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पंचसंग्रह/संस्कृत अधिकार स॑./शलोक सं., ५. स॑,|प्रा, की टिप्पणी, प्र. स॑,, ईं, १६६० 
पद्मपुराण/सर्ग|शलोक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, प्र, स॑,, नि. सं,, २०१६ 
परीक्षामुख्व/परिच्छेद स॑. सृत्र स॑./पृष्ठ स॑,, स्याद्राद महाविद्यालय, काशी प्र, स॑, 
परमास्मप्रकाश/यूल या टोका/अधिकार सं./गाथा स॑,पृष्ठ स॑०, राजचन्द्र प्रन्थमाला, द्वि, स॑, वि, स॑. २०१७ 
पाण्डबपुराण/सर्ग सं.(हलोक स॑,, जोवराण, श्ोलापुर, प्र. सं, ई. १६६२ 
पुरुषार्थ सिद्धघु पाय/रलोक सं- 
प्रबचनसार/मूल या टीका/गाथा स॑, 
प्रतिष्ठासारोद्वार/अध्याम/श्लोक स॑, 
गारस अभुवेक्खा/गाथा स॑, 
बोघपाहुड़/घूल या टीका/गाथा सं/पृष्ठ स॑,, माणिकयन्द्र ग्रन्धमाला, बम्नई, प्र, स॑, वि, स॑, १६१७७ 
भगवती आराधना/मूल या टीका/गाया सं./पृ, स॑,/पंक्ति सं,, सखाराम दोदी, शोलापुर, प्र, स॑. ई. १६१४ 
भाव पाहुड़|यूल या टोका/गाथा सं./पृष्ठ सं. माणिकचरद्र प्रस्थमाला, गम्गई, प्र, सं, वि, सं, १६७७ 
महापुराण|सर्ग सं,(श्लोक स॑. भारतीय हानपीठ, काश्षी, प्र, स॑., ई. स॑, १६४१ 
महामन्ध पुस्तक सं/$ प्रकरण स॑./पृष्ठ स॑,, भारतीय क्वानपीठ, काद्षी, प, सं. ईं, सं, १६११ 
मूलाचघार/गाया से., अनन्तकी ति ग्रन्थमाला, प्र, स॑, वि. सं. १६०६ 
मोक्ष पंचाद्षिका/श्लोक स॑. 
मोक्ष पाहुड़/घूल या टीका/गाथा सं. पृष्ठ स॑,, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बम्मई, प्र. सं,, वि, स॑- १६७७ 
मोक्षमार्ग प्रकादाक/अधिकार स॑,/पृष्ठ स॑/१. सं,, सस्ती ग्रन्थमाला, देहलो, द्वि, सं,, वि, से, २०१० 
मुरुत्यनुशासन/श्लोक सं., बीरसेबा मन्दिर, सरसावा, प्र, स॑., है, १६४१ 
योगसार अमितगति/अधिकार सं,/रलोक स॑,, जैनसिद्धान्त प्रकादिनी संस्था, कलकत्ता, ईं, स॑. १६६८ 
योगसार योगेन्दुदेव/गाथा स॑,, परमात्मके पीछे छपा 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार/श्लोक स॑, 
रयणसार।|गाथा सं० 
राजवातिक/अध्याय सं.|सृत्र सं.[पृष्ठ स॑.[पंक्ति सं, भारतीय झानपीठ प्र. सं., वि. सं. २००५ 
राजवातिक/अध्याय सं-पृष्ठ स॑,(पक्ति सं, 
लब्धिसार/म्रूल|गाया सं. पृष्ठ स॑,, जैन सिद्धान्त प्र० कलकत्ता, प्र, सं, 
लाटी संहिता/अधिकार सं॑.| श्लोक सं«[पृष्ठ सं, 
लिंग पाहुड़/मूल या टीका/गाधा सं,/पृष्ठ सं, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, प्र, स॑,, वि, सं, १६७७ 
बपुनन्दि भ्रावकाचार]गाथा सं., भारती म ज्ञानपीठ काशी, प्र. सं., वि. स॑, २००७ 
बैशेषिक दर्शन/अध्याय/आहिक/सृत्र सं.|पृष्ठ सं., पेहली पुस्तक भण्डार देहली, प्र, सं,, वि, सं, २०१७ 
शील पाहुड़/मूल या टीका/गाथा सं(पंक्ति स॑., माणिकचन्द्र प्रन्थमाला भम्मई, प्र, स॑., बी, से. १९७७ 
श्लोकवार्तिक/पुस्तक सं, /अध्याय सं,/सूत्र सं,|गार्तिक सं,/पृष्ठ सं., कुन्थुसागर ग्रन्थमाला होलापुर, प्र. से ६६४३- 
पट्खण्डागम/पुस्तक सं,/खण्ह सं,/पृष्ठ सं, १६४६ 
सप्तभज्जी तर झिनी!पृष्ठ सं,(पंक्ति स॑., परम श्रत प्रभावक मण्डल, द्वि, सं, वि, स॑, १६७२ 
स्याद्वादमव्जरी/शलोक सं॑.|पृष्ठ सं,(पंक्ति सं,, परम श्रुत प्रभावक मण्डल, प्र, सं, १६६१ 
समाधिदातक/सूल भा टीका/श्लोक सं,/पृष्ठ सं,(हष्टोपदेश् युक्त, वीर सेवा मन्दिर वेहली, प्र, सं ५ ३०११ 
समयसार/मृल या टीका/गाथा सं,[पृष्ठ सं,(पंक्ति स॑,, अहिंसा मन्दिर प्रकाशन बेहली, प्र, सं., ३९/१२/१६४८ 
समयसार/आत्मस्याति/गाथा सं.|कलदा से, 
सर्वाथ सिद्धि/अध्याय सं,/पृत्र सं.|पृष्ठ सं, भारतीय झानपीठ प्र, सं., ई, १६६४ 
स्वयम्भू स्तोज/श्लोक सं., बीरसेवा मन्दिर सरसाबा, प्र, सं,, ई, १६५१ 
सागार धर्मामृत/अधिकार सं॑,|श्लोक सं, 
सामायिक पा& अमितगति/श्लोक सं, 
सिद्धान्तसार संग्रह/अध्याय स॑,/श्लोक सं,/जीबराज जैन ग्रन्थमाला, प्र, सं,, ई, १६६७ 
सिद्धि विनिश्चय/मल मा टीका/प्रस्ताव सं./रलोक सं,/पृष्ठ सं,|सं,, भारतीय ज्ञानपीढ, प्र. सं., ई. १६४१ 
म्रभाषित रत्न संदोह/श्लोक सं, ( अमितगत्ति ), जैन प्र, कलकत्ता, प्र, सं, ई० १६९७ 
सृत्र पाहुड/मूल मा टोका/गाया सं,[पृष्ठ सं, माणिकपन्द ग्रन्थमाला बम्नई, प्र, सं., वि, सं. १६९७७ 
हरिबंश पुराण/सर्गे/श्लोक सं,, भारतीय ज्ञानपीठ, प्र, सं, 


नोट-भिन्न-भिक्त कोपकों व रेखाचित्रोमें प्रमुक्त संकेतोंके अर्थ क्मसे उस-उस स्थल पर हो दिये गये हैं! 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ क्षु० जिनेन्र वर्णी ] 


[क] 

कंचत--(९. सौधमस्वर्गका ध्वाँ पटल--दे० स्वर्ग/५। २, कंचन कूट 
व देब आदि--दे० कांचन । 

कंजा--भरतक्षेत्र आर्य रण्डकी नदी--दे० मनुष्य|४। 

कंजिक वत--समय--६४ दिन । मिधि-किसी भी मासकी 
पड़बासे प्रारम्भ करके ६४ दिन तक केवल कांजी आहार (जल व 
भात ) लेना । शक्ति हो तो समयको दुगुना तिगुना आदि कर लेना । 
नमस्कार मन्त्रका तजिकाल जाप करना। ( वद्ध मान पुराण ), ( बत- 
विधान संग्रह/पृ० १००) । 

कंटक ह्वोप---लवण समुद्में स्थित एक अन्त्द्रौप-दे० मनुष्य/४। 

कैंडर(--औदारिक हरीरमें कंडराओंका प्रमाण--दे० औदारिक/१। 


कंदक--व १३/१,३.२६/३४/१० हृत्यिधरणट्टमोद्विदबारिबंधो कंदओ 
णाम । हरिण-वाराहादिमारणदुमो हिदकंदा बा कंदओ णाम | “हाथी 
के पकड़नेके लिए जो वारिभनन्‍्ध बनाया जाता है उसे कंदक कहते 
हैं। अथवा हिरण और सूअर आदिके मारनेके लिए जो फंदा ते यार 
किया जाता है उसे कन्दक कहते हैं । 


कदपमूल-, प्रेद-प्रभेद-दे० वनस्पति/१। २. भक्ष्याभक्ष्य विचार 
-दे० भक्ष्याभक्ष्य/४ । 

कंवपें--स.सि./७४६३ २/१६६/१४ रागोदे काठ ह्वासमि श्रो5ह्षिश्ना क्यो ग: 
कन्दर्प।। >रागभावषकी तोव॒ताबश हास्य मिश्रित असम्य बचन 
भोलना कन्दर्प है। (रा, वा,/॥३३१/५६६ ), ( भ, आ./बि,/१८०- 
३६८/१) । 

कंदर्पदेव मर आ./११३३ कंदष्पभाभिजोगा देश्ीओ चावि आरण- 

चुदोत्ति ---|११३३। “कन्दप जातिके देबोँका गमनागमन अच्युत 

स्वर्ग पर्यन्त है 


कंस--३, एक ग्रह-दे० प्रह। २. तोल्का एक प्रमाण-दे० गणित/- 
/! । ३. ( ह, पु./पर्वरल्ोौ० ) परूव भव सं० २ में बदिष्ठ नामक तापस 
था (३३/३६) | इस भवमें राजा उप्रसेनका पुत्र हुआ (३३/३३)। 
मज्जोदरोके घर पला (१६।१६)। जरासंधके शत्रुको जीतकर जरा- 
संघकी कन्या जीवचद्यशाको विबाहा ( ३३/२-१२५१४ ) | पिताके पूर्व 
व्यवहारसे ऋद हो उसे जेलमें डाल दिया ( ३३/२७ )। अपनी बहने 
देवकी बमुवेबके साथ गुरु वक्षिणाके रूपमें परिणामी ( ३३/२६ ) । 


भावि मरणकी आशांकासे देवकीके छः पृश्नॉको मार दिया (३६/० )। 
अन्तर्म देवकौके «में पुत्र कृष्ण द्वारा मारा गया (३६/४६)। ४. श्रुता- 
बतारके अनुसार आप पाँचनें १९ अंगधारी आचार्य थे। समय-वी' 
नि. ४३६-४६८ (ई० पृ० ६१-४६)-दे० हृतिहास/४/१। 
कसक वर्ण--रक ग्रह -दे० प्रह। 
करछ--(. भरत क्षेत्र आय खण्डका एक देशा--दे० मनुष्य/४। २ 
पु बिवेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/३/१२ । 
फच्छ्क विवेहका एक क्षेत्र-दे० लोक/३/१२। 
कच्छ परिगित गित-- कायोस्सर्गका एक अतिषार-दे० व्युत्सर्ग/१। 
करछवद---पूर्व विदेहस्थ मन्दर बक्षारका एक कूट--दे० शोक/|७ । 
“-“माज्यबात्‌ गजदन्तस्थ एक कूट व उसका रक्षक वेब 
+-दे० लोक/७ । 
कज्जला---मुमेरु पबंतके नन्‍्दनादि वनॉमें स्थित वापियाँ 
जन्दै० लोक[७ ॥ 
कज्जलाभा--कज्जलावव्‌ । 
कज्जली--एक ग्रहु-दे० प्रह । 
कटक-ध. १४/६,(,४२/४०/१ बंसकंगीहि अण्णोण्णणशणाएं जे 
किज्जंति घरावणादिवारणं ढंकणटठ ते क्या णाम | ७बाँसकी कम- 
चियोंके द्वारा परस्पर मुनकर घर और अबन आदिके ढाँकनेके लिए 
जो बनायो जाती हैं, बे कटक अर्थात्‌ चटाई कहलाती हैं। - 
कटु--कट्ट संभाषणकी कर्थ चित इश्ता-अनिष्ठता-दे० सत्य/२। 
कटु-- पंजाब देदा (यु. अनु./प्रा.३६/५० जुगलकिदोर ) | 
कणाद--. वेशेषिकसूत्रके कर्ता -दे० बैशेषिक । ९, एक अहान- 
बादो--दे० अज्ञानबाद । 
कृण्थ--एक अह्ञानवादी -- दे० अज्ञानबाद । 
कथखितू--दर.सं,/टी./अधिकार रकी भूलिका/६१/६। परस्परसापे- 
पक्षप्व॑ कथ चित्परिणामित्वदब्दस्थार्थ: । “परस्पर अपैक्षा सहित होना, 
यही 'कथ चित्‌ परिणामित्व' दाब्दका अर्थ है। 
३. कर्थ॑चित्‌ ध्ाब्दकी अ्रयोग-विधि व भाहात्म्य 


+-े० स्याह्राव/४,५ 


कथा 


कथा (न्याय)--त्या. दो./प.४१ की टिप्पणी--नानाप्रवक्त्र्वे सति 
तद्दिचारवस्तुविषया बाक्संपदुलब्धिकथा । «अनेक प्रवक्ताओंके 
बिचारका जो विषय भरा पदार्थ है, उनके वाक्य सन्दर्भका नाम 
कंधा है। 

स्यायसार पृ० १४ वादिप्रतिवादिनो: पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह: कथा। *वादी 
प्रतिवादियोंके पक्षप्र तिपक्षका ग्रहण सो कथा है । 


२, कथाके भेद्‌ 


श्या. सृ./भाष्य/१-१/४१/४१/१८ तिल्नः कथा भवन्ति वादों जक्पो 
बित॒ण्डा चेति। “कथा तीन प्रकारकी होती है--बाद, जल्प व 
बितण्डा । 

न्थायसार १० १४ सा व्विविधा--बीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । ** 
वह दो प्रकार है-वीतरागकथा और विजिगीषुकथा । 


३. वीतराग़ व विजिगीषु कथाके लक्षण 


न्या.वि/व्‌./२/२११/२४७३ प्रत्यनोकव्यवच्छेदप्रकारेगे कसिद्धये. वचन 
साधनादीनां वाद सोष्म॑ जिगीषितोः ।२१३।- विरोधी धर्मोमेंसे 
किसी एकको सिद्ध करनेके लिए, एक दूसरेकों जीतनेकी इच्छा रखने- 
वाले बादी और प्रतिवादी परस्परमें जो हेतु ब दूषण आदि देते हैं, 
बह नाद कहलाता है । 

स्या.दो.]३/8३४/७६ वादिप्रतिवादिनो! स्वमतस्थापनाथ जयपराजयपय॑त॑ 
परस्पर प्रवर्तमानो वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा | गुरुशिष्या्ा विशिष्ट- 
विदुर्षा वा रागब्वेपरहितानां तस्‍्वनिर्णयपर्यन्त॑ परस्पर प्रवर्त मानो 
बाग्ठमापारों बोतरागकथा । तत्र विजिगीषुकथा वाद इति चोच्यते ।'** 
विजिगीघुतबाग्व्मव्रहार एवं बादत्वप्रसिद्ध!। घथा स्वामिसमन्तभद्रा- 
चार्यः सर्व सर्वभैकान्तवादिनों वादे जिता हति ।॥>वादी और 
प्रतिबादीमें अपने पश्षकों स्थापित करनेके लिए जीत-हार होने तक 
जो परस्परमें वचन प्रवृत्ति या.चर्चा होती है बह बिजिगोधु-कथा 
कहलाती है और गुरु तथा दिष्यमें अथवा रागद्ष रहित बिद्येष 
विद्वानों में तत्वके निर्णय होने तक जो चर्चा चलती है बह बीतराग 
कथा है। हतमें विजिगोपु कथाकों बाद कहते हैं । हार जीतकी 
चर्चाको अवश्य वाद कहा जाता है। ण॑से--स्वामी समन्तभद्राचार्यने 
सभी एकास्तवादियोंको वादमें जीत लिया । 
*विजिगीषु कथा सम्बन्धी विशेष--६० बाद । 


कथा (सत्कया व विकया आदि)--म. पु./१/११८ प्ृरुवार्थों 
पयोगित्वाल्जिवर्गकथन॑ कथा । “मोक्ष पुरुषार्थके उपयोगो होनेसे 
घर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा कहलाती है । 


२, कथाओे भेद 


मे. पृ.(१/११८-१२०--( सत्कथा, विकथा व धर्म कथा )। 

भ. आ./मू.६५६/८४५२ आक्खेबणी थ बिक्खेवणी य संवेगणी य णिव्बे- 
यणी य ख़बयस्स ।**आक्षिपिणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी- 
ऐसे ( धर्म ) कथाके चार भेद हैं। (घ. १/१,१,२/१०४/६), ( गो. जी. 
जी. प्./२४७५/०६(/१८ ) ( अन. घ.७/८८/७१६ ) । 


घमंकथा व सत्कथाके लक्षण 


घ. ह/०,१ १८/२६३/४ एक्कंगस्स एगाहियारोवसंहारों धम्मकहां। तत्थ 
जो उब्रजोगो सो वि धम्मकहा त्ति घेत्तव्बों । “एक अंगके एक अधि- 
कारके उपसंहारका नाम धर्मकथा है। उसमें जो उपयोग है बह भी 
धर्मकथा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। (घ. १४/५.६-१४/६/६ )। 

मे. पृ.१/१२०,१९१८ यतोउस्युदमनि:श्रेयसार्भ संसिद्विरक्नसा। सद्भर्भस्तन्नि- 
बद्धा या सा सद्धर्म कथा स्मृता ।१२०---। तत्रापि सत्कर्थां धर्म्यामा- 
मनस्ति मतीषिश! ।११८। ७जिसमे जीवोंको स्वर्गादि अभ्युदय तथा 


कथा (सत्कया व विकथा आदि) 


मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, बात्तबमें बही धर्म कहलाता है। उससे 
सम्भन्ध रखने वाली जो कथा है उसे सद्धर्मकथा कहते है।१२० 
जिसमें धर्मका विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमात्‌ पुरुष सरकथा 
कहते हैं।११८५। 

गो. क./जी. प्र./८:/७४/८ अनुमोगादि धर्मकथा च भवति ।  प्रथमानु- 
योगादि रूप द्वास्त्र सो धर्मकथा कहिए । 


४३. भाक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ. आ./मू. व. वि,/४/६/८५३  आक्खेवणी कहा सा विज्जांचरणमुवदि- 
स्सदे जत्थ ।--१६५६। आक्षेपणी कथा भण्यते । यस्‍्यां कथायां ज्ञान 
चारित्रं चोपदिश्यते। “जिसमें मति आदि सम्यग्ज्ञानॉका तथा 
कहर सम्थग्चारित्रोंका निरूपण किया जाता है वह आक्षेपणी 
कथा है । 

घ, १/१,१,९/१०६/१ तथा श्लो, ७१/१०६ तत्थ अक्खेबणीणाम छद्दव्वणव- 
पयत्थाणं सरूव॑ दविगंतर-समयांतर-णिराकरणं मुर््धि करे ती परूवेदि । 
उक्त च--आक्षेपर्णी तत्त्वविधानश्रृतां /*-७६।७जो नाना प्रकारकी 
एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समथोंका निराकरण पूर्वक शुद्धि करके 
छह द्रव्य और नौ प्रकारके पदार्थोंका प्ररूपण करती है उसे आक्षे- 
पणी कथा कहते हैं ।:--कहा भी है-तत्त्वोंका निरूपण करनेबाली 

आक्षेपणी कथा है । 

गो,जी./जी .प्र.(३४७/७६॥/१६ तन्न प्रथमानुथोगकरणानुश्रोगचरणानुसोग- 
द्रव्यानुयोगरूपपरमागमपदार्थानां तीर्थैकरादिवृत्तान्तलोकसं स्थान- 
देशसकलयतिधर्मपंचास्तिकासादीना परमताइंकारहितं कथनमाप्ति- 
पणी कथा “ तहाँ तीर्धंकरादिके वृत्तान्तरूप प्रथमानुयोंग, लोकका 
वर्णनरूप करणानुयोग, श्रावक मुनिधर्मका कथनरूप चरणानुयोग, 
पंचास्तिकायादिकका कथनरूप द्वव्यानुयोग, इनका कथन अर पर- 
मतकी हांका दूर करिए सो आक्षेषणी कथा है । 

अन, घ./७/८८/७१६ आपक्षेपर्णी स्त्रमतसंग्रहणीं समेक्षी,.*- जिसके 
द्वारा अपने मतका संग्रह अर्थात्‌ अनेकान्त सिद्धान्तका ग्रथायोग्य 
समर्थन हो उसको आक्षेपणी कथा कहते हैं । 


४० विक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ. आ. सू.व.वि./4४६/८४३ ससमसपरसमयगदा कथा दु विक्खेवणी 
णाम ।६५६।--या कथा स्वसमय परसमयं बाश्रित्य प्रवृत्ता सा विशक्षे- 
पणी भण्यते । सर्वथानित्य॑-«हत्यादिक॑ परसमयं पूर्बपक्षीकृत्य 
प्रत्यक्षानमानेन आगमेन चर बिरोध॑ प्रदर्य कथंचिन्नित्य॑--इत्यादि 
स्वसमयनिरूपणा च-विक्षेपणी।-जिस कथामें जे न मतके सिद्धान्तों- 
का और परमतका निरूपण है उसको विक्षेपणी कथा कहते हैं। जे से 
'बस्तु सर्वथा नित्य ही है' हृत्यादि अन्य मतोंके एकान्त सिद्धास्तों- 
को पूर्व पक्षमें स्थापित कर उत्तर पक्षमें वे सिद्धान्त प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगमसे विरुद्ध हैं, ऐसा सिद्ध करके, बस्तुका स्वरूप कर्थचित्‌ 
नित्य इत्यादि रूपसे जेनमतके अनेकान्तको सिद्ध करना यहे 
बविक्षेपणी कथा है । 

घ. १/१,१,९/१०४/३ तथा श्लो, नं. ७५/१०६ विक्खेवणी णाम पर-सम- 
एण स-समयं दूसंती पच्छा दिगंतरसुद्धि करेंती स-समय॑ थाबंती 
छद॒व्व-णब-पयत्थे परूमेदि ।---उतक्त च--विक्षेपणी तत्त्वदिगन्तर- 
शुद्धिम्‌ ।--१७६। जिसमें पहले परसमयके द्वारा स्वसमयमें दोष 
बतलाये जाते हैं। अनन्तर परसमयकी आधारभूत अनेक एकाध्त 
इृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह- 
द्रव्य नौ पदार्थोंका प्ररूपण किया जाता है उसे विक्षेषणी कथा कहते 
हैं। कहा भी है--तच्वसे दिशान्तरको प्राप्त हुई हृष्टियोंका शोधन 
करनेवालो अर्थात्‌ परमतको एकान्त दृष्टियॉका द्वोधन करके स्व- 
समयको स्थापना करनेबाली विश्ेषणी कथा है। (गो. जी./जी.म./ 
३४७/७६५/२० ) ( अन. घ./७/८८/७१६ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कथा 


७, संवेजनी कथाका लक्षण 

भ, आ./पमू, व, वि,(६५७/८५४ संवेमणी पुण कहा णाणचरित्त तववीरिय 
हटिठगदा (६/७/---संबेजनी पुनः कथा ज्ञानचारितज्रतपोभावनाजनित 
शक्तिसंपन्निरूपणपरा । ज्ञान, चारित्र, तप व वीये इनका अभ्यास 
करने से आत्मामें कैसी-केसी अलौकिक शाक्तियाँ प्रगट होती हैं 


इनका खुज्नासेबार वर्णन करनेबाली कथाको संबेजनी कथा कहते हैं। . 


घ. १/१,१,३/१०४/४ तथा श्लो, ७६/१०६ संबेयणी णाम प्रुण्य-फल- 
संकहा। काणि पृण्य-फलाणि। तित्थयर-गणहर-रिसिचक्षवष्टि- 
अलदेब-वाप्तुदेव-मुर-विजाहर रिद्वी ओ. --उक्त॑ च--'संवेगनी धर्मफल- 
प्रपश्चा'"७(। » पण्यके फलका कथन करनेवाली कथाको संवेदनी 
कथा कहते हैं। पुण्यके फल कौनसे हैं। तीथैकर, गणधर, ऋषि, 
चक्रवर्ति, बलदेव, वातुदेव, देव और विद्याधरोंकी आद्धियाँ प्रृण्यके 
फल हैं। कहा भी है--विस्तारसे धर्मके फलका वर्णन करनेबाली 
स॑वेगिनी कथा है। (गो,जी,/जी, 7,/३५७/७६६/१ ) ( अन, ध,/ 
७/६८/७१६ ) | 
8, निवजनी कथाका लक्षण 

भ. आ. मू,व,वि,/६५७/८६४ णिव्वेयणी परुण कहा सरीरभोगे भवोपै य 
॥६५७/०"“निर्वजनी पुनः कथा सा। दारौरेभोगे, भवसंततौ व परा- 
ड्मुख़ताकारिणी शरीराण्यशुचीनि'-'अनित्यकायस्वभावाः प्राण- 
प्रभूतः इति दारीरतत्त्वाश्रयणात्‌ । तथा भोगा दुर्लभाः'*“लब्धा अपि 
कथ' चित्न तृप्ति जनयन्ति । अलाभे तेषां, लव्धायां वा बिनाशे शोकों 
महानुदेति । वेबमनुजभवावपि दुलंभौ, दुःखबहुलौ अल्पमुख्नौहति 
निरूपणात्‌ । «शरीर, भोग और जन्म परम्परामें बिरक्ति उत्पन्न 
करनेवाली कथाका निर्बेजनी कथा ऐसा नाम है। इसका खुलासा-- 
शरोर अपवित्र है, शरीरके आश्रयसे आत्माकी अनित्यता प्राप्त होती 
है। भोग पदार्थ दुर्लभ हैं। इनकी प्राप्ति होनेपर आत्मा तृप्त होता 
नहीं । इनका लाभ नहीं होनेसे अथवा लाभ होकर विनष्ट हो जानेसे 
महान्‌ दुःख उत्पन्न होता है। देव व मनुष्य जन्मकी प्राप्ति होना 
दुलभ है। ये बहुत दृःखॉसे भरे हैं तथा अल्प मात्र झुख देनेवाले हैं। 
इस प्रकारका वर्णन जिसमें किया जाता है बह कथा निर्वेजनी कथा 
कहलाती है ( अन, ध./७/८८/७१६ ) । 

घ. १/१,१.२/१०४/१ तथा श्लोक ७:/१०६ णिव्वेश्णी णाम परावफल- 

संकहा। काणि पावफलाणि। णिरय-तिरय-कुमाणुस-जोणीमु जाइ- 

जरा-मरण-बाहि-बेयणशा-दालिद्ादी णि। संसार-सरीर-भोगेसु बेरर्गु- 
प्याहणी णिव्वेशणी णाम। उक्त च--निर्वेगिनी चाह कथां बिरा- 
गास्‌ ।७४। > पापके फलका वर्ण न करनेबाली कथाको निर्वेदनी कथा 
कहते हैं। पापके फल कौनसे हैं! नरक, तियच और कुमानुषकी 
योनियोमें जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र आदिकी 
प्राप्ति पापके फल हैं ।--अथबा संसार, शरीर और भोगॉमें बे राग्यको 
उत्पन्न करनेत्राली कथाको निर्वबेदनी कथा कहते हैं। कहा भी है-- 
बैराग्य उत्पन्न करनेबाली निर्दे गिनी कथा है। ( गो,जी,/जी.प्र.(३९७/ 
७६६/९१ ) । 


७, विकथाके भेद 


नि. सा./मरू./६७ थोराजचोरभत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्स ।««»।०पाप 
के हेतुभूत ऐसे स्त्रोकथा, राजकथा. चोरकथा, भक्तकथा हत्थादिरूप 
बचनोंका स्याग करना बचनगुष्ति है। 

मू. आ./मू./८६४-८४६ इत्थिकहा अत्यकहा भत्तकहा खेडकठ्यडाणं च॑। 
रायकहा चोरकहा जणवदणयरायरकहाओ ।८६४५। णैडमडमबल्नकहाओं 
मायाकरजह्नमुट्टियाण च। अंजंउललंधिप्राणं कहासु ण विरजए 
घीराः ।८३६। >स्त्रीकथा, धनकथा, भोजनकथा, नदी पवतसे घिरे 
हुए स्थानकी कथा, केवल पबतसे घिरे हुए स्थानकी कथा, राजकथा, 
चोरकथा, देद-नगरकथा, खानि सम्बन्धी कथा ।८३६४। नटकथा, 
भाटकथा, मह्नक॒था, कपटजीत्रों ठप्रांध व ज्वारीकी कथा, हिंसकॉको 


कृथाकोद 


कथा, ये सब लौकिकी कथा ( निकथा ) हैं। इनमें बैरागी मुनिराज 
रागभाव नहीं करते ।८६६। 

गो, जी.|जी प्र.(४४/८४/१७ तदाधा-स्त्रोकथा अर्थ कथा भोजनकथा 
राजकथा चोरकथा बरकथा परपाखण्डकथा देशकथा भाषाकभधा गुण- 
बन्धकथा देवीकथा निष्ठुरकथा परपेशुन्यकथा कन्दप कथा देदाकाला- 
नुखितकथा भंडकथा मूखकथा आश्मप्रशंसाकथा परपरिवादकथा पर- 
जुगुप्साकधा परपीडाकथा कलहकथा परिग्रहकथा कृष्याधारम्भकथा 
संगीतवाद्यकथा चेति बिकथा पश्चविंदतिः ।«»स्त्रीकथा., अर्थ (धन) 
कथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, बेरकथा, परपाख॑डकथा, 
देशकथा, भाषा कथा ( कहानी हत्यादि ), शुणप्रतिबन्धकथा, बेबी- 
कथा, निष्ठुरकथा, परपेशुन्य ( चुगली) कथा, कन्दप (काम ) 
कथा, देशकालके अनुचित कथा, भंड ( निलंज ) कथा, मृ ख़कथा, 
आत्मप्रशंसा कथा, परपरिवाद (परनिन्‍दा ) कथा, पर जुग़ुप्सा (घृणा) 
कथा, परपीड़ाकथा, कलहकथा, परिप्रहकथा, कृषि आदि आरम्भ 
कथा, संगीत बादित्रादि कथा-ऐसे बिकथा २४ भेद संयुक्त हैं। 


४, स्त्री कथा भादि चार विकथाओंके लक्षण 


नि. सा./ता. वृ.|(७ अतिप्रवृद्धकामै: कामुकजन: स्त्रीणाँ संयोगबिप्र- 


लम्मजनितविविधवचनरचना कर्त्तव्या श्रोतव्या च॑ सैव स्त्रीकथा | 
राज्षां मुद्धहेतूपन्‍्यासों राजकथाप्रपश्च:। चौराणां चौरप्रयोगकन 
चौरकथाविधानम्‌ । अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या बिचित्रभण्डकावलीखण्ड- 
दछिखण्डसिताशनपानप्रशंसा भक्तकथा ।--जिन्होंके काम अति बृद्धि- 
को प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों ब्वारा की जानेधाली और झुनी 
जानेबाली ऐसी जो स्त्रियॉँकी संयीग वियोगजनित तिविधवचन 
रचना, बही स्त्रीकथा है। राजाओंका युद्धहुतुक कथन राजकथा 
प्रपंद है। चोरोंका चोर प्रयोग कथन 'चोरकथ।बिघान है। अति 
वृद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी और शब्वर, दहों- 
शक्कर, मिसरी हृत्यादि अनेक प्रकारके अश्न-पानकी प्रशंसा भक्त कथा 
या भोजन कथा है । 


५, अथ व काम कथाओमें कथंचित्‌ घमकथा व 
विकथापना 


म. पु./(/११६ तत्फलाम्युदयाकहृत्वादथकामकथा । अन्यथा बिकर्थवा- 


सावपुण्यात्वकारणम्‌ ॥(१६।/७धमके फलस्वरूप जिन अभ्युदयोंकी 
प्राप्ति होती है, उनमें अथ और काम भी मुरूष हैं, अतः धर्मका 
फ़ल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन करना भी कथा 
(धर्म कथा ) कहलाती है। यदि यही अर्थ और कामकी कथा धर्म- 
कथासे रहित हो तो विकथा ही कहलाबेगी और मात्र पापाल्वका 
ही कारण होगी ॥११६। 

+ किसको कब कौन कथाका उपदेश देना चाहिएु--- 
दे० उपदेश ३। 


कथाकोश---१. आ, हरिषेण (६. ८३१)कत 'बृहद्द कथा कोश' नामका 


मुल संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें निभिन्न ७३ कथाएँ निमद्ध हैं। २. आ. 
प्रभा- चन्द्र (ई. ६२५-१०२३) की भी “गद्य कथाकोद्ा' नामकी ऐसी ही 
एक रचना है । ३.आ, क्षेमन्धर (ई. १०००) द्वारा संस्कृत छन्दोंमें रची 
'बृहह कथामझरी' भी एक है। ४, आ. सोमदेव (ई. १०६१-१०८१ ) 
कृत “बृहत्कथासरित्सागर' है। ५, आ. बह्मदेव ( ई. १२६२-१३१३ ) 
ने एक 'कथा कोश' रचा था। ६. आ. श्रुतसागर (ई, १४७३-१४३३ ) 
कृत दो कथा कोश प्राप्त हैं-बत कथा कोश और बृहद्द कथा कोश । 
७. न॑. १ वाले कथा कोदाके आधार पर ब्र, नेमिदत्त (ई. १४१८) ने 
“आराधना कथा कोदा' को रचना की थी। इसमें १४४ कथाएँ निबद्ध 
हैं। ८. आ. देवेन्द्रकीति ( हैं, १(६८३-१६०४ ) कृत भी एक कथाकोहा 
उपलब्ध है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंस 


कंदेंद--र्र्धत तामा ज्यस्तर देवोंका एक भेद-दे० गधर्व. 


कदंद वंश्--कर्णाटकके उत्तरीय भागमें, जिसका नाम पहिले बनवास 
था, कदम्ग मंश राज्य करता था, जिसको चाछुक्यबंशी राजा 
कीलिवर्मने द-१०० (ई. (७८) में नष्ट-भ्रश कर दिया। समय 
लगभग- ( ई. ४५५०-६७८ ) ( घ. १9.३३ मि-.. ] ४४४ ) 


कदलीघात--३० मरण/४। 


कनक---द्षिण क्षौद्रवर ह्रीप तथा घृतवर समुद्रके रक्षक व्यन्तर 
देब--दे० उ्यन्तर/४ । 


कनककूट---- रुचक पर्वत, झुण्डल पर्वत, सौमनस पर्वत, तथा 
मानुषोशर पबतपर स्थित कुट-दे० लोक/७ 


कनकचित्रा-- रुचक पर्वतके नित्यालोक कूटकी निवासिनी विहयु- 
स्कूमारी वेबी--दे० ज्ञोक | ७। 


कनकध्यज---( पा. प/१७/ शलोक ) दुर्योधन द्वारा घोषित आधे 
राज्यके लासचसे इसने कृर्पा नामक विश्याको सिद्ध करके ( १४०० 
१४२ ) उसके द्वारा पाण्डबॉंको मारनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसी 
विद्यासे स्वयं मारा गया ( २०६-१६ )। 


कतकतन्दि-- १, आप हन्वनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य तथा 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तकि सहधर्मा थे। कृति--१४०० श्लोक 
प्रमाण त्रिभंगी नामक प्रन्थ । समथ--ई- दा/१९। (जैन साहित्य 
इतिहास/पृ० २७१/प्रेमी जी ), द्र, स॑,/प्र ७| पं, जवाहरलाल, गोमह्र- 
सारकी कृछ मूल गाथाओंके आधार पर। २. नन्दि संघके देशीय 
गणके अनुसार आप माघनन्दि कोछापुरीयके शिष्य थे। इन्होंने 
बौद च[्रक व मोमांसहोॉको अनेक्तों बादोंमें परास्त किया। 
समय--ई. ११३३-११६३ ।--दे० इतिहास |६/१४ | ( प. ख. रप्रा.४/ 
मे .. जु७ंए). 

कनकप्रसे-- कुण्डन पर्व तका एक छूट- दे० लोक/७। 


“आप आ, बलदेवके गुरु थे । उनके अनुसार आपका 
समय लगभग वि० ६८२ (६. ६२६) आता है। ( श्रवणबेलगोलाके 
शिलालेख न ० १६ के आधारपर, भ. आ./प्र.१६/प्रेमो जो ). 


कतनका--रुचक परत निबासिनी एक दिककुमारी-दे० लोक/७ | 


केलेकाभ--उत्तर क्षौद्बर हीप तथा घृतबर समुद्रके रक्षक वयन्तर 
देब-दे० व्यन्तर|४ | 


कनकावलो--. ( ह. पू /(३४/७४-७५ ) समय ५२२ दिन; उपवास *« 
४३४; पारणा ७८८ । यंत्र-१.२. £ बार ३./१, वृद्धिक्रमसे १ से लेकर 
१६ तक, १४ बार ३, एक हानिक्रमसे १६से लेकर (तक, £बार३, २.१ ! 
विधि--उपरोक्त यंत्रके अनुसार एक-एक बारमें हतने-हतने उपबास 
करे। प्रत्येक अंन्तरालमें एक पारणा करे। नमस्कार मंत्रकः त्रिकाल 
जाप्य करे। यह बृहदू विधि है। (ब्त बिधान संग्रह/पृ. ७८ )। २, 
झमय एक वर्ष । उपवास ७२। बिधि-एक वर्ष तक बराभर प्रतिमास- 
को बु० १,६,१० तथा कृ० २,६,१२ इन 4 तिथियों में उपबास करे । 
नमस्कार मंत्रका जिकाल जाप्य करे। (बत-बिधान संग्रह. ७८) 
( किदान सिंह/क्रियाकोद ) । 

कतकोज्जल-- म. पु./(४/२२०-२२६ ). महावीर भगवाचुका 
पूर्वका नंबमा भव । एक विद्याधर था। 

कनिव्क--दृतिहासकारोंके अनुसार कुशान वंश (भृत्य बंश ) का 
तृतीम राजा था। बड़ा पराक्रमी था । इसने दशकोंको जोतकर भारतमें 
एकच्छज गणतस्‍्त्र राज्य स्थापित किया था। समय बी, नि/६४६- 
६६८ ( ई, (२०-१६२ )-( बे० हतिहास/३/१। 


करण 


कझ्ोज--कुरुकषेत्र देशका एक नगर । प्रर्वमें इसका नाम कास्यकुब्ज 
था। ( म.पू./प.४६प, पश्मालाल ) । 


कपाटससुवृधात--३० केवली/७ । ५ 
कपित्थमुष्टि---कायोस्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 


कपिछ--२ , ( प. पु.(३//शलोक ) एक ब्राह्मण था, जिसने बनवासी 
रामको अपने घरमें आया देखकर अत्यन्त क्रोध किया था ( ८-१३ ) । 
पीछे जक्ललमें रामका अतिशय पेखकर अपने पून॑ंकृत्यके लिए रामसे 
क्षमा मांगी ( ८४, १४८, ९७७ ) । अन्तमें दीक्षा धार ली ( १९०-१६२ ) । 
३, सांरष दर्दानके गुरु--दे० सांख्य । 


कृपिशा--बर्तमान 'कोसिमा' नामक नदी (म. पु. | ४६ | प० 
पन्नालाल ) । 


कपोवती--पूर्व मध्य आर्यख़ण्डकी नदी- दे० मनुष्य/४। 
कफ--शरोरमें कफ नामक घातुका निर्देदा-दे० औदारिक/९ | 


कसठ--( म.३./७३/सलोक ) भरतक्षेत्रमें पोदनपुर निवासी विश्वभ्रृत्त 
नाह्मणका पुत्र था। (७-६ )। अपने छोटे भाई मरुभूतिको मारकर 
उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किसा ( ११)। तत्पश्चात--प्रथम 
भवमें कुरकुट सर्प हुआ (२३ ) । द्वितीम भवमें ध्ूमप्रभा नरकमें गया 
(२६ ) तीसरे भवमें अजगर हुआ (३० ) चौथे भवमें छठे नश्कमें 
गया (३३ ) पाँचवें भवमें कुरंग नामक भील हुआ ( ३७ ) छठे भवमें 
सप्तम नरकका नारकी हुआ ( ६७ ) सातवें भवमें सिंह हुआ (६७ ) 
आठवें भवर्में महीपाल नामक राज़ा हुआ ( ६७,११६ ) और नवें भवमें 
हाम्मर नामक ज्योतिष देव हुआ, जिसने भगवात्‌ पाश्बेनाथपर घोर 
उपसर्ग किया। ( इन नौ भवोंका युगपत कथन--म.पु.|७३/१७०) । 


कम्तल---(. लोककी रचनामें प्रत्येक बाबड़ीमेँ अनेकाँ कमलाकार द्वीप 
स्थित हैं; जिन्हें कमल कहा गया है। इनपर देनियाँ ब उनके परिवारके 
देव निवास करते हैं। इनका अवस्थान व विस्तार आदि -देण्लोक|७। 
ये कमल बनस्पतिकासके नहीं बल्कि पृथिबी कायके हैं--दे० वृक्ष । 
२. काल का एक प्रमाण--वे० गणित // १॥ 


कमलभव--६. १२३४ के एक कवि थे, जिन्होंने शान्तीश्वर पराणकी 
रचना की थी। ( वरांग चरित्र/7.२२/पं. खुशालचन्द ) | 


कस लाग---कालका एक प्रभाण--दे० गणित [| १+ 
कमेकुर--मध्य आर्यखवण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४। 
करकंड चरित्र-- आ. शुभचन्द (ई. १६४४) की एक रचना । 


करण+--(, अंतरकरण व उपशमकरण आदि-दे० वह वह नाम । 
२. अवधिक्षानके करण चिह्-दे० अवधिक्षान/६। ३. कारणके अर्थ में 
करण-दे० निमित्त/१। ४. प्रमाके करणको प्रमाण कहने सम्बन्धी-- 
दे० प्रमाण । £. भिथ्यात्रका त्रिधा करण--दै० उपशम। २। है, अधः 
करण आदि प्रिकरण ब दशकरण--दे० आगे करण 


करणं--जोबके शुभ-अशुभ आदि परिणामोंकी करण संज्ञा है। 
सम्यक्त्व ब चारित्रकी प्राप्तिमें सर्बत्र उत्तरोत्तर तरतमता लिये तीम 
प्रकारके परिणाम दद्ायि गये हैं--अधःकरण, अपू्नकरण और अनि- 
बृत्तिकरण | इन तीनॉमें उत्तरोत्तर विशुद्धिकी बृद्धिके कारण कर्मोंके 
बन्धमें हानि तथा प्र॒व सत्तामें स्थित कर्मोंकी निर्जरा आदिमें भी 
विशेषता होनो स्वाभाविक है। इनके अतिरिक्त कर्म सिद्धान्तमें 
बन्ध रा आदि जो दस मूल अधिकार हैं उनको भी दशकरण 
कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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करण सामान्य निदश 


करणका अर्थ इन्द्रिय १ परिणाम । 
इन्द्रिय व परियार्मोको करण कइनेमें देतु । 


दृशकरण निर्देश 

दशकरणोंके नाम निर्देश । 

कर्म प्रकृतियोंमें ययासम्भव १० करण अधिकार 
निदंश । 

गुणस्थानोंमें १० करण सामान्य व विशेषका अषि- 
कार निदेश | 


ब्रिकरण निर्देश 


त्रिकरण नाम नि्ेंश | 

सम्यक्त्व व चारिश्र प्राप्ति विधिमें तीनों करण अवश्य 

दोते हैं । 

मोहनीयके उपशम क्षय व छ्योपशम विधि में 

जिकरणोंका स्थान -बै० बह वह नाम 

अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें त्रिकरणोंका स्थान 
--दै० विसंमोजना 

तिकरणका भमादात्म्य। 

तीनों करणोंके कालमें परस्पर तरतमता। 

तीनों करशोंकी परिणामबिशुद्धियोमें तरतमता । 

तीनों करणोंका कार्य भिन्न-भिन्न कैसे है । 


अधःप्रवृत्तकरण निर्देश 

अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण | 

अधःपवृत्तकरणका काल । 

प्रति समय सम्भत्र परिणामोंकी संख्या संट्ष्टि व यंत्र । 
परिणाम संख्यामें भ्रंकुश व लांगल रचना । 
परिणामोंकी विशुद्धताके भ्विभाग प्रतिच्छेद, संदृरटि 
व यंत्र 

परिणामोंकी विशुद्धताका भल्पवहुत्व व उसकी सपं- 
बत्‌ चाल 

अध:प्रवृत्तकरण के चार आवश्यक । 

सम्यक्त्व प्राप्तिसे पहले भी सभी बीबोंके परिणाम 
अधःकरण रूप दी दोते हैं। 


ह ध् 
अपूवकरण निद्श 
अपूवंकरणका लक्षण । 
अपूरवंकरणका का ल 
प्रतिस्तमय सम्भव परिणामोंकी संख्या । 
परिणामोंकी विशुद्धतामें बृद्धिकम 
अपूवकरणके परिणामों की संदृष्टि व यंत्र । 
अपूर्यकरणके चार भावश्यक | 


२. दह्यकरण निर्देश 


अपूजकरण व अ्रथःप्रवृत्तकरणमें कर्थंचित्‌ समानता 


व असमानता । | 
मिस | 
६ | अनिवुक्तिकरण निदश 
१ | अनिवृत्तिकणका लक्षण । 
२ | भनिवृत्तिक्णका काल | 
३ | भनिवृत्तिकरण में प्रतितमय एक ही परिणाम 
सम्भव है । 
< | परिणामोंकी ब्शिद्तामें वृद्धिकम । 
५ | नाना जीबोमें योगोंकी सदृशताका नियम नहीं है। 
दर 
हैं, पर प्रदेशवन्ध भसमान । 
७ | भनिवृक्तिक्रण व अपूष कर रार्मे अन्तर । 


परिणारमोंकी समानताका नियम समान समयवततीं 
जीवोंमें दी है | यह कैसे जाना । 

६ | गुणभंणी भादि भनेक कार्योका कारण होते हुए 
भी परिणामोमें अनेकता क्‍यों नहीं । 


गी 


नाना जीवोंमें काणठक घात आादि तो समान द्ोते 
| 


१. करणसामान्य निर्देश 
१. करणका लक्षण परिणाम व इन्व्रिय--- 


रा. वा.(६/१३/१/१२३/२६ करण॑ चप्ुरादि। *चक्रु आईि हन्द्रिपोंको 
करण कहते हैं । 

ध, १/१.१,१६/१८०/१ करणाः 
परिणाम है । 


२. इन्द्रियों व परिणामोंकों करण संज्ञा देनेमें हेतु-- 


घ. ६/१,६-८/४/२१०/५ क्धं परिणामाणं करणं सण्णा। ण एस दोसो 
असि-बासीणं व सहायतमभावविवक्‍ख्राए परिणामार्ण॑ करणत्त ब- 
लंमभादो । >प्रश्न-परिणामॉोंकी “करण” यह संज्ञा कैसे हुई ! उत्तर- 
यह कोई दोष नहीं; क्यों कि, असि ( तलबार ) और वासि ( बसूला ) 
के समान साधकतम भावकी विवक्षामें परिणामोके करणपना पाया 
जाता है। 

भ. आ./वि./२०७१/४ क्रियन्ते रूपादिगोचरा विज्ञप्तम एभिरिति 
करणानि इन्द्रियाण्युच्यन्ते कचित्करणशब्देन । >- क्यों कि इनके द्वारा 
रूपादि पदार्थोंको प्रहण करनेवाले ज्ञान किये जाते हैं इसलिए 
इन्द्रियॉंको करण कहते हैं । 


| 
परिणामाः । "करण हांग्दका अथ 


२, दशकरण निर्देश 
१. दशकरणोंके नाम निर्देश 


गो. क,/मू./४३७/८६९१ बंधुक्कट्रणकरणं संकममोकट हुदीरणा सत्त । उद- 
मुबसाम णिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपय्डी ।४३७ ० बन्ध, उत्कषण, 
संक्रमण, अपकर्षण, उदीरणा, सक्त्ब, उदय, उपद्म, निधत्ति और 
निःकाचना ये दश करण प्रकृति प्रकृति प्रति संभवे हैं । 


२, कम प्रकृतियो्म यथासम्मव दश करण अधिकार निर्देश 


गो. क,मु.[४४१,४४४/५६३,४६६ संकमणाकरणुणा णबकरणा हॉति सब्ब 
आऊरणं । सेसाण दसकरणा अपुन्यकरणोक्ति दसकरणा ४४१ अंधु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करण 


हट्ूणकरणं सगसगबंधोत्ति होदि शिम्ममेग। संकमर्ण॑ करण पुण 
सगसगजादीण ब॑धोत्ति ४४४ «च्यार आयु तिनिक संक्रमण करण 
बिता नय करण पाहए हैं जाते चाखौ आयु परस्पर परिणमेँ नाही ! 
अवशेष सर्ब प्रकृतिनिक ददा करण चाहये हैं ।४४१। बल्ध करण अर 
उत्कर्षण करण थे तौं दोऊ जिस जिस प्रकृतिनिकी जहाँ बन्ध व्यु- 
ौिछत्ति भई तिस तिस प्रकृतिका तहाँ हो पर्यन्त जानने नियमकरि । 
महुरि जिस जिस प्रकृतिके जे जे स्बजाति हैं जैसे ज्ञानाबरणको 
पाँचों प्रकृति स्वजाति हैं ऐसे स्व॒रजाति प्रकृतिनिकी बन्धकी व्यु- 
च्िछत्ति जहाँ भई तहाँ पर्यन्त मिनि प्रकृतिनिके संक्रमणकरण 
जानना ।४४४। ( विशेष देखो उस उस करणका नाम ) 


8. गुणस्थानोंमे १० करण सामान्य वे विशेषका अधि- 
कार निर्देश 

( गो, क.(8४१-४/०१६३-६६६ ) 

है, सामान्य प्ररूपणा «७ 























आा करण व्युच्छित्ति ! सम्भव करण 

१-७ अर दशों करण 

८ । उपशम, निधत्त, निःकांचित ५ 

है | भर शेष ७ 

१० * संक्रमण ५४ 

११ | ञ्र संक्रमणरहित ६+ मिथ्यात्र 
। - व भिश्न प्रकृतिका संक्रमण 
| भीरु७ 

हर तट ै संक्रमण रहित-६ 

९३ बन्ध, उत्तषण, अपकषण 
उदीरणा है 

3 >्र उदथ वे सरंब «१२ 





२, विशेष परूपणा+-_- 


; कर्म प्रकृति सम्भवकरण 


सातिदाम | मिथ्यात्त | एक समयाधिक आबलीतक 


भि० ' उदीरणा 

१-४ नरकायु | सक्तद, उदय, उदीरणा ७३ 

(५ तिरय॑चायु ।.. +% _+३ 

४-६ अनन्तानुशन्धी चतुष्क स्व स्व विसंयोजना तक 
उत्कर्षण 

१० सूक्ष्मजोभ उदीरणा 

१०११ । देबायु अपकष्ण 

(सामान्य) 


६-१९ | नरक द्वि, तिय. हि; ? 
उप्शामक | जाति;स्प्यान जिक; आतप, 
उद्योत, सृ_म, साधारण, 
स्थावर, दर्शन मोह॒त्रिक < १६| अपकर्षण 
अप्रत्मा० व प्रध्या, चतु०; | 

सं॑ज्ब० क्रोध, मान, माया; 
नोकधाय २० 





स्थ सत्र उपशम पर्यन्त अप- 
पे 
कर्षण 














'६ ह. त्रिकरण निर्देश 























्र्> | कर्म प्रकृति का 
१-११ | उपरोक्त १६ क्षयदेश पर्यस्‍्त्त अपकर्षण 
प्षपक 
कक २० स्व स्व क्षयदेद्ा पर्यन्‍्त अप- 
क्षण 
१६ उपश9० | समिथ्यात्व व मिश्रमोह उपश्वम, निधत्ति व निः- 
स० कांचित बिना ७ 






संक्रमण रहित उपरोक्त ष्ण्दू 
स्व स्व क्षमदेद पमन्त अप- 
कर्षण 


११क्षा, स. | उपरोक्त रंके बिना दोष १४६ 
0 £ ज्ञाना०, ६ अन्तराय, ४ 
दद्ाना० निद्रा व प्रचला + १६ 










अम्ोगीकी सत्त्वबाली ८५ | अपकर्षण 

जिस प्रकृतिकी जहाँ व्यु- 

चिछत्ति बहाँ पर्यन्‍्त मन्ध और उत्कर्षण 
स्व जाति प्रकृतिकी बन्ध 

व्यु० पर्यन्त संक्रमण 





३. त्रिकरण निर्देश 
३, ब्रिकरण नाम निर्देश 


घ. ६/१, ६-८,४/२१४/४ एत्थ पढमसम्मतं पडिव ज्जंतस्स अधापवत्तकरण- 
अपुव्बकरण-अधियट्टीकरणभेदेन तिविहओ बिसोहीओ होंति। 
सहाँपर प्रथमोपशम सम्पक्त्नको प्राप्त. होनेबाले जीबके अधःप्रवृत्त- 
करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी 
बिशुद्धियाँ होतो हैं। ( ल. सा./मू /३३/६६ ), ( गो. जी./मृ.(४७(६६ ) 
( गो. क./मृ./८६६/१०७६ ) | 

गो, क,/जी .प्र/८./८६७/१०७६/४ करणानि त्रीण्मधःप्रवृत्तापूर्वा निवृत्तिकर- 
णानि। “करण तीन हैं-अधःप्रवृत्त, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण | 


२. सम्यक्रव व चारित्न प्राप्ति विधिमं तीनों करण अवश्य 
होते हैं 


गो, जी,|जी, प्र/६(१/११००।६ करणलब्पधिस्तु भव्य एवं स्पात तथापि 
सम्प्वत्वग्रहणे 'चारित्रग्रहणे च। >करणलब्धि भव्यक ही हो है। 
सो भी सम्यकत्व और चारित्रका ग्रहण विषे ही हो है। 


३. जिकरणका माहात्म्य 


ल. सा./जी. प्र-/३३/६६ क्रमेणाधःप्रवृत्तकरणमप्ूव करणमनिवृत्तिकरणं 
च विशिष्टनिजरासाधन विशुद्धपरिणामं । ८क्रमदाः अधःप्रवृत्तकरण 
अपूर्य करण और अनिवृत्तिकरण ये तीनों विशिष्ट निर्जराके साधनभूत 
बिशुद्ध परिणाम है ( तिन्‍्हें करता है ) | 


४, तीनों करणोंहईे कालमें परस्पर तरतमता 


ल, सा./मू. ब. जी. प्र,(३४/७० थंतोमुहुत्तकाला तिण्णिवि करणा हब॑ति 
प्तेयं । उबरीदो गुणियकमा क्मेण संखेज्जरूबेण ।३४। एते ब्रयोदपि 
करणपरिणामाः प्रस्येकमन्तर्म हर्तकाला भवन्ति | तथापि उपरितः अ- 
निवृत्तिकरणकालाल्‍्कमेणापूर्व करणाधःकरणकालौ सं ख्येयरूपेण गुणित- 
क्रमौ भवत्ति । तत्र सर्बतः स्तोकान्तमुहूर्त: अनिवृत्तिकरणकालः, ततः 
संख्येयगुषः अपूर्ष करणकालः, ततः संख्येग्रगुणः अध!प्रवृत्तकरणकालः । 
“तोनों हो करण प्रत्येक अन्तमुहूर्त कालमात्रस्थितियुक्त हैं तथापि 
ऊपर ऊपरते संख्यातपरुणा क्रम लिये हैं। अनिवृत्तिकरणका काल 
स्तोक है। तातें अपूर्नकरणका संख्यात गुणा है। तातें अधःप्रवृत्त- 
हम संख्यातगुणा है। ( तोनोंका मिलकर भी अन्तर्मुहूर्त प्रमाण 
ही है)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


करण 


खण्ड है । बहुरि अन्त समय सम्बन्धी अन्तका अनुकृष्टि खण्ड (४७) 
सो सर्वोत्कृष्ट है। सो इन दोऊनिक कहीं अन्य खण्डकरि समानता 
नाहीं है। बहुरि अवशेष ऊपरि समय सम्बन्धी खण्डनिके नीचले 
समय सम्बन्धों खण्डनि सहित अथवा नीचले समय सम्बन्धी खण्ड- 
निके ऊउपरि समय सम्बन्धी खण्डनि सहित यथा सम्भव समानता है! 
तहां द्वितीय समयते लगाम ट्विचरम समय पर्यंत जे समय (२ से 
१५ तक के समय ) तिनिका पहिला पहिला खण्ड (४०-५३ ); अर 
अंत ( नं० १६) समयके प्रथम खण्डते लगाय द्विचरम ख़ण्ड पर्यत 
( ४४-४६ ) अपने अपने उपरिके समय सम्बन्धी खण्डनिकरिं समान 
नाहीं है, ताते असहश हैं । सो दट्वितीयादि चरम समय पर्य॑त 
सम्बन्धी खण्डनिकी ऊर्ध्व रचना कोएं उपरि अन्त समयके प्रथमादि 
द्विचरम पर्यंत खण्डनिकी तिर्मक्‌ रचना कोएं अंकुशके आकारकी 
रचना हो है। ताते याकूं अंकुश 
रचना कहिये । बहुरि द्वितीय 
समयते लगाई द्विचरम समय पर्यत 
सम्बन्धी अंत अंतके खण्ड अर 
। प्रथम समग्र सम्बन्धी प्रथम ख़ण्ड 
४६ | (३६) बिना अन्य सर्व खण्ड ते अपने 
४४ | अपने नोचले समय सम्भन्धी किसी 
(४४ | ही खण्डनिकरि समान नाहीं ताते 
४५३ | असहृद् है। सो इहां प्वितीयादि 
४२ | द्विचरम पर्यन्त समग्र सम्बन्धी 
५१। अंत अंत खण्डनिकौ ऊध्व रचना 
४० | कोएं अर नोचे प्रथम समयके 
द्वितीयादि अंत पर्मत खण्डनिकी 
८ तिर्मक्‌ रचना कौोए, हलके आकार 
४७ | रचना हो है। ताते याक्र लांगल 
(४६ चित्र कहिये । 
(8५ महुरि जधन्य उत्कृष्ट खण्ड अर 
2४ | उपरि नीचे समय सम्बन्धी 
खण्डनिकी अपेक्षा कहे असहश 
खण्ड तिनि ख़ण्डनि बिना अवशेष 
सर्बख़ण्ड अपने ऊपरिक ओर 
नीचने समयसम्बन्धी खण्डनिकरि गथा सम्भव समान है। (पृ०१३०- 
१३१)। (अंकुश रचनाके सर्व परिणाम यद्यपि अपनेसे नोचेब।ले 
समयोंके किन्हों परिणाम खण्डॉंसे अअश्य मिलते हैं, परन्तु अपनेसे 
ऊपरबाले समयोंके किसी भी परिणाम खण्डके साथ नहीं मिलते | 
इसी प्रकार लांगल रचनाके सर्ब परिणाम यद्यपि अपनेसे ऊपरबाले 
समयोंके किन्हीं परिणाम खण्डोंसे अवश्य मिलते हैं, परन्तु अपनेसे 
नीचेवाले समयोंके किसी भी परिणाम खण्डके साथ नहीं मिलते । 
इनके अतिरिक्त बोचके सर्ब परिणाम ख़ण्ड अपने ऊपर अथवा नोचे 
दोनों ही समप्रोके परिगाम खण्डोंके साथ बराभर मिलते ही हैं। 
( घ.६/१,६-८,४/२९७/१ ) ॥ 


अंकुश रचना 
लांगल रचना 
न 
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७, परिणामोंक्री विशुुदताके अविभाग प्रतिष्छेद, अंक 
संद्शि व यंत्र 


गो, जो./जो, प्र./१६/१०६१ तत्राध:प्रवृत्तकरणपरिणामेषु प्रथमसमयपरि- 
णामखण्डानां मध्ये प्रथमखण्डप्रिणामा असंखूयातली कमात्रा:---अपब- 
तितास्‍्तदा सं ख्यातप्रतराबलिभक्तासं ख्यातलोकमात्रा भवन्ति। अमी 
च जवत्यमध्यमोत्कृषमेर भिन्नानां--। द्वितीयसममप्रथमखण्डपरिणा- 
माश्चप्राधिका जपन्यमध्यमोस्कृष्ट जिकत्पाः प्राग्वद्संस्पातलोकपरें- 


४. अध:प्रवुत्करण निर्देश 


स्थानबृद्धिवधिता: प्रथमखण्डपरिणामाः सन्ति । एबं दृतीयसमयादि- 
चरमसमयपर्यन्त चयाधिकाः प्रथमखण्डपरिणामाः सन्ति तथा प्रधमा- 
दिसमग्रेषु द्वितीयादिखण्डपरिणामाः अपि चयाधिकाः सम्ति। 
«अब विद्ुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेदनिको अपेक्षा वर्णन करिए 
है। तिनिको अपेक्षा गणना करि पूर्वोक्त अध:करणनिके ख़ण्डनि बिपै 
अज्पबहुत्व वर्णन करें है--तहां अधः प्रवृत्तकरणके परिणामनितरिषै 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम, तिनिके खण्डनिबिषै जे प्रथम 
खण्डके परिणाम ते सामान्यपने असंखू्यातलोकमात्र (३६) है। 
तथापि पूर्बोक्त विधानके अनुसार-“'संख्यात प्रतरावलीकों जाका 
भाग दीजिए ऐसा असंख्यातत्ोक मात्र हैं ( अर्थात्‌ असं/सं. प्रतरा- 
बली--लोकके प्रदेश )। ते ए परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदनिकी 
अपेक्षा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद लिये हैं |. ऋमते प्रथम परिणामतै 
लगाह इतने परिणाम ( देखो एक पट स्थान पतित हानि-बृद्धिका 
रूप ) भए पीछे एकबार षद्स्थान बृद्धि पूर्ण होते ( अर्थाद पूर्ण 
होतो है )। ( ऐसी ऐसी ) असंरुश्रात लोकमात्र भार षट्‌ स्थान पतित 
वृद्धि भए तिस प्रथम खण्डके सब परिणामनिकी संख्या (३६) पूर्ण होई 
हैं। ( जैसे संदृष्टि--सर्थ जधन्य विशुद्धि-८; एक बट्स्थान पतित 
वृद्धि६; असंख्यात लोक*१०। तो प्रथम ख़ण्डके कुल परिणाम 
८)८६१८१००४८० । इनमें प्रत्येक परिणाम पटस्थान पतित बृद्धिमें 
बताये अनुसार उत्तरोत्तर एक-एक क्रृद्धिगत स्थान रूप है) याते 
असंख्यात लोकमात्र षट्स्थान पतित बृद्धि करि बद्ध मान प्रथम 
खण्डके परिणाम हैं । पृ० १३२ । 


तैसे ही द्वितीय समयके प्रथम ख़ण्डका परिणाम (४०) अनुकृष्टि 
चयकरि अधिक है ! ते जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद लिये हैं। सो ये 
भी पूर्वोक्त प्रकार असंख्यात लोकमात्र पट्स्थान पतित बृद्धिकरि 
वर्द्धमान है ।*(एक अनुकृष्टि चयमें जितनी घद्‌ स्थानपतित बृद्दिध 
सम्भवे है ) तितनी ब्रार अधिक षट्स्‍्थानपतित बृद्धि प्रथम समयके 
प्रथम खण्डर्त ट्वितोथ समयके प्रथम खण्डमें सम्भब है। ( अर्थाद 
यदि प्रथम विकल्प में ६ बार वृद्धि ग्रहण की थी तो यहाँ ७ बार 
ग्रहण करना )। ऐसे हो तृतीय आदि अन्तपर्यन्त समयनिक प्रथम 
खण्डके परिणाम एक अनुकृष्टि चयकरि अधिक है। बहुरि तसे ही 
प्रथमादि समयनिक अपने अपने प्रथम खण्डत द्वितीय आदि खण्डनिके 
परिणाम भी क्रमतै एक एक चय अधिक है। तहाँ यथा सम्भव घट 
स्थान पतित वृद्धि जेती बार होइ तितना प्रमाण ( प्रत्येक खण्डके 
प्रति ) जानना ।॥( पृ० १३३ )।॥ 


स्व कृत संदृष्टि व यन्त्र--उपरोक्त कथनके तात्पर्यपरसे निम्न 
प्रकार संदृष्टि की जा सकतो है ।--सर्ब जधन्य परिणामकी विशुद्धि « 
८ अविभाग प्रतिच्छेद; तथा प्रत्येक अनन्तगुणवृद्धि-- ! की वृद्धि । 
यन्त्रमें प्रत्येक खण्डके जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्तके सर्थ परिणाम ददानिके 
लिए जघन्य ब उत्डृष्टवाले दो ही अंक दशाये जायेंगे। तहाँ बीचके 
परिणामोंकी बिशुद्धंधता क्रमसे एक-एक सृद्धि सहित सोग्य प्रमाणमें 
जान लेना । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








क्रण १० ४, अघ:प्रवृत्तकरण निर्देश 

रा ततो द्वितीयछण्डजघन्यपरिणामविश्लुद्धिनन्तगुणा ततरतदुस्कृष्टपरि- 

र्छ्‌ न मर 304 ४ 0346 न णामबिशुद्धिरनन्‍्तगुणा । एवं तृततीयादिखण्डेष्यपि जघत्योत्कृष्टपरि- 
हू | 20 से० उ० ह से० उ० | * |ज० सै० उ० | < | ज० से० उ०  णामविशुद्धयोपनन्तगुणितक्रमेण द्वितीयसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणाम- 
दि विज्वुद्धता बिशुद्धता बिद्ुद्धता [7 | बिशुद्धता | विश्ुुद्धिपयन्तं गच्छन्ति। अनेन मार्गेण तृतीयादिसमयेष्बपि निबेगेण- 
काण्डकद्विचरमसमयपय न्‍्त॑ जधन्योत्कृष्टपरिणामबिशुद्धयोपनन्‍्तगुणि- 





२२२५४ | ६६६-७५१ ५६ | ७(२-८०६ १६ | ६५०७-८६२ ॥(७ च्न तक्रमेण नेत॒व्याः | प्रथमनिवर्ग णकाण्डकचर॒मसमयप्रथमखण्डजघन्यप- 
स्‍त् रिणामविशुद्धितः प्रथणमसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविश्ुद्धिरनस्तगुणा ! 
5 3.8, 880 | 0७५१ ६ ७२८०६ ४ | ०० ६३ ततो द्वितीयनिषंगेणकाण्डकप्रथमसमयप्रथमरूण्डजघन्यपरिणामविश्वु- 
१४ १४४२ | १६३-६४४ ६३ | ६४५-६६७ ॥४ | ६६८-७५१ (१५ | ७५२-८०६ | द्विरनल्तगुणा | ततस्तत्मथमनिवंर्गणकाण्डकब्नितीयसमयचरमखण्होत्कृ- 
ष्रपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा। ततो द्वितीयनिव्गणकाण्डकद्विती यह्मम- 
१ १४९ | (४३ १६२२ १8६४४ ॥३ | ६४६ ६६० (४ | ६६८७७ यप्रथमंखण्डजघन्यपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततः प्रथमनिबग णका- 
१२ २०६५० न १ | ४४९८६ ः १६३-६४४ ॥(३ | ६४/-६६० [ग्डकतृतीयसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनल्तगुणा एकमहिण- 
न स्या जघन्यादुल्कृष्टं उत्कृष्टाजघन्यमित्यनस्तगुणितक्रमेण परिणामबि- 

२०२४६ | ४४३-४२१ (६० | ४६१२-३४ ४२- - 
ढ़ 2.8 |; ॥ २० | १६६-४४१ ९ | (४९४४२ (९ | (३१-६४४ शुद्धिर्नीत्वा चरमनिर्वर्गणकाण्डकचरमसमयप्रथमखण्डजघन्यपरिणाम- 
१० (१६८४८ | १६(८-४४९ [४६ | ४४३-४६१ ॥० | ४६२-/४१ (११ | /४२-१६३ | बिशुद्धिरनन्तानन्तगुणा। कुतः। पूव पृष विशुद्धितोषनन्‍्तानन्तगुणा सिद्ध - 
३७ | ३४८-३६४ _ ४ ४४३-४ ४६२-४४१ [वात । ततश्चरमनिवगंशकाण्डकप्रथमसमयचरमखण्डोत्कृष्टपरिणाम- 
2 न अर कम बिशुद्धिरनत्तगुणा । ततस्तदुपरि चरमलिव गंणकाण्डकचरमसमयचर- 
कप प न ६ | ४४३-४६१ | मखण्डोस्कृष्टपरिणामविशुद्धिपय न्ता उत्कृष्टजण्डोस्कृष्टपरिणामविज्युद्ध- 
















ऐ दे ३०२-३४७ | 
४ | ३४७-३०१ ४६ 
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०२-३४७ ४० | ३४६-३६४ ॥६ | ३६४-४४३ | मोष्नन्तगुणितक्रमेण गच्छान्ति । तन्‍्मध्ये या जपन्योत्कृष्टपरिणा- 
-+““ मविशुद्धयोपनन्तानन्तगुणिताः सन्ति ता न विवक्षिता इति ज्ञातव्यम्‌ । 

४ | २१३-२६६ [४६ | २५७-३०१ (8६ रन ३४८४ ३६४ | >अब तिनि खण्डनिक विशुद्धताका अविभाग प्रत्तिच्छेद॒निकी अपेक्षा 
५ १७८४३ | १७०-२१२ ॥४ | २१३१-२६६ 9५ | २५७-३०१ ४६ | ३०२-३४५ू| अप्पबहुत्व कहिए है--प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम ख़ण्डका जधन्म 

| 5 " 5: परिणामकी विशुद्धता अन्य सर्व ते स्तोक है। तथापि जीव राशिका 
ह_[१०४४९ | १२८१६६ हर ् ४8४ | ११३२६६ हि | २१० ३०१ | जो प्रमाण ताते अनन्तगुणा अविभाग प्रतिच्छेदनि्क समूहकों धारे 

३ १७०७१ | ५७-१२७ 8२ | १२८-१६६ [४३ | १७०-२१२ ४४ | २१३-२६६ | है। बहुरि याते तिसही प्रथम समयका प्रथम खण्डका उत्कृष्ट परि- 
व्काइसा न “77; णामकी विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते द्वितीय खण्डकी जघन्य 

दि कक हि 8 ही हि (7 77 [परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी है। तातै तिस ही का उत्कृष्ट परिणाम- 
१२८-१६६ |कोी विशुद्धता अनन्तगुणी है। ऐसे ही क्रमते तृतीयादि खंण्डनिविषे 











द्वितीय 
| | 
ड्रग 





अज+ ++ 


१ १६११६ ८-४६ ४० | ४७-८६ ४१ | ५७-१९७ ४ 


यहाँ स्पष्ट रोतिसे ऊपर और नीचेके समय्रोंके परिणार्मोंकी 
विशुद्धघतामें यरथायोग्य समानता देखो जा सकती है। जैसे ६ठे 
समयके द्वितीय खण्ड के ४४ परिणामॉोंमेंसे नं० १ वाला १रिणाम 
३६७ अविभाग प्रतिच्छेदवाला है। यदि एककों वृद्धिके हिसाअसे 
देखें तो इस ही का नं ० २(वाँ [ २२७+(२/-१ ) )>२८१ है। इसी 
प्रकार चौथे समयके चौथे खण्डका २(बाँ परिणाम भी २८१ अविभाग 
प्रतिच्छेदवाला है। इसलिए समान है। 


६, परिणामोंकी विज्ञुद्ताका अल्प-बहुरव तथा उसकी 
सपंबत्‌ चाल-- 


गो, जी.|जी. प्र.|४/११०१ तैषां विद्युद्धयल्पबहुस्वमुच्यते तद्यथा-- 
प्रथमसमयप्रथमख़ण्डजधन्यपरिणाम विद्युद्धि: सबतः स्तोकापि जीव- 
रादितो5नन्‍्तगुणा अविभागप्रत्िच्छेदसमूहात्मिका भवति १६ ख़। 
अतत्तदुत्कृष्टपरिणामबिशुद्धिरनन्तगुणा । ततो द्वितीयखण्डजघल्य- 
परिणामबिशुद्धिरनन्तगुणा । ततस्तदुल्कृष्टपरिणामविश्युद्धिरनल्तयुणा। 
एबं तृतोयादिखण्डेष्वपि जधन्योत्कृष्टपरिणामविशुद्धयोंइनन्तगुणान- 
स्तगुणाशरमत्॒ण्डोत्कृष्टपरिणामविशुद्धिपयत॑ बतस्ते । पुनः प्रथमसमय- 
प्रधमखण्डोत्कृष्परिणामविषुद्धितो प्वितो यसमयप्रथमखनण्डजघन्यपरि- 
णामविशुद्धिरनन्तगुणा । ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनच्तग्रुणा । 


भो जघन्य उत्कृष्ट परिणामनिकी विशुद्धता अनन्तगुणी अनन्तगुणी 
अन्तका खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि पर्यत्त प्रव्तत है। (पृ० १३३) | 
जहुरि प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डकी उत्कृष्ट-परिणाम-विशुद्धतातै 
द्वितोय सम्सके प्रथम ख़ण्डकी जधृन्य परिणाम बिदुद्धता (प्रथम 
समयके द्वितीय ख़ण्डबत ) अनन्त गुणी है। ताते तिस ही की 
उत्कृष्ट बिशुद्धता अनन्तगुणी है ताते तिस ही के द्वितीय खण्डकी 
जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते तिस ही की उत्कृष् 
परिणाम विशुद्धता अनन्तगुश्री है। ऐसे तृतोभादि ख़ण्डनिविषे भी 
जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्तगुगी अनुक्रमकरिं; द्वितोय 
समयका अन्त खण्डकी उत्कृष्ट बिशुद्धता पयच्त प्राप्त हो है। (० 
१३३)। बहुरि इस ही मार्गकरि तृतीयादि समयखण्डनिविष भी 
पूर्वोक्ति लक्षणयुक्त जो निवर्गणा काण्डक ताका द्विचरम समय पर्यन्त 
जघन्य उत्कृष्ट परिणाम बविशुद्धता अनन्त गुणामुक्रमकरि क्‍्यावनी। 
बहुरि प्रथम निवेगेणा काण्डकका अन्त समय सम्बन्धी प्रथमख़ण्डकी 
जधन्य विशुद्धतात प्रथम समयका अन्त ख़ण्डकी उत्कृष्ट परिणाम 
विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते दूसरे निबर्गणा काण्डकका प्रथम 
समग्र सम्बन्धी प्रथम खण्डकी जधन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगृणी 
है। ताते तिस प्रथम निवर्गणा काण्डकका द्वितीय समय सम्बन्धी 
अन्त खूण्डको उत्कृष्ट परिणाम बिशुद्धता अनन्तगुणी है। ताले 
द्वितीय निर्बर्गणा काण्डकका द्वितीय समग्र सम्बन्धी प्रधम खण्डकी 
जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तंगुगी है। ताते प्रथम निर्बंगणां 
काण्डकका तृतीस समय सम्मन्धी अन्त खण्डकी उत्कृष्ट विशुद्धता 
अनन्त गुणी है। या प्रकार जैसे सपको चाल हधरते उधर और 
उधरते हथधर पलटनि रूप हो है तेसे जपन्यते उत्कृष्ट और उत्कृश्ते 
जघन्य ऐसे पलटनि विष अनन्तगुणी अनुक्रमकरि बिशुद्धता 
प्राप्त करिए । 
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पीछे अन्तका निर्बर्गणा काण्डकका अन्त समय सम्भन्धी प्रथम 
ख़ण्डकी जधन्य परिणाम बिशुद्रधता अनन्तानन्त॒गुणी है। काहै ते ! 
यातै पूर्व पूर्व बिशुद्धताते अनन्तानन्तगुणापनौं सिद्ध है। बहुरि 
ताते अन्तका निवंगणा काण्डकका प्रथम समय सम्बन्धी अन्त ख़ण्ड- 
की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धधता अनन्तगुणी है। ताके ऊपरि अन्त- 
का निवर्गणा काण्डकका अन्त समय सम्बन्धी अन्तखण्डकी उत्कृष्ट 
परिणाम विल्लुद्धता पर्यन्त अनन्तगुणा अनुक्रमकरि प्राप्त हो है। 
तिनि बिप जे ( ऊपरिके ) जधन्यते ( नौचेके ) उत्कृष्ट परिणामनि- 
को विशुद्धता अनन्तानन्तगुणी है ते इहाँ बिबश्ना रूप नाहीं है, ऐसे 
जानना। ( ध. ६/१.६-८, ४/२१८-२१६ ) । 


( ऊपर ऊपर के समगयों के प्रथम खण्डों की जघन्य परिणाम 
विशुद्दधिपसे एक निर्ब॒गणा काण्डक नीचेके अन्तिम समयसम्बन्धी 
अन्तिम खण्डकों उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनस्तगुणी कही गग्री है।) 
जसको संद्टि-( ध. ६१,६-८.४/२१६) (गो,जो./जी.प्र व भाषा/ 
४६/१२० ) 
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७. अधःप्रवृत्तकरणके चार आवश्यक 


६/१-६-८,(/२२२/६ अवापत्रत्त करणे ताब टिठदिख॑ंडगो बा अणु- 
भागखं डगो वा गुणसेडी बा गुणसंकमों वा णत्यि। कुदो। एदेसिं 
परिणामार्ण पुव्वुत्तचउ व्विहकज्जुप्पायणसत्तीए अभाबादों | केब॒ल- 
मण् तगुणाए बिसोहीए पडिसमय॑ बिस्तुज्क॑तो अप्पसत्थाणं कम्मार्णं 
वेटठाणियमणुभाग॑ समय॑ पडि अणंतग्रुणहीणं बंधदि, पसत्थारणं 
कम्माणमणुभागं चदुट्ठाणियं समय॑ पडि अणंतगु् बंधदि। एत्थ- 
टि्ठदिबंबकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो । पुण्णे पृण्णे टिठदिबंधे पलिदोव- 
मस्स स॑खेज्जदिभागेणुणियमण्ण॑ ट्टविदि बंधदि । एवं संखेज्सहस्स- 
बार ट्विविबंधोसरणेम्तु कदेमु अधापत्रत्तकरणद्वा समप्पदि । अधापत्त- 
करणपढमसमयदटिठदिबंधादों चरिमसमय्टिठदिबंधो संखेजगुण- 
होणो । एत्थेब पढ़मसम्मत्तसंजमासंजमाभिमुहस्स टिठदिबंधो 
संखेजपुणहोणो, पढमसम्मत्तस॑जमाभिम्ुहस्स अधापवत्तकरणचरिम- 
समयट्ठिदिबंधो संखेज्जयुणहीणों ।”” अध:प्रवृत्तकरणमें स्थिति- 
काण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणी, और ग्रुण संक्रमण नहाँ 
होता है; क्यों कि इन अध/प्रवृत्त परिणामोंके पूर्वोक्त चतुविध कार्सोके 
उत्पादन करनेकी द्ाक्तिका अभाव है।-१- केवल अनन्तगुणी 
बिशुद्धिके द्वारा प्रतिसमय विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ यह जीव- २. 
अप्रशस्त कर्मोंके द्विस्थानीय अर्थात्‌ निंच और कॉजीररूप अनुभाग- 
को समय समयके प्रति अनन्तगुणित हीन बान्धता है;-३. और 
प्रशस्त कमोके गुड़ खाण्ड आदि चतुःस्थानीय अनुभागकों प्रतिसमय 
अनन्तगुणित बान्वता है। ४. यहाँ अर्थात्‌ अधःप्रवृत्तकरण कालमें, 


११ 


५, श्रपूर्वकरण निर्देश 


स्थितिबन्धका काल अल्तर्मुहूर्त मात्र है। एक एक स्थिति बन्धकाल 
के पूर्ण होनेपर पल्योपमके संख्यातबें भागसे हीन अन्य स्थितिको 
बान्धता है ( दे० अपकर्षण|३ )। इस प्रकार संख्यात सह बार 
स्थिति बन्धापसरणोंके करनेपर अधःप्रवृत्तकरणका काल समाप्त 
होता है । 

अध:प्रवृत्त करणके प्रथमसमय शम्भन्धो स्थितिबब्धसे उसीका 
अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होन होता है। 
यहाँ पर हैं! अथति अध:प्रवृत्तकरणके चरम संमंयमें, प्रथमसम्यक्सके 
अभिमुख जोवके जो स्थितिबन्ध होता है. उससे प्रथम सम्यगरष 
सहित संथमासंयमके अभिम्नुत्न जीवका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
होन होता है। इससे प्रथमसम्यकतध्य सहित सकलसंयमके अभिमुख 
जीवका अधःप्रवृत्ततरणके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिबन्ध 
संख्यातगुणा हीन होता है। ( इस प्रकार इस करणमें चार आवश्यक 
जानने--१, प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि; २. अप्रशस्त प्रकृतियों- 
का केबल ह्विस्थानीय बन्ध और उसमें भी अनन्तग्रणी हानि; ३. 
प्रशस्त प्रकृतियोंके चतुःस्थानीय अनुभागबन्ध्रमें प्रतिसमय अनन्त- 
गुणी वृद्धि; ४. स्थितिबन्धापसरण ) ( ल. सा./मू,/३७-३६/७२ ) 
( क्ष. सा,/मू./३६३/४८६ ) / ( गो.जी.(जी, प्/३६/११०१४ )। ( गो. 
क,/जो.प्र (४०/७४३/६ ) । 


«, सम्यवरव भापसिसे पहले मी सब जीथॉके परिणाम 
अधःकरण रूप हो होते हैं । 


ध, 6/१,६-५,४/२१७/७५ मिच्छादिट्टीआदीण टिठदिमंधादिषरिणामा 
बि हेट्ठमा उबरिमेसु, उबरिमा हे ट्ठमेप्न अगुहर ति, तेसि अधा7- 
बत्तसंण्णा किण्ण कदा | ण, इट्ठत्तादो। कध॑ एदं णव्वदे । अंतदीबय- 
अधापवत्तणामादो ।७ प्रश्न- मिध्यादष्टि आदि जीवबॉके अधस्तन- 
स्थितिबन्धादि परिणाम उपरिम परिणामॉर्में और उपरिम स्थिति- 
बन्धादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते हैं, अर्थात्‌ 
परस्पर समानताको प्राप्त होते हैं; इसलिए हनके परिणामोंकी “अघः 
प्रवृत्त' यह संज्ञा क्यों नहीं की । उत्तर--नहीं, बयों कि यह बात इृष्ट 
है। प्रश्न-यह कैसे जाना जाता है ! उत्तर-बयोंकि 'अधः प्रवृत्त' 
यह नाम अन्तदीपक है । इसलिए प्रथमोपशमसम्यकत्व होनेसे पूर्ण 
तक मिथ्याइष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामोंमें जो सबशता 
पायी जाती है, उसकी अधः प्रवृत्त संशाका सूचक है । 
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3, अपूवंकरणका लक्षण--- 


ध. १/१.१,१७गा. ११६-११७/१८३, भिण्ण-समय-टिठएहि दु जीबेहि 
ण होइ सब्बदा सिरसो | करणेहि एक्षअमयट्ठिएहि सरिसो बिस- 
रिसो य ।११६। एदम्हि गुणट्ठाणे विसरिस-समय-ट्ठिएहि जीवेहि । 
पुव्वमपत्ता जम्हा हॉति अपुव्बा हु परिणामा ।११७ 

घ. १/१,१,१६/१८०/१ करणाः परिणामाः न पूर्वा: अपूर्बा:। नाना- 
जीवापेक्षया प्रतिसमयमा दितः क्रमप्रवृद्धासंर्यैयलोकपरिणामस्यास्य 
गुणस्थान्तविवक्षितसमयवर्तिप्राणिनों व्यतिरिच्यान्यसमयबर्तिप्राणि- 
भिरप्राष्या अपूर्वा अन्रतनपरिणाम रसमाना इति यावत्‌ । अपूर्बाश्च ते 
करणाश्चापूब करणाः ।*++ १. अपुब करण गुणस्थानमें भिन्न समयबर्ती 
जीबॉके परिणामॉकी अपेक्षा कभी भी सदशता नहीं पायी जाती है 
किन्तु एक समयवर्ती जीबॉके परिणामोंकी अपेक्षा सहशता और 
बिसदृशता दोनों हो पायी जाती है ।११६। ( गो. जी./मु./२२/१४० ) 
इस गुणस्थानमें विसदृश अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न समयमें रहनेवाले जीब 
जो पूब॑में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्य परिणामोकों ही 
धारण करते हैं। इसलिए इस गुणस्थानका नाम अपुव करण है ११७ 
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करण 


(गो.जी./मू. (१/१३६ )। ९. करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और 
जो पूर्व अर्थाव पहिले नहों हुए उन्हें अपूर्व कहते हैं। इसका तापपर्म 
यह है कि नाना जीवॉकी अपेक्षा आदिसे लेकर प्रत्येक समयमें क्रमसे 
गढ़ते हुए संख्यातलोक प्रमाण परिणामवाले इस गुणस्थानके अन्तगत्त 
मिवश्चित समयवर्ती जीबॉकों छोड़ कर अन्य समगवर्ती जीवॉफे द्वारा 
अप्राष्य परिणाम अपूर्थ कहलाते हैं। अर्थाद्‌ विवक्षित समयवर्ती 
जीवोंके परिणामोंसे भिन्न समयवर्ती जीवॉके परिणाम असमान अर्थात 
बिलक्षण होते हैं। इस तरह प्रत्येक समयमें होनेबाले अपूर्य परिणामों- 
को अपूर्वकरण कहते हैं। ( यद्यपि यहाँ अपूर्वकरण नामक ग्रुणस्थान 
की अपेक्षा कथन किया गया है, परन्तु सबंत्र ही अपूर्वकरणका ऐसा 
लक्षण जानना ) ( रा. वा./६/१/१२५५६/४ ) ( ल. सा. मृ./(१/५३ )। 


२, अपूवकरणका का 


घ. ६१.६ ८४/२२०१ “अपृब्बकरणद्वा अंतोमुहृत्तमेत्ता होदि सि।« 
अपूर्बकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है। ( गो,जी,/म्‌./५३/१४९) 
( गौ.क,/पू.((१०/१०६४ )। 


३. अपूर्वकरणमें प्रतिप्मय सम्मव परिणामोंकी संख्या 


घ, ६/१.६-८,४२२०१  अपुव्बकरणद्वा अंतोमुहुत्तमेत्ता होदि त्ति 
अंतोमुहु त्तमेत्तसमयाणं पढ़मं रचणा कायब्बा ॥ तत्थ पहमसमयपाओ- 
ग्गविस हीण॑ पमाणमसंखेज़जा लीगा। विदियसमयपाओरग्गविसोहीणं 
पमाणमसंखेजा लोगा | एवं णेश्रव्य॑ जाब चरिमसमओ ज्ति 
अपूर्वकरणका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र होता है, इसलिए अन्तर्मुहर्त- 
प्रमाण समयोंकी पहले रचना करना चाहिए। उसमें प्रथम समयके 
योग्य बिशुद्धियाँका प्रमाण असंख्यात लोक है, दूसरे समयके योग्य 
विशुद्धियोंका प्रमाण असंख्यात लोक है । इस प्रकार यह क्रम अपूर्ब- 
करणके अन्तिम समग्र तक ले जाना चाहिए। (यहाँ अनुकृष्टि 
रचना नहीं है ) | 

गो.जी,/मू.३/१४१ अंतोमुहुत्तमेत्त पडियसमयमसंखलोगपरिणामा। 
कमडडडा पुव्यगुणे अगुकट ठीणत्थि णियमेण (५३ >अन्‍्तर्मुहूर्त मात्र 
जो अपूर्वकरणका काल ती हिंविष समय-समय प्रति क्रमतें एक-एक 
चग बंधता असंर्यात लोकमात्र परिणाम है। तहाँ नियमकरि पूर्बा- 
पर समग्र सम्बन्धी परिणामनिकी समानताका अभावते अनुकृष्टि 
विधान नाहीं है ।--हहाँ भी अंक संदृष्टि करि दृष्टांत मात्र प्रमाण 
कछपनाकरि रचनाका अनुक्रम दिखाइये है--( अपूर्वकरणके परिणाम 
४०६६; अपुवकरणका काल ८ समय; संख्यातका प्रमाण ४; चय १६. । 
इस प्रकार प्रथम सममसे अस्तिम आठने समय तक क्रमसे एक एक 
चय (१६) बढ़ते-४३६,४७२,४८८,६०४,(२०,८३६,१४२ और ६६८ 
परिणाम हो है। सबंका जोड़ ४०६६ ( गो. क./म्‌/६६०/१०६४ )। 


9, परिणामोंकी विशुद्धता में दद्धिकम 


घ. ६/१.६-८,४/२२०/४ "'पदमसम पबिसोही हितो विदियसमयथविसोही औओ 
बिसेसोहियाओ । एवं णेदव्ब॑ जाबव चरिमसमओत्ति । बिसेसो पुण 
अंतोमुह्‌तपडिभागिओ | एदेसि करणाणं तिज्व-मंददाएं अप्पाबहुगं 
उच्चदे । त॑ जधा-अपुव्बकरणस्य पढमसमप्रजहण्णबिसोही थोबा। 
तस्थेत्र उक़ स्सि ता विसाहो अगंतंगुणा। बिदियसतयजहुण्णिया जिसो डी 
अगगतगुणा। तरयेद उक्कस्सिया विस्ोहो अगंतगुणा। तदियसमंस- 
जहृण्णिया विसोहो अणंतंगुणा | तत्थेत्र उकस्सिया विसोहो अ्ग॑त- 
गुणा | एबं णेयव्म॑ जाब अपुव्भकरणचरिमसमओं त्ति। «७ प्रथम 
समयकी विशुद्धियोंसे दूसरे समग्रकी विशुद्धियाँ बिशेष अधिक होती 
हैं। इस प्रकार यह क्रम अपूर्व करणके अन्तिम समय तक ले जाना 
चाहिए। यहाँपर विद्वेष अन्तर्मुहूर्त का प्रतिभागी है। इन करणोंकी, 
अर्थाव अपूर्व करणकालके विश्रिन्न समयत्र्ती परिणामोंकी तीब- 


१२ 
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मन्दताका अल्पमहुत्व कहते हैं। वह इस प्रकार है--अपूर्वकरणकी 
प्रथम समयसम्बन्धी जपन्य विशुद्धि सबसे कम है । वहाँ पर 
ही उत्कृष्ट विद्ुुद्धि अनन्तगुणित है। प्रथम समयकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिसे द्वितीय समयकी जधन्य बिशुद्धि अनन्तगुणित है। 
वहाँपर हो उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । तृतीम समयकी 
जधन्य विशुद्धि द्वितीय समयको उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी है। 
वहाँ पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है ।. “इस प्रकार यह क्रम 
अप्रूवकरणके अन्तिम समय तक ले जाता चाहिए। (ल. सा/म | 
४२८४ ) (गो. जी./मू.ब.जो.प्र.((३/१४२ ) (गो.क./मरू.ब.जी,प्र./ 


६१०१०६४ ) (राजजा॥६/१/१२/१५८६(२) । 


७५, अपूवकरणके परिणामोंकी संदृर्टि व यन्त्र 


कोशाकार- अपूर्वकरणके परिणामोंकी संख्या व विद्युद्धियोँंकों दह्निके 


लिए निम्न प्रकार सं दृष्टि की जा सकती है- 

कुल परिणाम न्ध०९६, अनन्त 
गुणी वृद्धि१ चस, सब- 
जघन्य परिणाम * अधःकरण- 






कि से, उ, 









५! विशुद्धियाँ | $ उत्कृष्ट परिणाम ६१६ से 
८ ४४४६-॥० आगे अनन्तगुणा -- ६२१ ॥ 
७ और यहाँ एक ही समयग्रबर्ती 
६ ४३६ ३३६१-३५६६ जीवींके परिणामोंमें मदश्यति 
४ | ४२० | रषछ३-३३६० | | नतिता भो पायी जाती है, 
४| ४०४ | २३३७-२८४० | ॉंकि एक ही प्रकारकी 
३। ४८८ | १८४६-२३३६ विशुद्धिवाले अनेक जीव होने 
२| ४७२ | १३७७-१८४८ | 'म्मेव हैं। और बिसदशता 
९| ४६ | ६२६-१३७ | भी पागौ जाती है, क्योंकि 
लय --५ --- एक समसबर्ती परिणाम 
| | सर्व परिणाम | विशुद्धियोंकी संख्या अ- 





संख्यात नोक प्रमाण है । 
परन्तु भिन्न समयत्र्ती जीवॉके परिणामॉ्में तो सर्बथा असमानता 
ही है, समानता नहीं; क्‍यों कि, सहाँ अधःकरणवत्त अनुकृष्टि रचना- 
का अभाव है । 


६. अपूवकरणके चार आवश्यक 


ले, सा./२,/५३-६४/५४ गुणसेढ़ीयुगसंकमठिदिरसखंडा अपुव्बकरणादों | 


गुणसंकमेण सम्मा भिस्सार्ण प्रूरणोत्ति हवे ।३। दिदि बंधोत्सरणं पुण 
अधापवत्तादुपरणोत्ति हवे। ठिदिबंधटिठदिखंडुक्कीरणकाला समा 
होति।५४। *अपूर्वकरणके प्रथम समयतें लगाय यावत्‌ सम्यवत्व- 
मोहनो मिश्रमोहनीका पुरणकाल, जो जिस कालविष गुणसंक्रमणकरि 
मिथ्यास्वकौं सम्यक्‍्स्वमोहनी मिश्रमोहनी रूप परिणमाबर है, तिस 
कालका अल्त समय पर्यन्त १, य्रुणश्रेणी, २. ग्रुणसंक्रमण, ३. स्थिति 
ख़ण्डन और ४, अनुभाग ख़ण्डन ए पार आवश्यक हो हैं ।५३। बहुरि 
स्थिति बंधापसरण है सो अधःप्रबृत्त करणका प्रथम सममततें लगाय 
तिस गुणसंक्रमण पूरण होनेका काल पर्यत हो है। यद्यपि प्रायोग्य 
लम्पितें ही स्थितित्रंघापसरण हो है, तथापि प्रायोग्य लब्धिक 
सम्यक्‍त्ब होनेका अतवस्थितपना है। निप्रम नाहीं है। तातें ग्रहण 
मन कीया। बहुरि स्थिति बंधाग्सरण काल अर स्थितिकांडकोत्करण- 
काल एं दोऊ समान अन्‍्तमुंहूर्त मात्र है। ( विज्वेष देखो अपकर्षण 
(३५४ ) (सथपि प्रथमसम्पक्टवका आश्रय करके कथन किया गया है 
पर सर्वत्र ये चार आवश्यक यथासम्भव जानना ।) (ध, ६/१, ६-८ 
४/२९४/१ तथा २२७/७ ) (क्ष. सा,/म ./३६७(४८७ ), ( गो. जी./जी 
प्र/६४/१४५(९ ) । 
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७. अपूर्यकरण व अधःप्रवृत्तकरणमें कथ्ंचित्‌ समानता 
असमानता 


घ, ११.१,१७/१८०/४ एतैनापूव बिशेषेण अबश््रवृत्त परिणामब्युदास 
कृतः हति द्रष्टठमरः, तत्रतनपरिणामानामपृव त्वाभावात्‌ । * इसमें 
दिये गये अपूर्व विशेषणसे अध:प्रवृत्त परिणामॉका निराकरण 
किग्रा गया है; ऐसा सममना चाहिए; क्‍योंकि, जहाँ पर उपरितन- 
समयवर्ती जोबोंके परिणाम अधस्तनसमयबर्ती जीबोके परिणामोके 
साथ सहृश भी होते हैं और बिसदृश भी होते हैं ऐसे अधःप्रवृत्तमें 

नेत्राले परिणामोंमें अप्र॒वत्ता नहीं पायी जाती । (ऊपर ऊपरके 
समग्रोंमें नियमसे अनन्तगरुण बिशुद्ध विसदृश ही परिणाम अपूब 
कहली सकते हैं )। 

ल, सा,/मू.[(२।८४  बिदिम्रकरणादिसमयाद तिमसमओत्ति अबरबर- 
सुद्बी । अहिगदिणा खु सब्बे होंति अण तैण गुणियकमा ।६२। > दूसरे 
क्रणका प्रथम समयतें लगायथ अन्त समयपयन्त अपने जघन्यते 
अपना उत्कृष्ट अर पूर्व समय्के उत्कृष्टते उत्तर समथका जबन्य 
परिण/म क्रमतें अनन्तगुणीं विद्युद्धता लीएं सपकी चालवत्‌ जानने । 
( विशेष देखो करण ।६/४ तथा करण ॥४/६ ) । 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 


4. अनिवृत्तिकरणका लक्षण 


घ, १/१.१.१७।११६-१२०/१८६ एक्कम्मिकाहइंसमए संठाणादीहि जह 
णिवटर्टत्ति। ण णिव्रटूट॑ति तह च्विय परिणामेहिं मिहो जे हु ११६ 
हॉति अणियद्विणोंते पडिसमयं जे स्सिमेक्षपरिणामां। विमलयर-माण- 
हुपबह-सिहाहि णिद्दद्ध-कम्म-बणा ।१२० --अन्तमुंहृत मात्र अनि- 
बवृत्तिकरणके कालमें-ते किसी एक समसमें रहनेत्राले अनेक जोब जिस 
प्रकार शरोरके आकार, वण आदि बाह्यरूपसे और ज्ञानोपयोगादि 
अन्तरंग रूपसे परस्पर भेदको प्राप्त होते हैं, उस प्रकार जिन परि- 
णाम के द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण 
परिणामत्राले कहते हैं। और उनके प्रत्येक समगमें उत्तरोत्तर अनन्त 
गुणी विशुद्धिमे बढ़ते हुए एकसे ही (समान विशुद्धिको लिये हुए ही ) 
परिणाम पाये जाते हैं। तथा वे अत्यन्त निर्मेल ध्यानरूप अग्निकी 
शिखाओंसे कर्मबनको भस्म करनेबाले होते हैं। ११६-१२०। (यो, 
जी,/मृ,/४६-६७/ १४६ ), ( गो, क,/मृ./६११-६१२/१०६५ ), ( ल, सा,/ 
जी, प्र/(३5/७१ )। 

थे, १/१.१,१७/१८५३॥११ समानसमयाबस्थितजीबपरिणामानां निर्भेदेन 
वृत्ति: निबृक्ति:।। अथवा निवृत्तिठ्याबृत्ति:, न बिद्यते निवृत्तियेंषां 
तेपनिबृत्तमः । >समान समग्रबर्ती जीबॉके परिणामोंकी भेद रहित 
वृत्तिको निवृत्ति कहते हैं। अथवा निवृत्ति शब्दका अर्थ व्यावृत्ति भी 
है। अतएत्र जिन परिणामॉकी निर्ृत्ति अर्थात्‌ व्यावृत्ति नहीं होतो 
( अर्थात जो छूटते नहीं ) उन्हें ही अनिर्गत्ति कहते है। 


२. अनिदृत्षिकर णका काल 


घ, ६/१,६-८, ४/२२१/८ अणियट्टीकरणद्वा अँतोमुहुत्तमेत्ता होदि क्ति 
तिस्से अद्वाए समप्रा रचेरव्वा। 5अनिवृत्तिकरणका काल अन्त- 
कह 
मुहृतमात्र होता है। इसलिए उसके कालके समयोंकी रचना करना 
चाहिए। 


३. अनियवृत्तिकरणमें प्रति समय एक ही परिणाम 
सम्मव है 


घ, ६/१,६-८,४/२२१/६ एव सम पडि एक्केश्को चेर परिणामों होदि, 
एक्क्रमिहिसमए जहण्णुक्कस्सपरिणामभेदाभावा। यहाँ पर अर्थात 
अनियृ क्तिकरणमें, एक.एक समयके प्रति एक-एक हो परिणाम होता 


घ. ६/१,६-८,४/२२१/११ एदासि 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 


है; क्यों कि, यहाँ एक समयमें जघन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेद- 
का अभाव है। ( ल, सा./मू./८३११८ तथा जी, प्र/३१६/७१ ) । 


४. अनिवृत्तिकरणके परिणामोंकी विज्युडतामें हृद्धिक्रम 


( अणियट्टीकरणस्स ) बिसोहीणं 
तिड्व-मंददाए अप्पाबहुगं उच्चदे -पढमसमयविसोही थोबा । 
विदियसमयविसोही अण तगुणा । तत्तों त्दियसमय्रविसोही अजहए्णु- 
क्कस्सा अग॑त्गुणा | एवं णेयव्ब॑जाब अंणियट्टीकरगद्भाए चरिम- 
समओ त्ति। >-अन्न अनिवृक्तिकरण सम्बन्धी विशुद्धियोंकी तीजता 
मन्दताका अल्पबहुत्व कहते हैं--प्रथम समय सम्गन्धो विशुद्धि सबसे 
कम है। उससे द्वितीय समयको बविद्युद्धि अनन्तगुणित है! उससे 
तृतीय समयकी विश्षुद्धि अजघन्योत्कृष्ट अनन्तगुणित है। इस प्रकार 
यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अस्तिम समय तक ले जाना चाहिए । 


७५ नाना जीवोंमें योगोंकी सदशताका नियम नहीं है 


ध, ९/१,९,२७/२२०/१ ण च तेसि सब्बेसि जोगस्स सरिसत्तणे णिममो 
अत्थि लोगपुरणम्हिट्ठियकेबलीण व तहा पडिबायय-प्॒त्ताभावादों। 
“अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती सम्पूर्ण जीवोंके योगकी सहदाता- 
का कोई निमम नहीं पाया जाता । जिस प्रकार लोकप्रण समुद्धातमें 
स्थित केवलियॉके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम है उस 
प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागमका 
अभाव है। 


६, नाना जीवॉोमें काण्डक घात आदिकी समानता और 
प्रदेश बन्धकी असमानता 


घ. १/१,१.२०२२०/६ गण व्‌ अणियटिठमिह परदेसबंधों एयं समयम्हि वह 
माणसब्ब्रजीवाण॑ सरिसो तस्स जोगकारणत्तादो ।--तदों सरिसपरि- 
णामत्तादों सब्बेसिमणियट्‌ठीणं समाणसमयसंट्ठ्यराणं टिठिदिअणु- 

भागघादत्त-बंधोसरण-गुणसेहि-णिज्जरासंकमण्ण सरिसत्त्ण सिद्वर्ध 
“परन्तु इस कथनसे अनिशृक्तिकरणके एक समयमें स्थित सम्परण 
जोबोंके प्रदेशबन्ध सहश होता है, ऐसा नहीं समक लेना चाहिए 
क्योंकि, प्रदेशनन्ध योगके निर्ित्तमे होता है और तहाँ योगोंके 
सहृद होनेका निय्रम नहीं है ( देखो पहले नं० ५ बाला शीर्षक )॥ 
“इसलिए समान समयमें स्थित सम्पूर्ण अनिवृत्तिकरण गुणस्थान- 
वाले जोबोंके सहश परिणाम होनेके कारण 'स्थितिकाण्डकघात, अनु- 
भागकाण्डकघात, बन्धापसरण, गुणश्रेणी निज रा और संक्रमणमें भी 
समानता सिद्ध हो जाती है। 

क्ष, सा,/मृ.|/४१२-४९३/४६६ बाहरपढ़मे पढ़म॑ ठिदिख़॑ंडबिसरिसं तु 
बिदियादि। ठिदिखंड्य॑ समाणं सव्बस्स समाणकालम्हि ४५१२ 
पह्स्स संखभागं अबर तु बर तु संबभागहिय । घादादिमहिदिस्तंडो 
सेसो सव्वस्स सरिसा हु [४१३॥ >अनिवृक्षिकरणका प्रथम समयविषे 
पहिला स्थिति ख़ण्ड है सो तो विसद्दा है, नाना जीबनिके समान 
नाहों है। बहुरि ट्वितीयादि स्थितिखण्ड हैं ते समानकाल निर्ष सब- 
जीवनिक समान हैं। अनिवृत्ति करण माढ़ो जिमकौं समान काल 
भया तिनके परस्पर द्वितीयादि स्थितिकाण्डक आयामका समान 
प्रमाण जानना ।४१२। सो प्रथम स्थिति ख़ण्ड जघन्य तो पल्‍्यका 
असंख्यातबाँ भाग मात्र है। उत्कृष्ट ताका संरूयातवाँ भाग करि 
अधिक है। बहुरि अवशेष द्वितीयादिखण्ड सब जीवनिके समान 
हो हैं। अपूब करणका प्रथम समयत लगाय अनिव॒त्तिकरणबिषै यावत््‌ 
प्रथम ख़ण्डका घाते न होई ताबत ऐसे ही संभव (अर्थात्‌ किसीके 
स्थिति ख़ण्ड जघन्य होह और किसीके उत्कृष्ट ) बहुरि तिस प्रथम- 
काण्डकका घात भए पीछे समान समग्रनिव्रिष प्राप्त सव जीवनिके 
स्थिति सक््वकी समानता हो है, ताते ट्वितीयादि काण्डक आयामकी 
भी समानता जाननी ।४१३॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्रणलब्धि 


७, अनिवृसिकरणके वार आवश्यक 


ध, ६/१,६-५,८/२२६/८ ताधे चेत अण्णो टिठदिखंडओ अण्णो अशुभाग- 
खंडओं, अण्णो टिठदिबंधो व्‌ आढत्तो। प्रृष्वोकड़िडदपदैसग्गादो 
असं ल्ेज्जगुणं पवेसमोकडिडदूण अपुव्घकरणों व्य गलिदसेसं गुणसेढि 
करेदि । - एबं दिठदिबंध-टिठदिख॑डय-अणुभागर डयसहस्सेस्ु गवेत्त 
अधणियह्ी अह्रधाए चरिमसमय॑ पावदि । «उसी ( अनिवृत्तिकरणकों 
प्रारम्भ करनेके ) समयमें हो १, अन्य स्थितिखण्ड, २, अन्य अनुभाग 
खण्ड और ३. अन्य स्थिति बन्ध (अपसरण) को आरम्भ करता है । 
पूर्वमे अपकर्षित प्रदेशाप्रसे असंख्यात गुणित प्रदेदाका अपकर्षण कर 
अपूबवकरणके समान गलिताबश्चेष गुणअ्रेणीको करता है। «*हस प्रकार 
सहसों स्थितिबन्ध, स्थितिकाण्डकपात, और अनुभागकाण्डकघातोंके 
व्यतीत होनेपर अनिवृत्ति करणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता 
है। ( ल, सा,म,/८३-८४/११८ ), (श्ष, सा,/मू./२११-४३०१६६ ) । 


८, अनिशृत्तिकण व अपूर्वकरणमें अन्तर 


घ. ११.१,१७४१८४/१ अपूर्वकरणाश्र तारक्षाः केचित्सन्तीति तेषामप्थयं 
व्यपवैद्ञाः प्राप्नोत्तीति चेन्न, तेषां नियमाभाबात । >प्रश्न--अपूर्ब - 
करण गुणत्थानमें भी कितने ही परिणाम इस प्रकारके होते हैं 
( अर्थाव्‌ समान समग्रवर्ती जोवॉके समान होते हैं और असमान 
समयवर्तीके भी परस्पर समान नहीं होते) अतएब्र उन परिणामोंको 
भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। उत्तर--नहीं, क्योंकि, 
उनके निबृत्ति रहित ( अर्थात्‌ समान ) होनेका कोई निम्रम नहीं है 
ल. सा,/जी. प्र.(३६/७१/१६ अनिवृत्तिकरणो5पि तर्थत पूर्वोत्तरसमयेघु 
संख्याविशुद्धिसादश्याभावाहु भिन्नपरिणाम एब। अय॑ तु विशेषः-- 
प्रतिसमयमेकपरिणामः जबन्यमध्यम स्कृष्टपरिणामभेदाभावात्‌ ! 
सधाध/अवृत्तापूर्व करणपरिणामाः प्रतिसमर्य जबन्यमध्यमोत्कृष्टभेदाद- 
संख्यातलोकमात्रविकल्पा: पट्स्थानवृद्धयया वर्द्धमानाः सन्ति न 
तथानिबृत्तिकरणपरिणामाः  तेषामैकस्मित्‌ समये कालत्रग्रेडपि 
विशुद्धिसादश्यादैक्यमुपचर्यते । “यद्यपि अपूर्वकरणकी भाँति 
अनिबृत्ति करणमें भी पूर्वोत्तर समयोमें होनेताले परिणामोंकी संख्या 
व बिशुद्धि सहृदा न होनेके कारण भिन्न परिणाम होते हैं, परन्तु यहाँ 
यह विद्येष है कि प्रतिसमय एक हो परिणाम होता है, क्योंकि यहाँ 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परिणामरूप भेदका अभाव है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अधःप्रबृत्ततरण और अपूर्वकरणके परिणाम प्रसिसमग्र 
जपन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे असंरूपात लोकमात्र विकल्प- 
सहित षट्स्थान बृद्धिसे बद्ध मान हंते हैं, उस प्रकार अनिवृत्ति करणके 
परिणाम नहीं होते; क्यों कि, तीनों कालोंमें एक समय्रवर्ती उन परि- 
णामोंमें विद्युद्धिको सहृशता होनेके कारण एकता कही गयी है। 


९. यहाँ जीवोंके परिणामोंकी समानताका नियम 
समान समयवाछोंके लिए ही है, यह कैसे कद्ठते हो ? 


घ, १/१,९,१७/१९०/२ समानसमयस्थितजोबपरिणामानामिति कथम- 
घिगम्यत इति चेन्न, 'अपूर्वकरण' इत्यनुवर्त नादेव ट्वितोयादिसमय- 
वर्तिजोनेः सह परिण।मापेक्षया भेदसिद्धे: । ७ प्रश्न--इस गुणस्थान- 
में जो जीबोंके परिणामोंकी भेदरहित बृत्ति बतलायी है, बह समान 
समयबर्ती जीबॉके परिणामोकी ही विवशक्षित है यह क़ंसे जाना ! 
उत्तर--'अपूर्यकरण” पदकी अनुवृत्तिसे ही अह सिद्ध होता है कि इस 
गुणस्थानमें प्रथमादि समग्रवर्तों जीबॉका द्वितोयादि समयवर्ती 
जोबॉके साथ परिणामोंकी अपेक्षा भेद है। 


रेड करुणा 


_-_ 


१०, गुणश्रेणी भादि अनेक कार्योंका कारण होते हुए 
भी हसके परिणामोंमें अनेकता क्‍यों नहीं कहते 


घन १(१,१,२७/२१६/२ कज्ज-णाणत्तादो कारणणाणत्त मणुमाणिजदि इृदि 
एदमवि ण घड़दे, एयादों मोग्गरादों गहुकोडिकबालोवलंभा। तत्व 
बि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेसत्त, तदो एममखप्प- 
रुप्पत्ति-प्पसंगादो इृदि बे तो क्खहि एस्थ वि भवदु णाम ट्विदिकंडय- 
घाद-अशुभागकंडयघाद - ट्विदिबंघोसरण - गुणसं कम-गुणसेढी-ड्विदि- 
अणुभागबंध-परिणामा्णं णाणत्तं तो थि. एग-समयसंठिय्रणाणा- 
जीवाणं सरिसा चेब, अण्णहा अणिमट्टिविसेसणाणुबवत्तीदों। जह 
एबं, तो सन्वेसिमणियट्टी-णमेश्न-समयस्हि वष्टमाणाणा टड्विवि-अगु- 
भागधादाणं सरिसत्तं पावेदि त्ति चे ण दोसो, इद्चत्तादो। पढम-ट्विदि- 
अणुभाग-खंडदाणं-सरिसत्त णियमो णत्थि, तदो णेदं घड़दि त्ति 
चले ण दोसो, हद सेस-टिठदि अणुभागाणं एय-पमाण-णियम- 
दंसणादो ।>प्रश्न- अनेक प्रकारका कार्य होनेसे उनके साधनभ्रूत 
अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है। अर्थात अनि- 
वृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रतिसमय असंर्यातग्रुणी कर्मनिजरा, 
स्थितिकाण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसलिए 
उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिए ! उत्तर-- 
यह कहना भी नहीं बनता है, क्‍योंकि, एक मुट्गरसे अनेक प्रकारके 
कपालरूप कार्यकी उपलब्धि होती है। प्रश्न-वहाँपर मुह्गर एक 
भले ही रहा आबे, परन्तु उसकी शक्तियाँमें एकपना नहीं बन सकता 
है। यदि मुहगरकी शक्तियों में भी एकपना मान लिया जावे तो उससे 
एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी! उत्तर-यदि ऐसा है तो 
यहाँपर भी स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकधात, स्थितिमन्धा- 
पसरण, गुणसंक्रमण, गुणश्रेणीनिर्जरा, शुभ प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध 
और अनुभागबन्धके कारणभूत परिणामॉमें नानापना रहा आबे, तो 
भी एक समयमें स्थित नाना जोबोंके परिणाम सहद्गा ही होते हैं, 
अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिदृत्ति' यह विशेषण नहीं बन सकता 
है। प्रश्न-मदि ऐसा है तो एक समयमें स्थित सम्पूर्ण अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थानवालोंके स्थितिकाण्डकघांत और अनुभागकाण्डकघात- 
की समानता प्राप्त हो जायेगी। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि यह बात तो हमें इृष्ट ही है--बे० करण/६/६। प्रश्न-प्रथम 
स्थितिकाण्डक और प्रथम अनुभागकाण्डककी समानताका नियम तो 
नहीं पाया जाता है, इसलिए उक्त कथन घटित नहीं होता है! 
उत्तर-यह भी कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, प्रथम स्थितिके अवशिष्ट 
रहे हुए खण्डका और उसके अनुभाग ख़ण्डका अनिवृत्तिकरण ग्रुण- 
स्थानवाले प्रथम समयमें ही घात कर देते हैं, अतएंब उनके द्विती- 
यादि समयोंमें स्थितिकाण्डकॉका और अनुभागकाण्डकॉका एक 
प्रमाण निग्रम देखा जाता है । 


करण लब्धि---दे० लग्बि।४। 

करणानुयोग--दे० अनुसोग । 

करभवेदिनो--भरत आर्य खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
करोरी--भरत आर्यख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


करुणा--स, सि./७३/११/३४६८ दीनानुग्रहभावः कारुण्यम्‌ । «दीनों 
पर दयाभात्र रखना कारुण्य है। (रा. बा.।३११/३/४३८/१६ ) 
( ज्ञा/२७/८-१० ) 

भ. आ.बि (१६६६/१४१६/१३ शारीरं, मानस, स्वाभाविक च दुःखम- 
सह्याप्नुबतो हृष्ठा हा बराका मिथ्यादशनेनाबिर॒त्या कषाय्रेणाशुभेन 
ग्रोगेन व समुपाजिताशुभकर्म पर्यायपुद् गलस्कन्धतदुपोद्धवा बिपदो 
बिबद्ञाः प्राप्नुवन्ति हति करुणा अनुकम्पा। «“द्वारी रिक, मानसिक, 


जंसेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ः करोति 


और स्वाभाविक ऐसी असह्य दुःखरा्षि प्राण योंको सता रही है, यह 
देखकर, “अहह, इन दोन प्राणियाने मिथ्यादर्गन, अविरति, कपाय 
और अक्षुभयोगसे जो उत्पन्न किया था; बह कर्म उदयमें आकर इन 
जोबोंकों दुःख दे रहा है। मे कर्मबश होकर दुःख भोग रहे हैं। 
इनके दुःखसे दुःखित होना करुणा है । 

भ, आ.वि.(८३६/१६४०/३ दया सर्बप्राणिबिषमा। सर्व प्राणियोंके 
ऊपर उनका दुःख देखकर अन्तःकरण आद होना दयाका लक्षण है। 
# अनुकम्पाके भेद व कक्षण--दे० अनुकम्पा । 


२, करुणा जीवका स्वलाव है 


घ, १३६/८८६-४५/३६१/१४ फरुणाए कारण कम्म॑ करुणे क्ति कि ण वुत्त । 
ण करुणाए जोबसहाबस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो । अकरुणाए कारणं 
कम्मं बत्तव्बं। ण एस दोसो, संजमघादिकम्मा्णं फलभावेण तिस्से 
अश्भुवगमादो ।* प्रश्न--करुणाका कारणभूत कर्म करुणा कर्म है, यह 
क्यों नहीं कहा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, करुणा जीवका स्वभाष है, 
अतएवब उसे कर्मजनित माननेमेँ विरोध आता है। प्रश्न--तो फिर 
अकरुणाका कारण कर्म कहना चाहिए ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 
क्पों कि, उसे संगमघाती कर्मोंके फलरूपसे स्वीकार किया गया है । 


€ 
३. करुणा धमका मूल हे 


कुरत/२८/२ सथाक्रमं॑ समीक्ष्येब दयां चित्तेन पालमेत्‌। सर्वे धर्मा हि 
भाषन्ते दया मोक्षस्प साधनम्‌ ।श। ठीक पद्धतिसे सोच-विचारकर 
दृदयमें दया धारण करो, और यदि तुम सब धर्मोंसे इस बारेमें पूछकर 
बेब्ोगे तो तुम्हें माद्यम होगा कि दया हो एकमात्र मुक्तिका 
साधन है । 

पं.वि./६(३७ येषां जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जोबदया 
नास्ति तैपां धर्म: कुतों भवेव्‌ ।३७/ मूल धर्म तरोराद्या बतानां धाम 
संपदामृ । गुणानां निधिरित्यड्रिदया कार्या विवेकिभि: |३८। «जिन 
भगवान्‌के उपदेशसे दयाछुत।रूप अमृतसे परिपूर्ण जिन भ्राबकोंके 
हृदयमें प्राणिदया आविर्धूत नहों होती है उनके धर्म कहाँसे हो 
सकता है ! ।३७। प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, ब्रतोमें मुख्य 
है, सम्पत्तियोंका स्थान है और गरुणोंका भण्डार है। हसलिए उसे 
विवेकी जतोंकों अबश्य करना चाहिए ।३८। 


४. करुणा सम्यक्स्वका चिह्न है 


का.अ./४१२/प॑ , जयचन्द “दह् लक्षण धर्म दया प्रधान है और दया 
सम्यकत्वका चिह है। (और भो देखो सम्यर्दशन//२। प्रशम 
संवेग आदि चिह ) । 


५, परन्तु निश्चयसे करुणा मोहका चिह्न है 


प्र,सा./मु.६५ अटठे अजधागहणं करुणाभागश्च तिर्यडमनुजेषु । 
विषयेषु च॒ प्रसक्नो मोहस्यैतानि लिक्वानि ।८६ पदार्थ का 
अगथार्थ ग्रहण और तिम॑च मनुष्योंके प्रति करुणाभाव तथा विषयों- 
की संगति (हृष्ट विषयोंगें प्रीति और अनिष्ट विषयॉमें अप्रीति) 
गे सब मोहके चिह हैं । 

प्र.सा,/त,प्र (८६ तियग्मनुष्येषु प्रेक्षाहेष्नपि कारुण्यबुद्धया च मोहस-** 
मरिति संभवन्नपि तिभधूमिकोदपि मोहो निहन्तब्घः । «वतिर्यग्मनुष्य 
प्रेज्लाखोग्य होनेपर भी उनके प्रति करुणाबुद्धिसे मोहको जानकर, 
तत्काल उत्पन्न होते भो ठोनों प्रकारका मोह ( बे० ऊपर मूलगाथा ) 
नष्ट कर देने योग्य है । 


१५ 


कर्ता 


प्र, सा.ता, वृ/८५ शुद्धात्मोपलस्थिलक्षणपरमोपेक्षासंगमाद्विपरोतः 
करुणाभावों दग्रापरिणामश्च अथना व्यवहारेण करुणाया अभाव: । 
केघु विषभेषु । ति्स्मगुजेडु, हति दर्शनमोहचिह़्' । “शुद्धाष्माकी 
उपलब्धि है लक्षण जिसका ऐसे परम उपेक्षा संयमसे विपरीत करुणा- 
भाज या दयापरिणाम अथवा व्यवहारसे करुणाका अभाव; किनमें-- 
ति्म॑च मनृष्योंमें; ये ददानमोहका चिड़ है। 


६. निश्चयसे बैराग्य हो करुणा है 


स.म./१०/१०८/१३ कारुणिकत्व॑ च बैराग्यादू न भिद्यते । ततो मुक्तमुक्तम्‌ 
अहो बिरक्त इति स्तुतिकारेणोपह्ासबचनम्‌ । “करुणा और बैराग्य 
अलग-अलग नहीं हैं। इसलिए स्तुतिकारने (दे० मूल श्लोक न॑० 
१० ) 'अहो बिरक्त:' ऐसा कहकर जो उपहास किया है सो ढीक है । 


करोति--करोति फ्रिमा व झप्ति क्रियामें परस्पर विरोध | 
- बै० चेतना/२। 


ककेराज--गुर्जर नरेन्द्र राजा जगतुड़के छोटे भाई हब्द्राजका पुत्र 
था। इसकी सहायतासे ही श. सं. ७५७ (ई, ५३४ ) में अमोघबर्ष 
प्रथमने राष्ट्रक्टोंकी जोतकर उनके राष्ट्रकूट देशपर अधिकार किया 

था। अमोघबर्षके अनुसार इनका समय ई० ८५१४-८७८ आता है। 
-दे० इतिहास/३/४ | 


कर्कोटक--कंटक द्वीपमें स्थित एक पर्वत- दे मनुष्य/2 । 
कर्णडन्द्रिय---दे० इच्द्रिम/१ । 


कर्णगोभि--६. श. ७ के एक बौद्ध नैयाथिक थे। इतने धर्म- 
कीति कृत 'प्रमाणवातिक' को स्ववृत्ति नामकी टीका लिखी है। 
( सि,थि./३४/प. महेन्द्रकुमार ) 


कृ्ण ( राजा )--पपा. पृ./सर्ग/अलो०)-पाण्डुका पुत्र था । कुँबारी 
कुन्तीसे उत्पन्न हुआ था। (७/२३७ -६७ )। चम्पा नगरीके राजा 
भानुके यहाँ पला (७/२८८)। महाभारत युद्धमें कौरबोंके पश्चसे 
लड़ा ( १६/७१ )। अन्तमें अजु न द्वारा मारा मया । (२०२६३) । 


कर्णविधि 
घ--09802] 7700१00 (ज.प,/प्र.१०६) । 


्ह [4 
कर्ण सुवर्ण---ब्ंगालका वर्त मात वनसोना नामका ग्राम णो पहले 
व॑ग ( बंगाल ) देशकी राजधानी थी। ( म. पु.|प्र,४६/पं, पन्नालाल ) । 


श् 
कत्तेम्य---जीवका कर्तव्य अकर्तव्य --दे० धर्म/॥;। 


कर्ता--ग्रद्यपि लोकमें “मैं घट, पर आदिका कर्ता हूँ' ऐसा ही ठयब- 
हार प्रलित है। परच्तु परमार्थ में प्र्येक़ पदार्थ परिणमन स्वभावी 
होने तथा प्रततिक्षण परिणमन करते रहनेके कारण बह अपनी 
पर्यायका ही कर्ता है। इस प्रकारका उपरोक्त प्रेद कर्ता कर्म भाव 
विकल्पात्मक होनेके कारण परमार्थ में सर्वत्र निषिद्ध है। अभेद 
कर्ता कर्म भावका विचार ही ज्ञाता ब्रष्टाभावमैँ ग्राह्म है। 


बनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ननीननमननी न ता+ कििलन न न 





कर्ताकम सामान्य निर्देश 


निश्चय कर्ताकारकका लक्षण व निर्देश | 

>्थ्िय कमंकारकका ,, के 

क्रिया सामान्यका .,, 

कमकारकके प्राप्य विकार्य आंदि तीन भेडोंका 
लक्षण व निदंश । 
आचायेका कर्ता गुण । 


निश्रय कर्ता कम भाव निर्देश 


निश्चयसे कर्ता कर्म व भषिकर ण्में अमेद है। 
निश्षयसे कर्ता कर्म व करणमें अमेद है । 
निश्चयसे कर्ता व करणमें भमेद । 
निश्चये वस्तुका परिणामं। परिणाम सम्बन्ध ही 
उप्तका कर्ता कर्म भाव है । 
एक हो वस्तुमें कर्ता और कम दोनों बातें कैसे हो 
सक्कतो हैं ! 
ब्यपहारसे भिन्न बस्तुओंमें भी कर्ता कम ब्यपदेश 
किया जाता है । 
पट्‌ द्रब्थोमिं परस्पर डपकाय उपकारक भाव । 

>दे० कारण/[/२। 
पट्‌ द्रव्योर्मे कर्ता अकता विभाग । -दे० द्रव्य/३। 


निश्चय ब्यवहार कतकिमंसावकी कथ्रंजित्‌ 
सत्याथता असत्यथंता। 


बालतवमें व्याप्यन्यापफरूप ही क्षतों कम भाव 
भ्रध्यात्ममें इृष्ट हैं । 
निश्चयसे प्रत्येक पदार्थ अपने दी परिणामका कर्ता 
है दूसरेका नहीं । 
एक दूसरेके परिणामक्रा कर्ता नहीं हे। सकता 
नि्मित्त न दूध्तेको अपने रूप परिणमन करा ध्कता 
है, न स्वय दूभरे रूपसे परिणमन कर सकता है, न 
किसमें भनहोनी शक्ति उत्पन्न कूर सकता है बल्कि 
निमित्तके सद्भधावमें उपादान स्रय परिणमन करता 
है। -दे० कारण 7/१॥ 
एक द्रव्य दूसरेको निमित्त हो संकता है पर कर्ता 
नहीं । 
निमित्त नेमित्तिक भाव ही क॒र्ताकर्म भाव है 

+दै० कारण/77/२॥ 
निमित्त भी द्रव्यरूपसे कर्ता है दो नहीं, पर्याय रूपसे 
हो तो हो । 
निमित्त किप्रीके परिणामोंके उत्पादक नहीं होते । 
स्वयं परिणमने बाले द्॒न्यकों निमित्त बेचारा क्‍या 
परिणमातरे । 
एकको दूसरेका कर्ता कदना उपचार था व्यवहार है 
परमार्थ नहीं 


-वै० प्रकुर्वी । 





१६ 


१. कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 





& | एकको दूसरेका कर्ता कदना लोकप्रसिद्ध रूढ़ि है। 
वास्तवमें एकको दूसरेका कर्ता कइना अलत्य है। 
११ | एकको दूसरेका कर्ता माननेमें नेक दोष भाते हैं। 
एकको दूसरेका कर्ता माने सो भक्ञानी है। 

१३ | एककी दूसरेका कर्ता माने सो सिथ्यादृष्टि है। 
एकको दूसरेका कर्ता माने सो भन्यमती है। 

एकको दूसरेका कर्ता माने सो सबंशके मतसे बाइर 
है! 


४. | निश्चय ब्यवद्यार कर्ताकममावका समन्वय 


१ | व्यवहारसे दी निमित्तको कर्ता कहा जाता है निश्चय 
से नहीं । 

२ | ब्यवद्यारसे दी कर्ता व कम भिन्न दिखते हैं, निश्चयसे 
दोनों भ्रभिन्न हैं । 

३ | निश्चयसे भपने परिशणार्मोंका कर्ता है पर निमित्तकी 

अपेत्ता पर ५दार्थोंका भी कहा जाता है । 

भिन्न कर्ताकर्म भावके निषेधका कारण । 

भिन्न कर्ताकम भावके निषेषका प्रयोजन । 

भिन्न कर्ताकर्म व्यपदेशका कारण । 

भिन्न कर्ताकर्म व्यपदेशका प्रयोजन । 

कर्ताकम भाव निर्देशका नयार्थ व मतार्थ । 

जोव शान व कर्म चेतनाके कारण ही अकर्ता या 

कर्ता होता है । --दे० चैतना/३। 


चतिफज-ननन अत-- 


के ॥ &6 # #८४ ०६ 


१, कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 


३, निश्चय कर्ता कारक निर्देश 


स.सा./आ,/८६/क,५१ शः परिणमत्ति स कर्ता । 
बही अपने परिणमनका कर्ता होता है । 

प्र,सा,/त,प्रस्‍/१८४ स त॑ च-स््तन्त्रः कुर्वाणस्तस्प क्ता-वश्य॑ स्थाद। 
ज्वह ( आत्मा ) उसको (स्व-भावको ) स्वतन्त्रतया करता हुआ 
उसका कर्ता अबश्य है। 

प्र.सा,/ता,बू.(१६ अभिन्नकारकचिदानन्दै कस्वभावेन स्वतन्त्रत्वात्‌ कर्ता 
भत्रति। >अभिन्नकारक भावको प्राप्त चिदाननद रूप चैतन्य स्व- 
स्वभावके द्वारा स्वतंत्र होनेगे अपने आनन्दका कर्ता होता है। 


> जो परिणमन करता है, 


२. निइचय कमकारक निर्देश 


स.सि./६/१/३१८/४ कर्म क्रिया इत्यनर्थान्चरम्‌। >कर्म और क्रिया ये 
एकार्थवाची नाम हैं 

रा,वा./६/१/४/५०४/१६ कतू ! क्रियया आप्तुमिश्तमं॑ कर्म । >कर्ताकों 
क्रियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इृष्ट होता है उसे कम कहते हैं। 
( सं. सा,/परि/शक्ति नं, ४१) | 

भ आ,/वि./२०७१/६ कतु: क्रियाया व्याप्यत्वेन विवक्षितमपि कम, 
यथा कमंणि ट्वितोयेति। तथा क्रिया बचनो5ुषि अस्ति, कि कर्म 
करोषि | का क्रियामिस्यर्थ : । हृह क्रियाबाची गृहोसः। *कर्ताकी 
होनेबालो क्रियाके द्वारा जो व्याप्त होता है, उसको कमंकारक कहते 
हैं। कमकी व्याकरण शारज्नमें द्वितीया (विभक्ति ) होती है। जेसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


*कर्मणि व्वितोया' यह सूत्र है। कर्म दाव्दका 'क्रिया' ऐसा भी अर्ध 
है। महाँ कम दाब्द क्रियावायों समकना। 

सं. सा.(आ./८६/क. ५१ सः परिणामों भवेत्तु तत्कम ।“(परिणमित होने 
बाले कर्ता रूप द्रव्यका ) जो परिणाम है सो उसका कम है। 

प्र, सात. प्र|१६ शुद्धानन्तराक्तिक्वानविषरिणमनस्वभबिन प्राष्यत्वात्‌ 
कर्मत्यं कलमत्‌। »दुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होने- 
के स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे ( आत्मा ) कर्मत्वका अनु- 
भव करता है। हे 

प्र, सा,/त.प्र. १९७ क्रिया खल्घात्मता प्राप्यत्वास्कम १७क्रिया वास्तबमें 
आस्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कर्म है। ( प्र. सा./त,प्र,/१८४ ). 

प्र, सा,/ता,१./१६ निध्यानन्द कस्व॒भावेन स्वयं प्राप्परयात कर्मकारकं 
भवति ।नित्यानन्दरूप एक स्वभावके द्वारा स्त्रय॑ प्राप्स होनेसे 
(आत्मा ही ) कम कारक होता है। 


३. क्रिया सामान्य निर्देश 


स. सि./६/१/३१८/४ कर्म क्रिया इत्यनर्थान्तरम्‌ ।७कर्में और क्रिया 
एकार्थ बाची नाम हैं । 

स.सा,/आ./८६/क. ५१ या परिणतिःक्रियरा ।७( परिणमित होनेवाले 
कर्ता रूप द्रव्य की ) जो परिणति है सो उसकी क्रिया है । 

प्र, सा/त. प्/१२२ सश्व तस्य तथाजिधपरिणाम! सा जोवमस्येव क्रिया 
सबद्रत्पाणों परिणामलक्षणं क्रियाया आत्ममसरत्वाम्मुपगमातु |«« 
जो उस ( आत्मा )का तथाबिध परिणाम है वह जोवमयी हो क्रिया 
है, क्यों कि सर्व द्रव्योंकी परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयतासे स्वी- 
कार की गयी है । 

प्र. सा./त. प्र./१६६२ क्रिया हि तात्रच्चेतनस्प पूर्बोत्तरशाविशद्धिष्ट- 
चैतत्यपरिणामात्मिका। *( आत्माकों ) क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर 
दक्षासे विशिष्ट चतत्य परिणाम स्वरूप होतो है। 


9, कम कारकके प्राप्य विकार्य आदि तोन भेदोंका निर्देश 


रा. बा.।६/१/३/१०४/१७ तत्त्रिविधं निवत्य बिकार्य प्राप्यं चेति। 
लत त्रितग्रमपि कतु रन्‍्यत्‌ ।७ यह कर्म कारक निर्बत्य, त्रिकाय और 
प्राप्य तीन प्रकारका होता है। ये तोनों कर्म कतसि मिन्न होते हैं । 

स. सा.|आ./७६ ग्रता य॑ प्राप्पं बिकाये निवत्य च व्याप्यलक्षणं पुद्गगल- 
परिणाम कर्म पुहगलद्रठ्येण स्त्रयमन्तव्यपिकेन भ्रत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य 
त॑ गृड़ता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमार्ण --।«०प्राप्य, 
विकार्य और निर्बर्सम ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गलका परिणाम 
स्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य ) उसमें पृद्ंगल द्वव्य स्वयं अन्तर्व्भापक 
होकर, आदि मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर उसे प्रहण करता हुआ 
उस रूप परिणमन करता हुआ, और उस रूप उरपन्‍न होता हुआ, 
पुदृगल परिणामको करता है। भावार्थ पं० जयचन्द्र-सामास्यतया 
कर्ताका कम तीन प्रकारका कहा गया है--निवंत्यं, विकार्य और 
प्राप्प । कताके द्वारा जो पहिले न हो ऐसा नवीन छुछ उत्पन्न किया 
जाये सो कर्ताका नित्य कर्म है ( जेसे घट बनाना ) कतकि द्वारा, 
पदार्थ में बिकार-( परिवर्तन ) करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका 
बिकार्य कार्य है ( जैसे दूधसे दही बनाना) कर्ता जो नया उतलप्न 
नहीं करता, तथा बिकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता 
है ( अर्थात्‌ स्वम॑ उसकी पर्याय ) वह कर्ताका आ्राप्य कर्म है। 
टिप्पणो - अन्य प्रकारसे भी हन तीनोंका अर्थ भासित होता है- 
दृठपको पर्याय दो प्रकारकी होती है-स्वाभाविक ब विभाविक | 
विभाविक भी दो प्रकारकी होती है-भ्रदेशात्म द्रव्प्रपर्याय तथा 
भावात्मक गुणपर्माय । स्वाभाबिक एक हो प्रकारकी होती है-षट्‌ 
पुण हानिवृद्धिरूपो तहाँ प्रदेशात्म विभावद्रव्य पर्याय ब्र्यका 
नित्य कर्म है, क्योंकि नित्र्तनाका ठप्रहार पदार्थके आकार व 


२. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव भिर्देश 


संस्थान आदि बनानेमें होता है जैसे घट बनामा | बिभाव गुण पर्याय 
ब्रव्यका बिका कर्म है, क्योंकि अस्य दृव्यके साथ संयोग होनेपर 
गुण जो अपने स्वभाबसे च्युत हो जाते हैं उप्ते ही विकार कहा गया 
है-ज से दूधसे दही बनाना । और स्वभाव पर्थायको प्राप्म कर्म कहते 
हैं, क्योंकि प्रतिक्षण वे स्वतः ध्र्यको प्राप्त होती रहती हैं। न उनमें 
कुछ प्रदेशात्मक परिस्पन्दनकी आवश्यकता होती है और न अन्य 
ब्रन्योँके संयोगकी अपैक्षा होती है । 


२. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


९. निश्रयसे कर्ता कम व अधिकरणमें अमेद्‌ 


स. सा./आ./८३ इह ख़ु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामतलक्षणतया 
न परिणामतो5स्ति भिन्ना, परिणामो5पि परिणामपरिणामिनोरभिन्न- 
वस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नल्ततो या काचन किया किल सकलापि 
सा क्रियावतों न भिन्‍नेति «जगतमें जो क्रिया है सो. सब ही परि- 
णाम-स्वरूप होनेसे बास्तवमें परिणामसे भिन्‍न नहीं है। परिणाम 
भी परिणामोसे भिन्न नहीं है, क्योंकि, परिणाम और परिणामी 
अभिन्न गस्तु हैं, हसलिए जो कुछ क्रिया है यह सब ही क्रियांगाससे 
भिन्न नहीं है। 

प्र. सा./त. प्र./६६ सथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेणत बा कालेन वा कार्त स्वरात्‌ 
पृथगनुपलम्थमाने: कतृ करणाधिकरणरूपेण पतितादियगृणानां कृण्ड- 
लादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्त मानप्रवृत्तियुक्तत्प यदस्तित्व॑ 
कार्तस्वरस्थ स॒ स्व॒भावः, तथा हि ड्रव्येण वा क्षेत्रेण बा कालेन वा 
भाबेन बा व्रव्यास्पृथणनुपलम्यमाने! कतृ करणाधिकरणरूपेण गुणानां 
पर्यायाणां व्‌ स्वरूपम्रुपादाय प्रबतमानप्रवृत्तियुक्तस्य--*यदस्तित्य॑ 
दग्यस्य स स्वभावः । «जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भावसे स्वर्णसे जो 
पृथक दिखाई नहीं देते; कर्ता-करण अधिकरण रूपसे पतित्वादि 
गुणोंके और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान 
प्रवर्णका जो अस्तित्व है वह उसका स्वभाव है; इसी प्रकार द्रव्यसे, 
क्ेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्वव्पसे पृथक्‌ दिखाई नहीं देते, कर्ता- 
करण अधिकरण रूपसे गुणोंके और पर्भायोंके स्वरूपकों धारण करके 
प्रबततंमान जो द्रठ्मका अस्तित्व है। बह स्वभाव है । 

प्र. सा./त.प्र/११३ ततः परिणामान्यत्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूप- 
कल करणाधिकरणभूतत्वेन प्यायेभ्योष्पृथग्भूतस्य द्वव्मस्यालदुत्पाद:। 
* इसलिए पर्यायॉकी ( ठ्यतिरेको रूप ) अन्यताके द्वारा ब्रठ्यका-- 
जो कि पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता, करण और अधिकरण होनेसे 
अपृथक्‌ है, असत्‌ उत्पाद निश्चित होता है। 


२. निश्चथयसे कर्ता कर्म व करण में अमेद 


प्र.सा./|मू.[१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च्‌ अप्प सि णिच्छिछिदों समणो । 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध' ।१२६॥ “यदि श्रमण 
'कर्ता, कमं, करण और फल आत्मा है' ऐसा निश्चय वाला होता . 
हुआ, अन्य रूप परिणमित नहीँ ही हो तो बह शुद्ध आत्माको उप- 
लग्ध करता है 

प्र, सा,/त प्रस्‍/१९ समस्तश्षेयान्तर्व तिक्षानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धों 
पयोगप्रसादादेबासादयति । समस्त झयोंके भीतर प्रवेहको प्राप्त 
ज्ञान जिसका स्थभाग है, ऐसे आत्माको आत्मा शुद्धोपगोगके ही 
( आत्माके ही ) प्रसादसे प्राप्त करता है । 

प्र, सा./त.प्र,/३० संवेदनमप्यात्मनोउभिन्नत्वात्‌ कर्नैशेनात्मतामापत्न 
करणांशन ज्ञानतामापल्तेन करणभूतानामर्थानां कार्यभृतात्‌ समस्श- 
होयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणस्वेनोपचर्म॑ झ्ञानमर्थातभि- 
भूय बतेत इत्युव्यमान॑ न विप्रतिषिध्यते । «संवेदन ( शुद्धोपयोग ) 
भी आस्मासे अभिन्न होनेसे कर्ता अंशसे आत्मताको प्रात होता हुआ 


भा० २०३ 


कर्ता, 


शञानरूप करण अंशके द्वारा कारण॑भ्रूत पदार्थोके कायभृत समस्त 
श्लेयाकारोंमें व्याप्त हुआ बतता है, इसलिए कार्यमें कारणका ( ज्ञया- 
कारों में पदार्थोंका ) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता कि 
शान पदार्थोँमें व्याप्त होकर वर्तता है 

सन, सा./आ.।२६४ आत्मबच्धयो हिंधाकरणे कार्य कतु रात्मनः करणमीमां- 
सायां निश्ययतः स्वतो भिन्नकरणासंभवाव भगवती प्रज्ञब छेदनात्मक॑ 
करण॑ ।- आत्मा और बन्धके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा 
उसकी करण सम्बन्धी मीमांसा करनेपर, निश्चयतः अपनेसे भिन्‍न 
करणका अभाष होनेसे भगवती प्रज्ञा हौ छेदनात्मक करण है। 


8. निरचयसे कर्ता व करणमें असेद 


रा,वा.(१(१(४/४/२६ कत्‌ करणयोरन्पत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीनां पर- 
श्वादिबदिति चेत; न; तत्परिणामादरिनवत्‌ ।« प्रश्न--कर्ता व करण 
तो वेववत्त व परशुकी भाँति अन्य होते हैं। इसो प्रकार आर्मा व ज्ञान 
आदियें अन्यत्व सिद्ध होता है। उत्तर-नहों, जैसे अग्निसे उसका 
परिणाम अभिन्न है उसी प्रकार आत्मासे उसका परिणाम जो ज्ञानादि 
वे भो अभिन्‍न हैं । 

प्रसा./त.प्र.१६ अपृथग्भूतकर्त करणव्बद्षक्तिपारमैश्वर्ययो गित्बादात्मनो 
य एब स्वयमेव जानाति स एवं ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमग्रोष्णस्वशक्ते: 
स्वतन्त्रस्य जातबेदसो दहनक्रियाप्रसिद्ध रुष्ण्यपदेशवत्‌ ।७ आत्मा 
अपृथ्यूत कतृ त्व और करणत्वकी शक्तिकूप पारमैश्बर्यवान है, 
इसलिए जो स्वयमैव जानता है ( ज्ञायक है ) वही ज्ञान है। जसे-- 
जिसमें साथकतम (करणरूप) उष्णत्व शक्ति अन्तर्लीन है ऐसी स्व॒तन्त्र 
अग्निके दहन क्रियाकी प्रसिद्धि होनेसे उष्णता कही जाती है। 


४, निश्वयसे यसस्‍्तुका परिणामी परिणाभ सम्बन्ध ही 
उसका कर्ता कम भाव है 


रा. बा,/२/७/१३/११२/३ कत्‌ ट्वमपि साधारण क्रिग्रानिष्पत्तौ सर्वेषां 
स्वांतन्‍्त्यात्‌ । ननु व जीबपुह्ृगलानां क्रियापरिणामयुक्तानां कतृ स्व 
युक्तमू, धर्मादीनां कथम्‌। तेषामपि अस्त्यादिक्रियाविषग्रमस्ति 
कतू त्वस्‌ । “कतृ त्व नामका धर्म भी साधारण है क्‍योंकि क्रियाकी 
. निम्पत्तिमें सभो द्रन्य स्वतन्त्र हैं। प्रश्न--क्रिया परिणाम युक्त होने 
के कारण जीव व पृद्गलमें कतृ त्य धम कहना युक्त है, परन्तु धर्मादि 
द्रव्योमें बह केसे घटित होता है ! उत्तर--उनमें भी अस्ति आदि 
हे ( अथति षट्‌ गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद ठ्यय का) 
वहेही। 
स.सा./आ./८६/क, ४१ सः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्तु 
तत्कम । या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍ने॑ न बस्तुतया 
॥(१९/०जो परिणमित होता है सो कर्ता है, ( परिणमित होनेवालेका ) 
जो परिणाम है सो कर्म है और जो परिणति है सो क्रिया है। ये 
तोनों बस्तुरूपसे भिन्‍न नहीं हैं । 
स.सा,/आ. ३११ सर्वद्वव्याणां स्वपरिणामे: सह तादात्म्यात्‌ कहकणादि- 
« परिणाम: काज्चनवत्‌ ।'*स्वद्रवव्याणां बव्पान्तरेण सहोत्पाद्योत्पादक- 
भावाभावाव--कतृ्‌ कमणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ जोबस्याजीवकत्‌ स्व॑ 
सिध्यति ।« जसे सुबण का कंकण आदि पर्यायोंके साथ तादात्म्य 
है उसो प्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोक्े साथ तादात्म्य है। 
श्योंकि सर्व द्रव्योका अन्य द्रठ्यके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाबका 
अभाव है, हसलिए कर्ता कर्मकी अन्य निरपेक्षता सिद्ध होनेसे जीवके 
* अजोवका कत्‌ त्व सिद्ध नहीं होता है। 
स,सा./आ.।३४६-३४५४ ततः परिणामपरिणामिभवेन तत्रेत्र कतृ कर्म- 
भोक्तुभोग्यत्न निश्चयः । “इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वही 
, (एक हो ब्र्यमें) कर्ता कर्मपनका और भोक्‍्तृभोर्यपनका निश्चय है । 
यूं,का./ता.ब./२०/चू लिका/(०४१७ अशुद्वनिश्चयेन- *शुभाशुभपरिणामानां 


१८ २. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


परिणमनमेव कत्‌ त्व॑ सत्र ज्ञातव्यमिति। प्रृद्गगलादीनां पठ्च- 
द्रब्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमैब कतृ त्व॑ | बह्तु- 
वृत्त्या पुनः परुण्यपापादिरूपेणाकतृ त्वमेव [*अशुद्ध निश्चय नथसे 
शुभाशुभ परिणामॉका परिणमन ही कतपना है। सर्बश्न ऐसा ही 
जानना चाहिए । पृहलादि पाँच दब्योंके भो अपने-अपने परिणामोंके 
द्वारा परिणमन करना ही कतृश्व है। बस्तुवृत्तिसे अर्थात्‌ शुद्ध 
निश्चय नयसे तो पृण्यपापका अकर्तापना ही है। (द्.सं/अधिकार 
२ की चूलिका/७८/६) | 

पं.घ,/उ,/१६२ तद्था नव तत्त्वानि केवल जोबपुद्गलौ। स्वद्धव्याद्र र- 
नन्यत्वाइस्तुतः कतृ कर्मणोः ।१५३०थमें नव तत्व केवल जीब व 
पृह्गल रूप हैं, क्थोंकि वास्तवमें अपने द्रव्य क्षेत्रादिके ब्वारा कर्ता 
तथा कर्ममें अनन्यत्व होता है । 


०, एक ही वस्तुर्मे कर्ता वर कम दोनों बातें कैसे हो 
सकती हैं 


स.सि./१/१/६/३ नन्‍वेब स एवं कर्ता स एवं करणमित्मायातम्‌ । तंच्च 
विरुद्धम्‌ । सत्य॑ स्वपरिणामपरिणामिनो भेंद विवक्षाया तथा भिधानात्‌ | 
यथाग्निद हतीन्धरन दाहपरिणामेन । प्रशन--दशन आदि शब्दोंकी 
इस प्रकार व्युत्पक्ति करनेपर कर्त्ता और करण एक हो जाता है। 
किन्तु यह बात विरुद्ध है! >उत्तर-यद्यपि यह कहना सही है. 
तथापि स्वपरिणाम और परिणामोमें भेदकी विवक्षा होनेपर उक्त 
प्रकारसे कथन किग्रा गया है। जेसे 'अग्नि दाह परिणामके द्वारा 
इंधनको जनाती है'। यह कथन भेद-विवक्षाके होने पर बनता है । 

रा.वा./(/२६/२/८८/३० द्रव्यस्य पर्यायाणां च कर्थचिद्ध दे सति उक्त 
कतृ कर्म ठप्रपदेश: सिद्धबत्ति । -एक ही द्रठ्म रवय॑ कर्ता भी होता 
हा कक भी, क्‍योंकि उसका अपनी पर्मायोंके साथ कथ॑चित्‌ 

द्‌ 

श्लो. वा. २/१/६/२८-२६/३०८/३ ननुयदेवार्थ स्थ ज्ञानक्रियायाँ छान 
करण सेत्र ज्ञानक्रिमा, तत्र कथं क्रियाकरणव्मवहारः प्रातीतिक 
स्याद्विरोधादिति चेनन, कर्थ॑चिद्धदात्‌ । प्रभातुरात्मनो हि बस्तु- 
परिच्छित्तौ साधकतमत्वेन व्यापृत्ं रूप॑ करणम्‌, निर््यापारँ तु 
क्रियोच्यते, स्वातन्त्रयेण पुन््याप्रियमाणः कर्तात्मैति निर्णतिप्रायम्‌ । 
तेन ज्ञानात्मक एवात्मा ज्ञानात्मनाथँ जानातीति कतृ करणक्रिया- 
विकल्पः प्रतोतिसिद्ध एवं। तद्बत्तत्र कर्मव्यवहारो५पि ज्ञानात्मात्मान- 
मात्मना जानीतीति घटते । सर्वथा कतृ 'करणकर्म क्रियानामभेदानम्थु- 
पगमाल, त्तासां कतृ त्वादिश्ञक्तिनिभित्तत्वात्‌ केथेंचिहभेदसिद्ध :। 
* प्रश्न- जो ही अर्थकी ज्ञान क्रिया करनेमें करण है वही तो ज्ञान 
क्रिया है। फिर उसमें क्रिपापने और करणपनेका उ्यवहार कैसे 
प्रतीत हो सकता है। इसमें तो विरोध दीख रहा है) उत्तर-- 
नहों, इन दोनोंमें कथचित॒ भेद है। प्रमितिको करनेवाले आत्माके 
बस्तुकी ज्ञप्ति करनेमें साधकत्तमरूपसे व्यापएत्तको करणज्ञान कहते हैं । 
और व्यापार रहित शुद्ध ज्ञानरूप धात्वर्थ को ज्प्ति क्रिया कहते हैं । 
स्वतन्त्रता से व्यापार करनेमें लगा हुआ आत्मा कर्ता है। इस प्रकार 
छ्ञानात्मक ही आत्मा अपने ज्ञानस्वभाव करके अर्थको ज्ञानस्वरूपपने 
जानता है। इस प्रकार कर्ता कर्म और क्रियाके आकारोंका विकक्प 
करना प्रतीतियोंसे सिद्ध ही है। तिन ही के समान उस ज्ञानमें 
कर्म पनेका व्यत्रहार भी प्रतोतिसिद्ध समझ लेना चाहिए। सर्वथा 
कर्ता करण कर्म और क्रियापनका अभेद हम स्थीकार नहीं करते हैं, 
क्योंकि उनका न्यारी-न्यारी कतृ त्वादि शक्तियोंके निमित्तसे किसी 
अपेक्षा भेद भी सिद्ध हो रहा है! 

घ, १३/६.३.६१ कधमेक्ाम्ह कम्म-कत्तारभावों जुजदे ।ण सुज्जेंदुख- 
ज्जोअ-जलण-मणि-णक्खतादिसु उभयभावुबलंभादो । - प्रश्न -- एक 
ही स्पश शब्दर्में कमत्व व कतृ त्व दोनों कैसे भन सकते हैं । उत्तर-- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


कर्ता 


नहीँ, कमों कि, लोकमें सूर्य, चन्द्र, खद्योत, अग्नि, मणि और नक्षत्र 
आदि ऐसे अनेक पदाथ हैं जिनमें उभय भाव देखा जाता है। उसो 
प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए ।'' 


६, ब्यवहारसे मिन्‍न बस्तुओंमें सी कर्ता कम व्यपदेश 
किया जाता है 


स.सा,/ध्रृ./६८ ववहारेण दु आदा करेदि घड़पडर॒थाणि दृव्वाणि। कर- 
णाणि से कम्माणि य णोकम्माणी हि विविहाणि ।£८। र-व्यवहारसे 
अर्थात लोकमें आत्मा घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं को, इन्द्रियों को, 
अनेक प्रकारके क्रोधादि द्रव्य कर्मोंको और दरीरादि नोकर्मोंको 
करता है। ( द्र,सं./मू.[८) | 

न.च.बृ /१२४-१२४ देहजुदो सो भुत्ता भुत्ता सो चेव होइ इह कत्ता। 
कत्ता पुण कम्मजुदो जीओ संसारिओ भणिओ ॥१२४। कम्म॑ दुविह- 
विथप्पं॑ भावसहावं च दव्यसञ्भावं। भावे सो णिच्छयदो कत्ता 
बवहारदो दव्वे ।१२६। --देहधारी जीव भोक्ता होता है और जो 
भोक्ता होता है बहौ कर्ता भी होता है। जो कर्ता होता है बह कर्म 
संयुक्त होता है। ऐसे जोवको संसारी कहा जाता है । १२४। वह कर्म 
दो प्रकारका है--भाव-कर्म और द्रव्य-कर्म । निश्चयसे वह भावकर्म - 
का कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्य कमंका (१२६ (5.सं/मू (६) (और 
भी देखो कारण/]77|६) । 

प्र.सा,/त.प्र./३० स॑वेदनमपि--“कारणभृत्तानामर्थानां कार्य भूतानु समस्त- 
ज्ञग्राकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणत्वेनोपचर्य झ्ञानमर्थान- 
भिश्नूय बर्तत इत्युच्यमान न विप्रतिषिध्यते। <संवेदन (ज्ञान) भी 
कारणम्रृत पदार्थोके कार्य भ्रूत समस्त ज्ञ याकारों में व्याप्त हुआ वर्तता 
है, इसलिए कार्य में कारणका उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं 
आता कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्त ता है । 

पं,का,/त,प्र.(२०/४८ व्यवहारेणात्मपरिणामनिमित्तपौह्गलिककर्म णाँ 
कतृ त्वात्कर्ता। *व्यवहारसे जीव आत्मपरिणामोंके निमित्तसे होने- 
वाले कर्मोंको करनेसे कर्ता है । 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌ 
सत्याथता असत्याथंता 


१. वास्तचमम व्य(प्यव्यापकरूप ही कर्ता कम भातर 
अध्यात्ममें दृष्ट है 


स.सा(आ/७६/क ७६ व्याप्यव्यापकभावसंभवमृत्ते का कतृ कर्म स्थितिः। 
व्याप्यव्परापक भावके अभावमें कर्ता कर्मकी स्थिति कैसो ! 

प्र,सा./त.प्रस्‍१८६ यो हि सस्य परिणा मगिता दृष्टः स न तदुपारानहान- 
झून्यो हृष्ट,, यथारिनरस:पिण्डस्य । -- जो जिसका परिणमन करने- 
वाला देवा जाता है, वह उसके ग्रहण त्मागसे रहित नहीं देश्वा जाता 
है। जैसे - अग्नि लोहेके गोलेमें ग्रहण व्याग रहित होती है। ( और 
भी दे० कर्ता /२/४ ) 


२, निइचयसे भ्रत्येक पदाथ अपने ही परिणामका कर्ता 
है दूसरे का नहीं-- 


प्र.सा/मू./१८४ कुत्य सभावपादा हव॒दि हित्ता सगस्स भावस्स । पोग्गल- 
दव्वमयाणं ण दु कत्ता सब्बभावाणं ॥१८४- अपने भावकों करता 
हुआ आत्मा बास्‍्तवमें अपने भावका कर्ता है, परन्तु पुद्गलद्रव्यमय 
सब भावषोंका कर्ता नहीं है ! 

प्रसा/त./प्./१२२ ततल्तर्प परमार्थादात्मा आत्मपरिणा मात्मकस्य भाव- 
कर्मण एब कर्ता, न तु पुद्ंगलपरिणामात्मकस्य दर्यकर्म णः।'**पर- 
मार्थात्‌ पुद्ृगलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य वद्रव्यकर्मण एवं कर्ता न तु 


१९ 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌'''* 


आत्मपरिणामाश्मकस्य भाजकर्मण: । ०हसशिए ( अर्थात्‌ अपने परि- 
णामों रूप कर्मसे अभिन्न होनेके कारण) आत्मा परमार्थतः अपने 
परिणामस्त्रूप भावकर्मका ही कर्ता है, किस्तु पुन्‍्ृगलपरिणामार्मक 
ब्रव्य कमंका नहीं । इसी प्रकार परमार्थसे पुदृगल अपने परिणामस्वरूप 
द्रव्मकर्मका हो कर्ता है किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका 
नहीं । 

स,सा./आ./८६ यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरि- 
णाममात्मनोष्ब्यतिरिक्तम्‌-* क्रियमाण॑ कुर्वाण: प्रतिभाति, न पुनः 
कलश्ञकरणाहं कारनिर्भ रोइ्षपि- -कल्दा-परिणाम॑ मृत्तिकाया: अव्यति- 
रिक्त---क्रिश्रमा्ं कुर्बाणः प्रतिभाति; तथा८्मापि पुद्गगलकर्मपरिणा- 
मानुकूलमज्ञानादाध्मपरिणाममात्मनो5वब्यति रिक्तम्‌. * “क्रियमार्ण कुर्बाण: 
प्रतिभातु, मा पुनः पुद्ृगलपरिणामकरणाहंकारनिभ रो८पि स्बपरिणा- 
मानुरूप॑ पृद्ृंगलल्‍्य परिणाम पुद्गलादव्यतिरिक्तं क्रियमाणं कुर्बाणः 
प्रतिभातु।७ जैसे कुम्हार घड़ेको उत्पत्तिमें अनुकूल अपने व्यापार 
परिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभासित होता 
है, परन्तु घड़ा बनानेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी अपने 
व्यापारके अनुरूप मिट्टीसे अभिन्न मिट्टीके घट परिणामको करता हुआ 
प्रतिभासित नहीं होता; उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण 
पुहुगल कर्मरूप परिणामके अनुकूल, अपनेसे अभिन्न, अपने परिणामको 
करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु पुहगलके परिणामको करनेके अहंँ- 
कारसे भरा हुआ होते हुए भी, अपने परिणामके अनुरूप पुद्वगलके 
परिणामकों जो कि पुदगलसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभासित न 
हो | (स.सा./आ.[८२ ) 

स.सा,/आ,/८६/क ४३-४४ नोभौ परिणामतः ख़छु परिणामों नोभयो: 
प्रजायेत । उभयोर्न परिणततिः स्पाव्यदनेकमनेकमेव सदा ।५३। ने कस्य 
हि कर्तारौ द्ी स्तो द्वें कर्मणी न चैकस्य । नैकस्य च॒ क्रिये प्रे एक- 
मनेक॑ यतो न स्थात्‌ ।४४।७जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, 
प्रदेश भेद वाली ही हैं; दोनों एक होकर परिणमित नहीं होतीं, एक 
परिणामको उत्पन्न नहीं करतीं और उनकी एक क्रिया नहीं होती, 
ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्व 
द्रव्योंका लोप हो जाये ॥५३ एक द्रब्यके दो कर्ता नहीं होते और 
एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते, तथा एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं 
होतीं, क्योंकि एक दव्य अनेक द्रग्परूप नहीं होता ॥/४। 


३. एक द्रव्य दूसरेके परिणामोंका कर्ता नहीं हो 
सकता--- 


स.सा.|प्रु./१०३ जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दब्बे । 
सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्बं ।१०३।«जो बस्तु जिस 
द्रन्‍पमँ और गुणमेँ बर्त ती है बह अन्य द्रव्यमें तथा गुणमें संक्रमणको 
प्राप्त नहीं होती (बदलकर उसमें नहीं मिल जाती )। और अन्य 
रूपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुईं बह अन्य वस्तुकों केसे परिणमन 
करा सकती है ।१०३॥ ( स,सा./आ/१०४ ) 

क-पा./१/४२९३/३१८/४ तिण्ह सहृणयाणं -णकारणस्स होदि; सगसरू- 
बादो उप्पण्णस्स अण्णेहितो उप्पत्तिविरोहादो । तीनों शब्द नयोंकी 
अपैश्ना कपायरूप कार्य कारण का नहीँ होता, अर्थात कार्यरूप भाव- 
कपायके स्त्रामी उसके कारण जीबद्रव्य और क्मद्रव्य कहे जा सकते 
हैं, सो भी बात नहीं है, क्यों कि कोई भी कार्य अपने स्व॒रूपसे उत्पन्न 
होता है। इसलिए उसकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 

मो.सा.(/अ./२(१८ पदार्थानाँ निमसनानां स्वरूप परमार्थ तः। करोति 
को5पि, कस्यापि न किचन कदाचन । १८। 

थो.सा./अ,/३/१६ नान्‍्यद्वव्यपरिणाममन्प्रद्त्य॑ प्रप्चते । स्वान्यव्रब्य- 
व्यवस्थेयं परस्य घटते कथम्र्‌ !१६।८ संसारमें समस्त पदार्थ अपने- 
अपने स्वरूपमें मग्न हैं। निश्वयनयसे कोई भी कभी कुछ भी उनके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


स्‍्वकृपको मबोन नहीं बना सकता ।१८। जो परिणाम एक द्रग्यका है 
बह तूसरे द्रठयका परिणाम नहीं हो सकता। अन्यथा संकर दोष 
आ जानेसे मिजदव्य और अन्य दृब्यशी व्यवस्था ही न बन 
सकेगी ।१६। 

स.सा,/आ,/१०४ यथा: कलशकारः, दठ्यास्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य 
बस्तुनः परिणमयितुमशकात्वात्‌ तंदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न 
तक््यतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति तथा पुद्ंगलमसज्ञानावरणादौ कर्म णि: 
वात्मा न लल्वाधत्ते-वव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्थ वस्तुनः परिण 
मगितुमशक्धत्वादुभय॑ तु तस्मिन्ननादधानः कर्थ नु तक््यतस्तस्य 
कर्ता प्रतिभायात्‌। त॒तः स्थित खब्वात्मा पुद्गलकमंणामकर्ता! » जैसे 
कुम्हार द्रव्यान्तर रूपमें संक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य बस्तुको परि- 
णमन कंरना अशक्य होनेसे अपने द्रव्य और गुण दोनोंको उस घटरूपी 
कममें न डालता हुआ परमार्थ ते उसका कर्ता प्रतिभासित नहीँ होता। 
इसी प्रकार पुद्ृगलमयी झ्ञानावरणादि कर्मोंका, ठठ्पान्तररूपमें संक्रमण 
किमे बिना अन्य बस्लुको परिणमित करना अशक्य होनेसे अपने द्रठ्य 
और गुण दोनों को उन ज्ञानावरणादि कर्मोमें न डालता हुआ वह 
आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है। इसलिए आत्मा 
पुश्ृगल कर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ( स.सा-/आ./७५,८३ ) 


स,सा./आ ३०२ एवं च सति मृत्तिकाया. स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुम्भ- 
कारः कुम्भस्योत्पादक एबड सृक्षिकेव कुम्भकारस्वभाबमस्पृद्माल्ती 
स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते ।*एवं च सति सबव्रव्याणां न 
निमितसभूतंद्रब्यान्तराणि स्वपरिणामस्थोरपादकान्येब; सवद्रव्या्येष 
निमित्तमृतद्रव्यान्तरस्त्रभावमस्पृदान्ति स्वस्व॒भावेन स्वपरिणामभावे- 
नोत्पदास्ते । अतो न परद्रव्य॑ जीबस्य रागादीनामुत्पादकमुत्पश्यामो 
यस्में कुष्पाम: । ७ मिट्टी अपने स्वभाबको उल्लंघन नहीं करती हस- 
लिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही कुम्हारके स्ब- 
भावको स्पश न करती हुईं अपने स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न हुई! 
इसी प्रकार स्व द्वव्योंके निमित्तश्रृतत अन्य द्रव्य अपने परिणामोंके 
( अर्थात्‌ उन सब द्वव्योंके परिणामोंके ) उत्पादक हैं ही नहाँ' 
सब द्रव्य हो निमित्तभृत अन्यद्रव्यके स्वभावको स्पश न करते हुए 
अपने स्वभावसे अपने परिणामभावसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम 
जीबके रागादिका उत्पादक परवद्रव्यकों नहीं देखते, कि जिस पर 
कोप करे । 


स,सा./आ./२६२ य एवं हिनस्मीत्यह काररसनिर्भरों हिंसायामध्यव- 
साथः स एवं निश्चयतस्तस्य बन्धहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणठ्य- 
परोपस्य परेण कर्तुमशकात्यात्‌ ॥«"'मैं वा ऐसा अहंकार 
शससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाय हो उसके अन्धका 
कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणॉका ठ्यपरोष बह 
दूसरेसे किया जाना धशक्य है। 


स,सा/आ./१४४/क २१३ बस्तु चंकमिह नान्‍्यबस्तुनों, मेन तेन खबु 
बस्तु बस्तु तव | निश्चयोपयमपरों परस्य कः, कि करोति हि बहिलु- 
ठक्षपि ।११३।७० इस लोकमें एक वस्तु अन्य बस्तुको नहीं है, इसलिए 
बास्तबमें बस्तु बस्तु ही है--यह निश्चय है। ऐसा होनेसे कोई अन्य 
वस्तु अन्य बस्तुके बाहर लोटती हुई भो उसका क्‍या कर सकती है! 
ल.सा.|आ./७८-७६ प्राप्यं विकार्य निर्बत्य॑ च॒ व्याप्यलक्षणं परद्वव्यन 
परिणाम कमक्रिवणिस्य सुखदुःखादिरूप॑ पुदगलकर्मफलं जानतोडपि 
झ्ानिन: पुद्टरगलेन सह न कतृ कमंभाव: ।७८।:-जोवपरिणामं स्वपरिं- 
णा्म स्वपरिणामफल॑ चाजानतः पुहुगलद्वव्यस्य जोवेन सह न कतृ « 
कर्म भाव: ।७६। ० प्राप्य बिकार्स और निरव॑र्ख ऐसा जो व्याप्य लक्षण- 
बाला परद्रव्यपरिणामस्बरूप कर्म है. उसे न करनेबाले उस ज्ञानीका, 
पुड्गलकर्मके फलको जानते हुए भी कर्ताकर्मंभाब नहीं है ।७८। (और 
इसी प्रकार ) अपने परिणामकों, जोबके परिणामकों तथा अपने 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंजित्‌ 


परिणामके फलको नहीं जानते हुए भी पृद्ृगल उब्यका जीबके साथ 
कत॒किर्मभाव नहीं है (७६ 


स.सा./आ./३२३/क २०० नास्ति सर्बोष्धषि संबन्धः परद्वव्यास्मतत्त्वमोः । 
कतृ कर्मरवसंबन्धाभावे तत्कतृ ता कुतः ।२०० » परदव्य और आर्म- 
द्रव्यका (कोई भी ) सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार कतृ कमंत्वके 
सम्बन्धका अभाव होनेसे आत्माके परद्रव्यका कत त्व कहाँसे हो 
सकता है । 


पं.|का,/त.प्.(६२ कर्म खलु---स्वयमेब घट्कारकीरूपेण व्यवत्तिष्तमान॑ न 
कारकान्तरमपैक्षते । एवं जीवोी5पि--स्वयमेव षद्कारकीरूपेण व्यब- 
तिष्ठमानो न कारकान्तरमुपेक्षते। अतः कर्मणः कतुर्नास्ति जीव 
कर्ता, जोवस्य कतुर्नास्ति कमकतृ्‌ निश्चयेनेति ।०कर्म वास्तवमें 
घट कारकी रूपसे बतता हुआ अच्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता। 
उसी प्रकार जीव भी स्वयमेब षट्कारक रूपसे बर्तता हुआ अन्य 
कारकको अपेक्षा नहीं रखता । इसलिए निश्चमसे कर्मरूप कर्ताको 
जीबकर्ता नहीं है और जोवरूप कर्ताको कम॑कर्ता नहीं है । 


४, पुक व्रब्य दूसरेको निमित्त हो सकता है पर कर्ता नहीं 


का./मृ्‌.(६० भावी कम्मणिमित्तों कम्म॑ पुण भावकारण भवदि | 
ण वु तैसि खब्ु कत्ताण विणा भूदा दु कत्तारं ।६० * जीवभावका कम 
निमित्त है और कर्म का जीव भाव निर्मित्त है। परच्तु वास्तवमें एक 
दूसरेके कर्ता नहीं हैं। कतकि जिना होते हों ऐसा भी नहीँ है। 
( क्योंकि आत्मा स्वयं अपने भावका कर्ता है और पुद्टगल कर्म स्व 
अपने भावका ६१-६३ ) । 


गो, जी./मू ((७०/१०१५/१ ण यू परिणमदि सत्र सो ण शा परिणामेह 
अण्णमण्णेहि । विविहपरिणामियार्ण हवदि हु कालो सय॑ हैदू ॥४७० 
* काल द्रठ्य स्व्॒॑ अन्य द्रठ्य रूप परिणमन करता नहीं, न ही अन्य 
हृठ्यको अपने रूप परिणमाता है। नाना प्रकार परिणामों रूप से 
द्रव्य जन्न स्वयं परिणमन करते हैं, तिनकौ हेतु होता है अर्थात्‌ उदा- 
सीनरूपसे निमित्त मात्र होता है । 


स. सा./आ./८२ जीवपुद्गलयोः परल्पर॑ ठ्याप्यव्यापकभाबाभाषवाजीवस्य 
पुदुगलपरिणामानां पुदुगलकरंणापि ऊीवपरिणामानां क् कर्मर्वा- 
सिद्धौं निमित्तन मित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमिक्तमा- 
त्रोभावेने व द्योरपि परिणामः । «जीव और पुद्ृगलमें परस्पर व्याप्य 
व्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुदृगल परिणामोंके साथ और 
पुदंगल कर्मको जोब परिणामॉके साथ, कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होने- 
से, मात्र नि मित्त ने मित्तिकभआावका निषेध न होनेसे, परस्पर निमित्त- 
मात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम ( होता है ) | 


पं, घ./पू.।४७०६ इृदमत्र समाधान कर्ता यः कोडपि सः स्वभावस्य । पर- 
भावस्य न कर्ता भोक्ता वा तन्निमित्तमात्रेषपि । > जो कोई भी कर्ता 
है बह अपने स्वभावका ही कर्ता है किन्तु परभावमें निमित्त होनेपर 
भी, परभाबका न कर्ता है और न भोक्ता । 


प॑. घ./उ,/१०७२- १०७३ अन्तह श्रथा कषायाणां कमर्णां च परस्परम्‌ । 
निमित्तन मिसिको भावः स्यान्न स्याजोबकमणोः । १०७२। यतस्तमत्र 
स्वयं जीबे निमित्ते सति कमणाम्‌। नित्या स्यात्कतृता चेति 
न्‍्यायान्मोक्षो न कस्मचित १०७३। ७ अन्तह हिसे कपायोंका और 
कर्मोंका परस्परमें निर्मित्तनेमित्तिकभाब है किन्तु जीव ( द्रठ्य ) 
तथा कर्मका नहीं है।१०७२। क्योंकि उनमेंसे जीबको कमाँका 
निमित्त माननेपर जोबमें सर्देब हो कतृ त्वका प्रसंग आवेगा और 
फिर ऐसा होनेपर कभी भी किसी जीबको मोक्ष नहीं होगा ॥१०७३॥ 


जैनेन्न सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


«०, निमित्त मी वृब्यरूपसे तो कर्ता है हो नहीं पर्याय 
रूपते हो तो हो-- 


स- सा,/आ./१०० यरिकिल घटादि क्रोधादि बा परद्रव्यात्मकं कम तदय- 
मात्मा तन्मयत्वानुषज्ञादइ व्याप्यव्यापकभाबेन लावन्न करोति, 
नित्यकतृ्‌ त्वालुषडञ न्विमित्तने मित्तिकभावेनापि न तल्कुर्यात्‌  अनित्यौ 
मोगोपयागाबेव तन्न निमित्तत्वेन कर्तारो । >वास्तवमें जो घटादिक 
तथा क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म हैं उन्हें आत्मा (द्रव्य ) ब्याप्य- 
ठ्यापकभाबसे नहीं करता, क्यों कि यदि ऐसा करे तो तन्‍्मयतःका प्रसंग 
आ जाबे, तथा वह निमित्त ने मित्तिक भावसे भी (उनको) नहीं करता; 
क्योंकि, यदि ऐसा करे तो निश्यकतृ त्य ( सत्र अबस्थाओंमें कतृ त्व 
होनेका ) प्रसंग आ जायेगा। अनित्य ( जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त 
नहीं होते ऐसे ) योग और उपयोग ही निमित्त रूपसे उसके (परद्रव्य- 
स्वरूप कर्म के) कर्ता हैं । (पं.ध./उ,/१०७२) ह 

प्रसा./त.प्र.|(१६२ न चापि तस्य कारणद्वारेण कतृ द्वारेण कतृ प्रयोजक- 
दवस्रेण कर्जनुमन्तृद्रारेण वा शरोरस्म कर्ताहमस्मि, मम--*अनेक- 
परमाणुपिण्डपरिणामात्मकश्षरो रकतू त्वस्य सर्वथा विरोधात्‌ ।७उस 
दारीरके कारण द्वारा या कर्ता द्वारा थ्रा कतकि प्रग्मोजक द्वारा या 
कतकि अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ । क्‍यों कि मेरे अनेक 
परमाणु द्रठ्यॉंके एक पिण्ड पर्यायरूप परिणामात्मक द्वारीरका कर्ता 
होने में सबथा विरोध है । 


«६. निमित्त किसके परिणामों के उत्पादक नहीं हैं 


रा.वा,/१/३/११/२०४ स्थादेतत्‌-स्थपरनिमित्त उत्पादों दृष्टो--; ततन्न; 
के कारणम्‌ | उपकरणमात्रशबात्‌ । उपकरणमात्र हि बाह्यमाघनस्‌ ।** 
प्रश्न-उत्पत्ति स्व व घर निर्मित्तेंसे हंतो देखो जातो है, जसे कि 
मिट्टी व दण्डा दिसे घड़ेकी उत्पत्ति | उत्तर-नहीं, क्यों कि निमित्त तो 
उपकरण मात्र होते हैं अर्थात केवल बाह्य साधन होते हैं। (अतः 
सम्यग्र्शनकी उत्पत्तिमें आत्मपरिणमन ही मुरूष है निमित्त नहीं ) 

स.सा./अ।,/३७२ एवं चसति सर्बब्रव्याणां न निमित्तभ्नतद्रव्यान्तराणि 
स्वपरिणामस्थोत्पादकान्येव । *5 ऐसा होनेपर, सब द्वब्योंके, निमित्तभूतत 
अन्य्रद्रव्य अपने ( अर्थात्‌ उन सर्वद्रठ्यों के ) परिणामोंके उत्पादक हैं 
ही नहों । 

प्र.सा,/त.प्र,/१८५ यो हि ग्रस्य परिणमत्रिता दृष्टः स न तदुत्पादहान- 
झूुल्मो दृष्ट', यथाग्निरसः पिण्डरस्प ।*--ततों न स पुदुगलानां कर्म भावेन 
परिणभग्रमिता स्थात्‌ ।७ जं जिसका परिणमन करानेवाला देखा जाता 
है वह उसके ग्रहण त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जैसे अग्नि लो हेके 
योलेमें ग्रहण त्यागसे रहित है। इसलिए वह (आत्म।) पुहुगलॉका 
कम भावसे परिणमित करनेवाला नहीं है । 

प॑.घ./उ./३६४-३४६ अर्थाः स्पशादियः स्वेर ज्ञानमुत्पादयन्ति चेत। 
घटादी ज्ञानशुन्ये च तत्कि नोत्पादगन्ति ते।३४४ अथ चेच्चेतने 
दग्ये झानस्मोत्पादकाः कचित ! चेतनत्वात्स्वयं तस्प कि तत्रोत्पाद- 
यच्ति ब88६६॥ “यदि स्पर्शादिक विषश स्वतन्त्र बिना आत्माके 
ज्ञान उत्पन्न करते हं।ते तो वे ज्ञानशू न्‍्य घटादिकमें भो वह ज्ञान 
क्यों उत्पन्न नहीं करते हैं १५४॥ और यदि यह कहा जाय कि चेतन 
द्रग्यमें कहींपर ये ज्ञानकों उत्पन्न करते हैं. तो उस आत्माके स्व 
चेतन होनेके कारण, वहाँ बै नत्रोन क्या उत्पन्न कर गे । 


७, स्वयं परिणमनेवाले द्रब्यको निमित्त बेचारा क्‍या 
परिणम!वे 
स.सा.[आ./१९६ कि स्वथ्मप्रिणमसान परिणममानं वा जीव: पुदेगल- 


ब्र्यं कर्म भावेन परिणामय्रेत्‌। न तावत्तत्थयमपरिशममान परेण 
परिणमग्ितं पार्मेत; न हि स्त्रतो5्सती शक्ति: कर्तुमन्‍्येन पार्यते। 


२१ 


३. निरचय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌'** 


स्वयं परिणममान तु न पर परिणमयितारमपेक्षेत; न हि बस्तुशक्तयः 
परमपेक्षन्ते। ततः पुद्दगलद्र॒व्यं परिणामस्वभाव॑ स्वयमेवास्तु | क्या 
जोब स्वयं न परिणमते हुए पुहगलद्रव्यकों कर्म भावरूपसे परिणमाता 
है या स्वयं परिणमते हुए को ! स्वयं अपरिणमते हुएको दूसरेके धारा 
नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि जो दाक्ति ( बस्तुमें ) स्वयं न 
हो उसे अन्य काई नहों उत्पन्न कर सकता। और स्वयं परिणमते 
हुएको अन्य परिणमानेबालेकी अपेक्षा नहों होती, क्योंकि वस्तुकी 
इक्तियाँ परको अपेक्षा नहीं रखती । अतः पुदगल द्रव्य परिणमन- 
_स्वभावबाला स्वयं हो । ( ५.घ./उ./६२ ) (घ. १/१.१,१,१६३/४०४/१) 
(स्‍था.म./१/३०११) 


प्र.सा,/त.प्रस्‍६७ एबमस्यात्मन: ससारे मुक्तो वा स्वयमेव म्रुखतया 
परिणममानस्य प्ुख़साधनधियसा अनुध मुंधाध्यास्थमाना अपि विषया: 
कि हि नाम कुर्यु: । 5 यर्याप अज्ञानी जन 'विषयथ झखके साधन हैं' 
ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ हो विषयोंका अध्यास आश्रम करते हैं, 
तथापि संसारमेँ या मु क्तिमें स्ब॒ग्ममेब सुर्वरूप परिणमित इस आत्माका 
विषय क्‍या कर सकते हैं। (१. ध./उ.|३४३) 

पं.का./त,प्र.(६२ स्वयमेत्र घटकारकोरूपेण व्यवतिष्ठमानो न कारका- 
न्तरमपेश्नन्ते ।-स्वयमेव षट्कारकों रूपसे वर्तता हुआ ( पु्ुंगल या 
जोब ) अन्य कारककी अपेक्षा नहीं रखता । 


पं,ध.पू.(७१ अथ चेरवश्यममेतन्निभित्तने मित्तिकत्वमस्ति मिथः। ने 
यतः स्वतों स्वयं वा परिणममानस्य कि नि्मित्ततया । « यदि कदा- 
चित यह कहा जाये कि इन दोनों (आत्मा व दरीरमें ) परस्पर 
निमित्तने मितत्तिकपना अवश्य है तो इस प्रकारका कहना भी ठोक 
नहीं है, क्योंकि स्त्रय॑ अ्रथत्रा स्वतः परिणममान बस्तुके निमित्त- 
कारणसे क्या प्रथोजन है । 


८. एकको दूसरेका कर्ता कहना व्यवहार व उपचार है 
परमाथ नहीं 


स.सा,/मू./१०१-१०७ जोरपरम्ह हेदुभूदे बंधस्स दु पशस्सिदृूण परिणामं। 
जीवेण कदें कम्म॑ भण्णदि उब्य्रारमत्तेण (१०१। जोधेहि के जुद्ध 
राएण कद ति जंपदे लोगो । बबहारेण तह कद णाणाबरणादि जीबेण 
3१०६। उप्पादेदि करेदि य्र भ्ंधदि परिणामएदि गिण्हदि य। आदां 
पुग्गलद॒व्ब॑ वबहारणयस्स वत्तव्वं ।!०७७७जीव निमित्तभूत होनेपर 
कर्मबन्धका परिणाम होता हुआ देखकर 'जीवने कर्म किया! इस 
प्रकार उपचारमात्रसे कहा जाता है ।१०५। योद्धाओंके द्वारा युद्न किसे 
जानेपर 'राजाने मुद्ध किसः' हस प्रकार लोक (व्यवहारसे) कहते हैं । 
उसी प्रकार 'ज्ञानावरणादि कर्म जीवने किय्रा' ऐसा उम्रवहारसे कहा 
जाता है।१०६। “आत्मा पुदृगज्ञ द्रव्पकों उत्नन्न करता है, करता 
है, नाँधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है'--यह 
ठयवहार नयका कथन है । 


स,सा,/आ,/१०६ इह खलु पौहृग लिककर्म ण: स्वभावाद निमित्तशतेष्प्यात्म- 
न्‍्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तभूतैनाज्ञानभावेन परिणमना न्निमित्ती भूते सति 
संपद्मम नत्वात्‌ पौहगलिक कर्मात्मना कृतमिति निर्तिकल्पब्िज्ञान- 
घनश्रष्टानां विकल्पपरा्रणानों परेषामरित विकरुप:। स तूपचार 
एव न तु परमार्थ: । «इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्थभावसे 
पौदृगलिक कर्मका निमित्तभूत्त न होनेपर भी, अनादि अक्षानके 
कारण पौद्ृगलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुए अज्ञानभावमें 
परिणमता होनेसे नि्मित्तभूत होनेपर, पौहृगलिक कर्म उत्पन्न होता 
है, इसलिए 'पौद्गगलिक कर्म आत्माने किसा' ऐसा निर्विकक्प 
बिज्ञानधनसे भ्रष्ट, विकलपपरायण अज्ञानिसोंका विकर्प है; वह 
बिकल्प उपचार ही है. परमार्थ नहीं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


स.सा./आ.|३४५ ततो निभित्तनेमित्तिकभावमजेणैव तत्र कतृ कर्म- 
भोवतृभोग्यव्यवहार: + «इसलिए निमित्तने मित्तिक भावमात्रसे ही 
बहाँ कतृ कर्म और भोक्तृभोग्यका व्यवहार है। 


प्र.सा,/त.प्./१२१ तथात्मा चात्मपरिणामकतृ त्वाह ब्रव्यकमंकर्ताप्युप- 
चाराव। “आत्म; भो अपने परिणामका कर्ता हंनेसे द्वव्यकर्म का 
कर्ता भो उपचारसे है। 

प्र,सा,/११८/पं, जयचन्द “कर्म जीवके स्वभावका पराभव करता है'' ऐसा 
कहना सो तो उपचार कथन है । 


९. एकको दूसरेका कर्ता कहना लोकप्रसिद्ध रूढ़ि है 


स,सि./(/२२/२६१/७ यद्येव॑ कालस्य क्रियावत्त्व प्राप्नोति। यथा 
दिष्योष्घीते, उपाध्यायोषध्यापयती ति । ने ष दं।षः, निमित्तमात्रेडपि 
हेतुकतृ व्यपदेशों दृष्ट: | यथा कारीषो5ग्निरध्यापयति । एवं कालस्य 
हेतुकतृ ता ।« प्रश्न-यदि ऐसा है (अर्थात्‌ द्रव्योंकी पर्याय बदलने- 
वाला है) तो काल क्रियावान द्रठय प्राप्त होता है! जैसे शिष्य 
पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियावान 
द्रव्य है। उत्तर-यह काई दोष नहीं है, क्‍योंकि निमित्तमात्रमें भो 
हेतुकरतारूप व्यपदेश देखा जाता है जसे कण्डेको अग्नि पढ़ाती है। 
यहाँ कण्डेकी अग्नि निमित्तमात्र है। उसी प्रकार काल भी 
हेतुकर्ता है । 

रा. बा,/१/६/११/४६/३२ लोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्थासे; तत्मशंसाप- 
रायामभिधानप्रवृत्तो समीक्षितायां 'त&््यगौरवकाठिन्याहित- 
विशेषोष्ममेव छिनत्ति' इति कतृ धर्माध्यारोप: क्रियते। «*करण- 
रूपसे प्रसिद्ध ततबार आदिको तोक्ष्णता आदि ग्रुणोंको प्रश॑सामें 
'तलवारने छेद दिया' हस प्रकारका कतृ ल्घर्मका अध्यारोपण करके 
कतृ साधन प्रयोग होता है । 

स.सा.|आ./5४ कुलालः कलश करात्यमनुभवति चेति लोकानामनादि- 
रूढा5स्ति तावद्वभवहार:''>कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भांक्ता है 
ऐसा लोगॉका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है । 


१०. वास्तवर्मे एकको दूसरेका कर्ता कहना असत्य हैं 


स,सा,/मु./११६ अह सम्रमेतर हिं परिगमदि कम्मभावेण पुग्गल दव्वं । 
जोवा परिणामप्रदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ।११६। ७ अथवा यदि 
पुद्दगल द्रव्य अपने आप हो कर्मभावसे परिणमन करता है ऐस। माना 
जाये तो 'जोब कर्मको अर्थात्‌ पुद्गलद्रठ्यको कर्मरूप परिणमन 
कराता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। 

प्र,सा,/१६/पं , जपचन्द >- क्यों कि वास्ततमें कोई द्रठ्ध किसो द्रव्यका कर्ता 
ब हर्ता नहों है, इसलिए ब्थवहारकारक असत्य है, अअनेको आप ही 
कर्ता है इसलिए निश्चयकारक सत्य है। 


११. एककी वूसरेका कर्ता मानने अनेक दोष आते ई 


यो.सा,/अ,/२/३० एवं संपद्मते दोषः सर्वथापि दुरुत्तः। चेतनाचेतन- 
द्रव्पविशेषाभावलक्षण: ।३० ** यदि कमंको चेतनका और चेतनको 
कर्मका कर्ता माना जाये तो दोनों एक दूसरे के उपादान भन जानेके 
कारण (२७-२६), कौन चेतन और कौन अचेतन यह बात ही सिद्ध 
न हो सकेगी १० 

स.सा./आ.।३२ यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादुर्भुग भावकत्वेन 
भवन्तमपि दूरत एवं तदनुवृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावत नेन हठान्मो हैं 
न्यब्कृत्योपरतसमस्त भावपयभावकसंकरदोषप्वेन टड्डोत्की्ण -* “आत्मान॑ 
संचेतमतें स ख़डु जितमोहों ।>मोहकर्म फल देनेकी सामथथ्यसे 
प्रशट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट होता है, तथापि तदभुसार 
जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा-भाव्य, उसको भेदज्ञानके 


३. निदचय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कथंचित्‌* - 


बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इस प्रकार बलपूर्षक मोहका 
तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक संकरदोष दूर हो जानेसे एकत्व 
में टंकोत्को्ण अपने आत्माकों जो अनुभव करते हैं वे निश्चमसे 
जितमोह हैं । | ५ 

प॑.का./ता.वृ./२४/४१/५ अन्यद्रव्यस्य यरुणो5न्यद्वव्यस्थ कतु नायाति 
संकरव्यतिकरदोषप्राप्ते: । "अन्य द्रव्यके गुण अन्य द्रव्यके कर्ता 
नहों हो सकते, क्यों कि ऐसा माननैसे संकर व्यत्कर दोषोंकी प्राप्ति 
होती है। 

पं.घ./पू./४७३-६७४ नाभासलमसिद्धं स्थादपसिद्धान्तों नमग्रस्थास्य । 
सदनेकत्वे सति किल ग्रुणसंक्रान्तिः कुतः प्रमाणाद्वा २७३ शुण- 
संक्रान्तिमृते यदि कर्ता स्पात्कम णश्च भाक्तात्मा | सबस्य सब संकर- 
दाषः स्पात्‌ सर्वश्यून्यदोषश्च ॥२७४। *अपसिद्धान्त होनेसे इस 
नयको (कर्म व नोकर्मका व्यवहारसे जीब कर्ता ब भोक्ता है) 
नयाभासपना असिद्ध नहीं है क्‍योंकि सतको अनेकत्व होनेपर और 
जोब और कमकि भिन्‍न-भिन्‍न होनेपर निश्चयसे किस प्रमाणसे ग्रण 
संक्रमण होगा ।६७३॥ और यदि गुणसंक्रमणके बिना ही जीव 
कर्मोका कर्ता तथा भाक्ता होगा तो सब पदार्थोमें सबसंकरदोष और 
स्बशुन्यदोष हो जायेगा ।१७४। 


३२. एकको दूसरेका कर्ता माने सो अ्ज्ञानी है-- 


स.सा,/मृ./२४०,२८३ जो मण्णदि हिंसामि थ हिंसिज्जामि स परेहि 
सत्तहि। सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु बिबरीदो ।२४७ जो अप्पणा 
दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते ति। सो घुढ़ों अण्णाणी णाणी 
एतो दु विवरीदों ।३४३॥ जो यह मानता है में पर जोबॉकों मारता 
हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं, वह मुढ है, अज्ञानी है। ओर इससे 
बिपरोत ज्ञानी है ।२४७ जो यह मानता है कि अपने द्वारा मैं जीवों- 
को दुःखी झुख़ो करता हूँ, वह मरृढ़ है, अज्ञानो है। और इससे 
विपरोत है वह ज्ञानी है ।२४५३॥ 


स.सा./आ.७६/क, ४० अज्ञानात्कतृ कर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न 


यावत। विज्ञाना चिश्व कति क्रकचब्रदय॑ भेदमुत्पाद्य सत्य: ।१०१०'जीव 
पुदगलके कर्ताकर्म भाव है' ऐसी भ्रमबुद्धि अज्ञानके कारण बहाँ तक 
भासित होतो है कि जहाँ तक विज्ञानज्योंति करबवतकी भाँति 
निर्दबतासे जीव पुहंगलका तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित 
नहीं होती । 

स.सा.|आ.(६७/क ६२ आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोउपं व्यवहारिणाम्‌ ।६२॥ आत्मा ज्ञान 
स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है; वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ! 
आस्मा कर्ता, ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवॉका मोह है 


स,सा,/आ,/६२०/क. १६६ से तु कर्तारमात्मान पश्यच्ति तमसा तता; । 
सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोडपि मुमुक्षताम्‌ ।१६६।७जो अज्ञानांध- 
कारमे आच्छादित होते हुए आत्माकों कर्ता मानते हैं बे भले ही 
मोक्षके इच्छुक हों तथापि सामान्य जनोंकी भाँति उनकी भी मुक्ति 
नहों ह'तो १६ 

स सा./आ./१११ अथाय॑ तक:-पुहुंगलमय मिथ्यात्वादी त्‌ बेदयमानो 
जीव: स्त्रयमेतर मिथ्याद हिर्भृत्वा पुश्ृगलकर्म करोति । स किलाविवे- 
कः यतो न ख़ल्वात्मा भाव्यभावकभाबात्‌ पुदृगलब्रत्यममयमिध्यात्वा- 
दिवेदकोउपि कर्य पुन. पुह्ृगलकर्मणः कर्ता नाम । प्रश्न--पुहृगलमय 
मिथ्यात्वादि कर्पोंकों भःगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्याइ्टि हो कर 
पुहुगल कम को करता है १-“उत्तर-यह तर्क वास्‍्तवमें _अविबेक है, 
क्यों कि भावभावकभाबवका अभाव होनेसे आ.मा निश्चयसे पृद्गल- 
ब्रठ्पमय मिथ्वाट्यादिका भोक्ता भी नहीं है, तब फिर पुढगल कर्मका 
कर्ता कंसे हो सकता है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्तों 


१३. एकको दूसरेका कर्ता माने सो मिथ्यारृष्टि है-- 


यो.सा./अ-/४/११ को5पि कस्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयोः। उप- 
. बुर्वेंठपकुर्वे 5ह मिथ्येति क्रियते मतिः 8६॥७इस संसारमेँ कोई जीब 
किसी अन्य जोवका उपकार या अपकार नहीं कर सकता । इसलिए 
मैं दूसरेका उपकार या अपकार करता हूँ' यह बुद्धि मिथ्या है। 
(सा./आ./३२१,३२७ ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका 
अपन लौकिकतामतित्रतन्‍्ते; लौकिकानां परमात्मा विष्णु: सुर- 
नारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा करोतोत्यपसिद्धान्तस्प्र 
समत्वात्‌ ।३२९ यो5मं परदव्ये कतृ ठप्वसायः स तेषाँ सम्यग्दर्द न- 
रहितत्वादेव भवति इति घनिश्चित॑ जानीयात्‌ ।३२५ जो आत्माको 
कर्ता ही देखते हैं वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण 
नहीं करते; क्‍योंकि, लौकिक जनोंके मतमें परमात्मा, विष्णु, देव, 
नारकादि कार्य करता है और उनके मतमें अपना आत्मा बह कार्य 
करता है। इस प्रकार ( दोनोंमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है ।३२१। 
लोक और श्रमण दोनों में जो यह परद्रव्यमें कतू त्वका व्यवसाभ्र है 
बह उनकी सम्प्रग्दशन रहितताके कारण ही है। (स,सा./मूल भो) 
प॑ ध.।३./४८०-६८१ अपरे बहिरात्मनों मिथ्यावाद॑ वदच्ति दुमतयः। 
मदबद्ध 5पि परस्मिन्‌ कर्ता भोक्ता परो5षि भवति यथ्रा।६८० सद्ृद्यो- 
म्रभावात्‌ यृहवनधान्य॑ कलत्रपृत्रां शव । स्वमिह करोति जोबो भुनक्ति 
बा स एवं जोवश्च 2८१। 5-कोई ख़ोटी बुद्धि वाले मिथ्याइृष्टि जीव 
इस प्रकार मिथ्याकथनका प्रतिपादन करते हैं, जो बन्धको प्राप्त नहीं 
होनेवाले पर पदार्थ के विषयमें भी अन्य पदार्थ कर्ता और भोक्ता 
होता है ।५८०। जसे कि साता वेदनो यके उदयसे प्राप्त होनेवाले घर, 
धन, धान्य और स्त्रो-पुत्र वगेरहको जीब स्वयं करता है तथा वही 
जीब ही उनका भोग करता है।६५१५। 


१४. एकको दूसरेका कर्ता कहनेवाला अन्यमती है 


स,सा,/म्‌.|८४,११६-११७ जदि पुग्गलकम्ममिणं कुव्बदि त॑ चेव वेदयदि 
आदा। दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमदं ।८४। जीबेण 
सय॑ बढ़ ण॑ सभ॑ परिणमदि कम्मभानेण। जह पुग्गलद्व्वमिण 
अप्परिणामी तद्ा होदि ११६ कम्महयवरगणासु य अपरिणमंतीसु 
कम्मभावेण। संसारस्स अभावों पसज्जदे संखसमओ वा ॥११७ 
«यदि आत्मा इस पुदगलकरंकों करे और उसोको भोगे तो वह 
आत्मा दी क्रियाऑसे अभिन्‍न ठहरे ऐसा प्रसंग आता है, जो कि 
जिनदैवकों सम्मत नहीं हैं ।८४। 'यह पुद्टगल द्रव्य जीबमें स्वय॑ नहीं 
न्‍धा और कर्मभावसे भी स्वयं नहीं परिणमता', यदि ऐसा माना 
जाये तो वह अपरिणामी सिद्ध होता है; और इस प्रकार कार्मण- 
वर्गणाएँ कर्मभावसे नहीं परिणमती होनेसे संसारका अभाव 
( सदा शिववाद ) सिद्ध होता है अथवा साख्यमत॒का प्रसंग आता है 
।११६-११७। 


३५७. एकको दूसरेका कर्ता कहनेवाले सवंशके मतसे 
बाहर हैं 


स,सा.।आ,/<£ बस्तुस्थित्या प्रतपत्थां ग्रथा व्याप्यव्यापक्रभावेन स्व- 
परिणाम करोति भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा- 
व्याप्यव्यापकभावेन पुदुगलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन 
तदेबानुभवेच्च ततोपयं॑ स्वपरसमवेतक्रियाद्व ब्राव्यतिरित्ततायां 
प्रसजन्तां मिथ्याइशितया स्ज्ञावमतः स्पात्‌ । "इस प्रकार 
बस्तुस्थितिसे ही, (क्रिया और कर्ताको अभिन्‍नता ) सदा प्रगट 
होनेसे, जैसे जीव व्याध्यव्यापकभावसे अपने परिणामको करता है 
और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है; उसी प्रकार 
यदि उप्राप्यव्यापकभाजसे पुदूगलकमंको भी करे और भाव्यभाव- 


२३ ४. लिएचय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समय 


कभावसे उसीको भोगे, तो बह जीब अपनी ब परकी एकत्रित 
हुई दो क्रियाओऑसे अभिन्‍नताका प्रसंग आनेपर मिथ्याहशिताके 
कारण सर्वश्के मतसे बाहर है! 


४. निश्चय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समन्वय 


१. श्यवहारसे ही निमिश्को कर्ता कहा जाता है 
निश्चयसे नहीं ५ 


स.सा.|आ./३४४ क २१४ यत्त वस्तु कुरुतेप्ल्यवस्तुनः, किंचनापि 
परिणामिनः स्वयम्‌ । व्यावहारिकद्शेब तन्‍्मत॑, नान्‍्यदस्ति किमपीह 
निश्चयात्‌ २१४॥ एक बस्तु स्वयं परिणमित होती हुईं अन्य बस्तु- 
का कुछ भी कर सकती है ऐसा जो माना जाता है, सो व्यवहारदृष्टिसे 
ही माना जाता है। निश्चयसे हस लोकमें अन्यवस्तुको अन्यवस्तु 
कुछ भी नहीं है । 


२. व्यवहारसे ही कर्ता कम मिन्‍न दिखते हैं निश्चयसे 
दोनों अभिन्‍न हैं 


स.सा./आ,/१४८ क २९० व्यावहारिकदृशव केवल, कतृ कम व विभिन्‍नत- 
मिष्यते। निशचयेन सदि वस्तु चित्यते; कतू कम च॑ से कमिध्यते 
२१० केबल व्यावहारिक इृष्टिसे ही कर्ता और कम भिन्‍न माने 
जाते हैं, यदि निश्चग्रसे बस्तुका विचार किया जामे तो कर्ता 
और कम सदा एक माना जाता है। 


३. निशययसे अपने परिणामोंका कर्ता है पर निमित्तको 
अपेक्षा परपदार्थोंक्ना मी कहा जाता है 


स.सा,/मू./३(६-३६५ जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा 
होइ | तह जाणओ दु ण परस्स जाणओं जाणओ सो दु ।३४६। एं 
तु णिच्छयणयस्स भासिय॑ णाणदंसणचरित्त । स्ुणु बमहाश्णयस्स 
बत्तव्भ॑ से समासेण ।१६०५ जह परदव्य॑ सेडयदि ह सेडिय्रा अप्पणो 
सहावेण | तह परदव्ब॑ जाणएइ णाया वि सयेण भावेण ॥३६8॥ 
एवं ववहारस्स दु विणिच्छओं णाणदंसणचरित्ते । भणिओ 
अण्णेय्यु वि पजजएस एमेव णायठबा ।३६५। -> जैसे खडिया पर (दीवाल 
आदि ) की नहीं है, खड़िया तो खडिय़ा है, उसी प्रकार ज्ञायक 
(आत्मा ) परका नहीं है, श्ञायक तो ज्ञायक ही है ।३६६। क्योंकि 
जो जिस का होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे 
ज्ञान आत्मा ही है (आ, रूपाति टीका )। इस प्रकार ज्ञान दर्शन 
चारित्रमें निश्वपसका कथन है । अब उस सम्बन्धमें संक्षेपले ठयबहार 
नयका कथन सुनो ३६० जैसे खड़िया अपने स्वभावसे ( दीवाल 
आदि ) परद्वव्यको सफेद करती है उसी प्रकार ज्ञाता भो अपने 
स्वभावसे परद्रव्यको जानता है ।३६१। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र्में 
व्यबहारनयका निर्णय कहा है। अन्य पर्यायॉमें भी इसी प्रकार 
जानना चाहिए ।३६४। (यहाँ तात्पर्य यह है कि निश्चय दृष्टिमें 
बस्तुस्कभावपर ही लक्ष्य होनेके कारण तहाँ गुणयुणी अभेदकी भाँति 
कर्ता कर्म भावमें भी परिणाम परिणामी रूपसे अभेद देखा जाता है। 
और व्यवहार दृष्टिमें भेद व निर्मित्त ने मित्तिक सम्बन्धपर लक्ष्य 
होनेके कारण तहाँ गरुण-गुणी भेद की भाँति कर्ता-कर्म भागमें भी 
भेद देखा जाता है। ) (स.सा./२२ की प्रश्नेषक गाथा ) 

प॑,का./वा.वृ./२६/५४/१८ यथा निश्चय्ेेन पुद्ृगलपिण्डोपादानकारणेन 
सपुत्पन्नोदपि घट: व्यवहारेग कुम्भकार निभित्तेनो त्पन्न त्वाल्कुम्भकारेण 
कृत इति भण्यते तथा समयादिव्यवहारकालो--4०जिस प्रकार 
तिश्चयसे पृदुगलभिण्डरूप उपादानकारणसे उत्पत्न हुआ भी घट 
व्यवहारसे कुम्हारके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण कुम्हारके द्वारा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


किया गया कहा जाता है, उसो प्रकार समयादि व्यवहार काल भी 
«न ( प॑,का./त.प्र./६८ ) 


४. मिन्‍न कर्ता-कर्म भावक्े निषेधका कारण 


स.सा./मू.ब.आ.|६६ यदि सो परदव्वाणि य करिज णिग्रमेण तम्मओ 
होजा। जम्हा ण तम्मओो तेण सी ण तेसि हबदि कत्ता।६६। 
परिणामपारिणामिभावान्यथानुपपत्त नियमेन तन्‍्मयः स्यात। +-यदि 
आत्मा पर द्रव्यॉका करे तो वह नियमसे तन्‍्मय अर्थात्‌ परद्रठ्यमय 
हो जाये किन्तु तन्‍्मय नहीं है इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है । 
( तन्‍्मयता हेनु देनेका भी कारण यह है कि निश्चयसे विचार करते 
हुए परिणामी कर्ता है और उसका परिणाम उसका कर्म ) यह 
परिणामपरिण/मी भाव क्योंकि अन्य प्रकार बन नहीं सकता इसलिए 
उसे निममसे तन्‍्मय हो जाना पड़ेगा । 

स.सा/आ/3६ व्याध्यट्यापकभाबामावात कतृ कर्मत्वासिद्धों; ( भिन्न 
द्रव्योंमें ) व्पाप्यव्यापक्रभावका अभात्र होनेसे कर्ता कर्म भावकी 
असिद्धि है । 

सा.सा/आ/८६ इह खलछु क्रिया हि ताबदख़िलापि परिणामलक्षणतया न नाम 
परिणामता5स्ति भिन्ना, परिणामोर्डाप परिणामपरिण:मिनोरभिकन्न- 
बस्तुत्वात्‌ परिणामिनो न भिन्नस्ततों था काचन क्रिया किल सकलापि 
सा क्रियाबतो न भिन्‍नेति क्रियाकरत्रोरिब्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या 
प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभ।बेन स्वपरिणामं करोंति भावग्रभावक- 
भावेन तमेबानुभवबति च जोवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुदंगल- 
कर्मापि यदि कुर्मात्‌ भावत्भावकभावेन तदेज्ानुभवेच्च तताएय॑ 
स्वपरसमवेत क्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयो: परस्प२«७ 
विभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमे कमात्मानमनुभवन्मिथ्याह श्तिया सर्व 
शाबमतः स्थात्‌। (इस रहस्यको समभनेके लिए पहले ही यह 
बुद्धिगोचर करना चाहिए कि यहाँ निश्चय दृष्टिसे मोमांसा की जा 
रहो है व्यवहार इष्टिसे नहीं। आर निशचयमें अभेद तत्त्वका विचार 
करना दृष्ट हांता है भेद तत्त्व या निर्मित्त ने मित्तिक सम्बन्ध का नहीं।) 
जगतमें जो क्रिया है स। सब हो परिणाम स्वरूप होनेसे बास्तवमें 
परिणामसे भिन्न नहीं है ( परिणाम हो है ); परिणाम भा परिणामी 
( द्रव्य ) से भिन्न नहीं हैं क्योंकि परिणाम और परिणामों अभिन्न 
वस्तु हैं। इसलिए ( यह सिद्ध हुआ ) कि जो कुछ क्रिया है वह सब 
ही क्रियावानूसे भिन्न नहीं है। इस प्रकार बस्तुस्थितसे हो क्रिया 
और कर्ताको अभिन्नता सदा हां प्रगांटत ह।नसे, जसे जाब व्याप्य- 
ठ्यापकभावसे अपने परिणामकों करता है और भाव्यभावकभावसे 
उसीका अनुभव करता है-उसो प्रकार यांद व्धाप्यठ्य्ापकभावसे 
पुद्ंगलकमंकी भो करे ऑर भाव्यभावकभावसे उसाक। भ।गे त। बह 
जोब अपनी ब परका एकत्रित हुई द। क्रियाअंसे अभन्नताका प्रसंग 
आनेपर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त हा जानेसे, अनेकद्वव्यस्वरूप 
एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्याहष्टाताके कारण सर्वज्ञके 
मतसे बाहर है । 


७५, भिन्न कर्तारममावके निषेधका प्रयोजन 

स.सा/आ/३९१/क २००-२०२ नास्ति सर्वोष्पि संबन्धः परद्वव्यात्म- 
तक्त्ययों: । कतृ कम त्वसं बन्ध।भावे तत्कतृ ता कुतः | २०० । एकस्य 
बस्तुनों द्यान्यतरेण साध; संबनन्‍्ध एवं सबलो5पि यतों निषिद्धः। 
तश्कतृ कर्म घटनास्ति न बस्तुभेदे, प्श्यन्वकतृ मुनयश्च जनाश्च 
तत््वस्‌ । २०१। ये तु स्व॒भावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमस्नमहसो 
बत ते बराकाः। कुबन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म , कर्ता स्वमं॑ भबति 
चैतन एब नान्‍्यः ।२०३। >परद्वव्य और आत्माका कोई भो सम्बन्ध 
नहीं है तब फिर उनमें कतकि् सम्बन्ध कैसे हो सकता है। इस 
प्रकार जहाँ कर्ताकर्म सम्बन्ध नहीं है, वहाँ आत्म|के परव्रव्यका 
कतृ त्व कैसे हो सकता है । ॥२०० ॥ क्‍योंकि इस लोकमें एक वस्तुका 


रेड 


क॒र्न्वय क्रिया 


अन्य बस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध हो निषेध किया गया है, इसलिए 
जहाँ वस्तुभेद हैं अर्थात भिन्न वस्तुए* हैं बहाँ कताकम घदना नहीं 
होती । इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तरको (बस्तुके गथार्थ 
स्वरूपको ) अकर्ता देखो, ( यह भ्रद्धामें लाओ कि कोई किसीका कर्ता 
नहीं है, पर द्रठ्प्त परका अकर्ता हो है) ॥२०१॥ जो इस वस्तु- 
स्वभावसे नियमको नहीं जानते वे बेचारे, जिनका तेज ( पुरुषार्थ था 
पराक्रम ) अज्ञानमें डूब गया है ऐसे, कर्मको करते हैं; इसलिए भाष, 
कर्मका कर्ता चेतन हो स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं ।२०२ ! 


६. भिन्न कर्ताकम ब्यपदेशका कारण 

स सा/मृ/३१२-३१३ चेम्ा हुउ पयडीअट्‌ठ उप्पज्जह विणस्सइ । पयडी वि 
चेययट्‌ट उपज विणस्सह । ३१२ । एवं बंधो उ दुण्ह वि अश्णोण्ण- 
प्पश्चया हवे। अप्पणो पसडीए श्र संसारों तेण जायए। ३१३ 5- 
तत एब च तयोः करत कर्मव्यवहारः । आ. ख्याति, टीका चेतक 
अर्थात्‌ आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। 
तथा प्रकृति भो चेतनके नि्मित्तसे उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है । 
इस प्रकार परस्पर नि्मित्तसे दोनों ही आत्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है। और हससे संसार उत्पन्न हो जाता है। ३१२-३१३। इस 
लिए उन दोनों के कर्ताकमका व्यवहार है । 


७. भिन्न कर्ताकर्स ब्यपदेशका प्रयोजन 


द्र,स टी ./९/२२/४ यतो हि. नित्यनिर»्जननिष्क्रियनिजात्मभाबना- 
रहितस्य कर्मादिकतृ त्व॑ व्याख्यातमू, ततस्तत्रैव मिजशुद्धात्मनि 
भावना कर्त्तव्या ।<क्योंकि नित्य 'निरक्षन निष्क्रिय ऐसे अपने 
आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीबके कर्मादिका कतृ त्न कहा गया 
है, इसलिए उस निज लुद्धास्मामें ही भावना करनी चाहिए। 


१ 0. है श्‌ 

८. कर्ताकर्म भाव निर्देशका यथाथ व नयाथ 

स,सा./ता.बू,/२२ की प्रक्षेपषतः गाथा-अनुपचरितासहभूतव्यहारतयाद्‌ 
पुद्ठगलब्नव्यकर्मादी नां कर्तेति । अनुपच रित असद्ृभृत व्यवहारसे ही 
आत्मा पुहुगलद्वव्यका या कम आदिकोंका कर्ता है। 

प॑, का./ता.बृ/२७/६१/१०. . शुद्धाशुद्बपरिणामकतृ त्वव्याख्यान॑ तु 
नित्प्राकतृ ट्वैकान्तसाख्यमतानुयायिश्िष्यसंब।धनार्थ, भोकतृत्व- 
व्याख्यान कर्ता कर्मफर्ल न भुडक्त इति बौद्धमतानुसारिशिष्य- 
प्रतिनोधनार्थम्‌ । * शुद्ध व अशुद्ध परिणामोंके कर्तापनेका 
व्याख्यान, आत्माको एकान्तसे नित्य अकर्ता माननेवाले सांरूप- 
मतानुसारो शिष्यके सम्बोधनार्थ किया गया है, और भोक्तापनेका 
व्याख्यान, 'कर्ता स्वयं कर्मके फलको नहीं भोगता' ऐसा माननेवाले 
बौद्ध मतानुसारी शिष्यके प्रतिबोधनार्थ है । 

फर्तावाद--ईशबर कर्तावाद--दे० परमात्मा/३५ 

कत्‌ त्व-- 

रा.बा.२/७/१६/११६/३, कतृ त्वमप साधारणं क्रिमानिष्प्तौ सर्वेषां 
स्वातन्त्यात । >कर्तृ त्व भी साधारण धर्म है क्योंकि अपनी-अपनी 
क्रियाकी निष्पत्तिमें सब द्रव्योंको स्वतंत्रता है। 

स,सा./आ./१रि.,/इक्ति न० ४२ भव्रत्तारूपसिद्धरूपभावभावकरनमयी 
कर्तृ दाक्तिः। ४२। “प्राप्त होने रूपता जो सिद्धरूप भाव है, उसके 
भावकत्वमयी कतृ त्वद्वाक्ति है। 

प॑ं,का./त.प्र./२८ समस्तवस्त्वसाधारणं स्वरूपनिर्व त॑ नमात्र॑ कतृ त्व॑ | «« 
समस्त बस्तुओंसे असाधारण ऐसे स्वरूपकी निष्पत्तिमात्ररूप 
कतृ त्व होता है। 

कत्‌ लय-+चे० नय//॥६ । 

कत्‌ समवाधिनी क्रिया--दे० क्रिया/१ | 


कत्नेन्चय क्रिया--३० संस्कार/२। 


जैनेन्द्र सिद्धान्म कोश 


कमॉटक 


कर्नाटक--आन्म देशमें अर्थाद गोदाबरी व कृष्णा नदोके मध्यवर्ती 
क्षेत्रके दक्षिण-पश्चिमका 'बनवास' नामका वह भाग जिसके अन्तर्गत 
मैसूर भी आ जाता है। इसकी राजधानियाँ मैसूर व रंगपत्तन 
थीं। ( म. पू./प्०//० प॑० पन्नालाल ), (घ/३प्र.॥/8३.. 80 ) । 
जहाँ-जहाँ कनड़ी भाषा भोली जाती है वह सब कर्नाटक देश है 
अर्थाद मैंसूरसे लेकर द्वारसमुद्र तक ( द्व.सं,प्र,४|पं, जवाहर लाल) । 


कबु क---भरत क्षेत्र परिचम आर्य खण्डका एक देश-दे०्मनुष्य|४। 


कर्में-- 'कर्म' शाब्दके अनेक अर्थ हैं मथा-कर्म कारक, क्रिया तथा 
जोबके साथ बन्धनेवाले विशेष जातिके पुहुगल स्कन्ध । कर्म कारक 
जयव्‌ प्रसिद्ध है, क्रियाएँ समवदान व अधःकर्म आदिके भेदसे अनेक 
प्रकार हैं जिनका कथन इस अधिकारमें किया जायेगा। 


परन्तु तीसरे प्रकारका कर्म अप्रसिद्ध है। केवल जैनसिद्धान्त ही उसका 
विधोष प्रकारसे निरूपण करता है। वास्तवमें कर्मका मौलिक अर्थ तो 
क्रिया ही है। जीव-मन-वचन कायके द्वारा कुछ न कुछ करता है, 
बह सब उसकी क्रिया या कर्म है और मन, बचन व काम थे तीन 
उसके द्वार हैं। इसे जोव कम या भाव कर्म कहते हैं। यहाँ तक तो 
सबको स्वीकार है । 


परन्तु इस भाव कर्मसे प्रभावित होकर कुछ सूक्ष्म जड़ पृदृगल 
स्कन्ध जोबके प्रदेशोंमें प्रवेश पाते हैं और उसके साथ बँधत्ते हैं यह 
गात केबल जैनागम ही बताता है। ये सुृक्ष्म स्कन्‍्ध अजीब कर्म या 
ब्रव्य कर्म कहलाते हैं और रूप रसादि धारक मूर्तीक होते हैं। जैसे- 
जैसे कर्म जीब करता है बैसे ही स्वभावको लेकर ये द्रव्य कर्म उसके 
साथ नँधते हैं और कुछ काल पश्चात्‌ परिपक्व दशाको प्राप्त होकर 
उदयमें आते हैं। उस समय इनके प्रभावसे जीवके ज्ञानादि गुण 
तिरोभूत हो जाते हैं। यही उनका फलदान कहा जाता है। सृक्ष्मता- 
के कारण वे दृष्ट नहीं हैं । 





॥ | पमवदान आदि कर्म निर्देश 


कम सामान्यका लषछशण । 
कमके समवदान आदि भनेक मेद । 
समवदान कमंका लक्षण । 
अबःकर्म, ईर्यापथ कस, कृतिकर्म, तप:कमे भोर 
सावथक्म -घे० बह वह नाम । 
आजीविका सम्बन्धी भ्रसि मसि भादि कम 

--दे० सावद्य । 


और ४ बी “७ 


प्रयोगकर्मका लक्षण । 

चितिकर्म भादि कर्मोंका निदंश व लक्षण । 

जीवको ही प्रयोग कम कैसे कहते दो । 

कम व नोकर्म आगम द्रव्य निद्ेप “दे० निश्लेप/५। 
संमवदान भादि कर्मोंकी सत्संख्या आदि भाठ 
प्रहूपणाएँ --दे० वह बह नाम । 





ऊँ करे #0 #थ ०६ 


दृब्य मावकम व नोकमंरूप भेद व छक्षण- 
कर्म सामास्यका लक्षण | 
कम के सेद-प्रमेद ( द्रब्यम।व व नोकम ) | 
क्मोंके शानापरणादि मेदव उनका कार्य 
“दे० प्रकृतिबन्ध(१। 


की. ७0 ०७ 


२घ 








मैं व. ८0 श्र कै नू 4 


ऊ &6छ ७ 


के के के मी 


का के 


कै 


के के हे के के 


द्रव्य भाव या दे जीव कर्मोंके लक्षण । 
नोकमंका लक्षण । 
गुशिक्षपित कर्माशिक 
कमंफलका भर्थ 


--वै० क्षपित 
--बिशेष दे० उदय । 


दृब्यमाव कम निर्देश- 


कम जगतक़ा स्रष्टा है| 
कम सामान्‍्यके अस्तित्वकी सिद्धि 
क्रम व नोकममें अन्तर । 
कर्म नोकर्म द्रव्य निछ्षेप व संसार 

“दै० निप्तेप/४ व संसार/३। 
छाहों दी द्रव्योमें कथंचित्‌ द्रब्यकमंपना देखा जा 
सकता है। 
जीव व पुद्गल दोनॉमें कथंचित्‌ भाव कमंपना देखा 
जा संकता है। 
शप्ति परिवर्तनरूप कर्म भी संसारका कारण है | 
शरीरकी ढरपतक्ति कर्माधन है। 
कर्मोका मृतंत्व व रसत्व आदि उसमें हेतु 


-दे० मूर्त /२। 
अमूर्त जीवसे मृतंकर्म कैसे बेचे. >बे० बन्ध/२। 
द्रब्यकरमं को नोज।व भी कहते हैं. -दे० जीव/१। 
कम सूररम स्कन्ध हैं रधूल नही. -दे० स्कन्ध/१। 


द्रव्यकरम को अ्रवधि मनःपर्यय जान प्रत्यक्ष जानते दैं 

पै० बन्ध/२ व स्वाध्याय/१ । 
द्रब्यकर्मकों या जीवकों दी क्रोष आदि संशा कैसे 
प्राप्त दोती है --वै० कषाय/२ ! 
कर्म सिद्धान्तको जाननेका प्रयोजन । 


अन्य सम्बन्धित विषय 


कर्मोके बन्‍्ध उदय सत्वको प्ररूपणाएँ 
--दे० वह बह नाम | 
कम प्रकृतियोमें १० करणोंका अषिकार 
--दे० करण/२। 
कर्मोंके जय उपशम ञअादि व शुद्धाभिमुख परिणामर्मे 
केवल भाषाका भेद है --दे० पद्धति । 
जोव कर्म निभित्त नेमित्तिक भाव 
-दे० कारण/ए!7/३,६ । 
भाव कर्मका सहेतुक अह्देतुकपना- बे० विभाव/३-६ । 
अक्लत्रिम कर्मोंका नाश कैसे इो.. -दै० मोक्ष/६ । 
डदीश कम -बै० उदीरणा/१। 
झाठ क्रमोंके आठ उदादरण  -वे० प्रकृतिबन्ध/३। 
बीब प्रदेशोंके साथ कर्म स्कन्‍्ब भी चलते हें 
--दै० जीब/४। 








श्र्ट 


जैनेन्दर सिडान्हु/कीश 


भा० २-४ 


कर्म 


१, समवदान आदि कर्म-निर्देश 
१, कम सामान्यका लक्षण 


वैशे. द्‌,/(१-१/१७/३१ एकद्रव्यमगुर्ण संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति 
कर्मलक्षणम्‌ ।१७। 

मैशे, द./१-१/१/१५० आत्मसंयोगप्रयत्ञाम्यां हस्ते कम ।१॥ «१. द्वव्यके 
क्षाश्रय रहनेबाला तथा अपनेमें अन्य ग्रुण न रखनेवाला बिना किसी 
दूसरेकी अपेक्षाके संयोग और विभागमें कारण होनेवाला कम है। 
शुण व कर्म में यह भेद है कि ग्रुण तो संयोग विभागका कारण नहाँ 
है और कर्म उनका कारण है ।१७ ३. आत्माके संयोग और 
प्रयक्षसे हाथमें कम होता है ।!१॥ 


भनोट--जैन वाहमयमें यही लक्षण पर्याय व क्रियाके हैं --दे० वह बह 
नाम । अन्तर हतना ही है कि बेशेषिक जन परिणमनरूप भावा- 
स्मक पर्यायको कं न कहकर केवल परिस्पन्दन रूप क्रियात्मक 
पर्यायकों ही कहता है, जबकि जैनदर्शन दोनों प्रकारकी पर्यायों- 
को । यथा 

रा. वा./६/९/३/४०४/११._ कर्मशब्दोपनेकार्थ :--क्वचित्कतूं री प्सिततमे 
बतंते -- यथा घट करोतीति । क्चित्पुण्यापुण्यवचनः -- यथा 
“कुशलाकुशलं कर्म'' [ आप्त मी, ८] इति। क्चिच्व क्रियावचनः 
यथा उत्सेपणमवक्षेपणमाकुझन॑ प्रसारणं गमनमित्ति कर्माणि 
[ बैद्े/१/१/७ ] इति । तत्रेह क्रियाबाचिनो ग्रहणम्‌। «कर्म दाब्दके 
अनेक अर्थ हैं--'घटं करोति' में कर्मकारक कर्मशब्दका अर्थ है। 
'कुशल अकुशल कर्म' में पुण्य पाप अर्थ है। उत्सेपण अवक्षेपण आदि- 
मैं कर्मका क्रिया अर्थ विवक्षित है। यहाँ आश्ववके प्रकरणमें क्रिया 
अर्थ ४४ है अन्य नहीं ( क्योंकि बही जड़ कर्मोंके प्रवेशका 
वार है) । 


२. कमके समवदान आदि अनेक भेद 
(प.ख॑, १३/४,४/सू, ४-२८/३८-८८ ), प्रमाण <सृत्र/पृष् 
कर्म 


न “मु 
भाव 


प्‌ 


| 









न्न्क् उपद्रावण “ आत्माधीनता 


अक्ष वरात्कडव्यादि प्रशक्षिगत्रय 
'विद्रावण कृतिजय 

अवनतित्रग 

'शिरोनति: 


चतु 
आरम्म -- आव्त द्वादश 


74 है हे 86 ६8% हैं है 


३, समवदान कमका लक्षण 


ष.ख॑.१३/४,४/पू.२०/४५ त॑ अट्डृषिहस्स वा सत्तविहस्स वा छब्विहस्स 
बा कम्मस्स समुदाणदाए गहण्ण पवत्तदि ते सब्यं॑ समुदाणकरम्म॑ 
णाम २० *“यतः सात प्रकारके, आठ प्रकारके और छह प्रकारके 
कर्मका भेदरूपसे ग्रहण होता है अतः वह सब समवदान कर्म है। 

घ, १३/४६४,२०/४५/६ समयाबिरोधेन समवदीयते जण्ड्यत हृति समव- 
दानम्‌, समवदानमेव समबदानता। कम्महयपोग्गलणं मिच्छत्ता- 


परितापन 





१. समवदान आदि कर्म-निर्देश 


संजम-जोग-कसाएहि अ्टकम्मसरूवेण सत्तकम्मसरूवेण छकम्मसरू- 
पेण वा भेदो समुदाणद त्ति वुत्तं होदि । «[ समवदान दाब्दमें 'सम्‌' 
और “'अब' उपसर्ग पूर्वक 'दाप्‌ लवने' घातु है। जिसका व्युत्पत्ति- 
लम्य अर्थ है--] जो यथाविधि विभाजित किया जाता है वह 
समबदान कहलाता है। और समवदान ही समवदानता कहलाती 
है । कार्मण पुहुगलॉका मिथ्यात्व, असंयम, योग और कषायके 
निमित्तसे आठ कर्मरूप, सात कर्मरूप और छह कर्मरूप भेद करना 
समवदानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


9. प्रयोग कमका छक्षण 


प.ख॑. १३/४.४/सू. १६-१७/४४ ते तिविहं--मणपओअकम्म॑ बचिषओ- 
अकम्म॑ कायपओअकम्मं ।१६। त॑ संसारावत्थाणं वा जीवार्ण सजोगि- 
केवलीण वा । १» “वह तीन प्रकारका है-मनःप्रमोगकर्म, बचन- 
प्रमोगकर्म और कामप्रयोगकर्म ।१६। वह संसार अब॑स्थामें स्थित 
जीवॉके और सयोगकेवलियोंके होता है।१७। ( अन्यप्र हस प्रयोग 
कर्मको ही 'योग' कहा गया है।) 


७, चितिकम आदि कर्मोंका निर्देश व छक्षण 


मृू,आ./४२८/४७६ अप्पाहुएण मिस्स॑ पाम्तुगदव्य॑ तु पूदिकम्म॑ त॑। चुछली 
उब्खलि दव्बी भायणगंधत्ति प॑चविह॑ ।४२८। किदियकम्म॑ चिदिय- 
कम्म पूयाकम्म॑ 'चविणयकम्म॑ च। कादव्य॑ केण कस्स व कथं व 
कहिं व कदिखुत्तो ।५७६। «-प्रा्क आहारादि वस्तु सचित्तादि बस्तु- 
से मिश्रित हों बह पूति दोष है--दे० आहार/]/४। प्राम्नुक द्रव्य भी 
पृतिकर्मसे मिला प्रूतिकर्म कहलाता है। उसके पाँच भेद हैं-चूली, 


ओखली, कड़छी, पकानेके बासन, गन्धयुक्त दव्य। हन पाँचोंमें 
संकल्प करना कि चूलि आदिमें पका हुआ भोजन जन तक साधुको न 
दे दें त्बतक किसीको नहीं देंगे। ये ही पाँच आरम्भ दोष हैं ।४२८। 
जिससे आठ प्रकारके कर्मोंका छेद हो बह कृतिकर्म है, जिससे पुण्य 
कर्मका संचय हो वह चित्कर्म है, जिससे पूजा की जाती है बह माला 
चन्दन आदि पूजा कर्म है, शुश्रषाका करमा विनयकर्म है। 


६, जीवको हो प्रयोगकर्म कैसे कहते हो 


घ, १३/५,४,९७/४५/२ कघं जीवा्ण पओअकम्मबबएसों | ण, पओअं 
करेदि क्ति पओअकम्मसद्वणिप्पत्तीए कत्तारकारए कौरमाणाए जौवार्ण 
पि पओअकम्मत्तसिद्धीदो । >प्रश्न-जीबोंको प्रयोग संज्ञा कैसे 
प्राप्त होती है! उत्तर--नहीं, क्योंकि 'प्रयोगकों करता है! हस 
ब्युत्पत्तिके आधारसे प्रयोगकर्म दब्दकी सिद्धि कर्ता कारकर्म करने- 
पर जीवॉके भी प्रयोगकर्म संज्ञा बन जाती है। 


७. समवदान आदि कर्मों स्थित जोवो्मे व्ृब्यार्थता व 
प्रदेशाथताका निर्देश 


घ, १३/६,४,३१/६३/ १ दव्वपमाणाणुगम भण्णमाणे ताव दव्वद्ठद-पदेसट्ठ- 
दाण॑ अत्थपरूवणं कस्सामो । त जहा-पओअकम्म-तबो कम्म- 
किरियाकम्मैप्त॒ जीवार्ण दव्बट्टदा स्ति सण्णा। जीवपदेसाणं पदेस- 
इृंदा क्षि ववएसो । समोदाणकम्म-हरियावथकम्मेम्तु जीवाण दव्बड्दा 
'क्तिबबएसो। तेसु चेद जीवेसु ट्विदकम्मपरमाणुणं-*“पदेसट ठदा जि 
सण्णा । आधाकम्मम्मि---ओरालियसरीरणोकम्मक्ख॑ंधाणं दव्य- 
टठदा त्ति सण्णा। तैसु चेच ओरालियसरीरणोकम्मक्खंधेम्त ट्टिद- 
परमाणुंणं -*पदेसट्रदा स्ति सण्णा | *वव्रव्य प्रमाणानुगमकका कथन 
करते समय सर्व प्रथम द्वव्यार्थताके अर्थका कथन करते हैं। यथा-- 
प्रयोगकर्म, तपःकर्म और कियाकर्ममें जीवॉकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, 
और जीबप्रदेशोंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। समवधान और ईरयपिथ- 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


कर्म २७ 


कर्ममें जीबॉकी द्रव्यार्थता संज्ञा है, और उन्हीं जीवोंमें स्थित-*- 
कर्म परमाणुओंकी प्रदेश्ार्थता संज्ञा है। अधःकर्ममें औदारिक 
दरौरके नोकर्मस्कन्धोंकी द्रव्यार्थता संज्ञा है और उन्हीं दरीरोमें 
स्थित परमाणुओंकी प्रदेशार्थता संज्ञा है। 


२, द्रव्य भाव व नोकरमम रूप मेद व रूक्षण 
१. कम सामानन्‍्यका रूक्षण 


रा.बा./६/१/७/५०४/२६ कर्मशब्दस्य कर्त्रा दिषु साधनेषु संभवत्सु इच्छातो 
विद्येषोपध्यवसेयः ।  वीर्यास्तरायज्ञानावरणक्षयक्षयोपशमापैक्षेण 
आत्मनाध्मपरिणामः पुद्गगलेन व स्वपरिणामः व्यत्ययेन चर निश्चय- 
व्यवहारनयापैक्षया क्रियत इति कर्म। करणप्रद्ंसा विवक्षायां कतृ- 
घमध्यारोपे सति स परिणामः कुशलमकुदाल॑ वा द्रव्यभावरूप॑ करो- 
तीति कम । आत्मनः प्राधान्यविवक्षायां कतृ वे सत्ति परिणामस्य 
करणत्वोपपत्े: बहुलापेक्षया क्रियतेषनेन कर्मेत्यपि भवति । साध्यसा- 
धन भावानभिधित्सायां स्वरूपाबस्थिततत्त्वकथनात्‌ कृतिः कर्मेत्यपि 
भ्रवति । एवं होषकारकोपपत्तिश्च योज्या । कर्म शब्द कर्ता कर्म 
और भाव तीनों साधनॉमें निष्पन्न होता है और विवक्षानुसार तीनों 
यहाँ (कमलिबके प्रकरणमें ) परिगृहीत हैं। १. बीर्यान्तराय और 
ज्ञानावरणके क्षमोपदशमकी अपेक्षा रखनेव।ले आत्माके द्वारा निश्चय 
नयसे आत्मपरिणाम और पुद्गलके द्वारा पुृद्गलपरिणाम; तथा 
व्यबहारनयसे आत्माके द्वारा प्रृद्ृगलपरिणाम और पृद्टगलके द्वारा 
आत्मपरिणाम, भी जो किये जायें वह कर्म हैं। २, कारणभ्रूत परि- 
णार्मोंकी प्रशंसाकी विवक्षामें करत धर्म आरोप करनेपर बही परिणाम 
स्वयं दव्य और भावरूप कुदशल-अकुद्ल कर्मोंको करता है अतः वही 
कर्म है। ३. आत्माकी प्रधानतामें वह कर्ता होता है और परिणाम 
करण तब “जिनके द्वारा किया जाये वह कर्म ' यह विग्रह भी होता है। 
४. साध्यसाधन भावंकी विवक्षा न होनेपर स्वरूपमात्र कथन करनेसे 
कृतिको भी कर्म कहते हैं। इसी तरह अन्य कारक भी लगा लेने 
चाहिए । 

आप्तप./टो./१११/$२६६ जीब॑ परतन्त्रीकृबल्ति, स परतन्त्री क्रियते बा 
यस्तानि कर्माणि, जीवेन वा मिथ्यादर्श नादिपरिणामै: क्रियन्ते इति 
कर्माणि! “१. जीवको परतन्त्र करते हैं अथवा जीब जिनके द्वारा 
परतन्त्र किया जाता है उन्हें कर्म कहते हैं। २. अथवा जीवके द्वारा 
मिथ्यादर्शनादि परिणामोंसे जो किये जाते हैं--उपार्जित होते हैं वे 
कर्म हैं। ( भ,आ./वि,/२०/७१/८ ) केबल लक्षण नं. २। 


२, कमके सेद-प्रभेद 


स.सा./मू.[८७ मिच्छत्तं पुण दुविह् जीवमजीरब॑ तहेव अण्णाणं। अविरदि 
जोगो मोहो कोहादीया हमे भावा ।5७॥ ०मिध्यार्व, अज्ञान, अवि- 


रति, योग, मोह तथा क्रोधादि कषाय ये भाव जीव और अजीबके 


भेदसे दो-दो प्रकारके हैं । 


आप्तप./मू.|/११३ कर्माणि द्विविधान्यत्र द्रव्मभावविकण्पतः। “कर्म 
दो प्रकारके हैं--द्रव्यकर्म और भावकर्म । 


ध,१४/५,6,०१//२/६ दव्ववग्गणा दुविहा--कम्म-बग्गणा, णोकम्मवग्गणा 
चेति। «“द्वव्य वर्गणा दो प्रकारकी है कर्मवर्गणा और नोकर्म- 


बर्गणा । 
गो.क.मू./६/६ कम्मत्तणेण एक्क॑ दर्व्य भावोत्ति होदि दुविह तु ।०कर्म 


सामान्य भावरूप कर्मखकरि एक प्रकारका है। बहुरि सोई कर्म 
बब्य व भावके भेदसे दो प्रकारका है । 





२. द्रव्य भाव व नोकर्म रूप भेद व लक्षण 


६. द्च्य भाव या जीव अजीब कर्मोके छक्षण 


स,सा,/म्रू.|८८ पुस्गलकम्मं मिच्छ जोगो अविरदि अण्णाणमजीबं । 
उबओगो अण्णाण॑ अविरइ मिच्छ॑ च जीवो दु। ८८/५७जो मिथ्यात्व 
मोग अधिरति और अज्ञान अजीब है सो तो पृदगल कम हैं और जो 
मिथ्यात्व अबिरति और अज्ञान जीव है बह उपयोग है। ( पृहंगल 
याके द्रव्य भाये गये कर्म अर्थात्‌ उन कार्मण स्कन्‍्धोंकी अवस्था 
अजीब कर्म है और जीवके द्वारा भागे गये अर्थात्‌ उपयोगस्वरूप 
राग-द्वेषादिक जीव कर्म है--(स,सा./आ./5७ ), ( प्र.सा./तज-/११७, 
१२४ )। 

स.सि.(२/२६/१८२/८ सर्वद्वारीरप्रोहणनीजश्चृत॑ कार्मण दारीर॑ कर्में- 
ह्युकष्यते। सब दरोरॉकी उत्प्तिके मूलकारण कामण द्वरीरको 
कम ( द्रव्यकम ) कहते हैं। (रा.वा,/२/२१/३१३०/६), (राजा,/६/२४/ 
६/४८८/२०) । 

आप्र,प./मू./११३-११४ द्रव्यकर्माणि जीवस्य पुद्गलात्मान्यनेकधा ।११३॥ 
भाजकर्माणि चेतन्मविवर्त्तात्मनि भान्ति नुः । क्रोधादी नि स्ववेद्ानि 
कथ चिदभेदतः ।११४। “जीवके जो द्वव्यकर्म हैं थे पौदगलिक हैं 
और उनके अनेक भेद हैं।११३॥ तथा जो भावकर्म हैं बे आत्माके 
चैतन्य परिणामात्मक हैं, क्योंकि आत्मासे कर्थंचित अभिन्न रूपसे 
स्ववेद्य प्रतीत होते हैं और बे क्रोधादि रूप हैं।११४। (पं ,ध./उ.|- 
९०६८-३० द्ृ ०) 

घ,१४/४,६:७१/६२/४ तत्थ कम्मवरगणा णाम अद्डकम्मक्खंधवियप्पा। 
“उनमें-से आठ प्रकारके कर्मस्कन्धोंके भेद कर्म वर्गणा ( द्रव्य कर्म- 
वर्गणा ) है। (नि.सा./ता,वृ,/१०७) और भी (दे० कर्म/३/५) 


७, नोकमंका छक्षण 


घ,१४/५,६,०१/५२/६ सेस एक्रोणवीसबग्गणाओ णोकम्मबग्गणाओं। 
5 (कार्मण बर्गणाको छोड़कर) शेष उन्नीस प्रकारकी वर्गणाएँ नोकर्म 
बर्गणाएँ हैं। ( अर्थात्‌ कुल २३ प्रकारकी वर्गणाओंमें-से कार्माण, 
भाषा, मनो व तैजस इन चारको छोड़कर शेष १६ बर्गणाएँ नोकर्म 
बर्गणाएँ हैं )। 

गो. जी./मू./२०४/४०७_ ओरालियबवेगुव्वियआहारयतेजणामकम्मुदये । 
चउणोकम्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मइयं । “औदारिक, वैक्रि- 
यिक, आहारक और तैजस नामकर्मके उदयसे चार प्रकारके दरीर 
होते हैं। वे नोकर्म शरोर हैं। पाँचवाँ जो कार्मण द्रीर सो कर्म 
रूप ही है। 

नि.सा,/ता,वृ,/१०७ औदारिकवे क्रिमिकाहारकतै जसकार्मणानि शरी- 
राणि हि नोकर्माणि। “औदारिक, बेक्रिथिक, आहारक, तैजस 
और कार्मण शरीर (!) वे नोकमं हैं। 

गो,जी,/जी.प्र./२४४/४०५/२ नोशब्दस्य विपर्यये ईपरदर्थे च वृत्ते: । तेषां 
शरीराणां कर्मबदात्मगुणघातित्वगत्यादिषारतन्त्यहेतुत्वाभावेन कर्म - 
विपर्मय॒त्वात्‌ कर्मसहकारित्वेन ईषत्कर्मत्वाश्च नोकर्मदरीरत्वसंभवात्‌ ' 
नोइन्द्रियवत्‌ । «नो शाब्दका दोय अथ है--एक तौ निषेधरूप और 
एक ईषत्‌ अर्थात्‌ स्तोकरूप । सो शृहाँ कार्माणकी' ज्यों ये चार शरीर 
आत्माके गरुणोंको घातें नाहीं वा गत्यादिक रूप पराधीन न करि सके 
तातें कर्मते विपरीत लक्षण धरनेकरि इनिकौ अकर्मशरोर कहिए। 
अथवा कर्मदशरीरके ए सहकारी हैं तातें ईषत कर्मशरोर कहिए। 
ऐसे इनिको नोकम द्वरीर कहें ऊसे मनको नोइन्द्रिय कहिए है। 


५. कमफुकका अथ 


प्र,सा,/त,प्र.(१२४ तस्य कर्मणो यन्निष्पाद्य' सुखदुःख॑ तत्कर्मफलम्‌ । ७उस 
कर्मसे उत्पन्न किया जानेबाला झुख-दुख कर्म फल है। ( विशेष देखो 
“उदय” ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्म 


३, द्रव्यभाव कर्म निर्देश 


३. कम जगतका ज्ष्टा है 


म.पु.|४/३७ विधि: स्रष्टा विधाता व देव कर्म पुराकृतम्‌ । ईश्वरश्चेति 
पर्याया विज्ञेयाः कमवेधसः ॥३७ >विधि, स्रष्टा, विधाता, देव 
पुराकृत कम॑ और ईश्वर ये सब कर्मरूपी ईश्वरके पर्याय बाचक 
छब्द हैं। अर्थात्‌ इनके सिवाय अन्य कोई लोकका बनानेबाला नहीं । 


२३. कम सामान्यके अस्तित्वको सिद्धि 


क.पा. १/१, १/8३७-३८/४६/४ एदस्स पमाणस्स वडिह॒हाणि-तर-तममाबों 
ण ताब णिक्कारणो; बडिढ हाणि हि विणा एगसरूवेणाव ट्वाणप्पसंगादो। 
णच एवं तहाणुबलंभादो । तम्हा सकारणाहि ताहि होदव्य॑ | जं त॑ 
हाणि-तर-तमभावकारण तमावरणमिदि सिद्ध' ।३७ ««-कम्म॑ पि 
सहेउअं तव्विणासण्णाहाणुबवत्तीदों णव्वदे। ण च॑ कम्मविणासों 
असिद्धी | “ज्ञानप्रमाणका वृद्धिहासके द्वारा जो तरतम भाव होता 
है वह निष्कारण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा माननेपर उस 
वृद्धि हानिका ही अभाव हो जायेगा और उसके न होनेसे ज्ञानके 
एकरूपसे रहनेका प्रसंग प्राप्त होता है। परल्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि 
एकरूपसे अवस्थित ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वह 
सकारण होना चाहिए | अतः उसमें जो हानिके तरतमभावका 
कारण है वह आवरण कर्म है यह सिद्ध हो जाता है ।३७ तथा कर्म 
भी अहेतुक नहीं है, क्योंकि उनको अहेतुक माना जायेगा तो उनका 
विनाह बन नहीं सकता है--दे० मोश्॒/६,--दे० राग/४/१ । 

प्र,सा,/त.प्र./(११७ क्रिया खज्वात्मना प्राप्यत्वात्कम, तन्निमित्तप्राप्तपरि- 
णामः पुदुंगलोडपि कर्म, तत्का्भूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य 
क्रियाया मूलकारणश्रृतायाः प्रवृत्तरवात्‌ क्रियाफलमेब स्युः। क्रिया- 
भाजे पुहुगलानां कर्मत्वाभावात्तत्कार्य भृतानां तैपामभावात्‌ । अथ कर्थ' 
ते कर्मणः कामभावमायान्ति, कमस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय 
क्रियमाणत्वात्‌ प्रदीपषत्‌ | तथाहि--यथा ज्थोत्तिः स्वभावेन ते ल- 
स्वभावमभिभूय क्रिय्रमाणः प्रदीपो ज्योंति:काय” तथा कमस्वभावेन 
जीबस्थभावमभिभूय क्रियमाणामनुष्यादिपर्याश्रा:ः कर्म 
कायम । “क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कम है। 
उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त होता हुआ पुहगल भी कर्म है। 
उसकी कार्य भरत मनुष्यादि पर्यायें मृलकारणश्ृत जीवकी क्रियासे 
प्रवर्त मान होनेसे क्रियाफल ही हैं, क्योंकि क्रियाके अभावमें पुहगलों- 
को कर्मरवका अभाव होनेसे उसकी कार्यभ्रत्त मनुष्यादि पर्यायोंका 
अभाव होता है। प्रश्न-मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कंसे हैं? 
उत्तर-वे कर्म स्वभावके द्वारा जीबके स्वभावका पराभव करके ही 
को जाती हैं। यथा--ज्योतिः (लौ ) के स्थभावके द्वारा तेलके 
स्थभावका पराभव करके किया जानेबाला दीपक ज्योतिका कार्य 
है, उसी प्रकार कमस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके 
की जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य हैं । 

गो,क,/जी.प्र./(२/३/६ तयोरस्तित्व॑ कृत: सिद्ध । स्वतः सिद्ध । अह॑- 
प्रत्यमबेशरवैन आत्मनः दरिद्रश्रीमदादिविचित्रपरिणामात्‌ कमंणश्र 
तत्सिदधे: । » प्रश्न--जीव और कर्म इन दोनोंका अस्तित्व काहे 
सिद्ध है। उत्तर-स्वतः सिद्ध है। जाते 'अहं' इत्यादिक मानना 
जीब बिना नाहीं सम्भव है । दरिद्वी लक्ष्मीबान इत्यादिक विचि- 
श्रता कर्म बिना नाहौं सम्भव है। ( पं, ध./उ./५० ) 


३. कम व नोकममें भन्‍वर 


शा, वा./६/२४/६/४८८/२० अत्राह--कर्मनोकर्मणः कः प्रतिविशेष इति। 
उच्यते--आअध्मभावेन योगभावलक्षणेन क्रियते हति कर्म । तदाध्मनो5- 


३. द्रव्यभाव कर्म निर्देश 


स्वतन्त्रीकरणे सुलकारणम्‌। तदृदयापादितः पुद्ंगलपरिणाम आत्मन 
मुखदुःखबलाधानहेतुः औदारिक दारीरादिः ईंषत्कर्म नोकर्मेल्यु्यते । 
कि च स्थितिभेदाइभेदः । “प्रश्न--कर्म और नोकर्ममें क्या विशेष 
है! उत्तर--आतप्मके योगपरिणामॉक्के द्वारा जो किया जाता है उसे 
कम कहते हैं। यह आत्माको परतात्र बनानैका मूलकारण है। कर्म- 
के उदयसे होनेवाला वह औदारिक दारीर आदिरूप पुदंगलपरिणाम 
जो आत्माके सुख-बुःखर्मं सहायक होता है; नोकर्म कहलाता है। 
स्थितिके भेदसे भी कम और नोकर्ममें भेद है ।--दे० स्थिति । 


७. उट्दों ही द्वम्योमें कथंचित्‌ ज्ब्य कमपना देखा जा 
सकता है 


च.खं.१३/५,४/सूत्र!१४७/४३ जाणि दव्बाणि सब्भावकिरियाणिष्फण्णाणि 


त॑ सब्ब॑ दव्वकम्मं णाम ।१४॥ 


घ. १३/५,४,१४/४३/७ जीवदव्वस्स णाणदंसणेहि परिणामों सब्भाव" 


किरिया, पोग्गलदव्बस्स वण्ण-गंध-रस-फास-विसेसेहि परिणामों 
सब्भावकिरिया ।**एबमादीहि किरियाहि जाणि णिष्पण्णाणि सहा- 
बदो चेव दव्बाणि त॑ सव्बं दव्वकम्मं णाम । “१. जो द्रव्य सद्भाव- 
क्रियानिष्पन्न हैं वह सब द्वव्यकर्म हैं।१४। २, जीवद्भव्यका ज्ञान- 
दर्शन आदिरूपसे होनेबाला परिणाम उसकी सद्भावक्रिया है। पृहरगल 
द्रव्यका वर्ण, गन्ध, रस और स्पश विशेष रूपसे होनेबाला परिणाम 
उसकी सद्भाव-क्रिया है। (धर्म व अधम द्वव्यका जीव व पुद्गलोंको 
गति व स्थितिमें हेतुरूप होना तथा काल व आकादामें सभी द्वव्यो- 
को परिणमन व अवगाहमें निमित्त रूप होनेवाला परिणाम उन-उन 
की सद्भाव क्रिया है) हस्यादि क्रियाओंके द्वारा जो द्वव्य-स्वभावसे 
ही निष्पन्न है बह सब द्रव्य कर्म है । 

विशेषार्थ--मूल द्रव्य छह हैं और वे स्वभावसे ही परिणमन- 
शील हैं। अपने-अपने स्वभावके अनुरूप उनमें प्रतिसमय परिणमन 
फ्रिया होती रहती है और क्रिया कर्मका पर्याय्रबाची है। यही 
कारण है कि यहाँ “द्रव्यकर्म' शब्दसे मूलभूत्त छह द्रव्योंका ग्रहण 
किया है। 


७, जीव व पुद्गल दोनोंमें कथंचित्‌ माषकमपना देखा 
जा सकता है 


गो, क./मृ्‌./६/६ कम्मत्तणेण एक्क दव्व॑ भावोत्ति होदि दुबिह तु। 


पोग्गलपिंडो दव्ब॑ तस्सत्ती भावकम्मं तु ।६। 


गो.क,/जी ,प्र./६|६/६ कार्य कारणोपचारात्त शक्तिजनिताज्ञानादियाँ 


भावकर्म भवति । 5 कम सामान्यभावरूप कमेत्व करि एक प्रकारका 
है। बहुरि सोई कर्म द्वव्यम और भावके भेदसे दोय प्रकार है। तहाँ 
ज्ञानावरणादि पुहुगलद्वव्यका पिण्ड सो द्रव्यकर्म है, बहुरि तिस पिण्ड 
विषै फल देनेकी दाक्ति है सो भावकर्म है। अथवा कार्य बिषै कारणके 
उपचारते तिस द्ाक्तिते उत्पन्न भए अज्ञानादिक व ओधादिक, 

भी भाव कम कहिए। 


स.सा./ता-बृ./१६०-१६२ में प्रक्षेपक गाथाके पश्चातकी टीका-- 


भावकर्म द्विविधा भवति। जीवगरत॑ पुहगलकर्मगर्ता च। तथाहि-- 
भावक्रोधादिव्यक्तिरूपं जीवभावगत भण्यते। पुद्ृगलपिण्डद्क्तिरूप 
पुद्ृगलद्गव्यगतं । तथा चोक्तं--( उपरोक्त गाथा ) ॥ अन्न दृष्टान्तो 
यधा-मधुरकट्ठकादिद्रव्यस्प भक्षणकाले जीबस्य मधुरकट्ुकस्वाद- 
व्यक्तिबिकत्परूपं जीवभावगतं, तद्बभ्तक्तिकारणभूत॑ मधुरकट्ुकद्रव्य- 
गत॑ दाक्तिरूप॑ पुद्गलद्भव्यगत । एवं भावकम स्वरूप जीबगत॑ पृह्गल- 
गत॑ च्‌ द्विघेति भावकर्म व्याख्यानकाले सबंत्र शञातव्यम्‌। ७भाव- 
कर्म दो भ्रकारका होता है-- जीवगत व पुड्ंगलगत । भाव क्रोधादिकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


कर्म कारक 


व्यक्तिरूप जीवगत भावकर्म है और पुद्गलपिडको शक्तिरूप पुदृगल 
ब्रव्यगत भावकर्म है। कहा भी है-( यहाँ उपरोक्त गाथा ही उद्ृष्ठत 
की गयी है )। यहाँ दृष्टात्त देकर सममाते हैं--जेसे कि मीठे या 
ख़द॒टे बव्यकों खानेके समय जीबको जो मीठे खट्टे स्वादकी व्यक्ति- 
का जिकलप उत्पन्न होता है बह जीवगत भाव है; और उस व्यक्तिके 
कारणभूत मीठे-खट्टे द्व्यकी जो शक्ति है, सो पुदगलब्वव्यगत 
भाव है। इस प्रकार जीवगत व पृद्गलगतके भेदसे दो प्रकार 
भावकर्मका स्वरूप भावकर्मका कथन करते समय सर्वत्र जानना 


चाहिए । 


३, शप्ति परिवर्तनरूप कम मी संसारका कारण है 


प्र, सा,/त, प्र.२३३ न॒च परात्मज्ञानशरूस्यस्य परमात्मज्ञानज्ुन्यस्थ वा 
मोहादिद्रव्यभावकर्मणां झप्तिपरिवर्तनरूपकर्मणां वा क्षपर्ण स्थात्‌। 
तथाहि-“मोहरागद्वेषादिभाजै श्र सहैक्य माकलयतो बध्यघातकविभागा- 
भावान्मोहाविद्वव्यभावकर्मणा क्षप्ण न सिद्धयेत्‌। तथा च ज्ञेयनिष्ठ- 
तमा प्रतिवस्तु पातोत्पातपरिणतत्वेन क्षप्तेरासंसारात्परिबर्तमानायाः 
परमात्मनिष्ठव्वमन्तरेणानिवार्य परिवत तथा. ज्प्तिपरिवर्तरूपकर्मणां 
क्षपणमपि न सिद्धथेत। -+आगमके बिना परात्मज्ञान व परमात्मज्ञान 
नहीं होता और उन दोनोंसे झुन्यके मोहादि दृव्यभाव कमोंका या 
ज्ञप्ति परिवर्त न रूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । बह इस प्रकार है कि-- 
मोहरागद्वेषादि भावों के साथ एकताका अनुभव करनेसे बध्यघातकके 
विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रठ्य व भाव कर्मोका क्षम सिद्ध 
नहीं होता । तथा ज्लेयनिष्ठतासे प्रत्येक बस्तुके उत्पाद विनाद्ारूप 
परिणमित्त होनेके कारण अनादि संसारसे परिवर्त नकों पानेबालो 
जो ज्ञप्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके अतिरिक्त अनिवार्य 
होनैसे ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नहीं होता । 


७. शरीरकी उत्पत्ति कर्माधीन है 


नया. सू.|मर. व टी./३-२/६३/२१६ पूर्वकृतफलानुमन्धात्तदुत्त्ति:। ६३। 
पूर्वदरोरे था प्रवृत्तिवागबुद्धिशरीरारम्भलक्षणा तयपूर्वकृत॑ कर्मोक्ति, 
तस्य फल॑ तज्जनितौ धर्माधर्मों तत्फलस्थानुबन्ध आत्मसमवेतस्याव- 
स्थान तेन प्रगुक्तेभ्यों भ्रूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः दरीरस्य न स्वतन्त्रेम्य 
इति। «पूर्वकृत फलके अनुबन्धसे उसकी उत्पत्ति होती है।६३। 
पूर्व शरीरॉमें किये मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिरूप कर्मोके फलानु- 
बन्धसे देहकी उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ धर्माधर्म रूप अद्ृष्टसे प्रेरित 
पंचभूतोंसे शरीरकी उत्पत्ति होती है खतन्त्र भूतोंसे नहीं। (रा,वा./ 
४/१८/६/४८८/२१) । 


«४. कमंसिद्धान्त जाननेका प्रयोजन 


प्र.सा,/मू./१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च्‌ अप्प त्ति णिच्छिदों समणो | 
परिणमदि णेब अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध' ।१२६। "यदि श्रमण 
'कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल आत्मा है' ऐसा निश्चयवाला होता 
हुआ अन्यरूप परिणमित नहीं ही हो तो वह शुद्ध आत्माको उपलब्ध 
करता है। 

प॑.का/ता.बृ./४६/१०१/१७ अन्न सेब शुद्धनिश्चयनयेन ;मुलोत्तरप्रकृति- 
रहिता वीतरागपरमाहादे करूपचे तन्यप्रकाशइसहित शुद्धजीवास्ति- 
कायस्व॒रूप॑ तदेबोपादेयमिति भावार्थ: । «यहाँ ( मनुष्यादि नाम- 
प्रकृतियुक्त जीबॉके उत्पाद विनादाके प्रकरणमें ) जो शुद्धनिश्चयनयसे 
मूलोत्तरप्रकृतियोंसे रहित और वीतराग पर्माह्ाद रूप एक चैतन्य- 
प्रकाश सहित शुद्ध जीवास्तिकायका स्वरूप है वह ही उपादेय है, 
ऐसा भावार्थ है। 


क्‌सं फारक--दे० कर्ता । 


२९ कर्म प्राभुत दीका 


कर्सक्षय बत-- 

ब्रत विधान संग्रह/१२१ कुल शमय “5२६६ दिन; कुल उपबास « १४८; 
कुल पारणा «० १४८ ॥ विधि--सात प्रकृतियोंके नाशार्थ ७ चतुर्धियोंके 
७ उपवास; तीन प्रकृतियोंके नाशार्थ ३ सप्ताम्रियोके ३ उपबास; 
छत्तीस प्रकृतियोंके नाशार्थ ३६ नवमियोंकों ३६ उपबास; एक प्रकृतिके 
नाशार्थ १ दशमीका १ उपबास | १६ प्रकृतियोंके नाद्ार्थ १६ द्वाद- 
शियोंके १६ उपबास और ८६ प्रकृतियोंके नाशार्थ ८६ चतुद शियों के 
८४ उपवास । इसप्रकार कुल १४८ उपबास पूरे करे। “ऊँ हीं णमो 
सिद्धाणं " हस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे । ढ 

ह.पु./३४/१२१ २६६ दिन तक लगातार १ उपवास व १ पारणाके क्रमसे 
१४८ उपबास व १४८ ही पारणा करे। “'सर्वकर्मरहिताय सिश्धाय 
नमः” इस मन्त्रका जिकाल जाप्य करे। 


श् 

कस चर सत-- कुल समय*«श्वर्ष ८ मास अर्थात्‌ ३२ मासकी 
६४ अष्टमियॉंके ६४ दिन, विधि नं. १-१, प्रथम आठ अष्टमियोंके 
आठ उपवास; ३. दूसरी आठ अष्टमियोंके आठ कांजिक आहार; 
( भात व जल ); ३, तीसरी आठ अष्टनिययोंको केवल तंदुलाहारः 
४, चौथी आठ अष्टमियॉंको एक ग्रासाहार; £« पाँचवीं आठ 
अष्टमियोंको एक कुरछी मात्र आहार; ६, छठी आठ अष्टमियोंको 
एक रस व एक अन्नका आहार; ७. सातवीं आठ अष्टमियॉको 
एकलठाने; ८५. आठवीं आठ अपष्टमियोंको रूक्ष अन्नका आहार। 
“"ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिने नमः" इस मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य । ( बत-विधान सं ग्रह/पृ.४८ ), ( बर्द्धमान पुराण ) | 

न॑ २.-उपरोक्त क्रममें ही-न॑. १ वाले स्थानमें उपवास, न॑, २ 

बालेमें एकलटाना, नं. ३ बालेमें एक ग्रास; नं,४ बालेमें नीरस 
भोजन; न, ४ वालेमें एक ही प्रकारके फलॉका आहार; नं. & बालेमें 
केवल चावल; नं. ७ वालेमें लाडू; नं. ८ बालेमें कांजी आहार ( भात 
व जल )। (बत-विधान संग्रह/पृ, ६४), ( किशन सिंह क्रिया 
कोश )। 


करे लेतना--दे० चेतना ! 


( 

कमेत्व--बैद्ञे. द./१-२/१४५ कर्म भावात्‌कर्मत्ममुक्तस ।११। 
» प्रह्येक कर्ममें रहनेबाला सामान्य व नित्य धर्म कर्मत्व कहा 
गया है। 

कर्म निर्जरा ब्रत--विधि-. दर्शन विशुद्धिके अर्थ आप शु, 
१४; २, सम्मग्झ्ञानकी भावनाके अर्थ श्रावण छु, १४. ३. सम्यकचा- 
रित्रकी भावनाके अर्थ भावपद शु. १४७; और ४. सम्यक्तपकी भावना» 
के अर्थ आसौज (क्वार) शु. १४। इन चार तिथियोंके चार उपवास | 
जाप्य मन्त्र-न॑. १ के लिए 'ऊँद्डी दा विशुद्धये नमः; नं, २ के लिए 
'ऊँ हीं सम्यग्ज्ञानाय नमः; न॑. ३ के लिए '७* हीं सम्यकचारित्राय 
नमः और नं, ४ के लिए 'ऊँ हों सम्यकतपाम नमः"। उस उस 
दिन उस-उस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करना। ( ज्त-बिधान संग्रह/ 
पृ, ६५ ), ( किहान सिंह क्रिया कोदा )। ' 


कर प्रकृति--दे० प्रकृति बंध । 
कर्म प्रकृति विधान--पं, बनारसीदास (ई. १६१६-१६६७ ) 
द्वारा रचित कर्म सिद्धान्त विषयक भाषा ग्रस्थ । 


के प्रकृति रहस्य--आ. अभयनन्दि (है, शा. १०-११) कृत 
एक रचना । 


कस प्रवाद--श्रुतह्वानका ७वाँ पूर्व -दे० श्रुतह्ञान[एा । 


कस प्राभृत टीका--आ. समन्तभद्र (ई. श.२) कृत कर्म- 
सिद्धान्त विषयक एक संस्कृत भाषा-गद्ध प्रस्थ । 


जैनेसद सिद्धान्त कोश 


कर्म फल 


कस फल---६० कर्म/२ ! 
कर्स फल चेतता---दे० चैतना । 


करे सूसि--३० ध्ृूमि।९ 


कर्स शक्ति--स.सा./आ./शक्ति न॑ ४९ प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी 
कमदाक्ति: । «प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव है उसमंयी कम- 
शक्ति है। बिद्येष दे० कर्ता।१/२। 


कर्मंसमवायिनी क्रियां--द० क्रिया।!। 

कसंस्पदा---३० स्प्श/१ ! 

कर्मोहार--द० आहार।/१। 

कर्मोपाधि---सापेक्ष ब निरपेक्ष नय --दे० नय//५/३,४ । 

कर्वेंट-- 

घ.१३/५,५,६३/३३॥/८ पर्वतावरुद्ध' कव्वर्ड णाम। पर्बतोंसे रुके हुए 
नगरका नाम कर्बट है 

म. पु.|१६/१७५ शतान्यष्टी च चत्वारि दे चअ स्युर्ग्रामस॑रूयथा। राज- 


घान्यस्तथा द्रोणमुखकबटयो: क्रमात्‌। १७६॥ «एक कबंटमें २०० 
ग्राम होते हैं । 


कलह घ.१२/४,२,८, १०/२८३/४ ) --क्रोधादिवशाद सिदण्डासम्य- 
बचनादिभिः परसंतापजननं कलहः। “>क्रोधादिके वढा होकर तल- 
बार, लाठी और असमभ्य बचनादिके द्वारा दूसरोंको सन्ताप उत्पन्न 
करना कलह कहलाता है। 


कला---(, 47६ ( घ./पु.(प्र./२० )। २, कालका एक प्रमाण विशेष । 
दे० गणित//१ | 


कलिंग--. भरत क्षेत्र दक्षिण आर्य ख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/- 
४। २."मद्रास प्रान्तका उत्तर भाग और उड़ीसाका दक्षिण भाग। 
राजधानी राजमहेन्द्री है। (म.पु./म्र.४६/पं. पन्नालाल) 


कलि ओज--६३० ओज | 


कलि चतुर्दशी त्रत--बरच्चि-आपषाढ़, श्रावण, भादपद, आश्विन, 
इन चार महीनों की शुक्र चतुर्द शियोंको बराबर ४ वर्ष तक उपबास 
करना | नमस्कार मंत्रका त्रिकाल जाप्य। (अत-विधान संग्रह/पृ.१०३) 
( कथाकोश )। 


फलुषता---दे० कालुष्य । 
कलेवर---एक प्रह--दे० 'प्रह' । 


कलकी--जे नागमर्मे कलकी नामके राजाका उल्लेख जैनयतियोंपर 
अत्याचार करनेके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके ब इसके पिताके 
बिभिन्न नाम आगममें उपलब्ध होते हैं और इसी प्रकार इनके 
सममका भी । फिर भी वह लगभग गुप्त वंदाके पश्चात्‌ प्राप्त होता है। 
इतिहासकारोसे पूछनेपर पता चलता है कि भारतम गुप्त साघ्राज्यके 
पक्षात्‌ एक बबर जंगली जातिका राज्य हुआ था, जिसका नाम 
हून' था। इसके १०० वर्षके राज्यमें एकके पीछे एक करके चार 
राजा हुए। सभी अत्यन्त अत्याचारी थे। इस प्रकार आगम व 
इतिहासका मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि कल्की नामका कोई 
राजा न धा। धज्कि उपरोक्त चारों राजा ही अपने अत्याचारोंके 
कारण कश्की नामसे प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनके विभिन्न नामों व 
समयॉका सम्मेल बैठ जाता है । 


कल्की 


१. आगमकी अपेक्षा कल्‍्की निदेश 


ति.प./४/११०६-१६१० तत्तो कक्की जादो इंदसप्गतो तस्स चउमुहों णामो। 
सत्तरि बरिसा आऊ विगुणियहगिवीस रज्जंतो ।१४०६। आचारांग- 
घरादो पणहत्तरिजुत्तदुसयवासेस॑ । बोलीणेप्च| बद्धों पह्टो कक्रिस्स 
णरवइणों 7!५१०। #न्‍इस गुप्त राज्य (वी. नि. ६४८) के पश्चात 
इन्द्रका सृुत कल्की उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुमुंख, आयु ७० बष 


और राज्यकाल ४२ वर्ष प्रमाण था ।१४०६। आचारांगधरों ( बी. नि 
६८३ ) के २७६ वर्ष पश्मात (वी. नि. १८ में ) कल्कीको नरपतिका 


पट्ट बाँधा गया ।१६१० 

ह.पृ./६०/४६१-४६२ भद्वबाणस्य तद्वाज्यं गुप्तानां चहतद्वयम् । एक- 
विशश्च वर्षाणि कालविद्धिरुदाहृतम॒ ।४६९॥ द्विचत्वारिंशदेवातः 
कल्किराजस्य राजता | --- ।४६२॥ « फिर २४२ वर्ष तक बाणभट्ट 
( दक बंद ) का, फिर २११ तक युप्तॉका और इसके बाद (वी. नि. 
६६४८ में ) ४३ बर्ष तक कल्कि राजाका राज्य होगा। 

म.पृ./७६/३६७-४०० दुष्पमार्यां सहस्राव्दव्यतीतौ घर्महानितः ३६७ 
पुरे पाटलिपृत्नारये झिश्युपालमहीपत्तेः। पापी तनूजः पृथिबीघ्वुन्दर्या 
दुजनादिमः ।३६८। चतुमुंखाह्यः कल्किराजों वेजितभूतलः । उत्प- 
त्स्यते माघसंबत्सरथोगसमागम ।३६६। समानां सप्ततिस्तस्य परमायु: 
प्रकीतितश्‌ । चस्वारिशत्समा राज्यस्थितिश्चाक्रमकारिणः ४०० 
#दुःषमाकाल (बी.नि. ३) के १००० बष बीतनेपर (वी.नि. १००३ में) 


धमकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक मगरमें राजा दिव्ुपालकी 
रानी पृथिबीसुन्दरीके चतुमुख नामका एक ऐसा पापी पुत्र होगा, 


जो कल्कि नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कल्की मघा नामके संवस्सर 
में होगा। इसकी उत्कृष्ट आयु ७० बर्ष और राज्यकाल ४० वर्ष तक 
रहेगा । 

त्रि.सा./८४०-८६१ पणछस्सयवस्स पणमासजुर्द गमिय बीरणिव्बुहदो। 
सगराजों तो कक्की चदुणवतियमहिय सगमास॑ ।८६० सो उम्मर्गाहि 
मुहो सदरिवासपरमाऊ। चालीसरजाओ जिदभूमी पुच्छइसमंति- 
गण ।८५९॥ >बीर भगवान॒की मुक्तिके ६०४ वर्ष व £ महीने जानेपर 
शक राजा हो है। उसके ऊपर ३६४ वर्ष ७ महीने जाने पर (वी. नि, 
१००० में) कल्‍की हो है।५५० वह उनन्‍्मागके सम्मुख है। उसका 
नाम धतुर्मुख तथा आयु ७० वर्ष है। ४० बर्ष प्रमाण राज्य कर 
है ।८४१। 


२, इतिहासको अपेक्षा हून वंश 


यह एक बर्बर जंगली जाति थी, जिसके सरदारोंने ई० ४३२ में गुप्त 
राजाओंपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। यद्यपि स्कन्दा- 
गुप्तने उन्हें परास्त करके पीछे भथा दिया परन्तु ये बराबर अपनी 
शक्ति बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि ई० ५०० में उनके सरदार तोरमाणने 
गुप्त राज्यको कमज़ोर पाफर समस्त पंजाब व मालवा प्राष्तपर 
अपना अधिकार जमा लिया । फिर ई० £००७में उसके पुत्र मिहिरकुलने 
भानुगुप्तको परास्त करके गुप्त बंशको नष्ट-भ्रष्ट कर दिसा। इसने प्रजा- 
पर बड़े अत्याचार किये जिससे तंग आकर एक हिन्दू सरदार विष्णु- 
धमंने बिखरी हुई हिन्दू शक्तिको संगठित करके ई० ॥२८ में मिहिर- 
कुलको परास्त करके भगा दिया। उसने काश्मीरमेँ जाकर द्वरण 
ली और वहाँ ही ई० ६४० में उसकी मृत्यु हो गयी। ( क. पा./प. १ 
प्र, ५४/१० महेन्द्र ) यह बिष्णु अशोधर्म कट्टर बैष्णनब था। इसने 
हिन्दू धमका तो बड़ा उपकार किया परन्तु जन साधुओं व जन 
मन्दिरॉपर बड़ा अत्प्चार किया, इसलिए जेनियामें बह कण्की 
नामसे प्रसिद्ध हुआ और हिन्दू धर्ममें उसे अन्तिम अबतार माना 
गया। ( न्‍्यायावतार/प्र, ३ सतीदाचन्द विद्याभूषण )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कल्प 


३, आगम व इतिहासके निर्देशोंका समन्वय 


आगमके उपरोक्त उद्धरणॉर्मे कक्कोका नाम चतुर्मुख बताया गया 
है पर उसके पिताका नाम एक स्थानपर इन्द्र और दूसरे स्थानपर 
दिशुपाल कहा गया है। हो सकता है कि शिशुपाल ही इन्द्र नामसे 
बिख्यात हो । हधर इतिहासमें तोरमाणका पुत्र मिहिरकुल कहा गया 
है। प्रतीत होता है कि तोरमाण ही इन्द्र या शिशुपाल है और 
मिहिरकुल ही बह चतुर्मुख है। समयको अपेक्षा भी आगमकारोंका 
कुछ मतभेद है। तिल्लोय पण्णति व हरिव॑दपुराणकी अपेक्षा उसका 
काल बी० नि० ६५८-१००० (ई० ४३१-४०३) और महापुराणव 
प्िलोकसारकी अपेक्षा बह बी० नि० १०३०-१०७० (ई० ४०३-४३३ ) 
है। इन दोनों मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। पहिलीमें क्को- 
का राज्यकाल मिलाकर भगवानके नित्रणके पश्चात्‌ १००० वर्ष की 
गणना करके दिखाई है अर्थात्‌ निर्वाणसे १००० बर्ष पश्चात्‌ धर्म व 
संघका लोप दर्शाया है और दूसरी मान्‍्यतामें वी० नि० १००० में 
कल्कोका जन्म बताकर ३० वर्ष पश्चात्‌ उसे राज्यारूढ कराया गया 
है। दोनों ही मान्यताओँमें उसका राज्यकाल ४० वर्ष बताया गया 
है। हतिहाससे मिलान करनेपर दूसरी मान्यता ठीक जँचतो है, 
क्यों कि मिहिरकुलका काल ई० ४०७-६२८ बताया गया है । 


४७. करकीके अत्याचार 


ति. १./४/१४५११ अह सहियाण कक्की णिग्रजोरगे जणपदे पयत्तण । सुक्‍्क॑ 
जाचदि छुद्धो पिंडग्गं जाब ताव समणाओ ।१५११।-तदननन्‍्तर बह 
कल्की प्रयत्न पूर्वक अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके लोभको प्राप्त 
होता हुआ मुनियोंके आहारमैं-से भी प्रथम ग्रासको शुल्कके रूपमें 
माँगने लगा ।१४११९ (ति. १./१(२३-१४२६ ) ( म. पु./७६/४१० ) 

( त्रि. सा.(८५३, ८४६ )। 


७५, कल्कीकी रूत्यु 


ति. १./४/१४१९-१६१३ दादूणं पिंडग्गं समणा कालो य अंतराणं पि। 
गच्छ॑ति आहिणाण' अप्पजह तैसु एक्षम्मि ।१५१२॥ अह को वि असुर- 
देवो ओहीदो मुणिगणाण उबसग्ग॑ । णादूर्ण त॑ कक्कि मारेदि हु धम्म- 
दोहि त्ति ।१५१३। “तब भ्रमण अग्रपिण्डको शुल्कके रूपमें देकर और 
'पह अन्तरायोंका काल है' ऐसा समझकर ( निराहार ) चले जाते 
हैं। उस समय उनमें-से किसो एकको अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है।१५१२। इसके पश्चात्‌ कोई असुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणके उप- 
सर्गको जानकर और धमंका द्रोही मानकर उस कल्कीको मार डालता 
है।१४११ . ( त्ति. प./४/१४२६-११५३३ ) . ( म. पु./०६/४११-४१४ ) 
( त्रि. सा,/८५४ )। 


६, कल्कीके परचात्‌ पुनः धमकी स्थापना 


ति. प.|४/१५१४-१४१४ कक्षिठुदों अजिदंजय णामो रक्ख़त्ति णमदि 
तच्चरणे | त॑ रकक्‍्खदि असुरदेओ धम्मे रज्जं करेज्ज त्ति १४१४। तत्तो 
दोवे बासा सम्मद्धम्मो पय्ट्रदि जगाणं । कमसो दिवसे दिवसे काल- 
महप्पेण हाएदे ।९५१४॥ “तब अजित॑जम नामका उस कल्कीका पूत्र 
'रक्षा करो' इस प्रकार कहकर उस देवके चरणों में नमस्कार करता है । 
तब वह देत् “धर्म पूर्वक राज्य करो' इस प्रकार कहकर उसकी रक्षा 
करता है।१४१४। इसके पश्चात्‌ दो वर्ष तक लोगोंमें समीचीन धर्म- 
प्रवृत्ति रहती है, फिर क्रमशः कालके माहात्म्यसे बह प्रतिदिन हीन 
होती जाती है ।१५१६। (म. पु./७६/४२८-४३०) (त्रि, सा./८६६-८६६)/- 


७. पंचम कालछमें कल्कियों व उपकल्कियोंका प्रमाण 


ति, १./४/१/१६, १५३४,१५३५ एवं वस्ससहस्से पुष्ठ पृह कक्की हवह 
एक्केक्को । पंचसयवच्छरयस्‌ एकक्‍्केक्को तह य उबकक्की ।१६४१६। एब- 


शेर 


कल्याणक 


मिगबीस कक्की उबकक्षी तेक्तिया य धम्माए। जम्मंति धम्मदोहा 
जलणिहिउबमाणआउजुदों । १(३४। वासतए अश्मासे पके गलि- 
दम्मि पविसदे तत्तो । सो अदिदुस्समणामों छाट्टो कालो महाविसमों । 
१५३8॥ »हइस प्रकार १००० बर्षोंके पश्चाव पृथक-पृथक्‌ एक-एक 
कलकी तथा ४०० बर्षोंके पश्चात्‌ एक-एक उपकल्की होता है।१६१६॥ 
इस प्रकार २९ कलकी और हतने ही उपकल्की धर्मके द्रोहसे एक 
सागरोपम आमुसे युक्त होकर घ॒र्मा पृथिवो (प्रथम नरक) में जन्म लेते 
हैं ।१५३४। हसके पश्चात्‌ ३ वर्ष ८ मास और एक पक्षके बौतनेपर महा 
विषम वह अतिदुषमानामका छठा काल प्रविष्ट होता है ।१६३४॥ 
( म, पु./७६/४३१-४४१ ) ( त्रि, सा.|६७-८४५६ )। 


<. कल्कीके समय चतुःसंघकी स्थिति 


ति. प./४/१४२१,१४३० बीरांगजाभिधाणो तकाले मुणिवरो भवे एक्को । 
सब्वसिरी तह विरदी सावयजुगमग्गिदत्तपंगुसिरी !१५२१। ताहे 
चत्तारि जणा चउबविहआहारसंगपहुदीणं । जावज्जीवं॑ छंडिय सण्णासं 
ते करंति य ।१५३० “उस समय वीरांगज नामक एक मुनि, सर्वश्री 
नामक आयिका तथा अग्निदत्त (अग्निल और पंगुश्ली नाम श्राबक 
युगल ( श्रावक-भाविका ) होते हैं ।१५२१। तब वे चारों जन चार 
प्रकारके आहार और परिग्रहको जन्म पर्यन्त छोड़कर संन्यास 
(समाधिमरण ) को ग्रहण करते हैं ।१५४३०। ( म, पु./०६/०३२-४३६) 
( त्रि. सा./८६८-८६६ )। 


<. प्रत्येक कह्क्रीके काछमें एक अवधिज्षानी मुनि 
ति, प. /४/११५१७ कक्की पष्ठि एक्केक्क दुस्समसाहुस्स ओहिणाणं पि। 
संघा य चादुबण्णा थोवा जाय॑ति तक्काले ।१६१७ “प्रत्येक कक्कीके 
प्रति एक-एक दुष्घमाकालवर्ती साधुको अवधिज्ञान प्राप्त होता है और 
उसके समयमें चातुर्व्य संघ भी अल्प हो जाता है १६१७" 
कल्प--१. साधु चर्याके १० कल्पोंका निर्देश 
१.-दे० साधु /२! २. इन दसों कल्पोंके लक्षण--दे० वह बह नाम । 
३. जिनकल्प--दे० जिन कल्प | ४, महाकल्प-श्रुतज्ञानका ११वाँ 
अंगबाह्य है-दे० भरुतज्ञान । गा 
कल्प काल---दै? काल /४। 
कल्पपुर---रतक्षेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य/४ | 
कल्पभूसि--समवशरणकी छठी भ्रूमि-दे० समवशरण । 


कल्पवासी देव---ऐ० स्वर्ग । 

१. कल्पवृक्ष निर्देद् -दे० वृक्ष।१; । २, कल्पवृक्ष पुजा-- 

दे० पूजा/१। 

कल्प व्यवहार---४7क्षानका ध्वाँ अंग बाह्य-दे० श्रुतज्ञान | गा 
कल्पक्षास्त्र--ऐे० शास्त्र । 
कल्प स्व॒र्गं--दे” स्वर्ग । 
कल्पाकल्प---रतज्ञानका ध्वाँ अंगबाह्म-दे० श्रुतज्ञान / गा 
कल्याण---(7श्ञान ज्ञानका १० बाँ पूर्व -दे० श्रुतज्ञान / ]]7 
कल्याणक--जैनागममें प्रत्येक तो्थंकरके जीवनकालके पाँच प्रसिद्ध 


घटनास्थलॉका उल्लेख मिलता है । उन्हें प॑च कल्याणकके नामसे कहा 
जाता है, क्योंकि वे अवसर जगत्‌के लिए अत्यन्त कल्याण व मंगल- 
कारी होते हैं। जो जन्मसे हो तीथंकर प्रकृति लेकर उत्पन्न हुए हैं 
उनके तो ६ ही कण्याणक होते हैं, परन्तु जिसने अन्तिम भवमें ही 
तोर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया है उसको यथा सम्भव चार व तीन व 
दो भी होते हैं, क्यों कि तीर्थंकर प्रकृतिके मिना साधारण साधकॉंको 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


फल्यामक 


वे नहीं होते हैं। नवनिर्भित जिनमिम्भको शुद्धि करनेके लिए जो 
पंच कक्याणक प्रतिष्ठा पाठ किग्रे जाते हैं वहु उसी प्रधान पंच कल्या- 
णककी कहना है जिसके आरोप द्वारा प्रतिमा्में असली तीर्थंकरकी 
स्थापना होती है। 


१. पंच कक््याणकोंका नाम निर्देश 


ज, प./१३/६३ गव्भावयारकाले जम्मणकाले तहेब णिक्खमणे । केबल- 
णाणुप्पण्णे परिणिव्वाणम्मि समयम्मि ।६३॥७जो जिनवेब गर्भा- 
बतारकाल, जन्मकाल, निष्क्रमणकाल, केवलज्ञानोत्पत्तिकाल और 
निर्वाणसमय, इन पाँच स्थानों ( कालों )में पाँच महा-कण्याणकोंकों 
प्राप्त होकर महाऋद्ियुक्त चुरेन्द्र इन्द्रोसे पूजित हैं ।३-६४। 


२, पंच कल्याणक महोत्सवका संक्षिप्त परिचय 


१. गर्भकल्‍्याथक-भगवातके गर्भमें आनेसे छह मास पूर्वसे लेकर 
जन्म पर्यन्त १५ मास तक उनके जन्म स्थानमें कुबेर द्वारा प्रतिदिन 
तीन बार १हूँ करोड़ रत्नोंको वर्षा होती रहती है। दिक्‍्कुमारी 
देवियाँ माताकी परिचर्या ब गर्भ दोधन करती हैं। गर्भवाले दिनसे 
पूर्व रात्रिको माताको १६ उत्तम स्वप्न दीखते हैं, जिनपर भगवानुका 
अवशरण मिश्चय कर माता पिता प्रसन्न होते हैं। ( प. पु./३/११२- 
१६७ ) ( ह. पु. ३७५१-४७ ) ( म. १./१२/८४-१६६ ) 

९. जन्म कल्याणक-भगवातका जन्म होनेपर देवभवनों ब 
स्वर्गों आदियें स्वयं घण्टे आदि बजने लगते हैं और हन्द्रोंके आसन 
कम्पायमान हो जाते हैं जिससे उन्हें भगवात॒के जन्मका निश्चय हो 
जाता है। सभी इन्द्र व देब भगवान्‌का जन्मोत्सव मनानेकों बड़ी 
धूमधामसे पृथिवीपर आते हैं। अहमिन्द्रजन अपने-अपने स्थानपर 
ही सात पग आगे जाकर भगवादकों परोक्ष नमस्कार करते हैं। 
दिक्‍कुमारी देवियाँ भगवास्‌के जातकर्म करती हैं। कुबेर नगरकी 
अद्भुत शोभा करता है। इन्द्रकी आज्षासे इन्द्राणी प्रसृतिगृहमें जाती 
है, माताको माया निद्रासे मुलाकर उसके पास एक मायामयी पुतला 
लिटा देती है और बालक भगवान्‌को लाकर इन्द्रकी गोदमें दे देतो 
है, जो उनका सौन्दर्य देखनेके लिए १००० नेत्र बनाकर भी सन्‍्तुष्ट 
नहीं होता । ऐराबत हाथीपर भगवान्रुको लेकर इन्द्र सुमेरुपर्वतको 
ओर चलता है। वहाँ पहुँचकर पाण्डुक शिलापर, भगवात्र॒का क्षीर- 
सागरसे देबों द्वारा लाये गे जलके ९००८ कलझ्ों द्वारा, अभिषेक 
करता है। तदनन्तर बालकको बस्त्राभूषणसे अल॑कृत कर नगरमें देवों 


डरे 


सहित महान उत्सवके साथ प्रवेश करता है। बालकके अंगूठेमें अमृत 


भरता है, और ताण्डब नृत्य आदि अनेकों मायामयी आश्चर्यकारी 
लीलाएँ प्रगट कर देवलोकको लौट जाता है। दिक्‍कुमारी देवियाँ भी 
अपने-अपने स्थानोंपर चली जाती हैं। (प. पु.(३/११८-२१४ ) 
(हू. पृ /२८/४४ तथा ३१/१६ वृत्तान्त ) ( मे. पु./१३/४-२१६ ) (जे. 
प./४/१५२-२६१) । 

8. तपकल्याणक-कुछ कालतक राज्य विभृतिका भोग कर 
लेनेके पश्चात्‌ किसी एक दिन कोई कारण पाकर भगवालको बैराग्य 
उत्पन्न होता है। उस समय बह स्वर्गसे लौकाभ्तिक देव भी आकर 
उनको बैरासग्म बर्द्धक उपदेदा देते हैं। इन्द्र उनका अभिषेक करके 
उन्हें बस्राधूषणसे अलंकृत करता है। कुबेर द्वारा निर्मित पालकोमें 
भगवात स्वयं भेठ जाते हैं। इस पालकीको पहले तो मनुष्य कन्धों- 
पर लेकर कुछ दूर पृथिवीपर चलते हैं और वेब लोग लेकर आकाश 
मार्ग ले चलते हैं। तपोबनमें पहुँचकर भगवा वस्त्रालंकारका स्थाग- 
कर केशॉका छुचन कर वेते हैं और दिगम्बर मुद्रा धारण कर लेते 
हैं। अन्य भी अनेकों राजा उनके साथ दीक्षा धारण करते हैं। इन्द 
उन केशॉको एक मणिमय पिटारेमें रखकर क्षीरसागरमें क्षेपण करता 
है। दीक्षा स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। भगवात्त्‌ बेला तेला 
आविके नियमपुर्बवक 'ऊँ नमः सिद्धेम्म” कहकर स्वयं दीक्षा ले लेते 


कल्पाणक 


हैं क्योंकि वे स्वय॑ जगड् गुरु हैं। नियम पूरा होनेपर आहारार्थ 
नगरमें जाते हैं और यथाविधि आहार ग्रहण करते हैं। दातारके घर 
पंचाश्चर्य प्रगट होते हैं। (प. पु.|३/२६३-२८३ तथा ४/१-२० ) ( हू. 
पु.|(४/१००-१२६ ) ( म. पु./१७/४६-१५६ ) । 

४. ज्ञान कल्याणक--यथा क्रम ध्यानकी श्रेणियोंपर आरूढ़ होते 
हुए चार घातिया कर्मोंका नाश हो जानेपर भगवाद्‌को केवलक्ान 
आदि अनन्तचतुष्टय लक्ष्मी प्राप्त होती है। तन पुष्प बृष्टि, दृन्दुभी 
शब्द, अशोक वृक्ष, चमर, भामण्डल, छत्रत्रय, स्वर्ण सिंहासन और 
दिव्य घ्वनि ये आठ प्रातिहाय्य प्रगट होते हैं। इन्द्रकी आज्ञासे छुबेर 
समचबशरण रचता है जिसकी विधित्र रचना से जगत चकित होता 
है। १२ सभाओंमें यथा स्थान देव मनुष्य तिर्य॑ंच सुनि आयिका 
श्रावक क्राविका आदि सभी बैठकर भगवानूके उपदेशामृतका पान कर 
जीवन सफल करते हैं। 

भगवाचूका विहार बड़ी घृमधामसे होता है। याचकॉको किमि- 
च्छक दान दिया जाता है। भगवातके चरणों के नीचे देव लोग सहख- 
दल स्वर्ण कमलॉकी रचना करते हैं और भगव्रात्र इनको भोन 
स्पर्श करके अधर आकाझमें ही चलते हैं। आगे-आगे धर्मचक्र 
चलता है। बाजे नगाड़े बजते हैं। पृथिवी ईति भीति रहित हो 
जाती है। इन्द्र राजाओंके साथ आगे-आगे जय-जयकार करते चलते 
हैं। मार्गमें छुन्दर क्रीड़ा स्थान बनाये जाते हैं। मार्ग अष्टमंगल 
द्रग्योंसे शोभित रहता है। भामण्डल, छत्र, चमर स्वतः साथ-साथ 
घलते हैं। ऋषिगण पीछे-पीछे चलते हैं । इन्द्र प्रतिहार बनता है। 
अनेकों निधियाँ साथ-साथ चलती हैं। विरोधी जीव बैर विरोध 
भूल जाते हैं। अन्धे बहरोंको भी दिखने घुनने लग जाता है। (प. 
पु४२१-११) (है. पु./४६/११२-११८; (७५१, १४/१-१२४ ) ( म. प्‌, 
सर्ग २२ब २३ पूर्ण ) । 

४. निर्वाण कल्याणक--अन्तिम समय आनेपर भगवात्त्‌ योग 
निरोध द्वारा ध्यानमें निश्चलता कर चार अधातिया कर्मोंका भी 
नाश कर देते हैं और निर्वाण धामको प्राप्त होते हैं॥ देव लोग निर्बाण 
कक्ष्याणककी पूजा करते हैं। भगवाव्‌का शरीर काफूरकी भाँति उड़ 
जाता है। इन्द्र उस स्थानपर भगवाचके लक्षणोंसे युक्त सिद्धशिलाका 
निर्माण करता है। ( ह. ३./६६/१-१७ ); (म. ए./००३४३-३५४) | 


३, पंच कल्याणकोंमें १६ स्वगोंके देव व इन्द्र स्वयं 
भाते हैं 


ह. पु./८/१३१ स्वाम्यादेशे कृते तेन चेलुः सौधर्मवासिनः । देवेश्चाच्युत- 
पर्यन्ताः स्वय॑बुद्धा सुरेश्वराः।!३१), *सैनापतिके द्वारा स्वामीका 
आदेश सुनाये जाते ही सौधम स्गर्गमें रहनेवाले समस्त देव चल 
पड़े। तथा अच्युत स्वर्गतकके सर्ब इन्द्र स्वयं ही इस समाचारको 
जान देवोंके साथ बाहर निकले । ( ज, प./४/२७३-२७४ ) । 


४, पंच कल्याणकॉमम देवोंके बेक्रियक शरीर आते हैं देव 
स्वयं नहीं आते 

ति. १./८/६४६५ गब्भावयारपहुदिसु उत्तरदेहा घुराण गच्छ॑ति । जम्मण- 
ठाणेट्ठ पुहं मृलसरीराणि चेट्ट/ति ।8६६। गर्भ और जन्‍्मादि 


कल्याणकोमें देबोंके उत्तर शरीर जाते हैं । उनके मूल शरीर सुखपूर्वक 
जन्मस्थानों में स्थित रहते हैं । 


५७, रत्नोंकी वृष्टिमें तीथंकरोंका पुण्य ही कारण है 

म. पृ.|४८/१८-२० तीथंकृन्नामपृण्यतः ।१५। हस्य शक्राक्षया गेहे षण्मा- 
साध प्रत्यहं मुहुः। रत्तान्यैलविलस्तिन्नः कोटीः साध न्यपीपतत्‌ 7२० 
“उस महाभागके स्वगंसे पृथिबीपर अबतार लेनेके छ्ट माह पूर्वसे 


जनेन्द्र सिखान्त कोश 


कल्पाथक व्रत 


ही प्रतिदिन तीर्थंकर नामक पृष्य प्रकृतिके प्रभावसे, जितशात्रुके घरमें 

इन्द्रकी आज्ञासे कुबैरमे साढ़े तीन करोड़ र॒रनोंकी यृष्टि की । 

३. उन रत्नोंको याजक छोग बे-रोकटोक ले जाते थे । 
हु. पृ./३७/३ तमा पतस्टव्या बसुधारयार्धभाकचत्रिकोटिसंख्यापरिमाणया 

जगत | प्रतपित॑ प्रत्यहमर्थि सर्मतः क्व पात्रभेदोउस्ति धनप्रवर्षिणाम्‌३। 

न्वह घनकी धारा प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़की स॑रू्याका 

परिमाण लिये हुए पड़ती थी और उसने सन ओर यात्रक जगत॒को 

सन्तृष्ट कर विया था। सो ठीक ही है; क्योंकि, धनकी बर्षा करने- 

बालाको पात्र भेद कहाँ होता है। 

* दीनादिक कल्थाणकवाले ती्थंकर---पे " तीर्थंकर 


कल्पाणक ब्रत--- 

१. कम्याणक ब्रत--पहले दिन दोपहरकों एकलढाना ( कज्याणक 
तिथिमें उपबास तथा उससे अगले दिन आचाम्ल भोजन (इमली व 
भात ) ख़ाये। इस प्रकार पंचकक्ष्याणककों १२० तिथियोंके १२० 
उपवास ३६० दिनमें पूरे करे । ( ह. पु./(३४/१११-११२ ) । 

२. चन्द्र कल्याणक अत--क्रमशः ४ उपबास, £ कांजिक (भात व 
जल ); ४. एकलठाना ( एक बार पुरसा ); £ रूश्नाहार; £ मुनि वृत्तिसे 
भोजन ( अच्तराय टालकर मौन सहित भोजन ), हस प्रकार २६ 
दिनतक लगातार करे। ( वर्द्ध मान पुराण ) (ब्त विधान संग्रह ) 
पृ० ६६ ) 

३. निर्वाण कल्याणक ब्रत-चौबीस तीर्थंकरोंके २४ निर्वाण 
तिथियॉमें उनसे अगले दिनों सहित दो-दो उपवास करे । तिथियोंके 
लिए देखो तीथैकर /। ( बत विधान संग्रह। पृ० १२४) ( किदान 
सिंह क्रिया कोश ) । 

४. पंच कल्याणक व्रत-प्रथम वर्षमें २४ तीरथकरोंकी गर्भ तिधियोंके 
३४ उपवास; द्वितीय बषमें जन्म तिथियोंके २४ उपवास; तृतीय 
वर्षमें तप कल्याणककी तिथियॉके २४ उपबास, चतुर्थ वर्षमें ज्ञान 
कल्याणककी तिथियॉके २४ उपवास और पंचम बषमें निर्वाण 
कण्याणककी तिथियोंके २४ उपबास--इस प्रकार पाँच वर्ष में १२० 
उपवास करे। “ऊँ हीं वृषभादिवीरान्तेभ्यों नमः" इस मन्‍्त्रका 
त्रिकाल जाप्य करे। --यह बृहद््‌ विधि है। एक ही वर्षमें उपरोक्त 
सर्व तिथियोंके १२० उपबास पूरे करना लघु विधि है। “#ँहीं 
वृषभादिचतु विशतितीर्थकराय नमः” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य 
करे। (पंच कल्याणककी तिथिमें --दे० तीर्थंकर ४ ) । 

(बत विधान संग्रह | पृ० १२६ ) ( किशन सिंह कथा कोद ) 

४. परस्पर कल्याणक ब्रत--१. बहद विधि-पंच कल्याणक, ८ 
प्रातिहार्य, ३४ अतिदाय--सब मिलकर प्रष्येक तीर्थंकर सम्बन्धी ४७ 
उपबास होते हैं। २४ तीर्थंकरों सम्बन्धी ११२८ उपवास एकांतरा 
रूपसे लगातार २२८६ दिनमें पूरे करे । ( ह. पृ./३४/१२६ ) 

२. मध्यम बिधि--ऋरमदाः १ उपबास, ४ दिन एकलठाना ( एक बारका 
परोसा ); 8 दिन कांजी ( भात व जल ); २ दिन रूक्षाहार; २दिन 
अन्तराय टालकर मुनि वृत्तिसे भोजन और १ दिन उपबास इस प्रकार 
लगातार १३ दिन तक करे। नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य दे । 
( बर्ध मान प्राण ) (अत विधान संग्रह / पृ० ७० ) 

3. लघु विधि--करमझः १ उपवास, १ दिन कॉजी (भात व जल ); 
१ दिन एकलठाना ( एक बार पुरसा ); १ दिन रूश्षाहार: १ दिन अन्त- 
राय टालकर मुनिवृत्तिसे आहार, इस प्रकार लगातार पाँच दिन 
करे। नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य। (बद्ध मान पुराण) (बत 
विधान संग्रह/पृ० ६६ ) 

६. शौल कल्याणक बत--मनुष्यणी, तिर्मचिनी, देवागना व अचेतन 
स्री इन जार प्रकारकी स्त्रियॉर्में पाँचों हस्द्रियों व मन वचन काय 
तथा कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेपर १८० भंग होते हैं। 





डरे 


कवाय 


३६० दिनमें एकास्तरा ऋ्रमसे १८० उपवास पूरा करे। नमस्कार 
मच्त्रका जिकाल जाप्य करे। ( ह. पु.|१४/११३) (ह्रत विधान 
संग्रह|पृ० ६८) ( किशन सिंह क्रियाकोश ) 

७. श्रुति कल्याणक व्रत-क्रमशः ४ दिन उपवास, £ दिन कांजी 
(भात व जल ); £ दिन एकलठाना (एक बार पुरसा) £ विन 
रूक्षाहार, £ दिन मुनि वृत्तिसे अन्तराय टालकर मौन सहित भोजन, 
इस प्रकार लगातार २५ दिन तक करे। नमस्कार मन्सत्रका त्रिकाल 
जाप्य। ( बत-विधान सं ग्रह/पृ० ६६ ), ( किदान सिंह क्रिमाकोदा ) 


कल्याणमन्विर स्तोन्न-- श्वेताम्भराचार्य सिद्धलेन दिबाकर 
(६० ५४० ) की एक संस्कृत श्लोक बद्ध रचना । 


कल्याणमाला--+ ५. पु./२४/शलो. न॑० ) बाल्‍्यखिक्पकी पुत्री थी । 
अपने पिताकी अनुपस्थितिमें पुरुषबेशमें राज्मकार्य करती थी। 
४०-४८॥। राम लक्ष्मण द्वारा अपने पिताको म्लेच्छोंकी बन्दीसे मुक्त 
हुआ जान (७६-६७ ) उसने लक्ष्मणको वर लिया (६८०-११०)। 
--भरत क्षेत्र पश्चिम आर्य खूण्डका एक देदा --मनुष्म/४ ) 
केंक्यव--एक ग्रह-दे० ग्रह । 
कंकल---३० ग्रास । 


कबवलचन्व्रायण ब्रत-- किसी भी मासको कु० १५ को उपवास 
इससे आगे पड़िमाकों एक ग्रास, आगे प्रतिदिन एक-एक प्रासकी 
वृद्धिसे चतुर्दशीको १४ ग्रास। प्रूर्ण माको पुनः उपबास । इससे आगे 
उलटा क्रम अर्थात्‌ कृ० ९ को १४ ग्रास, फिर एक-एक ग्रासकी प्रति 
दिन हानिसे कृ० १४ को १ ग्रास और अमावस्याकों उपवास । इस 
प्रकार पूरे १ महीने तक लगातार करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य | ( है. पु./१४/६१ ) (ब्त-विधान संग्रह/पृ० ६८ ) ( किदनचन्द्र 
क्रियाकोदा )॥ 


कवलाहार---(. कबलाहार निर्देश-दे० आहार //१। 
२. केबलीकों कबलाहारका निषेध--दे० केवली ४ । 


कवाटक- भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डमें मलयगिरि पर्व तके निकट स्थित 
एक पर्वत-दे० मनुष्य/४ । 


कधाय--आत्माके भी तरी कछुष परिणामको कषाय कहते हैं। यद्यपि 

क्रोध मान माया लोभ ये चार ही कषाय प्रसिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्त 
भी अनेकों प्रकारकी कपायोंका निर्देश आगमममें मिलता है। हास्य 
रति अरति शोक भय ग्लानि ब मैथुन भाव ये नोकषाम कहीं जाती 
हैं, क्यों कि कषायवत व्यक्त नहीं होती | हन सबको ही राग ब द्वेष 
में गर्भित किया जा सकता है। आत्टाके स्वरूपका सात करनेके 
कारण कषाय ही हिंसा है। मिथ्यात्व सबसे मड़ी कषाय है । 

एक दूसरी इष्टिसे भी कषायोंका निर्देश मिलता है। वह चार 
प्रकार है--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन -- ' 
ये भेद विषयोके प्रति आसक्तिको अपेक्षा किये गये हैं और क्योंकि 
बहू आसक्ति भी क्रोधादि द्वारा ही व्यक्त होती है श्सलिए इन 
चारोंके क्रोधादिके भेदसे चार-चार भेद करके कुल १६ भेद कर दिये 
हैं। तहाँ क्रोधादिकी तीव्रता मन्दतासे इनका सम्भनन्‍्ध नहीं है गर्कि 
आसक्तिकी तीव्रता मन्दतासे है। हो सकता है कि किसी अ्यक्ति में 
कोधादिकी तो मन्दता हो और आसक्तिकी तीव्रता । या ऋ्रोधादिकी 
तीव्रता हो और आसक्तिकी मन्‍्दता। अतः क्रोधादिकी तीबता 
मन्दताको लेश्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और आसक्तिकी 
तीजता मन्दताको अनन्तानुबन्धी आदि व्वारा। 

कपषायोंकी दक्ति अबिन्त्य है। कभी-कभी तीम कपायबदा 
आत्माके प्रदेश दरीरसे निकलकर अपने बैरीका घाल तक कर आते 
हैं, इसे कपाय समुद्चात कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-५ 


श्र 
रे 





के ह &6 सब बढ व 20 ७ 


#ए *₹ के के के के क्र 


>> # ॥ & 


न 


कपायके भेद व ऊक्षण 


कषाय साम्रान्यका लक्षण । 
कषाबके भेद प्रमेद । 
नित्तेपकी भ्रपेष्ठा कषायके भेद । 
कपाय मार्ग णाके भेद । 
नोकपाय वा अकषायका लक्षण । 
अकषाय मार्गशाका लक्षण । 
तीव्र व मनद कपायके लक्षण व उदाहरण । 
आदेश व प्रत्यय भादि कषायोंके लक्षणा । 
क्रोधादि व अनन्तानुबन्ध्यादिके लक्षर । 
--दे० वह वह नाम । 


कषाय निर्देश व शंका समाधान 


क्षषायेंमें परस्पर सम्बन्ध । 
कषाय व नोकपायमें विशेषता | 
कपषाय नोकषाय व अकृपाय वेदनीय ब उनके बन्ध 
योग्य परिणाम । --देै० मोहनीय/१। 
कृषाय अविरति व प्रमादादि प्रत्ययोंमें भेदामेद । 
--दे० प्रत्यय/१। 
इन्द्रिय कपाय ध क्रियारूप भास्वमें भ्रन्तर । 
--दे० क्रिमा/३। 
कृपाय जीवका गुण नहीं विकार है। 
कपायका कर्थंचित्‌ स्वभाव व विभावपना तथा 
सहेत॒क भद्देतुकपना । --बै० बिभाव । 
कषाय ओदयिक भाव है। --दे० उदय/१। 
कपाय वास्तवमें हिंसा है । -दे० हिंसा/२ 
मिथ्यात्व सबसे बड़ी कपाय है। --दे० मिथ्याद्शन । 
व्यक्ताग्यक्त कृषाय । --दै० राग/३ | 
लीव या द्रव्य कमंको क्रोधादि संश्ाएं केसे प्राप्त हैं। 
निमित्तभूत भिन्न द्वण्योंको समुत्पत्तिक कषाय कैसे 
कदते दो । 
कपायले भजीव द्र॒व्योंको कृपाय कैसे कहते हो । 
प्रत्यय व संमुत्पक्तिक कृषायमें अन्तर। 
झादेश कषाय व स्थापना कपायमें अन्तर । 
कपाय निग्नदका उपाय । -दै० संयम/२। 
चारों गतियोंमें कषाय विशेषोंकी प्रधानताका नियम। 


कषायोंछी शक्तियाँ, उनका काय व स्थिति 


कषायोंकी शक्तियोंके दृष्टान्‍्त व उनका फच । 
उपरोक्त दृष्टान्त स्थितिकी भपेष्ठा है अनुभागकी 
अपेक्षा नहीं। 
उपरोक्त वृष्टान्तोंका प्रयोजन । 
“ क्रोधादि कपायोंका उदयकाल | 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रेड 





कषान 
$% | झनन्तानुवनन्‍्धी आदिका वासनाकाल । 
--दै० बहु बह नाम । 
४ | कषायोंकी तीजता मन्दताका सम्बन्ध लेश्याभोंसे है 
झनन्तानुवन्ध्यादि भवस्था भोंसे नहीं। 
# | झनन्तानुबन्धी आदि कपायें। --दे० बह बह नाम । 
# | कैषाय व लेश्यामें सम्बन्ध । “-दे० लैश्या/२। 
# | कषायोंकी तीत मन्द शक्तियोंमें सम्भव लेश्याएँ । 
- दे० आयु/३/६१ 
# | कैसी कपायसे कैसे कमंका बन्ध होता है । ४ 
- दे० बह बह कमका नाम 
# | कौन-सी कपायसे मरकर कहाँ उत्पन्न हो | 
--- दे० जन्म/३ 
# | केषायोंकी बन्च उदय सश्व प्ररूपणाएँ। 
--दै० वह वह नाम 
# | कृषाय व स्थिति बन्धाध्यवसाय स्थान । 
--दे० अध्यवत्ताय 
४. | कंषायोंका रागद्वेषादिमें अन्तर्भाव 
# | राग-द्वेष सम्बन्धी विषय । --दे० राग 
१ | नयोंकी अपेक्षा भन्‍्तर्भाव निर्देश । 
२ | नैगम व संग्रहनयकी अपेक्षामें युक्ति। 
३ | व्यवद्दारनयकी अपेक्षामें युक्ति । 
४ | ऋजुयन्ननपयकी भपेषामें युक्ति । 
४५ | शब्दनयकी भपेक्षामें युक्ति । 
# | संशा प्रस्फणाका कषाय मार्गणामें भन्तर्भाव। 
“-दबै० मार्गणा 
७, | कषाय मागणा 
१ | गतियोंकी भपेन्षा कपायोंकी प्रधानता । 
२ | गुणस्थानोंमें कपायोंकी सम्भावना । 
# | साधुको कदाचित्‌ कपाय भ्राती है पर बद संयमसे 
ज्युत नहीं होता । --चबै० संयम/३ 
३ | अप्रमतत गुणस्थानोंमें कषायोंका अस्तित्व कैसे सिद्ध 
ह्दो। 
४ | उपशान्तकपाय गुणस्थान कषाय रहित कैसे है। 
# | कषाय मागंणामें भाव मार्ग णाकी श्ष्टता भर तहाँ 
आयके अनुसार ही व्ययका नियम | --दै० मार्गणा 
के | कषाथोंमें पाँच भावों सम्बन्धी भोष भादेश 
प्ररूपणा एँ । -दे० भाव 
# | कषाय विषयसत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पशंन, काल, भन्दर, 
साथ व अल्पवहुत्व प्ररूषणाएँ। --दे० बह बह नाम 
# | कषाथ विष्यक गुणस्थान, मार्गणा, लीवबतमास 
आदि २० प्ररूपणाएं । --दै० सत 
# | कंषायमार्गंणामें बम्ब उदय सर्व प्रूपणाएँ । 
--ऐे० बह बह साम 





डे समझुद्घात 
कवाय समुब्धातका लक्षण । 
बह शरीरसे तिगुने विस्तारवाला होता है। 
--दे० ऊपर लक्षण 
यह संख्यात समय स्थितिवाला है। -वे० समुद्रघात 


इसका गमन ब फैलाव सब दिशाभोंमें होता है। 
-दे० समुहरधात 
यह बद्धायुण्क व अवद्धायुष्क दोनोंकों होता है । 
--दे० मरण|॥/७ 
क्पाय व सारणान्तिक समुद्घातमें अन्तर । 
--दे० मरण/£ 
दे क्षेत्र/३ 


कृणाय समुद्घातका स्वामित्व । 


१. कषायके भेद व लक्षण 


१. कषाय सामान्यका लक्षण 


प॑, स॑.|प्रा१/१०६ सुहदुकख॑ बहुसस्सं कम्मक्खित्तं कसेह जीवस्स। 
संसारगदी मैरं॑ तेण कसाओ त्ति ण॑ विंति ।१०६।७जो क्रोधादिक 
जीवके मुख-दुःख़रूप बहुत प्रकारके धान्‍्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूप 
खेतको कर्षण करते हैं अर्थात्‌ जोतते हैं, और जिनके लिए संसारकी 
घारों गतियाँ मर्यादा या मेंढ रूप हैं, इस लिए उन्हें कषाय कहते हैं । 
(घ, ै(१,१,४/१४११ ) (घ. ६/१,६-१,२३/४१/३ ) ( घ, ७२,१.३/ 
७१) ( चा. सा./5६/१)। 


स. सि./६/४(३२०(६ कषाय हव कपायाः । कः उपमार्थ : । यथा कषायो 
नयग्रोधादिः श्लेषहेतुस्तवा क्रोधादिरष्यास्मनः कमश्लैषहेतुत्वात 
कधाय इव कषाय हत्युच्यते ।«कषाय अर्थात्‌ 'क्रोधादि' कषायके 
समान होनेसे कपास कहलाते हैं। उपमारूप अर्थ क्या है! जिस 
प्रकार नै मग्रोध आदि कषाय श्लैषका कारण है उसी प्रकार आत्माका 
क्रोधादिखूप कषाय भी कर्मोंके श्लेषका कारण है। इसलिए कपायके 
समान यह कषाय है ऐसा कहते हैं। 


रा, बा,। २/६/२/१०८/२८५ कषायवेदनीयस्यथोदयादात्मन कालुष्य॑ 
क्रोधादिरूपमुत्पश्यमान॑ 'कष्त्यात्मानं हिनस्ति' इृति कषाय हत्यु- 
च्यते । «कषासबेदनीय ( कर्म ) के उदयसे होनेबाली क्रोधादिरूप 
कद्ुघता कषाय कहलाती है; क्योंकि यह आत्माके स्वाभाविक रूप- 
को कष वेती है अर्थात्‌ उसकी हिंसा करती है। (यो. सा. अ,/६/४०) 
(पं. घ,/उ (११३६ ) । 


रा. बा.|६/४/२/४०८/८ क्रोधादिपरिणामः कषति हिनस्त्यात्मार्न कुगति- 
प्रापणादिति कधायः । »क्रोधादि परिणाम आत्माकों कुगतिमें ले 
जानेके कारण कथपते हैं; आत्माके स्वरूपको हिंसा करते हैं, अतः 
ये कषाय हैं (ऊपर भी रा. वा,/२/६/३/१०८ ) (भ, आ. वि;/२॑ 
१०७१६ ) ( गो,क/जी. प्रा/३३/२८/१ ) । 


रा, वा./६/७/११/६०४/६ चारित्रपरिणामकषणात्‌ कषायः । «*« 
चारित्र परिणामको कषनेके कारण या घातनेके कारण कषाय है । 
( भा, सा.(5८/६ ) । 





१. कृषाय के भेद व लक्षण 











२. कपायके भेद प्रभेद्‌ 
कषाय 
| | 
फ्भात शक 
कल व्यय को पी 
ध॑ मान माया लोभ हे हैँ 
| | || हैढठ हक का 
बगल 
अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन 


( क्रोधादि चारॉमें से प्रत्येकको ये अनन्तानुबन्धी आदि चार-चार 
अबस्थाएँ हैं । 


प्रमाण:- 
१. कषाय व नोकपाय-( क. पा. १/१,१३-१४/३२८७/३२२/१ ) 

२. कषायके क्रोधादि ४ भेद--( ष. ख॑. १/१,१/स. १११/३४८ ) (बा, 
अ./४६ ) (रा. वा।|४७११/६०४/७ ) ( पघ. ६/१,६-२,२३/०१/३ ) ( द्र. 
सं.|टी/३०८६/७ ) 

३. नोकषायके नौ भेद--(त. सू./८/६) (स, सि./६/६/३६६/१२) 
( रा, वा.(5६/४/५७४/१६ ) ( पं. घ./उ.[१०७७ ) 

४. क्रोधादि के अनन्तानुबन्धी आदि १६ भेद-( स. सि./८/६/३८६/ 
४) (स. सि,(८(१/३७४/८) (रा, वा, ६/६/४/८७४/२७) (न.च, बृ.(३०८) 
४. कषायके कुल २४ भेद-( स. सि./८/१/३७६/११ ) (रा, वा./5/१ 
२६/१६४/२६ ) ( ध. ६/३,६/२१/४ ) ( क, पा./१/१,१३-१४/४२८७/३२२/ 
१) (द. सं,/टी/१३/३८/१ ) ( द. सं./टी./३०/८६/७ ) । 








३. निक्षेपकी अपेक्षा कषायके भेद 
(क. पा.१/१,१३-१४/३२३५-२७६/२८३-२६३ ) । 
कषाय 
पृ, २८३ 
। | । | | | नि 
नाम स्थापन द्रव्य प्रत्यय समुत्पक्तिक आदेश रस भाव 
| २८४ | ३०२-३०३ 
| | 
भाहा अंल्रन्लर चित्र काप्ठ 
कम कर्म 
तद्बतिरिक्त 
नोआगम द्रव्य 
|. | | 
सज्ज सिरोष इत्यादि 


| | । 
एक अनेक एक अनेक एकजीब एक जीब अनेक अनेक जीव 
जीब जीव अजीब अजीव एक अजीव अनेक जीव एक अनेक 

अजीव अजीव अजीब 


४. कषाय मार्गणाओे भेद 


घ. ख॑ं. १/१,१/सू. १११/३४८ “कसायाणुवादेण अत्थि क्रोधकसाई माण- 
कसाईं मायकसाई लोभकसाईं अकसाई चेदि ।”«कषाय मार्गणाके 
अनुबादसे क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी, लोभकषायी और 
कषायरहित जीव होते हैं। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


कवाय 


७, नोकपाय या अकपायका कक्षण 


स, सि./5/६/३८५/११ ईषदर्थे नवः प्रयोगादीषत्कषायोउदकषाय इति। 
“यहाँ ईषव्‌ अर्थात्‌ किंचिद अर्थमें 'नज्‌' का प्रयोग होनेसे किचित 
कपायको अकधाय ( या नोकपाय ) कहते हैं। ( रा. वा./५/६३/४७४/ 
१०) (घ, ६/१,६-१,२४/४६/१ ) ( घ, १३/५,६६४/३५६/७, (गो. 
क/जी. प्र.३३/२८/७ ) । 


६. अकषाय मार्गणाका छक्षण 


प॑, सं. प्रा./१/११६ अप्पपरोभयनाहणबंधासंजमणिमित्तकोहाई। जेसि 
णत्थि कसाया अमला अकसाइ णो जीवा ॥११६। “जिनके अपने 
आपको, परको और उभयको बाधा देने, बन्ध करने और असं यमके 
आचरणमें नि्ित्तभ्ूत क्रोधादि कपाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और 
अम्यन्तर मलसे रहित हैं ऐसे जोबॉको अकषाय जानना चाहिए। 
(घ- १(१,१,१११/ १७८/३४१ ) (गो.जी./मृ.(२८६/६१७ ) । 


७, तीत्र व मन्द कषायके छक्षण व उदाहरण 


पा, अ.मू, ६१-६२ सब्वत्थ वि पिय वयण्ण दुब्नेयणे दुज्जणे वि खम- 
करणं । सब्वे्सि गुणमगहर्ण मंदकसायाण दिद्ठता।६१॥ अप्पपसंसण- 
करण पुज्जेत्ु वि दोसगहणसोलत्त। वेरधरणं च झुइर तिव्व कसायाण 
लिंगाणि ।६३ ७सभीसे प्रिम बचन भोलना, खोटे बचन बोलनेपर 
दुर्जनको भी क्षमा फरना और सभीके गुणोंको ग्रहण करना, ये मन्द- 
कपषायी जीवॉके उदाहरण हैं '६९१॥ अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषोंमें 
भी दोष निकालनेका स्वभाव होना और बहुत कालतक बैरका धारण 
करना, ये तीज्र कषायी जीवॉके चिन्ह हैं ।६२। 


«. भादेश व प्रत्यय आदि कषायोंके लक्षण 


क. पा. १/१,१३-१४/प्रकरण /पृष्ठ/पंक्ति “सर्जों नाम वृक्षविशेषः, तस्य 
कपषायः सर्जकषाय: । दिरीपस्य कधायः शिरीषकषायः | $ २४२/२८६/ 
६/---पद्मथकर्सायो णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो 
होदि तम्हा त॑ कम्म॑ पश्चययकसाएण कोहो । (चूर्ण सूत्र पृ, २८७) / समु- 
त्पक्तियकसायों णाम, कोहो सिया जीवो सिया णोजीवो एबमट्ठभंगा/ 
( चूर्ण सूत्र पृ, २९३ )/ मणुसस्सपड्डच्च कोहो समुप्पण्णो सो मणुस्सो 
कोहो । (चूण सूत्र पृ. २९६)! कट्ट' वा लेड्' वा पड्ुच्च कोहो समुप्पण्णो 
त॑ कट्ट' वा लेड' वा कोहो | ( चूर्ण सूत्र पृ, २९८) एबं माणमाया- 
लोभाणं। ( ५, ३००) | आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिहिदों कोहो 
झुसिदों तिबवलिदणिडालो भिउर्डि काऊण। (चूण सूृत्र|पृ. ३०१)। 
एबमेदे कट्टकम्मे ना पोत्तकम्मे वा एस आदेसकसायों णाम। ( चूर्ण - 
सूत्र|प० ३०३ ) »सर्ज साल नामके वृक्षबिशेषको कहते हैं। उसके 
कसैले रसको सर्जकषाय कहते हैं। सिरीष नामके वृक्षके कसेले 
श्सको सिरीषकषाय कहते हैं ( $ २२२ ) । अब प्रत्ययकषायका स्वरूप 
कहते हैं-क्रोध वेदनीय कर्मके उदयसे जीव क्रोध रूप होता है, इस- 
लिए प्रत्ययकर्म की अपेक्षा बह क्रोधकर्म क्रोध कहलाता है ( ६२४३ का 
श्ूर्णसूत्र पृ, ३५७ )। ( इसी प्रकार मान माया व लोभका भी कथन 
करना चाहिए ) ($ २४७ के चूण॑सूत्र पृ. २८६ ) ! समुस्पक्तिकी अपेक्षा 
कहींपर जीव क्रोधरूप है कहोंपर अजीब क्रोधरूप है इस प्रकार आठ 
भंग करने चाहिए। जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है 
बह मनुष्य समुत्प्तिक कषायकी अपेक्षा क्रोध है। जिस लकड़ी 
अथवा इंट आदिके टुकड़ेके निमित्तते क्रोध उत्पन्न होता है समु- 
त्पक्तिक कषायको अपेक्षा व लकड़ी या शट आदिका टुकड़ा क्रोध 
है । (इसी प्रकार मान, माया, लोभ का भी कथन करना 
आहिए) । (8 २६२-२६२ के चूर्ण सूत्र पृ, २९३-३०० )। भौंह 
अढ़ानेके कारण जिसके ललाटमें तीन बली पड़ गयी हैं 





३६ 


२. कषाय निर्देश व शंका समाधान 


चित्रमें अंकित ऐसा रुष्ट हुआ जीव आवेशकपायकी अपेक्षा क्रोध है। 
(इसी प्रकार चित्रलिख़ित अकड़ा हुआ पुरुष मान, ठगता हुआ मनुष्य 
माया तथा लम्पटताके भाव युक्त पुरुष लोभ है)। इस प्रकार काप्ठ 
कर्ममें या पोतकर्म में लिखे गये ( या उकेरे गये ) क्रोध, मान, माया 
और लोभ आदेश कषाय है। (8२६३-२६८ के चूर्ण सूत्र पृ. ३०१-३०१) 


२. कषाय निर्देश व शंका समाधान 


१. कथायोंका परस्पर सम्बन्ध 


घ.१३/४,२,७,८६/५२/६ मायाए लोभपुर गमत्तुवलं भादी । 

ध.१२/४,२,७,८८/६२/११ कोधपुर गमत्तदंसणादो । 

धघ.१२/४,२,०,१००/५७/२ अरदीए बिणा सोगाणुप्पत्तीए ।७ माया, लोभ- 
पूर्वक उपलब्ध है। वह ( मान ) क्रोधपूर्वक देखा जाता है। अरतिके 
बिना द्ोक नहीं उत्पन्न होता । 


२. कषाय व नोकषायमें विशेषता 


घ. ६/१,६-१,२४/४४/१ एत्थ णोसद्डो देसपहडिसेहो घेत्तव्बो, अण्णहा 
एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो । होदु चे णग, अकासायाणं चारित्तावरण- 
विरोहा। ईषतकषायो नोकषाय इति सिद्ध । **कसाएहितो णोक- 
सायाणं कध॑ थोवत्तं | ट्विदीहिंतो अणुभागदों उदयदो य। उदय- 
कालों णोकसायाणं क्साएहिंतो बहुओ उबलब्भदि त्ति णोकसाएहितो 
कसायाणं थोवत्त॑ किण्णेच्छेदे । ण, उदयकालमहलत्तणेण चारित्त- 
बविणासिकसाए हिंतो तम्मलफलकम्मार्ण महछत्ताणुबबत्तीदों ।७नोक- 
धाय शब्दमें प्रयुक्त नो शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करनेवाला ग्रहण 
करना चाहिए, अन्यथा इन खत्रीवेदादि नवों कषायोंके अकषायताका 
प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न--होने दो, क्या हानि है! उत्तर-नहीं; 
क्योंकि, अकपायोंके चारित्रको आवरण करनेका विरोध करनेका 
विरोध है। इस प्रकार ईष्त्‌ कषायको नोकषाय कहते हैं, यह 
सिद्ध हुआ । प्रश्न--कषायोंसे नोकपायोंके अल्पपना कैसे है! 
उत्तर-स्थितियोंकी, अन्ुभागकी और उदयकी अपैक्षा कषायोंसे 
नोकषायोंके अल्पता पायी जाती है। प्रश्न--नोकषायोंका उदयकाल 
कषायोंकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है, इसलिए नोकषायोंकी अपेक्षा 
कषायोंके अल्पपना क्‍यों नहीं मान लेते हैं । उत्तर-नहों, क्यों कि, 
उदयकालकी अधिकता होनेसे, चारित्र बिनाशक कषायोंको अपेक्षा 
चारित्रमें मलको उत्पन्न करनेरूप फ़लबाले कर्मोंकी महत्ता नहीं बन 
सकती । (घ.१३/५,५,६४/३४६६) 


३. कषाय जोवका गुण नहीं है, विकार है 


घ.६/१,०,४४/२२३/५ कसाओ णाम जीवगरुणो, ण तस्स विणासो अत्थि 
णाणदंसणाणमिब । विणासो वा जीवस्स विणासेण होदन्बं; णाण- 
दंसणविणासेणेब । तदो ण अकसायत्तं घड़दे। हृदि। होदु णाण- 
दंसणाणं विणासम्हि जीव विणासो, तेसिं तल्लबख़णत्तादो ।ण कसाओ 
जीबस्स लक्खण, कम्मजणिदस्स लक्खणत्त बिरोहा। ण कसायाणं 
कम्मजणिदत्तमसिद्ध', कसामचडढीए जीवलब्खणणाणहाणिआण्ण- 
हाणुवबत्तीदों तस्स कम्मजणिदत्त सिद्धीदो । ण च॒ गुणों गुणंतरबिरोहे 
अण्णत्थ तहाणुवल भा । * प्रश्न--कषाय नाम जीवके ग़ुणका है, हस- 
लिए उसका विनाश नहीं हो सकता, जिस प्रकार कि ज्ञान और 
दर्शन, इन दोनों जीवके गरुणोंका विनाश नहीं होता। यदि जीवके 
गुणोका विनाश माना जाये, तो ज्ञान और दर्शनके बिनादाके समान 
जीवका भी बिनाश हो जाना चाहिए। इसलिए सृत्रमें कही गयी 
अकषायता घटित नहीं होती ! उत्तर-ज्ञान और दर्शनके बिनादश 
होनेपर जीवका बिनाश भले ही हो जावे; क्योंकि, बे जीबके लक्षण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंपाय 


हैं। किन्तु कषाम तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि कर्म जनित 
कषायको जीवका लक्षण माननेमें विरोध आता है। और न कषायों- 
का कर्मसे उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होनेपर 
जीवके लक्षणश्रृत श्ञानकी हानि अन्यथा बन नहीं सकतो है। हस- 
लिए कपषायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका 
बिरोधो नहीं होता, क्‍यों कि, अन्यत्र बैसा देखा नहीं जता । 


४. जीवको या द्वष्यक्म दोनोंको ही क्रोधादि संज्ञाएँ 
कैसे प्राप्त हो सकती हैं 


कपा.१/१,१,१३-१४/$२४३-२४४/२८७-२८८/७१२४३ “'जीबो कोहो होदि' 
स्तिण घडदे; दव्वस्स जीवस्स पज्जयसरूवकोहभावाबत्ति बिरोहादो; 
ण; पज्मएहितो पुधभ्रृदजीबदव्वाणुवलंभादो । तेण 'जीबो कोहो 
होदि' त्ति घडदे । $ २४४. दव्बकम्मस्स कोहणिमित्तस्स कर्थ कोह- 
भावों । ण; कारणे कज्जुबयारेण तस्स कोहभावसिद्धीदो | « प्रश्न-- 
'जीव क्रोधरूप होता है' यह कहना संगत नहीं है, बयोंकि जीव 
द्रव्य है और क्रोध पर्याय है। अतः जीवद्वव्यको क्रोध पर्यायरूप 
माननेमें बिरोध आता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि जीब द्रव्य अपनी 
क्रोधादि पर्यायोंसे सबंथा भिन्न नहीं पाया जाता ।--दे० द्रव्य/४। 
अतः जीव क्रोधरूप होता है यह कथन भी बन. जाता है। प्रश्न- 
द्रव्यकर्म क्रोधका निमित्त है अतः वह क्रोधरूप कंसे हो सकता है! 
उत्तर--नहीं, क्योंकि, कारणरूप द्वव्यमें कार्यरूप क्रोध भावका 
उपचार कर लेनेसे दव्यकर्म में भी क्रोधभावकोी सिद्धि हो जाती है, 
अर्थात्‌ द्रव्यकर्मको भी क्रोध कह सकते हैं । 


क,पा.१/१, १३-१४/$२४०/२६२/६ ण चर एत्थ दव्वकम्मस्स उबयारेण 
कसायत्तं; उजुसुदे उबयाराभावादो । कथ॑ पुण तस्स कसायत्त । उच्चदे 
दव्वभावकम्माणि जेण जीवादों अपुधभूदाणि तेण दव्वकसायत्तं 
जुजदे । “यदि कहा जाय कि उदय द्रव्यकर्मका ही होता है अतः 
ऋजुसृत्रनय उपचारसे द्रव्य कर्मको भी प्रत्ययकषाय मान लेगा, सो 
भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ऋजुमूत्रनयमें उपचार नहीं होता। 
प्रश्न--यदि ऐसा है तो द्रव्यकर्मको कषाग्रपना कैसे प्राप्त हो सकता 
है। उत्तर-चूँकि ब्व्यकरम और भावकर्म दोनों जीवसे अभिन्न हैं 
इसलिए द्वव्यकम में द्रव्मकषायपना बन जाता है। 


५, निमित्तभूत भिन्न द्वब्योंको समुत्पक्तिक कषाय कैसे 
कह सकते हो 


क.पा.१/१,१३-१४/$२५७/२६७/१ ज॑ मणुस्स पडुच्च कोहो समुप्पणो सो 
तत्तो पुधभ्ृदों संतो कं कोहो । होंत एसो दोसो जदि संगहादिणया 
अबलं बिदा, किंतु णशगमणओ जयिवसहाइरिएण जेणाबलंबिदो तेण 
एस दोसो। तत्थ कथ॑ ण दोसो। कारणम्मि णिलीणकज्जब्भुव- 
गमादों । >प्रश्न-जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न हुआ है, बह 
मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहला सकता है! 
उत्तर-यदि यहाँपर संग्रह आदि नयोंका अवलंबन लिया होता, 
तो ऐसा होता, किन्तु यतिवृषभाचार्यने यहाँपर नैगमनयका अव- 
लम्भन लिया है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है। प्रश्न--ने गमनय- 
का अवलम्भन लेनेपर दोष कैसे नहीं है ! उत्तर-क्योंकि ने गमनय- 
को अपैक्षा कारणमें कार्यका सद्भाव स्वीकार किया गया है ( अर्थाव 
कारणमैं कार्य निलीन रहते हैं ऐसा माना गया है ) । 

क, पा, १/१,१३-१४/३२५६/२६८/६ वाबारबिरहिओ णोजीबो कोट ण 
उप्पादेदि क्ति णासंकणिज्जं विद्धपायकंटए वि समुप्पज्जमाणकोहुब- 
लंभावों, संगगलग्गलेंड्अख्ंड रोसेण दर्सातमक्डुवलंभादों व । 


ई्ै७ 


३. कषाय निर्देश व शंका समाधान 


« प्रश्न--ताड़न मारण आदि व्यापारसे रहित अजीब (काष्ठ ढेला 
आदि ) क्रोधक्को उत्पन्न नहीं करते हैं ( फिर वे क्रोध कैसे कहला 
सकते हैं)! उत्तर-ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है; क्योंकि, 
जो काँटा पैरको बाँध देता है उसके ऊपर भी क्रोध उत्पन्न होता 
हुआ देखा जाता है। तथा बन्दरके दारीरमें जो पत्थर आदि लग 
जाता है, रोषके कारण बह उसे चबाता हुआ देखा जाता है। इससे 
प्रतीत होता है कि अजीब भी क्रोधको उत्पन्न करता है। 


क.पा.९/१,१३-१४/$ २६२/३००/११ “कर्घ णोजीबे माणस्स समुप्पत्ती। 


ण; अप्पणो रूवजोव्बणगव्बेण बत्थालंकारादिस्तु समुव्बहमाणमाणव्थी 
पुरिसाणमुबल भादो ।'"«»प्रश्न--अजीवके निमित्तसे मानकी उत्पत्ति 
कैसे होती है । उत्तर-ऐसी आदांका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपने रूप अथवा यौबनके गर्म से बल्ल और अलंकार आदियें मानको 
घारण करनेवाले ञ्ली और पुरुष पाये जाते हैं। इसलिए समुत्पक्तिक 
कषायकी अपेक्षा ने बख्च और अलंकार भी मान कहे जाते हैं । 


६. कपायके अजीव ह्ब्योंको कपषाय केसे कहा जा 
सकता है 


क.पा.१/१, १३० १2/३२७०/३०६/२ दव्वस्स कर्थ कसायववएसो; ण; कसाय- 


बदि रित्तदव्वाणुलंभादों । अकसायं पि दब्बमत्थि क्ति चे; होदू 
णाम; किंतु अष्पियदव्बं॑ ण कसायादों पृधभ्ृदमत्थि' क्ति भणामों। 
तेण “कसायरस॑ दब्य॑ दव्वाणि बा सिया कसाओ'" जत्ति सिद्धं। 
अ प्रश्न-द्रव्यको ( सिरीष आदिको ) कषाय कैसे कहा जा सकता 
है! उत्तर-क्योंकि कषाय रससे भिन्न द्रव्य नहीं पाया जाता है, 
हसलिए द्रव्यको कषाय कहनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। 
प्रश्न-कषाय रससे रहित भी द्रव्य पाया जाता है ऐसी अबस्थामें 
द्रव्यको कषास कैसे कहा जा सकता है! उत्तर-कषायरससे रहित 
द्रब्य पाया जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यहाँ जिस 
ब्रव्यके बिचारकी मुख्यता है वह कपायरससे भिन्‍न नहीं है, ऐसा 
हमारा कहना है। इसलिए जिसका या जिनका रस कसैला है उस 
द्रव्यको या उन द्रव्यॉको कथचित्‌ कपाय कहते हैं यह सिद्ध हुआ । 


७, प्रत्यय व समुत्पक्तिक फषायमें अन्तर 


क.पा.१/१,१३-१४/$२४६/२८६/६ एसो पदश्चयकसाओ समुप्पक्तियकसायादो 


अभिण्णो क्षति पुधण बत्तव्बो । णग; जीवादी अभिण्णों होदूण जो 
कसाए समुप्पादेदि सो पद्चओ णाम भिण्णों होदूण जो समुप्पादेदि सो 
समुप्पत्तिओ त्ति दोण्हं भेदुबलंभादों | »प्रश्न--यह प्रत्ययकपाय 
समुत्पत्तिककधायसे अभिन्‍न है अर्थात ये दोनों कषाय एक हैं 
( क्योंकि दोनों ही कपायके निमित्तभूत अन्य पदार्थोंको उपचारसे 
कषाय कहते हैं) इसलिए इसका (प्रत्यम कषायका) पृथक्‌ कथन नहीं 
करना चाहिए । उत्तर--नहीं, क्योंकि, जो जीवसे अभिन्‍न होकर . 
कषायको उत्पन्न करता है वह प्रर्यम कधाय है और जो जीबसे भिन्‍न 
होकर कधायको उरपनन्‍्न करता है बह समुत्पक्तिक कषाय है। अर्थात्‌ 
क्रोधादि कर्म प्रत्यय कपषाय है और उनके (बाह्य ) सहकारीकारण 
( मनुष्य ढेला आदि ) समुर्त्पा्तककपाय हैं इस प्रकार इन दोनोंमें 
भेद पाया जाता है, इसलिए समुत्पत्तिक कषायका प्रत्यमकषायसे 
भिन्‍न कथन किया है। 


८ आदेशकपषास य स्थापनाकषायमें भम्तर 


क.पा.१/१,१३-१४/$२६०/३०१/६ आदेसकसाय-ट्ुवणकसायाणं को भेओ । 


अत्थि भेओ, सब्भावट्टवणा कषायपरूवणा कसायबुद्धी च आदेस- 
कसाओ, कसायविसयसब्भाबासम्भावषड्ूगणा ट्ठबणकसाओ, तम्हाण 
पुणरुत्तदोसो क्षि ।०प्रश्न--( यदि चित्रमें लिखित या काष्टादिमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


-अपाय शे८ 


उकेरित क्रोधादि आदेश कषाय है) तो आदेशकषाय और स्थापना- 
कपायमें क्या भेद है! उत्तर--आदेशकघाय और स्थापनाकषायमें भेद 
है, क्योंकि सद्भावस्थापना कषायका प्ररूपण करना और 'मह कषाय 
है' इस प्रकारकी बुद्धि होना, यह आदेशकषाय है। तथा कषायकी 
सद्भाव और असद्धावरूप स्थापना करना स्थापनाकषाय है। तथा 
इसलिए आदवेशकपघाय और स्थापनाकपषायका अलग-अलग कथन करनेसे 
पुनरुक्त दोष नहीं आता है। 


९. चारों गतियोंमें कपाय विशेषोंकी प्रधानताका 
नियम 

गो.जी./मू./२८८/६१६ णारयतिरिक्ख़णरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्हि । 
कोहो माया माणो लोहुदओ अणियमो बापषि। 

गो. जी./जो. प्र./२८८/६१६/५ नारकतिर्यग्नरपरगत्युरपन्नजीवस्य तद्भब- 
प्रथमकाले-प्रथमसमये यथासंख्यं क्रोधमायामानलोभकषायाणामुदयः 
स्यादिति नियमवचन कषायप्राभृतद्वितीयसिद्धान्तव्यास्यातु्यति- 
बृषभाचार्यस्य अभिप्रायमाश्रित्योक्त । बा-अथबा महाकर्मप्रकृति- 
प्राभृतप्रथमसिद्धान्तकर्तू: शृतवल्याचार्यस्थ अभिप्रायेणानियमो 
शातव्य:। प्रागुक्तनियमं बिना यथासंभवं कषायोदयोउस्तीत्यर्थ: । 
“नरक, तिय॑च, मनुष्य व देव विषे उत्पन्न हुए जीबके प्रथम समय- 
बिषे क्रमसे क्रोध, माया, मानव लोभका उदय हो है। सो ऐसा 
नियम कषायप्राभृत दूसरा सिद्धान्तके कर्ता यतिवृषभाचार्यफे अभि- 
प्रायसे जानना । बहुरि महाकर्म प्रकृति प्राभृत प्रथमसिद्धान्तके कर्ता 
भूतबलि नामा आचार्य ताके अभिप्रायकरि पूर्वोक्त नहीं है। जिसः 
तिस किसी एक कषायका भी उदय हो सकता है। 

ध.४/१,१,२५०/४४४/४ णिरयगदीए* **उप्पण्णजीवा्ण पढ़म॑ कोधोदसस्सु- 
बलंभा ।*“मणुसगदी ए- * माणोदय ।**“तिरिक्खगदीए-- मायोदय ।*** 
देवगदीए-*लोहोदओ होदि कत्ति आहरियपर परागदुवदेसा। नरक- 
गतिमें उत्पन्न जीवॉके प्रथमसमयमें क्रोधका उदय, मनुष्यगतिमें 
मानका, तिय॑चगतिमें मायाका और देवगतिमें लोभके उदयका नियम 
है। ऐसा आचार्य परम्परागत उपदेद है । 


३, कषायोंकी शक्तियाँ, उनका कार्य व स्थिति 
१. कषायोंकी शक्तियोंके दृष्टानत व उनका फछ 


प॑,सं.|प्रा,/१/१११-११४ सिलभेयपुढविभेया धूलीराई य उदयराइसमा। 
णिर-तिरि-णर-देवत्तं उबिति जीवा ह कोहबसा ।१११। सेलसमो 
अटिठसमो दारुसमों तह य जाण वेत्तसमो। णिर-तिरि-णर-वेवत्त 
डउबिति जीवा हु माणवसा ।१२१। वंसीमृलं मेसस्स सिंगगोमुत्तिय॑ 
च ख़ोरुप्प । णिर-तिरि-णर-देवत्त' उविति जीवा हु मायवसा ।११३। 
किमिरायचक्रमलकद्मो य तह चेय जाण हारिद्द' । णिर-तिरि-णर- 
देवत्त' उबिति ज़ीवा हु लोहबसा ।११४ 











डक 5 अप क्रोध मान माया लोभ | 
ड 
अनन्तानु० | शिला रेखा | शैत्त बवेणु मूल [रंगया दाग़।| नरक 
अप्रत्या० प्थिवी रेखा। अस्थि | मेष शग चक्र मल ,, |तिय॑च 
प्रत्याख्यान | ध्रूलि रेखा दारु या काष्ट) गोसमूत्र | कीचड़ ,, | मनुष्य 
संज्यलन० | जल रेझ़ा | वेत्र (वेंत) | खुरपा | हल्दी ,, | देव 





(ध.१/१:१,१११/१७४-१७०/३६०), (रा.बा,/5६/६/६/६०४/२६), ( गो.जी, / 
गू.[२८४-२८७/६१०-६१४), (पं.सं ,/सं./१/२०८-२११) 


३. कषायों की शक्तियाँ, उनका कार्य व स्थिति 


२. उपरोक्त दृष्टान्ल स्थितिको अपेक्षा है अनुमागकी 
अपेक्षा नहीं 


गो.जी./जी,प्र./२८४-२८७/६ १०-६१५ यथा शिलादिभेदानां चिरतरचिर- 
शीघशीघतरकालै बिना संधानं न घटते तथोत्कृष्टादिश्षक्तियुक्तक्रोघ- 
परिणतो जीबोउपि तथाविधकाले बिना क्षमालक्षणसंधानाहों न स्थात 
इत्युपमानोपमैययो: साहश्यं संभवतीति तात्पर्यार्थ: ।२८४ यथा हि 
चिरतरादिकाल बिना शैलास्थिकाइवेन्नाः नामयितु' न दाक्‍्यन्ते तथो- 
त्कृष्टा दिशा क्तिमानपरिणतो जीबोषपि तथाविधकालैबिना मान परि- 
इत्य विनयरूपनमरन कर्तृ' न शक्कोतीति साहश्यसंभवोष्ञ ज्ञातव्यः 
२८६। यथा वेणुपयूलादयः चिरतरादिकालैरगिना स्पस्ववक्र्ता परि- 
हत्य आजुत्व॑ न ॒प्राप्नुवन्ति तथा जीबो5पि उत्कृष्टादिशक्तियुक्त- 
मायाकषायपरिणतः तथाबिधकाले बिना स्वस्ववक्रतां परिहृत्य आजु- 
परिणामों न स्थात्‌ इति साहस युक्तम्‌ ।२८६। “जैसे शिलादि पर 
उकेरी था खेंची गयो रेखाएँ अधिक देरसे, देरसे, जल्दी ब बहुत 
जल्दी काल बीते बिना मिलती नहीं है, उसी प्रकार उस्कृष्टादि 
शतक्तियुक्त क्रोधसे परिणत जीव भी उतने-उतने काल बीते बिना 
अनुसंधान या क्षमाको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ उपमान 
और उपमेयकी सहृशता सम्भव है ।२८४। जैसे चिरतर आदि काल 
मीते बिना शैल, अस्थि, काष्ठ और बेत नमाये जाने शक्ध नहीं हैं वैसे 
ही उत्कृष्टादि शक्तियुक्त मानसे परिणत जीब भो उतना उतना काल 
बीते बिना मानको छोड़कर विनय रूप नमना या प्रवर्तना दाक्स 
नहों है, अतः यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सदृशता है ।२८५। जैसे 
बेणुमूल आदि चिरतर आदि काल बीते बिना अपनी-अपनी बक्रता- 
को छोड़कर ऋजुत्व नहीं प्राप्त करते हैं, बसे ही उत्कृष्टादि दाक्तियुक्त 
मायासे परिणत्‌ जीब भी उतना-उतना काल बीते बिना अपनो* 
अपनी बक्रताको छोड़कर ऋजु या सरल परिणामको प्राप्त नहीं होते, 
अतः यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सहशाता है। (जैसे ऋमिराग 
आदिके रंग चिरतर आदि काल बीते बिना छूटते नहीं हैं, बैसे ही 
उत्कृश दि शक्तियुक्त लोभसे परिणत्‌ जीब भी उतना-उतना काल 
मोते जिना लोभ परिणामको छोड़कर सन्तोषको प्राप्त नहों होता है, 
इसलिए यहाँ भो उपमान व उपमेयमें सदृदाता है। बहुरि ह॒हाँ 
शिलाभेदादि उपमान और उत्कृष्ट शक्तियुक्त आद़ि क्रोधादिक उप- 
मेय ताका समानपना अतिधना कालादि गये बिना मिलना न होने- 
को अपेक्षा जानना (पृ,६११) । 


३. उपरोक्त दृष्टान्तोंका प्रयोजन 


गो.जी./जी.प्र.२६१/६१६/६ हति शिलाभेदादिदृश्टान्ता स्फुटं व्यवहाराव- 
घारणेन भवन्ति । परमागमव्यबहारिभिराघार्य: अव्युत्पन्नमन्दप्रज्- 
दिष्यप्रतिबोधनाथ व्यवह॒र्तग्यानि भवन्ति | दृष्टान्तप्रदर्शनबलेने व 
हि अग्युत्पन्नमन्दप्रज्ञा: दिष्याः प्रतिबोधयितु' शक्ान्ते । अतो दृष्टान्त- 
नामान्येव शिलाभेदादिशक्तीनां नामानीति रूढानि। «»ए शिलादि- 
के भेदरूप दृष्टान्त प्रगट व्यवहारका अवधारणकरि हैं, और परमा- 
गमका व्यवहारी आचार्यनिकरि मन्दबुद्धि क्षिष्पको सममावनेके अधि 
व्यवहार रूप कीएं हैं, जाते दृष्टान्तके बलकरि ही मन्दबुद्धि सममे 
हैं, तातें दृष्टान्तकी मुख्यताकरि जे दृष्टान्तके नाम प्रसिद्ध कीए हैं । 


४. क्रोधादि कपषायोंका उदयकरार 


घ-४/१,५,२५४/४४७/३ कसायाणामुदयस्स अन्‍्तोमुह॒त्तादों उबरि णिच्च- 


एण विणासों होदि त्ति गुरूददेसा। «कषायोंके उदयका, अन्त- 
मुंहर्त कालसे ऊपर, निश्चये विनादा होता है, इस प्रकार गुरुका उप- 
देश है। (और भी देखो काल/६ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृषाय १९ 


७, कवायोंकी तीव्रता मन्दताका सम्बन्ध लेश्याओंसे है 
अनस्तानुयन्धो भादि अवस्था्ोसे नहीं 


घ.१/१, १, १३६/३८८॥३ पषडविधः कषायोदयः। तथथा तीबतमः, 
तीजतरः, तीनः, मन्दः, मन्दतरः, मन्दतम इति। एतेम्यः षड़म्यः 
कषायोदयम्यः परिपाट्या घट लैश्या भवन्ति | ७ कषायका उदय छह 
प्रकारका होता है। वह इस प्रकार है--तोब्रतम, तोब्रतर, तीव्र, मन्द, 
मन्दतर और मनन्‍्दतम | इन छह प्रकारके कषायके उदयसे उत्पन्न हुईं 
प्रिपाटीक्रमसे लेश्या भी छह हो जाती हैं। 

यो. मा. प्र/२/५०/२० अनादि संसार-अवस्थाबिषै इनि च्यारत्र॑ ही 
कधायनिका निरन्तर उदय पाइहये है। परमकृष्णलेश्यारूप तीव्र कषाय 
होय तहाँ भी अर परम गुक्ललेश्यारूप मन्दकषाय होय तहाँ भी 
निरन्तर च्यारबां हीका उदय रहै है। जाते तीव्र मत्दकी अपेक्षा 
अनन्तानुबन्धी आदि भेद नहीं है, सम्यबत्वादि घातनेकी अपेक्षा ये 
भेद हैं। इनिही ( क्रोधादिक ) प्रकृतिनिका तोब अनुभाग उदय होते 
तीब क्रोधादिक हो है और मन्द अनुभाग उदय होते मन्द क्रोधा- 
दिक हो है। 


४. कृषायों के रागद्रेषादिमें अन्वर्भाव 


दोष है, माया पेज्ज है और लोभ पेज है। (सूत्र ) क्रोध दोष है; 
क्योंकि क्रोधके करने से शरीरमें सन्‍्ताप होता है, दारीर काँपने 
लगता है---*-आदि-*--नमाता-पिता तकको भार डालता है और 
क्रोध सकल अनर्थोंका कारण है। मान दोष है; क्योंकि वह क्रोधके 
अनन्तर उत्पन्न होता है और क्रोधके विषयमें कहे गये समस्त दोषों- 
का कारण है। माया पेज है; क्‍योंकि, उसका आलम्बन प्रिय बस्तु 
है, तथा अपनी निष्पक्तिके अनन्तर सन्‍्तोष उत्पन्न करती है। 
लोभ पेज है; क्‍योंकि वह प्रसन्नताका कारण है। प्रश्न-क्रोध, 
मान, माया और लोभ ये चारों दोष हैं, क्योंकि वे स्‍्वय॑ 
आस्ब रूप हैं या आख़बके कारण हैं! उत्तर-यह कहना ठीक 
है, किन्तु यहाँ पर, कौन कपषाय आननन्‍्दकी कारण है और कौन 
आनन्दकी कारण नहीं है इतने मात्रकी विवक्षा है, इसलिए यह 
कोई दोष नहीं है। अथवा प्रेममें दोषपना पाया ही जाता 
है अतः माया और लोभ प्रेम अर्थात्‌ पेज है। अरति, शोक, 
भय और जुगुप्सा दोष रूप हैं; क्योंकि ये सब क्रोधके समान अल्गुभके 
कारण हैं। हास्य, रति, खीबेद, पुरुषबेद और नपु'सकवेद पेजरूप 
हैं, क्योंकि ये सब लोभके समान रागके कारण हैं। 


३, ब्यवहारनयकी भपेक्षामें युक्ति 


क, पा./१चूर्णसूत्र व टो,/१-२१/४ ३३७-३३८/३६७ बवहारणयस्स कोहो 
दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, लोहो पेज्ज॑ (सू, ) क्रोध-मानौ 
दोष इति न्याय्य॑ तत्र लोके दोषव्यवहारदर्शनात्‌, न माया तत्र 
तद्बबबहारानुपलम्भादिति; न; मायायामपि अप्रत्ययहेतुत्वब-लोक- 
गहितत्वयोरुपलम्भाव। न च लोकनिन्दित॑ प्रियं भवति; सर्बदा 
निन्‍्दातो दुःखोत्पत्तेः: (१३८)। लोहो पेज्जं लोभेन रक्षितद्वव्यस्य 
सुखेन जीवनोपलम्भात्‌। इत्थिपुरिसवेया पेज्ज॑ सेसगोकसाया 





४. कषायोंका रागद्वेषादिमें अन्तर्भाव 


१. नयोंकी अपेक्ष। अन्तर्माव निर्देश 
क. पा.(१/१, २१/चूण सूत्र व टीका।8३५-३४१ | ३६५-३६६-- 





5 ड़ गम | संग्रह 
क्रोध | देष द्वेष 











मान १ क् दोसो; तहा लोए संववहारदंसणादो। *>व्यवहारनयकी अपैक्षा 
माया | राग | राग क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और लोभ पेज है। (सूत्र) । 
लोभ के ५ प्रश्न-क्रोध और मान द्वेष हैं यह कहना तो युक्त है, क्योंकि 
उप लोकमें क्रोध और मानमें दोषका व्यवहार देखा जाता है। परन्तु 


मायाको दोष कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि मायामें दोषका व्यवहार 
नहीं देखा जाता! उत्तर--नहीं, क्योंकि, मायामें भी अविश्वासका 
कारणपना और लोकनिन्दितपना देखा जाता है और जो वस्तु लोक- 
निन्दित होती है वह प्रिय नहीं हो सकती है; क्योंकि, निन्‍दासे 
हमेशा दुःख उत्पन्न होता है। लोभ पेज है, क्योंकि लोभके द्वारा 
भचाये हुए द्रव्यसे जीवन सुख्पूर्वक व्यतीत होता हुआ पाया जाता 
है। जीवेद और पुरुषवेद पेज हैं और शेष नोकषाय दोष हैं क्योंकि 
लोकमें इनके बारेमें इसी प्रकारका व्यवहार देखा जाता है । 


अरति-शोक| द्वेष | 

भय-जुगुप्सा। % कक 

ख्री-पुंजेद | राग | राग 

नपुंसक वेद | ,, 
( ध. १३/४, २, ५, ५/२८३/८) (स. सा./ता. वृ, २८१/३६१) 
( पं.का,/ता.वू्‌,/१४८/२१४ ) ( द्र,सं,/टी./2६/२०४/६ ) 





$. नेगम व संग्रह नयोंकी अपेक्षामें युक्ति 


क. पा./१चूर्ण सूत्र व टी./१-२१/३३३५-३३६/३६५ णेगमसंगहाणं कोहो 
दोसो, माणो दोसो, माया पेज्ज॑, लोहो पेज्जं । (चूणसूत्र )। **«** 
कोहो दोसो; अज्ञसन्‍्तापकम्प-***“पितृमात्रादिप्राणिमारणहेतुत्वात्‌, 


४७. ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा युक्ति 


क. पा, १/१-२१/चूर्ण सूत्र व टी./$ ३३६-३४०/३६८ उजुसुदस्स कोहों 
दोसो, माणों णोदोसो णोपेज्जं, माया णोदोसो णोपेज्जं, लोहो 


सकलानर्थ निबन्धनत्वात। माणो दोसो क्रोधपृष्टभावित्वयात्‌, क्रोधो- 
क्ताशेषदोषनिबन्धनत्वाद । माया पेज्ज॑ प्रेयोवस्व्वालम्बनत्वात, स्व- 
निष्पक्ष्युत्तकाले मनसः सन्तोषोत्पादकत्वात | लोहो पेज्ज॑ आहाद- 
नहेतुत्वात (8३३५ )। क्रोध-मान-माया-लोभाः दोष! आसवत्वा- 
दिति चेत; सरयमेतत; किन्त्वश्र आह्ादनानाहादनहेतुमाश्र॑ विवक्षितं 
तेन नाय॑ दोषः । प्रेमसि प्रविष्टदोषत्याद्या माया-लोभौ प्रेयान्सौ। 
अरइ-सोय-मय-दुगु'छाओ दोसों; कोहोव्व अध्ुृहकारणत्तादो 
हस्स-रह-हत्थि-पुरिस-णबु'सयसेया पेज्जं, लोहो व्व रायकारणत्तादो 
(8१३६ )। »नैगम और संग्रद्दनयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान 


पेज्जं ( चूर्णसूत्र )। कोहो दोसो त्ति णव्त्रदे; समलाणत्थहेउत्तादो | 
लोहो पेज्जं तक्ति एद॑ पि म्रुगमं, तत्तो...--कितु माण-मायाओं 
णोदोसो णोपेज्ज त्ति एवं ण णव्बदे पेज-दोसवज्जियस्स कसामस्स 
अणुवलंभादों त्ति (३३६) । एत्थ परिहारों उच्चदे, माण- 
माया णोदोसो; अंगसंतावाईणमकारणक्त्दो | तक्तो समुप्पणमाण- 
अंगसंतबादओ दीसंति क्ति ण पच्चवद्ठादु' जुत्त; माण- 
णिबंधणकोहादो मायाणिबंधगलोहादो च समुप्पजमाणाणं तेसि- 
मुबलंभादों ।*-**-ण च बे वि पैज्जं: तत्तों समुप्पजमाणआह्वादाणु- 
बलंभादो । तम्हा माण-माया बे वि णोदोसो णोपेज्ज॑ ति जुज्णदे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कपषाय 


(३४० )। “अऋजुसूतरनयकी अपेक्षा क्रोध दोष है; मानन दोष है 
और न पेज है; माया न वोष है और न पेज है; तथा लोभ पेज 
है। (सूत्र) प्रश्न-क्रोध दोष है यह तो सममरनें आता है, 
क्योंकि वह समस्त अनर्थोंका कारण है। लोभ पेज्ज है यह भी सरल 
है। “किन्तु मान और माया न दोष हैं और न पेज्ज हैं, यह 
कहना नहीं बनता, क्योंकि पेज्ज और दोषसे भिन्न कषाय नहीं पायौ 
जाती है! उत्तर--ऋजुसृत्रकी अपेक्षा मान और माया दोष नहीं 
हैं, बयोंकि ये दोनों अंग संतापादिके कारण नहीं हैं ( अर्थाद्‌ इनको 
अभेद प्रवृत्ति नहीं है)। यदि कहा जाय कि मान और मायासे अंग 
संताप आदि उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं; सो ऐसा कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि वहाँ जो अंग संताप आदि देखे जाते हैं, वे मान 
और मायासे न होकर मानसे होनेवाले क्रोधसे और मायासे होनेवाले 
लोभसे ही सीधे उत्पन्न होते हुए पाये जाते हैं ।-*«*“उसी प्रकार मान 
और माया ये दोनों पेज भी नहीं हैं, क्योंकि उनसे आनन्दकी 
उलपत्ति होती हुईं नहीं पायी जाती है। इसलिए मान और माया ये 
दोनों न दोष हैं और न पेज हैं, यह कथन बन जाता है। 


७, धाब्दनयको अपेक्षामें युक्ति 


क, पा, १(१-२१/चूण सूत्र व टी.|$ ३४१-३४२/३६६ सदस्स कोहो दोसो, 
माणों दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो। कोहो माणो माया णोपेज्जं, 
लोहो सिया पेज्जं ( चूणसूत्र )। कोह-माण-माया-लोहा-चत्तारि वि 
दोसो; अट्डकम्मसवत्तादो, इहपरलोयविसेसदोसकारणत्तादों (६ ३४१)। 
कोहो-माणो-माया णोपेज्ज॑; एदे हितो जीवस्स संतोस-परमाणंदाणम- 
भाजादो। लोहों सिया पेज्जं, तिरमणणसाहणविसयलोहादो सग्गापव- 
ग्गाणमुप्पक्तिदंसगादो । अवसेसबर्थुबिसयलोहों णोपेज्ज; तत्तो 
पाबुष्पत्तिदंसणादों । ण व धम्मो ण पेज्जं, सयलझृह-दुक्ख़कारणाण॑ 
घम्माधम्माणं पेज्जदोसत्ताभावे तेसिं दोग्ह पि अभवष्पसंगादों | 
शब्द नयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और 
लोभ दोष है। क्रोध, मान और माया पेज नहीं हैं किन्तु लोभ कथ्थ- 
चित्‌ पेज्ज है। (सृत्र)। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों दोष हैं 
क्योंकि, ये आठों कर्मोंके आस्वके कारण हैं, तथा इस लोक और पर 
लोकमें विशेष दोषके कारण हैं ।क्रोध, मान और माया ये तीनों पेज्ज 
नहीँ हैं; क्यों कि, हनसे जीवको सन्‍्तोष और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती है। लोभ कथं चित पेज्ज है; क्योंकि र॒त्नश्नमके साधन बिषयक 
लोभसे स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति देखी जाती है। तथा छोष पदार्थ 
विषयक लोभ पेज नहीं हैं; क्योंकि, उससे पापकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। यदि कहा जाये कि धर्म भी पेज नहीं है, सो भी कहना 
टीक नहीँ है, क्‍योंकि पुत्र और दुखके कारणभृत्त धर्म और अधर्मको 
पेज और दोषरूप नहीं माननेपर धर्म और अधर्मके भी अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है । 


५, कषाय मार्गणा 


१, गतियोंकी अपेक्षा कषायोंकोीं प्रधानता 


गो, जी,/प्‌./२८८/६१६ णारयतिरिक्खणरद्चुरगईसु उप्पण्णपडमकालम्हि । 
कोहो माया माणो लोहदओ अणियमो बाषि ॥ २८८ ॥ 

गो, जी,/जी. प्र/२८८/६१६/६ नियमवचन-“यतिवृषभातरार्यस्थ अभि- 
प्राममाश्रित्योक्त ।...सूतबण्याचार्य स्य अभिप्रायेणाउनियमो झातव्यः । 
नरक, ति॑च, मेनुष्य व देव विगै उत्पन्न भया जीवके पहिला 
समय विषे ऋ्रमते क्रोध, माया, मानब लोभका उदम हो है। 
लारकी उपजे तहाँ उपजते हो पहिले समम फ्रोध कषायका उदय हो 


४० ६. कपषाय समुद्वात 


है। ऐसे तियचके मायाका, मनुष्यके मानका और देवके लोभका 
उदय जानना । सो ऐसा नियम कषाय प्राभृत द्वितीय सिद्धास्तका 
कर्ता यतिवृषभाचार्य ताके अभिप्राय करि जानना। बहुरि महाकर्म- 
प्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धान्तका कर्ता भूतनलि नामा आचार्य ताके 
अभिप्रायकरि पूर्वोक्त नियम नाहीं। जिस-तिस कोई एक कषायका 
उदय हो है| 


२. गुणस्थानोमें कपायोंकी सम्मावना 


घ, खं./१/१, १/सू, ११२-११४/३४१-३४२ कोधकसाई माणकसाई माय- 
कसाई एहंदियप्पहुडि जाब अणियट्टि त्ति।११२ लोभकसाई एहं दि- 
यप्पहुडि जाब झृहुम-सांपराश्य सुद्धि संजदा त्ति ।११३॥ अकसाईं 
चदु्ठद्वाणेप्त अत्यि उवसंतकसाय-बीयराय-छदुमत्था खीणकसाय- 
बीयराय-छदुमत्था, सजोगिकेवली अजोगिकेवलि त्ति। ११४ ।० 
एकेन्द्रियसे लेकर ( अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि युणस्थानसे लेकर ) अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थान तक क्रोधकषायी, मानकषायी, और मायाकषायी 
जीब होते हैं।११३॥ लोभ कषायसे युक्त जीव एकेन्द्रियॉसे लेकर 
सूक्ष्म साम्परायशुद्धिसंयत गुणस्थान तक होते हैं ।११३॥ कपाय रहित 
जीब उपशज्यान्तकषाय-बीतरागछझस्थ, क्षीणकषाय-वीतरागछझस्थ, 
सयोगिकेवली और अग्रोगिकेवली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं।११४॥ 


हे, अप्रमत्त गुणस्थानोंमें कपषायोंका अस्तित्व केसे 
सिद्ध हो 


घ. १/१,१,११२/३६१/७ यतीनामपूर्व करणादीनां कर्थ कषायास्तित्वमिति 
चेत्‌, अव्यक्तकषायापेक्षया तथोपदेशात्‌ ।-प्रंश्न-अपूर्ष करण आदि 
गुणस्थान वाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया जाता है! 
उत्तर--नहों, क्योंकि अव्यक्त कषायकी अपेक्षा वहाँपर कषायोंके 
अस्तित्वका उपदेदा दिया है। 


९, उपज्ञान्तकपाय गुणस्थानवतीको अकषाय कैसे-कैसे 
कह सकते हो ? 


धघ. ९/१,१,११४/३५२/६उपशान्तकषायस्थ कथमकषायत्वमिति चेत्‌, कथ्थ 
चन भवति | द्वव्यकषायस्थानन्तस्य सत्त्वात्‌ । न, कषायोदयाभावा- 
पेक्षया तस्याकषायत्वोषपत्ते: ।« प्रश्न--उपशान्तकषाय गरुणस्थानको 
कषायरहित कैसे कहा! प्रश्न>वह कषायरहित क्यों नहीं हो 
सकता है! प्रतिग्रश्न--वहाँ अनन्त द्रव्य कषासका सद्भाव होनेसे उसे 
कधायरहित नहीं कह सकते हैं! उत्तर-नहीं; क्योंकि, कषाथके 
उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कषायोंसे रहितपना बन जाता है । 


६. कषाय समृुद्घात 
१. कषाय समुद्घातका रक्षण 


रा. बा,१/२०/१२/७७१४ ट्वितयप्रत्ययप्रकर्षोत्पादितक्रोधा दिकृतः कषाय- 
समुद्रधातः । «बाह्य और आम्यच्तर दोनों निर्मित्तोंके प्रकर्ष से 
उत्पादित जो क्रोधादि कषायें, उनके द्वारा किया गया कषास 
समुहृषात है । 

घ. ४/१,१:२/२६/८ “कसायसमुग्धादों णाम कोधभयादीहिं सरीर- 
तिगुणविष्फुज्ज्ण ।'' “क्रोध भय आविके द्वारा जीवोंके प्रदेशोंका 
उत्कृष्टलः दारीरसे तिगुणे प्रमाण विसपणका नाम कषाय समुद्षात है। 

घ.७|२,६,१/२६६/६ कसायतिव्यदाए सरीरादो जीवपदेसाणं तिगुण- 
विपुंजण॑ कसाय समुग्धादो णाम | कपषायकी हीबतासे जीवप्रदेशोंका 
अपने दरीरसे तिगुने प्रमाण फे लनेको कषाम समुद्बघात कहते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंषाय प्राहुड 


का. अ./टी.(९०६/११६/१६ तीअकषायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य 
घातार्थ मात्मप्रदेशानां बहिनिगमन संग्रामे छुभटानां रक्ततोचनादिभिः 
प्रत्यक्षदश्यमानमिति कषायसमुद्द घात: । ० तीन कषायके उदयसे गरूल- 
शरीरको न छोड़कर परस्परमें एक वूसरेका घात करनेके लिए आत्म- 
प्रदेशोके बाहर निकलनेको कषाय-समुद्रघात कहते हैं। संग्राममें 
योद्धा लोग क्रोधमें आकर लाल लाल आँखें करके अपने द्ाब्ुको 
का हैं' यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । यही कषायसमुद्रघातका 
रूप है। 

कषाय यह ग्रन्थ मूल सिद्धान्त ग्रन्थ है जिसे आ० गणधर 


(६० ५७-१५६ ) ने ज्ञान बिच्छेदके भयसे पहले केवल १८० गाथाओं में 
लिबद्ध किया था। आचार्य परम्परासे उसके ज्ञानको प्राप्त करके 
आचार्य आर्यमंक्ष॒ ब॒ सागहस्तिने (ई० ४४५-५६०) पीछे इसे 
२३१४ गाथा प्रमाण कर दिया। उनके साकज्निध्यमें ही ज्ञान प्राप्त करके 
यतिषृषभाचार्यने ( ई० /४०-६०६ ) में इसको १५ अधिकारोंमें विभा- 
जित करके इसपर ७००० चूणसूत्रोंकी रचना की। इन्हीं चूर्ण- 
सृत्रोके आधारपर उच्चारणाचार्य ने बिस्तृत उच्चारणा लिखी। इसी 
उच्चारणाके आधारपर आ० बप्पदेवने ( ई० ७६७-७६८ ) में एक और 
भी संक्षिप्त उच्चारणा लिखी । इन्हीं आचार्य बप्पदेवसे सिद्धान्तज्ञान 
प्राप्त करके पीछे ( ई० ७६२-८२३ ) में आ० बीरसेन स्वामीने इसपर 
२०,००० श्लोक प्रमाण जयधवला नामकी अधूरी टीका लिखी, जिसे 
उनके पश्चात्‌ उनके छिष्य श्री जिनसेनाचार्य ने (ई० ८००-८४३ ) में 
४०,००० श्लोक प्रमाण और भी रचना करके पूरी की। इस प्रन्थपर 
उपरोक्त प्रकार अनेकों टीकाएँ लिखी गयीं । आचार्य नागहस्ती द्वारा 
रची गयी ३५ गाथाओंके सम्मन्धमें आचार्योंका कुछ मतभेद है। 
यथा-- 











२. ई७ गाथाओंके रचयिता सम्बन्धी दृष्टि भेद 


क. पा. १/१,१३/$१४७-१४८/१८३/२ संकमम्मि वुत्तपणतीसवित्ति- 
गाहाओ बंधगश्थाहियारपडिबद्धाओ ज्ञि असीदिसदगाहाम् पवेसिय 
किण्ण पहज्जा कदा । बुच्चदे, एटाओ पणतीसगाहाओ तीहि गाहाहि 
परूविदपं चन्त अत्थाहियारेस्त तत्थ बंधगोत्थि अत्थाहियारे पडि- 
भद्भाओ | अहवा अव्थावत्तिलब्भाओ क्तिण तत्थ एदाओ पवेसिय 
बुत्ताओ। असीदि-सदगाहाओ मोत्तुण अवसेससंबंधद्वापरिमाणणि- 
इदेस-संकमणगाहाओ जेण णागहत्थि आइरियकयाओं तेण 'गाहासदे 

. असीदे' त्ति भणिदूण णागहत्यि आइरिएण पहज्जा कदा इदि के वि 
वक्‍्खाणाइरिया भर्ण ति; तण्ण धडदे; संबंधगाहाहि अद्भापरिमाण- 
णिद्देसगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदिसदगाहाओ चेव 
भणं तस्स गुणहरभडारयस्स अयाणत्तप्पसंगादो । तम्हा पृव्बुत्थो चेव 
घेत्तव्यो ।« प्रश्न--संक्रमणमें कही गयीं पैंतीस बृत्तिगाथाएँ बन्धक 
नामक अधिकारसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इन्हें १८० गाथाओंमैं साम्मि- 
लित करके प्रतिज्ञा क्यों नहीं की ! अर्थात्‌ १८० के स्थानपर २१४ 
गाथाओंकी प्रतिज्ञा क्यों नहीं की । उत्तर-ये पेंतीस गाथाएँ तीन 
गाथाअंके द्वारा प्ररूपित किये गगे पाँच अर्थाधिकारॉमें से बन्धक 
नामके ही अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इन ३६ गाथाओंको 
१८० गाथाओंमें सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि तीन गाथाओंके 
द्वारा प्ररूपित अर्थाधिकारोंमें से एक अर्थाधिकारमें ही बे ३४६ 
गाभाएँ प्रतिबद्ध हैं। अथवा यह बात अर्थापत्तिसे ज्ञात हो जाती है 
कि ये ३४ गाथाएँ बन्धक अधिकारमें प्रतिबद्ध हैं । 

'डूँ कि १८० गाथाओंकों छोड़कर सम्बन्ध अद्घापरिमाण और 
संक्रमणका निर्देश करनेवाली छोष गाथाएँ नागहस्ति आधार्यने रची 
हैं; इसलिए 'गाहासदे असोदे' ऐसा कहकर नागहस्ति आचार्यने १८० 

” शाथाओंकी प्रतिज्ञा को है, ऐसा कुछ व्याख्यानाचार्य कहते हैं, परन्तु 


४१ कांडक 


उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, बयोंकि सम्बन्ध गाथाओं, 
अद्वापरिमाणका निर्दे् करनेबवालो गाथाओं और संक्रम गाथाओंके 
बिना १८० गाथाएँ ही गुणधर भट्टारकने कही हैं। सदि ऐसा माना 
जाय तो गुणघर भटष्टारकको अज्ञपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। इसलिए 
पूर्बोक्त अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए । 

कहाण छप्पव --आ.- विनयचन्द्र (ई० दा० १३) की एक प्राकृत 
छन्दबद्ध रचना । 

कांक्षा---वे० निकांक्षित। 

कांचनकट---१. रुचक पर्त्रतका एक कूट-दे० लोक/७। २. मेरु पर्नत 
के सौमनस बनमें स्थित एक कूट--दे० लोक/७। ३. शिखरी पर्ब तका 
एक कूट-दे० लोक/७ | 

कांचत गिरि---विदेहके उत्तरकुरु व देवकुरुमें सोता ब सीतोदा 
नदीके दोनों तटोंपर पचास-पचास अथवा नदीके भीतर स्थित दस- 
दस द्रहोंके दोनों ओर पाँच-पाँच करके, कंचन वर्णवाले कूटाकार 
सौ-सौ पर्बत हैं। अर्थात्‌ देवकुरु व उत्तरकुरुमें पृथक्‌-पृथक्‌ सौ-सौ 
हैं ।--दे० लोक/३/७ । 

कांचन देव--शिखरी पबं तके कांचनकुटका रक्षक देब | दे० लोक/७। 


कांचन द्वीप---मध्यलोकके अन्तमें नवमद्वीप-दे” लोक/६ | 

फांचनपुर -!. विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर। 
२. कलिंग देशका एक नगर--दे० मनुष्य/४। | 

कांचन सागर---मध्य लोकका नवम सागर-दे० लोक/£ | 

.....ब्त॑ मान कॉजीवरमू ( यु० अनु०प्र. ३६/पं. जुगल- 

किशोर )। - 

कांजी-आहार--फेवल भात व जल मिलाकर पीना, अथवा केबल 
चावलोंकी मांड़ पीना। ( बत बिधान संप्रह/पृ. २६ ) । 


कांजी बारस ब्रत--४तिवर्ष भाद्रपद शु, १३ को उपबास करना । 
नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । 


कांडक--१. कांण्डक काण्डकायाम व फालिके लक्षण 

क, पा. ६/०,२२(६ ४७१/३३४/४ “कि कडय॑ णाम। सूचिअंगरलस्स 
असंख्रे० भागो । तस्स को पड़िभागो । तप्पाओंग्गअसंखरूबाणि ।" 
“प्रश्न-काण्डक किसे कहते हैं! उत्तर-सू च्यंगुलके असंख्यातवें 
भागको काण्डक कहते हैं। प्रश्न--उसका प्रतिभाग क्‍या है! उत्तर-- 
उसके योग्य असं रू्यात उसका प्रतिभाग है। ( तात्पर्य यह कि अनु- 
भाग वृद्धियोंमें अनन्त भाग वृद्धिके हतने स्थान ऊपर जाकर असं- 
ख्यात भाग वृद्धि होने लग जाती है। ) 

ल. सा.(भाषा/६१/११६/१५ इहाँ ( अनुभाग काण्डकघातके प्रकरणमेँ ) 
समय समय प्रति जो द्रव्य ग्रह्मा ताका तौ नाम फालि है। ऐसे अन्त- 
मुंहर्तकरि जो कार्य कीया ताका नाम काण्डक है। लिस काण्डक 
करि जिन स्पर्धकनिका अभाव कोमा सो काण्डकायाम है। ( अर्थात 
अन्तमुंहूर्त पर्यत जितनी फालियोंका घात किया उनका समूह एक 
काण्डक कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे अन्तर्मुहूर्त में जितनी फालि- 
योंका घात कीया उनका समृषह द्वितीम काण्डक कहलाता है। इस 
प्रकार आगे भी, घात क्रमके अन्त पर्यन्त तीसरा आदि काण्डक 
जानने। ) 

ले. सा.|भाषा/१३३/१८३/८ स्थितिकाण्डकायाम मात्र निषेकनिका जो 
द्रव्य ताकौ काण्डक द्रव्य कहिये, ताकौं इहाँ अध:प्रवृत्त ( संक्रमण- 
के भागाहार ) का भाग दिये जो प्रमाण आया ताका नाम फालि हैं 
( विशेष देखो अपकर्षण/४/१ ) 
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भा० २-६ 


कांबोज २ 


३. काण्डकोश्करण काऊ 


श. सा./जी.प्र./७०६/११४ एकस्थितिखण्डोत्करण स्थितिब॒न्धापसरणकालस्य 
संरूयातैकभागमात्रो5नुभागखण्डोत्करणकाल हत्यर्थ:। अनेनानुभाग- 
काण्डकोत्करणकालप्रमाणमुक्तम्‌।  जाकरि एक बार स्थिति घटाइ्ये सो 
स्थिति काण्डकोत्करणकाल अर जाकरि एक बार स्थिति बन्ध घटा- 
इये सो स्थिति बन्धापसरण काल ए दोऊ समान हैं, अन्तर्मुहूर्त मात्र 
हैं। बहुरि तिस एक विषें जाकरि अनुभाग सक्तव घटाश्ये ऐसा 
अनुभाग ख़ण्डोत्करण काल संख्यात हजार हो है, जाते तिसकाले 
अनुभाग खण्डोत्करणका यहु काल संख्यातवें भागमात्र है। 





४६. अन्य सम्यन्धित विषय 
# निव्रंगणा काण्डक--दे० करण/४। 
*% जायाधा काण्डक-- दे० आबाधा । 
& स्थिति व अनुसाग काण्डक--दे० अपकर्षण|४। 
#* क्रोध, मान आदिके काण्डक 
क्ष, सा.|भाषा।३७४/४५५/१६ क्रोधद्विक अवशेष कहिए क्रोधके स्पर्ध- 
कनिका प्रमाणकौ मानके स्पर्धकनिका प्रमाणविषै घटाएँ जो अवशेष 
रहै ताका भाग क्रोधक स्पर्धकनिका प्रमाणकाँं दीए जो प्रमाण आबे 
ताका नाम क्रोध काण्डक है। बहुरि मानत्रिक बिष एक एक अधिक 
है। सो क्रोध काण्डकत एक अधिकका नाम मान काण्डक है। यातै 
एक अधिकका नाम माया काण्डक है। याते एक अधिकका नाम 
लोभ काण्डक है। अंकसंदृष्टिकरि जसे क्रोधके स्पर्धक १८, ते मानके 
३१ स्पर्धकनि विषै घटाएँ अबशेष ३, ताका भाग कोधके १८ स्पर्ध- 
कनिकौ दीएँ क्रोध कांडकका प्रमाण छह। यातें एक एक अधिक 
मान, माया, लोभके काण्डकनिका प्रमाण क्रमते ७, ८, ६ रूप 
जानने । 
“(६ भरत क्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश-दे० मनुष्य/ 
४। ९२. बत मान बलो चिस्तान ( म, पु,/प्र.१०(प, पन्नालाल ) 
न्‍्याय-- 
द,सं,/टी,/३६/१४४/१ पर पर दुर्लभेषु कर्थं चिरकाकतालीयन्यामेन लब्धे- 
ध्वपि--परमसमाधिदु लभः । “एकेन्द्रियादिसे लेकर अधिक अधिक 
दुलभ मातोंको काकताली न्यायसे अर्थात्‌ बिना पुरुषाथके स्वतः 
ही प्राप्त कर भी ले तौ भी परम समाधि अत्यन्त दुल भ है । 
मो.मा.प्र./(३/८०/१५ बहुरि काकतानीय न्‍्यायकरि भवितव्य ऐसा ही 
होय और ताते कार्यकी सिद्धि भी हो जाय । 
काकावलोकन--कार्योत्सर्गका अतिचार-दे० व्युत्सर्ग/१। 
काकिणी--चक्रवर्तके चौदह रक्नॉमें-से एक -दे० दालाका पुरुष/२। 
काकुस्थ सारिश्र--आ. वादिराज (ई, १०००-१०४०) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दभद्ध ग्रन्थ । 
काक्षी--भरतक्षेत्र परिचम आर्थ ख़ण्डका एक देश --दे० मनुष्य/४। 
कारधुनी--भरतक्षेत् आर्मखण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
दुू-- एक क्रियावादी । 
काफ्---महायान सम्प्रदायका एक गूढ़वादी बौद्ध समय- डॉ० शाही 
दुल्लाके अनुसार ई, ७०० और डॉ० एस, के, चटर्जीके अनुसार ई, 
श॒, १२ का अन्त | (पप्र,|प्र.१०३/७.षि, ए०,) 


कानत--हुचक पर्वत निवासिनी एक दिवकुमारी देबी -दे० 
लोक/|७ । 


' काम तत्व” 


कान्यकुम्म---दुरुक्षेत्र देहामें स्थित बर्त मान कन्नौज--(म.पु./प,४६ 


प॑. पच्नालाल) 

कापिष्ठ--आठवोाँ कल्पस्वर्ग-दे० स्वर्ग (१ 

कापोत---अशुभलेशबा-दे० लेश्या । 

कास-१. काम व काम तस्वके कक्षण 

न्या,द,/४-१/३ में स्यामवार्तिकते उद्ृध्ृत/पृ.२३० कामः खींगवीदभि- 
लाषः। 5-स्तरी-पुरुषके परस्पर संयोगकी अभिलाषा काम है। 

ज्ञा/२१/१६/२२७/१६ क्षोभणादिमुद्राबिशेषशाली सकलजगद्दशौकरण- 
समर्थः-इति चिस्त्यते तदायमाश्मैब कामोक्तिविषयतामनुभवतीति 
कामतक्त्यम्‌। “-क्षोभण कहिए चित्तके चलने आदि मुद्राविश्वेषोंमें 
दाली कहिए चतुर है, अर्थात समस्त जगत॒के चित्तकों चलामभान 
करनेबाले आकारों को प्रगट करनेबाला है। इस प्रकार समस्त जगत्‌- 
को बद्ीभ्रृत करनेबाले कामकी कक्पना करके अन्मसती जो ध्यान 
करते हैं, सो यह आत्मा हो कामकी उक्ति कहिये नाम व संज्ञाको 
धारण करनेबाला है। (ध्यानके प्रकरणमें मह कामतच्बका बर्णन है) | 

स.सा,/ता.वृ.|४ कामदाब्देन स्पर्श रसनेन्द्रियद्वयं । +काम दाब्दसे स्पशन 
व रसना इन दो इन्द्रियॉके विषय जानना | 


२. काम घ भोगमें अम्तर 


मू.आ./मू,/११३८ कामा दुबे तऊ भोग इंदयत्था बिदूहि पण्णस्ता। कामो 
रसो य फासो सेसा भोगेति आहीया ।११३८। «दो इन्द्रियोंके बिषय 
काम हैं, तीन हन्द्रियोंके बिषय भोग हैं; ऐसा बिद्वानों ने कहा है। 
रस और स्पक्ष तो काम हैं और गन्ध, रूप ब शब्द ये तीन भोग हैं, 
ऐसा कहा है। ( स. सा./ता, बृ,/११३८ ) 


३, कामके दस विकार 


भ,आ,/मृ./८६३-८६५ पढ़मे सोयदि बेगे दटढ त॑ हच्छदे विदियवेगे । 
णिस्सदि तदियवेगे आरोहदि जरो चउत्थम्मि ॥६६३। उज्कदि 
पंचमबेगे अंग छठठे ण रोचदे भत्त। मुच्छिजदि सक्तमए उम्मत्तो 
होह अट्ठमए ।८६४। णबमे ण किचि जाणदि दसमे पाणेहि मुच्चदि 
मदंधो | संकप्पवसेण पुणो बेग्ग तिव्या व मंदा बा ।८६४॥ «कामके 
उद्दौप्त होनेपर प्रथम चिन्ता होती है; २. तत्पश्चात्‌ ख्रीकों देखनेकी 
इच्छा; और इसी प्रकार क्रमसे ३. दीर्घ निःश्बास, ४, ज्बर, ६. 
शरीरका दग्ध होने लगना; ६. भोजन न रुचना; ७. महामूर्च्छा; 
८, उन्मत्तवत्‌ चेष्टा; ६. प्राणोर्में सन्‍्देह; १०, अन्तमें मरण॥ इस 
प्रकार कामके ये दश वेग होते हैं। इनसे व्याप्त हुआ जीब यथार्थ 
तन्त्वको नहीं देखता । ( ज्ञा,/११/२६-३१), ( भा.पा./टी./६६/२४६/प२ 
उद्प्नतत ), ( अन,घ./४/६६/१६१३ पर उद्बघृत ), ( ला.सं./२/११४-१२७ ) 

काम तत््व--- 

ज्ञा२१/१६ सकलजगज्नमत्कारिकार्मुकास्पद निवेशितमण्ड्ली कृतरे क्षु- 
काण्डस्वरसहितकुम्ुमसायकबि घिलक्ष्यी कृत .- “स्फुरन्मकरके तु: । कम- 
नोयसकलललनाबृन्दबन्दितसौन्दर्य रतिके लिकलापदुर्ल लित चेताशचतुर- 
श्चेष्टितभूभड़मात्रवश्ी कृतजगत्त्रयस्त्रणसाधने **- सख्रीपुरुषभेद भिन्नस म- 
स्तसत्त्वपरस्परमनःसं घटनसूत्रधार: । *“संगीतक प्रिगेण- «स्वगपिवर्ग - 
द्वारसं विघटनवज्ार्गलः ।---क्षो भणा दिमुव्रा विशेषशञाली । सकलजगह् दी - 
करणस्‌मर्थ: हति---कामतपत्ववू। “सकल जगत चमत्कारो, त्लॉंचकर 
कुण्डलाकार किसे हुए इक्षुकाण्डके धनुष व उच्मादन, मोहन, संता- 
पन, होषण और मारणरूप पाँच बाणोंसे निशाना बाँध रखा है 
जिसने, स्फुराममान मकरकी ध्यजाबाला, कमनीय खियोंके सभूह 
द्वारा बन्दित है सुन्दरता जिसकी ऐसी रति नामा छोके साथ केलि 
करता हुआ, च्तुरोंकी चेष्टारूप भ्रूभंगमात्रते गशीशृत किया ल्ियों- 
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कामदेव डे 


का सदृह ही सघन सेना जिसके, स्री-पुरुषके भेदसे भिन्न समस्त 
प्राणियोंके मन मिलानेके लिए सृत्रधार, संगीत है प्रिय जिसको, 
स्वर्ग थमोक्षके हारमें बद़्लयी अर्गरेके समान, चित्तको चलानेके 
सिए मुद्राजिदेष बनानेमें चतुर, ऐसा समस्त जगतको वशीभूत करने- 
में समर्थ कामतत्त्य है। --दे. घ्यान/४(६ यह काम-सच्त्य बास्तदमें 
आया ही है। 


कॉलदेश-- ३० शलाका पुरुष /१,८ । 
-- दे० पुरुषार्थ /१ 
कारमपुष्पे---िजयार्धकी दक्षिण श्रेणोका एक नगर--दे० विद्याघर। 


कौमरांज--जयकुमार पुराणके कर्ता एक जहाचारी। समय ई.१४६८ 
बि, ११४५ (म.पृ.२०पं, पन्नालाल) 


कासरुफित्य ऋट्धि--३० भद्धि।१। 


कामरुप्य-- भरत क्षेत्र आर्मखण्डका एक देहा-दे० मनुष्य/४। 
काम्य संशत्र-- ३८ मंत्र।ै६। 


काय--कायका प्रसिद्ध अर्थ शरीर है। दारीरबद ही बहुत प्रदेशोंके 
समूह रूप होसेके कारण कालातिरिक्त जीवादि पाँच द्व्म भी काय- 
बानू कहलाते हैं। जो ५चास्तिकाय करके प्रसिद्ध हैं। यद्यपि जीव 
अनेक भेद रूप हो सकते हैं! पर उन सबके दारीर या काय छह ही 
जाति की हैं--पृथिवी, अप्‌, तेज, बामु, वनस्पति व श्रस अर्थात्‌ 
मांसमनिर्मित द्री र। मह हो घट कामजीवके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह 
शरीर भी औदारिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार हैं। उस उस शरीरके 
निमित्त से होनेषाली आत्मप्रदेशोंको चंचलता उस नामबाला काय- 
मोग कहलाता है। पर्याप्त अबस्थामें काययोग होते हैं और अपर्या- 
प्ताबस्थाम मिश्र योग क्योंकि तहाँ कार्मण मोगके आधीन रहता हुआ 
ही वह यह योग प्रगट होता है । 





4. | काय सामान्‍्यका छक्षण व शंक। समाधान 


बहुप्रदेशीके अर्थमें कायका लक्ष्य । 

शरीरके भर्थमें कायका लक्षण । 

भौदा रिक शरीर व उनके लक्षण --वे” वह वह नाम । 
कारण काययोगियोंमें कायका यह लक्षण केसे 
घटित होगा । 


मा आय 


३. | पट्काय जीव व मार्गणा निर्देश व शंकाएँ 


पटुकाय जीव व सार्गणाके भेद-प्रभेद 
प्रथिवों भादिके कायिकादि चार-चार भेद 
--दै० वह वह नाम । 
# | जोवके एकेन्द्रियादि भेद व श्रस स्थावर कायमें 
- भ्रम्तर । --बे० स्थावर 
# | सूझुम बादर काय व शस स्थावर काय । 
--दै० बह वह नाम 
% | प्रतिष्ठित द्‌ भ्रप्रतिष्ठित प्रध्येक व साथारण । 
>-बे० वनस्पति 


जूड रत 


अकाय मा्शाक्ा लक्तण । 
बहुप्रदैशी सी सिंझ बीब भकाय कैसे हैं । 


बिक. की 





की 





४ | कायमागंणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
#% | काय मार्गणा विषयक सत्‌ संख्या चेत्र शत काल । 
अन्तर भाव व अल्पवहुत्व रूव भाठ प्रसूपणाएं 
--दे० बहु बहू नाम 
# | काय भार्गणा विषयक गुणस्थान मार्गणास्थान । 
जीवसमासके स्वामित्वकी २० प्ररूपणशाएँ।-दे० सत्‌ 
# | काय भागंणामें सम्भव कर्मांदा बन्‍्ध उदय सश्य। 
-दे० बह बहु नाम 
# | कौन कायसे मरकर कहाँ उपजै भोर कौन गुण ब 
पद तैक उत्पन्न क्र सके । - दे० जन्म(६ 
# | काय मागगंणामें भाव मार्ग णाकी इृष्टठा तथा तहाँ 


आयके अनुसार ध्यय दोनेका नियम | -दे० मार्गणा 


५ | तेजस भादि कार्यिकोंका लोकमें अवस्थान व तदूगत 
शेका संमाधान। ः 
#% | तस स्थावर आदि जीवोंका लोकमें अवस्थान । 
“दे० तिर्यंच/३ 
(# | काय स्थिति व भव स्थितिमें अन्तर । 
“--दे० स्थिति/२ 


# | १ चाल्तिकाब -दे० अस्तिकाय 


३. | काययोग निर्देश व शंका समाधान 


| १ | काययोगका लक्षण । 

२. काय योगके भेद । 

# ; भौदारिकादि काययोगोंके लक्षणादि । 
-दे० नह बह नाम 
| ॥ | शुभ भ्रशुम काययोगके लक्षण । 
| # | शुभ भशु पर काययोगमे अनन्त विकल्प कैसे सम्भव है 

--बे० योग/२ 

जीव या शरीरके चलनेको काययोग क्यों नहीं कहते | 
काययोग विषयक ग्रुणस्‍्थान, मार्गणास्‍्भात, जीव- 
समासके स्वामित्वक्ी २० प्ररूपणाएँ।  “द० सत्‌ 


५ | पर्याध्षावस्थामें का्मणकाययोगके सद्भाबमें भी मिश्र- 
योग दों नहीं कहते । 


# | अप्रमत्तादि गुणस्थानोमि काययोग कैसे सम्मव है । 


डे 
क्र 


-पबै० योग/ ४ 
# | मिश्र व कामंण योगमें चक्षुदंशंन नहीं होता । 
-दे० दर्शन/१० 


# | फाययोग विषयक सत्‌ , संख्या, देत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्परदुत्व प्रस्पणाएं । 
>-दे० बह वह माम 
के | िययोगमें सम्भव कर्मों झा बन्द, उदय व सत्य । 
--दै० बह बह नाम 
# | मरण व व्याघात हो जानेपर एक कायथोग हो शेष 
रहता है। --दै० मनोयोग/६ 


.....08ह.ह..........-_- नी न रत तब ततत/++_+_++/+*++*+++++++-२- 
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काय 


१, काय सांमान्यका लक्षण व शंकाएऐँ 


१. बहुप्रदेशीके अथमें कायका रक्षण 


नि. सा./मू. ३४ काया हु बहुपदेसत्तं । «बहुप्रदेशीपना ही कायत्व है। 
( प्र, सात, प्र. ब ता. बृ/१३४ ). । 

स, सि.|३/(२६६/५ 'काय'दाब्दः शरोरे व्युत्पादितः इहोपचारादध्या- 
रोप्यते | कुतः उपचारः | यथा दारीरं पृदुगलब्रव्यप्रचयात्मक॑ तथा 
धर्मादिष्यपि प्रदेदाप्रथयापेक्षणा काया इब काया हति।““व्युत्पत्तिसे 
काय शब्दका अर्थ शरीर है तो भी यहाँ उपचारसे उसका आरोप 
किया है। प्रश्न-उपचारका क्‍या कारण है? उत्तर-जिस प्रकार 
शरीर पुद्गल द्रव्यके प्रचय रूप होता है, उसी प्रकार धर्मादिक द्व्य 
भी प्रदेश प्रचयकी अपेक्षा कायके समान होनेसे काय कहे गये हैं। 
( रा. बा./६/१/७-८/४३२/२६ ) ( नि. सा.ता. बृ.(३४ ) ( द्र. सं./टी,/ 
२४/७०/१) 

स्या. म.(२६/३२६/२० 'तेषां संघे बानूध्य ' इति चिनोतेघजि आदेशश्ष 
करबे कायः समूह जीवकाय: पृथिव्यादिः ।« यहाँ 'संघे बानूर्ध्वे' सूत्र- 
से 'चि' धातु से 'धज्‌' प्रत्यय होनेपर “च' के स्थानमें 'क' हो जानेसे 
'काय' शब्द बनता है। अतः जीबॉके समृहको जीवकाय कहते हैं । 


३. शारीरके अथर्में कायका लक्षण--- 


प॑, सं.|प्रा/१/७५, अप्पप्पवुत्तिस॑चिग्रपुग्गलपिड बियाण काओ त्ति। 
सो जिणमयम्हि भणिओ पुढ़बा कायाइयो छद्धा ।७८॥ "योगरूप 
आत्माकी प्रवृत्तिसे संचयको प्राप्त हुए औदारिकादिरूप पुदूगल पिंड- 
को काय जानना चाहिए। (धघ. १/१,१,४/ ८६/१३६ ) (पं. सं. 
सं.१/१५३ ) । 

घ. ७(२,१,९/६/८ “आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिण्डः काथः, पृथिबी- 
कायादिनामकमजनितपरिणामो वा काय कारणोपचारेण कायः, 
चीयन्ते अस्मित्‌ जीवा हति व्युत्पत्तर्बा कायः ।"" **आत्माकी प्रवृत्ति 
द्वारा उपचित किये गये पृष्गलपिडको काय कहते हैं। अथवा 
पृथिवीकाय आदि नामकमोंके द्वारा उत्पन्न परिणामको कार्यमें 
कारणके उपचारसे काय कहा है। अथबा, “जिसमें जीत्रोंका संचय 
किया जाय” ऐसी व्युत्पक्तिसे काश्र ( शब्द ) बना है। (रा. बा,/६/७ 
११/६०३/३० लक्षण सं, १) ( घ. १/१५१,४/१३८/१ तथा १,१,३६/३६६/ 
२ में लक्षण नं. शब२)। 


३, उपरोक्त छक्षणको इंट पत्थरोंके साथ अतिव्याप्ति 
नहीं है । 


धघ. १(१.१,४/१३८/१ “चीगत इति कायः । नेष्टकादिचयेन व्यभिचारः 
पृथिव्यादिकर्म भिरिति विश्ेषणात्‌। औदारिकादिकर्म भिः पुहुगल- 
विपाकिभिश्चीयत इति चेन्न, पृथिव्यादिकर्मणां सहकारिणामभावे 
ततश्चयनानुपपत्ते: ) «प्रश्न-- जो संचित किया जाता है उसे काय 
कहते हैं, ऐसी व्थाप्ति बना लेनेपर, कायको छोड़कर ईंट आदिके 
संचयरूप बिपक्षमें भी यह व्याप्ति घटित हो जाती है, अतः व्यभिचार 
दोष आता है ! उत्तर-नहीं आता है; क्योंकि, पृथिवों आदि कर्मों- 
के उदयसे इतना विशेषण जोड़ कर ही, 'जो संचित किया जाता है' 
उसे काय कहते हैं ऐसी ठ्यारूया की गयी है। प्रश्न--'पुहदगलबिपाकी 
ओऔदारिक आदि कर्मोंके उदयसे जो संचित किया जाता है उसे काय 
कहते हैं, ऐसी व्यारूया क्‍यों नहीं की गयी! उत्तर--ऐसा नहीं है, 
क्यों कि, सहकारीरूप पृथिवी आदि नामकर्मके अभाव रहनेपर केबल 
औदारिक आदि नामकमैके उदयसे नोकर्म वर्गणाऑका संचस नहीँ 
हो सकता । 


२. घट्काय जोव व मार्गणा निर्देश व दांकाएँ 


७, कार्माण काययोगियोंमें यह ऊक्षण कैसे घटित होगा 


घ., १/१,१,४/१३८/१. कार्मणदारीरस्थानां जीबानां पृथिव्याह्िकम- 

भिश्चितनोकर्मपुहगलभावादकायत्व॑ स्मादित्ि चैन्न, तशयनहेतुकर्म ण- 
स्तत्रापि सख्वतस्तव् धपदेशस्य न्याय्यश्वात । अथबा आत्मप्रवृत्तयु- 
पचितपुद्ठगलपिण्ड: काय: । अन्राषि स दोषो न निर्बायत हति चैत्त 
आसभ्मप्रवृक्तुपचितपुद्गगलपिण्डस्य तत्र सत्वात्‌। आत्मप्रवृत््युपकित- 
नोकमपुद्दगलपिण्डस्य ततन्नासस्‍्त्वान्न तस्म कायव्यफ्वेश हति चेन्न, 
तञ्चयनहेतुकमंणस्तत्रास्तित्वतस्तस्य तहृव्यपदेदा सिद्टधें! । «» प्रश्न-- 
कामणकायसोगमें स्थित जीवके पृथियी आदिके द्वारा संचित हुए 
नोकमंपुहगलका अभाव होनेसे अकायर्व प्राप्त हो जायेगा । ,उत्तर- 
ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि, नोकमरूप पृद्गगलॉके संचयका 
कारण पृथिवी आदि कर्मसहकृत औदारिकादि नामकमंका स्तन 
कार्मणकाययोग अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिए उक्त अबस्थामें 
भी कायपनेका ठयवहार बन जाता है। २, अथवा योगरूप आत्माकी 
प्रवृत्तिसे संचित हुए औदारिकादिरूप पुहृगलपिण्डको काय कहते हैं । 
प्रश्न--कासका इस प्रकारका लक्षण करनेपर भी पहले जो दोष दे 
आये हैं बह दूर नहीं होता है। उत्तर- ऐसा नहीं है, क्योंकि, योग- 
रूप आत्माकी प्रवृत्तिसे संचित हुए कमरूप पुद्गलपिण्डका कामण- 
काययोग अबस्थामें सहभाव पाया जाता है। अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मा कार्मणकाययोगकी अवस्थामें होता है, उस समय उसके 
ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका सहभाव रहता ही है, इसलिए इस 
अपेक्षांसे उसके कायपना बन जाता है। प्रश्न--कामणकाय योगरूप 
अबस्थामें योगरूप आत्माकी प्रवृक्तिसे संचयको प्राप्त हुए (कमरूप 
पृहगलपिण्ड भले ही रहो परन्तु ) नोकमेरूप पुद्ुंगलपिण्डका असक्त्व 
होनेके कारण कार्मण काययोगमें स्थित_त जीवके 'काय' यह व्यपदेश 
नहीं बन सकता ! उत्तर--नोकर्म पुद्गलपिण्डके संच्यके कारणभूत 
कमका कामणकायसोगरूप अवस्थामें भी सहृरभाव होनेसे कामणकाय- 
योगमें स्थित जीवके 'काय' यह संज्ञा बन जाती है । 


२. षट्‌्काय जोब व मार्गंणा निर्देश व शंकाएँ 
१. षट्काय जीव व मागंणाके भेद-प्रभेद 


ष. ख॑. १(/१,१ सूत्र ३६-४२/२६४-२४२" ( ति. प./६/२७८-२८० ) 


( प. पर्याप्त; अप --अपर्याप्त ) काय 
| | कक काका 


। | | 
8४ अप न वायु. बनस्पत्ति न अकाय 
[| [ ।|। [ ॥][|[7| 
_बादर  सृक्ष्म | बादर सूक्ष्म | प्रत्येक साधारण प. अप, 
| | [|| ॥ | || | । 
पघ, अप. प. अप.|प अप, प. अप.प. अप. | __ 


बादर पद्म बार टन कर द्ध्म 
[।]।[[]॥#[[6[स्‍[|[[|_[[7 
प, अप. प. अप.प. अप, प. अप, प. अप. प. अप, 
रा. वा. /६/७११/६०३/३१ तठत्संबन्धिजीवः घड्विधः--पृथिबीकायिकः 
अप्कायिकः तेजस्कायिकः वागुकासिकः. वनस्पतिकायिकः तज्स- 
कायिकश्चेति /«काय सम्बन्धी जीब छह प्रकारके हैं-पृथिबी- 
कायिक, अप्कायिक, तेज का्यिक, थाग्मु कायिक, बनस्पति कायिक 
और त्रसकायिक । ( यहाँ 'अकाय' का ग्रहण नहीं किया है, यही 
ऊपरवालेसे इसमें विशेषता है। इसका भी कारण मह है कि ऊपर- 
काय मार्गणाके भेद हैं और यहाँ षट्काय जीबॉके । ) (मू. आ./२०४- 
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कोय “ 


२०८) (पं, सं,। प्रा/१/७७), (घ. ११,१,४ ५६/१३६ ), (गो- 
जी./मर.(१८१/४१४ ), (5. सं./टी./१३/३७/६ ) । 


२. अकाय मागणाका कक्षण 


प॑. स॑.|प्रा।६/५७ जह क॑चणमरिगयं मुश्चह किट्टेण कलियाराय। तह 
कायबंधमुक्का अकाइया माणजोएण ।८५ जिस प्रकार अग्निमें 
दिया गया सुवर्ण किट्टिका (महिरंगमल ) और कालिमा ( अन्तरंग 
मल ) इन दोनों प्रकारके मलॉसे रहित हो जाता है उसी प्रकार 
ध्यानके योगसे शुद्ध हुए और कायके बन्धनसे मुक्त हुए जीव अकायिक 
जानना चाहिए। (घ, १/१,१,३६ १४४/२६६ ); (गो, जी,/मू.|- 
२०३/४४६ ) । 


४. बहुप्रदेशी भी सिद्धू जीव अकाय कैसे हैं 


ध./१/१,९,४६/२७७/६ जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्बात्सिद्धा अपि सकाया 
इति चेन्न, तैषामनादिबन्धनबद्धजीवप्रदेशात्मकत्वात्‌ । अनादि- 
प्रचयोषपि कायः किन्न स्यादिति चेन्न, मूर्तानां पुद्ंगलानाँ कर्म- 
नोकर्मपर्यायपरिणतानां सादिसान्तप्रचयस्य कायल्वाम्युपगमात । 
व प्रश्न-जीव प्रदेशोंके प्रचमरूप होनेके कारण सिद्ध जीव भी 
सकाय हैं, फिर उन्हें अकाय क्‍यों कहा) उत्तर-नहीं, क्‍योंकि 
सिद्ध जीव अनादिकालीन स्वाभाविक बन्धनसे बद्ध जीव प्रदेशस्वरूप 
हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ कायपना नहीं लिया गया है। 
प्रश्न--अनादि कालीन आत्मप्रदेशोंके प्रचघको काय क्‍यों नहीं कहा ! 
उत्तर-नहीं, क्यों कि, यहाँपर कम और नोकर्म रूप प्यायिसे परिणत 
मूर्त पृहगलॉंके सादि और सान्‍्त प्रदेश प्रचयको ही कायरूपसे 
स्वीकार किया गया है। ( किसी अपेक्षा उनको कायपना है भी। 
यथा+-) 

दर. सं./टी./२४/७०/१ कायत्व॑ कथ्यते--बहुप्रदेशप्रचय इृष्टूबा यथा 
शरोरें कायो भण्यते तथानन्तज्ञानादियुणाधारभ्रतानां लोकाकाश- 
प्रमितासंख्येयशुद्धप्रदेशानां प्रचय॑ समूह संघात मेलापक दृष्ट्वा 
मुक्तात्मनि कायत्वं भण्यते। अब इन ( मुक्तात्माओं )में कायपना 
कहते हैं-नहुतसे प्रदेशोंमें व्याप्त होकर रहनेको देखकर जैसे शरीरको 
काय कहते हैं, अर्थात्‌ जैसे शरीरमें अधिक प्रदेश होनेके कारण शरीर 
को काथ कहते हैं उसी प्रकार अनन्तज्ञानादि गुणोंके आधारभ्रृत जो 
लोकाकाइके बराबर असंख्यात शुद्ध प्रवेश हैं उनके समृह, संघात 
अथवा मेलको देखकर मुक्त जीवमें भी कायत्व कहा जाता है। 


४. काय मागगंणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प. खं./१/१,१/४३-४६ पुढविकाशया आउकाहया तेउकाइया भाउकाइया 
बणप्फहकाइया एक्रम्मि चेय मिच्छइट्विट्राणे |॥३॥ तसकाहयरा 
बोइंदिय-प्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति ।४४। बादरकाहया बादरे- 
इंदियप्पहुडि जाबव अजोगिकेवलि त्ति ।४४॥ तेण परमकाइया चेदि 
४६॥ >पृथ्िवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, बागुकायिक 
और वनस्पक्तिकाथिक जीब मिध्याइृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें 
ही होते हैं ।४३। द्वोन्द्रियसे लेकर अयोगिकेबलीतक त्रस जीव होते 
हैं ।४४। बादर एकेन्द्रिय जीवॉसे लेकर अयोगिकेवली पर्यन्त जीव 
मादरकायिक होते हैं ४५। स्थावर और बादरकायसे परे कायरहित 
अकाथिक जीब होते हैं ।४६। ( विशेष -दे० जन्म/४ )। 

गो. क,/जी. प्र,|३०६/४३८/८ ग्रुणस्थानद्वयं। कुतः। “णहि सासणों 
अपुण्णे साहारणसुहमगेयतेउदुगे ।” इति पारिशेष्यात्‌ पृथ्व्यप्‌म्रत्येक- 
बनस्पतिषु सासादनस्योत्पत्ते: ।" 

गो, जी,/जी, प्र./७०३/१४ ते मिथ्यादष्टी पर्याप्तापर्याप्ताश्ष। सासादने 
भादरपृथ्ठप्रव्यनस्पतिस्थावरकायाः द्वितरिचतुरिन्द्रियास ज्ित्रसकाया- 
शापयप्तिा! संज्षिज्ससकायः उभयरचेति षड्जीबनिकायः। मिश्रे 


२. घट्काय जोब व मार्गणा निर्देश व शंकाएँ 


सं्विपड्चेन्द्रियत्रसकायपर्याप्त एव । असंयते उभयः, संदेशयते पर्याप्त 
एव। प्रमत्ते पर्याप्त: । साहारकर्पिस्तूभयः। अप्रमत्तादिक्षीणकषायास्तेघु 
पर्याप्त एब। सयोगे पर्याप्त: | समुद्दधाते लुभयः। अयोगे पर्याप्त 
एब। »“णहि सासणो-*-"' इस बचनते पृथिवी अप प्रत्येक वनस्पति 
बिषें ही सासादन मर उपज है (अतः तहाँ अप्यरप्तावस्था विषै 
दो गुणस्थान संभव मिथ्याइृष्टि व सासादन ) तहाँ मिथ्याइष्टिविषै 
तौ छहो ( कायबाले ) पर्याप्त वा अपमप्ति हैं। सासादनविषै बादर 
पृथिवी, अपवब वनस्पति ए-स्थाबर अर त्रस विषै बेंद्री तेंद्री 
चौंद्री असैनो पंचेंद्री ए तौ अपर्याप्त ही हैं और से नी श्रसकाय पर्याप् 
अपर्यप्ति दोऊ हैं। आगे संज्ञी पंचेंद्ी त्रसकाय ही है। तहाँ मिश्र 
विषै पर्याप्त ही है। अबिरत बिषे दोऊ है। देदा संयत बिषै पर्माप्त 
ही है। प्रमत्त विदे पर्याप्र है। आहारक ( समुद्रघात ) सहित दोऊ 
हैं। अप्रमत्तादि क्षीणकषाय पर्यन्त पर्याप्त ही है। सयोगी विषै पर्याप्त 
हैं। समुद्रधात सहित दोऊ हैं। अयोगो विषै पर्याप्त ही है। (गो. 
जी./मू, व. जी. प्र./६७८ ) ( विशेष दे० जन्म/४ ) 


७५. तैजस आदि काब्रिकोंका छोकमें अवस्थान व तदगत 
शंका समाधान 


घ. ७/२,७,७१/४०१/३ कम्मभूमिषडिभागसयंभूरमणदीवद्धे 'चेव किर 


तेउकाइया होंति, ण अण्णव्थेत्ति केवि आइरिया भर्णति ।**-अण्णे 
के वि आशरिया सब्बेसु दोवसमुद्द सु तेठकाइयबादरपज्जत्ता संभवंति 
त्ति भणंत्ति। कुदो। सयंभूरमणदीबसमुद्प्पण्णाण' बादरते उपज्ज- 
त्ताण॑ बाएण हिरिज्जमाणाणं कीडणसीलदेवपरत॑ताणं वा सव्बदीव- 
समुद्द सु सविउब्बणाणं गमणसंभवादों । केहमाइरिया तिरियलोगादो 
संखेज्जयुणी फासिदो त्ति भर्णंति । कुदो । सव्बपुढबीम्तु बावरतेउ- 
पज्जत्ताणं संभवादो | तिप्ठु वि उवदेसेम्त को एत्थ गेज्फो । तहज्जो 
घेत्तव्बों जुत्तीए अषुग्गहित्तादो। णच पमुत्तं त्तिण्हमेबकस्स 'वि 
मुक्ककंठ होऊण परूवयमत्थि । पहिल्लओ उवएसो वक्‍खाणे इरिमेहि 
ये संमदो क्षि एत्थ सो चेब णिट्टिट्टो । ७१. कर्म भूमिके प्रतिभाग- 
रूप अर्ध स्वयम्भूरमण द्वीपमें ही तेजस कायिक जीब होते हैं, अन्यत्र 
नहीं ऐसा कितने हो आचार्य कहते हैं। २. अन्य कितने ही 
आचार्य 'सर्व द्वीपसमुद्रोंमे तेजससकायिक बादर पर्याप्त जीब 
संभव हैं” ऐसा कहते हैं, क्योंकि स्वयम्भूरमणद्वीप ब समुद्रमें 
उत्पन्न बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवॉका बाग्रुसे ले जाये 
जानेके कारण अथबा क्रीड़नशील देवॉके परतन्त्र होनेसे सर्ब द्वीप 
समुद्रों में बिक्रिया युक्त होकर गमन सम्भब है। ३. कितने आचार्यों- 
का कहना है कि उक्त जीबॉके द्वारा बेक्रियकसमुद्धातकी अपेक्षा 
तिर्गग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र स्पृष्ट है, क्योंकि ( उस प्रकार ) सब 
द्वीप समुद्रोमें बादर तेजसकायिक पर्याप्त जीबॉकी सम्भावना है। 
उपर्युक्त तीनों उपदेशोॉमें-से तीसरा उपदेश यहाँ ग्रहण करने योग्य 
है क्योंकि वह मुक्तिसे अनुगृहोत है। दूसरी बात यह है कि सूत्र इन 
तोन उपदेशॉमें-से एकका भी मुक्तकण्ठ होकर प्ररूपक नहीँ है। 
पहिला उपदेश व्याख्यानों और व्यास्यानाचारयोंसे स॑मत है। 
इसलिए यहाँ उसीका निर्देश किया गया है। 


घ./७/२,६,३४/३३२/६ तेउ-आउ-रुक्खाण॑ कर्घ तत्थ संभवों । ण हंदिएहि 


अगेज्माणं सुट्‌ ठृसण्हा्ं पुढडबिजोगियाणमत्थित्तस्स बिरोह्भावादो । 


घ.। ७४२,७,७८/४०८/५ “"तहं जल॑ता णिरमपुढबीसु अग्गिणों बहतीओ 


णईओ च णत्थि क्ति जदि अभावों बुच्चदे, तंपि ण घड़दे--'घष्ठ 
सप्तमयोः शीत॑ शीतोष्ण॑ पड्चमे स्मृतस। चतुर्ष्यश्युष्णमुद्िष्टंस्ता- 
सामेब महीगुणा:।१। इदि तत्थबि आउ तेऊणं संभवादों | क्ध॑ 
पुदवीण हेट्टा पत्तेयसरीराण॑ संभवों। ण, सीएण वि सम्मुच्छिज- 
माणपगण-कुहुणादीणमुबलं भादो । कभमुण्हम्हि संभवो | ण, अच्चुण्हे 
वि समुप्प्णमाणजवासपाईणमुबलभादों ।” «(पर्याप्त व अपर्याप्त 


छैनेन्र सिद्धान्त कोश 


कय 


बादर ) प्रश्त-तेजसकामिक, जञकाथिक, और बनस्पतिकायिक 
जीबॉकी वहाँ (भवनवासियोंके विभावों व अधोलोककी आठ- 
पृथिविभोमें सम्भावना कैसे है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, इन्द्रियोसे 
अग्राह्म 4 अतिशय सूक्ष्म पृथिबी सम्बद्ध उन जीवॉके अस्तित्वका 
कोई घिरोध नहीं है। प्रश्न-नतरक पृथिवियॉमें जलती हुईं अग्नियाँ 
और नहती हुईं नदियाँ नहीं हैं ! उत्तर-हइस कारण यदि उनका 
अभाव कहते हो, तो बह भो घटित नहीं होता, क्योंकि-छठी और 
सातवां पृथिवीमें शीत, तथा पाँचवबींमें शीत व उष्ण दोनों माने 
गये हैं। शेष चार पृथिवियोंमें अत्यन्त उष्णता है। ये उनके ही 
पृथिवी गुण हैं ॥१॥ इस प्रकार उन नरक पृथिवियोंमें अप्कामिक व 
सेजसकायिक जीवॉंकी सम्भावना है। प्रश्न-पृथिवियोंके नीचे 
प्रत्येक दरीर जीबॉकी सम्भावना कैसे है! उत्तर-नहों; क्योंकि 
झोतसे भी उत्पन्न होनेबाले पपण और कुहुण आदि वनस्पति विशेष 
पाये जाते हैं। प्रश्न--उष्णतामें प्रत्येक शरीर जीवॉका उत्पन्न होना 
केसे सम्भव है ! उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, अत्यन्त उष्णतामें भी उत्पन्न 
होनेवाले जतासप आदि बनस्पति विशेष पाये जाते हैं। विशेष 
देखो जन्म/४ --( सासादन सम्बन्धी दृष्टि भेद ) 


३. काय योग निर्देश व शंका समाधान 
१, काय योगका छक्षण 


स, सि./६/१/६१६/७ वीर्यान्तरायक्षयो पशमसद्भावे सति औदारिकादि- 
सप्तविधकायवर्ग णान्यतमालम्बनापेक्ष आसत्मप्रदेशपरिस्पन्दः काय- 
योग: ।«बीर्यान्तराय कमके क्षयोपद्मके होनेपर औदारिकादि सप्त- 
प्रकारकी कायबर्गणाओंमें-से किसी एक प्रकारकी वर्गणाओंके आल- 
म्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग कहलाता है। ( रा. 
बा,/६/१/१०/१०४/ १७) 

घ.१/१.१.६६/३०८/६ सप्तानां काग्रानां सामान्य॑ कायः, तेन जनितेन 
बीर्येण जीवप्रदेशपरिस्पन्दलक्षगेन योगः काययोगः । >सात प्रकार- 
के कार्यों में जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हैं। 
उस कायसे उलन्न हुए आत्मप्रदेशपरिस्पन्द लक्षण बीर्यके द्वारा जो 
योग होता है उसे काथयोग कहते हैं। 

घ.७/२,१,३३/७६/६ चउव्विहसरी राणि अबलं त्रिय जीवपदेसाण' संकोच- 
विकोचो सो काग्रजोगो णाम । जो चतुविध दारीरोंके अबलम्बन- 
से जीवप्रदेशोंका संकोच विक.च होता है, वह काययोग है। 

घ.१०४,२,१,१७४/२३७/११ वातपित्तसेंभादीहि जणिदपरिस्समेण जाब 
जीवपरिष्फंदो काय्रजोगो णाम । “बात, पित्त व कफ आदिके द्वारा 
उरपन्न परिश्रमसे जो जीव प्रदेशोका परिस्पन्द होता है बह काययोग 
कहा जाता है । 


२. काययोगके भेद 


घ. ख॑.१/१,१/सू.६/२८६ कायजोगो सत्तविहों ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो बेउव्बियकायजोगो बेउव्वियमिस्सकाय- 
जोगो आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो कम्महयकायजोंगो 
चैदि ।५६॥ «काय योग सात प्रकारका है--औदारिककायग्रोग, 
औदारिकमिश्रकाययोग, वे क्रिय्रिककाययोग, बे क्रियिकमिभ्रकापयोग, 
आहारककाययोग, आहारकमिश्रकामयोग और कामणकाययोग । 
(राबा/।१/३१४/१६/२२) (घ.८/३,६/२९/७) (द्व.सं./टी./१३/३४८) 


३. झु म-अशुभ काययोगके छक्षण 


बा.अ.|१३,४६ बंधणछेदणमारणकिरिया सा असुहकायेत्ति ।६३॥ जिण- 
देबादियवु पूजा सुहकायंत्ति सर हवे चेट्ठा ।(४। >मान्धने, छेदने और 


कायबलेश 
मारनेकी क्रियाओंको अशुभकाय कहते हैं ।४३। जिनवेब, जिनगुरु, 
तथा जिनशास्त्रोंकी पूजारूप कायकी चेष्टाको शुभकाय कहते हैं। 
रा. वा/६/३ १-२/६०६-६०७  प्राणातिपातादत्तादानमैथुनप्रयोगा दिरशुभः 
काययोग: ३ ततोषनन्तविकल्पादन्यः शुभ: ।३। -*-ततथ्था अहिसा- 
स्तेयन्नह्नचर्या दिः शुभ: काययोग:ः । हिंसा, चोरी और मैथुनप्रयो- 
गादि अनन्त बिकल्परूप अश्ञुभकाय योग है।२। तथा उससे अन्य जो 
अहिसा, अस्तेय ब्रह्मचर्यादि अनन्त विकल्प वे शुभ काययोग हैं। 
(स, सि./६/३/३१६/१०) 


४. जीव या शरीरके चलनेको काययोग क्यों नहीं 
कहते 


घ.५/१,७,४८/२२६/२ ण सरीरणामकम्मोद्यज णिदी वि, पोग्गलविबाइ- 
याणं जीवपरिफद्णहेउत्तविरोहा । >योग दारीरनामकर्मोदिय-जनित 
भी नहीं है, क्योंकि, पुद्गलबिपाकी प्रकृतियोंके जीवपरिस्पन्दनका 
कारण होनेमें विरोध है! 

धघ.७/२,१,३३/७७/३ ण जीवबे चलंते जीवपदेसाणं संकोच्रविकोचणियमो, 
सिव्फंतपढठमसमए एत्तो लोअग्गं गच्छतम्मि जीवपदेसाण संकोच- 
बिकोचाणुबलंभा। “चलते समय जीवप्रदेशोंके संकोच-बिकोचका 
नियम नहीं है, क्‍योंकि, सिद्ध होनेके प्रथम समयमें जम जीव यहाँसे 
अर्थात्‌ मध्यलोकसे, लोकके अग्रभागको जाता है, तब उसके प्रदेशों में 
संकोच-बिकोच नहीं पाया जाता । 


७, पर्याप्तावस्थामें कार्माणकायके सद्भावर्मे भी मिश्र- 
योग क्यों नहीं कहते 


घ.१/१,१,७६/३१६/४ पर्याप्तावस्थायां कार्मणशरीरस्य सच्त्वाक्षत्राप्युभय- 


निबन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति औदारिकमिपभ्रकाययोगः किमु न 
स्यादिति चेन्न, तत्र तस्य सतो5पि जीवप्रदेशपरिस्पन्दस्पाहेतुत्वात । 
न पारम्पर्यकृत तद्धेतुत्व॑ तस्यौपचारिकत्वात्‌। न तदष्यविवक्षित- 
त्वात्‌। “प्रश्न-पर्याप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके 
कारण बहाँपर भी कार्मण और ओऔदारिकशरी रके स्कन्धोंके निमित्त- 
से आत्माके प्रदेशोंमें परिस्पनद होता है, इसलिए वहाँपर भी औदा- 
रिकमिश्रकाययोग क्‍यों नहीं कहा जाता ! उत्तर--नहाँ, क्‍योंकि, 
पर्याप्त अवस्थामें यद्यपि कार्मण शरीर विद्यमान है फिर भी बह 
जीब प्रदेशोंके परिस्पन्दनका कारण नहीं है। यदि पर्याप्त अवस्थामें 
कार्मणद्वारीर परम्परासे जीव प्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण कहा जावे, 
सो भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि, कार्मणदरीरको परम्परासे निमित्त 
मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहाँ पर ग्रहण कर 
लिया जाबे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपचारसे परम्परारूप 
निमित्तके ग्रहण करनेकी यहाँ विवक्षा नहीं है । 


कायकलेद --दारी रको जानब्रुककर कठिन तपस्याकी अगिनमें 


भोंकना कायक्लेश कहलाता है। यह सबथा निरर्थक नहीं है। सम्य- 
ग्द्गन सहित किया गया यह तप अन्तरंग बलकी वृद्धि, कर्मोंकी 
अनन्ती निजंरा ब मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। 


१, कायक्लेश तपका लक्षण 


सू.आ./मू.३४६ ठाणसयणासणेहिं श्र बिविहेहिं पउग्गयेहिं बहुगेहि। 
अगणुविचिपरिताओ कायकिलेसो हबदि एसो। “खड़ा रहना, एक 
पाश्व मृतकी तरह सोना, वीरासना दिसे बैठना इत्यादि अनेक तरहके 
कारणों से शाखके अनुसार आतापन आदि ग्रोगोंकरि दरीरकों कलेश 
देना वह कायक्लेश तप है| 

स. सि./६/१६/४३८/११ आतपस्थानं वृक्षयुलनिवासो निरावरणबायनं 
बहुविधप्रतिमास्थानमित्मेबमादि: कायवलेदा: । * आतापनयोग, बृक्ष- 
मूलमें निवास, निराबरण शयन और नानाप्रकारके प्रतिमास्थान 


' जैबेन्द्र खिद्धान्च कोश 


कायक्लेश 


हत्यादि करना कायक्लेद है। (रा-वबा/६/१६१३/६१६/१४), (घ-१३॥४। 
३,२६/५८/४), (चा.सा.(१३६/२), (त.सा.७/१३) 

का.अ,/प्रू./४४० दुस्सह-उवसग्गजई आतावण-सीय-बाय-ख्िण्णो वि। 
जो णवि खेद गचछदि काय किलेसो तबो तस्स। *-दुःसह उपसर्ग को 
जोतनेवाला जो मुनि आतापन, शीत, वात वगरहसे पीड़ित होनेपर 
भी खेदको प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कायकलेश नामका तप 
होता है । 

बहु.श्रा,१६१ आयं॑बिल णिव्वियडी एयटटठा्ं छट्ठमाइस्रबणेहिं। जं 
करिए तणुताबं कायकिलेसो मुणेयव्वों १४९। ० आधाम्ल, निर्विकृति 
एकस्थान, चतुभक्त, (उपवास), पष्ठ भक्त (बेला), अष्टम भक्त (तेला), 
आविके द्वारा जो दरीरकों कृश किया जाता है उसे कायकलेश 
जानना चाहिए। 

भ.आ.|बि./६/३९/१८ कायसुखाभिलाषत्यजनं कायवलेदा;। द्ारीरको 
घुख मिले ऐसी भावनाको त्यागना कायक्‍लेश है। 


२. कायक्लेशके भेद 


अन. ध./७/३२/६८३ ऊध्वकिदयने: शवादिशयनेवॉरासनादासने:, 
स्थान रेकपदाग्रगामिभिरनिष्टीवाग्रमावग्रहैः । योगैश्वातपनादिभि 
प्रशमिना संतापन यत्तनो:, कायक्लेशमिद' तपोइत्यपमतौ सद्ृध्या- 
नसिद्॒ध्य भजेत । यह शरोरके कदर्थ नरूप तप, अनेक उपायों 
व्वारा सिद्ध होता है। यहाँ छः उपायोंका निर्देश किया है--अग्रन 
(सूर्यादिकी गति ); शयन, आसन, स्थान, अबग्रह और योग। 
इनके भी अनेक उत्तर भेद होते हैं (देखो आगे इन भेदोंके 
लक्षण )। 


३. अयनादि कायछ्लंशोंके भेद व लक्षण 


भ.आ,/मृ./२२२-२२७ अणुस्तरी पडिसूरो पउडढसूरी य तिरियसूरी य। 
उन्भागमेण य गमणं॑ पडिआगमण्ण चर गंतू्ण ।२२२! साधारणं सवी- 
चार सणिरुद्ध' तहेव वोसट्ठ । समपादमेगपाद॑ गिद्धोलोणं च्‌ ठाणा- 
णि।२२६॥ समपलियंक णिसेजा समपदगोदी हिया सर उक्कुडिया । 
मगरमुह हृत्थिसंं डी गोणणिसेज्जद्धपलियंका ।२२४। बीरासण च दंडा 
य उडढ़साई ये लगडसाई य। उत्ताणों मच्छिय एगपाससाई य 
मडयसाई य ।२२४। अब्भावगाससयर्णं अणिट्ठबणा अकंडू्ग चेव। 
तणफलयसिलाशभ्ूमी सेजा तह केसलोचे य २२६ अब्भुट्ठ्ण च रादो 
अण्हाणमद तधोवर्ण चेब । कायकिलेसो एसो सीदुण्हादावणादी 
य ३२७ ०अयन--कड़ी ध्रूपवाले दिन पूवसे पश्चिमकी ओर चलना 
अनुसूर्य है-पश्चिमसे पूर्वकी ओर चलना प्रतिसूर्य है- सूर्य जब 
मस्तक पर चढ़ता है ऐसे समयमें गमन करना ऊर्ध्व॑सूर्य है, सृयको 
तिय॑क ( अर्थात दायें-वायें ) करके गमन करना तिर्यक्सूर्य है--स्वयं 
ठहरे हुए प्रामसे दूसरे गाँवकों विश्रान्ति न लेकर गमन करना और 
स्वस्थानको लौट आना या तोर्थादि स्थानको जाकर लगे हाथ लौट 
आना गमनागमन है। इस तरह अयनके अनेक भेद होते हैं। स्थान- 
कायोस्सर्ग करना स्थान कहलाता है। जिसमें स्तम्भादिका आश्रय 
लेना पड़े उसे साधार; जिसमें संक्रमण पाया जाये उसको सबिचार; 
जो निश्चलरूपसे धारण किया जाय उसको ससत्निरोध, जिसमें 
सम्पूर्ण शरोर ढीला छोड़ दिया जाय उसको विसृष्टांग; जिसमें दोनों 
पैर समान रखे जायें उसको समपाद; एक पैरसे खड़ा होना एकपाद, 
दोनों बाहू ऊपर करके खड़े होना प्रसारितबाहू। इस तरह स्थान 
के भी अनेक भेद हैं। आसन--जिसमें पिंडलियाँ और स्फिक बरा- 








काययक्शेश 


घर मिल जायें वह समपर्थकासन है; उससे उलटा असमपर्मंकासन 
है; गौको दुहनेकी भाँति बैठना गोदोहन है; ऊपरको संकुधित होकर 
बैठना उत्करिकासन है; मकरमुखबव दोनों पेरोंको करके बैठना 
मकरमुखासन है; हाथीकी सूंडकी तरह हाथ या पाँवको फैलाकर 
बठना हस्तिसूं डासन है; गौके बेठनेकी भाँति बेठना गोशय्यासन है 
अर्धपर्यकासन, दोनों जंधाओंको दूरबर्ती रखकर बैठना वीरासन है 
दण्डेके समान सीधा बैठना दण्डासन है। इस प्रकार आसनके अनेक 
भेद हैं। शवन--शरोरको संकुचित करके सोना लगडश्षय्या है; 
ऊपरको मुख करके सोना उत्तानद्य्या है; नीचेको मुख़ करके सोना 
अवाकहाय्या है। शवकी तरह निश्चेष्ट सोना दावद्य्या है; किसी 
एक करबटसे सोना एकपाएव॑शाय्या है; बाहर खुले आकादा्में सोना 
अश्राबकाशशय्या है। इस प्रकार दायनके भी अनेक भेद हैं। अब- 
ब्रह-अनेक प्रकारकी बाधाओंको जीतना अगग्रह है। भूकने, खाँसने 
की बाधा; छींक व जंभाईको रोकना; खाज होनेपर न खुजाना; 
काँटा आदि लग जानेपर खिन्न न होना; फोड़ा, फुंसी आदि होने 


पर दुःखी न होन्‍ग; पत्थर आदि लग जानेपर या ऊँची-नीची धरती 
आ जानेपर खेद न मानना; सथा समय केदालौंच करना; रात्रिको 
भी न सोना; कभी स्नान न करना; कभो दाँतोंको न_माँजना, 

इत्यादि अबग्रहके अनेक भेद हैं। योग--ग्रीष्म आतुममें पर्व तके शिखर 
पर सूयके सम्मुख खड़ा होना आतापन है; वर्षा अतु्में वृक्षके नीचे 
बंठना वृक्षमूल योग है; शीतकालमें चौराहे पर नदी किनारे ध्यान 
लगाना शीत योग है। इत्यादि अनेक प्रकार योग होता है। ( अन. 
घ./७/३२/६८३ में उद्डघ्ृत ) 











४. कायक्लेश तपके अतिचार 


भ.आ,/वि./४८७/७०४/११ कायबक्लेशस्यातापनस्यथातिचारः उष्णदितस्य 


शीतलब्रव्यसमागमैच्छा, संतापापायो मम कर्थ स्यादिति चिन्ता, 
पूर्बानुभ्नतशीतलद्रव्यप्रदेशानां स्मरण, कठोरातपस्थ द्वेषः, शीतला- 
दे शञादकृतगात्रप्रमाजनस्य आतपप्रवेशः । आतपसंतप्तशरीरस्य बा 
अप्रमृष्टगात्रस्य छायानुप्रवेश! इत्यादिकः। वृश्चस्य मुलमुगतस्थापि 
हस्तेन, पादेन, शरीरेण वाप्कायानां पीडा। कथं | दरीरावलग्न- 
जलकणप्रमाज नं, हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयन । 
मृत्तिकादायां भ्रूमौ शयन | निम्नेन जलप्रवाहागमनदेशे वा अब- 
स्थानघथ्‌। अवग्राहे वर्षापातः कदा स्यादिति बिन्ता। वर्षति देवे 
कदास्योपरमः स्यथादिति वा। छत्रकटकादिधारणं वर्षानिवारणागरे- 
त्यादिकः । --तथा अश्रावकाशस्यातिचारः । सचित्तायां भूमौ श्रस- 
सहितहरितसमुत्थितायां विवरवत्यां दायनं । अकृतभूमिद्दारीरप्रमा- 
जनस्य हस्तपादसंकोचप्रसारण पार्श्वान्तरसंचरणं, कण्डूथनं बा। 
हिमसमीरणाम्याँ हतस्य कद तदुपदामों भवतीति चिन्ता, बंदादला- 
दिभिरुपरिनिपतितहिमापकप ण॑, अवश्यायघट्टना बा। प्रचुरवाता- 
पातदेशो5यमिति संक्लेश: । अश्निप्रावरणादीनां स्मरणमिल्यादिकः । 
>आतापन योगके अतिचार--ऊष्णसे पीड़ित होनेपर ०८ डे पदार्थों- 
के संयोगकी इच्छा करना, “यह मेरा संताप कैसे नष्ट होगा' ऐसी 
बिन्ता करना, पूर्वमें अनुभव किये गये शीतल पदार्थोंका स्मरण 
होना, कठोर धूपसे ह्वंष करना, दरीरकों बिना भाड़े ही शीतलता 
से एकदम गर्मीमें प्रवेश करना तथा दारीरको पिच्छीसे न रपर्दा 
करके हो धूपसे दारीर संताप होनेपर छायामें प्रवेश करना 
इत्यादि अतिचार आतापन योगके हैं। वृक्षमूल योगके अति- 
लार-हस योगको घारण.करनेपर भी अपने हाथसे, पाँवबसे और 
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हारीरसे जलकायिक जीबॉको दुख देना अर्थात्‌ दारीरसे लगे हुए 
जल-कण हाथसे पोंछना, अथवा पाँवसे शिला या फलक पर संचित 
हुआ जल अलग करना, गीली मिट्टीकी ज़्मीनपर सोना, जहाँ 
जलप्रवाह बहता है ऐसे स्थानमें अथवा खोल प्रदेशॉमें बेठना, वृष्टि- 
प्रतिबनन्‍्ध होनेपर 'कभ वृष्टि होगी' ऐसी चिन्ता करना; और वृष्टि 
होनेपर उसके उपशमकी चिन्ता करना, अथबा वर्षाका निवारण 
करनेके लिए छत्र चटाई बगेरह धारण करना। अश्ञावबकाश या 
शीतयोगके अतिचार-सचित्त ज़मीनपर, त्रससहित हरितबनस्पत्ति 
जहाँ उत्प्न हुई है ऐसी ज़मीनपर, छिद्ध सहित ज़मीनपर, शयन 
करना। ज़मीन और द्वारीरको पिच्छिकासे स्वच्छ किये बिना हाथ 
और पाँव संकुचित करके अथबा फैला करके सोना; एक करवटसे 
पूसरे करबटपर सोना अर्थात्‌ करवट बदलना; अपना अंग खुजलान; 
हवा और ठ डीसे पीड़ित होनेपर 'हनका कब उपशम होगा' ऐसा 
मनमें संकल्प करना; दारोरपर यदि बर्फ गिरा होगा तो बाँसके 
हुकड़ेसे उसको हटाना; अथबा जलके तुषारोंको मर्दन करना, 'हस 
प्रदेशमें धूप और हवा बहुत है' ऐसा विचारकर संब्लेश परिणामसे 
युक्त होना, अग्नि और आच्छादन बखोंका स्मरण करना! ये सब 
अश्रावकाशके अतिचार हैं। 


७, कायक्लेश तप ग्रहस्थके लिए नहीं है 


सा.घ./३/४० श्रावकोीं वीरचर्याहः प्रतिमातापनादिषु ! स्यान्नाधिकारी 
सिद्धान्तरहस्याध्ययनेडपि चू॑ ।५०।> श्रावकको वीरचर्या अर्थात्‌ स्वयं 
भ्रामरी बृक्षिसे भोजन करना, दिनप्रतिमा, आतापन योग, आदि 
घारण करनेका तथा सिद्धान्तशाखोंके अध्ययनका अधिकार 


. नहीं है। 


६. कायक्छेश व परिषह्जय मी आवइयक हैं 


चा.सा.|१०७ पर उद्दधृत--परोषोढव्या नित्ये दशनचारित्ररक्षणे बिरतै: । 
संयमतपोविशेषास्तवेकदेशाः परीषहारूयाः स्युः॥ “दर्शन और 
चारित्रकी रक्षाके लिए तत्पर रहनेवाले मुनियॉकों सदा परिषषोंको 
सहन करना चाहिए। क्योंकि ये परिषहें संयम और तप दोनॉका 
विशेष रूप हैं, तथा उन्हीं दोनोंका एकदेद (अंग) हैं। 

अन. घ,/७३२/६८२ कायक्लेशमिदतपोर्द्मुपनतौ सदृध्यानसिद्गध्यै 
भजेत्‌ ३२) यह तप भो मुमुक्षऑंके लिए आवश्यक है अतएव 
प्रशान्त तपस्वियोंको ध्यानकों सिद्धिके लिए इसका नित्य ही सेवन 
करना चाहिए। 


७. कायक्लेश व परिषदर्मे अन्तर 


स.सि./६/१६/०३६/१ परिषहस्यास्य चर को विशेषः। यहचु्छयोपनि- 
पतितः परिषहः स्वयं कृतः कायक्लेशः । -प्रश्न--परिषह्ठ और काय 
क्‍्लेशरमें क्या अन्तर है! उत्तर--अपने आप प्राप्त हुआ परिषह और 
स्वयं किया गया कायक्लेश है। यही इन दोनोंमें अन्तर है। (रा. 
बा/६१६१४/६१६/२०) 


४८. कायवलेश तपका प्रयोजन 


स,सि,/६/१६/४३६/१ तत्किमर्थम्‌। देहदुःखतितिक्षाम॒त़ानभिष्वज्- 
प्रबचनप्रभावनादर्थ म्‌। 5 प्रश्न--यह किस लिए किया जाता है! 
उत्तर-यह वेहदुःख़को सहन करनेके लिए, मुखजिषयक आसक्तिको 
कम करनेके लिए और प्रबचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाता 
है। (रा.वा/६/१६/१४/६१६/१७) (चा.सा./१३६/४) 

घ,१३/५,४,२६/५८/४ किमद्ठमेसो करिदे। सदि-वादादवेहि बहुदोब- 
बासेहि तिसा-छहादिवाहाहि बिसंठलासणेहि य ज्माणपरिचयद्‌ठ, 
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अभावियसदिनाधादिउबबासा दिबाहस्स मारणं तियअसादेण ओरथ- 
अस्सज्फाणाशुवत्तीदो । « प्रश्न--यह ( कोय क्लेश तप ) किस लिए 
किया जाता है। उत्तर--शीत, बात और आतपके द्वारा; बहुत उप- 
वासोंके द्वारा; तृषा क्षपा आदि बाधाओं द्वारा और विसंस्थुल 
आसमों द्वारा ध्यानका अभ्यास करनेके लिए किया जाता है; 
क्योंकि जिसने शीतबाधा आदि और उपवास आदिकी बाधाका 
अम्यास नहीं किया है और जो मारणान्तिक असातासे खिन्न हुआ 
है, उसके ध्यान नहीं बन सकता । ( चा, सा./१३६/३ ), ( अन.घ./- 
७/३२/६८२ ) । 


कायगुप्ति---३० गुप्ति। 

काय बल ऋद्धि--३० त्रृद्धि६। 

काय विनय---दे० विनय । 

काय शुद्धि--३० शुद्धि । 

कायिको क्रिया--द० क्रिया|३ | 

कायोत्सगं--६० व्युत्सर्ग/१। 

कारक--व्पाकरणमें प्रसिद्ध तथा नित्यको बोल चालमें प्रयोग 'किये 


जानेवाले कर्ता कर्म करण आदि छः कारक हैं। लोकमें हनका प्रयोग 
भिन्न पदार्थोर्में किया जाता है, परन्तु अध्यात्ममें केवल वस्तु स्वभाव 
लक्षित होनेके कारण एक ही द्रव्य तथा उसके गुणपर्यायोमें ये छहो 
लागू करके बिचारे जाते हैं । 


१. भेदाभेद षघट्कारक निर्देश व समन्वय 


पक 
१. घटकारकोंका नाम निर्देश 


प्र. सा,/त, प्रस्‍/१६कत्‌ त्वे---कर्मत्व॑---करणत्व॑-*---संप्रदानत्व-*अपा- 
दानत्व॑-*-अधिकरणत्व॑ -* 4 प॑. जयचन्द्रकृत भाषा--कर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान अपादान और अधिकरण नामक छः कारक हैं। जहाँ 
परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है, वहाँ व्यवहार कारक हैं 
और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है 
वहाँ निश्चय कारक हैं ( व्याकरणमें प्रसिद्ध सम्बन्ध नामके सातनें 
कारकका यहाँ निर्देश नहीं किया गया है, क्‍योंकि इन छहोंका समु- 
दित रूप ही सम्बन्ध कारक है )। 


२. षट्कारकी अमेद्‌ निर्देश 


प्र. सा,/त. प्र./१६  अय॑ खल्वात्मा...'*“शुद्बानन्तशक्ति-ज्ञायकस्व॒भावेन 
स्व॒तन्त्रत्वाइगृहीतकतृ स्वाधिकारः *** विपरिणमनस्वभाबेन प्राप्य- 
त्वात्‌ कर्मत्ब॑कलयत्‌ -- विपरिणमनस्वभावेन साधकतमत्वात 
करणत्वमनुभिभ्राणः -*- विपरिणमनस्वभावेन कर्मणा. समाकश्रिय- 
माणत्वात्‌॒ संप्रदानत्ब॑ दधानः --- विपरिणमनसमये प्रृव॑प्रवृत्त- 
विकलक्ञानस्वभावापगमेदपि सहजज्ञानस्वभावेन प्र्‌ बत्वावलम्बनादपा- 
दानत्वमुपाददानः, *** विपरिणमनस्वभावश्याधारभूतत्वादधिकरणत्व- 
मात्मसात्कुर्वाणः स्वयमेष घट्‌्कारकीरूपेणोपजायमान:**स्वय॑भूरिति 
निदिश्यते। »यह आत्मा अनन्तद्ञील युक्त ज्ञायक स्वभावके कारण 
स्वतन्त्र होनेसे जिसने कत त्वके अधिकारको ग्रहण किया है, तथा 
( उसी दाक्तियुक्त ज्ञानरूपसे ) परिणमित होनेके स्वभावके कारण 
स्वयं ही प्राप्य होनेसे कर्मत्वका अनुभव करता है। परिणामन होनेके 
स्वभावसे स्वयं ही साधकतम होनेसे करणताकों धारण करता है। 
स्वय॑ ही अपने ( परिणमन स्वभाव रूप ) कर्मके द्वारा समाश्रित होने- 
से सम्प्रदानताको धारण करता है। विपरिणमन होनेके पूर्व समयमें 
प्रवर्तमान विकल झ्ञानस्वभावका नाश होनेपर भी सहज शानस्व- 
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भावसे स्वयं ही अज़ताका अवलम्धन करनेसे अपादानताकों धारण 
करता हुआ, और स्वयं परिणमित होनेके स्वभावका आधार होनेसे 
अधिकरणताको आत्मसाद्‌ करता हुआ--( इस प्रकार ) स्वयमेय 
छह कारक रूप होनेसे अथया उत्पत्ति अपैक्षासे स्वयमेव आमिश्न 'त 
होनेसे स्वय॑भ्रू कहलाता है। (पं, का,/त, प्र,/६२ ) 

स॒,सा./आ./२६७ 'ततो5हमेव मयैव महामेव मत्त एव मस्येव मामेव गृह्मामि। 

मत्किल गृह्ामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एवं, चेतयमाने 

एवं चेतये, चेतयमानेनैब चेतये, चैतममानासयैव चेतमे, चेतयमानादेब 
चेतयै, चेतयमाने एव चेतमे, चेतथमानमेत चेतये-*-कितु सर्व बिशुद्ध- 
बिन्मात्रो भावोइस्मि +७( अन्यसर्व भाव क्योंकि मुभसे भिन्न हैं) 
इसलिए मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे ही, अपने- 
में ही अपनेको ही ग्रहण करता हूँ। आत्माकी चेतना ही एक क्रिया है 
इसलिए 'मैं ग्रहण करता हूँ" का अर्थ 'मैं चेतता हूँ' ही है, चेतता हुआ 
ही चेतता हूँ, चेतते हुएके द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुएके लिए ही 
चेतता हूँ, चेतते हुएसे ही चेतता हूँ, चेततेमें ही चेतता हूँ, चेततेको 
ही चेतता हूँ ( अधवा न तो चेतता हूँ,न चेतता हुआ चेतता हूँ- 
इत्यादि छहों बोल ) किन्तु सर्व विशुद्ध चिन्मात्र भाव हूँ। 

प॑. का./त, प्र./४६/६२ मृत्तिका घटभाव॑ स्वयं स्वेन स्वस्थ स्वस्माव्‌ 
स्रस्मिन्‌ करोतीत्यात्मात्मानमात्मनात्मने आत्मन आत्मनि जाना- 
तोत्यनन्यत्वैदपि। ७ "मिट्टो स्वयं धटभावको ( घड़ारूप परि- 
णामको ) अपने द्वारा अपने लिए अपनेमेंसे अपनेमें करती है' *आत्मा 
आत्माको आत्मा द्वारा आत्माके लिए आत्मामेंसे आत्मामें जानता है' 
ऐसे अनन्यपनेमें भी कारक ठग्रपदेश होता है। 


३. निश्वयसे अभेद कारक ही परम सत्य है 

प्र, सा(१६. पं. जयचन्द-परमार्थ तः एकद्रव्य दूसरेकी सहायता नहीं 
कर सकता और द्रव्य स्वयं ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिए, अपने- 
मेंते, अपनेमें करता है, इसलिए निश्चय छः कारक ही परमसत्य हैं ' 
* कर्ता कम करण व क्रियामें मेदामेद जादि - दे? कर्ता। 


+ कारण काय ब्यपदेश दे? कारण। 
# शानके द्वारा ज्ञानकों जानना-वे? ज्ञान!/३ 


७, व्रृब्य अपने परिणामोंमें कारकान्तरकी अपेक्षा नहीं 
करता । 


पं. का./त, प्र/ 4६९ स्वृसमेव घटकारकीरूपेण ठयव तिष्ठमानो न कार- 
काम्तरमपैक्षते। »स्वयमेव षट्कारकी रुपसे बतंता हुआ ( द्वव्य ) 
अन्य कारककी अपेक्षा नहीं करता । ( प्र. सा./त. प्र. १६ ) 


७५, परमाथमें पर कारकोंकी शोध करना द्था है 


प्र, सा.(त.प्र.१६ अतो न निश्चयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसंबन्‍्धो5- 
स्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्रीमार्गणव्यग्रतया परतन्त्ै- 
भूयते ।« अतः यहाँ यह कहा गया समकना चाहिए कि निश्चयसे 
परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्म- 
स्वभाबकी प्राप्तिके लिए सामग्री ( बाह्य साधन ) हँढ़नेकी व्यग्रतासे 
जोब ( व्यर्थ ही ) परतन्त्र होते हैं । 


६. परन्तु छोकमें भेद घटकारकॉका हो ब्यवहार होता है 


पं. का|त. प्र.|४६।६२ यथा देवदत्तः फलमहकुशेन घनदर्ाय वृक्षाद्वादि- 
कायामवचिनोती त्यन्यत्वे कारकव्यपदेह:॥ “जिस प्रकार 'देवदत्त, 
फलको, अडकुद् द्वारा, धनदत्तके लिए वृक्षपरसे, बगीचेमें, तोड़ता 


२. सम्बन्धकारक निर्देश 


है ऐसे अन्यपनेमें कारक व्यपदेद् होता है ( उसी प्रकार अनस्यपनेमें 
भी होता है) । 


७. असेद कारक भ्यपदेशका कारण 


पं.घ,पृ/३११ अतदिदमिहप्रतीतौ क्रियाफलं कारकाणि हेतुरिति। 
तदिदं स्थादिह संबिदि हि हेतुस्तस्‍्त्यं हिं चेल्मिथः प्रेम ।३३१। 
“यदि परस्पर दोनों ( अन्यय ब व्यतिरेकी अंशों ) में अपेक्षा रहे 
तो 'यह वह नहीं है' इस प्रतीति्ें क्रियाफल, कारक, हेतु ये सन 
बन जाते हैं और "ये वही हैं' इस प्रतीतिमें भी निश्चय हेतुत्त्य थे 
सब बन जाते हैं। 


८. असेद कारक व्यपदेशका प्रयोजन 


प्र.सा./म./१६० णाहँ देहो ण मणो ण चेव बाणी ण कारण तेसिं। कर्ता 
ण ण कारयिदा अपुमंता णेव कत्ती्ण ।१६०। मैं न देह हूँ, न मन हूँ 
और न वाणी हूँ, उनका कारण नहीं हैँ, कर्ता नहीं हूँ, करानेबाला 
नहीं हूँ ( और ) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ। ( अथर्ति अभेद कारक 
पर दृष्टि आनेसे पर कारकों सम्बन्धी अहंकार टल जाता है) विशेष 
दे० कारक १(६१ 

प्रसा.म्रि./१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल॑ च अप्पत्ति णिर्छिदों समणो | 
परिणमदि णेब अण्ण जदि अप्पाण लह॒दि शुद्ध ।१२६। +>मदि श्रमण 
'कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है' ऐसा निश्चयबाला होता 
हुआ अन्य रूप परिणमित नहीं ही हो तो वह झुक्क आश्माको उप- 
लब्ध करता है ।१२६। 

प. प्र. टी.| यावत्कालमाष्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापनन॑ आत्मना 
करणभूतेन आत्मने नि्मित्तं आत्मनः सकाशाव आत्मनि स्थित न 
जानासि तावस्काल॑ परमात्मा कि लभसे। « जब तक आत्मा 
नाम कर्ता, कर्मतापन्न आत्माको, करणभूत आत्माके-द्वारा, आत्माके 
लिए, आत्मामें-से, आत्मामें हो स्थित रहकर न जानेगा तबतक 
परमास्माको कैसे प्राप्त करेगा । 


९. अभेद व सेदकारक व्यपदेशका नयाथ 


त. अनु,/२६ अभिन्नकतृ कर्मादिविषयों निर्वयों नयः । व्यवहार- 
नयो भिन्नकतृ कर्मादिगोचरः ॥२६॥ ७ अभिन्न कर्ता कर्मादि 
कारक निश्वयनयका बिषय है और व्यवहार नय भिन्न कर्ता कर्मादि- 
को विषय करता है। ( अन. घ./१/१०३/१०८ ) 

# घट हष्योमें उपकाय उपकारक भाव । 

-+दे० कारण।7]/२। 


२. सम्बन्धका रक निर्देश 
१, भेद व असेद सम्बन्ध निर्देश 


स. सि./(६/१२/२७७ ननु चर लोके पूर्वोत्तकालभाबिनामाधाराधेयभावो 
इृष्टो यथा कुण्डे बदरादीनाम्‌ । न तथाकादं पूर्व धर्मावीस्युत्तर- 
कालभाबीनि; अतो व्यवहारनयापैक्षयापि आधाराधैमकक्पनानुप- 
पत्तिरिति | नैष दोषः, सुगपहभाविनामपि आधाराधेयभावों दृश्यते । 
घटे रूपादय: दरीरे हस्तादय इति। “प्रश्न-लोकमें जो पूर्वोत्तर 
कालभावो होते हैं, उन्होींका आधार आधेय भाव देखा गया है । जैसे 
कि बेरोंका आधार कुण्ड होता है। उस प्रकार आकाश पूर्व कालभावी 
हो और घर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हों. ऐसा तो है नहीं: अतः 
ठयबहारनसकी अपेक्षा भी आधार आधेस कक्पना ( इन वब्यॉमें ) 
नहीं बनती ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि एक साथ हो ने- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०७ 


कारक 


बाले पदार्थोर्े भो आधार आधेय भाव देखा जाता है। यथा-घरमें 
रूपादिकका और शरीरमें हाथ आदिकका । 

पं. घ,/उ./२११ ठप्राषप्प्यापकभावः स्यादात्मनि नातदात्मनि। व्या- 
प्यव्यापकताभावः स्वतः सर्वत्र वस्तुषु ।२११। *“अपनेमें हो व्याप्य- 
व्यापकभाब होता है, अपनेसे भिन्नमें नहीं होता है क्योंकि वास्तविक 
रीतिसे देखा जाये तो सर्व पदार्थोंका अपनेमें ही व्याप्यव्यापकपनेका 
होना सम्भव है। अन्यका अन्यमें नहीं । 

# बध्यपुण पर्यायमें युतसिंद्ध व समवायसम्बन्धका 
निषेष --दे० द्रव्य/४। 


२. ब्यवहारसे ही मिश्र हृज्योसे सम्बन्ध कहा जाता है 
शलस्‍्वतः कोई किसीका नहीं 


स, सा/म/२७ ववहारणयों भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को । ण 
दु णिच्छयस्स जीबो देहो य कदाबि एकट्टो ।१७ “-व्यवहारनय तो 
यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है; किन्तु निश्चयनयके 
अभिप्रायसे जीव और दारीर कभो भी एक पदार्थ नहीं हैं। 

यो, सा./अ/|५/२० शरोरभिन्द्रिय॑ द्रव्यं बिषयो विभवों बिभुः। ममेति 

व्यवहारेण भण्यते न 'व तक्त्वतः ।२० «+'दरीर, इन्ध्रिय, द्रव्य, 
जिषस, ऐश्बर्थ और स्वामी मेरे हैं' यह बात व्यवहारसे कहो जाती 
है, निश्चयनयसे नहीं ।२०। 
स, सा./आ/१८१ न खल्वेकस्प द्वितीयमस्ति द्वयोर्भिन्नप्रदेशत्वेनेक- 
सत्तानुपपत्तेः सदसवे च तेन सहाधाराधेयसंबन्धो5पि नास्त्येब, ततः 
स्व॒रूपप्रतिष्ठितरलश्रण एवाधाराधरेयसंबन्धो5वरततिप्ठते । “वास्तवमें 
एक बस्सुको दूसरी बस्तु नहीं है ( अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरीके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती ) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं, इसलिए 
उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात दोनों सत्ताएँ भिन्न-भिन्न 
हैं) और इस प्रकार जब्रकि एक बस्तुको दूसरी वस्तु नहीं है तब 
उनमें परस्पर आधार आधेय सम्बन्ध भी है ही नहीं। इसलिए 
स्वरूप प्रतिश्चित कस्‍्तुमें ही आधार आधेय सम्भन्ध है । 


३. भिन्न व्रब्योंमें सम्बन्ध माननेसे अनेक दोष भाते हें 


यो. सा./अ./३/१६ नान्यद्रव्य१रिणाममन्यद्रव्य॑ प्रपद्मते । स्वान्यद्रव्य- 
व्यवस्थेय॑ परस्य घटते कथम्‌ ।१६। «जो परिणाम एक द्रव्यका है 
बह दूसरे द्वव्यका परिणाम नहीं हो सकता / यदि ऐसा मान लिया 
ज़ाये तो संकर दोष आ जानेसे यह निज द्रव्य है और वह अन्य 
ब्व्य है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं मन सकती । 

प॑. ध./पू./४६७-१७० अस्तिव्यवहारः किल लोकानामयमलब्धबुद्धित्वात्‌ । 
योध्यं मनुजादिवपुर्भ वति सजोबस्ततो5प्यनन्यत्वात्‌ ॥६७ सोथय॑ 
व्यवहारः स्यादव्यबहारों यथापसिद्धान्तात्‌ । अप्यपसिद्धान्तत्व॑ 
नासिद्धं स्यादनेकधर्मित्वात्‌ ।५६८। नाशक्यं कारण मिदमेकत्षेत्रा- 
बगाहिमात्र॑ यत्‌ | सर्वद्वव्येषु यतस्तथावगाहाद्भवेदतिव्याप्तिः ।६६६। 
अपि भत॒ति बन्ध्यवत्घकभाबो यदि वानयोन शडक्‍्यमिति। तदनेकत्वे 
नियमाक्तहनन्धस्प स्वतोष्प्यसिद्धत्वात्‌ ((७०। <- अलब्धनबुद्धि जनों का 
यह व्यबहार है कि मनुष्यादिका दारीर ही जीव है क्योंकि दोनों 
अनन्य हैं। उनका यह व्यवहार अपसिद्धान्त अर्थाद्‌ सिद्धान्त विरुद्ध 
होनेसे अव्यवहार है। क्‍योंकि वास्तवमें बे अनेकधर्मी हैं ।५६७-६६८। 
एकक्षेत्रागगाहीपनेके कारण भी शरीरकों जीव कहनेसे अतिव्याप्ति 
हो जायेगी, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्यॉमें हो एकक्षेत्रावगाहिष्व पाया 
जाता है ।५६६। शरीर और जीबमें बन्ध्यमन्धक भाषकी आशंका 
भी मुक्त नहीं है क्योंकि दोनॉमें अनेकत्व होनेसे उनका बन्ध हो 
असिद्ध है । 


५० 


कारक व्यभिचार 


४. अन्य द्रब्यकों अन्यका कहना मिथ्यास्व है 


स. सा./मृ./३२५-३२६ जह को बिणरो जंपह अम्हं गामविसमणयररट्ट । 
ण यहुति तस्स ताणिड भणह य मोहेण सो अप्पा ।३२६। एमेव 
मिच्छदिट्डी णाणी णीसंसययं हब॒ह एसो। जो परदव्व॑मम हृदि 
जाण॑तो अप्प्ं कुणह।३२६। «जैसे कोई मनुष्य 'हमारा ग्राम, 
हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र, ५ इस प्रकारःकहता है, किन्तु 
वास्तबमें वे उसके नहीं हैं; मोहसे बह आत्मा 'मेरे हैं' इस प्रकार 
कहता है। इसी प्रकार यदि ज्ञानी भी -'परद्रव्य मेरा है' ऐसा 
जानता हुआ परद्रव्यको निजरूप करता है वह निःसन्देह मिथ्या- 
दृष्टि होता है। (स. सा,/मू./२०/२२ ) | 

यो. सा./अ./३/५ मयोौद कार्मण्ण द्रव्य कारणेपत्र भवाम्यहस्‌ । थावदेषा- 
मतिस्तावन्मिथ्यात्व॑ न निवर्तते ।६। “'कर्मजनित द्ब्य मेरे हैं 
और मैं कर्मजनित द्रव्योंका हूँ, जम तक जीवकी यह भावना भनी 
रहती है तबतक उसकी मिथ्यात्वसे निनृत्ति नहीं होतो । 

स. सा./आ/३१४-३१५ याबदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ा- 
नाव प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं न मुज्चति, तावत--“स्व- 
परयोरेकत्वदशनेन मिथ्याहष्टिभवति। जबतक यह आत्मा, 
( स्व व परके भिन्न-भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंका शान ( भेदज्ञान ) 
न होनेसे प्रकृतिके स्वभावको, जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको नहीं छोड़ता, तबतक स्व-परके एकत्बदर्शनसे (एकत्वरूप 
श्रद्धानसे ) मिथ्यादृष्टि है। 


७, परके साथ एकस्वका तात्पय 


स. सा./ता. बृ,/६४ ननु धर्मास्तिकायो5हमित्यादि को5पि न ब्र,ते 
तत्कर्थ घटत इति। अत्र परिहारः | धर्मास्तिकायोड्यमिति योडसौ 
परिच्छित्तिरूपविकल्पो मनसि वर्तते सोद्प्युपचारेण धर्मास्तिकायो 
भण्यते । यथा घटाकारधिकलपपरिणतज्ञान॑ घट इति | तथा तद्धर्मा- 
स्तिकायो5्यमित्यादिबिकल्प: यदा शेयतत्वाविचारकाले करोति जीवः 
तदा शुद्धात्मस्वरूप' विस्मरति, तस्मिन्विकल्पे कृते सति धर्मोष्हामिति 
विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थ: । “प्रश्न-"मैं धर्मास्तिकाय 
हूँ" ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है, फिर सूत्रमें यह जो कहा गया 
है बह कंसे घटित होता है! उत्तर-“यह धर्मास्तिकाय है'' ऐसा जो 
ज्ञानका विकल्‍प मनमें वर्तता है बह भी उपचारसे धर्मास्तिकाय 
कहा जाता है। जैसे कि घटाकारके विकल्परूपसे परिणत ज्ञानको 
घट कहते हैं। तथा 'यह घर्मास्तिकाय है' ऐसा विकल्प, जब जीव 
ज्ञयतत्त्वके विचारकालमें करता है उस समय उसे शुद्धात्माका स्वरूप 
भूल जाता है ( क्योंकि उपयोगमें एक समय एक ही बिकब्प रह 
सकता है ); इसलिए उस बिकल््पके किये जानेपर “मैं धर्मास्तिकाय 
हूँ" ऐसा उपचारसे घटित होता है। ऐसा भावार्थ है। (स. सा./ता. 
बृ, /२६८ ) 

६. भिन्न द्वव्योंमें सम्बन्ध निषेधका प्रयोजन 
स.सा,/मृ,/६६-६७ एवं पराणि दव्बाणि अप्पयं कृणदि मंदबुद्धीओ। 
अप्पाणं अविय पर करेइ अण्णाणभावेण ।६६॥ एदेण दु सो कत्ता 
आदा णिच्छयविदृहिं परिकहिदो । एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि 
सव्बकत्तित्त ।:0 “इस प्रकार अज्ञानी अज्ञानभावसे परद्वव्योंको 
अपने रूप करता है और अपनेको परद्वव्योंरूप करता है ।६६। इस- 
लिए निश्चयके जाननेवाले ज्ञानियॉने उस आत्माकों कर्ता कहा है। 
ऐसा निश्चयसे जो जानता है वह सब कतृ त्वको छोड़ता है ।६७। 
कारक व्यभिचार---दे० नय//६/८। 
# जीव शरीर सम्बन्ध व उसकी मुख्यता गौणताका 


समन्वय... दे० बन्ध/४ | 
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कारण--कार्यके प्रति नियामक- हेतुको कारण कहते हैं। बह दो 


प्रकारका है--अल्तरंग ब बहिर॑ंग। अन्तरंगकों उपादान और बहि- 
रंगको निमित्त कहते हैं। प्रत्येक कार्य इन दोनोंसे अवश्य अनुगृहीत 
होता है। साधारण, असाधारण, उदासीन, प्रेरक आदिके भेदसे 
निमित्त अनेक प्रकारका है। यद्यपि शुद्ध द्रव्यॉकी एक समअस्थायी 
शुद्धपर्यायार्में केबल कालद्रव्य हो साधारण नि्मित्त होता है, पर 
इसका यह अथ नहीं कि अन्य निमित्तोंका विश्वमैं कोई स्थान ही 
नहीं है। सभी अशुद्ध व संयोगी द्रव्योंकी चिर कालस्थायी जितनो 
भी चिदात्मक या अचिदात्मक पर्याय दृष्ट हो रही हैं, वे सभी 
संगोगी होनेके कारण साधारण निमित्त (कालब धर्म द्रव्य ) के 
अतिरिक्त अन्य बाह्य असाधारण सहकारी या प्रेरक निमित्तोंके द्वारा 
भो यथा सोग्य रूपमें अवश्य अनुगृहीत्त हो रही हैं। फिर भी उपा- 
दानकी द्ञाक्ति ही सर्बतः प्रधान होती है क्योकि उसके अभाव 
निमित्त किसीके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यद्यपि कार्यकी 
उत्पत्तिमें उपरोक्त प्रकार निम्तित्त 4 उपादान दोनों का ही समान 
स्थान है, पर निर्बिकल्पताके साधकको मात्र परमार्थ का आश्रय 
होनेसे निर्मित्त इतना मौण हो जाता है, मानो बह है ही नहों । 
संयोगी सर्ब कार्योंपर-से दृष्टि हट जानेके कारण और मौलिक 
पदार्थ पर ही लक्ष्य स्थिर करनेमें उद्यत होनेके कारण उसे केवल 
उपादान ही दिखाई देता है निमित्त नहीं और उसका स्वाभाविक 
शुद्ध परिणमन ही दिखाई देता है, संयोगी अशुद्ध परिणमन 
नहीं । ऐसा नहीं होता कि केबल उपादान पर दृष्टिको स्थिर 
करके भी वह जगत॒के व्यावहारिक कार्याँंको देखता या तत्सम्बन्धी 


विकल्प करता रहे । यद्यपि पूर्वबद्ध कर्मोंझे निमित्तसे जीबके परि- 
णाम और उन परिणामोंके निर्मित्से नबीन कर्मोंका बन्ध) ऐसी 
अट्टूट श्‌खला अनादिसे चली आ रही है, तदपि सत्य पुरुषार्थ द्वारा 
साधक इस झखलाकों तोड़कर मुक्ति लाभ कर सकता है, क्योकि 
उसके प्रभावसे सत्ता स्थित कर्मामें महाच्‌ अन्तर पड़ जाता है। 


कारण सामान्य निर्देश 
कारणके भेद 4 लक्षण | 
कारण सामान्यका लक्षण | 


न्च्कि न्न0 | 
छठ 


कारणके अन्तरंग बहिरंग १ भात्मभूत अनात्मभूत॑ 
रूप मेद । 
उपरोक्त मेदोंके लक्षण । 
सहकारी व प्रेरक आदि निमित्तोंके लक्षण 

+दे० निमित्त/१। 
# | करणका लक्षण तथा करण व कारणमें भम्तर । 


श् 


ह निद 
२, | उपादान क'रण काथ निदश 
१ | निश्चये कारण व कार्यमें अमेद है। 
२ | द्रब्यका स्वभाव कारण है ओर पर्थाय कार्य । 
2 | त्रिकालों द्रव्य कारण है ओर पर्याय कार्य ! 
४ | पूज॑बतों पर्याथयुक्त द्रव्य कारण है भोर उत्तरवतीं 
पर्याययुक्त द्रव्य काय । 
५ | बत॑मान पर्याय ही कारण है और वदी कार्य । 
द्द्‌ 


कारण कार्यमें कंचित्‌ भेदाभेद । 


१ 


के 


#ी अब ७ए #उ ७ जप 


6 


हर 


प्र 


१« 


डक 


रे 
भर 
६ 
४. 

| 

| 

| 

। 
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निमिक्त कारण काय निर्देश 
भिन्न गुणणों या द्रब्योंमे भी कारणकाय भाव 
होता है। 
उचित ही द्रब्यकों कारण कहा जाता है जिस 
क्रिप्तीक्षों नहीं । 
कार्यानुसरण निरपेक्ष बाह्य वरतुभात्रकों कारण नहीं 
कह सकते । 
कार्यानुसरण सापेक्ष दी बाह्य वस्तुकों कारणपना 
प्राप्त है। 
कार्यपर-से कारणका भनुमान किया जाता है 

- दे० अनुमान/र] 
अनेक कारणोंमें-से प्रधानका ही भ्रहणा करना 
न्याय है । 
पट द्रब्योंमें कारण भकारण विभाग -दे० प्रव्य/३। 


कारण काय सम्बन्धी नियम 


कारणके बिना कार्य नहीं होता 

--बै० कारण/!]/|2। 
कारण सदृश द्वी कार्य होता है। 
कारणमेंदसे कायभेंद भवश्य होता दै 

--दे० दान|४। 

कारण सद्ृश ही काये हो ऐसा नियम नहीं । 
एक कारणसे सभो काय नहीं हो सकते । 
पर एक कारणसे भनेक कार्य भवश्य दो सकते हैं । 


| एक कायेैको भनेकों कारण चाहिए । 








एक दी प्रकारका कार्य विभिन्न कारशोंसे होना 
सम्भव है । 
कारण व कार्य पूर्वोत्तकालवत्ती दोते हैं | 
दोनों कथ्थंचित्‌ समकालवतीं भी होते हैं 

-दै० कारण/ ५४/२/६ । 
कारण व कार्यमें ब्याप्ति अवश्य होती है। 
कारण कार्यका उत्पादक हो दी ऐसा नियम नहीं | 
कारण कार्यका उत्पादक न ही हो ऐसा भी नियम 
नहीं । 
कारणकी निवृत्तिसि कायंकी भी निवृत्ति हो जाये 
ऐसा नियम नहीं । 
कदाचित्‌ निमित्तसे विपरीत भी कार्य होना सम्भव 
है। 


उपादान कारणकी मुख्यता गौणता 


उपादानकी कथंचित्‌ स्वतस्न्नता 


उपादान कारण कार्यमें कथचित्‌ सेदाभेद 
--दे० कारण//२। 
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अन्य अन्यको अपने रूप नहीं कर सकता । 

अन्य स्वयं अन्य रूप नहीं हो सकता । 

निमित्त कितीमें भ्रनदोनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर 
सकता । 

स्वभाव दूसरेकी भपत्ता नहीं रखता । 

परिणमन करना द्वग्यका स्वभाव है! 

उपादान भपने परिणमनमें स्वतन्त्र है । 

प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमनका कर्ता स्वयं है। 
सुंदूसरा दब्य उसे निमित्त हो सकता है पर कर्ता 
नदों । --दै० कर्ता।३! 
सत्‌ भद्देतुक द्योता है । +दे० सत्‌ । 
सभी कायं कथचित्‌ निहतुक है--दे० नय//५/३६। 
उपादानके परिणमनमें निमित्त प्रथान नहीं है । 
परिशमनमें उपादानकी योग्यता दी प्रधान है । 
यदि योग्यता ही कारण है तो सभी पुद्गल युगपत्‌ 
क्मरूपसे बयों नहीं परिणम जाते “:दे० बन्ध/५। 
# | कार्य ही कर्थव्ित्‌ स्वयं कारण है 


कक ट ल्‍>फक 


के #छ कद # 


# ह & ऊऋू के 


“-दे० नय| ५/१६:३/७ । 

# | काल आदि लब्पिसे स्वयं का द्वोता है 
>-दे० नियति। 
&  निमित्तके सद्भावमें भी परिणमन तो स्वतः ही 


द्ोता है। 


२. ' उपादानकी कथंचित्‌ प्रधानता 


उपादानके भमभावमें कार्यका भी अभाव | 
उपाद|नसे दी कार्यकी उत्पत्ति दोती है । 
इन्तरंग कारश ही बलवान्‌ है। 
बिध्नकारी कारण भी भन्तरंग ही है । 


3. | उपादानकी कथंयित्‌ परतंत्रता 


१ | निमित्त सापेक्ष पदार्थ अपने कार्येके प्रति स्वयं छमथे 
नहीं कदा जा सकता। 

२. | व्यावद्रिक करनेमें उपादान निमित्तोंके अबीन है । 

३ | जैसा-जैसा निमित्त मिलता है वैतता-वैत्ता दी कार्य 
होता है। 

४ | उपादानको दी स्वयं सहकारी नहीं माना जा 
सकता । 


!| | निमित्तको कथंचित्‌ मौणता मुख्यता 


निमित्त कारण्क॑े उदाहरण 


अच्चकि कि 
च 


पट्‌ द्रब्थोंका परस्पर उपकाय उपकारक भाव । 
द्रब्य च्षेत्र काल भवरू4 निमित्त । 


मच 
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धर्मास्तिकायकी प्रधानता.._ --वे० धर्माधर्म/२,१। 

कालद्रव्यकी प्रध।नवा --दे० काल/२ | 

सम्यग्दशनकी उत्पक्तिमे निमित्तोंकी प्रधानता 
--दे० सम्यग्द्दीन।त7/|२। 

निमित्तकी प्ररणासे काय होना । 

निमित्त नैमित्तिक संम्बन्ध । 

अन्य सामान्य उदाइरण । 


निमित्तकी कथंचित्‌ गौणता 


सभी कार्य निमित्तका भनुसरण नहीं करते । 
घर भादिक द्रव्य उपकारक है प्ररक नहीं । 
झन्य भी उदासीन कारण पमं द्रव्यकत जानने । 
बिना उपादानके निर्मित्त कुछ न करे । 
सदकारोको कारण कहना उपचार है । 
सहकारीकारण कार्यके प्रति प्रधान नहीं है । 
सहकारीकी कारण मानना सदोष है। 
सहकारीकारण श्रह्ठेतुबत्‌ द्ोता है । 
सहकारीकारण निमित्तमात्र होता दै। 
परमार्थपे निमित्त अर्िचित्कर व हेय है। 
भिक्षकारण वास्तवमें कोई कारण नहीं । 
द्रब्यका परिशमन सबंधा निर्मिक्तापीन मानना 
मिथ्या है । 
उपादान अपने परिणमनमें स्वतम्त्र है 

--दे० कारण/|१॥ 


कम व जीवगत कारणकाय भावकी गौणता 


जोब भावकोी निभित्तमात्र करके पुदूगल स्वयं कम- 
रूप परिणमता है। 

अनुभागोदयमें धानि वृद्धि रहनेपर भी ग्यारइव 
गुणस्थानमें जीवके भाव भवश्थित रहते हैं। 

जीवके परिणा्मोकी सबंधा कर्माषान मानना 
सिथ्या है । --दे० कारण/ए/२/१२। 
जोब व कूममें बध्य घातक विरोध नहीं है | 

कम कुछ नहीं कराते जीव स्वयं दोषी है । 

शानी कमके मन्द उदयका तिरस्कार करनेको 
समय है । 


विभाव कथंचित्‌ अदहेतुक है। +दे० विभाव/४। 
जीव व कममें कारण काये सम्बन्ध मानना ठप- 
चार है। 


शानियोंको कम भकिंचित्कर है। 

मोक्षमागमें आात्मपरिणामोंद्री विषज्षा प्रधान है, 
कमके परिणामोंकी नहीं । 

कर्मोंके उपशम छाव व ठदथ आदि अवस्थाएं भी 
कथंचित्‌ अयलताध्य हैं । 


कीरण 
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निमित्तको कथंचित्‌ प्रधानता 


निम्प्तिकी प्रबानताका निदंश 

+-दे० कारण/7/१॥ 
धर्म व काल द्रव्यकी प्रधानता 

-दे० कारण/!7/ह ॥ 
निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध वस्तुभूत है। 
कारण द्वोनेपर द्वी कार्य द्ोता है, उसके बिना 
नहीं । 
उचित निमित्तके साज्षिष्यमें दी द्रव्य परिणमन 
करता है। 
उपादानकी योग्यताके सद्भावमें भी निमित्तके बिना 
काये नहीं होता । 
निर्मिशके बिना केवल उपादान व्यावहारिक कार्य 
करनेको समर्थ नहीं । 


उपादान भी निर्िक्ताधोन है। दे० कारण//३ 

जैसा-जैसा निमित्त मिलता है वैसा-बैसा काय होता 
है। --दे० कारण/(/३ 
द्रव्य क्षेत्रादिकी प्रधानता । -दे० कारण ५/१ 


निर्मित्तके बिना कार्थकी उत्पत्ति मानना सदोष है। 
सभी कारण परमंद्रव्यवद्‌ उदासीन नहीं होते । 
निमित्त अनुकूल मात्र नहीं होता । -दे० कारण/१/३ 


कम व जीवगत कारणकाय भावकी कथंचित्‌ 
प्रधानता 


जीव व कममें परस्पर निमित्त-नमित्तिक सम्बन्धका 
निदेश । 

जीव व कमंकी विचित्रता परस्पर सापेक्ष है। 
जीवकी अवस्थाश्रॉ्में कम मूल हेतु है| 

बिभाव भी रहदेतुक है। -दे० विभाव/३ 
करमंकी बलक्ताके उदाहरण । 

ज्ञीवकी एक भवस्थामें भनेक कर्म निमित्त होते हैं । 


कमके ठदयमें तदनुसार जीवके परिशाम अवश्य 
द्वोते हैं । 
मोहका जधन्यांश यद्यपि सत्र प्रकृतिबन्धका कारण 
नहीं पर सामान्य बन्धका कारण भवश्य है। 

-बे० बन्ध/३ 


बाह्य द्रब्योपर भी कमंका प्रभाव पढ़ते है । 
--दे० तीर्थैंकर/२ 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 
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कारण कार्यभाव 
उपादान निमित्त सामान्य विषयक 


कार्य न सबंभा स्वतः होता है, न सबंधा परतः । 

प्रत्येक काय अन्तरज् व बहिरंग दोनों कारणोंके 

संम्मेलसे होता है । 

अन्तरंग व बदिरंग कारणोंसे होनेके ददाइरण । 

व्यवद्यर नयसे निमित्त वस्तुभूत है और निश्चय नय- 

से कल्पना मांत्र । 

निमित्त स्वीकार करनेपर भो वस्तुस्वतन्त्रता बाधित 

नहीं होती । 

कारण व कायेमें परस्पर ब्याप्ति भवश्य दोनी चाहिए | 
+--दे० कारण//१ 

उपादान उपादेय भावका कारण प्रयोजन । 

उपादानको परतंत्र कदनेका कारण प्रयोजन | 

निमिक्तको प्रधान कदनेका कारण प्रयोजन । 

निश्चय व्यवद्ारनय तथा सम्यग्दशंन चारिश्न, धर्म 

आदिकमें साध्यताधन भाव । --दे० बह बह नाम 

भिथ्वा निम्क्ति या संयोगवाद । -दै० संयोग 


२. कम व जीवगत कारणकायभात्र विषयक 


जीव यद्दि कर्म न करे तो कर्म भी उसे फल क्यों दे ! 
कम जीव को किस प्रकार फल देते हैं ! 
अचेतन कर चेतनके गुणोंका धात कैसे कर सकते 
हैं । -दे० बिभाव/५ 
वास्तवमें कम जीवसे बेघे नहीं बल्कि संश्लेशके 
कारण दोनोंका विभाव परिशमन दो गया है। 
-दे० बन्ध/४ 
कम व जोवके निमिन्‍्त नमित्तिकपनेमें देतु । 
बास्तवमें विभाव व कर्ममें निमित्त नेमित्तिक भाव 
है, जीव व कमंमें नहीं । 


समकालवतीं इन दोनोंमें कारण कार्य भाव कैसे हो 
सकता है ! 
विभावके सद्देतुक भरद्देतुकपनेका समन्वय । 

--दे० विभाव/£ 
निश्चयसे आत्मा अपने परिणामोंका और व्यवहारसे 
कर्मोंका कर्ता है | --दे० कर्ता/४/३ 
कम व जीवके परस्पर निर्मि्य नैमिक्तिक सम्बन्धसे 
इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता | 
कर्मोदयका अनुसरण करते हुए भी जीवकों मोक्ष 
सम्भव है । 
जीव कम बन्धकी सिद्धि । --दे० बन्ध/२ 
कम व जीवके निमिश् नेमित्तिकपनेमें कारण 
प्रयोजन । 





| कारण (सामान्य निर्देश) पड २. उपादान कारणकार्य निर्देश 


।, कारण सामान्य निर्देद् स.सा,/आ-/६५ निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वाद यद्यत क्रियते तत्त- 


१, का रणके मेद व लक्षण 


१. कारण साम्रान्यका कृक्षण 


स.सि./१/२१/१२६/७ प्रत्ययः कारण निमित्तमित्यनर्थान्तरसु। >प्रत्यय, 
कारण और निमित्त ये एकार्थवाची नाम हैं। (स.सि./१/२०१२०७); 
(रा,बा./१/२०/२/७०/३०) 

स,सि./१/७/२२/३ साधनमुत्पत्तिनिमित्त'। जिस निमित्तसे बस्तु 
उत्पन्न होती है बह साधन है । ; 

शा.वा,/१/७(---/३८/१ साधन कारणमु । साधन अर्थात्‌ कारण । 


२. कारणक भेद 


रा, बा/२/८/१/११८/१२ द्विविधो हेतुर्नाह्य आभ्पन्तरशअ्र ।---तत्र बाह्यो 
हेतु द्विविध:--आत्मभूतो5नात्मभूतश्चेति ।* *-आभ्यन्तरश्र द्विविध:-- 
अनात्मभृूत आत्मभ्तश्चेति। हेतु दो प्रकारका है--बाहा और 
आम्यन्तर। बाह्य हेतु भी दो प्रकारका है--अनात्मभ्ूत और आत्मभूत 
और अभ्यन्तर हेतु भी दो प्रकारका होता है-आत्मभ्रृत और अनात्म- 
भूत । (और भी दे० निमित्त/१) 





३. कारणक भेदोंके लक्षण 


रा.बा/२/६/१/११८/१४ तत्रात्मना संबन्धमापन्नविशिष्टनामकर्मोपात्त- 
चक्षुरादिकरणग्राम आत्मभूतः। प्रदीपादिरनात्मभूतः ।**-तत्र मनोबा- 
क्कायवर्गणालक्षणो द्रव्ययोग: चिन्ताद्यालम्भनभूत अन्तरभिनिविष्ट- 
त्वादाम्यन्तर इति ब्यपदिश्यमान आत्मनो 5न्यत्वादनात्मभूत हत्य भि- 


धीयते। तन्निमित्तों भावयोगो वीर्यान्तरासज्ञानदर्शनावरणक्षयोपश्षमनि- 
मित्त आत्मनः प्रसादश्चात्मभूत इत्यारू्यामह ति। +- (ज्ञान दर्शनरूप उप- 


थोगके प्रकरणमें) आत्मासे सम्बद्ध शरीरमें निर्मित चश्षु आदि इन्द्रियाँ 
आत्मभ्ृत बाह्महेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्न हेतु हैं! 


मनवचनकायको वर्गणाओंके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रवेश परि- 
स्पन्दन रूप द्रव्य योग अन्तःप्रविष्ट होनेसे आभ्यन्तर अनात्मभ्तहेतु 


है तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिरूप भावयोग तथा बीर्यान्तराय 
, तथा ज्ञानदर्शनावरणके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न आत्माकी 
बिशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभूत हेतु है । 


२. उपादान कारणकार्य निर्देश 
३. निश्चयसे कारण व कायमें अम्ेद है 


राजवा/१/३३/१/६(/४ न च कार्यकारणयो: कश्चिद्रृपभेदः तदुभयमेका- 
कारमैव पर्वाडग्गुलिद्रव्यवदिति दृ्याथिक:। ७कार्य व कारणमें 
कोई भेद नहीं है। वे दोनों एकाकार ही हैं। जैसे--पर्त्र व अंगुली । 
यह द्रव्याधिक नय है । 

घ.११/४,२,८,३/३ सव्भस्स सच्चकलापस्स कारणादो अभेदों सत्तादीहितो 
क्तिणए अबलंबिज्जमाणे कारणादो कज्जमभिण्णं ।---कारणे कार्यम- 
स्तीति बिवक्षातो वा कारणात्कार्यमभिन्नम्‌ । सत्ता आदिकी अपेक्षा 
सभी कार्यकलापका कारणसे अभेद है। इस नयका अवलम्बन करने 
पर कारणसे कार्थ अभिन्न है, तथा कार्यसे कारण भी अभिन्न है। 
*»«अथवा 'कारणमें कार्स है' हस विवश्षासे भी कारणसे कार्य अभिन्न 
है। (प्रकृतमें प्राण प्राणवियोग और बचनकलाप चूंकि ज्ञानावरणीय 
अन्धके कारणभूत परिणामसे उत्पन्न होते हैं अतएव वे उससे अभिन्न 
हैं। इसी कारण बे ज्ञानावरणो यबन्धके प्रत्यय भी सिद्ध होते हैं) । 


देवेति कृत्वा, यथा कनकपन्र॑ कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न ध्वन्यत । 
_निश्चम नयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे जो जिससे 
किया जाता है (होता है) बह वही है-जैसे छुवण पत्र म्ुबर्ण से किया 
जाता होनेसे छुबण ही है अन्य कुछ नहीं है! 


२. द्ृष्यका स्वभाव कारण है और पर्याय काय है 


श्लो,वा/२/१/७/१२/४४६/भाषाकार द्वारा उद्धघृत-याबन्ति कार्याणि 
तावन्तः प्रत्येक बस्तुस्वभावा; । --जितने कार्य होते हैं उतने प्रस्येक 
बस्तुके स्वभाव होते हैं । 

न.च.वृ ,/३६०-३६१ कारणकज्जसहावं समय णाऊण होइ ज्फाग्रव्यं। कज्जं 
सुद्धसरूब॑ कारणभूद॑ तु साहणं तस्स ।३६०। म्ुद्धों कम्मखयादो 
कारणसमओ हु जीवसब्भावो । ख्य पुण सहाबभाणे तम्हा त॑ कारण 
भेयं ।२६१॥ +समय अर्थात्‌ आत्माको कारण व कार्यरूप जानकर 
ध्याना चाहिए। कार्य तो उस आत्माका प्रगट होने वाला शुद्ध 
स्वरूप है और कारणभृत छुद्ध स्वरूप उसका साधन है।३६०। कार्य 
शुद्ध समय तो कर्मोके क्षयसे प्रगट होता है और कारण समय जीव- 
का स्वभाव है। कर्मोंका क्षय स्वभावके ध्यानसे होता है इसलिए 
वह कारण समय ध्येय है। (और भो दे० कारण कार्य परमात्मा 
कारण कार्य समयसार )। 

स.सा./आ./परि/क, २६४ के आगे--आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रस्वेष्प्यु- 
पायोपेयभावो विद्यत एवं । तस्यैकस्यापि स्थय॑ साधक सिद्धरूपो भय- 
परिणामित्बात्‌। तत्र यत्साधक रूप॑ स उपाय: यत्सिद्ध' रूपं स 
उपेयः। “आत्म बस्तुको ज्ञानमात्र होनेपर भी उसे उपायउपेय 
भाव है; क्योंकि वह एक होनेपर भी स्थयं साधक रूपसे और सिद्ध 
रूपसे दोनों प्रकारसे परिणमित होता है ( अर्थात्‌ आत्मा परिणामी 
है और साधकत्व और सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं) जो साधक 
रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है बह उपेय है। 


३. श्रिकाली द्रव्य कारण है और पर्याय काय 


रा.बा./१(३३/१/६६/४ अर्यत्ते गम्यते निष्पाद्ते इत्मर्थकार्यम्‌। द्रवति 
गच्छतीति द्वव्यं कारणम्‌। जो निष्पादन या प्राप्त किया जाये 
ऐसी पर्याय तो कार्य है और जो परिणम्‌न करे ऐसा द्रव्य कारण है। 7 
न. च बृ./३६४ उप्पज्जंतो कज्जं कारणमप्पा णिय॑ तु जणयंत्ो । त॒म्हा 
इह ण विरुद्ध! एकस्स ब कारणं कज्ज ३६४। उत्पक्यममान कार्य 
होता है और उसको उत्पन्न करनेबाला निज आत्मा कारण होता 
है। इसलिए एक हो द्रव्यमें कारण व कार्य भाव विरोधको प्राप्त 


नहीं हो ते । 





का,आ./मृ./२३२ स सरूवत्यो जीबो कज्ज साहेदि बद्टमार्ण पि। खेत्त 


एक्रम्मि ट्विरो णिय दव्वे संठिदों चेव ।२३२। स्व॒रूंपमें, स्वक्षेत्रमें, 
अमन और सवाल स्थित जीन ही _ अपने पर्यायरूप कार्यकोी 
करता है। 





४. पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण है और उत्तर पर्याय 
उसका काय है 


आ. मी./४८ कार्योत्पाद: क्षयो हेतुनियमाह्नक्षणात्तृथक्‌ । न तौ जात्या- 
धवबस्थानादनपेक्षाः खपुष्पवत्‌ ॥/८। ८ 


हेतु कहिये उपादान कारण 
कम किए वियाइ सय कहिए विनाश है सो ही कायका उत्पाद है। जाते हैतुके 
यमते कार्ग्रका उपजना है। ले उत्पाद बिनाश भिन्न लक्षणते न्‍्यारे 
न्‍्यारे हैं। जाति आविके अवस्थानते भिन्न नाहीं हैं--कर्थाचित 


अभेद रूप हैं । परस्पर अपेक्षा रहित होय तो आकाश पृष्पबत अवस्तु 
होय | (अष्टसहस्री/श्लो, ५८) 


' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


! कारण (सामान्य निर्देश) ५५ 


रा.वा/१/६/१४/३०/२६ सर्वेषामेब तेषां पूर्वो्तरकालभाज्यवस्थाबिश्षेषार्प- 
णाभेदादेकस्य कार्यकारणदक्तिसमन्वयो न विरोधस्यास्पदमिष्य- 
बिरोधसिद्धि: । “सभी बादी पूर्वावस्थाको कारण और उत्तराबस्था- 
को कार्य मानते हैं। अतः एक हो पदार्थ में अप्रनो पूर्व और उत्तर 
पर्यायकी दृष्टिसे कारण कार्य ठयवहार निविरोध रूपसे होता ही है । 

अष्टसहस्री/श्लो. १० टीकाका भावार्थ ( द्रव्याथिक व्यवहार नयसे मिट्टी 
घटका उपादान कारण है। ऋजुसूत्र नयसे पूर्व घटका उपादान 
कारण है। तथा प्रमाण पूर्व पर्याय विशिष्ट - मिट्टी घटका उंपादान 
कारण है । ) 

श्लो, बा. २/१/७/१२/४३६/५ तथा सति रूपरसयोरेकार्थात्मकयोरेक- 
द्रव्यप्रत्यासत्तिरेव लिहझुगलिडःगिव्यवहारहेतु: कार्यकारणभाबस्यापि 
निम्रतस्य तदभावे5नुपपत्ते: संतानान्‍्तरबत्‌ । ++आप बोौद्धोंके यहाँ 
मान्य अर्थ क्रियामें नियत रहना रूप कार्यकारण भाव भी एक द्रठ्य 
प्रत्यासत्ति नामक सम्बन्धके बिना नहीं बन सकता है। किसी एक 
दव्यमें पूर्व समयके रस आदि पर्यायोंके उपादान कारण हो जाते 
हैं। एलो.बा.(प.२/१/८/१०६६६) 

अश्टसहस्री/पृ.२११ की टिप्पणी-नियतपुवव क्षणवर्तित्वं कारणलक्षणम्‌। 
नियत त्तरक्षणवर्तित्व॑कार्यलक्षणमू। +नियतपूर्व क्षणबर्ती तो कारण 
होता है और नियत उत्तरक्षणबर्ती कार्य होता है। 

क.पा, १/६२४४/२८६/३ पागभावो कारण । पागभावस्स विणासो वि दव्व- 
खेत्त-काल-भवावेब्खाए जायदे। «(जिस कारणसे द्रठप्र कर्म सर्वदा 
विशिष्टपनेको प्राप्त नहीं होते हैं) वह कारण प्रागभाव है। प्रागभाव 
का बिनाश हुए बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और 
प्रागभावका विनाश द्रव्य क्षेत्र काल और भवकी अपैक्षा लेकर होता 
है, (इसलिए द्रव्य कर्म सबंदा अपने कार्यको उत्पन्न नहीं करते हैं |) 

का.अ /मू./२२२-२२३ पुन्वपरिणामजुत्त' कारणभावेण बदहूदे दव्यं । उसर- 
परिणामजु्द त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ।२२२। कारणकज्जबिसेसा 
तोम वि कालेयु हुंति वत्थूणं । एक्केक्षम्मि य समए पृव्वुत्तर-भावमा- 
सिज्ज ।२२३। *“पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर 


परिणाम सहित दव्य नियम कार्य रूप है।२२९। वस्तुके पूर्व और 
उत्तर परिणामोको लेकर तीनों ही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्य 
भाव होता है ।२२३॥ 

सा,/वा. बृ./११६/१६८/१० मुक्तात्मनां य एब-*"मोक्षपर्यायेण भव 
उत्पाद: स एव-*-निश्चयमोक्षमार्गपर्यायेण बिलयो विनाशस्तौ च॑ 
मोक्षपर्यायमोक्षमार्ग पर्यायौ कार्यकारणरूपेण भिन्नौ । *मुक्तात्माओं- 
की जो मोक्ष पर्यायका उत्पाद है वह निश्चयमोक्षमार्गपर्यायका 
विलय है। इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी मोक्ष और मोक्षमार्गरूप 
दोनों पर्याप्रॉर्में कार्यकारणरूपसे भेद पाया जाता है (प्र. सा. ता, 
बृ./८/१०/११ ) ( और भो देखो ) --'समयसार' व 'मोक्षमाग/३/३' 


०, एक वतमानमात्र पर्याय स्वयं ही कारण है और स्वयं 
ही कार्य है-- 


रा. वा.(१(३३/ १(६३/६ पर्याय एवार्थ: कार्य मस्य न दब्यथ्‌ । अतीतानाग- 
तथोविनष्टानुत्पन्नस्बेन व्यवहाराभाबात्‌, स एबेकः कायकारणबव्यप- 
देशमार्गात पर्यायाथिकः । +पर्याय ही है अर्थ या कार्य जिसका 
सो पर्यायाथिक नय है। उसकी अपेक्षा करनेपर अतीत और अनागत 
पर्याय बिनष्ट व अनुध्पन्न होनेके कारण व्यवहार योग्य ही नहीं हैं। 
एक घरत्तमान पर्मासमें हो कारणकार्यका व्यपदेद होता है। 


६. कारणकायमें कथंचित्‌ भेदामद 


आप्त. मी./६८ नियमाछ्क्षणात्पृथक्‌ । "पूर्वोत्तर पर्याय विशिष्ट वे उत्पाद 
व विनाश रूप कार्यकारण क्षेत्रादि से एक होते हुए भी अपने-अपने 
लक्षणों से पृथक है। 


३. निमित्त कारणकार्य निर्देश 


आप्त. मी./६-१४ ( कार्य के सर्वथा भाव या अभाव का निरास ) 

आप्ठ, मी,/२४-३६ ( सबंथा अद्वैत या पृथक्ल्बका निराकरण ) 

आप्त, मी./३७-४६ ( सर्बथा नित्य व अनित्यखवका निराकरण ) 

आप. मी./५७-६० ( सामान्यरूपसे उत्पाद व्ययरहित है, विदेषरूपसे 
बही उत्पाद व्ययसहित है ) 

आप्त. मो./६१-७२ ( सर्वथा एक व अनेक पक्षका निराकरण ) 

श्लो. बा, २(१/७१२/८३६/६ न हि क्रचित पूर्वे रसादिपर्यायाः पर- 
रसादिपर्यायाणामुपादानं नास्यत्र प्रव्ये बर्तमाना इति नियमस्तेषा- 
मेकद्वव्यतादात्म्यविरहे कर्थचिदुपपत्नः। ७किसो एक व्रव्यमें पूर्व 
समयके रस आदि पर्याय उत्तरवर्ती समयमें होनेवाले रसादिपर्यायों- 
के उपादान कारण हो जाते हैं, किन्तु दूसरे द्रव्योमें वर्त रहे पूर्ष - 
समयवर्ती रस आदि पर्याय इस प्रकृत द्रव्यमें होनेबाले रसादिक 
उपादान कारण नहीं है। इस प्रकार नियम करना उन-उन रूपा- 
दिकॉंके एक द्रव्य तादात्म्यके बिना कंसे भी नहीं हो सकता । 

घ. १२/४, २, ८, ३/२८०/३ सब्बस्स कज्जकलाबस्स कारणादों अभेदो 
सत्तादीहितो क्ति गए अवलंजिज्जमाणे कारणादो कज्जमभिण्णं, 
कज्जादो कारण पि, असदकरणाद्‌ उपादानग्रहणात, सब संभवाभातात॒, 
शक्तस्य शक्यकरणात, कारणभावाञ्ञ । "सत्ता आदिकी अपेक्षा 
सभी कार्यकलाप कारणसे अभेद है। इस ( द्रव्याथिक ) नयका अब- 
लम्बन करनेण्र कारणसे कार्य अभिन्न है तथा कार्यसे कारण भी 
अभिन्न हैं, क्योंकि--१. असत्‌ कार्य कभी किया नहीँ जा सकता, 
३. नियत उपादानकी अपेक्षा की जाती है, ३. किसी एक कारणसे 
सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते, ४, समर्थ कारणके द्वारा शकय कार्य 
ही किया जाता है, ४, तथा असत कार्यके साथ कारणका सम्भन्ध 
भी नहीं बन सकता । 


नोट-( इन सभी पश्चोंका ग्रहण उपरोक्त आप्तमीमांसाके उद्धरणों में 
पा, आधारपर ( ध. १६/१७-३१ ) में विशद रीतिसे किया 
गया है ) 


न. च. बृ.(३६६ उप्पज्जंतो कज्जं कारणमप्पा णिम्रं तु जणम॑तो । तम्हा 
इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारण कज्ज ।३६६। -उत्पद्यमान पर्याय 
तो कार्य है और उसको उत्पन्न करनेबाला आत्मा कारण है, हर्सालए 
एक ही द्रव्यमें कारणकार्य भावका भेद विरुद्ध नहीं है । 

द्र. सं./टी./३७/६७-६८ उपादानकारणमपि ..मृन्मयकलशकार्य स्य मृत्पि- 
ण्डस्थासकोशकुझूलो पादानकारणवदिति च॒ कायदिकदेशेन भिन्न 
भवत्ति। यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदो भेदो वा 
भवति तहिं पूर्तोक्तमुत्र्ण मृत्तिकाइष्टान्तद्वयवत्कार्यकारणभावों न 
घटते। +-उपादान कारण भी मिट्टोरूप घट कार्यके प्रति मिट्टीका 
पिण्ड, स्थास, कोश तथा कुझूलरूप उपादान कारणके समान ( अथवा 
सुबर्णकी अधस्तन व अपरितन पाक अवस्थाओंबद ) कार्यसे एक- 
देश भिन्न होता है। यदि सर्बधा उपादान कारणका कार्यके साथ 
अभेद वा भेद हो तो उपरोक्त मुबर्ण और मिट्टीके दो दृष्टान्तोंकी 
भाँति कार्य और कारण भाव सिद्ध नहीं होता । 


३. निर्मित्त कारणकार्य निर्देश 


१. मिन्न गुणों ब द्वब्यो्मिं मी कारणकार्य माव द्वोता है 


रा. बा.(१/२०/३-४/७०/३३ कश्चिदाह-मतिपूर्ब श्रुत॑ तदपि मत्यात्मक 
प्राप्नोति, कारणगरुणानुविधान॑ हि कार्य दृष्ट' यथा मृन्निमित्तो घटो 
मृदात्मकः । अथातदात्मकमिष्यते तत्पूर्बकत्बं तहिं तस्म हीमते इति 
३ न बेष दोषः। कि कारणबु। निमित्तमात्रत्याह दःडादिबत-«* 
मृत्पिण्ड एवं बाहादण्डादिनिमित्तापेक्ष आभ्यन्तरपरिणामससानिध्याइ 
घटों भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीनां निमित्तमात्रत्वस्‌ु। तथा 
पर्यायिपर्याययोः स्थादन्यत्वाइ आत्मनः स्वयमन्तःश्रुतभबनपरि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


॥ कारण (सामान्य निर्देश) 


णामाभिमुरूषे मतिज्ञानं निमित्तमात्र भवति--अतो बाहामति- 
ज्ञानादिनिमित्तापेक्त आत्मैब---श्रुतभवनपरिणामाभिमुख्यात्‌ श्रुती- 
भवति, न मतिज्ञानस्य भ्रुतीभवनमस्ति तस्य नि्मित्तमात्रत्वात। 
“भ्रश्न-जैसे मिट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है, 
उसी तरह मतिपूर्बक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा 
उसे मतिपूर्वक नहीं कह सकते! उत्तर-मतिज्ञान श्रुतज्ञानमें 
निर्मिक्षमात्र है, उपादान नहीं । उपादान तो श्रत पर्यायसे परिणत 
होनेवाला आत्मा है। जैसे मिट्टो ही भाहा दण्डादि निर्मित्तोंकी अपेक्षा 
रखकर अभ्यन्तर परिणामके साजन्निध्यसे घड़ा बनती है, परन्तु दण्ड 
आदिक घड़ा नहीं बन जाते और इसलिए दण्ड आदिकोंको निमित्त- 
मान्रपना प्राप्त होता है। उसी प्रकार पर्यायरी व पर्यायमें कर्थंथित 
अन्यत्व होनेके कारण आत्मा स्वमं ही जब अपने अच्तरंग श्रुतज्ञान- 
रूप परिणामके अभिमुख होता है तब मतिज्ञान निमित्तमात्र होता 
है। इसलिए भाह्य मतिज्ञानादि निमित्तोंकी अपेक्षा रखकर आत्मा 
ही श्रतझ्ञानरूप परिणामके अभिमुख होनेसे श्रुतरूप होता है, मति- 
ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसको निमित्तपना प्राप्त होता है। ( स, 
सि./१/२०/१२०/८ ) 

श्लो, वा,/२(१/७/१३/४६३/१६ सहकारिकारणेण कार्यस्य कथा तत्स्या- 
देकद्रव्यप्रत्यासत्ते रभावादिति चेत्‌ कालप्रत्यासत्तिविशेषात तत्सिद्धिः; 
सदनन्तर' हि यदवश्य॑ भवति तत्तस्य सहकारिकारणमन्यत्कार्यमिति 
प्रतीतम्‌ ।>प्रश्न-सहकारी कारणोंके साथ पूर्वोक्त कार्यकारण भाव 
केसे ठहरेगा, क्योंकि तहाँ एक द्रव्यकी पर्याय न होनेके कारण एक 
द्रव्य नामके सम्बन्धका तो अभाव है! उत्तर- काल प्रत्यासत्ति नाम- 
के विशेष सम्बन्धसे तहाँ कार्यकारणभाव सिद्ध हो सकता है। जिससे 
अठ्पवहित उत्तरकालमें नियमसे जो अवश्य उत्पन्न हो जाता है, वह 
उसका सहकारी कारण है और होष दूसरा कार्य है, इस प्रकार 
कालिक सम्बन्ध सबको प्रतीत हो रहा है। 


२. उचित हो द्रब्यको कारण कहा जाता है, जिप किसी - 
को नहीं 


श्लो, वा. ३/१/१३/४८/२२१/२४ तथा २२२/१६ स्मरणस्य हि न अनुभव- 
मात्र कारण सर्बस्य सर्वत्र स्वानुभूतेडर्थे स्मरण-प्रसंगात्‌ । नापि दृष्ट- 
सजातोयदर्दीन॑ सर्बस्य दृष्टस्य हेतोव्यभिचारात्‌। तदविद्यावासना- 
प्रहाणं तत्कारणमिति चेत, सैब योग्यता स्मरणात्ररणक्षयोपश्ामलक्षणा 
तस्यां च सत्यां सदुपयोगविशेषा वासना प्रमोध इति नाममात्रं 
भिद्यते। 5पदार्थोंका मात्र अनुभव कर लेना हो स्मरणका कारण 
नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सभी जीबॉको सर्वत्र सभी अपने अनुभूत 
विषयोके स्मरण होनेका प्रसंग होगा। देखे हुए पदार्थोंके सजातीय 
पदार्थोंको देखनेसे बासना उद्दवोध मानों सो भी ठीक नहीं है; 
क्यों कि, इस प्रकार अन्वय व व्यतिरेकी व्यभिचार आता है । यदि 
उस स्मरणीय पदार्थकी लगी हुईं अविद्यावासनाका प्रकृष्ट नादा हो 
जाना उस स्मरणका कारण मानते हो तब तो उसीका नाम योग्यता 
हमारे यहाँ कहा गया है । बह योग्यता स्मरणावरण कर्मका क्षयोप- 
शाम स्वरूप इष्ट की गयी है, और उस योग्यताके होते संतै श्रेष्ठ उप- 
योग विशेषरूप वासना ( लब्धि ) को प्रबोध कहा जाता है। तब तो 
हमारे और तुम्हारे यहाँ केवल नामका ही भेद है । 

ध./उ./६8,१०२ बैभाविकल्म भावस्य हेतुः स्थात्संनिकष तः। तत्र- 
स्थोषप्पप्रो हेतुन स्या््किवा वतेति चेत ।६६। बद्ः स्याइबद्धयोर्भावः 
स्पादबद्धो पप्यबद्धयो: । सानुकूलतया बन्धो न बन्धः प्रतिकूलयों 
।१०१ *प्रश्न-सदि एक्क्षेत्रावगाहरूप होनेसे बह मूर्त दव्य जीवके 
बैभाविक भावमें कारण हो जाता है तो खेद है कि वहीँ पर रहने- 
बाला विस़सोपचस रूप अस्य व्रब्य समुदाय भी विभाष परिणमनका 
कारण क्यों नहीं हो जाता ! उत्तर-एक दूसरेसे बंधे हुए दोनोंके 


री 


५६ 


३. निमिस कारणकार्य निर्देश 


भावको बद्ध कहते हैं और एक दूसरेसे नहीं भँधे हुए दोनोंके भावको 
अबद् कहते हैं, क्यों कि, जीवमें बन्धक शक्ति तथा कर्ममें बन्धनेकी 
दाक्तिकी परस्पर अनुकूलताई बन्ध होता है, और दोनोंके प्रतिकृत 
होनेपर बन्ध नहीं होता है।१०२। अर्थाद बंधे हुए कम ही उदय 
आनेपर बिभाबमें नि्मित्त होते हैं. विससोपचयरूप अबद्ध कर्म 
नहीं । 


३. कार्यालुसरण निरपेक्ष बाह्य वस्तु सान्रको कारण नहीं 


कह सकते । 


ध. २/१, १/४४४/३ “दव्बेंदियाणं णिप्पक्ति पडुच्च के वि दस पाणे 


भर्ण ति। तण्ण घडदे। कुदो। भाविदियाभावादी ।” “कितने ही 
आचार्य द्रव्येन्द्रियोंकी पृर्णताको (केवल्ली भगबातके) दड् प्राण 
कहते हैं, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि 
संयोगि जिनके भावेन्द्रिय नहीं पायी जाती है । 


प. मु.,(३/६१. ६३ नच पूर्वोत्तरचारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिबा काल- 
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व्यवधाने तदनुपलब्धे ।6१। तद्बरापाराश्रित॑ हि तद्भावभावित्वम्‌ ।६३। 
ज्पूर्बाचर ब उत्तरचर हेतु साध्यके कालमें नहीं रहते इसलिए उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध न होनेसे तो वे स्वभाव हेतु नहीं कहे जा सकते 
और तदुत्पत्ति सम्बन्ध न रहनेसे कार्य हेतु भी नहीं कहे जा सकते 
(६१ कारणके सद्धभावमें कार्यका होना कारणके व्यापारके आधीन 
है ।६१ दे. मिथ्यादष्टि/२/६ ( कार्यकालमें उपस्थित होने मात्रसे 
कोई पदार्थ कारण नहीं बन जाता ) 


«» कार्यानुसरण सापेक्ष ही बाह्य वस्तु कारण कह- 
छाती है 


आप्त. मी./४२ यद्स॒त्सबंथा कार्म तन्‍मा जनि खपुष्पवत्‌ । मोपादान- 


नियामो भृन्माश्वासः कार्यजन्मनि ।४२। «कार्यको सर्वधा असद 
माननेपर 'यही इसका कारण है अन्य नहीं' यह भी घटित नहीं 
होता, क्यों कि इसका कोई नियामक नहीं है। और यदि कोई 
नियामक हो तो वह कारणमें कार्य के अस्तित्वको छोड़कर दूसरा भला 
कौन सा हो सकता है। (घ, १२/४, २, ८, ३२८०५) (घ.१४/- 
४/२१ ) 


रा. वा./(/६४११/४६/८ दृष्टो हि लोके छेत्तुर्दवर्दत्ताह अर्थान्तरभृत्तस्य 


परशो:**-काठिन्यादिनिद्येषलक्षणो पेतस्थ सतः करणभावः। न च॑ 
तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुपलभामहे ।*- हृष्टो हि परशोः देवदत्ताधि- 
छितोद्ममाननिषातनापेक्षस्थ करणभावः, न च तथा ज्ञानेन किबित्‌- 
कतृ साध्यं क्रियान्तरमपेक्ष्यमस्ति । किच तत्परिणामाभावाद्‌ । छेदन- 
क्रियापरिणतेन हि देवदत्तेन तत्कियायाः साचिव्ये नियुज्यमानः 
परशुः 'करणम्‌' इत्येतदगरुक्तम, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिणतः । 
नजिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तसे करणभूत फरसा कठोर तीक्ष्ण 
आदि रूपसे अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, उस प्रकार ( आप 
गौद्धोंके यहाँ ) झ्ञानका पृथक्‌ सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता 
जिससे कि उसे करण बनाया जाये। फरसा भी तब करण बनता 
है जब बह वेवदत्तकृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर लकड़ीके भीतर 
घुसने रूप ठपापारकी अपेक्षा रखता है, किन्तु ( आपके यहाँ ) ज्ञानमें 
कर्ताके द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, जिसकी 
अपेक्षा रखनेके कारण उसे करण कहा जा सके । 

स्वयं छेदन क्रियामें परिणत वेववत्त अपनी सहायताके लिए 
फरसेको लेता है और इसीलिए फरसा करण कहलाता है। पर 
( आपके यहाँ ) आत्मा स्वयं ज्ञान क्रिया रूपसे परिणति ही नहीँ 
करता ( क्योंकि वे दोनों भिन्न स्वीकार किये गये हैं ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ कारण .( सामान्य निर्देश ) 


श्लो: वा. २/१/७/१३/५६३/२ यदनच्तर हि यक्‍वश्यं भवति. तत्तस्य 
सहकारिकारणमितरत्कार्मभितति प्रतोतम्‌। “जिससे अव्मवहित 
उत्तरकालमें नियमसे जो अवश्य उत्पन्न होता है, वह उसका सहकारी 
कारण है और दूसरा कार्य है। 


स, सा./आ-/८४ बहिव्याष्यव्यापकभावेन कलझसंभवानुकूल॑ व्यापार 
कुर्वाण: कलइंकृततोयोपयोगजां तृप्ति भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च 
कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोउस्ति 
तावद्रथवहार: । “बाहामें व्याप्यव्यापक भावसे घड़ेकी उत्पत्तिमें 
अनुकूल ऐसे व्यापारकों करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये 
पानोके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिकों भाव्यभावक भावके द्वारा अनुभव 
करता हुआ, कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है, ऐसा लोगोंका 
अना दिस रूढ व्यवहार है। 

पं. का./ता, वृ./१६०२३०/१३ निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यगश्द्वानज्ञानानुष्ठान- 
रूपेण परिणममानस्यापि सुबर्ण पाषाणस्थारिनरिव निश्चयमोश्ष- 
मार्गस्थ बहिरज्लसाधको भवतोति सूत्रार्थ:'। “अपने हो उपादान 
कारणसे स्त्रथमेव निश्चयमोक्षमार्गकी अपेक्षा शुद्ध भावोंसे परिणमता 
है वहाँ यह व्यवहार निमित्त कारणकी अपेक्षा साधन कहा गया है। 
जैसे--सुवर्ण यद्यपि अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आँचमें शुद्ध 
चोखो अवस्थाकों धरे है, तथापि बहिर॑ग निमित्तकारण अग्नि 
आदिक बस्तुका प्रयरन है| तंसे हो व्यवहार मोक्षमार्ग है। 


७, अनेक कारणोंमें-से प्रधानका ही अहण करना न्याय है 


स. सि./१(२१/१२५ भव प्रतीत्य क्षयोपशमः संजायत इति कृत्वा भवः 
प्रधानकारणमित्युपदिश्यते। +« ( भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें यद्यपि 
भव व क्षयोपशम दोनों ही कारण उपलब्ध हैं, परन्तु ) भवका 
अबलम्ब्नन लेकर ( तहाँ ) क्षयोपशम होता है, (सम्पकत्व व चारि- 
त्रादि युणोंको अपेक्षासे नहीं )। ऐसा सममककर भव प्रधान कारण है, 
ऐसा उपदेश दिया जात, है। (कि यह अवधिज्ञान भव प्रत्यय है )। 


४. कारण काय॑ सम्बन्धी नियम 


१. कारण सदृश हो काय होता है 


ध. ११, १, ४१/२७०/४ कारणानुरूप॑ कार्यमिति न निषेद्ठधुं पार्यते 
सकलने थ्रायिकलोकप्रसिद्धत्वाव्‌ । >-कारणके अनुरूप ही कार्य 
होता है, इसका निषेध भो तो नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि, 
यह बात सम्पूर्ण नेंयायिक लोगोंमें प्रसिद्ध है। 


ध.१०/४,२,४,१७५/2६२/२ सब्वत्थकारणाणुसारिकज्जुवलं भादो | “सब 
जगह कारणके अनुसार ही कार्य पाया जाता है। 

न.च.बवृ, ३६८ की चूलिका-इति न्‍्यायादुपादानकारणसहर कार्य भवति । 
इस न्‍्यायके अनुसार उपादान सदृश कार्य होता है। ( विशेष दे० 
'समयसार' ) 

स.सा,/आ./६८ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवां 
यवा एवेत्ति। >कारण जसा हो कार्य होता है, ऐसा समझ कर जौ 
पूरक होनेवाले जो जौ (यब), वे जौ (यब) ही होते हैं। (स.,सा.! 
आ,/१३०-१३०) (पं.घ.पर./४०६) 

प्र.सा,/ता.बृ./८/१०/११ उपादानकारणसहद्ं हि कार्यमिति। +उपादान 
कारण सहश ही कार्य होता है। (पं.का./ता.बृ./२३/०६/१४) 

स.म,/२७/३०४/१८ उपादानानुरूपत्वाद उपादेयस्थ । उपादान कारण 
उपादेयरूप कार्यके अनुरूप होता है । 


४. कारण कार्य सम्बन्धी निमम * 


२. कारण सदश ही काय हो ऐसा कोई नियम नहीं 


स.सि./१/२०१२० यदि मतिपूर्ष श्रुत॑ तदपि मस्यात्मक॑ प्राप्नोति 'कारण- 
सह हि लोके कार्य दृष्टम्‌' हति। नेतदेकान्तिकम्‌ । दण्डादिकारणोध्य॑ 
घटो न दण्डा्यात्मक: । “प्रश्न-यवि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है; 
तो वह श्रुतज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है; क्योंकि लोकमें 
कारणके समान ही कार्य देखा जाता है! उत्तर-यह कोई एकान्त 
नियम नहीं है कि कारणके समान कार्य होता है। यद्यपि घटकी 
उत्पत्ति दण्डादिसे होती है तो भी दण्डाद्यात्मक नहीं होता । ( और 
भी दे० कारण//३/१ ) 


रा. बा/१/२०६/७१/११ नायमेकान्तो5स्ति--'कारणसदृशमेवकार्यम्‌' 
इति कुृतः । तत्रापि सप्तभंगीसंभवात्‌ कथम्‌। घटवत्‌ । यथा 
घटः कारणेन मृत्पिण्डेन स्यात्सददा: स्थान्न सहशः इत्यादि । मृदुद्रव्या- 
जीवानुपयोगाद्यादेशात्‌स्यात्सदशः, पिण्डघटसंस्थानादिपर्यायया- 
देशात्‌ स्यान्न सहशः ।'*“यस्मैकान्तेन कारणानुरूप॑ कार्यम्‌, तस्य घट- 
पिण्डशिवकादिपर्याया उपालभ्यन्ते । किच, घटेन जलधारणादि- 
व्यापारो न क्रियते मृत्पिण्डे तदददीनात्‌ । अपि च मृत्पिण्डस्य घट- 
स्वेन परिणामवदह्‌ घटस्यथापि घटत्वेन परिणामः स्थात एकान्तसहद्य- 
त्वात्‌। न चर्च भवति। अतो नकान्तेन कारणसहदात्वम्‌। **यह 
कोई एकान्त नहीं है कि कारण सहृश ही कार्य हो। पुहगल द्रव्य- 
की दृष्टिसे मिट्टी रूप कारणके समान घड़ा होता है, पर पिण्ड और 
पर्यायॉकी अपैक्षा दोनों विलक्षण हैं। यदि कारणके सहृश ही कार्य 
हो तो घट अबस्थासे भी पिण्ड दिवक आदि पर्याें मिलनी चाहिए 
थीं। जसे मृत्पिण्डमें जल नहीं भर सकते उसी तरह घड़ेमें भी 
नही भरा जाना चाहिए और मिट्टीकी भाँति घटका भी घट रूपसे 
ही परिणमन होना चाहिए, कपालरूप नहीं । कारण कि दोनों सहश 
जो हैं। परन्तु ऐसा तो कभी होता नहीं है अतः कार्य एकान्तसे 
कारण सहद्ग नहीं होता । 

घ.१३/४.२,७, १७७/५१/३ संजमासंजमपरिणामादों जेण संजमपरिणामों 
अगंतगुणो तेण पदेसणिज्जराए वि अणंतगुणाए होदव्बं, एदम्हादो 
अण्णत्थ सब्बत्थ कारणाणुरूबकज्जुबलंभादो त्षि। ण, जोगगुणगारा- 
णुसारिपदेसगुणगारस्स अण॑ तगुणत्त बिरोहादो ।**-ण चर कज्जं कारणा- 
णुसारों चेव इत्ति णिग्रमो अत्थि, अंतरंगकारणाबवेक्ख़ाए पव्वत्तस्स 
कज्जस्स बहिर गकारणाणुसा रित्तणियमाणुनवत्ती दो ।प्रश्न--यतः 
संयमासंयम रूप परिणामकी अपेक्षा संयमरूप परिणाम अनन्तगुणा 
है अतः वहाँ प्रदेश निर्जरा भी उससे अनन्तगुणी होनी चाहिए। 
क्योंकि इससे दूसरी जगह सबंत्र कारणके अनुरूप ही कार्यकी उप- 
लब्धि होती है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, प्रदेश निर्जराका ग्रुणकार 
योगगुणकारका अनुसरण करनेबाला है, अतएब उसके अनन्त गुणे 
होनेमें विरोध आता है। दूसरे--कार्य कारणका अनुसरण करता हो 
हो. ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्‍योंकि अन्तरंग कारणकी 
अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कार्यके महिरंग कारणके अनुसरण करनेका 
नियम नहों बन सकता । 


घ.१६/१६/१० ण च एयंतेण कारणाणुसारिणा कज्जैण होदठब॑, मट्टिय- 
पिंडादो मट्टियपिड मोत्तूण घटघटो-सरावालिजरुट्टियादीणमणुप्पक्ति- 
प्पसंगादो। सुत्रण्णादों मुवण्णस्स घटस्सेव उप्पक्तिदंसणादों कारणाणु- 
सारि चेव कज्जं त्ति ण वोक्तु जुत्तं, कढिणादो, पृबण्णादो जलणादि- 
संजोगेण सुबण्णजलुप्पक्तिद सगादो। कि च--कारणं व ण कजमुप्प- 
ज्जदि, सव्वप्पणा कारणसरूवमावण्णस्स उप्पक्तिबिरोहादो। जदि 
एयंतेण [ण] कारणाणुसारि चेत्र कज्जमुप्पज्जदि तो मुत्तादों पोग्गल- 
दव्यादो अमुत्तस्स गयणुप्पत्ती होज्ज, णिच्चेयणादों पोग्गलदव्वादो 
सचेयणस्स जोवदव्बस्स वा उप्पत्ती पावेज्ज | ण च एबं, तहाणुब- 
ल॑ंभादो। तम्हा कारणाणुसारिणा कज्जेण होदव्वमिदि। एत्थ परि- 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 
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| कारण ( सामान्य निर्देश ) 


हारो वुश्चदे-होतु णाम केणष वि सरूबेण कज्जल्स कारणाणुसारित्त॑, 
ण सन्वप्पणा; उप्पादवय-ट्विंदिलक्खणाणं जोब-पोग्गल-धम्माधम्म- 
कालागासदव्बाणं सगवइसे सियग्ुणाबिणाभाविसमलसयलगुणाणमपरि- 
च्ाएण पज्जाय॑ तरगमणदंसणादो । “'कारणानुसारी ही कार्य होना 
अहिए, यह एकान्त नियम भी नहीं है, क्‍योंकि मिट्टीके पिण्डसे 
मिट्टीके पिण्डको छोड़कर घट, घटी, शराब, अलिजर और उद्ट्का 
आदिक पर्याय विशेषोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग अनिबार्य 
होगा। यदि कहो कि सुबर्ण से सुबर्णके घटकी हो उत्पत्ति वेखी 
जानेसे कार्य कारणानुसारी ही होता है, सो ऐसा कहना भी 
योग्य नहीं है; क्योंकि, कठोर सुवर्णसे अग्नि आदिका संयोग 
होनेपर सुवर्ण जलकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त 
जिस प्रकार कारण उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कार्य भी 
उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि कार्य सर्वात्मना कारणरूप ही रहेगा, 
इसलिए उसकी उत्पत्तिका विरोध है। प्रश्न- यदि सर्वथा 
कारणका अनुसरण करनेबाला ही कार नहीं होता है तो फिर 
मूर्त पुद्गल द्वव्यसे अमूर्त आकादकी उत्पत्ति हो जानी चाहिए । 
इसी प्रकार अचेतन पुदुगल द्वव्यसे सचेतन जोब द्रव्यकी भी 

. उत्पत्ति पायी जानी चाहिए। परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, 
क्यों कि, बेंसा पाया नहीं जाता, इसलिए कार्य कारणानुसारी ही 
होना चाहिए! उत्तर--यहाँ उपर्युक्त शंकाका परिहार कहते हैं। 
किसी विशेष स्वरूपसे कार्य कारणानुसारी भले ही हो. परन्तु बह 
सर्वात्मस्वरूपसे बैसा सम्भव नहीँ है; क्‍यों कि, उत्पाद, व्यय व धौव्य 
लक्षणबाले जीव, पुहंगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश द्रव्य 
अपने बिद्येष गुणोंके अविनाभावी समस्त गरुणोंका परित्याग न करके 
अन्य पर्यायको प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं । 

घ.६/४,१,४४/१४६/१ कारणानुगुणकार्यनियमानुपलम्भात > कारणगुणा- 
नुसार कार्यके होनेका नियम नहीं पाया जाता । 


३. एक कारणसे सभी काय नहीं हो सकते 


सार्यकारिका/६ सर्व संभवाभावात्‌ । शक्तस्य शक्‍्यकरणा।त््‌ है ब्न्किसी 
एक कारणसे सभी कार्योंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। समर्थ कारणके 
द्वारा दाक्य काय ही किया जाता है। (घ.१२/४,२,८.११३/२८०/५) 


४. परन्तु एक कारणसे अनेक काय अवश्य हो सकते हैं 


स.सि,/६/१०/३२८/६ एककारणसाध्यस्य कार्यस्यानेकस्य दर्शनाव तुल्येदपि 
प्रदोषादौ ज्ञानद्शनावरणाखवहेतवः । *एक कारणसे भी अनेक कार्य 
होते हुए देखे जाते हैं, इसलिए प्रदोषादिक ( कारणों ) के एक समान 
रहते हुए भो इनसे ज्ञानावरण और देशनावरण दोनोंका आख़ब 
(रूप कार्य) सिद्ध होता है। (रा.बा/६/१०/१०-१२/६ १८) 

घ.१२/४,२,५,२/२७८/१० कधमेगो पाणादिवादों अक्षमेण दोण्णं कज्जाण॑ 
संपादओ | ण एयादो एयादो मोग्गरादों घादावयबविभागद्ठाणसंचा- 
लणक्खेत्तंतरवक्तिख़प्परकज्जाणमक्षमे णुप्पक्तिदंसणादो । कधमेगो 
पाणादिबादो अर्ण॑ ते कम्मइयब्खंधे णाणावरणीयसरूबेण अक्कमेण 
परिणमावेदि, बहुम्नु एक्वस्स अक्षमेण चुत्तिबिरोहादो। ण, एयस्स 
पाणादिवादस्स अण॑तसत्तिजुत्तस्स तदबिरोहादो ।-प्रश्न-प्राणाति- 
पाति रूप एक हो कारण मुगपत्‌ दो कार्योंका उत्पादक कैसे हो सकता 
है! ( अर्थात्‌ कर्मको ज्ञानावरण रूप परिणमाना और जीबके साथ 
उसका बन्ध कराना ये दोनों कार्य कँसे कर सकता है)! उत्तर-- 
नहीं, क्‍योंकि, एक मुट्गगरसे घात, अवयवविभाग, स्थानसंचालन 
और क्षेत्रान्तरकी प्राप्तिृप ख़प्पर कार्योंकी सुगपत्‌ उत्पत्ति देखी 
जाती है। प्रश्न-प्राणातिपात रूप एक ही कारण अनन्त कार्माण 
स्कन्धोंको एक साथ ज्ञानावरणीय स्वरूपसे कैसे परिणमाता है, 
क्यों कि, नहुदोंमें एककी युगपत्‌ वृत्तिका बिरोध है। उत्तर-नहों, 
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४. कारण कार्य सम्बन्धी नियम 


क्यों कि, प्राणातिपातरूप एक ही कारणके अनन्त दाक्तियुक्त होनेसे 
बैसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता। ( और भी दे० बर्गणा/२/६/३ 
में घ./१४ ) 


७, एक कायकों अनेकों कारण चाहिए 


स.सि./४/१७/२८३/३ भूमिजलादीन्येब तत्रयोजनसमर्थानि नार्थों धर्मा- 
धर्माम्यामिति चेत । न साधारणाश्रय इति विह्विष्योक्तत्वात । 
अनेककारणसाध्यत्बाच्चे कस्य कार्यस्य। “प्रश्न--धर्म और अधर्म 
द्रव्यके जो प्रयोजन हैं, पृथिवी और जल आदिक ही उनके करनेमें 
समर्थ हैं, अतः धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना ठीक नहीं है! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थितिके 
साधारण कारण हैं। यह बिशेष रूपसे कहा गया है। तथा एक कार्य 
आस होता है, इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना 
ठीक है। 

रा.वा/१/१७/३१/४६४/२६ हह लोके कार्यमनेकोषकरणसाध्य॑ दृष्टयू, यथा 
मृत्पिण्डो घटकार्मपरिणामप्राप्ति प्रति गृहीताभ्यन्तरसामर्थ्यः बाह्य- 
कुलालदण्डचक्रसृत्रोदककालाकाशाश्यनेको पकरणापेक्ष॥ घटपयमिणा- 
विर्भवति, नेक एवं मृत्पिण्डः कुलालादिनाह्यसाधनसंनिधानेन बिना 
घटात्मनाविर्भवितु' समर्थ:। +हस लोकमेँ कोई भी कार्य अनेक 
कारणोंसे होता देखा जाता है, जैसे भिट्टीका पिण्ड घट कार्यरूप 
परिणामकी प्रापस्‍्निके प्रति आभ्यन्तर सामथ्यको ग्रहण करके भी, बाह्य 
कुम्हार, दण्ड, चक्र, डोरा, जल, काल ब आकाशादि अनेक कारणॉकी 
अपेक्षा करके ही घट पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है। कुम्हार आदिक 
बाहा साधनोंकी सस्निधिके बिना केब्नल अकेला मिट्टीका पिण्ड घट- 
रूपसे उत्पन्न होनेको समर्थ नहीं है। 

पं.का/ता.बृ/२५/५३/४ गतिपरिणतेर्धमंद्रव्यं सहका रिकारण भवति काल- 
द्रब्यं च, सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्ति यतः कारणाहु घटो- 
पत्ती कुम्भकारचक्रचोवरा दिवत्‌, मत्स्यादीनां जलादिबत्‌, मनुष्याणां 
शकटादिवत्‌, विद्याधराणां विद्यामन्त्रौषधादिवत्‌, देवानां विमानव- 
दिव्यादि कालब्रव्यं गतिकारणम्‌ ।«गतिरूप परिणतिमें धर्मद्रव्य भी 
सहकारी है और कालब्रव्य भी। सहकारीकारण बहुत होते हैं जैसे 
कि घड़ेकी उत्पत्तिमें कुम्हार, चक्र, चीवर आदि, मछली आदिकोंको 
जल आदि, मनुष्योंको रथ आदि, विद्याधरोंको विद्या, मन्त्र, औषधि 
आदि तथा देवॉको विमान आदि । अतः कालद्वव्य भो गतिका कारण 
है। (प,प्र,/टी./२/२३), (द.सं./टी./२४/७१/१२) 

पं,घ,|प्‌,/४०२ कार्य प्रतिनियतत्वाद्ध तुद्देतं न ततोईतिरिक्त' चेत | तन्‍न 
यतस्तन्नियमग्राहकामिव न प्रमार्णामह। -कार्यके प्रति नियत होने- 
से उपादान और निर्मित्तरूप दो हेतु ही है, उससे अधिक नहीं है, 
यदि ऐसा कहो तो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि, यहाँ पर 
उन दो हेतुओंके ही माननेरूप नियमका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है 
॥४०१। (पं.ध./प./४०४) 


६. एक ही प्रकाका काय विभिन्न कारणोंसे हो 
सकता है 


ध.७/२,१,९७/६६/१ण च एक्क कज्जं एक्कादो चेब कारणादों सब्वत्य 
उप्पज्जदि, खश्र-सिंसब-धव-धम्मण-गोमय-सूरयर-प्ुज्जकं तेहितो 
समुप्पज्जमाणेक्षग्गिकज्जुबलंभा। “एक कार्य सर्वत्र एक ही कारणसे 
उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि ख़दिर, शोसम, धौ, धामिन, गोबर, 
सूर्य किरण, ब सुर्मकान्तमणि, हन भिन्‍न-भिन्‍न कारणोंसे एक अग्नि- 
रूप काये उत्पन्न होता पाया जाता है। 

घ,१२/४,२:८,११/२८६/१६ कधमेय॑ कज्जमणेगे हितो उप्पज्जदे | ण, एगादों 
कुंभारादो उप्पण्णघडस्स अण्णादों वि उप्पत्तिदंसणादी । पुरिसं 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| कारण ( सामान्य निर्देश ) 


पष्टि पुथ पुध उष्पज्जमाणा कुभोद॑चणसराबादओ दीस॑त्ति त्तिचे। 
ण, एप्थ वि कमभाविकोधादीहिंतो उप्पज्जमाणणाणावरणीग्रस्स 
दब्बादिभेदेण भेवुबलंभादो । णाणावरणीयसमाणत्तणेण तदेकक॑ ले । 
ण, बहू हिंतो समुप्वज्ञणाणघडाणं पि घड़भावेण एयत्तुवर्ल भादो । 
« प्रश्न--एक कार्य अनेक कारणोंसे कैसे उत्पन्न होता है ! (अर्थात्‌ 
अनेक प्रत्यम्ट्ेंसे एक ल्लानावरणीय ही वेदना केसे उत्पन्न होती है )। 
उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, एक कुम्भकारसे उत्पन्न किये जानेत्ञाले घटकी 
उत्पत्ति अन्यसे भी देखी जाती है। प्रश्न -पुरुष भेदसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
उत्पल्न होने वाले कुम्भ, उदंच, ब शराब आदि भिन्‍न-भिन्‍न कार्य 
देखे जाते हैं. ( अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तियोंसे बनाये गये घड़े भी 
कुछ न कुछ भिन्‍न होते हो हैं । ) उत्तर-तो यहाँ भी क्रमभावी 
क्रोधादिकॉसे उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणीमकर्मका द्रठ्यादिकके 
भेदते भेद पाया जाता है। प्रश्व--श्ानावरणी यत्वकी समानता होनेसे 
बह ( अनेक भेद रूप होकर भी) एक ही है! उत्तर-इसी प्रकार 
गहाँ भी बहुतोंके द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले घटोंके भी घटत्व रूप- 
से अभेद पाया जाता है। 


७. कारण व काय पूर्तोत्त कारूवर्तों ही हं।ते हैं 


श्लो.बा२/१४|२३/१२१/१६ य एबं आत्मनः कर्मबन्धबिनाद्ास्यथ कालः 
स एव केबलत्वारूप्रमोक्षोत्पादस्येति चेत, न, तस्थ्रायोगकेबलिचरम- 
समयत्वबिरोधात पूर्वस्थ समग्रस्यैब तथात्बापत्ते:। >यदि इस उपा- 
सत्य समयमें होने वाली निजराको भी मोक्ष कहा जायेगा तो उससे 
भी पहले समग्रमें परमनिर्जरा कहनी पड़ेगी। क्योंकि कार्य एक 
समग्र पूर्व में रहना चाहिए। प्रतित्रन्धकोंका अभावरूप कारण भले 
कार्यकालमें रहता होय किन्तु प्रेरक या कारक कारण तो कार्यकरे पूर्व 
समयमें विद्यमान होने चाहिए--( ऐसा कहना भी ठीक नहीं है ) 
क्योंकि इस प्रकार द्विचरम, त्रिचरम, चतुश्चरम आदि समयोंमें मोश्न 
होनेका प्रसंग हो जायेगा; कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अतः 
यही उग्रवस्था होना ठोक है कि अग्रोग केत्लीका चरम समय ही 
परम निर्ज राका काल है और उसके पीछेका समय मोक्षका है । 

ध.१/१.१,४७/२७६/७ कार्यकारणयोरेककाल॑ समुत्पत्तिविरोधात्‌ । कार्य 
और कारण इन दोनोंकी एक कालमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 

ध.६४,१,१/३/८ ण व कारणपुज्यकालभावि कज्जमत्थि, अणुब्रल भावों । 
रकारणसे पूर्व कालमें कार्य होता नहीं है, क्योंकि बैसा पाया नहीं 
जाता । 

स्था.म.|१६/१६६/२२ न हि गुगपदुत्पद्ममानयोस्तमो: सब्येतरणोविषाण- 
योरिब कारणकार्यभावो युक्त: । निय्नतप्राक्कालभावित्वात्‌ कारणस्य । 
निग्रतोत्तरकालभावित्वात कार्यस्य। एतदेब्ाहुः न तुल्यकाल: फन- 
हेतुभाव इति । फल॑ कार्य हेतु: कारणम्‌, तग्रोर्भावः स्वरूपघ, कार्य - 
कारणभाव: | स तुल्यकाल! समरानकालों न युज्यत हत्यथः ।-प्रमाण 
और प्रमाणका फल बौद्ध लोगोंके मतमें गायके बायें और दाहिने 
सौंगोंकी तरह एक साथ उत्पन्न होते हैं, श्सलिए उनमें कार्यकारण 
सम्बन्ध नहीं हो सकता। क्योंकि नियत पूर्वकालबर्ती तो कारण 
होता है और निम्त उत्तरकालबर्ती उसका कार्य होता है। फल 
कार्य है और हेतु कारण। उनका भाव या स्वरूप ही कायकारण भाव 
है। बह तुल्यकालमें नहीं हो सकता । 


८. कारण व कार्यमें व्याप्ति अ वश्यक होती है 


आप्त,प./६/४१/२ ततकारणकत्वस्प तदत्वयव्यतिरेकोपलम्भेन व्याप्तलात्‌ 
कुलालकारणकस्य घटादेः कछुलालाल्बयठ्यततिरेकोपलम्भप्रसिदृधे: । 
«जैसे कुम्हारसे उत्पन्न होनेवाले घड़ा आदिमें कुम्हारका अन्चय 
अ्यत्तिरेक स्पष्टतः प्रसिद्ध है। अतः सब जगह बाधकोंके अभावसे अन्बय 


है 
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रु 


४, कारण कार्य सम्बन्धी नियम 


व्यतिरेक कार्यके व्यवस्थित होते हैं, अर्थात्‌ जो जिसका कारण होता 
है उसके साथ अन्बम व्यतिरेक अवश्य पाया जाता है। 

घ.पु, ७४२, १, ७/१०/६ जस्स अण्ण-विविरेगेहि णियमेण जस्सण्णय- 
विदिरेगा उबलंभेति त॑ तस्स कज्जमियरं च फारणं । “जिसके 
अन्चय और व्यतिरेकके साथ नियमसे जिसका अन्वय और व्यतिरेक 
पाये जावें बह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। ( ध.[८/३, 
२०/(१/३)। 

घ.।१२/2, २. ८, १३॥२८६/४ मश्यस्मित्‌ सत्येव भवति नासति तत्तस्य 
कारणमिदि न्यायात्‌। *जो जिसके होनेपर हो होता है बह उसका 
कारण होता है, ऐसा न्याय है | ( घ.।१४६६ ६; ६४४?/३ ) 


९. कारण अवश्य कायका उत्पादक हो ऐसा कोई नियम 
नहीं 


घ./१९/४, २, ८, १३/२८६/८ नावश्यं॑ कारणानि कार्यबन्ति भवन्ति, 
कुम्भमकु स्थषि कुम्भकारे कुम्भकारव्यवहारोपलम्भात। “कारण 
कार्यबाले अवश्य हो ऐसा सम्भव नहीं, क्योंकि, घटकों न करनेवाले 
भो कुम्भकारके लिए 'कुम्भकार' दब्दका ठप्रबहार पाया जाता है। 

भ. आ./वि।१६४/४१०४६ न चावश्म॑ कारणानि कार्यबन्ति। धूमजन- 
यतोः्प्यग्नेद शनात्‌ काष्ठाग्रपेक्षल्य ॥ “कारण अवश्य कार्यवात्ष होते 
ही हैं, ऐसा नियम नहीं है, काष्ठादिकी अपैक्षा रखनेवाला अग्नि 
धुमको उत्पन्न करेगा ही, ऐसा निमम नहीं । 

नया. दी.|३/$९६/६६ नतु कार्य कारणानुमापकमस्तु कारणाभावे कार्स- 
स्थानुपपत्तेः। कारण तु कार्यभावेदपि संभत्रति, यथा घूमाभावेदपि 
बह्ठिः मृप्रतीतः | अतएव बहने धूम गममतीति चेत्‌; तत्न; उन्मी- 
लितशक्तिकस्य कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेन कार्य प्रति हेतुत्वा- 
बिरोधात ! «प्रश्न- कारण तो कार्यका ज्ञापक ( जनानेबाला ) हो 
सकता है, क्योंकि कारणके बिना कार्म नहीं होता किन्तु कारण 
कार्यके बिना भी सम्भव है, जेसे-धृूमके बिना भी अग्नि देखी 
जातो है। अतएव अग्नि धुमकी गमक नहीं होती, (धूम ही अधि- 
का गमक होता है ), अतः कारणरूप हेतुको मानना ठीक नहीं है। 
उत्तर-नहों, जिस कारणकी श्ञक्ति प्रकट ह--अप्रतिहत है, बह 
कारण कार्यका व्यभिचारी नहीं हॉता है। अतः (उत्पादक न भी 
हो, पर) ऐसे कारणको कार्यका ज्ञापक हेतु माननेमें कोई दोष 
नहीं है। 

दे. मंगल/२/६ (जिस प्रकार औषधिग्रॉंका औषधित्व व्याधियोंके हमन 
न करनेपर भी नष्ट नहीं होता इसी प्रकार मंगलका मं गलपना विध्नों- 
का नादा न करनेपर भी नष्ट नहीं होता ) । 


३०. कारण कायका उत्पादक न ही हो यह मी कोई 
नियम नहीं 

घ.६४, १. ४४/११७/१० ण च कारणाणि कज्जं ण जणेति चेबेतति 
णियमो अत्थि, तहाभुव॒लंभ[दो । "कारण कायको उत्पन्न करते ही 
नहीं हैं, ऐसा निम्म नहीं है; क्योंकि, वैसा पामा नहीं जाता। 


अतर्व किसी कालमें किसी भी जीबमें कारणकलाप सामग्री निश्चय- 
से होना चाहिए । 


१९. कारणछो निवृत्तिप्ति का्यकी मी निम्नत्ति हो ऐसा 
कोई नियम नहीं 
रा, वा.१०३/१/६०२/१० नाग्रमेकान्तः नि्मित्तापाये नैमित्तिकानां 


निवृत्तिः इति। “निमित्तके अभावमें नैमिकत्तिकका भी अभाव हो 
ही ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे दौपक जला चुकनेके पश्चात्‌ 


जैनेन्द्र सिद्धान्ग कोश 


! कारण ( उपादानक्री मुख्यता गौणता ) 


उसके कारणभूत दियासलाईके बुक जानेपर भी कार्य श्रृत दौपक बुक 
नहीं जाता )। 


१२. कदाचित्‌ निमित्तसे विपरीत सी कायकी सम्सावना 


घ./१/१, १, ५०/२८३/६ किमिति केवलिनो वचन संशयानध्यवसाय- 
जनकमिति चेत्स्वाथथनन्त्याच्छोतुरावरणक्षयोपशमातिदायाभाबात्‌ 
“केवलीके ज्ञानके विषयभूत पदार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके 
आवरण क्षयोपशम अतिशमग्रतारहित होनेसे केवलीके बचनोंके 
निमित्तसे ( भी ) संशय और अनध्यवसाग्रकी उत्पत्ति हो सकती है। 


॥, उपादान कारणको सुख्यता गोणता 
१. उपादानकी कथंचित्‌ स्वतन्त्रता 


9१, अन्य अन्यको अपने रूप नहीं कर सकता 


यो. सा./अ.(६/४६ सर्वे भावाः स्वस्वभावव्यवस्थिताः। न शक्यस्तेड- 
स्यथा कतु* ते परेण कदाचन ।४६॥ “समस्त पदार्थ स्वभाबसे ही 
अपने स्वरूपमें स्थित हैं, वे कभी पर पदार्थ से अन्यथा रूप नहीं 
किये जा सकते अर्थात्‌ कभी पर पदार्थ उन्हें अपने रूपमें परि- 
णमन नहीं करा सकता । 


२. अन्य स्व्रयं अन्य रूप नहीं हो सकता 


रा. वा./(/(/१०/४६/२० मनश्चेन्द्रियं चास्य कारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
तच्छबत्यभाबात्‌ । मनस्तावन्न कारणम्‌ बिनष्टत्वात्‌। नेन्द्रियमप्य- 
तीतमृ्‌; तत एब। “मनरूप इन्द्रियको ज्ञानका कारण कहना उचित 
नहीं है. क्योंकि उसमें वह द्वाक्ति ही नहीं है। 'छहों ज्ञानोंके लिए 
एक क्षण पूर्वका ज्ञान मन होता है' यह उन बौद्धोंका सिद्धान्त है। 
इसलिए अतीतज्ञान रूप मन इन्द्रिय भी नहीं हो सकता। (विशेष 
देखो कर्ता।३ ) 


३. निमित्त किसीमें अनहोनो शक्ति उत्पन्न नहीं करा 
' सकता 


घ (११. १. १६३/००४/१ न हि स्वतोषसमर्थोपन्यतः समर्थों भवत्यति- 
प्रसंगात्‌ । “-(मानुपोत्तर पर्नतके उस तरफ़ देबॉंकी प्रेरणासे भी 
मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा न्याय है कि ) जो 
स्वयं असमर्थ होता है बह दूसरोंके सम्बन्धसे भी समर्थ नहीं हो 
सकता । 

स, सा.(आ./११८-११६ न हि स्व॒तोध्सती शक्ति: कर्तुमन्येन पार्यते। 
“जो शक्ति ( बस्तुमें ) स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । 
(पं. ध.उ./६२ ) 


४. स्वभाव दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता 


स. सा./आ./११६ न हि वस्तु दाक्‍तयः परमपेक्षन्ते । 
परकी अपेक्षा नहीं रखतों । 

प्र. सात. प्र.(१६ स्वभावस्थ तु परानपेक्षत्वादिनिद्रश्ने विनाप्यात्मनो 
ज्ञानानन्दौ संभवतः । «(ज्ञान और आनन्द आत्माका स्वभाव ही 
है; और ) स्वभाव परकी अपेक्षा नहीं करता इसलिए हइन्द्रियोंके बिना 
भी ( केवलज्ञानो ) आत्माके ज्ञान आनन्द होता है। ( प्र. सा,/त. प्र. ) 


_तस्तुकी शक्तियाँ 


७. और परिणमन करना द्वव्यका स्प्रमाव है 


प्र, सा,|म्‌ ।६६ सब्मातरों हि सभावो गुणेहि सगपज्जएहि चित्तेहिं। 
दव्जस्स सब्जकालं उप्पादव्यग्रधुवत्ते हि ।६६। सर्व लोकमें गुण 


६० १. उपादानकी कथंचित्‌ स्वत्थता 


तथा अपनी - अमेक प्रकारकी पर्यायॉंसे और उत्पाद व्यय प्रौव्यसे 
द्रव्यका जो अस्तित्व है वह बास्तवमें स्वभाव है। 

प्र. सा;/त. प्रस्‍/६६ गुणेभ्यः पर्यामेम्यश्च पृथगमुपलम्धमानस्थ कतृ कर- 
णाधिकरणरूपेण द्रब्यस्थरूपप्ुपादाय प्रवतमानप्रवृत्तिशुक्तेग णे: धर्या- 
मैश्च--न्यदस्तित्वं॑ स स्वभावः । जो गुणों और पर्यायॉसे पृथक 
नहीं विख्ाई बेता, कर्ता करण अधिकरणरूपसे द्रव्मके स्बरूपको 
घारण करके प्रवर्त्तमान द्रव्यका जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है। 


१६. उपादान अपने परिणमनर्म स्वतन्श्र है 


प. सा.|म्‌.[६१ ज॑ कुणश भावमादा कत्ता स होदि तस्स भावस्स | 
फम्मत्तं परिणमदे तम्हि सय्य॑ पुग्गल॑ दव्वं । >आत्मा जिस भावको 
कर्ता है, उस भावका वह कर्ता होता है। उसके कर्ता होनेपर पुद्रगल 
द्रठ्य स्वयं कर्म रूप परिणमित होता है। (स, सा./मृ./६०-८१ ); 
( स. सा.!/आ.|१०६ ); ( पु. सि, उ./१२); ( और भी देखो कारण|- 
॥7/३/१)/ 

स. सा/मु.[१९६ अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पृर्गल दव्बं । 
जीबो परिणामयदे कम्म॑ कम्मत्तमिदि मिच्छा ।११६। अथवा 
सदि पुहुगलद्रव्य अपने आप ही कम भावसे परिणमन करता है ऐसा 
माना जाये, तो जीव कर्मको अर्थात्‌ पृहगलब्रव्यको परिणमन कराता 
है यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है “ततः पुदगलद्वठ्य॑परिणामस्व- 
भाव॑ स्वयमेबास्तु" अतः पुदंगलद्गवव्य परिणामस्वभावी स्वयमैब हो 
( आत्मर्यात्ति )। 

प्र, सा,/मृ./१४ उवओगविश्वयद्वो जो विगदाबरणांतरायमोहरओ। भूदों 
सयमेवादा जादि पार णेयभूदा्ण १५। जो उपयोग बिशुद्ध है 
बह आत्मा ज्ञानावरण, दशनावरण, भोह और अन्तराय रजसे रहित 
स्वग्रमेत्र होता हुआ ज्ञेयभ्रूत पदार्थोंके पारको प्राप्त होता है । 

प्र. सा,/मू/ १६७ दुपदेसादी खंघधा सुहुमा वा बादरा स संठाणा। 
पृढ़विजलतेउबाऊ सगपरिणामैहिं जायंते। +द्विप्रदेशादिक स्कन्‍्ध 
जोकि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं और संस्थानों ( आकारों ) सहित 
होते हैं, वे पृथिबी, जल, तेज और बायुरूप अपने परिणामोंसे 
होते हैं । 

का. अ,/म्‌./२१९ कालाहलद्थि जुत्ता णाणा सत्तीहि संजुदा अत्था। 
परिणममाणा हि सथं ण सककदे को वि बारेदु । काल आदि 
लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोंकों स्वयं परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 

प॑. ध.|७६० उत्पद्यते विनश्याति सदिति यथास्व॑ प्रतिक्षण यावत्त । 
व्यवहारविशिष्टोडयं निग्रतमनित्यनयः प्रसिद्ध स्यात ।७६० “सत्‌ 
यथाय्रोग्य प्रतिसमयमें उत्पन्न होता है तथा विनष्ट होता है यह 
निश्चयसे व्यवहार विदिष्ट अनित्य नय है । 

प॑. ध,(उ,/६३२ तस्मात्सिद्वीएस्ति सिद्धान्तो दृड्मोहरयेतरस्थ वा। 
उदयरोषनुदयों बाथ स्थादनन्यगतिः स्वतः | “इसलिए यह सिद्धान्त 
सिद्ध होता है कि दर्शनमोहनीस और चारित्रमोहनीय इन वोनोंके 
उदय अथबा अनुदय ये दोनों ही स्वयं अनन्यगति हैं अर्थात्‌ अप्ने 
आप होते हैं, परस्परमें एक दूसरेके निमित्तसे नहीं होते । 


७. उपादानके परिणमभम निमित्तको प्रधानता नहीं होती 


रा. वा./!/२/११/२०/१६ यदिद दर्शनमोहारूयं कर्म तदात्मगरुणघाति, 
कुतश्चिदात्मपरिणामादेबो पक्षीणश क्तिक॑ सम्यवत्वाख्यां लभते । अतो 
न तदात्मपरिणामस्य प्रधान कारणम्‌, आत्मैब स्वशकत्या दशनपर्या- 
येणोत्पद्मत इति तस्‍्यैब मोक्षकारणश्ब॑ युक्तम्‌! “*वशनमोहनीस 
नामके कमको आत्मविशुद्धिके द्वारा ही रसघात करके स्वक्‍्पघाती 
प्षीणशक्तिक सम्यकत्व कम बनाया जाता है। अत! यह सम्यचत्व- 
प्रकृति आत्मस्बरूप मोक्षका प्रधान कारण नहीं हो सकती । आत्मा 


बैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


! क्रारण ( उपादासकी मुख्यता:गौणता ) 


ही अपनी दाक्तिते दशन पर्यायको धारण करता है अतः बही मोश्षका 
कारण है। 


रा, वा.(४/१/२०/४३४२४ घर्माधर्माकाशपुद्गगलाः इति बहुबचन स्वात- 
न्त्यप्रतिपत््यर्थ द्रष्टव्यम्‌ । कि पुनः स्वातन्त्यम्‌ । धर्मादयो गत्याद्यप- 
ग्रहात्‌ प्रति घर्ततमानाः स्वयमेत्र तथा परिणमन्ते न परप्रत्यथाघीना 
तेषां प्रवृत्ति: इत्येतदत्र विव्टि'त॑ स्वात्तन्त्यम्‌। ननु च बाह्मद्व्यादि - 
निमित्तनशात परिणामिनां परिणाम उपलम्गते, स च स्वातन्त्ये सात 
पिरुष्यत हृति; नेष दोषः; गाह्यस्थ निमित्तमात्रत्वात । न हि गत्यादि- 
परिणामिनो जीवपुद्गलाः गत्याद्य पग्रहे धर्मादीनां प्रेरकाः | >-सूत्रमें 
“धर्माधमकाशपुद्गगला:' यहाँ बहुबचन स्वातन्त्यको प्रतिपत्तिके 
लिए है। प्रश्न-वह स्वातन्त्रय क्या है? उत्तर--इनका यही स्वा- 
तन्त्म है कि ये स्वयं गति और स्थिति रूपसे परिणत जीव और 
पुदुगलॉकी गति और स्थितिमें स्वयं निर्मित्त होते हैं, जीब या 
पुद्ठगल इन्हें उकसाते नहीं हैं। इनकी प्रवृत्ति पराधोन नहीँ है। 
प्रश्न--बाहाय द्रव्यादिके निमित्तसे परिणामियोंके परिणाम उपलब्ध 
होते हैं, और वह इस स्वातन्त्यके माननेपर विरोधको प्राप्त होता है ! 
उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, कर्परोंकि बाह्य वस्तुएँ निमित्त मात्र 
होती हैं, परिणामक नहीं । 


श्लो, वा,/२/१/६/४०-४१(३१४ चक्षुरादिप्रमाणं चेदचेतनमपीष्यते। न 
साधकतमल्वस्याभावात्तस्याचितः सदा ।४० चितस्तु भाजनेत्रादेः 
प्रमाणरव॑ न बार्यते । तत्साधकतमत्वस्थ कर्थ॑चिदुपपत्तितः ।४१। 
बैदेधिक व ने मायिक लोग नेत्र आदि इन्द्रियोंको प्रमाण मानते 
हैं, परन्तु उनका कहना ठीक नहोँ है; क्योंकि नेत्रादि जड़ हैं, उनके 
प्रभितिका प्रकृष्ट साधकपना सर्बदा नहीं है। प्रमितिका कारण 
वास्तव्म ज्ञान ही है। जड़ इन्द्रिय ज्ञप्तिक करण कदापि नहीं हो 
सकते, हाँ भावेन्द्रियोंके साधकतमपनेकी सिद्धि किसी प्रकार हो 
जाती है, क्‍योंकि भावेन्द्रिम चेतनस्ब॒रूप हैं और चेतनका प्रमाणपना 
हमें अभोष्ट है। ( श्लो, वा./२/१/६/२६/३७७/२३ ); (प, मु.२/६-६ ); 
( स्पा. म./१६/२०८/२३ ); ( नया. दी./२/$१/२७ ) । 


सो.सा,/आ,/४/१५-१६ज्ञानद श्चा रित्राणि हिपन्ते नाश्नगोचर :। क्रिपन्ते 
न न गुर्बा्थ : सेव्यमान रनारतम्‌ ।१८। उत्पद्यल्ते विनश्यन्ति जीवस्य 
परिणामिनः । ततः स्वयं स दाता न परतो न कदाचन ।१६। ज्ञान 
दर्दन और चारित्रका न तो इन्द्रियोंके विषयोंसे हरण होता है, और 
न गुरुओऑंकी निरन्तर सेबासे उनकी उत्पत्ति होती है, किन्तु इस 
जीवके परिणमनशील होनेसे प्रति समय्र इसके ग्रुणोंकी पर्याय पल- 
टती हैं इसलिए मतिज्ञान आदिका उत्पाद न तो स्वयं जीव ही कर 
सकता है और न कभी पर पदार्थसे हो उनका उत्पाद बिनाश हो 
सकता है| 

द्र.सं ./टी,/२२/६७/३ तदेव ( निश्चय सम्यवत्वमे ) कालत्रये5पि सुक्ति- 
कारणम्‌ । कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति। नन्‍्वह 
'निश्चम सम्मवत्व ही सदा तीनों कालों में मुक्तिका कारण है। काल 
तो उसके अभावमें बोतराग चारित्रका सहकारीकारण भी नहीं हो 
सकता । 


८. परिणमनमें उपादानकी योग्यता हीं प्रधान है 


प्र.सा.मृ./ब त.प्र./(१६६ कम्मत्तणपाओग्गा खंधा जीवस्स परिणह पप्पा। 
गच्छ॑ति कम्मभाव॑ ण हि ते जीवेण परिमिदा | ( जीव॑ परिणमयि- 
तारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनद्ाक्तियो गिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव 
कर्म भावेन परिणमन्ति । >कर्मत्वके योग्य स्कन्‍्ध जीवकी परिणति- 
को प्राप्त कके कर्मभावको प्राप्त होते हैं, जीब उनको परिणमाता 
नहीं ।१६९। अर्थात्‌ जीव उसको परिणमानेवाला नहीं होनेपर भी, 


१. उपादालकों कथंचित्‌ स्वतन्त्रता 


कर्मरूप परिणमित होनेबालेकी योग्यता या दाक्तिवाले पुद्वगल स्कन्‍्घ 
स्वयमेव कर्म भावसे परिणमित होते हैं। 


इ.उ./म./२ योरयोपादानयोगेन हषदः स्वर्णता मता। व्रव्यादिस्वादि- 
संपत्ताबार्मनोउप्यात्मता मता ।२। जिस प्रकार स्त्रण रूप पाषाणमें 
कारण, योग्य उपादानरूप करणके सम्बन्धसे पाषाण भी स्वर्ण हो 
जाता है, उसी तरह द्रव्यादि चटुष्टयरूप झुयोग्य सम्पूर्ण सामग्रीके 
विद्यमान होनेपर निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जाती 
है। (मो ,.पा,/२४) 

प्र.सा ,/त.9./४४ केबलिनां प्रयक्षमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भधाबाद 
स्थानमासन बिहरणं धर्मदेशना च स्वभावश्ृता एवं प्रवर्तन्ते। 
>केवली भगवाच्‌के बिना ही प्रयज्ञ़के उस प्रकारकी योग्यताका 
सद्भाव होनेसे खड़े रहने, बैठना, बिहार और धर्म देशना स्वभावशृत 
ही प्रवर्तते हैं। 


प.मु./२/६ स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ व्यव- 
स्थापयति ।8। “*जाननेरूप अपनी श्ञक्तिके क्षयोपशमरूप अपनी 
योग्यतासे ही ज्ञान घटपटादि पदार्थोंकी जुटी जुदी रीतिसे व्यवस्था 
कर देता है। इसलिए विषय तथा प्रकाश आदि उसके कारण नहीं हैं । 
(श्लो.वा/२/१/६/४०-४१/३६४); (श्लो.बा।१/६/२६/३७७/२३ ); ( प्रमाण 
परीक्षा(पृ्‌. १२.६७); (प्रमैय कमल मार्तण्ड पृ.१०६); (न्या.दी./२/$५/२०); 
(स्या.म./१६/२०६/१०) 

प.का/ता.वृ,/१०६/१६८/१२ छुद्धात्मस्वभावरूपव्यक्तियोग्यतासहितानां 
भव्यानामेव न च॒ शुद्धात्मरूपव्य क्तियोग्यतारहितानामभव्यानाम्‌ । 
शुद्वात्मस्वभावरूप व्यक्तियोग्यता सहित भव्योंको ही बह चारित्र 
होता है, शुद्धात्मस्वभावरूप व्यक्तियोग्यता रहित अभव्योंकों नहीं । 


गो,जी./जी.प्र./(१८०/१०२२/१० में उद्घ्ृत-निम्मित्तान्तर' तत्र योग्यत्ता 
वस्तुनि स्थिता। बहिनिश्चयकालस्तु निश्चित तत्त्वद्शिभि: ९ 
“तीहिं वस्तुविषे तिष्ठती परिणमनरूप जो योग्यता सो अन्तरंग 
निमित्त है बहुरि तिस परिणमनका निश्चय्रकाल बाह्य नि्ित्त है, 
ऐसे तत्त्वदर्शीनिकरि निश्चय किया है । 


| ९. निमित्तके सदूमावमें भी परिणमन तो स्वतः ही 


होता है 


प्र.सा./त.प्र.|६६ द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिरक्षसाधन- 
संनिधिसद्धावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्व॒रूपकतृ करणसामर्थ्यस्व- 
भवेनान्तरहसाधनतामुपागतैनानुगृही तमुत्तरावस्थयोत्त्पद्यमान' तैनो- 
स्पादेन लक्ष्यते । “जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी 
जो कि उचित बहिर ग साधनोंके सा न्निध्यके सद्भावमें अनेक प्रकारकी 
बहुत-सी अवस्थाएँ करता है वह- अन्तरंग साधनभृत स्वरूपकर्ता 
और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुगृहीत होनेपर उत्तर 
अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ उत्पादसे लक्षित होता है ( प्र. सा./त. प्र.| . 
६६, १२४ )। 

प॑. का.|त, प्र./७६ दाब्दयोग्यवर्गणाभिरन्योन्यमनुप्रथिश्य समस्ततो5- 
भिव्याप्य पूरितेषपि सकले लोके सत्र यत्न बहिरड्कारणसामग्री 
समुदेति तत्र तत्र ताः शाबदत्बेन स्वयं व्यपरिणमन्त इति शब्दस्य 
नियतमुत्पाद्रत्वात स्कन्धप्रभवत्वमिति । «एक दूसरेमें प्रविष्ट होकर 
सबंत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभावनिष्पन्न अनन्तपरमाणुमयी 
दाब्दयोग्य वर्गणाएँ, उनसे समस्त लोक भरपूर होनेपर भी जहाँ-जहाँ 
बहिर॑ंग कारणसामग्रो उचित होती है बहाँ-बहाँ वे बर्गणाएँ शब्द- 
रूपसे स्वयं परिणमित होती हैं; इसलिए शब्द नियतरूपसे उत्पाद्य 
होनेसे स्कन्‍्धजन्य है । ( और भी दे० कारण//३/१) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गत कारण ( उपादानकी मुख्यता गौगता ) 


२. उपादानकी कथंचित्‌ प्रधानता 
4. उपादानंके अभावमें कायंका सी अमाव 


घ.।६४, १, ४४/११४/७ ण चोवायाणकारणेण विणा कज्जुप्पत्ती, जिरो- 
हादो। “उपादान कारणके बिना, कार्यको उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है, बयों कि ऐसा होनेमें बिरोध है । 

प॑, का.|ता. वृ,|६०/११२/१३ पश्स्परोपादानकर्तृ त्॑ खलु स्फुटम्‌ । नेब 
विनाभ्ूते संजाते तु पुनस्‍्ते द्रव्प्रभावकर्मणी द्वे । क॑ बिना । उपादान- 
कर्तारं बिना, किंतु जीवगतरागादिभावानां जीव एब उपादानकर्ता 
दव्यकर्मणां कर्मबर्गणायोग्यपरुद्ूगल एवेति । “जीव व कर्म में परस्पर 
उपादान कर्तापना स्पष्ट है, क्योंकि त्रिना उपादानकतकि बे दोनों 
द्रव्य व भाव कर्म होने सम्भव नहीं हैं। तहाँ जीबगत रागादि भाव- 
कर्मोका तो जीव उठ्रादानकर्ता है और द्रठ्प्र कर्मोंका कर्मतर्गणा 
योग्य पुद्रगल उपादानकर्ता है। 


२, उपादानसे ही कायको उत्पत्ति होती है 


घ./६/१,६-६/१६/१६४ तम्हा कमिह वि अंतरंगकारणादो चेब कज्जु- 
प्पत्ती होदिज्ञि णिच्छूओ कायव्जो । ७कहीं भी अन्तरंग कारणसे 
ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ( क्योंकि 
भाह्यकारणोंसे उत्पत्ति माननेमें श्ालीके बीजसे जौकी उत्पत्तिका 
भसंग होगा । 


३. अन्तरंग कारण ही बलवान है 


घ,/१२/०, २, ७४८/३६/६ ण केत्रलमकसायपरिणामो चेत्र अणुभागघादस्स 
कारणं, कि पय्डिगश्रसत्तिसव्यपेक्तों परिणामों अणुभागषादस्स 
कारण । तरथ वि पहाणमंतर गकारण , तम्हि उक्कस्से संते बहिर॑ग- 
कारणे थोबे वि बहुअणुभागघादद सणादो, अंतरंगकारणे थोचे संते 
गहिर॑ंगकारणे बहुए संते वि बहुअगुभागघादाणुव॒लंभादो । «केबल 
अकषाय परिणाम ही (कर्मोंक ) अनुभागधातका कारण नहीं है, 
किन्तु प्रकृतिगत शक्तिकी अपेक्षा रखनेत्राला परिणाम अनुभागघातका 
कारण है। उसमें भी अन्तरंग कारण प्रधान है, उसके उत्कृष्ट होनेपर 
महिर॑गकारणके स्तोक रहनेपर भी अनुभाग घात बहुत देखा जाता 
है। तथा अन्तरंग कारणके स्तोक होनेपर बहिरंग कारणके बहुत 
होते हुए भी अनुभागघात बहुत नहीं उपलब्ध होता । 

ध./१४/५, ६, ६३/६०/१ ण बहिरंगहिंसाए आसवत्ताभावो | त॑ कुदो 
णब्बदे । तदभावे वि अंतरंगहिसादो चेत्र सित्थमच्छस्स बंधुत्॒ल॑- 
भादों। जेण बिणा ज॑ ण होदि चेत्र त॑ तस्स कारण । तम्हा अंतरंग 
हिंसा चेत्र सुद्रणएण हिंसाण बहिर॑गात्ति सिद्ध | ण च अंतर ग- 
हिंसा एत्थ अत्थि कसासासं जमाणमभावादो । ८( अप्रमत्त जनॉको ) 
बहिरंग हिंसा आख़व रूप नहीं होती ! प्रश्न--यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है। उत्तर-क्योंकि बहिरंग हिंसाका अभाव होनेपर 
भी केबल अन्तरंग हिंसासे सिक्‍थमत्स्यके बन्धकी उपलब्धि होती 
है। जिसके बिना जो नहीं होता है वह उसका कारण है. इसलिए 
शुद्ध नयसे अन्तरंग हिसा ही हिंसा है, बहिरंग नहीं यह ब त सिद्ध 
हांती है | यहाँ ( अप्रमत्त साधुओंमें ) अन्तर ग॒ हिसा नहीं है, क्यों कि 
कपषाय और असंयमका अभाव है । 

प्र, सा,|त. प्रस्‍/२२७ यसस्प्र-"सकलाशनतृष्णाशून्यवात स्वथमनशन एव 
स्वभावः। तदेब_तस्यानशनं नाम तपो5ल्तरझस्य बल यस्त्वात-*-। 
“समप्त अनशनकी तृष्णासे रहित होनेसे जिसका स्वयं अनशन ही 
हवभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है, क्‍योंकि अन्तरंगकी 
विशेष बलवत्ता है। 


श्र 


"जलने 


३. उपादानकी कथ्थचित्‌ परतन्तता 


प्र,सा./त.प्र,/२१८ आगमल्लानतच्त्वार्थ श्रद्धानसंयतत्वयौगपद्य उष्यात्मज्ञान- 
पैव मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यस्‌ । * आगम ज्ञान तन्त्वार्थ श्रद्धान 
और संतत्यकी युगपतता होनेपर भी आत्मक्ञानको ही मोक्षमार्ग का 
साधकतम संमत करना । 

स्था.म./७/६३/२२ पर उद्दघ्ृत-अ5ग्र भिचारी मुरूप्रोईविकलोइसाधारणो५- 
न्तरक्षश्व। »अव्यभिचारी, अविकल, असाधारण और अन्तरंग अर्थ- 
को मुरूय कहते हैं । 

स्व. स्तो,((६ की टीका पृ. १५६ अनेन भक्तिलक्षणशुभपरिणामहीनस्य 
पूजादिक॑ न प्रुण्यकारणं इत्युक्त भवति। ततः अम्यन्तरडदुभाशुभ- 
जीवपरिणामलक्षणं कारण केवल भाह्मबस्तुनिरपेक्षम्‌। *- इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि भक्तियुक्त शुभ परिणामोंसे रहित पूजादिक पृण्यके 
कारण नहीं होते हैं। अतः बाह्य बस्तुओंसे निरपेक्ष जीबके केवल 
अन्तरग शुभाशुभ परिणाम ही कारण है । 


४. विध्नकारी कारण मी अन्‍न्तरंग ही हैं 


प्र.सा./त,प्रस्‍[६२ यदर्स स्बयमात्मा धर्मों भवति स खछु मनोरथ एब, 
तस्य टवेका बहिर्मोहश्टिरिव विहन्त्री। «यह आत्मा स्वय॑ धर्म हो, 
१३९५8 मनोरथ है। हसमें विघ्न डालने बाली एक बहिमंद्िष्टि 
ही है। 

द्र.सं /टी./३४/१४४/२ परमसमाधिदु ले भ | कस्मादिति चेत्तत्मतिबन्धक- 
मिथ्यात्वविषमकषायनिदानबन्धादिविभावपरिणामानां प्रबलत्वा- 
दिति। >परमसमाधि दुलूभ है। क्योंकि परमसमाधिको रोकनेवाले 
मिथ्यात्व, विषय, कषाय, निदानबन्ध आदि जो विभाव परिणाम हैं, 
उनकी जीबमें प्रमलता है । | 

द्र. सं,/टी,/१६/२२६/५. नित्यनिरज्ननिष्क्रियनिजदुद्दात्मानुभूतिप्रत्ति- 
बन्धकं शुभाशुभचेष्टारूपं कायव्यापार“*नवचनव्यापार -*“चित्तव्यापा- 
र॑ च किमपि मा कुरुत हे विवेकिजनाः । “नित्य निरज्न निष्क्रिय 
निज शुद्धात्माकी अनुभूतिके प्रतिबन्धक जो झुभाशुभ मन वचन काय- 
का व्यापार उसे हे विवेकीजनो ! तुम मत करो । 


३. उपादानकी कथंचित्‌ परतन्त्रता 


१, निमित्तकी अपेक्षा रखनेधाला पदार्थ उस कायके 
प्रति स्वयं समर्थ नहीं हो सकता 


स्पा.म./४/३०/११ समर्थो5पि तत्तत्सहकारिसमवधाने त॑ समर्थ करोतीति 
चेत्‌ु, न तहिं तस्य सामर्थ्यम; अपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात्‌ । 
सापेक्षमसमर्थम्‌ इति न्‍्यायाव। “यदि ऐसा माना जाये कि समर्थ 
होनेपर भी अमुक सहकारी कारणोंके मिलनेपर ही पदार्थ अमुक 
कार्यको करता है तो इससे उस पद्या्थकी असमर्थता हो सिद्ध होती 
है, क्‍योंकि बह दूसरोंके सहयोगकी अपेक्षा रखता है, न्‍्यायका वचन 
भी है कि “जो दूसरोंकी उपेक्षा रखता है | वह असमर्थ है। 


२. व्यावद्वारिक काय करनेमें उपादान निमित्तोंके 
आधोन है 


त.सू /१०/८ धर्मास्तिकयाभाबात्‌ । धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे 
जोब लोकान्तसे ऊपर नहीं जाता। (विशेष दे० धर्माधर्म) 

पभ्ृू..|सृ-१/६६ अप्पा पंगृह अणुहरह अप्पु ण जाहइ ण एड । भरुवणफ्तयह 
वि मज्मि जिय विह आणइ विहि णेह ।६६। * हे जीव ! यह आत्मा 
पंगुके समान है। आप न कहाँ जाता है, न आता है। तीनों लोकोंमें 
इस जीवको कर्म ही ले जाता है और कम हो ले आता है। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पा कारण ( निभित्तकी गौणता मुख्यता ) 


आप्त, १.(११४-११४/३२६६-२९७/२४६-२४७ जोब॑ परतन्त्रोकुर्बन्ति, स 
परतन्त्रोकियते वा यैस्तानि कर्माणि।*“तानि च पुद्गलपरिणामात्म- 
कानि जीवस्य पारतन्ठ्यनिमित्तत्वातू, निगडादिवत्‌। क्रोधादिभि- 
व्यंभिचार हति चेत्‌, न,*'पारतन्थ्यं हि क्रोधादिपरिणामों न पुनः 
पारतन्त्रयनिमित्तम्‌ । $ २६६। ननु च ज्ञानावरण-““जीवस्वबरूपधघाति- 
त्वात्पारतन्ध्यनिमित्तत्व॑न॒पुनर्नामगोत्रसद्देय्रायुषाम्‌ तेषामात्मस्थ- 
रूपाघातित्वात्पारतन्त्यनिमित्तत्वासिद्धे रिति पक्षाव्यापको हेतुः। 
न; तेषामि जीवस्वरूपसिद्धत्वप्रतिबन्धस्वात्पारतन्भ्यनिमित्त- 
त्वोपपत्ते:। कथमेव॑ तेषामघातिकर्मत्व॑ । इति चेत, जोबन्मुक्तलक्षण- 
परमाहं न्त्यलक्ष्मीघातित्वाभावादिति ज,महे । $ २९७। «जो जोबको 
परतन्त्र करते हैं अथवा जीव जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता है 
उन्हें कर्म कहते हैं। वे सब पुद्गलपरिणामात्मक हैं, क्‍योंकि बे 
जीबकी परतन्त्रतामें कारण हैं जैसे निगड ( बेड़ी ) आदि । प्रश्न-- 
उपयंक्त हेतु क्रोधादिके साथ व्यभिचारों है। उत्तर--नहाँ, क्योंकि 
जीबके क्रोधादि भाव स्वयं परलम्त्रता है, परतन्त्रताका कारण नहीँ। 
8 २६६। प्रश्न--क्ञानावरणादि चार घातिया कम हो जीवस्वरूप 
घातक होनेसे परतन्त्रताके कारण हैं, नाम गोत्र आदि अधाति कर्म 
नहीं, क्योंकि वे जीवके स्वरूपघातक नहीं हैं। अतः उनके पर- 
तन्त्रताकों कारणता असिद्ध है और इसलिए ( उपरोक्त ) हेतु पक्ष- 
व्यापक है। उत्तर-नहीं, क्योंकि नामादि अघातीकर्म भो जीव 
सिद्धश्रस्वरूपके प्रतिबरन्धक हैं, और इसलिए उनके भो परतन्त्रताकी 
कारणता उपपन्न है। प्रश्न-तो फिर उन्हें अघाती कर्म क्यों कहा 
जाता है! उत्तर--जीवन्मुक्तिरूप आह ंन्‍्त्यलक्ष्मीके घातक नहीं हैं, 
इसलिए उन्हें हम अघातिकम कहते हैं। (रा. बा./॥/२४/६/१८८/२०), 
(गो. जी,/जी. 7१./२२४/४०८/२ ) । 
स. सा./आ./२७६/क २७५ न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति 
यथाककान्तः । तस्मिन्निमित्तं परसंग एवं, बस्तुस्वभाषो5्यमुदेति 
वाबत ।२७४। “सूर्यकास्त मणिकी भाँति आत्मा अपनेको रागादिका 
निर्मित्त कभी भी नहीं होता। (जिस प्रकार वह मणि सूर्यके 
'निमित्तसे ही अग्नि रूप परिणमन करती है, उसी प्रकार आत्माको 
भी रागादिरूप परिणमन करनेमें ) पर-संग ही नि्िक्त है। ऐसा 
बस्तुस्वभाव प्रकाशमान है। 
प्र. सा./ता. बृ.(४ इन्द्रियमनःपरोपदेशावलोकादिबहिरड्जनिमित्तश् तात्‌ 
“-““उपलब्धेरर्थावधारणरूप-*-यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वाप्परो क्षमित्यु- 
चअ्यते । «हन्द्रिय. मन, परोपदेद तथा प्रकाशादि बहिरंग निमित्तों- 
से उपलब्ध होनेवाला जो अर्थावधारण रूप विज्ञान वह पराधोन 
होनेके कारण परोक्ष कहा जाता है| 
द्र. सं,/टी./१४/४४/१० ( जीवप्रदेशानां ) विस्तारश्च दारीरनामकर्मा- 
धीन एवं न च स्वभावस्तैन कारणेन शरीराभावे बिस्तारो न भवति । 
“(जीवके प्रदेशोंका संहार तथा ) विस्तार द्वारीर नामक नामकमंके 
आधीन है, जीवका स्वभाव नहीं है। इस कारण जीबके शरीरका 
अभाव होनेपर प्रदेशोंका ( संहार या ) विस्तार नहीं होता है । 
स्व, स्तो,/टी,/६२/१६३१ “उपादानकारणं सहकारिकारणमपेक्षते। तश्चो- 
पादानकारणं न च सर्वेण सर्व मपेक्ष्यते । किन्तु यद्यन अपेक्ष्यमाणं 
दृश्यते तत्ते नापेक्ष्यते ।"' « उपादानकारण सहकारीकारणकी अपेक्षा 
करता है। सब ही उपादान कारणोंसे सभी सहकारीकारण अपेक्षित 
होते हों सो भी नहीं। जो जिसके द्वारा अपेक्ष्यमाण होता है वहो 
उसके द्वारा अपेक्षित होता है । 
३. जैसा-जैसा कारण मिलता है बैसा-बेसा हो काय 
दोता है--- 
रा, बा./४/३२/७/२६१/१२ नापि स्वत एवं, परापैक्षाभावे तदृव्यक्त्य- 


भावात्‌ । तस्मात्तस्थानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारणं 
प्रतीत्य तत्तद्प॑ बक्ष्यते। न तत स्वत एवं नापषि परकृतमेव । 


हरे 


१. निमिशके उदाहरण 


“जीवॉके सर्ब॑ भेद प्रभेद स्वतः नहीं हैं, क्योंकि परंको अपेक्षाके 

अभावमें उन भेदों की व्यक्तिका अभाव है। इसलिए अनन्त परिं- 

णामी द्वव्य ही उन-उन सहकारी कारणोंकी अपेक्षा उन-उन रूपसे 

दी आता है। यह बात न स्वतः होतो है और न परकृत 
॥ 


घ,/१२/४, २. १३, २०३/४५३/७ कधमेगो परिणामों भिण्ण$ज्जकारओ | 


ण सहकारिकारणसंबंधभेएणतस्स तदबिरोहादो । »प्रश्च-एक 
परिणाम भिन्‍न कार्मोंको करनेवाला केसे हो सकता है ( ज्ञानाबर- 
णीयके गन्ध योग्य परिणाम आयु कर्मको भी कंसे बाँध सकता है) ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, सहकारी कारणोंके संबन्धसे उसके भिन्‍न 
कार्योंके करनेमें कोई बिरोध नहीं है। (१. का./त, ॥./१६/११४) 
--( दे० पीछे कारण/7/१/६। 


». उपादानकों ही स्वयं सहकारी माननेमें दोष--- 
आप्र. मी./२१ एवं विधिनिषेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृत्‌। नेति चेन्न 


यथा कार्य बहिरन्तरुपाधिभिः ।२१। «“पूर्वोक्त सप्तभंगी विषे विधि 
निषेधकरि अनवस्थित जीवादि बस्तु हैं सो अर्थ क्रियाको करे हैं। 
बहुरि अन्यवादी केवल अन्तरंग कारणसे ही कार्य होना माने तैसा 
नाहीं है। वस्तु को सर्बथा सद या सर्वथा असत्‌ माननेसे, जैसा 
काय सिद्ध होना बाह्य अन्तरंग सहकारीकारण अर उपादान कारणनि 
करि माना है तेसा नाहीं सिद्ध होय है। तिसकी विशेष चर्चा 
अष्टसहसो तें जानना । ( दे० धर्माधम/३ तथा काल/२) यदि उपा- 
दानको हो सहकारी कारण भो माना जायेगा तो लोक में जीब 
पुद्वगल दो ही द्रव्य मानने होंगे। 


॥। निर्मित्तकी कथंचित्‌ गोणता मुख्यता 
१. निमित्तके उदाहरण 


& 
4. पट्द्धब्योंका परस्पर उपकाय उपकारक भाव 
त. सू.|४/१७-२२ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरुपकारः ।₹७ आकाश- 


स्थावगाहः १८। दरोरवाडःमनःप्राणापानाः पुहंगला नाम ॥१६। सझुख- 
दुःखजोबितमरणोपग्रहाश्च ।२०। परस्परोपग्रहो जीबानाम्‌ ।१६। बतें- 
नापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ।२२। *“( जीव व पुद्दंगल- 
की ) गति और स्थितिमें नि्मित्त होना यह क्रमसे धर्म और अधर्म 
द्रव्यका उपकार है ।१७ अवकःश देना आकाह्षका उपकार है।१८। 
शरीर, वचन, मन और प्राणापान पुदंगलोंका उपकार है ।१६। सुख 
दुःख जीवन और मरण ये भी पृद्ृगलॉके उपकार हैं ।२०। परस्पर 
निमित्त होना यह जाबॉका उपकार है ।२१। वर्तना परिणाम क्रिया 
परत्व और अपरत्व ये कालके उपकार हैं ।२० ( गो. जी./मू/६०६- 
६०६/१०५०, १०६० ), ( का. अ,/म्‌/२०८-२१० ) 


स. सि.((/२०२८६/२ एतानि सुखादोनि जोबस्य पुढ्ंगलकृत उपकार:, 


मृत्तिमद्ध तुसंनिधाने सात तदुरपत्त: । पृद्गलानां पुदुगलकृत 
उपकार हति। तद्यथा-कंस्थादोनां भस्मादिभिजलादीनां कतका- 
देभिरय:प्रभतीनामुदकादिभिरुपकारः क्रियते। घच॒दाब्दः--अन्यो5पषि 
पृहगलकृत उपकारो 5स्तीति समुश्चीयते । यथा शरीराणि एवं चक्षुरा- 
दोनीन्द्रियाण्यपीति ।२०। **-परस्परोपग्रह:। जीवानामुपकारः। क 
पुनरसौ | स्वामी भृत्यपग. आचाय: दिष्यः हत्येबमादिभावेन बृत्ति 
परस्परोपग्रहः । स्वामी ताबद्वित्तत्यागादिना भृव्यानामुपकारे बतेते। 
भृव्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिपेधेनच । आचार्य उपदेदाददानेन 

क्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुग्रहे बत्त ते । दिष्या अपि तदानुकूल- 
वृत्तया आचार्यणाम्‌ । *-पूर्वोक्तुखादिशतुश्टयप्रदशनाथ पुन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


एप क्वारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


'उपग्रह'बचनं॑ क्रियते। सुखादील्यपरि जोबानां- जीव्रकृत उपकार 
इति ।२१। “ये सुखादिक जोबके पुद्गलकृत उपकार हैं, क्‍योंकि 
मूर्स कारणोंके रहनेपर हो इनको उत्पत्ति होती है। (इसके अतिरिक्त) 
पृहगलॉका भी पुदृगलकृत उपकार होता है। यथा-कांसे आदिका 
राख आदिके द्वारा, जल आदिका कतक आदिके द्वारा और लोहे 
आविक़ा जल आदिके श्वारा उपकार किया जाता है। पुदगलकृत 
और भी उपकार हैं, इसके समुद्धमके लिए सूत्रमें “च' शब्द दिया है। 
जिस प्रकार दरीरादिक पुद्गलकृत उपकार हैं उसी प्रकार चक्षु आदि 
इन्द्रियाँ भी पुहुगलकृत उपकार हैं। पररुपरका उपग्रह करना जोबॉ- 
का उपकार है। जैसे स्वामी तो धन आदि देकर और सेबक उसके 
'हितका कथन करके तथा अहितका निषेध करके एक दूसरेका उपकार 
करते हैं। आचार्य उपदेश द्वारा तथा क्रियामें लगाकर शिष्योंका 
और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्यका उपकार करते हैं। इनके 
अतिरिक्त मृत्र आदिक भी जीवके जीवकृत उपकार हैं। ( गो. जी./- 
जी, प्र.(६०८-६०६/१०६०-१०६२ ) ( का. अ./टी./२०८-२१० ) 

बहु, श्रा.।३४ जोवस्मुव॒यारकरा कारणभूया हु पंचकायाई । जोबो सत्ता- 
भूओ सो ताणं ण कारण होह ।३४। 

द, सं./टी./अधि. २ की चूलिका/७८/२ पुहगलधर्माधर्माकाशकाल- 
द्रग्याणि व्यवहारनमेन जोवस्य शरोरबाइम्मनःप्राणापानादिगतिस्थि- 
स्यवगाहबर्त नाकार्याणि कुर्बन्तोति कारणानि भवन्ति । जीबब्रब्यं 
पुनर्यद्षपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रह करोति तथापि पुहुग- 
लादिपक्ृ॒द्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम्‌ । «“पुदंगल, धर्म, 
अधम, आकाश, काल, ये पाँचों द्रव्य जीवबका उपकार करते हैं, 
इसलिए वे कारणभूत हैं, किन्तु जोब सत्तास्वरूप है ।३४। उपरोक्त 
पाँचों द्रव्यों मेले ठयबहार नयकी अपेशा जीवके दरीर, वचन, मन. 
श्वास, निःशवास आदि कार्य तो पुद्गल व्रव्य करता है। और गति, 
स्थिति, अवगाहन और बवर्तनारूप कार्य ऋमसे धर्म, अधर्म, आकाश 
और काल करते हैं। इसलिए पुद्गलादि पाँच द्रव्य कारण हैं। 
जीव द्रव्य यद्यपि गुरु शिप्प आदि रूप से आपसमें एक दूसरेका 
उपकार करता है, फिर भो पुदुगल आदि पाँचों द्रव्योंके लिए जोब 
कुछ भी नहीं करता, इसलिए बह अकारण है। (पं. का./ता. वृ./- 
२७/(७/१२) 


३. द्रव्य क्षेत्र काछ भाव रूप निमित्त 


क. पा, १/$ २१५/२८६/३ पागभावों कारण । पागभावस्स विणासो वि 
दव्ब-खेत्त-काल-भवावेब्खाए जायदे। तदो ण सब्वद्ध' दव्यकम्माहँ 
सगफल॑ कुणंति त्ति सिद्ध'। ““प्रागभावका बिनाश हुए बिना 
कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रागभाषका विनाश द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भवकी अपेक्षा लेकर होता है । इसलिए द्रव्य कर्म 
सबंदा अपने कार्य को उत्पन्न नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है । 

( दे० बन्ध/2 ) कर्मोंका बन्ध भो द्रव्य क्षेत्र काल व भवको अपेक्षा 
लेकर होता है । 

( दे० उद१/२/३ ) कर्मोंक्का उदय भो द्रव्य क्षेत्र काल व भवकी अपेक्षा 
लेकर होता है । 


३. निमित्तकी प्ररणासे कार्य होना 


स. सि./2/१६/२८६/६  तत्सामथ्योपितेन क्रियावतास्मना प्रेर्यमाणाः 
पुद्दंगला वाक्त्वेन विपरिणमन्‍्त इृति । “हस प्रकारकी ( भाव बघचन* 
की ) सामर्थ्यसे युक्त क्रियानाले आत्माके द्वारा प्रेरित होकर पृद्गल 
वबचनरूवसे परिणमन करते हैं। (गो, जी./जो. प्र.६०६/१०६२/३ )। 

प॑, का.तता. बृ./१/६/१५ वीतरागसबंह्नदिव्यध्यनिश्मास्त्र प्रवृत्ते कि 
कारण॑ । भव्यपुण्यप्रेरणात्‌ । >प्रश्न-बोत्तराग सर्वक्ल देवकी दिव्य 


द्ष्ट १. निमिसके उद्धहरण' है 


घ्वनिमें प्रवृत्ति किस कारणसे होती है ! उत्तर-भव्य जीबॉके पुण्य-। 
की प्रेरणासे । 


३9. निमित्त नैमिक्तिक सम्बन्ध 


स. सा,/मृ/२९२-३१३ चेग्रा उ पयडीअट्टू' उप्पज्जश बिणस्सइ। पयडी 
वि चेयमट्ठु' उप्पज्जह विणस्सह ।३१२। एवं वंधों उ दुण्हं वि अण्णो- 
ण्णपत्चया हवे। अप्पणो पयडोए य संसारो तेण जामदे ।३१३॥ 
“आत्मा प्रकृतिके नि्मित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तथा 
प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती है तथा नष्ट होती है । 
इस प्रकार परस्पर निम्मित्तसे दोनों हो आत्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है, और इससे संसार होता है। 

घ.।२/१, १/४१३/११ तथोच्छूवासनिःश्वासप्राणपर्या प्योः कार्यकारण- 
योरात्मपुद्ठगल पादानयो भेदोउ भिधातव्य इति।_ *उच्छूवासनिः- 
श्वास प्राण कार्य है और आर्मा उपादान कारण है तथा उच्छवास- 
'निःश्वासपर्याप्ति कारण है और पुदगलोपादाननिमित्तक है। 

स. सा./आ./२८६-२८७ यथाधःकर्म निष्पन्नमुद्द दनिष्पन्न' व पुदुगल- 
द्रब्यं निमित्तभृतमप्रत्याचक्षाणो ने मित्तिकभूर्त बन्धसाधकं भाव न 
प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्त न्निमित्तक॑ भाष॑ 
न प्रत्याचष्टे--हात तत्त्वज्ञानपृत्रक॑ प्ृद्वगलब्ब्यं नि्मित्तश्नृत प्रत्या- 
चक्षाणो ने मित्तिकभूर्ता बन्धसाधक॑ भाव प्रत्याचप्टे। “**एवं द्रव्य- 
भावयोरस्ति निमित्तने मिक्तिकभावः:। “जैसे अधः कार्यसे उत्पन्न 
और उद्द श्यसे उत्पन्न हुए निमित्तश्नत ( आहारादि ) पुहवंगल द्वव्यका 
प्रत्याख््यान न करता हुआ आत्मा ने मित्तिकभूत बन्ध साधक भावका 
प्रत्यारूपान नहीं करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यार्यान 
न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावकों (भी) नहीं 
त्यागता। “इस प्रकार तत्त्वज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुद्ुगलद्भब्यका 
प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, जैसे नमित्तिक भूत बन्धसाधक 
भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्या- 
ख्यान करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्या- 
ख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भावको निर्मित्तनै मित्तिक- 
पना है। 

स. सा./आ./३१२-३१३ एबमनयोरात्मप्रकृतयोः कतृ कर्म भावाभावेदप्य- 
न्योन्‍्यनिमित्तन मित्तिकभावेन द्वयोर॒पि बन्धों दृष्टः, ततः संसारः, 
तत एव च कत्‌ कर्मव्यवहारः । यद्यपि उन आत्मा और प्रकृतिके 
कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तर्न मित्तिकभावसे 
दोनोंके बन्ध देखा जाता है। इससे संसार है और यह हो उनके 
कर्ताकर्म का व्यवहार है। ( पं. घ.|उ./१०७१ ) 

स. सा./आ,/३४६-३४५० यतो खबछु शिल्पी छुवर्ग कारादि! कुण्डलादि- 
परद्रव्यपरिणामात्मक॑ कर्म करोति-*“न त्वनेकद्रव्यत्वेन ततो3न्यत्वे 
सति तन्मयो भवत्ति ततो निमित्तनेमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र कतृ - 
कर्म भोवत्रभो ग्यत्वव्यवहार: । «जैसे दिक्ष्पी (स्वर्णकार आदि) 
कुण्डल आदि जो परद्वव्य परिणामात्मक कर्म करता है, किन्तु अनेक 
द्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्‍्मय नहीं होता; इसलिए 
निमित्तन मित्तिक भावमात्रसे हो वहाँ करत -कर्म त्वका और भाक्ता- 
भोकतृत्वका व्यवहार है । 


७. अन्य सामान्य उदाहरण 


स. सि.(३/२०/२२३/२ किंहेतुका पुनरसो । कालहेतुकौ। *मे वृद्धि 
हास कालके निमित्तसे होते हैं । ( रा. वा-/३/२७/१६१/२६ ) का 

ज्ञा/२४/२० द्ाम्यन्ति जन्तवः क्रूरा बद्धवैरा. परस्परण्‌। अपि सवा 
प्रवृत्तस्य मुनेःः साम्यप्रभावतः ।२० “इस साम्यभावके प्रभावसे 
अपने स्वार्थ में प्रवृत्त मुनिके लिकट परस्पर बैर करनेवाले क्रूर जीब 
भी साम्यभावको प्राप्त हो जाते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोषा 


मे! कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


२. निर्मित्तकी कथंचित्‌ गोणता 


१. सभी कार्य विमित्तका अनुसरण नहीं करते 


घ. ६/१ ६-६.१६/१६४|७ कुदो । पयडिविसेसादो ।॥ण च सव्बाईं कज्जाइं 
एयंतेण बज्फत्थमवेविखिय थे उप्पज्जंति, सालिबोजादो जबं॑कुरस्स 
वि उप्पक्तिष्फसंगा । ण च तारिसाइं दव्वाहं तिम्त वि कालेसु कहिं पि 
अत्थि, जेसि बलेण सालिबीजस्स जवं॑कुरप्पायणसत्ती होज, अण- 
बत्थापसंगादो । »प्रश्न--( हन सब कर्म प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध इतना इतना ही क्यों है। जीब परिणामोके निमित्त से इससे 
अधिक क्‍यों नहं हो सकता ) ! उत्तर-क्यों कि प्रकृति विशेष होनेमे 
सृत्रोक्त प्रकृतियोंका यह स्थिति बन्ध होता है। सभी कार्य एकान्तसे 
माह्य अर्थ की अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते हैं, अन्यथा शालि- 
धान्यके बीजसे जौके भी अंकुरकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है| 
किन्तु उस प्रकारके द्रव्य तीनों ही कालॉमें किसी भी क्षेत्रमें नहीं हैं 
कि जिनके बलसे दालिधान्यके भीजके जौके अंकुरको उत्पन्न करनेकी 
शक्ति हो सके । यदि ऐसा होने लगेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा । 


२. धर्मादि व्रब्य उपकारक हैं प्रेरक नहीं 


प॑,का,/मू./पए-८६ ण य गच्छदि धम्मत्थी गम्णं ण करेदि अण्णद- 
वियस्स । हवदिगदिस्स प्पसरो जीवाण्णं पुग्गला्ण च ।८५८। विज्जदि 
जसि गम ठाण॑ पुण तेसिमेव संभवदि । ते सगपरिणामैहिं दु गमणं 
ठाण॑ च कव्ब॑ ति ।८९। *धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य 
द्रव्यको गमन नहीं कराता। बह जीबों तथा पुद्गलॉको गतिका 
उदासी न प्रसारक ( गति प्रसारमें उदासीन निमित्त ) है एप जिनको 
गति होती है उन्हींको स्थिति होती है । वे तो अपने-अपने परिणामों 
से गति और स्थिति करते हैं। ( इसलिए धर्म व अधर्म द्रव्य जीत 
पुदुगलकी गति व स्थितिम मुरूय हेतु नहाँ (त, प्र, टी.) । 


रा.वा,/५/७।४-६/४४६ निष्कियरबाद गतिस्थिति-अवगाहनक्रियाहेतुला- 
भाव हति चेत्‌; न; बलाधानमात्रत्वादिन्द्रियवत्‌ ।४।' 'यथा दिदक्षोश्च- 
क्षुरिन्द्रियं रूपोपलब्धौ बलाधानमात्रमिष्टं न तु चक्षुपः तत्सामर्थ्य म्‌ 
इन्द्रियान्तरोपयुक्तस्य तट्र्भावात।**तथा स्वयमैष गतिरि्थित्यवगाह- 
नपर्यायपरिणामिनां जीवपुदगलानां धमधिमकिाशद्वव्याणि गत्पा दे नि- 
वृत्तो बलाधानमात्रत्वेन बिवक्षितानि न तु स्वय॑ क्रियापरिणामीनि। 
कुतः पुनरेतदेवमिति चेत॥ उच्यते-द्रव्यसामथ्यात्‌ ॥॥ यथा 
आकाशमगच्छत्‌ सर्वद्रन्य: संबद्धमू, न चास्य सामथ्यमन्यस्यास्ति । 
तथा च निष्क्रियत्वेष्प्गेषां गत्यादिक्रियानिवृत्ति प्रति बलाधानमात्रत्व- 
मसाधारणमवसेयम्‌ । 


रा.बा./४/१७/१६/०६२/८ तयो: कतृ त्वप्रसंग इति चेत्‌, न; उपकारवचनाहु 
यष्ट्यादिवत्‌ ।१६।--जीवपुद्गलानां स्वशवत्यव गच्छतां तिप्ठतां च 
धमधिमों उपकारको न प्रेरकौ हत्युक्तं भवति !“*ततश्च मन्यामहे न 
प्रधानकर्ताराौ हति ।१७ «प्रश्न--क्रियावाले ही जलादि पदार्थ 
मछली आदिकी गति और स्थितिमें निमित्त देखे गये हैं, अत 
निष्क्रिय धर्माधर्मादि गात स्थितिमें निमित्त कंसे हो सकते हैं! 
उत्तर-जंसे देखने की इच्छा करनेवाले आत्माको चक्षु इन्द्रिय 
बलाधायक हो जाती है, इन्द्रियान्तरमें उपयुक्त आत्माको वह स्वय॑ 
प्रेरणा नहीं करती । उसी प्रकार स्वयं गति स्थिति और अवगाहन 
रूपसे परिणमन करनेवाले द्रव्यों की गति आदियें धर्मादि द्रव्य निमित्त 
हो जाते हैं, स्वयं क्रिया नहीं करते। जैसे आकाश अपनी द्रव्य 
सामर्थ्यसे गमन न करनेपर भी सभी द्रव्योंसे सम्बद्ध है और सबंगत 
कहलाता है, उसी तरह धर्मादि द्र॒व्यॉंकी भी गति आदि में 
निर्मित्तता समकनी चाहिए। जैसे यष्टि चलते हुए अन्धेकी उपकारक 
है उसे प्रेरणा नहीं करती उसी प्रकार धर्मादिकोंको भी उपकारक 


द्५्‌ 


२. लिमित्तकी कर्थंचित्‌ गोणता 


कहनेसे उनमें प्रेरक कत्‌ृ त्व नहीं आ सकता। हससे जाना जाता है 
कि ये दोनों प्रधान कर्ता नहीं हैं। (रा.बा.१/१७/२४/४६३/३१) । 

गो,जी./मू.|१७०/१०१५ यण परिणमदि सम॑ सो ण मे परिणामेह 
अण्णमण्णेहि। बिविहपरिणामियाणं हबदि हु कालो सय॑ हेतु ।६७० 
“काल न तो स्वयं अन्य द्रव्यरूप परिणमन करता है और न अन्य- 
को अपने रूप या किसी अन्य रूप परिणमन कराता है। नाना प्रकार- 
के परिणामों युक्त ये द्रव्य स्वयं परिणमन कर रहे हैं, उनको स्वयं 
हेतु या निमित्त मात्र है। 

प॑.क,/ता.वृ./२४/६०/११ सर्वद्रव्याणां निश्चयेन स्वयमेव परिण्णमं 
गच्छन्तां शीतकाले स्वयमेबाध्ययनक्रियां कुर्बाणस्य पुरुषस्थाग्नि- 
सहकारिवत्‌ स्वयमेब भ्रमणक्रियां कुर्बाणस्य कुम्भकारचक्रस्या- 
धस्तनशिलासहकारिबहबहिरइ्षनिमित्तत्वादर्त नालक्षणश्व॒ कालाणु- 
रूपो निश्चयकालो भवति। सर्व द्रव्योंको जो कि निश्चयसे स्वयं 
ही परिणमन करते हैं; उनके बहिरंग निमित्त रूप होनेसे बर्तना 
लक्षणवाला यह कालाणु निश्चयकाल होता है | जिस प्रकार शीतकाल 
में स्वयमेत अध्यमन क्रिया परिणत पुरुषके अग्नि सहकारी होती है, 
अथवा स्वयमेव भ्रमणक्रिया करनेवाले कुम्भारके चक्रको उसकी अध- 
स्तन शिला सहकारो होती है, उसी प्रकार यह निश्चय कालद्रव्य 
भी, स्वयमेव परिणमनेवाले द्रव्मोंको बाह्य सहकारी निमित्त है। 
( प॑.का./ता.बृ./८६/१४२/१५ ) । 


३. अन्य भी उदासीन कारण धमदृब्यवत्‌ ही जानने 
इ. उ./मू.]३१ नाज्ञों विज्ञललमायाति विज्ञो नाज्षवमृच्छति। निम्मित्त- 
मात्र मन्यस्तु गतेध मास्तिकायबत । > जो पुरुष अज्ञानी या तत्त्वज्ञान- 
के अयोग्य है वह ग्रुरु आदि परके नि्मित्तसे विद्येष ज्ञानी नहीं हो 
सकता । और जो विशेष ज्ञानी है, तक्त्वज्ञानकी ग्रोग्यतासे सम्पन्न 
है बह अज्ञानी नहीं हो सकता | अतः जिस प्रकार धर्मास्तिकाय जीव 
और पृदगल के गमनमें उदासीन निमित्तकारण है, उसी प्रकार अन्य 
मनुष्यके ज्ञानी करनेमें गुरु आदि निमित्त कारण हैं । 
पै.का./ता.वृ/६५/१४२/१४ धमस्य गतिहेतुत्वे लोकप्रसिद्धदृष्टान्तमाह-- 
उदक॑ यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकर --भव्यानां सिद्धगतेः पुण्यवंत«-* 
अथवा चतुर्गतिगमनकाले व्रग्यलिड्ादिदानपूजादिक॑ वा बहिरहूग- 
सहकारिकारण भवति ८; *-भर्म द्वव्यके गति हेतुत्वपनेमें लोक- 
प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते हैं-जंसे जल मछलियोंके गमनमें सहकारी है 
( और भी दे० घर्माधर्म/१ ), अथवा जैसे भव्योंको सिद्ध गतिमें पुण्य 
सहकारी है; अथवा जैसे सर्व॑ साधारण जीबॉको चतुर्गति गमनमें 
द्रव्य लिग व दान पूजादि बहिरंग सहकारी कारण हैं; (अथवा जसे 
शीतकालमें स्व अध्ययन करनेबालेको अग्नि सहकारी है, अथवा 
जसे भ्रमण करनेवाले कुम्भारके चक्रको उसकी अधस्तन दिला 
उदासीन कारण है (प॑.का./ता.ब/४०/११-वे० पीछेवाला शीर्ष क)--उसी 
प्रकार जोबव पुद्गलकी गतिमें धर्म द्रव्य सहकारी कारण है । 
द्र.सं/टी./१८/६६/६ सिद्धभक्तिरूपेणेह पूर्व॑ सविकल्पावस्थायां सिद्धो5पि 
यथा भव्यानां बहिरंगसहकारिकारणं भवति तथै ब---अधर्म द्रव्य 
स्थितेः सहकारिकारण । सिद्ध भक्तिके रूपसे पहिले सबिकल्पा 
बस्थामें सिद्ध भगवाद्‌ भी जसे भव्य जीनॉके लिए बहिर॑ंग सहकारी 
कारण हं।ते हैं, त॑ से ही अधर्म द्रव्य जीवपुद्गलोंको ठहरनेमें सहकारी 
कारण होता है । 


9. बिना उपादानके निमित्त कुछ न करे 


घ.१/१,१,१६१/२०३/१२ मानुषोत्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतो5पि मनुष्याणां 
गमनाभावात्‌ | न हि स्वतोषसमर्थोधन्यतः समर्थों भवत्यतिप्रस॑गाद । 
*>मानुषीत्तर पर्वतके उस तरफ़ देबॉकी प्रेरणासे भी मनुष्योंका गमन 
नहीं हो सकता। ऐसा न्याय भी है जो स्थतः असमर्थ होता है वह 
दूसरोंके सम्बन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-९ 


पत्र कारण ( निमिश्की गौणता मुख्यता ) 


बो,पा./६०|१० १५३/१४ प॑. जयचन्दं-अपना भला बुरा अपने भावति 
के अधीन है। उपादान कारण होय तो निमित्त भी सहकारी होय। 
'अर उपादान न होय तौ निमित्त कछू न करे है। (भा.पा./२/प- 
जयचन्द| पृ० १५६/२) (और भो दे० कारण//१/७) । 


७, सहकारी कारणको कारण कद्दना उपयार है 


रा.बा.हि।६/२०/७२६ में श्लो.बा.से उद्धघ्ृत--अन्यके नेश्ननिको क्ञानका 
कारण सहकारीमात्र उपचारकरि कहा है। परमार्थ तै ज्ञानका कारण 
आत्मा ही है। 


६. सदकारी कारण कार्य के प्रति प्रधान नहीं है 


रा.बा./१/२/१४/२०/१८ आम्यन्तर आत्मीयः सम्यग्दर्शनपरिणामः 
प्रधानयू, सति तस्मित्‌ बाह्यस्योपग्राहकत्वात | अतो भाहा आम्यन्तर- 
स्योपग्राहक: पारार्थ्येन वर्तत इत्यप्रधानम्‌ ।७सम्यग्दर्शनपरिणाम 
रूप आम्यन्तर आत्मीय भाव ही तहाँ प्रधान है कर्म प्रकृति नहाँ। 
क्योंकि उस सम्यग्द्शनके होनेपर बह तो उपग्राहक मात्र है। इसलिए 
भाह्य कारण आम्यन्तरका उपग्राहक होता है और परपदार्थ रूपसे 
बर्तन करता है. हस लिए अप्रधान होता है! 


७. सहकारीको कारण मानना सदोष है--- 


स.सा./आ.२६४ न च बन्धहेतुहेतुत्ये सत्यपि बाह्य" बस्तु बन्धहेतुः स्याव्‌ 
ईर्यासमितिपरिणतपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचो दितकुलिड़बत बा- 
हावस्तुनो बन्धहेतुहेतोरनन्धहेतुत्वेन मन्धहेतुत्वस्याने कान्तिकत्वात। 
“यद्यपि बाह्य वस्तु मन्धके कारणका (अर्थात्‌ अध्यवसानका ) कारण 
है, तथापि वह ब॑न्धका कारण नहीं है। क्‍योंकि ईर्यासमितिमें परिण- 
मित मुनीन्‍्द्रके चरणसे मर जानेवाले किसी कालप्रेरित जोबकी भाँति 
भाह्य वस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें अनेकान्तिक हेत्वाभासत्व 
है। अर्थात व्यभिचार आता है। (श्लो.बा/२/१/६/२६/३०३/११) 

पं,घ./ड.८०१ अप्राभिप्रेतमेबतर्स्वस्थितिकरणं स्वतः । न्‍्यायात्कृतश्चि- 
दत्रापि हेतुस्तश्रानवस्थितिः ।८०१। « इस स्वस्थितिकरणके विषयर्मे 
इतना ही अभिप्राय है कि स्थितिकरण स्वयमेव ही होता है। 
यदि इसका भी नन्‍यायानुसार कोई न कोई कारण मानेंगे तो 
अनवस्था दोष आता है ८०१ 


८. सहकारी कारण अद्देतुवत्‌ द्वोता है 


पं.ध./उ,/३५१,६७६ मतिज्ञानादिवेलायामात्मोपादानकारणम्‌ । देहे- 
न्द्रियास्तदर्थाश्व बाह्यं हेतुरहेतुबत ।३५१ अस्त्युपादानहेतोश्च 
तस्क्षतिर्बा तदक्षतः। तदापि न बहिवब॑स्तु स्यात्तद्वेतुरहेतुतः ।६७६। 
नमति ज्ञानादिके उत्पन्न होनेके समय आत्मा उपादान कारण है और 
देह, इन्द्रिय, तथा उन इन्द्रियॉके विषयभूत पदार्थ केवल बाह्य हेतु 
हैं, अतः वे अहेतुके बराबर हैं ।३४१॥ केवल अपने उपादान हेतुसे ही 
चारित्रको क्षति अथवा धारित्रकी अश्नति होती है। उस समय भी 
बाह्य वस्तु उस क्षति अक्षत्तिका कारण नहीं है। और इसलिए 
दीक्षादेशादि देने अथवा न देनेरूप बाह्य वस्तु चारित्रकी क्षति अक्षति 
के लिए अहेतु है।६७६। 


९, सहकारो कारण तो निमित्त मात्र होता है 


स.सि.।१/२०/१२१/३ (ध्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमें मतिज्ञान निमित्तमात्र है|) 
(रा.वा।१/२०/४/७॥/१) 

रा.वा/१/२/११/२०/८ (बाह्य साधन उपकरणमात्र है ) 

रा. वा/(/७५/४/४४६/१८ ( जीव पुद्गलको गति स्थिति आदि करानेमें 
घमे अधम आदि निष्क्रिय द्रव्प इन्द्रियवत्‌ बलाधानमात्र है। ) 


६६ 


श 


२. मिमिशकों कयंतित्‌ यौणता 


न.च.वू,/१३० में उद्दधृत--( सराग व बीतदाग परिणामॉकी उत्पक्तिमें 
बाह्य बस्तु निमित्तमात्र है। ) 

स.सा./आ./८० ( जीब थ पुहगल कर्म एक दूसरेके परिणामोंमें निमित्त- 
मात्र होते हैं। ) (स.सा./आ./६१) (प्र,सा;त.प्र./१८६) (पु.सि.उ./१२) 
(स.सा./ता.बू./१२४) । 

पं.का/त.प्र.।६७ (जीवके सुख-दुखमें इष्टानिष्ट विषय निर्मित्तमात्र है।) 

का. अ./मू./२१७ ( प्रत्येक दत्यके निज-निज परिणाममें बाहा अब्य 
निमित्तमात्र है ) 

प॑ं.घ./पू./४७६ ( सर्व द्रव्य अपने भावोंके कर्ता भोक्ता है, पर भावोंके 
कताभोक्तापना निमित्तमात्र है। ) 


१०, निमित्त परमाथमें अकिंचित्कर व हेय है 


रा.वा/१(२/१३/२०१६४ ( क्षायिक सम्यकत्व अन्तर परिणामोसे ही होता 
है, कम पुद्गल रूप बाह्य वस्तु हेय है । 

स.सा,/ताजबू./११६ ( पुदुगल द्रव्य स्थय॑ कर्म भावरूप परिणमित होता है । 
तहाँ निमित्तभूत जीव द्रव्य हेमतत्त्व है । ) 

प्र.सा,/ता,वृ./१४३ ( जीवको सिद्ध गति उपादान कारणसे ही होती है । 
तहाँ काल द्रव्य रूप निमित्त हेय है ) (द,सं./टी,/२२/६७/४) 


११. भिन्न कारण वास्तवमे कोई कारण नहीं 


श्लो.वा/२/१/६/४०/३६४ चद्षुरादिप्रमाणं चेदचेतनमपीष्यते । न साधक- 
तमत्वस्याभावात्तस्याचितः सदा ।४० -वेशेषिक व नेयायिक लोग 
इन्द्रियॉकों प्रमतिका कारण मानकर उन्हें प्रमाण कहते हैं। परन्तु 
जड़ होनेके कारण वे ज्ञप्तिक लिए साधकतम करण कभी नहीं हो 
सकते । 

स. सा./आ/२६४ आत्मबन्धयोद्विधाकरणे कार्य कतुरात्मनः करणमीमा- 
सायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवाहू भगवती प्रशेव छेदना- 
त्मक॑ं करणम्‌ । “आत्मा और बन्धके द्विधा करनेरूप कार्य में कर्ता 
जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीमांसा करनेपर, निश्चयसे 
अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा हो छेदनात्मक 
करण है । 

स.सा./आ/३०५-३ ११ सर्वद्रव्याणां द्रव्यान्तरेण सहोत्पादकभावाभावात्‌ । 
नस द्रव्यॉका अन्य द्रव्यके साथ उत्पाद्य उत्पादक भावका 
अभाव है। 

प.मु.२/६-८ नार्थालोकौ कारण परिच्छेद्यत्वात्तमोवत्‌ ।६। तदन्‍्बयव्यति- 
रेकानुविधानाभावाच् केशो5ण्ड्ुक ज्ञानवन्नक्तंचरज्ञानवश्च ।0 अतजन्य- 
मपि तत्प्रकाशक प्रदीपवत्‌ ।5। *-अन्बयव्यत्तिकेसे काथकारणभाव 
जाना जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार 'प्रकाश' ज्ञानमें कारण नहीं 
है, क्योंकि उसके अभावमें भी रात्रिको विचरने वाले बिल्ली चूहे 
आदिको ज्ञान पेदा होता है और उसके सहभावमें भी उल्द्द बगेरह 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । इसी प्रकार अथ भी ज्ञानके प्रति कारण 
नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थके अभावमें भो केशमशकादि ज्ञान 
उत्पन्न होता है। दीपक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर भी 
उन्हें प्रकाशित करता है इसी प्रकार ज्ञान भी अर्थसे उत्पन्न न होकर 
उन्हें प्रकाशित करता है। (न्या.दी-/२/$४-४/२६) 





१२, द्वब्यके परिणमनको सवंथा निर्मित्ताधीन मानना 
मिथ्या है | 
स.सा/मृ.[१२१-१२३ ण सय॑ बद्धों कम्मे ण परिणमदि कोहमादी हिं। जह 


एस तुज्म/जीवो अपरिणामी तदा होदी ॥१२९॥ अपरिणमंतम्हि 
सय॑ जीवे कोहादिएहि भावेहि। संसाररस अभावों परुजदे संख़- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पा कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


समओ बा ।१२९। «सांख्यमतानुसारी शिष्यके प्रति आचार्य कहते हैं 
कि हे भाई ! 'यह जीव कर्ममें स्वयं नहीं बँधा है और क्रोधादि 
भावसे स्वय॑ नहीं परिणमता है" सदि तेरा यह मत है तो बह अप- 
रिणामी सिद्ध होता है और जीव स्वयं क्रोधादि भावरूप नहीं परिण - 
मता होनेसे संसारका अभाव सिद्ध होता है। अथवा सांख्य मतका 
प्रसंग आता है ।१२१-१२२। और प्ृद्गगल कर्मरूप जो क्रोध है वह 
जीवको क्रोधरूप परिणमन करता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न 
हा है कि स्वस॑ न परिणमते हुएको वह केसे परिणमन करा सकता 
श्श्शा 
स,सा./आ/३३२-३१४ एबमीह् सारूपसमयं स्वप्रज्ञापराधेन सृत्रार्थ म- 
बुध्यमानाः के चिउ्छूमणाभासाः प्ररूपयन्ति; तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कतृ - 
स्वाभ्युपगमेन सर्वषधामेव जीबानामेकान्तेनाकतृ त्वापत्ते: जीवः कर्तेति 
श्रुतेः कोपो दुःदाक्यः परिहर्तुम्‌ । “इस प्रकार ऐसे सांर्यमतको 
अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अर्थ को न जाननेवाले कुछ अ्रमणाभास 
प्ररूपित करते हैं; उनकी एकान्त प्रकृतिके कतृ त्वकी मान्‍्यतासे 
समस्त जीवॉंके एकान्तसे अक्त्‌ तव आ जाता है। इसलिए “जीव 
कर्ता है' ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो 
जाता है। 
स.सा/आ/३७२/क.२२१ रागजन्मनि निमित्ततां पर-द्रव्यमेव कलयन्ति ये 
तु ते। उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं, शुद्धबोधविधुरान्धबुद्धयः ।२२१। 
“जो रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्पका ही निमित्तत्व मानते हैं, बे-- 
जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानसे रहित अन्ध है मोहनदीको पार नहीं कर 
सकते ।२२९। 
पं.ध.पु./(६६-५७१ अथ सन्ति नथाभासा ग्रथोषचाराख्यहेतुदश्ान्ताः । 
।४६६। अपि भवति बन्ध्यनन्धकभावो थदि बानयोन शडक्यमिति। 
तदनेकत्ने नियमात्तदबन्धस्य स्वतो5प्यसिद्धत्वात्‌ (७० अथ चेदव- 
श्यमेतन्निमित्तन मित्तिकत्वमस्ति मिथः। न यतः स्त्रयं स्वतो वा 
परिणममानस्य कि निभित्ततया ।५७११ «(जीव ब शरीरमें परस्पर 
बन्ध्यबन्धक या निमित्त नेमित्तिक भाव मानकर शरीरको व्यव- 
हारनयसे जीवका कहना नयाभास अर्थाद मिथ्या नय है, क्‍योंकि 
अनेक द्रव्य होनेसे उनमें बास्तबमें बन्ध्य बन्धक भाव नहीं हो 
सकता। निमित्त ने मित्तिक भाव भी असिद्ध है क्योंकि स्वयं परिण- 
मन करनेबालेको निमित्तसे कया प्रयोजन ) 


हे. कर्म व जीव गत कारण काय भावकी गौणता 
4. जीवके भ्रावको निमित्तसान्न करके पुद्ूगक स्वयं 
कमरूप परिणमते हैं 


प॑का/मू.|६४ अत्ता कुणदि सभाष॑ तत्थ गदा पोग्गला सभावेहिं। गच्छ॑ति 
कम्मभाव॑अण्णोण्णागाहमवगाढ़ा ।६५॥ आत्मा अपने रागादि भाव- 
को करता है। वहाँ रहनेवाले पुदृगल अपने भावोंसे जीवमें अन्योन्‍्य 
अवगाहरूपसे प्रविष्ट हुए कर्मभावको प्राप्त होते हैं। ( प्र. सा,/त. 
प्र/१८६ ) 
स.सा,/मू (८०-५१ जीबपरिणामहेदु' पुरगला परिणमं ति। पुर्गलकम्मणि- 
मित्तं तवेव जीवो बि परिणमह ।८० णवि कुव्बह कम्मग्रुणो जोबो 
कम्मं तहेव जीवगुणे। अण्णोण्णणिमित्तेण ढु परिणाम जाण दोहन 
पि।८१। «पुदूगल जीवके परिणामके निमित्तसे क्मेरूपमें परिणमित 
होते हैं और जीव भी पुहगलकर्मके निमित्तसे परिणमन करता है 
।८० जीव कर्मके गुणोंको नहीं करता। उसी तरह कर्म भी जीवके 
गरुणोंको नहीं करता। परन्तु परस्पर निमित्तसे दोनोंके परिणमन 
जानो ५१९ ( स.सा./मु,/६१,११६ ) ( स.सा./आ/१०४,११६ ) ( पु.सि, 
उ./१३) 
प्र,सा//त.प्र. १८७ मदायमात्मा रागद्रेषवृशीकृतः छुभाशुभभावेन परि- 
णमति तद्टा अन्ध्रे योगद्वारेण प्रविशनतः कर्मपुदुगलाः स्त्रयमेतर समुपा- 


६७ 


३. कर्म व जीवगत कारण कार्य भावकी गौणता 


ततवेचिअ्यैज्ञानाबरणादिभावे: परिणमन्ते । अतः स्वभावकृूत॑ कर्मणां 
वेचिश््यं न पुनरात्मकृतम्‌। “(मेघ जलके संयोगसे स्वतः उत्पन्न 
हरियाली व इन्द्रगोप आदिवत ) जब यह आत्मा रागद्वेषके बद्ञीभ्रत 
होता हुआ झुभाशुभ भावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योग- 
द्वारॉसे प्रविष्ट होते हुए कम पृहगल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञाना- 
वरणादि भावरूंप परिणमित होते हैं। इससे कर्मॉंकी विधित्रताका 
होना स्वभावकृत है किन्तु आत्मकृत नहीं । 


प्र,सा,/त.प्र/१६६ जीवपरिणामभात्र॑ बहिरक्षसाघनमाशित्य जीव॑परि- 


णमगितारमन्तरेणाषि कर्मत्वपरिणमनद्क्तियोगिनः पृह्गलस्कन्धाः 
स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति ।“बहिर गसाधनरूपसे जीवके परि- 
णामोंका आश्रय लेकर, जीव उसको परिणमानेबाला न होनेपर भी, 
कमरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुदगलस्कन्ध स्वयमेब कम भावसे 
परिणमित होते हैं । ( प॑.का./त./प्./६४/-६६ ), ( स.सा./आ./६१ ) 


प॑ं.घ.उ.|२६७ सति तत्रोदये सिद्धाः स्वतो नोकमंवगणाः। मनो देहे- 


न्द्रियाकारं जायते तन्निमित्ततः ॥२६७ «बउस पर्याप्ति नामकमका 
उदय होनेपर स्वयंसिद्ध आहारादि नोकमंवर्गणाएँ उसके निमित्तसे 
मन देह और इन्द्रियोंके आकार रूप हो जाती हैं। 


२. ११वें गुणस्थान अनुमागोदयमें हानिवृद्धि रहते हुए 
भी जीवके परिणाम अवस्थित रहते हैं 


ल॑ं, सा,/जी. १./३०७/३८६ अतः कारणादवस्थितविशुद्धिपरिणामैइप्यु- 


पशान्तकषाये एतश्नतुस्त्रिदाग्कृतीनां अनुभागोदयस्त्रिस्थानसंभवी 
भवति, कदाचिद्वीयते, कदाचिद्वर्धते, कदाचिद्धानिवृद्धिस्याँ बिना 
एकाहद एवावतिप्ठतते। « (यद्यपि तहाँ परिणामोंकी अवस्थितिके कारण 
दरीर बर्ण आदि २४ प्रकृतियें भी अवस्थित रहती हैं परन्तु ) अब- 
शेष ज्ञानावरणादि 9४ प्रकृतियें भवप्रत्यय हैं। उपश्ञान्तकषायगुण- 
स्थानके अबस्थित परिणामोंकी अपेक्षा रहित पर्यामंका ही आश्रय 
करके इनका अनुभाग उदय इहाँ तीन अवस्था लिए है। कदाचित 
हानिरूप हो है, कदाचित्‌ बृद्धिरूप हो है, कदाचित्‌ अवस्थित जैसा- 
का तैसा रहे है। 


३. जीव थ कम में बध्यघातक विरोध नहीं है 


यो. सा./अ./६/४६ न कम हन्ति जीवस्य न जीवः कणों ग्रुणास्‌ । 


बध्यधातकभावो5स्ति नान्‍योन्‍य॑ जीवकमणोः। तन तो कम 
जीवके ग्रुणोंका घात करता है और न जीब कमके गुणोंका घात 
करता है। इसलिए जीव और कमंका आपसमें बध्यधातक सम्बन्ध 
नहीं है। 


४. जीव व कममें कारणकाय मानना डपचार है 


घ. ६/१/६,१-८/११/६ मुह्यत इति मोहनीयम्‌ । एवं संते जीवस्स मोहणी- 


ड् 


यक्तं पसजदि त्ति णासंकणिज्ज॑, जीवादो अभिणमिह पोग्गलद॒व्बे 
कम्मसण्णिदे उबयारेण कत्तारत्तमारोबिय तथा उत्तीदो। «जो मोहित 
होता है बह मोहनीय कर्म है। प्रश्न--इस प्रकारकी व्युस्पत्ति 
करनेपर जीवके मोहनीयत् प्राप्त होता है! उत्तर-ऐसी आशंका 
नहीं करनी चाहिए; क्‍यों कि, जीवसे अभिन्न और कर्म ऐसी संज्ञावाले 
पुदगलकर्म में उपचारसे कर्मत्वका आरोपण करके उस प्रकारकी 
व्युत्पत्ति की गयी है 


, सा./त. प्र./१२१-१२२ तथात्मा चार्मपरिणामकतृ त्वाइब्रव्यकम कर्ता- 


प्युपचारात ।१२१॥ परमार्थादात्मा आध्मपरिणामात्मकस्य भावकमंण 
एव कर्ता, नतु पृहुंगलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकमंणः । **“परमार्थात 
दूगलात्मा आत्मपरिणामात्मजस्य द्रव्यकमण एव कर्ता, न त्वास्मात्म- 
परिणामात्मकस्म भावकमं णगः ।१२२। ० आत्मा भी अपने परिणामका 
कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्ता भी उपचारसे है ।१२१। परमाथ त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मत कारण ( निमित्तकी गोणता मुख्यता ) 


आत्मा अपने. परिणामस्थरूप भावकर्मका ही कर्ता है किन्तु परृदरगल 
परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं ।--(इसी प्रकार) परमार्थतः 
पुह्ृंगल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका ही कर्ता है किन्तु 
आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका कर्ता नहीं है।१२२। (स,सा,/ 
मू.न्‍/१०४ ) 


७, ज्ञानियोंका कर्म अकिंचित्कर है 


स, सा.मु.(१६६ पुढवीपिड्समाणा पुव्वणिवद्धा दु पद्नया तस्स | कम्म- 
सरीरेण दु ते बद्धा सब्बे वि णाणिस्स ।१६६।७उस ज्ञानीके पूर्ववद्ध 
समस्त प्रत्यम मिट्टीके ढेलेके समान हैं और बे कार्मण शरीरके साथ 
बंचे हुए हैं। ( विशेष दे० विभाव/४/२ ) 

आ, अनु/१६२-१६३ निर्धनत्व॑ धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम्‌। कि 
करो ति विधिस्तेषां सता झाने कचक्षुधाम्‌। १६२। जी विताशा घनाझा च 
तेषां येषां बिधिषिधिः | कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निरादता 
१६३। ७ निर्धनत्व हो जिनका धन है और मृत्यु हो जिनका जीबन 
है ( अर्थात्‌ इनमें साम्यभाव रखते हैं) ऐसे साधुओं को एक मात्र 
ज्ञानचश्नु खुन जानेपर यह देब या कर्म क्या कर सकता है।१६२। 
जिनको जीनेकी या धनकी आशा है उनके लिए ही 'देब' देव है, 
पर निराशा ही जिनकी आशा है ऐसे बीतरागियोंको यह दैवया 


४. निमित्तकी कथ्थ॑चित्‌ प्रबानता 


उपलब्ध लग्ध नहीं होता । यत्नसाध्यका अभाब इनसे आगे कहते 
हैं- असंयतहृष्टि आदि चार गुणस्थानॉमें सात प्रकृतियोंका क्षय 
करत; है। ( आगे भी १०वें गुणस्थानमें यथामोग्म कर्मोंका क्षय करता 
है ( दे० सत्त्य )। 


पं. ध./उ./२०६,६३२,६२६ प्रयत्नमन्तरेणापि ह्मोहोपशमो भवेत्‌ । 


अन्तमूहृतमात्र॑ व गुणश्रण्यनतिक्रमात्‌ ।३७६। तस्मात्सिद्धोइस्ति 
सिद्धान्तो इद्मोहस्मेतरस्थ वा । उदयोप्तुदयों वाथ स्यादनन्य- 
गतिः स्वतः ॥8१२ अस्त्युदयो यथानादेः स्वतश्चोपहामस्तथा । 
उदप्रः प्रथमो भ्रूयः स्थादर्बागपुनर्भवात्‌ ।२६। «उक्त कारण सामग्री- 
के मिलते ही (अर्थात्‌ दैव ब कालादिलन्धि मिलते ही ) प्रयत्नके 
बिना भो गुणश्रेणी निर्जराके अनुसार केबल अन्तर्मुहूर्त कालमें ही 
दशन मोहनीयका उपश्षम हो जाता है ।३७६। हसलिए यह सिद्धान्त 
सिद्ध होता है कि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय इन दोनोंके 
उदय अथवा अनुदम ये दोनों ही अपने आप होते हैं, एक दूसरेके 
निमित्तसे नहीं ।(३श जिस तरह अनादिकालसे स्वय॑ मोहनीयका 
उदय होता है उसी तरह उपद्यम भी काललब्धिके निमित्तसे स्वय॑ 
होता है। इस तरह मुक्ति होनेके पहले उदय और उपद्याम बार-बार 
होते रहते हैं । 


कम क्‍या कर सकता है )१६३। ४. निमित्तकी कथंचित्‌ प्रधानता 


६. मोक्षमागर्म आत्मपरिणामोंकी विवक्षा प्रधान है 
क्मोंडी नहीं 


रा. वा,/१/२/१०-१/२०/३ औपशमिका दिसम्प्रग्ददीनमात्मपरिणामत्वात्‌ 


१, निमित्त नैमिक्तिक सस्वन्ध भी वस्तुभूत है 


आप्र. मी./२० अद्वैर्त कान्तपक्षेदपि दृष्टों भेदो विरुध्यते। कारकाणा 


मोश्कारणत्वेन विवक्ष्यते न च सम्यवत्वकर्मपर्यायः पौदृगलिकत्वे5- 
स्प परपर्मायत्वात्‌ ।१०--स्पादेतव--न्सम्यग्द्दनोत्पाद आत्म- 
निमित्तः सम्पक्‍त्वपुदंगलनिमित्तरच, तस्मात्तस्थापि मोक्षकारणत्व- 
मुपपद्यते इति; तन्न, कि कारणम्‌ । उपकरणमात्रत्वात्‌ ।७ औपदशमि- 
कादिसम्यग्दर्शन सीधे आत्मपरिणामस्वरूए होनेसे मोक्षके कारण- 
रूपसे चिवक्षित होते हैं, सम्यकत्व नाम कर्मकी पर्याय नहीं क्योंकि 
भरद्रव्यकी पर्याय होनेके कारण वह तो पौदगलिक है। प्रश्न- 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति जिस प्रकार आत्मपरिणामसे होती है, उसी 
प्रकार सम्यक्धवनामा कर्मके निर्मित्तसे भी होतो है, अतः उसको 
भी मोक्षकारणपना प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, वह तो 
उपकरणमात्र है । 


७. कर्मोंडी उपशम क्षय व उदय आदि अधस्थाएँ मी 
कर्थंलित्‌ अयत्न साध्य हैं 


स. सि./२/३/१५२/१० अनादिमिध्याहष्टेर्भ व्यस्य कर्मोद गप, दितका छुष्ये 
सत्ति कुतस्तदुपशमः | काललब्ध्या दिनिमित्तत्वात्‌ । तत्र काललब्धि- 
स्ताबतचु--4 'आदि'शब्देन जातिस्मरणादिः परिगृह्यते। «प्रश्न-- 
अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके कर्मोंके उदयसे प्राप्त कछ्ुषताके रहते हुए 
इनका उपदाम केसे हें ता है ! उत्तर-काललब्धि आदिके निमित्तसे 
इनका उपदाम होता है। अब यहाँ काललबन्धिको बताते हैं ( दे० 
नियति २) | आदि शन्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण करना चाहिए 
( दे० सम्यरदर्शन///२ ) । 

स, सि.(१०/३/४६६/५ कमभाबों द्विविधः-यत्नसाध्यो5यत्नसाध्य- 
श्चेति। तत्र चरमदेहस्य नारकतिर्यग्देबायुषामभावों न यत्नसाध्यः 
असत्त्वात्‌ । यरनसाध्य इत ऊरध्ब॑मुच्यते। असंयतसम्यग्दृष्यादिषु 
सप्रप्रकृतिक्षयः क्रियते | «कर्मका अभाब दो प्रकारका है--यत्नसाध्य 
और अयत्नसाध्य। इनमें-से चरमदेहवालेके नरकागु तिर्यचायु और 
देबायुका अभाव यत्नसाध्य नहीं है, क्योंकि इसके उनका सत्त्व 


क्रियायाश्च नैक॑ स्वस्मात्‌ प्रजायते ।२४। « अह्वत एकान्तपक्ष होनेते 
( अर्थात्‌ जगत्‌ एक ब्रह्के अतिरिक्त कोई नहीं है, ऐसा माननेसे ) 
कर्ता कम आदि कारकनिके बहुरि क्रियानिके भेद जी प्रत्यक्ष प्रमाण 
करि सिद्ध है सो विरोधरूप होय है। बहुरि सर्वथा यदि एक ही 
रूप होय तौ आप हो कर्ता आप ही कर्म होय। अर आप ही ते 
आपकी उत्पत्ति नाहीं होय। (और भी दे० कारण//३/२), 
( अष्टसहस्री पृ० १४६,१६६ ) ( समा, म./१६/१९७/१७१ ) 

श्लो. बा. २(१/७/१३/१६६/१ तदेव॑ व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्य कारण- 
भावों द्विप्ठः संबन्ध: संयोगसमबायादिवत्मनतीतिसिद्धत्वात पार- 
माथिक एव न पुनः कल्पनारोपित ।>- व्यवहारनयका आश्रय लेनेपर 
संगरोग समवाय सम्बन्धोंके समान दोमें ठहरनेवाला कारणकार्यभाव 
सम्बन्ध भी प्रतीतियोंसे सिद्ध होनेके कारण बस्तुभ्रृत ही है केवल 
कल्पना आरोपित ही नहीं है । 


२. कारणके बिना काय नहीं होता 


रा, वा,/१०/२/१/६४०/२७ मिथ्यादर्शनादी नां पूर्वोक्तानां कर्मा्नवहेतूनां 


निरोधे कारणाभावात्‌ कार्याभाव हस्यभिनवकर्मादानाभावः । 
“मिथ्याद्शन आदि पूर्वोक्त आख़बके हेतुओंका निरोध हो जानेपर 
नूतन कर्मोंका आना रुक जाता है! क्‍योंकि कारणके अभावसे कार्यका 
अभाव होता है। 


घ. ९(/१,१,६३/३०६/६ अप्रमत्तादीनाँ संयतानां किमिल्याहारककाय- 


योगो न भवेदित्ति चेन्न, तत्र तदुत्थापने निमित्ताभावात्‌ ।« प्रश्न-- 
प्रमादरहित स॑ंयतोंके आहारककाययोग क्‍यों नहीँ होता है! उत्तर-- 
क्योंकि तहाँ उसे उत्पन्न करानेमें निमित्त कारणका ( अस॑यमकी 
अहुलताका ) अभाव है। 


घ. १३/०,२,१३.१७/३५२२ ण व कारणेण बिणा कज्जमुप्पज्जदि अहृप्प- 


संगादो ७ कारणके बिना कहीँ भी कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है; 
क्योंकि, बैसा होनेमें अतिप्रसंग दोष आता है। (उत्कृष्ट संबलेदासे 
उत्कृष्ट प्रदेदा बन्ध होनेका प्रकरण है )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


॥| कारण ( निभित्तकी मुख्यता गौणता ) 


घ. ६/१.६-६/६,७/४२१/३ पेरइया मिच्छाइट्टी कदिहि कारणेष्टि पढ़म- 
सम्मत्तमुप्पदेति। मुलध्ृत्र ६ उप्पज्जमाणं सब्ब॑ हि कज्ज कार- 
णांदों चेब उप्पज्जद, कारणेण बिणा कज्जुप्पक्तिविरोहादो। एवं 
णिच्छिदकारणस्स तस्संखाविसयमिद॑ पृच्छामुत्त । ७ नारकी मिथ्या- 
दृष्टि जीब कितने कारणोंसे प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न करते हैं सृत्र ६॥ 
उत्पन्न होनेबाला सभी कार्य कारणसे ही उत्पन्न होता है क्योंकि 
कारणके बिना कार्यकी उत्पक्तिका विरोध है। इस प्रकार निश्चित 
कारणकी संख्या विषयक यह पृच्छा सूत्र है। 

ध. ६/१,६-१,३०/४३०/६ णइसरिगिमवि पढ़मसम्मत्तं तन्नड्ठो उत्त, त॑ हि 
एत्थेब दद्ृज्बं, जाइस्सरण-जिण बित्रदंसणेहिं विणा उप्पज्ममाणणइ- 
सर्गियपढ़मसम्मत्तस्स अस्ंभवादो । >नैसागक प्रथम सम्यवत्वका 
भी पूर्वोक्त कारणोंसे उत्पन्न हुए सम्यकत्वमें ही अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिए, बयोंकि जाति-स्मरण और जिनबिम्बदर्शनोंके बिना 
उत्पन्न होनेबाला प्रथम ने सगिक सम्मबत्व असम्भव है। ( सम्यवत्वके 
कारणोंके लिए दे० सम्यग्दर्शन!!7/२ ) 

घ,७(२.१,१८/७०/६ ण चर कारणेण जिणा कज्जाणाुप्प्ती अत्थि |«** 
तदी कज्जमेक्ताणि चे३ कम्माणि नि अत्थि त्ति णिच्छओ कायब्बो 
७ कारणके बिना तो कार्यॉंकी उत्पक्ति होती नहीं । इसलिए जितने 
कार्य हैं उतने उनके कारण रूप कर्म भो हैं, ऐसा निश्चय कर लेना 
चाहिए । 

ध.६/०,१,४४/११७/६ ण च॑ णिक्‍्कारणाणि, कारणेण 'जिणा कज्जाण- 
मुप्पीत्तिविरोहादो ।*-ण च््‌ कारणविरोहोण तबकज्जे हि विरोहो जुजदे 
कारणविरोहादुबारेणेव सव्वत्थ कज्जैस्मु विरोहुबलं भादो । “यदि कहा 
जाय कि जन्म जरादिक अकारण हैं, सो भी ढीक नहीं है; क्योंकि, 
कारणके बिना कार्योंकी उत्पक्तिका विरोध है जो कारणके साथ 
अविरोधो हैं उनका उक्त कारणके कार्योंके साथ विरोध उचित नहीं 
है; क्यों कि. कारणके बिरोधके द्वारा ही सर्बंत्र कार्योंमें विरोध पाया 
जाता है। 

स्था, म./१६/१६७/१७  द्विष्ठसंबन्धसंवित्तिने करूपप्रवेदनात । द्वयो। 
स्वरूपग्रहणे सति संबन्धवेदनम्‌ | ईइत वचनात्‌। «दो वस्तुओंके 
सम्बन्धमें रहनेवाला ज्ञान दोनों वस्तुओंके ज्ञान होनेपर ही हो 
सकता है। यदि दोनोंमेंसे एक वस्तु रहे तो उस सम्बन्धका ज्ञान 
नहीं होता । 

नया. दी./२/६४/२७ न हि किंचिरस्वस्मादेव जायते। “कोई भी वस्तु 
न पैदा नहीं होती, किन्तु अपनेसे भिन्‍न कारणोंसे पैदा 
होती है । 

दे० नय/४/६/४ उपादान होते हुए भी निमित्तके त्रिना मुक्ति नहीं । 


३. उचित निमित्तके सान्निध्यमें हो द्रव्य परिणमन 
करता है 


प्रससा.त.प्र /६२ द्रव्ममपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिरज्साधन- 
संनिधिसद्भावे-*उत्तराबस्थयोत्पद्यमान तैनोत्पादेन लक्ष्यते । “* जिसने 
पूवावस्थाको प्राप्त किया है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरंग 
साधनोंके सान्निध्यके सद्भावमें-* उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है! 
बह उत्पादसे लक्षित होता है। ( प्र. सा,/त.प्र,/१०२,१२४) 
७, उपादानकी योग्यताके सक्धावमें मी निममित्तके बिना 
कांय नहीं होता 

घ,१/१,१,१३/२३३/२ सर्वजीवाबयबेषु क्षय्रोपशमस्योसपक्ष्यम्युपगमाव | 
न सर्वावयवेः रूपाद्य पलब्धिरषि तत्सहकारिकारणबाहानिवृत्तेरहेष- 
जीवाबयबव्यापित्वाभावात्‌ । *जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशम- 
की उरपत्ति स्वीकार की है। (सरद्यपि यह क्षयोपदाम ही जीवकी 
झ्ञानके प्रति उपादानभूत योग्यता है, दे० कारण 7/१८ ) परन्तु ऐसा 


४. निमित्तको कथंचित्‌ प्रधानतां 


मान लेनेपर भी जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंके द्वारा रूपादिकी उपलब्धि- 
का प्रसंग भी नहीं आता है; क्योंकि, रूपादिके ग्रहण करनेमें सहकारी 
कारणरूप बाह्मनिदवृ स्ति (हन्द्रिय) जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें नहीं 
पायी जाती है। 


७, निमित्तके बिना केवक उपादान व्यावहारिक काये 
करनेको समथ नहीं है 


व. स्तो,/मु./४६ यह्वस्तु बाह्यं गुणदोषसूुतेनिंमित्तमम्यन्तरमुलहेतोः। 
अध्यास्मवृत्तस्य तदब्भूवमभ्यन्तरं केबलमप्यलं न ॥५१०-जों बाहा 
बस्तु गुण दोष या पृण्यपापकी उत्पत्तिका निमित्त होती है वह अन्त- 
रग्ें अर्तनेवाले गुणदोषोंकी उत्पत्तिके अभ्यन्तर मूल हेतुकी अंगभूत 
होती है ( अर्थात्‌ उपादानकी सहकारीकारणभूत होती है) । उस की 
अपेक्षा न करके केवल अम्यन्तर कारण उस गरुणदोषकी उत्पक्तिमें 
समर्थ नहीं है। 

भ.आ,/बि./१०७०/११४६/४ बाह्यद्रब्यं मससा स्वीकृतं रागद्वेषयोर्मीज, 
तस्मिन्नसत्ति सहक'रिकारणे नच कममात्राद्ागद्व धबृत्तिय था सत्यपि 
मृत्पिण्डे दण्डाद्यनस्तरकरणबैकब्ये न घटोस्पत्तिय येति मन्‍्यते। ७ मनमें 
विचारकर जब जीव बाह्य परिग्रहका स्वीकार करता है तब रागद्वेष 
उत्पन्न होते हैं। यदि सहकारीकारण न होगा तो केवल कम मात्रसे 
रागद्व ष उत्पन्न होते नहीं। यद्यपि मृत्पिण्डसे घट उत्पन्न होता है 
तथापि दण्डादिक कारण नहीं होंगे तो घटकी उत्पत्ति नहीं होती है। 

घ. १(१,१,६०/२६८/१ यतो नाहारखिरात्मनमपैक्ष्योत्पद्यते स्वाप्मनि 
क्रियाविरोधात । अपि तु संयमातिशय्रापेक्षया तस्याः समुत्पत्ति- 
रिति।*आहारक आऋद्धि स्व॒तःकी अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती 
है, क्योंकि स्वतःसे स्वतः को उत्पत्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध 
आता हे । किन्तु संयमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी उत्पत्ति 
हीतो है । 

क.पा.१/१,१३-१४/३२६६/२६६/३७ ण च अण्णादो अण्णस्मि कोहो ण 
उप्पजह; अक्षोसादो जोबेकम्मकलंकंकिए कोहुप्पत्तिदंसणादो। 
ण च उबलद्वे अभुववण्णदा; विरोहादो। ण कज्ज तिरोहिय॑ संत 
आबिब्भावमुवणमह; पिहवियारणे घडोवलद्विप्पसंगादो | ण व णिच्च॑ 
तिरोहिज्जइ; अणगाहियअइसयभावादों । ण तस्स आविब्भावों वि; 
परिणामवज्जियस्स अवत्थंतराभावादो । ण गद्दृहस्स सिंगं अण्णेहितो 
उप्पज्जइ; तल्स विसेसेणेव सामण्णसरूबेण वि पृव्वमभावादो । णच 
कारणेण वबिणा कज्जमुप्पज्जइ; सव्यकाल सब्वस्स उप्पत्ति-अणुण्प- 
त्तिप्पसंगादी। णाणुप्पत्ती सव्वाभावष्पसंगादों। ण चेव (व ); 
उबलब्भमाणत्तादो । ण सव्बकालमुप्पत्ती वि; गिच्चस्मुप्पत्तिविरो- 
हादो ! ण णिच्च॑पि; कमाकमैहि कज्जमकुणं तस्स पमाणविसए 
अवट्टाणाणुबबत्तीदो । तम्हा ण्णेहितों अण्णस्स सारिच्छ-तब्भाव- 
सामण्णेहि संतस्स विसेससरूवेण असंतस्स कज्जस्मृप्पत्तीए 
होदव्बमिदि सिद्ध । किसी अन्यके निमित्तसे किसी अन्यमें क्रोध 
उत्पन्न नहीं होता है' यह कहना ठोक नहीं है; क्‍योंकि; कर्मोंसे 
कलं कित हुए जोबमें कट्ठबचनके निमित्तसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी . 
जाती है। और जो बात पायी जाती है उसके सम्बन्धमें यह कहना 
कि यह बात नहीं बन सकती, ठीक नहीँ है, क्‍योंकि ऐसा कहनेमें 
विरोध आता है। २. यदि कार्यको सर्वथा नित्य मान लिया जाबे 
तो बह तिरोहित नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वथा नित्य पदार्थ में 
किसी प्रकारका अतिशय नहीं हो सकता है। तथा नित्य पदार्थका 
आविर्भाव भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो परिणमनसे रहित है, 
उसमें दूसरी अबस्था नहीं हो सकती है। ३. 'कारणमें कार्य 
छिपा रहता है और बह प्रगट हो जाता है' ऐसा कहना भी ढीक 
नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानलेपर भिट्टीके पिण्डको बिदारनेपर 
घड़ेकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। ४. 'अन्य कारणोंसे ग्रधेके 


जेनेद्ध सिद्धान्त कोश 


एा द्वारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


सौंगकी उत्पत्ति'का प्रसंग देता भो ठीक नहीं है, क्‍योंकि उसका 
चहिलेसे ही जिस प्रकार विदेषरूपसे अभाव है उसी प्रकार सामान्य- 
रूपसे भो अभाव है। इस प्रकार जब वह सामान्य और बिद्षेष दोनों 
ही प्रकारसे असत्‌ हैतो उसको उत्पक्तिका प्रश्न ही नहीं उठता। 
४. तथा कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सबंदा सभी कार्योंकी उत्पत्ति अथवा 
अनुपत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। ६, (यदि कहा जाये कि कार्यकी 
उत्पत्ति मत होओ" सो भी कहना ठीक नहीं है क्योंक्ति (सबंदा ) 
कार्यकी अनुत्पक्ति मानतेपर सभीके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
७, 'यदि कहा जाये कि सभीका अभाव होता है तो हो जाओ' सो 
भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थोंकी उपलब्धि पायी जाती 
है। ८. यदि ( दूसरे पश्षमें ) यह कहा जाये कि सर्वदा सबकी उत्पत्ति 
होती ही रहे' सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ क्रमसे 
अथवा युगपत्‌ कार्य को नहीं करता है बह पदार्थ प्रभाणका विषग्र नहीं 
होता है। इसलिए जो साहश्यसामान्य और तद्भाव सामान्यरूपसे 
विद्यमान है तथा विशेष (पर्याण) रूपसे अविद्यमान है ऐसे किसो भी 
कार्यकी, किसो दूसरे कारणसे उत्पत्ति होतो है यह सिद्ध हुआ । 


३, निमि्तके बिना कार्योत्पत्ति माननेसमें दोष 


/ कपा.११,१३|३९५६/२६४/६ ण च कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जह; सब्ब- 
काल सब्बस्स उप्पत्ति-अशुप्पत्तिप्पसंगादो ।5 कारणके बिना कार्यकी 
उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, क्‍योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सबंदा 

- सभी कार्योंकी उ्त्ति अथवा अनुत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। 
प.मु.[६/६३ समथथस्य करणे सर्बदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात «यदि पदार्थ स्वयं 
समर्थ होकर क्रिया करते हैं तो सदा कार्यकी उत्पत्ति होनी चाहिए, 
क्‍यों कि, केबल सामान्य आदि कार्य करनेमें किसो दूसरेकी अपेक्षा 
नहीं रखते । 


७, सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन नहीं होते 


पं.का,/त.प्र./८८ यथा हि गततिपरिणतः प्रभव्जनो बैजयन्तीनां गति- 
परिणामस्य हेतुकर्तावलोक्यते न तथा धर्म: । स ख़छु निष्क्रियत्वात्‌ 
न फदाचिदृपि गतिपरिणाममेबापद्यते । कुतो5स्य सहकारित्बेन गति- 
परिणामस्य हेतुकत्‌ त्वघु (**अपि चयथा गतिपूर्बस्थितिपरिणति- 
परिणतस्तुरं गो5रबवार॒स्थ स्थितिपरिणामस्य हेतुकरतावलोक्यते न 
तथाधमः | सख़छु निष्क्रि प्रत्वात-*उदासीन एवासौ प्रसरो भवतीति। 
“जिस प्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाओंके गतिपरिणामका हेतुकर्ता 
( प्रेरक ) दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म नहीं है। बह वास्तवमें 
निष्किय होनेसे कभी गति परिणामको ही प्राप्त नहीं होता; तो फिर 
उसे (परके ) सहकारीकी भाँति परके गतिपरिणामका हेतुकर्त त्य 
कहाँसे होगा ! किन्तु केवल उदासीन हो प्रसारक है। और जिस- 
प्रकार गतिपूर्बक स्थिति परिणत अश्व सवारके स्थिति परिणामका 
हेतुकर्ता ( प्ररक ) दिखाईं देता है उसी प्रकार अधर्म नहीं है ।-“बह 
तो केबल उदासीन ही प्रसारक है। ( तात्पर्य यह कि सभी कारण 
धर्मास्तिकायबत, उदासीन नहीं है । निष्क्रियकारण उदासीन 
होता है और क्रियाबान प्रेरक होता है )। 


५, कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी कथंचित्‌ 
प्रधानता 
१. जीव व कममें परस्पर निमित्त -नैमित्तिक सम्बन्धका 
निर्देश 

मू.आ./६६७ जीवपरिणामहेदू कम्मत्तण पोर्गला परिणमं ति | ण दु णाण- 
परिणदो पुण जीवों कम्म॑ समादियदि ॥०जिनको जीवके परिणाम 


५. कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


कारण हैं ऐसे रूपादिमान परमाणु कर्मस्थरूपसे परिणमते हैं, परन्तु. 
ज्ञानभावकरि परिणत हुआ जोब कमंभांबकरि पृद्टगलॉको नहीं 
ग्रहण करता । 


स.सा./मरु./८० जीबपरिणामहेदु कम्मत्त॑ पुग्गला परिणम॑ति। पुर्गलकम्म- 


णिमित्त तहेव जीबो वि परिणमह ।८००पुहणगल जीवके परिणामके 
निमित्तसे कर्मरूपमें परिणत होते हैं और जीब भो पृद्ृगलकर्मके 
निमित्तसे परिणमन करता है। ( स.सा./मू./३१२-११३ ), ( प॑.का./मृ. 
६० ), ( न. व. बृ.(८३ ), ( यो.सा. अ!३/६-१० ) । 


प॑ .का./मू.| १२८-१३० जो खलु संसार॒त्थो जीबो तत्तो दु होदु परिणामों । 


परिणामादो कम्म॑ कम्मादो होदि अदिद्व गदी ।१२४॥ गदिमधिगस्स 
वेहो देहादो इंदियाणि जाय॑त्ते। तेहिं कु विसयग्गहणं तत्तो रागो ब 
दोसो वा ।१२६। जायदि जीवस्सेव॑ भावों संसारचक्रवालम्मि | इदि 
'जिणवरेहिं भणिदों अणादिणिधणा सणिधणों वा !१३००जो 
बास्तवमें संसार-स्थित जीब हैं उससे परिणाम होता है, परिणामसे 
कर्म और कर्मसे गतियॉमें गमन होता है ।१२८। गतिप्राप्तको देह होती 
है, देहसे इन्द्रियाँ होतो हैं, ह॒न्द्रियोंसे विषयप्रहण और विषमग्रहणसे 
राग अथवा हंष होता है।१२९। ऐसे भाव संसारचक्रमें जीवकों 
अनादिअनन्त अथवा अनादि सान्त होते रहते हैं, ऐसा जिनबरोंने 
कहा है।१३० ( न.व.वृ.१३१-१३३) (यो-सा,अ.।४२६,३१ तथा 
२/३३ ); ( त.अनु,/१६-१६ ); ( सा.घ./६/३१ ) 


और भी देखो-प्रकृति बन्ध/१/२ में परिणाम प्रत्यय प्रकृतियोंके लक्षण 


ब भेद । 


पं, ध.|इ/०१,१०७१ जीवस्याशुद्धरागादिभावारा कर्मकारणस्‌। कर्मण- 


स्तस्य रागादिभाबाः प्रत्युपकारिवत्‌ ।४१। अस्ति सिद्ध ततोष्न्योन्य॑ 
जीघपुद्गलकर्मणो: । निमित्तनै सित्तिको भावों यथा कुम्भ- 
कुलालयोः १०७१।-परस्पर उपकारकी तंरह जीषके अशुद्ध रागादि 
भावॉोंका कारण द्रव्यकर्म है और उस द्रव्यकर्मके कारण रागादि 
भाव है।४१॥ इसलिए जिस प्रकार कुम्भ और कुम्भारमें निमित्त- 
नैमिचतिक भाव है उसी प्रकार जीब और पुद्ृगलात्मक कर्ममें परस्पर 
निमित्तने मिक्तिकभाव है यह सिद्ध होता है।१०७१। ( प॑ं,घ.(उ./१०६ 
१३१-१३२:१०६६-१०७० ) 


२, जीव व कर्मोकी विविन्नता परस्पर सापेक्ष है 


घ. ७/२,१,१६/७०/६ ण च कारणेण विणा कजाणमुप्पत्तो अत्थि ।*“ततो 


कज़ामेत्ताणि चेब कम्माणि वि अत्थि त्ति णिच्छओ कामब्वो । जदि 
एवं तो भमर-महुवर-*“कर्यंनादि सण्णिदेहिं बि णामक५्पेहि होदव्ब- 
मिदि। ण एस दोसो हच्छिज्जमाणादों ।" >“कारणके बिना तो 
कार्योंकी उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए जितने (पृथिवी, अप , तेज 
आदि ) कार्य हैं उतने उनके कारणरूप कर्म भी हैं, ऐसा निश्चय कर 
लेना चाहिए । भश्न-यदि ऐसा है तो भ्रमर, मधुकर--कदम्ब 
आदिक नामॉबाले भी नाम कर्म होने चाहिए! उत्तर-यह कोई 
दोष नहीं है, क्यॉँकि, यह भात तो ह्ृष्ट हो है । 


धघ. १०/०.२,३,१/१३/७ जा सा णोआगमदव्बकम्मबेय्रणा सा अट्डबिहा- «4 


कुदो । अट्ठ विह्स्स दिस्समाणस्स अण्णाणाद सण' बीरियादिअंतराय- 
कउज्जस्स अण्णहाणुबबत्तीदो । ण व कारणभेदेण विणा कज्जभेदो 
अत्थि, अण्णत्थ तहाणुबर्न भादो । «जो बह नोआगमद्गव्यकर्मवेदना 
क्ही है, बह ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय आदिके भेदसे आठ प्रकार 
को है। क्योंकि ऐसा नहीं माननेपर अज्ञान अदश न--*एवं बीर्यादिके 
अन्तरायरूप आठप्रकारका कार्य जो दिखाई देता है बह नहीं बन 
सकता है। यदि कहा जाय कि यह आठ प्रकारका कार्य भेद कारणभेद 
के बिता भी बन जायेगा, सो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अन्यत्र ऐसा पाया नहीं जाता । 


क.पा. १/१,१/$३७|५६/४ एदस्स पमाणस्स वड॒दिहाणितरतमभावों ण 


ताब णिक्कारणो; वडढिहाण्णिहे विणा एगसरूवेणावष्डाणप्पसंगादों। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गा कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


ण च एवं तहाणुब्ल॑भादो । तम्हा सकारणाहि ताहि होदव्यं । जंत॑ 
हाणि तरतमभावकारणं तमावरणमिदि सिद्ध' ।०इस ज्ञानप्रमाणका 
वृद्धि और हानिके वार! जो तरतमभाव होता है, वह निष्कारण तो 
हो नहीं सकता है, क्‍योंकि झानप्रमाणमें वृद्धि और हानिसे होनेबाले 
तरतमभावको निष्कारण मान लेनेपर बृद्धि और हानिरूप कार्यका 
ही अभाब'हो जाता है। और ऐसी स्थितिमें ज्ञानके एकरूपसे रहनेका 
प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि एकरूप ज्ञानकी 
उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए ये तरतमता सकारण होनो 
चाहिए। उसमें जो हानि बृद्धिके तरतम भावका कारण है वह 
आवरण कर्म है। 

क. पा. ४/३,२२/$२६/१५/६ एगद्ठविदिबंधकालो सन्वे्सि जीबा्ं समाण- 
परिणामों किण्ण हो दि। ण, अंतर गकारणभेदेण सरिसत्ताणुववत्तीदो | 
एगजीवस्स सव्बकालमेगपमाणद्वाएट्रिदिबंधो किण्ण होदि । ण, 
अंतरंगकारणेप्तनु दव्वादिसंबंधेण परियक्तमाणस्स एगम्मि चेष अंत- 
रंगकारणे सव्वकाल्मबद्ठाणाभावादो ।>प्रश्न-सब जीवॉके एक 
स्थितिबन्धका काल समान परिणामवाला क्यों नहीं होता ! उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि अन्तर गकारणमें भेद होनेसे उसमें समानता नहीं बन 
सकती | प्रश्न-एक ही जीवके सर्वदा स्थितिथन्ध एक समान काल- 
वाला क्‍यों नहीं होता है ! उत्तर--नहीं; क्योंकि, यह जीव अन्तरंग 
कारणोंमें द्रव्यादिके सम्बन्धसे परिवर्तन करता रहता है, अतः उसका 
एक ही अन्तरंग कारणमें सर्बदा अवस्थान नहीं पाया जाता है। 

क.पा. ४(१,२२/$४४/२४/४ सो केण जणिदो। अण॑ताणुबंधीणमुदएण । 
अणंताणुबंधीणमुदओ कुदो जायदे। परिणामपचएण ।>प्रश्न-वह 
( सासादन परिणाम ) किस कारणसे उत्पन्न होता है! उत्तर-- 
अनन्तानुभन्धी चतुष्कके उदयसे होता है। प्रश्न-अनन्तानुमन्धी 
चतुष्कका उदय किस कारणसे होता है! उत्तर--परिणाम विशेषके 
कारणसे होता है। 


३, जीवको अवस्थाओमें कममूल हेतु है 


रा.वा./४/२४/६/४८८।११ तदात्मनो5स्व॒तन्त्रीकरणे मूलकारणम्‌। रववह 
(कर्म ) आत्माको परतन्त्र करनेमें मूलकारण है। 

रा.बा./९|३/६/२३/१६ लोके हरिशादू लबृकभुजगादयों निसर्गतः क्रौर्य- 
शौर्याहारादिसंप्रतिपत्तौ वर्तन्ते हत्युच्यन्ते न चासात्राकस्मिकी 
कर्मनिमित्तत्वात । “लोकमें भी शोर, भेड़िया, चीता, साँप आदियें 
झुरता-#रता आहार आदि परोपदेशके बिना होनेसे यद्यपि नेसगिक 
कहलाते हैं; परन्तु वे आकस्मिक नहीं हैं, क्योंकि कर्मोदयके 
नि्ित्तसे उत्पन्न होते हैं। हे 

दे० विभाव/३/१ (जीवकी रागादिरूप परिणतिमें कम ही मूल 
कारण है) । 

का.अ.|म्ु.३१६ ण य को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणदि 
उबसार । उवयार॑ अवयार॑ कम्मं पि म्ुहासुहं कुणदि ।३१६।ल्‍न तो 
कोई देवी देवता आदि जीबको लक्ष्मी देता है और न कोई उसका 
उपकार करता है। शुभालुभ कर्म ही जीवका उपकार था अपकार 
करते हैं । 

प॑,ध./उ,/२०१ स्वावरणस्यो च्चे मू ल॑ हेतुर्य थोदय; । 5 अपने-अपने ज्ञानके 
घातमें अपने-अपने आवरणका उदय वास्त॒वमें मूलकारण है । 


४. कमंकी बलथत्ताके उदाहरण 
स,सा,/मू./१६१-१६३ (सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्‍चारित्रके 
प्रतिबन्धक क्रमसे मिथ्यात्व, अज्ञान व कषाय नामके कर्म हैं। ) 
भ.आ./म (१६१० असाताके उदयमें औषधियें भी सामर्थ्यह्वीन हैं। 
स,सि./१(२०१०१/२ प्रबल श्रुतावरणके उदयसे श्रृतज्ञानका अभाव हो 
जाता है। 


५. कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


प.प्र.|मु./१/६६,७८ इस पंयु आत्माको कर्म ही तीनों लोकोंमें भ्रमण 
कराता है ।६६। कर्म बलवान हैं, बहुत हैं, विनाश करनेको अद्वक्य 
हैं, चिकने हैं, भारी हैं और बज्रके समान हैं ।७८। 

रा.वा./(/१६/१३/६१/१६ चक्षुद्शनावरण और बीर्यान्तिरायके क्षयोपश्म- 
से तथा अंगोपांग नामकर्मके अवष्टम्भ(बल)से चक्लृदर्शनकी द्ाक्ति 
उत्पन्न होती है। 

रा.बा/४/२४/६/४८८/२१ सुख-दुःखकी उर्पत्तिमें कम बलाधान हेतु हैं। 

आप्त.प./११४-११४/२४६-२४७ कम जीवको परतन्त्र करनेवाले हैं। 
( रा.बा//२४/६/४८८/२० ) (गो जी/जी.प्र/२४४/६०८/२ ) 

ध. १/१,१,३३/२३४/३ कर्मोंकी विचित्रतासे ही जीब प्रदेशोंके संघटनका 
विच्छेद व बन्धन होता है। 

ध.१/१,१,३३/२४२/८ नाम कर्मोदयकोी वशबर्तितासे इन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं । 

स.सा/आ./१५७-१६६ कर्म मोक्षके हेतुका तिरोधान करनेवाला है। 

स.सा./आ,/२,४,३१,३२, क ३ इत्यादि (इन सर्व स्थलॉपर आचार्यने 
मोहकर्मकी बलबत्ता प्रगट की है ) 

स.सा./आ,/८६ जीवके लिए कर्म संयोग ऐसा ही है जैसा स्फटिकके 
लिए तमालपत्र। 

त.सा./८/३३ ऊर्ध्व गमनके अतिरिक्त अन्यत्र गमनरूप क्रिया कर्मके 
प्रतिधातसे तथा निज प्रथोगसे समकनी चाहिए । 

क।.अ./मृ.(२११ कर्म की कोई ऐसी शाक्ति है कि इससे जीवका केवलज्ञान 
स्वभाव नष्ट हो जाता है। 

द्र.सं./टो,/१४/४४/१० जीव प्रदेशोंका विस्तार कर्माधोन है, स्वाभाविक 
नहीं । 

स्या,म,/१७/२३८/६ स्व ज्ञानावरणके क्षय्रोपशमविद्ेषके वहसे ज्ञानकी 
निश्चित पदा थॉमें प्रवृत्ति होती है। 

पं.ध./उ:/१०४,३२८,६८०,८०४,९२६ जोव विभावमें कर्मकी सामर्थ्य ही 
कारण है १०४। आत्माकी शक्तिकी बाधक कर्मकी शक्ति है।३२८। 

मिथ्यात्व कर्म ही सम्यब्त्वका प्रत्योक ( बाधक ) है ६८७ द्दीन- 

मोहके उपशमादि होनेपर ही सम्भक्‍त्व होता है और नहों होनेपर 
नहीं ही होता है ।५७४। कर्मकी शक्ति अचिन्त्य है 8१६। 

स,सा,/३१७/क १६५/पं. जयचन्द-- जहाँ तक जीबकी निर्भलता है तहाँ 
तक कर्मका जोर चलता है! 

स,सा./१७२/क११६/पं, जयचन्द--राग।दि परिणाम अबुद्धि पूरक भी 
कर्मकी बलवत्तासे होते हैं। 
--दे० विभाव/३/१--( कर्म जीवका पराभब करते हैं ) 





५, जीवकी एक अवस्थामें अनेक कम निम्मित्त होते हैं 


रा.वा/१/१४/१३/६१/१६ इह चक्षुषरा चक्लुर्द शंनावरणवीर्यान्तरासक्षयोपदा- 
माक़ोपाइनामाबष्टम्भाइ अविभावितविशेषसामर्थ्येन किचिदेतद्वस्तु 
इत्यालोचनमनाकार॑ दर्शनमित्युच्यते बालवत्‌ । चक्षुदर्शनावरण 
और बोर्यास्तराय इन दो कर्मोंके क्षयोपद्ममसे तथा साथ-साथ अंगो- 
पांग नामकर्मके उदयसे होनेबाला सामान्य अवलोकन चक्षुदर्शन 
कहलाता है । 

प॑.ध/उ,/२०१-२०२ सत्य॑ स्वावरणस्योच्चै मूल हेतुर्य थोदयः । कर्मान्तरो- 
दयापैक्षो नासिद्धः कार्य कृद्यथा ।२०१। अस्ति मध्यादि यज्ज्ञान ब्लाना- 
वृष्युदयक्षतेः । तथा वीर्यान्तरायस्य कर्मणो इनुदयादपि ।२०२। «जैसे 
अपने-अपने घातमें अपने-अपने आवरणका उदय मूलकारण है वैसे 
ही बह ज्ञानावरण आदि दूसरे कमॉके उदयकी अपेक्षा सहित कार्य- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


7ए कारण कार्यभाव समन्वय 


कारी होता है, यह भो असिद्ध नहीं है।२०१ जैसे जो मत्यादिक 
जान झानावरणकमके क्षयोपशमसे होता है बैसे हो बह बीयन्तिराय 
कर्मके क्षयोपदामसे भी होता है।२०२। 


६. कमके उदयमें तदनुसार जीवके परिणाम अवश्य 


होते हैं 


रा,वा/३२१/२६/१४६/२७० यद्यम्यन्तरसंयमघा तिकर्मो दयो 5स्ति तदुदगैना- 

अश्यमनिवृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततश्व महाब्रतत्ममस्य नोपपद्मत 
इति मतम्‌; तत्न; कि कारणम्‌, उपचाराद्‌ राजबुले सर्बगतचे त्रवत्‌ । 
“प्रश्न--( छठे गुणस्थानवर्शी संयतको ) यदि संयमघातों कर्मका 
उदय है तो अवश्य हो उसे अगिरतिके परिणाम होने चाहिए। और 
ऐसा होने पर उसके महाब्रतत्वपना घटित नहीं होता (अ0: संज्बलन- 
के उदयके सद्भाबमें छठे गुणस्थानवर्तों साधुको महात्रती कहना 
उचित नहीं है ) | उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि राजकुलमें चैत्र या 
खोजे पुरुषको सबंगत कहनेकी भाँति यहाँ उपचारसे उसे महाब्ती 
कहा जाता है। 

घ.१२४४,२,११,२५४/२५७/६ण च॒ झुहुमसांपराइय मोहणीय भावों 
अत्थि, भावेण विणा दव्वकम्मस्स अत्थित्तविरोहादो झहुससांपराहय- 
सण्णाणुवत्तीदों बा। “-सृक्ष्मसाम्परासिक गुणस्थानमें मोहनीयका 
भाव नहीं हो, ऐसा सम्भव नहीं है, क्योंकि भावके बिना द्रव्यकर्मके 
रहनेका विरोध है. अथवा वहाँ भावके न मानने पर 'सूक्ष्मसापरा- 
'मिक' यह संज्ञा ही नहीं बनती है। 
नोट--( यद्षपि मूल सूत्र नं. २५४७ “तस्स मोहणीयबेयणाभावदो 
णट्थि” के अनुसार वहाँ मोहनीयका भाव नहीं है। परन्तु यह कथन 
नय विवक्षासे आचार्य बीरसेन स्वामीने समन्चित किया है। तहाँ 
द्रव्प्राधिक नयकी बिवक्षासे सतका हो घिनाश होनेके कारण उस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें मोहनीयके भावका भी विनाश हो जाता है 
और पर्यायाधिक नय असत अबस्थामें ही अभाव या बिनाश स्वीकार 
करता हंनेके कारण उसकी अपेक्षा बह मोहनीयका भाव उस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें है और उपशान्तकषाय या श्लीणकषायके 
प्रथम समयमें विनष्ट होता है। विशेष - देखो उत्पाद/२/७ ) 

ल. सा|जी. प्/३०४/३८४/१६ द्रव्यकर्मोदये सति संक्लेशपरिणामलक्षण- 
भावकर्मणः संभवेन तयोः कार्यकारणभावप्रसिदधेः। “( उपशान्त 
कधाय गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। तदुपरान्त अवश्य ही 
मोहकर्म का उदय आता है जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। ) 
नियमकर  द्रव्यकर्मके उदयके निमित्ततै संक्लेशरूप भाव कर्म प्रगट 
हो है । इसलिए दोनोंमें कार्य कारणभाव सिद्ध है। 


९. कारण कार्य भाव समन्वय 
१, उपादान निमित्त सामान्य विषयक 


छह है श 
१, काय न सवथा स्वतः होता है न खबथा परतः 


रा, वा |४/४२/७२१५१/४  पुहगलानामानन्त्यात्तत्ततपुदंगलद्रव्यमपेक्ष्य 
एकपुद्ठगलस्थस्य तस्येकस्पेब पर्यायस्यान्यत्वभावात्‌ । यथा प्रदे- 
श्षिन्याः मध्यमाभेदाह यदन्यत्व॑ न तदेव अनामिकाभेदात्‌। मा भूत 
मध्यमानामिकयो रैकत्व॑ं मध्यमाप्रदेशिन्यन्यलहेतुत्वेना विदेषा- 
दिति। न चंतत्परावधिकमेबार्थ सक््म्म्‌ । यदि मध्यमासामर्थ्यात्‌ 
प्रदेदिन्या: हस्व॒त्त॑ जायते शह्म विषणे८पि स्थाच्छक्रयष्टी बा। नापि 
स्वत एव, परापेक्षाभावे तदव्यक्त्यभावात । तस्मात्तस्यानन्तपरि- 
णामस्य द्रव्यस्य तत्तत्सहकारिकारण प्रतीत्य तक्तदूर्प बक्ष्यते। न तत्‌ 
स्वत एवं नापि परकृतमेव । एवं जीवो5पि कर्मनोकर्म बिषमवस्तूप- 
करणसंबन्धभेदादा विभू तजीवस्थानगुणस्थान विकल्पानन्तपर्यायरूप: 


७२ 


१. उपादात निमिश सामान्य विधयक 


प्र्येतव्यः। >जेसे अनन्त पृद्रगल सम्भम्धियोंकी अपेक्षा एक हो 
प्रदेश्िनी अंगुली अनेक भेदोंको प्राप्त होती है, उसी प्रकार जीब भी 
कम और नोकर्म विषय उपकरणोंके सम्बन्धसे जीवस्थान, गुणस्थान, 
मागणास्थान, दंडी, कुण्डली आदि अनेक पर्यायोंको धारण करता 
है । प्रदेशिनी अंगुलोमें मध्यमाकी अपेक्षा जो भिन्नता है बही 
अनामिकाकी अपेक्षा नहीं है, प्रस्येक पर रूपका भेद जुदा-जुदा है। 
मध्यमाने प्रदेशिनीमें हस्वत्व उत्पन्न नहीं किया, अन्यथा दाश- 
विषाणमें भो उत्पन्न हो जाना चाहिए था, और न स्वतः ही उसमें 
हस्वत्व था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतीति हो 
जानी चाहिए थी। तात्पर्य यह कि अनन्त परिणामी द्रव्य हो तत्त- 
त्सहकारी कारणॉकी अपेक्षा उन-उन रूपसे व्यवहारमें आता है। 
( यहाँ द्रव्यकी विभिन्नतामें सहकारो कारणताका स्थान दढ्षति हुए 
कहा गया है कि बह न स्वतः है न परतः । इसी प्रकार क्षेत्र. काल व 
भावमें भी लागू कर लेना चाहिए ) 


२. प्रत्येक काय अन्तरंग व बाक्ष दोनों कारणोंके सम्मेल 
से होता है 


स्व.स्तो./मू्‌ /१३.३६,६० अलब्ध्याक्तिर्भ वितव्यतैयं, हेतुद्वया विष्कृत- 


कार्यलिड्ा ।-..३३। यद्वस्तु बाह्यं ग्रुणदोषसूतेनिमित्तमम्यन्तरमृल- 
हेतोः । अध्यात्मबृत्तस्थ तदक्भ्नतमभ्यन्तरं केवलमप्यलं न ४६ 
बाह्मतरोपाधिसमग्रतेयं, कार्येषु ते द्रव्यगतः स्वभाव: । नैवान्यथा 
मोक्षविधिश्च पुंसां, तेनाभिवन्दस्तवमृषिगुधानाम्‌ (६७ -अन्तरंग 
व बाहा इन दोनों हेतुओंके अनिवार्ट संयोग द्वारा उत्पन्न होनेवाला 
कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी यह भवितव्यता अलंघ्यद्ाक्ति है ।३३। 
जो बाह्य वस्तु गुण दोष अर्थात पुण्य पापकी उत्पत्तिका निभित्त 
होती है वह अन्तर गमें बर्त नेवाले गुणदोषोंकी उत्पत्तिके आध्यन्तर 
मुलहेतुकी अंगभ्ूत है। केवल अभ्यन्तर कारण ही गुणदोषकी उत्पत्ति 
में समर्थ नहीं है।(६। कार्योंमें बाह्य और अभ्यंतर दोनों कारणोंकी 
जो यह पू्णता है बह आपके मतमें द्रव्यगत स्वभाव है। अन्यथा- 
पुरुषोंके मोक्षकी विधि भो नहीं बनती। इसीसे हे परमर्षि! आप 
बन्धुजनोंके बन्द हैं ।६० 


स.सि,|(/३०३००/५ उभयनिमित्तवशाद भावान्तराबा प्िरुत्पादनमुत्पादः 


भृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌। *अन्तरंग और बहिरंग निमित्तके बढ़से 
प्रतिसमय जो नबीन अवस्थाकी प्राप्ति होती है, उसे उत्पाद कहते हैं। 
जसे मिट्टीके पिण्डकी घटपर्याय । (प्र.सा/त प्र६ ५,१०२) 


ति.१./४/२८१-२८२ सब्बाण पयत्थाणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ । 


गहिर तर गहेदु हि सब्वन्भेदेय्ु बट्‌टंति।२८१। बाहिरहेदू कहिदो पिच्छा- 
यकालो त्ति सव्बदरसोहि । अन्भ॑तर णिमित्त णशियणियदब्बेन्त 
चेट्ठेदि ।२८२। >सर्व पदा्ोंके समस्त भ्रेदोंमें नियमसे बाह्य और 
अभ्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक (परिणाम, क्रिया, पर- 
त्वापरत्व ) वृत्तियाँ प्रचर्तती हैं ।२८१। सर्वज्ञदेवने सर्व पदाथोंकि 
प्रबलनेका बाह्य निरमित्त निश्वयकाल कहा है। अभ्पन्तर निर्मित्त 
अपने-अपने द्वव्योर्में स्थित है ।२८२॥ 


३. अन्तरंग व यहिरंग कारणोंसे होनेके उदाहरण 


स,सा,/मू./२७८-२७६ जैसे स्फटिकमणि तमालपन्नके संयोगसे परिणमती 


है बेसे ही जोव भो अन्य द्रव्योंके संयोगसे रागादि रूप परिणमन 
करता है। 


स.सा.मू./२८३-२८६ द्रव्य व भाव दोनों प्रतिक्रमण परस्पर सापेक्ष है। 
रा.वा./२/१/१४/१०१/२३ बाहरमें मनुष्य तियंच्रादिक औदणिक भाव 


और उन्तरंगमें चैतन्यादि पारिणामिक भाव ही जीवके परि- 
चायक हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ए कारण ( कारण कार्य भाव समन्वय ) ७३ १. उपादान निमित्त सामान्य विधयक 


प॑.का,/त.प्र./८८ स्वतः गमन करनेत्राले जीव पृद्गलोंकी गतिमें धर्मास्ति- प्रकार भी सिद्ध नहीं होता | हाँ एक प्रव्यके अनेक परिणामोंकों एक 


काय बाह्य सहकारीकारण है। (द्र.सं,/टी.(१७) (और भी दे० 
निमिक्त ) । 


७. ब्यवहारनथसे निमित्त थस्तुभूत है पर निश्चयसे 
कल्पना मात्र है 


इलो.वा.२/१/७/१३/१६५/१ ठसवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारणभावों ब्विप्ठः 
संबन्धः संयोगसमबायादिवद्नतीतिसिद्धात्‌ पारमाथिक एवं न 
पुनः कल्पनारोपितः सर्व धाप्यनवद्चस्वात्‌ । संग्रहजु सूत्रनयाश्रणणे तु न 
कल्यचित्कश्चिस्संबम्धो उस्यत्र कण्पनामात्रत्वात्‌ हति सबंमविरुद्ध' । 
“ठयबहार नयका आश्रय लेनेपर संयोग व समवाय आदि सम्बन्धोंके 
समान दोमें ठहरनेवाला कार्यकारण भाव प्रतीतियोंसे सिद्ध होनेके 
कारण वस्तुभूत ही है, काल्पनिक नहीं । ( क्‍योंकि तहाँ व्यवहारनय 
भेदआराही होनेके कारण असहृभ्रृत व्यवहार भेदोपचारको ग्रहण करके 
संयोग सम्बन्धकों सत्य घोषित करता है और सद्ृभूत व्यवहार नय 
अभेदोपचारको ग्रहण करके समवाय सम्मन्धको स्वीकार करता है ) 
परन्तु रुग्रह नय और ऋजुसूत्र नयका आश्रय करनेपर कोई भी किसी 
का किसीके साथ सम्बन्ध नहीं है। कोरी कल्पनाएँ है। सब्र अपने- 
अपने स्वभावॉमें लीन हैं। यही निश्चम नय कहता है। / संग्रहनस 
मात्र अद्वेत एक महा सद ग्राही होनेके कारण और ऋजुमूत्रनय मात्र 
अन्तिम अवान्तर सत्तारूप एकत्वग्राही होनेके कारण, दोनों ही द्विप्ठ 
नहीं देखते । तब वे कारणकार्यके द्वैठकों कँसे अंगीकार कर सकते 
है। घिदेष देखो 'नय' )। 


७, निमित्त स्वीकार करनेपर मी वस्तु स्वतन्त्रता बाघित 
नहीं होती 


रा.वा./४/१/२७।४३४/२६ ननु च बाह्मद्व्यादिनिमित्तवशात्‌ परिणामिनां 
परिणाम उपलम्यते, स च स्वातन्त्ये सति विरुष्यत हइति; नेप दोष; 
भाहास्म निर्मित्तमात्त्वात्‌। न हि गत्मादिपरिणामिनो जीवपुद्गलाः 
गध्याद्य पग्रहे धर्मादीना प्रेरका: । «(धर्मास्तिकातर और अधर्मास्ति- 
कायकी सहाँ यह स्वतन्त्रता है किये स्थयं गति और स्थितिरूपसे 
परिणत जीव और पुद्गलॉकी गतिमें स्वयं निमित्त होते हैं।) 
प्रश्न--बाह्म द्रव्भादिके निमित्तसे परिणामियोंके परिणाम उपलब्ध 
होते हैं और स्वातन्ठ्य स्वीकार कर लेनेपर यह बात बिरोधको प्राप्त 
हो जाती है! उत्तर--यह कोई दोष नहाँ है, क्योंकि बाह्य द्रव्य 
निर्ित्तमात्र होते हैं। ( यहाँ प्रकृतमें ) गति आदि रूप परिणमन 
करनेवाले जीव व पुदगल गति आदि उपकार करनेके प्रति धर्म आदि 
द्रव्योंके प्रेरक नहीं हैं। गति आदि करानेके लिए उन्हें उकसाते 
नहीं हैं । 


६. उपादान उपादेय मावका कारण प्रयोजन 


रा.बा./२(३६/१८। १४७४७ यथा घटादिकायोपलब्धघे: परमाण्वनुमान 
तथौदारिकादिकार्योपलब्धे: कार्मणानुभानम्‌ “कार्य लिझ हि कारणम्‌"" 
( आप. मी. श्लो, ६८ ) ० जसे घट आदि कार्योंकी उपलब्धि होनेसे 
परमाणु रूप उपादान कारणका अनुमान किया जाता है, इसी प्रकार 
औदारिक दारीर आदि कार्योंकी उपलब्धि होनेसे कर्मों रूप उपादान 
कारणका अनुमान किया जाता है, क्योंकि कारणकों काय लिंगबाला 
कहा गया है । 

श्लो, बा. २/१/४/६६/२०१/३० सिद्धमेकद्वव्यात्मकचित्तविशेषाणामेक- 
संतानत्व॑ द्रव्पप्रत्यासत्तेरेव । «»( सर्वधा अनित्य पक्षके पोषक बौद्ध 
लोग किसी भी अन्वयी कारणसे निरपेक्ष एक सन्ताननामा तत्त्वको 
स्तोकार करके जिस किस प्रकार सर्व था पृथक्‌-पृथक्‌ कार्योंमें कारण- 
कार्य भाव घटित करनेका असफल प्रयास करते हैं, पर वह किसी 


सन्‍्तानपना अवश्य सिद्ध है। ) तहाँ द्रव्य नामक प्रत्यासस्तिको ही 
तिस प्रकार होनेबाले एक सन्तानपनेकी कारणता सिद्ध होती है। 
एक द्रठ्मके केबल परिणामॉकी एक सम्तान करनेमें उपादान उपादेय- 
भाव सिद्ध नहीं होता । 


७, उपादानको परतन्त्र कहनेका कारण व प्रयोजन 


स.सि./२/१६/१७७|३ लोके इन्द्रियाणां पारतन्श्यविवक्षा हृश्यते। 


अनेनाश्णा सृष्ठ पश्यामि, अनेन कर्णन सुष्द्र ज्ृणोमीति। ततः 
पारतन्त्यात्स्पक्षनादीनां करणरवस्‌ ।०लोकमें इन्द्रियॉकी पारतन्त्र्य 
विवक्षा देखी जातीहै। जैसे इस आँखसे मैं अच्छा देखता हूँ, हस 
कानसे मैं अच्छा सुनता हूँ। अतः पारतन्त्य विवक्षामें स्प्शन आदि 
इन्द्रियोंका करणपना ( साधकतमपना ) बन जाता है ( तात्पर्ण यह 
कि लोक व्यवहारमें सर्वत्र व्यवहार नयका आश्रय होनेके कारण 
उपादानकी परिणतिकों निमिक्तके आधारपर बताया जाता है। 
(विशेष दे० नय/५/९) ( रा.बा,/२/१६/१/१३१८ )। 


स.सा./ता.बृ,/६६ भेदविज्ञानरहितः शुद्धबुद्धेकरबभावमात्मानमपि च 


पर॑ स्वस्व॒रूपाद्धिन्न॑ करोति रागादिषु योजयतीत्यर्थ:। केन, अज्ञान- 
भावेनेति । «भेद विज्ञानसे रहित व्यक्ति शुद्ध बुद्ध एक स्वभाबी 
आत्माको अपने स्वरूपसे भिन्न पर पदार्थ रूप करता है ( अर्थात्‌ पर 
चदार्थॉके अटूट बिकल्पके प्रवाहमें बहता हुआ ) अपनेको रागादिकोंके 
साथ मुक्त कर लेता है। यह सब उसका अज्ञान है। (ऐसा बताकर 
स्वरूपके प्रति सावधान कराना ही परतन्त्रता बतानेका प्रयोजन है। ) 


८. निमित्तकों प्रधान कहनेका कारण प्रयोजन 


रा.वा./१/१/१७/१६/१६ तत एवोत्पर््यनन्तर निरन्‍्ययविनादाभ्गुपगमात्‌ 


परस्परसंश्लेषाभावे निमित्तने मिक्तिकव्यबहारापहबाद 'अविद्याप्रत्ययाः 
संस्कारा:' इत्येबमादि विरुध्यते। «जिस (बौद्ध ) मतमें सभी 
संस्कार क्षणिक हैं उसके यहाँ ज्ञानादिकी उत्पत्तिके बाद ही तुरन्त 
नाश हो जानेपर निमित्त नैमित्तिक आदि सम्बन्ध नहीं मनेंगे और 
समस्त अनुभव सिद्ध लोकव्यवहारोंका लोप हो जायेगा। अबिद्याके 
प्रत्ययरूप सनन्‍्तान मानना भी विरुद्ध हो जायेगा । (इसी प्रकार सबंथा 
अद्वैत निध्यपक्षवालोंके प्रति भी समकना। श्सीलिए निम्ित्त 

नैमित्तिक द्वेतका यथा योग्यरूपसे स्वीकार करना आवश्यक है |) 


ध./१२/०,२.८,४/२८१/२ एवंविहवबहारों किमट्ठ करिदे । झुहेण णाणा- 


वरणीयपच्चयबोहणट्टठ कज्जपडिसेहदुबारेण कारणपडिसेहटट च॑। 
ह_ प्रश्न--इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता है। उत्तर-- 
झुख पूर्वक ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोंका प्रतिबोध करानेके लिए तथा 
कार्यके प्रतिषेध द्वारा कारणका प्रतिषेध करनेके लिए उपयुक्त 
व्यवहार किया जाता है। 


प्र.सा./ता,बृ./१३३-१३४/१८६/११ अममत्रार्थः यद्यपि पर्चद्रव्याणि 


जीवस्योपकार' कुर्वन्ति, तथापि तानि दुःख़कारणान्यगेवेत्ति ज्ञात्वा। 
सवि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं.. विशुद्धक्ञानदर्शनोपयोगस्वभाव॑ 
परमात्मद्रव्य॑तदेव मनसा ध्येयें बचसा बक्तव्यं काम्ेन 
तत्साधकमनुष्ठानं च कर्त्तव्यमिति > यहाँ यह तात्पर्य है कि यद्यपि 
पाँच द्रव्य जीवका उपकार करते हैं, 'तथापि वे सब दुःखके कारण हैं, 
ऐसा जानकर; जो यह अक्षय अनन्त सुर्नादिका कारण बविशुद्ध ज्ञान- 
दर्शन उपयोग स्वभावी परमाश्म द्रव्य है, वह ही मनके द्वारा ध्येय 
है, बचनके द्वारा वक्तव्य है और कायके द्वारा उसके साधक अनुष्ठान 
ही कर्तव्य है। 


प्र.सा./ता.बृ./१४३/२०३/१७ अत्र अद्यपि--सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण 


महिरहगसहकारी भवति कालस्तथापि निश्च्रयनमेन* “या तु निश्वय- 
चतुर्विधाराधना सैब तत्रोपादानकारणं न व कालस्तेन कारणेन स 


जैनेन्द्र सिद्धाग्व कोश 


भा० २-१० 


एए कारण ( कारण कार्य जाष समन्वय ) 


हेय इति भावार्थ: । «यहाँ यव्यपि सिद्ध गतिमें कालादि लब्धि 

रूपसे काल द्रव्य बहिरंग सहकारीकारण होता है, तथापि निश्चयनय- 

से जो चार प्रकारकी आराधना है बही तहाँ उपादान कारण है काल 
- नहीं । इसलिए बह ( काल ) हेय है, ऐसा भावार्थ है। 


२, कम व जीवगत कारणकाय भाव विषयक 
१, जीव यदि कम न करे तो कम मी उसे फल क्यों दे 


यो,सा.अ./३/११-१२ आत्मान॑ कुरुते कर्म यदि कर्म तथा कथम्‌ | चेतनाय 
फल दत्त भुडक्ते वा चेतनः कथम्‌ ।११। परेण विहित॑ कर्म परेण यदि 
भुज्यते। न को5पि मुखदु:खेम्यस्तदानीं मुच्यते कथम्‌ ।१२। “यदि 
कर्म स्वयं ही अपनेको कर्ता हो तो बह आत्माको क्‍यों फल देता है ! 
वा आत्मा ही क्यों उसके फलको भोगता है !।११॥ क्योंकि यदि 
कर्म तो कोई अन्य करेगा और उसका फल कोई अन्य भोगेगा तो 
कोई भिन्न ही पुरुष क्‍यों न ुख़-दुखसे मुक्त हो सकेगा ।१२। 

यो.सा, अ./१/२३-२७ विदघाति परो जीवः किचित्कर्म छुभाशुभम्‌ । 
पर्यायापेक्षया भुडक्ते फल॑ तस्य पुनः परः ।२३॥ य एव कुरुते कर्म 
किचिजोीवः शुभाशुभम्‌। स एवं भुजते तस्य द्रव्याथपिक्षया फलम्‌ 
२४। मनुष्य! कुरुते पुण्यं देवों वेदयते फ़लम्‌। आत्मा वा कुरुते 
पृण्यमात्मा बेदयते फलम्‌ ।२५। चेतनः कुरुते भुडक्ते भावरौदयि- 
केरयम्‌। न विधत्ते नवा भुडक्ते किंचित्कर्म तदत्यमे २७।७पर्या- 
साथिक नयकी अपेक्षा दूसरा ही पुरुष कर्मको करता है और दूसरा 
हो उसको भोगता है, जैसे कि मनुष्य द्वारा किया प्रण्य देव 
भोगता है। और द्रव्याथिक नयसे जो पुरुष कर्म करता है वही उसके 
फलको भोगता है, जैसे-मनुष्य भवममें भी जिस आत्माने कर्म किया 
था देवभवमें भी वही आत्मा उसे भोगता है ।२३-२४। जिस समग्र हस 
आत्मामें औदयिक भावोंका उदय होता होता है उस समय उनके 
द्वारा यह शुभ अशुभ कर्मोंको करता है और उनके फलको भोगता 
है। किन्तु औदणिकभाव नष्ट हो जानेपर यह न कोई कर्म करता है 
और न किसीके फलको भोगता है २७ 


२. कम जीवको किस प्रकार फल देते हैं 


यो.सा“/३/१३ जीवस्याच्छादक॑ कर्म निर्मलस्य मलीमसम्‌ । जायते भा- 
स्व॒रस्येव शुद्धस्य घनमण्डलम्‌ ।!॥॥ “जिस प्रकार ज्वलंत प्रभाके 
घारक भी सूर्यको मेघ मण्डल ढँक लेता है, उसी प्रकार अतिशय 
विमल भी आत्माके स्वरूपको मलिन कर्म ढक देते हैं । 


३. कम व जीवके निमित्त नैमित्तिकपनेमें हेतु 


क,पा, १(१-१/$४२/६०/१ त॑ च कम्मं सहेअं, अण्णहा णिव्याबाराणं पि 
अंधप्पसंगादो । कम्मस्स कारणं कि मिच्छत्तासंजमकसाया हॉँति, 
आहो सम्मत्तसंजदविरायदादो । “जीवसे सम्बद्ध कर्मको सहेतुक ही 
मानना चाहिए, अन्यथा निर्व्यापार अर्थात अयोगियोंके भी कर्म- 
मन्धका प्रसंग प्राप्त हो जायेगा। उस कर्मके करण मिथ्यात्व असंयम 
और कषाय हैं, सम्यवत्व, संयम व बीतरागता नहीं । (आप्त. प./ 
२/६/८ ) 

घ.९२/०.२,८,१२/२८८/६ ण, जोगेण वबिणा णाणावरणीयपयडीए पाद- 
ब्भावादंसणादो । जेण विणा जं॑ णियमेण णोबलब्भदे त॑ तस्स कज्जं 
हयर चर कारणमिदि सयलणयाहयाइयअजणप्पसिद्ध' । तम्हा पदेस- 
ग्गबेयणा व पयडिबेयणा वि जोग पश्चएण त्ति सिद्ध । 

ध,/१२/४,२.८.१३/२८६/४ यद्यस्मित्‌॒ सत्येव भवति नासति तत्तस्य 
कारणमिति न्‍्यायात्‌ । तम्हा णाणावरणीयवेयणा जोगकसाएहि चेव 

- होदि सि सिद्ध' । » १, योगके बिना ज्ञानावरणीयकी प्रकृतिबेदना- 
का प्रादुर्भाव देखा नहीं जाता। जिसके विना जो नियमसे नहीं 


४ 


२. कर्म व जीवगठ कारणकार्य भाव विषयक 


पाया जाता है वह उसका कारण व दूसरा कार्य होता है. ऐसा समस्त 
नेयायमिक जनोंमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रदेशाग्रवेदनाके समान 
प्रकृतिवेदना भी योग प्रत्ययसे होती है, यह सिद्ध है। २. जो जिसके 
होनेपर ही होता है और जिसके नहीं होनेपर नहीं होता है बह 
उसका कारण होता है, ऐसा न्‍याय है। इस कारण जझ्ञानावरणीय 
बेदना योग और कषायसे ही होती है, यह सिद्ध होता है 


४. वास्तवर्मे विभाव कममें निमिस नैमित्तिक माव है, 
जोब व कममें नहीं 


पं.घ./ड./१०७२ अन्तद था कषायाणां कर्मणां चर परस्परम्‌ । निमित्त- 


ने मित्तिको भावः स्यान्न स्याज्जीवकर्मणो: ।१०७३० सुक्ष्म तत्त्वदष्टि- 
से कषायों ब कर्मोंका परस्परमें निमित्त नेमिक्तिक भाव है किन्तु 
जीवद्रव्य तथा कर्मका नहीं । 

७. समकारवतों इन दोनमें कारणकार्य माव कैसे हो 
सकता है ! 


घ.७२,१,३६/८१/१० वेदाभावलद्वोणं एक्रकालम्मि चेव उप्पज्ममाणीणं 


कधमाहाराहेयभावो, कज्जकारणभावों वा। ण समकालेणुप्पज्ञममाण- 
च्छायंकुराणं कजकारणभावदंसणादो, घड्डप्पत्तीए कुसलाभावदंसणादो 
च। “प्रश्न--वेद ( कर्म ) का अभाव और उस अभाव सम्बन्धी 
लब्धि ( जोवका शुद्ध भाव ) ये दोनों जञ्न एक ही कालनमें उत्पन्न होते 
हैं, तब उनमें आधार-आधेयभाव या कार्य-कारणभाव केसे बन 
सकता है! उत्तर--बन सकता है; क्योंकि, समान कालमें उत्पन्न 
होने वाले छाया और अंकुरमें, क्या दीपक ब प्रकाशमें ( छहढाला ) 
कार्यकारणभाव देखा जाता है। 


६, कम व जीवके परस्पर निमित्तनैमित्तिकपनेसे इतरेत- 
राश्रथ दोष मी नद्ीं आ सकता 


प्र.सा,/त.प्र./१२१ यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाबिधः परिणामः 


स एव द्रव्यकर्मश्लेषहितु:। अथ तथाबिधपरिणामस्यापि को हेतुः। 
ड्रव्यकर्महेतु: तस्य, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेबोपलम्भात्‌ । एवं सतीतरे- 
तराभश्रयदोषः । न हि अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्मा भिसंबन्धस्यात्मनः 
प्राक्तनद्रव्यकमं णस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात । *>'संसार' नामक जो यह 
आत्माका तथाविध परिणाम है वही द्रव्यकमके चिपकनेका हेतु है। 
प्रश्न--उस तथाविध परिणामका हेतु कौन है! उत्तर-द्रव्यकर्म 
उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्यकर्म को संयुक्ततासे ही वह देखा जाता है। 
प्रश्न--ऐसा होनेसे इतरेतराश्रय दोष आयेगा १ उत्तर--नहों आमेगा, 
क्यॉकि अनादि सिद्ध द्रव्यकमंके साथ सम्बद्ध आत्माका जो पूर्वका 
द्रव्यकर्म है उसका वहाँ हेतु रूपसे ग्रहण किया गया है (और नवीन- 
बद्ध कर्मका कार्य रूपसे ग्रहण किया गया है) । 


७. कर्मोदयका अनुसरण करते हुए मी जीवको मोक्ष 
सम्मव है 


द्र.सं/टी./२७१६४/१० अत्राह शिष्पः-संसारिणां निरन्तर कर्मबन्‍्धो5- 


स्ति, तथ बोदयो5स्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्ताबों नास्ति, कर्थ' मोक्षो 
भत्रतीति | तत्र प्रत्युत्तर । यथा शत्रो: क्षीणावस्थां हृष्ठटा कोडपि 
धौमात्‌ पर्यालोचयत्यय॑ मम हनने प्रस्तावस्ततः पौरुष॑ कृत्वा दात्रु 
हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपावस्था नाहित। हीयमानस्थित्यनुभाग- 
त्वेन कृत्या यदा लघुत्ब॑ क्षीणत्व॑ भवति तदा धीमाच्‌ भव्य आगम- 
भाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंह्न च निर्मेलभावनाबिशेष- 
खडगेन . पौरुष॑ कृत्वा कर्मशत्र' हल्तीति । यत्पुनरन्‍्तःकोटाकोटी- 
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प्रमितकर्मस्थितिरूपेण तधैव लतादारुस्थानोग्रूपेण च कर्म लघुत्वे 
जातैषपि सत्ययं जीब आगमभाषया अधश्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिबृ- 
जिकरणसंज्ञामध्यात्ममाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कर्म 
हननबुद्धि छापि काले न करिष्यतीति तदभव्यत्वगुणस्मैव लक्षण 
ज्ञातव्यमिति। +प्रश्न-संसारी जीबॉके निरन्तर कर्मोंका अन्ध व 
उदय पाया जाता है। अतः उनके शुद्धात्म ध्यानका प्रसंग भी नहीं 
है। तब मोक्ष कैसे होता है! उत्तर-जैसे कोई बुद्धिमान दात्रुकी 
'निभल अबस्था देखकर 'यह समय हात्रुको मारनेका है' ऐसा विचार- 
कर उद्यम करता है बह अपने शत्रुको मारता है। इसी प्रकार-- 
कर्मोंकी भो सदा एकरूप अवस्था नहीं रहती। स्थिति बन्ध और 
अनुभाग बन्धकी न्यूनता ( काललब्धि ) होनेपर जब कर्म लघु व 
क्षोण होते हैं, उस समय कोई भव्य जीव अवसर विचारकर आगम- 
कथित पंचलब्धि अथवा अध्यात्म कथित निजशुद्धात्म सम्मुख परि- 
णाम्मों नामक निर्मलभावना विशेषरूप खडगसे पौरुष करके कर्म शजु- 
को नष्ट करता है। और जो उपरोक्त काललब्धि हो जानेपर भी 
अधःकरण आदि त्रिकरण अथवा आत्म सम्मुख परिणाम रूप बुद्धि 
किसी भी समय न करेगा तो यह अभव्यत्व गुणका लक्षण जानना 
चाहिए। 


८. कर्म व जीवडे निमित्त-नैमित्तिकपने्में कारण व 
प्रयोजन 

प.प्र/दी./१/६६ अत्र बीतरागसदानन्द करूपात्सव॑ प्रकारोपादेयभूतात्परमा- 
त्मनो यज्ञिन्न' गुभागुभकर्मद्वय॑ तदधेयमिति भावार्थ:। "-( यहाँ जो 
जीवको कर्मोंके सामने प॑गुु बताया गया है ) उसका भावार्थ ऐसा है 
कि बीतराग सदा एक आनन्दरूप तथा सर्व प्रकारसे उपादेश्रभूत जो 
यह परमात्म तत्त्व है, उससे भिन्न जो शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म 
हैं, वे हेय हैं । 

कारण ज्ञान---दे० उपयोग[/१/; ॥ 

कारण चतुष्टप--दे० चतुश्प । 

फारण जीव--द० जीव|१। 

कारण परसाणु---३० परमाणु/१। 

फारण परमसात्मा--दे० परमात्मा/१। 

कारण विपयंय-- 

कारण विरुद्ध व अविरुद्ध उपलब्धि--द० हेतु/१। 

कारण ससयसतार--दे० समयसार | 


कारित--स,सि,/६/८/३२:/४ कारिताभिधानं परप्रयोगापेक्षम्‌ । 
«कार्य में दूसरेके प्रयोगकी अपेक्षा दिखलानेके लिए 'कारित' शब्द 
रखा है। ( रा.बा.६/५/८/११४/६ ); ( चा,सा./५८/५ ) 

कारुण्य--३० 'करुणा' । 

कातिकेय--(. भगवान्‌ बीरके तीर्थमें अनुत्तरो पपादक हुए-- दे० 
अनुत्तरोपपादक; २. राजा क्रौंचके उपसर्ग द्वारा स्वर्ग सिधारे थे। 
समय--अनुमानतः ई. दा. १का प्रारम्भ। (का-अ,/प्र, ६६/. ४. 
००, )। ३, कातिकेमानुप्रेक्षाके कर्ता स्वामीकुमारका दूसरा नाम 
था। दे० स्वामी कुमार । 


कातिकेयानुप्रेक्षा--आ० कुमार कार्तिकिय (ई. १००८ ) द्वारा 
रचित बैराग्य भावनाओंका श्रतिपादक श्राकृत गाथा बद्ध ग्रन्थ । इसमें 
४६१ गाथाएँ हैं। इसपर आए० शुभचन्द्र (ई. १६१६-१४५१६) ने 
स॑सस्‍्कृतमें टोका लिखी है। तथा पं० जयचन्द छाबड़ा (ई. १८०६ ) 
ने भाषा टोका लिखी है। 


७५ 
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कार्मण--जीवके प्रदेशोंके साथ गन्‍्धे अष्ट कर्मोके सूक्ष्म पृष्गगल 


स्कन्धके संग्रहका नाम कार्माण शरीर है। बाहरी स्थूल दरीरकी 
मृत्यु हो जानेपर भी इसकी मृत्यु नहीं होती । विग्रहगतिमें जीवॉके 
मात्र कार्माण शरीरका सद्भाव होनेके कारण कार्माण काययोग माना 
जाता है, और उस अवस्थामें नोकमंबर्गणाओंका ग्रहण न होनेके 
कारण ब अनाहारक रहता है। 


१, कार्मण शरीर निर्देश 


१. कामंण शरीरका लक्षण 


घ.ख॑ं. १४/५,६/सू - २४१/३२८ सब्वकम्माणं परूहणुप्पादयं मुहृदुक्खाणं 


बीजमिदि कम्मइयं ।२४१।०सब कर्मोंका प्ररोहण अर्थात्‌ आधार, 
उत्पादक और सुख-दुःखका बीज है इसलिए कार्माण शरीर है। 

स.सि./२/६६/१६१/६ कर्मणां कार्य कार्मणस्‌ । सर्वेषां कर्मनिमित्तत्वेदुपि 
रूढिवशाद्वि शिष्टविषये वृत्तिरवसैया --कर्मोंका कार्य कार्माण दारीर 
है। यद्यपि सर्व दरोर कर्मके निमित्तसे होते हैं तो भी रूढिसे 
विशिष्ट द्वरीरको कार्माण शरीर कहा है। (रा.बा/२/२६/३/१३७६); 
( रा.वा.(२/१६/६/१४६/१३ ); ( रा,.बा./२/४६४८/१४३/१८ ) 

ध. १/१.१,१७/ १६६/२६६ कम्मेव च कम्म-भवं कम्महयं तेण-*«५««* 
१६६। * ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके ही कर्म स्कन्धको कार्माण द्वरीर 
कहते हैं, अथवा जो कार्माण शरीर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होता 
है उसे कार्माण शरीर कहते हैं। (घ. १(१,१,७५२६/१); (गो. 
जी,/मर./२४१) 

घ. १४/५,६,२०१/३२८/११ कर्माणि प्ररोहन्ति अस्मिन्निति प्ररोहर्ण 
करर्मणठारी रम्‌।*-सकलकर्माधार ---तत एवं सुःख-दुखानां तड़ बीज- 
मपि--एतेन नामकमावियवस्थ कार्मणशरीरस्य प्ररूपणा कृता। 
साम्प्रतमष्टकर्मकलापस्थ कामणिदारीरस्य 'लक्षणप्रतिपादकत्वेन [सूत्र- 
मिर्द॑व्याख्यासते | तद्या--भ विष्यत्सबं कर्मणां प्ररोहणमुष्पादक 
त्रिकालगोचरा होषझुख-दुःखानां बीज॑ चेति अष्टकर्मकलापं कार्मण- 
शरीरम्‌ | कर्मणि भव॑ वा कार्मणं कर्मेंव वा कार्मणमिति कार्मण- 
शब्दव्युत्पत्तेः ।>कर्म इसमें उगते हैं इसलिए कार्मण शरीर प्ररोहण 
कहलाता है---सर्वकर्मोंका आधार है---सुखों और दुःखोंका बीज भी 
है. इसके द्वारा नामकर्मके अवयब रूप कार्मण द्ारीरकी प्ररूपणा की 
है। अन्न आठों कर्मोंके कलाप रूप कार्माण शरीरके लक्षणके प्रति- 
पादकपनेकी अपेक्षा इस सूत्रका व्याख्यान करते हैं। यधा--आगामी 
सर्ब कर्मोंका प्ररोहण, उत्पादक और त्रिकाल विषयक समस्त झुख- 
दु.खका बीज है, इसलिए आठों कर्मोंका समुदाय कार्मणशरीर है, 
क्यों कि कर्म में हुआ इसलिए कार्मण है, अथवा कर्म ही कारण है, इस 
प्रकार यह कार्मण शाब्दको व्युत्पक्ति है । 

२, कार्मण शरीरके अस्तिस्व सम्बन्धी शंका समाधान 


रा,वा.(२/३६/१०-१४/१४६/१६ सर्वेर्षा---कार्मणत्वप्रसडग इति चेत-*- 


औदारिकदरीरनामादीनि हि प्रतिनियतानि कर्माणि सच्ति तदुदय- 
भेदाइभेदों भवति । तत्कृतस्वेउप्यन्यत्वददनाह घटादिवत्‌-*-अतः 
कार्यकारणभेदान्न सर्वेषा कार्मणत्वमर ।**'कार्म णेषप्यौ दारिकादीनां 
बैस़सिकोपचयेनावस्थानमिति नानात्व॑ सिद्धम्र्‌। कार्मणमसत्‌ निमि- 
त्ताभावादिति चेत्‌--तन्न; कि कारण । तस्यैव निमित्तनिमित्ति- 
भावात्‌._ प्रदीपषत्‌ ।*““मिथ्यादर्शनादिनिमित्तत्वान्ष । « प्रश्न-- 
(कर्मोंका समुदाय कार्माण शरौर है ) ऐसा लक्षण करनेसे औदारि- 
कादि सब ही शरीरोको कार्म णत्वपनेका प्रसंग आ जायेगा । उत्तर- 
औदारिकादि शरीर प्रतिनियत नामकमके उदरसे होते हैं, यद्यपि 
औदारिकादि शरीर कमकृद है, तथा मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले घट, 
घटी आदिकी भाँति फिर भी उसमें संज्ञा, लक्षण, आकार और 
निमित्त आदिकी दृष्टिसे भिन्नता है।--कारण कार्मकी अपेक्षा भी 
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कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं।.--कार्मण दरीर॒पर ही औदारि- 
कादि दारीरोंके योग्य परमाणु जिन्हें विससोपचय कहते हैं. आकर 
जमा होते हैं, इस दृष्टिसे भो कामण और औदारिकादि भिन्न है। 
प्रभन-निनिभित्त होनेसे कार्मण शरोर असद्‌ है! उत्तर--ऐसा नहीं 
है। जिस प्रकार दीपक स्वपरप्रकाश है, उसी तरह कार्मणशरीर 
औदारिकादिका भी निमित्त है, और अपने उत्तर कार्मणका भो। 
फिर मिथ्यादर्शन आदि कार्मण दरोरके निमित्त हैं। 


३. नोकमोंके अहणके अमावमें भी इसे कायपना कैसे 
प्राप्त है 


घ.१/१,१,४/१३८/३ कार्मणशरीरस्थानां जीवाना पृथिव्यादिकर्म भिश्चित- 
नोकमंपुद्गलाभावादकायसल्व॑ स्यादिति चेन्न, तच्चयनहेतुकम णस्तत्रापि 
सच्त्वतस्तद्ृव्यपदेशस्य न्याय्यत्वाद। “प्रश्न--कार्म णकाययो पमें 
स्थित जोबके पृथिवी आदिके द्वारा संचित हुए नोकर्म पुदंगलका 
अभाव होनेसे अकायपना प्राप्त हो जायेगा | उत्तर-ऐसा नहीं सम- 
मना चाहिए, क्योंकि नोकर्म रूप पुट्टगलॉके संचयका कारण पृथिवी 
आदि कर्म सहकृत औदारिकादि नामकर्मका सक्त्व कार्मणकाययोंग- 
रूप अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिए उस अवस्थामें भी काय- 
पनेका व्यवहार बन जाता है । 


४. अन्य सम्बन्धित विषय 
९. पाँचों शरीरोमें सृद्ममता तथा उनका स्वामित्व--दे० शरोर/१ 


२. कामंण शरीर मूतं है -दै० मूर्त /२ 
३. कामंण शरीरका स्वामित्व, भनादि बन्धन बद्धत्व व निरुप- 
भोगरब +-दे० तेज/१ 


४. का मंण शरीरकी संघातन परिशातन कृति 
हे ह “दे० घ.६(३१४६-४११ 
५४. का मण शरीर नामकमका बन्ध उदय सत्तत 
--दे० वह वह नाम 


२. कार्मण योग निर्देश 


१, का्मण काययोगका लक्षण 


प॑.स॑,प्रा.१/६९ कम्मेव य कम्मह्य॑ कम्मभव॑ तेण जो दु संजोगो । 
कम्मइयकायजोगो एय-बिय-तियगेस्ु-समएस्तु ।६। «कर्मोंके समूह- 
को अथवा कार्मण दारीर नामक के उदयसे उत्पन्न होनेबाले कायको 
कार्मणकाय कहते हैं, और उसके द्वारा होनेबाले योगको कार्मणकाय- 
योग कहते हैं। यह योग निग्रहगतिमें अथवा केवलिसपम्ुद्घातमें, 
एक दो अथवा तीन समय तक होता है।६६ (घः१/१,१,५७/१६६/ 
२६४) (गो,जी./मृ./२४१) (पं, सं./सं./१/१७८) 

घ. १/१,१,१७/२६//२ तेन योगः कामंणकाययोगः। केबलेन कर्मणा 
जनितबीर्येण सह योग हृति यावत्‌ ! «उस (कार्मण) शरीरके 
निमित्तसे जो योग होता है, उसे का्मण काययोग कहते हैं | इसका 
तात्पर्य यह है कि अन्य औदारिकादि शरीर धर्गणाओं के बिना 
केवल एक कर्म से उत्पन्न हुए बीर्यके नि्ित्तसे आत्मप्रदेश परिस्पन्‍्द 
रूप जो प्रयत्न होता है उसे कार्मण काययोग कहते हैं । 

गो.जी.जो./२०१/१०४/१ _ कमाकि्ष दक्तिसगतप्रदेदा परिस्पन्दरूपो योगः 
सः कार्मणकाययोग हत्युच्यते । कार्मणकाययोग: एकद्वितजिसमथ- 
विशिष्टविग्रहगतिकालेघु_ केव लिसमुद्धातसंबन्धिप्रतरद्ययलोकपूरणे 
समयत्रये व प्रअर्तते शेषकाले नास्तोति विभागः तुशब्देन सूच्यते। 
“तोहिं ( कार्मण दरीर ) कार्मण स्कंधसहित बत मान जो संप्रयोगः 


छद्‌ २. कार्मण योग निर्देश 


कहिये आत्माके कर्म ग्रहण शक्ति धर प्रदेशनिका चंचलपना सो 
कार्मणकाययोग है, सो विग्रहगति विष एक, दो, अथवा तीन समय 
काल मात्र हो है, अर केबल समुद्धातविये प्रतरद्षिक अर लोकपूरण 
इन तीन समयनि बिपषें हो है, और समय बिपें कार्मणयोग न हो है। 


२. कार्मण काययोगका स्वामित्व 


प.ख॑. १/१,१/सू० ६०,६४/२६८,३०७ कम्महयकायजोगो विग्गहगई समा- 
वण्णाणं केवलीणं वा समुग्घाद-गदाणं ।६० कम्महयकायजोगो 
एडंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति।६४। “बिग्रहगतिको प्राप्त 
चारों गतियॉंके जीबोके तथा प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त 
केवली जिनके कार्मणकाययोग होता है ।६० कार्मण कामयोग 
ऐकेन्द्रिय जीवॉसे लेकर सयोगिकेवली तक होता है। (रा,बा,/१/७ 
१४/३६/२४) (त.सा./२/६०) ल्‍ 

त.सू.(२/२६/ विग्रहगतौ कर्म योगः २५॥ विग्रहगतिमें कर्मयोग ( कार्मण- 
योग ) होता है । २६ । 

ध.४/विद्येषार्थ /१,३,२/३०/१७ आनुपूर्वी नामकर्मका उदय कार्मणकाय- 
योगवाली विग्रहगतिमें होता है। ऋजुगतिमें तो कामंण काययोग न 
होकर औदारिकमिश्र व वे क्रियकमिश्र काययोग हो होता है। 


३. विग्नहगतिमें का्मण ही योग क्यों 


गो, क./जी.प्र./३१८/४४१/१३ ननु अनादिसंसारे विग्रह्मविग्रहगत्यो मिथ्या- 
दृष्यादिसयोगान्तगुणस्थानेषु कार्मणस्य निरन्तरोदये सति “बिग्रहगती 
कर्मयोगः' इति सूत्रारम्भ: कथ' ! सिद्ध सत्यारम्यमाणों बिधिनिस- 
मायेति विग्रहगतौ कर्मयोग एब नोन्‍यों योगः हत्यबाधरणार्थ: । 
5 प्रशन--जो अनादि संसारविषै विग्रहगति अधिग्रहगति विष 
मिथ्यादृष्टि आदि सयोग पर्यन्त सर्व गुणस्थान विष कार्माणका 
निरन्तर उदय है. “विग्रहगतौ कर्मयोगः' ऐसें सूत्र विष कार्माणयोग 
कैसे कहा ! उत्तर-'सिद्धो सत्यारम्भो नियमाय' सिद्ध होते भी 
बहुरि आरम्भ सो नियमके अर्थ है तातें इहाँ ऐसा नियम है जो 
विग्रहगतिवियें कार्मण योग ही है और योग नाहीं । 


४. कार्मण योग अपर्याप्तकोमें ही क्‍यों 


घ,१/१,१,६४/३३४/३ अथ स्याद्विग्रहगतौ कार्मणशरीराणा न पर्या प्रिस्तदा 
पर्याप्तीनां पण्णां निष्पतेरभावात््‌ । न अपयप्तास्ते आरम्भाद्भृति 
आ उपरमादन्‍्तरालावस्थायामपर्या प्रिग्यपदेशात । न चानारम्भकस्य 
स ग्यपदेद्: अतिप्रसज्ञात्‌ । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं बक्तव्यभिति 
नंप दोपः; तेषामपर्याप्तेष्वन्तभावात्‌ । नातिप्रसड्लोौपि ।**ततो5शेष- 
संसारिणामवस्थाद्वयमेव नापरमिति स्थितम्‌ । ७ प्रश्न-विग्रहगतिमें 
कार्मण दरीर होता है, यह नात ठीक है। किन्तु बहाँपर कार्मण 
शरीरवालोंके पर्याप्ति नहीं पायी जाती है, क्योंकि विग्रहगतिके कालमें 
छह पर्या प्तियोँंकी निष्पत्ति नहीं होती है। 'उसी प्रकार विग्रहगतिमें 
वे अपर्याप्त भी नहीं हो सकते हैं; क्योंकि पर्याप्तियोंके आरम्भसे 
लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपर्याप्ति यह संज्ञा दी 
गयी है। परन्तु जिन्होंने पर्याप्तियोका आरम्भ ही नहीं किया है 
ऐसे बिग्रहगति सम्बन्धी एक दो और तीन समयवर्ती जीबॉको 
अपर्याप्त संज्ञा नहीँ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर 
अतिप्रसंग दोष आता है। इसलिए यहाँपर पर्याप्त और अपर्याप्तसे 
भिन्‍न कोई तीसरी अवस्था ही होनी चाहिए । उत्तर--यह कोई दोष 
नहाँ है, क्यों कि ऐसे जोवॉका अपर्याप्तोंमें ही अन्तर्भाव किया गया 
है। और ऐसा मान लेनेपर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है-"“अतः 
सम्पूर्ण ,प्राणियोंकी दो अवस्थाएं हो होती हैं। इनसे भिन्‍न कोई 
तीसरी अवस्था नहीं होती है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


कार्मण काछ गत 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, कामंण काययोगमें का्यका लक्षण कैसे घटित हो 


है ५ --दे० कास|[£ 
२, कार्मण काययोगर्म चकश्षु व अवधि दर्शन प्रयोग नहीं होता । 
५ पु -दै० दर्शन/७ 
३, कामण काययोगी अनाह्ारक क्यों।_ --दे० आहारक/१ 


४. कार्मण काययोगमें कर्मांका वन्‍्ध उदय सत्य । 
+>-दै० वह वह नाम 
५, सार्गणा प्रकस्णमें भाव मार्गंया इष्ट है। तहाँ आयके 
अनुसार व्यय द्वोता है| “वे० मार्गणा 
६. का्मंण काययोग सम्बन्धी गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा- 
स्थानादि २० प्ररूयणाएँ । --दे० सद॒ 
७. का मंण काययोग जिषयक संत, संख्या, चेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्यहुत्व प्ररूषणाएँ | -दे० बह वह नाम 


का्मण काल---६० काल/१। 
है 

कारण वर्गंणा--दे० वर्गणा । 

कार्य--१. कर्मके अर्थ में कार्य देण-कर्म/ २. कारण कार्य भावका 
विस्तार--दै० कारण । 

कार्य अविरुद्ध हेतु--दे० हेत॒ । 

कार्य जश्ञान-- दे- उपयोग//१/६ | 

काये चतुष्टथं---३० “चतुष्टय' । 

काये जीव--द० जीव ! 

कार्य परसाणु--३० परमाणु । 

कार्य परमसात्मा--३० 'परमात्मा" । 

कार्य विरुद्ध हेतु --० हेठ । 

कार्य समपसार---३० 'समयसार'। 

कार्यसमा जाति-- 

न्या.मू.|म, व टी.(३/१/३७/३०४.. प्रयत्नकार्सनिकत्वात्कार्ससमः ॥३» 
प्रथत्नानन्तरीयकत्वाद नित्य: दब्द इति यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलाभ- 
सतत खल्बभरूत्वा भवति यथा घटादिकार्यमनित्यमितति चशभरूत्वा न 
भवती त्येतद्विज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकार्यनिकत्वादिति प्रतिषेध 
उच्यते। »प्रयत्नके आनन्तरीयकत्व ( प्रयत्नसे उत्पन्न होनेवाला ) 
शब्द अनित्य है जिसके अनन्तर स्वरूपका लाभ है, वह न होकर 
होता है, जैसे घटादि कार्य अनित्य है, और जो होकर नहीं होता है, 
ऐसी अत्रस्था रहते 'प्रयत्नकायनिकत्वात्‌' यह प्रतिषेध कहा जाता है। 
(एलो.वा.४/नया,४४६/५४९/५) । 

काल--(, अठ्रकुमार नामा व्यन्तरजातीय देवोंका एक भेद-दै० 
असुर । २. पिशाच जातीय व्यन्तर देबॉका एक भेद-दे० 'पिशाच" 
8. उत्तर कालोद समुद्रका रक्षक व्यन्तर देव-दे० व्यंतर/४। ४. एक 
ग्रह--दे० ग्रह । ५. पंचम नारद विशेष परिचम--बै० शलाकापुरुष/६ । 
है. चक्रवर्तोकी नवनिधियोंमेंसे एक-दे० शलाका पुरुष/२। 


काल--यद्यपि लोकमें घण्टा, दिन, वर्ष आदिकों ही काल कहनेका 


व्यवहार प्रचलित है, पर यह तो व्यबहार काल है बस्तुभृत नहीं है! 


परमाणु अथवा सूर्य आदिकी गतिके कारण या किसी भी ब्रब्यकी 
भूत, बत॑मान, भावी पर्यायोंके कारण अपनी कल्पनाओंमें आरोपित 


काश 


किया जाता है। बस्तुश्नृत्त काल तो वह सूक्ष्म द्रव्य है, जिसके निमित्त- 
से मे सने द्ृव्य गमन अथवा परिणमन कर रहे हैं। यदि वह न हो तो 
इनका परिणमन भी न हो, और उपरोक्त प्रकार आरोपित कालका 
व्यवहार भी न हो । यद्यपि वर्त मान व्यवहारमें सैकेण्डसे बष अथवा 
शताब्दी तक ही कालका व्यवहार प्रचलित है | परन्‍्तु आगममें उसकी 
जधन्य सीमा 'समय' है और उत्कृष्ट सीमा सुग है। समयसे छोटा 
काल सम्भव नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म पर्याय भी एक समयसे जश्दी नहीं 
बदलती । एक यग्ुगमें उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी ये दो कप होते हैं, 
और एक कश्पमें दुःखसे दुःरकी वृद्धि अथवा सुखसे दुःखकी ओर 
हानि रूप दुषमा मुषमा आदि छः छः काल कक्तिपत किये गये हैं। 
इन कालों या कष्पोंका प्रमाण कोड़ाकोड़ी सागरोमें मापा जाता है । 





<> » | काल सामान्य निदृश 





काल सामान्यक्रा लखण | 
निश्चय व्यवहार कालकी अपेज्ञा भेद । 
दोक्षा-शिक्षादि कालकी अपेक्षा भेद । 
निक्षेपोंकोी भपेक्ता कालके भेद 
स्वपर कालके लक्षण । 
स्वपर कालकी अप क्षा बस्तुमें विधि निषेष 

--बै० सप्तभंगी/४ 
दीक्षा-शिक्षादि कालोंके लक्षण | 
ग्रहण व वासनादि कालोंके लक्षण । 
स्थितिबन्धापसरश काल -वे० अपकष ण|४/४ । 
स्थितिकाण्डकोत्करण काल_-ऐ० अपकर्ष ण/४/४। 
झवद्वार कालका लक्षण | 
निक्तेप रूप कालों के लक्षण । 
सम्यग्शानका काल नाम अंग । 
११ | पुदशल भादिकोंके परिणामकी काल संशा कैसे 
संम्भव है । 
१३ | दीक्षा-शिक्षादि कालोंमें से सब ही एक जीवको हों 
ऐसा नियम नहीं । 
# | कालकी भपत्षा द्वव्यमें भेदा भेद 
आबाधाकाल 


की का व 00 ७ ७ 


7. 


--दे० संप्तभंगी/३ 
- दे० 'आबाधा' 


कै 


निश्चय कालका लक्षण । 

काल द्र॒ग्यके विरोष गुण व कार्य वतंना द्ेतुत्य है । 
काल द्रव्य गतिमें भो सहकारी है। 

काल द्रग्यके १५ सामान्य-विशेष स्वभाव । 

काल द्रव्य एक प्रदेशी असंख्यात द्वथ्य दें । 

कालद्रव्य व अनस्तिकायपना -“दे० 'अस्तिकाय' 
काल द्रव्य भाकाश प्रदेशोंपर पृथक पृथक 
अवस्थित है। 

७ । काल द्वव्यका भस्तित्व केसे जाना जाये । 

८ | समयसे भन्य कोई काल द्रव्य उपलब्ध नहीं । 


#ग कु अर्थ ० २७ ५७ /७ 


२. | निश्चय काल निर्देश व उसकी सिद्धि 





जैनेन्र सिद्धान्त कोण 








ढुपादान कारण तो सूथं परमाणु भादि 
हैं, काल द्रव्बसे कया प्रयोशन। 
परमाणु आदिकी गतिमें भी धर्मादि द्रव्य निम्मित्त 
हैं, काल द्रग्यसे कया प्रयोजन | 
सब द्रव्य स्वभावसे ही परिणमन करते हैं काल 
द्रब्यसे कया प्रयोजन | 
काल द्रव्य न मारने तो क्‍या दोष है। 
अझलोकाकाशमें वतंनाका हैतु क्या ! 
स्वयंकाल द्रव्यमें धर्तनाका हेतु क्या ? 
काल द्वव्पको असंख्यात माननेकी क्या आवश्यकता, 
एक अखरइ द्रव्य मानिए । 
काल द्रव्य क्रियावानू नहीं है । 
कालद्रव्य क्रियावान्‌ क्‍यों नहीं ! 
कालाणुओो अनन्त कैसे कइते हैं ! 
कालद्रब्यको जाननेका प्रयोजन । 
काल द्वव्यका उदासीन कारणपना । 

-दे० कारण/(7/२। 


+-दे० द्रव्य(३ । 


« | समयादि ब्यवहार काल निर्देश व तंत्सम्बन्धी 
शंका समाधान--- 
समयादिको श्रपेज्षा व्यवहार कालका निर्देश । 


समय निम्षिदि काल प्रमाणोंकी सारणी 
-दे० गणित/(१। 


। समयादिकी उत्पत्तिके निमित्त । 

परमाणुकी तीत्र गतिसे समयका विभाग नही हो 
जाता | 

व्यवद्दार कालका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रमें ही होता 
ह्दे। 

देवलोक आदिम इसका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रकी 
अपेता किया जाता है । 

जब सब द्र॒ब्योंका परिणमन काल है तो मनुष्य 
क्षेत्र दी इसका व्यवद्ाार क्यों ! 

भूत वर्तमान व सनिष्यत्‌ कालका प्रमाण । 

अधे पृदूगल परावतंन कालकी भनन्‍्तता । 





५ -दे० अनन्त/२। 
बतमान कालका प्रमाण -ै० वर्तमान । 
निश्चय व ब्यवदार कालमें भ्रन्तर । 
भवस्यिति व कार्य स्थतिमें भन्तर +>दे० स्थिति/२। 

- | उत्स्िणो भादि छाल निर्देश 
कल्प काल निर्देश | 
कालके उत्सपिंणी व अबसपिंणी दो भेद । 
दोनोंके सुषमादि €&ह-छह मेद । 


उत्सपिथी कालका लक्षण व्‌ काल प्रमाण । 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सुषमा दुषमा सामान्यका लक्षण । 
झवसिणी कालके पट मेदोंका स्वरूप । 
उत्सपिणी कालका लक्षण व काल प्रमाण । 
उत्सर्पिणी कालके षट्‌ भेदोंका स्वरूप । 
छह कालोंका पृथक्‌ पथक्‌ प्रमाण। 
अबसरपिणीके छद मेदोंमें ऋमते जीवोंदी पृद्धि 
होती है। 
उत्सपिंणीके छद्द कालोमे जीवोंकी क्रमिक हानि व 
कल्पवृक्षोंकी क्रमिक वृद्धि | 
युगका प्रारम्भ व उप्तका क्रम । 
कृतयुग या कर्मभूमिका प्रारम्भ 
हुए्डावसर्पिणी कालकी विशेषताएं । 
ये उत्सपिंणी भादि षट्काल भरत व ऐरावत द्षेत्रों- 
में दी हंते हैं । 
मच्यलोकमें छुषपमादुषमा आदि काल विभाग । 
छ्टों कालोंमें घुख-दुःख भादिका सामान्य कथन । 
चतुर्थ कालकी कुछ विरेषताएँ। 
पंचम काल की कुछ विशेषवाएँ । 
पंचम कालसें सी ध्यान व मोक्षमार्ग 

-दे० धर्मध्यान|५ । 
पटकालोंमें भायु भादारादिकी इंद्धि व द्वानि प्रद- 
रोक सारणी । 


--बै० भ्रूमि/१। 


काछानुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


कालानुयोगद्वारका लक्षण । 

काल व भ्न्‍्तरानुयोगद रमें भ्न्तर । 

कालप्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम । 

ओोघ प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम । 

ओोध प्ररूपणा में नाना णोवोंकी जघन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

ओोोव प्ररूपणा में नाना जीवोंकी जपन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

ओोध प्ररूपणामें एक जीवकी जधन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

गुणस्थानों विशेष सम्बन्धी लियम । 

-दे० सम्यकत्व 4 संगम मार्यणा । 
देवगनिमें मिथ्यात्वके उन्कृष्टकाल संम्बन्धी नियम ) 
इन्द्रिय मार्गणामे उत्कृष्ट अमणकाल प्राप्ति विधि । 
कायमांणामें श्रसोंका उत्कृष्ट अमशकाल प्राप्ति 
विधि । 
योगमार्गणाम्में एक जीवापेक्ञा जधन्य काल प्राप्ति 
किधि । 
योग मार्गणामें एक नौबापेक्षा उत्कृष्ट काल प्राप्ति 
विधि | 


१३ - खोवेदियोंका उत्कृष्ट अमण काल 


र्ड 


रैंर 


के 


११ 


५७ 


श्प्न 
१६ 





प्राप्ति विधि | 
वेदमार्गणामें पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अमण काल 
प्राप्ति विधि । 
कपोय मार्गणामें एक जीवापेज्षा जधन्य काल प्राप्ति 
दिपि । 
म॒ति, श्रुद, हानका उत्कृष्ट कूल प्राप्ति विधि 

--दे० बेदक सम्मवर्बबत । 
लेश्यों मागंशामें एक जीवापेज्ञा एक समय जघन्य 
काल प्राप्ति विधि । 
लेश्या मार्गणामें एक जोवापेज्षा भन्तमुंहू्त जधन्य 
काल प्राप्ति विधि। 
लेश्या परिवत्तन क्रम सम्बन्धी नियम । 
वेदक सम्यक्त्वका ६६ सं|गर उठईष्ट काल प्राप्ति 
विधि । 


सासाइनके काल सम्बन्धी -दे० सासादन । 


कालानुयोग विषयक भ्ररूपणाएँ 


सारणौमें प्रयुक्त संकेशोंका परिचय । 

जीवों क्री काल विषयक भोघ प्ररूपणा । 

जीवोंके अवस्थान काल विषयक सामान्य व विशेष 

शादेश प्ररूपणा । 

तम्यकप्रकृति व सम्यग्मिथ्यात्वको रुत्त काल प्ररूपणा 

पाँच शरीरबद्ध निषेकोंका सत्ताकाल । 

पाँच शरीरोंकी संघातन परिशातन कति | 

योग स्थानोंका अवस्थान काल | 

अष्टक्मंके चतुबंन्ध सम्बन्धी भओोव आदेश प्ररूरणा। 
१. १9 

उदय 9१. *१ ?$ 

श्रप्रशस्तोपशामता ,, . » 

संक्रमण ११ 3 ३१ 

| स्वामित्व ( सत्त्त ) ११ नर 


मोइनीयके चतुःविषयक भोध आदेश प्ररूपणा। 





१. काल-सामान्य निर्देश 
4. काछ सामान्यका क्क्षण ( पर्याल ) 


४.४/१,५,९३२२/६ अगेयविद्दो परिणामेहितों परधभ्ृदकालाभावा परि- 
णामा्ण च आणं तिओबवल॑भा ।5परिणामॉसे पृथक्‌ भध्रूतकालका 


अभाव है, तथा परिणाम अनन्त पाये जाते हैं। 


च.६४,१,२/२७११ तीदाणागयपज्ञायाण **“कालत्तब्धुवममादो (० धतीत 


व अनागत्त पर्यामौंकों काल स्वीकार किया गया है। 


" घ.पु.[२०७ तदुदाहर्ण सम्प्रति परिणमर्न सत्यावधार्यन्त। अस्ति 
विवक्षितत्थादिहु नास्त्येशस्याविवक्षया तदिह २७५ >सत्‌ सामान्य 





उदोरणा संम्बन्धी भोव आदेश प्ररूपणा 


७३९ 


७ 


१. काल सामान्य विर्देश 


रूप परिणमनकी विवशक्षासे काल, सामान्य काल कहलाता है। तथा 
सके बिबद्षित दव्य गुण बा पर्याय रूप अंदोंके परिणमनकी अपेक्षासे 
जन कालको विवक्षा होती है वह क्शिष काल है । 


२. निश्चय व्यवहार काछको अपेक्षां भेद 


स.सि.|१२२/२६३|२ कालो हि द्विविधः परमार्थकालो व्यवहारकालश् । 
> काल दो प्रकारका है-परमार्थ काल और व्यवहारकाल । ( स.सि.| 
१/८/१६/७ ); (स,सि./४/१४/२४६/४ » ( रा.बा./8/१४/३/२११/१ ); 
(€ रा.बा./(/२२/२४/०८२/१ ) 

ति.प.४/२७६ कालस्स दो बियप्पा मुक्खामुक्खा हुब॑ ति एदेसुं। मुक्खा- 
धारबलेण अमुक्तकालो पयटटेदि । +कालके मुख्य और अमुरूय 
दीप हैं। इनमें-से मुख्य कालके आश्रयसे अमुरूष कालकी प्रवृत्ति 

| 


३. दीक्षा-शिक्षा जादि कालकी अपेक्षा भेद 


गो.क./म.|६८३ विग्गहकम्मसरोरे सरीरमिस्से सरीरपजत्ते। आणावचि- 
पज्त्ते कमेण पंचोदये काला ।४८३॥ “ते नामकर्मके उदय स्थान 
जिस-जिस काल वि्ें उदय योग्य हैं तहाँ ही हॉइ तातें नियतन 
काल है। ते काल विग्रहग॒ति, बा कार्मण शरोर॒बिदं, मिश्रशरोरविषें, 
शरीर पर्याप्ति विषैं, आनपान पर्याप्ति बिपें, भाषा-पर्याध्ति बिपे अनु- 
क्रमतें पाँच जानने। 

गो.क./सू ६१४ ( इस गाथामें ) बेदककाल व उपशमकाल ऐसे दो कालों- 
का निर्देश है। 

पं,का,|ता,वृ.१७३/२४३/११ दोक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारसण्लेखनों- 
त्तमाथ भेदेन घट काला भवस्ति । >दीक्षाकाल, शिक्षाकाल, गण- 
पोषण काल, आत्मसंस्कारकाल, सण्लेखनाकाल और उत्तमार्थ कालके 
भेदसे कालके छह भेद हैं । 

गो.जी./जी .प./२६६/५८२/२ तत्स्थितेः सोपक्रमकालः अनुपक्रमकालश्चेति 
हो भड्ी भवतः (-- उनकी स्थिति ( काल ) के दोय भाग हैं--एंक 
सोपक्रमकाल, एक अनुपक्रमकाल। 


७, निक्षेपोंट्ी अपेक्षा कालके भेद 


घ. ४/१.५,१/९./४ णामकालों ठउबणकालो दव्वकालो भावकालों चेदि- 
कालो चउव्विह्ो (११३/११) सा दुविहा, सब्भावासब्भावभैदेण ।"** 
दव्वकालो दुविहों, आगमदो णोआगमदो य |. णोआगमदो दव्वकालों 
जाणुगसरीर-भवियतत्बदिरित्तभेदेण तिबविहों। तत्थ जाभुगसरीर- 
णोआगमदव्बकालो भविय-वष्टमाण-समुज्मादभेदेण तिविहो । 
(३१४/१) | भावकालो दुविहो, आगम-णोआगमभेदा ।७ नामकाज्, 
स्थापनाकाल, द्रव्यकाल और भावकाल इस प्रकारसे काल चार प्रकार- 
का है (३१३/११)। स्थापना, सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनाके 
भेदसे दो प्रकारकी है ।*'आगम और नोआगमके भेदसे द्रठ्यकाल 
दो प्रकारका है ।'जझ्ञायकशरीर, भव्य और तह्बतिरित्तके भेदसे 
नोआगम द्रव्यकाल तोन प्रकारका है, उनमें ज्ञायकशरीर नोआगम 
द्रव्यकाल भावी, वर्तमान और व्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है 
(३१४/१)। आगम और नोआगमके भेदसे भावकाल दो प्रकारका है। 

घ. ४/१.५,१/१२३/४ सामण्णेण एयबिहों । तीदो अणागदों बट्टमाणों कि 
तिबिहो। अधवा गुृणट्विविकालों भवष्टिदिकालो कम्मट्विंदिकालो 
कायट्विंदिकालों उवबबादकालो भवद्ठविदिकालो त्ति छब्बिहों। अहवा 
अगेयविहो परिणामे हित पुधभ्ृतकालाभाबा, परिणामाणा व आग ति- 
ओबलंभा । «सामानन्‍्मसे एक प्रकारका काल होता है। अतीतानागत 
बर्तमानकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है। अथवा ग्रुणस्थित्तिकाल, 
भवस्थितिकाल, कर्म स्थित्िकाल, कायस्थितिकाल, उपपादकाल और 








शैनेन्द्र सिड्डान्त कोश 


भावस्थितिकाल, इस प्रकार कालके छह भेद हैं। अथवा काल अनेक 
प्रकारका है, क्योंकि परिणामोसे पृथग्भूत कालका अभाव है, तथा 
परिणाम अनन्त पाये जाये । 


घ, ११/४,२,६,१/७५-७०[४ काल 
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७, स्थपर काछके छ्क्षण 


प्र,सा./ता.बृ,/१११/१६१/१३ बत॑ मानशुद्धपर्यायरूपपरिणतो बर्त मान- 
समयः कालो भण्यते ।--बर्त मान शुद्ध पर्यायसे परिणत आत्मद्रव्यकी 
बर्त मान पर्याय उसका स्वकाल कहलाता है। 

पै.ध.।४/२७०,४७१ कालो वर्तनमिति वा परिणमनवस्तुनः स्वभावेन। 
“*ध२७४। कालः समयो यदि वा तहेशे वर्तनाकृतिश्चार्थाद्‌ ।...४७१ 
““वर्त नाको अथवा बस्तुके प्रतिसमय होनेबाले स्वाभाविक परिणमन- 
को काल कहते हैं ।*-4२७४। काल नाम समयका है अथवा परमार्थ से 
द्व्यके वेशमें बर्तनाके आकारका नाम भी काल है ।---॥४७१ 

रा.वा./हिं/१/६/४६ गर्भसे लेकर मरण पर्यन्त ( पर्याय )याका काल है। 

रा.वा.।हिं./६/७/६७२ निश्चयकालकरि वर्तया जो क्रियारूप तथा उत्पाद 
व्यय धौठ्यरूप परिणाम ( पर्याय ) सो निश्चयकाल निमित्त संसार 
(पर्याय ) है। 

रा.वा,/हिं./६/७/६७२ अतीत अनागत वर्तमानरूप भ्रमण सो (जीव ) 
का व्यवहार काल ( परकाल ) निमित्त संसार है। 


६, दीक्षा शिक्षादि का्छोंके छक्षण 
१. दीक्षादि कालोंके भ्रध्यात्म भपे्षा लक्षण 


पं.का.|ता.गू-|१७३/११ यदा को:प्यासन्नभव्यों भेवाभेदरर्नश्रयात्मक- 
माचाय॑ प्राप्यात्माराधनांथ बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहपरित्यागं कृत्वा जिन- 
दीक्षां गृद्गाति स दीक्षाकालः, दीक्षानस्तरं निश्चमव्यबहाररत्नत्रगस्य 
परमात्मतत्वस्य च परिज्ञानार्थ॑_तत्प्रतिपादकाध्यात्मशास्त्रेषु यदा 


१. काल सामान्य निर्देश 


दिक्षां गृढ्माति स दिक्षाकाल; शिक्षानन्त्तर' निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गे 
स्थित्वा तदाथिनाँ भव्यप्राणिगणानां परमात्मोपदेदोन यदा पोषण 
करोति स चर गणपोषणकालः, गणपोषणानन्‍्तर गर्ण त्यवत्वा यदा 
निजपरमात्मनि शुद्धसंस्कारं करोति स आत्मसंस्कारकालः, आध्म- 
संस्कारानन्तरं तदर्थमेव-*-परमात्मपदार्थे स्थित्वा रागादिविकल्पानां 
सम्यग्लेखन तनुकरण भावसल्लेखना तदर्थ कायब्लेश्ानुष्ठनाना द्रव्य- 
सल्लेखना तदुभयाचरणं स सल्लेखनाकालः, सब्लेखनानन्तर*** 
बहिद्वव्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूप निश्चयचतुविधाराधना या 
तु सा चरमदैहस्य तद्भवमो क्षयोग्या तद्विपरीतस्य भवास्तरमोक्षयोग्या 
चैत्युभयमुत्तमार्थकालः। जब कोई आसन्‍न भव्य जीव भेदाभेद- 
रश्नत्रयात्मक आचार्यकों प्राप्त करके, आत्मआराधनाके अर्थ बाह्य 
व अभ्यन्तर परिग्रहका परित्याग करके, दीक्षा ग्रहण करता है वह 
दीक्षाकाल है। दीक्षाके अनन्तर निश्चय व्यवहार रत्नत्रय तथा पर- 
मात्मतत्त्वके परिज्ञानके लिए उसके प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्रकी जब 
विक्षा ग्रहण करता है वह शिक्षाकाल है। शिक्षाके पश्चात्‌ निश्चय- 
व्यवहार मोक्षमार्गमें स्थित होकर उसके जिज्ञामु भव्यप्राणी गणोंको 
परमात्मोपदेदसे पोषण करता है बह गणपोषणकाल है। गणपोषणके 
अनन्तर गणको छोड़कर जब निज परमात्मामें शुद्धसंस्कार करता है 
वह आत्मसंस्कारकाल है। तदनन्तर उसीके लिए परमात्मपदार्थ में 
स्थित होकर, रागादि विकष्पॉके कुश करनेरूप भाव सल्लेखना तथा 
उसीके अर्थ कायक्लेशादिके अनुष्ठान रूप द्र्यसल्लेखना है हन दोनों 
का आचरण करता है वह सल्लेखनाकाल है। सण्लेखनाके पश्चात 
बहिर_द्रव्यॉमें हच्छाका निरोध है जिसका ऐसे तपश्चरण रूप निश्चय 
चतुरविधाराधना, जो कि तक्षभव मोक्षभागी ऐसे चरमदेही, अथवा 
उससे विपरीत जो भवान्तरसे मोक्ष जानेके योग्य है. इन दोनोंके 
होती है। वह उत्तमार्थकाल कहलाता है | 


२. दीक्षादि कालोंके झागमकी अपक्षा लक्षण 


प॑.का./ता.बृ,/१७३/२६४/८ यदा को5८पि चतुविधाराधनाभिमुखः सतत 
पद्माचारोपेतमाचार्य प्राप्योभयपरिग्रहरहितो भूत्वा जिनदीक्षां गृ्माति 
तदा दीक्षाकालः, दीक्षानन्तरं चतुर्विधाराधनापरिज्ञानार्थ माचारारा- 
घनादिचरणकरण ग्रन्थ शिक्षां गृहाति तदा शिक्षाकालः, शिक्षानन्तर॑ 
चरणकरणकथितार्थनुष्ठानेन व्याख्यानेन च॒ पद्मभावनासहितः सन्त 
शिष्यगणपोषणं॑ करोति तदा गणपोषणकालः । --*गणपोषणानन्तर 
स्वकीयगण्ण त्यवत्वात्मभावनासंस्कारार्थी भूला परगर्ण गच्छति तदा- 
त्मसंस्कारकालः , आत्मसंस्कारानन्तरमाचाराराधनाकथि तक्रमेण द्रव्य- 
भावसल्लेखनां करोति तदा सल्लेखनाकालः, सल्लेखनान्तर' चतु- 
विधाराधनाभावनया समाधिविधिना काल॑ करोति तदा स उत्त- 
मार्थकालश्चेति। >जब कोई मुमुश्षु चतुरविध आराधनाके अभिमुख 
हुआ, पंचाचारसे युक्त आचार्यको प्राप्त कके उभय परिग्रहसे रहित 
होकर जिनदीक्षा ग्रहण करता है तदा दीक्षाकाल है। दीक्षाके अन- 
न्तर चतुर्विध आराधनाके ज्ञानके परिज्ञाके लिए जब आचार 
आराधनादि चरणानुय्रोगके ग्रन्थोंकी शिक्षा ग्रहण करता है, तब 
शिक्षाकाल है। शिक्षाके पश्चात्‌ चरणानुग्रोगमें कथित अनुष्ठान और 
उसके व्याख्यानके हारा पंचभावनासहित होता हुआ जब शिष्यगण- 
का पोषण करता है तब गणपोषण काल है। ---गणपोषणके पश्चात्‌ 
अपने गण अर्थात्‌ संघको छोड़कर आत्मभावनाके संस्कारका इच्छुक 
होकर परसंघको जाता है तब आत्मसंस्कार काल है। आत्मसंस्कारके 
अनन्तर आचाराराधनामें कथित कऋ्रमसे द्ृव्य और भाष सल्लेखना 





आराधनाकी भावनारूप समाधिकों धारण करता है, बह उत्तमार्थ- 
काल है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काठ 


३. सोपक्रमादि कालोंके लक्षण 


ध,१४/४,२,०,४२/३२/१ पारद्ववढमसमयादो अँतोमुहत्तेण कालो जो 
घादो णिप्पलदि सो अणुभागख॑ंडयघादो णाम, जो पुण उक्कीरण- 
कालेण बिणा एग्समएणेब पददि सा अणुसमओवट्टणा। “प्रारम्भ 
किये गये प्रथम समयसे लेकर असन्तर्मुहर्त कालके द्वारा जो घात 
निष्पन्न होता है बह अनुभागकाण्डकघात है। परन्तु उत्कौरणकालके 
बिना एक समय द्वारा ही जो घात होता है वह अनुसमसरापबर्त ना है। 
विशेषार्थ--काण्डक पोरको कहते हैं। कुल अनुभागके हिस्से करके 
एक एक हिस्सेका फालिक्रमसे अन्त्मुहूर्त काल द्वारा अभाव करना 
अनुभाग काण्डकधात कहलाता है। ( उपरोक्त कथनपरसे उत्कौरण- 
कालका यह लक्षण फलितार्थ होता है कि कुल अनुभागके पोर या 
काण्डक करके उन्हें घातार्थ जिस अन्तर्मू हर्त कालमें स्थापित किया 
जाता है, उसे उत्कीरण काल कहते हैं । 

ध.१४/५,६,६३१/०८६/१२ प्रबध्नन्ति एकत्व_गच्छान्ति अस्मिन्निति प्रब- 
न्धनः । प्रभन्धनश्चासौ कालश्च प्रबन्धनकालः। न्‍बँधते अर्थात्‌ 
एकत्वको प्राप्त होते हैं, जिसमें उभे प्रबन्धन कहते हैं। तथा प्रबन्धन 
रूप जो काल वह प्रबन्धनकाल कहलाता है । 

गो,क./जी,प्र./६१५/८२०/५ सम्यक्‍्ल भिश्रप्रकृत्याः स्थितिसत्त्व॑ यावत्त्रसे 
उदधिपृथक्त्व एकाक्षे च पल्यासंरूपारत कभागोनसागरोपममव शिष्यते 
ताबद्वेद कप्रो ग्यकालो भण्यतै । तत उपर्युपशमकाल इति। सम्म- 
क्ल्मोहिनी अर मिश्रमोहनी इनको जो पूर्वे स्थितिबंधी थी सो 
वह सत्तारूप स्थिति त्रसके तौ पृथकत्व सागर प्रमाण अवशेष रहैं अर 
एकेन्द्रीक पल्यका असंख्यातवाँ भाग करि होन एक सागर प्रमाण 
अवशेष रहै ताबत्काल तौ वेदक योग्य काल कहिए। बहुरि ताक 
उपरि जं। तिसते भो सत्तारूप स्थिति घाटि होइ तहाँ उपशम ग्रोग्य 
काल कहिए । 

गो,क,/भाषा//८३/७८६ ते नामकर्मके उदय स्थान जिस जिस काल विष 
उदय योग्य है तहाँ ही होंइ ता नियतकाल है। (इसको उदयकाल 
कहते हैं ) ---कामण द्वरोर जहाँ पाइए सो कार्मण काल याबरत शरोर 
पर्याप्ति पूर्ण न होइ तावत्‌ शरार मिश्रकाल, शरीर पर्याप्त पूर्ण भएँ 
यात्रत्‌ साँसोश्वास पर्याप्ति प्रूण न होइ तावत श्रोरपर्याप्ति काल, 
सांसोश्वास पर्याप्त पूर्ण भएँ थातत भाषा पर्साप्ति पूर्ण न होइ ताबत 
आनतान पर्या प्रिकाल, भाषा पर्याप्ति पूर्ण भएँ पीछे सर्व अवशेष आयु 
प्रमाण भाषापर्याप्ति कहिए । 

गो, जी,/जी. प्र (२६६/४८२/२ उपक्रमः तत्सहितः कालः सोपक्रमकालः 
निरल्तरोत्पत्तिकाल हइत्यर्थ: । «- नअनुपक्रमकालः उत्तत्तिरहितः 
कालः । -+ उपक्रम कहिए उत्पत्ति तोंहि सहित जो। काल सो सौप- 
क्रम काल कहिए सो आवलीके असंख्यातवे भाग मात्र है ।-“बहुरि 
जो उत्पत्ति रहित काल होइ सो अनुपक्रम काल कहिए । 

ल.सा./भ।षा/४३/८६ अपूर्वकरणके प्रथम समय ते लगाय यावत्‌ सम्यक्त्व 
मोहनी, मिश्रमोहनीका पूरणकाल जे। जिस कालवि५ ग्रुणसंक्रमणकरि 
मिथ्यात्वकों सम्यक्त्व मोहनीय मिश्रमोहनीरूप परिणमार्व है। 


७. ग्रहण व वासनादि काछोंऊे लक्षण 


गो.क |जी,प्र /२६/०७/१० उदयाभाबेउपि तत्संस्कारकालो वासनाकालः । 
ब्उदयका अभाव होत संते भो जो कषायनिका संस्कार जितने 
काल तक रहे ताका नाम वासना काल है। 

भ,आ./भाषा/२११/४२६ दीक्षा ग्रहण कर जब तक संन्यास ग्रहण किया 
नहीं तत्र तक ग्रहण काल माना जाता है, तथा बतादिकोमें अतिचार 


१. काल सामान्य निर्देश 


लगने पर जो प्रायश्चित्तसे शुद्धि करनेके लिए कुछ दित अनदानादि 
तप करना पड़ता है उसको प्रतिसेवना काल कहते हैं । 


<. अबहार कालरका लक्षण 


घ.३/१,२.५६/२६६/११ का सारार्थ भागाहार रूप कालका प्रमाण । 


९. निक्षेपरूप का्ोंडे लक्षण 


घ ४/१,५.१/३१३-३१६/१० तत्थ णामकालो णाम कालसद्दो । «सो एसो 
इृदि अण्णम्ह बुद्गीए अण्णारोवर्ण ठवणा णाम ।-*पल्लविय॑-*बण- 
संट्ज्जोश्यचित्तालिहियवर्सतो । असेब्भावद्रवणकालो णाम मणि- 
भेद-गेरुअ-मट्टी-ठिकरादिसु बसंतो ति बुद्धिबलेण ठविदों ।**“आग- 
मदी कालपाहुडजाणगों अणुतजुत्तो । **भविय्रणोआगमदब्बकालो- 
भविय्णो आगमदव्वकालो भविस्सकाले कालपाहुडजाणओ जीबो। 
ववगददोगंध-पंचरसट् पास-पंचवण्णो कुंभारचक्षहे ट्टिम सिलव्व बत्त- 
णालक्खणो “'अत्यो तत्बदिरित्तनो आगमदव्वकालो णाम ।**नजोबा- 
जीवादिअट्टभ॑गदव्ब॑वा णोआगमदब्बकालो +**-कालपाहुडजाणओ 
उबजुत्तो जोब्रों आगमभावकालों। दव्यकालजणिदपरिणामों णो- 
आगमभावकालो भण्णदि ।*-तस्स समय-आवलिय-खण-लब-मुहुत्त- 
दिवस-पकत-माँ रा-उड़-अयण-संव च्छर-जुग-पुज्व-पठ्व-पलिदो बम- 
सागरोवमादि-रुत्त्तादी । >'काल' इस प्रकारका शब्द नामकाल 
कहलाता है ।- “बह पही है' इस प्रकारसे अन्य वस्तुमें बुद्धिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है ।-“उनमेंसे पक्कमबितः-आदि 
वनखण्डसे उद्ये तित, चित्रनिशित बसनन्‍्तकालको सद्भावस्थापनाकाल 
निक्षेप कहते हैं। मणिविशेष, गरुक, मद्ठी, ठीकरा इत्यादिमें यह 
बसन्‍्त है' इस प्रकार बुद्धिके बनसे स्थापना करनेको असद्भावस्थापना 
काल कहते हैं । काल विषयक प्राभूतका ज्ञायक किन्तु बर्तमानमें 
उसके उपश्रोगसे रहित जीव आगमद्गव्य काल है ।-*भविष्यकालमें 
जो जीव कालप्राभृतका ज्ञायक होगा, उसे भावीनोआगमद्रब्यकाल 
कहुते हैं। जो दो प्रकारके गन्ध, पाँच प्रकारके रस, आठ प्रकारके 
स्पर्श और पाँच प्रकारके वर्णसे रहित है. -बर्त ना ही जिसका लक्षण 
है. ऐसे पदार्थको तद॒व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यकाल कहते हैं ।*-* 
अथवा जीव और अजीबा दिके योगसे बने हुए आठ भंग रूप द्रव्यको 
नोआगमद्रव्यकाल कहते हैं ।*--काल विषयक प्राभृतका ज्ञामक और 
वर्तमानमें उपयुक्त जोव आगम भाव काल है । द्रव्यकालसे जनित 
परिणाम या परिणमन नोआगमभावकाल कहा जाता है। :--वह काल 
समय, आवलो, क्षण, लब, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संवत्सर, युग, पूर्व, पर्व, पलयो पेम, सागरोपम आदि रूप है। 

चघ.११/४,२,६,१/७४६/७ तत्थ सच्चित्तो-जहा दं सकालो मसयकालो हच्चेब- 
मादि, दंस-मसयाणं चेब उवयारेण कालत्तविहा णादो । अधित्तकालो- 
जहा धूलिकालों चिक्खल्लकालों उण्हकालो बरिसाकालों सीदकालों 
इच्चेवमादि । मिस्सकाल।-तहा सदंस-सोदकालो इच्चेब्रमादि ।--- 
तत्थ लं!उत्तरीओं समाचारकालो-जहा ब॑दणकालों णिग्रमकालो 
सज्कमगकालों भाणकालो इच्चेत्रमादि । लोगिय-समाचारकालो-जहा 
कसंणकालों छुणणकालो ववणकालो इच्चेत्रमादि । “उनमें दं शकाल, 
मशककाल इत्यादिक सचित्तकाल है, क्योंकि इनमें दंश और मदक- 
के हो उपचारसे कालका विधान किया गया है। धूलिकाल, कर्द म- 
काल, उष्णकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल इत्यादि सन अचिसकाल 
है। सदंश शीतकाल इत्यादि मिश्रकाल है । --“बंदनाकाल, नियम- 
काल, स्व्राध्यायकाल ब ध्यानकाल आदि ल।कोत्तरोय समाचारकाल 
हैं। 250४8 लछुननकाल व बपनकाल हत्पादि लौकिक समाचार- 
काल हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-११ 


काल 


१०. सम्यर्शानका काकनामा अंग 


मू.आ./२७०-२७४ पादो सियवेरस्तियगोसरिगयकालमेव गेण्हित्ता। उभयगे 
कालम्हि पुणो सज्माओ होदि कायव्बयों ।२७० सज्माये पट्टबणे जंघ- 
उछायं वियाण सक्तपयं | पुव्वण्हे अवरण्हे ताबदियं चेव णिट्ठवणे 
।२७१। आसाढे दुपदा छाया पस्समासे चदुप्पदा। बड्ढदे हीयवे चावि 
मासे मासे दुअंगुला।२७२। णबसत्तपंचगाहापरिमाणं दिसिविभाग- 
सोधीए । पुन्वण्हे अवरण्हे पदोसकाले य सज्माए ।२७३। दिसदाह उक्क- 
पड़ण॑ विज्जु चडुक्षासरिदधणुगं च। दुग्गंधसज्भदुद्दिणचं दर्गहसूर- 
राहुजुज्म॑ थे ।२०४ कलहादिधूमकेदू धरणीकंपं॑ व अश्मगज्जं च। 
इच्चेबमाइनहुया सज्काए वजिदा दोसा।२७३॥ “प्रादोधिककाल, 
बैरात्रिक, गोसर्गकाल-इन चारों कालॉमें-से दिनरातके प्रूर्वकाल 
अपरकाल इन दो कालोंमें स्वाध्याय करनी चाहिए ।२७०। स्वाध्याय- 
के आरम्भ करनेमें सूर्यके उदय होनेपर दोनों जाँघोंकी छाया सात 
बिलस्त प्रमाण जानना। और सूर्यके अस्त होनेके कालमें भी सात 
बिलस्त छाया रहे तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिए।२७१। आषाढ 
महोनेके अन्त दिवसमें पूर्वाहके समय दो पहर पहले जंघा छाया 
दो बिलस्त अर्थात्‌ बारह अंगुल प्रमाण होती है और पौषमासमें 
अन्तके दिनमें चौबोस अंगुल प्रमाण जंधाछाया होती है। और 
फिर महीने महीनेमें दो-दो अंगुल बढ़ती घटती है। सब संध्याओं- 
में आदि अन्तकी दो दो घड़ी छोड़ स्वाध्याय काल है।२७२। 
दिशाओंके पूर्व आदि भेदोंकी दुद्धिके लिए प्रातःकालमें नौ गाथाओं- 
का, तीसरे पहर सात गाथाओंका, सायंकालके समय पाँच गाथाओं- 
का स्वाध्यास ( पाठ व जाप ) करे ।२७३॥ उत्पातसे दिशाका अग्नि 
वण होना, ताराके आकार पृद्गगलका पड़ना, बिजलीका चमकना, 
मेघोंके संघट्टसे उत्पन्न वज़्पात, ओले बरसना, धनुषके आकार पंच- 
वर्ण पुदगलॉका दीखना, दुर्गन्‍्ध, लालपीलेवर्णके आकार साँमका 
समय. बादलोंसे आच्छादित दिन, चन्द्रमा, ग्रह, सूर्य, राहुके 
विमानोंका आपसमें टकराना ।२७४। लड़ाईके वचन, लकड़ी आदिसे 
भंगड़ना, आकाशमें धुआँके आकार रेखाका दोखना, घरतीकंप, 
बादलोंका गर्जना, महापवनका चलना, अग्निदाह इत्यादि भहुत-से 
दोष स्वाध्यासमें वर्जित किये गये हैं अर्थात्‌ ऐसे दोषोंके होनेपर 
नवीन पठन-पाठन नहीं करना चाहिए ।२७४। (भ. आ./वि./- 
११३/२६० ) 


९१. पुदूगछ आदिकोंके परिणामकी काछ संज्ा केसे 
सम्भव हूँ 


घ.।४१,५,१/३१७६ पोग्गलादिपरिणामस्स कध॑ कालबवएसो । ण एस 
दोसो, कज्जे कारणोबयारणिबंधणत्तादो । ७ प्रश्न--पृदृंगल आदि 
द्रव्योंके परिणामके 'काल' यह संज्ञा कैसे सम्भव है! उत्तर--यह 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्यमें कारणके उपचारके मिबन्‍्धनसे 
पुद्ंगलादि द्रव्योंके परिणामके भी “काल' संज्ञाका व्यवहार हो 
सकता है । 


१२. दीक्षा शिक्षा भादि कार्छम्रेंसे सच ही एक जीवको 
हों ऐसा नियम नहों 


पं,का,/ता.बृ,/१०३/२६३/२२ अत्र कालघटकमध्ये केचन प्रथमकाले केचन 
द्वितीयकाले केचन तृतीयकालादी केवलज्ञानमुत्पादयन्ती ति कालपट क- 
नियमो नास्ति। न्न्यहाँ दीक्षादि छ; कालोंमें कोई तो प्रथम कालमें 
कोई, द्वितीय कालमें, कोई, तृतीय आदि कालमें केवलज्ञानको उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार छः कालॉका नियम नहीं है । 


२. निशचयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 
२. निदचयकाल निर्देश व उसकी-सिद्धि 


4. निइु्चय कालका छक्षण 


प॑, का,/मृ-[२४ बवगदपणबण्णरसो ववगददोगंधअट्टफासों य। अगुरु- 
लहुगो अमुत्तो बहणलक्स़ो थ कालो त्ति ।२४। «काल (तिरचयकाल) 
पाँच वर्ण और पाँच रस रहित, दो गन्ध और आठ स्पर्श रहित, 
अगुरुलघु, अमूर्त और बर्तना लक्षण वाला है। (स. सि,/३/२२/२६३/२) 
( ति.प./४/२७८ ) 

स,सि,/|५/२२/२६१/४ स्वात्मनै व बर्त मानानी बाह्योपग्रहाद्विना तद्॒वृष्त्म- 
भावात्तस्प्रवतंनोपलक्षित: काल: । >( यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी 
नवीन पर्याय उत्पन्न करनेमें ) स्वयं प्रवृत्त होते हैं तो भो वह बाह्य 
सहकारी कारणके बिना नहीं हो सकती इसलिए उसे प्रवतनि बाला 
काल है ऐसा मानकर वर्तना कालका उपकार कहा है । 

स.सि.|१/३६/३१२४११ कालस्य पुनद्नेधापि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्तीत्य- 
कायत्वम्‌ ।---तस्मात्पृथगिह कालोदुदेश:ः क्रियते। अनेकद्रव्यत्वे सति 
किमस्य प्रमाणम्‌ » लोकाकाशरस्य यावन्‍्तः प्रदेशास्तावन्‍्तः कालाणबो 
निष्क्रिया एकेकाकागप्रदेदों एकेकवृत्त्या लोक॑ व्याप्य व्यवस्थिता:।'** 
रूपादिगुणविरहादमूर्ताः। 5( निश्चय और व्यवहार ) दोनों ही 
प्रकारके कालमें प्रदेशप्रचयकी कल्पनाका अभाव है ।**-काल द्वव्यका 
पृथक्से कथन किया गया है। शंका-काल अनेक द्रव्य हैं हसमें 
क्या प्रमाण है ! उत्तर-लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने कालाणु 
हैं और वे निष्क्रिय हैं। तात्पर्थ यह है कि लोकाकाशके एक एक 
प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। और वह काल रूपादि 
गुणोंसे रहित तथा अमूर्तीक है । (रा.वा,/४/२१/२४/४८२/२) 

रा, वा.|४/१४/२२२/१२ कल्यते क्षिप्यते प्रेमते थेस क्रियावद्द्रब्य॑ स 
काल: । जिसके द्वारा क्रियाबान द्रव्य 'कल्यते, क्षिप्यते, प्रेर्यते' 
अर्थात्‌ प्रेरणा किये जाते हैं, बह काल द्रव्य है। 

घ.४/१,५,१/३/३१४५ ण य परिणमश सय॑ सो णय परिणामेह अण्ण- 
मण्णेहिं। विविहपरिणामियाण हब झुहेऊ सर्य॑ कालो ।३। “वह 
काल नामक पदार्थ न तो स्वयं परिणमित होता है, और न अन्य- 
को अन्यरूपसे परिणमाता है। किन्तु स्वत; नाना प्रकारके परिणामों- 
को प्राप्त होने वाले पदार्थोंका काल स्वयं सुहेतु होता है ।३। (घ.११/४५ 
२,६,१/२/७६) 

धघ,४/१,५,१/७/३१७ सब्भावसहावा्ण जीवा्ण तह य पोग्गलाणं च। 
परियट्टणसंभूओ कालो णियमेण पण्णत्तो ।७ “सत्ता स्वरूप स्वभाव 
बाले जीबॉके, तथैव पुदगलॉके और “च' शब्दसे धर्मद्रव्य, अधर्म- 
द्रव्म और आकाश द्रव्यके परिवतंनमें जो निर्मित्तकारण हो, बह 
निममसे कालद्वव्य कहा गया है। 


म.पु./३/४ यथा कुलालचक्रस्य भ्रान्तेहंतुरधश्शिला। तथा कालः पदा- 
थाना वर्त्तनोपग्रहे मत: ।0। जिस प्रकार कुम्हारके चाकके घूमनेमें 
उसके नीचे लगी हुई कील कारण है उसो प्रकार पदार्थोंके परिणमन 
होनेमें कालद्रव्य सहकारी कारण है। 


न.च.बवृ [१३७ परम॒त्थो जो कालो सो चित्र हैऊ हवेह परिणामों । +जो 
निश्चय काल है वही १रिणमन करनेमें कारण होता है । 


गो.जी./मृ./५६८ वत्तणहेदू कालो वत्तणगुणमविय दव्वणिचयेषु । काला- 
घारेणेव य बटटंति हु सव्बदव्वाणि ॥६८। णिच्‌ प्रस्यय संयुक्त 
घातुका कर्मबिपें वा भावविषे वर्तना शब्द निपजै है सो याका यहु 
जो चर्ते वा वर्तना मात्र होइ ताकों बर्तना कहिए सो धर्मादिक 
द्रव्य अपने अपने पर्यायनिकों निष्पत्ति विषे स्वयमेव वर्तमान है 
तिनके बाह्य कोई कारणभूत उपकार बिना सो प्रव्गत्ति संभवे नाहीं, 
तातें तिनकें लिस प्रवृति करावने कूं कारण कालब्रव्य है, ऐसे 
बर्त ना कालका उपकार है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पे 


काल 


नि.सा./ता,बू./६/२४/४ पद्मानां बर्तनाहेतुः कालः। «पाँच द्ृव्योंका 
बल नाका निमित्त बह काल है। 

दस जू./म्र./२१ परिणामादोलक्खो वहरणलक्खो यर परमट्टो। «>वर्तना 
लक्षण वाला जो काल है वह निश्चय काल है। 


ब्, सं, वृ,/टो./२१/६६१ वर्त्तनालक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालः । 
यह बर्तना लक्षणवाला कालाणु द्रव्यरूप “निश्चयकाल' है। 


२. काछव्ृब्यके विशेष गुण व काय वतना हेतुस्व है 


त. सू.|४/२२, ४० वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥रशा 
सोष्नन्तसमयः ॥४० >वत ना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अप- 
रत्व ये कालके उपकार हैं ॥२२॥ वह अनन्त समयवाला है। 


'ति. प./४/२७६-२८२ कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुबखा हव॑ति एदेसु। 
मुक्खाधारबलेणं अमुक्खकालो पयट्टंदि ॥२०९॥ जीवाण पुर्गलाणं 
हुबंति परियट्टणाह बिविहाह। एदाणं पज्जाया कहते मुक्खकाल 
आधारे ॥२८० सव्बाण पयर्थाण 'णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ | 
बहिरंतर॑गहेदुहि सब्बन्भेदेसु बटू'ति॥२८१॥ वाहिरहेदु' कहिदो 

णिच्छयकालोत्ति सव्वदरिसीहिं। अब्भंतर णिमिरत्त णियमियदब्वेसु 
चेट्टो दि १२८२७ “कालके मुख्य और अमुख्य दो भेद हैं। इनमेंसे 
मुरूय कालके आश्रयसे अमुरूय कालकी प्रवृत्ति होती है ॥२७६॥ जीव 
और पुहगल के विविध प्रकारके परिवर्तन हुआ करते हैं। इनकी 
पर्यायें मुरूय कालके आश्रयसे वर्तती हैं ॥२८०॥ सर्च पदार्थोके समस्त 
भेदोंमें नियमसे बाह्य और अम्यन्तर निमित्तोंके द्वारा प्रिणामादिक 
(परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व ) वृत्तियाँ प्रवर्तती हैं ॥२०९॥ सर्वज्ञ 
देवने सबंपदार्थोंके प्रवर्तनेका बाह्य निमित्त निश्चयकाल कहा है। 
अम्यन्तर निमित्त अपने-अपने द्रव्यॉमें स्थित है । 


रा. वा,(४/३६/२/५०१/३१ ग्रृणा अपि कालस्य साधारणासाधारणरूपाः 
सन्ति। तत्रासाधारणा बर्तनाहेतुत्वम्‌ । साधारणाश्च अचेतनत्वा- 
मूर्त त्वसूश््मत्वागुरुलघुत्वादयः पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः। 
“कालमें अचेतनत्व, अमुर्तत्व, सूक्ष्म, अगुरुलघुत्व आदि साधारण 
गुण और वर्त नाहेतुत्व असाधारण गुण पाये जाते हैं। व्यय और 
उत्पादरूप पर्यायें भी कालमें बराबर होती रहती हैं । 

आ. प.,/२/६६ कालद्ग्ये वर्त्तनाहेतुत्वममूर्तत्वमचेतनत्वमित्ति विशेष- 
गुणा: । “कालद्व्यमें वर्तनाहेतुत्व, अम्रर्तत्व, अचेतनत्व ये विशेष 
गुण हैं । ( घ. (/३३/७ ) 

प्र, सा./त. प्र/१३३-१३४ अशेषशेषद्रव्याणांग॑ प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्व॑ 
कालस्य | +( कालके अतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रतिपर्यायमें 


समयदवृत्तिका हेतुत्व ( समग्र-समयकी परिणतिका निमितत्त्व ) काल- 
का विद्येष युण है । 


३६. काल व्रब्यगतिमें मो सहकारी है 


त, सू.[३/२२ -“*क्रिप्रा:*च कालस्प ॥१२॥ «क्रियामें कारण होना, 
यह काल द्वव्यका उपकार है । 


४. काल द्र॒ब्यके ५७ सामान्‍य विशेष स्वभाव 


न, च. वृ.|७० पंचदसा पुण काले दव्वसहाबा य णायव्या ॥७०० काल 
द्रव्यके १५ सामान्य तथा विशेष स्वभाव जानने चाहिए। (आ. प.।४) 

, (वे स्वभाव निम्न हैं--सहू, असह, नित्य, अनित्य, अनेक, भेद, 
अभेद, स्वभाव, अचैतन्य, अमर्त, एकप्रदेशल, शुद्ध, उपचरित, 
अनुपचरित, एकान्त, अनेकान्त स्वभाव ) 


२. निशचयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


७, काछ ब्रव्य एक प्रदेशी असंख्यात ब्रध्य है 


नि. सा,/म.[३६ कालस्स ण कायत्॑ एयपदेसो हवे जम्हा ॥३६॥ «काल 
द्रव्यको कायपना नहीं है, क्योंकि बह एकप्रदेशी है। (पं. का./त. 
प्रस्‍/४ ) ( व. स॑. वृ./मू ./२४ ) 

प्र, सा./त. प्रस्‍./१३५ कालाणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्पपयिण तु परस्पर- 
संपर्कासंभवादप्रदेशत्वमेबास्ति | ततः कालद्रव्यमप्रदेशं। *कालाणु 
तो द्रव्यतः प्रवेश मात्र होनेसे और पर्यायतः परस्पर सम्पक न होनेसे 
अप्रदेशो ही है। इसलिए निश्चय हुआ कि काल द्रव्य अप्रदेशी है। 
( प्र. सा.|त. प्रस्‍/१३८ ) 

प्र. सात. प्र,१३६ कालजीबपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षणा. एकवेदा 
अनेकद्व्यापेक्षया घुनरव्जनचूरण प्र समुह्गकन्यायेन सर्बलोक एवेति 
8१३६॥ “काल, जीब तथा पुदगल एक द्रग्यकी अपेक्षासे लोकके 
एकदेशमें रहते हैं, और अनेक दृग्योंकी अपेक्षासे अंजनचूर्ण (काजल) 
से भरी हुई डिजियाके अनुसार समस्त लोकमें ही है। ( अर्थाव 
ब्रव्यको अपेक्षासे कालद्रव्य असंख्यात हैं । ) 

गो, जी./मृ.[४८४ एक को दु पदेसो कालाणुणं धुबों होदि ॥६८४॥““बहुरि 
कालाणु एक एक लोकाकादाका प्रदेशलिषे एक-एक पाहए है सो 
धव रूप है, भिन्न-भिन्न सत्व धर है ताते तिनिका क्षेत्र एक-एक 
प्रदेशी है । 


६. कालवब्य आकाश प्रदेशोंपर एथक-ए्थक्‌ अवस्थित है 


ध.४(१.६१/४/३१४ 'लोयायासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया दु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी इव ते कालाणु मुणेयव्या ॥॥४८लोकाकाशके एक-एक 
प्रदेश पर रत्नोंकी राहशिके समान जो एक एक रूपसे स्थित हैं, वे 
कालाणु जानना चाहिए। (गो, जी./सू./(५६ ) (द. सं. बृ.| 
मू./२२ ) 

ति, प,/४/२८३ कालस्स भिण्णाभिण्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिहीणा। 
पृष्ठपृह्ठ लोयायासे चेट्ठ)ते संचश्ण विणा ॥२८३॥ "«अन्योन्‍्य प्रवेशसे 
रहित कालके भिन्न-भिन्न अणु संचयके बिना पृथक-पृथक्‌ लोकाकाश- 
में स्थित है। ( प, प्र./ब./२/२१ ) ( रा. बा./४/२२/२४/४८२/३ ) ( न. 
च. बृ,/१३६ ) 


७. काल द्वष्यका अस्तित्व कैसे जाना जाये 


स, सि,|॥/२२/२६२/१ स कथ॑ काल हत्यवसीयते। समग्रादीनां क्रिया- 
विशेषाणां समग्रादिभिनिर्वत्यमानानाँ वर पाकादीनाँ समय; पाक 
इत्येबमादिस्वसंज्ञारूढिसदृभावेषपि समय्रः काल: ओदनपाकः काल इति 
अध्यारोप्यमाण:ः कालव्यपदेशः तद॒व्यपदेदनिमित्तस्य कालस्यास्तित्वँ 
गमयति । कुत्तः । गौणस्य मुरूमापेक्षत्ात्‌ । « प्रश्न--काल द्रण्य है 
यह केसे जाना जा सकता है! उत्तर--समयादिक क्रियाविद्येषोंकी 
और समग्रादिकके द्वारा होनेवाले पाक आदिककी समय, पाक इत्या- 
दिक रूपसे अपनी-अपनी रौहिक संज्ञाके रहते हुए भी उसमें जो 
समयकाल, ओदनपाक काल इत्यादि रूपसे काल संज्ञाका अध्यारोप 
होता है, वह उस संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका क्षान 
कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुर्यकी अपेक्षा रखता है। (रा. 
वा./४/२२/६/४७७/१६ ) ( गो. जी,/जी. प्र./((६८/१०१३/१४ ) 

प्र. सा,/त. प्र./१३४ अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायसमयवृत्त्िहेतुत्व॑ 
कारणान्तरसाध्यत्वात्सममवि शिष्टाया वृत्ते: स्वतस्तेषामसंभवत्काल- 
मधिगमयति | 

प्र. सा.|त. प्रस्‍/१३६ कालो5पि लोके जीवपुदंगलपरिणामठय्रज्यमानसम- 
यादिपर्यायत्वात्‌ । 

प्र. सा.|त. प्र/१४२ तौ यदि वृत्त्यंशास्थैब कि सौगपथ न कि कमेण, 
यौगपद्चोन चेत्‌ नास्ति यौगपद्य' सममैकस्य विरुद्धधर्मथोरनवताराव । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


क्रमेण चेत नास्ति क्रमः, दृत्त्यंशस्य सृश्ष्मत्वेत विभागाभावात्‌। दतो 
वृक्तिमाद्‌ कोउप्सवश्यमनुसर्त व्यः, स च समयपदार्थ एव । 

प्र, सा.(त. प्र.(१४३ विदेषास्तिखस्थ सामान्‍्या स्तित्वमन्तरेणानुपपत्ते: 
अथमेब न समयपदार्थ स्म सिद्धबति सद्भाव: । «१. ( कालके अति- 
रिक्त ) दोष समस्त व्रव्पोंके, प्रत्येक पर्यासमें समयत्रत्तिका हेतुत्व 
कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविद्धिष्ट वृत्ति कारणान्तरसे 
साध्य होनेसे ( अर्थाद उनके समयसे विश्विष्ट-परिणति अन्य कारणसे 
होते हैं, इसलिए ) स्त्रतः उनके वह (समगरबृत्ति हेतुत्व । संभवित 
नहीं है। (१३४) (पं. का,/त, प्र. ता. वृ./३३)। २, जीव और 
पुद्गलॉके परिणामोंके ध्वारा ( कालकों ) समयादि पर्यायें व्यक्त 
होती हैं (१३६/ (प्र. सा,/त. प्र./(३६ )। 8. यदि उत्पाद और 
बिताश बृक्ष्यंशके ( काल रूप पर्याय ) ही मानें जायें तो, ( प्रश्न 
होता है किः-) (१) वे युगपह हैं या (२) क्रमशः ! (१) यदि 
'बुगपत्‌' कहा जाम तो युगपद्पना घटित नहीँ होता, क्योंकि एक हो 
सेमय एक के वो विरोधी धर्म नहीं होते। (एक ही समय एक 
भृक््यंशके प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उत्पाद और विनाश-दो 
बिरुद्ध धर्म नहीं होते। ) (३) यदि “क्रमदाः' कहा जाय तो क्रम 
नहीं बनता, क्यों कि वृत्त्यंशके सृश्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव 
है। इसलिए ( समयरूपी बृत्त्यंशके उत्पाद तथा बिनाश होना 
अदाक्य होनेसे ) कोई वृत्तिमान अवश्य ह्रँढना चाहिए। और वह 
(बृत्तिमान ) काल पदार्थ हो है। (१४२) । ४. सामान्य अस्तित्वके 
बिना विशेष अस्तित्वकी उत्पत्ति नहीं होती, बह हो समय पदार्थ के 
सम्भावकी सिद्धि करता है। 

ते. सा. परि०/६/१. १७२ पर शोलापुर बाले ५० बंशीधरजोने काफो 
बिस्तारते युक्तियों द्वारा छहों द्रव्योंकी सिद्धि को है। 


८ समयसे अन्य कोई कर द्रव्य उपलब्ध नहीं-- 


प्र, सा./त. प्र/१४४७ न च॒ वृत्तिरेत केबला कालो भवितुमह ति, वृत्तेहि 
वृत्तिमन्तमन्तरेणानुपपत्ते:। “मात्र वृत्ति ही काल नहीं हो सकतो, 
क्यों कि वृत्तिमानके बिना वृत्ति नहीं हो सकती । 

पं, का./ता. बृ,/२६/४६/८ समयरूप एवं परमार्थ कालो न चास्ग्रः कालाणु- 
द्रठ्पमरूप इति । परिहारमाह-समयस्तावत्सृक्ष्मफकालरूपः प्रसिद्ध/ः स 
एवं पर्मायः न च द्रठप्रमु । कर्थ पर्या सत्र मिति चेत्‌ । उत्पन्नप्रध्व॑ सिल्वा- 
त्पर्थायस्य "समओ उप्पण्णपद्ध'सी" ति बचनात्‌ | पर्थायस्तु द्र॒व्य॑ 
बिना न भवति द्रव्य॑ च निशचयेना विनश्वरतच्च कालंपर्यायस्पो- 
पादानकारणश्रृतं कालाणुरूपं कालद्रव्यमेब न च पुहगलादि। तदपि 
कस्मात्‌ | उपादानसदशत्वात्कार्थ--४७प्रश्न-समय रूप ही निश्चय 
काल है, उस समयसे भिन्न अन्म कोई कालाणु द्वव्यरूप निश्चयकाल 
नहीं है। उत्तर-समय तो कालद्रव्यकी सूक्ष्म पर्याय है स्वयंद्रव्य 
नहीं है। प्रश्न-समय को पर्यायपना किस प्रकार प्राप्त है। उत्तर * 
पर्याय उत्पत्ति बिनाशवाली होती है “समय उत्पन्न प्रध्वंसी है" इस 
बचनसे समयको पर्यायपना प्राप्त होता है। और बह पर्याय ब्रव्यके 
बिना नहीं होती, तथा द्रव्य निश्चयसे अविनश्वर होता है। इसलिए 
कालरूप पर्यायका उपादान कारणभूत कालाणुरूप कालद्रग्य ही होना 
चाहिए न कि पुद्ृंगलादि। क्योंकि, उपादान कारणके सहश ही 
काय होता है। (प॑. का./ता. बृ./२३/४६/८ ) (पं, प्रस्‍|ही०/२/२१ 
१३६/१० ) ( द्र. स॑. वृ. टी-/२१/६१/६ ) । 


९६, समय आदि का उपादान कारण तो सूथ परमाणु 
आदि हैं, कारूद्नब्यसे क्या प्रयोजनः--- 


रा. बा./४/२२/७/४७७/२० आदित्यगतिनिमित्ता द्वव्याणां वतनेति; तन्न; 
कि, कारणम्‌ । तद्गताबपि तत्सद्भावाद्‌ । सबितुरपि बज्यावां भूतादि- 


२. निश्चयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


व्यवहारविषयभृतायां क्रियेत्मेव॑ रूढायां वर्तनावर्शनात_ तदचेतुना 
अन्येन कालेन भवितव्यम्र । « प्रश्न-आदित्य--सूर्यकी गतिसे 
ब्रव्यॉमें वर्त ना हो जाबे ! उत्तर-ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि सूर्मकी 
गतिमें भी “भूत वर्त मान भविष्यत' आदि कालिक व्यवहार देखे जाते 
हैं। वह भी एक क्रिया है उसकी वर्त नामें भी किसी अन्यको हेतु 
मानना ही चाहिए। वही काल है । (५, का./ता. वृ./२६/४२/१६ ) । 


दर. सं. बृ./टी०/२१/६२/२ अथ मतं॑-समयादिकालपर्यायार्णां कालद्रव्य- 
मुपादानकारणं न भवति; किन्तु समयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्दगल- 
परमाणुस्तथा निमेषकालोत्पत्तौ नयनपुटविघटन॑ तथैब घटिकाकाल- 
पर्यायोत्पत्तौ. घटिकासामग्रीभृतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारो, 
दिवसपययिि तु दिनकरब्रिम्बमुपादानकारणमिति । "“नैबम्‌ । यथा 
तन्दुलोपादानकारणोत्पन्नस्य सदोदनपर्यायस्य शुक्लकृष्णादिवर्णा, 
सुरभ्यसुर भिगन्‍्ध-स्निग्धरूश्नादिस्पर्श मधुरादिरसविशेषरूपा.ग्रुणा 
दृश्यन्ते। तथा पुदंगलपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाजनपुरुषव्यापा- 
रादिदिनकर मिम्त्ररूपेः. पुदगलप्यग्रिरुपादानभूतें:. समुलप्नानां 
समयनिमिषत्र टिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्लकृष्णादिगुणाः प्राप्लु- 
बच्ति, न च तथा ।“प्रश्न-समय, घड़ी आदि कालपर्मायोंका 
उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है किन्तु समय्र रूप काल पर्यायकी 
उत्पत्तिमें मन्दगतिसे परिणत पुहगल परमाणु उपादान कारण है; 
तथा निमेषरूप काल पर्यायकी उत्पत्तिमें नेत्नोंक पुटोॉंका विघटन 
अर्थात्‌ पलकका गिरना-उठना उपादान कारण है; ऐसे ही घड़ी 
रूप काल पर्यायकी उत्पत्तिमें घड़ीकी सामग्रीरूप जलका कटीरा 
और पुरुषुके हाथ आदिका व्यापार उपादान कारण है; दिन 
रूप कालपर्गाग्रकी उत्पत्तिमें सूर्थंका बिम्ब उपादान कारण है। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, जिस तरह चावल रूप उपादान कारणसे उत्पन्न 
भात पर्यायके उपादान कारणमें प्राप्त गुणों के समान ही सफेद, कालादि 
वर्ण, अच्छी या बुरी गन्ध; चिकना अथवा रूख़ा आदि स्पद्; मीठा 
आदि रस; इत्यादि विशेष गुण दीख पड़ते हैं; वेसे ही प्रहूगल पर- 
माणु, नेत्र, पलक, विघटन, जल कटोरा, पुरुष व्यापार आदि तथा 
सूर्मका बिम्न इन रूप जो उपादानभूत पृहगलपर्याय है उनसे उत्पन्न 
हुए समथ, निमिप, घड़ी, दिन आदि जो काल पर्याय हैं उनके भी 
सफेद, काला आदि गुण मिलने चाहिए; परन्तु समय, घड़ी आदियें 
येगुण नहीं दीख पड़ते हैं। (रा. वा./(/२२/२६-२७/४८२-४८४ में 
सविस्तार तर्कादि ) । 

पं,का./ता.बृ./२६/४४/१६ यद्यपि निरचग्रेन द्रव्पकालस्प पर्यायस्तथापि 
व्यवहारेण परमाणुजलादिपुद्गलद्रव्य प्रतीत्याश्रित्य निर्मित्ती कृत्य भव 
उत्पन्नो जात इस्यभिधीयते। "यद्यपि निश्चयसे (समय ) द्रव्य 
कालकी पर्याय है, तथापि व्यवहारसे परमाणु, जलादि पुह्गलद्गव्यके 
आशथयसे अर्थात पुदृगल द्वव्यको निमित्त करके प्रगट होती है, ऐसा 
जानना चाहिए । ( द्र.सं.बृ./टी./१४/१३४ ) | 


१०, परमाणु आदिकी गतिमें मी धम आदि द्रब्य 
निम्मित्त है, काल द्वव्यसे क्या प्रयोटन 


रा.बा.!१/२२/८/४७०२७ आकाझहप्रदेशनि्मित्ता वर्तना नान्यस्तद्ठतुः 
कालो5स्ती ति; तन्‍न; कि कारणम्‌ | तां प्रत्यधिकरणभावाह भाजन- 
बत्‌ । यथा भाजन तण्ड्ुलानामधिकरणं न तु तदेव पचति, तेजसो हि 
स व्यापारः, तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिबर्त नायामधिकरण न तु 
तदेष निवर्तमति। कालस्य हिस व्यापारः | “प्रश्न--आकाद 
प्रदेशके ननिमित्तसे ( द्रव्यॉमें ) बर्तना होती है। अन्य कोई 'काल' 
नामक उसका हेतु नहीं है । उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे बर्तन 
चाबलॉका आधार है, पर पाकके लिए तो अग्निका व्यापार ही 
चाहिए, उसी तरह आकाक्ष वर्तनावाले द्रव्मॉका आधार धो हो 


जैनेन्द्र सिदान्त कोश 


कोर 


सकता है, पर वह बर्तनाकी उत्पत्तिमें सहकारी नहीं हो सकता । 
उसमें तो काल द्र्यका ही व्यापार है। 


प॑.का./ता.बू./२६/४३/३ आवित्यगत्यादिपरिणतेध्थ मंद्रव्यं सहकारिकारणं 
कालस्थ किमायातम्‌ | नैव॑ । गतिपरिणतेधमंद्रव्यं सहकारिकारणं 
भवत्ति कालब्व्यं च, सहकारिकारणानि बहून्यापि भवच्ति यत्‌ 
कारणात्‌ घटोंत्पत्तौ कुम्भकारचक्रचीवरादिवत मत्स्यादीनाँ जलादिवत 
मनुष्याणां दकटादिवत्‌-- हत्यादि कालद्रव्य गतिकारणं । कृत भणितं 
तिष्ठतीति चेत्‌ “पोग्गलकरणा जीवा ख्ंधा खछु कालकरणेहि" 
क्रियावन्तो भवन्तीति कथयत्यग्रे। >प्रश्न-सूर्यकी गति आदि 
चरिणतिमें धर्म द्रव्य सहकारी कारण है तो काल द्रव्यकी क्‍या 
आवश्यकता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि गति परिणतके धर्म- 
ब्रव्म सहकारी कारण होता है तथा काल द्रव्य भी। सहकारी कारण 
तो भहुत सारे होते हैं जैसे घटकी उत्पत्तिमें कुम्हार चक्र चीवरादिके 
समान, मत्स्योंकी गतिमें जलादिके समान, मनुष्योंकी गतिमें गाड़ी- 
पर बैठना आदिके समान,'-इत्यादि प्रकार कालद्रव्य भी गतिमें 
कारंण है। “प्रश्न-ऐसा कहाँ है! उत्तर-धर्म द्रव्यके बिद्यमान 
होनेपर भी जीबॉकी गतिमें कर्म, नोकम, पुद्वंगल सहकारी कारण होते 
हैं और अणु तथा स्कन्‍्ध हन दो भेदोंवाले पुद्ृगलोंके गमनमें काल 
द्रव्य सहकारी कारण होता है। (प॑.का /मर./६5८) ऐसा आगे कहेंगे। 


११, सर द्रव्य स्वभावसे ही परिणमन करते हैं, काल 
द्रव्यसे क्‍या प्रयोजन 


रा.वा.(६/२९/६/४०७/२७ सत्तानां सर्वपदार्थानां साधारण्यरित तद्ध तुका 
बर्तनेति; तन्‍न; कि कारणम्‌। तस्या अप्पनुग्रहात्‌। कालानुगृहीतबर्तना 
हि सत्तति ततोष्प्यन्येन कालेन भवितव्यम्‌ ! <प्रश्न-सत्ता सर्व 
पदार्थ में रहती है, साधारण है, अतः वर्तना सत्ताहेतुक है! उत्तर-- 
ऐसा नहीं है, क्यों कि बर्तना सत्ताका भी उपकार करती है। कालसे 
अनुगृहीत वर्तना ही सत्ता कहलाती है । अतः काल पृथक्‌ ही होना 
चाहिए । 


द्र.संबृ./टी./२२/६४/४ अथ मत यथा कालद्रव्य॑ स्वस्मोपादानकारणं परि- 
णतेः सहका रिकारणं॑ च भवति तथा सर द्रव्याणि, कालद्रव्येण कि प्रथो- 
जनमिति। नै बस; यदि पृथग्भूतसहकारिकारणेन प्रयोजन नास्ति तहिं 
सर्वद्रव्याणां साधारणगतिस्थिव्यवगाहनविषये धर्माधर्माकादद्रव्परपि 
सहका रिकारणभ्रृते: प्रयोजन नास्ति । किच, कालस्य घटिकादिव- 
सादिकार्य॑ प्रत्यक्षेणं दृश्यते; धर्मादीनां पुनरागमकथनमैब, प्रत्यक्षेण 
किमपि कार्य न दृश्यते; ततस्तेषामपि कालद्रव्यस्थेबाभाव: प्राप्नोति। 
ततश्च जीवपुद्गलद्रव्यद्वयमेब, स चागमविरोधः । *- प्रश्न--(कालकी 
भाँति) जीवादि सबंद्रव्य भी अपने उपादानकारण और अपने- 
अपने परिणमनके सहकारी कारण रहें। उन द्रठ्मोके परिणमनमें काल 
द्रव्य से क्या प्रयोजन है! उत्तर-- ऐसा नहीं, क्योंकि यदि अपनेसे 
भिन्‍न बहिर ग सहकारी कारणकी आवश्यकता न हो तो सब द्व॒व्योंके 
साधारण, गति, स्थिति, अवगाहनके लिए सहकारी कारणभूत जो 
धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य हैं उनकी भी कोई आवश्यकता न रहेगी । 
बिशेष-कालका कार्य तो घड़ी, दिन, आदि प्रत्यक्षसे दीख पड़ता है; 
किन्तु धमं द्रव्य आदिका कार्य तो केबल आगमके कथनसे ही जाना 
जाता है; उनका कोई कार्य प्रत्यक्ष नहों देखा जाता। इसलिए जैसे 
काल द्रठ्पका अभाव मानते हो, उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म, तथा 
आकाश द्रव्यॉका भो अभाव प्राप्त होता है। और तब जीब तथा 
पुह्गल ये दो ही द्रव्य रह जायेंगे। केवल दो ही द्रव्योंके माननेपर 
ऑगमसे बिरोध आता है। ( पं.का./ता-जू./२४/५१ ) । 


८ 


२. निश्वयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


१३, काल व्ब्य न माने तो क्या दोष है 


नि.सा./ता.१,/३२ में मार्ग प्रकाशसे उद्न्वत-कालाभाबे न भावानां 


परिणामस्तदन्तरात। न द्रठ्यं नापि पर्यायः सबभावः प्रसज्यते। 
_कालके अभावमें पदार्थोका परिणमन नहीं होगा, और परिणमन 
त्त हो तो द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी; हस प्रकार 
सबंध अभावका (झून्य)का प्रसंग आगेगा। 


गो.जी.[जी.प्र.(१६८/१०१३/१२ धर्मादिद्रव्याणां स्वपर्यायनि सिं प्रति 


स्वयमेव व मानाना बाह्योपग्रहाभावे तह॒वृत्त्यसंभवात्‌ | ७धर्मादिक 
द्रव्य अपने-अपने पर्यायनिकी निष्पत्ति विषैस्वयमेव वर्तमान हैं, 
तिनके बाह्य कोई कारण भूत उपकार बिना सो प्रवृत्ति सम्भवे नाहीं। 


१३. अलोकाकाशमें वतनाका हेतु क्‍या है 


पं.का,/ता.बृ./२४/५०/१३ लोकाकाज्ञाइहिभगे कालद्॒ठ्य॑तास्ति कथमा* 
कादास्य परिणतिरिति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाह--यथेकप्रदेशे स्पष्टे सति 
लम्बायमानमहाबरत्रायां महाबेणुदण्डे बव--सर्व श्र चलन भवत्ति यथैव 
च मनोजस्पशनेन्दियबिषग्रे कदेशस्पर्शे कृते सति रसनेन्द्रिसविषये च॑ 
सर्बाक् न सुखानुभवों भवत्ति-*तथा लोकमध्ये स्थितेडपि कालब्रव्ये 
सर्तत्रालोकाकाणे परिणतिर्भवति। कस्मात्‌ । अखण्डैकद्रव्यत्वात । 
# प्रश्न--लोकके बाहरी भागमें कालाणु द्वव्यके अभावमें अलोका- 
काशमें परिणमन कैसे होता है ! उत्तर-जिस प्रकार णहुत बड़े नाँस- 
का एक भाग स्पर्श करनेपर सारा नाँस हिल जाता है-*अथवा जैसे 
स्पशन इन्द्रियके विषमका, या रसना इन्द्रियके विषमका प्रिय अनुभव 
एक अंगमें करनेसे समस्त शरीरमें घुखका अनुभव होता है; उसी 
प्रकार लोकाकाशमें स्थित जो काल द्रव्य है वह आकाशके एक 
देशमें स्थित है, तो भी सब अलोकाकाशमें परिणमन होता है, 
क्योंकि आकादा एक अखण्ड द्रव्य है। (द.सं.बृ./टी /२९/६४) । 


१४, स्वयं काल द्वव्यमें वतनाका हेतु क्या है 


घ.४/१,५,१/३२१/४ कालस्स कालो कि तत्तो पृुधभूदों अणण्णों वा।*** 


अणव्भुवगमा ।--'एत्थ थि. एक्रम्हि काले भेदेण बबहारो जुज्जदे। 
«प्रश्न-कालका परिणमन करानेवाला काल क्या उससे पृथग्भृत है 
या अनन्य ! उत्तर-हम कालके कालको कालसे भिन्‍न तो मानते 
नहीं हैं--यहाँपर एक या अभिन्‍न कालमें भी भेद रूपसे व्यवहार 
बन जाता है । 


पं,का,/ता.वृ.(२९/६४०/१६ कालस्थ कि परिणतिसहकारिकारणमिति। 


आकादास्याकाशाधारवत ज्ञानादित्यरत्नप्रदीपानां स्वपरप्रकाशवच्च 
कालद्रव्यस्य परिणतेः काल एवं सहकारिकारणं भवति | « प्रश्न -- 
काल द्रव्यकोी परिणतिमें सहकारी कारण कौन है ! उत्तर--जिस 
प्रकार आकाश स्त्रम॑ अपना आधार है, तथा जिस प्रकार ज्ञान, सूर्य, 
रत्न बा दीपक आदि स्वपर प्रकाशक हैं, उसी प्रकार कालढ्व्यकी 
परिणतिमें सहकारी कारण स्वयं काल ही है। (द,सं.ब./टी./२२/६४) 


९०, काल द्वव्यको असंख्यात माननेकी क्‍या आवश्य- 
कठता, एक अख्ण्ड द्रव्य मानिए 


श्ली वा. २३/भाषाकार १/४/४४-४५/१४८/१७ 5 प्रश्न--काल द्रव्यको 


असंख्यात माननेका क्‍या कारण है ! उत्तर--काल द्रव्य अनेक हैं, 
क्योंकि एक ही समय परस्परमें विरुद्ध हो रहे अनेक द्रव्यों की क्रियाओं - 
की उत्पत्तिमें निमित्त कारण हो रहे हैं: अर्थात्‌ कोई रोगी हो रहा 
है, कोई निरोग हो रहा है । 


जैमेर्द सिद्धास्त कोश 


कोल . 


१६, काछ व्रष्य क्रियावान क्‍यों नहीं 


स,सि.(४/२२/२६१/४ वर्तते द्रव्यपर्यायस्तस्य बतंथिता कालः। मद्यव 
कालस्य क्रियावत्त्व॑ प्राप्नोति। यथा दिष्योदधीते, उपाध्यायो5घ्या- 
पयतीति। नैष दोषः, निर्मित्तमात्रेषपि हेतुकतृ व्यपदेशो दृष्ट:। 
सथा कारीषोउग्निरध्यापयति । एबं कालस्य हेतुकत्‌ ता ।«“द्रव्यकी 
पर्याय बदलती है और उसे बदलानेवाला काल है। प्रश्न-यदि 
रेसा है तो काल क्रियाबात द्रव्य प्राप्त होता है! जैसे शिष्य पढ़ता 
है और उपाध्याय पढ़ाता है यहाँ उपाध्याय क्रियाबान्‌ द्रव्य है ! 
उत्तर--यह कोई दोष नहीं है; क्योंकि निमित्तमाप्रमें भी हेतुकर्ता 
रूप व्यपदेश देखा जाता है । जैसे - कण्डेकी अग्नि पढ़ाती है। यहाँ 
कण्डेकी अग्नि निमित्त मात्र है। उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है । 


१७, कालछाणुको अनन्त कैसे कहते हैं 


स, सि,|५/४०/३१५/६ अनन्तपर्यायवर्त नाहेतुष्वादेकोएपि कालाणुरनश्त 
हत्युपचर्यते। “प्रश्न--[ एक कालाणुको भी अनन्त संज्ञा कैसे देते 
है।] उत्तर-अनस्त पर्याम वर्त ना गुणके निर्ित्तसे होती हैं, इस- 
लिए एक कालाणुको भी उपचारसे अनन्त कहा है । 

हं.पु.[७/१० *-। अनन्तसमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिनः।१० ये कालाणु 
अनन्त समयोके उत्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते हैं ।१० 


१८, काछद्वब्यकों जाननेका प्रयोजन 


सा./ता.बृ./१३१/१६७/७ एबमुक्तलश्वणे काले विद्यमानेदपि परमात्मतर्ब- 
मलभमानो5ततीतानन्तकाले संसारसागरे भ्रमितोइय॑ जीबो यतस्ततः 
कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्वं सर्ब प्रकारोपादेयरूपेण श्रद्धेम॑- --ज्ञात- 
व्यमृ-*ध्येयभिति तात्पर्र्यम्‌। 5उपरोक्त लक्षणवाले कालके जाननेपर 
भी इस जीवने परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके बिना संसार सागरमें अनन्त 
काल तक भ्रमण किया है। इसलिए निज परमात्म सर्व प्रकार उपा- 
बेय रूपसे श्रद्ध य है, जानने योग्य है, तथा ध्यान करने भोग्य है। 
यह तात्पर्य है। 
प॑.का./ता.बृ./२६/४१/२० अत्र व्याख्यानेठ्तीतानन्तकाले दुर्लभो योध्सौ 
शुद्धजीवास्तिकायस्त स्मिन्नेब चिदानन्दे ककालस्वभावे सम्यकशद्वानं 
रागाविम्यो भिन्‍नरूपेण भेदज्ञान-*“विकल्पजालत्यागेन तत्रेब स्थिर- 
चित्त' व कर्तठ्यमिति तात्पर्यार्थ; । 


पं.का./ता.बृ ,/१००/१६०/१२ अत्र यद्याप काललब्धिवशेन भेदाभेदरत्न- 
अ्रमलक्षणं मोक्षमार्ग प्राप्य जीबो रागादिरहितनित्यानन्देकस्व॒रभावमु- 
पादेयभूत॑ पारमाथिकसुखं साधयत्ति तथा जीवस्तस्योपादानकारणं न 
च काल हत्यभिप्नायः । «१. इस व्याख्यानमैँ तात्पर्यार्थ यह है कि 
अतीत अनन्त कालमें दुर्लभ ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, उसी 
चिदानन्दे ककालस्वभावमें सम्यकश्द्धान. तथा रागादिसे भिन्न रूपसे 
भेदज्ञान--तथा विकल्प जालको त्यागकर उसीमें स्थिरचित्त करना 
चाहिए। २. यद्यपि जीव काललब्धिके बदासे भेदाभेद रत्नत्रय रूप 
मोक्षमार्गको प्राप्त करके रागादिसे रहित निर्पानन्द एक स्वभाव तथा 
उपादेयभूत पारमार्थिक हुखकों साधता है, परन्तु जीव ही उसका 
उपादान कारण है न कि काल, ऐसा अभिप्राय है । 

द्र,सं॑.पृ./टी,/२१/६३ यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तम्ुखसभाजनों भवरत्ति 
जीवस्तथापि'--परमात्मतस्‍्वस्य सम्यकश्रद्धानशानानुष्ठान- तपश्च- 
रणरूपा था निश्चयचतुविघाराधना सैव तत्नोपादानकारण ज्ञातव्य॑ न 
आज कालस्तेन स हेम इति | «“«यत्याप मह जोब काललब्धिके बदासे 
अन्त झुखका भाजन होता है, तथापि --. निज परमात्म तक््वका 
सम्मकश्रद्धान, ज्ञान, आचरण और तपश्चरण रूप जो चार प्रकारकी 
निशच्चय आराधना है वह आराधना ही उस जीवके अनन्त सुखकी 


३. समयादि व्यवहार काल निर्देश व एंका समाषान 


प्राप्तिमें उपादान कारण जाननी चाहिए, उसमें काल उपादान कारण 
नहों है, हसलिए काल हेय है। 


३. समयादि व्यवहार काल निर्देश व तत्सम्बन्धी 
शंका समाधान 


३. शमयादिकी अपेक्षा व्यवहार काछका निर्देश 


पंका./र./२३ समओ णिमिसों कट्टा कला य णाली तदो दिबारत्ती। 
मासोदुअयणसंवच्छरो शक्ति कालो परायक्तो २६। “समय, निमेष, 
काष्ठा, कला, घड़ी, अहोराज्, मास, अतु, अयन और बर्ष ऐसा जो 
काल ( व्यवहार काल ) वह पराश्रित है ॥२५॥ 

नि.सा,/मू.(३१ समयाबलिभेदेन दु वियप्पं अहन होह तिवियप्पं। 
तीदो सं॑खेज्ञावलिहदसंठाणप्पमाणं तु ॥१॥ समय और आवलिके 
भेदसे व्यवहारकालके दो भेद हैं, अथवा (भूत, बर्तमान और 
भविष्यतके भेदसे ) तीन भेद हैं। अतीत काल संस्थानोंके और 
संख्यात आबनिके गुणकार जितना है। है 


सं,सि./१/२२/२६३/३ परिणामादिलक्षणों व्यवहारकालः। अन्येन परि- 
छि७छन्नः अन्यस्य परिच्छेदहेतुः क्रियानिषेष! काल इति व्यवहियते | 
स त्रिधा व्यवतिष्ठते भ्रूतो वर्तामानों भविष्यन्निति"“व्यवह्ारकाले 
भूतादिव्यपदेशो मुख्यः । कालव्यपदेशों गौणः, क्रियावद्द्रव्या- 
पेक्षत्वात्कालफृतत्वाच्च । 

स.सि./४/४०/३१६/४ सांप्रतिकस्मैकसमगिकरबेदपि अतीता अनागताश्च 
समया अनन्‍्ता इति कृरवा "अनन्तसमयः' हत्युच्यते। +१. परिणा- 
मादि लक्षणवाला व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया- 
विशेष अन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छेदका हेतु है उसमें 
काल इस प्रकारका व्यवहार किया जाता है। वह काल तीन प्रकार- 
का है-भूत, बर्त मान और भविष्यत । ---व्यवहार कालमें भ्रूतादिक 
रूप संज्ञा मुरूप है और काल संज्ञा गौण है; क्योंकि इस प्रकारका 
व्यवहार क्रियाबाले द्रव्यकी अपेक्षासे होता है तथा कालका कार्य है । 
२. यद्यपि बर्तमान काल एक समयबाला है तो भी अतीत और 
अनागत अनन्त समय है ऐसा मानकर कालको अनन्त समयवाला 
कहा है। ( रा.वा.(१/२२/२४/३४८२/६ ) 

घ. ११/४.३,६,११/५५ कालो १रिणामभवों परिणामों दृव्बकाल- 
संभूदो। दोण्ण एस सहाओ कालो ख़णभंग्रुरो णियदो ।!। >*सम- 
थादि रूप व्यवहार काल चू कि जीव व पुहंगलके परिणमनसे जाना 
जाता है, अतः वह उससे उत्पन्न हुआ कहा जाता है ।'**व्यवहारकाल 
क्षणस्थायी है। 


घ.४/१.५,(/३१७/११ कल्यन्ते संख्यायन्ते कर्म-भव-कायायुस्थितयो5ने- 
नेति कालशब्दव्युस्पत्ते: । कालः समय अद्धा इत्येको<र्थ:। “जिसके 
द्वारा कम, भब, काय और आयुकी स्थित्तियाँ कल्पित या संख्यात्त 
की जाती हैं अर्थात्‌ कही जाती हैं, उसे काल कहते हैं, इस प्रकार- 
की काल शब्दकी व्युत्पत्ति है। काल, समय और अद्घा, ये सब 
एकार्थवाची नाम हैं। (रा.वा./४/२२/२६/४५२/२१) 

न, च. वृ./१३७---परिणामो । पज्जयठिदि उवचरिदों बवहारादो य 
णायव्यों ।१३७ परिणाम अथवा पर्यायकी स्थितिकों उपचारसे 
बा व्यवहारसे काल जानना चाहिए। 

गो.जी./मृ (४७२/१०१७ बवहारो य बियप्पो भेदों तह पज्जओक्ति 
एयट्ठो। वषहारअबठठाणटिठदी हु बबहारकालो दु। “व्यवहार 
अर विकल्प अर भेद अर पर्याय ए सर्ब एकार्थ हैं। इनि दन्‍्दनिका 
एक अर्थ है तहाँ व्यंजन पर्यायका अवस्थान जो बर्तमानपना ताकरि 
स्थिति जो कालका परिणाम सोई व्यवहार काल है। 

द्र.सं./मू.व टी./२१/६० दव्जपरिवट्टरूबो जो सो कालो हवेह बबहारो ।** 

।२१। पर्यायस्म सम्बन्धिनी याउसौ समयघटिकादिरूपा स्थिततिः सा 


व जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


व्ययहारकालसंज्ञा भवति, न चर पर्याय इश्यभिप्रायः | «जो ध्रव्योंके 
परिवतनमें सहायक, परिणामादि लक्षणवाला है, सो व्यवहारकाल 
है ।२१। वव्यकी पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाली यह सभ्य, घड़ी 
: आदि रूप जो स्थिति है वह स्थिति हो 'ठयबहार काल' है; वह 
पर्याय व्यवहार काल नहीं है। (द.सं.|टी./२१/६१) 

पं,ध॑.[पू.२७७ तुदुदाहरण संप्रति परिणमन सत्तयावधायेंत। अस्ति 
विवक्षित्वादिह नास्त्यंदास्याविवक्षया तदिह ।२७७ “अब उसका 
उदाहरण यह है कि सत्‌ सामान्यरूप परिणमनकी बिवश्नासे काल, 
सामान्‍य काल कहलाता है। और सतके विवश्षित ढव्य, गुण ब पर्याय 
रूप | अंशोके परिणमनकी अपेक्षासें काल विशेष काल कह- 
लाता है। 


२. समयादिकी उत्पत्तिके निमित्त 


त, सृ,/2/१३, ९४ (ज्योतिषरेबाः) मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृज्ञोके ॥१३॥ 
तरकुतः कज्नविभागः ॥१४॥ "ज्योतिषरेत्र मनुष्य लोकमें मेरुकी 

प्रदक्षिणा करनेतराले और निरन्तर गतिशील हैं ॥१३॥ उन गमन 
करनेत्राले ज्योतिषिपोंके द्वारा किया हुआ काल विभाग है ॥१४॥ 

प्र, सा./त. प्र. १३६ यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्थ प्रदे- 
शो$भिव्प्राप्तस्त॑ प्रदेशं मन्‍्दगत्यातिक्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्राति- 
क्रमणपरिमाणेन तैन समो यः कालपदार्थ सूक्ष्मबृत्तिरूपसमयः स तस्य 
कालपदार्थस्प पर्यायः। ०“ किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा 
आकाझका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु प्रन्दगतिसे 
उल्लन'घन करता है तन्र उस प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बराबर 
जो काल पदार्थकी सुक्ष्मवृत्ति रूप 'समय” है, बहू उस काल 
पदार्थ की पर्याय है। (नि. सा./ता. बृ.(३१ ) 

प॑. का./त. प्र./२५ परमाणुप्रथलनायत्त: समयः। नयनपुट्घटनायत्तो 
निर्मिषः | तत्संख्याविशेषतः काष्टा कला नाली च। गगनमणिगम- 
नायत्तो दिवारात्र: | तत्संख्याविशेषतः मासः, ऋतु!, अयन॑, संवत्सर- 
मिति। “परमाणुके गमनके आश्रित समय है; आँख मिचनेके 
आश्रित निमेष है; उसकी ( निमेष की ) अमुक सं रूयासे काष्ठा, कला, 
और घड़ी होती है; क्षुयके गमनके आश्रित अहोरातच्र होता है; और 
उसकी ( अहोरात्रकी ) अमुक संख्यासे मास, ऋतु, अयन और वर्ष 
होते हैं । ( द्र. सं, वृ./टी,/२५/१३४ ) 

द्र. स॑. बृ./टी /२१/६२ समयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुदगलपरमाणुस्तथा 
निमेषकालोत्पत्तौ नयनपुटविघटनं, तथैब घटिकाकालपर्यायोत्पत्ता 
घटिकासामग्रीभ्रृतजलभाजनपुरुषहस्तादिव्यापारों, दिवसपर्याये तु 
दिनकर बिम्बमुपादानकारणमिति । “समय रूप कालपर्यायकी 
उप्पत्तिमें मन्दगतिसे परिणत पुदुगल परमाणु, नि्मेषरूप कालंको 
उत्पत्तिमें नेत्रोंके पुटॉका विघटन, घड़ी रूप काल पर्यायको उत्पत्तिमें 
घड़ोकी सामग्रोरूप जलका कटोरा और पुरुषके हाथ आदिका व्यापार 
दिनरूप कालपर्याश्रकी उत्पत्ति में सूर्यका बिम्ब उपादान कारण है । 


३. परमाणुकी ठीघ्रगतिसे सम्रयका विमाग नहीं हो 
जाता 


प्र, सा.|त, प्र/११६ तथाहि-न्यथा विशिष्टावगाहपरिणामादैकपरमाणु- 
परिमाणो5ननन्‍्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनदात्वात्‌ पुनरप्यनन्तादात्वं 
न साधयति तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्त काकाहप्रदे- 
शातिक्रमणपरिमाणावच्छिल्नेने कसमये ने कस्माज्लोकान्तादद्वितीय॑ 
लोकाल्तमाक्रमतः _परमाणोरसंरूयेयाः कालाणबः समयस्यान॑ शत्वाद- 
संख्येयांशत्व॑ न साधयन्ति ॥ «जैसे विदिष्ट अवगाह परिणामके 
कारण एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओंका स्कन्‍्घ 
बनता है तथापि बह स्कल्घ परमाणुके अनन्त अंशॉको सिद्ध नहीं 
करता, क्योंकि परमाणु निरंश है; उसी प्रकार जैसे एक कालाणुसे 


८७ 


३. समयादि व्यवहार काल निर्देश व शंका समाधान 


व्याप्त एक आकादइम्रदेदके अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समम'"में 
परमाणु विशिष्टगति परिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर 
तक जाता है तब (उस परमाणुके द्वारा उक्ल॑घित होनेषाले ) असंख्य 
कालाशु 'समय'के असंरूय अंद्रोंको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' 
निरंश है। 

प॑, का,/ता, वृ./२६/४१/८ ननु यावता कालेनेकप्रदेशातिक्रमं करोति 
पुद्दगलपरमाणुस्तत्प्रमाणेन समयव्यारूयानं कृतं॑ स एकसमगे चतुर्द दा- 
रज्जुकाले गमनकाले याबन्तः प्रदेशास्ताबन्तः समया भवन्तीति। 
नंबं । एकप्रदेदात्क्रमेण या समयोत्पत्ति्भ णिता सा मन्दगतिगभनेन, 
चतुर्द शरज्जुगमनं यवेकसमये भणित॑ तदक्रमेण द्ीप्रगत्मा कथित- 
मिति नास्ति दोषः । अन्न दृष्टान्तमाह--यथा को5पि देवदत्तो योजन- 
शत दिनदातेन गच्छति स एवं विद्याप्रभावेण दिनेनैकेन गच्छति 
तत्र कि दिनशततं भवत्ति लैवैकदिनमेब तथा शीक्रगतिगमने सतति 
चतुद दारज्जुगमनेप्येकससमय एब नास्ति दोषः इति । “प्रश्न-- 
जितने कालमें “आकाशके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें परमाणु गमन 
करता है उतने कालका नाम समय है" ऐसा ज्षास्त्रमें कहा है तो एक 
समयमें परमाणुके चौदह रज्जु गमन करनेपर, जितने आकादाके 
प्रदेश हैं उतने ही समय होने चाहिए ! उत्तर--आगमर्में जो पर- 
माणुका एक समयमें एक आकाझके प्रदेशके साथ वाले दूसरे प्रदेशपर 
गमन करना कहा है, सो तो मन्दगतिकी अपेक्षासे है तथा परमाणुका 
एक समयमें जो चौदह रज्जुका गमन कहा है वह शोध गमनकी 
अपेक्षासे है। इसलिए श्ीघगतिसे चौदह रज्जु गमन करनेमें भी 
परमाणुको एक ही समय लगता है। इसमें दृष्टान्त यह है कि --जैसे 
वेबदत्त धीमी चालसे सौ योजन सौ दिनमें जाता है, वही देगदत 
विद्याके प्रभावसे शीघ्र गतिके द्वारा सौ योजन एक दिनमें भी जाता 
है, तो कया उस देवदत्तको शीघ्रगतिसे सौ योजन गमन करनेमें 
सौ दिन हो गये ! किन्तु एक ही दिन लगेगा। इसी तरह शीघ्रगतिसे 
चौदह रज्जु गमन करनेमें भी परमाणुको एक हो.समय लगेगा। 
(द. सं,/टी./२२/६६/१ ) 

इलो. वा,/२/भाषाकार १/॥/६६-६८/२७८/२ लोक सम्बन्धी नीचेके बात- 

बलयसे ऊपरके वातबलयमें जानेब्राला वायुकायका जीव या परमाणु 
एक समयथमें चौदह राजू जाता है। अतः एक समयके भी असंख्यात 
अविभाग प्रतिच्छेद माने गये हैं। संसारका कोई भी छोटेसे छोटा 
पूरा कार्य एक समयसे न्यून कालमें नहीं होता है। 


४. व्यवहार काछका व्यवद्दार मनुष्य क्षेत्रमें ही दोता है 


रा. वा./४/२२/२१/४८२/२० व्यवहारकालो मनुष्यक्षेत्रे संभवति हत्यु- 
च्यते। तत्र ज्योतिषाणां गतिपरिणामात, न बहि:निवृत्तमतिव्या- 
पारत्वात्‌ ज्योतिषानाम्‌ । >सूर्यगति निमित्तक व्यवहारकाल मनुष्य 
क्षेत्रमें ही चलता है, क्योंकि मनुष्य लोकके ज्योतिर्देब गतिशोल 
होते हैं, बाहुरके ज्योतिर्देव अवस्थित हैं । ( गो. जी,/मू,/१७७ ) 

घ, ४/१/१,१,३९०/५ माणुसखेततेक्त्ुज्जमं डलेतियालगोयराण॑ तपज्जाएहि 
आधूरिदे। “त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे परिध्रुरित एक मात्र - 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमण्डलमें ही काल है; अर्थात्‌ कालका आधार 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्य मण्डल है । 


७, देवलोक आदिमें इसका व्यवहार भनुष्यक्षेत्रकी अपेक्षा 
किया जाता है 


रा, वा./६/२२/२६/४५२/२१ मनुष्यक्षेत्रसमुत्थेन ,स्मोतिर्ग तिसमयाबलि- 
कादिना परिच्छिन्नेन क्रियाकलापेन कालवतनया कालाख्येन ऊध्व- 
मधस्तिर्यय च॒ प्राणिनां संख्येयासंख्येयानन्तानन्तकालगणना- 
प्रभेदेन कम भवकायस्थितिपरिच्छेदः । मनुष्य क्षेत्रसे उत्पन्न आव- 


अँनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


काल 


लिका आदिसे तौनों लोकॉके प्राणियों की कमस्थिति, भवस्थिति, 
और कायस्थिति आदिका परिच्छेद होता है। हसीसे संख्येय 
असंरू्पेय और अनन्त आदिकी ग्निती की जाती है। 

भ,/४/३२०/६ हहत्येणगेव कालेण तैसि बबहारादों । >यहाँके कालसे हो 
देवलोकमें कालका ठप्रबहार होता है । 


६, जब सब द्ृष्योंका परिणाम काल है तो मनुष्य क्षेत्रमें 
इसका व्यवद्ार क्यों ड़ 


घ.४/१,५,१३२१/१ जीव-पोग्गलपरिणामो कालो हो दि, तो सब्बेम्न जीव- 
पोग्गलेश संठिएण कालेण हंदव्ब॑; तदो माणुसखेत्तेक्षतुज्जमंडलट्टिदो 
कालो त्तिण घडदे। ण एस दोसो, निखज्जत्तादो। किंतु ण तहा 
लोगे समए वा संववहारों अत्थि; अणाइणिहणरूवेण प्लुज्जमंडल 
किरिसापरिणामेप्तु चेत्र कालसंववहारो पयट्टो । तम्हा एदस्सेव गहण 
कायव्वं । +प्रश्न-यदि जीव और पुदृगलॉका परिणाम ही काल 
है; तो सभी जीव और पुद्गलोंमें कालको संस्थित होना चाहिए। 
लम ऐसी दक्षामें 'मनुष्ण क्षेत्रके एक सूर्य मण्डलमें ही काल स्थित 
है' यह बात घटित नहीं होती ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है। 
क्यों कि उक्त कथन निर्दोष है । किन्तु लोकमें या शास्त्रमें उस प्रकार- 
से संव्यवहार नहीं है, पर अनादिनिधन स्वरूपसे सूर्थमण्डलकी 
'क्रिया--परिणामों में ही कालका संठ्यवहार प्रवृत्त है। इसलिए 
इसका हो ग्रहण करना चाहिए । 


७, भूत वतमान व मविष्यत कालका प्रमाण 


नि. सा./मू. व, टी./३१, ३२ तीदो संखेज्जावलिहदसंठाणप्पमार्ण तु 
॥३१॥  अतीतकालप्रपंचो5यमुच्यते-अती त सिद्धानां सिद्धपर्य्याय- 
प्रादुर्भागसमयात्‌ पुरागतो ह्यावल्यादिव्यवहारकालः स कालस्यैषां 
संसाराबस्थानां यानि संस्थानानि गतानि तेः सहदत्वादनन्तः। 
अनागतकालो5प्यनागतसिद्धानामनागतदरौ राणि यानि ते : सहशत्याः 
()) मुक्तेः सकाद्दित्यर्थ : ॥टी०। जोबादु पुग्गलादो5णं तगुणा चाबि 
संपदा समयाः। >अतोतकाल ( अतीत ) संस्थानोंके और संख्यातत 
आबलिके यरुणाकार जितना है ॥१९॥ अतीतकालका विस्तार कहा 
जाता है; अतीत सिद्धोंको सिद्धपर्यायके प्रादुर्भाव समयसे पूर्व बीता 
हुआ जो आवलि आदि व्यवहारकाल वह उन्हें संसार दशामें जितने 
संस्थान बीत गये हैं उनके जितना होनेसे अनन्त है। (अनागत 
खिद्धोंको मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी अनागत सिद्धोंके जो 
मुक्ति पर्यन्त अनागत शरीर उनके बराबर है। अब, जीवसे तथा 
पुदुगलसे भी अनन्तगुने समय हैं। 

ध.४/१,१,९/१२१/१५ केवचिरंकालो । अणादिओ अपज्जवसिदों । 
नप्रएन--काल कितने समय तक रहता है! उत्तर-काल अनादि 
और अपर्यवसित है, अर्थात्‌ कालका न आदि है न अन्त है। 

घ. ४! सबदा अतोत काल सर्बजोव राशिके अनन्तव्वें भाग प्रमाण रहता 
है, अन्यथा सर्व जीवॉके अभाव होनेका प्रसंग आता है। 

गो. जी. मृ./१०८, (७६ ववहारो पुण तिविहों तीदो बहू तगो भविस्सो 
दु। तोदो संखेज्जावलिहदसिद्धा्ं पमाणो दु ।६७८। समयो हु बद्दाणो 
जीवादो सब्ब॒पुरगलादो वि | भावी अण॑तगुणिदी हृदि बबहारो हवे 
कालो ।५७६। >»व्यवहार काल तीन प्रकार है--अतीत, अनागत और 
वर्तमान | तहाँ अतीतकाल सिद्ध राशिकौं संख्यात आवलोकरि गुणें 
जो प्रमाण होह तितना जानना ।६७८। बर्तमानकान एक समयमात्र 
जानना । बहुरि भावो जो अनागतकाल सो सर्व जीवरादितें वा सब 
पुश्गलराशि तें भी अनंतगुणा जानना। ऐसे व्यवहार काल तीन 
प्रकार कहा ।६७६। 


८८ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्वेश्र 
७. काछ प्रमाण स्थित कर देनेपर अनादि भो सादि बन 


जायेगा--- 

घ. ३(१,२,३/३०/५ अणाइस्स अदीदकालस्स कर पमार्णं ढमिज्जदि। 
ण, अण्णहा तस्साभावपसंगादो । ण च अणादि ज्ति जाणिदे सादित्त 
पाबेदि, विरोहा । “प्रश्न-अतोतकाल अनादि है, इसलिए उसका 
प्रमाण कैसे स्थापित किया जा सकता है! उत्तर-नहीं, क्‍यों कि यदि 
उसका प्रमाण नहीं माना जाये तो उसके अभावका प्रसंग आ 
जायेगा । परन्तु उसके अनादित्वका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे 
सादित्वकी प्राप्ति हो जामेगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेमें बिरोध आता है। 


«५, निशचय व व्यवहार कालमें अन्तर-- 


रा. बा./१/८/२०४३/२० मुख्यकालास्तिलवसंप्रत्ययार्थ पुनः कालग्रहणम । 
द्विविधो हि कालो मुख्यों व्यावहारिकश्चेति | तत्र मुख्यो निश्चय- 
काल! । पर्यायिपर्यायावधि१रिच्छेदो ठ्यावहारिकः । पन्मुख्य काल- 
के अस्तित्वकी सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक कालका ग्रहण किया 
है “व्यवहार काल पर्याय और पर्याय्रोकी अव्धिका परिच्छेद 
करता है। 


४. उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


ध््ि 
१, कहपकाल निदश 


सं, सि,/३/२७/२२३/७ सोभयी कछप हत्याख्यायते । ये दोनों ( उत्स- 
पिंणी और अवसर्पिणी ) मिल कर एक कल्पकाल कहे जाते हैं। ( रा. 
बा.।३/२७१/१६१/३) । 

ति, प./४।३१६ दो ण्णि वि मिलिदेकप्प॑ छब्मेदा होंति तत्थ एकेवकं-+। 
्इन दोनॉको मिलानेषर बोस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण एक 
कल्पकाल होता है । (ज० प०/२/११४ ) | 


२. काछके उत्सपिंणी व अवसर्पिणी दो भेद--- 


स, सि.|३/२७/२२३/२ सच कालो द्विविधः-उत्सरपिणी अवसर्पिणी 
चेति बह काल (व्यवहार काल ) दो प्रकारका है--उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी। (ति. प./४/३१३ ) (रा, वा.।३/२७/३६/१६१/२६ ) 
( क, पा, १/8(६/०७४/२ ) 


३. दोनोंके सुषमादि छः छः भेद 


स, सि./३/२७/२२३/४ तत्रावसपिणी षड़्विधा-सुषमम्नषमा सुषमा 
सषमदुष्षमा दुष्पमम्रपमा दुष्पमा अतिदुष्षमा 'चेति। उत्सर्पिण्यषि 
अतिदुष्षमाद्या सुषमझुषमान्ता षड्विधेव भवति।« अत्रसर्पिणीके 
छह भेद हैं--पुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुष्षमा, दुष्घमसुषमा, दुष्घमा 
और अतिदुष्षमा । इसी प्रकार उत्सगिणी भी अतिदुष्षमासे लेकर 
सुषमसुषमा तक छह प्रकारका है। (अर्थात दृष्षमदुष्षम, दुष्षमा, 
दुष्पमस्ुपमा, सुषमदुष्षमा, म्ुषमा. और अतिसुषमा | ( रा. वा./३/ 
२७/६/१६॥३१) ( ति. १,/३/३१६) (ति प./४/१४६४-१६६६ ) ( क- 
पा. १/$१६/७४/३ ) ( घ. ६/४,१,४४/११६/१० ) । 


४. दुषमादुषमा सामानन्‍्यका रक्षण 


म. पृ.३/१६ समाकालबिभागः स्मात्‌ सुदुसावह गह यो: । सुधमा दुषमे- 
व्यमतोपन्‍्बर्थ त्वमेतयो: ।१९। समा कालके विभागकों कहते हैं तथा 
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कार 


छ और दूर उपसर्ग ऋमसे अच्छे और बुरे अर्थमें आते हैं। तु और 
बुर_उपसर्गोंको पृथक्‌ पृथक्‌ समाके साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके 
नियमानुसार स को ष॒ कर देनेसे तुषमा और दुःघमा शब्दों की सि्धि 
होती है। जिनके अर्थ क्रमसे अच्छा काल और बुरा काल होता है, 
हस तरह उत्सपिणी और अवसर्पिणी कालके छहों भेद सार्थक नाम- 
बाले हैं।१६ 


७. अवसपिणी काकके षट्‌ भेदोंका स्वरूप 


ति. प.|४/१२०-३६४ “नोट-भूल न देकर केबल दाग्दाथ दिया जाता 
है। १. सुषमासुषमा--( भ्रमि ) सुषमासुषमा कालमें भूमि रज, धूम, 
अग्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अश्नद्दिला ( बर्फ ) आदि एवं 
निच्छू आदिक कोड़ोंके उपसर्गोंसे रहित होती है।३९० इस कालमें 
निर्मल दर्प णके सहश और निन्दित द्र्योंसे रहित दिव्य बाद, तन, 
मन और नयनोंको मुखदायक होती है ।३२१। कोमल घास ब फलॉसे 
लदे वृक्ष ३२२-३२३। कमलॉसे परिपूर्ण बापिकाएँ ।३२४। सुन्दर भवन 
।३३४। कष्पबृक्षोंसे परिपण पर्वत ।३२८। रत्नोंसे भरी पृथ्वी ३२६ 
तथा मृन्दर नदियाँ होती हैं।३३०। स्वामी भृत्य भाव व युद्धादिकका 
अभाव होता है। तथा बिकलेल्द्रिय जीबॉका अभाव होता है।३३१- 
8३२। दिन रातका भेद, शीत व गर्मीकी वेदनाका अभाव होता है। 
परस्त्री 4 १२धन हरण नहीं होता ।३३३। यहाँ मनुष्य मुगल-म्रुगल 
उत्पन्न होते हैं।३३४। मनुष्य-प्रकृति--अनुपम लावण्यसे परिषूर्ण. 
मुख सागरमें मग्न, मार्द व एवं आर्जवसे सहित मन्दकषासी, मुशीलता 
प्रर्ण भोग-भ्रूमिमें मनुष्य होते हैं। नर व नारीसे अतिरिक्त अन्य 
परिवार नहीं होता । ।३३७-३४०। --वहाँ गाँव व नगरादिक सब नहीं 
होते केवल वे सब कल्पव॒श्त होते हैं ।३४१॥ मांसाहारके ्यागी, उद- 
म्बर फलोंके त्यागी, सत्यवादी, वेश्या व परस्त्रीत्यागी, गरुणियोंके 
पुणोंमैं अनुरक्त, जिनपूजन करते हैं। उपबासादि संयमके धारक, 
परिग्रह रहित यतियोंको आहारदान देनेमें तरपर रहते हैं ।9६५-३६८॥ 
मनुष्य--भोगशभ्नमिजोंके मुगल कदलीघात मरणसे रहित, बिक्रियासे 
बहुतसे शरीरोंको मनाकर अनेक प्रकारके भोगोंको भोगते हैं ३५५। 
मकुट आदि आभूषण उनके स्वभावसे ही होते हैं ।३६०-३६४। जन्म- 
मृत्यु-भोगभूमिमें मनुष्य और ति्॑चोंको नौ मास आयु शेष रहने 
पर गर्भ रहता है और मृत्यु समय आनेपर युगल बालक बालिका जन्म 
लेते हैं ।३७४। नकमास पूर्ण होने पर गर्भ से मुगल निकलते हैं, तत्काल 
ही तब माता पिता मरणको प्राप्त होते हैं ।३७६। पुरुष छींकसे और 
स्त्री जंभाई आनेसे मृत्युको प्राप्त होते हैं। उन दोनोंके दारीर दार- 
ह्कालीन मेघके समान आमूल बिनष्ट हो जाते हैं ।३७५ पालन- 
उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अँगूठेके चूसनेमें ३ दिन 
व्यतीत होते हैं ।३७६। इसके पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरगमन. स्थिर- 
गमन, कलागुणोकी प्राप्ति, तारुण्य और सम्यग्दर्श नके ग्रहणकी योग्यता, 
इनमें क्रमशः प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके तीन दिन व्यतीत होते 
हैं ।३८० इनका दारीरमें मूत्र व विष्ठाका आज्तव नहीं होता ।३८१ 
विद्याएँ-बवे अक्षर, चित्र, गणित, गन्धर्न और शिल्प आदि ६४ 
कलाओंमें स्वभावसे ही अतिशय निपुण होते हैं ॥॥८५॥ जाति- 
भोग भ्ूमिमें गाय, सिंह, हाथी, मगर, झूकर, सारंग, रोम. भैंस, 
मृक, बन्दर, गवय, तेंदुआ, व्याघ, गगाल, रीछ, भाद्ु, मुर्गा, 
कोयल, तोता. कबूतर. राजहंस, कोरं ड, काक, क्रॉँच, और कंजक 
तथा और भी तिर्य॑च होते हैं ।१८६-३६० योग व आहार-ये मुगल 
पारस्परिक प्रेममें आसक्त रहते हैं ।६८६। मनुष्यॉवत्‌ तिय॑त्र भो 
अपनी-अपनी मोग्यतानुसार मांसाहारके बिना कब्पवृक्षोंका भोग 
करते हैं ।३१६१-३६३। चौथे दिन बेरके बराबर आहार करते हैं ।३३४। 
कालस्थिति-चार कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण सुषमासुषमा कालमें 
पहिलेसे शरोरकी ऊँचाई, आयु, घल, ऋद्धि और तेज आदि हीन- 
हीन होते जाते हैं ३६४॥ ( ह. पृ./७६४-१०५ ) ( म, पु.६६३-६१ ) 


८९ 


४. उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


(ज. प./२/११२-१६४) (त्रि सा./७:४-७६१) २-ति. प./३/३६६-४०२। 
२ सुषमा-शस प्रकार उत्सेधादिकके क्षीण होनेपर सुषमा नामका 
द्वितीय काल प्रथिष्ट होता है ।३६;। हसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ी 
सागरोपम है। उत्तम भोगभूमिवत्‌ मनुष्य व तिर्य॑च होते हैं। 
शरौर-हरीर समचतुरस्र संस्थान से युक्त होता है ११९८॥आहार :-- 
तीसरे दिन अक्ष (बहेड़ा) फलके बराबर अमृतमय आहारको ग्रहण 
करते हैं ।३६८। जन्म व पृद्धि-उस कालमें उत्पन्न हुए गालकॉंके 
शय्यापर सोते हुए अपने अंगूठेके चूसनेमें पाँच दिन व्यतोत होते 
हैं ३६६ पश्चात उपबेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति. 
तारुण्य, और सम्यक्त्व ग्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें उन 
भालकोंके पाँच-पाँच दिन जाते हैं ४०९६ दोष बर्णन सुपमाप्नपमावद्‌ 
जानना। ३. ति. प./४/४०३-११० छुषमादुषमा--उत्सेधादिके क्षीण 
होनेपर सुषमादृषमा काल प्रवेश करता है. उसका प्रमाण दो कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम है ।2०३ शरीर-हस कालमें दारोरको ऊँचाई दो 
हज़ार धनुष प्रमाण तथा एक पल्‍्यकोी आयु होती है ।४०४। आहार- 

एक दिनके अन्तरालसे आँवलेके बरामर अमृतमय आहारकों प्रहण 
करते हैं ४०६ जन्म व वृद्धि उस कालमें बालकोंके दाय्यापर सोले 
हुए सात दिन ठयतीत होते हैं। इसके पश्चात्‌ उपबेदनादि क्रियाओं - 
में क्रमशः सात सात दिन जाते हैं ।४०८। कुलकर आदि पुरुष--कुछ 
कम पल्यके आठवें भाग प्रमाण तृतीम कालके होष रहने पर---प्रथम 
कुलकर उत्पन्न होता है ॥४२१॥ फिर क्रमदाः चौदह कुलकर उत्पम्न 
होते हैं ।४२२-४६४। यहाँसे आगे सम्पूर्ण लोक प्रसिद्ध त्रेशठ शलाका 
पुरुष उत्पन्न होते हैं ४१० शेष वर्णन जो सुषमा ( वा सुधमसुषमा ) 
कालमें कह आये हैं, बहो यहाँ भी कहना चाहिए ॥४०६। 

४. ति. प,(४/१२७६-१२७७ दृषमासुषमा-ऋषभनाथ तीथ्थकरके 
निर्वाण होनेके पश्चात तीन बर्ष और साढ़े आठ मासके व्यतीत 
होनेपर दुषमसृषमा न|मक चतुर्थ काल प्रविष्ट हुआ ।१२७६। हस काल- 
में शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ पच्चीस ७नुष प्रमाण थी ।१२७७ इसमें 
६३ दालाका पुरुष व कामदेव होते हैं। इनका विशेष बर्णन-दे० 
'शलाका पुरुष! । ६. ति. १./४/१४०४-१४३३ दुषधमा--वीर भगंबातुका 
निर्वण होनेके पश्चात तीन वर्ष, आठ मास, और एक पश्षके ग्यतीत 
हो जानेपर दुषमाकाल प्रवेश करता है।१४७४। शरीर-हस कालमें 
उत्कृष्ट आयु कुल १२० वर्ष और शरीरकी ऊँचाई सात हाथ होती है 
१४७५। श्रुत विच्छेद--इस कालमें भ्रुततीर्थ जो धर्म प्रबर्तनका 
कारण है बह २०३१७ वर्षोंमें काल दोषसे हीन होता होता व्युच्छेदको 
प्राप्त हो जायेगा ।१४६३। इतने मात्र समय तक ही चातुब॑र्ण्य संघ 
रहेगा। इसके पश्चात्‌ नहीं। ।१४६४। मुनिदौक्षा-मुकुटधरोंमें 
अन्तिम चन्द्रगुप्तने दीक्षा धारण को । इसके पश्चात मुकुटधारी 
प्रबज्याको धारण नहीं करते ।१४५१। राजघंश--हस कालमें राजबंदा 
क्रमदाः न्‍्यायसे गिरते-गिरते अन्यायी हो जाते हैं। अत आचारांग- 
धरोंके २७६ वर्ष पश्चात्‌ एक कल्को राजा हुआ ॥१४६६-१४१ण जो 
कि मुनियोंके आहारपर भी शुल्क माँगता है। तत्र मुनि अन्तराय 
जान निराहार लौट जाते हैं ।१५१३। उस समय उनमें किसी एकको 
अबधिक्षान हो जाता है। इसके पश्चात कोई अप्तरवेव उपसर्गको ' 
जानकर धर्मद्रोही कल्कीको मार डालता है ।१५१३। इसके ५०० बर्ष 
पश्चात्‌ एक उपकल्की होता है और प्रत्येक १००० बर्ष पश्चात एक 
कहढ्की होता है १५१६ प्रत्येक कश्कीके समय मुनिको अवधिज्ञान 
उत्पन्न होता है। और चारतुर्व्प भी घटता जाता है ॥१५१७ 
संघविच्छेद-चाण्डालादि ऐसे बहुत मनुष्य दिखते हैं। ॥१६१८- 
१५१६ इस प्रकार से इककौसबाँ अन्तिम कश्की होता है ।१६२० 
उसके समय में बीरांगज नामक मुनि, सर्बश्री नामक आप्िका तथा 
अग्निदक्त और पंगुओ नामक श्रावक मुगल होते हैं। ।१४५२१॥ उस 
राजाके द्वारा शुल्क माँगने पर वह मुनि उन श्रावक भ्राबिकाओको 
दुषमा कालका अन्त आनेका सन्‍्देश्ा देता है। उस समय मुनिकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० २-१२ 


काल 


आयु कुल तीन दिन को शेष रहती है। तब थे चारों ही संन्यास 
मरण पूबेक कार्तिक कृष्ण अमावश्या को यह देह छोड़ कर सौधर्म 
स्मगमें वेब होते हैं। १५२०-१५३३॥ अच्त-उस दिन क्रोधको प्राप् 
हुआ अपर देव कज्कौको मारता है और सूर्यास्तसमयमें अग्नि विनष्ट 
हो जाती है। ।१५89। हस प्रकार घरद्रोही २९ कल्की एक सागर 
आयुसे युक्त होकर घर्मा नरकमें जाते हैं ।१५३४-१४३४ ( म, प./७६/ 
३६०-४३४ ) । 

६-ति. प./४/१५३५-१५४४ दुषमादुषमा--२१वें कलकी के पश्चात्‌ 
तीन बर्ब, आठ मास और एक पक्षके बीत जानेपर महानिषम बह 
अतिदुषमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है।१४३४॥ शरोर-हस 
कालके प्रवेशमें शरीरकी ऊचाई तीन अथवा साढ़े तीन हाथ और 
उत्कृष्ट आयु २० बर्ष प्रमाण होती है ।१४३६। धूम वर्णके होते हैं। 
आहार-उस कालमें मनुष्योंका आहार मूल, फल और मत्स्यादिक 
होते हैं ।९५३७/ निबास- उस समय वस्त्र, वृक्ष और मकानादिक 

. मनुष्योंकों दिखाई नहीं देते ।१५१७॥ इसलिए सब नंगे और भवनोंसे 
रहित होकर बनोंमें घूमते हैं '१५३८। शारोरिक दुःरब-मनुष्य प्रा: 
पशुओं जैसा आचरण करनेवाले, क्रूर, बहिरे, अन्धे, काने, गरू'गे, 
दारिव्रभ एमं क्रोधसे परिपूर्ण, दीन, बन्दर जैसे रूपबाले, कुबड़े भौने 
शरीरबाले, ताना प्रकार की व्याधि वेदनासे विकल, अतिकषाय मुक्त, 
स्वभावसे पापिष्ठ, स्वजन आदिसे विहीन, दुर्गन्‍्धयुक्त दरीर एवं 
केशॉसे संयुक्त, ज॑ तथा लीख आदिसे आच्छन्न होते हैं ।१६३८-१६४१ 
आगमन निर्गमन-हस कालमें नरक और तिय॑चगतिसे आये हुए 
जीब ही यहाँ जन्म लेते हैं, तथा यहाँ से मरकर घोर नरक ब 
तिय॑चगतिमें जन्म लेते हैं ।१५४३। हानि-दिन प्रतिदिन उन 
जीबोंकी ऊँचाई, आयु और बीर्य हीन होते जाते हैं ।१५४३। प्रलय-- 
उनचास दिन कम हक्‍कीस हज़ार वर्षोंके बीत जानेपर जन्तुओंको 
भयदायक घोर प्रलय काल प्रवृत्त होता है। ।१५४४। (प्रलयका 
स्वरूप-दे० प्रलय। ( म. पु.,(७६/४३८-४६०) (त्रि, सा/८५६-८६४ ) 
घट कालोंमें अवगाहना, आहारप्रमाण, अन्तराल, संस्थान व हड्डियों 
आदिकी बृद्धिहानिका प्रमाण । दे० काल/४/१६ । 


६. उत्सपिंणी कालका लक्षण व काल प्रमाण 


स.सि,/३/२०/१२३/३ अन्वर्थसंज्ञों चेते। अनुभवादिभिरुत्सपंणशीला 
उत्सर्पिणी । *अवसरपिण्याः परिमाणं दशसागरोपमकोटीकोटबः | 
उत्सपिण्या अपि तावत्य एवं । "ये दोनों (उत्सरपिणी ब अबसर्पिणी) 
काल सार्थक नामवाले हैं। जिसमें अनुभव आदिकी वृद्धि होती है 
बह उत्सर्पिणी काल है। (रा,वा.|॥२०१/१६१३०) 

अवसपपिणी कालका परिमाण दस कोड़ाकोड़ी सागर है और 

उत्सर्पिणीका भी इतना ही है। ( स-सि./३/३८/२३४/६ ) (ध-१३/३,५६ 
१६/३१/३०१ ).. (राज़ा.।३/३८/७२०८/२१) (ति. १./४११४ ) 
(ज.१./२/११४) 

घ,६/४.१,४४/११६/६ जत्थ बलाउ-उस्सेहा्ण उत्सप्पर्ण उडढी होदि सो 
कालों उस्सप्पिणी। “जिस कालमें नल, आयु व उत्सेधका उत्सपण 
अर्थात वृद्धि होती है बह उत्सपिणोी काल है। (ति.प./४/३१४१/१५४७) 
(क.पा.१($५६/७४/३) (म.पु./३/२०) 


७, उत्सर्पिणी काछके षट्‌ भेदोंका विशेष स्वरूप 


उत्सपिणी कालका प्रवेश क्रम दे० काल/४/१२ 

ति.प./४५/१५६३-१५६६ कुषमाठुषमा-हस कालमें मनुष्य तथा तिर्यच 
नग्न रहकर पद्नुओं ,जैसा आचरण करते हुए क्षधरित होकर बन- 
प्रदेशोर्में घतूरा आदि वृक्षोके फल गुल एबं पत्त आदि खाते हैं 
॥१४६३ द्वरीरकी ऊँचाईं एक हाथ प्रमाण होती है।१५६४। इसके आगे 
तेज, बल, बुद्धि आदि सब काल स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


१५६४। इस प्रकार भरतक्षेत्रमें २१००० वर्ष पश्चाव अतिदुषमा काल 
पूर्ण होता है।१५६६॥ (म.पु./०६/४५४-४६६) 

ति.प./४/१६६७-१/७६ दुधमा-इस कालमें मनुष्य-तिर्य॑ंचोंका आहार 
२०,००० वर्ष तक पहलेके ही समान होता है। इसके प्रारम्भमें 
डारीरकी ऊँचाई ३ हाथ प्रमाण होती है १६६८। इस कालमें एक 
हज़ार वर्षोंके शोष रहनेपर १४ कुलकरोंकी उत्पत्ति होने लगती है 
8१६६-१६७१ कुलकर हस कालके म्लेक्ष पुरुषोंको उपदेश देते हैं 
8५७। (म.पु./७६/०६०-४६४६) (त्रि.सा./८७१) 

ति. प./४/१४७८-१४६६ दुधमाषसुमा-हसके पश्चात दुष्षम-पृषमाकाल 
प्रवेश होता है। हसके प्रारम्भमें दरोरकी ऊँचाई सात हाथ प्रमाण 
होती है ।१५७६ मनुष्य पाँच वर्ण वाले दारीरसे युक्त, मर्यादा, विनय 
शएव॑ लजासे सहित सन्‍्तुष्ट और सम्पन्न होते हैं ।१५७७ इस कालमें 
२४ तीर्थंकर होते हैं। उनके समयमें १२ चक्रवर्ती, नौ बलदेव, नौ 
नारायण, नौ प्रतिनारायण हुआ करते हैं ।१५७८-१५६२। हस कालके 
अन्त्में मनुष्योंके शरोरकी ऊँचाई पाँच सौ पश्चीस धनुष होती है । 
08४-१५६६। (म.पु./७६/४७०-४८६) (त्रि,सा./८७२-८८०) 

ति. प./४/१४६६-१४६६ सुषमाहुषमा- इसके पश्चात्‌ झषमदुष्यम नाम 
चतुर्थ काल प्रविष्ट होता है। उस समय मलुष्योंकी ऊंचाई पाँचसौ 
धनुष प्रमाण होती है। उत्तरोत्तत आयु और ऊंचाई प्रत्येक कालके 
बलसे बढ़ती जाती है ।१४६६-१५४६७ उस समय यह पृथिबी जघन्य 
भोगशूमि कही जाती है ।१४६८। उस समय बे सब मनुष्य एक कोस 
ऊंचे होते हैं। १५६६ (म.पु./७६/४६०-६१) 

ति.प./४/१४६६-१६०१ सुषमा- सुष्मादुषमा कालके पश्चात्‌ पाँचवाँ सुषमा 
नामक काल प्रविष्ट होता है ।१४६६। उस कालके प्रारम्भमें मनुष्य 
तिर्यचोंकी आयु व उत्सेध आदि सुषमादुषमा कालके अन्तवत होता 
है, परन्तु काल स्वभाबसे बे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं ।१६०० उस 
समय ( कालके अन्तके ) नरनारी दो कोस ऊ चे, पूर्ण चन्द्रमाके सहश 
मुख़वबाले विनय एवं शीलसे सम्पन्न होते हैं ।१६०१॥ ( म.पु./- 
७६/४६२) 

ति,प./४/१4९०२-१६०५ सुषमासुषमा--तदननन्‍्तर सुषमासुषमा नामक छठा 
काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रवेशमें आयु आदि सुषमाकालके अन्त- 
बद्‌ होती हैं ।१६०२। परन्तु काल स्वभावके बलसे आयु आदिक 
बढ़ती जाती हैं। उस समय यह पृृरथिवी उत्तम भोगशृमिके नामसे 
सप्रसिद्ध है।१६०३॥ उस कालके अन्‍्तमें मनुष्योंकी ऊँचाई तीन 
कोस होती है।१६०४। ये बहुत परिवारकी विक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी 
दक्तियोंसे संयुक्त होते हैं। (म.पु./७६/४६२) 

छह कालोंमें आयु, बर्ण, अवगाहनादिकी वृद्धि व हानिकी 

सारणी --दे० काल/४/१६) 


<. छह कारछोंका शथक्‌-प्रथक अमाण 


स. सि,/३/२०/२२३/७ तन्न ुषमप्नपषमा चतस्रः सागरोपमकोटीकोट्यः । 
तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्याः। ततः क्रमेण हानौ सत्यां 
सुषमा भवति तिस्रः सागरोपमकोटीकोटबः । तदादौ मनुष्या हरि- 
वर्षमनुष्यसमा. । ततः क्रमेण हानौ सत्यां सुषमदुष्षमा भवति हे 
सागरोपमकोटोकोटबौ । तदादौ मनुष्या हैमबतकमनुष्यसमाः । ततः 
क्रमेण हानौ सत्यां दुष्पमम्ुबमा भवति एकसायरोपमकोटाकोटी द्वि- 
बत्वारिदाहष्सहसतोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुक्या भवच्ति। 
ततः क्रमेण हानौ सत्यां दृष्षमा भवति एकबिशतिवर्षसहस्ाणि। 
ततः क्रमेण हानौ सत्यामतिदुष्षमा भवति एकविद्यतिवर्षसहस्राणि। 
एबमुल्सरपिग्यपि विपरीतक्रमा बेदितव्या। «“हसमेंसे सुषमसुषमा 
चार कोड़ाकोड़ी सागरका होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य उत्तर- 
कुरुके मनुष्योंके समान होते हैं। फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन 
कोड़ाको डी सागर प्रमाण सुषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भ में 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


काल 

मनुष्य हरिवर्धके मनुष्योंके समान होते हैं। तदनन्तर ऋमसे हानि 
होनेपर दो कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण मुषमदृध्षमा काल प्राप्त होता 
है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य हैमदतकके मनुष्योंके समान होते हैं। 
तदनन्तर क्रमसे हानि होकर ब्यालीस हज़ार बर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी 
सागरका दुषमम्तुषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य 
बिदेह क्षेत्रके मनुष्योंके समान होते हैं। तदनन्तर क्रमसे हानि होकर 
इक्कीस हजार वर्षका दुष्षमा काल प्राप्त होता है। तदनस्तर करमसे 
हानि होकर इक्कीस हजार वर्षका अतिदुषमा काल प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार उत्सर्पिंणी भी हससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए। (ति.प,/ 
४/३१७-३१६९) 


०, अवसपपिणीके छह सेदोंमें कमसे ज्ीवोंकी वृद्धि होती 
जाती है 


ति.प./४/१६१२-१६१३ अवसप्पिणोए दुस्समम्तुसमपवेसस्स पढ़मसम- 
यूम्मि। विसलिंदियउप्पत्ती बड्ढ़ी जीवाण थोवकालम्मि ।१६१२। 
कमंसो वड्ढं ति हु तियकाले मणुवतिरियाणमवि संखा । तत्तो उस्स- 
प्पिणिए तिदए बटूटंति पृव्व॑ वा ।१६१३॥ *अवसर्पिणी कालमें 
दुष्षमम्रुषमा कालके प्रारम्भिक प्रथम समयमें थोड़े ही समयके भीतर 
विकलेन्द्रियोंकी उत्पत्ति और जीवॉकी बृद्धि होने लगती है ।१६१२। 
इस प्रकार क्रमसे तीन कालॉमें मनुष्य और तिर्मंच जीवॉकी संरबया 
बढ़ती ही रहतो है। फिर इसके पश्चात उत्सर्पिणीके पहले तीन 
कालोंमें भी पहलेके समान ही बे जीव वर्तमान रहते हैं १६१३ 


९१ 


१०, डत्सपिणीके छह काछोंमें जीवोंकी क्रमिक हानिव ' 


कब्पवृक्षों की क्रमिक वृद्धि 


ति.प,/४/१६०८-१६११ उस्सष्पिणीए अज्जाखंडे अदिदुस्समस्स पढ़म- 
खणे | हॉति हु णरतिरिय्रा्णं जीवा सव्बाणि थोबारणि ।१६०८। ततो 
कमसो बहवा मणुवा तैरिच्छसयलवियलक्खा । उप्पज्जंति हु जाव य 
दुस्समझुसमस्स चरिमो त्ति 77६०६। णासंति एकसमए वियलक्खा- 
य॑गिणिवहकुलभेया । तुरिमस्स पढमसमए कप्पतरूणं पि उप्पत्ती 
१६१० पविसंति मणुकतिरिया जैत्तियमेत्ता जहण्णभोगखिदि। 
तैत्तियमेत्ता हॉति हु तकाले भरहस्ेत्तम्मि ।१६११। >उत्सर्पिणी 
कालके आर्यखण्डमें अतिदुषमा कालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और 
तिर्य॑चोंमें-ले सन जीव थोड़े होते हैं ॥१६०८। इसके पश्चात फिर क्रम- 
से दुष्षमसुषमा कालके अन्त तक भहुतसे मनुष्य और सकलेन्द्रिय 
एवं विकलेन्द्रिय तिर्गच जीव उत्पन्न होते हैं ।१६०६। तत्पश्चात्‌ 
एक समगमें विकलेन्द्रिम प्राणियॉँके समूह व कुलभेद नष्ट हो जाते 
हैं तथा चतुर्थ कालके प्रथम समग्रमें कल्पबृक्षोंकी भी उत्पत्ति हो 
जाती है ।१६१० जितने मनुष्य और ति्च जघन्य भोगशभृूमिमें 
प्रवेश करते हैं उतने ही इस कालके भीतर भरतक्षेत्रमें होते हैं ।१६१६१। 


११९, युगका प्रारम्त व उसका क्रम 


ति.प./१/७० सावणबहुले पाडिवरुद्यमुहुत्ते मुहोदये रविगों। अभिजस्स 
पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढ ।७० “श्रावण कृष्णा पड़िवाके 
विन रुद्र मुहूर्त के रहते हुए सूेका शुभ उदय होनेपर अभिजित्‌ 
नक्षत्रके प्रथम योगमें हस युगका प्रारम्भ हुआ, यह स्पष्ट है 

ति.प./७/१३०-४४८ आसादपुण्णिमीए जुगणिप्पत्ती दु साबणे किण्हे। 
अभिजिम्मि चंदजोगे पाडिवविवसम्मि पारंभो /३० पणवरिसे 
दुमणोर्ण दबिख़णुत्तरायणं उसुयं । चय आणेज्जोी उस्सप्पिणिपडम 
आदिचरिमंत॑ ।(४७ पहुस्सासंखभागं दक्खिणअयणस्स होदि परि- 
मा्ण । तेत्तियमेत्तं उत्तरअयण उसुपं वर तद॒दुगु्ण ।(४८। ७ आपषाढ़ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


मासकी पूर्णिमाके दिन पाँच बर्ष प्रमाण सुगकी प्ूर्णता और श्रानण- 
कुष्णा प्रतिपद्कके दिन अभिजित्‌ नप्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने- 
पर उस मुगका प्रारम्भ होता है।६३०। «*«इस प्रकार उत्सर्पिणीके 
प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक पाँच परिमित ग्रुगोमें सूर्यौकि 
दक्षिण ब उत्तर अयन तथा विधुबोंको ले आना चाहिए ।४६४७। दक्षिण 
अयनका प्रमाण पल्यका असंरूयातवाँ भाग और इतना हो उत्तर 
अयनका भी प्रमाण है। बिधुपोंका प्रमाण इससे दूना है ३७८ 


ति. प./४/१५४८-११६३ पोक्‍्खरमेघा सलिल वरिसंति दिणाणि सत्त 


घुहजणण । वज्जस्गिणिए दड्डा भूमी सयला बि सीयला होदि 
१५५८ बरिसंति खीरमेघा खीरजलं तेत्तियाणि दिवसाणि। खीर- 
जलेहि भरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ।१५६६। तत्तो अभिदपयोदा 
अमिद बरिसंति सत्तदिवसाणि। अमिदेणं सित्ताए महिए जाय॑ति 
बह्लिगोम्मादी ।१५६० ताधे रसजलबाहा दिव्वरस॑ पवरिसंति सत्त- 
दिगे। दिव्वरसेणाउण्णा रसबं॑ता हॉति ते सन्‍्बे ।१४६१। विविहरसों- 
सहिभरिदा भ्रूमी मुस्सादपरिणदा होदि । तत्तो सीयलगंध॑ णादित्ता 
णिस्सरंति णरतिरिया ।१५६२। फलमूलदलप्पहुदि छुहिदा खादंति 
मत्तपहुदी्ण । णरगा गोधम्मपरा णरतिरिया बणपएसेस ।१५६३। 
“उत्सर्पिणी कालके प्रारम्भमें सात दिन तक पुष्कर मेष सुखोत्पादक 
जलको बरतसाते हैं, जिससे बज्राग्नसे जली हुईं सम्पूर्ण पृथिवी 
शीतल हो जाती है ।१४६८। क्षीर मेघ उतने ही दिन तक क्षीर जल- 
वर्षा करते हैं, इस प्रकार क्षीर जलसे भरी हुईं यह पृथिंबी उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जाती है ।१४४६। इसके पश्चात्‌ सात दिन तक 
अमृतमेघ अमृतको वर्षा करते हैं। इस प्रकार अमृतसे अभिषिक्त 
भरूमिपर लतागुल्म इत्यादि उगने लगते हैं ।१५६० उस समय रसमेघ 
सात दिन तक दिव्य रसकी बर्षा करते हैं। इस दिव्य रससे परिपूर्ण 
बे सब रसबाले हो जाते हैं ।१६६१॥ विविध रसपूर्ण औषधियांसे 
भरी हुईं भूमि सुस्वाद परिणत हो जाती है। पश्चात्‌ शोतल 
गन्धको ग्रहण कर वे मनुष्य और ति्॑च गुफाओंसे बाहर निकलते 
हैं ।१५६२। उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुघित 
होकर वृक्षोके फल, मूल व पत्ते आदिको खाते हैं ।१५६३। 


१२. हुंडावसपिंणी काकृको विशेषताएँ 


ति.प./४/१६१४५-१६२३ असंख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिणी कालकी 
शलाकाओंके बीत जानेपर प्रसिद्ध एक हुण्डाबसर्पिणी आती है; उसके 
चिह ये हैं - १.हस हुण्डावसपिणी कालके भीतर सुधमदुष्षमा कालकी 
स्थितिमें से कुछ कालके अवद्विष्ट रहनेपर भी वर्षा आंदिक पड़ने 
लगती है और विकलेन्द्रिय जीबॉकी उत्पत्ति होने लगती है ।१६१६। 
३, इसके अतिरिक्त इसी कालमें कफ्पवृक्षोंका अन्त और कमभ्रूमि- 
का व्यापार प्रारम्भ हो जाता है । ३, उस कालमें प्रथम तीर्थंकर 
और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते हैं १६१७ ४. चक्रबर्तीका 
बिजय भंग । ५. और थोड़ेसे जीबॉका मोक्ष गमन भी होता है। 
६. इसके अतिरिक्त चक्रवर्तीसे की गयी द्विजोंके बंशकी उत्पत्ति भी 
होती हैं ।१६१८। ७. दुष्षमह्रपमा कालमें ४८ ही शलाकापुरुष होते . 
हैं। ८. और नौवें [ पन्द्रहवेंकी बजाय ] से सोलहबें तीथकर तक 
सात तीथोंमें धर्मको व्युच्छित्ति होती है ।१६१६। (त्रि,सा./८१४) 
६. ग्यारह रुद्र और कलह॒प्रिय नौ नारद होते हैं। १०. तथा इसके 
अतिरिक्त सातवें, तेईसवें और अन्तिम तीथँकरके उपसर्ग भी होता 
है।१६२० ११. तृतीय, चतुर्थ ब पंचम कालमें उत्तम धर्मको नष्ट 
करनेवाले विविध प्रकारके दुष्ट पापिष्ठ कुदेब और कुलिंगी भी दिखने 
लगते हैं । १२. तथा चाण्डाल, दामर, पाण (श्वपच), पुलिंद, लाहल, 
और किरात हत्यादि जातियाँ उत्पन्न होती हैं। १३, तथा दुषम 
कालमें ४२ कल्की व उपकल्को होते हैं। १४. अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, 
भूजृद्धि ( श्रकंप १) और बज़ारिन आदिका गिरना, इत्यादि विचित्र 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


भेदोंको लिये हुए नाना प्रकारके दोष इस हुण्डावसर्पिणी कालमें 
हुआ करते हैं /१६२१-१६२३। 

ध.३/१.२,१४/६८/४ पडमप्पह्भडारओ बहुसीसपरिवारो**-पुव्विलगाहाए 
बुच्तसंजराणं पमाणं ण पार्बेति। तदो गाहा ण भविएक्ति। एत्थ 
परिह्ारों बुच्चदे -सब्बोसप्पिणीहितो अहमा हुँडोसप्पिणी। तत्थ- 
तण लित्थपरसिस्सपरिवारं जुगमाहप्पेण ओहट्टिय डहरभावमापण्णं 
घेत्तूण ण गाहामुत्तं दुसिदं सक्किज्जदि, सेसोसप्पिणो तित्थयरेत्ु 
अहुसोसपरिबारुबलंभादों । »प्रश्न-पद्मप्रभ भट्टारकका द्विष्य 
परिवार. (की) संख्या पूर्व गाथामें कहे गये संयतोंके प्रमाणको प्राप्त 
नहीं होतो, इसलिए प्रूर्व गाथा ठीक नहीं । उत्तर -आगे पुर्बशंका 
का परिहार करते हैं कि सम्पूर्ण अवसर्पिणियोंकी अपेक्षा यह हुंडाब- 
सर्पिणी है, इसलिए युगके माहार्म्यसे घटकर हस्वभावको प्राप्त हुए 
हुण्डावसर्पिणी काल सम्बन्धी तीर्थंकरोंके शिष्य परिवारको ग्रहण- 
करके गाथा सूत्रको दूषित करना शकक्‍्य नहीं है, क्‍योंकि शेष अबसर्पि- 
णियॉके तोरथंकरोके बड़ा शिष्य परितरार पाया जाता है। 


१३. ये उत्सपिंणी आदि षद्काछ भरत व प्रेरावत 
क्षेत्रोंमें हो होते हैं 


त.सू,(/२७-२८ भरते रावतयोवृ द्विहासा षट्समयाम्यामुत्स्पिण्यव- 
सर्पिणीम्याम्‌ ।२७। ताम्यामपरा भूमयोप्वस्थिताः ।२५। «भरत और 
ऐराजत क्षेत्रमें उत्सपिणीके और अत्रसर्पिणीके छह समयोंकी अपेक्षा 
बृद्धि और हास होता रहता है।२७ भरत और ऐरा।बतके सिवा शेष 
भूमियाँ अवस्थित हैं ।२८। 

ति.प./४/३१३ भरहस्खेत्तर्मि इसमे अज्जाखंडम्मि कालपरिभागा। 
अबसप्पिणिउस्सप्पिणिपज्जाया दोण्णि हॉति पुढं ।३१३।७०भरत 
क्षेत्रके आर्य खण्डोंमें ये कालके विभाग हैं। यहाँ पृथक-पृथक्‌ अब- 
सर्पिणी और उत्सर्पिणोरूप दोनों हो कालको पर्यायें होती हैं।३१३॥ 
और भी विशेष-दे० भूमि/१। 


१४. भध्यलोकमें सुषमा दुषमा आदि काल विभाग 


ति. प,[४|गा, नं, भरहक्खेत्तम्मि हमे अजाखंडम्मि कालपरिभागा ! 
अब्सप्पिणिउस्सपिणिपज्ाया दोण्णि हॉति पुढ (३१३ ) दोण्णि वि 
मिलिवे कप्प॑ छव्मेदा हॉति तत्थ एक्केक्क ।--* (३१६) पणमेच्छखय- 
रसेढिस अवसप्पुस्सप्पिणीए तुरिमम्मि । तदियाए हाणिश्वयं 
कमसो पढमादु चरिमोत्ति (१६०७) अवसेसवण्णणाओ सरि 
साओ ससमदुस्समेण॑ पि। णवरि यबड्टिदरूव॑ परिहीणं हाणि- 
बड़्ढ़ीहिं. (१७०३) अवसेसत्रण्णणाओं सुसमस्स ब हॉति तस्स 
खेससस । णनरि य संठिदरूव॑ परिहीणं हाणिबड्ढीहिं ( १७४४) 
र॒म्मकविजओ रम्मो हरिवरिसो व वरबण्णणाजुत्तों ।-( २३३४ ) 
सुसमसुसमम्मि काले जा मणिदावण्णा बिचित्तपरा। सा हाणीए 
बिहीणा एदस्सि णिसहसेले य (२१४५ )। विजओ हेरण्णबदों हेम- 
बदो बष्पषण्णणाजु त्तो ।*-( २३४० )-भरत क्षेत्रके [ बेसे ही ऐराबत 
क्षेत्रके ] आर्यत्नण्डमें---उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों ही कालकी 
पर्यास हं:ती हैं ३१३। उत्सर्पिणो और अवसपिणीमें-से प्रत्येकके छह- 
छह भेद हैं ।३१६। पाँच म्लेक्षब्रण्ड और विद्याधरोंकी श्रेणियोंमें अब- 
सर्पिणी एवं उत्सपिणो कालमें क्रमसे चतुर्थ और तृतीय कालके 
प्रारम्भसे अन्ततक हानि-वृद्धि होती रहती हैं। [ अर्थात्‌ इन स्थानों में 
अवसर्पिणीकालमें चतुर्थकालके प्रारम्भसे अन्ततक हानि और उत्स- 
पिंणी कालमें तृतीग्रकालके प्रारम्भसे अन्तत॒क वृद्धि होती रहती है । 
यहाँ अन्य कालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती |] ।१६००७ इसका (हैमबत 
क्षेत्र का शोष वर्णन सुषमदुषमा कालके सहश है। विशेषता केबल 
यह है कि यह क्षेत्र हानिवृद्धिसे रहित होता हुआ अवस्थित्तरूप 


९२ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


अर्थाद्‌ एकसा रहता है ।१७०॥। उस ( हरि ) क्षेत्रका अवशेष बर्णन 
छुषमाकालके समान है। बिशेष मह है कि वह क्षेत्र हानि-बृद्धिसे रहित 
होता हुआ संस्थितरूप अर्थात्‌ एक-सा ही रहता है ।(७४४। इषम- 
छुषमाकालके विषयमें जो विचित्रतर वर्णन किया गया है. बही 
बर्ण न हानिसे रहित-देवकुरुमें भी समकना चाहिए ।२१४६॥ रमणोय 
र॒म्यकबिजय भी हरिवषके समान उत्तम वर्णनोंसे मुक्त है।२३३५। 
हैरण्यबतक्षेत्र हैमबतक्षेत्रके समान वर्ण नसे युक्त है।२३४० (त्रि,सा,/ 


न्ज्छह्‌ ) 
ज, प./२/१६६-१७४ तदिओ दु कालसमओ असंखदीबे य हों ति णियमैण। 


मणुमुत्तरादु परदो णर्गिदवर॒पव्वदो णाम ।१६६। जलणिहिसयंभूरवणे 
सरय॑भुरबणत्रणस्स दीवमज्मम्मि । भूहरणगिदपरदो दुस्समकालो समु- 
दिंट्ठों ।(७४। >मानुषोत्तर पर्व तसे आगे नगेन्‍द्र ( स्वयंप्रभ) पबततक 
असंख्यात द्वीपॉर्में नियमतः तृतीयकालका समय रहता है ।१६६। 
नगेन्द्र पर्व तके परे स्वयंभूरमण द्वीप और स्वयंभूरमण समुद्रमें दुधमा- 
काल कहा गया है।१७४। ( कुमानुष द्वीपॉर्में जधन्य भोगभूमि है। 
ज, प./११/:४-४५ ) 


१७५. छहों काछोमें सुख-दु.ख आदिका सामान्य कथन 


ज. प.|२/१६०-१६१ पढमे बिदये तदिये काले जे हॉति माणुसा पवरा। 


ते अवमिच्चुबिहृणा एयंतमुहेहिं संजुत्ता १९७ चडथे पंचमकाले 
मणुया सुहृदुक्खसंजुदा णेया । छट्टमकाले सव्बे णाणाविहदुब्ख सं जुत्ता 
१६१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय कालॉमें जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं 
वे अपमृत्युसे रहित और एकान्त सुख्से संयुक्त होते हैं १६०. चतुर्थ 
और पंचमकालमें मनुष्य पुख-दुःखसे संयुक्त तथा छठेकालमें सभी 
मनुष्य नानाप्रकारके दुःखोसे संयुक्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए 


१६१॥ और भी-दे० भ्रूमि/१ | 
१६. चतुथकाऊछकी कुछ विशेषताएँ 


ज, प,/२/१७६-१८४ एदम्मि कालसमगे तित्थमरा सम्रलचक्षबट्टीसा। 


मलदेववासुदेवा पडिसत्तू ताण जाय॑ति १७६ रुद्दा य कामदेबा गण- 
हरदेबा य॒ चरमदेहधरा । वुस्समसुसमे काले उप्पत्ती ताण बोद्धव्वा 
१८8। «इस कालके समयमें तीर्थंकर, सकलचक्रबर्ती, बलदेव, वासु- 
देव और उनके प्रतिशत्रु उत्पन्न होते हैं ।१७६। रुद्र, कामदेव, गण- 
धरदेव, और जो चरमदारीरी मनुष्य हैं. उनकी उत्पत्ति दुषमम्तषमा 
कालमें जाननी चाहिए ।१८६। 


१७. पंचमकाऊकी कुछ विशेषताएँ 


म. पु.|४१/६३-७६ का भावार्थ - भगवात्‌ ऋषभदेवने भरत महाराजकों 


उनके १६ स्वप्नॉका फल दशाति हुए यह भविष्यवाणी कौ--२४कें 
तीर्थंकरतक मिथ्या मतोंका प्रचार अधिक न होगा ।६३। २४वें तीर्थ॑- 
करके कालमें कुलिगी उत्पन्न हो जायेंगे ।६५॥ साधु तपश्चरणका भार 
बहन न कर सकेंगे ।६६। मूल ब उत्तरगुणोको भी साधु भंग कर देंगे 
।६» मनुष्य दुराचारी हो जायेंगे ।६८। नोच कुलीन राजा होंगे ।६६। 
प्रजा जैनमुनियोंकों छोड़कर अन्य साधुओंके पास धर्म श्रवण करने 
लगेगी ।७०। व्यन्तर देवोंकी उपासनाका प्रचार होगा ।७१ धमं म्लेक्ष 
खण्डोंमें रह जायेगा ।७२। ऋद्धिधारी मुनि नहीं होगे ।७३॥ मिथ्सा 
जाह्मणोंका सत्कार होगा ।७४। तरुण अवस्थामें ही घुनिपदमें ठहरा 
जा सकेगा ।७;। अवधि ब मनःपर्यय ज्ञान न होगा (७६। मुनि एकल 


बिहारी न हॉंगे कि लक जद यम ७८ । प्रजा चारिषर- 
भ्रष्ट हो जामेगी, धरम कि रस नष्ट हो जायेगे ।७६। 


जेबेन्द दिड्धांस्स कोश 


काले ९३ ४. उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


१८. घंटकारोंमें आयु, आदारादिको जृद्धि व हानि प्रदशक सारणी 


प्रयाण - (ति.प./४/गा.); (स,सि,/३/२०-३१,३७) (त्रि.सा./१८०-७६१,८८१-८८४); (रा,बा./॥२०-३१,३७१६१-१६२२०४; (महावु,३/२९-४४); 
(हरि.इ./५/६४-००) (जं,प./२/११२-१६५) संकेत-को.को.सा.-कोड़ाकोड़ो सागर; ज,>जघस्य; उ.« उत्कृष्ट; पू.को, पूर्व कोड़ि । 
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बिषय [ज.प.|शगा- ् विस दरपमा हृषमाति.प हृष्मादि-प] झुधमा 
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चतुर्गतिमें | ति.प./२/- [ए८४ देव गति 


कालजिभाग। १७६ नरक गति 


जैगेना घिद्धान्य कोश 


कोल 
५. कालानुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१. काछानुयोगद्वारका लक्षण 


रा.बा,|१/८/६/४२/३ स्थितिमतोडर्थ स्पावधिः परिच्छेत्तव्य:। इति 
कालोपादान क्रियते ।७ किसी क्षेत्रमें स्थित पदार्थ की काल मर्यादा 
निश्चय करना काल है । 

घ.१/१,१,७१०३/१६६ कालो ट्टविदिअवधारणं -4-११०३॥ 

घ.१/१.१,७/१६८/६ तेहितो अबगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं ड्विरदि 
परूनेदि कालाणियोगो। +१. जिसमें पदार्थोंकी जधन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन हो उसे काल प्ररूपणा कहते हैं ।१०३। 
२. पूर्वोक्त चारों ( सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्दान ) अनुयोगोंके द्वारा जाने 
गये सत॒-संख्या-क्षेत्र और स्पर्श रूप द्रव्योंकी स्थितिका वर्णन 
कालानुयोग करता है । 


२. काल व अन्तरानुयोगद्वारमें अन्तर 


घ. ९१,९,४१४५/६ तेहितो अवगय-संत-पमाण-खेत्त-फोसणाणं॑ ट्विदि 
परूवेदि कालाणियोगो | तेसि चेब विरहं परूवेदि अंतराणियोगो | 
७ चारों ( सत्‌, संख्या, क्षेत्र व स्पर्शन ) अनुमोगोंके द्वारा जाने गये 
सत्‌-संख्या-श्षेत्र और स्प३ रूप द्रठ्यॉंकी स्थितिका वर्ण न कालानुयोग- 
द्वार करता है। जिन पदार्थोंके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पश और 
स्थितिका ज्ञान हो गया है उनके अन्तरकालका ब्णन अन्‍्तरानुयोग 
करता है। 


३. कार प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


घ. ७२,८,१७/४६६/२ कितु जस्स गुणट्वाणस्स मग्गणट्ठाणस्स वा एगजीवा- 
बट्टाणकालोदोपवेसंतरकाली बहुगो होदि तस्सण्णयवोच्छेदो। जस्स 
पृण कयाबि ण बहुओ तस्व ण सं॑ताणस्स बोच्छेदो । जस्स पुण कथाबि 
ण बहुओ तस्स ण संताणस्स वोच्छेदों ति घेत्तत्वं | “जिस गुणस्थान 
अथवा मार्गणा स्थानके एक जीवके अवस्थान कालसे प्रवेशान्तरकाल 
भहुत होता है, उसकी सन्‍्तानका व्युच्छेद होता है। जिसका वह 
काल कदापि बहुत नहीं है, उसकी सन्‍्तानका व्युच्छेद नहीं होता, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए! 


₹. ओघ प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


घ. ३/१,२.८/६०३ अपमत्ताद्वादों पमत्षद्धाए दुगुणत्तादों। »अप्रमत्त 
संयतके कालसे प्रमत्त संयतका काल दुगुणा है 

घ, ४/१,६,२४%१२५/४ उचसमसेढि सत्वद्धाहितो पमत्तद्धा एक्का चेव 
संखेज्जगुणा जि गुरूवदेसादो । 

घ, ४६/१,६,१४/१८/८५ एक्को अपुव्बकरणो अणिग्रट्टिउबसामगो झुहुमउब- 
सामगो उवसंत-कसाओ होदूण पुणो वि मुहुमउबसामगो अषियट्टि- 
उबसामगो होदूण अपुब्बडबसामगो जादो। एदाओ पंच वि अद्वाओ 
एक्कट्‌्ठ कदे वि अंतोमुहुत्तमेव होदि त्ति जहण्ण॑तरमंतोमुहुत्तं होदि । 
«१, उपदम श्रेणी सम्बन्धी सभी (अर्थात्‌ चारों आरोहक व तीन 
अवरोहक ) शुणस्थानों सम्बन्धी कालोंसे अकेले प्रमक्तसंयतका काल 
ही संख्यातगुणा होता है। २. एक अपूर्बकरण उपश्यामक जीब, 
अनिवृत्ति उपश्ामक, सृक्ष्मसाम्परायिक उपदामक और उपशान्त- 
कषाय उपदामक होकर फिर भी सूक्ष्म साम्परायिक उपद्ञामक और 
अनिवृत्तिकरण उपशामक होकर अपूर्वकरण उपशामक हो गया । इस 
प्रकार अन्तमुहर्त्तकाल प्रमाण जघन्म अन्तर उपलब्ध हुआ! ये 
अनिवृक्तिकरणसे लगाकर पुनः अपूर्वकरण उपद्ञामक होनेके पूर्व तक- 
के पाँचों ही गुणस्थानोंके कालॉको एकश्र करनेपर भी बहू काल 
अन्तर ही होता है, इसलिए जघन्य अन्तर भो अन्तर्मुहू्त्त हो 
होता है । 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


७, भ्रोष प्र० में नानाजीवॉकी जधसन्यकाक प्राप्ति विधि 


घ. ४/१.५,५/३३६/६ दो वा तिण्णि बा एगुत्तरवष्टीए जाब पलिवोबमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्ता वा उबसमसम्मादिट्टिणो उबसमसमत्तद्वाए 
एगो समओ अत्थि क्ति सासण॑ पड़िबण्णा एगसभय॑ दिट्ठा । विदिए- 
समये सब्ब॑ जि मिच्छत्तं गदा, तिम्ु 'वि लोएप सासणमभावो जादो 
त्ति लद्घो एगसमओ। "दो अथवा तीन, इस प्रकार एक अधिक 
जृद्धिसे बढ़ते हुए प््योपमके अस॑रूयातवें भागमात्र उबसमसम्यग्हष्टि 
जीब उपदाम सम्यकत्वके कालमें एक समय मात्र ( जधन्य ) काल 
अवृद्धिष्ट रह जानेपर एक साथ सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए एक 
समयमें दिखाई दिमे । दूसरे समयमें सबके सम (युगपत्‌) मिथ्यात्व 
को प्राप्त हो गये । उस समय तीनों ही लोकोंमें सासादन सम्यग्दृष्टि 
जीवॉका अभाव हो गया। इस प्रकार एक समय प्रमाण सासादन 
गरुणस्थानका नाना जीवॉकी अपेक्षा ( जघन्य ) काल प्राप्त हुआ । 
नोट-इसी प्रकार यथायोग्य रूपसे अन्यग्रुणस्थानोंपर भी लागू कर 
लेना चाहिए । बविद्येष यह है कि उस उस गुणस्थानका एक जीवापैक्षा 
जो जघन्य काल है उस सहित ही प्रवेश करना । 


३, झोघ प्र० में नाना जीवोंकी उस्कृष्ट काऊ प्राप्ति विधि 


घ./४/१,५,६/३४०/१ दोण्णि वा, तिण्णि वा एवं एगुत्तरड़ढीए जाव 
पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता बा उवसमसम्मादिट्टिणो एग- 
समयादि कादूण जाबुभ्कस्सेण छतबलिओ उवसमताद्धाए अत्थि फ्ति 
सासणत्त॑ पडिवण्णा। जाबते मिच्छत्तं ण गचऋति ताव अण्णे वि 
अण्णे वि उवबसमसम्मदिद्विणो सासणत्तं पडिब्ज्जंति। एवं गिम्ह- 
कालरुकखछाहीब उक्‍्कस्सेण पलिदोबमस्स अस॑खेज्जदिभागमैत्त काल॑ 
जीबैहि अम्नुण्णं होदूण सासाणगुणट्टार्ण लंब्भदि ॥>दो, अथबा तौन, 
अथवा चार, इस प्रकार एक-एक अधिक वृद्धि द्वारा पल्‍योंपमके 
असंर्यातबें भागमात्र तक उपद्मसम्यग्दष्टि जीव एक समयको आदि 
करके उत्कर्ष से छह आवलियाँ उपशम सम्यवत्वके कालमें अबदिष्ट 
रहनेपर सासादन गुणस्थानको 'प्राप्त हुए। वे जब तक मिथ्यात्वको 
प्राप्त नहीँ होते हैं, तब तक अन्य-अन्य भी उपद्ामसम्यग्दृष्टि जीब 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकारत्ते प्रीष्मकालके 
वृक्षकी छामाके समान उत्कर्षसे पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागमात्र 
कालतक जीवॉसे अश्युन्य ( परिपूर्ण ) होकर, सासादन गुणस्थान पाया 
जाता है । ( पश्चात्‌ वे सब॑जोब अवश्य ही मिथ्यात्वको प्राप्त होकर 
उस गुणस्थानको जीवॉसे शून्य कर देते हैं) नोट-इसी प्रकार 
यथायो ग्य रूपसे अन्य गुणस्थानोपर भी लागू कर लेना। विशेष यह 
है कि उस उस गुणस्थान तकका एक जीबापेक्षया जो भी जघन्य या 
उत्कृष्ट कालके विकल्प हैं उन सबके साथ बाले सर्व ही “जीबोंका 
प्रवेश कराना । 


७. ओघ प्र० में एक जीवकी जधन्यकाल प्राप्ति विधि 


धघ.।४१,५.७३३४१-३४५२ एक्‍्को उबसमसम्मादिट्ठटी उवसमसमत्तद्धाए 
एगसमओ अत्थित्ति सासणं गदो ।***एगसमय॑ सासाणगुणेण सह ड्रिंदो, 
बिदिए समए मिच्छत्त गदो | एवं सासाणस्स लद्बो एगसमओ ॥««* 

घ,/४/९,६,१०/२४४-३४५ । एक्को मिच्छदि विश्युज्ममाणे सम्मामिच्छत्त 
पड़िबण्णो । सब्बलहुमंतोमुहुत्तकालमिच्छिदृूण विश्वुज्ममाणे चेब 
सासंजमं सम्मत्तं पडिबण्णो।'“अधवा वेदगसम्मादिट्टी संकलिस्स- 
माणगोसम्मामिच्छत्त॑ गदो, सब्बलहुमंतोमुहुत्तकालमिच्छिदूण 
अविणइस किलेसो मिच्छद॑ गदो ।-«एवं दोहि पयारेषहि सम्मा- 
मिच्छफ्तस्स जहण्णकालपरूबणा गदा । 

ध.|४|१,१,२४/३४२ एक्को अणियट्टि उबसामगो एगसमयं जीविदमत्थि 
स्ति अपुज्ब उवसामयो जादो एबासमयं दिद्टो, विदियसमए मदों 
लगसत्तमो देबो जादो। <- १ एक उपशम सम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्य- 
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कत्वके कालमें एक समय अवशिष्ट रहनेपर सासावन गुणस्थानको प्राप्त 
हुआ ।**एकसमय मात्र सासादन गुणस्थानके साथ दिखाई दिया। 
( क्योंकि जितना काल उपद्ामका शेष रहे उतना ही सासादनका 
काल है), दूसरे समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया। २, एक 
मिथ्यादृष्टि जीव विद्वुद्ध होता हुआ सम्यर्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ ! 
पुनः सर्व लघु अन्तर्मुहर्त काल रहकर विशुद्ध होता हुआ असंयत 
सहित सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ ।-**अथवा संक्लेशको प्राप्त होनेवाला 
वेदक सम्यग्दृष्टि जीब सम्मग्मिध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ और 
बहाँपर सर्वलघु अन्तर्मु हूत काल रह करके अबिनष्ट संक्लेशी हुआ! ही 
मिध्यात्वको चला गया ।-**इस तरह दो प्रकारोंसे सम्यग_मिध्यात्वके 
जघधन्यकालकी प्ररूपणा समाप्त हुईं। ३. एक अनिवृत्तिकरण 
उपदामक जीव एकसमय जीवन दोष रहनेपर अपूर्भ करण उपज्यामक 
हुआ, एक समय दिखा, और द्वितीय समयमें मरणको प्राप्त हुआ। 
तथा उत्तम जातिका बिमानवासी देव हो गया । नोट-हसी प्रकार 
अन्य गुणस्थानों में भी यथायोग्य रूपसे लागू कर लेना चाहिए । 


८. देवगतिमें मिथ्यास्वके टस्कृइंकाक सम्बन्धी नियम 


ध.,/४१,५.२६१/४६३/६ 'मिच्छादिट्टी जदि छृह महंत करेदि। तो 
पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागेणब्भधिगवेसागरोबमाणि करेदि। 
सोहम्मे उप्पज्जमाणमिच्छादिट्टीणं॑ एदम्हादो अहियाउ ड्रबणे सत्तीए 
अभाबा । --- अंतोमुह॒त्तूणडढाइज्जसागरोबमेप्त उप्पण्णसम्मादि- 
ट्टिस्स सोहम्मणिवासिस्स मिच्छत्तममणे संभवाभावो“भवणादि- 
सहस्सार तदेबेप्तु मिच्छाहट्टिस्स दुविद्ड॑ट्टिदिपरूषण्णा हाणुबब- 
क्तीदो ।> मिध्यादहृष्टि जीव यदि अच्छी तरह खूभ बड़ी भी स्थिति 
करे, लो पल्योपमके असंख्यातर्व भागसे अभ्यधिक दो सागरोपम 
करता है, क्योंकि सौधर्म कल्पमें उत्पन्न होनेबाले मिथ्यारृष्टि जीबोंके 
एस उत्कुष्ट स्थितिसे अधिक आयु की स्थिति स्थापन करनेकी 
शाक्तिका अभाव है ।'“'अन्तमुं हर्त कम ढाई सागरोपमकी स्थितिवाले 
देवोंमें उत्पन्न हुए सौधर्म निवासी सम्यग्हृष्टि देवके मिथ्यात्वमें 
जानेकी सम्भावनाका अभाव है ।'*'अन्यथा भवनवासियोंसे लेकर 
सहस्नार तकके देबोंमें मिथ्याइृष्टि जीनोंके दो प्रकारकी आयु 
स्थितिकी प्ररूपणा हो नहीं सकती थी । 


५, इन्द्रिय मागणामें उत्कृष्ट अमणकाछ प्राप्ति विधि 


घ,६/४,१,६६/१२६-१२७/२६६ न इनकी टीकाका भावार्थ -“सौधम्मे 
माहिंदे पढमपुढ़बीए होदि चदुगुणिदं । बम्हादि आरणच्चुद पुढवी्ण 
होदि पंचगुणं ॥१२६॥ पढ़मपुढवीए चदुरोपण (पण ) सेसासु हॉत्ति 
पुढबीसु । चदु चदु देवेस भवा वाबीसं ति सदपुधत्त ॥१२७/" «प्रथम 
पृथिवीमें ४ बार“ १०४०४ सागर; २ से ७ वीं पृथिवीमें पाँच-पाँच 
मार ६१९३, ११९७,४३९१०,५१८१७, (२८२२, ॥2३३०१४+३६ ६०+ 
८६+ ११०+ १६६८४६० सागर; सौधम व माहेन्द्र युगलॉमें चार-चार 
बार ४३८२, ४१७००८+ २८०३६ सागर; ग्रहासे अच्युत तकके स्वर्गों 
में पाँच-पाँच मार" १२९१०+ १२ १४+ ३२१६+ ६११८+ ६२८२०+ १२ 
२२०६०+७०+-८०4-६०+ १००+११००४५०० सागर । इन सबके 
७९ अन्तरालॉमें प॑चेन्द्रिय भवोंकी कुल स्थिति -पूर्व प्रथक्त्व है। अतः 
पंचेन्द्रियोमें मह सम मिलकर कुल परिभ्रमण काल पुर्वकोडि पृथबत्व 
अधिक १००० सागर प्रमाण है।१२६ अन्य प्रकार प्रथम पृथिवी चार 
मार “उपरोक्त प्रकार ४ सागर; २-७ पृथिवी में पाँच-पाँच बार होनेसे 
उपरोक्त प्रकार ४६० सागर और सौधर्म से अच्युत मुगल पर्यन्त चार- 
चार मार -»उपरोक्ततत ४३६ सागर अन्तरालोंके ७१ ८ बॉकी कुल 
स्थिति पुर्वकोडि पृथवत्व । हस प्रकार कुल स्थिति पुरबुकोड़ि पृथमरत 
अधिक ६०० सागर भी है १२ 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१०. काय मागंणामें श्रसोंदी उत्कृष्ट अमण प्राप्ति विधि 


ध.६४.१,६६ १३८-१२६२६८ ब इनकी टीकाका भागार्थ-सोहम्मे 
माहिंदे पढमपुढबीसु होदि चदुगुणिद । बम्हादि आरणच्चुद पृढबीणं 
होदि अट्टगुण ।१२८। गेवज्जेम्तु नर बिगुणं उबरिम गेबज्ज एगबज्जैमु । 
दोण्णि सहस्साणि भवे को डिपृुधत्तेण अहियाणि ।११६।"«|कक्पोंमें 
सौधर्म माहेन्द्र मुगलॉमें चार-चार बार «(४०८२)+ (४१०७) ०८+ र८ 
“३६ सागर, ब्रह्मससे अच्युत तकके युगलोमें आठ-आठ-बार «८१९१० + 
८»८१४+ ५३८१६ + ५३८१८) न ६०८२०+ ५:८२२० ८० + ११२+ १२८ +- 
१४४+ १६० + १७६ ०८०० सागर । उपरिम रहित ८ ग्रैवेयकोंमें दो-दो 
बार२०२१२ (२३+२४+ २६४+२६+२७+२८+ २६+ ३००० ४२४ 
सागर । प्रथम पृथिवी में चार बार ०४)८१ ८४ सागर। ३-७पृथिवियोंमें 
आठ-आदढ़ बार ५०८३ + ८१८०+ ८४१०+८०८१७+८५)२२+-५०८३३ र 
२४+६६+<८०--१३६+१७६+ २६४७० ७३६ सागर्‌। अन्तरालके श्रस 
भवोंकी कुल स्थिति पर्व कोडि पृथबल र्ब कोडि पृथबत्व । कुल काल००२००० 
सागर+प्ुरवकोडि पृथवत्व । 


११, योग मार्गणामें एक जीवापेक्षा जधन्यकाछ प्रात 
विधि 


घ.४/१,४५१६३/४०६/१० . “ग्रुणड्राणाणि अस्सिदूण' एगसमग्परूवणा 
कीरदे । एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपराबत्ति-मरण-बाधादेहि 
मिच्छत्तगुणट्वाणस्स एग्समओ परूविज्जदे ।'' त॑ जधा--१. एक्को 
सामणों सम्म।भिच्छादिट्ठी असंजदसम्मादिद्वी संजदा संजदी पमतत- 
संजदो वा मणजागेग अच्छिदो । एगसमओ मणजोगद्धाए अत्थित्ति 
मिच्छत्तं गदो । एगसमयं मणजोगेण सह मिच्छात्त दिदूट । 
विदियसमए भिच्छादिद्ठी चेब, किन्तु वचिजोगी कायजोगी व 


(६ भंग ) २, _प्रणपरावत्तोए एगसमओ बुश्दे । त॑ जहा-एक्को मि- 
च्छादिट्वी बचिजोगेण कायजोगेण बा अच्छिदो। तस्स वचिजोगद्धासु 
कायजोगद्भामु खीणामु मणजोगो आगदो | मणजीगेण सह एगसमय॑ 
मिच्छत्त दिटूठ । विदियसमए वि मणजोगी चेव। कितु सम्मामि- 
उलत्त॑ बा असंजमेण सह सम्मत्तं बा संजमासंजम॑ वा अपमत्तभावेण 
संजमं वा पडिबण्णो । एवं ग्रणपरावत्तोए चउव्विहा एगसमसपरूबणा 
कदा। (४ भंग )। ३, एवको मिच्छादिद्वी बचिजोगेण कायजोगेण बा 
अच्छिदो | तेसि ख़एण मणजोगो आगदो | एगसमयं मणजोगेण सह 
मिच्छ्त दिटठ॑ | विदियसमए मदो। जदि तिरिक्‍्खेठ्ठ वा मणुसेसु 
बा उप्पण्णो, तो कम्महकायजोगी वा जादो । एवं मरणेण लद्ध एग 
भंगे*"। ४, बाघादेण एक्को मिच्छादिट्वी वधिजोगेण कायजोगेण बा 
अच्छिदों । तेसि वचि-कायजोगाणं ख़एण तस्स मणजोगों आगदो । 
एगसमयं मणजोगेण मिच्छत्तं दिट्ठ॑। विदियसमए वाधादिदो 
कायजीगी जादो | लंद्घो एएसमओ । एत्थ उबबुज्ज॑ती गाहा-गुण- 
जोग पराबत्ती वाघादो मरणमिदि हु चत्तारि । जोगेम्र होतिण बर 
पच्छिक्लदुगुणका जोगे ।३६। नोट--एदम्हि गुणड्वाणे टिठदजीवा इम॑ 
गुणद्ठाणं पडिबज्ज॑ति. ण पडिवज्जंति क्षि णादूण ग्रुणपडिबण्णा 
बि हम गुणट्ठाणं गच्छ॑ति, ण गच्छति जि चितिय असंजद- 
सम्मादिटि.ठ-संजदासंजद-पमत्तसंजदाणं च चउब्धिहा एगसमय- 
परूवणा परूविदव्या ! एबमप्पमत्तसंजदाणं । णबरि बाघादेण बिणा 
तिविधा एग्समयपरूवणा कादव्या । ७» भिध्याहृष्टि आदि गुणस्थानको 
आश्रय करके एक समयकी प्ररूपणा की जाती है--उनमेंसे पहले मोग 
परिवर्त न, ग्रुणस्थान परिबर्तन, मरण और व्याघात, हन धारोंके 
द्वारा मिथ्यात्व गुणस्थानका एक समय प्ररूपण किया जाता है। बह 
इस प्रकार है-१, योगपरिवर्त नके पाँच भंग-सासादन सम्यग्दृष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत सम्भग्दृष्टि, संयतासंयत अथवा प्रमत्त 
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काल 


सं॑यत (इस पाँचों) गुणस्थानमर्सी, कोई एक जीव मनोयोगके साथ 
विद्यमान था। मनोयोगके कालमें एक-एक समय अबष्विष्ट रहनेपर 
बह मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। बहाँपर एक समय मात्र मनोयोगके 
साथ मिध्यात्व दिखाई दिया। द्वितीय समयमें बही जीब मिध्या- 
दृष्टि ही रहा, किन्तु मनोयोगीसे बचनमोगी हो गया अथबा काययोगी 
हो गया । इस प्रकार योग परिबर्त नके साथ पाँच प्रकारसे एक समयकी 
प्ररूपणा की गयी । (योग परिवर्त न किये बिना ग्रुणस्थान परिवर्तन 
सम्भव नहीं है--दे० अन्तर २)। २, गुणस्थान परिबर्तनके चारभंग-- 
अभ गुणस्थान परिवर्तन द्वारा एक समयको प्ररूपणा करते हैं। वह 
इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव बचनयोगसे अथषा 
काययोगसे विद्यमान था | उसके बबनयोग अथवा कामयोगका काल 
क्षीण होनेपर मनोयोग आ गया और मनोयोगके साथ एक समयमें 
मिधथ्यादृष्टि गोचर हुआ। पश्चाव द्वितीय समयमें भी बह जीव 
यक्षपि मनोयोगी ही है, किन्तु सम्यरिसध्यात्वको अथवा असंसमके 
साथ सम्यवत्वको, अथवा स॑यमासंयमको अथबा अप्रमत्त स॑ंयमको 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार गुणस्थान परिबर्त नके द्वारा चार प्रकारसे एक 
समयकी प्ररूपणा की गयी । (एक विवक्षित गुणस्थानसे अविवक्षित 


चार ग़ुणस्थानोंमें जानेसे चार भंग )। 8. मरणका एक भंग-- 


कोई एक मिध्यादृष्टि जीव बचन योगसे अथबा काययोगसे विद्यमान 
था पुनः योग सम्भन्धी कालके क्षय हो जानेपर उसके मनोयोग आ 
गया । तब एक समय मनोयोगके साथ मिथ्यात्व दिखाई दिया और 
दूसरे समयमें मरा। सो यदि बह तिर्य॑चोंमें या मनुष्यों में उत्पन्न हुआ 
तो कार्माण काययोगी अथबा औदारिक मिश्र काययोगी हो गया । 
अथबा मदि देब और नारकियॉमें उत्पन्न हुआ तो कार्माण काययोगी 
अथवा बै क्रियक मिश्र काययोगी हो गया। इस प्रकार मरणसे प्राप्त 
एक भंग हुआ । ४, व्याघातका एक भंग -अब व्याधातसे लब्ध होने- 
बाले एक भंगकी प्रकूपणा करते हैं--कोई एक मिथ्यादहृष्टि जीव 
बचनयोगसे . अथवा कासयोगसे बिदश्यमान था। सो उन बचन अथवा 
काययोगके क्षय हो जानेपर उसके मनोयरोग आ गया तब एक समय 
मनोयोगके साथ मिध्यात्व दृष्ट हुआ और दूसरे समय बह व्याघातको 
प्राप्त होता हुआ काययोगी हो गया, इस प्रकारसे एक समय लब्ध 
हुआ। भंगोंको यथायोग्य रूपसे लागू करना-- इस विषयर्में उपयुक्त 
गाथा हस प्रकार है--''गुणस्थान परिवर्तन, मोगपरिवर्तन, व्याघात 
और मरण मे घारों बातें योगॉमें अर्थात तीन मोगोंके होनेपर हैं । 
किन्तु सयोग केवलीके पिछले दो अर्थात्‌ मरण और व्याघात तथा 
गुणस्थान परिवर्तन नहीं होते ।१६।"" इस बिबक्षित ग्रुणस्थानमें 
विद्यमान जीब इस अविबक्षित गुणस्थानको प्राप्त होते हैं था नहीं, 
ऐसा जान करके तथा गुणस्थानोंको प्राप्त जीन भी इस विवक्षित गुण- 
स्थानको जाते हैं अथवा नहीं ऐसा चिन्तवन करके असंयत सम्यग्‌- 
दृष्टि, संयतासंयत और प्रमत्त संयतोंको चार प्रकारसे एक समयकी 
प्ररूपणा करना चाहिए। हसौ प्रकारसे अप्रमत्त संय्तोंकी भी प्ररूपणा 
होती है, किन्तु बिशेष बात यह है कि उनके व्याघातके बिना तीन 
प्रकारसे एक समयकी प्ररूपणा करनी चाहिए। क्‍योंकि अप्रमाद और 
ग्याघात इन दोनोंका सहानबस्था लक्षण विरोध है। (अतः चारों 
उपश्ञामकॉमें भी अप्रमत्तवद ही तीन प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए 
तथा क्षपकॉमें मरण रहित केवल दो प्रकारसे ही।) ४५, भंगोंका 
संक्षेप -( अविवश्षित मिथ्याहृष्टि योग परिवर्तन कर एक समयतक 
उस योगके साथ रहकर अविवक्षित सम्यग्मिथ्यात्वी, या असंयत्त- 
सम्यर्दृष्टि, या संयतासंयत, या अप्रमत्त संयतत हो गया। बिबक्षित 
सासादन, या सम्यग्मिथ्यात्व, या असंयत सम्यग्दृष्टि, या संयता- 
संयत, या प्रमत्तसंयत विवक्षित योग एक समय अबदिष्ट रहनेपर 
अभिवक्षित मिथ्यादृष्टि होकर मोग परिबर्तन कर गया। बिबक्षित 
स्थानवर्ती योगपरिवर्तन कर एक समम रहा, पीछे मरण या व्याघात 
पूर्षक योग परिवर्तन कर गया। ) 


५, कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१२. योग मार्गणार्में एक जीयापेक्षा उस्कृष्ट काझ प्राप्ति 
विधि 


घ, ७/२,२.६८/१४३/२ अणष्पिदजोगादो अध्पिदजोगं गंतूण उक्‍्कस्सेण 


तत्थ अंतोमुहडुलानट्टाणं पडि बिरोहाभावादों । 


ध, ७(२,२,१०४/१५३/७ बाबीसवाससहस्साउअपुढबीकाशए्च उप्पज्जिय 


सब्बजहण्णेण कालेण ओरा/लयमिस्सद्धं गमिय पज्जश्तिगदपढम- 
समयप्पहुडि जाब अंतोमुह्त्तणनाबीसवाससहस्साणि ताब ओरालिय- 
कायजोग्रुवलंभादी । 


घ.७/२,२,१०७/१४४/६ मणजोगादों बचिजोगादों वा बेउव्बिय-आहार- 


कायजोग गंतूण रूव्युक्कस्सं अंतोमुह्ृत्तमच्छिय अण्णजोगं गदस्स 
अंतोमुहृत्तमेश्कालुवलं भादो, अणप्पिदजोगादो ओरालियमिस्सजोगं 
गंतृण सब्बुक्कस्सकालमच्छिय अण्णजोग॑_ गदस्स ओरालियमिरसरस 
अंतोमुहुत्तमेतुबकस्सकालुवलंभादो । “१. ( मनोयोगी तथा वचन- 
योगी ) अविवक्षित योगसे बिबक्षित योगको प्राप्त होकर उत्कष से 
वहाँ अन्तर्मूहूर्त तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं है। २ (अधिक 
से अधिक बाईस हज़ार वर्ष तक जीव औदारिक काययोगी रहता है। 
(प.ख./ ७/२२२/सू, १०४/१५३ ) क्योंकि, माईस हज़ार वर्षकी 
आमु बाले पृथिबीकायिकॉमें उत्पन्न होकर सर्व जधन्य कालसे 
ओऔदारिकमिश्र कालको बिताकर पर्यापिको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तर्मुहृर्तकम बाईस हज़ार वर्ष तक औदारिक काथयोग 
पाया जाता है। ३, मनोयोग अथवा बचनयोगसे बैक्रियक या 


आहारककाययोगको प्राप्त होकर सर्बोत्कृष्ट अन्तमुईत काल तक रह 


कर अन्य योगको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुहर्त मात्र काल पाया जाता 
है, तथा अबिबक्षित योगसे औदारिकमिश्रयोगको प्राप्त होकर व 
सर्बोत्कृष्ट काल तक रहकर अन्य योगको प्राप्त हुए जीवके 
औदारिकमिश्रका अन्तर्मुहूर्त मात्र उत्कृष्ट काल पाया जाता है। 


१३. वेद मागणामें स्त्रीवेदियोंकी उत्कृष्ट अमणकाल 
प्राप्ति विधि 


ध.६/४,१,६६/१३०-१३१/३०० सोहम्मे सत्तगुणं तिगु्णं जाव दु सम्ुक्क- 


कप्पो क्ति। सेसेसु भवे बियरु्णं ,जाव दु आरणच्चुदो कप्पो १३० 
पणगादो दोही जुदा सक्तावीसा ति पल्‍लदेबीण । तत्तो सत्ततरियं जाब 
दु आरणच्चुओं कप्पो ।१३१। ८ सौधर्ममें सात मार ०७०८६ पल्‍य । 
ईशानसे महाशुक्र तक तीन तीन बार 5३ (७+६+११+१३+- 
१४+-१७+ १६+२१+२३) 5२१ + २७+ ३३+३६+४४+४१+ 
१७+-६३+६६०४०६ पल्‍य। शतारसे अच्युत तक दो दो बार5२ 
( २४५+२७+ ३४५-४१+४८+४४ ) "* ६०+५४+ ६८--८२+ ६६ 
+- ११०७० ४६० पढय । 
अन्तरालौंके स्त्री भवोंकी स्थिति“! कुल काल ६०० पलल्‍य+]! 


३७. वेद मार्गणार्मे पुरुषवेदियोंकी उत्कृष्ट भ्रमण काल 
प्राप्ति विधि 


घ.,६/४,१,१६/१३२/१०० . प्रुरिसेष्त॒ सदपृधत्तं असुरकुमारेस्त होदि 


तिगुणेण । तिग्रुणे णबगेषज्जे [सरगठिदी छग्गु्णं होदि ।॥१३२। 
“अमृरकुमारमें ३ बार*३१८१०३ सागर। नब ग्रैबेयकोमें तोन 
बार *« ३ (२४+२७+१३० ) ७ ७३+८१+६०७०२४३ सागर । 
आठ कल्प सुगलों अर्थात्‌ १६ स्वर्गोंमें छः छः बार “६ (२+७ 
+१० + १४+१६+ १५+२०+ २२) *१२+-४२+६०+८४+ ६६ 
+ १०८+ १५०+ १३२० ६४४७ सागर। अस्तरालोंके भबोंकी कुल 
स्थिति>१। कुल काल ०६०० सागर +। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


९७ ५, कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 

१५. कषाय मागणामें एक जीवापेक्षा जधन्यकार प्राप्त व्याघातका एक इस प्रकार चारोंके ११ भंग यथायोग्य रूपते लागू 
विधि करना। विशेष इतना कि दृद्धिगत गुणस्थान लैश्याको भी बृद्धितत 
व. हमर: हे रड जय ेन समतमंत्र ९58 और हीयमान य्रुणस्थानोंके साथ लेश्माको भी हीममान रूप परि- 


कं आ बर्तन कराना चाहिए। परन्तु यह सब केवल शुभ तेश्याओंके साथ 

ध, ७४३.३,११६/१६०/१० कोघस्स माघादेण एगसमओं णत्थि, बाघादिदे लागू होता है, क्योंकि अश्लुभ लेश्याओंका जधन्यकाल अन्तर्मुहृर्त है। 
वि कोधस्सेव समुप्पत्तोदो । एवं सेसतिण्हू कसाआण पि एगसमय- 5 

परूवणा कायव्वा | णवरि एदेसिं तिण्ह कसायाणं वाघादेणवि एग-.*. “९४-३६७/४६७/३ एगो मिच्छादिद्ह़ी असंजदसम्मादिदड़ी वा 


समयपरूवणा कायव्वा । «कमसे कम एक समयतक जीव क्रोध कषायी हड़मानपम्मलैस्सिओो पम्मलेस्सद्वाए एपो समजो अत्थि क्ति संजमा- 
आदि रहता है ( योगमार्गणावत्त यहाँ भी योग परिवर्तनके पाँच, संजमं पडिवण्णो । बिदिएसमए संजमासंजमेण सह झक्षलेस्सं गदो। 
गुणस्थान परिवर्तनके चार, मरणका एक तथा व्याधातका एक इस एसा लैस्सापराबत्ती (१)। अधबा बडदुमाणतेउलेह्सिओ संजवा- 
प्रकार चारोंके ११ भंग यथायोग्यरूपसे लाग्र करना। बिद्येष इतना संजदी तेउलेस्सब्ञाए झएल पम्मलेस्सिओं जादो। एगसमर्स पम्म- 
कि क्रोधके व्याघातसे एक समय नहीं पाया जाता, क्योंकि व्याघात- लेस्साए सह संजमासंजमं दिद॒ईं, बिदियसमए अप्पमत्तो जादो। 


को प्राप्त होनेपर भी पुनः क्रोधकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शेष एसा गुणपरावत्ती । अधवा संजदासंजदी होयमाणमुक्षलेस्सिओ मुद्द- 

तीन कषायोंके भी एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए ( विशेष तैस्सक्ाजएण पम्मलेस्सिओ जादो । घिदियसमए पम्मलेस्सिओ चेब, 

दल है किस ती मे कपास के कप लातते मी एक सममकी: पकने कितु असंजदसम्मादिट्डी सम्मामिच्छादिट्डी सासणसम्मादिट्‌ही 
४ अड मिच्छादिदठी वा जादो । एसा गुणपरावत्ती (४)! 

करना चाहिए। 


५ चर जहण्णुक्ष- घ., ४/१,६,३०७/४०४/१ ( एक्षो ) अप्पमत्तो हीयमाणसुझ्कलेस्सिगों हुझ- 
हु बाबत) पक कल अप तक कक लेस्सद्वाए सह पमत्तो जादो । बिदियसमगे मदो देब'्त॑ गदो(३)। 
«१, वर्धमान पद्मलेश्याबाला कोई एक मिथ्याइष्टि अथवा असंयत- 
सम्यग्दष्टि जीब, घद्लेश्याके कालमें एक समय अवश्षेष रहनेपर 
संयमासंयमको प्राप्त हुआ। द्वितीय समयमें संयमासं यमके स!थ ही 
शुक्ललैश्याको प्राप्त हुआ गह लेश्या परिवर्तन सम्बन्धी एक समय- 
की प्ररूपणा हुईं | अथवा, बर्धमान तेजोलेश्याबाला कोई सं यतासंयत 
तैजोलेश्याके कालके क्षय हो जानेसे पग्रनलेश्याबाला हो गया। एक 
>प-++2 समय पप्मलेश्याके साथ संगमासंयम दृष्टिगोचर हुआ। और बह 


क, पा. १/$३६६-३८४५/१० कुदो । मुदे बाघादिदे वि कोहमाणाणं अंतो- 
मुहुत्त मोतूण एग-दोसमयादोणमणुब्ल॑भादो | जीवड्ठाणे एगसमओ 
कालम्मि परूविदो, सोकधमेदेण सह ण विरुज्मदे; ण; तस्स अण्णा- 
हरियउवएसत्तादो । कोहमाणाणमैगसमयमुदओ होदूण विदियसमय- 
किण्ण फिट्ददे! ण; साहाबियादों ।७प्रश्न--दोष कितने कालतक 


रहता है। प्रश्न-जघन्य और उत्कृष्टरूपसे भो दोष अन्‍्त्मुहूर्त काल- द्वितोम समयमें अप्रमततसंगत हो गया। बह गुणस्थान परिबर्तनकी 
तक ही क्यों रहता है | उत्तर-क्योंकि जीवके मर जानेपर या बी चर्मे अपैक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुईं। अथवा, हीममान शुक्तलेश्पाबाला 
किसी प्रकारकी रुकाबंटके आ जानेपर भी क्रोध और मानका काल कोई संयतासंयत जीव शुक्ललेर्थाके कालके पूरे हो जानेपर पद्चलेश्या- 
अन्तर्मुहूर्त छोड़कर एक समय, दो समय, आदि रूप नहीं पाया बाला हो गया ५ द्वितीय समयमें बह पद्यलेश्मावाला ही है, किन्तु 
जाता है। अर्थात्‌ किसी भी अवस्थामें दोष अन्तर्मुहूर्तसे कम समय- असंयतसम्यग्दृष्टि, अथवा सम्यग्मिध्यादृष्टि, अथबा सासादन 
तक नहीं रह सकता | प्रश्न-जीवस्थानमें कालानुमोगद्वारका वर्णन सम्यग्दृष्टि, अथवा मिथ्यारंष्टि हो गया। सह गरुणस्थान परिवर्तनकी 
करते समय क्रोधादिकका काल एक समय भी कहा है, अतः बह अपेक्षा एक समसकी प्ररूपणा हुईं (४)। २, होयमान शुक्ललेश्या- 
कथन इस कथनके साथ विरोधको क्यों प्राप्त नहीं होता है ! उत्तर-- वाला कोई अप्रमत्तसंयत, धुक्ललेश्याके ही कालके साथ प्रमत्तसंयतत 
नहाँ, क्योंकि जीवस्थानमें क्रोधादिकका काल जो एक समय कहा हो गया, प्रुनः दूसरे समयमें मरा और देबत्वको प्राप्त हुआ। (यह 
है वह अन्य आचार्मके उपदेशानुसार कहा है। प्रश्न-क्रोध और मरणकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुईं। ) नोट--इस प्रकार बथा-- 
मानका उदय एक समेयतक रहकर दूसरे समयर्में नष्ट क्‍यों नहीं हो सौग्यरूपसे सर्मत्र लागू कर लेना । 
जाता ! उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्तर्मुहूर्ततक रहना उसका 
स्वभाव है। १०, छेश्या सार्गणामें एक जीवापेक्षा अम्तमुहूर्त जघ- 
१३, छेश्या मागेण:में पुक जीवापेक्षा एक समय जघ-.. | भी है 
स्यकाछ प्राप्ति विधि यह काल अशुभलैश्याकी अपेक्षा है--क्योंकि-- 

च. ४१,५,२६६/४६६-४०७५ का भावार्थ ( योग मार्गणावतु यहाँ भी लेश्या. घ, ४१,(६२८४४२६/१२ एत्थ ( अमुहलेस्साए ) | जोगस्सेब एगसमओ 
परिवर्त नके पाँच, गरुणस्थान परिवतनके चार, मरणका एक और जहण्णकालो किण्ण ल*्ष्दे । ण, जोगकसायाणं व लेस्साए तिस्सा 
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, पराकत्तीए भुणापरावत्तीए मरणेण वाघादेश वा एगसमयकालस्खा- अबिणदूठतिणागेहि अंतोमुहुत्तमच्छिय एवेणंतोमुहुत्ते गुणपुव्यकोडाउ 


संभवा। ण तात़ लेस्सापरावशीए एगसमओं लंग्भदि, अप्पिदलेस्साए 
परिणमिदनिदियसमए सतिस्‍से विणासाभावा, गुणंतर गदस्स बिदिय- 
समए लेस्संतरगमणाभावादों च। ण गुणपरावत्तीए, अप्पिदलेस्साए 
परिणव॒निदियसमए थुणंतरगमणाभावा । ण च वाघादेण, तिस्से बाधा- 
इामागा | ण भर मरणेण, अप्पिदलेस्साए परिणदबिदियसमए मरणा- 
भावा ।*« प्रश्द-यहाँपर ( तीनों अशुभ लेश्याओंके प्रकरणमें ) योग- 
पराबवर्त नके समान एक समम रूप जघस्यकाल क्यों नहीं पामा जाता 
है ! उत्तर-नहीं ! क्योंकि, योग और कषायोंके समान लेश्यामैं-- 
लेश्याका परिवर्तन, अथवा पुणस्थानका परिवर्तन, अथवा मरण और 
ठयाघातसे एक समयकालका पाया जाना असम्भव है। इसका कारण 
यह कि न तो लेश्या परिवत नके द्वारा एक समय पाया जाता है, 
क्यॉकि विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीबके द्वितीय समयमें उस 
लेश्याके बिनाशका अभाव है। तथा इसी प्रकारसे अन्य गुणस्थानको 
गये हुए जीवके ट्वितीय समयमें अन्य लेश्याओऑमें जानेका भी अभाव 
है। न गुणस्थान परिबर्तनकी अपेक्षा एक समय सम्भव है, बयोंकि 
बिवक्षित लैश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समभमें अन्य गुणस्थान- 
के गमनका अभाव है। न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय सम्भव 
है, क्योंकि, वर्तमान लेश्याके व्याघातका अभाव है। और न मरणकी 
अपैक्षा ही एक समय सम्भव है, क्‍योंकि, विवक्षित लेश्यासे परिणत 
हुए जीवके द्वितीय समयमें मरणका अभाव है। (ध. ४/१,६,२६६/ 
४६5/६ ) 


१८, छेश्या परिवर्तन क्रम सम्बन्धी नियम 


६ 


अमशणुस्सेमु॒वब जिय पुणो बीसंसागरोवमिएस्ठ देवेशुववज्जिय पुणो पुव्न 
कोडाउएसु मणुस्सेसुववज्जिय माबीसंसागरोबमटिठदीएसु देवेसुब- 
वज्िदृण पुणों पुव्वकोडाउएस मणुस्सेसुंबवज्ञिम खहय॑ पट्ठबिय 
चउबीसंसागरोबमाउदिठदिएस्ठु देवेमुवबज्जिदूण पुणो पुष्वकोडाउएचड् 
मशुस्सेम्नववज्जिय थोबावसेसे जीविए केवलणाणी होदूण अबंधगत्तं 
गदस्स चदुहि पृव्यकोडीहि सादिरेयछावट्टसागरोबमाणपृम्ुवलं- 
भादी । देव अथवा नारकीके प्राप्त हुए उपशम सम्यक्त्वके साथ 
मति, श्रुत ब अवधि ज्ञानको उत्पन्न करके, बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त 
कर, अनिष्ट तीनों ज्ञानॉके साथ अन्तमूहूर्तकाल तक रहकर, इस 
अन्तमु ह॒र्त से हीन पूर्व कोटि आयुवाले मनुष्योमें उत्पन्न होकर, पुनः 
बीस सागरोपम प्रमाण आयुबाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, पुनः बाईस 
सागरोपम आयुवाले देबॉर्में उत्पन्न होकर, पुनः पूर्वकोटि आयुवाले 
मनुष्योंमें उत्पन्न होकर, क्षायिक सम्य्रक्त्वका प्रारम्भ करके, चौबीस 
सागरोमम आयुवाले देवॉमें उत्पन्न होकर, पुनः पूर्वकोटि आयुवाले 
मनुष्योमें उत्पन्न होकर, जीवितके थोड़ा शेष रहनेपर केवलज्ञानी 
होकर अबन्धक अवस्थाको प्राप्त होनेपर चार प्रूर्वकोटियोंसे अधिक 
छयासठ सागरोपम पाये जाते हैं। 


. कालानुयोग विषयक प्ररूपणाएँ 


१. सारणोमें प्रयुक्त संकेतोंका परिचय 


घ. ४/१,५,२८४/३४५६/३ किण्हलेस्साए परिणदस्स जीवस्स अण॑तरमेव._ अप० लब्ध्यपर्याप्त को० प्रृ० करोड़ पूर्व 
काउलेस्सापरिणमणसत्तीए असंभवा। अब० अबसर्पिणी पृ० को० पूव क्रोड़ 
असं० असंख्यात १९.२,३,४ बह बह गुणस्थान 
ध. ८/३,९,५८/३२२/७ यमुक्कलेस्साए टिठदी पम्म-तेउ-काडणीललेस्सासु हे 
उत्त... उत्सरपिणी श्ष्ज० २८ प्रकृतियॉंकी सत्ता 
परिणमीस पच्छा किण्णलेस्सापशाएण परिणमणव्भुवगमादो । «कृष्ण डुप% -  छपशा्म बाला कोई मिथ्या- 
लेश्या परिणत जीबके तदनन्तर हो कापोत लेश्यारूप परिणमन 6 ९ 
दाक्तिका हीना असम्भव है। शुक्ललेश्यासे ग्रीत, कापोत पक 4000: व /20 के 
 पद्च, पीत, 
202 क 0020 20008 प० पर्याप्त दृष्टि जीव सामान्य 


और नील लेश्याओऑर्में परिणमन करके पीछे कृष्ण लेश्मा पर्मायसे 
परिणमन स्नीकार किया गया है। 


पल्य/असं० पल्यका असंरूयातबाँ 


७०६६०००००००००० 


ह 
बष 


पूर्व 


भाग 


पृ०.... पृथिवी अन्तर्मु० अन्तर्मुहूर्त 
के बेदक सम्यक्त्वका १६९ सागर उसत्कृष्टकाल प्राधि 2 हो को सो को ढाकोदी सागर 
8 मिथ्या०  मिथ्यात्व ज० जघन्य 
घ, ७/२,२,१४१/१६४/११ वेबस्स णेरहयस्स वा पड़िवण्णजवसमसम्मत्तेण. सम्य०. सम्यकक्‍त्व उ० उत्कृष्ट 
सह समुप्पण्णमदि-मुद-ओटिठ-णाणस्स वेदगसम्मत्त पड़िवज्जिय... सा० सागर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


६. कालानुयोग विषयक प्ररूपणाएँ 


९९ 
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३5३ 3-20 2:72 77752: पक बल्न+नतय-+-- 5-77 ॥॥[४५७ 
फके था &» खआड ॥एक8७(७७॥७ 


काल १२० ६. कालानुयोग विषयक प्ररूपणाएँ 


७. सम्यक्प्रकृति व सम्बस्मिथ्यात्वकी सर्व काल प्ररूपणा 
प्रमाथ १. ( क.पा,/२२२/२/३२८६-२६४/२५३-२५६); २. (क.पा./२,२२/२/$१२३/२०४) 




















विशेषोंके प्रमाण उस उस विशेष के ऊपर दिये हैं 
जघन्य । उत्कृष्ट 
काल | विशेष | काल विददोष 
१ | २६ प्रकृतिस्थान | १ (ं समस अर्ध पु० परि० 
२ २७ ,, ११ ] अत्तमु० पष्य/असं० 
३ २८५ $% गा लिन साधिक १३१ सागर | ( क,पा.२/२,२२/$११८ ब १२३/१०० 
व १०८ ) से प्रथभोपशम सम्य० के 
। पश्चात मिथ्यात्वकोआप्त पल्य/अस॑ 
पश्चात्‌ पुनः उपशम सम्यबत्बी 
हुआ। २८ की सत्ता बनायी। 
पश्चात मिथ्यात्वमें जा बेदक 
सम्य० धारा | ६4 सा० रहा | फिर 
मिथ्थात्बमें पण्म/असं ० रहकर पुन 
उपशम प्रवक वेदकर्में ६६ सा० रह- 
| कर मिशथ्याहष्टि हो गया और 
चल्य|अंस० मेँ उद्वलना द्वारा २६ 
| प्रकृति स्थान को प्राप्त । 
३ | अबस्थित १ [१ समय ( क,पा-२/२,२२/$४२७/३६० ) 
विभक्ति स्थान । उपद्यम सम्यकत्व सम्मुख जो जीव 
| अन्तरकरण करनेके अनन्तर 
मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके द्वि 
चरम समयमें सम्यकत्व प्रकृतिकी 
"न करके २७ प्रकृति स्थानको 
प्राप्त होकर १ समय तक अल्पतर 
विभक्ति स्थानवाला होता है। | 
अनन्तर मिध्यादृष्टिके अन्तिम 
समय से २७ प्रकृति स्थानके साथ 
१ समय तक रहकर मिधथ्यात्वके 
उपान्स्य समयसे तोसरे समयमें 
सम्य०को प्राप्तकर २८ प्रकृति स्थान- 
बाला हो जाता है। उसके अज्पतर 
और भुजगारके मध्यमें अवस्थित 
विभक्ति स्थानका जधघन्य काल १ 
समय देखा जाता है। 
एकेन्ट्रियोमें 
सम्मबप्रकृति २ | समय। ( क,पा.२/२/२२/१२१/१०४ ) पल्म/असं० ( क, पा, २/२,२२/४१९२३/२०६ ) 
२८ प्रकृति स्थान उद्वेलनाके कालमें एक समय शेष क्यों कि यहाँ उपद्षाम प्राप्तिकी योग्यता 
रहनेपर अविवक्षितसे विवक्षित ; नहीं है इसलिए इस कालमें बृद्धि 
मागणामें प्रवेश करके उद्देलना करे नहीं हो सकतो । यदि उपशम सम्म० 


प्राप्त करके पुनः इन प्रकृतियों की 
नवीन सत्ता बना ले तो क्रम न 

से इस कालमें बृद्धि हो जाती । तब 
तो उत्कृष्ट १३२ सा० काल बन जाता 


न कक ५३४०-3० अपन रेप ७+->>००३००-म न ३ कक 


जसा कि ऊपर दिखाया है 
सम्यग्मिथ्यात्व २ [१ समय पक्य|असं० 
(२७ प्रकृति स्थान) 
४ | अन्य कर्मोंका उदय काल 
१ | क्षोक (घ.१४/५०४८) छः: मास ४ 

















काल १्२१ ६. काकानुयोग विषयक प्ररूपणोएँ 
प्रमाण जपन्य उत्कृष्ट 
बिषस 3-5 
घ4१४ काल | विशेष काल | बिदोष 
७५, पाँच क्षरीरवद्ध निषेकोका सत्ता काक 
घ,१४/२४६-२४८ 
२४६ औदारिक १ समय आगाघा काल नहीँ है ३ पन्‍्य सत्र भुज्यमान आयु 
रु बैक्रियक गे # १३ सागर छ 
है आहारक & कि अन्तर्मु ० ही 
२४७ तैजस च ५ ६६ सागर न 
श्ष्८ कार्माण १ समय + आबाधा काल ७० को-को. 
१ आवली सहित सागर 
६, पाँच दारीरोंकी संघातन परिशातन कृति 
( घ. ६/2,१,७१/३८०-४०१ ) 
नोट--( देखो वहाँ ही ) 
७. योगस्थानोंका अवस्थान काऊ 
( गो. जी./जो. प्र,/२४२/२१३/१ ) 
उपपाद स्थान १ समय १ समय 
एकान्तानुबृद्धि थे हे 
परिणाम योग २ समय बिग्रह गति ८ समय केवलि समुद्धात 
॒ विषस नानाजीबापैक्षया एकजीबापेक्षया 
ने. दषय | पद विशेष मूलप्रकृत | उत्तर प्रकृति _द्ूल प्रकृति | उत्तर प्रकृति 


८. अष्टकमके तुबन्ध सर५न्‍धी ओघ भादेश प्ररूपणा 


(म्ब./पु.न०-* (६ -पृष्ठ न॑००*) 
१. | प्रकृति | ज. उ. पद 





१/३३२-२६४/२३६-२४६ 





भुजगारादि 
हानि-वृद्धि 
२. | स्थिति | ज. उ, पद २/१८७-२०३/११०-११८ | ३/४२२-४(४/२४३-२६६ 
| भुजगारादि ३२/३१६-३२६/१६६-१६६ | १०६८. /३७६-३८० 
| हानि-वृद्धि २/४०१-४०२/२०१-२०२ | ३/-( ताडपन्र नष्ट ) 
३. अनुभाग। ज, उ. पद ४/२४०-२१३/१०६-११६ | ६/४०६-४०६/२११-२१६ 
भुजगारादि ४/२६८-२६६/११७-११८ । ४/५१५-६४१/३०६-३१२ 
हानि-नृद्धि ४/१६४.. (१६६ २६२२. [३६७-३६८ 
४. | प्रदेश | ज. उ, पद ६/६४ (८-६० 
भुजगारादि ६/१३७-१३६/७३-७६ 
हानि-बृद्धि | 
९. अश्टकसके अतुःउदोरणा सम्बन्धी ओघ आदेश प्ररूपणा 
१ | प्रकृति | ज. उ, पद घ. १६/४७ ० । 
भुजगारादि घ. १६/४९ घ, १६६० , 
हानि-बृद्धि घ. १६/६७ 
| भंगापैक्षा ज,उ.पद | ध, १६/१० घ,१४/८८ , 
जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 
| भा० २- १६ 


१४९-5३/४५-६८ 


२/६७-६६/४७-५८ 
२/२७६-२८०/१४८-१११ 
२/३६७-३६६/१५७-१८५ 
४/८०-११७/२६-४३ 
४/१०२- /१२६-१२० 
४/३४७-३४८/१६२-१६३ 
६/६०-८६/२८-४६ 
६/१०४-१०६/६६-६७ 


घ. १६/४४ 
घ, १६॥१ 


प. १४४६ 


२३/१४६-२१६/३१४-३६४ 
३/७२०-७३२/३३३-३१६ 
३/६७६-८८१/४१७-४६१८ 
४/४७०-६४४/२६८-३१४ 
१/४५०-. (२४४ 
४/३१४  /१६१ 
६/२२५-२४०/१३४-१५४ 


घ. १३६/६१ 
ध. १५/५७ 
घ. १६/६७ 
घ. १६/९३ 


] १२२ ६. काछानुयोग विषयक प्रसूषणाएँ | 






















डा विषय मानाजीवापैक्षया हे किस 
7 फक्य |. पद विशेष मूलप्रकति | उत्तर प्रकृति मूलप्रकृत | उत्तर प्रकृति 
# | स्थिति | ज, उ. पद घ.,१६/१४१ घ. १४/१४१ घ, १४/११६-१३० घ, १४/११६-१३० 
भुजगारादि घ. १६/१६१०-१६१ घ. १४/१६०७-१६१ 
हानिनबृद्धि 
भंगापैक्षा ज. उ, घ. १४/२०६-२०८ घ, १३४/१६०-१६६ 
३ अनुभाग | ज. उ. पद घ. १६/२३५ ध. १४/२३२-२३३ 
भुजगारादि 
हानि-वृद्धि 
भंगापेक्षा ज.उ. पद ढ घ., १४/२६१ घ. १४/२६९ 
४ | प्रदेदा | ज. उ, पद घ, १४/२६१ घ. १४/२६१ 
भुजगारादि घ, १६/२७३-२७४ 
हानिनृद्धि 


भंगापैक्षा ज उ. पद 


१०. क्षष्टकमके चतुः उदय सम्बन्धी ओध आदेश प्ररूपणा 


१ | प्रकृति | जघन्य उत्कृष्ट पद घ. १४/२८४ ध. १६/२८५ घ, १३/९८५ घ, १६/२८८ 
भुणगारादि पद 
हानि वृद्धि पद 
वृद्धि पद 
२ | स्थिति | जधन्य उत्कृष्ट पद घ. १६/२६२ घ. १६२६३ घ. १६२६ घ. १४१६ 
भुणगारादि पद घ. १४/२६४ भ. १३/२६६ घ., १४/२६४ घ. १॥/२६४ 
हानि बृद्धि पद घ, १६/२६४ घ- १४/२६६ घ. १६२६४ घ. १६/२६६५ 
बृद्धि पद घ. १५/२६४ घ. १४/२६६ घ. १६/२६४ ध. १४/२६६ 
३ |अनुमाग | जधन्य 0त्कृष्ट पद घ. १६/२६६ घ* १६/२६६ घ. १४/२६६ घ. १(/२६६ 
भुजगारादि पद घ- १४/२४६६ घ. १३/२६६ घ, १६/२६६ घ. १६/१६६ 
हानि वृद्धि पद घ. १६/२६६ घ. १४/२६६ घ, १४६/२६६ घ. १६/२६६ 
बृद्धि पद ध. १६/२६६ घ. १३/२६६ ध. १६/२६६ घ. १४/२६६ 
४ | प्रदेश | जघन्य उत्कृष्ट पद घ. १६/२६६ घ. १६/३०६ घ- १४/२६६ घर. १६३०६ 
भुणगारादि पद धघ. १६/२६६ घ. ११/३२६ घ. १६/२६६ घ, ११/३२१-३२६ 
हानि वृद्धि पद घ. १३/९६६ घ. १४/२६६ 
वृद्धि पद घ. १(/२६६ । ध, १६/२६६ 


49. अष्ट कमके चतुःभ्रप्रशस्तोपशमवा सम्बन्धो ओण आदेश प्रूपणा 


कै $ 





१| प्रकृति | जघन्य उत्कृष्ट घद च, १४१७७ घ.१६/२७८-२८० घ, १६/२७७ घ. १६/२७८-२८० 
भुजगारादि पद बे. १२७७ घ.१६/९७८-२८० घ. १५/२७७ घ. १६/२७८-२५० 
वृद्धि हानि पद घ. शध॑२७७ ., घ.१४/२७८-२८० घ, १६/२७७ घ., १६/२७८-२८० 
३ | स्थिति| जधन्य उत्कृष्ट पद पर. ६४/१८१ घ. १६/२५१ घ. १६/२८५१ घ. १४/२६१ 
भुजगारादि पद घ. १४/२८१ घ- १//२८१ धघ. १६/२८१ घ. १६/२८१ 
वृद्धि हानि पद ध. १६/२८१ घ, १४/२८१ घ. ९(/२८९१ घ, १४/र८१ 
.] [अनुभाग जषन्य उत्कृष्ट पद घ. १४/२८२ घ. १४/२८६ घ. १४/२८२ घ. १६/रूर 
भुजगारादि पद घ. १४/२८२ घ. १४/२८२ घ. १६/र८२ व, १३/२८२ 
वृद्धि हासि पद घ. १६/२८९ घ. १६/र८२ घ १६/२८२ घ, १६/२८२ 
'४ | प्रदेश | जधरय उत्कृष्ट पद घ. १४/२८२ घ. १४/२८२ घ. १६/२८२ घ. १४/२८२ 
भुजगारादि पद घ, १६/र८२ घ. १६/२८२ ध. १३/२८२ घ. १४/१८२ 
वृद्धि हानि पद घ. १४/२८१ घ. १४/२८२ घ. १४/२८३२ घ. १६/२८२ 
बढ न राम 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काह 





* का पक | तक तक | जूक य 


पद विशेष 


१२३ 


नानाजीबापेक्षया 


न्‍ मूल प्रकृति 


उत्तर प्रकृति 


११, अष्ट कमके चतुःरांक्मण सम्बन्धी जोध आदेश प्ररपणा 


( घ, १(/२८३-२८४ ) 


चारों भेद सर्ब विकल्प ( देखो बहाँ ही ) 
3३. जष्ट कमके अतुःस्वामित्व ( सत्य ) सस्वम्धी जोष आदेश प्ररूपणा 
चारों भेद सर्बंविकत्प ( देखो 'स्वामित्व' ) 


१४. सोहनोयके चतु:विषयक ओोघ आदेश प्ररूपणा 


(कण्पाणपु."4 पृष्ठ नं...) 


१ | प्रकृति जघन्य उत्कृष्ट पद 
पेज दोष अपेक्षा 
प्रकृति अपेक्षा 


२४-२८ प्रकृति स्थानापेक्षा। 


भुजगारादि पद 
प्रकृतिकी अपेक्षा 


हानि वृद्धि पद 
प्रकृतिकी अपेक्षा 


जघन्य उत्कृष्ट पद 

पेज दोष अपेक्षा 

प्रकृति अपेक्षा 
२४-१४प्रकृति स्थानापेक्षा 


भुजगारादि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


हानि बृद्धि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


जघन्य उत्कृष्ट पद 

पेज दोष अपेक्षा 

प्रकृति अपेक्षा 
२४-२८प्रकृति स्थानापेक्षा 


भुजगारादि पद 








प्रकृति अपेक्षा 


हानि वृद्धि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


जघन्य उत्कृष्ट पद्‌ 

पेज दोष अपेक्षा 

प्रकृति अपेक्षा 
२४-२८प्रकृति स्थानापैक्षा 


भुजगारादि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


हानि बृद्धि पद 
प्रकृति अपेक्षा 


१३६० ।४०८-४णौ 
२/६१-६५/७१-७३ 
२/३७०-३७७|३३६४-३४४ 


२/४६०-४६३/४१४०४१३ 


३२(४३६-१२५/३७०-४५: 


३/१४२-१४४/१८०-१८७ 


३/२१३-२१७/१२१-१२३ 


३/३१६-३२०(१७५६-१८० 


४/१२१-१३०/७७-५६ 


४/१४७-१४५/१०४-१०६ 


४/१८२- /१२२- १२३ 


२/१८३- |१७१-१७३ 
२/३७०-१७७/३३४-३४५ 


२/४६०-४६३/४१४-४१६ 


२/१९५-१२८/४५०-४७८ 


३/६४७-६७२/३५७-४०६ 


४/१२६-१४२/ ६७-७४ 


४ /२६१-२६० 


६/३६८-३६०/२३३-२४० 


४/५०१-१०४/२६३-९६६ 


£/४५८-१६१/३२४-३२६ 


६. कालछानुयोग विषयक प्ररूषणाएँ 


एकजीवबापैक्षया 


मूल प्रकृति 





| उत्तर 
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१/३६ ६-३७२/३८५०३८ ६ 
२/४८-६३/२७-४४ 
३२/२६८-३०७/२३३-२८१ 


२/४२२-४२७/३६८७-३६७ 


२/४८६-४६५७/४४२-४४८ 


३/४४-८२/२६-४७५ 


३/१०४-१८०६८-१०८ 


३/२४६-२७२/१४१-१४६ 


१/२६-६/२०-४३ 


४१४१-१४६/६३-६६ 


४/१७२-१७३/११४-११६ 


२/११८-१३७६१-१२९ 
२/२६८-३०७/२३३-२८१ 


२/३४२२-४१७/३८७-१६७ 


२/४८६-४६७/४२२-४४८ 
३/४७७-/३७/२६६-३१६ 


४/२५-७०|१४-४२ 
४/२७४-३१४/१६४-१६६१ 
६/२७०-२२०।१८४-२०१ 


४/४७६-४८ ०/२७०६-२८० 


४/५१६-४३६/३०१-३ १२ 





जैंकेत सिद्धान्त फोश 


कांलक श्र्ड कितर 
काछक: ५ के पक प्रसिद्ध कबि थे। कृति-१. दकुल्तला, बविक्लमोर्ब शी, मेषदूत, रघु- 
बहता खा 4 बंश, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमिंत्र । $. ह्ञा/प्र, १ पं, पत्ना- 
कालकुट-..- भरत क्षेत्र आर्य खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। लाल बाकलीयाल 'राजाके दरभारमें एक र॒त्स थे! आप शुभचन्‍्द्रा- 
कालकेतु एक ग्रह--दे० 'ग्रह' । चार्य प्रथमके समकालीन थे। आपके साथ भक्तामर स्तोत्के रचयिता 
- निजमार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर । आत्षार्य श्री मानुतुंगका शास्रा्थ हुआ था। समय--ई. १०२१- 

-दे० 'बिद्याधर' । १०१६ । 
कालकरस--३० 'ऋ्म' । १, भगवात्र्‌ पृष्पदन्तकोी हक्षासक यक्षिणी -दे० 'यक्ष'। 


कालतोया--पूर्व आर्य लण्डस्थ एक नदी--दे० मनृध्य/४। 
' कालनय-- ३० नय//६ | 
काल परिवतंन--३० संसार/२। 
काल प्रदेदा-- 7८ ३४१६ (घ./४प्र० २७ ) 
कालमहो--पूर्व आर्य खण्डस्थ एक नदी--दे० मनुष्य/४ । 
एक बिद्या-दे० 'बिद्या'। 


कालयाद--काकवादका भिश्या निर्देश . 

गो.क./मृ.|८७६/१०६४ कालो सब्ब॑ जणयदि कालो सब्बं बिणस्सदे भू । 
जागत्ति हि मृत्तेत्त वि ण सबकदे ब॑ चिदृ” कालो |:७६। “काल हरी 
सबकौ उपजाबै है काल ही सर्बकौ बिनादी है। सूताप्राणिनि विष 
भी काल ही प्रगट जाने है कालके दिगनेकाँ बंचनेकों समर्थ न 
हो॥ए है। असे कालही करि सबकों मानना सो कालबादका अर्थ 
जानना ।5७६ 


है कांछकादुका सम्यक निर्देश--दे० नय|/:। 


कालव्यभिच्ार--द० नय/7/६5। 
काललब्घि-- ३० नियठि।२। 


कालशुद्धि- दे० 'शुद्धि' । 


कालसंवर--ह.पृ/३१/शलोक - मेघकूट नगरका राजा (४६-६०) अपर 
द्वारा पर्वतपर छोड़े गये कृष्णके पृश्न प्रदधभुम्तका पालन किया था। 
(४३//७ 4१) 


काछातोत हेत्वाभास---दे० 'कालात्यसापदिष्ट" । 


कालात्ययापविष्ट हेल्वाभास 

न्या.सू./मुत्र,टी (१/२/६/०७४१६ कालास्यमापदिष्ट: कालातीतः ।8॥** 
सिवर्शन नित्यः दाब्दः संयोगव्यदूस्ग्यत्याद रूपयत । «साधन कालके 
अभाव हो जानेपर प्रयुक्त किया हेतु कालात्ययापदिष्ट है।६।--जैसे- 
शब्द नित्य है संयोग द्वारा व्यक्त होनेसे रूपकी नांई। (शतो.बा,/- 
४/सरपा.२७३/2२६/२७ ) 

न्‍्या.दी-/३/8४०/८०७/३ गाधित विषय: कालात्ययापदिष्ट: । यथा--अग्नि- 
रनुष्णः पदार्थ श्वात्‌ हति। अत्र हि पदार्थ त्मं हेतु: स्थविषयेष्नुष्णस्ने 
उष्णरवग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रवर्त मानोषबाधितनिषयत्याभावा- 
स्कालाध्ययाप दिष्ट: । «- जिस हेतुका विषय-साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
माधित हो बह कालात्ययापदिष्ट हेलाभास है। जैसे--'अग्नि ठण्डी है 
क्योंकि बह पदार्थ है' यहाँ 'पदार्थत्व' हेतु अपने बिषय 'ठण्डापनमें,' 
जो कि अरिनकी गर्मीको ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षते बाधित है, प्रवृत्त 
है। अतः नाधित बिषयता न होनेके कारण पदार्थव्व हेतु काला- 
स्यमापदिष्ट है। ( पं.ध./पू./४०४ ) 


कालिदास---/. राजा विक्रमादित्य नं. १ के दरबारके नबरत्नोंमें- 
से एक थे। समय-हई.प्‌. ११७-४७ ( झ्ञा./प्र. प॑. पन्नाताल बाकली- 
* बालन) २, बतमान इतिहास चन्द्रगुप्त बिक्रमादिश्य ई. ३७६-४१३ के 


३. एक विद्या-वे० 'विद्या' । 
कालोघटटूपुरो--बर्त मान कलकत्ता । ( म.पु./म्र,६पं. पन्नालाल ) 


कालुष्य--प का./मू./११८ कोधो व जदा माणों माया लोभोव 
चित्तमासेज। जीवस्स कुणदि खोद्द' कछसो त्ति यत॑ बुधा बेंति 
।१३८। «जन क्रोध, मान, माया अथवा लोभ चित्तका आश्रय 
पाकर जीवको क्षोभ करते हैं, सब उसे ज्ञानी 'कछुषता' कहते हैं । 

नि. सा./ता. व्‌. (६६/१३० क्रोधमानमायालोभाभिधा नै क्षतु सिः कषायैः 
श्लुभितं चित्त कालुष्प्य्‌। «क्रोध, मान, मामा और लोभ नामक 
चार कषायोंसे क्षुब्ध हुआ चित्त सो कलुषता है। 


कालेयक--औदारिक हरीरमें कालेयकों का प्रमाण 
--दे० औदारिक/१। 
कालोद--मध्यलोकका द्वितोय सागर-दे० लोक|२३। 
कालोर--टूसरे नरकका नवमा पटल-दे० नरक/६। 
काव्यानुशासन--६० 'ठयाकरण' । 
काव्यालंकार टीका--प. आशाधर (६० ११७३-११४३) की एक 
संस्कृत भाषाबद्ध रचना । 


काशमोर-- , म.पु,/॥ ,४६ पं. पन्नालाल “भारतके उत्तरमें एक देश 
है। श्रोनगर राजधानी है। बर्तमानमें भी “हसका नाम काशमीर ही 
है।' २. भरतक्षेत्र आर्य ज़ण्डका एक देदा--वे० मनुष्य/४। 


काशी--भरतक्षेत्र मध्य आर्य ख़ण्डका एक देश -वै० मनुष्य|४ । 
काप्ठ कर्म -- ३० निश्तेप/९ | 

काष्टा--कालका एक प्रमाण विशेष -दे० गणित।/१। 
कापष्ठासंघ--दिगम्गर साधुओंका संघ -दे० हतिहास/६/६। 
काह्ली--एक ग्रह --वे० 'ग्रह' । 


किनर---१. किनरदेवका लक्षण 


घ,१३/५,५,१४०/३६१/८ गौतरतयः किन्नरः। “गानमें रति करनेवाले 
किन्नर कहलाते हैं। 


# ब्यन्तर देवोंका एक भेद है--६० व्यंतर/१। 


२. किप्नर देवके भेद 


ति,प./६/३४ ते किपुरिसा किंणरहिदयंगमरुवपालिकिणरया। किंणर- 
णिदिदणामा मणरम्मा किणरुत्तमया ।३४ रतिपियजैट्टा। «कि 
पुरुष, किन्नर, हृदयंगम, रूपपाली, किन्नरकिन्नर, अनिन्दित, मनोरम, 
किन्नरोत्तम, रतिप्रिय और ज्मैष्ठ, से दद्ा प्रकारके किन्षर जातिके देव 
होते हैं। (ति.सा./२४७-२८६८) 
» किनर देखोंके वण परिवार व अथस्थानादि 
--दै० व्यस्तर । 


जैतेना सिद्धान्त कोश 


किंतर 


है. किगर व्यपदेश सम्बन्धी शंका समाधान 


रा.बा.|४ ११/३/२१५२२ फिपुरुषान्‌ कामयन्त इति किपुरुषाः, «“वतत्न, 
कि कारणस्‌। उक्तत्वाद। उत्तमेतत्‌ू--अवर्णनाद एप वेबानामुपरीति । 
कथम्‌। न हिते शुचिदैक्ियकवेहा अशुच्यौदारिकशरीरातु नरात्त 
कामयन्ते | ०प्रश्न-ख़ोटे मनुष्योंको चाहनेके कारणसे किनर--*यह 
संज्ञा क्यों नहीं मानते ! उत्तर-मह सब देनॉका अबर्णवाद है। मे 
पविज्न बैक्रियक दारीरके घारक होते हैं, वे कभी भी अशुचि औदा- 
रिंक दरीरबाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते । 

किनर-- अनन्तनाथ भगवाचका दासक यक्ष--दे० “यक्ष' । 

किनरगील---विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर 

“--बे० विद्याधर । 


किनरोद्गीत--[बजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
--दै० विद्याधर । 
किलासित---बिजयार्ध को दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
--दै० 'विद्याधर'। 
किपुरुष--१. किंपुरुष देवका रक्षण-- 
घ.१३/५,६,१४०३६१/८ प्रायेण मैथुनप्रिया: किंपुरुषा:। «प्रायः मैंथुनमें 
रुचि रखनेवाले किपुरुष कहलाते हैं । 
# व्यन्तर देवोंका एक भेद है--६० व्यन्तर/१। 


२, किंपुरुष व्यन्तरदेवके भेद 


ति.प./६/३६ पुरुसा पुरुम्तत्तमसप्पुरुसमहापुरुसपुरुपपभणामा । अति- 
पृरुसा तह मरुओ मरुदेवमरुप्पहा जसोब॑ ता ।३6। “पुरुष, पुरुषोत्तम, 
सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुष, पुरु, पुरुदेब, मरुप्रभ और 
यदास्वात्‌, इस प्रकार मे किंपुरुष जातिके देवॉके दश भेद हैं। 
( त्रि.सा,(२६ ) ८ 
# किंपुरुष देवका वण परिवार व अवस्थानादि 

-दे० “व्यंतर' । 

> किंपुरुष व्यपदेश सम्बन्धी शंका समाधान 

राजा (४/११/४/२१७(२६ क्रियानिमित्ता एजेताः संज्षाः,-*“किपुरुषात्‌ 
कामयन्त इति किंपुरुषाः ।*-; तज्न कि कारणम्‌ | उत्तत्बात्‌। उक्त- 
मेतत--अबर्ण वाद एव देवानामुपरीति । कथम्‌। न हि ते शुचियेक्रि- 
यकदेहा अशुच्यौदारिकशरीराद नरात्‌ कामयन्‍्ते । «प्रश्न-- 
कुत्सित पुरुषोंकी कामना करनेके कारण किंपुरुष-“आदि कारणॉसे 
ये संज्ञाएँ क्यों नहीं मानते ! उत्तर-यह सब देबोंका अवर्णबाद है। 
ये पवित्र बैक्रियक दारी रके धारक होते हैं वे कभी भी अशुति औदा- 
रिक दरीरवाले मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते । 

किपुरुप- धर्मनाथ भगवात्‌का एक यक्ष -वे० 'यक्ष' । 

किपुरुषवष >- ज.प./प्र,१३६ सरत्वतीके उद्गम स्थानसे लेकर मह 
बस्ती तिब्बत तक फैली हुईं है। 

किलकिल--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० बिद्याधर । 

किल्विष--१. किल्विष जातिके देवका लक्षण 

स.सि,/४/४/२३६/७ अन्तेवासिस्थानीया: किल्मिषिका: । किछ्विषं पाप॑ 
गेषामस्तीति किहिबिधिकाः । «जो सीमाके पास रहनेवालों के समान 
है थे किण्विषक कहलाते हैं। किल्विष पापकों कहते हैं। इसको 
जिनके भहुलता होती है वे किल्निषक कहल।ते हैं। (रा, बा./४/४/१० 
/२१३/१४ ); (मे, ९./२२/३०) 

ति. १(३/६८- मुरा हब॑ति किब्मिसया ॥६८॥ ०» किज्विष देव चाण्डहालकी 
उपमाको धारण करने बाले हैं । 
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: की्तिषेय 


ति. सा.|२२३-३२४ का भावार्थ -गहुरि जैसे गायक गाबनें आदि कियातें 
आजो बिकाके करन हारे तैसें किल्विषक हैं। 


# किल्विष देव सामान्यका निर्देश:--दे० देव [/ २ । 


# देवोंके परिवारमें किश्दिए देवोंका निर्देशादि---० भवन- 
बासी आदि भेद । 


२३. किक्विषवी सायमा का कक्षण 


भ. आ.मू.|१८१ णाणस्स केबलीणं धम्मस्साइरिय सव्बसाहु्णं । माइय 
अवण्णबादी खिश्भिसिमं भागणं कुणह !१८१॥० भ्रुतज्ञानमें, केवलियों 
में, घम में, तथा आचार्य, उपाध्याय, साधुमें दोषारोपण करनेवाला, 
तथा उनकी विज़ाबटों भक्ति करनेबाला, मामाबी तथा अवरणवादी 
कहलाता है। ऐसे अशुभ विचारोंसे मुनि किल्मिष जातिके देगॉमें 
उपपन्न होता है, हन्द्रकी सभामें नहीं जा सकता । ( मू. आ०/६६ ) 

किष्किष - १. भरतक्षेत्रर्थ बिन्ध्याचलका एक देदा-दे० मनुष्य|९; 
२. भरत क्षेत्र मध्य आर्यख़ण्ड मलसगिरि पर्बतके निकटस्थ एक 
पर्बत-दे० मनुष्य / ४; ३, प्रतिचन्द्रका पृत्र तथा सूर्यरजका पिता 
बानरनंज्ञी राजा था-दे० हृतिहास/७/१३ | 


+--भगवात्र्‌ बीरके तीर्थमें अख्तकृत केबली हुए--बे० 
'अच्सकृत! 
किष्कु - क्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपरनाम रिक्कु या गज़-दे० गणित/ 
॥॥१। 


कोचक--पा. पृ.[१७/१सोक--चुलिका नगरके राजा जुलिकका पुत्र 
द्रौपदीपर मोहित हो गय। था (२४४) तब भीम (पाण्डब) ने व्रौपदीका 
रूप घर इसको मारा था (२७८-२६५ )। अथबा ( हरिदंद्यपुराणमें ) 
भीम द्वारा पीटा जानेपर बिरक्त हो दीक्षा धारण कर शी। अन्तममें 
एक देव द्वारा परीक्षा लेनेपर चित्तकी स्थिरतासे मोक्ष प्राप्त किया। 
( ह, पु./१६/३४ ) 


कीतिकूट--नील पर्व तस्थ एक कूट-दे० लोक/७ । 


“-नील पर्व तस्थ केसरीहद व उसकी स्थामिनी वेबो-- 

दे० लोक|७। 

कोतिधर-- १. प, पु०/मृ०११३/१६६ के आधारपर; प. पु,/प्र २१/ 
प० पन्नालाल-बड़े प्राचीन आघार्य हुए हैं। कृति--रामकथा ( पद्म- 
चरित ) | इसीको आधार करके रबिषेणाचार्यने पह्मपुराणकी और 
स्वयम्भू कबिने पठमचरिठकी रचना की। समय-ई० ६०० 
लगभग । २, प. पु./२१ श्लोक “म्ुकौद्दल स्वामीके पिता थे। पुत्र 
पुकौशलके उपपन्त होते ही दोक्षा धारण की ( १५७-१६६) तदनन्तर 
स्त्रोने शेरनो बनकर पूर्व बैरसे ख़ाया, परन्तु आपने उपसर्ग को साम्यसे 
जीत मुक्ति प्राप्त की ( २२/६८ ) । 

कीतिधवल--प. पृ,सर्ग श्लोक--राक्षस बंश्शीय घनप्रभ राजाका 
पृत्र था ((/४०३-४०४) हसने श्रीकण्ठको बामर द्वीप दिया था, जिसकी 
पत्र परम्परासे बानर ब॑दाकी उत्पत्ति हुई ( ६/८४ ) ।-वे० इतिहास| 
७४१२ ॥। 

कोतिसति--हचक पर्वत निवासिनो दिफ्कुमारी देबी ।--बै० लोक[। 

कोलिवर्स --जैन सिद्धान्त प्रकादिनीके समयप्राभूतमें £. 8. 
7०7४:४, “चालुक्य बंशी राजा थे। बादामी नगर में द० सै० ६०० 
(वि० ६३५ ) में प्राचीन कदम्भ बंंहका नाहा किया। समय--श. 
४०० ( ई० शरद ) 

कोर्तिषेण-ह, पु4६/२५-३२; मे. पु.[प्रि, ४८ प॑. पत्नालाल--पृन्नाट 
संघको गुर्वाबलोके अनुसार ( दे० हृतिह्ास ) आप अमितसेनके दिष्म 


जैनेष्द पिड़ान्द कोष 


कीफ़ित संहनन 


- तथा हरिजंशापुराणकार श्री जिनपेणके गुरु थे ।|मब--वि. ८२०- 
६७० ( हैं० ७६३-८१३ )--बै० इतिहास/३/१८ । 
कोलित संहनत--दे० 'संहतन' 
कुंचित--का्ोत्सर्गका अतिचार--दै० व्युत्सर्ग/१। 
कुंजरावते--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणिका एक नगर--दे ० “विद्याधर' । 


कुंड--प्रतक क्षेत्रमें दो दो कृष्ड हैं जिनमें कि पर्बतसे निकलकर 
नदियाँ पहले उन कुण्डोंमें गिरती हैं। पीछे उन कुण्डॉमं से निकलकर 
क्षेत्रॉमें बहती हैं। प्रत्मेक कृण्ठमें एक एक हीप है ।-दै० लोक/७ | 


कुंडलकूट “-रुचक पर्व तस्थ एक कूट--दे० लोक/७। 


--इसके बहु मध्य भागमें एक कुण्डलाकार पर्बत है, 
जिसपर आठ घैत्यालय हैं। १३ हवीपके चैत्यालयोंमें हनकी गणना है । 


कुंडकपुर--दे० कुंडिनपुर । 

कुडलवर द्वीप--मध्य लोकका ग्यारहराँ द्वोप ब सागर-दे० 
शोक/४/६। 

-पूर्व बिदेहस्थ झ्ुब॒त्सा क्षेत्रकी मुख्य नगरी--दे० लोक/७। 


5-१. म, पु,/प्र ४६ ५॑. पन्नालाल-विदर्भ ( बरार ) पेदकी 
प्राचीन राजधानी/; २. बर्दा नदीपर स्थित एक नगर--दे० मनुष्य/४ | 


कूंतक---भरत क्षेत्र दक्षिण आर्म खण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४ । 


कुंतो--पा, पृ०सर्ग/शतोक--राजा अन्घकबृष्णिकी पुत्री तथा वन्मुदेव 
की गहन थी (७/११२-१३८ ) कन्याबस्थामें पाण्डुसे "कर्ण' नामक 
पुत्र उत्पन्न किया (७/२६३ ) पाण्डुसे बिबाहके पश्चात्‌ भ्रुधिहिर, 
भीम व अर्जुन पृत्रोंको जन्म दिया (६/३४-१४३) अस्तमें दीक्षा 
घारणकर सोलहबें स्वर्ग में देबपद प्राप्त किया ( २४/१४,१४१ ) | 


कुंयताथ--म, पृ./६४/सलोक ''पूर्भभव न॑, ३ में बत्स बेशकी सुसीमा 
के राजा सिंहरथ थे ( २-३ ) फिर दूसरे भवमें सर्वार्थसिद्धिमें देव 
हुए ( १० ) वर्तमान भवमें १७ वें तीर्थंकर हुए ।६। विशेष परिचय-- 
बे० तीथ॑ कर/// । 

कुद--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० 'बिद्याधर' । 

कुंदकृंद-- 
१. परिचय -- 
दिगम्बर जैन आम्नायमें आपका नाम गणघर देबके पश्चात्‌ लिया 
जाता है अर्थात्‌ गणधर देबके समान ही आपका आवर किया जाता 
है। आपको अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। आप अत्यन्त बीत- 
रागी तथा अध्यात्मपृत्तिके साधु थे। आप अध्यात्म विषयमें इतने 
गहरे उतर बुके थे कि आपके एक-एक शब्दको गहनताको स्पश करना 
आजके तुच्छ बुद्धि व्यक्तियोँकी शक्तिसे बाहर है। आपके अनेकों 
माम प्रसिद्ध हैं तथा आपके जीवनमें कुछ शद्धियों ब चमत्कारिक 
घटनाओंका भी उक्लेख मिलता है। अध्यात्मप्रधानों होनेपर भी 
आप सर्व विषयोंके पारगामी थे और इसोलिए हर विषयपर आपने 
ग्रन्थ रचे हैं। आजके कुछ विद्वात्‌ हनके सम्बन्धमें कल्पना करते हैं 
कि इन्हें करणानुयोग व गणित आदि विषयोंका ज्ञान न था, पर ऐसा 
मानना उनका भ्रम है। क्योंकि करणानुयोगके मूलभूत व सर्वप्रथम 
ग्रव्थ घट्खण्डहागमपर आपने एक परिकर्म नामकी टोका लिखी थी, 
यह बात सिद्ध हो चुकी है। यह टीोका आज उपलब्ध नहीं है। 

इनके आध्यात्मिक ग्रन्थोंको पढ़कर अज्ञानीजन उनके अभिप्राय- 

की गहनताको स्पर्श न करनेके कारण अपनेको एकदम शुद्ध बुद्ध व 
जोबस्मुक्त मानकर स्वचतन्दाबारी बन जाते हैं, परन्तु बे स्वयं महात्‌ 
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कुंदकुंद 


चारित्रबंत थे। भले ही अज्ञानी जगत उसे देख न सके पर उन्होंने 
अपने द्वास्त्रोमें सर्मश्र ब्ययहार ब निश्चय नयोंका साथ-साथ कथन 
किया है। जहाँ बे व्यवहारको हेय बताते हैं बहाँ उसको कर्थ चित 
उपादेयता भी बताये बिना नहा रहते। क्‍या ही अच्छा हो कि 
अश्लानीजन उनके श्ञास्त्रॉको पढ़कर संकुचित एकास्त दृष्टि अपनानेकी 
बजाय ड्यापक अनेकास्त दृष्टि अपनायें-- 


२. कुन्दकुन्दका वंश व ग्राम 

कुरलकाव्य/प्र, २१ पं० गोविन्दराय श्ञास्त्री--“दक्षिणादेशे मलये हेम- 
ग्रामे मुनिमहात्मासीद। एलाचार्यो नाम्नो द्विशगणाधीश्वरो 
धीमात्‌ ।--मन्त्र लक्षण ॥" «यह श्लोक हस्तलिखित 'मस्त्र शक्षण" 
प्रन्थमें-से लेकर लिखा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि महात्मा 
एलाचार्य ( अपर नाम बुन्दकुल्द ) दक्षिण देशके मलय प्रान्तमें हेम- 
ग्रामके निवासी थे और द्रबिड़संघके अधिपति थे । मद्रास प्रेज़ीडैन्सी- 
के मलायाप्रदेशमें 'पोन्‍्नुरगाँब'को ही प्राचीन कालमें हेमग्राम कहते थे, 
और सम्भवतः वहाँ कुण्डकुल्दपुर है। इसीके पास नीलगिरि पहाड़पर 
श्री एलाभार्यकी चरणपादुका बनी हुईं है । 

ध.प्रा/प्र, ३/प्रेमीजोी--द्रविडू देशस्थ 'कोण्डकुण्ड' नामक स्थानके रहने- 
बाले थे और इस कारण कोण्डकुन्द नामसे प्रसिद्ध थे। नन्दिसंघ 
गलात्कार गणकी गुर्वा वलीके अनुसार (वे० 'इतिहास” आप उस संघ- 
के आचार्य थे। श्री जिनचन्द्रके शिष्य तथा श्री उमास्वामीके गुरु 
थे। यथा-- 

मू, आं,/प्र, ११ जिनदास षाश्वनाथ फुडकले--पद्मननन्दिगुरुजतो बला- 
त्कारगणाग्रणी: । ( हृत्यादि देखो आगे 'उनका श्वेताम्भरोंके साथ 
बाद') 


३. अपर नाम 


मूल नस्दिसंघकी पट्टाबली-पह तदीये मुनिमान्यवृत्तो, जिनादिचन्दः 
समभ्दतन्द्रघ। ततोषभवद पद्म सुनामधामा, श्री 'पद्मनन्दिः' मुनिचक्र- 
वर्ती ॥ आचार्य 'कुल्दकुन्दाख्यो' 'बक्रप्रीबो' महामति;। 'एलाचार्यो" 
“गृद्धपृच्छ:' 'पद्चतन्दी' वितायत्ते ॥ ७ उस पट्टपर मुनिमान्य जिनचन्द्र 
आचार्य हुए और उनके पश्चात पद्चनन्दि नामके मुनि चक्रवर्ती हुए | 
उनके पाँच नाम थे--कुल्दकुन्द, वक्रग्रीव, एलाघार्य, गृद्धपृच्छ और 
पद्मनन्दि । 

प॑.का,/ता. बृ./१ मंगलाचरण--श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैंः पद्ननन्धाद्य- 
पराभिधेयेः ।«श्रीमत॒ कुन्दकुन्दाचार्य देव जिनके कि पद्मनन्दि आदि 
अपर नाम भी थे। 

चन्द्रगिरि दिलालेख ४४/६६ तथा महानवमीके उत्तरमें एक स्तम्भपर-- 
“श्री पद्मनन्दीर्यनवद्यनामा ह्ाचार्य इब्दोत्तरकौण्डकुन्द: । « श्री पद्म- 
नन्वि ऐसे अनवद्य नामवाले आचार्य जिनका नामान्तर कौण्ड- 
कुन्द था । 

घ्॒रा.मो |प्रशस्ति पृ, १७६ इति श्रीपझनन्दिकुन्दकुन्दाचार्यधक्रग्रीबा- 
चार्मैलाचार्यगृभ्नपिच्छाचार्यन|मपश्चकबिराजितेम-* ५ «हस प्रकार श्री 
भद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्म, बक्रप्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाबाय 
नामपंथकसे बिराजित***। 

नोट--हनके अतिरिक्त हनका एक नाम वह्केर भो सिद्ध है। | 

+ कमाकममाक्कगदिट 


४. नामों सम्बन्धी विचार 


१ पश्मनस्दि-नन्दिसंघकी पट्टाबलीमें जिनचन्द्र आचायके पश्चाद 
पद्मनन्दिका नाम आता है। अतः पता चलता है कि पद्ननन्दि इनका 
दीक्षाका नाम था। २. कुस्वकुन्दू-श्रुतावतार/१६०-१६९ गुरुपरिपाट्या 
ज्ञात: सिद्धान्त: कोण्डकुण्डपुरे ।१६०। श्रीपद्मनन्दिमुनिना सो5षि व्ाद- 
दासहल्परिमाणः | ग्रत्थपरिकर्म कर्ता चट्खण्डाशत्रिखण्हत्य ।१६१।० गुरु 
परिपाटीसे आये हुए सिद्धान्तकों जानकर कोण्डकुण्डपुरमें श्री पश्चनन्दि 


जैनेट सिद्धात्त कोश 


डुंदकुंद 


मुनिके द्वारा ११००० रलोक प्रमाण 'परिकर्म' नामका ग्रन्थ घट्खण्डा- 
गमके आद्य तीन रूण्डोंकी टीकाके रूपमें रचा गया । इसपरसे जाना 
जाता है तथा प्रसिद्धि भी है कि आप कोण्डकुण्डपुरके निषासी थे। 
इसी कारण आपको झुन्वकुन्द भी कहते थे। ( ष.प्रा,|त्र, ३ प्रेमीजी ) 
३, एलाजार्य-थ, प्रा,/प्र, ३ प्रेमीजी--कुरलकाव्य जो तामिल देशमें 
तामिलवेदके नामसे प्रसिद्ध है, श्री एम० ए० रामास्बामी आयंगरके 
अनुसार--एक जैन आधार्यकी रचना है। यह ग्रन्थ ईस्वीकी प्रथम 
झाताष्दीके लगभग मदुराके कबि संघमें पेढ़ा करनेके लिए रचा गया 
था। और क्योंकि नन्दिसंघकी ग्रुवविलीके अनुसार ( दे० हतिहास ) 
कुन्दकुन्दका काल भी ईस्वी शताब्दी २ का मध्यभाग है इसपरसे 
अनुमान किया जा सकता है कि यह एलाबार्य बही झुन्दकुन्द है, 
जिनके पाँच नामोर्में एलाचार्य भी एक नाम भताया गया है। (मृ, 
आ,/प्र, ६ जिनदास पाश्वनाथ फुडकले ) इन्होंने कुन्दकुन्दके इस नाम 
का कारण बह कथास्थल बताया है जिसके अनुसार वे बिदेह क्षेत्रस्थ 
श्री सीमन्धरस्वामीके समबशरणमें गये थे, जहाँके लोगोंकी ऊ बाई 
१०० घनुषकी होती है। भरतक्षेत्रकी अपेक्षा इनका दारीर कुल ३॥ 
हाथका था। समत्रश्रणमें स्थित चक्रतर्तीको इन्हें देखकर आश्चर्य 
हुआ और इन्हें चौंटो बत्‌ उठा कर अपने हाथपर रख लिया। श्री 
सोमन्धर प्रभु ध्वारा इनेकी महत्ताका परिचय पाने पर उसने इन्हें नम- 
स्कार किया और हनका नाम एलाचार्य रख दिया । ४. गृद्धपृष्छ-- 
(मू,आ,/प्र११०८/ जिनदास पार्श्बनाथ फुडकले) गृद्धपृष्छ नामका हेतु 
ऐसा है कि बिवेह क्षेत्रसे लौटते समय रास्तेमें इनकी मयूर पृश्िछका 
गिर गयी । तब सह गीघके पिच्छ (पंख) हाथमें लेकर लौट आमे । 
अतः गृद्धपिच्छ ऐसा भी इनका नाम हुआईं। ४. वक्रग्मीव-इस दाग्द 
परसे अनुमान होता है कि सम्भवतः आपकी गर्दन टेढ़ी हो और इसी 
कारणसे आपका नाम बक्रग्नरीब पड़ गया हो। ६. बट्केर--मूलाचार 
नामके दो ग्रल्थ उपलब्ध हैं--एकमें रचयिताका नाम बह्केर दिया है 
तथा दूसरेमें कुन्दकुन्द | दोनों ग्रन्धोंमें कुछ मात्र गाथाओंकों छोड़ 
कर दोष समान हैं । इस परसे जाना जाता है कि वहकेर बाला मूला- 
चार भी वास्तवमें आपकी ही रचना है। (स.सि.।प्र. ४६./ प॑, फूल- 
चन्द्र ब लत, 7. ]9३7०) 


५, दइवेताम्बरोंके साथ वाद 


(मू.आ.।प्र./११. जिनदास पाश्वनाथ फुडकले ) भगवत्कुन्दकुदाचार्यका 
गिरनार पर्व तपर श्वेताम्बराचार्मॉँंके साथ बड़ा बाद हुआ था, उस 
समय पाषाण निर्मित सरस्वतीको मू तिसे आपने यह कहला दिया था 
कि दिगम्भर धर्म प्राचीन ,है।-यथा «“'पद्ननर्दिभुरुर्णातों घबला- 
त्कारगणाग्रणीः । पाषाणघटिता मेन बादिता श्रीसरस्वती ॥-गुर्वावली॥ 
कुन्दकुन्दगणी येनोज्जमन्तगिरिमस्तके । सोध्बताद्ादिता ब्राह्मी 
पाधाणघटिता कलौ |” (आचार्य शुभचन्द्र कृत पाण्थबपुराण) “ऐसे 
अनेक प्रमाणोंसे उनकी उद्धट विद्वत्ता सिद्ध है । 


६. ऋड्धिधारी थे 


श्रवणबेलगोलामें अनेकों दिलालेख प्राप्त हैं जिनपर आपकी चारण 
आद्धि तथा! चार अंगुल पृथिबीसे ऊपर चशना सिद्ध है। थथा-- 
जैन दिलालेख संग्रह/शिलालेख नं०|पृष्ठ न॑ँ० ४०/६४,/ तस्मान्थये 
भ्रूजिदिते बधव यः पद्मनन्दिभ्रथमाभिधानः। श्रीकोण्डकुन्दादि- 
मुनोश्वरस्य सत्संयमादुह्गतचारणब्िः । 

४२/६६ श्री पश्मनन्दीत्यनबच्यनामा ह्ाचार्यहाब्दोत्तरकोण्डकुन्दः। 
प्वितीमेमासीद भिधानमुग्यश्व रित्रसं जातह्नचारणद्धिः ।४। “भरी चन्द्रगुप्त 
मुनिराजके प्रसिद्ध बंढामें पश्चनन्दि संज्ञाबाले श्री कुन्दकुन्द मुनीश्वर 
हुए हैं। जिनको सत्संयमके प्रसादसे चारण अद्धि उत्पन्न हो गयी 
थी ।४०। श्री पश्चनस्दि है अनवध नाम जिनका तथा कुन्दकुष्द है 


१२७ 


हुंपकुद 


अपर नाम जिनका पेसे आश्वार्मको चारिज्रके प्रभावसे चारण ऋद्धि 
उत्पन्न हो गयी थी 4४२ 


२. शिलालेख नं. ६२.६४,६६,६०,२१४,२६१ पृ, २६३३-२६६ कुन्दकुच्दा- 
चाय वायु द्वारा गमन कर सकते थे। उपरोक्त सभी लेखोंसे यही 
घोषित होता है। 

६. ऋन्द्रगिरि दिलालेख/न॑ ,६४/ए.१०२ कुन्दपुष्पकी प्रभा धरनेवाले, 
जिसकी कीरतिके द्वारा दिशाएं विभूषित हुई हैं, जो चारणोंके चारण 
आद्विधारी महायुनि्ोके हुस्दर हस्तकमशका भ्रमर था और जिस 
पवित्रारमाने भरत क्षेत्रमें श्रुतकी प्रति्षा करी है पह बिभु कुन्दकुन्द 
इस पृथिवीषर किससे वन्ण नहीं है। 

४, जैन दिलालैख संपग्रह/पृ.१६७-१६८ रजोभिरस्पष्टतमत्वमस्तर्भाह्मापि 
सव्यण्णयित्रु' यतीदाः॥ रजः पद भूमितल॑ बिहाय चचार मम्ये 
चतुरहुल॑ सः ॥« पतीरवर श्री कुन्दकुन्दवेव रजस्थासको और भ्रूमि- 
तलको छोड़कर चार अंपुल ऊँचे आकादामें चलते थे । उसके द्वारा 
मैं यो सममता हूँ कि वह अन्दरमें और बाहरमें रजसे अत्यन्त 
अस्पृष्ट पनेको व्यक्त करता हुआ +"' 

£- मद्रास थ मैसूर प्रास्त प्राचीन स्मारक पृ. ३११७-११८ ( ६६ ) शेख न॑. 
१६। आचार्यकी बंक्षावलीमें-( श्री कुम्वकुन्दाचार्स भूमिसे चार 
अंगृूल ऊपर चलते थे । ) 

हक्ली म॑. २१ ग्राम हेग्गरेमें एक मस्विरके पाषाणपर लेख-“स्वस्ति श्री 
बर्ध मानस्य दासने। श्रीकुन्दकुल्दनामाभूत चतुरड-गुलचारणे ।"*न्‍«श्री 
वद्ध मान स्थामीके शासनमें प्रसिद्ध श्री कुन्दकुन्दाचार्य भूमिसे चार 
अंगुल ऊपर चलते थे । 

प.प्रा/मो/प्रदास्ति/पू.३७६ नामपश्चकबिराजितेन चतुरढगुलाकादागमन- 
स्धिना पूर्व बिदेहपुण्डरी किणीनगरवन्वितसीमन्‍्घरजिनेन-*- । « साम 
पंचक विराजित (श्री कुस्दकुन्दाचार्य ) ने चतुरंगुल आकाशगमन 
ऋद्धि द्वारा बिदेह क्षेत्रको पुण्डरीकिणी नगरमें स्थित श्री सीमख्धर 
प्रभुकी बन्दना की थी | 

मू.आ./प्र.१० जिनदास पार्श्वनाथ फुडकले-भव्रबाहु चरित्रके अनुसार 
राजा चन्द्रगुप्तके सोलह स्वप्नॉंका फल कथन करते हुए भद्गबाहु 
आधार्य कहते हैं कि पंचम कालमें चारण ऋद्धि आदिक ऋद्धियाँ 
प्राप्त नहीं होतीं, और इस लिए भगवात्र्‌ कृल्दकुन्द को चारण ऋद्धि 
होनेके सम्बन्धमें शंका उत्पन्न हो सकती है। जिसका समाधान याँ 
समभना कि चारण ऋद्धिके निषेधका बह सामान्य कथन है। पंचम 
कालमें आद्विप्राप्ति अत्यन्त दुलभ है मही उस का अर्थ सममना 
चाहिए! पंचम कालके प्रारम्भमें ऋद्धिका अभाव नहीं है परन्तु आगे 
उसका अभाव है ऐसा समझना चाहिए। यह कथन प्रायिक व अप- 
बाद रूप है। इस सम्बन्धमें हमारा कोई आग्रह नहीँ है । 


७, विदेहक्षेत्र गमन 


- द.सा./म/४३, जह पड़मर्श विणाहो सीमंधरसामिविव्यणाणेण। ण 
विवोहेइ तो समणा कहूँ छुमर्ग पयाणंति ।४३। « विषेहक्षेत्रस्थ 
श्री सीमच्धर स्नामीके समबदरणमें जाकर श्री पद्मनन्दि नाथने णो 
दिग्म ज्ञान प्राप्त किया था, उसके द्वारा मदि बह बोध न दे हो, 
मुनिजन सच्चे मर्गको कैसे जानते । 

३. पं. का./ता.वृ /मंगशाचरण/१ अथ श्रीकुमारनन्विसिद्धान्तवेष दिध्यै: 
प्रसिद्धकथाश्यायैन पूर्ण बिषेह॑ गया बीतरागसर्व श्श्रीमंदरस्वामितीर्थ- 
करपरमदेन॑ टण्टना तन्मुख्कमल बिनि्गंतदिउयवाणीश्रगणाबधारित- 
पदार्थास्छूद्धात्मत'श्यादिसारार्थ गृहीत्ना पुमरष्यागतैः श्रीकुण्शकृल्दा- 
चार्यदेवैः पद्मनस्थाद्पशभिषैयै-- विरचिते पश्चास्तिकामप्राभृतशास्त्रे 
-«तास्पयव्याख्यानं कश्यते ।७० अब श्री कुमारनन्दि सिद्धासस्‍ 
द्विष्य, जो कि प्रसिद्ध कथ्षाके अनुसार पूर्व विदेहमें बाकि 


न्श्छ 







जैनेन्द्र स्िद़उन्‍त कोझ 


कुंबबुंद 
कमलसे बिनिर्गत दिव्य बाणोंके श्रवण दर! अवधारित घदार्थले 
शुद्वात्म तक्त्यके, सारको ग्रहण करके आगे थे, तथा पद्मनन्दि आदि हैं 
यूसरे नाम भी जिनके ऐसे कुन्दकुत्द आचार्यदेब द्वारा बिरचित 
पंचास्तिकाय प्राभृतक्षास्त्रका तारपर्य व्याख्यान करते हैं। 

३. घ,प्रा/मो,/प्रद्ा स्ति/पृ.३७६ श्री पद्मनन्दिकुन्दकुल्दाचार्य-“नामप्मक- 
बिराजितेन चतुरकुलाकाहगमनर्धिना पूर्व बिदेहपुण्डरीकणीनगरबं दित 
सीमस्धरापरनामस्वयंत्रभजिनेन तच्छू तशानसंभोधितमरतगर्ष भव्य- 
जीदेन श्रीजिनचन्द्रभटटरकपट्टाभरणशूतेन कलिकालसबंझन विरच्ते 

: धट प्राभृतग्रस्थे-। «श्री पश्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य देव जिनके कि 
पाँच नाम थे, चारण अद्वि व्वारा पृथिवीसे चार अंगुल आकादामें गमन- 
करते पूर्व विदेहकी पुण्डरीकणी नगरमें गये थे। तहाँ सीमन्घर भगवाद्‌ 
जिनका कि अपर नाम स्थयंप्रभ भी है, उनकी बन्दना करके आये 
थे। गहाँते आकर उन्होंने भारतबर्षके भठ्य जीवॉकों सम्बोधित 
किया था। वे श्रो जिनचन्द्र भट्टारकके पह्रपर आसीन हुए थे, तथा 

'. ऋलिकाल सर्वक्षके रूपमें प्रसिद्ध थे। उनके द्वररा विरच्चित धट्प्राभृत- 
प्रश्यमें । 

४, बू,आ./#./१० जिनदास पार्श्बनाथ फुडकले »चम्द्रगुप्तके स्वप्नोंका 
फलादेदा बताते हुए आधार्य भव्रभाहुने ( भद्रबाहु चरित्रमें ) कहा है 
कि पंचम कालमें देव और विद्याधर भी नहीं आयेंगे, अतः दांका 
होती है कि भगवात्‌ कुन्दकुन्दका मिदेह क्षेत्रमें जाना असम्भव है। 
इसके समाधानमें भी ऋद्धिके समाधानबत्‌ ही कहा जा सकता है । 


८. कलिकाटसनेैश कहलाते थे 


१. ष.प्रा./मो./ प्रशस्ति पृ, ३७६ भ्रोपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्य -- -कलिकाल- 
स्बक्षेन बिरचितेन पद्प्राभृतग्रस्थे ।»कलिकाल सर्बझ्ञ श्रीपप्रनन्दि 
अपर नाम कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित घट प्राभृत अन्थमें । 


९, गुरु सम्बन्धी विचार 


आपके गुरुके सम्बन्धमेँ भी कुछ मतभेद है। पंचास्तिकायमें 

श्री तार अनुस्पर आपके गुरुका नाम कुमारनन्दि बताया 
गया है। 

सथा--अथ  भ्रीकृमारनन्दिसिद्धान्तवेबद्दिष्यैः «. श्रीकुण्शकुन्दाचार्य- 
देवै--विरचिते पश्चास्तिकाय--५ « अर्थात श्री कुमारनन्द सिद्धान्त 
देवके दिष्य श्रीकुन्दकुन्द आचार्य देव द्वारा विरचित पंचास्तिकाय 
शास्त्र। परन्तु नन्दिसंघ बलात्कारे गणकी पट्टावलीके अनुसार 
आपके गुरुका नाम जिनचन्द्र बताया गया है। यथा-- 

श्रौम्ुलसंघेएजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‍्थलात्कारगणो$तिरम्यः । ततन्नाभवत्‌ 
पूर्वपदाशनेदी श्रीमाघनन्‍्दी नरदेबबन्दः ॥ पदे तदीमे मुनिमान्यवृत्तो 
जिनादिचन्दः समभूदतन्द्र: । ततोष्भवश्पश्चसुनामधामा श्री पद्ननन्दी 
मुनिषक्रवर्ती ॥ «श्री मृलसंघर्मं नम्दिसंघ तथा उसमें भलात्कार- 
गण है। उसमें पूर्बपदांशधारी श्री माघनन्दि मुनि हुए जो कि नर 
सुर द्वारा अन्च हैं। उनके पदपर मुनि मान्य श्री जिनचन्द्र हुए और 
उनके पश्चात्‌ पंच्र नामधारी मुनिचऋवर्ती श्रीपप्रनन्दि हुए । 

ब्रा मो.प्रशस्ति|।प, १७६ श्रीपद्मनन्विकुन्दकुन्दाबरार्य--नाम पश्चक- 
विरांजितेन-भी जिनचन्दसूरिभट्टारकपट्टाभरणेनः:-- » श्री पद्म- 
नन्दि बुन्दकुन्दाचाय जिनके पाँच नाम प्रसिद्ध हैं तथा जो श्री जिन- 
अन्द्रसूरि भट्टारकके पदपर आसीन हुए थे । 

नोट :-उपरोक्त मतभेदका समन्‍्नय मह मानकर किया जा 

सकता है कि जिनचन्ध्र आपके दोक्षा गुरु थे और श्री कुमारतन्दि 
इनके शिक्षा गुरु थे अथवा दोनों ही श्नके शिक्षा भ्रुरु धे और इनके 

हल प्र कोई अस्य ही थे, जिनका पता नहीं है। 






गम औड 7 हक समयसार आदि ८४ पाहुड़ रचे जिनमें १२ पाहुड़ ही 
इस सम्मल्धमें सब विद्ञात्‌ एकमत हैं। परन्तु इल्होंने 


१२८ 


कुत्सा _ 


घट खण्शगम ग्रस्थके प्रथम तील खण्डॉपर भी एक १५००० श्लोक 
प्रमाण परिकर्म नामकी टीका लिखी थी, ऐसा श्रुतावतारमें आचार्म 
इन्द्रनन्दिने स्पष्ट उत्लेख किया है। हस ग्रल्थका निर्णय करना 
अत्यन्त आवश्यक है, क्ष्योंकि इसके आधारपर ही आगे उनके काल 
सम्भन्धी निर्णय करनेमें सहायता मिलती है-- 

एवं द्विबिधों द्रब्यभावपुस्तकगतः समागच्छत्‌ । गुरुपरिपाट्या क्षातः 
सिद्धान्तः कोण्शकुण्डपुरे ॥१६०॥। श्रीपद्मनस्दिमुनिना सोदपषि द्वावश- 
सहस्रपरिमाण: । प्रन्थ परिकर्म कर्ता परझण्डादाजिखण्डस्प (१६१ « 
इस प्रकार व्र्य ब भाव दोनों प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके गुरु परि- 
पाटीसे आये हुए सिद्धाल्तको जानकर श्रीपग्रनन्दि मुनिने कोण्डकुण्ड- 
थुर प्राममें ११००० श्लोक प्रमाण परिकर्म नामकी षटरूण्डागमके 
प्रथम तीन खण्डोंकी व्याख्या कौ । इनकी प्रधान रचनाएँ निम्न हैं-- 
घट खण्डागमके प्रथम तोौन ख़ण्डोंपर परिकर्म नामकी टीका, समय- 
सार, प्रब्चनसार, नियमसार, अष्ट पाहुड़; पंचास्तिकाय, रथणसार, 
इत्यादि ८४ पाहुड़; मूलाचार, दशर्भाक्ति, कुरतकाव्य | कुरलकाव्यके 
सम्मन्धमें हनका एलाचार्य नाम सिद्ध करनेके लिए पहले बताया 
जा चुका है। 


११. काल 


नल्दिसंधकी पट्टाबलीके अनुसार तथा पृथकसे सिद्ध किसे 
अनुसार आपका काल--द्षालिबाहन सं. अर्थात्‌ द्वक संगत्‌ ४१-१०१ 
अर्थात्‌ ई० सं० १२०-१७६ है। ( देखो इतिहास ) 


कृभ-- अमुरकुमार ( भवनवासी )--दे० अपर । 

कुभक--झ्ञा/२६/५ निरुणद्धि स्थिरीकृत्म श्वसन नाभिपडूजे। कुम्म- 
बन्चिर्भरः सो5म॑ कृम्भकः परिकोर्सित: । «पूरक पवनकों स्थिर करके 
नाभि कमलमें छेसे घड़ेको भरें तैसे रोकें (थाम) माभिसे अन्म 
जगह चलने न दें सो कुम्भक कहा है । 

# कुंम्मक प्राणायाम सम्बन्धी विषय. दे प्राणायाम । 
कुभकटक द्वीप--भरतस्षेत्रका एक देश--दे० मनुष्य।४ । 
कुभकणण -- ५. पु.(७/शइलोक--रावणका छोटा भाई था ( २२२ ) । 

रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ बिरक्त हो दौक्षा घारण कर (७८(८१) 

अन्तमें मोक्ष प्राप्त की (८०/१२६ )। 
कुमुज--ज, प.]प्र.। १९० 8, प, एछ छत. ।., बर्तमान काराकोरम 

देश ही पुराणोंका कुंमुज्ज या मुंजबान है। इसोका वैदिक नाम यूज- 
जान था। आण भी उसके अनुसार यूजताग कहते हैं। तुर्की भाषाके 
अनुसार इसका अर्थ पबंत है। 


कुअवधिश्ञान--दे० अवधिज्ञान । 

कुगुरु--कुगुरुकी बिनयका निषेध ब कारणादि- दे० विनय/४। 

कुट्क-- ८, ६प्रि. २७ [70६0८ €पु५३५०७ 

कुडह-- घ, १४/५,६,०२/०२/२ जिणहरघरायदणाणं ठविदओ लिफ्तीओ 
कुद् णाम । ० जिनगृह, घर और अबनकी जो भीतें बनायो जाती हैं, 
उन्हें कुड्न कहते हैं। 

कुड्याशित--का्योत्सर्गका अतिचार-दे० व्युत्सर्ग।१। 

-- म, १./७४/४१४ यह मगधका राजा था। राजा श्रेणिवका 

पिता था। राजा श्रेणिकके समयानुसार इसका समग्र-ई० पू० ४२५- 
१४६ माना जा सकता है। 

कुणोयान- भरतस्ेत्र मध्य आर्य रण्डका एक देदा--दे० मनुष्य|४+ 


कुत्सा--१० जुगुप्सा । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


कुदैव 
कुदेव-- १, कुदेवको विनमका निषेघ--दे० विनय/|४। २. कुदेवकी 
बिनयादिके निषेधका कारण-दे० अमृढ॒हष्टि/३ । 


कुधसं--(, कृघर्मकी बिनयका निषेध-दे० विनम/४। २. कुधर्मके 
निषैधका कारण-दे० अमृढद ह/३। 


कुपान्र --० पात्र । 


कुप्प---त, सि./७/२६/३६८/६ कुप्य॑ क्षौमकार्पसकौष्ोयचन्दनादि । 
“रेशम, कपास और कोसाके बस्त्र तथा चन्दन आदि कुष्य कहलाता 
है। ( रा. बा./३२६/१/४६६/९० ) । 


कुबेर--२, अरहनाथ भगवातृका शासक मक्ष-दे० यक्ष | २, दे० 
लोकपालदेब । 


कुथुमि--एक अज्ञानवादी-दे० अज्ञानवाद । 


कुब्जक संस्थान--३० संस्थान । 

कुदजा--भरतक्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ | 
कुभोगभूसि--३० भूमि। 

कुमति--दे० मतिज्ञान । 

कुसानुष---दे० म्लेक्ष/अन्तद्वीपज । 


कुसार---- श्रश्नांसनाथ भगबात्‌का द्वासक यक्ष-दे० यक्ष । १, आत्म- 
प्रयोध/प्र. पं० गजाध रलाल--आप कबिवर थे। द्विजवं शावतंस बिद्व- 
दर गोधिन्दभट्टके ज्येष्ट पुत्र थे, तथा प्रसिद्ध कि हस्तिमब्लके ज्येष् 
श्राता थे ! समय-ई० १२६० वि० १३४७ | कृति-आत्मप्रबोध । 


कुमार--इस नामके अनेकों आचार्म, पंडित व कबि आदि हुए हैं 
जैसे कि- १, पं, का./ता, बृ./मंगलाचरण/१ आपका नाम कुमारनन्दि 
था। आप भगबात्त कुन्दकुन्दाचार्यके गुरु थे। सम्भवतः आप दिक्षा- 
गुरु थे, क्योंकि नन्दिसंधकी पट्टावलीके अनुसार आपके युरुका नाम 
जिनचन्द्र बताया गया है। का, अ /7./७० 8, 7, प७ के अनुसार-- 
सह लोहाचार्य या माघनन्दिके सप्रकालीन होने चाहिए। सदनुसार 
आपका समय--नन्दिसंघ बलात्कारगणके अनुसार विक्रम शक सं० 
३६-४० ( ई० ११४-११५ ) | श्रुतावतारके अनुसार बि० नि० ६६३-६१४ 
(ई० ६६-८७ )। २. का. अ./प्र, ७५ 8. ९, ७७० आपका नाम कुमार- 
नन्दि द्वितोम था। नन्दिसंघ बलात्कारगणकी गरुर्वावलीके अनुसार 
(दे० इतिहास) आप बज्रनन्दिके शिष्य तथा लोकचन्द्रके गुरु थे। 
समय--विक्रम दशक सं० ३८६-४२७ (ई० ४६४-३०६ ) ! ३. है. प,/म.८ 
५० पन्नालाल--आपका नाम कुमारसेन गुरु था। तोसरे कुमारसेन 
चन्द्रोदम ग्रन्थके कर्ता प्रभाचन्द्रके गुरु थे। उसके अनुसार आपका 
समय -ई० ७३८ आता है। मूलगुण्ड नामक स्थानपर समाधि धारण 
की थी । द्विष्यका नाम प्रभाचन्द्र ( चन्द्र.दयके कर्ता ) ४, का, आ./ 
प्र, ७१ 8, प.पए०; सि, वि./प्र. ३६ पं० महेन्द्र--चौथे 'कुमार'का नाम 
'कुमारनन्दि' था। इन्होंने 'वादल्याथ' नामका एक ग्र्थ रचा था। 
हनका समय--ई० ७७६ था । ६, पंचस्तूप सघकी ग्रुवविलीके अनुसार 


( बे० इतिहास/४/१८ ) पाँचवे 'कुमार' का नाम 'कुमारसेन' था। यह . 


बिनयसे नाचार्थके शिष्य थे। संन्यास भंग हूं।नेके कारण संघ बाहा कर 
दिये गये थे। तब इन्होंने काह्ासंघको स्थापना की थी। समय-- 
( द, सा,/३०-३६ प्रेमी के अनुसार ) काप्टासंघकी स्थापना बि० सं० 
७५३ (ई० ६६६ ) में को थी। (बा, अ.|प्र. & में नाथूराम प्रेमी के 
अनुसार ) मै बि० सं० ८४५-६४६ ( ई० ७८८-८६८ ) में होने चाहिए । 
(सि. बि,/प्र. ३८ पं० महेन्द्र के अनुसार ) हनका समय ईं० ७२०-८०० 
होना चाहिए । ६. नन्दिसंघ देशीयगण नं० १ के अनुसार ( दे० इति- 
हास ) गुरु आविद्धकरण पद्मनन्दि नं० २ का दूसरा नाम कौमारदेव 


१२९ कुयंंधर 


छू 


था । दे० प्मननस्दि; दे० इतिहास((/१४। ७, ( का. अ./प॥्र. ६-६ प्रेमी- 
जी); ( का. अ./प. ६१. ६७, ६६, ७२ ) सातवें कृमारका नाम 'स्वामी 
कुमार' था। इन्होंको स्वामीकातिकेय भी कहते हैं। प्रेमोजीके 
अनुसार महावेवरीके पृत्र घडाननके दो और भी नाम थे--एक कुमार 
और दूसरा कार्तिकेय | उनके ही अनुसार इनके गुरुका नाम बिनयसेन 
था। कार्तिकेयानुप्रेक्षा। समय--ई० १००८। पं० पन्नालाल द्वारा 
इनका समय वि. दा. २-३ कहा गया है। सम्भवतः बह राजा क्रौंचका 
उपसर्ग सहकर जानेबाले कोई अन्य कार्तिकेय होंगे। इस द्वादशानु- 
प्रश्ञाके कर्ता तो स्वामीबुमार हैं। ५. का. अ.|प्र. ७१ #. ९, प७ 
आठवें कुमारका नाम “कुमार पण्डित' है। इनका समय--ई० 
श्श््ह है। 


कुमारगुप्त -- मगध देशकी राज्य बंशाबलीके अनुसार (दे० इतिह।स) 
यह युप्रबंशका पाँचवाँ राजा था। "“जनहितैषी भाग १४३ अंक १२ में 
प्रकाशित “गुप्त राजाओंका काल, मि हिरकुल व कल्की'' नामके लेखमें 
श्री के० बी० पाठक बताते हैं कि यह राजा वि० ४६३ (ई० ४५० ) में 
राज्य करता था । और उस समय गुप्त संबत्‌ १९७ था। त्मय--बी. 
नि. ६६१-६८६ ( ई० ४३८-४१६ ) विशेष--दे० हृतिहास/३/१ | 


कुमारिल ( भट्ट )--६. मीमांसक मतके आच्षार्य थे। सि-वि./२६ 
प॑० महेन्द्रके अनुसार-अ।पका समय--ई० हा० ७ का पूर्वार्ध । (बिशेष 
दे० मीमांसा दर्ान )। २. बर्तमान भारतका इतिहास--हिन्दू धर्मका 
प्रभावशाली प्रचारक था। समय--ई० दा० ८ । 


कुंमुद-- ,, बिजयाधको उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर; 
२. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र तथा सुख्वाबह बश्षारका एक कूट व उसका 
रक्षक-दे० ले,क | ७। ३. कुचक पर्वतस्थ एक कूट-दे० लोक । ८। 
४. कालका एक प्रमाण बिशेष--दे० गणित/7/ १.। 


कुमुदप्रभा- सुमेर पर्व तके नन्‍्दनादि बनोंमें स्थित एक बापी--दे० 
लोक/|७। 


- भद्रशाल बनमें स्थित एक दिग्गजेन्द्र पर्बत--दे० 
लोक/७। 


कुमुद ती--पा. पु.(5/१०८-१११ देवकराजकी पुत्री पाण्डके भाई 
विदुरसे विव्राही गसी । 


कु मुदांग--कालका परिमाण विशेष--वे० गणित/!/१। 


कुपुदा--म॒मेरु पवंतके नन्‍्दनादि बनोमें स्थित एक बापी--दे० 
लं,.क|७ । 

कुरछकाव्य -- आ० एलाचार्य अपरनाम बुन्दकुन्द (ई, १२७-१७६( 
कृत अध्यात्म नीति विषयक तामिल भाषामेँं रचित ।एक ग्रन्थ है 
दक्षिण देशमें यह तामिलवेदके नामसे प्रसिद्ध है. और इसकी जनेतर 
लोगोमें बहुत मान्यता है। इसमें १०,१९० श्लोक प्रमाण १०८ परि- 
च्छेद हैं 


कुरु--(, भरत क्षेत्र आर्य ख़ण्डका एक वेहा--दे० मनुष्य /४। २, 'म 
पु./प्र./४८ ५, पन्नालाल--सरस्वती नदीके भाँयों ओर का कुरुणांगल 
देश | हस्तिनापुर इसको राजधानी है । 3. देव ब उत्त रकुरु-- दे० 
लोक/३/११ ) 


कुरवंश--.. पुराणकी अपेक्षा कुरुबंश--दे० इतिहास /७/४॥ 
३, इतिहासकी अपेक्षा कुरुबंदा--दे० इतिहार/:/५।' 
कुर्यंघर--पा. पु./२//१लोक-- -दुर्मोधनका भानजा था (६६-४७) इसने 


पांचों प.ण्डबॉको ध्यानमग्स देख अपने मामाकी मृत्युका गदला लेंनेके 
लिए उनको तपे लोहेके जेबर पध्म,ये थे ( ६२-६५ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-१७ 


हुछ 


कुल--स, सि.]६/२४/०४२/६ दोक्षकाचार्मदिष्यसंस्त्मायः कुलम्‌। 
न्० छिष्य समुदायको कुश कहते हैं। ( रा. गा. (६२४/ 
ह/६२१ ); ( था. सा./१११/३ ) 

प्र. सा.(ता. बृ./२०३२०७६/७ लोकवुर्ग च्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य॑ 
कुश भण्यते ।०लौकिक दोषोंसे रहित जो जिनदीक्षाके योग्य होता 
है उसे कुल कहते हैं । 

गू, आ./भाषा./२२१ जाति भेदको कुल कहते हैं । 
३. १२१३ कऊकाख क्रोड़को भरपेक्षा कुकोंका गाम 
निर्देश-- 

मू. आ./२२१-२२६ भावीससत्ततिण्णि अ सक्तम कुलकोडि सद सहस्साई । 
जैयापुढ विदगागणिबाऊकायाण परिसंस्रा ।२२१॥ कोडिसदसहस्साईं 
सत्तद्ट व णब स अटठबीसं च। बेइंदियतेशंदियचउरिंदियहरिद- 
कासाणं ।२२२। अद्यत्तेरस गारस दसय॑ कुलकोडिसदसह॒स्साई । जल- 
चरपक्सिच्रउप्पयउरपरिसप्पैप्त णब हॉति ।२२३॥ छव्बीसं पणवीसं 
अचउदसकुलकोडिसदसहस्साइईं । घुरणेरइयणराणं जहाकमं होह णायब्मं 
२१४॥ एया ये को डिकोडी णबणबदोको डिसदसहस्साईं । पण्णारसं ले 
सहत्सा सं॑बरगोण कुशाण कोडी ओ ।२२६। 


अर्थ “एकेन्द्रि बनें 
१, पृथिविकाथिक जीवों में “२२ लाख क्रोड कुल 
२, अप्‌कासिक के चूम छ ,, ३ कक 
३६ तेजकासिक [| ब्क के ११ ] हा] 
४, बामुकामिक ९ ब्ण्3 0५ १. $$ 
£« गनसस्पत्तिकासिक ,, ब््यू८ ,, + २ 
बिकलत्रय 
8. ब्विइन्द्रिय जीबॉमें जूक 9) $+ $ 
१, बजिहन्द्रिय 9 ब्ण दे ,,. ३ ११ 
३५ चतुरिन्द्रिय ] ब्ू8६ 99% ४३ ११ 
पंचेस्द्रिय 
१, पंचेन्द्रिय जलचर जीबॉमें सह श३ईं कं. के के 
३ न ] ः्ण््डै ने ११  ] 
३. » सपचर चौपाये,, नए भर ४9४०9 
४. » #» सेपदि ,, नह + ४9 ० 
४० नारक जोबॉमें ब्ण्येश् ५» कम 
है. मनुष्यों में “१४ लाख क्रोड 
उ, देबामें ब्ब्२्‌६ 89. ११. $९% 
कुल सर्व कुल “१६६८ लाख करोड कुल 
३. १९७३ छाख क्रोड़की अपेक्षा कुछोंदा नाम 
निर्देश 


नि.सा./टी ०/४२/२०६/७ पूर्वोक्ततत्‌ ही है, अन्तर केबल इतना है कि 
वहाँ मनुष्योंमें १४ लाख क्रोड़ कुल कहे हैं, और यहाँ मनुष्योंमें १२ 
लाख क्रोड़ कुश कहे हैं। इस प्रकार २ क्रोड़ कुतका अन्तर हो जाता 
है। ( त.सा./२/११२-११६); (गो.जो.मू.(१६३-११०) 
४. कुछ व जातिमें अन्तर 

गो. जो/भाषा./११७/२७८/६ जाति है सो तौ योनि है तहाँ उपजनेके 
स्थान रूप, प्रद्ठगल स्कंधके भेद निका प्रहण करना। बगहुरि कूल है सो 
जिसि पुड्गश्करि दरीर निपजें तिनिके भेद रूप हैं। जैसे हारीर 

, पृष्टणत्ल आकारादि भेवकरि पंचेन्ट्रिय सिर्मज्यविषे हाथो, घोड़ा 
इध्यावि भेद, हैं ऐसे सो यथासम्श्नन जानना । 


१३० 


कुशीर . 


म,पृ./२११-२१२ प्रजानां जीबनोपायमननास्मनबो मताः । आर्याणां कुल- 
संस्थ्यायकृते: कुलकरा इमे ।२११। कुलानां घारणादेते मताः कुलधरा 
हति। भ्ुगादिपुरुषाः प्रोक्ता मुगादौ प्रभविष्णवः २१२। “प्रजके 
जीवनका उपाय जाननेसे मनु तथा आये पुरुषोंकों कुलकी भाँति 
इकटठे रहनेका उपदेश देनेते कुलकर कहलाते थे । हन्होंने अनेक बंश 
स्थापित किमे थे, इसलिए कुलधर कहलाते थे, तथा गुगके आदियें 
होनेसे गुगादि ३8४ कहे जाते थे। (२११/२१३त्रि.सा./०६४) 
३४ कुछकर निर्देश--दे० शलाका पुरुष/६। 


कुलकुण्ड पाइवंनाथ विधान--आ० पद्मनन्दि (ई० १२८०- 

१३३०) कृत पूजापाठ विषयक संस्कृत ग्रन्थ है । 
“-दे० वर्षधर । 

कुलचन्व्र--घ.,ख./प्र.२/प्र. ते, 7.. ]270 नन्दिसंघके देशीय गणके 
अनुसार ( दे० इतिहास ) यह कुलभूषणके द्िष्य तथा माघनन्दि 
मुनि कोक्लापुरीयके गुरु थे । समय--बि. ११००-११६० ( ई० १०४३- 
११०३)-बे०- इतिहास ४/४ ! 

क्रिया--द० संस्कार/२। 

कुलधर-- दे० कुलकर | 

कुलभद्रायाय--सारसमुच्चम टीका/प्र. ४ श्र. शीतलप्रसाद--आप 
सारसमुच्चय ग्रन्थके कर्ता एवं आचार्य थे। आपका समय बी. सं./- 
२४६३ से १००० बर्ष पूर्व बी. १४६३, ई० ६३७ है । 

कुलभूषण---(--प. प्र./३६/रलोक- -वंशधर पर्वत पर घ्यानस्थ हनपर 
अग्निप्रभ देवने घोर उपसर्ग किया (१५) बनवासी रामके आनेपर देब 
तिरोहित हो गया (७३) तदनन्तर इनको केबलज्लानकी प्राप्ति हो गयी 
(७५)। २--नन्दिसंघके देदीयगणकोी गुबबिलीके अनुसार(दे०इतिहास) 
आबिद्ध करण पश्चनन्दि कौमारवेब सिद्धान्तिक के द्विष्य तथा कुल- 
बखके गुरु थे। समय--१०७५-११६६ (६० १०१८-१०७८) (घ.ख॑ं./ 
२ से, 7.. ॥947) वे० इतिहास/६/४। 

कुलमद +- दे० मद । 

कुलविद्या-- दे० विद्या। 

कुलसुल-- भाषिकालीन सातवें तीर्थंकर थे। अपरनाम कुलपुन्र, 
प्रभोदय, तथा उदयप्रभ है। दे० तीर्थ कर/६ 

कुलोसंग चघोल---प्षत्र चूड़ामणि/प्र.|७ प्रेमीजी, स्याद्वाद सिद्धि। 
प्र,२० ५०दरबारौलाल कोठिया--'चबोलदेदाका राजा था। समय-- 
बि. ११२७-११७८ ( ईं० १०७०-१११८ ) । 

कुबलूयसाला---आ० द्योतन सूरि (ई० ७७८) की रचना है । 

कुह --प.पु./सर्ग /शलोक** रामचन्द्रजीके पुत्र थे (१००/१७) नारदकी 
प्रेरणासे रामसे युद्ध किया (१०२/४१-७४) अन्तमें पिताके साथ मिलन 
हुआ (१०३/४१,४७) अन्तमें क्रमसे राज्य (११६/१-२) व मोक्ष प्राप्ति 
की। (१२३८२) । 

कुशपुर-- भरत क्षेत्र मध्य आर्य ख़ण्डका एक देहा। दे० मनुष्य/४। 
२. म.पु./प्,४६/पं० पन्‍्नालाल--बर्त मान कुशाबर ( पंजाबका एक 
प्रसिद्ध नगर ) । 

डुशा प्र३२-- ९० कुदापुर । 

कुशानबश--भशूृत्यबंदका अपरनाम था--दे० इतिहास/३/१। 


कुझील---३० जह्चर्य । 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोष 


. कुक्षीक संगति १३१ 


कुशोरू संभति--प्रुनिययोको कुशील संगतिका निषेध--दे० संगति। 

कुशील साधु--१. कुशोछ साधुका लक्षण 

भ. आ,/म्‌,/१३०१-१३०२ इंदियचोरपरद्वा कसायसावदभएण वा केई। 
उम्मग्गेण पलायंति साधुसत्थस्स दूरेण ।१३०१ तो ते कुसीलपडिसेव- 
णाबणे उप्पधेण धाबंता। सण्णाणदीह्ध पडिदा किलेसम्रत्तेण बुदढंति 
१३०२। «कितनेक मुनि हन्द्रिय चोरोंसे पीड़ित होते हैं और कषाय 
रूप श्वापदोंसे ग्रहण किये जाते हैं, तब साधुमार्गका स्याग कर उस्मार्ग 
में पलायन करते हैं। १३०१ साघुसार्थसे दूर पलायन जिन्होंने किया 
है ऐसे वे मुनि कुशील प्रतिसेवना-कुशील नामक भ्रष्टमुनिके सदोष 
आचरणरूप बनमें उल्मागसे भागते हुए आहार, भय, मैंथुन और 
परिग्रहकी बांछा रूपी नदीमें पड़कर दुःख़रूप प्रबाहमें डूबते हैं । 
१३०२। 

स.सि.|६/४९/४६०/८ कुशीला ट्विबिधा-प्रतिसेवनाकुशीलाः कषाय- 
कुशोला हति। अबिविक्तपरिग्रहाः परिप्रर्णोभियाः कथ चिदुत्तरगुण- 
विराधिनः प्रतिसेबनाकुशोलाः । वशोकृतान्यकषायोदया: स॑ज्वलन- 
मात्रतन्‍्त्रा: कषायकृशोलाः । 

स.सि.(६/४७५/४६१/१४ प्रतिसेबनाकृशीलो मूलगुणानबिराधयस्लुत्तरगुणेषु 
कांचिद्विराधनां प्रतिसेवते । कषायकुश्ञीलप्रतिसेबना नास्ति। «१० 
कुशील दो प्रकारके होते हैं-प्रतिसेबन|कुञ्ञील और कषायकुशी ल। जो 
परिग्रहसे घिरे रहते हैं, जो मल और उत्तर गुणॉमें परिपूर्ण हैं, लेकिन 
कभी-कभी उत्तर गुणोंकी मिराधना करते हैं वे प्रतिसेवनाकृशील हैं । 
जिन्होंने अस्य कपामोंके उदमको जीत लिया है और जो केवल 
स॑ज्वलन कषायके आधीन हैं वे कषायकुशील_ कहलाते हैं ( रा.बा.(६ 
/४६/३/६३६/२४ ); ( चा.सा,/१०१/४ ) २. प्रतिसेबना कुशीक्ष मूल- 
गरुणोंकी विराधना न करता हुआ उत्तरगुणोंकी विराधनाकी प्रति- 
सेबना करनेबाला होता है। कषाय कुशील-*“के प्रतिसेबना नहीं 
होती। 


रा.वा./६/४६/३/६३६/२६ ग्रोष्मे जद्बप्रक्षालनादिसेवनाव्वशोकृतान्यकंषा- 
योदयाः संज्वलनमात्रतन्त्रत्वात्‌ कषायकुदीलाः। ग्रीष्म कालमें 
जंधाप्रक्षालनन आदिका सेवन करनेकी इच्छा होनेसे जिनके संज्वलन- 
कषाय जगती है और अन्य कषायें बडमें हो चुकी हैं वे कषाय- 


कुशील हैं । 

भा.पा./टी./१४/१३७/१६ क्रोधादिकषायकलुषितात्मा बतगरुणझीले: 
परिहीनः संघस्याविनयकारी,कुशील उच्यते । ७» क्रोधादि कषायोंसे 
कलुषित आत्मावाले, तथा नत, गुण और शीलोसे जो रहित हैं, और 
संघका अविनय करनेवाले हैं वे कषाय कुशील कहलाते हैं । 


रा. वा.।हिं।£/2६/७६४ “यहाँ परिग्रह दवाब्दका अर्थ गृहस्थबत नहीं 
लेना । मुनिनिके कमण्डल पीछी पुस्तकका आलम्बन है, ग्रुरु 
शिष्यानिका सम्बन्ध है, सो हो परिगप्रह जानना । 


२. कुशीरू साधु सम्बन्धी विषय--दे० साधु/६ । 


कुश्त--दे० श्रुतज्ञान । 
कुष्सां इ--पिक्ाच जातीय व्यंतर देबॉका भेद-दे० मनुष्य/४ । 
कुसंगलि - दे० संगति । 
कुतुम--भरतक्षेत्रके वरुण पर्बतस्थ एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
कुह्ां--भरत क्षेत्रस्थ कार्य ख़ण्डकी एक नददी-दे० मनुष्य/४। 


कूठ--घ. १३/५.३.२६/३४/८ कार्गूदुरादिधरणट्ठमो हिंद कूड णाम ।« 
चूहा आदिके घरनेके लिए जो बनाया जाता है उसे छूट कहते हैं 


इुतांतवक्त 


घ,/४५,६,६४१/४६६/५ मेरु-कुतसेल-बिक-सज्कादिपव्यया क्रूडाणि 
णाम । “मेरुपबंत, कुल्षपबंत, बिन्ध्मपर्वत, और सहापर्गत आदि कूट 
कहलाते हैं । 

कूट---१. पर्वतपर स्थित चोटियोंको कूट कहते हैं! २. मध्य आर्य 
खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। ३. विभिन्न पवतॉपर कूटोंका अब- 
स्थान ब नाम आदि--बे० लोक/७ । 

कटमातगपुर-- बजयाधकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वै० 
विद्याघर । 

क्टलेख क्रिया--९० क्रिया।३।॥ 

कूर्मोन्नत योनि--३० योनि 


कृष्मांडगणसाता--एक विशा है-दे० विद्या । 
कुतु--स.सि./८/८/(२६/४ कृत बचन॑ स्वातल्ठयप्र तिपक्त्यर्थम्‌ «कर्ता- 
कार्य बिष्द्क स्वतन्त्रता दिखलानेके लिए सूत्रमें कृत बचन दिया 
है। ( रा, बा./(/८/७६१४ ) 
राजबा.|६/५/७/५१४/७ स्वातस्त्यविश्विष्टेनातमना यत्प्रावुर्भा बित॑ तत्कृत- 
मिस्युच्यते । «आत्माने जो स्वहस्त्र भावसे किया बह कृत है ( चा. 
सा./८८/४ ) 


छतनादाहेत्थाभासं-- रल्तो. बा./२/१/७/९२१ क्ू क्रियाफलानु- 
भवितृनानात्वे कृतनादा: । «कर कोई और फल कोई भोगे सो कृत- 
नाक्ष दोष है। 


कुलक--स.म. । आपेक्षितपरव्यापारों हि. भावः स्वभाबनिष्पन्नो 
कृतमिर्पु&्यते ।« जो पदार्थ अपने स्वभावको सिद्धि में तूसरेके 
व्यापारकी इच्छा करता है, उसे कृतक कहते हैं । 

छृतकृत्य--मगवानकी क्ृतकृत्यता--ति. प./११---णिटिठ- 
यकज्जा-*५--११०जों करने योग्य कार्योंको कर चुके हैं वे कृत- 
कृत्य हैं । 

प॑,जि./१/२ नो किचित्करकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किंचिदृदद्योह शसं 
यस्य न कर्ण मोः किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न। तेनालम्गितपाणि- 
रुज्मितगतिरनासाग्रदष्टी रहः । संप्राप्तोष<तिनिराकुलो विजयते ध्यानै- 
कतानो जिनः ।३२।«हाथोंसे कोई भी करने मोग्य कार्य शेष न रहनेसे 
जिन्होंने अपने हाथॉको नोचे लटका रखा है, गमनसे प्राप्त करने 
योग्य कुछ भी कार्य न रहनेसे जो गमन रहित हो चुके हैं, नेश्नोंके 
देखने योग्य कोई भी बस्तु न रहनेसे जो अपनी दृष्टिको नासाग्रपर 
रखा करते हैं, तथा कानोंके सुनने योग्य कुछ भी होष न रहनेसे जो 
आकुलता रहित होकर एकान्त स्थानको प्राप्त हुए थे; ऐसे बे ध्यानमें 
एकचित्त हुए भगवात्‌ जयबन्त हं।वे । 


कृतकृत्य छ्वस्थ--( ध्ीणमोह )-दे० छमप्नस्थ । 

कृतकृत्य सिथ्यावृष्टि---दे० मिध्याद (१ । 

कृतकृत्य वेदक--4० सम्भग्दर्शन!५/४। 
कृतसातृकधारा--६० वर्णित/// । म 
कृतस्नाला-- भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डकी एक नदी-वबे० मनुष्य/४ । 


कृतमाल्य-- दिजयार्ध पर्वतस्थ तमिस्राकूटका स्वामी देव- दे” 
लोक/७ | 

छृतांतवक्त्र--प. पु./सर्ग /श्तोक-* रामचन्द्रणी का सेनापत्ति था (६९| 
४४ ) दोक्षा ले, मरणकर वेबपद प्राप्त किया ( १०७/१४-१६ ) अण्नी 
प्रतिन्ञानुसार लक्ष्मणकी मृत्युपर रामचन्द्रको सम्बोधक्र उनका मोह 
दूर किया ( १०७/११८-११६ ) । 


जैनेन्द्र खिद्धान्त कोश 


कृति '१३२ कृतिकर्म 


कृति--,. किसी राशिके बर्ग. या 54957८ को कृति कहते हैं। मिद्ेष--दे० गणित [/9। ३. घ. ख॑.[६|सू.६६/२०४ जो राधि बर्गित 
होकर वृद्धिको प्राप्त होती है। और अपने बर्गमेंते अपने वर्गमुलको कम करके पुनः वर्ग करनेपर भी बृद्धिको प्राप्त होती है उसे कृति कहते 
हैं। '(* मा '२' ये कृति नहों हैं। '१' आदि समस्त संरूयाएँ कृति हैं । ३. ष. ख॑./६/सृ०६६/२७४ “एक' संरूयाका बर्ग करनेपर वृद्धि नहीं 
होतो तथा उसमेंसे ( उसके ही ) बर्गमूलके कमकर देने पर बह निमूल नष्ट हो जाती है। इस कारण “एक' संख्या नोकृति है । 


कृति $. ऋृतिके भेद प्रभेद 
प. खं,/१/११सू,"।२३७-४६१ 





*, कृति सामान्य हा कक्षण ५ १ | भेद व लक्षण 
ध.।६/१.१.६५/३२८/१ “क्रियते कृतिरिति व्युत्पत्तः, अथवा मूलकरमेव हु 

कृतिः, क्रियते अनया इति व्युत्पत्ते: ।5 जो किया जाता है बह कृति १ । कृतिकमका लक्षण । 

दाब्दकी व्युत्पत्ति है, अथवा मूल कारण. ही कृति है, क्‍योंकि जिसके २ | कृतिकम स्थितिकल्पका लक्षण | 

द्वारा किया जाता है बह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युस्पत्ति है । क 

# ,नक्षेपरूप छृतिके छ क्षण - दे० निश्लेप । २ | कृतिकम निर्देश 

है स्थित जित आदि कृति--दे० निश्ेप/८। १ | इतिकमके नौ अधिकार । 

हू वाचना पृचछना कृति---दे० वह बह नाम । २ | क्ृतिकर्मके प्रमुख अंग । 

# ग्न्थकृति -- ३० ग्रन्थ । ३ | कृतिकर्म कौन करे ( स्वामित्व )। | 

3 संघातन परिशातन कृति--दे० बह वह नाम । ४ | कतिकर्म किसका करे । | 

' कृतिकर्म - द्रठ्प्रशभुतके १४ पूर्वोर्मेसे बारहनें पूर्वका छहों प्रकोर्णक ५ | किस-किस न करे । 
श्र 'तिकमंकी ; 

कृतिकर्स---६ं निकादि क्रियाओंमें साधुओंको किस प्रकारके आसन, 3 हे प्रवृत्ति आदि व अन्तिम दीथों में ही कहो 

मुद्दा आदिका ग्रहण करना चाहिए तथा किस अवबसरपर कौन भक्ति गयी हैं। " के 

ब पाठादिका उश्लारण करना चाहिए, अथबा प्रस्येक भक्ति आदिके 4 ,| आवर्तादि करने की विधि। 

साथ किस प्रकार आव्ं, नति ब नमस्कार आदि करना चाहिए, इस # | अत्येक कझृतिकर्ममें आवते नमस्कारादिका प्रमाण 

सब बिधि विधानको कृतिकर्म कहते हैं। इसी विषयका बिशेष --दे० कृ तिकर्म/२/६ 


परिचय हस अधिकारमें दिया गया है । 


जैनेन्द्र घिड़ान्त कोष 


कृतिकर्म 


# | क्तिकमके अतिचार -दे० व्युत्सर्ग/१। 
| 





९ | अधिक बार आवर्तादि करनेका निषेध नहीं । 


फूतिकस ये ध्यान योग्य वध्य क्षेत्रादि 


योग्य मुद्रा व उसका प्रयोजन । 

योग्य आसन व उसका प्रयोजन । 

योग्य पीठ । 

योग्य क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन । 

योग्य दिशा । 

योग्य काल --( दे० वह वह बिषय )। 

योग्य भाव आत्माधीनता । 

योग्य शुद्धियाँ 

आछन क्षेत्र काठ आदिके नियम अपवाद भागे हैं 
उत्सग नहीं । 


(९ & /८&0 ऊकेँँ (| ० 48 0 ४७ # 


कृतिकस विधि 


साधुका दैनिक कार्यक्रम । 
कृतिकर्मानुपू्रों विधि । 
प्रत्येक क्रियाके साथ भक्तिके पार्ठॉका नियम । 
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अन्य सम्बन्धित विषय 

कतिकर्म विषयक सत्‌ ( अस्तित्व ), त्षंख्या, क्षेत्र 
स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व रूप आठ 
प्रूपणाएँ --दे० 'सत' । 

# | कृतिकर्मकों संघातन परिशातन कृति-दे० वह वह नाम । 


नर 


श्र 





१. भेद व लक्षण-- 
१. कृतिकमंक्रा लक्षण 


प, ख॑ (१३/५,४/सू ,२८(८८ तमादाही्णं पदाहिणं तिक्खुत्तं तियोणद 
चदुसिर बारसाबत्तं त॑ सव्ब॑ किरियाकम्मं णाम/२८/।०आत्माधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना (त्रिःकृर्बा) तीन बार 
अवन ति ( नमस्कार ), चार बार सिर नवाना ( चतुः शिर ) और १२ 
आवत से सब क्रियाक्रम कहलाते हैं ॥ ( अन.घ.(६१४ ) 

क. पा /१/१.१/$१/११८/२ जिणसिद्धाहरियं बहुमुदेसु वदिज्जमाणेसु । ज॑ 
कोरइ कम्म॑ त॑ किदियम्म॑ णाम ।--जिनवेव, सिद्ध, आचार्य और 
उपाध्यायकी ( नव देवता को ) वन्दना करते समय जो क्रिया की 
जातो है, उसे कृतिकर्म कहते हैं । ( गो. जी./जी.प्र./३६७/७६०/६ ) 

मू. हम जिसमें आठ प्रकारके क्मांका छेदन हो बह कृति- 
कम है। 


२, कृतिकम स्थितिकल्पका लक्षण 

भ, आ./टो./४२१/६१४/१० चरणस्थैनापि बिनयो गुरूणां महत्तराणां 
शुश्रषा च कर्तठ्येति पञ्ममः कृतिकम संज्षित स्थितिकल्पः ।“घचारित्र 
सम्पन्न मुनिका, अपने गुरुका और अपनेसे बड़े मुनियोका बिनय 
करना शुश्रुध करना यह कर्तव्य है! इसको कृतिकम स्थितिकल्प 
कहते हैं 


'शरे३ १. भेद व लक्षण 


२. कृतिकर्म निर्देश-- 
१. कृतिकम के नौ अधिकार--- 


मु.आ,/(७५-६७६ किदियम्मं चिदियम्म॑ पूयाकम्मं च विणयकम्मं भ। 
कादव्यं केण कस्स कथ्थ व कहि व कदि खुत्तो ॥७६। 
ओणद॑ कदि सिर कदिए आबत्तगेहिं परिसृद्ध' | कदि दोसबिप्पसुक्क॑ 
किदियम्म॑ होदि कादव्यं |५७७। ७» जिससे आठ प्रकारके कमोंका छेदन 
हो बह कुतिकर्म है, जिससे पुण्यकर्मका संचय हो वह चितकर्म है 
जिससे पूजा करना बह माला चन्दन आदि प्रूजाकर्म है, शुश्रृषाका 
करना विनयकर्म है। ९. वह क्रिया कर्म कौन करे, २. किसका करना, 
३, किस विधिसे करना, ४, किस अबस्थामें करना, ४. कितनी बार 
करना, (कृतिकम विधान); ६. कितनी अबनतियोंसे करना, 
कितनी बार मस्तकमें हाथ रख कर करना; ८. कितने आर्ज॑तोंसे णुद्ध 
होत' है; ६, कितने दोष रहित कृतिकर्म करना (अतिचार) इस प्रकार 
नौ प्रश्न करने चाहिए (जिनको यहाँ चार अधिकारोंमें गर्भित कर 
दिया गया है । ) 


$. कृतिकमके प्रमुख अंग-- 


प.ख॑ं /१३/५,४/सू.२६/८८ तमादाहीणं पदाही् तिब्खुत्त॑ तियोणद॑ 
चदुसिर बारसाबत्त त॑ सब्ब॑ किरियाकम्म॑ णाम ।७आपमाधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना तीन बार करना (त्रिःकृत्ना), तीन मार अब- 
नति (या नमस्कार), चार बार सिर नबाना (चतु:दिर), और बारह 
आवर्त ये सब क्रियाकम हैं। (समवायांग सूत्र २) 

(क,पा.(१/१,१/६६१/११८/२) (चा.सा,/१४७/१) (गो जी०/जी प्र.(३६७ 
७९१०/४) 

मू. आ./६०१,६८६ दोणद तु जधाजाद॑ बारसावत्तमैव य। चदुस्सिरं 
तिमुद्ध' च किदियम्म॑ पउंजदे ।६०१॥ तियरणसब्बबिध्नुद्धों दव्ब॑ 
छेत्ते जधुत्तकालम्हि । मोणेणव्वाखित्तो कुज्जा आवासया णिच्च॑ | «» 
ऐसे क्रिग्राकर्मको करे कि जिसमें दो अवनत्ति (धूमिको छूकर नम- 


स्कार) हैं, गारह आवतं हैं,मन बचन कायकी शुद्धतासे चार दिरोनति 


हैं इस प्रकार उत्पन्न हुए बालकके समान करना चाहिए ।६०१ मन, 
बचन काय करके शुद्ध, द्रव्य क्षेत्र यथोक्त कालमें नित्य हो मौनकर 
निराकुल हुआ साधु आवश्यकोंकों कर ।६८४। (भ. आ,/११६/२०:/११ 
पर उद्धृत) (चा.सा./२५७/६ पर उद्रप्ृत) 

अन.ध./६/७८ योग्यकालासनस्थानमुद्रावत शिरोनति । बिनयेन यथा- 
जातः कृतिकर्मामलं भजेत्‌।७८। «योग्य काल, आसन, स्थान (दारीर- 
को स्थिति बैठे हुए या खड़े हुए), परद्दा, आवर्त, और शिरोनति रूप 
कृतिकर्म विनय पूर्वक यथाजात रूपमें निर्दोष करना चाहिए । 


३- कृतिकम कौन करे (स्थासित्व)--- 


मू, आ./४£० १ंचमहव्वदगुत्तो संविग्गोएणालसो अमाणी य। किदियम्म 
णिज्रद्वी कुणश सदा ऊणरादिणिओ ।४६० “पंच महाब्नतोंके आच- 
रणमें लीन, धमंमें उत्साह वाला, उद्यमी, मानकषाय रहित, निजराको 
चाहने बाला, दीक्षासे लघु ऐसा संयमी कृतिकम को करता है । नोट-- 
मूलाचार ग्रन्थ मुनियोके आचारका ग्रन्थ है, इसलिए यहाँ मुनियॉ- 
के लिए ही कृतिकम करना बताया गया है। परन्तु श्रावक व अविरत 
सम्यग्दष्टियोंको भी यथाशक्ति कृतिकम अवश्य करना चाहिए । 
धघ,/५८४.३१/६४/४ किरियाकम्मदब्य दा अस॑खेज्जा | कुदो । पलिदोव- 
मस्स असंखेज्जदिभागमेत्त सम्माहटढठीस चेव किरियाव-म्मुव्ल- 
भादों ।++क्रियाकर्म की व्रव्यार्थता (द्रव्य प्रमाण) असंख्यात है 
क्यों कि पल्‍योपमके अस॑ रूयातवें भाग मात्न सम्मग्दृष्टियों में ही क्रिया- 
कर्म पाया जाता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कुविकर्म १३४ 


चा.सा,/९४५/६ सम्यग्शहीनां क्रिया्हा भवन्ति । 

चा. सा,/१६६/४ एबमुक्ताः क्रिमा यथायोग्म॑ जधघन्यमध्यमोक्तम- 
भ्रावकैः संयतै थे करणीयाः । »सम्यग्दृष्टियोंके ये क्रिया करने योग्य 
होती हैं।...इस प्रकार उपरोक्त क्रिमाएँ अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
उत्तम, मध्यम, जथस्य श्रावकॉको तथा मुनियोंकों करनी बाहिए | 

अन, घ,/८/१२६/८३७ पर उद्घृत--सव्याधेरिव कक्पत्ने बिइृष्टेरिन 
लोचने। जायते यस्य संतोषो जिनवम्त्रविलोकने । परिषहसहः 
दान्तो जिनसूत्रविद्यारद:। सम्यग्दृष्टिरनाविष्टो गुरुभक्तः प्रियंबदः ॥ 
आवश्यकमिईद धीरः सर्बकर्मनिषृदनस्‌। सम्यक्‌ कर्तृमसौ योग्यो 
नापरस्यास्ति सोग्यता । «रोगीको निरोगताकी प्राप्तिसे; तथा अन्चे- 
को नेत्रोंकों प्राप्तिसि जिस प्रकार हर्ष व संतोष होता है, उसी प्रकार 
जिनसुज् बिलोकनसे जिसको सन्‍्तोष होता हो २, परीषहोंको 
जीतनेमें जो समर्थ हो, ३, द्ञान्त परिणामी अर्थात्‌ मन्दकधायी हो; 
४, जिनसूत्र गिद्ञारद हो; £. सम्यग्दर्शनसे मुक्त हो; ६. आबेश रहित 
हो; ७. गुरुजनोंका भक्त हो; ५. प्रिय बचन बोलने बाला हो; ऐसा 
वहों धीर-नीर कर्मोंको नष्ट करने वाले इस आबश्यक कर्मको 
करनेका अधिकारी हो सकता है। और किसीमें इसकी मोग्यता नहीं 
रह सकती । 


9७, कृतिकम किसका करे-- 


मू.आ./(६९ आइरियउबज्कायाणं पबत्तसत्थेरगणधरादीणं । एदेसि 
किद्यिम्म॑ कादव्य॑ णिज्जरटठाए ।१६१/०आचार्य, उपाध्याय, प्रब- 
तक, स्थविर, गणधर आदिकका कृतिकर्म निर्जराके लिए करना 
चाहिए, मन्त्रके लिए नहीं । (क,ण./१/१,१/४६१/११८/२) 

गो.जी.|जी.प्र.|३६७/७१०२  तच्च. उह त्सिद्धाचार्यनहुश्रुतसाध्वादि- 
नवदेवताबन्दनानिमित्त--'क्रियां बिधान च॒ बर्णयति । “इस ( कृति- 
कर्म प्रकीर्णक्में ) अन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध आदि 
नववेबतानि (पाँच परमेष्ठी, शास्त्र, चैत्य, चैत्यालय तथा निषद्यका) 
की बन्दनाके निमित्त क्रिया विधान निरूपिय है। 


७. किस किस अवधर पर करे--- 


मू.आ०/६६६ आलोयणायकरणे पड़िपुच्छा पूजणे य सज्काए अवराधे य 
गुरूणं बंदणमेवेश्च ठाणेम्ु (६६।-०आलोचनाके समय, पूजाके समय, 
स्वाध्यायके समय, क्रोघादिक अपराधके समय--हतने स्थानोंमें 
आचार्य उपाध्याय आदिको बंदना करनी चाहिये । 

भ,आ./बवि./११६/२०८/२२ अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा 
भवस्ति। रात्रिदिनपक्षमासचतुष्टयसंबत्सराद्या बहुप्रकारा भबन्ति। 
राजिदिनपक्षमासचतुष्टयसंबत्सरादिकालगो चरातिचारभेदापेक्षया | 
“अतिचार निवृत्तिके लिए कायोत्सर्ग बहुत प्रकारका है। रात्रि 
कार्योत्सर्ग, पक्ष, मास, चतुर्मास और संवत्सर ऐसे कायोत्सर्गके 
नहुत भेद हैं। रात्रि, दिवस, पक्ष, मास, चतुर्मास, वर्ष इत्यादिमें जो 


बतमें अतिचार लगते हैं उनको दूर करनेके लिए मे का्योत्सर्ग किये 


जाते हैं। 


६. निसय करनेकी प्ररणा--- 


अन.घ./5/७७ नित्येनेस्थमथेतरेण दुरित॑ निर्मुलयतर्‌ कर्मणा,-- “शुभगं 
कंबल्यमस्तिध्नुते ७» नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पाप कर्मों- 
का निमृलन ऋरते हुए-*“कैवण्य झानको प्राप्त कर लेता है। 
७, कृतिकमकी प्रवृत्ति आदि व अन्तिम तोथोंमें ही कही 
गयी है-- 

मू.आ-/६२६-६३० मज्मिमया दिज़गुद्धी एयर्गमणा अमोहलक्खा थ। 
तशह्ाहु जमाचरंति त॑ गरहंता वि म्ुज्मंति ।६१४। पुरिमचरिमादु 


है. कृतिकर्म व ध्यानयोग्य द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामन्री 


जहमा चलचित्ता चेब मोहलक्खा य। तो सब्बपडिक्कमर्ण अंधश- 
घोडय दि तो ।६३०॥ ० मध्यम तीर्थंकरॉके' दिष्य स्मरण दाक्तिबाले 
हैं, स्थिर चित्त बाले हैं, परीक्षापूर्वक कार्य करने वाले हैं, हस 
कारण जिस दोषकों प्रगट आचरण करते हैं. उस दोषसे अपनी 
निल्‍दा करते हुए शुद्ध भारित्रके धारण करने बाले होते हैं ।६२६। 
आदि-अन्तके तीर्थकरोंके द्िष्प चलायमान चित्त बाले होते हैं, 
मूढबुद्धि होते हैं, इसलिए उनके सब प्रतिक्रमण दण्डकका उच्चारण 
है। इसमें अन्धे घोड़ेका दृष्टान्‍्त है। कि--एक बैदाजी गाँन चले गये। 
पीछे एक सेठ अपने घोड़ेको लेकर इलाज करानेके लिए बैद्यजीके 
घर पधारे। वैद्यपुत्रको ठीक औषधिका ज्ञान तो था नहीं। उसने 
आलमारीमें रखी सारी ही औषधियोंका लेप घोड़ेकी आँख़पर कर 
दिया। इससे उस घोड़ेकी आँखें खुल गहँ। इसी प्रकार दोष ब 
प्रामश्चित्तका ठीक-दीक ज्ञान म होनेके कारण आगमोक्त आवश्य- 
कादिकों ठीक-ठीक पालन करते रहनेसे जीवनके दोष स्वतः दान्त हो 
जाते हैं। (भ.आ.बि./०२१/६१६/८) 


<. आवर्तादि करनेको विधि-- 


अन.ध./८(८६ त्रिः संपुटीकृती हस्तौ भ्रमयित्वा पठेत्‌ पुन!। साम्य॑ 
पठित्वा भ्रमग्रेत्तौ स्तवे5प्येतदाचरेत ।०आबश्मकॉका णलन करनेवाले 
तपस्थियोंको सामायिक पाठका उच्चारण करनेके पहले दोनों हाथों- 
को मुकुलित बनाकर तीन बार घुमाना चाहिए । घुमाकर सामायिक- 
के 'णमो अरहं ताण ' इत्यादि पाठका उच्चारण करना चाहिए। पाठ ' 
पूर्ण होनेपर फिर उसी तरह मुकुलित हाथोंको तीन बार घुमाना 
आहिए । यही विधि स्तबव दण्डकके विषयमें भी सममनी 'बाहिए। 


९. अधिक बार भो आवते आदि करनेका निषेध नहीं-- 


धघ.१३/४,४,२८/८६/१४ एबमेग॑ किरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि | ण अण्णध्य 
णवणपडिसेहो ऐदेण कदो, अण्णत्थणबणाणयमस्स पडिसेहाकरणादो । 
“इस प्रकार एक क्रियाकर्म चतुःसिर होता है। इससे अतिरिक्त नमन- 
का प्रतिषेध नहीं किया गया है, क्योंकि द्ास्त्रमें अन्यत्न नमन करनेके 
नियमका कोई प्रतिषेघ नहीं है ' (चा सा./११७,५/) (अन.घ.,/८६१) 


३. कृतिकमं व ध्यान योग्य द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामग्री 


१. योग्यमुद्रा व उसका प्रयोजन 
१. शरोर निशचल सीधा नासग्रहदृष्टि सहित होना चाहिए 


भ.आ,/म./२०८६/१८०३ उज्जुअआयदवेहो अचल बंधेत्त पलिअंक॑। 
“दहारीर ब कमरको सीधी करके तथा निश्चल करके और पर्यकासन 
गाँधकर ध्यान किया जाता है । 

रा. वा./६/४४/१/६३४/२० यथासुख मुपविष्टो बद्धपल्यद्भासन: समृ्ज प्रणि- 
घाय शरीरयष्!ििमस्तब्धा स्वाड्र बामपाणितलस्योपरि दक्षिणपाणितल- 
मुत्तल॑ समुपादाय(नेते)नास्युन्मीलज्नातिनिमीलत्‌ दन्तै द न्‍्ताग्राणि संद- 
धघानः ईषदुन्नतमुखः प्रगुणमध्योषस्तब्धमूर्तिः प्रणिधानगम्भी रशिरोधरः 
प्रसस्नवक्त्रवर्ण: अनिमिषस्थिरसौम्यहृष्टि: बिनिहितनिद्रालस्यकाम- 
रागरत्यरतिशोकहास्य भयद्देषविचिकित्स:  मन्दमन्दप्राणापानप्रचार 
इत्येबमादिकृतपरिकर्मा साधु: «झुख्वपूवक पत्यंकासनसे बैठना 
चाहिए। उस समय दरीरको सम ऋजु और निश्चल रखना चाहिए । 
अपनी गोदमें बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखे । नेत्र न अधिक 
खुले न अधिक बन्द । नीचेके दाँतोंपर ऊपरके दाँतोंको मिलाकर 
रखे । मु हको कुछ ऊपरकी ओर किये हुए तथा सीधी कमर और 
गम्भीर गर्दन किये हुए, प्रसन्न मुख और अनिमिष स्थिर सौम्म 
दृष्टि होकर (नासाग्र इष्टि होकर (ह्ञा./२८/३५,); निम्रा, आलस्य, 


जैनेन्न स्िद्धान्व कोश 


इतिकर्म 


काम, राग, रति, अरति, शोक, हास्म, भय, हेष, मिचिकित्सा 
आदिको छोड़कर मन्दमस्द श्वासोच्छवास लेनेवाला साधु ध्यानकी 
तैयारी करता है। (म.पृ.२१/६०-६६); (बा.सा./१७१/६); (हा.२८। 
३४-३७); (त, अनु./६२-६३) 

म.पु./२१/६६ अपि व्युत्यूष्टकायस्म समाधिप्रतिपत्तमे। मल्दोच्छबास- 
निमेषादिवृत्ते नास्ति निषेधनस्‌ ।६६।०( प्राणायाम द्वारा श्वास 
निरोध नहीं करना चाहिए दे० प्राणायाम), परन्तु शरीरसे ममत्म 
छोड़नेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिए मस्द-मस्द उच्छुवास 
स्ञेनेका और पलकोंकी मन्द मन्‍्द टिमकारका निषेध नहीं किया है। 


२, निशचल मुद्राका प्रयोजन 


म.पु./२१/६७-६८ समावस्थितकायस्य स्थाद समाघानमक्विनः । दुःस्थि- 
ताक्नस्य तह्भज़्ाह भवेदाकुलता घियः ।६७। ततो तथोक्तपश्यड्डूलक्षणा- 
सनमास्थितः । ध्यानाम्मासं प्रकुर्वीत योगी व्याक्षेपन्नृत्यृजद््‌ ।६५।०० 
ध्यानके समय जिसका द्वारीर समरूपसे स्थित होता है अर्थाद ऊ चा- 
नीचा नहीं होता है, उसके चित्तकी स्थिरता रहती है, और जिसका 
दारोर निषमरूपसे स्थित है उसके चित्तकी स्थिरता भंग हो जाठो है, 
जिससे बुद्धिमें आकुलता उत्पन्न होती है, इसलिए मुनियोंको ऊपर 
कहे हुए पर्यंकासनसे बैठकर और चित्तको चं'चलता छोड़कर ध्यान" 
का अभ्यास करना बाहिए। 


३. अवसरके अनुसार भुद्राका प्रयोग 


अन.ध./5/८७ स्वमुद्रा वन्‍्दने मुक्ताशुक्तिः सामामिकस्तवे। योगमुद्रास्यया 
ह्थित्या जिनमुद्रा तनूज्मने ।६७०»( कृतिकर्म रूप) आबश्मकोंका 
पालन करनेबालॉकों बन्दनाके समय वन्दना मुद्रा और 'सामायिक 
दण्डक' पढ़ते समय तथा 'थोस्सामि दण्डक' पढ़ते समय मुक्ताशुक्ति 
मुद्राका प्रयोग करना चाहिए। यदि बैठकर कायोस्‍्सर्ग किया जाये 
तो जिनमुद्रा धारण करनी चाहिए। ( मुद्राओंके भेद व लक्षण-- 
दे० मुद्रा ) 


२. योग्य आसन व उसका प्रयोजन--- 
१. पर्यक व कायोत्सगेंकी प्रधानता व उसका कारण 

मू,आ,/4०२ दुविहृठाण पुनरुत्त ।-दो प्रकारके आसनॉमेंसे किसी एक- 
से कृतिकर्म करना चाहिए। 

भ.आ./मू.[२०८६/१८०३ बंधेसु पलिअंक॑ । »पल्य॑ंकासन बान्धकर किया 
जाता है। (रा,बा.(६/४४/१/६३४/२०) (म.पृ./२१/६०) 

म पृ./२१/६६-७२ पक्यडू इब दिध्यासोः कायोत्सगोंषपि संमतः। संप्र- 
युक्त सर्वाक्षो द्वारिशद्रोषषर्जितः ।६१। विसंस्थुलासनस्थस्य श्र 
गात्रस्य निग्रहः । तन्‍न्त्रग्रहान्मन:पीडा ततश्च विमनस्कता ॥७०। 
बैमनस्ये च कि ध्यायेत्‌ तस्यादिष्टं छुखासनस्‌ । कायोस्सर्गश्न पर्यक्ूः 
ततोपत्यट्विषमासनस्‌ ।७१॥ तदवस्थाह्षसस्मैव प्राधास्य॑ध्यायतो 
यतेः। प्रामस्तश्रापि पत्यदूस्‌ आममलन्ति पुखासनस्‌ ।७२।७० ध्यान 
करनेकी ह८७7 करनेबाले मुनिकों पर्यंक आसनके समान कायोत्सर्ग 
आसन करनेकी भी आज्ञा है। परन्तु उसमें दरीरके समस्त अंग 
सम व ३३ दोषोंसे रहित रहने चाहिए ( दे० व्युत्सग १/६६ ) बिषम 
आसनसे मैठने बालेके अवश्य ही दरीरमें पीड़ा होने लगती है। 
उसके कारण मनमें पीड़ा होती है और उससे व्याकुलता उरपन्न हो 
जाती है। ।७०५ आकुलता उत्पन्न होनेपर क्‍या ध्यान दिया जा 
सकता है! इसलिए ध्यानके समम झुख़ासन शगाना ही अच्छा है। 
का्ोत्सर्ग और पर्यंक मे दो सुखासन हैं। इलके सिवाय गाकीके सब 
आसन विषम अर्थात्‌ दुःख वेनेवाले हैं।७१। ध्यान करने बासेको 
इस्हों दो आसनोंकी प्रधानता रहती है। और उन दोनोमें भी 
पर्यकासन अधिक सुखकर माना जाता है ७२ ( ध, १३/६,४,२६/ 
4६६/२); ( ज्ञा/२८/१२-१३,३१-३२ ) (का. अ/मू/११६); (अन. घ/५८४) 


श्श्५ 


३. कृति कर्म व ध्यान योग्य द्रव्य क्षेत्रादि 


२, समथे जनोंके किए आसनका कोई नियम नहीं: 


घ. १३॥/४,२६/१४/६६ जक्चिय देहावर्था जया ण मकाणाबरोहिणी 
होइ। झारज्यो तदबत्थो ट्वियो णिसण्णो णिवण्णो वा«जैसी भी 
देहकी अवस्था जिस समय ध्यानमें बाधक नहीं होठी उस अबस्थामें 
रहते हुए ख़ड़ा होकर या भैठकर ( या म.पु.के अनुसार लेट कर भी ) 
कायोत्सर्ग पूर्वक घ्यान करे। ( म.प/२१/७५ ); (हा /२८/११) 

भ. आ./सु./२०६०/१८०४ वीरासणमादीम॑ आसणसमपादभादिय॑ ढाण । 
चम्मं अधिविट्टो अध बसेअशुत्ताणसयणादि ।२०६०। ०बीरासन आदि 
आसनोंसे बैठकर अथवा समपाद आदिसे खड़े होकर अर्थात्‌ कायो- 
त्सर्ग आसनसे किंबा उत्तान दायनादिकसे अर्थाद लेटकर भी धर्म- 
ध्यान करते हैं ।२०६० 

म.प२१/७३-७४ बज्काया महासक्त्याः सबबिस्थान्तरस्थिताः। श्रूयस्ते 
ध्यानयोगेन संप्राप्ताः पदमव्ययम्‌ ॥७३। बाहुश्यापेक्षणा तस्माद 
अवस्थाव्यसंगरः । सक्तानां तूपसर्गा्यः तद्दे चिझ्यं न दृष्यतति ।७४। 
“आगममें ऐसा भी घना जाता है कि जिनका द्वारीर बश्नमसी है, 
और णो महादाक्तिशाली हैं; ऐसे पुरुष सभी आसनों से ( आसनके 
बीरासन, कृबकुटासन आदि अनेकों भेद--दे० आसन ) विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अबिनाशीपवको प्राप्त हुए हैं ।७३। इसलिए 
कायोत्सर्ग और पर्यक ऐसे दो आसनॉका निरूपण असमर्थ जोचॉको 
अधिकतासे किय। गया है। जो उपसर्ग आदिके सहन करनेमें 
अतिक्षय समर्थ हैं; ऐसे मुनियोंके लिए' अनेक प्रकारके आसमॉके 
लगानेमें दोष नहीं है ।७४। ( ज्ञा/२८१३-१७ ) 

अन,ध/5/८३ चरित्र पद्मपर्भइुबीरासनस्भभावकम्‌। आसन यत्नतः 
कार्स॑ बिदघानेन मल्दनास्‌ । »जन्दला करनेबालॉको पञ्मासन 
पर्यंकासन और वीरासन इन तीन प्रकारके आसनॉमेंसे कोई भी 
आसन करना चाहिए। 


३. योग्य पीड 


रा. बा./६/४४/१/६३४/१६ समन्‍्तात्‌ बाह्यान्तःकरणबिक्षेपकारणविरहिते 
भूमितले शु्रावनुकलस्पदों यथास्ुजमुपबिष्टो। “सब तरफसे बाह्य और 
आभ्यस्तर बाधाआंते शून्म, अनुकूल स्पद्शाभालो पत्रित्र भ्ूमिपर सूख 
पूर्ञक मै ठना चाहिए । ( म.प./२१/६० ) 

ह./२८/६ दारुपट्टे शिलापटूटे ध्रुमौ वा सिकतास्थले। समाधिसिद्धमे 
घोरो विदष्यात्युस्थिरासनस्‌ ६। «धोर बीर प्रुरुष समाधिकी सिद्धि- 
के लिए काप्के तख्तेपर, तथा दिलापर अथबा भ्रूमिपर बा बाद्द रेतके 
स्थानमें भले प्रकार स्थिर आसन करे । ( त. अनु./६२ ) 

अन. ध,/</८२ बिजन्त्वदग्दम च्छिद्ध मुखस्पदां मकीलकस्र्‌ । स्थेयस्तार्णा- 
छधिष्ठेयं पीट बिनयवर्ध नस्‌ु । «० बिनयक।! बृद्धिके लिए, साक्षुओंको 
ठृणमय, दिलामय या काष्टठमय ऐसे आसनपर बैठना चाहिए, जिसमें 
क्षद् जीव न हों, जिसमें चरचर दाद न होता हो, जिसमें छिप्र न 
हों, जिसका स्पददी छुखकर हो, जो कील या कांटे रहित हो तथा 
निश्चल हो, हिलता न हो । है 
३४. योग्य क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन 
१, गरिरि गुफा आदि छुन्य व निज॑न्तु स्थान : 

र. क. श्रा/££ एकान्ते सामामिक निर्व्यक्षेपे बनेषु बास्तुष्च च। चेत्याल- 
येद्रु बापि च॒॒परिचेत्य॑ प्रसन्तधिया।«क्षुद्र जोबोंके उपत्रव रहित 
एकान्तमें तथा बनोंमें अथवा घर तथा घर्मशालाओंमें और चैत्या- 
क्षमोमें या पर्बतकी गुफा आदिमें प्रसनज्ञ चित्तसे सामासिक करना 
चाहिए। ( का, अ./गृ,/६४३ ). ( भा, सा/१६/२) 

रा-वा.।६/४४/१/६३४/१७ पबतगुहा कल्दरदरी व्रुमको टरनदी पुलिन पितृवन - 
जोर्णोद्यानशुन्मागारादीनामन्यतमस्मिन्ननकाशे* । «पर्बत, गुहा, 
बृक्षकी कोटर, नवीका तट, गदीका पुल, श्मशान, जीर्णो्यान और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


इुतिकर्म | ११६ 


झुन्‍्यागार आदि किसी स्थानमें भी ध्यान करता है। (घ.१३/४,४, 
२६/६६/१), (म;१./२१/४७), (बा.सा./१७१/३), (त.अनु./६०) 

हा,/२८/१-७ सिद्धक्षेत्र महातोर्थे पुराणपुरुषाअते । कक्याणक लिते पृण्ये 
धयानसिद्धि: प्रजायते ।१। सागरान्ते बनान्‍ते वा दौलशुड्ञान्तरेषथवा । 
पुलिने पद्मखण्डान्ते प्राकारे झालसंकटे ।२। सरितां संगमे द्वीपे प्र्वस्ते 
तरुकोटरे। जीर्णोचाने श्मशाने वा गुहागर्भे विजन्तुके ।३। सिद्धकूटे 
जिनागारे कृत्रिमेदकृ जिमेषपि बा । महद्विकमहाधोंरयोंगिसं सिद्ध- 
बाडिछते ।४। “ सिद्धक्षेत्र, पुराण पुरुषों द्वारा सेवित, महा तोर्थक्षेत्र, 
कक्याणकस्थान ।१। सागरके किनारे पर वन, पर्मतका शिखर, 
नदीके किनारे, कमल बन, प्राकार (कोट ), झालवृक्षोंका समूह. 
मदियोंका संगम, जलके मध्य स्थित द्वीप, दृक्षके कोटर, पुराने बन+ 
श्मद्ञान, पर्वतको गुफा, जोवरहित स्थान, सिद्धकूट, कृत्रिम व अकू- 
जिम चैत्यालय,-ऐसे स्थानों में ही सिद्धिकी हच्छा करनेवाले मुनि 
ध्यानकी सिद्धि करते हैं। (अन.ध /५/८१) (दे० बसतिका/४) 


२, निर्वाध व अनुकूछ 

भ.आ./मृ./२०८६/१८०३ सुचिए समे विचित्ते देसे णिज्जंतुरए अणुणाए 
4२०८६ "पवित्र, सम, निर्जन्तुक लथा देवता आदिसे जिसके लिए 
अनुमति ले ली गयी है, ऐसे स्थानपर मुनि ध्यान करते हैं। 
( ज्ञा /(२७५/३२ ) 

घ,१३/५,४,२६/१६-१७/६६ तो जत्य. समाहाणं होज मणोवयण- 
कायजोगाणं । भूदोबधायरहिओ सो देसो ज्मायमाणस्स ।१६। णिच्च॑ 
बियजुत्रइपसूणवुंसयकुसीलबज़ियं जहणो । ट्टवार्ण बियर्ण भणियं 
बिसेसदोी ज्काणकालम्मि ।!७ “मन, बचन ब कायका जहाँ समा- 
घान हो और जो प्राणियोंके उपधातसे रहित हो बहो देश ध्यान 
करनेबालॉके लिए उचित है।१६॥ जो स्थान श्वापद, स्त्री, पशु, नपुं- 
सक और कुशील जनोंसे रहित हो और जो निर्जन हो, मति जनोंको 
विशेष रूपसे ध्यमानके समय ऐसा हो स्थान उचित है १७ ( दे० 
बसतिका/३ व ४ ) 


रा. बा[६/४४/१/६३४/१८ व्यालमृगपशुपक्षिमनुष्याणामगो चरे _तत्नत्मैराग- 
स्तुभिश्च जन्तुभिः परिवजिते नात्युष्णे नातिशीते नातिवाते वर्षा- 
ठापबर्जिते समन्‍्तात बाह्यान्तःकरणविक्षेपकारणबिरहिते भ्रूमितले। 
»व्याघ, सिंह, मृग, पदु, पक्षी, मनुष्य आदिके अगोचर, निजन्‍्तु, 
न अधि उष्ण और न अति श्ञीत, न अधिक बामुवाला, बर्षा-आतप 
आदिसे रहित, तात्पर्य यह कि सब तरफसे बाह्य और आभ्यन्तर 
ब्राधाओंसे शून्य ऐसे ध्वृूमितलपर स्थि4 होकर ध्यान करे। ( म.पु.। 
२१/५८-१६/७०) (चा.सा,/१०१/४) (ज्ञा/२७/३३); (त.अनु.६०-६); 
( अन,ध./८/८१ ) 
३. पापी जनोंसे संसक्त स्थानका निषेध 

शा./२०२३-३० म्लेच्छाधमजनी जुष्ट' दुश्भुपालपालितस्‌ । पाषण्डि- 
मण्श्लाक्रान्तं महामिथ्यात्ववासितमु ।२३॥ कौलिकापालिकाबासं 
रुखक्षुद्रादिमन्दिरम्‌ । उद्दभ्नान्तभ्नृतवेताल॑ चण्डिकाभवनाजिरमू ।२४। 


पण्यस्त्रीकृतसंकेत॑ मन्दचारित्रमन्दिरमु । क्रूरकर्माभिचाराद्य' कु 


शास्त्राभ्धासव झितस्‌ ।२६। क्षेत्रजातिकुलोसपन्नद क्तिस्वीकारदपितिम्‌ । 
मिलितानेकदुःशी लकल्पिताचिन्टयसाहसम्‌ ।३६। द्य,तकारप्तरापान- 
विटवन्दिवजान्वितम्‌। पापिस त्वसमाक्रान्तं नास्तिकासारसेवितम।२७। 
क्रव्यादकामुकाकोर्ण व्याधविध्वस्तश्वापद्म । दिक्षिपिकारुकबिक्षि- 
एमस्निजीबजनाश्चितम्‌ २८ प्रतिपक्षशिर:झूले प्रत्यनीकाबलस्बि- 
तम्‌ । आत्रेयीखण्डितव्यज्ञसंसृतं च परित्यजेत्‌ ।१६ विद्वबन्ति जनाः 
पाषाः संचरन्ध्यभिसारिकाः । क्षोभगन्तो झ्लिताकारे यंत्र नार्योष- 
इाद्विता: ।३० “ध्यान करनेवाले मुनि ऐसे स्थानोंको छोड़े--म्लेच्छ 
ब अधम जनोंसे सेवित, वृष्ट राजासे रक्षित, पाखण्डियॉसे आक्रान्त, 
. सहामिध्यात्वसे बासित ।२३। कुलदेवता या कापालिक ( रुद्र ) आदि 
* क्राजआास १ मन्दिर जहाँ कि भूत बेताल आदि नाचते हों अथवा 


३. कृति कर्म व ध्यान योग्य दोत्राएि 


चण्डिकादेवीके भवनका आँगन २४ व्यभिचारिणी स्त्रिमोंके द्वारा 
संकेतित स्थान, कुचारिश्रिमोंका स्थान, क्रूरक्म करने बालॉसे 
.संचारित, कुझास्त्रॉका अभ्यास या पाठ आदि जहाँ होता हो ।२६। 
ज़मींदारी अथबा जाति व कुलके गर्बसे गर्वित पुरुष जिस स्थानमें 
- प्रवेश करनेसे मना करें, जिसमें अनेक दु.शोल व्यक्तियोंने कोई 
साहसिक कार्य किया हो २६ जुआरी, मश्॒पायी, ठप्रभिचारी, 
भनन्‍्दीजन आदिके समृहसे युक्त स्थान पापी जोवॉसे आक्रान्त, 
नास्तिकों द्वारा सेबित ।२७ राक्षसों ब कामी पृरुषोंसे व्याप्त, शिका- 
रियॉने जहाँ जोब बध किया हो, शिल्पी, मोचों आदिकॉसे छोड़ा 
गया स्थान, अग्निजीबी ( छुह्टार, ठठेरे आदि ) से युक्त स्थान ।२५। 
झत्रुकी सेनाका पड़ाब, रजस्थला, भ्रष्टाचारों, नपुंसक व अंगहीनॉंका 
आबास ।३२६। जहाँ पापी जन उपद्रव करें, अभिसारिकाएं जहाँ 
विचरती हों, स्त्रियाँ निःशंकित होकर जहाँ कटाक्ष आदि करतो 
हों ।३० (बसतलिका/३) 


४. समयजनोंके लिए क्षेत्रका कोई नियम नहीं 


घ.१३/४,४/२६/१८/६७ थिरकयजोगाण्ण पुण मुणीण माणेह्ु णिश्वलम- 
णाण॑ । गामम्मि जणाइण्णे मुण्णे रण्णेय ण विसेसो ।१८। “परन्तु 
जिल्होंने अपने योगोंको स्थिर कर लिया है और जिनका मन ध्यान- 
में निश्वल है, ऐसे मुनियोके लिए मनुष्योंसे व्याप्त ग्राममें और 
शून्य जंगलमें कोई अन्तर नहीं है। (म.पु /२१/८०); (ज्ञा।२८/२२) 


७, क्षेत्र सम्बन्धी नियमका कारण व प्रयोजन 

म.पु.(२१/७८-७६ बसतो5स्य जनाकीर्णे बिषयानभिपश्यतः । बाहुल्या- 
दिन्द्रियार्थानां जातु व्यग्री भवेन्‍्मन: ।७८। ततो विविक्तशायित्वं बने 
बासश्च योगिनाम्‌ । इति साधारणो मार्गों जिनस्थव्रिकल्पयो! ।७६। 
«जो मुनि मनुष्योंसे भरे हुए शहर आदिमें निबास करते हैं और 
निरन्तर विषयॉको देखा करते हैं, ऐसे मुनियोंका चित्त इन्द्रियोंके 
विषयोंकी अधिकता होनेसे कदाचित व्याकुल हो सकता है।७५। 
इस लिए मुनियोंको एकान्त स्थानमें ही शयन करना चाहिए और 
बनमें ही रहना चाहिए यह जिनककपी और स्थबिरकलपों दोनों 
प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है।७६। (झ्ञा./२७/२२) 


७. योगदिशा 


ज्ञा।२:/२३-२४ पूर्व दिशाभिमुखः साक्षादुत्तराभिमुखो5पषि बा। प्रसन्न- 
बदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ।१३॥ “ध्यानी मुनि जो ध्यानके 
समय प्रसन्न मुख साक्षाद पूर्व दिशामें मुख्न करके अथवा उत्तर दिशा- 
में मुख़ करके ध्यान करे सो प्रदंसनीय कहते हैं।२३॥ (परन्तु समर्थ- 
जनोंके लिए दिशाका कोई नियम नहीं ।२४। 

नोट--(दोनों दिशाओंके नियमका कारण-दे० दिशा) 


६. योग्य माव आस्माधोनता 

घ,१३/४,४,२८/८८/१० किरियाकम्मे कौरिमाणे अप्पायत्तं अपरबसत्तं 
आदाहीणं णाम | पराहीणभावेण किरियाकम्मं॑ किण्ण कोरदे! ण, 
तहा किरियाकम्म॑ कुणमाणस्स कम्मकखग्राभावादों जिणिदादि 
अज्ञासणदुबारेण कम्मबंघसंभवादों च। »क्रियाकर्म करते समय 
आत्माधीन होना अर्थात्‌ परवश न होना आत्माधीनता है। प्रश्न-- 
पराधीन भावसे क्रियाकर्म क्यों नहीं किया जाता! उत्तर--नहों, 
क्योंकि उस प्रकार क्रियाकर्म करनेबालेके कर्मोंका क्षय नहीं होगा और 
जिनेन्द्रदेबकी आसादना होनेसे कर्मोंका बन्ध होगा । 

अन.ध./८/१६ काहुष्यं येन जात' त॑ क्षमयित्वैव सर्वतः | सञज्ञात्य चिन्ता 
व्यागर्त्य क्रिया कार्या फलाथिना ।६६। «“मोक्षके इच्छुक साधुओंको 
स परिग्रहोंकी तरफसे चिन्ताकों हटकर और जिसके साथ 

तरहका कभी कोई कालुष्य उत्पन्न हो गया हो, उसके क्षमा 

कराकर ही आवश्यक क्रिया करनी चाहिए । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


कतिकर्म 
७. योग्य शुद्धियाँ 


( द्ृब्य--सेत्र-काल व भाजत्र शुद्धि; मन-वचन न काय शुद्धि; ईर्यापथ 
शुद्धि, निनय शुद्धि, कायोस्सर्ग-अवनति-आवर्त व द्विरोनति आदि 
को शुद्धि--हस प्रकार कृतिकर्ममें इन सब प्रकारकी शुद्वियोका ठीक 
प्रकार विवेक रखना चाहिए । (विशेष--दे० शुद्धि) । 


<«, आसन, क्षेत्र, कार भादिके नियम अपवाद मार्ग है 
उत्सग नहीं 


ध.१३/१,०,२६/१५,२०६६ सब्वासु वट्टमाणा ज॑ं देसकालचेट्ठासु । बर- 
केबलादिलाह पत्ता हु सो खबियपाबा ।१४। तो देसकालचेटठाणियमो 
ज्कमाणस्स णल्थि समयम्मि । जोगाण समाहाण॑ जह होश तहा पयइ- 
यव्य॑ ।१० “सत्र देश सम काल और समभ्र अवस्थाओं ( आसनों ) में 
विद्यमान मुनि अनेकविध पापोंका क्षय करके उत्तम केवलज्ञानादि- 
को प्राप्त हुए ।१५॥ ध्यानके द्ाखमें देश, काल और चेष्टा (आसन)का 
भी कोई नियम नहीं है। तत्त्वत: जिस तरह योगोंका समाधान हो 
उसी तरह प्रवृत्ति करनी चाहिए ।२० (मम, पु.२१/५२-८३ ); 
( ज्ञा,,२०/२१ ) 


म, पु./२९/७६ देशादिनियमो:5प्येव॑ प्रायोवृत्तिव्यपाश्रय, | कृतात्मनां तु 
सर्वोष्षपि देशादिध्यानिसिद्यये |७६। >देश आदिका जो नियम कहा 


गया है वह प्रायोवृत्तिको लिये हुए है, अर्थात्‌ हीन शक्तिके धारक , 


ध्यान करनेवालॉके लिए हो वेश आदिका नियम है, पूर्ण शक्तिके 
धारण करनेवालॉके लिए तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यान- 
के साधन हैं । 


और भी दे० कृतिकर्म/३/२,४ ( समर्थ जनोंके लिए आसन ब# क्षेत्रका 
कोई नियम नहीं ) 


दे० वह वह विषय--काल सम्बन्धी भो कोई अटल नियम नहीं है। 
अधिक बार या अन्य-अन्य कालोॉमें भी सामाशिक, वन्दना, ध्यान 
आदि किये जाते हैं । 


४, कृतिकर्म-विधि 


१. साधुका दैनिक कायक्रम 


मृ.आ./६०० चत्तारि पश्िक्षणणे किदियम्मा तिण्णि होंति सज्कमाए। 
पुव्वण्हे अवरण्हे किदियम्मा चोहस्सा होंति ।६०० “अ्रतिक्रमण 
कालमें चार क्रियाकर्म होते हैं और स्वाध्यायकालमें तौन क्रियाकर्म 
होते हैं। इस तरह सात सबेरे और सात साँकको सब १४ क्रियाकर्म 
होते हैं । 
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४. कृतिकर्म-विधि 
(अन, घ. ६/१-१३/३४-३५) 
न समय क्रिया 
१ | सूर्मोदिय से लेकर २ घड़ी तक देववन्दन, आचार्य 
बन्‍्दना ब मनन 
२ | सूर्योदयके २ घड़ी पश्चातसे मध्याह पूर्नाहिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पहले तक 
३ | मध्याहके २ घंड़ो पूर्व ले ३२ घड़ी । आहारचर्या (यदि उप- 
पश्चात तक बासयुक्त है तो ऋम- 
से आधार्य ब देव- 
बन्दना तथा मनन ) 
४ | आहारसे लौटने पर मंगलगोचर प्रध्याख्यान 
४ | मध्याह़के २ घड़ी पश्चात्से सूर्यास्तके | अपराष्विक स्वाध्याय 
. २ घड़ी पूर्व तक 
६ | सूर्यास्तके २ घड़ी पुर्वस्े सूयास्त तक | दे बसिक प्रतिक्रमण व 
राज्ियोग धारण 
७ | सूर्यास्तसे लेकर उसके २ घड़ी पश्चात | आचार्य व देवबन्दना 
तक तथा मनन 
८ | सूर्यास्तके २ घड़ी पश्चात्से अर्धरात्रि- | पूर्वरात्रिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पूर्व तक 
६ | अर्धरात्रिके २ घड़ी पूर्वसे उसके २धड़ी | चार घड़ी निद्रा 
पश्चात तक 
१० | अर्धरात्रिके २ घड़ी पश्चात्से सूयोदिय- | वैरात्रिक स्वाध्याय 
के २ घड़ी पूर्व तक 


११ | सू्सोदियके २ घड़ी पूर्बसे सूर्योदय | रात्रिक प्रतिक्रमण 
त्तक 
नोट--रात्रि क्रियाओंके विषयमें दैबसिक क्रियाओंकी तरह 
कक नियम नहीं है। अर्थात्‌ हीनांधिक भी कर सकते 
डा 


अपरपराकधमाइनन5क८८०५ आर 


२. कृतिकर्मालुपूर्वी विधि 


कोषकार--साधुके दे निक कार्यक्रम परसे पता 'बलता है कि केवल चार 
घड़ी सोनेके अतिरिक्त दोष सर्व समयमें बह आवश्यक क्रियाओमें ही 
उपयुक्त रहता है। वे उसकी आवश्यक क्रियाएँ छह कही गयी हैं-- 
सामायिक, वन्दना, स्तुति, स्नाध्याय, प्रत्याख्यान व कायोत्सग। 
कहाँ-कहीं स्वाध्यायके स्थान पर प्रतिक्रमण भी कहते हैं। यद्यपि 
ये छहों क़ियाएँ अन्तरंग व भाहा दो प्रकारकी होती हैं। परन्तु 
अन्तरग जियाएँ तो एक वोतरागता या समताके पेटमें समा जाती 
हैं। सामायिक व छेदोपस्थापना चारित्रके अन्तर्गत २४ घण्टों ही 
होती रहती हैं। यहाँ इन छहोंका निर्देश बाचसिक व कामिकरूप 
गाह्य क्रियाओंकी अपेक्षा किया गया है अर्थात इनके अन्तर्गत मुखसे 
कुछ पाठादिका उच्चारण और दारीरसे कुछ नमस्कार आदिका करना 
होता है। हस क्रिया काण्डका ही इस कृतिकर्म अधिकारनमें निदेंश 
किया गया है। सामायिकका अर्थ यहाँ 'सामासिक दण्डक' नामका 
एक पाठ विशेष है और उस स्तवका अर्थ 'थोस्सामि दण्डका 
नामका पाठ जिसमें कि २४ तीथैकरोंका सं क्षेपमें स्‍्तवन किया गया 
है। का्योत्सगंका अर्थ निश्चवल सीधे खड़े होकर £ मार णमोकार 
मन्त्रका २७ श्वासोंमें जाप्य करना है। बन्‍्दना, स्वाध्यास, प्रत्मा- 
ख्यान, व प्रतिक्रमणका अर्थ भी कुछ भक्तियोंके पाठोंका बिशेष 
क्रमसे उच्चारण करना है, जिनका निर्देद्ा पृथक्‌ शीर्षकर्में दिया गया 
है। इस प्रकारके १३ भक्ति पाठ उपलब्ध होते हैं- १. सिद्ध भक्ति, 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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इविकर्म 


२. भ्रुत भक्ति, ३, चारित्र भक्ति, ४. योग भक्ति, ४, आचार्य भक्ति, 
६. निर्वाण भक्ति, ७, नन्‍दोश्वर भक्ति, ८. बीर भक्ति, . चतुविद्यति 
तीर्थंकर भक्ति, १०, शान्ति भक्ति, ११. चेत्य भक्ति, १२, पंचमहा- 
, शुरु भक्ति व १३. समाधि भक्ति । इनके अतिरिक्त ईर्यापथ चुद्धि, 
: सामायिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक ये तीन पाठ और भी हैं। 
दैनिक अथवा नै मिश्तिक सर्व क्रियाऑमें इन्हों भक्तियोॉँका उलट- 
पलट कर पाठ किया जाता है, किनहीं क्रियाओंमें किन्‍्हींका और 
किन्हींमें किन्हींका । एन छहों क्रियाओंमें तोन ही वास्तबमें मूल 
हैं-देव या आचार्य बन्दना, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय या प्रतिक्रमण । 
शेष तीनका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन मूल क्रियाओं - 
के क्रियाकाण्डमें ही उनका घयोग किया जाता है। यही कृतिकर्मका 
विधि विधान है जिसका परिचय देना यहाँ अभीष्ट है। प्रत्येक 
भक्तिके पाठके साथ मुखसे सामाप्नरिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक 
(स्तव) का उच्चारण; तथा कायसे दो नमस्कार, 9७ नति व १२ आवर्त 
करने होते हैं । इनका क्रम निम्न प्रकार है-( चा, सा./१५७/१ का 
भावार्थ )। 
(१) पर्व या उत्तराभिमुख खड़े होकर या योग्य आसनसे बेठकर 
“बिबक्षित भक्तिका प्रतिष्ठापन या निष्टापन क्रियायां अमुक भक्ति 
कायोस्सग करोम्यमहस्‌” ऐसे बाक्मका उच्चारण । (२) पंचांग नमस्कार; 
(३) पूर्व प्रकार खड़े होकर या बेठकर तीन आवर्त ब एक नति; (४) 
'सामासिक दण्डक'का उच्चारण; (४) तीन आवत व एक नतिः 
(६) कायोत्सग; (७) पंचांग नमस्कार; (८) ३ आवत व एक नति; (६) 
थोस्सामि दण्डकका उच्चारण ; (१०) ३ आबत व एक नति; (११) 
विवक्षित भक्तिके पाठका उच्चारण; (१२) उस भक्ति पाठकों अंचलिका 
जो उस पाठके साथ ही दी गयी है। इसीको दूसरे प्रकारसे योँ भी 
समम सकते हैं कि प्रत्येक भक्ति पाठसे पहिले प्रतिज्ञापन करनेके 
पश्चाव्‌ सामायिक व थोस्सामि दण्डक पढ़ने आवश्यक हैं। प्रत्येक 
सामायिक व थोस्सामि दण्डकसे पूर्त व अन्तर्में एक एक शिरोनति 
की जाती है। इस प्रकार चार नति होती हैं। प्रत्येक नति तोन-तीन 
आवर्त पूर्वक ही होनेसे १२ आवर्त होते हैं। प्रति्ञापनके पश्चात्‌ एक 
नमस्कार होता है और इसी प्रकार दोनों दण्डकॉकी सन्धिमें भी | 
इस प्रकार २ नमस्कार होते हैं। कहों कहों तीन नमस्कारोंका निर्देश 
मिलता है। तहाँ एक नमस्कार वह भी जोड़ लिया गया समझना जो 
कि प्रतिज्ञापन आदिसे भी पहिले मिना कोई पाठ बोले देव या 
आचाययके समक्ष जाते हो किया जाता है। ( दे० आवर्त ब नमस्कार ) 
किस क्रियाके साथ कौन कौन-सी भक्तियाँ की जाती हैं, उसका 
निर्देश आगे किया जाता है । 


है. प्रस्येक क्रियाके साथ मक्ति पाठोंका निर्देश 


( चा०्सा०१६०-१६६/६; क्रिग्क०/४ अध्याय ) ( अन० घ०(६/४६-०७४; 
४२-८६ ) 

संकेत--ल “लघु; जहाँ कोई चिह नहीं दिया वहाँ वह बृहत्‌ भक्ति 
समभना । 


१. नित्य व नेमित्तिक क्रियाकी अपेक्षा 


(7) अनेक अपूर्य चेत्य दर्शन क्रिया--अनेक अपूर्व जिन, प्रतिमाओं- 
को देखकर एक अभिरुचित जिनप्रतिमामें अनेक अपूर्ब जिन चैत्य 
बन्दत्ता करे । छठे महोने उन प्रतिमाओमें अप्रू्बता छुनी जाती है। 
कोई नयी प्रतिमा हो सा छह महीने पीछे पुनः दृष्टिगत हुई प्रतिमा 
हो उसे अपूर्य चैत्य कहते हैं। ऐसी अनेक प्रतिमाएँ होनेपर स्व रुचि- 
के अनुसार किसी एक प्रतिमाके प्रति यह क्रिया करे। ( केबल 
क्रि० क० ) 
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४. कृतिकर्स-विधि 


(7) अपूर्ष चैत्य क्रिवा--सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, सालोचना- 
चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति। अष्टमी आदि क्रियाओंमें 
या पाक्षिक प्रतिक्रमणमें दर्शनपूजा अर्थात अपूर्व चैत्म क्रियाका योग 
हो तो सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति करे। 
अश्तमें शान्तिभक्ति करे। ( केबल क्रि० क० ) 

(777) अभिषेक बस्दना क्रिया--सिद्धभक्ति, चैत्यमक्ति, पंच्गुरु- 
भक्ति, शास्ति भक्ति । 

(५) अष्टमी क्रिया--सिद्ध-भक्ति, श्रुतभक्ति, सालोचना चारित्रिभक्ति, 
शान्ति भक्ति । ( विधि नं० १), सिद्ध भक्ति, भ्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, 
चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, दान्तिभक्ति । (विधि न॑०२) 

(५) अशहिक क्रिया--सिद्धभक्ति, नन्‍्दीश्वर चैत्यभक्ति, पंचघुरु- 
भक्ति, शान्ति भक्ति । 

(शा दा जब प्रतिष्ान क्रिया--सिद्धभक्ति, आचार्य भक्ति, शान्ति 
भक्ति । 

(५7) आचार्य बन्दना.--लघु सिद्ध, श्रुत व आचार्य भक्ति | ( विद्ेष 
दे० वच्दना ) केश लॉच क्रिया-ल० सिद्ध--ल० योगि भक्ति । अच्त- 
में योगि्भाक्त है 


(शाग) चतुर्दशी क्रिया--सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, श्रुतभक्ति, पंचगुरु 
भक्ति, श्ान्तिभक्ति, (विधि नं० १)। अथवा चत्य भक्ति, श्रुतरभक्ति, 
पंचगुरु भक्ति, शान्तिभक्ति ( विधि न॑० २ ) 

(5) तीर्ैंकर जन्म क्रिया-दे० आगे पाक्षिको क्रिया । 

(2() दीक्षा बिधि ( सामान्य ) (१) सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, लॉचकरण 
(कैदलुंचण), नामकरण, नारस्य प्रदान, पिच्छिका प्रदान, सिद्ध भाक्ति। 
(२)--उसी दिन या कुछ दिन पश्चात्‌ ब्तदान प्रतिक्रमण । 

(<) दीक्षा विधि (श्षुक्कक), सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, शान्ति भक्ति, 
समाधि भक्ति, “ऊँ हीं श्रीं क्लीं ऐं अं नमः" इस मंत्रका २९ बार 
या १०८ बार जाप्य । विशेष दे० ( क्रि० क०|पृ० ३३७ ) 

(>ध) दीक्षा बिधि (बृहत्‌)ः-शिष्य--(१) बृहत्प्रत्यास्यान क्रियामें 
सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, गुरुके समक्ष सोपबास प्रत्याख्यान ग्रहण । 
आचाय भक्ति, शान्ति भक्ति, गुरुको नमस्कार। (२)-गणधर बलय 
पूजा। (३)-श्वेत वस्त्र पर पूर्वाभिमुख भैठना। (४) केश लॉच 
क्रियामें सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति। आचार्य-मन्त्र विद्येषोंके उच्चा- 
रण पूर्वक मस्तकपर गन्धोदक व भस्म क्षेपण व केशोत्पाटन । 


दिष्य--केश लॉच निष्ठापन क्रियामें सिद्ध भक्ति, दीक्षा याचना । 

आचार्य--विज्येष मन्त्र विधान पूर्वक सिर पर 'श्री' लिखे ब अंजलीमें 
तन्दुलादि भरकर उस पर नारियल रखे। फिर बत दान क्रियामें सिद्ध 
भक्ति, चारित्र भक्ति, योगि भक्ति, ब्त दान, १६ संस्कारारोपण, 
नामकरण, उपकरण प्रदान, समाधि भक्ति । 

श्िष्य--सर्ब मुनियोंको बनन्‍्दना । 

आचार्य--तारोपण क्रियामें र॒त्नत्रय पूजा, पाक्षिक प्रतिक्रमण । 

शिष्य--मुख शुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियामें सिद्ध भक्ति, समाधि भक्ति । 
विद्येष दे० (क्रि.क./पृ, ३३३) । 

देव बन्दना:--ईर्यापथ विशुद्धि पाठ, चेत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्ति 
भक्ति ( विशेष दे० वंदना ) । ः 

पाक्षिकी क्रियाः--सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, और शान्ति भक्ति | मदि 
धर्म व्यासंगसे चतुर्दशीके रोज क्रिया न कर सके तो पूर्णिमा और 
अमावसको अष्टमी क्रिया करनी चाहिए। (विधि नं, १)। 

सालोचना घारित्र भक्ति, चैत्य पंचगुरु भक्ति, शान्ति भक्ति (विधि 
न॑,२)। 

एट्य) पूर्व जिन चैत्य क्रियाः--विहार करते करते छः महीने पहले 
उसी प्रतिमाके पुनः दर्शन हों तो उसे पूर्व जिन चैत्य कहते हैं। उस 
पूर्व जिन चैत्वका दर्शन करते समय पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिए। 
(केबल क्रि, क.) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृतिकर्म 
हल योगी मुनिक्रियाः--सिद्धभक्ति योगी भक्ति, शान्ति 
भक्ति। 


(2९) मंगल गोचार सध्याह वन्दना क्रियाः--सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, 
प॑चगुरु भक्ति, दान्ति भक्ति। 

(2: ए7) योगनिद्रा घारण क्रियाः-योगि भक्ति । (विधि न', १) । 

(जरा) बर्षा योग निष्ठापन ब॒प्रतिष्ठापन क्रियाः-(सिद्धभक्ति, योग 
भक्ति, 'यावन्ति जिनचैर्यायतनानि', और स्वयम्भूस्तोत्र्म से प्रथम 
दो तीर्थंकरोंको स्तुति, चैत्य भक्ति। (२) से सर्व पाठ पूर्वादि चारों 
दिशाओं की ओर मुख करके पढ़ें, विशेषता इतनी कि प्रत्येक दिद्ामें 
अगले अगले दो दो तोर्थंकरोंकी स्तुति पढ़ें। (३) पंचगुरु भक्ति व 
शास्ति भक्ति । 

नोटः--आषाढ शुक्ला १४ की राज्रिके प्रथम पहरमें प्रतिष्ठाााना और 
कार्तिक कृष्णा १४ की राज़िके चौथे पहरमें निश्चापन करना। विशेष 
दे० पाद्य स्थिति कल्प । 

बीर निर्वाण क्रियाः--सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्ति 
भक्ति। 

श्रुत पंचमी क्रियाः-सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति पूर्वक बाचना नामका 
स्वाध्याय प्रहण करना चाहिए। फिर स्वाध्याय कर श्रत भक्ति और 
आचाय भक्ति करके स्वाघ्याय ग्रहण कर श्रत भक्ति कर स्वाध्याय 
पूर्ण करे। समाप्तिके समय श्ञाल्ति भक्ति करे । 

संन्यास क्रिया:--(१) सिद्ध भक्ति, श्रत भक्ति, कर बाचना ग्रहण, (२) 
--श्रुत भक्ति, आचाय भक्ति कर स्वाध्याय ग्रहण कर श्रत भक्तिमें 
स्वाध्याय पूण करे। (३) बाचनाके समय यही क्रिया कर अन्तममें 
शान्ति भक्ति करे । (४) सँन्‍्यासमें स्थित होकर-बृहत्‌ श्रुत भक्ति, बू० 
आचार्य भक्ति कर स्वाध्याय ग्रहण, बृ० श्रुत भत्तिमें स्वाध्याय करें । 
(बिधि न० १) | संन्यास प्रारम्भ कर सिद्ध व श्रत भक्ति, अन्तमें 
सिद्ध श्रुत॒व शान्ति भक्ति। अन्य दिनोंमें बृ० श्रुत्त भक्ति, बृ० 
आचाय भक्ति पूब॒क प्रतिष्ठापना तथा बृ० श्रुत भक्ति पूर्वक निष्ठापना । 

सिद्ध प्रतिमा क्रियाः--सिद्ध भक्ति । 


२. प्रंचकल्याणक वन्दना की अपेक्षा 


(१) गर्भ कल्‍्याणक बन्दनाः-सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, शान्ति भक्ति । 

(२) जन्म कल्याणक वन्दनाः- सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्तिव द्यान्ति 
भक्ति । 

(३) तप कक्ष्यमाणक वन्दना:--सिद्ध-चा रित्र-योगि व शान्ति भक्ति । 

(४) ज्ञान कल्याणक वन्दनाः--सिद्ध-भ्रुत-चारित्र-्योगि ब शान्ति 
भक्ति । 

(४) निर्वाण कल्याणक वन्दनाः--सिद्ध-भ्रुत-चारित्र-योगिनिवाण व 
शान्ति भक्ति । हि 

(६) अचलजिन बिम्म प्रतिष्ठा:--सिद्ध व द्ञान्ति भक्ति ।-« चतुर्थ दिन 
अभिषेक बन्दना में:--सिद्ध-चारित्र चत्य-पंचगुरु व शान्ति भक्ति 
(विधि नं० १)। अथवा सिद्ध, चारित्र, चारित्रालोचना व शान्ति 
भक्ति। 

(७) चल जिन बिम्त प्रतिष्ठाः-सिद्ध व शान्ति भक्ति ।-** चतुर्थ दिन 
अभिषेक वन्दनामें )-सिद्ध-चेत्य-शान्ति भक्ति । 


३, साधुके मृत शरीर व उसकी निषथ्का की वन्दनाकी अपेक्षा 


(१) सामान्य मुनि सम्बन्धी:-सिद्ध-थोगी व छ्षान्ति भक्ति। 

(२) उत्तर बती मुनि सम्बन्धीः- सिद्ध-चारित्र-योगि व शान्ति भक्ति । 

(३) सिद्धान्त बेत्ता मुनि सम्बन्धी:--सिद्ध-भ्रुत-योगि व शान्ति भक्ति 

(४) उत्तरबरती ब सिद्धान्तवेत्ता उभय्गुणी साधुः-सिद्धश्रुत-चारित्र- 
योगि ब शाल्ति भक्ति । 
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४. कृतिकर्म-विधि 


(५) आचार्य सम्बन्धीः-- सिद्ध-योगि-आचार्य-श्ास्ति भक्ति 

(६) कायकलेशमृत आचार्य:-सिद्ध-योगि-आचार्य ब शास्ति भक्ति। 
( विधि नं० १ ) सिद्ध-योगि-आचार्य-चारित्र ब द्वान्ति भक्ति । 

(७) सिद्धान्त बेत्ता आचार्य:--सिद्ध-श्रुत-यो गि-आचार्य शान्ति भक्ति । 


(८) शरीरक्लेशी व सिद्धान्त उभय आचायः--सिद्ध-भर त-था रिश्र- 
योगि-आचाय ब शान्ति भक्ति । 


४. स्वाध्यायकी अपेक्षा 


सिद्धान्ताचार वाचन क्रियाः--( सामान्य ) सिद्ध-भुत भक्ति करनी 
चाहिए, फिर श्रत भक्ति व आचार्म भक्ति करके स्वाध्याम्र करें, तभा 
अन्तमें श्रत-व शान्ति भक्ति करें । तथा एक कायोत्सग कर । (केबल, 
चा० सा० ) 

विशेषः-प्रारम्भमें सिद्ध-श्रत भक्ति तथा आधघार्म भक्ति करनी चाहिए 
तथा अन्‍्तमें ये हो क्रियाएँ तथा छह छह कायोत्सग करने चाहिए । 


पूर्वाड्डि स्वाध्याय:--भुुतभक्ति, आचाय भक्ति 
अपराह + -“- + शक 
पूवरात्रिक ,, -- ७ के 
वैरात्रिक ,, -- » के 


७, प्रत्याग्यान धारणकी अपेक्षा 


भोजन सम्बन्धी :--ल० सिद्ध भक्ति । 


उपवास सम्बन्धी 5 यदि स्वयं करे तो--ल० सिद्ध भक्ति । 
सदि आचायके समक्ष करे तो--सिद्ध ब योगि भक्ति । 


मंगल गोचर बृहत्‌ प्रत्याख्यान क्रियाः--सिद्ध व योगि भक्ति-*( प्रत्या- 
रूयान ग्रहण )--आचार्य ब शान्ति भक्ति । 


६. प्रतिक्रमणकी अपेक्षा 


दैवसिक व राजिक प्रतिक्रमणः--सिद्ध-व प्रतिक्रमण-निष्ठित चारित्र ब 
चतुर्विशति जिन स्तुति पढ़े। (विधि नं० १ )। सिद्ध-प्रशिक्रमण 
भक्ति अन्तमें वीर भक्ति तथा चतुबिशरति तीर्थंकर भक्ति (बिधि 
नं०्२। 

यतिका पाश्तिक, चातुर्मासिक व सांवत्सारिक प्रतिक्रमण-सिद्ध-प्रतिक्रमण 
तथा चारित्र प्रतिक्रमणके साथ साथ चारित्र-चतुर्विददाति तीर्थंकर 
भक्ति, चारित्र आलोचना गुरु भक्ति, बड़ी आलोचना ग्रुरु भक्ति 
फिर छोटी आचाये भक्ति करनी चाहिए ( बिधि नं० १) (१) केबल 
शिष्य जनः--ल० श्रत भक्ति, ल० आचाय भक्ति द्वारा आचाय 
बन्दना करे । (२) आचार्य सहित समस्त संघ:-बृ० सिद्ध भक्ति, 
आलोचना सहित बृ० चारित्र भक्ति । (३) केबल आचाय:-- ल० सिद्ध 
भक्ति, ल० योग भक्ति, इच्छामि भंते चरित्तायारों तैरह विहो" 
इत्यादि देवके समक्ष अपने दोषोंकी आलोचना ब प्रायश्चित्त प्रहण । 

'तोौन बार पंच महाव॒त' इत्यादि देवके प्रति गुरु भक्ति । (४) आचाय 
सहित समस्त संघ--ल० सिद्ध भक्ति, ल० योगि भक्ति तथा प्रामश्चिस 
ग्रहण । (४) केवल शिष्यः--ल० आचाय भक्ति द्वारा आचार्य बन्दना | 
(६) गण्घर बलय, प्रतिक्रमण दण्डक, बीरभक्ति, शान्ति जिनकीतन 
सहित चतुबिशति जिनस्तब, ल० चारित्रालोचना युक्त बृ० आचार्य 
भक्ति, बृ० आलोचना युक्त मध्याचाय भक्ति, ल० आलोचना सहित 
ल० आचाय भक्ति, समाधि भक्ति । 


श्रावक प्रतिक्रमण!ः--सिद्ध भक्ति. श्राब॒क प्रतिक्रमण भक्ति, बीर भक्ति, 
चतुर्विशति तीर्थ कर भक्ति, समाधिभक्ति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


कतिकार्य 


कृतिकार्य--अपर नाम क्षत्रिय था--दे० क्षत्रिय । 


कृविधारा---.ऐ० गणित।/। 
......किसी राहिके 50०४7८ 700 को कृतिमूल कहते हैं 
--दै० गणित/।/१/७ | 


कसिका---एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र । 


कृत्स्व---स०सि०५/१३/२७०८/१० कृत्स्नवचनमशैषव्याप्तिप्रदर्शनमु« 
सबके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सूत्रमें 'कृत्स्न' पद रखा है। 
कृषिकसे--..ऐ० सावद्य/२। 


कृषिव्यवसाय---करलकाव्य/१०४/१ नरो गच्छतु कुत्रापि सर्वत्रान्नम- 


पेक्षते। तत्सिद्विश्र कृषेस्तस्माव्‌ झुभिक्षेपपि हिताय सा ।१।००आदमी 
जहां घाहे घूमे पर अन्तमें अपने भोजनके लिए हलका सहारा लेना 


ही पड़ेगा । इसलिए हर तरहकी सस्ती होनेपर भी कृषि सर्वोत्तम 
उद्यम है। 


क्ुष्टि--- कश्टिकरण विधानमें निम्न नामबाली कृष्टियोंका निर्देश प्राप्त 


होता है-कृष्टि, गादर कृष्टि, बादरकृष्टि, सूक्ष्मकृष्टि, पूर्व कृष्टि, अपूर्ब - 
कृष्टि, अधस्तनकृष्टि, संग्रहकृष्टि, अन्तरकृष्टि, पाश्व कृष्टि, मध्यम 
खण्ड कृष्टि, साम्प्रतिक कृष्टि, जघन्योत्कृष्ट कृष्टि, घात कृष्टि ॥ 
इन्होंका कथन यहां अमपूर्वक किया जायेगा। 


.१. कृष्टि सामान्य निर्देश 


ध. ६/१,६-५,१६/३३/१८२ गरुणसेडि अर्णतगुणा लोभादीकोधपच्छिम- 
पदादो । कम्मस्स य अणुभागे किट्टीए लकखर्ण एदं ।३३।«जघन्य- 
कृष्टिसे लेकर- «अन्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित- 
गुणश्रेणी है। यह कृष्टिका लक्षण है । 

ल. सा./जी.प्र./२८४/३४४/६ 'करईन॑ कृष्टिः कर्मपरमाणुशक्तिस्तनुकर- 
णमित्यर्थ:। कृश तनुकरणे इति धात्वर्थमाश्रित्य प्रतिपादनाव । 
अथवा कृष्यते तथूक्रियते हृति कृष्टिः प्रतिसमयं पुबस्पर्धकजघन्य- 
बर्गणाशक्तरनन्तगुणहीनशक्तिवर्गणाकृष्टिरेति भावार्थ:। कूश तनू- 
करणे इस धातु करि 'कर्षणं कृष्टिः' जो कर्म परमाणुनिकी अनुभाग 
शक्तिका घटाबना ताका नाम कृष्टि है। अथवा 'कृश्यत इति कृष्टिः' 
समय-समय प्रति पूर्व स्पध्ककी जघन्थ बर्गणा तें भी अनन्तगरुणा 
घटता अनुभाग रूप जो बर्गणा ताका नाम कृष्टि है। (गो. जी./ 
भाषा.।१६/१६०/३ ) ( क्ष. सा. ४६० की उत्थानिका ) | 

क्ष, सा.(४६० कृष्टिफरणका काल अपूर्व स्पर्ध क करणसे कुछ कम अन्‍्तर्मु- 

हूर्त प्रमाण है। कृष्टिमें भी संज्वलन चतुष्कके अनुभाग काण्डक ब 
अनुभाग रक्त्ब्में परस्पर अश्वकर्ण रूप अल्पबहुत्व पाइये हैं। तातें 
यहाँ कृष्टि सहित अश्वकरण पाइये हैं ऐसा जानना। कृष्टिकरण 
कालमें स्थिति बन्धापसरण और स्थिति सक्त्वापसरण भी बराबर 
अलता रहता है। 

क्ष, सा,/४६२-०६४ ''संज्वलन चतुष्ककी एक-एक कषायके द्वव्यको अप- 
कर्षण भागाहारका भाग देना, उसमेंसे एक भाग मात्र द्वव्यका ग्रहण 
करके कृष्टिकरण किया जाता है ॥४६२॥ इस अपकर्षण किये द्रव्यमें 
भी पलय|अंस० का भाग देय बहुभाग मात्र द्रव्य बादरकृष्टि सम्बन्धी 
है। शेष एक भाग पूर्व अपूर्ब स्पर्ध कनि विष निश्लेषण करिये (४६३ ) 
द्रव्पकी अपेक्षा विभाग करनेपर एक-एक स्पर्धक विषे अनन्ती वर्ग- 
णाएँ हैं जिन्हें बगणा शलाका कहते हैं। ताके अन॑तर्ब भागमात्र सर्व 
कुष्टिनिका प्रमाण है ॥2६४॥ अनुभागको अपेक्षा विभाग करनेपर एक- 
एक कषाय विषे संप्रहकृष्टि तीन-तोन है, बहुरि एक-एक संग्रहकृष्टि 
बिषे अन्तरकृष्टि अनन्त है। 


१४० | झ्ृष्टि 


तहाँ सबसे नीचे लोभकी ( लोभके स्पर्धकॉकी ) प्रथम सं ग्रह- 
कृष्टि है तिसविषै अन्तरकृष्टि अनन्त है।. ताते ऊपर लोभकी द्वितीय 
संग्रहकृष्टि है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। ताते ऊपर लोभकी 
तृतीय संग्रहकृष्टि है तहाँ भो अन्तरकृष्टि अनन्त है। ताते ऊपर 
मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टि है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। श्सी 
प्रकार तातै ऊपर मायाकी ट्वितीय, तृतीय संग्रहकृष्टि ब अन्तर- 
कृष्टि है। इसी क्रमसे ऊपर ऊपर मानकी ३ और क्रोधकी ३ संग्रह- 
कृष्टि जानना । 


२, स्पधंक घ कृष्टिमें अन्तर 


क्ष. सा/४०६ भाषा--अपूर्व स्पर्धककरण कालके पश्चात्‌ कृष्टिकरण 
काल प्रारम्भ होता है । कृष्टि है ते तो प्रतिषद अनन्तगुण अनुभाग 
लिये है। प्रथम कृष्टिका अनुभाग तै द्वितीयादि कृष्टिनिका अनु- 
भाग अनन्त अनन्तगुणा है। बहुरि स्पर्धक हैं ते प्रतिषद विशेष 
अधिक अनुभाग लिये हैं अर्थात्‌ स्पर्ध कनिकरि प्रथम बर्गणा है ट्विती- 
यादि वर्गणानि विषे कछू विशेष-विद्योपष अधिक अनुभाग पाइये है। 
ऐसे अनुभागका आश्रयकरि कृष्टि अर स्पर्धकके लक्षणॉमें भेद हैं। 
द्रव्यकी अपेक्षा तो चय घटता क्रम दोअनि बिषे ही है। द्रव्यकी पंक्ति- 
बद्ध रचनाके लिए--दे० स्पर्धक । 


३. बादरकृष्टि 

क्ष, सा./४६० की उत्थानिका ( लक्षण )--संज्बलन कषायनिके पूर्व अपूर्व 
स्पधक, जैसे--हँटनिकी पंक्ति होय तैसे अनुभागका एक-एक अविभाग 
प्रतिच्छेद बधती लीएँ परमाणुनिका समूहरूप जो वर्गणा तिनके समूह 
रूप हैं। तिनके अनन्तगुणा घटता अनुभाग होनेकर स्थूल-स्थूल खण्ड 
करिये सो बादर कृष्टिकरण है। बादरकृष्टिकरण बिधानके अन्तर्गत 
संज्वलन चतुष्ककी अन्तरकृष्टि व संग्रहकृष्टि करता है। द्वितोयादि 
कग अपूर्व व पार्श्वकृष्टि करता है। जिसका विद्येष आगे दिया 
गया है । 


४, संग्रह व अन्तरकृष्टि 


क्ष. सा,/४६४-४०० भाषा--एक प्रकार बँधता ( बढ़ता ) गुणाकार रूप जो 
अन्तरकृष्टि, उनके समूहका नाम संग्रहकृष्टि है ।४६४। कृष्टिनिर्क 
अनुभाग विष गुणाकारका प्रमाण यावत्‌ एक प्रकार बढ़ता भया 
ताबत सो हो संग्रहकृष्टि कही । बहुरि जहाँ निचली कृष्टि ते 
ऊपरली कृष्टिका गुणाकार अन्य प्रकार भया तहाँ ते अन्य 
संग्रहकृष्टि कही है। प्रत्येक संग्रहकृष्टिके अन्तर्गत प्रथम अन्तर- 
कृष्टिसि अन्तिम अल्तरकृष्टि पर्यन्‍्त अनुभाग अनन्त अनन्तगुणा 
है। परन्तु सर्वत्र इस अनन्त गरुणकारका प्रमाण समान है, इसे 
स्वस्थान_ग्रुणकार कहते हैं। प्रथम संग्रहकृष्टिके अन्तिम अन्तर- 
कृष्टिसे द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम अन्तरकृष्टिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। यह द्वितीय अनन्त ग्रुणकार पहलेवाले अनन्त ग्रुणकारसे 
अनन्तगुणा है, यही परस्थान गुणकार है। यह द्वितीय संग्रह कृशिकी 
अन्तिम अन्तरकृष्टिका अनुभाग भी उसकी इस प्रथम अन्तरकृशसे 
अनन्तगुणा है। इसी प्रकार आगे भी जानना ।४६८। संग्रह कृष्टि विषे 
जितनी अन्तर कृष्टिका प्रमाण होश तिहिका नाम संग्रहकृष्टिका आयाम 
है ।४६४। चारों कषायोंकी लोभसे क्रोध पर्यन्त जो १२ संग्रहकृश्ियाँ 
हैं उनमें प्रथम संग्रहकृष्टिसे अन्तिम सं ग्रहकृष्टि पर्यन्‍्त पव्य/ अंस० 
भाग कम करि घटता सं ग्रहकृष्टि आयाम जानना ४६६ नौ कषास 
सम्बन्धी सर्वकृष्टि क्रोधकी सं ग्रहकृष्टि विषै हो मिला दी गयी है।४६६। 
क्रोधकेउदय सहित श्रेणी चढ़नेवालेके १२ संग्रह कृष्टि होती है। 
मानके उदय सहित चढ़नेबालेके ६; मायावालेके ६; और लोभवालेके 
केवल ३ ही संग्रहकृष्टि होती है, क्योंकि उनसे पूर्व पूर्वकी कृष्टियाँ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कष्टि 


अपनेसे अगलियोंमें संक्रमण कर दी गयी हैं ।४६७ अनुभागकी अपेक्षा 
१२ संग्रह कृश्टिथॉमें लोभकी प्रथम अन्तरकृष्टिसे क्रोधकी अन्तिम 
अन्तरकृष्टि पर्यन्त अनन्त गुणित करमसे ( अन्तरकृष्टिका गुणकार 
स्वस्थान गुणकार है और संग्रहकृष्टिका गुणकार परस्थान गुणकार है 
जो स्वस्थान गुणकारसे अनन्तगरुणा है--(दे० आगे कृष्यन्तर) अनुभाग 
बढ़ता बढ़ता हो है ।४६६। द्रव्यकी अपेक्षा विभाग करनेपर क्रम उलटा 
हो जाता है। लोभकी जघन्य कृष्टिके द्रव्मतें लगाय क्रोधकी 
उल्कृष्टकृष्टिका द्रव्य पर्यन्‍्त (बय हानि) होन क्रम लिये द्रव्य 
दीजिये ४०० 


५, कूृंध्यन्तर 


क्ष.सा./२६६/भाषा--संज्वलन चतुष्ककी ९२संग्रह कृष्टियाँ हैं। हन ११ की 
पंक्तिके मध्यमें ११ अन्तराल है। प्रत्येक अन्तरालका कारण परस्थान 
गुणकार है। एक संग्रहकृष्टिकी सर्व अन्तर कृष्टियाँ सर्वत्र एक गुणकार- 
से गुणित हैं। यह स्वस्थान गुणकार है। प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम 
अन्तरकृष्टिते द्वितीय संग्रहकृ ष्टिकोी प्रथम अन्तरकृष्टिका अनुभाग अनन्त- 
गुणा है। यह गरुणकार पहलेवाले स्वस्थान गुणकारसे अनन्तगुणा है। 
यहो परस्थान गुणकार है। स्वस्थान गरुणकारसे अन्तरकृष्टियाँका अन्तर 
प्राप्त होता है और परस्थान गुणकारसे संग्रहकृष्टिका अन्तर प्राप्त होता 
है। कारणमैँ कार्थयका उपचार करके गरुणकारका नाम ही अन्तर है। 
जैते अन्तराल होह तितनी बार गुणकार हो इ। तहाँ स्वस्थान गुणकार- 


१४१ 


निका नाम कृष्टभन्तर है और परस्थान ग्रुणकारनिका नाम संपग्रह- 


कृष्टभन्तर है । 


६. पूछ, अपूछ, अधस्तन व पाइवकृष्टि 
क्ृष्टिकरणकी अपेक्षा 


क्ष. सा.(४०२ भाषा-पूर्व समग्र बिपै जे पूर्वोक्त कृष्टि करी थी ( दे० 
संग्रहकृष्टि ब अन्तरकृष्टि ) तिनि विषै १२ संग्रहकृष्टिनिकी जे 
जघन्य ( अन्तर ) कृष्टि, तिनतो (भो) अनन्तगुणा घटता अनुभाग 
लिये, ( ताक ) नीचैकेती इन नवीन कृष्टि अपूर्ब शक्ति लिये युक्त 
करिए है। माही तै इसका नाम अध॒स्तन कृष्टि जानना । भावार्थ-- 
जो पहलेसे प्राप्त न हो बल्कि नवीन की जाये उसे अपूर्ब कहते हैं। 
कृष्टिकरण कालके प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ की गयीं वे तो 
पूर्वक्रृष्टि हैं। परन्तु ट्वितीम समग्रमें जो कृष्टि की गयीं बे 


अपूर्ब कृष्टि हैं, क्योंकि इनमें प्राप्त जो उत्कृष्ट अनुभाग है वह पूर्व 
कृष्टियोंके जघन्य अनुभागसे भी अनन्तगुणा घटता है। अपूर्ब अनु- 
भागके कारण इसका नाम अपूर्वकृष्टि है और पूर्वकी जघन्य 
कृष्टिके नीचे बनायी जानेके कारण इसका नाम अधस्तनकृष्टि है । 
पूर्व समय बविषै करी जो कृष्टि, तिनिके समान ही अनुभाग लिये 
जो नबीन कृष्टि, ब्वितीयादि समयोंमें की जाती है वे पाश्वकृष्टि 
कहलाती हैं. क्योंकि समान होनेके कारण पंक्ति विषै, पूर्वकृष्टिके 
पाश्व में ही उनका स्थान है । 


७, अधस्तत व उपरितन कृष्टि 


कृष्टि वेदनकी अपेक्षा 


क्षःसा./(१६/भाषा-प्रथम ब्वितीयादि कृष्टि तिनको निचलीकृष्टि कहिये | 
बहुरि अन्त, उपान्त आदि जो कृष्टि तिनिको ऊपरली कृष्टि कहिये। 
क्योंकि कृष्टिकरणसे कृष्टिवेदनका क्रम उलटो है। कृष्टिकरणमें अधिक 
अनुभाग युक्त ऊपरली कृष्टियोंके नी चे हीन अनुभाग युक्त नबीन-नवीन 
कृष्टियाँ रची जाती हैं। इसलिए प्रथमादि कृष्टियाँ ऊपरती और अन्त 
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उपान्त कृष्टियाँ निचली कहलाती हैं। उदयके समय निचले निषेकोंका 
उदय पहले आता है और ऊपरलोंका बादमें। इसलिए अधिक अनुभाग 
युक्त प्रथमादि कृष्टियें नीचे रखी जाती हैं, और हीन अनुभाग युक्त 
आगेकी कृष्टियें ऊपर । अतः बही प्रथमादि ऊपर षाली कृष्टियें यहाँ 
४३३०५ हो जाती है और नीचे बाली कृष्टियें ऊपरवाली बन 
जातो हैं। 


८. कृष्टिकरण विधानमें अपकृष्ट द्ृब्यका विभाजन 


१. कृष्टि द्रब्य.--क्ष.सा,|४०३| भाषा-द्वितीयादि समयनिविषै समय 


समय प्रति असंख्यात गुणा द्रव्यको पूर्व अपूर्व स्पर्धक सम्बन्धी द्रव्यत्तै 
अपकर्षण करे है। उसमेंसे कुछ द्रव्य तो पूर्व अपूर्भ स्पर्धक को ही 
देवे है और शेष व्रव्यकी कृष्टियें करता है। इस ड्व्यका कृष्टि सम्बन्धी 
द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्यमें चार विभाग होते हैं-अधस्तन दौर्ष 
द्रव्य, अधस्तन कृष्टि द्रव्य, मध्य खण्ड द्रव्य, उभय प्रव्य वियोष । 


२. अधस्तन शीर्ष द्रब्य:-पूर्व पर्व समय बिषैकरि कृष्टि दिनि बिपै 


प्रथम कृष्टिते लगाय (द्रव्य प्रमाणका) विशेष घटता क्रम है। सो पूर्व 
पूर्व कृष्टिनिको आदि कृष्टि समान करनेके अर्थ घटे विषेषनिका 
द्रव्यमात्र जो द्रव्य तहां पूर्व कृष्टियॉँमें दोजिए बह अधस्तन वीर्ष 
विशेष द्रव्य है। 


३. अधस्तन कृष्टि द्रव्यः--अपूर्व कृष्टियोंके द्वव्यकों भी पूर्व कृष्टियोंकी 


आदि कृष्टिके समान करनेके अर्थ जो द्रव्य दिया सो अधस्तन कृष्टि 
द्रव्य है । 


४. उभय द्रव्य विशेष:--पूर्व पूर्व कृष्टियोंको समान कर लेनेके पश्चात्‌ 


अब उनमें स्पर्ध कोंकी (भाँति पुनः नया विद्वेष हानि उत्पन्न करनेके 
अर्थ जो द्रव्य पूर्व व अपृर्व दोनों कृष्टियोंकों दिया उसे उभय बव्य 
'विद्येष कहते हैं। 


५. मध्य खण्ड दर व्य:--इन तीनोंकी जुदा किये अबद्ोष जो द्रग्य रहा 


ताकाो सर्ब कृष्टिनि विषै समानरूप दीजिए, ताकौ मध्यखण्ड द्रव्य 
कहते हैं । 
हस प्रकारके व्रृव्य विभाजनमें २३ उष्ट्रकूट रचना होती है । 


९. उद्टर कूट रचना 


क्षसा.((०(/भाषा-जैसे ऊँटकी पीठ पिछाड़ी तौ ऊँची और मध्य 


बिषे नीची और आगे ऊंची और नीची हो है तैसे इहां ( कृष्ियोमें 
अपकृष्ट द्ृव्यका विभाजन करनेके क्रममें) पहले नबीन ( अपूर्ष ) 
जघन्य कृष्टि विषै बहुत, बहुरि ट्वितीयादि नबीन कृष्टिनि विषै 
ऋमते घटता द्रव्य दे हैं। आगे पुरातन (पूर्व) कृशिनि बिचे अधस्तन 
शीर्ष बिद्येष द्रव्य कर नंधता और अधस्तन कृश्टि ब्रव्य अथवा उभय 
द्रव्य विशेषकरि घटता द्रव्य दीजिये है। ताते देयमान द्रव्यविप २३ 
उष्ट्रकूट रचना हो है। (चारों कषायोंमें प्रत्येककी तीन इस प्रकार 
पूर्व कृष्टि १२ प्रथम संग्रहके बिना नवीन संग्रह कृष्टि ११) । 


१०. देकयमान व्रष्य 


क्ष,सा,((०४। भाषा--नवीन अपूर्थ कृष्टि बिषे तौ विवक्षित समय 


विषे दिया गया देय दव्य ही हृश्ययान है, क्योंकि, इससे पहले अस्य 
द्रव्य तहाँ दिया ही नहों गया है, और पृरातन कृष्टिनिबिषे पूर्व 
समयनिविषे दिया द्रव्य और विवक्षित समय विष दिया द्रव्म 
मिलाये दृश्यमान द्रव्य हो है। 


११. स्थिति बन्धापसरण व स्थिति सरवापसरण 


क्ष.सा./१०६-६०७| भाषा-अश्वकर्ण कालके अन्तिम समय संज्वलम चतुध्क 


का स्थिति बन्ध आठ बर्ष प्रमाण था अब कृष्टिकरणके अन्तर्मु हूर्त काल 
री ि 
पयन्‍्त बराबर स्थिति बन्धापसरण होते रहनेके कारण बहू घटकर 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


कुष्टि १४२ 


इसके अस्तिम समयमें केवल अन्त॒र्मू हू्त अधिक चार वर्ष प्रमाण रह 
गया। और अवशेष कर्मोंकी स्थिति संख्यात हज़ार वर्ष मात्र है। 
मॉहनीमका स्थिति सत्त्य पहिले संर्यात हज़ार बर्ष मात्र था जो अब 
घट कर अन्तमुंहृर्त अधिक आठ बर्ष मात्र रहा। शेष तीन घातियाका 
संरूषात हज़ार वर्ष और अधातियाका असंख्यात हज़ार वर्ष मात्र 
श्हा। 


१३२, संक्रमण 


क्षसा./(१९ भाषा--नवक समय प्रबद्ध तथा उच्छिष्टावली मात्र निषेकों- 
को छोड़कर अन्य सर्व निषेक कृष्टिकरण कालके अन्त समय विपे ही 
कृष्टि रूप परिणमै हैं । 

क्ष. सा.(६१३/ भाषा--अन्त समय पर्थन्त कृष्टियोंके हृश्यमान द्रव्यकी 
क्षय हानि क्रम युक्त एक गोपुच्छा और स्पर्ध कनिको भिन्नचय हानि 
क्रम झुक्त दूसरी गोपुच्छा है। परन्तु कृष्टिकालकी समाप्तताके अनन्तर 
सर्ब ही व्रठ्य कृष्टि रूप परिणमै एक गोपुच्छा हो है। 


१8. घातकृष्टि 


क्ष.सा./४२३| भाषा--जिन कृष्टिनिका नाद किया लतिनका नाम घात 
कृष्टि है। 


१४७, कृष्टि वेदनका लक्षण व॑ काछ 


क्ष,सा,(१०-१११/भाषा--करंष्टिकरण काल पर्यन्त क्षपक, पूर्त, अपूर्व 
स्पर्धकनिके ही उदयको भोगता है परन्तु इन नवीन उत्पन्न की हुईं 
कृष्टिनिको नहीं भोगता। अर्थात्‌ कृष्टिकरण काल पर्यन्त कृष्टियों का 
उदय नहीं आता । कृष्टिकरण कालके समाप्त हो जानेके अनन्तर कृष्टि 
बेदन काल आता है, तिस काल बिप तिथ्ठति कृष्टिनिकौ प्रथम 
स्थितिके निषै कनि बिषे प्राप्त करि भोगबे है। तिस भोगबे ही का 
नाम कृष्टि वेदन है। हसका काल भी अन्‍्तमु ह॒र्त प्रमाण है। 

क्षःसा,|४१३/भाषा--कृष्टिकरणकी अपेक्षा बेदनमें उल्टा क्रम है वहाँ 
पहले शोभकी और फिर माया, मान ब क्रोधकी कृष्टि की गयी थी । 
परन्तु यहाँ पहले क्रोधको, फिर मानकी, फिर मायाकी, और फिर 
लोभकी कृष्टिका वेदन होनेका क्रम है। (ल.सा,|५१३) कृष्टिकरणमें 
तीन संग्रह कृष्टियोंमेंसे वहाँ जो अन्तिम कृष्टि थी वह यहाँ प्रथम 
कृष्टि है और वहाँ जो प्रथम कृष्टि थी बह यहाँ अन्तिम कृष्टि है, 
क्योंकि पहले अधिक अनुभाग युक्त कृष्टिका उदय होता है पीछे 
हीन हीन का । 


१९, क्रोधकी प्रथम कृश्टि वेदन 


क्ष.सा,/४१४-३१४/माषा--अब तक अश्वकर्ण रूप अनुभागका काण्डक 
घात करता था. अभ्न समय प्रतिसमय अनन्तयुणा घटता अनुभाग 
होकर अपबर्त ना करे है। नवीन कृष्टियोंका जो बन्ध होता है बह 
भी पहिलेसे अनन्तगुणा घात अनुभाग युक्त होता है। 

क्ष.सा./४१(/भाषा - क्रोधकी कृष्टिके उदय कालमें मानादिकी कृष्टिका 
डदय नहीं होय है। 

क्लसा.।११८/भाषा-प्रतिसमस बन्ध व उदम विष अनुभागका घटना हो 

है 

ध्ष.सा./१२२-१२६/भाषा--अन्य कृष्टियोंमें संक्रमण करके कृष्टियोंका 
अनुसमयापवर्स ना घात करता है । 

क्ष.सा./४२७-१२८/भाषा--कृष्टिकरणबत्‌ मध्यखण्डादिक द्रव्य देनेकरि 
पुनः सर्व कृष्टियॉको एक गोपुच्छाकार करता है! 

क्षसा((२६-४३४/ भाषा--संक्रमण द्रव्य तथा नवीन बन्धे द्रव्यमें यहाँ 
भी कृष्टिकरणबद्‌ नवीन संग्रह व अन्‍्तरकृष्टि अथवा पूर्व व अपूर्य 
कृष्टिसॉंकी रचना करता है। तहाँ इन नबोन कृष्टियोम कुछ तो 


कष्ट 


पहली कृष्टियोंके नीचे बनती है और कुछ पहले बाली प॑क्तियोंके 
अन्तरालॉमें बनती है ॥ ५ 

क्ष.सा.((३६-१३८/भाषा--पूर्व, अपूर्व कृष्टियोंके दव्यका अपकणेण द्वारा 
घात करता है । 

क्ष.सा,/४३६-६४० भाषा--क्रोध कृष्टिवेदनके पहले समयमें ही स्थिति- 
मन्घापसरण व स्थितिसक्त्यासरण द्वारा पूर्वके स्थितिबन्ध व स्थिति- 
सक्त्वको घटाता है। तहाँ संज्बलन चतुष्कका स्थितिबन्ध ४ वर्ष से 
घटकर ३ मास १० दिन रहता है। शेष घातीका स्थितिषन्ध सं रूमात 
हजार वर्षसे घटकर अन्तमु हृ्त घात द्षवर्षमात्र रहता है और 
अधघाती कर्मोंका स्थितिबन्ध पहिलेसे संख्यातयुणा घटता संख्यात 
हज़ार बर्ष प्रमाण रहा । स्थितिसत्त्व भी घातिया का स॑ख्यात हज़ार 
और अधघातियाका असंख्यात हज़ार वर्ष मात्र रहा । 

क्ष.सा./४४१-४४३/भाषा--क्रोधकृष्टि बेदनके द्वितीयादि समयॉमें भी 
पूर्वबत कृष्टिघात व नवीन कृष्टिकरण, तथा स्थित्तिबन्धापसरण 
आदि जानने । 

क्ष.सा./१४४-४५४/भाषा--क्रोधकी ट्वितीमादि कृष्टियोंके बेदनाका भी 
विधान पूर्वबत्‌ ही जानना । 


१६. मान, माया व लोमका छृष्टिवेदन 


क्ष.सा.|१६६-१६२/भाषा--मान व मास्राकी ६ कृष्टियोंका वेदन भ 
क्रोधवत्‌ जानना । 

क्ष.सा,/४६३०५६४/ भाषा--क्रोधक्की प्रथम संग्रहकृष्टिके वेदन कालमें 
उसकी द्वितीय व तृतीय संग्रहकृष्टिसे द्ृब्यका अपकर्षणकर लोभकी 
सूक्ष्म कृष्टि करे है। 

इस समय केबल संज्वलन लोभका स्थितिबंध॑ ही है । उसका 

स्थितिबन्ध व स्थितिसत्त्य यहाँ आकर केवल अन्तमु हूर्त प्रमाण 
शेष रह जाता है। तीन घातियानिका स्थितिबन्ध पृथबत्व दिन 
और स्थिति सत्व संख्यात हज़ार वर्ष मात्र रहता है। अधघातिया 
प्रकृतियाँका स्थितिबन्ध पृथकत्व बध और स्थितिसक्त्व यथायोग्य 
असंरूयात वर्ष मात्र है। 

क्ष,सा.(/७६-५८१/ भाषा--लो भकी द्वितीय संग्रह कृष्टिकी प्रथम स्थिति 
विष समय अधिक आबली अवदोष रहे अनिवृत्तिकरणका अन्त 
समय हो है। तहाँ लोभका जघन्य स्थिति बन्ध व सच्त्व अन्तर्मुहर्त 
मात्र है। यहाँ मोह बन्धकी व्युच्छित्ति भईं। तीन घातियाका 
स्थितिब-ध एक दिनसे कुछ कम रहा। और सत्त्व यथायोग्य स॑र्यात 
हजार वर्ष रहा। तीन अधातियाका ( आयुके बिना ) स्थिति सक्त्व 
यथा योग्य असंख्यात वर्ष मात्र रहा। 

क्ष.सा./१८२/भाषा--अनिवृत्तिकरणका अन्त समयके अनन्तर सूक्ष्म कृष्टि- 
को बेदता हुआ सृक्ष्म साम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। 


१७, सूक्ष्म कृष्टि 


क्ष.सा,|४६० की उत्थानिका ( लक्षण )-संज्बलन कधायनिके स्पर्धकॉ- 
की जो बादर कृष्टियें; उनमेंसे प्रत्येक कृष्टि रूप स्थूलख्ंडका अनन्त 
गुणा का अनुभाग करि सृक्ष्म-सूक्ष्म खण्ड करिये जो सूक्ष्म कृष्टि- 
करण है । 

क्ष,सा./४६५-६६६/भाषा-- अनिवृत्तिकरणके लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिके 
बेदन कालमें उसकी द्वितीम व तृतोय सं प्रहकृष्टिसे द्वव्यकों अपकर्षण 
करि लोभकी नवीन सृक्ष्मकृष्टि करे है, जिसका अवस्थान लोभकी 
तृतीय बादर संग्रह कृष्टिके नीचे है। सो इसका अनुभाग उस बादर 
कृष्टिपि अनन्तगुणा घटता है। और जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्‍्त अनन्त- 
शुणा अनुभाग लिये है। 

क्ष.सा.|४६९-४७१/भाषा-तहाँ हो द्वितोयादि समयविषे अपर्य सूक्ष्म 
कृष्टियोंकी रचना करता है। प्रति समय सूक्ष्मकृष्टिको दिया गया द्रव्य 
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कुष्न 


असंरुयात गुणा है। तदनस्तर इन नवीन रचित कृष्टियोमें अपकृष्ट 
द्रव्य देने करि यथायोग्य घट-बढ़ करके उसको विशेष हानिक्रम रूप 
एक गोप॒च्छा बनाता है। 

क्ष.सा./(७६/भाषा-अनिवृकत्तिकरण कालके अन्तिम समयमें लोभकी 
तृतीय संग्रहकृष्टिका तो सारा द्रव्य सृक्ष्मकृष्टि रूप परिणम चुका है 
और द्वितीय संग्रहकृष्टिमें केवल समय अधिक उच्छिष्टावली मात्र 
निषेक दोष है। अन्य सर्व द्रव्य सृक्ष्मकृष्टि रूप परिणमा है। 

क्ष.सा./(८२/भाषा--अनिवृत्तिकरणका अन्त समयके अनन्तर ही अंअअन 
को बेदता हुआ सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है। तहां 
20 विषै प्राप्त मोहके सर्व द्रव्यका अपकर्षण कर गरुणश्रेणी 
कर्‌ ॥ 


क्ष.सा./((६७/भाषा-मोहका अन्तिम काण्डकका घात हो जानेके पश्चात्‌ 
जो मोहकी स्थितिविशेष रही, ता प्रमाण ही अन्न सृक्ष्मसाम्पराण्का 
काल भो शेष रहा, क्यों कि एक एक निषेकको अनुभवता हुआ उनका 
अन्त करता है। हस प्रकार सूक्ष्म साम्परायके अन्त समयको प्राप्त 
होता है। 

क्ष.सा./६८-६००/भाषा-यहाँ आकर सब कर्मोंका जधन्य स्थितिबन्ध 
होता है। तोन घातियाका स्थिति सत्त्व अन्तर्मुहूर्त मात्र रहा है। 
मोहका स्थिति सक्त्य क्षयके सम्मुख है। अधातियाका स्थिति सत्त्व 
2४ वर्ष मात्र है। याके अनन्तर क्षीणकषाय गुणस्थानमें प्रवेश 
कर है। 


११, साम्प्रतिक कृष्टि 


क्ष.सा./४१६/भाषा-साम्प्रतिक कहिए वर्तमान उत्तर समय सम्बन्धी 
अन्त को केवल उदयरूप उस्कृष्ट कृष्टि हो है । 


२०. जधघन्योसक्ृष्ट रृष्टि 


क्ष.सा.((२१/भाषा--जै सर्व ते स्तोक अनुभाग लिये प्रथम कृष्टि सो 
जघन्य कृष्टि कहिये । सर्व ते अधिक अनुभाग लिप्रे अन्तकृष्टि सो 
उल्कृष्ट कृष्टि हो है। 


कृष्ण---ह.पु.सर्ग/शलोक “पूर्वके चौथे भवमें अमृतरसायन नामक मांस 
पाचक थे ( ३३/१५१) | फिर तोसरे भवर्में तोसरे नरकरमें गये ( ३३/ 
१६४ ) वहाँसे आकर यक्षलिक नामक वैश्य पुत्र हुए ( ३३१४८ ) फिर 
पूर्व के भवमें निर्नामिक राजपुत्र हुए ( ३३/१४४ ) | वर्तमान भवमें 
बसुदेवके पुत्र थे ( ३१/१६ ) । नन्‍्दगोपके घर पालन हुआ ( ३५/२८ ) | 
कंसके द्वारा छलसे बुलाया जाने पर ( ३६/७८ ) हन्होंने मल्लयुद्धमें कंस 
को मार दिया (४१/१८ )। रुक्मिणीका हरण किया (४२/७४ ) तथा 
अन्य अनेकों कन्याएँ विवाह कर (४४ सर्ग ) अनेकों पुत्रोंको जन्म 
दिया (४५/६६ )। महाभारतके युद्धमें पाण्डबॉका पक्ष लिया । तथा 
जरासंधको मार कर ( /२/८३ ) नभमें नारायणके रूपमें प्रसिद्ध हुए 
( ५३/१७ )। अच्तमें भगवात्‌ नेमिनाथकी भविष्यवाणीके अनुसार 
( (४/१२) द्वारकाका विनाह हुआ ( ६१/४८-) और ये उत्तम भाव- 
नाओंका चिन्तबन करते, जरत्‌कुमारके तीरसे मरकर नरकमें गये 
(६२/२३ )। विद्येष दे” शलाकापुरुष। भावि चौबोसोमें निमल 
नामके सोलहबें तीर्थंकर होंगे। -दे० तीर्थैंकर/१ ! 

कृष्ण गंगा-- ज.प.|प्र, १४१ ४. 7. ए०. & पल 7.. यह हरमुकुट 
पर्बत्तकी प्रसिद्ध गंगानल कोलसे निकलती है। कश्मीरमें बहती है। 
इसे आज भो वहाँके लोग गंगाका उद्गम मानते हैं। इस गंगाके रेत- 
में सोना भी पाया जाता है, हसो लिए इसका नाम गांगेय है। इस 
नदीका नाम जम्बु भी है। जम्बू नदोसे निकलनेके कारण सोनेको 


जम्बनद कहा जाता है। 


१४३ केतुमाल 


कृष्णवास---म.पु./प्र. २० १० पत्नालाल- आप महाचारी थे। कृति--- 
मुनिमुवजत नाथ पुराण, बिमल पुराण । समय--ति, १६७४-- 
ई० १६१७। 

फृष्णपंचमी ब्त--- 

वर्द्ध मान पुराण/१ कुल समय «5६ वर्ष; उपबास ६ । 

बतविधान संग्रह/१०१ बिधि--पाँच वर्ष तक प्रतिनष ज्येष्ठकृष्णा £ को 
उपवास करे। जाप्व--नमस्कार मन्त्रका तिकाल जाप । 

कृष्णमति--श्रूतकालीन मीसवें तीर्थंकर --दे० तीथकर|६ । 

कुष्णराज--9, ह.पृ./६६/१२-४३; (ह.पू.|म्.४ पं० पन्नालाल) (स्था- 
द्वाद सिद्धि/प्र./२६ पं० दरबारी लाल ) दक्षिण लाट देदाके राजा श्री- 
बहल्लभके पिता थे। आपका नाम कृष्णराज प्रथम था। आपके दो 
पुत्र थे-भीवल्लभ और प्र्‌बराज। आपका राज्य लाट देशामें था 
तथा शत्रु भयंकरको उपाधि प्राप्त थी। बड़े पराक्रमी थे। आधार्म 
पृष्यसेनके समकालीन थे । गोविन्द प्रथम आपका दूसरा नाम था। 
समय--श.६७८-६६४; ई० ७४६-७७२ आता है। विदेष दे० इतिहास 
३/४ । २, कृष्णराज प्रथमके पुत्र भ््‌ वराजके राज्य पर आसीन हो नेके 
कारण राजा अकालवर्षका हो नाम कृष्णराज द्वितीय था (दे० अकाश- 
वर्ष ) बिद्येष दे० इतिहास/३/२। ३. यश्मस्तिलक!/प्र, २० प॑० मुस्दर 
लाल-राष्ट्रकूट देशका राठौर बंशी राजा था । कृष्णराज ट्वि_([अकाश- 
बर्ष ) का पुत्र था। इसलिए यह कृष्णराज तृतीय कहलाया । अकाल- 
वर्ष तृतीयको हो अमोघवर्ष तृतीय भी कहते हैं। ( मिषोष दे? इति- 
हास/३/२) यशस्तिलक चम्पूके कर्ता सोमदेव सूरिके समकालीन थे । 
समय-वि० १००२-१०२६ (ई० ६४५-६०२) अकालबर्षके अनुसार 
(ई० ६१२-६७२ ) आना चाहिए । 


कष्णलेइया--६० लेश्या । 


है] 

कृष्णवर्सा--समय-वि० ४२३ (६० ४६६) ( द.सा.।म्र,३८ प्रेमीजी) 
(रित्एब। 4ैडंद्राव2 5०29 ऐ०ग०8५ 0४फता॥) ४०). 42 के 
आधार पर ) 

कृष्ण वर्सा--आर्यख़ण्डकी एक नदी -दे० मनुष्य/४। 

केंद्रवर्तों बुत--9घ० एत्लट; एलाछबा 0०6 ( घ.ंपू, इ- 
प्र. २७) 

केकप--(. पंजाम प्रान्तको चितस्ता (जेहडम) और घन्द्रभागा 
( चिनाब ) नदियोंका अन्तरालवर्ती प्रवेश। इसकी राजधानी 
गिरिवज ( जलालपुर ) थी। ( म.पु/प्र,४० १० पन्नालाल ) ३. भरत 
क्षेत्र आर्यखण्डका एक देदा । अपरनाम कैकेय था। --दे० मनुष्य/४ । 

केकयी -- ५.पु./सर्ग/शलोक--शुभमति राजाकी पुत्री ( २४/४ ) राजा 
दद्वरथकी रानी (२४/६२) व भरतकी माता थी। (२४/३६ ) | पृत्रके 
वियोगसे दुखित होकर दीक्षा ग्रहण कर ली ( ६६/२४ ) । 

केतवा--भरत क्षेत्र आर्मख़ण्डकी एक नदी -बे० मनुष्य/४। 

केतु--एक ग्रह -दे० ग्रह । 

केतुभद्र - कुरुबंशी था। कलिंग देशका राजा था। किंग राजका 
संस्थापक था। महाभारत मुद्धमें इसने बड़ा पराक्रम दिखाया था। 
समय--ई० पू० १४६० । (ख़ारवेलकी हाथी गुफाका शिलालेख 
उड़ीसा | ) 

केतुमति--प.पु.! ११/६-८ हनुमानकी दादी थी । 

केतुमाल -- ९१, बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० बिद्या- 


धर । २. बैक्ट्रिया और एरियाना प्रदेश ही चतु द्वौपी भूमोत्वका केलु- 
माल द्वीप है। ( ज,प./त्र, १४० 8]. ए०- & छ.., ) 
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करे - १४ 


केरल--कृष्णा और तुझ्भद्गाके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग, जो आज- 
कल मद्वासके अन्तर्गत है। पाण्डूब केरल और सतीोपुत्र नामसे 
प्रसिद्ध है । 


केरू--मध्य आर्यखण्डका एक देश --दे० मनुष्य/३। 


केबल---मो.पा./टो./६/8०८/१३ केवलो5सहायः केबलज्ञानमयों वा के 
परमहानि निजशुद्धवुद्धोकस्वभावे आत्मनि बलमनन्तवीर्य॑ यस्य स 
भवति केबलः , अथवा केवते सेवते निजात्मनि एकलोलोीभावेन तिप्ठ- 
तोति केवल: ।“केवलका अर्थ असहाय या केवलज्ञानमय है । अथवा 
' 'क का अर्थ परत्रह्म या शुद्ध बुद्धरूप एक स्वभाववाला आत्मा है 
” इसमें है बल अर्थात्‌ अनन्तवीर्य जिसके । अथवा जो केवते अर्थात 
' सैबन करता है--अपनी आत्मार्में एकलोलीभावसे रहता है वह 
* 'कैबल है। 


फेवलज्ञान --मोवस्मुक्त योगियोंका एक निर्विकष्ष अतीन्द्रिय 


अिवाय ज्ञान है जो बिना इच्छा व बुद्धिके प्रयोगके सर्वांगसे सबं- 
'काल व क्षेत्र सम्बन्धी सर्व पदार्थोंको हस्तामलकवत टंकोर्कीर्ण 

प्र्यक्ष देखता है। हसीके कारण बह योगी सवज्ञ कहाते हैं। स्व ब पर 

ग्राही होनेके कारण इसमें भो ज्ञानका सामान्‍य लक्षण घटित होता 
: है। यह ज्ञानका स्वाभाविक व शुद्ध परिणमन है। 


१ | केधरूश्ान निर्देश 
१ | केवलशानका व्युत्पत्ति अथे । 
२ | केवलशान निरपेक्ष व असहाय है । 
# | केवलशानमें विकल्पका कथंचित्‌ सद्भाव ।--दे० विकल्प 
३ | केवलश्ञान एक ही श्रकारका है । 
४ | केवलशान गुण नहीं पर्याय है। 
# | केवलशान भी ज्ञान सामान्यका अंश है । 
“पै० ज्ञान!/४/१-२ 
७ | यह मोह व श्ञानावरणीयके क्षयसे उत्पन्न होता है। 
६ । केवरुशान निर्देशका मताथ । 
# | केबलशान कथंचित्‌ परिणामी है ।--दे० केवलज्ञान/१/३ 
# | केवलशानमें शुद्ध परिणमन होता है |-दे० परिणमन 
# | यह शुद्धात्मोमें ही उत्पन्न होता है। 
-दे० केबलज्ञान/५/६ । 
# | सभी मागंणास्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय । 
6 --दे० मार्गणा । 
# | तीसरे व चौथे कालमें ही होना संभव है। 
न-दे० मोक्ष/४/३।- 


# | केवलुशान विषय गुणस्थान, मार्गणास्थान, व जीवसमास 
आदिके स्वामित्व विषयक २० अरूपणाएँ--दे० सत्‌ । 

# | केवकशान विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबंडडुत्व -दे० वह बह नाम । 
केवलशान निसगंज नहीं होता -दे० ज्ञान(7/४/ । 


केवछज्ञानकी विचिन्नता 


सवेको जानता हुआ भी व्याकुछ नहीं होता । 
सर्वांगसे जानता है । 


बच 


# 0 
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री के रण को 


प्रतिबिम्बव॒त्‌ जानता है। 

टंकोत्कीर्ण॑बत्‌ जानता है । 

अक्रमरूपसे युगपत्‌ एकक्षणमें जानता है। 
तात्कालिकवत्‌ जानता है। 

सर्वेशेयोंको पृथक्‌ एथक्‌ जानता है । 


केवल ज्ञानको सवग्राहकता 


सब कुछ जानता है । 
समस्त लोकालोकको जानता है । 
सम्पूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भावको जानता है । 
सवे द्रव्यों व उनकी पर्यायोंको जानता है । 
त्रिकाली पर्यायोंको जानता है । 
सदुभूत व असदूभूत सब पर्यायोंकों जानता है । 
अनन्त व असंख्यातको जानता है. -दे० अनन्त/४,६। 
प्रयोजनभूत व अग्रयोजनभूत सबको जानता है। 
इससे भी अनंतगुणा जाननेको समर्थ है । 
इसे समथ न माने सो अशानी है। 
केवलश्ञान शानसामान्यके बराबर है। 
-दे० ज्ञान/7/४। 


केवलज्ञानकी सिद्धिमें हेतु 


यदि सर्वको न जाने तो एकको भी नहीं जान सकता । 
यदि त्रिकालको न जाने तो इसकी दिव्यता ही क्‍या । 
अपरिमित विषय ही तो इसका माहात्म्य है। 
सर्वशत्वका अभाववादी क्या स्वयं सववेश है ? 
बाधक अमाणका अभाव होनेसे स्वेशत्त्र सिद्ध है । | 
अतिशय पृज्य होनेसे सर्वशत्व सिद्ध है । 
केवलशानका अंश स्वभ्रत्यक्ष होनेसे यह सिद्ध है। डे 
| मति आदि शान केवलशानके अंश हैं । 
] --दे० ज्ञान।/४ | 
| सक्ष्मादि पदार्थ अ्मेय होनेसे स्व्ञत्व सिद्ध है। 
| कर्मों व दोषोंका अभाव होनेसे सर्वश्त्व सिद्ध है। 
| क्र्मोंका अभाव सम्भव है | -दे० मोक्ष/& । 

रागादि दोषोंका अभाव सम्भव है | >दे० राग/३। 


केवछज्ञान विषयक शंका समाधाव 


केवलज्ञान असहाय कैसे है ? 

विनष्ट व अनुत्पन्न पदार्थों का शान कैसे सम्भव है? 
अपरिणामी केवलज्षान परिणामी पदार्थोंको कैसे जान 
सकता है? 

अनादि व अनन्त शानगम्य कैसे हो ? दे० अनंत/२। 
केवलज्षानीकोी प्रश्न सुननेकी क्‍या आवश्यकता ? 
केवलशानकी अत्यक्षता सम्बन्धी शंकाएँ -दे० प्रत्यक्ष । 
सर्वश्त्वके साथ वक्‍तृत्वका विरोध नहीं है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








जल अहन्तोंकी ही क्यों हो, अन्यको क्यों नहीं । 
७ | सर्वेशत्व जाननेका प्रयोजन । 

६ | केवकशानका स्वपरभकाशकपना है 
१ | निश्चयसे स्वको और व्यवद्वारसे परको जानता है। 
२ | निश्चयसे परफो न जाननेका तात्पये उपबोगका परके 
साथ तनन्‍्मय न होना है । 

३ | आत्मा शेयके साथ नहीं पर शेयाकारके साथ तन्मय 
होता है। 

४ | आत्मा शेयरूप नहीं पर शेयाकाररूपसे अवश्य परिणमन 
करता है। 

७ | श्ञानाकार व झ्षेयाकारका अथे । 

६ | वास्तवमें शेयाकारोंसे प्रतिबिम्बित निज आत्माको 
देखते हैं | 

७ | शेयाकारमें शेयका उपचार करके शेयकों जाना कहा 
जाता है। 

८ | छम्मस्थ भी निश्वयसे स्वको और व्यवहारसे परको 
जानते हैं । 

& | केवलश्ानके स्वपरप्रकाशकपनेका समन्वय । 
# | शान और दर्शन स्वभावी आत्मा ही वास्तवसें स्वपर 
प्रकाशी है । -दे० दर्शन/२/६। 
# | यदि एकको नहीं जानता तो सर्वको भी नहीं जानता 


| --वै० श्रुतकेवलो 


ननननन---नमनम.  नननननगगगागिभाणान: +॥ ५ अतीत 


१. केवलज्ञान निर्देश 


$. केवरज्ञानका बव्युस्पत्ति अथ 


, स, सि./१/६१४/६ बाह्ोनाम्यन्तरेण च तपसा यदर्थ मथिनो मार्ग केवन्ते 
'.. सेबन्ते तत्केवलम्‌।«अर्थीजन जिसके लिए बाह्य और अम्यन्तर तपके 
द्वारा मार्गका केवन अर्थात्‌ सेवन करते हैं बह केवलश्ञान कहलाता 
है। ( रा, वा./१/६/६/४४-४६ ) ( श्लो. वा ॥१/६४६५ ) 


२, केवकजान निरपेक्ष व असहाय है 


स, सि.(१६/६४/७ असहायमिति वा। “केबल शब्द असहायबाची 
है, इसलिए असहाम श्ञानको केवलज्ञान कहते हैं। मो. पा./टी.4/ 

,..._ ३०८/१३ ( रलो. बा।३/१/४/६६ ) अब 

घ. ६/१,६-१,९४/२६(/६ केवलमसहाय तिकालगो- 
यराण॑ तपज्जायसभवेदाण तबत्थुपरिमसंकुडियमसब'त्त केबलणाणं । 
' >केबल असहामको कहते हैं। जो ज्ञान असहाय अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और आलोककी अपेक्षा रहित है, प्रिकालगोचर अनन्तपर्यायोसे 
समवायसम्भन्धको भ्राप्त अनन्त वस्तुओंको जाननेबाला है, असंकुटित 
अर्थात सर्ब व्यापक है और असपत्न अर्थात प्रतिपक्षी रहित है उसे 
केवलहाान कहते हैं। (ध. १६/५,५,२१/२१३/४ ) 

क. पा./१/१,१/$१६/२१५२३ केवलमसहारय इन्द्रियालोकमनस्का रनिरपेक्ष- 
प्वात्‌ ।-“आस्मार्धव्यतिरिक्तसहायनिरपेक्षत्वाद्दा केवलमसहायम्‌। 
केवल च तज्ज्ञानं च केवशक्ञानस्‌॥« असहाय ज्ञानको केबलश्ञान कहते 
हैं, क्यॉँकि वह हन्द्िय, प्रकाश और मनस्कार अर्थात्‌ मनोग्यापारकी 


श्ष्ष २. केवलजशासनकी विजिभता 


अपेक्षासे रहित है। अभंगा केवलज्ञान आत्मा और अर्थ ते अतिश्कि 
किसी इहम्द्रियादिक सहायककी अपेक्षासे रहित है, इसलिए भी बह 
केबल अर्थात्‌ असहाय है। इस प्रकार केबल अर्थात असहाय जो ज्ञान 
है उसे केवलज्लान कहते हैं । । 


३, केवकशान एक हो भ्रकारका दे 


घ. १२/४,२, १४,६/४८०/७ केबलणाणमेयबिधं, कम्मक्जएण उप्पजमाण- 
क्ादो । ०केवलज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, बह कर्म क्षमसे उत्पन्न 
होनेबाला है । ५ 


३. केवऊज्ञान गुण नहीं पर्याय है 


ध. ६/१,६-१,१७/३४/३ पर्यायस्य केव्शज्ञानस्म पर्यायाभाषतः सामध्य- 
बयाभाबात्‌ । «केवलक्ञान स्वयं पर्याय है और पर्यायके दूसरी पर्याय 
होतो नहीं है। इसलिए केबलझ्ञानके स्व थे पर की जाननेवाली दो 
इक्तियोंका अभाव है । 

ध. ७/२,१,४६/८८/११ ण पारिणामिएण भाबेण होदि, सब्भजोबाणं 
केबलणाणुप्पत्तिप्पसंगादो । ०प्रश्न--जीब केबशज्लानी कैसे होता है ! 
( सूत्र ४६ ) | उत्तर-पारिणामिक भावसे तो होता नहीं है, क्योंकि 
यदि ऐसः होता तो सभी जीबॉके केबलज्लानकों उत्पक्तिका प्रसंग 
आ जाता । 


७, यह मोह व शानावरणीयके क्षयसे उत्पन्न होता है 


त. सू १०१ मोहश्याज्यञानदर्शनावरणास्तरायक्षयाश्ञ केवलस्‌ ।-० मोह- 
का क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण दशानावरण ब अस्तराय कमका क्षय 
होनेसे केबलज्ञान प्रगट होता है। 


६. केवछजशानका मताथ 


घ. ६/१,६-६,२१६/४६०/४ केवलझ्ञाने समुश्पस्नेडापि सब न जानातीति 
कपिलो त्र,ते। तत्र तन्निराकरणार्थ मुद्धयस्त हत्युच्यते।-कपिलका 
कहना है कि केबलझान उत्पन्न होनेपर भी सभ बस्‍स्तुस्वरूपका ज्ञान 
नहीं होता । किन्तु ऐसा नहीं है, अतः हसोका निराकरण करनेके 
लिए 'बुद्ध होते हैं! मह पद कहा गया है। 

प प्र./(टो./१/१/७१ मुक्तात्मनां सुप्तावस्थावब्हिल्ञेयविषमे परिज्ानं 
नास्तोति सांख्या बदन्ति, तन्‍्मतानुसारि शिष्य॑ प्रति जगत्व॒यकाल- 
त्रयवर्तिसर्य पदार्थ मुगपत्परिच्छित्तिरूपकेव लक्ञानस्थापनार्थ ज्ञानमम- 
विशेषणं कृतमिति ।«'मुक्तात्माओँके मुप्ताबस्थाकी भाँति भाहा लय 
विषयोंका परिज्ञान नहीं होता” ऐसा सांरूय लोग कहते हैं। उनके 
मतानुसारो द्विष्यके प्रति जगतत्रय कालत्रयबर्ती सब पदार्थोंको मुगपत्‌ 
जाननेबाले केवलझ्ञानके स्थापनार्थ 'झ्ञानमय'यह विशेषण दिया है। 


२, केवलज्ञानकी विचित्रता 


3. सबको जामता हुआ भी व्याकुछ नहीं होता 


ध १३/४,७,२६/८६।५ केवलिस्स विसईकयासेसदव्यपज्जायस्स सग- 
सब्बद्धाए एगरूवस्स अर्थिदियस्स । “केवली जिन अद्षेष ब्रव्य पर्यायों « 
को विषय करते हैं, अपने सब कालमें एकरूप रहते हैं और शच्त्रिय- 
झानसे रहित हैं । 

प्र. सा./त. प्/३२ युगपदेव सर्बार्थसार्थ साक्षास्करणेन झप्तिपरिबर्तनाभा- 
बाद संभावितग्रहणमो क्षणक्रियाविरामः प्रथममैव समस्तपरिष्लेशा- 

- कारपरिणतत्वाद पुनः परमाकारास्तरमपरिणममानः समस्ततो5पि 
बविश्यमदोष॑ पश्यति जानाति चर एवमस्यात्यस्तविविक्तत्वमेष | “एक 
साथ हो सर्व पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे, जप्ति परिगर्तनका 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० २०१९ 


' जभाव होनेते समस्त परिछेश्ष आकारोंरूप परिणत होनेके कारण 
जिसके ग्रहण ; स्पाग क्रिमाका अभाव हो गया है, फिर पररूपत्षे-- 
. आकारास्तररूपसे नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकारसे अक्षेष 
विश्वको ( सात्र ) देखता जानता है। इस प्रकार उस आत्माका ( झ्ेय- 
पदार्थोसे ) भिन्नत्व हो है। 
प्र. सा,/त.प्र.(६० केबलस्पापि परिणामब्रारेण खेदस्प संभवादे कास्लिक- 
इछत्ये नास्तीति प्रस्याचष्टे। (उत्थानिका ) ।---प्रतश्च तिसमया- 
डच्छिक्षसकलपदार्थपरिच्छेशाकारवैश्बरूप्यप्रकाशनास्पदी भूत चित्र- 
भिकश्िल्थानीयमनस्तस्वरूप॑ स्पमेब परिणमत्केबलमेव परिणामः, ततो 
कृतोपन्यः परिणामों यह द्वारेण खेदस्यात्मलाभ: | ७» प्रश्न--केव लक्ञानको 
भो परिणाम (परिणमन) के द्वारा ज्ेवका सम्भव है, इसलिए केबलज्ञान 
एकास्तिक सुख नहीं है! उत्तर-तोन कालरूप तोन भेद जिसमें 
किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेमाकाररूप विविधताकों प्रका- 
शित करनेका स्थानभूत केबलक्षान चित्रित दोवारकी भाँति स्वयं ही 
अनन्तस्वरूप परिणमित होता है, हसलिए केबलज्ञान (स्वयं ) ही 
परिणमन है। अन्य परिणमन कहाँ है कि जिससे खेदकी उत्पत्ति हो । 
नि सा,/ता. वृ./१७२ विश्वमश्रान्त जानन्नपि पश्यक्षपि वा मनःप्रवृत्ते- 
रमाषादीहापूर्वक॑ वर्त न॑ न भवति तस्य केवलिनः । * विश्वको निर- 
न्तर जानते हुए और देखते हुए भी केवलोको मनःप्रवृत्तिका अभाव 
' होनेसे इच्छा पूव क बर्तन नहीं होता । 
स्पा.म./६/४८/२ अथ मुष्मत्पक्षेद्रपि यदा ज्ञानात्मा सर्व जगत्वमं व्याप्तो- 
तीस्युच्यते तदाशुचिरसास्वादादीनाम्प्युपालम्भसंभावनातव नरकादि- 
दुःखस्वरूपसंवेदनात्मकतया दुःखानुभवप्रसंगाच्च अनिष्टपत्तिस्तुल्यै- 
मेति जेत, तवेतवुपपत्तिभि: प्रतिकत्‌ मशक्तस्य धूलिभिरिवाबकरणस्‌ । 
। यततो ज्ञानमप्राप्यकारि स्वस्थानस्थमेब बिषय॑ परिच्छिनक्ति, न॒पुन- 
स्‍्तत्र गत्ता, तत्कुतो भवदुपालम्भ: समी चो नः । *प्रश्न--शानकी अपेक्षा 
जिनभगवानुको जगल्ययमें ठ्यापी माननेसे आप जेन लोगोंके भगबातु- 
को भो ( शरीरव्यापी भगवातृवत ) अशुच्ि पदार्थोंके रसास्थादनका 
ज्ञान होता है तथा नरक आदि दुःखोके स्वरूपका ज्ञान होनेते दुःखका 
भी अनुभव होता है, इसलिए अनिष्टापत्ति दोनोंके समान है! 
। कत्तर--यह कहना असमर्थ होकर धूल फकनेके समान है। क्यों कि हम 
हो नको अप्राप्यकारो मानते हैं. अर्थात्‌ ज्ञान आत्मामें स्थित होकर 
ही पदार्भोंको जानता है, छ्लोमपदार्थोके पास जाकर नहीं। इसलिए 
, आपका दिया हुआ दूषण ढोक नहीं है। 


'१, केवकश,न सर्वांगसे जानता है 


घ. १/१,१,१/२७/४८ सव्वानयतेहि दिदुसव्बद्ठा | जिन्होंने सर्बागसे 
सब पदा्थोंको जान लिया है (वे सिद्ध हैं ) | 

क, पा. १/१,९/$१६/६५/२. ण चेगाबयवेण 'चेव गेण्हदि; सयलाधमबगस- 
आवरणस्स णिम्मूलविणासे संते एगावयवेणेबव गहणविरोहादो | तदो 


पत्तमपत्तं च अक्षमेण सपलाबयवेहि जाणदि त्ति सिद्ध । यदि 


कहा जाय कि केवली आत्माके एकदेशासे पदार्थोंका ग्रहण करता है, 
सो भो कहना टीक नहीँ है, क्योंकि आत्माके सभी प्रदेशोंमें विद्यमान 
आबवरणकमके नि्मृल विनादा हो जानेपर केबल उसके एक अबसवसे 
भरदार्थोंका ग्रहण माननेमें विरोध आता है। इसलिए प्राप्त और अप्राप्त 
सभी पदार्थोको मुगपद् अपने सभी अवयवोंसे केवली जानता है, मह 
सिद्ध हो जाता है । 
प्र, स्रा./त. प्र./४७ संतों विद्युद्धल्य प्रतिनियतवेशविशुद्धरत्तःप्लबनात 
अमन्‍्सतो५पि प्रकादते ।« (क्षामिक ज्ञान) सर्बत' बिशुद्ध होनेके कारण 
: प्रत्तिनिमत प्रदेशोंकी बिशुद्धि ( सर्बतः बिशुद्धि ) के भोतर डूब जाने- 
के बह सर्मलः ( सर्बात्मप्रवेक्षॉसे भी ) प्रकादित करता है। (प्र. सा./ 
५ गत ४./२२ ) हे 


१४६ 


२. केवलशानकी विचिगढा 


३. केवकशान प्रतिबिम्ववत्‌ जानता है 


प. प्र;/मर./६६ जोहय अप्पें जाणिएण जगु जाणियउ हवेह । अप्पहदें करे 
भावड॒ह मिबिउ जेण बसेह ।६8। “अपने आश्माके जाननेसे यह तीन 
लोक जाना जाता है, क्योंकि आरमाके भावरूप केबलज्ञानमें यह लोक 
प्रतिनिम्बित हुआ बस रहा है 

प्र, सात, प्र /२०० अथै कस्य ह्ञायकभावस्य समस्तहीयभावस्वभावत्माद 
““प्रतिबिम्गव क्तत्र. “समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्ष्यन्त "*-। «« 
एक ज्ञायकभावका समस्त झ्ेयोंको जाननेका स्वभाव होनेसे, समस्त 
दरब्पमात़को, मानों ने द्वठ्य प्रतिबिम्भबत्‌ हुए हों, इस प्रकार एक 
क्षणमें ही जो प्रत्यक्ष करता है| 


४. केवछज्ञान टंकोल्कीणवत जानता है 


प्र, सा./त. प्र.(३८ परिच्छेद! प्रति नियतत्वाव ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवस्तः 
दिलास्तम्भोत्कीर्ण भूतभाविदेववद़्‌ प्रकम्पार्पितस्वरूपा | >ज्ञानके प्रति 
नियत होनेसे ( सर्व पर्यायें ) ह्ञानप्रत्यक्ष वर्तती हुई पाषाणस्तम्भमें 
उत्की्ण भूत और भावि देवॉकी भाँति अपने स्वरूपको अकम्पतया 
अपित करती हैं । 

प्र, सा./त, प्र./२०० अथै कस्य ज्ञायकस्वभावस्य समस्तज्ञे मभावस्वभाव- 
त्वात प्रोत्कोणलिखितनिखातकी लितम ज्जितसमाव तित* समस्तमपि 
द्रब्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्ष्यन्तं-.। 5-एक ज्ञायकभावका समस्त 
हो पॉको जाननेका स्वभाव होनेसे, समस्त द्रव्यमात्रको, मानो वे द्रव्य . 
ज्ञायकर्में उत्कीर्ण हो गये हों, चित्रित हो गये हों, भीतर घुस गये हों, 
कीलित हो गये हों, डूब गये हों, समा गये हों, इस प्रकार एक क्षणमें 
ही जो प्रत्यक्ष करता है। . 

प्र, सा./त. प्र //७ किच चित्रपटस्थानीयत्बात्‌ संविदः। यथा हि 
चित्रपट्यामतिवाहितानामनुप स्थितानां बर्त मानानां च॑ वस्तूनामा- 
लेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एबाबभासन्ते, तथा संविद्धिप्तावरणि | ८७ 
ज्ञान चित्रपटके समान है। जसे चित्रपटमें अतीत अनागत और 
वर्तमान वस्तुओंके आलेरूप्राकार साक्षातर एक समयमें भासित 
होते हैं। उसी प्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें भी भासित होते हैं। 


७, केवछज्ञान अक्रम रूपसे जानता है 


ष. खं, १३/१४/स. ८२/३४६-**सव्वजोबे सव्वभावे सम्म॑ सम॑ जाणदि 
पस्सदि बिहरदि त्ति ।८२। *( केवलक्षान) सम जोबों और सब 
भाषॉको सम्यक प्रकारसे ग्रुमपत्‌ जानते हैं, देखते हैं और विहार 
करते हैं। ( प्र. सा,/मर.[३७); ( यो. सा. अ./२६ ); (प्र. सा. |त. प्र 
४२/क ४ ); ( प्र, सा./त. प्र./३२, ३६) (घ.६/४.१,४४/४०/१४२) 

भ, आ./मू./२१४२ भावे सगतिसयत्थे सूरो जुगव॑ जहा पयासेह । 
सव्य॑वि तहा जुगब॑ केवलणाणं पयासेदि ।२१४२ जैसे सूर्य 
अपने प्रकाशमें जितने पदार्थ समाविष्ट होते हैं उन सबको ग्रुग- 
पत्‌ प्रकाशित करता है, बैसे सिद्ध परवरेष्टीका केवलज्ञाम सम्पूर्ण 
शयॉकों युगपत्‌ जानता है। (प. प्र./टो,/१/६/७/३ ); ( प॑. का./ता. 
वृ,/२२४/१० ); (द. सं,/टी,/१४/४२/७) । ह 

अष्ट सहस्नी/निर्ण य सागर नम्बई/पृ. ४६. न खलु शस्वभावस्य करिचिद- 
गोचरो5स्ति । थन्न क्रमेद तत्स्वभावान्तरप्रतिषेधात्‌ । »'क्ष' स्वभाव- 
को कुछ भी अगोचर नहीं है, क्योंकि बह क्रमसे नहीं जानता, तथा 
इससे अन्य प्रकारके स्वभावका उसमें निषेध है । 

प्र.सा./म्रु. ब. त. प्र./२१ सो णेब ते बिजाणदि उग्गहपुव्जाहिं किरियाहिं। 
११। ततोज्स्पाक्रमसमाक्रास्त:--सर्ब द्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एब भवन्ति । 
“वे उन्हें अबग्रहादि क्रियाओंसे नहीं जानते ।- “अतः अक्रमिक प्रहण 
कक समक्ष संवेदनकी आलम्भनभ्ृत समस्त व्रव्म पर्यायें प्रत्यक्ष 

॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


. कैबलशान 


प्र, सात, प्र.१७ यथा हि चित्रपटबाम्‌--नवस्तूनामालेख्पाकाराः साक्षा- 
देकक्षण एवाबभासस्ते तथा सं विद्धित्तावपि । 
“जैसे चित्रपटमें बस्तुओंके आश्षेख्याकार साक्षात्‌ एक क्षणमें हो 
भासित होते हैं, हसी प्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें भी जानना। (घ.७/- 
२५१,४६/८६/६), (द.सं,/टो/४१/२१६/१३), (नि.सा./ता.बू ./४३) । 


६. केवछज्ान तात्कालिकवत्‌ जानता है 


प्र,सा./मू./३७ तक्षालिगेव सब्बे सदसब्भूदा हि पजया तासि। बहन्ते ते 
णाणे बिसेसदो दव्वजादीणं |३७। उन द्रव्य जातियोकी समस्त 
विद्यमान और अबविद्यमान पर्यायें तात्कालिक पर्यायॉंकी भाँति 
षिशिष्टता पूबक ज्ञानमें बतंती हैं। ( प्र.सा./मू.४७ ) 


७. केवलज्ञान सब शेयोंको प्रथक-प्थक्‌ जानता है 


प्र. सा./मू./३७ बद्ट'ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥३७ न्ब्द्रव्य 

, जातियोंकी सर्व पर्यायें ज्ञानमें बिशिष्टता पूर्वक वर्तती हैं । 

प्रसा-/त,प्र ((२/क४ झेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयच् ज्ञानमूर्तिः 
।४॥ «ज्ञयाकारोंको ( मानो पी गया है इस प्रकार समस्त पदार्थोंको ) 
सा अपृथक्‌ प्रकाशित करता हुआ ज्ञानमूर्ति मुक्त ही 
रहता हैं । 


३. केवलज्ञानकी सर्वग्राहकता 


१, केवछज्ञान सब कुछ जानता है 


प्र,सा./मू./४७ सव्ब॑अत्थ॑ बिचित्त बिसम॑ त॑ णाणं खाहइय॑ भणिय॑ |" 
»बिचित्र और विषम समस्त पदार्थोंको जानता है उस ज्ञानको 
क्षामिक कहा है। 

नि. सा,/म्र.(१६७ मुत्तममुत्त दव्बं चेयणमियर सग॑ च सब्ब॑ च। पेचछ- 
तस्स दु णाणं पच्छक्खमर्णिदिय॑ होह ।१६७ «मूर्त-अमूर्त, चेतन- 
अचेतन, द्रव्यॉको, स्वको तथा समस्तको देखनेवालेका ज्ञान अती- 
निद्रय है, प्रत्यक्ष है। (प्र,सा,/मु./१४); (आप. १./३६/॥१२६/१०१/६); 

स्व. स्तो./मू.(१०६ “यस्यथ महर्ष : सकलपदार्थ -प्रत्यवबोध: समजनि 
साक्षात । सामरमत्य॑ जगदरपि सर्व प्राज्ञलि भ्रृत्वा प्रणिपतति स्म।'" 
“जिन महर्षिके सकल पदार्थोंका प्रत्यवगोध साक्षात्‌ रूपसे उत्पन्न 
हुआ है, उन्हें देव मनुष्य सब हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ( प॑. 
सं१/१२६ » ( घ.१०४,२,४,१०७/३१६४ ) । 

क.पा, १/१,१/४४६/६४/४ तम्हा णिरावरणो केबली श्वृदं भव्व॑ भव्॑त मष्ठुमं 
धवबहिय॑ विप्पहद्ठ' च सव्बं जाणदि त्ति सिद्ध ।७हसलिए निरावरण 
केबली- “सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट सभी पदार्थोंको जानते हैं । 


घ,१/१,१,१/४४/३ स्व॒स्थिताशेषप्रमेयत्वतः प्राप्तविश्वरूपाः। *-अपनेमें 
ही सम्पूर्ण प्रमेथ रहनेके कारण जिसने विश्वरूपताको प्राप्त कर 
लिया है । 

घ.७/२,१,४६/८९/१० तदणवगत्थाभावादो । “क्योंकि, केवलज्ञानसे न 
जाना गया हो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। 

'पं.का/सू,४३की प्रक्षेषक गाथा न. ४ तथा उसकी ता. बृ,टी/८७|६ णाण॑ 
णेयणिमित्तं केवलणाणं ण होदि झुदणाणं । णेय केबलणाणं णाणा- 
णाणं च णत्थि केबलिणों ।(/--स केवले श्रुतज्ञान नास्ति केबलिनां 
ज्ञानाज्ञानं व नास्ति फ्यापि विषये क्ञानं क्यापि बिपये पुमरज्ञान- 
मेवब न किल्‍्तु सर्वत्र ज्ञाममेव। >श्ेयके निमित्तसे उत्पन्न नहीं 
होता इसलिए केवलक्ञानको श्रतज्ञान नहीं कह सकते। और न ही 
ज्ञानाशान कह सकते हैं। किसी विषयमें तो ज्ञान हो और किसी 
बिधयमें अज्ञान हो ऐसा नहीं, किन्तु सरबंत्र ज्ञान ही है। 


१४७ ३. कैवलज्ञानकी सर्वप्राहकता 


२. केवलछज्ञान समस्त लोकाकोकको जानता है 


भ.आ./मू,/२१४१ पससदि जाणदि य तहा तिण्णि वि काले सपजए 
सब्बे। तह बा लोगमसेसं पस्सदि भयव॑ दिगदमोहो । “बजे ( सिद्ध 
परमेष्ठी ) सम्पूर्ण द्व्यों ब उनकी पर्यायोंसे भरे हुए ५ ग जगत॒को 
तीनों कालों में जानते हैं। तो भी वे मोहरहित ही रहते हैं । 

प्र.सा./मू./२३ आदा णाणपमार्ण णाणं णैयप्पमाणमुह्िट्व । णैम शोया- 
लोयं तम्हा णार्ण तु सब्बगय॑ ।२3 “आर्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान- 
झ्ञयप्रमाण है, शेय लोकालोक है, इसलिए ह्वान सर्बगत है। (घ.१| 
१:१:१३६/१६८/३८६); (नि.सा./ता.जू./१६१/क.२७७) । 

प॑.सं,्रा./१/१२६ संपुण्णं तु समग्गं केबलमसपत्त' सब्बभावगरयय ॥ लोया- 
लोग वितिमिर केबलणाणं मुणेयव्वा ११२६। “जो सम्पूण है, समग्र 
है, असहाय है, सर्ब भावगत है, लोक और अलोकॉमें अज्ञानरूप 
तिमिरसे रहित है, अर्थाद्‌ सर्व व्यापक व सर्वज्ञायक है, उसे केवल- 
ज्ञान जानो। (घ. ॥१,१,११६/ १५६/१६० ) (गो, जी,/मू.- 
४६०/८७२) । 

द्र.सं./मू./४१ णट्ठृद्वकम्मवेहों लोयालोयस्स जाणओ ददठा। “नष्ट हो 
गयी है अष्टकर्म रूपी देह जिसके तथा जो लोकालोकको जानने देखने- 
बाला है ( वह सिद्ध है ) ( द्र.स॑.(टी.[१४/४२/७ ) 

प. प्र./टी./६£/६४/८ केवलज्ञाने जाते सति-“सब॑ लोकालोकस्थरूप॑ 
विज्ञायते । +केबलज्ञान हो जाने पर सर्ब लोकालोकका स्वरूप 
जाननेमें आ जाता है । 


३. केवलजश्ञान सम्पूण व्र्य क्षेत्र का मावकों जानता है 


घ. खं.१३/५,६/सू, ५२/३४६ सईं भय उप्पण्णणाणदरिसी सदेबातुर- 
माणुसस्स लोगस्स अग्दि गदि चयणोवबाद' बंध॑ मोक्ख॑ हडिढ़ 
दिठदि जुदि अणुभागं तक्क' कलं॑ माणों माणसियं धुत कर्द पडि- 
सेबिदं आदिकम्मं अरहकम्मं सब्वलोए सव्वजीजे सव्बभावे सम्म॑ सम॑ 
जाणदि पस्सदि बिहरदि क्ति ८२ «स्वयं उत्पन्न हुए ज्ञान और 
दर्शनसे युक्त भगव।त्‌ देवलोक और अद्नरलोकके साथ मनुष्यलोककी 
अग॒ति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, आद्धि, स्थिति, युति, 
अनुभाग, तक, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेबित, आदि- 
कम, अरहःकर्म, सम लोकों, सअ जोबों और सब भाबोंको सम्यक 
प्रकारसे मुगपत जानते हैं, देखते हैं और विहार करते हैं । 

ध.१३/४.८.६२/३१०/१२ संसारिणों दुधिहा तसा थाबरा चैदि ।-*तत्थ 
बणप्फदिकाइया अण॑ तबिभप्पा; सेसा असंखेजबिसप्पा। एये सव्य- 
जीबे सव्बलोगदिठदे जाणदि ज्ञि भणिदं होदि। जीव दो प्रकारके 
हैं--त्रस और स्थातर । --इनमेंसे बनस्पतिकायिक अनन्तप्रकारके हैं 
और दोष असंख्यात प्रकारके हैं ( अर्थात्‌ जोवसमासोकी अपेक्षा जीब 
अनेक भेद रूप हैं )। केवलोी भगवान्‌ समस्त लोकमें स्थित, इन सब 
जीबोॉको जानते हैं। यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 

प्र, सा./त, प्र./(४ अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदसमृत यस्पूर्तष्यप्यतीन्द्रियं 
यठाच्छतन्न' च _तत्सकलं॑ स्वपरविकल्पान्तःपाति प्रेक्षत एव। तस्य 
खश्पमूर्ते घु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्प्रियेषु परमाण्षादिषु द्वव्य- 
प्रच्छन्नेषु कालादिपु क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशप्रदेशादिषु, कालप्रच्छ- 
स्तेस्वसांप्रतिकपर्याय्रेघु, भावप्रच्छल्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनसू क्ष्म- 
पसयिषु सर्वेष्यपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति वष्टठय॑ प्रत्यक्षस्वात्‌ । 
“जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थोर्में मो अतोन्द्रिय है, और जो 
प्रच्छन्न (ढेँ का हुआ) है, उस सब्रको, जो कि स्व व पर हन दो भेदोंमें 
समा ज ता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है। अमृर्त बरव्य 
घर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि, मूर्त पदा्थोमें भी अतीत्द्रिय 
परमाधु इत्मादि, तथा द्रव्यमें प्रच्छत्त काल इत्यादि, क्षेत्रमें प्रच्छत 
अलोकाकाश्षके प्रदेश इत्यादि, कालमें प्रच्छत्न असाम्प्रतिक ( अतीत- 
अनागत ) पर्यायें, तथा भाष प्रच्छक्ष स्थूलपर्यायों में अस्तर्लञीन सुक्ष्म 


जैनेन्द्र सिड्धान्त कोश 


पर्मायें हैं' उम सबको जो कि सम और परके भेदसे बिभक्त हैं उन 
सबका बास्तवमें उस अतीम्द्रियहानके इृष्टपना है । 
प्रस्त.(त.प./२१ ततोपस्पाक्रमसमाछान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया 
समझस॑वेदनालम्भनभूताः सर्मश्रव्धपर्यायाः प्रत्यक्षा एबं भबन्ति। 
“इसलिए उनके समस्त व्रव्य क्षेत्र काल और भाबका अक्रमिक 
अह्ृण ह्ोनेसे समक्ष-संवेदन ( प्रत्यक्ष झ्ञान ) की आलम्भनभृूत समस्त 
बरग्य व पर्मायें प्रत्यक्ष ही हैं । (द,सं./टो/५/१७६) 
प्र, सा./त. प्./४७ अलमथातिबिस्तरेण अनिबारितप्रसरप्रकाशशालितया 
प्षायिकज्ञानमवश्यमेब सर्वदा सबंत्र सर्बधा सर्वमेव जानीयात । 
“अंधभा अतिनिस्तारसे अस हो--जिसका अनिबार फैलाब है, ऐसा 
प्रकाशमान होनेसे क्षायिकह्लान अवश्यमेब, सर्बदा, सर्वत्र, सर्वथा, 
सर्बको जानता है। 


४. कैवकश्ान सव तृब्य व पर्यायोंकों जानता है 


प्र,सा./सू./४६ दव्य अगंत्पज्जयमेगमर्ण ताणि दव्यजादाणि। ण भिजाणादि 
जदि जुगबं किध॑ सो सव्याणि जाणादि । »यदि अनन्त पर्यायबाले 
एक द्रग्यको तथा अनन्त द्रव्य समृहको नहीं जानता तो वह सब 
' खनस्त बव्य समूहको कैसे जान सकता है । 
भ,शआ.म्‌.(/२१४०-४१ सनम्वेहिं पजएहिं य संपुण्णं सव्वदव्वेहि ।२१४०*- 
तह या लोगमसेस॑ पस्सदि भयव॑ विगदमोहो ।२१४१।- सम्पूर्ण द्रव्यों 
और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोसे भरे हुए सम्प्ररणँ जगतको सिद्ध भगबात्‌ 
देखते हैं, तो भी बे मोहरहित ही रहते हैं । 
त,सू./१/२६ सर्वश्रव्यपययिषु केवलस्थ । 
स.सि,/१/२६/१३४/८ सर्वेधु द्र्येषु सर्वेधु पयमिष्विति ! जीबदव्याणि 
ताबदनन्तानन्तानि, पुदगलडव्याणि च ततीएउप्पनन्तानन्तानि अणु- 
सस्‍्कत्धभेदभिन्नानि, धर्माधर्माकाशानि त्रीणि, कालश्चासंर्येयस्तेषां 
पर्यायाश्च प्रिकालभुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तैधु । द्वव्य॑ पर्यायजात॑ न 
किचित्केबलक्ञानस्य विषयभावमतिक्राल्तम स्ति। अपरिमितमाहात्म्य॑ 
हि तदिति ज्ञापनार्थ' सर्बप्रव्यप्यामिषु इत्युच्यते। “केबलज्ञानकी 
प्रवृत्ति सम द्रव्यॉर्में और उनकी सर्व पर्यायोँमें होती है। जीब द्रव्य 
अनस्तानन्त है, पृद्ृगलद्रव्य इनसे भी अनन्तानन्तयुणे हैं जिनके अणु 
और स्कन्ध मे भेद हैं। धर्म अधर्म और आकाद ये तीन हैं, और 
काल असंरूयात हैं। इन सब द्रव्यॉकी पृथक्‌ पृथक्‌ तीनों कालॉमें 
होनेबाली अनस्तानन्त पर्सायें हैं। इन सभमें केवलज्ञानको प्रवृत्ति 
होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समृह है जो केबल- 
ज्ञानके बिषयके परे हो । केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी 
भातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'सर्वव्रव्यपर्यामेषु" कहा है। (रा.ना। 
१२६/६४६०४) *, 
अध्टह्षती/का १०६/निण यसागर अम्बई--साक्षाल्कृतेरेव सर्बद्रव्यपर्यायान्‌ 
परिक्छिनत्ति ( केबलास्येन प्रत्यक्षेण केनली ) नान्‍्यतः (नागमात्‌ ) 
इति । ०केवली भगवात््‌ केबलक्ञान नामवाले प्रत्यक्षक्षानके द्वारा सर्यः 
ब्रब्यों ब सब पर्यायोंकों जानते हैं, आगमादि अन्य क्षानोंसे नहीं । 
घ.।१/१.१.१/२०५४८/४ सब्वावयवेहि दिद्ठसव्यट्ठा । «जिन्होंने सम्पूर्ण 
: चर्यायों सहित पदार्थोंकों जान लिया है। 
प्र,सा./त.प्र/२१ सर्वद्वव्यपर्यामाः प्रत्यक्षा एब भवन्ति «(उस क्ञानके) 
समस्त द्वव्य पर्मायें प्रत्यक्ष हो हैं। 
जि. सा,/ता. बृ.[४३ त्रिकालत्िलोकब तिस्थावरजंगमात्मकनिखिलद्वव्य- 
शुणपर्बायैकसमयपरिरिछत्तिसमर्थ शकलबिमलकेबलक्ञानावस्थस्वान्नि- 
मूढश्व । “तीन काल और तीन लोकके स्थावर जंगमस्वरूप समस्त 
ब्रव्य-गुण-पर्यायों क्रो एक समयमें जाननेमें समर्थ सकल बिमल केवल- 
झ्ञान' रूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्भूढ है। 


१४८ 


५, केवकशान ज़िकाक्ी प्रभाभोंको जानता है 


घ.१/१,१,११६/१६६/३८६ एय-दवियम्मि जे अत्थ-पज्जया वयणपज्जया 
बाबि ) तीदाणागवर्ध्रदा ताबदियं त॑ हबह दवत्यं । «एक द्रव्यमें 
अंतीत अनागत और गाथामें आये हुए अपि शब्दसे बत॑मान पर्याय- 
रूप जितनी अर्थ पर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तसतप्रमाण बह व्रव्य 
होता है (जो केबलक्ञानका मिषय है) । (गो.जी.,/मू.-/(८२/१०२३) तथा 
(क.पा.१/१,१/8१४/२२/२), (क.पा./१/१,१/३४४६/६४/४) (प्र.सा,/तिप्र. 
४११४५) (प्र.सा,/व.प्र (३६,२००) 

घध-६४,१,४६/४०/१४२ क्षामिकमैकमनस्त त्रिकालसर्बार्थमुगपदबभासम्‌ 
निरतिद्ायमत्ययच्युतमव्यबधान॑ जिनज्ञानम्‌ ।स्‍०। «जिन भगवातुका 
ज्ञान क्षायिक, एक अर्थात असहाय,अनन्त,तीनॉकालॉके सबपदार्थोंको 
ग्रुगपद प्रकादित करनेबाला निरतिद्ाम, विनाशसे रहित और 

« व्यवघानसे बिमुक्त है। ( घ.११,१,१/१४/१०२३ ), (घ-११-१-३६४/ 
१ (घ. १/१,१:११६/३६४८/३; (घ. ६/१,६- १,१४/२६/१; (घ. १३/ 
३:६५६१/३४४/८) (ध.१६/४/६); (क-पा.१/१,१/४२८/४३/६) (प्र,सा,/त.प्र . 
के (पञआ.टी./६२/६१/१०) (ल्याय बिन्‍्दु/२६१-२६२ चौखम्था 
सीरीज ) 


३. केवछज्ञान सदृभूत व असदूभूत सब पर्यायोंको 
जानता है 


प्रससा/मृ,/३७ तक्षालिगेव सब्बे सदसग्धृदा हि पज्जया तार्सि। बट्ट॑ते ते 
णाणे विसेसदो दव्बजादीणं ३७४० एन जीवादि द्वव्य जातियोंकी 
समस्त विद्यमान और अबिष्यमान पर्यायें तारकालिक पर्यायोंकी भांति 
विदिष्टता पूर्वक क्षानमें बर्तती हैं । (प्र:सा./त.प्र/१७,३८,३६,४१) 

यो.सा.|अ/!१(२८ अतीता भाविनश्चार्थाः स्ते स्वे काले यथाखिलाः। वर्त - 
मानास्ततस्तद्व दे त्ति तानपि केबल ।२८। “भूत और भावी समरत 
पदार्थ जिस रूपसे अपने अपने कालमें बर्तमान रहते हैं, केबल्श्ञान 
उन्हें भी उसी रूपसे जानता है । 


७, प्रयोजनभूत व अप्रयोजनभूत सबको जानता है 


घ. ६/४,१,४४/११५/८ ण च खीणावरणो परिमिय चैन जाणदि, णिप्प- 
डिनंधस्स सयलत्याबगमणसहाबस्स परिमियत्थावगमबत्रिरोहादो ॥ 
अन्रोपयोगी श्लोक :--"'ज्ञो कये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबंधरि। 
दाह्एरिनर्दाहको न स्यादसति प्रतिबंधरि ।"" २६ ।०-आवरणके क्षीण 
हो जाने पर आत्मा परिमितकों ही जानता हो यह तो हो नहीं सकता 
क्योंकि, प्रतिबन्‍धसे रहित और समस्त पदार्थोंके जानने रूप स्बभाव 
से संगुक्त उसके परिमित पदार्थोंके जाननेका बिरोध है। यहाँ 
उपयोगी श्लोक--“श्ानस्यभाव आत्मा प्रसिबण्घकका अभाव होनेपर 
झेयके विषयमें ज्ञानरहित कसे हो सकता है ! कया अग्नि प्रतिनन्‍्धक- 
के अभावमें दाह्मपदार्थका दाहक नहों होता है। होता ही है । (क. 
पा, १/१,१६४६/१३/६६) 

स्था.म./१/६/१२ आह यथ बस अतीतदोषमित्येबास्तु, अनन्तबिज्ञानमि- 
त्यतिरिच्यते । दोषात्यमैष्वश्यंभावित्वादनन्तविज्ञानत्वस्य । न | 
कैश्चिदोषाभावेषपि तदनम्मुपगमात | तथा च॑ वैशेषिकवचनम्‌-- 
“सर्ब॑ पश्यतु बा मा वा तक्त्यमिष्ट' तु पश्यतु। कीटसंख्यापरिज्ञानं 
तस्य नः क्ोपयुज्यते ॥' तस्मादनुष्ठानगर्त ज्ञानमस्य बिचार्यतास। 
प्रमाणं दूरदर्दीं चेवेते गृभानुपास्महे ।'" तम्महव्यपोहार्थ मनन्‍्तविज्ञान- 
मिद्यदुष्टमेव । विज्ञानानस्त्यं बिना एकस्याप्यर्थ स्थ यथावत परि- 
जझानाभावाद । तथा चार्ष य--(दे० श्रुतकेबली ।४) «»प्रश्न--केवलोके 
साथ 'अशीत दोष' गिद्योष थेना हो पर्याप्त है, 'अनस्तविज्ञान' भी 
कहनेकी क्या आवश्यकता ! कारण कि दोषोंके नष्ट होनेपर अनन्त 
बिज्ञानकी प्राप्ति अवश्यंभानी है ! -5सर--किशने ही बादी दोषोंका 


जैतेसा सिद्धान्व कोश 


'कैक्लशान 


' नाद्ष होने पर भो अनन्तविज्ञानकी प्राप्ति स्वीकार नहीं करते, अत 

, एवं 'अनन्तबिज्ञान' विशेषण दिया गया है। वैशेषिकॉंका मत है कि 
*पुशबर सर्व पदार्थोंकों जाने अथवा न जाने, बह हृष्ट पदार्थोको 
ऊाने इतना ही बस है। यदि ईश्वर कीड़ोंकी संख्या गिनने बैठे तो 
बह हमारे किस कामका ?" तथा “अतएत्र ईश्बरके उपयोगी जानकी 
ही प्रधानता है, क्योंकि यदि दूर तक देखनेवालेको ही प्रमाण माना 
जाये तो फिर हमें गोघ पश्चियोंको भी पूजा करनी चाहिए। इस 
मंतका निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकारने अनन्तविज्ञान विशेषण 
दिया है और यह विशेषण ठीक ही है, क्योंकि अनन्तज्ञानके बिना 
'किसी-बस्तुका भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। आगमका बचन 
भी है--“जो एकको जानता है बही सर्वको जानता है और सबको 
जानता है वह एकको जानता है।'"' 





<., केवलछज्ञानमें हससे सो अनन्तगुणा जाननेको 
सामथ्य है 


रा.वा./(/२६/६/६०/५ यावॉक्लोकालोकस्वभावो5उननन्‍्तः ताबन्तोउनन्‍्ता- 
ननन्‍्ता यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्य सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमित“ 
माहात्म्य॑ तत केवलज्ञानं वेदितव्यम्‌ ।७-जितना यह लोकालोक 
स्वभावसे ही अनन्त है, उससे भी यदि अनन्तानन्त विश्व है तो 
छसको भी जाननेकी सामर्थ्य केवलज्ञानमें है, ऐसा केवलज्ञानका 
अपरिमित माहात्मय जानना चाहिए ! 

आ,अनु./२१६ बसति भुवि समस्त॑ सापि संधारितान्यैः, उदरमुपनिविशश 
सा च ते वा परस्थ | तदपषि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीन॑ बहति 
कथमिहान्सों गे मात्माधिकेषु ।२१६।७ जिस पृथिबीके ऊपर सभी 
पदार्थ रहते हैं बह पृथिवी भी दूसरोंके द्वारा-अर्थात घनोदधि, घन 
और तनुवातवलयोॉके द्वारा धारण की गयी है। वे पृथिवी और बे 
तीनों बाशबलय भी आकादाके मध्यमें प्रविष्ट हैं, और बह आकाश 
भी केवलियोंके ज्ञानके एक मध्यमें निलीन है। ऐसी अवस्थामें यहाँ 
दूसरा अपनेसे अधिक ग्रुणोंवालेके विषयमें कैसे गर्व घारण करता है ! 


९. केवलज्ञानकों सं समर्थ न माने सो अज्ञानी है 


स,सा,/आ./४१६/क२५६ स्वक्षेत्रस्थितमे पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्मनाव, 
तुच्छीभ्रूय पद्ुः प्रणश्यति चिदाकारात्‌ सहाथबम््‌। स्थाद्वादी तु 
बसत्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां, द्यक्तार्थोपि न तुच्छतामनु- 
भवत्याकारकर्षी पराच्‌ ।२६६। 5एकान्‍्तवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्रमें रहने- 
के लिए भिन्न-भिन्न परक्षेत्रों में रहे हुए ज्ञेगपदार्थोंकों छोड़नेसे, शेय- 
पदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी बमन करता हुआ तुच्छ 
होकर नादाको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, 
परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थोंको छोड़ता हुआ 
भी पर-पदार्थो्मेंसे चेतन्‍्यके आकारोंको खेंचता है, इसलिए तुच्छता- 
को प्राप्त नहीं होता । 


४, केवलज्ञानको सिद्धिमें हेतु 


१, यदि सबको नहीं जानता तो एकको भी नहीं जान 


सकता 

प्र.सा.|४५-४६ जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिककालिगे तिहुबणस्थे। 
णादु' तसस ण सक्‍क॑ सपऊजय॑ दव्बमैंगं बा ।४८ दब्य अ्॑तपज्णय- 
मैगमर्ण ताणि दव्बजादाणि । ण विजाणदि जदि जुगव॑ किध सो 
सब्बाणि जाणादि ।४६। «जो एक ही साथ त्रैकालिक प्रिभुवनस्थ 
पदार्थोंको नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक (आरम--टीका) द्रव्य 


१४९ 


४. केवलशानकी सिद्धिमें हेशु 


भी जानना शाका नहीं |४८। यदि अनस्त पर्यायबाले एक हब्यको तथा 
अनन्त द्रव्य समूहको एक ही साथ नहीं जानता तो बह सबको कैसे 
जान सकेगा । ।४६। ( यो.सा,/अ./१/२६-१३० ) 

नि: सा./मर./१६८ पुठ्युत्तसयलद॒ब्ब॑ णाणागुणपजएण संजुत्त । जो ण 
पेइछह सम्म॑ परोक्जदिट ठो हे तस्स/१६८/० विविध गुणों और 
पर्यायोसे संयुक्त पूर्वोक्त समस्त. हृव्योंको जो सम्यक्‌ प्रकारसे महीँ 
देखता उसे परोक्ष दर्शन है । 

स. सि./१/१२/१०४/८ यदि प्रत्यरथबशवर्ति सब॑ शत्बमस्य नास्ति योगिनः, 
होयस्यानन्त्यात्‌ । ० यदि प्रत्येक पदार्थको (एक एक करके ) ऋमसे 
जानता है तो उस यमोगीके सर्ब झ्ताका अभाव होता है क्‍योंकि झोय 
अनन्त हैं । 

समा, म.१/६/२१ में उद्ध्ृत-जे एगंूजाणइ, से सव्म॑ जाणइ, जे सब्ब 
जाणह से एगं जाणइ। ( आचारांग सूत्र/१/३/४/सूत्र ११२)। तथा 
एको भावः सनंथा येन रृष्टः सर्बे भानाः सर्वथा तेन दृष्टाः । 
भावाः सर्व था मेन दृष्टा एको भावः सर्वधा तेन दृष्टः | ७»जो एकको 
जानता है बह सर्बको जानता है और जो सर्य को जानता है बह एकको 
जानता है। तथा-जिसने एक पदार्थ को सभ प्रकारसे देखा है उसने 
सब पदार्थाकों सब प्रकारसे देखा है। तथा जिसने सब पदार्थोंको सब 
प्रकारसे जान लिया है. उसने एक पदार्थकों सब प्रकारसे जान 
लिया है| 

श्लो. बा./२/१/१/१४/१६२/१७ यथा बस्तुस्वभाव॑ प्रत्यमोर्पसौ कस्य- 
चिदनाधनन्तबस्तुप्रत्ययप्रसंगात्‌...। “जैसी बस्सु होगी बैसा ही 
हुबहू ज्ञान उत्पन्न होवे तम तो चाहे जिस किसीको अनादि अनन्त 
बस्तुके ज्ञान होनेका प्रसंग होगा (क्यॉँकि अनादि अनन्त पर्यायासे 
समवेत ही सम्पूर्ण बस्तु है) 

ज्ञा,|३४/१३ में उद्ध्ृत--एको भावः सर्व भावस्वभावः, सर्वे भावा एक- 
भावस्वभावाः । एको भावस्तर्वतो येन बुद्धः सर्वे भावास्तर्वतस्तैन 
बुद्धा: । «एक भाव सर्वभावोंके स्वभावस्थरूप है और सर्व भाव एक 
भावके स्वभाव स्वरूप है; हस कारण जिसने तर्वसे एक भाबको जाना 
उसने समस्त भावोंको यथार्थ तया जाना । 

नि, सः./ता.वृ./१६८/क २८४ यो नैव पश्मति जगत्ययमेकदे ब, कालत्रय॑ 
थ॑ तरसा सकलहमानी । प्रत्यक्षद्टिरतुला न हि तस्य निरम॑, 
सर्बज्ञता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात्‌ ।«सर्बहताके अभिमानबाला 
जो जीब श्ञीघ्र एक ही कालमें तीन जगत॒को तथा तीन कालको नहीं 
देखता, उसे सदा (कदापि) अतुल प्रत्यक्ष द्दीन नहीं है; उस 
जड़ात्माको सर्बझ्ता किस प्रकार होगी । 


२. यदि ब्रिकाछको न जाने तो इसकी दिव्यता ही क्‍या 
प्र. सा,/मृ.(३६ जदि पश्चक्स्वमजाय॑ पज्ञाम पलहम॑ च णाणस्स। ण 
हवदिवा त॑ णाणं दिन्ब॑ ति हि के परूवेंति ।«यदि अनुत्पन्न पर्याम 
ब नष्ट पर्यायें ज्ञानके प्रत्यक्ष न हों तो उस ज्ञानको विग्य कौन 


कहेगा ! 
३. अपरिमिति विषय ही तो इसका माहात्म्य है 
स. सि,/१/२६/१३४६/११ अपरिमितमाहारुम्य॑ हि. तदिति झ्ापनाथ॑ 


'सर्वद्रव्यपययिषु' इत्युच्यते +केवलक्षानका माहात्म्य अपरिमित 'है, 
इसी बातका ज्ञान करानेके लिए सृत्रमेँ 'सबंप्रव्यपमायेषु' पद कहा 


है। ( रा.(बा,/९/२६/६६०६ ). 


हृ अ है 
४. सवझुत्थका असाव कहनेवाझा क्‍या स्थयं सवध् 
नहीं है 


सि. वि./मृ.|८/ १६-१६ सबत्मिज्ञानबिज्ञेयतर्वं विवेचनस्‌ । नो ेन्न- 
वेल्कर्थ तस्य सर्व ज्ञाभावविष्स्थयम्‌ ।१४। तज्होयक्ानपैकश्याइ सथि 


जैनेन्द्र सिडान्त कोष 


१५० ४, कैवलज्ञानकी सिद्धिमें हैँतु 
आप्न.प | यू/६६-११० छुनिर्चितान्यमाइबेतोः प्रसिद्धव्यततिरेकतः । 


मुध्येत न स्वमस्‌ ।। नरः दारोरी बक्ता बासकलश जगद्विदत। 


' सर्बक्षः स्यात्ततो नास्ति सर्वशाभावसाधनम्‌ ।१६।«सब जीवोंके 
क्ञान तथा उनके द्वारा झ्षेय और अक्षेय तक्ष्वोंको प्रत्यक्षते जाननेबाला 
क्या स्वयं सबक्ष नहीं है! सदि वह स्वर्थ सह नहीं जानता कि सब 
जीव सर्वशके झानसे रहित हैं तो बह स्वयं केसे सर्वक्षके अभाषका 
ज्ञाता हो सकता है! शायद कहा जाये कि सन आत्माओंको असब- 
ज्ञता प्रत्यक्षसे नहीं जानते किन्तु अनुमानसे जानते हैं अतः उक्त दोष 
नहीं आता । तो पुरुष विशेषकों भी वक्‍तृत्व आदि सामान्य हेतुसे 
असंर्वह्वत्वका साधन करनेमें भी उक्त कथन समान है क्योंकि सबं- 
जता और वस्तृत्नका कोई बिरोध नहीं है सबझ्ञ बक्ता हो सकता है। 
स्याय- वि./१-/३/१६/२८६ पर उद्धृत ( मोमांसा श्लोक चोदना/१३४- 
१३६ ) “सर्बत्रोष्यमिति होब॑तत्काले5पि बुभुत्तुभिः । तज्ञानशेग- 
'विज्ञानरहिते गंम्यते कथम्‌ ।8३४।, कल्पतीयाश्च सर्वज्ञा भवेयु्- 
हुब॒घ्तव | य पत्र स्थादसर्व शः स सवझ्ष न बुध्यते ।१३६।"७उस काल 
में भी जो जिज्ञाहु सर्वज्के ज्ञान और उसके द्वारा जाने गये पदार्थोंके 
ज्ञानसे रहित हैं वे 'यह सर्वज्ञ है' ऐसा कैसे जान सकते हैं। और ऐसा 
माननेपर आपको बहुतसे सर्वज्ञ मानने होंगे क्योंकि जो भी असज्ष 
है वह सर्वज्ञको नहीं जान सकता । 
दे, स॑,(टो./१०/२११/४ नास्ति सर्वज्षोउनुपलण्धे:। खरविषाणबत्‌ | तत्र 
प्रध्युत्तर --किमत्र देशेप्न्र काले अनुपलब्धेः, सबंदेशे काले बा । यद्ात्र 
देशेदत्र काले नास्ति तदा सम्मत एब। अथ सर्वदेशकाले नास्तीति 
भण्यते तजगतूप्र्य काल्नत्रयं सर्वशरहितं कर्थ ज्ञात भवत्ता। श्ातं 
चैरताहि भवानेब सर्वशः । अथ न ज्ञातं तहिं निषेधः कर्थ क्रियते 
0*यथीक्त ख़रविषाणबदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितस्‌ । खरे 
विषाणं नास्ति गवादौ ति्ठतीत्यत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा 
सर्वक्षस्थापि नियतदेशकालादिष्वभावेदषि सर्व था नास्तित्व॑ न भवति 
इति दृष्टात्तदूषणं गतम्‌ु । प्रश्न-सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसकी 
प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती, जैसे गधेके सींग! उत्तर- स्वक्षकी 
प्राप्ति हस देश व इस कालमें नहीं है वा सम देशों व सब कालोंमें नहीं 
है ! यदि कहो कि इस देश व इस कालमें नहीं तब तो हमें भी 
सम्मत है ही। और यदि कहो कि सब देशों ब सब कालॉमें नहीं है, 
तब हम पूछते हैं कि यह तुमने कैसे जाना कि तीनों जगत ब तौनों 
कालॉमें सवंझ्ञ नहीं हैं। यदि कहो कि हमने जान लिया तब तो तुम 
ही सर्वज्ञ सिद्ध हो चुके और यदि कहो कि हम नहीं जानते तो उस- 
का निषेध कैसे कर सकते हो । ( हस प्रकार तो हैतु दूषित कर दिया 
गया ) अब अपने हेतुको सिद्धिमें जो आपने गधेके सींगका दृष्टान्त 
कहा है बह भी उचित नहीं है, क्योंकि भले ही गधेको सींग न हों 
परन्तु बैल आदिको तो हैं ही। इसी प्रकार यद्पि सर्वक्षका किसी 
निमत देश तथा काल आदिमें अभाव हो पर उसका सर्वथा 
अभाव नहीं हो सकता। इस प्रकार दृष्टान्त भी दूषित है। ( पं. का./ 
ता. ब./२६/६६/११ ) 
७. बाधक ;,्रमाणका अभाव होनेसे सर्वकश्षरव लिद्ू है 


सि. वि /मर./६/६-७/५३७-६३८  “प्रामाण्यमश्षजुदृधेश्वेश्धथाईबाधाविनि- 


श्चयात । निर्णीतासंभवद्दाधः सर्वज्ञो नेति साहसम्‌ ।६! सबब झ्ले 5ल्ती ति 
विज्ञान प्रमा्ं स्व॒त एवं तत्‌। दोषवत्कारणाभावाह बाधकासंभ- 
बादपि ।७"» जिस प्रकार बाधकाभावके विनिश्चयसे चक्षु आदिसे 
अन्य ज्ञानको प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार बाधाके असंभवका 
निर्माण होनेसे सर्वकज्षके अस्तिस्वको नहीं मानना यह अति साहस है 
।$। 'सर्वबझ्ञ है' हस प्रकारके प्रबचननसे होने बाला ज्ञान स्वतः ही प्रमाण 
है क्यों कि उस ज्ञानका कारण सदोष नहीं है। द्ामद कहा जाये कि 
'सभज्ञ है' मह ज्ञान बाध्यमान है किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्यों कि उसका कोई घाधक भी नहों हैं। (दर. सं./टो./४०/२१३/७ ) 
(६ प॑, का./ता. बृ./२६/६६.१३ )। 


ज्ञातापहत्‌ विश्वतत्त्वानामेव॑ सिद्ध्येदनाधितः ।8ई।---एवं सिद्धः 
सुनिर्णतासंभवदुनाधरुत्वतः । झुखबहुविश्वततक्त्श्ः सो5ईहन्नेव 
भबानिह ।१०१। ० प्रमेयषना हेठुका अन्यम अच्छी तरह सिद्ध है और 
उसका व्यतिरेक भी प्रसिद्ध है, अतः उससे अर्ईन्त निर्वाधरूपसे 
समस्त पदार्थोंका ज्ञाता सिद्ध होता है।१६। ( १ )-त्रिकाल त्रिलोक- 
को न जाननेके कारण इन्द्रिय प्रत्यक्ष बाधक नहीं है (०७७ (२-केबल 
सस्ताको बिषय करनेके कारण अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और 
आगम भी बाघक नहीं है ।६८/ (३)-अन कान्तिक होनेके 
कारण पुरुषत्व ब बब्तृत्व हेतु (अनुमान)बाधक नहीं है--दे० केवलह्ञान/ 
॥/६६-१०० (४)--सर्व मनुष्यों समानतारूा अभाव होनैसे उपमान भी 
गाधक नहीं है ।१०१; (६)--अन्यथानुपपत्तिसे शून्य होनेसे अर्थापत्ति 
बाधक नहाँ है ।१०२॥ (६)- अपौरुषेय आगम केवल यक्ञादिके विधय- 
में प्रमाण है, सर ज्कृत आगम आधक हो नहीं सकता और सर्बक्षकृत 
आगम स्वतः साधक है ।१०३-१०४।; (७)--सबक्षत्यके अनुभव व 
स्मरण बिहीन होनेके कारण अभाव प्रमाण भी भाधक नहीं है अथबा 
असर्वज्ञत्वकी सिद्धिके अभावमें सबेज्त्वका अभाव कहना भी असिद्ध 
है ।१०४-१०८। इस प्रकार बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह 
निश्चित होनेसे झुखकी तरह विश्वतर्वॉका ज्ञाता-सर्वक्ञ सिद्ध 
होता है ।१०६। 


६. अतिशय पूज्य होनेसे सवशत्व सिद्ध है 


घ.६/४,१,४४/११३/७ [कर्घ सव्बणहू बडढमाणभयबंतों !**णबकेवल- 


लब्बीओ-- पैच्छ॑ तएण सोहम्मिदेण तस्स कयपूजण्णहाणुबबत्तीदो | 
णच बिज्वाबाइपुजाए वियहिचारो**साहम्माभावादो:-जहघम्मि- 
यादों बा। *प्रशन-भगवात्त्‌ बद्धमान सर्वक्ष थे यह कैसे सिद्ध 
होता है उत्तर-भणवानुर्मे स्थित चेखनेवाले सौधरमेन्द्र द्वारा की 
गयी उनकी पूजा क्योंकि सर्वजझञताके बिना बन नहीं सकती | यह 
हेतु विद्यावादियोंकी पूजासे व्यभिचरित नहीं होता, क्योंकि 
के ढ्वारा की गयी और वेवेन्द्रों द्वारा की गयी प्रूजामें समानत्ता 
नहीं है । 


७. केवलज्ञानका अंद सव प्रत्यक्ष होनेसे केवरुज्ञान 


सिद्ध है 


क.पा. १/१५४३१/४४ ण च केवलणाणमसिद्धं ; केवलणाणं रारस ससंवेयण- 


पश्चचखेण णिव्वाहेणुब॒लं भादो । ण च्‌ अवयबे पद्चनखे संते अवयबी 
परोक्‍्खो त्ति जुत्त; चक्खिदियविसयीकयअबयवस्थ भस्स वि परो- 
बखप्पसंगादो । यदि कहा जाय कि केबलज्ञान असिद्ध है, सो भी 
बात नहीँ है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्षेके द्वारा केबलज्ञानके अंदरूप 
(मति आदि ) ज्ञानकी निर्बाध रूपसे उपलब्धि होती है। अबयबके 
प्रत्यक्ष हो जाने पर सहृवर्तों अन्य अवसव भले परोक्ष रहें, परन्तु 
अवयवी परोक्ष नहीं कहा जा सकता, बरयोकि ऐसा मानते पर चल्नु- 
इन्द्रियके द्वारा जिसका एक भाग प्रत्यक्ष किया गया है उस स्तम्भको 
भी परोक्षताका प्रसंग प्राप्त होता है। * 


स्या,म./१७/१३७/६ तत्तसिद्विस्तु ज्ञानतारतम्य॑ क्ाचिह विश्नाग्तम, तार- 


तम्यत्वात्‌ आकादो परिणामलारतम्यबंत्‌। रूज्ञानकी हानि और 
वृद्धि किसी जीवमें सर्वोत्कृष्ट रूपमें पायी जाती है, हानि, वृद्धि होने- 
से। जैसे आफादामें परिणामकी सर्बोत्कृश्ता पामी जाती है घैसे ही 
झ्लानकी सर्बोत्कृष्टता सबझ्ञमें पामी जाली है । 


जैनेन्द्र दिद्धन्त कोश 


: क्ेबलशाद 
' ४. खूबमादि पवाथोंके प्रमेष होनेसे सर्वशत्व सिद्ध है 


आप्त.मो./६ सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षा: कस्पचिद्यथा | अनुमेयलतो- 
ध्ग्म्थादिरिति सबझ्सं स्थिति: ।६। «सुश्म अर्थात्‌ परमाणु आदिक, 
अन्तरित अर्थात कालकरि दूर राम राबणादि और दूरस्थ अर्थाद 
क्षेत्रकरि दूर मेरु आदि किसी न किसीके प्रत्यक्ष अबश्य हैं, क्योंकि 
थे अनुमेय हैं। जैसे अग्नि आदि पदार्थ अनुमानके बिषय हैं सो हो 
किसीके प्रत्यक्ष भी अवश्य होते हैं। ऐसे सर्व ज्का भले प्रकार निश्चम 
होता है। (न्या,वि./मृ./३/२६/२६८) (सि.वि./मू./८/३१/५७३) (नया, 
वि./बृ./३/२०/२८८ में उद्धृत) (आप्त.प./मू.[८८-६१) (काव्य मीमांसा 
४) €द.स॑ /टी./४०२१३/१०) (पँ.का,/ता.वृ./२६/६६/१४) (सा.म./१०७ 
२३७७) (न्या.दी,/२/४२१-२३/४१-४४) 


६. प्रतियनन्‍्धक कर्मोका अमाव होनेसे सथज्त्थ 


, सिद्ध है 


सि,बि,/म्र./८-६ ज्ञानस्यातिशयाव्‌ सिध्येद्धिभुत्व॑ परिमाणवत्‌। वैषद्य 
कचिद्दोषमलहानेस्तिमिराक्षत्रत्‌ ।८। माणिक्यादेम लस्यापि व्यावृत्ति- 
रतिशयबती । आत्यन्तिकी भवत्येब तथा कस्यचिदात्मन: ६ « जैसे 
परिमाण अतिशययुक्त होनेसे आकाझमें पूर्ण रूपसे पाया ज'ता है, बैसे 
' ही ज्ञान भी अतिशययुक्त होनेसे किसी पुरुष विश्येषमें विभु-समस्त 
ज्ञेयोंका जाननेवाला होता है। और जैसे अन्धकार हटनेपर चक्ष 
स्पष्ट रूपसे जानतो है, बसे हो दोष और मलकी हानि होनेसे बह 
ज्ञान स्पष्ट होता है। शायद कहा जाये कि दोष और मलकों आत्य- 
स्तिक हानि नहीं होती तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्यों कि जसे 
माणिक्य आदिसे अतिशयवाली मलकी व्यावृत्ति भी आत्यन्तिकी 
होतो है उसके मल सब था दूर हो जाता है उसो तरह किसी आत्मासे 
भो मलके प्रतिपक्षी ज्ञानादिका प्रक्ष होनेपर मलका अत्यन्ताभाव 
हो जाता है ।७-८। ( न्‍्या.वि,/मू-[३/२१-२६/२६१-२६६ ), ( ध.६- 
४,१,४४/२६/तथा टीका पृ.११४-११८ ), ( क.पा. १(१,१/ई३७-४६/१३ 
तथा टीका पृ, ५६-६४), ( राग/१-रागादि दोषोंका अभाव असंभव 
नहीं है), (मोक्ष /६-अकृत्रिम भी कर्ममलका नाश सम्भव है ); 
( न्‍्या,दी-(२/४२४-२८/४४-५० ),. (न्याय जिन्‍्दु चौखम्बा 
सीरीज/श्लो, ३६१-३६२ ) 


५. केवलज्ञान विषयक्र शंका-समाधान 


१, केवछशान असहाय कैसे है ? 


कपा, १(१,१/$१४/२१/१ केवलमसहाय॑ इन्द्रियालोकमनस्कार निरपेक्ष- 
रबात्‌ । आत्मसहायमिति न तत्केबलमिति चेत; न; ज्ञानव्यतिरिक्ता- 
स्मनो<सत्त्वात्‌ । अर्थ सहायत्वान्न केवलमिति चेत्‌; न; विनष्टानुत्पन्ना- 
तोतानागते5थेंप्वपि तल्वृत्त्युपलम्भाव्‌ । “असहाय ज्ञानको 
केबलज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि वह हन्द्रिय, प्रकाश और मनोव्यापार- 
की अपेक्षासे रहित है । प्रश्न-केवलक्ञान आत्माकी सहायतासे 
उत्पन्न होता है. इसलिए इसे केवल नहीं कह सकते ! उत्तर-नहीं, 
क्यों कि झ्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे अस- 
हाय कहनेमें आपत्ति नहीं है। प्रश्न-केवलज्ञान अर्थको सहायता 

' लेकर प्रबृत्त होता है, इसलिए इसे केबल ( असहाय ) नहीं कह 
सकते | उत्तर-नहीं, क्योंकि नष्ट हुए अतीत पदार्थोंमें और उत्पन्न 
न हुए अनागठ पदार्थोमें भी केवलज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है, हस- 
लिए यह अर्थ की सहायतासे होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


५. केवलज्ञान विषयक धांका-समाषाने 


भ. आ./वि./११/१७०३/१६ प्रत्यक्षस्यावध्यादे: आत्मकारण्त्यादसहायता- 


स्तोति केवलत्वश्रसंग: स्थादिति चैन्न रूढेनिराकृतादेषह्ञानाव रणस्यो- 
पजायमानस्यैंब बोधस्य केबलशाब्दप्रबृत्त:। “प्रश्न- प्रत्यक्ष अवधि 
ब मनःपर्यय ज्ञान भी इन्द्रियादिको अपेक्षा न करके केवल आत्माके 
आश्रयसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको भी केवलक्लान क्यों नहीं 
कहते हो । उत्तर-जिसने सर्ब ज्ञानावरणकर्मका नाझ किया है, ऐसे 
केबलज्ञानकों ही 'केबलज्ञान' कहना रूढ़ है, अन्य ज्ञानोंमें 'केबल' 
शब्दकी रूढ़ि नहीं है। 


ध.।१/१:१९,२२/१६६/१ प्रमेममरषि मैबमैक्षिष्टासहायत्वादिति चेन्न, तस्य 


तत्स्वभावत्वात्‌ । न हि स्वभाबाः परपर्थनुयोगार्हाः अव्यबस्थापस्ते- 
रिति। “प्रश्न--यदि केबलज्ञान असहाय है, तो बह प्रमेयको भो 
मत जानो ! उत्तर-ऐसा नहीं है, वर्योंकि पदार्थोंका जानना उसका 
स्थभाव है। और वस्तुके स्वभाव दूसरोंके प्रश्नोंके योग्य नहीं हुआ 
करते हैं। यदि स्वभावमें भी प्रश्न होने लगें तो फिर बस्तुओँको 
व्यवस्था हो नहीं बन सकती। 


३२, विनष्ट व अनुस्पन्न पदार्थों का शान कैसे सम्मय है 


क.पा,१/१:१/$१४/२२/२ असति प्रवृत्तौ ख़रविषाणे5पि प्रवृक्तिरस्त्विति 


चेत; न; तम्प भूतभविष्यच्छक्तिरूपतयापप्यसश्वात। बर्तमानपर्मा- 
णामेब किमित्यर्थत्वमिष्यत हृकि चेत; न; 'अर्यते परिच्छिद्यते' 
इति न्‍्यायतस्तत्नार्थ व्वो पलम्भात्‌। तदनागतातीतपययिष्बपि समान- 
मिति चेत; न; तद॒ग्रहणस्य बर्त मानार्थ ग्रहणपूर्व कस्वात्‌ । »प्रश्न-- 
यदि विनष्ट और अनुत्पन्नरूपसे असत्‌ पदार्थोर्में केबलक्षानको प्रवृत्ति 
होती है, तो खरबिषाणमें भी उसकी प्रबृत्ति होओ ! उत्तर--नहाँ, 
क्यों कि खरविषाणका जिस प्रकार बर्तमानमें सक्त्व नहीं पाया जाता 
है, उसी प्रकार उसका भूतद्ाक्ति और भविष्यत्‌ शक्तिरूपसे भी स्तन 
नहीं पाया जाता है। प्रश्न--य्रदि अर्थमें भूत और भविष्यत्‌ पर्यायें 
दाक्तिरूपसे बिश्यमान रहती हैं तो केबल बर्त मान पर्यायकों ही अर्थ 
क्यों कहा जाता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि, "जो जाना जाता है उसे 
अर्थ कहते हैं' इस व्युत्पत्तिके अनुसार बतंमान पर्यायॉमें ही अर्थ- 
पना पाया जाता है। प्रश्न--यह व्युत्पक्ति अर्थ अनागत और अतीत 
पर्यायोँमें भो समान है ! उत्तर--नहीं, क्योंकि उनका ग्रहण बत- 
मान अर्थके ग्रहण पूर्वक होता है । 


घ-६/१,६-१,१४/२६/६ णट्टाणुप्पण्णअस्थाणं कछ॑ तदो परिच्छेदो ॥ ण, 


केबलत्तादो बज्मत्थावेबबाए विणा त॒दुष्पत्तीए विरोहाभावा। ण 
तस्स बिपज्ञयणाणत्तं पसजदे, जहारूबेण परिच्छित्तीदों । ण गद्दह- 
सिंगेण विउचारो तस्स अच्चंताभावरूवत्तादो ।«प्रश्न--जो पदार्थ 
नष्ट हो थुके हैं और जो पदार्थ अभो उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल- 
झ्ञानसे कैसे ज्ञान हो सकता है! उत्तर--नहीं, क्योंकि केवलज्ञानके 
सहाय निरपेक्ष होनेसे बाह्य पदार्थों की अपेक्षाके भिना उनके, 
( बिनष्ट और अनुत्पत्ञके ) ज्ञानकी उत्पत्तिमें कोई विरोध नहीं है। 
और केवलज्ञानके विपर्य यज्ञानपनेका भी प्रसंग नहीं आता है, क्‍योंकि 


- बह यथार्थ स्वरूपको पदार्थोंसे जानता है। और न गश्नेके सौंगके 


साथ व्यभिचार दोष आता है, क्‍योंकि वह अस्यन्ताभाव रूप है| 


प्र.सा-/त.प्./३० न खल्वेतदयुक्तं--हृष्टाविरोधातव। दृश्यले हि छद्मस्थ- 


स्मापि बर्तमानमिव व्यतीतमनागत॑ वा वस्तु चिस्तयतः संबिदा- 
लम्बितस्तदाकारः । किच चित्रपटीयस्थानत्वाद संबिद:। यथा हि 
चित्रपटबामतिवाहितानामनुपस्थितानां बर्त मानानां च वस्तूनामा- 
लेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एबाबभासस्ते, तथा संबिदुर्भिकाषषि । 
किच सर्वक्ष याकाराणा तदात्मिकल्वाविरोधात । यथा हि प्रध्यध्ताना- 
मनुदितानां च बस्तुनामालेख्याकारा बर्तमाना एव (तथातीतानाम- 
नागतानां चर पर्यामाषां झयाकारा बर्तमाना एब भवन्ति।७>यह 
(तीनों कालॉकी पर्यायोंका वर्त मान पर्यायों घत्‌ श्ञानमें ज्ञात होना ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अयुक्त नहीं है, क्योंकि १. उसका दृष्टके साथ अविरोध है। (जगधमें) 
दिखाई वेता है कि छच्स्थके भो, जैसे बत मान अस्तुका चित्तवन 
करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्गन करता है, उसी प्रकार भरत 
और भगिष्यद बस्तुका चिन्तबन करते हुए (भो) शान उसके आकार- 
का अवलम्भन करता है। २. ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्र- 
पटमें अतीत अनागत और वर्तमान बस्तुओंके आलेख्याकार साक्षाद 
एक क्षणमें ही भासित होते हैं: उसी प्रकार क्वानरूपी भित्तिमें भी 
अतीत अनागत पर्यायोंके श्ञ माकार साक्षाद एक क्षणमें हो भासित 
होते हैं। ३. और सर्म ज्ञे माकारोंकी तात्कालिकता अविरुद्ध है। जैसे 
अर ब अनुत्पन्न ( बाहुबली, राम, रावण आदि ) बस्सुओंके 

बंर्तमान ही हैं, इसो प्रकार अतीत और अनागत 
पर्यायोंके ज्ञ याकार वर्तमान ही हैं। 


. ३. अपरिणासी केवकज्ञान परिणामी पदार्थोंको कैसे जाने 


थे. १/१,१,२२/१६८(४ प्रतिक्षणं बिबर्तमानानर्थानपरिणामि केबल॑ कर्थ॑ 
परिच्छिनसोदि चेन्न, झ्ञ ससमविपरिवर्तिन: केवलस्य तदविरोधात । 
हो यपरतस्त्रतमा परिबर्त मानस्य केवलस्थ कथ्थ॑ पुनर्नेबोत्पत्तिरिति 
चैन्न, केबलोपसयोगसामास्यापेक्षया तस्योत्पत्त रभावाद । विशेषापेक्षया 
अनेन्द्रियालोकमनो भ्यस्तवुत्पक्तिगिंगताबरणस्य तद्विरोघात्‌ । केबल- 
मसहायत्वान्न तत्सहायमपेक्षते स्वरूपहानिप्रसंगात्‌ । *- प्रश्न--अपरि- 
बत नद्ील केवलज्ञान प्रत्येक समयमें परिवर्त नशील पदार्थोंको कैसे 
जानता है ! उत्तर-ऐसी हांका ठीक नहीं है, क्योंकि, झोय पदार्थोंको 
जाननेके लिए तदनुकूल परिवर्तन करनेवाले केबलक्षानके ऐसे परि- 
बर्तनके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता। प्रशन--शयकी पर- 
संत्रतासे परिबर्त न करनेवाले केबलज्ञानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों नहीं 
मानी जाये । उत्तर-नहीं, क्योंकि, केवलक्ञानरूप उपयोग-सामान्य- 
को अपेक्षा केवलक्ञानकी पुनः उत्पक्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्षा 
उसकी उत्प्ति होते हुए भी बह (उपयोग ) इन्द्रिय, मन और 
आलोकसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके ज्ञानाबरणादि कर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केबलक्ञानमें इन्द्रियादिकी सहायता माननेमें 
विरोध आता है। दूसरी मात यह है कि केबलक्षान स्वयं असहाय है, 
इसलिए बह इन्द्रियादिकोंकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता है, 
अश्यथा ज्ञानके स्वरूपको हानिका प्रसंग आ जायेगा। 


9७. केबकशानीको प्रइन पूछने या सुनने डी आवश्यकता 
क्यों 


मे. पु.!१/९८२ प्रश्नाद्विनेब तद्भाबं जानन्नपि स सवंधित। तत्प्रश्नान्त- 


मुद्दे क्षिष्ट प्रतिपत्रनिरोधतः ।१८२। “संसारके सब पदार्थोंकोी एक साथ , 


जाननेबाले भगवात्‌ वृषभनाथ यद्यपि प्रशनके बिना ही भरत महाराज- 
के अभिप्रायको जान गये थे तथापि वे भ्रोताओंके अनुरोधसे प्रश्नके 
प्र्ण होगेको प्रतीक्षा करते रहे । 


लू, सवशत्वके साथ वक्‍तृत्वका विरोध नहीं है 


आए. प.,/मू, /£६-१०० ना ्तिःबोषतरवज्ो बक्‍्तृत्व-पुरुषत्वतः। अह्या- 
विवदिति प्रोक्तमचुमानं न गाधकस्‌ ।££। हेतोरस्प विपक्षेण विरोधा- 
भआावनिश्चयात्‌ । वकतृत्यादेः प्रकर्ष ८पि ज्ञानामिर्हाससिद्धितः ।(००। ७ 
घश्न--अई स्त अक्षेष तस्वोंका क्लाता नहीं है क्योंकि बह वक्ता है 
और पुरुष है। जो बक्ता और पुरुष है, वह अद्योष तक्त्वोंका ज्ञाता नहीं 
है, जले त्रक्बा बगैरह ! उत्तर-यह आपके द्वारा कहा गया अनुमान 
स्बझका भाघक नहीं है, क्योंकि, गक्तापन और पुरुषषन हेतुओंका, 
विप्क्षके  ( सर्नक्षताके) साथ विरोधका अभाव निश्चित है, अर्थात्‌ 

. ड्रक्त हेतु सपक्ष व मिपक्ष दोनोंमें रहता होनेसे अनै काल्तिक है। कारण 


१५९ 


६. केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाशकफा। 


बक्तापन आदिका प्रकई होनेपर भी क्वानकी हानि नहीं होती। 
(और भी वे० व्यभिच्ार/४ ) 


३, अदृस्तोंको दी केवकशान क्‍यों अस्मको क्‍यों नहीं 


आप्त, मी./म./६,७ स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिदास्त्राविरोधिबाक। 
अबिरोघो यविष्टं ते प्रसिद्धन न बाध्यते ।६। त्वन्मतामृतवाह्मानां 
सर्बधै कान्त॒नादिनाम्‌। आप्ताभिमानदघानां स्वेष्टाइप्टेन बाघ्यते ।॥। 
हे अहंच ! वह सर्वक्ञ आप हो हैं, क्योंकि आप निर्दोष हैं। निर्दोष 
इसलिए हैं कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अविरुद्ध हैं“और 
बचनोंमें विरोध इस कारण नहीं है कि आपका इृष्ट ( मुक्ति आदि 
ठर्व ) प्रमाणसे बाधित नहीं है। किन्तु तुम्हारे अनेकान्त मतरूप 
अमृतका पान नहीं करनेबाले तथा सर्बथा एकास्त तक््यका कथन 
करनेवाले और अपनेको आप्त सममनेके अभिमानसे दग्ध हुए एकान्त- 
बादियाँका हृष्ट (अभिमत तत्त्व) प्रत्यक्षे बाधित है। ( अष्ट- 
सहलो ) ( निर्णय सागर बम्गई (पृ, ६६-६७) (न्याय, दी/२(ह२४- 
२६/४४-४६ ) । 


७. सयशत्व जाननेका प्रयोजन 


प॑. का./ता. बृ./२६/६७/१० अन्यन्न सबक्षसिद्धों भणितमास्ते अन्न पुन- 
रध्यात्मप्रस्थस्वान्नोच्यते । शृदमेव बौततरागसबं शस्वरूपं समस्तरागा- 
दिविभावस्यागेन निरस्तरमुपादेयत्वेन भावनीयमिति भावार्थ: |« 
सर्बकी सिद्धि न्माय विषयक अन्य ग्रन्थोंमें अच्छी तरह की गयी है । 
यहाँ अध्यास्मग्रन्थ होनेके कारण बिद्येष नहीं कहा गया है। ऐसा 
बीतराग सबज्ञका स्वरूप ही समस्त रागादि बिभावोंके त्याग द्वारा 
निरन्तर उपादेयरूपसे भाना योग्य है, ऐसा भावार्थ है। 


६. केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाशकपना ल्‍ 
9. निइच्चयसे स्वको और व्यवद्वारसे परको जानता है 


नि, सा,/मू, १९६ जाणदि पस्सदि सव्ब॑ ववहारणएण केवली भगवं । 
केबलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१॥(६।०व्यवहार नगसे 
क्ेवली भगवात्त्‌ सब जानते हैं और देखते हैं; निश्वयनयसे केवलक्षानो 
आण्माको जानता है और देखता है। ( प. प्र.टो./१/१९४०८ ( और 
भी दे० श्रुतकेवलो/३ ) / 

प. प्र/मृ./१/४ ते पुणु बंदऊँ सिद्धशण जे अप्पाणि बसंत/लोगालोउ वि 
समलु इह्ठु अच्छहिं बिमछ्ु णियंत ।(। «मैं उन सिद्धोंको बन्दता हूँ. 
जो निश्चय करके अपने स्वरूपमें तिष्ठते हैं और व्यवहार नयकरि 
लोकालोकको संदायरहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं । 


२३. मिइचयसे परको न जाननेका तास्पय उपयोगका पर- 
के साथ तग्मय न होना है 


प्र. सा,/त.प्र.((२/क-४ जानज्ञप्मेष विश्व॑ गुगपदषि भवद्भावि भूर्त समस्त॑, 
मोहामाबाद्यदात्मा परिणमतिपर नैब निद्ध नकर्मा। तैनास्‍्ते मुक्त 
एवं प्रसभविकसितश्ञप्तिविस्तारपीतश्षञ साफारत्रिलोकों पृथपपृथणथ 
चोतयस्‌ ज्ञानमृर्ति: ४ “जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह 
आत्मा भ्रूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान समस्त बिश्वकों एक हो साथ 
जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूप परिणमित नहीं 
होता, इसलिए अब, जिसके (समस्त ) झ्ेयाकारोंकों अत्यन्त 
विकसित झ्प्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तौनों शोकके 
पदार्थोंको पृथक्‌ और अप्ृथक्‌ प्रकादित करता हुआ बह शानसूर्ति 
मुक्त ही रहता है। 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


कपल १५३ ६, केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाशकप्ता 


पं, शर/ल. प्र!३९ अंग खक्भारमा स्वभागत एवं परवठ्यग्रहणमोक्षण- प्राप्त होता। (प, भ्र./टी.१॥//११) ( और भी दे० मोक्ष/६ व हिसा। 
हे प४३४४३)922 24097 48३३५ कक जन लग, ६ में इसो प्रकारका शंका-समाधान ) ॥ 

:शेषतमात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । अथवा गुग' - ले 
शार्थसाक्षातष्कणेन झृप्तिपरिवर्त नाभावात्‌॒ संभाषितपग्रहणमोक्षण- ३. आत्मा शेयके साथ नहीं पर शेयाकारके साथ तमन्‍्मय 
क्रियाबिरामः-*“विश्वमशेष॑पश्यति जानाति च एवमस्यात्यस्त- होता है 
विमिक्तत्वमेव ।०यह आत्मा स्वभावसे ही परव्रव्योंके ग्रहण-स्पागका. रा- वा,/१/१०/१०/४०१६ यदि यथां बाह्मप्रमेयाकारात्‌ प्रमाधमष्यत 


तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका अभाव होनेसे स्वतत्त्यश्ृत केवल- तथाम्यस्तरप्रमेयाकारादप्पस्यत्‌ स्थात्‌, अनषस्थास्य स्थात ।१०।"** 
झ्ञानरूपसे परिणमित होकर, निःशेषरूपसे परिप्रर्ण आत्माको आरमासे स्पादस्यत्य॑ स्पादनन्यध्वमित्यादि । संज्ञालक्षणाविभेदाव स्माद- 
आत्मामें संचेतता जानता अनुभव करता है। अथवा एक साथ हो न्यत्वमू, व्यत्तिरेकेणानुपलब्धेः स्पावनस्यत्यभित्यादि ॥१३॥०जिस- 


. सर्ब पदार्योके समूहका साक्षात्कार करनेसे जप्तिपरिवर्तनका अभाव प्रकार बाह्य प्रमेयाकारोंसे प्रमाण जुदा है, उसी तरह यदि अुन्तरंग 
होनेसे जिसके प्रहणत्यागरूप क्रिया बिरामको प्राप्त हुई है, सर्व प्रकारसे प्रमेमाकारसे भो बह जुदा हो तम तो अनगस्था दोष आना ढके है, 
अशेष विश्वको देखता जानता ही है। इस प्रकार उसका अत्यन्त परस्तु इनमें तो कर्थ चित्‌ अन्यत्व और कर्थचित्‌ अनस्यत्व है। संज्ञा 
भिन्नत्न ही है। भावार्थ--केवली भगवात्त सर्वात्म प्रदेशोंसे अपनेको लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा अन्यत्व है और पृथक्‌ पृथक रूपसे अनु- 
ही अनुभव करते रहते हैं, इस प्रकार वे परद्रव्योंसे सर्बथा भिन्न हैं । पलश्धि होनेके कारण इनमें अनन्यत्य है। (भर, सा,/त.पर/६ ) । 
अथवा केबल भगबासुकोसर्ब पदार्थोंका मुगपत ज्ञान होता है। उनका..." १./२६.३१ यथा चक्ष रूपिब्रव्याणि स्वप्रदेक्ष रसंस्पृशव- 
ज्ञास एक हो सको छोड़कर किसी अन्य विवक्षित ज्ेयाकारको जाननेके प्रविष्ट परिच्छे्माकारमाध्मसात्युबन्न चाप्रविष्ट जानाति परयति 
लिए भी नहीँ जाता है, इस प्रकार भी वे परसे सर्वथा भिन्न हैं। चे, एवमास्मापि- “झेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्पप्रदेदौ रसंस्पृश्षत्त 

प्रविष्ट/ “समस्तक्ञ याकारानुन्मृत्य इब कलयन्न चाप्रम्ष्टो जानाति 

प्र. सा,/ता. वृ (३७/४०/१६ अय॑ केवली भगवान परद्रव्यपर्यासान्‌ पश्यति च। एबमस्थ विचित्रह्क्तियोगिनो ज्ञानिनो5वयें ध्यभ्रमेश हम 
परिच्छिक्तिमात्रेण जानाति नच तनन्‍्मयस्वेन, निश्चयेन तु केवल- प्रवेशो+पि सिद्धिमबतरति ।१६।-- यदि खलु--नसरबेंदर्था न प्रतिभान्ति 
ज्ञानाविगुणाधारश्रृतं स्वकीयसिद्धपर्यायमैव स्वसंविफ्त्याकारेण तन्‍्मयो ज्ञाने तदा रज्न सर्बगतमम्भुपगम्येत। अभ्युपगम्येत बा सर्बगतम । 
भृष्या परिच्छिनत्ति जानाति। “यह केवली भगबान्त्‌ परद्र्य व उनकी तहिं साक्षाद संवेदनमुकुरुन्दभू मिकानतीण प्रतिबिम्बस्थानीयस्वसं- 
पर्यायॉँंको फरिच्छित्ति ( प्रतिभास ) मात्रसे जानते हैं; तन्‍्मयरूपसे वेद्याकारणानि परम्परया प्रतिबिम्भस्थानीयसंबेशाकारकाश्णानोति 
नहीं। परन्तु न्श्चियसे तो वे केबलज्ञानादि गुणोंके आधारभृत कर्थ न झञानस्थासिनोएर्था निश्चीयन्ते । «जिस प्रकार घक्ष रूपीद्र- 
स्वकीय सिद्धपर्यायको हो स्त्रसंबित्तिरूप आकारसे अर्थात्‌ स्थसं॑वेदन व्यॉको स्वप्रदेदोंके द्वारा अस्प्शी करता हुआ अप्रगिष्ट रहकर ( उन्हें 


झानसे तन्‍्मय होकर जानता है या अनुभव करता है । जानता देखता है ), तथा ज्ञ माकारोंको आध्मसास्‍्कार करता हुआ 
स. सा,/ता, वृ.१४६-३६५ श्वेतमृत्तिकादृष्टास्तेन ज्ञानात्मा घटपटादि- अग्रविष्ट न लक देकओ देखता है, उसी प्रकार आत्मा भी झ्ञ मधूत 
जेयपदार्थस्य निश्चयेन ायको न भवति तनन्‍्मयों न भवतीत्यर्थः समस्त वस्तुओंकों स्वप्रवेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिए अप्रविष् 


तहिं कि भवति। ज्ञायको क्षायक एव स्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः ।--तथा रहकर ( उनको जानता देखता है), तथा बस्तुओमें बर्त ते हुए समल्त 
तेन श्वेतमृत्तिकाहृष्टान्तेन परद्रव्य॑ घटादिक॑ श्ञय॑ वस्तुव्यवहारेण ज्ञ याकारॉंको मानो म्रूलमेंसे ही उखाड़कर ग्रास कर लिया हो, ऐसे 


जान ति न च्‌ परद्व्येण सह तन्‍मयो भजति ।>जिस प्रकार ख़ड़िया अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है। इस प्रकार इस भिचित्र शक्तिबाते 


के पदार्थ में अप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है ।२६। 
दीवार रूप नहीं होती बल्कि दीबारके बाह्य भागमें ही ठहरती है जहा हि हि 
हसी प्रकार ज्ञानात्मा घट पट आदि झयपदार्थोंका निश्चयसे ज्ञायक डे आज दा कक बम बात 
नहीं होता अर्थात्‌ उनके साथ तन्‍्मय नहीं होता, ज्ञायक ज्ञायकरूप कि आल 
ही रहता है। जिस प्रकार ख़ड़िया दीवारसे तन्‍्मय न होकर भी उसे साक्षात्‌ काले कम का बजिम्बकी भाँति अपने अपने 
श्वेत करती है, हसी प्रकार बह ज्ञानाट्मा घट पट आदि परद्रव्यरूप हो याकारोंके जा ( होनेसे & ते बिता शमात 
झेयबस्तुऑको व्यवहारसे जानता है पर उनके साथ तन्‍्मय नहीं है याकार। $, का दार्थ केसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं 

होते ।8९ ( प्रस्‍/सा./त, प्र.३६ ) ( पर. सा,/५ं, जयचन्द/१७४ ) 


होता । न्‍ ० 

प, प्र./टी./१/४२/६०/१० करिचदाह। यदि व्यबहारेण लोकालोक॑ ४. आत्मा शेयरूप नहीं पर शेयके आकार रूप भवश्य 
जानाति तहिं व्यवहारनयेन सर्वज्ञत्वं, न व निश्चयनमैनेति। परि- परिणमन करता है 
हारमाह-अथा स्मकीयमात्मानं तन्मयत्वेन ३४४४५. जि स, सा./आ,/४६ सकलझ यज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसंपरिच्छेदपरि- 
तन्मयत्वेन न जानाति, 248 कारणेन यम व के ० 4 णतत्वेदपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । “- (उसे समस्त होयोंका 
झ्ानाभावषात | यदि पुननिश्चयेन स्वद्रव्यबत्तन्‍्मयों भ्रृत्वा परद्रव्य ज्ञान होता है परन्तु ) सकल झं यज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे 


जानाति तहिं परकीमह्ृजदुःखरागद्नेपर्पारिश्ञातों सुखों दुःखो रागी सके झ्ञानरूपमें १रिणमित होनेपर भी स्वयं रस रूप परिणमित 
हेषी च स्मादिति महरदूपण प्राप्तोतोति | >प्रश्न-यदि कैली... नहीं होता, इसलिए (आत्मा ) अरस है... 

भगवास्‌ उम्रवहारनयसे लोकालोकको जानते हैं तो व्यवहारनयसे ६ 

ही उन्हें सर्नश्वत्व भी होओ परन्तु निश्चयनयसे नहीं ! उत्तर-जिस. ५. ज्ञानाकार व शेयाकार का अथ 

प्रकार तन्‍्मय होकर स्थकीय आत्माको जानते हैं उसी प्रकार पर- रा. वा./१६/८/३४/२६ अथवा, चैतन्यशसेद्वबाकारा क्वानाकारो 
द्रठपको तन्‍्मस होकर नहीं जानते, इस कारण व्यवहार कहा गया है, झ्ोयाकारश्च | अनुपयुत्तप्रतिभिम्बाकाराद दी तलवत ज्ञानाकारः, प्रति- 
न कि उनके परिज्ञानका ही अभाग होनेके कारण । यदि स्व ठव्यको बिम्भाकारपरिणताददीतलबत्‌ हो याकारः ।० चैतन्य दाशिके दो 
भाँति पा्रव्यको भी निश्चमसे तन्‍्मय होकर जानते तो परकीय सुख आकार हैं ज्ञानाकार और क्षेयाकार । तहाँ प्रतिनिम्शुन्‍्य दप णतल- 
भ दुःखको जाननेसे स्वयं छूलबी दुःखी और परकीय रागद्वेषको बत्‌ तो श्ञानाकार है और प्रतिणिम्ब सहित दर्षणतलबत झेया- 
जाननैसे स्वयं रागी ठेषी हो गये होते। और इस प्रकार मह॒द दूषण कार है। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 
भा० २०-२० 


फैकलशान श्ष्ड 


' ॥, बास्तवर्स शंयाकारोंसे प्रतिव्रिग्वित निजास्माको 
. देखते हें 


रा, वा (१/१२/१४/५६२३ अथ व्रव्पसिद्धिमशरृदिति 'आकार एबग न 
झानस्‌' इति कल्प्यते; एवं सतति कस्य ते आकारा हति तेषामप्यभावः 
स्यात्‌ । «यदि (गौद्ध लोग) अनेकान्तात्मक द्रव्यसिदश्चिके भमसे केबल 
आकार ही आकार मानते हैं, पर ज्ञान नहीं तो यह प्रश्न होता है कि 
थे आकार किसके हैं, क्यों कि निराश्रय आकार तो रह नहीं सकते हैं । 
झ्ानका अभाव होनेसे आकारोंका भो अभाव हो जायेगा। 

ध, १३/५,६,८४/३५३॥२ अशेषन्ाह्यार्थ प्रहणे सत्यपि न केबलिनः सर्बझ्ञता, 
स्वेरूपपरिच्छिश्यभावा दिरमुक्त आह - पस्सदि' त्रिकालगो अरानन्त- 
पर्यायोपशितमात्मान चर पश्यति ।>केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थों- 
का ज्ञान होनेपर भो उनका सर्वज्ञ होना सम्भव नहीं है. क्‍योंकि 
उनके स्वरूपपरिडिछ्तत्ति अर्थात्‌ स्वसंवेदनका अभाव है; ऐसी 
आदांकाके होनेपर सृत्रमें 'परयति' कहा है। अथर्वि वे त्रिकालगोचर 
अनन्त पर्मामॉंसे उपच्ित आत्माकों भी देखते हैं । 

प्र,सा./त.प्र।/४६ आत्मा हि ताबत्स्वयं ज्ञानमम॒त्वे सति ज्ञातृत्वात्‌ ज्ञान- 
मेत्र। ह्ान कु प्रत्पात्मवर्ति प्रतिभासमपं महासामान्यथ्‌ । तत्तु 
प्रतिभासमयानन्तजिशिषव्यापि। ते चर सर्वद्र्यपर्यायनिभन्‍्धना:। 
अथ ग्रः -प्रतिभासमय्महासामान्यरूपमात्मान स्वानुभवप्रत्यक्षं न 
करोति स कर्थ--न्सर्वद्रव्यपर्यायात्‌ प्रत्यक्षीकुर्मात्‌।. एवं चसति 
झानमयल्वेन स्वस॑चेतकत्बादात्मनो ज्ञातृझ्षोययोब॑स्तुत्वे नान्‍्यत्वे 
सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानग्रो: स्वस्यामबस्थायामन्यो न्‍्यसंबलने- 
नात्यस्तमदाक्यजिवेचनत्वात्सर्व मात्मनि निख्रातमिव प्रतिभाति। 
यद्य व॑ न स्थात्‌ तदा ज्ञानस्प परिपृर्णाट्मस चेतनाभाबाद परिपूर्ण स्यैक- 
स्थात्मनो5पि ज्ञान न सिद्धभ्त ।>पहिले तो आत्मा बास्तबमें स्वयं 
झानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है; और ज्ञान प्रत्येक आरमा- 
में बर्तता हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है; बह प्रतिभास अनन्त 
बिद्योषो्में ठयाप्त होलेबाला है और उन विशेषोंके निमित्त सब द्वव्य- 
पर्यास हैं। अब जो पुरुष उस प्रतिभासमग्र महासामान्यरूप आत्माका 
स्‍्वानुभत्र प्रत्यक्ष नहीं करता वह सर्बद्रठ्प पर्यायोंकों कंसे प्रत्यक्ष कर 
सकेगा ! अतः जो आरमाको नहीं जानता ब सथको नहीं जानता । 
आत्मा ज्ञानमयताके कारण संचेतक होनेसे, ज्ञाता और झ्ञेयका 
अस्तुरूपसे अन्यत्य होनेपर भी, प्रतिभास और प्रतिभास्य मानकर 
अपनी अत्स्थामें अन्योन्‍्य मिलन होनेके कारण, उन्हें (ज्ञान 
ब झेयाकारकों ) भिन्न करना अत्यन्त अद्क्य है इसलिए, मानो सब- 
कुछ आत्मामें प्रवि् हो गया हो हस प्रकार प्रतिभासित होता है। 
यदि ऐसा न हो तो झ्ञानके परिपूर्ण आत्मसंचेतनका अभाव होनेसे 
परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो। ( प्र.सा.(त.प्रन्‍/४८). 
( प्र.सा,/ता-बृ,/३६ ). ( पं.घ.प्‌./६७३ ) 

स.सा./परिहिष्ट/कर ४१ ज्ञेमाकारकलडःकमेचकचिति प्रक्षालन॑कल्पय- 
स्तेकाकारचिकीषया स्फुटमपि क्लान पद्ुन च्छति ।-..२५१। ० शेया- 


कारोंको धोकर चेतनकों एकाकार करनेको इच्छासे अज्ञानीजनन . 


बास्तबमें ज्ञानको हो नहीं चाहता । ज्ञानी तो विधिन्न होनेपर भी 
क्ानको प्रशालित हो अनुभव करता है। 


७. शेयाकारमें अयका उपयार करके शयका जाना कहा 
जाता है 


प्र,सा,/त.,प्र,/३० यथा किलेन्द्रनीलरत्न दुग्धमधित्रसत्स्वप्रभाभारेण तद- 
भिश्नुय बर्तमाने, तथा संवेबनमप्यात्मनो5भिन्नत्यात--समस्तह्ष या- 
कारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणस्वेनोपचर्य झ्ञानमथनिभिश्य 
बर्तत हत्युच्यमान न विप्रतिविध्यते | “जैसे दूधमें पड़ा हुआ इन्द- 
नौलरत्न अपने प्रभावसमूहसे दूधमें ठप्राप्त होकर बर्तता हुआ दिखाई 


६. केवलक्षानका स्वपर-प्रकाक्षकपना 


देता है, उसी प्रकार संवेदन (ज्ञान) भी आत्मासे अभिन्न होनेसे 
समस्त ह्ञ माकारोंमें व्याप्त हुआ बर्तता है, इसलिए कार्यमें कारणका 
उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता, कि ह्वान पदार्थोमे 
व्याप्त होकर बर्तता है। ( स.सा.|प॑. जयचन्द|६ ) 


ससा./ता.बृ./२६८ घटाकारपरिणत ज्ञानं घट हत्मुपचारेणोच्यते। व घटा- 


कार परिणत ज्ञानको ही उपचारसे घट कहते हैं । 


८. छा्मस्थ मी निशु्चयसे स्वको और व्यवहारसे परको 
जानता है 


प्र.सा./ता.व,/३६/४२/१६ यथाय॑ केबली परकीयद्रव्यपर्यायात््‌॒मद्यपि 


परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैकस्थ- 
भावे स्वशुद्धात्मनि तन्‍्मयस्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्म लबिवे- 
'किजनो5पि सद्यपति व्यवहारेण परकीयद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, 
तथापि निश्चयेन निर्विकारस्वसंवेदनपयायि विषय्रष्वात्पर्यामेण परि- 
ज्ञानं करोती ति सूत्रतात्पर्यंघ्‌ । «जिस प्रकार केवली भगवान्‌ परकीय 
द्रव्यपर्यायोंकों यद्यपि परिच्छित्तिमात्ररूपसे जानते हैं तथापि निश्रय- 
नयसे सहजानन्दरूप एकस्वभावी शुद्धात्मामें ही तन्‍्मय होकर परि- 
चिछत्ति करते हैं, उसी प्रकार निर्मल बिबवेकीजन भी यघ्यपि व्यबहार- 
से परकोय द्रव्यगुण पर्यायोंका ज्ञान करता है परन्तु निश्चयसे निर्बि- 
कार स्वसंवेदन पर्यायमें हो तद्विषयक पर्मायका हो ज्ञान करता है। 


९. केवलछज्ञानके स्वपर-प्रकाशकपनेका समन्वय 


नि.सा,/मू./१६६-१७२ अप्पसरूब॑ पेच्छदि लोयालोय॑ ण केबली भगव॑ । 


जह कोइ भणइ एबं तस्स य कि दूसण होह ।१६६। मुत्तममुत्त दव्बं 
चेयणमियर' सर्ग॑ च सव्ब॑ च। पैच्छ॑तस्स दु णाण पश्चनखमर्णिदिय॑ 
होह ।१६७ पुव्वुत्तसयलद॒ब्बं॑ णाणागरुणपज्जएण संजुत्त । जो णय 
पेच्छह सम्म॑ परोक्‍्खदिट्टी हबे तस्स ॥१६८। लोयालोयं जाणह 
अप्पाणं णेव केवली भगव॑ । जो केह भणह एब्ं तस्स य कि दूसर्ण 
होहइ ।१६६॥ णाणं जीवसरूव॑ तम्हा जाणइ अप्पगं अप्पा। अप्पाणं 
ण बि जाणदि अप्पादों होदि बिदिरित्त ।१७०। अप्पाणं बिशु णाण॑ 
णाणं बिणु अप्पगो ण संदेहो । तम्हा सपरपयास॑ णाणं तह दं॑सेणं 
होदि ।१७१। जाणंतो पस्संतो ईहापुव्ब॑ ण होह केवलिणो । केबलणाणी 
तम्हा तेण दु सोधअबंधगों भणिदों ।१७२। »प्रश्न- केवली भगवात्तु 
आत्मस्त्ररूपको वेखते हैं लोकालोकको नहीं, ऐसा यदि कोई कहे तो 
उसे क्‍या दोष है।।९१६६। उत्तर-मृर्त, अमृूर्त, चेतन ब अचेतन 
द्रव्योंको स्वको त्था समस्तको देखनेबालेका ही ह्ञान प्रत्यक्ष और 
अनिश्चय कहलाता है। विविध गुणों और पर्यायोंसे संयुक्त पुर्बोक्त 
समस्त द्र॒व्योंको जो सम्यक्‌ प्रकार नहीं देखता उसकी दृष्टि परोक्ष 
है ।१६७-१६८। प्रश्न--(तो फिर ) केबली भगवात्त लोकालोककों 
जानते हैं आत्माको नहीं ऐसा यदि कहें तो क्या दोष है ।१६६। उत्तर- 
ज्ञान जीवका स्वरूप है, इसलिए आत्मा आत्माकों जानता है, यवि 
ज्ञान आत्माको न जाने तो बह आत्मासे पृथक सिद्ध हो । इसलिए 
तू आर्माकोी ज्ञान जान और ज्ञानको आत्मा जान । इसमें तनिक भी 
सन्देह न कर । हसलिए ज्ञान भो स्वपरप्रकाशक है और दर्दान भी 
( ऐसा निश्चय कर ) - (और भी दे० द्दन/६ ) ।१७०-१७१। प्रश्न-- 
( परको जाननेसे तो केवली भगबात्को बन्ध होनेका प्रसंग आयेगा, 
क्योंकि ऐसा होनेसे ये स्वभावमें स्थित न रह सकेंगे )! उत्तर-- 
केवलीका जानना देखना क्यों कि इच्छापूर्ष क नहीं होता है, ( स्वाभा- 
बिक होता है ) इसलिए उस जानने देखनेसे उन्हें बन्ध नहीं है ।१७२॥ 


नि.सा./ता.वृ7गा. स भगवानु--सचिदानन्दमममात्मान॑ निश्चयत: पश्य- 


तीति सुद्ध निश्चयनमविवक्षमा यः को5पि शुद्धान्तस्तक््ववेदी परमजिन- 
झोगीश्बरो बक्ति तस्म च न ख़त दृषण भबतीति १६६। पराञ्नितों 
व्यवहार इति मानाद् व्यवहारेण ब्यवहारप्रधानत्वात निरुपरागशुद्या- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


केवलशानाव रण 


स्मस्वरूप नैव जानाति (लोकालोक॑ जानाति) यदि व्यवहारनयविब- 
क्षया कोषपि जितनाथतर्ब॒विचारलग्ध: कदाचिदेव॑ वक्ति चेत्‌ तस्य 
न ख़त वृषणमित्ि ।१६६। केवलज्ञानदर्दानाभ्प्रां ठपबहारनमेन जगस्त्रयं 
एकस्मित्‌ समये जानाति पश्यति च॑ स भगवान्‌ परमेश्बरः परम, 
भट्टारक; पराभ्रितो ठप्रवहारः इति बवचनात। शुद्धनिश्चयतः-*“निज- 
कारणपरमार्मान स्वय॑ कार्यपरमात्मापि जानाति पश्यति च्‌ ।“ «कि 
क्रबा, झ्ञानस्य धर्मोषयं ताबत्‌ स्त्रपरप्रकाशकत्य॑ प्रदीपषत्‌ ।:-“आत्मापि 
ठ्प्रबहारेण जगस्त्रयं कालन्नयं व्‌ पर॑ज्प्रोतिःस्वरूपट्वात्‌ स्वयंप्रकाशा- 
त्मकम्तात्मा् च प्रकाशयति।--अथ निश्चयपक्षेदपि स्वपरप्रकाश- 
कत्यमस्प्येति सततनिरुपरागनिरञ्लनस्वभावनिरतत्वात्‌ स्वाश्रितो 
निश्चय: इति वचनात्‌। सहजज्ञानं तावदात्मनः सकाद्षाद संज्ञा 
लक्षणप्रयोजनेन--“भिन्‍न भवति न बस्तुवृत्त्या चेति, अतः कारणात्‌ 


१५५ 


केवली 


कदाचित उपदेश देनेबाले और मूक फेबली । मूक केवलो बिलकुल भी 
उपदेद आदि नहीँ देते। उपरोक्त सभी केबलियों की दो अवस्थाएँ 
होती हैं-सयोग और अयोग | जब तक बिहार ब उपदेश आदि 
क्रियाएँ करते हैं, तबतक सयोगी और आयुके अन्तिम कुछ क्षणोमें 
जब इन क्रियाओँको त्याग सबंथा ग्रोग निरोध कर देते हैं तन अयोगो 
कहलाते हैं । 





१३ भेद व छक्षण 


१,२ | केवली सामानन्‍्यका शक्षण व सेद निठ॒दा 


#% | सयोगी व अयोगी दोनों अहंन्त हैं. दे? अह न्‍त/२। 








एतदात्मगतदशनसुखबा रित्रादिक॑ जानाति स्वास्मानं कारणपरमात्म- * | अहृत, सिद्ध व पीबकर तहत ग अुतफेनली 
स्वरूपमषि जानाति ।१५६ «बह भगवान्‌ आत्माको निश्चयसे देखते -जै० बह बह नाम । 
हैं" गुद्धनिश्वमनयकी विवक्षासे यदि दुद्ध अन्तस्तत्त्वका बेदन करने- ३ | तद्भवस्थ व सिद्ध केवलीके रुक्षण । 
बाला अर्थात्‌ ध्यानस्थ पुरुष या परम जिनयोगीश्वर कहें तो उनको ४ | सयोग व अयोग केवलीके रूक्षण । 
कोई दूषण नहीं है ।१६६। और व्यवहारनय क्योंकि पराश्रित होता < ध्& 
है, इहलिए ठयवहारमयसे व्यवहार या भेरकी प्रधानता होनेके कारण २ | केवली निदृश 
“शुद्धात्मरूपको नहीं जानते, लोकालोकको जानते हैं' ऐसा यदि कोई १ | केवली चैतन्यमात्र नहीं बल्कि सर्वश होता है । 
जिननाथतत्त्यका विचार करनेवाला अर्थात्‌ बिकण्पस्थित पुरुष व्यव- # । सर्जश व सत्रशञता तथा केवरीका शान 
हारन यकी विवक्षासे कहे तो उसे भो कोई दूषण नहों है ।१६६। अर्थात -दे० केबलक्ञान/०,६ | 
विवक्षावद्द दोनों ही गा ॥ कं दूसरे प्रकारसे भी आत्मा- २ संयोग त्र अयोगी केवलीमें अन्तर | है 
का स्त्रपरप्रकाशकत्व दशति हैं, तहाँ व्यवहारसे तथा निश्चयसे परि ५ 
दोनों अपेक्षाओऑंसे ही क्षानकों व आत्माको स्वपरप्रकादक सिद्ध # | सयोगीके चारित्रमें कंचित्‌ मलका सद्भाव 
किया है | सो कैसे-केबलज्ञान व केबलदर्शनसे व्यवहारनयको हे हल केवली/२ ; 
अपेक्षा वह भगवान्‌ तीनों जगत॒को एक समयमें जानते हैं, क्योंकि ३ | सयोग व अयोग केवलीमें कर्म क्षय सम्बन्धी विज्ञेष । 
ठप्रवहारनय पराध्मित कथन करता है। और शुद्धनिश्चयनयसे निज ४ | केबलीके एक क्षायिक भाव होता है * 
कारण परमात्मा व कार्य परमात्माकों देखते व जानते हैं ( क्‍योंकि # | केवलोके सुख दुःख सम्बन्धी +दे० मुख । 
निश्चयनय स्वाश्रित कथन करता है)। दीपकबत स्वपरप्रकाशक + | छद्ममथ व केवलीके आत्मानुभवकी समानता । 
पना ज्ञानका धर्म है।१६६। “हसी प्रकार आत्मा भी व्यवहारनयसे -दे० अनुभव/६ | 
जगत्त्रम्न कालत्रथको और पर ज्योति स्वरूप होनेके कारण ( निश्चय- ७ | केवलियोंके शरोरकी विशेषताएँ। 
से ) स्वयं प्रकाशात्मक आत्माकों भो जानता है ।१६६। निश्चय नयके गर्थकरोंके शरीरकी विशे <५; दे० तीर्थ 
पक्षम भी ज्ञानके स्वपरप्रकाशकपना है। ( निश्चय नयसे ) बह सतत जम हक जि ता की # | 
निरुपराग निरंजन रबभावमें अवस्थित है, क्योंकि निश्चय नय # | केवलशानके अतिशय “दै० अहंत /१। 
स्वाश्रित कथन करता है। सहज ज्ञान संज्ञा, लक्षण व प्रयोजनकी # | केवलोमरण -“ दे० मरण/१। 
अपेक्षा आत्मासे कथं चिद् भिन्न है, वस्तुवृत्ति रूपसे नहीं। इसलिए # | तीसरे व चौथे कालमें ही केवली हाने संभव है । 
बह उस आत्मगत दहन, सुख, चारित्रादि ग्रुणोंको जानता है, और +दे० मोक्ष/४/३ । 
स्वात्माको भो कारण परमार्मस्वरूप जानता है। ( इस प्रकार स्व पर # | प्रत्येक तीथंकरके तीथ में केवर्लियोंका प्रमाण 
दोनॉको जानता है । ) ( और भो दे० दर्शन/२/६) ( और भी देखो कर।; 
नय/५/७१) तथा ( नय/५।६/३ ) । सा 
#% | सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार द्वी व्यय होने 
केवलज्ञातावरण--दे० ज्ञानावरण । सम्बन्धी नियम दे० मार्गणा/। 
केबलद दो न--३० दर्शन/£ ५ 
केयलवशनावरण--द० दर्शनावरण | रे । (३ हक सहित भ॑ 
केवललब्धि--६० तब्धि।९। १ | ईर्यापथ आस्नव सहित भी भगवान्‌ क्षेसे हो सकते हैं। 
केवरूाद्ेल--६५ वदान्त/४। ४ | कबछाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश व 
० अं 
केवलो +-केत्रलक्षान होनेके पश्चात्‌ वह साधक केवली कहलाता है। न 
इसीका नाम अन्त या जीबन्यमुक्त भी है। बह भी दो प्रकारके होते १ | केबलीको नोकर्माहार होता है। 
हैं-तीर्थंकर ब सामास्य कैबली । विद्येष पुण्पद्दाली तथा साभात्‌ उप- २ | समुद्वात अवस्थामें नोकर्माहार भी नहीं होता । 
देशादि द्वारा धर्म को प्रभावता करनेवाले तीर्थंकर होते हैं. और हनके ३ | केवर्लाकों कवलछाहार नहीं होता । 


अतिरिक्त अन्य सामान्प्र केडली होते हैं। वे भो दो प्रकारके होते हैं, 
। जैनेन्द्र सिद्धात कोध 
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मनुष्य होनेके कारण केवकोकों भी कवक्षाद्वारी होना 
चाहिए । . 

संयमकी रक्षाके झिए भी केवटीको कवराहारकी 
आवश्यकता थी | 

औदारिक शरीर होनेसे केवकीको कव॒लाहारी होना 
चाहिए । 

आहारक होनेसे केवलीको कवराहारी होना चाहिए । 

परिषहोंका सदमाव होनेसे केवीको कवछाहारी 
होना चाहिए । 

केवलो भगवानको क्षुधादि परिषद नहीं होती । 

केवलोको परीषह कहना उपचार है। 

असाताक उदयके कारण केवलीको क्षुधादि परीषह 
होनी चाहिए । 

१ घाति व मोहनीय कर्मकी सहायताके न होनेसे 
असाता अपना कार्य करनेको समर्थ नहीं है । 

२, साता वेदनीयके सहवर्तीपनेसे असाताको शक्ति 
अनन्तगुणी क्षीण हो जाती है । 

३, असाता भी सातारूप परिणमन कर जाता है । 

निष्फल होनेके कारण अस्ताताका उदय ही नहीं कहना 
चाहिए । 


व मन, योग सम्बन्धी निर्देश व 
इंंका-ससाधान 


दन्येन्द्रियोंकी अपेक्षा पश्नेन्द्रियत्व है भावेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा नहीं । 

जाति नामकर्मोदयकी अपेक्षा पद्चेन्द्रियत्व है । 

पश्नेन्द्रिय कहना उपचार है । 

इन्द्रियोंके अभावमें शानकी सम्भावना सम्बन्धी शंका- 
समाधान * “-दे० प्रत्यक्ष/२। 

भावेन्द्रियोंके अभाव सम्बन्धी शंका-समाधान । 

केवलीके मन उपचारसे होता है । 

केवलीके द्रव्यमन होता है भाव मन नहीं । 

तहाँ मनका भावात्मक कार्थ नहीं होता पर परिस्पन्द 
रूप कार्य होता है । 

भावमनके अभावमें वचनकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? 

मन सहित होते हुए भी केवरहीको संज्ञी क्यों नहीं 
कहते । 

कैबलीके चार प्राण होते हैं समुद्घातमें ३२, २ व १ 
प्राण द्वोते हैं । 

द्रब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दश प्राण क्यों नहीं कहते ? 

संमु॒द्घातगत केवलीको चार म्राण कैसे कद्दते हो ? 

अयोगोके एक आयु प्राण होनेका क्या कारण है ! 

योगोंके सद्भाव सम्बन्धी निर्देश व क्ॉंका-समाधान । 
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केवज़ी: 


ध्यान व छेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश ये 
इंका-समाधान 
केवलीके समुद्घात अवस्थामें भी भावसे शुब्कलेशया 
है; तथा द्रव्यसे कापोत लेक्ष्या होती है । 

--दे० लेश्या/३ । 
केवकीके लेश्या कहना उपचार है तथा उसका कारण। 
केवकीके संयम क॒ह्दना उपचार है तथा उसका कारण। 
कैवली के ध्यान कृहना उपचार है तथा उसका कारण। 


केवलीके एकत्व वितरक॑ विचार ध्यान क्यों नहीं कहते । 

तो फिर केवली क्या ध्याते हैं । 

केवलीको इच्छाका अभाव तथा उसका करण | 

केवलीके उपयोग कहना उपचार है । 

केवली समुद्धात निर्देश 

केवली समुद्धात सामान्यका लक्षण । 

मेद-प्रमेद । 

दण्डादि मेदोंके लक्षण । 

सभी केवलियोंके होने न होने विषयक दो मत । 

केवली समुद्घातके स्वामित्वकी ओषादेश प्ररूपणा । 
+-दै० समुद्रृघात 


आयुके छः: माह शेष रहनेपर होने न होने विषयक 
दो मत । - 


कदाचित्‌ आयुके अन्तमुंहूर्त शेष रहनेपर होता है । 

आत्म प्रदेशोंका विस्तार श्रमाण । 

कुछ आठ समय पयेन्त रहता है । 

प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधिक्रम । 

दण्ड अर औदारिक काययोग होता है शेषमें 
। 


कपाट समुद्घातमें औदारिक मिश्र काययोग होता है 
होषमें नहीं । --दे० औदारिक/२ । 
लोकपूरण समुद्घातमें कार्माण काययोग होता है छोपमें 
नहीं -दे० कार्माण/२। 
प्रतर व छोकमें आहारक शेषमें अनाहारक होता हे । 
कैवली समुद्घातमें पर्याप्तापर्याप्त सम्बन्धी नियम । 


कैवलीके पर्याप्तापर्याप्तपने सम्बन्धी विषय । 
--दे० पर्याप्ति।३ | 


पर्याप्तापर्याप्त सम्बन्धी शंका-समाधान । 

समुदुंघात करनेका प्रयोजन । 

श्सके द्वारा शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग षात नहीं होता । 

जब शेष कर्मोंकी स्थिति आयुके समान न हो। तब 

उनका समीकरण करनेके लिए होता है । 

कर्मोकी स्थिति बराबर करनेका विधि क्रम । 

स्थिति बराबर कर नेके लिए इसकी आवश्यकता क्यों । 

समुद्घात रहित जीवकी स्थिति कैसे समान द्वोती है । 

«वें गुणस्थानमें ही परिणामोंकी समानता होनेपर 
स्थितिकी असमानता क्यों । 


केवली 


१. भेद व लक्षण 
१, कैवछी सामाम्यका लक्षण 


१. कैवली निरावरण श्ञानी होते हैं 


मू. आ./४६४ सड्बे केवलकप्प॑ लोग जाणंति तह य पस्संति। केवल- 
णाणचरितता तम्हा ले केबली होंति |(६४। «जिस कारण सब केबल- 
ज्ञानका विषय लोक अलोकको जानते हैं और उसी तरह देखते हैं । 
तथा जिनके केवलज्ञान ही आचरण है इसलिए बे भगवात्‌ केबली हैं । 

स. सि./६/११/३३१/११ निरावरणज्ञानाः केवलिनः । 

स. सि./६/३८/४४३/६ प्रश्नीगसकलज्ञानाबरणस्थ केवलिनः सयोगस्या- 
योगस्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने भवतः। जिनका ज्ञान आवरण- 
रहित है बे केवली कहलाते हैं। जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाझ हो 
गया है ऐसे समोग व अयोग केबली-*-। (ध./१/१,१,२१/१६१/३) । 


रा. बा./6/१३/१/५२३/२६ करणक्रम5प्रधधानातिवर्तिज्ञानोपेता: केवलिनः 
।!। करण॑ चश्लुरादि, कालभेवेन वृत्तिः: क्रमः, कुझ्यादिनान्तर्धान॑ 
उप्रवधानम्‌, एतान्यतीत्य वर्तते, ज्ञानावरणस्मात्यन्तसंक्षये आविश्वत- 
मात्मनः स्वाभाविक ज्ञानमू, तहस्तोएरहन्तो भगवन्‍्तः केवलिन इति 
उग्रपदिश्यन्ते। “ज्ञानावरणका अत्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके 
स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गमा है. जिनका ज्ञान इन्द्रिय काल- 
क्रम और दूर वेश आदिके व्यवधानसे परे हैं और परिपूर्ण हैं वे 
केवली हैं ( रा, वा./६/१/२३/१६० ) । 


२. केवली आत्मशानी होते हैं 

स.सा,/मरू./जो हि सुएण हि गच्छइ अप्याणमिणं तु केवल सुद्ध' । त॑ सुय- 
केवलिमिसिणो भण्णति लोयप्पईबथबा ।६। “जो जीव निशच्चयसे 
श्रुतज्ञानके द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्माको सम्मुख 
होकर जानता है, उसको लोकको प्रगट जाननेबाले ऋषिबर श्रुत- 
केवली हैं । बन 

प्र, सा,/त. प्र/३३. भगवात्‌-केवलस्पात्मम आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ 
केवली ।भगवानत्‌--“आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके 
कारण केवली हैं। ( भावार्थ--भगवान्‌ समस्त पदार्थोंकों जानते हैं, 
मात्र इसलिए हो वे 'केत्ली' नहीं कहलाते, किन्तु केवल अर्थात्‌ 
घुद्वात्माको जानने--अनुभव करनेसे केवलो कहलाते हैं)। 

मो, पा.(टी०/६/३०८/११ केवते सेतते निजात्मनि एकलोलीभावेन ति४- 
तीति केबलः ।«-जो निजात्मामें एकीभावसे केवते हैं, सेवते हैं या 
ठहरते हैं बे केबली कहलाते हैं। 


२, केवलीके मेदोंका निर्देश 


क, पा./१/१,१६/$ ३१२/३४३/२६ विश्ेषार्थ-तद्भत्रस्थकेबल! और सिद्ध 
केवलोके भेदसे केवली दो प्रकारके होते हैं 

सत्ता स्बरूप/३८ सात प्रकारके अहंन्त होते हैं। पाँच, तोन व दो 
कल्याणक युक्त, सातिशय केवली अर्थाद्‌ गन्धकुटो युक्त केबलो, 
सामान्य केबली अर्थात मूककेवली, -दे० मोक्ष|४|६ | ६. (दो 
प्रकार हैं-तोथकर व सामान्य केजली ) उपसर्ग केवली और अन्त- 
कृत्‌ केबली । सश्यम्काबनायाामपयलाि 


३. तज़वस्थ व सिद्ध केवछरीका लक्षण 


क. पा. १/१,१६/६ ३११/३४३/ २६ विज्षेषार्थ--जिस पर्यायमें केबलज्ञान 
प्राप्त हुआ उसी पर्यायमें स्थित केबलीको तम्धत्रस्थ केबली कहते हैं 
ओर सिद्ध जीनॉको सिद्ध केवली कहते हैं। 


१५७ 


२. केवली निर्देश 


8. सयोग व अयोग केवलीके कक्षण 


पं, सं./प्रा/१(२७-३० केवलणाणदिवायर किरणकलाबष्पणासि अण्णाओ | 
णबकेवललइृधुग्गमपाबियपरमप्पबवएसो ।२७५ असह यणाण-दंसण- 
सहिओ नि हु केवली हु जोएण। जुत्तों त्ति सजोहजिणों अगाइणिह- 
णारिसे बुत्तो १२६। सेलैसि संपष्तो णिरुद्धणिश्सेस आसओ जीबो । 
कम्मरयबिप्पमुक्षों गयजोगो केवली होई।३० **जिसका केबली- 
झ्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे अज्ञान विनष्ट हो गया है। जिसने केबल- 
लब्धि प्राप्त कर परमात्म संझा प्राप्त को है. बह असहाय ज्ञान और 
दर्शनसे युक्त होनेके कारण कंबली, तीनों योगॉसे ग्रुक्त होनेके कारण 
सयोगी और घाति कर्मोंसे रहित होनेके कारण जिन कहा जाता 
है, ऐसा अनादि निघन आपमें कहा है। (२७, २८) णो अठारह 
हजार शीलोंके स्वामी हैं, जो आलबॉसे रहित हैं, जो नूतन बंधने 
बाले कर्मरजसे रहित हैं और जो योगसे रहित हैं, तथा केबलज्ञानसे 
विशृषित हैं, उन्हें अयोगी परमात्मा कहते हैं।३० (घ.१/११,२१ 
१२४-१२६/१६२ ) (गो.जी./मृ./६३-६४५) (पं .सं /सं,/१/४६-४०) 

पं. सं./ता./१/१०० जेसि ण संत्ति जोगा झहामुहा पुण्णपापसंजणया। ते 
हॉति अजोडडजिणा अणोबमाण॑ तगुणकलिया (१०० “जिनके पुण्य 

” और पापके स॑जनक अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाले द्ुभ और अशुभ योग 
नहीं होते हैं, वे अथोगि जिन कहलाते हैं, जो कि अनुपम और 
अनन्त गुणोंसे सहित होते हैं। ( घ.१/१,१,१६/१५४/२८० ) ( गो.जी.| 
मु./२४३) (पं.सं./सं ./१/१८० 

ध.७/२,१,१६/१८/२ सदि्ठिददेसमछ डिय छद्दित्ता था जीवदव्वस्स। साब- 
यवेहिं परिष्फ॑दी अंजोगो णाम, तस्स कम्मवखगक्तादो। “स्वस्थित 
प्रदेशको न छोड़ते हुए अथबा छोड़कर जो जीब व्रव्यका अपने अब- 
यों द्वारा परिस्पन्द होता है वह अयोग है, क्योंकि वह कर्मक्षयसे 
उत्न्न होता है . 

ज.१/१,१,२१/१६१/४ योगेन सह वर्तन्‍्त इति सयोगाः। समोगाश्च ते 
कंबलिनशच सयमोगकेवलिनः । 

ध.॥/१,१,२२/१६२/७ न बिद्यते योगो यरय स भबत्ययोग: | केबलमस्या- 
स्तीति केबली । अयोगश्चासौ कंबली च अयोगकेबली । «जो सोग- 
के साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं, इस तरह जो सयोग होते 
हुए केवली हैं उच्हें सयोग केवली कहते हैं। जिसके योग विद्यमान 
नहीं हैं उसे अमोग कहते हैं। जिसके कफेबलज्ञान पाया जाता है उसे 
केबली कहते हैं, जो योगरहित होते हुए केबली होता है उसे अयोग 
केबली कहते हैं । (रा.बा,/६/१/२४/४६/२३) 

दर. सं.(टी./१३/३४ ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरामत्रय॑ भ्रुगपदेकसमयेन 
निमृ्य मेघपञ्लरविनिग तदिनकर हब सकलबिमलफेवबलक्कानक्ान- 
किरण लॉकालोकप्रकाशकास्त्रयोदद्ागुणस्थानत्रतिनो.. जिनभास्करा 
भवन्ति। मनोबचनकायबर्गणालम्थनकर्मादाननिमिलात्मप्रवेशपरि- 
स्पन्दलक्षणयोगरहितश्तुद शग्रुणस्थानवर्तिनोईयो गिजिना. भवच्ति । 
“समस्त ज्ञानावरण, दर्शनाबरण और अन्तराय इन तीनोंको एक 
साथ एक कालमें सर्वथा निम्नुंल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्मके 
समान केवलक्लानकी किरणोंसे लोकालोककक प्रकाशक तेरहन गुण- 
स्थानवर्ती जिनभास्कर (समोगी जिन) होते हैं। और मन, वचन, 
काय वर्गणाके अवलम्बनसे कर्मोंके प्रहण करनेमें_ कारण जो आत्माके 
प्रदेशोंका परिस्पन्‍दन रूप योग है, उससे रहित चौदहनें गुणस्थान- 
बर्ती अयोगी जिन होते हैं । 


२. केवलो निर्देश 


१. केबछी चैतम्यमात्र नहीं गछ्कि सवंश होता है 


स.स्तो./टो./६/१३ ननु, तद (कर्म ) प्रक्षय तु जड़ो भविष्यति--नबुद्धि 
आदि-विशेषगुणानामत्मन्तोच्छेदात्‌ इति यौभाः। चतस्यमात्ररूप 





जैनेन्द्र श्िद्धान्त कोश 


कैयली 


इति सांख्या:। सकलबिप्रमुक्तः सन्नात्मा समग्रविद्यात्मशरपुर्भवति न 
जड़ो, नापि जअतन्यमात्ररूप:। « प्रश्न-१. कर्मोंका क्षय हो जाने- 
घर जीव जड़ हो जायेगा, क्योंकि उसके बुद्धि अ दि गुणोंका अत्यन्त 
उच्छेद हो जामेगा । ऐसा योगमत बाले कहते हैं। २. वह तो चतन्य 
मात्र रूप है, ऐसा सांख्य कहते हैं! उत्तर-सकल कमोंसे मुक्त होने 
पर आत्मा सम्पूर्णठ; क्ञानहरोरी हो जाता है जड़ नहीं, और न 
ही चैतन्य मात्र रहता है । 


२. सयोग य अयोग केवलीमें अम्तर 


, प.सं॑.(टी./१३/३६ चारित्रविनादाकचा रित्रमो हो दया भावेदपि सयोगिके व- 
लिनाँ निष्क्रियशुद्धात्म-वरणविलक्षणो योगत्रयव्यापारश्चारित्रमलं 
जनयति, योगत्रयगते पुनरयो गिजिने चरमसमयं बिहाय शेषाघाति- 
कमतीबोदयश्चा रित्रमल॑ जनयति, चरमसमये तु मन्दोदये सत्ति 
चबारित्रमलाभावात मोश्ल॑ गच्छति । “सगोग केवलीके चारित्रके नाश 
करने बाले चारित्रमोहके उदयका अभाव है, तो भी निष्क्रिय 
आत्माके आधरणसे बिलक्षण जो तोन योगॉका व्यापार है वह 
चारित्रमें दूषण उत्पन्न कहता है। तीनों योगोंसे रहित जो अयोगी 
जिन हैं उनके अन्त समयको छोड़कर चार अघातिया कर्मोंका तोन् 
उदय 'चारित्रमें दूषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समयमें उन 
अधातिया कर्मोका मनन्‍्द उदय होने पर चारित्रमें दोषका अभाव हो 
जानेसे अयोगी जिन मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं । 

इलो, वा./१/ १/१/४/४८४(२६ स्वपरिणामबिदेषः शक्तिविद्वेष: सोइन्त- 
रह: सहकारी निःश्रेयसोश्पत्तौ र॒त्नत्रयस्य तदभाबे नामाद्यघातिकर्म- 
श्रयस्य निजरानुपपत्ते निःश्रेयसानु त्पत्ते:-- तदपेक्षं क्षायिकरल्नन्रयं 
संग्रोगकेबलिनः प्रथमसमये मुक्ति न संपादयत्यैब, तदा तत्सहका रि- 
णोष्सत्वात ।७वे आत्माकी विशेष द्ाक्तियाँ मोक्षकी उत्पत्तिमैं रत्न- 
त्रमके अन्तरंग सहकारी कारण हो जाती हैं! यदि आत्माकी उन 
सामथ्योंको सहकारी कारण न माना जाबेगा तो नामादि तीन 
अधाती कर्मोंकी निर्जरा नहीं हो सकती थी। तिस कारण मोक्ष 
भी नहीं उत्पन्न हो सकेगा, क्योंकि उसका अभाव हो जामैगा। उन 
आत्माके परिणाम विशेषोंकी अपेक्षा रखने वाला क्षास्रिक रत्नत्रय 
सग्रोग केवली गुणस्थानके पहले समयमें मुक्तिको कथमपि प्राप्त नहीं 
करा सकता है। क्‍योंकि उस समय रत्नत्रयका सहकारी कारण बह 
आग्माकी शक्ति विद्ेष विद्यमान नहीं है। 


४३. सयोग व अयोग केवलीमें कमक्षय सम्बन्धी 
विशेषताएँ 


घध.१/१,१,१७/२२६/१० समोगक्रेबली ण किचि कम्म॑ खबेदि | “सयोगी 
जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते । 

घ,१२/४,२,७,१४/१८/२ ख्रीणकषाय-सजोगीमु ट्टिदि-अणुभागधादेसु 
संतेम्नु वि सहाणं पयडीणं अणुभागघादों णत्थि क्षि सिद्धो अजोगि- 


मिह ट्विदि-अणुभागवज्जिदे सुहाणं परडीणसुक्षरसाणुभागों होदि त्ति' 


अस्थावक्तिदिद्ध' । >क्षीणकषाय और सयोगी जिनका ग्रहण प्रगट 
करता है कि शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका घात विशुद्धि, केबलि- 
समुद्धात अथवा योग निरोधसे नहाँ होता। क्षीण कषाय और 
सयोगी गरुणस्थानौमें स्थितिघात व अनुभागघातके होने पर भी शुभ 
प्रकृतियॉँके अनुभागका घात वहाँ नहीं होता, यह सिद्ध होने पर 
स्थिति 4 अनुभागसे रहित अयोगी गुणस्थानमें छुभ प्रकृतियोँका 
उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह अर्थापत्तिसे सिद्ध है। 


४. केबलीको एक क्षाग्रिक माव होता है 


घ. १/९,९,२१/१६१/६ क्षप्रिताशेषप्रातिकमंत्त्रा न्विःशक्ती कृतवेदनी यत्याज्न- 
हाष्टकमबियवषष्टिकर्म त्वाद्वा क्षेयिकगुणः । 


१५८ ह. दांका-समाधान 


घ-१/१५१,२१/१६६/२ पद्नसु पुणेषु कोउत्र थुण शति 'चेत, क्षीणाशैषधालि- 
कर्म त्वान्निरस्यमानाथाकप्तिकर्मत्वान् क्षायकों गुण: । “१. चारों 
घातिया कर्मोंके क्षय कर देनेसे, वेदनीय कर्मके निशक्त कर देनेते, 
अथवा आठों ही कर्मोंके अवयब रूप साठ उत्तर प्रकृतियों के नष्ट कर 
देनेसे इस गुणस्थानमें क्षामिक भाव होता है । २. प्रश्न--पाँच प्रकार 
के भावोमें इस ( अयोगी ) गुणस्थानमें कौन-सा भाव होता है। 
उत्तर--सम्पूर्ण घातिया कमोंके श्षीण हो जानेसे और थोड़े ही समय- 
में अधातिया कर्मोंके नाशको प्राप्त होनेबाले होनेसे हस ग्रुणस्थानमें 
क्षायिक भाव होता है । 


प्र. सा,/मृ./४५ पुण्णफला अरहंता तैसि किरिया पुणो हि ओदहया। 
मोहादी हिं बिरहिया तम्हा सा खाहग क्ति मदा। “अरहन्त भगवान 
पृष्य फलवाले हैं और उनकी क्रिया औदणिकी है, मोहादिसे रहित 
है इसलिए वह क्षायिकी मानी गयी है । 


७, केंवलियोंके शरोरको विशेषताएँ 


ति.प./४/४०५ जादे केबलणाणे परमोरालं जिणाण सब्वाणं | गच्छवि 
उबरिं चावा पंष्ठ सहस्साणि वम्लुह्ठओ ।७०५। «केबलज्ञानके उत्पन्न 
होने पर समस्त तीर्थंकरोंका परमौदारिक दारीर पृथिबीसे पाँच 
हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है ।७०५॥ 


धघ.१४/५,६,६१/८१/८ सजोगि-अजो गिकेबलिणो च पत्तेय-सरीरा बुच्च॑ति 
एदेसि णिगोदजीवेहिं सह संबंधाभावादो । 


ध.१४/४.६,११६/१६८/७ ख्रीणकसायम्मि बादरणिगोदबग्गणाए संतीए 
केबलणाणुप्पक्तिविरोहादो । *- १, संयोगकृंबली और असोगिकेबली 
मे जीव प्रत्येक दरीरबाले होते हैं, क्योंकि इनका निगोद जीबोंके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता। २. क्षीण कषायमें बादर निगोद बर्गणाके 
रहते हुए कंबलक्ञानकी उत्पत्ति होनेमें बिरोध है। (यहाँ बादर- 
निगोद वर्गणासे बादर निगोद जीवका ग्रहण नहीं है, बल्कि केवली- 
के औदारिक व कार्माण द्वारीरों व विस़सोषचर्योमें बंधे परमाणुओं- 
का प्रमाण बताना अभीष्ट है। ) 


है, शंका-समाधान 


१, ईर्यापथ आरूव सहित मी भगवान्‌ कैसे हो सकते 
हैं 


घ.१३/४,४,२४/५१/८ जलमज्मणिवदियतत्तलो हुँडओ त्व इरियाबहकस्म- 
जल॑ सगसव्बजीवपदेसेहि गेण्हमाणो कबली कर्ध॑ परमप्पएण समाणत्त॑ 
पडिबजदि त्षि भणिदे तण्णिण्णमत्थमिदं बुश्ददे--हरिसाबहकम्मं 
गहिद॑ पि तण्ण गहिद॑-*-अणं तरसंसारफलणिव्वत्तणसतक्तिविरहादो *** 
बद्ध' पि तण्ण बद्ध' चेत्र, विदियसमए चेब णिज्लरुबलं भादो पृणो-** 
पुट्ट'! पि तण्ण पुट्टं चेव; इरिय्रावहबंधस्स संतसहाबेण**-अबद्बृणा- 
भावादो |--“उदिण्णमपि तण्ण उदिण्णं दद्धगो हूमरासिव्व पत्तणिव्बीय- 
भावत्तादो | > प्रश्न--जलक बीच पड़े हुए तप्त लोह पिण्डके समान 
ईयपिथ कर्म जलको अपने सर्ब जीब प्रदेशों द्वारा ग्रहण करते हुए 
केबली जिन परमात्माके समान कंसे हो सकते हैं ! उत्तर--ईर्यापथ 
कर्म गृहीत होकर भी बह गृहीत नहीं है-- क्योंकि बह संसारफलको 
उत्पन्न करनेबाली शक्तिसे रहित है। ““'बद्ध होकर भी वह बद्ध नहों 
है, बरयोंकि दूसरे समयमें हो उसकी निर्जरा देखी जाती है ।*स्पृष्ट 
होकर भी बह स्पृष्ट नहीं है, कारण कि ईर्यापथ बन्धका सर्य रूपसे 
उनके अबस्थान नहीं पाय्रा जाता---उदोर्ण होकर भी उदीर्ण नहीं है, 
क्योंकि बह दग्घ गेहूँके समान निर्भीज भावको प्राप्त हां गया है । 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


केवलो 


४. केंवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश व शंका- 
समाधान 


१. केखछीको नोकर्माहार होता है 


क्ष.सा./६९८ पडिसमय दिव्वतम॑ जोगो णोकम्मदेहपडिबद्ध । समयपबद्ध' 
अंधदि गलिदवसेसाउमेशठिदी (६९८८५ >सयोगी जिन हैं सो समय 
समय प्रति नोकर्म जो औदारिक तीहि सम्बन्धी जो समय प्रबद्ध- 
ताकौ ग्रहण करे है। ताको स्थिति आयु व्यतीत भए पीछे जैता अब- 
शेष रहा ताबन्मात्र जाननी । सो नोकमं बर्गणाके ग्रहण ही का नाम 
आहार मार्गणा है ताका सद्भाव कंवलीकें है। 


२. समुद्धात अवस्था नोकर्माहार मी नहीं होता 


प. ख.१/१,१/सू.१०७/४१० अणाहारा'“'केवलीणं वा समुसघाद-गदाणं 
अजो गिकेबली *'“चैदि ।१७७। 

घ.९/१,१/६६६/४ कम्मग्गहणमत््थित्तं पडुच्च आहारित्तं किण्ण उच्चदि क्ति 
भणिदे ण॒ उच्चदि; आहारस्स तिण्णिसमयविरहकालोबलद्वीदी | *« 
१. समुदृष्रातगत केवलियॉंके सयोगकेबली और अयोगकेतली अना- 
हारक होते हैं। २. प्रश्न--कार्माण काययोगीकी अबस्थामें भी कर्म 
बगणाओंके ग्रहणका अस्तित्व पाया जाता है, इस अपेक्षा कार्माण 
काययोगी जीबॉको आहारक क्यों नहीं कहा जाता ! उत्तर--उन्हें 
आहारक नहीं कहा जाता है, क्योंकि कार्माण काययोगके समय 
नोकमंणाओंके आहारका अधिकसे अधिक तीन समय तक बिरह- 
काल पाया जाता हैं। 

क्ष.सा./६१६ णवरि समुग्धादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। णरिथि ति- 
समये णियमा णोकम्माहारयं तत्थ ।>समुद्रधातकौ प्राप्त केबली बिषै 
दोय तौ प्रतरके समम्न अर एक लोक पूरणका समय इनि तीन समया- 
मिविषै नोकर्मका आहार नियमत नहीं है। 


३. केचऊछोकोी कवकछाद्वार नहीं होता 


स-सि./६/१/३७५ केवली कबलाहारी"* नधिपर्णय । > केत्रलीको कबलाहारी 
मानना विपरीत भिध्या-दर्शान है। 


४, मनुष्य होनेके कारण केवलीको मी कवलाहारी होना 
चाहिए 


स्व. स्तो./मू./३५ मानजुर्षी प्रकृतिमम्यतीतबातू, देबतास्वपि व देवता 
यतः । तैन नाथ ! परम: देशता, श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद नः ४५। 
«है नाथ! चूँकि आप मानुषी प्रकृतिकों अतिक्रान्‍्त कर गये हैं 
और देबताओंमें भी देवता हैं, इसलिए आप उत्कृष्ट वेजता हैं. अतः 
है धरम जिन ! आप हमारे कज्याणके लिए प्रसन्न होगें ।७४। ( बो.पा.| 
टी./३४/१०१ ) 

प्र.सा./ता.ब./२०/२६/१२ केव लिनो कवलाहारोउस्ति मनुष्यल्वात वर्तमान- 
मनुष्यब॒त्‌ । तदष्ययुक्तम्‌ ! तरह पूर्वकालपुरुषाणां सर्वक्षव्ब॑ नास्ति, 
रामराबणादिपुरुषाणां च विशेषसामर्थ्य॑ नास्ति बर्तमानमनुष्यबत्‌ | 
न च तथा । «» प्रश्न-केबली भगवात॒के कबलाहार होता है, क्योंकि 
बह मनुष्य है, बर्त मान मनुष्यकी भाँति! उत्तर-ऐसा कहना मुक्त 
नहीं है। क्योंकि अन्यथा पूर्वकालके पुरुषोंमें सबेज्ञता भी नहों है। 
अथबा राम रावणादि पुरुषोंमें विद्वेष सामर्थ्य नहीं है. वर्तमान 
मनुष्यकी भाँति । ऐसा मानना पड़ेया। परन्तु ऐसा है नहीं । ( अतः 
केबली कवलाहारो नहीं है । ) 


१५९ 


४. कवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश" 


५, संबमको रक्षाके छिए सी केवलीको कबकादारकी 
आवश्यकता थी 


क.पा.१/१,१/$१२/६ कितु तिरयणड्मिदि ण बोत्तुं जुस, तत्थ पत्तासेस- 
रुबम्मि तदसंभवादो । त॑ जहा, ण ताब णाणट्ट' भुंजह, पत्तकेवल- 
णाणभाबादों | ण॒ चर केबलणाणादों अहियमण्णं पत्थणिज्ज॑ णाण- 
मत्यि जेण तदटूठ केवलो भुजेज। ण संजमट्ठ, पत्तजहाबखाद- 
संजमादो । ण ज्भाणटठ; विसईकयासेसतिहुबणस्स ज्फेयाभागादों । 
ण भुंजह केबली भुत्तिकारणाभाबादो त्ति सिद्ध । 

क.पा.१/१,१/६४३/७१/१ अह जह सो भुंजह तो बलाउ-सादुसरीरुवषचय- 
तेज-सुहट्‌ठ चेव भुंजश संसारिजाबो व्य, ण च एबं, समोहस्स केबल- 
णाणाणुवबत्तीदो ।ण थे अकेवलिवयणमागमो, रागदो समो हकल॑ ककिए 
“सच्चाभाबादो । आगमाभाबे ण॒ तिरमणपउसक्ति क्ति तित्थबोच्छेदो 
तिस्थस्स णिव्वाहबो हबिसयीकयस्स उबल॑भादो। «१, प्रश्चन--यदि 
कहा जाय कि केवलो रत्नत्रयके लिए भोजन करते हैं ! उत्तर--मह 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि फेबली जिन प्रूर्णरूपसे आत्मस्थभावकों 
प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए वे 'र॒त्नश्रग अर्थात ज्ञान, संगम और 
घ्यानके लिए भोजन करते हैं. यह बात संभव नहीं है। इसीका 
स्पष्टोकरण करते हैं--केबली जिन ज्ञानकी प्राप्तिके लिए तो भोजन 
करते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त कर लिया है। तथा 
केबलझ्ञानसे बड़ा और कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहों है, 
जिससे उस ज्ञानकी प्राप्तिक लिए भोजन करे। न ही संयमके लिए 
भोजन करते हैं क्‍योंकि उन्हें यथारूयपात संयमकी प्राप्ति हो चुकी 
है। तथा ध्यानके लिए भी भोजन नहीँ करते क्यों कि उन्होंने ज्िभु- 
बनको जान लिया है, इसलिए इनके ध्यान करने योग्य कोई पदार्थ 
ही नहीं रहा है। अतएत्र भोजन करनेका कोई कारण न रहनेसे 
केवली जिन भोजन नहाँ करते हैं, यह सिद्ध हो जाता है। २. यदि 
केबली जिन भोजन करते हैं तो संसारी जीबोंके समान बल, आगु, 
स्वादिष्ट भोजन, दारीरकी वृद्धि, तेज और सृखके लिए ही भोजन 
करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, परन्तु ऐसा है नहीं, क्यों कि ऐसा मानने 
पर वह मोहयुक्त हो जायेंगे और इसलिए उनके केबलज्ञानकी उत्पक्ति 
नहीं हो सकेगो ' यदि कहा जाये कि जिनदेबको केवलक्षान नहाँ 
होता तो केवलज्ञानसे रहित जीबके बचन ही आगम हो जाने ॥ यह 
भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा माननेपर राग, द्वेष, और मोहसे कल॑« 
कित-- 'जीवॉके सत्यताका अभाब होनेसे उनके बबन आगम नहाँ 
कहे जायेंगे। आगमका अभाव होनेसे रत्नन्नयकी प्रवृत्ति न होगी 
और तीर्थका व्युच्छेद हो जायेगा। परन्तु ऐसा है नहाँ, क्योंकि 
निर्माध बोधके द्वारा ज्ञात तोर्थकी उपलब्ध बराबर होती है। 
न्यायकुमुद चन्द्रिका/पृ. ८५२ ।॥ 

प्रमेषकमलमार्तण्ड/पृ, ३०० कबलाहारित्वे चाल्य सरागस्वप्रसंगः । 
ज'केबली भगवाचृको कबलाहारी माननेपर सरागत्वका प्रसंग प्राप्त 
होता है । 
६. ओऔदारिक शरीर दोनेसे केवलोको कवराहारी होना 
चाहिए 

प्र. सा./ता./बृ./२०/२८/७ केवलिनां भरुक्तिरस्ति, औदारिकदारीरसद्धा- 
बात ! “*-अस्मदादिवत / परिहारमाह--तद्भगवतः शरीरमौदारिक 
न भवति किन्तु परमौदारिकम-शुद्धस्फटिकसकाशं लेजोमूर्लिमय॑ 
बपुः । जायते क्षीणदोषस्य सप्तथातुबिबर्जितम्‌। »प्रश्न--केबली 
भगवात्‌ भोजन करते हैं. औदारिक दरोरका सद्भाव होनेसे; हमारी 
भाँति! उत्तर-भगवानूका दाारीर औदारिक नहीं होता अपितु 
परमौदारिक है । कहा भी है कि--'दोषोंके मिनादा हो जानेसे शुद्ध 


स्फटिकके सहश सात धातुसे रहित तेज मुर्तिमय द्वारीर हो 
जाता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कैवलो 


- ७, आदारंक होनेफके कारण केवलीको कवथछाहार होना 
चाहिए 


ध./१/१,११०३/४०६/१० अब्र कबललेपोष्ममनःकर्माहारात्‌ परित्यज्य 
नोकर्माहारो धाहाः, अन्मथाहारकालबिरहाम्यां सह बिरोधात ० आहा- 
शक मार्गणार्में आहार हब्दसे कबलाहार, लेपाहार-*आदिको छोड़- 
कर 'नोकर्माहारका ही ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा आहारकाल 
और मिरहके साथ विरोध आता है। 

प्र, सा०//२०/२८/२१ मिध्यादृश्यादिसयोगकेब लिपयन्तास्त्रयोदशग्रुणस्था- 
नवर्तिनो जीबा आहारका भवनन्तोत्याहारकमार्गणायामागमे भणित- 
मास्ते, ततः कारणात केबलिनामाहारोउस्तीति । तदष्ममरुक्तम्‌ | 

' परिहाएः“*मद्पि षट्प्रकार आहारो भबति तथापि नोकर्माहारपेक्षया 
केवलिनामाहारकत्वमबबोद्धव्यम्‌। न च कवलाहारापैक्षया ।तथाहि-- 
सुक्ष्माः छरसाः सुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविनः कबलाहारँ बिनापि 
किचिदूनपूर्व कोटिपर्यन्त॑ शरोरस्थितिहेतवः सप्तताहुरहितपरमौदा- 
रिकशरोरनोकर्माहारयोग्या लाभान्तरायकर्म निरबशेषश्षयात्‌ प्रतिक्षणं 
युद्ृगला आलबन्तीति-*-ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केबलिनामा- 
हारकत्वस्‌ू / अथ मतस्‌ू-भवदीयकल्पनया आहारानाहारकत्नं 
नोकर्माहारपैक्षमा, न च कबलाहारापेक्षया चेति कर्थ ज्ञायते । ने बस्‌ । 
«एक द्रौ ब्रीत्‌ बानाहारकः" हति तत्त्वार्थे कथितमास्ते। अस्प्र 
सूत्रस्यार्थ: कथ्यते--भवान्तरगमनकाले विग्रहगतौ शरीराभावे सति 
नृतनशरीरधारणार्थ त्रयाणां ष्ण्णा पर्याप्तीनां योग्यपुददगलपिण्डप्रहण 
नोकर्माहार उच्यते । स च विग्रहगतौ कर्माहारे विद्यमाने5प्येकद्ठि त्रि- 
समयपर्यच्ट नास्ति। ततो नोकर्माहारापेक्षयाहारानाहारकत्बमागमे 
ज्ञायते । मदि पुनः कबलाहारापेक्षमा सहिं भोजनकालं निहाय सर्ब- 
दे बानाहारक एबं, समग्त्रयनियमों न घटते। *प्रश्न--मिथ्यादृष्टि 
आदि सयोग केबली पर्यन्त तेरह गुणस्थानवर्ती जोीब आहारक हंते 
हैं ऐसा आहारक मार्गणार्में आगममें कहा है। इसलिए केबली 
भगवातुके आहार होता है ! उत्तर--ऐसा कहना युक्त नहीं है। इसका 
परिहार करते हैं। मरद्यपि छह प्रकारका आहार होता है परन्तु 
नोकर्माहारकी अपेक्षा केवलीको आहारक जानना चाहिए कबलाहार- 
की अपैक्षा नहीं । सो ऐसे हैं--लाभान्तराय कर्मका निरवदेष बिनादा 
हो जानेके कारण सप्तथातुरहित परमौदारिक दारीरके नोकर्माहारके 
योग्य शरीरकी स्थितिके हेतुभ्रत अन्य मनुष्योंकों जो असंभव हैं 
टेसे पुदृगल किंचिदून पूर्व कोटि पर्यन्त प्रतिक्षण आते रहते हैं, इसलिए 
जाना जाता है कि केवली भगवातुको नोकर्माहारकी अपेक्षा आहार- 
कत्व है | प्रश्त--मयह आपकी अपनी कछ्पना है कि आहारक व 
अनाहारकपना नोकर्माहारको अपेक्षा है कवलाहारकी अपेक्षा नहीं । 
कैसे जाना जाता है ! उत्तर--ऐसा नहीं है। 'एक दो अथवा तीन 
समय तक अनाहारक होता है' ऐसा तस्त्वार्थ सूत्रमें कहा है। इस सूत्र 
का अर्थ कहते हैं--एक भवसे दूसरे भवर्में गमनके समय बिअहगतिमें 
दारीरका अभाव होनेपर नवीन शरोरको धारण करनेके लिए तीन 
शरीरॉकी पर्माप्तिके योग्य परृदृगल पिण्डको ग्रहण करना नोकर्माहार 
कहलाता है। बह कर्माष्टार बिग्रहगतिमें विद्यमान होनेपर भी एक, 
दो, तीन समसर पर्यन्त नहीं होता है। इसलिए आगममं आहारक 
व अनाहारकपना नोकर्माहारकी अपेक्षा है ऐसा जाना जाता है। 
यदि कबलाहारकी अपेक्षा हो तो भोजनकालकों छोड़कर सबदा 
अनाहारक ही होबे, तोन समयका निमम घटित न होबे। (धो. 
पा./टी०१४/१०१/९५ ) । 
<. परिषदोंका समाव होनेसे केवलीको कवकाहारों होना 
चाहिए 


चघ. ९२/०,२,७,२/२४/७ असाद॑ बेदयमाणस्स सजोगिभब॑तस्स भुकरबा- 
विसादीहि एक्‍्कारसपरोसहेष्टि बाहिज्जमाणस्स कर्घ ण भुत्ती होउ़ज । 


१६७ 


४, कवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश**“* 


ण एस दोसऐे, पाणोयणेत्त जादतण्हाए स समोहस्स मरणभरण भुंज॑- 
तस्स परीसहेहि पराजियस्स केबलिक्तबिरोहादो । “प्रऋ्न--असाता 
बेदनोयका बेदन करनेवाले तथा श्षुधा तृषादि ग्यारह परिषहों द्वारा 
जाधाको प्राप्त हुए ऐसे समोग केबली भगवात्‌के भोजनका ग्रहण कैसे 
नहीं होगा; उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो भोजन 
पानमें उत्पन्न हुई इच्छासे मोह युक्त है तथा मरणके भयसे जो भोजन 
करता है, अतएब परीषहोंसे जो पराजित हुआ है ऐसे जीगके केबली 
होनेमें विरोध है । 

प्रःसा./ता.बृ./२०/२८/१२ यदि पुनर्मोहाभावेडपि क्षुधादिपरिषहं जनयति 
तहिं बधरोगादिपरिषहमपि जनयतु न च तथा। तदपि कस्मात्‌। 
“भुक्त्युपसर्ग भावाद”" हइति वचनात अन्यदषि वृषणमस्ति। यदि 
क्षुत्राबाधास्ति तह क्षुधाक्षीणशक्तेरनन्‍्तबीर्य नास्ति । तथब दुःखित- 
स्थानन्तसुखभपि नास्ति । जिह्नन्द्रियपरिक्षिछत्तिरूपम तिज्ञानपरिण- 
तस्म केवलज्ञानमपि न संभवति । यदि केवली भगवातृको मोहका 
अभाव होनेपर भी क्षुधादि परिषह होती हैं, तो बध तथा रोगादि 
परिषह भो होनी चाहिए। परन्तु में होती नहीं हैं, बह भी कंसे 
“भ्रुक्ति और उपसर्गका अभाव है” इस बचनसे सिद्ध होता है। और 
भी दूषण लगता है। यदि केबली भगबाल्तकों क्षुधा बाधा हां तो 
पुधाको बाधासे शक्ति क्षोण हो जानेसे अनन्त बीर्मपना न रहेगा, 
उसीसे दुखी होकर अनन्त सुख भी नहीं बनेगा | तथा जि़ा इन्द्रिय- 
की परिच्छित्ति रूप मतिज्ञानसे परिणत उन केबली भगवातुको 
केवलज्ञान भी न बनेगा । ( बो., पा./टी./३४/१०१/२२ ) । 


९. केवछी मगवानकों झ्ुधादि परिषद नहीं होतो 


ति. १./१/१९ _चउविहउबसग्गेहि 'णिश्वंविमुककों कसायपरिहीणों । 
छुह्पहुदिपरिसहेहिं परिचत्तो रायदोसेंहि ।४१।७देब, मनुष्य, तिर्यतर 
और अचेतनकृत चार प्रकारके उपसगोसे सदा विमुक्त हैं. कषायॉसे 
रहित हैं, श्रुघादिक बाईस परीषहों व रागद्वेषसे परित्यक्त हैं। 


१०, केवीको परिषद कहना उपचार है 


स. सि./६/११/४२६/४ मोहसीयोदयसहायाभावास्क्षुदादिवेद नाभावे 
परिषहव्यपदेशो न युक्तः। सत्यमेबमेतत--बेदनाभाबेदपि द्रव्यकम- 
सदह्ृभावापैक्षया परिषहोपचारः क्रियते। * प्रश्न--मोहनीसके उदयकी 
सहायता न होनेसे क्षुधादि वेदनाके न होनेपर परिषह संज्ञामुक्त नहीं 
है ! उत्तर--यह कथन सत्य ही है तथापि बेदनाका अभाव होनेपर 
द्रव्यकर्म के सद्भावकी अपेक्षासे यहां परीषहोंका उपचार किया जाता 
है। ( रा. वा./६११/१/६१४/१ ) । 


११, असाता वेदनीय कर्मके उदयके कारण केवलोकों 
क्षुधादि परिषद्द होनो चाहिए 

१. घाति व मोहनीय कर्मकी सहायता न होनेसे असाता अपना 
कार्य करनेको समर्थ नहीं हे:-- 


रा. वा.(६(११/१/६१३६/२७ स्पान्मतम्‌-धातिकर्म प्रश्नयान्निमित्तो परमे सतत 
नाग्ल्यय्तिस्त्रो निषयाक्रोशयाचनालाभसस्कारपुरस्कार प्रश्ाशानदश - 
नानि मा भृवत्‌, अमी पुनर्वेदनोयाभ्रयाः खलु परीषहाः प्राप्नुबल्ति 
भगवति जिने इति; तत्न; कि कारणम्‌ । घातिकर्मोदयसहायाभाबात्‌ 
तत्सामर्थ्य बिरहात्‌। यथा विषद्रव्यं मच्त्रौषधिबलातुपश्षी णमारणद्क्ति- 
कमुपयुज्यमान न मरणाय कन्प्यतै तथा ध्यानानलनिर्द र्धघातिकर्मे- 
स्थैनस्थानस्ताप्रतिहतक्ञानादि चतुशयस्थान्तरायाभावा ज्ञिरन्तरमुप - 
चीयमानशुभपुद्गगलसंतलेबेंदनी यारब्ये कर्म सदर्षि प्रक्षीणसहाय्बलं 
स्वयोग्यप्रयोजनोष्पादन॑ प्रव्यसमर्थ मिति क्षुधाथभाव: तत्सम्ञाबोप- 
चाराद ध्यानकश्पनवत्‌ | « प्रश्न-केवली मैं घातियां कर्म का नाश होने - 
से निमित्तके हट जानेके कारण नाग्न्य, अरति, स्त्री, निषया, आक्रोश, 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


केक्ओो 


आना, अताज, सत्कार, पुरस्कार, जरा, अह्न और अवर्शन परीषड़ें 
म हों, पर बेदनीम कर्मका उदय होनेते तदाजित परीषहें तो होनी 
हो चाहिए। उत्त₹ह--बातिमा कर्मोदय रूपी सहायकके अभाषसे 
अन्य कर्मोंकी सामर्ध्य मष्ट हो जाती है। जैसे मस्त्र औषधीके प्रयोगसे 
जिसको मारण शक्ति उपलोण हो गयी है ऐसे विषको ख्वानेपर भो 
मरण नहीं होता, उसो तरह ध्यानारिनके द्वारा घाति कर्मेन्भननके जल 
जानेपर अनन्तकतुश्य्के स्थामी केवलीके अत्तरामका अभाव हो 
खानेते प्रतित्ण शुभकर्म फृहृगजोंका संच्रम होते रहनेसे प्रक्षोण सहाय 
बेदनीसकर्म विद्यमान रहकर भी अपना कार्म नहीं कर सकता। इस- 
लिए केवलो में क्षुपादि नहीं होते। (घ. १३/५.४,२४/५३/१ ); (ध-१२/ 
४,२,०.२/२४/११ ); ( क.पा. १/१,१/३११/६६/१ ); ( चा.सा./१३१/२ ) 
(॥. सा,/ता. १./२०/२८/१० ) 4 

गो,क,/मु. व जी.प्र./२७३ णट्ठा य राधदोसा इंदियणाणं चर केवलिम्हि 
जदो। तेण वु सादासादजमुहृदुक्ख॑ णत्थि हंदियज।२७३॥ सहकारि- 
कारणमोहनोयाभाबे विद्यमानो5पि न स्वकार्यकारीत्पर्थ:। «जातें 
सयोग केबलोक घातिकर्मका नाश भया है तातें राग व द्वेषको 
कारणभूृत क्रोघादि कषायोंका निमूल नाश भया हैं। बहुरि युगपत 
सकत प्रकाशी केबलक्षान बिप क्षयोपदामरूप परीक्ष मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान न संभव ताते हन्द्रिय जनित ज्ञान नष्ट भया लिस काए्ण 
करि केवलिक साता असाता वेदनोयके उदयतं छुख् बुख नाहीं हैं 
जाते कुछ-दुख इश्द्रिय जनित हैं गहरि वेदनोयका सहकारो कारण 
समोहनीयका अभाव भया है तातें बेदनीयका उदय होत संतेै भी 
अपना सुख-दुख देने रूप कार्य करतेकौं समर्थ नाहीँ। ( क्ष.सा./मृ,/ 
६१६/७२८ ) 

प्रमेपषकनलमार्त॑०्ड/पृ.३०१ तथा असात्तादि वेदनोय॑ विधमानोदयमपि, 
असत्ि मोहनीये, निःसामरथ्यत्वान्न छुदददु:खकरणे प्रभुः सामग्रीतः 
कार्योत्पक्ित्रसिद्ध:। »असातादि बेदनीयके विद्यमान होते हुए भो, 
मोहनोमके अभावमें असमर्थ होनेसे, वे केवली भगवातूकों क्षुघा 
सम्बल्धी वुःख्वको करनेमें असमर्थ हैं। 


२. साता वेदनीयके सहवतोपनेसे असाताकी शक्ति अनन्तगुणी 
क्षीण द्वो जाती हे 


रा, वा/६/११/१/६ १३/३१ निरम्तरमुपच्ी यमानशुभपुद्गगलस॑ ततेव दनी या - 
रूप कर्म सदपि प्रश्षीणसहायबलल स्थयोग्यप्रयोजन प्रस्मसमर्थ मिति। 
«अम्तरायकर्मका अभाव होनेसे प्रतिश्षण शुभकर्मपुद्गलॉका संचय 
होरे रहनेसे प्रक्षीण सहाय बेदनीयकर्म विद्यमान रहकर भी अपना 
कार्म नहीं कर सकता । (चा.सा./१११/३) 

घ.२/१,१९/४३१/२ असादाबेदणी यस्स उदीरणाभाबादों आहारसण्णा अप्प- 
मततसंजदस्स णत्थि । कारणभृत-कम्मोदय -सं भवादो उबयारेण -“य- 
मेहुण-परिग्यहसण्णा अर्थ । “असाता बेदनीय कर्म की उदीरणाका 
अभाव हो जानेसे अप्रमत्त संयतके आहार संज्ञा नहीं होती है! किन्तु 
भय आदि संज्ञाओंके कारणभृत कर्मोंका उदय सम्भव है, इसलिए 
उपछारसे भय, मैभुन और परिश्रह संझाएं हैं । 

प्र.छा.(ठा.वू /२०/२६/१६असद्र द्योदयपेक्षया सदेयोदयो5नम्तगुणोषस्ति। 
ततः कारणाद झकराराझिमध्ये निम्भकणिकाबदसद्वेद्योदयों विद्य- 
मानोउपि न छ्वायते। तथे बास्यदर्षि नाधकमल्ति--मथा प्रमत्तसं बतादि 
झूषोधनानां देदोदके विद्यमाने5पि मस्दमोहोदयर्वादखण्डहहाचारोणां 
जिपरोकहकाशा मभास्ति | यंथेब च॑ नवग्रेवेयकाशहमिख्देवानां 
बैदोदके विद्वमानेएपि मन्दमोहोदयेन स्लोविषयवाधा नास्ति, तथा 
भगवलारसडयोरमे विश्यमानेदपि निरबशेक्मोहाभाबात क्षधाबाघा 
नास्ति। “और भो कारण है, कि केवली ( भगवादके ) असाता 
वेदनीयके उदयकी अपेक्षा साता वेबनोमका उदय अ॑नन्‍्शभुणा है। 
इस कारण खण्ड (चोनो)को बड़ो राशिके नीचमें नोमकी एक कणिका- 
को भोंदि असातावेद्नीबका उदय होनेपर भी नहीं जाना जाता है। 


श््ृ१्‌ ४. कवलाहार 4 परोषह सम्बन्धी निर्देश 


और दूसरी रुक और बाधा है-जैसे प्रम्तसंगत आदि तपोंघनोंके 
बेदका उदय होनेपर भी मोहका मन्‍्द उदय होलेसे उन अखण्ड 
: महाचारियोंके ख्रोपरोषहरूप बाधा नहीं होती, और जिस प्रकार 
समग्र वेयकादिमें अहमिस्द्रदेमोंके बेदका उदय विशमान होनेपर भी 
मोहके मन्‍्द उदयसे खो-विषभक भाधा नहीं होती, उसी प्रकार भग- 
बाचूके असाताबेदनीयका उदय बिद्यमान होनेपर भी निरमशेष 
मोहका अभाव. होनेते श्षुपाकी बाधा नहीं होती। ( और भी--दै० 
केवली/४/१२ ) 


३. अलाता भी सातारूप परिणमन कर जाता है 


गो. क.|मू. व जी, 9./२७४/४०३ समब्टिदिगों बधों सादस्प्ृदयप्पिगो 
जदो तस्स। तैण असादस्म्ुदओ सादसरूबेण परिणदि २७४ यतस्तर्य 
केबलिन:ः सातवेदनोसस्य बस्घः समयस्थितिकः ठतः उदमात्मक एक 
स्माद तैन तत्रासातोदयः सातास्मरूपेण परिणमति कृतः बिशिष्टदुद्ध 
तस्मित्‌ असातस्य अनन्तगुणहीनशक्तित्बसहामरहितत्वाभ्यां अव्यक्तो- 
दयत्यात्‌ । बध्यमानस'तत्य च अनन्तगुणानुभागत्वात तथात्वस्मामश्य॑ - 
भावात्‌ । न च लब्र सातोदयोउसातस्वरूपेण परिणमतीति शकाते 
बक्तुं द्विसमयस्थितिकत्यप्रसज्ञात अन्यथा असातस्यैब बन्धः प्रसज्यते। 
*जातें तिस केवलीक साता वेइनीयका बन्ध एक समय स्थितिकौ 
लियें है तात॑ उदय स्थरूप हो है ताते केवलीक असाता बेदनीयका 
उदय सातारूप होइकरि परिनमैं है। काहँ तै ! केवलीके बिपें विशु- 
द्वता विशेष है ताते असातावेदनीयकी अनुभाग द्ाक्ति अनन्तगुणी 
हीन भई है अर मोहका सहाय था ताका अभाव भया है ताते 
असातावेदनी यका अप्रगट सूक्ष्म उदय है। बहुरि जो साताबेदनीय- 
नन्‍धे है ताका अनुभाग अनन्तगुणा है जातें, साता बेशनोयकी 
स्थितिको अधिकता तो संबक्‍्लेश ताते हो है अनुभागकी अधि- 
कता विशुद्धतातै हो है सो केवशीके विश्युद्धता विशेष है ताते स्थिति- 
का तौ अभाव है बन्ध है सो उदयरूप परिणमता ही हो है अर 
ताकें सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तयुणा हो है ताहीतें जो असाता 
का भो उदय है सो सातारूप होइकरि परिनमै है। कोऊ कहै कि 
साता असातारूप होह परिनम है ऐसे क्यों न कहों ! ताका उत्तर-- 
ताका स्थितिबन्ध दोय समयका न ठहरे वा अन्य प्रकार कहैं असाता 
ही का बन्ध होइ ताते ते कह्या कहना संभव नाहाँ । 


१२. निष्फक होनेके कारण असाताका उदय हो नहीं 
कहना चाहिए 


घ-१३/७,२,०,२/२४/१२ णिप्फलस्स परमाणुपुंजस्स समय॑ पड्धि परिस- 
दंतस्स कं उदमबबएसों | ण, जीव-कम्मविवेगमेत्तफले दट्‌द्रण 
उदयस्स फलत्तग्भुवगमादों । जदि एबं तो असावबेदणीयोदमकाले 
सादावेदणी यस्स उदओ णत्यि, असादाबेदणीयस्सेब उदओं अर्थ प्ति 
ण बत्तव्बं, सगफलाणुप्पायणेण दोण्णं पि सरिसक्तुबलंभादो। ण, 
असादइपरमाणुर्ण व सादपरमाणु्ं सगसरूबेण णिजराभावादों। साद- 
परमाणओ असादसरूबेण बिणस्संताबत्थाए परिणमिदृण बिणस्संते 
दट्हूण सादावेदणीयस्स उदओ णत्थि त्ति बुचदे । ण च॑ 
असादावेदणीयस्स एसो कमो अत्थि, | असाद )-परमाणु्ं सग- 
सरूवेणेव णिज्जख्बल भादो । तम्हा दुष्खरूवफलाभाबे वि असावा- 
वेदणीयस्स उदयभाबों जुजुणदि लि सिद्ध । ० प्रश्न--निना फल 
विये ही प्रतिसमय निर्जोण होनेबाले परमाणु समृहकी उदय संज्ञा 
कैसे हो सकती है! उत्तर--नहाँ, क्योंकि, जोब व कर्म के जिवेकमात्र 
फलको देखकर उदयकों फलरूपसे स्वीकार किया गया है। 
ब्रश्भ--यदि ऐसा है तो असातावेदनीयके उदय कालमें साता 
बैदनीयका उदय नहीं होता, केबल असाता बेदनीयका ही 
उदस रहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने फलको 
नहीं उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दोनोंमें ही समानता पायी जाती है। 


जेनेम्द्र विद्धान्स कोश 


सा० २-२१ 


केवली. 


छत्तर--नहीं, क्योंकि, तब असातणिदनोयके परमाणुओंके समान 
सातावेदनीयके परमाणुओंकी अपने रूपसे निजरा नहीं होती। 
किल्तु बिनाश होनेकी अवस्थामें असाता रूपसे परिणमकर उनका 
बिनादा होता है यह देखकर सातावेदनीयका उदय नहीं है, ऐसा 
कहा जाता है। परन्तु असाता बेदनोयका यह क्रम नहीं हैं, क्योंकि 
हब असाताके परमाणुओं की अपने रूपसे हो निर्जरा पायी जाती है। 
इस कारण दुः्खरूप फलके अभावमें भी असातावेदनीयका उदय 
मानना युत्तियुक्त है, मह सिद्ध होता है । 

च,१३/६,४.२४/४३/५ जदि असादाबेदणी्॑ णिप्फलं चेव, तो उदओ 
अत्थि क्ति किमिदि उच्चदे । ण, भूवपुब्बणय॑ पड्ुश्व तवृत्तोदो। किंच 
ण सहकारिकारणघादिकम्माभावेणेव सेसकम्माणिव्व पत्तणिव्जीय- 
भावमसादावेदणीयं, किंतु सादावेदणों यबंचेण उदयसरूवेण उदयागद- 
उल्षप्साणुभागसादाबेदणी यसहका रिकारणेण पडिहयउदयत्तादों बि। 
ण च बंधे उदयसरूवे संते सादावेदणीयगोबुच्छा थिउज्लसंकमेण 
असादाबेदणीय गच्छदि, विरोहादों। थिउसंक्षमाभावे सादासादा- 
णमजोगिचरिमसमए सं॑तवोच्छेदी पसज्जदि क्षि भणिदे-ण, 
बोच्छिण्णसादअबंधम्मि अजोगिम्हि सादोदयणियमाभाबादो । सादा- 
मेदणीयस्स उदयकालो अंतोमुहुक्तमेत्तो फिट्टिदूण देसृणपृव्यकोडि- 
मैत्तो होदि चे--ण, अजोगिकेबलि मोत्तुण अण्णत्थ उदयकालस्स 
अंतोमुहृत्तणियमण्भुवगमादी । **सादावेदणीयस्स बंधो अत्थि त्ति 
ले ण, तस्स ट्विदि-अणशुभागबंधाभावेण**-भंधववएसविरोहादो । 
० प्रश्न-यदि असातावेदनीय कर्म निष्फल हो है तो वहाँ उसका 
उदय है, ऐसा क्‍यों कहा जाता है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, भूतपूर्व 
नयकी अपेक्षासे बैसा कहा जाता है। दूसरे--बह न केबल निर्बीज 
भावको प्राप्त हुआ है किन्तु उदयस्वरूप सालाबेदनीयका बन्ध होने- 
से और उदयागत उत्कृष्ट अनुभाग युक्त साता बेदनीय रूप सहकारी 
कारण होनेसे उसका उदय भो प्रतिहत हो जाता है। प्रश्न-बन्धके 
उदय स्वरूप रहते हुए साता बेदनीयकर्मकी गोपुच्छा स्तिबुक संक्र- 
मणके द्वारा असाता वेदनीयको प्राप्त होती होगी! उत्तर-ऐसा मानने- 
में विरोध आता है। प्रश्न-यदि यहाँ स्तिबुक संक्रमणका अभाव 
मानते हैं, तो साता और असाताकी सर्तब व्युच्छिति अयोगीके 
अच्तिमसे होनेका प्रसंग आता है! उत्तर-नहीं, क्योंकि साताके 
भनन्‍धकी व्युच्छित्ति हो जानेपर अयोगी गुणस्थानमैं साताके उदयका 

' कोई नियम नहीं है। प्रश्न-हस तरह तो साताबेदनीयका उदय- 

हुक हा 

काल अन्तमुहूत बिनष्ट होकर कुछ कम पुबकोटि प्रमाण प्राप्त होता 
है। उत्तर-नहीं, क्योंकि अयगिकेबली गुणस्थानको छोड़कर 
अब्यत्र उदयकालका अल्तर्मुहृर्त प्रमाण नियम ही स्वीकार किया 
गया है।--। प्रश्न--बहाँ सातावेदनीयका बन्ध है! उत्तर-नहों. 
क्योंकि स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके बिना-“सातावेदनीय कर्म- 
को “बंध' संज्ञा देनेमें विरोध आता है। 


५, इन्द्रिय, मन व योग सम्बन्धों निर्देश व शंका- 
समाधान 


१. ब्रब्येन्त्रियोंकी अपेक्षा प्॑चेन्द्रियस्व है साउेन्द्रियों 
की भपेक्षा नहीं 


रा, बा.(१/३०६/६६/१४ आष॑ हि. सपोर्यय्ोगिकेव॒लिनोः पडचेन्द्रियर्य॑ 
द्रग्येन्द्रिय॑ प्रति उक्त न भावेन्द्रियं प्रति । यदि हि भावेन्द्रियम- 
भविष्यत्‌, अपि तु तहिं असंक्षीणसकलाबरणत्बाद सबंझते वास्य न्‍्यब- 
लिष्यत्‌ । “आगममें सयोगी और अयोगो केबलोको पठचेन्व्रियत्व 
कहा है वहाँ द्वग्येन्द्रियोंकी विवक्षा है, ल्लानाबरणके क्षयोपद्यम रूप 
भावेच्द्रियोंकी नहीं । यदि भावेन्द्रियॉँकी बिवश्ञा होतो तो झ्ञाना- 
बरगका सदुमात्र होनेते सबज्ञता हो! नहों हो सकतो थी । 


१६२ 


५. इन्द्रिय, मन व योग सम्बस्धों निर्देश:॥्फ 


घ./१/१,(३०२६३/४ केवलिनां निमृंलतों विनशन्तरदगेर्द्ियाण जहत- 
नाहो र्द्रियव्यापाराणां भावेस्द्रियजनितद्रव्येन्द्रियसक्त्वापैक्षमा प्रझ्चे- 
न्द्रयत्यपतिपादनाद्‌ | “केबलियोंके मशपि भावेन्द्ियाँ समूल:म्रष्ट 
हो गयी हैं, और बाह्य इन्द्रियोंका व्यापार भी बन्द हो गया है।।त्तो 
भी ( छप्वस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके निमित्तसे उत्पन्न हुई प्रब्ये- 
्िद्रयोंके सहभावकी अपेक्षा उन्हें पठ्चेन्द्रिय कहा गया है । 

गो.जी./जी./पर./७०१/११३६/१२ सयोगिजिने भावेन्द्रियं न, द्रव्येच्चिसा- 
पेक्षया पट पर्याप्रयः।७सयोगी जिन बंप भावेन्द्रिय लौ हैः नाहीं, 
द्रग्येष्द्रियकी अपेक्षा छह पर्याप्ति हैं। 0 


२. जातिनाम कर्मोद्यको अपेक्षा पद्चेन्द्रिय हैं 


घ.१/१,१,१६/२६४/२ पण्चेन्द्रियजा तिनामकर्मो दयात्पव्चैन्द्रियः। समस्त 
चकेव लिनाँ---पठ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदयः । निरवद्यत्बात्‌ व्याख्या- 
नमिद॑ समाश्रयणीयम्‌ । “पठ्चेन्द्रिय नामकर्म के उदयसे पश्मन्द्रिय 
जोब होते हैं। व्याख्यानके अनुसार केवलोके भो-*-पड्चेन्द्रिय जाति 
नामकर्मका उदत्न होता है। अतः यह व्याख्यान निर्दोष है। अतएंब 
इसका आश्रय करना चाहिए ( ध.७/२,१,६/१६/१ ) मम 
३. पद्चन्द्रिय कहना उपचार है ! 


ध. १/१,१,१०/२६१/५.. केवलिना '*'पडचेन्द्रियरव --- भूतपूर्व गतिस्याध- 
समाश्रयणाद्वा ।«केवलीको शूतपूर्नका ज्ञान करानेवाले नवागके 
आश्रयसे प-्चेन्द्रिय कहा है । ; 

घ. ७(२,१,१४/६७/३ एडदियादोणमोदश्यो भावों बत्तव्बो, एड्ंदिय- 
जादिआदिणामकम्मो दएण एहंदियादिभावोवलंभा । जदि एवं है" 
इच्छिज्जदि तो सजोगि-अंजोगिजिणाणं पंचिदियत्तं ण लब्भदे, 
खोणाबरणे पंचण्हमिंदियाणं खओबसमा भावा | ण च तैर्सि पंचिंदि- 
यतक्ताभावों प॑चिदिएसु समुग्घादपदेण असंखेज्जेषु भागेम्त॒ सव्यलोगे बा 
त्ति मत्तविरोहादो । एत्थ परिहारो बुच्चदे---सजोगिअजोगिजिणाणं 
प॑चिदियत्तजुज्जदि त्ति जोबट्ठाणे पि उबवण्णं । कितु खुट्दाबंधे 
सजोगि-अजोगिजिणाणं॑ मसुद्धणएणार्णिदियाणं पंचिदियत्तं जदि 
इच्छिज्जदि तो बबहारणएण बत्तव्व॑ | त॑ जहा-पंचसु जाईसु जाणि 
पडिबद्धाणि पंच इंदियाणि ताणि खओबसमियाणि तक्षि काऊण उब- 
यारेण पंच वि जादीओ खओवबसमिभाओ त्ति कट्ठु सजोगि-अजोौगि- 
जिणाणं ख़ओबसमियं पंचिदियत्त' जुज्जदे । अधवा खीणावरणे णट्ठे 
वि पंचिदियखओबसमे खओबसमजणिद.ण॑ पंचण्ह बर्ज्किदियाण- 
मुबयारेण लद्भधखओवसमसण्णाणमत्थित्तदंसगादों सजोगि-अजोशि- 
'जिणाणं पंचिंदियत्त साहेयव्व॑ ।«> प्रश्न--एकेन्द्रियादिको औदशिकं' 
भाव कहना चाहिए, क्योंकि एकेन्द्रिय जाति आदिक नामकर्मके 
उदयसे एकेन्द्रियादिक भाव पाये जाते हैं। यदि ऐसान माना 
जायेगा तो सयोगी और अयोगी जिनॉके पंचेन्द्रिय भाव नहीं पाया 
जायेगा, क्यों कि, उनके आबरणके क्षोण हो जानेपर पाँचो इन्द्रियोंके 
क्षयोपशमका भो अभाव हो गया है। और सयोगी और अयोंगी 
जिनोंके पंचेन्द्रियत्वका अभाव होता नहीं है, क्‍योंकि बेसा मानने-" 
पर “प॑चेन्द्रिय जोबॉकी अपेक्षा समुद्धातपदके द्वारा लोकके असंरूपात 
बहुभागॉमें अथवा सर्व लोकमें जीबॉका अस्तित्व है” हस सृत्रसे विरोध 
आ जायेगा ! उत्तर--यहाँ उक्त शंकाका परिहार करते हैं*“संयोगी 
और अगोगी जिनोंका प॑चेन्द्रियत्व योग्य होता है, ऐसा जीवस्थान 
खण्डमें स्वीकार किया गया है। (पं. ख॑./१/१,१/सू.३७/२६२) किन्तु 
इस क्षुद्रकबंघ खण्डमें शुद्ध नयसे अनिन्द्रिय कहे जानेबाले समोगोी और 
अयोगो जिनोंके यदि प॑चेन्द्रियत्व कहना है, तो वह केवल ठ्यवहार 
नयसे ही कहा जा सकता है। बह इस प्रकार है--पाँच जातियोंमें. जो 
क्रमशः पाँच इन्द्रियाँ सम्बद्ध हैं वे क्षायोपशामिक हैं ऐसा मानकर 
और उपचारसे पाँचों जातियोंको भी क्षामोपशमिक स्थीकार- करके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


कैव्सी' 


सयोगो और अपोगी जिनोंके क्षाओरपशमिक पंचैन्द्रियत्व सिद्ध हो 
जाता है। अथवा, आबरणशें क्षीण हीनेसे पंचेन्द्रियोंके श्योपशमके 
नष्ट 'हो जानेपर भी क्षयोपदामसे उत्पन्ष और उपचारसे क्षायोपशमिक 
संज्ञाकी प्राप्त पाँचों बाह्य न्द्रियोँका अस्तित्व पाये जानेसे सपोगी और 
अयोगी जिनोंके पंचेन्द्रियटव सिद्ध कर लेना चाहिए । 


३, भावेम्त्रियके असाव सम्तरस्धो शंका-समाधान 


घ. ३/१,१/४४४/५ भाषिंदायाभावादी । भर्विदिय॑ णाम पंचण्हमिंदि- 
याणं॑ ख़ओक्समो। ण सो ख्लीणनिरणे अत्थि। *सयोगी जिनके 
“भावेरिद्रियाँ नहीं पायी जाती हैं । पाँचों इन्द्रियावरण कर्मोंके क्षमोप- 
शमको भावेन्द्रियाँ कहते हैं। पररठु जिनका आवरण समूल नष्ट हो 
गया है उनके बह क्षयोपद्ाम नहीं हीता। (घ./२/१,१/६४८/४) 


७. केवछीके सन उपचारसे होता है 


घ.६/१,१,१९/२८६/३१उपचारतस्तमोस्त॒त्ः समुट्पत्तिविधानात्‌। ७ उपचार- 
से भनके द्वारा ( केबलीके ) उन दोनों प्रकारके बचनॉकी उत्पत्तिका 
विधान किया गया है । 

गो. जी./मू./२२८ मणसहियाणं वर्अर्ण दिट्‌& तप्पुव्यभिदि सजो- 
गूमिह । उत्तो मणोवयारेणिदियणणिण हीणम्मि ।२२८। “इन्द्रिय 
ज्ञानियोंके वचन मनोयोग पूर्वक पेखा जाता है। इन्द्रिय ज्ञानसे 
की भगवाजूके मुख्यपन तो मनोसोग नहाँ है, उपचारसे 
कहा है । 


६. केवलीके वृब्यमन होता है भावमन नदों 


घ, १/१,१,१०/२८४/० अतीन्‍्द्रियज्ञानत्वान्न केवलिनो मन इति चेन्न, 
द्रग्पमनसः सत्त्यातृ। >प्रश्न--कैबलीके अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, 
इसलिए उनके मन नहीं पाया शाता है! उत्तर-नहाँ, क्‍योंकि, 
उनके द्रव्य मनका सज्भाब पाया जाता है। 


७; तहाँ सनका भाव!स्मक काय नहीं होता पर परि- 
हे 
स्पन्दन रूप द्वब्यात्मक कार्य होता है 


'घ, १(१,१,०२८४/१५ भवतु द्रव्यममनसः सत्त्वं न तत्कार्यमिति चेद्धवतु 
तत्कायस्य क्षायोपशमिकज्ञानस्थाभावः, अपि तु तदुत्पादने प्रयत्नो5- 
स्त्येव तस्य प्रतिबन्धकत्वाभाबार्त | तैनाट्मनो योगः मनोयोगः। 
विद्यमानो5पि तदुत्पादने प्रयत्नः किंमिति स्वकार्य॑ न विवध्यादिति 
चेन्न, तत्सहकारिकारण प्योपशमाभत्रित | « प्रश्न--केवली के द्वव्यमन- 
का सद्भाव रहा आबे, परल्तु बहाँवर उसका कामे नहीं पाया जाता 
है ! उक्तर-द्रठ्ममनके कार्य रूप उपयोगात्मक क्षायोपशमिक ज्ञानका 
अभाव भले ही रहा आबे, परन्तु द्रव्य मनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो 
पाया ही जाता है, क्यों कि, द्रठ्य मसकी वर्गणाओंको लानेके लिए 
होनेबाले प्रयत्नमें कोई प्रतिभत्धक कारण नहीं पाया जाता है। इस- 
लिए यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निमित्तसे जो आत्माका परिस्पन्द 
रूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते हैं । प्रश्न-केवलीके द्वव्यमन- 
को उत्पन्न करनेमें प्रथत्न विद्यमान रहते हुए भी बह अपने कार्यकों 
क्यों नहीं करता है! उत्तर-नहीं, क्यों कि, केवलोके मानसिक ज्ञानके 
सहकारी कारणरूप क्षमोपशमका अ्रभाव है, हसलिए उनके मनों- 
निमिक्षक ज्ञान नहीं होता है! (ध, १/१,१,२२/३६७-३६८/७ ); 
( गो०्जी०/मू० ब्‌० जो० प्रग/२२६ ) 


८. सावमनंके अमावमें वयनकी उत्पत्ति कैसे हो सकती 
डे 


ध.€/१,१,१२१/३६८/३ तत्र मनसो5भावे तत्कार्यस्य बच्॑सोदुषि न सत्त्ब- 
भिति चेन्न, तस्य ज्ञानकार्यस्बात्‌ । अक्रमझ्ञानात्कर्थ ऋमबतां वचना- 


१६३ ५. इन्द्रिय, मन व योग सम्बन्धी निर्देश 


नामुत्पत्तिरेति चेन्न, घटविषयाक्रमज्ञानसमबेतकुम्भकाराद्टस्प 
क्रमेणोत्पक््युपलम्भात्‌। मनोयोगाभावे सृत्रेण सह बिरोधः स्थादिति 
चैन्न, मनःकार्यप्रथमचतुर्थ चचसोः सक्त्वापेप्तयोषचारेण तत्सक्त्योपदे- 
शाव। जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोकर्मजनितदाबत्यस्तित्वापैक्षया बा 
तत्सस्त्यान्न विरोध! । «प्रश्न -अरहन्त परमेष्ठीमें मनका अभाव 
होनेपर मनके कार्य रूप बचनका सद्भांव भी नहीं पाया जा सकता है! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, बचन ज्ञानके कार्य हैं, मनके नहाँ। प्रश्न-- 
अक्रम ह्ानसे क्रमिक बचनोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। उत्तर-- 
नहीं, क्‍यों कि, घट विषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा क्रमसे 
घटकी उत्पत्ति देखी जाती है। हसलिए अक्रमवर्ती ज्ञानसे क्रमिक 
बचनोंको उपपत्ति मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। प्रश्न-- 
समोगि केवलीके मनोयोगका अभाव माननेपर “सश्चमणजोगो असचच- 
मोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइटिठप्पहुडि जाबव सजोगिकेबलि 
स्ति । (८० खं०/१/१.१/५०/२८२) इस सृत्रके साथ विरोध आ 
जायेगा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, मनके कार्यरूप प्रथथ और चतुर्थ 
आाषाके सद्भावकी अपेक्षा उपचारसे मनके सम्भाब मान लेनेमें कोई 
विरोध नहीं आता है। अथबा, जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दके कारणरूप 
मनोबर्गणारूप नोक्मसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपैक्षा 
सयोगि केवली में मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा मान लेनेमें भी 
कोई बिरोध नहीं आता है। (घ, १/१:१,४०२८४/२ ) ( घ, ९१,५५ 
१२२/३६८/२ ) । 


९. मन सह्दित होते हुए मी केवलीको संज्ञो क्यों नहीं 
कहते 


घ. १/१,१,१७२/४०८/१० समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनो5पि संज्ञिन इति 
चेन्न, तेषा क्षीणावरणानां मनो5वष्टम्भबलेन बाहार्थग्रहूणाभावतस्तद- 
सत्त्यात्‌। तहिं भबन्‍्तु केवलिनो5सं छ्षिन इति चेन्न, साक्षात्कृतदोष- 
पदार्थानामसं छ्विव्वविरोधात्‌ । असंज्षितनः केवलिनों मनो5नपेक्ष्य 
भाह्यार्थ ्रहणाद्वि कलेन्द्रियव दिति चेद्धवत्येब॑ यदि मनो5नपेक्ष्य ज्ञानों- 
र्पत्तिमात्रमाश्रिस्यास झित्वस्थ निबन्‍्धनमिति चेन्मनसो 5भ।व हू बुद्धथ- 
तिशयाभावषः, ततो नानन्तरोक्तदोष हृति। «« प्रश्न--मन सहित होने- 
के कारण सयोगकेबली भी संज्ञी होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि 
आवरण कर्म से रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य अर्थका ग्रहण 
नहीं पाया जाता है, इसलिए उन्हें संशी नहीं कह सकते । प्रश्न-- 
तो केवली असंज्ञी रहे आबें । उत्तर-नहीं, क्‍योंकि जिन्होंने समस्त 
पदार्थोंको साक्षात् कर लिया है, उन्हें असंज्ञी माननेमें बिरोध 
आता है | प्रश्न-केवली असंक्ली होते हैं, क्योंकि, वे मनकी अपेक्षा- 
के बिना हो विकलेन्द्रिय जीवॉको तरह बाह्य पदार्थोंका ग्रहण करते 
है उत्तर-यदि मनकी अपेक्षा न करके ज्ञानको उत्पत्ति मात्रका 
आश्रय करके झानोत्पक्ति असंज्ञोपनेकी कारण होती तो ऐसा होता। 
परन्तु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कदाचित मनके अभावसे विकलेस्प्रिय , 
जोबॉकी तरह केवलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जाबेगा। 
इसलिए केवलीके पूर्वोक्त दोष लागू नहीं होता। 


१०. केवलीके चार प्राण होते हैं, समुद्घातमें ३,२ थ १ 


ग्राण होते हैं 


घ. २(१,१/१४४/३ छहि हंदिएहि बिणा चत्तारि पाणा दो वा । 

ध. २(१,१/४४६/७ उग्बयारमस्सिऊकण एक्को गा छ वा सत वा पाणा 
भबंति। 

ध. २/१,९/६५८/७ मण-बचि-उस्सासपजञत्ती-सण्णिदपोरगलख ध-णिव्व- 
स्तिद-सपाणसण्ण-संजुत्तसत्तीणं॑ कबाडगद-केबलिम्हि अभावादों । 
१, सयोगोी जिनके पाँच भावेन्द्रियों और भावमन नहीँ रहता है, 


बैवेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केवली 


अत्तः इन छड्ट के जिना चार प्राण पाये जाते हैं। तथा समुद्धातकी 
अपर्याप्त अनस्थामें बवन, बल, और श्वासो उठ बासका अभाव हो जाने- 
से तेरहवें गुणस्थानके अन्समें आयु और काम दो ही प्राण पाये जाते 
हैं ।४४४। २, उपचारका आश्रय लेकर उन (अयोगो ) के एक प्राण 
छह प्राण व सात प्राण कहे गये हैं ।४०६। ३. मनोणल प्राण, बचन बल 
प्राण और श्वासोक्तब्ास भी औदारिकमिश्र काययोगी सयोगि- 
केवलीके नहीं होते हैं, क्‍योंकि मनःपर्याप्ति, वचनपर्याप्ति और 
आनपान पर्याप्ति संज्ञिक पौद्नगलिक स्कन्घोंसे निर्मित स्वप्राण 
संज्ञाओंसे अर्थाव मन, बचन और श्वासोच्छूवास प्राणोंसे संयुक्त 
शक्तियोंका कपाट समुद्रघातगत केबलीमें अभाव पाया जाता है। 

गो, जो./जी. १्./७००१/११३५/१९ सयोगिजिने ««* बापुच्छ वास निश्वा- 
सायुःकायप्राणाश्चत्वारि भवन्ति। देषेन्द्रियमनःप्राणाः घट सन्ति। 
तत्रापि बाग्योगे विशान्ते श्रय:। पुन. उच्छवासनिश्वासे विश्रान्ते दौ। 
अयोगे आयुः प्राण एकः। तस्खैब प्रृनः मिश्रकायायुपी | “सयोगीके 
प्राण च्यारि हैं वचन, सासोस्वास, आयु, और काय। अबशेष पंचे- 
रिद्रिय अर मन ए छ प्राण हैं। तहाँ ही वचन बलका अभाव होते तीन 
ही प्राण रहें हैं। उस्बास-निश्बासका अभाव होतें दोय हो रहैं। 
बडुरि अयोगी विष एक आयु प्राण हो है। तथा मित्र योगमें काय 
और आयु दो हो प्राण होते हैं। ( गो, जो./जो. प्र/७२६/११६२/१ ) ! 
घ. २(१,१/४१६/१६ विशेषार्थ -केबलीके चार प्राण होते हैं। तथा योग 
निरोधके समय बचनबलका अभाव हो जानेपर काग्र, आनापान 
और आयु ये तीन प्राण होते हैं। और अन्‍्तमें कायबल और आयु 
ये कल होते हैं। तथा चौदहवें गुणस्थानमें एक आयु प्राण 
होता है। 


११. वब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दश प्राण क्‍यों नहीं कहते 


घ. २/१,.१/४४४/६ अघ दर्व्विदियस्स जदि गहणं कौरदि तो सण्णीणम- 
पज्जतकाले सत्त पाणा पिंडिदूण दो चेव पाणा भवंति। पंचण्ह दब्बें- 
दियाणमभावादो । तम्हा सजोगिकेबलिस्स चत्तारि पाणा दो पाणा 
ना ।«प्रश्न-द्रव्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दद्य प्राण क्यों नहीं कहते ! 
उत्तर-यदि प्राणोंमें द्रव्येन्द्रयोॉका ही ग्रहण किया जाबे तो संक्ञी 
जीबोके अपर्याप्त कालमें सात प्राणोंके स्थानपर कुल दो ही प्राण कहे 
जायेंगे, क्योंकि, उनके द्रव्येन्द्रयोंका अभाव होता है। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि सयोगी जिनके चार अथबा दो ही प्राण होते हैं। 
€ ध. २/१.१/६६८/४ )। 


१२, समुद्गातगत केवलीको चार प्राण कैसे कहते हो 


घ. २/१,१/६५६/१ तेसिं कारणभूद-पञतसीओ अत्थि त्ति परुणो उबरिम- 
छट्टसमयप्पह्ुडि वचि-उस्सासपाणाणं समणा भवदि चत्तारि वि पाणा 
हब॑ति | “समुद्धातगत केबलीके बचनबल और श्वासोच्छूबास 
प्राणॉँकी कारणभूत वचन और आनपान पर्याप्तियाँ पायी जाती हैं, 
इसलिए लोकपूरण समुद्धातके अनन्तर होनेबाले प्रतर समुद्धातके 
पश्चात्‌ उपरिम छठे समयसे लेकर आगे बचनबल और श्वासोच्छू वास 
प्राणॉका सद्भाव हो जाता है, इसलिए सयोगिकेबलीके औदारिकमिश्र 
काययोगरमें चार प्राण भो होते हैं । 


१३. अयोगीके एक आधु प्राण होनेका क्‍या कारण है 


ध.२/१.१/०४३/१० आउअ-पाणों एल्नो चेन) केण कारणेण। ण ताव णाना- 
अरण-रओवसम-लक्खण-पच्ि दियपाणा तत्थ संति, ख्ीणाबरणे खो- 
बसमाभावादी | आणावाणभासा-मणपाणा बि णत्थि, पल्नक्ति-जणिव- 
चाण-सब्णिद-सक्ति-अभाबादो। ण सरीर-बलपाणो वि अत्थि, सरोरो- 
दस-ज णिद-कम्म-णो कम्मायमाभावादों सदो रक्षो चेब पाणों। 
[| अयोग केवलीके ) एक आग नामक प्राण होता है। प्रशन--एक 


१६४ 


६. ध्यानलेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश“ 


आयु प्राणके होनेका क्या कारण है ! उत्तह--झानावरण कर्मके क्षणोष- 
इमस्यरूप पाँच हस्प्रिय आब तो अयोगकेबलीके हैं नहीं, क्योंकि 
झानावरणादि कर्मोंके ध्य हो आनेपर क्षयोपक्षमका अभाव पाया 
जाता है। इसो प्रकार आनपान, भाषा और मनःआजण भी उनके नहीं 
हैं, क्योंकि पर्याप्ति जनित प्राण संज्ञानाली शक्तिका उसके अभाव है । 
उसी प्रकार उनके कायबल नामका भी प्राण नहीं है, क्योंकि उनके 
इरीर नामकर्मके उदम जमितकर्म. और नोकमाँके आगमनका अभाव 
है। इसलिए अयोगकेबलीके एक आगमु हो प्राण होता है। ऐसा सम- 
भना चाहिए । 


१४. योगोंके सझ्ाव सम्नन्‍्थो निर्देश थ क्षंका-समाजान 


स.सि./६/१/३१६/६ क्षमेजप जिविधनर्गणापेक्/ सयोगकेवलिनः आत्म- 


प्रदेशपरिस्पन्दो योगो बेदितठ्य;। >»बोर्यास्तराम और झ्ञानावरण 
कर्मके क्षय हो जानेपर भी सयोगकेवलीके जो तीम प्रकारकी बर्ग- 
णाओआँको अपेक्षा आत्मप्रदेशा परिस्पन्द होता है बह भी योग है ऐसा 
जानना चाहिए। 


घ- १/१,१:२०२२०४६ अत्थि लोगपूरणमिह ट्वियकेबर्ल,.णं । “शोक- 


पूरण समुद्धातमें स्थित केबलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक 
परमागम है। 


घ, १/१,१,१९३/३६८/१ कर्थ पुनः समोग इति चैन्न, प्रथमचतुर्थभाषो- 


त्पक्ति निमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्द॑ सक्ष्वापेक्षया तस्य समोगत्वाबिरो- 
घात। »प्रश्न--फिर अरहन्त परमेष्ठीको सयोगी कैसे माना जाये ! 
उत्तर--नहीं, क्‍यों कि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अनुभय ) भाषा- 
को उत्पक्तिके निमित्तभुत आरमप्रदेशोंका परिस्पन्द भहाँपर पाया 
जाता है, इसलिए इस अपेक्षासे अरिहंन्त परमेण्ठीके सयोगी हो नेमें 
कोई बिरोध नहीं आता है। 


गो,जी.[जी.प्र./२२७४५८/७ पर्याप्रनामकर्मोदयः दारीरनामकर्मोदयश्व 


खलु स्फुट्ट मूलनिमित्त प्रधानकारणं भबति | 


गो.जी ,/जी प्र./२२६/५६१/१९ आत्मप्रदेशानां कर्मनोकर्माकर्षणशकिरूपो 


भावमनोगोगः तत्समुद्श्ृतो मनोबर्गणानां प्र्ममनःपरिणमनरूपों 
द्रव्यमनः योगश्व अनेन गायासूत्रेण भाषितों जातः। “योगनिका 
मुख्य कारण पर्याप्ताम नामकर्मका उदय अर शरीर नामा नामकर्म- 
का उदय जानना। (मे कारण केबलोके हैं अठः उनके मरोग है )। 
आत्मप्रदेशनिक्क कर्म नोकमंका ग्रहणरूप दाक्ति सो भाव मनोमोग, 
गहुरि याहीं तें उत्पन्न भया मनोवर्गणारूप पुद्गगलनिका भनरूप 
परिणमना सो द्रव्य मनोयोग इस गाथा सूत्र करि संभव है ताते 
केवलीके मनोयोग कहा । 


६, ध्यानलेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश व हांका- 


समाधान 
$. कैवलीके छेश्या कहना उपचार है तथा उसका कारण 


स.सि./२/६/१६०/१ ननु चर उपश्ान्तकभासे क्षीभकपामे समोगकेबलिलि 


च॒शुक्ललेश्यास्तीत्यागम! । तत्र कभायानुरअनामामादौदमिकत्व॑ं 
नोपपशते | नैंष दोषः; पूर्न भावप्रज्ञापननमापेक्षया यासौ योगकदृत्तिः 
कपायानुरक्षिता सेवेत्युपचारादौदमिकीत्युच्यते। तदभावाद्योंग- 
केवक्यकेवल्यलेश्म इति निश्चीयते। «“प्रश्न--उपदासन्त काम, 
प्षीणकषाम और समोगकेवली युणस्थानमें झुक्ल लेश्या है ऐसा गम 
है, परन्तु बहाँपर कषायका उदय नहीं है इसलिए औरमिकपना 
नहीं मन सकता ! उत्तर--मह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योग 
प्रवृत्ति कषायके उदयसे अनुरंजित है बही यह है इस प्रकार पूर्व 
भावप्रज्ञापन नयकी अपैक्षा उपक्ञान्त कषाय आदि गुणस्थानोंमे भी 
लेश्याको औदयिक कहा गया है। (रा.बा./२/६/८/१०६/२९); (मो.जी./ 
मू./६३१ )। 


किकसी 

थ, १/१,१,४/१५०१२ न बीसरानाणां मोगो सेश्येति न प्रस्पवस्थेमं तस्त- 
श्ाक्षोगस्य, भ॑ कवायस्तण्यं विशेषणत्वतस्तस्य प्राधाग्याभावात्‌ | 
«०( करषायानुविद्ध ओप प्रवृष्तिको ही रेश्या कहते हैं, यह बात सिद्ध 
हो जाती है।) इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती बीतरागियोंके 
केवल मोसको लेश्या नहों कह सकते हैं, ऐसा निश्वम कर लेना 
चाहिए, क्योंकि, तेश्मामें योगकी प्रधानता है। कथाय प्रधान नहीं 
है, क्योंकि वह योग प्रवृसिका विजेषण है। अतरण उसकी प्रधामता 
गहीं हो सकती । 

घ. ०/१,१,६१/१०४/१२ जदि कसाओवएण लेस्साओ उच्च॑ति शो स्वीण- 
फकलायाणं जेस्साभावषों पसलजादे। सलमेदं जदि कसाओवथादों चेव 
सेस्पुप्पतो शच्खिज्जदि । किंतु सरीरणामकम्मोदभअभिदजोगो बि 
सेसशा त्ति शछ्छिज्यदि, कम्मबंधणिमित्तत्तावो। तेज कसामे फिट्टे 
लि जोगो अर्थि स्ति स्वीजकसायाणं लेस्ससं ण विरुत्मते । 
० पश्म--यवि कवायोंके उदयसे लेश्याओंका उत्पन्न होना कहा जाता 
है तो थारहयें गुणस्थानवर्तों जोबोंके लेश्याके अभाषका प्रसंग आता 
है। उसतर--सचमुचर हो क्षीण कपास जीगॉमें लेश्याके अभाषका प्रसंग 
आता भदि केवल कपामोदयसे ही लेश्याकी उरपत्ति मानी जाती। 
किल्तु शरीर नामकर्मोदयसे उत्पन्न योग भी तो लेश्या माना चया है. 
क्योंकि बह भी कमके बन्धरमें निमित्त होता है। इस कारण कषायके 
नष्ट हो जानेपर भी चू कि योग रहता है, श्सलिए क्षीमकषाय जीबों- 
के लेश्या माननेमें कोई विरोध नहीं आता । ( गो,जी./मू./४३३ )। 


३. केबलीके संथम कद्दना इपचार है तथा उसका कारण 


घ. ९/१,१,(२४/३०३/३ अथ स्वाव बुद्धिपूर्विका साबशबिरतिः संयमः, 
अन्यथा काष्टाविष्याप संयमप्रसक्षात । न न केबलोघु तथाभूता 
निवृक्षिरस्ति ततस्तत्र संयमो दुर्घट इति नेष्र दोषः, अवातिचतुष्टय 
बिनाक्षापेक्षमा समय॑ प्रत्यसंस्यातभुणश्रेणिकर्म निर्जरापेक्षमा चर सकल- 
पापक्रियानिरोधलक्षणपारिणामिकगुणा बिभवापेक्षया बा, तत्र संयमो- 
पचाराद । अथवा प्रवृत्त्मभाबापेक्षमा मुख्यसंममोउस्ति (न काप्ठेन 
व्यभिचारस्तत्र प्रवृत्यमावतस्तन्निवृत्यनुपपत्ते: । »प्रश्न-नमुद्धि 
पूनक सामझय योगके त्यागको संमम कहना तो ठीक है। यदि ऐसा 
न माना जाये तो काप्ठ आदिमें भी संयमका प्रसंग आ जायैगा ! किन्तु 
केवलीमें बुद्धिपूर्वक साबशयोगकी निवृत्ति तो पायी नहीँ जाती है 
इसलिए उनमें संयमका होना दुधट ही है! उत्तर-मह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि, चार अधातिया कर्मोंके विनाश करनेकी अपेक्षा और 
समय-समयमें असंरूयात गुणी श्रेणी रूपसे कम निजरा करनेकौ अपेक्षा 
सम्पूण पापक्रिमाके मिरोघस्वरूप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है, 
इसलिए इस अपेक्षासे बहाँ संयमका उपचार किया जाता है। अतः 
बहाँपर स॑ंयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा प्रवृक्तिके अभावकी 
अपेक्षा बहाँपर मुरू्म संयम है। हस प्रकार जिनेन्द्रमें प्रवृत्यभावसे 
मुख्य संयमकी सिद्धि करनेपर काप्ठसे व्यभिचार दोष भी नहीं आता 
है, श्योंकि, काहमें प्रवृत्ति नहीं पागी जाती है, तब उसकी निवृत्ति 
भी नहीं गन सकती है। 


३. केवकीके ध्यान कहना उपचार है तथा उसका कारण 


रा.बा।३/१०६/१२६/८ यथा एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमिति छद्मस्थे 
ध्यानदान्दार्थों मुख्यस्चिन्ताविश्ेषषतः तन्निरोधोपषर:; तदभाबाव 
फलद्लभात। »एकाग्रचिस्शानिरोधरूप ध्यान 
छरास्थोर्में सुखूय है, केवलीमें तो उसका फल कर्मषध्यंस देखकर उप- 
चारसे हो वह माना जाता है। 
थे. १३१५७,२६/८६/४ एदम्हि सहुमकिरियमप्यडिबादि 
जमा ज्कामदि चि जं भणिदं तण्ण घडदे; केवलिस्स विश्नईकयासे- 
सरज्यपस्मायस्स समसव्यद्धार एमसूवस्स अनिवियस्स शनवरथुम्हि 


जनेसा सिद्धान्त कोष 


१६५ 


६, ध्यान, लेदमा आदि सम्बन्धी निर्देश 


मजलिरोहामाबादो । ण च मणधिरोहेण विगा ज्फानं संभवदि। ण 
एस दोसो; एनबत्युम्हि चिताणिरोहों ज्का्शानवि जदि धेप्पदि 
तो होदि दोसो । ण॑ व एयमेत्थ धेप्पदि ।““जोग्ते हबमारेण चिंता; 
तिस्‍से एयरनेज णिरोहो विणासो जम्मि ह॑ ज्कानमिंदि एत्थ घेश्तव्यं । 

घ. १३/५,४,२६/८७०१३१ कथ्ममेत्थ उ्माणयवएसों ! एयरगेल चिंताए 
जोबस्स णिरोहो परिष्फ दाभावो ज्माणं नाम।७०३, प्रश्न--इस योग 
निरोधके कासमें केवली जिन सूह्म क्रिमाप्रतिपाती ध्यानकों ध्याते 
है, यह जो कथन किया है वह नहीं भनता, क्योंकि केबनली जिन 
अशोष दृठ्य पर्यामोंको विषण करते हैं, अपने सण कालमें एक रूप 
रहते हैं और इन्द्रिय झानते रहित हैं; अतरण उनका एक बस्तुमे 
मनका निरोध करना उपलब्ध नहीं होता । और मनका निरोध किमे 
बिना थमानका होना सम्भग नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि प्रकृतमें एक बस्सुमें चिल्ताका निरोध करना ध्यान है 
ऐसा प्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है। परस्तु यहाँ ऐसा 
ग्रहण नहीं करते हैं ।*-महाँ उपचारसे योगका अर्थ चिन्ता है। 
ससका एकाप्र रूपसे निरोध अर्थात्‌ बिनाश जिस ध्यानमें किया जाता 
है, वह ध्यान है, ऐसा महाँ ग्रहण करना चाहिए। २. प्रश्न--यहाँ 
ध्यान संशा किस कारणसे दी गयी है! उत्तर-एकाग्ररूपसे जीवके 
चिस्ताका निरोध अर्थात्‌ परिस्पस्दका अभाव होना ही ध्यान है, इस 
हृष्टिसे यहाँ ध्यान स॑शा दी गयी है । 

व॑, का./ता,गृ,(१५२२१६/१० भाषसुफ्तस्थ केवलिनो' -स्‍्मरूपनिश्च- 
लत्याद' ध्यानकामभृतं स्थितिबिनाएें गतने च॑ 
एृष्टबा निर्जरारूपध्यानस्थ कार्यकारणमुपच्रमोपचारैण ध्यान॑ 
भष्यत हत्यभिप्नायः । “स्वरूप निशचचल होनेसे भावमुक्त केबलीके 
ध्यानका कार्यभृत पूर्वसंचित कर्मोंडी स्थितिका बिनाश अथर्ति 
गलन देखा जाता है। निजरारूप इस घ्यनके काय-कारणमें उपचार 
करनेसे केवलीको ध्यान कहा जाता है ऐसा सममना चाहिए। ( या 
सा/१११/२)। 


७. केवकीके एकत्व थितक ध्यान क्‍यों नहीं कहते 


१३/१,४,२६/०५/७ आबरणाभाबेण असेसदव्यपक्षएस्त॒उबजुत्तस्स 
कैबलोपजोगस्स एगदव्यम्हि पाए बा अबड्डाणाभाबदद्‌ रण तज्का- 
णाभावस्स परूबिशादों ।७आबरणका अभाव होनेसे केबली जिनका 
उपयोग अशेष-द्रव्य पर्यायोंमें उपयुक्त होने लगता है। इसलिए एक 
द्रव्यमें या एक पर्यायमें अवस्थानका अभाव देखकर उस ध्यानका 
(एकल्मवितर्क अविचार ) अभाव कहा है। 


७, हो फिर केवकी क्‍या ध्यावे हैं 


प्र, सा./धर.[१६७-१४८ णिहदघणबादिकल्मो पदनर॑सब्यभावतश्षण्द 

णेयंतगदो समणों मादि कमटूठ असंदेहो ।१९७ सव्बनाधबिजुत्तो 
समंतसव्बब्लसोक्खणाणड्डो । श्रृदो अक्खातीदों कादि अणब्खो 
पर सोग्रन॑ /१६८। »प्रश्न--जिसने भनघधाति कर्ंका नाश किया है. 
जो सर्व पदार्थोंको प्रस्मक्त जानते हैं, और झ्लेयोंके पारको प्राप्त हैं 
रेसे संवेह् रहित भ्रमण क्या ध्याते हैं! उत्तर- अभिर्द्रिय और 
इन्द्रिमातीत हुआ आरमा सर्व बाधा रहित और सम्पूर्ण आस्मामें 
समंत (सर्व प्रकारके, परिपूर्ण ) सौरूय तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हुआ 
परम सौरब्यका ध्यान करता है । 


३, केवछीकों इब्छाका असाव तथा उसका कारण 


नि. सा.|मु./९०२ जाणंतो पस्संतो ईहापुव्यं ण होइ केवलिणों। 
केवशिणाणी तम्हा सैण हु सोध्बंधगो भजिदों ₹७२/०जानते और 
देखते हुए भी, केबलीको इच्छापूर्ण क ( बर्तन) नहीं होता; श्सलिए 
रुन्हें 'केमलह्ानी' कहा है। और इसलिए अवस्थक कहा है। 
(नि. सा+प्‌,/१०८ ) 


केवलो 


अष्टसहली.।प्‌.७२ ( निर्णय सायर बम्भई ) बस्तुतस्तु भगनतो बीलमोह- 
स्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छामा तत्रासंभवात। तथाहि--नैच्छा 
सबं बिदः दासनप्रकादननिमित्त प्रजहमोहत्यात्‌ । ० वास्तवमें क्रेवलो 
भगवाच्‌के बीतमोह होनेके कारण, मोह परिणामरूप जो इच्छा है 
बह उनके असम्भव है। जैसे कि--सर्बज्ञ भगवातृको क्षासनके प्रका 
शनकी भो कोई इच्छा नहीं है, मोहका विनाश हो जानेके कारण | 

नि, सा,/ता.बृ,/१०७३-१७४ परिणामपूबक॑ बचन॑ केवलिनो न भवगति 
केवलीमुखखार मिन्दबिनिर्गतो दिव्यध्बनिरनीहात्मकः ।« परिणाम 
पूरक बचन तो केबलीको होता नहीं है।*केबलीके मुखारबिन्दसे 
निकली विव्यध्यनि समस्तजनोंके हृदयको आज्हादके कारणभूत 
अनिच्छात्मक होती है। 

प्र सा.(व.प्रस्‍.|४४ मथा हि महिलानोा प्रयश्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यता- 
सद्रभावात्‌ स्वभावश्वूत्त एव. मायोपगुण्ठनागुण्ठितों व्यवहारः प्रबतते, 
तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्रभावात्‌ 
स्थानासन बिहरणं धमंदेदाना च स्वभावभूता एब प्रवर्तत्ते। अपि 
चाबिरुद्धमेतदम्भोधरदृष्टान्तात्‌। मथा ख़त्बम्भोधराकारपरिणतानां 
पुद्ृगलानां गमनमबस्थानं गर्जनमम्मुबर्ष व पुरुषप्रयत्नमन्तरेणापि 
इृश्यन्ते, तथा केबलिनां स्थानादयो<बुद्धिपूबरका एवं हृश्यन्ते 55 
प्रश्न--( बिना हचछाके भगवात्‌को बिहार स्थानादि क्रियाएँ केसे 
सम्भव हैं )। उत्तर--जैसे स्त्रियोंके प्रथश्नके मिना-भी, उस प्रकारकी 
योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढक 
हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसो प्रकार केबली भगनान्ृंक, बिना ही 
प्रथत्नक उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खड़े रहना, बठना, 
बिहार और घर्मवेशना स्वभावश्रृत ही प्रवर्तते हैं। और यह 
( प्रमत्नके बिना ही विहारादिका होना ) बादलके दृष्टान्तसे अविरुद्ध 
है । जैसे बादलके आकाररूप परिणमित॒ पुहंगलोंका गमन. स्थिरता, 
गर्जन और जलबृष्टि पुरुषप्रयत्नके बिना भी देखी जाती हैं, उसी- 
प्रकार केबली भगवाच्‌के खड़े रहना इत्यादि अबुद्धि पुर्वक ही 
(इच्छाके बिना ही ) देखा जाता है । 


७, केवकीके डपयोग कहना उपचार है 


रा, बा./२१०६/१२४५/१० तथा उपयोगशब्दार्थोपि संसारिषु मुरूय: 
परिणामान्तरसंक्रमात, मुक्तेषु तदभावाद् गौणः कल्प्यत्ते उपलब्धि- 
सामान्यात्‌ ।७संसारी जीबॉमें उपयोग मुख्य है, क्योंकि बदलता 
रहता है। मुक्त जीबॉमें सतत एकसी धारा रहनेसे उपयोग गौण है 
बहाँ तो उपलब्धि सामान्य होती है । 


७. केवली समुद्घात निर्देश 
१, केबक्ी समझुद्धात सामान्यका लक्षण 


स. सि./६/४४/४४७/३ लघुकमपरिपाचनस्थाशेषकमररेणुप रिशासनशक्ति- 
स्वाभाव्याद्ण्डकपाटप्रतरलोकप्रणानि_स्वात्मप्रदेशविसप णतः 
समुपहतप्रवेशविसरणः । «जिनके स्व्पमात्रामें. कर्मोंका 
परिपाचन हो रहा है ऐसे वे अपने ( केबली अपने ) आत्मा प्रदेशोंके 
फैलनेसे कर्म रजको परिश्ातन करनेको द्क्तिबाले दण्ड, कपाट, प्रतर 
और लोकपूरण समुद्धातको---करक अनन्तरक बिसर्पणका संकोच 
करक--:। 

रा. वा.(१/२०१२/७७१६ द्रव्यस्यभावत्यात्‌ झ्राहद्रव्यस्थ फेनबैग- 
शुहबुदाबिर्भावोपशमनबह . वेहस्थात्मप्रदेशानां. बहिःसमुहृघातन 
केवलिसमुदधातः । »जंसे मदिरामें फेन आकर, झान्त हो ज़ाता है 
उसी तरह समुद्भासमें देहस्थ आर्मप्रदेश बाहुर मिकलकर फिर 
दारीरमें समा जाते हैं, ऐसा समुद्धात कंबश्ी करते हैं। . .. ; 


/९६९९ 
,प १६२/६ १/३००६ 


७. केवली समुद्घात निज 


दंड-कवाड-पदर-लोगपूरणाणि (५, केनलिससु- 
ग्घादो णाम । “दण्ड, कपाट, प्रतर- और लोकपूरण रूप ज़ीन प्रवेदों- 
की अबस्थाको केबलिसमुद्रात कहते हैं। (पथ. का./ता.बू.१५३/- 
२२१) | 


>प्रमेद / 

ध.४/,१,३.२/२८/८ दंडकबाड-पदर-लोकपू रणभेएण चउव्यिहो । “दण्ड, 
हा प्रतर और लोकप्ूरणके भेदसे कंबलीसमुद्यात चार प्रकार- 
का 

गो, जी./जी. प्र./(१४४/६१३/१४ कबलिसमुद्धघातः दण्डकबाटप्रतरलोक- 
पुरणभेदाशवतुर्धा । दण्डसमुद्रघातः स्थितोपविष्भेदाह द्वथा । कधाट- 
समुहृघातो5पि पूर्बाभिमुखोत्तराभिमुखभेदास्यां स्थितः उपबिष्टशचेति 
चतुर्धा । प्रतरलोकप्रणसमुद्घाताबेबे ककाबेव । »केबली' समुद्रधघात 
च्यारि प्रकार दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। तहाँ बंड दोय 

: प्रकार एक स्थिति दंड, अर एक उपविष्ट दण्ड | महुरि कपाट 'चारि 
प्रकार ' पूर्वा भिमुखस्थितकपाट, उत्तराभिमुखस्थितकपाट, पूर्वाभि- 
मुख उपविष्टकपाट, उत्तराभिमुख उपबिष्ट कपाट। बहुरि प्रतर अर 
लोकपूरण एक एक ही प्रकार हैं । 


३. दण्डढादि भेदोंके छक्षण 


घ.४।१,३,१/२८/८ तत्थ दण्डसमुग्घादों णाम पुव्वसरी रमाहब्लेण बा 
तत्तियुणबाहल्‍लेण वा सबिक्खंभादों सादिरेमतिभ्रुणपरिट्ठएण 
केवलिजीवपदेसाणं दंडागारेण देसृणचोह्सरज्जुबिसप्पर्ण | कबाड़- 
समुग्घादी णाम पुव्वि्लबाहब्लायामेण बादबलयबदिरितसंब्बसत्ता- 
बूरणं । पदरसमुग्घादों णाम केबलिजीवपदेसाणं बादवलयरुद्धलोग- 
: खेत्त मोश्ण सब्बलोगाबूरणं । लोगपूरणसमुग्घादो णाम कैबलिजीव- 
पदेसाणं घणलोगमेत्ताण सथ्वलोगाबूरणं | «जिसकी अपने जिष्कंभसे 


. कुछ अधिक तिगुनी परिधि है ऐसे पूर्व शरीरके नाहल्यरूप अथवा 


पूर्व शरीरसे तिगुने बाहल्यरूप दण्डाकारसे केबलीक जीब प्रदेशोंका 
कुछ कम चौदह राजू उत्सेघरूप फैलनेका नाम दण्ड समुद्गघात है। 
दण्ड स्रमुहघातमें बताये गये बाहल्य और आयामके द्वारा पूर्व 
पश्चिममें बातवलयसे रहित सम्पृण क्षेत्रके व्याप्त करनेका नाम 
कपाट समुद्धात है। केबली भगबानृके जोवप्रदेशोंका वातवलयसे 
रुके हुए क्षेत्रको छोड़कर सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त होनेका नाम प्रतर 
समुहघात है। घन लोकप्रमाण केबली भगबासूके जीबप्रदेदोंका सबे- 
लोकक व्याप्त करनेको लोकपूरण समुद्घात कहते हैं। ( घ.१३/६/- 


' ४/२६/२ ) 


9, सभी केवलियोंको होने न होने विषयक दो मत 


भ.आ./मू./२१०६ उक्कस्सरएण छम्मासाड़गसेसम्मिकेबली जादा। बच्च॑ति 
समुग्घाद सेसा भज्जा समुग्घादे ।२१०९। 'उत्कषसे जिनका आयु 
छह महीनेका अवशिष्ट रहा है ऐसे समय्में जिनको केवलज्ञान हुआ 
है वे केबली नियमसे समुद्बघातको प्राप्त होते हैं। भाकीके केब- 
लिग्रॉको आयुष्य अधिक होनेपर समुद्रघात होगा अथवा नहीं भी 
होगा, नियम नहीं है। (पं. स॑,|प्रा १२००) (घ, १/१:१,३०१६७); 
(ज्ञा/४२/४२); (बच्च.आा./५३०) 
घ.१/१,१,६०/३०२/२ यतिवृषभो परदेशात्सवघातिकर्म णा क्षीषकषामचर म- 
समये स्थितेः साम्माभावात्सब5८पि कृतसमुद्घाताः संन्‍्तो नि क्ति- 
मुपढौकल्ते । यरेषामाचार्याणां लोकव्यापिकेवलियु मिशसिसंख्या- 
- नियमस्लेयां मतेन क्रेचित्समुद्धातयन्ति ! के न .समुदृष्णतयच्ति । 
“यतिवृषभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थांनके रम- 
समयमें सम्पूर्ण अधातिया कर्मोंकी स्थिति समान नहीं. होनेसे सभी 


“हकैनेक: सिद्धाश्लः कोश 


कमी 


“क्ीवदी' संमुइ्धात करके ही शुक्तिको प्राप्त होंते हैं। परन्तु 'जिन 

: जाभायोक मंतागुसार लोकपूरण समुद्घात करनेवाले केबलियोंकी 

+बीस क्षरूपार्का' निमम है, उनके मतानुसार कितने ही केबली समु- 

: इषात करते हैं और कितने नहीं करते हैं । ः 

घ.१३/५,४,३९१५१/१३ सब्वेसि णिव्युहमुबगमंताण' केबंलिसमुस्घादा- 

ला «मोक्ष जानेबाले सभी जोबॉके केबलि समुहघात नहीं 
ता।' 


। ५, भायुके छह माह शेष रहनेपर होने न होने सम्बन्धी 
' दो मत. ' 


घ.१(१,१.६०/१६७/३०३ छम्मासाउवसेसे उप्पण्णं जस्स केबलणाणणं । 
, स-समुस्झतओ सिज्मह सेसा भज्जा समुग्घाए ।१६७ एदिस्से गाहाए 
उबएसे किण्ण गहिओ | ण, भज्जसे कारणाणुवल भादो । «प्रश्न-- 
छा्ट माह प्रमाण आयुक शेष रहनेपर जिस जोवको केवलज्ञान उत्पन्न 
' हुआ है वह समुद्घातको करके ही मुक्त होता है। दोष जोव समु- 
'इघात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं ।१६७। (भ.आ./म./२१०६) 
इस पूर्बोक्त गाथाका अर्थ क्यों नहीं ग्रहण किया है ! उत्तर-नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार विकल्पक माननेमें कोई कारण नहीं पाया जाता 
है, इसलिए पूर्वोक्त गाथाका उपदेद नहीं ग्रहण किया है। 


६. कदाचित्‌ आणक अन्तमुहत शेष रहनेपर होता है 


भ. आ./म-/२११२ . अंतोमुहत्तसेसे जंति समुग्धादमाउम्मि २१११ 
-आमुक्र्म जब अन्तर्मु हृत मात्र दोष रहता है तब कंबली समुद्धात 
करते हैं। (स.सि./६/४४/४८७/१); (धघ.१३/५,४,२६/६४/१); (क्ष.सा/- 
६२०); (पर.सा./ता.बू.|१५३/१३१) । 


७. आस्मप्रदेश्ञोंका विस्तार प्रमाण 


स,सि./१/६/२७४/११ यदा तु लोकपूरणं भवति तदा मन्दरस्थाधश्चिन्न- 
बज़पटलमध्ये जीवस्याष्टी मध्यप्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते। इतरे ऊध्बमध- 
:स्तिर्यक्‌ च कृत्स्नं लोकाका्श व्यश्नुवते । +*केवलिसमुह्घातके समय 
जब यह ( जोब ) लोकको व्यापता है उस समय जीवके मध्यके आठ 
प्रदेश मेरु पनतके नोचे चित्रा पृथिवीके वज़्मय पटलके मध्यमें स्थित 
'हो जाते हैं और दोष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोकको 
. व्याप्त लेते हैं। (रा.बा.॥(/८/४/४५०/१) 
घ.११/४,२,५, १७३ १/११ केबली दंड करेमाणों सब्बो सरीरगुणबाहज्लैण 
(णीकुणदि, वेग्रणाभावादों । को पुण सरीरतिगुणबाहज्लेण दंड 
कुण३ । पलियंकेण णिसण्णकेवली । «दण्ड समुहधातको करनेवाले 
सभी केबलो शरोरसे तिगुणे बाहल्यसे उक्त सम्ुहघातको नहीं करते, 
क्योंकि उनके वेदनाका अभाव है। प्रश्न--ततो फिर कौनसे केवली 
शरीरसे तिगुणे बाहलयसे दण्डसमुहृघातको करते हैं! उत्तर- पल्य॑क 
आसनसे स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्ड समुहघातको करते हैं । 
गो,जी,/जी ,४./४४४/६६३ केबल भाषार्थ-दृण्ड--स्थितिदेण्ड समुहघात 
विषे एक ज़ोबके प्रदेश वातबलयके बिना लोकको ऊँचाई किचित्‌ 
ऊन चौदह राजू प्रमाण है सो इस प्रमाणते लंबे बहुरि भारह अंगुल 
, प्रमाण चौड़े गोल आकार प्रदेश हैं। स्थितिदण्डके क्षेत्रकों नवगरुणा 
कीजिए तब - उपबिष्टदण्ड विद क्षेत्र हो है। सो यहाँ ३६ अंग्रुल 
:बौड़ाईं है क्रपाट पूर्वाभिमुर्व स्थित कपाटट समुद्डघातबिषै एक 
- जीवके प्रदेश बातवश्य बिना लोक प्रमाण ती लम्बे हो हैं सो किचिंत 
'ऊन चौदह राजू प्रमाण तो लम्बे हो है, बहुरि.उत्तर-दक्षिण दिशा- 
- बिध लोककों चौड़ाई प्रमाण चौड़े हो हैं सो उत्तर-दक्षिण विद्ा- 
'बिदे लॉक सर्वत्र सात राजू चौड़ा है ताते सात 'राजू प्रमाण चौड़े 
'हो हैं ।: बहुरि बारह अंगु्त प्रमाण पूर्ण परिचम कि ऊँचे हो हैं। 


ह्ड्छः 


७. कैवलों समुद्घात निर्देश 


* पृ्वाभिमुख स्थित कपाटके क्षेत्र तै तिगुना पूर्णाभिमुख उपबिष् 
कपाट विद क्षेत्र जानना। उत्तराभिमुख स्थित कपाटके चौदह राजू 
प्रमाण तो लम्बे पूर्व-पश्चिम दिशा बिप्ये लोकको चौड़ाईके प्रमाण 

, चौड़े हैं। उत्तर-दक्षिण बिषै क्रमसे सात, एक, पाँच और एक राजू 

! भग्राण चौड़े हैं। उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट विद ताते तिगुनी 
छत्तीस अंगुलकी ऊँचाई है। प्रवर-बहुरि प्रतर समुद्रघात विष 

,तोन बलय बिना सर्द लोक विपें प्रदेदा व्याप्त हैं तात तोन बात- 

- बलयका क्षेत्रफल लोकके असंख्यातें भाग प्रमाण है। लोकपूरण-- 
'जहुरि लोकप्रण बिपें सर्व लोकाकादा विष प्रदेश व्याष्ठ हो है ताते 
लोकप्रमाण एक जीव सम्बन्धी लोकपृरण जि क्षेत्र जानना । 

क्ष.सा./६२३/७३//८-११ भाषार्थ--कायोत्सर्ग स्थित केबलीके दण्ड 

- समुद्रघात उत्कृष्ट १०८ प्रमाण अंग्रुल ऊँचा, १२ प्रमाणांगुल चौड़ा 

: और सूक्ष्म परिधि रे०द 5 प्रमाणांगुल मुक्त है। पद्मासन स्थित 
( उपविष्ट ) दण्ड समुहघात बिषें ऊँलाई ३६ प्रमाणांगुल, और सूक्ष्म 


परिधि ११३ ब्षठ प्रमाणांगुल युक्त है। 


“2, कुछ आठ समय पंयन्‍्त रहता है 

रा.वा./१(२०/१२५/७७/२७ केवलिसमुद्घात: अष्टसामसिक: दण्डकवाट” 
प्रतरलोकप्ूरणानि चतृर्षु समयेष पुनःप्रतरकपाटदण्डस्वदारीरानुप्रवेशा- 
श्चतुष इति। >केबलि समुद्रघातका काल आठ समय है। दण्ड, 
कबाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर प्रतर, कपाट, दण्ड और स्व दारीर 
प्रवेश इस तरह आठ समय होते हैं। 


९. भ्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधिक्रम 


पँ.स॑.|प्रा,/१६७-१६८ पढमे दंड कुणइ य विदिए से कवाडय॑ तहा समए | 
तहए पयर' चेव य चउत्थए लोयपूणय॑ ।१६७ बिवर पंच समए जोई 
मंथाणयं तदो छटठे। सत्तमए य कवार्ड संबरह तदी5टठमै दंड 
१६८। “समुहृघातगत केवली भगवात्र्‌ प्रथम समयमें दण्डरूप समु- 
इतात करते हैं + द्वितीय समयमें कपाटरूप समुह्त्रात करते हैं। 
तृतीय समयमें प्रतररूप और चौथे समयमें लोक-प्रण समुद्घात 
करते हैं। पाँचवें समयमें वे सयोगिजिन लोकके विवरगत आत्म- 
प्रदेशॉँका संबरण (संकोच ) करते हैं । परनः छट्ठे समयमें मन्थान 
(प्रतर ) गत आत्म-प्रदेशॉका संवरण करते हैं। सातवें समयमें 
कपाट-गत आत्म-प्रदेशोंका संबरण करते हैं और आठवें समयमेँ दण्ड- 
समुहघातगत आत्म-प्रदेशॉँका संवरण करते हैं। (भ.आ./मु,/२११४); 
, (क्ष.सा./गृ./६२७); (क्ष,सा./भा /६२३) । 

क्ष.सा,/मर./६२१ हेड्ठा दंडस्संतोमुहुत्तमावज्जिद हवे करण । त॑ च सम - 
ग्घादस्स य अहिमुहभाबों जिणिदल्स ।६११। *न्दण्ड समुद्रधात 
करनेका कालके अन्तमृ हर्त काल आधा कहिए पहलें आबर्जित नामा 
करण हो है सो जिनेन्द्र देबकं जो समुह्रघात क्रियाकौं सन्मुखपना 
सोई आवर्जितकरण कहिए। 


१०, दण्ड समुद्धातर्मे औदारिक काययोग होता है शेष 
में नहीं 


प॑.सं.|प्रा./१६६ दंडदुगे ओरालं-*।4११६६। “क्रेबलि समुद्रधातके उक्त 
आठ समयॉमें से दण्ड द्विक अर्थात्‌ पहले और सातवें समयके दोनों 
समुहघातोंमें औदारिक काबयोग होठा है। (ध.४/१.४:४८/२६३/१) 


११. प्रतर व छोकमें आंहारक दोषमें अनाहारक होता है 


क्ष.सा./६१६ णवरि समुग्घादगदे पदरै तह लोगपूरणे पदरै। णत्थि तिसमये 
'णियमा णोकम्माहारमं तत्थ ।(१६। «केवल समुद्धातकौं श्राप्त केवलि- 
'म्रिदें दोय तौ अतरके समय अर एक लोक पुरणका समय इन तोन 


पैनेनद्र सिंडास्ते कोंस' 


कैसी ः 
धमयनि बिप्यें नोकमंका आहार निममते नाहीं है असम सर्व सथोवी 
जिनका कालविपें नोकमंका आहार है। 
१२. केवकी समुद्तत्मे पर्वाप्षापर्यात सम्क्"्धी नियम 


गो,जी,/जी .प्र./(७०३/११३१७१३ सयोगे चर्याप्तः। समुयाते तूभयः अयोगे 
पर्याप्त रन । “सयोगी बियें पर्याध् है, समुद्ात सहित दोऊ ( क्र्याप्त 
व धपर्याप्त ) है। अमोगी बिपें पर्याप्त ही है। 

गो.क,|जो.,[४८७/७११/१२ दष्यये कासः औदारिकद्रीरपर्याध्ति, 
कवाटयुगले तस्भि्नः प्रतरयोलोकिपरणे चर कार्मस इृति हातब्य: । यूल- 
शरीरप्रथमसममात्संशिवत्वमप्तिमः पूर्मन्‍्ते । «दण्डका करने वा समैटने 
रूप मुगलगिपें औदारिक हारौर पर्माप्ति काल है। कपाटका करने 
समेटनेरूप मुगलबियें औदारिकमिश्रक्षरीर काल है अर्थाद अपर्याप् 
काल है। प्रतरका करना था समेटनाविषें अर शोकपूरणविर्द कार्माण- 
काल है। मूलशरीरबिपं प्रदेश करनेका प्रथम समय तें लगाय संझी 
पद्म न्व्रियवत, अमुकरमतें पर्याप्त पूर्ण करें है। 


१४३. पर्याप्तापर्यात्त सम्बन्धी क्षका-समाधान 


घ. २(१,१/४४१-४४४/१ केवलो कचाहु-पदर-लोगपुरणमओ पज्जसो 
अपज्जसो बा । ण ताव पज्जत्तो, 'ओरालियमिस्सकायजोगो अपज्ज- 
साण॑ ' इच्चेदेण मुत्तेण तस्स अपज्जत्तसिद्धीदो। सजोर्गि मोक्तण 
अण्णे ओरालियमिस्सकायजोगिणों अपज्यक्ता 'सम्मामिच्छाइ॒ट्टि 
संजदा-सं जद्‌-संजदडट्टाणे णियमा पज्जत्ता' त्ति छुसणिद्रेसादो। ण, 
अहारमिस्सकायजोगपमक्तसंजदाणं पि पज्जशमत्त-प्पसंगादो | ण थ 
एवं, आहारमिस्सकायजोगो अपज्जताणं' सिसुत्तेण तस्स अपज्जत्त- 
भाव-सिद्धादो । अणवगासश्ादों एबेज सुत्तेण 'संजदड्दाभे णियमा 
पज्जत्ता' त्ति एद॑ सुत्त बाहिज्जदि,-*-त्ति अणेय्॑ंतियादों ।--“किमेवेण 
जाणाबिज्जदि ।*'स्ति एवं मसुस्तमणिश्चमिदि-*"ण चर सजोगम्मि सरीर- 
पट्ठबनथमत्थि, लदो ण॑ तस्स अपज्जत्तमिंदि ण. छ-पज्जक्ति-सक्ति- 
बज्जिसस्स अपज्जत्त-मबएसादो । «प्रश्न--कपाट, प्रतर, और लोक- 
पूरण समुद्धातको प्राप्त केबली पर्याप्त हैं या अपर्याप् ! उत्तर-एन्‍्हें 
पर्याप्त तो माना नहीं जा सकता, क्यों कि, 'औदारिक मिश्रकामयोग 
अपर्याप्तकॉके होता है' इस सूत्रसे उनके अपर्माप्तपना सिद्ध है, इसलिए 
बे अपर्याप्क हो हैं। प्रश्न--“सम्पग्मिथ्यादष्टि संयतासंयत और 
संयतोके स्थानमें जोब नियमसे पर्याप्तक होते हैं”” इस प्रकार सूत्र 
निर्देश् होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि सयोगीको छोड़कर अन्य 
औदारिकमिश्रकाययोगवाद्दे जीब अपर्याप्तक हैं। उत्तर-ऐसा नहीँ 
है। क्योंकि ( यदि ऐसा मान लें )---तो आहारक मिश्रकाययोगब्ाले 
प्रमत्तसंयतोंको भी अपर्याप्तक ही मानना पड़ेगा. क्योंकि के भी संयतत 
हैं। किन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि, 'आहारकमिश्र काययोग अपयकप्तिकों- 
के होता है' इस सूत्रते वे अपयप्तिक ही सिद्ध होते हैं। प्रशत-यह 
सूत्र अनवकादा है, ( क्योंकि) इस सूत्रसे संयतोंके स्थानमें जीब 
'नियमसे पर्माप्तक होते हैं, यह सूत्र बाधा जाता है। उत्तर-- “इस 
कथनमें अनेकान्तदोष आ जाता है। ( क्‍योंकि अन्य सृत्रोंसे मद्द भी 
माघा जाता है। प्रशन----“( सूत्रमें पड़े) इस नियम झब्दसे क्‍या 
झापित होता है ) उत्तर-हसते ज्ञापित होता है-**कि यह सूत्र अचि- 
सम है ।'' “कहाँ प्रगृस हो और कहीं न हो इसका नाथ अनिष्यता है। 
प्रशत--सयोग अबस्थामें ( नमे ) शरीरका आरम्भ तो होता नहीं; 
अतः सयोगीके अपर्याप्तपना नहीं बन सकता | रक्तर--नहीं, क्योंकि, 
कपाटादि समुज्भात अवस्था समोगो छहट पर्याप्ति रूप सक्तिते रहित 
होते हैं, अतएव उन्हें आपात कहा है । 


३४. समुदात करनेका प्रयोजन 


भ.आा,/गू./२१११-२११६ ओल्ड संरां गिरस्सिदं जब सड्ु गिनिव्यादि । 
संबेदिम॑ हुए तथा ठवेव कम्म॑ पि जादखा ॥१११३॥ ढिवियंधस्स 


१६८ 


७. केवलो समुद्षात फिदेश 


सिनेहो हेदू लीमदि य सो समुहदस्स ।. सददि म स्रीभसियेहं सेस 
अप्पडिदी होदि ।२११४। “-सेलेसिनन्धुवेंढों जोकणिरोध तदो कुमावि 
४२११६ «गीजा अस्त्र पसारनेसे जल्दी शुष्क होता है, परन्तु वेहित 
यश जज्दों सूखता नहीं उसी प्रकार बहुद कालमें होने मोग्य स्थिति 
अनुभाषणात केवली समुद्वात-बारा क्षोम हो जाता है ।२९१३। स्थिति 
बन्धका कारण भो स्नेहगुण बह इस समुद्धातसे मह होता है, 
स्नेहगुण कम होनेते उसको अल्प स्थिति होती हैं ।२११४४ अन्तमें 
योग निरोध बह धीर मुक्तिको प्राप्त करते हैं ।२११६। 

प॑. का./ता. बृ,(१६३/२२१/८ संसारस्थितिविनाझार्थ"““केवलिससुयात॑ । 
का स्थितिका बिनादा करनेके लिए केबली समुत्रात करते 
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१७, इसके द्वारा छुम प्रकृतियोंक! जलुमाग चार नहीं 
होता 


घ. १३/४.२.०,९४/१८(२ सृहाणं पयडोणं विसोहीदों केबल्िसमुग्थादेण 
जोगणिशोहेण वा अशुभागघादों गत्थि क्ति जाणाबेदि | ०शुभ प्रकृ- 
तियोंके अमुभागका घात बिलुद्धि, केव लिसमुद्धात अथवा मोगनिरोध- 
से नहीं होता है। 


१६. जब दोष कर्मोंकी स्थिति आयुके समान न हो तब 
डमका समीकरण करनेके लिए किया जाता हैं 


भ.आ,/गू,/२११०-२१११ जेसि अउर्समा्ं शामगोढाई वेदजीय॑ च। ते 
अकदसमुग्घादा जिणा उबणमंति सेलेसि ।२११० जेसिं हब॑ लि गिस- 
माणि णामगोदाउबेदणीयाणि । ते तु कदसमुग्घादा जिणा उबणमंति 
सेलेसि।२१११॥ “आयुके समान ही अन्य कर्मोंकी स्थितिकों घारण 
करनेवाले केबली समुद्धात किये बिना सम्पुर्ण झ्वीलॉके धारक बनते 
हैं ।२११० जिनके वेदनीय और गोत्रकमकी स्थिति अन्विक रहती है 
के केवली भगवात्‌ समुद्धातके द्वारा आशुकर्मकी गराबरीकौ स्थिति 
करते हैं, इस प्रकार ये सम्पूर्ण शीलॉके घारक बनते हैं २१११४ ( श. 
सि.(६/४४/४५७१ ); (घ. ११,१,६०/१६८/३०४ ); ( ज्ञा/8२/४२ ); 
(पं.का./ता.ब्‌./१३३/०७) 

ध. १/१,१,६०/३०२/६ के न समुह्घातयल्ति | येषां संशृत्तिव्यक्तिः कम- 
स्थित्या समाना ते न समुह्रघातयन्ति, शेषा: सम्तुदृधातयस्ति। 
«प्रश्न--कौनसे केवली समुद्रधात नहीं करते हैं! उत्तत--जलिनकी 
संसार-व्यक्ति श्र्थातर संसारमें रहनेका काल बेदनीय आवि तीन 
की स्थिशिके समान है बे समुद्रधात नहीं करते हैं, क्षेद्ष केबली 

॥ 


१७. कम्रोंकी स्थिति बरायर करनेका विधिक्रम 


घ. ६/१,६-५.१६/४७१२-०१७/४७ पढ़मसमए'''द्विदिए असंखेज्जे भागे 
इणदि। सेसस्स च अणुभागस्स अप्पसत्थाणमर्णते भागे हणदि 
(४११९/४ )। विदियसमए'*'तम्हि सेसिगाए ट्विदौए असंलेज्जे भागे 
हणवि। सेसस्स उ अणुभागस्स अष्पसत्थाणमणंते भागे हणदि । तवो 
तदियसमए मंथ करेदि | ट्विदि-अणुभागे तहेब जिज्जरयदि। तथो 
अऋडत्थसमए-*-लोगे पृण्णे एक्का बग्गणा जोगस्स समजोगजादसमए। 
ट्विदिअशुभागे तहेव णिज्जरयदि । लोगे पृण्णे, अंतोमुहुक्तद्विदि 
(४१३/१ ) ठबेदि संलेज्जगुणमाउथादों ।--एत्तो लेसियाए ट्विटीए 
हे इणदि हक: ३ 2 कस मेल 

“हहुमउस्सासं लिरुमभदि (४१४/१) ६ तदो अंतोजुकूसं मं सुन 
“*इजालि करणानि करेदि--पढमसमय अपृब्घकद्माणि करैदि पुर्म- 
कटयान हेड्टारो (४१६/१) एत्तो अंठोमुह्त्त किड्रोओ करेदि ( ४१६/ 
१) ४ जोयम्हि जिदद्धम्हि आउसमानि कम्माणि भव॑ हि (४१७१) 


जैनेना दिद्धाप्त को 


विललीसमुद्काता 


“प्रथम समयमें"'आशुको छोक़ृहर छेंब! तीस' जधातिंधा कर्मोंको 
'स्ितिके असं छपात थहु:माषको न करते हैं' इसके अतिरिश्ता:क्षीण- 
ककायके उप्तीजतम समयमें . घातनेले शेकष रहे ऋशस्त प्रकृति सथन्धो 
अधुप्तश्पकेःअसस्त अहुभप्पको भरें नष्ट करते हैं। प्वितोय समयमें-शेष 
स्थिलिके असंरूजात महुमामको' नहः करते हैं, तथा अप्रदास्‍्त प्रकू- 
'सिमोंके कषेब अगुभागके भी अनन्त बहुआगको नह करते हैं। पश्चात्‌ 
हृतीय समयममें प्रतर स॑ क्लिंतः मन्‍्थसम्ुद्रघातको करले हैं। हस समुह- 
छातमें भो स्थिति व अनुभागको पूर्मके समास हो नष्ट:करते हैं। 
तत्परचात अलुर्थ समयमें-*“लोकपुरण समुहचातमें सममोग हो जाने- 
पर-योगकी एक बर्गणा हो जतती है। इस अवस्थामें भी स्थिति और 
अनुभाषको पूअके हों समानःनष्ट करते हैं।. लोकपूरणसझुदज्ञातमें 
आयुसे संख्यातपुणी अन्तर्मुहूर्त मात्र स्थितिको स्थापित करता है। 
““उतरनेके प्रभभ समयसे लेकर शेष स्थितिके संरूयात बहुभगको, 
तथा शेष अनुभागके अनन्त बहुभागकों भो नष्ट करता है।*-'यहाँ 
अन्तर्मुहूर्त जाकर तीनों योग”'उच्छवासका निरोध करता है" 
परचात अपूर्व स्मर्भककरण' करता है'“'परचाव ““अन्तर्मूहर्तकाल तक 
कृष्टियाँको करता है।-*“फिर अपूर्य स्पर्धकॉकों करता है।**'योगका 
निरोध हो जानेपर तोन अधातिया कर्म आयुके सदृषा हो जाते हैं । 
(घ, ११/४,२,६,२०/१३३-१३४ ); ( क्ष,सा./६२३-६४४ ) । 


१८ स्थिति बराबर करनेके छिए इसकी आवश्यकता 
क्यों 


घ, १/१,१.4०/३०२/६ संसारविच्छित्ते: कि कारणर्‌। द्वादशाकहृावगमः 
तत्तीवभ क्तिः केवलिसमुद्ज्ञादो5निवृत्तिपरिणाममश्च । न चेते सर्वेचु 
संभवन्ति दशनवपूर्बधारिणामपि क्षपकश्रेण्मारोहणदर्शलाथ। न तत्र 
संसारसमानकर्म स्थितयः समुदृघातेन बिना स्थितिकाण्डकानि अन्त- 
मुंहूर्तेन 'निपतनस्व्भावानि पश्योपमस्यास॑ ख्येयाभागायतानि सं रये- 
यावलिकायतानि च निपातयन्तः आयुःसमानि कर्माणि कुर्वन्ति ! 
अपरे समुद्ब्ातेन समानयन्ति । न चैष संसारघातः केबलिनि प्राक्‌ 
संभवति स्थितिकराण्डघातवत्समानपरिणामत्वात । “प्रश्म-संसार- 
के विच्छेदका कया कारण है ! उत्तर-द्वादद्ांगका ज्ञान, उनमें तोम 
भक्ति, केबलिसमुह्॒धात और अनिवृत्तिरूप परिणाम ये सब संसारके 
बिच्छेदके कारण हैं। परन्तु ये सब कारण समस्त जीबॉमें सम्भष 
नहीं हैं, क्योंकि, दक्षापर्ग और नौपून्रके घारी जोबॉका भी क्षपक 
श्रेणीपर चढ़ना बेखा जाता है। अतः वहाँपर संसार-व्यक्तिके समान 
कर्म स्थिति पायी नहीं जाती है। इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तमें निममसे 
नाद्षको प्राप्त होनेवाले पल्योपमके असं॑ख्यातवें भागप्रमाण या स॑ख्यात 
आवसी प्रमाण स्थिति काण्डकॉका बिनाद कस्ते हुए कितने हों जीम 
समुद्रघातके बिना ही अस्पुके,समान छेष तीक- कर्मोंको कर लेते हैं । 
तथा कितने ही जीव समुद॒घासके द्वारा क्षेत्र क्रंके अयुके समान 
करते हैं । परन्तु यह संसारका घाठ केबलीमें-पहले सम्भव. नहीं है, 
क्यों कि, पहले स्थिति काण्डकके घातके समान सभो जीवॉके समान- 
परिणाम पाये जाते हैं। 


१९. समुद्घात रहित जोवको स्थिति सम/न कैसे 
द्वोती है 

ध. १३/५.४,२१/१४२/१ केव लिसमुग्घादेण बिणा कर्म: पलिकोवभस्स 
असंखेज्जदिभागमेसदित्दीए घादो जायदे । ण टिठ॒दिल्वंड- 
अधादेण तग्घादुबबत्तीदी। «प्रश्न-जिंग जीबॉके केवलिसमुद्णात 
नहीं होता उनके केबलिसमुद्डघात हुए बिना: पत्यके असंर्ूयाते 
भाग स्थितिका पात कके होक़ा हैः! उच्चा--नहीं: क्योंकि 
स्मि शिकाण्डक बरतक्रे:पारा उक्त स्थितिका चाल बम/जातठ॥ है। - 


श्ष्कः 


केदालोंका 


३०, दव शुग्रश्थानमें हों परिणामोक्षी' समानता होनेपर 
स्थितिकी असमानता क्यों ! 


ध./४१९४१,६०३०२/७ अभिवृश्यादिपरिणामेबु: समातेषु सस्छु किसिति 
स्थित्योयें बम्मस्‌ । न, ठ्यक्तिस्थितिवासहेशुब्व निवुशपरिनामेदु सम॒- 
नेयु सत्मु संतृदैस्तस्सकनत्वविरोधात | “भश्ण-- अतिवृत्ति ऋदि परि- 
णामोंके समान रहनेपर संसार-- व्यक्ति स्थित्ति और रोष तोन कमेंकी 
स्थितिमें विषणता क्‍यों रहती है! उत्तर-नहीं, क्योंकि संसारकी 
व्यक्ति और कर्म स्थितिके घातके कारणभूत परिणामोंके समाल रहवे- 
पर संसारको उसके अर्थात्‌ तीन कमोंकी स्थितिके समान म्गनल जेलेमें 
बिरोध आता है। 


केंव्लो समुद्घात--दे० केवती/७ 
कैश--एक ग्रह दे० 'प्रह' । 


केशलोंच- साधुके २८ मूलगरुणॉमें-से एक गुण केशाज्ौंच भी है। 
जधन्य ४ महीने, मध्यम तीन महोने, और उत्कृष्ट दो महींगेके' पश्चात 
ब्जु अपने बालोंकों अपने हाअसे उस्बाड़कर फंक- देते हैं। इस परक्ते। 
उसके आध्यात्मिक बलकी तथा शरीरपरसे उपेक्षा भाषकी परीक्षा 
होती है । 


१. केशकों च विधि 


मं. आ./२९०-4संपशिक्षमणे दिवसे उववासेणैब कासछवों ।२९। > प्रतिकरमण' 
सहित दिनमें उपबास किया हो जो अपने हाथसे मस्तक दाढ़ीव 
मूँछेके केशोंका उपडना बह लॉच नामा मूल गुण है। (-अन. भ.।६/ 
८६ ); ( क्रि. क./४/२६/१ ) । 

फ, प्र./मू/२/९० केण वि अप्पज बंचिठ सिरुलुंचितरि छारेण“*।ह० 
“जिंस किसीसे जिंतवरका वेश धारण करके भस्मसे दिरके केंद 
लौंच किये ।--६० [यहाँ भस्मके प्रयोगका निर्देदा किया गय॥ है।।] 

भ: आ./वि०(८६/२२४/२१ प्रादक्षिणाब्तः केहाश्मश्रुविषयः हस्ताह- - 
लीभिरेब संपाद-*4 «मस्तक, दाढ़ी और मूँछके केशोंका' 
हाथोंकी अंगुलियॉसे करते हैं। दाहिने बाजूसे आरम्भकर बबयें तरफ 


अलर्त रूप करते हैं। 
२, केक्ष को चके योग्य टत्छ्ृष्ट, मध्यम व जधम्यः करार 
काक 


मू,आ/२६विय-तिय-घउक्षमासे लोचो उक्चल्समज्फिमअहण्णो। «केद्यों- 
का उत्पाटन तोन प्रकारसे होता है-उत्तम, मध्यम ब जधघस्य। दो 
महीनेके अन्तरसे उत्कृष्ट, तीन महीने अन्तरसे मध्यम, तथा जो कार 
महोनेके अन्तरसे किसा जाता है वह जघन्य समझना चाहिए। (-म. 
आ./बि.(६६/२२४/२० ); ( अन. घ./६/८६ ): ( क्रि, क./४/२६/१ )। 


३. केशक्ों चकी आवश्यकता क्यों ? 


भ.(आ./८८-८६ केसा संसज्जंति हु णिष्पडिकारस्स दुपरिहारा य। 
सम्णादिश्त ते जीवा दिटठा अग॒तुया य तहा।८८ जूगाह्ि य॑ 
लिक्खाहिं य बाधिज्जंतल्स संकिलेसो य | संधर्टिज्ज॑ति मय. ते कंछुत- 
यणे तेश सो लोचो ।८६। > रैश लगाना, अम्यंत्रा स्मास करना; झुह- 
र्वित पदार्थ से केशोंका संस्क्रार-करमा, जलसे धोना इश्यादिं क्रियाएँ 
न कह्नेसे केशोमें-यूका और लिखा मे जरु. उत्पस्म, होशेः हैं; जन 
इनकी उत्पत्ति केशोमें होती हैं;..तज्ञ इसको बहाँसे निकाला बढ़ा 
कठिन काम है ।८८। जु' और लिखाओंसे पीडित होनेपर मनमें नवीन 
पापकर्मका आगमन करानेबाला अकुभ परिणाम-संकलैद परिणाम 
हो जाता है। जींबोंके द्वारा भक्षयः किया जानेपर दारीरमें। असल 
बेकना होती है; तक मनुष्य मह्तक खुअशाता है। मस्तक खुणलानेसे 


भा० २-२२ 


केशव 
: जू' लिखादिक़ृका परस्पर मन होनेसे नाश होता है। ऐसे दोषोंसे 
बचनेके लिए मुनि आगमानुसार केशलौंच करते हैं । 

पथ, मि./९(/४२ काकि्या अपि संग्रहों न विहितः क्षौर यया कार्यते 
चित्तक्षेपकृवस्त्रमात्रमपि वा तत्सिद्धये नाअितस्‌। हिंसाहैसुरंहो जटाद्यपि 
तथा यूकाभिरप्रार्थनेः बैशंग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केक्षेषु लोचः 
कृतः ।४२। ० मुनिजन कौड़ी मात्र भी घनका संग्रह नहीं करते जिससे 
कि मुण्डनका्स कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्डन कार्यको सिद्ध 
करनेके लिए ने उस्तरा या कैंची आदि औजारका भी आश्रय नहाँ 
जैसे, क्योंकि उनसे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होता है। इससे बे जटाओं- 
को घारण कर लैते हों सो मह भो सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसी 
अबस्थामें उनके उत्पन्न होनेबाले जु' आदि जन्तुओको हिंसा नहीं 
टाली जा सकती है। इसलिए अयाचन ब्ृक्षिकों धारण करनेवाले 
जा वैराग्यादि गुणोंको बढ़ानेके लिए बालॉका लोच किया 
करते हैं । 


४, केशलोंच सवंदा आवश्यक ही नहीं 


ति.प./४/२३ आदिजिणप्पडिमाओ ताओ जडमउडसेहरिल्लाओ। 
पडिमोबरिम्मि गंगा अभिसित्तुमणा व सा पडदि ।२३०। «वे आदि 
जिनेन्द्रकी प्रतिमाएँ जटामुकुट रूप शेखरसे सहित हैं। इन प्रति- 
भाओँके ऊपर बह गंगा नदी मानों मनमें अभिषेककी भावनाको 
रखकर ही गिरती है। 

प, पु,/३/२८७-२८८ ततो वर्षद्धमात् स कायोस्सगेण निश्चलः। धरा- 
धरेग्द्रवत्तत्स्थौ कृतेन्द्रिससमस्थितिः ।२८७ बातोहधूता जटास्तस्य 
रेजुराकुलमूर्त य।। धूमात्य इब सदृध्यानवहिसक्तस्य कर्मण: ।रे८८। 
>लतदनन्तर इन्द्रियोंकी समान अबस्था धारण करनेबाले भगबात्‌ 
आऋषभदेव छह मास तक कायोत्सर्गसे म्रमेरु पर्बतके समान निश्चल खड़े 
रहे ।२८७ हवासे उड़ी हुई उनकी अस्त-व्यस्त जटाएँ ऐसी जान 
पड़ती थीं मानो समीचीन ध्यानरूपी अग्निसे जलते हुए कर्मके 
घूमकी पंक्तियाँ ही हों ।२८८। ( म.पु.१/६ ); ( म.पु,(१८/७४-०६ ); 
(प॑.वि, १३/१८ )। 

प.१./४/४ मेरुकूटसमाकारभामुरांसः समाहितः । स रेजे भगवान्‌ 
दीघंजटाजालद्तांगुमात्त । «उनके कन्धे मेरु पर्बतके शिखरके समान 
ऊँचे तथा वेदीप्यमान थे, उनपर घड़ी-बड़ो जटाएँ किरणोंकी भाँति 
छुशोभित हो रही थीं और भगबात्‌ स्वयं बड़ो सावधानीसे ईर्या- 
समितिसे नीचे देखते हुए बिहार करते थे ॥६॥ 

म. पृ,/३६/१०६ _दधानः स्कन्धपयन्तलम्बिनी: केशवब्लरीः । सो5न्बच- 
गादृढकृष्णाहिमण्डल॑ हरिचल्दनम्‌ ।१०६।०कन्धों पर्यच्त लटकती 
हुईं केशरूपी लताओको धारण करनेवाले वे धाहुनली मुनिराज अनेक 
कक समूहको धारण करनेवाले हरिचस्दन बृक्षका अनुकरण 

* कर । 


#ू भंगवानकों जठाएँ नहीं होती -३०/चैत्य/१/१३ | 


७. भगवान्‌ आदिनाथने सी प्रथम बार केशकोॉलय किया 
था 

म. प्र./२०६६ क्षुरक्रियायां तथोग्यसाधनाजंनरक्षण । तदपाये 'च 

चिन्ता स्थाद्‌ केशोत्पाटमितीच्छते ।६६॥ “गदि छूरा आदिसे गाल 


बनवाये जायेंगे तो उसके साधन छूरा आवि लेने पड़ेंगे, उनकी रक्षा 
करनों पड़ेगी, और उनके खो जानेपर चिन्ता होगी ऐसा विचार कर 


१७७” 


कोकिल पंचमी ज़क 


होश्ण हुहे य संगमुवयादि। साधीणदा म णिह्ोसदा य वेहे य 
'णिम्ममदा ।६९॥ आणक्खिदा य लोचेण अप्पणों होदि धम्मसशढा 
च। उग्गो तवो म लोचो तहेव दुष्खस्स सह्ण च।६२।० शिरोमुंडन 
होनेपर निर्गिकार प्रवृत्ति होती है। उससे बह पुक्तिक उपायभृत 
रत्नत्यमें खूब उद्यमशील बनता है, अतः लॉंच परम्परा रत्नत्रयका 
कारण है। केशलौंच करनेसे और दुःख सहन करनेकी भाबनासे, मुनि- 
जन आत्माको स्ववश करते हैं, छ्ुखोमेंबे आसक्ति नहीं रखते हैं। 
लौंच करनेसे स्वाधीनता तथा निर्दोषता गुण मिलता है तथा देह- 
ममता नष्ट होती है ।६०-६१ इससे धर्मके-चारित्रके ऊपर बड़ी भारी 
श्रद्धा व्यक्त होतो है। लौंच करनेवाले मुनि उग्रतप अर्थात्‌ काय- 
क्लेश नामका तप करके होनेबाला दुःख सहते हैं। जो लौंच करते हैं 
उनको दुःख सहनेका अभ्यास हो जाता है ।६२। 

# शरीरकों पोडाका कारण होनेसे इससे पापाखव होना 
चाहिए्‌..३० तप|£ । 

* केशकोंच परीषद नहीं है...३० परोषह/३। 


केदव--म. पु./सर्ग/सलोक पूर्व विदेहमें महावत्स देशकी झुसीमा 
नगरीके राजा झुविधिका पृत्र था ( १०१४६) प्रृवभवके संस्कारसे 
पिताको ( भगवान्‌ ऋषभका पूर्वभब ) विद्येष प्रेम था (१०१४७ )। 
अन्तमें दीक्षा धारणकर अच्युत स्वगमें प्रतोन्द्र हुआ ( १०१७१ )। 
सह श्रेयांस राजाका पूर्षका पाँचवा भव है। --दे० श्रेयांस । 
बर्णी--. यह ब्रह्मचारी थे । कृति--गोम्मटसारकी संस्कृत 
टीका ( लघु गो.सा./प्र.(ह मनोहर लाल ) । ३. गुरुका नाम अभयचन्द्र 
सूरि सिद्धान्त चक्रवर्ती। कृति--गोम्मटंसारको जीवतत्त्व प्रबोधिनी 
नामकी कणटिक भाष्य टीका। समय-वि. १४१६ ई. ११५६ 
( मो.मा.प्र./प्र.२२ परमानन्द शास्त्री ) | 
सेल--आप एक कवि थे। कृति--कर्णामृतपुराण | समय-- 
वि. सं. १६८८ ई. १६३१॥। म.पु./प्र./२० पन्नालाल 
केशाप्र---क्षेत्रका एक प्रमाण विशेष। अपरनाम बालाग्र-बै० 
गणित/!/१। 
केशावाप क्रिया--दे० संस्कार/२। - 


केसरोह्नद--नोल पर्व तस्थ एक हद। इसमेंसे सीता ब नरकान्ता 
नदियाँ निकलती हैं। कीर्तिदेवी हसमें निवास करती हैं ।--दे० 
लोक|३(८। 


केकेय देश---दे० केकय ॥ 


केटभ--म. पु./सरग/श्लोक अयोध्या नगरीमें हेमनाभ राजाका पुत्र 
तथा मधुका छोटा भाई था (१६०) अन्तमें दीक्षा धारण कर ( २०२ ) 
घोर तपश्चरण पूर्वक अच्युत स्वर्गमें हन्त्र हुआ (२१६ )। यह कृष्णक 
पुत्र 'दाम्ब' का पुर्वका तीसरा भव है-दे० 'हांव' । 

कैरल--६० करल ॥ 

केलास---विजयार्घधकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० “विध्याधर'। 


कोंकण - परिचमी समुद्र तटपर यह प्रदेश सूरतसे र॒त्नगिरि तक 
बिस्तुत है। बम्बई व कल्याण भी हसी देदामें हैं। ( म. पु.प्र.४६ 
पं. पन्नालाल ) । 


जो भगवात्‌ हाथसे हो केशशॉच करते थे । 
, ३, रत्नत्रय ही चादिए केदाकों चसे क्‍या प्रयोजन 
भ,'आ,/सृ.[६०-६२. लोचकदे मुंडतत मूंडसे होह णिव्वियारत्त । तो बत विधान संग्रह--गणना-कुल समय £ बर्षतक; उपवास २६। 
'मिव्यिमारकरणो परणहिददर परक्षमदि ।६० अप्पा दर्मिदो लोएण किशनसिंह क्रियाकोह् विधि--पाँच वध तक प्रतिनष आपषाढ़ कृ० £ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


कोका--मथुरा नगरीका दूसरा नाम है। ( सदन मोहन पंचदाली/प्र० ) 
कोकिल पंचसो श्रत 


कोट 


से कार्तिक कृ० £ ( चतुर्मास ) की ६ प॑कमीको उपवास करे। जाप-- 
समस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । 
कोट --ऋ०्ण्प्रवत्१ जग, 


कोटिशिला---व. पु./४६/श्लोक यह वह शिला है जिसपरसे करोड़ों 
मुनि सिद्ध भदको प्राप्त हुए हैं। रावणकों वहौ मार सकता है जो 
हसको उठावेगा ऐसा मुनियोंका बचन था ( १८६ ) | लक्ष्मणने इसको 
उठाकर अपनी द्ाक्तिका परिचय दिया था (२१४ ) । 


कोटोद्वर---कृति--जीवन्घर हतपदी ( कन्नड़ ) समय-ई. १६०० । 
पिताका नाम-तस्मण । बहदुरका सेनापति था। जीवन्धर चम्पू/प्र. 
१० 5. पए. 


कोप्पण-- निजाम हैदराबाद स्टेटके रायचूर जिलेमें वर्तमान कोप्पल 
नामका ग्राम । वर्तमानमें बहाँ एक दुर्ग तथा चहार दीवारी है जो 
धालुक्य कालीन कलाकी द्योतक सममी जातो है। (ध./२/प्र./१३ ) 


कोह्ा--द्षेत्रका प्रमाण विधेष | अपरनाम गव्युति --दे० गणित//8। 
“-दे० कोसल । 


कोष बुद्धि ऋषि--<० ऋद्धि।२। 


कोब्बा--प. एं./१३/१,४/४०२४३ घरणी धारणा ट्ठबणा कोटठा 


पदिटठा ।४० »धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये 
एकार्थ नाम हैं ।४०, और भी --दे० ऋद्धि/२ | 


कोसल--६. भरत क्षेत्रस्थ मध्य आर्य ख़ण्डका एक देश अपरनाम 
कौदाल, व कौशक्य | दे० मनुष्य/४ | २. उत्तरकोसल और दक्षिण- 

“ कोसलके भेदसे इसके दो भाग थे । अयोध्या, शराबती ( श्रावस्ती ) 
लक्ष्मणपुरी ( लख़नऊ ) आदि इसके प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ गोमती, 
तमसा और सरयू नदियाँ बहती हैं। कुशावततीका समीपवर्ती प्रदेश 
दक्षिणकोसल था। और अयोध्या, लखनऊ आदिके समीपबर्ती 
प्रदेशका नाम उत्तरकोसल था | 


फोल्किल-- एक क्रियावादी--दे० क्रियाबाद । 


कफोत्कुच्य--स. 'सि./७/३२/३६६/१४ तदेबोभयं परत्र दुष्टकायकर्म 
प्रयुक्त कौत्कुल्यम्‌ ।०परिहार और असंभ्यवचन इन दोनों के साथ 
दूसरेके लिए शारीरिक कुचेष्टाएँ करना कौल्कुच्य है। (रा. वा/७ 
३२/२/५५६ ) । 


फोसार सप्रसी श्रत--त्वत विधान संग्रह|पू, १९६। भादो मझुदी 
सप्तमीके दिनां, ख़ज़री मण्डप पूजे जिना। (नबल साहकृत 
'क्रियाकोष ) | 


कोरय--चा. पु.|सर्ग/श्लोक धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि १०० पृत्र कौरव 
कहलाते थे (८/२१७) भीष्म ब द्रोणाचार्यसे शिक्षा प्राप्त कर 
( ८/२०८ ) राज्य प्राप्त किया। ( १०/३४) । अनेकों क्रीौड़ाओं- 
में इनको पाण्डबाँ द्वारा पराजित होना पड़ा था (१०४०)। 
इससे यह पाण्डवॉसे क्रुद्ध हो गमे। भरी सभामें एक दिन कहा कि 
हमें सौको आधा राज्य और हन पाँचको आधा राज्य दिया गया 
यह हमारे साथ अन्याय हुआ ( १२/२१५ ) | एक समय कपटसे लाखका 
गृह बनाकर दिखाबटी प्रेमसे पाण्डबॉको रहनेके लिए प्रदान 
किया ( १२/६० ) और अकस्मात मौका देख उसमें आग लगवा दी । 
(१२/११६) । परन्तु सौभाग्यसे पाण्डन बहाँसे गुप्त रूपमें प्रबासमें 
रहने लगे ( १२/२३५ )। और ये भी दिखाबटी शोक करके शान्ति 
पूर्वक रहने लगे ( १२/२२६ ) | प्रौपदीके स्वय॑वरमें पाण्डबॉसे मिलाप 
होनेपर ( १//१४३) आधा राज्य बाँटकर रहने लगे (१६/२) 
' जुर्योधनने ईव्यपूर्वक (१६/९४) सुधिष्ठिरको जुएमें हराकर १२ 


१७१ ह क्रम 


बर्षका देश ही निकाला दिया (१६/१०६४) । सहायब नमें पाण्हबोंके 
आनेपर अजुनके दिष्योने दुर्दोधनको बाँध लिया (१७/१०२-) 
परन्तु अर्जुनने दयासे उसे छोड़ दिया ( १७/१४० )। इससे दुर्योधनका 
क्रोध अधिक प्रज्बलित हुआ | तब आधे राज्यके लालचसे कनकष्बज 
नामक व्यक्तिने युर्योधनकी आज्षासे पाण्डबॉको मारनेकी प्रतिज्ञा की, 
परन्तु एक देवने उसका प्रयत्न निष्फल कर दिया ( १७१४५- )। 
तत्परचात्‌ विराट_ नगरनमें इन्होंने गोकुल छूटा उसमें भी पाण्डबों 
द्वारा हरामे गमे ( १९/१४२ ) | इस प्रकार अनेकों बार पाण्डबों द्वारा 
इनको अपमानित होना पड़ा। अन्तमें कृष्ण व जरासन्धके युद्धमें 
सब पाण्डबॉके द्वारा मारे गये ( २०/२६६ ) । 


कौदाल्य---३० कोसल । 


कोझांबो --बर्तमान देश प्रयागके उत्तर भागकी राजधानी । बर्तमान 
नाम कोसम है। ( म. पु./प्र.४६ प॑. पन्नालाल ) । 


कोशिक---विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० “बिद्याधर' । 
-- पूर्ण आर्यसवण्डकी एक नदौ-दे० मनुष्य/४। 

कोस्तुभ--त्बण समुद्रमें स्थित पर्बत--दै० लोक/|७ । 
कोस्तुभाभास -- लवण समुद्रमें स्थित पर्वत--दे० लोक/७। 


क्रतु -म. प.।६०/१६३ यागो यज्ञः ऋतु: पूजा सपपर्येज्याघ्वरो मखः । 
मह इत्यपि पर्यायवचनास्यर्चनाविधेः १६३॥ «याग, यज्ञ, क्रतु, 
पूजा, सपर्या, श्ज्या, अष्चर, मत, और मह ये सभ प्र॑जाविधिके 
पर्याय बाचक दाब्द हैं ।१६३। 


क्रस---वस्तुमें दो प्रकारके धर्म हैं ऋमबर्ती ब अक्रमबर्ती । आगे-पीछे 
होनेके कारण पर्याय क्रमवर्ती धर्म है और मुगपत पाये जानेके कारण 
गुण अक्रमवर्ती या सहबर्ती धर्म है। क्रमवर्तीकों ऊर्ध्व प्रचय और 
अक्रमबर्तीको तिर्यक्‌ प्रचय भी कहते हैं । 


१. क्रम सामान्‍्यका कक्षण 

रा.बा./६/१३/१/५२३/२६ कालभेदेन वृत्तिः क्रमः। “काल भेदसे धृत्ति 
होना क्रम कहलाता है । 

स्था.म.(६/३३/१६ क्रमो हि पौबपिर्यम्‌। »पूर्वक्रम और अपरक़रम"''। 

स. भ. त./३३/१ यदा तलावदस्तित्वादिधर्माणां कालादिभिभेदबिबक्षा, 
तदास्त्यादिरूपै कशब्दस्यनास्तित्वाशनेकधर्मनोधने द्ाबत्यभावा- 
रक्रम: | न्‍_जब अस्तित्व और नाह्तित्व आदि धर्मोंकी देदा काल 
आदिके भेदसे कथनकी इच्छा है तथ अस्तित्व आदि रूप एक ही 
शाब्दको नास्तिरव आदि रूप अनेक धर्मोके बोधन करनेमें शक्ति न 
अं पूर्मापर भाव वा अनुक्रमसे जो निरूपण है, उसको क्रम 
कहते हैं । 

पं.घ.प./१६७ अस्त्यत्र यः प्रसिद्धः क्रम इति धातुश्च पाद-विक्षेपे । 
क्रमति क्रम इति रूपस्तत्य स्वार्थनतिक्रमादेषः । *- यहाँ पर पैरॉसे 
गमन करने रूप अर्थ में प्रसिद्ध जो क्रम यह एक घातु है उस घातुका 
ही पादविक्षेप रूप अपने अर्थ को उक्लंघन करनेसे “जो क्रमण करे सो 
क्रम” यह रूप सिद्ध होता है। 
२. क्रमके भेदोंका निर्देश 

स.म.]४/३३/२० देशक्रम:ः कालक्रमश्वाभिधीयते न चेकान्तपिनाद्षिनि 
सास्ति। »सर्बथा अनित्य पदार्थ में बेदाक्रम और कालक्रम नहों हो 
सकता । 

प॑.घ.!प्‌.१७४ विष्कम्भः क्रम इति बा क्रमः प्रवाहस्य कारण तस्य। 
“प्रतिसमय होनेबाले द्वव्यके उस उत्पाद व्ययरूप प्रबाहक्रममें जो 
कारण स्वकालरूप अंदाकक््पना है अथवा जो विष्कम्भरूप क्रम 
है ।-.१७४। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंग 


'ह. पर्याय व शुणके अथमें क्रम अक्रम शब्दका भ्रभोग 


हे, खा./आ./२ क्रमाक्रमप्रवृत्तबिचित्रभावस्वभावत्वादुत्स॑ गितगुणपर्या- 
थराः.। “वह क्रमरूप (पर्याय) अकमरूप (गुण) प्रबर्तमान 
अनेकों भाव जिसका स्वभाव होनेसे जिसने ग्रण और पर्यामॉको 
अंगीकार किया हो -ऐसा है । 


:9, ऋमवशित्वका लक्षण 


पं.घ.|पू.(१६६,१७६ अयमर्थः आगेक॑ जात॑ उच्छिद्य जायते चैक: । अथ 
सष्टे सति त॑स्मिन्नन्यो5प्युत्पदते यथादेशस्‌ ११६६। क्रमवर्तित्व॑ नाम 
व्यतिरेकपुरस्सरं बिद्विष्ट च। स भवति भवति नसोप्य भबति 
तथाथ व तथा न भवतीति ।१७६) >क्रमशब्दके निरूकत्य शंका 
-सारांदा मह. है कि अज्यत्वको नहीं छोड़ करके पहले होनेअाली-एक 
पर्यायको नाश करके और एक अर्थात्‌ दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, 
तथा उसके नाश होनेपर और अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। इस 
क्रममें कभी भो अन्तर नहीं पड़ता है, इस अपेक्षा पर्यामॉंको ऊम- 
वर्ती कहते हैं ।१६६। 'मह बह है किन्तु कह नहीं है अथवा यह बैसा 
है किन्तु बैसा नहीं है इस प्रकारके में ठ्यतिरेक पुरस्सर निह्विष्ट 
ही ऋ्रमबर्तित्व है । १७४। 


७, देश य कालक्रमके लक्षण 


स्पा, म./(/३३/२०. नानावेशकालब्याप्निदेशक्रमः कालक्रमश्च । 
“अनेक वेशॉमें रहनेवाला देशक्रम्‌ और अनेक कालोंमें रहनेबाला 
कालक्रम । 


'8, ऊध्चे व तियंग प्रचयका लक्षण 


अु. अ./माणिकचन्द्र प्रस्थमाला अम्बई घृ० ६० तत्र ऊध्बतासामान्य॑ 
क्रमभाविषु पर्यासेष्वेकत्वास्वभप्रत्ययग्राह्म॑ द्रव्यम्‌ | तिमक्सामान्य॑ 
नानाद्रव्येषु पर्यायेघ्‌ु च साहश्यप्रत्ययग्राह्म॑ं सहशपरिणामरूपस्‌ । 
“क्रमभावी पर्यायॉमें एकत्वरूप अभ्वयके प्रत्मय ( ज्ञान ) द्वारा प्राह्म 
'जो ब्व्य सामान्य है मही ऊध्बता सामान्य है। और अनेक द्रव्योमें 
अथवा अनेक पर्यायोमें जो साहश्यताका बोध करानेवाला सहृ्षा परि- 
'णाम होता है वह तिर्यक्‌ सामान्य है। 
श्र'सा.|त,प्र.[१४१ प्रदेशप्रचयो हि तिर्मकप्रचयः समयंविशिष्टवृत्ति- 
-अ्धयस्तूध्य प्रचम:। तत्राकादास्यावस्थितानस्तप्रवेशत्वाद्वर्भाधर्म थोर- 
ब्थितासं स्येयप्रवेशत्वाज्जीवस्थानवास्थतासं ख्येयप्रदे शत्वात॒ पुह- 
गलस्य द्र्येणानेकप्रदेशत्वद् क्तियुक्त कप्रदे शत्बात्पर्यायेण द्विबहुप्रदेश- 
स्वाश्वास्ति तिथ्वकप्रचयः । न पुनः कालस्य शक्त्या व्यकध्या चैंक- 
अदेशत्थात्‌ । ऊध्बप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन सांशस्माइद्रव्यकृत्तेः 
सर्बद्रव्याणामनिवारित एवं । अर्म तु विशेषसमयविद्विष्टृत्ति- 
प्रबथः बोषद्रव्याणामूरध्यप्रचमः समयप्रचयः एय कालस्योर्ध्मप्रतवमः । 
शेषद्रव्याणां बृत्तेहि समयादर्थान्‍तरभूतत्वादस्ति समयविशिष्टर्वम्‌ ! 
कालबृत्तस्तु स्वतः समयभूतत्वात्तज्ञास्ति । “प्रदेशोंका समूह सियंक्‌ 
प्रथम और समग्र विशिष्ट वृत्तियॉका समूह ऊर्ध्व॑प्रचय है। वहाँ 
आकादा अवस्थित ( स्थिर ) अनस्तप्रवेश बाला है। घर्म तथा अधर्म 
अवस्थित असंख्य प्रदेदा वाले हैं। जोबव अनवस्थित असंख्य 
प्रदेशी है और पुद्गल द्वव्यतः अनेक प्रदेशित्वकी शक्तिसे युक्त 
एक प्रदेशवाला है, तथा पर्यायतः दो अथवा बहुत प्रदेशवाला 
है, इसलिए उनके तिर्यकप्रचय है; परन्तु कालके ( तिर्यक्‌- 
प्रचय ) नहीं है, क्योंकि वह द्ाक्ति तथा व्यक्तिकी अपैक्षासे एक 
प्रदेशवाला है। ऊर्ध्व प्रचय तो सब द्रव्पोंके अनिवार्य हो है, क्योंकि 
ब्रव्यकी बृत्ति तीन कोटियों ( भूत, बर्तमान, भविष्यत ऐसे तीन 
कालों ) को स्पश करती है, इसलिए अंशॉसे युक्त है। परन्तु इतना 
अन्तर है कि समय विद्विप्ट वृत्तियोंका प्रचय ( कालकों छोड़कर ) 
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होष ब्रव्धोंका ऊध्यप्रचय है, और श्रमयीका प्रचयकाल दरव्यका 
ऊर्ध्यप्रचय है; क्योंकि दोष द्रज्मींकी बृत्ति सममसे अवथ्तिरभृत 
(अन्य ) है, इसलिए वह ( वृत्ति ) समस विश्विष्ट है, और काशकी 
तो स्वतः समयश्नृत है, इसलिए बह समयबिद्धिष्ट नहीं है। 
प.छु/६/४-१ सइक्षपरिणाम स्तिर्यक्‌ खण्डमुण्डादिधु गोत्ववत ॥8। परापर- 
विर्बतव्यापिवन्यमरूध्व ता मृदिव स्थासादिधु ।॥। “समान परिणाम- 
को तिर्यक सामान्य कहते हैं, जैसे--मोत्व सामान्य क्‍योंकि खाडी 


मूंडी आदि गौवॉमें गोत्व सामान्य समानरीतिसे रहता है। 'स. भ. 
त,/»७|१० में उद्धृत तथा पूर्व और उत्तर पर्यायॉमें रहनेबाले व्रव्य- 
को उध्यतासामान्य कहते हैं जैसे--मिट्टी । क्योंकि स्थास, कोश, 
कुसूल आदि जितनी पर्यायें हैं उन सबमें मिट्टी अनुगत रूपसे 
रहती है। 


प्र.सा./ता.वृ./६३/१२०/१३ एककाले नानाव्यक्तिगतोडन्बय स्तिर्य ग्सामान्य॑ 
भण्यते । ततन्न दृष्टान्तो यथा--नानासिद्धजीवेषु सिद्धो5य॑ सिद्धोईय- 
'मिथ्यनुगताकारः 'सिद्धजातिप्रत्ययः । नानाकालेष्वेकव्यक्तिगतोंप्न्बय 
उध्यतासामान्य भण्यत्ते। तत्र इृष्टान्तो सथा--य एव केबलक्ानो- 
त्पक्तिक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिक्षणेष्वपि स एबेति प्रतीति। «एक 
कालमें नाना व्यक्तिगत अन्वयकी तिर्यक्‌ सामान्‍य कहते हैं जैसे-- 
नाना सिद्ध जोवॉमें 'यह भी सिद्ध हैं, यह भी सिद्ध हैं! ऐसा अनु- 
गताकार सिद्ध जाति सामान्यका ज्ञान । नाना कालोंमें एक व्यक्ति- 
गत अन्वयको ऊर्ब॑ सामान्य कहते हैं। जसे--केवलज्ञानके उत्पत्ति- 
क्षणमें जो मुक्तात्मा हैं वही द्वितीयादि क्षणोंमें भी हैं ऐसी प्रतीति । 

प्र.सा./ताजू./१३१/२००/६ तिर्यकप्रचमाः तिर्यक्सामान्यमिति विस्तार- 
सामान्यमिति क्रमानेकान्त ह॒ति शव भण्यते । ** ऊध्न॑प्रचय हत्यूरध्व- 
सामान्यमित्यायतस्तामान्यमिति क्रमानेकान्त इति चर भण्यते। 
«ति््रक्‌ प्रचयको तिर्य कूसामान्य, विस्तारसामान्य और अक़मा- 
नेकान्त भी कहते हैं ।. «-ऊर्ध्व प्रचमको ऊर््बसामान्य, आयतसामान्य 
वा क्रमानेकान्त भी कहते हैं । 

प्रमेयकमलमातं ण्ड/पृ.२७६ महेन्द्रकुमार काशी-प्रत्यैक॑ परिसमाप्तया 
व्यक्तिषु बृक्ति अगोचरत्वाच्च अनेक सहृदापरिणामात्मकमैवेति तिर्यक्‌ 
सामास्ममुक्तम्‌ । “अनेक व्यक्तियोंमैं, प्रत्येक समाप्त होनेवाली 
बृ्तिको देखनेसे जो सह परिणामात्मकपना प्राप्त होता है, वह 
छिर्यकसामान्य है। 


७. क्रमवर्ती व अक्रमवर्तीका समन्वय 


पं.ध./पृ.|४९७ न बिरुद्ध' क्रमर्ति च सदिति तथानादितो5मि परि- 
णामि । अक्रमवर्ति सदित्यपि न विरुद्ध सदे करूपत्वात ।४९७ “सत्‌ 
क्रमवर्ती है यह भी विरुद्ध नहीं है क्योंकि वह अनादिकालसे क्रमसे 
परिणमनदील है और सत्‌ अक्रमबर्ती है मह भी बिरुद्ध नहीं है 
क्योंकि परिणमन करता हुआ भी सत एकरूप है-- सहदा है। 


८. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. सहभाव व अविनाभाव -दे० अविनाभाव | 
२. उपक्रम, देयक्रम, अनुलोमक्रम, श्रतिछोमक्रम 

--दै० वह बह नाम । 
३. वस्तुमें दो प्रकारके धर्म होते हँं--सहभावी व क्रमभावी 


“-दे० स्वभाव/६। 
४. पर्याय वस्तुंके क्रममाबी धमे हैं -दे० पर्याय/२। 


५. -गुश वस्तुके'सहमावी या अक्रममावी घमं हैं. --दे० गुण/३ | 
६. सत्‌ बही जो माक्ताके दानों कत्‌ क्रमवर्तों परिणमन करता रहे 
--दे० परिणाम/२ कक । 


बने सिद्दात्त कोश 


क्रम अनेकांस 


क़सकरण--.सा/2२२-४२७का सारार्थ-चारित्रमोहक्षपणा बिधानके 
अन्तर्गत अनिदृक्तिकरणके कालमें जो स्थितिबन्धापसरण व स्थिति- 
सक््यापसरण किया जाता है, उसमें एक विशेष प्रकारका क्रम पड़ता 
है। मोहनीय तोसिय, बीसिय, वेदनीयनाम, गोत्र, इन प्रकृतियोंके 
स्थितिषन्ध ब स्थिति सर्यमें परस्पर विशेष क्रम लिगे अल्पबहुत्व 
रहता है। प्रत्येक संख्यात हज़ार स्थिति बन्धोंके बीत जानेपर उस 
क्रम भी भवल जाता है। इस प्रकार स्थिति बन्ध व 
सतत घटतै-घल्ते अन्तमें ।४२२-०४२४। नाम ब गोज्से चेदनीयका 
ड्योढ़ा स्थितिबन्धरूप क्रम लिये अल्पबहुत्व होना, सोई क्रमकरण 
कहिए ।४२६। इसी प्रकार नाम व गोजसे बेदनीयका स्थिति सच्तव 
साधिक भगमा तब मोहादिक के क्रम लिमे स्थिति सक्त्वकका क्रमकरण 
भया 8२७ दे० अपकर्ष प/३/२ । 


क्रमण-- नानुषोत्तर पर्वतस्थ कनककूटका स्वामी भवनवासी सझुपर्ण- 
कुमार देव--दे० भबन/४। 


क्रमबत्--दे० निमति । 
क्रममाव--दे० अधिनाभाव । 
क्रियावान्‌ द्रव्य--६८ द्रव्य/३ | 


'क्रिया--गमन कम्पन आदि अथथॉ्मे क्रिया शाब्दका प्रयोग होता है। 
जीव ब पुह्गल ये दो ही द्रव्य क्रिया शक्ति सम्पन्न माने गये हैं। 
संसारी जीबॉमें, और अशुद्ध पृष्गलॉकी क्रिया बैभाविक होती है। 
और मुक्तजीबों व प्रृहृगल परमाणुओंकी स्वाभाविक । धार्मिक क्षेत्रमें 
श्राबक न साधुजन जो कायिक अनुष्ठान करते हैं वे भी हलन-चलन 
होनेके कारण क्रिया कहलाते हैं। श्रावककी अनेकों_धामिक_ 
क्रियाएँ आगममें प्रसिद्ध हैं । 


१. क्रिया सामान्‍य निर्देश 


१. गणितविषयक क्रिग्रा 
घ.।(प्र. २७ 07कस्‍बपंत्त 


२. क्रिया सामान्‍्यके भेद व छक्षण 


रा, वा.|(/१२/०७४४/४ क्रिया द्विविधा-कत्‌ृ समवायिनी कर्मसम- 
बाथिनी चेति । तत्र कतृ' समबायिनी आस्ते गच्छतीति | कर्मसमवा- 
मिनी औदन प्रति, कुझूल भिनत्तीति। “क्रिया दो प्रकारकी 
होती है--कतृ 'समबायिनी क्रिया और कर्मसमवायिनी। आस्ते 
गच्छति आदि क्रियाओंको कतृ समबाभिनी क्रिया कहते हैं। और 
ओदनको पकाता है. घड़ेको फोड़ता है आदि क्रियाओँको कर्मसम- 
वायिनी क्रिया कहते हैं । 


२. गतिरूप क्रिया निर्देश 


१. क्रिया सामान्यका लक्षण 


स, सि.[१/७५२७२/१० उभप्र निर्मित्तनशादुत्पद्ममानः पर्यायों द्रव्यस्य 
देशान्तरप्राप्तिहेतु: क्रिया -अन्‍्तरंग और नहिरंग निमित्तसे उत्पन्न 
होनेवाली जो पर्याय द्वव्यके एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें प्राप्त करानेका 
कारण है बह क्रिया कहलाती है । 

रा. वा.(/२२/१६/४८१/११ ब्रव्यस्य द्वितीयनिमित्तवद्यात उत्पद्ममाना 
परिस्पन्दात्मिका क्रियेट्पनसीयते । *" बाह्य और आम्यन्तर निमित्तसे 
ड्रठ्यमें होनेबाला परिस्पन्दात्मक परिणमन क्रिया है। (रा. बा,/५/७ 
१/४४६/१ ) ( त.सा./३/४७ ) । 

घ. १/१.१,१/९८/३ किरियाणाम परिप्फंदणरूवा «परिस्पत्द अर्थात्‌ 
हलन चलन रूप अवस्थाको क्रिया कहते हैं। ( प्र. सा.ि.प्र.१२६ ) । 


१७३ 


क्रिया 


पं. घ.(पू./१३४ तत्न क्रियाप्रदेशों देशर्परिस्पन्दलक्षणो वा स्थाद । “प्रदेश 
परिस्पन्द हैं लक्षण जिसका ऐसे परिणमन विदोधको क्रिया कहते हैं। 
( पं.घ./३/३४ ) । 

पं, का./त.प्र£८ प्रदेशास्तरप्राप्तिहेतुः परिस्पन्दरूपपर्यामः 'क्रिमा | 
प्रदेशान्तर प्राप्तिका हेतु ऐसा जो परिस्पन्दरूप पर्याप्त वह क्रिया है। 

प॑. का,/ता. बृ,/२७/४७८ क्षेत्राद क्षेत्रास्तरगमनरूपपरिस्पन्दबती चलन- 
बती क्रिया। «एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें गमनरूप हिलनेबाली अथवा 
अलनेबाली जो क्रिया है| (द.स॑ ./टो./२ अध्यायकी चलिका/पृ,७७)। 


जी परिणतिके अथमे क्रिया -्दे० कर्म ॥ 


२. गतिरूप क्रियाके मेद' 


स, सि.|४/२२/२६९/८ सा द्विविधा--प्रायोगिकबै्लसिकभेदात्‌ । *वह 
परिस्पन्दात्मक क्रिया दो प्रकारकी है-प्रायोगिक और बैल्सिक। 
( रा. वा./१/७/१७/४४८/१७ ) (रा« बा,/(/२२/१६/४८१/१२ ) । 

रा, वा.(४/२४/२१/४६० सा दश्षप्रकारप्रयोगबन्धाभावच्छेदा भिधाता- 
बगाहनगुरुलघुसंचारसंयो गस्वभावनिमिसभेदात। « अथवा वह क्रिया, 
प्रयोग; २ बन्‍्धाभाव; ३ छेद; ४ अभिषात; ४ अबगाहन; ६ गुरु; ७ 
लघु; ८ संचार; ६ संथोग; १० स्वभाव निमित्तके भेदसे बह क्रिया दस 
प्रकारकी है । 











क्रिया 
| 

] | 

देशोत्तरप्राप्ति द्रव्य परिणति 
स, सि,(/७/२७२/१० स. सा/आ०क० ४१ 
| हे | 
जीव मयी अजीवमयी 
| 

। |] 

ज्ञप्ति क्रिया ज्ञेयार्थ परिणति करोति क्रिया 
प्र, सा./त.प्र |/५९ प्र, सात, प्र।/४२ 


3. स्वमात व विभाव गति क्रियाके छक्षण 


नि, सा |ता, बृ,/१८४ जीवाना स्वभावक्रिया सिद्धिगमनं विभावक्रिया 
घषटकायक्रमयुक्तत्व॑, पुदंगलानां स्वभावक्रिया परमाणुगतिः विभाव- 
क्रिया द्थ णुकादिस्कन्धगति । «जीवॉकी स्वभाव क्रिया सिद्धि- 
गमन है और विभावक्रिया ( अन्य भवमें जाते समम ) छह दिद्षामें 
गमन है; पुह्रगलॉकी स्वभावक्रिया परमाणुकी गति है और बिभाव- 
क्रिया द्वि-अणुकादि स्कन्‍्धोंकी गति है । 


४. प्रायोगिक व बैससिक क्रियाओंके छक्षण 


स, सि,/(/२२/२६२/८ तत्र प्रायोगिकी दकटादोनाशू, बेल्सिकी मेघा- 
दीनाम्‌ । «गाड़ी आदिको प्रायोगिकी क्रिया है। और मेघ आदिक- , 
की बेख्सिकी । (रा, बा,/(/२२/१६/४६१/११ ) | 


७, क्रिया व क्रियावती शक्तिका लक्षण 


प्र. सा.|मृ०/१२९ उप्पादड्डिदिभंगा पोग्गलजीवप्चगस्स लोगस्स | परि- 
णामादों जाय॑ते संघादादो थ भेदादी।१२६।०पुद्गल जीवात्मक लोक- 
के परिणमनसे और संघात (मिलने ) और भेद (प्ृथक्‌ होने ) से 
उत्पाद भौव्य और व्यय होते हैं । 

स, सि,/४/७/२७३/१२ अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानां निष्क्रियरवेप्म्यु- 
पगते जीवपुदगलानां सक्रियश्बमर्थादापक्ञम्‌ |» अधिकार प्राप्त घमम, 
अथरम और आकादझ द्रठ्यको निष्क्रिय मान लेनेपर जीब और पुद्गल 

"सक्रिय हैं, सह प्रकरणसे अपने आप प्राप्त हो जाता है । 


जैनेद्र सिज्ञाप्त कोश 


क्रिया १७४ 


रा, वा,(१/5/२/०१ क्रिया चर परिस्पन्दात्मिका जीवपुद्वगलेषु अस्ति न 
इतरैघु | «परिस्पन्दात्मक क्रिया जीब और पुहगलमें ही होती है 
अन्य द्रग्योंमें नहीं । 

स, सा./आ०/परि० न॑,४० कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रिय्राह्क्तिः । 
“कारकके अतुसार होनेरूप भावमसी चालीसबीं क्रियादक्ति है। 

नोट--क्रियादाक्तिके लिए और भी दे० क्रिया/२/१। 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


« गमनरूप किया विषय विस्तार--दे० गति, 

« किया व पर्यायमें अन्तर-- दे० पर्याय/२। 

« षट्‌ द्रव्योर्में कूयावान्‌ अकियावान्‌ विभाग--दे० दव्य/३ | 

. शाननय व कियानयका समन्वय--बे० चेतना/३/८। 

« शप्ति व करोति किया सम्बन्धी विषय विस्तार--बे० चेतना/१ 
- शुद्ध जीववत्‌ झुद्ध परमाणु निष्किय नहीं-- दे० परमाणु/२। 


३. श्रावककी क्रियाओंका निर्देश 


१. शआ्रावककी २७ क्रियाओंका नाम निर्देश 


दे० अगला शीषक पच्चौस क्रियाऑको कहते हैं--१ सम्यकत्व 
क्रिया; २ मिथ्यात्व क्रिया; ३ प्रयोगक्रिया; ४ समादानक्रिया; £ 
ईर्यापथक्रिया; & प्रादोषिकीक्रिया, ७ कायिकीक्रिया; ८ अधिका- 
रिणिकी क्रिया; ६ पारितापिकीक्रिया; १० प्राणातिपातिकी क्रिया; ११ 
दह्ानक्रिया; १२ स्पशनक्रिया; १३ प्रात्ययकी क्रिया; १४ समन्‍्तानु- 
पातक्रिया; १४ अनाभोगक्रिया: १६ स्वहस्तक्रिया; १७ निसम 
क्रिया; १८ बिदारणक्रिया; १६ आज्ञाव्यापादिकी क्रिया; २० अना- 
काश्रक्रिया; २१ प्रारम्भक्रिया; २३ परिग्रहिकीक्रिया; २३ माया 
क्रिया; २४ मिथ्यादर्शनक्रिया; २४ अप्रत्याख्यानक्रिया, (रा. वा. 
६/५/७-२१/४०६-५१० ) | 


२. श्रावककी २५७ क्रियाभोंके छक्षण 


स.सि./4/१/३२१-३२३/११ पतच्च विशतिः क्रिया उच्यन्ते-चैत्यगुरुप्रवचन- 
पूजादिलक्षणा सम्यक्त्ववधनीक्रिया सम्यक्त्वक्रिया । अन्यदेवता- 
स्तवनादिरूपामिथ्यात्वहेतुकी प्रवृत्तिमिथ्यात्व क्रिया। गमनागमनादि- 
प्रवतन कायादिभिः प्रयोगक्रिया [वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपदामे 
सति अज्लेपाड्ोपष्टम्भादात्मनः कायवाड्मनोयोगनिवृ सिसमथ- 
पुद्ुगलग्र हणं वा ( रा.वा./६/४ ) संयतस्य सतः अधिर ति प्रत्या भिमुर्य 
समादानक्रिया । ईर्यापथनिमित्तर्यापथक्रिया । ता एता पठचक्रिया: । 
क्रोधावेशास्प्रादोषिकी क्रिया । प्रदुष्टस्ण सतोष्भ्युद्मम: कायिकी- 
क्रिया । हिंसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वा- 
स्पारितापिकीक्रिया ।  आयुरिन्द्रियनलोच्छूवासनिःश्वासप्राणानां 
'वियोगकरणाल्राणातिपा तिकी क्रिया । ता एताः पड्चक्रियाः | 
रागाद्रीकृतत्वात्ममादिनोरमणीयरूपालोकनाभिप्रायो. दशनक्रिया । 
प्रमादवद्ञा त्स्पृष्टठ्यसनं चेतनानुबन्धः स्पशनक्रिया । अपूर्वा धिकरणो- 
त्पादनात्मात्ययिकी क्रिया। ख्रीपुरुषपशुसम्पा तिदेशे5न्तम लो त्सर्ग करण 
समस्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टाइष्टभूमो कायादिनिशक्षेपोषनाभोग 
क्रिया। ता एताः पञ्चक्रियाः। या परेण निवेर्त्याँ क्रियां स्वयं करोति 
सा स्वहस्त क्रिया । पापादाना दिप्रवृत्ति विद्येषाभ्यनुज्ञानं निसगे क्रिया । 
पराचरितसावद्यादिप्रकादान विदारणक्रिया ! यथोक्तामाज्ञावश्यका 
दिपु चारित्रमोहोदयात्कत्‌ महाकनुबतोउन्यथा प्ररूपणादाज्ञाव्यापा- 


दी ६. ० ७0७ 0 ८० 


३. श्रावककी क्रियाओंका निर्देश 


ह हसति यथा साधु करोषीति सा मिथ्यावर्शनक्रिया। संयमघाति- 
कर्मोदियवद्ञादनिवृत्तिरप्रत्यास्यानक्रिया । ता एताः पथ्चक्रियाः । 
समुदिताः पठ्चर्विशतिक्रियाः ।«चेत्य, गुरु और शास्त्रकी पूजा 
आदि रूप सम्यकत्वको बढ़ानेबाली सम्यकत्वक्रिया है। मिथ्यात्वके 
उदयसे जो अन्य देवताके स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह 
मिथ्यात्वक्रिया है। शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति 
प्रयोग क्रिया है। [अथवा वीर्यान्तराय ज्ञानावरणका क्षयोपशम होने- 
पर अंगोपांग नामकर्मके उदयसे काय, वचन और मनोयोगकी रचना- 
में समर्थ पुद्ृगलॉका ग्रहण करना प्रयोगक्रिया है। ( रा.वा.(६/१/७४ 
५०६१८) ] संयतका अविरतिके सन्मुख होना समादान क्रिया है। 
ईर्यापथकी कारणश्रृत क्रिया ईर्यापथ क्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं । 

क्रोधके आवेशसे प्रादोषिकी क्रिया होती है । दुष्टभाव युक्त 
होकर उद्यम करना कायिकी क्रिया है। हिसाके साधनॉको ग्रहण करना 
आधिकरणिकी क्रिया है। जो दुःख़की उत्पत्तिका कारण है वह 
पारितापिकी क्रिया है। आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छवास रूप 
प्राणॉंका वियोग करनेवाली प्राणातिपातिकी क्रिया है। मे पाँच क्रिया 
हैं। रागवश प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दर्शनक्रिया 
है। प्रमादवद् स्पश करने लायक सचेतन पदार्थका अनुबन्ध 
स्पशन क्रिया है। नये अधिकरणोंको उत्पन्न करना प्रात्ययिकी क्रिया 
है। स्त्री, पुरुष और पद्युओँके जाने, आने, उठने और बैठनेके स्थानमें 
भीतरी मलका त्याग करना समन्‍्तानुपात क्रिया है। प्रमाजन और 
अवलोकन नहीं की गयी भूमिपर दरोर आदिका रखना अनाभोगक्रिया 
है। ये पाँच क्रिया हैं । जो क्रिया दूसरों द्वारा करनेकी हो उसे स्वयं 
कर लेना स्वहस्त क्रिया है। पापादान आदिरूप प्रवृत्ति विशेषके लिए 
सम्मति देना निसग क्रिया है। दूसरेने जो सावद्यकार्य किया हो उसे 
प्रकाशित करना विदारणक्रिया है। 'चारित्रमोहनीयके उदयसे 
आवश्यक आदिके विषयममें शास्त्रोक्त आज्ञाको न पाल सकनेके कारण 
अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है। धूर्तता और 
आलस्यके कारण श्ञास्त्रमें उपदेशी गयी विधि करनेका अनादर 
अनाकांक्षक्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। छेदना-भेदना और रचना 
आदि क्रियाओंमें स्वय॑ तत्पर रहना और दूसरेके करनेपर हषित होना 
प्रारम्भक्रिया है । परिग्रहका नाइ न हो इसलिए जो क्रिया की जाती 
है बह पारिग्राहिकी क्रिया है। ज्ञान, दर्शन आदिके विषयमें छल करना 
मायाक्रिया है। मिथ्यादशनके साधनोंसे युक्त पृरुषको प्रशंसा आदिके 
द्वारा दृढ़ करना कि 'तू ठीक करता है! मिथ्यादर्शनक्रिया है। संयम- 
का घात करनेवाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोंका न होना 
अप्रत्याख्यानक्रिया है। ये पाँच क्रिया हैं। ये सन मिलकर पदच्चीस 
क्रिसाएँ होती हैं । ( रा. वा.|६|;/७/१६ ) । 

















३. श्रावककी अन्य क्रियार्ओका छक्षण 


स, सि./७/२६/३६६/६ अन्येनानुक्तमननुष्ठित॑ सरत्किचित्परप्रयोगवशादेब॑ 


तेनोक्तमनुष्ठितमिति बच्चनानिमित्त लेखन कूटलेखक्रिया ।«दूसरेने 
तो कुछ कहा और न कुछ किया तो भी अन्य किसीकी प्ररणासे 
उसने ऐसा कहा है और ऐसा किया है इस प्रकार छलसे लिखना कूट 
लेखक्रिया है। 


दिकी क्रिप्रा। श्ञाठघयालस्याभ्यां प्रबचनोपदिष्टविधिकर्तव्यतानाद-.. नि. सा./ता, बृ.१४२-०-निश्चयप्रतिक्रमणादिसत्कियाँ. कूर्बन्नास्ते । 


रोपनाकाड-श्क्रिया । ता एताः पण्च क्रियाः। छेदनभेदनविशसनादि 
क्रियापरत्वमन्येन वारम्भे क्रियमाणे प्रहषः प्रारम्भक्रिया। परिग्र- 


“महामुमुश्तु ---निश्चयप्रतिक्रणादि सत्क्रियाकों करता हुआ 
स्थित है! (नि. सा./ता बृ./१४४) । 


हाविनादार्था पारिग्राहिकी क्रिया। ज्ञानदशनादिधु निकृतिबश्चन- यो. सा.अ./८/२० आराधनाय लोकानां मलिनेनान्तरात्मना । क्रियते या 


मायाक्रिया । अन्य मिथ्याददनक्रियाकरणकारणानिष्ट प्रशंसादिभि- 


क्रिया बाले लॉेकिपडक्तिरसों मता ।२०।००अन्तरात्माके मलिन हो नेसे 


जैनेस्र सिद्धान्त कोष 


क्या ऋड्धि 


मूर्ख लोग जो लोकके र॑जायमान करनेके लिए क्रिया करते हैं उसे 
गाल अथबा लोक पंक्तिक्रिया कहते हैं । 


४. २५७ क्रियाओं, कपषाय व अन्नतरूप आज्वोमें अन्तर 


रा. वा./६/४/१४/४ १०/३२ कार्यकारणक्रियाकलापविश्ेषज्ञापना्थ बा ।५। 
निमित्तन मित्तिकविशेषज्ञापनाथ तहिं पृथगिन्द्रियादिग्रहर्ण क्रियते; 
सत्यम; स्पृशत्यादयः क्रुध्यादयः हिनस्त्यादयश्च क्रिया आख़बः इमाः 
पुनस्तत्म्रभवाः पठरूचिंद तिक्रियाः सस्स्वेतेघु त्रिषु प्राच्येघु परिणामेघु 
भवन्ति यथा सूर्च्छा कारण परिग्रह कार्य तस्मिन्सति पारिग्राहिकी- 
क्रिया न्‍्यासरक्षणाविनाशस स्कारादिलक्षणा । “निम्ित्त नैमित्तिक 
भाव ज्ञापन करनेके लिए इन्द्रिय आदिका पृथक्‌ ग्रहण क्रिया है। 
छूना आदि और हिंसा करना आदि क्रियाएँ आख़व हैं। ये पश्चीस 
क्रियाएँ इन्होंसे उत्पन्न होती हैं। इनमें तोन परिणमन होते हैं। 
जे मे-मृच्छा-ममत्व परिणाम कारण हैं, परिग्रह कार्य हैं। हनके होने 
पर प।रिग्राहिको क्रिया होती है जो कि परिग्रहके संरक्षण अविनाद 
और संस्कारादि रूप है इत्यादि--+ 


ज, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. श्रावककी ७३ क्रियाएँ--दे० श्रावक/£ । 
२. साधुका १० या १३ क्रियाएँ--दे० साधु /२। 
३. ध/मिंक क्रियाएँ- दे० धर्म/५ । 


क्रिया ऋद्धि -क्रिया ऋद्धिके चारण व आकाशगामित्व आदि 
नहुत-बहुत हैं--दे० ऋद्धि।४ | 
क्रियाकलाप---६, दे० हृतिकर्म । २, अमरकोषपर प॑, आशाधरजों 
मी ईं. ११७३-१२४३ ) कृत टीका है । 
! क्रियाकलाप ग्रन्‍्थं--साधुओंके नित्य व ने मित्तिक प्रतिक्रमणादि 
,  क्रियाकम सम्बन्धी विषयोंका प्रतिपादक एक संग्रह ग्रन्थ है। यह 
प॑. पन्नालालजी सोनीने किया है। इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायका 
संग्रह ता पण्डितजों का अपना किया हुआ है और शेष संग्रह काफी 
ग़चोन है। सम्भवतः इसके संग्रहकर्ता प॑, प्रभाचन्द हैं (ई. दा. 
१४-१० )। उनके अनुसार इस ग्रन्थमें संगृहीत्त सबंच्र प्राकृत भक्ति 
पाठ तो आ० कुन्दकुन्दके हैं और संस्कृत भक्ति पाठ आ० पृज्यपादके 
हैं। दोष भक्तिमें भो वि. १४ वीं शताब्दोके पूर्व कभो लिखी गयी 
हैं। ( स. सि./प्र. ८८/प. फूलचन्द्र ) । 
क्रियाकांड--द० कृतिकर्म । 
; क्रियाकोश्--प. दक्कैलतराम (ई. १७३८५ ) द्वारा रचित भाषा छन्‍्द- 
बद्ध ग्रन्थ है। जिसमें श्रावकों की भोजन शनाना आदि सम्बन्धो 
: नित्य क्रियाओँके करनेका विवेक पूर्ण विधि-विधान किया गया है । 
| क्रिया नय--दे० नय/॥/: | 
. क्रिया संत्र---३० मंत्र/१/६/७ । 
क्रियायाद--१. क्रियावादका मिथ्या रूप 
रा, वा./भूमिका/६/१/२९ अपर आहुः--क्रियात एवं मोक्ष इति नित्य- 
कर्म हेतुक॑ निर्बाणमिति वचनाव ।--कोई क्रियासे हो मोक्ष मानते हैं । 
क्रियावादियों का कथन है कि नित्य कम करनेसे ही निर्बाणको प्राप्त 
होता है । 
भा,पा,/टो /१३४/२८३/१६ अश्ञीत्यग्रं शर्त क्रियावादिनां श्राद्यादिक्रिया- 
मन्यमानानां जाहाणानां भवति । ७ क्रियावादियोंके १८० भेद हैं। 
वे श्राद्ध आदि क्रिमाओंको माननेबाले ब्राह्मणोंके होते हैं । 
ज्ञा.(४/२६ कैश्चिच् कोत्तिता मुक्तिदेशनादेव केबलम्‌ । बादिनां ख़लु 
सर्वेधामपाकृत्य नयान्तरस्‌ ।२४। ० और कई वादियोंने अन्य समस्त 


१७५ क्रोध 


बादियोंके अन्य नयपश्चोंका निराकरण करके केबल दर्शन (श्रद्धा ) 
से हो मुक्ति होनी कही है। 

गो. क./भाषा/८७८/१०६४/११ क्रियाबादीनि बस्तु कं अस्तिरूप ही 
मानकरि क्रियाका स्थापन करे हैं। तहाँ आपते कहिये अपने स्वरूप 
चतुष्टयकी अस्ति माने हैं, अर परते कहिए परचतुष्टयते भी 
अस्तिरूप माने हैं। 

भा. पा./भाषा/१३७ प॑. जयचन्द-केई तो गमन करना, बैठना, खड़ा 
रहना, खाना, पीना सीबनां, उपजनां, विनसनां, देखनां, जाननां, 
करनां, भोगनां, भूलना, याद करना, प्रोति करनां, हर्ष करना, विषाद 
करनां, द्वष करना, जीवनां, मरनां इत्यादि क्रिया हैं तिनिक्कूं जोबा- 
दिक पदार्थ निकै देखि कोई कंसो क्रियाका पक्ष किया है, कोई कैसी 
क्रियाका पक्ष किया है। ऐसे परस्पर क्रिमाबाद करि भेद भये है 
तिनिक संक्षेप करि एक सौ अस्सी भेद निरूपण किये हैं, बिस्तार 
'किये बहुत होय है। 
# क्रियावादका सम्यक्‌ रूप”ऐ पा रज/६। 


२. क्रियावादियोंके १८० भेद 


रा.बा./१/२०/११/०४/३ कौत्कल-काणेविद्धि-कौ शिक-हरिस्मश्रु-मांछपि- 
करोमश-हारीत-मुण्डाश्वलायनादीनां क्रियावाददृष्टी नामशी तिशतम्‌ । 
“कौत्कल, काणेविद्धि, कौद्षिक, हरिस्मश्रु, मांछपिक, रोमशा, 
हारीत, मुण्ड, आश्वलायन आदि क्रियाबादियोंके १८० भेद हैं । ( रा. 
वा5/१/६/६२/२); (घ. ६/४,१,४४/२०३/२ ॥ ( गो.जी./जी ज.। 
३६०/७७०/११ ) 

हू. पु.!१०/४६-११ नियतिश्च स्वभावश्च कालो दैवं च्‌ पौरुषस्‌ । पदार्था 
नव जोबाद्या स्वपरौ नित्यतापरो ।४६ पद्चभिनियतिपृष्टेश्चतुभिः 
स्वपरादिभिः । एकंकस्यात्र जीबादेयोंगिषशी स्युत्तर दात॒घ्‌ ।० निय- 
त्यास्ति स्वतो जावः परतो नित्यतोषन्यतः । स्वभ।बात्कालतो दैबात 
पौरुषाच््च तथेतरे ॥ *( अस्ति ) ( स्वतः, परतः, नित्य, अनित्य ) 
( जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, बन्ध, संवबर, निजरा, मोक्ष ), 
( काल, ईश्वर, आत्म, नियति, स्वभाव ), हनमें पदनिके बदलनेतें 
अक्ष संचार करि ११८४)८६०८६ के परस्पर गुणनरूप १५० क्रियावादिनि- 
के भंग हैं। ( गो.क./म.(८७७ ) | 

क्रियाविज्ञाल--द्वव्य श्रुतज्ञानका २रवाँ पूर्व -दे० श्रुतज्ञान/३ 

क्रिस्ती संवत्‌--दे० इतिहास/२। 


क्रीडापवंत--तुलसी स्याम नामक पर्व तको लोग श्रीकृष्णका क्रीड़ा 
पर्वत कहते हैं। इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुईं है। ( नैमि- 
चरित प्रस्तावना-प्रमीजी ) । 

क्रीत--(. आहारका एक दोष-दे० आहार/7/२। २. वस्तिकाका 
एक दोष-दे० वस्तिका । 


क्रोध--१. आहारका एक दोष-दे० आहार//२। २. वस्तिकाका 
एक दोष--दे० वस्तिका । 

क्रोध--१. क्रोधका लक्षण 

राजजा.//६६//०४/२८. स्वपरोषघातनिरनुग्रहाहितक्रौर्यपरिणामो5मर्षः 
क्रोध:। स॒ चर चतुःप्रकारः-पव त-पृथ्बी-भालुका-उदकराजितुल्यः । 
“अपने और परके उपधात या अनुपकार आदि करनेके क्रूर परिणाम 
क्रोध हैं। बह पर्व तरेखा, पृथ्वोरेखा, धूलिरेजा और जलरेखाके समान 
चार प्रकारका है। 

ध. ६/१,६.१,२३/४१/४ क्रोधो रोष: संरम्भ इत्यनर्थात्तरम्‌। “क्रोध, 
रोष और संरम्भ इनके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। ( घ. १/१,१५ 
१११/३४६/६ ) 

ध. ११/४,२,८,८/२८३/६ इृदयदाह।क्कम्पाप्षिरागेन्द्रियापाटवादि निमित्त- 
जीवपरिणामः क्रोधः। *द्वदयदाह, अंगकम्प, नेन्नरक्तता और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ऋोच- 


इन्व्रियॉकी अपटुता आदिके लिसित्तभृत जोवके परिणामकों क्रोध 
कहा जाता है । 

स. सा,/ता, ब./१६६/२०४/१२ शान्तात्मतत्त्वाटृथग्भूत एव अक्षमारूपो 
४ हे ।«>द्ान्तात्मासे पृथग्भूत यह जो क्षमा रहित भाव है वह 

घह। 

द.सं.(टी./३०/८८।७ अम्यच्तरे परमोपदाममूर्तिकेवलज्ञानाशनन्तगुणस्व- 
भावपरमात्मस्बरूपक्षोभकारकाः बहिविषये तु परेषां संबन्धित्वेन ऋूर- 
त्वाद्यावेदारूपाः क्रोध'। +अन्तरंगमें परम-उपशम-मूर्ति केबल- 
झानादि अनन्त, शुणस्वभाव परमात्मरूपमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाले 
तथा बाह्य विषयमें अन्य पदार्थोंके सम्बन्धसे क्रूरता आबेश रूप 
क्रोध नर 
#* क्रोध सम्बन्धी विषय--दे० कपाय | 


# जीवको क्रोधो कदनेको विवरक्षा--दे० जोब/३। 


क्ोंच--यह एक राजा ये । जिन्होंने स्वामी कार्तिकेयपर उपसर्ग 
किया था। समय--अनुमानतः बि० श० १ के लगभग, ई० द० १ का 
यूवे भाग । ( का.आ,/प्र. ६६ ?. 7९४, एए. ) 

क्लेदा--स.सि./3/११/३४६१० असद्ृश्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्य- 
मानाः। “असाताबेदनीसके उदयसे जो वुःर्ी हैं वे क्लिश्यमान 
कहलाते हैं । 

रा.बा./७/९१/७४३८/२७ असद्ृद्योद्रापादितशारीरमानसदुःख़सनन्‍्तापत 
क्लिश्यन्त इति क्लिश्यमानाः। “आसातावेदनीय कमके उदससझ्षे 
जो कप और मानस, दुःखसे संतापितत हैं वे क्लिश्यमान कह- 
लाते हैं । 


प्ररतपेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक वेश--दे० मनुष्प/४ 


काणलव प्रतिबुद्धता--द० प्रतिबद्धता । 
क्षणिकउपादान कारण---दे० उपादान | 
कषत्रवती--भरतकेत् पूर्व आर्थ खण्डकी एक नदी - दे० मनुष्य/४। 


कत्रिय--म.प./९६/२८४, ३४३ क्षत्रियाः दास्त्रजोवितम्‌ ।६८४॥ स्व- 
दोभ्याँ धारमत्त्‌ दास्त्न क्षत्रियानसृजद विभुः । क्षतात्त्राणे नियुक्ता हि 
क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ।१४७३॥ “उस समय जो दास्त्र धारण कर 
आजीविका करते थे वे क्षत्रिय हुए ।२८४। उस समय भगवात्‌ने अपनी 
दोनों भुजाओंमें शस्त्र धारण कर क्षत्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थात्‌ 
उन्हें द्ास्त्र विद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक ही है, जो हाथोंमें 
हथियार लेकर सबल शबत्रुओंके प्रह्मरसे नि लॉकी रक्षा करते हैं वे ही 
क्षत्रिय कहलाते हैं ।२४३। ( म.पू.|१६/१८३ ); ( म.पु./३८/४६ ) 

क्षत्रिय--श्रुताबतारकी पट्टावलीके अनुस्तार ( दे० इतिहास) आप 
भद्गबाहु प्रथम ( श्रुतकेवली ) के पश्चात तृतीय ११ अंग व चौदह पूर्ब- 
घारी हुए हैं। अपरनाम कृ तिकार्य था। समय--बी० नि० १६१-२०८; 
ईं० पू० ३१६-३१६ ( दे० इतिहास/४/१ ) 


कपक--१. क्षपकक्रा लक्षण 


स.सि.|६/४४/४६६/४ स एव पुनश्चारित्रमोहक्षपर्ण प्रत्यभिमुस्तधः परिणाम- 
बिशुद्धया बर्द्धमानः क्षपकब्पपदेशमनुभव:। “पुनः वह ही (उप- 
शामक ही ) आरित्रमोहकी क्षपणाके लिए सन्मुख होता हुआ तथा 
अ बिशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होकर क्षपक संज्ञाको अनुभव 
करता ह । 

घ, १/१.१,२७/२२४(८ तत्य जे कम्म-क्ख़बणम्हि बावादा ते जीवा ख़बगा 
उच्च॑ति। »जो जीब कर्म-क्षपणमें व्यापार करते हैं उन्हें क्षषक 
कहते हैं । 

क.पा.(१/ ९,१८/६३१५/३४७/६ खबयसेढिचढबाणेण मोहणीसस्स अंतर- 
करणे कदे 'ख़बेंतओ' जि भण्णदि। »«क्षपक श्रेणीपर चढ़नेबालर जीव 
चारित्रमोहनीयका अल्तरकरण कर लेनेपर क्षपक कहा जाता है। 


शद्फ 


दापित भर्भाशिक: 


*, क्षपकके भेद है 


घ. ७/२,१,१/६/८ जे खबया ते दुविहा- अपुव्यकरणखवणा अणियट्टिकरण- 
ख़बगा चेदि जो क्षपक हैं वे दो प्रकारके हैं--अपूर्व करण-क्षपषक और 
अनिवृत्तिकरण क्षपक । 


क्षपकर्भेणोी---३० श्रेणी/२ | 
क्षपण---दर्शनमोह व चारित्रमोह क्षपणा बिधान। दे० क्षय/२,३॥ 


क्षपणसार--आ० नेमिचन्द्र सिद्धान्तपक्रवर्ती (ई० श० ११ 
पूर्वाध ) द्वारा रचित मोहनोयकमके क्षषण बिबयक ६६३ गाथा 
प्रमाण प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। इसके आधारपर माधव चन्द्रबिद्य- 
देवने एक स्तरतन्त्र क्षपणसार नामका ग्रन्थ संस्कृत गणमें लिखा था। 
इसकी एक टोका पं० टोडरमलजी (ई० १७३६६) कृत उपलब्ध है। 


क्षपित कर्माज्चिक - १. छक्षण 


कर्म प्रकृति।(६८-१००/पृ. ६४ पछ्लासं सिबियभागेण कम्मट्टिह्मच्छिओ णिगो- 
एम्चू। चृहमेस ( हु. ) भवियजोगं जहण्णयं कट हु मिग्गम्म 8४। 
जोग्गेत्नु ( हु. ) संखवारे सम्मत्त लभिय देसवीरियं च। अट हक्रुत्तो 
बिरई संजीयणट्टा य तइबारे 8६ 

पडसबसमित्तु मोहं लहु' ख़वेंतो भवे ख़बिसकम्मों ।६६। हस्सगुण- 
संकमद्धाए पूरयित्वा समोससम्मत्त । चिरसंमत्ता मिक्षकत्तंग्गयस्पृण्ब- 
लणथोगो सिं।१०० “जो जीव पन्‍्यके असंरूयातवें भागसे हीन 
सत्तरकोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण कालतक सृक्ष्म निगोद पर्यायमें 
रहा और भव्य जीवके योग्य जब्रन्य प्रदेश कर्मसंचयपुर्वक सृक्ष्म 
निगोदसे निकलकर बादर प्रथिबी हुआ और अन्तर्मुहूर्त कालमें 
निकलकर तथा सात माहमें ही गर्भसे उत्पन्न होकर पूर्णकोटि आयु- 
वाले मनुष्यों में उत्पन्न और विरतियोग्य त्रसोंमें हुआ तथा आठ वर्षमें 
संयमको प्राप्त करके संयमसहित ही मनुष्यायु पूर्ण कर पुनः देव, भादर, 
पृथिवी कासिक व मनुष्योंमें अनेक बार उत्पन्न होता हुआ पण्योपमके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण असंर्यात बार सम्यकत्, उससे स्वर््प- 
कालिक देशविरति, आठ बार बिरतिको प्राप्त कर ग आठ ही बार 
अनंतानुबन्धीका विसंथोजन व चार बार मोहनीयका उपद्म कर 
शीघ्र ही कर्नाँका क्षय करता है, बह उत्कृष्ट क्षपित कर्माशिक होता 
है। ( घ. ६/१,६-८/१२/२४७ की टिष्पणीसे उद्घृत ) 


२. गुणित कर्माशिकका छक्षण' 


कमंप्रकृति/गा, ७४-५२/पृ. १८७-१८६ जो बरायरतसकालेणुणं कम्मट्टिईं 
तु पुढ्बीए । बायरा( रि) पजत्तापजत्त गदी हेय्रद्धायु ।७४' जोगकसा- 
उक्कोसो बहुसो निश्चमवि आउबंघं च। जोगजहुण्णेशुतरिछ्ठठिइ णिसेग॑ 
गहु' क्षिधा ।७४। बायरतसेस्त तक्षालमेब मंते य सत्तमरिवईए सब्बलहु” 
पज्जत्तो जोगकसायाहिओ बहुसो ।७६। जोगजन्रमज्भुर्बार मुहुत्त- 
मच्छित्त्‌ू जीवियबस।णे। तिचरिमदुच्चरिमसमए पुरित्तु कसायउक्षस्सं 
।७७ जोगुक्कोसं चरिम-दुचरिमे समए य चरिमसमर्माम्म । संयुण्ण- 
गुणियकम्मो पगय॑ तेणेह सामित्ते ।७५। संछोभणाए दोण्हँ मोहाणं 
वेयगस्स खणसेसे। उप्प।ह्य सम्मत्त मिच्छततगए" तमतमाए ।८श। 
>जो जीब अनेक भव्रोमें उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे कम प्रधेशोंका 
बन्ध करता रहा है उसे गुणितकर्माशिक कहते हैं। जो जीब उत्कृष्ट 
योगों सहित बादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्माप्त भवों- 
से लेकर पूर्बको टिपृथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम प्रमाण बादर 
त्रसकायमें परिभ्रमण करके जितने बार सातबीं पृथिवीमें जाने योग्य 
होक़ है उतनी भार जाकर पश्चाद सप्तम .पृथिबीमें नारक पर्मायको 
धारण कर शीघाशिश्षीत्र पर्याप्त होकर उत्कृष्ट मोगस्थानों व उत्कृष्ट 
कषायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट कर्मप्रदेशोंका संब्रय करता है और 
अन्तमु हुतप्रमाण आयुके शेष रहनेपर जिबस्म और-हिचरम समयमें 
बत मान रहकर उत्कृष्ट संब्लेदास्थानको तथय चरम और. ब्विम्वरम 


ब 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कमा 


समयमें उत्कृष्ट योगस्थानकों भी पूर्ण करता है, बह जोब उसो 
नारक पर्यायके अस्तिम समयमें सम्पूर्ण गुणितकर्माँदिक होता है। 
(ध.६/१,६.८,१९/२४७ को टिप्पणो ब विक्षेषार्थ से उद्दघ्ठृत ) 

गो.जो./मृ./२४५१ आवासया हु भव अद्भाउस्सं जोगसं किलेसो य। ओक- 
टूहकाट्रणया धच्चेदे गुणिदकम्मंसे ।२६१। «“गुणित कर्माशिक कहिए 
उत्कृष्ट ( कर्म प्रदेश ) संचम जाके होह ऐसा कोई जोब तोहि बिपै 
उत्कृष्ट स॑चयको कारण ये छह आवश्यक होह । 


३. गुणित क्षपित घोक्मानका लक्षण 


घ.६/१,६,८,१२/२५८/११ विज्लेषार्थ --जो जोव उपर्युक्त प्रकारसे न गुणित 
कर्माशिक है और न क्षपित कर्मांदिक हैं, किन्तु अनवस्थितरूपसे 
कर्मसंचय करता है बह गुणित क्षपित घोलमान है। 


४. क्षपित कर्णांणिक क्षायिक श्रेणी हो मांडता है 


प॑.स॑.|प्रा.(/४८८ टोका -क्षपित कर्माशों जीचः उपरि नियमेन क्षपक- 
श्रेणिमेवारोहति । > क्ष पत्ति कमा शिक जीव नियमसे क्षपक श्रेणी हो 
मांडता है । 


५. गरुणित कर्माशिकके छह आवश्यक 


गो.जो,/मू..२९१ आवासया हु भवअद्घाउस्संजोग्स किलेसो य । ओक- 
टहुक्लद्ूणमा छच्चेदे गृणिदकम्मंसे। गुणित कर्माशिक कहिए 
उत्कृष्ट संचय जाके होय ऐसा जो जीव तींहि बिषै उत्कृष्ट संचम 
कौ कारण थे छह आवश्यक होइ, ताते उत्कृष्ट संचय करनेवाले 
जीवके ये छह आवश्यक कहिये- भवाद्धा, आयुभल, योग, सं वलेश, 
अपकर्ष ण, उत्कर्षण । 


६. गुणित कर्माशिक जीबॉर्मे उत्कृष्ट प्रदेशवात एक 
समय प्रबद्ध हो होता है इससे कम नहीं 


ध.१२/४,२:१३,२२२/४४६/१४ गुणिदकम्मं॑ सियम्मि उक्कस्सेण जदि ख़ओ 
होदि तो एगसमयपबद्धों चेब मिज्जदि सि गुरूवदेसादी । >»ग्रुणित 
कर्माशिक जौवमें उत्कृष्ट रूपसे यदि क्षय होता है तो समय 
प्रभद्धका ही क्षय होता है। ऐसा गुरुका उपदेश है। 


फकासा--१., उत्तम क्षमाका व्यवहार छक्षण 


बा.अनु.|७१ कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि सक्‍्वाद |ण 
कुणदि किंधिवि कोहं तस्स ख़मा होदि धम्मोत्ति ७१ “क्रोधके 
उत्पन्न होनेके साक्षाव बाहिरी कारण मिलनेपर भी जो थोड़ा भी 
क्रोध नहीं करता है, उसके ( व्यवहार ) उत्तम क्षमा धर्म होता है। 
(भा.पा./मू.| १०७). (का.आ./मू./३६४); (चा,सा,/१६/२) 

नि. सा./ता, बृ,/११४५ अकारणादप्रियवादिनो मिथ्यारष्टेरक्रणेन मां 
तऋरासयितुमुद्योगो विद्यते, अयमपणगतों मत्पुण्येनेति प्रथम क्षमा। 
अकारणेन संत्रासकरस्य ताडनबधादिपरिणामो5स्ति, अप चापगतों 
मस्मुकृतेनेति द्वितोमा क्षषा । «बिना कारण अप्रिय बोलनेबाले 
मिथ्यादहष्टिको मिना कारण मु के श्रास देनेका उद्योग वर्तता है, बह 
मेरे पुण्यसे दूर हुआ-ऐसा विचारकर क्षमा करना वह प्रथम क्षमा 
है। मुझे बिना कारण त्रास देनेवालेको ताड़न और वधका परिणाम 
वर्तता है, वह मेरे मुकृतसे दूर हुआ, ऐसा बिचारकर क्षमा करना 
बह ब्वितीय क्षमा है। 


२. उत्तम क्षरमाका निश्चय कक्षण 


स. सि./६/६/४१२/४ शरोरस्थितिहेतुमार्गणार्थ परकुलास्युपगच्छतो 
भिक्षोदुष्टजनाक्रशप्रहसनावह्ाताडनदरी रव्यापदनादो ना स॑निधाने 
जालुष्यानुत्पत्ति: क्षमा। “झरीरको स्थितिके कारणकों खोज 
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करनेके लिए परकुलामें जाते हुए भिकुकों ब्रुष्टअत गालौ-गंलीज 
करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते-पीटते हैं 
और शरीरको तोड़ते-मरोड़ते हैं तो भी उसके कछुफ्ताका उत्पन्न न 
होना क्षमा है। (रा.बा./8/६/२/१६४/२१); (म.आ.।बि/४६/१६४/ ११): 
(चा,सा.|४६/१); (पं,वि,/१/८२) 

नि.सा /ता-बृ.|११४ बचे सत्यमूर्त स्थ परमब्रह्मरूपिणो ममापकारहानिरिति 
चरमसमरसी भावस्थितिरुत्तमा क्षमा। »( मिथ्याष्टष्टियाँके द्वारा 
बिना कारण मेरा ) बध होनेसे अमूर्त परमश्रहारूप ऐसे मुक्के हामि 
नहीं होत्ती--ऐसा समककर परमसमरसी भाबषमें स्थित रहना बह 
उत्तम क्षमा है। 
३, उत्तम क्षमाकी महिमा 


कुरल-का,/१६/२.१० तस्मे देहि क्षमादान यस्ते कार्य विधातक:। विस्मृतिः 
कार्यहानीनां यणहो स्थात तवुत्तमा २ महान्‍्तः सम्सि शर्वेदपि 
क्षीणकायास्तपस्विनः । क्षमाबन्तमनुर्याताः किन्तु जिश्वे हि 
तापसाः १० “दूसरे लोग तुम्हें हामिं पहुचायें उसके लिए तुम 
उन्हें क्षमा कर दो, और यदि ठुम उसे भुला सको तो यह और भी 
अच्छा है।३ उपबास करके तपश्चर्या करने वाले निस्सम्देह महाच्‌ 
हैं, पर उनका स्थान उन लोगॉके पश्चात ही है जो अपनी निन्‍दा 
करने वालोंको क्षमा कर देते हैं । 

भा,पा./मू./१०८ पाव॑ ख़बह असेस खमायपष्टिमंडिओं य मुणिपवरी। 
खेयरअमरणराणं पस्‍संसगीओ धुब॑ होइ ।१०८। “जो मुनिप्रबर 
क्रोधके अभावरूप क्षमा करि मंडित है सो मुनि समस्त फापकू 
क्षम करे है, अहुरि विद्याधर देब मनुष्यकरि प्रशंसा करने योग्य 
निश्चयकरि होय है। 

अन.ध.।६/४ यः क्षाम्यति क्षमोष्प्याशु प्रतिकतृ” कृतागसः # कृताग्स 
तमिच्छन्ति क्षान्तिपीयूषसंजुषः ।६॥ “अपना अपराध करनेबालों- 
का दीघ ही प्रतिकार करनेमें समर्थ रहते हुए भी जो पुरुष अपने 
उन अपराधियोंके प्रति उत्तम क्षमा धारण करता है उसको प्षमारूपी 
अमृतका समीचीनतया सेवन करनेवाले साक्षणन पापोंकों नष्ट कर 
देनेबालां सममतै हैं । 


४. उत्तम क्षमाके पाकनाथ विशेष माबनाएँ 


भ.आ,/म्‌./१४२०-१४२६ जदिदा संबति असंतेण परो त॑ णरिय मेत्ति 
खमिदव्य॑ । अणुकंपा वा कुज्जा पावह पाव॑ वराबोशि।₹। “सत्तो 
विणचेव हदो हदो विण य मारिदो तिय खमेज्ज। मारिज्जंतो 
विसहेज्ज चेष धम्मोण णट्टीक्ति १४२२। पृव्ब॑ समभुवभुत्त॑ काले 
णाएण तैत्तिय॑ दव्यं। को धारणीओं घणिय॑स्स दितओं' दुक्खिओं 
होज्ज ।१४२४। “मैंने इसका अपराध किया नहीं तो भी मह पुरुष 
मेरे पर क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है. मैं तो निरपराधी हूँ ऐसा 
विचार कर उसके ऊपर क्षमा करनी चाहिए। इसने मेरे अंसहोष- 
का कथन किया तो मेरी इसमें कुछ भी हानि नहीं है, अथवा क्रोध 
करनेपर दया करनी चाहिए, क्योंकि यह दीन पुरुष अंसत्यं दोषों- 
का कथन करके व्यर्थ हो पापका अर्जन कर रहा है। यह पाप उसको 
अनेक दुःखोंको देनेबाला होगा !१४२० इसने मेरेको गाली हीं दी है, 
इसने मेरेको पोटा तो नहीं है, अर्थात न मारना यह इसमें महात््‌ 
गुण है। इसने गाली दी है परन्तु गाली दैनेसे मैरा तों कुछ भी 
नुकसान नहीं हुआ अतः इसके ऊपर क्षमा करना हो मेरे लिए उचित 
है ऐसा विचार कर क्षमा करनी चाहिए। इसने मेरेको केक्श ताढ़न 
हो किया है, मेरा वध तो सहीं किया है। भध करनेपर हसमें मेरा 
घर्म तो नष्ट नहीं किया है, यह इसने मेरा उपकार किया पेसा 
मानकर क्षमा ही करना योग्य है ।१४२२। ऋण चुकानेके समय जिस 
प्रकार अवश्य साहूकारका धन मापस वेना चाहिए उसी प्रकार मैंने 
पूर्व जन्ममें पापोपार्जन किया था अब यह मेरेको दुःख दे रहा है यह 
योग्य हो है। यदि मैं हसे शास्त भावसे सहन करूंगा तो पाप 


जैनेन्द्र सिद्घन्त कोश 
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क्षम्रवणी प्रत 


, ऋणते रहित होकर सखी होऊँगा। ऐसा विद्वार कर रोष नहीं करना 
आहिए । (रा,बा।६/६/२७३६६/१); (चा.सा./४६/३); (पं.वि,/१/८४); 
(ज्ा./१६/१६): (अन.ध./६/७-८); (रा जा.हिं,/६/4/६६ ४-६६६) 

:# दक्ष धर्मो की विशेषताएँ--( दे० धर्म/८) 


क्षमावणोीं श्र॒त--ह्रतनिधानसं० |पृ. १०८ आसोज कृ. १ को सबसे 
. क्षमा माँगकर कुछ फल बाँट्रे तथा उपवास रखे । 


फलाधमण---.: श्वेताम्भराचार्य जिनभद्र क्षमाश्रमणकों ही कदा- 
“चित अकेले क्षमाभ्रमण नामसे. कहा जाता है। --दे० जिनभद्गगणी; 
३--यद्मपि श्वेताम्मराचार्म देवधिकी भो क्षमाश्रमण उपाधि भी, 
परन्तु अकेले क्षमाश्रमण द्वारा उनका ग्रहण नहीं होता 


क्षय... कर्मोंके अत्यन्त नादाका नाम क्षय है। तपरचरण व साम्मभाबमें 
निश्वलताके प्रभाबसे अनादि कालके बँधे कम क्षण भरमें बिनष्ट 
हो जाते हैं, और साधकको मुक्ति हो जाती है। कर्मोंका क्षय हो 
जानेपर जीवमें जो ज्लाता द्रश्टा भाव व अतीन्द्रिय आनन्द प्रकट 
होता है बह क्षासिक भाव कहलाता है। 


१, रक्षण ब.निर्देश | 


१. क्षयका कक्षण 


स, सि,/२/१/१४६/६ क्षय आश्यन्तिकी निवृत्तिः। यथा तस्मिन्नेवा- 
म्भसि शुत्रिभाजनान्तरसंक्रान्ते पहुस्यात्यन्ताभावः। “जैसे उसी 
जलको दूसरे साफ बर्तनमें बदल देनेपर कोचड़का अत्यन्त 
बा हो जाता है, बैसे ही करमोंका आत्मासे सर्वधा दूर हो जाना 
क्षय है।. 

घ.१/१,१,२०४२१६/१ अद॒ठण्क॑ कम्माणं मूलछुत्तरभेय-*“पदेसाणं जीबादो 

णिस्सेस-विणासों त॑ ख़बर्ण णाम। “समूलप्रकृति और उत्तर 
प्रकृतिके भेदसे---आठ कमोंका जीवसे अत्यन्त बिनाश हो जाता है 
उसे क्षषण (क्षय ) कहते हैं।.. 

प॑का,/त.प्र/(६ कर्मणां फलदानसमथंतः""'अत्यस्तबिश्लेषः क्षयः 
कर्मोंका फलदान समर्थ रूपसे-*-अट्यन्त बिश्लेष सो क्षय है । 

गो,क.[जी, प्र,(८/२६१४ प्रतिपक्षकर्मणां पुनरुत्पत्त्यभावेन नादाः क्षयः। 
“प्रतिपक्त कर्मोंका फिर न उपजे ऐसा अभाव सो क्षय है। 


३. क्षयदेशका छक्षण 
गो,क,/जी.प्र,/४४४/१६६/४ तत्र क्षयदेदों नाम परम्ुखोदयेन विनश्यतां 
घरमकाण्डकचरमफालिः, स्वमुखोदयेन विनश्यता च समयाधिका- 
बलिः | «जे, प्रकृति अल्म प्रकृति रूप उदय देह बिनसें हैं ऐसी पर- 
मुखोदयी हैं. तिनकें तो अन्त काण्डककी अन्त फालि क्षयदेद्दा है। 
नहुरि अपने ही रूप उदय देह बिनसे है ऐसी स्वमुखोदमी प्रकृति 
तिनके एक-एक समय अधिक आवलो प्रमाण काल क्षयदेश है। 
गो. क,/भाषा,/४४६/४९७/७_ जिस स्थानक क्षय भया सो क्षयदेदा 


कहिए है| 


8. उदयाभावी क्षयका लक्षण 


रा, वा,(२(४/३१०६/३० यदा सर्वघातिस्पर्धकस्मीदयों भवति तदेष- 
: दृष्पात्मगुणस्थाभिव्यक्ति्नाल्ति तस्मात्तदुदयस्थाभावः क्षण इत्यु- 
झपते | ०जब सर्बघाति स्पर्धकॉंका उदय होता है तब तनिक भी 
आत्माफे गुणकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए उस उबमके 
अभावषको उदयाभावी क्षय कहते हैं। 

घ,/७/२,१,४६/६२/६ सब्बधादिफक्षमाणि अर्ंतगुणहीणाणि होदूण देस- 
भादिफद्यत्तणेण परिणमिम उदयमागच्छ॑ति, तेसिमणंतगरुणहीणस्त॑ 
 बबओ णाम । “सर्व घातो स्पर्धक अनन्तगुणे हीन होकर और देशघाती 
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स्पर्धकॉर्में परिणत होकर उदयमें आते हैं। उन सर्वघाती स्पर्ध कोंका 
अनन्तगुण हीनप्ब ही क्षय कहलाता है। ( घ. ४/१,०,१६/२२०११ ) । 
#* अपक्षयका छकक्षण--दे० अपक्षय । 


४. अष्टकर्मोके क्षयका क्रम 


त,सू १०१ मोहक्षयाज्ज्ानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलस्‌ । * मोह- 
का क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका 
क्षय होनेसे केबलक्ान प्रकट होता है ।१. 

क, पा. ३/३,२२/२४३/५१ मिच्छत्तं-सम्मामिच्छत्ते खह्य पच्छा सम्मत्त॑ 
ख़विज्जदि च्ति कम्माणक्खवणक्षम। «» भिभ्यात्त और सम्य- 
र्मिथ्यात्वको क्षय करके अनन्तर सम्यक्तलबका क्षय होता है। 

त, सा,/६/२१-२२ पूर्वाजितं क्षपयतों यथोत्तिः क्षयहेतु भिः । संसारबीज॑ 
कारस्न्येन मोहनीय॑ प्रहीयते ।२९। ततोउन्तरायज्ञानध्नदशनघ्नान्य- 
नन्‍्तरस्‌ । प्रहीयन्तेपस्य मुगपत्‌ श्रीणि कर्माण्यदोषतः ।२२। »पू्वमें 
कहे हुए कर्म क्षपणके हेतुओंके द्वारा सबसे प्रथम मोहनीय कर्मका क्षण 
होता है। मोहनीय कर्म हो सम कर्मोंका और संसारका असली कारण 
है। मोह क्षय हुआ कि भादमें एक साथ अन्‍्तराय, जक्ञानाबरण, 
दर्शनाबरण ये तोन घाती कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। 


६. मोहनीयकी प्रकृृतियॉर्मे पहले अधिक अप्रशस्त प्ररू- 
वियोंका क्षय होता है 


क. पा,/३/३,२२/॥४२८/२४३/७ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ते मु क॑ पुञ्वं खबि- 
ज्जदि । मिच्छत्त । कुदो, अच्चमुहत्तादो | ०प्रश्न- मिथ्यात्व और 
सम्सग्मिथ्याट्बमें पहले किसका क्षय होता है। उत्तर-पहले मिथ्या- 
त्वका क्षय होता है। प्रश्श-पहले मिथ्यात्वका क्षय किस कारणसे 
होता है ! उत्तर-क्यों कि मिथ्यात्व अत्यन्त अश्गुभ प्रकृति है । 


७, अप्रशस्त भप्रकृतियोंका क्षय पहले द्वोना कैसे जाना 
जाता है 


क, पा- ३/३१,२२/४२८/८ अम्ुहस्स कम्मस्स पुठ्ब॑ चकखवर्ण होदि प्ति 
कुदो णव्बदे। सम्मत्तस्स लोहसंजलणस्स य पच्छा खयण्णहाणुब्तीदो । 
नप्रश्न--अशुभ कर्मका पहले ही क्षय होता है यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है । उत्तर--अन्यथा सम्यकत्व व लोभ संज्वलनका पश्चात्‌ 
क्षय बन नहीं सकता है, इस प्रमाणसे जाना जाता है कि अशुभ कर्म- 
का क्षय पहले होता है । 

#* कर्मोईे क्षयकी ओघण रेशप्ररूपणा---द० सत्त्व । 


* स्थिति व अनुसाग काण्डक घात--दे० अपकर्ष ण|४। 


२. दरांंनमोह क्षपणा विधान 
१. छट्ों कार्ोर्मे दशनमोहनी क्षपणा सम्भव है 


ध. ६/१,६-८,१२/२४७/२ एदेण धक्खाणाभिष्पाएण दुस्सम-अहृदुस्सम- 
मुसमझुसम-द्वसमकालेप्रुप्पण्णाणं चेब दसगमोहणीयक्सवणा णत्यि, 
अवसेसदोम्ठ वि कालेप्ुप्पण्णाणमत्यि । छुदो | एडंदियादों आगंतूण 
तदियकालुप्पण्णबद्धणकुमारादीणं दंसणमोहवखबणदंसणादो । एदं 
चेबेत्थ बक्खाणं पधाणं कादव्य । “दुषमा, अतिदुषमा, झुषमसुषमा 
और छुषमा कालोमें उत्पन्न हुए जीबॉके हो द्शनमोहनीयकी क्षपणा 
नहीं होती है अवशिष्ट दोनों कालोंमें उत्पन्न हुए जीबॉके ददानमोह- 
नीयकी क्षपणा होती है। इसका कारण यह है कि एकेन्द्रिय पर्यायसे 
आकर (इस अवसर्पिणीके ) तीसरे कालमें उत्पन्न हुए वर्द्धमानकुमार 
आदिकोंके दर्शानमोहकी क्षणणा देखी जाती है। यहाँपर यह व्या- 
रूयान ही प्रधानतेया ग्रहण करना चाहिए । 


जैनेम्द्र खिडास्त कोश 


हू अनन्तानुबब्धीकी विसंयोजना--दे० बिसंयोजना । 
# समुरवोमे दृ्शनमोहक्षपण कैले सम्मय दहै--दे० मनुष्य/३। 


२. द्शनमोद क्षपणाका स्वामित्व 


४०७ गुणस्थान पर्मन्‍्त कोई भी वेदकसम्यग्टृष्टि जीब, ज्रिकरणपूर्वक 
अनस्तानुबन्धीकी बिसंयोजना करके ददोनमोहनीमकी क्षपणा प्रारम्भ 
करता है। ( वे० सम्यग्दर्शन!9॥ ) 

# स्रिकरण विधान-+-दे० करण/३। 


३, दर्शन मोहकी क्षपणाके छिए पुनः श्रिकरण करता है 


गो.क./जी,प्र.(६४०/७४४/६ , तदनन्तरमन्तर्मुहूर्त॑ विश्रम्मानन्तानुगन्धि- 
चतुष्क॑विसंयोज्यान्तमुंहूर्तानस्तर' करणत्रय॑ कृत्वा । “बहुरि ताके 
अनन्तरि अन्तर्मुहु0 विश्राम शेहकरि अनन्तानुगन्धीका विसंयोजन 
कीए' पीछी अन्‍्तर्मुहूर्त भया तब नहुरि तीन करण करे । ( ल.सा/ 
मू./११३ ) 


४. दृश नमोहकी प्रकृतियोंका क्षपणाक्रम 


गो.क./जी,प्र,((८०/७४४/६ _ अनिवृत्तिकरणकाले संख्यातबहुभागे गते 
घोषे कभागे मिथ्यात्व॑ ततः सम्यग्मिध्यात्वं॑ ततः सम्यक्‍्त्वप्रकृति च॑ 
क्रमेण क्षपयति, दर्दानमोंहक्षपणाप्रारम्भप्रथमसमयस्था पितसम्यक्त्व- 
प्रकृतिप्रथमस्थित्यामान्तर्मु हृतावशेषे चरमसमयप्रस्थापकः। अनन्तर- 


समयादाप्रथम स्थितिचरमनिषेक॑ निष्ठापकः । “अनिवृक्तिकरण काल- 
का संख्यात भागनिमें एक भाग बिना बहुभाग गये एक भाग अंबधेष 
रहें पहिलें मिथ्यात॒कौं पोछें सम्यग्मिथ्यात्वकौं पीछें सम्यकत्व 
प्रकृतिकां अनुक्रमतें क्षय करे है। तहाँ दर्शन मोहको क्षपणाका प्रारम्भ- 
का प्रथम समयविषषे स्थायी जो सम्यक्त्व मोहनीकी प्रथम स्थिति ता- 
का काल विष अस्तर्मूहुर्त अवशेष रहें तहाँका अन्तसमय पर्यन्त तौ 
प्रस्थापक कहिए। बहुरि तिसके अनंतरि समयतें प्रथम स्थितिका 
अन्तनिषेकपर्यन्त निष्टापफ कहिए। (गो.जी./जी.प्र.३३६-३३६/ 
४८६ ); ( ल.सा./जी.प्र.१२२-१३० ) 


५, कृतकृप्यवेदक सम्यग्दष्टि होनेका क्रम 


ल,सा.|जी.प्र.!(१११/१७२|३ यस्मित् समये सम्यक्त्वप्रकृतेरष्टरर्ष मात्र- 
स्थितिमबदेषयत््‌ चरमकाण्डकचरमफालिद्क्सम॑ पातयति तस्मिन्नेव 
समये सम्यबत्वप्रकृत्यनुभागसत्त्यमतीतानन्तरसमयनिषेकानु भाग- 
सत्त्वादनन्तगुणहीनमवशिष्यते । 
ल.सा,/जो.प्र./(१४४/२००/१० प्रायुक्तत्रधानेन अनिवृत्तिकरणचरमसमये 
सम्यक्लवप्रकृतिचरमकाण्डकचरमफालिद्रठ्ये अधोनिक्षिप्ते सतत तद- 
न्तरोपरितनसमयात्‌---कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टिरिति जीव; संज्ञायते । 
«१. जिस समय विष सम्यकक्‍तमोहनीकी अष्टयष स्थिति शेष राखी 
अर मिश्रमोहनी सम्यक्त्वमोहनीका अन्तकाण्डककी दोय फालिका 
पतन भग्ता तिसही समयविषें सम्यक्ट्व मोहनीका अनुभाग पूर्ण समय- 
के अनुभागतें अनन्तगुणा घटता अनुभाग अवशेष रहै है। २. अनि- 
वृक्षिकरणके अन्त समयविषें सम्यक्रवमोहनीका अन्तकाण्डककी अन्त- 
फ़ालीका द्रठ्मकौ नीचले निषेकनिविर्षं िश्षेपण किये पीछें अनन्तर 
समयतें लगाय*'कृतकृरय बेदक सम्यग्श््टी हो है। 


६. तत्पश्चात्‌ स्थितिके निषेकोका क्षयक्रम 


ल.सा./जी.प्र.१९०/२०१/२० एबमनुभागस्यानुसमयमनस्तगुणितापबर्त लेन 
कर्मप्रदेशानां प्रतिसमयमसंख्यातगुणितोदीरणया चर कृतकृत्मबेदक- 
सम्थग्दृष्टिः सम्यक्त्वप्रकृतिस्थितिमस्तर्मु हर्तायामु च्छिशवर्लि मुक्त्वा 
सर्वा प्रकृतिस्थित्मनुभागप्रदेशविनाशपूर्वक॑उदयमुखेन गालयित्व! 
तदनन्तरसमये उदीरणारहित॑ केबलमनुभागसमयापनर्तनेनैब-''प्रति- 


१७९ 


चारित्रमोह क्षपणा विधान 


समयमनन्‍्तगुणितक्रमेण प्रवर्त मानेन प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबिनाद- 
पूर्वक प्रतिसमयमेककनिषेक गालमित्वा तदनस्तरसमये क्षामिकसम्यग्‌- 
दृष्टिजायते जीवः। “अनुभाग तौ अनुसमय अपबर्तनकरि अर कर्म 
परमाणूनिको उदीरणा करि यहु कृतकृत्य वेदक सम्यग्टष्टी रही थी 
जो सम्मकत्व मोहनीकी अन्तमुह्ूर्त स्थिति वामै उच्छिष्टाबली बिना 
सर्व स्थिति है सो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेदानिका सर्बथा नादा 
लीए' जो एक-एक निषेकका एक-एक सममनिषें उदय रूप होह 
निर्जरना ताकरि नष्ट हो है, बहुरि ताका अनन्तर समयत्रिषें 
उच्छिष्टाबलो मात्र स्थिति अषहोष रहें उदीरणाका भी अभाव भया, 
केबल अनुभागका अपबवर्तन है--उदस रूप प्रथम समस्त लगाय 
समय-समय अनस्तगुणा क्रमकरि बर्ते है ताकरि प्रकृति स्थिति अनु- 
भाग प्रदेशनिका सर्व था नाश पूर्मक समय-समय प्रति उच्छिष्टाबलीके 
एक-एक निषेकों गालि निजरा रूप करि ताका अनन्तर समय बियें 
जीव क्षायिक सम्यग्टृष्टि हो है: ( अधिक बिस्तारसे घ. ६/९,६-८,१२ 
२४८-२६६ ) 
७. दशनमोहको क्षपणामें दो मत 

ध. ६/१,६-८,१२/२५८/३ ताधे सम्मस्तम्हि अड्डबस्साणि मोक्तण सब्ब- 
मागाइद॑ । संस्वेज्जाण बाससहस्साणि मोत्तूण आगाइदमिंदि भणंता 
वि अत्थि। »“(अनन्तानुगन्धीकी बिसंगोजना तथा दर्दान मोहके 
स्थिति काण्डक घातके पश्चात अनिवृक्तिकरणमें उस जीवने ) सम्य- 
कत्वके स्थिति सर्वमें आठ बर्षोंको छोड़कर शेष सर्व स्थिति सक्षयको 
( घातार्थ ) किया। सम्यकत्वके स्थिति सच्बमें संर्मात हज़ार बर्षोंको 
छोड़कर शेष समस्त स्थिति सक्ष्वको ग्रहण किया हस प्रकारसे कहने- 
वाले भी कितने हो आचार्य हैं। ः 


# सीसरे व चौथे काछमें ही दशनमोहकी क्षपणा संमष 
है--३० मोक्ष/४/३। 
# दृशनमोह क्षपणामें झ॒त्यु सम्बन्धी दो मत--- 

बै० मरण/३ | 
# नवक समय प्रबद्धका एक आवश्ली पयन्त क्षपण 
संभव नहीं >दे० उपदाम/४/३। ह 


३. चारित्रमोह क्षपणा विधान 
१, क्षपणाका स्वामित्व 


क्ष.सा,/भाषा/३६२/४८०/१३ तोन करण विधान तैं क्षायिक सम्यग्दृष्टि 


होइ-*चारित्रमोहकी क्षपणाकों योग्य जे विशुद्ध परिणाम तिनि करि 
सहित होह तै प्रमत्ततें अप्रमत्त बिद्दें, अप्रमत्ततें प्रमत्तबिषें हजारों- 
बार गमनागमनकरिः-क्षपकश्रेणीको सन्मुख*“सातिदाय प्रमसभुण- 
स्थान विर्ष अधःकरण रूप प्रस्थान करे है। 


२. क्षपणा विधिके १३ अधिकार 


क्ष- सा-/|मृ ३६२ तिकरणमुभयों सर्ण कमकरणं खणदेसमंत्तरर्ण | संकम 


अपृव्वफड्ढया किट्टी करणाणुभवणखमणाये । ० अधःकरण; अपूर्षकरण, 
अनिवृतक्तिकरण, बंधापसरण, सर्वापसरण, ऋ्रमकरण अष्ट कपाय 
सोलह प्रकृतिनिको क्षपणणा, वेशाघातिकरणं, अंतरकरण, संक्रमण, 
अपूर्ण स्पर्धककरण, कृष्टिकरण, कृति अनुभवन, ऐसे थे चारित्र मोहकी 
क्षपणाविष अधिकार जानने । ४ 


३. क्षपणा विधि 


प्ष्सा-|भाषा/।१/३६२-६००--१० यहाँ प्रथम ही अधःप्रवृत्तिकरण रूप 


परिणामॉको करता हुआ सातिशय अप्रमत्त संज्ञाको प्राप्त होता है। इस 


जैनेग्ा सिद्धान्त कोश 


अॉँस १८० 


छें गुणत्थानके कालमें चार आवश्यक हैं-१ प्रति समय अनन्तगुणी 
बिधुद्धि; २ शप्ास्त प्रकृतियों का अनन्तगरुण क्रमसे चतुस्थानीय अनु- 
भाग बन्ध; ३ अप्रश्वास्त प्रकृतियों का अनन्तवे भागहठीन ऋमसे केवल 
ब्विस्थानीय अनुमाय बन्ध, और ४ पल्य/असं.हीन क्रमसे संख्यात 
सहल्ष बन्धापसरण ३६२-३६६। तिस गुणस्थानके अन्तमें स्थिति बन्ध 
ब सरव दोनों ही घटकर केबल अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण रहती 
है ४६४ २० तदनन्तर अपूर्नकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके तहाँके 
फोरवथ कार आवश्मक करता है- १० असंख्यात ग्रुणकमसे गृण 'ीणी 
मिजरा; २० अ्ष॑स्पयाल गुणा ऋमसे ही गुण संक्रमण: ३० सब हो 
ब्रकृतियोंका स्थितिककडडक घात और; ४० केवल अप्रदास्त प्रकृतियों- 
का घात । यहाँ स्थिति काण्डकायाम पशण्य/सं. मात्र है, और अनुभाग 
काण्डक घातमें केवल अनन्त बहुभाग क्रम रहता है। इसके अतिरिक्त 
क्या/सं. हीयक्रमसे संरन्‍्धात सहल्ल स्थिति बन्धापसरण करता है 
(3६७-४१० इस ग्रुगल्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध तो घटकर प्रथक्त्व 
सहस्न सागर प्रमाण और स्थिति सत्त्व घटकर पृथकत्ब लक्ष सागर 
प्रमाण रहते हैं ।४१४॥ ३० तदनच्तर अनिवृतिकरण गुणस्थानमें प्रवेश 
करके तहाँके योग्य चार आवश्यक करता है-१० अस॑ख्मात गुणसे 
भुतश्रेणी निजश; २० असंखू्मात गुणारूमसे ही गुण संक्रमण; ३० 
पत्य|असं, आयामबाला स्थिति काण्डक घात; ४६ अनन्त बहुभाग 
अऋमसे अप्रक्नस्त प्रकृतियोंका अनुभाग काण्डकघात | यह पण्य/असं« 
ब अनन्त बहुमाग अपूनंकरण बालोंकी अपेक्षा अधिक है ।४११ इसके 
भ्रधम समयमें नानर जोबॉके स्थिति खण्ड असमान होते हैं परन्तु 
ब्रितीयादि समयोंमें सर्बके स्थिति सर्व व स्थिति खण्ड समान होते 
हैं।११२-४१३। यहाँ स्थिति बन्‍्धापसरणमें पहले पन्‍्य/सं.होनह्म होता 
है, तरपश्चात्‌ पक्य/सं- बहुभाग हीनक्रम और तत्पश्चात पष्य/असं , 
बहुभाग होनक्रम तक हो जाता है। इस प्रकार बिशेष ही नक्रमसे घटते- 
घटते इस गुणस्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध केवल पत्य/असं॑, वर्ष मात्र 
रह जाता है ।४१४-४२१ स्थिति सर्व भी उपरोक्त क्रमसे हो परव्तु 
स्थिति काण्डक घात द्वारा घटता घटता उतना ही रह जाता है 
॥8१६-४२१। तीन करणोंमें ही नहीं बल्कि आगे भी स्थिति- 
४-१० बन्घ न सत्वका अपसरण बराबर हुआ हो करे है। ३६६-४१८। 
६. अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें ही क्रमकरण द्वारा मोहनी य, तीसिय, 
बोसिय, वेदनीय, नाम व सोचन्न, इन सभी प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध 
व स्थिति तक्ष्वके परस्थानीय अल्प-बहुत्वमें बिशेष क्रमसे परिवर्तन 
होता है, अन्तमें नाम व गोज्रकी अपेक्षा वेदनीयका स्थितिबन्ध ब 
सत्त्व ड्योढ़ा रह जाता है ।३२२-४२७। ४५ क्षषणा अधिकारमें मध्य 
आठ कषायों ( प्रत्य., अप्रत्या, ) की स्थितिका संज्बलन चतुष्ककी 
स्थिति-ये संक्रमण करनेका विधान है। यही उन आठोंका परमुख- 
रूपेण नष्ट करता है ।४२६। ततपश्चात्‌ ३ निद्रा और १३ नामकर्म की, 
इस प्रकार १६ प्रकृतियॉँको स्वजाति अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण करके 
नष्ट करता है ।४३० ८. तदनन्तर मति आदि धार ज्ञानात्रण, चक्षु 
आदि तोन दर्शनावरण और ५ अन्तराय इन १३२ प्रकृतियोंको सबं- 
घातोकी बजाय वेशघाती अनुभाग मुक्त अन्‍्ध व उदय होने थोग्य 
है । ४३१-४३२।६। अनिवृत्तिकरणका संरू्यात भाग दोष रहनेपर ।४८४। 
चार संज्वलन और नब नोकपाय हन १३ प्रकृतियोंका अन्तरकरण 
करता है। ४३३-३३४ । १०० संक्रमण अधिकारमें प्रथम हो सप्तकरण 
करता है। अर्थाव्‌-१-२५ मोहनीयके अनुभाग बन्ध व उदय दोनोंको 
दारुसे लता स्थानीस करता है। ३५ मोहनीयके स्थिति बन्धको पलय/ 
असं. से घटाकर केवल संख्यात बष मात्र करता है; ४« मोहनीयके 
पूबबर्तीय यथा तथा संक्रमणको छोड़कर केवल आनुपूर्वीय रूप करता 
है; ४. लोभका जो अन्य प्रकृतिश्रॉ्में संक्रमण होता था बह अब नहीं 
होता; ६« नपुंसक बेदका अध:ः प्रवृत्ति संक्रमण द्वारा नाश करता है; 
७. संक्मगसे पहचले--अबलोमात्र आबाधा व्यतीत भये उदीरणा 





३. चारित्रप्तोह क्षपणा विशान 


होती थी बहू अब छह आबली व्यतीत होनेपर होती है ।४३६-४३०७ 
सप्तकरणके साथ ही संज्वलन क्रोध, मान, माया व॑ नव नोकषायों, 
इन ९२ प्रकृतियोंका आनुपूर्णों क्मसे थुण संक्रमण ब सर्ब संक्रमण 
द्वारा एक लोभमें परिणमाकर नाश करता है। उसका क्रम आगे 
कृष्टिकरण अधिकारके अनुसार जानना ।४३८-४४०। यहाँ स्थिति- 
बन्धापसरणका प्रमाण नबीनस्थिति बन्धसे संख्यातगुणा घाट होता 
है । ४४१-४६१ ११० अनिवृत्तिकरणके इस कालमें संज्बलन चतुष्कका 
अनुभाग प्रथम काण्डकका घात भये पीछे कोधसे लगाय लोभ पर्यन्त 
अनन्त गुणा घटता और लोभसे लगाय क्रोध पर्यन्त अनन्त- 
गुणा अधता हो हैं। इसे ही अश्वकर्ण करण कहते हैं। तहाँसे 
आगे अब उन चारोमें अप्रुबस्पर्धकॉंकी रचना करता है जिससे 
उनका अनुभाग अनन्त गुणा क्षीण हो जाता है । विशेष--दे० स्पर्धक 
व अश्वकर्ण ॥४६४-४६६॥ १२९८० तननन्‍तर उसी अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानके कालमें रहता हुआ इन अप्रर्ब स्पर्धकोंका संग्रहकृष्टि व 
अन्तरकृष्टि करण द्वारा कृश्टियोंमें विभाग करता है। साथ ही स्थिति 
व अनुभागका बराबर काण्डक घात द्वारा क्षीण करता है । अश्बकर्ण 
कालमें संज्बलन चतुष्ककी स्थिति अठ वर्ष प्रमाण थी, वह अन 
अन्तर्मुहृतत अधिक चार बर्ष प्रमाण रह गयी । अवशेष कमांकी स्थिति 
संख्यात शहस्व्ष प्रमाण हैं। संज्वलमका स्थितिसत्त्व पहले 
संरूयात सहसवर्ष था, बह अब घटकर अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष 
मात्र रहा और अघातियाका संख्यात सहस्वर्ष मात्र रहा। कृष्टि- 
करणमें ही सर्व संज्वलन चतुष्कके सर्व निषेक कृष्टिरूप परिणामे 
।88०-३१४। विशेष-दे० कृष्टि । १३- कृष्टिकरण पूर्ण कर चुकनेपर वहाँ 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके चरम भागमें रहता हुआ इन भादर 
कृष्टियोंको क्रोध, मान; माया ब लोभके ऋमसे वेदना करता है । तिस 
कालमें अपूर्बकृष्टि आदि उत्पन्न करता है । क्रोधादि कृष्टिमोंके द्रव्यको 
लोभकीकृष्टि रूप परिणमाता हे । फिर लोभकी संग्रहकृश्टिके दव्यको 
भी सृक्ष्म कृष्टि रूप करता है। यहाँ केबल संज्वलन लोभका ही 
अन्तमुहूर्त मात्र स्थितिबन्ध शेष्र रह जाता है। अन्तमें लोभका 
स्थिति सक्त्य भी अन्त्मुहूर्त मात्र रह जाता है, और उसके बन्धकी 
व्युच्छित्ति हो जाती है। शेष घातियाका स्थितिबन्ध एक दिनसे 
कुछ कम और स्थिति सत्त्व स॑ख्यात सहस्र वर्ष प्रमाण रहा | १४-४७ 
विदेष--दे० कृष्टि। १४० अब सूक्ष्म कृष्टिको वेदता हुआ सूक्ष्म साम्पराय 
गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहाँ सर्ब ही कर्मोंका जप्रन्य स्थिति 
बन्ध होता है। तीन घातियाका स्थिति सक्त्व अन्तर्महू्त मात्र रहता 
है। लोभका स्थिति सक्त्व क्षयके सम्मुख हैं। अधातियाका स्थिति 
सत्त्व असं र्यात॒ बर्ष मात्र है। याके अनन्तर लोभका भी क्षय करके 
क्षीणकषाय गुणस्थानमें प्रवेश करे हैं ।(८२-६००। विशेष--दे० कृष्टि । 


४, चारिन्नमोह क्षपणा विधानमें प्रकृठियोंके क्षय 
सम्बन्धी दो मत 


घ/१/१:१,२७/२१७/३ अपुन्बकरण-बिहाणेम गमिय अणियद्टिअद्भाए 
संखेज्ज दि-भागे सेसे---सोलस पयडोओ खबेदि। तदो अंतोमुहुत्तं 
गंतुण पच्चक्वाणापश्चतम्नाथावरणकोध-माण-माया-लोभे  अक्रमेण 
ख़बेंदि । एसो संतकम्म-पाहुड़-उबएसो । कसाय-पाहुंड-उबएसो । 
पुण अटठ कसाएस्त ख्रीणेट्ठ पच्छा अंतोमुहुत्तं गंतूण सोलस 
कम्माणि ख़चिज्जंति क्ति। एवे दो वि उबएसा सन्चमिदि 
केबि भप्मं ति, तग्ण घडदे, बविरुद्धारादों मुत्तादों। दो 'बिपमा- 
णाइं ति वयणमत्रि ण घड़दे पमाणेण पमाणाविरोहिणा होदव्य॑! 
हृदि णायादो । »अनिवृत्तिकरणके कालमें संरू्यात भाग शोष 
रहनेपर-* सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता है। फिर अन्तर्मूहूर्त 
व्यतीत कर प्रत्यास्यानाबरण और अप्रश्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


क्षय 


मान, माया और लोभ इन आठ प्रकृतियोंका एक साथ क्षम् कश्ता 
है यह सत्कमम प्राभूतका उपदेश है। किन्तु कषाय प्राभृतका 
उपदेश तो इस प्रकार है कि पहले आठ कषायोंके क्षय हो जानेपर 
पीछेसे एक अन्तर्मुहूर्त में पूर्बोक्त सोलह कर्म प्रकृतियाँ क्षयकों प्राप्त 
होतो हैं। मे दोनों हो उपदेश सत्य हैं, ऐसा कितने ही आचार्योंका 
कहना है। किल्‍्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, फर्योंकि, 
उनका ऐसा कहना सृत्रसे बिरुद्ध पड़ता है। तथा दोनों कथन प्रमाण 
हैं, यह बचन भी घटित नहों होता है, क्‍योंकि 'एक प्रमाणको दूसरे 
भर म्राणका बिरोधी नहीं होना चाहिए' ऐसा न्‍्माम है। (गो. क.।म.। 
३८६, ३६१ ) 

# चारिश्रमोह क्षपणामे झ॒स्‍्युकी संमावना-जे? मरण/३। 


४. क्षायिक भाव निर्देश 


१. क्षायिक भावका लक्षण 


स. सि./२/१/१४६/६ एवं क्षामिक ।«जिस भावका प्रयोजन अर्थात 
कारण क्षय है बह क्षायिक भाष है| 

ध.(१/१,१,८/१६९१/१ कर्मणाम्‌' “"क्षयासक्षामिक: ग्रुणसहचरितत्वादारमा- 
पि गुणसंज्ञा प्रतिलभते ।«जो कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है उसे 
क्षाथिक भाव कहते हैं । ..*गुणके साहचर्यसे आत्मा भी ग्रुणसंज्ञाको 
प्राप्त होता है। ( घ. ६/१,०,१/१८६/१ ); (गो क-/मृ०/८१४ ) | 

घन १/१,०,१०/२०६/२ कम्मार्ण खए जादी खह्ओ, ख़यटठ जाओबा 
सहओ भावों हृदि दुविहा सदृउप्पत्ती घेत्तत्वा । »कर्मोंके श्य होनेपर 
उत्पन्न होनेबाला भाव क्षायिक है, तथा कर्मोंके क्षमके लिए उत्पन्न 
3 क्षायिक है, ऐसो दो प्रकारकी शब्द व्युत्पत्ति ग्रहण करना 
चाहिए। 

प॑ का-/त-प्र(१६ क्षयेण युक्तः क्षामिकः ।> क्षयसे युक्त वह क्षायिक है 

गो जी./जी.-प्र/5/२६/१४ तस्मित्‌ (क्षये ) भवः क्षाभिकः। «ताकौ 
( क्षय ) होते जो होइ सो क्षायिक भाव है । 

प॑-घ/ उ./६६८ यथास्व॑ प्रत्यनीकानां कर्मणां सर्ब तः क्षयाद्‌। जातो यः 
क्षायिकों भावः शुद्धः स्वाभाबिकोउस्य सः 8६५। ७ प्रतिपक्षी कर्मोंके 
सथा-योग्य सर्वथा क्षयके होनेसे आत्मामें जो भाव उत्पन्न होता है 
वह छुद्ध स्वाभाविक क्षास्रिक भाव कहलाता है ।६६ै५। 

स« सा«ता« बृ-/३२०/४०८/२१_ आगमभाषयौपश्ञमिकक्षायोपश मिक- 
क्षाथिक॑ भावत्रयं॑ भण्यते। अध्यात्मभाषया पुनः शुद्धात्माभिमुख- 
परिणामः दुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञां लभते । »आगममें औप- 
शमिक, क्षायोपशमिक व क्षायिक तीन भाव कहे जाते हैं। और 
अध्यात्म भाषामें छुद्धआत्माके अभिमुख जो परिणाम है, उसको 
शुद्धोपयोग आदि नामोंसे कहा जाता है। 


२. क्षायिक भावके भेद 


तः सू.२/३-४ सम्यक्त्वचारित्रे ।३ ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोग- 
वोर्याणि च ।४। ७ क्षायिक भावके नौ भेद हैं-क्षाग्रिक ज्ञान, 
क्षायिक दर्शन, क्षासिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक 
उपभोग, क्षाथिक वीर्य, क्षामिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र । 
(घन ४/१,७,१/१६०११ ); ( नन ब«/३७२ ); (त« सा-/२/६ ) ( नि« 
सा-ता-बृ-/४९ ); ( गोन्जी-/ग्रृ-३०० ); ( गो क*/मू./८१६ ) | 

ष. खं/(१४/५,६/१८/१५ जो सो ख़्ओ अविवागपश्चदयों जीवभान*- 
मंधो णाम तस्स इमो णिह सो--से ख़ोणकोहे ख्रीणमाणे खीणमाये 
खोणलोहे खोणरागे खोणदोसे, खोणमोहे खोणकसायवीयरायछदुमत्थे 
खद्यसम्मतं खाहय चारिसं खहया दाणलद्धी खहया लाहलदी 
ख़श्या भोगलद्धबी खड़या परिभोगलद्घी खश्या बीरियलद्धी केवल- 
णाणं केबलदंसण सिद्ठश्ने बुदथे परिणिव्युदे संव्नदु्याणमंतयडेशि जे 


१८१ ४, क्षायिक भाव निर्देश 


चामण्णे एय्मादिया खह्सा भागा सो सड्यो ख़्सो अविगागपश्चइयों 
जीबभावबंधो णाम ।१८। «जो क्षामिक अभिषाक प्रस्मसशिक जोबभाव- 
बन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है--क्षीणक्रोध, क्षीणमान, क्षीण- 
माया, क्षीणलोभ, क्षीणराग, क्षीणदोष, क्षीणमोह, क्षीणक्षाय-बीत- 
राग छाग्रस्थ, क्षासिक सम्यकत्न, क्षायिक चारित्र, क्षाय्रिक दान- 
लब्धि, क्षाम्रिक लाभलब्धि, क्षायिक भोगलब्धि, क्षामिक परिभोग- 
लब्धि, क्षायिक बी लबण्धि, केवलह्ञान, केवलदर्दान, सिद्ध-बुद्ध, परि- 
नि त्त, सर्वदुःख अन्तकृत्‌, इसी प्रकार और भी जो दूसरे क्षायिक 
हा होते हैं बह सब क्षायिक अभिपाक-प्रत्यश्रिक जीवभावणन्ध 
दा 


३. मीथ गतियों आदियें क्षायिक मावका अभाव है 


घ.४/१.७,२८/२१५/१ भबणबासिय-बाणबें तर-जो दिसिय-विदियादिछ पु - 
विणेरहय-सज्वविगलिदिस-लद्धिअपज्जत्तित्थीवेदेशु सम्मादिद्वीण- 
मुवबादाभावा, मणुसगइबदिरित्तण्णगईसप्त दं सणमोहणीमस्स खबणा- 
भावा च। “भवनवासी. बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि 
छह पृथिवियोंके नारकी, सब विकलैन्द्रिय, सबब लब्ध्यपयप्तक, और 
स्त्रोवेदियामें सम्यग्दृष्टि जीबॉकी उत्पक्ति नहीं होती है, तथा 
मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियॉँमें दर्शन मोहनीय कर्मको 
क्षपणाका अभाव है । 


७, क्षायिक भाषमें मो कथंचित्‌ कम अनितत्व 


प॑. का./मू,/५८ कम्मेण बिणा उदय जीवस्स ण बिजदे उबसम॑ वा। 
खश्यं ख़ओबसमियं तम्हा भाव तु कम्मकद । 

प॑, का./ता.वृ.(६/१०६/१० क्षायिकभावस्तु केबलज्ञानादिरूपो यद्यपि 
बस्तुबृत्त्या शुद्धबुद्धे कजीवस्वभाव: तथापि कर्मक्षयेणोत्पन्नत्वादृष्चारेण 
कमंजनित एव । “१. कर्म बिना जीबको उदय, एपद्ाम, क्षाम्रिक 
अथवा क्षायोपशमिक भाव नहीं होता, इसलिए भाव (€ चतुर्गिध 
जीवभाव ) कर्मकृत्‌ हैं ।६८। (पं.का./त.प्र.((८) २. क्षायिकभाव तो 
केवलक्ञानादिखूप है। थ्रथपि बस्तु बृत्तिसे शुद्ध-बुद्ध एक जीवका 
स्वभाव है, तथापि कर्म के क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण उपचारसे कर्म- 
जनित कहा जाता है। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, अनिवृत्तिकरण आदि गुणस्थानों व संयम मार्गंणाममें क्षायिक 


भाव सम्बन्धी शंका समाधान | --दे० बह बह नाम 

२. क्षायिकभावमें आगम ब अध्यात्मपद्धतिका प्रयोग 
-वे० पद्धति 
३. क्षायिक भाव जीवका निज तत्व हे -बे० भाव/२ 


४. अन्तराय कमंके क्षयसे उत्पन्न भावों सम्बन्धी शंका-समाधान 


--बे० बह बह नाम 

७. मोहोदयके अभावमें भगवानकी औदबिकी क्रियाएँ भी क्षायिकी 
दें -दे० उदय/६ 

६. क्षायिक सम्यग्द्शन -बे० सम्पग्दशन/ ५/५ 


क्षयोपह्म--कर्मोके एकदेश क्षम तथा एकवेश उपशम होनेको 
क्षयोषद्म कहते हैं। यद्यपि महाँ कुछ कर्मोंका उदय भी विद्यमान 
रहता है परन्तु उसकी द्वाक्ति अत्यच्त क्षीण हो जानेके कारण ब जोबके 
गुणको घातनेमें समर्थ नहीं होता। प्रूर्ण शक्तिके साथ उदयमें न 
आकर, द्ञक्ति क्षीण होकर उदयमें आना हो यहाँ क्षय या उदयाभावी 
क्षय कहलाता है, और सत्ताबाले सर्बघाठी कर्मोंका अकस्माद उदयमें 
न आना ही उनका सदबस्थारूप उपद्ाम है। मद्मपि क्षीण दाक्ति या देश - 


जैमेश घिद्धान्त कोश 


कषयोपशम 


चाती कर्मोंका उदय प्राप्त होनेकी अपैक्षा यहाँ औदमिक भाव भी कहा 
जा सकता है, परस्तु गुणके प्रगट होनेबाले अंशाकी अपेक्षा क्षामोपशमिक 
भाव ही कहते हैं, औदसिक नहीं, क्योंकि कर्मोंका उदय गुणका घातक 
है साधक नहीं । 


१. भेद व लक्षण निर्देश 
१. क्षमोपद्ष मका लक्षण 


१. उदयाभाव क्षय आदि 


स.सि.[२(६/११७/६सर्वघातिस्पर्दधकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपद्षमाद हा- 
घातिस्पर्द्धधानामुदये क्षामोपशमिकों भावों भवति ।“-बर्त मान कालमें 
सर्बघाती स्पर्द्धकॉका उदयाभावी क्षय होनेसे और आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्‍्हींका सदबस्थारूप उपशम होनेसे वेशघाती स्पर्द्ध कोंका 
उदय रहते हुए क्षायोपश मिक भाव होता है। (स.सि.((/२२/१२७१), 
(रा.बा.(१२९/१/८१); (रा.बा/२//३/१०७ १); (द.सं,/टी./३२०/६६/२)। 

प॑.का.|त.प्र,/(६ कर्मणां फलदानसमर्थ तयों **“उद्भूत्यनुदभृती क्षयोप- 
दामः। >»फलदानसमर्थ रूपसे कर्मोंका**उद्ठभव तथा अनुद्रभव सो 
क्षयोपद्ाम है । 

२. क्षय उपशम आदि , कु 

रा.बा,/२/१/३/१००१६ यथा प्रक्षालनविशेषात्‌ क्षीणाक्षीणमदश क्तिकस्य 
कोव्रवस्य द्विधा वृत्तिः, तथा यथोक्तश्षयहेतुसं॑निधाने सति कर्मण एक- 
देशस्य क्षय्रादेकवेशस्य व वीर्योपशमादात्मनो भाब उभयात्मको 
मिश्र हति ठ्यपदिश्यते । “जैसे कोदोंको धोनेसे कुछ कॉदोकी मद- 
दाक्ति क्षीण हो जाती है और कुछकी अश्षीण, उसी तरह परिणामोंकी 
निमलतासे कर्मोंके एकदेशका क्षण और एकदेशका उपशम होना 
मिश्रभाव है | इस क्षयोपशमके लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्षामोप- 
दामिक कहते हैं। (स.सि./२(१/१४६/७) । 

घ. १/१.१,५/१६१/२ तत्क्षयादुपशमात्रोत्पन्नो ग्रुणः क्षायोपशमिकः। 
“कर्मोंके क्षय और उपशमसे उत्पन्न हुआ ग्रुण क्षायोपशमिक कह- 
लाता है। 

घ, ७(२,१,२६/६२/५ सव्बघादिफद्दयाणि -अण॑ तगुणहीणाणि होदृण देस- 
घादिफद्दयत्त गेण परिणमिय उदयमागच्छ॑ति, तैसिमर्णतगुणहीणत्तं 
खओ णाम | देसघादिफद्दयसरूबेणबट्टाणमुवसमों । तेहि खओवसमेहिं 
संजुत्तोदपों खत्रोबसमों णाम । -सर्बघाति स्पर्धक अनन्तगुणे हीन 
होकर और देशघाती स्पर्धकॉर्में परिणत होकर उद्यमें आतै हैं। उन 
सर्बंधाती स्पर्धकोंका अनस्तगुण होनत्व ही क्षय कहलाता है, और 
उनका देशघाती स्पर्ध कोंके रूपसे अबस्थान होना उपशम है। उन्हों 
क्षय और उपशमसे संयुक्त उदय क्षमोपद्यम कहलाता है। (घन १४/ 
६:३६१६/१०/२) । 


३. आदृत भावतें शेष अंश प्रगट 


घ. १/१,७,१/१८१/२ कम्मोदए संते वि ज॑ जीवगुणक्ख॑ंडमुवलं भदि सो 
खओवसमिओ भावों णाम । >कर्मोंके उदय होते हुए भी जो जीव- 
गुणका खंड (अंग) उपलब्ध रहता है बह क्षायोपहाम भाव है। 
(घन ७२,१,०४/८७१); (गोन्जी,/जी,प्र/८/२६/१४); (दन्से,//टी./३8/ 
६६६, 

४. देशवातीके उदयसे उपजा परिणाम 


घ. ४/१,७,//२००३ सम्मत्तस्स दैसघादिफद्दयाणमुदरण सह बट्टमाणों 
सम्मत्तपरिणामों खओवसमिओ । “सम्यवत्वप्रकृतिके देशघाती 
स्पर्धकोंके उदयके साथ रहनेबाला सम्यकत्व परिणाम क्षायोपद्ामिक 
कहलाता है। (व.सं./टी,/१४/६६६ । 


ध्टर 


१. भेद व लक्षण निर्देश 


७, गुणका एकदेश क्षय 


घ. ७(२,१,४६/८७/३ णाणल्स विणासो खओ णाम, तस्स उबसमो एकवैस- 
बखओ, तस्स खओबसमसण्णा। »ज्ञानके विनाशका नाम क्षय है, 
उस क्षयका उपदाम ( अर्थात्‌ प्रसन्नता ) हुआ एकदेदाक्षय। इस प्रकार 
ज्ञानके एकदेशीय क्षयकी क्षयोपशम संज्ञा मानी जा सकती है। 


२, पाँचों छक्षणोंके उदाहरण 


१. उदयाभावी क्षय आदिकी अपेक्षा 


दे० मिश्र/२/६/१ मिथ्यात्वका उदयाभाबी क्षय तथा उसीका सदवस्थारूप 
उपद्ाम तथा सम्यकत्वके सर्वधाती स्पर्धकोंका उदय, इनसे होनेके 
कारण मिश्र गुणस्थान क्षायोपदशमिक है। 

दे. मिश्र/२/६/२ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके देशघाती स्पर्धकॉके उदयरूप 
क्षयसे उसीके सदवस्थारूप उपदामसे तथा उसके सबबघाती स्पर्ध कॉके 
उदयसे होनेके कारण मिश्र ग्ुणस्थान क्षायोषशमिक है। 

दे. संयत/२/३/१ प्रत्याख्यानावरणी यके सर्ब घाती स्पर्धकॉंके उदयाभावी 
क्षयसे, उसीके सदवस्थारूप उपदामसे और संज्वलनरूप वेशघातीके 
उदयसे होनेके कारण प्रमत्त ब अप्रमत्त गुणस्थान क्षायोपशमिक हैं । 

वे. संयतासंयत/७.१. अनन्तानुबन्धी व अप्रत्याख्यानावरणके उदयाभावी 
क्षयसे, उन्हींके सदबस्थारूप उपदमसे तथा प्रत्याख्यानावरणीय, स॑ज्ब- 
लन और नोकषायरूप देशघाती कर्मोंके उदयसे होनेके कारण संयत्ता- 
संयत गुणस्थान क्षायोपशमिक है। २. अथवा अप्रत्याख्यानावरणके 
सबंधाती स्पर्धकॉंके उदयाभावी क्षयसे तथा उसीके सदबस्थारूप 
उपद्ामसे और प्रत्याख्यानावरणरूप वेशधाती कर्मके उदयसे होनेके 
कारण संयतासंयत गुणस्थान क्षायोपद्मिक है। 

दे, योग/३/४ वीर्यान्तराय कर्मके सर्व घाती स्पर्धकॉके उदयाभाबी क्षयसे, 
उसीके सदवस्थारूप उपशमसे तथा उसीके देशघाती स्पर्धकोंके 
उदयसे होनेके कारण योग क्षायोपद्मिक है । 


२, क-क्षय व उपशम युक्त उदयकी अपेक्षा 


दे, संयत/२/३/२ नोकषायके सर्वघाती स्पर्धकोंकी शक्तिका अनन्तग्रुणा 
क्षीण हो जाना सो उनका क्षय, उन्होंके देशघाती स्पर्धकोंका सद- 
बस्थारूप उपशम, इन दोनोंसे युक्त उसीके देशघाती स्पर्ध कोंके उदय- 
से होनेके कारण प्रमत्त व अप्रमत्त संयत गुणस्थान क्षायोपश्ममिक हैं। 

दे. संयत/२/३/३ प्रत्याख्यानावरणकी देशचारित्र विनादाक दाक्तिका 
तथा संज्वलन व नोकषाम्रोंकी सकलचारित्र विनाशक द्ाक्तिका 
अभाव सो ही उनका क्षय तथा उन्हींके उदयसे उत्पन्न हुआ देश व 
सकल चारित्र सो ही ज्नका उपशाम (प्रसन्नता )। दोनॉके योगसे 
होनेके कारण संयतासंयत आदि तीनों ग्रुणस्थान क्षायोपद्दामिक हैं । 

दे, क्षयोपशम/२/१ मिथ्यात्वकर्मकी शक्तिका सम्यक्त्वप्रकृतिमें क्षीण हो 
जाना सो उसका क्षय तथा उसीकी प्रसन्नता अर्थात उसके उदयसे 
उत्पन्न हुआ कुछ मलिन सम्य्रवत्व, सो ही उसका उपशम। दोनोंके 
योगसे होनेके कारण वेदक सम्यकतव क्षायोपह्ामिक है। 


२. ख-उदय व उपद्मके योगकी अपेक्षा 


दे, क्षयो पशम/र२/२ सम्यबटब प्रकृतिका उदय होनेसे बेदक सम्यकक्‍त्व 
औदयिक है और सर्बघाती स्पर्धकोंका उदयाभाव होनेसे औपशमिक 
है। दोनोंके योगसे बह उदयोपशमिक है। 

दे. मिश्र/२/६/४ सम्यग्मिध्यात्वके देशघाती स्पर्धकॉका उदय और 
उसीके सर्बघाती स्पर्धकोंका उदथाभावी उपशम। इन दोनोंके योग- 
से मिश्रगुणस्थान उदयोपदमिक है । 

दे. मतिक्षान/२/४ अपने-अपने करमोंके सर्वधाती स्पर्धकॉके उदयाभावी- 
रूप उपदामसे तथा उन्हींके देशघाती स्पर्धकोंके उदयसे उत्पन्न होने- 
के कारण मति आदि ज्ञान ब चक्षु आदि दर्दान क्षायोपदामिक हैं । 


क्षयोपश्म 


३. आवृत्तभावमें गुणांशकी उपलब्धि 


दे. मिश्र/३८ सम्यरिमध्यात्व कर्म में सम्यवत्वका निरन्‍्तवय घात करनेकी 
शक्ति नहीं है। उसका उदय होनेपर जो शबलित श्रद्धान उत्पन्न 
होता है, उसमें जितना श्रद्धाका अंदा है बह सम्यब्त्वका अवयव है। 
इसलिए भिश्रगृणस्थान क्षायोपशमिक है । 


४. देशधातीके उदय मात्रकी अपेक्षा 


दे, क्षमोपशम/२/६ सम्यक श्रद्धानको घातनेमें असमर्थ सम्यकत्व प्रकृति- 
के उदयसे होनेके कारण बेदक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक है । 

दे, मिश्र/२/६/३ केबल सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे मिश्रगुणस्थान होता है, 
क्योंकि यहाँ मिध्यात्त अनन्तानुबन्धी और सम्यक्त्वप्रकृति, हनमेंसे 
किसीका भी उदयाभावी क्षय नहीं है । 

दे. संयतासं यत/७ संज्वलन व नोकधायके क्षयोपद्गाम संज्ञाबाले देदाघाती 
स्पर्धकॉके उदयसे होनेके कारण संयतासंयत गुणस्थान क्षायोप- 
शजिक है। 

दे. मतिज्ञान/२/४ मिथ्यात्वके सर्बघाती स्पर्ध कोंके उदयसे तथा अपने- 
अपने ज्ञानावरणीयके देशघाती स्पर्धकॉके उदयसे होनेके कारण मति 
अज्ञान आदि तीनों अज्ञान क्षायोपहामिक हैं । 


५, गुणके ०क देशक्षयकी अपेक्षा 
(दे० उप्शीर्षक नं० १क ब २ख ) 
६. क्षायोपशमिकको औदयिक आदि नहीं कद सकते 


दे, क्षयोपदाम/२/३ देश संयत आदि तीन ग़ुणस्थानोंको उदयोपशमिक 
कहनेवाला कोई उपदेश प्राप्त नहीं है । 

दे. क्षयोपशम/२/४ मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी और सम्यक्‍त्वप्रकृति इन 
तीनॉका सदवस्थारूप उपदम रहनेपर भी मिश्र गुणस्थानको औषप- 

५... द्वामिक नहीं कह सकते । 

; दे. मिश्र/२/१० सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे होनेसे मिश्रगुणएस्थान औदमिक 

: नहीं हो जाता। 

* दे. संयत/२/४ संज्वलनके उदयसे होनेपर भी स॑यत गुणस्थानको औद- 

”. 'गिक नहीं कह सकते । 


३. क्षयोपश्षमिक भावके भेद 


प, खं.[१४/६,६/१६/१८ जो सो तदुभयपच्चइयों जीवभावशध॑धों णाम 
तस्स इमो णिद्देसो-खओवसामय॑ एशंदियलद्वि क्षि वा खतओबसमिय॑ 
बीइंदियलद्धि त्ति वा खओबसमिय तीइंदियलद्धि त्ि बा खओवस- 
मिय॑चउरिदियलद्धि त्ति वा खओवसमिय॑ प॑चिदियलद्धि त्तिवा 
खओवसमिय॑ मदिअण्णाणि क्ति वा खओवसमिय॑ मुदअण्णाणि क्ति 
वा ख़ओवसमियं विहैँगणाणि त्ति वा खतोबसमियं आभिणिबोहिय- 
णाणि क्ति वा खत्रोवसमियं झृदणाणि त्ति बा खओवसमियं ओहि- 
णाणि त्तिवा खओवसमिय॑मणपज्जबणाणि क्षिबा ख़ओवसमियं 
अक्खुदंसणि क्ति वा सओवसमिय॑ अच्चक्खुदंसणि त्तिबा खओब- 
समिय॑ ओहि८ेंसणि प्तिबा खओवसमिय॑ सम्ममिच्छसलद्धि क्तिबा 
रूओबसमिय॑ सम्मत्तलद्धि त्ति वा खओवसमिय॑ संजमासंजमलद्धि 
'्तिवा खओवसमिसं संजमलद्धि क्षि वा खओवसमियं दाणलद्धि त्ति 
भा खओबसमिय॑ लाहलद्धि त्ति वा खओवसमिय॑ भोगलद्धि शिवा 
खओवसमिय॑ परिभोगलद्/बि क्ति वा खओवसमिय॑ वीरियलद्ि त्ति 
बा ख़ओबसमियं से आयारंधरे त्ति बा लओबसमिय॑ सूदयडघरे क्षि वा 
खओोवसमिय ठाणधरेक्षि बा ख़जोबसमिर्य समवायघरे क्षति बा खओ- 
बसमिय॑ वियाहपण्णधरे त्तिवा खओबसमियं णाहधम्मघरे स्तिवा 
ख़ओवसमियं उबासयज्मेणधरे त्ति वा खतोवसमिय॑अंतयथ्धरे क्ति 
बा खओबसमिय॑ अणुत्तरोववादियद्सधरे त्ि वा खऔअसमियं पण्ण- 
बागरणधरे त्ति वा खतोबसमिय॑ बविवागमुत्तधरे त्ति बा खओवक्समियं॑ 


१८३ २. क्षयोप्यमके लक्षणोंका समस्यम 


दिट्टविबादधरे कि बा खओवसमिय॑ गणि,सि ना खओवसमियं माचगे 
सि वा खओबसमिमं दसपुव्बहरे त्तिबा खओबसमिय॑ चोहसपुन्नहरे 
त्ति बा जे चामण्णे एबमादिया खओबसमियभावा सो सब्बो तदुभय- 
पच्चइओ जीवभावबंधो णाम ॥१६। ' ०जो तुदुभय ( क्षामोपदामिक ) 
जीवभावबन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है।--एकेन्द्रिमलग्धि, 
होन्द्रिय लब्धि, प्रीन्द्रियलब्धि, पंचेन्द्रियलग्धि, मत्यज्ञानी, श्रुता- 
ज्ञानी, बिभंगज्ञानी, आभिनिभोधिकज्ञानो, भ्रुतज्ञानी, अबधिक्षानी, 
मनःपर्य यज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यगूमि- 
ध्याखलब्धि, सम्यक्त्वलग्धि, संयमासंयमलब्धि, संयमलब्धि, दान- 
लब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, परिभोगलब्धि, वीर्यलण्धि, आचार- 
धर, सूत्रकृद्वर, स्थानधर, समवायधर, व्याख्याप्रन्ञप्तिधर, नाथधर्म- 
घर, उपाप्तकाध्ययनधर, अन्तकृद्धर, अनुत्तरौपवा दिकदद्ाधर, प्रश्न- 
व्याकरणघर, विपाकसू त्रधर, दृष्टिबादधर, गणी, बाचक, दकपूर्व घर 
तथा क्षायोपदामिक चतुद्द श पूर्व धर; मे तथा इसी प्रकारके और भी 
दूसरे हा क्षायोपशमिक भाव हैं बह सब तदुभय प्रत्यभिक जीव भाव- 
बन्ध हैं। 

ते, सू./२/५ ज्ञानाज्ञानदर्दनलब्धयश्चतु स्त्रित्रिषश्मभेदाः सम्सकत्व चा रिश्र- 
संयमासंयमाश्व ।१। ७० क्षायोपशमिक भावके १८ भेद हैं-चार ज्ञान, 
तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि लब्धि, सम्यक्त्न, चारिश्र 
और संयमासंयम । (घ. ४/१,७१/८/१६१ ); (घ. ४/१६१/१,०१/ 
१६१/३ ); ( न. च,/३७१ ); ( त. सा./२/४-४ ): ( गो, जी./मू,/३०० ); 
# गो. क./मु./६१७ )। 


४. क्षयोपश्म सर्वात्मप्रदेशोंमें होता है 


घ. ॥/१:१:२३/२३१/२ सर्व॑जोबाबयवेषु क्षयोपद्ामस्योत्पत्त्यभ्युपगमात्‌ । 
“जीबके सम्पृण प्रदेशोंमें क्योपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. ग्रुणस्थानों व मार्गणा स्थानोंमें क्षायोपशमिक भावोंका सतत ! 
--दै० भाव/२ 

२, गुणस्थानों व मार्गणा स्थानोंमें क्षायोपशमिक भावों विषयक 
हांका-समाधान । -दे० बह बह नाम 

३. क्षायोपशमिक भावका कथंचित्‌ मूर्तत्व । --दै० मुत॑/२ 
४. क्षायोपशामिक भावबन्धका कारण नहीं, औदयिक हे । 


-दे० भाव/२ 

७, क्षायोपश्ामिक भाव जीवका निज तत्त है।._-दे० भाव/२ 
६. मिथ्याशानको क्षायोपशमिक कहने सम्बन्धी । 

“>-बै० झ्ान/0/३/४ 

७. क्षायोपशमिक मावको मिश्र भाव कहते हैं। -वे० भाव/२ 


८. क्षायोपशमिक भावको मिश्र कहने सम्बन्धी शंका-समाधान | 
-दे० मिश्र/२ 


२. क्षयोपदमके लक्षणों का समन्वय 


# वेदुक सम्यग्दर्शन ६० सम्यग्दर्गन/!५/४। 
२, वेदक सम्यर्दर्शनको क्षयोपशम कैसे हो, औदमिक 
क्यों नहीं 


ध. ३/१,०,६/२००/७ कं पुण घड़दे। जहड्डियट ठसहृहृणणायणसत्ती 
सम्मत्तफहएस्ड खीणा त्ति तेसि. खहयसण्णा। खम्माणमुबसमों पस- 

. ण्णदा स्वओबसमो । तत्युप्पण्णशादो, ज़ओवसमियं वेदगसम्मत्तमिदि 
घडदे । «प्रश्न--( क्षयोपदमके प्रथम लक्षणके अनुसार ) बेदक सम्य- 


: ज़ैनेन्द्र ख्रद्धान्त कोश 


क्षयोपश्षम 


कत्वमें सयोपशम भाव कैसे! उत्तर-यथास्थित अथके श्रद्धानको घात 
करनेबाली दाक्ति जब सम्यक्त्व प्रकृतिके स्पर्ध कोमें क्षीण हो जातो है. 
तब उनकी क्षायिक संज्ञा है। क्षीण हुए स्पर्ध कॉके उपशमको अर्थात्‌ 
प्रसन्‍नताको क्षयोपद्यम कहते हैं । उसमें उत्पन्न होनेसे वेदक सम्यक्‍त्व 
क्षायोपदामिक है। 

घ. ७/२.१,७३/१०८/७ सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमर्ण तगुणहाणीए उदय- 
मागदाणमहदहरदेसघादिक्तमेण उबसंता्णं जेण स्ओवसमसण्णा 
अत्यि तेण तत्थुप्पणजोवपरिणामों खओवसमलद्धी सण्णिदों। 
तीए खओओबसमलद्धीए वेदगसम्मत्तं होदि | अनन्तग्रुण हानिके 
द्वारा उदयमें आये हुए तथा अत्यन्त अल्प देदाधातित्वके रूपसे 
उपशान्त हुए सम्यकत्व मोहनौय प्रकृतिके वेशघातिस्एधकोंका 
चेकि क्षयोपदाम नाम दिया गया है, इसलिए उस क्षयोपशमसे उत्पन्न 
जीव परिणामको क्षयोपशमलब्धि कद्दते हैं। उसी क्षयोपशम लब्धिसे 
बेदक सम्यक्त्व होता है। 


२. क्षयोपशम सम्यग्दर्शनको कर्थंचित्‌ उदयोपशमिक 
भी कहा जा सकता है 


घ.। १४/८,६.१६/२१/११ सम्मत्तदेसघादिफद्दयाणमुदरण . सम्मत्त- 
प्पत्तीदी ओदइयं। ओबसमिय॑ पि त॑, सव्वधादिफद्दयाणमुदया: 
भावादो । «5 सम्यक्त्वके देशधाति स्पधकोंके उदयसे सम्यक्‍त्मको 
उत्पत्ति होती है, हसलिए तो बह औदणिक है। और वह औप- 
शमिक भी है, क्‍योंकि वहाँ सर्वप्राति स्पर्धकॉंका उदय नहीं पाया 
जाता। ( दे० मिश्न/२/६/४ ) । 


६, क्षायोपश मिक सावकों उदयोपशमिकपने सम्बन्धी 


घ. ४/१.७,७/२०३/६ उदयस्स बिज्जमाणस्स खयव्ववएसबिरोहादो। 
तदों एदे तिण्णि भावा उदओवसमियत्त॑ पत्ता। ण च एवं, एदेसिमुद- 
ओबसमियत्तपदुष्पायणपम्ुत्ताभावा ॥“प्रश्च-जिस प्रकृतिका उदय 
विद्यमान है, उसके क्षय संक्षा होनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों 
ही भाव ( देशसंयतादि ) उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। उत्तर-- 
नहीं. क्योंकि हन गुणस्थानोंको उदयोपशमिकपना प्रतिपादन करने- 
वाले सूत्रका अभाव है 


# कोथोपशमिक मावकों औदयिक नहीं कह सकते 
>-दै० मिश्/२ 


४. परन्तु सदवस्थारूप डपशमके कारण उसे औपश मिक 
नहीं कह सकते 


घ.९/१/१,११/१६६/७ [ उपदामसम्पग्दृष्टौ सम्यग्मिथ्यात्वगुणं प्रतिपन्‍्ने 
सति सम्यग्मिथ्यार्वस्य क्षायोपशमिकत्वमनुपपन्‍न तत्न सम्यरिमथ्या- 
त्वानन्तानुबन्धिनामुदयक्षयाभाबात । ] तत्नोदयाभावलक्षण उपशमो- 
इस्तोति चेन्‍न, तस्यौपशमिकत्वप्रसज्ात । अस्तु चेनन्‍न, तथाप्रति- 
पादकस्यार्ष स्थाभावात्‌ । »[ उपहाम सम्यरहष्टिके सम्यग्मिध्यात्व 
गुणस्थानको प्राप्त होनेपर उस सम्यग्मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें क्षयोप- 
छामपना नहीं बन सकता है, क्‍्मोंकि, उपशम सम्गक्त्वसे तृतीय 
गुणस्थानमें आये हुए जोवके ऐसी अवस्थामें सम्यक्‌-प्रकृति 
'मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावी क्षय 
नहीं पाया जाता है। ] प्रश्न--उपदाम स्म्मक्ट्वसे आये हुए जीवके 
तृतीय पुणस्थानमें सम्यकप्रकृति, मिध्यात्व और अनन्तानुगन्धों इन 
तोनोंका उदमाभाब रूप उषज्षम तो पाया जाता है! उत्तर--नहीं, 
क्योंकि इस तरह तो तोसरें गुणस्थानमें औषशमिक भाव मानना 


श्ट४ड 


२. क्षयोपशमके लूप्षाणोंका समंन्गन 


पड़ेगा । प्रश्न--तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव भी मान 
लिया जाबे । उक्तर--नहीं, क्यों कि, ठीसरे ग्रुणस्थानमें औपशमिक 
भावका प्रतिपादन करनेवाला कोह आष बाकय नहीं है। 


७, फिर वेदक व क्षायोपपश्लमसिंक सम्बक्त्यसें कया जम्तर 


घ. १/१,१,११/१७२/६**'उप्पज्जश जदो तदो वेदयसम्मत्तं ख़ओोबसमिय- 
मिदि केसिचि आइरियाणं बक्खाणं त॑ किमिदि णेच्छिज्जदि, इदि 
चेत्तण्ण, पुव्ब॑ उत्त 'सरादो | 


घ. १(१११,११/१६६/५ बस्तुतस्तु सम्यमिथ्यात्वकमंणों निरन्वयेनाप्ता- 
गम पर्यायविषयरुचिहनन प्रत्यसमथंस्योदयात्सदसद्िषयश्रद्धोत्पणत 
इति० १, प्रश्न-जब क्षयोपशमसम्मबत्व उत्पन्न होता है तब उसे 
बैदक सम्यग्ददन कहते हैं। ऐसा कितने ही आचार्योंका मत है, उसे 
यहाँ पर क्‍यों नहीं स्वीकार किया गया है ! उत्तर--यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं। २. यथा-- वास्तवमें 
तो सम्यग्‌मिध्यात्व कर्म निरन्‍्वय रूपसे आप्त, आगम और पदा्थ- 
विषयक श्रद्धाके नाद् करनेके प्रति असमर्थ है, किन्तु उसके उदयसे 
सत-समीचौन और असत-असमीचीन पदार्थ को युगपत्‌ विषय करने 
वाली श्रद्धा उत्पन्न होती है । 


घ. १/१,१,१४६/३६८/१ कथमस्य वेदकसम्यग्दश नव्यपदेदा हृ॒ति चेदुच्यते । 
दह्ानमोहवेदको वेदक:, तस्य सम्यग्दशनं वेदकसम्मग्ददानस्‌ । कर्थ॑ 
दशनमोहोदयबता सम्यग्दशनस्य सम्भव इति चेन्‍न, ददानमोहनी- 
यस्य देशघातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्नद्धानस्यैकदेशे सत्य- 
विरोधात्‌। “प्रश्न-क्षामोपशामिक सम्यग्दर्शनको बेदक सम्यग्दर्शन 
यह संज्ञा कैसे प्राप्त होतो है ! उत्तर-दशनमोहनीस कर्मके उदमका 
बेदन करनेबाले जीबको बेदक कहते हैं, उसके जो सम्मग्दर्शन होता 
है उसे बेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं। प्रश्न--जिनके दशनमोहनीय 
कर्मका उदय विद्यमान है, उनके सम्यग्दर्शन कैसे पाया जाता है ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीमको वेशघाति प्रकृतिके उदय 
रहनेपर भी जोबके स्वभावरूप श्रद्धानके एकदेदश रहनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है। 


गो.जी-/जी.प्र/२५/४०/१८ सम्यब्त्वप्रकृर्युदयस्यथ त्धार्थ श्रद्धानस्य 
मलजननमात्र एव व्यापाराव्‌ तत्तः कारणात्‌ तस्य देशघातित्वं भवति। 
एवं सम्यक्त्वप्रकृत्मुदयमनुभवतो जीवस्य जायमान तत्त्वाथ श्रद्धानं 
वेदकसम्यक्त्वमित्युच्यते । श्दमेब क्षायोपशमिकसम्यबत्न॑ नाम, 
दर्द नमोहसब घातिस्पर्ध कानामुदयाभावलक्षणक्षये. देदाघातिस्पर्धक- 
रूपसम्मबत्मप्रकृत्युदमे. तस्यैबोपरितनानुदयप्राप्तस्पर्धकानां सदव- 
स्थालक्षणोपक्षमे चर सत्ति समुत्पन्नत्वात्‌ । “सम्मवत्व प्रकृतिके उदय- 
का तक्त्वार्थ श्रद्धान कौं मल उपजाबने मात्र ही बिषें व्यापार है तीहि 
कारणतें तिस सम्यबत्वप्रकृतिक देदाधातिपना हैं ऐस सम्यकत्व' 
प्रकृतिकें उदयकौं अनुभबता जीवके उत्पन्न भया जो तच्त्चार्थ श्रद्धान 
सो वेदक सम्यक्‍त्न है ऐसा कहिए है। मह हो बेदक सम्यनत्व है सो 
क्षायोपदामिक सम्यक्त्न ऐसा नाम धारक है जातें दर्शनमोहके सर्ब- 
घाति स्पर्धकनिका उदसका अभावरूप है लक्षण जाका ऐसा क्षय 
होते बहुरि देदाघातिस्पर्धकरूप सम्यकत्न प्रकृतिका उदथ होतें 
गहुरि तिसहीका बतं मान समय सम्बन्धीतें ऊपरिके निषेक उदयकों 
न प्राप्त भये तिनिसम्बन्धी स्प्ध कनिका सत्ता अबल्था रूप उपदाम 
होतें गेदक सम्मक्त्य हो हैं तात य्राहीका दूसरा नाम क्षामोपशमिक 
है भिन्‍न नाहों है । 


* कम क्षयोपशम व आत्माभिम्रुख परिणाममें केवक 
आकषाका सेद है--दे० पद्धति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्षयोपश्षम १८५ 


३. क्षयोपशम सम्यक्त्व व संयमादि आरोहण विधि 
१. क्षयोपशस सम्यक्त्व आरोहणमें दो करण हो हैं 


ल, सा,/जो.प्र.१०२/२२४/६ कर्मणां प्तयोपशमनविधाने निर्मुलक्षय- 
विधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्म व्यापारों न क्षयोपशमविधाने 
हति प्रवचने प्रतिपादितत्वात्‌। »कर्मोंके उपशम वा क्षम विधान ही 
वबियें अनिश्वत्तिकरण हो है। क्षयोपशम बिषें होता नाहीँ। ऐसा 
प्रबचनमें कहा है । 


३२. संयमासंयम आरोहणमें कथंचित्‌ ३ व २ करण 


: ध,/६१.६-८,१४/२७०/१० पढ़मसम्मत्तं स॑जमासंजम॑ं च अक्षमेण पडि- 
बज्जमाणों वि तिण्णि वि करणाणि कुणदि ।-“'असंजदसम्मादिद्ठी 
अट्टावीससंत्तकम्मियवेदगसम्मेक्तताओग्गमिच्छादिट ठी वा जदि संज- 
मासंजम॑पडिवज्जदि तो दो चेब करणाणि, अणियट्टीकरणस्स 
अभाबादी । “प्रथमोषपशम सम्यक्त्वको और संयमासंयमको एक 
साथ प्राप्त होने बाला जीब भी तीनों ही करणोंको करता है ।**- 
असंयतसम्यग्दृष्टि अथबा मोहनीय कर्मकी अट्टाईस प्रकृतियों की सत्ता- 
बाला वेदकसम्यवत्य प्राप्त करनेके योग्य मिथ्यादृष्टि जीव यदि 
संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो उसके दो ही करण होते, हैं क्योंकि 
उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। (घ६/१,६-८५,१४/२६८/९); 
लि.सा./मू,/१७१) । 

घध,६/१,६-८,१४/२७३/६ जदि स॑ंजमासंजमादों परिणामपच्चएण णिरगदो 
संतो पुणरबि अंतोमुहुत्तेण परिणामपच्चएण आणीदो संजमासंजमं 
पडिबज्जदि, दोण्हं करणाणमभावादो तत्थ णत्थि दिठदिधादो अणु- 
भागघादो वा। कुदो | पुग्बं दोहि करणेहिघादिदरद्ठदि-अणुभागाणं 
बडढीहि विणा संजमासंजमस्स पुणरागत्तादों। *भदि परिणामोंके 
योगसे संयमार्सैयमसे निकला हुआ, अर्थात्‌ गिरा हुआ, फिर भी 
अन्तर्मुहूर्त के द्वारा परिणामोंके योगसे लाया हुआ संयमासंयमको 
प्राप्त होता है तो अधःकरण और अपूर्वकरण इन दोनों करणोंका 
अभाव होनेसे वहाँपर स्थितिघात व अनुभाग घात नहीं होता है 
क्यों कि पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थिति और 
अनुभागोंकी वृद्धिके बिना वह संयमासं यमको पुनः प्राप्त हुआ है। 

ल. सा./मृ|१७०-१७१ मिच्छो देसचरित्तं बेदंगसम्मेण गेण्हमाणों हु। 
दुकरणचरिमे गेण्हादि ग्रुणसेढ्री णत्थि तक्‍्करणे। सम्मत्तुष्पत्तिं वा 
थोवबबदुत्तं च होदि करणाणं | ठिदिखंडसहस्सगदे अपुव्वकरण् 
समप्पदि हु ।१७१। >अनादि वा सादि भमिथध्याइष्टि जीब उपशन- 
सम्यक्त्व सहित देश चारित्रकों गृहै है सो दर्शनमोहका उपशम 
विधान जैसे पूर्व बर्णन किया तैसे ही विधान करि तान करणनिकी 
अन्त समय विष देश चारित्रको गृहे है ।१७० सादि मिथ्यादृष्टि जीब 
बेदक सम्यकत्त्र सहित देश चारित्रकौ ग्रहण करे ताके अधःकरण और 
अपूर्वकरण ये दो ही करण होंइ, तिनि बिपें गुणश्रेणी निर्जरा न 
होइ ।१७१॥ 


३. संममासंयम आरोहण विधान 


ल.सा./जी.प्र.(१७०-१७६ सारार्थ-सादि अथवा अनादि मिथ्याइृष्टि जीव 
उपशम सम्यकक्‍त्व सहित जब ग्रहण करता है तब द्नमोह विधान- 
बतद तेसे विधान करके तीन करणनिका अन्त समयविषै देशचारित्र 
ग्रहै है ।१७० सादि मिथ्यादृष्टि जोब बेदक सम्यक्त्व सहित वेडा 
चारित्रको ग्रहै है ताके अधःकरण अपूर्बकरण ए दोय ही करण होय 
तिनबिषें ग्रुणश्रणी निजरा न हो है। अन्य स्थिति खण्डादि सर्ब 
कार्यांको करता हुआ अपूर्बकरणके अन्त समयमें मुगपत्‌ वेदक सम्य- 
बत्न अर देशाचारित्रको ग्रहण करे है। थहाँ अनिवृत्तिकरणके बिना 


३. क्षयोपशम सम्यकत्व व संयमादि जारोहण विधि 


भी इनकी प्राप्ति संभवे है। गहुरि अपूर्व करणका कालविपे संरूयात 
हजार स्थिति खण्ड भयें अपूर्वकरणका काल समाप्त हो है। असंयत 
बेदक सम्यग्दृष्टि भी दोय करणका अंतसमय विष वेशचारित्रकों 
प्राप्त हो है। मिथ्यादश्टिका व्याख्यान तें सिद्धान्तके अनुसारि अस॑यत- 
का भी ग्रहण करना।१७१-१७२। अपूर्व करणका अन्त समयके अनन्तर- 
बर्ती समय विषें जीव वेदाबती होइ करि अपने देदाब्तका काल 
विष आयुके बिना अन्य कर्मनिका सर्व सच््न द्रव्य अपकर्षणकरि 
उपरितन स्थिति बिषै अर बहुभाग गुणश्रेणी आयाम बिषे देना 
१७३। देशासंयत प्रथम समयतें लगाय अन्तर्मुहूर्त परन्‍त समय-समय 
अनन्तगुणा विशुद्धता करि बंधे है सो याको एकान्तवृद्धि देशसंयत 
कहिये। इसके अन्तर्मुहर्त काल पश्चात विशुद्धताकी वृद्धि रहित हो 
स्वस्थान देशसंयत होह याकों अथाप्रबृत्त देशसंयत भी कहिये ।१७४। 
अधाप्रवृत्त देशहासंयत जीव सो कदाचित विशुद्ध होह कदाचित 
संक्‍्लेशी होइ तहाँ विवक्षित कर्मका पूर्व समयविषै जो द्रव्य अपकर्षण 
कीया तातें अनन्तर समय विष बिशुद्धताकी वृद्धिके अनुसारि 
चतुःस्थान पतित बृद्धि लिये गुणश्रेणि बिपैं निक्षेपण करे है। 


९. क्षायोपश्यमिक संयमर्मे कथंचित्‌ ६ थे २ करण 


घ.६/१.६-८,१४/२८१/१ तत्थ. खओवसमचारित्त पडिवज्जणबिहाणं 


उच्चदे | त॑ जहा-पढ़मसम्मत्तं संजमं च॒ जुगब॑ पड़िबज्जमाणो 
तिण्णि वि करणा णि काऊण पडिवज्जदि ।* “जदि पुण अटूठाबीससंत- 
काम्मिओ मिच्छादिट्ठी असंजद्सम्माश्ट्टी संजदासंजदो बा संजम॑ 
पडिबज्जदि तो दी चेब करणाणि, अणियट्टीकरणस्स अभाषादों | 
“*संजमादो णिग्गदो असंज्म॑ गंतूण जदि ट्विदिसंतकम्मेण अबड्टिवेण 
पुृणों संजम॑ पड़िबजञ्जदि सस्स संजम॑ पडिबज्जमाणस्स अपुव्घकरणा- 
भावादो णत्थि ट्वेदिघादों अणुभागधादों बा। असंजम॑ गंतृूण 
बड़्ढ़ाबिदठिदि-अणुभागसंतकम्मस्स दो बि घादा अत्ति, दोहि 
करणेहि विणा तस्स संजमग्गहणाभावा । “क्षायोपद्यामिक चारित्रको 
प्राप्त करनेका विधान कहते हैं। बह इस प्रकार है-प्रथमोपशम सम्य- 
क्त्ब और संयमको एक साथ प्राप्त करनेवाला जीब तीनोंही करणोंको 
करके (संपम को ) प्राप्त होता है। पुनः मोहनोयकर्मकी अट्टवाईस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला भिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्ह ष्टि, अथवा संयता- 
संयत जीव संयमको प्राप्त करता है. तो दो ही करण होते हैं, क्यों कि, 
उसके अनिबृत्तिकरणका अभाव होता है--+ संयमसे निकलकर 
और असंयमको प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थिति सक्तनके साथ पुनः 
संयमको प्राप्त होनेबाले उस जीवके अपूर्ष करणका अभाव होनेसे न तो 
स्थिति घात होता है और न अनुभाग घात होना है। (इसलिए बह 
जीब संयमासंयमबत्‌ पहले ही दोनों करणों द्वारा घात किये गये 
स्थिति और अनुभागकी बृद्धिके बिना ही करणोंके संगमको प्राप्त 
होता है) किन्तु असंयमको जाकर स्थिति सक््य और अनुभाग सक्त्य- 
को बढ़ानेबाला जीवके दोनों ही घात होते हैं, क्योंकि दोनों करणोंके 
बिना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता । 


७, क्षायोपश मिक संयम आरोहण विधान 


ल. सा./म्‌./१८६-१६० सयलचरित्त तिबिहं खयठबसमि उबसम॑ चर 


खहय॑ च। सम्मत्त्‌ प्पत्ति वा उबसमसम्मेण गिण्हदों पढ़म॑ ॥१८९॥ 
बेदकजोगो मिच्छो अबिरदवेसो य दोण्णि करणेण। देसबदं बा 
गिण्ह॒दि गुणसेढ़ों णत्थि तबकरणे ॥१६०। 


ल. सा./जी. प्र/१६१/२४५/५ इतः परमण्पबहुत्नपर्यन्त देशसंयते यादशी 


प्रक्रिया ताइश्येबात्रापि सकलस॑यते भवती ति ग्राह्मम्‌। अय॑ तु बिशेष:-- 
यत्र यत्र देदासंयत इत्युच्यते तत्र तत्र स्थाने बिरत इति वक्तव्य॑ं भवति। 
«१, सकल चारित्र तीन प्रकार हैं-क्षायोपशमिक, औपकशमिक व 
क्षायिक । तहाँ पहला क्षायोपदामिक चारित्त सातवें बा छठे गुणस्थान 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२४ 


क्षायोपशमिक अज्ञान 


मिषै पाइयसे है ताकौं जो जीब उपदाम सम्यफक्‍्त्न सहित ग्रहण करे है 
सो मिथ्यात्व तें ग्रहण करें हैं ताका तो सर्व विधान प्रथमोपह्म 
सम्यकत्ववतद जानना । क्षयोपहाम सम्यक्‍्त्वको ग्रहता जोब पहले 
अप्रमत्त गुणस्थानकौ प्राप्त हो है ।१८९। बेदक सम्यक्त्व सहित क्षयोप- 
दाम चारित्रकौ मिध्यादृष्टि, वा अविरत, व देशसंयत जीब देदाबत 
ग्रहणबत्‌ अधःप्रबृत्त वा अपूर्यकरण इन दोय करण कर ग्रहे है। तहाँ 
करण बिष ग़ुणश्रेणी नाहीं है। सकल संयमका ग्रहण समय त॑ लगाय 
गुणश्रेणी हो है।१६९० २. *इहाँ तें ऊपर अन्प-बहुत्व पयन्‍्त 
जैसेँ पूर्व देशबिरतविषें व्याख्यान किया है तैसे सर्व व्याख्यान 
सहाँ जानना | विशेषता-इतनी--वहाँ-जहाँ देदाविरत कहा है इहाँ- 
तहाँ सकल विरत कहना | 


दायोपद्म मावमें दो ही करणोंका नियम क्यों 

ल. सा./जो.प्र/१०२/२२४/६ अनिग्नतिकरणपरिणाम॑ बिना कथ्थ॑ देश- 
चारित्रप्राप्तिरित्यपि नाशड्ूनीयं कम्णां सर्वोपश्मनविधाने निर्मुल- 
प्षयविधाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारो न क्षयोपद्मविधाने 
इति प्रवचने प्रतिपादितवाद ।>प्रश्न--अनिवृक्तिकरण परिणामके 
मिना वेशचारित्रकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! उत्तर--ऐसो आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि कर्मोंके उपशम ब क्षय विधानमें ही 
अनिवृत्तिकरण परिणामका व्यापार होता है, क्षयोपशम बिधानरमें 
नहीं, ऐसा प्रवचनमें प्रतिपादित किया गया है! 


७. डरकृष्ट स्थिति 4 अनुसमागके बन्ध वा सस्‍्चवमें 
संयमासंयम व संयमकी प्राप्ति संभव नहीं 

घ. १२/४.२,१०२/१०३/१० उक्वस्सदिठिदिसंते उक्वस्साणुभागे व्‌ संते 
बज्ममाणे च सम्मत्त-संजम-संजमासंजमा्ं गहणाभावादो। «उत्कृष्ट 
स्थिति सत्त्य और उत्कृष्ट अनुभाग सत्त्वके होनेपर तथा उत्कृष्ट स्थिति 
और उत्कृष्ट अनुभागके बँंधनेपर सम्यक्‍्ट्व, संयम एबं सं यमासंयमका 
ग्रहण सम्भव नहाँ है । 

क्षायोपशसिक अज्ञॉनें--दे० अज्ञान | 

क्षायोपश् मिक शान---दे० ज्ञान । 

क्षायोपशसिक लब्धि--द० लब्धि।२। 

क्षायोपशसिक ससम्यपरवर्दोत---३० सम्यग्दर्दनतए/| ४ । 

क्षांति--सं. स्‍्तो.(१६/१६ क्षान्तिः क्षमा ।क्षमा व द्ान्ति एकार्थ- 
वाची हैं । 

स., सि./६/१९/३३१/५ क्रोधादिनिबृततिः क्षान्तिः ।क्रोधादि दोषोंका 
निराकरण करना क्षान्ति है। ( रा.बा./६/१२/६/४२३/१ ); ( गो. क.। 
जी. प्र/८०१/६८०/१४ ) । 

क्षायिक उपभोग---३० उपभोग | 

क्षायिक चारित्र--६० चारित्र/१। 

क्षायिक दान--दे० दान । 

क्षायिक भाव--दे० क्ष॑/३ | 

क्षायिक भोग--६३० भोग । 

क्षायिक लब्धि--३० तन्धि।१। 

क्षापिक लाभ--दे० लाभ । 

क्षायिक वो धं---६० बोर्य । 

क्षायिक सम्यक्त्व--६० सम्यग्दर्दन । 

क्षायिक सम्परक्षान--द० सम्यरज्ान । 


१८६ 


क्षापिक सम्यग्वृष्टि--दे० सम्यग्दृष्टि/१। 
क्षायिक सम्यग्दंन--३० सम्मग्ददान|! ५| ६ । 
क्षार राशि--रक ग्रह --दे० ग्रह । 
क्षितिशयन--साधुका एक मूलयुण -बै० निद्रा/ १। 
क्षिप्र--द० मतिज्ञान/४। 


१. क्षीण कषाय गुणस्थानका कक्षण 


प॑, सं. [प्रा,(/२५-२६ णिस्सेसत्रीणमोहो फलिहामलभायणुदयसम- 
चित्तो । खीणकसाओ भण्णइ णिग्गंथो बीयराएहिं।२६। जह हृद्ध- 
फलिहभायणखसण्तरित्तं णीर॑ खु णिम्मल॑ मुद्ध' । तह णिम्मलपरिणामो 
खीणकसाओं मुणेयन्बो ।२६।० मोह कर्मके निःशेष क्षीण हो जानेसे 
जिसका चित्त स्फटिकके निर्मल भाजनमें रखे हुए सलिलके समान 
स्वच्छ हो गया है, ऐसे निग्रन्‍्थ साधुको बीतरागियॉने क्षीणकषाय 
संयत कहा है। जिस प्रकार निमली आदिसे स्वच्छ किया हुआ जल 
शुद्धन्स्वबच्छ स्फटिकमणिके भाजनमें नितरा लेनेपर सबेधा निमल 
एवं दुद्ध होता है, उसी प्रकार क्षीणकषाय संयतको भी निमेल, 
स्वच्छ एवं शुद्ध परिणाम वाला जानना चाहिए ।२५-२६। ( ध, १/१, 
१,२१/१२३/१६० ); ( गो. जी./म./६२ ); ( पं,सं.स॑./१/४८ ) । 

रा, वा।६१/२२/४६०.. स्वस्य--*क्षपणाच्च-*-क्षीणकषायः ।« समस्त 
मोहका क्षय करनेबाला क्षीणकषाय होता है । 

घ. ((९११,२०/१५६(८ क्षीणः कषायो सेषां ते क्षीणकषाया!। क्षीणकषा- 
याश्च ते बीतरागाशच क्षीणकषायबीतरागाः। छद्मनि आवरणे तिप्ठ- 
न्तीति छम्नस्थाः। क्षीणकपायवीतरागाश्च ते छद्मस्थाश्च क्षीणकषाय- 
बीतरागछदझमस्थाः। ० जिनकी कषाय क्षीण हो गयी है उन्हें क्षीणकषाय 
कहते हैं। जो क्षीणकषाय होते हुए बीतराग होते हैं उन्हें क्षीण- 
कषाय-वीतराग कहते हैं। जो छम्म अर्थात ज्ञानावरण और दर्शना- 
बरणमें रहते हैं उन्हें छग्नमस्थ कहते हैं। जो क्षीणकषाय बीतराग होते 
हुए छद्मस्थ होते हैं उन्हें श्षीणकषाय-बीतराग-छद्यस्थ कहते हैं । 

द्र. सं/टी०/१३/३६/६ उपदामश्रेणिविलक्षणेन क्षपकश्नेणिमार्गेण निष्क- 
षायशुद्धात्मभावनाबलेन क्षीणकषाया  द्वादशगुणस्थानवर्णिनो 
भवन्ति | »उपशम श्रेणीसे भिन्न क्षपक श्रेणीके मार्गसे कषाय रहित 
दुद्धात्माकी भावनाके बलसे जिनके समस्त कषाय नष्ट हो गये हैं वे 
बारहवें ग्रुणस्थानबर्ती होते हैं। 


३. सम्यक्स्व व चारिन्न दोनोंकी अपेक्षा इसमें क्षाब्रिक 
साथ है 


ध./११,१:२०१६०/४ पद्म्ठ गुणेषु कस्मादस्य प्रादुर्भाव इति 'चेह 
द्रव्यभावद्व विध्यादुभयात्मकममोहनी यस्यनिरन्वयविनाशात्क्षायिक 
गुणनिबन्धनः । ७ प्रश्न-पाँच प्रकारके भावोंमेंसे किस भावसे इस 
गुणस्थानकी उत्पत्ति होती है ! उत्तर--मोहनीयकमके दो भेद हैं-- 
द्रव्यमोहनीय और भावमोहनीय । इस गुणस्थानके पहले दोनों 
प्रकारके मोहनीयकर्मका निरन्‍्बय (सबंथा) नादा हो जाता है 
अतएब इस ग्रुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे है 


३. झुम प्रकृतियों का अनु माग घात नहीं होता 


घ, १२/४,२,७,१४/१८/२ खीणकसाय-सजोगीत्ठ दिठदि-अणुभागघादेस 
संतेत्त वि झृहाणं पयडीणं अशुभागधादों णत्थि त्ति सिद्धे «७ 
क्षीणकषाय और सयोगी गुणस्थानोंमें स्थित्ति घाठ व अनुभाग घात 
होनेपर भी शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका घात बहाँ नहीं होता । 
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४. क्षीणकषाय गुणस्थानमें जीबॉका शरीर निगोद राशि- 
से शून्य हो जाता है 


ष. ख॑ं./१४/४«६/ ३६२/४८७ सब्बुक्षस्सियाए ग्ुणसेडीए मरणेण मदाण 
सत्बचिरेण कालेण णिल्लेविज्जमाणाण तेर्सि चरिमसमए मदावसिट्ठा्ण 
आवलियाए अखंखेज्जदिभागमेत्तो णिगोदाणं ।६३२। 

घ. १४/५,६,६३/:४/१ खोणकसासस्स पढमसमए अण्॑ता बादरणिगोद- 
जीवा मरंति । «* विदिससमए विसेसाहिया जीवा मरंतसि-**एवं 
तदियसमयादिसु विसेसाहिया विसेसाहिया मरंति जाब ख्लीणक- 
सायद्वाएपढमसमयप्पहुडि आवलियपुधत्त गद क्ति। त्तेण पर 
संखेज्जदि भागव्भहिया स॑खेज्जदि भागव्भहिया मरंति जाब 
खीणकसायद्भधार आवलियाए असंखेज्जदि भागो सेसो त्ति। तदो 
उबरिमाणंतरसमए असंख्ेज्गुणा मरंति एवं असंखेजगुणा असंखे- 
जगुणा मरंति जाब ख़ीणकसायचरिमसमओ क्ति! ““एबमुबरिं पि 
जाणिदृण वत्तव्ब॑ जाब ख़ीणक्सायचरिभसमओ 'त्ति। «£. सर्बो- 
रकृष्ट गुणश्रेणि द्वारा मरणसे मरे हुए तथा सबसे दी्घकालके द्वारा 
निर्लेप्प होनेबाले उन जीबॉके अन्तिम समयमें मृत होनेसे बचे 
हुए निगोदोंका प्रमाण आवलिके असंरूयातवें भाग प्रमाण है 
३4३॥ २३२. क्षीणकषाय हुए जीवके प्रथम समयमें अनन्त भबादर 
निगोद जीव मरते हैं। दूसरे समयमें विशेष अधिक जीब मरते 
हैं !...इसो प्रकार तोसरे आदि समयों विशेष अधिक बिदोष 
अधिक जीव मरते हैं। यह क्रम क्षीणकषायके प्रथम समयसे लेकर 
आवलि पृथक्त्व काल तक चाद्यु रहता है। इसके आगे संख्यात 
भाग अधिक संख्यात भाग अधिक जीव मरते हैं। और यह क्रम 
क्षीणकषायके कालमें आबलिका संरब्यातवाँ भाग काल शोष रहने तक 
चाद्यु रहता है। इसके आगेके लगे हुए समयमें असंख्यात गुणे जीव 
मरते हैं। इस प्रकार क्षीण कषायके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे 
जीव मरते हैं इसी प्रकार आगे भी क्षीणकषायके अन्तिम समय 
तक जानकर कथन करना चाहिए ।॥ (घ. १४/१५,$,/६३२/०८२/१० )। 

घ., १४/३,६,६३/६१/१ संपहि ख़ीणकसायपढमसमयप्पहुष्टि ताब बादर- 
णिगोदजीबा उप्पज्ज॑ति जाब तै्सि चेव जहण्णाउबकालो सेसो क्ति। 
तेण पर ण उप्पज्जंति । कुदो । उप्पण्णाण॑ जीवणीयकालाभावादों । 
तेण कारणेण बादरणिगोदजीवा एतो प्पहुडि जाब ख़ीणकसायचरिम- 
समओ ति ताब सुद्धा मरंति चेव । 

घ. १४/५,६१११६/१३८/१ ख़ीणकसायपाओग्गबादरणिगोदवग्गणाण सव्ब- 
कालमवट्‌ठाणाभावादो। भावे वा ण कस्स वि बिव्युई होझ; खीणक- 
सायम्मि बादरणिगोदवग्गणाए संतीए केवलणाणुप्पक्तिविरोहादो । *« 
१. क्षीणकषायके प्रथम समयसे लेकर बादर निगोद जीब तबतक उत्पन्न 
होते हैं जबतक क्षीणकषायके कालमें उनका जघन्य आयुका काल 
शेष रहता है। इसके बाद नहीं उत्पन्न होते; क्योंकि उत्पन्न होनेपर 
उनके जीवित रहनेका काल नहीं रहता, इसलिए आादरगिगोदजीब 
यहाँ से लेकर क्षीणकषायके अल्तिम समय तक केवल मरते ही हैं । २, 
क्षीणकषाय प्रायोग्य बादरनिगोदवर्गणाओँका सर्वदा अवस्थान नहाँ 
पाया जाता। यदि उनका अवस्थान होता है तो किसी भी जीवकी 
मोक्ष नहीं हो सकता है, क्‍योंकि क्षीण कधायमें बादर निगोदबर्गणाके 
रहते हुए केवलज्ञानकी उत्पत्ति होनेमें विरोध है । 


५, हिंसा होते हुए भी भद्दाजती कैसे हो सकते हैं 


घ., १४/५,६,६२/८६/६ किमटठमेदे एस्थ मर॑ति ! ज्काणेण णिगोदजीबु- 
प्पक्तिटिंठदिकारणणिरोहादी। उफाणैण अण॑ ताणंतजोबरासिणिहं ताणं 
कथ्थ णिव्बुई। अप्पमादादो-*न्‍तं करेताणं कथमहिंसालक्खणप॑च- 
महव्बयसंभवो। ण, बहिर॑गहिंसाए आसबत्ताभावादों ।« प्रश्न-ये 
निगोद जीव यहाँ क्‍यों मरणको प्राप्त होते हैं ! उत्तर--क्योंकि ध्यान- 
से निगोदजीबॉकी उत्पत्ति और उनकी स्थितिके कारणका निरोध 
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हो जाता है। प्रश्न--ध्यानके द्वारा अनन्तानस्त जीवराशिका हनन 
करनेवाले जीबॉको निवृ त्ति कैसे मिल सकती है। उत्तर--अप्रमाद 
होनेसे । प्रश्न--हिंसा करनेवाले जीवोंके अहिंसा शक्षण पाँच महाब्रत 
( आदिरूप अप्रमाद ) कैसे हो सकता है। उत्तर--नहीं, क्योंकि 
बहिरंग हिंसासे, आखब नहीं होता । 


अन्य सम्बन्धित विषय 


% क्षपक श्रेणी --दे० श्रेणी/३। 
# इस गुणस्थानमें योगकी सम्भावना व तत्सम्बन्धी शंका-समाधान 
--दे० योग/३ | 
# इस गुणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी जीवसमास, मार्गणास्थानादि 
२० प्ररूपणाएँ -दै० सत्‌। 
# इस गुणस्थान सम्बन्धी सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, 
काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूषणाएँ 
--दे० बह बहू नाम । 
# इस गुणस्थानमें प्रकृतियोंका बन्ध, उदय व सत्त । 
--बे० बहू बहु नाम । 
# सभी भागंणास्थानोंमें आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम 
-दे० मार्गणा । 


क्षीरकदंब--प. पृ./११/शजोक, नारद ब बह्चुका गुरु तथा नारदका 
पिता था। (१६)/दिष्यॉके पढ़ाते समय मुनियोॉंकी भविष्यबाणी 
छुनकर दीक्षा धारण कर ली (२४)/ (म, पु./६७/२४५-३२६ ) । 

क्षीरबर--मध्यलोकका पंचम द्वीप व सागर--दै० लोक/७ 

क्षीरस---एक ग्रह-दै० ग्रह । 

क्षीरत्रावी ऋ्धि--दे० ऋद्धि।८। 

क्षीरोदा--अपर विदेहस्थ एक विभंगा नदी--दे० लोक/७ । 

क्षुद्रभव--एक अस्तर्मुहूर्त में सम्भव क्षुद्रभवॉका प्रमाण--दे० आगु/७। 

क्षुत॒हिसवानू--दे० हिमबात्‌ । 


क्षुधापरोषह-- १. लक्षण 


स. सि./६/६/४२०६ भिक्षोनिबद्याहारगवेषिणस्तदलाभे ईषकलाभे 'च 
अनिवृत्तवेदनस्याकाले अदेशे च॒ भिक्षां प्रति निवृत्तेच्छस्य-*-संतप्तश्ना- 
प्रपतितजलबभिन्दुकतिपयवत्सहसा परिशुष्कपानस्योदीर् क्षद्देदनस्मापि 
सतो सतोभिक्षालाभादलाभमधिकगुण मन्यमानस्य क्षुद्वबाधाप्रत्यचि- 
स्तन छ्लुद्विजयः । ७जो भिक्षु निर्दोष आहारका शोध करता है। जो 
मभिक्षा के नहीं मिलने पर या अल्प मात्रामें मिलनेपर क्षुधाकी बेदना- 
को प्राप्त नहीं होता, अकालमें या अदेशमें जिसे भिक्षा लेनेकी हृच्छा 
नहीं होती ---अत्यन्त गर्म भाण्डमें गिरो हुई जलकी कतिपय भू दोके 
समान जिसका जलपान सूख गया है, और क्षघा वेदनाकी उदीरणा 
होनेपर भी जो भिक्षा लाभकी अपेक्षा उसके अलाभको अधिक ग्रुण- 
कारो मानता है, उसका क्षुधाजन्य बाधाका चिन्तन नहीं करना क्षुधा- 
परोषहजय है। ( रा.वा,/६६/२/६०८ ); ( चा. सा.(१०८/६ ) 


२. झ्ुधा और पिपासामें अन्तर 


रा. वा.(६/६/४/६०८/३१ क्षुत्पिपासयो; पृथंग्नचनमनर्थकम्‌ । कुतः । 
ऐकार्थ्या दिति; तन्न; कि कारणसू। सामथ्यभेदाद | अन्यदि क्षध! 
सामर्थ्यमन्यत्पिपासायाः । अभ्यवहारसामान्याद्‌ एकार्थ मिति; तदपि 
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न युक्तम; कुतः। अधिकरणमे रात । अस्यद्धि क्षुधः प्रतीकाराधिकरणस्‌, 
अन्यत पिपासायाः ।*प्रश्न--क्षुता परीषह और पिपासा परीषहको 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहना व्यर्थ है, क्योकि दोनोंका एक हो अर्थ है। 
उतर-ऐसा नहीं है। क्‍योंकि भूख और प्यासको सामध्य जुदी-जुदी 
है। प्रश्न--अम्यवहार सामान्‍य होनेसे दोनों एक ही हैं। उत्तर- 
ऐसा कहना भी ठोक नहाँ है, क्‍योंकि दोनोंमें अधिकरण भेद है अर्थात्‌ 
दोनोंकी शान्तिके साधन पृथक्‌ पृथक्‌ हैं। 


फुल्लकर--श्रुज्लक 'दाग्दका अर्थ छोटा है। छोटे साधुको श्लुश्लक 
कहते हैं | अथवा श्रावककी ११ भूमिकाओमें सर्बोत्कृष्ट भ्नूमिकाका नाम 
छक्‍्लक है। उसके भो दो भेद हैं--एक क्षुग्लक और दूसरा ऐल्लक। 
दोनों ही साधुवद्‌ भिक्षावृत्तिसे भोजन करते हैं, पर क्षुग्लकके पास 
एक कौपीन व एक चादर होती है, और ऐलकके पास केवल एक 
कोपीन । श्षुए्लक बर्तनोंमें भोजन कर लेता है पर ऐलक साधुबत्‌ 
पाणिपात्रमें ही करता है। क्षुल्लक केशलौंच भी कर लेता है और 
केंचोसे भो बाल कटवा लेता है पर ऐलक केद्ा लॉच ही करता है । 
साधु व ऐलकमें लंगोटीमात्नका अन्तर है। 





बज 


झ्षुकुछक निर्देश 


छुल्लक शब्दका अथे छोटा । 

उ्टिष्ट त्याग प्रतिमाका लक्षण । +दे० उद्ठिष्ट 
उत्कृष्ट श्रावकके दो मेदोंका निर्देश | --दे० श्रावक/१। 
छुद्रको क्षुज्ूके दीक्षा सम्बन्धी ।-दै० वर्ण व्यवस्था/४। 
क्षुल्ककका स्वरूप । 

क्षुल्ककको श्वेत वस्त्र रखना चाहिए, रंगीन नहीं । 
क्ुल्ककको शिखा व यशोपवीत रखनेका निर्देश । 
क्षुल्लकको मयूरपिच्छाका निषेष । 

क्ुल्कक घरमें भी रह सकता है । 

क्षुल्कक गृहत्यागी ही होता है । 

पाणिपात्रमें वा पात्रमें भी भोजन करता है ! 
क्षुल्लककी केश उतारनेकी विधि । 

क्षुल्कककी एकसुक्ति व पर्वोपवासका नियम । 

११ | छ्ुल्कक-भ्रावकके मेद । 

१२ | एकग्रहभोजी क्षुल्लकका स्वरूप । 

१३ | अनेकग्ृहभोजी क्षुल्लकका स्वरूप । 

१४ | अनेकगृहभोजीको आह्ारदानका निर्देश 

१५ | क्षुल्लकको पात्र प्रक्षालनादि म्ियाके करनेका विधान | 
१६ | छ्ुल्ककको भगवानकी पूजा करनेका निर्देश । 

१७ | साधनादि क्षुल्लकोंका निर्देश व स्वरूप । 

१८ | क्षुल्लकके दो भेदोंका इतिहास व समन्वय । 
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२ | ऐलक निर्देश 
१ | ऐलक का स्वरूप | --दे० ऐलक । 
क्षुल्लक व ऐलक रूप दो मेदोंका श्तिहात व समन्वय । 


१८८ 


क्षुल्लंक 


३. झुल्छक शब्दका अथे छोटा 

अमरकोष/३४२/१६ विवर्ण : पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथगूजनः । निहोनो- 
इपसदो ज्ञल्मः क्रुक्रकश्चेतरश्च सः। “बिवर्ण:, पामर, नीच, प्राकृत 
और बज निहीन, अपसद, जाक्ष्म और क्षुक्कक ये एकार्थवाची 
शब्द हैं। 

स्व, रततो.|५ स॒विश्वचक्षुत्र घभोडचितः: सता, समग्रविद्यात्मवपु- 
निरंजनः। पुनातु चेतो मम नाभिननन्‍्दनो, जिनोउजितक्षुक्क-बादि 
शासनः ।४। जो सम्पूर्ण कर्म शन्रुऑंको जोतकर 'जिन' हुए, 
जिनका शासन क्षुक्ककबादियोंके द्वारा अजेय और जो सर्वदर्शी है, 
सर्व बिद्यात्म द्रीर हैं, जो सत्पुरुषोंसे पृजित हैं, जो निरंजन पदको 
प्राप्त हैं। वे नाभिनन्‍्दन भ्री ऋषभदेव मेरे अन्तःकरणको पवित्र करें । 
* उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाका छक्षण _ दे० उद्दिष्ट 
# डस्कृष्ट आवकके दो भेदोंका निर्देश _६० श्रावक/१। 


* शुदकी झुछक दीक्षा सम्बन्धों ३० वर्ण व्यवस्था/४ 


२. छुलछकका स्घरूप 


सा. ध./७/३८" कौपीनसंरू्यान( घरः ) ७ पहला 
लंगोटो और कोपीनका धारक होता है। 

ला. सं./७/६३ क्षुक्रक: कोमलाचारः--। एकबस्त्र॑ सकोपी न॑-- ५ «-क्षुक्कक 
श्रावक ऐलककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है-*'एक वस्त्र, 
तथा एक कोपीन धारण करता है। ( भाजार्थ --एक वस्त्र रखनेका 
अभिप्राय खण्ड बस्त्रसे है। दुपट्रोके समान एक वस्त्र धारण 
करता है। 


( श्रावक ) क्षुक्लनक 


३. झुछकको इबेत वस्त्र रखना चाहिए, रंगीन नहीं 


प्‌. पु./१००/३६ अंशुकेनोपबीतेन सितैन प्रचलास्मना | मृणालकाण्डजालेन 
नागेन्द्र इब मन्थरः ।३६। “(बह क्षुक्कक ) धारण किये हुए सफेद 
चश्मल बस्त्रसे ऐसा जान पड़ता था मानों मृणालोंके समूहसे वेश्टित 
मन्द-मन्द चलनेबाला गजराज ही हो । 

सा. ध./७३३५--० सितकौपीनसंब्यान:**३८। पहला क्षुक्कक केबल 
सफेद लंगोटो व ओढ़नी रखता है। ( जसहर चरित्र (पुष्पदन्तकृता)/ 
८५ ) (घमसंग्रहशा./८/६१ ) 


४. छुछकको शिखा व यज्ञोपवीत रखनेका निर्देश 


ला. सं.|3६३ क्ुक्कः कोमलाचारः शिखासूत्राद्भितो भवेत्‌ | «यह 
छुक्षक श्रावक चोटी और गज्लोपवीतको धारण करता है ।६३। | दक्षवीं 
प्रतिमा्में यदि श्ज्लोपपीत व चोटीको रखा है तो क्षुल्लकक अवस्थामें 
भी नियमसे रखनी होंगी । अन्यथा इच्छानुसार कर लेता है। ऐसा 
अभिप्राय है। ( ला.सं./७/६३ का भावार्थ ) ] 


५. झुछकके छिए मयूरपिच्छका निषेध 


सा. ध.।७३६ स्थानादिषु प्रतिलिखेद, मृदूषकरणन सः ३६। “बह प्रथम 
उत्कृष्ट श्रावक प्राणियोंको बाधा नहीं पहुँचानेवाले कोमल वस्त्रादिक 
उपकरणतसे स्थानादिकमें शुद्धि करे ।३8) 


बस्त्रकी पीछी रखता है। [ बस्त्रका छोटा टुकड़ा रखता है उसीसे 
पीछीका सब काम लेता है। पीछोका नियम ऐलक अबस्थासे है इस- 
जिए क्षुल्लकको बस्त्रकी ही पोछी रखनेको कहा है। ( ला, स॑./७६३ 
का भावार्थ )] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


झुल्लक 


६. झलक घरमें मो रह सकता है 

म. पु.(१०/९६८ नृषपस्तु सुविधिः पृत्रस्नेहाह गा्हस्थ्यमत्यजन्‌ ॥ उत्कृष्टो- 
पासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ १४८। “राजा सुविधि ( ऋषभ भग- 
बाबूका पूर्वका पाँचवाँ भाव ) केदाब पृत्रके स्नेहसे गृहस्थ अवस्थाका 
परिस्याग नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमें स्थित 
रहकर कठिन तप तपता था ।१६८। (सा. घ.७/२६ का विद्ेषार्थ ) 


७. क्षुकक ग्ृहत्यागी ही होता है 


र. क, श्रा,/१४७ गृहतो मुनिवनसित्वा गुरूपकण्ठे बतानि परियृहय । 
भैध्यादशनस्तपस्यन्नुस्कृष्टर्चेलखण्डघर: । १४७५५ «जो घरसे निकलकर 
मुनिवनको प्राप्त होकर ग्रुरुसे ब्रत धारण कर तप तपता हुआ भिक्षा- 
चारी होता है और वह खण्डवस्त्रका धारक उत्कृष्ट आबक होता है। 

सा. ध./३/४७ बसेन्मुनिवने नित्य, शुश्षेत गुरुश्चरेत। तपो द्विधापि 
दराधा, बैयावृत्यं विद्ेषतः | *क्षुक्कक सदा मुनियोंके साथ उनके 
निबास भ्रूत बनमें निवास करे | तथा गुरुओंको सेवे, अन्तर ग्ब बहि- 
रंग दोनों प्रकार तपको आचरे । तथा स्नासकर द॥ प्रकार ब याबृत्य- 
को आचरण करे ।४७। 


८. पाणिवाश्रमें या पात्रमें मी मोजन कर सकता है 


सू. पा,/मू /२१ **। भिक्‍ख॑ भमेह पत्ते समिदीभासेण मोणेण ।३।-उत्कृष्ट 
श्रावक भ्रम करि भोजन करे है, भहुरि पत्ते कहिये पात्रमैं भोजन करे 
तथा हाथमैं करे बहुरि समितिरूप प्रवर्तता भाषा समितिरूप बोले 
अथवा मौनकरि प्रबर्ते । ( ब.सु.आ.|३०३ ); ( सा. घ,/७/४० ) 

ला, स॑./७/६४ भिक्षापात्रं च गृह णीयात्काँस्‍्य यद्वाप्ययोमय्स | एपणा- 
दोषनिमुक्त भिक्षाभोजनमेकशः ।६४। ववयह क्षुल्कक श्रावक भिक्षाके 
लिए काँसेका अथवा लोहेका पात्र रखता है तथा शास्त्रोंसें जो भोजन- 
के दोष बताये हैं, उन सबसे रहित एक बार भिक्षा भोजन करता है । 


९, क्षुल्ककको केश डतारनेकी विधि 


म. पु.[१००|३४ प्रद्मान्तवदनों धीरो छुश्वरझितमस्तक: ।"*'३४। चन्‍लब, 
कुशका विद्या गुरु सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक, प्रशान्त मुख था, धीर-वीर 
था, केशलुंच करनेसे उसका मस्तक सुशोभित था । 

व, मं. श्रा३०२ धम्मिल्लाणं चयणं करेह कत्तरि छूरेण वा पढ़मो | ठाणा- 
इस पडिलेहह उबयरणेण पयडप्पा ३०१ “प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
( जिसे क्षुल्लक कहते हैं ) घम्मिल्लोंका चमन अथवि, हजामत केंचो- 
से अथवा उस्तरेसे कराता है ।*--३०२। ( सा. ध./७/३८ ); (ला. स॑./ 
४६६) 


०, क्ुकरूको एकभुक्ति व पर्वोपवासका नियम 


नम्नू. भ्रा,/३०३ भूंजेह पाणिपत्तम्मि भायणे वा सह समुबइट्ठो । उबवास॑ 
पृण णियमा चड व्विहं कुणइ पव्वेस ।३०३। श्षुण्लक एक बार बैठकर 
भोजन करता है किन्तु पर्वोर्में नियमसे उपवास करता है। 


११, छ्ुल्लक शआरवकके भेद 


सा. ध.।७/४०-४६ भावार्थ, क्षुल्लक भी दो प्रकारका है, एक तो एकयृह- 
भोजी और दूसरा अनेकगृह भोजी । ( ला.सं./५६६ ) 


१२, एकग्रृहसोजोी क्लुल्ककका स्वरूप 


बसु. श्रा./३०६-३१० जह एवं ण रअज्जो काउंरिसगिहम्मि चरियाए। 
पव्िसति एतभिक्ख पबित्तिणियमर्ण ता कुज्जा ।३०६। गंतूण गुरु- 
समीत्र पदञ्मचक्खार्णं चउन्बिहँ बिहिणा। गहिऊण तओ सब्ब आलो- 
चेज्जा पयत्तेण ३१० नन्यदि किसीको अनेक गृहगोचरी न रुचे, 


१८९ 


क्षुल्कक 


तो वह मुनियोंकी गोचरो जानेके पश्चात्‌ चयकि क्षिए प्रवेश करे, 
अर्थात्‌ एक भिक्षाके नियमबाला उत्कृष्ट श्रावक चर्याके लिए किसी 
श्रावक जनके घर जाबे और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उसे 
प्रवृत्तनियमन करना चाहिए ।३०६। पश्चाद गुरुके समीप जाकर 
विधिपूर्वक चतुजिध प्रत्याख्यान ग्रहणकर पुनः प्रयत्नके साथ सर्य 
दोषोंको आलोचना करे ।३१०। (सा. घ.७४४६ ) और भी दे० 
शीर्षक नं० ७। 

१३. अनेकगृदमोजी झ्षुहलूकका स्वरूप 


बच. श्रा,/३०४-३०८ पक्खालिऊण पत्तं पविसह चरियाय पंगणे दठिश्वा। 
भणिऊण धम्मलाई जायह भिकक्‍रं॑ सय॑ चेव ।१०४। सिर लाहालाहे 
अदीणवयणो णियज्तिऊण तओ | अण्णमि गिहे बच्चह दरिसइ मोणेण 
कायं वा ।३०४॥ जह अद्भवहे कोह वि भणह पत्थेइ भोयर्ण कुणह | 
भोत्तूण णियमभिबसं तस्सएण भुंजए सेसं ।3०६। अहं ण भणइ तो 
भिक्‍्ख॑ भमेज्ज णियपोह्रपूरणपमाण । पच्छा एमम्मि गिहे जाएज्ज 
पास्ुगं सलिल॑ ।३०७। ज॑ कि पि पडिय भिक्‍सख॑ भुंजिज्जो सोहिऊण 
जत्तेण | पकखालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ।३०८।०( अनेक 
गृहभोजी उत्कृष्टआवक ) पात्रको प्रक्षालन करके च्याके लिए श्रावक- 
के घरमें प्रवेश करता है, और ऑआँगनमें ठहरकर 'घर्म लाभ' कहकर 
( अथवा अपना शरीर दिखाकर ) स्वयं भिक्षा माँगता है।३०४। 
भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात्‌ भिक्षान मिलनेपर, अदीन मुख हो 
बहाँसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमें जाता है और मौनसे अपने दारीर- 
को दिखलाता है ।३०४/॥ यदि अर्ध-पथमें--मदि मार्गके बीचमें ही 
कोई श्राबक मिले और प्रार्थना करे कि भोजन कर लौजिए तो पूर्व 
बरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको ख़ाकर, शेष अर्थात्‌ जितना पेट खाली रहे, 
तत्प्रमाण उस श्रावकके अन्नको खाये ।३०६। यदि कोई भोजनके 
लिए न कहे, तो अपने पेटको पूरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने 
तक परिभ्रमण करे, अर्थात्‌ अन्य-ग्रश्प्र श्रवकोंके घर जावे । आवश्यक 
भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात किस्'एक घरमें जाकर प्राप्कुक जल माँगे 
।३०७ जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त हुई हो, उसे झोधकर भोजन करे और 
अध्नके साथ अपने पात्रको प्रक्षालन कर गुरुके पास जाबे ।३०८। ( प, 
पृ.१००/३३-४१ ); (सा, ध./७४०-४३ ); ( ज्ञ, सं० ७ ) । 


१४. अनेकग्रहमोजीको आहारदानका निर्देश 


ला,स ./६७-६८ तत्राष्यन्यतमगेहे रृष्ट्वा प्राप्ुकमम्बुकम्‌ | क्षण चातिथि- 
भागाय संप्रक्ष्याध्य॑ च भोजयेत्‌ ।६५। देवात्पातन्न समासादय दद्चाद्वान॑ 
गृहस्थवत्‌ । तच्छेष॑यत्स्वयं भुडुक्ते नोचेत्कुयदिपो घितम्‌ (६८। “बह 
क्षुग्तक उन पाँच घरॉमेंसे ही किसी एक घरमें प्राय्ुक जल हृष्टि- 
गोचर हो जाता है, उसी घरमें भोजनके लिए ठहर जाता है तथा 
थोड़ी देर तक वह किसी भी मुनिराजको आहारदान देनेके लिए 
प्रतीक्षा करता है, यदि आहार दान देनेका किसी मुनिराजका 
समागम नहीं मिला तो फिर बह भोजन कर लेता है ।६७। यदि दैव- 
योगसे आहार दान वेनेके लिए किसी मुनिराजका समागम मिल - 
जामे अथवा अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाये, तो वह क्षुव्लक 
श्रावक गृहस्थके समान अपना लाया हुआ भोजन उन मुनिराजको 
दे देता है। १श्चात्‌ जो कुछ भच रहता है उसको स्वयं भोजन कर 
लेता है, यदि कुछ न बच्चे तो उस दिन नियमसे उपबास करता है ।६८। 


१५, क्षुल्ककको पात्रप्रक्षालनादि क्रियाके करनेका विधान 


सा,घ./७/४४ आकाइडक्षतृसंयम॑ भिक्षा-पात्रप्रक्नालनादिधु । स्वय॑ यतेत 
चादर्प:, परथास॑यमों महान ।४४ «बह प्लुग्लक संयमकी इच्छा 
करता हुआ, अपने भोजनके पात्रको धोने आदिके कार्यमें अपने तप 
और बिद्या आदिका गर्ब नहीं करता हुआ स्थय॑ ही यत्नाचारपुर्वक 
प्रवृत्ति करे नहीं तो बड़ा भारी असंयम होता है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


झुल्डकक भव ग्रहण 


१६. झुझ्छककों भगवानकी पूजा करनेका विर्देश 
ला,सं-/७(६६ किच गन्धा दिद्ग्याणामु पलग्धी सधमिभिः । अह द्विम्बादि- 
साधूनां पूजा कार्या मुदात्मना ६६ «यदि उस क्षुक्लक श्रावकको 
किसी साधर्मो पुरुषसे जल, चन्दन, अक्षतादि पूजा करनेकी सामग्री 
मिल जाये तो उसे प्रसन्‍नचित्त होकर भगबात्‌ अहंन्‍्तवेबका पूजन 
करना चाहिए। अथवा सिद्ध परमैष्ठी वा साधुकी प्रूजा कर लेनी 
चाहिए ।६६। 


१७. साधकादि श्लुबुछकोंका निर्देश व स्वरूप 
ला,सं ./७/७०-७३ किंच मात्र साधकाः केचित्केचित गृढाह्याः पुनः। 
बाणप्रस्थारून्यका: केचिस्सवें तद्ेघघारिणः: ।७०। क्षुण्लकीवस्किया 
तैषां नास्युग्रं नातोब मृदुः । मध्यावर्तिनतं तद्गत्पञ्मगुब ट्मसाक्षिकस्‌ 
७१ अस्ति कश्चिद्विशेषोपत्र साधकादिषु कारणात्‌ । अगृहीतबताः 
कु्यू ब ताम्यासं बतादयाः ।७२॥ समम्यस्तव॒ताः केचिह बत॑ गृहन्ति 
साहसात्‌। न गृइन्ति धत॑ केचितृ गृहे गच्छन्ति कात्तराः ७३१ 
“ क्षुल्तक श्रावकॉके भी कितने ही भेद हैं। कोई साधक क्षुल्लक 
हैं, कोई गरूढ क्षुल्लक होते हैं और कोई बाणप्रस्थ श्षुल्लक होते 
हैं। ये तीनों ही प्रकारके श्षुक्लक क्षुक्ककके समान बेष धारण करते हैं 
७० ये तीनों ही झ्ुल्लकी क्रियाओंका पालन करते हैं । ये तीनों ही 
न तो अत्यन्त कठिन बतोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल, 
किन्तु मध्यम स्थितिके बतोंका पालन करते हैं तथा पश्च परमेष्ठीकी 
साक्षीपूर्षक वतोंको ग्रहण करते हैं ।७१॥ इन तीनों प्रकारके श्षुल्कॉमें 
परस्पर विश्येष भेद नहीं है। इनमेंसे जिन्होंने श्षुक्ृकके बत नहीं लिये 
हैं किन्तु अत धारण करना चाहते हैं, वे उन ब्रतोंका अम्यास करते 
हैं ।७२। तथा जिन्होंने व्रतोंको पालन करनेका पूर्ण अभ्यास कर 
लिया है वे साहसपूर्वक उन बतोंको ग्रहण कर लेते हैं। तथा कोई 
कातर और असाहसी ऐसे भी होते हैं जो बरतोंको ग्रहण नहीं करते 
किन्तु घर चले जाते हैं शा. ५ 


१८. झुछकके दो भेदोंका हृतिहास व समन्वय 
बहु,भ्रा./प्र.|पृ. ६२ जिनसेनाचार्मके पूर्वतक झूद्रको दीक्षा देने या न देने 
का कोई प्रश्न न था। जिनसेनाचार्यके समक्ष जब यह प्रश्न आया तो 
उन्होंने अदीक्षा्ह और दीक्षा कुलोत्पन्नोंका बिभाग किया ।«*- 
क्षुक्कको जो पात्र रखने और अनेक घरोंसे भिक्षा लाकर खानेका 
विधान किया गया है वह भी सम्भवतः उनके झुद्र होनेके कारण ही 
किया गया प्रतीत होता है। 


#* ऐलकका स्वरूप-- दे० ऐेलक । 


१९, छुछऊक व ऐलक रूप दो भेदोंका इतिहास व समन्वय 
बहु./भरा.।प्र./६३ उक्त रूप वाले क्षुकक॒कोंको किस श्रावक प्रतिमार्में स्थान 
दिया जाये, यह प्रश्न सर्वप्रथम बस्चुनन्दिके सामने आया प्रतीत होता 
है, क्योंकि उन्होंने ही सब प्रथम ग्यारहबों प्रतिमाके भेद किये हैं । 
इनसे पूर्ववर्ती किसी भी आचार्यने इस प्रतिमाके दो भेद नहों 
किये ।--१४वोँ १४वीं दाताब्दी तक ( वे ) प्रथमोत्कृष्ट और द्वितीयो- 
स्कृष्ट रूपसे चलते रहे । १६वीं शताब्दीमें प॑० राजमल्लजोने अपनी 
लाटी संहितामें सर्व प्रथम उनके लिए क्रमशः क्षुककक और ऐलक शब्द- 
का प्रयोग किया । 


क्षुल्लक भव ग्रहूण--दे० भव । 

क्षेत्र-मध्य लोकस्थ एक-एक द्वीपमें भरतादि अनेक क्षेत्र हैं। जो 
वर्षधर पर्व तोंके कारण एक-दूसरेसे विभक्त हैं--दे० लोक/७। 
क्षेत्र--क्षेत्र नाम स्थानका है । किस गुणस्थान तथा मार्गणा स्थानादि 


वाले जीव इस लोकमें कहाँ तथा कितने भागमें पामे जाते हैं, इस 
बातका ही इस अधिकारनमें निर्देश किया गया है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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श्र 


भेद थ छक्षण 

क्षेत्र सामान्यका लक्षण । 

क्षेत्रनुगमका रुक्षण । 

क्षेत्र जीवकफे अर्थमें । 

क्षेत्रके मेद ( सामान्य विशेष ) ! 

लोककी अपेक्षा क्षेत्रके भेद । 

क्षेत्रके भेद स्वस्थानादि । 

निक्षेपोंकी अपेक्षा क्षेत्रके मेद । 

स्वपर क्षेत्रके लक्षण । 

सामान्य विशेष क्षेत्रके लक्षण । 

क्षेत्र लोक व नोश्षेत्रके लक्षण । 

स्वस्थानादि क्षेत्रपदोंके लक्षण । 

समुद्धातोमें क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी-दे० वह वह नाम । 
निष्कुट क्षेत्रका लक्षण । 
निक्षेपोंरुप क्षेत्रके लक्षण 
नोआगम क्षेत्रके लक्षण । 


--दे० निश्षिप । 


क्षेत्र सामान्य निर्देश 


क्षेत्र व अधिकरणमें अन्तर. । 
क्षेत्र 4 स्पशेनमें अन्तर । 
वीतरागियों व सरागियोंके स्वक्षेत्रमें अन्तर । 


क्षेत्र प्रर्वणा विषयक कुछ नियम 


गुणस्थानोंमें सम्भव पर्दोकी अपेक्षा । 
गतिमार्गणामें सम्भव पर्दोकी अपेक्षा । 
नरक, तियंच, मनुष्य, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, 
वैमानिक व लौकान्तिक देवोंका छोकमें अवस्थान । 
--दे० बह वह नाम । 
जलचर जीवोंका छोकमें अवस्थान ।-दे० तियच/३। 
भोग व करमभूमिमें जीवोंका अवस्थान -वै० भूमि/१॥ 
मुक्त जीवोंका लोकमें अवस्थान. -+“दे० मोक्ष/९ । 
इन्द्रियादि मार्गणाओंमें सम्भव परदोंकी अपेक्षा-- 
१ इन्द्रियमार्गणा; २ कार्थमार्गगा; ३ योग मार्गणा; 
४ वेद मागणा; ५ ज्ञानमारगंणा; ६ संयम मार्गणा; 
७ सम्यकत्व भार्गणा; ८ आहारक मागंणा । 
एकेन्द्रिय जीवोंका छोकमें अवस्थान --दे० स्थावर । 
विकलेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय जीवॉका लोकमें अवस्थान । 
-+दे० तिर्य॑च्न/३। 
तेज व अपूकायिक जीवोंका लोकमें अवस्थान । 
--बदै० काय/२/५ 
श्र, स्थावर, सृक्ष्म, बादर, जीवोंका छोकमें अवस्थान 
-दे० घह बह नाम । 


मारणान्तिक समुद्घातके क्षेत्र सम्बन्धी दृष्टिमेद । 
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क्षेत्र 
| | क्षेत्र प्रस्षणाएं 
[१ सारणीमें प्रयुक्त संकेत परिचय । 
[२ जीबोंके क्षेत्रक्री ओष प्ररूपणा | 
| ३ | जीवेके क्षेत्रको आदेषा प्ररूपणा । 
४ | अन्य प्ररूपणाएँ 
१, अश्करमके चतुः:बन्धकी अपेक्षा ओष आदेश 
प्ररूपणा । 
२, अष्टकर्म सत्तके स्वामी जीवोॉंकी अपेक्षा ओोष 
आदेश प्ररूषणा । 
३. मोहनीयके सत्तके स्वामी जीवोंकी अपेक्षा ओण 
आदिश प्ररूपणा । 
। ४. पाँचों शरीरों के योग्य स्कन्धोंकी संघातन परिशातन 
| कतिके स्वामो जीवोंकी अपेक्षा ओव आदेश अरूपणा । 
! ५, पाँच शरीरोंमें २१,४ आदि भंगोंके स्वामी जीवों- 
की अपेक्षा ओव आदेश अरूपणा । 
| ६. २३ प्रकारकी वर्गंणाओंकी जधन्य, उत्टृष्ट क्षेत्र 
| प्ररूषणा । 
७. प्रयोग समवदान, अधः, तप, हैयांपथ व कृतिकरम 
इन पट्‌ कर्मोके स्वामी जीवोंकी अपेक्षा ओष आदेश 
| प्ररूपणा । 
# | उत्कृष्ट आयुवाले तियेन्चोंके योग्य क्षेत्र 
“-दे० आयु/६/१। 
१. भेद व लक्षण 


१, क्षेत्र सामान्यका लक्षण 


स. सि.(१/८/२६/७ "क्षेत्र निवासों वर्तमानकालबिषयः ।""' 

स. सि./१/२४/१३२/४ क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्ते । वन्वर्तमान काल 
विषयक निवासको क्षेत्र कहते हैं। ( गो. जी./जी.प्र/१४३/६३६/१० ) 
जितने स्थानमें स्थित भावोंको जानता है बह ( उस उस झ्ानका ) 
नाम क्षेत्र है। ( रा. बा.(१(२४ "१४८६ ) । 

क, पा.(२(२,२२/३११, /९/७ खेत्तं खलु आगास॑ तवब्विवरीयं च हवदि 
णोखेत्त/१ ।> क्षेत्र नियमसे आकाश है और आकादासे विपरीत 
नोक्षेत्र है। 

प. १३/५,३,८/६/३ क्षियन्ति निवसन्ति यस्मिन्पुद्गगलादयस्तव क्षेत्न- 
माकाशम्‌ ।<क्षि धातुका अर्थ *निवास करना' है। इसलिए क्षेत्र 
शब्दका यह अर्थ है कि जिसमें पुद्गलादि द्रव्य निवास करते हैं उसे 
क्षेत्र अर्धात्‌ आकाह कहते हैं। ( म. पु./४/१४ ) 


३. छषेत्रानुगमका लक्षण 


 घ. १(१,१,७/१०२/१६८ अत्थित्त पुण संत अत्थित्तलस्स यक्षदैव 

२ परिमाणं | पच्चुप्पण्ण सेत्तं अदीद-पदुष्पण्णाणं फसर्ण ।१०२। 

। घ, 8/१,१,७/१५६/१ णिय-संखा-गुणिदोगाहणखेश॑ खेत्त उच्चदे दि। 
«१, बर्तमान क्षेत्रका प्ररूपण करनेबाली क्षेत्र प्ररूपणा है। अतीत 
स्पद और वर्त मान स्प॒का कथन करनेवाली स्पशेन प्ररूपणा है। 
२. यु अपनो संख्यासे गुणित अवगाहनारूप क्षेत्रकों हो क्षेत्रानुगम 
कहते हैं । 


१९१ १. भेद व छक्षण 


३, क्षेत्र जीवके अथर्मे 


म, पृ./२४/१०६ क्षेत्रस्वरूपमस्य स्याक्तज्ञानात्‌ स तथोच्यते ॥१०५॥ 
“इसके ( जीबके ) स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं और मह उसे जानता 
है इसलिए क्षेत्रज्ञ भी कहलाता है। 


क्षेद्रके भेद ( सामान्य विशेष ) 


प॑, घ./६/२७० क्षेत्र द्विधावधानाव सामान्यमथ च विशेषमात्र॑ स्यात्‌ । 
तत्र प्रदेशमात्र प्रथम॑ प्रथमेतर तद शमयम्‌ ।२७०।०बिवक्षा बदसे 
क्षेत्र सामान्य और निशेष रूप हस प्रकारका है! 


७, छोककी अपेक्षा क्षेत्रके भेद 


घ, ४|१,३,१/९/६ दव्बटिठ्यणयं व पडुंच्च एगविधं । अथवा पओजण- 
मभिसमिश्व दुविहं लोगागासमलोगागासं चेदि ।“-*अथबा वेसभेएण 
तिबिहो, मंदरचूलियादो उबरिमुडढलोगो, मंदरमूलादो हेट्ठा 
अधोलोगो, मंदरपरिच्छिण्णो मज्मलोगो क्ति ।७द्रव्याथिक नयकी 
अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकारका है । अथवा प्रयोजनके आश्रयसे (पर्यायाथिक 
नयसे ) क्षेत्र दो प्रकारका है--लोकाकाश ब अलोकाकादा ।“*-अथंवा 
देशके भेदसे क्षेत्र तीन प्रकारका है >मन्दराचल (सुमेरुपबंत ) की 
चूलिकासे ऊपरका क्षेत्र ऊर्ध्यलोक है, मन्दराचलके मूलसे नीचेका 
क्षेत्र अधोलोक है, मन्दराचलसे परिच्छिन्न अर्थाद तत्मरमाण मध्य- 
लोक है । 


६. क्षेत्रके भेद--स्वस्थानादि 


घ, ४/१,३,९/२६/१ सव्बजीवाणमवत्था तिविहा भवदि, सत्थाणसमुस्धा- 
दुबवादभेदेण । तत्थ सत्थाणं दुविह , सत्थाणसत्थाण विहारबदिसित्थाणं 
चेदि। समुग्घादों सत्तबिधो, वेदणसप्ुग्धघादों कसायसमुग्धादो 
वेउव्वियसमुग्घादो मारणांतियसमुग्धादोी तेजासरी रसमुग्घादो 
आहारसमुग्घादों केवलिसमुग्धादों चेदि।*स्वस्थान, समुद्घात 
और उपपादके भेदसे सर्व जीवॉकी अबस्था तोन प्रकारकी है। 
उनमेंसे स्वस्थान दो प्रकारका है--स्वस्थानस्वस्थान, बिहारवरस्व- 
स्थान। समुद्घात सात प्रकारका है--वेदना समुद्घात, कषाय समु- 
समुद्रघात, बै क्रियक समुह्रघात, मारणान्तिक समुद्रघात, तैजस दारोर 
समुद्घात, आहारक द्ारीर समुद्घात और केबली समुह्घात । ( गो. 








जी,/जी.प्./(४३/६३६/१२ ) । 
७. निक्षेपोंकी अपेक्षा क्षेत्रके भेद 
घ. ४/१,३,१(प. ३-७ । 
५,३६१ हपिूजन्््“पफहपय 
बा समापन द्र्व्य भाव 
पृ,६/२१ | पृ,७१३ | 
| 5 
सद्भाव असद्भाव आगम नोआगम आगईे नोआगन 
पिन 
झायक आप भावि तब गातिरिलत 
। की | | | 
भावि बतमान अतीति कर्म नोकर्म 
नकदी | _ [.७३॥।| 
| का | 
ब्युत च्याबित व्यक्त औपचारिक पारमार्धिक 
<, स्वपर छेश्र के ऊक्षण 


प, का,त.प्र.|४३ द्मोरष्यभिन्नप्रदेशत्वेनै कक्षेत्रत्वात्‌ । « परमार्थ से गुण 
और गुणी दोनोंका एक क्षेत्र होनेके कारण दोनों अभिन्नप्रदेशी हैं। 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोझ 


झ्ेत् 


अर्थात्‌ द्रव्यका क्षेत्र उसके अपने प्रदेश हैं, और उन्हों प्रदेशोंमें हो 
गुण भी रहते हैं। 

प्र, सा,/ता,बृ.(११//१६१/१३ लोककाइप्रमिताः छुद्धासंर्येयप्रदेशाः 
क्षेत्र भण्यते ।»लोकाकाद् प्रमाण जोबके शुद्ध असंख्यात प्रदेश 
उसका क्षेत्र कहलाता है। ( अर्थापत्तिसे अन्य द्वव्योंके प्रदेश उसके 
परक्षेत्र हैं। 

प॑, घ.|पू.(१४८,४४६ अपि यश्चैको देशो यावदभिव्याप्य वतते क्षेत्रम्‌ । 
तत्तस्क्षेत्र नान्यज्ञवति तदन्यश्ष क्षेत्रव्यत्तिरेक: ।१४८। क्षेत्र इति वा 
सदभिष्ठानं च भूनिवासक्ष | तदपि स्वयं सदेव स्यादपि यावद्न 
सत्प्रदेदास्थम्‌ ।४४६।०जो एक देदा जितने क्षेत्रको रोक करके रहता 

* है बह उस देशका--द्वव्यका क्षेत्र है, और अन्य क्षेत्र उसका क्षेत्र 
नहीं हो सकता । किन्तु दूसरा दूसरा हो रहता है, पहला नहीं । यह 
क्षेत्र व्यतिरेक है ।१४५। प्रदेश यह अथवा सत्‌का आधार और सत॒की 
भूमि तथा सत॒का निवास क्षेत्र है और वह सेत्र भी स्वयं सत्‌ रूप हो 
हे किन्तु प्रदेशोंमें रहनेवाला जितना सद्‌ है उतना वह क्षेत्र नहीं 

४४६ | 

रा, पी देह प्रमाण संकोच विस्तार लिये ( जीव प्रदेश ) 
क्षेत्र हैं। 

रा, वा,/हिं.(६/७/६७२ जन्म योनिके भेद करि ( जीव ) लोकमें उपजै, 
लोक कं स्पर्श सो परक्षेत्र संसार है। 


५. सामान्य विशेष क्षेत्रके लक्षण 


पं, घ|पृ./२७० तत्र प्रदेशमात्र प्रथमं प्रथमेतरं तदंशमयम््‌ ।--केवल 
'प्रदेश' यह तो सामान्‍य क्षेत्र कहलाता है, तथा यह बस्तुका प्रदेशरूप 
अंदामयी अर्थात्‌ अमुक द्रव्य इतने प्रदेशबाला है इत्यादि बिशेष क्षेत्र 
कहलाता है । 
१०. क्षेत्र छोक व नोक्षेत्रके लक्षण 

घ. ४/१,३,१/३-४/७ खेत्तं खछु आगासं तव्बदिरितं च होदि णोखेत्तं | 
जीवा य पोरगला वि य धम्माधम्मत्थिया कालो ।॥ आगासं 
सपैदर्स तु उड्ढाधो तिरियों बिय | खेत्तलोगं वियाणाहि अ्णं- 
तजिण-देसिद॑ ।४४०आकाहदा द्रव्य नियमसे तदृऊप्रतिरिक्त नोआगम 
द्रव्यक्षेत्र कहलाता है और आकाश द्रव्यके अतिरिक्त जीव, पुहगल, 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य नोक्षेत्र कहलाते हैं ।३। 
आकाश सप्रदेशी है, और वह ऊपर नीचे और तिरछे सर्बत्र फला 
हुआ है। उसे ही क्षेत्र लोक जानना चाहिए । उसे जिन भगबाचने 
अनन्त कहा है। ( क.पा.२(२,२२/११/६/६ ) । 


११, स्वस्थानादि क्षेत्र प्दोके लक्षण 


घ. ४/१,३,२/२६/२ सत्थाणसत्थाणणाम अप्पणों उप्पणण्गामे णयरे रण्णे 
बा सयण-णिसोयण-च॑कमणादिवावारजुत्तेणच्छणं । विहारबदि- 
सत्थाणं णाम अप्पणों उष्पण्णयगाम-णयर-रण्णादीणि छड्डिय अण्णत्थ 
सयण-णिसीयण-चं कमणा दिवावारेणच्छर्ण । 

ध,/४/१,३,२/२६/६ उववादों एयविहों। सो वि उप्पण्णपढ़मसमए चेव 
होदि । ७१. अपने उत्पन्न होमेके प्राममें, नगरमें, अथवा अरण्यमें,-- 
सोना, बैठना, चलना आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम 
स्वस्थान-स्वस्थान अवस्थान है। (ध.४/१,३,६५/१२१/३) उत्पन्न होनेके 
ग्राम, नगर अथवा अरण्यादिको छोड़कर अन्यन्न गमन, निषीदन 
और परिभ्रमण आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम विहारबत्त- 
स्वस्थान है। ( घ-/७२.६,१/३००/६ ) ( गो, जी,/जो.प्र.((४३/६३६ 
११)। २, उपपाद ( अवस्थान क्षेत्र) एक प्रकारका है। और बह 
उत्पन्न होने ( जन्मने ) के पहले समयमें ही होता है--इसमें जीनके 
समस्त प्रदेशोंका संकोच हो जाता है । 





१९२ 


२. क्षेत्र सामान्य निर्देश 


१२, निष्कुट क्षेत्रका लक्षण 


स.सि./२/२८/टिप्पणी। पृ. १०८ जगरूपसहायकृत-लोकाग्रकोण निष्कुट- 


क्षेत्र । ७» लोक दिखरका कोण भाग निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। (विदेष 
दे० बिग्रह गति/६ ) । 


१६. नो आगम छ्षेत्रके छक्षण 


ध.४/१,३,१/६/६ बदिरित्तदव्वखेतं दुविह, कम्मदव्बस्तेत्त॑ णोकम्मदव्व- 


खेत्त चेदि। तत्थ कम्मदव्यवखेत्तं णाणावरणादिअट्टविष्कम्मदव्य॑ । 
““णौकम्मदब्बखेत्तं तु दुविहं, ओवयारिय॑ पारमत्थिय॑ चेदि। तत्थ 
ओबयारियं णोकम्मदव्वखेत्तं लोगपसिद्ध' सालिखेत्त श्रीहिसेत्तमेव- 
भादि । पारमत्थियं णोकम्मदव्वलेत्तं आगासद्रव्य॑ । 


घ.४/१.३,१/५/२ आगासं गगणं देवपथं गोज्मगाचरिदं अवगाहणलक्खर्णं 


आधेय॑ वियापगमाधारों भ्रूमि त्ति एय्ट्टो । «१. जो तद्ब्मतिरिक्त 
नोआंगम द्रव्य क्षेत्र है वह कर्मद्रव्यक्षेत्र और नोकर्म द्रव्य क्षेत्रके 
भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे ज्ञानाबरणादि आठ प्रकारके कर्म द्रव्य- 
को कर्मद्रव्यक्षेत्र कहते हैं। (क्योंकि जिसमें जीव निबास करते हैं, 
इस प्रकारको निरुक्तिके बलसे कमोंके क्षेत्रपना सिद्ध है )। नोकम॑ द्रव्य 
क्षेत्र मी औपचारिक और पारमार्थिक के भेदसे दो प्रकार है। उनमेंसे 
लोकमें प्रसिद्ध शालि-स्षेत्र, त्रीहि ( धान्‍्य ) क्षेत्र इत्यादि औपचारिक 
नोकर्म तद्ग्मतिरिक्त नोआगम-द्रब्यक्षेत्र कहलाता है । आकाश द्रव्य 
पारमा्थिक नोकर्मतद्वयतिरिक्त नोआगमदव्यक्षेत्र है। २. आकाश, 
गगन, देवपथ, ग्रृहकाचरित ( यक्षोंके बिचरणका स्थान ) अबगाहन 
लक्षण, आधेय, व्यापक, आधार और भ्रूमि ये सब नोआगमद्रव्यके 
क्षेत्रके एकार्थ नाम हैं । - 


२, क्षेत्र सामान्य निर्देश 


३, क्षेत्र ब अधिकरणमम अन्तर 


रा.बा.//5/१६/४३/६ स्यादेतत-यदेवाधिकरण तदेब क्षेत्रमु, अतस्तयोर- 


भेदाव पृथग्प्रहणमनर्थ कमिति; तन्न; कि कारणम्‌ । उक्तार्थत्वात्‌। 
उक्तमैतत्‌-सबंभावाधिगमार्थ त्वादिति । » प्रश्न--जो अधिकरण है 
वही क्षेत्र है, इसलिए इन दोनॉमें अभेद हो नेके कारण यहाँ क्षेत्रका 
पृथक्‌ ग्रहण अनर्थक है ! उत्तर-अधिकृत और अनधिकृत सभो 
पदार्थोंका क्षेत्र नतानेके लिए विशेष रूपसे क्षेत्रका ग्रहण किया गया है । 


२. क्षेत्र व स्पशनमें अल्तर 


रा.वा.!१/८/१७-१६/४३/६ यधेह सति घटे क्षेत्र अम्मुनोप्वस्थानाद 


'नियमाद घटस्पशनम्‌, न होतदस्ति-*घटे अम्बु अवतिष्ठते न च घट 
स्पृशति' इति। तथा आकाइल्षेत्रे जीवावस्थानां नियमादाकाछे 
स्पशनमिति क्षेत्राभिधानेनेव स्पशनस्यार्थ गृहीतत्वात॒पृथर्ग्रहणम- 
नर्थकम्‌ ।”” न बैष दोष: । कि कारणस्‌ | विषयवा चित्वात्‌ । विषय- 
बाची क्षेत्रशब्दः यथा राजा जनपदक्षेत्रधवतिष्ठते, न च॒॑ कृत्स्न॑ 
जनपद॑ स्पृशगति। स्पशनं तु कृत्स्नविषयमिति। यथा साम्प्रति- 
केनाम्बुना सांप्रतिक घटक्षेत्रं स्पृष्टं नातोतानागतम्‌, नेबमात्मन:ः 
साँप्रतिकष्षेत्रस्पर्द ने स्पर्शनाभिप्राय; स्पर्शनस्थ त्रिकालगोचरत्वात 
।१७-१८। « प्रश्न--जिस प्रकारसे घट रूप क्षेत्रके रहनेपर ही, जलका 
उसमें अबस्थान होनेके कारण, नियमसे जलका घटके साथ स्पश होता 
है। ऐसा नहीं है कि घटमें जलका अबस्थान होते हुए भो, बह उसे 
स्पर्श न करें। इसी प्रकार आकश् क्षेत्रमें जीबॉके अबस्थान होनेके 
कारण नियमसे उनका आकाझसे स्पई होता है। इसलिए क्षेत्रके कथन 
से हो स्पर्शके अर्थका ग्रहण हो जाता है। अतः स्पर्शका पृथक्‌ ग्रहण 
करना अनर्थक है | उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि क्षेत्र शब्द 
बिषयवाची है, जैसे राजा जनपदमें रहता है। यहाँ राजाका विषय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र 


जनपद है न कि यह सम्पूर्ण जनपदके स्पर्श करता है। स्पर्शन तो 
सम्पूर्ण विषयक होता है। दूसरे जिस प्रकार वर्तमानमें जलके द्वारा वर्त - 

मानकालवर्ती घट क्षेत्रका हो स्पर्श हुआ है, अतोत व अनागत कालगत 
क्षेत्रका नहीं, उसी प्रकार मात्र बर्तमान कालवर्ता क्षेत्र साथ जीब- 
का स्पर्दी दास्तनमें स्पर्शन वाब्दका अभिधेय नहीं है। क्योंकि क्षेत्र 
सो केबल बर्त मानबाचो है और स्पर्श तिकालगोचर होता है। 

घ,१/१,१,७१५६/८ बटमाण-फास॑ बण्णेदि खेत । फोसण॑ पुण अदीद॑ 
बहमाणं चर वण्णेदि | »क्षेत्रानुगम वर्त मानकालीन स्पर्दीका वर्णन 
करता है। और स्पर्शनानुयोग अतीत और बर्तमानकालीन स्पर्शका 
बर्णन करता है । 

घ. ४(१,४,२/१४५/८ ज़ेसाणिप्रोगह्दरे सव्वमग्गणट्टाणाणि अस्सिदृण 
सब्बगुणट्राणाणं बट्टमाणकालविसिट्टखेत्त॑ पवुष्पादिदं, संपदि 
पोसणाणिओगह्दारेण कि परछूविज्जदे ! चोह्दस मरगणट्वाणाणि अस्सि- 
दूण सम्यग्रुणट्राणाणं अदीदकालबिसेसिदखेत्त फोसणं बुच्चदे । एत्थ 
बद्माणखेत्तं परूवण्ण पि झत्तणिबद्धसेन दोसदि । तदो ण पोसणमदीद- 
कालबिसिट्ठलेसपवुष्पाइमं, किंतु बट्टमाणादीदकालविसेसिदखेत्त- 
पदृष्पाइयमिदि ! एत्थ ण खेक्तपरूवर्ण, त॑ ब॑ पुव्ब॑ खेसाणिओगद्दार- 
परूविदवट्टमाणख्तेस संभराविम अदीदकालविसिट्ठखेत्तपदुण्पायणट्ठ 
तस्मुवादाणा । तदो फोसणमदीदकाल विसेसिदखे्ते पदृष्पाश्यमेवेत्ति 
सिद्ध' ; प्रश्न-क्षेत्रानुयोग सर्ब मार्गणास्थानॉका आश्रय लेकर सभी 
गुणस्थानॉके वर्तमानकालबिद्विष्ट क्षेत्रका प्रंतिपादन कर दिया 
गया है। अन्न पुनः स्पर्शनायोग द्वारसे क्‍या प्ररूपण किया जाता है! 
उत्तर-चौदह मार्गणास्थानोंका आश्रय लेकरके सभी गुणस्थानोंके 
अतीतकाल विद्िष्ट क्षेत्रको स्पदन कहा गया है। अतएव यहाँ उसी- 
का ग्रहण किया गया सममता। प्रश्न--यहाँ स्पर्शनानुमोगद्वारमें 
वर्तमानकाल सम्गन्धी क्षेत्रकी प्ररूपणा भी सूत्र निमद्ध हो देखी 
जाती है, इसलिए स्पर्दान अतीतकाल बिशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन 
करनेवाला नहीं है, किन्तु वर्तमानकाल और अतीतकालसे विशिष्ट 
क्षेत्रका तिपादन करनेबाला हैं! उत्तर--यहाँ स्पर्दानानुयोगढ्वारमें 
बतमानकालकी प्ररूपणा नहीं की जा रही है, किन्तु पहले क्षेत्रानुयोंग- 
द्वारमें प्ररूपित उस उस बर्त मान क्षेत्रको स्मरण कराकर अतीतकाल 
विशिष्ट क्षेत्रके प्रतिपादनार्थ उसका ग्रहण किया गया है । अतएव 
स्पर्शनानुयोगद्वार्में अतीतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका ही प्रदिपादन करने- 
वाला है, यह सिद्ध हुआ । 


३. थीतरागियों व सराणगियोंके स्वक्षेत्रमें अस्तर 

घ.४/१,३,४८/१२१/१ ण च॒ ममेद॑बुद्गोर पड़िगहिदपदेसो सत्थाणं, 
अजोगिम्हि खीणमोहम्हि ममेद॑बुद्धोए अभाषादो त्ति। ण एस दोसो 
बोदरागाणं अप्पणो अच्छिदपदेसस्सेब सत्थाणबबएसादों। ण 
सरागाणामेस णाओ, तत्थ ममेदंभावस भवदों । » प्रश्न--हस प्रकार - 
स्वस्थान पद अयोगकेवलीमेँ नहीं पाया जाता, क्योंकि क्षणमोही 
अयोगी भगवात्में ममेदं॑बुद्धिका अभाव है । उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि बीतरागियॉके अपने रहनेके प्रदेशको ही स्वस्थान 
नामसे कहा गया है । किन्तु सरागिमोंकें लिए यह स्याय नहीं है, 
क्यों कि इसमें ममेदंभाव सम्भव है । ( घ. ४/१,३,३/४७/८) । 


३. क्षेत्र प्रद्वणा विषयक कुछ नियम 


१. गुणस्थानोंमें सम्मण पदोंकों अपेक्षा 
१. मिथ्यादृष्टि 


ध.४/१,३,२/३५/६ मिच्छाह ट्उस्स सेस-लिण्णि बिसेसगाणि ण संभवंति, 
तबकारणसंजमादियुणाणामभावादो । »मिध्याहष्टि जीवबरादिके 
घोष तीन विशेषण अर्थात्‌ आहारक समुद्भात, तैजस समुद्धाठ, और 


१५३ ३. क्षेत्र प्रच्वणा विषयक कुछ नियम 


केबली समुद्धात सम्भव नहाँ हैं, क्यॉकि इनके कारणभृत संयमादि 
गुणोंका मिथ्याह्टष्टिके अभाव है । 


२. सासादन 


घ.४/१,३,३४/३६/६ सासणसम्मादिट्ठी सम्मामिच्छाइड्री असंजदसम्मा- 
दिट्ठी-सत्थाणसत्थाण - विहारबदिसत्थाण-बेदणकसाम-बैउडिबिमसमु- 
ग्घादपरिणदा केबड़ि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 

ध.४/१ ३,३/४३/३ मारणांतिय-उबबादगद-सासणसम्मादिदिदी-असंजव- 
सम्मादिट्ठीणमेव॑ चेव बत्तव्यं । 

घ.४/१,४,४/१४०/१ तसजीबबिरहिदेशु असंख्नेज्जेस् समुद्दे सु णबरि सासणा 
णत्थि । वेरियवें तरदेवेहि घित्ताणमत्थि संभवो, णबरि ते सत्थाणत्था 
ण हॉति, विहारेण परिणत्तादो। « प्रश्न- १. स्वस्थान, विहारबत्स्म- 
स्थान, वेदनासमुद्धात, कषाय समुद्धात और बैक्रियक समुद्धात रूपसे 
परिणत हुए सासादन सम्यर्इृष्टि, सम्यरमिथ्याहष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जोब किलने क्षेत्रमें होते हैं! उत्तर--लोकके असंरबयात 
भागप्रमाण क्षेत्रमें । अर्थाद सासादनगुणस्थानमें यह पाँच होने सम्भव 
हैं। २. मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद सासादन सम्यग्दृष्टि और 
असंयत सम्यर्दृश्योंका इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अर्थात्‌ 
इस गुणस्थानमें ये दो पद भी सम्भव है। ( विशेष दे० सासादन ।१॥ 
१० ) ३» त्रस जोवोंसे विरहित ( मानुषोत्तर ब स्वय॑प्रभ पबतोंके 
मध्यवर्ती ) असं रूयात समुद्रोंमे सासादन सम्यग्दृष्टि जोब नहीँ होते । 
यक्षपि बैर भाव रखनेवाले व्यन्तर देवोंके द्वारा हरण करके ले जाये 
गये जीवॉकी यहाँ सम्भावना है। किन्तु वे वहाँ पर स्वस्थान स्वस्था- 
नस्थ नहीँ कहलाते हैं क्योंकि उस समय जे निहार रूपसे परिणत हो 
हो जाते हैं। 
३, सम्यम्मिथ्यादृष्टि 


घ. ४/१,३.३/०४/५ सम्मामिच्छाइट्टियल्स मारणं तिय-उबबादा णत्ति, 
तग्युणस्स तदुहयविरोहित्तादों। »सम्यग्मिथ्यादष्टि. गुणस्थानमें 
मारणाच्तिक समुह्रघात और उपपाद नहीं होते हैं, क्योंकि, इस गुण- 
स्थानका हन दोनों प्रकारको अवस्थाओंके साथ बिरोध है। नोट-- 
स्वस्थान-स्वस्थान, विहारबत्स्वस्थान, बेदना, कषाय ई बैक्रियक 
समुह्घात ये पाँचों पद यहाँ होने सम्भव हैं। दे०-- ऊपर सासादनके 
अन्तर्गत प्रमाण नं ० १ । 


४. असंयत सम्यन्टृष्टि 


( स्वस्थान-स्वस्थान, बिहारबद स्वस्थान, बेदना, कषाय और नै कि- 
यक व मारणान्तिक समुद्धात तथा उपपाद, यह सातों ही पद यहाँ 
सम्भव हैं-दे० ऊपर सासादनके अन्तर्गत|प्रमाण न॑० १) 

७५. संयतासंयत 

धघ.४/१,३,३/४४/६ एवं संजदासंजदाण । णबरि उबवादों णत्थि, अपजत्त- 
काले संजमासंजमगुणस्स अभाबावों।**'संजदासंजदाणं कर्ध बेउथ्बिय- 
समुग्घादस्स संभवो। ण, ओरालियसरीरस्स बिउव्यणप्पयस्स बिण्कु- * 
कुमारादियु दं सगादी । 

घ, ४/१,४,८/१६६/७ कघं संजदासंजदाणं सेसदीव-समुद्द मु संभवो। ण, 
पुण्नबेरियदेवेहि तत्थ घित्ताणं संभव॑ पडिविरोधाभाबा । ७६, 
इसी प्रकार ( असंयत सम्यग्हश्वित्‌ ) संयतासंयतॉका क्षेत्र जानना 
चाहिए। हतना विशेष है कि संयतासंयतॉके उपपाद नहीं होता है, 
क्योंकि अप्यप्ति कालमें संयमासंयम युणस्थान नहीं पाया जाता है। 
“प्रशन--संयता-सं मतोंके बैक्रिमक समुत्घात केसे सम्भव है! 
उत्तर-सहीं, क्‍यों कि, मिष्णुकुमार मुलि आदिमें बिक्रियात्मक औदा- 
रिक शरीर देखा जाठा है। २. प्रश्न--मानुषोत्तर पर्बतसे परभागबर्ती 
और स्वप्रभाचलते पूर्ण भागवर्तों छेद द्वीप समुद्रॉर्में संगतासंयत जोबों- 
की संभावना कैसे है! उत्तर-सहीं, क्योंकि पूर्व भवके बैरो देबोंके 


जैसेस्द्र सिड्धान्य कोश 


भा० २-२५ 


दोष . श्श्ड 


द्वारा वहाँ ले जाये गये ति्ंश्चव संयतासंयत जीबॉकी सम्भावनाकी 
अपैक्षा कोई विरोध नहीं है। (घ. १/१,१,१५८/४०९/१ $ ( घ- ६१, 
६-६,१८/४२६/१० ) 


5६. प्रमत्तलंवत 


घ. ४/१,३,३/४५-४७/सारार्थ--प्रमत्त संयतॉम अप्रमत्तसं॑यतको अपेक्षा 
आहारक ब तैजस समुद्धात अधिक है, केवल इतना अन्तर है। अतः 
दे०--अगला 'अप्रमत्तसंयत' 


७, अप्रमत्तसंयत 


घ. ४/१,३.३/४७/४ अप्पमससंजदा संत्थाणसत्थाण-विहारबदिसत्थाणत्था 
केबडिखेसे,...मारणं तिय-अप्पमत्ताणं पमत्तसंजदर्भगो । अपमत्ते 
सेसपदा णत्थि । ७ स्वस्थान स्वस्थान और विहारबत्‌ स्वस्थान रूपसे 
परिणत अप्रमत्त संयत जीव किलने क्षेत्रमें रहते हैं ।--मारणान्तिक 
समुह्रधातको प्राप्त हुए अप्रमत्त संयतोंका क्षेत्र प्रमत्त संय्तोंके समान 
होता है। अप्रमत्त गुणस्थानमें उक्त तीन स्थानको छोड़कर होष स्थान 
नहीं होते । 


<., चारों उपशामक 


घ. ४/१,३,३/४७ ६ चदुण्ह्मुबसमा सत्थाणसरथाण-मारणं तिमपदेस्तु पमत्त- 
समा-*'णत्थि वुत्तसेसपदाणि । >उपश्ञम श्रेणीके चारों गुणस्थानवर्ती 
उपश्ञामक जीव स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिक समुद्घात, इन 
दोनों पदोंमें प्रमत्तसंयतोंके समान होते हैं ।*.-( इन जीवॉमें ) उक्त 
स्थानोंके अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। [ स्वस्थान स्वस्थान 
सम्बन्धी शंका समाघान दे० अगला क्षपक ] 


९, चारों क्षपक 


घ, ४/१,३,३/४७/७ चदुण्ह ख़बगाणं“**सत्थाणसत्थाणं पमत्तसम॑ । ख़ब- 
गुणसामगारण॑ णत्थि बुत्तसेसपदाणि । ख़बगुबसामगाणं ममेदंभाव- 
विरहिदाणं क्ध॑ सत्थाणसत्थाणपदस्स सं भवों । ण एस दोसो, ममेद॑ - 
भावषसमण्णिदगुणेम्तु तहा गहणादो । एत्थ पुण अबटठाणमैक्तगह- 
णादो । **क्षपक श्रेणोके चार गुणस्थानवर्ती क्षपक जीवॉका स्वस्थान 
स्वस्थान प्रमत्तसंग्तोंके समान होता है। क्षषक और उपश्ञामक 
जीवॉके उक्त गरुणस्थानोंके अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। प्रश्न-- 
यह मेरा है, इस प्रकारके भावसे रहित क्षपक और उपद्ञामक जीवॉके 
स्‍्वस्थानस्वस्थान नामका पद कैसे सम्भव है ! उत्तर--यह कोई दोष 
नहीँ, क्योंकि, जिन गुणस्थानोंमें 'यह मेरा है' इस प्रकारका भाव पाया 
जाता है, वहाँ बैसा ग्रहण किया है। परन्तु यहाँपर तो अवस्थान 
मात्रका ग्रहण किया है। 

घ- ६/१,६-८,११/२४६/६ मधुसेम्ुप्पण्णा कं समुद्द सु दं सगमोहक्खवर्ण 

। ण, बिजादिवसेण तत्थागदाण दंसगमोहक्खवणसंभवादो । 
“प्रश्न-मनुष्यॉमें उत्पन्न हुए जीवसमुद्रोमे दरशनमोहनीयको 
क्षपणाका कैसे प्रस्थापन करते हैं ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, विद्या आदि- 
के वद़से समुद्रोमें आये हुए जीबॉके दशनमोहका क्षपण होना 
संभव है । 


१३. सयोगी केवली 


घ. ४/१,३,४/४८|३ एत्थ सजोगिकेवलियस्स सत्थाणसत्थाण-विहारवदि- 
सत्थाणाणं पमत्तमंगो | दंडगदोकेवली ( पृ० ४८ )*“कवाड्सदो केबली 
पृ. ४६--पदरगदी केबली ( पृ, ४० )-*“लोगपूरणगदो केवली (पृ० ४६) 
केवडि खेत्ते | ७>सयोग केवलीका स्वस्थानस्वस्थान और विहार- 
बत्स्वस्थान क्षेत्र प्रमत्त संय्तोंके समांन होता है | दण्ड समु- 
हृघातगत केबली, *-“कपाट समुद्घ्रातगत केघ॑ली-*--प्रतर समुद्घातगत 
केबेली- और लोकपूरण समुदघातगत केवली किलने क्षेत्रमें रहते हैं । 


३. क्षेत्र प्ररूपणा विषयक कुछ नियम 


१४, अयोग केवकी 


घ. ४/१,३,४७/१२०/६ सैसपदर्संभवाभावादों सत्यथाणे पदे । अयौग 
केनलीके विहारबत्‌ स्वस्थानादि कषेष अशेष पद सम्भव न होनेसे वे 
स्वस्थानस्वस्थानपदमें रहते हैं । 

घ. ४/१,३,४७/१२१/१ ण च॒ ममैर्दबुद्धोए पडियहिपदेसों सत्था्ण, अजो- 
गिम्हि खीणमोहम्हि ममेदंबुद्धीए अभावादों त्ति। ण एस दोसो, बीद- 
रागाणं अप्पणों अच्छिदपदेस&्सेव सत्थाणबवएसादों। ण सरागाण- 
मेस णाओ, तत्थ ममेदंभावसं भवादी । «प्रश्न--स्वस्थानपद अयोग 
केवलीमें नहीं पाया जाता, क्‍योंकि क्षीणमोही अयोगी भगबातूमें 
ममेदंबुद्धिका अभाव है, इसलिए अयोगिकेबलीके स्वस्थानपद नहीं 
बनता है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीँ, क्यॉकि, बीतरागियॉके अपने 
रहनेके प्रदेशोंको ही स्वस्थान नामसे कहा गया है। किन्तु सरागियो- 
के लिए यह न्याय नहाँ है। क्योंकि इनमें ममेदं भाव संभव है| 


२. गति मा्गणामं सम्मव पर्दोकी झपेक्षा 


१. नरक गति 


घ, ४/१,३,६/६४/१२ एवं सासणस्स । णवरि उबवादो णत्थि 

घ. ४/१,३.६/६४/६ ण विदियादिपंचपुढवीणं परूवणा ओघप्ररूवणाए 
पदँपडितुण्ला,तत्थ असंजदसम्माइट्ठीण उववादाभावादो। ण सत्त म- 
पुढविपरूवणा बि णिरओघपरूवणाए तुल्ला, सासणसम्माहटिठमार- 
णंतियपदस्स असंजदसम्माइटिठमारणं तिय उवबादपदाणं व तत्थ 
अभाषबादो | १० इसी प्रकार ( मिथ्याहृष्टिवत्‌ हो ) सासादन सम्यग्‌- 
दृष्टि नारकियोंके भी स्वस्थानस्वस्थानादि समकना चाहिए। इतनी 
बिद्येषता है कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता है। ( अर्थात्‌ यहाँ 
केवल स्वस्थानस्वस्थान, बिहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रियक 
व मारणान्तिक समुद्धात रूप छः पद ही सम्भव हैं। २. द्वितीयादि 
पाँच पृथिवियोंकी प्ररूपणा ओघ अर्थात्‌ नरक सामान्‍्यकी प्ररूपणाके 
समान नहीं है, क्योंकि इन पृथिविमो्में असंयतत सम्यग्दश्योंका 
उपपाद नहीं होता है।_सातबों पृथिवीकी प्ररूपणा भी नारक 
सामान्य प्ररूपणाके तुल्य नहीं है, क्यों कि, सातवीं पृथिवीमें सासादन 
सम्यग्दृष्टियों सम्बन्धी मारणान्तिक पदका और असंयत सम्यग्दृष्टि 
सम्बन्धी मारणान्तिक और उपपाद (दोनों) पदका अभाव है। 


२. तियेन्न गति 


घन १/१.१,८४/३२७१ न तियक्षृत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यग्दृष्टयो5णुबता- 
न्यादघते भोगभूमाबुरपन्‍नानां तदुपादानानुपपत्ते; । तिय॑चोंमें उत्पन्न 
हुए भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि जोब अधुब्रतोंको नहीं ग्रहण करते हैं, 
क्यों कि, ( बद्धामुष्क ) क्षाय्रिक सम्यग्दृष्टि जीव यदि तिय॑ैचोंमें उत्पन्न 
होते हैं तो भोगशरूमिमें ही उत्पन्न होते हैं; और भोगशूमिमें उत्पन्न 
हुए जीथोंके अणुबतोंका ग्रहण करना बन नहीं सकता। (घन ९१,१, 
१५६/४०३/६ ) | 

प. ख॑. ४/१,३/सू-१०/७३ पंचिदिंयतिरिक्ख्अपजत्ता--]। 

घ. ४/१,३,१०/७३/४ विहारबदिसत्थाणं घेडव्बियसमुग्घादों य णत्थि । 

घन 8 णबरि जोणिणीम्ु असंजदसम्माइट्डीणं उबबादो 
ण ॥ 

घ. ४/१.३,२१/८७/३ सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्धादगदर्प चिदियअप- 
ज्त्ता---मारणांतिमउवबादगदा | “१-२० प॑चेन्द्रिय तियंच अपर्याप्त 
जीवॉके विहारबत्‌ स्वस्थान और वैक्रियक समुहघात नहीं पाया 
जाता (७३)। ३. योनिमति तियंचोमें असंयत सम्यग्दृष्टियोंका उप- 
पाद नहीं होता है। ४० स्वस्थानस्वस्थान, षेदना समुद्घात, कषाय 
समुहघात, भारणान्तिक समुहघात तथा उपपादगंत प॑चेन्द्रिय अपर्याप्त 
( परन्तु वै क्रियक समुद्घात नहीं होता )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र 


8. मनुष्य गति 

प.ख॑.४/१,३/सू-१३/७६ मणुसअपजता केय्टि खेसे, लोगस्स असं- 
ख्ेजदि भागे ॥१8३॥ 

ध. ४/१,३,१३/७६/२ सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादेहि परिणदा- -“मारणं - 
तियसमुग्घादो ।"*एवमुववादस्साधि । »अपर्याप्त मनुष्य स्वस्थान- 
स्वस्थान, वेदना व कषाय समुद्घातसे परिणत, मारणान्तिक समु- 
इघात गत तथा उपपादमें भी होते हैं। ( इसके अतिरिक्त अन्य पदों- 
में नहीं होते ) | 

घ. ४/१,१,१२/७५/७ मणुसिणीसु असंजद्सम्मादिट् ठीणं उबबादो णत्थि । 
पमत्ते तेजाहारसमुग्घादा णत्थि ।«मनुष्यनियोर्में असंयत सम्म- 
रदृष्टिमोंके उपपाद नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार उन्होंके प्रमत्त- 
संयत गुणस्थानमें तंजस व आहारक समुद्घात नहीं पाया जाता है। 


४, देव गति 


घ. ४/१,३,१४/७६/३ णवरि असंजदसम्माइद्ठोणं उववादों णत्थि। 
बाणबेंतर-जोइसियाणं देवोधभंगो। णबरि असंजदसम्माइट्ठीणं 
उबबादो णत्थि । *असंयत सम्यरद्श्टियोंका भवनवासियोंमें अप- 
पाद नहीं होता। वानव्यन्तर और ज्योतिषी वेबॉका ज्षैत्र देव 
सामान्‍्यके क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि असंमत सम्यग्ह- 
हियोंको वानव्यन्तर और ज्योतिषियोंमें उपपाद नहीं होता है । 


६. इन्द्रिय आदि शेष मागणाओंमें सम्मव पर्दोकी अपेक्षा 
३, इन्द्रिय मार्गणा 


थे. खं. ४/१,३सू- १८/८४-तोहंदिय-बीईं दिय चउरिंदिया'''तस्सेव 
पज्जता अपजत्ता'*"8८। 

घ. ४/१,१,१५/८६/१ सत्थाणसत्थाण  'बेदण-कसाथ-कसाय समुग्घाद- 
परिणदा'*“मारणांतिय उबवादगदा | 

घ. ४/१,३.१७/८४/६ नादरेइंदियअपजत्ताणं बादरेईंदियभंगो। णबरि 
बैउव्वियपद णत्थि। सुहुमेई दिया तेसि चेव पजत्तापजत्ता य सरधाण- 
वेदण-कसास-मारणातिथ उववादगदा सव्वलोगे । ७१.२. दो इन्द्रिय, 
ज्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीब स्वस्थान- 
स्बस्थान, वेदना व कषाय्समुहघात तथा मारण्यन्तिक व उपपाद (पद 
में होते हैं । वे क्रियक समुह्घातसे परिणत नहीं होते) | ३, बादर एके- 
निद्रिय अपर्याप्तकोंका क्षेत्र बादर एकेन्द्रिय ( सामान्य ) के समान है। 
इतनी विद्येषता है कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके बै क्रियक समुद्द- 
घात पद नहीं होता है। ( तैजस, आहारक, केवली 4 बे क्रियक समु- 
दघात तथा विहारबत्स्वस्थानके अतिरिक्त स्बपद होते हैं ) स्वस्थान- 
स्वस्थान, वेदनासमुद्रघात, कषायसमुदघात, मारणान्तिकसमुद्बघात, 
और उपपादको प्राप्त हुए सृक्ष्म एकेन्द्रिय जीव और उन्होंके पर्याप्त 
जीब सब लोकमें रहते हैं । 


२, काय मार्गणा 


प्र.४/१,३,२३/६२/२ एवं बादरतेउकाइय्रार्णं तस्सेव अपजत्ताणं च। णवरि 
बेउव्विमपदम र्थि ।/ “एवं त्ाउकाइयाणं तेसिमपजत्ताणं व ।*'सव्ब 
अपजत्तेप्तु बेउव्वियपद॑ णत्थि | «इसी प्रकार (अर्थात्‌ बादर अप्‌- 
कासिक व इनही अपर्याप्त जीवॉके समान, बादर तैजसकायिक 
और उन्हींके अपर्याप्त जीबॉकी ( स्वस्थानस्वस्थान, बिहारवरस्व- 
स्थान, बेदना व कषाय समुद्रधात, मारणान्तिक व उपषाद पद 
सम्बन्धी ) प्रूपणा करनी चाहिए ।:“'इतनी विद्येषता है कि भादर 
तैजस कायिक जोबों के बैक्रियक समुद्र घात पद भी होता है ।** इसी 
प्रकार बादर वायुकायिक और उन्होंके अपर्याप्त जीबॉके पदोंका कथन 
करना चाहिए। * सब अपर्याप्तक जीवॉमें वैक्रियक समुहरधात पद 
नहीं होता । 


१९५ 


३, क्षेत्र प्रूवणा विषयक कुछ नियम 


३. योग मार्गणा 


घ.४/१,३,२६/१०३/१ मणवच्िजोगेम्न॒ उबबादों णत्थि ।७०मनोगयोगी और 
बचनयोगी जीबॉमें उपपाद पद नहां होता | 

प. ख॑. ४/१,३/सू. ११/१०४ ओरालिण्काजोगीम्र मिच्छाहट्ठी ओध॑ 
!३३*"उबबादों णत्थि (धबला टो० ) . 

घ. ४/१,३,३४/१०५/३ ओरालियकायजोगे' ''सासणसम्मा दिटि 5-असं - 
जदसम्मादिट्ठीणमुवबादों णह्िथ | पमत्ते आह्ारसमुग्घादो णरिथ। 


घ. ४/९,३,१६/१०६/० ओरालियमिस्सजोगिभिच्छाइट्टी सब्बलोगे। 
विहारवदिसत्थाण-बेउव्वियसमुग्धादा णत्थि, तेण तेसि विरोहादों । 


घ. ४/१,३,३4/१०७/७ ओरालियमिस्सम्हि ट्ठिदाणमोराशियमिस्स- 
कायजोगेम्ठ उववादाभावादो । अधवा उबबादों अत्थि, पुणेण सह 
अक्कमेण उपात्त भवसरौरप्ठमसमए उबलंभादो, प॑चावत्थाबदि- 
रित्तओरालियमिस्सजीवाणमभावादों च। ७९१, औदारिक काय- 
योगियोंमें मिथ्याहृष्टि जोवॉका क्षेत्र मूल ओघके समान 
सबलोक है ।३३।““किन्तु उक्त जीबॉके उपपाद पद नहीं होता 
है। २. औदारिक काययोगमें--सासादनसम्यग्हष्टि और असंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीवॉके उपपाद पद नहीँ होता है। प्रमत्तगुणस्थानमें 
आहारक समुद्रघात पद नहीं होता है। ३, औदारिक मिश्र काययोगी 
मिथ्यादृष्टि जीव सर्ब लोकमें रहले हैं। यहाँ पर विहारवत्‌ स्वस्थान 
और वे क्रियक स्वस्थान ये दो पद नहीं होते हैं, बयोंकि औदारिक 
मिश्र काययोगके साथ इन पदोंका विरोध है। ४. औदारिक-मिश्र 
काययोगमें स्थित जीवॉका पुनः औदारिकमिश्र काययोगियोंमें उप- 
पाद नहीं हो है। ( क्योंकि अपर्याप्त जीव पुनः नहीं मरता ) अथवा 
उपपाद होता है, क्यों कि, सासादन और असंयतसम्यग्दृष्टि पुणस्थान- 
के साथ अक्रमसे उपात्त भव शरौरके प्रथम समयमें ( अर्थात्‌ पूर्व 
भवके शरीरको छोड़कर उत्तर भवके प्रथम समयमें ) उसका सद्भाव 
पाया जाता है । दूसरी बात यह है, कि स्वस्थान-स्बस्थान, बेदनासमु- 
दृघात, कषायसमुहघात, केबलिसमुद्धात और उपपाद इन पाँच 
अवस्थाओंके अतिरिक्त औदारिकमिश्र काययोगी जीवॉका अभाव है । 


प. ख. ७/२.६/४६,६१/३४३ बेउव्वियकासजोगी सत्थाणेण समुग्षादेण 
केवडि खेत्त । ।६६। उबवादो णत्थि ।६१। 

घ.- ४/१,३,३७/१०६/३_ ( बेउव्वियकायजोगी मु ) सव्बत्ध उबबादो 
णत्थि । 

धघ. ७/२,३,६४/३४४/६ वेडव्वियमिस्सेण सह-मारणांतियउबबादेहि 
सह विरोहो। १, वैक्रियक काययोगी जीवॉके उपपाद पद नहीं 
होता है। २. बै क्रियक काग्रयोगियॉमें सभी ग्रुणस्थानॉमें उपपाद 


नहीं होता है। ३. वै क्रियक मिश्रयोगके साथ मारणान्तिक ब उपपाद 
पदोंका बिरोध है। 


घ. ४/१,३,१६/११०/१ आहारमिस्सकासमजोगिणो... पमत्तसंजता'** 
सत्थाणगदा'* ॥ 
घ. ७२,६,६६/३९४।॥१०. (आहारकायजोंगी )- सत्थाण-विहारबदि 


सत्थाथणपरिणदा-*“मारण॑तियसमुस्घादगदा । १,आहारक मिश्रकाय- 
योगी स्वस्थानस्बस्थान गत (ही है। अन्य पदॉका निर्देश नहीं 
है)। २, आहारककाययोगी स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्बस्थानसे 
परिणत तथा मारणान्तिक समुद्बघातगत (से अत्तिरिक्त अन्यपदोंका 
निर्देद् नहीं है। ) 

घ. ४/१,३,४०/११०/७  सत्थाण-बेदण-कसाय- उबवादगदकम्महयकाय- 
जोगिमिच्छादिटि्ठणो ।«स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्द वात, कपाय- 
समुहघात, और उपपाद हन पदॉको प्राप्त कार्माण काययोंगी मिथ्या- 
दृष्टि (तथा अन्य गुणस्थानवर्तीमें भी इनसे अतिरिक्त अभ्यपदोंमें 
पाये जानेका निर्देश नहीं मिलता )॥ 


जैनेना सिड्धान्द कोश 


क्षेत्र 


४. वेद मागंणा 


धघ., ४/१,३४३/१११/८ इरिथवेद-“असंजदसम्मादिटिठम्हि. उबवादों 
णत्थि | पमस्तसंजदेण होंति तेजाहारा । 

घ. ४(१,३,४४/११३/१._ ( णबुंसयबेदेसु ) पमत्ते तेजाहारपद॑ं णत्थि। 
«» १. अस॑यत सम्थर्दृष्टि गुणस्थानमें स्त्रीवेदियोंके उपपाद पद नहीं 
होता है। तथा प्रमत्तसंगत गुणस्थानमें तैजस समुद्रघात नहीं होते 

- हैं। ३, प्रमत्तस॑यत्त ग्ुणश्थानमें नपुंसकवेदियोंके तौजस आहारक 
समुद्दबात ये दो पद नहीं होते हैं। ( असंयत सम्यग्दृष्टिमें उपपाद 
पदका यहाँ निषेध नहीं किया गया है। ) 


७. शान मार्गणा 

घ /४/१,३,१३/११८/६ बिभंगण्णाणी मिच्छाइट्डी-“उबवाद पद णत्थि । 
सासणसम्मदिट्ठी--*वि उबवादो णर्तथि ।०विभ॑गज्ञानी मिथ्यादष्टि 
ब सासादन सम्मग्टृष्टि जीबोमें उपपाद पद नहीं होता । 


६, संयम मार्गणा 

ध.।४/१,६१/१२३/७ ( परिहारविसृुद्धिसंजदेतु ( मूलसूत्रमें ) पमत्तसंजदे 
लेजाहार णत्थि ० परिहार विशुद्धि संयतॉमें प्रमत्त गुणस्थानबर्तीको 
तैजस समुद्धात और आहारक समुद्धात यह दो पद नहीं होते हैं । 


७, सम्यक्‍्त्व मार्गंणा 

ध. ४/१,३,२/१३१/६ पमत्तसंजदस्स उवसमसम्मत्तेण तेजाहार णत्थि । 
“प्रमत्त संयतके उपशम सम्यकक्‍्त्वके साथ तैजस समुद्रघात और 
आहारक समुद्धात नहीं होते हैं । 


८. आहारक मार्गणा 


प. ख॑, ४/९,३./सू .८८/१३१७ आहाराणुबादेण- ८८ | 

ध. ४/१,३,८६/१३५/६ सजोगिकेवलिस्स वि पदर-लोग-पूरणसमुग्घादा 
बि णत्थि, आहारिक्ताभावादों ।»आहारक सयोगीकेवलीके भो प्रतर 
और लोकपूरण समुद्वात नहीं होते हैं; क्यों कि, इन दोनों अवस्थाओं- 
में केबलीके आहारपनेका अभाव है। 

प, ख॑,/४/,३/सू,६०/१३७ अणाहारएच्च-- ६० 

ध. ४/१,६६९/१३८/८ पदरगतो सजोगिकेबली**“लोकप्रूरणे-पुण*** 
भगदि ।०अनाहारक जीवॉमें प्रतर समुद्धातगतत सयोगिकेबली तथा 
लोकपूरण समुद्धातगत भी होते हैं । 


४. मारणाण्तिक समुद्धातके क्षेत्र सम्बन्धी दृष्टिमेद 


घ.११/४,२,५,१२/२२/७ के नि आइरिया एवं होदि त्ति भणं ति। त॑ जहा- 
अबरदिसादों मारणंतियसमुग्धाद कादूण प्रृव्यदिसमागदों जाब 
लोगणालीए अंत पत्तो त्ति। पुणो विग्गह करिय हेटठा छरज्जुपमाणं 
गंतूण पुणरनि विस्गहं॑ करिय बारुणदिसाए अद्बघरज्जुपमा्ण गंतूण 
अवहिदूठाणम्मि उप्पण्णस्स छेत्त होदि क्ति। एवं ण घडदे, उबबाद- 
ट्ठाण बोलेदूण गमर्ण णरिथ क्षि पबाइज्ज॑त उबदेसेण सिद्धक्तादो 
ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं-यथा पश्चिम दिशासे मार- 
णान्तिक समुद्घातको करके लोकनालीका अन्त प्राप्त होने तक पूर्व 
दिश्यामें आया। फिर विग्रह करके नीचे छह राजू मात्र जाकर पुनः 


जा ज>:ुत०-- 0 
बिग्रह करके पश्चिम दिशामें (पूर्ष |, पश्चिम ) ( इस 
व 


प्रकार ) आध राजू प्रभाण जाकर अवधिस्थान नरकमें उत्पन्न होनेपर 
उस्तका ( मारणान्तिक समुद्घातको प्र।प्त महा मत्स्यका ) उत्कृष्ट क्षेत्र 


१९६ 


४, क्षेत्र प्ररूपणाएँ 


होता है। किन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि, बह 'उपपादस्थानका 
अतिक्रमण करके गमन नहीं करता' इस परम्परागत उपदेशतसे 
सिद्ध है! 


४. क्षेत्र प्ररूपणाएँ 
4. सारणोमें प्रयुक्त संकेत परिचय 


सर्ब लोक । 
ख़िलोक अर्थात्‌ सबलोक 
तियकलोक ( एक राजु::६६०० योजना ) 
ऊध्ब व अधो दो लोक | 
चतु लोक अर्थात मनुष्य लोक रहित सब लोक 
मनुष्य लोक या अढ़ाई द्वीप । 
असंर्यात । 
संरूयात । 
सं॑रूपात बहुभाग । 
स॑ख्यात धनांगुल । 
भाग 
गुणा । 


44 अन्न ऊ श्, 


थे रन 


पत्योपमका असंख्यातर्षों भाग । 
गुणस्थान निरपेक्ष अपनी अपनी सामास्य प्ररूपणा । 


युणस्थानोंकी मूल प्रथम प्ररूपण । 


82 थ अ »% > अ. # ४». 


9, 
| 


यूलोघ 
और भी देखो आगे। 


मा।क न तकी स्व स्त ओपराशि ,क,क/त्स, प्रतरागुश€१ राजू-- 


कक 
मारणान्तिक समुद्रघात सम्नस्धी क्षेत्र ।- 


उप के की स्व ओप राशि न क्र सं प्रतरांगुल* १ राजु ७उप- 


पाद क्षेत्र । 
मा/ल की सु ओपराशि, १/<सं. प्रतरांगुल*९ राजू “मार- 


णान्तिक समुद्रघात सम्बन्धी क्षेत्र । 
उपर पिंकी स्व न्‍य ओघराशि, ६. (०/संख्यात प्रतरांगुल>९३ 


राजू «उपपाद़ क्षेत्र । 


मांग ्सोंकी सब स्व अधोराशि, कपल -१"संख्यात प्रतरांगुल*१ राजू « 
मारणाल्तिक समुद्र्धास सम्गन्धी क्षेत्र । 


उप दप्योंकी स्व ले ओपराशि, क..(.तसंस्यात प्रतारापुश/'(राणु> 
एउपपाद क्षेत्र । 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


४, क्षोत्र प्ररुषणाएँ 


१९७ 
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: फैनेन सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र आर्य 


क्षेत्र आर्ये--द० आय। . 

क्षेत्र ऋद्धि--३० त्रृद्धि/६ । 

प्षेत्रझ--जीवको क्षेत्र कहनेको विवश्वा ( दे० जीब/१/२,३ ) 
क्षेत्र परिथतंव --दे० स॑सार/२। 


क्षेत्रश्रदेश 7,0८५४००४ 70००0०३४ ?]2९८४ घ.॥/२७ | 


क्षेत्रप्रमाणके भेद --- 

रा. वा./३/३८/७/२०५/३० क्षेत्रप्रमाणं द्विविधं--अवगाहक्षेत्रं विभागनि- 
ध्यत्नक्षेत्र चेति। तत्राबगाहक्षेत्रननेकबिधम्‌-एकद्दि त्रिचतुःस॑रूयेया५- 
संख्येयाप्नन्‍्तप्रदेशपुद्गलद्वव्याबगाह्म काद्यसंख्येयाकाशप्रदेदभेदाद । 
विभागनिष्पन्नक्षेत्रं चानेकविधम--असंख्येयाकादाश्रेणयः क्षेत्रप्रमाणा- 
डुलस्थेकोउसंख्येयभागः, असंख्येयाः -क्षेत्रप्रमाणाहुलासंख्मेयभागाः 
क्षेत्र्रमाणाछुलमेक भत्ति। पाद वितस्थ्पादि पूव॑बद्दे दितव्यस्‌ । क्षेत्र 
प्रमाण दौ प्रकारका है-अबगाह क्षेत्र और विभाग निष्पन्न क्षेत्र । 
अबगाह क्षेत्र एक, दो, तीन, चार, स॑रूमेय, असंख्येय और अनन्त 
प्रदेशवाले पुदृगलद्रव्यको अबगाह देनेवाले आकाश प्रदेशोंकी दृष्टिसे 
अनेक प्रकारका है। विभाग निष्पन्नक्षेत्र भी अनेक प्रकारका है--असं- 
रूपात आकाशश्रेणी; प्रमाणाहुलका एक असंरूप्रातभाग, असंख्यातत 
प्षेत्र प्रमाणांगुलके असंख्यात भाग; एकक्षेत्र प्रमाणाहुल; पाद, वितस्त 
(वालिस्त ) आदि पहलेकी तरह जानना चाहिए | बिशेष दे० 
गणित//१ । 

क्षेत्र प्रधोग--//००१ णी 389ए6०५०7 ० ४27८३ (जे. 
प। प्रे।१०६ )। 


क्षेत्रवानु--पढ्‌ द्रव्यॉमें क्षेत्रवात्‌ व अक्षेत्रवात्‌ विभाग (दे० द्रव्य/३) । 
क्षेत्रविषाकी प्रकृति--३० प्रकृतिबंघ/२ । 

क्षेत्रफल---४८०७ ज.दे० बुद्धि । 

क्षेत्रभति--)(८७७४०४०० घ.।४।प. २७ । 


क्षेत्र शुद्धि- दे० शुद्धि ॥ 
क्षेत्रोपसंत--दे० समाचार । 


क्षेप--, गो, क /भाषा./८३४/१००८/२ जिसको मिलाइए किसी अन्य 
राशिमें जो डिए ताको क्षेप कहिए। २. अपकृष्ट द्रठ्यका क्षेप करनेका 
विधान -दे० अपकर्ष ण|२॥ 


क्षेमंकर--... यह तृतीय कुलकर हुए हैं। विशेष परिचय--दे० 
इलाकापुरुष/६। २. विजयाधकी दक्षिण श्रेणीका (एक नगर-दे० 
विद्याधर। 8. लौकान्तिक देवोंका एक भेद-दे० लौकान्तिक | ४. 
लौकान्तिक देवोंका अवस्थान--दे० लोक/७ । 


क्षेत्रधर-- १. वर्तमान कालीन चतुर्थ कुलकर | विशेष परिचय--दे० 
शलाकापुरुष(६। ३. कृति-बृहत्कथामंजरो; समय-ई० १०००/ 
( जीवन्धर चम्पृ/प्र. १८)। 


क्षेम -“-“घ.१३/४,५,६३/८ मारीदि-डमरादीणमभावो खेम॑ं णाम तब्विव- 
रोदमक्खेमं । मारी, ईतिव राष्ट्रविप्लत आदिके अभावका नाम 
प्ेम है। तथा उससे विपरीत अक्षेम है। (भ, आ./वि.१६/३७२/४ ) । 


क्षेमक्नीति --काष्ठासंघकौ गुर्वावबलोके अनुसार (दे० इतिहास ) 
यह यश/कीतिके शिष्य थे। समय-तरि० १०४५४ ई० ६६८ ( प्रदयुम्न 
चरित्र/प्र० प्रमीजी ); (ला. सं./१/६४-७० )। दे० हतिहास/४/६. । 
२. यह्षःकी ति भट्टारकके दिष्य थे । इनके समयमें ही पं० राजमछलजी- 
ने अपनी लाटो संहिता पूर्ण को थी। समय बि० १६४१ ई० १४८४। 
(स. सा.|कलहा टी०|प्र० ६ ब्र० दोतल ) । 


२०९ 


खरगसेन 


क्षेमधन्द--दिगम्मर मुनि थे। इनकी प्रार्थनापर छुभचस्त्राचार्यते 
अपनी कृति अर्थात्‌ कातिकेयानुप्रेश्ाको टीका पूर्ण को थी । समय-- 
वि० १६१३-१६४७, ई० १४५४६-१६०१। 

क्षेमपुर--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर 

फेसपुरी--पूर्व विदेहस्थ सुकच्छ देशको मुख्य नगरी-दे० लोक/७॥ 

क्षेम्ा--पूर्व विदेहस्थ कच्छ देशकी मुख्य नगरी--दे० लोक|७। 

क्षोभ-प्र. सा./ता. बृ.|१६/१३ 'निर्विकारनिश्वलचित्तवृत्तिरूपचारि- 
श्रस्थ बिनाशकश्चारित्रमोहाभिधानः क्षोभ हत्युच्यते। » निर्मिकार 
निश्चल चित्तकी वृत्तिका विनाशक जो चारित्रमोह है बह क्षोभ 
कहलाता है। 

क्वेलोपध---३० ऋद्धि/१। 


[ख] 


खंड-- ५, उभय व मध्य खण्ड कृष्टि -दे० कृष्टि । २० अखण्ड द्रव्यमें 
खण्डरव अखण्डत्व निर्देश-दे० द्रव्य/2 | ३, आकाश ख़ण्ड कक्पना- 
दे० आकाश/२। ४ परमाणुमें ख़ण्ड कल्पन|-दे० परमाणु/३। 

खडप्रपात कूह---बिजप्रार्ध पर्वतस्थ एक कूट --दे० लोक/७ । 

खडप्रपात ग्रुपा---बिजयार्ध पर्व तकी एक गुफा. जिसमेंसे सिन्धु 
नदी निकलती है --दे० लोक/७ । 

खंडशलाका--|९०८ ]08 ज, प.।प्र, १०६ । 

खंडिका--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर -दे० विद्याधर । 

खंडित--गणितकी भ'गहार विधिमें भाज्य रादिको भागहार द्वारा 
खण्डित किया गया कहते हैं --दे० गणित/!/१/६ | 

ख--अनन्त । 

खसचर--भा.पा./टी./७५/२१५/५ खे चरन्त्याकाशे गच्छन्तीति खचराः 
विद्याधरा उभयश्रेणिसंबन्धिनः ।७आकादामें जो चरते हैं, गमन 


करते हैं वे खचर कहलाते हैं, ऐसे बिजय्रार्धकी उभयश्रेणि सम्बन्धी 
विद्याधर (खचर कहलाते हैं ) । 


खड्ग---(. चक्रतर्तीके चौदह रत्नोंमेंमे एक है-दे० शलाकापुरुष|२। 
२. भरतक्षेत्र पूर्व आर्यखण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 


खड़---चतुर्थ नरकका षष्ठ पटल--दै० नरक/; | 

खड़गढ़---चतुर्थ नरकका सातबराँ पटल --दे० नरक/६ । 
खड़गपुरो--पूर्व विदेहस्थ आवब॑तदेशकी मुख्य नगरी-दे० लोक/७ । 
खड़गा - अपरविदेहस्थ मुबल्गु देशकी मुख्य नगरी -बे० लोक/७। 
खड़ा---दूसरे नरकका पाँचवाँ पटल --दे० नरक/५ । 
खड़िका--दूसरे नरका सातवबाँ पटल - दे० लोक/६ । 


खदिरसार - भ.पृ./७४/ रलोक विन्ध्याचल पर्वतपर एक भील था। 
मुनिराजके समीप कौवेके मांसका त्याग किया (३८६-६६६) प्राण जाते 
भी नियमका पालन किया। अन्तमें मरकर सौधमंस्वर्गमें देब हुआ 
(४१ कप )। यह श्रेशिक राजाका पूर्व का तीसरा भत्र है। --दे० श्रेणिक 

खरकस--दे० सावद्य/२। 

खरगसेन--लाहौर ( लाभपुर ) के रहनैवाले । कृति--त्रिलोक दर्पण 


वि० १७१३ (ई० १६४६) जयपुरके चतुर्भूज बैरागीके मित्र थे। समय -- 
वि० १६६०-१७२० ई० १६०३-१६६३। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२७ 


सरदृषण--प० प०/६ श्लोक मेघप्रभका पृत्र था (२२)। रावणकी 

“ अहन चन्द्रमखाको हर कर (२४) उससे बिवाह किया (१०/२८) | 

खरभाग--. अधोलोकके प्रारम्भमें स्थित पृथ्वी विविध प्रकारके 
रत्नोंसे युक्त है, इसलिए उसे चित्रा पृथिवी कहते हैं। चित्राके तीन 
भाग हैं; उनमेंसे प्रथम भागका नाम खरभाग है। विशेष --दै० रत्न- 
प्रभा। २. अधोलोकमें खर पंकादि पृथिबियॉका अवस्थान --दै० 
लोक/३। 


खरबंट--३० कर्बट । 


खलोनित--का्ोत्स्गका अतिचार --बै० व्युत्सर्ग/१। 
खातिका--समबशरणकी द्वितीय भूमि -दे० समबशरण ! 


खसाध--परू. आ.।६४४ --4 ख़ादति ख़ादियं पुण-*है४४ जो खाया 
जाये रोटो लडड़ू आदि खाद्य है। ( अन. घ.।३१३/६६७ ); (ला. सं. | 
२/१६-१७) । 

खारवेल--करलिंग देशका कुरुबंशी राजा था। समय--ई. प्‌. १६०। 

खारो--तौतका प्रमाण विशेष --दे० गणित [/१। 

खुशाल चन्द---सांगानेर निवासी खण्डेलबाल जन थे। सांगानेर- 
बासो पं० लखमीदासके शिष्य थे। दिल्लो जयसिंहपुरामें बि० सं० 
१७८० ई० १७२३ में हरिवंशपुराणका पद्मानुबाद किया। यह ग्रन्थ 
ज्ञ० जिनदासके हरिवंशके अनुसार रचा है। इसके अतिरिक्त, पश्च- 
पुराण. उत्तरपुराण, धन्यकुमार चरित्र, जम्भूघरित्र, यशोधर चरित्र । 
( हिं० जे० सा० ई०/१६० कामता ) 

खेट--6. प./४/१३६८--- गिरिसरिकदपरिषेद' ख़ेड*- «पर्वत और 
नदीसे घिरा हुआ खेट कहलाता है। व 

ध,१३/६८६ ,६३/३३४/७ सरितपर्वताबरुद्ध खेडं णाम ।>नदी और पबत- 
से अबरुद्ध नगरकी खेट संज्ञा है। (म, पु.(१६/१६९): (त्रि.सा./६७६ )। 

लेद--न. सा. (ता. बृ.|६/१४/४) अनिष्टलाभ: खेदः ।«अनिष्टकी 
प्राप्ति ( अर्थात्‌ कोई वस्तु अनिष्ट लगना ) वह खेद है। 


र्याति--दे० लोकैषणा | 


[ग] 

गंगदेव--श्रुतावतारके अनुसार आपका नाम (दे० हतिहास ) देव 
था। आप भद्वबाहु प्रथम ( श्रुतकेवली ) के परचात दसवें, ११वें अंग 
व पूर्वधारी हुए थे। समय--बौ० नि० ३१६-३२६ (ई० पू० २१२- 
१६८ )। ( दे० इतिहास ४/१ ) । 

गंमरा ज---पोरसल नरेश विष्शुवर्धन के मन्‍्त्री थे। श० सं० १०४४में 
अपने गुरु शुभचन्द्रको निषयका बनवायी थी। तथा श० सं० १०३७ 
भ्चिराजकी समाधि की स्मृतिम्में स्तम्भ खड़ा कराया था। समय- 
डा० १०१५-१०४० (ई० १०६३-११२८ ); (घ./३/प्र. ११)। 

गंगा--६. पूर्वोमष्य आर्य खण्डकी एक नदी --दे० लक/३(१०। २. 
कश्मीरमें बहनेवाली कृष्ण गंगा ही पौराणिक गंगा नदी हो सकती 
है। ( ज. पत्र १३१६ 3. ऐप, पए शयात लि... ) --दे० कृष्ण गंगा । 

गंगाकुण्ड -- भरतक्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसवेंसे गंगा नदी निकलती है। 
दे० लोक[२(६। 

शंगाकूट--हिमवाद्‌ पर्व तस्थ एक कूट -दे० लोक|७। 

गंयादेवी--गंगाकुण्ड तथा गंगाकूटकी स्वामिनी देबी--दे० लोर/७। 

गंगा नदो-- भरत क्षेत्रकी प्रधान नदी --दे० लोक/७। 


२१० 


गंध 


गंडरावित्य--शलाहारके राजा थे। निम्मदेव इनके सामन्‍्तथे। 
समय- श० १०३०-१०६६; ई० ११०८-११३६/ष. त॑, २/प१०६ एस. 7. 
बेंभंय 


“४. नन्दिसंधके देशीयगणके अनुसार ( दे० इति- 
हास) माघनन्दि मुनि कोहक्लापुरीयके शिष्य तथा भानुकी दि ब देवकी ति 
के पुरु थे। समय--वि० ११६०-१२२० ( ई० ११३३-११६३ ); ( ष. खं. 
श[प्र७ पे. 7.. ]&9. )-दे० इतिहास(६(१४। २. नच्दिसंघके देशीय- 
गणके अनुसार ( दे० इतिहास ) माघनन्वि कोह्लापुरीयके शिष्य देब- 
कीर्तिके शिष्य थे अपरनाम बादि चतुर्मुख था। इनके अनेक श्रावक 
शिष्य थे। यथा**१ माणिक्य भण्डारी मरियानी दण्डनायक; 
२. महाप्रधान सर्वाधिकारी ज्यैश्नदण्डनायक भरतिमय्य; 
३. हेडगे बुचिमग्यंगलः ४. जगदेकदानी हेडगे कोरय्म । तदलुसार 
इनका समय--हैं० ११५८-११८४ होता है। दे० इतिहास|॥/१४ | 


गंध--१. गन्धका लक्षण 


स. सि./२/२०/१७८/६ गन्ध्यत इति गन्ध*“गन्धन गन्धः । 

स. सि 4४/२३/२६४१ गन्ध्यते गनन्‍्धनमात्र॑ बा गन्‍्ध!।७०१- जो सूंधा 
जाता है वह गन्ध है ।--“गन्धन गन्ध है। २. अथवा जो सूँघा जाता 
है अथवा सूँधने मात्रकों गनध कहते हैं। (रा. बा/२/२०११३२/३१); 
(घ. १/१,१९,३३/२४४/१ ); ( विशेष-दे० वर्ण १) । 

दे० निश्षेप/४/६ ( बहुत द्रव्मोंके संयोगसे उत्पादित द्रव्य गन्ध है )। 


२, गन्ध के सेद्‌ 


स. सि./(/२३/२६४/१ स द्वेधा; झरभिरद्चरभिरितति।**'त एते मूलभेदाः 
प्रत्येक॑ संख्येयासंख्येयानन्तभेदाश्च भवन्ति । «झुगन्ध और दुर्गन्ध- 
के भेदसे वह दो प्रकारका है---मे तो मूल भेद हैं। बैसे प्रत्येकके 
संख्यात, असरूयास और अनन्त भेद होते हैं। (रा. वा.//२३/४ 
४८४ ); (प.म्र./टी./0२१/२६/१ ); (ह, सं/टी./७१६१२ ) (गो 
जी,/जी. प्र.(2०६/८५//१४ ) । 


३. गन्ध नामकमका छक्षण 


स. सि./5८/११/३६०/१० यदुदयप्रभबो गन्धस्तह गन्धनाम ।« जिसके उदय- 
से गन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म है। (रा. ना./८/११/ 
१०५०५ १६ ); ( गो, क.। जी, प्र./३३/२६/१३ ) | 

घ. ६/१, ६-१,२८/५६/४ जस्स कम्मक्ख॑ंधस्स उदएण जीवसरीरे जादि- 
पड़िणियदो गंधो उप्पञ्ञदि तस्स कम्मबंखंधस्स गंधसण्णा, कारणे 
कज्जुबयारादों । “जिस कर्म स्कन्‍्धके उदयसे जीवके द्वारीरमें 
जातिके प्रति नियत गन्ध उत्पन्न होता है उस कर्मरकन्धकी गन्ध 
यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारसे की गयी है। ( घ. १३/६.६- 
१०१/३६४/७ ) । 

9. गन्ध नामकमके भेद 

ष, ख. ६/१,६-१/सू. ३८/७४ जंत॑ गंधणामकम्मं त॑ दुबिहं झृरहिगंध॑ 
दुरहिगंधं चेब ।३८।-जो गन्ध नामकर्म है वह दो प्रकारका है-- 
सुरभि गन्ध और दुरभि गन्ध। (ष. ख, १३/५,४/सू- १११/३७० ) 
(पं, स॑. प्रा/२/४/४७/३१)! (स, सि./८/११/३६०११); ( रा .बान। 
८/११/१०/६००७/१७ ) ( गो, क/जी, प्र./३२/२६/१; ११/२६/१४ ) । 

+ नामकर्मोंके गल्‍्थ जादि सकारण है या निष्कारण 
--है० वर्ण /8 | 
+ अक्क आदिमें भी गंधकी घिदि 
--दै० पुद्ृणगल/२ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


: गंध २११ 


+ गन्ध नामक्मके वन्‍्ध, उदय, सरव 
* --दे० बहु वह नाम । 
: शंध---तिल्‍लोयपण्णत्तिके अनुसार नन्‍दीश्वर द्वीपका रक्षक व्यन्तर देव; 
' ति़्रि, सा, व ह. पू, के अनुसार इक्षुवर समुद्रका रक्षक व्यन्तर देव-दे० 
व्यन्तर/४ । 
हु गंधअष्टम्ी त्रत-+-३५२ दिन तक कुल २८८ उपवास तथा ६४पारणा । 
' नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्म। विधि--(ब्रतविधान संग्रह/ 
पृ, १६० ) । 
गंधकूट---शिखरी पबंतरथ एक छूट ब उसको स्वामिनी वेबी --बदे० 
| लोक/७ । 
गंधकुटो--समवद्वरणके मध्य भगवाचुके बैठनेका स्‍्थान। --दे० 
समवद्ारण । 
गंधसादन---१, विजयार्धकी उत्तर श्रेणीमें एक नगर--दे० विद्याधर । 
२. एक गजदन्त पर्बत दे० लोक/७। ३. गन्धमादन पर्बतस्थ एक कूट 
ब उसका रक्षक देव --दे० लोक/७। ४. अन्धकवृ प्णिके पुत्र हिमबासू- 
का पुत्र नेमिनाथ भगवात्‌का चचेरा भाई --दे० इतिहास/७/१०। 
५. हाजार और वरड़ों प्रान्तके बीचकी पर्वत्त अ्रणीको 'बरड़ों' कहते 
हैं। सम्भवतः इसी श्रेणीके किसी पर्बतका नाम गन्धमादन है । 
गंघमाली---गन्धमादन गजदस्तके गनन्‍्धमाली छूटका स्वामीदेव 
--दै० लोक[७ | 
गन्धमालिनो-- ,, अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --दे० लोक/७। २. 
देवमाल बक्षारका एक कूट --दे० लोक/७ । ३, देवमाल वक्षारके गन्ध- 


मालिनी कूटका रक्षक देव --दे० लोक|७। ४. विदेह क्षेत्रस्थ एक * 


विभंगा नदी --दे० लोक|७। ५. गन्धमादनविजयार्ध पबतस्थ एक 
कूट -दे० लोक/७ । 

गघवान्‌ --हैरण्यवत क्षेत्रके मध्यमें कूटाकार एक वैताढभ पर्बत --दे० 
लोक|७ । 


गंधा --अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र अपर नाम बल्गु --दे० लोक|७। 

गंधिला--२ अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --दे० लोक|७। ३. देवभाल 
वक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव --दे० लोक/७। 

शेंधय-- ५, दुन्धुनाथका शासक यक्ष --दे० यक्ष |२, पा. पु.१७ 
शलोक--अजुनका मित्र व द्विष्य था ( ६५-६७ )। बनवासके समय 
सहायबनमें दुर्योधनको युद्धमें बाँध लिया था ( १०२-१०४ )। 


गंधवे-- १. गंधवके वण परिवार आादि--दे० व्यन्तर। 


२, गन्धव देवका रक्षण 

ध, १३/५,(,१४०/३६१/६ इन्द्रादीनां गायका: गन्धर्वा: ।«हन्द्रादिकों- 
के गायकोंको गन्धव कहते हैं । 
४, गन्धवके भेद 

ति. १./६/४० द्वाह्महृहृणारदतुंबरबासवकदंबमहसरया । गीदरदीगीदरसा 
बहरबतो होंति गंधव्बा ४० “हाहा, हुहू, नारद, तुम्बर, बासब, 
कदम्ध, महास्वर, गीतरति, गीतरस और वच्जवात्र ये दस गन्धबोंके 
भैद हैं। ( त्रि. सा./२६३ ) | 

गन्धवंगुफा---मुमेरुपनतके नस्दनादिवनोंके परिचम्में स्थित एक 
गुफा । इसमें बरुणदेव रहता है। --बै० लोक/७। 

गंधबंपुर--..दजयाए की उत्तर श्रेणोका एक नगर --दे० विद्याधर। 


गन्धवें विवाह--३० विवाह । 


गजाघरदील 


गंधवंसेन--२ हिन्दू धर्मके भविष्य पुराणके अनुसार राणा विक्रमा- 
दित्यके पिताका नाम गम्धबेसेन था। (ति. प.प्र, १४ पे. 7. 
थंभंण, ) २. गन्धर्वसेनका प्रसिद्ध नाम गदभिल्‍ल है। मालवा (मगध) 
देशमें गन्धर्नके स्थानपर श्वेताम्भर मान्सताके अनुसार गई भिल्‍्तका 
नाम आता है। अथवा गर्दभी विद्या जाननेके कारण यह राजा गई- 
'भिकके नामसे प्रसिद्ध हो गया था। ( क, पा १|प्र, ४३ पं० महेन्द्र ) । 


गंघसमृद्धझ--बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० बिद्याधर । 
गंधहस्तों सहाभाष्य-- आचार्य समन्तभद्र (ई०दा०२) कृत- 


तत्त्वाथसूत्र ( मोक्षशास्त्र ) पर संस्कृत भाषामें ६६००० श्लोक ,प्रमाण 
'बिस्तृत भाष्य है । 


गं भीर--नहोरण नामा जाति व्यल्तर देबका एक भेद - दे० महोरग । 


गंभीरसालिनो-- अपरविदेहस्थ एक विभंगा नदी/अपरनाम गन्घ- 
मालिनी --दे० लौक/७ । 


गंभीरा--पूर्व आर्य रण्डस्थ एक नदी --दे० मनुष्य/४ । 

गगनचरो--दिजयार्धकी दक्षिण श्रेणेका एक नगर-दे० विद्याधर । 

गयननंदल-- बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर 

गगनसंडरू--[बजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विश्वाघर । 

गगनवल्लभ-- बिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका 
विद्याधर । 


गच्छ --घ. १३/३,४,२६/६३/८ तिपुरिसओ गणो। तदुबरि गच्छो। 
»तौन पुरुषोंके समुदायको गण कहते हैं और इससे आगे गच्छ 
कहलाता है । 

गच्छपद-- २०७४० ए॑ 7८८४४ (ज. १./१./१०६) निशेष--दे० 

गणिता]2। 

गज--(. सौधम स्वर्गका २६ वाँ पटल ब इन्द्रक “-बे० लोक/६। 


२. चक्रवर्तोके चोदह रत्नोमेंसे एक--दे० दालाकापृरुष/२। ३, क्षेत्र- 
का प्रमाण विशेष/अपरनाम रिक्‍्कू या किप्कु “दे” गणित//१ | 


एक नेगर--दे० 


गजकुसार-- ( ह. पृ./सर्ग/शल्ोक--बद्नदेवका पुत्र तथा कृष्णका छोटा 
भाई था, ( ६०१२६ ) ५ एक ब्राह्मणकी कन्यासे सम्भन्ध जुड़ा ही था 
कि मध्यमें ही दोक्षा धारण कर ली (६१/४ )। तब इनके सम्तुरने 
इनके सरपर ऋोधसे प्रेरित होकर आग जला दी । उस उपसर्गको जीत 
मोक्षको प्राप्त किया (६१/४-७ ) । 
गजदंत--(९. बिदेह क्षेत्रस्थ ममेरु पर्बतकी चारों विदिशाओंमें सौम- 
नस, विद्य त्यभ, गन्धमादन, माल्यनान नामक भर गजदन्ताकार 
पर्वत हैं। दो पथत सुमेरुसे निकलकर निषध पर्बस तक लम्भायमान 
स्थित हैं। और दो पबत , छुमेरुसे निकलकर नील पर्बत पर्यल्त 
लम्माममान स्थित हैं। विशेष -दे० लोक|३/७। २. गजदन्तका 
नकशा -दे०्लोक/७ । 


गजपुर --भरत क्षेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य|8 | 

गजवबती- भरतस्ेत्रके बरुण पर्वतस्थ एक नदी--दे० मनुष्य/2। 

गजाधरलहूाल -- आगरा जिलेके जटौआ ग्राममैँ जन्म हुआ था। 
पिताका नाम चुन्नीलाल जैन पद्मावतीपुरवाला था। कृति-पंच्र- 


बिद्वतिका; श्रणिक चरित्र; तक्त्वार्थ राजबातिक; ४ अध्याय; मिमल- 
पुराण; मण्लिनाथ पुराण। स्वर्गवास--ई० १६३३ बम्वई ( तक्वानु- 
झासन!|प्र० श्र० श्री लाल ) 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गड्ढी 


गड्ढडो--ध. १४/४,६,४१/३८/१० वहरदोचक्काओ धण्णादिलहुअ दव्ब- 
भरुव्यहणक्खमाओ गड्ढोओ णाम । «जिनके दो चक्के होते हैं, और 
: जो धान्यादि हलके भारके ढोनेमें समर्थ हैं बे गड्डी कहलाती हैं। 


गण--स. सि.[६/२४/४४२/६ गणः स्थबिरसंततिः। >स्थबिरोंकी 
सन्ततिको गण कहते हैं। ( रा. वा./६/२४/६/६२३/२० ); ( चा. सा.- 
१६१/३ ) 


घ. १३/१,४,२६/६३/८ तिपुरिसओ गणो | तीन पुरुषोंके समुदाथकों 
गण कहते हैं । 


३१. निज परगणालुपस्थापना प्रायश्रित्त--दे० परिहार 
प्रायश्रित्त । 


गणधर--- '. गणधर देवोंके पुण व ऋड्धियाँ 

ति. प./2/६६७ एदे गणधघरवेबा सब्बे वि हु अट्टरिद्विसंपण्णा ।»ये सब ही 
गणधर अष्ट ऋद्वचियोंसे सहित होते हैं। (घ. ६/४,१,४४/गा. ४२/१२८) 
घ. ६/४,१,४४/१२७/७ पंचमहव्वयधारओ तिपुत्तियुत्तो पंचसमिदो णट्ठ- 
इमदो मुक्सत्तअओ बीजकोटठ-पदाणुसारि-संभिण्णसोदारत्तुबल- 
ब्लिओ उक्कद्ठोहिणाणेण"“'तत्ततवलद्भादों णीहारविवज्जिओ दित्त- 
तबल द्विगुणेण सठत्रकालोबवासो बि संतो सरीरतेजुलोहयदसदिसो 
सब्बोसहिलद्विगुणेण सव्बोसहसरूबों अण॑तबलादो कर गुलियाए तिहु- 
वणचआालणब्खमो अमियासवीलद्विबलेण अंजलिपुडणिवदिदसयलाहारे 
अमियर्तेणेण परिणमणक्खमों महातबगरुणेण कप्परुकोबमों महाण- 
सक्ख््ीणल द्विबलेण सगहत्थणिव दिदाहाराणमबंख यभाबुष्पायओ 
» अधोरतवमाहप्पेण जीवार्ण मण-बयण-कायगयासेसदुत्यियत्त णिवारओ 
सयलविज्जाहि सवियपादमूला आयासचारणग्रुणेण रक्खियासेसजीब- 
णिवहों बायाए मणेण य समलत्यसंपादणक्ख मों अणिमादिअट्गुणेरि 
जियासेसदेतणिवही वायाए मणेण ये सयलत्थसंपादक्खमों अणिमाद 
अट्ठगुणेहि जियासेसदेवणिवहो तिहुंबणजणजेटूठओ परोबदेसेण बिणा 
अक्खराणक्ख़रसरूबआसेसभासंतरकुसलो समवसरणजणमेत्तरूवध।रित्त- 
णेण अम्हम्हाणं भासाहि अम्हम्हा्ं चेब कहदि त्ति सब्वेसि पच्च- 
उष्पायओ समबसरणजणसोदिदिएसु सगमुह॒बिणिग्गयाणेयभासाण 
संकरेण पबेसस्स विणिबारओ गणहरवेवों गंथकत्तारो, अण्णहा गथस्स 
पमाणतभिरोहादो धम्मरसायणेण समोसरणजेणपोसणाणुबबत्तीदो । 
“पाँच महाव॒तोंके धारक, तीन पुप्तियोंसे रक्षित, पाँच समित्तियोँसे 
युक्त, आठ मदोंसे रहित, सात भयोसे मुक्त, बीज, कोष्ठ, पदानुसारी 
ब संभिन्नश्रोतृत्व बुद्धियोंसे उपलक्षित, प्रत्यक्षभ्ृत उत्कृष्ट अबधिन्नान- 
से युक्त “तप्तातप लब्धिके प्रभावसे मल, मूत्र रहित, दीप्त तपलब्धिके 
बलसे सर्व काल उपबास युक्त होकर भी शरीरके तेजसे द्शोंदिद्ाओं- 
को प्रकादित करनेवाले, सर्वोषिधि लब्धिके निम्ित्तसे समस्त औष- 
धियाँ स्वरूप, अनन्त बलगुक्त होनेसे हाथको कनिष्ठ अंगुली व्वारा 
तोनों लोकोंकों चलायमान करनेमें समर्थ, अमृत-आल़वादि जृद्धियों- 
के बलसे हस्तपुटमें गिरे हुए सर्व आहारोंको अम्ृतस्वरूपसे परिणामेमें 
समर्थ, महातप गुणसे कक्पबृक्षके समान, अक्षीणमहानस ल न्थिके बलसे 
अपने हाथमें गिरे आहारकी अश्वयताके उत्पादक अधघोरतप आद्धिके 
माहारम्यसे जीबोंके मन, वच एवं कायगत समस्त कष्टॉके दूर करने- 
बाले, सम्प्र्ण ब्िद्याओंके द्वारा सेवित चरणमुलसे संयुक्त, आकादा- 
चारण गुणसे सब जीव समूहकी रक्षा करनेवाले, वचन और मनसे 
समस्त पदार्थोंके सम्पादन करनेमें समर्थ, अणिमादिक आठ गुणोंके 
द्वारा सन देब समूहको जीतनेबाले, तीनों लोकोंके जनोंमें श्रेष्ठ, 
परोपदेदाके बिना अक्षर व अनक्षर रूप सन भाषाओंमें कुशल, सम- 
बसरणमें स्थित जनमातश्रके रूपके धारी होनेसे 'हमारी हमारी 
भाषाओंसे हम हमको ही कहते हैं” इस प्रकार सबको विश्वास कराने- 
बाले, तथा समवसरणस्थ जनोंके कर्ण हच्द्ियोंमें अपने मुँहसे निकली 
हुईं अनेक भाषाओंके सम्मिश्रित प्रवेशधके निवारक ऐसे गणधरदेव 
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ग्रन्थकर्ता हैं, क्योंकि ऐसे स्वरूपके बिना प्रस्थकी प्रामाणिकताका 
विरोध होनेसे धर्म रसायन द्वारा समचसरणके जनोंका पोषण भन नहीँ 
सकता । 

म. प./४३/६० चतुर्भिरधिकाशीतिरिति सष्दुर्गणाधिषाः एते सप्तदि- 
संयुक्ताः सर्व वेदनुवादिनः ॥६७॥ «“अऋषभदेवके सर्व (८४ ) गणधर 
सातों शृद्धियोंसे सहित थे और सर्वज्ञ देवके अनुरूप थे। ( ह. पु.- 
३/४४ ) 


२. गणधरोंको ऋश्चियोंका सद्भाव कैसे जाना जाता है 


घ. ६/४,१,७/६५/६ गणहरवेबेम्तु चत्तारि बुद्धिओ, अण्णहा दुवालसंगाण- 
मणुप्पत्तिप्पसंगादो । त॑ कध॑ । ण ताब तत्थ कोटठबुद्धोएअभाबो, 
उप्पण्णसुदणाणस्स अवट्ठाणेण बिणा विणासप्पक्षंगांदों। “'ताए 
विणावगयतित्थयमरवयणबिणिर्गयअवखराणवखरप्पयबहु लिगलिगिय- 
नोजपदाणं गणहरदेवा्ं दुबालसंगाभावप्पसंगादो ।“ण च तत्थ 
पदाणुसारिसण्णिदणाणाभावो, बीजबुद्धीए अवगयसरूवेहितों कोह- 
बुद्धिए पत्तावट्टगेहितों बीजपदेहितों ईहाबाएहिं विणा नीजपदुभय- 
दिसाविसयप्ुदणाणक्ख रपद-वक्ष-तद ट्ठविसयमुदणाणुप्पत्ती ए अणुवव- 
त्तीदो। ण॒ संस्भिण्णसोदारत्तसरस अभावो, तेण बिणा अवख़राणक्खप्पाए 
सत्तसद॒ट्ठारसकुृभास - भाससरूवाए णाणाभेदभिण्णबीजपदसरूबाए 
पडिक्खणमण्णण्णभावमुबगच्छ॑ त्तीए दिव्वज्फुणीए गहणाभावादो दुवा- 
लसंगुप्पत्तीए अभावषष्पसंगो क्ति। »गणधर देवॉंके चार बुद्धियाँ 

होती हैं, क्यों कि, उनके बिना बारह अंगोंकी उत्पत्ति न हो सकने' 
का प्रसंग आवेगा | प्रश्न-बारह अंगोंको उत्पक्ति न हो सकनेका 
प्रसंग कैसे आवेगा । उत्तर-गणधरदेबोंमें कोष्ठ बुद्धिका अभाव नहीं 
हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर अवस्थानके बिना उत्पन्न हुए श्रुत- 
ज्ञानके बिनाद्ाका प्रसंग आवेगा।'“क्योंकि, उसके बिना गणधर 
देवॉको तीर्थकरके मुखसे निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बहुत 
लिंगादिक नीज पदोंका ज्ञान न हो सकनेसे द्वादश्ांगके अभावका 
प्रसंग आबेगा ।*-“बीजबुद्धिके बिना भी द्वादक्षांगकी उत्पत्ति न हो 
सकती क्योंकि, ऐसा माननेमें अतिप्रसंग दोष आवेगा। उनमें 
पादानुसारो नामक ज्ञानका अभाव नहीं है, क्योंकि बीजबुद्धिसे जाना 


गया है स्वरूप जिनका तथा कोप्ठनुद्धिसे प्राप्त किया है अवस्थान 
जिन्होंने ऐसे बीजपदोंसे ईहा और अबासके बिना बीजपदकी उभय- 
दिज्ञा विषयक श्रुतज्ञान तथा अक्षर, पद, वाक्य और उनके अर्थ बिष- 
यक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति बन नहीं सकती । उनमें संभिन्नश्रोतृत्वका 
अभाव नहीं है, क्योंकि उसके बिना अक्षरानक्षरात्मक, सात सौ 
कुभाषा और अठारह भाषा स्वरूप, नाना भेदोंसे भिन्न बीजपदरूप, 
ब प्रत्येक क्षणमें भिन्न-भिन्न स्बरूपको प्राप्त होनेबाली ऐसी दिव्य- 
ध्वनिका ग्रहण न हो सकनेसे द्वादशांगकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग 
होगा । ( अतः उनमें उपरोक्त बुद्धियाँ हैं। ) 


३. सगवान्‌ ऋषसदेवके चौरासी गणधरोंके नाम 

मे. पृ.|४३/४४-६६ से उदधृत-१. वृषभसेन; ३, कुम्भ; ३. दृदरथ; 
४, दातधनु: ६. देवशर्मा; ६. देवभाव; ७. नन्‍्दन; ८, सोमदत्त; 
६ सुरदत्त; १०. बाथुझार्मा; ११. यशोबाहु; १२. देवा र्ति; १३. अरिनि- 
देव; १४. अग्नियुप्त: १६. मित्रारिन; १६, हलभूत; १७. महीधर; 
१६, महेन्द्र; १९. बह्ुदेव; २०. बसुंधर; २९. अचल; २२. मेरु; २३. मेरु- 
घन; २४. मेरुभृति; २६, सर्ब यश; २६, सर्वगुप्त; २७, सर्बप्रियः रे८. 
सबंदेब; २६९, सब यक्ष; ३०. सर्व बिजय; ३१. बिजमगुप्त; ३२. विजय- 
मित्र; ३३. विजयिल; ३४, अपराजित; ३५, बह्यमित्र; ३६. विश्वसेन; 
३७, साधुसेन; ३८, सत्यदेव; ३६. देबसत्य; ४०. सत्यगुप्त। ४१. सत्य- 
मित्र. ४२. निर्मल; ४३. बिनोत; ४४. संवर; ४६५. मुनिगुप्त: ४६. 
मुनिदक्त; ४७, मुनियक्; ४८. मुनिदेव; ४६ युप्तमक्ष; ६०. मित्रयज्ञ; 
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४१ स्वय॑भ्रू; १२. भगवेव; ४३. भगदत्त; ५४; भगफकव्गु; ४६. गुप्तफर्गु; 
४६ मित्रफत्गु; ५७. प्रजापति; ४८. सर्वसंघ; ४६- वरुण, ६०. धन- 
पालक; ६१, मधबान; ६२. तेजो राशि; ६३. महाबीर; ६४. महारथ; 
६५. विशालाक्ष; ६६, महाबाल; ६७. शुचिशाल; ६५. बच्च; ६६. बच्र- 
सार; ७०, चन्द्रचूल: ७१. जय; ७२. महारस; ७३; कच्छ; ७४. महा- 
कच्छ; ७५, नमि; ७६. विनामि; ७७, बल, ७८, अतिबल; ७६. भद्ध- 
मल; ५०. नन्‍्दी; ८१. महीभागी; ५२. नन्दिमित्र; ५३, कामदेब; ८४. 
अनुपम । इस प्रकार भगवात्त्‌ ऋषभदेवके चौरासी गणघर थे । 


७. मगवान्‌ महावीरके ११ गणधरोंके नाम 


है. पु./३/०१-४३ इन्द्रभूतिरिति) प्रोक्तः प्रथमो गणधारिणास्‌ । 
अग्निभृतिद्वितीयश्व॒ वामुभूतिस्तृतीयक: ॥४१॥ शुचिदत्तस्तुरीयस्तु 
पृधर्मः पदञ्चमस्ततः । षष्टो माग्डब्य इत्युक्तो मौ्पुत्रस्तु सप्तमः धरा 
अष्टमो5कम्पनाख्यातिरचलो नवमो मतः। मेदारयों दह्ामो5न्त्यस्तु 
प्रभासः सर्व एव ते ।४३। »उन ग्यारह गणधरॉमें प्रथम इन्द्रभूति थे। 
फिर २. अग्निभूति; ३, वायुभ्रूति, ४, झुचिदत्त; ४. पधर्म; ६. 


माण्डव्य; ७. मौर्म पुत्र; ८. अकम्पन; ६« अचल; १०, मेदार्य और 


अन्तिम ५भास थे। ( म. पु,/७४/३४३-३७४ ) 
७, उक्त १३ गणधरोंकी आयु 


म. पु./(६०/४८२-४८३ बीरस्प गणिनां वर्षण्यायुद्वनिब तिश्व॒तु: । विद्वतिः 
सप्ततिश्र स्यादशीतिः झतमेव च।:८२। त्रयोह्ीतिश्र नबतिः 
पञ्मभिः साध्सप्ततिः। द्वाभ्यां च सप्ततिः षष्टिश्रत्वारिशच्च संगुताः 
॥8८३॥ >महावीर भगवातुके गणधरोंकी आयु क्रमसे ६२ बर्ष, २४ बर्ष , 
3० बर्ष, ५० वर्ष, १०० वर्ष, ५३ वर्ष, १६ वर्ष, ७८ बर्ष, ७२ बर्ष, 
६० वर्ष और ४० वर्ष है।४८२-४८३। 


# २४ तोथकरोंके गणधरोंकी संख्या--दे० तीर्थंकर/ | 
# गणधरकी दिव्यध्यनिर्म स्थान--६०५ दिव्यध्वनि 

गणधरवलययंत्र-- ३० यंत्र । 

गणना--संख्यात, असंख्यात, व अनन्तकी गणना-दे० बह बह 
नाम । े 

गणनानंत---[धएफस०७। 47775£८ (जे, प्र: १०६ ) | 

गणनाप्रसाण-- (. दे० प्रमाण/५। २« गणना प्रमाण निर्देश-वे० 
गणित|१। 

गणपोषणकाल--दे० काल/१। 

गणोपग्रहण क्रिया--६० संस्कार/२ । 

गणित--यद्यपि गणित एक लौकिक विषम है परन्तु आगमके करणा- 
चुयोग विभागमें सर्वश्र इसकी आवश्यक्रता पड़ती है। कितनो ऊँची 
श्रेणीका गणित बहाँ प्रयुक्त हुआ यह बात उसको पढ़नेसे हो सम्बन्ध 


रखती है। यहाँ उस सम्बन्धी ही गणितके प्रमाण, प्रक्रियाएँ ब 
सहनानी आदि संग्रह की गयो हैं । 


#0 ६ ० करे 20 0 के के ७ ०० 


न्ण 


ड़ निर्देशकी अपेक्षा सह० । 


७ &6 ## <& ०“ 4७ ७ ७ 


न्ढ गए 4७ ७ ७ | #० 


न 40 0७ ७ 























्रब्य क्षेत्रादिके प्रमाणोंद] निर्देश 


संख्याकी अपेक्षा द्रव्य प्रमाण निर्देश । 

संख्यात, असंख्यात व अनन्त --दे० बह बह नाम । 

लौकिक व लोकोत्तर प्रमाणोंके मेदादि- दे० प्रमाण/६ । 
तौलकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाण निर्देश । 

क्षेत्रके भरमाणोंका निर्देश । 

राजू विषयक विशेष विचार --दे० राजू । 

सामान्य कालगप्रमाण निर्देश । 

उपमा कालछप्रमाण निर्देश । 

उपमा ग्रमाणकी प्रयोग विधि। 


व्ब्यक्षत्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सदनानियाँ 


लौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
अलौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
द्रव्य गणनाकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


एकेन्द्रियादि जीवनिर्देशकी अपेक्षा सह० । 
कम व स्पर्धकादि निर्देशकी अपेक्षा सद्द ० । 
क्षेत्र प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
कालप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


गणिव प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


परिकर्माष्ककी अपेक्षा सहनानियाँ । 
लघुरिक्थ गणितकी अपेक्षा सहनानियों । 
श्रेणी गणितकी अपेक्षा सहनानियाँ । 

षट्‌ गुणवृद्धि हानिकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


अक्षर व अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ 


अक्षर क्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ । 
अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ । 

आंकड़ोंकी अपेक्षा सहनानियाँ । 

कर्मोंकी स्थिति न अनुभागकी अपेक्षा सह० । 


गणित विषयक प्रक्रियाएँ 


परिकर्माष्टक गणित निर्देश 


अंकोंकी गति वाम भागसे होती है । 

परिकर्माश्कके नाम निर्देश । 

संकलन व व्यकलनको प्रक्रियाएं । 

गुणकार व भागद्वारकी प्रक्रियाएँ । 

विभिन्न भागहारोंका निर्देश --दै० संक्रमण । 
वर्ग व वर्गमूछकी अक्रिया । 





4 | घन व घनमूरकी प्रकिया | 

९ | विरलन देय घातांक गणितकी प्रक्रिया । 
१० | भिन्न परिकर्माष्क ( 9८(४07 ) की श्रक्रिया | 
११ | शून्य परिकर्माष्टककी प्रक्रिया । 


२ | अरद्धच्छेद या लूघुरिक्य गणित निर्देश 


अद्धंच्छेद आदिका सामान्य निर्देश | 
लघुरिक्थ विषयक पक्रियाएँ । 


म्प्ा रॉ न 


भक्षत्ंचार गणित निर्देश 


अक्षसंचार विषयक दाब्दोंका परिचय । 
अक्षसंचार विधिका उदाहरण । 
प्रमादके ३७५०० दोषेंके भ्स्तार यन्त्र । 
नष्ट निकालनेकी विधि । 

समुद्दिष्ट निकालनेकी विधि । 


औराशिक व संयोगी संग गण्ति निर्देश 


द्वि त्रि आदि संयोगी भंग प्राप्ति विधि । 
त्रेराशिक्‌ गणित विधि । 


ब्छ बी ०६ ७ ७ +७ 


0 कक 


श्रेणी व्यवहार गणित सामान्य 


श्रेणी व्यवहार परिचय । 

सबंधारा आदि श्रेणियोंका परिचय । 

स्वंधन आदि शब्दोंका परिचय । 

संकलन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी प्रक्रियाएँ । 

गुणन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी प्रक्रियाएँ। 

मिश्रित श्रेणी व्यवह्यरक्ी प्रक्रियाएँ । 

द्वीप सायरोंमें चन्द्र-सर्य॑ आदिका असमाण निकालनेकी 
प्रक्रिया । 


गुणद्वानि रूप श्रेणी ब्यवद्वार निर्देश 


गुणहानि सामान्य व गरुणद्वानि आयाम निर्देश । 
गुणहानि सिद्धान्त विषयक शब्दोंका परिचय । 
गुणहानि सिद्धान्त विषयक प्रक्रियाएँ | 

कममरिथितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिएँ । 

पट गुण द्ानि इृद्धि --बै० वह बनाम । 


्ू # #ड ० 40 ७  ## 


के ७० न्‍थि ७ ७ # 


क्षेत्रफल आदि निर्देश 

चतुरस्त सम्बन्धी । 

वृत्त (४:८6) सम्बन्धी । 

धनुष (376) सम्बन्धी ! 

वृत्तवय (7778) सम्बन्धी । 

विवक्षित द्वीप सागर सम्बन्धी । 
बेलनाकार (८५॥770८४ ८०] ) सम्बन्धी । 
अन्य आकारों सम्बन्धी । 


& # «४ ० ८ ७ /७ “>> ७ 


तय ७नमनीन-नननन 





२१४ 


| द्रव्य क्षेत्राविके प्रमाण 
द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 
$. वध्य क्ष त्रादिके प्रमाणोंका निर्देश 
१. संख्याकी अपेक्षा द्वव्यप्रमाण निर्देश 
(ध.६!प्र.२२) 
१» एक १ १६. निरब्भुद (१०,०००,०००९ 
कःद्स १० | १७, अहह (१०,०००,००० १ 
हा १०० १८, अबब (१०,००० ०००११ 
४ के १००० १६. अटट (१०,०००,००ग 
० द्स ० (०,००० ३०. सोगन्धिक रा 
है. शत सह॒० १००,००० १४ 
७ इलकत बहस, हिंपप वक  हर (। हल 7०ट 
ह 6 २२. कुमुद (१०,००० ००० 
८. कोटि १०,०००,००० । 2, १६ 
६. पकोटि (१०,०००,०००) * ३३. पुंडरीक (१०,०००,०००) दे 
१०, कोटिप्प- २४. पदुम (१०,०००,०००) 
कोटि (१०,०००,०००)* १५. कथान (१०,०००,०००)*१ 
११. नहुत (१०,०००,०००)* २६० महाकथान (१०,०००,०००)*६ 
१२. निन्नहुत (१०,०००,०००४ २७, असंरब्येय (१०,०००,०००) १९ 


१३. अखोभिनी ( १०,००० ,०्ण्णॉ 
१४, बिन्दु 


(१०,०००,००५० ) 


२८, पणट्ठी “(९ « ६५५१६ 


१४० अभ्बुद 
ति.१./४/३०६-३१६; (रा.बा./३/३८/८/३०६/१७); (त्रि,सा,१८-३१) 


२६. बादाल «पणट्ठी ह 
३०, एकटठी “गबादाल 


(१०,०००,०००) 

१. जघन्य संख्यात «२ 

२. उल्कृष्ट संख्यात “जघल्य परीतासंस्यात-१ 

३. मध्यम संख्यात >(जघन्य - य+ १) से (उत्कृष्ट-१) तक 

नोट-आगममें जहाँ संख्यात कहा जाता है वहाँ तीसरा विकल्प 

सममना चाहिए 

४, जधन्म परीतासंरूयात “अनवस्थित कुण्डॉर्में अधाऊरूपसे भरे 
सरसोंके दानोंका प्रमाण १६६७११३६३८- 
४४१३१६३६१६१६३६३६१६३६१६३६३१६३१६ 
३६३६२६३६ 4१ ( दे? 'असंख्यात' ) 

५. उत्कृष्ट परीतासंरूयात>जघन्य युक्तासंख्यात-१ 

६. मध्यम परोतासंख्यात « (जघन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 

७. जधन्य युक्तासंख्यात «यदि जघन्य परीतासंरूयात «क 


(कक ) क ) (हे असंल्थात ) 


८. उलबृष्ट युक्तासंख्यात **जघन्‍्य असंख्यातासंख्यात-१ 
६, मध्य युक्तासंस्यात (जघन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 


१०, जघन्य असंख्याता- «“(जषन्य युक्ता)) + + उ्ती- 
संख्यात ( बे० असंरूयात ) 

११. उत्कृष्ट असंरूयाता० ““जधन्य परीतानन्त--₹१ 

१२, मध्यम असंख्याता० "(जधन्य + १) से (उल्कृष्ट--१) तक 

१३. जधस्य परीतानन्त «जघन्य असंख्पातासंख्यातकों तीन बार 
बर्गित संबर्गित करके उसमें अव्योंके 
प्रदेशों आदि रूपसे कुछ राशियाँ जोड़ना 
(दे० अनन्त) 

१४, उत्कृष्ट परीतानध्त “जधन्य युक्तानस्त--१ 

१६. मध्यम परीतानस्त “(जघन्य+ ९) से (उत्कृष्ट--१) तक 


जैनेन सिद्धान्त कोश 


गणित 
१६: जबन्य युक्तानन्त 


१७. उत्कृष्ट युक्तानन्‍्त 
१८. मध्यम युक्तानन्त 


१६. जधन्य अनन्तानन्त 


२०, उत्कृष्ट अनन्तानन्त 


२१, मध्यम अनन्ताननन्‍्त 


२१५ 


«जघन्य परीतानन्तकी दो भार बर्गित 
स॑बर्गित राशि (दे० अनन्त) 

'जघन्य अनन्तानन्त--१ 

ब्नजघन्य+ १) से (उत्कृष्ट - १) तक 

कं (जघन्य युक्ता०) (जघन्य युक्ता०) 

(दे० अनन्त) 

»जघन्य अनन्तानन्तको तीन बार वर्गित 
संवर्धित करके उसमें कुछ राष्ििमें 
मिलान (वे० अनन्त), 

“(जधन्य + १) से (उत्कृष्ट - १) तक 


२, तौछकोी अपेक्षा द्वब्यप्रमाण निर्देश 


रा.वा./३/३८/२०४/२६ 
४ महा अधिक तृण फल 
१६ सर्षप फल 
२ धान्यमाष फल 
२ गुंजाफल 
१३ रूप्यमाष फल 
२६ घरण 
४ सुवर्ण सा ४ कंस 
१०० पल 
३ तुला या ३ अर्धकंस 
४ कुडब (पुसेरे) 
४ प्रस्थ (सेर) 
४ आढक 
१६ द्रोण 
२० खारी 


*- १ श्वेत सर्षप फल 
न्‍-१ धान्यमाष फल 
“१ गंजाफल 

“१ रूप्यमाष फल 
«१ धरण 

«१ मुबर्ण या १ कंस 
ब>१ पल 

* १ तुला या १ अर्धकंस 
“एक कुडब (पुसेरा) 
5 १ प्रस्थ (सेर) 

“१ आढक 
ग्०१्द्रोण 

*« हैं खारी 

घष्न्श्वाह 


३ क्षेत्रके प्रमाणोंका निर्देश 

त्ति, १./१/१०२-११६ ( रा,वा/३/३८/६/२०७/२६ ); ( ह.पृ./७३६-४६ ); 
(जं.दी/१३/१६-३४ ); (गो, जी./जी. प्र./(११८ की उत्थानिका या 
उपोह्रघात/२८४/७ ); ( घ./३/7/३६ ) । 


द्रव्यका अबि- 
भागी अंश “परमाणु ष्जू' न १ यव 
अनन्तानन्त परमा० ८ यबव *० १ उत्सेधांयुल 
० अवसत्नासतन्न ४०० उ.अंगुल १ प्रमाणांगुल 

८ अवसत्नासन्न «१ सन्नासन्न आत्मांगुल “भरत ऐरावत 

८ सन्नासन्न १ तजुटरेण (ति. प./१/१०६ १३ क्षेत्रके चक्र- 
( व्यवहाराणु ) नर्तीका अंगुल 

८त्ुटरेणु 5१ असरेणु (त्रस | &६ विवक्षित *१ विवक्षित 
जीबके पाँवसे | अंगुल पाद 
उड़नेवाला अण) | २वि.पाद “१वि. वितस्ति 

८ न्सरेणु. »₹ र॒घरेणु (रथसे | २वि. वितस्ति«! वि, हस्त 
उड़नेवाली धूल- | २वि. हस्त *१बि. किष्कु 
का अणु.) २किष्कु १ दंड, युग, 

८रथरेण.. «उत्तम भोगभृ- धनुष, मूसल या 
मिका बालाग्र. नाली, नाड़ी 

5 उ.भो.प्ृ.गा. «मध्यम भो, भू, बा... २००० दण्ड 

८ ममो.पू.बा. ७जपन्य भो. भू. बा. (धनु) «१ कोदा 

८ ज,भो.भृू.मा. «कर्म भूमि ४कोश .. १ योजन 
बालाग्र. भनोट--उत्सेधोंगुलले मानव था 

८क.भू.बालाग्र.- १ लिक्षा (लीख) | व्यवहार योजन होता है और 

८लीख न्न्श्जू' प्रमाणांगुलसे प्रमाण योजन । 


। द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


(ति.प./१/१३१-१३२); (रा.बा.|३/३5/७/२०८/१०,२३) 

४०० मानव बोजन “१ प्रमाण मोजन ( महायोजन या 
दिव्य योजन ) ८० लाख गज़नः 
४४४५,४६ मील 

१ योजन *७६८००० अँगरुल 

ह प्रमाण योजन गोल व गहरे ०१ अद्भापण्य 

कुण्डके आश्रयसे उत्पन्न ( दे० पन्‍य ) 

(१ अद्भापण्य या प्रमाण- 

योजनर )फें »( सूच्मंग्रुल 
जब कि छे « अद्भापल्यकी (गो.जी./जी.प्र,|प,३१८८/७) 
अर्दछेद राशि या |08, पन्‍्य 


१ सूच्यंगुल' 
१ मृच्य॑गुल' 


(१ घनांगुल) दी पर + अस॑ _. जगतश्रेणी (प्रथम मत) 
(असं॑ * असंरब्यात) (घ,/३/६,२,४/३१४/१) 


(१ घनांगुलोर जैंसं- #>जगत्‌ भ्रेणी (द्वि. मत) 
(छे ब असं. «दे० ऊपर) *(ब,/३/१,२४/३४/१) 
जगतश्नेणी +७ » १ रज्जू (दे० राजू) 
(जगदश्रेणी) * » १ जगवतृप्रतर 
(जगदश्नेणी) * 


«१ प्रतरांगुल 


#_१ घनांगुल 


* है जगतघन या घनलोक 
>(आवलो +- असं)विली +अस॑, 


(आवली 5 आवलीके समयाों 
प्रमाण प्रदेश) 


(घ,/६/४,१,९(३६/४) 


8. सामान्य काल प्रमाण निर्देश 


£« प्रथम प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश 


ति, प./४/२८४५-३०६; (राजबा./३/३६/७/२०८/३४) (ह.पृ./७/१८-३१); 


(ध./३/१,२.६/गा, ३४-३६/६६-६६); ( ध./४/१,६,१/३१८/२ ); (म.पू./ 
३/२१७-२२७); (जं.दी,/१३/४-१५); (गो.जी,/मू.((७४-५७६/१०१५- 
१०२८५); (चा.पा./टी./१७४० पर उद्धृत) 


नोट--ति.प. व धबला अनुयोगद्वार आदियमें प्रयुक्त नामेकि क्रममें कुछ 
अष्तर है वह भी नीचे दिया गया है। ( ति.प./म्र(८०घ- . [७४ ० ) 
(ज॑,प,कि अन्त पो, लक्ष्मी चन्द) 


ति.प, व रा.बा. आदिमें पवं व पर्बांगसे लेकर अन्तिम अचलाश्मबाले 


विकल्प तक थुणाकारमें कुछ अन्तर दिया है वह भी नीचे दिया 
जाता है। 





















का अनुयोग द्वार ज १./दि./ | जं.१./रवे/पृ, [58 «| शीर्षप्रहे- 
१३४४-१४ | *६-४०अनु.सू. (१० २६-३१; लिकांग 
5. रेधर २४३ महालता चूलिका | महालता | "| शीभप्रहे- 







ट समय समय लिका 
































आवलिका | आबली | आबलोी श्रीकल्प शीर्ष प्रहेलिकांग | शीर्षप्रक॑पित 
आन | उच्छूबास | आनप्राण स्तोक 
प्राण | स्‍्तोक | स्तोक लब हस्तप्रहेलित | शीर्ष प्रहेलिका | हस्तप्रहेलित | ««- 
स्वोक लव॒ | लव नालिका (5६| भचेतात्म पा मु 
लब नाली | मुहूर्त मुहूर्त 
५ मुहूत अहोरात्र अहोरात्र 
मुहूत | दिवस | पक्ष पक्ष 
अहोरात्र मास मास मास 
चक्ष श््रतु ऋतु संवत्सर काल ग्रमाण 
मास अयन अयन पूर्वाग हे 
आऋतु' वर्ष संवत्सर ह पूर्वोक्त प्रमाणोंत्ते--( सर्व प्रमाण ) ( घ./३/३४/ 77. 7., .[०४० ) 
अयन झुग भुग् लकांग 
बर्ष दहावध | वषदात लता १. समय “एक परमाणुके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर मन्दग तिसे जानेका 
हु 
१४ गण गरुग | वर्षशत | वर्षसहल | महालतांग |. काल । 
१६ वषदशक | « बषसहल | वषशतसहस्न | महालता 
ः बषदात | बषशत [ददाव्धसहल| पूर्वांग नलिनांग | ३ जे. युक्ता, असंख्यात समय>» *” . “आबली 
८| बर्षसहस्त | बर्धसहसर पूर्व नलिन डर 5८8 ह 
हू बगल बहता त्तोण ३-४ संख्यात आवली चड७5 38 सैकेण्ड “उच्छवास या. प्राण 
|. 


















२०| वर्ष लक्ष वर्षदातसह०| पूर्व त्रुटित महानलिन | ४. ७ उच्छूवास “५-ुहुह्े सैकेण्ड >स्तोक 

२१ पृवाँग | पूर्वाग | पर्वाग अडडांग पद्मांग 

श्र पूर्व पर्व अडड पद्म ६. ७ स्तोक “र७छुंडे सैकेण्ड ०लव 

२३| निमुतांग | च्रुटितांग | नयुतांग | अबवांग महापद्मांग | ७, ३८। लग बडे म्ड 

हे लिया जुटित बस अंगन मशीन / २४ मिनिट शज ( घड़ी ) 
२४ कुंमुदांग | अटटांग | कुमुदांग | हृहअंग कमलांग | '* रेनाली (घड़ी). “४८ मिनट मुहूर्त 

२६ कुमुद अटट कुमुद हृह्‌ कमल १५१० निमेष ३७७३ उच्च्छबास ( दे० मुहूर्त 
२७ पद्मांग अबवांग | पद्मांग उत्पलांग ४ & कं न्‍ 
२८ पह्म अबब पद्म उत्पल महाकमल बहुत समय भिन्न मुहूर्त 
१६ नलिनांग | हूहूकांग | नलिनांग | पह्मांग कुमुदांग | + ( भिन्न मुहुत-९ समय ) >अच्तयुहृत 





नलिन हृहूक | नलिन | पद्म कुम्ुद 

ल्‍ कमलांग | उत्पलांग | कमलाग | नलिनांग महाकुमुदांग 
१३॥ कमल | उल्पल | कमल नलिन महाकुमुद 
ह३| जुटितांग | चढदष्मांग | जुटितांग | अत्थिनेपुरांग | च्रुटितांग 
जुटित | चुटित अत्थिनैपुर श्रुटित 
३४ अटटांग | नललिनांग | अंटटांग | आउअंग  महात्रुटितांग 


से ( आवली + १ समय ) तक 






६. ३० मुहूर्त २४ घण्टे >अहोरात्र (दिवस) 






१०, १६ अहोराच्ि नन्पक्ष 






















(अयुरतांग) पूर्वोक्त प्रमाणोंमेंसे :--नं ० ९. २.३,४,७, ( घ./४/२१/. ।.. [श्योए ) 
अटट नलिन अटद आउ (अयुत) | महात्रुटित 
३७| अममांग अर्थ निपुरांग अमर्मांग | नयुतांग अडडडांग 
३८ अमम & अथनिपुर | अमम | नयुत अडड ११, शपक्ष मास १७, ४ वर्ष न््युग 
इ/ हाहाँंग | अयुतांग | हाहांग | प्रयुतांग | महा न ब 
हाहा अग्रुुत | हाहा प्रयुतत महाअडड | मास “अत १६, ९०ब १०० बषे “बषंददाकव 






४१ हृषवँंग | नयुतांग हूहू उंग | चूलितांग ऊहांग १३. १जऋुतु ज>अयन १८, १०००;:१०,०००; “वर्ष सह व 









हुहु नयुत | हृह चूलित ऊ्ह दशा सहस 
४३ लतांग | प्रगुतांग | लतांग |शीषप्रहेलिकांग | महाऊहांग ८ ८ 
नता प्रयुत लता | दीर्षप्रहेलिका | महाऊह १४. २अयन “संवत्सर २०, १००,००० बष *नबर्ष लक्ष 






(वर्ष ) 


जैनेन्द्र लिद्धान्न कोश 


गणित 


२१७ 























|] 
मे रा.बा: ह- पु. ज.प. | हि. ५; महापुराण | प्रमाण निर्देश 
" < २ १. पल्‍य सागर आदिका निर्देश 
ह। ८४ लाख वर्ष | ८४ लाख बर्ष पूर्षाग 
२२ | 5४ लाख पुर्बांग ८४ लाख पूर्वांग पूर्व ति. प./९/६४-१३० ( स, सि/३/३८/२३३/४ ); (रा, बा।३/३८/७२०८/७); 
भें | ८ पूर्व पर्बाग ( है. पु/७/४७-४६ ); (त्रि. सा।१०२) (ज. प,/१३/३४-४२ ) ( गो.जी॥; 
कं । ८४ लाख पर्वाग पर्ब॑ जी. प्र,११८ का उपोद्धात|पृ. ८६/४ )। 
रे हर व नियुर्ता के हक सर न व्यवहार पल्यके « १ प्रमाण योजन गोल ब गहरे गर्त में १-७दिन तकके 
२४ रा भोगभू न्चेके गो- 
५ | ८४ लाख नियत हित झुमुदग बष उत्तम मिया भेड़के बच्चेके बालोंके अग्रभा 
२६ | ८४ लाख कुमुदांग ८९४ लाख कुमुदांग कुमुद का प्रमाण/(१० वर्ष ७ हवा )४* )८२०००* ३८३२ 
७ | ६४ लाख कुमुद ८४ कुछ्ठुद पर्मांग ३ 
८| ८४ लाख पद्मांग ४ लाख पंच्चोंग पष्म रे ८२र »२र >८६र )८४००र )(८र )८८रै )६परे 
|" £ 0 8 कम ल्‍ पद्म की ४ भरे दर >८र दर पे ४६ अप्षर प्रमाण बालाग्र 
7 या लि न 2 हा 20१०० बर्ष अथवा-४१३४,८२६३,०३०५,२०३१, ७७- 
२१ ८४ लाख नालन पं नलिन कमलाग ७४, ->६६९२,१६२००००००८०००००००००००)९१०० 
३२ | प४ लाख कमलांग ८४ लाख कमलांग कमल बर्ष 
39 | ८४ लाख कमल ८४ कमल च्रुटितांग & 
३४ ८४ लाख च्रुटितांग ८४ लाख त्रुटितांग त्रुटित व्यवहार पस्यके + उपरोक्त प्रमाण बष ५ २१८३५८ २५ २९११० ३०१ 
३६४ | ६४ लाख चुटित ८४ त्रुटित अटटटांग समय २५३८३१७०८७/८संख्यात ( आबली ) ( जघन्य 
३६ | 5४ लाख अटटांग ८४ लाख़ अटटटांग अटट मुक्तासंर्यात समय ) । 
३७ | 5४ लाख अटट ६४ अटट अममांग उद्घार पकयके «उपरोक्त ४६ अक्षर प्रमाण रोमराशि प्रमाण»अर्स' 
४ * ५ अस॑- 
३८ | <४ लाख अममांग ८४ लाख अममांग अमम समय रूयात क्रोड़ वर्षोके समय ) । 
६। ८४ लाख अमम ८४ अमम हाहांग 
० | प४ लाख हाहांग ८४ लाख हाहांग.. | हाहा अद्भापल्यके “उद्धार पक्यके उपरोक्त समयःअसंरूय बर्षोंके 
१ | ८४ लाख हाहा ८४ हाहा हूहू अंग समय समय । 
८४ लाख हूहू अंग 5४ लाख हृहू अंग ठ्प्वहार उद्धार या अद्वासागर**१० कोड़ाकोड़ी विवक्षित पल्‍्य 
'३। <४ लाख हूहू प्ड् हूहू लंतांग , 
४४ | ८४ लाख लतांग ८४ लाख लतांग लता ति, १//४/३१४-३१६; (रा. बा/३/१४५/२०६/२०) 
५ | ८४ लाख लता ८४ लता महालतांग १० कोड़ाकोड़ी अद्वासागर ७ अवसर्पिणी काल या उत्सरपिणीकाल 
2३ | ८४ लाख महालतांग ८४ लाख मे. लतांग | महालता एक अवसर्पिणी या एक उत्सर्पिणी ** एक कप काल 
ति,प-; रा.वा.; ह.पु.;ज.प मे. पु- । प्रमाण निर्देश ३२ कएप (अव०-+-उत०)एक मुग 
४७ | ८४ लाख महालता || पछ४ महालता.... श्रीकरप एक उत्सपिणी या एक > छह काल--मुषमासुषमा, सुषमा, सुषमा दुषमा, 
धप ८७ लाख श्रीकल्प ८४ लाख श्रीकल्प | हस्तप्रहेलित अन्नसर्पिणी दुषमा सुषमा, दुषमा, दुषमा दुषमा । 
४६ ' ८५ लाख हस्तप्रहेलित | ८४ हस्त प्रहेलित | अचलात्म म्ुषमा झुषमा काल -४ कोड़ कोड़ी अद्वा सागर 
म्रषमाकाल ण्न्हे ३ 90% ९ 
॒ (८४) ० उ 
ति. प्र/॥|३०5 अचलात्म-(८४) 2 (१० वर्ष मषमादुषमा काल तर ५ ५» 
दुषमा सुषमा काल» ९ को. : को, अद्वासागर-४२००० बर्ष 
२, दूसरे प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश दुषमाकाल "२१००० वर 
पं. का|ता. वबृ।२४/५२/४ ४. दुषमा दुषमा काल* २१००० बर्ष 
असंरूयात समय «निमेष एक मिनट ६०संकंड 
१४ निमेष *-काष्ठा र सेकंड. ७» पल 
(२ सैंकेंड) ६० पल (२४ मिनिट) घड़ी >> े 
2] 
कोश. कला शेष पूरब बत- ३, क्षेत्र अ्रमाणका काल प्रमाणके रूपमें अयोग 
(मिनट) एक मिनिट₹४४०००० प्रति- _ ध, १०४:२,७,३२/११३/१ अंपुलस्स असंखेजादिभागो असंझेज्जाओ 
कुछ अधिक २० कला (२४ मिनट) 2३03 ओसघध्पिणी उस्सप्पिणीओ भागाहारो होदि ।« अंगुलके असंर्यातनें 
(महाभारतकी *« घटिका ६० का हि पल अशः भाग प्रमाण है जो असंरूयात उत्सर्षिणो और अवसर्पिणोके समय, 
अपेक्षा १४ कला). (घड़ी) के पड ते हट उतना भागाहार है। ( ध. १०/४.२,४,३९/१२ ) | 
२ घड़ी ( महाभरतकी अपेक्षा ६० पल घड़ी गो, जी./भाषा/११७ का. उपोद्यात/३२४/२ कालपरिमाणविषै जहाँ 
३ कला+8 काष्टा ) मुहूर्त कषेष पर्वत -- हु लोक परिमाण कहें तहाँ लोकके जितने प्रदेश हॉहि तितने समय 
आगे पूर्बबत :-- जानने । 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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७. उपमा काछपभ्रमाण निर्देश 


गणित 


६, उपमा प्रमाणकी प्रयोग दिचि 


ति. १./१/११०-११३ उस्सेहअंगुलेणं॑ छ्राणणरतिरियणारयाणं च। 
उस्सेहंगरुलमाणं चउदेवणिदेशयराणि |११०॥ दीबो दहिसेलाण॑ वेदीण 
णदीण कूंडनगदीणं । बस्साणं च पमाणं होदि पमाणंगलेणेव ॥१९१। 
भिगारकलसदप्पणबेणुपडहुजुगाणसग्रणसगदाणं । हलमृूसलसत्तितोमर- 
सिंहासणबाणणालिअक्खाणं ।११२। चामरदुंदृष्टिपीढच्छत्ताणं नरणि- 
चासणगराणं । उजाणपहुदियाणं संखा आदंगुल॑ णेया ११३ «उत्से- 
धांगुलसे देव, मनुष्य, तिर्मंच एवं नारकियोंके शरीरकी ऊँचाईका 
प्रमाण और चारों प्रकारके देवोंके निवास स्थान ब नगरादिकका 
प्रमाण जाना जाता है ।११० द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, कुण्ड 
था सरोबर, जगती और भरतादि क्षेत्र इन सबका प्रमाण प्रमाणां- 
गुलसे ही हुआ करता है ।१११॥ कारी, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, 
शय्या, शकट ( गाड़ो या रथ ) हल, मूसल, द्ाक्ति, तोमर, सिंहासन, 
बाण, नालि, अक्ष, चामर, द्ंदुभो, पीठ, छत्र ( अर्थात तीथैकरों व 
चक्रवर्तियों आदि शलाका पुरुषोंकी सब 'विभूति ) मनुष्योंके निवास 
स्थान व नगर और उद्यान आदिकॉकी संरूया आत्मांगुलसे सममना 
चाहिए ।१११-११३॥। ( रा. वा./३/३८/६/२०७/३३ ) 
ति. प./१/६४ वबहारुद्धारद्धातियपक्का पढ़मयम्मि संखाओ। बिदिये 
दीवसम्रद्दा तदिये मिज्जेदि कम्मठिदि ।६४। व्यवहार पल्य, उद्धार 
पन्‍्य और अद्वापक्य ये पलयके तीन भेद हैं। इनमें-से प्रथम पण्यसे 
संख्या (द्रव्य प्रमाण ); द्वितीयसे द्वीप समुद्रादि ( की संख्या ) और 
तृतीयसे कमोंका ( भव स्थिति, आयु स्थिति, काय स्थिति आदि 
काल प्रमाण लगाया जाता है। ( ज. १./१३/३६ ) (त्रि, सा,/६३ ) 
स, सि./३/३८/२३३/६ तत्र पल्‍य॑ त्रिविधम्‌-व्यग्हारपण्यमुद्धारपल्यमद्धा- 
पलयमिति । अन्वथसंज्ञा एताः। आद्य' व्यवहारप्ण्यमित्युच्यते 
उत्तरपल्पद्वयठ्यवहारबीजत्वात्‌ । नानेन किंचित्परिच्छेद्यमस्तीति। 
ब्वितीसमुद्भारपल्यम्‌ । तत उद्धृत लॉगकच्छेदे दर पसमुद्रा: सं रूयायन्त 
इति | तृतीयमद्वापल्यम्‌ | अद्घा कालस्थितिरित्यर्थ : ।'*“अर्धतृती यो- 
द्वारसोद्धारोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्ताबन्तो द्वीपसमुद्राः। 
अनेनाद्धापक्‍्येन नारकर्त यरयोनीना देवमनुष्याणा च कर्मस्थिति- 
भबस्थितिरामुःस्थितिः कायस्थितिश्च परिच्छेत्तव्या । -पल्य तीन 
प्रकारका है--उयवहारपल्य, उद्घारपस्थ और अद्वापल्य | ये तीनों 
सार्थक नाम हैं। आदिके पल्‍्मको व्यवहारपण्य कहते हैं; क्योंकि 
सह आगेके दो पल्योंका घृल है। इसके द्वारा और किसी वस्तुका 
प्रमाण नहीं किया जाता । दूसरा उद्धारपल्य है। उद्घधारपब्यमेंसे 
निकाले गये रोमके छेदों द्वारा द्वीप और समुद्रोंकी गिनती की जाती 
है। तोसरा अद्भापन्‍्य है। अद्भा और काल स्थिति ये एकाथंबाचो हान्द 
हैं ।--ढाई उद्धार सागरके जितने रोम खण्ड हों उतने सब द्वीप 
और समद्र हैं।*अद्वापल्यके द्वारा नारकी, तिर्यंच, देब और 
मनुष्योंकी कर्म स्थिति, भवस्थिति, आयुस्थिति और कायस्थिति- 
को गणना करनी चाहिए। ( रा. वा./३/३८/७/२०5/७,२२ ); ( ह. पृ./ 
७/४१-५२ ); ( ज, प./१३/२८-३१ ) 
रा. बा./३/३८/॥/पृष/पंक्ति यत्र सं र्येन प्रयोजग तत्राजघन्यो त्कृष्टसं रूपेय- 
ग्राह्मम ।२०६/२६। यत्राव्िकाया कार्य ततन्र जघन्यमुक्तासंख्येय- 
प्राह्मम्‌ ।३०७३। यत्र संख्येयासंख्येया प्रयोजन तत्राजधन्यो- 
ध्कृष्टासंख्येयासं ख्पेय॑ ग्राह्मम्‌ ।२०७/१३॥ अभव्यराशिप्रमाणमागणे 
जघन्ययुक्तानन्त ग्राह्मम् १०७/१६। यत्राइनन्तानन्तमागंणा तत्रा- 
जपघन्यो त्कृष्टापनन्ता5ननन्‍्तं ग्राह्मय्‌ ।(०७/१३/ «जहाँ भी संख्यात 
शब्द आता है। वहाँ यहो अजपघन्योस्कृष्ट संख्यात लिया जाता है। 
जहाँ आवलीसे प्रयोजन होता है, वहाँ जघन्य युक्तासंख्येय लिया 
जाता है। असंख्यासंरूयेयके स्थानोंमें अजघन्योत्कृष्ट असंख्मेया- 
संख्येय विवक्षित होता है। अभव्य राशिके प्रमाणमें जघन्य युक्ता- 





२१८ 


| द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


नन्‍्त लिया जाता है। जहाँ अनन्तानन्तका प्रकरण आता है बहाँ 
अजषन्यो त्कृष्ट अनन्तानन्त लेना चाहिए। 


ह, पु./७/२२ सोध्वा द्विगुणितो रज्जुस्तनुवातोभयान्तभाग। निष्पयते 


श्रयो लोकाः प्रमीयन्ते बुघैस्तथा ॥४२। द्वीपसागरोंके एक दिश्ञाके 


चिस्तारको दुगुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकलता है। यह रज्जु 
दोनों दिश्ञाओँसें तनुवातवलयके अन्त भागको स्पर्दा करती है। 
विद्वाच्‌ लोग इसके द्वारा तीनों लोकोंका प्रमाण निकालते हैं । 


२, द्रव्य क्षेत्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


१, लौकिक संझुयाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


गो. जी,/अर्थ संदर्टि/पृ, ११३ तहाँ कहाँ पदार्थ निके नाम करि सहनानी 


है। जहाँ जिस पदार्थका नाम लिखा होई तहाँ तिस पदार्थकी 
जितनी संरूया होइ तितनी संख्या जाननी । जैसे-- विधु « १ क्‍योंकि 
हृश्यमान चन्द्रमा एक है। निधि*६ क्योंकि निधियोंका प्रमाण 
नौहै। 

महुरि कहीं अक्षरनिकौ अंकनिकी सहनानीकरि संरूया कहिए 
हैं। ताका सूत्र--कटपयपुरस्थवर्णे्न बनवपश्चाष्टककिपतै : क्रमदा:। स्वर- 
व्यज्ञनशुन्य॑ संख्यामात्रोपरिमाक्षर त्याज्यम्‌ । अथि क, ख, गे, घ 
ड, च, छ, ज, म ( ये नौ ), ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध ( मै नौ ) 
४ ६७५८५ ६ २३४४६ ६ 
प, फ, ब, भ, 


१२३४ ४ 
नहुरि अकारादि स्वर वा 'अ' वा 'न' करि बिन्दी जाननी। वा 


अक्षरकी मात्रा बा कोई ऊपर अक्षर होइ जाका प्रयोजन किच्छू 
ग्रहण न करना 

( ताप्पर्य यह है कि अंकके स्थानपर कोई अक्षर दिया हो तो 
तहां व्यण्जनका अर्थ तो उपरोक्त प्रकार १,२३२ आदि जानना। जैसे 
कि--ह, ण, म, दा इन सबका अर्थ ६ है। और स्वरोंका अर्थ बिन्‍्दी 
जानना। इसी प्रकार कहीं ञअ या नका प्रयोग हुआ तो वहाँ भी 
'बिन्‍्दी जानना। मात्रा तथा सँयोगी अक्षरोंकों सवंथा छोड़ देना। 
इस प्रकार अक्षर परसे अंक प्राप्त हो जायेगा । 


( गो. सा./जी, का/की अर्थ संदृष्टि ) 


(मे पाँच ), सं. र, ल, व. शा, ष, स, ह (ये आठ ) 
२३ ४४५६ 


लक्ष च्ष्ल जधन्य ज्ञान ब्न्ज, शा. 
कोटि (क्रोड़) न्व्की, मूल ब््मूल 
लक्षकोरट ब््ल, को. जधघन्यको आदि 
कोड़ाकोंडी._ +की. को. लेकर अन्य भी “जल 
अन्त/कोटाकोटि ७ अं. को. को. ६१ को आदि लेकर 
जघन्य बून्ज० ( अन्य भी न्‍्न4 टू स् 
उत्कृष्ट ज्भ्ठ० एकट्ठी मन १८०० 
अजवर्प *अज० गादाल ब्छर० 
साधिक जघन्य «जौ चणट्टी >हि( ० 


नोट--इसी प्रकार सर्वत्र प्रकृत नामके आदि अक्षर उस उसकी सह- 
नानी है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








गणित २१९ 
१. अकौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहसानियाँ ७. क्षेत्रप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 
( गो.सा/जी.का/की अर्थ संदृष्टि ) ( ति. प.(१/६३; १/३३२ ) 
संख्यात ्क ( ६ जपन्य अनस्तानन्त>ज.जु.अ,व॒ सृच्यंगुल न्न्सु 
जघन्य संख्यात २ | (केबल झ्ञाम ) “के जगगश्नेणी च्ण्ज 
जघन्य असंख्यात २ ।६ मध्यम अनन्तानन्त २ 
उत्कृष्ट असंख्यात “१४ (सम्पूर्ण जीव राशि)-१६ पार हज नस 
जधघन्य अनन्त. «१६ | संसारी जीव राशि १३ लोकप्रतर जे *लो.प्र- 
उत्कृष्ट अनन्त. के | बकल हा रे घनलीक न्न्जर ब्लो 
20७७४४0॥७४ हा रस ब्य जीब राशिका गो. सा, व. ल, सा. की अर्थ संदृष्टि 
उत्कृष्ट परीतासंख्य, «२ “2 मत रज्जू ूजगश्नेणी वर 
जघन्य युक्तासंख्यात "२ [६ अनन्तयुणा) लव कहर 
४ १ काल समय राशि «१६खखन ह 
उत्कृष्ट युक्तासंख्यात “४ आकाश प्रदेश रादि-« १६ख.ख.ख. रज्जूप्रतर नरज्जून. «(०)+ 
जघन्य असंख्यातासं. ८०४ केबलज्ञानका प्रथम ३ पे 
उत्कृष्ट असंख्यातासं- «२४६९ ( मूल के... पा जज 5 कर 
घन्य परीतानन्त «७ सूच्य॑गुलकी अर्ध ऋदे «“( पत्यकी अर्ध च्छेः 
जघन्य परी तत २४६ <।. केबलह्ानका हि. घूल»के.मू-* सूच्यगुल द्‌ ( पल्य हे अध चछेद 
उत्कृष्ट परीतानन्‍्त “ज.जु,अ.!*, क्ेबलज्ञान ज्के राशि राद्षि ) 
जघन्य युक्तनन्‍्त 'ज,जु.अआ. [ प्रबरादि ८ २५६/१३ ( सूच्य॑गुलकी वर्गशशलाका *( पल्‍्यकी वर्ग शलाका 
उत्कृष्ट युक्तानन्त «ज.जु.अ.ब 7 | € असंर्यात लोक रपंश राष्षि ) 
| | प्रमाण राशि. ०६ प्रतरांयुलकी अर्धच्छेद._ * ( सूच्य॑गुलकी अर्ध सप्रेद 
[ ग >९/ रे राशि राशि)<२ ) 
प्रतरांगुलकी बर्गशलाका 
( कस १६६) [ जा 
३, द्रव्य गणनाकी अपेक्षा सहना 2 धनांगुलकी अर्ध रो 
( गो.सा/जी,का/की अथ संदृष्टि ) 
सम्पूर्ण जीव राशि «१६ ।. परुदृगल राशि... «१६ख. राशि 
संसारी जीवराशि *१३ | , काल समय राशि «१६ईख,ख. [ घनांगुलकी वगझलाका 
मुक्त जीव राशि ०३ आकाश प्रदेश. «१६ख.ख, राशि 
| राशि ख़ ( जगश्नेणीकी अर्धच्छेद.. «(पल्यकी अर्ध च्मेद राशि 
४. पुद्गछ परिवतन निदंशकी अपेक्षा सहनानियाँ राशि + असं))((घनांगुलकी 
( गो.सा/जी. का|की अथथ संदृष्टि ) अर्ध च्छेद राशि) 
गृहीत द्रव्य चर मिश्र द्रव्य ब्न्छ्‌ है है ४ 
अगृहीत ढ्रव्य च्न्ठ | ( अनेक बार गृहीत >दो बार [ जगश्रेणीकी बगशलाका “घनांगुनकी बगशलाका 
! अगृहीत या मिश्र लिखना राशि हा पका वेग के 
| ६ द्व्यका ग्रहण ज, परी. जस॑><२ 
७, एकेन्द्रियादि जीव निर्देशकी अपेक्षा या ब२+ न 
( गो .सा/जी,का/की अर्थ संदृष्टि ) ;ु जगत्पतरकी अर्धच्छेद. «जगश्नेणीकी अर्ध च्छेद 
एकेन्द्रिय ष्न्ए्‌ संज्ञी ब्न्सं [ ः 
बिकलेन्द्रिय सी] पर्याप्त ब्ष््ये राशि है राशिऋअर 
पंचेन्द्रिय न्‍्न्पं अपर्याप्त च्ण्३ जगत्पतरको बगदनाका जगश्नणोंकी बग- 
असंज्ञी त्न्ञ सुक्ष्म ष्न्सू राशि शलाका + १ 
के बादर न्न्बा, रा रु 
६. कम व स्थधंकादि निर्देशकी अपेक्षा ( घनलोककी अर्धच्छेद. 8 पे छे छे; 
( गो,सा,/जी« का/की अर्थ संरृष्टियाँ ) है राशि (यदि वि 
समय प्रबद्ध बस स्पर्धक शलाका ६ ॒ घनलोककी वर्गशनाका. 
उत्कृष्ट समय प्रबद्ध ७स३२ एक स्पधकबिष राशि 
जधन्य वर्गणा... नन्‍ब 32403 खडे 





जैनेन्र सिद्धान्त कोश 
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बे 
१६/२ 
ाः। छेछ छे ६ 
१६/२ 


[४ 


>विदे छे; 
घिरलन राशि) 


ब 
[ १६/२ ] 
व्‌ 


बा 


गंणित 
८. काछप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 
( गो,सा/जी.का/को अर्थ संटृष्टि ) 

आबली च्न्आ ्ण्ये्‌ 
अन्तमुंहूर्त न्न्‍्संख्यात आ २6 
पन्‍्य (घ,३/प.८८) जप, “६४५३६ 
सागर सा, 
प्रतरावली “आबली  वरो.. . न्‍न्‍४ 
घनाबली *आबलीर «एरे ब््८ 


पकन्‍््यकी अर्धच्छेद राशि *चछे 
पक्ष्यकी बर्गशलाका राशि «व 


सागरकी अर्ध च्छेद राशि -चर अथवा क्र 
संस्यात आबली “२७ 


३. गणितकी प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


१, परि+र्माष्टककी अपेक्षा सदनानियाँ 


( गो.सा./जी,का.(की अर्थ संदृष्टि ) 


नोट--यहाँ '४' को सहनानीका अंग न समकना। केबल आँकड़ों- 
का अबस्थान दद्गानिको ग्रहण क्रिसा है। 


उ्यकलन (घटाना) «४ जगा | 
संकलन (जोड़ना) >»» मूल च््सू 
किचिदून ब्ण्४- बर्ग मूल जब, मृ. 
एक घाट श्री प्रथम बर्गमूल न्‍््मूँ 
किचिदधिक. «० द्वितीय बर्गमूल. ऋन्‍मूरे 
संकलनेमें एक दो घनमूल न््घमू 
तीन आदि राशियाँ«।,॥।,॥॥ 
ऋण रादि बिरलन राशि बि, 
पाँच घाट लक्ष > ल-४ ( बिशेष देखो गणित //१/ ) 
या ल, 
५) 
२, छघुरिक्थ गणितको अपेक्षा सहनानियाँ 
(गो.सा.|जी .का.]की अर्थ संदृष्टि ) 
संकेत--अछे.. “अध॑ च्छेद राशि 
बश. “वर्ग शलाका राहि 
पलयकी अर्धन_ 7०8. ० पल्‍्य प्‌ (गो.क/ 
च्छेव राहि पृ ३३६) - छे 
पल्यकी ब,श.  । ०8२ र्ण्पत्य ध्न्ब 


( जघन्य बरगगणा ) 


>पल्यकी अर्धच्छेद--संख्यात « "९, 


सागरकी अ.छे ने 


[ द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


यूच्यंगुलकी अ, छे-(पत्यकी अर्धच्छेद राक्षि). छे छे 
सूच्यंगुलकी ब,ढा, «पण्यको ब.श, ८ २, नव, 
प्रतरांगुलकी अ.छे «सूच्य॑गुलकी अ. छे «२ त्छे छे,्‌ 
हि । रह 
प्रतरांगुलकी व,श.«सुच्यंगुलकी व. श.+१५ बे 
घनांगुलकी अ. छे *सूच्यंगुलकी अ. छे. « ३. न्न्छे छे, 


घनांगुलकी व, शा,«( जाते द्विरूप वर्गधारा विद जेते स्थान गये 
सूच्यंगुल हो है तेते ही स्थान गये ट्विरूप घन 
घारा विष घनांगुल हो है. व. 


छे छे छे 
जगश्नेणीकी अ. थे» पण्यकी अ, छे+ असं/अथवा « [ रे 


तोीहि प्रमाण बिरलन राशि, या 
ताके आगे घर्नायुलकी अ. छे बिछे छे.्‌ 


का गुणकार जानना । 


ब 
जगश्नेणी की व.श. « (घनांपुलकी "रब १६/२ | 
ब. 


ह 
5 े छे छे छे;ु 
जगप्रतरकी अ, छे «जगश्नणीकी अ. छे/(२ रे [ 9 
१ बन 
गप्रतरक जग ब्ष बा ब 
ज ही व. ह>जगश्नणीकी व. श+१ [ १६/२ | 
। व्‌ 
घनलोककी अ. छे « सू च्यंगुल की अ. छे/८३ च्ण्छेछे छे 


घनलोककी व. श जाते द्विरूप वर्ग धाराविषे जेते 
स्थान गये जगश्नणी हो है, तेते 
ही स्थान गग्रे द्विरूप घनधारा रू | 
विषे घनलोक हो है । 


च्‌ 
१६/३२ | 
व्‌ 


६. श्रेणी राणितकी अपेक्षा सहनानियाँ 


( गो. सा/जी. का/की अर्थ संदृष्टि ) 
ताना युणहानि च्न्ना 


एक गुणहानि ब्ल्८ 

एक ग्रुणहानि- 'किचिदून ड्योढ़ 

विद स्पर्धक चर (दर्षर्ध,) गुणहहानि «७ 
ड्योढ़ गुणहानि ष्ल्श्रे गुणित समयप्रबद्ध 


दो गुणहानि (निषेकाहार) «१६ उरकृष्ट समसप्रबद्ध «स३२ 


४. पट्युणइद्धि द्ानिकी अपेक्षा सहनानियाँ 


( गो सा|जी, का|की अर्थ संदृष्टि ) 


अनन्तभाग ब्उ । संख्यातगुण च्न्धि 
असंख्यात भाग “४ । असंख्यातपरुण ब्न्ड 
संख्यातभाग “& | अनन्त युण ब्ग्८ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गणित 


२२१ 


४, अक्षर व अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ 
१. अक्षरक्रमकी भपेक्षा सदनानियाँ 


( प्रूबोक्त सर्ब सहनानियोंके आधार पर) 


संकेत--अ. छे -अर्धच्छेद राशि; व. 


शन्‍्वर्गशलाका राद्धि प्र>प्रथम; 


द्विल्द्वितीय; जजघन्य; उ «उत्कृष्ट; 


अ को को «»अंतःकोटाकोटी 
ञ ० असंक्ञी 
ड «उरकृष्ट, अनन्त- 
भाग, अपकर्षण 
भागाहार 
ए एकेन्द्रिय 
के “केबलज्ञान, उत्कृष्ट - 
अनन्तानन्त 
केमू' «'के'का प्र, वर्गमूल 
केमू' »'के'का द्वि. वर्गमूल 
को कोटि ( क्रोड ) 
को, को, «कोटाकोटी 
ख «अनन्त 
ख रख 5-अनन्तानन्त- 
अलोकाकाश 
घ “घन, घरांगुल 
घमृ «घनमूल 
घलो जपघनलोक 
छे न अर््चच्छेदत तथा 
पल्‍यकी अ, छे, 
पिछले नयुच्यंगुलकी अ.शे. | 
छे छे,्‌ “प्रतरांगुलकी अ.छे. 
छेछे, “घनांगुलकी अ.छे. 
छे छे छे. सर 
४ “जगश्रेणीकी अ,छे, 
( छे घे 
कर न जगत्प्रतरकी अ,छे. 
छेछे छे्‌ । 
9 “घनलोककी अ.छे. 
ज ज्व्जेघन्य, जगश्नेणी 
है। 
ज बसाधिक जधन्य 
जब ज्जधघन्यको आदि 
लेकर अन्य भी 
जजुअआ «“ज. युक्तानन्त 
जजु अ' * >उ, परीतानन्त 


जजुअवब *न्‍ज, युक्तानन्तका 


आवक बा | हरे 
बग ज. से 
जजुअव' * >उत्कृष्ट युक्तानन्त | 


ज, ज्ञा. ज््जघन्य ज्ञान 


जप्र *जगप्प्रतर 
ना “नानागुणहानि 
प्‌ न्पल्य 
प्र “प्रतरांगुल 
बा न्बादर 
मर न््मूल 
मा «प्रथम मूल 
मरे “द्वितीय मूल 
ल्ल ्लंक्ष 
लको नलक्ष कोटि 
लो ब्जलोक 
लोप्र ज्लोक प्रतर 
ब ्वग,जधन्य बगंणा, 
पण्यकी बर्ग दा. 
बे > प्रतरांगुलकी ब.श. 
ब्‌ घनांगुलकी व,श. 
[ सूच्यंगुलकी व,श, 
१६४४... “जगश्नणीकी ब.श, 
बे 
| १६॥२ ] ज्जगर्प्रतरकी व.श. 
ब. 
३ 
व 
[ १६४२ ] »घनलोकको ब. श. 
ब 
द्‌ (४ 
व. मं. «वगमूल 


व. मू. «प्रथम वर्गमूल 


व. मू.* «द्वितीय बर्गमुल 
वि “बिरलन राशि 


सं संज्ी 

स “समय प्रबद्ध 

स३२ उत्कृष्ट समयप्रगद्ध 

सा ब्न्सागर 

सू “सूक्ष्म, सूच्य॑गुल 
«( सूच्यंगुल )। 


प्रतरांगुल 


। 
| सूरे (सूच्यंग्ुल)*' घनांगुल 


! द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


२. अंकक्रमकी अपेक्षा सदनानियाँ 


( पूबरोक्त सर्ब सहनानियोके आधार पर )-- 


१ >गृहीत पुदुगल प्रचय 
२ “जघन्य संरूयात, 


६ “एक गुणहानि वि 
स्पर्ध क, स्पर्ध कशलाका 


जघन्य असंरयात, १३ *'डघोढ़ गुणहानि 
जघन्य युक्तासंख्यात, | ११ "संसारीजीब राशि 
सूच्यंगुल, आवली १५ >उरकृष्ट असंख्य, 
२१ “अंतर्मुहूर्त , संख्य.आब| १६ “जघन्म अनन्त, 
० “उत्कृष्ट परीतासंख्या, सम्पूण जीवराशि, 
३ जे हि दोगुणहानि, निषेकाहार 
३ «* सिद्धजीब राशि 
॥॥ “असंरू्यात भाग १६ तर «“पुदगल राद्ि 
जघन्य असंरूयाता- | १६ ख़ ख़ काल समय राशि 
संख्य०, एक स्पर्धक | १६खखखर-आकाद्ाप्रदेश 
विधे वर्गणा, प्रतरा- | १६८ «>एकटडी 
गुल प्रतरावली | ४२८ जबादाल 
५ *सँरूपात भाग घर बन रजत प्रतर 
६ नसंख्यात गुण, ६५८ “पणटढी 
घनांगुल >> 
रह >जस स्यात दा ३४३. “रज्जूघन 
हि प्रज्जू २५६ “जघन्य परीतानन्त 
उऊ१ “रज्जुप्रतर २६६ 7 .. उत्कृष्ट असंख्याता- 
ड्रै “रज्जूघन संख्यात 
८ “अनन्तगुण, एक ्क «भ्रव राशि 
गुणहानि, घनावली 
३. ऑकड़ोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


( पूर्वोक्त सर्व सहनानियोंके आधारपर ) 


नोट--यहाँ '१४' को सहनानीका अंग न समकना। केबल ऑकड़ॉका 
अबस्थान द्शानेको ग्रहण किया है । 


“संकलन ( जोड़ना ) 


« किंचिदून 
ग््यकलन ( घटाना ) 


ब््एक घाट 


« किचिदधिक 
बल्संकलनमें एक, दो, 
तीन आदि राशियाँ 
०0 न्‍्अगृहीत बर्गणा 
ञ “ मिश्र वर्गणा 
4 


२ »उष्कृष्ट परीतासंरूया, 


#-- ७।9 २9 *६ २6 


॥,॥,॥॥। 


ि 


१९ ५ 
डे “उस्कृष्ट युक्तासंख्य, 
8 
२४६ (४ _, संख्यातासंख्य- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


१? है 
जजु अ' “उत्कृष्ट मुक्तानत 


््ं «साधिक जपन्य 

बट न सूच्यंगुलकी की बर्ग- 
बन रोलाका 

[ १६/२ | “जगतलातरकी वर्ग- 
व. | दालाका 

बन “ जगश्रेणी 

सल्ः “जगट्प्रतर 

ड्ड “घनलोक 

७... >रज्जू 

९६ “रज्जू प्रतर 

३४३ “रज्जु घन 


गणित 
ढ ब्ब्म हर बात [, छे्‌ छे »घनलोककी अर्धच्छेद 
9 >“>असंख्यात 9 
90 -“नसागरकी अर्धच्छेद रा० रा हि 
[९ 9१३ री फकिंचिदुन इन ध॑ गुण- 
[ ३->जगश्नेणीकी अधच्छेद हानि ग्रुणित समय- 
9 प्रगद्ध 


थे छे छे, _ मगर ८ २०. “अन्तमुंहूर्त, संख्यात 
[२ ६ «जगत्श्तरकी अर्थच्छेद | ९ इक 


४. कर्मोंकी स्थिति व अनु मागक्ी भपेक्षा 


( ल, सा. की अर्थ संदृष्टि ) 


“अनुभाग विष अविभा- 
गीप्रतिच्छेद निके प्रमाण 
की समानता लिये एक 
एक बर्ग बर्गणा विष 
पाइये तिस वर्गणाकी 


| _अचलाबली या 
आबाधा काल 

७. -क्रमिक हानिगत 
निषेक, उदयावली, 
“*च्छष्टाबली 


>---+! संदृष्टि 
(2. «कर्म स्थिति यू 
| ( आबभाधवलीके कर बर्गनिका प्रमाण 
ऊपर निषेक रचना ) |> बर्गणातिषै क्रमतैं 

/ हानिरूप होय। 
६5 5आजाधा काल + 
2५. उदयावली+ उपरितन 7]४५ 

| स्थिति+उच्छिशबली ।.... 








2 कर्मासुभाग 


॥, गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
१, परिकर्माष्ठक गणित निर्देश 
4, भ्ंकोकी गति धाम मांगसे होती है 


गो.जे./पूव परिचय/६०/१८ अड्डानों वामतो गतिः। “अंकनिका अनु- 
क्रम बाईं तस्फसेती है। जैसे २६६ के तोन अंकनिविदे छक्क आदि 
(इकाई ) अंए, पांचा दूसरा (दहाई) अंक, दूवा अंत ( सेकड़ा ) 
अंक कहिये। (यद्यपि शंकोंकों लिखते समय या राशिको मुंँहसे 
बोलते समय भी अंक भायेंसे दायेंको लिखेया भोले जाते हैं जेसे 
दो सौ छप्पनमें दोका अंक अन्तमें न बोलकर पहिले बोला मा 
लिखा गय्रा, परन्तु अक्षरॉमें व्यक्त करनेते उपरोक्त प्रकार पहिले 
इक।ई फिर दहाई रूपमें इससे उलटा क्रम ग्रहण किया जाता है। ) 


३. परिकर्माष्टकके नाम निर्देश 


गो.जी.पूर्व परिचय/पृ./4. प्रिकर्माष्टकका वर्णन हटा करिए हैं। तहां 
संकलन, व्यकलन, गुणकार, भागहार, वर्ग, बर्गयुल, घन और घन- 
मूल ए आठ नाम जानने ।(८-१७ अनग भिन्न परिकर्माष्टक कहिये है। 
तहाँ अंश और हारनिका संकलनादि ( उपरोक्त आठों ) जामना 
( दे० आगे नं० १० )। अब शल्य परिकमष्टिक कहिए है। ( बिन्‍्दीके 
संकलनादि उपरोक्त आठों झुन्य परिकर्माश्क कहलाते हैं। ( दे० 
आगे नं० ११) ।६८-१७। 


श्र्र 


!. गणित विषयक प्रक्रियाएं 


३. संककमकी प्रक्रिया 


गो.जो.|पूर्व परिचय/पृ./पं. किसी प्रमाणकों किसी प्रमाणविषै जोड़िये 
सो संकलन कहिये ।५६-४। (जिसमें जोड़ा जाबे उसे मूल राशि 
कहते हैं )। जोड़ने योग्य रादिका नाम धन है। मूलराशिको तिस 
करि अधिक कहिए ।४६-१६। 

गो,जो./अर्थ संहृष्टि-जोड़ते समय घनरादि ऊपर और मूलराशि नीचे 
लिखी जाती है। (जब कि अंँगरेज़ी बिधिमें भुलराशि ऊपर और 
घनराशि नीचे लिखकर जोड़ा जाता है )। मधा-- 





५ शत 
१००० ०० १००० --६ ६१००५ यो १०००००१०००--६०८ १००६४ 
३४. व्यकलनको प्रक्रिया 


गो.जी./पूर्ण परिच्रय/पृ.पं, किसी प्रमाणकों किसी प्रमाण विषै घटाश्मे 
तहां व्यकलन कहिमे ।१६-५। ( जिस राशिमेंसे घटाया जागे उसे 
मूलराशि कहते हैं)। घटावले योग्य राशिका नाम ऋण है। मूल 
राशिको तिसकरि हीन, वा न्यून, वा शोधित वा स्फोटित कहिए 
६०-२॥ 

है आज संदृष्टि-घटाते समय निम्न बिधिमोंके प्रयोगका व्यवहार 





(१-(,५०) «१०००-६० ६६६॥ (२)- ( हे ) “एक घाट को टि॥ 


हि ल 
(७-(६ )-एक घाट लक्ष। (४-( ९९ 2)*एक घाट लक्ष ॥ 
(४) (ल-२)७२ घाट लक्ष ॥ (६) (ल*०४२)«०२ घाट लक्ष ॥ (0-- 
(ए-) ० किचिदन अनन्त ॥ (()-(ल «२)७०(ल -२-२) ॥ (0- 
(ल-३)०४ घाट लक्ष। (१०-(५ )«४ घाट लक्ष । ( ११) 
(शव पे) - पत्यकी अर्धच्चेदराशिमें-से पक्‍्मकी बर्गदालाकाराशि 
घटाओ । 


७. गुणकार प्रक्रिया 

गो.जी,/पूर्व परिचय/पृ./घं, किसी प्रमाणकों किसी प्रमाणकरि ग्रुणिए 
तहाँ गुणकार कहिए ।(६-७। गरुणकारविषै जाको गुणिए ताका नाम 
गृण्य कहिए । जाकरि गुणिए ताका नाम यरुणकार या ग्रुणक कहिए। 
गुण्य राश्चिको गुणकार करि ग्रुणित, हत वा अम्यस्त व धनत कहिए 
है। *“गुणनेका नाम ग्रणन बा हनन वा बात हत्यादि कहिए है 
॥६०-४।॥ 

गो.जी./अर्थसंदृष्टि--गुणा करते समय गुणकारको ऊपर तथा गुण्यकों नीचे 
लिख निम्न प्रकार खण्डों द्वारा युणा करनेका व्यवहार था। यथा-- 


पक हद पथ श्द । १६ १६... 
__ २६६ _  रेश६ई | ४०६ _| र/६ 
१५२२ २, ४०० 
६»२० १९ एहहत ४. ६५४६ ६. 7१६? २४६ 
£६ ६० ३०. ६%६७ ३६ “४०६६ 
द्द 


फल ४०६६ 


२४००६ | 


३२५६ | 





६, सागहार प्रक्रिया 


गो.जी.पूर्ण परिच्य/पृ,/पं. किसी प्रमाणको किसी प्रमाणका जहाँ भाग 
दीजिए तहाँ भागहार कहिए ॥४६-८४ जा विषे भाग दीजिए ताका 


बी । 


गणित 


नाम भाज्य बा हार्य इत्यादि है। और जाका भाग दीजिए ताका 
नाम भागहार, हार, बा भाजक इत्यादि है। भाज्य राशिकौ भाग- 
हारकरि करि भाजित, भक्त बा हत वा खण्डित इत्यादि कहिए। 
भागहारका भाग देह एक भाग ग्रहण करना होश तहां तेथबां भाग वा 
एक भाग कहिए ।६०-८। 

गो.जो./अर्थ संदष्टि-भाग देते समय भाज्य ऊपर ब भागहार नीचे 
लिखा जाता है। यथा-- 
शहर! २५६ या की. हे कोडिका पाँचयाँ भाग | 
ण १/इ ०८ १३ 

भाजन- | 





<८ध्दद्‌ 
_१६% ४०८० _ 
8६ 


४०६६ 
विधिः १६%२०३२ 
८६६ 








9 


१६ के तीनों गुणकारोंको क्रमसे लिखनेपर २,५,६०२५६ लग्ध आ 


जाता है। 
9792स्‍3807 97 २३0७० 

गो.जी,-प्रक्षेप योगोह्घृतमिश्रषिण्डः प्रप्तेपकाणां गुणको भवेदिति । ७» 
प्रश्ेषकौ मिलायकरि मिश्र पिंडका भाग जो प्रमाण होह ताकौ प्रक्षेप- 
करि गुणे अपना-अपना प्रमाण होह। यथा-- 
१०००: (०:७:८- १4०४४; +टैहै2 3७; नई ९०२८ 


ऋ्ठ ] 
न्म्ब१५० ३४७; ४०० 


९ 
७. वग व बर्गमूलकी प्रक्रिया 


गो.जी./पूर्व परिचय/पृ./१, ७ किसी प्रमाणको दोय जायगां मांडि 
परन्‍्पर यूणिए तहां तिस प्रमाणका वर्ग कहिए। बहुरि जो प्रभाणका 
जाका वर्ग कीए होय लिस प्रमाणका सो बर्गमूल कहिए। जैसे पश्चीस 
पाँचका वर्ग कीए हो३ तातै २४ का वर्गमूल £ है ।६-१० बहुरि 
वर्गका नाम कृति भी है। बहुरि वर्गमम्नूलका नाम कृतिमुल बा मूल 
वा पाद वा प्रथम मूल भी है। (तहां प्रथम बार बर्ग करनेको प्रथम वर्ग 
कहिए। तिस वर्गको पुनः वर्ग करनेको द्वितीय बर्ग कहिए। इसी 
प्रकार तृतोय चतुर्थ आदि वर्ग जानना ) बहुरि प्रथम मूलके मृूलको 
द्वितीय मूल कहिए। द्वितोय मूलके मूलको तृतीय मूल कहिए। 
( इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ आदि मृल जानने ) ।६०-१४। 


घ. ४प्र, ७-प्रथम बर्ग «आओ ; द्वि, वर्ग०( अ )) « आ 
/ ने ल्‍ः श्र रे पे 
प्रथम वर्गमुल «अ * ; द्वि. बर्गमुल+( अ ) «अरे 


८. घन व घनमूर प्रक्रिया 


गो.जी./पूर्व परिचय/पृ.|प॑, किसी प्रमाणको तीन जायगां मांडि परस्पर 
गुणे तिस प्रमाणका घन कहिए। बहुरि जो प्रमाण जाका घन कींए 
होह तिस प्रमाणका सो घनघृल कहिए। जैसे १२५ पांचका घनमूल 
कोए होह ताते १२५ का घनमूल £ है ६६-१४। 

गो.जी./अर्थ संदृष्टि-गुणन ब्रिधि आदि सर्ब ग्रुणकारवत जानना। 
यथा-४/३७०४ रै या ४ ४ ४००४ | ६४ ॥ वर्ग ब बर्गमूलकी भाँति 
यहाँ भो प्रथम, द्वितीय आदि घन तथा प्रथम, द्वितीय आदि घनमूल 


जानने ! यथा प्रथम घन » अ ; द्वि, घन-(अ )९ «» अस् 


.। 
] ॥चु हि" 
प्रथम घनमूल ० अर ; ट्वि, घनमूल«( अआ ) “अर 


श्स्के 


६६ 
_१६२६--६६ 


! गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
९. विरखन देय या घातांक गणितको प्रक्रिया 


घ.६|प्र.८ घबला ( ब योमह्सार आदि कणलुयोगके प्रन्थों) में थिर- 
लन देय “फैलाना और देन।' नामक प्रक्रियाका उल्लेख आता है। 
किसी संख्याका बिरलन करना ब फैलाना अर्थाद उस संरूयाको 
एक-एकमें अलग-अलग करना | जे से न के विरलनका अर्थ है-१.१, 
१,१,"-न भार । देव का अर्थ है उपर्युक्त अंकों में प्रत्येक स्थानपर एक- 
को जगह 'न' अथवा किसी भी विवक्षित संख्याकों रख देना 
( लिखनेमें विरलनराशि ऊपर लिखी जाती है और देय नीचे। 
जैसे हैँ में ६ देय है और ४ विरलन )। फिर उस विरलन-देयसे 
उपलब्ध संरूयाओंको परस्पर गुणा कर देनेसे उस संस्थाका बर्गित- 
संबर्गित प्राप्त हो जाता है। और यहो उस संरूयाक। प्रथम बर्गित- 


संबर्गित कहलाता है। जैसे नका प्रथम बर्गित संबर्गित न । बिर- 
लन-देयकी एक बार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अथवि नो को लेकर 


न 
्त 

बही विधान फिर करनेसे द्वितीय वर्गित संबर्गित ( नो ) 

प्राप्त है। इसो विधानको पुनः एक बार करनेसे 'न'का तृतीय ब्गित 


( | (नं का | [ (नो ) ) ) के प्राप्त 


प्रवलामें उक्त प्रक्रियाका प्रमोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित 
नहीं हुआ है, किन्तु तृतीय वर्गित-संबर्गितका उल्लेख अनेक बार 
(घ.३/१,२,२/२० आदि ) बड़ी संख्याओं व असंख्यात न अनन्तके 
सम्बन्धमें किया गया है। हस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप्त 
होतो है, इसका ज्ञान हस मातसे हो सकता है कि २ का तृतीय बार 
बर्गित-संबर्गित रूप २५६*४६ हो जाता है। 

उपर्युक्त कथनसे स्पष्ट है कि घबलाकार आधुनिक धातांक 
सिद्धान्त (7॥0079 0 470स्‍८८४ ग्रा ०४८४७) मे पूर्णः 0: परिचित 
थे। यथा-- 


(0 व अं «० ऑन मन 


(आओ [अं >अ 
(0) (अऔ) 7० न (ब्रिसा/१०-१०७) 
(0) यदि १+२ ०४५ तथा री / «० 0०तो पेश ७0 
(0) यदि रॉ >श्तथा रॉ >०0 तो शक्र 5० 

( त्रि. सा,/११०-१११ ) 


१०. मिन्‍न परिकर्माष्टक भ्रक्रिया 


गो.जी.|पूर्व परिचय/६६/१२ अब भिन्‍न परिकर्माष्टक कहिए हैं। तहाँ 
अंद अर हारनिका संकलन व्यकलन आदिक ( पूर्बोक्त आठों बातें ) 
जानना । अंश अर हार कहा सो कहिए। तहाँ छह का पाँचयाँ भाग 
(६) में छः को अंश व _लब॒ हस्यादि कहिये और ४ को हार वा हर 
वा छेद आदि कहिए। तहाँ भिन्‍न संकलन व्यकलनके अर्थ भाग 
जाति, प्रभाग जाति, भागानुभंध, भागापवाह ए च्यार जाति हैं। 
तिनिविदें हहाँ विशेष प्रयोजनभूत समच्छेद विधि लिंग भाग जाति 
कहिए है। जुदे-जुदे अंश अर तिनिके हार लिखिि '. '-/क हारको 
अन्य हारीनके अंडानिकरि गुणिए और सबब हारनिक. :- 'रगुणिए। 
(यथा- हैं + 3 + है में ६ को २व ३ के साथ गुणे; 3 को ५ व ३ 
केसाथ; ४को ४ ब२ के साथ। और तोनों हारोंक 7रस्पर गुणें 
६0<३१८४०७२॥ उपरोक्त रुपसे युणित सर्ब अंज्ञॉका रामान रूपसे यह 


गणित र्र४ ]! गणित विषयक प्रक्रियाएँ 


एक ही हार होता है। थथा (है + इ+ड)-(६६+ ढें$ + है 

इस प्रकार सव शाशियोंके हारोंको सम्रान करना समच्छेद कहलाता 
है) अन संकलन करना होह तो परस्पर अंदानिकौँ जोड़ दीजिए 
और व्यकलन करना होह मूल राहिके अंशनिविषै ऋणराशिके अंश 


ञ अ कक 
(2 यदि ->ब्ूक, तो - >बक- - . 
थु. ० जन दज न+१ 





अ क्‌ 
घटाइ दीजिए। अर हार सब निके समान भए | ताते हार परस्पर गुणे और गे क+ जप 
जेते भए तेते ही राखिए। ऐसे समान हार होनेते याका नाम समच्छेद न 
विधान है। उदाहरणार्थ -- रु 
पक लक कली किस लक लग. अरिज हकती बुत ४ आपका बह 
४ ३ ७३ छा छ२े सं 
१६२ - अर क 
स् ७्२्‌ ब-स न्कक+न्र _ 
अथबा _*._२. .. . २ --.? | टैप _ 3४ _ ६०१ ४८-१४ ता 
रे ७२ ७४२ ७३ 
रे (६) यदि प्ञतक और रात ककस, तो 
ल््ब्य 
कोई सम्भवतः प्रमाणका भाग देह भाज्य.ब भाजक (अंशब मस्‍ल्बय-क्व - 
हार) राशिका महत प्रमाणकौं थोरा कीजिए वा निःशेष कीजिए तहाँ न 
अपवर्तन संज्ञा जाननी । 
+ ग 
१६९ _ _ १५ ५४ __ ३ यदि ्वधातक- स, ठो ब>ब+ 
यथां -.... व८ ५४ 5 >> ४5 --++ किक पट 
यह ्‌ ७२ र्‌ दर अनवा जन श्‌ 
गुणकार विष गुण्य और युणकारके अंशको अंदाकरि और हार- 
को हारकरि युणन करना। यथा ४ २८३ १८३० ३४ ८ ३६। (७७) यदि"झ्व ८क और ऋू। दूसरा भिन्‍न है, तो 
भागहार विषे भाजकके अंदको हार कीजिए और हारनिको आस क [" ] 
अंदा कीजिये । ऐस पलटि भाज्य भाजकका गुण्य ग्रणकारबत्‌ ! 
(उपरोक्त) विधान करना । (0 मदि-3. .. क और -. *.- «क+स, तो 
धर्ग और घनका विधान युणकारवत ही जानना । अर्थात्‌ अंशों हे 
व हारोंका पृथकू-पृथक्‌ बर्ग वघन करके अंशके वर्ग या घनको लब्धका ख््ल्क् प्ग्स 
अंश और हारके वर्ग था घनको लब्धका हार जानना । ४ हे 
(0) यदि-त्नल 5 क और र्ू--द्ध *क+स, तो 
जो (१) _* _ २१ अथवा (.*_) है _ १२६ ) न ब-ख 
7 दे २६ हर. (६ नि 
क+स 
बरग भूल व घनमुल का विधान भी बगग व घनवत्‌ जानना। अ 
अंशका वर्ग या घन तो लब्धका अंश है और हारका वर्ग या घन १० यदि “ज्वन “कऔरक्षस् “ का तो 
लब्धका हार है । कस 
के क/्क-ब+स 
९ २८5 
यथा (३ । (इहें) पर रह (११) मदि “क्व>कऔर ८&स+क/, तो 
दे ह्ड कस 
क! >क+ बस 
मिन्‍न परिकर्माष्टक विषयक अनेकों प्रक्रियाएँ ४8 


११. झुन्‍्य परिकर्माश्ककी प्रक्रियाएँ 


घ.३/१,२,६/गा.२२-३२/४६ तथा (ध.५/१.११)-- गो. जी.]पर्व परिचय/ह८/१० अब शुर्य परिकर्माहक लिलिए हैं। छन्य 


५!) न न न नाम बिन्दौका है। ताके संकलनादिक (पर्बोक्त आठों) कहिए है। 
न+.. प+१ तहाँ-- 

(0 गदि-रे--कओर ० क' है संकलन *अंक+०न्‍अंक. वर्ग « (गे ० 
आज पल व्यकहरन >अंक>०«अंक. वर्मशृत « (गोरे. >० 

द्दो १+(क+का) (क #क)+९ गरुणणार ७>अंक 3८००० घन * (०)* न््त 
॥ ५१ 

(१) यदि दे > क और नह न्‍्क भागहार »अंक+०००८ घनसूल «(० + बन 

तो (क-क')+मौ नम ( अवक्तव्य ) 


जैनेन्द्र सिड्धास्स कोश 


गणित 
२. अद्धंच्छेद या लघुरिकथ गणित निर्देश 


१. भर््धच्छेद आदिका सामान्‍य निर्देश 


त्रि.सा,/७६ दलवारा होंति अद्वच्छिदी ।>राशिका दलबार (अर्थात्‌ 
जितनी बार राशिको आधा-आधा करनेसे एक रह जाय) तितना 
तिस राशिका उर्द्धच्छेद जानना । जसे २ के अर्द्धच्छेद म॒हैं। 
(गो, जी,/भाषा/११८ का उपोद्धात|पृ. ३०३/७) । 


जि.सा./७५ बग्गसला रूवहिया सपदे पर सम संवग्गसलमेत्त । दुगमाहद- 
मच्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रासी ॥७४॥ «अपनी वर्गदालाकाका जेता 
प्रमाण तितना दूवा मांड परस्पर गुण अर्दचच्छेद होंहि। जैसे (२) के 


अर्द्धच्छेद वर । 


ध.॥/१.६ ( अँगरेज़ीमें इसका नाम ॥0हबरतागया 0 धरा छद्कट २ 
अर्थात्‌ लघुरिक्थ, हैं।) अर्द्धच्छेदका संकेत 'अछे' मांन कर इसे 
आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रख सकते सकते हैं। 'क' का अछे 
(या अब 'क' )- लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार दो है। 


त्रि.सा./७६ वग्गिदबारा वरगसला रासिस्स अद्य क्द्ेदस्स। अद्धिदवारा 
वा खलु“ ७६: +राशिका जो वर्गितवार (दोयके बर्गतें लगाइ 
जितनी बार कोए विवक्षित राशि होइ (गो.जी./भाषा/११८ का 
उपोद्यात/३०३/२) तितनी वर्गशलाका राशि जाननी। अथवा 
राशिके जेते अर्द्धच्छेद होंहि तिनि अर्कच्छेदनिके जेते अर्द्धच्छेद हो हि 
लितनी तिस राशिकी बर्गशलाका जाननी । 


ध.३|प्र.६ जसे 'क' की वर्गशलाका*वश कज"अछे अछे करू 
त्तरि, लरि, क। यहाँ भी लघुरिक्थका आधार ३ है। 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर तीनसे विभाजित की जाती 
है उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जसे-'क' के त्रिकच्छेद 
>विछे कन्‍्लरि, क। थ्हाँ लघुरिक्थका आधार ३ है। (घ.१/ 
१,२,४/५६) । 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर ४ से विभाजित की जा 
सकती है उतने उस संख्याके चतुर्थच्छेद होते हैं। जैसे 'क' के 
चतुर्थ छ्येद >चछ्ते क>लरि,, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ४ है। 
(घ.३/१,२,४/४६) । 


नोट - और इस प्रकार लघुरिक्थका आधार हीन या अधिक 
कितना भो रखा जा सकता है। आजकल प्रायः १० आधार बाला 
लघुरिक्ध व्यवहारमें आता है। इसे फ्रॉंच लौग कहते हैं। २ के 
आधार वाले लघुरिक्थका नाम ने गौरियन लौग प्रसिद्ध है॥ जनागम 
में इसीका प्रयोग किया गया है। क्योंकि तहाँ अर्द्धच्छोद क बर्ग- 
शलाका बिधिका ही यत्तत्र निर्देश मिलता है। अतः इन दोनों 
सम्बन्धी ही कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ नीचे दी जाती हैं । 


२२५ 


गर गणित (प्रक्रियाएँ) 
२. रूघुरिक्थ विधयक भ्रक्रियाएँ 


घ.६|प्र.६-११ ( घ.३/१.२,२-॥पृष्ट ); ( ज्रि, सा.(गा, ) 


(१) लरि रे न्न्म [ (राशिको जितनी बार आधा 
किया जा सके ), ( त्रि.सा/७६ ) 

मम 6 

(३) लरि (२) ७ २ * ( बर्गहालाका प्रमाण दूबॉका पर- 


स्पर युगनफल ( ज़ि,सा./७६ ) 


(३)१लरिम नम (राशिके अद्ध उ्छेद (लरि म) 
प्रमाण दूबोंका परस्पर गुणनफल 
घश५४) 

(४)लरि(म, न.) चलरिम+लरि न (त्रि. सा./(१०४ ) 

(४)लरि(मौरन) अलरिम-लरिन ( भ, ६०; त्रि. १०६ ) 

(६)लरि( की). >ख़ लरिक (त्रि. सा(१०७) 


(७) लरि ( के)" ._२खलरिक(ध२१) 


ख् ख्ब 
(८)लरि (का). >खतलरि को (घ२१) 


म 
(६) लरि लरि (२) ३ म  (त्रि.सा/७६ ) 


(१० लरि लरि ( करते ) ..लरि (२ख लरिक) 
“लरि श्व-लरि २+लरि लरि क 
*लरि ज्+१+लरि लरि क (धघ २१ ) 


(११) मान लो 'अ' एक स॑रब्या है, तो-- 


'अ' का प्रथम वर्गित संबर्तित>अ «बम (मानलो) 
4 ५. द्वि ११ 
त़ृ 5१ 


न््म ञज्भ्भ ( रा] ) 
ल्भो न्‍्म( ,. ) 


धवलामें इस सम्मन्धमें निम्न परिणाम दिये हैं-- 
( घध.३/१,२,२/२१-२४ ) 


(क)लरिव वन्‍्अलरिअ (दे. ऊपर न ६) 
(ख़) लरि लरि बण्न्लरि अ+लरि लरि अ 
(ग) लरि भ नन्‍बलरिबव 
(घ) ) लरि लस्भि*लरि ब+लरि लरि कर 

>लरि अ+लरि नरि अ+अ लरि अ 
(ड)लरिम «“भ लरि भ 


(च)लरिलरिम ज्लरि भ+लरि लरि भ हत्यादि 


(१२) लरि लरिम<ब (घ२०) 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है-- 
पभलरि ग+लरि ब+लरि लरि ब<ब 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२९ 


गणित 


एक ही हार होता है। यथा (३+ ३+३)-($६+ ऊे३ + है) 
इस प्रकार सब राष्षियोंके हारोंको सम्रान करना समच्छेद कहलाता 
है) अब संकलन करना होइ तो परस्पर अंशनिकौ जोड़ दीजिए 
और ष्यकलन करना होश मूल रादिके अंशनिनिषै ऋणराश्षिके अंदा 
घटाह दीजिए अर हार सबनिके समान भए | ठाते हार परस्पर गुणे 
जैले भए तेते ही राखिए। ऐसे समान हार होनेतै याका नाम समच्छेद 
विधान है। उदाहरणार्थ -- 


हु+ब+ऋ ६० 2८ ६४ ईपरा४ 
न्ण्परे 

७२ 

थवा _ ६ _२.._ _३२ ... ९० ४४ _ ६०+ ४८-६४ 
अत कद ० ४ +छर छा तन 
श्र 

७२ 


कोई सम्भवतः प्रमाणका भाग बेड भाज्य ब भाजक (अंदाब 
हार) राहिका महत प्रमाणकौं थोरा कीजिए वा नि;दोष कीजिए तहाँ 
अपवर्तन संज्ञा जाननी । 


अल १ ४४ __ ३ 
यथा «० ..... घट ४: २---- अथबा...... :5 ---७ 
छू. ७२ १४ जय न ४ 


शुणकार भबिपै गुण्य और गुणकारके अंदाको अंदाकरि और हार- 
को हारकरि गुणन करना / यथा है ५८३ १८३ ० ३ 5 हैहै। 


भागहार विषे भाजकके अंदाको हार कीजिए और हारनिको 
अंदा कीजिये । ऐस पलटि भाज्य भाजकका गुण्य ग्रणकारबत्‌ 
(उपरोक्त) बिधान करना । 

घर्ग और घनका विधान गुणकारवत ही जानना। अर्थात अंशों 
ब हारोंका पृथक्‌-पृथक्‌ बय ब घन करके अंशके बे या घनको लब्धका 
अंदा और हारके वर्ग या घनको लब्धका हार जानना । 


१३६ 


२३ “हा 
यथा (६)-- है “अर तो (5) हरा 


बर्ग भूल व घनभूल का विधान भी बर्ग व घनवत्‌ जानना। 
अंदाका वर्ग या घन तो लब्धका अंदा है और हारका बर्ग या घन 
व्यका हार है। 


जा ( व. ४६ नया (9) यु र- 


भिन्न परिकर्माष्टक विषयक अनेकों प्रक्रियाएँ 


घ.३१,३,४६/गा.२४-३२/४६ तथा (घ.(/प१.११)-- 
३ ब् 


न न 
(१) नफ्ा.. न+ कलर 


(रो) यदि -हु- “ क और क्ञाा कं हे 
मे इक या 2 के 
पो रक्त “एज कइक ” काजकाउर 
॥ 
(३) ग्रवि च्व क और हवा 
तो (क-का)+समं नम 


श्र४ 


[!। गणित विषयक प्रक्रियाएँ 


अक,तो-रईओ ४ ०क 
(४) यदि जज के शक जब "के नह 
न्ञ 


ञअ क 
और लक + “८.7० 
गत ४७8 


कक 
क--२- और 
ब+स बे 


सर 


(६) यदि>ण््कतो 


क 
थ 


्ञ 


स 





20 कक 
ब-स 


(६) यदि नज्ञाक और ाः क+स, तो 


ग 
न!न्गम-ज्््- 
न्न्+ कर 
स 


न + ञ 
यदि "दाग "क-स, तो ब”>ब+ क्ष 


(७) यदि-४--क और ्य दूसरा भिन्‍न है, तो 


लन्ड न 
पवन 3 कट क[्‌ न] 


(८) यदि न क और बे न्क+स, तो 


बस 


रब क-स 


अ अ 
(8 यदि -क्ष " क और छू “क+स, तो 


>्स 
खन्क+स 
अ 
ना ल« “२ «« के! 
(१० थदि “बव “ कऔरकब+ह्ध 5 %, तो 
कक कं>- से 
ब+स 
ले _अ कर 
(१९) मदि क्ु-कऔर हस्+क,तो 
कस 
| 
क! ० क +अ-स 


११. झून्‍्य परिकर्माष्टककी प्रक्रियाएँ 


गो. जी.|पूष परिचय/६८/१७ अब झ्ृन्य परिकर्माष्टक लिखिए हैं। झूुन्‍्य 


नाम बिन्दीका है। ताके संकलनादिक (पूर्बोक्त आठों) कहिए है। 
तहाँ-- 


संकलन अंक+०ल्‍्अंक. बर्ग «७ (०. «० 


8. 
व्यकक्षम >»अंक-००अंक. वर्गमूल ७ (०. «० 
गुणकार «अंक ३०७०० घन « (०... «० 


९ 
भागहार «>अंक+ ००८८ घनमूल «(० * न््ठ 


( अवक्तव्य ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गणित 
२. अद्ध॑च्छेद या लघुरिक्थ गणित निर्देश 


4. णर्धच्छेद आदिका सामान्य निर्देश 


त्रि.सा./७६ दलवारा हॉलि अबच्छिदी ।-राशिका दलवार (अर्थात्‌ 
जितनी जार राशिको आधा-आधा करनेसे एक रह जाय) तिसना 
लिस राशिका अर्द्धच्छेद जानना | जेसे २ के अर्द्न्‍चच्छेद म॒हैं। 
(गो, जी,/भाषा/११८ का उपोद्धात/|पृ. ३०३/७) । 


त्रि.सा./७५ बरगसला रूबहिया सपदे पर सम सबग्गसलमेत्त । दुगमाहद- 
मच्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रासी ।७४॥ »अपनी वर्गशलाकाका जेता 
प्रमाण तितना दूबा मांड परस्पर गुणे अर्दच्छेद हॉहि। जैसे (२) के 

अर्द्धच्छेद «२ । 

घ.॥|त्र.६ ( अँगरेज़ीमें इसका नाम ]08श7फ 0 घाट ७88८ २ 
अर्थात्‌ लघुरिक्थ,, हैं।) अर्द्धच्छेशका संकेत 'अछे' मात कर हसे 
आधुनिक पद्धतिमें इस प्रकार रत्न सकते सकते हैं। “क' का अछे 
(था अछे 'क' )- लरि, क। यहाँ लघुरिक्धका आधार दो है। 


प्ि.सा./७६ वरिगिदवारा बग्गसला रासिस्स अद्भ च्छेदस्स । अद्विदवारा 
वा खु'*०६/ +राशिका जो बर्गितवार (दोयके बर्गतें लगाह 
जिंतनी बार कीए विषवक्षित राशि होह ( गो.जी./भाषा/११८ का 
उपोद्धात।३०३/२) तितनी वर्गशलाका राशि जाननी। अथवा 
राशिके जेते अर्द्चच्छेद होहि तिनि अर््च्छेदनिके जेते अर्द्धचच्छेद हो हि 
तितनी तिस राशिकी बर्गदालाका जाननी । 


घ.६|प्र.६ जैसे 'क' की वर्गशलाका-्वश कअछे अछे कर 
लरि, लरि, क। यहाँ भी लघुरिक्थका आधार ३ है। 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर ठतीनसे बिभाजित की जाती 
है उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जसे--'क' के त्रिकच्छेद 
“त्िछे क>लरि, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ३ है। (घ.१/ 
१,२.४/५६) । 


जितनी बार एक संरूया उत्तरोत्तर ४ से विभाजित को जा 

सकती है उतने उस संख्याके चतुभभच्छेद होते हैं। जैसे 'क' के 

: चतुर्थ च्छेद >चज़े क «लरि,, क। यहाँ लघुरिक्थका आधार ४ है। 
(घ,३/१,९,६/५६) । 


नोट - और इस प्रकार लघु॒रिक्थका आधार हीन या अधिक 
कितना भी रखा जा सकता है। आजकल प्रायः १० आधार बाला 
लघुरिक्थ व्यबहारमें आता है। इसे फ्रॉच लौग कहते हैं। २ के 
आधार वाले लघुरिक्थका नाम ने गैरियन लौग प्रसिद्ध है॥ जैनागम 
में इसीका प्रयोग किया गया है। क्योंकि तहाँ अर्द्धच्छेद क बर्ग- 
शलाका विधिका ही यत्नतत्र निर्देश मिलता है। अतः इन दोनों 
सम्बन्धी ही कुछ आवश्यक प्रक्रियाएँ नीचे दी जाती हैं । 


पर गणित (अक्रियाएँ) 
२, कघुरि्थ विषयक प्रक्रियाएँ 


घ./४.६-११ ( ध,३/१.२,२-४/पृष्ट ): ( त्रि, सा./गा, ) 


(१) लरि रे नम [ ( राशिको जितनी बार आधा 
किया जा सके ), ( ज्ि.सा/७६ ) 


म॒ न 
(३) लरि (२) « २ (बर्गदालाका प्रमाण दूबॉका पर- 
स्पर गुगनफल (त्रि,सा./७४ ) 


(१)२लरिम “म (राशिके अद्व च्छेद (शरि म) 
प्रमाण दूबोंका परस्पर गुणनफल 
घ£४४) 


(४)लरि (मं, न.) “लरि म+लरि न (त्रि, सा./१०६ ) 
(४)लरि( मन) छल्लरिम-लरिन ( घ, ६०; त्रि. १०६ ) 


(६) लरि ( के ) “रख लरि क ( त्रि. सा|१०७ ) 


(७)लरि ( करे )१  .२सखलरिक(धघ२१) 


ख्त 
(८)लरि (का) >स्र॒लरि कर (ध२१) 
(६) क्रि लरि (३)) >म (जि. सा/७६) 


(१०) लरि लरि ( करते )* ...लरि (२ख लरिक ) 
“लरि व+ लरि २+लरि लरि क 
“लरि ख+१+लरि लरि क (घ २१) 


(११) मान लो 'अ' एक संरूया है, तो-- 


'अ' का प्रथम वर्गित संवर्तित«अर्त »भ (मान लो) 


११... ९० द्वि १९ क$ न्ल्भा च्न्भ ( | ) 
 ] सृ्‌ कक बढ ब््भो ष्ण्भ् ( ११ ) 


धवलामें इस सम्भन्धमें निम्न परिणाम दिये हैं-- 
(घ,३/१,३,३/२१-२४ ) 
(क)लरिब “अ लरि अ (दे. ऊपर न ६) 
(ख़)लरि लरिब«लरि अन-लरि लरि अ 
(ग) लरि भ नमलरिवम 
(ज) ) लरि लदि भलरि ब+लरि लरि न 

“»लरि अ+-लरि लरि अ+-अ लरि अ 
(ड)लरिम “भ लरि भ 
(थ) लरिलरिम “लरि भ-लरि श्षरि भ हत्यादि 


(१२) लरि लरिम< बे (घ२४) 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है-- 
बलरिन+लरिन+लरि लरि ब<न 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


भा० २-२९ 


गणित 


(१३) बर्गधारा, घनधारा और घगाघनभारा (वे, पणित//2/१ ) 
बिप स्वस्थानमें तो उत्तरोत्तत ऊपर-ऊपरके स्थानमें दुगुने-दुगुने 
अर्धच्छेद हों है और परस्थान बिपे तियुने अर्ध च्छेद हो है। जैसे 
वर्गधाराके प्रथम स्थानकी अपेक्षा तिसहीके द्वितीय स्थानमें दुगुने 

अर्धच्छेद है, परन्तु बर्गघाराके प्रथमस्थानकी अपेक्षा धनधाराके 
ब्वितीयस्थानमैं तिगुने अर्धच्छेद हैं। ( जि,सा/७४ ) 


(१४) बर्ग शलाका स्वस्थानबिषै एक अधिक होह परन्तु परस्थानविष 


अपने समान होय है। जैसे बर्गधारा ( दे. ऊपर नं० १३) के प्रथम- 


स्थानकी अपेक्षा लिसहीके ब्वितीयस्थानमें एक अधिक बर्गदालाका 
होती है। परल्तु वर्गधाराके प्रथमस्थानमें और घनधाराके भो प्रथम- 
स्थानमें एक-एक ही होनेके कारण दोनों स्थानॉमें बगहलाका समान 
है। ( त्रि, सा/७४ ) 


बश अद्भारपत्य __ 
(२७ जधन्य परी, असं ) 
( बश०बगदालाका ); ( त्रि. सा/१०६ ) 


(१६) बक्त जगश्नेणी/-वश घनांपुल 


३. अक्षसंचार गणित निर्देश 
१. अक्षसंचार विषयक शाब्दोंका परिचय 


गो. जी,/मू व जी. प्./३६/६४ संत्रा तह॒पत्थारो परियट्टण पट्ट तह समु- 
हिटट । एदे पंचपयारा पमदसमुक्षित्तणे णेया ।३४। प्रमादालापो- 
रपस्तिनिमित्ताक्षस॑ घारहेतुबिशेषः संस्या, एवॉ न्यास: प्रस्तारः, अक्ष- 
संचारः परिवर्तन, संरूयां धृत्वा अक्षानयन' नष्ट, अक्ष॑ छृत्मा संख्या- 
नयन समुद्दिष्टं । एते पंचप्रकाराः प्रमादसमुत्कीत ने हैया भवन्ति। 
«संरूया, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुद्दिष्ट ए पाँच प्रकार प्रमादनिका 
व्यास््थानबिष जानना । (ऐसे ही साधुके ८४००*००० उत्तर ग्रुण 
अथवा ५०,००० दीलके गुण हत्यादिमें भी सर्बत्र मे पाँच बातें 
जाननी मसोग्य हैं। यहाँ प्रमादका प्रकरण होनेसे केबल प्रमादके 
आधारपर कथन किया गया है । ) 


तहाँ प्रमादनिका आलापको कारणभृत जो अक्षसं चारके निमित्त- 
का विधेष सो संरन्‍्या है। 


भहुरि इतिका स्थापन करना सो प्रस्तार है। 
बहुरि अक्षसं चार परिषर्तन है। 

संरूया धर अक्षका श्याबना नष्ट है। 

अक्ष घर संख्याका "्यावना शमृष्टिष्ट है। 
शह्टाँ भंगको कहमेको बिधान सो आलाप है। 
बहुरि भेद ब भंगका नाम अक्ष जानना । 


बहुरि एक भेद अनेक भंगनिविषै क्रमतें पलट ताका नाम अक्ष- 
संचार जानना । 


बहुरि जेथ्बाँ भंग होश तीहिं प्रमाणका नाम सरब्या जानना | 


३, अक्षसंधार विधिका डदाहरण 


मन बचन कायके कृत कारित अनुमोदनाके साथ क्रमसे पलटने- 
से तीन-तीन भंग होते हैं। यही अक्ष संचार है। जैसे १, मनो कृत, 
३. मनो कारित, ३, मनो अनुमोदित । १, बच्चन कृत, २. बचन 


२२६ 


[ नि (अक्रियाएँ) 


कारित, ३, वचन अनुमोदित। १. काम कृत, २, काय कारित व 
३. काय अनुमोदित । / 
या कुल ६ भंग हुए सो संख्या है। इन नौ भंगोंके नाम_अक्ष 
है। इनको ऊपर नीचे करके स्थापना करना सो भ्रस्तार है। जैसे 
मन ६ वचन २ काय ३ 
कृत ० कारित ३ अनुमोदित ६ 
मनो अनुमोदित तक आकर पुनः बचन कृतसे प्रारम्भ करना 
परिवर्तन है। सातबाँ भंग बताओ ! 'कायकृत'; ऐसे संख्या घरकर 
अक्षका नाम बताना नष्ट है और बचन अनुमोदित कौन-सा भंग है ! 
'छठा'। इस प्रकार अक्षका नाम बताकर संख्या लाना स्ृष्िष्ट है। 


३. प्रभादके ३७००० दोधोंके प्रस्तार यंत्र 


१, प्रभम प्रस्तार- ( प्रमादोंके भेद प्रभेद--दे वह बह नाम ) 
१ प्रमाण--( गो. जी./जी. प्र. व भाषा/४४/प१. ५६-६१ ) 


२. संकेत--अन » अनन्तानुबन्धी; अप्र-*अप्रत्याख्यान; प्र, ->प्रत्या- 


रूयान; सं. «संज्यलन, 
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४. नष्ट निकाछनेको विधि 


गो.जी/जी.प्र.(/४४/८४/१० व भाषा/१४/६१/६का भावार्थ ७ जिंस संख्या- 

का नष्ट निकालना ह्ृष्ट है उसे भाज्य रूपसे ग्रहण करना और प्रमादके 
बिकथा आदि पाँच मूल भेदोंकी अपनी-अपनी जो भेद संख्या ही 
सो भागहार रूपसे ग्रहण करना। यथा बिकथाकी संख्या २४ है सो 
भागहार है। प्रणयकी संरब्या २ है सो भागहार है। 

बिव्षित प्रस्तारके क्रमके अनुसार ही क्रम से उपरोक्त भागहारों 
को ग्रहण करके भाज्यको भाग वेना। से प्रथम प्रस्तारकी अपेक्ष 
प्रणयबाला भागाहार प्रथम है और विकथावाला अन्तिम। ठ॒था द्वितीय 
प्रस्तारकी अपेक्षा बिकथाबाला प्रथम है और प्रणयवाला अन्तिम | 

बिबश्चित संख्याको पहिले प्रथम भागहार या प्रमावकी भेद 
संख्यासे भाग दें, पुन; जो शब्ध आवे उसे दूसरे भागाहारते भाग दें, 
पुनः जो लग्ध आबे उसे तीसरे भागाहारसे भाग दें:«“इत्यादि कऋ्रमसे 
गअराबर अस्तिम प्रस्तार तक भाग देते जायें । 

द्वितीयादि बार भाग देनेसे पूर्व शब्धराशि में १" जोड़ दें। 
परन्तु यदि अबशेष ० बचा हो तो कुछ न जोड़े । 

प्रत्येक स्थानमें क्या अवशेष बचता है, इसपरसे ही उस प्रस्तार- 
का जिवक्षित अक्ष जाना जाता है। यदि ० बचा हो तो उस प्रस्तारका 





]! गणित (प्रक्रियाएँ) 


अच्तिम भेद या अक्ष जानना और यदि कोई अंकशेष बचा हो तो 
तेथबाँ अश्ष जानना । --वे० पहिले यन्त्र । 
उदाहरणार्थ ३५०००बाँ आलाप बताओ | 


१. प्रथम अस्तारकी अपेक्षा 


टिक 


भागहार| लबग्ध 5 अक्ष 


३६०००+ ० 
१७५००+ ० 
३६००+ ० 
श८३+ १ 
श३+७१३ 


२ | १७४०० ० | मोह 
३५०० प्रथत्ञा 
शैष४३ | २ 


२३ | ६। प्र. क्रोध 


अतः इष्ट आलाप > मोही प्रचलायुक्त रसना इच्ध्रियके बदीभ्रृत प्रध्या- 


रूयानक्रोधवाला कृष्यायार भ' करत हुआ । 
२. द्वितीय अस्तारकी अपेक्षा 











हर कल ः चल भाज्य 

[4६ दि | ्‌ बिकथा ३६०००+० ्क स॑गीतबाघ 
[७] चर | २ || कयाय | !१४००+० ४. 
(४ ऋएलाओ ३| इन्द्रिय १६+० रसना 
[4९ पर । ४ निवा ६+१ प्रचला 
[परछएसा| पु ५ | प्रणय २+० मोह 
2 परपडा । अत क्र 


अतः-इृष्ट आलाप“संगीतबाण्यालापी, नपुसकबेदे, रसना इच्दियके 


बड्ीक्षृत, प्रचलायुक्त मोही । 


५, समुद्दिष्ठ निकाछनेकी विधि 


गो. जी./जी. प्रस्‍/४४/८४/१४ व भाषा।३४/६२/६ का भावार्थ «मस्त्रकी 


अपेक्षा साधना हो तो इृष्ट आलापके अधक्षोंके पृथक्‌ पृथक कोठडोमें 
दिसे गये जो अंक उनको केबल जोड़ वीजिये। जो लब्ब आबे 
तेथबाँ अक्ष जानना । -दे० पूर्बोक्त यन्त्र । 

गणितकी अपेक्षा साधना हो तो नष्ट प्राप्ति बिधिसे उलटी विधि- 
का ग्रहण करना । भागहारके स्थानपर युणकार विधिको अपनाना । 
प्रस्तार क्रम भी उलटा प्रहण करना | अर्थात प्रधम प्रस्तारकी अपेक्षा 
बिकथा पहिले है और प्रणय अन्‍्तमें । द्वितीय प्रस्वारकी अपेक्षा प्रणण 
पहिले है और बिकथा अन्‍्तमें । 

यृणकार विधिमें पहिले *१' का अंक स्थापी | इसे प्रथम बिब- 
क्षित प्रस्तारकी भेद संस्यासे गुणा करो। बिवक्षित अक्षके आगे 
जितने कोठे या भंग शेष रहते हैं (दे० पूर्वोक्त मंत्र) तितने अंक 
लब्धमेंसे घटाने | जो शेष रहे उसे पुनः व्वितीय भिविक्षित प्रस्तारकी 
भेद संख्यासे गुणा करे । लब्धमें से पुनः पूर्बनत अंक घटानें। हस 
प्रकार अन्तिम प्रस्तार तक बराबर गुणा करना व घटाना करते 
जायें। अस्तमें जो लब्ध हो सो हो हृष्ट अक्षकों संख्या जाननी । 

उदाहरगार्थ स्नेही, निद्रा युक्त, मनके बश्ीभ्ृत अनस्तासुगरधी 
क्रोधबाला मूर्खकथालापीको संख्या लानी हो तो- 

यम्त्रकी अपेक्षा-प्रथम प्रस्तारके कोठॉमें दिये गये अंक निम्न 
प्रकार हैं ( देखो पूर्बोक्त यन्त्र )-स्नेह «९: निद्रा०6ै; मन-६०; 
अनन्त-क्रोष » ० मूर्जकथा »२४००० । सब अंकोंको जोड़े “२४०३७ 
पाया । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 
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गणित 
गणितकी अपैक्षा प्रथम प्रस्तारमें 
रे १* ( स्थापा )२६ (विकथाकी संख्या ) ३ जप 
( मूर्ख कथासे आगे ८ कोठे या भंग होष है) “१७ 
इसी प्रकार १७:८२६ ( कषाय )--२४ ब्हं०१ 
४०९)८६ ( इन्व्रिय )--० “२४०६ 
२४०६०८६ ( निद्दा) -१ * १२०२६ - 
१२०२६४२ ( प्रणय )-१ “२४०४७ बाँ अक्ष 


इसी प्रकार द्वितीय प्रस्तारमें भी जानना। केबल क्रम अदल 
देना। पहिले प्रणयकी ३ सं रूपासे '१' को गुणा करना, फिर निद्राकी 
पाँच संख्यासे इत्यावि। तहाँ ((/२)-१०१; (१५४)- १४; 
(३०८६) - ०७०२४; (२४४९२५)--२४०४७६॥ (५७६०८२८) - + “१४१६२ 


४. त्रेरोशिक व संयोगी भंग गणित निर्देश 


१: द्वि त्रि भादि संयोगो भंग प्राप्ति विधि 


गो. क,/जी. प्/७६६/६७७ का भाषार्थ --जहाँ प्रत्येक द्विसंयौगी त्रिसं- 
योगी हत्यादि भेद करने होंहि तहाँ विबक्षितका जो प्रमाण होहि 
तिस प्रमाणत॑ लगाय एक एक घटता एक अंक पर्यत 
लिखने, सो ए तो भाज्य भए । अर तिनिके नीचे एक आदि एक एक 
बंधता तिस प्रमाणका अँक पर्यत अंक कमतें लिखने, सो ए भागहार 
भए। सो भाज्यनिकौं अंदा कहिए भागहारनिकौं हार कहिए। 
क्रमतैं पूर्व अंशनिकरि अगले अंद्कौं और पूर्व हारनिकरि अगले 
हारकौ गृणि ( अर्थात पूर्वोक्त सर्ब अंशोंको परस्पर तभा हारोंको 
परस्पर गुणा करनेसे उन उनका जो जो प्रमाण आबे ) जो जो 
अंद्वानिका प्रमाण होह ताकौं हार प्रमाणका भाग दीए जी जो प्रमाण 
आबे तितने लितने तहाँ भंग जानने । 


उदाहरणार्थ-( घटकाय जोबॉकी हिंसाके प्रकरणमें किसी 
जीवको एक कालमें किसी एक कायकी हिंसा होती है, किसीको 
एक कालमें दो कायकों हिंसा होती है। किसीको ३ की इत्यादि । 
बहाँ एकद्वित्रि आदि संयोगो भंग निम्न प्रकार निकाले जा 


सकते हैं । 
आदी | ६५४३२ ९! 
भाजकयाहार १५|३|३|४| ८ । ६| 
४ 


एक संयो० «मरी ने- १_ 





ब्न्पा ब्ल्द 


हार नं. १ 
द्ि० संयोगी ७ मैरी नें ११०२ _छ्प 
हार न॑ १५८२ क्र 
त्रि० संयोगी रेत ६१०२१४३ _ ९००४ _२० 
हार ने १५२१८३ त़््क्द 
चअलु० संयोगी + अंदा न, ११२०८३२९४ ६3८६१४२०१ 


हार न॑ ११२१३०४ बा ्। न्१५्‌ 


रब संयोगी “अंग ने १२०६७४०४. ०४८०४ _६५ 
हार न॑ ११८२०८३१९४» ६ छ्््््कद्‌ 


छः संयोगी >-अंबा नं* १८००३०४६०७६ _६०0०७४००२४१ ५ 
हार न॑- ११८२००३०९४०७०६.. ै९२४३२२९३३८४ 


कुल भंग ७६ै+१(+२०+१६+६+ ६३ 


एए ग्रणित [प्रक्रियाएँ) 


२. जैराशिक गणित विधि 

गो. जी./पूर्व परिचय/पृ. ७०/१३ जैराशिकका जहाँ तहाँ प्रयोजन जान 
स्वरूप मात्र कहिए है। तहाँ तोन राशि हो हैं-प्रमाण, फल व 
इच्छा +५ तहाँ तिस विवक्षित प्रमाणकरि जो फल प्राप्त होह सो 
प्रमाण राशि व फल राशि जाननी। बहुरि अपना इच्छित प्रमाण 
होइ सो इच्छाराशि जाननी । 

... तहाँ फलकों इच्छाकरि पुणि प्रमाणका भाग वदीए अपना 
इच्छित प्रमाणकरि जो फल ताका प्रमाण आबै है। इसका नाम लब्ध 
है। ह॒हाँ प्रमाण और हच्छाकी एक जाति जानती! बहुरि फल 
और लब्धकी एक जाति जाननी । 

बार लब्धकी एक जात जा 

उदाहरणार्थ-पाँच रुपयाका सात भण अन्न आबे तौ सात 
रुपयाका केता अन्न आबै ऐसा ज्ैराशिक कीया। हहाँ प्रमाण राधि 
४ (रुपया ) फल राशि ०७६ मण ) है. इच्छा रादि ७ (रुपया) है? 
तहाँ फलकरि इच्छाकौ गुणि प्रमाणका भाग दीए- नल नह हर 
मन मात्र लब्धराशि भया ।--अर्थात्‌ - नलब्ध 
( घ./३/१.२,६/६६ तथा १६२,१४/१०० ), 


५, श्रेणी व्यवहारगणित सामान्य 

4, श्रेणी ध्यवहार परिचय 

संकलन व्यकलन आदि पूर्बोक्त आठ बातोंकां प्रयोग दो-चार 
राह्षियों तक सीमित न रखकर धाराबाही रूपसे करना श्रणी व्यवहार 
गणित कहलाता है। अर्थात्‌ समान वृद्धि या हानिको लिये अनेकों 
अंकों या रादशियोंकी एक लम्बी अट्टूट धारायो श्रेणीमें यह गणित 
काम आता है। यह दो प्रकारका है--हंकलन व्यवहार श्रणी 
( &7४00००४४४८५] 77०६7९5:4०घ ) और गुणन व्यवहार श्रेणी 
( एल०णप्रताएंए4४ 27ट87८55०णा ) । 

तहाँ प्रथम विधिमें१,२,३,४: **०८ इस प्रकार एकबृद्धि क्रमवाली, 
या २,४,६,८८--०८ इस प्रकार दोवृद्धि क्रमबाली, या इसी प्रकार ३,४,५ 
संख्यात, असंख्यात व अनन्त वृद्धि क्रमबाली घाराओंका ग्रहण 
किया जाता है, जो सर्वधारा, समधारा आदि अनेकों भेदरूप हैं। 
द्वितीय बिधिमें १.२,४,८--०८ इस प्रकार दोग्ुणकारबाली, या १,३,- 
६,२७-*-०८ इस प्रकार तीनगुणकारवाली, या इसी प्रकार ४,४,६: 
संर्यात, असंख्यात व अनन्त गुणकार बृद्धि क्रबाली धाराओंका 
ग्रहण किया जाता है, जो कृतिधारा, घनधारा आदि अनेक भेदरूप 
है। इन सब घाराओँका परिचय इस अधिकारमें दिया जामैगा । 

समान-बृद्धि क्रमबाली ये धाराएँ कहाँसे भी प्रारम्भ होकर 
तत्पश्चात नियमित समान-बृद्धि क्रससे कहों तक भी जा सकती हैं । 
उस धारा या श्रेणीके सब स्थानोंमें ग्रहण किये गये अंकों या 
राश्ियोंका संकलन या ग्रुणणफल “सर्बधन' कहलाता है। उसके सर्ब 
स्थान “'गच्छ', तथा समान वृद्धि 'बय' कहलाता है। इन 'सर्बधन! 
आदि सैद्धाम्तिक हाब्दोंका भी परिचय इस अधिकारमें आगे दिया 
जायेगा । 

दो-चार अंकों या राहियॉका संकलन या गुणन तो सामान्य 
विधिसे भी किया जाना सम्भव है, परन्तु पचास, सौ, संख्यात, 
असंख्यात ब अनन्त राशियोंबाली अह्ृद श्रेणियोंका संकलन आदि 
सामान्‍य विधिसे किया जासा सम्भव नहीं है। तिसके लिए जिन 
विद्योष् प्रक्रियाओंका प्रयोग क्रिया जाता है, उनका परिचय भी इस 
अधिकारमें आगे दिया जानेबाला है 
३. सवधारा आदि श्रेणियोंका परिचय 

त्रि, सा./मृ.[(३-६१ धारेत्थ सब्बसमदिघणमाउगहृदरवेकदो विद । शस्स 

घणाघणमादी “अंत ठाणं व सब्बत्थ ((॥ ७चौदह पाराएँ हैं- 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


मणित 


२२९ 


९. सर्वधारा, २. समधारा, 3. विषमघारा, ४. कृतिधारा, ४. अकृति- 
घारा, ६. घनधारा, ७, अघनधारा, ५. कृतिमातुकधारा, ६, अकृति- 
माठत्कधारा, १०, घनमातृकधारा, ११. अधनमातृकधारा, १२, द्विरूप- 
बर्गधारा, १३. द्विरूपघनधारा, १४. द्विरूपघनाधनधारा। इनके 


! गणित (प्रक्रियाएँ) 
३. सवंधन आदि शब्दोंका परिचय 


गो. जो.|भाषा/४६/१२१९ 


आदि अर अंत स्थानभेद हैं ते सर्बत्र धारानि विष कहिए है। (गो, 


जो,/भाषा/२१८ का उपोइधात पृ, २६६/१० )। 
संकेत - 0. «केनलज्ञानप्रमाण उ, अनन्तानन्त | 








' क्रम|धाराका नाम रु विद्येषता 
! न 0. 
| २| समधारा | २,४,६,८६०००-०५ २*०००००९ »« ०७०४ ४४४ ० 4 छ्‌ 
| ३ विषमधारा | १,३,५५७ दोडेररेट रस नर 6. 
! ४ कृतिधारा | १.४,६:१६ ( आई । ४) ) 
| 
। (०३) 
। ४| अकृतिधारा| कृतिधाराकी राशिमोंसे होन सर्बधारा 
| अर्थात:<,२,३,०८-४,६,७.८०८,१० न 6, 
( 
| ९ 
६ घनधारा | १८२७ ( १ , रु , ३३ ) (०४) 


७ अघनधारा | घनधाराकी राशिप्रोंसे हीन सर्बधारा 
अर्थाव्‌,२,३,४,४,६५७,२,६,१० 


८ कृतिमातृक १,२,३ €( | ) र ( श्र ) ५+ 


न्‍क. 


है पल 
घारा | ( ३३ )६ ०६ 
.] थ | 
धैअकृतिमातृक, 0.+5 -+ १,०७२ २.२, 0२ 4-३० ०. 
धारा ( कृतिमातृकसे आगे जितने स्थान 


6. तक दोष रहे बे सर्व ) 
१९०| घन मातृक | ३,२,३, (६ १३ )3 ; ( २३ )5 





धारा 
! ( ३३ )3 ३०5 
| ११अब्रन मातृक| घनमातृकसे आगे जितने स्थान 2. तक दोष 
घारा है ५ के 
रहे बे सब अर्थात्‌ ०३ +( 03 +२ 
रे ७3 ५8 50 ०-7४ ७६४ ४४३ ४४६ 6 
द्वरूप बर्ग 
*+ धारा ३ , २४४, २२४२५७२, हरि ज्रि 0 
द्विरूप घन- | २९ , रे ३ २९१०३......... 
धारा या रत ?, र९े८२+ ३२ २२४२०२+ ४३५ 
२१२००२००२-५-८ लरि लरि & 
२५८२ २०८२१८२ 
१४ पहरबनान, ३६ ) ,( २६) (३६) 
घनधारा 
१४ अधच्छेद- | >२,४,८५,१६,३२,६४**-*- १६. 
राशि 
१६ बर्गशलाका | “४,१६,२६६, पणट्टी---**० 
| राशि 
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संकलन ठयव-०४+८-१२+१६+२०+२४७+२८+ १२० १४४ 
हारकी श्रेणी 


गुणन ठयब- “४+१६+ ६४+ १२८+२५६+ ५१२+ १०२४ 
हारकी श्रेणी २०४९०४०८२ । 


[ स्थान 


पक्चन या 
सबंधन 


ज्प्रथ्म अंकसे लेकर अन्तिम तक प्रथक्‌-पृथक्‌ 
अंकॉका अपना-अपना स्थान । 


ब'विवश्षित सर्ब स्थानकनि सम्बन्धी सर्ब द्व्य 
जौड़नेसे जो प्रमाण आवे । जैसे उपरोक्त श्रेणियोँ- 
मेंन-१४४१, ४०४२। 


पद, गचछ »स्थानकनिका प्रमाण। यथा उपरोक्त श्रेणियोंमें ८ 

स्थान ( स्थान ) 

मुख, आदि,-आदि स्थानविषे जो प्रमाण होह। जैसे उपरोक्त 

प्रथम श्रेणियॉमें ४ । 

भूमि या अन्त « अन्त स्थानबिषै जो प्रमाण होहइ। जैसे उपरोक्त 
श्रणियॉमें ३३,२०४ । 

सध्यधन >सर्ब स्थानकनिके भौचक। स्थान। जहाँ स्थान- 


कनिका प्रमाण सम होह तहाँ बीचके दोय स्थान- 
कनिका द्रव्य जोड़ आधा कीए जो प्रमाण आबे 
तिलना मध्य धन है। जैसे उपरोक्त श्रेणी न॑,! में 


१६५4-२० 
शर ६८ 


जितना मुखका प्रमाण होश तितना तितना सब 
स्थानकनिका ग्रहण करि जोड़ जो प्रमाण होईं। 
जैसे ऊपरोक्त श्रेणी न॑, १ में ( ४३८८५ )७३२॥ 

उत्तर, चय «स्थान-स्थान प्रति जितना-जितना बंधे । जैसे 
सृद्धि, विशेष उपरोक्त श्रेणी नं. १ मैं ४ । 


उत्तरपन या “सर्ब स्थानकनिविषै जो-जो चय बधे उन सब 
चयधन चयोंको जोड़ जो प्रमाण होह । जसे उपरोक्त श्रेणी 
न॑. १ में १४४-३२०११२ | 


आदिधघन 


मथ्य चयधन गीचके स्थानपर' प्रथम स्थानकी अपेक्षा वृद्धि | 
या मध्यमधन जैसे उपरोक्त श्रेणी न. १ में मध्यधन ९१८ है। 
(ज.१/१२/४८) तहाँ प्रथमकी अपेक्षा १४ की बृद्धि है। 


9.संकछन व्यवद्दार श्रेणी ह ( द&7प्रिष्यभा०४ 270 
87९880॥ ) सम्बन्धी प्रक्रियाएँ 


( त्रि.सा/गा.न॑ ); ( गो जी/भाषा/४६/१२१-१२४ उद्रष्ृृतसूत्र ) 


१. सर्वंधन निकाको 

(3) यदि आदिधन और उत्तरधन दिया हो तो-- 
आदि्धिन + उत्तरघन »सर्वधन 
( ४ ) यदि मध्यधन और गच्छ दिया हो तो- 
मध्यधन५गच्ष्छ >सर्मधन 


जैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


भभित 


(४7 ) यदि, मुख, गछ्छ और चम दिया हो तो-- 
“पष्मेगेण ब्रिहोणं हुभाजिदं उत्तरेण संगुणिद । 
पभवजुर्द पदगुणिदं पदगणिदं त॑ विजाणीहि ( त्रि, सा/१६४ ) । 


[ (सर 


(7४ ) यदि घुस भूमि और गच्छ दिया हो तो-- 
“मुख्भूमिजोगदले पदयुणिदे पदधन होदि'' ( त्रि. सा/१६३ ) 
इल+इनि, च्छ 





|; +मुख ] > गच्छ «सर्वधन ' 


“सर्वधन 
(सर्वधन-5, ; गच्छ«»॥ ; मुख «7, ; भूमि 7,, ; चय-४) 
तो 5, ष्ल्प न 2 +०४ )+( 2 कर )+( 2 कड़े ) के 
( 2, -३४)+(7, -२४)+( 7, -०)+०, 
२६ « डक, क॑ 2 कर, + 7. कर, + बंका 


१ उ2.करा, नै रु क4, + 4 जुप7 +ः 42 कर,, 


#॥7/+7,, ). 
वह इ ी 


5 २ ३ 
( १ ) गच्छ निकालो 


(४ ) मदि मुख भूमि और चय दिया हो तो 
“आदी अंते छुद्ध बडिढ॒हिवे हगिजुदे ठाणा। ( त्रि,सा/४७ )" 
भूमि - मु 
| 


(३ ) चय निकाछो 


( ) यदि गक्तछ और सबंधन दिया हो तो 
“पदकदिसंखेण भाजियं पचय ।'' ( गो .जो,/भाषा/8६/१२३ ) 
सर्वधन 


गच्छ ते 
( मं) यदि सवंधन, आदिधन व गच्छ दिया हो तो 

“आविधनोन गुग्रितं पदोनपदकृतिदलेन॑ सभाजतं॑ प्चय॑ (गो. 

जी.,/भाषा/४६/१२१ ) 





>(गच्छ । 





7-०. 
+ ०“ 2+]« गच्छ (४) 


संख्यात बचय ( ८४) 


२ 
(सर्बधन--आदिधन) + र चय (४) 


(सर्बधन » &॥; मुख «* 


री ना 7, 


डर | 


+ मवमि 2 ; गच्छ ८४; चय ०४ 
| [ 2 + 7 +4(४--2) 3 


व 





ब.27 +आ (४ ४ ) व 


_> इज हो आल, 





( रे न्न्वदि 


(४) यग्रदि सर्बधन, मुर्र व गच्छ दिया हो तो-- 
( सर्वधन से ) गच्छ -- १ जब्त 


(#:7२)* 





२३० 


!ए गणित (प्रक्रियाएँ) 


(४) भुख या आदि निकालो - 

यदि सवंधन, उत्तरघन व गन्ष्छ दिया हो तो 

()) वेगपद॑ चसग्रुणिदं भरूमिम्हि रिणधण्ण च्रकए। (त्रि,सा./१६३)। 
भ्रूमि -चम (गच्छ - १)००7,,--४ (४-2) "मुख 

(४) सर्वधन--उत्तरघन _ 


5५ > धर थे ४४) 
नच्छ नहा 5 


(गो,जी,/भाषा/४६/१२२/६) । 
अन्त या भूमि निकालो 
(7 यदि गच्छ, चर, ब मुख दिया हो तो-- 
ग्येक॑ पद॑चसाम्यस्तं तदादिसहित अँतधरन (गो,जी./भाषा/ 
४६१९९) 
(गच्छ -१) चय+मुख “72 | +४ (४--) »भ्रूमि 
(६) उत्तरधन निकाछो 
(0) यदि गच्छ व चय विया हो तो-- 
व्येकपदार्ध ध्नवयगुणो गच्छ उत्तरघन । (गो.जी,/भाषा/४६/१२३) 
गच्छ - १ 
हू “चम/गच्छ + “हु गरध *- चयघुज़ । 
(3) यदि गच्छ, चय व मुख दिया हो तो-- 
पदमेगेण बिहीण॑ दुभाजिदं उत्तरेण संगुणिदं । 
पभबजुदं पदगुणिद' पदगुणिद होदि सब्बत्थ । 
(गो.क./भाषा/६०४/१०८ १) 


[ शल- ऐरस 4 च | «सके इस 


(७) आदिधन निकालो 
सदि गच्छ ब मुख दिया हो तो-- 

()) पदहतमुत्तमादिधन' । (गो ,जी./भाषा/॥६/१२२) 
मुख)<गच्छ «“आदिधन 


७, गुणन वब्यवद्दार श्रंणी ( ७९०77८४८४ 7702785- 
807 ) सम्बन्धी प्रक्रियाएँ 

(१) शुणकाररूप सर्वधन निकालो 

अंतधर्ण गुणयुणिय॑ आदिविहीणं रुऊणुत्तरपदभजिय॑ «७ गुणकार करता 
अंतबिषें जो प्रमाण होह ताकौ जितनेका गुणकार होह ताकरि गुणिए, 
तिस विष पहिले जितना प्रमाण होह सो घटाइए | जो प्रमाण होइ 
ताको एकघाटि गुणकारका भाग दीजिये । यो करता जो प्रमाण होह 
सो ही युणकार रूप सर्व स्थाननिका जोड़ जानना । 


हज 
7, ब्ण 7 ५ 


अन्न 3 (7- शा) ० 2, (#ा ( शी कि ॥ यथा+- 
2-7 4 

$, ०+47+०7 7 कक न्बकता 

7.5५ >4#+275+6+ 7 +6# «०8 #ी या क० की 


७ 


हज १५ 5, ७ क्ज्वको 

5५ (7-# )०- 6 ( ज्कीं ) 

5. _ (7-7 ) _ 2, (।-४ ) ( 7 ) 
हि. कुक बन 


थशहतल ८ «्7] «- मुखर; # » गुणाकार 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गणित 
३. मिश्चित »णी स्यवह्ारकी प्रक्रियाएं 


उसे 4+(०+४ )7+(4+24 )+ कक 
९८ 3 (४- 7) कर है। कर 


2, _(4, , 5; ) (७४ 


७. द्वीप समुव्रोमें चन्द्र-सूर्यादिका प्रमाण निकालनेको 
प्रक्रिया 


ज.,प,|१२/१४-६१ मध्य लोकमें एक द्वीप व एक सागरके क्रमसे जम्बूद्वीप 
ब-लबणसागरसे लैकर स्वयंभूरमण द्वीप ब स्थ॒यंभूरमण सागर पर्यत 
असंख्यात द्वीप सागर स्थित हैं। अगला अगला द्वीप या सागर 
पिछले पिछलेकी अपेक्षा दूने दूने विस्तारवाला है । 


तहाँ प्रथम ही अढ़ाई द्वीपके पाँच स्थानोंमें तो २,४,१२,४२ व 
७२ चन्द्र व इतने ही सूय हैं। इससे आगे अर्थात मानुषोत्तर पर्वतके 
परभागसे स्थयंभ्ूरमण सागर पर्मृत प्रस्येक द्वीप व सागरमें चन्द्र व 
सूर्सोके अनेकों अनेकों बलय हैं। प्रत्येक बलयमें अनेकों चमस्द्न ब सूर्य 
हैं। सर्वत्र सूर्यौंकी सं रूया चन्द्रोंके समान है । 

वहाँ आदि स्थान अर्थात पृष्करार्ध द्वीपमें आधा द्वोष होनेके 
कारण १६ के आधे ८ बलय हैं परन्तु इससे आगे अन्त पर्यत १६ के 
दुगुने, चौगुने आदि क्रमसे वृद्धि गत होते गये हैं। अर्थात पूर्बोक्त श्रेणी 
नं ०२ (देखो गणित /2/३) के अनुसार गुणन ऋमसे बृद्धिगत है। यहाँ 
गुणकार २ है । 


तहाँ भी प्रत्मेक द्वीप या सागरके प्रथम वलयमें अपनेसे पूर्व दीप 
या सागरके प्रथम बलयसे बूने वूने चन्द्र होते हैं। तत्पश्वात्‌ 
उसीके अन्तिम बलय परय॑त ४ चयरूप वृद्धि क्रमसे बृद्धिगत होते गये 
है। तिनका प्रमाण निकालने सम्बन्धी प्रक्रियाएं-- 

पृष्करार्ध द्वीपके ८ वलमॉंके कुल चन्द्र तो भयोंकि १४४, १४८, 
१६२-"'इस प्रकार केवल संकलन व्यवहार श्रेढ़ीके अनुसार वृद्धिगत 
हुए रे अतः तहाँ उसी सम्बन्धी प्रक्रियाका प्रयोग किया गया है। 
अर्थात्‌- 


सर्वधन «० [ [ कि ० 8 । ] + बल ] > गच्छ 
० [ [ “रे १८४ ) +ह्ण है ८ १२६४ 


परन्तु दोष द्वीप समुद्रोंने आदि (मुख )ब गच्छ छउत्तरोत्तर 
दुगुने दुगुने होते हैं और चय सर्वत्र चार हैं। इस प्रकार संकलन 
व्यवहार और श्रेणी व्यवहार दोनोंका प्रयोग किया गया है। (विशेष 
देखो बहाँ हीं अर्थात्‌ ग्रन्थमें ही ) 


६. गुणहानि रूप श्रेणीव्यवहार निर्देश 
१, गुणहानि सामान्य व गुणहानि जायाम निर्देश 


घ$६/१,६-६.६/१४१/१० पढमणिसेओ अवटिठदहाणीए जेत्तियमद्धाणं 
गंतूण अद्धं होदि तमद्वाणं युणहाणि त्ति उच्चदि। “प्रथम निषेक 
अबस्थित हानिसे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्बान 
( अन्तराल या कालको ) 'गुणहानि' कहते हैं । 

गो,जी.|भाषा/२६१/४२६ पूर्व पूर्व गुणहानितें उत्तर उत्तर गुणहानिनिष 
गुणहानिका वा निषेकनिका द्रव्य दुणा दृणा घटता होह है, ताते गुष- 
हानि नाम जानना। “ युणहानि सथायोग्य अन्तमुंहूर्त प्रभाण है। 


२३१ 





[[ गणित (प्रक्रियाएँ) 


अपने अपने योग्य अन्तर्मुहर्तके जेते समम हॉह तितना ग्रणहामिका 
आदबाम जानना । यथा-- 











गुणहानि 3 नमन प्रुणहानि ५ हा 
शा १ श्‌ ई | छ । ५ । ६ 
समय व लकन ० ट्रय बाण; ७४२० >--०+> कान 
"१ ५४५१२। २४६ | १२८ | ६४ श्र 
२ ४८० | २४० | १२० | ६० ड्० 
इ उ४८ | २२४ | ११२ | ४६ २८ 
है ४१६ | २०८ | १०४ | ४९ | २६ 
१ इ८४ | १६३२ | ६६ ड८ र्४ 
ई ३४२ | १७६ | ८८ श्ड १९ 
७ ३२० १६० | ८० ० २० 
ड् २८८ | र४हंहे | ७२ ३६ १८ 
सर्वद्रव्य ३२०० १६०० | ८०० ३०० २०० 
चय, ३२ | १६ | ८ डे २ 








(ध,६/१.६-६/१४४): (गो,जी./भाषा/४६/१४८) 


२. गुणहानि सिद्धान्त थिथयक शब्दोंका परिचम 


प्रमाण-१. (गो.जी.|भाषा/४६/१६॥/१२); २. (गो.क./भाषा/६२२/११०४); 
३. (गो.क./भाषा/६५६/११८ १); ४७, (गो.का./भाषा।६०५-६०६/१०८२); 
५. (ल.सा./जी.प्र./(2३/७७) । ! 

प्रमाण नं० 

१ प्रथम शुणहात्षि--अपनी अपनी द्वितीयादि बर्गणाके बर्गबिषषें अपनों 
अपनी प्रथम वर्गणाके बर्गते एक एक अधिभागप्रतिच्छेद 
गंधता अनुक्रमें जानना। ऐसे स्पर्धकनिके समृहका नाम प्रथम- 
गुणहानि है। ! 

१« द्वितौय गुणहानि--इस प्रथम गुणहानिके प्रथम बर्ग बिषै जेता परमाणु 
रूप पाये है तिनितें एक एक चय प्रमाण घटते द्वितीयादि 
बर्गणानिबिषै बर्ग जानने। ऐसे क्रमतेँ जहाँ प्रथम ग्रणहानिका 
प्रथम बर्गणाके बर्गनि्तें आधा जिस बर्गणाबिषें वर्ग होह तहाँ 
ते दूसरी ग्रुणहानिका प्रारम्म भमा। तहाँ-ब्रव्य चय आदिका 
प्रमाण आधा आधा जानना । 

१. नाना शुहानि--हस कमते जैती गुणहानि सर्व कर्म परमाणुनिषिषै 
पाहए तिनिके समुहका नाम नाना गुणहानि है। ( जैसे उपरोक्त 
य॑त्रमें नाना गुणहानि छह है। ) । 

१० गुपहानि आयाम--एक गुणहानिबिषै अनंत वर्गणा पाइये ( अथवा 
जितना द्रव्य या काल एक गुणहानिविष पाहुए ) सो गुणहानि 
आयाम जानना। 

१, दो गुणहानि--याकौं ( गुणहानि आयामकौं) दूना कीए जो प्रमाण 
होश सो दो गुणहानि है । 

* झथोढगुणहानि वा द्रचर्भभुणहानि -( गुणहानि आयामको डुबोढ़ा 
कीए जो प्रमाण होह ) । 

३ अस्योस्याध्यस्त राशि-- नानागुणहानि प्रमाण दुश्े मांडि परस्पर 
गुणै जो प्रमाण होइ सो अध्योन्यभ्यस्ल राध्षि है। 

२ निषेकहार--निवषेकच्छेद कहिए दो गुणहानि । 

४ अनुकृष्टि -प्रतिसमयपरिणामखण्डानि-- प्रति समय परिणामॉमें जो 
खण्ड उपलब्ध होते हैं बे अनुकृष्टि कहलाते हैं ( अर्थात मुल्य 
गुण हानिके प्रत्येक समयके अन्तर्गत इनकी पृथक्‌ पृथक उत्तर 
गृण-हानि रूप रचना होती है )। ( बे० करण/४/१ ) । 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


. शणित 
प्रमाण न ० 


+ विर्यक्‌ गंछछ-नाना गुणहानियोंका प्रमाण । 


४ ऊध्यंगणछ-गुणहानि आयाममें समयों या बगणाओं आदिका 
प्रमाण । 


४ अनुकृष्टि गच्छ--ऊध्ब गच्छ +संरब्यात । 
* ऊध्ष च्य--ऊर्ध्य गच्छमें अर्थात्‌ मूल ग्रुणहानिमें चय | 
४ अनुकृष्टि चय-ऊर्ध्वंचय + अनुकृष्टि गच्छ विवक्षित सर्वधन-- 


२३२ तर गणित (प्रक्रियाएँ) - 


४. कम स्थितिकी अम्योस्थास्यस्त राशियाँ 


गो. क.|मु./६३७-१३६/११३७ . हटठसलायपमाणे द्ुुगसंमग्गे कदे 
दु इट्ठस्स | पयडिस्स य अण्णोण्णाभत्थपमार्ण हे णियमा । «अपनी 
अपनी हृष्टशलाका प्रमाण दूबें मांडि। परस्पर गुणै अपनी इृष्ट प्रकृतिका 
अस्योन्याभ्यस्त राक्षिका प्रमाण हो है।६३७। 


गुणहानिका कोई एक विवक्षित समय सम्बस्धी द्रव्य । 


६. गुणहानि लिद्धान्त विषयक प्रक्रियाएँ 
(१) अन्तिम गुणद्वानिका द्रव्य 


गो. क/भाषा/।६(२/११७३ से उद्घृत-रूऊणण्णोण्णग्भवहिददग्बं 
सब द्रव्य + (अन्योन्याम्यस्त राद्षि-१ ) 


(२) प्रथम गुणद्वानिका द्रव्य 


भो क/भाषा/१४२/११७३/१० 
अन्त गुणहानिका द्रव्य) अन्योन्याभ्यस्त +२ ) । 


(१) प्रथम गरुणहानिकी प्रथम वर्गणाका द्रव्य 

गो, जी./भाषा/४६/१/६/११ दिवडूह गुणहाणिभाणिदे पढ़मा। सर्ब- 
द्रव्य + साधिक डबोढ़ युणहानि । 

गो, क,/भाषा/१५६/११४/११ पच्॒य॑ ते दो गरुणहाणिणा ग्रुणिदे आदि 
णिसेय॑ ततो बिसेसहीणकर्म । चय)८दो गुणहानि + 


(७) विवक्षित ग्रणहानिका चय 
() यदि अन्तिम या प्रथम निषेक तथा गुणहानि आयाम दिया हो तो 
अन्तिम वगंणाका द्रव्य + दो गुणहानि ( या निषेकहार ) 
,. (गो. जी-|भाषा।४६/११६/१३ ) 
अथवा--प्रथम निषेक + ( गुणहानि आयाम +-१ ) 
( गो. जी./भाषा/६६१/११६१/७ ) 
(7) यदि सबंद्रण्य या मध्यधन व गुणहानि आयाम (गच्छ) विया 
गो, क./भाषा/१४६/१६४/ १० त॑ रूऊणद्धाणद्ध ण ऊणेण णिसेयभागहारेण 
मज्मिमधणमबहरदे पच्चय॑ । 


आयाम- 
मध्यधन-+- ्ि गुणहानि “शनि आयसय ॥ 


(गो. क./भाषा/६५३/११०३/१६ ); (ल० सा./जी, प्र/७२/१०६ ) | 
( गो, क/भाषा/।६३०/१११३/११ ) । 
तोट--मध्यधनके लिए देखो नीचे > 
(७) विवष्टित ग्रुणदानिका मध्यपन 

गो. क./भाषा/१५६/१६४/ १० अद्भाणेण सब्बधणे खंडिदे-मज्मिमधण- 
मागच्छदि | ० विवक्षित गरुणहा निका सबंद्रब्य + गुणहानि आयाम । 
(६) अनुकृष्टि चय 

गो, क./भाषा/६६६/११८१/४ जिवश्षित ग्रुणहानिका ऊध्यच्य+ अनु- 
कृष्टि गच्छ । 
(७) अनुकृष्टिफे प्रथम खण्डका द्रव्य 


यो, क.|भाषा।६६४/११९१/१४ तथा ११८६/१ ( विवक्षित गृणहानिका 
सबद्रव्य--उसही का आदिधननं-अनकृष्टि गच्छ )। 





है 


ड़ स्थिति | मोन्माभ्यस्त राधि 











१। झानावरण |[३०-को-को-सा पल्य ४१८ न (पल्य रे )अस ख्यात 
३ | दर्दानावरण ही हर 
३। बेदनीय फ् के 
४। मोहनीस ७० को को सा. श्र पत्य-लरि लरि पक्य ) 
५४ । आयु ३३ सागर अराशिक जिधिसे मोहनीयबत्‌ 
6 । नाम २० को को सा | पय भर >असंरूयात 
७ गोत्र लक! ५ 
५। अन्तराय ३० को को सा | ज्ञानावरणबत 
७, क्षेत्रफल आदि निर्देश 
१. अतुरक्त सम्बन्धो ४ 
क्षेत्रफल “लम्भाईचौड़ाई 
परिधि *( लम्बाई + चौड़ाई )2२ 
घन फल “लम्भाई>'चौ ड़ाई+८ऊँचाई 


२. बृत्त (०726) सम्बन्धी 


(१) बादर परिधि ३ व्यास अर्थात्‌ ३ 04 (त्रि.सा,/३११) 


| 
(२) सुक्ष्म परिक्षि« ( व्यास 2८१०)४ अर्थात्‌ एृएह 


( त्रि. सा.(६६ ); ( ज,१.!१/२३:४/३१७); ( ति-प./ १११७ ) 


(३) बादर या सूक्ष्म क्षेत्र फल *« 


“बादर या सूक्ष्म परिधि*+3 अर्थावा + 


(ति, १,/९/११७ ); (ज, प./१/२४,४/३४ ); ( त्रि.सा/६६, ३१६१) 


(9) बृत्त विष्कस्भ या व्यांध ( तांशाशटालल ) 


(ं 


) «४ बाण) -- जोवारे 
शबाण 
( त्रि. सा/७६१,७६३ ) (ज, १/६/७ ). 


या 





रा 2 जीवा 
(४) “-बाण+-दू न ( जे, प./६/१६ ) 


4क) «पके पे +गाण)-गाण (छा, सा|॥९). 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


शथित २३३ 
६. धनुष ( ४० ) सम्बन्धी 
जीवा 
(१) जीबा ( ०४०८व )-- हे 
(«७ ९/ /#योस-बाण) छभाण छः 
(ज, ५./६/६ ) जले उच्ठ# 


(7) « (धनुष पृष्ठ «है बाण रै ( जि. सा/७६६ ) 


(२) बा ( व८ए0 ० ६७:७० ) 


(6) “(( धनुष पृष्ठ -जीवा ) +६ )९ 
( त्रि. सा/७६३ ). 


पृ 
(४) «व्यास- ६ व्यास जौवारे )र 


2 
( त्रि, सा/७६४ ); ( ज. १./६/११ ) 


भर 
्ईृ 
(7) «व्यास + [ पता ॥ -ठ्यास 


( जि. सा/७६४ ) । 


(३) धनुष पृष्ठ ( १7० ) 


थृ 
य 
() है 3 बाण | ( जि. सा/७६६ ) 


थृ 
() «| ६ बाण +जीवा) )२ै 
( ज. प.(६/१० ); ( त्रि, सा/७६० ) 
(५) धनुषका क्षेत्रफल 


()) बादर क्षेत्रफल » बाण जज पान 


( जि. सा/७६२ ) 


बाण | रे 
(7) सूक्ष्म कण्ण-_ ! जीब८ “मूः | ] 


( श्रि. सा/७६२ ) 


$ 


(क्षेत्र या पर तकी चुलिका 
> मंडी जीबा- छोटी जीवा 
द्‌ 


(जे, १/२/३१ ) 


का 


प गणित (प्रक्रियाएँ) 
७. शृत्त अकूय ( 7702 ) सम्बन्धी 


बलय व्यास 


अभ्यंत्र सूची या सूची व्यास 


मध्यम सूची या 
सूची व्यास 


बाहा सूची या सूची व्यास 





(१) अभ्यन्तर सूत्री या ध्यास- 
ने वलेय ठ्पास-३००,००० 
( त्रि. सा/३१० ) 
(२) मध्यम सूचों या ब्यास- 
ब्ण्5ँ बलय ब्यास--१००,००० 
(३) बाह्य सृची या ब्यास-- 
न्न्े बलय व्यास--३००,००० 
( त्ि, सा/३१० ) 
(४) बृत्त बलयका क्षेत्रफल-- 
() बादर क्षेत्रफल ०३ ( अभ्ण॑तर सूची +-बाहा सूची )2 
(त्रि. सा/३१५ ) स्‍चिससत 


सृक्ष्म क्षेत्र फल « 
४ 
ब्०्१0 १६ [ (अभ्यं० सूची +बाह्य सू ची)४ उस व्यास जाल |] 
( त्रि. सा/११४ ) 
(४) इत्तबनलयकी बाह्य परिधि- 


भाहा सूची 


न अभ्यभ्तर परिधि” तर बर्फ 





७, विवज्वित द्वीप सागर सम्बन्धी 
(?) जम्बू द्वीपकी अपेक्षा पिवक्षित द्वीप सागरकी परिधि 
है जम्बद्वीपकी परिधि*विवस्षितकी सूची परिधि विव क्षितकी सूची 


जम्बूद्वोपका व्यास 
( ब्रि.सा.!३१४ ) 


(२) विवक्षित द्वीप सागरकी सूची 


मम ( श्च्ण + १.८ १७०,००० ) *३१00,000 
( त्रि.सा./३०६ ) 


(३) विवज्षित द्वीप सागरका वृक्य व्यास 


न के लत १,(१००,००० )-० 
( त्रि.सा./३०६ ) 


जैनेन्द्र सिडधाम्त कोष 


भा० २०३० 


गणितञ्ञ रेशेड 


(४) विवक्षित द्वीप सागरके क्षेत्रफछमें जम्बूद्ोी लमान खण्ड 
_ाह्य सूची" -- अम्यन्तर सूची 


... जम्बृद्वीपका व्यास 
( त्रि. सा./३१६ ) 
(7) ०( बलय व्यासकी वालाका--) ९२ बलय व्यास 
( शलाका जैसे २००,००० की कुज्ञाका-२ ) 
( जि. सा./३१८ ) 
( बाह्य सूची + बलय व्यास )2४ वलम व्यास 
्‌ 
१००,००० 
( त्रि, सा./३१७ ) 
(५) विवक्षित द्वीप या स्लागरकी बाह्य परिषिसे घिरे हुए सर्व 
क्षेत्रमें जम्बू दीप समान खण्ड 


( बाहा सूचीकी शलाका )) 
( शलाका जैसे २००,००० की दलाका *२ ) 


( त्रि, सा,(३१७ ) 


(१) 


(मं) «७» 


मे के भी छ 6 ४ ७ 20 ७ «० 








६. बेऊमाकार (0ए)८०८५०४) सम्बन्धी ः 
(१) क्षेत्र फल «गोल परिधि<ऊँचाई 
(२) घन फल “मृल क्षेत्रफल> ऊँचाई 

( अर्थात्‌ 2८4 ० ६९ 43८)धा 70 ) कट 

े 

७. अन्य आकारों सम्बन्धी 

(१) र्ंगाकारका क्षेत्रफल सुख 

हा कर हे 

ही ३. “ऊँचाई / कप हे 

भूमि 

(ति. प./१/१६४ ) के 

(२) शंखका क्षेत्रफल 

ब्ड ३२ _ झुख व्यास ण 

२ मोटाई । ([ लम्भाई स्व ) हे 


"(5० ) 


(त्रि, सा.|३२७ ) ६ 
गणितश्च--)46८०१०(४८ 4879 ( च.॥॥/१,/२७ ) हे 
गणित शास्नत्र--3/30९क७[ ०5 (घ./५/7./२३) कर 
गणितसार संग्रहू--महावीराचार्य ( ई. <१४-५७८ ) द्वारा संस्कृत का 

भाषामें रचित गणित बिषयक एक ग्रन्थ । कं 
गणो--( घ.(१४/५५६,२०२२/७ ) एकादद्ांगविद्वगणी । «ग्यारह 

अंगका ज्ञात गणी कहलाता है। ] 
गति---न्ि हब्हका हो अपोर्मे प्रायः अमोग हीता है-- गमन व देगादि 

चार गत । छहों द्व्योमें जोब ब पुद्ृग्ल ही गमन कश्नेको समर्थ क्र 


हैं। उनकी स्वाभाविक ब विभाविक दोनों प्रकारकी गति होती है। 

नरक, तिम॑च, मनुष्य व देव ये जोबोंको चार प्रसिद्ध गतियाँ हैं, 

जिनमें संसारी जीब निरय भ्रमण करता है। इसका कारणश्ृत कर्म अ् 
गति नामकम कहलाता है । 


जेनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


गमनाथ गति निर्देश 





सभी 5 भावमागंणा रृष्ट होती है तथा 





गति सामान्यका लक्षण । 

यविके मेद' व उसके लक्षण । 

खर्ध्यंगति जीवकी स्वभावगति है। 

पर &ध्वगमन जीवका भिकाली स्वभाव नहीं । 
दिगन्तर गति जीवकी विभाव गति है । 

ध्ुदूगछोंकी स्वभाव विभाव गतिका निर्देश । 

सिद्धोंका ऊध्वेंगमन । -दे० मोक्ष[५। 
बिग्मह गति । --दे० विग्रहगति । 
जीव व पुदूगलकी स्वभावगति तथा जीवकी भवा- 


न्तरके प्रति गति अनुश्रेणी ही होती है । 
--दे० विग्रह गति । 


जीव व युद्गलकी गमनशक्ति कोकान्ततक सीमित 
नहीं है बल्कि असीम है।. -दे० धर्माधर्म/२/६। 
संसारी जीव एक वारमें ९ राजूसे अधिक गमन नहीं 
कर सकता | -दे० स्पर्दान/२। 
जीवकी भवान्तरके म्रति गति छह दिज्ञाओंमें होती है 
ऐसा क्यों । हैं 

गमनायगतिकी ओष आदेश ग्रूपणा-दे० क्षेत्र/३,४। 


नामकमंज गति निर्देश 


गतिसामान्यके निश्चय व्यवहार रुक्षण । 
गति नामकर्मका रक्षण। 

क, ख--गति व गति नामकमके भेद । 
नरक, तियेच, मनुष्य व देवगति । 

-दे० 'बह बह नाभ' । 
सिद्ध गति ! “-दे० मोक्ष । 
जीवकी भनुष्यादि पर्यायोंको गति कहना उपचार है। 
कर्मोदयापादित भी इसे जोवका भाव कैसे कहते हो । 
यदि मोहके सहवर्ती होनेके कारण श्से जीवका भाव 
कहते हो तो क्षपक आदि जोवोंमें उसकी व्याप्ति कैसे 
होगी । --है० क्षेत्र।३/६। 
प्राप्त होनेके कारण सिद्ध भी गतिवान्‌ बन जायेंगे । 
प्राप्त किये जानेसे द्वव्य ब नगर आदिक भी गति कल 
जायेंगे। 
ग़तिकर्म व आयुवन्धर्में सम्बन्ध । -दे० आयु/६। 
गति जन्मका कारण नहीं आयु है। -दे० आयु/२। 
कौन जीव मरकर कहाँ उत्पन्न हो ऐसी गति अग॒ति 
सम्बन्धी प्ररूषणा। --दे० जन्म|६ | 
गति नामकर्मकी बन्ध-उदय-सत्त्व प्रूपणाएँ। 

-पे० “बह बह नाभ' । 






































वहाँ आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम हैं। 
-दै० मार्गणा । 


चारों गतियोंमें जन्मने योग्य परिणाम ।--दे० आयु/३। 


बति 


१. गसनाथं गति निर्देश 
१. शर्ति सामाश्यका कक्षण 


स सि./४२१/२५२/४ देशाद शान्तरप्राप्तिहेतुगतिः। एक देशसे दूसरे 
देख़के प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते हैं। (स,सि./६/१७/ 
२८११२; (रा बा.|४।९१/१/२३६।३) (रा.वा/५/१५९४६०/२२); 
(गो.जी./जी.प्र.|६०४/१०६०/३) 

श.वा/४/२९/१(२३६/३१ उभयनिमित्तबद्यात्‌ उत्पद्यमानः कायपरिस्पन्दो 
गतिरिव्युच्यते । “बाहा और आम्यन्तर निमित्तके बसे उत्पन्न 
होनेबाला कायका परिस्पन्दन गति कहलाता है। 


३२. गतिके भेद व उनके कक्षण 

रा.बा/(/२४/२१/४६०/२१ सैषा क्रिया दद्मप्रकारा बेदितव्या । कुतः। 
प्रओोगादि निमित्तभेदात । तशाथा, इष्मेरण्डबीशमृदक्दाब्दजतुगोलक- 
नौजव्यपाषाणालाबूपराजलदमारुतादीनामस॒ | हषनचनक्रकशयादी नां 
प्रयोगगतिः: । एरण्डतिन्दुकबीजानों बन्धाभावगतिः। मृदक्षभेरी- 
शडखादिधठान्दपुद्दगलानां छिन्नानां गतिः छेदगतिः । जतुगोलककुन्द- 
दारुपिण्डादीनामभिघातगति: ।  नौद्रव्यपोतकादीमामबगाहन- 
गतिः। जलदरथमुशलादीनां बागुबाजिहस्तादीनां संयोगनि्ित्ता 
संयोगगति:। मारुतपावकपरमाणुसिद्धज्यो तिष्कादीमां स्थभांवगतिः । 
» क्रिया प्रयोग बन्धाभाव आदिके भेदसे दस प्रकारकी है। भाण 
चक्र आदिकी प्रयोगगति है। एरण्डबीज आदिकी बन्‍्धा[भाव गति है । 
मृदंग भेरी शंखादिके शब्द जो दूर तक जाते हैं पृष्गलॉकी छिन्नगति 
है। गेंद आदिक्री अभिषांत गति है। नौका आदिकी अबगाहनगति 
है। पत्थर आदिकी नोचेकी ओर (जानेबाली ) युरुतगत्ति है। 
तुंबड़ी रई आदिको ( ऊपर जानेबाली) लघुत्बगति है। घृरा सिर- 
का आविकी लंचारगति है। मेघ, रथ, मुसल आदिकी क्रमदाः बायु, 
हाथी तथा हाथके संयोगसे होसेवाली_संयोगगति है। बायु, अग्नि, 
परमाणु, मुक्तजीब और ज्योतिर्देव आदिकी स्वभावगति है। 





8. ऊध्वगति जीवक़ी स्वभाव गति है 


पं.का/मृ./७३ अंघेहिं सब्वदों मुक्को । उड्ढं गचछदि । “बन्धसे सर्वांग 
मुक्त जीब ऊपरको जाता है। 

त.पू./९०/६ तथागतिपरिणामाच्च । «स्वभाव होनेसे मुक्त जीब ऊर्ध्ब 
गमन करता है । 

रा.बा/२/७/१३/११३/७ ऊध्चंगतित्वमपि साधारणय्‌ । अग्न्यादीमामूध्ब- 
गतिपारिशामिकत्वात। तन्न कर्मोदमाद्यपैक्षाभावात्‌ पारिणामिकम्‌ । 
एवमन्ये चात्मनः साधारणाः पारिणामिका योज्याः । 

रा.बा/१०/७४/६४४/१८ ऊष्ब गौरव परिणामों हि जी१ उत्पतग्रेव । 

रा.ब/१/२४/२१/४६०/१४ सिद्ष्यतामुध्ब॑ंगतिरेव । «१. अग्नि आदियें 
भी ऊरध्यंगति होती है, अत्तः ऊर्घ्य गतित्व भी साधारण है। क्मोके 
उदयादिकी अपेक्षाका अभाष होनेके कारण बह णरिणामिक है। 
इसी प्रकार आस्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते हैं । 
२. क्योंकि जोगॉको ऊरध्यंगौरत्र धर्मबाला बताया है, अतः बे ऊपर 
ही जाते हैं। ३. मुक्त होनेवाले जीबॉंको ऊर्ध्यगलि हो होती है। 

रा.ब/१०६/९४/३४६ पर उद्द्ठत श्लोक न, १३-१६ ऊध्बंगौर्वरधर्माणो 
जीवा इति जिनोत्तमैं: ।--१३। यधाधस्तर्यग्रुध्व॑ च लोष्टरबाय्वग्नि- 
दीघ्रयः । स्वभावतः प्रबर्तन्‍्ते तथोर्ध्यगतिरात्मनाम्‌ ।१४।"* ऊध्यंगलि- 
मेद स्वभावेन भवति क्षोणकर्मणास्‌।१६। «जीव ऊर््द भौरबधर्मा 
मताया गया है। जिस तरह लोष्ट, वायु और अग्निशिखा स्वभाव- 


श्रे५ 


१. गमनार्थ गति निर्देश 


से ही नोचे तिरछे और ऊपरको जाती है उसी तरह आत्माकी 
स्वभाव6: ऊरध्वगति ही होती है। क्षीणकर्मा जीबॉकी स्वभावसे 
ऊर्ध्यंगति ही होती है। (त.सा,/८(३१-३४); (पं.का,/त,प्र, २८) 
ब.सं./मृ.[२ सिद्धो सो बिस्ससोडढगई । »जोब स्वभावसे ऊर्ध्-गमन 
करनेवाला है। 
नि.सा./ता.वृ.(१८४ जीबानां स्मभावक्रिया सिद्धिगमन | “जीनोंको 
स्वभाव क्रिया सिद्धिगमन है । 


७8. पर ऊच्धच गमन जीवका बज्िकाको स्थमाव महीं 


रा,बा|१०७/६-१०/६४४६/३३ स्थान्मतम--यथोष्णस्वभावस्याग्नेरौष्णया- 
भावेदभावस्तथा मुत्तस्योध्णगतिस्वभावत्वे तदभावे, तस्थाप्यभावः 
प्राप्नोतीति । तन्न; कि कारणस्‌। गध्यस्तरनिषृश््यथत्नाद । मुक्त- 
स्योध्यमेन गमन॑ न दिगन्तरगमममित्ययं स्वभावों नोध्यगमनमेजेति । 
यथा ऊर्घ्वज्बलनस्वभावत्वेप्प्यर्नेयेंगबद द्वव्याभिषाताशिर ग्ज्ब- 
लनेदपि नास्तेबिनाशो दृष्स्तथा मुक्तस्योध्जगतिस्वभावश्नैपि 
तदभावे नाभाव इति। >प्रश्न--सिद्धशिलापर पहुँचनेके बाद 'वू कि 
मुक्त जोबमें ऊर्ध्यगमन नहीं होता, अतः उष्णस्वभाषके अभाभमें 
अग्निके अभावकी तरह मुक्तजीबका भी अभाब हो जाना चाहिए। 
उत्तर-'मुक्तका ऊर्ध्य ही गमन होता है, तिरछा आदि गमन नहीं" 
यह स्वभाव है न कि ऊध्यगमन करते ही रहना। जैसे कभी ऊध्न- 
गमन नहीँ करती, तब भी अग्नि बनी रहती है, उसी तरह मुक्तमें 
४५७४ मे अ अ माद ऊरध्य गमन न होनेपर भी उसका अभाव नहीं 
रेत है । 


५. दिगनवर गति जीवकी विभाव गठि है 
रा. वा./१०/६/१४/६४६ पर उद्धृत श्लोक नं. १४-१६ अतस्तु गति- 


बैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते। कमणः प्रतिघाताश्च प्रयोगात्य तविष्यते 
१६। स्यादघस्तियंगूध्य॑व जीवानां कर्मजा गति:। “जीबॉमें जो 
बिकृत गति पायी जाती है, बहया तो प्रयोगसे है या फिर कर्मोंके 
प्रतिघातसे है १६4 जीबों के कर्मबद नोश्चे, तिरणे और ऊपर भी गति 
होती है।१६। ( त.सा,/८।३३-३४ ) 

पं,का,/धरू. व त. प्र,(७३ सेसा विदिसावज्ज गर्दि जंति ।७३। गद्धजीधस्प 
घषड्गतयः कमनिमित्ता:। 

नि. सा,/ता. बृ.(१८४ जोबाना-“विभावक्रिया षट्कायक्रमयुक्तस्बस्‌ । 
“१. शोष ( मुक्तोंसे अतिरिक्त जीब भवास्तरमें जाते हुए ) बिदिज्ञाएँ 
छोड़कर गमन करते हैं।७३। बद्धजोबको कर्ममिमित्तक षट्दिक्‌ 
गमन होता है । ३. जीवॉकी निभाब क्रिया (अन्य भवमें जाते समय ) 
छह दिशामें गमन है । 

दर, सं/दी।२/६/६ व्यवहारेण चतुर्ग तिजनककर्मोद्यबदोनोध्वधिस्ति- 
मग्गतिस्वभानः । «व्यवहारसे चार गतियॉको उत्पन्न करनेवाले 
( भवान्तरॉको ले जानेवाले ) कर्मोंके उदयवश ऊँचा, नीचा, तथा 
तिरछा गमन करनेवाला है| 


६. पुद्रछोंकी स्थमाद विसाव गतिका निर्देश 


रा. वा (१०/६(१४/६४६ पर उद्धृत श्लोक न॑. १३-१४ अधोगौरमछर्माणः 
बुदगला इति चोदितस्‌ (१३४ यथाघस्तियंगूध्य॑ थ लोश्वास्थग्नि- 
दीक्षय:। स्वभावतः प्रवर्तस्ते--4१४॥ »पुद्ंगल अधोगौरबधर्मा होते 
हैं, यह बताया गया है ।१श लोष्ट, बामु और अग्निश्षिंणा स्थभावसे 
ही नोचे-तिरछे व ऊपरको जाते हैं ।१४। ( त. सा,/८/३१-३२ ) 

रा. बा./२/२६/६/११८/३ पुहगलानामपि लव या लोकास्लप्रापिणी सा 
नियमावनुश्नेणिगति:। या त्वस्या श्ला भजनीया। -पुहगलॉकी 
(परमाणुओंकी ) जो लोकान्त तक गति होती है बह नियमसे अनु- 
श्रेणी ही होती है। अस्य गतियोंका कोई मियम नहीं है । 


जैकेद्र सिद्धाप्य कोश 


गति 


रा, बा./४/२४/२१/४६०१२ मास्तपावकपरमाणुसिद्धज्योतिष्कादीनां 
स्वभानंगतिः | बायोः केवलस्य लिर्यर्गछिः। भस्त्रादियोगादनिमत्ता 
गतिः। अग्लेरूष्वंगतिः कारणबशादुदिगन्तरगतति:। परभाणोरनियता । 
““ज्योतिषां निव्यभ्रमण शोके। «वायु, अग्नि, परमाणु, मुक्तजीब 
और ज्योतिर्देव आविकी स्थभाव गति है। ( तहाँ ) अकेली वायुकी 
सिर्यक्‌ गति है। भखादिके कारण वामुको अनियत गति होती है। 
अग्निकी स्वाभाविक ऊध्जगति है। कारणबदा उसकी अन्य दिद्ाओं 
में भी गति होतो है। परमाणुकी अनियत गति है। ज्योतिषियोंका 
शोकमें नित्य भ्रमण होता है। 


७. जीवोंका भवाग्तरके प्रति गमन छह दिशाओंमें हो 
दोधा है । ऐसा क्‍यों ! 


भें, ४/३,१,४३/२२६/२ छक्कावक्षमणियमे संते पंच चोहसभागफोसणं ण 
जुआदि क्ति णासंकणिज्जं, चदुर्फ दिसाणं हेट &बरिमदिसाणं 
च गच्छलेहि तदा मारण पड़िविरोहाभावादों। का दिसा णाम। 
सगद्ठाणादो कंडडुज्जुना दिसा णाम। ताओ छतच्चेब, अण्णेसिमसंभ- 
बादो। का बिदिसा णाम। सगदड्जाणादों कण्णायारेण ट्विवखेत्तं 
बिदिसा। जेण सम्बे जोबा कण्णायारेण ण जंति तेण छल्कावक्षमणि- 
यमो जुअदे । “प्रश्न--छहों दिद्याओंमें जाने-आनेका नियम होनेपर 
सासादन यरुणस्थानवर्त्ती देबोंका स्पर्शनक्षेत्र ६/१४ भागप्रमाण नहीं 
बनता है। उत्तर-ऐसी आदौोका नहीं करनी चाहिए, क्‍यों कि चारों 
विद्ञाओंको और ऊपर तथा नीचैकी दिदाओंको गमन करनेबाले 
जोबॉके मारणास्तिक समुद्रधातके प्रति कोई बिरोध नहीं है। प्रश्न-- 
दिल्ला किसे कहते हैं) उत्तर-अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे 
क्षेत्रको दिशा कहते हैं। वे दिदाए छह ही होती हैं, क्योंकि अन्य 
दिद्ञाओंका होना असम्भव है। प्रश्न-बविदिदा किसे कहते हैं! 
उत्तर--अपने स्थानसे कर्णरेल़ाके आकारसे स्थित क्षेत्रको विदिशा 
कहते हैं। यू कि मारणान्तिकसमुश्ठघात और उपपादगत सभो जीव 
कण रेखाके आकारतसे अर्थात्‌ तिरछे मार्गसे नहीं जाते है, इसलिए छह 
विद्याओके अपक्रम अर्थात्‌ गमनागमनका नियम बन जाता है। 


२. मामकमंज गति निर्देश 


१. गति सामाम्यके निश्चय व्यवद्वार छक्षण 
१. निश्चय रुक्षण 


प॑. सं,प्रा।/१/६६ गहकम्मविजिवशा जा धेट्टा सा गई मुणेयव्या । «गति 
नामा नामकमंसे उत्पन्त होनेबाली जो चेष्टा या क्रिया होती है उसे 
गति जानना 'बाहिए। (घ. १/१,१,३४/गा ८४/१३१); ( '. सं./सं.! 
१/१३६ ) 

से, सि/२/६/११५६/३ नतरकगतिनामकर्मोदयान्नारको भावी भवतीति 
नरकगतिरौदयिकी। एबमितरत्रापि। “नरक गति नामकर्मके उदय- 
से नारकभाब होता है, हसलिए नरक गति औदकमिकी है। हसी 
प्रकार धोष तीन गतियोंका भी कथन करना चाहिए। 

घ. १/१.१,४/१३४/४ “गम्यत इति गतिः"' «जो प्राप्त की जामे उसे गति 
कहते हैं। ( रा, बा./६/७११/६०३/२७ ) 

( नोट-यहाँ कपाय आदिको प्राप्तिसे तात्पर्थ है--दे० आगे 

गति/२(६ ) हे 

प॑, घ,/उ.(६७६-६०७६ कमणो5स्य विपाकाद्दा दे बादन्यतमं बधु:। प्राप्य 
तत्रो चितात्‌ भागात्‌ करोस्यात्मोदमात्मनः ।8०» यथा तिर्मगबस्थामां 
तदृइसा भावसंततिः। ततब्रामश्यं व नाम्यत्र तत्पर्यायानुसारिणी।६७५। 
एवं देशबेठथ मानुष्ये नारके बपुद्ि स्फुटयू। आत्मीयारमीयभावाश्व 
संततयसाधारणा हब ।६७६ »नामकर्मके उत्तरभेदोंनें प्रसिद्ध एक 


२३६ 


२. नामकर्मज गति निर्देश 


गहि नामकर्म है और जिस कारणसे गति चार हैं, तिस कारणते बह 
नामकर्म कप चार प्रकारका कहा जाता है।६७६। आत्मा दैवयोगसे 
इस नामकमके उदयके कारण उस गतिमें प्राप्त होनेबाले यथायोग्य 
दरीरों में-से किसी एक भी दरीरको पाकर सामान्य तथा उस गतिके 
योग्य जो औदगिकभाब होते हैं लिन्‍्हें घारण करता है ।£७७ ऐैसे 
कि तिय॑च्र॒ अवस्थामें तियंचोंकी तरह तिर्मचर्पर्याथके अनुरूप जो 
भावसंतति होती है वह उस तियच गतिमें अवश्य ही होती है, दूसरी 
गतिमें नहीं होती है।६७८। इसी तरह यह बात स्पष्ट है कि देव, 
मनुष्य व नरकगति संम्बम्धी दरीरमें होनेबाले अपने-अपने औदसिक 
भाव स्व्रतः परस्परमें असाधारणके समान होते हैं, अर्थाद उनमें 
अपनी-अपनी जुदी विशेषता पायी जाठी है। 


२. व्यवहार लक्षण 


प॑. सं [प्रा/१/४६ जीघा हु 'बाउरगं गच्छांति हु सा गई होइ॥६8 
»अथबा जिसके द्वारा जीब नरकादि चारों गतियांमें ममन करता 
है, बह गति कहलाती है। ( व, १/१,१,४/गा, १८४/१३४ ); ( पं. सं. 
स॑ /१/१६६ ); ( गो.जी,/मू./१४६/३६८ ) 

घ., १/१,१,४/१३५/१ भबाद्धवसंक्रान्तियाँ गति:। अथवा एक भवसे 
दूसरे भबको जानेको गति कहते हैं। (घ. ७/२,१,२/६/६ ) 


३२, गति नामकर्मका लक्षण 


स, सि./८/११/३८६/१ यवुदयादारमा भवाम्तर' गच्छति सा गति!। सा 
चतुविधा । » जिसके उदयसे आत्मा भवासतरको जाता है, बहु गति 
है। वह चार प्रकारकी है; ( रा. बा.(८/११/१/४/६७६/६ ); ( गो.क.। 
जी. प्र./१३/२८/१३ ) है 
ध. ६/१,६-१,२८/५०११ जम्हि जोबभावे आउकम्मादो लद्भाबड्ाणे संते 
सरीरादियाहं कम्माश्मुदय॑ गचछ|ति सो भावों जस्स पोग्गलबखं धस्स 
मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तरस कम्मभावस्स उदयादों होदि तरस 
कम्मक्ख॑ धस्स गति क्ति सण्णा। “जिस जीवभाबमें आयुकर्म से अब- 
स्थानके प्राप्त करनेपर दारीरादि कर्म उदयको प्राप्त होते हैं, बह भाव 
मिश्यात्व आदि कारणोंके द्वारा कर्म भावको प्राप्त जिस पुदगलस्कन्ध- 
से उत्पन्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 'गति' संज्ञा है। 
घ, १३/५,५,१०१/३६३/६ एं॑ णिरय-तिरिक्ख-मणुस्सदेवाणं णिव्बत्त्य 
कम्मं त॑ गदि णाम॑ । «जो नरक, तिर्यच, मनुष्य और देब पर्यामका 
मनानेवाला कर्म है बह गति नाम कर्म है। 


६ क. गतिके भेद 


प. ख॑.१/१,१/सू-२४/२०१ आवेसेण गदियाणुबादेण अत्थि णिरमगदी 
लिरिबखगदी मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ।२४। «“आवेश- 
प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुनादसे नरकगति, तिर्य॑चर्गात, मनुष्यगति 
और सिद्धगति है। कि 

स. सि,२/६(१५६/३ गतिरचतुरभेदा -नरकगतिह्तिसग्गतिम नुष्यगति- 
देंबगतिरिति। »गति धार प्रकारकी है--नरकगति, तियंचगत्ति, 
मनुष्यगति और देबगति । 

रा.जा/६/७/११/६०३/२७ सा हधा-कर्मोदयकृता क्षासिकी चेति। कर्मो- 
दयकृता चतुनिधा व्यास्याता-नरकगतिः, तिर्यग्गतिः, मनुष्यगतिः 
देबगतिश्चेति | क्षायिकी मोक्षगतिः। «बह गति दो प्रकारकी है-- 
कर्मोदयकृत और क्षासिकी। तहाँ कर्मोदयकृत गति चार प्रकारकी 
कही गधी है--नरकगति, तिर्यंचरगति, मनुब्यगति और देवगति। 
क्षायिकी गति मोक्षणति है। 

घ,०(९,११:१/६२०४४ गह सामण्णेण एगबिहा । सा चेब सिद्धगई 
( असिद्धगई ) चेदि दुबिहय । अहना देवगई अदेवगई सिद्धगई चेदि 
'तिथिहा । अहना गिरयगई तिरिक्खगई मणुसगई देवगई चेदि 


जैनेना सिद्धान्त को 


मति 


चउव्विहा । अहवा सिद्धमईए सह पंचबिहा | एवं गहसमासो अणेय- 
भेयभिण्णो । 

घ.७/२,११५७/४२९/२ ताओ चैब गदीओ मशुस्सिणीओ मणुस्सा, णेरश्या 
तिरिक्खा पंचिदियतिरिक्वजोणिशोओ देवा देवीओ सिद्धा क्ति 
अट्टृहबंति। «१, गति सामान्मरूपसे एक प्रकार है। बही गति 
सिद्धनति और असिद्धगति इस तरह दो प्रकार है। अथबा देवगति 
अदेवमति और सिद्धगति इस तरह तीन प्रकार है। अथबा नरक- 
गति, तिर्यचगत्ति, मनुष्यगति और देवगलि, इस तरह चार प्रकार 
है। अथवा सिद्धणनतिके ( उपरोक्त चार मिलकर ) पाँच प्रकार है। 
इस प्रकार गतिसमास अनेक भेदोंसे भिन्न है। २. वे ही गतियाँ 
ममुष्यणो, मनुष्य, नरक, तियंच, प॑चेन्द्रिय सिर्येद्ष योनिमति, देव 
देवियाँ और सिद्ध इस प्रकार आठ होतो हैं। 


३ ख. गति नामकमके सेद 


प.ख.६/१४६-१/यृत्र६/६७७ जे त॑ गदिणामकम्म॑ त॑ चउव्विह णिरयगइ- 
णाम॑ तिरिक्खगहणामं मंणुस्सगदिणामं देवगदिणाम॑ं चेदि। जो 
गतिनामकर्म है बह चार प्रकारका है, नरकगतिनामकर्म, तिम॑त्र गति 
नामकर्म, मनुष्य गति नामकर्म और देवगति नामकर्म । 

(ष.ख/९३/५०४/पु १०२/३६७) (प॑.स॑ं|प्रा./२/४/४६) (स.सि/११/३८६/ 
१) (रा,ब//८/११/१/५०६/८); (म.ब/१/६६/२८): (गो,क./जी.प्र/।३३/ 
२८/१३) गो.क/जी.प्र/३३ । 


४. जीवको भनुष्यादि पर्यायोंको गति कइना उपचार 
हद 


घ-१/१,१,१४/२०२/६ अशेषमनुष्यपर्यायनिष्पादिका मनुष्यगतिः 
अथवा मनृष्यगतिकर्मोदियापादितमनुष्यपर्यायकलापः कार्ये कारणोप- 
चारान्मनुष्यगतिः ।*** 

घ.(/१,१,२४/२०३/४ देवानां गतिदवगतिः । अथवा देवगतिनामकर्मो- 
दयोपणिमादिदेवाभिधानप्रत्ययव्यवहा रनिबन्धनपर्यायोट्पादको देब- 
गतिः। देवगतिनामकर्मोदयजनितपर्यायों वा देवगतिः कार्ये कारणोप- 
चारात्‌ । ७०१. जो मनुष्यकी सम्पूर्ण पर्यायॉमें उत्पन्न कराती है उसे 
मनुष्यगतति कहते हैं। अथवा मनुष्यगति नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए 
मनुष्य पर्यायोंके समूहकों मनुष्य गति कहते हैं। यह लक्षण कार्यमें 
कारणके उपचारसे किया गया है। २. देबॉको गतिको देव कहते हैं । 
अथवा जो अणिमादि जृद्धियोंसे युक्त 'देब' इस प्रकारके दब्द, ज्ञान 
और व्यवहारमें कारणभूत्त पर्यायका उरपादक है ऐसे देवगति नाम- 
कर्मके उदयको देवगति कहते हैं। अथवा वेबगति नामकमके उत्पन्न 
हुई पर्यायकों वेबगति कहते हैं। यहाँ कार्यमें कारणके उपचारसे यह 
लक्षण किया गया है। 


७, कर्मोदयापादित मो इसे जीवका भाव कैसे कहते 
8। 


प॑.घ./उ,/६८०-६६०:१०२६४ ननु वेबादिपर्यायों नामकर्मोद्यात्परम्‌ । 
तत्कर्थ' जीबभावस्य हेतुः स्थाइघातिकर्मवत्‌ ।£८ण सत्य॑ तन्नाम- 
कर्मापि लक्षणाश्चित्रकारबत्त | नून॑ तदहूवेहमात्रादि निर्मापयति चित्र- 
बत ।६८१। अध्ति तत्नापि मोहस्य नेरन्तर्योदयाज्लसा। तस्मादौ- 
दसिको भाव: स्थात्तददेहक्रियाकृति: । नतु मोहोदयो नून स्वोयतो- 
इस्ह्येकधारया । तक्तद्वपु: क्रिमाकारो नियतोष्म॑ कुतो नयाद ।६८श 
नैब॑ यतो5नभिज्ञोइसि मोहस्पोदयबैभवे । तत्रापि बुद्धिपूर्व चानुद्धि- 
पूर्व स्वतक्षणात्‌ ।8८2॥ तथा दर्दानमोहस्य कर्मणस्तृद्यादिह। अपि 
माववनात्मीयमात्मीयं सनुते कुद्कू ।££० तत्राष्यस्ति गिवेकोधयं 


रे३७ 


२. गामकर्मज गति निर्देश 


श्रेयानत्रादितो यथा । बैकृतो मोहजों भावः दोषः सर्वोडुचि लौकिकः 
१०२४६। ७ प्रश्न--जब देवादि पर्यायें केवह नामकर्म के उदयते होती 
हैं तो बह नामकर्म कैसे घातिया कर्मको तरह जोबके भागमें हेतु हो 
सकता है ।६८० उत्तर-टठोक है, क्‍योंकि, वह नामकर्म भी चित्र- 
कारकी तरह गतिके अनुसार केवल जीबके शरीरादिकका ही निर्माण 
करता है ।६८५१। परन्तु उन दारीरादिक पर्यायोंमें भी बास्तवमे मोह- 
का गत्यनुसार निरन्तर उदय रहता है। जिसके कारण उस उस 
शरीरादिककी क्रिमके आकारके अनुकूल भाव रहता है।६८र। 
प्रश्न-यदि मोहनीयका उदय प्रतिसमय निर्विच्छिन्न रूपसे होता 
रहता है तब यह उन उन द्वारोरॉको क्रियाके अनुकूल किस न्यायसे 
नियमित हो सकता है ।६८३॥ उत्तर-सह कहना ठीक नहीं है, 
क्यों कि तुम उन गतिमोमें मोहोदयके तक्षणानुसार बृद्धिपरर्षक और 
अबुद्धिपूबंक होनेवाले मोहोदयके वेभवसे अनभिज्ञ हो।६८४। उसके 
उदयसे जोब सम्पूर्ण परपदार्थों (इन दारीरादिकों ) को भी निज 
मानता है।६६£० घातिया अधातिया कर्मोंके उदयसे होनेबाले औव- 
यिक भाबोंमें यह बात विधोष है कि मोहजन्य भाव ही सख्ा 
विकारयुक्त भाव है और शेष सब तो लौकिक रूढ़िसे ( अथवा कार्य- 
में कारणका उपचार करनेसे ) औदणिक भाव कहे जाते हैं ।१०९४। 


६. प्राप्त होनेके कारण सिद्ध सी गतियान्‌ बन 
जायेंगे 


ध.१/१,१,४/१३४ गम्यत इति गतिः। नातिव्याप्निदोषः सिद्टधेः प्राप्प- 


गुणाभावात्‌ । न केबलश्ञानादयः प्राप्यास्तथात्मकैकस्मित्‌ प्राप्म- 
प्रापकभाब बिरोधात । कषामादयों हि प्राप्याः औपाधिकत्वात | 
“जो प्राप्त को जाय उसे गति कहते हैं। गतिका ऐसा लक्षण करनेसे 
सिद्धोंक साथ अतिव्याप्ति दोष भो नहों आता है, बर्मोंकि सिद्धोंके 
द्वारा प्राप्त करने सोग्य गरुणोंका अभाव है। यदि केबलझानावि 
ग्रणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जाबे, सो भी नहीं बन सकता, 
क्यों कि केवलझ्ञान स्वरूप एक आत्मामें प्राप्य-प्रापक्र भावका बिरोध 
है। उपाधिजन्य होनेसे कपायाविक भागोंकों ही प्राप्त करने योग्य 
कहा जा सकता है । परन्तु वे सिद्धोंमें पाये नहीं जाते हैं । 


७, प्राप्त किये जानेसे दृब्य व नगर आदि मी गति बन 
जायेगे 


घ.११,१.४/१३४/६ गम्यत इति गतिरित्युच्यमाने गमनक्रियापरिणत- 


जीवप्राध्यद्रव्यादीनामपि गतिउ्मपदेद्ठाः स्पादिति चेन्न, गतिकर्मण! 
समुत्पन्नस्यात्मपर्यायस्य _ततः कर्थ चिह्रभेदादबिरुद्यप्राप्तितः प्राप्तकर्म- 
भावस्य गतित्वामभ्युपगमे पूर्बोक्तदोषानुपपत्तेः। »प्रश्न-जो प्राप्त 
को जाये उसे गति कहते हैं, गतिका ऐसा लक्षण करनेपर गमनरूप 
क्रिपामें परिणत जो बके द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादिकको भी 'गति' 
यह संज्ञा प्राप्त हो जायेगी, क्योंकि गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा 
द्रव्यादिक हो प्राप्त किये जाते हैं। उत्तर--ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्यों कि गति नामकर्म के उदयसे जो आत्माके पर्माय उत्पन्न होती है, 
बहु आत्मासे कर्थचित भिन्न है, अतः उसकी प्राप्ति अबिरुद्ध है। और 
इसीलिए प्राप्तिरूप क्रियाके कमपनेकों प्राप्त नरकादि आत्मपर्यासके 
गतिपना माननेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है । 


घ.।७(२.१,२/६/४ गम्यत इति गतिः | एदोीए णिरुत्तोए गाम-णमर-लेड- 


कज्बड़ादीण पि गदिततं पसज्जदे । ण, रूढिगलेण गदिणामकम्मणि- 
प्याइयपज्जायम्मि गदिसद्पबुत्तीदो । गविकम्मोदयाभागा सिद्ध- 
गदी अगदी। अथबा भबाद्ष भवसंक्रास्तिग तिः, असंक्रान्तिः, सिद्ध- 
गतिः |“ प्रश्न-'जहाँको गमन किया जाये बह गति है' गतिकी ऐसी 
निरुक्ति करनेसे तो ग्राम, नगर, छेड़ा, करेंट, आदि स्थानोंको भी 
गति माननेका प्रसंग आता है। उत्तर- नहीं आता, क्मोंकि रूढ़िके 


जैतेसा सिद्धास्त कोश 


गधकबाकीश 


बशसे नामकर्म द्वारा जो पर्माय निष्पन्ञ की गयी है, उसीमें गति 
दाब्दका प्रमोग किया जाता है। गति नामकर्मके उदयके अभागके 
कारण सिद्धनाति अगषि कहलाती है। अथवा एक भवसे दूसरे भवको 
संकास्थिका नाम गति है, और सिद्ध गति असंक्रान्ति रूप है। 


गशाकथाकोह---दे० कथाकोदा । 


““आ, बादीभसिंह सूरि नं. २ (ई० १०११-१०६० ) 
द्वारा रखित यह ग्रत्थ संस्कृत गग्ममें रचा गया है और यशोधर 
जारित्रका बणन करता है। 


मसल -- दे० गति।१। 
गरिसा ऋद्धि--३० अद्धि/३।| 


गरह---(. समत्कुमार स्वरगका चौथा पटल- दै० स्वर्ग/५। २. झान्ति- 
साथ भगवात्‌का शासक यक्ष--दै० यक्ष । 

च.१३/५,६,१४०३६१/६ गरुडाकारविकरणप्रियाः गरुडाः । छ जिन्हें 
गरुड़के आकाररूप विक्रिया करना प्रिय है वे गरुए (देव) 
कहलाते हैं । है 

ज्ञा./२१/१५ गगनसगोचरामृत्तजयविजयभुजड़भूषणो5नन्ताकृतिपरमविभु- 
न॑भस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मकः समस्‍्तज्बररोगविषधरोड्डामरडा- 
किनीग्रहयक्षकिन्नरनरेन्द्रारिमा रिपरयन्त्रतन्‍्तमुद्रामण्डलज्नलनहरिदार- 
भशादू लक्विपदैत्यदुष्प्रभूतिसमस्तोपसर्ग निर्मूलनका रिसामर्थ्य: परि- 
कलितसमस्तगारुडमुद्राडम्बरसमस्ततरबात्मकः सम्नास्मैब गारुड़गी- 
शॉचिरत्ममबगाहते । हति वियत्तस्थम्‌ । ७आकाइगामी दो सप हैं 
भृषण जिसके; आकाइबत सर्वब्यापक; लीन हैं पृथिषी, वरुण, बढ़ि 
मे वासुमामा समस्त लक्ष्य जिसमें; (नौेसे लैकर घुटनों तक पृथिबी 
तस्ब, नार्भिपर्यत अप्ततक्त्य, हृदम पर्मत वह्लि तत्त्व और मुखमें पवन- 
तक्त्य स्थित है) रोग कृत, सप आदि विषधरों कृत, कृत्सित देवी- 
देषताओंकृत, राजा आदि दत्ुुओंकृत, व्याप्तादि हि पश्ुओं कृत, 
समस्त उपसर्गोंको निर्मूलम करनेबाला है सामर्थ्य जिसका, रा है 
धनस्त गारुडमण्डलका आडम्बर जिसने तथा पृथिब्री आदि तक्त्व- 
स्वरूप हुआ है आर्मा जिसका ऐसा गारुडगीके नामको अबगाहन 
करनेबाला गारुड़ तत्त्व आत्मा ही है। इस प्रकार बियत्तत््वका कथन 
हुआ (और भी-वे० घ्यान/४/४) । 


गरडइध्वज---पिजयाध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वे० विद्याधर । 


गरुडपत्मसी त्त--पाँच वर्षतक प्रतिवर्ष श्रावण शु.४ को 
उपबास करना । ऊँ हीं अ्ह दृम्यो नम:' हस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य। 


गरड़ेग्द्र--(प पु./२ ६२३०-३१) बंदाधर पर तपर पूर्व भवके पुत्र देश- 
भूषण व कुलभूषण मुनियोंका राम लक्ष्मण व्वारा उपसग निवारण 
किया जानैपर गरडेन्द्रने उनको बर दिया कि संकटके समय रक्षा 
करू गा। 


गर्लेबुरण खुसि--साधुकी भिक्षाबृत्तिका एक भेद-दे० भिज्ता १/७ 


गर्दतोय “९. लौकान्तिक वेबॉका एक भेद ( दे० लौकांतिक )। 
२. उनका लोकमें अवस्थान-दे० लोक/७ । 


शर्दभिललू--भगधदेद को राज्य वंशावलीके अनुपार यह द्ाक 
जातिका एक सरदार था, जिसने मौर्मकालमें ही मगधदेशके किसी 
भागपर अपना अधिकार जमा लिया था। इसका असली नाम गन्धर्न 
था। गर्दभी विद्या जाननेके कारण गर्द भिक्‍ल नाम पड़ गया था। इसी 
कारण ह,पु.(६०/४८६ में गर्दभ दाग्दका पर्यायबाच्रो रासभ दाब्द इस 
सामके स्थानपर प्रयोग किया गया है। इसका समय बी.नि. ३४६- 
४४४: ( ई.पू. १८१-८१ ) है। ( इृतिहास/३/१ ) परन्तु ( क. पा.(१/६३/ 


र्रेट गांधार 


पं. महेन्द्र कुमार ) के अनुसार बि. पू. था १३ ई. पर. १३ अनुमान 
किया जाता है। 

गर्भ-- 

त.सू/२/१३ जराग्रुजाण्डजपोतानाँ गर्भ: ।३श “जरायुज अण्डज ब 
पोतज जीबॉका गर्भ जन्म होता है। 

स. सि./२/३१/१८७/४ स्त्रिया उदरे झुक्रशोणितयोर्गरण मिश्रण गर्भः। 
मात्रुपभुक्ताहाश्गरणाह्ा गर्भ: । «स्त्रीके उदरमें शुक्ल और शोणितके 
परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गर्भ कहते हैं। अथबा माताके व्वारा 
उपभुक्त आहारके गरण होनेको गर्भ कहते हैं। (रा, बा.।र/ ११ 
२-३/१४०)२५) । 

गो.जी./जी.ध./८३/२०६/१ जायमानजीवेन ब्रुक्रशोणितरूपपिण्डस्य 
गरण॑ -द्वारीरतया उपादान॑ गर्भ: । «माताका रुधिर और पिताका 
बीर्यरूप पुन्‍्गलका हारीररूप भ्रहणकरि जीवका उपजना सो गर्भ 
जन्म है। 

गर्भज जीव--६० जन्म/२ | 

गर्भाधान क्रिया--द० संस्कार/२। 

गर्भान्वय की धरे क्रियाएँ-.- (९० संस्कार /२) । 

गर्ब>--दे० गारव । 


गहँग-- १, निन्‍्द्रन गहण ही सम्यग्टृष्टिका चारित्र है-दे० सम्मगू- 
हृष्टि(( । २, स्व निन्‍्दा- दे० निन्‍दा । 


गहा--( स. सा,/0.३8./३०६ )--गुरुसाक्षिदीषप्रकटन॑_गह। । “गुरुके 
समक्ष अपने दोष प्रगट करना ग्रह है। 

पं, ध./उ.|४७४ गई ण॑ तत्परित्यागः पञ्मगुर्वात्मसाक्षिक: । निष्प्रमादतया 
नूनं शक्तितः कर्महानये ।४७४॥ ७निश्चयसे प्रमाद रहित होकर 
अपनी द्ाक्तिके अनुसार उन कमोंकि क्षमके लिए जो प॑चपरमेष्ठीके 
सामने आत्मसाक्षिपूृ्वक उन रागादि भावोंका त्माग है वह गहरा 
कहलाती है । 


गहित बचन--३० बचन । 
गलितावशेष---गलितात्रशेष गुणश्रेणी आयाम --दे० सं क्रमण/८ । 


गवेधणा--हहा, ऊहा, अपोहा, मार्गणा, गवेषणा-और मीमांसा, 
ये ईहाके पर्याय नाम हैं। 

घ,१३/५,४,३१८/२४२/१० गवेष्यते अनया इहइतिं गवेषणा | जिस (ज्ञान) 
के द्वारा गवेषणा की जाती है वह गवेषणा है। 


गव्यूति-- क्षेत्र एक  प्रमाण-दे० गणित/7/१ अपर नाम कोदा है। 


गांगय--(पां.पु,/सर्ग/श्लोक) इनका अपर नाम भीष्माचार्थ था और 
राजा पाराशरका पुत्र था (७/८० )। पिताको धीवरकी कन्यापर 
आसक्त देख धीवरकी दार्त पूरी करके अपने पिताको सल्तुष्ट करनेके 
लिए आपने स्वर राज्यका त्याग कर दिया और आजन्म ग्रह्मचर्यसे 
रहनेकी भीष्म प्रतिश्षा की (७/६२-१०६ )। कौरबों तथा पाण्डबॉको 
अनेकों उपयोगी विषयॉकी शिक्षा दी (८/२०८ )। कौरवों द्वारा 
पाण्डबॉंका दहन धन दुःखी हुए (१२४१८६)। अनेकों बार कौरबोंकी 
ओरसे पाण्डबॉके बिरुद्ध लड़े। अन्तमें कृष्ण जरासन्ध युद्धमें राजा 
हिखण्डो द्वारा मरणासलन कर दिये गये। तब उन्‍होंने जोबनका 
अन्त जान_सन्यास धारण कर लिया ( १६/२४३ )। इसी समय दो 
चारण मुनियोके आजानेपर सब्लेखनपपूर्षक प्राण त्याग ब्रह्म स्वर्गमें 
उत्पन्न हुए (१६/२५४-२७१) । 


गांध(र--. एक स्वर-दे० स्व॒र। २. वर्तमान कब्धार था 
अफगानिस्तान देश । यह देश सि्धु नदी व कश्मोरके परिचममें 


जैनेना लिद्धास्त कोश 


गांधारी 


स्थित है। इसको प्राचीन राजधानिरमों पुरुषपुर ( पेझाबर) और 
पृष्कराब्त ( हस्तनाणपुर) थी । ( म.पु./प्र.१०/प॑. पन्‍नालाल ) 
३, सिकन्दर द्वारा भाजित पंजाबका जेहलुमसे पश्चिमका भाग 
गांधार था ( बर्त मात भारत इतिहास ) ४. भरत क्षेत्र उत्तर आये- 
खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 

गांधारो--. ( पापु,(सर्ग/शलोक ) भोजकबृष्णिकी पुत्री थी और 
घृतराष्ट्रसे विवाही गयी थी । (८(१०८-१११)। इसने दुर्मोधन आदि 
सौ पुत्रॉंको जन्म दिया जो कौरब कहलाये। (5५/१८३-२०६ )। 
२- भगवात्‌ बिमलसाथकी शासक सक्षिणी-दे० यक्ष । ३,--एक 
विद्याघर विधज्या-वे० विद्या । 


गारव -- (भा.पा./टी./१५०२६६२१) गारबं दब्दगारबद्धिंगारवसात- 
गारवभेदेल त्रिविर्ध॑ ॥ तत्र  दाष्दगारब॑ बर्णोच्चारगणष:, 
ऋद्धिगारव॑ शिष्यपुस्तककमण्डलुपिच्छपट्टादिभिरात्मोद्धाबनं, सात- 
गारब॑  भोजनपानादिसमुस्पन्नसौरूयलीलामवस्तै मोहमदगारवै: । 
जगारव तीन प्रकारका-दाग्द गारब, ऋद्धि गारद और सात गारब । 
तहाँ बर्णके उच्चारणका गर्ब करना शब्द गारब है। शिष्य पुस्तक 
कमण्शरु पिच्छी या पट आदि द्वारा अपनेको ऊँचा प्रगट करना 
आऋद्धि गारब है । भोजन पान आदिसे उत्पन्न मुखकी लोलासे मस्त 
होकर मोहमद करना सात गारब है। (मो.पा./टी-/२७/३२२/१)॥ 


२. न्याय विषयक गारव दोष-- दे० अति प्रसंग । 
३. कायोव्सगका अतिचार--द० व्युत्सर्ग/१। 
गारवातिचार - ३० अतिचार/१। 
गारयं---एक अक्रियाबादी--दे० अक्रियाबाद । 
गाईपत्य अग्नि--दे० अग्नि । 
गिरनार---भरत क्षेत्रका एक पर्दत। अपर नाम ऊर्जयंत। सौराष्ट्र 
देश जुनागढ़ स्टेटमें स्थित है--दे० मनुष्य/४। 
गिरिकूट--टेरावतो नदीके पास स्थित भरत क्षेत्रका एक पर्वत 

-+दै० मनुष्य/४ । 

गिरिवज्य --पंजाब देशका वर्तमान जलालपुर नगर--( म.पु,/पम्र, 
४०(पँ. पन्‍नालाल )। 
गिरिशिखर---[बजयार्ध की उत्तर श्रेणी का एक नगर । 

--दै० विद्याधर | 
गीतरति--गत्धर्व जातिके व्यन्तर दैवोंका एक भेद--दै० गं॑धर्व । 
गीतरस--ननन्‍्धर्ज जातिके व्यन्तर देवोंका एक भेद--दै० गंधर्म । 
गुंजाफल--तौल्का एक प्रमाण--दे० गणित।/१। 
शुढ़व - तैलका एक प्रमाण--दे० गणित/[ह॥ 


गुण--जेन दर्शनमें 'गुण' दाब्द वस्तुकी किल्हीं सहभावी बिक्षेष- 
ताओंका वाचक है। प्रत्येक द्रव्यमें अनेकों गुण होते हैं--कुछ साधा- 
रण कुछ असाधारण कुछ स्वाभाविक और कुछ विभाविक। परिणमन- 
शौील होनेके कारण गुणोंकी अखण्ड शक्तियोंकी व्यक्तियोंमें नित्य 
हानि बृद्धि हेष्टिगत होती है. जिसे मापनेके लिए उसमें अभविभागी 
प्रसिष्छेदों या भुणांशोंकी कक््पना को जाती है। एक गुणमें आगे 
पोछे अनेकों पर्यायें वेखी जा सकती हैं; परन्तु एक गुणमें कभी भी 
अन्य गुण नहीं देखे जा सकते हैं। 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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थृ | गुणके भेद थ छक्षण 
१ | गुण सामान्यका लक्षण 
# | “द्र्याअ्रया निर्गुंणा गुणा:” ऐसा रुक्षण 

-दै० गुण/३/४ | 
२ | गुणके साधारण असाधारणादि मूल-मेद । 
३ | साधारण असाधारण गुणोंके लक्षण । 
# | अनुजीवी व प्रतिजीवी गुणोंके लक्षण । 

--चै० गुण/|३८। 
# | सामान्य विशेषादि गुणोंके उत्तर भेद । -.हे० गुण/३। 
४ । स्वभात्र विभाव गुणोंके क्षण । 
# । गुणको स्वभाव कह सकते हैं पर स्वमावकों गुण नहीं । 

-दे० स्मभाग/२ | 
# | मूलगुण व उत्तर गुण । --दै० बहु बह नाम । 
# | पंच परमेष्ठीके गुण । --दे० बह बह नाम । 
२ | गुण-निर्देश 
१ | गुण” का अनेक अर्थोमें प्रयोग । 
२ | गुणांशके अर्थमें ग्रण शब्दका मयोग । 
१ | एक अखण्ड गुणमें अविभागी अरतिष्छेद रूप खण्ड 


कल्पना । 
उपरोक्त खण्ड कल्पनामें हेतु तथा मेद-अभेद' 
समन्वय । 
गुणांशोंमें कर्थंचित्‌ अन्वय व्यत्तिरेक । 

“-दै० सप्तभंगी।५। 
ग़ुणका परिणामीपना तथा तदशत शंका । 
गुणका अथे अनन्त पर्थायोंका पिण्ड । 
परिणमन करे पर गुणान्तररूप नहीं हो सकता । 
प्रत्येक गुण अपने-अपने रूपसे पूर्ण स्वतंत्र है । 
गुणोंमें परस्पर कथंचित्‌ मेदामेद । 
गुणोंमें कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मकता । 
श्ानके अतिरिक्त सव॑ गुण निर्विकल्प हैं। 
सामान्य गुण द्वन्‍्यके पारिणामिक भाव हैं। 
सामान्य व विशेष गुणोंका प्रयोजन । 


दृब्य-गुण सम्बन्ध 


द्रव्यांश दोनेके कारण गुण भी वास्तवमें पर्याय है | 
गुण वस्तुके विशेष है । 

गुण द्रव्यके सद्भावी विशेष हैं । 

गुण द्रब्यके अन्बयी विशेष है । 

द्रव्यके आश्रय गुण रहते दें पर गुणके आश्रय अन्य, 
गुण नहीं रद्दवे । 

द्रब्योमें सामान्य गुणोंके नाम निर्देश । 

द्रव्योमें विशेष गुणोंके नाम निर्देश | ' 

अत्येक द्वव्यमें अवगाहन युण । --दे० अबगाहन । 


न्‍ 





8 साधारणालाधारण गुणोंके नामनिदेश । 
आपेक्षिक गुणों सम्बन्धी । -चै० स्वभाव । 
जीवमें अनेकों विरोधी पर्भोका निर्देश ।-.दे० जीम/३ । 
दन्योमिं अनुजीवी और प्तिजीवी ग्रणोंके नाम 
निर्देश । 

द्रव्यमें अनन्त गुण हैं। 

जीव द्रव्यमें अनन्त गुणोंका निर्देश । 

गुणोंके अनन्तत्व विषयक हांका व समन्वय । 
द्रन्यंके अनुसार उसके गुण भी मूते या चेतन आदि 
कहे जाते हैं । 

गुण-गुणीमें कबंचित्‌ मेदामेद । 

गुणका द्वव्यरूपसे और द्रव्य व पर्यायका गुणरूपसे 
उपचार । --वै० उपचार/३। 





१. गुणके भेद व लक्षण 


१. गुण सामास्यका छक्षण 


स,सि./(/३८/३०६ पर उद्धृत गुण हृदि दव्यविहाणं। ««द्वग्यमें भेद 
करनेवाले धर्म को गुण कहते हैं। 

आ.प./६ गुण्यते पृथकक्रियते हव्यं वरव्यान्तराी स्ते गुणा: | «जो द्व्य- 
को व्रव्पास्तरसे पृथक्‌ करता है सो गुण है। 

क्सा.दी.]३/$७८/१२१ सावदुत्रब्यभावितः सकलपर्यामानुबर्शिनो गुणाः 
बस्तुत्वरूपरसगम्धस्पदादियः । «जो सम्पूर्ण द्रव्यमें व्याप्त कर रहते 
हैं और समस्त पर्यायोंके साथ रहनेबाले हैं उन्हें गुण कहते हैं । और 
बे बल्‍्तुत्य, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श दि हैं । 

प॑.ध.पू./४६८ दाक्तिज ध्मविशेषों धर्मो रूप गुणः स्वभावश्व ! प्रकृतिशील 
चाकृतिरेकार्थ वाचका अमी दाग्दाः ।४८। 

पं,ध.|उ.|४७८ लक्षण च गुणश्चाहगं शब्दाश्वैकार्थ वाचकाः ।४७८ «१. 
क्षक्ति, लक्षण, विदोष, धर्म, रूप. गुण, स्वभ!ब, प्रकृति, छील और 
आकृति ये सब दाब्द एक हो अर्थके बाचक हैं ।४८। २. लक्षण, गुण 
और अंग ये सब एकार्थवाच॒क दाब्द हैं। 


३, शु णके साधारण असाधारणादि मूझछ भेद 


म.च.मृ./११ दव्याणं सहभ्दा सामण्णविसेसदो गुणा णेया। «अव्योंके . 


सहभ्ृत्त गुण सामान्य व विशेषके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। 

प्रा. त3.|६५ गुणा विस्तारविद्येष:, ते हिदिधाः सामास्यजिशेषा- 
त्मकरनात । «गुण द्रव्यके विस्तार विशेष हैं। वे सामान्य विशेषा- 
स्मक होनेसे दो प्रका रके हैं। (प॑.घ.!१.१६०-१५११) 

च.प्र.|टी./९/५८/४८/७ गुणास्त्रिधिधा भवस्ति। केचन साधारणाः केचना- 
साधारणाः, केचन साधारणासाधारणा हति । »गुण तीन प्रकारके हैं-- 
कुछ साधारण हैं, कृछ असाधारण हैं और कुछ साधारणासाधारण हैं । 

इलो.जा./भाषा २(१/४/१६/१४८/११ अनुजीबी प्रतिजीबी, पर्यायदाक्ति- 
रूप हे आपैक्षिक धर्म इन चार प्रकारके भुणोंका समुदाम रूप ही 
बस्ठु है। 


२४७० 


२, गुण निर्देश 


३. साधारण थ असावारण था सामान्य थ विशेष 
गुणोंके क्षण 


प.प्र/टी./१/१८/४८/८ ज्ञानमुखादयः स्वजातौ' साधारणा अपि बिजातौ 
घुनरसाधारणाः ॥ «ज्ञान झुखादि गुण स्मजातिकी अर्थात्‌ जीबको 
अपेक्षा साधारण है और विजाति दब्योंकी अपेक्षा असाघारण है । 

अध्यात्मकमल मार्त०्ड/२/७-८ सर्मेष्यविशेषेण हि मे व्रब्येषु ल गुणाः 
प्रबर्त न्‍्ते । ते सामान्यगुणा हह यथा सदादिप्रमाणतः सिद्ध ७ 
तल्मिन्नेव बिबश्षितत्रस्तुनि मरनाः इहेदमिति चिज्जाः। ह्ञानादयो 
यथा ते द्रथ्यप्रतिनियतो विदेषयुणा: ॥८५। “सभी ब्रव्यॉमें विशेषता 
रहित जो गुण बर्तन करते हैं, ते सामान्य गुण हैं जैसे कि सद्‌ 
आदि गुण प्रमाणसे [सद्ध हैं /00 उस हो विवक्षित बस्लुमें जो मग्न 
हो तथा “यह बह है' इस प्रकारका ज्ञान करानेवाले गुण घिदोष हैं। 
छोसे-द्रब्यके प्रतिनियत शानादि गुण ।५। 


३. स्वभाव विभाव गुणोंके छक्षण 


प.प्र/टी-/१/५७/१६/१२ जीवस्य माबत्कथ्यन्ते । केबलक्ञानादयः स्व- 
भावगुणा असाधारणा इति । अगुरुलघुका स्वयुणास्ते'“'सर्बद्वव्य- 
साधारणाः । तस्यैब जीवस्थ मतिज्ञानादिविभावगुणा-«हति। 
इदानीं पुदृंगलस्य कथ्यस्ते। तस्मिन्नेद परमाणौं बर्णादयः स्वभाव- 
गुणा इति। «*“द्वघरणुकादिस्कन्धेषु वर्णादयो विभावगुणाः हति 
भाबार्थ:। घर्माघर्माकाशकालानां स्वभावगुणपर्यायास्ते चर यथाव- 
सर॑ कथ्यन्ते । «»जीवकी अपेक्षा कहते हैं। केवलज्ञानादि उसके 
असाधारण स्वभाव गुण है और अयुरुलघु उसका साधारण स्वभाव 
गुण है। उसी जीबके मतिज्ञानादि विभाबगुण हैं। अब पृद्ठगलके 
कहते हैं। परमाणुके वर्णादियुण स्वभाबगुण है और द्वघ्णुक'दि 
स्कन्धोंके विभावगुण है। धर्म, अधर्म, आकादा और काल द्रल्योंके 
भो स्वभाव बिभाव गुण यथा अवसर कहते हैं। 


२. गुण निर्देश 
१. शुणका अनेक अर्थोर्भे प्रयोग 


रा. वा./२(३४/२/४६८/१७ गुणदब्दो5नेक स्मिन्नर्थें दृष्प्रयोगः कश्चिद्धूपा- 
दिषु वर्तते-रूपादयों गुणा इति बवचिद्षभागे बर्त ते द्वियुणा यबास्त्रि- 
गुणा सबा हृति। ब्वचिदृपकारे वर्त ते-गुणज्ष: साधुः उपकारक्ञ इ॒ति 
यावत्‌। क्यचिद्ृद्वत्ये बर्बते-ग्रुणवानयं॑ देदा हत्युच्यते यस्मित्‌ गावः 
हस्पानि 'ब निः्पशल्ते । क्वच्त्समेष्यबमधेघु-प्विगुणा रज्जु: जिशुणा 
रज्जुरिति। क्वचिदुपसजने-गुणभूता बग्रमस्मित्‌ ग्रामे उपसर्जन- 
भरता इस्थर्थ «गुण दाब्दके अनेक अर्थ हैं--जैसे रूपादि गुण (रूप रस 
गस्ध स्पा इत्यादि गुण ) में गुणका अर्थ रूपादि है। 'दोगुणा यन 
ज्रियुणा यब' में गुणका अर्थ भाग है। 'गुणझ्ञ साधु' में या "डपकारज्ञ' 
में उपकार अर्थ है। 'गुणवानदेद' में द्व्य अर्थ है, क्योंकि जिसमें 
गौयें या धान्‍्य अच्छा उत्पन्न होता है बह देश गुणबान कहलाता है। 
द्वि गुण रज्जु त्रिगुणरज्जु' में समान अबयब अर्थ है। 'गुणभरूता 
बयश्‌' में गौण अर्थ है। ( भ. भा.|वि-/७/३७४) । 

ध०१/१.१.८/गा« १०४/१६१ जैहि वू लक्खिज्जंते उदयादितु संभवेहि 
भावेहि। जीवा ते गुणसण्णा णिहिद्वा सब्बदरिसी हि ।१७४। 

रा, बा./७/ ११/६/४३५/२६ सम्यग्द्शनादयों गुणा: । 

घ. १४/१७४/१ को पुण भुणा ! संजमो संजमासंजमों बा । 

घ, १/१.१.८/१६१/१ गुणसहचरित्वादात्मापि गुणसंज्ञां प्रतिलभते। 

घ-१/१,१:८/१६०/७ के गुणा:। औदमिकौपशामिकक्षासिकक्षायोपश्मिक- 
पारिणामिका इति गुणाः । 

प्र, सा,/त. प्र.(६४ गुणा बिस्तारबिहोषाः ।8६। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गुण 


बसु. श्रा,(१३ अणिमा महिमा लधिमा पानम्म वर्सिस कामरूबिसं । 
ईसत्त पाय्ण तह अद्॒गुणा बण्णिया समए 2११ “« १, कमोंके उदय 
उपदामादिसे उत्पन्न जिन परिणामॉसे मुक्त जो जीब देखे जाते हैं, वे 
उसी गुण संज्ञावाले कहे जाते हैं।१०४। (गो, क./मृ.|/८१२/६८७ )। 
२. सम्यग्दर्शनादि भी गुण हैं। ३. संजम व संजमासंजम भी गुण 
कहे जाते हैं। ४. गुणोंके सहवर्ती होनेसे आत्मा भो गुण कह दिया 
जाता है। ६, औदयिक औपदामिक आदि पाँच भाव भी गुण कहे 
गये हैं। ६. गुणको विस्तार विद्येष भी कहा जाता है। ७, अणिमा 
महिमा आदि ऋद्धियाँ भी युण कहे जाते हैं। 


३. गुणांशके अथर्मे गुण शब्दका प्रयोग 

ठ. सू.[६/३३-३६ स्निग्धरूक्षरबाद बन्घः ।३३ न जघस्थगुणानां ॥३४ 
गुणसाम्ये सदशानाम्‌ ।३४। दरभधिकादि गरुणानां तु ॥१६। 

स. सि./१/३१/१०४/१० गुणसाम्यग्रहर्ण तुल्यभागसं प्रत्ययाथ म्‌ । 

रा. वा,(४/३४/२४६८/२९ तज्नेह भागे बर्तमानः परिषृहाते। जघन्यों 
गुणों येषां ते जधन्यगुणास्तैषां जघन्यगुणानां नास्ति बन्धः । 

घ. १४/५,६/४३६/४६०४ एयगुणं ति कि घेप्पदि । जह॒ण्णगुणस्स गहणं । 
सो च जहण्णगुणो अणं तैष्टि अविभागपडिच्छेदेहि णिप्पण्णो । 

ध. १४/५,६,६४०/४५१/६५ गरुणस्स विदियअवश्थाविसेसो बिदियगुणो 
णाम | तदियों अबस्थाविसेसों तदियगुणों णाम। “९१. स्निग्धत्व 
और रूक्षव्वस बन्ध होता है ।(३३॥ जधन्य गुणबाले पुद्ंगलॉंका बन्ध 
नहीं होता है ।३४/ समान गुण होनेपर तुल्य जातिवालोंका बन्ध 
नहीं होता है ।३५। दो अधिक गुणवालोंका बन्ध होता है।३६। 
२६ तुल्य शक्तय शोंका ज्ञान करानेके लिए 'गुणसाम्य' पदका ग्रहण 
किसा है। ३, यहाँ भाग अर्थ विवक्षित है। जिनके जधन्य ( एक ) 
गुण होते हैं वे जघन्य गुण कहलाते हैं। जनका बन्ध नहीं होता। 
४, एक गुणसे जधन्य गुण ग्रहण किया जाता है जो अनन्त अविभागी 
प्रतिच्छेदोंसे निष्पन्न है। ४. उसके ऊपर एक आदि अबिभागी प्रत्ति- 
च्छेदकी वृद्धि होतेपर गुणकी द्वितीयादि अवस्था विशेषोंकी द्वितीय- 
गुण तृतीयगृण आदि संज्ञा होती है ।घ०। 

३. एक अखण्ड गुणमें अविभागी प्रतिच्छेदरूप खण्ड 
कढपना 


घ. १४/५,६,५३६/४४०/६ सो च्‌ जह॒ण्णयुणगो अग॑त्तेहि अविभागपडिच्छे- 
देहिं णिप्पण्णो । >वह जपधन्यगुुण अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे 
निष्पन्न होता है । 

प॑ ध./४३ तासामन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरंदहाका अंशाः। «उन 
अनन्त शक्तियों या गुणॉमें-से प्रत्येक शक्तिके अनन्त अविभाग 
प्रतिच्छेद होते हैं। अध्यात्मकमलमार्त०्ड/२/६ ) 


४. उपरोक्त सण्ड कह्पनामें हेतु तथा भेद-अभेद 
समन्वय 





घन १४/५,६,४३६/2०१०(७ त॑ कर्थ णव्मदे। सो अर॑ंतविस्सामुबचएहि 
उबचिदो त्ति मुत्तण्णहाणुबवत्तीदों। णच एक्षम्मि अविभागपडि- 
च्छेवे संते एगविस्सासुवचयं मोत्तुण अणंताण॑तविस्सामुवचयाणं 
तत्थ संभवों अर्थि, तेर्सि संबंधस्स णिप्पश्चत्तयप्पसंगादो।ण च॑ 
तस्स बिस्सापु॒तचएहिं बंघो वि अत्थि जह॒ण्णबज्जे क्तिसुत्तेण सह 
बिरोहादो | >प्रश्न--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है (कि 
पुद्गलके बन्ध योग्य एक जघन्य गुण अनन्त अविभाणी प्रतिच्छेदोंसे 
निष्पन्न है)?! उत्तर--'बह अनन्त विह्सोषचयोंसे उपचित है' यह 
सूत्र (ब. ख॑, १४/१:६/सू. ४३६/४४० ) अन्यथा बन नहाँ सकता है, 
इससे जाना जाता है कि वह अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे निष्पन्न 


रे४१ 


२. गुण निर्देश 


होता है। प्रश्न--अनन्त अविभाग प्रतिस्छेदके रहते हुए यहाँ केवल 
एक विशलसोपचषय ( बम्घमोग्य परमाणु ) न होकर अनस्त लिसख्रसोप- 
चअय संभव हैं (या हो जायेंगे)! उत्तर-यह कहना टौक नहीं है. 
कॉंकि ऐसी अबस्थामें उनका सम्बन्ध (उन परमाशुओँका बस्च ) 
बिना कारणके होता है, ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है। मदि कहा जाये 
कि उसका विससोपचयोंके साथ बन्ध भी होता है, सो यह कहना 
ठीक नहीं है, क्यों कि 'जधभ्य गुणबालेके साथ बच्च नहीं होता' ('न 
जधश्य गुणाना'|त. सू./५/३४ ) इस सूत्रके साथ विशेध आता है । 


पं, घ.पू.(२६,१६ देशच्छेशों हि यथा न तथा छोदो भवेद्रगुणांशस्म । 


विष्कम्भस्य विभागाल्स्थूलो देदास्तथा न ग्रुणभागः ॥(६। तेम गुणा- 
झेन पुनर्ग णिताः से भवस्त्यनम्तास्ते तेषामात्मा गुण इति न हि ते 
गुणतः पृथवर्नसत्ताकः ।६६। ०जैसे चौड़ाईके विभागसे वेशका ऐेद 
होता है बेसे गुणांधका छेद नहीं होता। क्मॉंकि जैसे बह देश 
देशांद स्थूल होता है बैसे गुणांशस्थूल नहीं होता ॥/६। उस जधन्य 
अबिभाग प्रतिच्छेदसे यदि सब गुणांश गिने जानें तो गे अनम्त होते 
हैं. और उन सब गुर्णाशोंका आत्मा ही ग्रुण कहलाता है। तथा थे 
सब गुणांश निश्चमसे गुणसे पृथक सत्ताबाले नहीं हैं ।५६। 


५. गुणका परिणामीपना तथा ठदगत शंका 


अध्यात्मकमल मार्तण्ड/२/६ अन्ययिनः किल नित्या गुणाश्र निर्णुणापब- 
यवा हानन्तांशाः। द्रव्याश्रया बिनाशप्रादुर्भाबाः स्वदाकिभिः 
शश्बट्‌ ॥६। जगुणोमें नित्य ही अपनी शक्तियों द्वारा विनाश व 
प्रादुर्भाव होता रहता है । 


पं, घ//६/११२-१६६ बस्तु यथा परिणामी तथै व परिणामिनों गुणाश्रापि । 


तस्मादुत्पादव्ययद्वयमपि भवति हि युणानां तु ।११२। मनु नित्या 
हि गुणा अपि भवन्त्यनित्मास्तु पर्भया: सर्बे। तर्त्कि दृठ्यवदिहु 
किल नित्यानित्यात्मकाः गुणाः प्रोक्ता: ।११४। सत्य॑ लत्र यतः स्यादि- 
दमेव विवक्षितं यथा द्रव्ये। न गुणेम्यः पृथगिह लत्सदिति व्रब्पं व 
पर्यायाशचेति ।११९। अयमर्थ: सन्ति गुणा अपि किल परिणामिनः 
स्वतः सिद्धाः। नित्यानित्यत्वादष्युत्पादिश्रयात्मका: सम्यक्‌।१६। 
“जैसे बस्तु परिणमनदील है बैसे ही गुण भी परिणमनशील है, 
इसलिए निश्चय करके गुणके भी उत्पाद और व्यय गे दोनों होते 
हैं १११ प्रश्न-गुण नित्य होते हैं और सम्पूर्ण पर्यायें अनित्य 
होती हैं, तो फिर क्यों इस प्रकरणमें द्ठ्यकी तरह गुणोंकों नित्या- 
नित्यात्मक कहा है ! उत्तर-ठीक है, क्योंकि तहाँ यही निबश्धित है 
कि जैसे द्रव्यमें जो 'सत' है, यह सत्‌ गुणोंसे पृथक नहीं है बैसे ही 
द्रव्य और पर्यायें भी गुणोसे पृथक्‌ नहीं हैं। ।११६ गुण स्वयं सिद्र 
है और प१रिणामी भो है, इसलिए बे नित्य और अनित्य रूप होनेसे 
उत्पादव्ययभौव्याव्मक भी हैं १५६। 


३, युणका अर्थ अनन्त पर्यायोंका समूह 


प्र. सात 7.६६ गुणा बिस्तारबिदोधा: | «गुण बिस्तार विदोष हैं । 
श्लो« बा,/भाषा/२/१/4/४६/४०३/७ कालत्रयबर्ती अनंतान॑त पर्यामोका 


ऊध्बाँश समुदाय एक गुण है। 


७, परिणमन करे पर गुणाम्तर रूप नहीं हो सकता 


रा.बा./१(/२४/२६/४६०/२८ स्पर्शादीनां शुणानाँं परिणाम एकजातीय 


इत्मेतस्पार्थस्ण ख्यापनार्थ 'अ' क्रियते पृथकग्रहणम्‌ । तदथ्ाथा स्पदी 
एको गुणः काठिन्यलक्षण: स्वजात्यपरित्यागेन पूर्बोस्तरस्मगतभेद निरो- 
घोपजननसंतत्या बतनाव, द्वित्िचतुःसंस्येयास ख्येयानन्तगुण- 
स्पर्शपय मिरेव परिणमते न मृदुगुरुलष्वादिस्पर्शी:। एवं मृह्रादयो८पि 
जोयया: । रसश्च तिक्त एक एव गुणः रसजातिमजहल प्रूर्ववन्नाहोत्पा- 
दावनुभवत्‌ द्वित्रिचतुःसंख्येयासंस्येयानस्तगुणतिक्तरसरैव परिणमते 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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ने कटुकादिरस! | एवं कटुकादयों वेदितब्याः ।““अथ यवा कठिन- 
स्पर्शों मृदुल्पदोस, गुरुर्स घुना, स्तिग्थो रप्तेण, शीत उष्णेन परिणमते 
तिक्ततत्च॒कटुकादिभिः--इतरे चेतरः, संयोगे भ गुणास्तरल्तदा 
कथस्‌ । तत्रापि कठिनस्पई: पद जातिमजहत्‌ मृदुस्पदोनिन बिनादो- 
त्पांदी अनुभवत्तर॒ परिणमते नेतरेः, एबमितरत्रापि योज्यम । 
»'स्पर्दा दि गुणोंका एकजातीय परिणमन होता है' इसको सूचना 
करनेके लिए पृथक्‌ सूत्र भनाया है। जैसे कठिनस्पद अपनी जातिको 
न छोड़कर पूर्व और उत्तर स्वृगत भेदींके उत्पाद बिनादाको करता 
हुआ वो, शोन, बार, संख्यात, असंरूयात और अनन्त शुण स्पदी 
पर्यायॉसे ही परिणत होता है, मृदु गुरु लधु आदि स्प्शोसे नहाँ। 
हसी तरह मृदु आदि भी । तिक्त रस रसजालिको न छोड़कर उत्पाद 
बिनादाको प्राप्त होकर भी दो तीन चार संरूयात असंरव्यात अनन्त 
गुण सिक्तरसरूप हो परिणमन करेगा कट्ुक आदि रसोंसे नहीं। इसी 
तरह कट्ठक आवदिमें भी समकना चाहिए। (हसी प्रकार गन्ध व वर्ण 
गुणमें भी लागू कर लेना)। प्रश्न-जब कठिन स्पर्श मृतृरूपमें, गुरु 
लषुरूपमें, स्मिग्ध रूक्षमं, और दीत उष्णमें गदलता है, इसी तरह 
तिक्त कठिनादि रूपसे“'तथा और भी परस्पर स॑मोगसे गुणान्तर 
रूपमें परिणमन करते हैं, शहथ यह एकजातीय परिणमनका नियम 

रहेगा ! उत्तर-ऐसे स्थानमें कठिन स्पदो अपनी स्पर्दा जातिको 
न छोड़कर ही मृदु स्पर्दासे बिनाश उत्पादका अनुभव करता हुआ 
परिणमन करता है अन्य रूपमें नहीं । इसी तरह अन्य गुणॉमें भी 
समझ लेना चाहिए। 


८, प्रत्येक गुण अपने-अपने रूपसे पूण स्वतन्त्र है 


पं, घ.(उ,/९०१९२-१०१३ न गुण: को5पि कस्यापि गुणस्यान्तभँवः कचित्‌ । 
नाधारो5पि च॑ नाधेयो हेतुर्नापीह हेलुमान्‌ ।१०१२। किन्तु सर्वेडपि 
स्वात्मीसा: स्‍्वात्मीयद्ाक्तियोगतः । नानारूपा हानेकेडपि सता 
सम्मिलिता मिथः ।१०१३। «प्रकृतमें कहीं भी कोई भी गुण किसी 
भी गुणका अन्तर्भावी नहीं है, आधार नहीं है, आधेम भी नहीं है, 
कारण और कार्य भी नहीं है ।१०१९। किन्तु अपनी अपनी शक्तिको 
धारण करनेकी अपेक्षासे सम गुण अपने अपने स्वरूपमें स्थित हैं। इस 
लिए यद्यपि ने नानारूप व अनेक हैं तथापि निरचयपूर्वक वे सब 
गुण परस्परमें एक हो सतके साथ अन्ययरूपसे सम्भन्ध रखते हैं । 

उपादान निमिक्त घिट्टी (पं. बनारसी दास)-झछ्ञान चारित्रके आधीन 
8० लक झहानके आधीन नहीँ। दोनों असहाय रूप हैं। ऐसी तो 
मयादी है। 


९, शुणोर्मे परस्पर कथंखित्‌ भेदामेद 

प॑,घपू.]६१-४२ तदुदाहरणं चे तज्जीबे यह्ददानं गुणश्चैक:। तन्न ज्ञानं न 
म्ुछ्ध॑ चारित्र बा न कश्चिदितरए्च ।५१॥ एवं मः को८पि गुण; सोर्शपि 
चुन स्याक्तदत्यरूपो भा । स्वममुच्छलन्ति तदिमा मिथो बि भिन्‍्नाश्च 
दाक्तमोउमन्‍्ताः ।६२। “जीवमें जो दशन नामका एक गुण है. बह न 
हान गुण है, न मुख है, न चारित्र अभवा कोई अन्य गुण ही हो 
सकता है । किन्तु बह 'दर्शन' दर्शन ही है।६१। इसी तरह द्वव्यका 
जो कोई भी गुण है, वह भी उससे भिन्‍न रूपबाला नहीं हो सकता है 
अर्थात सब गुण अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हैं, इसलिए ये परस्पर 
मिलन अनन्त ही हक्तियाँ द्रग्यमें स्वयं उछलतो हैं--प्रतिभासित 
होती हैं ४२ 


१०. शागके अतिरिक्त ध्वक गुण निर्विकल्प हैं 


पं,ध./उ./३६२,३६१५ नाकारः स्यादनाकारो बस्तुतो निर्निकक्पता। 
शेषानन्तगुणाना तल्लक्षणं क्ञानमन्तरा।३६११ ज्ञानादिना शुणाः सर्बे 
प्रोक्ताः सकल भणा ड्विता: । सामान्‍याद्ा विशेषाता सत्यं नाकारमात्रकाः 


हे. द्रव्य गुण सम्बन्ध 


१89॥ «जो आकार भहों सो अनाकार है। इसलिए भास्तबमें 
झ्ञानके बिना ल्षेष अनन्त गुणोंमें निर्मिकल्पतता होती है। इसलिए 
झानके बिना शेष सम गुणोंका लक्षण अनाकार होता है ।३६२। क्लानके 
बिना क्षेप सब गुण केबल सत रूप लक्षणसे ही लक्षित हैं। इसलिए 
सामान्य अथबा विशेष दोनों ही अपेक्षासे बास्तबमें अनाकार रूप ही 
होते हैं ।३६६॥। 


११. सामान्य गुण उष्यके पारिणामिक भाष हैं 


स.सि./२/७/१६१/४ ननुचास्तित्वनित्यत्वप्रदेशब'त्वादयो5पि भाषाः 
पारिणामिका: सन्ति, तेषामिह ग्रहण कर्त्तव्यमु। न कत॑व्यम्‌: 
कृतमेब । कथम्‌। 'च' दाब्देन समुच्चितत्वाद्‌। मशथंव॑ प्रय इति 
संख्या बिरुध्यते । न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भाषा: पारि- 
णामिकास्त्रय एब। अस्तित्वादयः पुनर्जोवाजीबविषयस्बात्साघारणा 
इति 'चअ"शब्देन पृथग्गृहान्ते। «“प्रश्न--अस्तित्न, नित्यत्य, और 
प्रवेशश्व आदिक भी पारिणामिक भाव हैं। उनका हस सूत्रमें ग्रहण 
करना चाहिए। उत्तर--उनका ग्रहण पहले ही “च' शब्द द्वारा कर 
लिया गया है, अतः पुनः ग्रहण करनेकी आबश्यकता नहीं। प्रश्न-- 
यदि ऐसा है तो 'तोन' संख्या (जीवत्ब, भव्यर्ब, अभव्यस्व ) 
िरोधको प्राप्त होती है। उत्तर--नहीं होती, क्मोंकि, जीबके 
असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही हैं। अस्तित्वादिक तो जीव 
और अजोब दोनोंके साधारण हैं। इसलिए उनका 'च'शब्दके द्वारा 
अलगसे ग्रहण किया गया है । 


४२, सामान्‍य व विशेष गुणोंका प्रयोजन 


प्र.सा/त.प्र.१३४ चैंतनन्‍्यपरिणामों चेतनश्वादेव शेषद्रव्पाणामसंभवस्त्‌ 
जीवमधिगमयति। एबं युणविश्ेषाद्द्वव्यविशेषो 5घिगन्तव्यः । “ चेतना 
गुण जीबका ही है। शेष पाँच द्रठ्योर्मे असम्भव होनेसे जीबको ही 
प्रगट करता है। इस प्रकार विदोष गुणोंके भेदसे द्रव्योंका भेद जाना 
जाता है । 

पं.ध./पू.।१६१ तेषामिह वक्तब्ये हेतु: साधारणैरुणैर्यरमात्‌। द्रव्यत्व- 
मह्ति साध्य॑ द्रव्यविशेषस्तु साध्यते ष्थितरेः १६२। ७यहाँपर उन 
गुणोंके कहनेमें प्रयोजन यह है कि जिस कारणसे साधारण गदुणोंके 
ब्वारा तो केवल द्रव्यत्व सिद्ध किया जाता है और विशेष गुणोंके 
द्वारा द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है । 


३. द्रव्य गुण सम्बन्ध 
५. गण बस्तुके विशेष हैं 


पं.ध./पू.(३८ अथ चैब ते प्रदेशा: सबिशेषा द्र्यसं्ञया भणिताः। अपि 
भव विशेषाः सर्वे गुणस॑ शास्ते भवन्ति यावन्तः ।३८।० विशेष गुणसहित 
बे प्रदेश ही द्रव्य नामसे कहे गये हैं और जितने भी विशेष हैं वे सब 
गुण कहे जाते हैं । 


२. गुण हृब्यक सहमायों विशेष हैं 


प.प्र//मृ.[१/५७ सह-भुव जाणहि ताहें गण कमभुबपज्जउ वुत्तु ।० सहभू- 
को सो गुण जानों और क्रमभ्ृको पर्याय । (पं,का./त.प्र,/$); (प.का,/ 
ताजू,/६/१४/६; (_त,सा./ग.बृ./६३/१२१/११); (नि.सा./ता.बू./१०७); 
(व.अनु./११४); (पं.घ./६.१३८) ! 

प्र<्सा./त,प्र./२१५५ सहक्रमप्रवृत्तानेकधमंव्यापकानेकान्तमयः । ० (बिचिश्र 
गुणपर्याय बिदिष्ट द्रव्य) सह-करम-प्रभृत्त अनेक धर्मो्में व्यापक 
अनेकान्तमय है । 


जेनेन्द्र सिद्धान्च कोश 


गृण २४३ 


नल्‍च.वृ,|११ दव्याणं सहूदा सामण्णविसेसदों गुणा णेथा ।०सामान्य 
विक्षेष गुण द्रव्योंके सहभृत जानने चाहिए। 


आ-प.(६ सहभावा गुणा: । «गुण द्रव्यके सहभान होते हैं । 


३. गृण जब्यके अस्वयो विशेष हैं 


स./सि./(/३८/३०६/६४ अन्बयिनों ग्रुणाः। व्गुण अन्बयी होते हैं। 
(प.प्र./टी./१/४७/८६); (प्र,सा./ता.बृ./६३/१२१/११); (अध्यात्म कमल 
मार्त ण्ड/२/६); (पं.घ./पू./१३८) । 

प्र.सा.|त.अ.|८० सत्रास्ययों ध्रव्यं, अस्वयविधोषणं गुण: । «»महाँ अन्चय 
द्रव्य है। अन्बयका विशेषण गुण है । 


४, द्ष्यके आश्रय गुण रहते हैं पर गुणक॑ आश्रय अन्य 
गुण नहीं रहते 


बैशे, दे०/१-१/सृत्र १६ द्रव्याश्रयगुणबात््‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति गुणलक्षणम्‌ ।१६। “द्रव्यके सहारे रहनेवाला हो, जिसमें कोई 
अन्य गुण न हो, और बस्तुओके संयोग ब बिभागमें कारण न हो । 
क्रिया ब बिभागकी अपेक्षा न रखता हो । सही गुणका लक्षण है । 

तः सू.(४/४१ ब्रव्याश्रमा निर्गुणा गुणा: ।४१॥ »जो निरन्तर द्वब्यमें 
रहते हैं और अन्य गुण रहित हैं वे गुण हैं। ( अध्यात्म कमल 
मार्त ण्ड/२/६ ) 

प्र, सात प्/१३० द्रव्यमाअत्य परानाभ्रयस्वेन बतमानैलिश्यते 
गम्यते द्रव्यमेत रिलि लिझ्ानि गुणा: । द्वब्यका आश्रय लेकर और 
परके आश्रयके भिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य लिगित 
(प्राप्त ) होता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण हैं। ( प्र. 
सा.ति. प्रन्‍/८७ ) 


७, द्ृष्योर्ति सामान्य गुणोंके नाम निर्देश 


न, च. बृ./११-१६ सम्जेसि सामण्णा दह--११॥ अत्तथित्तं बत्धुत्त दब्बत्तं 
पमेयप्तं अगुरुलहुगुत्त । देसत्तं चेदणिदरं मुत्तममुत्त वियाणेह।१२॥ 
एक्केक्का अद्गट्टा सामण्णा हुँति सव्बदव्बाणं १३॥ 

न. च, यृ-/१६ की टिप्पणी-की दौ वौ गुणौ होनौ। जीवद्रव्ये*चेतनत्वं 
मूर्तस्न॑ च नास्ति, पुद्वगलद्रग्ये चेतनत्वममूर्तत्य॑ व नास्ति। धर्मा- 
धर्माकाद्ाकालड्रन्येषु चेतनत्वममुर्तत्ब॑ '॒ नास्ति। एवं द्विद्विगुण- 
बर्जिते अष्टी अष्टी सामान्यग्रुणाः प्रत्येकद्रव्ये भवरित। “सर्व ही 
सामान्‍य गुण दस हैं--अस्तित्व, बस्तुत्व, द्वव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु- 
लघुस्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्ब, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। इनमें से 
प्र्येक द्रव्यमें आठ आठ होते हैं। प्रश्न -वे दो दो गुण कौनसे कम 
हैं। उत्तर-जीवदव्यमें अचेतनत्व व मूर्तरव नहों है। पुद्षगल द्रव्यमें 
चैतनरब व अमूर्त त्व नहीं हैं । घम, अधर्म, आकाहा ब काल द्रव्योंमें 
चैतनत्ब व मूर्तर्व नहीं हैं । हस प्रकार दो ग्रुण बर्जित आठ-आठ 
सामान्य गुण प्रत्येक अग्यमें हैं। (आ. १/२); (तर, प/टी-/(/४०/ 
४५/८ ) । 

प्र, सा,/त« प्रस्‍/ ६५ तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकल््रमन्यत्व॑ द्रव्यत्न॑पर्या- 
यत्व॑ सर गतखमसर्बगतर्त्व॑ सप्रदेशर्यमप्रदेशस्ब॑ मूर्ल ्यममूर्त त्व॑ सक्रि- 
यत्वमक्रियत्व॑चेतनल्दमचेतनत्व॑ करत त्वमकत्‌ स्व भोक्‍्तृर्बमभोवतु- 
स्थवमगुरुलघुर्व चेट्यादयः सामान्‍्यगुणाः ।० (तहाँ दो प्रकारके गुणोंमें ) 
अस्तित्व, नास्तित्य, एकत्व, अन्यत्य, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सब गतत्व, 
असर्बगतत्न, सप्रवेशत्व, अप्रदेशत्व, यूर्तत्व, अमृर्तर्न, सक्रियत्व, 
अक्रियत्य, चेतनत्म, अचेतनत्व, करत त्य, अकतृ्‌ तय, भोवतृत्म, अभो- 
क्तृत्व, अगुरुलधुत्व इत्यादि सामान्य गुण हैं। (मोट-हशनमें कुछ 

आपेक्षिक धर्मोंके भी नाम हैं-जैसे नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, 
कतृ त्व, अकतृ त्व, भोक्तृर्व अभोकतृत्व । 


३. द्रव्य गुण सम्बन्ध 


६. दब्योंमे विशेष गुणोंके नाम निर्देश 


न बच. वृ/११,१३, १३ सब्बेसि सामण्णा दह भणिया सोलस बिसेसा | ११। 
णाण॑ दं सणमुहस शिरूपरसगंधफासनमणठिदी । बदृणगाहणहेउं घुश्त म- 
मुक्त खलु चेदणिदर व ।१३॥ छ वि जौवपोग्गला् इमराण भि सेस 
तितिभेदा ।१४। «सर्व व्रव्योंमें निशेष गुण सोलह कहे गये हैं ।११ 
--ज्ञान, दर्दीन, हुख, बी, रूप, रस, गन्ध, स्पशश गतिहेसुर्व, 
स्थििहेतृत्म, वर्त नाहेतुत्म, अवगाहनाहेतृत्म, मूर्तत्व, अमूलत्य, 
चैतनत्व, और अचेतनत्व १३। तिनिमें से जीव व पुदगलमें तो छह- 
छट्ट है और शेष चार द्रव्योमें तीन-तोन। ( विशेष देखो उस उस 
बरब्यका नाम ); ( आ. प.(२) | 

प्र सा/तप्र/६६ अबगाहनाहेतुत्य॑गतिनिमिक्तता _ स्थितिकारणरवं 
बतंनायतनत्न॑ रूपादिमसा चेतनत्वमिश्मादयों बिशेषभुणाः ।० अब- 
गाहनाहेतुत्य, गतिहेलुत्व, स्थितिहेतुत्व, बरत माहेलुष्न, रूप-रस-गण्धा- 
दिमसता, चेतनत्ष इत्यादि विशेष गुण हैं । 


७, ब्ब्योंमें साधारणासाधारण गुणोंके नामनिर्देश 


न, चन बृ/१६ चेदणमचेदणा तह मुत्तममुसा वि चरिमे जे भणिया। 
समण्णा सजाईण॑ ते बि विसेसा विजाईण॑ ।१६॥ अन्‍्तमें कहे गमे 
जो बार सामान्य या विशेष गुण, अर्थाद मूर्तत्व, अमूर्त त्व, चेतनरव 
अचेतनत्ब ये स्वजातिकी अपेक्षा तो साधारण हैं और बिजातिकी 
अपेक्षा विशेष हैं। सधा--( देखो निचचला उद्धरण )। 

प. प्र,/टी/१/६८/५८/८ जीवस्म तावदुच्पस्ते ।'-'झानझुखादयः स्बजातौ 
साधारणा अपि विजातौ पुनरसाधारणाः । अमूर्त रब॑ पुद्गगलब्रव्य॑ प्रत्य- 
साधारणमाकाशादिक॑ प्रति साधारणम्‌ । प्रवेशत्न॑ पुनः कालब्रव्यँ 
प्रति पृद्गगलपरमाशुद्रठ्प॑ च॒ प्रध्यसाधारणं शेषद्रब्य॑ प्रति साधारण- 
मिति संप्लेपग्याख्यानम्‌ । एबं दोषदठ्याणामपि यथासंभव जझ्ञातब्य- 
मितलि भावार्थ: । «पहले जीबकी अपेक्षा कहते हैं ।---ह्ान सुजादि 
गुण स्बजातिकी अपेक्षा साधारण होते हुए भी थिजातिकी अपेक्षा 
असाधारण हैं। (सर्ब जोबॉमें सामान्यरूपसे पाये जानेके कारण 
जीब द्रव्यके प्रति साधारण हैं और शोष द्रव्योंमें न पाये जानेसे उनके 
प्रति असाधारण हैं )। अमूर्तत्य गुण पुद्गलद्वव्यके प्रति असाधारण है 
परन्तु आकाशादि अन्य द्रव्योंके प्रति साधारण है। प्रवेदास्व गुण 
काल द्रव्य व पुदगल परमाणुके प्रति साधारण है परन्तु शेष द्रव्योंके 
प्रति असाधारण है। इस प्रकार जीवके यगुणोंका संक्षेप अ्यास्यान 
किया। इसी प्रकार अन्य व्रव्यौंके गुणोंका भी यथासंभव जानना 
चाहिए। 


८. दब्भमिं अनुजीवो और प्रतिजोबो गुोंके नाम निर्देश 


प॑. घ.|उ-|०४,६७६ अस्ति वैभाविकी दाक्तिस्तत्तद्द्वव्योपजीबिनी ।** 
।७४। ज्ञानानन्दौ चितो धर्मों नित्यौ दव्योपजीबिनौ | देहेन्द्रियाथ- 
भावेदपि नाभावस्तइव्योरिति ।३७६ “वैभाषिकी शक्ति उस उस 
द्रग्यके अर्थाव जीव और पृद्वगनलके अपने अपने लिए उपणजीबिनी है 
॥७४| ज्ञान व आनन्द ये दोनों चेतन-धर्म नित्म अग्योपजोभी हैं, 
क्योंकि देह व इन्द्रियॉका अभाव हो जानेपर भी उसका अभाव नहीं 
हो जाता ।३७६। 
जैन सिद्धास्त प्रवेशिका/१०८-१७६- भावस्वरूप गुणोको अनुजोबी- 
गुण कहते हैं। जैसे -सम्यब्त्व, चारित्र, मुख, चेतना, स्पर्श, रस, 
गन्ध, बर्ण आदिक १७५८ बस्तुके अभावस्थरूप धर्मको प्रततिजीबी गुण 
कहते हैं। जैसे-नास्तित्म, अमूर्तत्व, अचेतनत्न बगैरह ।१७६/ 
शलो« वा/भाषा/१/४/५३/१४८/८ प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अत्यस्ताभाव 
और २४३32 मे प्रतिजीबी गुणस्वरूप अभाव अंश माने 
जाते हैं । 


जैनेर्द सिद्धान्स कोश 


गुण हा 


९, ब्थ्यसें अनम्त गुण हैं 


घं. ६/४,१.२(२७/६ अगंतेत्त बष्टमाणपआएस तत्थ आवलियाए असं- 
जेजदिभागमेत्त पञ्षाया जहण्णोहिणाणेण विसईकया जहण्णभावों। 
के वि आशरिया जहण्णवव्यस्मुवरिट्टिदरूव-रस-गंध-फासादिसव्य- 
पजाए जाणवि शि भर ति | तण्ण घडदे, तेसिमागंतियादो ! ण हि 
ओहिणाणमुक्कस्स॑ पि अं तसंख़ाबगमबखमं, आगमे तहोवदेसा- 
भाषादो ।०उस (ब्रठ्य ) की अनन्त वतंमान पर्यायॉमेंसे जबन्य 
अंवंधिक्षामके द्वारा विषयीकृत आवलीके असंरूयातबें भागमात्र 
चर्याओें जधम्य भाव हैं । कितने आचार्य 'जघस्य द्रव्यके ऊपर स्थित 
रूप, रस, गरध एवं स्पशी आदि रूप सब पर्यायोंको उक्त अवधिज्ञान 
जानता है'. ऐसा कहते हैं। किन्तु बह घटित नहीं होता, क्योंकि, 
मे अनस्त हैं। और उत्कृष्ट मी अवधिज्ञाम अनस्त संर्याके जाननेमें 
समर्थ नहीं हैं, बयोंकि, आगममें बैते उपदेशका अभाव है। ( नोट-- 
अन्त गुणोंकी ही एक समयमें अनन्त पर्यायें होनी संभव हैं )। 

न च. बृ/६६ हगवीसं तु सहाबा जीबे तह जाण पोग्गले णग्रदों। 
हयराणं॑ संभवादों णायव्वा णाणवंतैहि ।६६। ७जीव व ॒पुद्गल में २१ 
स्वभाव जानने चाहिए और होष संभव स्वभावॉको ज्ञानियोसे 
जानना चाहिए! 


ल. सा,/१/३७-बस्तुनो 5नस्त॒धर्म स्य प्रमाणव्यज्लितात्मन: । «अनन्त धर्म 
या गुणोंके समुदायरूप बस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। 
का. आ,/टो./२२४/१४६/११ सर्बत्रव्याणि---त्रिष्यपि कालेषु-*-अनन्ता- 
नच्ता सन्ति, अनन्तानस्तपर्यायात्मकानि भवन्ति, अनन्तानन्तसद- 
सबन्नित्यानित्याश्चनेकधर्म बिद्विप्टानि भबन्ति। अतः सर्ब-'ब्रव्यं 
'जिनेन्द्रे:- अनेकान्त॑ भणितं ।७०तीनों ही कालोमें सर्ब॑ द्रव्य 
अनन्तानन्त हैं; अनन्तानन्त पर्यायात्मक होते हैं; अनन्तानन्त, सतत, 
असद्‌, नित्य, अनित्यादि अनेक धर्मोंसे विदिष्ट होते हैं। इसलिए 

जिनेन्द्र वेत्रोंने सर्व व्व्योंको अनेकान्त स्वरूप कहा है । 

*घ /१./४६ देशस्येका दक्तियमा काचित्‌ सा न दाक्तिरन्या स्माव॒ । क्रमतो 
बितर्क्ममाणा भवन्त्यनन्तार्ब द्वाक्तयो व्यक्ताः ।४६।७-द्रव्यकी एक 
बिवक्षित द्क्ति दूसरी द्वाक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ सब अपने-अपने 
स्वरूपसे भिन्न-भिन्न हैं, इस प्रकार ऋ्रमसे सब द्ाक्तियॉका विचार 
किया जाय तो प्रत्येक बस्तुमें अनन्तों ही दाक्तियाँ स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
होने लगती हैं। ( पं, ध./१/४२ ) । 

पं,ध./|उ,/१०१४ गुणानां चाप्मनन्तत्ये वाग्व्यवहारगोरभाव! गुणाः 
केचित्समु दिष्टाः प्रसिद्धा पूर्बसूरिभिः ।९०१४| «यद्यपि गुणोंमें 
अनन्तपना है तो भी प्राचीन आचार्योंने अति ग्रन्थ विस्तारसे गौरब- 
दोष है इसलिए संक्षेपसते प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुछ गुणोंका नामोल्लेख 
किया है। 


१०, जीव द्वब्यमें अनन्तगुणःका निर्देश 


स.सा.(आ+क.२ अनन्तधर्म णस्त॒र्वं पर्यन्ती प्रत्यगाष्मनः। अनेकान्तमयी 
मूर्तिनित्यमैब प्रकादितास्‌ ।२। 

स,सा.|आ.|परि, अत एवास्य ज्ञानमा्ेक्भाषान्तःपातिन्योडनन्ताः 
शक्तय उत्प्लबन्ते। «१. जिसमें अनन्त धम हैं ऐसे जो ज्ञान ठथा 
बचन तन्मयी जो मृ्ि (आत्मा) सदा ही प्रकाइमान है।३। २, अत- 
एब उस ( आत्मा ) में ज्ञानमात्र एक भावकी अन्तःपातिनी अनन्त 
झक्तियाँ उछलती हैं । 

व्र,सं./टो./१४/०३/६ एवं मध्यमरुचिदिष्यापेक्षया सम्यक्त्वादि गुणाष्टक॑ 
भणितस्‌ । मध्यमरुचिद्धिष्य॑ प्रति पुनविशेषभेदेन बेन निर्गतित्ब॑, 
'निरिन्दियस्व॑. निरामुषत्यमिरयादिविद्ेषयुणारतथेै ब।स्तित्ववर तृर्थ - 
प्रमे मत्था दिसामास्पगुणाः स्वागमाबिरोधेनानन्ता ज्ञातव्याः। ०हस 
प्रकार ( सिद्धों में ) सम्मवश्वादि आठ गुण मध्यम रुचियाले दिष्योंके 


गुणनंदि 
लिए हैं। मध्यम रुचिवाले शिष्योंके प्रति. बिदोष भेदनयके अब- 
लम्बनसे गति रहितता, इन्द्रियरहितता, आग्ररहितता आदि विदेष 
गुण और हसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेघत्यादि सामान्म गुण, 
इस तरह अनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिए । 
प॑,ध./उ.|६४३ ज्च्यतेष्नन्तधर्माधिरूढो5प्मेक: सचेतन:। अर्थ जात॑ 
यतो याबत्स्यादनन्तगुणात्मकम्‌ ।8३॥ «एक ही जीब अनन्त धर्म 
युक्त कहा जाता है, क्योंकि, जितना भी पदार्थका समुदाय है बह 
सब अनन्त गुणात्मक होता है । 


११. गुणोंके अनम्तत्थ विधयक शंका थ समन्वय 


स.सा./आ./कर/पं. जयचन्द-प्रश्न--आत्माको जो अनन्त धर्मबाला 
कहा है, सो उसमें वे अनन्त धम कौनसे हैं! उत्तर--बस्तुमें अस्तित्व, 
बस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेदात्ज, चेतनत्व, अचेतनस्ब, मृतित्व, असूर्तित्व 
इत्यादि (धर्म) तो गुण हैं और उन ग्रुणोंका तीनाँ कालोंमें समय 
समयबर्तों परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त हैं। और बस्तुमें 
एकत्ब, अनेकत्ब, नित्यत्व, अनित्यत्य, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धप्ज, 
अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्यरूप धर्म तो बचन गोचर 
हैं, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी हैं, जो कि बचनके बिषय 
नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी बस्तु है इसलिए उसमें 
भी अपने अनन्त धर्म हैं। 


१२. ह्ष्यके अनुसार उसके ग्रुण भी मूर्त या चेतन 
आदि कहे जाते हैं 


प्र.सा,/मू.(१३१ मुत्ता इंदियगेज्का पोग्गलदब्बप्पगा अणेगबिधा। 
दव्बाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता मुणेदव्बा ।१३१ - इन्द्रियग्राह मूर्त गुण 
पुदगलद्रव्यात्मक अनेक प्रकारके हैं। अमूर्तद्रव्योंके गुण अमूर्त जानना 
चाहिए। 

पं.कान्‍/त.प्र/४६ मुर्तद्रव्यस्थ मूर्ता गुणाः। >सूर्त ब्व्यके मूर्त गुण 
होते हैं। 

नि.सा./ता.ज./१६८ सूर्तस्य मूर्तगुणाः, अचेतनस्याचेतनग्रुणाः, अमूर्त - 
स्यामृतंग्रुणाः, चेतनस्यथ चेतनग्रुणा:। +>मूर्त द्वब्यके मूर्त गुण होते 
हैं, अचेतनके अचेतन गुण होते हैं, अमूर्त के अमूर्त गुण होते हैं, चेतन- 
के चैतनगुण होते हैं । 


गुणक--जिस राशि द्वारा किसी अन्य राद्विको गुणा किया जाये 
-दे० गणित//१/५ । 


गुण कार-- गुणकबत॒ । 
लि--आ, अनन्तवीर्यकी गुर्बाबली के अनुसार आप अनन्त- 
बीर्य के दिष्म तथा वेबकीर्सि पण्डितके सहभ्र्मा थे। समय ई, ६७(- 
१०१३ | ( इतिहास/१/४); (सि-वि./७४/५, महेन्द्र) । 


गुणत्व--(बैशे. व./१-२/सृत्र १३ तथा ग्रुणेषु भाषाव गुणत्वस्‌ ।१३॥ 
«सम्पूर्ण गुणॉर्में रहनेबाला गरुणत्व द्रव्य गुण कर्मसे पृथक्‌ है । 

गुणधर-- गम्बराम्नायानुसार आपका स्थान धरसेनाचार्यकी 
भाँति अंगज्लानके अंदाधारियॉमेंसे है। आपकी गणना भगवात्‌ बीरके 
निर्बाण पश्चादकी ६८३ बर्षबाली आचार्य परम्परामें की जाती 
है। आपको साक्षाव भगबाचूसे आगत कषायप्राभृत विषयक ज्ञान ग्रुरु 
परम्परासे प्राप्त हुआ था, जिसे आपने विच्छेदके भयसे १८० गाथाओंमें 
निबद्ध कर दिया था। समय-बी,नि. ६१४-६८३ (६. ४७-१६६) । 
--विशेष दे० इतिहास/४/४/६ | 


१--नन्दिसंघ अलात्कारगणकी पुर्वावलीके अनुसार 
आप जयनन्दिके दिष्य तथा बजञ्जनन्दिके गुरु थे। समय वि. दाक 
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गुणन 


स. ३६८-१६४ (६. ४३६-४४२) । (--बे० इतिहास/५/१३) । मकराके 
ताअपटमैं हनका नाम कुम्दकुल्दान्यममें लिया गया है। अन्ययमें छह 
आचायाँका उण्लेख है, तहाँ इनका नाम सबके अन्तमें है। तापटका 
समय--दा. ३८८ ( ई. ४६६ ) है। तदनुसार भी इनका समय ऊपरसे 
लगभग मेल खाता है। (क-पा. १/प्र.६१/पं. महेन्द्र )। २. गुणनन्दि 
न॑, २, नस्विसंघके देशीस गणके अनुसार अकलंकदेबकी आम्नायमें 
देवेन्द्राचार्यके युरु थे। समय--वि.स॑. ६००-६३० (ई. ८४३-८७३)। 
(ब.खं२|प्र.१०/ 7. 20); (पं.स॑ .प्र.घ.| सर. ., [83॥) । 


गुणने--गणित बिधिमेंगुणा करनेको युण+ कहते हैं-दे० गणित | 
7१६ ॥ 


गुणनासम--दे० नाम । 
गुणपर्याप--द० पर्यास । 
गुणप्रत्यधं--द० अवधिज्ञान । 


गुणभेद्र--पचस्तूपकी गुबबिलीके अनुसार आप महापुराणब जय- 
धवलाके रचयिता आ० भगवज्जिनसेनाचार्यके शिष्य थे। तथा 
लोकसेनके ग्रुरुधे। आ।० जिनसेन कृत अधूरे महापुराणकों आपने 
उनके पश्चात्‌ उत्तरपुराणकी रचना द्वारा पूर्ण किया। बास्तबमें उत्तर- 
पुराणको भी थे स्वयं पूरा न कर सके और स्वर्ग सिधार गये। तब 
उनके पश्चात्‌ उनके झ्ुुयोग्य द्विष्य लोकसेनाचार्णने उसे शव. ८२० मैं 
पूरा किया। आपने निम्न ग्रत्थ लिखे हैं-आत्मानुशासन, उत्तर- 
पुराण, जिनदत्त चरित्र। समय-पंचस्तृपकी गुर्वाबलीके अनुसार । 
ई. ८०३-८६४५ आता है-दे० इतिहास/४/९७ ( उत्तरपुरांणकी अन्तिम 
प्रशस्ति); (का-अ-|प्र,३६/4..०४७.); (जोवन्धर चम्पू।्र १९१. ५. 
णए०); ( आ,अनु,प्र.६।5, 7१.०० व फ.., ]। ); (म.पुनप्र.३४/पं. 
पन्‍नालाल बाकलीबाल); (झ्ञा,/प्र.७/पं, पन्‍नालाल) । 

गुणयोग--३० योग । 

गुणवती--( पां.प्‌./५१०७-११७ ) वृक्षके नीचे पड़ी एक घीबरको 
मिली । रत्नपुरके राजा रत्नांगदकी पुत्री थी। धीवरके घर पली । 
भीष्मके पिताके साथ इस शर्त पर विवाही गयी कि हसकी सन्तान हो 
राज्यकी अधिकारिणी होगी। हसे योजनगंधा भी कहते हैं। 'ब्यास- 
देब' इसीके पुत्र थे । 


गुणवर्स--पृष्पदन्तपुराणके कर्ता । समय ई० १२३०१ (बरांग चरित्र/ 
प्र.२२/प॑. खुशालचन्द) । 

शुणब्रत--१. छक्षण 

रन्‍क.श्रा.(६७ अनुज हणाह गुणानामारूयायस्ति गुणमतान्यार्याः ।६७० 
गुगॉको बढ़ानेके कारण आचार्ययण इन ब्रतोंको गुणबत कहते हैं । 

सा,ध./४/१ यद्वगुणायोपकारायाणुबतानां बतानि तद। गुणबतानि। 
न्ग्यै का बत अपुब्तोंके उपकार करनेवाले हैं, इसलिए इन्हें गुणनत 
कहते हैं । 


२, भेद 


भ.आ.।म्‌.|२०८१ ज॑ च दिसावेरमणं अणस्थदंडेहि जं च बेरमर्ण । देसाव- 
गासिय॑ पि य गुणव्वयाईं भवे ताईं ।२०८१॥ “दिग्वत. देशवत और 
अनर्थ दण्ड ब्रत ये तीन ग्रुणबत हैं । (स-सि./३/२१/३१६/६); (बचु- श्रा./ 
२१४-२१६) 4 

र.कशरा./६७ दिखतमनर्थ दण्डबत॑ व भोगोपभोगपरिमाणं | अनुब ह- 
णाह गुणानामाख्ययान्ति गुणनतान्याय्या:। »दिग्जत, अनर्थ दण्डब्रत 
और भोगोपभोग परिमाण बत मे तीनों युणनत कहे गये हैं । 

महा. पु/१०१६४ दिग्वेशानर्थ दण्डेम्यो विरतिः स्थादणुब्तम्‌। भोगो- 
पभोगसं रूपानमध्याहुस्तहगुणवतम्‌॒।१६६। ७दिग्जत, देदाब्त और 


श४प्‌ 


गुणस्थाव 


अनर्थ दष्डबत ये तीन थुणबत हैं। कोई कोई आचार्य भोगोपषभोष 
परिमाण ब्तको भी गुणनत कहते हैं। [ वेद नतको शिक्षावतोमें 
शामिल करते हैं ] ।१६४। 


गुणश्षेणोी---३० संक्रमण/८। 
गुण संक्रमण--द० संक्रमण|८। 


शुणसेन-- ( लाइनागढ़ संघ्रकी गुवबिलोके अनुसार आप बोरशेन 
स्वामीके शिष्य तथा उदयसेन और नरेब्द्रसेनके गुरु श्रे। समय बि, 
११३० (६ १०७३ ) -दे० इतिहास /५/२६। २. लाइुबागड़स घकी 
गुर्बवावज्लोके अनुसार आप नरेन्‍्द्रसेनके द्वाष्य थे। समस वि, ११८० 
(६ ११३३ )-दे० इतिहास/2/२६ ] ! 

गुणस्थान-- मोह और मन. बचन, कायकी प्रवृत्तिके कारण जीबके 
अन्तरंग परिणामोंमें प्रतिक्षण होनेबाले उतार चढ़ाबका नाम गुण- 
स्थान है। परिणाम यद्यपि अनन्त हैं, परन्तु उत्कृष्ट मशिन परि- 
ण्गमोंसे लेकर उत्कृष्ट बिशुद्ध परिणामों सक तथा उससे ऊपर जघन्य 
यीतराग परिणामसे लेकर (उत्कृष्ट बीतराग परिणाम तकको अननन्‍्तों 
दृद्धियोंके क्रमको वक्तव्य भनानेके लिए उनको १४ श्रेणियाँ में बिभा- 
जित किया गया है। बे १४ गुणस्थान कहलाते हैं। साधक अपने 
अन्तर ग॒ प्रगल पुरुषार्थ द्वारा अपने परिणामोंकों चढ़ाता है, जिसके 
कारण कर्मों व संस्कारोंका उपशाम, क्षय बा क्षयोपद्षाम होता हुआ 
के जाकर सम्पूर्ण कर्मोंका क्षय हो जाता है, वही उसकी 
मोध है । 


+ | गुणस्थानों व उनके मसाथोंका निर्देश 


१ | गुणस्थान सामान्यका लक्षण । 
२ | गुणस्थानोंकी उत्पत्ति मोह और योगके कारण होती है। 
३ | १४ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 
# | पृथक पृथक गुणरथान विदोष।  -बे० बह बह नाम 
४ सव गणस्थानोंमें विरताविरत अथवा प्रमत्ताप्रमत्तादि- 

। पनेका निर्देश । 
$ | ऊपर के गुणस्थानोमें कषाय अग्यक्त रहती है। 

--दे० रण/३ 

कर अग्रमत्त पर्यन्‍्त सब गुणस्थानोंमें अपःप्रक त्तिकण 

| परिणाम रहते हैं । --दै० करण|४ | 
५ | चौथे गुणस्थान तक दर्शनमोहकी और हससे ऊपर 

चारिश्रमोहकी अपेक्षा प्रधान है । 
६ | संयत गुणस्थानोंका श्रेणी व अश्रेणी रूप विभाजन । 
# | उपदाम व क्षपक श्रेणी -बे० श्रेणी । 
# । गंणस्थानोंमें यथा सम्भव भाव | -बे० भाव/३२ 
७ | जितने परिणाम हैं उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं । 
८ | गुृणस्थान निर्देशका कारण अयोजन । 
२ | गरुणस्थानों सम्बन्धी कुछ निषम 
१ | गणस्थानोंमें परस्पर आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 
लियम । 





जैनेन्द्र सिडाग्द कोष 


# | अत्येक गुणस्थान पर आरोदण करनेके किए त्रिकरणों- 


का नियम -बे० उपशम, क्षय व क्षयोपद्षम । 
#% । देन व चारिश्रमोहका उपशम व क्षपण विधान । 
--दे० उपदाम व क्षय 
# | गुणरथानोंमें मृत्युकी सम्भावना अतम्भावना सम्बन्धी 
नियम । -चे० मरण/३ 
+ | कौन गुणस्थानसे मरकर कहाँ उत्पन्न हो, और कौन- 
सा गुण आप्त कर सके इत्यादि “दै० जन्म/६ | 
# | गुणस्थानोंमें उपशमादि १० करणोंका अधिकार | 
“-दै० करण/२ । 
# | सभी गुणसथानोंमें आयके अनुसार व्यय दोनेकां नियम 
--दे० मार्ग णा/३ 


# | १४ मागेणाओं, जीवसमासों आदिमें गुणस्थानोंके 
स्वामित्वकी २० प्ररूपणाएँ। - दे० सत|। 

# | गुणस्थानोंकी सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, सर्शन, काल, अन्तर, 
भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररूपणाएँ । 





--दे० बहु बहु नाम 
# | षर्याप्तापर्याप्त तथा गतिकाय आदिमें एथक्‌ पृथक्‌ गुण- 
स्थानेंके स्वामित्वकी विशेषतादएँ.. - दे० बह वह नाम 
# । बेद्धायुष्ककी अपेक्षा गुणस्थानें का स्वामित्व । 
-दे० आयु/६ । 
# | गुणस्थानोंमें सम्भव कमोके बन्ध, उदय, सत्तादिकी 
प्ररूपणाएँ । -वै० बह बह नाम । 
१. गुणस्थानों व उनके भावोंका निर्देश 


१. गुगसथान सामान्‍्यका लक्षण 


प॑, सं,|प्रा/१/३ जेहिं दु लक्खिज्जते उदयादिश्व संभवेहिं भाषेषिं। 
जोवा ते गुणसण्णा णिह्ठिद्रा सब्बदरिसीहिं।३।७०दर्शनमोहनीयादि 
कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय. क्षयोपदम आदि अबस्थाओंके होनेपर 
उत्पन्न होनेबाले जिन भाबोंसे जीब लक्षित किये जाते हैं, उन्हें सब- 
दर्ियोने 'गुणस्थान' इस संशासे निर्देश किया है। (पं. सं/सं।१/ 
१२) ( गो. जी./मू./८/२६ ) । 


३, गुणस्थासोंकी उत्पत्ति सोह और योगके कारण होती 


है। 


गो जी./मू्‌./३/२२ संखेओ ओधोसि य गुणसण्णां सा वर मोहजोगभवा । 
“संक्षेप, ओष ऐसी शुणस्थानकी रुक्षा अनादिनिधन अषिप्रणीत 
मार्गबिषै रूढ़ है। बहुरिसो संझ्ा दर्शन चारित्र मोह और मन 
बचन काय योग तिनिकरि उपजी है। 


६. १७ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 


व. ख॑ १/१.१/सू ६-२२/१६१-१६२ ओघेण अत्थि मिच्छाहड्ी ।६। सासण- 
सम्माहड्ठी ११०. सम्मामिर्छाइट्टी (१११५ असंजदसम्माइट्टी /१२। 
संजदासंजदा ।१३। पमससंजदा ।१४। अप्पमत्तसंजदा ।8६। अपुय्य- 
करण-पबिट्ट-हद्धि संजवेसु अतिथि उबसमा खबा।१६। अणिय ट्टि-बादर- 


२४६९ 


१. गुणस्थानों व उनके भावोंका निर्देश 


सांपराहय-पबिहृम्ृद्धि-संजवेस अत्थि उनसमा खबा १७ सुष्ठुम-साँप- 
राह्य-पबिट्टू-तृद्धिसंजवेस्त अत्थि उबसमा खबा ।१५। उबसंत-कसाय- 
बीयराय-छदुमरया १8। खीण-कसाय-बीमराय-छहुमत्या ।२० 
सजोगकेवली ।३१। अजोगकेबली ।२३। «० गुण स्थान १४ होते हैं )-- 
मिथ्याहृष्टि, सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्याइष्टि या मिश्र, अ्स- 
यथत या अविरत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत या देदाबिरत, प्रमत्तसंयत 
या प्रमत्तविरत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण या अपूर्ष करण-अधिष्टशुद्धि- 
संयत, अनिवृत्तिकरण या अनिवृक्तिकरणबादरसाम्पराम-प्रविष्ट- 
शुद्धि संयत, सुक्ष्मसाम्पराम या सृक्ष्म साम्पराय प्रविष्ट शुद्धि संगत, 
उपज्ञान्तकषाय या उपद्यास्तकपाय बीतराग छ्मस्थ, क्षीणकषाय 
या क्षीणकप्ाय बीतराग छद्नस्थ, समोगकेनली और अयोगकेबली 
( मू. आ/१११४-११६६ ), (पं. सं.|प्रा/(/४-४ ). ( रा, वा/।६१/१४ 
£८८/८ ), ( गो. जी./मृ./६-१०/३० ) ( प॑, सं/सं.| १(१६-१८ ) । 


४. सवंगुणस्थानोंमें विरताविरतपनेका अथवा प्रमत्ता- 
प्रमसपने भादिका निर्देश 


ध, १/१, १,१२-२१/पृष्ठ/पं क्ति (असंजद ' हृदि ज॑ सम्मादि ट्विस्स विसेसण- 


बयणं तमंतदीवयत्तादो हेट्डिल्लाणं सयल-गुणद्दाणाणमसंजदत्त॑ परू- 
बेदि। उवरि असंजदभाव॑ किण्ण परूवेदि स्ति उत्ते ण परूवेदि, उबरि 
सब्बत्थ संजमासंजम-संजम-बिसेसणोबलं भादो त्ति। (१७२/८)। 
एवं सम्माहट्ठ बयर्ण उबरिम-सव्ब-गुणटठाणेप्र अगुबदृह ग॑गानणई- 
पबाहों व्य ( १७३/७ )। प्रमत्तनच्ननमन्तदी पकत्बाच्छेषातीतसर् ग्रुणेघु 
प्रमादास्तित्म॑ सूचयति। (१७६/६ )। बादरग्रहणमन्तवीपकत्बाह 
गताशेषगुणस्थानानि बादरकपायाणीति प्रज्ञापनार्थय्‌, 'सति संभवे 
व्यभिचारे च विश्येषणमर्थवद्धवति' हति च्यायाव। (१८४/१) ॥ 
छद्यस्थग्रहणमन्तदीपकत्नादतीताशेषगुणानां सावरणर्वस्य सूचक- 
मित्यवगन्तव्यम्‌ ( १९०/२ ) । सयोगग्रहणमधस्तनसकलगुणानाँ सयो- 
गत्वप्रतिपादकमन्तदी पकत्वात ( १६९/५ ) । ७सूत्रमें सम्मग्दृष्टिके 
लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है, बह अन्तदीपक है, इस- 
लिए बह अपनेसे नीचेके भी समस्त ग्रुणस्थानोंके असंयतपनेका निरू- 
पण करता है। ( इससे ऊपरवाले गुणस्थानॉमें सर्वत्र सैयमासंयम या 
संयम विशेषण पाया जानेसे उनके असंम्रमपनेका यह प्ररूपण नहीं 
करता है। ( अर्थात चौथे गुणस्थान तक सब गुणस्थान असंयत हैं 
और इससे ऊपर संयतासंयत॒ या संयत/ (१७२/८)॥ इस सूत्रमें जो 
सम्यग्दृष्टि पद है, बह गंगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त 
गुणस्थानॉमें अनुबृत्तिको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ पाँचनें आदि समस्त 
गुणस्थानोमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है। (१७३/७)॥ यहाँ पर 
प्रमत्त दाब्द अन्तदीपक है, इसलिए वह छठवें गुणस्थानसे पहिलेके 
सम्पृण गुणस्थानॉमें प्रमादके अस्तित्वको सुत्चित करता है। ( अर्थात्‌ 
छठे गुणस्थान तक सब प्रमत्त हैं और इससे ऊपर सातबें आदि ग्रुण- 
स्थान सब अप्रमत्त हैं। ( १७६/६ ) | सूत्र्में जो 'मादर' पदका ग्रहण 
किया है, वह अन्तदीपक होनेसे पूश्ंवर्ती समस्त ग्रणस्थान बादर- 
कषाय हैं, इस बातका ज्ञान करानेके लिए ग्रहण किया है, ऐसा सम- 
मना चाहिए; क्योंकि जहाँपर बिश्ोषण संभव हो अर्थात्‌ लागू पड़ता 
हो और न वेनेपर व्यभिचार आता हो, ऐसी जगह दिमा गया बिशे- 
घण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है (१८४/१)। इस सूत्रमें आया 
हुआ छम्मस्थ पद अन्तदीपक है, इसलिए उसे पूर्वबर्तों समस्त गुण- 
स्थानोंके साबरण (या छक्वस्थ )पनेका सूचक समझना चाहिए 
(१६०/२) । इस सूत्रमें जो सयोग पदका ग्रहण किया है, बह अन्तदीपक 
होनेसे नीचेके सम्पूर्ण भुणस्थानोंके सयोगपलेका प्रतिपादक है 
(१६१४) । 


जैनेमा सिद्धान्न कोश 


गृणस्थान २४७ 


गुष्य 

५. चौथे गुणस्थान तक द्शनमोहकी तथा इससे ऊपर पर्मन्त प्राप्त हो हैं। महुरि अपूर्वकरणादिक तीन उपशमबाले तोन 
है तोनकौं, उपशान्त कभधायबाले दोय गुणस्थानकनिकौ' प्राप हो है 

चारित्रमोहंको अपेक्षा प्रधान ्य५ 2/6 बह केसे सो आगे कोष्ठकोर्में दर्शाया है--हतना विशेष है कि 
गो.जी «मृ.|१२-१३/३६ एदे भाषा णियमा द॑ सणमोहं पड्भुच्च भणिदा हु । उत्कृष्ट अनुभागके साथ आयुके बॉधनेपर ( अप्रमत्तादि पुणस्थानोंते ) 


घारित्तं णरिथ जदो अविरद अंतेप्त ठाणेम्र ।१२। देसविरदे पमस्ते इृढरे अधस्तन ग्रुणस्थानोंमें गमन नहीं होता है ।धा 

ये खझोबसमिस भावों दु। सो खलु अरित्तमोहं पड़च्च भणियं॑ तहा नोट 

उबरिं ह३ “(मिथ्याटृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यर्दृष्टि “ निम्नमेंसे किसी भी गुणस्थानक) प्राप्त कर सकता है) 
गुणस्थानोंमें ऋमदाः जो औदणिक, पारिणामिक, क्षामोपशमिक व 





ओऔपशमिकादि तीनों भाव बताये गये हैं प्रर.११॥) वे नियमसे दर्शन-  प गुणस्थान आरोहण क्रम 

मोहको आश्रय करके कहे गये हैं। प्रगटपनें जातें अबि रतपर्यन्त च्यारि 

गुणस्थानविषे चारित्र नाहीं है। इस कारण ते चारित्रमोहका आश्रय- मिथ्यादृष्टि 

करि नाहीँ कहे हैं (१२! देशसंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत विषै अनादि उपद्म सम्य, सहित 

क्षायोपशमिकभाब है, वह चारित्रमोहके आश्रयसे कहा गया है। तैसे १४५७ 

ही ऊपर भी अपूर्वकरणादि गुणस्थाननिबिषें चारित्रमोहको आश्रय- सादि ३,४,४,७ 

करि भाव जानने ।१३। भर 

६. संयत गुणस्थानोंका श्रेणी व क्श्रेणी रूप विभाजन 
रा.ब./६/१/१६/४८६/३०. एतदादीनि गुणस्थानानि. चारित्रमोहस्य उपशम साम्य. ५ सासादन पूर्षक १ 

क्षयोपशमादुपद्ामात्‌ क्षयाच्च भवन्ति। क्षायिक की 
रा.बा./६/१/१०/४६०/७ इत ऊर्ध्ब॑ गुणस्थानानां चतुर्णां द्व श्रेण्या भवतः क्षायोपद्मिक ३,१ 

उपशमकरश्रेणी क्षपकश्नेणी चेति | * १५ संयतासंयत आदि गुणस्थान संयतासंयत ४,३,१,१ 

चारित्रमोहकै क्षयो पशमसे अथबा उपशमसे अथवा क्षयसे उत्पन्न होते प्रमत्तसं यत ५,४,३०२.१ 

हैं। ( तहाँ भी ) २, अप्रमत्त संयतसे ऊपरके चार गुणस्थान उपदाम अप्रमत्त ,, ६ (मृत्यु होनेपर देवोंमें 

या क्षपक श्रेणीमें ही होते हैं। जन्म चौथा स्थान) 

हा. करण कि ( क्र श्र ) 

७, जितने परिणाम हैं उतने हो धुणस्थान क्‍यों नहीं बे गिद निकर ५ सा 
घ.१/१,१,१७/१८४/५ यावन्‍्तः परिणामास्तावन्तः एवं ग्रणा! किनन सृक्ष्मसापराय ११.१२ ६(, 4 

भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपपत्तौ द्रव्याथिकनमसमाश्रगणात्‌ ! उप-कषाय २ १०(,, » ७) 

#प्रश्न--जितने परिणाम होते हैं उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते ५ क्षीण ,, ३ भर 

हैं! उत्तर--नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम होते हैं, उतने ही युण- | १३ सयोगी १४ भर 

स्थान यदि माने जायें तो ( समझने समभाने या कहनेका ) व्यवहार | १४; अयोगी सिद्ध भर 

ही नहीं चल सकता है, इसलिए द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा नियत ॥ 

संख्यावाले ही गुणस्थान कहे गये हैं । 

८, गुणस्थान निर्देशका कारण प्रयोजन गुणहानि--१. चुणहानि श्रेढ़ी व्यवहार-दे० गणित/77/६ । २. बट. 


विफोबला कि गुण हानि वृद्धि-- दे० षट्गुण हानि वृद्धि । 
रा.वा,/६/१/१०/४५८/६ तस्य संबरस्य विभावनाथ गुणस्थानविभागवचन ़ादाप 
फक्रियते। «-संबरके स्वरूपका विशेष परिज्ञान करनेके लिए चौदह चुणा--/णपंज्ञांदंणा ( घ.६|॥./२७ ) 


गुणस्थानोंका धिवेचन आवश्यक है। प्रुणाधिक-- 
स,सि /७/११/३४६/६ सम्यग्ह्ानादिभिः प्रकृष्टा धुणात्रिका:। जो 
२. गुणस्थानों सम्बन्धी कुछ नियम सल्यगहानाए हट सदर कक हैं वे गुणाधिक कहलाते हैं। 
“>> ब० प्रातिज्ञा विधान ! 
५ आरोहण व अवरोहण सम्ष शुणारोपण 
मम जे आल लक ली गुणाथिक--गुणार्धिक नमनिर्देशका निवेध._ --दे० नम|/१/४) 


गुणित - गुणकार बिधिमें दाष्ठटिको यगुणकार द्वारा 
गो.क-/मू.| १४६-(१४६/७६०-७६२ चदुरेककदुपण प॑च य छत्तिगठाणागि जाता है--दे० अजित हि छ्िको ग्रुणकार द्वारा गुणित कहा 
अप्पमत्तता । तिम्न॒ उबसमगे संतेक्ति य तियतिय दोण्णि गच्छ॑ति गुणित कर्साशिक--६ 
।४६६। सासणपमत्तनज्ज॑अपमत्तंतं समत्लियह मिच्छो । मिच्छत्त ० क्षपित । 
बिदियगणोी मिस्सो पढ़म॑ चउत्थ व ।६£७ अनिरदसस्मा देसो गुणिवेश--ह्ली अपेक्षा बस्तुमें भेदाभेर--दे० सप्तभगी/६ । 
पमत्तपरिहीणमपमचंत । छट्टाणाणि पत्तों छट्ठागुणं अप्पमततोदु_ शुणी अगुणी नय--३० नय[६। 


।१६८। उबसामगा वु सेढ़ि आरोहं ति य पडंति य कमेण । उबसामगेद्ठ ८ हर ५ 

अर नल की धर न पा (ज.प.|प्र, १०६) । 
घ.१२/४.२.७,१६/२०/१३ उन्‍्कल्साणुभागेण सह आउबगंधे संजदासंज- इस सब ( दे० गणित |/2/ ) । 

दादिहेद्विमगुणट्वाणाण॑ गमणाभाबादो । ७ मिध्याइष्यादिक निज निज प्रण्यं-- जिस राशिको किसी अन्य राहि द्वारा पुणा किया जाये 

गुणस्थानकौ छेड़ें अनुक्रमतें ७,१,२,४६४५८६,१ गरणस्थाननिकौ अप्रमत्त- --बै० गणित ॥3/0/2। 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


गुल बंध 


शुप्त बंद -- दे० इतिहास/३/१। 
शुप्रतंघ--३० इतिहास ।६/९+ 


शुप्तसंबत्‌--दे० इतिहास /२। 


गुप्त _“मन, बचन व कामकी प्रवृत्तिका निरोध करके मात्र ज्ञाता, द्रष्टा 
भावसे निश्वयसमाधि धारना पूर्णगुष्टि है, और कुछ शुभराग मिश्रित 
'जिकस्पों व प्रदृत्तिमों सहित यथा क्क्ति स्वरूपमें निमग्न रहनेका 
नाम आंद्धिक्ुप्ति है। प्रर्णभुप्ति ही पृर्ण निवृत्ति रूप होनेके कारण 
निःचयगुप्ति है और आंशिकगुप्ति प्रवृत्ति अंशके साथ वर्तनेके कारण 
व्यवहारगुप्ति है । 


१. गुप्तिके भेद, लक्षण व तद्गत शंका 
4. गुप्ति साम्रान्यका निश्चय लक्षण 


स, सिन६/२(४०६७ मतः संसारकारणादात्मनो गोपन सा गुप्तिः।ल्‍5 
जिसके भलसे संसारके कारणॉसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा होती 
है वह गुप्ति है। (रा- बा.६२/१४६१/२०) (भ. आ./4/११४/ 
२६६/१७ ) । 

दर. सं।टी।३६/१०१/४ निश्चयेत सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे ग़ूढस्थाने 
संसारकारणरागादिभयादात्मनो गोपन प्रच्छादं मम्पन प्रवेशण 
रक्षण गुप्तिः । ०” निशचयसे सहज-शुद्ध-आत्म-भावनारूप गुप्त स्थानमें 
संसारके कारणभृत रागादिके भयसे अपने आत्माका जो छिपाना, 
प्रच्छादन , मापन, प्रवेदन, या रक्षण है सो गृप्ति है । 

प्र. सा/ता, वृ/२४०/३३३/१२ त्रियृप्तः निश्चयैन स्थरूपे गुप्त: परिणतः। 
>निश्चयते स्थरूपमेँ गुप्त या परिणत होना ही त्रिगुप्तिगुप्त होना है। 

स. सा|ता. ब|३०७ ज्ञानिजीवाश्रितमप्रतिक्रमणं तु शुद्धात्मसम्यक्‌श्दद्धान- 
ज्ञानानुप्तानलक्षणं शिगुप्तिरूप ।>ह्ञानीजनोंके आश्रित जो अप्रति- 
ऋमण होता है नह शुद्धात्माके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान व अनुष्ठान ही है 
लक्षण जिसका, ऐसी त्रिगुपक्‍्तिरूप होता है। 


२. गुप्ति सामान्यका ब्यवहार लक्षण 


भू. आ./१११ मणबचकामपबुक्तो भिकखू साबज्जकज्संजुत्ता । खिप्पं 
णिवारमंतों तीहिं दु गुक्तो हव॒दि एसो ।३३१।७मन बच्चन व कायको 
सावग्य क्रियायोसे रोकना गुप्ति है। ( भ. आ/बि/१६/६१/३० ) | 

त. सू.६४ सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः। ( मन वचन काय इन तीनों ) 
योगोंका सम्मक प्रकार निग्रह करना गुप्ति है। है 

स, सि।६/५/४६टैं३ मोगो व्यास्म्यातः 'कायवाडुमनःकर्म योगः' इत्यत्र । 
तस्म स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवर्त नम निप्रहः विषयज्ुखाभिलापार्थ प्रृत्ति 
निषेधार्थ सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्सम्यग्‌विशेषणबिदिष्टात्‌ संक्लेशा- 
प्रादुर्भानपराद कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कम नालबतीति । 
“मन बचन काय ये तीन योग पहिले कहे गये हैं। उसकी स्वच्छन्द 
प्रबृच्चिको रोकना निग्रह है। विषय सुखकी अभिलाषाके लिए की 
जानेबालो प्रवृक्तिका निषेध करनेके लिए 'सम्यक्‌' विशेषण दिया है। 
इस सम्यक्‌ बिश्येषण युक्त संक्लेशको नहीं उत्पन्न होने वेनेरूप योग- 
निग्रहसे कायादि योगॉका निरोध होनेपर तप्निमित्तक कर्मका आख्रव 
नहीं होता है। ( रा. बा/६/४/२-४/४६३/१३ ), ( गौ. क/जी. प्/(४७/ 

# ७१४४) । 
रा. व/६/४/६/५६४/१२ परिमितकालबिषयों हि सबबयोगनिग्रहो गृप्तिः। 
»परिमित कालपर्यन्त सब अब करना यद्धहै । 

, सा/(ता. बू/२४०३३३/ १२ 5 म यथोगमत्रयेण गुप्त 

कण । बार मन घबचन कास इन तोनों योगोंसे गुप्त होना सो 


ज्िगुप्त है । 


रे४ड८ 


भुसि 


व. सं./टी/३६/१०१/६ व्यवहारेण बहिरक्साधनाथ मनोबबनकाय- 
मात गुप्तिः । ०» व्यवहार नयसे बहिरंग साधन (६ अर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठानों ) के अर्थ जो मन वचन कायकी क्रिसाको ( अशुभ प्रवृत्ति 
से ) रोकना सो गुप्ति है। 

अन, ध/४/१५४ गोष्तू रध्नत्रयात्मानं स्वात्मान प्रतिपक्षत;। परापयोगा- 
प्विगृही माल्‍्लोकपड्क्यादिनिस्पृषटः ।१५४। *मिध्यादर्दन आदि जो 
आस्माके प्रतिपश्षी, उनसे र॒त्नश्नसस्वरूप अपनी आत्माकों घ्रक्षित 
रखनेके लिए ख्याति लाभ आदि बिधयॉमें स्पृष्ठा न रखना गुप्ति है। 


३. गुप्तिके भेद 


स. सि./६/४/४११/६ सा त्रितयी काययुप्तिबा|र्गुप्सिर्मनोगुप्तिरिति | «वह 
गुप्ति तीन प्रकारकी है-काय गुप्ति, बचन गुप्ति और मनोगुप्ति। 
( रा. बा/६/४/४/४६३/२१ ) । 


४. मन घचन कांय गुप्तिके मिश्चम कछक्षण 


नि. सा./मू./६६-७० जो रायादिणियसी मणस्स जाणाहि त॑ मणोयुत्ती । 
अलियादिणियसी बा मण वा होह वदियुत्ती ।६६। 

नि. सा,/ता, बृ,/६६१-०० निश्चयेन मनोवा'गुप्तिसृचनेयम्‌ ।६६। निश्चय- 
शरीरगुप्निस्करूपार्यानमेतत । कायकिरियाणियक्ती काउस्सग्गो 
सरीरगे गुत्तो। हिंसाइणियक्ती वा सरीरगुत्तीत्ति णिद्विदुठा ।७०। 
>रागद्वेषसे मन परावृत्त होना यह मनोगुप्तिका लक्षण है। असत्य- 
भाषणादिसे निबृत्ति होना अथवा मौन धारण करना यह बचनगुप्ति- 


का लक्षण है। औदारिकादि शरीरकी जो क्रिया होती रहती है उससे 
निवृत्त होना यह कायगुप्तिका लक्षण है, अयबा हिंसा चोरी बगैरह 


पापक्रियासे पराबृत होना कायगुप्ति है। ( ये तीनों निश्चय मन बचन 
कायगुप्तिके लक्षण हैं। (भू. आ./२३२-२३३ ) ( भ. आ./मू./११८७- 
११८८/११७७ ) । 

घ. ११.१ २(११६/६ व्यलीकनिवृत्तिबाधां स॑यमत्वं बा बारगुप्तिः ।<« 
असत्य नहों बोलनेको अथवा वचनसंयम अर्थात्‌ मौनके धारण करने- 
को बचनयुप्ति कहते हैं। 


झ्ा./१८/१६५-१८ विहाय सर्बसंकल्पात्‌ रागद्धावलम्बितात्‌ । स्वाधीन 
कुरुते चेतः समस्त म्प्नतिष्ठितम्‌ ।१४५। सिद्धान्तसूत्रबित्यासे दाश्वत्रर- 
यतो5थबा । भवध्यबिकला नाम मनोगुप्तिमनीषिण: ।१६। साध्ुसंवृत्त- 
बारवृत्ते मौनारूढस्य बा मुने: । संक्षादिपरिहारेण बाग्गुप्तिः स्यान्महा- 
मुनेः ।१७। स्थिरीकृतशरीरस्म पर्यंकसं स्थितस्य बा । परीषहप्रपाते्[प 
कायगुप्तिम ता मुनेः ।१८। »“रागद्वेंपसे अनलम्बित समस्त संकल्पोंको 
छोड़कर जो मुनि अपने मनको स्वाधीन करता है और समता भावमें 
स्थिर करता है, तथा सिद्धान्तके सुश्रकी रचनामें निरन्तर प्ररणारूप 
करता है, उस बुद्धिमान मुनिके सम्पूर्ण मनोगुप्ति होती है।१५-१६। 
भले प्रकार वह करी है बचनोंकी प्रवृत्ति जिसने ऐसे मुनिके तथा 
समस्यादिका त्याग कर मौनारूढ होनेबाले महामुनिके वचनगुप्ति होती 


है ।१७ स्थिर किया है दारोर जिसने तथा परिषह आजानेपर भी 
अपने पर्यकासनसे ही स्थिर रहे, किन्तु डिगे नहीं, उस मुनिके ही 
कायथुप्ति मानी गयी है ।१८। ( अन. ध,/४/१६६/४८४ ) 

नि. सा,/ता. बृ./६६-७० सकलमोहरागद्वेषाभावादखण्डादे तपरमचिद्ध पे 
सम्यगबस्थितिरेब निश्चयमनोणुप्तिः | हे दिष्य त्वं ताबन्न चलितां 
मनोगुप्तिमिति जानीहि। निखिलाबृदभाषापरिहतियया मौनमतं च । 
-“इति निश्चयबाग्युप्तिस्वरूपमुक्तस्‌ ।६६। सर्वेषां जनानां कायेषु 
गद़यः क्रिया विद्वन्ते, तासां निवृत्चिः कायोत्सर्गः, स एब गुप्ति- 
भबति ! पश्चस्थाबराणां त्रसानां हिंसानिवृत्ति: कायगुप्तिब। परम- 
संगमधर:ः परमजिनयोगोश्नरः यः स्वकीयं वधुः स्वस्थ बषुषा विवेश 








जैनेतद्र सिड़ान्त कोश 


गुप्त 


तस्यापरिस्पस्दमूतिरेव निरचयकायगुप्तिरेति ००. «सकल मोह- 
रागद्रेषके अभानके कारण अज़ण्ड अद्दैत परमचिद्रपमें सम्यक्‌ रूपसे 
अवस्थित रहना ही निश्चय मनोगुप्ति है। हे दिष्य ! तू उसे अच- 
लित मनोगुप्ति जान | समस्त असत्य भाषाका परिहार अथबा मौन- 
बत सो बचनगुप्ठि है। हस प्रकार निश्चय बचनगुप्तिका स्वरूप कहा 


है।६8। सर्वजनोंको काय सम्भन्धों बहुत क्रियाएँ होती हैं, उनकी 
निबृत्ति सो कायोत्सर्ग है। वही (काय ) गुप्ति है। अथवा पाँच 


स्थावरॉकी और त्रसोंकी हिंसानिवृत्ति सो कायगुप्ति है। जो परम- 
संयभधर परमजिनग्रोगीश्वर अपने (चैेतन्यरूप ) दरीरमें अपने 
( चैठन्यरूप ) शरीरसे प्रविष्ट हो गये, उनकी अपरिस्पन्द मूर्ति ही 
निश्चय कायगुप्ति है ।७० ( और भो देखो व्युत्सर्ग|१ में कायोत्सर्ग)! 


७, सन बचन कायगुसिके व्यवदार कक्षण 


नि,सा./मृ./4६-६८ काछुस्समोहसण्णारागह्ोसाइअम्ग॒हभावाण । परिहारो 
मणुगरुत्तो बबहारणयेण परिकष्टियं ।६६। थीराजचोरभप्तकहादिवयणस्स 
पावहेउस्स । परिहारो बचगुत्ती अलोयादिणिमत्तिबम्ण बा ॥६७॥ 
बंधणछेदणमारणआकंचण तह पसारणादीया कायकिरियाणियत्ती 
णिद्विंदद्ा काययुत्तित्ति ((९।०कलुफ्ता, मोह, राग, द्वोष आदि अशुभ 
भाबाँके परिहारको व्यवहार नयसे मनोयुप्ति कहा है।६६। पापके हेतुश्नृत 
ऐसे स्त्रोकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप बचनोंका 
परिहार अथवा असत्यादिककों निवृत्तिबाले बचन, वह वचनगुप्ति 


है।६» बन्धन, छेदन, मारण, आकंचन ( संकोचना ) तथा प्रसारणा 
( फैलाना ) हत्यादि कायक्रियाऑको निबृक्तिको काम्रगुप्ति कहा 


है ६५ 
६. मनोगृुप्तिके क्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ,आ,/बि.(११८७/११०७/१४ मनसो गृप्तिरिति यदुच्यते कि प्रवृत्तस्य 
मनसो गुप्तिरथाप्रवृत्तस्य । प्रवृत्तं चेदं झु्भा मनः तस्य का रक्षा। 
अप्रवृत्तं तथापि असतः का रक्षा ।-किंच मनःदाब्देन किमुच्यते 
द्ब्य-मन उत भावमन:। द्रव्यवर्गणामनश्चेत्‌ तस्म को5पायों नाम 
सस्य परिहारों रक्षा स्यात्‌ “*अथ नोहन्द्रियमतिज्ञानावरणक्षयोप- 
शमसंजात॑ ज्ञानं मन इति गृह्मते तस्य अपायः कः। यदि विनाद्षः 
स न परिहतुं' शक्यते ।““झानानीह वीचय इवानारतमुत्पद्न्ते न 
चास्ति तद्विनाशोपायः | अपि व्‌ इन्द्रियमतिर॒पि रागादिव्यादृत्ति- 
रिषण्टेब किमुच्यते 'रागादिणियत्ती मणस्स' इति। अन्न प्रतिविधोयते-- 
नोइन्द्रियमतिरिह मनःशब्देनोच्यते। सा रागादिपरिणामः सह 
एककाल॑ आत्मनि प्रवर्तते ।- जस्तुतत््वानुयायिना मानसेन ज्ञानेन 
सम॑ रागद्गषौ न वर्तते।-*-तेन मनस्तत्त्वाबग्राहिणो रागादिभिरसह- 
चारिता यासा मनोगुप्तिः ।'“अथवा मनःदब्देन मनुते य आत्मा 
स एवं भण्यते तथ्य रागादिभ्मों या भिदृशिः रागद्रषरूंपेण यो 
अपरिणतिः सा मनोगुप्तिरित्युच्यते । अथैब॑ ब,पे सम्यग्योगनिग्रहो 
गुप्तिः दृष्टफलमनपेक्ष्य योगस्य वीर्सपरिणामस्य निग्रहों रागादिकार्य- 
करणनिरोधो मनोगुप्तिः । ०प्रश्न--मनकी जो यह गुप्ति कही गयी है, 
तहाँ प्रयृत्त हुए मनको गुप्ति होती है अथवा रागद्व ष्में अप्रवृत्त मनकी 
होती है ! यदि मन शुभ कार्य में प्रवृत्त हुआ है ठो उसके रक्षण करने- 
की आवश्यकता हो क्या १ और यदि किसी कार्यमें भी बह प्रबृत्त ही 
नहीं है तो वह असद्रूप है। तब उसकी रक्षा हो गया! और भो हम 
यह पूछते हैं कि मन शब्दका आप बया अर्थ करते हैं-प्रव्यमन या 
भावमन ! यदि द्रव्य बर्गणाको मन कहते हों तो उसका अंपाय क्‍या 
चोज है, जिससे तुम उसको बचाना धाहते हो ! और यवि भावमन- 
को अर्थात्‌ मनोमति झ्ानावरणके क्षयोपदामसे उरपन्‍्न झानकों मन 
कहते हो तो उसका अपाय ही कसा ! यदि उसके लाशकों उसका 





२४९ 


१. गुप्तिके मेद रृक्षण व तद्गत शंकाएँ 


अपाय कहते हो तो उसका परिहार हक्‍्य नहीं है, क्सोंफि, समुद्की 
तरंगॉबत सदा ही आत्मामें अनेकों ज्ञान उत्पस्न होते रहते हैं, उनके 
अबिनादा होनेका अर्थाद स्थिर रहनेका जगतमें कोई उपाय हु नहीं 
है! और यदि रागादिकोंसे व्यावृत्त होना मसोगुत्तिका लक्षण कहते 
हो तो बह भो योग्य नहीं है क्योंकि हस्द्रिसजन्य ज्ञान रागाविकोसे 
गुरू ही रहता है! (तब बह मनोशुप्ति क्या चोज है !) उसर--मनो- 
मति ज्ञान रूप भावममको हम मन कहते हैं, बह रागादि परिणामॉके 
साथ एक कालमें ही आत्मामें रहते हैं। जब बस्तुके यथार्थ स्थकूपका 
मन बिचार करता है तब उसके साथ रागद्वेष नहीं रहते हैं, तब 
मनोगुप्ति आत्मामें है ऐसा समझा जाता है। अधया जो आत्मा 
विचार करता है, उसको मन कहना चाहिए, ऐसा आरभा जब राग- 
ड्रेष परिणामसे परिणत नहीं होता है तब उसको मनोधुप्ति कहते हैं। 
अथबा मदि आप यह कहो कि सम्यक्‌ प्रकार योगॉका निरोध करना 
गुप्ति कहा गया है, तो तहाँ ख्याति लाभादि हृष्ट फलकी अपेक्षाके 
बिना बीर्य परिणामरूप जो योग उसका निरोध करमा, अर्थात्‌ 
रागादिकायोंके कारणभृत योगका निरोध करना मनोशुध्ति है, ऐसा 
सममना चाहिए । 


७, वचनगुतिके कक्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ,आ./बि,/११८७/११७८/५ ननु व् बाचः पुदुगलरबात-“'न चासौ सबरणे 
हेतुरनात्मपरिणामत्वात्‌ ।--'याँ माच॑ प्रब्त मत अश्युभ॑ कर्म स्मीकरों- 
त्यात्मा तस्था बाच इह प्रहण, बाग्युप्तिस्तेन बारिबवोषस्यानुत्पादकता 
बाचः परिहारो बाग्गुप्ति। मौन बा सकलाया बाचो या परिहृतिः सा 
धार्गुप्तिः । ७ प्रश्न-बचन पृह्ृंगलमय हैं, वे आत्माके परिणाम (धर्म) 
नहीं हैं अतः कर्मका संबर करनेको वे समर्थ नहीं हैं! उत्तर-जिससे 
परप्राणियोंको उपद्रव होता है, ऐसे भाषणसे आश्माका पराबृत्त होना 
सो बाग्युप्ति है, अथवा जिस भाषणमें प्रवृत्ति करनेबाला आत्मा अशुभ 
कर्मका बिस्तार करता है ऐसे भाषणसे पराबृत्त होना बाग्गुप्ति है। 
अथवा सम्पूर्ण प्रकारके वचसोंका ध्याग करना या मौन घारण करना 
सो बाग्गुप्ति है। और भी दे--'मौन* 


<. कायपुप्तिके क्षण सम्बन्धी विशेष विार 


भ.आ./बि,/११८८/११८२/२ आसनस्थानहायनादीना क्ियात्वात्‌ सा 
चारमनः प्रवर्त कत्थमात्‌ कथमात्मना कार्या क्रियास्यों व्याभृत्तिः। 
अथ मत॑ कासस्य पर्यायः क्रिया, कागराच्चार्थास्तरात्मा ततो 
दव्यान्तरपर्मायातु द्रव्यान्तरं हत्परिणामशुन्य॑ तथापरिणततं 
व्याबृत्तं भवतीति कायक्रियानिवृक्तिरास्मनो भण्मते । सर्वेषा- 
मात्मनामित्थ॑काययुप्तिः स्यात्‌ न चेष्टेति। अप्रोष्यते--कायस्य 
सम्भन्धिनो क्रिया कायहारदेनोच्यते । तस्माः कारणभ्रृतात्मनः 
क्रिया कायक्रिया तस्या निवृत्तिः । काउस्सरगों कामोत्सर्ग--- 
तहंगतममतापरिहारः कायगुप्ति।। अन्यथा दारीरमागुः शडखलाब- 
गद्धं स्यक्तु न दाक्यते हत्यसंभवः कायोस्सर्गस्य ।--“गुप्तिनि बृक्तिबचन 
इहेलति सूत्रकाराभिप्रायों ।'“कायोत्सगंप्रहणे निश्चलता भण्यते। 
यह बं 'कायकिरियाणिबत्ती” हति न वक्तव्यं, कायोत्सर्ग: कामगुप्ति- 
रिस्येतदेव बाच्यं शति चेद न कायबिषयं ममेव भावरहितत्वमपेक्ष्य 
कायोस्सर्गस्थ प्रवृत्ते।। घाबनगमनलह्षनादिक्रियाप्न॒ प्रवृत्तस्मापि 
कायगुप्तिः स्यान्न चैप्यते। अथ काय 
मूच्छपिरिगतस्थापि अपरिस्पल्दता बिद्यते इति कामशुप्तिः स्मात। 
तल उभयोपादान व्यभिचारनिषृत्तये। कर्मादाननिर्मित्तसकशकाम- 
क्रियानिवृत्तिः कायगोचरममतात्यागपरा वा कायगुप्तिरिति सृत्रार्थ: । 
«“प्रश्न-आसन स्थान दायन आदि क्रियाओंका श्रवर्तक होनेसे 
आत्मा इनसे कैसे पराभृत्त हो सकता है। यतरि आप कहो कि ये 
क्रियाएँ तो दारीरकी पर्याय हैं और आत्मा दरीरसे भिम्त है। शौर 
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सा० २-२ 


चुंशि 
व्रष्मार्हरसे ध्रव्यान्तरमें परिणाव हो भहीं सकता । और इस प्रकार 
कायकी फ्रियाते मिश्वच्ति हो जानेशे आत्माकों कायगुप्ति हो जाती 
है, परन्तु ऐसा कहना भी होक सहीं है, क्योंकि, ऐसा माननेसे तो 
झम्पू्ण आत्माओंनें कायगुप्ति मानभी पड़ेगी ( क्यों कि सभी में हरीर 
को परिणति होती सम्मव महीं है) हइत्तर-यहाँ दारोर छम्भभ्ची जो 
किया होती है उल्तको “काय' कहना चाहिए। ( दाशीरकों नहों )। 
इस क्रियाको फारणभ्रत्त जो आत्माक्षी किया (या पहित्तन्दय मा 
चेष्टा) होती है उसको कायक्रिया रहना चाहिए ऐसी इक्ियासे 
'निश्नक्ति होगा यह कायगुप्ति है। प्रश्च- कायोर्सगको कायगुप्ति कहा 
शवा है ! उस्र- तहाँ क्षरीरणह्त ममताका परिहार कायपुप्ति है ऐसा 
खमझता भ्ाहिए।! शारीरका त्याग नहीं, क्योंकि आयुको श्‌ खतासे 
जहड़े हुए शरीरका प्याग करना दाकय म होनेसे हस प्रकार कायोत्सगे 
ही अशम्भव है। यहाँ गुप्ति दाष्दका “मिवृत्ति' ऐला अर्थ सृत्रकारको 
इष्ट है। भ्रश्न-का्योस्‍््सर्गमें दारीरकी जो निशच्चता होशो है उसे 
कायगुप्ति कहें तो! उसतर--तो गाथामें “छायकी क्रियासे निदृत्ति'' 
हैसा कहना निष्फल हो जायेगा । प्रश्न--कायो त्सर्ग हो कायगुष्ति है ऐसा 
कहें हो ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, दरोर विषसमक ममत्व रहितपनाकी 
अपैक्षासे कामोत्सर्ग ( दब्द ) की प्रवृत्ति होती है। यदि इतना ( मात्र 
ममतारहितपत्रा ) हो अर्थ कायगुप्तिका माना जायगा शो भागना, 
जाना, कूदना आदि क्रियायॉमें प्राणीको भी कायगृप्ति माननी पड़ेगी 
( क्योंकि उन क्रियाओको करते समस कायके प्रति ममत्व नहीँ होता 
है। प्रश्त--तम 'दरोरकी क्रियाका त्याग करना कायगुप्ठि है' ऐसा 
मान लें ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेसे मूच्छित ब अचेत 
ठ्यक्तिको भी कायगुप्ति माननी पड़ेगी। प्रश्न--( तब काय गुप्ति 
किसे कहें ! ) उत्तर-व्यभिचार निवृत्तिके लिए दोनों रूप ही काय- 
गुप्ति मानना चाहिए--कर्मादानकी,निर्मित्तभूत सकल कायकी क्रियासे 
'मिशृक्तिको तथा साथ साथ कायगत ममताके स्यागको भी । 


४. गुप्ति निर्देश 


१. सन वचन कायगुप्तिके अतिचार 
भ,आ./वि,/१६/६२१० असमा हित शिशस या कार्याक्रमानिगृल्लि: कायगु- 
प्तेरतिचारः। एकपादा दिस्थानं बा जनसंचरणदेदी, अशुभध्याना भिनि- 
बिहस्थ बा निश्यलता । आप्ताभासप्रतिनिम्गा भिमुखता वा तदाराधना - 
ठ्यापृत्त हवावस्थान । साचित्तशूमौ संपतत्सु समंततः अदयोषेषु महति 
बा गाते हरितेषु रोधादा दर्पात्तूष्णीं अवस्थान निश्चला स्थिति: कायो- 
त्सर्ग:। काययुप्तिरित्मस्मिस्पक्षे शरीरममताया अपरित्यागः कायो- 
ह्सर्गदोषो वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्याग्रे वृत्तिम- 
नोशुप्तेरतिबारः । «मनकी एकाग्र ताके बिसा शरीरकी चेशाएँ बन्द 
करना कायपुप्तिका अतिचार है। जहाँ लोक भ्रमण करते हैं ऐसे 


स्थानमें एक पाँव ऊपर कर खड़े रहना, एक हांथ ऊपर कर खड़े 
रहता, मनमें अशुभ संकक्प करते हुए अनिश्चल रहना, आप्ताभासः 
हरिहरादिककी प्रतिमाके सामने मानो उसकी आशाधना ही कर रहे 
हों इस ढंगसे खड़े रहना या बैठना। सचिक्त जमीनपर जहाँ कि 
गोज अंकुरादिक पड़े हैं ऐसे स्थलपर रोषसे, था दर्प से निश्चल बेठना 
अथवा खड़े रहना, ये काययुप्तिके अतिचार है। कायोत्सर्गको भी 
गुप्ति कहते हैं, अतः दारीरममताका त्याग ले करना, किंबा कायो- 
ह्सर्गके दोषोंको (दे० व्युत्सर्ग/१) न त्यागना मे भी काययुप्तिके 

' अतिचार हैं। (अन,धघ!४/१६१) 
कह विकार सहित स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना, मनोगुप्तिके अति- 
आर हैं। ऋषि 

अन. ध/४/१६६-१६० रागाद्यनुवृत्तियाँ शब्दार्थज्ञामबैपरीत्य॑ बा । 

' बुष्रणिधानं व्म॒ स्यान्मलो यथास्थ॑ मनोगुण्तेः।१५६। क्कृश्यादि- 


ब्ंछ 


२. गुप्ति निर्देश 


गरोहगाशरो ग्रिरः सविकथादरः। हँकारादिक्रिया भा स्थाश्ाष्युप्ते- 
स्तह्भदृत्ययः ।१६०। "० (मनो धुप्तिका स्वरूप पहिले तीन प्रकारसे बताया 
जा श्रुका है-रागादिकके त्यायहूप, समय या शास्त्रके अभ्ग्रासरूप, 
और तीसरा समीच्षीन ध्यानरूप। इन्हीं तीन प्रकारोंकों ध्यानमें 
रखकर यहाँ मनोशुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतिचार बताये गये 


हैं। )--रागद्रेघादिरूप कपाय ब मोह रूप परिणामॉमें बर्तन, 
शब्दारथ ज्ञानकी विपरोतता, आर्त रौद् ध्यान ।१३६। 

( पहिले बचनगुप्तिके दो लक्षण बताये हैं-दुर्बचनका त्याग ब मौन 
घारण । यहाँ उन्‍्हींकी अपेक्षा बनयुप्तिके दो प्रकारसे अतिषार 


बताये गये हैं )--भाषासमितिके प्रकरणमें बताये गये कर्कशादि 

बचनोंका उच्चारण अथवा बिकथा करना मह पहिला अठिचार है। 

और मुखसे 'हुँकारादिके द्वारा अथवा ख़कार करके यद्वा हाथ और 

हा क्रियाओंके द्वारा इक्षित काना दूसरा अतिचार 
१६०। 

# व्यवहार व निश्चय गुप्शिमें भार्व व संवरके अंश 

दे० संबर /१ 


२. सम्परगुप्ति ही गुप्ति है 

पृ.सि.उ./२०२ सम्यग्दण्डो बपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च बचनस्य । मनसः 
सम्मग्दण्डो ग्रुप्तीनां त्रितयमेव गम्यम्‌ («5 दारीरका भले प्रकारं-- 
पाप कार्योंसे बद8 करना तथा बचनका भले प्रकार अवरोध करना, 
और मनका सम्यकतया निरोध करना, इन तीनों गुप्तियोंको जानना 
चाहिए । अर्थात ख्याति लाभ पूजादिकी बांछाके बिना मनवचन- 
कायकी स्वेच्छाओं का निरोध करना ही व्यवहार गुप्ति कहलाती है। 
(भ.आ/वि/११६/२६६/२०) 


६. प्रवृक्तिके निधहके अथ ही गुसिका ग्रहण है 


स,सि/६/६/४१२/२ किमर्थ मिदमुच्यते। आर्य प्रवृत्तिनिय्हार्थ म्‌ 
«प्रश्न--यह किसलिए कहा है ! उत्तर-संबरका प्रथम कारण (गुप्ति) 
प्रवत्तिका निग्रह करनेके लिए कहा है। (रा.जा/६/६/१/१६६/१८) 


७. वास्तवमें अव्मसमाधिका नाम ही गुप्ति है 

प,प्र/मू/२/३८ अच्छह्ट जित्तउ काल मुणि अप्प-सरूबि णिलीशु। संबर 
णिज्जर जाणि तुहुँ समल-बियप्प बिहीणु ।8८॥ 

प्रप/टी/१/६६/ निश्चयेन परमाराध्यत्वाह्वीतरागनिर्भिकस्पन्रिगुप्तपरम- 
समाधिकाले स्थशुद्धात्मस्बभाव एवं देव शति । ०१. मुनिराज जबतक 
शुद्धास्मस्वरूपमें लोन हुआ रहता है उस समय हे द्विष्य १ तू समस्त 
बिकब्प समूहोसे रहित उस मुनिकों संबर नि्जरा स्वरूप जान 
।३८। २, निश्चयनयकर परम आराधने योग्य बीतराग निर्विकक्प 
तियुप्तिशुप्त परमसमाधिकालमें निज शुद्धात्मस्बभाव ही वेब है । 


०, मनोगुप्ति थ शौच घममें अन्तर 

रा.बा/६/६/५६४/३० स्थादेततु-मनोगुप्तौ शौचमन्तर्भवतीति पृथगस्य 
ग्रहणमनर्थकमिति: तक्न; कि कारणम्‌। तन्न मानसपंरिस्पन्दप्रति- 
पेधात्‌ ।--तत्रासमर्थेषु॒परकीयेघु वस्तुषु अनिष्प्रणिधानोपरमार्थ- 
मिदमुच्यरी । «प्रश्न-मनोगुप्तिमें ही शौच धर्मका अन्तर्भाव हो 
जाता है, अतः इसका पृथक्‌ ग्रहण करना अनर्थक है। उत्तर--नहीं, 
क्योंकि, मनोगुप्तिमँ मनके व्यापारका सर्बधा निरोध किया जाता 
है। जो पूर्ण मनोनिप्रहमें असमर्थ हैं। पर-बस्तुओं सम्बन्धी अनिष्ट 
विशारोंकी शान्तिके लिए शौच धर्मका उपदेश है । 
६. शुत्ति समिति व दक्षणसर्मे अन्तर 

स.सि/६/६/४१२/२ किमर्थ मिददुच्यते। आशय ( गुप्तादि ) प्रवृत्तिनिंशहा- 
थंस्‌। तज्ासमर्थानां प्रवृत्युपायप्रदर्दनाथ॑ द्वितीय ( एफ्मादि ) । 
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गुस्ति 


हए॑ पुनर्ददाविधधर्मास्थान समितिषु प्रबर्तमानस्य प्रमादपरिहाराय 
बेदितव्यस्‌ । « प्रश्न--यह (दशधर्म बिषयक सूत्र) किसलिए कहा है ! 
उत्तर--संबरका प्रथम कारण गुप्नि आवि प्रवृत्तिका निग्रह करनेके 
लिए कहा गया है जो बैसा करनेमें असमर्थ हैं उन्हें प्रवृत्तिका उपाय 
दिखलानेके लिए दूसरा कारण (ऐषणा आदि समिति) कहा गया है। 
किन्तु यह दर प्रकारके घर्मका कथन समितियॉमें प्रवृत्ति करनेवाले 
के प्रमादका १रिहार करनेके लिए कहा गया है। (रा,बा।६/६/१/ 
१६६/१८) 


७. गुसि व ईर्भाभाषा समितिमें अन्तर 


रा.बा/8/४/६/५६४/३० स्पान्मतस्‌ ईर्यासमित्यादिलक्षणावृत्ति: वाक्काय- 


गुप्तिरेब, गोपन युप्तिः रक्षण॑ प्राणिपीडापरिहार हस्यनर्थान्‍तरमिति। 
तप्त; कि कारणम्‌। तत्र कालविदयोषे सर्व निग्रहो पपत्ते: । परिमितकाल- 
विषयों हि सबंयोगनिग्रहो गुप्तिः! तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्तिः 
समित्ति; ।» प्रश्न--ईर्या समिति आदि लक्षणबालौ वृत्ति ही वचन व 
काम गुप्ठि है, क्यों कि गोपन करना, गुप्ति, रक्षण, प्राणीपीडा परिहार 
इन सबका एक अर्थ है। उत्तर-नहीं; क्‍योंकि; वहाँ कालविशेषमें 
सर्व निग्रहकी उपपत्ति है अर्थात्‌ परिमित कालपर्मत सब योगॉका 
निग्रह करना गुप्ति है। और वहाँ असमर्थ हो जानेवालॉके लिए 
कुदाल क्मोमें प्रवृत्ति करना समिति है। 


भ.आ/बि/११८०११७/६ अयोग्यवचनेउप्रवृत्तिः प्रेक्षापू्षकारितया 


मोग्य॑ तु वक्ति बा न बा। भाषासमितिस्तु योग्यबचसः कतृ' ता ततो 
महान्भेदों गुप्तिसमित्यो:। मौन बाग्गुप्तिरत्र स्‍्फुटतरों बचोभेदः । 
योग्यस्य बचसः प्रवर्तकता। बाचः कस्याश्चित्तदनुत्पादकतैति ।«« 
(वचन गुप्तिके दो प्रकार लक्षण किये गये हैं--कर्कशादि वचनोंका 
त्याग करना व मौन धारना ) तहाँ--१. जो आत्मा अयोग्य बचनमें 
प्रवृत्ति नहीं करता परन्तु विचार पूर्वक योग्य भाषण बोलता है 
अथबा नहीं भी बोलता है यह उसकी बाग्गुप्ति है। परन्तु योग्य 
भाषण बोलना यह भाषा समिति है । इस प्रकार गुप्ति और समितियों 
अन्तर है। २, मौन धारण करना यह बचन गुप्षि है। यहाँ-“योग्य 
भाषणमें प्रवृत्ति करना समिति है। और किसी भाषाको उत्पन्त न 
करना यह गुप्ति है। ऐसा इन दोनॉंमेँ स्पष्ट भेद है। 


८. गुप्ति पाकनेका आदेश 


ग्रू.आ/३३४-३३५ खेत्तस्स बह णयरस्स खाहया अहब होह पायारो । तह 


पापस्स णिरोहो ताओ पुत्तीओ साहुस्स ।३३४। तम्हा तिविहेण 
तुम णिच्चं मणवमणकासजोगे हिं। होहिस समाहिदमई णिर तर काण- 
सज्माए ।३३४। «जैसे खेतको रक्षाके लिए बाड़ होती है, अथवा 
भगरकी रक्षारूप साईं तथा कोट होता है, उसी तरह पापके रोकनेके 
लिए संयमी साधुके ये गुप्तियाँ होती हैं ।३३४। इस कारण है साथ ! 
तू कृत कारित अनुमोदना सहित मन बचन कायके योगॉसे हमेशा 
ध्यान और स्वाध्यायमें सावधानोसे चित्तको लगा ३३६। (भ,आ। 
मू/११८६-११६०/११८४ ) 


०, अन्य सम्बन्धित विषय 

१. आवकको भी यथा शक्ति गुप्ति रखनी चाहिए---दे० श्रावक/४ | 
३. संयम व गुप्तिमें अन्तर--वे० संयम्‌/२। 

३. गुप्ति व सामायिक चारित्रमें अन्तर--दे० सामायिक (४ | 


४, गुप्ति व सक्ष्म साम्परायिक चारिभ्रमें अन्तर 
--बे० सूक्ष्म साम्पराय /१। 


७, कायोत्सग व काय गुप्तिमें अन्तर---दे० गुप्ति (१/७। 


२५१ 


गुर - 


गुप्ति ऋष्ि-- पुन्नाटसंघकी गुवाब्लीके अनुसार आप गुप्निश्रुतिके 
दिष्य तथा छिवगुप्तिके गुरु धे। समय-त्री. नि. ६६० (ई० २३) 
--दै० इतिहास /३/१८॥ 


_-“नन्विसंघ बलात्कारणणकी गुलविलीके अनुसार इनका 
नाम भद्रवाहु ट्वितीयके परचात्‌ व माघनन्दिसे पूर्ष आता है। परस्तु 
इनकी नन्दिसंघके आध्यार्थोमें गणना नहीं की गयी है। इसका कारण 
सह है नन्दिका प्रारम्भ हो माघनन्दिसे होता है। नन्दिसंघकी पट्टा 
बलीमें इनको नमस्कार ही किसा गया है, जिससे पता चलता है कि 
नन्दिसंघके अग्रणी मापनत्दि आचार्य इन्होंकी आम्नायके थे। 
समय--दक स॑ २६-३६ (६० १०४-११४)-- दे० इतिहास /॥/१३॥ 


पुन्नाह्संघको गरुववबलोके अनुसार आप बिनयंधरके 
छिष्य तथा पुप्तिशद्धिके गुरु थे। खमब--मी. नि. ५४० (ई० १३)-- 
बे० इतिहास (१/१८ 


शु्तानोरास--प. टोडरमलजीके पुत्र थे। गुमानी पन्‍थकी अथर्ति 
१३ पन्थ शुद्धाम्नामकी स्थापना की । समय--वि, १८३७ (ई १७८०)। 


शुरु--गुरु दाग्दका अर्थ महात्‌ होता है। लोकमें अध्यापकोंको गुर 
कहते हैं। माता पिता भो गुरु कहलाते हैं। परन्तु धार्मिक प्रकरणमें 
आचार्य, उपाध्याय व साधू गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वे जीबको उप- 
देश देकर अथबा बिना उपदेश दिये ही केबल अपने जीवनका वर्दान 
कराकर कक्ष्याणका वह सच्च। मार्ग बताते हैं, जिसे पाकर वह सदाके 
लिए कृतकृत्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त बिरक्त चित्त सम्यग्दृष्टि 
श्रावक भी उपरोक्त कारणबद्ा ही गुर संज्ञाको प्राप्त होते हैं। दीक्षा 
गुरु, शिक्षा गुरु, परम गुरु आदिके भेदसे गुरु कई प्रकारके होते हैं । 


१. गुरु निर्देश 
१. अहंन्‍्त सगवान्‌ परम पुरु हैं 


प्र. सा,/ता. वृ./७६/ प्रक्षेपक गाथा २/१००/२४ अनन्तज्ञानादियुरुगुण- 
स्त्रैलोकस्थापि गुरुस्त॑ त्रिलोकगुरु', तमित्य॑ भूत भगव॑ त॑- -- * अनन्त- 
श्ञानादि महात्‌ गुणोंके द्वारा जो तीनों लोकोंमें भी महात्‌ हैं वे भग- 
बान्‌ अई्हन्‍्त ज़िलोक गुरु हैं। ( प॑. ध./उ./६२० ) । 


२, आचाय उपाध्याय साधु गुरु हैं 


भ आ /|वि./३००/१११/१३ स॒स्सूसया गुरूणं सम्यग्दर्शनशानचारिपै- 
गुरुतया ग्रूरव इत्युच्यन्ते आचार्योंपाध्यामसाधबः ।»सम्यग्दर्गन 
झ्ान चारित्र इन गुणोके द्वारा जो बड़े मन चुके हैं उनको गुरु कहते 
हैं। अर्थात्‌ आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीन परमेष्ठी गुरु कहे 
जाते हैं । 

जा, सा./५ पत्चमहाबतकलितो मदमथन:ः क्रोधलोभभयत्यक्तः। एव 
गुरुरिति भण्यते तस्माजानी हि उपदेश ।६।« पाँच महाबतधारी, मद- 
का ५३ करनेवाले, तथा क्रोध लोभ व भयको त्यागने बाले गुरु कहे 
जाते हैं । 

प॑, घ./ड/६२१, ६३७ तेम्यो<र्बागपि छद्मस्थरूपास्तड़ रूपधारिणः | गुरवः 
स्पुर्गुरोल्यायाज्ञास्योधवस्थाबिशेषभाक्‌ ।६२१॥ अशाल्त्येक!स सामा- 
न्याध्सब्विशेष्यस्त्रिधा मतः । एकोपप्यरिनियेथा हार्ण्यः पार्श्यों दार्ब्म- 
स्त्रिधोच्यते ६३७ “उन सिद्ध और अहंन्तोंकी अबस्थाके पहिले 
की अवस्थाबाले उसी देनके रूपधारी छठे गुणस्थानसे लेकर गारहबें 
गुणस्थाम तक रहनेबाले मुनि भी गुरु कहताते हैं, क्योंकि वे भी 
भावी नैगम नयकी अपेक्षासे उक्त गुरुकी अव॑स्था-विषेषकों धारण 
करनेबाले हैं, अगुरु नहीं हैं !६३१॥ वह गुरु यद्यपि सामान्य रूपसे 
एक प्रकारका है परन्तु सत॒की विधेष अपेक्षासे तीन प्रकारका माना 
गया है-( आचार्य, उपाध्याय व साधु ) जैसे कि अग्नित्द सामास्थसे 


जैनैन्ड सिद्धान्त कोश्त 


गुद र५२ 


अगिन एक प्रकारकी होकर भी तृणकी, पत्रकी तथा लकड़ीकी अग्नि 
इस प्रकार तीन प्रकारकी कही जाती है।६३७। 
# जाचाय उपाध्याथ व साधु. ३० बह बह नाम | 


३. संबत साधुके अतिरिक्त अम्यको गुरु संज्ञा प्राप्त नहीं 


अ, ग॒, श्रा/१४३ ये क्ञानिनशचारुचारित्रभाजो ग्राह्मा गुरूणां बचनेन 
तेषा। संघेहमत्यस्य बुधेन धर्मों बिकल्पनीय॑ वचन परेषां ।४३। जे 
ज्ञानवान सुन्दर चारित्रके घरनेवाले हैं, तिनि गुरूनिके बअक्षननिकरि 
सन्देह छोड़ धर्म प्रहण करना योग्य है। बहुरि ऐसे गुरुनि बिना 
औरमिका बचन सल्देह योग्य है| 

प॑, घ.उ,/६४५ हत्युक्तततपःशीलसंयमादिधरों गणी। नमस्यः स युरुः 
साक्षादस्यों न तु गुरुगणी ।६५८। «इस प्रकार जो आचार्य पूर्बोक्त तप- 
झील और संयमादिको धारण करनेवाले हैं, बही साक्षाव गुरु हैं, 
और नमस्कार करने योग्य हैं, किस्तु उससे भिन्न आचार्य गुरु नहीं 

. हो सकता। 

र. क, आ./टी./(/१० पं, सदासुज़दास--जों बिषयनिका लम्पटी होय 
सो औरनिकूं विध्यनित छुड़ाय बीतराग मार्गमें नाहीं प्रव्ताव। 
संसारमार्गमें लगाय संसार समुद्रमें ड्रगोय देय है । त।ते विषमनिकी 
आशाकीे बश नहीं होय सो ही गुरु आराधन करने व बन्दने योग्य 
है। जातें मिषसनिमें जाके अनुराग होय सो तो आस्मज्ञानरहित 
नहिरात्मा है, पुरु कैसे होय। गहुरि जिसके १स स्थाबर जीवनिका 
घातक आरम्भ होय तिसके पापका भय नहीं, तदि पापिष्ठक भुरुपना 
कैसे सम्भव । महुरि जो चौदह प्रकार अन्सरंग परिग्रह और दस 
प्रकार बहिर॑ग परिग्रहकरि सहित होय सो गुरु कैसै होय ! परिग्रही 
तो आप ही संसारमें फंस रह्या, सो अन्यका उद्घार करनेबाला 
गुरु कैसे होम ! 

दे. विनय/४ असंमत सम्यग्हृष्टि अथवा मिध्यादृष्टि साधु आदि वन्दने 
योग्य नहीं है। 


# मिथ्याहष्टि साधुको गुरु मानना झूढ़ता है-.३० मृड़ता। 
# कुंगुरु निषेध...३० कुदेव । 


४. सदोष साधु मी गुरु नहीं है 


प॑, ध.|उ.|६५७ यद्वा मोहास्प्रमादाद्दा कुर्माश्ों लौकिकीं क्रियाम्‌। 
ताबर्काल॑ स नाचार्योप्प्यस्ति चान्तत्र ताच्च्युतः ६४७ ७»जो मोह- 
से अथना प्रमादसे जितने काल तक लौकिक क्रियाको करता है, 
उतने काल शक बह आचार्य नहीं है और अन्‍्तरंगमें अ्रतोंसे च्युत 
भी है ।६(७॥ 


५, निर्यापकाचायको शिक्षा गुरु कहते हैं 


प्र, सा./ता, बृ./२१०/२८४/१५ छेदयोययें प्रामश्चित्त दत्वा संवेगवेराग्य- 
जनकपरमागमबचनै! संबरणं कुर्बन्ति ते निर्यापकाः दिक्षागुरबः 
भुतगुरवरचेति भण्यते । «देश व सकल हन दोनों प्रकारके संयमके 
छेदकी शुद्धिके अर्थ प्रायश्चिस देकर संवेग व बेराग्य जनक परमा- 
गमके बचनों द्वारा साधुका संघरण करते हैं वे निर्मापक हैं। उन्हें 
ही शिक्षा गुरु या श्रत गुरु भी कहते हैं। 


३, मिइलयसे अपना आत्मा हो गुरु है 


है. उ./३४ स्वस्मिन्सदाभिलापित्नादभी श्झ्ञापकत्वतः । स्वय॑हि प्रयो- 
कलुत्यादात्मैन गुरुरात्मनः ।३४। “बास्तबमें आत्माका गुरु आत्मा ही 
है, क्योंकि बही सदा मोक्षकी अभिलाषा करता है, मोक्ष छलका ज्ञान 
करता है और स्वयं ही उसे परम हितकर जान उसकी प्राप्तिमें अपने- 
को शगाता है। 


२. गुरु शिष्य सम्बन्ध 


स. द.|७५ नयत्यात्मानमाध्मैव जन्म निर्वाशमेव च्‌। गुरुरात्मात्मन- 
स्तस्मान्नास्थोषस्ति परमार्थतः ।७:।०-आत्मा ही आत्माकों पेहादियें 
ममत्य करके जन्म मरण कराता है, और आत्मा ही उसे मोक्ष प्राप्त 
कराता है। इसलिए निश्चयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, दूसरा 
कोई नहीं । 

ज्ञा./३२/८१ आत्मात्मना भबं मोक्षमात्मनः कुरुते यतः। अतो 
रिपुर्गूरश्चायमास्मैब स्फुटमात्मनः ।६१॥ “यह आर्मा अपने ही द्वारा 
अपने संसारको या मोक्षको करता है। इसलिए आप ही अपना द्ात्रु 
और आप हो अपना गुरु है। ५ 

प॑. घ./उ./६२८ निर्जरादिनिदान यः शुद्धों भावर्चिदात्मनः । परमाहेः 
स एवास्ति राद्ानारमा पर॑ गुरु: ।६२८। “वास्तवमें आत्माका शुद्ध- 
भाव ही निर्जरादिका कारण है, बही परमपूज्य है, और उस शुध्- 
भावसे युक्त आत्मा ही केवल गुरु कहलाता है। 


७. डपकारी जनोंकों मी कदाचित्‌ गुरु माना जाता है 


ह. पु./२१/१२८-१३१ अछृमस्य तदा हेतु खेचरौ पर्सपृच्छतास्‌ । वेबा- 
वृषिमतिक्रम्य प्राग्नतौ श्रावक कुतः ।१२८ा त्रिदशाकूघतुह्े तू. जिन- 
धर्मोपवेशक:। चारुदत्तो ग्ुरुः साक्षादाबयोरिति बुध्यतामु १२६। 
तत्क4' कथमिस्युक्ते छागपूर्गः झुरोइ5भणीत । श्रूयतां मे कथा ताबत 
कथ्यते खेचरौ ! स्फुटम्‌ !१३० (उस रत्नद्वीपमें जब 'चारण मुनि- 
राजके समक्ष चारुदत्त ब दो विद्याधर विनय पूर्वक मेठे थे, तब स्वर्ग- 
लोकसे दो देब आये जिन्‍्होने मुनिको छोड़कर पहिले 'चारुदत्तको 
नमस्कार किया ) बिद्याधरोंने उस समय उस अक्रमका कारण पूछा 
कि है देवो, तुम वोनॉने मुनिराजको छोड़कर श्राबकको पहिले 
नमस्कार क्‍यों किया ! देबॉने इसका कारण कहां कि हस चारुदतने 
हम दोनॉको जिन घर्मका उपदेश दिया है, इसलिए यह हमारा 
साक्षाव गुरु है। यह सममिए ।१२८-१२६ यह कंसे । इस प्रकार पूछने 
पर जो पहिले बकराका जीव था बह बोला कि है विद्याधरो! 
इनिए मैं अपनी कथा स्पष्ट कहता हूँ ॥१३० 

म.पु./६/९७२ महाबलभवेषप्यासीद्‌ स्वय॑गुद्धो गुरो स न: । वित्तीर्य दर्दान॑ 
सम्यक अधुना तु बिद्येषतः !१७२।०० महाबलके भवमें भी के मेरे स्वस॑- 
बुद्ध ( मन्त्री ) नामक गुरु हुए थे और आज इस भबमें भी सम्यग्दर्दान 
देकर ( प्रीतं॑कर मुनिराजके रूपमें ) विशेष गुरु हुए हैं १७२ 
# अणुघती श्रावक मो गृहस्थाचाय या गुरु संज्ञाको 


प्राप्त दो जाता है । --दै० आचार्य |२॥ 


२, गुरु शिष्य सम्बन्ध 
१. शिष्यके दोषोंके प्रति उपेक्षित खदु भी गुर! शुरू 


नहीं 

मू,आ,/१६८ जदि हृदरो सोपजोग्गो छेदमुबटठावर्ण चर कादव्बं । जदि 
णेच्छदि छंडेज्जो अह गेढ़ादि सोवि छेदरिहों ।8६८। «० आगन्तुक 
साधु था चरणकरणसे अशुद्ध हो तो संघके आधार्यको उसे प्रायश्चि- 
सतादि देकर छेदोपस्थापना करना योग्य है। यदि वह छेदोपस्थापना 
स्वीकार न करे लो उसका स्थाग कर देना योरय है। यदि अयोगय 
साध्ुको भी मोहके कारण प्रहण करे और उसे प्रामश्चित्त न दे तो वह 
आधार्य भी प्रायश्चित्तके योग्य है। 

भ,आ./म्‌.[२८१/७०३ जि्माए वि लिहंतो ण भद्दओ जत्थ सारणा 
णत्थि। >»जो दिष्यॉके दोष वेखकर भी उन दोषोंको निवारण नहीं 
करते और जिह्ासे मधुर भाषण बोलते हैं तो भी वे भद्र नहीं है 
अर्थात उत्तम गुरु नहीं है। के 

आ.अनु /१४२ दोषाद्‌ कांश्चन तास्प्रबतकतया प्रच्छाद गच्छर्यय॑, 
साध॑ ते: सहसा प्रियैद्यवि पुरुः पश्चात कशोरयेष किस। तस्मास्मे न 


जैनेस दिद्धान्त कोषा 


गुड २५३ 


गुरुगुरुगुंरुतराद्‌ कृष्वा लघूंरत्र स्फुटं, ज,ते यः सतत समीक्ष्य निषुण 
सोध्यं खलः सह्गुरुः ।१४२० जो गुरु दिष्योंके चारित्र्में लग्ते हुए 
अनेक दोषोंको देखकर भी उनकी तरफ़ हुलंश्य करता है व उनके 
महत््यको न सममकर उन्हें कछिपाता चलता है बह गुरु हमारा गुरु 
नहीं है। वे दोष तो साफ न हो पाये हों और इतनेमें ही यदि शिष्य 
का मरण हो गया तो बह गुरु पीछेसे उस दिष्यका सुधार कैसे 
करेगा! किन्तु जो वृष्ट होकर भी उसके दोष प्रगट करता है वह 
उसका परम कक्याण करता है। इसलिए उससे अधिक और कौन 
उपकारो गुरु हो सकता है। 
१, शिष्घके दोषोंका निम्नह करनेवाछा कठोर भी 'गुरु--- 
गर है 

भ,आ./मु./४७०६-४५३ पिल्लेदूण रत पि जहा मालस्स मुहं बिदारिक्ता। 
पज्जेइ षद॑ माया तस्सेव हिंद विश्वितंती ।७६। तह आयरिओ बि 
अणुज्जस्स ख़बयस्स दोसणीहरणं | कुणदि हिंद॑ से पच्छा होहिदि 
कट्ठओसहं बच्ति [०१-०० पाएण बि ताहढितों स भद्दओ जत्थ सारणा 
अत्थि ।६१॥ आवटठमेब जे चितेदुम्नुट्ठिदा जे परट्ठमबि लोगे। 
कड्डय फरुसेहिं ते हु अदिदुल्लहा लोए।४८३॥॥ “जो जिसका हित 
करना चाहता है वह उसको हितके कार्य में बलाश्कारसे प्रवृत्त करता 
है, जेसे हित करनेबाली माता अपने रोते हुए भी बालकका मुँह फाड़ 
कर उसे घी पिलाती है ४७६ उसी प्रकार आचार्य भी माय्राचार 
घारण करनेवाले क्षपककों जबरदस्ती दोषोंको आलोचना करनेमें 
माध्य करते हैं तम बह दोष कहता है जिससे कि उसका कर्याण 
होता है जैसे कि कड़वी औषधी पीनेके अनन्तर रोगीका कल्माण 
होता है ।४:०। लातोंसे दिष्योंकों ताड़ते हुए भी जो श्िष्यको 
दोषोंसे अलिप्त रखता है वही गुरु हित करनेवाला समभना चाहिए 
४५९। जो पुरुष आत्महितके साथ-साथ, कट्ट थ कठोर दब्द बोलकर 
परहित भी साधते हैं वे जगत॒र्में अतिशय दुर्लभ सममने चाहिए ।४८३। 


* कठोर वे हितकारी उपदेश देनेवाला गुरु श्रेष्ट है 
--दे० उपदेदा/३ । 

३, गुरु शिष्यके दोषोंको अन्यपर प्रगट न करे 

भ.आ /मू./४८८ आयरियाणं वौसस्थदाए भिक्‍खू कहेवि सगदोसे। कोई 
पुण णिद्धम्मो अण्णेसि कहेदि ते दोसे ।४८८। *+आचार्मपर विश्वास 
करके ही भिक्ष अपने दोष उससे कह देता है। परन्तु यदि कोई 
आचार्य उन दोषोंको किसी अन्यसे कहता है तो उसे जिनधर्म बाह्य 
सममना चाहिए | 


# गुरु विनयका माहात्स्य --वे० घिनय/२॥ 


३. दीक्षागुरु निर्देश 


१. दीक्षा भुरका कक्षण 

प्र.सा/म./२१० लिंगग्गहणे तेसि गुरु तति पव्यज्जदायगों होदि ।*«-। 

प्र. सा.|त.प्र./२१५०  लिक्ग्रहणकाले निर्विकष्पसामासिकसंयमप्रतिपाद- 
कत्वेन यः किलाचार्यः प्रजज्यादायकः स युरु: । 

प्र.सा.|ता.बृ./२१०/२८४/१२ योउसौ प्रतनज्यादायकः स एबं दीक्षागुरु:। 
«है, लिंग धारण .करते समय जो निर्विकल्‍्प सामायिक चारित्रका 
प्रतिपादन करके दिष्मको प्रन्नज्या देते हैं वे आचार्म दीक्षा गुरु हैं। 
३, दीक्षा गुर शानी व बीतरागी होना चाहिए 

प्र.सा./मू.(२८६ छवुमत्थविद्विद्बस्थुद्ध वदणियमज्मयणमाणदाणरदो । ण 
लहदि अपुणब्भाब॑ सादप्पगं लह॒दि।२६६ा 


गुहिलत 


प्र.सा./ता.वृ /२८६/३४६/१५ ये केचन निशययव्यवहारमोक्षमाग न 
जान-्ति पृण्ममेब मुक्तिकारणं भगन्ति ते छश्स्थवाम्देत नच 
गणधरवेबादय: । ते रछप्रस्थै र्ञानिभिः शुद्वात्मो पदेदा दल दौधि- 
तास्तानि छद्मस्थविष्वितबस्तूनि भण्यस्ते। »णों कोई लिरचय 
व्यवहार मोक्षमार्ग को हो नहीं जानते और पृण्यको ही मोक्षका कारण 
गताते हैं बे यहाँ 'छद्मस्थ' दाग्दके द्वारा ग्रहण किये गये हैं। ( यहाँ 
सिद्धान्त प्रस्थोंमें प्ररोषित १२वें गुणस्थान पर्मन्त छप्नस्थ संज्ञाको प्राप्त) 
गणधरदेबा दिसे प्रयोजन नहीं हैं। ऐसे शुद्धात्माके उपवेशसे शून्य अज्ञानी 
छद्मस्थों द्वारा दीक्षाको प्राप्त जो साधु हैं उन्हें छत्तस्थ विहित बस्तु फहा 
गया है। ऐसी छ्मस्थ विहित बस्तुओंमें जो पुरुष नत, निमम, पठन, 
ध्यान, दानादि क्रियाओं मुक्त है बह पुरुष मोक्षको नहों पता किन्तु 
पुण्यरूप उत्तम देवमनुध्य पदबीकों पाता है। 

* शत भारणमें गुरु साक्षोकों प्रधानता--दे० जत|/३। 


३. स्त्रोको दीक्षा देनेवाके गुशकी विशेषता 
मू.आ,/१५३-१८४५ पियधम्मो ददधम्मो संभिग्गोइबज्जभीरु परित्वृद्धो। 
संगहणुग्गहकुसलो सददं सारब्खणाजुक्तो ।१८३। गंभीरों दुद्धरिसो 
मिदवादी अप्पकोदुहक्ल्रों य। चिरपठ्यह्ट गिहिदत्थो अज्जाणं गणघरों 
होदि ।१८४। ७ आर्यकाओंका गणधर ऐसा होना चाहिए, कि उत्तम 
क्षमादि धर्म जिसको प्रिय हों, हृढ़ धर्मबाला हो, धम में हुए करने- 
बाला हो, पापसे डरता हो, सब तरहसे शुद्ध हो अर्थात्‌ अलण्हिल आच- 
रणबाला हो, दीक्षादहिक्षादि उपकारकर नया दिष्य बनाने व उसका 
उपकार करनेमें चतुर हो और सदा शुभ क्रियायुक्त हो हितोपषेशी 
हो ।१८३। गुणोंकर अगाध हो, परवादियोंसे दबनेबाला न हो, थोड़ा 
मोलनेवाला हो, अक्प विस्मय जिसके हो, बहुत कालका दी क्षित हो, 
और आघार प्रामश्चित्तादि प्रन्थोंका जाननेबाला हो, ऐसा आचार्य 
आर्यकाओंकों उपदेश दे सकता है ।१८४। इन पूर्व कथित गुणोंसे रहित 
मुनि जो आर्यकाओंका गणधरपना करता है उसके गणपोषण आदि 
चारकाल तथा गच्छ आदिकी बिराधना होती है ।१८५॥ 
गुर तत््य विनिशणय--र्वेताम्भराचार्य भशोविजय (६, १(३६- 
१६८८) द्वारा संस्कृत भाषामँ रचित न्याय बिषमक ग्रन्थ । 
गुरुत्थ--( त,सा./भाषा/३२ )--%ुछ लोग गुरुत्य धाब्दका अर्थ ऐसा 
करते हैं कि जो नीचेकी तरफ चीजको गिराता है यह गृरुत्म है, 
परन्तु हम इसका अर्थ करते हैं कि जो किसी भी तरफ किसी चीज- 
को ले जाये वह गुरुत्य है। बह चाहे नीचेकी तरफ ले जानेबाला हो 
अथबा ऊपरकी तरफ । नोचेकी तरफ ले जानेका सामर्थ्य तथा 
ऊपरकी तरफ़ ले जानेका सामथ्य उसी गुरुत्वके उत्तर भेद हो सकते 
हैं। ( जैं से )--पृद्गगल अधोगुरुत्व धर्मबाते होते हैं और जीन ऊर्ष्व 
गुरुत्व धर्मबाले होते हैं । 
गुरु परम्परा--३० इतिहास/४। 
गुरु पूजन क्रिया--३० क्रिया/३। 
गुर सत--३० मीमांसा दर्दान । 
गुर भूढता--दे० मूढता। 
गुरु स्थानास्पुपगमन क्रिया--३० क्रिया|३। 
गुजर नरेसा--जगतुक अर्थात्‌ गोविन्श तृतीमका अपर धाम 
(क.पा.१|प्र,०३/१. महेच्च छूमार) । 
गुर्वाबली--दे० इतिहास/४,६ । 
गुल्स--सेनाका एक अंग-दे० सेना । 
गुहिल--सस्भगतः मही जम्पूद्ीप पह पके कर्ता आचार्य शक्ति कुमार 
हैं । (ठि.प.|मर,८//-7५,०० ); ( जैन साहित्य इतिहास/ मृ.३७१)। 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


पुछाक 


रुह्वक--भगवात्‌ महाघीरका झ्ञासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गृह ब्रह्मजारो--३० जहचारी । 
१. कुन्दकुल्दका अपर नाम--पे० कुल्दकुल्द ॥ २. उनर- 


स्वामीका अपर नाम (घ.१४६) छ. .. .20 ); (तत्त्यार्थ सूत्र 
अद्यस्ति ) | 


गुठपिक्छ सरण--दे० मरण/१। 


गुह--(घ.१४/८,६.४१/३६३) कट्ठियाहि बद्यकुट्टा उनरि व॑ं सिकच्छण्णा 
मिहा जाम | ० जिसकी भींत लकड़ियोंसे बनायी जाती हैं। और 
जिसका ऋष्पर बाँस और तृणसे छाया जाता है, नह गृह कहलाता हैं। 


शुह कें--३० निश्लेप /४। 
दे० संस्कार /२। 
गृहपलि--चक्रवर्तीका एक रत्न--दे० दालाका पुरुष /२॥ 
गूंहस्य घर्मे--द० सागार । 
गृहस्थाचायं--३० आचार्य /२ 
गहोल सिध्यार्व--दे० मिध्यादर्शन |१। 
गृहोता स्त्री---३० स्त्री। 
गृहोशिता क्रिया---२० संस्कार (२। 


गोकोर फेल---वरिजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० 
बिणाधघर । 


शोचरी बुसि--३० भिक्ष (१/७। 

मोमसेस--- अतन्तवीर्य की गुर्ाबतीके अनुसार आप सिद्धास्त पेषके 
दिष्य तथा अनम्सबीसके गुरु थे। समय -ई० ६२५-६६४--बै०--- 
इतिहास (५/४ । 

““लबण समुव्रको पूर्ष व पश्चिम दिज्लामें स्थित हीप व उसका 

रक्षक देश-बे० लोक (|७। 

भोज कर्स--दे० मर्ण व्यवस्था (१। 

मोवाबरो-- भरत स्षेत्र आर्यरूण्डकी एक नदौ-दे० मनुष्य /४। 

गोपसेन--लाहमासड्सं घकी पट्टाबलीके अनुसार आप द्ञान्तिसेनके 
दिष्म और भाबसेनके गुरु थे । समय--वि, १००४ ( ६० ६४८ )--वै० 
इतिहास /४/२५ | 


गोपुण्छक-- दिगम्गर साधुओंका एक संघ--दे० इतिहास /६/६ | 


गोपुस्छा---(( सा(भाषा/१६३)-( गुणश्रेणी क्मको छोड़) जहाँ 
बिधोष ( चय ) घटता क्रम लीएँ ( अत्पणहुत्व ) होइ तहाँ गोपुच्छा 
संज्ञा है। (पसा/भाषा/(४२४)- विबक्षित्ष एक संग्रह कृष्ट्रिवियं जो 
अस्तरकृष्टी निके विशेष (चय) घटता क्रम पाइ्ये है सो यहाँ स्‍्वह्थाम 
शोपुषक्ना कहिए है। और निचली विबक्षित संग्रह कृष्टिकी अन्त- 
कृष्टितै ऊपरकी अन्य संग्रहकृष्टिकी आदि कृष्टिके बिशेष घटता 
क्रम पाइए है सो यहाँ परस्थान गोपुक्छा कहिए । 


सोपुर-- ध.९४/६.६.४२/१६/४ पायाराणं बारे घड़िदगिहा गोभुर॑ 
जाम ।«कोटॉके दरबाजोंपर जो घर बने होते हैं-बह गोपुर 
कहलाते है । 

गोप्य---दिगम्गर साधुसंघ--दे० इतिहास /६/१०। 


गोमटू--द० चामुण्डराय । 


२५४ 


गोशाक् 


चक्रमर्तो (ई० शा ११ पूर्वार् ) द्वारा रचित कर्म सिद्धान्त प्ररूपक 
प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ दो भागोंमें बिभक्त है-- जौब- 
काण्ड ब कर्मकाण्ड । जीवकाण्डमें जीवका गति आदि २० प्ररूपणाओं 
द्वारा बणन है और कर्मकाण्डमें कर्मोंको ८ व १४८ मृलोक्षर प्रकृ- 
तियोंके बत्ध, उदय, सर्व आदि सम्बन्धी वर्णन है। कहा जाता है 
कि भामुण्डराय जो आ. नेमिभ्रन्द्के परम भक्त थे, एक दिन जब 
उनके वर्शनार्थ आमे तब वे घबला श्ञास्त्रका स्वाध्याय कर रहे थे। 
चामुण्डरायको देखते ही उन्होंने शास्त्र बन्द कर दिया। प्रुछनेपर 
उत्तर दिसा कि तुम अभी हस द्ञास्त्रको पढ़नेके अधिकारी नहीं हो । 
तब उनकी प्रार्थनापर उन्‍होंने उस शास्त्रके संक्षिप्त सारस्मरूप यह 
ग्रन्थ रचा था। जीवकाण्डमें २० अधिकार और ७३६ गाथाए हैं 
तथा कमकाण्डमें ८ अधिकार और ६७२ गाथाएँ हैं। इस प्रस्थपर 
निम्न टीकाएँ लिखी गर्मा-१. अभयनन्दि आचार्य (ई- हा, १०-११) 
कृत टीका । २, चामुण्डराय ( ई. दा. १०-११ ) कृत कन्नड़ बृत्ति 'बीर 
मार्तण्डी ।? ३, आ. अभयचन्त्र (६० १३३३-१३४३) कृत मन्दप्रगोधिनी 
नामक संल्कृत टीका। ४. नर. केशव वर्णी (ई० १३६४६) कृत जीव 
प्रमोधिनी नामक संस्कृत टीका। ४. आ. नेमिचन्द्र नं० ३ (है. दा. 
१६ पूर्बाध) कृत जीवतत्त्वप्रमोधिनी नामकी संस्कृत टीका । ६. ४० 
हेमचन्त्र (ई० १६४३-१६७०) कृत भाषा बचानिका । ७, ५० टीडरमछ 
(ई० ९७३६) दारा रचित भाषा वचनिका । 


पूजा[---५० टोडरमछ (ई० १७३६) कृत गोमह्सार 
प्रभ्थकी भाषा उजा । 
गोसतो--भरतस्षेत्र पूर्वी मध्य आर्यख्रण्डकी एक नदी ।--दे० 
मनुष्य |४ । 
गोसूजिका-- दे० विग्रहगत्ति /२। 
-- नमिनाथ भगवाच्‌का शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गोरस---३० रस । 
गोरस शुद्धि--३० भक्ष्माभक्ष्य |३+ 


छः 
गोलालायें---नन्दिसंघ देशीयगणकी पुर्वावलीके अनुसार आप 
पूज्मपाद व अ्रक॑क भट्टकी आम्नागमेंसे थे। आप ही देशीमगण 
नं० ३ के अग्रणी थे। गोलब देशके अधिपति होनेके कारण आपका 
नाम गोछाचार्य प्रसिद्ध हुआ । आप त्रैकाल्य-्योगीके गुरु और 
आबिश्धकरण-पश्चनन्दि-कौमारदेष-सैद्धान्तिकके दादा ग्रुरु थे । 
समय--वि० ६३२-१०३० (ई० ५७५-६७३) ।--दे० हतिहास /((/१४।॥ 


गोबदन--- भगवान्‌ ऋष्भदेवका शासक यक्ष- दे० यक्ष । 


शोवद्धन--श्रुतावतारको युर्वाबलीके अनुसार भगबात्‌ बीरके पश्चात 
चौथे श्रुतकेवती हुए। समय-थी. नि ११४-१३३ (ई० पू० ४१३- 
३ ६४)-दे० इतिहास (४/१५ 

गोवद्धन दास--पानीपत निवासी एक प्रसिद्ध पण्थित थे। पिता 
ननन्‍्दलाल थे। दिष्यका नाम लक्ष्मीचन्द था। 'दाकुन विचार' नाम- 
की एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी है। समय बि० १७६२ (ई० 
१७०७) । (हिन्दी जैन साहित्य इतिहास /पृ १७६/ कामताप्रसाद) । 


गोविन्द -- १-कृष्णराज प्रथमका ही दूसरा नाम गोबिन्द प्रथम था- 
दे० कृष्णराज प्रथम। २--राजा कृष्णराज प्रथमका पुत्र “श्री बकुभ" 
गोबिन्द ट्वि० प्रसिद्ध हुआ-दे० श्री बक्मम॥ ३-गोविन्द द्वि० के 
राज्यपर अर्धिकार कर लेनेके कारण राजा अमोघवर्ष के पिता जगत॑ग- 
को गोमिल्द तृ० 'जगतुंग' कहते हैं। (वे० जगतुंग) । ४--दांकराचार्यके 
गुरु। समब--ई० ७८०--दे० बेदांत । 


गोसटूछा ₹--मस्जी 'चबामुग्ट्रायके अर्थ आ. नेमिचस््र सिद्धात्त.. गोशासू-- एक मिध्यामत प्रवर्तक-दे० पूरनकस्यप । 
जेमेक सिद्धाज्त कोश: 


गौक्ीप॑ शष५ 


गोदीरषे--परतक्षेत्रके मध्य आर्य लब्ठमें महमगिरिके निकट स्थित 
एक पर्वत-दे० मसुष्य |४। 


गोसर्ग कौछ---मू.आ/भाषाकार/२००) दो घड़ी दिन चढ़नेके गादसे 
लैकर हा दो घड़ी कम रहें उतने कालको गोसग्गिक काल 
कहते हैं। 


गौड़-- १. भरतक्षेत्र आर्यसण्डका एक देश--दे० मनुष्य|8) | २. बर्त- 
मान बंगालका उत्तर भाग । अपर नाम पुण्ड'| (म.पु.प्र,४८/पं 
पन्‍्नालाल ) । 

ग्रोड़पाद--दांकराचार्यके दादा गुरुसमद- ई० ७८०/--दे० वेदात। 

शौण--गौणका लक्षण व मुरूय गौणव्यवस्था-दे० स्माह्ाद)३। 

““१. भ्रुतानतारकी गुबबिलीके अनुसार भगवात्‌ वीरके पश्चाव 

प्रथम केवली हुए। आप भगवानूके गणधर थे। आपका पूर्वक नाम 
हन्द्रभूति था ।--दे० इन्द्रभूति । समय--वी० नि०-१३ (ई० प्रू० (२७० 
११४) ।-दे० इतिहास /४१। २, (ह.पु./१८/१०२-१०९) हस्तिनापुर 
नगरीमें कापिप्नलायन नामक आहाणका पुत्र था। इसके उत्पन्न होते 
ही माता पिता मर गये थे। भूखा मरता फिरता था कि एक दिन 
पुनियोंके दर्शन हुए और दीक्षा ले ली (शवो ५०)। हजार॒वर्ष पर्भ न्‍्त 
तप करके छठे प्रेवेभकके सुबिशाल नामक गिमानमें उत्पन्न हुआ। 
भह अच्धकनृण्णिका पूर्ष भव है-दे० अन्धक भृष्णि। 

गौतस ऋषि---नै घामिक मतके आदि प्रवर्तक थे। 'न्यायसूत्र' 
ग्रन्थकी रचनी की ।* दे० न्याय /१/७॥ 

गोरबं-- ३० गारव । 


गौरिक्ट---विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
गौरिव--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर ।- वे० विधांधर । 


गौरी--, भगवा वाह्मुपृज्यकी दासक सक्षिणी--दे० मक्ष । २. एक 
विद्याधर विद्या । -दे० विद्या । 
शे---जीबको 'ज्' कहनेकी विवक्षा--दे० जीव (१२.३ । 


शप्ति--झ्प्ति क्रियाका लक्षण-दे० चेतना/१। क्ृप्ति ब करोति 
क्रियामें परस्पर विरोध- दे० चेतना /३। 

शात--(रा.बा.(६।६/३/११२/१) हिनस्मि हृत्यसति परिणाम प्राणज्य- 
परोपणे ज्ञातमात्न॑मया व्यापादित हृति ज्ञातम्‌ १ अथबा “अयं प्राणी 
हन्तव्य:' इति ज्ञाखा प्रवृत्ते: ज्ञातमिव्युच्यते ।>मारनेके परिणाम 
न होनेपर भी हिंसा हो जानेपर "मैंने मारा' यह जान लेना ब्वात है । 
बा प्राणीको मारना चाहिए' ऐसा जानकर प्रदृत्ति करना 
ज्ञात है। 


शात्‌ कथांग--द्रादश्ांग शुतज्ञानका छठा अंग-दे० श्रुतज्ञान/ 7 


शान - ज्ञान जीवका एक विशेष गुण है जो सत्र व पर दोनोंकी जानने- 
में समर्थ है। बह पाँच प्रकारका है--मति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय 
व केवलज्ञान । अनादि कालसे मोहमिश्रित होनेके कारण मह स्वव 
परमें भेद नहीं देख पाता। शरीर आदि पर पदार्थोंको ही निजश्बरूप 
मानता है, हसीसे मिथ्यान्षान या अज्ञान नाम पाता है। जब 
सम्यकत्वके प्रभावसे परपदार्थोंसि भिन्न निज स्वरूपको जानने शगता 
है तब भेदज्ञान नाम पाता है। बही सम्यग्हान है। ज्ञान बास्तबमें 
सम्यक्‌ मिथ्या नहीं होता, परन्तु सम्भपत्न या मिध्यार्षके सहकारी- 
पनेसे सम्यक मिष्णा नाम पाता है। सम्यग्झान ही श्रेयोमार्गकी 
सिद्धि करनेमें समर्थ होनेके कारण जीवको हृष्ट है। जोवका अपना 
प्रतिभास तो निरच्य सम्मसक्ञान है और उसको प्रगट करनेमें 
निमित्तभूस आगमहान व्यवहार सम्यरक्ञान कहलाता है। तहाँ निश्चय 
सम्यग्ज्ञान ही बास्तवर्मे मोप्षका कारण है, व्यवहार सम्यग्ह्वान नहीं । 


जैनेत्र सिद्धात्व कोश 


शानका सूच्ीप 
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झान सामान्य 
सेद व कक्षण 


ज्ञान सामान्यका शक्षण । 
शानका क्षण वदिचित्मका--दे० दर्शन/१/३/५। 
मूतार्ग महणका ताम शान है। 
मिथ्वादृष्टिका शान भूताये ग्राहक केसे है ! 
अनेक अपेक्षाओंसे शानके भेद । 
क्षाबिक व क्षवोप्ममिक रूप भेद 
-( वे० क्षय व क्षमोपक्षम ) 
सम्य्ू व मिधथ्वारूप भेद --दे० ज्ञाम।/१। 
स्वमाव विभाव तथा कारण-कार्य शान 
“-पै० उपगोग//(4 
स्‍्वाये व पराथंशान- ऐे० प्रमाण/१ व अनुमान/१। 
प्रत्यक्ष परोक्ष व मति भ्रवादि ज्ञान-दै० गह बह नाम । 
धारणाहिक शान-पे० श्रुतज्ञान [ १। 
शान निर्देश 
शान व दर्शन सम्बन्धी चर्चा-ऐे० दर्शन (डइपयोग)/२। 
शानकी सत्ता इन्द्रियोंसे निरपेक्ष है। 
अद्वान, शान, चारित्र तीनों कथित शानरूप हैं 
--दे० मोक्षमागं/३/६। 
श्रद्धान व शानमें अन्तर-दै० सम्यर्दर्शन//४ । 
प्रशा व शानमें अन्तर -दे० ऋद्धि/२। 
श्ञान व उपयोगमें अन्तर--पै० उपयोग[/२। 
शानोप्योग साकार है-पै० आकार/१/४ । 
शानका कंथंचित्‌ सविकल्प व निर्विकशपपना 
>-दै० विकए्प ॥ 
प्रत्येक समय नया शान उत्रन्न होता है 
“-है० अवधिक्कान/२! 
अथे प्रतिअर्थ परिणमन करना श्ञानका नहीं राग का 
कार्य है +-दै० राग/२। 
शालकी तरतमता सहेतुक है--ऐै० विभाव/३॥ 
श्ानोपयोगमें दी उत्कृष्ट संक्केशा व विशुद्धि सम्भव है 
-पै० भिजुद्ति । 
क्षायोपदामिक शान कर्यच्ित्‌ मूलिक है--दे० मुर्त/२। 
शानका हेयार्थ परिणमन सम्बन्धी-दे० केवलक्षान|६। 
शानका श्ेयरूप परिणमनका तास्पय॑ 
>-चै० कारक/२/६ | 
शान मार्गणामें अधानका भी ग्रहण क्यों । 
--दै० मार्गणा|७। 
शानके अतिरिक्त स्बगुण निर्विकर्प है | 
“० गुण|२(१० | 
शझानका स्वपरप्रकाशकपना 


स्वपरपकाशकपनेकी अपेक्षा शानका रुक्षण ) 


, स्वपरघकादक हाल ही प्रमाण है । 
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स्वयं अमेय भी है। 

निश्चय व व्यवहार दोनों शान स्वपर- 
प्रकाशक हैं । 

शानके स्व-प्रकाशकत्वमें हेतु । 

शानके पर-प्रकाशकत्वकी सिद्धि । 

शान व दर्शन दोनों सम्बन्धी स्वपरम्काशकतवमें हेतु 
व्‌ समन्वय । -दबे० दर्दान॑ (उपयोग)/र | 

निश्चयसे स्वप्रकाशक और व्यवहारसे परमकाशक 
कटददनेका समन्वय --बै० केवलशान/६ । 

स्व व पर दोनोंको जाने विना वस्तुका निश्चय ही 
नहीं हो सकता --वे० सप्तभगी/४/१ 


ज्ञानके पाँथों भेदों सम्बन्धी 


पाँचों शानोंके क्षण व विषय --दे० वह बह नाम । 

शानके पाँचों मेद पर्याय हैं । 

पाँचों शानोंका अधिगमज ब निसगजपना । 

--दे० अधिगम । 

पाँचों मेद शानसामान्यके अंछ हैं । 

पाँचोंका शानसामान्यके अंश होनेमें शंका । 

मति आदि शान केवलशानके अंदा हैं । 

मति आदिका केवलशानके अंश होनेमें विधि साथक 
हांका समाधान । 

मति आदि शान केवलज्ञानके अं नहीं हैं । 

मति आदिका केवलशानके अंश होने व न होनेका 
समन्वय | 

सामान्य श्ञान केवरुज्ञानके बराबर है । 

पाँचों शानोंको जाननेका प्रयोजन । 

पांचों श्ानोंका स्वामित्व । 

एक जीवमें युगपत्‌ सम्भव शान । 

शान मार्गणामें आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम 

-दै० मार्गणा । 

शानमार्गंणामें गुणस्थान, मार्गंणास्थान, जीवसमास 

आदिके स्वामित्व विषयक २० अरूपणाएँ-दे० सत्‌ । 

शानमार्गणा सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शेन, कारू, 
अन्दर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ भ्रूपणाएँ । 


--दै० बह बह नाम । 
कौन शानसे मरकर कदों उत्पन्न हो ऐसी गति अग॒ति 
अरूपणा -दे० जन्म[६ । 
भेद व अमेद ज्ञान 
सेद व भभेद ज्ञान निर्देश 
भेद शानका लक्षण । 
अमेद शानका लक्षण । 
भेद शानका ताल पट्कारकी निषेष । 
मेद शानका प्रयोजन । --दे० ह्ञान।५/३॥/१ 
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शाध्दिक सम्यस्शान 


ज्ञानका सूचीपत 


स्वभाव मेदसे ही मेद जश्ञानकी सिद्धि है। 

संज्षा लक्षण प्रयोजनकी अपैक्षा अमेदमें भी भेद । 
परके साथ एकत्वका अभिप्राय-दै० कारक/२। 

दो द्रव्योंमें अथवा जीव व शरीरमें मेद -पै० कारक/२ । 
निश्चय सम्यग्दशेन ही मेद शान है। 


-बै० सम्यग्ददन 7/१ । 





सम्पक मिथ्याज्ञान 


भेद छक्षण 


उम्यक्‌ व मिथ्याको अपेक्षा शानके मेद । 
सम्यग्शानका लक्षण । ( चार अपेक्षाओंसे ) । 
मिथ्याशान सामान्यका लक्षण । 
श्रुत आदि ज्ञान व अशानोंके लक्षण 

--दे० बह बह नाम | 
सम्यक्‌ व मिथ्याज्ञान निर्देश 
सम्यग्क्षानके आठ अंगोंका नाम निर्देश । 
आठ अंगोंके क्षण आदि ।--दे० बह वह नाम । 
सम्यग्शानके अतिचार-दे० आगम/१॥ 
सम्यग्शानकी भावनाएँ । है 
पाँचों शानोंमें सम्यक्‌ मिथ्यापनेका नियम । 
शानके साथ सम्यक्‌ विशेषणका सार्थक्य । 

-दे० ज्ञान/777/१/२ में सम्यग्झ्ानका लक्षण/२॥ 
सम्यग्श्ञानमें चारित्रकी साथकता-दे> चारित्र/२। 
सम्यग्दर्शन पूर्वक ही सम्बस्शान होता है । 
सम्यग्दर्शन भी कथंचित्‌ शान पूवेक होता है । 
सम्यग्दशनके साथ सम्यग्शानकी व्याप्ति है पर शानके 

साथ सम्यग्दर्शनकी नहीं । 
सम्यक्त हो जानेपर पूर्वका ही मिध्याशान सम्यक 
हो जाता है । 
वास्तवमें शान्न मिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्वके कारण 
ही मिथ्या कहलाता है। 
मिथ्यादृष्टिका शास्त्रशान भी मिथ्या है। 
भिथ्यादृष्टिका ठोक-ठीक जानना भी मिथ्या है | 
“--दै० ऊपर नं ० ८। 
सम्यग्शानमें भो कदाचित्‌ संशयादि -दे० निःदां कित । 
सम्यग्ृष्टिका कुशास्त्रशान भी कय्यंचित्‌ सम्यक्‌ है । 
सम्यग्दृष्टि ही सम्यकत्व व मिथ्यात्वको जानता है । 
भूताथे प्रकाशक ही शानका रुक्षण है 
-दै० ज्ञानत/१। 
सम्यग्शानको ही शान संग है। 
मिथ्याध्ातकी अशान संक्षा है-दे० अज्ञान/२। 
सम्यक्‌ व मिथ्याशानोंकी प्रामाणिकता व अग्रामाणिकृता 
--दै० प्रमाण/४/२। 
- दे० आगम । 
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सम्यग्हान प्प्तिमें गुर विनयका मद्ृत्त्त 


-दे० बिनम/२। 
सम्यम्मिथ्यात्वरूम मिश्र ज्ञान -दे० मिश्र/७ । 
शानदान सम्बन्धी विषय “-दै० उपदेश|३ । 
रत्नत्रयमें कंचित्‌ मेद व अमेद--दे० मोक्ष मा /२,३ । 
सम्यन्दर्शन व सम्यग्शानमें अन्तर 

-बे० सम्यग्ददीन//४ । 
सम्यक व मिथ्याशान सम्बन्धी शंका 
समाधान व समन्वय 


तीनों अशानोंमें कौन-कौन सा मिथ्यात्व घटित होता 
है? 
अक्षान कहनेसे क्‍या ज्ञानका अभाव इृष्ट है ! 
मिथ्याशानकों मिथ्या कहनेका कारण 
--दे० ज्ञान/77/२/८ | 

मिथ्याशानकी अशान संशा केसे है। 
सम्यग्दृष्टिके छानको अशान क्यों नहीं कहते 

४ -दे० ज्ञान(/२(८। 
शान व अज्ञानका समन्वय-दे० सम्यग्दष/१ में ज्ञानी । 
सिथ्याशान क्षायोपशमिक कैसे है ? 
मिथ्याशान दर्शानेका प्रयोजन । 


निएचय व्यवहार सम्यग्ज्ञान 
निश्चय सम्यरज्षान निर्देश 
मार्गणामें भावशान अभिषेत है--दे० मार्गणा । 
निश्चयज्ञानका माहदात्म्य । 
भेद विज्ञान ही सम्यग्शान है । 
जो एकको जानता है वही सबको जानता है 

-बै० श्रृत केबली | 
निश्चयज्ञान ही वास्तत्रमें प्रमाण है--दे० प्रमाण/४। | 
अमेद धान या इन्द्रियश्ञान अज्ञान है । 





आत्मशानके विना सर्व आगमशान व्यथे है । 
निश्चयज्ञानके अपर नाम--दे० मोक्षमाग/२/५॥ 
स्वसंवेदन शान या शुद्धात्मानुमूति---बै० अनुभव । 
ब्यवहार सम्यसज्ञान निर्देश 


व्यवहारशान निश्चयज्ञानका साथन है तथा इसका 
कारण | 

आगमशानको सम्यग्शान कहना उपचार है । 

व्यवहार ज्ञान प्राप्तिका प्रयोजन । 


निरथथ व्यवहार ज्ञान समग्वय 


निश्चयक्षानका कारण प्रयोजन । 
व्यवहार शानका कारण प्रयोजन 

+-दे० ज्ञान! ५४/२/३॥ 
निश्चय व्यवहार झानका समन्वय | 
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! ज्ञान सामान्य 


। ज्ञान सामान्य 
१. भेद व लक्षण 
१. जानका सामाग्प लक्षण 


स.सि./१/१/कै१ जानाति झायतीप्नेन झ्ञातिमात्र गा झानस्‌॥ जो 
जानता है वह ज्ञान है ( कत्‌ साधन ); जिसके द्वारा जाना जाय सो 
ज्ञान है (करण साधन); जाननामात्र ज्ञान है (भाव साधन) । (रा.बा,/ 
१९/२४/४६४१; २६/६/१२ ); ( घ.१/१:१५११६/२६१/१० ) ;( स्था,म./१६/ 
२१४/२० ) । 

रा.वा./१/१/४/६/१ एबंभूतनयनक्तव्यवक्ञात ज्ञानदर्शनपर्यामपरिणतात्मै व 
हान॑ दशन च तत्स्मभाव्यात्‌। «एबंभूतनमकी दृष्टिमें ज्ञानक्रियामें 
परिणत आत्मा ही ज्ञान है. क्‍यों कि, वह हनस्मभाजी है । 

दे० आकार/६ साकारोपयोगका नाम ह्ञान है। 

वे० बिकल्प|२ सबिकल्प उपयोगका नाम ज्ञान है। 

दे० ददान/१/३ बाहा चिश्प्रकादका तथा बिशेष ग्रहणका नाम ज्ञान है। 


२, भूताथथ ग्रहणका नाम ज्ञान है 


घ.१/१,१,४/१४२/३ भ्रृताथ प्रकाहनं झ्ञानम्‌ ।'* अथबा सद्भाव बिनिशच- 
सोपलम्भक ज्ञानस्‌ ।- 'शुद्धनयबिवक्षायां तक्वार्थोपलम्भक झ्ञानभ्‌ । 
द्रव्यगुणपर्यायाननेन जानाती लि ज्ञान «१. सत्यार्थ का प्रकादा करने- 
वाली द्वाक्ति विदोषका नाम क्वान है। २, अथवा सद्भाव अर्थात्‌ बस्तु- 
स्वरूपका निश्चय करनेवाले धमंको ज्ञान कहते हैं। घशुद्धनयकी 
विवक्षामें बस्तुस्वरूपका उपलम्भ करनेवाले धमको ही ज्ञान कहा है । 
३, जिसके द्वारा द्रव्य गुण पर्यायोंको जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। 
(+-७/२.१.३/५२) । 

स्था,म./१६/२२१/२८ सम्यगब परीत्येन बिशतेदबगम्यते बस्तुस्वरूप- 
मनयेति संबित्‌। 5जिससे मथा्थ रौतिसे बस्तु जानी जाय उसे 


संबित्‌ (ज्ञान ) कहते हैं । 
दे० ज्ञान/7/२/११ सम्पग्ज्ञान की ही ज्ञान संक्षा है। 


३. मिथ्यादष्टिका ज्ञान मताथ प्राहक केसे हो सकता है 


घ.६४१/१,१,४/१४२/३ मिध्याहष्टीनां कर्थ भृशार्थप्रकादाकमिति चेन्न 
सम्यड मिथ्यादृष्टीना प्रकाशस्थ समानतोपलम्भाव। कथ' पुमसस्‍्तेद- 
झालिन इति चेन्न (दे० क्ान/]/३/६३)--विपयय: कर्थ भूताथ प्रकाशक- 
मिति चेन्न, चन्द्रमस्मुपलम्यमानद्विरबस्यास्यत्र सरभस्तस्य भरृतत्वोष 
पत्ते; । «प्रश्न >मिध्याहष्टियोंका ज्ञान भृतार्थ प्रकाशक कैसे हो 
सकता है! उत्तर--ऐसा नहीं है, क्यों कि, सम्यग्शष्टि और मिध्याइष्टि 
के प्रकाहमें समानता पायी जाती है। प्रश्न--यदि वोनोंके प्रकादमें 
समानता पायी जाती है तो फिर मिथ्याहृष्टि जीग अज्ञानी कैसे हो 
सकता है! उत्तर- (दे० ल्वान/।/३/३) प्रश्न-(मिथ्याहष्टिका ज्ञान 
विपर्मय होता है) वह सत्याभंका प्रकाहाक कैसे हो सकता है! 
उत्तर “ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्‍योंकि, घन्द्रमामें पामे जानेबाले 
प्विल्वका दूसरे पदार्थो्में सत्तत पाया जाता है। हसलिए उस ज्ञानमें 
भृतार्थता बन जाती है । 


७. अनेक प्रकारसे शानके भेद 
१, ज्ञान मार्गणाकी अपेक्षा आठ भेद 


प. खं(१/१,१/पू. ११६/३६३ शाणाणुवादेण अत्थि मदिअण्णाणी झुद- 
अण्णाणी विभंगणाणी आभिणिबोहियणाणी हुदणाणी ओहिणाणी 
मणपज्जवणाणी केबलणाणी चेदि | »झ्ञानमार्गणाके अनुबादसे मत्य- 
ज्ञानी, भ्रुत-अज्ञानी, विभ॑गज्ञानी, आभिनिनोधिक ज्ञानी (मत्ति 
ज्ञानी), श्रुतज्ञानी, अवधिज्लानी, मन!पर्ययज्ञानी और केबलझ्लानी 
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जीब होते हैं। ( मु.आ./२२८ ) ( प॑.का./मु,/2१); (राजा-धज११ 
६०४/८) (ब.सं./टी./2२) । 


२. अत्यक्ष परोक्षकी अपेक्षा मेद 


घ, १/१,९.११३/प./प. तदपि ज्षान॑ द्विविधम्‌ प्रत्यक्ष परोप्षमिति । परोक्ष॑ं 

: ब्विबिधसू, मतिः श्रुतभिति। (३४३/१२)।| प्रत्यक्ष त्रिविघस, अबधि- 

ह्ञान, मनःपर्यमज्ञान, केवलज्ञानमति। (३४५१) ।>बह झ्ञान दो 

१ ' प्रकारका है-प्रत्मय_क्त और परोक्ष । परोक्षके दो भेद हैं--भतिज्ञान १ 

श्रूतज्ञान । प्रत्यक्षे तीन भेद हैं--अबधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और 
केबलज्ञान । (विशेष देखो प्रमाण/१ तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष) । 


' है. निक्षेपोंकी अपेक्षा भेद 


भर.६/९,१.२४/१५४/७ णामड्रवणादव्वभावभेएण चडव्विष्टं णाणं ।७ नाम, 
स्थापना, दव्य और भावके भेदसे ज्ञान 'धार प्रकारका है-(विद्येष 
दे० निक्षेप । 


४. विभिन्‍न अपेक्षाओंसे भेद 
रा.बा./१/६/६/३४/२६ चतन्यदाक्तेद्ठ विकारौ ज्ञानाकारो हो साकारश्च । 
रा.ग.।१/९/१४/४१/२ सामान्यादेक ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद द्विधा, 
द्रव्यगुणपर्माथविषयभेदात जिधा नामादिविकल्पाच्चतुर्धा, मस्यादि- 
“भेदात पद्मधा इत्येब॑ संख्येयासंरूयेयानस्तविकल्पं चर भवति झेयाकार- 
परिणतिभेदात | “चैतस्य द्वाक्तिकदो आकार हैं-ज्ञानाकार और 
क्षेयाकार ।-- सामान्यरूपसे ज्ञान एक है, प्रश्यक्ष व परोक्षके भेदसे दो 
प्रकारका है, द्रव्य गुण पर्याय रूप विषमभेदसे लीन प्रकारका है। 
सामादि नलिक्षेपोंके भेदसे चार प्रकारका है। मति आदिको अपेक्षा 
पाँच प्रकारका है। इस प्रकार ज्ञलेयाकार परिणतिके भेदसे संख्यात 
असंख्यात व अनन्त घिकल्‍्प होते हैं। 
“द्र.सं ./टी./४२/१८३/४ सक्षेपेण हेयोषावैयभेदेन ट्विधा व्यवहारज्ञान- 
मिति।“संक्षेप्ते हेय व उपादेय भेवोंसे व्यवहार ज्ञान दो 
प्रकारका है। 


बे 


२. ज्ञान निर्देश 
१. ज्ञानकी सत्ता हन्द्रियोंसे निरपेक्ष है 


क.पा/१/१.१/४३४/०६/० करणजणिदक्तादी णेद॑ 'णा्ं केवलणाणमिदि 
चै; ण; करणबाबारादों पुव्ब॑ णाणाभावेण जीबाभावष्पसंगादो । अटिथि 
तत्थणाणसामणण' ण णाणबिसेसों तैण जीबाभावों ण होदि शि चे; ण; 
तब्भावलक्खणसामण्णादों पुधभूदणाणविसेसाशुबरभादो । »प्रश्न-- 
इस्द्रिमॉसे उत्पन्न होनेके कारण मतिशान आदिको केघलज्ञान (के अंश 
“--दै० आगे ज्ञान /"/2)) नहीं कहा जा सकता ! उत्तर--नहीं, क्यों कि 
यदि ज्ञान इन्द्रियॉसे ही पैदा होता है, ऐसा मान लिया जाये, तो 
# इन्द्रिय व्यापारके पहिले जीबके गुणस्बरूप ज्ञानका अभाव हो जानेसे 
. गुणी जीबके भी अभावषका प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न--इन्द्रिय 
' उय्यापारके पहिले जोबमें ज्ञानसामान्य रहता है, ज्ञानविश्षेष नहीं, 
'अतः जीवका अभाव नहीँ प्राप्त होता है! उत्तर--नहीं, क्‍योंकि, 
तम्भावलक्षण सामान्‍्यसे अर्थात्‌ ज्ञानसामान्यसे ज्ञानविद्ेष पृथग्भूत 
नहीं पाया जाता है । 
क,पा/१/१-१/४४/३ जीवदव्जस्स इंदिएहिंतो उप्पत्ती मा होड णाम. कितु 
तक्तो णाणमुप्पजदि त्तिज्रे; ण; जीवबदिरिक्तनाणाभागेण जोवस्स 
.. वि उप्पत्तिप्पसंगादो । होदु च; ण; अगेयंतप्पयस्थ जोबदव्वस्स 
पत्तजच्यंत्रभावस्स णाणदंसगलबखणस्स एअंतबएइजिसईकय-उप्पाय- 
. बयधुत्ताणमभावादो । * प्रश्न-ह रिद्रियोंसे जोब द्रव्यकी उत्पक्ति मत 
. होओ, किन्तु उनसे ज्ञानकी उरपत्ति होती है, यह अबश्य मान्य है! 
उत्तर--नहों, व्थोँकि, जोबसे अतिरिक्त ज्ञान नहीं पाया आता है, 
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! ज्ञान सामान्य 


इसलिए इन्द्रियॉसे ज्ञानकी उत्पत्ति मान लैनेपर उनसे जीबकी भी 
उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्त--यदि यह प्रसंग प्राप्त होता 
है तो होओ ! उत्तर--नहीं; क्‍यों कि अनेकान्तात्मक जातह्यन्तर भावको 
प्राप्त और ज्ञानदर्दान सक्षणवाले जीवमें एकान्तवादियोंद्वारा माने गये 
सबंथा उत्पाद व्यय व भ.बत्वका अभाव है। 


३. ज्ञानका स्व्पर प्रकाशकपना 


१. स्वपर प्रकाशकपनेकी अपेक्षः श्ञानका लक्षण 


प्र सा/त. प्र/ १२९४ स्वपरविभागेनावस्थिते विश्व विकल्पस्तदाकाराब- 
भासन । यस्तु मुकुरुहदयाभाग हब युगपदबभासमानस्वपराकारार्थ - 
बिकल्पस्तद्व ज्ञान ।5स्वपरके विभागपूर्मक अबस्थत बिश्व 'अर्थ' 
है। उसके आकारोंका अवभासन विकलण' है। और दर्षणके निज- 
विस्तारकी भाँति जिसमें एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते 
हैं, ऐसा अर्थ विकल्प 'ज्ञान' है । (प॑ं.घ/प/४१) (प॑,ध/उ./३६६, 
ध३७) । 
२, सपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है 


स.सि/१/१०/६८/४ यथा घटादी ना प्रकाशने प्रदी पो हेतु: स्वस्व॒रूपप्रका- 
दाने5पिस एवं, न॒प्रकाशान्तर मृग्यं तथा प्रमाणमपीति अबश्यं 
चैत्तदभ्युपगन्तव्यम १७ जिस प्रकार घटादि पदार्थोंके प्रकाश करनेमें 
दीपक हेतु है, और अपने स्वरूपके प्रकाश करनेमें भी बही हेतु है. 
इसके लिए प्रकाशान्तर नहीं हुँ ढना पड़ता। उसी प्रकार प्रमाण भी 
है, यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए। (रा.बा/१/१०/२/४६/२३) । 

प.मु/१/१ स्वापुर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण /१/।०स्व ब आएूर्व 
( पहिलेसे जिसका निश्चय न हो ऐसे ) पदार्थ का निश्चय करानेबाला 
ज्ञान प्रमाण है। (सि,वि/मृ१/३/१२) । 

प्रमाणनयतज््बालोकाल॑ कार--स्वपरव्यबसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ ।«स्ब-पर 
व्यवसायी ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । है 

न.दी/१/$२८/२२ तस्मात्स्वपरावभासनसभथ सबविकल्पकमगृहीतग्राहक 
सम्यग्ज्ञानमेबाज्ञानमर्थे निबर्त यत्मरमाणमित्याईत॑ मत्म्‌ ।«*अतः 
सहो निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करनेबाला सवि- 
कल्पक और अपूर्वार्थ ग्राहो सम्मग्झ्ान ही पदार्थोके आज्ञानकों दूर 
करनेमें समर्थ है । इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जैन मत सिद्ध 
हुआ । 


३. प्रमाण स्वयं प्रमेय भी है 


रा.बा./१/१०१३/५०/३२ ततः सिद्धमेततु-प्रमेमम्‌ नियमात्‌ प्रमेयम्‌, 
प्रमाणं तु स्यात्प्रमाणं स्यात्पमेयम्‌ इति । «निष्कर्ष यह है कि 'प्रमेय! 
जियमसे प्रमेश्न ही है. किन्तु 'प्रमाण' प्रमाण भी है और प्रमेय भी । 


9, निश्चय व व्यवहार दोनों ज्ञान कथंखित्‌ स्थपर 


भ्रकाशक हैं 

नि.सा/ता.वृ/१६६ अत्रज्ञानिनः स्वपरस्वरूपप्रकाशकत्ब॑ कथं चिदृक्तम्‌ । 
--पराश्ितो व्यवहार: इति बचमास ।-*झ्ानस्य धर्मो5य॑ ताबत्‌ स्व- 
चरप्रकाशकत्व॑ प्रदीपवद । घटा दिप्रमितेः प्रकाशो दीपस्ताव द्धिन्नावषि 
स्वयं प्रकाशस्वरूपत्वात स्व॑ पर॑ च प्रकाशयति | आत्मापि व्यवहारेण 
जगत्त्रम॑ कालत्रम॑च॒ पर ज्योत्ति:स्वरूपत्वात स्वय॑प्रकाशात्मक- 
मास्मानं च प्रकाशयति ।**-अथ निश्चयपक्षेदपि स्वपरप्रकादाकत्नम- 
स्व्येवेत॒ सतर्तनिरुपरागनिर जनस्थभावनिरतत्वात्‌ू. स्वाश्रितो 
निश्चयः इति बचनात्‌। सहजक्षान तावद आत्मनः सकाशाद संज्ञा- 
लक्षणप्रयोजनेन भिन्न।भिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्‍न॑ भवति न 
बस्तुवृष्या चेति। अतः कारणात्‌ एतदात्मगतदशनसुखचारिश्रादिक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञान, २५९ 


जानातसि स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपमपि जानाति । «यहाँ ज्ञानी- 
को सस्‍्नन्‍पर स्थरूपका प्रकाशकपना कर्थात्िद कहा है। पराश्रितो 
व्यवहारः' ऐसा बचन होनेसे' “इस ज्लानका घ॒र्म तो, वीपककी भाँति 
स्वपर प्र काशकपना है। घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश ब दीपक दोनों 
कर्थ चित भिन्न होनेपर भी स्वयं प्रकादस्वरूप होनेसे स्व और परको 
प्रकादित करता है; आत्मा भी ज्योति स्वरूप होनेसे व्यवहारसे 
जिशोक और त्रिक/ल रूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्बरूप आत्माको 
प्रकादित करता है। अब 'स्वाशितो निश्चयः' ऐसा बचन होनेसे 
सतत निरूपण निरंजन स्थभाबमें लीनताके कारण निश्चय पक्षसे भी 
स्‍्वपरप्रकाइकपना है हो। (बह इस प्रकार) सहजज्ञान आस्मासे संज्ञा 
लक्षण और प्रयोजनकी अपेक्षा भिन्न जाना जाता है, तथापि वस्तु- 
बक्तिसे भिन्त नहीं है। हस कारणसे यह आत्मगत दर्शन मुख चारि- 
आदि गुणोंकों जानता है और स्वात्माको अर्थात कारण परमात्माके 
स्वरूपको भी जानता है। (पं.घ/उ./१६७-३६६) (और भौ दे० घ॒र्म- 
ध्यान /६/७) 

प.धप्रा६६५-६६६ विधिपूर्व: प्रतिषेधः प्रतिषेधपुरस्सरो विधिर्त्व- 
नयोः। मंत्री प्रमाणमिति वा स्वपराकारावगाहि यउज्ञानम्‌ ।६६५। 
अयमर्थोदर्थ विकक्पो ज्ञानं किल लक्षण स्व॒तस्तस्थ। एकबिकल्पो 
नयसादुभयविककपः प्रमाणमिति गोधः ।६६६। ७ विधि पूर्वक प्रतिषेध 
और प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है, किन्तु इन दोनों नयोंकी मैत्री 
प्रमाण है। अथवा स्वपर व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है ॥६६५। सारांश 
यह है कि निश्चय करके अर्थके आकार रूप होना जो ज्ञान है बह 
प्रमाणका स्वयं सिद्ध लक्षण है। तभा एक (स्व या परके) बिकल्पात्मक 
ज्ञान नयाधीन है और उभयबिकल्पार्मक प्रमाणाधीन है । दे० 
दर्शन /६--ज्ञान व दर्शन दोनों स्वपर प्रकाइक हैं। 


७५, झानके स्व प्रकाशकत्वमें हेतु 


स.सि/१/१०/६८/६ प्रमेयवत्प्रमाणस्य प्रमाणान्तरपरिकल्पनायां स्वाधिंग- 
माभाषाद्‌ स्मृत्यभावः। तदभाबादहृव्यवहारलोपः स्थाह ।>यदि 
प्रमेषके समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है तो स्वका 
ज्ञान नहीं होनेसे स्मृतिका अभाव हो जाता है। और स्मृतिका अभाव 
हो जानेसे व्यबहारका लोप हो जाता है । 


लघी यस्त्रय/५६ स्वहेतुजनितो उप्यर्थ: परिछेद्: स्व॒तो यथा । तथा ज्ञान 
स्वहेतृत्थ'ं परिच्छेदात्मक स्वत: ।>अपने ही कारणसे उत्पन्न हो नेबाले 
पदार्थ जिस प्रकार स्वतः छोग होते हैं, उसी प्रकार अपने कारणसे 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी स्वतः छ्ञेयात्मक है। (न्या-वि/१/३/ 
६६/१५) । 

प.मु/१/६-७,१०-१२ स्वोन्युखतया प्रतिभासन स्वस्प व्यवसाय: ।॥। 
अर्थस्थेव तदुन्मुखतया।७। शब्दानुत््चारणेडपि स्वस्थानुभवनमर्थ - 
बद्‌ !० को वा तत्पतिभासिनमर्थ मध्यक्षमिच्छ॑ स्तवेव तथा नेच्छेत्‌ 
।११ प्रदीषषत ।१३॥ »जिस प्रकार पदार्थ की ओर भुकनेपर पदार्थ का 
ज्ञान होता है, उसी प्रकार ज्ञान जिस समय अपनी ओर म्ुकता है 
तो उसे अपना भी प्रतिभास होता है। इसोको स्व उ्यवसाय अथ्ति 
शानका जानना कहते हैं ।६-७ जिस प्रकार घटपटादि दाब्दोंका 
उच्चारण न करनेपर भी घटपटादि पदार्थोका ज्ञान हो जाता है, 
उसी प्रकार 'ज्ञान' ऐसा शब्द न कहने पर भी ज्ञानका ज्ञान हो जाता 
है ।१० घटपटादि पदार्थोंका और अपना प्रकादक होनेसे जैसा 
दीपक स्व॒परप्रकाद्क सममा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान भी घट पट 
आदि पदार्थोंका और अपना जाननेबाला है, इसलिए उसे भी स्वरपर- 

-स्वरूपका जाननेवाला समकना चाहिए । क्योंकि ऐसा कौन लौकिक 
व परोक्षक है जो ज्ञानसे जाने पदार्थकों तो प्रत्यक्षका विषय माने 
और, स्तर्य ज्ञानको प्रत्यक्षका मिषय न माने ।११-१२ 


। ज्ञान साम्मम्य 


३, ज्ानके परप्रकाशकपनेकोी सिद्धि 

प. मु.१/८-६  घटमहमारमना बेचि ।८! कर्मबत्कतृ' करणक्रियाप्रतोते ।६। 
«मैं अपने द्वारा घटको जानता हूँ इस प्रतोंतिमें कर्मकी तरह कर्ता, 
करण ब क्रियाको भी प्रतीति होती है। अर्थात्‌ फर्मकारक जो 'घर' 
उसही की भाँति कशकारक 'मैं' ब 'अपने द्वारा जानना" रूप करण 
व क्रिया की पृथक्‌ प्रतीतति हो रही है। 


४. ज्ञानके पांचों भेदों सम्बन्धो 


१. झ्ानके पाँचों भेद पर्याय हैं 


घ, १/१,१,१/३४१ पययित्वात्केबलादीनां «केवलल्ञानाद (पाँचों- 
ज्ञान ) पर्यायरूप हैं. -- 


२. पाँचों सेद शानसामाम्यके अंक्ष हैं 


घ., ९१९,१.१/३७१ पययत्वात्केबलादीनां न स्थितिरिति चेन्न, अन्ु- 
ट्यज्ज्ञानलंतानापेक्षया तत्ल्थे यस्य जिरोधाभाबा।त्‌ । “घरश्न-केबल- 
ज्ञानादि पर्यायरूप हैं, ह्सलिए आबृत अबस्थामें उसका ( केबलश्ञान- 
का ) सहभाव नहों बन सकता है ! उत्तर-सह शंका भी ठोक गहीं 
है, क्योंकि, कभी भी नहीं टूटनेवालों ज्ञानसन्तानकी ( ज्ञात 
सामान्‍्यकी ) अपेक्षा ऊेबलक्ञानके सहभाव मान लेनेमें कोई बिरोध 
नहीं आता है। (दे० झ्ञान/॥/४/७) १ 

स, सा, आ/२०४ यदेतत्त ज्ञान नामक पद स एप परमार्थ: साक्षास्मो- 
क्षोण्यः। न चाभिनिबोधिकादयों भेदा हृदमेक॑ पद[मिहु भिन्‍्दन्ति 
किंतु तेपीदमेन के पदमभिनन्दान्त । «यह क्वान ( सामान्य ) नामक 
एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात्‌ माक्षका उपाय है | यहाँ मतिज्ञानादि 
( ज्ञानके ) भेद इस एक पदंको नहों भेदते किन्तु थे भी हसी एक 
पदका अभिननदन करते हैं। ( घ. १/१.१.१३०४ )। 

ज्ञानबिन्दु | पृ. १ केबलज्ञानाबरण पूर्ण शानको आवृत करनेके अतिरिक्त 
मन्दज्ञानको उत्पन्न करनेमें भो कारण है। 


६३. ज्ञान सासान्यके अंश होने सम्बन्धी शंका 


घ. ६/१.६-१.६/५४१ ण सठ्वावयवेहि णाणस्मुवलंभो होदु सि बोस 
जुत्त, आवरिदणाणभागाणमुब ल॑ भविरोहा । आबरिदणाणभागा सावरणे 
जीबे किमत्थि आहो णत्थि त्ति ।-दव्यट्टियणए अबल बिज्ञमाणे 
आत्ररिदगाणभाग: सावरणे वि जीने अत्यि जीबदव्बादों पृथभ दणा- 
णाभावा, बिजमाणणाणभागादी आबरिदर्णाणभागाणमभेदादो गा । 
अत्ररिदाणावरिदा्ण कधमेगत्तमिदि थे ण, राहु-मेहेहि आबरिदाणा- 
बरिदप्तु जिदुम डलभागाण मेगत्त बल॑ भा ।* प्रश्न-- यदि सर्ब जोबोॉके 
झ्ञानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर सर्व अवयवोंके साथ ज्ञान उप- 
लम्भ होना चाहिए ! उत्तर-यह कहना उपग्रुक्त नहीं है, क्योंकि, 
आवरण किये गये ज्ञानके भागों का उपलम्भ माननेमें बिरोध आता 
है । प्रश्न- आवरणयुक्त जीवमें आबरण किये गये ज्ञानके भाग हैं 
अथवा नहीं है (सत हैंया असत्‌ हैं)! उत्तर-द्वव्पाधिक नयके 
अवलम्धन करनेपर आवरण किये गये झ्ानके अंश साबरण जो बमें भी 
होते हैं, क्यों कि, जोबसे पृथग्भूत ज्ञानका अभाव है। अथबा बविश्ष- 
मान ज्ञानके अंशसे अ।बरण किये गये झ्ञानके अंद्ञॉका कोई भेद नहां 
है | प्रश्न-ज्ञानके आवरण किये गये और आवरण नहीं किये गये 
अंशॉके एकता कंसे हो सकती है ! उत्त-नहीं, क्योंकि, राहु और 
मेघोंके द्वारा सूर्ममण्डल और चन्दमण्डलके आबरित और अनाबरित 
भागोंके एकता पायी जाती है। ( रा. वा/८/६/४ ६/५७१/४ ) । 


#, मतिझ्ञानादि मेद्‌ केवछञानके अंश हैं 


क. षा./१/१,९(/४:१/४2४६ ण॒ च केत्लणाणमसिद््ध;: केवलणाणस्स 
ससंबेयणपच्च पद्धेण णिश्ञाहेगुबल भादो । ० मदि कहा जाय कि केवल - 
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ज्ञान असिद्ध है, सो भी बात नहीं: है, क्योंकि, स्वसंवेद्य प्रस्यक्षके 
द्वारा केवशज्ञानके अंदारूप क्ानको ( मति आदि ज्ञानोंकी ) निर्बाध 
रूपसे उपलब्धि होती है । 
क, पा १/१,१/8३१७/६६/७ केवलणाणसेसाबमबाणमत्थित्तं गम्मदे । तदो 
आवरिदाबयवरों सव्यपञ्लवों पच्चबलाणुमांबिसओं होदूण सिद्धों। 
>कैबलज्ञानके प्रगट अंशों ( मतिक्षानादि) के अतिरिक्त शोष 
अपमबोँका अस्तित्व जाना जाता है। अतः सर्वपर्मामरूप केबलल्लान 
अवयबी जिसके कि प्रगट अंशॉके अतिरिक्त शेष अवयव आबृत हैं, 
प्रध्यक्ष और अनुमानके द्वारा सिद्ध है। अर्थात्‌ उसके प्रगट अंडा 
( मतिहानादि ) स्वसंबेदन प्रत्यक्षेक द्वारा सिद्ध हैं और आबृत अंदा 
अनुमान प्रमाणके द्वारा रिद्ध हैं । 
नस्ि, सूत्र/2५ केबलक्ञानावृत केबल या सामान्य ज्ञानकी भेद-किरणें 
भो मत्याबरण, श्रुतावरण आदि आबरणोंसे चार भागोंमें बिभाजित 
हो जातो है, जैसे मेष आच्छा वित सूर्मकोी किरणें चटाई आदि आव- 
रणोंसे छोटे बड़े रूप हो जाती हैं। ( ज्ञान बिन्दु(पृ, १)। 
७. मतिश्ानादिका केवलछशानके अंश होनेकी विधि साधक 


हांका समाधान 


दे. झ्ञान/२/१ भश्न-ह रिद्रिय ज्ञानसे उत्पन्न होनेबाले म तिशञान आदिको 
केबलशानके अंदा नहीं कह सकते ! उत्तर-( ज्ञान सामान्यका 
अस्तित्व इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता ।) 

घ. १/१.१.१/३७४४ रजोजुषां ज्ञानदर्दाने न मंगलीश्षृतकेबलज्ञानदर्शन- 
योश्वयवाजिति चैन्न, ताम्यां व्यतिरिक्तमोस्तयोरस'्तबातु) मस्यादयो- 
$पि सस्ती ति चैन्न तदबस्थानां मत्यादिव्यपवेद्ात्‌ । तयोः केबलज्ञान- 
वहादिरयोर्म क्‍्लत्वे मिध्याहष्टिरपि मंगल तन्नापि तौ स्त इति चेदरभ- 
बतु तब पतया मंगल, न मिध्यात्यादीनां मंगलम्‌ ।”''कर्थ पुनस्त- 
ज्ज्ञानदर्शनसो मं ड्लस्वमित्ति चेन्न --पापक्षयकारित्वतस्तयों रुपपत्त: । 

» प्रश्भ-आबरणसे युक्त जीवों के शान और दर्शन मंगलीभूत केबलज्ञान 
और केवलदरद नके अवमव ही नहीं हो सकते हैं ! उत्तर ऐसा कहना 
ठोक नहीं है, क्यों कि, केवलज्ञान और केबलदर्शनसे भिन्न ज्ञान और 
वर्शानका सद्भाव नहीं पाणा जाता । प्रश्न-उनसे अतिरिक्त भी मति- 
शानादि तो पाये जाते हैं। इनका अभाव कैसे किया जा सकता है! 
उत्तर-उस ( केबश ) शान और दर्शन सम्बन्धी अवस्थाओंकी मत्ति- 
झानावि नाना संशाएँ हैं। प्रश्न-केबलश्ानके अंकुररूप छद्मस्थोंके 
ज्ञान और द्ानको मंगलरूप मान लेनेपर मिथ्यादृष्टि जीव भी मंगल 
संज्ञाको प्राप्त होता है, क्योंकि , मिथ्यादृष्टि जौबमें भी बे अंकुर 
विद्यमान हैं! उत्तर--मदि ऐसा है तो भले ही मिथ्यादृष्टि जीबको 
ह्ञान और दर्द नरूपसे मंगलपना प्राप्त हो, किन्तु इतनेसे ही ( उसके ) 
मिथ्यात्व अविरति आदिको मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता है। 
प्रश्भ-फिर मिथ्यादृष्टियों के शान और दर्शनको मंगलपना कैसे है? 
छत्तर-ऐसी दांका नहों करनी चाहिए, क्‍्सोंकि, सम्मग्दश्टियोंके 


ज्ञानदर्शनकी भाँति मिध्यादृष्टियोंके श्ञान और दहनमें पापका क्षय- , 


कारीपना पाया जाता है । 

ध. १३/५५.२१९/२१३/६ जीबो कि पंचणाणसहाबो आहो केबलणाणसहाबो 
पि।*जीबो केजलेणाणसहाबों चेवच | ण च सेसावरणाणमात्रर णिज्ा- 
भावेण अभाबो, केमरलणाणबरणीएण आवरिदस्स वि केबलणाणस्स 
रूविदेकत्राणं पतच्चकखरंगहणक्माणसत्रयवरा्ं संभवेदंसणादो---एदेसि 
ऋदुण्ण णाणाणं जामाबारय॑ कम्म॑ त॑ मदिणाणाबरणीय॑मुदणा- 
णाबरणीयं ओहिणाणावरणीय॑ मणपज्जबणाणाबरणीयं चर भण्णदे। 
लदो केवलणाणसहाने जीने संते वि णाणावरणीयपंच भावों त्ति सिद्ध । 
क्रेबलजाणावरणोर्य कि सत्मधादी आहो वेसधादी ।--ण तान केवल- 
जाणावरणोमं देसधादो, किंतु सव्बधादी चेष; णिस्सेमावरिवकेवल- 
जाग त्तादो। ग व्‌ जोबाभावो, केवलणाणेण आव रिदे वि चदुण्ण णाणार्णं 
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ज्ञान सामान्य 


सतुबलंभादों। जीवम्मि एकक केवलणाण॑,.-त॑ व णिस्सेसमाबरिदं । 
कक्तो पुण चदुष्णं णाणा्ण संभबो | ण, छारण्णच्छग्गीदो बण्फुप्पसीए 
इन सव्यवादिणा आबरणेण आवरिदकेवलणाणादों चदुण्णं णाणाणमुप्प- 
क्ौए बिरोहाभावादो |“ प्रश्न--जीव कसा पाँच ज्ञान स्वभाववाक्ा है 
या केबलह्ञान स्वभाववाला है ! उत्तर-जोब केमलश्ञान स्वभावमाला 
ही है। फिर भी ऐसा माननेपर आवरणीस शेष ज्ञानोंका ( स्वभाव 
रूपसे ) अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मोंका अभाव नहीं होता, 
क्योंकि केवलज्ञानावरणीयके द्वारा आबृत हुए भी केबलल्ञानके 
(विषयध्यृत) रूपो व्रव्योको प्रत्यक्ष प्रहण करनेमें समर्थ कुछ ( मतिज्ञा- 
नादि ) अबयबोॉकी सम्भावना देखी जाती है।- “इन चार ज्ञानोंके जो 
जो आवर॒क कर्म है बे मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीम, अवधि- 
ज्ञानावरणीय और मनःपर्य यश्लानाबरणीय कर्म कहे जाते हैं। श्सलिए 
केब लक्ञानस्वभाव जीवके रहनेपर भी झ्ञानाबरणीथके पाँच भेद हैं, 
यह सिद्ध होता है। प्रश्न-केवलज्ञानावरणीय कम क्‍या सर्बंघाती है 
या देशघधाती । उत्तर-केवल ज्ञानावरणीय देद्ाघाती तो नहाँ है, 
किन्तु सर्वघातो ही है, क्योंकि बह केवलक्ञानका निःशेष आवरण 
करता है। फिर भी जीवका अभाव नहीं होता, क्योंकि केबलश्ञानके 
आबृत होनेपर भी चार ज्ञानोंका अस्तित्व उपलब्ध होता है। 
प्रश्न-जीवमें एक केबलज्ञान है। उसे जब पूर्ण तमा आवृत कहते हों, 
तब फिर धार ज्ञानोंका सद्भाव कैसे सम्भव हो सकता है! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि जिस प्रकार राखसे ढकी हुई अग्निसे बाष्पकी उत्पत्ति 
होती है उसो प्रकार सर्बधाती आबरणके द्वारा केबलज्ञानके आश्ृत 
कप उससे चार ज्ञानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता है। 


६, मध्यादि ज्ञान वेवलजानके अंश नहीं हैं 

धघ.७/२,१,४७६०/३ ण च॒ छारेणोंटृद्धग्यिविणिग्गयभप्फाए अग्गिववएसों 
अग्गिबुद्धी बा अग्गिबबहारों वा अत्थि अणुबलंभादो । तदो णेदाणि 
णाणाणि केबलणाणं । >भस्मसे ढकी हुई अग्नि (देखो ऊपरबाली 
शंका) से निकले हुए बाष्पको अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न 
उसमें अग्निकी बुद्धि उत्पन्न होती है, और न अग्निका व्यबहार ही, 
क्योंकि बैसा पाया नहीं जाता । अतएव ये सब मति आदि ज्ञान 
केवलज्षान नहीं हो सकते । 


७. भस्यादि क्ानोंका केवलछज्ञानके अंश होने व न दोने- 
का समन्वय । 


ध.१३/५,१५२१/२१४/४ एदाणि चत्तारि वि णाणाणि केवलणाणस्स अवयवा 
ण॑ हों ति, बिगलाणं परोबखाणं सबखयाणं सवड्ढीणं सगलपच्चबख- 
कस पबडि.ढहाणिविवज्जिदकेवलणाणस्स अवयवत्तबिरोहादो | पृन्त्न॑ 
केवलणाणस्स चत्तारि बि णाणाणि अबयवा इृदि उत्तं, त॑ कर्ध 
घडदे । ण, णाणसामण्णयन्रेक्सिय तदबयब' पड़ि बिरोहाभावादो। 
«“प्रश्न-ये चारों हो ज्ञान केवलक्ञानके अवयव नहीं, क्योंकि मे 
चिकल हैं, परोक्ष हैं, क्षय सहित हैं और दृद्धिहानि युक्त हैं। अतएब 
इन्हें सकल, प्रत्यक्ष तथा क्षय और वृद्धिहानिसे रहित केवल कानके 
अबयब माननेमें बिरोध आता है। इसलिए जो पहिले केबलज्लानके 
चारों हो ज्ञान अरयब कहे हैं, यह कहना कैसे मन सकता है! 
उत्तर- नहीं, क्यों कि, ज्ञानसाभान्यको देखते हुए चार ज्ञानकों उसके 
अवयब माननेमें कोई विरोध नहीं आता | --दे० ज्ञान/२/१॥ 


८. सामान्य शान केवलशानके बराबर है 


प्र.सा.|त.प्र.|४८ समस्त हे म॑ जानन्‌ ज्ञाता समस्तहोयहेतुकसमस्तश्ेमा- 
कारपर्यायपरिणतसकले कछ्वानाकारई 'चेसनत्यात्‌ स्वानुभषप्रत्यक्ष- 
मात्मानं परिणमत्ति । एवं किल अव्यस्थभावः । ० (समस्त दाह्याकार- 


जैनेरा सिद्धान्त कोश 


झने 


 पर्मामरूम परिणमिल सकल एक दहन बत) समस्त झेयको जानता 
हुआ झ्ञाता (केवशाज्ञानी) शमस्स झेयहेतुक समस्तक्षेयाकारपर्यायरूप 
परिनमित सकल एक ह्ान जिसका (स्वरूप) है, ऐसे निजरूपसे जो 
चेतनाके कारण- स्वानुभन प्रश्म्स्‍क्त है, उसरूप परिणमित होता है। 
इस प्रकार बास्तबमें दृव्यका स्वभाव है। 
भं.ध./प्‌./१६००१६१ ने घटाकारे८पि चितः होषांशातां निरस्ययों नाश । 
लोकाकारेदडपि चितो नियतांशानां न चासदुत्पक्तिः ।«»क्लानको 
शटके आकारके बराबर होनेपर भी उसके घटाकारसे अतिरिक्त शेष 
अंद्ॉका जिस भ्रकार नाद नहीं हो जाता । इसी प्रकार ज्ञानके निमत 
अंशॉको लोकके बराबर होनेपर भी असंत॒को उत्पत्ति नहीं होतो 
॥१६१ किल्तु घटाकार बही ज्ञान लोकाकादके बराबर होकर केवल - 
ब्ञान नाम पाता है ।१६० 


९. पाँचों शानोंको जाननेका प्रयोजन 


नि,सा./ता.ग./१२ उक्तेषु क्लानेषु साक्षास्मोक्षमुलमेक॑ निजपरमतत्बनिष्ठ- 
सहजक्षानमेब । अपि व पारिणामिकभावस्वभावेन भव्यस्थ परमस्व- 
भावष्वात्‌ सहजज्ञानादपरमुपादेय॑ न शमस्ति ।« उक्त ज्ञान में साक्षात 
मोक्षका मूल निजपरमत्तत्त्वमें स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है। तथा 
सहजक्ञान पारिणामिकभावरूप स्वभावके कारण भव्यका परमस्वभाव 
होनेसे, सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य कुछ उपादेय नहीं है । 


१०. पाँखों श्ानोंका स्वामित्य 
(प. ख॑.१/१०१/सू, ११६-१२२/३६१-३६७) 





व जीब समास । गुणस्थान 
११६ कुमति ब कुश्ुति. | सर्व १४ जीवसमास॒ | १-२ 
११७-११८ | थिभंगावधि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त | १-२ 





१२० मति, श्रुति, अबधि | संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य | 


तिर्य॑च पर्याप्त अपर्याप्त । ४-१२ 
| 





१२१ मनः पर्यय ः पंचेन्द्रिय पर्याप्त मनु | ६-१९ 
श्र्र केबलज्ञान संज्षी पर्याप्त, अयोगी- ; १३,१४, 
की अपेक्षा सिद्ध 
११६ मति, भ्रुत, अवधि | संज्ञो पर्याप्त ३. 
ज्ञान अज्ञान मिश्रित | 
(विद्योष-दे० सत्‌ ) । 


११. पुक जीव युगपत्‌ सम्मव शान 


त.सू.(१/३० एकादीनि भाज्यानि मुगपदेक स्मिन्‍ना चतुम्य; ३० 

रा,बा./(/३०/४,६६०-६१ एते हि मतिश्रुते सर्बकालभव्यभिचारिणी 
नारदपर्बतबद । (४/६०/२६) | एकस्समिन्नात्मन्णेक केबलक्षानं क्षायि- 
कत्वात्‌ ।(१०/६१/२४)। एकस्मिन्नात्मनि द्वे मतिश्रुते। चित श्रीणि 
मतिश्रुताबधिक्ञानानि, मतिश्रुतमन:पर्य यज्ञानानि बा, क्चिश्वत्वारि 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानानि । न पडचे कस्मित्‌ युगपद संभवन्ति 
॥(ह/६१/१७) «१, एकको आदि लेकर ग्रुगपत एक आत्माममें चार तक 
ज्ञान होने सम्भव है। २. बह ऐसे--मति और श्रुत्त तो नारद और 
चवसकी भाँति सदा एक साथ रहते हैं। एक आर्मामें एक झान हो 
तो केबलझ्ञान होता है क्योंकि बह क्षायिक है, दो हों तो मतिशर त; 
तीन हों तो मति, श्रुत, अबधि अथवा मति, श्रुत, मनःपर्यण; चार 
हों तो मति, भरुत, अबधि, और मनःपर्मयय। एक आस्मामें पाँचों 
ज्ञान युगपत कदापि सम्भन नहीं है । 
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!! भेद व अभेद शांव 


! भेद व अभेद शञात 
१, भेद व अमेद ज्ञान 


१. भेद शानका कक्षण 


से. सा./म्‌./१5१-१८३ उबओगे उबओगो कोहादिमु णत्थि को वि 
उबओगो । कोहो कोहो चेब हि उदओगे णरिथ खदु कोहो ।१८९ 
अट्टडूविमप्पे कम्मे जोकम्मे चानि णत्थि उबओगो। उबओगम्मि य॑ 
कम्म॑ णोकम्मं चाबि णो अत्थि ।१८२। एयं दु अविवरौद॑ णाणे जहया 
दु होदि जीधस्स | तश्याण किंचि कुब्धदि भाव॑ उबओगस्‍्ुद्धप्पा 
॥१८३॥ 

सन्सा./आ4१८९--१८३ ततो ह्ञानमेव ह्ञाने एव क्रोधादम एवं क्रोधादि- 
ध्वेवेति साधु सिद्ध/ भेदबिज्ञानध्‌ । “उपयोग उपयोगमें है क्रोधादि 
(भावकर्मों ) में कोई भी उपयोग नहीं है। और क्रोध ( भाव कर्म ) 

- क्रोधमें ही है, उपसोगमें निश्यमसे क्रोध नहों है ।१८१॥ आठ प्रकारके 

( द्रव्य ) कर्मोंमें और नोकमम में उपयोग सहाँ है और उपयोगमें कर्म 
तथा नोकर्म नहीं है ।१८९ ऐसा अधिपरीत ज्ञान जन जीबके होता है 
तब बह उपशोगस्वरूप छुद्धात्मा उपयोगके अत्तिरिक्त अन्य किसी भी 
भावकों नहीं करता ।१८३। इसलिए उपयोग उपगोगम ही है और 
क्रोध क्रोधमें ही है, इस प्रकार भेद बिज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। 

चा.पा./गु-/३१८ जोबाजाबबिह'ती जो जाणह सो हबेह सश्णाणी। राया- 
दिदोसरहिओ जिणसासणे मोक्खमग्गुत्ति ।६८। »जो पृरुष जीब 
और अजीब &अब्य कर्म, भावकर्म व नोकर्म) इनका भेद जानता है बह 
सम्यग्शानो होता है। रागादि दोषोंसे रहित बह भेद ज्ञान हो 
'जिनश्ञासनमैं मोक्षमार्ग है। (मी.पा./मृ./४१)। 

प्र.सा |ता.बू.[४।६/१६ रागादिमभ्यो भिस्नो5य॑ स्वात्मोष्यतुखस्वभाबः 
चरमात्मेति भेदबिज्ञानं । «» रागादि भिन्‍न यह स्थात्मोत्थ मुखस्भ- 
भावी आत्मा है, ऐसा भेद बिज्ञान होता है। | 

स्व.स्तो/टी./२२/४६जोबादितस्वे सुखादिभेदप्रती तिभें द्लान॑ | ७» जीगादि 
सातों तत्बोंमें मुवादिकी अथर्ति स्वतत्त्वकी ह्वसंवेदनगस्य पृथक्‌ 
प्रतीत होना भेदज्ञान है । 


३२, अभेद जश्ञानका कक्षण 


सा.स्तो.|टी ./२२/५१ छुखादौ, बालकुमारादौ च स एबाहमित्यारमद्रव्य- 
स्माभेदप्रती तिरभेदज्ञानं । छइन्द्रिय सुत्च आदिमें अथबा बाल 
कुमार आदि अवस्थाओंमें, 'यह ही मैं हूँ" ऐसी आत्मद्रव्यकी अभेद 
प्रतीति होना अभेद ज्ञान है ! 


३. भेद ज्ञानका तात्पय षटकारकी निषेध 


प्र.सा,/मु./१६० णाह बेहो ण मणो ण चैब बाणी ण॒ कारण तेसि। क्ता 
ण ण कारयिदा अधूमंता णेव कत्तीण ।१६०५०-मैं न बेह हूँ, न मन हैँ, 
और न वाणी हूँ। उनका कारण नहीं हैं, कर्ता नहीं हूं. करानेबाता 
नहीं हूँ और कर्ताका अनुमोदक नहीं हैं। (स,वा.।मु.!३४)। 

स.!सा/आ./३२३/क २०० नास्ति सर्बोठपि संबन्धः परदव्यात्मतक्ष्यमों: । 
कतृ कर्म त्वसंबन्धाभावे तरकतृ ता कुतः ।२०० 

स.सा/आ/३२८/क२०१ एकस्य बह्तुन हृहान्यतरेण साध॑, संगन्ध एन 
सकलो८पि यतो निषिद्ध:। तत्कत्‌ कर्मघटनार्ति न बरतुमेदः पशय- 
न्त्यकत्‌' मुनयश्च जनाश्च तत््वम्‌ ।२०१।०पर दव्य और आरमतत्त्य- 
का कीई भी सम्भन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्म सम्बन्ध कैसे 
हो सकता है। और उसका अभाव होनेसे आत्माके परद्रव्यका करू त्न 
कहाँसे हो सकता है ।२००। क्योंकि इस लोकमें एक बस्तुका अश्य 
अस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है. इस- 
लिए जहाँ बस्तुभेद है अर्थात भिन्न बस्तुए हैं बहाँ कर्शाकर्मपना 


जैनेन्त सिद्धान्त कोश 


शान रषर 


घटित नहीं होता। इस प्रकार मुनि जन और लौकिकजन तर्वकों 
अकर्ता बैल्ो ।२०१। 


9, स्वमावभेदसे ही मेद शानको लिदि है 


स्या.म/१६/२००/१३ स्वभावभेदमन्तरेणान्यव्यावृत्तिमेदस्यानुपपत्तें: | « 
बस्तुओंमें स्वमानभेद माने बिना उन वस्तुओंमें व्मावृत्ति: नहीं गन 
सकती | 


७, संज्ञा. कक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा अभेदमें मो भेद 


पै.का/ता.वृ/(६०/६६/०७ गुणगुणिनोंः संज्ञालक्षणप्रयोजना विभेषेषपि प्रदेश- 
भेदाभावावपृधग्मृतत्व॑ भण्यते । ० गुण और गुणीमें संक्षा लक्षण प्रयो- 
: जनादिसे भेद' होनेपर भी ्रदेक्भेदका अमाब होनेसे उनमें अपृथक्‌ू- 
भूतपना कहा जाता है। 
प॑.का/ता.॥/१४४/२२४/११ सहलुद्धसामान्यविद्योषचेतन्यास्मकजीबाल्ति- 
श्यात्सकादास्संज्ञालक्षणप्रयोजनभेवेदपि व्रव्यक्षेत्रकाल भाव रभेदादिति**। 
“सहण शुद्ध सामान्य तथा विशेष चैतन्याश्मक जीवके दो अस्तित्वोंमें 
(सामान्‍य तथा मिशेष अस्तित्वमें) संज्ञा लक्षण ब प्रयोजनसे भेद होने- 
पर भी द्रव्य क्षेत्र काल ब भावसे उनमें अभेद है। (प्र.सा/त.प्/६७) 


गा सम्यक सिख्या शान 
१. भेद व लक्षण 
१, सम्यक्‌ व मिथ्याकों अपेक्षा ज्ञानके भेद 


त,सृ/१/६,३१ मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेबलानि ह्ानस्‌ ।8। मतिश्रुताब- 
घयो भिपर मश्च ।३१।०मति, श्रुत, अबधि, मनःपर्यय और केबल 
ये पाँच ज्ञान हैं।ह। मति श्रुत और अवधि ये तीन क्ञान बिपर्यय 
अर्थात मिथ्या भो होते हैं ।३१। (प.का/मू/४१/) । (द.सं/म्‌//) | 

गो,जो/मु/१०००१०१/६४० "चेन हॉति णाणा मदिसुदओहिम्ण चर 
केबलमं | ज़यउबसमिया चउरो केबलंणाण हवे ख़हय॑ ३०० अण्णाण- 
'तिय॑ होदि हु सण्णाणतिय णु मिच्छअणउदये ।*-५३०१/०मति, 
श्रतत, अबधि, मनःपर्यय और केवल मे सम्यग्ज्ञान पाँच हो हैं। जे 
सम्मग्शश्किं मति श्रुत अबधि ए तीन सम्गग्हान हैं तेई तीनों 
मिथ्थात्न बा अनन्तानुमन्धी कोई कषायके उदय होते तत्वार्थका 
अश्रद्धानरूप परिणया जीब के तीनों मिध्याशान हो है। उनके 
कुमति, कुश्ुुत और विभंग ये नाम हो हैं। 


३२, सम्यगज्ञानका लक्षण 
१, तक्ताथके यथार्थ अधिगमकी अपेक्षा 


प॑.का/मू./१०७ तेसिमधिगमो णाणं ।-*।१०७ उन नौ पदार्थोका या 
सात तक्त्वॉका अधिगम सम्यग्झ्ञान है। (मो.पा./मू./३८) । 

स.सि,/१/९/६/६ पैन येन प्रकारेण जोवादयः पदार्था व्यवस्थितास्तेन 
तेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ ।-जिस जिस प्रकारसे जीव।दि पदार्थ अब- 
स्थित हैं! उस उस प्रकारसे उनका जानना सम्यरज्ञान है। (रा.बा।!( 
१/२/४/६) । (पअ./३/२/२६) (घ. १/१.१-१२०/३६४/६) । 

रा.बा ((/१/२/४/३ नयप्रमाणविकल्षपपुबको जोबाद्यर्थयाथात्म्यादगमः 
सम्मशझ्ञानस्‌ ।७नय व ॒प्रमाणके विकल्प पूर्वक जोबादि पदार्थोका 
यथार्थ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। (न.च बृ.)३२६)। 

स,सा,/आ./१४४ जीवादिज्ञानस्वभाबेन ज्ञानस्य भत्रन॑ झ्ञानम्‌ । जीबादि 
पदार्थोके ज्ञानस्त॒भावरूप झ्ञानका परिणमन कर सम्यर्ज्ञान है। 


२. संदायाति रहित शानको अपेक्षा 


र.क,श्रा/४२ अम्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं बिना चर बिपरोताते । 
'निःसंदेहं बेद मदाहुस्तज्ञानमागमिनः ।४२।०जो जान गस्‍्तुफे स्व- 


पा धम्यक्‌ मिध्या ज्ञान 


रूपको स्थूनतारहित तथा अधिकतारहित, .गिपशीततारहिए, जैसा- 
का तेसा सन्वेह रहित जानता है, उसको आचमके झ्ञाता पुरुष 
सम्यग्ल्ान कहते हैं। 

स.सि,(९/१/६/७ विमोहसंशयबितर्य यनिवृर्मर्थ सम्मगिवशेषणम्‌( « 
झानके पहिले सम्यग्विशेषण बिमोह (अनध्यवश्षाय) संदाय और 
विपर्य य ज्ञानोंका निराकरण करनेके लिए दिया गया है।. (रा-बा/१| 
१/९/४/०) । (न,दी./१/$८/६) । 

ब्र.सं./मृ/४२ संसयविमोहविग्ममजिवज्जिय॑ अप्पपरसरूवस्स । गहर्ण 
सम्मण्णाणं सायारमणेयभेय तु ।9२।**आत्मस्वरूप और अभय पवार्थ- 
के स्थरूपका जो संशय विमोह और बिश्रम (निपर्यय) रूप कुह्ानसे 
शह्ित जानना है बह सम्यग्झान है। (स,सा./ता,१./९४४) | 


3, मेद शानकी अपेक्षा 


मो.पा./मगृ/४१ जीबाजीबबिहत्ती जोह जाणेह जिणवरमएण॑ । ते शण्णाणं 
भणियं भवियत्यं सव्वदरिसी हिं ।१९॥ जो योगी मुनि जीव अजीब 
पदार्थ का भेद जिनवरके मतकरि जाणै है सो सम्यगज्ञान सबंदर्दो 
कह्या है सो ही सत्यार्थ है। अन्य छद्रस्पका कहा सत्पार्थ नाहीं। 
(वा,पा.।मू./३५) । 

सि.वि,/वृ./१०/१६/६८४/२१ संदसदृव्यवहारनिबन्धर्न सम्यरज्ञानस्‌ । ७ 
सद और असत्‌ पदार्थोमें व्यबहार करनेबाला सम्यरज्ञान है। 

नि.सा /ता.बृ.|१ तत्र जिनप्रणी तहेयोपादेयत त््व परिच्छित्तिरेव सम्य- 
गज्ञानम्‌ । जिन प्रणीत हेयोपादेस तक्त्बोंका ज्ञान ही सम्यरज्ञान है । 

द्र.सं./टी./2२/१८३/३ सप्ततत्त्वनवपदार्थेषु 'मध्य' निश्यमनयेन स्वकीय- 
शुद्धास्मव्रब्म॑ “-उपादेशः । शेष॑ च हेयमिति संप्षेपेण हेयोपावेयभेदेन 
द्विधा व्यवहारक्ञानमिति । सात तत्त्व और नौ पदार्थोंमें निर्चय- 
नयसे अपना जुद्वात्मद्रग्य हो उपादेय है। इसके सिवाय छुद्ध या 
अशुद्ध परजीबव अजीब आदि सभी हेय है। इस प्रकार संक्षेपसे हेय 
तथा उपाकेय भेदोंसे व्यवहार ज्ञान दो प्रकारका है । 

सं.सा,/ता.बृ./१४६ तेषामेव सम्यकपरिच्छित्तिरूपेण शुद्धात्मनो भिन्न- 
रवेन निश्चयः सम्यगक्षानं ।०उन नवषदा्थोंका ही सम्यक्‌ परि- 
चि्छिक्ति रूप शुद्षात्मासे भिन्नरूपमें निश्चय करना सम्यरज्ञान है। 
और भी वेखो ज्ञान ॥/९ - (भेद ज्ञानका लक्षण) 


४. स्वसंवेदकी अपेक्षा निश्चय ऊक्षण 


त.सा,/१/१८ सम्यरज्ञानं पुनः स्वार्थव्यवसायात्मक॑ विदुः ।-*वह८ा 
“झ्ञानमें अर्थ (विष्य) प्रतिबोधके साथ-साथ यदि अपना स्वरूप 
भी प्रतिभासित हो और बह भी यथार्थ हो तो उसको सम्यर्ज्ञान 
कहना चाहिए । 

प्र. सा.(त.प्र // सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्व॒भावात्मतक्त्व भ्रद्धानावबो धलक्षण- 
सम्यग्द्श नज्लानसंपादकमाश्रमं --।० सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव- 
वाले आत्मतप्ततका भ्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्पर्द- 
शन और सम्यग्ज्ञानका सम्पादक है--- . 

नि.सा./ता.बृ,/२ ज्ञान तावत तेघु श्रिषु परद्रब्यनिरवलम्धनस्वेन निःशोष- 
तान्तमुंखयोगवाक्तेः सकाद्याव निजपरमतत्त्मपरिझ्ञानस्‌ उपावेय॑ 
भवति। “परउव्यका अवलम्बभ- लिये भिना निःशेष रूपसे अन्तर्मुस्ब 
योगश्षक्तिमें-से उपादेय ( उपमोगको सम्पूर्ण रूपसे अन्तमुंख् करके 
ग्रहण को योग्य ) ऐसा जो निज परमात्मतक्ष्यका परिज्ञान सो 
ज्ञान है। 

स.सा./ता.ब.|३८ तस्मिस्नेब शुद्धात्मनि स्वसंवेद् सम्यग्हानं ।« उस 
शुद्धास्ममें हो स्वसंजेदन करना सम्यर्झ्ञान है। (प्र.सा./ता,बृ.(२४०/ 
३३१३/१६) । 

द्र.स॑./टो./2२/१८७/४ निर्विकश्पस्यसंबेदनज्ञानमेव निश्चयज्ञान भण्यते । 
»निर्षिकत्प स्वसंवेदनक्ञान हो निश्रयज्ञान है । 


जैनेन्त्र सिद्धस्त कोश 


शाप । श्३३ पा सस्यक्‌ मिथ्या शान 


ब.स॑टी.[/२/२१८/११ तस्थैब शुद्धात्मनो निरुषाधिस्वसंवेदनलक्षणभेद- शुद्धि, द्धि; 
# : पृथकपरिच्छेदन' ५ , तदुअम लुद्धिः इन आठ अंगोंका विचार रखकर स्थाध्याय 
ज्ञानेन मिध्यात्वरागादिषिरभाषेस्थः पृथक्परिच्छेदन सम्यप्झानं |» करना ये) ज्ञानाचारके आठ भेद है। (और भी दे० बिनय (१६) 
उस शुद्धात्माको उपाधिरहिह स्वसंबेदनरूप भेद्ञानद्वारा मिभ्या- (पु.सि.उ.|३६) । 
रागादि परमावोंसे भिन्न जानना सम्मग्शान है। ॥ >| 

दरसं.[टी.|8०/१६३/१९१ तस्वैब सुखस्य समस्तबिभावेभ्यः पृथक्‌ परिच्छे- ३. सम्यग्शानकी सावनाप 
दन॑ सम्यगहानस्‌ ।०उसी (अतीन्द्रिय) सृखका रागादि समस्त बि- न 2 & ; 

* अमसंबेदण ,पृ./२९४६६ बाबनापृच्छने सानुप्रक्षणं पर्वत नम्‌। सद्धम देदाम बेति 
भावोंसे स्व ॥8१४३०/४७३४४७ भिन्न जानना सम्यग्हान है। दे० ज्ञातव्या: ज्ञानभावना: ।६६। «जैन श्ास्त्रोंका स्वयं पढ़ना, दूसरोंसे 
4 20 0300 0000७ पूछना, पदार्थ के स्वरूपका जिन्तनन करना, श्लोक आदि कण्ठ करना 
३. सिथ्याशान सासान्यका कक्षण तथा दे धर्मका उपदेदा देना ये पाँच झानको भावनाएँ 

जाननी |॥ | 


स, सि./१/३१/१३७/३ विपर्सयों मिथ्येत्यर्थ: ।---छुतः पुनरेषां विपर्ययः । नोट-(इन्हींको त.सू ६२६ में स्वाध्यासके भेद कहकर पिनाया है। ) 


मिथ्यादर्शनेन सहैकार्थसमबायात्‌ सरजस्ककटुकालाबुगतदुग्धवत्‌ । «» 
('मतिश्रुताबधयों बिपर्ययश्च' ) इस सूत्रमें आये हुए विषय दाब्द- गो ; 

का अर्थ मिथ्या है। मति श्रुत व अवधि ये तोनों ज्ञान भिथ्या भी ३. पाँखों ज्ञानोंमे सम ग्मध्यापनेका नियम 

हैं और सम्यक्‌ भी | प्रश्न-ये विपर्यय क्यों हैं! उत्तर-क्योंकि.. 7 “-र./१/६-३११ मतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानि झ।नम [६ मतिश्रुता- 


मिथ्मादशनके साथ एक आदमामेँ हनका समवास पाया जाता है बधयो बिपर्मयश्च ।३१। मत. श्रुत, अवधि, मनःपर्यय व केबल ये 
जिस प्रकार रज सहित कड़वी तू'बड़ीमें रवा दूध कड़बा हो जाता है पाँच ज्ञान हैं।६। इनमें से मति श्रुव और अवधिये तोन मिथ्या 
उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके निमित्तसे ये मिथ्या हो जाते हैं। (रा. भी होते हैं और सम्यक्‌ भी (घोष दा सम्यक्‌ ही होते हैं) ६१: 
वा,/१/३१/१६१/३० ) । श्लो,बा./४/१/३१/१लो .३- १०/११४ मत्मादयः समारू्यातास्त एवेत्वधा- 
श्लो, बा, ४१/११/८११५ स च सामान्यतो मिथ्याज्ञानमत्रोषबर्ण्यते ॥ रणात्‌ | संगृहाते कदाचिन्न मनःपर् यकेबले ।३। नियमैन धयो! 
संदायादिविकल्पानां त्रणार्णां संगृहीयते ।६।«सूत्रमें विपर्यय शब्द सम्यस्भावनिर्ण यतः सदा। मिथ्यात्वकारणाभाबा द्विषुद्धाश्मनि 
सामान्य रूपसे सभी मिथ्याक्षानों-स्वरूप होता हुआ मिथ्याज्षानके सम्भवात्‌ ।४। मांतशभुतात घिज्ञान त्रिक॑ तु स्यात्कदाचन । मिथ्येति ते 
संदाय विपर्थथ और अनध्यवसाथ हन तीन भेदोंके संग्रह करनेके चल निदिष्टा विपर्यय इहाडिनाम्‌ ।» समुचिनोति चस्तेषां सम्यवत्य॑ 
लिए दिया गया है । व्यबहारिकस्‌ । मुरूय च्र तदनुक्तो तु तेषां मिथ्यात्वमेब हि ।६। ते 
घ. १३/४.२.८:१०/२८६/४५.. बौद्ध-नै याशरिक-सांख्य-मीमांसक-चार्बाक- बिपय्य एवेत सूत्र चेन्नावधायते। चशब्दमन्तरेणापि सदा सम्य- 
वैश्ेषिकादिदर्शनरुच्यनुषिद्ध' ज्ञान मिथ्याक्षानम्‌ ।७बौद्ध, नेया- क्वब॒मत्वतः ।(००मति आदि तीन ज्ञान ही मिथ्या रूप होते हैं: 
थिक, सांख्य, मोमांसक, चार्वाक और वैशेषिक आदि दर्शनोंकी मनःपर्यय ब केबलज्ञान नहों, ऐसी सूचना वेनेके शए हूं। सृतषमें 
रुचिसे सम्बद्ध ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता है । अवधारणार्थ “बच दाब्दका प्रयोग किया है ।३ ने दोनों ज्ञाम |नयमसे 
न. च. बृ./२३८ण मुणह वत्थुसहावब॑ अहृजिवरीयं णिखेक्खदों मुणह। सम्यक्‌ ही होते हैं, क्योंकि मिध्मात्वके कारणभृत मोहनीयकमंका 
त॑ इंह मिच्छणाणं बिवरीय॑ सम्मरूबं खु ।२३८। “जो बस्तुके स्व- अभाव हूंनेसे बिशुद्वात्मामें ही सम्भव है ४ मति,श्रुत व अबधि ये 
भावको नहीं पहचानता है अथबा उलटा पहिचानता है या निरपेक्ष तोन ह्ञान तो कभा कभी मिध्या हो जाते हैं। इसो कारण सूत्रमें 
पहिचानता है वह मिध्याज्ञान है। इससे विपरीत सम्यर्शान होता उन्हें बिपर्यय भी कहा है।७। 'च' दाब्दते ऐसा भी संग्रह हो जाता 
है। है कि यद्यपि मिथ्यादृष्टिके भो मत आदि ज्ञान व्यबहारमें समोच्षीन 






नि.सा/ ता. वृ६१ तजैबावस्तुनि बस्तुबुद्धिमिथ्याज्ञानं ।* “अथवा आय 'मिंध्या हो है।ह याद 
स्वात्मपरिज्ञानविमुखश्वमेव मिथ्याज्ञान'*'«उसी ( अ्हन्तमार्गसे च शब्दका ग्रहण न किया जाता तो वे त्तों भी सदा सम्यकरूप 
प्रतिकूल मार्गमें ) कही हुई अवस्तु्में वस्तुबुद्धि वह मिध्याज्ञान है, समभे जा सकते थे । विपयय और थ हन दांनों शब्दोंसे उनके 
अथवा निजास्माके परिज्ञानसे बिमुखता बही मिथ्याज्ञान है। मिथ्यापनेकी भी सूचना मिलती है १० 

द्र. सं/टी/१/१४/१० अष्टविकज्पमध्ये मतिशतावधयो मिध्यात्वोदयबशा- सी. 
हिपरोताभि निवेशरूपाण्यज्ञानानि भवक्ति ।०उन आठ प्रकारके ». सम्यग्द्शन पूवक हो सम्यग्शान होता है 


ज्ञानोमें मति, श्रुत, तथा अबधि ये तीन ज्ञान मिथ्यात्वके उदयसे र.सा.(४७ सम्भभिणा सण्णाणं सन्चारित्त ग होह णिसमेण । « सम्यग्दर्दी न- 


बिपरीत अभिनिवेद्रूप अज्ञान होते हैं । के बिना सम्यरहान ब सम्यग्वारित्र नियमसे नहीं होते हैं । 

स.सि./१/१/७/३ कथमभ्यहितरब । ह्लानस्य सम्यग्व्यपदेशहेतुत्यात्‌ । 

२. सम्यक व मिथ्याज्ञान निर्देश _प्रश्न-सम्भग्ददान पूज्य क्यों है। उत्तर-कभोकि सम्मग्दर्दा नसे 
अंगों रु झानमें समी चीनता आती है| (पं,घ./ह,/७६७) । 

१. सम्यग्शानके झाठ अंगोंका नाम निदेश पु.स,उ,/२१,३३ तत्रादौ सम्यभत्वं समुपाश्रयणीयम खिलयरनेन । तत्मितत 

भू. आ/२६६ काले बिणए उबहाणे बहुमाणे तहेष णिण्हबणे। बंजण सत्येव मतो भवति क्ञा्न ारित्रं व ।२१। पृथगाराधनमिष्ट वर्दान- 

अत्य तबुभ्ग॑ णाणातारों वु अट्टविह्ों २६०।०स्वाध्यायका काल, सहभाविनो5पि बोधस्य। लक्षणभेदेन यतो नानात्व संभवत्प- 

मनजचनकायसे झात्तका विनय, यतन करना प्रूजासत्कारादिसे पाठा- नयो: ।६२-इन तीनों दर्दान-ज्ञान-चारित्रमें पहिले समस्त प्रकारके 

दिक करना, तथा गुरु या दास्त्रका नाम न छिपाना, वर्ण पद बाक्य- उपायोंसे सम्यग्दशंन भलेप्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि 

को छुद्ध पढ़ना, अनेकान्‍्त स्वरूप अर्थ को ठीक ठीक सममना, तथा इसके अस्तिल्वमें ही सम्मग्झान और सम्यर्चारित्र होता है॥२१ 

अर्थको ठीक ठीक समझते हुए पाठादिक शुद्ध पढ़ना हस प्रकार (ऋमसे यश्यपि सम्यग्दशन व सम्यग्ज्ञान ये दोनों एक साथ उपपन्न होते हैं, 
काल, विनय, उपधान, बहुमान, तथा निहव, व्यव्जन शुद्धि, श्रर्थ तथापि इनमें लक्षण भेदसे पृथबता सम्मग है।इशा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोण 


अन.घ.|३/१४/२६४ आराध्य॑ वर्दान॑ ज्ञानमाराध्य॑ तत्फलत्वतः । सह- 
भावेदपि ते हैतुफले दोपप्रकाशवत्‌ ।१५। “>सम्यग्दर्दानकी आराधना 
करके ही सम्यग्ज्ञान को आराधना करनी चाहिए, क्‍योंकि ज्ञान 
सम्यग्व्दनका फल है। जिस प्रकार प्रदीप और प्रकाश साथ हो 
उत्पस्न होते हैं, फिर भी प्रकाद्ष प्रदीपका कार्य है, उसी प्रकार यद्यपि 
सम्मग्ददान व सम्यग्ज्ञान साथ साथ होते हैं, फिर भी सम्यरकज्षान 
कार्य है और सम्यग्ददान उसका कारण । 


५. सम्यग्दृशंन सो कर्थचित्‌ शानपूयक होता है 


स.सा,मु,/१७-१८ जह णाम को बि पुरिसो रायाण॑ जाणिऊण सद्ृहदि । 
शो त॑ अशुचरदि पुणो अध्यत्थीओ पमत्तेण।१७ एब्रं हि जीबराया 
णादव्यो तह य सदृहदव्यों ।अणुचरिदव्धों य पुणो सो चेव दु मोक्ख- 
कामैण ।१८। “जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष राजाको जानकर (उसकी) 
अ्रद्या करता है और फिर प्रयत्नपूबंक उसका अनुचरण करता है 
अर्थात उसकी सेवा करता है, उसी प्रकार मोश्षके इच्छूकको जीव 
कछूपी राजाको जानना चाहिए, और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान 
करना चाहिए। और तत्वश्चात उसी का अनुचरण करना चाहिए 
अर्थात्‌ अनुभषके द्वारा उसमें तन्‍्मय होना चाहिए । 

ल.च.बु.|२४८ सामण्ण अह विसैस दव्बे जाणं हवेह अधिरोहो | साहइ 
त॑ सम्मत्त णहु पुण त॑ तस्स बिवरीय ।२४८। - सामान्य तथा विशेष 
द्रव्य सम्भस्धी अधिरुद्धश्ञान हो सम्मबरवकी सिद्धि करता है। उससे 
बिपरोत ज्ञान नहीं । 


६. सम्यग्द्शनके साथ सम्यश्ज्ञानकी ब्यासि है पर 
शानके साथ सम्यकत्वकी नहीं । 


भ.आ,/वृ्‌.४/२२ द॑सणमाराह तेण णाणमाराहिद भवे णियमा ।***॥ णाणं 
आराहूंतस्स दंस्ण होह भपणिज्जं ।४। “सम्यग्ददानको आराधना 
करनेबाले निसमसे क्वानाराधना करते हैं, परन्तु शानाराधना करने- 
बालेको दशनकी आराधला हो भी अथवा न भी हो । 


७. सम्यक्त्व हो जाने पर पूथका हो मिथ्याक्लान सम्यक 
हो जाता है 


स.सि,/१/१/६/७ झ्ञानप्रहणमादो न्याय्य॑, दर्शनस्य तत्पू्व॑कत्वात अल्पाक्ष- 
रत्याक््च । नैतय 'क॑, युगपदुरपत्ते: | यदा**“आत्मा सम्यग्दर्शन पर्याये- 
णायिर्भवति तदैव तस्य मत्यज्ञानश्रुताक्ञाननिवृत्तिपूर्वक मतिज्ञानं 
अ्रतज्ञानं 'चाविभवति घनपटल बिगमे सबितुः प्रताप्रकाशाभिव्यक्ति- 
बत्‌ । «“प्रश्न-सृत्रमें पहिले ज्ञानका प्रहण करना उचित है, क्यों कि 
एक तो दर्शन ज्ञानपूर्वक होता है और दूसरे ज्ञानमें दर्शन शब्दकी 
अपैक्षा कम अक्षर हैं। उत्तर--यह कहना युक्त नहों है, क्योंकि दशन 
और ज्ञान मुगपत्‌ उत्पन्न होते हैं। जैसे मेघ पटलके दूर हो जाने पर 
सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ प्रगट होते हैं, उसी प्रकार जिस 
समय आश्माकी सम्यग्ध्शन पर्याय उत्पन्न होती है उसी समय उसके 
मति-अज्ञान और श्रुत अज्ञानका निराकरण होकर मति ज्ञान और 
श्रुत ज्ञान प्रगट होते हैं। ( रा.वा /१/१/१८-३०६/१६ ) ( पं.घ.।३/ 
७६८ )। 


<, धास्तवसें ज्ञान मसिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्थके कारण 
ही मिथ्या कहछाता है 


स,सि-/१/३९/१३७४ कर्म पुनरेषां विपर्ययः। मिथ्यादर्शनेन सहैकायय- 
समबायाद सरजस्ककट्ुकालाबुगतदुग्धवत्‌। ननु चर तत्राधारदोषाइ 
वुग्घस्थ रसमिपर्ययो भवति। न च तथा मत्रज्ञानादीनां विषयग्रहणे 


पड 


गा सम्पक्‌ मिथ्या जाग 


बिपर्मयः। तथा हि, सम्यग्टर्शियथा चक्षुरादिभी रूपादीनुपत्षभते तथा 
मिथ्यादृष्टिरपि मत्यज्ञानेन यथा व सम्यग्हष्टिः श्रुतेन रूपादीतृ 
लानाति निरूपयति वर तथा मिध्माहष्टिरपि श्रुताज्ञानेन। यथा 
चावधिक्षानेन सम्यग्टृष्टि: रूपिणोपथ निवगच्छति तथा मिथ्याहृष्टिवि- 
अज्नज्ञानेनिति । अज्रोच्यले--"सदसतोरबिशेषाथरच्छोपलण्भेशन्मत्त- 
बल ॥(त.सू१/३२)"----तथा हि, कश्चिल्मिथ्यादशनपरिणाम आत्म- 
न्यबस्थितो रूपाद्य पलब्धौ सत्यामपि कारणबिपयर्सि भेदाभेद- 
विपर्यास॑ स्वरूपतिपर्यास चर जानाति । “«एयमन्यानपि 
परिकक्पनाभेदास्‌ इष्टे्टविरुद्धान्मिथ्यादद नोदयात्कल्पयन्ति 
तत्र च॑ श्रद्वानमुत्पादयन्ति। ततस्तन्मत्यज्ञान श्रुताज्षानाँ विभ॑ग- 
ज्ञान॑ च भवति | सम्यग्दर्शन पुनस्तत्त्नार्थाघिगमे भ्रद्धानमुष्पादमति । 
तहस्तन्मतिज्लानं श्रुतज्ञाननवधिज्ञानं थे भबति । «प्रश्न--यह 
( मति, श्रुत व अवधिज्ञान ) विपर्थथ क्‍यों है। उत्तर-बयोंकि 
'मिधथ्यादशनके साथ एक आत्मामें इनका समवाय पाया जाता है। 
जिस प्रकार रजसहित कड़वी तू 'बड़ीमें रखा गया दूध कड़वा हो 
जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके निमिश्तसे मह बिपयय होता है । 
प्रश्न-कड़बो तृबड़ीमें आधारके दोषसे दूधका रस मीठेसे कड़धा हो 
जाता है यह स्पष्ट है, किन्तु इस प्रकार मत्यादि ज्ञानॉकी विषयके 
ग्रहण करनेमें बिपरीता नहीं माद्यूम होती । खुलासा इस प्रकार है-- 
जिस प्रकार सम्मगटृष्टि चक्षु आदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोंकों ग्रहण 
करता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण करता 
है। जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि श्रुत॒के द्वारा रूपादि पदार्थोंको जानता है 
और उनका निरूपण करता है, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी श्रुत 
अक्लानके रूपादि पदार्थोंको जानता है और उनका निरूपण करता है। 
जिस प्रकार सम्यग्टष्टि अबधिक्षानके द्वारा रूपी पदार्थॉंको जानता है 
उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी विभंग ज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थोंको 
जानता है। उत्तर-हसीका समाधान करनेके लिए यह अगला सृत्र 
कहा गया है कि “बास्तविक और अवास्त॒बिकका अन्तर जाने भिना, 
जब जैसा जीमें आया उस रूप ग्रहण होनेके कारण, उन्‍्मसबद्‌ उसका 
ज्ञान भी अज्ञान ही है ।" ( अर्थात्‌ बास्तबमें सद बया है और असत 
क्या है, चतन्‍्य क्या है और जड़ क्या है, इन बातोंका स्पष्ट शान न 
होनेके कारण कभी सतको असत्‌ और कभी असतको सत्‌ कहता है। 
कभी चतन्यकों जड़ और कभी जड़ ( दारीर ) को चैतन्य कहता है । 
कभी कभी सठको सत और चैतन्यको चैतन्य इस प्रकार भी कहता 
है। उसका यह सब प्रलाप उन्मक्तकी भाँति है। जैसे उन्‍्मत्त माताको 
कभी स्त्री और कभी स्त्रीको माता कहता है। बह यदि कदाचित्‌ 
मात्ताको माता भी कहे तो भी उसका कहना समीक्षीन नहीं समझा 
जाता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिका उपरोक्त प्रलाप भले ही ठीक क्‍यों न 
हो समीचीन नहीं समझा जा सकता है) खुलासा इस प्रकार है कि 
आस्मामें स्थित कोई मिथ्यादर्दा नरूप परिणाम रूपादिककी उपलब्धि 
होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदाभेद बिपर्यास और स्थरूपविपयसि- 
को उत्पन्न करता रहता है। हस प्रकार मिथ्यादशनके उदयसे ये जीव 
प्रत्यक्ष और अनुमानके बिरुद्ध नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करते हैं, 
और उनमें अ्द्वान उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति- 
अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। किन्तु सम्यर्दर्दान 
तत्त्वार्थ के ज्ञानमें श्रद्धान उत्पन्न करता है, अतः इस प्रकारका ज्ञान 
मति ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिक्नान होता है। (रा.बा./१/३१/२-३| 
६११ ) तथा ( रा.बा/१/३३/१-६२ ); ( मिशेषावश्यक भाष्य/१ १६ से 
स्याह्टाद मंजरी/२६/२७४ पर उद्धृत) (पं,बि /१/७७) । 
घ,७२,१,४४८४/४ किमटठ॑पुण सम्माइट्टरीणाणस्स पशडिसेहो ण कीरदे 
विहि-पडिसेहभावेण दोण्डह णाणरणं विसेसाभावा। ण परदो बदिरि.- 
भावसामण्णमवेक्खिय एस्थ पशिसेहो होजज, कितु अप्पणों अवगयत्थे 
जम्हि जीवे सहृह्णं ण॒ बरुप्पज़्जदि 'अबगयत्थविवरीयसड्डधुष्पायणमि- 
च्छुतुदयबलेण तत्य ज॑ णा्ण तमण्णाणमिदि भण्णइ, णाणफलाभानादो । 


: जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शान 


घड़-पडत्थ॑भाषित्त मिच्छाइड्रीणं जहाबगरम सहृहणमुवलब्भदे थे; ण, 
तत्थ नि तस्स अणज्मबसायदंसणादो । ण चेवमशिद्ध 'हृदमेन॑ 
चैवेति' णिच्छमाभावा। अधवा जहा दिसामुद्दो बण्ण-गंध-रस-फास- 
जहावगम सद्ृहंतो बि अण्णाणी वुच्चदे अहाबगमदिससद्ृहणाभावादो , 
एवं थ॑भादिषयस्थे जहाबगम सदृहंतो जि अण्णाणी बुच्चदे जिणबयणेण 
सहृहणाभाबादो) *-प्रश्न-- यहाँ सम्यग्द श्कि ज्ञानका भी प्रतिषेध क्‍यों 
न किया जाय, क्योंकि, बिधि और प्रतिषेध भावसे मिथ्यादश्क्लान 
और सम्यग्दष्टिज्ञानमें कोई बिशेषता नहीं है। उत्तर- यहाँ अन्य 
पदार्थोर्में परत्वबुद्धिके अतिरिक्त भावसामान्यकी अपेक्षा प्रतिषेध नहीं 
किया गया है, जिससे कि सम्यग्ह्िक्ानका भी प्रतिषेध हो जयय | 
किन्तु ज्ञात बस्तुर्में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करानेबाले मिथ्यात्बोदयके 
अलसे जहाँपर जीवमें अपने जाने हुए पदार्थमें श्रद्धान नहीं उत्पन्न 
होता, बहाँ जो ज्ञान होता है बह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसमें 
छ्ञानका फल नहीं पाया जाता | शंका--धट पट स्तम्भ आदि पदार्थों 
मैं मिथ्यारष्टियोंके भी यथार्थ भ्रद्धांन और ज्ञान पाया जाता है! 
उत्तर- नहीं पाया जाता. क्योंकि, उनके उसके उस ज्ञानमें भी 
अनध्यवसाय अर्थात्‌ अनिश्चय देखा जाता है। यह बात असिद्ध भी 
नहीं है, क्यों कि, 'यह ऐसा ही है' ऐसे निश्चयका यहाँ अभाष होता 
है। अथवा, ग्रथार्थ दिशाके सम्मन्धमें बिमृढ जीव वण. गंध, रस 
और स्पर्दा हन इन्द्रिय विषयोके ज्ञानानुसार श्रद्धान करता हुआ भी 
अज्ञानी कहनाता है, क्यों कि. उसके यथार्थ ज्ञानकी दिद्यामें श्रद्धान- 
का अभाव है ॥ इ्सी प्रकार स्तम्भादि पदार्थोंमें यथाज्ञान श्रद्धा रखता 
हुआ भी जीव जिन भगवान्‌के बचनानुसार श्रद्धानके अभाबसे अज्ञानी 
ही कहलाता है। 


स.सा,/आ./»२ आकुलत्वोत्पादकत्वाददुःखस्य कारणानि खल्वासवा:, 
भगवानात्मा तु नित्यमेबानाकुलत्वस्व ।भावेनाकार्यकारणत्वाइदु /रबस्या- 
कारणमेब । हत्येब॑ विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मास्रबयोरभेंद' जानाति 
तदैव क्रोधादिभ्य आस्रवेम्यो निवर्तते, तेम्मौ५निवर्त्त मानस्स पार- 
मार्थिकतद्धे दक्षानसिद्ध! ततः क्रोधाद्यासबनिवृश्यविनाभाविनो 
ज्ञानमात्रादेबज्ञानजस्य पौद्गलिकस्प कर्मणो बन्‍्धनिरोध:ः सिध्येत"। 
+- आखव आकुनताके उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिए दुः्खके कारण हैं, 
और भगनान आत्मा तो, सदा ही निराकुलता-स्ब॒भावके कारण 
किसीका कार्म तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःख़का अकारण है ।' 
हस प्रकार तिशेष ( अन्तर ) को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और 
आसबोंके भेदकों जानता है, उसी समय क्रोधादि आसबॉसे निवृत्त 
होता है, क्यों कि, उनसे जो निवृत्ति नहीं है उसे आत्मा और आखबरों 
के पारमाथिक भेदज्षानकी सिद्धि ही नहीं हुईं। इसलिए क्रोधादि 
आख्बोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभाबी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, 


कि मिथ्याहप्टिको शास्त्रके आधारपर भले ही आलबादि तक्त्बोंका 


अज्ञानजन्य पौदगललिक कर्मके बन्धका निरोध होता है। (तात्पर्य यह 
। 29 


"ज्ञान हो न पर मिसाल, हो पर मिथ्यात्ववश स्वतर््व इड्टिसि ओमल होनेके 
कारण बह उस ज्ञानकों अपने जौवनप 
'ऊे उस ज्ञानका फल माँ प्राप्त नहों होता और इसीलिए उसका वह [ 
ज्ञान मिध्या है। इसमें जिपरोत सम्परदष्टिका तक्तज्ञान अपने जीवन / 
र लागू हो नेके कारण समय है )। 

स.सा,/प , जयचन्द/७२प्रश्न--अविरत सम्यर्द ष्टिको यद्यपि मिथ्यात्व 
व अनन्तानुबन्धों प्रकृतियोंका आखब नहीं होता. परन्तु अन्य 
प्रकृतियॉँका तो आसष होकर बन्ध होता है; इसलिए ज्ञानी कहना 
या अज्ञानी ) उत्तर-सम्यग्हष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि बह 
अभिध्नाय पूर्वक आखबॉसे निबृत्त हुआ है। 

और भी दे० ज्ञान!7/३/३ मिथ्यादृ्शिका ज्ञान भी भृतार्थ ग्राही होने- 
के कारण सद्यपि कर्थ चित सम्यक्‌ है पर क्ानका असली काम (आसन. 
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बनपर लागू नहीं, कर, पराता। इसीसे [ 


री सस्यक्‌ सिथ्या ज्ञान 


९. सिव्यादश्टिका शास्त्रशान सी मिथ्या थ अर्किंचि- 
स्कर है 


दे, हजार बिना सर्व आगमज्ञान अकिचि- 
त्कर है] 

दे. राग/६/१ [ परमाणु मात्र भी राग है तो सब आगमघर भी आत्माको 
नहीं जानता ] 

स.सा./मर./३१७ ण मुयइ पयडिमभव्यों मद ढ्ु वि अज्फाइऊण सत्थाणि। 
गुड़दुद्ध पि पिबंता ण॒ पण्णया णिव्विसा हुँति। «भलीभाँति 
शास्त्रोंको पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृतिको (अपने मिध्यात्व 
स्वभावको) नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूधको पीते हुए भी सर्प निर्मिष 
नहीं होते । ( स. सा-/मू २७४ ) 

द. पा.|मू.|४ समत्तरगणभटठा जाणंता नहुमिहाईं सत्थाईं। आराहणा- 
विरहिया भमंति तत्येव तत्येब ।४। ब्ग्सम्यवत्य रश्नसे भ्रष्ट भले ही 
बहुत प्रकारके दास्त्रॉंको जानो परस्तु आराधनासे रहित होनेके 
कारण संसारमें ही नित्य भ्रमण करता है। 

यो. सा. अ./५/४४ संसार: पृत्रदारादिः पुंसां संगभूढचेलसाम्‌। संसारो 
बिदुषां शास्त्रमध्यात्मरहितमास्मनाम्‌ ।४४। «अज्लानीजनोंका संसार 
तो पृत्र स्त्री आदि है और अध्यारमज्ञान शून्य बिद्वानॉका संसार 
शास्त्र है । 

द्र. स॑.((०/२१६/७ पर उद्दघृत--यस्य नार्ति स्वयं प्रज्ञा द्ञास्त्र तस्प 
करोति किम । लोचनाभ्यां बिहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति ॥ 
“जिस पुरुषके स्वयं बुद्धि नहीं है उसका श्ञास्त्र बया उपकार कर 
सकता है। क्योंकि नेप्रोंसे रहित प्ुरुषक्ा दर्पण बया उपकार कर 
सकता है। अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता । 

स्या. म./२१/२०४/१६ तत्परिगृहीत॑ ढादद्ाह्मपि मिध्याश्रुतमामनन्ति । 
तेबामुपपक्ति निरपेक्षं यहच्छया वस्तुतस्‍््वोपलम्भसंरम्भाव | 
“मिध्याहृष्टि बारह (!) अंगोंको पढ़कर भो उन्हें मिथ्या श्रुत 
सममता है, बयोंकि, बह शास्त्रॉको समझे बिना उनका अपनी 
हा अनुसार अथ करता है। (और भी देखो पीछे हसीका 

७०८) 

प॑, घ.उन/७७० यत्पुन््रव्यथारित्र श्रुतज्ञानं बिनापि हृक्‌। न तज्ञान 
न चारित्रमस्ति चेश्कर्मबन्धकृत्‌ १७७० ०जो सम्पग्दर्द नके बिना द्रव्य- 
चारित्र तथा श्रुतज्ञान होता है बह न सम्यरज्ञान है और न सम्य- 
ग्वारित्र है। यदि है तो बह ज्ञान तथा चारित्र केबल कर्मबन्धको ही 
करनेबाला है । 


१०, सम्यर्इष्टिका कुशास्त्र शान सो कथंचित्‌ सरयक है 


स्यथा. म./२३/२७४/१६ सम्यग्दष्टिपरिगृहीत॑ तु मिथ्याश्रुतमपि सम्यक- 
श्रुततया परिणमति सम्यर्दशाम्‌। सर्वविदुपदेशानुसाशिप्रवृत्तितया 
मिध्याश्रुतोत्तस्पाप्यथस्य यथावस्थितविधिनिषेधविषयतयोज्नयनात । 
ब्सम्यस्दष्टि मिधथ्यादास्त्रॉंको पढ़कर उन्हें सम्यकश्रुत समभता है, 
क्योंकि सम्यग्टष्टि स्वक्षदेवके उपदेशके अनुसार चलता है, इसलिए 
वहू मिथ्या आग्मॉका भो यथोचित विधि निषेधरूप अर्थ करता है। 


44. सम्यश्शानको हो ज्ञान संज्ञा है 


मु, आ./२६७-२६८ जेण तच्च बिगुज्फेज जेण त्रित्त णिरुज्मदि। जेण 
अत्ता बि्ुज्केज त॑ गार्णा जिगसासणे ।२६७ जेण रागा विरज्जेजा 
जेण सेएस् रजदि | जेण मेसी पभावेज त॑ णार्ण जिणसासणे ।२६८। 
* जिससे बस्तुका गथार्थ स्वरूप जाना जाय, जिससे मनका व्यापार 
रुक जाय, जिससे आत्मा बिल्षुद्ध हो,' जिनशासनमं उसे ही क्वान कहा 
गया है ।२६७ जिससे रागसे बिरक्त हो, जिससे श्रेयस मार्गमें रक्त 
हो, जिससे सर्व प्राणियोमें मैत्री प्रबर्ते, बही जिनमतमें ज्ञान कहा; 
गया है ।२६८। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०२४ 


औसत २६९ 


पं, स॑प्रा.(१/११० जाणहं तिक्षालसहिए प्ण्यभुणपज्ए गहुस्भेए | पशक्॑ 
से परोक्‍्त॑ अणेण गाण त्तिणं विति ॥११७ »जिसके द्वारा जीव 
त्रिकालबिषयक सर्ब द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी बहुत भेद- 

- बाली पर्यायोंको प्रत्मक्ष और परोक्षरूपसे जानता है. उसे निश्चयसे 
ह्ञानीजन ज्ञान कहते हैं। (घ. १/१,१,४/गा ६१/१४४), (पं, त॑- सं,/१/ 
२१३) (गो, जी./मू./१६६/६४८ ) ढ 

स, सा /पं, जमचन्द/७४ मिध्यात्य जानेके बाद उसे विज्ञान कहा जाता 
है। (और भी दे. सम्यग्दष्टि/१ में क्ञानीका लक्षण ) 


३. सम्यक व मिथ्याशान सम्बन्धी शंका-समाधान व 
समन्वय 


३. होनों अज्षानोंमे कौन-कोन-सा मिथ्यात्व घटित 
होता हैं 


श्लो, बा. ४/१/३१/१३/११८/६ मतौ श्रुते च त्रिविध॑मिथ्यात्व॑ बोद्धव्यं 
मलैरिन्द्रियानिन्द्रिसनिभित्तकत्बनियमात । श्रुतस्थानिन्द्रियनिमिक्त- 
कृत्य लियमादव्विगिधमवधौ संदायाद्वितना विपशेयानध्यबसायावि- 
त्यर्थ:। «»मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें तोनों प्रकारका मिध्यात्य 
( संद्य, विपर्यय, अनध्यबसाय ) समम लेना चाहिए। क्यों कि मति- 
ज्ञानके निमित्तकारण हन्द्रिय और अनिन्द्रिय हैं ऐसा नियम है तथा 
प्रुतक्ञानका निमित्त नियमसे अनिन्द्रिय माला गया है। किन्‍्तु 
अगधिज्ञानमें संश्मके बिना केबल बिपर्मय ब अनध्यबसाय सम्भवते 
हैं ( क्योंकि सह हन्द्रिय अनिन्द्रियकी अपेक्षा न करके केबल आत्मासे 
उत्पन्न होता है और संदाय ज्ञान इन्द्रिय व अनिन्द्रियके भिना उत्पन्न 
नहीं हो सकता । ) 


३, अज्ञान कहनेसे क्‍या यहाँ शानका अभाव दृष्ट है 


घ, ७/२,१,४४/८४(१० एत्थ 'बोदओ भणदि -अण्णाणमिदि बुस्ते कि 
णाणस्स अभाबों घेप्पदि आहो ण घेप्पदि त्ति। णाहक्लो पबखो 
मदिणाणाभावे मदिपुव्ब सुदर्भदि कट हु झ्ृदणाणस्स वि अभावप्प- 
संगादो । ण चैद॑ पि ताणमभावे सव्बणाणाणमभावप्पसंगादी । णाणा- 
भावे ण दंसर्ण पि दोण्णमण्णोणाबिणाभावादों । णाणदंसणाभावै ण 

. जीबो वि, तस्स तक्‍्लब्खणसादो स्ति।ण विदियपक्खो बि, पड़िसेहस्स 
फ़लाभावणप्पसंगादो क्षि। एशथ परिहारों बुश्चदे--ण पढ़मपक्खदोस- 
संभवो, पसजपडिसेहेण एश्थ पओजणाभावा।ण विदियपवखु- 
कसदोसो बि, अप्पेहितो बिदिरित्तासेसदब्बोतु सबिहिवहसंठिएस्ु 
पडिसेहस्स फलभागुत॒लभादी । किमटठ पृण सम्माहट्टीणाणस्स पडि- 
सेहो ण कीरदे । > प्रश्न--अज्ञान कहनेपर क्या ज्ञानका अभात्र प्रहण 
किया है या नहीं किया है! प्रथम पक्ष तो बन नहीं सकता, क्यों कि 
मतिज्ञानका अभाव माननेपर 'मतिपूर्वक ही श्रुत होता है' हसलिए 
भुतक्ञानके अभाबका भी प्रसंग आ जायेगा । और ऐसा भी नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि, मति और श्रुत दोनों ज्ञानॉंके अभाबमें सभी 
झ्ञातोंके अभावका प्रसंग आ जाता है। ज्ञानके अभाबमें दर्शान भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन हन दोनोंका अबिनाभावी 
सम्भन्ध है। और ज्ञान और दर्शनके अभावमें जीब्र भी नहीं रहता, 
क्योंकि जोबका तो ज्ञान और दर्शन ही लक्षण है। दूसरा पक्ष भी 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्‍यों कि, यदि अज्ञान कहनेपर ज्ञानका 
अभाव माना जाये तो फिर प्रतिषेधके-फलाभावका प्रसंग आ जाता 

, है! उत्तर-प्रथम पत्षमें कहे गये दोषकी प्रस्तुत पप्तमें सम्भानना नहीं 
है, क्योंकि यहाँपर प्रसज्मप्रतिषेध अर्थात्‌ अभाबमात्रसे प्रयोजन नहीँ 

; है। दूसरे पक्षमें कक्षा गया दोष भी नहीं आता, क्योंकि, यहाँ जो 

. अक्ञान दाब्दसे क्ञानका प्रतिषेध किया गया है, उसकी, आत्माको 
. छोड़ अन्य समीपबर्ती प्रदेदामें स्थित समस्त व्रव्योंमें स्व ब पर 


गा सम्यक्‌ व मिथ्या ज्ञान 


बिवेकके अभावरूप सफलता पायी जःती है। अर्थात स्व पर बिनेकसे 
रहित जो पदार्थ छान होता है उसे हो यहाँ अज्ञान कहा है। प्रश्न-- 
तो यहाँ सम्यग्टृष्टिके ज्ञानका भी प्रतिष्रेध क्यों न किया जाय ! 
उत्तर-दे० कान/[7/२/८ । 


३. मिथ्याज्ञानकों अज्ञान संज्ञा कैसे है 


ध. १/१,१,४ १४२/४ कथ्थ॑ पुनस्तेपज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्यात्वोदयाध्परति- 


भासिते८पि बस्तुनि, संशयनिपर्ययानध्यवसाया निगृत्तितस्तेषामज्ञानि- 
तोक्त: । एवं सति दर्दानावस्थायां ज्ञानाभावः स्थाविति चेन्‍्नैष दोषः, 
इष्टत्वात्‌ ।--एतेन संद्ययविपर्ययानध्यवसायावस्थास ज्ञानाभाव: प्रति- 
पादितः स्यात्‌, झुद्धनयविनक्षार्या तक्त्वाथोपलम्भक ज्ञानमृ॥ ततो 
मिथ्याहृष्टयो न ज्ञानिनः । >प्रश्न- यदि सम्यर्दष्टि ब मिथ्याह्टि 
दोनोंके प्रकाइमें ( क्ञानसामान्‍्यमें ) समानत पायी जाती है, तो फिर 
मिथ्यारृष्टि ज़ोब अज्ञानी कंसे हो सकते हैं १ उत्तर- यह हांका ठीक 
नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्म के उदयसे बस्तुके प्रतिभासित होनेपर 
भी संशय, विपर्णयय और अनध्यबसायकी निर्वात्त नहीं होनेसे 
मिथ्याहष्टियोंको अज्ञानी कहा है। प्रश्न--इस तरह मिथ्यादृष्टियोंको' 
अज्ञानी माननेपर दशनोपयोगकी अबस्थामें ज्ञानका अभाव क्राप्त हो 
जायेगा ) उत्तर--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, दर्द्दनोपयोगकी 
अबस्थामें ज्ञानोपयोगका अभाव इृष्ट ही है। यहाँ संश्म बिपर्यय 
और अ्रनध्यवसामरूप अबस्थामें ज्ञानका अभात्र प्रतिपादित हो जाता 
है। कारण कि शुद्धनिश्चयनयकी बविवक्षामेँ बस्तुस्वरूपका उपलम्भ 
करानेवाले धरमंको हो ज्ञान कहा है। अतः मिथ्याहृष्टि जीव ज्ञानी 
नहों हो सकते हैं । 


घ.६/१ ७,४५/२२४/३ कधं मिच्छा दिट्विणाणस्स अण्णाणचं । णाणकज्ञा- 


करणादों ! कि णाणकज्जं । णादत्थसद्दर्ण ।ण ते मिच्छादिटिठम्हि 
अत्यथि। तदो णाणमेत्र अगाणं, अण्णहा ज़ोबबिणासप्पसंगा | अवगयद- 
बधम्मणाहम्ु मिच्छादिटिठम्हि सहृहणमुबलंभए 'बे ण, अत्तागमपय- 
त्थसहणहणविरहियस्स दवधम्मणाह॒प_ जहरउसद्ृहंभविरोहा। णच 


»एस बबहारों लोगे अप्पसिद्धों, पुत्तकजमकुण॑ ते पुत्त वि लोगे अपुत्त- 


बब्हारदंसणादो ।प्रश्न-मिथ्याइष्टि जोबोंके छानको अज्ञानपना 
कैसे कहा ! उत्तर - क्यों कि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है । 
प्रश्न--छ्ञानका कार्य क्‍या है! उत्तर-जाने हुए पदार्थ का श्रद्धान 
करना ज्ञानका कार्म है। इस प्रकारका ज्ञान मिथ्यादृष्टि जीवमें पाया 
नहीं जाता है। इसलिए उनके ज्ञानकों ही अज्ञान कहा है। अन्यथा 
जीवके अभाषका प्रसंग प्राप्त होगा। प्रश्न--दयाधर्म को जाननेबले 
ज्ञानियॉमें बत मान मिथ्यादष्टि जीवमें तो श्रद्धान पाया जाता है! 
उत्तर-नहीं, क्यॉंकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी, आप्र आगम और 
पदाथके प्रति भ्रद्धानसे रहित जोबके यथार्थ श्रद्धानके होनेका विरोध 
है । ज्ञानका कार्य नहीं करनेपर ज्ञानमें अज्ञानका ठ्मवहार लोकमें 
अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी 
लोकके भोतर अप॒त्न कहनेका व्यवहार देखा जाता है | (घ.१/१,१,१९:/ 
३६३/७ ) ॥ 


७. मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिक कैसे है ? 


ध- ७२, ९.४४/५६/७ क्ध॑ मदिअण्णाणिस्स ख़बोबसमिया लद्बी | मदि- 


अण्णाणावरणद्स देसघादिफब्न भाणमुदएण मदिअणाणित्तुबल्नभादी | 
जदि वेसधाविफट्चमाणमुदएण अण्णाणित्तं होदि तो तस्स ओदह्यत्तं 
पसज्जदे ।. ण. सबथ्यधादिफद्दयाणमुद्याभावा। क्धं पुण खओव- 
समियत्त॑ ( दे० क्षयोपद् म/! में क्षयोपदामके लक्षण ) । ७ प्रश्न--मति 
अज्लानी जीबके क्षायोपहामिक लब्धि केसे मानी जा सकती है! 
उत्तर- क्योंकि, उस जीवके मति अल्लानावरण कर्मके देशघाती 
स्पर्धकोंके उदयसे मति अज्ञानित्व पाया जाता है। प्रश्न-यदि 
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शान २६७ 


देदाघाती स्पर्धकोंके उदयसे अज्ञानित्न' होता है तो अज्ञानित्यको 
ओऔद थिक भाव माननेका ४संग आता है ! उत्तर--नहों आता, क्‍यों कि, 
वहाँ सब धाती स्पर्ध कोंके उदमका अभाव है। प्रश्न-तो फिर अज्ञा- 
निल्वमें क्षायोपद मिकत्व क्या है ! उत्तर-(वे० क्षयोपद् मका लक्षण) । 


७, सिथ्याक्षान दर्शानेका प्रयोजन 


से, सा./ता.बृ/२२// १/१ एबमज्ञानिज्ञानिजोवलक्षणं ज्ञात्वा निनिकार- 
स्वसंवेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्येति तामेत्र 
इदयति ।>हस प्रकार ज्ञानो और अज्ञानों जोवका लक्षण न 
पनविकार स्वसंवेदन लक्षणबाला जो भेदज्ञान, उसमें स्थित होकर 
भावना करनी चाहिए तथा उसी भावनाको दृढ़ करना चाहिए । 


ए नि३चय व्यवहार सम्पस्शान 


१. निश्चय सम्परज्ञान निर्देश 
१, निश् वय सम्प्रग्जानका माह।त्म्य 


प्र. सा,/म्रृ/5० जो जाणदि अरहंत दब्बत्त गुभत्त पज्जत्तेहिं। सो 
जाणदि अप्पाण् मोहो खलु जादु तस्स लय ।८००-जो अर्हन्‍्तको 
द्रव्यपने, गुणपने और पर्याम्रपने जानता है, वह अ।त्माको जानता है 
और उसका मोह अवश्य लम्मको प्राप्त होता है 

र. सा./१४४ दव्यगरुणपज्जएहि जाणएश परसमयससमयादि विभेय॑ । 
अप्पार्ण जाणइ सो सिबगइप्ह॒णायगों होई ।१४४॥। -आत्माके दो भेद 
हैं--एक स्त्रसमय और दूसरा परसमय | जो जीव इन दोनों को 
द्र०प्, युण व पर्यायसे जानत। है, बह हो बास्तबमें आत्माकों जानता 
है। बह जोव ही शिवपथका नायक होता है। 

भ. आ./म्र./०६८-७६६ णाणुज्जोबो जोबो णाणुज्जोवस्स णत्थि 
पडिघादो | दीवेह खेत्तमप्पं सुरो णा्ं जगमसेस॑ ।७६८। णा्ण पया- 
सअ सो बओ तओ संजमो मर गुत्तिमरों । तिण्हं पि समाओगे मोबखो 
जिनसासणे दिट्ठा ।७६६। -ज्ञानप्रकाझ्ष ही उत्कृष्ट प्रकादा है. क्योंकि 
किसीके द्वारा भी इसका प्रतिघात नहीं हो सकता , सूर्यका प्रकाश 
यद्यपि उत्कृष्ट समका जाता है, परन्तु वह भी अल्पमात्र क्षेत्रको 
ही प्रकादित करता है। ज्ञान प्रकाश समस्त जगतुको प्रकाशित 
करता है ।७६८। ज्ञान संसार और मुक्ति दोनॉके कारणोंको प्रकाशित 
करता है। ढत, तप, गुप्तिव रांयमको प्रकाशित करता है, तथा 
तीनोंके संयोगरूप जिनोपदिष्ट मोक्षको प्रकाशित करता है ।७६६। 

यो.सा.अ.।६/३१ अनुप्रानास्पद ज्ञान झन' मोहतमो5पहम्‌ । पुरुषार्थ कर 
ज्ञान ज्ञान नियु तिराधनम्‌ ।३१।७'ज्ञान' अनुष्ठानका स्थान है, 
मोहान्धकारका विनाश करनेबाला है, पुरुषार्थ का करनेबाला है, 
और मोक्षका कारण है । 

क्षा/३/२१-२३ यत्र बालश्चरत्यस्मिन्पथि तत्नेव पण्डित: । बालः स्वमपि 
बध्नाति मुच्पते तत्त्वविदृध् (बम २१। दुरिततिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मी- 
सरोज॑ मदनभुजगम्न्त्रं चित्तमातड़सिहं व्यसनघनसमौर बिश्वतत्त्वै- 
कवीप॑, विषयदाफरजाल ज्ञानमाराधय त्वम्‌ ।२१ अस्मिस्संसारकक्षे 
यमभुजगबिषाक्रान्तनिःशेषसत्त्वे, क्रोधाय_ततददौले कुटिलगतिसरि- 
त्पातसंतापभीम । मोहान्धाः संचरन्ति सखलनबिधुरताः प्राणित- 
स्तातदेते, याब द्विज्ञानभानुर्भ वभयदमिद नो च्छिनत्यन्धकारम्‌ (१३। 
>जिस मार्गमें अज्ञानी चलते हैं उसो मार्गमें बिद्जन चलते हैं, 
परन्तु अजश्ञानी तो अपनी आत्माकों बाँध लेता है और तत्त्नज्ञानी 
अन्धरहित हो जाता है, यह ज्ञनका माहांत्म्य है।२१ है भव्य तू 
ज्ञानका आराधन कर, क्यों कि, ज्ञान पापरूपी तिमिर नष्ट करनेके लिए 
सुर्यके समान है, और मोक्षरूपी लक्ष्मीके निबास करनेके लिए कमलके 
खान है। कामरूपी सपके कीलनेको मन्त्रके समान है, मनरूपी 
हस्ती को /सिहके समान है, आपदारूणी मेबॉको उड़ानेके लिए पबनके 


( निएचय व्यवहार सम्यस्ज्ञान 


समान है, समस्त तस्‍्त्वोंको प्रकाश करनेके लिए दीपकके समान है 
तथा बिषयरूपी मत्स्यॉंको पकड़नेके लिए जालके समान है।२२। 
जबतक इस संसाररूपी बनमें सम्यस्झ्ञानहूपी सूर्य उदित होकर 
संसारभयदायक अक्ञानास्धकारका उच्छेद नहीं करता तमशक ही 
मोहान्ध प्राणी निज स्व॒रूपसे च्युत हुए गिरते पड़ते चलते हैं। कैसा 
है संसाररूपी बन !--जिसमें कि पापरूपी सर्पके बिषसे समस्त प्राणों 
व्याप्त हैं, जहाँ कोघादि पापरूपी बड़े-बड़े पर्वत हैं, जो बढ़ गमन- 
वाली दुर्ग तिरूपी नदियोंमें गिरनेसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापसे अतिदाय 
भयानक हैं। झ्ञानरूपी सूरके प्रकादा होनेसे किसी प्रकारका दुःएव ब 
भय नहीं रहता है ।२३। 


२. भेदविज्ञान ही सम्यरज्ञान है 


है, उ०/३३ युरूपदेशादम्यासात्संवित्तेः स्वपरान्तरम्‌ । जानाति यःस 
जानाति मोक्षसौरूय॑ निरन्‍्तरम्‌ ।३३।०जो कोई प्राणी गुरूपदेशसे 
अथवा श्ास्त्राभ्याससे या स्थात्मानुभवसे धब व परके भेदको जानता 
है वही पुरुष सदा मोक्षस्रुल्लको जानता है। 

स. सा,/आ./२०० एवं सम्यरहह्टिः सामान्मेन विशेषेण च, परस्व भावेभ्यो 
भावेम्यो सर्बभ्योडपि विविच्य टछूकोश्कीएेक्ायकर्भावस्थभाव- 
मात्मनस्तत्त्व॑ बिजानाति । 

स. सा./आ./३१४ स्वपरयो विभागज्ञानेत ज्ञायको भवति ।७हस प्रकार 
सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषता परभावस्थरूप सर्ब भावों से 
बियेक ( भेदश्ञान ) करके टंकोश्कीर्ण एक जश्ञायकभाब जिसका स्वभाव 
है ऐसा जो आत्मतत्त्व उसको जानता है |: -आतमा स्व परके भेद- 
बिज्ञानसे ज्ञायक होता है। 


३. अमेः श्ञ/न या हन्द्रियशान अज्ञान हैं 


स. सा,/३१४ स्वपरयोरेकस्वज्ञानेनाज्ञायको भवति । सत्र परके एकटम 
ज्ञानसे आत्मा अज्ञायक होता है । 

प्र. सा,/त.प्र./४६ परोक्ष हि ज्ञान॑---आत्मनः स्वयं परिच्छेसु मर्थ मस- 
मथ स्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रो मागणव्यप्रतयात्यन्त बिरू ध्टुलत्न- 
मबलम्बमानमनन्तायाः शाक्तेः-परमार्थतोइह ति। अतस्तइचधेयम्र । 
ल्‍परोष्षज्ञान आत्मपदार्थ को स्वयं जाननेमें असमर्थ होनेसे उपाष्त 
और अनुपात्त परपदार्थ रूप सामग्रीको दूँ ढ़नेकी ््यप्रतासे अध्यस्त 
चैचल-तरल-अस्थिर बर्तता हुआ, अनन्त दाक्तिसे च्युत होनेसे 
अत्यन्त ख़िन्न होता हुआ-*परमार्थतः अज्ञानमें गिने जाने योग्य 
है; इसलिए बह हेय है । 


७. आत्मा शानके तिना सर्व शागमज्ञान अक्रिथित्कर है 


मो. पा./मू./१०० जदि पढ़दि बहुस्ु॒दाणि म जदि काहिदि बहुविहेय 
चआरित्ते । ” बालसुदं चरण हवेह अप्पस्स बिबरीय (१००' ० आत्म 
स्वरभावसे बिपरीत बहुत प्रकारके शास्त्रोंका पढ़ना और बहुत प्रकाश्के 
चारित्रका पालन भी बाल श्रुत बालचरण है । ( मू . आ-/८६७ ) । 

मृ. आ./८९४ घीरो वहरागपरो थोव॑ हिय सिक्खिदूण सिज्भदि हु। 
ण हि सिज्महि बेरग्गबिहीणों पहिदूण सब्वसत्था।>धीर और 
बैराग्यपरायण तो अज्पमात्र द्वात्त्र पढ़ा हो तो भी मुक्त ही जाता 
है, परन्तु बेराग्य बिहीन सर्व द्ास्त्र भी पढ़ ले तो भी मुक्त नहीं 
होता । 

स. द.|६४ जिदिताशेषदास्त्रोषपि न जाग्रदपि मुच्यते। देहार्मदष्टि- 
ज्तित्मा सुप्तोत्मत्तोषषि मुच्यते ।६४। > दारीरमें आत्मंबुद्धि रखने- 
बाला बहिरात्पा सम्पूर्ण दास्त्रोंको जान लेनेपर भी मुक्त नहीं होता 
और बेहसे भिन्न आर्माका अनुभव करनेवाला अन्तरात्मा सौता और 
उन्मत्त हुआ भी मुक्तहो जाता है। (यो. सा. यो (६६) (जा. 
६२/१०० ) । 
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जीने 


प.प्र,|म्‌ /२/८७४ मोह णिमित्तें सत्धु किल लोह पढिज्जह इत्थु। तेण वि 
गोहु ण जामु बरुसो कि मुहुण तत्थु ।प४।०७इस लोकमें नियमसे 
शञानके निमित्त द्ास्त्र पढ़े जाते हैं परन्तु दास्त्रके पढ़नेसे भी जिसको 

-उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, कह क्या मूढ़ नहीं है है ही ! 

प,प्र./मू. २/!१६९१ घोरु करस्तु वि ततचरणु सयल वि सत्थ मुण्ंतु । परम- 
समाधहि-जिवज्जियड णवि वेवखह सिउ संतु ।१६१।«वमहा दुर्धर 
तपश्चरण करता हुआ और सब शास्त्रोंको जानता हुआ भी, जो 
परम समाधिते रहित है बह शान्तरूप लुद्धार्माको नहीं देर सकता । 

न.च,बृ/२८४ में उद्धृत "“णियदज्जजाणणटर्ट हयर॑ कहिसम॑ जिणेि 
छट्दग्बं | तम्हा परछहृन्बे जाणगभावो ण होह सण्णाणं ।१* ७ जिनेन्द्र 
भगबवाच्‌ने निजद्रव्यको जाननेके लिए ही अन्य छह द्रव्योंका कथन 
किया है, अतः मात्र उन पररूप छः द्वव्योंका जानना सम्यग्झ्ान 
नहीं है । 

आराधनासार/ग्र/१११, ५४ अति करोतु तपः पालयतु संयम पढतु 
सकलश्ञास्त्राणि। यावत्न ध्यायत्यात्मान॑ ताबन्न मोक्षो जिनो भबति 
१११) सकलशास्त्रसेबितां सूरिसंपानइढसतु च तपश्चाभ्यस्तु स्फीत- 
मोगस्‌ । चरतु विनसवृत्ति बुध्यतां विश्वतत्ब॑ यदि विषयबिलासः 
सर्बमेतन्न किचित !५४।" «तप करो, संयम पालो, सकल श्ास्त्रोंको 
पढ़ो परन्तु जबतक आत्माको नहीं ध्याता तबतक मोक्ष नहीं होता 
।१११। सकतशास्त्रोंका सेबन करनेमें भले आचार्य संघको हढ़ करो, 
भले ही योगमें हढ़ होकर तपका अभ्यास करो, बिनमबृक्तिका 
आधरण करो. बिश्नके तश्वॉको जान जाओ, परन्तु यदि विषय 
बिलास है तो समका सब अरिजित्कर है. 

यो.सा. अ/»/४३ आत्मष्यानरतिज्ञेगं विद्वत्तायाः पर फलस्‌। अहोष- 

। संसारोइभाषि धीधनेः ।४३।००विद्वाद्‌ पुरुषोंने 
एत्मध्यानमें प्रेम होना बिद्गकत्ताका उत्कृष्ट फल बतलाया है और 
मध्यानमें प्रेम न होकर केबल अनेक शास्त्रोंको पढ़ लेना संसार 
हा है। ( प्र. सा/त, प्/२७१ ) 

स. सा|/आ/२७७ नाचारादिशब्दश्ुतमेकान्तेन ज्ञानस्थाश्रयः, तरसन्ञाबे5- 
प्यभव्यानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात्‌ ।«मातन्र आचारांगादि 
दाब्द भुत हो (एकान्तसे ) ज्ञानका आश्रय नहीँ है, :क्योंकि उसके 
सद्भाबमें भी अभव्योंको ढुद्धात्माके अभावके कारण ज्ञानका 
अभाव है। 

का, अ.!म/४६६ जो णि जाणदि अप्प णाणसरूबं सरीरदो भिश्णं। 
सो णब्रि जाणदि सर्थ आगमपाढ़ं कृ्ण तो थि ।४६६।०जो शान- 
स्वरूप आत्माको दारौरसे भिन्न नहीं जानता बह आगमका पठन- 
पाठन करते हुए भो शास्त्रको नहीं जानता । 


स, सा/ता, बृ/ १०१, पुद्गलपरिणाम:"““'*''व्याप्यव्यापकभाबेन-****न 
करोति-**हति यो जानाति-**निर्विकल्पसमाधौ स्थितः सन्‌ स ज्ञानी 
भतत्ति। न चर परिज्ञान माज्रणेव ।७'आरमा ठ्याप्यव्यपकभाबसे 
पृद्ृगलका परिणाम नहीं करता है' यह बात निर्विकष अमाखिओं... 
स्थित होकर जो जानता. है. बढ़ क्ानी देता है।. परिज्ञान मात्रसे 
नहाँ। 

प्र, सा, /ता. बृ/२३७ जोबस्थापि परमागमाधारेण सकलपवार्थब्ोया- 
कारकरात्र॒लम्शित विद्ाद कक्ञानरूप॑ स्वात्मानं जानतोदपि मभास्मैबो- 
पादेय इति निश्चयरूप॑ यदि श्रद्धानं नास्लि तंदास्य प्रदीपस्थानीय 
आगमः कि करोति न किमायि ।>परमागमके आधारसे, सकल- 
पदार्थोंके छोथ्राकारसे अवलम्बित बिशद एक ज्ञानरूप निजआत्माको 
जानकर भी यवि मैरी यह आत्मा ही उपादेय है ऐसा निश्चमरूप 
'श्रद्धान न हुआ तो उस जोबको प्रदीपस्थानीय यह आगम भी 
* क्या करे । ः 

प॑. ध/उ./४६१ स्वात्मानुभ्नतिमान्न॑ स्थादास्तिक्यं परमो गुण: । भवेन्‍्मा 
था परद्रव्ये ज्ञानमात्न॑ पररवतः ।2६३। + केवल स्वात्माकी अनुभूतिरूप 


२६८ 


[ए निश्चय व्यवहार सम्यग्जान 


आस्तिक्य ही परमग्रुण है। किन्तु परद्वव्यमें बह आस्तिक्म केबल 
स्वानुभू तिरूप हो अथवा न भी हो । 
न भी वे ज्ञान77/२/६ (मिध्यादष्टिका आगमश्ञान अ्फिचित्कर 
$) 


*३ व्यवहार सम्यग्जञान निर्देश 


३, व्यवहारश्ञान निश्चयका साधन है तथा इसका 


कारण 

न. व. वृ/२६७ ( उद्दघ्ृत ) उक्त चान्यत्र ग्रन्थेः-दव्बमुयादो भाज॑ 
तत्तो उहम॑ हवेह संवेदं । तत्तो संबित्ती ख़ु केवलणाणं हे तत्तो 
२६७*! ««अम्यन्र ग्र्थमें कहा भी है कि द्रव्य श्रुतके अभ्याससे भाव 
होते हैं, उससे बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारका संवेदन होता है, 
उससे शुद्धात्माकी सं बित्ति होती है और उससे केवलज्नान होता है । 

द्र. सं, /टी/2२/१८३/६. तेनेब विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्यं निश्य- 
ज्ञान कथ्यते ।--निर्तिकल्प स्तसंवेदनज्ञानमेब निश्चय ज्ञान॑ भण्यते 
(पृ० १८४४) | «उस विकल्परूप व्यवहार झञनके द्वारा साध्य निश्चय 
ज्ञानका कथन करते हैं। निर्विकल्प स्वसंवेदन छ्वानको ही निश्चम- 
ज्ञान कहते हैं। ( और भो दे० समयसार ) । 


२. आगनशानकों सम्यग्शान कहन। उपचार है 


प्र. सा/त. प्र|३४ श्रुतं हि लावस्सृप्रम्‌ ।*“'तज्ज्ञप्रिहिं ज्ञानम्‌। श्रुत॑ तु 
तत्कारणत्वाद झ्ञानत्वेनोपचर्यत एव ।॥"“श्रुत ही सूत्र है। उस 
( दग्द अहारूप सूत्र ) की ज्ञप्ति सो ज्ञान है। अत ( सूत्र ) उसका 
कारण होनेसे झ्ानके रूपमें उपचारसे ही कहा जाता है । 


३. ब्यवहारज्ञान प्रासिका प्रथाजन 


स. सा/मू/2१४५ जो समयपाहुडमिणं पढिउण अत्थतच्चओ णाउं । 
अप्थे बट्टी चेवा सो होहो उत्तम सोक्‍्ख॑ ।४९४।-०जों आत्मा इस 
समयप्राभृतको पढ़कर अर्थ और तक्त्वको जानकर उसके अर्थ में स्थित 
होगा, वह उत्तम सौरूयस्वरूप होगा। 

प्र. सा/मू ८८, १४४, २३२ जो मोहरागदोसो गिहणदि उबलब्भ जोण्ह- 
मुवदेस । सो सव्बदुक्खमोक्‍्ख॑ पाबदि अचिरेण कालेण। ₹' सब्भा- 
बणिबद्ध॑ सव्बसहाबं॑ लिहा समक्खादं । जाणदि जो सबियप्पं ण 
मुह॒दि सो अण्णदविमम्मि ।१४४। एयरगदो समणो एसग्गं णिच्िछ- 
दस्स अत्थेय्त । णिच्छित्ती आगमदों आगम चेट्ठा ततो चेद्ठा ।२३२। 
लजो जिनेन्द्रके उपदेदाको प्राप्त करके मोह, राग, द्वेषको हनता है 
बह अल्पकालमें सर्व दुःखोंसे मुक्त होता है (५८; जो जोब उस 
अस्तित्वनिष्पन्न तीन प्रकारसे कथित द्रव्यस्वभावको जानता है बह 
अन्य ब्रन्‍्समें मोहको प्राप्त नहीं होता ।१६४। श्रमण एकाग्रताको प्राप्त 
होता है, एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयनानके होती है, निश्चय आगम 
द्वारा होता है अतः आगममें व्यापार मुख्य है ।२३२। 

प्र, सा/मू/१२६ कत्ता करण कम्म॑ फल च्‌ अप्प त्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणमदि णेब अण्णं जदि अप्पाणं लहदि मुद्ध' ॥१२९६। «मदि 
श्रमण कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है, ऐसा निश्षमबाला 
होता हुआ अन्य रूप परिणमित न ही हो तो बह शुद्ध आत्माको 
उपलब्ध करता है। ( प्र, सा/मू।१६० ). 

पूं, का/मू/१०३ एवं पवयणसार पंचत्थियसंगह वियाणित्ता । जो 
मुगदि रागदोसे सता गाहदि दुष्ल्बपरिमोक्‍र्खा ।९०३।”"« हस प्रकार 
प्रथचनके सारभृत 'पंचास्तिकायसंग्रह' को जानकर जो रागद्वंषको 
छोड़ता है बह दुःखसे परिमुक्त होता है । 

न. च, बृ/२८४ में उद्यृत-णियद्व्वजाणणट्ठट' इयर कहिय॑ जिणेहिं 
छ्ृग्व॑ ।«निज ब्रव्यको जाननेके लिए ही जिनेन्द्र भगबाचुने 
अच्य छह दरव्योंका कथन किया है । 


जैनेन्द्र विद्धान्त कोश 


जान २६६ 


आ. अनु/१७४-१५५ ज्ञानस्वभात्र: स्पादातमा स्वभाजावष्तिर च्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाका क्षत्‌ भावयेज्ञातनभावनास्‌ ।१७४ हझज़मेव फर्क 
ज्ञाने नमु श्लाध्यमनश्बरस। अहो मोहर्य माहात्म्यमन्यदृप्यत्र 

> मृग्यते ।१७६।०मुक्तिकी अभिलाबा करनेत्ालेकों भात्र ज्ञान- 
भावनाका चिस्संबनु करना चाहिए कि जिससे अधिनश्वर ज्ञानको 
प्राप्ति होती है परन्तु अज्ञानी प्राणी ज्ञानभावनाका फल अऋद्धि 
आदिकी प्राप्ति सममते हैं, सो उनके प्रब्बल मोहकी महिमा है। 

स॑. सा|/आ/१५३/क ९०८ यवेत॒ह ज्ञानात्मा भ,बमचलमाभाति भबनं, 
'शिवस्माय हेतु: स्वथमपि सतस्तच्छिव शत्ति। अतोएस्प्रदुबन्धस्प 
स्वममप्रि सतो बन्ध हति तत्‌, ततो ज्ञानात्मत्व॑ भवनमनुभूतिहि 
बिहितम्‌ ।०५। ७जो यह झानस्वरूप आत्मा भ्‌ बरूपसे और अचल- 
रूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ या परिणमता हुआ भासित हंता है, 
वही मोक्षका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेत्र मोक्षस्वरूप है । उसके 
अतिरिक्त अन्य जो कुछ है बह बन्धका हेतु है, का कि वह स्व॒प्वमेव 
अस्धस्त्रूप है। इसलिए आगममें ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात्‌ अनु- 
भृति करनेका ही बिधाम है। 

प॑. का/त. प्/१७२ ब्विविध किल तात्पयंग्र-सूतरतात्पर्य दास्त्रतातपर्य- 
चेति। तत्र सूत्रतात्पर्य प्रतिसूत्रमेत्र प्रातपादितम॥ श्ास्त्रताश्पण 
लिवदं प्रतिपाद्यते । अस्य ख़छ पारमेश्ररस्य शास्त्रस्म--साक्षा- 
न्मोक्षकारणभ्रृतपरमब्रोतरागत्वविभ्रास्तसमस्तद्ृदमस्थ,. परमार्थतो 
बौतरागस्वमेव सास्पर्यभिति । «तात्पर्य दो प्रकारका होता है-- 
सूत्र ताध्पर्य और झ्ञास्त्र तात्पर्य । उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्रमें 
प्रतिपादित किया गया है और श्ञास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित 
किया जाता है। साक्षात्‌ मोक्षेके कारणभूत परमबीतरागपनेमें 
जिसका समस्त हृदय स्थित है ऐसे इस ( पंचास्तिकाय, षट्दव्य 
सप्ततक्त्त ब॒ नत्नपदार्थके प्रतिषादक ) सथार्थ प्रारमेश्वर शास्त्रका, 
परमार्थसे बीतरागपना ही तात्पर्य है। ( नि. सा,/ता. बृ./१८७ ) । 


प्र, सा.|त. प्र./१४ सूत्रार्थकानमनलेन स्वपरद्रव्यधिभागपरिक्वानश्रद्धान- 
विधानसमर्थ ल्वात्मुविदितपदार्थ सूत्र; । «सूत्रोंके अर्थके ज्ञानबलसे 
स्वद्रव्य और परद्व्यके विभागके परिज्ञानमें, श्रद्धानमें और विधानमें 
समर्थ होनेसे जो श्रमण पदार्थोंको और सृत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति 
जान लिया है. 


पं. का./त. प्र./३ ज्ञानसमयप्रसिद्धबर्थ वाब्दसमयसंभो धना्थ समयो५- 
भिधातुमभिप्रत.। ७ज्ञानसमयकी प्रसिद्धिके लिए दाब्दसमयके 
सम्भन्धसे अथंसमयका कथन करना चाहते हैं । 


प्र, सा./ता, बृ./६६,६०/१११/१६ ज्ञानात्मकमात्मार्न जानाति भ्रदि ।''* 
पर च यथो चितचेतनाचेतनपरकोयदठपत्वेनाभिस बद्धमू । कस्मात्‌ 
निश्चयतः निश्चपानुकुल भेशश्ानमाश्ित्य। यः स--“मोहस्प क्षय 
करोतो ति सूत्रार्थ: । अथ पूर्ब॑सृश्रे यवुक्त स्वपरभेद विज्ञान॑ तद'गमतः 
सिद्धभती ति प्रतिधादयति । "“यदि कोई पुरुष ज्ञानात्मक आत्माको 
तथा ययो चितरूपसे परकोय चेतनाचेतन द्वठ्योंको निश्चयके अनुकूल 
भेदज्ञानका आश्रय लेकर जानता है तो चह मोहका क्षय कर देता है । 
और यह स्त्र-परभेद विज्ञान आगमसते सिद्ध होता है । 


पं, का.|ता बृ.(१०३/२५४/१६ श्रुतभावताया। फल जोबादितत्त्वविषये 
संक्षेपेण हेयोपादेश्तत्त्मविषये वा संद्ाथविमोहबिभ्रमरहितो निश्चल- 
परिणामों भबति। >श्रतभावनाका फल, जोबादि तत्तदोंके जिपयमें 
अथवा हेयोपादेय तत्त्वके विषयमें संशाय विमोह व विभ्रम रहित 
'निश्चल परिणाम होना है। 


दर. सं. टो.(१/५(७ प्रयोजन तु ठपव्रहारेण पषरड़द्रव्पादिपरिज्षानम्‌, 
निश्चयेत निजनिरजनशुद्वाश्मसंबित्तिसमुत्पन्नपरमानन्द कलक्षण- 
-क ुलामृतरसास्वादरूप स्वसंजेदनक्वानस॥३ “इस द्ास्थ्रका प्रयोजन 
व्यवहारसे तो घट्व्रठ्य आदिका परिक्षाम है और निश्वमते लिज- 


एए निएचय व्यवहार सम्यणाने 


निर जतशुद्वात्मसंबि सिसे उत्पन्न परमानन्दरूप एक लक्षणवाले पुजा- 
मृतके रसास्वादरूप स्वर वेदन ज्ञान है। 

ब्र. सं./टी./२/१०६ शुद्धनयाअतं जींबस्व॒रूपमुपादेय ऐोष॑ च यम । 
इति हेयोपावेसरूपेण भावार्थोंप्यवत्रौद्धव्यः ।०>छुद्ध नयके आश्रित 
जो जोबका स्त्ररूप है, बहू तो उपादेश है और शेष सब हेय है। इस 
प्रकार हेयोषादेस रूपसे भावार्थ भी समझा चाहिए । 


३. निश्चय व्यवहार ज्ञानका समन्वय 
१, निश्चय शानका कारण प्रयोजन 


स. सा./आ.।२६६ एतदेव किलास्मबन्धयों हिंघाकरणस्थ प्रयोजन यहबन्‍्ध- 
स्यांगेन छुद्धास्मोपादानस्‌ । “वास्तबमें यही आत्मा और बन्धके द्विधा 
करनेका प्रयोजन; है कि बन्धके स्यागसे शुद्धात्माकों प्रहण करना है । 

प॑. का, त. प्र/(१२७ एवमिह जीवाजीवयोब स्तिबो भेद! सम्यग्नज्ञानिनां 
मार्गप्रसिद्धब्ररथ प्रतिपादित इति। «इस प्रकार यहाँ जीब और 
अजोबका बास्तबिक भेद सम्यग्शानियोंके मार्गकी प्रसिद्धिके हेतु 
प्रतिपादित किया गया है । 

स. सा /ता- व्‌ /२६ एवं देहात्मनोभेविज्ञानं ज्ञात्या मोहीदयोत्पन्नसमस्त- 
विर्ल्पजालं त्यकत्वा निबिकारचेतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतरवे 
भावना कतंव्येति तात्पर्म म्‌ । ७ इस प्रकार देह और आत्माके भेदज्ञान- 
को जानकर, मं हके उदयसे उत्पन्न समस्त विकल्पजालकों श्यांगकर 
निरिकार चेतन्यचमत्कार मात्र निजपरमात्म तक््वमें भावना करनी 
चाहिए, ऐसा तात्पयं है। 

प्र, सा,/ता. बृ./१८२/२४६/१७ भेदबिज्ञाने जाते सति मोक्षार्थी जीबः 
स्वद्रव्ये प्रवृत्ति परद्रव्ये निवृत्ति च करोत्रीति भावार्थ: । भेद विज्ञान 
हो जानेपर मोश्षार्थी जोब स्वद्व्यमैं प्रवृत्ति और परद्रव्यमें निवृत्ति 
करता है, ऐसा भावार्थ है। 

द्र. सं/टी./४२/१८३/३ निश्चयेन स्वकी यद्घुद्धारमद्रब्य »“उपादेयः । शेष 

चहेयमिति संक्षेपेण हेयोपादेग्रभेदेन द्विधा व्यवहारज्ञानमिति ।*«* 
तैनेव विकल्परूपव्यवहारकझ्ञानेन साध्य॑ निश्चग्ज्ञानौ'*-।-* स्वस्य 
सम्यगनिर्विकल्परूपेण वेदन:-“निश्चयज्ञानं भण्यते। «“निश्चयसे 
स्व॒कीय शुद्धात्मद्रव्य उपादेय है और शेष सम हेथ है। इस प्रकार 
संक्षेपसे हेयो पादे थके भेदसे दो प्रकार व्यवहारक्षान है। उसके बिकल्प- 
रूप व्यवहारज्ञानके द्वारा निश्चयज्ञान साध्य है। सम्भक्‌ व निषि- 
कक्षप अपने स्वरूपका वेदन करना निश्चग्ज्ञान है। 


२, नि&चय व्यवहारशानका समन्वय 


- सा./ता. बृ./२५३/३५४/२३ बहिरज्परमागमाम्यासैनाभ्यन्तरे स्वसंबे- 
दनज्ञान॑ सम्पस्क्षानम्‌ । «बहिरंग परमागमके अभ्याससे अभ्यन्तर 
स्वसंवेदन ज्ञानका होना सम्यरक्षान है । 

, ॥.| टो./२/२६/१४६/२ अग्रमन्न भावार्थ:। ठप्रवहारेण संविकक्तपा- 
वस्थायां तत्त्वविचारकाले स्वपरपरिच्छेदक ज्ञान भण्यते। निरचय- 
नयेन पुनर्वोतिरागनिर्विकल्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो सद्ृप्यनी हित- 
वृष्त्या निरस्तस्तथापी हा पूर्थकबिकक्पाभाव।हृगौणत्वसिति कृत्वा रन- 
संबेदनज्ञानमैव ज्ञानमुच्यते | «यहाँ यह भावार्थ है कि व्यवहारनयसे 
तो तत्त्वका विचार करते समय सबिकण्प अबस्थामें ज्ञानका लक्षण 
स्वपरपरिच्छेदक कहा जाता है। और निश्चमनयसे बीतराग निर्बि- 
कल्प समाधिके समय यद्यपि अनीहित बृत्तिसे उपयोगमें से बाहा- 
पदार्थोंका निराकरण किया जाता है--फिर भी ईहापूर्वक विकल्पों- 
का अभाव होनेसे उसे गौण करके स्वसंवेदन ्लानको ही शान 
कहते हैं 

स.सा/ता. वृ/६६/१४४/८ है भगवन्ू, धर्मास्तिकामोउयं जीवोध्य मित्यादि- 

हो मतस्त्वबिचारकाले क्रियमाणे सदि कर्मबन्धो भवतीति सह झे य- 

तत्त्वविचारों बृथेति न कर्तव्यः । नै ब॑ बक्तव्म॑ । त्रिगुप्तिपरिणतनिनि- 


ञ्व 


दा 


शैनेसद्र. सिद्धानन कोश 


शानजेश अद्टैठनय 


कक्‍्पसमाधिकाहे यद्यपि न करत व्यस्तथापि तस्य जिगुप्तिष्यानस्याभाने 
शुद्धात्मानमुपादेय कृत्मा आगमभाषया प्ूनः मोक्षसुपादेम कृटया सराग- 
सम्मकत्वकाले जिभयकपायइश्चनाथो कर्त ठपः |“ प्रश्न-हे भगवस्‌ ! 
“यह धर्मास्तिकाय है, महे जीब है' इत्मादि हो यतरनके विचारकाशमें 
किये गये विकक्पोंसे मदि कर्ममन्ध होता है तो हो यतस्‍््नका विचार 
करना बूथा है, इसलिए बह नहीं करना चाहिए! उत्तर--ऐसा नहीं 
कहना चाहिए। यद्यपि शियुप्नियुप्तनिर्विकश्ससमाधिके समय बह 
नहीं करना चाहिए तथापि उस श्रिगुप्तिरूप ध्यानका अभाव हो जाने- 
पर शुद्धारमको उपायेय सममते हुए या आगमभाषाम एक मात्र मोक्ष- 
को उपादेम करके सरागतम्यवत्वके कालमें विषयकषायसे बचनेके 
लिए अबश्य करना चाहिए। ( न. च. लघु/७७ ) | 

और भी दे० नम/५/६/२ (निश्चय व व्यवहार सम्यग्हानमें साध्य- 
साधन भाव ) । 

शानशेय अद्तनय--दे० नग (६ । 


शानेचस्---वि० १७७५ ( है० १७१८) के एक भट्टारक। आपने पंचा- 
स्तिकायकी टीका लिखी है। (पं. का,/प्र. ३/प॑. पन्नालाल ) 

शानचेतना - ३० चेतना । 

कॉनदान०-दे० दास | 

लायदोपक-- आ० महादेग (६० १२९२-१३२३) द्वारा संस्कृत 
भाषामँ रचा गया एक आध्यात्मिक प्रत्थ । 

झानदो पिका--पं० आशाधर (ई० ११७३-१२४३) की संस्कृत भाषा 
बद्ध एक आध्यात्मिक रभना । 


शाननव--३० नय//४। 


झानपंचसी -- कवि विद्वण (६० १३६६) कृत हिन्दी छत्दमद 
रचना, जिसमें श्रुतरपचमी बतका माहात्म्य दर्शाया है । 

जशानपरचोसो प्र॒त--चौदह प्रवॉकी १४ चतुर्दशी और ग्यारह 
अंगॉकी ११ एकाददी हस प्रकार २६४ उपवास करने। “ऊँड्ढीं 
हावक्षाह्ष १ _तज्ञानाय नमः” इस मन्त्रका न्रिकाल जाप्य। (अ्रत 
विधान संग्रह/ पृ० १७३ ) ( किदान सिंह क्रियाकोद ) । 

शान प्रधादं--अंग द्वव्यश्रुतज्ञानका पाँचना पूर्व 

--बे० श्रतज्ञानत। 

शानभूषणं---१, नस्दिसंघ बलात्कार॒गणकी ग्रुवविलीके अनुशार 
आप भुवनकीतिके दिष्य तथा बिजयकोर्तिके गुरु थे। कृतियाँ-- 
१, तक्त्यक्षान तर गिनी, २. सिद्धान्तसारका भाष्य, ३, परमार्थोपदेदा, 
४. ( नेमिनिर्वाण पल्चिका १): ४० (पंचास्तिकाय टीका १) समय - 
प॑० गजाधर लालके अनुसार नि १५६० (ई० १५०३ ) 8. 7१. एए के 
अनुसार ईं० १४४७-१४६६--दे० इतिहास/६/१३१ २, नन्दि संघ बला- 
त्कारगणकी गुवबिलीके अनुसार, आप ज्ञानसागरके दिष्य तथा प्रभा- 
रन्‍्त्रके सहरर्मा थे । समय वि १६०० ( ईं० १५४३ ) --दे० इतिहास। 
8/१३। 


शान सति--भृतकालीन २५नें तोर्थकर-दे० तीर्थंकर/ । 
कानसेर--दे० मद! 

शानबाद--दे० बाद । 

शानविनध---३ै० घिनय | 

शानशक्ति-- (स. सा./आ./प्रशस्ति/शक्ति नं० ४ ) साकारोपयोग- 


ममी क्वानदाक्ति: । ० (्षेय पदार्थोंके मिशेष रूपमें उपयुक्त होनेबाली 
आत्माकी एक ) साकारोपयोगमयी दक्ति अभि ज्ञान । 


२७० 


१. शानावरणीय कर्म निर्देश 
ज्ञानशुद्धि--६० सुद्धि। 


शानससंय--दे० समय । 


झानसागर--- (. नन्दिसंघ बतात्कार गगकी गुर्वावली के अनुसार 
आप आ० लह्मी चन्दके दिष्य तथा वीरअन्दके सधर्मा तथा ज्ञान- 
प्रपणके गुरु थे। स्मय-वि० १४८९ (० १/३८)। वे० हति- 
हास/१/१३॥ २. 'जर० ज्ञानसागर' काष्टासंघीय आ० श्रीभूषणके शिष्य 
थे। आपने अ० मतिसागरके पठनार्थ' एक शुटका लिखा था। 
एक कथासंग्रह भी आपने लिखा है। समय-मि० हा० १७ 
(६० जञ०/१७). ( हि० जै० सा० इतिहास/२७ । कामता प्रसाद ) . 


शानसार---., आ० वेबसेन ( ई० ८६३-६४३ ) हारा रचित प्राकृत 
गाथाबद्ध प्रश्थ । २. मुनि प्रसिह रचित संस्कृत श्लोकबद्ध ध्यान 
विषयक ग्न्‍न्ध (ई० १०३६ )। 


शानाचार--३० आधार । 


जशानाणव--.आ० शुभघनद्र (ई० १००३-११६८ ) द्वारा संस्कृत 
इलोकॉमें रचित एक आध्यात्मिक व ध्यान विषयक ग्रन्थ है। इसमें 
४२ प्रकरण है और कुल २५०० श्लोक प्रमाण है। इस ग्रन्थपर निम्न 
टीकाए लिखी गयौं- (१) आ० श्रुतसागर (६० १४७३-१४३३ ) ने 
'तत्वत्रय प्रकादिका' टीका हसके गद्मभरागपर लिखी, जिसमें शिव- 
तस्य, गरुडतक््य और कामतत्त्व हन तीनों तरवोंका वर्णन है ।-- 
(३) पं० जयचन्द छाबड़ा (६० १८१२) कृत भाषा बचनिका । 


शानावर्ण--जोवके शानको आश्त करनेबाले एक कर्म विशेषका 
नाम हानावबरणीय है। जितने प्रकारका ज्ञान है,. उतने ही प्रकारके 
झ्ञानावरणीय कर्म भी हैं और इसीलिए इस कर्मके संख्यात व 
अंसंरन्यात भेद स्वीकार किये गये हैं । 


१. ज्ञानावरणीय कम निर्देश 
१. ज्ञानावरणोय सामान्यका क्षण 


स. सि./८/४/३८०/१ आजृणोत्यानियतेपनेनेति वा आवरणम्‌ । 

स. सि/८/३/३७८/१० ज्ञानाबरणस्य का प्रकृतिः। अर्थानवगमः। «*जो 
आबृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है बह आबरण 
कहलाता है ।४। ज्ञानाबरण कर्मकी क्या प्रकृति ( स्वभाव ) है! अर्थ का 
ज्ञान न होना । ( रा. वा./८/४/२/४4७३२ ), (८/३/४/१६७/२ ) 

ध. १/९,१,१११/३८१/६ महिरक्षार्थ विषयोपयोगप्रतिबन्धर्क॑ज्ञानावरण- 
मिति प्रतिपत्तव्यस्‌। “बहिर॑ग पदार्थ कों विषय करनेवाले उपयोग- 
का प्रतिबन्धक झञानाबरण कर्म है, ऐसा जानना बाहिए। 

ध. ६./९,६-९,१/६/5 णाणमबबनो हो अबगमो परिच्छोदों इदि एयट्ठों । 
तमाबरेवधि चि णाणावरणीय॑ कम्मं । ० शान, अवबोध, अवगम, और 
परिच्छेद ये सन एकार्थ भाचक नाम हैं. उस ज्ञानकों जो आबरण 
करता है. बह शानाबरणीय कर्म है। 

दर, सं/टी./३९/६०/१ सहजटुद्धकेबलज्ञानमभेदेन केबलक्ञानाग्नन्तगुंगा- 
घारभृत ज्ञानद्ग्दबाच्यं परमात्मानं बा आवृणोतीति ज्ञानावरणं | 
“सहज शुद्ध केवलज्ञानकों अथवा अभेदनयसे केबलज्ञान आदि 
अनस्तगुणोंके आधारभ्ृत, 'ज्ञान' शब्दसे कहने योग्य परमाध्माकी जो 
आबृत करे यानि ढके सो ज्ञानावरण है। 


# जानाबरण कर्मका ददाहरण-- दे० प्रकृति भन्‍्ध|३। 


२, शानावरण कमके सामान्‍य पाँच भेद 


व. ज॑. १३/८८/सू- २१२०६ माणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयथरडीओ- 
आभिणिवोहियणाणावरणीम॑ ह्ृदशाणावरणीसं, ओहिणाणामरणोय॑ 


जेनेतद्र सिद्धान्व कोस 


झातावरण . 


मणपञबणाणवारणीय॑ केवशज़ागावरणीयं चेदि ।२१॥ “ज्ञानावरण 
कर्मको पाँच प्रकृतियाँ हैं-आभिनिषोधिक (मति) जझ्ानावरणीय, 
श्रताज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मनःपर्थयज्ञानावरणीय और 
केवलशानावरणीम ।२१ ( व. खत, ६/१,६-१सू. १४/१६ ), ( मू. आ.। 
११२४ ); ( त. सू८/६ ), ( एं- स॑ /प्रा./२/३४ ), (त. सा /(/२४ ) 

# ज्ानावरण थ मोहनीयमें अब्तर--दे० मोहनीय/१ 


३. शानावरणके संक्यात थ असंख्यात भेद 


२, ज्ञानावरण सामान्यके असंख्यात भेद 


प्‌. खं. १२/2,२,१४/स. ४/००६  णाणावरणीयदंसणावरणीयकम्मस्स 
असंखेज्जलोगपमडीओ ।४। «ज्ञानावरण और दद्ानावरणकी 
असंख्यात प्रकृषियाँ हैं। (रा. वा.(१/१४/१३६/६१/१० ), (रा. बा. 
5/१३/३/१८१/४ )५ | 

घ. १२/४,२,१४,४/४७३/४ कुदो एक्तियाओ होंति त्ति णव्बदे। आवर- 
'शिज्जणाण-दंसणाणमसंजेज्जलो गमेत्त भेदुबल॑ भादो । ० प्रश्न - उनकी 
प्रकृतियाँ इतनी हैं. यह कैसे जाना ! उत्तर-चूँ कि आवरणके योग्य 
ज्ञान न दद्व नके असंरूयात लोकमात्र भेद पाये जाते हैं । 

स्या.म./१७/२३८/०स्वज्ञानावरणबी यस्तिरायक्षयोपदाम विधेषय श्ञा देबास्य 
ने यत्येन प्रवृत्ते: ( ७झानावरण और धीयस्तिराय कर्मके क्षयोपशम 
होनेपर उनको ( प्रत्यक्ष, स्मृति, शब्द ब अनुमान प्रमाणोंकी ) निश्चित 
पदार्थोंमें प्रवृत्ति होती है। (अर्थात्‌ जिस समय जिस विषयको 
रोकनेवाला कर्म नष्ट हो जातो है उस समय उसी बिषयका ज्ञान 
प्रकाद्ित हो सकता है, अन्य नहीं ॥) 


२, मतिशानावरणके संख्यात व असंख्यात मेद 


- ख॑ं, १३/५,४/सूृ, ३६/२३४ एबमाभिणिनोहियणाणाबरणी यस्स कम्मस्स 
चठव्विहं वा चदुबीसदिविध॑ बा अटठाबीसदिवि् वा बसीसदि- 
विध॑ वा अड़दालीसविध॑ था चोहाल-सदिध वा अट्ठसटिठ-सद- 
विध॑ वा बाणउदि-सदविध॑ वा वेसद-अटठासोदिबिधं वा तिसद- 
छत्तीसदिविधं था तिसद-चुलसी दिबिधं बा णादब्बाणि भव॑ति ॥३४। 
» बस प्रकार आभिनिबोधिक ह्लानावरणीय कर्मके चार भेद ( अबग्रह, 
ईहा, अबाय, धघारणाबरणीस ): चौबीस (उपरोक्त चारोंको 
है इन्द्रियोंसे गुणा करनेसे २४ ); अटठाईस भेद, बत्तोस भेद, अड़ता- 
लीस भेद, १४४ भेद, १४८ भेद, १६२ भेद, २४८ भेद, ३३६ भेद, और 
३८४ भेद ज्ञातठ्य हैं ( विशेष देखा मतिज्ञान/१ ) 

ध. १९/४.२.१४,/५०१/१३ मदिणाणाबरणीयपयडीओ *- -असंखेज्जलो गग- 
मैत्ताओ । *मतिज्ञानाबरणकी प्रकृतियाँ असंरूयात लोकमात्र है। 
म, पु.((६/७१ लब्धनोधिम तिज्ञानस्यो पदा मनाबृतः ।७१। -मतिज्ञानके 

क्षयोपशभसे युक्त होकर आत्मक्षान प्राप्त कर लिया। 

पं. घ./उ./४०७,८१५.८५६ ( स्वाजुभूत्यावरण कर्म ) | 


३. श्रुतश्ानातरणीयके संख्यात व अलंख्यात भेद 


प. ख॑, १३/८,५/४४,४४९,४८,२४७,२६० मुृदणाणावरणी यस्स कम्मस्स संखे- 
उजाओ पथडीओ ।४४। जाबदियाणि अक्वराणि अक्खरसंजोगा भा 
।४४। तस्सेब सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स धीसदिविधा परूवषणा 
कासव्वा भवदि ।४७। पज्जयमावरणीस॑ पज़्जमसमासावरणीम॑ अबरब- 
रावरणीस॑ अक्वरसमासावरणीस॑ पदावरणीम॑ पदसमासावरणीय॑ 
संधादावरणीय संघादसमासावरणीम॑ पडिबकिआवरणीय पडिवक्ति- 
समासाबरणोयं अणिमोगह्दारावरणीम॑ अजशियोगहारसमासानरणीयं 
पाहुडपाहुडावरणीयं पाहुडपाहुड्समासावश्णीम॑ पाहुडाबरणीयं पाहुड- 

मासाबरणीयं बत्थुआवरणीय बत्थुसमासावरणीस॑ पृव्यागरणोसं 
अुव्यसमासावरणीय ।४८। श्रुतह्मातावरणीय कमकी संख्यात प्रकृ- 
तियाँ है ।४४। जितने अक्षर हैं और जितने अप्तर संयोग हैं ( दे० 


जब 


रेछरै 


१. शानावरणीय कर्म निर्देश 


अक्षर ) उतनी श्रुताह्ञानाबरणीय कर्मकी प्रकृतियाँ हैं ४५१ उसी भुत- 
झ्ानायरणीयकी २० प्रकारकी प्ररूपणा करनी बाहिए ॥४७। पर्यामा' 
बरणीय, पर्यामसमासावरणीय, अक्षरात्रणोय, अक्षरसमासावरणीय, 
पदागरणीय, पद्समासाबरणीय, संघातावरणीय, संघातसमासावर- 
णीय, प्रतिपक्ति आबरणीय, प्रतिपत्ति समासाबरणीय, अनुयोगह्वारा- 
बरणीय, श्रनुयोगद्वारसमासावरणीम, प्राभृतप्राभतावरणॉय, प्राभूत- 
प्राभूतृतमासावरणीय, प्राभृतावरणीय, प्राभूत्समासावरणीयस, बस्तु- 
आबरण य, बस्ठुसमासाबरणीय, पूर्बवाबरणीय, पूर्बसमासावरणीम, 
ये श्रतज्ञानावरणके २० भेद हैं । 

घ. १९/५,२६१४५४/४०१/२ सुदणाणावरणीयपयडीओ असंखेज्जालोग- 
मेत्ताओ | “भ्रतज्ञानाबरणीयको प्रकृतियाँ अस॑रख्यात लोकमात्र हैं। 
४ अवधिज्ञानावरणीयके संख्यात व असंख्यात भेद 

व, ख़॑, १३/५,५सृत्र /२/२८६८ ओहिणाणाबरणीयस्स कम्मस्स असंखे- 
जाओ पयडीओ ।॥४२। 

घ, १३/५.४.१९/२५६/१२ असंखेज्जाओ लि छुदोबगम्मदे । आवरणिज्षस्स 
ओहिणाणस्स असंखेज्जबिपप्पततादों | «* अनधिज्ञानागवरण कमकी 
असंखयात प्रकृतियाँ हैं ।३२। प्रश्न--असंर्यात हैं, यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है, उत्तर -कक्‍्योंकि, आबरणीय अवधिक्षानके असंरू्यात 
विकल्प हैं । ( विशेष दे० अवधिजक्षानके भेद ) घ.१२/४,२.१६,४ 
/४०१/११९) 

७. मनःपर्ययज्ञानावरणीयके संख्यात व असंख्यात भेद:--- 


घ, ख॑ं, १३/४,४सृत्र 4०-६२,७०/३२८-३२६,३४० । 


मनःपर्य बज्ञानावरणीम 
2 | 
ऋजुमति बिपुलमति 
| 
| |. गा ("परपएा जज 
मन बचन _ काय त््जु अनशजु 


चिप 
अल बचने काय 
घ. १३/४,२,१५.४/४०२/३ मणपज्जबणाणावरणीयपयडी ओऔ असंखेज्ज- 


कप्पमैक्षाओ ।-मनःपर्य यशानावरणीयकी  प्रकृतियाँ. असं रूब्यातत 
कक्ष्पमात्र हैं। 


9. केवकद नावरणकी पुक ही प्रकृति है 


ष, ज॑ं./१३/६.४/सृत्र ८०/३४४ केबलणाणानरणीयस्स कम्मस्स एया चेब 
पयडी ।८० >-कैवलज्ञानावरणीय कर्मकी एक ही प्रकृत्ति है। 


७, ज्ञानावरण व दशांनावरणके बन्ध योग्य परि 


बे० का १--( अभ्याख्यान आदि बचनोंसे ज्ञानावरणीयकी बेदना 
होती है । 

त, सू.[६/१० तत्मदोषनिहनमात्सय्यानन्‍्त्रायासादनोपधाता ज्ञानद्दाना- 
बरणयो: ।१०। 

स /सि|६/१०/३२८/५ एसेन झ्ञानदर्दानवत्य तत्साधनेषु व प्रदोषादयों 
योज्याः, तन्निमित्तत्वात्‌। झ्ञानविषयाः प्रदोषावणों झ्ञानावरणस्य । 
दर्शनविषयाः प्रदोषादयों दर्दानावरणस्येति ।“ह्ञान और दर्दानके 


विषयमें 'प्रदोष, 'मिह़ब, 'मात्स्य, “अस्तराय, *आसादन, और 


ईउपधात ये ज्ञानाबरण और दर्शनावरणके आखब हैं ।१० शान और 
दर्शनवालॉके विषयमें तथा उनके साधनोंके मिकसमें प्रवोषादिको 
योजना करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके निमित्तसे होते हैं। अथवा 
झान सम्बन्धी प्रदोषादिक झामावरणके आख्व हैं और दर्शत 
सम्बस्थी प्रदोषादिक दर्शनाबरणके आस हैं (गो. क./मृ./८००/६७६) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जझांवारण २७रे २. ज्ञानावरणीय विषयक हांका-समाधाव 


रा, मा.६/१०/२०११६/१० अपि व, आचार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्वअका- आवरण भबेत, असता वेति। कि चातः यदि सताम; परिप्राप्तास्म- 


लाध्ययन-श्रद्धाभाव-अभ्यासालस्य-अनादरार्थ -प्रावण-ती थ पिरोध - 
गहुभुतगर्व-मिथ्योपदेश-बहुशुताबनान-स्वपश्षपरिग्रहपण्डितत्वस्व - 
पक्षपरित्याग-अबद्धप्रलाप-उत्सू ब्रवाद-साध्यपूर्व कश्ाना धिगमशारत्र - 
- बिक्रम-प्राणातिपाताब्यः झानावरणस्यास्व5ःः ।. दश्शनमात्स- 
: यॉस्तिशय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रियप्रत्यनीकत्व-हृष्टिगौ रव-आयतस्वापिता - 
विवाशयनालस्य-नास्तिक्सपरिग्रह-सम्य्ग्दटश्सिंदूषण-कुती र्थ प्रदांसा, 
- प्राणव्यपरोपण-यतिजनजुगुप्सादयो द्शनावरणस्यास्र॒वाः, हृत्यस्ति 
आख़बभेदः । +-( उपरोक्तसै अतिरिक्त और भी ज्ञानावरण व दशना- 
- अरणके कुछ आखबोंका निर्देश निम्न प्रकार है) ७. आचार्य और 
: छपाध्यायके प्रतिकुल चलना; ५. अकाल अध्ययन; ६, अश्नद्धा; १० 
अम्यासमें आलस्य: १९, अनादरसे अर्थ झ्ुनना; १२- तौर्थोपरोध 
- अर्थात्‌ विव्यध्वनिके समय स्नयं व्याख्या करने लगना; १३- बहुशुत- 
पनेका गवं; ९४, मिथ्योपवैद; बहुशअुतका अपमान करना: १४ 
स्वपक्षका दुराग्रह; १६. दुराग्रहबश असम्बद्ध प्रलाप करना; १७, सूत्र- 
विरुद्ध नोलना; १८, असिद्धसे ज्ञानप्राप्ति १६. शास्त्रबिक्रग; और २० 
हिंसा आदि ज्ञानावरणके आख्त्रके कारण हैं।७. दर्शनमास्सर्य; ८. 
दशन अन्तराय; ६. आँखें फोडना; १०. इन्द्रियॉके विपरीत प्रवृत्ति 
११, हृष्टिका गब; १२. दीघ निद्रा; १३. दिनमें सोना; १४. आनस्य; 
१४. नास्तिकता; १६. सम्यग्दृष्टिमें दूषण लगाना; १७, कुतीथकी 
प्रशंसा; १५, हिंसा; और १६. य्तिजनोंके प्रति ग्लानिके भाव आदि 
भी दर्शनावरणीयके आख्रबके कारण हैं। इस प्रकार इन दोनॉके 
आम्रबमें भेद भी है। (त. सा,/4१३-१६) | 
+ ज्ञानावरण प्रकृतिकी बन्ध उदय सरघ प्ररूपणा 
८ -दे० बह बह नाम 
# ज्ञानावरणका सब व देशघातीपन!_ दे-अनुभाग 


>, ज्ञानावरणीय विषयक हांका-समाधान 


१. ज्ानाधरण हो शान विनाशक कहें तो ? 

घ, ६/१,६-१,६/६/६ णाणविणासयमिदि किण्ण उच्चदे । ण, जोबलक्ख- 
णाणं णाणदंसणा्ं विणासाभावा। विणासे वा जीबस्स बि बिणासो 
होज्ज, लक्खणरहियलक्खाणुबलं भा । णाणस्स विणासाभावे सब्ब- 
जोबारण णाणरिधर्त्त पसज्जदे चे, होदु णाम विरोहाभावा; अक्खरस्स 
अणंतभाओ णिच्चुग्धाडियओ हृदि घुत्ताणुक़ूलत्तादो वा । ण सच्चाव- 
यबरेह्ि णाणस्पुब॒लं भो हटदु त्ति बोत्तं जुत्त, आवरिदणाणभागाणमुबलं- 
भविरोहा | -प्रश्न--'ज्ञानावरण' नामके स्थानपर 'ह्ञानविनाशक 
ऐसा नाम क्यों नहीं कहा ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, जीवके लक्षणस्वरूप 
शान और दशनका विनाश नहीं होता है। यदि ज्ञान और दर्शनका 
विनाश माना जामे, तो जीवका भी विनाश हो जायेगा, क्योंकि, 
लक्षणसे रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता । प्रश्न-- ज्ञानका विनादा नहीं 
माननेपर सभी जीबॉके ज्ञानका अस्तित्त प्राप्त होता है! उत्तर-- 
ज्ञानका विनादा नहीं माननेपर यदि सर्व जोबोंके ज्ञानका अस्तित्व 
प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई बिरोध नहीं है। अथवा 

अप्षरका अनन्तर्वाँ भाग ज्ञान नित्य उहधाटित रहता है' इस सृत्रके 
अनुकूल होनेसे सर्व जोबॉके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है। भश्न--तो 
फिर सब अवयबोंके साथ ज्ञानका उपलम्भ होना चाहिए ( होन 
, क्षानंका नहीं ) ! उत्तर--यह कहना उपयुक्त नहों है. क्यों कि, आवरण 
'किये गये ३ नके भागोंका उपलम्भ माननेमें विरोध आता है। 
३, शानावरण कम सद्भूतज्ञानांदाका आवरण करता है 
'आ असदूभूतका 
'रा, वा/६/६/४-६/५०१/४ इृदमिह संप्रधायस्‌-सतां मध्यादीनां कर्म 


लाभत्वात्‌ सक्त्यावेष आमृत्तिनोपपणथते। अथासतासू; नन्‍्बाबरणा- 

नः। भ हि खरक्याणवदसदाबियते ।४। न बैष दोषः। कि 
कारणम्‌। आदेदाबधनात्‌ ।*«-द्रव्याथदिक्षेन सतां मध्यादीनामाव- 
रणम्‌, . प्र्ममाभविद्येनासताय ॥/4--न कुटोभ्रूतानि मत्यावीनि 
कानिचित सन्ति ग्रेषामावरणात मत्याधावरणानास्‌ आबरणत्व॑ भवेत्‌ 
किन्तु मत्याद्यावरणसंनिधाने आत्मा मत्यादिज्ञानपर्यायनोत्पद्यते 
हत्यतों मत्याद्याधघरणानाघ आवरणत्वम्‌ ।६१ ०प्रश्न--कर्म विद्यमान 
मत्यादिका आवरण करता है या अविध्यमानका ! यदि विशमानका 
तो जन वह स्नरूपलाभ करके विद्यमान ही है तो आवरण कंसा ! 
और मदि अबिद्यमानका तो भी खरबिधाणकी तरह उसका आवरण 
कसा । उत्तर-द्रव्यार्थ दष्टिते सत और पर्मायह्रश्सि असत मति 
आदिका आवरण होता है। अथबा मति आदिका कहां प्रत्यक्षीभ्रत 


' हेर नहीं लगा है जिसको ढक देनेसे मध्यावरण आदि कहे जाते हों 


किन्तु मत्यावरण आदिके उदयसे आत्मामें मति आदि ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होते इसलिए उन्हें आवरण संज्ञा दो गयी है। ( प्रत्यार्याना- 
बरणकी भाँति )। ( घ. ६/१,६-१.५/७/३ ) 
« आजूत थे अनावुत ज्ानांशोमें एकस्व कैसे 
>“-दे० झ्ञान/[/४/१ | 
#* अमब्यमें केवछ व मन:पंयुय ज्ञानावरणका सच्च कै पे 
- दै० भव्य|३/१ | 


३. सात ज्ञानोंके सात ही आवरण क्यों नहीं 


घ, ७/२,१,४५/८७/७ सत्तण्ट्ं णाणाणं सत्त चेव आबरणाणि किण्ण होदि 


चे | ण, पंचणाणवदिरिश्तणाणाणुबल भा । ग्रदि अण्णाण-हुद अध्णाण- 
बिभंगणाणमभावो वि णर्थि, जहाकमेण आभिणिनोहिय-सुद- 
ओहिणाणेमु त्तेसिमंतन्भाबादों । “प्रश्न--हन सातों ज्ञानोंके साथ 
हो आवरण क्यों नहीं ! उत्तर-- नहीं होते, क्यों कि, पाँच ज्ञानोंके 


- अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान पाये नहीं जाते। किन्तु हससे मश्यजश्ञान, 


श्रत्ाज्ञान और विभंगश्ञानका अभाव नहीं हो जाता, क्योंकि, उनका 
यथाक्रमसे आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, और अवधिज्ञानमें 
अच्तर्भाच होता है । 


४. जशञानाघरण और दशनावरणके आख्रवोर्में समानता 
कैसे हो सकठी है 


रा.बा./७(१०-१२(६१८/४ स्यान्मतम्‌-तुल्यात्वत्वादनयो रेकत्व प्राप्नो लि, 


तुल्यकारणाना हि लोके एकत्ब॑ं दृष्टमति; ततन्न; कि कारणम्‌ । तुल्य- 
हेतुत्वेषपि बचना स््रपक्षस्य साधकमेब परपक्षस्थ दृषकमेवेति सन 
साधकदूषकधमयोरेकत्वमिति मतम्‌ ।१०- “यस्य तुल्यहेतुकानामेकर« 
यस्य मृत्पिडादितुल्यहेतुकानां घटदाराबादीनां नानात्व॑ व्याह्यत 
इति दृष्ठ्याघातः ११. *“आवरणात्यन्तसंक्षये केषलिनि युगपत्‌ केवल- 


- ज्ञानदवानयोंः साहचर्य भास्करे प्रतापप्रकादासाहचय बत्‌ । ततश्चानयो- 


स्तुल्यहेलुत्ब॑ सुक्तम्‌ ॥१४। * प्रश्न--झ्ञानावरण और ददानावरणके 
आस़बके कारंण तुल्य हैं, अतः दोनोंको एक ही कहना चाहिए, 
क्योंकि, जिनके कारण तुल्य होते हैं वे एक देखे जाते हैं ! उत्तर-- 
लुल्य कारण होनेसे कार्मक्म् माना जाये हो एक हेतुक होनेपर भी 
बचन स्वपश्कके. ही साधक तथा परपक्षके ही दृषक होते हैं. इस प्रकार 
साधक और द्ृषक दोनों घम्मोमें एकत्व प्राप्त होता है। एक मिट्टी रूप 
'कारणसे ही घढ़ घटी दाराव शकोश आदि अनेक कार्मोंकी प्रत्यक्ष 
सिद्धि है। आबरणके अत्यन्त संक्षय होनेपर केबलज्ञान और केबल- 


' दर्शन दोनों, सूर्मके प्रताप और प्रकाशकी तरह प्रगट हो जाते हैं, अतः 
, इनमें तुख्य कास्णोंसे आसन मानना उचित है। 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


झानी 


जानो--१. रक्षण 

स. सा/द्र/७६ * कम्मस्स म परिणाम भोकम्मस्स य तहेव परिणामं।ण 
करेह्ट एयमादा जो जाणदि सो हबदि णाणी | «जो आत्मा इस कमके 
परिणामको तथा ब्ञोकर्मके परिणामकों नहों करता किन्तु जानता 
है, नह ज्ञानी है। 

आ. अनु/२१०-२११ “रसादिराणों भागः स्माज्जानावृत्त्यादिरन्‍यतः । 
हानादयस्तुतो यस्तु संसायेंबं श्रयात्मकः ।२१० भागत्रयमयं निस्य- 
मात्मान बन्धबर्तिनसू। भागद्वयात्यृथककर्दु' मो जानाति स तत्त्व- 
बित ।२११। «संसारी प्राणीके तीन भाग हैं-सप्तधातुमय दारीर, 
झानामरणादि कर्म और ज्ञान ।२१० इन तीन भागोंमें-से जो झ्ानको 
अन्य दो भागोंसे करनेका विधान जानता है वह तत्त्नज्ञानी है।२११ 

स« सा,/प॑. जमच॒न्व|१७७-१७८ ज्ञानी दाब्द मुसू्यतया तोन अपेक्षाओं- 
को लेकर प्रवृत्त होता है--( १ ) प्रथम तो जिसे ज्ञान हो बह ज्ञानी 
कहलाता है; इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी 
हैं। (२) यदि सम्मरज्ञान और मिथ्याज्ञानकी अपेक्षासे बिचार 
किया जाय तो सम्मग्दृष्टिको सम्यग्झान होता है, इसलिए उस 
अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिध्याहृष्टि अज्ञानी है। (३) सम्पूर्ण 
ज्ञान और अपूर्ण्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो केबली 
भगवात्‌ ज्ञानो हैं और छत्नस्थ अज्ञानी हैं । 

# जीवको शादी कहनेकी विवक्षा--दे० जीब/१/२,३। 


# ज्ञानीका विषय--दे० सम्यग्दष्टि 

* भ्रृतज्ञानी---दे० श्रुतकेबली । 

# ज्ञानोकी धार्मिक क्रियाएँ---रे० मिप्यारषि|४। 
ज्ञामिइव ₹---... तकालोन १७ें तीर्थंकर । दे० तोयकर/॥। 


ज्ञायक--६. ज्ञायक दारीर--दे० निक्षेप/६ । २० हे य ज्ञायक सम्भन्‍्ध । 
दे० सम्बन्ध । 


शेप---६, ज्ञानमें झेमोका आकार । दे० केबलझ्ञान/६। २. झ्ान श्लोय 
सन्बन्ध । वे० संबन्ध । 


शेयार्थे --(. ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया- वे० १रिणमन । 


ग्रन्थ १. ग्रन्य सामान्यका छक्षण 


ध. ६/४,१,९४/२५६/१० “गणहरवेबविरहद्दव्यमुर्द गंधी '५ ० गणधर देवसे 
रचा गया द्रव्यश्रुत प्रस्थ कहा जाता है । 

घ. ६/४,१,६५/३२३/७ बवहारणमं पडुश् खेत्तादी गंधो, अअ्भ॑तरगंथ- 
कारणत्तादो । एक्स्स परिहरण्ण गशिगगंभर्त | णिच्छयणय॑ पडुच सिच्छ- 
सादी गंधो, कम्मबंधकारणसादो। लेसिं परिज्ञागो णिर्गंथं। 
“व्ययहार नथकी अपेक्षा क्षेत्रादि ग्रन्थ हैं, क्योंकि वे अभ्यन्तर 
प्रस्थके कारण हैं और इनका राग करना निर्गन्थता है। निश्रयनयकी 
अपेक्षा मिथ्याल्ादिक प्रत्थ हैं, क्योंकि. बे कर्मबन्धके कारण हैं और 
इनका स्थाग करना निर्मष्यता है। 

भ. आ,|वि.|४३/१४१/२० प्रस्थल्ति रचयन्ति दी्घीकृवल्ति संसारमित्ति 
ग्रन्‍्थाः। मिथ्याददीनों मिथ्याज्ञानं असंयमः कपायाः अक्षुभयोगत्र्स 
चेत्पमी परिणामाः । »जो संसारको गू थते हैं अर्थात्‌ जो संघारकी 
रचना करते हैं, जो संसारको दीघ॑काश तक रहनेगाला करते हैं, 
उनको प्रस्थ कहना चाहिए। (तथा )-मिथ्यादर्शन, मिच्याज्ञान,” 
असं यम, कपास, अशुभ सन बचन काय भोग, इन परिणामोंको 
आचार्य प्रन्थ कहते हैं। 


२७३ 


प््ज्ध्‌ 
३. प्रस्थके सेद्‌अभेद-- 
घन ६/४,१.६७/३२२-३२३ ग्रन्थकृति 
न अर 
| | | | 
ताम स्थापना ् गा 
[ | _| | 
नोजागम आगम नोआगम आंगम 


| जज | 
ज्ञायकशरीर भावी तद्धतिरिक्त नोश्रत श्र्तत 
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8 &क है 
६ कह 8 468 # 9 8 है है 
( मू.आ./४०७-४०८ ); (भ,आ./मू./१११८-१११६/११२४ ); (पु.सि.उ. 
११६ में केबल अन्तर गवाले १४ भेद); (शानाणंब/१६/४+ ईमें उद्दपृत) । 
त. सृ./७२६ क्षेत्रवास्तु हिरण्यम्र॒वर्ण घनधान्यदासोदासकुप्यप्रमाणाति- 
क्रमाः २8। «क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुव्ण, धन, धान्य, वासी, वास, 
कुपष्य इन नौके परिमाणका अतिक्रम करना परिप्रह प्रमाणब्तके पाँच 
अतिषार हैं। (प.प्र./पृ./२/४६) 
द,पा./टी./१४/१५ पर उद्ृष्ठृत «क्षेत्र वास्तु धन धानय॑ ट्विपद॑ च चतु- 
व्यदं । कुप्य॑ भाण्डं हिरण्यं वर म्ुवर्ण च बहिदंशा |१। छक्षेत्र-वास्तु: 
धन-धास्य; ट्विपद-चतुष्पद; कुप्य-भाण्ड; हिरण्य-प्ुवर्ण -ये दशा बाह्य 
परिग्रह है । 
३. अन्‍्यके सेदोंके क्षण 
घ.६/४,१,६७/३२२/१० हस्त्यश्ब-तन्त्र-कौ टिण्य-बात्सायनादिनोधों 
किकभावश्चुतग्रस्थः । द्वादशाह्लादिबोधोी बेदिकभावश्वुतग्रन्थः । 
नै यायिकवै दो घबिकलोका यतसा रूपमीमांसकबौद्धा दिदर्दान विषय मो धः: 
सामामिकभावश्रुतग्रस्थ! । एवेसि सह्ृपनंधा अक्तरकव्यादीण जा बन 
गंधरयणा अश्नरकाव्यैर््रन्थरचना प्रतिपाग्यविषणा सा सुदर्गधकदी 
णाम । «(नाम स्थापना आदि भेदोंके लक्षणोंके लिए बे० निश्षेप)-- 
हाथी, अश्व, तन्‍त्र, कौटिण्य, अर्थ दाख और वात्सायन कामशाख 
आदि विषयक ज्ञान लौकिक भावश्नुत ग्रन्थकृति है। द्वादशांगादि 


'बिषयक बोध बैदिक भावश्रुत प्रत्थकृतति सिहै। तथा ने याथिक. बैधो- 
बिक, लोकायत, सांख्य, मीमांसक और बौद्ध इत्मादि दद्ानोंकों 
निषस करनेबाला बोध सामायिक भावशुत ग्रत्थकृति है। 
इनकी दाग्द सन्दर्भ रूप अक्षरकाग्यों क्वारा प्रतिपाथ अ्थंको विषय 
करनेवाली जो प्रस्थरचना की जाती है । बह अुतप्रन्थकृति कही जाती 
है। ( निक्षेपों रूप भेदों सम्बन्धी --दे० निशक्षेप )। 


े परिप्रद्द सस्वस्धों विश्रय्य -.३े० परिप्रह। 
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भा० २-३५ 


प्रत्यंसम 


प्रभ्यसस---प्रव्य निश्तेपका एक भेद --दे० निश्षेप/४/८ । 
गन्थि-- एक ग्रह-वे० प्रह 
“द्रव्य निश्ेपका एक भेद -दै० निम्ेप/६/६ ॥ 

ग्रहु--१. अठातों अहोंका नाभ निरदेश 

ति.प.(७ १५-२२ का भाषार्थ -१. बुध; २. शुरू; ३. बृहस्पति; ४, मंगल; 
४० दानि; ६. काल; ७. लोहित; ८५. कनक; ६. नील; १०. विकाल; 
१९. केदा ( कोदा ); १९, कबयव (कचयव ); १३. कनक-संस्थान; 
१४. दुन्दुभक (दुन्दुभि); १६, रक्तनिभ: १६- नीलाभास; १७. अज्ञोक 
संस्थान; १८५, कंस; १६, रूपनिभ ( रूपनिर्भास ); २०, कंसकबर्ण 
(कंस वर्ण )) २९. शंखपरिणाम; २२, तिलपुच्छ; २३, शंखबर्ण; 
२७, उदकवर्ण ( उदय ) २८. पंचवर्ण; २६, उत्पात; २७. धूमकेतु; 
२८, तिल; २६. नभ; ३०, क्षारराहि; ३१० विजिष्णु ( विजयिष्णु ); 
३२. सहश; ३३. संधि (शान्ति ): ३४, कलेबर; १५. अभिन्न 
( अभिन्न सन्धि ); ३६. ग्रत्थि; ३७. मानवक ( मान ); ३८. कालक; 
३६. कालकेलु; ४०. निलय; ४१, अनय; ४२. बिद्य॒ ज्जिब; ४३. 
सिंह; ४४, अलक; ४४, निर्दःख; ४६. काल; ४७. महाकाल; ४५. 
रुद्र; ४६, महारुद्र; ४०. सनन्‍्तान; ६१. बिपुल: ४२. संभत्र; ४३. स्वार्थी; 
१५ क्षेम ( क्षेमंकर ); ४४- चन्द्र; ४६. निर्मन्‍्त्र; ४७, ज्योतिष्माण; 
४5. दिद्लस॑स्थित ( दिल्ला ); (६. विरत ( विरज ); ६०० वीतशोक; 
६१, निश्चल; ६२० प्रलम्ब; ६३. भाष्गर; ६४. स्वयंप्रभ; ६५. विजय; 
हैहै, बैजयन्त; ६७. सीमंकर; ६८, अपराजित; ६६. जयन्त; ७०. 
बिमल; ७१, अभसंकर; ७२. भिकस; ७३. काष्ठी ( करिकाप्ठ ) ७४, 
'विकट; ७४. कज्जलो; ७६. अग्निज्बाल; ७७, अशोक; ७५, केतु; 
७६. क्षीररस; ८०, अब; 5१, श्रवण; ८२. जलकेतु; ८३. केतु ( राहु ); 
८४, अंतरद; ८५. एकसं स्थान; ८६. अश्व; ८७. भावत्रह; ८८. महाग्रह, 
इस प्रकार ये ८८ ग्रहोंके नाम हैं । 

भोट-ज् केटमें दिए गए नामें त्रिलोक सारकी अपेक्षा है। नं. 

१७; २६; ३५; ३६ ४४; ११; ४६; ७४; ७७ ये नौ नाम त्रि-सामें नहीं 
हैं। इनके स्थानपर अन्य नौ नाम दिये हैं- अश्वस्थान; धूम; अश्व: 
अंतुपाद; बस्तुन; त्रस्‍्त; एकजटी; श्रवण; ( त्रि. सा./३६३-३७० ) 
# अहोकी संख्या व उनका छोकमें अवस्थान-- 
( दे० ज्पोत्तिषी )। 


प्रहूण--१. ज्ञानके अर्थमें--- 


रा. बा.|९/१/१/३/२६४ आहितमास्मसात्कृत परियृहीतरम इस्मनर्थानतरम्‌ । 
*"आहित, आत्मसात्‌ किया गया या परिगृहीत ये एकार्थ बाची हैं। 


२, हण्दियके अथर्मे 

रा. बा./२८/१६/१२२९/२६ यान्यमरूनि ग्रहणानि पूर्वकृतकर्म नि्बतितानि 
हिरुबकृतस्त्रभावसामर्थ्यजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पक्षशब्वग्राहकाणि 
चम्नुर॒सनमाणत्वकृश्रोश्राणि । **जो यह पूर्बकृतकर्मले निर्मित, रूप, 
रस, गन्ध, स्पदी ब हाब्दको ग्रहण करनेबाली, चश्ु रसन ध्राण त्बक्‌ 
और श्रोत्र रूप 'ग्रहणानि' अर्थात्‌ इन्द्रियाँ हैं । 


६. सूथ थ चन्द्र प्रहणके अथर्मे 


त्रि. सा,/३३६/भाषा टीका -राषटू तो चस्द्रमाको आच्छादे है और मेसु 
सुयेको आच्छादे है, याहीका नाम ग्रहण कहिए है। विशेष दे० 
ज्योतिषी/२/८ ) । 


# प्रहण के अबसर पर स्वाध्याय करनेका निषेध-- 
--दै० स्वाध्याग्|२ | 
प्रहावती--पूर्व जिदेहकी एक विभंगा नदी--दे० लोक/७। 


रछ४ 


पनभूस 


ग्राम---( ति. प./४/१३६८ ), वहपरिवेढों गामो |»वृत्ति (बाड़) से 
वेशित प्राम होता है। ( घ.१३/४,१,६४/३३६/३ ) (त्रि. सा/६७६ ) । 

मे. पु/१६/१६४-१६ै६ ग्रामवृत्तिपरिक्षेपमात्राः स्थुरुचिता अियाः। शुद्र- 
कषकश्ूयिप्वाः सारामाः सजलादायाः १६४ ग्रामाः कुलझतैनेष्टो निकृष्ट 
समधिष्ठितः। परस्तत्पञ्नद्वात्या स्थात सुंसमृद्धकृषीबलः ।१६४६। ऋ्रोदा- 
ब्िक्रोशसीमानों प्रामाः ह्युरधमोत्तमाः। संपन्नसस्यज्क्षेत्राः प्रभृत- 
यवसोदकाः ।१६६ै। “० जिसमें बाढ़ुसे घिरे हुए घर हों, जिसमें अधिक- 
तर झाद्र और किसान लोग रहते हों, तथा जो बगीचा और 
तालाबोंसे सहित हों, उन्हें ग्राम कहते हैं। १६४। जिसमें सौ घर हों 
उसे छोटा गाँव तथा जिसमें ४०० घर हों और जिसके किसान धन- 
सम्पन्न हों उसे बड़ा गाँव कहते हैं ।१६५॥। छोटे गाँबकी सीमा एक 
कोसकी और बड़े गाँवकी सीमा दो कोसकी होती है ।१६६। 

प्रास--( है, प्‌ /१६/१२६ ) सहस़सिक्थ कबलो ।० १००० चाबलॉका 
एक कबल होता है | (७. १३/४,४,२६/५६/६ ) | 
# स्वस्थ मनुष्योके आहारमें प्रासोझा प्रमाण 
-दे० आहार//४ । 

ग्राह्म--२ ग्राह्म ग्राहक संबंध*दे० संबंध | २ ग्राह्म बर्गणार्* 
( दे० वर्गणा ) । 

ग्रीवावनसन---कार्योत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 

ग्रीवोन्न संन-- कायोत्सर्ग का एक अतिचार-दे० व्युत्सर्ग/१। 

प्रेवेयक--कल्पातीत स्वर्मोका एक भेद--दे० स्वर्ग/१,५ | 

रा. बा,/४/१६/२/२० लोकपुरुषस्य ग्रीवास्थानीयत्वात्‌ ग्रीवाः, ग्रीबान् 
भवानि ग्रवेयकाणि विमानानि, तत्साहवर्याव्‌ इन्‍्द्रा अपि ग्रैवेयका: । 
“लोक पुरुषके ग्रीवाकी तरह ग्रंवेयक हैं। जो ग्रीवाममें स्थित हों वे 
ग्रेवेयक विमान हैं । उनके साहचर्म से बहाँके इन्द्र भी ग्रैवेयक हैं । 

रलान--( २.सि./६/२४/४४२/८) रुजादिक्लिष्टदारीरो ग्लानः।०रोग 
आदिसे क्रान्त शरीरवाला ग्लान कहलाता है। (रा. वा.|६/२५/७| 
६२३/१६ ) ( चा, सा.(१६१/३ )। 


श्लानि-- १. घृणा या ग्लानिका निषेध-दे० निरविचिकित्सा। २. 
मोक्ष-मार्ग्में जुगुप्साकी कर चित हृष्टता अनिष्टता-वबे० सूतक । 


[घ] 


घट--चौथे नरकका ७वाँ पटल-दे० नरक/६ । 


घटिका-- कालका एक प्रभाण. ( अपर नाम घड़ी था नाली ) 
-वे० गणित/॥£१। 


ह घड़ी--कालका एक प्रमाण ( अपर नाम घटिका या नाली ) 


-वै० गणित//१ | 
घन---0०७८ अर्थाद किसी राद्षिको तीन बार परस्पर गुणना । 
घनधारा--- (, घनघारा, ३. द्विरप घनधारा, ३. घनमातृकाधारा; 
४. द्विरूप घनाधनधारा--दै० गणित/!/५॥ 

घन प्रायोगिक शब्द---( दे० दग्द ) | 

घनफलू--( ज, प.|्र/१०६ ) /दए००० -दे० गणित/७। 
घनफक निकरालनेकों प्रक्रि!--३० गणित/7/७। 


घतमूल---८४७८ १००४--दे० गणित गणि|[७4 (ज. प्र.|प्र, १०६); 
(घ, ४. २७)। 
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घनकोक 


घनलोक---एचएफर् ह॑ एकएल्ाब७ (बै० गणित/|३ ) (दे० 
प्रमाण/६ ). ( ज. प्./प्र, १०६ ) | 

घनवात---6४घ००७८०८--दै० बातबलय ) ( ज. प्र.|त्र, १०६ | 

घनांगुल--(अंगुल) दे० गणित/॥/१। 

घनाकार>«(७७८ ( ज.प.|प्र १०६ )। 

घनाघन--द्विरूप घनाधनधारा-दे० गणित 77/4 | 

घनोदधि वात--३० बातवलय । 

घम्मा--प्रथम नरककी पृथिवी - वे० रत्नप्रभा । 

घादा---चौथे नरकका (ठा परल--दे० मरक/, | 


घात--. दूसरे नरकाका (वाँ पटल--दे० नरक/४ । २. परस्पर ग्रुणा 
करना--दे० गणित//१/६ | हू, घात निकालना-«फेवांडंत हु ० 
ग्रपाग्र/८5 ६० हु7ए९४ ९0५०७ घ.।पु. ४[प २७ । 


+* अनुमाग व स्थिति काण्डक घात--दे० अपकर्षण/४। 

घातक्ृष्टि--३० कृष्टि 

घातांक---फ८००४ ०ण॑ ;904८७४ या ?०७४९४४, ( ध,पु.६|प्र, २७ ) 
विशेष दे० गणित/॥/8 । 

घातायुष्क--३० मिथ्यादृष्टि । 

घाती--१. घाती, देशधाती व सर्बघाती प्रकृतियाँ--दे० अनुभाग । 
२. देश व सर्व घातसी स्पर्ध क--बे० स्पर्ध क । 

घुटुक--( पा. पु./सर्ग/श्लो, )। विद्याधर कन्या हिंडिम्बासे भीमका 
पुत्र था ( १४//१-६५ ) महाभारत युद्धमें अश्वत्थामा द्वारा मारा गया 
(२०/२१८-२१ ) । 

घणा--घृणा करनेका निषेध-दे० निर्विचिकित्सा। मोश्षमार्गमें 
जुगुप्सा भावकी कर्थांचित्‌ इृष्टता अनिश्टता-बे० सूतक । 

घृतबर--( » मध्यलोकका एटा द्वीप ब सागर --दे० लौक |४॥ 
२, उत्तर घृतबरद्वीपका अधिपत्ति व्य॑तर देव -दै० व्यंतर/४ | 

घृतज्नावधी--३० ऋद्धि।१। 

घोटकपाद--कार्योत्सगंका अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 

घोटमान--दे० घोलमान 

घोर गुण ब्रह्मचयं--द० ऋद्धि॥ । «४ 

घोर तप--३० ऋद्धि।३ । 

घोर पराक्रम--दे० ऋद्धि।४। 


घोलमान--हानि वृद्धि सहित अनधस्थित भावका नाम घोलमान 
है--विशेष देखी घोलमान गोगस्थान-दे० योग/१; और ग्रृणित 
क्षपित घोल्लमान कर्माशिक ( क्षपित ) । 


घोष--घ. १३/४६६:६३/३३६/२ घोषों नाम जजः।“घोषका अर्थ 
बज है। 

म. पू,/१६/१७६ तथा घोषकरादीनामापि लक्ष्म बिकल्प्यतामु ।-इसी 
प्रकार घोष तथा आकंर आदिके लक्षणोंकी भी कल्पना कर लेनी 
चाहिए, अर्थात्‌ जहाँ पर बहुत ब्रोष (अहीर ) रहते हैं उसे ( उस 
ग्राम को ) घोष कहते हैं । 


घोष प्रायोगिक शब्द--० शब्द | 
घोषसम व्रव्यनिक्षेप--३० निक्षेप(६(५। 
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चंद्रकोति 


घ्तत--गणितकी च्रुणकार विधिमें गुण्यको ग्रुणकार द्वारा ध्नत किया 
कहा जाता है--वे० गणित//१/६ । 


आण--दे० इन्द्रिय/१। 


[च] 
खंचत--सौधर्म स्वर्गका ११ वाँ पटल--दे० स्वर्ग ६ । 
चंड--६० पू० ३ का एक प्राकृत विद्वात्‌ जिन्होंने 'प्राकृत लक्षण' नाम- 
का एक प्राकृत ठयाकरण लिखा है। (घ. प्र. ११८)। 
अंडवेगा--भरत क्षेत्रके बरुण पर्वतपर स्थित एक नदी 
--दे० मनृष्य/४ । 
चंडशासत--( म. पृ६०/४२-४३) मलय वेदाका राजा था। एक 
समय पोदनपुरके राजा धन्मुपेणसे मिलने गया, तब वहाँ उसकी रानी- 
पर मोहित होकर उसे हर ले गया । 
झंद--अपर विदेहस्म देवमाल बक्षारका क्ूट व वेब-दे० लोक/७। 


लंदत कथा--आ० शुभबन्द्र (६० १५१६-१६१६) द्वारा रचित 
संस्कृत छन्दगद्ध प्रन्थ । 

चंदन पष्चो त्रत--६ वर्ष तक प्रतिवर्ष भादपद कृष्णा ई को उप- 
बास करे । उस दिन प्तीन काल नमस्कार मंत्रका जाप्य करे । श्वेता- 
म्ब्रोंकी अपेक्षा उस दिन उपबासकी भजाय चन्दन 'बर्चित भोजन 
किया जाता है। (बत-विधान संप्रह/प, ५६, १२६ ) ( किशन सिंह 
क्रिया कोश ) ( नबल साहकृत बध मान पुराण )। 

संदना--( म. ए/७४/रतोक न॑ )-- पृ भव न॑०३ में सोमिला 
ब्राह्मणी थी ।७३। पूर्व भव नं० १ में कनकलता नामकी राजपुत्री थी 
।2३। पूर्व भव न० १ में पश्चलता नामकी राजपुत्री थी ।६५ बर्तेमान- 
भव चन्दना नामकी राजपृत्री हुई ।१७०। “बतंमान भवमें राजा 
चैटकको पुत्री थी, एक विद्याधर कामसे पीड़ित होकर उसे हर ले 
गया और अपनी स्त्रीके भयसे महा अटबीमें उसे छोड़ दिया । किसी 
भौलने उसे वहाँसे उठाकर एक सेठको दे दी। सेठकी स्त्री उससे ढां कित 
होकर उसे कौजी मिश्रित कोवॉका आहार देने लगी। एक समय 
भगवान्‌ महावीर सौभाग्यसे चर्याके लिए आये, तब चन्दनाने उनको 
कोदोंका ही आहार दे दिया, जिसके प्रतापसे उसके सर्व अन्धन टूट 
गये तथा बह सर्बागसुन्दर हो गयी। (म.पु./७४/३३८-३४०)। तथा 
(म.पू,/७६/६-७,३४-७०) (म.पु./७६/१लो. न॑ )--स्त्री लिंग छेदकर अगले 
भव अच्युत स्वगर्में देव हुआ १७७ वहाँसे चयकर मलुष्य भव- 
धारण कर मोक्ष पाएगा १०७ (ह.पु,/२/७०)। 


चंद्र--१, अपर विवेहस्थ देवमाल बक्षारका एक कट व उसका रक्षक वेव; 
-(दै० लोक/७) २. सुमेरु पर्बतके नन्‍दन आदि बनोंके उत्तरभागमें 
स्थित कुबेरका भवन व गुफा-बै० लोक/७; ३. रुचक पर्मतका एक 
कूट --दे० लोक/७; ४, सौधर्म स्वर्गका ३रा पटल -वे० स्वर्ग/६; 
५. दक्षिण अरुणबरद्वी पका रक्षक व्यध्तर वेव-- दे० व्यन्तर/४; ६, एक 
ग्रह । बै० ग्रह । 


२. चम्द्ग्रह सम्बन्धी विषय--३० ज्योतिषी । 


चंद्रकल्वाणक ब्रत--६० कल्याणक गत । 


खंत्रकोति--१, नस्दिसंघके देशीयगणको गुर्बाबलीके अनुसार आप 
मल्लधारीदेवके दिष्य और दिवाकर नन्दिके गुरु भै। समय--वि. 
११००-११३० ( हैं० १०४३-१०७३ )-चे० इतिहास॥|१४। २. वि. 


जैलेंन्द्र सिद्धान्त कोश 


अंद्रेमिरि 


१६६४ (ई० १५६७) के एक भट्टारक थे जिन्होंने आदिपुराण, पद्चपुराण 
और पाशव पुराण लिखे हैं- (म.पु.|प्र.२०/प० पन्‍नाक्षाल) । 

खंद्रगिरि-- अवणबेलगोलामें दो पर्वत स्थित हैं-एक गिन्ध्य और 
दूसरा चब्द्रगिरि। इस पर्वतपर आचार्म भव्रवाहु द्वितीय और उनके 
दिष्य चन्द्रगुप्त ( सद्ाट_) की समाधि हुई थी । 


चंद्रगुप्त १०-अन्‍्द्रगुप्त मौसम मालवादेदाके राजा थे। उज्जनी राजधानी 
थी । इन्होंने राजा धनानन्दको मुद्धमें परास्त करके नन्दबं का नाझ 
तथा मौर्म राज्यकी स्थापना को थी। (भव्रगाहु घारित्र|३/८) के 
अनुसार आप पंचम श्रुतकेबली भव्रगाहुस्वामी प्रथम (बी.नि« १६२) 
के दिष्य थे। १ बर्षके वुर्सिक्षमें जन भद्रबाहु स्वामी उज्जैनी छोड़- 
कर दक्षिणकी ओर जाने लगे तो आप भी उनसे दीक्षित होकर उनके 
साथ हो चले गये । वहाँ श्रतवणबेलगोला प्रामके चस्द्रगिरि पर्वतपर 
दोनोंकी समाधि हुई थी। श्रषणबेलगोलाके छिलालेख न॑« ६४ (वे. 
:ब. ख॑.२/प्र,४ (74,.. ]७7 ) के अनुसार गौतम गणधरकों आदि 
लेकर भव्रबाहु तक हो जानेके परचाव उनके छिष्य चन्द्रगुप्त हुए और 
उन्हींके अन्यथमें पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) आदि आचार्म हुए हैं। उपरोक्त 
मान्यताके अनुसार आपका राज्य बहुत अल्पकाल रहा । मौ्यब॑ दके 
कालके अनुसार इनका सममर जैनमान्यतामें वी. नि. १६३-१६२ 
(ई० पू० ३७१-३६४) आता है। दे० हतिहास/३/१. वर्तमान भारतीय 
हतिहासके अनुसार इनका काल ई० पूृ० ३२२-२६८ बताया जाता है। 
इसके अनुसार उन्होंने ई० पृ० ३२२ में ही धनाननन्‍्दसे मगधका राज्म 
छीना था। ई० पू० ३०६ में इन्होंने पंजाबमें स्थित यूनानी सुबेदार 
(सिकन्दरके सेनापति) सिलोकसको परास्त करके उसकी कन्मासे 
बिबाह किया था। इनका पुत्र 'सम्प्रति' था। 

नोट :--उपरोक्त दोनों मान्यताओंको मान्य उनके समयकी किसी भी 
प्रकार संगति नहीँ बे ठती है । 


झंव्रगुप्त २--मगधवेशकी राज्य बंशानलोके अनुसार मह गुप्तब॑ंदाका 
सबंप्रथम राजा था, जिसने गुप्तोंकी बिखरी हुई शक्तिको समेटकर 
ई० ३२० में भारतमें एकछज राज्यकी स्थापना की थी । इसका बिवाह 
लिच्छषि नामकी एक प्रभल जातिकी कत्यासे हुआ था। इसने गुप्त 
शासनकी स्थापताके उपलक्ष्यमें गुप्त संबत (६० ३२०) में प्रचलित 
किया था । जन हिलेषी भाग १३ अंक १२ में प्रकाशित श्री के० बी० 
पाठकके “ग्ुप्तताजाओंका काल, मिहिरकुल व कल्की ” नामके लेखके 
अनुसार बि. ४६३ (ई० /५०) में कुमारगुप्त राज्य करता था और उस 
समय गुप्त संबत्‌ ११७ था। तदनुसार इनका समय वी. नि, ८४६- 
८४६ ई० ३२०-३३० होता है। विशेष--दे० हतिहास/३/१।॥ 

घेंप्रशुप्त ३--मगध वेशकी राज्य बंशाबलीके अनुसार यह गुप्तबंश- 
का तीसरा पराक्रमी राजा था। इसका दूसरा नाम बिक्रमादित्य भी 
था। यह बिद्वानोंका बड़ा सत्कार करता था। भारतका प्रसिद्ध कबि 
कालिदास इसीके दरमारका एक र॒ष्न था । समय- बी, नि« ६०१-६३६ 
(६० १७८-४१३) “ पे० इतिहास/३/१ | 


जंग्रव्रह--उत्तरकुरुके दस द्रहोंमेंसे दोका नाम चन्द्र है-वे० लोक/७ 


छंद्रनंदि---भगवती आराधनाकार शिवार्मके गुरु मलदेब सूरिके भी 
गुरु थे। आपका अपर नाम कर्म प्रकृताचार्य था। तदभुसार आपका 
समय ई० दा० ९ का प्रारम्भ आता है (भ.आ,|प्र, १६/प्रेमी जी.) । 


खंद्रनखा--( ५.१./७/२२४ ) रत्नभ्वाकी पत्नी और राबणकी बहन 
थो। ( प.पु./७/४३ ) खरदूपणकी स्त्री थी। (पं.पु./७८/६६) राबणकी 
मरयुपर दीक्षा घारण कर लो । 


त---बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
खंद्रपुर--|धिजयाधध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-वे० विश्याघर । 
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चक्रवान्‌ . 


खंद्रप्रशपतिि- १, अंग भ्रुतह्ञानका एक भेव-दे० श्रुतज्ञान ॥!; 
२- आ० अमितगरति (ई७ ६६३-१०२१) द्वारा रखित संस्कृत छत्दनद्ध 
एक ग्रन्थ जिसमें अन्द्रभाका स्वरूप व उसकी गति अगठतिका 
बर्णन है। 

जंद्प्रस-- आप जयसिह सूरिके शिष्य थे। आपने प्रमेमश्त्नकोष 
(स्थायका ग्रस्थ ) और दर्शन शुद्धि (सम्यवत्व प्रकरण) ये दो भ्रस्थ 
लिखे हैं। समय ई० ११०२--(ग्यायावतार|प्र.४| सतीदाचन्द्र विद्या 
भूषण )। 

खंद्रप्रम चरित्र--- ५, आ. बीरनन्दि सं.२ (६० दा. १०-११) 
रचित संस्कृत छन्दबद्ध ग्रम्थ | २, आ. श्रीधर (ई० दा० १४) की 
प्राकृत छल्दगद्ध रचना। ३. आ- शुभचन्‍्द्र (६० १६१६-१४५६) की 
संस्कृत छन्‍्दबद्ध रचना । 

चब्रप्रभु-- (म.प.॥/४/रलोक नं.) पूर्वभव नं० ७ में पुष्करद्वीप पुन मेरु 
के पश्चिममें सुगन्धि देशके श्रीवर्मा नामके राजा थे ।७३-७६। पूरब भव 
नं० ६ में श्री्रम बिमानमें श्रीधर नामक देव हुए ।८३। प्रूर्वभव न॑० ६ 
में घातकीखण्ड द्वीप पूर्बमेरुके भरत क्षेत्रमें अलकादेशस्थ अयोध्याके 
अणगितसेन नामक राजा हुए ॥६६-६७ पूर्वभब नं० ४ में अच्युलेन्द्र 
हुए ।१२२-१२६। पूर्व भव नं ०३ में पूर्वघातकीखण्डमें मंगलाबती वेशके 
र॒तनसंचय नगरके पद्मननाभ नामक राजा हुए ।१४३। पूर्व भग नं० २ में 
बैजयन्त बिमानमें अहमिन्द्र हुए ।१५८-१६२। और बर्त मान भवबमें 
आठवें तोथकर घन्व्रप्रभुनाथ हुए- दे० तीर्थंकर/ । 

खंद्रभागा--पंजाबकी बर्तमान चिनान नदी (म.पु.प्र,६०प५ 
पन्नालाल) । ५ 


जंद्रदंश--द० इतिहास/०६। 


चंद्रशेसर--(पा.पु.!१७/रलोक नं.) विशालाप्ष बिद्याधरका पृत्र था 
।४६। अजुनने बनवासके समय इसको हराकर अपना सारथी बनाया 
था ।३७-३८५। तब इसकी सहायतासे मिजयार्धपर राजा हन्द्रकी 
सहायता की थी ।६८॥ 


संद्रसेन--पचस्तूप संघकी गुबबिलोके अनुसार आप आर्यनन्दिके 
गुरु थे। समम-ई० ७४४-७७३। ( आ* अनु/प्र.८/6, २९, ए०); 
(सि,वि,।प्र-/४२ पं. महेन्द्र)) (और भी वे० इतिहास/६/१७) । 


चंद्राभ-- १. गिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
२, लौकास्तिक देबोँंकी एक जाति--बे० लौकास्तिक। ३. इनका 
लोकमें अवस्थान--बै० लोक/७। 


ंंद्राभ-- १४वें कुलकर--दे० दालाका पुरुष/६। 
खसंग्रोदय--आ. प्रभाचन्द्र ने. ३ (६० ७६३ से पहले) की एक रचना । 


खंपा--१. बिजयाधंकी उत्तरश्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर। 
२० यर्त मान भागलपुर (म,पु,प्र-४६/प० पथ्नालाल) । 


सक्क--५, सनत्कुमार स्वर्ग का प्रथम पटल--दे० स्वर्ग (३६ २, चक्रवर्ती 
का एक प्रधान रतन--दे० दालाका पुरुष/२; १. घर चक्र- दे० धमं चक्र । 


खक्षक--बादोका बात करते हुए पुनः-पुनः घूमकर बहीं आ जाना 
च॒क्रक दोष है: ( लो. गा/४/व्या. ४३६/५६६ ) | 


सुक़पुर-भरतस्तेश्रका एक नगर-दे० मनुष्य ४। 
अक्रपुरो--अपर विदेहके बल्शु क्षेत्रकी प्रधान नगरी-बे० लोक/७ | 
चक्वर्तो--बारह कक्रवर्तिमोंका परिचम--दै० शलाकापुरुष/२ | 


अक़बात्‌--त्रजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० 
निधाधर । 


जैनेन्द्र विद्धान्त कोश 


चक्रायुध 


अक्रायुध १-- म, पू./सर्ग/शतोक न- )। पूर्वभव नं. १३ में मगध 
वेदाके राजा श्रीषेणकी स्त्री आलंन्विता थी। (६२/४० )। प्ूर्वभव 
न॑ १४ में भोमिज आर्म था। (६२/३५७-३४८ )। पूर्भभव मं. १ में 
सौधर्म स्वर्ग में बिमलप्रभ देव हुआ । (६२/३१७६ ) । पूर्व भव नं. १० में 
जिपृष्ट नारासणका«पुन्न श्रीविजय हुआ । (६२/११३ )! पूर्बभव न॑. 
६ में तेरहबें स्नर्गमें मणिचूलदेव हुआ। ($२/४११) पूर्वभव नं. < में 
बत्सकावतों देदाकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्लिमितसागरका पुत्र 
नारायण 'अनन्तबीर्य' हुआ । ( ६९/४१४ )। पूर्वभव न॑.७ में रव्नप्रभा 
नरकमें नारकी हुआ। (६३/२५ )। परूर्वभव न॑. ६ में बिजयार्धपर 
गगनवक्लभनगरके राजा मेषरहनका पुत्र मेघनाद हुआ। (६३/ 
२८-२६ ) | पूर्व भव न॑, £ में अच्युत स्तरगमें प्रतोल्द हुआ (६३/३६) । 
पर्व भव न॑, ४ में वज्ञायुधका पुत्र सहलायुध हुआ । ( ६३/४६ ) पूर्व भव 
न. ३ में अधोग्र बेगकर्मे अहसिन्द्र हुआ । ( ६३/१३८-१४१ ) । पूंबभव 
नं. २ में पृष्कलाबती देशमें पुण्डरोकनी नगरोके राजा धनरथका पुत्र 
रढ़र॒थ हुआ। ( ६३/१४२०१४४ ) । पूर्ण भव न॑. १ में स्वार्थ सिद्धिमें 
अहमिन्द्र हुआ। (६३/३३६-३७)। वर्तमान भव राजा विश्वसैन- 
का पुत्र श्ञान्तिनाथ भगवाचृका सौतेला भाई ( ६३/४१४) हुआ। 
शास्तिनाथ भगवातुके साथ दीक्षा धारण को ( ६१/४०६ )। शान्ति- 
नाथ भगबाजके प्रथम प्रधान गणधर बने । ( 4३/४८६ )। अन्‍्तमें मोक्ष 
प्राप्त किया ( ६३/५०१) | (मे, १./६३/१०५-४०७ ) में हनके उपरोक्त 
सर्व भबॉका युगपत्‌ वर्ण न किया है| 


शक्रायुध २--( म. पु.।४६/रलोक नं.)-पूर्व भव न॑. ३ में भद्वमित्र 
सेठ; पूर्व भव न॑. २ में सिहचन्द्र, पूर्व भव न॑. में प्रीतिकर देव था। 
(३१६ ) | बर्त मान भजमें जम्पूदवी पके चक्रपुर नगरका राजा अपरा- 
जितका पृत्र हुआ।२३६। राज्यकी प्राप्ति कर ।२४४। कुछ समय पश्चात्‌ 
अपने पृत्र रत्नामुधको राज्य दे दीक्षा धारण कर मोक्ष प्राप्त की ।१२४४। 


चक्रायुथ ३--स्व. चिन्तामणिके अनुसार प्रह इन्द्रायुधका पृत्र 
था। बत्सराजके पुत्र नागभट्ट ब्वि.ने इसको युद्धमें जीतकर इससे 
कन्नौजका राज्य छीन लिया था। नागभट्ठ व इन्द्रायुधके समयके 
अनुसार इसका समय बि. ६४०-८४७ (ई, ७८३-८०० ) आता है। 
( है. पु./9.४/प. पन्नालाल ) । 

जक्रेश्य रो--भगवान्‌ ऋषभदेवकी शासक यश्चिणी -बे० यक्ष । 

चक्षु--(, चश्षु हन्दिय--दे० इन्द्रिय; २. चक्षुदर्शन-दे० दशन। ४ । 
३. चन्च दशनावरण--दे० दशनावरण । 

चक्षुष्मान्‌-..ध. दक्षिण मानुषोत्तर पर्वतका रक्षक व्यन्तर देव-दे० 
उप्रन्तर ।४ २. अपर पृष्करार्ध का रक्षक ठपच्तर देव-दे० व्मन्तर ।४। 
३. आठवें कुलकर--दै० इलाका पुरुष ।६। 

चतुरक--घ. १२/३.२.७,२१४/१७०/६ एव्थ असंज़ेज्जभागवड्दीए- 
चत्तारि अंको ।-असंख्यातभाग बृच्धिकी चतुरंक संज्ञा है। (गो, 
जी./मू./३२४/६८४ ) । 

चतुरिव्रिय--(, बतुरिन्द्रिय जीव-दे० हस्दिय ।8 २.चतुरिन्द्रिय- 
जाति नामकर्म-दे० जाति । १ 

जद ताा०2/' ता (चार वा 8 फट टवा 96 

पंल्एांत०त0 ७५ 4. ( घ.| ६प्र.२७ ) विद्येष--वे० गणित//२ | 

खतुर्धभक्त --एक उपनास--दे० प्रोपधोपवास । १ 

चतुरदेश--(. चतु्द दा गुणस्थान--दे० गुणस्थान। २० चतुर्द श जीव- 
समास- दे० समास; ३, 'बलुदददा पूर्व--वे० श्रुतज्ञान !7!/ ४. चलु- 
द॑दा पूर्वित्व ऋद्ि--दे० ऋद्धि १। ६, चतुर्द हा पूर्वी -दे० श्रुतकेवली; 
६; चतुर्देश मार्गणा--दे० मार्गणा । 


२७७ 


चतुष्य 


खतुदंधोत्र॒त--१४ बर्ष पर्मन्त प्रतिमासकी दोनों अतुर्द दिमोको 
१६ पहरका उपवास करे। लौंदके मासों सहित ूल ३४४ उपवास 
होते हैं। “ऊँ हो अनन्तनाधाय नमः' इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य। 
( चतुदे शी जत कथा ); ( ब्त विधान संग्रह/पृ, १२४ ) | 

खलुद्दोप--भारतके सीमान्तपर तीन और देश माने जाते हैं-- 
सोदि्या, बैक्ट्रिया, सरियाना। भारत सहित यह चारों मिलकर 
चतुर्दीप कहलाते हैं। तहाँ सोदिया तो 'भद्राशव' द्वीप है; और 
मेैक्ट्रिमा, एरियानव उत्तरकुरुमें 'केतुभाल' द्वीप हैं। (ज. प्र. - 
१३८/6-ष. ए9 ब, सं, ।.. [था ) . 

खतुभुज--मह जयपुर निवासी थे। बैरागीके नामसे प्रसिद्ध थे। 
प्रायः लाहौर जाते थे, तब बहाँ कबि खरगसेनसे मिला करते थे। 
समय--बि, १६८५ (ई. १६२८ ) में लाहौर गये थे। ( हिल जैन, 
साहित्य इतिहास/पृ८ १५४/ कामता प्रसाद )। 

चतुभज समलस्श--प7०एशांड0, ( ज, प-प्र.१०६ ) | 


खतुर्मास--(. साधुओंके लिए चतुर्मास करनेकी आक्षा--दे० पा 
स्थिति कष्प; २. चतुर्मासधारण विधि--दे० कृतिकर्म/ ४। 


खून 

भा. पा//टी.१४६/२६३/१२ चतुर्दिक्षु सर्बसम्यानां सनन्‍्मुखस्भ दृश्यमान- 
त्वात्‌ सिद्धाबस्थाया तु सर्वश्रानलोकनशीलषत्वात चतुर्मुखः ७ अई स्त 
अबस्थामैं तो समवशरणमें सब॑ समाजनोंको चारों ही विद्ञाओंमें 
उनका मुख दिखाई देता है इसलिए तथा सिद्धावस्थामें सर्वश्र सर्व 
दिशाओंमें देखनेके स्वभाववाले होनेके कारण भगवादृका नाम 
चतुर्मुख है। 

खतुमुंख-- मगधकी राज्य बं शावलीके अनुसार यह राजा द्िल्युपाल- 
का पुत्र था। बी. नि. १००३ में इसका जन्म हुआ था। ७० बर्षकी 
कुल आयु थी। ४० ब्ष राज्य किया। अत्यन्त अत्याचारी होनेके 
कारण कल्की कहलाता था ! हृणबंशी मिहिर कुल ही चतुभुंख था। 
समय-वी. नि. १०३३-१०७३१ ( ई. ०७-४७ ) ।--दै० कल्को तथा 
हतिहास/४/३ । 

चतुम॒ल वेब--अपप्नंश ग्रन्थ पदुपचासी और हरिवंश पुर|णके कर्ता 
थे। ( म. पु, प्रस्‍/२० पं पन्नालाल )। 


चतुर्मूल पूजा-० पजा/१। 
जतुस खी -- विजमार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वे० विद्याघर। 


चतृविद्यति -- ९. चतुविद्ञति तीर्थंकर ( दे० तीर्थंकर )। २. चतु- 
विद्ञति पूजा-दे० पूजा ); ३० 'चतुर्बिज्ञति स्तव बब्यश्रुतज्ञानका 
दूसरा अंग भाह्य-दे० श्रुतज्ञान/87[। ४, चतुर्विद्यति स्तव विधि 
“-पे० भेक्ति|३ | 

चतुःशिर--शिरोनतिके अर्थमें प्रयुक्त होता है-दे० नमस्कार । 


चतुष्टय---चतुष्टय ताम चौकड़ीका है। आगममें कई प्रकारसे चौक- 
डियाँ प्रसिद्ध हैं-द्रग्यके स्वभावभूत (सत्र चतुष्टय, द्वव्यमें विरोधी 
धर्मों रूप गुग्म चतुश्य, जीबके ज्ञानादि प्रधान गुणोंकी अनन्त दाशि 
व व्यक्ति रूप कारण अनन्त चजुष्टय व कार्य अनन्त चतुष्टम । 


३. स्वचसुष्टयके नामनिर्देश 


पं, ध.पु.(२६१ अथ तथथा यदत्ति हि तबेब तास्तीति त्नतुष्क थ। 
द्रब्येण क्षेत्रेण थ काबेन तथाउथवाउपिभाषेन ।२६३। «द्वव्यके द्वारा, 
प्लेत्रक द्वारा, कालके द्वारा और भाषके द्वारा जो है वह परपरव्य 
क्षेत्रादिसे नहीं है, हस प्रकार अस्ति नास्ति आदिका चतुष्टय हो 
जाता है। और भी दे० श्रुतज्ञान/7 में समवायांग । 


जैनेस्द्र सिद्धाग्द कोश 


चतुहय 


२. स्वपरचतुष्टयके लक्षण व उनको योजना विधि 


रा. वा.(४/४२/१४/२८४१४ यवस्ति तत्‌ स्वायत्तदव्यक्षेत्रभावरूपेण 
भवत्ति नेतरेण तध्याप्रस्तुतत्वात | यथा घटो द्वठ्यतः पार्थिबस्बेन, 
क्षेत्रतमा इहत्यतया, कालतो बर्तमानकालसंबन्धितया, भावतो 
रक्तत्नादिना, न परायत्तै ब्रव्यादिभिस्तेषामप्रसक्तत्वातव॒ हसि ॥*«- 
कथम्‌ १. «जो अस्ति है बह अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भावसे ही है, इतर 
द्रव्यादिसे नहीं क्योंकि बे अप्रस्तुत हैं। जैसे घड़ा पार्थिवरूपसे, इस 
क्षेज्रते, वर्त मानकाल या पर्या यरूपसे तथा रक्तादि वर्त मान भावोंसे है 
पर अस्यसे नहीं क्योंकि वे अपरस्तुत हैं। ( अर्थात्‌ जलरूपसे, अन्य- 
क्षेत्रसे, अतीतानागत पर्यायों रूप पिण्ड कपाल आदिसे तथा श्वेताप्ति 
भावोंसे नहीं है। यहाँ पृथिवी उसका स्वर द्रव्य है और जलादि पर 
दृग्य, उसका अपना क्षेत्र स्वक्षेत्र है और उससे अतिरिक्त अन्य क्षेत्र 
पर क्षेत्र, वर्तमान पर्याय स्वकाल है और अतीतानागत पर्याय पर 
काल, रफक्तादि भाव स्वभाव है और श्वेतादि भाव परभाव )॥ 
( विदोष वेस्ो 'द्व्म', 'क्षेत्र', 'काल' ब 'भाव! | )। 


३. स्वपरचतुष्टय ही अपेक्षा वस्तुर्मे भेदासेद तथा 
अस्तिस्व नास्तित्व ३० सप्तभंगी।; | 


४. स्वकाछ और स्वमावमे मिन्नत्व व एकत्थ 


घ. ६/०,१,२/२७/११ तोदाणागदपजायाणं॑ किण्ण भावववएसो ।ण, 
तेसि कालतब्भुगगमादो । «प्रश्न-अतीत और अनागत पर्यायोंकी 
भाव संक्षा क्‍यों नहीं है! उत्तर--नहीं है, क्यों कि, उन्हें काल स्वीकार 
किया गया है । 

घ. ६/४,१,३/४३/४ होदु कालपरूत्रणा एसा, ण भाव परूवणा; कालभावा- 
णमेयत्तनिरोहादो । ण एस दोसो, अदीदाणागयपजया तीदाणागय- 
कालो बदट्टमाणपज्जया बटुमाणकालों | तेसि चेब भावसण्णा वि, 
बरतमानपर्मामोपल क्षितत द्रव्यं भावः' इृदि पओअद॑सणादो । तीदाणा- 
गग्कालैहिंतो बट्ठमाणकालो भावसण्णिदो कालत्तणेण अभिण्णों क्ति 
काल-भावाणमेमफ्ताबिर /हादो । * प्रश्न--यह काल प्ररूफणा भले ही 
ही, किल्तु भाव प्ररूपणा नहीं हो सकती, बयों कि, काल और भावकी 
एकताका विरोध है ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि, अतीत 
और अनागत पर्यायें अतीत अनागत काल हैं, तथा बर्तमान पर्यायें 
बर्तमान काल हैं। उन्हों पर्यायोंकी ही भाव संज्ञा भो है, क्‍योंकि 
*बर्त मान पर्यायसे उपलप्षित द्रव्य भाव है; ऐसा प्रयोग देखा जाता 
है।। अतीत [और अनागतकालसे चूँकि भाव संज्ञा बाला वर्तमान 
कालस्व॒रूपसे अभिन्न है, अतः काल और भावकी एकतामें कोई बिरोध 


नहीं है। 
७, स्थपर भतुष्टय ग्राहक वष्यारथिक नय (दे० नय//५/२)। 


६. युग्मचतुष्टय निर्देश व उनकी योजना बि'घ-- 
> दे० अनैकान्त/|४, ६। 


७, कारण व कायरूप अनन्त खतुश्य निर्देश 


मि. सा/ता. बू, ११ सहजशुद्धनिश्चयेन अनाद्य निधनामूर्ताती रिद्रयस्व- 
भावशुद्धसहुजझ्ञान-सह नदशन-सहऊचा रितज-सहजपरमबीतरागप्ुबार्म- 
कठुद्धान्तस्तत्त्वस्तरूपस्थ भावानन्तचतुष्टयस्वरूपेण ** । साद्यनिधना- 
मूर्तातीन्दि यस्वभावशुद्धसह भृूतव्यवहारेण केवलज्ञानकेवलदर्दानकेषल- 
पृखकेबलश क्तिमुक्तफलरूपान न्तचतुष्टयेन. “4 ब-_्सहज शुद्ध निश्चय- 
ममसे, अनादि-अनन्त, अमूर्त-अती न्द्रिय स्वभाववाले और शुद्ध ऐसे 
सहजज्ञान, सहजदद न, सहजचारित्र और सहजपरमबीतरागसुख्ात्मक- 
शुद्ध अन्तःतक्त्यस्मरूप जो स्वभाव अनन्तचतुश्यका स्वरूप--न तथा 
पादि, अनन्त, अमूर्त, अतोन्द्रियस्वभावबाले शुद्धसहभूत व्यव हारसे 


रछट 


चरम 


केवलज्ञान, केबलदर्शन, केबलम्ुखव, केबलद्ाक्तियुक्त फलरूप अनस्त 
चतुष्टय-*-। 


4, अनम्त अतुश्टयमें अनस्तत्व कैसे है--द अनन्त/२। 


चमकददसो श्षत-चमक दशमि और चमकाय। जो भोजन 
नहिं तो अन्तराय । ( मह बत श्वेताम्बर ब स्थानकवासी आम्नागमें 
प्रचलित है। (अत विधान संग्रह/पृ० १३० ) ( नवलसाह कुत ब्ध - 
मान पुराण )। 

चमत्कार-..--ध. लौकिक चमत्कारोंसे बिमोहित होना सम्यग्दशनका 
दोष है--बे० 'अमृढ॒दृष्टि' का उयवहार लक्षण | २. लौकिक चमत्कारों- 
के प्रति आकर्षित होना लोकमूढता है--दे० मूढता । 


चसर--विजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर--के० विद्याधर । 


घमरेन्द्र-( ५, [./सर्ग/रलोक न॑, ) दा्रुष्न द्वारा राजा मधुके मारे 
जाने पर अपने शुलरत्नको विफल हुआ वेख । ( ६०३ ) इसने कोध- 
बड़ा मथुरामें महामारो रोग फैलाया था । (ह०/२२)। जो पोछे सप्त 
ऋषियोंके आगमनके प्रभावसे नष्ट हुआ | ( ६३६ )। 
चमू--सेनाका एक अंग--दे० सेना । 


चंध--( (0००5७४४०० १४/८7८००८० ) ( ज, प./प्र, १०६ ) विशेष देखो 
गणित|7॥ )। 


चयधन--द० गणित/।7/2 

चरण--ददे० चारित्र । 

चसरणसार- आ० पप्मनन्दि ( ई० ११६८-१२४३) की एक रघना | 
चरणानुयोग--दे० अनुयोग/१॥ 

चरस-- '. चरमोकत्तम देढ 


स, सि./२/५३/२०१/४ चरमदाब्दोधन्त्यवाची | उत्तम उत्कृष्ट! । घरम- 
उत्तमो देहो येपां ते चरमोत्तमदेहाः। परीससंसारास्तज्जन्मनिर्बा- 
णार्हा हत्यर्थ:। *चरम दाब्द अन्त्यवाची। उत्तम दाब्दका अर्थ 
उत्कृष्ट है। जिनका दरोर चरम और उत्तम है थे चरमोत्तम देहवाले 
कहे जाते हैं। जिनका संसार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको 
श्राप्त होनेबाले जीब चरमोत्तम वेहबाले कहलाते हैं। (रा. वा/२/४३/ 
२/११७/१६४ )। ४, 


२, द्विचरम देह 


रा. वा./४/२६/२-६/२४४/२० चरमशव्द उक्तार्थ:। द्वौ चरमौ देहौ येषां[ते 
द्विवरमाः, तेपां भावों द्विचरमष्वम्‌। एतन्मनुष्यदेहद्द मापेक्षमवगन्त- 
व्यम्‌ । बिजयादिभ्यः ऋ्युता अप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुष्येपूत्पद्य 
संयममाराध्य पुनर्विजयादिषुत्पक्ष च्युता मनुष्यभवमवाष्य सिद्धबन्ति 
इति द्विचरमदेहत्वम्‌ । कुतः पुनः मनुष्यवेहस्य चरमत्वमिति चेत। 
उच्यते ।३। यतो मनुष्यमवाष्य देवनारकतैसग्योना: सिध्यन्ति न 
तेम्य एबेति मनुष्मवेहस्थ 'चरमत्मस्‌ ।३॥ स्यान्मतम्‌ू-एकस्य भवस्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वात, न द्वयोस्ततो द्विचरमत्वमयुक्तमिति; तत्न; कि 
कारणम; औपचारिकत्वाव । येन वेहेन साक्षान्मोक्तोधबाप्यते स मुख्य- 
श्चरमः तस्थ प्रत्मासन्नो मनुष्यभवः तस्मध्यासत्तेश्चरम इत्युपचर्यते 
8) * स्पान्मतम-विजयादिपु ट्विचरमस्थमार्ष बिरोधि ! कुतः । त्रिचर- 
मत्वात ।*-सर्बाय सिद्धाः च्युता मनुष्येषृत्पद्य तैनेव भवेन सिध्य- 
ब्तीति, न लौकाम्तिकबवेकभविका एवेशि बिजयादिषु ट्विचरमत्व॑ं 
नाच बिरोधि, कण्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षल्नात्‌, प्रश्नस्पेति ।५। ७» चरम- 
का अर्थ कह दिया गया है अर्थात्‌ अन्तिम । दो अन्तिम वेह हो सो 
द्विचरम है। दो मनुष्य देहोंकी श्रपेक्षा महाँ द्विचरमत्व समझना 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


चर्चा २७९ चामुंडराम 


चाहिए। विजयादि विमानोंसे ज्युत सम्यकक्‍त्व छूटे मनुष्योमें उत्पन्न 
हो संयम धार पुनः विजयादि बिमानॉमें उत्पन्न हो, बहाँसे घयकर 
पुनः मनुष्यभव प्राप्त कर मुरू होते हैं, ऐसा द्विचरम देहत्वका अर्थ है। 

प्रश्न-मनुष्यवेहके ही चरमपना कैसे है! उत्तर-क्मोंकि तीनों 
गतिके जीव मनुण्धभबको पाकर हो मुक्त होते हैं, उन उन भवोंसे नहीं, 
इसलिए मनुष्यभवके द्विचरमपना है| प्रश्न--चरम शब्द अन्त्यवाचो 
है इसलिए एक ही भव चरम हो सकता है दो नहीं, इसलिए 
द्विचरमत्व कहना युक्त नहीं है | उत्तर-नहीं, क्यों कि, यहाँ उपचार- 

से द्विचरमत्व कहा गया है । चरमके पासमें अव्यबहित पूरबका मनुष्य- 

भव भी उपचारसें चरम कहा जा सकता है। प्रश्न--विजयादिकोंमें 
द्विचरमत्व कहनेमें आर्थ बिरोध आता है। क्योंकि, उसे त्रिचरमत्व 

प्राप्त है! उत्तर--सर्वार्थ सिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य पर्यायमें आते 

हैं तथा उसो पर्यायसे मोक्ष लाभ करते हैं। घिजयादिक देव लौका- 

न्तिकको तरह करते हैं। जिजयादिक देव लौकान्तिककी तरह एक- 

भविक नहीं हैं किन्तु ट्विभविक हैं। हसके भीचमें यदि कब्पान्तरमें 

उत्पन्न हुआ है तो उसकी बिवक्षा नहीं है। 

#* चरमदेद्वीको उत्पत्ति योग्य काछ--दे० मोक्ष/४/३। 


चर्चा--६. बीतराग व विजिगीषु कथाके लक्षण-दे० कथा; २. बाद 
सम्बन्धी चर्चा--दे० बाद। ३, चौथे नरकका चतुथ पटल 
--दे० नरक/£ । 


चॉंचिका--कालका प्रमाण विशेष । अपरनाम अचलातट्म व अचलाप्त 
>दै० गणित//६१। 


+-चक्रबर्तीका एक रत्न-दे० दालाका पुरुष/२ | 
चर्मण्वतो -- भरतक्षेत्र आर्यखण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


चर्पा--म. पु.(३६/१४७-१४८ चर्या तु देवताथ॑ वा मन्‍्त्रसिद्धगर्थ मेव 
वा | औषधाहारक्लप्त्ये वा न हिस्यामीति चेष्टितम्‌ ।१४७ तन्नाकाम- 
कृतेः शुद्धि: प्रायश्चित्ते बिधीयते । पश्चाच्चास्मालयं सूनौ ठ्यवस्थाप्य 
गृहोज्मनस्‌ १४८। > किसी देवताके लिए, किसो मन्‍्त्रकी सिद्धिके 
लिए, अथवा किसो ओषधि या भोजन घनवानेके लिए मैं किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करूँ गा, ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है 
।१४७। इस प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष 
लग जावे तो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि की जाती है ।१४५॥ 


चर्या परिषह-- 

पे, सि/६/६/४०२३/४७ निराकृतपादाबरणस्य परुषशकराकण्टकाविव्यधन- 
जातचरणखेदस्यापि सतः पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतो 
अथाकालमावश्यकापरिहाणिमास्कम्दतश्चर्यापरिषहसहनमवसेयम्‌ । रू 
जिसका शरीर तपश्चरणादिके कारण अध्यन्त अद्क्त हो गया है, 
जिसने खड़ाऊँ आदिका त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण कंकड़ और काँटे 
आविके बिंधनेसे चरणमें खेदके उत्पन्न होनेपर भी पूर्व में भोगे यान 
और वाहन आदिसे गमन करनेका जो स्मरण नहीं करता है, तथा 
जो यथाकाल आबश्यकॉका परिपूर्ण परिपालन फरता है उसके चर्या 
परिषहजय जानना चाहिए। ( रा. वा./६/६/१४/६१० १६ ) (बा. सा. 
(११५/१) । 


३. चर्या निषयद्या व दाय्या परिषहमें अस्तर 


रा.वा./६/१७/»७६१६/१९/ स्थान्मतम्‌ - चर्यादीनां ब्रयाणां परीषहाणाम- 
विदोषादेकन्र नियमाभावादेकत्वमित्येकान्नविंदा तिवचन क्रियते इति; 
, तन्‍न, कि कारणस्‌। अरतौ परीषहजयाभावाद। यद्यत्र रति्नास्ति 
परीषहजम रएवास्य व्युच्छियते। तस्माथ्रथोक्तप्रतिद्न्द्रिसांनिध्याद 
परीषहस्वभावाश्रयपरिणामात्मलाभनिमित्तविचक्षणस्थ सत्परित्यागा- 


यादरप्रबृक्त्मर्थ मौपोद्धातिक॑प्रकरणमुक्तम्‌ । >प्रश्न- चयों आदि 
तीन परीषह समान हैं, एक साथ नहां हो सकतीं, क्योंकि बैठनेमें 
परीषह आनेपर सो सकता है, सोनेमें परीषह आनेपर बल सकता है, 
और सहनविधि एक जैसी है, तब इन्हें एक परिषह मान लेना 
चाहिए ! और इस प्रंकार २२ की बजाम १६ परीषह कहनी चाहिए ! 
उत्तर-अरति यदि रहती है, तो १रीषहजम नहीं कहा जा सकता। 
यदि साश्रु चर्याकष्टसे उद्विग्न होकर भैठ जाता है या मैठनेसे उद्विग्न 
होकर लेट जाता है तो परीषह जय कैसा ) यदि परीषहोंको जोतू गा 
इस प्रकारकी रुचि नहीं है, तो वह परीषहजयी नहीं कहा जा 
सकता। अतः तीनों क्रिम्माऑके कष्टोंको जीतना और एकके कष्टके 
निवारणके लिए दूसरेकी हृच्छा न करना ही परीषहजय है । 


चर्या शभावक---३० श्रावक/१ | 


खल--सम्यग्द्शनका चल दोष 
गो,जी./जी.प्र./२४/४ १/६ में उद्धधृत--नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चल॑ 


स्मृतम। लसत्कल्लोलमालास्‍्न जलमेकमबस्थितम्‌। नानात्मीयविद्योषेषु 
आप्तागमपदार्थ अ्रद्वानविकण्पेषु 'चलतीति चल॑ स्मृत । तथथा-- 
स्वकारिते+ च्चैत्यादौ. देबोष्म॑ मेडन्यकारिते। अन्यस्याममित्ति 
भ्राम्यत् मोहाच्छाद्धोषपि चेष्टते। »नानाप्रकार अपने ही विशेष 
कहिए आप्तआगमपदार्थ रूप श्रद्धानके भेद तिनिबिषै जो चलै चंचल 
होह सो चल कट्या है सोई कहिए है। अपना कराया अहँतप्रतिबिबा- 
दिकविषें यहु मेरा देव है ऐसे ममत्वकरि, बहुरि अन्यकरि कराया 
अह्तप्रतिनिनादिकमिषे यहु अन्यका है ऐसे परका मानकरि भेदरूप 
करे है ताते चल क्या है। हहाँ दृष्टान्त कै हैं--जैसे नाना प्रकार 
कलल्‍लोल तरंगनिकी पंक्तिबिषें जल एक ही अवस्थित है, तथापि 
नानारूप होह चल है ते से मोह जो सम्यकत्व प्रकृतिका उदय तातो 
श्रद्धान हैं सो भ्रमणरूप चैष्टा करे है। भावार्थ- जैसे जल तर॑गनि- 
बिर्षे चंचल होइ परन्तु अन्यभावकों न भज, तैसे बेदक सम्यरदृष्टि 
अपना वा अन्‍्यका कराया जिननिबादि विष यहु मेरा यहु अन्यका 
इत्यादि बिकल्प कई परन्तु अन्य देवादिककौं नाहीं भज है। 
(अन.घ./२/६०-६१/१८३) । 


अन.ध./२/६१/१९४/पर उद्बघृत-कियन्तमपि यश्कालं स्थित्वा चलति 


तच्चलम्‌ ।० जो कुछ कालतक स्थिर रहकर चलायमान हो जाता है 
उसको चल कहते हैं । 


बल शील-- 


भ.आ।./बी.|१८०३६८/२ कंदर्षकौरकुच्याभ्यां बलझ्ीलः | «कंदर्प और 
कौस्कुच्प इन दो प्रकारके बचनॉका पुनः पुनः प्रयोग करना चल 
शौलता है| 


का) 
चलसल्या--- ए:::४9४७० तृएागधं।लड गंध धर ट्वुप्शांओा 25 


गा ( मर्ज +75%+८2--0 ) हद, . ९ बल टगराइवशाएं 3च्चयते (5! इंड 
अधाप०6, 


खलितप्रदेश--दे० जीव/५॥ 
चलितरस-दे० भध्याभक्ष्य/२ 
चल्लितापी--भरतक्षेत्र आर्य रूण्डफी एक नदी-दे० मनुष्य/ह । 


सांदराय- माण्वके राजा थे। समय--ई० १४२८ (प,प्र [प्र.१२१ 


8. ि, एए7)॥ 

चातुर्मास- दे० बर्षायोग । 

चापू--८:८ या धनुष पृष्ठ । 

खासुंंडराय १--आपका घरू माम गोमटूट था, और हसीके कारण 
श्रवणबेलगोलपर इनके द्वारा स्थापित बिद्यालकाय भगवात्तु बाहुंगली 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चामुंडराय ३८० 


: की प्रलिमाका समाज गोमटेश्वर पड़ गया, और शनकी प्रेरणासे आचार्य 
नैमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा रचित सिद्धान्त प्रभ्धथका नाम भी 
गोमदुसार पड़ गया ( गो-क,/मू,/६६७-६०१ )। आप गंगव॑शी राजा 


राजमण्तके मनन्‍्त्री थे, तथा एक महात्‌ योद्धा भी। आप आधार्य 
अजितसेनके शिष्य थे तथा स्वय॑ बड़े सिद्धान्तवेसा थे। पीछेसे आ. 
नेमिचन्त्रके भी द्विष्य रहे हैं। हन्हींके निमित्त गोमटटसार प्रस्थकी 
रचना हुईं थी। निम्न रचनाएँ इनकी अपूर्व देन हैं--बीर मातण्डी 
(गोमहसारकी कन्नड़ वृत्ति); तस्‍्वार्थ राजयातिक संग्रह; चारिश्रसार; 
जिषष्टि शलाका पुरुष चरित । समय- १. राजा राजमल्ल (मि.सं. 
१०३१-१०४०) के समयके अनुसार आपका समस बि.श. ११का, पूर्वाध 
(६० श० १०-११) आता है। २. ब्राहुमलिचरित श्लो. न॑० ४३ में 
कलकी हाक सं, ६०० में इनके द्वारा बाहुनली भगवालुकी प्रतिमाकी 

. प्रतिष्ठा करानेका उल्लेख है। उसके अनुसार भी लगभग यही समग्र 
सिद्ध होता है, क्योंकि एक दृष्टिसे क्कोका राज्य वी.नि. ६६४८ मैं 
प्रारम्भ हुआ था। ३, थामस सी राहस ( मालवा क्ार्टर्ली रिव्यू ) के 
छलमुसार आपने कर्णाटक देक्षमें विण्लाल नामके राज्यव॑ शकी स्थापना 
की थी, जिसका राज्य मैसूर प्रान्तमैँ [है० ७१४ में था। सो यह नात 
उपरोक्त समयके साथ मेल नहीं खाती। (जैन साहित्य इतिहास/ 
पृ. २६७प्रेमी जी) । 


सामंडराय--शक स॑- ६८०. वि. स, १११४, (ई० १०६८) के एक 
कवि थे, जिन्होंने चामुण्डप्राण लिखा है। (म.पु.|प्र २० 
पं. पन्‍नालाल) । 


जार--चारकी संरूपा कृति कहलाती है-दे० कृति । 
>>>]0(0०(४07 87906 (ज.प,/प्र.१०६) । 
चारण ऋश्धि---३० ऋद्धि/२ । 


चारणक्ट थ गुफा-- मुमेरु पर्वतके नन्दन आदिक बनॉके दक्षिण 
में स्थिल यमदेवका कूट 4 गुफा - दे० लोक/७। 


चारित्र--कारित्र मोक्षमार्गका एक प्रधान अंग है। अभिप्नायके सम्यक्‌ 
व भिथ्या होनेसे वह सम्यक्‌ घ भिथ्या हो जाता है। निश्चय, 
व्यवहार, सराग, बीतराग, स्व, पर आदि भेदोंसे बह अनेक प्रकारसे 
निर्दिष्ट किया जाता है, परन्तु वास्तवमें वे सम भेद प्रभेद किसो न 
किसी एक बीौतरागता रूप निश्चय चारित्रके पेटमें समा जाते हैं । 
ज्ञाता द्रष्टा मात्र साक्षीभाव या साम्यताका नाम बीतरागता है। प्रत्येक 
चारिश्रमें उसका अंश अवश्य होता है। उसका सबंथा लोप होनेपर 
केवल बाह्य बस्तुओं का ध्याग आदि धारित्र संझ्ञाको प्राप्त नहीं होता । 
परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि बाह्य बरतत्याग आदि मिल्लकुल 
निरर्थक है, बह उस बीतरागताके अविनाभावी है तथ! पूर्व भूमिका 
बालॉको उसके साधक भी । 


कया. ननयना3.५ ८-०० ०-५० ०. 


$ | आरिश्र निर्देश 


(१) | चारिज्रसामान्य निर्देश 
१२ | चरण व चारित्र सामान्यके लक्षण । 
१ | चारित्रके ७क दो आदि अनेकों विकल्प 
४ | चारित्रके १३ अंग। 
# | समिति गुप्ति त्रत आदिके रुक्षण व निर्देश 
->दैे० वह बह नाम | 


। 


७ | चारित्रकी भावनाएँ। 








ह# के .छा के 


6 ऊँ 


(० 
११ 


१२ 
१३ 
१६ 


के ढू की ७ ७ ४ के # 


जैनेन्द्र सिद्ान्त कोश 


जारित 


सम्यग्चारित्रके अतिचार-दै० बत समिति ग्रुप्ति आदि । 
न्वारित्र जीवका स्वभाव है, पर संयम नहीं । 
चारित्र अधिगमज हो होता है--वे० अधिगम । 
शानके अतिरिक्त सव॑ गुण निर्विकल्प हैं. 
+-दै० गुण/२ | 

चारित्रमें कंचित्‌ शानपना-दे० ज्ञान(स्‍/२। 
स्व-पर चारित्र अथवा सम्यक्‌ मिथ्याचारित्र निर्देदा 

“भेद निर्देश । 





स्वपर चारित्रके लक्षण । 
सम्यक््‌ व मिथ्याचारित्रके लक्षण । 
निश्चय व्यवहार चारित्र निर्देश (मेद निर्देश) । 
निश्चय चारित्रका लक्षण 
१. माह्याम्यंतर क्रियासे निवृत्ति; ३. ज्ञान व दर्दीनकी 
एकता; ३, साम्यता; ४. स्षरूपमें चरण; ५. स्व!त्म 
स्थिरता । 
व्यवहार चारित्रका रक्षण । 
“१५ सराग वीतराग चारित्र निर्देश व उनके लक्षण | 
स्वरूपाचरण व संयमाचरण चारित्र निर्देश । 
-दै० संयम/ १ 
संयमाचरणके दो मेद--सकल व देश चारित्र 
--दे० स्वरूपाचरण 


स्वरूपाचरण ब सम्यक्त्वाचरण चारित्र 
--दे० स्वरूपाचरण 


_अधिगत अनधिगत चारित्र निर्देश व लक्षण । 

“२१ क्षायिकादि चारित्र निर्देश व लक्षण 

उपद्यम व क्षायिक चारित्रकी विशेषताएँ--दे० श्रेणी । 
क्षायोपशमिक चारित्रकी विशेषताएँ--दे० संयत। 


चारित्रमोहनीयकी उपशम व क्षपण विधि 
-दै० उपद्ाम क्षय । 


क्षायिक चारित्रमें भी कथंचित्‌ मलका सद्भाव 
-दे० केबली/२(२ | 


सामायिकादि चारित्रपंचक निर्देश । 
पाँचोंके रक्षण --दै० वह बह नाम । 


भक्त प्रत्याख्यान, ईंगिनी व प्रायोपगमन 
“-दे० सक्‍्लेखना/३। 
अथारून्द व जिनकल्प चारित्र--वे० वह वह नाम । 


मोक्षमागमें चआरित्रकी प्रधानता 


संयम मार्गणामें भाव संयम श्ष्ट है-दे० मार्गणा । 
चारित्र ही धर्म है। 

चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है । 

सारित्राराधनामें अन्य सब आराधनाएँ गर्मित हैं 
रह्नत्रयमें कथंचित्‌ मेद व अमेद-दे० मोक्षमार्ग/३.४। 
चारित्र सहित ही सम्यक्त्व ज्ञान व तप साथंक हैं 
सम्यक्त्व होनेपर शान व वैराग्यकी शक्ति अवश्य 
प्रथट हो जाती है. -बै० सम्यग्ददीन।॥४। 
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व्यवहार यारित्र कथंचित हेय है। 


चारित्र धारला ही सम्बग्शानका फल है | 


चारितन्र्में सम्ब्त्थका स्थान 


सम्यक्रुआारित्रनें सम्यकूपदका महत्त्व । 

चारिभ सम्यग्शान पूेक हो होता है। 

चारित्र सम्यस्दह्ेन पूर्वक दोता है। 

सम्बकू हो जानेपर पहला ही चारित्र सम्यकू हो 
जाता है। 

सम्यक्‌ हो जानेके पश्चात्‌ चारित्र क्रमशः स्वतः हो 
जाता है। 

सम्यन्द्शन सहित ही चारित्र होता है | 

सम्यक्त्व रहितका “चारित्र” चारित्र नहीं। 

सम्यक्त्वके बिना चारित्र सम्भव नहीं । 

सम्यकत्व धन्य चारित्न मोक्ष व आत्मप्राप्तिका कारण 
नहीं । 


सम्यक्त्व रहित चारित्र मिथ्या है अपराध है। 


निश्चय चारित्रकी प्रधानता 


शुभ अद्दुभसे अतीत तीसरी भूमिका डी वास्तविक 
व्वारित्र है। 

चारित्र वास्‍्तवमें एक ही प्रकारका होता है। 

निश्चय चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है. 
--वै० चारितर/२/२। 
निर्चय-वारित्रके अपरनाम--दे० मोक्षमार्ग/२/६ । 
निश्चय 'ारित्रसे ही व्यवहार चारित्र साथंक है, 
अन्यथा वह अचारित्र है। 

निश्चय चारित्र ही वास्तवमें उपादेय है । 

पंचम कार व अल्प भूमिकाओंमें भी निश्चय चारित्र 
कर्थंच्ित्‌ सम्भव है --बै० अनुभव/६। 


ब्यवद्वार 'वारित्रकी गौणता 


व्यवह्ार चारित्र वास्तवमें चारिंत्र नहीं ! 

व्यवहार चारित्र वृथा व अपराध है। 

मिथ्यादृष्टि सांगोपांग चारिन्न पाता भी संसारमें 
मटकता है --बै० मिथ्याहष्टि२ । 

व्यवद्वार चारित्र बन्धका कारण है। 

अवृत्ति रूप व्यवहार संयम शुभाल्रव है संवर नहीं 

--दै० खंबर/२। 
व्यवहार धारित्र मिजेरा व सोक्षका कारण नहीं। 
व्यवहार चारित्र विकद्ध व मनिष्ट फमदायी है। 
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क्ड खारिश्रकी कथंचित्‌ जज 


व्यवहार चारित्र नि३चयका साधन है। 
व्यवहार चारिश्र निशचयका था मोक्षका परम्परा 
कारण है। 
दीक्षा धारण करते समय पंचाचार अवश्य धारण किये 
, जाते हैं। 
व्यवद्दारपूवक ही निश्चय चारित्रकी उत्पत्ति का 
क्रम है । 
तीर्थकरों व भरत चक्रीको भी चारित्र धारण करना 
पढ़ा था। 
व्यवहार चारित्रका फरू गुणश्रेणी निर्जरा । 
व्यवद्वार चारित्रकी श्ष्टता । 
मिथ्यादृश्यिंका चारित्र भी कथंचित्‌ चारित्र है। 
बाक्ष वस्तुके त्यागके बिना प्रतिक्रमंणादि सम्भव नहीं । 
--दे० परिग्रह/४२ | 
बाह्य चारित्रके बिना अन्तरंग चारित्र सम्भव नहीं। 
--दै० बेद/७ । 


निश्सय व्यवद्दार चारित्र समस्वय 


निश्चय चारित्रकी प्रधानताका कारण । 
व्यवहार चारित्रकी गौणता व निषेषका कारण व 
प्रयोजन । 
व्यवहारको निश्चय चारित्रका साधन कहनेका कारण। 
व्यवहार चारित्रको चारित्र कहनेका कारण । 
व्यवद्दार चारित्रकी उषादेवताका कारण व प्रयोजन । 
बांदा और अभ्यन्तर चारिश्र परस्पर अविनाभावी हैं । 
एक ही चारित्रमें युगपत्‌ दो अंश द्वोते हैं । 
सम्यग्दृष्टि व्‌ मिथ्यादृष्टिके चारिश्रमें अन्तर 
“-बै० मिध्याहष्टि४। 
उत्सग व अपवादमागंका समन्वय व परस्पर सापेक्षता 
--बै० अपबाद/४ | 
निश्चय व्यवहार चारित्रकी एकार्थताका नयाग॑ । 
सामाविकादि पाँचों चारित्रोंमें कं चित्‌ मेदामेद 
--बै० छोदो पस्थापना । 
सविकल्प अवस्थासे निर्विकल्पावस्थापर आरोहणका क्रम 
-दे० धर्म/६/४। 
शप्ति व करोति क्रियाका समन्वय-वे० चेतना/३/८। 
वास्तव अतादि बन्धके कारण नहीं बल्कि उनमें 
अध्यक्सान बन्धका कारण है | 
ब्रतोंको छोड़नेका उपाय व क्रम । 
कारण सद्श कार्यका तात्पय॑-दे० समयसार। 
कालके अनुसार चारित्रमें होनाधिकता अवध्य आती है 
, _-+यै० निययिक/₹ में भ, आ./६७१। 
चारित्र व संयममें अन्तर--दे० संधभ/२। 





ऋषिय 


१. चारित्र निर्देश 
(१) चारित्र सामान्य निर्देश 
१. चरणका चरण 


प॑, ध./उ./४१२-४१३ चरण क्रिया ।४१२। चरण नागकामचेतो भिव्यपारः 
शुभकर्ममु ।४१३००१₹वार्थको प्रतीत्तिके अनुसार क्रिया करना चरण 
४० है। अर्थात मन, बचन, कायसे शुभ कर्मोर्मे प्रवृत्ति करना 
चरण है। 


२, चारिन्र सामान्यका कक्षण 


स. सि./ह/१/६॥२ चरति चर्मतेपनेम अरणमात्रं वा चारित्रम्‌ ॥७»जो 
आचरण करता है, अथबा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है 
अथबा आवरण करना मात चरित्र है। ( रा. बा.(१(१/४२६; ९९ 
२४/८/३४; १/१/२६/६/१२ ) ( गो. क.जी.प्र/३३/२७/२३ ) । 

भ. आ./वि./:/४१/११ भरति याति तेन हितप्राप्ति अहितनिवारणं 
चैति चारित्रम्‌। चर्यते सेव्यते सज्जनैरिति बा चारित्र॑ सामाथि- 
कादिकस्‌ ।- जिससे हितको प्राप्त करते हैं और अहितका निवारण 
करते हैं, उसको आारित्र कहते हैं। अथवा सज्जन जिसका आचरण 
करते हैं, उसको चारित्र कहते हैं, जिसके सामायिकादि भेद हैं । 

और भी देखो चारित्र १/११/१ संसारकी कारणभूत श्राह्म और अन्तरंग 
क्रियाओसे निवृत्त होना चारित्र है। 


४. चारितश्रके एक दो आदि अनेक विकल्प 


रा. था.(१/७/१४/४१(५ चारित्रनिर्देशाः-*नसामास्यादेरुमू, द्विधा बाह्या- 
भयपन्‍्तरनिवृत्तिमेदात,  त्रिधा औषद्ामिकक्षासिकक्षायोपश मिक- 
बिकल्पात, चतुर्धा चतुर्यमभेदाद, पश्मचथा सामायिकादिबिकक्पात्‌। 
हत्येब॑ संख्येयासंख्येयानस्तबिकल्प॑ व भत्रति परिणामभेदात | 

रा. वा.(६(/१७/७/६१६/१८ यदबीचाम 'ारिश्रमू, तश्चारित्रमोहीपशुमक्ष- 
सका मा करन ्‌ सांमान्यापेक्षया एकस। प्राणिपीड़ा- 

व्विविधम्‌ । उत्कृष्टमध्यमजघस्मबि- 

शुद्धिप्रकर्षापकर्पैयोगात्तुतीयमबस्थानमनुभवति । विकलज्ञानविषय- 
सरागबीतराग-सकलाबबोधगोचरसयोगायोगविकन्पाश्ञातुर्निध्यमप्य- 
श्नुते । पद्चतयीं थे वृत्तिमास्कन्दति तथथा-- 

ते, सू-/६/१८._ सामायिकछ्ेदोपस्थापनापरिहार बिशुद्धिसूक्ष्मसांपराय- 
यथारूयातमिति चारित्रम्‌।१८ ०सामानन्‍्यपने एक प्रकार घारित्र है 
अर्थात्‌ भारित्रमोहके उपद्षम क्षय व क्षयोपदशामसे होनेबाली आत्म- 
जिशुद्धिको दृष्टिसे चारित्र एक है। नाहा ब अभ्यन्तर निबृत्ति अथवा 
उमबहार ब निश्चयको अपेक्षा दो प्रकारका है। या प्राणसंयम व 
इन्द्रिससंसमकी अपेक्षा दो प्रकारका है। औपदामिक, क्षायिक और 
क्षायोपशमिकके भेदसे तीन प्रकारका है; अथबा उत्कृष्ट मध्यम व 
जघन्य विद्ुद्धिके भेदसे तीन प्रकारका है। चार प्रकारके यतिकी 
दृष्टिसे या चतुर्ममकी अपेक्षा चार प्रकारका है, अथवा छद्नस्थोंका 
सराग और बीतराग तथा सर्वज्ञॉका समोग और अगोग इस तरह 
चार प्रकारका है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार बिशुद्धि, सूक्ष्म- 
सांपराय और यथारूयातके भेदसे पाँच प्रकारका है। इसी तरह 
विदिध निवृक्ति रूप परिणामोंकी दृष्टिसे संख्यात असंस्मात और 
अनन्त विकल्परूप होता है । 

जैनसिद्धान्त प्र.(/२२२ चार हैं-स्वरूपाचरण चारित्र, देदाचारित्र, सकल- 
आारित्र, यथारूवयात चारित्र । 


४. चारिश्रके १६ अंग 

है. सं./मु./४४ बदसमिदिगुत्तिरूत॑ बबहारणयादु जिणभणियम्‌ । «वह 
आरित्र व्यवहारनयसे पाँच महामत, पाँच समिति और तीन गुप्त 
इस प्रकार १३ भेद रूप है। 


२८२ 


१. भारित्र निर्देश 


७, चारिन्नकी मावनाएँ ः 


मं. पु/२१/६८ ईर्यांदिबिषया यत्ना मनोबाक्कायगुप्ठयः | परीषहसहिष्णु- 
त्वम्‌ इति चारित्रभावना ।८/ चलने आदिके प्रिचमंमें थरन रखना 
अर्थात्‌ ईर्यादि पाँच समितियोंका पालन करना, भने, बचन व काय- 
की गुप्तियॉँका पालन करना, तथा परीषहोंको सहन करना | ये चारित्र 
की भावनाएं जाननी चाहिए । 


६. चारित्र लीवका रदभाव है पर संयम नहीं 


घ. ७२, १,१६/६६/१ संजमों णाम जीवसहाबो, तदो ण सो अण्णेहि 
बिणासिजदि तत्यिणाते जी वदष्वस्स वि विणासप्पसंगादो । ण; उब- 
जोगस्सेब संजमस्स जीबस्स लक्खणप्ताभाबादो। * प्रश्न-संयम तो जीव- 
का स्वभाव ही है, हसौलिए वह अन्यके द्वारा अर्थात कर्मोंके द्वारा नष्ट 
नहीँ किया जा सकता, नयों कि उसका बिनांश होनेपर जीब द्रग्यके 
भी बिनाझका प्रसंग आता है ! उत्तर-नहीं आयेगा, क्योंकि, जिस 
प्रकार उपयोग जोबका लक्षण माना गया है, उस प्रकार संयम जीबका 
लक्षण नहीं होता । 

प्र. साठ. प्र./७ स्वरूपे चरण॑ चारित्र | स्वसमयप्रयृत्तिरिध्यर्थ: । तदेव 
वस्तुस्वभावत्वाद्धम: ।*स्वरूपमें रमना सो चारित्र है। स्वंसमयमें 
अर्थात्‌ स्वभावनमें प्रवृत्ति करना यह हसका अर्थ है । यह बस्तु (आत्मा) 
का स्वभाव होनेसे धम है । ' 

पु. सि. उ./३६ चारित्र भवति यतः समस्तसावश्चयोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायबिमुक्तं विशदमुदासीनमात्मरूप॑ तत्‌ ।०क्योंकि समस्त 
पापयुक्त मन, बचन, कायके योगोंके त्यागसे सम्पूर्ण कषायोंसे रहित 
अतएव, निमंल, परपदार्थोंसे बिरक्ततारूप चारित्र होता है, इसलिए 
बह आत्माका स्वरूप है। 


७. स्व व पर अथवा सम्यक्‌ मिथ्याचारित्र निर्देश 


नि. सा,/मु./११ मिच्छादंसणणाणचरित्त॑--सम्मतरणाणचरण ० मिथ्या- 
दर्शन-छ्ञान चारित्र'“सम्यग्दर्दान-झ्ञान चारित्र । 

पँ. का.त, प्र/१५४ द्विविर्ध हि किल संसारिषु चरित॑-स्वचरित॑ 
परचरित॑ च। स्वसमंयपरसमयाबिस्यर्थ: |«संसारियोंका चारित्र 
बास्तबमें दो प्रकारका है-स्वचारिश्र अति सम्यकचारित्र और पर- 
घारित्र अर्थात्‌ मिथ्याचारित्र | स्वनसमम और परसमय ऐसा अर्थ है। 
( विशेष दे. समय ) ( यो, सा./अ./८(६६ )। 


<, स्वपर चारित्रके लक्षण 


प॑. का./मृ./१५६-१५६ जो परदव्बम्मि ड़ अमृहँ रागेण कुणदि जदि 
भाज॑ | सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरो हवदि जीवो ।१४६। आस- 
बदि जेण पुण्णं पाब॑ बा अप्पणोध भावेण । सो तेण परच रित्तो हृवदि 
कि जिणा परूब॑ति ।१४७ जो सब्यसं गमुषको णण्णमणो अप्पर्ण सहा- 
बेण | जाणदि पस्सदि णिस्॑ सो सगचरिस॑ चरदि जीवो ॥१४६८ 
चरियं चरदि सग॑ सो जो परदव्वप्पभावहिदप्पा । दंसणणाणवियप्पं 
अवियप्पं चरदि अप्पादों !१६। «जो रागसे परद्रव्यमें शुभ मा अश्युभ 
भाव करता है वह जीव स्वचारित्र भ्रष्ट ऐसा परचारित्रका आचरण- 
करनेबाला है ।१५६। जिस भाबसे आत्माको: पुष्य अथवा पाप आख़- 
वित होते हैं उस भाव द्वारा वह (जीव ) परचारित्र है !१/७५ जो 
सर्बसंगमुक्त और अनन्य मनबाला बर्तता हुआ आत्माकों ( ल्लान- 
दशनरूप ) स्वभाव द्वारा नियत रूपसें जान॑ता देखता है बह जीव 
स्वचारित्र आचरता है /१६८। जो परद्वव्यात्मक भावोंसे रहित स्वरूप 
वाला घत ता हुआ, दशन झ्ञानरूप भेदको आत्मासे अभेदरूप आच- 
रता है बह स्वयारित्रकों आचरता है।₹३६ ( ति, १,/६/२२)। 
प॑. का.|त. प्र.!१५४। सत्र स्त्रभावानस्थितासस्तत्वस्वरूप॑ स्वचरित॑, 
परभावावस्थितास्तित्वस्थरूप॑ परचरितम्‌ ।-तहाँ स्वभावमें अब- 


जैनेन्द्र लिज्ञान्च कोश 


शारित्र 

स्थित अस्तित्वस्वरूप बह स्वचारित्र है और परभाबमें अवस्थित 
अस्तित्वस्वरूप बह परचारित्र है। 

पं. का/ता- बृ./१४६-१६४६ यः कर्ता।---शुद्धात्मद्रव्यात्परिभ्रष्टो भृत्या--- 
रागभाबेन परिणम्य-*शुद्धोपपोगाद्विपरीतः समस्तपरद्रव्येषु शुभम- 
शुभ॑ वा भाव कदयोति स ज्ञानानत्दे कस्वभावात्मा"''स्वकीयचारित्राद 
भ्रष्टः सत््‌ स्व विक्ष्यनुप्रानबिलक्षणपरचा रिप्रचरो भगतीति सृत्राभि- 
प्रायः ।१५६। निजशुत्धात्मसं विक्ष्यनुचरणरूप॑ परमागमभाषया बीद- 
रागपरमसामायिकसंझं॑ स्वचरितम्‌ ।१५८। पूर्व॑ सबिकस्पावस्थामां 
शाताहँ ब्रष्ठाहमिति यद्विकस्पट्टम॑ लक्षिविक!पसमा धिकालेप्नन्त- 
श्ञानादिगुणस्वभावादात्मनः सकाशावभिन्‍्न'॑ चरतीति सूत्रार्थ: ।१५६। 
“जो व्यक्ति शुद्धात्म द्यसे परिभ्रष्ट होकर, रागभाव रूपसे परिणमन 
करके, शुद्धोपयोगसे विपरीत समस्त परद्रव्योमें शुभ « अशुभ भाव 
करता है, बह श्ञाननत्दरूप एकल्वभाबात्मक स्वकीम चारिश्ञसे भ्रष्ट हो, 
स्वसंवेदनसे विलक्षण परचारित्र॒को आचरनेबाला होता है, ऐसा सूत्रका 
तात्पर्य है ।१५६। निज शुद्धात्माके संबेदनमेँ अनुचरण करने रूप 
अथवा आगमभाषामें पीत्तराग परमसामासिक नामवाला अर्थात्‌ 
समता भाजरूप स्वचारिश्र होता है ।१६८। पहले सबिकश््पाबस्थामें 
'मैं ज्ञाता हूँ', मैं द्रष्टा हैँ" ऐसे जो दो विकल्‍प रहते थे वे अब इस 
निर्विकल्प समाधिकालमें अनन्तज्ञानादि ग्रुणस्वभाव होनेके कारण 
आत्मासे अभिन्न ही आचरण करता है, ऐसा सूत्रका अर्थ है ।१५६४ 
और भी देखो 'समय' के अन्तर्गत स्वसमय व परसमस । 


०, सम्पक्‌ व मिथ्या चारित्रके क्षण 


मो. पा. सू./१०० जदि काहिँ” बहुविहे य चारित्ते | त॑ बाल-““चरणं॑ 
ह॒वेह अप्पस्स विवरीद॑ ।+>बहुत प्रकारसे धारण किया गया भी चारित्र 
यदि आत्मस्वभावसे विपशीत है तो उसे बालबचारित्र अर्थात 
मिथ्याचारित्र जानना । 

नि. स्ा,/ता. बृ./६१ भगवदईत्परमेश्यरमार्ग प्रतिकूलमार्ग भास: * तन्‍्मार्गा- 
चरण॑ भिध्याचारित्र चर ।''“अथवा स्वात्म'““अनुष्ठानरूपबिमुखत्वमेव 
मिध्या-*“चारित्र । >भगवात्‌ अहंत परमेश्बरके मार्गसे प्रतिकृल मार्गा- 
भासमेँ मार्गका आचरण करना वह मिथ्याचारित्र है। अथवा निज 
आत्माके अनुष्ठानके रूपसे बिम्ुखता बही मिथ्याचारित्र है। 
नोटः-सम्यकचारित्रके लक्षणके लिए देखो चारित्र सामान्‍्यका, अथवा 
निश्चय व्यवहार चारित्रका अथवा सराग बीतराग चारित्रका लक्षण । 


१०. निर्णय व्ययहार जारिश्र निर्देश 


चआारित्र सद्यपि एक प्रकारका परन्तु उसमें जीवके अन्तरंग भाव 
व माह त्याग दोनों बातें सुगपत उपलब्ध होने के कारण, अथवा पूर्व 
भूमिका और ऊँची भरूमिकाओंमें विकल्प ब निर्निकल्पताकी प्रधानता 
रहनेके कारण, उसका निरूपण दो प्रकारसे किया जाता है--निश्चय 
घारित्र य व्यवहारचारित्र । 

तहाँ जीवकी अन्तरंग बिरागता या साम्यता तो निश्चय 
चारित्र और उसका बाहों वस्तुओंका ध्यानरूप अंत, बाह्य क्रियाओं में 
सत्नाचार रूप समिति और मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको नियन्त्रित 
करने रूप गुप्ति ये व्यवहार चारिन्न हैं। ठयवहार चारिज्रका नाम 
सराग चारित्र भी है। और निश्चय चारित्रका नाम बीतराग चारित्र। 
'निचलो भ्रूमिकाओंमें व्यवहार चारित्रकों प्रधानता रहती है और 
ऊपर ऊपरकी ध्यानस्थ भ्रूमिकाओंमें निश्चय चारित्रकी। 


११, निश्यय चारिश्नका कक्षणं 
१. बाह्याभ्यन्तर क्रियाओंसे निवृत्ति-- 


' मो, पा, मू./(३७ तकच्चारिसं भगिम॑ परिहारो पुण्णपाबाणं «पुण्य व 


पाप दोनोंका त्याग करना चारित्र है। ( न. च. बृ.[३७८ ) । 


२८३ १. चारित्र निर्देश 


स. सि./१/८/८ संसारकारणनियृक्ति प्रत्यायूर्ण स्य ल्लानवतः क्मवान- 
क्रियोपरमः सम्मरचारित्रस । ७जो ह्वानी पुरुष संसारके कारणोंको 
दूर करनेके लिए उद्यत है उसके कर्मोंके ग्रहण करनेमें निमित्तभूत 
क्रियाके त्यागकों सम्यकचा रित्र कहते हैं। (रा, वा,(ै/१/३/४६ ९/७ 
१४/४१/६ ); ( भ. आ./बि-/६/३२/१२ ) ( प॑. घ.।उ,/७६४ ) ( ला. सं। 
४/२६३/१६१ ) | 

ब्र- सं. मू.|४६ व्यवहारचारित्रेण साध्य॑ निश्वयचारित्र॑ निरूपयति -- 
महिरव्भंतरकिरिमारोहो भवकारणप्पणासटर्ट | णाणिस्स ज॑ जिणुत्त॑ 
त॑ परम॑ सम्मचारित्तं ।४६।"च्व्यबहार चारित्रसे साध्य निश्चय 
चारित्रका निरूपण करते हैं-श्ञानो जोबके जो संसारके कारणोंको 
नष्ट करनेके लिए बाह्य और अन्तरंग क्रियाओंका निरोध होता है 
वह उत्कृष्ट सम्यकचारित्र है। 

प. बि/१/७२ चारित्र॑ विरतिः प्रमादबिलसत्कर्मासबादोगिनां «७ 
योगियोंका प्रमादसे होनेबाले कर्मा़बसे रहित हो नेका नाम चारित्र है। 


२. शान व दर्शनकी एकता ही चारिश्न है 


चा' पा./मु.३ ज॑ जाणइ त॑ णाणं पिच्छ॒ह् त॑' व दंसणं भणिय॑ | णाणस्स 
पिच्छयस्स य समवण्णा होइ चारित्तं ।३। «जो जाने सो ज्ञान है, 
बहुरि जो देखे सो दर्शन है, ऐसा कहा है। भहुरि ज्ञान और दर्शन- 
के समायोग ते धारित्र होय है। 


३, साम्यता या श्ञाता द्रष्टाभावका नाम चारित्र है 


प्र, सा//मू./७ चारित्त ख़ु धम्मी धम्मो जो सो समो त्ति णिह्िट्ठी | 

मोहक्खोहबिहोणों परिणामों अप्पक्यो हु समी ।७।७चारित्र बास्तब- 
में धर्म है। जो धर्म है बह साम्य है, ऐसा कहा है। साम्य मोह क्षोभ- 
रहित आत्माका परिणाम है |» (मो. पा./सु./० ); (पं. का./भू/ 
१०७) 

मे. पृ./२४/११६ माध्यस्थलक्षणं प्राहुश्चारित्न॑ वितृषो मुने:। मोक्षकामस्य 

ननिर्मुक्तश्लेलसा हिंसकस्य तद ॥११६। «शृष्ट अनिष्ट पदार्थोर्में समता 
भाव धारण करनेको सम्यकूबारित्र कहते हैं। वह सम्मभ्चारित्र यथार्थ 
रूपसे तृषा रहित, मोक्षकी इच्छा करनेबाले वस्त्ररहित और हिंसाका 
सर्वथा प्याग करनेबाले मुनिराजके ही होता है । 

न. च. यू.(३५६ समदा तह मज्मरत्थ सुद्धो भावो ये वीयरायसं। तह 
चारित्तं धम्मो सहाब आराहणा भणिया ।३५६! समता, माध्यस्थ्य, 
शुद्धोपयोग, बीतरागता, चारिक्र, धर्म, स्वभावकी आराधना मे सम 
एकार्धवाघी हैं। ( प॑, ध./उ./७६४ ); ( ला. सं./४/२६३/१६१ ) 

प्र. सा,/त. प्र.२४२ है यज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसृअ्यमाणब्रष्डक्षातृत्ववृत्ति- 
लक्षणेन चारित्रपर्यायेण-५ “ज्ेय और ज्ञाताकी क्रियान्तरसे अर्थात्‌ 
अन्य पदार्थोंके जानने रूप क्रियासे निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृ- 
के हे ज्ञाता दरष्टा भावमें ) परिणति जिसका लक्षण है बह चारिध्र 
पर्याय है| 


४, स्वरूपमें चरण करना चारित्र है 


स. सा./आ,/३८६ स्वस्मिन्नेन खत ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाआरित्र 
भवति। “अपनेमें अर्थाद्‌ झ्लानस्वभावमें ही निरन्तर चरनेसे 
चारित्र है। 

प्र, सा.ति. प्रस्‍/७ स्वरूपे चरण चारित्र स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थ:। तदेव 
बस्तुस्वभावत्याद्धम: | “स्व॒रूपमें चरण करना 'चारित्र है, स्नसमयतमें 
प्रवृत्ति करना इसका अ्षर्थ है। यही बस्तुका (आरमाका ) स्वभाव 
होनेसे धर्म है । 

प॑, का./ता+ वृ.(१५४/२२७/१४ जीवस्वभावनियतचारित्र भवति। तदपि 
कस्मात्‌ | स्‍्वरूपे चरणं चारित्रमिति बचचनात्‌ | ७जोब स्वभानमें 
अब स्थित रहना ही चभारित्र है, क्योंकि, स्वरूपमें चरण करनेको 
चारित्र कहा है। ( वर. सं,/टो /१६/१४७/९ ) 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चरिंग 


' ४. स्वात्मा्ें स्थिरता चारित्र है . 


प॑, का,/मृ. १६२ जे चरदि णाणों पेरछदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं । 

, शो चारित्तं णाणं दंसणमिदि णिक्छिदों होदि।१६३॥ “जो 
( आत्मा ) अनस्यमय जआत्माकौ आत्मासे आचरता है बह आस्मा ही 
चारित्र है। 

मो, पा,म.|5३ णिच्छप्रणमस्स एवं अप्पम्मि अप्पणे छुरदो | सो होदि 
हूं सुचरिक्तो जोइ सो लहह गिव्याणं ।८३॥ «जो आत्मा आत्मा हो 

, विष आपहोक अधि भले प्रकार रत होय है। यो भोगी ध्यानी मुनि 
सम्यग्चारित्रवास्‌ भगा संता निर्गाण कूँ पानै है। 

स. सा,/मू./१६६ रागादिपरिहर्ण चरण । ७रागादिकका परिट्ठार करना 
चारित्र है। ( घ. १३३१८/२ ) , 

प, प्र./मु.(२/३० जाणनि मण्णनि अप्पपरु जो परभाउ चएहि। सो 
णियमुद्धस भावडठ णाणिहिं चरणु हबेह ३० “अपनी आत्माको 
जानकर ब उसका श्रद्धान करके जो परभावको छोड़ता है, वह 
निजात्माका शुद्धभाव चारित्र होता है। ( मो. पा./मू,/३७ ) 

मोक्ष. पंचरादत/मू.(2४ निराकुलस्वज॑ सौरूयं स्वममेंबाबतिष्ठतः | मदात्म- 
नैब संवेश' चारित्न निश्वयात्मकस्‌ ।8॥। “आत्मा द्वारा संवेद जो 
निराकुलताजनक छल झहज ही आता है, वह निशक्षयात्मक 
चारित्र है। 


न. व. बृ.(३५४ सामण्णे णियनोहे मियलिसपरभावपरमसन्भाबे | तत्था- 
राहुणजुत्तो भणिओ ख़त सुद्धणारित्ती। »परभाबोंसे रहित परम 
स्वमावरूप सामान्य निज भोधमें अर्थात तुद्धचैतरन्य स्वभाबमें 
तक्याराधना युक्त होनेबाला शुद्ध चारित्रो कहलाता है। 

यो. सा, अ./5/६५ विविक्तचेतनध्यानं जायते परमार्थतः। --निरचय- 
नयसे विविक्त चेतनध्यान-निश्चय 'चारित्र मौक्षका कारण है। ( प्र, 
सां//ता, बृ./२४४/३३८/९७ ) 

का, अ./म्‌./१६ अप्पसरूब बत्थु चत्त रायादिएहिं दोसेहि | सज्फाणम्मि 
णिलीणं ते जाणमु उक्तमं बरणं ६६। »रागादि दोषोंसे रहित शुभ 
ध्यानमें लीन आध्मस्परूप बस्तुको उत्कृष्ट चारित्र जानों ।६६। 

नि, सा.ता. बृ./६६ स्थस्वरूपाबित्रलस्थितिरूप सहजनिश्चयचारित्रसु । 
“निज स्वरूपमें अभिच्वल स्थितिरूप सहज निश्चय चारित्र है। 
( नि. सा./ता. बृ./३ ) 

प्र, सा,/ता. बृ./६/७/१४ आत्माधीनज्ञानसुख्बस्वभावे शुद्धात्मद्रग्ये यज्नि- 
रचलनिर्विकारानुभृतिरूपमवस्थान॑ , तण्लक्षणनिश्चयचा रित्राज्जीव स्य 
समुत्पग्मते । «» आत्माधीन शान व सुख़स्वभावरूप शुद्धात्म द्रव्यमें 
निशचल निर्विकार अनुभूतिरूप जो अबस्थान है, वही निश्चय 
आरित्रका लक्षण है। ( स, सा./ता, बृ./३८ ), ( सा.सा./ता.ू./१५६ ), 
(६. स॑,/टी,/२६/१६७/८ ) 

दे. स॑ /टी./४०१६३/१३ संकल्पधिकल्पजालस्यागेन तप्रेव मुझे रतस्य 
संतुष्टस्य तृप्तस्यैकाका रपरमसमरसी भावेन 'द्रवीभ्ृतचित्तस्य पुनः पुनः 


स्थिरीकरण सम्यकचारित्रमू। »समस्त संकल्प बिकल्पोंके त्याग , 


द्वारा, उसी ( बीत्तराग ) सुखमें सन्तुष्ट तृप्त तथा एकाकार परम समता 
भावसे दवीभृूत चित्तका पुनापुनः स्थिर करना सम्यकचारित्र है। 
(१. प्र./टी./२/३० की उत्थानिका ) 


११, व्यवहार चारिम्रका लक्षण 

स.|सा./मृ.|३८६ णिजुच॑पश्चइखाणं कृष्णश णिच्चं पड़िकम्मदि मो यथ। 
णिच्चं आलोचेयह सो हु चारिसं हबह चेया ।३८६। ७जो सदा 
प्रत्यारूपान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आलोचना 
करता है, बह आत्मा वास्तबमें चारित्र है ।३८६। 

भ. आ./प्‌.६/४८ कायव्यमिभरमकायव्ययक्ति णाऊण होह परिष्ठारो। 
“यह करने योग्य कार्य है ऐसा ज्ञान होनेके अनच्तर अकर्तव्यका 
र्माग करना चारित्र है। 


श्८ड 


१. चारित्र निर्देश 


र० क, आ. 9६ हिंसानृतचौरयेम्यो मैथुनसेबापरिग्रहास्या अ। घापा- 
प्रणाल्षिकाम्मो बिरति: संहृस्य वारित्न ।४६। "हिंसा, असत्य, चोरी, 
तथा मैथुनसेबा और परिग्रह इन पाँचों पापोंकी प्रणालियोसे बिरक्त 
होना चारित्र है। ( घ. 4/१,६-१,२२/४०४ 9 ( नि. सा/ता.व/६२ ) 
( मो. पा./टी./३७,३८/३२८ ) 

यो. सा/अ-/८।६४ कारण निवृ तेरेतशारिज॑ व्यबहारतः ।" है 
मतादिका आचरण करना व्यवहार चारित्र है। 

पु. सि. उ.|११ चारित्र भवति अतः समस्तसावध्ययोगपरिष्दरणात्‌ । 
सकलकधायबिसुक्त बिद्वदमुदासोनकास्मरूप तत (३६। ०समस्त पाप- 
युक्त मम, बचन, कायके स्मागसे सम्पूर्ण कषायोंसे रहित अतएन 
मिर्मल परपदार्थोंसे बिरक्ततारूप भारित्र होता है। इसलिए बह 
चारित्र आत्माका स्वभाव है। 

भ. आ.|वि./६/३३/१ एवं स्वाध्यायों ध्यानं थे अधिरतिप्रमावकषामंत्य- 
जनरूपतंया। हत्थं चारित्राराधनयोक्तया--4 नन्‍अभिरति, प्रमाव, 
कषायोंका व्थाग स्वाध्याय करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है, इस 
बास्ते वे भी चारित्र रूप हैं। 

द्र. सं /मृ,(४४ अनुहादों विणिवित्ती हुहे पवित्ती य जाण चारित्तं। बद- 
समिदियुत्तिरूबववहारणयादु जिण भणियं ।४८। अशुभ कार्योंसे 
निवृत्त होना और शुभकायाँमें प्रवृत्त होना है, उसको चारित्र जानना 
का | व्यवहार नयसे उस चारित्रको बत, समिति और गुप्तिस्बरूप 
कहा है। 

त. अनु,/२७ चेतसा बचसा तन्‍वा कृतानुमतकारितै:। पापक्रियाणां 
यस्त्याग: सच्चारित्रमुषच्ति तत ।२७ “मनसे, बचनसे, कायसे, कृत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा जो पापरूप क्रियाओंका त्याग है. उसको 
सम्यग्चारित्र कहते हैं । ! 


१३. सराग वीतराग आारिश्र निर्देश 


[ वह चारित्र अन्य प्रकारसे भी दो भेद रूप कहा जाता है-- 
सराग ब बीतराग। झुभोपमोगी साधुका बत. समिति, गुप्तिके 
विकल्पों रूप चारित्र सराग है, और शुद्धोपयोगी साधुके बीतराग 
संवेदनरूप ज्ञाता द्रष्टा भाव बीतराग चारित्र है। ] 


१४७. सराग चारिश्रका कक्षण 

स, सि./६/१९/३३१/२ संसारकारणबिनिवत्ति प्रध्यागूर्णोउश्चीणादायः 
सराग हच्युच्यते । प्राणी र्द्रमेष्यशुभप्रवृत्तेनिरति! संयमः॥ सरागस्ण 
संयमः सरागो बा संयमः सरागसंयम!। “जो संसारके कारणोंके 
त्यागके प्रति उत्सुक है, परन्तु जिसके मनसे रागके संस्कार नष्ट नहीं 
हुए हैं, वह सराग कहलाता है। प्राणी और इन्द्रियोंके विषयमें अशुभ 
प्रवृत्तिके त्थागको संयम कहते हैं। रागी जीबका संयम कहते हैं। 
( रा. वा./६/१२/५-६/४२२२१ ) 

न, च, बृ.|३३४ मूछुश्षरसमणण्णुणा धारण कहणं चर्प॑ंचआयारो। सो 
ही तहक सणिट्ठा सरायचरिया हब एवं ।१३४। “भ्रमण जो भूल व 
उत्तर गुणोंकों घारण करता है तथा पंचाचारोंका कथन करता है 
अर्थात्‌ उपदेश आदि वेता है, और आठ प्रकारकी शुद्धियोमें निष्ठ 
रहता है, बह उसका सराग चारित्र है। 

दर. स॑,/मू./|2६/१६४ बीतरागचारित्रस्थ साधक॑ सरागचारिप्र॑ प्रतिपाद- 
यति ।-«“अस्युहादों विणिवत्ती झृहे पविसी य जाण चारित्त। बद- 
समिवियुत्तिरूव॑ बवहारणयादु जिणभणिस॑ ।४४।०बीतराग चारित्र- 
के परम्परा साधक सराग भारित्रको कहते हैं-जो अश्लुभ कार्यसे 
निवृत्त होना और छुभकार्य में प्रदृशत होना है, उसको आरित्र जानना 
चाहिए, व्यवहार नयसे उसको अत, समित्ति, पुप्ति स्वरूप कहा है। 

प्र< सा./ता व्यू/२१०/३१६/१०.._तत्रासमर्थः  पुरुषः--शुद्धात्मभावना- 
सहकारिभृतं किमपि प्राठुकाहारकञ्षानोपकरणादिक गृह्ातीत्यपमादो 
“पबहारनय 'एकदेदापरित्यागस्‍्तथा चापहरतसंयमः सरागचारित्रं 


जैनेसा सिद्धास्त कोश 


आरित्र 


शुभोपयोग इति माबदेकार्थ: ।“बोतराग चारित्रमें असमर्थ पुरुष 
शुद्धात्म भावनाके सहकारोशूत जो कुछ प्रायुक आहार तथा ज्ञानादि 
के उपकरणोंका ग्रहण करता है, बह अपवाद मार्ग,--व्यबहार नस या 
व्यवहार चारित्र, एकवैद परित्याग, अपहृत संयम, सराग चारित्र 
या शुभोपयोग कहलाता है। मह सम शब्द एकार्थवाची है। 

नोटः-और भी--दे० चारित्र/९/१२ में व्यवहार आरित्र- 
संयम/१ में अपडल संयम, 'अपबाद' में अपनादमार्ग । 


१५. चीतराम चारिश्नका छक्षण 

न. च.बृ./२७८ छहअसुह्ाण णिविक्िि चरण साहुस्स वोथरायस्स ।«० शुभ 
और ५ दोनों प्रकारके योगोंसे निभृत्ति, बीतराग साधुका 
आरित्र है। 


नि. सा,ता.बू.(४२ स्व॒रूपविश्रान्तिलक्ष. परमबीतरागचारिश्रे। 
“हवरृपमें विश्राम्ति सो ही परम बीतराग घारित्र है। 

दर. सं.टी,//२/२१६/१ रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाविकस्ुखस्वावेन 
निश्चलचित्त बोतरागचारित्र तत्रावरणं परिणमनं निश्चयचा रित्रा- 
चारः «उस दुद्धाव्मामें रागादि विकल्परूप उपाधिसे रहित स्वाभा- 
बिक सुखके आस्वादनसे निश्चल चित्त होना वीतराग चारित्र है। 
उसमें जो आचरण करना सो निश्चय भारित्राघार है। ( स.सा./ता. 
बृ./२/८/१० ) ( द्र. स॑टी./२२/६७/१ ) । 

प्र, सा,/ता.बृ-/२३०/३१६/८ शुद्धात्मनः सकाशादन्यबाह्मभ्मनन्‍्तरपरिपग्रह- 
रूप॑ सर्व त्याज्यमित्युर्सगों “निश्चय नयः” सर्वपरिश्यागः परमोपै- 
क्षासंगमों बीतरागचारित्तं शुद्धोपपोग इति यावदेकार्थ : ।शुद्धात्मा 
के अतिरिक्त अन्य बाह्य और अभ्मन्तर परिग्रह रूप पदार्थोंका स्थाग 
करना उत्सर्ग मार्ग है। उसे ही निशचयनय या निश्चयचारित्र व 
शुद्धोपयोग भी कहते हैं, हन सब दब्दोंका एक ही अर्थ है। 

नोटः--और भी देखें चारित्र/१/११ में निशच्रत्न चारित्र; 

संयम/१ में उपेक्षा संयम; अपबादमें उत्सग मार्ग । 


१६, स्वरूपाचरण व संयमासंथम चारित्र निर्देश 


चा. पा./मु.( जिणाणाणदि्विसुद्धपढम॑ सम्मत्तं चरणचारित्तं | विदियं 
संजमचरणा जिणणाणसदेसियं त॑ पि ॥£।०पहला तो, जिनदेवमे 
ज्ञान दर्शन व श्रद्धाकरि शुद्ध ऐसा सम्यकत्वाचरण चारित्र है और 
दूसरा संयमाचरण चारित्र है। 

चा. पा./टो./३/३९/३ द्विविध॑ चारित्रं-दर्शनाचारचारित्राचारलक्षणं । 
्दर्शानाचर और चारित्राचार लक्षणवाला चारित्र दो प्रकारका है। 
जेन सिद्धान्त प्रवेदिका/२२१ शुद्धात्मानु भवनसे अबिनाभावी चारित्र- 
विद्येषको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं । 


१७, अधिगत ये अनधिगत चारित्र निर्देश व छक्षण 


रा, वा,(३/३६/२/२०१/८ चारित्रार्या द्रेधा अधिगतचा रित्रार्थाः अनधि- 
गतचारित्रायश्चेति । तह्भेदः अनुपदेशोपदेशापेक्षमेदकृतः । चारितर- 
मोहस्योपशमात क्षयाश् भाह्योपदेशानपेक्षा आत्मप्रसादादेव चारिघ्र- 
परिणामास्कन्दिनः उपद्यान्तकषायाः क्षीणकपाथाशचाधिगतचारि- 
श्रार्या: ( अस्तश्चारितव्रमो हक्षयोपद्या मसद्भावे सति बाह्योपवेदा निमित्त- 
बिरतिपरिणामा अनधिगमचारित्रार्साः । >असाबश्चकर्माय दो 
प्रकारके हैं--अधिगत चारित्रार्थ और अनधिगत चारित्रार्य । जो 
गाहा उपदेदाके बिना स्वयं ही चारित्रमोहके उपदाम था क्षयसे प्राप्त 
आत्म प्रसादसे चारित्र परिणामको प्राप्त हुए हैं, ऐसे उपशास्तकषाय 
और क्षीण कषाय गुणस्थानबर्तों जीव अधिगत चारित्रार्य हैं। और 
जो अन्दरमें चारित्रमोहका क्षयोपद् म हो नेपर भाह्योपवेशके- निमित्तसे 

. निरति परिणामको प्राप्त हुए हैं बे अनधिगत चारित्रार्म हैं। लास्‍्पर्स 
सह है कि उपदाम व क्षाभिकचारित्र तो अधिगत कहलाते हैं और 
क्षयोपद्यम चारित्र अनधिगत । 


रे८ट५ 


२. मोक्षमार्गमें जारित्रकी प्रधानता 


१८. क्षायिकादि चारित्र निर्देश 


घ. ६/१,६-८,१४/२८१/१ सयंलचारिसं लिबिहं खओवसमियं, ओऔब- 
समिय॑ खड्य॑ चेदि ।«क्षयोपदामिक, औपशमिक ब क्षासिकके भेदसे 
सकल चारित्र तीन प्रकारका है। ( ल. सा./मू.[१८६/२७३ ) । 


१५, भौपदामिक चारित्रका ऊक्षण 


रा, बा.|२(३/३/१०४/१७ अष्टाविदातिमोहबिकक्पोपदामादौपदामिक 
चारित्रमु»अनस्तानुअन्धी आदि १६ कषाय और हास्य आदि नव 
नोकवास, इस प्रकार २५ तो चारिश्रमोहकी और मिथ्यात्म, 
सन्यग्मिध्यात्व व सम्यकृप्रकृति ये तीन वर्शनमोहनोयंकी--ऐसे 
मोहनोयको कुल २६ प्रकृतिमोंके उपशमसे औपदामिक चारित्र होता 
है। ( स, सि./२/३/१६३/० ) । 


२०, क्षायिक खारित्रका रक्षण 


रा, वा (२४/७१००५११ पूर्वोक्तस्य दर्शनमोहत्रिकस्ण चारित्रमोहस्य 
लू प्चबिंशतिविकल्पस्ण निरबशेषक्षयात्‌ क्षासिके सम्यफ्त्यचारित्र 
भवतः । ««पूर्योक्त ( बेखो ऊपर औपदामिक चारित्रका लक्षण ) दर्दीन 
मोहकी तोन और चारित्रमोहकी २८; हन २५ प्रकृतियोंके निरमशेष 
विनाशसे क्षायिक चारित्र होता है ।( स. सि.(२/४१५१६/९ ) 


३१, क्षायोपह्षा मिक चारिन्रकां छक्षण 


स. सि./२/४/१५७/८ अनस्तानुभष्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्योस्यानद्वादशकपायो - 
दयक्षयात्सदुपशमाच्च संज्वलनकथायचतुष्टयान्यतमवेहघातिस्प- 
अकोदये नोकषायनबकस्य स्थाखंभवोदमे अर नियृक्तिपरिणाम 
आत्मनः क्षामोपदामिक॑चारित्रम्‌« अनन्तानुगन्धी अप्रत्यास््यान 
और प्रत्यास्यानावरण इन भारह कषायोंके उदयाभाबी क्षय होनेसे 
और इन्हींके सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा चार संज्बलन 
कषामां मेंसे किसी एक वेशघाती प्रकृतिके उदय होनेपर और नब 
नोकषायोंका यथा सम्भव उदय होनेपर जो त्यागरूप परिणाम होता 
है, वह क्षायोपशमिक चारित्र है। (रा. बा/२/६/८/१०८/३ ) इस 
निषयक विशेषताएं व तक आदि । दे० क्षमोपहाम । 


२२, सामायरिकादि चारित्र पद्क निर्देश 


ते, सू,(६/१८ सामामिकछेदोपस्थानापरिष्ार बिशुद्धिसू्मसांपराययथा- 
ख्यातमिति चारित्रमृब्सामाथिक, छेदोपस्थापना, परिहारबिशुद्धि, 
सृक्ष्मसाम्पराय और सथाझू्यात्त-ऐसे चारिश्न पाँच प्रकारका है। 
( और भी-दे० संयम/६। 


२, मोक्षमार्गमें चारित्रको प्रधानता 
१. चारिन्न ही धम है 

प्र, सा.|मू.|७ चारिततं खछु धम्मो“चारित्र बास्तवमें धम है ( मो. 
पा./मू./५० ) ( पं. का.(मू०१०७ ) । 
२. चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है 


चा. पा./मू०/८-६ त॑ चेव गुणविश्वद्ञ जिणसम्मत्त पमुक्खठाणाय। जे 
चरह णाणजुत्त' पढ़म॑ सम्मस' चरणथारिस ॥<॥ सम्मसचरणसुद्वा 
संजमचरणस्स जह ब मृपसिद्धा। गाणी अम्ृूढविट्टी अचिरे पाबंति 
णिव्याणं ॥६।७ प्रथम संम्मब््ब॒ चरणधारिश्र मोक्षस्थानके अर्थ 
है।द॥ जो अमृठइष्टि होकर सम्यब्श्यचरण और स॑यमाचरण दोनोंसे 
बिशुद्ध होता है, बह शीघ्र ही निर्माणको प्राप्त करता है। 

स. सि./६/१८/४३६/४ चारिश्रमन्ले गृहास्ते मोक्षप्राप्ते: साक्षाकरणमिति 
झ्ञापनाथथ >चारित्र मोक्षका साक्षाद्‌ कारण है यह बात जाननेके लिए 
सूजनमेंइसका ग्रहण अन्तमें किया है॥ 


'जैनेन्द छिलओेत -आरकेश 


भारित्र 


प्र, सात. प्र,|६ संपदते हि दर्शभज्ञानप्रधोनाच्चारिव्राद्वीतरागात्मोक्ष:) 
तह एवं व सरागाइदेवासुरमनुजराजविभवक्लेदारूपो बन्धः«दवान 
ज्ञान प्रधान चारित्रसे यदि वह भीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, 
और उससे ही यदि बह सराग हो तो देवेन्द्र, अमुरेन्द्र, व नरेन्‍्द्रके 
बैभव क्लेशरूप नत्धकी प्राप्ति होती है, (यो. सा. अ|६/१२) 

प, घ.|उ,(७५६ चारित्र निर्जरा हेतुन्यायादष्यस्थ्मबाधितस्‌ । सर्व स्वार्थ - 
क्रिसामईतु , सार्थनामास्ति दीपबत्‌ ॥०४६॥०बह चारित्र ( पूर्व 
शलोकमें कथित शुद्धोपयोग रूप चारित्र ) निर्जराका कारण है, यह 
बात न्‍्यायसे भो अजाधित है। वह चारित्र अन्यर्थ क्रियामें समर्थ 
होता हुआ दीपककी तरह अन्वर्थ नामधारी है। 


६. आहिश्राराधनामें भस्य सब आराधनाएँ गर्भित हैं 


भ, आ./मू.|5/४१ अहवा 'चारित्राराहणाए आहारिय॑ सवब्बं। आराहणाए 
सेसस्स चरित्राराहण। भज्जा ॥:६०चारिश्रकी आराधंसा करनेसे 

, ददीन, ज्ञान ब तप, मह तीनों आराधनाएं भी हो जाती हैं। परन्तु 
वर्शना दिकी आराधनासे चारित्रकी आराधना हो या न भी हो । 


9, चारित्रसहित ही सम्यकक्‍त्व, ज्ञान घ तप सार्थक है 


शी.पा./मू ६ णाण॑ चरित्तहोणं लिंगगहणं चर दंसणविहृ्ण । संजमहीणो 
य तबो तह चरह णिरत्थयं सब्ब॑ं ॥४॥--चारित्ररहित “शान और 
सम्यक्त्वरहित लिंग तथा संयमहीन _तप ऐसे सर्बका आचरण 
निरर्थ क है। (मी. पा./मू-/१७.६६,4७) (मू, आ./६६०) (अ, थाम, 
७७०।६२६); ( आराधनासार/(४/११६ ) । 

मू.आ./5९७ थोवम्मि सिविखदे जिणह बहुसुदं जो चारिस। संपुण्णो 
जो प्रृण चरित्तहीणों कि तस्स सुदेण बहुएण ।८६७०जों मुनि 
चारिजसे पूर्ण है, बह थोड़ा भी पढ़ा हुआ हो तो भी दहपूनके 
पाढीको जीत लेता है। (अर्थात बह तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और 
संयमहोन ददापृर्वका पाठी संसारमें ही भटकता है) क्योंकि जो 
चारित्ररहित है. बह बहुतसे द्ास्त्रॉका जाननेबाला हो जाये तो भो 
उसके बहुल द्वास्त्र पढ़े होनेसे क्या लाभ (मर.आ./८६४) । 

भ.आ.!३-/१२/५६ चररुस्स दंसणस्स य सारो संप्पादिदोसपरिहरणं । 
चक्यू होह णिररथं ददटरूण बिले पड तस्स ।४२। 

भ.आ./बि,/१२//६/ १७ नतु ज्ञानमिष्टानिष्टमार्गोपदर्शि तद्य_त्त॑ ज्ञानस्यो- 
पका रित्ममभिधातूं इति चेन्‍न ज्ञानमात्रेणेष्टार्थासिद्धि: यतो क्षानं 
प्रयृत्तिहीन' असत्समं । >नेत्र और उससे होनेबाला जो ज्ञान उसका 
फल सर्पदं हा, कंटकव्यथा श्त्यादि दुःख़ोंका परिहार करना है। परन्तु 
जो बिल आदिक देखकर भी उसमें गिरता है, उसका नेत्र क्ञान वथा 
है ।३। प्रश्न--क्षान हृष्ट अनिष्ट सार्गको दिखाता है, इसलिए उसको 
उपकारपना युक्त है ( परन्तु क्रिया आदिका उपकारक कहना उपमुक्त 
नहीं । उत्तर-गह कहना गोग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान माञ्से हृष्ट 
सिद्धि नहीं होती, कारण कि प्रवृत्ति रहित ज्ञान नहों हुएके समान 
है। जैसे लेत्रके होते हुए भी यदि कोई कुएँ में गिरता है, लो उसके 
नेत्र व्यर्थ हैं । 

स.द./८१ दृण्यन्तप्यन्यतः काम बदन्‍नपि कलेबरात ) नात्मानं भाव- 
यैद्धिन्न॑ं यावत्तावन्‍न मोक्षमाक्‌ ।५१॥ «आत्माका स्वरूप उपाध्याय 
आदिके मुखसे खूब इच्छानुसार घुननेपर भी, तथा अपने मुखसे 
दूसरॉको बतलाते हुए भी जबतक आत्मस्वरूपकी द्वारीरादि पर- 
पदार्थोसे मिन्‍न भावना नहीं की जाती, तबतक यह जीब मोक्षका 
अधिकारी नहीं हो सकता | 

प.प्र/मरू4२/८१ बुज्कमइ सत्थहं त्तउ चरह पर परमत्थु ण बेह। ताबण 
मुंबद जाम णत्रि हहु परमत्थु मुणेह ।८२। »शास्त्रॉंको खूथ 
जानता हो और तपस्पा करता हो, लेकिन परमात्माको जो नहीं 
जानता या उसका अनुभव नहीं करता, तबतक बह नहीं झूटता । 


२८९ 


३. चारित्रमें सम्मकक्‍त्यका स्थान 


स,सा.]|आ./७२ गस्‍््यात्माल़बयोभेदश्ानमपि नारूवैभ्यो निदृत्त भगति 
तज्ज्ानमेब न भबतीति | यदि आत्माऔऔर आलबॉका भेदक्कान 
होनेपर भी आख़बॉसे नियृत्त न हो तो बह ज्ञान हो नहीं है। 

प्रसा./ता.बू./२३७ अय॑ जीवः श्रद्धानश्ञानसहितोडपि पौरुषस्थानीय« 
चारिप्रवतेन रागादिविकश्परूपाद्सयमादषि म॑ निब्श॑ते तवा तस्य 
श्द्वान ज्ञान बा कि कुर्यान्‍्त किमपि। ७यह जीब श्रद्वान सा छान 
सहित होता हुआ भी यदि चारित्ररूप पुरुषार्थके बलसे रागादि 
बिककपरूप असंयमसे निबृत्त नहीं होता तो उसका बह श्रद्धान व 
झ्ञान उसका क्‍या हित कर सकता है। कुछ भी नहीं । 

मो.पा.!प॑. जयचन्द/६८ जो ऐसे श्रद्धान करे, जो हमारे सम्यक्त्व तो 
है ही, भाहा सूलगुण बिगड़े तौ बिगड़ौ, हम मोक्षमार्गी ही हैं. तौ 
ऐसे श्रद्धान है तौ जिनाज्ञा होनेतै सम्मबत्वका भंग होय है। तब 
मोक्ष कैसे होम । 

शी.पा.|प॑, जयचन्द|[६८ सम्यकत्न होय तथ बिंपयनिते थिरक्त होय ही 
होय। णो बिरक्त न होय तो संसार मोक्षका स्वरूप कहा जानना । 


७, चारिश्रधारणा हो सम्यग्शानका फर है 


ध.१/१,९,११४/३४३६ कि त्तइज्ञानकार्यमित्ति चैत्तक्त्वार्थे रूचि! प्रद्यणः 
अद्घबा चारित्रस्प्श नं व ।७ प्रश्न--झ्वानका कार्य बया है! उत्तर-- 
तर्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका धारण करना कार्य है। 
द्र सं,(टी./१६/१४३/४ यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागादिक॑ 
त्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्ति । «जो रागादिकका भेद विज्ञान 
हो जानेपर रागादिकका त्याग करता है, उसे भेद विज्ञानका फल है। 


३, चारित्रमें सम्यकत्वका स्थान 


१. सम्यक चारित्रमें सम्यकू पदुका महत्त्व 
स-सि./९/९/४/६ अज्ञानपूर्वकाचरणनियृ्मर्थ सम्पग्विषोषणम्‌ ५ « अज्ञान 


|. 


पुर्णकक आचरणके निराकरणके अर्थ सम्यक्‌ विशेषण दिया गमा है 


२. घारिश्न सम्यर्शान पूर्वक ही होता है 


स.सा.|मू.१८,३४ एगं हि जीवराया णादव्नों तह य सदृृहदब्बो। अणु- 
चरिदव्बों मपुणों सो चेब दु मोबखकामेण ।१८। सब्बे भावे जम्हा 
पश्चनखाह परे त्ति णादू्ण । तम्हा पचकखाणं णा्णं णियमा मुणेयब्भा 
३४। ० मो क्षके हच्छुकको पहले जीबराजाकों जानना चाहिए, फिर 
उसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, और तरपश्चाद उसका 
आचरण करना चाहिए ।१८। अपने अतिरिक्त सर्ब पदार्थ पर हैं, ऐसा 
जानकर प्रत्यार्यान करता है, अतः प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ( प॑-का/ 
मू,१०४) । 

स.सि./९/(/७५३ चारित्रात्पूर्व॑ ज्ञान प्रयुक्त, तस्पूर्षकत्वाश्वारितरत्य। 
सूत्रमें चारित्रके पहले ज्ञानका प्रमोग किया है, क्योंकि चारित्र 
ज्ञानपूर्वक होता है। (रा.बा./१/१/३२/६/३२), (पु,सि.उ./३८)। 

घ-१३/५.४:४०/२८८/६ चारित्राच्छू तं प्रधानमित्ति अग्रशस। कथ' तत्त 
श्रुतस्म प्रधानता | श्रृतज्ञानमन्तरेण चआारित्रानुपपत्तेः ।«चारित्रसे श्रुत 
प्रधान है, श्सलिए उसकी अग्रच संज्ञा है। प्रश्न-चारिजसे श्रुतकी 
प्रधानता किस कारणसे है ! उत्तर-बर्मोंकि श्रतज्ञानके लिन! श्वारित्र- 
की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए चारिन्नकी अपैक्षा श्रुतकी 
प्रधानता है। 

ससा.|आ.३४ यएव पूर्व ज़ानाति स एवं पश्चात्मत्याचध्टे न पुन- 
रस्य-- प्रत्यार्यान ज्ञानममेब इत्मनुभवनीयम्‌ | ७जो पहले जानता 
है बही स्थाग करता है, अन्य तो कोई त्याग करनेबाला नहीं है, 
इसलिए प्रत्याख्मान ज्ञान ही हो । 


जैनेन्र तिद्धान्व कोश 


जारित 
€ े 

३. चारित्र सम्यग्दृक्तमपू्क होता है 

बा.पा./पू.|८ ण॑ चरहइ णाणजुस पढम॑ सम्मत्तचरणचारित्त ।८ 

चा,पा./टी./5/३५/१६ इयोद दनाचारचारित्राचारयोर्म ध्ये सम्यवत्वाचार- 
चारिश्र प्रथम॑ भवति ! »दर्शनाचार और चारित्राचार हन दोनोंमें 
शम्यक्त्याचरण चारित्र पहले होता है; 

र.सा,/७३ पुठ्य॑ सेवह मिच्छामलसोहणहेड सम्मभेसज्ज । पच्छा सेबह 
कम्माममणासणचरियसम्मभेसज्जं (७३॥ «भव्य जीवॉको सम्यबत्ब- 
रूपी रसायन द्वारा पहले मिथ्यामलका दोधन करना चाहिए, परनः 
पारित्रूप औषधका सेबन करना चाहिए। इस प्रकार करनेसे कर्म- 
रूपी रोग तत्काल ही नाइ हो जाता है । 

मो.मा./मरू.(८ त॑ चेब गुणविद्यद्धं जिणसम्मत्त मुमुबुखठाणाय | ज॑ चर्‌ह 
णाणजुसं पढम॑ सम्मप्तचरणचारित्तं ८१० जिन सम्यबत्व विशुद्ध होय 
ताहि यथार्थ ज्ञान करि आचरण करे, सो प्रथम सम्मषत्वाचरण 
घारित्र है, सो मोक्षस्थानके अर्थ होय है ।८। 

स,सि./२/६/१६५३/७ सम्यक्‍्ट्वस्यादौ वचन, तत्पूर्वकत्वाज्चारित्रस्थ। 
«“'सम्यक्त्यचारित्रे' इस सूत्रमें सम्यकत्न पदको आदिमें रखा है, 
क्यों कि चारित्र सम्मकत्वपूर्ष क होठा है। (भ.आ.|बि,/११६/२०३/१०) । 

रा.वा /२/३/४/१०/२१ पूर्व सम्यक्त्वपर्यायेणाविर्भाव आत्मनस्ततः 
क्रमाच्वारित्रपर्याय आबिर्भवतीति सम्यक्त्वस्थादौ ग्रह क्रियते | 
“पहले औपदामिक सम्यग्दशन प्रगट होता है। तत्पश्वात क्रमसे 
आत्मार्मँ औपशमिक चारित्र पर्यायका प्रादुर्भाव होता है, इसीसे 
सम्यकक्‍्त्वका ग्रहण सूत्रके आदिमें किया गया है। 

पु-सि.उ./२१ तत्रादौ सम्यकत्व॑ समुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन । तस्मिन्स- 
व्येब यतो भवति ज्ञान चारित्रं च।२१। ७इन तीनों (सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र) के पहले समस्त प्रकारसे सम्भग्दर्दान भले प्रकार 
अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके अस्तित्व होते हुए ही 
सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र होता है। 

आ.अनु«/११०-१२१ प्राक्‌ प्रकादाप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप हब संयमी 4 
पश्चात्तापप्रकाद्ाभ्यां भास्वानिव हि भासताम्‌ ।१२० भ्रृत्वा दीपोपमो 
धीमाच्‌ ज्ञानचारित्रभास्वर:। स्वमन्य॑ भासयत्येष प्रोद्ृत्कमकज्जलस्‌ 
।१२१॥ “साधु पहले दीपके समान प्रकाहप्रधान होता है। तत्पश्चात्‌ 
बह सूर्यके समान ताप और प्रकादा दोनोंसे झोभाममान होता है 
।१२० वह बुद्धिमान साधु (सम्यक्ध्व द्वारा) दीपकके समान होकर 
शान और चारिज्ञसे प्रकादमान होता है, तब बह कर्म रूपका जलको 
उगलता हुआ स्वके साथ परको प्रकाशित करता है। 


४. सम्यक्त्व दो जानेपर पहला ही चारिन्न सम्यक्‌ हो 
जाता है 


प॑.घ.|उ./७६८ अर्थोष्य सुति सम्यकक्‍त्वे ज्वान॑ £बारित्रमत्र यत् । श्वृतपुर्व 
भवेत्सम्यक्‌ सूते वाधूतपूर्व कम ७६८ >सम्यग्ददानके होते ही जो 
भूतपूर्व ज्ञान ब चारित्र था, बह सम्यक्‌ विशेषण सहित हो जाता है। 
अतः सम्मग्दर्दान अश्ूतपूर्षके समान ही सम्यग्छान व सम्यकचारित्र 
को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। 


७, सम्यकक्‍्त्थ हो जानेके पश्चात्‌ क्रश: चारित्न स्वतः 
हो जाता है 


पं, ध,/उ./६४० स्वसंबेदनप्रत्यक्ष॑ ह्वान॑ स्थानुभवाहयस्‌ । मैरास्म॑ भेद- 
विज्ञानमित्याणस्तीह कि बहु ।£४० “सम्यग्दर्शनके होनेपर आत्मामें 
प्रत्यक्ष, स्वानुभव नामका झ्ञान, वैराग्य और भेद विज्ञान हृत्वादि 
गुण प्रगट हो जाते हैं । ! 
: शी, पा.(पं, जयचन्द/४० सम्यक्त्य होय तो विषमचितें बिरक्त होम हो 
होय। जो बिरक न होय तौ संसार मो क्षका स्वरूप कहा जान्‍या ! 


२८७ 


३. चारित्रमें सम्यक्त्यका स्थान 


६. सम्यग्दर्लण सह्दित हो चारित्न होता है 


पा. पा./गू, ३ णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होह चारित्त । 

गो, पा,/मू.२० संजमसंजुतस्स से सुज्काणजोयस्स मोबखमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्ख॑ तम्हा णाणं च णायव्नं ।०ज्ञान और दर्शनके 
समाथोगसे चारित्र होता है।ह। संयम करि संग्रक्त और ध्यानके 
योग्य ऐसा जो मोक्षमार्ग ताका लक्ष्य जो अपना निज स्वरूप सो 
झ्ञानकरि पाइये है ताते ऐसे लक्षकू जाननेकूं ज्ञानकूं जानना २० 

घ. १२/४,२,७,१७७/८१/१० सी संजमो जो सम्माबिणाभाबीण अण्णों। 
तत्थ गुणसे डिणिज्जराकज्जणुवल॑ भादो । तंदो संजमगहुणादेव सम्मस्त- 
सहायसंजमसिद्धो जादा । «संयम वही है, जो सम्यक्त्वका अविना- 
भाजी है, अन्य नहीं। क्योंकि, अन्‍्यमें गुणश्रेणी निर्जरारूप कार्य 
नहीं उपलब्ध होता। इसलिए संयमके ग्रहण करनेसे ही सम्यमत्व 
सहित संयमकी सिद्धि हो जाती है । 


७. सम्यकतय रहितका धचारित्र चारित्र नहीं है 


स. सि./६/२१/३३६/७ सम्यक्‍त्वाभावे" सति तद्बद्पवेद्षाभावात्तदुभय- 
मप्यत्रान्तर्भ बति । «सम्यकत्वके अभावमें सराग संयम और संयमा- 
संयम नहीं होते, इसलिए उन दोनोंका यही ( सूत्रके 'सम्यपत्व" 
दाब्दमें ) अन्तर्भाव होता है। 

रा. वा./६/२१/२/५२८/४_ नासतिसम्यबत्बे सरांगसंयम-संयमासंयम- 
व्यपवेश हति । >सम्यबत्वके न होनेपर सरागसंयम और संयमासंयम 
मे ग्यपदेश ही नहीं होता । ( पृ. सि. उ,/३८ ) | 

श्लो. वा,/संस्कृत/६/२३/७(प१, ५५६ संसारात ( भीरुताभीहट्ष्णं संबेग:। 
सिद्धबताम्‌ यतः न तु मिभ्यादशास्‌ । तेषाम्‌ संसारल्य अप्रसिद्धितः । 
>बुद्धिमानोंमें ऐसो सम्मति है कि संसारभोरु निरन्तर संबिग्न 
रहता है। परन्तु यह बात मिथ्यादृश्यॉमें नहों है। उन बुद्धिमानों- 
में संसारकी प्रसिद्धि नहीं है| 

घ. १/१,१.४/१४४/४ संयम संयमः । न द्रव्ययमः संयमस्तस्य "सं" 
शब्देनापादित्वात्‌ । *संयमन करनेको संयम कहते हैं, संयमका इस 
प्रकार लक्षण करनेपर द्रव्य यम अर्थात्‌ भाव चारित्र शून्य द्रव्य चारित्र 
संगम नहीं हो सकता। क्‍योंकि संयम हब्दमें ग्रहण किये गये 'सं" 
दाग्दसे उसका निराकरण कर विया गया है । (घ. १/१,१,१४/१७७/४) । 

प्र. सा.(/ता. बृ./२३६/३२६/११ सदि निर्दोषिनिजपरमात्मैबोपादेय हति 
रुचिरूप॑ सम्यक्त्य॑ नास्ति तहिं---पड्चेन्द्रियविषयाभिलाषपंड्जीब- 
बधव्यावर्तो5पि स॑यतो न भवति । “निर्दोष निज परमानन्द ही उपा- 
देय है, यदि ऐसा रुचि रूप सम्यक्‍त्व नहां है, तब पंचेन्द्रियोंके 
विषयोकी अभिलाघाका त्याग रूप इन्द्रिय संयम तथा षट्कायके 
जीथाँके बधका त्यागरूप प्राणि संयम ही नहीं होता। 

मार्गणा-[ मार्गणा प्रकरणमें सर्वत्र भाव मार्गणा हृष्ट है ) | 


&, सम्यक्त्थके बिन। चारिन्र सम्भव नहीं 


र. सा,(४७ सम्मत्तं विणा सण्णाणं सच्चारित्त " होह णियमेण | “सम्य- 
ग्ददानके बिना सम्मग्ज्ञान और सम्यकचारित्र नियम पूर्वक नहीं 
होते हैं 0७ (ओर भी- दे० लिंग/२) (स. सं/६/२१/३३६/७ ); 
( रा. बा./6/२१/२/१२८/४ ) | 

घ. १/१.१,१३/१७//३ तानन्‍्यन्तरेणाप्रत्याख्यानस्योत्पक्तिबिरोधात्‌ । 
सम्यब्त्वमन्तंरेणापि देदायतयो दृश्यन्त हति चेन्न, निर्गतम्रुक्तिकाक्ष - 
स्यानिवृश्तविषयपिपासस्याप्रत्याख्यानानुपफ्तेः । 

घ. १/१,१,११०/३७८/७ भिथ्याहृष्टयोप्पि केथिल्संगतो दृश्यन्त हति 
चैन्न, सम्यक्श्वमन्तरेण संयमाभुषफ्सेः । «० १. औषशमिक, क्षायिक ग॑ 


: क्षायोपदामिक इन तीनॉमेंसे किसी एक सम्यग्दर्दनके बिना अप्रत्या- 


रूयान चारित्रका (संयमासंयमका) प्रावुभवि नहीं हो सकता । प्रश्न-- 
संम्यग्दर्गनके बिना भी वेदा संयमो बेखनेमें आते हैं। उत्तर--नहांँ,, 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


भारित्र 


बयों कि जो जीव मोक्षकी आकांक्षासे रहित हैं, और जिनकी विषय 
पिपासा दूर नहीं हुईं है, उनको अप्रत्याख्यान संयमकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती। प्रशन--कितने ही भिथ्याहृष्टि संयत देखे जाते हैं! 
छउत्तर--नहीं; क्योंकि स्रम्मग्ददीनके बिना संगमकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । हे 

भ. आ./बि.[5/९११७ मिथ्यादष्टिस्ट्थनदा नादाबुद्यतगोदषपि ने चारि- 
त्रमाराधयति । # 

भ. आ./वि./११६/२०३/१० न श्रद्धा ज्ञान चान्तरेण संयमः प्रवर्तते। 
अजानतः; श्रद्धानरहितस्य बासंयमपरिहारों न संभाग्यतै ।** १५ 
मिधथ्याइष्टिको अनदानादि तप करते हुए भी चारित्रकी आराधना 
नहीं होती। २. श्रद्धान और ज्ञानके बिना संयमकी प्रवृत्ति ही नहीं 
होती, । क्यों कि जिसको ज्ञान नहीं होता, और जो श्रद्धान रहित है, 
बह असंघमका त्याग नहीं करता है । 

प्र, सा.त, प्./२३६ हह हि सर्वस्पापि'"'सस्चार्थ श्रद्धानलक्षणया दृष्टभा 
शुन्यस्य स्मपरनिभागाभावात कायकषाये: सहैक्यमध्यबसतो*** 
सर्बतो निवृत्ष्यभानात्‌ परमात्मझानाभावाद--ज्ञानरूपात्मतरतवे काप्रच- 
प्रवृत्यभावषाश्ञ संगम एव न ताब॒ह्‌ सिद्धधेत्‌ ।० इस लोकमें बास्तवमें 
' हश्वार्थ श्रद्धान कक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य है, उन सभीको संयम 
हो सिद्ध नहीं होता, क्‍यों कि स्वेपर विभागके अभावके कारण काया 
और कषामॉकी एकताका अध्यवसाय करनेवाले उन जीवॉके सर्वतः 
'लिवृत्तिका अभाव है, तथापि उनके परमात्मज्ञानके अभावके कारण 
आत्मव्वमें एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है। 


९. सम्यक्त्थ छुन्‍्य चारित्र मोस व भाश्मप्राप्तिका 
कारण नहीं है 


चा« पा,/मू.[१० सम्मत्तचरणभट्टा संजमचरण॑ चरंति जे विणरा। 
अण्णाणणाणमूदा तह वि ण पाव॑ति णिव्याणं ।१००जो पुरुष 
सम्यक्त्व चरण चारित्र (स्वरूपाचरण चारिश्न) करि भ्रष्ट हैं, अर 
संयम आचरण करें हैं तोऊ ते अज्ञानकरि मृढ़ दृष्टि भए सन्‍्ते निर्बा- 
णहूं नहीं पानें हैं । हि 

प, प्र.सु./२/८२ नुज्कह सत्थह तउ चरहं पर परमत्थु ण बेह। ताव ण 
मुंचह जाम णवि हु परमत्थु मुणेह।५। “ज्षास्त्रोंको जानता है, 
तपस्या करता है, लेकिन परमात्माको नहीं जानता, और जबतक 
पूर्व प्रकारसे उसको नहीं जानता तबतक नहाँ छूटता । 

यो. सा.(अ./२(६० अजीवत स्व न विदच्ति सम्यक्‌ यो जीवत्वाद्विघिना- 
विभक्त | चारित्रवंतो5पि न ते लभन्‍्ते विविक्तमानमपास्तदोषस्‌ । ८ 
जो विधि पूर्षक जोब तक््वसे सम्यक्‌ प्रकार विभक्त (भिन्न किये 
गये ) अजोब तक्त्बको नहीं जानते वे चारित्रत्रन्त होते हुए भी निर्दोष 
परमात्मतक्त्यको नहीं प्राप्त हो ते । 

प॑, बि,/॥/२६/ भाषाकार-मोक्षके अभिप्नायसे धारे गये ब्रत ही सार्थक हैं। 


दे. मिथ्याद हि।४ ( सांगोपांग चारित्रका पालन करते हुए भी मिथ्या- 


. दृष्टि मुक्त नहीं होता ) । 
१०. सम्यकक्‍त्व रदित चारित्र सिथ्या है अपराध है 
इस्पादि 

स. सा./मू./२७१ वदसमिदिगुसीओ सौलतब॑ जिनबरेहि. पण्णत्त । 

. झुव्य॑तों वि अभव्यो अण्णाणी मिच्छाविट्टी वु ।३७३। ० जिनेष्द्र देवके 
द्वारा कथित ब्त, समिति, पृप्ति, शील और तप करता हुआ भी 
अभवठ्य जोब अज्ञानी और मिध्यादृष्टि है। (भ. आ./म्‌./७७१/६२६) । 

मो. पा./मरू/१०० जदि पढदि बहुप्दाणि जदि कहिदि भहुविहंय 
चारित्त। त॑ बालमुद्ध चरण हवेह अप्पस्स विगरीदं ।७जो आत्म 
स्वभावसे गिपरीत बाह्म बहुत शास्त्रॉंको पढेगा और बहुत प्रकारके 

>चारित्रको आधचरेगा तो बह सब बालभुत व बालचारित्र होगा। 


२८८ 


४. निएयय बारिजको प्रधानता 


म, पृ.२४/१२२ चारित्र दर्शनज्ञानविकल् नार्थकृत्मतस्‌ । प्रमातायैम 
तदम्चि स्यात अन्धस्मेब विवक्गितस्‌ ।१२२। सम्यरदर्शन और सम्य- 
ग्हानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नहीं होता, किन्तु जिस 
प्रकार अन्धे पुरुषका दौड़ना उसके पतनका कारण होता है उसी 
प्रकार बह उसके पतनका कारण होता है अर्थाद्‌ नरकादि गतियाँमें 
परिध्रमणका कारण होता है। 

न, च. लघु.[5 बुज्माहता जिणवयण्ण पच्छा णिजकजसंजुआ होह। 
अहबा तंतूलरहिम॑ पलालसंधुणाणं सव्ब॑ ।०पहिले जिन-बचनोंको 
जानकर पीछे निज कार्यसे अर्थाद चारित्रसे संयुक्त होना चाहिए, 
के संर्ब चारित्र तप आदि तन्दुल रहित पलाल कूटनेके समात 
उयथ है। 

न. च./भ्रुत|पृ. ४२ स्वकार्यविरुद्धा क्रिया मिथ्याचा रित्र॑ |" निजकार्यते 
बिरुद्ध क्रिया मिथ्याचारित्र है। 

स. सा./आ,/३०६ अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भ्रृमिस्तु-*साक्षात्स्वय- 
ममृतकुम्भो भवति ।“'तथैय च निरफ्राधो भवति चेतथिता। तद- 
भावे व्रव्यप्रतिक्रमणाविरप्यपराध एब ।८-जो अप्रतिक्रमणादि रूप 
अर्थात्‌ प्रतिक्मण आविके विकल्पोसे रहित ) तीसरी भूमिका है वह 
स्वयं साक्षाद अमृत कुम्भ है। उससे हो आध्मा निरपराध होता है। 
उसके अभावमें द्वव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। 

प॑, वि.(१/७० “दर्शन यद्विना स्थात्‌। मतिरषि कुमतिरन दुश्चरित्र 
चरित्र ।७० «वह सम्मग्दशन जयबन्त वर्तों, कि जिसके भिना मती 
भी कुमति है और घारित्र भी दृश्चरिध्र है । 

ज्ञा.|४२७ में उद्धृत-हत ज्ञान क्रिया शून्‍्यं हता चाज्ञानिनः क्रिया । 
धाबन्नप्यन्धको नष्ट: पश्यनज्नपि च ५ग्रुकः। * क्रिया रहित तो ज्ञान 
नष्ट है और अज्ञानीकी क्रिया नष्ट हुई। देखो दौड़ता दौड़ता तो 
अन्धा (ज्ञान रहित क्रिया ) नष्ट हो गया और देखता देखता पंगुल 
(क्रिया रहित ज्ञान ) नष्ट हो गया। 

अन. धघ,/४(३/२७७ ज्ञानमज्ञानमेव यद्विना सद्द्शन सथा। चारिज्रमप्य- 
बारिज्न॑ सम्यग्ज्ञानं बिना तथा ।३। »जिस प्रकार सम्यग्दर्शनके 
बिना चारित्र भी अचारित्र हो माना जाता है ॥३। 


४. निश्चय चारिज्रकी प्रधानता 


4. झुम-अद्युमसे अतीत तीसरी भूमिका ही वास्तविक 
चारित्र है 


स,सा.|आ /३०६ यस्तावदज्ञानिजनसाधारणो5प्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्म- 
सिद्ध्षभावस्वभावस्वेन स्वमेबापराधत्वाध्विषकुम्भ एब; कि तस्य 
विचारेण। यस्‍्तु द्रब्मरूप: प्रक्रमणादिः स सबपिराधदोषापकर्ष ण- 
समर्थ त्वेनामृतकुम्भोषषिप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिबिलक्षणाप्रतिक्रम - 
णादिरूपाँ तार्तीसिकों भूमिमपश्यतः स्वकार्यकारित्वाद्विषकुम्भ एव 
स्याव। अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूप- 
स्वेन सर्वापराधविषदोबाणां सर्वकपत्नाद साक्षात्स्वमममतकुम्भो 
भबतीति । «प्रथम तो अज्ञानी जनसाधारणके प्रतिक्रमणादि ( असंय- 
मादि ) हैं थे तो शुद्धात्माकी सिद्धिके अभाबरूप स्वभावबाले हैं; 
इसलिए स्वयमेष अपराध रूप होनेसे विषकुन्भ ही हैं; उनका 
विध्वार यहाँ करनेसे प्रयोजन ही क्‍या !-और जो द्रव्य प्रसि- 
क्रमणादि हैं वे सन अपराधरूपी बिषके दोषको (क्रमहाः:) कम 
करनेमें समर्थ होनेसे सक्षपि व्ययहार आधारश्षास्त्रके अनुसार अमृत 
कुम्भ है तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादिसे बिलक्षण ( अर्थात्‌ प्रति- 
क्रमणादिके निकल्पोंसे दूर और लौकिक असंयमके भी अभाव स्वरूप 
पूर्ण ज्ञाता वष्टा भावस्वरूप निर्विकष्प समाधि वद्यारूप ) जो तीसरी 
साम्य भूमिका है, उसे न देखनेबाले पुरुषको वे द्रव्य प्रतिक्मणादि 
( अपराध काटनेरूप ) अपना कार्य करनेको असमर्थ होनेसे और 


जैनेत खिदधाग्त कोश 


बारित्र 


विपक्ष ( अर्थात्‌ अस्ध्का ) कार्म करते होनेसे मिषदुम्भ ही हैं ।--जो 
अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी ध्वमिं है बह स्थय॑ शुद्धात्माकी सिद्धिरूप 
होनेके कारण समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको सर्बथा नष्ट करने- 
बाली होनेसे, साक्षाव स्वय॑ अमृत कुम्भ है । 


२. आरित्रि वास्तवमें एक हो प्रकारका है 


व, श्र/टी ९६७. उपेक्षासंयमापश्ठतसंममौ बीतरागसरागापरनामानौ 
ताबपि तेषामेन ( शुद्रोपमो गिनामेब ) संभवतः । अथवा सामायिक- 
छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसृश्मसांपराययथारूपातभेदेन. पश्चघा 
स॑यमः सो5पि लम्यते तैषामेत्र ।*““येन कारणेन पूर्वोक्ता संयमादयो 
गुणाः क्ुद्रोपमोगे लम्यस्ते तेन कारणेन स एवं प्रधान ऊपादेयः ।" 
«“उपैक्षा संयम या बीतराग चारित्र और अपृत संयम या सराग 
चारित्र थे दोनों भी एक उसी लुद्धोपयोगमें प्राप्त होते हैं। अथवा 
सामाम्रिकादि पाँच प्रकारके संयम भो उसमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि 
उपरोक्त संयमादि समस्त युण एक शुद्धोपयोगम॑ प्राप्त होते हैं, हसलिए 
पही प्रधामरूपते उषादेय है। . 

प्र. सा,/ता, बृ./११/११/१६ धमंशब्देनाहिसालक्षण: सागारानागाररूपस्त- 
थोशमक्षमादिलक्षणो रत्नश्रयात्मको भा, तथा मोहक्षोभरहित आत्म- 
परिणामः शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृहाते। स एवं धर्मः पर्मायान्तरेण 
चारित्र भण्यते। “धर्म शब्दसे-अर्हिंसा लक्षणघर्म, सागार-अना- 
गारधर्म, उफ्तमक्षमादिलक्षणघर्म, रत्नत्रयात्मकधम, तथा मोह क्षोभ 
रहित आत्माका परिणाम या शुद्ध कस्तु स्वभाव ग्रहण करना चाहिए | 
वह ही धर्म पर्यामान्‍्तर ऋष्द द्वारा चारित्र भी कहा जाता है। 


६. निशलय चारित्रसे हो स्यवदार चारित्र साथक है, 
अन्यथा वह अचारित्र है 


प्र, सा./मू./७६ चत्ता पाबारंभो समुद्ठिदों बा सुहम्मि चरियम्हि। ण 
जह॒दि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पनं चुद्ध' ।७0 “पापारम्भको 
छोड़कर शुभ 'चारित्रमें उद्यत होनेपर भी यदि जीव मोहादिको नहीं 
छोड़ता है तो वह घुद्धात्माको नहीं प्राप्त होता है । 

नि. सा.[मू.[१४४ जो चरदि संजदो खल छुहभावों सो हवेह अण्णबसो । 
तम्हा तल्‍्स दु कम्मं आबासमलक्खर्ण ण॑ हवे ।१४४। जो जीव 
संभत रहता हुआ बास्तबमें शुभभावमें प्रवर्तता है, बह अभ्यवश है। 
इसलिए उसे अध्वश्यक स्मरूप कर्म नहीं है ।१४४। ( नि, सा,/ता- बृ.। 

१४८ ) 

स, सा./मू.[१५२ परमटृम्हि दु अशिदो जो कुणदि तब॑ बद॑ ्र घारेई । 
त॑ सब्ब॑ भालतवं बालब्द जिति सब्बण्हू १५२ “परमार्थ में अस्थित 
जो जीव ठप करता है और बत धारण करता है. उसके उन झब तप 
और ब्रतको सर्व श्देव भालतप और बालबत कहते हैं। 

र. सा७१ उवसमभवभावजुदों णाणौ सो भावसंजदो होईं। णाणी 
कसायबसगो असंजदो होह स ताब ।७१॥ “उपशम भावसे घारे गये 
बतादि तो संयम भाजको प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु कषाय बश किये 
गग्ने अतादि असंयम भाको ही प्राप्त होते हैं। ( प, प्र./म./२/४१ ) 

मू, आ./६६६ भावत्रिरदों दु विरदो ण दव्यबिरदस्स हुगईं होईं। विस- 
यबणरमणलोलो धरियव्बों तैण मणहत्थी 882। “जो अस्तर॑ग्में 
बिरक्त है बहौ बिरक्त है, बाह्य वृत्तिसे विरक्त होनेबालैकी शुभ गति 
नहीं होती। इसलिए मनरूपी हाथीको णो कि क्रोड़ाननमें लंपट है 
रोकना चाहिए ।६६॥१ 

प. प्र./मू.(३/६६ बंदिउ णिदड पडिकमड भाव असद्धउ जाह। पर तु 
संज़बु अपिय णवि ज॑ मनठुद्वि घ तास ६६! »निःशंक गन्दआ करो, 

« निन्‍दा करो, प्रतिकमनावि करो छेकिन जिसके जनतक अशुद्ध परि- 
णाम है, उसके नियमसे संगम यहीं हो सकता ६6! 


२८९ 


५, व्यवहार भारित्रको मौणता 


स, सा./आ./२०० शुद्ध आत्मीन चारित्रस्याक्रयः पडजोबनिकायसह- 
भावेपसद्माबे वा तत्सह्भावेने व बारित्रस्थ सहभावाद । 

स. सा./आ./२७३ निरचयचारित्रो क्षानी मिथ्यादष्टेरेव निश्चयचारित्र- 
हेवुभृतह्ानप्रद्धानशस्मत्यात । ० शुद्ध आत्मा ही चआारित्रका आश्रय 
है, क्योंकि छह जीव निकायके सद्भावमें या असह्भावमें उसके सह- 
भावसे ही चारित्रका सद्भाव होता है ।२७७ «निश्चय चारिश्रका 
अक्षानी मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि बह निश्वम चारिज्रके क्ञान 
भ्रद्धानते शून्य है। 

स- सा./आ./३०६ अप्रतिक्रमणावितृतीमभृूमिस्तु “'' साक्षापस्वयममृत - 
कुम्भो भचतीति व्यवहारेण व्रव्यप्रतिकरमण|वेरपि अमृतकुम्भव्ब॑ साध- 
यदि ।-तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरष्यपराध एब। »“अप्रतिक्रम- 
णादिरूप जो तीसरी ध्रूमि है, बहो स्वयं साक्षाव अमृतकुम्भ होती 
हुईं, बठ्पप्रतिक्रणादिको अमृत कुम्भपना सिद्ध करती है। अर्थात 
बविकलपात्मक दक्षामें किये गये द्वव्यप्रतिकमणादि भी ४भी अमृत- 
क्ुम्भरूप हो सकते हैं जन कि अन्ठर गमें तीसरी भ्रूमिका अंश या 
भुकाब विद्यमान हो । उसके अभावषमें द्रव्य प्रतिक्रमणांदि भी अप- 
राघ हैं। 

प्र, सा./त, प्र./२४१ झ्ञानात्मन्यात्मस्थचलितबृूसेर्य त्किल सबतः साम्यं 
तत्सिद्वागमज्ञानतस्यार्थ भ्रद्धानसंयतत्बयौगपद्यास्मज्ञानयौ गपद्चस्य सं य- 
तस्य लक्षणमालक्षणीयम्‌ । ७ज्ञानात्मक आत्मार्में जिसकी परिणति 
अचलित हुईं है, उस पुरुषको बास्तवमें जो सर्बतः साम्य है, सो 
संयत॒का लक्षण सममना घाहिए, कि जिस संयतके आगमश्ञान, 
त्वार्थ श्रद्धान सं यततत्वकी मुगपतताके साथ आत्म ज्ञानकी मुगपतता 
सिद्ध हुई है। 

शा./२२/१० मनःवगुद्धबैव शुद्धि: स्यादोहिनां मात्र संद्रायः। वृथा 
तद्रधतिरेकेण कायस्येब कदर्थ नम्‌ १४) « निःसन्वेह मनकी शुद्धिसे ही 
जीबॉके शुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके बिना बेबल कायको क्षीण 
करना वृथा है। 

दे, चारित्र/३/८ (मिध्यादृष्टि संगत नहीं हो सकता )। 


४. निश्चल चास्त्रि धास्तवमें डपादेय है 


ति« प१./६/२३ णाणम्मि भावना खलु कादव्वा दंसणे चरित्ते य। ते पुण 
आदा तिण्णि वि तम्हा कुण भाव आदो २३। >ज्ञान, दर्शन और 
बारित्रमें भावना करना चाहिए, चू कि वे तीनों आत्मस्वरूप हैं, 
इसलिए आत्मार्में भावना करो ! 

प. सा./त, प्र./।६ मुमुश्षणेष्टफलल्वाद्ीतरागचारित्रमुपावेयम्‌ । * मुमृक्ष 
जनोंको शष्ट फल रूप होनेके कारण बीतरागघारित्र उपादेय है। 
( प्र. सा./त. प्र.(६, ११) ( नि. सा./ता. बृ./१०५ ) । 

प॑, ध.|उ./७६१  नासौ वर बर॑ यः स नापकारोपकारकृद। नन्‍यह 
( शुभोपयीग बन्धका कारण होनेसे ) उत्तम नहीं है, क्यॉंकि जो 
उपकार १ अपकार करनेवाला नहीं है, ऐसा साम्य या शुद्धो पन्‍्नोग ही 
उत्तम है। 


५, व्यवहार चारित्रको गौणता 
३. व्यवहार चारिश्र वास्‍्तवर्मे घारिश्र नहीं 


प्र. सात. प्र./२०२ अहो. मोक्षमार्ग प्रवृत्तिकारणपश्चमहाबरतोपेतकाय- 
बरडमनोगुप्तीय भाषपैचणादातमिक्षेपषत्नतिहापनलक्षण चा रित्राचार, _ न 
शुद्रस्यात्मनस्त्वभसीति निश्वमेन लानामि |*अहो! मोप्तमार्गमें 
प्रदृद्धिक कारणभूत पंज महाबत रहित मनवचनकाय-प्रुप्ति और 
धर्यादि समिति रूप चारित्राचार! मैं वह निरचयसे जानता हैं कि 
तू शुद्धात्माका नहीं है ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


भा० २-३७ 


चारितर 

प॑. घ॒ड,७६० छड़ें! शुभोपयोगोषषि रख्पातश्वारित्रसंहया। स्वार्थ- 
क्रियामकुबणिः सार्थनामा न निश्वमात्‌ ।७६० “यद्यपि लोकरूढिते 
शुभोपयोगको चारित्र नामसे कहा जाता है, परन्तु निरचयसे गह 


आरित्र स्वार्थ क्रियाकों नहीं करनेसे अर्थात आस्मलीनता अर्थका 
घारी न होनेंसे अन्यर्थ नामधारी नहीं है। 


३, व्यश्षद्वार चारित्न जुथा व अपराध है 


न, च.बृ.|३४४ आलोगणावि किरिया ज॑ बिसकुंभेति स्ृद्धधरियस्स। भणि- 
यमिह समयसारे त॑ जाण एएण अत्येण । ७ आलोचनादि क्रियाओं को 
समयसार प्रस्थमें शुद्धधारित्रवात॒के लिए विषकृम्म कहा है, ऐसा तू 
श्रुतज्ञान द्वारा जान (स, सा,/आ,/॥०६) (नि.सा,/ताजू,/३६२) 
( नि. सा.ता. बृ,/१०१/ कलश १५६ ) और भी दे० चारित्र/8/१। 

मो, सा,/|अ.(६/७१ रागद्रपप्रवृत्तस्य प्रध्याख्यानादिकं बृथा। रागद्वेषा- 
प्रवत्तस्य प्रत्यारूयानाविक वृधा /-राग-पेष करके जो युक्त है उनके 
लिए प्रध्मार्यानादिक करना व्यर्थ है। और राग-द्वष करके जो 
रहित हैं उनको भी प्रत्यास्यानादिक करना व्यर्थ है। 


३. व्यवहार खारिश्र बन्धका कारण है 


रा. बा.८ उत्थानिका/(६१/१३ प्ष्ठसप्तमयोंः बिनिधफलालनुग्रहतन्त्रा 
समबप्रकरणबश्ात सप्रपञ्मात्मनः कर्मबन्धहेतवों ठ्यारू्याताः ।>विविध 
प्रकारके फलॉको प्रदान करनेबाले आख़व होनेके कारण, जिनका 
सातवें अध्यायमें बिस्तारसे दर्णन किया गया है बे (ब्र॒तादि भी ) 
आत्माको कर्मषन्धके हेतु हैं। 

क, पा,/१/१-१/$३/८/७ पृण्णबंघहेउत' पडिविसेसाभावादों ।०वेदाअत 
और सरागसं यममें पृण्यणन्‍्धके कारणोंके प्रति कोई विशेषता नहां है। 

त. सा./४/१०१ हिंसानृतचुराअहसंगसंभ्यासशक्षणस्‌ । अत पुण्यास्रबो- 
ध्यान भावेनेति प्रपश्चितस्‌॥१० हिंसा, कूठ, चोरी. कुशोल, परिग्रह- 
के त्यागकों अत कहते हैं, ये मत पुण्याखबके कारणरूप भाव सममने 
बाहिए। 

प्र, सा./त. प्र. जोवष्काधायकणतया प्रृण्यअन्धसंप्रा प्विहेतुभूतं सराग- 
धारित्रम्‌ । ०जिसमें कपायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्य 
मस्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग घारित्रको-( प्र, सा./त. प्र./६ ) 

द्र. सं.टी./१८/१५८/२ पृण्य॑ पाप॑ व भवन्ति ख्ु स्फुटं जीवा; । कथ॑- 
भृताः सन्‍्तः-पश्चजतरक्षां कोपचतुष्कस्य निगहँ परमम््‌। वु्दन्लि- 
न्द्रिसविजयं तपःसिद्धिनिधौ कुरूशोगमु ॥२॥ हत्यायद्वयकथित- 
लक्षणेन शुभोपयोगपरिणामेन लद्विलक्षणा शुभोपयोगपरिणामैन 'च 
युक्ता: परिणताः । «कैसे होते हुए जोब प्रण्य-पापको घारण करते हैं। 
'पंचमहात्तॉका पालन करो, क्रोधादि कषायोंका निग्रह करो और 
प्रजल हन्दिय द्ात्रु ऑंको विजय करों तथा भाद्य व अभ्मन्तर तपको 
सिद्ध करनेमें उद्योग करो' इस आर्या छन्दर्में कहे अनुसार शुभ 
उपयोग रूप परिणामसे युक्त जोब हैं वे पुण्य-पापको धारण करते हैं। 

प॑, घ उ.|७६२ विरुद्धकार्य कारित्व नास्ट्यसिद्ध' बिचारणात। बन्धस्यै- 
कास्ततो हेतुः शुद्धादस्यश्र संभवात॒ ।७०निय्मसे शुद्ध क्रियाको 
छोड़कर दोष क्रियाए बन्‍्धको हीं जनक होती हैं, इस हैतुसे बिचार 
करनेपर इस शुभोपमोगको विरुद्ध कार्यकारित्व असिद्ध नहीं है। 


७. व्यवहार चारित्र निजरा व मोक्षका कारण नहीं 


प॑. घ./उ.|७६३ नोहथ' प्रश्ञापराघत्व॑ निर्जराहेतुरं दातः । अस्ति नावन्ध- 
हेतुर्बा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ । «बुद्धिको मन्दतासे यह भो आशंका 
नहीं करनी चाहिए कि शुभोपयोग एक बेहासे निर्जराका कारण हो 
सकता है, कारण कि निश्चयनससे शुभोषयोग भी संसारका कारण 
होनेसे निजंरादिकका हेतु नहीं हो सकता. है। 


२९० 


६. व्यवहार चारित्रकी कर्थंचित्‌ प्रधानता 
७, व्यवहार चरित्र विरुद थ अनिष्रकक् प्रदायी है 


प्र. सा,/त. प्रस्‍/६,१९ अनिष्टफरत्वात्सरागचारित्रं हेगस ॥६॥ य॒दा तु 
धर्मपरिणतस्वभावोदपि शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्त- 
स्यनीकक्षाक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थ: कं बिट्टिरुद्वकार्मकारि- 
शारित्रः शिखितप्रघृतोपदाक्तिएु्षों दाहवुःखमिव स्व झुखबन्धमवा- 
प्नोति ॥११॥० अनिष्ट फलप्रदायो होनेसे सराग चारित्र हेय है ॥६॥ 
जो बह धर्म परिणत स्वभाव बा्मा होनेपर भी छुभोपयोग परिं- 
गतिके साथ युक्त होता है, तब जो बिशोधी दाक्ति सहित होनेते 
स्थकार्य करनेमें असमर्थ है, और कथ बित्‌ विरुज्ध कार्य ( अर्थाद्‌ 
अच्धको ) करनेवाला है ऐसे चारिजसे युक्त होतेते, जैसे अग्निते गर्म 
किया थी किसी मनुष्यपर डाल दिया जाये तो बह उसकी जलनसे 
दुःखी होता है, उसी प्रकार बह स्मर्ग सुखके भन्धको प्राप्त होता है। 
(पं. का,/त. प्र/१६४ ) ( नि. सा.[ता. वृ (१४७ ) । 


६, व्यवहार चारित्र कथ्थंदित्‌ देय है 


भा. पा./मू./६० भंजसु इंदियसेणं भंजमु मणमक्कड् पयस्तोण। मा जण- 
र॑जणकरण॑ बाहिजल़बयवेस त॑ कुणमु ॥/०॥०हन्व्रियॉकी सेनाको 
भंजनकर, मनरूपी बन्दरकों बश्कर, लोकरठजक बाह्य वेष मत 
घारण कर । 

स. दा./मू./८३ अपुण्यमगतैः पृण्य॑ बतैर्मोश्वस्तयोग्मयः। अबतानीब 
मीक्षार्थी ब्रताष्यपि ततस्त्यजेत्‌ ॥८३॥ हिंसादि पाँच अब्तोंसे पाँच 
पापका और अहिसादि पाँच अलॉसे पृण्यका बन्‍्ध होता है। पृण्य 
और पाप दोनों कर्मांका विनाश मोक्ष है, इसलिए मोक्षके इच्छुक 
भव्य पुरुषकों चाहिए कि अबतोंकी तरह ब्रतोंको भी छोड़ दे ।-- 
( दे० भारित्र/8/१ ); ( क्ञा/१२/५७ ): ( द्र. सं./टी.//०/२२६/६ ) 

न.व.बृ.|३८१ णिच्छयदों खल़ मोब्खों अस्धों बबहारचारिणो जम्हा। 
तमहा णिव्युदिकायों बबहारो चयदु तिध्हिण ॥३८१॥७निश्चय 
चारित्रसे भोक्ष होता है और व्यवहार चारित्रसे बन्च । इसलिए 
मोक्षके इचक्तकुकको मन, वचन, कायसे ठमबहार छोड़ना चाहिए । 

प्र. सात. प्र./६ अनिष्टफलरत्मात्सरागचारित्र हैयय्‌ ।७अनिष्ट फल 
वाला होनेसे सराग चारित्र हेय है! 

नि. सा,/ता, बृ.|१४७/क, २६४ यश्ञेबं चरण निजात्मनियतं संसार- 
दुःखापह « मुक्तिभ्नोललनासमुद्धनक्नुजस्पोच्चे रिदें कारणम्‌ । बुद्धत्य' 
समयध््य सारमनथ॑ जानाति म्रः सर्वदा, सोषय॑ त्यक्तक्रियों मुनि- 
पतिः परापटव्ोपाबकः ॥२४६॥-जिनात्मनियत चारित्रको, संसार- 
दुःख नाशक और मुक्ति श्रोरूपी सुन्दरीसे उत्पन्न अतिदाय सुखका 
कारण जानकर, सर्देव समयसारकों ही निष्पाप माननेबाला, भाह्य 
हक छोड़नेबाला मुनिपति पापरूपी अटबोको जलानेवाला होता 

५५ 


' ६. व्यवहार चारित्रकी व.थंचित्‌ प्रधानता 


१. व्यवहार चारित्र निश्चयका साधन है 


न. घ, वृ,/१२६ णिच्छूय सज्मसरूब सराय तस्सेव साहणं चरणं ।«« 
निश्चय चारित्र साध्य स्वरूप है और सराग चारित्र उसका साधन 
है । (द. सं./टो.2६-४६ की उत्थानिका १६४, १६७ ) 


३. व्यथद्वार चारिन्न निश्चय काबा मोक्षका परम्परा 
कारण है 


दर, सं.री,(2६/१६४ की उत्थानिका--बीतरागधारिध्यस्म पारम्पर्येण 
साधक सरागचारिज्ज॑ प्रतिपादयति।«बीतराण चारिज्रका परम्परा 
साधक सराग चारित्र है। उसका प्रतिपादन करते हैं । 


जैनेन्द्र सिड्ान्त कोश 


बारे ह २९१ 


प्र. सा.(वा. बृ.६/८/१ सराफ्यारितराद -«* मुरूपवृत्या विद्धिष्टपुण्य- 
गस्धघो भवति, परम्परया निर्षाणं अति।७०सराग चारित्रसे मुख्य 
वृत्तिसे विशिष्ट पृष्यका अस्ब होता है और परम्परासे निर्वाण भी । 
देखो धर्म/६ पररुपरा कारण कहनेका प्रयोजन । 


३, दीक्षा धारंण करते समय पंचाचार अवहय धारण 
किया जाता है 


प्र, सा/मृ./२०२ आपिच्छ बंधुबर्गं विमोचिदों गुरुकलत्तपुत्तेडि। 
'आसिज्ज णाणदंसणचारित्तत॒वबी रियायारं ॥३०३॥ ७ [ भ्रामण्यार्भी ) 
अन्धुवर्ग ते विदा मँगकर बड़ोंसे तथा स्त्रीसे और पुत्रसे मुक्त होता 
. हुआ ज्ञानाधार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और बीर्मा- 
चारको अंगीकार करके'*' 
७. व्यवहारपूजक हो निश्चय चारित्रडी उत्पत्तिका 
क्रम है 
स. दाल/यू.(८६, ५७ अम्रतानि परित्यज्य बतेषु परिनिष्ठितः। त्यजेत्ता- 
त्मपि संप्राप्य परम॑ पदमाश्मनः ।८४। अब्रती अतमादाय बती झ्ञान- 
परायण:। परात्मक्षानसंपन्नः स्वयमेब परो भवेत । ७हिंसादि पाँच 
अब्रतोंकों छोड़कर अहिसादि पाँच बतों में निष्ठ हो, पोछे आत्माके 
राग-द्ेषादि रहित परम बीतराग पदको प्राप्त करके उन ब्रतोंको 
भो छोड़ देवे ।८४। अबतोंमें अनुरक्त मनुष्यको ग्रहण करके अबताब- 
स्थामें होनेबाले विकल्पोंका नादझा करे और फिर अरहस्त अबस्थामें 
केवलज्ञानसे युक्त होकर स्वय॑ ही बिना किसीके उपदेशके सिद्धपदको 
प्राप्त करे ।:६। 


५, तीर्थंकरों व मरत शक्रीने भी सारित्र धारण किया 


था 
मो. पा.मु,(६० धुवसिद्धी तित्थथरों चउणाणजुदों करेह तबयरणं। 
णाऊण धुन उज़्जा तवमरण पणाणजुत्तो वि।६०।'*देखो--जिसको 
नियमसे मोक्ष होनो है और चार ज्ञान करि युक्त है, ऐसा तीर्थंकर 


भी तपरचरण करे है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान युक्त होते हुए भी . 


तप करना योग्य है । 

द्व. संदो.//७/२३१ योपषि घटिकाइ्येन मोक्ष गतो भरतचक्री सो८पि 
'जिनदीक्षां गृहोत्वा विषमकधायनिवृत्तिरूप॑ क्षणमात्र ब्तपरिणाम॑ 
करवा पश्चाच्छूद्रो पयोगत्वरूपर॒त्नत्रमाएमके निश्चयब्रताभिधाने बौत- 
रागसामामिक्संजशं निर्विकक्पसमाधौ स्थित्वा केबलज्ञानं लब्धबा- 
निति। पर॑ किन्तु तत्य स्तोककालस्वाक्त्ञोका ब्रतपरिणामं न 
जानन्तीति । «जो दीक्षाके पश्चात दो घड़ी कालमें भरतचक्रोने 
मोक्ष प्राप्त को है, उन्होंने भो जिन दीक्षां ग्रहण करके, थोड़े समय॑ 
तक बिषय और कषाश्ोंकी लिदृक्तिरूप जो बतका परिणाम है उसको 
करके तदनन्तर शुद्धोपयोगरूप, र॒श्नत्रय स्वरूप निशु्चम बत नामक 
बीतराग सामायिक नाम धारक निर्बिकत्प ध्यानमें स्थित होकर 
केबलक्षानको प्राप्त हुए हैं। किल्तु भरतके जो थोड़े समय बत परि- 
णाम रहा, इस कारण लॉक उनके व्रत परिणामको जानते नहीं हैं । 
(१. प्र//टी-/२/६२/१०४/२ ) 


६. व्यवहार जारिश्नका गुणओणी निजरा 


क.पा-१/१-१/३/६/१ सरागसंजमो गरुभसेढ़िणिज्जराए कारण तैण बंधादो 
मोक्ख़ो असंखेज्जगुणो जि सरागसंजमे मुणोणं बह जुसमिदिण 
पश्मबट्टमा्ण कायव्यं | अरहंतणमोक्षारों संपहियनंघादों असंछेज़्जयुण- 

*  कम्मक्खयकारओ त्ति तत्थ वि मुणीण पत्ुत्तिग्पसंगादों। ७यदि 
'. कहा जाय कि सराग संमम गुमश्रेणी निर्जराका कारण है, क्योंकि, 


६. व्यवहार चारित्रको कर्थंचित्‌ प्रधानता 


उससे बन्धकी अपेक्षा मोक्त अर्थाद कर्मोंकी निर्जरा अर्संस्यात गुणी 
होती है, अतः अहत नमस्कारकी अपेक्षा सराग संयममें ही घुनियोंकी 
प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो रेसा भी निश्चम नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि अस्त नमस्कार तत्कालीन बन्धकी अपेक्षा अस॑रूयात गुणी 
कर्म निर्ज राका कारण है, इसलिए सराग संयमके समान उसमें भी 
मुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 


७, व्यवहार चारिश्रको हृष्टता 


मो.पा.(मु-२४ बरवयतवेहि सग्गो मा दुख होउ णिरह इयरे हि । छाया- 
तवह्टियाणं पडिबालंताण युरुभेयं ।३४।०बत और तपते स्वर्ग होता 
है और अबत व अतपसे नरकादि गतिमें दुख होते हैं। इसलिए ब्रत 
श्रेष्ठ है और अत श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि छाया ब आतपमें खड़े 
होनेबालेके प्रतिपालक कारणोंमें बड़ा भेद है (ह.उ./मू.३) 

प्र,सा./त.प./२०२ अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारण-“चारिक्पार, न शुद्ध 
स्पात्मनस्व्वमसी ति निश्चमेन जानामि तथापि नौ ताबदासीदामि 
मामस्‍्त्वत्मसादाह्‌ शुद्धात्मानमुपलभे । ७»अहो । मोक्षमाग में प्रवृत्तिके 
कारणभूत (महाबत समिति गुप्तिरूप १३ विध) भारित्राचार ! मैं यह 
निरचयसे जानता हैं कितू शुद्धात्माका नहीं, तथापि द्ुके तभी 
तक अंगीकार अ , जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माकों उपलब्ध 
करसू। 

सा-ध./२/७७ मावन्न सेव्या विषमास्ताबत्तानप्रवृत्तितः । मतमेत्सब्रतो 
दैवास्मृतो5मुश्र सुखायते ।७७ “पंच्षेत्द्रिम सम्बन्धी स्त्री आदिक 
विषय जब तक या जबसे सेबनमें आना शक्म न हो तब तक या तबसे 
उन चिक्षयोंको फिरसे उन विषयोमें प्रवृत्ति न होनेके समय तक छोड़ 
दैना हा । क्योंकि ब्रत सहित मरा हुआ व्यक्ति परलोकर्म सुखी 
होता है। 

प.प्र,/टी.२/४२/१७४/१ कश्चिदाह। अतेन कि प्रयोजनमात्मभाबनया 
मोक्षो भविष्यति । भरतेश्बरेण कि बत॑ कृतम्‌ । घटिकाद्येन मोक्ष 
गत इति। अथ परिहारमाह ।'*अधेद॑ मत्तं दयमति तथा कुर्मोष्वसान- 
काले। नैब॑ वक्तव्यम्‌। यद्य कस्यान्धस्य कर्थ चिन्निधानलाभो 
जातस्तहिं कि सर्वेदां भबतीति भाबार्थः। ७प्रश्न-बतसे फ्या 
प्रयोजन । भावना माज्नसे मोक्ष हो जायेगी। क्‍या भरतेश्बरने ब्रत 
घारण किये थे। उसे दी घड़ीमें बिना जतोंके ही मोक्ष हो गयी! 
उत्तर--( भरतेश्बरने भी त्त अवश्य धारण किये थे पर स्तोक काल 
होनेसे उसका पता न चला (वे० घम/६/४); (दे० चारित्र ६/५) प्रश्न - 
तब्र तो हम भी मरण समय थोड़े कालके लिए ब्रत धारण कर लेंगे! 
उत्तर--यदि किसी अन्धेकों किसी प्रकार निधिका लाभ हो जाय, 
तो क्‍या सबको हो जायमेगा। 


८. सिथ्यादृष्टियोंका चारित्र सी कथंचित्‌ चारिश्र है 


रा.बा./५२१/२६/५४६/६३ एवं च कृत्वा अभव्यस्पापि निग्रनस्धलिडग- 
घारिणः एकादशाह्ाध्यायिनों महांबतपरिपालनादेशसंयतससमता- 
भावस्थापि उपरिमग्रेबेपकविभानबासितोपपन्‍्ना भबति। ७० इसलिए 
निग्रश्थ लिगधारी और एकादश्ांगपांठी अभव्यकी भी माहा महानत 
पालन करनेसे देशसंयतत भाव और संयतभाबका अभाव होनेपर भी 
उपरिम ऋवेयक तक उत्पत्ति भन जाती है। 

घ.६(/१,६-१:१३६/४६५/८ उबरि किण्ण गच्छति । ण तिरिबखसम्माइ- 
ट्रीसु संजमाभावा। संजम्रेण बिणा ण॒ चर उबरि गमणमरिथ। ण 
मिच्छाइट्रीहि तत्थुप्पज़्जंतेहि बिउआरो, तेसि पि भावसंजमेण 
बिणा दअ्वसंजमस्स संभवा। प्रश्न-संरब्यात बर्षामुष्क असंयत 
सम्यग्हश्टि मरकर आरण अच्युत कश्पसे ऊपर क्यों नहीं जाते ! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि तिय॑त्र सम्यन्द्रष्टि जीबॉर्में असंगममका अभाव 
पाया जाता है; और सं यमके बिना आरण अच्युत कक्पसे ऊपर यमन 
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होता नहों है। इस कथनते आरण अच्युत कश्पसे ऊपर उत्प्न 
होनेबाले मिथ्यादंष्टि जीबॉके साथ व्यभिचार दोष भी नहीं आता, 
४४३३३ मिथ्यादष्टियोंके भी भाव संगम रहित व्रद्य संगम पाया 
जाता है। 

गो.क./जी.प्र(८०७/|६८३/१३ यथः सम्यग्हष्टिजाबः स केवल सम्यक्त्वेन 
साक्षादणुबतमहजतै बा देवासुबंध्माति। यो मिध्यादृष्टिजोब; स॑ 
उपचाराणुब्रतमहाबतैब लितपसा अकामनिर्जरया च देबायुर्बध्नाति। 
“सम्थग्दृष्टि जीव तो केवल सम्यवत्व द्वारा अथबा साक्षाद्‌ अगुज्रत 
व महावतों द्वारा देबायु बाँधता है, और मिथ्यारष्ट जीव उपचार 
अगुब्रत महाबतों द्वारा अथवा भालतप और अकामनिऊरा द्वारा 
देधायु बाँधता है ( और भी दे० सामामिक/३ ) । 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


: ५, गिशलय चारिश्रको भ्रधानताका कारण 


न.च.वृ./१४४,३६६ जह मुह णासह असृहं तहबासुद्धं सुद्धेण रु चरिए । 
तम्हा मुहृध्ुुबजोगी मा बटह्ड णिदणावी हिं।१४४। अद्युद्धसंगेयणेण अप्पा 
गंधेह कम्मणोकम्मसुस्सं॑वेयभेश अप्पा मंचेह कस्म॑। णोकस्मं 
३६6 जिस प्रकार शुभोपयोगसे अशुभोपयोगका नाश होता है 
उसी, प्रकार शुद्ध चारित्रसे अद्ुद्धका नादा होता है, इसलिए शुद्धो- 
भमोगीको आलोचना, निन्‍्दा, गहा आदि करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं ।१४७। अशुद्ध संवेदनते आरमा कर्म व नोकमंका बन्ध करता है, 
और शुद्ध संबेदनसे कर्म ब मोकर्मसे छूटता है।३६६। 


२. व्यवहार धारिश्रके निषेधका कारण व प्रयोजन 


प.प्र.टी/%४२ में उद्ध्ृत-रागद्रेषौ प्रयृत्तिः स्थान्निवृत्तिस्तण्नि- 
पेपनम् | तौ च बाह्यार्थ संबन्धौ तस्मात्तास्तु परित्यजेत्‌ ।७राग और 
द्वेष दोनों प्रवृत्तियाँ है तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों 
(राग घद्वेष) अपने नहीं हैं, अन्य पदार्थके सम्बन्धते हैं। इस लिए 
हन दोनोंको छोड़ो । 

द्र.सं /टी./४५-४६/१६६.१६७ पद्ममहाजतपद्नसमितित्रियु प्रिरूपमप्यपहतत- 
संयमार्ूयं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति ॥४६-१६६॥ 
मदिविषये शुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्थ तथैवाम्यन्तरे शुभाश्युभ- 
मनोबिकण्परूपस्य नर क्रियाव्यापारस्थ योध्सौ निरोधस्त्याग: स न 
किमथ **'संसारस्य व्यापारकारणभृतों योध्सौ शुभाशुभक्मासवस्तस्य 
प्रणाशाथम्‌ । » पंच महाव॒त, पंच समिति, तीन गुप्ति रूप, अपहृत 
संयम नामबाला श्ुभोष्योग लक्षण सराग चारित्र होता है। प्रश्न-- 
भाह्य विषयों में जुभ व अशुभ बचन ब कायके व्यापार रूप और इसी 
तरह अच्तरंगर्में शुभ-अक्ुभ मनके विकल्प रूप क्रियाके व्यापारका जो 
निरोध है, वह किस लिए है! उत्तर-संसारके व्यापारका कारणभूत 
शुभ अशुभ कर्माख़ब, उसके बिनाझके लिए है। 

द्र.स॑ |टो./(७/२३०/२ अय॑ तु विदोष :--व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्धा- 
स्मेकवेशबतानि तानिस्यक्तानि। यानि पुनः सर्व शुभाशुभ निवृक्तिरूपाणि 
निश्चयवतानि तानि ज़िपुप्तिलक्षणस्वशुद्धात्मसंवित्तिरूपनिविकछप- 
ध्याने स्वकृतान्मेब न च त्यक्तानि । ७ बतोंके त्यागर्में यह विधेष है कि 
ध्यानावस्थामें व्यवहार रूप प्रसिद्ध एकदेश बतोंका अर्थाद महात्रतों 
का (दे० बत ) त्याग किया है। किन्तु समस्त ज़िगुप्तिरूप स्व- 
शुद्धाप्मरूप निर्विकल्प ध्यानमें शुभाशुभकी नियृक्तिरूप निश्चय अत 
स्वोकार किये गमे हैं। उनका श्याग नहीं किया गया है । 


३. व्यवडारको निःश्चय जाश्त्रिका साधन कदनेका कारण 


बसं./टी./४४-४६/१६६/१० (मत समित्ति आदि) शुभोपयोगसक्षणं 
सराटचारिव्राभिधान भवति | तत्र ओदसौ गहिनियये पद्चे विवियविषय- 


२९१ ७. निरचय व्यवहार चारित्र समन्दद 


परित्यागःस उफ्चरितासज, तम्यवहारेण, यह्याम्धग्तररागादिपरिहारः 
स॒ पुनरशुद्धनिश्वमनमेनेति नयविभागों झ्ातव्यः। एवं निरचयचा- 
रित्रसाधर्क व्यवहारचारित्र व्यास्थ्यातमिति ! तेनैग स्यवहारचारि- 
ज्रेण साध्म॑ परमोपेक्षा सक्षणशुद्रोपमोगाबिनाधृतं परम सम्यक- 
चारित्र॑ झ्ञातव्यस्‌। «(ब्रत समिति आदि ) शुभोपयोग लक्षण- 
बाला सराग चारित्र होता है। (उसमें मुगपत्‌ दो अंग प्राप्त हैं-- 
एक बाह्य और एक आभ्यन्तर ) तहाँ बाह्य विषयोंमें पांचों 
इन्द्रियोंके विषयादिका स्माग है सो उपचरित असद्भ,.त व्यवहार 
नयसे चारित्र है। (और जो अन्तर गर्मे रागादिकका त्याग है नह अथुद्ध 
निरचय नयसे चारित्र है। हस तरह मय विभाग जानना चाहिए! 
ऐसे मिश्चय चारिश्रकों साधनेवाले व्यवहार चारिन्रका व्याख्यान 
किया। अब उस व्यवहार चारित्रसे साध्य परमोपेक्षा लक्षण शुद्धो- 
पयोगसे अबिताभूत होनेसे उत्कृष्ट सम्यग्थारित्र जानना धाहिए। 
( अर्थात्‌ वभबहारचारित्रके अभ्यास द्वारा क्मदाः; माह और आभ्यन्तर 
दोनों क्रियाओंका रोध होते-होते अन्तमें पूर्ण निविकल्प दशा प्राप्त 
हो जाती है। यही हनका साध्यसाधन भाव है । ) 

दे. सं,/टी./३/१४६/१२ त्रिगुप्तिलकक्षणनिविकक्पसमाधिस्थानां यतीनां 
तयैब पूर्यते तमब्रासमर्थनां पृनर्बडुप्रकारेण संबरप्रतिपक्षप््तों मोहों 
विजुम्भते, तेन कारणेन अतादिबिस्तरं कथयन्त्यात्रार्या:।“मन, 
बचन काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वरूप निविकक्‍प ध्यानमें स्थित 
मुनिके तो उस संबर अनुप्रेक्षासे ही संबर हो जाता है, किन्तु उसमें 
असमर्थ जोबोकि अनेक प्रकारसे संबरका प्रतिपक्षभ्ृत मोह उत्पन्त 
होता है, इस कारण आच्ञार्य बरतादिका कथन करते हैं । 

प॑, का,/ता, गृ.(१०७१७१/ १२ व्यवहारचारित्रं गहिरटुगसाधकरवेन बीत- 
रागचारित्रभावनो त्पज्नपरमामृततुप्तिरूपस्य “निरचयसुखस्य बीज, 
तद॒पि निश्चयसुर्॑ पुनरक्षयानन्तप्तुत॒स्य भीजमिति। अत्र यश्यपि 
साध्यसाधकभाबज्ञापनाथ निशच्यव्यवहारमो क्षमार्ग स्सेद मुख्यरव- 
मितति भावार्थ: । «व्यवहार चारित्र महर॑ंग साधक रूपसे बीतराग 
चारित्र भावनासे उत्पन्न परमात्म तृप्तिरूप निश्चय सुखका भोज है 
और वह निश्चय छुख भी अध्षयानन्त सुखका बीज है। ऐसा निरचरय 
ब व्यवहार मोौक्षमार्गमें साध्यलाधक भाव जानना चाहिए। (और 
भी वे० शीर्षक नं० १०) । 


७. व्यवहार भारिश्नको चारिश्र कहनेका कारण 


र. क. श्रान्‍/४७-४८ मोहतिनिरापहरणे दर्शनलाभादबाप्तसं शान: । राग- 
देषनिवृत्त्ते 'चरणं प्रतिपययते साधु! ।४७ रागद्वेपमियृत्ते हिसादिनिब- 
त॑नाकृता भवन्ति । अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुष सेवते तृपतीस ॥४८॥ 
सम्यग्दृष्टि जीव रागप्रेषकौी निवरत्तिके लिए सम्यर्थारित्रको 
धारण करता है और रागद्वेषादिकी निदृत्ति हो जानेषर हिंसादिसे 
निवृत्ति पूर्ण हो जाती है. क्योंकि नहीं है आजीविकाकी इच्छा। 
जिसको ऐसा कौन पुरुष है, जो राजाओंकी सेना करे । 

स. सा,/ता. बृ.२७६ घट्जीबनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्याद हेतुत्यात 
व्यवहारेण चारित्र भवति। एवं पराश्चितत्वेन व्यवहारमोक्षमार्गः 
प्रोक्त इति ।«चारित्रका ( अर्थात रागव्वेषसे निषृत्ति रूप बीतरागता- 
का ) आश्रम होनेके कारण छह कायके जीबॉकी रक्षा भी व्यवहारसे 
चारित्र कहलाती है। पराश्रित होनेसे यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। 


७, ब्यवहार चाश्न्रिकी + पादेबताका कारण व प्रयोजन 


र. क. श्रा.|४७ रागप्वेषनिषृश्यै चरण प्रतिषदते साधुः ।७७ «सम्यन्दृष्टि 
जीव राग-हषकी निवृत्तिके लिए सम्यग्चारिश्रकों धारण करता है। 
प्र, सा.|त. ब्र./२०२ अह्ो ! मोक्षमार्ग प्रशृत्तिकारणपश्ममहानतोपेत-*-धुप्ति 
“समितिशक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्वमसीति निश्चयेन 
जानामि तथापि त्याँ ताबदासीवामि याव स्यच्पसादाव शुद्धमारमान- 
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मुपलमे । ““अहो, मोक्षमार्ग में प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमहाअत सहित 
गुप्ति समिति स्वरूप अरित्राचार ! मैं बह निरचयसे जानता हूँ कि 
तु शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुके तब तक अंगीकार करता हैं जब 
तक कि तेरे प्रसादसे गुद्धात्माको उपसन्ध कर दू । 

निःसां५॑ता,बू./१४८ अन्न व्यबहारनयेनाधपि समतास्तुतिवस्दसाप्रत्यास्या- 
नादिषडाबश्सकपरिहीणः श्रमणश्चारित्रभ्रष्ट हृति यावत | “(लुद्धो- 
पयोग सम्मुख जीवको दिक्षा दी जातो है कि ) भहाँ ( इस लोकमें ) 
व्यवहार नयथसे भी समता, स्तुति, बन्दना, प्रत्याख्यानादि छह आब- 
श्यकसे रहित श्रमण घारित्रपरिभ्रष्ट ( चारित्रसे सर्व था भ्रष्ट ) है। 

देखो चारित्र/७/३/द: सं/टी० त्रिगुप्तिमं असमर्थ जनॉके लिए व्यवहार 
चारित्रका उपदेश किमा जाता है। 


६. याहा द आशभ्यश्तर चारिन्र परस्पर अविनासाथी हैं 


प्र. सा/गु.|गा. चरवि लिबद्धो णिच्च॑ समणों णाणम्मि दंसणमुहस्मि। 
पयदो मूलगुणेम्त म जो सो पड़िपृण्णसामण्णो ।११४॥ पंचसमिदों 
तिथुक्तो प॑चिदिसंबुडो जिदकसाओ। दंसणणाणसमग्गो समणो सो 
संजवों भणिदों ।२४० समसत्त्‌ बंधुम ग्गो समझुहदुक्खों १८सर्णिद्समों। 
समलोइकंचणो पुण जी बिदमरणे समे समणो ।२४१।७-जो श्रमण सदा 
ज्ञान व दर्शनमें प्रतिबद्ध तथा मुलगुणोँ्में प्रथस्नशील है बह परिपूर्ण 
श्रामण्य बाला है २१४। पाँच समिति, पंचेन्द्रिय संवर व तीन गुप्ति 
सहित तथा कधायजयी और दर्हान ज्ञानसे परिपूर्ण जो श्रमण है बह 
संगत माना गया है २४० हात्र गन्धुधर्ग में, सुख ब तुःखमें, प्रशंसा 
ब निन्‍दामें, लोहे ब सोनेमें तथा जीवन ब मरणमें जो सम है बह 
श्रमण है।२४१। 

चा. पा,/मृ.[६ सम्मत्तचरणस्रुद्धा संजमचरणस्स जह ब मपसिद्ध । णाणी 
अमृूढविट्ठी अचिरे पावेति णिव्माणं ।६।०जो ज्ञानी अमूठरृष्टि होकर 
सम्यकक्‍त्वचरण चा रित्रसे शुद्ध होते हैं वे मदि संयमचरण चारिश्रसे 
भी शुद्ध हो जामें तो शीघ्र ही निर्याणको प्राप्त होते हैं ६ 

न, व. बृ./३४३ हैयोपादेमबिदों संजमतबबीयरायसंजुसो । जियवुब्खाह 
तहं चिय सामग्गी सुद्भवरणस्स ।३५३।०हेय ब उपादेयको जानने- 
बाला हो संयम तप व बीतरागता संयुक्त हो, दुःखादिको जीतनेबाला 
हो अर्थात मुख ट्वःख आदिमें सम हो, यह सब शुद्ध चारित्रकी 
सामप्री है। 

न. च. श्‌ /२०४ ज॑विय सरायचरणे [ सरागकाले ] भेदुबयारेण भिण्ण- 
घारित्तं | त॑ चेव वीयराये विपरीयं होह कायज्वं । उक्त च--अरिस 
चरदि सग सो जो परदव्वप्पभावर हिदप्पा । दंसगणाणवियप्पा अवि- 
सप्य॑ ब्ाबियप्पादों। >»सराग अबस्थामें भेदोपचार रूप जिस 
चारित्रका आचरण किया जाता है, उसोका बोतराग अवस्थामें अभेद 
न अनुपचारसे करना चाहिए। (अर्थात्‌ सराग व बीतराण चारिशमें 
इतना हो अन्तर है कि सराग चारित्रमें बाह्य क्रियाऑंका बिकक्ष्प 
रहता है और वीतराग अबस्थामें उनका विकल्प नहीं रहता, सराग 
घारितरमें वृत्ति बाह्य व्यागके प्रति जाती है और बीतर,ग अबस्थामेँ 
अन्तर गकी ओर ) कहा भी है कि-- 

स्व चारित्र अर्थात्‌ वीतराग चारित्रका आचरण बही करता है 
जो परद्रव्मके प्रभावसे रहित हो, तथा दर्शन, छ्वान, चारित्रके 
बिकल्पोंते जो अविकल्प हो गया हो । 

घ, ६१,१९,४/१४४/४ संयम संयमः | न दरव्ययमः संयमस्तस्य 'स॑" 
दब्देनापाविंतत्वात। यमेन समितयः सन्ति, तास्वसतीषु संयमोपनु- 
पपन्ञ इति चेस्न, 'सं'शब्देनात्मसात्कृताशेषसमितित्वात। अथवा 
बतसमितिकपा यदण्डे स्वियाणां धारणानुपालननिष्हस्यागजया: 
संगमः ।०*संयमन करनेको संयम कहते हैं" संयमका इस प्रकार 
लक्षण करनेपर भाव थारित्र शून्य व्रग्य चारित्र संयम नहीं हो 
सकता, क्योंकि सं! शब्दसे उसका निराकरण कर दिया गया। 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


प्रश्न-यहाँ पर “यम' से समिलियोंका ग्रहण करना चाहिए. क्यों कि 
समितियोंके नहीं होनेपर संयम नहीं बन सकता! उतस्तर-ऐसी 
शंका ठीक नहीं है क्योंकि 'सं' शब्दसे सम्पर्ण समितियॉका प्रहण 
हो जाता है। अथवा पाँच ज्तोंका धारण करना, पाँच समितियोंका 
पालन करना, क्रोधादि कपायोंका निम्रह करना, मन, बचन और 
काय रूप तीन दण्डॉका त्याग करना और पाँच हन्द्रियोंके 
निषयोंका जीतना संयम है। 

प्र. सा.|त. प्र,/२९७ छझुभोपषयोंगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया 
समधिगतश'ुद्धास्मबृत्तियु.श्रमणेषु बरदननमस्करणाभ्मुत्थानानुगमन- 
प्रतिपस्तिप्रवृत्ति: शुद्धास्मवृत्तित्राणनिमित्ताश्रमापनयमप्रवृत्ति च न 
दुष्येत्‌ । ७ शुभोपयोगियाँके शुद्धात्माके अगुरागगुक्त चारित्र होता है. 
इसलिए जिनने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोंके प्रति जो 
बन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान, अशुगमन रूप बिनीत बत॑नकी प्रवृत्ति 
तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमिश्तभत जो श्रम दूर करनेकी 
( कर रूप ) प्रवृत्ति है, बह शुभोपयोगियॉके लिए दूषित 
नहीं है। 

प्र, सा /त. प्र./२००/क. १२ द्रव्मानुसारि चरण घरणानुसारि द्रग्य॑ मिथो 
हयमिद॑ ननु सव्यपेक्षम्‌। तस्मान्मुमुक्षरधिरोहतु मोक्षमार्ग द्रव्य॑ 
प्रतीर्य यदि वा चरण प्रतीत्य 8२।०चरण द्रव्यानुसार होता है और 
व्रव्य चरणानुसार होता है, इस प्रकार बे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं । 
इसलिए या तो ब्रव्यका अर्थात्‌ अन्तरंग प्रवृत्तिका आश्रम लेकर 
अभवा चरणका अर्थात बाह्य निवृत्तिका आश्रय लेकर मुमुश्ष 
मोह्ष्मार्गमें आरोहण करो । 

और भो देखो घारित्र/४/२ ( चारित्रके सर्ब भेद-प्रभेद एक शुद्धोपयोगर्मे 
शमा जाते हैं। ) 


७. एक ही चारिश्ररमे युगपत्‌ दो अंश होते हैं 


मो. पा./ए. जयचन्द/४२ चारित्र निश्चय ठयबहार भेदकरि दो भेद 
रूप है; तहाँ महाब्रत समिति गुप्तिके भेद करि कहा है सो तो व्यव- 
हार है । लिनिमें प्रव्त्ति रूप क्रिया है सो शुभ बन्ध करे है, और हन 
क्रियानिर्मं जैता अंश निव््तिका है ताका फल बन्ध नाहीँ है। ताका 
फन कर्मकी एक वेश मनिजरा है। और सर्थ कम ते रहित अपना 
आत्म स्वरूपमें लीन होना सो निश्चय चारित्र है, ताका फल कर्मका 
भांश ही है। 

और भी देखो उच्योग/]/3/8 ( जितना रागांद है उतना «ंघ है, 
और जितना बीतरागांश है उलना संबर निर्जरा है। ) 

और भी देत्बों ब्रत!३/७,६ (सम्यग्टृष्टिकी बाह्य प्रवृत्तिमें अवश्य 
निवृत्षिका अंदा विद्यमान रहता है। ) 

और भो देखों उपयोग/7/३|/१ ( शुभोपयोगमें अबश्य शुद्धोपयोगका 
अंश मिश्रित रहता है। ) 


८. निश्चय व्यवहार चारिस्रको एकार्थशाका नयाथ 


नि. सा./ता. ब./१४८ व्यवहारनगेनापि' ''पड़ाथश्यकपरिहीण: श्रमण- 
श्वारिश्रपरिभ्रष्ट: हति याबत, शुद्धनिश्चयेन--“निर्विकल्पसमाधि- 
स्वरूपपरमाबश्यक क्रियापरिहीणभ्रमणो निर्चयचारिश्रश्न ष्ट इृष्यर्थ: । 
पू्षोक्तस्वधरशस्य परमजितयोगीशवरस्य निरचमावश्यकक्रमेण स्वास्मा- 
श्ग्ननिश्वयधर्म शुक्लध्यानस्वरूपेण सदावश्यक॑करोतु परममुनि- 
रिसि | नचव्यवहार नयसे तो छह आबश्मकॉसे रहित अमण चारित्र 
परिभ्रष्ट है और जुद्ध निरचयनथसे निर्विकल्प -समाधि स्थरूप 
परमावश्यक ज़ियासे रहित श्रमण निश्चम चारित्र भ्रष्ट है। ऐसा 
अर्थ है। (इसलिए ) स्व बढदा परमजिन स्ोगीश्वरके लिरचय 
आबश्यकका जो कम पहले कहा गया है ( आत्मस्थितिरूप समता, 
बन्दना, प्रतिक्रमणादि ) उस कऋमसे स्वात्माओत ऐसे निश्णम धर्म- 


' जैनेरट सिद्धान्त कोष 


जारित्र पाहुड़ 


ध्यान तथा निश्चयशुक्लघ्यानस्वरूपसे परम मुनि सदा आवश्यक 
करो । ; 3 


९, ब्रतादि बन्धके कारण नहीं बढिकि उनमें अध्यवसान 
ही बस्घका कारण है 


स. सा./म्‌./२६४, २७० तह गिय सच्चे द््ते अंभे अपरिगहत्तणे चेब । 
कीरह अज्यवसाणं ज॑ तेण वू बज्फए पृण्णं ।२(४। -एदाणि णत्थि 
जेसि जज्मबसाणाधि एबमादीणि। ते अम्ृहेण महेण व कम्मेण मुणी 
णहछिप्पंति ।२७०० इसी प्रकार ( हिंसादि पाँचों अन्रतोंबद ही ) 
सरयमें, अचौर्यमें, अह्यचर्ममें और अपरिग्रहमें जो अध्यवसान किया 
जाता है उससे पृण्यका बन्घ होता है ।२६४। ये ( अन्ऩतों और बतों- 
बाले पुर्षकाथित ) तथा ऐसे हो और भी, अध्यवसान जिनके नहीं 

: हैं, बे मुनि अशुभ मा शुभ कर्मसे लिप्त नहीं होते ।२७०। ( मो. मा« 
प्र/७३७३/३ ) 


१७०. पतोंको स्थागनेका उपाय व क्रम 


स. दा,/८४, ८५६ अनतानि परित्यज्य बतेषु परिनिष्ठित: । त्मजैत्तान्यपि 
संप्राप्य परम॑ पदमात्मनः ।5४। अबतो नतमादास बती ज्ञानपरायणः । 
पराटमजझ्ञानसंपत्न: स्तवममैथ परो भवेत ॥८६॥७ हिंसादि पाँच 
अन्नतोंको छोड़ करके अहिसादि जतोंका हृढ़तासे पालन करे। पीछेसे 
आत्माके परम बीतराग पदको प्राप्त करके उन अलॉको ( मतोंके 
जध्यवसानको ) भी छोड़ देवे ।६४। हिंसादि पाँच अबतोंमें अनुरफ्त 
हुआ मनुष्य पहले बतॉकों ग्रहण करके जती भने। पीछे ज्ञान 
भावनामें लोन होकर केबलज्ानसे मुक्त हो स्वयं हो परमात्मा हो 
जाता है। (क्ञाग/१२८८); ( द्र, सं,/टी.((०/२२६१० ); ( प+ प्र.(टी./ 
३२/६४/१७७४ ) 

नि.सा./ता, बृ./१०३ भेदोपचारणारित्रयू, अभेदोपचारं करोपि, अभेवो- 
पचारम अभेदानुपचार' करोमि, इति त्रिविधं सामायिकप्त्तरोत्तर- 
स्थीकारेण सहजपरमतक््णाबिचलस्थितिरूपसहजचारित्र, निराकार- 
तच्थनिरतत्षानज्षिराकारचारित्रभिति । जभेदोपचारित्रको अभेदोप- 
भार कहता हूं। तथा अभेदोपचार चारित्रको अभेदानुपचवार करता 
हैं-इस प्रकार तरिमिध सामासिकको (चारित्रको) उत्तरोत्तर 
स्वीकृत करनेसे सहज परम तश्यमें अविच्चल स्थितिरूप सहज निश्चम 
भारित्र होता है, कि जो निराकार तच्बमें लीन होनेसे निराकार 
आारित्र है। ( और भी दे० धमंध्यान/६/४ ) 

5, सं./टी/६७/२३०६५ श्मागः कोएर्थः। 'यथैव हिंसादिरूपाबतेषु 
नियू सिस्तथे कवेशजतेष्पपि । कस्मादिति चेत्‌-त्रिगुप्तावस्थायां 
प्रदृत्ति-निवृत्तिरूपभिकल्पस्य स्वयमेबाकादों नाहिस।»प्रशन-- 
बतोंके व्यागका बया अर्थ है ! उत्तर--पुप्तिरूप अगस्थामें प्रवृत्ति तथा 
निवृत्तिरूप बिकत्पको र॑चमात्र स्थान नहीं है। अहिंसादिक महाब॒त 
जिकल्परूप हैं अतः वे ध्यानमें नहीं रह सकते । * 

पाहुडू--आ. इुल्दकुल्द (ई, १२०-१७६) हारा रचित 
सम्यग्चारित्र भिषमक, ४४ प्राकृक गाधाओंमें निबद्ध एक ग्रन्थ । हस 
पर आ. श्रुतसागर (ई० १४७३-१५३३) कृत संस्कृत टीका तथा पं. 
जपचन्द छाबड़ा (६० १८६७) कृत भाषा बचनिका उपलब्ध हैं। 
लारित्र सूजभ--हमके मुखसे ही स्वामी समस्तभत्र कृत देवागम 
स्तोत्रका पाठ झुनकर श्लोकमार्तिककार श्री विद्यानस्दि आध्ार्य जिन 
दीक्षित हो गये थे। आ० विद्यानस्दिजीके अनुसार आपका समय 
ईं० ७०-८१ आता है। 

आारिज सोहतीय--मोहनी यकर्मका एक भेद-दे० मोहनीय/१। 

खारिज लब्धि--३० लग्षि 


२९४ 


जारित्रवाव--२० क्रियाबाद । 
बारित्र विनय---३ 


० बिनय । 
भारित्र शुद्धि- ३० शुद्धि 


चारित्र जुद्धि ज़्त--बारित्रके निम्न १२३४ अंगोंके उपलक्षमें एक 
उपबास एक पारणा क्रमसे ६ वर्ष, १० मास ८ दिनमें १२३४७ उपवास 
पूरे करे--(१) अ्हिसाधत ०१४ जीव समास>नवकोटि ( मन वचन 
काय>(कृत कारित अनुमोदना «१९६ ॥ (२) सत्य बत ७ भय, ईर्ष्या, 
स्व॒पक्षपात, पैलुन्य, क्रोध, लोभ, आत्मप्रशांसा और परनिन्दा ये 
८०९६ कोटि --७२। (३) अचौर्य बत०ग्राम, अरण्य, खल, एकान्त, 
अन्यत्र, उपधि, अमुक्त, पृष्ठ प्रहण ऐसे ८ पदार्थ/६ कोटि>-७२। 
(४) जड़चर्म “मनुष्पणी, देवांगना, तिग॑धिती व अभेठनी में चार 
स्त्रियाँ/(६ को्ि<६ इन्द्रिय « १८० । (४) परिग्रह त्याग **२४ प्रकार 
परिग्रह:£६ कोटि-२१६॥। (६) युप्ति ७३१८६ कोटि*२७ | (७) समिति 
ईया, आदान-निश्लेपण व उत्सग ये ३१८६ कोटि-२७+भाषा समिति 
के १० प्रकार सत्य»€ कोटिब-६०+एषणा समितिके ४६ दोष)९£ 
कोटि'*४१४८ १२३४ ऑ ह्रीं असि आ उ सा चारित्रशुद्धिततेभ्पो 
नमः इस मंत्रका प्रिकाल जाप्य करे ( ह.पु./३४/१००-११० ), (नत 
विधान संग्रह/पृ.६६) । 


जखारिव्रसार--चामुण्दराय (ई०दशा० १०-११) द्वारा रचित, संस्कृत 
गद्यबद्ध प्रस्थ । इसमें मुनियोंके आचारका संक्षिप्त बर्णन है। कुछ 
६००० श्लोक प्रमाण है। 


चारित्राघार--३० आचार । 
खारित्राराधना--दे० आराधना | 
खारियाये-- दे० आय | 


चादवत्त-- ह.पु./२१/शलोक नं० ) भानुदत्त बैश्यका पुत्र (६-१०); 
मित्रावतीसे बिबाह हुआ (३८); संसारसे बिरक्त रहता था (३६); चचा 
रुद्रदत्तने उसे वेश्यामें आसक्त कर दिया (४०-६४); अन्तमें तिरस्कार 
पाकर वेश्याके घरस्ते निकला और अपने घर आगरा (६४-७४ ); 
व्यापारके लिए रत्नद्वीपमें गया (७५) मार्गमें अनेकों कष्ट सहे (११२); 
नहाँ मुनिराजके दशान किये (११३-१२६); बहुत धन लेकर घर लौटा 
(१२७) । 

चारवस चरित्र -- दवा, सोमकीति (ई० १४७४) कृत संस्कृत 
भाषामें रचा गया ग्रन्थ है। तत्पश्चात इसके आधारपर कई रचनाएँ 
हैई-१. कबि भारामल (ई० १७६६ ) ने चौपाई-दोहेमें एक कृति 
रची । 

चार्वाक-- 

१. सामास्थ परिचय ४ 
स्पा.म॑,/परि. छ./४४३-४४४० सर्व जनप्रिय होनेके कारण इसे 'चार्वाक" 
संज्ञा प्राप्त है। सामान्य लोगोंके आचरणमें आनेमें कारण हसे 
'लोकायद'कहते हैं । आत्मा व पुण्य-पाप आदिका अस्तित्व न मानने- 
के कारण यह मत 'नास्तिक' कहलाता है। धामिक क्रियामुष्ठानोंका 
लोप करनेके कारण यह 'अक्रियाबादी '। इसके मृत प्रबर्शक बृहस्पति 
आधार्य हुए हैं, जिन्होंने बृहस्पति सूत्रकी रचता की थी। आज 
सद्यपि इस मतका अपना कोई साहित्म उपल्ग्ध नहीं है, परन्तु 
ई० पृ ४१०-१०० के अजितकेश कम्बली कृत ओौद्ध सूत्रोमें तथा 
महाभारत जैसे प्राच्रीन ग्रस्थोंमें भी. हसका उल्लेख मिलता है। 


चैंबेन्त खिड्धान्त कोश 


चालिसिय 


इलके साध कापालिक होते हैं। अपने सिद्धान्तके अनुसार ने मद्य न 
 मासका सेबन करते हैं। प्रतिवर्ष एकत्रित होकर स्थ्रियॉके साथ 
क्रोड़ा करते हैं। ( पददर्शन संहुच्यय/८०-८२(७०४-७७) | 


. ३. जैनके जजुसार इस मतको उल्पततिक़ा इतिहास 


धर्म परीक्षा/१८/४६-६६ भगवात्‌ आदिनाथके साथ दीक्षितं हुए अनेक 
राजा आदि जब क्षुधा' थादिकोी गाघा न सह सके तो श्रष्ट हो 
गये। कच्छ-महाकच्छ आवि राजाओंने फल-मुल आदि भक्षण करना 
प्रारम्भ कर दिया और उसीको घ॒र्म बताकर प्रचार किया | शुक्र और 
बृहस्पति राजाओं ने चावक मतकी प्रवृत्ति की । 


३, इस मतके भेद 


ये दो प्रकारके हैं--धूर्त ब दुशिक्षित। पहले तो पृथिवी आदि भूर्तों- 
के अतिरिक्त आदव्माकों सर्बथा मानते ही नहीं और दूसरे उसका 
अस्तित्व स्वी कार करते हुए भी मृत्युके समय दारीरके साथ उसको 
भी विनष्ट हुआ मानते हैं (स्या. म॑.परि. छ.प्‌.४४३) । 


४, प्रमाण व सिद्धान्त 


केबल हन्द्रिय प्रत्यक्षको हो प्रमाण मानते हैं, इस लिए इस लोक तथा 

. ऐन्द्रिय सुत्तको ही सार मानकर खाना-पीना ब मौज उड़ाना हो 
प्रधान धर्म मानते हैं (स्था.मं./परि.छ.[पृ.४४४) । 

यु,अनु,(३६४ मणाज्षवद्ध,तसमागमे ह्वः, दाषत्यन्तर-व्यक्तिरदेंवसूष्ि:। 
हत्यात्मशिश्नोदरपुष्टितुष्टै नि भग्ैर्श !  सृदबः प्रलब्धा: 84६॥ 
“जिस प्रकार मद्योगोंके समागमपर मदद्ाक्तिकी उत्पत्ति अथना 
आविर्भूति होती है उसी तरह पृथिबी, जल आदि पं चशूतोंके समागम- 
पर चंतन्‍्य अथवा अभिव्यक्त होता है, कोई दैव ,सृष्टि नहीं है। इस 
प्रकार यह जिन (चार्बाकों) का मत है, उन अपने दिश्न और उदरकी 
पृष्टिमें ही सन्तुष्ट रहनेबाले, अर्थात्‌ खाओ, पीओ, मौज उड़ाओ'के 
सिद्धान्तवाले, उन निर्लज्जों तथा निर्भयों द्वारा हा! कोमलबुद्धि 
ठगे गये हैं (बट्दर्शन समुच्चय/८४-८४/७८) (सं,भ.त./६२/१)। 
दे० अनेकान्त/२/६ (यह मत व्यवहार नयाभासी है)। 


चालिसिय---(२.सा./भाषा/२२८/२८६/३) जाकी चालीस कोड़ाकोड़ी 
सागरकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसा चारिज्रमोह ताकों चालिसिय कहिए । 


चालुक्य जयसिहु--६० (०२४ के एक राजा (सि वि,/त्र./७६/ 
शिलालेख ) । 


चिता-- १, कक्षण 


त,सु/१/१३ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनियोध हत्यनर्थान्तरस्‌ | 
मत्ति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये पर्यायवात्री 
नाम हैं| (ब.ख॑. १३/४०६/सू.४१/२४४) । 

स,सि./९/१३/१०६/८ चिन्तन चिन्ता ७ चिन्तन करना चिस्ता है। 
(घन१३/१,१,४१/२४४/३) । 

स«सि./६/२७/४४४/७ नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती «नाना 
पदार्थोका अवलम्भन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है। 

रा,वा./६/२०/४/६२६/२४ अस्तःकरणस्म वृक्तिरथेंदु चिन्तैरयुच्यते। 
* अन्तःकरणकी बृक्तिका पदार्थोमें व्यापार करना चिता 
कहलाती है । 

ध.१३/५,८,६३/३३३/६ बहमाणत्यविश्यमदिणाणेण जिसेसिदजीबो चिता 
णाम ।“बतं मान अर्थकों विषय करनेवाले मतिहानसे. विशेषित 
जीबकी '्विन्ता संज्ञा है। 

स,सि,(पं, जयचन्द|१/१३/१४४ किसी चिहको देखकर नहाँ इस चिह- 
वाला अवश्य होगा ऐसा ज्ञान, तक, व्याप्ति वा ऊह ज्ञान चिस्ता है। 


२९५ 


चित्रकूट 


2. स्थूति चिन्ता आदि ज्ञा्नोकी उ्व्यक्तिका कस व 
इनकी शकाथता--दे० मतिहान [३ 
३. जिम्ता थ ध्यानमें अन्तर--- ० छर्मध्यान|३+ 


जखितागलि-- ( म.प.७०।फतोक नं. ) पुष्करार्ध द्वीपके परिचिममेरुके 
पास गन्धिल नामके वेदके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें धूर्यप्र्भ 
नगरके राजा सूर्यप्रभका पुत्र था ।१६-२८। अजितसेना नामा कन्या 
द्वारा गतियुद्धमें हरा दिया जानेपर ।३०-३१। दीक्षा घारण कर ली 
और स्वर्गमें सामानिक वेब हुआ ।३६-३७ यह नेमिनाथ भगवातुका 
पूर्षका सातवाँ भव है। 


*- १, आहारका दोष (बै० आहार/7]/४) २ बस्तिकाका 
दोष-दे० बस्तिका । 


न्या.वि./बृ./(१/८/१४८/६ चिदिति चिच्छक्तिरनुभव हत्यर्शः। «चित 
अर्थात्‌ चित द्क्ति या अनुभव । 

अन,घ./२(३४/१६१ अन्बितमहमिकाया प्रतिनियताथबिभासिबोत्रेषु । 
प्रतिभासमानमख्लेय्य दूप॑ बेथते सदा सा चिंद !>अन्बित और 
'अहम॒' इस प्रकारके संवेदनके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करने- 
बाले जिस रूपका सदा स्वस॑ अनुभव करते हैं उसोको चित्‌ या चेतन 
कहते हैं । 

चिति-- ( स॑.सा./आ,/परि,/दाक्ति नं,२) अजड़त्वात्मिका चिति- 

, शक्ति:। *अजड्॒त्ब अर्थाद्‌ चेतनरव स्वरूप चितिशक्ति है। 

बित्त-- 

स,सि-/२/३२/१८७/१० आत्मनाच तन्‍्मविशेषपरिणाम श्च्रिर्स्‌ । « आत्मा- 
के चेतन्यविशेषरूप परिणामके चित्त कहते हैं (रा-बा/२/३२/१४१/ 

- २१२)॥ 

सि.वि./बृ./७/२२/४६२/२० स्नसंवेदनमेष क्षक्षणं चित्तस्म। ७» चित्तका 
लक्षण स्वस॑वेदन' ही है । 

नि.सा./ता,वृ.|११६ मोधो ज्ञानं॑ चिक्तमित्पनर्थान्तरम | »गोध, ज्ञान 
व चित्त ये भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं । 

ह्र.सं./टी./१४/४६/१० . हेयोपादेयनियारकजिक्त**। “हेयोपादेयको 
बिचारनेवाला चित होता है। 

सं.श./टी./॥/२२६/१ चित्त च बिकल्पो | »गिकज्पका नाम जित्त है। 


३२, सद्ष्यामक्य पदार्थोका सचिशालितस विचार 
--दै० सचित्त । 


चित्प्रकाह--अन्तर बित्मकादा दर्शन है और बाह्य चित्रकादा ज्ञान 
है-दे० दर्शन/२ । 

खित्र-- 

व्या-वि.वृ./१/८/१४८६ चिदिति चिच्छक्तिरमुभव इत्यर्थ:। सैब त्राणं 
त्रा परिरक्षणं यस्य तन्चित्रम।-अनुभवप्रसिद्धं खडु अनुभवपरिरक्षित॑ 
भवति | >चित॒दाक्ति था अनुभवका नाम चिंद है। बह बित ही 
जिसका प्राण या रक्षण है, उसे चित्र कहते हैं। अनुभव प्रसिद्ध होना 
ही अनुभव परिरक्षित होना है। 


४ खित्रकर्मे-.- ३० निश्लेष/४। 


खित्रकारपुर--भरतसेत्रका एक सगर --दे० मनुष्य/४। 
खित्र 


कूट-- !. पूर्व गिदेहका एक बक्षार परत शथा उसका स्वामी 
देव- दे० लोक|७। २, निजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वे० 


जैनेन्द्र सिडान्व कोश 
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दुर्योधनकी चढ़ाईका समाचार जावकर (८६) उसे बहाँ जाकर बाँध 
लिया । 

लित्रा--(. एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र। २. रुचक पर्वतके गिमल कूटपर 
बसनेवाली एक विद्य त्कुमारी वेबी-दे० लोक/&। १, रुचक पवत 
निवासिनी एक दिक्‍्कुमारी-दे० लोक|७। ४. अनेक प्रकारके बर्णोंसे 
युक्त घातुएँ ), बप्र॒क ( मरकत ), मं कमणि ( पृष्पराग » मोचमणि 
( कदलोबणकार नौलमणि) और मसारगक्ञ ( विद्वुनवण मसृण- 
पाषाण मणि ) घातुएँ हैं, इसलिए इस पृथिवोका “चित्रा” इस नामसे 
बणन किया गया है। (अर्थाद्‌ मध्य लोक की १००० थोजन मोटी 
पृथिद्रो चित्रा कहलातों है। ) -वे० रत्नप्रभा। 


चिद्विलास--१. दीपचन्दजी शाह (ई० १७२१) द्वारा रचित 


हिन्दी भाषा बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ । इसपर कवि देवदास ( है० १७- 
१५-१७६७ ) ने भाषा बच्चनिका लिखी है। 


“+₹, 77३८८-( घ./पु,(/प१. २०)! २. चिन्हसे पिन्हीका 
शान-दे० अनुमान । ३. चित्ह नामक निर्मित्त छ्ाान--दै० निमित्त/ 
२ ४. अतधिज्ञानकी उत्पक्तिके स्थानभूत करण चिन्ह--दे० अवधि- 
शान/ 

बिलात--उत्तर भरतक्षेत्रके मध्यम्लेक्षखण्डका 
मनुष्य|४ | 

बजिछात परुश्नु---भगवात्‌ नोए्के तीर्थके एक अनुत्तरोपपादक साधु- 
दे० अनुफ्तरोपपादक । 

खुलुलित--का्योत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 

छुड़ासणि--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विधाधघर । 


सुण---. दव्य निर्तेपता एक भेद--दे० निश्षेप((/६। २. आहारका 


एक देश--दे० 


एक दोष--बे० आहार/!/४; ३. बस्तिकाका एक दोष--दे० धस्तिका । | 


सूर्णी--भरत आर्यखण्डको एक नदी-वे० मनुष्य/४। 
जुर्णोपजीवन--बस्तिकाका एक दोष-दे० बर्तिका । 


खलिका--- १. पबलके ऊपर क्षुद्र पबंत सरीखो चोटी; 7०० (ज, प। 
प्र. १०६ ); २. दृशिप्रियाद अंगका (वाँ भेद-दे० भरुतज्ञान/(!7 । ३ 

घ. ७२-११,९/४०५/७ ण॒ च एसो णियमों सम्बाणिओगध्वारसृश्दत्याणं 
विसेसपरूबिणा चूलिया णाम, किंतु एक्केण दोहि सत्वेहिं था अणि- 
ओगदारेहिं सृह्दत्था् बिसेसपरूमिणा चूशिमा भाम«“सब अनुयोग 
बारोंसे सूचित अर्थोंकी विशेष प्ररूपणा करनेवाली ही घूखिका हो 
गह कोई नियम नहों है, किन्तु एक, दो अथवा सब क्षनुगोगद्वारोसे 
"सूचित अर्थोंकी गिशोष प्रस्पणा करना चूलिका है ( थ. ११/४.२,६,९६/ 
१४०११ ) | 


२९६ 


चेतवा 


स. सा,/ता. वृ. ३२६ विकेषय्यास्यातं उत्तानुसब्धर्यामं 
संकीर्णव्यास्यानं चेति त्रिघा चूलिकादव्यस्यार्थों हातव्यः «विशेष 
व्याख्यान, उक्त या श्रनुक्त व्याख्या अथवा उक्‍्तानुक्त अयका संक्षिप्त 
व्यास््यान ( $ण्पप्ा879 ), ऐसे तोन प्रकार चूलिका शब्दका अर्थ 
जानना चाहिए। (गो. क./जी., प्र!३६९/८६१/७ ); ( व्र.सं./टी./+एि 
कार + को चूज्षिका पृ, ५०/३ )। 

“-( म, पु./3;/शलोक नं. ) पूथ अब न. स्में विधाधर (११६) 
पृवभव ज॑, ( में देव ( १(३११-१३६ ) वर्तमान मबमें बेह्ाशी नगरीका 
राजा चन्दनाका पिता (३-८,१६८ ) | 

बेटिका--३० स्त्री। 

“-डरब्यमें चंतन अचेतनकी अपेक्षा भेद -दै० द्रव्म/३ । 


चैतना[--स्वसंवेदनगम्य अन्तरंग प्रकाशस्बरूष भाव गिशेषको चेतना 
कहते हैं। वह दो प्रकारकी है--शुद्ध व अशुद्ध / ह्ानी . गीतरागी 
जोबोंका केबल जानने रूप भाव शुद्धचेतना है। इसे ही ज्ञान चेतना 
भी कहते हैं। इसमें ज्ञानकी केवल श्प्ति रूप क्रिया होती है। शञाता 
द्रष्टा भावसे पदार्थोकों मात्र जानना, उनमें इृष्टानिष्ट बुद्धि न करना 
यह इसका अथ है | अशुद्ध चेतना दो प्रकारकी है-कम चैतना व 
कमफल चेतना | इश निष्ट बुद्धि सहित परपदार्थोमें करने-धरनेके अह- 
कार सहित जानना सो कर्म चेतना है और हष्द्रियजन्य सुख-दुःख- 
में तन्मय होकर 'सुर््ी दृख़ी' ऐसा अनुभव करना कर्फल चैतना है । 
सब संसाशी जीवॉमें यह दोनों कम ब कमफल चेतना ही मुख्यतः 
पायी जाती है। तहाँ भी बुद्धिहोन असंज्ञी जीबोमें केबल कर्मफल 
चैतना है, क्योंकि वहाँ केवल हुज-दु.ख़का मोगना मात्र है, बुद्धि 
पूर्वक कुछ करनेका उन्हें अबकादा नहीं। 


१. भेद व लक्षण 
१. चेतना सामान्यका छक्षण 

रा, वा./१/४/१४/२६/११ जोवस्वभावश्चेतना ।** यत्संनिधानादात्मा 
ज्ञाता द्रष्टा कर्ता भोक्ता च भवति तहलक्षणो जीव: ।८जिस दाक्तिके 
सान्निध्यसे आत्मा ज्ञाता, द्रष्टा अथबा कर्ता-भोक्ता होता है बह 'बेसना 
है और वही जीबका स्वभाव होनेसे उसका लक्षण है। 

न. च. कृ.|(६४ अभुह्नभावों चेमणस्‌ । ८ अनुभवरूप भावका माम चेतन 
है। ( आ. प.(६) ( नय घक्र श्रत/४७ ) । 

स. सा./आ./२६८-२६६ चेतना ताबत्नतिभासरूपा; सा सु तेषामेव बस्तूनां 
सामान्यत्रिद्येषात्मकट्वात्‌ द्व रूप्य॑ नातिक्रामति | ये तु तस्या हू रूपे 
ते द्नज्ञाने । «चेतना प्रतिभास रूप होती है। बह चेतना द्विरूपता- 
का उक्लेखन नहीं करती, क्योंकि समस्त बस्तुएँ सामान्य बिद्देषा- 
त्मक हैं। उसके जो दो रूप हैं वे दर्शन और ह्ञान हैं। 

पं. का./त. प्र./३६ चेतनानुप्रत्युपलग्धिवेदनानामेकाथ स्वाद ।० चेतना, 
अनुभूति, उपलब्धि, वेदना इन सबका एक अथ है। 


३. चेतनाके भेद दशन व शान 

स. सा/आ./२६८-२६६ ये तु तस्या हे रूपे ते ददा नज्ञाने ।>उस चेतनाके 
जो दो रूप हैं बे दशोन और ज्ञान हैं । 
# उपयोग व छब्बि रूप चेतना--दे० उपयोग/ | 


३, चेतनाके भेद शुद्ध व अशुद्ध भादि 

प्र, सा.[मृ.(१२१ परिणमदि चेदजाए आदा पुल चेदणा सिधाभिमदा। 
सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा। ०आरगा क्तता 
रूपसे परिणमित होता है। और चेतना तीन प्रकारते भाभी ममी है-- 
झानसम्भस्थी, कर्मसम्नस्थधी अथवा कर्मफलसम्बन्धी। (पं, का/ 
मु./रू ) 


अनेष्दर विशान्त कोश 


१३९७ 


स. सा,/आ ब, ता. वृ.(६८७ हामाक्षानभेदेश चना तावहद्विविधा 
भवतति (ता. बृ.)॥ अज्ञानचैतता। सा हिंघा कर्म चेतता कर्मफलजेशना 
अं । “शान और अशनके भेदसे बैतना दो बकार की है। तहाँ क्षह्वान 
अतना दो प्रकार की है--कर्म क्तेना और कर्मफल चेतता । 

प्र, सा;/ता, बृ./१२७ अथ ह्ानकर्मकर्मफतहूपेण ज़िधां चेतनां विशेषेण 
विचारमति। झ्ञानं मत्यादिभेदेनपष्टजिकर्प भवतति «कर्म शुभाशुभ- 
छुद्धोपयोगभेदेनानेकबिध॑त्रिविध॑ भणित्य्‌। «ज्ञान, कर्म द कर्म- 
फ़ल ऐसी जो तीन प्रकार चेतना उसका जिशेष विचार करते हैं। 
ज्ञान मति ज्ञान आदि रूप जाठ अकारका है। कर्म छुभ अश्युभ व 
रु आदिके भेदसे अनेक ब्रकाएका है अथवा इन्हीं तौन सेद- 
रूप हैं। 

प॑. घ./उ (१६२-१६५ स्थरूपं चेतना जल्तोः सा सामास्मात्सदेकधा | 
सद्दिशेषाद पि द्वेघा ऋमात्सा साक्रमादिह ।१६२। एकथा चेतना शुद्धा- 
शुद्धस्यैकबिधत्वतः । शुदाशुद्वोपल व्थित्याउज्ञानल्वाज्हान चेतना 
।१६४। अश्रुज्ञा चेतना द्वेघा तद्राथा कर्मचेतना। चेतनत्मारफलस्यास्य 
स्थात्कर्मफेलचेतना ।१६६। »जीवके स्वरूपको चेतना कहते हैं, और 
वह सामान्यरूपसे अर्थात बब्यहश्सि सदा एक अकारको होती है। 
परन्तु विद्ेषरूपसे अर्थात्‌ पर्याय दृष्टिसेन्ट ही दो प्रकार होती है-- 
छुद्ध चेतना और अलुद्ध चेतना ।१६९। शुद्धात्माको गिषम कर्नेवाला 
शुद्धज्ञान एक ही प्रकारका होनेसे शुद्ध चेतना एक हो श्रकारकी है।१६४। 
अशुद्धचेतना दो प्रकारकी है--कम चेतना थ कर्म फल चेतना ।१६४। 


९, ज्ञान व अज्ञान चेतनाके छक्षण 


स, सा /आ |गा. न॑, ज्ञानी हि.--हानचेतनामयस्वेन केवल हप्त्त्यात्कर्म- 
भन्ध कर्म फल व शुभमशुभ॑ वा केबलमेब जानाति ।३१६। चारिश्र तु 
भवत्‌ स्वस्थ क्लानमाजस्प चेतनात्‌ स्वयमेब झासचेतसा भवत्नौति 
भाव: ।३८६ै। झ्ञानादन्यभ्रेदमहमिति चेतन अ्ल्ञानचेतना ।३५७। 
«श्ञानी तो श्ञानचेतनामय होनेके कारण केबल ज्ञाता ही है, श्सलिए 
बह घुभ तथा अशुभ कर्मणन्‍्थको तथा कर्मफलकों मात्र जानता हो 
है ।३१९६। चारित्रस्वरूप होता हुआ (बह आत्मा ) अपनेको अर्थात्‌ 
झनसात्रकों जेतता है इसलिए स्वयं ही ज्ञानचेतना है। ज्ञानसे अन्य 
(भाबॉमें ) 'यह मैं हूँ" ऐसा अनुभव करना सो अक्लानचैतना है। 

ध./उ./१६६-१६७ अत्रात्मा ह्ञानद्ब्देत वाच््यस्तस्मात्रतः स्वयं। 
स चेत्यते अनया शुद्धः शुद्धा सा ज्ञानचेतना ।१६६॥ अर्थाज्जान॑ गुण! 
सम्यक प्राप्ताबस्थान्तर'ं यदा। आत्मोपलब्धिरूपं स्यावृच्यते ज्ञान- 
चैतना ।१६७ “इस ज्ञानचेतना दब्दमें ज्ञानद्वा्दप्ते आत्मा वाच्य है, 
क्यॉकि वह स्वयं शानस्वरूप है और बह शुद्धात्मा इस चेतनाके द्वारा 
अनुभव होता है, इसलिए वह ज्ञान चेतना शुद्ध कहलाती है ।१६६॥ 
का मिथ्यात्वोदमके अभावमें सम्मकक्‍त्न युक्त ज्ञान ज्ञानचेतना 

॥१६ञ मु 


७, छुद व अशुद चेरलाका रक्षण 


प॑. का,/त, प्रस्‍/१६ क्ासानुभृतिलक्षणा शुद्धश्ेतना, कार्यानुश्नृतिलक्षणा 
कर्मफलानुशूतिलक्षणा चाशुद्धकतेना। “शानातुश् तिस्वरूम शुद्ध 
चेतना है और कार्यानुश्ृृतिस्वरूप तथा कमफलानुधूति स्वरूप 
अशुदचेतना है । 

द्र. सं. /टी./१६/४०/८ केबलक्षानकृपा शुद॒बेतता। “केबलक्ञानरूप 
चेतना है। ५ 

पं, ध.|उ,/१६३ एका स्यास्येतना शुद्धा स्मादकशुद्धा परा ततः। शुद्धा 
स्थादात्मनस्तस्‍्त्यमस्ट्यशुद्रात्मकर्मजा (१६३ «एक शुद्ध भैतना है 
और उससे निपरीत वूसरो अशुद्ध चेतना है। आर औतना 

* आत्मांका स्वरूप है और अनुद्ध भैतना आत्मा और कमके संयोगसे 
उरपन्न होनेगाली है। 


नव 


२. शान अज्ञान चेतना विश 


प॑. ध.उ./१६६/२१३ छुद्धा सा झ्ञानचेतना १६६ अध्स्‍्यधुद्धोपलब्धिः 
सा ज्ञानाभासाशिदम्वमात्‌ | न झ्ञानचेतना किल्तु कर्म तत्फलंचेतना 
२१३॥ «झानचेतसा शुद्ध कहलातो है १६६१ अशुद्धोपलाण्य शुद्धाएमा- 
के आभासरूप होती है। चिदम्वयसे जशुद्धाश्माके प्रतिभालरूव होने- 
से हानचेतनारूप नहीं कही जा सकतो है, किस्लु कर्मचेतता तथा 
कर्म फल चेतना स्वरूप कही जातो है (३१३ 


६. कम चेतना व कमंफऊचेतनाके ऊक्षण 


स. ला.(आ.[१८७ तजाहस्मावस्यजेदमड़ करोमोरि तन कर्मचेतना.4 
कानावस्येश्रेद॑ वेदयेहहमिति चेतन कर्मफलचेतना। “जझ्ानसे अन्य , 
( साबॉमें ) ऐसा अनुभव करना कि *हसे मैं करता हैं' सो कर्ज चेतना 
है, और ज्ञानसे अन्‍य (आबोसें ) ऐसा अभुभग कश्ना कि इसे मैं 
भोगता हूँ' सो कर्मफल चेतना है। 

प्र, सा.|त. प्र.(१२३-१२४ कर्मपरिणतिः कर्म चेतना, कर्मफलपरिणतिः 
कर्मफलचेतना ।१२३।--“क्रियमाणमार्मना क्यों +“तस्ज कर्भणो 
यप्तिष्पाद्य' सुख्दृ:ख तत्कर्मफलम्‌ ।१२४। “कर्म परिणति कर्म चेतना 
ओर कर्मफल्लपरिणति कर्मफल चेतना है।१९३॥ आएश्माके द्वारा किया 
जाता है बह कर्म है और उस कर्मसे उत्पन्न किया जानेबाशा' हुख- 
धुः््ल कर्मफल है |१२४। 

द्र, सं,/टी,/१६/१०/६ अव्यक्ततुलदुःखानुभवनरूपा कर्मफलचैलना।'** 
स्वेहापूर्षे शानिष्टविकत्परूपेण विशेषरागव्गेपपरिणमन कर्मचेतना।«« 
अभ्यत्तयुखदुःलानुभव स्वरूप कर्मफल चेतना है, तथा निजचेश- 
पूर्वक अर्थात्‌ मुक्षिपुर्वक हृष्ट अनिष्ट निकरपरूपसे विशेष रागप्रेपरूप 
जो परिणाम हैं बह कर्मचेतना है । 


२, ज्ञान अज्ञान चेतना निर्देश 


१, सम्यग्इष्टिको शानथेतना ही शष्ट है 

प॑, घ./उ.|८५२२ प्रकृत॑ तथथास्ति स्‍व॑ स्वरूप  चैेतनात्ममः । सा 
त्रिधाप्राप्मुपादेमा सहष्टेशनियेतता २९ -चैतना निजस्वरूप है 
और बह तीन प्रकारकी है। तो भी सम्मग्दद्वानका शक्षण करते समय 
सम्यग्डष्टिको एक ह्वानचेतना ही उपादेण होती है। (स. सा. 
आ./३५७ ) 
३. शामचेतना सम्यग्दष्टिको दी होती है 

प॑. घ./उ./१६८ सा ज्ञानचैतना नृनमस्ति सम्यग्हगात्मनः। न स्थारिमि- 
ध्याह्शः क्‍्यापि तदाष्वे तदसंभवात्‌ । «निशचयसे बह झ्ञानचेतना 
सम्यर्टष्टि जीयके होती है, स्थॉकि, मिध्यात्यका उदज होनेपर उस 
आत्मोपलन्धिका होना असम्भव है, इसलिए बह ज्ञान बेतनप मिथ्या" 
दृष्टि जीवके किसी भी अबस्थामें नहीं होती । * 
३, निजात्स तस्वको छोड़कर शानचेतना अन्य अथोर्मे 
। प्रवासी ४४ पढ़ 

पं, ध./उ,/८५० सत्य हेतोरिपक्षत्वे वृत्तित्वाइभभिचारिता। यतोौपत्रा 
स्थात्मनोउन्यत्र स्वात्मनि झानचेतना। नटीक है-हेतुके वियक्षमें 


. बृत्ति होनेसे उत्तमें उमभियारोपना आता है आ्योंकि पसस्यरूप पर- 


पदार्थते भिन्न अपने इस स्माप्मामें ज्ञानकैतता होती है। ...*, 

४. ग्रिथ्याइहिको कम व कमेफक चेतना ही होती है. 
पं. घउ./ग२३ यद्मा विशेषरूपेण स्वद्से तत्कुदहिनास्‌। अर्थात: सा 

चेतना गूस कमेलि 4९२३। "अथवा मिव्याहहिसरोंको 


विशेषरूपसे अर्थात पर्यामरुपके उस शदका सवार आता है, इसलिए 
बास्तवमें उनकी बह चैठना कर्मफहमें और कर्ममें ही होतो है। 


बनेगा छिद्धान्त कोश 


भा० २-हे८ 


५. जशानचेतना संसारका बीज है 
ये. सा.(आा/३:७-३५६ सा तु समस्तापि संसारगीज॑. संसारबीजस्याष्ट- 
- विधकर्मणो बीजत्यात्‌ । “यह समस्त अज्ञान चेतन संसारका बीज 
है, क्मों कि संसारके गीजपृत अष्टविध कर्मोंकी पह बीज है | 
६. श्रस स्थावर आविको अपेक्षा तीनों 'चेहनाओंका 
स्वामित्व 


प॑.का./मू.३६ सज्जे ज़छु कम्मफर्श थावरकाया तसा हि कजज़जुददं | 
पाशिसमदिककुंता लाण॑ बिंदंति ते जीमा। “सर्व स्थागर जीब 
दास्तवमें कमफलको बेदते हैं, त्रस कम व कर्मफल इन दो चेतनाओंको 
बेवते हैं और प्राशित्मका अतिक्रम कर गमे हैं ऐसे केंबलल्ञानो 
झ्ञानचेतनाको बेदते हैं । 


७. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. ज्ञान वेतनाकी निर्विकल्पता--वै० गिकक्प । 

२. सम्यग्ृष्टिकी कम व क्मफक चेतना भी शान चेतना ही है 
“चै० सम्यग्दष्टि२ | 

३, शौकिक कार्य करते मी सम्यग्दृष्टिको शान चेतना रहती है 
--दै० सम्यग्दष्टि/२ | 

४. संम्यग्दृष्टिको शञान चेतना अवश्य होती है-वे० अनुभव/६ | 

४. शुद्ध व अशुद्ध 'वेतना निर्देश---पै० उपयोग[[7 । 

६. शप्ति व करोति क्रिया निर्देश--वै० चेतता/३/५ | 


३. ज्ञातृत्व कतृत्व विचार 
$ ज्ञान क्रिया व अज्ञान क्रिया निर्देश 


स.सा./आ./७० आत्मज्ञानमोरविशेषाइभेदमपश्यप्ननिश्शडुमा त्मतया ज्ञाने 
तत्र बर्त मानशबल्ञानक्रियायाः स्वभावभृतत्वेनाप्रतिषिद्वत्वाजा- 
नाति-*। तदत्र योध्यमाध्मा स्वममज्ञानभवने:«'ह्ानभवनव्याप्रिय- 
माणलैम्यो भिन्‍न॑ क्रियमाणत्मेनात्तरुत्प्लबमान प्रतिभातिं कोधादि 
तत्कर्म । “आत्मा और झनमें विशेष न होनेसे उनके भेदको न 
देखत हुआ नित्मपने झ्ञानमें आत्मपनेसे प्रबर्तता है, और बहाँ 
प्रवर्तता हुआ बह क्वानक्रियाका स्वभावश्वूत होनेसे निषेध रहीं किया 
गया है, इसलिए जानता है, जानने रूपमें परिणमित होता है ।'* जो 
अह आत्मा अपने अक्ञानभावसे ज्ञानभवनरूप प्रवृत्तिसे भिन्‍न जो 
क्रिममाणछूपसे अल्तरंग उत्पस्न होते हुए प्रतिभासित हीते हैं ऐसे 
क्रोधादि वे (उस आत्मारूप कशकि) कर्म है। 


३, पराण्योंमें अच्ययतान करनेके कारण ही जीव कर्ता 


प्रतिमाखित होता है 


म.च.प्‌./३७ सेदुबयारे जहया बहुदि सो थिय सुंहातुहाधीणों। तश्या 
कत्ता भणिदों संसारी तैण सो आवा ।३७६। नशुभ और अशुभके 
आधीन सेव उपचार जनतक बर्तता है तमतक संसारी आत्मा कर्ता 
कहा जाता है। (घ.१/१,९,२/११६/१) ! 

स,सा,/आ./११२-११३ अय॑ हि. आसंसारत एम प्रतिनियतस्वलक्षणानि- 

> झनिन परात्मनोरेकत्वाभ्यासस्य करणात्कर्ता। “मह आत्मा -अनादि 

!5 शंखारसे ही ( अपने और परके भिन्‍्न-भिन्‍स) निरिचत स्मलक्षणोंका 

“ “जाम न होनेले दूसरेका और अपना एकल्मेका अध्यास ऋरतेंसे कर्ता 
होता है। (ससा,/आा,|३१४-३१६) (अन.च-८/६/ज३४)। ५' 


२१८ 


३. शातुत्व कर्तृत्व पार 


स.साह/जा,/९₹७ -मेनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्मशिकत्पमात्मतः करोति 
शैगारमा निरचयतः कर्ता प्रतिभाति '''आसंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वाद- 
स्वावनेम मुश्धितमेदसंबेदनद्ा क्तिरनादित एव स्यात; ततः परात्मनाबे- 
कत्बेन जानाति, ततः क्रोघोष्हमित्या दिविकस्पमांत्मनः कशोति; ततो 
कनिर्मिकल्पादकृतकादेकस्माद्िशानघनाधभ्रष्टो वारंबगारमनेकबिकश्पै: 
चरिणमनकर्ता प्रतिभाति। “क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण 
परके और अपने एकत्मका आत्मविकक््प करता है, इसलिए बह 
निरचयसे कर्ता प्रतिभासित होता है। अनादि संसारसे लेकर मिश्रित 
स्वादका स्वादन या अनुभवन होनेसे जिसकी भेद संबेदनकों दाक्ति 
संकुृचित हो गयी है ऐसा अनादिसे ही है। इसलिए वह स्थपरका 
एकरूप जानता है; इसलिए मैं क्रोध हूँ हत्पादि आत्मविकक््प करता 
है; इसलिए निर्विकत्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानचन (स्वभाव) से भ्रष्ट 
होता हुआ, जारम्भार अनेक विकण्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता 
पऋ्धिक्रएर्णिल होल; है ५ (र5 छा ./६२/७०२२८३-२८५) ९ 

प॑ं,का./ता,वू./१४७/२१३/१५ यदासमात्मा निश्चयनसैन शुद्धमुद्धे कस्व- 
भावो5पि व्यवहारेणानादिबन्धनोपाधिवज्षाद्कक्तः सत्‌ निर्मशज्ञान- 
ननन्‍्दादिगुण[स्पदलुद्धाट्मस्वरूपपरिणतेः पृथरभ्रतामुदयागतता शुभाषुभ॑ 
वा स्वसंविक्तिश्च्युतो भृत्वा भाव॑ परिणाम करोति तद! स आत्मा तेन 
रागपरिणामेन कतृ भूलेन धन्धो भबति । «यद्यपि निश्चयनयसे यह 
आत्मा शुद्धनुद्ध एकस्वभाष है, तो भी व्यवहारसे अनादि मन्धकी 
उपाधिके बदासे अनुरक्त हुआ, निर्मल ज्ञानानन्‍्द आदि गुणरूप 
शुद्धात्मस्वरूप परिणतिसे पृथरभ्त उदयागत शुभादुभ कर्मको अथवा 
स्वस॑वित्तिसे च्युत होकर भावों या परिणामोंको करता है, तब बहू 
आत्मा उस कर्ताभूत रागपरिणामसे भन्‍्धरूप होता है। 


३. स्वपर भेद ज्ञान होनेपर वही ज्ञाता मात्र रहता हुआ 
अकर्ता प्रतिमासित होता है 


न,च.बृ./३७० जश्या तब्मिवरीए आदसहावेहि संठियों होदि | तहया 
किच ण कुव्यदि सहावलाहो हवे तेण ।३७७। »उस दुभाशुभ रूप 
भेदोपचार परिणतिसे विपरीत जब बह आत्मा स्वभावमें स्थित होकर 
कुछ नहीं करता तब उसे स्वभाव (ल्लाताद्रष्टापने) का लाभ होता है। 
स.सा./आ-/११४-३९१५ यदा स्वयमेब प्रतिनियतस्ब॒लक्षणनिर्ज्ञानात्‌-** 
परात्मनोरैकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता भवति | «जब यही आत्मा 
( अपने और परके भिन्न-भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोंके ह्रानके कारण 
स्व परके एकत्बका अध्यास नहीं करता तब अकर्ता होता है। 
ससा,/आ./६७ ज्ञानी तु सत्त-निखिलरसान्तरविविक्तात्यन्तमधघुर- 
चैतन्यैकरसो5यमात्मा भिन्‍नरसाः कषायाल्तै; सह यदेकत्बविकक्प- 
करण तंदज्ञाना दिंत्येव॑ नॉनाष्वेन पराश्मानौ जानाति, ततो5कृतकमेक॑ 
ज्ञानमेयाह न पुनः कृतको5नेकः क्रोधांदिरपीति-ततो निर्बिकल्पो५- 
कृतक एको विज्ञानधनों भृतो5त्यन्तमकर्ता प्रतिभाति | ७जब आत्मा 
ज्ञानी होता है तब समस्त अन्य रसोंसे बिलक्षण अत्यन्त मधुर चैतन्य 
रस हो एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है और कषायें उससे भिन्‍न 
रसबाली हैं; उनके साथ जो एकर्नका घिकक्प करना है बह अज्ञानसे 
है, इस प्रकार. परको और अपनेको भिन्‍नरूप जानता है, इसलिए 
अकृज्िम (नित्य) एक जवान हो मैं हूँ, किन्तु कृत्रिम (अनित्य) अनेक 
जो क्रोधादिक हैं बह मैं नहों हूँ ऐसा जानता हुआ; निर्तिकष्प, 
अकृञ्निम, एक, बिज्ञानजन होता हुआ अकर्ता प्रतिभासित होता है। 
(स.सा./भा./६३:७१,२८३-२८६) । 
सनत्ता/आ-/६७४/क.४६ कोनाद्विवेचकया तु परात्मनोयों, जानाति हंस 
हब भाः पथसो विशेष । चैतन्यधालुमचल स सदाधिरूढडों, जानीत 
।एव हि करोति न किचनापि । “जैसे हंस दूध और पानीके विशेषको 
. जानता है, उसी प्रकार जो जीव ह्ामके कारण बिवेकय।ला होनेसे 
परके और अपने विशेषकों जानता है, बह अचक्ष चैतन्य धातुमें 


जीनेन्द्र- लिद्धाम्त कोश 


चेतना 


हक होता हुआ, मात्र जानतः हो है. किचित मात्र भी कर्ता नहीं 

ता। 

स.सा./आ./७२/क. ४७ परपरिणतिमुज्मत खण्डयद्ध दबादानिदमुद्तिम- 
खण्ड इक कप चैं:। ननु कथमवकाशः कत्‌ कमशवृत्तेरिष 
भवतति कर वा पौद्यलः कर्मनन्‍्घः | «परपरणतिको छोड़्ता हुआ, 
भेदके कथनोंको तोड़ता हुआ, यह अत्यन्त अखण्ड और प्रचण्ड ज्ञान 
प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है। अहो । पेसे ज्ञानमें कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति- 
का अबकादा कैसे हो सकता है । तथा पौदगलिक कमंबन्ध भी कैसे 
हो सकता है । 


३, ज्ञानी जीव कम कर्ता हुआ भी अकर्ता ही है 


स.रा./आ“२२७/क.११३ स्यक्त येन फल॑ स कर्म कुरुते नेति प्रतीमों बम , 
किंत्वस्थाषि क्ुतोषपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । तस्मिन्ना- 
पतिते त्वकम्पपरमज्ञानस्वभावे स्थितो, ज्ञानी कि कुरतेप्थ कि न 
कुछते कर्मेति जानाति कः ।१५३। «» जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है, 
बह कर्म करता है ऐसी प्रतोति तो हम नहीं कर सकते। किन्तु वहाँ 
हतना विशेष है कि--उसे ( झ्ानीको ) भी किसी कारणसे कोई ऐसा 
कर्म अवदातासे आ पड़ता है। उसके आ पड़नेपर भी जो अकम्प 
परमक्षानमें स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन 
जानता है। 

यो.सा /अ./६/६६ सर: कर्म मन्यते कर्माउकर्म बापकर्म सर्बथा। स॑ सर्व - 
कर्मणां कर्ता निराकर्ता व जायते ((६। «जो बुद्धिमान पुरुष सर्बधा 
कर्मको कर्म और अकर्मको अकर्म मानता है बह समस्त कमोंका कर्ता 
भी अकर्ता है! 

सा.ध.,।१/१३ भ्रूरेखादिसरृक्षपायबद्यंगो यो विश्वदृश्याज्षया, हेस॑ वैवसिकं 
सुख॑ निजमुपादेय॑ रिवित्ति श्रहपत्‌। चौरो मारसित्‌ छृतस्तलवरेणे- 

बात्म निन्‍्दादिमाद्‌, दर्माक्ष॑ भजतै|रुजत्यपि पर' नोत्तप्यते सो5प्यघैः । 

“जो सबब झ्वेबकी आज्ञासे बैपसिक सुखोंको हेम और निजात्म तत्त्व- 
को उपादेय रूप श्रद्धान करता है। कोतबालके द्वारा पकड़े गये चोर- 
की भाँति सदा अपनी निन्‍दा करता है। भ्रूरेता सहश अप्रत्याख्यान 
कमके उदयसे यद्यपि रागादि करता है तो भी मोक्षको भजमैबाला 
बह कर्मोंसे नहीं शिपता । 

पं,घ./उ./२६५ यथा कश्चित्परायत्त: कुर्बाणोउनुच्तितां क्रियास्‌। कर्ता 
तस्थाः क्रियायाश्त्र न स्यादस्ताभिलाषबात्‌ | «ऊेसे कि अपनी 
इच्छाके बिना कोई पराधीन पुरुष अनुचित क्रियाको करता हुआ भी 
बास्तवमें उस क्रियाका कर्ता नहीं माना जाता, (उसी प्रकार सम्यग- 
दृष्टि जीव कर्मोंके आधीन कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है ।) 

और भी बै० राग/६ (बिष्य सेबता हुआ भी नहां सेवता ) | 


७, वास्तव जो करता है धह ज्ञाता नहीं और जो 
ज्ञाता है वह कर्ता नहीं 


स.सा./आ./६६-६७ यः करोति स करोति केबलं, यस्तु वेत्ति स तु बेत्ति 
केबलस्‌ । यः करोति न हि बेत्ति स क्‍्यचित, यस्तु वेत्ति न करोति 
स॒ बव घित्‌ ।8६। झ्प्तिः करोतौ न हि भासतेपन्तः, छप्तो करोतिश् 
न भासतेउन्तः । क्षप्तिः करोतिश्र॒ ततो विभिन्‍ते, ह्ाता न कर्तेति ततः 
स्थित च ।[६७। «जो करता है सो भांत्र करता ही है। और जो 
जामता है सो जानता ही है। जो करता है बह कभी जानता नहीं 
और जो जानता है बह कभी करता नहीं ।६६! करनेरूप क्रियाके 
भीतर जानने रूप क्रिया भासित नहीं होती और जानने रूप क्रिया- 
५ के करनेरूप क्रिया भासित भईहीं होती । हसलिए झ्प्ति क्रिया 
करोति क्रिया दोनों भिन्न हैं। इससे मह सिद्ध हुआ कि जो 
ज्ञाताहै वह कर्ता नहीं है ।8» ! 


२९९ 


३. शञातृत्व कर्तृत्व विचार 


३. कर्ंघारामें ही कर्तायमा है शानधारामें गहीं 


स,सा,/आ,/३४४/क.२०५ मार्कर्तारममी स्पृदास्तु पुरुष सांख्या इबाप्या- 
हंताः, कर्तार कलमन्‍्तु त॑ किल सदा भेदाबनोधावधः । ऊर्ध्व तुस्रत- 
नोधधामनिमत प्रत्यक्षमैन स्वयं, पह्यस्तु ध्युतकत भावगचर्त ज्ञाता- 
रमेके परस्‌। >यह जैनमतानुयामी सौर्यमतियोंकी भाँति आत्मा- 
को ( सर्म था ) अकर्ता न मानो। भेदज्ञान होनेसे पृर्व उसे निरस्तर 
कर्ता मानो, और भेदक्षान होनेके बाद, दउद्धत ज्ञानधाम ( झ्ञान- 
प्रकादा ) में निरिचत हस स्वम॑ प्रत्यक्ष आत्माकों कु त्थ रहित, 
अचल, एक परम श्ञाता ही देजो ! 


७. जय कर्ताबुदि है, तब तक अज्ञानी है 


स.सा./मृ.[२४७ जो मण्णदि हिंसामि म हिसिज्जामि मर परेहि सत्तेहि। 
सो मृढ्ों अग्णाणी णाणी एतो वु बिवरीदो। “जो यह मानता है कि 
मैं परजीबोको मारता हैं और परजीब मुझे मारते हैं, वह सृढ़ है, 
अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है। 

से. सा.|आ.|७४|क.४५८ अज्लानो त्थितकतु' कर्मकलनाद. पलेशाजिपृत्त 
स्व ज्ञानीभ्ृत श्तश्चकात्ति जगतः साक्षी पृराणः पुमात्‌ ।४८॥ 
“अक्ञानसे उत्पन्न हुईं कर्ताकर्म की प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्शेक्षों- 
से निवृत्त हुआ. सब ज्ञानस्‍्यरूप होता हुआ जगव॒का साक्षी पुराण 
पुरुष अब यहाँसे प्रकाशमान होता है । 

स.सा.|आ./२५६/क. १६६ अज्ञानमेतद्धिगम्य परास्परस्य, पश्यस्ति मे 
मरणजी बिततु:ख़सौरूयस्‌ । कर्मा प्यहं कृतिरसेन चिकीर्षगरते, मिध्या- 
इहश्ो निम्रतमात्महनों भबन्‍्ति। “हस अक्ञानको प्राप्त करके जो 
पुरुष परसे परके मरण, जौबन, हुःज़, छज़को बेखते हैं, थे पुरुष-- 
जो कि इस प्रकार अहं काररससे कर्मोंको करनेके इच्छुक हैं, गे नियम- 
से मिथ्यादष्टि हैं, अपने आत्माका घात करनेबाले हैं। 

स,सा./आ-«/३२१ ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति तै लोकोक्तरिका अपि 
न लौकिकतामतिबर्त न्‍्ते । “जो आप्माको कर्ता ही पेखते हैं, ये 
लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताको अतिक्रमण नहीं करते । 


८. वास्तव शत्ति क्रियायुक्त ही जानो है 


स.सा./आ /१६१-१६३/क११९ मग्नाः कर्मनयावलम्भनपरा ह्लानं ने 
जानन्ति यन्मग्ना ज्ञाननमैषिणोईपि मवत्तिस्मक्छास्दमन्दोद्यमाः 
विश्वस्थोपरिते तरन्ति सतत॑ ज्ञान भवन्‍राः समय, ये कुर्म स्थि ने कर्म 
जातु न बह याष्ति प्रमादस्य 'ब।१११॥ «“कर्मनमके आलम्भनमें 
तत्पर पुरुष डूबे हुए हैं, बयोंकि वे हानको नहीं जानते। ज्ञाननय- 
के इच्छुक पुरुष भी डूबे हुए हैं. क्योंकि बे स्वच्छनदतासे अत्यध्त 
मन्द उद्यमी हैं। थे जीश्र बिश्वके ऊपर ते रते हैं, जो कि स्वयं निर- 
न्तर ज्ञानरूप होते हुए (ज्ञानरूप परिणमते हुए ) कर्म नहीं करते 
और कभी प्रमादके बश भी नहीं होते । 

स, सा./आ-[परि./क. २६७ स्याद्वादकोदालप्ननिरिचतसंयमाम्यां, मो 
भावयत्महरहः स्वमिहोपयुक्तः । ज्ञानक्रिमानयपरस्परतीअमैत्री- 
पत्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः। «जो पृरुष स्माह्ादम प्रमी- 
णता तथा सुनिश्यल संगम--हन दोनोंके ठढारा अपनेमें उपयुक्त रहता 
हुआ प्रतिदिन अपनेको भाता है, बही एक ह्ाननय और क्रियागय- 
की हा तीज मैत्रीका पात्ररूप होता हुआ, इस भूमिकाका आश्रय 
करता है। 


६. कठाबृद्धि छोड़नेका उपास 
सत्सा,आ.|७१ हानस्थ यहुभव्न तत ऋकोधावेरपि भंवजर्नं मतो 


* यथा झ्ञानभवने ज्ञान भगद्धिभाव्यतै नरतंथा क्रोधाविरषि, य्तु 
क्रोधावेभ वन तत्न ज्ञानत्यापि भवन यतों मथा क्रोधाविभवने क्रोधा- 


चेदि  ' ३०० 


दयो भषम्तो मिंगाव्यस्ते भ तथा झ्ासतपि हत्यास्मन: क्रोधादीयां चल 
न खश्वेरणस्तुत्वूं इत्येबमात्मान्न॒वयोविशेषदर्दनेन यदा मेद' जानाति 
' तदास्मातादिरप्यहानजा कतु कर्मप्रवृत्तिनिवर्सते। «जों झञानका 
, परिणमन है बह क्रोघादिका परिणमन नहीं है, क्योंकि जैसे ज्ञान 
हौते पर झ्ञान दी हुआ मा्यम दोता है बैसे क्रोधादिक नहीं माद्म 
होते; जो क्रोधाविका परिणमन है, वह ज्ञानका परिणमन नहीं है, 
, क्योंकि, क्रोधादिक होनेपर जैसे क्रोधादिक हुए प्रतीत होते हैं बैसे 
ज्ञान हुआ प्रतीत नहीं होता! इस प्रकार क्रोध ( राग, द्वेषादि ) और 
झान हन दोनोंके निश्चयसे एक बस्तृत्व नहीं है। हस प्रकार आत्मा 
और आलबोंका भेद देखनेसे जिस समय भेद जानता है उस समय 
इसके "ले उत्पन्न हुई परमें कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त हो 
जाती है । 
'चैंदि--(. मालवा प्रान्त ( इन्दौर आदि ) की वर्तमान चन्देरी नगरी 
- के समीपवर्ती प्रवेद । अब यह गबालियर राज्यमें है। ( म.पु.[॥.४० 
/' दे, पन्नालाल )। २. भरतक्षेत्र आर्य्ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 
३. विन्ध्याचल पर स्थित एक सगर --दे० मनुष्य/४ । 
जिर--कम आर्यसण्का एक वेदा --दे० मनुष्व/र । 
'लेखमा--, ( म,प./७८/श्लोक न॑. ) राणा चैटककी पृत्री भी ।६-८। 
! शाजा श्रेणिकसे मिवाही गयी, तंथा उसकी पटरानी बनी ॥३४। 
२. ( बृहत्‌कथाकोदा/कथा न॑, द/पृ. नं, २९) वैद्ञाल नामा मुमि 
राजगृहमें एक महीनेके उफ्नाससे आगै। मुनिकी स्त्री जी व्यस्तरी 
* हों गयी थी, उसने मुनिराणके पड़गाहनेके समय उनकी हस्द्री बढ़ा 
दी। तब चैलनाते उनके आते कपड़ा हे ककर उनका उपसग ब अनर्ण - 
* शांद दूर करके उनको आहार दिया २६ 


बैडा---त्या.4./भा//१-६४१ (/१८ ईप्सित जिहासितं बा अर्थ मधि- 
कृप्पेप्स जिह्ास प्रयुक्तस्ण तवुपामानुष्ठानलक्षणसमौहा चैष्टा | किसी 
कहतुके लेने ब छोड़ नेको इच्छासे उस बस्तुमें प्रहूण करने या छोड़ नेके 
लिए जो उपाय किया जाता है उसको चेष्ट कहते हैं । 
जिन प्रतिमा व उनका स्थान अर्थात्‌ मन्दिर 
चैत्य व जेत्यालय कहलाते हैं। ये मनुष्यकृत भी होते हैं और 
अंकृत्रिम भो! मनुष्पकृत चैत्यालय तो मनुष्यलोकमें ही मिलने 
सम्भव हैं, परन्तु अकृत्रिम चैर्मालम चारों प्रकारके देबॉके भवन 
प्रासादों भर मिमानॉमें तथा स्थल-स्थल पर इस मध्यलोकमें विद्यमान 
हैं, मध्यमें १३ दोपोंमें स्थित जिन चैत्यालस प्रसिद्ध हैं। 


१. चैत्य या प्रतिमा निर्देश 


4... निश्चण स्थादर जंगम प्रतिमा निर्देश चैत्य या 
प्रतिमा निर्देश 


मो,पा,मृ.!६,१० चेइस बंध॑ मोद्ख॑ दुनख सुक्व॑ च॑ अप्यय तस्स।६ 


* झपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण स्ुद्धच्रणा्ं । णिग्गंथबीयराया जिण- 
” मग्गे एरिसा पड़िमा ।१०। »बन्ध, मोक्ष, दुःख ब मुंखको भोगने- 
माला आत्मा चैत्म है।हश। वरदानश्ञान करके शुद्ध है आचरण जिनका 
ऐसे बीतराण मि्र तथ साधुका देह उसकी आत्मासे पर होनेके कारण 
जितमार्गमें जंयम अतिमा कही जाती है। अथवा ऐसे साभुओंके 
लिए अपनी और अन्य जीवॉकी वेह ज़ंगम प्रतिमा है। 
जो,पा.!मू.[११,१६१ जो चरदि सुद्धधरणं जाणइ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त। 
सो हो इ बंदणीया णिग्गंथा संजदा पड़िया /ह६। णिरुषममच्॒लंमलोहा 
'जिम्सिकिता जंगनेण रूमेण + सिद्धदाणम्मि दिस बोससपड़िमा धुवा 
, सिक्ष (१३६ «जो शुद्ध आचरणको आधरे, भहुरि सम्यप्झानकरि 
- 'यकार्भ बह्तुडं जाने है, गहुरि सम्पतदर्वानकरि अपने स्वरूपहूं देखे 


चैत्य चैत्मासय 


है, ऐसे निर्भरन्थ संभमस्वरूप प्रतिमा है सो बंदिबे योग्य है।११। जो 
निरुपम हैं, अचल हैं, अक्षोभ हैं, जो जंगमरूपकरि निर्मित हैं, अर्थात 
कर्मसे मुक्त:हुए पीछे एक समयमात्र जिनको गनन होता है. नहुरि 
सिद्ाजषममें विराजमान, सो व्युत्सर्ग अर्थाच्‌ कायरहित प्रतिमा है। 

द. पा./बु./११/२७ मिहरदि जाव जिणिदों सहसटूध्नतम्लणेहिं संजुत्तो | 
चउतीसअहसयसुदो सा पडिमा थावरा भणिया ।३४॥ 

द. पा.।टी./६४/२७/११ सा प्रतिमा प्रतियातना प्रतिणिम्भ प्रतिकृतिः 
स्थाबरा भजिता श॒ह मध्यलोके स्थितत्मात स्थावस्रधिमेत्युच्यते। 
मोक्षममनकाले एकस्मित्त समसे जिनप्रतिमा जहूगमा कथ्यते ।*«« 
केमलज्ञान भगे पीछे जिनेन्द्र भगवाद्‌ १००८ लक्षणोंसे युक्त जेलेकाल 
इस लोकमें मिहार करते हैं तेते तिनिका दारीर सहित प्रतिभिम्ब, 
तिसकू 'थावर प्रतिमा' कहिए ।३६। प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिनिम्भ, 
प्रतिकृति ये सब एकार्थ वाचक नाम हैं। इस लोकमें स्थित होनेके 
कारण बह प्रतिमा स्थायर कहलाती है और मोक्षगमनकालमें एक 


* समयके लिए वही ज॑गम जिनप्रतिमा कहलाती है| 


३. व्यवहार स्थावर जंगम चैत्य या प्रतिमा निर्देश 


भ. आ./गि.(४६/१५४/४ चेत्य॑ प्रतिबिम्भ इति यावत्‌ । कस्य | प्रत्यासत्तेः 
श्रुतयोरेबाहतसिद्धमोः प्रतिबिम्बग्रहणं। »चैत्य अर्थात्‌ प्रतिमा। 
चर्य शब्दसे प्रस्तुत प्रसंगमें अहंत असिद्धोंके प्रतिमाओंका ग्रहण 
समभना। 

दे. पा/टी./३६/२७/१३ व्यबहारेण तु चन्दनकनकमहार्माणस्फटिकादि- 
घटिता प्रत्तिमा स्थाबरा। समबदरणमण्डिष्ता जंगमा जिनप्रतिमा 
प्रतिपाते । ७»ठ्यवहारसे चन्दन कनक महामणि सफटिक आदिसे 
घड़ी गयी प्रतिमा स्थावर है और समवशरण मण्डित अर्हंत भगवात 
सो जंगक जिनप्रतिमा है! 


३, व्यवहार प्रतिमा विषयक धासु-माप-आकृति व अंगो- 
वांग जाद़िका निर्देश 


अह्ुनस्दि प्रतिषाापाठ/मू.|परि. ४/शलो. न. अथ निम्भ॑ जिनेन्द्रस्थ कर्तव्य 
लक्षणा न्वितम्‌। ऋज्ञायतसुसंस्थानं तरुणाहूगं दिगम्बरम्‌ ।१। श्रीवृक्ष- 
भूभ्वूषितो रस्क जानुप्राप्तकराप्रजमू। निजाडस्गुलप्रमाणेन साष्टाड गुलदाता- 
गुतम।१ मान॑ प्रमाणमुस्मान चित्रलेपदिलादिधु । प्रत्यड्गपरिणाहोध्ब॑ 
सधासंख्यमुदी रितम्‌ ।१ कक्षादिरोमहीनाहग श्मश्रुरेखाबिवर्जितम्‌ । 
ऊध्य प्रसम्बक द्त्वा समाप्त्यन्ले थे धारयेद ।४। ताल॑ मुख बितस्तिः 
स्यावेकार्थ द्रादशाहुपुलस्‌ । तेन मानेन तट्निब॑ नवधा प्रविकण्पयेत ।4 
लक्षण रपि संयुरक्त भिम्भ॑ टृष्टिबिबर्जितम्‌ । न शोभते यत्तस्तस्मार्कुर्या- 
इृद्दश्परिकाशनम्‌ ।७२। नात्यन्तोस्मीलिता स्तब्धा न विस्फारितमी- 
लिंता | तिर्यपूर्ष्यमधो दृष्टि बर्जमित्वा प्रयत्नत; ७३ नाक्षाप्रनिहिता 
शाल्ता प्रसन्ना निर्मिकारिका! बीतरागस्य मध्यस्था कत्तव्याधोत्तमा 
तथा ।७४। “(१) लक्षण--जिनेन्द्रको प्रतिमा सब लक्षणोंसे युक्त 
बनानो बाहिए। बह सीधी, लम्बायसान, सुन्दर संस्थान, तरुण 
अंगबाली भ दिगम्भर होनी बाहिए।१। श्रीवृक्ष लक्षणसे भ्रृषित बक्ष- 
स्थल और जातुपर्मत लम्भायमान बाहुबाली होनी चाहिए ।२। 
कक्षारि अंग रॉमहीन होने चाहिए तथा मृछ्ठ व फ्रुरियों आएिसे रहित 
होने चाहिए ।४। (२) माव--अतिमाकी अपनी अंगुलीकें मापसे बह 
१०८ अंभुलकी होनी चाहिए ।९। चित्रमें मा लेपमें मा शिला आदियें 
प्रत्येक अंगका मान, प्रमाण व उन्‍्मान नीचे व ऊपर सर्व ओर यथा- 
कथित रूपसे लगा लेना चाहिए ।१। ऊपर्से नीचेतक सौल ढालकर 
क्षिक्ापर सीबे निधान लगाने घाहिए ४ प्रतिमाकी तौल मा माप 
निम्न प्रकार जामने चाहिए। उसका भुख उसकी अपनी अंगुलीके 
मापसे १२ अंगुल मा एक गालिश्त होना चाहिए। और उसी मानसे 


दैतेता. डिक्लान्त कोष 


चैंस्द चेल्याफूम 


अभ्य भी नौ प्रकारका माप जानना चाहिए ।॥। ( ३) मुद्या-लक्षणों- 
से संजुक्त भी प्रतिना यदि नैत्ररहित हो मा मुल्दी हुई ऑँल्चाली हो 
तो लोभा नहीं देती, इसलिए उसे उसकी ऑल खुली रखनी चाहिए 
॥७९। श्र्थात्‌ न तो अल्लच्य मुन्दी हुई होनी चाहिए और न अस्थन्त 
फदी हुईं। ऊपर नीचे अथवा दामें-बायें दृष्टि नहीं होनी चाहिए 
।७३। बल्कि शान्त नासात्र प्रसन्न व निर्बिकार होनी अहिए। और 
इसी प्रकार मध्य व अधोभाग भी बीतराग प्रदर्शक होने चाहिए ।७४। 


9७, सदोष प्रतिमासे हानि 


बलुनन्दि प्रतिष्टापाठ/परि. ४/शलो, नं. अर्थनाशं विरोध॑ चर तिर्मस्दष्टि- 
भय तथा। अधस्तारक्ुतनाहं व भागमरणसूर्ध्यगा ।७६। शोकसुद्रेग- 
संताप॑ स्तब्धा कुयाद्चनक्षमस । शास्ता सौभाग्यपुत्रार्धादापभिवृद्धिप्रदा 

* भवेत्त ।७६। सदोधार्था न कत्तंव्या यतः स्मादशुभावहा । कुर्याद्रौज्रा 
प्रभोनाश कृदाढूगी व्रव्यसं क्षयम्‌ !७७ संक्षिप्ताक्ी क्षय छृर्या चिपिटा 
दुःखपायिनी । बिनेत्रा नेत्रविध्यसं हीनबकत्रा त्यवशो भनी ७८। व्याधि 
महोदरी कुर्माद्व बृद्दोग इृदये कृशा । अंसहीनानुजं हन्याच्छुष्कजडघा 
नरेष्द्रहो ७६ पादहीनाः जन॑ हन्यात्कटिहौना च॒ बाहनम्‌ । ज्ञास्वैन॑ 
कारमेज्जै नी प्रतिमा दोषवर्जितामु ।८०। «दार्यी-बार्मी दृष्टिसे अर्थका 
नाझ, अधो दृष्टिसे भय॑ तथा ऊर्ध्य दृष्टिसे पुत्र व भार्याका मरण होता 
है ।७;। स्तग्ध रष्टिसे शोक, उद्बेग, संताप तथा धनका क्षय होता है । 
और द्वान्‍्त दृष्टि सौभाग्य, तथा प्रश्न म अर्थकी आश्ञामें वृद्धि करने- 
बाली है ।७६॥ सदोष प्रतिमाकी पूजा करना अशुभवायी है, क्‍योंकि 
उससे पूजा करनेबालेका अथबा प्रतिमाके स्वामीका नाश, अंगॉका 
कृह् हो जाना अथवा धनका क्षय आदि फल प्राप्त होते हैं ।७» अंग- 
हीन प्रतिमा क्षय व दु.खको देनेवाली है। नेत्नहीन प्रतिमा नेत्रविध्ब॑स 
करनेवाली तथा मुखहीन प्रतिमा अश्युभकी करनेवाली है ।७८। द्वदयसे 
कृश प्रतिमा महोदर रोग या हृदयरोग करती है। अंस मा अंगह्ठीन 
प्रतिमा पृत्रको तथा शुष्क प्ंघावाली प्रतिमा राजाकों मारतों है ।७६। 
पाद रहित प्रतिमा प्रजाका तथा कटिहीन प्रतिमा बाहुनका नादा 
करती है। ऐसा जानकर जिनेन्द्र भगवाचूकी प्रतिमा दोषहीन बनानी 
बाहिए ।८० 


७. पाँचों परमेष्टियोंकी प्रत्मा बनानेका निर्देश 


भ. आ./वि./४६/११४/४ कस्य | प्रध्यासचेः श्रुतयोरेवाह र्सिद्धयो: प्रति- 
बिम्भप्रहणं । अथवा मध्यप्रक्षेपः पूर्वोत्तरगोचरस्थापनापरिग्रहार्थ स्तैन 
साध्यादिस्थापनापि गृह्मते । « प्रश्न--प्रतिबिम्म किसका होता है ! 
उत्तर- प्रस्तुत प्रसंगमें अहंद और सिद्धोंके प्रतिमाओंका ग्रहण सम- 
मना चाहिए। अथबा यह मध्य प्रक्षेप है, इसलिए पूर्व बिषयक और 
उत्तर विषयक स्थापनाका यहाँ अहण होता है। अर्थात्‌ पूर्व बिष्य तो 
अईत और सिद्ध है ही और उत्तर बिषम ( इस प्रकरणमें आगे कहे 
जानेबाले विषय ) श्रुत, शास्त्र, धर्म, साधु, परमैष्ठी, आचार्य, उप।- 
ध्याम बगै रह है। इनका भी यहाँ संग्रह होनेसे, इनकी भी प्रतिमाएँ 
स्थापना होती है। 


६. पाँचों परमेष्टियोंकी ग्रतिमार्भोर्मे अन्तर 


बहुनन्वि प्रतिष्ठापाठ/परि. ४/६६-७० प्रातिहायश्कोपेत संप्रू्णवियवं 
शुभस्‌ | भावरूपानुविद्धाठग कारमेद्विम्बमहतः ।६६। प्रातिहायंबिना 
शुद्ध सिद्धविम्बमपीहृदास्‌ । सूरीणां पाठकानां वर साधूनां च मथा- 
गमस्‌। «आठ प्रातिहासोंसे युक्त तथा सम्पूर्ण शुभ अबयनोबाली, 
बीतरागताके भाषसे प्रूर्ण अर्हन्तकी प्रतिनिम्म करनी चाहिए ।६8॥ 

- प्रातिहायाँसे रहित सिद्धोंकी शुभ प्रतिमा होती है। आचार्यों, उपा- 
ध्यायों व साधुओंकी प्रतिमाए' भी आगमके अनुसार बनानी चाहिए 

' ७० (बरहल्त सहित आचार्मकी, द्ास्त्रसहिल उपाध्यायकी तथा 


३०२ 


१, चैत्य या प्रत्तिमा निर्देश 


केबल पिचज्छी कभमण्डछु सहित साधुकी प्रतिमा होती है। छ्षेपर कोई 
भेद नहीं है ) । 


७, धारोर रहित सिद्धोंकी प्रतिसा कैसे सम्मद है 


भ, आ./वि.8॥/१४३/१६ ननु सशरीरस्थात्मनः प्रतिबिम्ब युज्यते, 
अदारीराणा तु शुद्दारमनां सिंद्धानां कर्थ प्रतिमिस्गसंभवः। पुे- 
भावप्रज्ञापननयापैक्षया--दारी रसंस्थानवच्चिदात्मापि संस्थानबानेब 
संस्थानबतोउ०्यतिरिक्तत्यास्छरी रस्थात्मबत । स एब चाय॑ प्रतिपत्र- 
सम्यक्स्वादगुण हति स्थापनासंभव: ।“प्रश्न--हरीरसहित आर्मा- 
का प्रतितिम्ब मानना तो योग्य है, परन्तु शरीर रहित शुद्धात्मस्वरूप 
सिद्धोंकी प्रतिमा मानना केसे सम्भव है! उत्तर-पू्व भावप्रज्ञापन 
नयको अपैक्षाते सिद्धांकी प्रतिमाएँ स्थापना कर सकते हैं, क्‍योंकि 
जो अब सिद्ध हैं बही पहले सयोगी अवस्थामें शरीर सहित थे। दूसरी 
नात यह है कि जैसी दारीरकी आकृति रहती है बैसी ही चिदास्मा 
सिद्धकी भी आकृति रहती है। इसलिए दरीरके समान सिद्ध भी 
संस्थानबाद्‌ हैं। अतः सम्यक्‍्स्वादि अष्टगुणोंसे बिराजमान सिद्धों की 
स्थापना सम्भव है। 


८. दिगम्बर ही प्रतिमा पूज्य है 


चैत्यभक्ति'३१२ निराभरणभाधुरं पिगतरागबेगो दया न्विरम्बरमनो हर॑ 
प्रकृतिरूपनिदोषित: । . निराथुधसुनिर्भय॑ विगतहिस्णहिसाक्रमा- 
प्विरामिष्युतृप्ति द्विविधवेदनाना क्षमात्‌ (३९ «है जिनेन्द्र भगवान ! 
आपका रूप रागके आबेगके उदयके नष्ट हो जानैसे आभरण रहित 
होनेपर भी भाव्ठर रूप है; आपका स्वाभाविक रूप निर्दोष है इस- 
लिए वस्त्ररहित नग्न होनेपर भी मनोहर है; आपका यह रूप न 
ओऔरॉके द्वारा हिस्प है और न औरॉका हिंसक है, इसलिए आयरुध 
रहित होने पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है; तथा नाना प्रकारकी 
क्षुरिषपासादि बेदनाओंके विमाह हो जानेसे आहार न करते हुए भी 
तुप्तिमान है! 


मो,'पा,/टी./१०/७८/१८ स्वकीयदशासनस्य या प्रत्तिमा सा उपादेया 


ज्ञातव्या । मा परकोया प्रतिमा सा हेया न बन्दनीयां। अथवा 
सपरा-स्वकीयदासने5पि या प्रतिमा परा उत्कृष्टा भवति सा बन्द- 
नीयान तु अनुत्कृष्ट । का उत्कृष्ट का बालुत्कृष्टा इति चेदुच्यम्ते 
सा पशञ्चजैनाभासैरव्जलिकारहितापि नग्नमूर्तिरपि प्रतिष्ठिता भवति 
सा न बन्दनीया न चर्चभमीया च। या तु जैनाभासरहितै: साक्षावाई् - 
स्संघेः प्रतिण्ठिता चक्षुःस्तनादिषु बिकाररहिता समुपण्यस्ता सा बन्द- 
नीया। लथा चोक्तस्‌ इब्द्रनन्दिना भ्टारकेण-चतुःसंघसंहिताया 
जैन नि प्रतिष्ठित । नमेश्नापरसंघाभा यतो न्‍्यासबिपर्यमः।ह। 
«स्वकीय शासनकी प्रतिमा ही उपादेम है और परकौय प्रतिमा 
हेय है, बस्दनीस नहीं है। अथवा स्नकीय शासनमें भी उत्कृष्ट प्रतिमा 
बन्दनीय है अनुत्कृष्ट नहीं। प्रश्न-उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ठ प्रतिमा 
क्या! उत्तर-पंच जेताभासोंके द्वारा प्रतिष्ठित अंजलिका रहित 
तथा नग्न भी मूर्ति बन्दनीय नहीं है। जैनाभासोसे रहित साक्षात्‌ 
आईत संघोंके द्वारा प्रतिष्ठित तथा चम्ु व स्तन आदि गिकारोंसे 
रहित प्रतिमा ही बन्दनीस है। हन्व्नन्दि भट्टारक ने भी कहा है-- 
नन्दिसंघ, सेनसंघ, वेबसंघ और सिंहसंघ इन चार संघोंके द्वारा 
प्रतिष्ठित जिनबिंब ही नमस्कार की जाने योग्य है, दूसरे संघोंके 
हारा प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि वे न्‍्याम व नियमसे विरुद्ध हैं। 


९, रंगोन अंगोपांगों सहित प्रतिमाओंका निर्देश 


ति. प./७१८७२-१८७४ भिष्णिदणीलमरगयकुंतलभुपर्गदिण्णसो हाओ । 
फशिहिवणीलणिम्मिदधवलासिदणेशजुयलाओ ॥१८७२। वज्जमय- 
दंतपंतीपहाओ पहब्रसरिच्छअधराओ | हीरममबरणहाओ पडमा- 


जैनेश्द चिडांप्त कोश 


चैत्य चैर्यालय 


रा 


शणपाणिच्रणाओ , १५७३  अह्डग्महियसहस्सप्पमाणव॑जनसमूह- 
सहिदाओ । मत्तीसलक्लणेहि जुत्ताओं जिणेसपड़िमाओं ॥१८७४ 
«( पाण्कुक बनमें स्थित) मे जिनेष्द्र प्रतिमाएँ भिन्नहख- 
नीसमणि व भरकतमणिमय कुंतल तथा भृकुटियोंके अप्रभागसे 
शोभाको प्रदान करनेबाल्ली, स्फटिक व इन्द्रनोतमणिसे निर्मित 
घवल ब कृष्ण नेत्र मुगलसे सहित, बज़मय दन्तपंक्तिकी प्रभासे संयुक्त, 
पहानके सहश अधरोहसे झद्योभित, हीरेसे निर्मित उत्तम नखोँले 
विधूषित, कमलके समान लाल हाथ पैरॉसे विश्षिष्ट, एक हजार 
आठ व्यंजनसमूहोंते सहित और भत्तीस लक्षणोंसे युक्त हैं। (त़ि, 
सा./६£६ ) 

» बा/१/१०/१३/९७८/१४ कनकमग्रवेहास्तपनीयहस्तपादतलताछुणिहा- 
शोहिताक्षमणिप रिक्षिप्ताहकल्फटिकमणिनयमा अरिष्टमणिमसनसन- 
तारकारणतमयदल्तपड्क्तयः विद्युमच्छायाधरधुटा अठजनमूलमणिम- 


, साक्षपक्ष्मभूलता नीलमणिवगिरचितासितापिकेशा:---भव्यजनस्तवन- 


बश्दनपुजनाथह्ा अर्रस्प्रतिमा अनाध्यनिधना--4५ «( प्मेरु पर्वतके 


- भव्रदाल बनमें स्थित चार भैत्यालयोमें हिथित जिमप्रतिमाओं ) की 


देह कनकमयी है; हाथ-पाँवके तलवे-ताछु व जिह् तपे हुए सोनेके 
समान लाल हैं; लोहिताक्ष मणि ंकमणि ब स्फटिकमणिमयी 
आँखें हैं; अरिष्टमणिमणी आँखोंके तारे हैं; रजतमयी दन्तपंक्ति 
हैं। बिद्रुममणिमयी हॉठ हैं; अंजनसूल मणिमणी आँख़ोंकी पलकों 
गे धूलता है; नोलमणि रचित सरके केहा हैं। ऐसी अनादिनिधन 
तथा भव्यजनोंके स्तबन, बन्दन, पूजनादिके योग्य अ्ेलातिमा है। 


१०, सिंहासन व यक्षों भादि सहित प्रतिमार्थोका 
निर्देश 


ति,१./३/५२ सिंहासणाविसहिदा चामरकरणागजब्खमिहुणजुदा । णाणा- 


बिहरणणमभा जिणपड़िमा तैश्व॒ भवणेसुं ।(२। “उन ( भवनवासी 
वेबॉके ) भवनोंमें सिंहासनादिकसे सहित, हाथमें चमर लिमे हुए 
नागयक्षयुगलसे युक्त और नाना प्रकारके रत्नोंते निर्मित, ऐसी जिन- 
प्रतिमाएँ विराजमान हैं । (रा.बा/३/१०१३/१०६/२); ( ह.प.६/ 
३६१ ), (जिसा,/६८६-६८७ ) 

१३. प्रतिमार्भोंके पासमें अष्ट मंगक व्रब्य रथा १०८ 


उपकरण रहनेका निर्देश 


लि. प./४/१५७६-१८८० ते सब्बे उबयरणा घंटापहुदीओ तह य 


दिव्याणि। मंगलदन्वाणि पुढं जिर्णिदपासेन्नु रेहंति ।९८७६। भिगार- 
कलसवप्पणचामरधयवियणछक्तमुपयट्टा । अट्ठ्त्तरसयसंत्ता पत्तेकं 
मंगला तेसूं ।१८८० «“बंटा प्रभूति वे सम उपकरण तथा विव्य मंगल 
द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ जिनेन्द्रपतिमाओंके पासमें मुशोभित होते 
हैं ।१८७६ भूगार, कलदा, दर्पण, चंवर, ध्वजा, गीजना, छत्र और 
मुप्रतिष्-य आठ मंगल व्रव्य हैं, हनमेंसे प्रत्मेक वहाँ १०८ होते हैं 
।हएए०। ६ ज.प./१३/११२-अहं तके प्रकरणमें अष्ट मंगलद्रध्य ); 


' (त्रि.सा,६८६ ); (द.पा./टी./३४/९६४४) अहतके प्रकरणमें अष्टड्रव्प । 
ह,पृ/१/१६४-३६५ भू गारकलशादशपात्रीदाद्वाः समुहृगकाः। पालिका- 


धरूपनीदीपक्ूर्चा: पाटलिकादयः ।१६४। अष्टो्तरदात॑ ते पि कंसतालन- 


: कादय!। परिवारोदत्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथस्‌ (६३४॥ >भारी 


घ, 


कशदा, दर्पण, पात्री, शंख, सुप्रतिप्तक, ध्यजा, ध्ूपनी, दीप, #ूर्च, 
पाटलिका आदि तथा काँक, मजीरा आदि १०८ उपकरण प्रतिमाओं- 
के परियारस्मरूप जानना चाहिए, अर्थात्‌ मे सब उनके समीप मथा 
ओग्म विद्यमान रहते हैं। 


१३, प्रतिमाओोंके छक्षणोंक्री साथकता 


६/४,१.४४/१०७/४ कप्चमेदम्हादो सरीशदोी .गंधस्स प्रमाणशलद- 
गम्मदे । उश्धदे-णिराउहादो जाणाबिदकोंह-माण-मामा-लोह- 


२. चैत्यालय निर्देश 


जाइ-जश-मरण-भय-हिंसाभाव॑, णिप्फदक्सेक्तणादो जाणाविदर्ति- 
बेदोदयाभाव॑ | जिराहरण'्तादो जाणाविवरागाभाव॑, भिउडिबिरहादो 
जाणाविदकोहाभाग॑। वग्गण-णश्चण-हसण-फोडणक्खन्तत्त-जडा- 
सउड-णरसिरमालाधरणविरहादो मोहाभावलिंगं । णिरंग॑रत्तादो 
लोहाभाव लिंग । --अग्गि--जिसासणि-वज्णाउहादी हि बाहाभाषादो 
धाहकम्माभावलिंगं । »अलिमावशोमणाभावादों सगासेसजीसपदेस- 
टिउियणाण-वंसणावरणाणं णिस्सेसाभाबलिंगं । *“आगासगमणेण 
पहापरिवेदेण तिहुबणभवणबिसारिणा स्रद्वर॒हिसांधेण चर जाणाबिद- 
अमाणुसभाव॑ । “«“तदो एदं सरीर॑ राग-दोस-मोहाभाव॑ जाणाबेदि। 
* प्रश्य--शस ( भगवात्‌ महावीरके ) द्रीरसे ग्रत्थकी प्रमाणता कैसे 
जानी जाती है! उत्तर-(१) निराशुध होनेसे क्रोध मान माया 
लोभ, जन्म, जरा, मरण, भय और हिंसाके अभाषफा सूचक है। 
(२) स्पन्दरहित नेत्र दृष्टि होनेसे तीनों बेदोँके उदयके अभावका 
ज्ञापक है। (३) निराभरण होनेसे रागका अभाव । (४) भृकुटिरहित_ 
होनेसे क्रोधका अभाव । (४) गमन, नृत्य, हास्य, विदारण, अक्ष- 
सूत्र, जटा मुकुट और नरझुण्डमालाकों न धारणा करनेसे भोहका 
अभाव । (६) बस्त्ररहित होनेसे लोभका अभाव | (७) अग्नि, विष, 
अद्ानि और बच्रायुधादिकॉंसे बाधा न होनेके कारण घातिया कर्मों- 
का अभाव । !(५) कुटिल अवलोकनके अभावसे ज्ञानावरण व 
दर्शनाबरणका पूर्ण अभाव। (६) गमन, प्रभामण्डल, त्रिलोकव्यापी 
मुरभिसे अमानुषता। इस कारण यह दारीर राग-द्रेष एवं मोहके 
अभाबका ज्ञापक है। (इस बीतरागतासे ही उनकी सत्य भाषा व 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है) । * 

१३. अन्य सम्बन्धी विषय 

१. प्रतिंमामें देवत्व- दे० देव/7/₹ 

२. देव प्रतिमामें नहीं हृदयमें हे--दे० पूजा।३ 

१. प्रतिमाकी पूजाका निर्देश--दे० पृजा/३ 

४. जठा सहित प्रतिमाका निर्देश-दे० केश सौंच/४ 

७, अष्ट मंग्रल द्रव्य-बे० अर्हत्त/१ 


२. चैत्यालय निर्देश 
१. निश्चय व्यवहार चैत्यारृय निर्देश 


थो.पा./म्‌.(८/६ बुद्ध' च॑ बोहंतो अप्पाणं चेतयाहं अण्णं व। पंचमहत्भ- 


मस्ुद्ध/ णाणमयं जाण चेहहर|८/ चेहहर जिणमरगे छक्कायहियकर' 
भणिय॑ ॥8॥ 


बो.पा.टी,८/७६/१३ कर्मतापन्नानि भव्यजीवबृत्दानि मोधयन्तमात्मान 


चैत्यगृह निश्चयचैत्यालय हे जीव! रव॑ जानीहि निश्चय कुरु ।** 
व्यवहारतयेन निश्चयचत्यालसप्राप्तिकारणध्रतेनान्‍्यञ्च॒ हषदिष्टका- 


- काष्टाविरचिते श्रीमद्भगवत्सबल्वीतरागप्रतिमाधिष्ठितं चेत्यगृहं । 


»स्थ व परकी आत्मा को जाननेबाला ज्ञानी आत्मा जिसमें बसता 
हो ऐसा पंचमहाबत संयुक्त मुनि चैस्यगृह है।प। जिनमार्गमें चै त्मगृह 
घट्काय जीबॉका हित करनेवाला कहा गया है।६। कर्मबद्ध भव्य- 
जीवॉके समृहको जाननेबाला आत्मा निश्चयसे चैत्ययृह सा चैत्यालय 
है तथा ठपबहार नयसे निरचय चैत्यालयके प्राप्तिका कारणभूत अन्य 
जो हट, पत्थर व काशदि से बनाये जाते हैं तथा जिनमें भगवत 
सर्वक्ञ वीतराग की प्रतिमा रहती है बह चैत्यगृष् है । 

# चैस्पाकयमें देवत्य-- दे० देब/[/१। 


२. भवनवासी देवोंके चेत्याकूयोंका स्वरूप 


छि.प.|श|गा.न॑ भावार्थ --सर्म जिनालयॉमें चार चार पोपुरोंसे मुक्त तीन 


कोट, प्रत्येक बीथी ( मार्ग ) में एकमें एक मानस्तम्भ व नौ स्तृप तथा 


जैतेक सिद्धान्त कोष 


चैत्य वैत्यालय . 
( कोटॉके अग्तरालमें ) कमसे वनभूमि, ध्वजधूमि और चैत्यभूमि 
होती है।४४। बन भूमिमें चैत्यवृक्त है।2६! ध्वज सूमिमें गज आदि 
चिस्हों युक्त ८ महा ध्वजाएँ है। एक एक महाध्यजाके आश्रित १०८ 
प्रुव्व ध्यजाएँ हैं।६४। जिनमन्दिरोंमें वेबच्छन्दके भीतर श्रीदेबी, 
श्रुतवेवी तथा सर्बान्ह तथा सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तियाँ एवं आठ 
मंगल द्रव्य होते हैं ।४८। उन भवनोंमें सिंहासनादिते सहित हाथमें 


लैबर लिमे हुए नाग यक्ष युगलसे युक्त और नाना प्रकारके रस्नोंसे 
निर्मित ऐसी जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं ४२ 


३, ब्यंतर देथोंके चैत्याकयोंका स्वरूप 


ति.प./६/गा.न॑ ,/सारार्थ --प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद आठ मंगल द्रव्योंसे 
युक्त है ।१३। ये दुंवुभी आदिसे मुखजरित रहते हैं ।१४। इनमें सिंहास- 
नादि सहित, प्रातिहायों सहित, हाथमे चंचर लिये हुए नाग यक्ष 
देवमुगलॉसे संयुक्त ऐसी अकृत्रिम जिनप्रतिमाएँ हैं ॥१६॥ 

ति.प./४/गा.न॑ ,सारार्थ - प्रत्येक भवनमें &ै मण्डल हैं। प्रत्येक मण्डलमें 
राजांगणके मध्य (मुरूय ) प्रासादके उत्तर भाग पृधर्मा 
सभा है । इसके उत्तरभागर्में जिनभबन है ।१६०-२०० देव 
नगरियोंके बाहर पूर्वादि दिशाओंमें चार वन खण्ड हैं। प्रत्येकर्में एक- 
एक चघेत्य वृक्ष है। इस चैत्यवृक्षकी चारों दिशाओंमें चार जिनेन्द्र 
प्रतिमाएँ हैं ।२३०। 


8. कष्पवासी देदोंके चेत्याकयोंका स्वरूप 


ति.प.ँ८|गा,न॑ .|साराथ--समस्त इन्द्र मन्दिरोके आगे स्यप्रोध वृक्ष होते 
हैं, इनमें एक-एक वृक्ष पृथिवी स्वरूप व पूर्बोक्त जम्बू वृक्षके सददा 
होते हैं ।४०५। इनके मृलमें प्रत्येक दिज्ञामें एक एक जिन प्रतिमा 
होतो है ।४०६। सौधम मन्दिरकी ईशान दिद्षामें झुधर्मा सभा है 
४०५ उसके भो ईदान दिद्वामें उपपाद सभा है ।४१०॥ उसी दिशा 
पाण्डुक वन सम्मन्धी जिनभवनके सहद्गा उत्तम रत्नमय निनेन्द्र- 
प्रासाद है ।४११। 


७, पांदुक धनके चैश्याकयका स्वरूप 


ह.पृ.(४/३६६-३७३ का संक्षेपार्थ-यह चैव्यालय कमरोखा, जाली, फालर, 
मणिव घंटियों आदिसे प्लुशोभित है। प्रत्येक जिनमल्विरका एक 
उन्नत प्राकार ( परकोटा ) है। उसकी चारों दिशाओं में चार गोपुर 
द्वार हैं। चैत्मालमकी दर्शों दिशाओंमें १०५,१०८ इस प्रकार कुल 
१०८० ध्वजाएँ हैं। ये घ्वजाएँ सिंह, हंस आदि दहा प्रकारके चिन्होंसे 
चिन्हित हैं। चेत्यालयोंके सामने एक बिद्ञाल सभा मण्डप (द्ृधर्मा 
सभा) है। आगे नृत्य मण्डप है। उनके आगे स्तूप हैं। उनके आगे 
चेत्य वृक्ष है। चत्म वृक्षेक नीचे एक महामनोह्ष पमेक आसन प्रतिमा 
विद्यमान है। चेत्यालयसे पूर्व दिक्ञामें जलचर जीनों रहित सरोवर 
है। (ति.प./४/१८४६-१६३४); (रा.बा,/३/१०/१३/१७८/२५), (ज.प,/४/ 
४६-१३,६६), (ज.१./८/१/६९), (त्रि.सा./६८३-१०००) । 


३. मध्य छोकके भय चेत्याऊयोंका स्वरूप 


ज.प,/६ गान, का संक्षेपार्थ -जम्बृद्वीपके सुमेरु सम्बन्धी जिनभवनोंके 
समान ही अम्य चार मेरुओंके, कुलपंब तोंके, बक्षार पर्ब तोंके तथा 
ननन्‍्दन ननोंके जिनभवनोंका स्वरूप जानना बाहिए ६६-६० इ्सी 
प्रकार ही ननन्‍्दीश्वर द्वोपमें, कुण्डलघर द्ोपनें और मजुषोत्तर पबत 

: अ रुचक पर्वतपर भी जिनभबन हैं। भव्॒शाल बनवालें जिवेभवनके 

“ समान ही उनका तथा नस्वन, सौमनस ब पाण्डुक बनोंके जिनमवनों 

, का जणन जानना जअाहिए ।११०-१२१। 


३०३ 


३. चैत्यालयोंका छोकमें अवस्थान''* 


७. जिन भमवमोंमें रति व कामदेवकी मूर्तियाँ तथा उनका 
च्रयं।अन 


ह.पृ./२६/२-४ अ्रैब कामवेबस्य रतेरच् प्रतिमां व्यधात्‌। जितागारे 
समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः।२। कामवेबरतिप्रेक्षाकौतुकेत 
जगज्जना; | जिनायतनमागत्य प्रेश्य तह्ातिमाहयम्‌ ।!। संविधिन- 
कमाकर्ष्य तड़ भावश्रकमृगध्यजस्‌ । बहन: प्रतिपदाल्ते जिनधर्ममहर्रिगस्‌ 
श प्रसिद्ध गृह जैन कामवैबगृहारूमया । कौतुकागतलोकस्य जात॑ 
जिनमताप्तये ।६। “सेठते इसी मन्दिरमें समस्त प्रजाके कौतुकके लिए 
कामदेव और रतिकी भी मूर्ति ननवायी ।२। कामबेब और रतिकों 
बेखनेके लिए कौतृहलसे जगतके लोग जिनमन्दिरमें आते हैं और वहाँ 
स्थापित दोनों प्रतिमाओंको देखकर मृगध्मज केबली और महिषका 
बृत्तान्त झनते हैं, जिससे अनेकों पूरुष प्रतिदिन जिनघर्म को प्राप्त होते 
हैं ।३-४। यह जिनमन्दिर कामदेबके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। और 
कौतुकबदा आये हुए शोगोंके जिनधर्मकी प्राप्तिका काश्ण है।;। 


८, चैल्यालयोमि पृष्पवाटिकाएँ कगानेका विधान 


ति.प.[४/१६७-१५६ का संक्षेपार्थ-उज्जाणेहिं सोहदि बिबिहेहि जिणि- 
दपासादो ।१५७ तस्सि जिर्णिदपड्टिमा--११५६। ७०( भरत क्षेत्रके 
बिजयार्घपर स्थित) जिनेन्द्र प्रासाद विविध प्रकारके उद्यानोंसे 
हा है ।१४५७ उस जिनमन्दिरमें जिनप्रतिमा विराजमान 

१५६ 

सा.ध./२/४० सन्नमप्यनुकम्प्यानां सृजेदनुजिधृक्षया। लिकित्सादाल- 
बदृष्मेस्लेज्याय बाटिकाद्यपि ।४०। ७पाक्षिक श्रावकॉको जीव दमाके 
कारण औषघालय खोलना चाहिए, उसी प्रकार सदाव्रत. शालाएँ य 
प्याऊ खोलनी चाहिए और जिनपूजाके लिए पृष्पवाटिकाएँ णाबड़ी 
ब सरोबर आदि भनवानेमें भी हज नहीं है। 


३. चेत्यालयोंका लोकमें अवस्थान, उनकी संख्या व 
विस्तार 


३, देव सवनोंमें वेल्याकर्योंका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प./अधि,/गा.न॑. संक्षेपर्थ -भवनवासी देयों के ७,७२०००,०० भवनों - 
की वेदियोंके मध्यमें स्थित प्रस्पेक कूटपर एक एक जिनेन्द्र भषन है। 
(३४३) (त्रि.सा./२०८०) रल्लप्रभा पृथिनोमें स्थित व्यन्तरवेयोंके 
३०,००० भवनोंके मध्य वेदीके ऊपर स्थित क्ूटॉपर जिनेन्द्र प्रासाद हैं 
(६१२) । जम्बूब्वीपमें' गिजय आदि वेबॉके भवन जिनभवनोंसे 
विभूषित हैं ((१5१)। हिमबान पर्मतके १० कूटोंपर व्यस्तरदेबोंके 
नगर हैं, इनमें जिन भबन हैं (४१६५७) | पद्म हदमें कमत् प्रृष्पोंपर 
जितने देवोंके भवन कहे हैं उतने ही वहीं जिनगृह है (४१६६२) । 
महाद्दमें जितने ही देवीके प्रासाद हैं उतने ही जिनभवन हैं 
(४४१०७२६) । लबण समुद्र्में ७२०००+४२०००+ २८०००. व्य॑तर 
नगरियाँ है। उनमें जिनमन्दिर हैं (४२४५५) । जगलातरके संरूषात 
भागमें ३०० योजनोॉके बर्गका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतना 
व्यन्तर लोकमें जिनपुरोंका प्रमाण है (६।९१०२)। व्यंत्तर देवोंके 
भवनों आदिका अवस्थान ब प्रमाण-- (दे० व्यंतर/४) । ज्योतिष वेबॉमें 
प्रत्येक चन्द्र बिमानमें (ज४२); प्रत्येक सुर्यविमानमें (७७१); प्रत्पेक 
ग्रह विमानमें (७८७); प्रश्येक सक्षत्र बिमाममें (3/१०६); प्रत्पेक तारा 
बिमानमें (७११३): राषहुके बिमानमें (७४२०४); केतु बविमानमें 
(२७५ ) जिनमबन स्थित हैं। इस अस्प्रादिकोंकी निज निज 
रादिका जो प्रमाण है उतना ही अपने-अपने मगरों व जिन भवनोंका 
प्रमाण है (॥११४)। इस प्रकार ज्योतिष लोकनें असंस्यात चैत्यालय 


जैनेक सिज्ञान्द कोश 


चैत्य बैल्यालय 


हैं। चन्दादिकोंके विमानोंका प्रमाण--बि० ज्योतिष/४)। कल्पबासी 
समत्त इन्द्र भवनाँमें जिनमन्दिर हैं (:४०५-४११) (त्रि,सा./४०२- 
४०३) कल्पवासी इन्‍्द्रों व देगों आदिका प्रमाण ब अब्रस्थान 
--चै० स्वर्ग/३ ॥ 


३, मध्य कोकमें जेल्पाकर्योंका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प.४/२३६२-२१६३ कुंडबणसंश्सरियात्वरणयरीसैलतो रणहारा । 
विज्जाहरबरसेढीणयरज्जाखंडणयरी ओं ।२३६२। दहप॑ चपुव्यावर विदेह- 
गामादिसम्मलीरुकज्ा। जेततिय मैत्ता अंबुरुकखाई य तैत्तिया जिण- 
णिकेदा १२१६३॥ «कुण्ड, बन समूह, नदियाँ, वेब नगरियाँ, पबत, 
तोरणद्वार, विद्याघर श्रेणियॉके नगर, आर्यखण्डकी नगरियाँ, व्रह 
पंश्वक, पूर्वापर बिदेहोंके प्रामादि, शातमलीवृक्ष और जम्बूबृक्ष जितने 
. हैं उतने हो जिनभवन भो हैं ।२३६२-२३६१ विशेषार्थ - जम्बृद्रोपमें 
कुण्ड ०६०; नदी « १७६२०६०; देव नगरियाँ “असंरूपात; परत» 
३११; विद्याधर श्रेणियॉंके नगर"३७४०; आर्यखण्डकी प्रधान 
नगरियाँ ०३४: प्रह>२६; पूर्वापर विदेहोंके ग्रामादि*संख्यात; 
शाल्मली ब जम्बू बृक्ष७२ कुल प्रमाण७१७६६२६३+संरूयात+ 
असंख्यात। धातकी व पृष्करार्ध द्वीपके सर्व मिलकर उपरोक्तसे 
पंचगुणे अर्थात्‌ * ८६८१४६६+ संख्यात + असंख्यात । नल्दीश्वर द्वीप- 
में ४२९, रुचकबर द्वीपमें ४ और कुण्डलवर द्वीपमें ४। हस प्रकार कुल 
८8८१४२६+ संख्यात+ असंख्यात चैस्थयालय हैं। विशेष-दे० 
लोक/|६ | 
भज्ि.सा.|४६१-४६२ णमह णगरलोसजिणधर घत्तारि सयाणि दोविहीणाणि । 
छावण्णं चडचउरो ०ंदीसुर कुंश्ले रुचगे ।४६१ मंदरकुलवक्खारिसु- 
मणुस्नसररुष्यजंबुसामलिसु | सीदी तीस॑ तु सय॑ चउ चउ सत्तरिसय॑ 
हुपण ।६६२। “मनुष्य लोकविषै ३९८ 'जिनमन्दिर हैं--नस्दोश्थर 
दोपमें ४२; कुण्डलगिरिपर ४; रुच्चकगिरिपर ४; पाँचों मेरुपर ८० 
तीस कुलाचलों पर ३०; धीस गजदन्तॉपर २०; अस्सी वक्षारॉपर ८० 
चार इष्याकारोंपर ४; मानुषोत्तरपर ४; एक सौ सत्तर 'बिजयार्घोंपर 
१७० पक बृक्षपर ६; और दाकमली वृक्षपर ६ । कुल मिलाकर ३६८ 
होते हैं। 


३. अकृन्निम चैस्याऊ॒योंके व्यासादिका निर्देश 


त्रि, सा./६७८-६८२ आयमदलं वास उभयदल॑ जिणघराणमुश्चतत | दारु- 
दसदलंबासं आणिद्दाराणि तस्सद्ध/ ।६७८। वरमज्मिमअबराणं दलक्षय॑ 
भद्दसालणं दणगा | णंदीसरगंविमाणगणिणालया होंति जेट्टा हु /७१ 
सोमणसरुचगकु 'डलबब्खारिस्ुगारमाणुसुसु रगा । कुलशिरिजा बि य 
मज्मिम जिणालया पांडुगा अबरा ।/८/४ जोमणसयआयाम दइलगाढं 
सोलस॑ तु दारुदयं । जेड्राण॑ गिहपासे आणिद्दाराणि दो दो दु ।8८१॥ 
- बैगड दर्जभुसामलिजिणभवणाणं हु कोस आयाम॑ । सेसा्ं सगजोग्गं 
आयाम॑ होदि जिणदिट्ठ ६८२ 

सि. प।४/१०१० उच्छेह्प्पहुदीसु' संपहि अम्हाण णत्थि उबदेसो । 


१. सामान्य निर्देश 


शत्कृह्ादि चत्यालमॉका जो आयाम, ताका आधा तिनिका 
ज्यास है और दोनों ( आयाम ब व्यास) को मिलाय ताका आधा 
उनका उज्त्व है।£७८५। उत्कृष्ट मध्यम व जपन्ब चैत्यालमनिका 
व्यासादिक क्रम है आधा आधा जानहु ।९98। उत्कृष्ट जिनालय॑तिका 
. श्ञायाम १०० योजन प्रमाण है, आध मोजन अवशाघ कहिसे पृथिनी 
: माही नींब है। १६ योजन उनके व्वा रोका उच्चत्य है ।5१ «कृत्रिम 
चैत्मालयोंको बिस्तारकी अपेक्षा तीन भागोंमें बिभाजित किसा जा 
सकता है--उत्कृष्ट, मध्य ब जधन्य । उनकी लम्बाई चौढ़ाई न झँचाईं 
कम से निम्न प्रकार भतायी गयी है-- 


ड्ण्ड 


भचोतीय अतिश्नवय ऋत 


उत्कृष्ट «१०० मोजन>२६० योजन>(७६ योजन। 
मध्यम «३० योजन>२६ योजन> ३७३ योजन । 
जपन्य «२६ योजन:८१ २३ योजन)८(६८ड योजन । 
चैत्पालयोंके व्वारोंकी ऊँचाई व चौड़ाई-- 

उत्कृष्ट ७ ९६ योजन)८८ योजन 

अध्यम «८ सोजन»४ योजन 

जघन्य ०४ योजन)८२ योजन 

चैत्यालयॉकी नौंबः-- 


२. दैवोंके चैत्यालयोंका विस्तार 


वैमानिक देनों के बिमानोंमें तथा द्वीपों में स्थित वयंतरोंके 
आवासों आदियें प्राप्त जिनालय उत्कृष्ट विस्तारवाले हैं ।६७६। 


३. जम्बूद्वीपके चैत्याल्योंका विस्तार 


नन्‍्दनबनस्थ भद्ज्ञालवनके चैत्पालय «उत्कृष्ट 

सौमनस बनका घैत्यालय *«अध्यम 
कुलाचल ब वक्षार भिरि ब्मध्यम 
पाण्डुक बन ०जघन्य 
विजयाधे पंत तथा जम्बू ब दाल्मली वृक्षके चेत्मालयोंका विस्तार 
“९१ कोश>३ कोश>«डूँ कोश (ह, पृ.|॥/३४४-३६६): (ज. १. 
४/४५६४,६४ ); ( ज. प |६/६) ( त्ि. सा.(/६०६-६५१ ) । 
गजदन्त व यमक पर्वतके चैत्यालम -जघन्य , 

( ति. प,/४(२०४१-२०८७ ) 

विग्गजेन्द्र पर स्थित चैत्यालय ( ति. १./॥/२११० ) «उत्कृष्ट 
४. पातकी खण्ड व पुष्करार्थ द्वीपके चेत्यालय 
इष्याकार पर्नतके चैत्यालय (त्रि, सा,/६८० )“मध्यम 
शोष सब चेत्यालय«जम्ब्ूद्वोपर्में कथित उस उस चैत्यालयसे दूना 
बिस्तार ( ह. पृ.((/४०८-१११)। 
मानुषोत्तर पबतके चैत्यालय ( त्रि, सा.|६८० )७मध्यम । 


४. नन्दीश्वर द्वीपके चेत्यालयोंका विस्तार 


अक्षनगिरि, रतिकर व दधिमुख तीनोंके चेर्यालय « उत्कृष् 

( है, १,/(/६७७ )। ( ति, सा+६७६ ) | 

६. कुण्डलवर पवेत व रुचकवर परत । दे० चैत्यालय + उत्कृष्ट 
( त्रि, सा,(६5० ) ( ह, पु.॥/६६६, ७२८ ) ! 


चेत्यप्रासाव भूसि--समनदरणकी प्रथम भरूमि। 
चैत्य बुक्ष--३० वृक्ष 
जोर कथा--दे० कया। 


० अस्तैय । 


चोल--. मध्य आर्य ख़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य|४। २. कर्णा- 


टकका दक्षियपूर्व भाग अर्थाद्‌ मद्रास नगर, उसके उसरके छुछ प्रदेश 
और मैसूर स्टेटका भहुत छुछ भाग पहिले चोल देदा कहलाता था-- 
( मे, प्र, भ./(थ॑ प० पन्‍्नालाल ) । हे, राजा कुलोक्तंगका अपरनाम 
>-दै० कुलोत्तुग बे 


थौंतोस अतिशय--ह . भगवादके चौतीस अतिक्षय-वे० अहूं त/१ 


बोंलीस अतिहाय 


खत--निम्न प्रकार ६५ उपषास कस २ वर्ष 
८ मास १४ दिनमें पूरे होते हैं। (१) जन्मके १० अतिशयोके लिए 
१० दह्ामियाँ; (२) केबलझ्ञनके १० श्तिशयोंके लिए १० वशमियाँ; 


चेलेन्द्रशिड्लाम्त फोश 


चौबीसी पूजा 


(शो वेबकृत १४ अतिदायोंके लिए १४ अतुर्द दिया: (४) चार अनन्त 
चतुष्टयोंके लिए ४ चौथ) (५) आठ प्रातिहायोंके शिए ८ अष्टमियाँ; 
(६) पंच्र ज्ञानोंके लिए £ पंच्रमियाँ; (७) तथा ६ पश्चियाँ--हस प्रकार 
कुल ६६ उपबास | 'ओं हाँ णमो अहँताण॑' मंत्रका त्रिकाल जाप्य । 
(मत विधान संप्रहे, पृ, १०६ ), ( किशन सिंह क्रिया कोश ) । 
पूजआ-+-चे० पूजा । 

शपयबषत कहप-- 

भ. आ,/म/२८६/४०१/८ वर्जन अतिचारप्रकारं ब्रानदर्शनचारित्रजिषयं 
«“हृयबनकष्पैनोच्यस्ते । ०दशन ज्ञान चारित्रके अतिचारोंका दालना 
च्यबनकसण्पके द्वारा कहा जाता है। 


उ्याबित शरीर--३० निप्तेप/६। 
श्युत बरीर--६० निल्ेप/६ | 


[छ] 
छंदत--६० समाचार | 


छंद बद्ध चिट्टी--५० जयचन्द छाबड़ा ( ६० १८३३ ) द्वारा लिखा 
गया अध्यात्म रहस्यपूर्ण एक पत्र । 


छब शतक---कवि वृन्दावन ( ६० १७६१-१८४८ ) द्वारा रचित भाषा 
पद संग्रह । 


छंद शास्त्र--जैनाचायोंने कई छन्दशास्त्र रचे हैं। (१) आ० पूज्य- 
पाद (ई० श० ४ ) द्वारा रचित; (२) श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्र सूरि 
(ई० १०८८-११७३ ) कृत काव्यानुद्ासन; (३) व्याख्यालंकार पर 
पं० आश्ञाधर ( हैं० १५४६-१६०४ ) कृत एक टीका; (४) पं० राजमल 
(६० १६४४६-१६०५ ) द्वारा रचित 'पिंगल' नामका ग्रन्थ । 


छत्र- चक्रवर्तीके चौदह ररनोंमेंसे एक-दे० शलाका पुरुष/२ )। 
२० भगवातुके आठ प्रातिहायॉमेंसे एक--दे० अहन्त १। 


छत्न चुड़ामणि--आ० वादोभसिंह सूरि नं०२ (६० १०१५-११४०) 
द्वारा रचित ६३४ संस्कृत श्लोकों प्रमाण एक प्रत्थ । १० आश्वासों में 
सक्षोधर चरित्रका वणन किया गया है । 


“आप एक कबि थे। कोका ( मथुरा ) के पद्मावतीपुरवार 
थे। कृतियाँ- ३१, द्ादह्षानुप्रेक्षा, २, उद्यमप्रकादा, ३, द्विक्षाप्रधान 
पद्द; ४, मनमोदन पंचशतो | समय >मनमोदन प॑ चशतीकी प्रदास्तिके 
अनुसार बि० १६१६ पौष शु. १ है। (मन मोदन प॑ चशती/ प्र० सोन- 
पाल / प्रेमीजीके आधार पर ) । 


छद्य--( ध, १/१,१,१६/१८८/१० ) छप्म झ्ञानहगावरणे«ज्ञानावरण 
और दर्शनावरणकों छत्म कहते हैं। ( घ,/११/४,२,६।४६॥ ११६८ ) 
( व, सं।री,/४४/१८६/३ ) । 

छुक्स्थ--१, रक्षण - 

घ,/१/१,१,१६/१८५/१० छच्न ज्ञानहगाबरणे, तत्र तिहस्तीति छम्मस्थाः। 
“छा्म ज्ानावरण और दष्दनावरणको कद्दते हैं। उसमें जो रहते हैं, 
उन्हें छष्मस्थ कहते हैं। ( घ, ११/०,२४६.१॥/११६(/८ ), (व, सं,/टी,/ 
४४/१६६/३ ) | ह 

घ,/१३/५.४,१०/४४/१० संसरस्ति अनेन घातिकर्मकलापेन चतसृषु 
गलिध्यिति घातिकर्मकलाप! संसारः। तल्मित्‌ तिप्ठन्तीति संसा- 
>स्थाः छद्यस्था!।० जिस घातिकर्मसमूहके कारण जीव चारों गतियों- 

* में संसरण करते हैं बह घातिकर्मसमूह संसार है। और इसमें रहने- 
बाले जीव संसाश्त्थ या शप्नस्थ हैं। 


३०५९ 


२. छह्मस्थके भेद 


(छभ्नस्थ दो प्रकारके हैं--मिश्याहृष्टि व सम्यग्दृष्टि। भ्रवशोकर्में मिथ्या- 
दृष्टि छग्नस्थ भरे पड़े हैं। सम्मग्टष्टि छप्मस्थ दो प्रकारके हैं-सराग 
व बीतराग । ४-१० गुणस्थान तक सराग छद्मस्थ हैं। और ११-१२ 
धुणस्थानबाले बीतराग छत्मस्थ हैं। - 

ध./७/२.१.१(/१/२ छुमत्था ते तुबिहा-उबसंतकसामा स्वीणकसाया 
चैदि ।०( बीतराग ) छद्मत्थ दो प्रकारके हैं--उपशान्त कपाय और 
पीणकथाय । 


३, कृतकृत्य छशस्थ 


प्ष. सा.(६०३ चरिमे खंडे पड़िदे कककरणिज्जोक्ति भण्णदे ऐसो |« 
( क्षीणकषाय प्रुणस्थानमें मोहरहित लीन घातिमा प्रकृतियोंका 
काण्डक घात होता है | तहाँ अंत कांडकका घात होतें याकौं कृतकृत्य 
छय्मस्थ कहिये। ( बयोंकि तिनिका कांडकधात होनेके पश्चात भी. 
कुछ द्रव्य दोष रहता है, जिसका काण्डकघात सम्भव नहीं । इस दोष 
द्रव्यको समय-समय प्रति उदभावलीको प्राप्त करके एक-एक निषेकके 
ऋमसे अन्तर्मुहृर्त काल ढ्वारा अभाव करता है। इस अन्तर्मुहूर्त कालमें 
कृतकृत्य छ्रस्थ कहलाता है । 2 


छल--१. छक् लामान्यका कक्षण 


नया, सू./म्‌.(१-२/१० बचनविधातोदर्थ विकर्पोपपत्त्या छक्तस्‌ । ७बादी- 
के बचनसे दूसरा अर्थ कल्मनाकर उसके बचनमें दोष देना छल है। 
( रा, वा (१/६/८/१६/३ ); ( रलो. बा. १/न्‍या, २०७८/४३०/१६ ); ( सि. 
वि.व्‌,/(१/२/१११/७ ); ( स्‍्था, म.(१०११११६ ) (स.भ, ते! 
७६/११) 


२. छक्के भेद 


नया, सू./म./१-२/११ तल्िबिध॑ बावछलं सामानन्‍्यच्छलमुपचारच्छाशं 
चेति ।११। >बहु तोन प्रकारका है--धाकछल, सामान्य छल ब 
उपचार छल । ( इलो, बा./४/सपा. २०८/४३०/२१ ), ( सि. जि. व 
४/२/११७ १६ ); ( रया. म./१०/१११/१६ ) 


३, वाकूछकका लक्षण 


नया. सृ./मू./१-२/११ अविशेषाभिष्टितेष्य बक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना 
वाबछलम्‌ । यथा-- 

स्था.म०१०/१११/२१ नवकम्भलो5यं माणवक इति नूतनबिनक्षया कथिते, 
परः संख्यामारोष्य निषेधति कृतो5सम नव कम्बला। इति। «बक्ता- 
के किसी साधारण द्वाग्दके प्रमोग करनेपर उसके विवक्षित अर्धकी 
जानमूककर उपेक्षा कर अथन्तिरकी कल्पना कश्के बक्ताके बचतके 
निषेध करनेको बाकछल कहते हैं। जैसे बक्ताने कहा कि इस ब्राह्मणके 
पास नबकम्बल है। यहाँ हम जानते हैं कि 'नव' कहनेसे बक्तांका 
अभिप्राय नूतनसे है. फिर भी दुर्भावनासे उसके बचनोंका निषेध 
करनेके लिए हम 'तब' दाब्दका अर्थ 'नौ संर्या' करके पूछते हैं कि 
इस ब्राह्मणके पास नौ कंबल कहाँ हैं। (१लो, वा. ४/स्या- २७६/९३१/ 
१२ ), ( सि. बिल्‍/बृ./६/२/११७०/१४ ) 


४. सामान्य छलका कक्षण 


स्या. सू.[मू./१-२/१६/६०.. संभवतोरर्थस्यातिसामान्यमोगादसंभरतार्थ- 
कल्पना सम्मान्यच्छलम्‌ ।१२॥ 2. %0 6 ६ १३३ 

व्या, सू.[भा.(१-२/१३/४०/४  अहो खत््बसौ जाह्मणो विद्याचरण- 
संपन्न इत्युत्ते कश्निदाह संभव्ति जाह्मणे विद्याचरणसंपदिति | अल्य 
बचनल्म विषातोऊर्थ विकल्पोपपत्त्या सप्नृतार्थकक्षषणया क्रियते। 
सदि जाहाणे विद्याचरणसंपत्संभवत्ति जात्मैद॑पि संभवेव आस्मोदुषि 


[ जैनेल सिद्धारत कोश 


'भा० २०३९ 


झझार दश्शमीत्रत 


ब्राह्मणः सोप्प्यस्तु विद्याघरणसंपन्त इति । «सम्भावना मज़्से कही 
गयी बातको सामाश्य नियम बनाकर वक्ताके बचनोंके निषेध करने: 
की सामान्यछत कहते हैं। जैसे 'आश्चर्य है, कि यह आक्ृण विद्या 
और आचरणसे युक्त है'' यह कहकर कोई पुरुष ग्राह्णणकी स्तुति 
करता है, इसपर कोई दूसरा पुरुष कहता है कि विद्या और आचरण 
का गाहाणमें होना स्वाभामगिक है। यहाँ यद्यपि आह्ृमणत्वका सम्भा- 
बरभामाजसे कथन किशा गया है, फिर भी छलबादो जाहाणमें बिद्या 
और आचरणके होनेके सामान्य नियम बना करके कहता है, कि मदि 
आह्यणमें बिध्या और आचरणका होना स्वाभाविक है, तो बिच्या और 
आचरण जात्य ( पत्तित ) ब्राह्मणमें भी होना चाहिए, क्‍योंकि बात्य- 
जाह्मण भी जाह्मण है। ( श्लो, बा. ४/नन्‍्या. २६६/०४६/४ ), ( सि- वि,/ 
ब//श२/११०१६ ) 


* जे, उपचारछलका लक्षण 


स्या. सृ,|मू,/१-२/१४/४१ धर्म विकण्पनिर्देशेर्थ सद्भावप्रतिषेध. उपचार- 
॥१श। 

समा. सू.|भा./१-२/१४/६१/७ यथा मद्चाः क्रोशस्तीत्ति अर्ध सद्भावेन प्रति- 
वैध: । मश्नस्थाः पुरुषा: क्रोशन्ति न तु मश्चाः क्रोशान्ति । 5 उपचार 
अर्थमें मुख्य अर्थ का निषेध करके वक्ताके बचनॉको निषैध करना उप- 
चार छल है। जैसे कोई कहे, कि मंच रोते हैं, तो छलवादी उत्तर 
बेता है, कहीं मंच जैसे अचेतन पदार्थ भी रो सकते हैं, अतएव यह 
कहना चाहिए कि मंचपर बैठे हुए आदमी रोते हैं। ( श्लो, वा. ४/ 
श्या, ३०२/४४८/२१ ), ( सि. वि“बृ,/१/२/३१७/२६ ) 

छहार बहसीघत--कद्दार वदामिबरत इृह परकार। छह त्ुपात्रको 
देय आहार | ( यह ब्रत श्वेताम्भर व स्थानकबासी आमनायमें प्रच- 
लित है ) | ( बत बिघान संग्रह/पृ० १३० ), ( नवलसाह कृत बर्द्धमान 
पुराण ) 

छावका--( रा. षा./५/२४/१५-१०/४८६/६ )--अकाशाबरण॑ दारीरादि 

मिभित्त भवति सा काया ।१६। सा छाया द्वधा ब्यवतिशते। 

कुतः । तद्र्णादिभिकारात प्रतिभिम्भमात्रप्रहणा्व । आददातलादिषु 
प्रसन्नह॒व्येषु मुख्रादिच्छाया तह्रर्णा दिपरिणता उपलभ्यते । इसरश्न प्रति- 
बिम्भमात्रमेब | “प्रकाशके आबरणभृत शरीर आदिसे छाया होती 
है। छाया दो प्रकारकी है--दपण आदि स्वच्छ द्रब्योंमें आदर्शके 
रंग आदिको तरह मुज़ादिका दिखना तद्वणंपरिणता छाया है, तथा 
अन्यन्न प्रतिभिम्भमात्र होती है। (स, सि./४/२४/२६६/२); (त, 
सा,/३/६६ ); ( दर. स॑./टी./१६/४३/१० ) 

छापा विशधा--० विद्या 

छिन्ननिश्चिस शान--दे० निमित्त|२। 


झूृआछूत--( १) सृतकपातक बिचार-( दे० सूतक |, (२) जुगुप्सा 
भाजका विधि निषेध-( दे० सृतक )। (३ ) झूद्रादि विचार-( दे० 
बण व्यवस्था )। 


छिव--. 8८6(४009.  ( ज, १.|प्र, १०६ ) 


२, छेद सामाम्यका क्क्षण 


स, सि (७२६/३६६/३ कर्णनासिकादीनामबयवानामपनयन छेदः 
*कान और माक आदि अबयबॉका भेदना छेद है। (रा, बा./७ 
२६/३/१११/२० ) े 
६, धमसस्वन्धी छेदका छक्षण 


हथा. 'म.।३२/१४२/२१ पर उद्दृक्ृत हरिभव्रसुरिकृत पद्चवस्तुक चतृर्थ 
हारका रलो. न॑.-"भज्फाशुट्राणीणं जेण ण गाहिजए तय॑ णियमा 


बे ६ 


छेदनो 


संभवह य परिसृद्ध सो पुण धम्मम्मि श्रेडक्ति।"' ७»जिन बाहा- 
क्रियाओँसे घर्ममें भाधा न आतो हो, और जिससे नि्मलताकी बृद्धि 
हो उसे छेद कहते हैं 

भ« आ/बि.(६/३२/२१ असंयमजुगुप्साथ मेव । 


9. संयम सम्बन्धी छेदके भेद व छक्षण 


प्र. सा./त. प्र /(१९-२१२ द्विबिधः किल संयमस्य छेदः, बहिरदझूगोपन्त- 
रहाश्। तत्र कायधेष्टामात्राधिकृतों बहिरह्नः उपयोगाधिकृतः पुन- 
रन्तरडगः । 

प्र, सा,/त. प्र/२१७ अशुद्धोपयोगोउन्तरडूगच्छेदः परप्राणव्यपरोपो बहि 
रडूगः | >संयमका छेद दो प्रकारका है; भहिरंभ और अच्तरंग। 
उसमें मात्र कायचेट्रा सम्बन्धी बहिरंग है और उपयोग सम्बन्धी 
अन्तरंग ।२११-२१२। अशुद्धोपयोग अन्तर गछेद हैं; परप्राणॉका व्यप- 
रोप बहिर॑ गच्छेद है। 


छेद गणित--.०8ब्तंक्रछ ( ज. प./प्र, १०६ ) 
छेदना--१. छेदना सामान्‍्यका छक्षण 


घ, १४/१,६,५१३/४३६/७ छिद्यते पृथक्‌ क्रिमतैषनेनेति छेदना | “जिसके 
द्वारा पृथक किसा जाता है उसकी छेदनः संज्ञा है । 


२, छेदनाके भेद 


घ. खं, १४/५,६/सू. ५१३-११४/४३५ छेदणा पुण दसबिहा ।|४१३॥ णाम 
टबणा दविय॑ सरीरबंधणगुणप्पदेसा य। बल्लरि अणुत्तडेस्तु य उप्पश्या 
पण्णभावे ये ॥११४॥ ७छेदना दस प्रकारकी है।४१३--नामछेदना, 
स्थापनाछेदना, प्रव्पछेदना. शरोरबस्धनगुणछेदना, प्रवेदाछेद ना, 
बह्वरिछेदना, अणुछ्देदना, तटछेदना उत्पातछेदना, और प्रज्ञाभाव- 
छेदना ।५१४॥ 


३. छेदनाके भेदोंके श्क्षण 


घ. १४/६,६,४१४/४३६/११ तत्थ सचित्त-अचित्तदव्नाणि अण्णेहितो ५घ 
काऊण सण्णा जाणाबेदि त्ति णामच्छेदणा । ट्ठवणा दुविहा सब्भावा- 
सब्भावट्‌ठवणभेदेण । सा बि छेदणा होदि, ताए अण्णेसि दव्वाणं 
सरूवाबगमादो । दक्षिय॑ णाम उप्पादद्ट्िदिभंगलबखण्ण । त॑ पि 
छेदणा हो दि, दव्बादो दव्ब॑तरस्स परिच्छेददंसणादो । ण चर एसों 
असिद्धो '" दंडादो जायणादीर्ण परिच्छेवुबलंभादो । पंचण्णं सरीराण॑ 
बंधणगुणों वि छेदणा णाम, पण्णाए छिज्षमाणत्तादो, अधिभागपड़ि- 
ह्लेदपमाणेण छिज्जमाणश्तादो भा। पदेसो वा छेदणा हो दि, उडढा- 
होमज्काविपवेसैहि सम्बदव्नाणं छेददंसगादो। कुडारादीहि अड॒ह- 
रुवखादिखंडण्ं वल्लरिच्छेदों णाम। परमाणुगदएगादिदव्भसंखाए 
अण्णेसि दव्बाणं संख़ावगमों अशुच्छेदों णाम। अथबा पोग्गलागा- 
सादीण णिव्विभागच्छेदों अणुच्छेदो णाम | दो हि. वि तंडेहि णदी- 
पमाणपरिच्छेदोी अथवादव्याणं सममेव छेदो तडच्छेदों गाम्म । रत्तीए 
इंदाउह्धू मकेउआदीणमुप्पत्ती पडिमारोहो भ्रुमिकंप-रुहिरवरिसादओ 
च उप्पाहया छेदणा णाम, एते रुत्पातैः राष्ट्रभडग-नृषपातादितकणात्‌ । 
मदिद्वुदेओहिमणपज्जवकेबलणाणेहि छह्ठव्वावगमो पण्णभावच्छेदणा 
णाम। “१. सचित्त और अचित्त द्रव्योंको अन्य व्रब्योसे पृथक 
करके जो संज्ञाका ज्ञान कराती है बह नाम छेदना है। २, स्थापना दो 
प्रकारकी है-सज्भाब स्थापना और असद्भाब स्थापना । वह भो छेदना 
है, क्यों कि, उस द्वारा अन्य द्रष्योंके स्वरूपका हान होता है। ३. जो 
उत्पाद स्थिति और व्यय लक्षणवाला है वह द्रव्य कहलाता है। वह 
< भी छेदना है, क्यों कि एक ब्रव्यसे दूसरे द्न्यका श्ञाम होता हुआ बेखा 
जाता है। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, दण्श्से थो जनादिका १रि- 


जैसेन्द सिद्धान्त बनेश 


छेद प्रामर्चित्त 


ज्ञान होता हुआ उपलब्ध होता है। ४. पाँच दरीरोंका बन्धुनगुण भी_ 
छेदना है, क्यों कि, उसका प्रज्ञा द्वारा छेव किया जाता है। या अबि- 
भाणप्रतिच्छेदके प्रमाणसे उसका छेद किया ऊाता है। ै, प्रदेश भी 
छोवना होतो है, क्यों कि, ऊर्ध्य प्रदेश, अधः प्रवेश और मध्य प्रदेश 
आदि प्रवेशोंके द्वारा सब द्रव्योंका छेद बेखा जाता है। ६. कुठार 
आदि द्वार। जंगलके वृक्ष आदिका खण्ड करना व्छरिछेदना कहलाती 
है। ७. परमाणुगत एक आदि द्रब्योंकी संख्याद्वारा अन्य द्रव्योंकी 
पंख्याका ज्ञान होना अपुच्छेदता कहलाती है। अथवा पृदगल और 
आकादा आदिके निविभाग छेदका माम अणुच्छेदना है। ८. दोनों 
ही तटोंके द्वारा नदीके परिमाणका परिच्छेद करना अथवा द्रव्योंका 
स्वयं ही छेद होना तटच्छोदना है। £. रात्रिमें इन्द्रधनुष और ध्रूमकेतु 
आदिको उत्पत्ति तथा प्रतिमारोध, भरुमिकम्प और रुघिरकी वर्षा 
आदि उत्पादछेदना है, क्योंकि इन उत्पातोंके द्वारा राष्ट्रभंग और 
राजाका “पतन आदिका अनुमान किया जाता है। ६९०. मतिक्ञान, 
श्ुतज्ञान, अवधिलान, मनःपर्ययज्ञान यौर केवलश्ञानके द्वारा छह 
द्रव्योंका श्ञान होना प्रक्षाभावछेदना है। 





४. तंट बढ्छरि व अणुस्छेद्नामें अन्तर 


घ.१४|१,६,११४/४३६/७ ण॒ न पवेसच्छेदे एसो पददि, तस्स बुद्धिकजज- 
सादो । ण बन्लरिच्छेवे पववि, तस्स पउरुसेयत्तादों। णाणुच्छेदे 
पद दि, परमाणुपज्ज॑तच्छेदाभावादों। »हस (तटच्छेवना) का प्रदेदा- 
छेदमें अन्सर्भाव नहीं होता, क्योंकि वह बुद्धिका कार्य है। 
बढ्लरिच्छेदनामें भी अन्तर्भाव नहीं होता, क्‍यों कि बह पौरुषेय होता 
है। अगुच्छेदर्म मो अन्तर्भाव नहीं होता, क्योंकि हसका परमाणु 
पर्मत छेद नहीं होता । 


छेद प्रायश्चित--१. छेद्‌ प्राग्नरिचत्तका रूक्षण 


स,सि.६२२/४४०६ दिवसपक्षमासादिना प्रवर्ज्याहापन छेद: ।७दिवस, 
पक्ष, महीना आदिकी प्रश्नज्याका छेद करना छेदप्रायश्चित्त है। 
(रा,वा.|६/२३/८/६२१/३०); (भ,आ./बि./६/३२/२१), (तसा,/३२६), 
(घा.सा./१४३/१) । 

ध.१३/५,४,२६/६१/८ दिवस-पक्ख-मास-उदु-अयण-संबरच्छरादिपरियायं 
छेतुण इच्छितपरियायादों हेटिठमभूमीए ठबर्ण छेदों णाम पाय- 
छित्त । > एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक भतु, एक अग्नन और 
एक बर्ष आदि तककी दीक्षा पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे 
नौचेकी भूमिकामें स्थापित करना छेद नामका प्रायशिचत्त है। 


२. छेद भायश्चित्तके अतिचार 

भ,आ./बि./४८७|७०७/२० एबं छेदस्यातिचारः न्‍्यूनों जातोष्हमिति 
संबलेदा; । *'मैं न्‍्यून हो गया हूँ" ऐसा मनमें संब्लेश करना छेद 
प्रायश्चिस है। 
३, छेद प्रायश्वित किसको किस अपराषमें दिया जाता 


है-- दे० प्रायरिचत्त/४ । 


३०७ 


छेदोपस्थापना 


छेदोपस्थापना--मक्षपि दीक्षा धारण करते समय साधु पूर्णठ ( 
साम्य रहनेकी प्रतिज्ञा करता है, परन्तु पूर्ण निर्भिकश्पतामें अधिक 
देर टिकनेमें समर्थ न होनेपर बत समिति गुप्ति आदि रूप उयवहार 
चारित्र तथा क्रियासुह्ानोंमें अपनेको स्थापित करता है। पुनः कुछ 
समय प्मात अबकादा पाकर साम्यतामें पहुँच जाता है और पुनः 
परिणामोंके गिरतेपर बिकतपोंमें स्थित होता है। जबतक अररित्र- 
मोहका उपशम या क्षम नहीं करता तबतक इसी प्रकार झूलेमें कूलता 
रहता है। तहाँ निर्बिकत्प ब साम्य चारित्रका नाम सामामिक या 
निश्नय चारित्र है, और विकल्पात्मक चा रित्रका नाम छेद्ोपस्थापना 
या व्यवहार भारित्र है। 


१, छेदो पस्थापना चारिश्रका छक्षण 

प्र. सा/म/२०६ एदे खत मुलगुणा समणाणं जिणबरेहि पण्णसा। तेत्ठ 
पमत्तो समणो छेदोबट्टाबगो होदि ।२०६।०में (बत समिति आदि ) 
बास्तवमें श्रमणोंके घृलगुण हैं, उनमें प्राप्त होता हुआ भ्रमण छेवो- 
पस्थापक है। ( यो, सा/अ/८/८/). 

प॑, सं,/्रा/!/१३० छेत्तृण य परियायं पोराण जो ठवेह अप्पाणं । पं चजमे 
धम्मे सो छेदोबद्दानगो जीवबो ।१३०।०साबद्य पर्थायरूप पुरानी 
पर्यायको छेदकर अहिसादि पाँच प्रकारके समरूप धर्ममेँ अपनी 
आत्माको स्थापित करना छेदोपस्थापना संमम है। ( घ.१/६/१/१२१ 
गा० १८८/३७२ ); ( प॑, सं - सं, १/२४० ); ( गो. जी/मृ/४७१/८८० ) 

स- सि/६/१८/४३६/७ प्रमादकृतानर्थ प्रबन्धबिलोपे सम्मकत्वप्रतिक्रिया 
छेदो पस्थापना बिकल्पनिवृत्तिवा । >प्रमादकृत अनर्थ प्रबन्धका अर्थाद्‌ 
हिंसादि अंबतोंके अनुष्डानका बिलोप अर्थाद सबंथा त्याग करनेपर 
जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात पुनः ब्रतोंका ग्रहण होता है बह 
छेदोपस्थापना चारित्र है. अथवा बिकल्पोंकी निवृत्तिका नाम छेदो- 
पस्थापना चारित्र है। (रा- बा६(१८/६-०/६९७/११) (चा. सा/ 
८३/४ ) ( गो० क/जी-“प्र/(४७/०७१४/६ ). 

यो. सा,/यो/१०१ हिंसादि उपरिहारु करि जो अप्पा हु ठबेह। सो नियऊ 
चारित्तु मुर्णि जो पंचमगह णेह ।१०१७०हिंसादिकका त्याग कर जो 
आत्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा ( छेदोपस्थापना ) समको । यह 
पंचम गतिको ले जाने बाला है। 

धर. १/१,१,११३/३७०/१ तस्यैकस्य बतस्य छेदेन द्विज्या दिभेदेनोपस्थापत॑ 
ब्रतसमारोपर्ण छेदोपस्थापनशुद्धिसं यम! ।७« उस एक ( सामाथिक ) 
बतका छेद करनेको अर्थात्र दो तीन आदिके भेदसे उपस्थापन 
करनेको अर्थात्‌ बतोंके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-लुद्धि-संयम 
कहते हैं । 

तन्सा/४/४६ यत्र हिंसादिभेदेन त्यागः साबक्षकर्म गः । बतलोपे विशुद्धिर्ना 
छेदोपस्थापन॑ हि. तत |४६।७-जहाँपर हिंसा 'चोरी इत्यादि विशेष 
रूपसे भेदपूर्व क पाप क्रियाका ध्याग किया जाता है और बत भंग हो 
जानेपर उसकी (प्रायश्नित्तादिसे ) शुद्धि की जाती है उसको छेदो- 
पस्थापना कहते हैं । 

प्र, सा/त,/प्र/२०६ तेषु यदा निर्विकत्मसामासिकसंयमाधिरूदप्मेनान- 
म्यस्तविकष्पत्वात्प्रमाग्यति तदा केबलकल्साणमाश्राथिनः कुण्डलबल- 
याहगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयात्‌, न पुनः सवंथा कल्याणलाभ 
एबेलि संप्रधान विकक्पेनाव्मानमुपस्थापयत् छेदो पस्थापको भवलि (७० 
जब (भ्रमण ) निरनिकल्प सामामिक संयममें आरूढूताके कारण जिसमें 
विकक्पाँका अम्यास ( सेवन ) नहीं है ऐसी वह्षामेंसरे ज्युत होता है, 


छेद विधि--४८०४४८८४ )धट:६८० ( ज. प|्र. १०६ ). 
छेदोपत्थापक--- 
यो. सा/अ, ६६ प्रजज्यावायक: सूरिः संयतानां निगीर्मते। निर्याषकाः 
/ पुनः शेबारकेदोपस्थापका मताः ॥६॥० जो मुनि इतर सुनियॉको दीक्षा 
प्रदान-करता है बह आर्य कहा जाता है और क्षेष मुनि छेदोपस्था- अपनेको स्थापित करता हुआ छेद्रोपस्थाप्क होशा है। ( अम० घ/ 
पक कहे जाते हैं। ( विशेष देखो छेदोपस्थापना ) ( दे, निर्यापक/२ ). ४/१७६/४०६ ). . 


तब 'केवल झ्रुवर्ण मात्रके अर्थीको कुण्डल कंकण अंगूठी आदिको प्रहण 
करना ( भो ) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहों है कि ( कृण्हल इश्मादिका 
ग्रहण कभी न करके ) सर्वथा सुत्र॒ज की हो प्राप्ति करना श्रेम है, ऐसा 
वबिदारे । इसी प्रकार बह श्रमण मूलगुणोंनें मिकक्परूपसे ( सेदरूपसे ) 


बाकि 


अ. श/।टी/१६४/१४७४८ अथ छेद्ोपस्थापनं कथ॑यति--यदा ग्रुगपत्सनल्त- 
विकल्पतपाणरूपे परमसामायिके स्थातुमशक्तोप्य जीबस्तदा-पश्च- 
प्रकारबिकश्पभेदेन अतच्छोषेन रागादिभिकश्परूपसायध् म्यो बिवर्ध्य 
निजयुद्धास्मन्थात्मानब्ुपस्थापमती ति छेवोपस्थापनश। अथवा छेदे 
अतखण्डे सति लिविकारसंबिशिरूपनिश्चमप्रायश्चितेन तत्साघकबहि- 

. रकृव्यबहारप्रामश्चित्तेत बा स्वात्मस्युपस्थापनं॑ छेट्ोपस्थानमित्ति । 
«अंग छेद्ोपत्थापनाका कथन करते हैं-जब एक ही समस समस्त 
विकंक्पोंके स्थासरूप परम सामायिकर्में, स्थित होनेमें यह जीव 
असमर्थ होता है, तब विकल्प भेदसे पाँच ब्रतोंका छेवन होनेसे 
( अर्थात एक सामासिक बतका पाँच जतरूपसे भेद हो जानेके कारण ) 
रागादि विकण्परूप सावश्यॉसे अपने आप्रको छुड़्ाकर निज शुद्धात्मा- 


में उपस्थापन करना; - अथवा छेद यानी बतका भंग हो नेपर निर्बि-' 


कार निज आत्मानुमवरूप निश्चय प्रायरिचत्तके बलसे अथवा 
व्यवहार प्रायश्चिससे जो निज आत्मामें स्थित होना सो छेदोप- 
स्थापना है। 


२. सामाथिक व छेदोपस्थापनामें कथंजित्‌ भेद थ अभेद 


घ. १/१,९,१२३३७०/२. सकलब्रतानामेकत्वमापाद्य एकयमोपादानाद 
ब्रव्याधिकनयः सामायिकशुद्धिसंयमः । तदेबैक॑ ब्रत' पठ्चधा ब्रहुधा 
थो विपाट्थ धारणात्‌ पर्यायाथिकनयः छेदोपस्थापनाशुद्धिसंसमः । 
तब अगवा व दत्मार्थिकनयादेहना, मन्दधियामन्नुग्रहार्थ 

कनयादेदाना । ततो नानयोः संयमयोरनुष्ठानकृतो विद्येषो५- 
स्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक एव संयम हति चेन्नेष दोषः, हृष्ट- 
त्याद «सम्पूर्ण बतोंको सामान्‍्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यम॒को 
ग्रहण करनेबाला होनेसे सामामिक-शुद्धिसं यम द्रव्याथिकनयरूप है, 
और उसी एक वतके पाँच अथबा अनेक प्रकारके भेद करके घारण 
करनेबाला होनेते छेदरोपस्थापनाशुद्धिसंयम पर्यायाधिकनयरूप है। 
यहाँपर तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्योंके अनुग्रहके लिए द्याथिक नयका उप- 
देश दिया गया है और मन्द बुद्धि प्राणियोंका अनुग्रह करनेके लिए 
पर्यायार्थिक नमका उपदेश दिया गया है। इसलिए इन दोनों संयमॉमें 
अनुष्ठा नकृत कोई विशेषता नहीं है। प्रश्न--तब तो उपदेशकी अपेक्षा 
संग्रमको भले ही दो प्रकारका कह लिया जावे पर बास्तबमें तो बह 
एक ही है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें 
हृष्ट ही है। (देखो आगे नं० ४ भी ); (स. सि (0 १/३४३/४ ); (रा. 
बा/३/१४४१४/१२ ) ( घ. ३११९,१४६/४४७/७ ) । 

घ, ३/१.२,१०६/४४६/१ तदो जे सामाश्यमृद्धिसंजदा ते चेय छेद्दोबड्रा- 
बणहु खिसंजदा होंति। जे छेरोवट्ठावणप्न द्विसंजदा ते चेय सामाहय- 
पृद्धिसंजदा होंति क्ति।० इसलिए जो सामायिकलुद्धिसंयत॒जोब हैं, 
बे हो छेदोपस्थापनाशुद्धिसंगत होते हैं। तथा जो छेदोपस्थापना- 
शुद्धिसंमत जीब हैं, वे ही सामायिकशुद्धिसंयत होते हैं । 


8. सामायिक व छेदोपस्थापनाका परिविज्दधसि क्- 
दित्‌ भेद 


थे. १(१,९,१९६/३०//७ परिहारशुद्विस॑यतः किमु एकमम उत पव्ययम 
इति। किचातोी सहसेकयमः सामासिकेपस्तर्भवति । अथ सदि पंच- 
समः छेदोपस्थापनेदल्तर्भनति । न थ संयममादधानस्म पुरुषस्य द्ग्प- 
चर्थायाधिकाम्यां »यतिरिक्तस्यास्ति संभबस्ततों न परिहारसंगमो- 
इत्तीति न, परिहारर्ंद तिशयोत्पक््यपेक्षया ताम्यामस्य कथंचिदृ्े- 
दाद । तद्रपापरित्यानेनैग परिहारद्धिपययेण परिणतत्यात्न ताभ्या- 
भम्योपत्यं संयम इति चेत्त, प्रागविद्यमानपरिह्ारद्धंधपेक्षया ताभ्या- 
मस्य भेवात। ततः स्थितमेतत्ताध्यामस्यः परिहारसंयमः इति। 
“अश्न- परिहारशुद्धि संगम क्या एक यमरूप है या पाँच यमरूप ! 
इनमेंसे यदि एक समरूप है तो उसका सामायिकरमें अस्तर्भाव होना 


३०८ 


छेदोपत्थापना 


चाहिए और यदि पाँच यमरूप है तो छेदोपस्थापनामें अस्तर्भाव 
होना चाहिए ! संयमको घारण करनेबाले पुरुषके प्रव्याभिक और 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयमॉले भिन्न सीसरे संयमकी 
सम्भावना तो है नहीं, इसलिए परिहार शुद्धि संयम नहीं बन सकता! 
उत्तर--नहीं, क्योंकि, परिह्दार ऋछि रूप अतिशयकी उत्पत्तिकी 
क्षपेश्ता सामासिक और छेदोपस्थापनासे परिष्ारबिशुद्धि स॑यमका 
कथं चित्‌ भेद है। प्रश्त--सामासिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्था- 
का त्याग न करते हुए ही परिहारशुद्धिरूप पर्यायसे यह जीब परिणत 
होता है, इसलिए सामामिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न यह संयय 
नहीं हो सकता! उश्तर--नहीं, क्योंकि, पहिले अबिश्वमान परन्तु 
पीछेसे उत्पन्न हुई परिहार आद्विकी अपेक्षा उन दोनों संयमोसे इसका 
भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामाथिक और 
छेदोंपस्थापनासे परिहारशुद्धि संयम भिन्न है। 


७. सामायिक छेदोपस्थापना व सूक्ष्मसाम्परायमें कथ्थ॑- 
चित्‌ सेद व अभेद 


घ, १(१.१,११७/३७६/७ सूक्ष्ससांपरायः किम्रु एकयम उत पशञ्चययम हृति। 
किचातो यद्यकयमः पश्चयमान्त मुक्तिरुपदामश्रेण्यारोहणं वा सृक्ष्म- 
सांपरायधुणप्राप्तिमश्तरेण तदुदयाभावात्‌ । अथ पद्मयममः एकयमानां 
पूर्वोक्ततोषो समादौकेते। अथोभययमः एकयमपश्चयमभेदेन सूक्ष्म- 
सांपरायाणां ह्वैविध्यमापतेदिति । नाथौ बिकल्पायनम्युपगमात्‌। 
न॒तृतीयबिकल्पोक्तदोषः संभवत्ति पठ्चेंकयमभेदेन संयमभेदा- 
मावात्‌। यथ कयमपश्चममौ संयमस्य न्‍्यूनाधिकभावस्य निमन्धना- 
वेबाभविष्यतां संयमभेदोपप्यभविष्यत्‌ । न चैव॑ संयम॑ प्रति हयोर- 
बविशेषाद | ततो न सूक्ष्मसांगरायसंयमस्य तद्बब्वारेण द्वैविध्यमिति। 
तददारेण संयमस्य हैविध्याभाबे पच्नबिधसं यमोपदेद: कथ्थ घरत 
इति चैस्माघटिष्ट । तहिं कतिविधः संयमः | चतुर्तिधः पशञ्ममस्य 
स॑यमस्यानुपलम्भाव । ७ प्रश्न--सूक्ष्मसांपरायसंयम क्या एक यमरूप 
(सामायिक रूप ) है अथवा पंचयमरूप ( छेदोपस्थापनारूप ) ! 
इनमेंसे यदि एकयमरूप है तो पंचयमरूप छेदोपस्थापनासे मुक्ति 
अथबा उपदामश्रेणीका आरोहण नहीं गन सकता है, क्योंकि, सुक्ष्म- 
सांपराय गुणस्थानकी प्राप्तिके विना ये दोनों ही बातें नहीं बन 
सकेंगी ! यदि यह पंच्रयमरूप है तो एकयमरूप सामायिकसंयमको 
धारण करनेवाले जौबोंके पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते हैं। यदि इसे 
उभय यमरूप मानते हैं तो एक यम और पंचयमके भेदसे इसके दो 
भेद हो जामेंगे! उत्तर--आदिके दो विकल्प तो ठीक नहों हैं, क्थोंकि, 
बैसा हमने माना नहीं है ( अर्थात्‌ वह केवल एक यमरूप या केवल 
पंचयमरूप नहीं है )। इसी प्रकार तीसरे बिकल्पमें दिया गया दोष 
भी सम्भव नहीं, क्‍यों कि, पंचयम और एकयमके भेदसे संयम कोई 
भेव हो सम्भव नहीं है। यदि एकयम और पंचयम, संयमके स्थूना-_ 
घिकभाषके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता। परन्तु ऐसा 
तो है, नहीं; क्योंकि, संयमके प्रति दोनॉमें कोई बिदोषता नहीं है। 
अतः सूक्ष्मसांपराय संयमके उन दोनों ( एकयमरूप सामासिक तथा 
पंचयमरूप छेदो पस्थापना ) की अपेक्षा दो भेद नहों हो सकते। 
प्रश्न--तो पाँच प्रकारके संयमका उपदेदा कैसे बन सकता है! 
उत्तर-यवि पाँच प्रकारका संयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। 
प्रश्न- दो संयम किलने प्रकारका है। उत्तर-संयम चार प्रकारका 
है, क्यों कि पाँचनाँ स॑मम पाया ही नहीं जाता है। विशेषार्थ -सामा- 
मिक और छेदोपस्थापना सं सममें गिबक्षा भेवसे ही सेव है, बास्तवमें 
नहीं, अतः वे दोनों मिलकर एक और ऐोषर तीन (परिहार बिशुद्धि, 
कक और ययारभथात ) हस प्रकार संगम चार प्रकारके 
होते हैं। 


जैनेंना सिडान्त कोश 


छेदोपस्थापना 


७, धामायिक व छेदोपस्थापनाका स्वामित्थ सामास्य 


प. ख॑ १/१,१/सृत्र १३६/३७४ सामाइयच्छेदोवड्टाबणपरुश्धि-संजदा पमश- 
संजद-प्पहुडि जाव अणियट्टि क्ति । «सामायिक और छ्षेदोपस्थापना 

. रूप शुद्धिको ऋ्प्त संयत जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण ग्रुण- 
स्थान तक होते हैं। ( गो, जी,/मृ./१६७/८७८; ६६६/११२८ ) ( व. सं! 
दी./१४/१४५।६ ) | 

मे. पु./७४/३१४ चतुर्थ ज्ञाननेत्रर्य निसर्गवलशालिनः । तस्याद्यमेव 
चारित्र॑ द्वितीयं तु प्रमादिनाम्‌ ३९४।७०मनःपर्य यज्ञानरूपी नेत्रको 
धारण करनेवाले और बलसे पुशो भित उन भगबवाद्‌के पहिला सामा- 
यिक चारित्र ही था, क्योंकि दूसरा छेदोपस्थापना चारित्न प्रमादी 
जीवॉोके ही होता है। ( म, पु./२०/१७०-१७२ ) । 

(देखो अगला शीर्षक) ( उत्तम संहननधारी जिनकक्पी मुनिर्मोकों सामा- 
सिक चारित्र होता है तथा संहनन वाले स्थविरककपी मुनिर्योंको 
छेदो फ्स्थापमा )। 


६, काककी अपेक्षा सामायिक व छेद्टोपस्थापनाका स्वा- 
मिस्थ 


मू.आ./४३३-४३५ माबीस॑ तित्थयरा सामाइयसंजमं उबदिसंति। 
छेदुत्रद्वायणिय॑ पुण भयबं उसहो य बीरो य ।५३३॥ आदीए दुड्बि- 
सोधण णिहणे तह झुट॒ठु दुरणुपाले य। पुरिमा य पच्छछमा वि 
हु कप्पाकप्प॑ ण जाणंति ।४३४॥ » अजितनाथको आदि लैकर भगबान्‌ 
पाश्व नाथ पर्यत बावीस तीथैकर सामायिक संयमका उपवेद् करते हैं 
और भगवान्‌ ऋषभदेव तथा महावीर स्नामी छेदोपस्थापना सं॑ययका 
उपदेश करते हैं।४३३। आदि तीर्थमें शिष्प सरलस्व॒भावी होनेसे 
दुःखकर शुद्ध किये जा सकते हैं। इसी तरह धन्तके तीर्थमें शिष्य 
कुटिल स्वभाबी होनेसे वुःख़कर पालन कर सकते हैं। जिस कारण 
पूबकालके द्विष्य और पिछले कालके दविष्य प्रगटरीतिसे योग्य 
अमोग्य नहीं जानते इसी कारण अन्त तीर्थमं छेदोपस्थापनाका 
उपवेश है ।५३४। ( अन.घ/६/५७/६९७ ) ( और भी दे प्रतिक्रमण/२ ) 


गो.क./जी.प्र.|/(४७/७१४/६ तत एवं श्रीवर्द्ध मानस्वामिना प्रोक्तनोत्तम- 
संहननजिनकल्पाचरणपरिणतैषु तदेकधा चारित्रं । पठ्चमकाल- 
स्थविरकत्पात्पसंहननसंयमिषु त्योदश्षघोक्त «ताहीते श्रोबद्ध मान 
स्वामीकरि पूर्बले उत्तम संहननके धघारी जिनकल्प आचरणरूप 
परिणए मुनि तिनके सो सामाथ्रिकरूप एक प्रकार ही चारित्र कहा 
है। भहुरि पंचमकाल विषै स्थविरकल्पी हीनस॑ हननके घारी तिनिको 
सो चारित्र तेरह प्रकार कह्या है| 

बे० निर्मापक/१ में भ० आ/मू./६७१ कालानुसार चारित्रमें होनाधिकता 
आती रहती है। 


७, जघन्य थ उत्कृष्ट छब्धिको अपेक्षा सामायिक छेदो- 
पस्थापनाका स्वामित्व 


घ.७/३,११,१६८/४६४/३ एवं सम्बजहण्णं सामाहमच्छेदोबद्दावणद्ग द्विसं - 
जमस्स लड्धिद्वाणं कस्स हो दि मिच्छत्तं पडिबज्जमाणसं जदस्स चरिम- 
समए । 

ध.७/२,११,१७१// ६६/८ एसा कस्स होदि । चरिमसमयअणियट्टिस्स [व 
प्रश्न--सामायिक-छेदो पस्थापना-शुद्धसियमका यह सब जघल्य 
लब्धिस्थान किसके होता है! उत्तर--यह स्थान मिध्यात्वको होने- 
बाले संयतके अन्तिम समयमें होता है। प्रश्न-( सामायिक-छेदो- 
प्रस्थापना शुद्धिसंममकी ) बह ( उत्लृष्ट ) लग्धि किसके होती है! 
डत्तर-अन्तिम समयबर्ती अनिवृत्तिकरणके होती है । 


३२०९ 


४, अन्य सम्वन्धत विषय 


१. दोनोंमें क्षयोप्षम व उपशम मावके अस्तित्व सम्बन्धी शंका। 
«( दे० संगत|२ ) । 
२. श्स संयममें आयके अनुसार ही व्यय होता है । 

--( दे० मार्गणा ) । 
३. छेदोपस्थापनामें ग्रुणस्थान मार्गणास्थान आदिके अस्तित्व 
. सम्बन्धी २० प्रसूपणाएँ | --( पे० सतत ) । 
४. सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, » 7र, भाव व अल्पबहुत्य 
रूप आठ श्ररूपणाएँ | -- दे० बह मह नाम ) । 

५. इस संयममें कमोके बन्ध उदय सत्त्व विषयक प्रखुमणाएँ । 
-( बे० बह बह नाम ) । 


[ज] 


जंधाचारण--दे० झद्धि/९ 


म-्पु./२४/१०३,१०६ जीवः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रज्ः पुरुषस्तथा | पुमा- 
नातमान्तराध्मा च क्षो ज्ञानीस्यस्य पर्ययाः ।१०१। जन्तुश्च जन्म- 
भाक्‌ ।१०५। जीव, प्राणी, जन्तु, क्षेत्रक्ष, पुरुष, पुमात्‌, अत्मा, 
अन्तरात्मा, झ और ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक नाम हैं! ॥१०३। 
क्योंकि यह मार भार अनेक जन्म धारण करता है, इसलिए हसे जन्तु 
कहते हैँ १०६॥ है 

स.सा,/२(६० भव्याभव्यविभेदेन द्विबिधाः सन्ति जन्तबः । “भव्य और 
अभव्यके भेदसे जन्तु या जीब दो प्रकारके हैं। 

गो,जी./जी,प्र.(१६४/७०६/११ चतुर्गलिसंसारे नानायोनिषु जाथत हृति 
जन्तुः संसारी हष्यर्थः ।-चतुर्गतिरूप संसारकी नाना योनि 

जन्म धारण करता है, इसलिए संसारी जीबको जन्तु कहा जाता है । 

/ घ.१/१,१,१/१२०/२ ) । 


जंबूदीप-- ५, मह मध्यलोकका प्रथम द्वौप है ( देखो त्तोक/३/१) 


३ इस द्वीपके नकृढे । देखो० लोक/७ | 


४, अम्बू द्वीप नामकों साथकता 


स.सि./६६२९२/८ कोध्सौ । जम्बुद्वीप:। कर्भ जम्बूद्वीपः । जम्पूबृक्षो- 
पत्षक्षितस्नात। उत्तरकुरूणां मध्ये ज॑बूबृक्षोपनादिनिधनः पृथ्िवीपरि- 
णामो5कृशत्रिम: सपरिनारस्सदुपल क्षितोधय॑ ढ्ीपः । ७ प्रश्न -- हसे जम्बू- 
द्वीप क्‍यों कहते हैं! उत्तर-उत्तरकुरुमें अनादिनिधन पृथिबीमयी 
अकृत्रिम और परिवार बृक्षोसे युक्त ज़म्मूवृक्ष है, जिसके कारण यह 
जम्मुद्वीप कहलाता है। ( रा.बा.(३/५१/१६६/१४ ) | 


जंबूदीबव --१३. आ. पद्मनन्दि नं. ४ (० ६६३-१०४३) द्वारा 
रचित, लोकत्वरूप प्रतिपादक, प्राकृत गाथाबद्ध, १३ अधिकारों 'मुक्त 
२४, २४ गाथा प्रमाण प्रच्ध ॥ 


जंबूह्दोप प्रश्नप्ति--२, अंग श्रुतज्ञानका एक भेव--दे०, श्रुतह्ान/[7 


२, आ. अमितगति (ई० ६६३-१०२१ ) द्वारा रचित, सोकस्थरूप 


. प्रतिपावक, संस्कृत श्लोकगद्ध, एक ग्रस्थ। ३, आ, दाक्तिकुमार 


(ई० दा, १९) द्वारा रखित ,लोकस्व॒रूप प्रतिपादक, संस्कृतश्लोक- 
जद्ध एक प्रस्थ ! 


जंबूदोव झंधायणी--स्ेताम्नरातार्य श्रीह्रिभव्रसुरि (ई० ४८०- 


१२८ ) कृत, शलोकस्मरूप प्रतिपादक, प्राकृत गाथाबद्ध एक प्रत्थ । 


जोनेमा सिद्धान्त कोश 


| 


ऋयूहीप उनात शे१ृक 
चम्ास---.आ. उमास्वामी ( ई० १७६-२२० ) कृत, क्ोक- 


, स्वरूप प्रतिपादक, संस्कृत गय्ममें रचित एक ग्रन्थ । 
अंबूलति--मरतसेत् आर्यत्नण्डकी नदी-वे० मनुष्य/४॥। 
० | जम्बुद्दीपके उत्तरकुरुमें स्थित एक अनादिनिधन बृक्ष 
तथा इसका परिवार । दे० लोक | ३। २. यह वृक्ष पृथिबीकायिक है 
.. धनस्पतिकार्सिक नहीं -- दे० वृक्ष । 
.....विजयार्ध को दक्षिण श्रेणीका एक नगर--वै० विद्याघर । 
....( म.प./७६/रलोक नं०) पर्गभवर्में वहास्मर्गका इच्ण 
(३१) बर्तमान भबसमें सेठ अर्हंदासका | माता पिता भोगों मैं फेसानेका 
प्रथस्‍्न करते है, पर स्वभावसे ही विरक्त होनेके कारण भोगोंकी बजाय 
जिनदी क्षाको धारण कर अश्तिम केकलीं हुए (३६-१२२ )। श्रुताव- 
सारकी पट्टाबसीके अनुसार आप भगवात्‌ बीरके पश्चात ठृतीय केबली 
'हुए। समय--भी. नि. २४-६२ (ई० पू० (०३-०६५ ।-दे० इतिहास।श१ 
जंबस्वामो शख्रिश्रू-- पं० राजमण्ल (ई० १५४६-१६०४५ ) ब्वारा 
रचित संस्कृत छल्दनद्ध ग्रस्भ । 
जगजीवन-- गाददाह जहाँगीरके समयमें हुए थे । आपने पं० 
बनारसीदासजी निख्री हुई कविताओंका'बनारसी बिलास'के रूपमें 
संग्रह किया है। ( हिन्दी जैन साहित्य इतिहास । पृ० १६२। कामता 
प्रसादजी । 
लेयल--तोक ! 
जमत कुसुम--चक पर्बतका एक कूट ( दे० लोक ७। 
इरंलचन---( जगत श्रेणी ३ “१४३ राजू। ( रा, णा.|३|३:६/७/२०८। 
२८ ) ( ज.प्र,(#र//२०६ ) (ध, ४/१० ११/विद्येषार्थ । 
जगतप्रतर-- ( जगत श्रेणी )" «४६ राजू शव डपधड००, 2 
ग203५7९ ०2759. ( रा. वा (३(३८/७/२०८/२८ ) ( ज. प्र,/॥/२०६ ) 
(घ. ४/१० ११/विद्येषाथ । कप 
जगतश्ेमी---/ राजू प्रमाण लोक पंक्ति (घ. ४१० ११| ) 
(ज. प,१)्/२०६ )। 
रा.बा,/३/१८/७/२०५/२६ घनांगुल ( अद्धापल्य/असं-बर्ष के समय ) । 
खगतुंग-- राद्कूट्का राजा था । इसने अपने भाई इन्द्रराजकी सहा- 
मतासे कृष्णराज प्रथमके पुत्र श्वीबल्लभ ( गोबिन्द द्वितीय ) को युद्धमें 
परास्त करके दा. स॑ ७१६ै में उसका राज्य (बद्ध मानपुरकी दक्षिण 
दिल्ला ) छीन लिया था। इसीलिए इसका नाम गोबिन्द तृतीय 
भौ कहा जाता है। अमोघबर्ष प्रथम इसीका पुत्र था। राज्यकाल 
“कं, स॑, ७१६-७३४ (हं० ७६४-५१३ )--दे० इतिहास /श४। ( ष, 
खशुत्र, 7/5,0, पए०); (पं १प्..६/छ५.,, ॥80 (आ.- 
अनु[प्र, १०/सै पर, पए & छा, ]ुढांघ ) (क, पान ै|त्र, ७३/पं० 
महेत्त )( मे. पु. प्/#४९६/प० पत्नालाल ) । 


' झगस्संवरीध्रयोगमांछा---.आ- यदाःकीति (ई० श० १३) को 


एक रचना । 
जगवेशभल्क---६० १०२४ के एक राजा थे (सि. बि,[प्र|/७६/ 

शिलालेख । 
«+> पर्म रत्नोश्योतके कर्ता, आरा निवासी एक बालू 

( धर्मरत्नोद्योतकी प्रस्ताबना | ) 

जदयू प, पु./४१/श्लीक नं० ) सीता द्वारा बनमें श्री सुगुप्ति मुनि- 
आहारदानके अवसरपर (२४) बृक्षपर बैठे गृद्ध पक्षीको अपने 
पूर्व भव स्मरण हो आये (३३) भक्तिसे आकर बह प्निराजके चरणोंमें 
गिर पड़ा और उनके चरण प्रश्ालनका जल पीने लगा ।४२-४१ सीता- 
के पूछने पर मुनिराजने उसके पृ भव कहे! और पश्षीको उपदेश 


जन्म 


दिया ।१४६।-तदनस्तर मुनिराजके आदेशानुसार रामने उसका पालन 
किया १४० मुनिराजके प्रतापसे उसका द्ारीर स्वर्णमस अन शया 
और उसमें से किरणें निकलने लगीं। हससे उसका नाम जटायु पड़ 
गया ।१६४। ! फिर रागण द्वारा सीता हरणके अबसर पर सीताकी 
सहायता करते हुए रावण द्वारा शक्तिसे मारा गया ८१-८६ 
जटासिहनन्दि-- जटासिंहनस्दिका दूसरा नाम जटाचाये भी था। 


आपके सरपर अवश्य हो लम्बी लम्भी जटाएँ रही होंगी, जिससे कि 

इनका नाम जटार्सिह पड़ा था। आप 'कोषण' देशके रहने वाले थे । 

बहाँ 'पल्लब' नामकी 'युण्ड्र' नामकी पहाड़ीपर आपके चरण बने हुए 

हैं। आप अपने समयमें बहुत प्रसिद्ध बिरागी थे। इसीलिए आपका 

स्मरण अनेकों आचार्योने अपनी कृतियोमें किया है। यथा-- 

१. जिनषेणाचार्य नं० १ ( ई० ७७३ ) ने महापुराणमे । 

२. जिनसेन नं ० २( है० ७७८ ) ने हरिबंदा पुराणमें । 

3, कन्नड़ कविपमुपने पठमच रिउसमें । 

४, नगसेनाचार्य (ई० १११२ ) ने धममितमें । 

४. महाकबि महाबल (ई० ११४४ ) ने नेमिनाथ पुराणमें । 

६, पाए पण्डित (ई० १२०६ ) ने पाश्य पुराणमें । 

७, जन्नाचार्म (६० १२०६ ) ने अनन्त पुराणमें । 

८. गुणभर्म (६० १२३० ) ने पुष्पदन्तपुराण में । 

६. कमलभवने शान्तीश्बर पुराणमें । समय--ई० दा- ७। (ह.पु.प्/४पं 
पन्नालाल ); ( वरांगच रित्र/प/२२,२६ । पं० खुशालचन्द ) | 


( म,पृ./७४/६८ ) एक आआह्वण पुत्र । यह बद्ध मान भगवातुका 
दूरग्तों पूर्ण भव है। देखो 'बद्ध मान! । 
जड़--जोबको कर चित जड़ कहना--दे० जीब|१/३ ! 
जतुकर्ण---एक विनयवादी-दे० वैनमिक । 


जनक--....( प.पु./२६/१२१ ) मिथिलापुरीके राजा सीताके पिता। 
२--बिवेहका राजा था। अपर नाम उम्र सेन था । समय--ई.पू. (४२० 
(मारती हृतिहास/पु.१/१.२८६) 

जनकपुरी--मिधिलापुरी जो अब दरभंगा ( निदेह ) में है। ( म.प.। 
प्र,६०पं. पन्नालाल ) । 

जनपव--- 

ध.१३/६.५,६३/३३६/५ देसस्स एगदेसों जणवओ णाम, जहा सुरसेण- 
गास्थार-कासीन्अवन्ति-आदओ । (अंग, बंग आदि देश कहलाते 
हैं) देशका एकदेश जनपद कहलाता है। यथा--श्रसेन, गान्धार, 
कादी, अबन्ती आदि। 

जनपद सत्य--६० सत्य/१ | 


जज्लायाय--है, (२५६ के, अनन्तनाथ पुराणके कर्ता, एक आचार्य «« 
( वरांग चरित्र/प्र.२३/प॑. खुशालचन्द ) 

जम्स--जोबॉका जन्म तीन प्रकार माना गया है. गर्भज. संमुच्छन 
ब उपपादज | तहाँ गर्भज भो तीन प्रकारका है जरायुज, अण्डंज, 
पोतज | तहाँ मनुष्य तिर्यचोंका जन्म गर्भज व संमूच्छ न दो प्रकार- 
मे होता है और देब नारकियोंका केबल उपपादज । माताके गर्भसे 
उत्पन्न होना गर्भज है, जो जेर सहित या अण्डेमें उत्पन्न होते हैं वे 
जराग्रुज व अण्डज है, तथा जो उत्पन्न होते ही दौड़ने लगते हैं बे 
पोतज हैं। इधर-उधरसे कुछ परमाणुओंके मिश्रणसे जो स्वतः 
उत्पन्न हो जाते हैं जैसे मेंढक, मे संभूच्छ न हैं। देब नारकी अपने 
उत्पत्ति स्थानमें इस प्रकार उत्पन्न होते हैं, मानो सोता हुआ व्यक्ति 
जाग गया हो, नह उपपादज जन्म है। 

सम्यग्वर्न आदि ग्रुण निदोषोंका अथना मारक, तियचादि 

पर्याय विश्येषोंमें ब्यक्तिका जन्मके साथ क्या सम्बन्ध है वह भी इस 
अधिकारमें बताया षमा है। 


जैनेम्ट सिद्धान्त केश 


'स्अमइल्‍»--या्कान्‍ममक»+»»म+० ०० कुाकनमनात 
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जन्मके पश्चात्‌ बारूकके जातक आदि 


जन्म साभास्य विदेश 
जन्मका लक्षण । 
योनि,ब कुछ तथा जन्म व योनिमें अन्तर 

- “-दे० योनि, कुल । 
जन्मसे पहले जीब-अ्रदेशोंके संकोचका नियम । 
विधह्द गतिमें हो जीवका जन्म नहीं मान सकते । 
आयके अनुसार ही व्यय होता है. --हे० मार्गणा । 
गतिवन्ध जन्मका कारण नहीं आयु है । 

--दे० आगु/२+ 

चारों गतियोंमें जन्म लेने सम्बन्धी परिणाम | 


-दे० संस्कार/२। 


गर्भज आदि अनन्‍्म विशेषोंका निर्देश 


जन्मके भेद । 

बोये गये बीजमें बीजवाला ही जीव या अन्य कोई 
भी जोव उत्पन्न हो सकता है । 

उपपादज व गर्भज जन्मोंका स्वामित्व । 

सम्मूच्छिम जन्म -वे० सम्मूर्च्छन । 
उपपादज जन्मकी विशेषताएँ। 

वीर्य प्रवेशके सात दिन पश्चात्‌ तक जीव गर्भमें आ 
सकता है । 

इसलिए कदाचित्‌ अपने वीर्यसे स्वयं अपना भौ पुत्र 
होना सम्भव है । 

गर्भवासका काल प्रमाण । 

रज व बीयंसे शरोर निर्माणका हम । 


सम्यस्दहनमें भीवबके जम्म समबस्बो नियम 


अबद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि उच्चकुछ व गतियों आदियें ही 
जन्मता है, नीचमें नहीं । 
बद्धायुष्क सम्यग्दृष्टियोंकी चारों गतियोंमें उत्पत्ति 
सम्भव है । 
परन्तु बढ़ायुष्क उन-उन गतियोंके उत्तम स्थानोंमें ही 
उत्पन्न होता है नीचोंमें नहीं । 
बद्धायुप्क क्षायिक सम्यग्दष्टि चारों गतियोंके उत्तम 
स्थानोमें उत्पन्न होता है । 
नरकादि गतियोंमें जन्म सम्बन्धी छांकाएं 

--दै० बह वह नाम । 
कृतकृत्यवेदक सहित जीवोंके उत्पत्ति क्रम सम्बन्धी 
नियम । 
उपशमसम्यक्त्त सहित देवगतिमें ही उत्पन्न दोनेका 
नियम । -बै० मरण/३॥ 
सम्यग्दृष्टि मरनेपर पुरुषबेदी ही होते हैं । 


८७ | हुंडाबसर्पिणीके साथ उपरोक्त नियममें जपबाद । 


_. भैनेश सिक्वात्त कोश 


३११ 





! वेडपर गुणस्थानमें जीबोंके अम्म सम्बन्धी 
मतसेद्‌ 

त्तरकमें जन्मका सवेधा निषेध है। 

पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमें गर्भज संशी पर्याप्तमें ही जन्‍्मता 
है, अन्यर्मे नहीं । 

असंध्षियोमें भी जन्मता है। 

विकलेन्द्रियोंमें नहीं जन्मता 

विकलेन्द्रियोंमें भी जन्मता है। 

एकेन्द्रियोंमे जन्मता है। 

एकेन्द्रियोंमें नहीं जन्मता । 

बादर पृथिवी, अपू व प्रत्येक बनस्पतिमें जन्मता है 
अन्य कार्योंमें नहीं। 

बादर पृरथिवरी आदि का्विकोंमें भी नहीं जन्मता। 
सासादन गुणवतों जीवके तीन गतियोंमें उत्पन्न होने 
योग्य काऊ विशेष 

द्वितीयोपशमसे प्राप्त सासादन वाला नियमसे देवोंमें 
उत्पन्न होता है --दे० मरण/३॥ 
एकेन्द्रियोमें उत्पन्न नहीं होते बल्कि उनमें मारणा- 
न्तिक समुद्घात करते हैं। 


* | दोनों दृष्टियोंका समन्वय ! 


जीवोंके उपपाद सम्बन्ध: कुछ नियम 


३ तग्चा ५-१४ गुणस्थानोंमें उपपादका अभाव 
--दे० क्षेत्र/३ 
मार्गणास्थानोंमें जीवके उपपाद सम्बन्धी नियम व 
अरूपणाएँ --दे० क्षेत्र/३,४ । 
चरम दारीरियों व रुद्रादिकोंका जन्म चौथे कालमें ही 
होता है । 
अच्युतकल्पसे ऊपर स्॑यमी ही जाते हैं । 
लौकान्तिकदेबोंमें जन्मने योग्य जीव । 
संयतासंयत नियमसे स्वर्गमें जाता है । 
निगोदसे आकर उसी भवसे मोक्षकी सम्भावना। 
कौनसी कषायमें मरा हुआ कहाँ जन्मता है। 
लेक्ष्याओंमें जन्‍म सम्बन्धी सामान्य नियम । 
महामत्स्यसे मरकर जन्म धारने सम्बन्धी मसभेद 
--चै० मश्ण|५/६१ 
नरक व देवगतिमें जीबोॉंके उपपाद सम्बन्धी अन्तर 
प्रर्षणा । --दै० अस्तर/४। 
सत्कमिक जीवोंके उपपाद सम्बन्धी 
--है० बह मह कर्म । 


गति अगति चूकिका 
तालिकाओंमें अ्युक्त संकेत । 


किल गुणस्थानसे मरकर किल गतितें उपजे। 


ज़य्यः ३१२ २. गर्भज् आदि जन्म विशेषोंका नि झ 





३ मनुष्यगतिसे चयकर देगगतिमें उत्पत्ति सम्बन्धी । 
४ | नरकगतिमें उत्पत्तिकी विशेष अरूपणा । 
७ | गतियोंमें प्रवेश व निगमन सम्बन्धी गुणस्थान । 
६ | गतिमागंणाकी अपेक्षा गति ग्राप्ति । 
# | इन्द्रिय काय व योगकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 
-पै० जन्म|६/६ में तिय॑चगति । 
# | बेद मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति --दे० जन्म/६/३। 
कषाय भागेणाकी अपेक्षा गति आप्ति 
-दे० जन्म/|६(/७। 
# | शान व संयम मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
है +-दै० जन्म/६/३। 
७ ; लेश्याकी अपेक्षा गति आपध्ति । 
# | सम्यक्‍त्य मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
--दे० जन्म/१/४ । 
# ' भव्यत्व, संशित्व व आद्वारकलकी अपेक्षा गति ग्राप्त 
>-बै० जन्म/६/६ । 


4 | संहननकी अपेक्षा गति प्राप्ति | 
९ | हालाका पुरुषोंकी अपेक्षा गति मापति । 
१० | नरक॒गतिमें पुनः पुनः भवधारणकी सीमा। 
# | छब्ध्यपर्याप्तकोंमें पुनः-पुनः मवधारणकी सीमा 
“--दे० आयु/७। 
सम्यग्दृष्टिकी भवधारण सीमा -दे० सम्यग्दर्शन।/५ | 
सल्केखनागत जीवकी भवधारण सीमा 
--दे० सण्लेखना/४। 
११ | गुणोत्मादन तालिका किस गतिसे किस गतिमें उत्पन्न 
होकर कौन गुण उत्पन्न करे 


१. जन्म सामान्य निर्देश 
३. जन्मका ऊक्षण 


रा. बा/२/३४/१/५ देषादिदारीरनिगृत्ती हि देवादिजन्सेष्टस्‌।«देव 
आदिकोंके दारीरकी निवृत्तिको जन्म कहा जाता है| 


रा, बा।३४९४४/२/०१५ उभयनिमित्तवश्ादात्मलाभमाषद्यमानों भावः ह 


जायत इत्यस्थ गिषयः। यथा मनुष्य गत्यादिनामकर्मोदयापैक्षया 
आत्मा महुष्याविस्वेन जायत हत्युच्यते।-“बाह्य आभ्यस्तर दोनों 


सिमिस्तोंसे आत्मताभ करना जन्म है, जैसे मनुष्यगति आदिके 


उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है । 
भ, आ/बजि/२६/८६/१४ प्राणग्रहणं जन्म ।“प्राणॉंको प्रहण करना 
जम्म है। 


४. जन्म घारणसे पहिले जीवप्रदेशोंके संकोचका नियम 


थे. ४/१,४,२/२६/६ उब्बादों एमबिहो । सो प्ि उंप्पण्णपद्मसमए 'चेव 
: होदि। ठत्य छज्जुबगदीए उप्पण्णाणं लत बहुब॑ ज शब्भदि, संको- 
पफविदासेसजीवपदेसादो । «-:उपपाद एक प्रकारका है, और बह भी 


उत्पन्न होनेके पहिले समयमें ही होता है। उपपादमें ऋजुगतिसे 
उत्पन्न हुए जीबॉका क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि इसमें 
ज़ीबके समस्त प्रवेशोंका संकोच हो जाता है । 


३. विप्रदगतिमें ही जीवका नवीन जन्म नदीं समान 
सकते 


रा. बा/२/३४/१/१४४/३ मलुष्यस्तैर्यग्घोनों वा छिज्नामुः कार्मणकाय- 
योगस्थों वेबादिगध्युदयाह्र वेबादिव्यपवेश्ञभागित्ति कृत्वा तदेबास्म 
जन्मेति मतमिति; तन्न; कि कारणम्‌ । दारी रनिर्म्त कपुद्रगलाभावात्‌ । 
देवादिदारीरनिवृत्ती हि देवादिजन्मेष्टमू । ० प्रश्न -गम॒ष्य ब तिर्यें- 
चायुके छिन्न हो जानेपर कार्मणकाययोगमें स्थित अर्थात्‌ विग्रह 
गतिमें स्थित जीवको देवगतिका उदय हो जाता है; और इस कारण 
उसको देबसंज्ञा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस अबस्थामें ही 
उसका जन्म भान लेना चाहिए! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि 
दारीरयोग्य पुद्गलॉका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नहीं माना 
जाता। देबाविकोंके दरीरकी निर्ष्पात्तको ही जन्म संज्ञा प्राप्त है। 


२. गर्भज आदि जन्म विशेषोंका निर्देश 


१. जम्मके भेद 


त. सृ/२/३१ सम्मृ ऋर्छ नगर्भोपपादा जन्म । ३१। 

स. सि,/२/११/१८७/४५ एते त्रय; संसारिणां जीवानां जन्मप्रकारा: ० 
सम्मूच्छ न, गर्भज और उपपादज ये (तीन) जन्म हैं। संसारी 
जीबॉके ये तीनों जन्मके भेद हैं । ( रा. वा/२/३१/४/१४०/३० ), 


३. थोये गये बीजमें बीजवाला ही जीव या अम्य कोई 
जीव उत्पन्न हो सकता है 


गो.जी,/म्‌.[१८७/४२५ बीजे जोणीभूदे जीबो चंकमदि सो व अण्णो वा। 
जे विय मृलादीया ते पत्तेया पहमदाए।७मूलको आदि देकर जितने 
वीज कहे गये हैं वे जोवके उपजनेके योनिभूत स्थान हैं। उसमें जल 
व काल आदिका निमित्त पाकर या वो उस बीज घाला ही जीव 
और या कोई अभ्य जीव उत्पन्न हो जाता है। 


३. उपपादज व गसज जन्‍्सोंका स्वामित्व 


, ति प./४/२६४८ उप्पत्ती मणुत्राणं गब्भजसम्मुच्छियं खु दो भेदा 
॥२६४७। 
ति.प.|६/२६३ उप्पत्ती तिरियाणं गब्भजसम्मुकच्छिमो त्ति पत्तेब्क !«* 
मनुष्योंक जन्म गर्भ व सम्मूर्च्शनके भेदसे दो प्रकारका है २६४८ 
तिय॑चोंकी उत्पत्ति गर्भ और सम्मुचर्छन जन्मसे होती है ।२६३। 
गो.जी,मू.|६०-६२/२१२ उबबादा सुरणिरिया गण्भजसमुच्छिमा ह णर- 
'तिरिया ।*-१६० पं॑चिक्खतिरिक्त्राओ गव्मजसम्मुच्छिमा तिरि- 
बाएं । भोगभूमा गब्भभवा णरपुण्णा गब्भजा चेब ।६१। उबबाद- 
गन्‍्मजेप्त य लद्धिअप्पज्जक्षगा ण णियमेण ।--६३॥ ० देव और नारकी 
उपपाद जन्‍्मसंयुक्त है। मनुष्य और तिम॑च्र यथासम्भष गर्भज और 
सम्मूच्छन होता है | पंचेन्द्रिय तिर्मंच गर्भ और सम्मूच्छन दोनों 
प्रकारके होते हैं ( बिकलेल्द्रिय व एकेन्द्रिय सम्मूच्छ न ही होते हैं ) 
तिर्यश्व योनिमें भोगभूमिया तिर्य॑च् गर्भज ही होते हैं और पर्याप्त 
भरुष्य भी गर्भज ही होते हैं। उपपादज और गर्भज जीवों में मियमसे 
अपर्याप्तक नहीं है ( सम्मृच्छ नॉमें ही होते हैं) । 
नयू./२/३४ देवनारकाण[मुपपाद: ।१४।०देव व नारकियोंका जब्म 
उपपादज ही होता है। ( मू. आ/११३१ ) 


जैनेतत्र सिद्धाग्न कोश 


जन्म ' | ३१३ 


४. डंपयादज जम्मकी विधेषताएँ 


ति.प,(३/३१३-३१४ पावेण णिरयणिले जादूर्ण ता मुहूत्तगंमेत्ते | छप्प- 
ज्जसी पाविय आकस्सियभमजुदों होदि।३१३ भौदौए कंपमाणो 
चलिदुं दु्लेण पह्टिओ संतो। छत्तीसाऊहमज्के पशिदृर्ण तत्थ 
उप्पलह ३१४० नारकी जीव पापसे नरकबिलमें उत्पन्न होकर और 
एक मुहूत मात्र कालमें छह पर्याप्तियोंको प्राप्त कर आकस्मिक भयते 
मुक्त होता है।३१३ पश्चात्‌ बह नारकी जोब भयसे काँपता हुआ 
बड़े कश्से चलनेके लिए प्रस्तुत होकर और छत्तीस आयुधोंके मध्यमें 
गिरकर वहाँसे उछलता है ( उछलतनैका प्रमाण-दे० नरक/२ ) | 

ति.प./८/४६७ जाय॑ते मझुरलोए उबयादपुरे महारिहे सयणे ! जादा य 
मुहुत्तेणं छप्पज्जत्तीओ पाबंति ।५६७।० ये वेब सुरलोकके भीतर 
उपपादपुरमें महार्ध दाब्यापर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके 
पश्चाद एफ मुहूर्तमें ही छह पर्याप्तियोंकों भी प्राप्त कर लेते हैं 
॥६६७। 


५, वीयंप्रवेशके सात दिन पइचात्‌ वक जीव गर्में 
आ सकता है 


यद्षोघर चरित्र/ पृ० १०६ वीर्य तथा रज मिलनेके पश्चात्‌ ७ दिन तक 
जीब उसमें प्रवेश कर सकता है, तत्पश्चात बह स्बण कर जाता है । 


६, इसीलिए कदाधित्‌ अपने वोयसे स्वयं सी अपना 
पुम्न होना सम्मव है 


मक्योधर चरित्र / पृ० १०६० अपने बीर्म द्वारा बकरीके गर्भमें स्वय॑ 
मरकर उत्पन्न हुआ। 


७, गम बासका कार प्रमाण 


घ.१०/४,२,४,१८/२०८/८ गश्भम्निपदिदपढमसमसप्पहु डि के विसत्तमासे 
गब्भे अच्छिदूण गब्भादो णिस्सर ति, केबि अट्टमासे, केवि णवमासे, 
के वि दसमासे, अच्छिदूण गब्भादो णिप्फिडंति ।«गर्भमें आनेके 
प्रथम समयसे लेकर कोई सात मास गर्भ में रहकर उससे निकलते हैं 
कोई आठ मास, कोई नौ मास और कोई ठस मास रहकर गभसे 
निकलते हैं । 


<, रज ये पीयसे शरीर निर्माणका क्रम 


भ.आ.म .|१००७-१०१७ कललगद॑ दसरत्तं अच्छदि कठुसकिद 
दसरत्त। धिरभूदं दसरत्तं अच्छा गग्भम्मि त॑ बीय॑ १००७ तत्तो 
मार्स बुब्बवभूदं अच्छदि पुणों वि षणश्रृद | जायदि मासेण तंदो 
मंसप्पेसी थम मासेण ।१००८। मासेण पंचपुलगा तक्तो हु लि हु पुणो 
वि मासेण ।! अंगाणि उबंगाणि य णरस्स जाय॑ति गब्भम्मि ६००९ 
मासम्मि सत्तमे तल्स होदि चम्मणहरोमणिप्पत्ती। फंदणमट्ठममासे 
णबमे दसमे थे णिग्गमर्ण (१०१०७ आमासंयम्शि पकरकासयस्स उबर 
अमेज्ममज्मम्मि । बत्थिपडलपच्छण्णो अच्छा गग्भे हु णवमासं 
।१०११ दन्तेहिं चव्बिदं बौलणं व सिंभेण मेलिदं संतं। मायाहारि- 
पमण्ण॑ झुस॑ पिसेण कडुएण ११०१६। बमिग॑ अमेज्मसरिसं बादबिओ- 
जिदरस॑ खल॑ गण्मे। आहारेदि समंता उर्रिं विप्पंत्गं णिच्च 
!१०१६। तो सत्तमम्मि मासे उप्पलणालसरिसी हबह णाही। त्त्तो 
पाए बसियं _त॑ आहारेदि णाहीए ।१०१७ ०माताके उदरमें बीयेका 


३. सम्यग्दर्शनमें जीवके जन्म सम्बन्धो नियम 


प्रवेश हो नेपर बौर्यका कलल बनता है, जो इस दिस बह काला रहता 
है और अगले १० दिनतक स्थिर रहता है ।१००७ दूसरे मास बह 
मुदबुदरूप हो जाता है, तीसरे मासमें उसका घट्ट भनता है और चौथे 
मासमें मांसपेञ्ञोका रूप धर लेता है।१००८। पाँचयें मास उसमें 
पांच पुंशब ( अंकुर) उत्पन्न होते हैं। नौचेके अंकुरोंले दो पैर, 
ऊपरके अंकुरते मस्तक और नौचके अंक्रोंसे दो हाथ उत्पन्न होते हैं । 
छठे मास उक्त पाँच अंगॉकी और आँख, कान आदि उपांगोंकी 
रचना होती है।१००६। सातवें मास उन अवय्ॉपर चर्म ब रोम 
उत्पन्न होते हैं और आठवें मास वह गर्भ में ही हिलने-डुलने शगता 
है। नबमें या दसनें मास बह गर्भसे बाहर आता है १०१० आभाध्षाम 
और पद्चादामके मध्य बह जेरसे लिपटा हुआ नौ मास तक 
रहता है।१०१२। दाँतसे चमाया गया कफले गीला होकर मिश्रित हुआ 
ऐसा, माता द्वारा भुक्त अन्न माताके उदरमें पिशले मिलकर कई 
हो जाता है।१०१५१ नह कड॒आ अन्न एक-एक भिस्‍्दु करके गर्भस्थ 
मालकपर गिरता है और थह उसे सर्बाँगसे ग्रहण करता रहता है 
।१०१६॥। सातवें महीनेमें जब कमलके डंडलके समान दीर्घ नाश पैदा 
हो जाता है तम उसके द्वारा उपरोक्त आहारको ग्रहण करने शगता है। 
हस आहारसे उसका दारीर पुष्ट होता है १०१७ 


३, सम्यग्दर्शनमें जोवके जन्म सम्बन्धो नियम 


१. अवद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि उछ्ध कुछ व गतियों आदियें 
ही जन्मता है नीच नहीं 


र. क.धा/३५-३६ सम्यग्दशशनलुद्धा नारकतियछूनएसकस्त्रीत्वानि । बुष्कुल- 
विकृताल्पायुर्द रिद्रतां च जजन्ति नाप्यक्नतिका:।३६। ओजस्तैजों विद्या- 
बीर्ययशोबृद्धिविजयविभवसनाथा! । महाकुला महार्था मानवतिश्का 
भबन्ति दर्शनप्रूता: ।३६। ७जो सम्यग्दर्ईनसे शुद्ध हैं बे मतरहित होने- 
पर भी नरक, तियंच, नपंसक व स्त्रोपनेको तथा नी चकुल, विकलांग, 
अष्पायु और दरिद्रपनेको प्राप्त नहीं होते हैं ।३३। शुद्ध सम्भग्दृष्टि जीब 
काल्ति, प्रताप, विद्या, बीय, यद्याकी वृद्धि, विजम विभवके स्थामी 
उश्चकूली धर्म, अर्थ, काम, मोक्षके साधक मनुष्यॉमें दिरोमणि होते 
हैं ।३६। ( द्र. स॑,|टी .|४१/१७८(८ पर उद्दघृत ) । 


दर. सं/टी./8१(१७८/७ हदानीं येषां जोबानां सम्यग्ददानग्रहणास्यूर्व मा- 
मुर्भन्धों नास्ति तेषां बताभावेषपि मरनारकादिकुस्सितस्थानेधु जन्म 
न भवतीति कथयति । «अब जिन जोबोंके सम्यग्दद्धन प्रहण होनेसे 
पहले आयुका मन्ध नहीं हुआ है, वे ब्त न होनेपर भी निन्‍्दमीय 
नर नारक आदि स्थानोंमें जन्म नहीं लेते, ऐसा कथन करते हैं। 
( आगे उपरोक्त श्लोक उद्दघ्ृत किये हैं। अर्थात्‌ उपरोक्त नियम 
अबद्भायुष्कके लिए जानना धद्घामुष्कके लिए नहीं ) 

का. अ./मू. [२२० सम्माइट्टी जीवो दुग्गदि हेदुं ण अंघदे कम्मं। छ॑ 
गहु भवेत्तु बद्ध' वुक्षम्मं त॑ पि णासेदि ।१९७ «सम्यग्दृष्टि जी१ ऐसे 
कर्मोंका भन्ध नहीं करता जो वुर्गतिके कारण हैं बल्कि पहले अनेक 
भवॉमें जो अशुभ कर्म बाँचे हैं उनका भी नाश कर देता है । 


२, जद्धायुष्क सम्यग्दष्टिकी चारों गतियोंमें उस्पत्ति 
संभव है 
गो. जी.|जी, प्र/९२०/३३८/१५ मिधथ्याद्यर्स « 


यतगुणस्थानमृतारचदु, 
गतिषु--व्वोत्पणन्ते | ० मिभ्णाहृष्टे और असंबत गुणस्थानबर्ती चारों 
गतियोंमें उत्पन्न होते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४० 


साल * - ३१४ 


: है. परूतु बद्ाधुष्क उत्-डत गठियोंके डक्तम स्थानोंमें 
. ही टत्पञ्ञ होते हैं मीचमें नहीं 


४, स॑. प्रा/(/९६१ छट्व हेट्िठमाह प्रुढ्बीध्ध जोइसबणभवणसव्य 
इंत्थीमु। गारस मिच्छानादे सम्भाइदंठीय णत्थि उनबादों |» प्रथम 
पृथिविमोंके बिना अंधस्थ छंहों पृथिवियोंमें, ज्योतिषी व्यन्तर 
भवन-भासी देवॉने सभ॑ प्रकारकी स्त्रियोंमें अर्थाद लिम॑लिनी मनुष्यणी 
और देवियोंसें तथा बारह भिध्यावादोंमें अर्थाद्‌ जिनमें केवल 
मिध्यात्व भुणस्थान ही सम्भव है ऐसे एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रिय और 
असंझ्षीपंचेम्द्रिय तिमबोंके बारह जीवसमासों में, सम्यग्दृष्टि जीबका 
छत्पाद नहीं है, अर्थाद सम्यक्‍्त्य सहित ही मरकर इनमें उत्पन्न नहीं 
होता है। (ध. १/१,१.२६/गा. १३३/२०६ ); (गो..जी./मू-/१२६/११६) | 

पर. सं.(टी./8१/१७६/२ हवानीं सम्यक्त्वप्रहणात्पूर्म॑ देवामुष्क॑ बिहाय ये 

, बद्धांगुष्कास्तात्‌ प्रति सम्यकत्ममाहात्म्म॑ कथमति। हेटिठमछप्पूढ- 
बीज जोहसबणभवषणसब्यहच्छोणं + पृण्णिदरै ण हि समणो णारया- 
पृषण्णें । ( गो, जी.|मृ.[१३८३६६ ) । तमेवार्थ प्रकारान्‍्तरेण कथमति-- 
ज्योतिर्भाषनभौमेषु पदस्‍्यधः श्वश्रध्रूमिषु। तिर्यक्ष॒नृत्तरस्त्रीषु 
सदृदश्िनैंय जायते । ० अब जिन्होंने सम्यकत्व ग्रहण करनेके पहले 
ही वेबागुको छोड़कर अन्य किसी आयुका बन्ध कर लिया है उनके 
प्रति सम्मक्‍त्वका माहात्म्य कहते हैं। ( यहाँ दो गाथाएँ उद्धृत 
की हैं)। (गो. जी./मृ./१२८/३३६ से )-प्रथम नरककों छोड़कर 
अभ्य छह नरकोंमें; ज्योतिषी, ठयन्तर व भवनवासी देवोंमें, सब 
स्‍त्री लिगॉमें और तिरय॑चोंमें सम्मग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते । (गो, जी./ 
मू/१२८) | इसी आदायको अन्य प्रकारसे कहते हैं-ज्योतिषी, भबन- 
बासी और व्यन्तर देबींमें, नोचेके ६ नरकोंकी पृथिव्रियोँमें, तिय॑चों- 
- में और मनुष्यणियों ब देवियों में सम्यग्दष्टि उत्पन्न नहीं होते। 


४. बद्भधायुष्क श्वायिक सम्यग्रृष्टि चारों ही गतियोंके 
डत्तम स्थानोंमें उत्पन्न दोता है 


क, पा4२(२/४२४०/२१३/३ ख्रीणदसणमोहणीय॑ चउरगईस्र उप्पज्माण 
पेक्खिदृण। ० जिनके दशनमोहनीयका क्षय हो गया है ऐसे जीव चारों 
गतियॉ में उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं । 


घ. ३/१,१/४८१/१ मणुस्सा पृव्वशद्ध-तिरिक्खयुगापच्छा सम्मत्त घेतूण 
इंसणमोहणीय ज़बिय ख़हय सम्माइटडी होदूण अस॑खेज-बस्सायुगेश्त 
तिरिस्खेत्तु उप्पज्जंतिण अगर्थ। जिन मनुष्योने सम्यग्दर्शन 
होनेसे पहले लिय॑चायुको बाँध लिया वे पीछे सम्यवत्वको ग्रहण कर 
और दर्शनमोहनोयका क्षपण करके क्षासिक सम्यर्दृष्टि होकर असं- 
रूयात बर्ष की आयुवाले भोगभूमिके तिय॑चोंमें हो उरपन्‍न होते हैं 
अश्यत्र नहों | ( बिशेष दे० तिर्य॑ंच/२ ) । 


घ. १/१,१,२६२०४/८ सम्यग्हष्टीनां बद्धायुषां तत्रोत्पत्तिस्‍स्तीति तज्रा- 


“ संयतसम्प्डष्टयः सब्ति ।«बद्बायुत्क ( क्षास्रिक ) सम्यग्दश्योंकी 
नरकमें उत्पक्ति होती है, इसलिए नरकमें असंयत सम्पग्शृष्टि पामे 
जाते हैं। 

घ. १/१,९,२६/२०७/१ प्रथमपृथिव्युत्पर्ि प्रति निषेघाभावात्‌ । प्रथम- 
पृथिव्याभिव द्वितीयादिषु पृथिदीषु सम्यरदृष्टथः किननोत्पद्यस्त इृति 

 चैन्न, सम्यवत्वस्थ तत्रतन्व्यापर्याप्ताद्यया सह विशेधात्‌ | «सम्पर्टटष्टि 
मरकर प्रथम पृथिषीमें उस्पन्न होते हैं. इसका आगम्में निषेध नहीं 
है। प्रश्णभ--प्रथम पृथिवीकी भाँति ह्वितीयादि पृथिगियोें भी जे 

« क्यों उत्पन्न महों होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, व्वितीयादि पृथि - 
5 वियोंक्ी अपर्माप्त अबस्थाके साथ सम्मग्दर्शनका बिरोध है। ( विदोष 
-बै० मरक/ ४३। 


४. सासावनमें जीबोंके अन्मसम्बन्धी मतभेद 


०, कृतकृश्य वेदक सहित जीवोंके उत्पक्ति कम सम्बन्धी 
निथम 


क. पा./२/२-४२४२/२१५/७ पढमसमयकदकरणिक्ो जदि मरदि णियमों 


वेवेसु उन्बजदि। जदि णेरइएस्त तिरिक्खेत्त मणुस्सेस्त ना उनवजदि तो 
णियमा अंतोमुह॒त्तकककरणिज्जो क्ति जहबसहाशरियपरूविद चुण्णि- 
घुत्तादो ।०कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमेँ 
मरण करता है तो नियमते देबॉमें उत्पन्त होता है। किन्तु जो कृत- 
कृह्यवेदक जीव नारकी तिर्यंचों और मनुष्यॉमें उत्पन्न होता है बह 
नियमसे अन्तर्मुहर्त काल तक कृतकृत्मवेदक रहकर ही मरता है। इस 
प्रकार यतिवृषभाचार्यके द्वारा कहे चूर्ण सूजसे जाना जाता है। 


घ. २/१,१/४८१/४ तत्य उप्पलमाण कदकरणिज्ज पडुच्च बेदगसम्मत्तं 


लब्भदि । «उन्हीं भोग भूमिके तिय॑चॉमें उत्पन्न होनेबाले ( बद्धायुष्क 
-देखो अगला शीर्षक) जीबोंके कृतकृत्य वेदककी अपेक्षा बेदक 
सम्यब्त्व भी पाया जाता है। 


गो, क./मू,|४६२/७६४ वेवेम्नु देवमणुवे सुरणरतिरिये लउगईसुंपि। कद* 


करणिज्जुप्पक्ती कमसो अंतोमुहुत्तेण ((६२। ० कृतकृत्य वेदकका काल 
अन्तर्मुहृ्त है। ताका चार भाग कीजिए। तहाँ क्रमतें प्रथमभाग- 
का अन्तमुंहूर्तकरि मरभा हुआ देवविषै उपज है, दूसरे भागका मरा 
हुआ देवबिषेव मन्रुष्यविषै, तीसरे भागका देव मनुष्य व तिगैच- 
बिबै, चौथे भागका देब, मनुष्य, ति्यंच व नारक (इन चारोमें से ) 
किसी एक विधे उपजै है। ( स, सा,/म्र./१४६/२०० ) । 


६. सम्यग्टृष्टि मरनेपर पुरुषबेदी ही दोता है 


धघ,३/१,१/४१०१० देव णेरश्य मणुस्स- असंजदसम्माइट्टिणो जदि मणुस्सेश्न 


उप्पज्ज॑ति तो णियमा पुरिसवेदेसु चेब उप्प॑ज्ज॑ति ण अण्णवेदेश्तु तेण 
पुरिसवेदो चेव भणिदो । ० देब नारकी और मनुष्य असंयत्त सम्यर- 
दृष्टि जीब मरकर यदि मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं, तो नियमसे 
पुरुषबेदी मनुष्योंमें हो उत्पन्न होते हैं; अन्य बेदबाले मनृष्योंमें 
नहीं । इससे अस॑यत सम्यग्दृष्टि अपयप्तिके 'एक पुरुषबेद ही कहा है 
( विशेष दे० पर्याप्ति) ॥ 


७. हुंढावसरपि्ं के साथ उपरोक्त नियमर्मे अपवाद 


घ.१/१,९,६३/३३९/१० हुण्शावसपिण्याँ स्त्रीधु सम्य-्टृष्टय: किन्नोत्पञन्ते 


हति चेनन्‍्न, उत्पद्यण्ते। कुतोइब्सीयते। अस्मादेवार्षात । « प्रश्न-- 
हुण्ड, असर्पिणीकाल रुम्बस्धी स्त्रियोर्में सम्यग्दृष्टि जीव क्‍यों नहीं 
उत्पन्न होते हैं। उत्तर-नहीं, क्योंकि उनमें सम्यग्हष्टि जीब 
उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रश्न-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है! 
उत्तर- हसी (ष.खत्न॑) आगमप्रमाणसे जाना जाता है। 


४. सासादन गुणस्थानमें जोबोंके जन्म सम्बन्धी 
मतमेद 


9, नरकमें जन्मनेका सध्था निषेध है 


ध.६/१.६-६/४७/४३८/८ सासणसम्माहटह्ीण॑ च॒ णिरयगदिमिह पवेसों 


णत्थि । एस्थ पबेस |पदुप्पायण अण्णहाशुबबत्तीदो ।«सासादन सम्य- 
रहष्टियोंका नरकगतिमें प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि माँ प्रवेशके 
प्रतिपादन न करनेकी अध्यथा उपपत्ति नहीं बनती ! (सूत्र न॑, ४६ में 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्न्म 


मिथ्याइष्टिके नरकमें प्रवेश विषयक प्ररूपणा करके सूत्र नं० ४७ में 
सम्मग्द ष्िके प्रवेश जिषयक प्ररूपणा को गयी है। बौचमें सासादन व 
मिश्र युणस्थानकी प्ररूपणाएँ छोड़ दी हैं) । 

घ-९/१.१,२१५/२०१/६ न सासादनगुणबता तत्रो सपक्तिस्तदृगुणस्म तत्रोौर्पक््या 
सह विरोधांत्‌ ।-*“किमित्यपर्थाप्तथा विरोधरचेत्स्भावोष्य॑, न हि 
स्वभाव: परपर्मनुयोगा्हाः। «»सासादन गुणस्थानका नरकमें 
उत्पत्तिके साथ विरोध है। प्रश्न- नरकगतिमें अपरयप्तावस्थाके साथ 
दूसरे (सासादन) गुणस्थानका बिरोध क्यों है ।उत्तर-यह नारकियों- 
का स्वभाव है, और स्वभाव दूसरेके प्रश्नके योग्य नहीं होते । 


गो.क,/जी,प्र,/१२०७/१३५/१५ सासादनग्रुणस्थानमृता नरकबजितगतिषु 
घोरपदस्ते। “सासादन गुणस्थानमें मरा हुआ जीब नरक रहित शेष 
तीन गतियॉमें उत्पन्न होते हैं । 


२, पंचेन्त्रिय तियचोमें गर्म संशी पर्याप्षमें ही जन्मता 
है अन्यमें नहीं 


पछ,/६|१,६-६सू. ११२-१२६/५६१ पंचिदिएसु गच्छता सण्गोत्त 
गचुछऋ ति, णो असण्णीय्तु /१२२ सण्णीस्तु गच्छ॑ता गश्मोबक्क॑सिएसु 
गच्छ॑ता, णो सम्मुच्छिमेम्य ।(१२३॥ गण्भोवक्कंतिएम्ु गच्छाता 
पज्जयत्तएसप्त, णो अप्पजत्तएसु ।९१२४। पज्तत्तएस्त गच्छता संखेज्ज- 
बासाउएप्तु वि गच्छ॑ति असंखेजाबासाउवेन्त वि।११५॥ «ति्॑चोंमें 
जानेबाले संख्यात बर्षय्रष्क सासादन सम्यग्दष्टि& तिर्मंच ॥११९६ 
प॑चेन्द्रियोंमें जाते हैं (१२० पंचेन्द्रियोंमें भी संश्चिपॉर्में जाते हैं 
असंश्षियाँमें नहीं ।१२२। संज्षियोमें भी गर्भजोमें जाते हैं संग च्छिमोंमें 
नहीं ।१२३॥ गर्भजोंमें भी पर्याप्तकॉमें जाते हैं अपर्याप्तकॉमें नहीं 
।१३४। पर्याक्षकोमें जानेबाले वे संर्यात वर्षायुष्कोमें भी जाते हैं 
और असंस्यात वर्षायुष्कोंमें भी (१२४। (देखो आगे गति अगति 
चूलिका न॑, ३ शेष गतिमोंसे आनेवाले जीबॉके लिए भी उपरोक्त 
ही नियम है।) (ध.३/१,१/४२७ ) | 


३, असंजियोंमें मी जम्मता है 


गो, जी./जी.,प्र/६६१/११३१/१३ सासादने «« संहंयसंइपपर्या प्तसं छ्ि- 
पर्याप्ता:: 4 दितीयोपशम सम्यकत्वबिराधकस्य सासादनत्वप्राप्रिपक्ष व 
संज्षिपर्याप्देबापर्याप्ताविति द्रौ ।०सासादनविषे जीवसमास असंजश्ी 
अपयर्ति और संह्ली पर्याप्त व अपर्याप्त भी होते हैं और द्वितीयोपदाम 
सम्मक्‍्त्वते पड़ जो सासावनकों भया हो ताकि अपेक्षा तहाँ सैनी 
पर्याप्त और वेब अपर्याप्त मै दो ही जीव समास है। (गो,जी,/जी.प्र./ 
७०३/११३७/१९); (गो ,क./जीज,/४५१/७४३/४) । 


४. विकलेन्त्रियोंमें नहीं जन्मता 


घ.६/१,६-६/घु.१२०/४८६ तिरिबसेस्तु गच्छ॑ता एहंदिए प॑चिदिएत्त 
गच्छ॑ति णो विगर्लिदिएस्ू ।१२०। ० तिय॑चोंमें जानेवाले संस्याततवर्षा- 
मुष्क सासादन सम्यग्टृष्टि तिय॑च एकेन्द्रिय व प॑ चेन्द्रियों में जाते हैं पर 
विकलेन्द्रियोंमें नहीं १२०। 

घ./१,६-६॑पुत्र ७६-७८; १५०-१६४९१७५ ( नरक, मनुष्य व देवगतिसे 
आकर तिर्य॑चोंमें उपजनेबाले सासादन सम्यग्दश्योंके लिए भी 

, उपरोक्त ही नियम कहा गया है ) | 

घ.२१,१/४०६,९८० ( विकलेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों अनस्थाओंमें 
एक:भिध्यादष्टि गुणस्थान ही कहा गया है) : 


३१५ 


४. सासादनमें जोबोंके जन्मसम्बन्धी मतभेद 


(दि० नमक विकलेन्द्रियोमें एक मिथ्याहहि गुणस्थान ही कहा 
गया है। 


७५, विकडेग्द्रियोंसे मी अम्मता है 


प॑,सं|प्रा/४/४६ मिच्छा सादा दोण्णि थ हगि बियले हॉति ताणि 
णायब्या । 

६.सं,/प्रा.टी.|8/१६/६६/१ तेदेकेल्द्रियविकले स्व्रियाणां परयप्तकालशे एक 
भिथ्यात्वस्‌। तेषां केषांचित्‌ अपर्याप्तकाले उत्पक्तिसममण सासादन॑ 
संभवति। «इन्व्रिय मार्गणाकी अपैक्षा एकेन्द्रिय और मिकलेस्प्रिय 
जीबॉमें मिथ्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते हैं। यहाँ यह 
विशेष झ्ञातव्य है कि उक्त जीबोंमें सासादन पुणस्थान भिभृक्त्मपर्याप्त 
दह्ञामें हो सम्भव है अन्यत्र नहीं, क्यों कि पर्याप्त दक्षामें तो तहाँ एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है। 


गो,जी./जी-प्र.(६६४/११३१/१३ सासादने बादरै कद्ठि जिचतु रिप्द्रिय संहय- 
संहपपर्याप्तसंश्िपर्याप्ताः सप्त। »सासादन बिपषै मादर एकेल्द्री मेंहदी 
तेंद्री चौरंद्री व असैनी तो अपर्याप् और सैनी पर्माप्तथ अ्रपर्याप् ए 
सात जीव समास होते हैं। (गो.जी,/जी,प्रस्‍/७००३/११३७/११), (गो.क.। 
जी.प्र,/४(१/७८३/४) । 


६. एकेग्द्रियोर्मे जम्मता है 


प.खं,६/१,६-६/सूत्र १२०/४४६ तिरिक्खेसु गचछता एहंदिसा प॑चिंदिएत्त 
गचुछति, णो विगलिंदिएसु १३० «तियंचॉमें जानेबाले संस्यात 
वर्षायुष्क सासादन सम्यग्टष्टि तिरय॑च एकेन्त्रिय ब पथ्चेन्द्रियमें जाते 
हैं, परन्तु विकलेन्द्रियमें नहीं जाते । 


प,ख॑.६/१,६-६/सृत्र ७६-७८; (/०-१६२; १७ सारार्थ (नरक मलुष्य व 
देवगतिसे आकर तिय॑चोंमें उत्पन्न होनेवाले सासादन सम्यग्दृष्टियोंके 
लिए भी उपरोक्त ही नियम कहा गया है )। 


गो.जी,/जी प्र. (६६४।११३१/११- सासादने बादरी कद्वित्रिचतुरिर्द्रिय- 
संहुयसंहपपर्याप्सस क्षिपर्याप्ता: सप्त। “सासादनमें भादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीवसमास भी होता है। (गो,जी.जी. /७०३/११३७/१९४ 
(गो,क,/जी,प्रस्‍/४/ १/७८३/४) । 


७. एकेग्त्रियोंमें नहीं जन्मता 


दे० इन्द्रिय/४/५ एकेन्द्रिय व बिकलैन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्त सबमें एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान बताया है। 


घ.४/१,०,४,/१६६/० जे पुण देवसासणा एडंदिएप्गुप्पज्जंति शि भण॑त्ति 
तेसिमभिप्पाएण, गारहबोहसभागा देसूणा उवबादफोसण होवि, 
एवं पि वबखाणं संत-दव्यमुत्तबिरुद्धं ति ण॑ थेश्व्बं।०जो ऐसा 
कहते हैं कि सासादनसम्यग्दृष्टि देव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्‍्न होते हैं, 
उनके अभिप्रायसे कुछ कम १२/१४ भाग उपपादपदका स्पर्शान 
होता है। किल्तु यह भी व्याख्यान सत्प्रूपणा और ब्रव्यानु- 
योगद्वारके सूत्रोंके विरुद्ध पड़ता है, इसलिए उसे नहीं ग्रहण करना 
चाहिए । 


चघ० ७/२,०,२६२/४४७/२ ण, सासगाणमैइंदिएत्त उबवादाभावादों। « 
सासादन सम्यग्दृष्टियोंकी एकेण्द्रियोमें उत्पत्ति नहीं है । 


जैनेरत सिद्धास्त कोश 


जन्म ३१६ 


४, चाद॒र प्रथियी अप व प्रत्येक बनस्पतिमें जम्सता है 
अम्य कार्योर्मे नहीं: ह 


व, ख॑. ६|१,६-६/सृत्र १२१/४६० एडंदिएसप्व गच्छ॑ता बादरपुदतीकाइया- 
नावरआउक्काइमा 'पसरीर पज्जशएय्ु गरछ॑ त्ति 
णो अप्पज्णसेसु ।११९। »एकेन्द्रियोंमें जानेबाले वे जोत्र ( संख्यात 
बर्षायुष्क सासादन सम्यग्टृष्टि तिय॑च ) बादर पृथिबीकायिक, बादर 
जलकामिक, बादर बनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्तकोंमें ही 
जाते अपर्याप्तोंमें नहीं । 

प- ज॑. (/१,६-६/सू./११३, १७६ मनुष्य व देव गतिसे आनेबालॉके लिए 
भी उपरीक्त ही मियम है । 

हं, सं /प्रा/॥(१६-६० भृदयहरिएस् दोण्णि पढमाणि ।६६ तेऊ बाऊकाए 


न्बंग 


: प॑, सं.प्रा,/टी,/2/(०६६/६ तयोरेक॑ कथम्‌ ! सासादनस्थो जीबो मृत्वा 
सलेजोबामुकायिकयोमध्ये न उत्पाते, इति हेतोः | «काय मार्गणाकी 
श्रपेक्षा पृथियीकायिक, जलकायिक और बनस्पतिकायिक जोबोंमें 
आदिके दो गुणल्थान होते हैं। तेजल्कामसिक और बायुकामिकर्में एक 
मिध्पात्व धुणस्थान होता है, क्योंकि सासादन सम्यग्डष्टि जोब मरकर 
तेज ब बायुकायिकों में उत्पन्न नहीं होते । 


गो. क.मू.[११६/१०४ ण॒ हि सासणों अपृण्णे साहारणपहुमणे ये तेउ- 
वुगे ।..११६। “लब्धि अपर्याप्त, साधारणदारी रयुक्त, सर्व सूक्ष्म जीब, 
तथा बातकायिक तेजस्कायिक विष सासावन गुणस्थान न पाहए है। 


गो, क./जी. प्र|०६/४३८/८ गुणध्थानद्वमं। कुतः। *ण हि सासणो 
अपुण्णे..' इसि पारिशेषात्‌ पृथ्ठ्यप्प्रस्येकबनस्पतिधु सासादनस्यो- 
स्पत्ते! । *भप्रश्न-पृथिनी आदिकोंमें दो ग्रुणस्थान कंसे होते हैं ! 
उत्तर-“ज हि सासण अपुण्णो--"' इत्यादि उपरोक्त गाथा नं ० १९६ 
में अपयक्तिका दि स्थानॉंका निषेध किया है। परिशेष न्‍्यायसे उनसे 
बचे जो पृथिवी, अप्‌ और प्रत्येक भनत्पतिकायिक उनमें सासादनकी 
उत्पत्ति जानो जाती है। (गो. जी./जी. प्र /७०३/११३७/१४ ); (गो. 
क(जी« प्र.(५५१/७४३/४ ) 


९, बादर पू्थिवी आदि कार्यिकर्मे भी नहों जन्मते 


ध, ३(१:१/६०७,६ १०,६१५ सारा्थ (बादरपृथिबीकायिक, भादरवायु- 
कायिक 4 प्रत्येक बनस्पत्तिकायिक पर्याप्त 4 अपया्ति दोनों अब- 
स्थाओमें सत्र एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान बताया गया है। ) 

दे, काय/२/४ पृथिबी आदि सभी स्थाबर कायिकॉमें केवल एक मिथ्या- 
स्वगुणस्थान ही बताया गया है। 


१०, साखादन गुणश्थानवर्तों ज्रीबके तीन गतियोंमें 
उत्पन्न होने थोग्य कालविशेष 


ध. ४/१.१,३८/३१/३ सासणं पडिबण्णविदिए समए जदि मरदि, तो 
'णियमैण वेबगरीए उबबज्जदि । एवं जाव आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागों देदगदिपाओरगों कालो होदि | तदो उधरि मणुसगदिपाओग्गो 
आवलियाए असंखेजा दिभागमैत्तो कालो होदि। एवं सण्णिपं चिंदिय- 
सिरिक्ज-चउरिदिय-तैहं दिय-बेह दिय-ए इं दियपाओगर्गो होदि । एसो 
णियमो सम्जश्थ सासणग्रुणं पडिधज्जमाणाणं । ७सासादन गृणस्थान- 
को प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें थदि बहु जीव मरता है तो नियमते 
देबगतिमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार अआवलीके असं॑ख्यासमें भाग- 
प्रमाणकाल देगगतियें उत्पन्त होनेके योग्य होता है। उसके ऊपर 


४. सासादनमें जीवोंके जन्मसम्बन्धी मतभेद 


मनुष्यगति ( में उत्पन्न होने ) के मोग्यकाल आवलीके असंख्यातने- 
भाग प्रमाण है। इसी प्रकारते आगे-आगे संज्ली पंचेन्द्रिय, असंक्ी 
पंचेन्द्रिय तियंच, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्ीन्द्रिय और पएकेन्दियों- 
में उत्पन्न होने योग्य (काल ) होता है! यह नियम सर्वत्र सासादन 
गुणस्थानको प्राप्त होनेबालॉका जानना चाहिए । 


१३. सासादन सम्यस्दष्टि एकेन्श्रियोमें उत्पक्ष नहीं होते 
बस्कि उनमें सारणान्तिक समुद्घात करते हैं 


घ. ४/१,४,४/१६२/१० जदि सासणा एडंंदिएपु उपज्जंति, तो तत्थ दो 
गुणटठाणाणि होति। ण चर एवं, संताणिओगवारे तत्थ एक्कमिच्छा- 
दिटिडियुणप्पदुष्पायणादों दब्बाणिओगद्दारे थि।£ तत्थ एगगुणटठाण- 
दव्वस्स पमाणपरूवणादों च। को एवं भणदि जधा सासणा एड्रंदिय- 
इ॒ण्पज्जंलि ्ति । कितु ते तत्थ मारणंतियं मेल्ल॑ंत्ति त्ति अम्हाणं 
णिच्छूओ ! ण पुण ते तत्थ उप्पज्ज॑ति तत्ति, छिण्णाउकाले तत्थ 
सासणग्रुणाणुबलंभादो । जत्थ सासणाणमुबबादो णत्थि, तत्थ वि जदि 
सासणा मारण॑तिय॑ मैल्ल॑ति, तो सत्तमपुदविणेरद॒णा थि सासणग्रुणेण 
सह प॑चिदियतिरिक्खेम्ठ मारणं तिय॑मेण्ल॑तु, सासणत्तं पड़ि विसेसा- 
भावादो । ण एस दोसो, भिण्णजादित्तादो। एदे सत्तमपुढ़विणेरश्या 
पंचिंदियतिरिब्खेप्त गब्भोवषकंतिएसु चेब उप्पज्जणसहावा, ते पुण 
देवा प॑चिंदिएमु एड दिएम्च य उप्पज्जणसहाबा, तदो ण समाणजादीया । 
--तम्हा सत्तमपुदबिणेरश्या सासणगुणेण सह देवा हब मारणंतियं ण 
करेंति त्ति सिद्ध ।- अाउकाइएसु सासणा म[रण॑ तिय॑ किण्ण करें ति। 
ण, समलंसासणाणं देवा्णं व तेउ-बाउकाइएसु मारण॑तियाभावादो, 
पुढनिपरिणाम-विमाण-तल-सिला - धंभ-धूभतल - उब्भसालहँ जिया- 
कुडड-तोरणादीणं._ तदुष्पत्तिजोगाणं दंसणादों च।*प्रश्न-यदि 
सासादन सम्यग्दृष्टि जीव एकेन्दियोंमें उत्पन्न होते हैं तो उनमें बहाँ- 
पर दो गुणस्थान प्राप्त होते हैं। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्मरू- 
पणा अनुभोग द्वारमें एकेन्द्रियॉमें एक मिथ्यादृष्टि युणस्थान ही कहा 
गया है, तथा द्रव्यानुयोगद्वारमें भी उनमें एक ही गुणस्थानके द्रव्यका 
प्रमाण प्ररूपण किया गया है) उत्तर-कौन ऐसा कहत्ता है कि सासा- 
दन सम्यग्दृष्टि जीव पकेन्द्रियोमें होते हैं ) किन्तु बे उस एकेन्द्रियमें 
मारणान्तिक समुद्धातको करते हैं; ऐसा हमारा निश्चय है। न कि बे 
अथरत्‌ सासावनसम्यग्दष्टि जीब एकेन्द्रियॉ्में उत्पन्न होते हैं; 
क्यों कि, उनमें आयुके छिन्न होनेके समथ सासादन ग्रुणस्थान नहीं 
पाया जाता है। प्रश्न--जहाँपर सासादनसम्यग्दृष्टियॉका उत्पाद 
नहीं है, वहाँ पर भी यदि ( वे देव ) सासावन सम्मग्दृष्टि जीव मार- 
णान्तिक समुद्धातको करते हैं, तो सातबों पृथिबीके नारकियोंको 
सासादन गुणस्थानके साथ प॑चेन्द्रिय तिय॑चॉमें मारणान्तिक समुद्धात 
करना चाहिए, क्‍योंकि, सासादन युणस्थानकी अपेक्षा बोनोंमें कोई 
विशेषता नहीं है | उत्तर--यह कोई दोष नहीं, बर्योंकि, देव और 
नारकी इन दोनॉकी भिन्न जाति है, ये सांतर्बी प्ृथिबोके नारकी 
गर्भ जन्मबाले पंचेन्द्रियोंमें ही उपजनेके रबभाववाले हैं, और वे देव 
पंचेन्द्रियाँमें तथा एकेन्द्रिमॉर्में उत्पन्न होनेरूप स्वभावत्राले हैं, 
इसलिए दोनों समान जातोय नहीं हैं ।*हसलिए सातवीं पृथिवीके 
नारकी देबोंकी तरह मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते हैं। प्रश्न-- 
सासादन सम्पस्दृष्टि जीब बायुकासिकोंमें मारणान्तिक समुद्धात क्यों 
नहीं करते ! उत्तर-नहीं, क्यॉंकि, सकल सासादन सम्यग्दष्टि जीबो- 
का वेबोंके समान तेजस्कायिक और बायुकायिक जीवॉमें मारणास्तिक 
समुद्धातका अभाव माना गया है। और पृथिवौके विकाररूप विमान, 
शाथ्या, शिला, स्तम्भ और स्तुप, इनके तलभाग तथा खड्डी हुई 
शालभंजिका ( मिट्टीकी पुतली ) भिक्ति और तोरणादिक उनकी 
उत्पक्तिके योग्य देखे जाते हैं । 


जैनेना विद्धान्त कोश 


सत्म 
9२. दोनों शश्यिोमि समन्वय 


ध. ७/२,७०,२१६/४४५२ सासणाणमेहंदिप्त॒ उबबादाभावावों | सारण॑- 
वियमेइं दिए गदसासणा तत्थ किण्ण उप्पज्जंति। ण॑ मिच्छष्तमाग- 
त्तुण सासणगुलेण उप्पत्तिविरोहादो। ०सासादनसम्भग्दृष्टियोंकी 
एकेन्द्रियॉर्में उत्पत्ति नहीं है। प्रश्न-एकेन्द्रिमोंमें भारणान्तिक 
समुद्गातको प्राप्त हुए सासादन सम्थर्दृष्टि जीब उनमें उत्पन्न क्यों नहीं 
होते ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, आयुके नष्ट होनेपर उक्त जीव मिध्यात्व 
गुणस्थानमेैं आ जाते हैं, अतः मिथ्यात्वमें आकर सासादन गुणस्थानके 
साथ उत्पक्षिका विरोध है। 


ध. ६/१,६,६,१२०/४५६(८ जदि एहं दिएम्ु सासणसम्माइड्री उप्पज्जदि 
दी प्बवीकायादिय दो गुणदकागाणि होंति चिचषे प्र, छिण्णाउ- 
अपढमसमए सासणगुणविणासादो | >प्रश्न--यदि एकेन्द्रियोंमें 
सासादन सम्यग्दृष्टि जीब उत्पन्न होते हैं तो पृथिबीकामिकादिक 
जीबॉर्मं मिध्यारत और सासादन ये दो युणस्थान होने चाहिए। 
उत्तर -नहीं, क्यों कि, आयु क्षीण होनेके प्रथम समयमें ही सासादन 
गुणस्थानका बिनाझ हो जाता है। 

धघ.।१/१,१,३६/२६१/८ एडंदिएसु सासणंगुणट्ठाणं पि म्ुणिज्जद त॑ 
कर्धं घडदे । ण एद्म्हि मुत्ते तस्स णिसिद्धत्तादो। बिरुद्राणं क्थं 
दोण्ह पि म्नत्ताणमिदि ण, दोण्हं एक्कदरस्स मुत्तादो । दोण्हं मज्मे हद 
मुत्तमिदं च ण भवदी दि कध॑ णव्बदि । उबदेसम॑तरेण तदवगमाभावा 
दोण्हं षि संगहो कायव्यों ।-प्रश्न--एकेन्द्रिय जीवॉमें सासादन- 
गुणस्थान भी झननेमें आता है, इसलिए उनके केबल एक मिथ्यादष्टि 
गुणस्थानके कथन करनेसे वह कैसे बन सकेगा। उत्तर--नहीं, क्योंकि, 
हस खण्डागम सूत्रमें एकेन्दियादिकोंके सासादन ग्रुणस्थानका निषेध 
किया है। प्रश्न--जब कि दोनों बचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें 
सूत्रपना कैसे प्राप्त हो सकता है ! उत्तर--नहीं, क्योंकि दोनों बचन 
सृत्र नहीं हो सकते हैं, किन्तु उन दोनों बचनोंमेंसे किसी एक बचन- 
को ही सूत्रपना प्राप्त हो सकता है। प्रश्न-दोनों बचनॉमें यह 
सृत्ररूप है और यह नहीं, यह कैसे जाना जाये। उत्तर-उपवेशके 
बिना दोनॉमेंसे कौन बचन सूजरूप है यह नहीं जाना जा सकता है, 
हसलिए दोनों बचनोंका संग्रह करना चाहिए (आचार्योपर श्रद्धान 
करके ग्रहण करनेके कारण इससे संशय भी उत्पन्न होना सम्भव नहीं। 
-पबै० श्रद्धान/& ) ) 


५. जोवोंके उपपाद सम्बन्धी कुछ नियम 


4. चरम शारोरियोंका व रुद्र आदिक्ोंका उपपाद चोंथे 
कालमें ही होता है 


ज,प./२/१८६ रुद्ा य कामदेवा गणहरदेवा व चरमदेहधरा दुस्समझ्समे 
काले उप्पली ताण भोद्धव्बों (१८६। “रुद्र, कामदेव, गणधरवेव और 
जो चरमझरीरी मनुष्य हैं, उनकी डत्पक्ति दुषमह्ृपमा कालमें 
जानना चाहिए। 


२. अस्थुत कह्पसे ऊपर संयमो ही जाते हैं 


ध.६/१,६-६,१३३/४६४/६ उबर्रिं किण्ण गछ्छ॑ति | ण तिरिक्‍्तसम्मा- 

इट्ठोसु संजमाभाव । संजमेण विणा ण श्र उबरिं गमणमर्थि । ण॑ 
अर -  च्थाइट्टीहि तत्थुप्पज्जंतेहि बिउचारो, तेसि पि भावसंजमेण 
विशा दज्बसंजमस्स संभगा 4०० मश्न--संस्मात बर्षामुष्क असंयतस- 
म्मप्टृष्टि तिर्यच्न मर कर आरण अच्युत कल्पले ऊपर क्यों महँ जाते ! 


३१७ 


५. जीवोंके उपपाद सम्बन्धी कुछ नियम 


उत्तर-नहों, कॉकि, तियब सम्यसपष्टि जीबॉमें संगमका अभाव 
पाया जाता है। और संयमके बिना आरण अच्युत कक्पते ऊपर 
गमन होता नहीं है। इस कथनसे आरण अच्झुत कक्पसे ऊपर ( नब- 
शैवेयक पर्यन्त ) उत्पन्न होतेबाले मिथ्मादष्टि जोबॉके साथ व्यभि- 
चार दोध भी नहीं आता, क्योंकि, उन मिध्याहष्टिपोंके भी भाव- 
संयभ रहित द्रव्य संगम होना सम्भव है। 


४३. छकोकान्तिक देवोमें जन्मने भोग्य जीव 


ति.प./८/६४४-६४१ भत्तिपसत्ता सज्कयसाधीणा ४4 के 4888! गा 
खेत वेरग्गं भहुभेय॑ भाविदृण गहुकालं ।६४६। थुशणिदात्ु स 
मृदुबेसं सबंधुश्उिव्गे ।६४७। जे णिरवेबज्ा देहे णिह्र दा शिस्ममा 
णिरारंभा। णिरबज्जा समणबरा “।६४८। संजोगविप्पयोगे लाहा- 
लाहम्मि जीविदे मरणे।६४६। अणवरदसमं पत्ता संजमसमिदीसूं 
भाणजोगेसुं। तिव्वतबचरणजुत्ता समणा ।६/० पंचमहन्बय सहिदा 
पंचम समिदीत्त॒ चिरम्मि चेट्ठ॑ति। पंचक्लविसयबिरदा रिसिणो 
लोय॑तिया होंति (६६१। «जो भक्तिमें प्रशक्त और सर्बकाल स्था- 
ध्यायमें स्वाधीन होते हैं।६४४। बहुत काल तक बहुत प्रकारके 
बैराग्यकों भाकर संथमसे युक्त होते हैं ।4४३ जो स्तुति-निन्‍्दा, छृख* 
दुःख और बन्धु-रिपुर्में समान होते हैं।६४७ जो देहके विषयमें निर- 
पेक्ष निईन्द, निर्मम, निरारम्भ और निरबद्य हैं ।६४८। जो संयोग व 
वियोगमें, लाभ व अलाभमें तथा जीवित और मरणमें सम्यग्दृष्टि 
होते हैं ।६४६। जो संगम, समिति, ध्यान, समाधि व तप अआदियें 
सदा साबधान हैं ।६५० पंच महज़द, पंच समिति, पंच इस्ट्रिय 
निरोधके प्रति चिरकाल तक आचरण करनेवाले हैं, ऐसे बिरक्त ऋषि 
लौकान्तिक होते हैं।६६१। 


४. संयतासंयत नियमसे स्वगर्मे जाता है 


म. पु./२६/१०३ सम्यग्दृष्टिः पुनर्जस्तु: कृत्याणु प्रतधारणम्‌ ! शभले परमा- 
स्भोगास्‌ ध्ुव॑ स्वर्ग निवासिताब 0०8॥ »स्दि सम्सग्दृष्टि मनुष्य 
अपुबत घारण करता है तो भह निरिचत ही देबॉके उत्कृष्ट भोग प्राप्त 
करता है । और भी ( दे० जन्म/६/३ ) । 


७, निगोदसे आकर उसो मवसे मोक्षकी सम्भावना 


भल्‍आ./मू./१७/६६ दिटठा अगादिमिच्छाविट्दी जम्हा ख़णेण सिद्धा 
य। आरणा जअरित्तस्स तेण आराहुणा सारो ।१५ 


भ.आ./वि/१७/६६/६ भद्दणादयों राजपुत्रास्तस्मिस्तेब भवे प्रसतामापक्ञाः 
अतएब अनाविभिध्यादष्टयः प्रथमजिनपादयूले श्रुतधर्मसाराः समारो- 
पितरत्लत्रया:,'*क्षणेन क्षणप्रहणं कालस्थाक्पत्वोपलक्षणार्थ सू-सिद्धा श्र 
परिभ्ाप्तादेषज्ञामादिस्थभावा:*हृष्टाः आराधनासंपादकाः, 'बारि- 
श्रस्थ। «चारित्रकी आराधना करनेवाले अनादिमिथ्यादृष्टि जीब भी 
अल्पकालमें सम्पूर्ण क्मोंका नाश करके मुक्त हो गमे ऐसा बैला 
गया है। अतः जीवॉकी आराधनाका अंपूर्णष फल मिलता है ऐसा 
समभना चाहिए । 


अनाविकालसे मिथ्यात्वका तीघ्र उदय होनेसे अनादिकालपर्यन्त 
जिन्होंने नित्य नियोदपयायका अनुभव लिया था ऐसे ६२३ जीव 
निगोदपर्याय छोड़कर भरत चऋर्तीके भवमिवर्धनादि नाम धारक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । ने इसी भवसे त्रस॒ पर्यायको प्राप्त हुए थे । भगगान्‌ 
आदिनाथके समबकझ्षरणमें डादशाोग बाजीका सार सुनकर र॒त्नश्रयकी 


जैनेद्र दिद्ान्त कोल 


जन्म 


आराधनाते अन्पकालमें ही मोक्ष प्राप्त किया है। ध. ६|१,६-६,११/ 
श२४७४)। है 


द्र.सं,/टी।१४/१०६/६ अनुपमद्वितीयमनादिमिथ्याहद्दी डपि भरतपुत्रास्त्र- 
योनिशत्यधिकतवद्ातपरिमाणास्ते चर निश्यनिगोदबासिसः क्षपित- 
कर्माणः इत्द्गोपाः संजातास्तैषां च पशञ्मोश्ृतानामुपरि भरतहस्तिना 
पावों वत्तस्त॒तस्ते मृत्वापि बद्ध मानकुमारादयों भरतपृत्रा जातास्ते"** 
तपो गृह्दीत्या क्षणस्तोककालेन मोक्ष गताः “यह वृत्तान्त अनुपम 
और अध्वितीय है कि नित्यनिगोववासी अनांदि मिथ्याहह्टि ६३१३ 
जीव कर्मोंकी निर्जुरा होनेसे इन्द्रगोप हुए। सो उन सबके ढेरपर 
भरतके हाथीने पैर रख विया। हससे वे मरकर भरतके बद्ध मान 
कप आदि पृत्र हुए। बे तप ग्रहण करके थोड़े ही कालमें मोक्ष चले 
4 


दैलो जन्म|६/११ ( सूक्ष्म लब्ध्यपर्याप्रक थ नियोदको आदि लेकर सभी 
३४ प्रकारके तिय॑ज अन्तर भषमें मनुष्यपर्याय प्राप्त करके मुक्त हो 
सकते हैं, पर दालाकापुरुष नहीं भन सकते )। 


घ.।१०४,९.४,४६/२०६/४ ध्रहुम णिगोवैश्ििती अण्णत्थ अभुष्पज्जिय मणु- 
स्सेठ् उष्पण्णस्स संजमासंजम-समत्ता्ण चैत्र गाहणपाओर्गशु बल भादो 
““ण मुहुमणिगोदेहितों णिग्गयस्स सब्य लहुएण कालेण, संजमासंजम- 
ग्गहणाभावादी । «सूक्ष्म निगोद जीबॉमेंसे अन्‍्यत्र न उत्पन्न होकर 
मनुष्यॉमें उत्पन्न हुए जोगके संगमासंयम और सम्यबत्बके ही ग्रहण की 
भोग्यता पायी जाती है। सूक्ष्म निगोदोमेंसे निकले हुए जीयके सब॑- 
श्षघु काल द्वारा संयमासंयमका ग्रहण नहीं पाया जाता । 


६. कौनसी कपायमें मरा हुआ जीव कहाँ जम्मता है 


घ।३/१,४२/०/४४४/६ कोहेण मदो णिरयगदीए'ण उप्पादे दव्यो, तत्थुन 

प्यण्णजीबार्ण पढ़म॑ कोधोदयस्मप्रबलं भा! माणेण मदो मणुसगदीए ण 
उप्पाबे दज्यो, (व्थुप्पणाणं पढमसमए माणोदय णियमोबदेसा। मायाए 
मवो तिश्कखिगदीए ण उप्पादेदव्बो, तत्थुप्पणाणं पढमसमए मायोदय 
णियमोबबैसा। लोभेण मदो वेबगदीये ण उप्पावेदब्बो, तत्थुप्पणाणं 
पढ़म॑ 'वैय लोहादओ होदि तति आहरियपरं परागदुबदेसा । »क्रोध 
कपायके साथ मरा हुआ जीव नरक गतिमें महीं (!) उत्पन्न करामा 
चाहिए, क्‍यों कि नरकॉमें उत्पन्न होनेबाते जीवॉके सर्ब प्रथम क्रोध 
कषायका उदस पाया जाता है । मानकषायसे मरा हुआ जीब मलनुष्य- 
गतिमें नहीं (!) उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों उत्पन्न हुए 
जीवॉके प्रथम समयमें मानकपायके उदयका उपवेदा देखा जाता है । 
माया कपायसे मरा हुआ जीव तिर्यर्गतिमें नहीं (!) उत्पन्न कराना 
चाहिए, क्योंकि तिर्मथॉके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें माया कपषायके 
डदयका नियम देखा जाता है । लोभकषायसे मरा हुआ जीव वेब- 
गशिमें नहीं (!) उत्पन्न कराना चाहिए, क्‍योंकि उनमें उत्पन्न होनेबाले 
जीयॉके सर्वप्रथम लोभ कपषायका उदय होता है; ऐसा आपार्य 
परम्परागत उपदेश हैं। 


देखो जन्म/६/११ ( सभी प्रकारके सुक्ष्म या बादर तियंत्र अनन्तर भव 
से मुक्तिके योग्य हैं। ) 


देखो कपाय|२/६ उपरोक्त कबायोंके उदयका नियम कथासप्राभृत 

: सिद्धान्तके अनुसार है, धृतत्र॒लिके अनुसार नहीं। नौट-(उपरोक्त 
कथनमें बिरोध प्रतोत होता है। सर्बन्र हो 'नहों' दाब्द नहीं होना 
चाहिए ऐसा लगता है । शेष मिचारक्ष स्मयं विधार लें । ) 


११८ 


६. गति-अग॒ति चूलिका 


७. छेश्याभोमें जन्म सम्बन्धी सामास्य नियम 


गो.जी,/भाषा/१२८/१२६/१० जिस गति सम्बन्धी पूर्व आयु गास्था होह 
तिस ही गति बिषे जो मरण होते लेश्या होइ ताके अनुसारि उपज 
है, जैसे मनृष्यके पूरे देवायुका बन्‍्ध भमा, बहुरि मरण होते कृष्णादि 
अथुभ लेश्या होइ तो भबनत्रिक बिपे ही उपजै है, ऐसे ही अस्यत्र 
जानना । 

दे. सललेरना/२/(५ [ जिस लेश्या सहित जीवका मरण होता है, उसी 
लेश्या सहित उसका जन्म होता है ।] 


६. गति-अग॒ति चुलिका 

१. ताक़िकाओमिं प्रयुक्त संकेत 

प. नपर्याप्ट; अप. « अपर्याष्ट; भा «बादर 
सू, सूक्ष्म; स॑ं,“संज्ञी; असं. “असंज्ी 
एके, “ एकेन्द्रि.. ह्वी,०दट्वीर्द्रिय; श्री, «त्रीन्द्रिय 
चतु. ०चतुरिन्दरिय; पं. प॑चेन्द्रिय; पृ००पृथिबी 
जन अप्‌ ; ले, “तेज; बायु » वायु 
बन. ०बतस्पति; प्र. प्रश्येक; . ति.तियँच 
मनु. «मनुष्य; वि. “विकलेन्द्रि ग, >गर्भज 


संरूय «संख्यातवर्षायुष्क अर्थात्‌ कर्म भ्ूमिज । 
असंख्य «असंख्यातवर्षयुष्क अर्थात भोगशूमिज । 
सौ“सौधम; सौ. द्वि >सौधर्म, ईशान स्वगे । 


२. गुणस्थामसे गति सामास्य 


अर्थात्‌-किस गुणस्थानसे मरकर किस गतिमें उप्पन्न हो! सकता है 
और किसमें नहीं । 








मा नु, गति 
सं, 
ख्या 


|७००>न्‍मम---म | जनना++ हे | --न्‍>-कन्‍ हिना वणा--+ | चि?ओ>त-+ 





वेब गति 
५ बे 


गो जी|जी 
१२७/३६८ 


* भरकगतिकी विशेध्र प्ररपणाके लिए देखों आगे ( जन्म/६/४ ) 


जैनेस्द्र शिद्धान्व कोर 


जन्म 


३. मनुष्यगतिसे अयकर देवगतियें डत्पत्तिकी विषेष 
अरूपणा 


अथत्-किस भ्रूमिका बाला भनृष्य किस प्रकारके देबोंमें उत्पन्न 








'होत है। 
जलन मू, आ ति रा.बा।। ह. पु. | जि/सा/। 
हि ११६६: | 5६ ४/२१/१० | ६/१०४- | ६४६- 
११७७ 8३७५ १०७ 
| संज्की ०,व्यन्तर| भबनत्रिक | सहल्लार | -- 
सल्‍माल्य (१/२००) 
सं ति कल सहसारतक 4१ दल 
असंख्या, हे न भवनत्रिक | -- भवनत्रिक 





भ०,व्यध्तर| भवनशत्रिक |भ०,व्यस्तर -- 


84844]|॥। 
8|44 |॥।| 
|। ॥]|4॥ 


॥ब,] |। | 




















३१९ 








६. गति अगति भूलिका 


७. मरकरतिमें उत्यक्तिदों विशेष प्रकूषणा 


( मृ.आ,/११४५३-११६४ ); ( ति.प./२२८४-२८६ ); ( रा.बा।३/६॥/० 
१६६/१६ ); ( ह.प./४/३७०३-६७७ ); ( त्रि,सा/२०३ ) । 


अरथदि- किस प्रकारका मनुष्य या तिय॑च किस नरकमें उपणजै और 


उत्कृष्ट कितनी बार उपज 
हि पे कौन जीन [हल | गए | कौन औब | गल| गे नरक [न्क डर्कृष्ट 


कौन जीन मरक 





अस॑. प॑, ति शृ 


धुज॑गादि १-४ 
सरीसृप रे १-२ ७ | सिंहादि १-५ ] 
(गोह, केकेटा स्त्रो १-ईै ३ 

आदि ) 
पक्षी (भेरुण् (६-३ | ६ | मलुष्यव १-७ | ३२ 
आदि ) मत्स्य 





०», गठियोंमें प्रदेश व निर्ममन सम्बन्धी गुणस्थान 
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दूषित | अक्पन | “: न 
चरिश्री ऋद्धिक 
ऋरउन्मार्यी भर 
सनिदान न 
मन्दकषायी 9 
धुरभाषी कर 
नस भवनसे मह्योत्त। . अर्थरत-किस गतिमें कौन गुणस्थान सहित प्रवेश सम्भव है, हथा 
्रहतक | ' किस बिवक्षित गुणस्थान सहित प्रवेश करने वाला जीव बहाँसे किस 
हम ब्रह्चतकत | +»% ब्रह्मतक | ब्रह्मतक कक गुणस्थान सहित निकल सकता है। (ष.ख॑,६/१,६-६सू «४४-७४ 
संत ५ षट 
आजीवक 'सहलार | भवनसे | सहलार | सहलार | अच्युत ४३७-४४६ ); ( रा.बा/१/६/७/१६८/१५ ) ! 
| तक |अच्युत | तक तक | तक 
तापस. | भबनत्रिक | ७' | भवनत्रिक | ज्योतिषी भबनत्रिक 3 सृत्र हि नि्गमन[.) ॥।ति ( 
तक | . । हा हर कालीम 
म॒ * गुणस्था 
२ ति. संख्या. जन्म/६/६ सहन्लातक ......2- ५ 
लि,असंख्य,. » # +-+ भवनत्रिक 
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पूर्वधर सर्वार्थ मनु. अप. ७२ १.२४ 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज़म्मे ३२० ६. गति-अगरति चूलिका 
६३. शतिसार्गणाको अपेक्षा गति श्राप्ति - 








दर गति विशेष 

























अर्थात्‌-+कौन जीव किस पलिसे किस गुणस्थान सहित निकलकर [९ 82९५ यु कर लेट (| तियच | मनुष्य देव गति 
किस गतिमें उत्पन्त होता है की । ब,ल॑,६/९,६-६सू.०६ै-१०२/४१७- | गति गति 
४८४ ); -++--++> 
रा असंरूया | ह | १३४-१३६ | » अर » | भवनत्रिक 
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. संरूष व 
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| सूकर, गीध आदि होते हैं, तथा-- ४ है सर्वाथ ० 
(ह.पु./४/३७८)--पुनः तीसरे भवमें नरक जाता है। असंख्या [९ श्र (||. २ %.| भवनत्रिक 
है २्‌ का अर > अर हे 
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१०२-१०६ सब| सर्भब | सर्व | भवनसे # ४ ।१७३१-१७२ | ५ । ४» -| ४ सौ, ध्वि, 
सहसार कुमानुष -- | ति-प./४२६१४-२६-१६-उपरोक्त असंख्यावद-- 
,| सर्व संख्या | स्ब- | भवन व देवगति- 





१०८-६११ 







संख्या | व्यन्तर |१६०- भवनजत्रिक | | १७८-१८३ |» एके(बा. पृ. [| ग.प. | ४ 















७३| सौ. ट्वि. १ बन) | संख्य 
११३-११४ क्‍ हे ५ | * का ;ु 
है. २ श्र ९ कक भर 
दा ५ > ४ | १८2 |“ मरणाभाव/(दे. मरण॥१) 
दर ४ | एएईनशप्ह [| २ ग, प., अर 
ह संख्य 
। १६१ सनत्कुमार [ १ ९६ | * पं. सं, ग.प. गे. प. भर 
॥ से सहस्ार संख्या | संख्य 
| क्र कु ् २ ल्‍; 4 शा ११ ५ 
छ ३ -मरणाभाब ( दे मरण/३) - 
| ६४ ४ हा हु छ ।$ ग. प. ्रर 
छ छ् संख्य 
११६-११७ | ५ यु का ऋ; ः आनतसे | १ | १६३-१६६ | ४ द ५ 
| तब ग्र बेयक। 
गि २ श > भर 4१ भर 
| ६६७५ " ३, १६७ | “| मश्णाभाव (देखों मरण/३)-- 
११६-११६ एके ( पृ.« शाप. भबनसे १६२ कट; ४ | है ३-१६६ र ज्र गे, प« भर 
जल, वबन- | संखू्य | सहस्नार संख्य 
प्र. बा,सू) | असं- (हर अनुदिवाले [४ | (६६२०२ [| २ ता 3८ 
पंसं,ग. प.« र््या सर्वार्ध सि० 





संरन्‍या 
मरणाभाव [( दै० मरण/३ ) 





या 


७, केश्याकी अपेक्षा शति प्राप्ति 


अथत्--किस लेश्यासे मरकर किस गतिमें उत्पन्न हो । 
( राजा,/॥२२/१०/२००(६ ) ( गोजी,/ब/१६-१२५६२०-६२६ ) 


कि का की कायल ४ 















































































निर्गमन देव व 

वैबगति. शियांद |... रत हिमच 
सर्बार्थ ' ७वीं पृ० के अप्रतिष्ठान 
आनतसे अपराजित इन्द्रक्में 
झुछ्तसे सहल्लारतक ( मध्यम छठी प्‌ के प्रथम पटल | भवन- 
पद्चलेक्या-- से ज्बीं के श्रेणो बद्ध | श्रिक 
सहखारतक 
भहासे दतारतक 
सानत्कुमार माहेन्द्र 

तक 
पीतलेश्या--- जधन्य (2वाँ पृ८ के चरम पटलतक 
सानत्कुमार महेन्द्र नीललेइया-- 
के चरम पटलतक | उ्कृष्ट | वीं पृ. के द्विचरम 

सानत्कुमार पटलतक 
व्विचरम पटलतक | '*ष्यम | (वीं पृ.के तीसरे पटलसे 

तथा शरी पृ. के ररे पटलतक 
भवनत्रिक ब सथा- | जघन्य | ३री पृ, के शले पटलतक 
सौरय पाँचों स्था- -- 



















बरॉमें उत्कृष्ट | ३री पृ. के चरम पटलमें 
सौधर्म म्िकके. | मध्यम | ३री पृ, के द्विचरम पटल| ,, 
श्ले पटल तक से शली पृ.के ३रे पटल 
तक 







जथन्‍्य (श्लो पृ. के /ले पटलतक 


८. संहननकी अपेक्षा गति प्राप्ति 


अर्थाद--किस संहननसे मरकर किस गतितक उत्पन्न होना 
सम्भव है । 

( गो.क.म,/२६-३१/२४) ( गो.क./जी. प्र/(१४६/७२४/१४ ) 

संकेत-१, बज़ऋषभनाराच; २, बंज़नाराच; ३. नाराच; ४. अर्ध- 
नाराच; ६, की लित; ६. मृपाटिका 











लग शहलत लत... महा प्राप्तव्म स्व 





अक5 पंच अनुत्तरतक 
१.१ | नव अनुदिदातक 
१,२,१ | नव ग्रेवेयकतक 
१,२,९,४| अच्युततक 
है५ | सहसारतक 
१-६ | सौधमंसे कापिश 


भा० २-४१ 


इ२१ 


६. गति-अग॒ति चुलिका- 
९, झछाका पुरवोंकी भपेक्षा भति पक्ष 


अर्थाव--शलाका पुरुष कौन गति नियमसे प्राप्त करते हैं-- 
( लिप.४|गा.नं ० )। 


१४२३-अ्रति नारागण नरकगति। 
१४१६-नारायण “नरकगति। 

.... ॥बलदेब «स्पर्ण व मौक्ष । 
१४४२--रद्र नरकगति | 
१४७०--नारद ब्मरकगति। 

१०, सरकगहिमें पुनः पुनभ्रद घारणकों सोमा 


धघ,/७/२,२,२४१२७/११ देव णेरहमा्ण भोगभृमितिरिक्‍्जमणशुस्साणं बे 
झुदाणं पुणों तथ्ये बाण॑लरघुप्पक्षीए अभावादी | ०श्ेब, नारकी, 
भोगश्वूमिज तिर्यंच और भोगध्ूमिण मनुष्य, इनके मरनेपर इंसः उसी , 
पर्यायमें उत्पत्ति नहीं पायी जाती, क्यों कि, इसका अद्यल्त अभाव है। 
सोट--परन्तु बीौचमें एक-एक अध्य भव धारण करके पुनः! उसी ' 
पर्यायमें उत्पन्न होना सम्भन है। बह उत्कृष्ट कितनी बार होना सम्भव 
है, बही बात निम्न तालिकामें बतादो जाती है। 


प्रमाण--ति.१./२/२८६-२८७; रा.बा./३/६/७/१६८/१२ में ( इसमें केश ! 
अस्तर निरस्तर भव नहीं ); है. पु./४/३०१, १७८-३७७; त्रि.सा (२०६० . 
२०६- 


कक . :,.../ ३२१२ ६. गविअग॒ति चूछिका 


३३ गुणोत्पाद्ग सारणी धर्थाद्‌ कौन गठिते किस गतिमें उत्पल्‍्न होकर कौन-कौनसे गुण उत्पन्न करनेके योग्य होता सम्भग है तथा 
बालाका पुरुषों मेंसे क्या-क्या बनना सम्भग है। 
संकेश-- ४ «गहाँ होता; छ. ०उत्पस्त कर सकते हैं; नि.उ.«नियमसे उत्पस्न करते हैं; नि. «नियमसे रहता है; वि.र.०विकक्पसे रहता है। 






शेष संकेतोंके लिए देखो जर्म/६/१। 
हा धुण उत्पस्न कर सकता है 
किस सृत्र गम शिगाए कप जल 
गणित संयम दालाका पुरुष 


किस गतिमें 


बा बाकि । हवा पज्ञार आक्षपौण 
ह छह 


१० नरक आफ २०३-२२०/४८४-४६२); . (बू.आ,/१११५५-११६ १) (रान्वा,/४/६/७/१६८/१०); (ह.पू./४/१०१-१८२) 
'सा./२०४) । 



































५०३-२०४ | सप्तम पृथिवीसे तिर्यंच्त (२०६ | & |& | | ५ | »%ै।| »।| ४५ | २| ४| »।| » [५४ 
२३०६-२०७ | धष्ट पृथिबीसे तदिय॑त्र ०८ | 5. | उ. (७, | > | » |उ, [उ छ. | »%| »। 2» ५६ 
[ मनुष्य १ 9१ 99 9 मर रे ११ 4 | 4 भर भर र् है 
२३०६-१२१० पंथम पृथिवीसे ठि्य॑च १११ | कक ] ५ >( | 4३ कक 4१ अर र मर र 6 ७६ 
(गाय २१३ | ,, [०१ |# | उठ. कि | | 9 | उठ, | &| »& | %| » | ८ 
२१३-२१४ | चतुर्थ पृथिमीसे तिय॑च र१ |, [७ ७ | ४ | ४ |५ |७ |» | | %| #| ४ | | ४ | ६ 
मनुष्य २१६ १ # | ७ | 3, |, [७ | | ४ | 2 | <€। मे। 3 | उ, | १० 
२१७-२१८ [6० द्वि०प्र० पृथिबीसे | ( तिय॑ंच २१६ |, ५ ७५ | | | ५४, ७ [० | | | ४ ४ ४ | ४ ६ 
मनृष्य २२० | ७ कक ] ठ, उ. | 4१ ११ ड्‌ः >र * | उ. | उ, है 
३] तिय॑च गतिसे--(व रब /६/१५६-६सृत्र २११०२२१/४६२-४६३) (ति.प, /६/११०-३१४); (त्रिन्सा,/४४६) 
२२१-२२२ ( सामान्य ति. संख्य २२१ उ, | उ. | 5. | ४ | #[उ3, [3 [| | | | ४ | [४ [४ [४ 
तियंच | र२४,, |५ ७ | | &(,, ७ |उ. | » | | ४ |» |» [६ 
मनुष्य १२६ १ ११ ६) | उ, ड, क्ग ११ 4१ ड्‌ 2 2 )९ >( ड़, ९० 
देव र१३े ,, कक कक मर २ | ++ कक ( >%। २ है 9 >> | ) ४ 
ति.प,/ | सभी ३४ प्रकारके। मनुष्य 
१११४ [८ सू. गा, आविति, | संख्या |- [-- [5 (“| - (“| | | | (|, 
( (दै०जीव समास) 
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जनेमेजय ह ३२३ 


जनमेजय--कुरनंगी राजा प्रीक्षितका पुत्र और शतानीकका पिता 
था। पांचालदेश ( कुरुक्षेत्र) का राजा था। समय--हैँ० पू० १४०- 
१४१० (विद्योष--दै०१हतिहास/३/३); (भारतीय इतिहास/पु, १/१.२८६)। 


जयंत-- १, कश्पाँतीत देगोंका एक भेद-वदे० स्मर्ग/१। २. इन देबों का 
लोकमें अबस्थान-दे० स्वग// । ३, एक प्रह--दे० प्रह। ४, एक यक्ष 
--दै० यक्ष। ४. जम्बुद्वीपकी वेदिकाका परिच्म द्वार--दे० लोक/७। 
६. विजमार्धकी दक्षिण व उत्तर श्रेणीके दो लगर-दे० विद्याघर। 


जयंत भटू--६० ५४० के “न्याय मंजरी' प्रस्थके कर्ता एक अजैन 
विद्वाच्‌। आपने मीमांसकॉंका भहुत खण्डन किया है (सि.वि.|प्र.३०/ 
प॑. महैस्त्र कुमार); (स्पाह्वाद सिद्धि/प्र-२२(प. दरबारीलाल कोडिया) । 


>-रुचक पर्बत निबासिनों एक दिक्कुमारी महत्तरिका 
“-दे० लोक/७। 


जयंती--(. रुचक पर्बत निबासिनी एक दिक्‍्कुमारों वेबी-दे० 
लोक ७। २. नन्‍्दीश्वरश्ीपकी परिचम दिवदामें स्थित बापी 
-दै० लोक/७; ३. अपर विदेहस्थ महाबप्र क्षेत्रकी मुरूष नगरी 
--दै० लोक/७; ४. भरतक्षेत्रत्रा एक नगर--दे० भनुष्य/४; ६. एक 
मन्जषित्या --वै० विद्या । 

जय--न्याय सम्बन्धी बादमें जय-पराजय व्यबस्था--दे० स्पाय/२ । 


जय --(, भात्रिकालीन २१ नें तीथंकर-दे० तीथकर/६; २. (बवृ. कथा 
कोद्ा/कथा नं.६/प१. ) सिंहलट्लीपके राजा गगनादित्यका पृत्र था ( १७ ) 
पिताकी मृत्युके परचाद्‌ उसके एक मित्र उज्जायनों नगरोके राजाके 
पासमें रहने लगा । वहाँ एक दिन भोजन करते समय अपने भाईके 
मुखसे सुना कि यह भोजन 'बिषधान्न' है। 'बविषान्न' कहनेसे उसका 
तात्पय पौष्टिकका था, पर बह इसका अर्थ विषमिश्रित लगा मैठा और 
इसीलिए केवल विष खनेको कश्पनाके कारण मर गया ६१७-१८। 


जयकीति--अपर नाम प्रश्की्ति था। आप भाविकालीन श्न्बें 
तीथैकर हैं--दे० तीर्थंकर/£ । 


जयकुसार--( म॒ पृ,सर्ग/श्लोक ) कुरुजांगल देशमें हस्तिनागपुरके 
राजा ब राजा श्रेयांसके भाईं सोमप्रभके पुत्र थे (2३/७६)। राज्य पानेके 
पश्चात्‌ (४३/८७) आप भरत चनक्रमर्तकि प्रधान सेनापति बन गये। 
दिग्विजयके समय मेघ नामा वेबको जीतनेके कारण आपका नाम 
मेघेश्वर पड़ गया (३२/६७-०४; ४३/११२-१३) । राजा अकम्पनकी पुत्री 
मुलोचनाके साथ बिवाह हुआ ( ४३/३२६-३२६ )। झुलोचनाके लिए 
भरतके पृत्न अकंकी तिंके साथ युद्ध किया (४४/७१-७२) । जिसमें आपने 
अर्ककीतिको नागपादामें भाँध लिया (४३/३४४-३४५) । अकम्पन व 
भरत दोनोंने सिसकर उनका मनंमिटाब करामा (४६/१००-७२)। एक 
देवी द्वारा परीक्षा किये जानेपर भी दीलसे न डिगे (४७/(१-७३) | 
अन्तमें भगनात्‌ ऋषभदेवके ७१वें गणधर बने (४७/२८८-२८६)। पूर्ण 
भव न॑, ४ में आप सेठ अक्षोकके पुत्र मुकान्त थे (४६/१०६,८८) । पूरे 
अब न» ३ में 'रतिबर' (४६/५८)। पूर्व भव न॑. २ में राजा आदित्य- 
गतिके पुत्र हिरण्यमर्मा (४६/१४५-१४६) । और पर्व भग न॑. ! में देब 
थे (४६/२४०-२६२)। नोट--मुगपत पूर्व भवके लिए (दे० ४६/३६४-६८) 


जअयचखंद---पं. जबयस्द छाबड़ी जयपुर निवासी एक खण्डेशवाल जैन 
थे। आप पं, सदासुखदास म पं. मुस्नालालजीके गुरु थे। आप कवि 
बृन्दाननजोके समकालीन थे और उनके साथ हनका पत्र व्यवहार 
रहा करता भा। आपने निम्न विक्रम संबतोंमें मिम्न ग्रस्थोंकी 
भाषा वचलिकाएँ लिखी हैं-१, परीक्षामुद्ध (वि १८६३) 
. ६. आप्रमीमांसा (बि, १८८६). ३. चस्दप्रभ काठ्यके द्वि० सर्गका स्थाव- 
भाग *मतसमुक्ष्यय'; ४, पत्न परीक्षा; ३६ सर्वार्थ सिद्धि (मि, १८६१); 
है. द्ृह्य संग्रह (वि, १८६३): ७. समवसारकी आत्मरुपाति टीका 
डे 


जयसिह 
(वि. १८६४): ८. स्वामी कार्टिकेयालुप्रेक्षा (वि. १८६६): ६. अश्पाहुड़ 
(वि, १८६७): १०. ह्वानाणब (वि. १८६१) १९, सामामिक पाठ; 
१२. भक्तामर घरित्र (वि. १८७०) इसके अतिरिक्त एक अध्यात्म- 
रहस्यपृण छम्दबद्ध चिट्टी भी लिखी है (वि, १८७०)। समथ--वि. 
१५२०-१८८६ (ई० १७३-१८२६); (वृश्दाबन विशास/प्‌, १६/प्रेमी थी); 
( हि. जै.सा.ह./वृ. १८६/कामताप्रसाद ); (र.क.आं.[ह. पृ. १६[पं, 
परमानस्व); (न.दी,/प्र,७/ रामप्रसाद जैन भम्बई)। 
अयगड्रथ-- पा, पु.!सर्ग|/शलोक ) कौरबोंकी तरफसे पाण्डबॉके साथ 
लड़ा था (१६/८६) | युद्धमें अभिमस्युको अन्यास पूर्वक मारा 
(२०३० )। अ्जुनकी जयद्रथ बघकी प्रतिज्ञासे भयभीत हो जानेपर 
(९०/६८ ) ओोणातार्यने घैस बेंघाया (२०६८)। अस्तमें अर्जुन 
द्वारा मारा गया। ( २०/१६८ )। 
जपधबरू[---आ. यतिवृषभ (ह. ५४०-६०६) कृत कथाय पाहु४़ 
प्रव्धकी ६०,००० श्लोक प्रमाण बिस्तृत' टीका है। इसमेंसे २०,००० 
श्लोक प्रमाण भाग तो आ. बीरसेन स्वामी ( है. ७१२-८२३ ) कृत है 
और शेष ४०,००० श्लोक प्रमाण भाग उनके दिष्म जा. जिनतेन 
स्वामी ( ई, ८००-८४३ ) विरचित है। न 
जमतंदि--नन्दिसंघ गलात्कारणणकी गुर्भामतौके अनुसार आप 
देवनल्दिके दिष्य तथा युणनन्दिके युरु थे। समम-विक्रम शक सं, 
३०८-३६८ ( ई. ३८६-४१६ )--दै० इतिहास/॥॥/१३। 
जयपाल--श्रुदाबतारकी पट्टाबवशीके अनुसार आप ११ अंगघारियोंमें 
ह्वितीस थे । अपर नाम मशपाल या झसपाल था। समय--त्री, नि, 
३६३१-३३ ( ई. पू. १६४-१४४ )-चै० इतिहास/3|१। 
अयपुर---भरत क्षेत्रका एक नगर--दे० मनुष्य/४। 
जयपुरी--निजयार्धकी दक्षिण श्रेणोका एक नगर--ै० गिद्याघर । 
जयबाहु--श्रुतावतारकी पहट्टानतीके अनुशार आप आठ अंगधारी 
थे। दूसरी मास्यताके अनुशार आप केबल आशधारांगधारी थे। शृपर 
नाम॑ भव्नणाहु या सशोचाहु था| ( विशेष देखो भव्रणाहु-हितीय )। 
“>सप्त अृषप्रियोमेंसे एक--दे० सप्त ऋषि । 


अपराधि--- ई, ७२५-८२४ के, 'रक्त्वोपण्तन सिंह के कर्ता एक 
अजैन मिद्वात्‌ । 


जयवशाहू--परिचममें सौराष्ट्र रेशका राजा था। अनुनानतः 
चालुकाबंदी था! इसीके समय श्री श्रीजिनसेनाचार्यने अपना 
हरिव॑दापुराण ( दा. ७०६ में ) लिखना प्रारम्भ किसा था। समय-- 
हा. स॑. ७००-७२५ ( ६, ७७४८-८०३ ); ( ह. पृ.|॥/४२-११ ॥ (8. पु./ 
प्र.६/प॑ं, पन्नालाश ) । 

“+( म.पु./४/ रलोक न, ) गर्घिला वेशमें सिंहपुरमगरके 
राजा श्रीषेणका पुत्र था ।२०५। पिता द्वारा छोटे भाईको राज्य प्रिया 
जानेके कारण बिरक्त हो दीक्षा घारण कर ली ।२०५-२०८। आकादामसे 
जाते हुए महीधर नामके विद्याधरको देखकर विद्याधरोंके भोगोंकी 
प्राप्तिका निदान किया। उसी समथ सर्पदंदके निमित्तसे मरकर 
महाबल नामका निद्याघर हुआ ।२०१-२११। यह ऋषभवेगके बूर्षका 
दसभाँ भव है--दे० आअषभ । ेृ 

अजयवानू--तप्त ऋषियॉमेंसे.एक-दे० सप्त ऋषि । 


“+शवेताम्भराचाय सशोविजम (ई, हहै[८०१६८८ ) 

हारा रचित भाषा पदसंपरह । . हु 
जपसिहु-- १, जयरिहराज प्रधम भोजनंशी राजा ये। भोजेद्की 
बंदावलीके अनुसार यह राजा भोजके युत्र भ उदयावित्यके पिता थे । 
इनका देश मालवा ( मगध ) तथा राजधानी उज्जैनी ( भारा मंगंरी ) 


जहा 


जैनेश्ा सिंडधान्त कोष 


जगसेद 


थी | समय--ि,--१११२-११ १६; (ई. १०५/-१०६८ ) ।--जिश्षेष दे० 


_-इतिदास|॥/१ (स, दा.।प्र/२६| पं जुगह किशोर )। २. जयसिंहराज 


हि. भोज्ज॑ दी राजा थे। भोज़बंदकी व॑श्ाबलीके अनुसार राजा 
देबप्राढ़के पुत्र ये । अमर भाभ जैतुगिदेन था। इनका देश मालबा 


', 4 माघ )तथा सजक्षनी उहजैनी ( घारा सगरी ) थी । समम--वि० 


१९८४८-१२६६ ( है. १२२--१२३६ )--दे० हतिहास/३/१। ३. खिद्वराज 
जयसिह गुजरात वेझकी राजधानी अणहित्शपुष्ट पादणके राजा ये । 
आप पहले दौव मतावलम्बों थे, पीछे श्वेताम्भराचा् हेमचन्द्रसे 
प्रभावित होकर जैन हों गये थे। समय-है, १०८८-११८३। (स. 


, मूह, ११)। ४७, जयसिंह सवाई जयपुरके राजा थे। नि, १७८४ में 


आपने हीं जयपुर नगर बसाया था। समय-वि« १७६०-१८०० (ई. 
१७०३-१७४१३ ) ( मो, मा. प्र.|प्र.१७/प॑ . परमानन्द ) । 


. जग्रसेल--१. ( म. प/४८रशो: नं, )। जम्मूद्टीपके पुबिेह मजमें 


अत्छकावलीका राण्प्र था ।४८ पृत्र रतिबेणको मृत्युपर हो वीक्षा 
घट शी/९२-६७ । अततमें स्वर्गमें महानज़ नामका देव हुआ/६८ | यह 
'धसर चकग्तीका पूर्व भग न॑, २ है।--वे० समर । २. (म.प./६६/ृलो. 
नं.) पू भरत न॑, २ में श्रीपुर नगरका राजा बहुन्धर था।७४॥ पूर्व- 
भव न॑, १ में मह्याशुक् विमानमें देव था ।७७। वर्तमान भवमें ११वाँ 


. चक्रवर्ती हुआ ।७८। अपर नाम जय था ।--बे० शलाका पुरुष/२ । 


अयसेन--९. श्रुतावतारको पट्टावलीके अनुसार आप भवगाहु श्रुत- 


केवलीके परचात्‌ चौथे ११ अंग य १४ पूर्व भारी थे। समय--वी, नि. 
२०८-१३९ ( ई, पू./३१६-२१६८ ) |-दे० इतिहास/४/१ । ३. पुन्ताट्संघ- 
की पुवविलीके अनुसार आम शाल्तिसेनके दिष्य तथा अमितसेनके 
गुरु थे। मद - वि. ७८०-८३० ( ई. ७२३०७७३ ) ।--दे० इतिहास/ 
४/१८। ३. पंचस्तूप संघकी गुर्वाबलीके अनुसार आप आर्यनन्दिके 
हिध्य तथा घगलाकार भ्री घीरसेनके सधर्मा थे। समय-ई. ७६२- 
८२६ ।--बे० इतिहास/६/१७। ४, लाड़ुभागड़ संघकी गुर्बाबलीके 
अनुसार शाप भावतेनके क्विप्य तथा अहमसेगके गुरु थे। कृति-घर्म- 
रत्ताकर भ्रायकाचयार। शमय--ति. १०८६ (ई. ६६८ ) |--पे० 
इतिहास/१/२६ । ५. आचार्य बद्धुनस्दि (वि. ११००-११४०; है, १०४३- 
१०५३ ) का अपर नाम। प्रतिष्टापाठ आदिके रचमिता |--दे० बच्चु- 
मब्दि/३। है. लाजभागजसंधकी गुर्वाबलीके अनुसार आप नरेन्द्रतेनके 
दिष्य तथा पुणसेन न॑. २ ब उदयसेन न॑. २ के सर्मा थे। समब-- 
वि, ६१८० ( ई. ११२३ ) ।--वे० हतिहास/६/२६। ७. आप अध्यात्म- 
झेत्रके. एक विशायी आचार्य थे। आपने कृुन्वकुन्दाचार्यके निम्न 
प्रस्थोंकी भागपूर्ण सरल संस्कृत दौकाएँ लिखी हैं ।--१. समयसार, 
# प्रवश्ननसार, ३. पंचास्तिकाम। समय-पंचास्तिकायकी टीका 
आपने वि. १३६६ में समाप्त की थी । तव॒नुसार बि, १३४६-१४८० (ई. 
१२६२-१३२१) ( पं.का,/ता,बृ./प्रदास्ति ); ( प. प्र.|8.$४/४.7प. ०७ ). 


अधा--१. अरहनाथ भगवात्‌की शासक यक्षिणी-दे० यक्ष । २. एक 


विद्याधर विद्या तथा एक भस्त्र विद्या-दे० विद्या । ३. बाचना या 
व्यारुमाका एक सेद--दैं० बाचना । 


जयाबहु-नवजयार्ध की उत्तरश्रेणी का एक नगर ।--( दे, विधाधर ). 
जरत्कुमार--९, ( ह. पृ/सर्ग /तोक )--रानी जरासे बहदेगका पृत्र 


था। (४५८/६३ ) भगबात्‌ नेमिनाथके शुखसे अपनेकों कुष्णकी 


( 'मूहयुका काशण जान जैगलमें जाकर रहनें लगा ( ६१/२० )। व्रारिका 


जलनेपर जब कृष्ण बनमें आये तो वूरसे उन्हें हिरत समककर बाण 
मारा, जिससे दह मर गये ( (२/२७-६१) । पाण्डबॉंको जाकर सब 


, समाचार बताया ( ६१/४६ )। और उतके द्वारा राज्य प्राप्त किया 
; ६४७४) इनसे यादव बंशकी परम्परा चशी। #स्तमें दीक्षा धारण 


दैनेना सिद्धान्त कोश 


बे२४ 


क्र 


कर ली। (६६/३)। ३. द्वारका दहनके पश्चात कलिंगका राजा हुआ । 
इसको सन्‍्ततिमें ही राजा बच्ुध्चज हुए ।--वे० हृतिहास ७/१०। 


जरा-- 


( नि. सा/ता. बृ/६ ) तिर्यकूमाववानां बयःकृतदेहबिकार एन जरा | *« 


ति्॑चों और मनुधष्योंका आयुकृत देबेबिकार जरा है। 


जरापल्छी--जरापस्ली पार्रनाथ स्तोत्र आ-पद्मनन्दि ( है. ११२८- 


१३६८ ) की एक संस्कृत छत्दवद्ध रजना है । 


जरायु--( स. सि/२/३३/१८६/१२) यज्जालबत्पाणिपरिषरण बित- 


तर्मांसद्ोणित॑ तज्जरायरु! । «जो जालके समान प्राणियोंका आवरण 
है और जो मांस और शोणजितसे बना है उसे जरादु कहते हैं ( रा. 
बा/२/३४/१/१४३/३० ); ( गो. जी./जी प्रस्‍/६४/२०७/४ ), 


जरासंध--- हू. पु/सर्ग/श्लोक )--राजगृह नगरके स्वामी बृहद्॒थका 


पुञ्र था (१८/२१-२२ )। राजगृह नगरका हरिवंशीय राणा था.। 
(३३/२ ) । अपनी पुत्री जीवद्मयशाका बिबाह कंसके साथ करके उसे 
अपना सैनापति बना लिया (३३/२४) | कृष्ण द्वारा कंस मारा गया । 
(३६/४४ ) । युद्धमें स्वम॑ भी कृष्ण द्वारा मारा गया (६२/८३-८४ ) । 
यह तीन ख़ण्डका स्वामी (र्वाँ प्रतिनारामण था (१८२३) बिश्षेष 
दे० दालाका पुरुष/£ ) । 


जल---जैनाम्नायमें जलको भी एकेन्द्रिम जीबकाय स्वीकार किया 


गया है। 


१. लरके पर्यायणतत भेद 


मू,आ/२१० ओसाम हिमग महिगा हरदणु सुद्धोदगे घणुदुगे य। ते जाण 


आउजीबा जाणित्ता परिहरेदब्बा ।२१०। “ओस, भर्फ, धुआँके समान 
पाला, स्थुलभिन्दु रूपजल, सूक्ष्ममिन्दु रूप जल, चन्द्रकान्त मणिसे 
उत्पन्न छुद्ध जल, भरनेसे उत्पन्न जल, मेघका जल वा घनोदधिवात 
जल--ये सब जलकायिक जीव हैं। (प॑.स॑ ,|प्रा.(१/७८); (घ./१/१,१,४२ 
गा१५०२७३ ); ( भ.आ|बि|६०5/५०४१७ ); ( त.सा|२/६३ ) । 


९. प्राणायाम सम्बन्धी अपूसण्ड्क 


शा./२६/९० अर्ध्धचम्द्रसमाकार वारणाक्षरलक्षितमु। स्फुरत्मृधाम्भुसंसिक्त 


घम्व्रार्भ वारुणं पुरुध्‌ ।२० “आकाश्तो आधे चन्द्रमाके समान, 
यारुण भीजाक्षरसे चिह्ित और स्फुरायमान अमृतस्वरूप जलसे सौंचा 
हुआ ऐसा चन्द्रमा सरोखा शुहृवर्ण बरुणपुर है। यह अप्‌:मण्डलका 
स्वरूप कहा । , 


३. अशज््य सब्वन्धिश विषय 


१, जलके काय कायिकादि चार मेद--वै० पृथिबी | 

२. बादर जककायिकोंका भवनवासती देवोंके भवनों तथा नरक 
पूथिवियोंमें अवस्थान (--ऐे० काम/२/४ । 

३. जठमें पुद्गके सबंगुणोंका अस्तित्व |---बे० पृद्रगल/२ । 

४. मार्गंधा प्रकरणमें सावमागंणाकी इृष्टता तथा वहाँ आयके 
अबुसार ही व्ययका नियम ।---दे० मार्गणा । 

७, जरुकाबिक साबन्धी गुणस्थान, भागंणास्थान व जोवसमास 
जादि"२० अरूमणाएँ---पे० सत । 

६, जलकायिक सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, 
भाव व्‌ अल्प-बहुत्व रूप आठ प्ररुपणाएँ--ऐ० बहु-बह ताम। 
७, जरुकाबिक नामकसेका बन्‍्ध उदयसत्त्त --वे० बह-बह नाम । 

& जछूका वर्ण पवक ही होता है--पे० तेश्मा/३। 


बलकाव व जलकायिक ३२५ जल गाल 
जलकाय थ जलकापिकर--३० जत | २. जल गालन निर्देदा 

जलकेतु--एक प्रह--बे० ग्रह 2 श १. सभी तरछ पदार्थ छानकर प्रयोगमें काने चाहिए 
ललगता चूलिका--गापवांग श्रृतज्ञानका एक ला.से./२/२३ गालित॑ दहनस्त्रेण सर्रिस्तैलं पयो बसु । तोय॑ जिनाग- 


-के० श्रतज्ञान!त | 
जल गति--एक औषधि मिद्या--दे० विद्या । 


जल गालन---जैन मार्गमें जलको छानकर ही प्रयोगमें लाना, यह 
एक बड़ा गौरवशाली धर्म सममा जाता है। जलकी बुद्धि, अधुद्धि 
सम्बन्धी नियम हस प्रकरणमें निदिष्ट हैं । 


१. प्रासुक जल निर्देश 
१. वर्षाका जल प्रासुक है 


भा,पा/टी/१११/२६ १/२१. बर्षाकाले तरुमूले तिष्ठ । वृक्षपर्णोपरि पतित्वा 
यज्जलं यत्युपरि पतति तस्य प्राह्नकत्माद्विराधाप्कायिकानां णीबानां 
न भवति | «“यतिजन वर्षाजतुमें वर्षायोंग धारण करते हैं। वर्षाकाल- 
में वृक्षके नीचे बैठकर ध्यान करते हैं। उस समय बृक्षके फ्लोंपर पड़ा 
हुआ बर्षाका जो जल यत्िके दारीरपर पढ़ता है उससे उसको अपू- 
कायिक जीबॉकी विराधनाका दोष नहीं लगता, क्योंकि बह जल 
प्राप्वक होता है | 


२, रूप रस परिणत ही टण्डा जल प्रासुक होता है 


दे.आहार/7/४/१/३ तिल, चाबल, सुष या चना आदिका धोसा हुआ 
जल अथबा गरम करके ठण्डा हो गया जल या हरड़ आदिसे अपरिणत 
जल, उसे लेनेसे साधुको अपरिणत दोष ज्ञगता है। 

भ.आ.हि.पं. दौलतराम/२५०/पृ० १९६ या पृ० ११० तिलनिके प्रक्षालिनका 
जल, तथा चाबल धोबनेका जल, तथा जो जज्ञ तप्त होय करि ठण्डा 
हो गया होय तथा चणाके धोवनेका जल तथा तुष धोबनेका जल 
तथा हरड़का चूर्ण जामें मिला होय, ऐसा जो आपका रस गन्धकू 
नहीं पलटधा, सो अपरिणत दोष सहित है। अर जो वर्ण रस गन्ध 
इत्यादि जामें पलंटि गया होय सो परिणत है. साथ्ुके लेने योग्य है। 


ज॑ गम जरू प्रांसुक होठा है...३० जल गालन/१/४ । 
३. सौंच व स्‍्नानके लिए तो ताड़ित जछ या बावड़ीका 
ताजा जछ भी प्रासुक है 


रत्नमाला/६३-६४ पाषाणोर्स्फरितं तोयं घटीयन्त्रेण ठाडितसू। सद्ः 
संतप्तबापीनां प्राप्ुक॑ जलमुच्मते ।६३। देवर्षीणां प्रशौचाय स्नानाय च 
गृहस्थिनाश्‌ । अप्रासुक पर बारि महातीर्थ जमप्यदः ।६४।०पाषाणको 
फोड़कर निकला हुआ अर्थात्‌ पबंतीय मरनोंका, अथवा रहट द्वारा 
ताड़ित हुआ और बापियोंका गरम-गरम ताजा जल प्रातक है। इसके 
सिबाय अन्य सम जल, चाहे महातीर्थ गंगा आदिका क्यों न हो, 
अप्राव्ुक है ६३ यह जल वेब षियोंकों तो शौचके लिए और गृहस्थों- 
को स्नानके लिए बर्जनीय नहीं है ।६४। 


४. जछको प्रासुक करने की विधि व डसकी सर्यादा 


बत-बिधान संग्रह/३१ पर उद्टध्ृृत र॒श्नमालाका श्लोक--मुहूर्त गालित॑ 
पतोय॑ प्राठ्ुक प्रहरक्षमस््‌ । उष्णोदमहोरात्रमगालितर्भिबोच्यते । «० छना 
हुआ जल दो घड़ी तक, हरड़े आदिसे प्राध्ुक किया गया ( देखो ऊपर 
न०२) दो पहर या छह घण्टे तक तथा उनाला हुआ जल २४ घण्टे 
तक प्रातुक या पीने योग्य रहता है, और उसके पश्चात बिना छनेके 
समान हो जाते हैं । 
# जकका वण घबक ही होता है..३० तेश्या/३। 


माम्नायाहारेत्स न चान्यथा ।२३॥ “घो, तेल,दूध, पानी आदि पतले 
पदार्थॉको बिना छाने कभी काममें नहीं लाना चबाहिए।...: 


२. दो घड़ी पीछे पुनः छानने चाहिए 


सा-ध./३/१६ मुहूर्तमुस्मो्ध्यमगाश्नए्‌ ०छने हुए पानोको भी दो 
मुद्ृत अर्थात चार घड़ी पीछे छाना हुआ नहीं मानना चाहिए । 

रलो. बा./२(१/२(१२/३६/२८/भाषाकार पं. माणिकचल्द ।न्‍वदो वड़ी 
पीछे जलको पुनः छानना चाहिए | 


६. जछ छानकर उसको जियानो करने» विधि 


सा-ध./३/१६ अन्यत्र वा गालितशेषितस्थ स्थासो निपानेषस्थ न तड़- 
बतेपर्च्य: ।१६॥ >छाननेके परचाद शेष बचे हुए जलको जिस स्थान- 
का जल है उसमें म डालकर अन्य जलादायमें छोड़ना ( या बैसे ही 
नाली में बहा देना ) जलगालनबतमें योग्म नहीं । 


७. छछनेका प्रमाण व स्वरूप 


सा,घ./३/१६ वा दुर्बाससा गालनमम्बुनो'“'स तहनतेष्स्मः। «छोटे, 
छेदवाले या पुराने कपड़ेसे छानना योग्य नहीं । 

ला.सं,/२/२३ गालित॑ हृढ़वसस्‍्त्रेण /७घी, तेश, जल आधिको हृढ़ बस्त्र- 
मैंसे छानना चाहिए । 

नत,विधानसंग्रह/३० पर उद्दभृत-पट्‌ त्रिशददूगुल बस्तर चतुविशतिबिस्तु- 
तम्‌ । तद्टस्त्र ड्विगुणीकृर्य तोय॑ लेन हु गालगेत ।/“३४६ अंगुल लम्बे 
और २४ अंगुल चौड़े बस्त्रकों दोहरा करके उसमेंसे जत छाममा 
चाहिए। 

क्रिया कोष/प॑.दौलतराम/२४४ रंगे बस्त्र न छाने नोरा। पंहिरे बस्त्र न 
गाले बीरा ।२४४। «र॑गेहुए बा पहने हुए बस्त्रमेंसे जल नहीं छानमा 
चाहिए। 


७५, जक गाकनके भतिचार 


सा-ध.(११६ मुहूर्त मुग्मोधष्यमगालन वा दुबसिसा गालनमम्भुनो वा। 
अन्यन्र बा गालितशेषितस्थ स्यासो निपाने । ७ छने हुए पासीको भी 
दो मुहूर्त अर्थात चार घड़ी पीछे नहीं छानना, तथा छोटे, छेदवाले, 
मैले, और पुराने कपड़ेसे छानना; और छातननेके पश्चास बचे हुए 
पानीको किसी दूसरे जलाशयमें डालना । मे जलगालन अतके अतिचार 
हैं, दार्शनिक श्रावकको ये नहीं लगाने चाहिए । 


६, जक गास्नका कारण जकमें सूक्ष्म जोबोंका समज्ाव 


ब्रत,विधान संग्रह ३१ पर उद्ृ्ृत-एक दाह बा जीवाः पाराबवत्समा 
मदि। भृत्योच्चरन्ति चेज्जम्भूद्दीपोषपि पूर्यते वर तैः ।०जलकी एक 
यू दमें जितने जीय हैं गे कबृतरके नराबर होकर मदि उड़ें ठो उनके 
द्वारा यह जम्बूद्वीप शनालब भर जामे । 

जगदीदाचन्द्र गोस--( एक हूंद जलमें आशुमिक गिल्ञानके आधारपर 
उन्होंने ३:४० बैब्टेरिया जोबॉकी सिद्धि की है। इनके अतिरिक्त 
जिनःजलकायिक जीवोंके क्षरीररूप वह विस्दू है जे उनकी दृष्टिका 
लक हो नहीं है। उनका प्रमाण अँगुली। असं आगममें कहा 
गया है )। / 


७. अक गाझुमका प्रयोजन शग व हिंसाका बल 


स्ा.घ./२/१४ रागजीगनधापामं धृग्मस्त्वासव्ृदुत्सजेत्‌ । राजिभक्त॑ तथा 
युंज्यानज्ञ पानीयमगाजितदु ।१४ “धर्मात्मा पृष्षरेंको मशादिकी तरह, 


जैगेल् खिड़फत कोश 


बक चारण 


राग तथा जीवगहिसासे गचनेके लिए रातिभोजसका त्याग करना 

आाहिए। णो दोष रात्रि भोजनमें लगते हैं वही दोष अगालित पेय 

पदाबानें भी तगंते हैं, यंह जानकर जिना छने जल, दूध, घी, सेल 

आदि पेस पवार्धोंका भी उनको श्थाव करना चाहिए। और भी बे० 
* रात्रि भोजन ) ४ 


जल चारण--दे त्रृद्धि। | 
जल शुद्धि-- दे० जज्ञ गालन । 


जलपथ---पा.प्‌./१६/७ प्रवासते लौटनेपर पाण्टब नकुस जत्तपथ नगर 
में रहने शगे । मोट--कुरुक्षेत्रके निकट होमेसे बर्समान पानीपत ही 
" 'शलपथ' प्रतीत होता है। 


जलावते--४जयार्घ की दक्षिणश्रेणीका एके सगर --दे०विज्ञाधर । 
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जलप--- १. कंक्षण 


स्या.सूसू/२-२४/२९. यथीक्तोपपत्तरछलजा तिनिप्रहस्थानसाधनोपलम्भो 
जफ्पः/२। 

ल्या,सू./मा./२-२/२/४३/१० यत्ततामाणैरर्थस्य साध सत्र छलजाति- 
निप्रहस्थानामज्भाबो रक्षणार्य त्वाद तानि हि ब्रद्ुज्यमानानि परपक्ष- 
विवातेन स्वपक्ष॑ रक्षन्ति। «प्ूर्वोक्त क्षणसहित्त 'छत्त' 'जाति' और 
'निग्रहस्थान' से साधनका निषेध जिसमें किमा जाये उसे जल्प कहते 
है। यद्यपि छल, जाति व निग्रहस्थान साक्षाद्र अपले पक्षके साधक नहीं 
होते, तथापि दूसरेके पप्तका ख़ण्डन करके अपने प्रश्षकी रक्षा करते हैं, 

. इसलिए नैयासिक सोग उनका प्रयोग करके भी दूसरेके साधनका 
निषेध करना न्याय मानते हैं। इसी प्रयोगका नाम जल्प है। 

सि.वि./मू./६/२/३११ समर्थवच्न जल्पस्‌ | 

सि.बि,/गृ.((/२/३११/१९ छत्तजातिनिग्रहस्थानाता भेदों लक्षणं चर नेह 
प्रतष्यते ।« (जिनमार्ग में क्योंकि अन्यायका प्रयोग अत्यस्त निषिद्ध 
है, इसलिए यहाँ जल्पका लक्षण नैयायिकोसे भिन्न प्रकारका है।) 
समर्थबचनको जज्प कहते हैं। यहाँ छल, जाति ब निग्रहस्थानके भेद 
रूप लक्षण इृष्ट नहीं किया जाता है। 


२, जदपके चार अंग 


सि,मि./यू./४/२/३११ जल्पं चतुरक्ष बिवृ्भृधाः। 

सि,नि.|ह./४/२/३१३/१६ तत्राह 'चतुरक्तम' हति । चत्वारि बादि- 
प्रतिबादिन्‍्लारिनक-परिषद्वितक्षणानि अक्ञानि, मावसवाः, बचमस्य 
तव॒नसबयबत्तातव । «बविद्ञात्‌ लोग जल्पको भार क्ष॑ंगनाला जानते हैं। 
मे चार अंग हस प्रकार हैं--वादी, प्रसिवादी, श्रारिमक और परिषद्‌ 
या सभासह्ठ । इन्हें अवयन नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनुमानके 
बचन मा बाक्यकी भाँति यहाँ नचनके अवयब नहीं होते । 


' ३. अह्पका प्रयोशंन व फछ 


है० वितंडा | «ने यायिक लोग केवल जीहमभेकी इृच्छासे जल्प ब 
'बितण्हाका प्रयोग भी स्याय धममते है। (धरन्तु जैन शोग ।) 

सि,वि./सृ। ४५/९८/३१६६ तवेब॑ जक्पस्मरूपं प्रिरूप्य अध्रुना सदस्ति तबु- 
पल्यासप्रयोजन दर्दायन्नाह-स्याह्वादेन समस्तबस्तुविषयेणैकाल्तबा- 
देष्मभिध्यस्तेष्नेकमुल्ली कृता मतिभतां मैथामिकी शेम्रुरी | तस्‍्वार्था- 
भिनिवेदिनी निरूपणं .बारित्रमासावयस्त्यद्वानस्तवतुश्मस्म महतो 
हेतुर्िनिश्ची यते ।२८। 

'सि.वि./पु/६/२/३११ पक्षनिर्ण यपर्य रह फल! मार्गप्रभावना । «इस प्रकार 
जक्पस्वकूपका निरूपण करके अब उसका कथन करनेका प्रयोजन 

* विखाते हैं--समस्त बस्तुफो विधय करनेबाले तथा समस्त पएकान्त- 

- बादोंका मिरांकरण करनेयाले स्थाहादके हरा अन्य कथाओंसे मिवृत्त 


३२१६ 


जाति ( नार्मकर्म ) 


होकर बुद्धिमानोंकी मुद्धि एक गिषयके प्रत्ति अभिल्‍्ठ्॑ः होती है। 
और न्याममें नियुक्त होकर तर्यका निर्णम करनेके लिए बावी (और 
प्रतियादी दोनोंके पक्षोर्में मध्यस्थताको धारण करती हुईं शीघ्र ही 
अनुपम तक््यका निश्चय कर लेती है।२८। पक्षका निणम जब तक 
24 तब मार्ग प्रभावना होती है। यही जक्पका प्रयोजन ब 
फल है।२। 


8. अन्य सम्यन्धित विषय 


१, जय पराजय व्यवस्था--“दे० न्‍्यांय/२। 

२. वाद जल्प व्‌ वितंडामें अन्तर--दे० बाद । 

३. बाह्य और अन्तर जल्प--पै० बचन/१। 

४. नेयायिकों द्वारा जल्प प्रयोगका समर्थन-वै० वित॑ंडा । 


जल्पनिणंय--आा, विद्यानन्दि (ई० ७७/-८४० ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्याय विषयक एक ग्रन्थ । 

जसफल---ब० जयपाश । 

जांबनवा-- एक गिदया--दे० विद्या । 


जागुत--३० निग्रा।३। 

जाति(सामान्य)--१. लक्षण 

न्याय,सू./मू/२/२/६६ समानप्रवासात्मिका जातिः ।६६। «द्रव्योंके आपस- 
में भेद रहते भी जिससे समान नुद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं। 

रा.बा,/११३/४/६५/९६ शुद्धयभिधानानुप्रभृत्तिशिक साहश्य॑ स्मरूपा- 
नुगमों वा जातिः, सा चेतनाचैतनाथारिमिका दाब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन 
प्रतिनियमात्‌ स्वार्थ व्मपदेशभाक्‌ ० अनुगताकार बुद्धि और अनुगत 
डब्द प्रयोगका विषयभृत्त साइश्य या स्वरूप जाति है। चेतनकी जात्ति 
चैतनत्व और अचेतनकी जाति अचेैतनत्न है क्योंकि यह अपने-अपने 
प्रतिनियत पदार्थ के ही द्योतक हैं । 

घ.।१/१,९,९/१७/६ तत्थ जाईं तब्भवसारिच्छ-लक्खण-सामण्णं । 

घ./१/१,१,१/१८/३ तत्थ जाइणिमिरं णाम गो-मशुस्स-घड़-पड़-ए्थ॑भ- 
बेसादि । «० तस्ब और साह्श्य लक्षणबाले सामान्यकों जाति कहते 
हैं। गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तम्भ और वेत इत्यादि जाति निमिक्तक 
नाम है। 


२. जोबोंकी जातियोंका निर्देश 


घछ.|२/१,९/४१६/४ एडंंदियादी पंच जादीओ, अदीदजादि बिअत्थि। 
“एकेन्द्रियादि पाँच जातियाँ होती हैं और अतीत जातिरूप स्थान 
भी है। 


३, चार उत्तम जातियोंका निर्देश 


म्.पू/१६/ १६८ जातिरैन्‍्द्री भवेद्िष्या बक्रिणां बिजयाश्रिता। परमा 
जातिराह भ्व्ये स्माध्मोश्था सिद्धिमीगु॒ुषाम्‌ ।७जाति चार प्रकारकी 
हैं--दिव्या, बिजयाश्रिता, परम और स्न|। इश्हके दिव्या जाति 
होती हैं, चक्रमतियोंके विजय/श्रिता, अहस्तवेबके परमा और मुक्त 
जीबॉको समर जाति होती है । 


जाति ( तामकर्म )--१. रूक्षण 

स, सि(८/११३८६(३ तासु नरकादिगतिष्वव्यभिज्ारिणा साहश्मेनैकी- 
कृतोचर्धात्मा .जातिः। तन्निमित्त जाति ताम।»उन नारकादि 
गतियोंमें जिस अव्यभिचारी साइश्यसे एकपलेका बोध होता है, बह 
जाति है। और इसका निर्मित्त जाति नामकम है। (रा. बा/८११/ 
२/५७६(१० ); [ गो,क,/जी.प्र,(१३/२८/१६ ) 

चघ.६/१.६-१,२८/५१/३ तवो जक्तो कम्मब्जंघादों जीबाण्ं ध्ुओ सरिसत्त- 
मुप्पज्जदे सो कम्मब्खंघो कारणे कज्जुबयारादो जादि शि भण्णंदे। 


जैनेना शिडाम्त कोश 


भाति ( ताम्कर्म ) ' 


“जिस र्मस्कन्धसे जीवॉके अत्यन्त सहदता उत्पन्न होती है, बह 
कारणमें कार्मके| उपचारसे "जाति! हस नामनाला कह- 

लाता है। 

ब./१३/१,८,१०१/१६३/६ एश्ंदिय-बेहं दिय-तेहं दिय-चउ रिंदिय-प'चि- 

, विमभावणिव्क्शयं॑ ज॑ कम्म॑ त॑ं जादि णाम॑ ।०जो कर्म एकेन्द्रिय, 

ह्वीसरिदिय, त्री व्त्रिय, चतुरित्तिय और पंचेष्द्रिय भावका बनानेबाला 

है बह जाति तामकर्म है। 


२. मासकमके सेद 


ब,जं, ६/१,६-(/सृत्र१०/६७ ज॑ त॑ जादिणामकम्म॑ त॑ पंचविष्॑, एशंदिम- 
जादिणामकम्म॑, बौहंदियजादिणामकम्म॑, शीड॑दियजादिणामकम्मं, 
घडरिंदिमजादिणामकम्म॑, प॑चिंदियजादिणामकम्म॑ चैेदि «जो 
जाति नामकर्म है बह पाँच प्रकारका है--एकेन्द्रिमजाशिनाभकर्म, 
हीच्द्रियजातिनामकर्म, प्रोखियजातिनामकर्म, अतुरिन्द्रियजाति- 
नामकर्म और पंचेस्द्रियजातिनामकर्म ( प. ख॑.१३/५,५/सू.१०३/३६७); 
( पं. सं,प्रा/२/४/४६/२७ ); ( स, सि./६/११/३८६/४ ); ( रा. बा5/ 
११/२/४०६/११ ); (गो, क/जी. प्,/३३|२८/१६) | और भी--दे० नाम 
कर्म--अंसं सूमात भेद हैं-- 


8. पकेर्व्रियादि जाति नामकर्मोंके क्षण 


से, सि/५/११/१८६/६ यवुदयात्मा एकेन्द्रिय हृति शब्यते तदेकेस्िम- 
जातिनाम | एवं दोषेष्यपि योज्यस्‌ ।७जिसके उदयसे आत्मा एके- 
निद्रम कहा जाता है जह एकेन्द्रिय जाति नामकर्म है। इसी प्रकार 
शेष जातियोंमें भो लागू कर लेना बाहिए। (रा, बा./६/११/२ 
१०६/१३ ) । 


४. जाति नामकमके अस्तित्व की सिद्धि 


घन ६/१,६-१,२८(४१/४ जदि परिणामिओ सरिसपरिणामों णरिय तो 
सरिसपरिणामकज्जण्णहाणुबबत्तीदी तक्‍्कारणकम्मस्स अति 
सिज्मेज । किंतु गंगाभाछुबादिय्तु परिणामिओ सरिसपरिणामों उब- 
लग्भदे, तदो अणेय॑तियादों सरिसपरिणामों अष्पणों कारणीभृद- 
कम्मस्स अत्थिसं ण॑ साहेदि क्षति । ण एस दोसों गंगाबाुआणं 
पुढबिकाइयणामकम्मोदरण सरिसपरिणामत्तम्भुवगमादों ।**किं 
जदि जीवपडिग्गहिदपोग्गलक्ख़द्सरिसपरिणामो पारिणामिओं वि 
अप्थि, तो हेऊ अणगेयंतिओ होज्ज। ण व्‌ एवं, तहाणुघल भा । जदि 
जीवाणं सरिसपरिणामो कम्मायत्तो ण होज्ज, तो चउरिंदिया हय- 
हत्थि-वय-वरघ-छबण्लादि-संठाणा होज्ज, पंचिदिया वि भमर-मक्कुण 
सलहिंदगोव-खुल्लक्ख-रुक्खसंठाणा होज्ज। ण चेवमणुबल भा, पड़ि- 
णियदसरिसपरिणामेप्त अव्टिदरुक्नादीणमुबलंभा व ।«प्रश्न--यदि 
पारिणामिक अर्थात परिणमन करानेबाले कारणके सहाय परिणाम 
नहीं होता है, तो सद॒दा परिणामरूप कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, 
इस अस्यथानुपपक्तिह्ूप हेतुसे उसके कारणभूत कर्मका अस्तित्व भले 
ही सिद्ध होगे। किन्सु गंगा नदोकी बाछुका आविमें पारिणामिक 
(स्वाभाविक ) सहृह्या परिणाम पाया जाता है, इसलिए हेतुके अने - 
कान्तिक होनैसे सदृह्य परिणाम अपने कारणीश्वृत कर्मके अस्तित्वको 
नहीं सिद्ध करता । उत्तर-यह कोई दोष नहीं. क्योंकि, ग॑गानदीकी 
मालुकाके (भी ) पृथिबीकासिक सामकर्मके उदयसे सहृद्य परि- 
णामता मानी गयी है ।--'दूसरी बात यह है, कि भदि जीगके हरा 
ग्रहण किये गये पुन्‍्टगल-स्कल्धोंका सहदापरिणाम पारिणामिक भी 
हो, तो हेतु अनैकास्तिक होगे। “किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि, उस 
. प्रकारका अनुपलंम्भ है। यदि जीवॉका सहृद्ा परिणाम कमके अधीन 


॥ * से होगे, तो शतुरिस्दिय जीव घोड़ा, हाथी, भेड़िया, बाघ और 


छबशल आदिके आकारबाले हो जामेंगे। तथा पंचेम्क्रिम जीब भी 
भ्रमर, मस्‍्कुण, दालभ, इसख्ह्रगोप, झलक, अक्ष और वृक्ष आदिके 


है२७ 


जाति ( ग्याग ) 
आकारबाते हो जायेंगे। किस्तु इस प्रकार है महीं, क्योंकि, इस 
प्रकारके थे पामे नहीं जाते तथा प्रतिभियत सह परिणामों 
अबस्थित वृक्ष आदि पाये जाते हैं । 
घे, १३/३,४/१०१/३६३/६१० जादी णाम सरिसप्पसच्षमगेज्का। ण चे 
तणतरबरेत्त सरिसशमत्थि, दोव॑चिलिमाप्ठ (१) सरिसभावाशुनत्ध 
भादो । ण णलाहारग्गहणेण दोण्णं पि समाणशद॑ सघादो | ०प्रश्न-- 
जाति तो सदहप्रत्मभसे ग्राह्म है, परन्‍्तु तृण और बृक्तोंमें समानता 
है नहीं । उत्तर-नहीं, क्योंकि जत भ आहार प्रहण करनेकी 
अपेक्षा दोनोंमें ही समानता देखो जाती है। 


५. एकेन्द्रिय आतिके बन्धथोग्य परिणाम 
प॑. का./ता. बृ/११०/१७//१० स्पर्शनेस्दरियविषयलास्पटयपरिणतेन जीमैन 


मदुपाणित' स्पर्टनेस्ब्रियजनकमैकेस्ट्रियजातिनामकर्म । «« स्पर्दा- 
नेल्त्रियके विषमकी लम्पटतारूपसे परिणत होनेके द्वारा जीव स्पदो- 
नेस्द्रिय जनक एकेन्द्रिय जाति नामकर्म बाँधता है। 
६. अन्य सस्यन्धित विषय 
१, जाति नामकर्म की बन्ध उदय सक्बरूप प्ररूपणाएँ 
--दे० बहु-बह नाम । 
जाति ( न्याय )--१. छक्षण 


च्या, सू. मू.१/२/१८ साधम्यवैधर्स्यास्यां प्रत्यवस्थानं जाति: १८॥० 
साधर्म्य और बैधर्म्मसे जो प्रत्यवस्थान (दृषण) दिया जाता है उसको 
जाति कहते हैं ( शलो. वा,(४/स्पा/२०६/४४६. ) 

श्या. बि./मू./२/२०३/२१३ तत्र मिध्योक्तरं जातिः [ गथानेकास्तबिद्धि- 
धाम ) २०३ । । 

स्या. बिब./२/२०३/२३३/३ प्रमाणोपपन्ने साध्ये धर्मे यस्मित्‌ मिथ्यो- 
कर भृतदोषस्योज़ाबथितुमदाकारवेमासदृदूषणोद्धावन॑ सा जातिः । ७ 
एकास्तवादिमोंकी भाँति मिथ्या उत्तर बेना जाति है। अर्थात 
प्रमाणसे उपपन्न साध्यरूप ध्॒ममें सद्भ्रत्त दोषका उठाना तो सम्भव 
नहीं है, ऐसा समझ कर असह्ृभ्ृृत ही दोष उठाते हुए मिथ्या उत्तर 
देना जाति है। ( श्लो, वा. /४/ स्या. ४४६/४५०६ )- 

स्‍्मा,म./१०११२/१८ सम्यगहेतौ हेत्वाभासे था बादिना प्रयुक्त, मटिति 
शद्योषतस्‍्ष्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिनिम्बनप्राम॑ किमपि प्रत्यवस्थानं जातिः 
वृषणाभास इत्यर्थ; ।०बादीके हारा सम्यग्‌ हेतु अथषा हेत्माभासके. 
प्रयोग करनेपर, बादीके हेहुकी सदोषताकी बिना परीक्षा किये हुए 
हेतुके के माद्दम होनेवाला शीघतासे कुछ भी कह देना 
जाति है। 


३. जातिके भेद 


नया. सू.!म्‌.[2/१/१प. (८६. साधर्म्यनै धर््योत्कषायकर्ष वर्ण्याविष्य बि- 
कक्यसाध्यप्राप्श्यप्राप्तिप्रस्रतिदष्टास्तामुत्पक्तिसंशसप्रकरणहेत्वर्था - 
पर्यविशेषोपपक््युपलम्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्ट समाः ॥१।०जाति 
२४ प्रकार की हैं-१. साधम्यंसम; २, वैधर्म्ससम; ३, उत्कर्ष- 
सम; ४. अपकर्षसम; ६, वर्ण्यसम; ६, अवर्प्मसम; ७. विकर्पसम॥ 
व, साध्यसम; ६. प्राप्तितम; १०. अप्राप्तिसम; ११. पसंगसम; १२५ 
प्रतिद्ास्तसम; १३. अनुत्पक्तिसम; १४. स॑दायसम; १३. प्रकरणसम; 
१६. हेतुसम; १७. अर्थापत्तिसम; ६८. अविशेषसम; १६. उपपत्तिसम; 
२०, उपलबण्धिसम; २१, अनुपलब्धिसतमः २९. मित्पसम; ११. अनित्य- 
सम और २४ कार्यसम । ( श्लो० वा. ४/सया. ३६१६/४६ ९/३ ). 

क्या.वि./म./२/२०७/२३४ मिथ्यो्तराणामानम्थाच्छास्त्रे मा गिस्तरो- 
सित; । साधम्य ज़तिनेंह प्रतन्‍्धते ।२०७०(जैत नैया- 
सिक जातिके २४ भेद हो नहीं मानते ) क्यों कि मिथ्या उत्तर अनन्त 


जाति बाय ३१८ 


हो सकते हैं, जिनका विस्तार श्री पाश्केसरी रचित त्रिलक्षण कदर्थ- 
बा दिया गया है । अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया 
गया हैं। 
३. उपरोक्त २४ आतियोके खक्षण---है० वह-पह नाम । 
जाति आये---३० आर्य । 
जांति-बिजाति उपचार-- दे० उपधार । 
जाति संत्र--२० मन्त्र १/६। 
जाति सद+-दे० मद । 


जालघर-- पा, पु./१८/श्लोक न॑. ), अर्जुन द्वारा कीचकके मारे 
जानेपर पाण्डबोंके बिनादके लिए जालन्धर युद्धको प्रस्तुत हुआ 
।१३ तहाँ पाण्डबॉने राजा बिराटकों युद्धमें बाँध लिया २२ और 
ग्रुधवेदी अर्जु न व्वारा बाँध लिया गया ।४०. 


जाल--औदारिक दारौरमें जालॉका प्रमाण ।-वे० औदारिक/२। 
जिशासा--- 


तस्वार्धाधिगमभाष्य/१/१५ ईहा ऊहा तक परीक्षा बिचारणा जिज्ञासा 
इत्यनर्थान्तरम्‌ ।७०ईहा, ऊहा, तर्क, परीक्षा, विचारणा और जिज्ञासा 
ये सब एकार्थ बाची हैं । 

नया. द्ीन/भाष्य|१/१/३२/३३/१७ तत्नाप्रतीयमाने5थें प्रत्ययार्थ स्य प्रब- 
सिका जिक्लासा ।>प्रज्ञात पदार्थके जाननेकी इच्छाका नाम 
जिश्नासा है। 

जित कथवापं-प्र, सा/ता, वृ/२००/३३३/१४ व्यवहारेण क्रोधादि- 
कपायजग्रेन जितकधायः निश्चयेन चाकपायात्मम्रावनारतः | 
ठयबहारसे क्रोधादि कपायोंके जीतनेसे और निश्चयसे अकषायस्वरूप 
शुद्वात्मभाबनामें, रत रहनेसे जितकषाय है। 


जितदंड “पुन्नाट संघकी गुर्नाबतीके अनुसार आप नागहस्तीके 
दिष्य तथा नल्दिषेणके गुरु थे ।--दे० इतिहास ५/१५। 
जित द्रव्य निश्लेप--६० निप्तेप५। 


( स. सा./मृ/१२ ) जो मोड तु जिणसा णाणसहाबाधियं मुणह आद॑ । 
तं जिदमोहं साह परमट्टनियाणया विंति ।७जो मुनि मोहेकों 
जीतकर अपने आत्माको ज्ञानस्यभागके द्वारा अन्य द्रव्यभाबोंसे 
अधिक जानता है, उस मुनिको परमार्थके जाननेबाले जितमोह 
कहते हैं । 


जितशत्रु--२ . (है. पु.[३४/२लो. नं. ) पूर्व भव नं, ३, में भानुसेठका 
पुत्र झूरसेन था ।६७-६८। पूर्व भव नं « २ में चित्रचूल विद्याधरका पुत्र 
हिमचूल था ।१३२-१३३। पूर्वभव नं. १ में शाजा गक्देवका पूत्र 
नन्दिषेण था।१४२-१४३ । ( हु, पु./सर्ग/शलो. नं. )--बर्त मान भनमें 
बत्वेबका पुत्र हुआ (३४/७ )। देवने जन्मते ही झुदृष्टि सेठके महाँ 
पहुँचा दिया (३४/७ )। वहाँ पर पोषण हुआ। पीछे दीक्षा घारण 
कर ली (५६/११५-२०)। घोर तप किया ( ६०/७ )। अस्तमैं गिरनार 
प्रबेतसे मोक्ष सिधारै ( ६(/१६-१७ ) | २, ( है. प/६६/६-१० ) जित- 
दात्ु भगवात्‌ महावीरके पिता राजा सिद्वार्थकी छोटी बहनसे 
विवाहे गये थे । हनको ग्रद्दोधा नामकी एक कन्या थी, जिसका 
विवाह उन्होंने भगवात्‌ मोरसे करना बाहा। पर भगवाबने दीक्षा 
भारण कर ली। परचात ये भी दीक्षा धार मोक्ष गये । ३, द्वितीय 
रद्र धे--वे० दत्ताका पुरुष /७। 


ह, सा,/व/३१ जो इंदिये जिणित्ता गाणसहाबाधिअं भुणदि आप । त॑ 
खल्ठु जिदिदिम॑ ते भगंति जे णिच्छिदा साहू ११७ जो इच्ध्रियोंको 


जिन 


जीतकर ज्ञानस्वभावके व्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माको जानते 
हैं, उन्‍हें जो निश्चयनयमें स्थित साधु हैं बे बास्तबनमें जितेन्द्रिय 
कहते हैं । 

त. अनु|७६ इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ व मनः प्रभु:। मन एवं जयेत्त- 
स्माज्जिते तस्मिन्‌ जितेन्द्रियः ७६ “हइन्द्रियॉकी प्रवृत्ति और 
निवृत्ति दोनॉमें मन प्रभु है, इसलिए मनको ही जीतना चाहिए। 
मनके जीतनेपर मनुष्य जितैन्व्रिय होता है। 

२. इन्द्रिय व सनको जोतनेका उपाय--दे० संयम/२। 


जिन--१. जिन सामान्यका छक्षण 


भू, आ./१६१ जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा हॉति॥« 
क्रोध, मान, माया, लोभ हन कषायोंको जीत लेने के कारण अन्त 
भगवात्‌ जिन हैं। ( द्र. स॑. टी./१४|४०/१० ) । 

भ. आ /वि.|३१८/५३१/२३ कर्मकदेज्ञानां चर जयात धर्मोदइपि कमण्य- 
भिभवत्ति इति जिनदाब्देनोच्यते । “धर्म भी कर्मोंका पराभव करता 
है अतः उसको भी जिन कहहले हैं । 

नि. सा./ता. बृ./१ अनेकजन्माटवी प्रापणहेतृत्‌ समस्तमोहरागद्ठेषादीचु 
जयती ति जिनः ।«अनेक जन्मरूप अटबीको प्राप्त करानेके हेतुभृत 
समस्त मोहरागद्वेषादिकको जो जीत लेता है बह जिन है। 

पं. का./ता, बृ./१/४/ १८ अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापणहेतुस्‌ कर्मारा- 
टोचू्‌ जमतीति जिनः 4० अनेक भबाँके गहन विषयोरूप संकटोंकी 
प्राप्तिकि कारणभ्ृृत कर्मरूपी द्ान्रुओंको जीतता है, बह जिन है। 
( स.क्ष,/टी,/२/२२३/१ ) । 


२. जिनके भेद 


१, सकलजिन व देहशजिन 


घ. ६/४,१,१/१०/७ जिणा दुबिहा सयलदेसजिणभेएण | “5सकलजिन व 
देशजिनके भेदसे जिन दो प्रकार हैं। 


२. निक्षेपोरूप मेद 
घ. ६४,१,१/६८८ ( निक्षेप सामान्‍्यके भेदोंके अभुरूप है ) | 


३. सकल व देश जिनके लक्षण 


ध. ६/४,१,१/१०/७ खबियघाहकम्मा सपमलजिणा । के से । अरहंत सिद्धा । 
अबरे आशरिय उबज्माय साहू देसजिणा तिव्वकसाईंदिय--मोह- 
विजयादो । «जो घातिया कर्मोंका क्षय कर चुके हैं वे सकल जिन हैं । 
वे कौन हैं-अहन्त और सिद्ध। इतर आचार्य, उपाध्याय और 
साधु तीव्र कषाय, इन्द्रिय एवं मोहके जोत लेनेके कारण देश 
जिन हैं । 

नि. सा./ता. बृ./क, २४३,२१३ स्ववद्ों जीबन्मुक्त: किचिल्न्‍्यूनो जिने- 
श्वरादेषः ।२४३। सब ज्ञवीतरागस्य स्ववद्ास्यास्य योगिनः | न कामपि 
भिदां क्वापि तां विद्यो हा जडा वयम्‌ १२४३। «जो जीब स्ववद्ग हैं वे 
जीवन्युक्त हैं, जिनेश्वरते किचित्‌ न्‍्यून हैं ।२४३। सर्बज्ञ बीतरागमें 
और इस स्ववश सोगीमें कभी कृछ भी भेद नहीं है, तथापि अरेरे ! 
हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं २५३। 

प्र, सा.(ता, बृ./२०१/२७१/१३ सासादनादिक्षीणकषायास्ता एकवैद्जिना 
उष्यस्ते ।७सासावन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय ग्रुणस्थान पर्यन्‍्त 
एकदेदा जिन कहलाते हैं । 

दर. सं,/दी./१/॥/१० जितमिथ्यात्वरागादित्वेन एकदेशजिनाः असंयत- 
सम्यन्दृष्टधादय:। » मिथ्यात्व तथा रागादिको जीतनेके कारण असंयत 
हा आदि (देश संयत भ्रावक व सकल संयत साधु ) एकदेशी 
जिन हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जितकल्‍्प ह ३२९ जिनमुखावजोकनबग्रत 


७. अवधि व विद्याधर ज़िनोंके कक्षण 


घ. ६/४,१:१/४०४ की जीप जिनाश्व अवधिजिनाः । 

चघ. ६/४,१,१/७८(७ | पैसर्ण जे ण॒ इच्छाति केवल घर॑ति 
चेद अण्णाणणि/वित्तीए ते विज्जाहर॒जिणां णाम ।>अवधिज्ञात्र स्वरूप _ 
जो जिन वें अवधि जिन हैं। जो सिद्ध हुई विद्याओंसे काम लेनेकी 
इच्छा नहीं करते, केबल अज्ञानकी निदृत्तिके जिए उन्हें धारण करते 
हैं, वे नि्यापर जिन हैं । 


«, निश्षेपों रूप जिनोंके कक्षण 

घ. ६/४,१,१/६-८ सारार्थ ( निश्षेषोंके लक्षणोंके अनुरूप हैं )। 
६. पाँचों परमेष्ठी तथा अन्य सभी संम्यस्धष्टियोंको जिन 
संज्ञा प्राप्त है-.३० जिन|३ | 

जिनकल्प--१. जिनकछप साधुका स्वरूप 


भ, आ./वि,/१६॥/३३६/१७ जिनकलपो निरूप्यते-जितराग?षमोहा 
उपसर्ग परोषहारिवेगसहाः, जिना हब विहरल्ति इति जिनकक्पिका एक 
एवेत्यतिशयों जिनकल्पिकानाम्‌। हतरो लिड्रादिराचार: प्रायेण व्याब- 
शितरूप एवं ।७ जिन्होंने राग-द्वेष और मोहको जीत लिया है, उपसर्ग 
और परीषहरूपी द्त्रुके वेकको जो सहते हैं, और जो जिलेन्द्र भग- 
बासूके समान विहार करते हैं, ऐसे मुतियोंकों जिनकष्पी मुनि 
कहते हैं। एतनी ही विशेषता इन सुनियोमें रहती है। बाकी सब 

. लिंगादि आघार प्रायः जैसा पुर्बमें बर्णन किया है, बैसा ही इनका 
भी समभना चाहिए। (अर्थात्‌ अह्माईस मूल गुण आदिका पालन ये 
भी अन्य साधुओंवस करते हैं। ) ( और भी “-वै० एकलबिहारी )। 


२, जिनकसपी साथु उत्तम संहनन व सामाय्रिक चारिश्न- 
बाला ही द्ोता है 


गो, क.|जो. प्र,/(४७/७१४|५ श्रीवर्द्धमातस्वामिना प्राक्तनोत्तमसंहनन- 
जिनकल्पचारणपरिणतैषु तवेकधा चारित्रमू ।«भ्री वर्द्धमानस्वामीसे 
पहिले उत्तम संहननके धारों जिनकल्प आचरणरूप परिणते मनि 
तिनके सामाभिकरूप एक ही चारित्र कहा है । 


जिनगुण संपत्ति ब्रत-- 
इस ब्रतकी तीन विधि है- उत्तम, मध्य व जपन्य, 

१० उत्तम विधि-अर्हन्‍्त भगवान्‌के १. जन्मके १० अतिदायोंकी १० 
दशमियाँ; ३. केवलक्षानफे १० अतिदायोंकी दहा दह्ममियाँ; ३. वेबकृत 
९४ अतिशमोंकी १४ चतुर्द क्षियाँ; ८ प्रातिहायोंकी ८ अष्टभर्याँ; १, 
घोडशकारण भावनाओं की १६ प्रतिपदाएँ; ६. पाँच कल्याणकॉकी £ 
पंचमियाँ; इस प्रकार ६३ तिधियोंके ६३ उपवास १० मासमें पूरे 
करे । नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (हु. पृ./३४/१२२); बत 
विधान संप्रह/पृ. ६४); ( किशानर्सिह क्रियाकीश )। २, मध्यम 
विधि--६६ दिनमें निम्नक्रमसे ३६ उपबास व ३० पारणा करे। 'ऑ 
हों अहं न्‍्त परमे इिने नम:' हस मंस्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। क्रम-- 
( ;ब, ) के स्थान पर पारणा समकना-२०१६१,१११४ २१६१६१६१६४ 
२,१:१५१,१:१; २:१,१.१:१,१; २,१,१.१,१,१। ( वद्ध मान पुराण $ (जत 
विधान संप्रह/पृ, ६५)। ३. जबम्य विधि-उपरोक्त ६३ य्रुणोंके 
उपलक्ष्यमें ६३ दिन तक एकाशना करे । नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल 
जाप्य करे। (ब्त-बिघांन संग्रह/पृ. ६६): (किदान सिंह क्रियाकीश) । 


'जिनचन्द्र-- ५. नल्दिसंछ बलाट्कारगणकी गुबाबलीके अनुसार 
आप माघनन्विके दिष्य व कुल्दकुल्दके गुरु थे । समय-वि, हा. सं- 
४००४६ (११८-१२७ ) --बै० इतिहास/॥/१३। २ सौराष्ट्र वेशके 


वक्‍्लभीपुर नगरमें अपने गुरु इन्त्माचार्सको मारफर आपने ही 
भद्बबाहु तृतीयके समयमें रवेताम्भरसंघकों स्थापना की थी। 
समय--वि० ११६-१४६ ( ई० ७६-६६ ) बिदेष --दे० शवेताम्मर । 


जिनदत्त--;. ( बृहद्द कथाकोद्वा/कथ्ण नं. ३ पृष्ठ नं. )--भव्रपुरमें 
राजा जिनचन्द्रके पुत्र थे।१। स्लेच्छोंको जीतकर युबराज पद प्राप्त 
किया । २ सभामें मुनियोंकी प्रशंसा ह्रुन दीक्षा ले लो ।३॥ २. ( जिन- 
दत्त चरित्र/सर्ग/श्लोक )--पूर्ष भवर्में शिवदेव थे। ( ५/७६ ) । मुनिको 
आहार देतेके प्रभावसे वर्तमान भवमें| ( ५!१२१)। बसन्‍्तपुरके सेठ 
जीवदेबका पुत्र था (१/१०२ )। प्रारम्भमें घिरक्त था परन्तु अपने 
मित्रकी मायाचारीसे पृतलीको देख़ मोहित हुआ (२/२४)। तब 
उससे विवाह किया । (२/६७ ) | जुआ खेलते-खेलते पिताका समस्त 
घन समाप्त किया। पीछे व्यापारके लिए बाहर निकला। (३|४९,, 
प८ )। वहाँ अनेक संकट सहे और तीन कश्याओंसे बिवाह किया। 
(७/४६ )। अन्तमें पृत्रको राज्य दे दीक्षा ली। (६/६८)। समाधि 
धर कापिष्ठ स्वर्गमें गये । ( ६/१०५ )॥ 


+-आ० गुणभद्र (ई ८०३-८०४ ) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकबद्ध एक रचना । इसमें £ सन्धि, ब ८०० श्लौक हैं। 
पीछे दिल्‍ली निवासी प॑० बखतावर सिंहने इसका भाषामें पद्मानुबाद 
किया है। 


जिनवास--१. 'जम्भू चरित्र' व 'झानसूर्योदय' के कर्ता वि. सं, 
१६४२ (ई० १४५३ ) के एक पण्डित [थे। ( हिन्दो जैन साहित्य 
इतिहास ।६७ बा० कामताप्रसाद ) २. ( बृहह कथाकोदा/कथा न॑० 
४/१४ नं )-एक परम जिनभक्त थे। एक मित्रने स्थर्गसे आकर 
इनको आकादागामी विद्या दो थी, जिससे कि आप पर्बके दिनोँमें 
चैत्यालयोंकी वन्दनाके लिए जाते थे ।० उन्होंने ही आकादगामी 
विद्या सिद्ध करनेका उपाय सेठ सोमदत्तको बताया था, जिसे विद्वयु- 
अर चोरने सिद्ध किया था। ( १३ )। 


जिनदेवद--आप मन्त्री चामुण्डरायके पुत्र और आ० अजितसेनके 
दिष्य थे। समय-ई० श० १०-११। ( जैन साहित्य इतिहास/पृ. 
२६७/प्रमी जी ) 


जिननंबि ( आरय॑ )--अगबतो आराधनाके कर्ता दिवकोटिके गुरु 
थे। समय-ई. दा. १ का पुनपाद । (भ.आ./प्र.२.३/प्रेमी जी) 


जिनपालित--बट्ख़ण्डागमके कर्ता परृष्पदन्त आचार्यके मामा थे। 
आप बनवास देशके राजा थे। पीछे पृष्पदन्त आचार्य द्वारा सम्भों- 
घित होकर दीक्षा ले ली । तदनुसार आपका समय- थी ,नि, ६१४; 
वि. १४४ (ई. ८७) आता है| (ष.ख॑, ह|प्र.१६/स,. ४०) 

जिनपुजा-पुरंदरवत-- किसी भी मासकी शुक्ला १ से लेकर ८ 
तक उपवास या एकादाना करे। नमस्कार मस्त्र का त्रिकाल जाप्य 
करे । (बतविधान संग्रह/पृ,६२);(किशनर्सिह क्रियाकौदा) 


जिनभद्र--आप एक श्वेताम्भ्राधार्य थे। गणी व क्षमाअ्रमणकी 
उपाधिसे विभूषित थे। निम्न रचनाएँ की हैं-१. विशेषावश्यक 
भाष्य, ३. बृहर्क्षेत्रमास, ३, बृहस्संग्रहिणी सूत्र या संघायणी 
( वर्तमानमें उपलब्ध बृहस्संग्रहिणी चन्द्रमहर्थि कृत है। बह उससे 
भिन्न है।) समय-हा. ५३१, वि. ६६६ (६० ६०६ )।| (ति,प.|म्र, 
७४|5., |»7); (ज.दी,प./प्र.११०/४. व, 09.!: (सि.वि,/प-२०/ 
प॑. महेन्द्र), (स,सि.|प्र.६६/पं. फ़ूलचन्द) 


- भाद्रपद कृ, १ से आसौज कू, १ तक, 
एक मास पर्यन्त प्रति दिन प्रातः उठकर अन्य किसौका मुख बेले 
आना भगवातके दर्शन करे। नमस्कार मन्च्रका त्रिकाल जाध्य करे ; 
( बतनिधान संग्रह/पृ.६० ); ( किदानसिंह क्रियाकोद ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोष 


भा० २-४२ 


जिसमुत्त 
जिंलमुन्रा--३० दुदा। 
जितप्रत्ल कल्प--दे० पूजा । 


जिनततज्रि ब्रत--(४ वई पर्यस्त प्रत्येक बर्ष फाल्गुन कृ. १४ को 
: उपवास करे। राभजिको जागरण करे। पहर-पहरमें जिनवशन करे। 
नमस्कार मन्त्रका ज़िकाल जाप्य करे। (बर्द्धमान पुराण) , (बतविधान 


संप्रहापृ,६९)। कर 
जिनरूपता क्रिया--९० क्रिया/३। 


जिवबर वुधभ-- ॥ 

प्र, सा/ताजू-/२०१/२०१/१३ सासादनादिक्षीभकषाभान्ता एकदेशजिना 
उच्यम्ते, रोषाभ्नानगारकेवलिसो जिनबरा भण्यन्ते। तीर्थंकरपरम- 
केबराश्ष जिनवरबृषभा: ॥ “सासादनादि क्षीणकषायपर्यस्त एकदेद 
जिन कहलाते हैं, शोष अनगारकेवली अर्थात्‌ सामान्य केनली जिनवर 
तथा तीर्धैकर परमदेव जिनवर वृषभ कहलाते हैं । 

हर. सं.(टी./१/६/१० एकवेशजिनाः असंयतसम्यग्दृष्धधादयस्तैषां बराः 
गणधरदेबास्तैधां जिनवराणां वृषभः प्रधानो जिनवरबृषभस्तीभ कर- 
परमदेव। | “असंयत सम्यग्दृष्टि आदि एकदेश जिन हैं। उनमें जो 
बर श्रेष्ठ हैं| वे जिनवर यानी गणघरदेव हैं। उन जिनव॑रॉमें भी जो 
प्रधान हैं, वे जिमवरबृषभ अर्थात्‌ तीर्थंकर परमदेव हैं । 


जिनसंहिता--आ, देवसेन कृत दर्शनसारकी भाषा बचनिका। 
जिनः सहुलनाम---३० अहन्त/१। 


जिलसागर-- जोबंधर पुराणके कर्ता (ई, श्. १८) के एक साधु । 
(णीवन्धर चम्पू।प्र.११/१. 'ि. ए9.) 


खिलसेन--(. पुन्नाट्संघकी गु्बव वलीके अनुसार आप आ, भोमसेनके 


'दिष्य तथा शास्तिसेनके गुरु थे। -दे० हृतिहास/(/१८, ३. पृनश्नाट- 


स॑ंधंकी गुवेविलीके अनुसार आप श्री कीतिषेणके शिष्य थे। हरिवंश 
पुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके अनुसार आपने बवर्द्धमानपुर नगरके श्री 
पार्र्गननाथ चैत्यालयमें दा. सं. ७०४ में हरिबंशा पुराणकी रचना 
प्रारम्भ की थी, जो पोछे दोस्तटिका ग्राममें पूरी हुईं। कृति-हरि- 
ब॑दापुराण। समय--हान्‍सं. ७००-७४०; बि. ८३५-८८४ ( ई, ७७८- 
दए८प )। --दे० इतिहास/४/१८, ( पडम चरिड/प्र. देवेन्द्र कुमार ) 
$ पंचस्तूृपसंघकी गुर्बाबलीके अतुसार आप धवलाकार श्रीबीरसेन 
स्वामीके द्विष्य तथा उत्तरपुराणके कर्ता श्री गुणभद्गके गुरु थे । राजा 
अमोघवबर्ष प्रथमके समकालीन थे। आप आगर्भ दिगम्भर कहे जाते 
हैं; क्योंकि ८ वर्षफो आयु तक तो मालपनेमें लंगोटी पहिनी ही न 
थी और ५ बषकी आयुर्में दिगम्मरी दीक्षा ले ली थी! अपने गुरुकी 
अधूरी जयधवला टीकाकों तो आपने पूरा किया और आपके अधूरे 
महापुराणको आपके दिष्यने उत्तरपुराणकी रचना द्वारा पूरा किया 
था | कृतियाँ - १. जयधवलाका होष भाग, २. महापुराण, ३ पार्श्बा- 
अदुदय, ४, वर्ध मान पुराण। समय--ई. ८००-८४३ --दे० इतिहास 
४९७। ( जीवंधरचम्पूप्र.5/१. [ए. ए9. ); ( ष,ख॑.|प्र. पे. 7., 
उँधांछ ), (सि.ब्ि/प्र.३८/प॑. महेन्द्र )। (ह.पु.प्र.८/पं. पन्नालाल ), 
(भ.पु.|प.३३/पं.पन्नालाल) 

जिनस्तुति पतक--२. आ. समम्तभव् ( ईं.श./२) कृत संस्कृत 
छल्दनद्ध एक ललित स्तोत्र जिसमें १०० श्लोकों प्रारा जिनेन्द्र भग- 
बादुका स्तवन किमा गया है। २. आ. बच्चुनन्दि (ई. १०४३-१०३) 
ड्वारा भी एक 'जिन दातक' नामक र्तोश्रकी रचना हुई थी । 


जिनेंग्र बुंद्ि--आ. पृज़्यपादका अपर नाम--दे० पृूज्यपाद । 


३३०: 


- जीषः 


जिवानी--जलको छानकर उसके गालितशेषको तिस ही जलादायमें 
पहुँचाना । --विशेष दे० जलगालन/रे । 


5 
जिल्ला--(. दूसरे नरकका ७वाँ पटल-बै० नरक/६। २. रसना 
इन्द्रिय-दे० रसना। 


जिह्विक--६. दूसरे नरकका ८वाँ पटल-दे० नरक/£। २३, गंगा 
नदीका वृषभाकार कुट-दे० बृषभ । 


जीत--ज्ाज़ञार्थमें जीत-हार सम्बन्धी--बे० त्याय/२। 


जीवंधर--( म.पु./७६/रलो, न. ) राजा सध्यन्धरका पुत्र था। श्म- 
शानमें जन्म हुआ था, गन्घोत्कद सेठ अपने मृत पृत्नकों छोड़कर 
बहाँसे इनको उठा लाया । आ, आर्यबमसि शिक्षा प्राप्त की । अनेकों 
कन्याओंको स्वय॑बरॉमें जीता ।२२८। पिताके घातक मन्त्रों काष्टो- 
गारकों मारकर राज्य प्राप्त किया ।६६६ अन्तमें दीक्षाधार (६(७६- 
६५१) मोक्ष सिधारे (६८६-६८७)। पूर्व भव नं. १८ें आप पुण्डरी- 
किणी नगरीके राजा जयन्धरके 'जयद्रथ' नामके पुश्र थे । इन्होंने एक 
हंसके बच्चेको, आकाशसे पकड़ लिया था तथा उसके पिता ( हंस ) 
को मार दिया था। उसीके फलस्वरूप इस भबमें जन्मते ही इनका 
पिला मारा गया, तथा १६ बर्ष तक मातासे पृथक्‌ रहना पड़ा 8३४- 
एडश-तहाँसे चयकर पूर्वभब नं. १ में सहस्नार स्वर्गमें देव हुए 
/४३-५४४ और वर्तमान भवमें जीवन्धर हुए । 


जीवंधर खंपू--उपरोक्त जीवन्धर स्वामीके,चरित्रको वर्णन करने- 
वाले कई ग्रन्थ हैं आ, वादीभ्सिंह सूरि न॑, २ (ई. १०१५-११४० ) 
द्वारा रचित गद्यचूड़ामणि तथा छत्रचूड़ामणिके आधारपर कवि 
हरिचन्द ( ई. १०७/-११७८ ) ने जीवन्धर घम्पूकी रचना की । इसमें 
संस्कृतका काव्य सौन्दर्य कूट-कूटकर भरा हुआ है। इसमें ११ 
९३ हैं तथा ८०४ श्लोक प्रमाण हैं। इतना ही गद्बभाग 
भी है। 


जोवंघर चरित्र-- १. कवि रइधू (ई. १४३६) कृत अपभ्र श 
छन्दबद्ध ग्रन्थ । २, आ, शुभचन्द्र (ई. १४६१ ) कृत संस्कृत छन्द- 
बद्ध ग्रन्थ । 


जीवंधर पुराण---आ. जिनसागर ( ई. श, १८ ) की एक रचना । 
जीवंघर शतपदी--आ. कोटीश्पर ( है. १५०० ) को एक रचना | 


जीव--संसार या मोक्ष दोनोंमें जीव प्रधान तत्त्व है। यद्यपि ज्ञान 
दशन स्थभाबी होनेके कारण वह आत्मा हो है फिर भी संसारी 


. दह्मार्में प्राण धारण करनेसे जीब कहलाता है। बह अनन्तग्रुणोंका 


स्वामी एक प्रकाशात्मक अमृर्तीक सत्ताधारी पदार्थ है, कक्पना मात्र 
नहीं है, न ही प॑चभूतोंके मिश्रणसे उत्पन्न होनेबाला कोई संयोगी 
पदार्थ है। संसारो दक्षामें द्वारीरमें रहते हुए भी दारीरसे पृथक, 
लौकिक विषयोंको करता व भोगता हुआ भी बह उनका केबल 
ज्ञाता है। बह यद्यपि लोकप्रमाणः असंख्यात प्रवेशी है परन्तु 
संकोचबिस्सार दक्तिके कारण दारीरप्रमाण होकर रहता हैं। कोई 
एक ही सर्वव्यापक जीव हो ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। मे 
अनन्तानन्त हैं । उनमें से जो भी साधना चिश्लेषके द्वारा कर्मों ब 
संस्कारोंका क्षय कर देता है बह सदा अतीन्द्रिय आनन्दका भोक्ता 
परमात्मा बन जाता है। तब वह विकल्पोसे सर्बथा शून्य हो केबल 
ज्ञाता दरष्टाभाबमें स्थिति पाता:है ७ जैनदशनमें उसीको ईश्वर या 
भगवात्‌ स्वीकार किया है उससे पृथक किसी एक ईश्वरको वह नहीं 
मानता । 


जैनेन्दः सिद्धान्त कोश 
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भेद, लक्षण व निर्देश 


जीव सामान्यक्ा रक्षण 
जीवके पर्यायवाची नाम । 
जीवको अनेक नाम देनेकी विवक्षा । 
जीवके मेदअमभेद ( संसारी, मुक्त आदि ) | है 
जीवोंके जलचर यलूचर आदि भेद । 
जीवोंके गर्भेज आदि भेद । 
गर्भज व उपपादज जन्म निर्देश -दे० जन्म 
सम्मूछिंम जन्म व जीव निर्देश. -दे० संमू्चछ न 
जन्म, योनि व कुल आदि --दे० बह बह नाम 
मुक्त जीवका लक्षण व निर्देश :-बै० मोक्ष 
संसारी, त्रस, स्थावर व प्ृथिवी आदि 
--दे० बह बह नाम 
तंशी-असंशी जीवके लक्षण व निर्देश. -दे० संज्ञी 
पट्काय जीवके मेद निर्देश -दे० काय/२ 
सक्ष्म-बादर जीवके लक्षण व निर्देश. --दे० सूक्ष्म 
धकेन्द्रियादि जीवोंके मेद निर्देश. --दे० इन्द्रिय/? 
प्रत्येक साधारण व निगोद जीव --.दे० बनस्पति 
कार्यकारण जीवका लक्षण । 
पुष्यजीव व पापजीवके लक्षण । | 
नो जीवका लक्षण । 
पट्द्॒व्योंमें जीव-अजीव विभाग -दे० द्रव्य/३ 
जीव अनन्त है। --दै० द्रव्य/२ 
अनन्त जीवोंका छोकमें अवस्थान --दे० आकादा/३ | 
, जीबके द्वव्य भाव ग्राणों सम्बन्धी --8ै० प्राण/२ 
जीव अस्तिकाय है. -दे०अस्तिकाय 


जीवका स्व व परके साथ उपकार्य उपकारक भाव 
+-दे० कारण|77/१ 
“-बे० मूर्त/२ 
-दे० बन्‍्ध 


संसारी जीवका कथ॑चित्‌ मूर्तत्व 
जोव कम्मके परस्पर बन्ध सम्बन्धी 
जीव व कममें परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध 

- दै० कारण|3/३,५ 
जीव व शरीरकी भिन्नता -दे० कारक/२ 
जोवमें कथ॑चित्‌ शुद्ध अशुद्धनना तथा सबंगत व 
देहपमाणपना -दै० जीव/३ 
जीव॑ विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व --दै० वह वह नाम 


निर्देश विषभ्रक शंकाएं व सताथ भादि 


मुक्तमें जीवत्व वारा क्षण कैसे घटित हो । 
औपचारिक होनेसे सिद्धोंमें जीवत्व नहीं है ! 
मार्गणास्थान आदि जीवके लक्षण नहीं हैं। 


तो.फिर जीवकी सिद्धि कैसे हो । 


'हैलेसा सिश्वान्य कोश 


३११ 











हए है 6 #& के के ह के ० के के क् 40 


ना 
6 


कर 








॥ 


| 





जीव एक ब्रद्धाका अंश नहीं है। 
पृवरोक्त लक्षणोंके मताये । 
-प्रमेदादि जाननेका के: | श 








जीयके गण व धरम 


जीवके २१ सामान्य विशेष स्वभाव । 

जीवके प्तामान्य विशेष गुण ! 

जीवके अन्य अनेकों ग्रुण व धर्म । 

शानके अतिरिक्त स्वेशुण निविफल्प दें. -..दे० गुण/२ 
जीवका कर्थचित्‌ कर्ता अकर्तापना._ --दे० चेतना 
जीवमें सूक्ष्म, महान्‌ आदि विरोधी धम । 

विरोधी धर्मोकी सिद्धि व समन्वय --दे० अनेकास्त/६ 


जीवमें कथ॑चित्‌ शुद्धत्व व अशुद्धत्व । 
जीव ऊध्वंगमन स्वभाती है -दै० गति|१ 
| जीव क्रियुवानू है । --है० द्व्य/३ 
जीव कथ॑चित्‌ स्वेन्यापी है । 
| जीव कर्थेचित्‌ देह प्रमाण है । 
सवंन्यापीपनेका निषेध व देहप्रमाणत्वको सिद्धि | 
जीव संकोच विस्तार स्व॒भावी है। 
संकोच विस्तार धर्मकी सिद्धि । 
जीवकी स्वभावज्यंजनपर्याय सिद्धत्व है 
, --दे० सिद्धत्न 
जीवमें अलन्तों धर्म हैं --बे० गुण/३/१० 
जीवके प्रदेश 
जीव असंख्यात प्रदेशी है । 
जीवके प्रदेश कल्पना में युक्ति --वे० द्रन्प/४ 
संसारी जीवके अ।5 मध्यप्रदेश अचल हैं और 
शेष चल व॑ अचल दोनों प्रकारके । 
शुद्धधव्यों व शुद्धनीवके देश अचल ही द्वोते दैं। 
विम्हगतिमें जीव प्रदेश चल ही होते दें । 
जीवप्रदेशोंके चलितपनेका तात्पर्य परिस्पन्दन व 
भ्रमण आदि। 
जोवशदेशोंकी अनवरस्थितिका कारण योग है । 
अचलप्रदेशोंमें मी कम॑ अवश्य बेंधले हैं 
“दै० योग/२ 
चला्ल प्रदेशों सम्बन्धी शंका समाधान। 
जीब प्रदेशोंके साथ कमंप्रदेश भी तदनुलार चल 
अचल होते हैं। 
जीव ग्रदेशोंमें खण्डित होनेकी सम्भावना 
-बै० वेदनासमुद्द घात/४ 


जीष॑ 


१. भेद, लक्षण, व निर्देश 


१, जीव सामान्यका हक्षण 
१, दश आणोंसे जीवे सो जीव 


प्र. सा./|मृ.(१४० पाणेहिं चदुहि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो 
घुव्बं | सो जीवों पाणा पुण पोग्गलदव्वेहि णिव्वत्ता।१४७।०-जो 
चार प्राणोंसे (या दश प्राणोंसे) जीता है, जियेगा, और पहले 
जोता था वह जोब है, फिर भी प्राण तो पृह्गल द्रव्योंसे निष्पन्न हैं। 
(१, का,/मु।३० ) (घ.९१,१२/११६३) (म.ए/२४/१०४ ); 
(न. घ, बृ.(११० ); (द्र, सं,/मू/३); (नि. सा./ता/व-।६); (पं. 
का./ता, बृ./२७/८६/१७ ); (ब्र. सं./टी,/२/८६): (स्था० म./२६/ 
३२६/१६ ) 

रा. वा./(/४/७/१३/२७ दक्षप्त प्राणेघु यधोपाशप्राणपययिण त्रिषु कालेघु 
' जीबनानुभवनात्‌ 'जोबति, अजीबीतु, जीविष्यति' हृति वा जीव: । 
«देश प्राणॉमेंसे अपनी पर्यायानुसार ग्रहीत य्रथायोग्य प्राणोंके 
बारा जो जीता है, जीता था व जीवेगा इस त्रेकालिक जीवनगुण- 
बालेको जीव कहते हैं । 


२. उपयोग, चेतन्य, कर्ता, भोक्ता आदि' 


प॑, का.मू./२७ जोबो त्ति हवदि चेदा उबओगविसेसिदो-“१७>आत्मा 
जीब है, चेतयिता है, उपयोग विशेष वाला है। (०, का,मृ-/१०६ ) 
(भर, सा./मु./१२७ ) 

स. सा,/मू./४६ अरसमरूबमर्गर्ध अव्यत्त चेदणागुणमसद्द! । जाण अलि- 
गरगहण जीबमणिद्िहुसंड्राणं 2६ ८हे भव्य ! तू जीबको रस रहित, 
रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त अर्थात्‌ हन्द्रियसे अगोचर, चेतना- 
गुणबाला, दाग्द रहित, किसी भी चिहको अनुमान ज्ञानसे प्रहण न 
होनेबाला और आकार रहित जान। (१, का,/मृ/१२७ ); ( प्र. सा./ 
मु/१७२ ); ( भा. पा,/मू ./६४ ); ( घ. ३/१.२.१/गा.१/३ ) | 

भा, पा./मु.[१४८ कत्ता भोह अमुत्तो सरीरमित्तो अगाइणिहणों म। 
दंसणणाणुवओगो णिट्ठिट्टो जिणवरिंदेहिं।१४८। «जो कर्ता है, भोक्ता 
है, अमूर्तीक है, शरीरप्रमाण है, अनादि-निधन है, दान ज्ञान उप- 
योगमयी है. ऐसा जिनबरेन्त् हारा निर्दिष्ट है। (प॑, का.। भू.[२७ ); 
(१, प्र./मू/१/३१ ); (रा, बा./१/४/१४/२६/११); (म. पु./२४६२); 
(घ, १/१:१.९/गा, १११८ ): ( न,च,बृ/१०६ ); ( दस |म./२ ); 

त, सू.(२/८ उपयोगो लक्षणस्‌ ।७उपयोग जीबका लक्षण है । 
( न,च.बृ. (११६ )। 

स, सि,/१/४/१४/३ तत्र चेतनालक्षणों जीवः।«“जीवका लक्षण चेतना 
है। ( घ. १४/३३/६ ) | 
न, च, बृ.(१६० लकखणमिह भणियमादाज्केओ सब्भावसंगदों सोबि। 
चेयण उबलद्वी दंसण णाणं 'ब लब्खणं तस्स ।«आत्माका लक्षण 
चेतना तथा उपलब्धि है, और बह उपलब्धि ज्ञान दान लक्षण- 

बाली है। 

व. स॑,/मू.(३ णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ।३। «निश्चय नयसे जिसके 
चैतना है यही जीव है। 

व, स॑|टी./२८/|६ शुद्धनिश्चरनयेन-- शुद्धचेतन्यलक्षणनिश्चमप्राणेन यद्यपि 
जीबति, तथाप्यशुद्धनयेन-**द्वव्यभावप्राणजीबतीति जीवः “शुद्ध 
निश्चयसे यद्यपि गुद्धच॑तन्‍्य लक्षण निश्चय प्राणोंसे जीता है, तथापि 

अशुद्धनयसे व्रठ्य व भाव प्राणोंसे जीता है। (प॑, का./ता. बृ.[२७/५६/ 
१६; $०६७/१२ )। 

नो, जी,/जो,प्र,/२/२१६ कर्मोषाधिसापेक्षज्ञानदर्शनोपयोगचैतन्यप्राणेन 
जोबल्तीति जीबाः । ० ( अशुद्ध निश्चयनयते ) कर्मोपाधि सापेक्ष 
झानददनोपयोग रूप चैतन्य प्राणोंसे जीते हैं वे जीब हैं। (गो, जी./ 
जी./प्र/१२६/३४१/३)। 


३३२ ह १. भेद, लक्षण व निर्देद्ा 


३. औपशमिकादि भाव 'दी जीव है 


रा, बा.।१/५/३६;:८/३८ औपशामिकादिभावपयायों जीव; पर्यायावेशात 
(३ पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः ।५। औषश्शमिकादिभावसाध- 
नश्न व्यवहारतः ॥ह/ल्‍पर्यायाथिक नयसे औपदामिकादि भावरूप 
जीव है।३। निश्चयनयसे जीब अपने अनादि पारिणामिक भावषोंसे ही 
स्वरूपलाभ करता है ।८। व्यवहारनयसे औपदामिकादि भावोंसे तथा 
माता-पिताके रज़बीर्म आहार आदिसे भी स्वरूप लाभ करता है। 

है, सा,/३/२ अन्यासाधारणा भाजाः पश्मौपश मिकादस:। स्वतत्त्व॑ सस्य 
तत्त्वल्य जीबः स ठयपदिश्यते ।२७०औपदाभिकादि पाँच भाव 
( दे० भाव ) जिस तत्त्वके स्वभाव हों बही जीव कहाता है । 


२, जीवके पर्यायवायी नाम 


ध, १/१,१,२/गा. ८१,८२/११८-११६ जीबो कत्ता य॒ बत्ता य पाणी भोत्ता 
य पोग्गलो। वेदों विण्हू सयंभू य सरीरी तह माणबों [८१ सत्ता 
छंतू य माणी य माईं जोगी य संकडो । असंकडो य खेत्तण्हू अंत्तरप्पा 
तहेव य ॥ए२। «जीब कर्ता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, पुद्गलरूप 
है, वेत्ता है, विष्णु है, स्वयं भ्रृ है, शरीरी है, मानव है, सक्ता है, जन्तु 
है, मानी है, मायानी है, योगसहित है, संकुट है, असंकुट है, क्षेत्रज्ञ 
है और अन्‍्तरात्मा है ।८१-८२॥ 

म,पु,/२४/१०३ जीबः प्राणी च जन्तुश्च क्षेत्रश्ः पुरुषस्तथा । पुमानात्मा- 
न्तरात्मा च ज्ञो ज्ञानीत्यस्य पर्ययः ॥१०३। «जीव, प्राणी, जन्तु, 
क्षेत्रज्ञ, पुरुष, पुमाच्‌, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञु और ज्ञानी मे सब जीव- 
के पर्यायवाचक शब्द हैं। 


8. जीवको अनेक नाम देनेकी विवक्षा 
१, जीव कहनेकी विवक्षा - दे० जोबका लक्षण नं, ६। 
२. अजीब कहनेकी विवक्षा 


' दे. जोब/२/१ में ध./१४ 'सिद्ध' जीब नहीं हैं, अधिकसे अधिक उनको 


जीवितपुर्य कह सकते हैं । 

न.चब्बृ.(१२१ जो हु अमुत्तो भणिओओो जीवबसहाबो जिणेहिपरमत्थों। 
उबयरियसहाबादों अधेग्रणो मुत्तिसंजुत्तो ।१३२९॥। «जीवका जो 
स्वभाव जिनेन्द्र भगवात्‌ द्वारा अमूर्त कहा गया है बह उपचरित 
स्वमावरूपसे मूर्त व अचेतन भी है, क्यों कि मृर्तीक शरीरसे संयुक्त है । 


३. जड़ कहनेकी विवक्षा 


प.प्र//मु./१/१३ जे णियबोहपरिट्टियहें जीवहूँ तुददृह णाणु। इंदिय जणियउ 
जोड़या ति जिउ जड्डु॒ बि वियाणु ।६३॥ “जिस अपेक्षा आत्मा ज्ञानमें 
ठहरे हुए (अर्थात्‌ समाधिस्थ) जीबॉके इन्द्रियजनित ज्ञान नादाको 
प्राप्त होता है, है योगी ! उसी कारण जीबको जड़ भी जानो 

आराधनासार/5१ अक्वैतापि हि बेत्ता जगति चेत्‌ इज्ञप्तिरूपं स्यजेत्‌, 
तत्सामान्यबिशेषरूपबिरहात्सास्तित्वमेब त्यजेत्‌। तत्त्यागं जड़ता 
चितोडपि भवति व्याप्यो बिना व्यापक; ।..-।८१। “हस जगतमें जो 
योगी अह्वत दशाको प्राप्त हो गये हैं, वे दर्शन व ज्ञानके भेदकों ही 
त्याग देते हैं, अर्थात्‌ वे केबल चेतनस्थरूप रह जाते हैं। और 
सामान्य (दशन) तथा विशेष (ज्ञान) के अभावसे वे एक प्रकारसे अपने 
अस्तित्वका ही त्याग कर देते हैं। उसके त्यागसे चेतन भी वे जड़ता- 
को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि व्याप्यके बिना व्यापक भी नहीं होता । 

दर. सं,(टी.(१०/२७(२ पड्चेन्द्रियमतों बिघथविकल्पर हितसमाधिकाले स्व- 
संबेदनलक्षणबोधसद्भाबेषपि अहिविषमेन्द्रिययोधाभावाउजडः, न ॑॑ 
सर्वथा साख्यमतबत्‌। »पाँचों इन्द्रियों और मनके विषयोंके 
'बिकष्पॉर्मे रहित समाधिकालमें, आत्मा अनुभवरूप ज्ञानके विद्यमान 
होनेपर भी बाहरी विषयरूप इत्द्रियज्ञानके अभावसे आत्मा जड़ 
माना गया है, परस्तु सोर्यमतकी तरह आत्मा सर्बथा जड़ नहीं है। 


जैनेखस सिद्धान्त कोश 


जीव 
४. शून्य कदनेकी विवक्षा 

प.प्र.मू,/१(१६ अटूठ बि कम्महं नहुविह॒हँ णगबणव दोस ण जेंण । चृद्धहेँ 
एककु बि अत्थि णथ्रि मुण्णु वि गुच्चह लेण । «जिस कारण आठों ही 
अनेक भेदोंबरले कर्म तथा अठारह दोष, इनमेंसे एक भी शुद्धाट्माओंके 
नहीं है, इसलिए उन्हें शून्य भी कहा जाता है । 

दे० शुक्लध्यान/१/४ [ शुक्लध्यानके उत्कृष्ट स्थानको प्राप्त करके योगी 
शून्य हो जाता है, क्योंकि, रागादिसे रहित स्वभाव: स्थित ह्वान ही 
शून्य कहा गया है। वह बास्तबमें र॒त्नत्नयकी एकता स्वरूप तथा बाह्य 
पदार्थोंके अबलम्गनसे रहित होनेके कारण ही शून्य कहलाता है। ] 

त,अनु./१७२-१७३ तदा च्‌ परमेकाग्र्याहबहिरथेंघु सत्स्यपि। अन्यत्र 
किचनाभाति स्वमेबात्मनि पश्यसः ।१७२॥ अतएवान्यश्ुन्योषषषि 
नात्मा झृत्यः स्वरूपतः । शाुन्याशयून्यस्वभावोध्यमात्मनैबोपल- 
भयते । १७३॥ ०उस समाधिकालमें स्वाध्मामें देखनेबाले योगीकी परम 
एकाप्रयताके कारण आबाह्यपदार्थोंके विद्यमान होते हुए भी उसे आत्माके 
अतिरिक्त और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता ।१७२। इसी लिए अन्य 
गाहापदार्थोंसे शून्य होता हुआ भी आत्मा स्वरूपसे शून्य नहीं होता । 
आत्माका यह झूल्यता और अद्युन्यतामय स्वभाव आत्माके द्वारा ही 
उपलब्ध होता है। 

द्र,सं./टी./१०/२७/३ रागादिविभावपरिणामापैक्षया(झून्योषफि भवति न 
चानन्तज्ञानाथपैक्षया बौद्धमतवत । +आत्मा राग, ढेष आदि विभाव 
परिणामोंकी अपेक्षासे चुन्य होता है, किन्तु नौद्धमतके समान अनन्त 
ज्ञानादिकी अपेक्षा शून्य नहीं है । है 


४. प्राणी, जन्तु आदि कहनेकी विवक्षा 


म.पु.(२४/१०५-१० प्राणा दक्षास्‍्य सन्तीति प्राणी जन्तुश्च जन्मभाक्‌। 
क्षेत्र स्वरूपमस्य स्थात्तज्ज्ञानाद स तथोच्यते ।१०४। पुरुषः पुरुभोगेु 


दायनात परिभाषितः । पुनास्यात्मानमिति च प्रुमानिति निगद्यते ' 


१०६। भवेष्बतति सातत्याइ एतीत्यात्मा निरुच्यत्ते । सोधन्तरात्माप्ट- 
कर्मान्तर्व तित्वादभिलप्यते (१०७ ज्ञः स्याजज्ञानगुणोपेतो ज्ञानी च 
तत एव सः | पर्मायद्ाब्दै रेभिस्तु निर्णेयोउत्यैश्च तद्विधे:। दबा 
प्राण विद्यमान रहनेसे यह जीव प्राणी कहलाता है, बार-बार जन्म 
धारण करनेसे जन्तु कहलाता है। इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते हैं, उस 
क्षेत्रको जाननेसे मह क्षेत्रह् कहलाता है ।१०४। पुरु अर्थात्‌ अच्छे-अच्छे 
भोगों में शयन करनेसे अर्थात प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है, 
और अपने आत्माको पबित्र करनेसे पुमात्‌ कहा जाता है ।१०६। नर 
नारकादि पर्यायोंमें 'अतति' अथरति निरन्तर गमन करते रहनेसे 
आत्मा कहा जाता है। और ज्ञानावरणादि आठ क्मोंके अन्तर्ब॑र्ती 
होनेसे अन्तरात्मा कहा जाता है १०७ ज्ञान गुण सहित होनेसे 'ज्ञ" 
और ज्ञानी कहा जाता है। इसी प्रकार यह जीब अन्य भी अनेक 
शब्दों से जानने योग्य है ।६०८। 


५. कर्ता भोक्ता आदि कहनेकी विवक्षा 


ध.१/१,१,२/११६/३ सच्चमसच्च॑ संतमसंत॑ बददीदि बत्ता । पाणा एयस्स 
संतीति पाणी। अमर-णर-तिरिय-णारय-भेएण चडव्बिहे संसारे 
कुसलमकुसलं॑ भूंजदि क्षि भोकत्ता। छव्यिह-संठा्ं बहुबिह-देहेहि 
पूरदि गलदि त्ति पोग्गलो | मुख-दुब्ख॑ बेदेदि क्ति बेदो, वेक्ति 
जानातीति वा बेद:। उपात्तदेहं व्याप्नोतीति विष्णु: ॥ स्वयमेव 
भ्रृतवानिति स्वयंभू । सरोरमेयस्स अत्थि क्षि सरीरी | मनृः ज्ञान तत्र 
भव हति मानवः।, सजण-संबंध-मित्त-बग्गादिय्तु संजदि त्ति सत्ता । 
चउग्गह-संसारे जायदि जणयदि तच्ति जंतू। माणों एमस्स अत्तित्ति 
माणी । माया अत्थि त्ति मायी । जोगो अत्थि त्ति जोगी । अहसण्ह- 
देह-पमाणेण संकुडदि चति संकुडो। सब्ब॑ लोगागासं बियापदि त्ति असं- 


३३३ 


१. भेद, लक्षण व निर्देश 


कुडो क्षेत्र स्वरूप जानाती ति क्षेत्रह्न:। अट्ठ-कम्मथ्भ॑तरो त्तिअं तरप्पा। 
_्सत्य, असत्य और योग्य, अयोग्य बचन घोलनेसे बत्ता है; दढा 
प्राण पामे जानेसे प्राणी है; चार गतिरूप संसारमें पृण्यपापके फलको 
भोगनेसे भोक्ता है; नाना प्रकारके दरीरों द्वारा छह संस्थानोंको पूरण 
करने व गलानेसे पुश्गल है; मुख और दुःखका बेदन करनेसे 
वेद है; अथबा जाननेके कारण वेद है; प्राप्त हुए ' 
शरीरको व्याप्त करनेसे विष्णु है, स्वतः ही उरपन्‍न होनेसे 
स्वयभ्वृ है; संसारावस्थामें दारीरसहित होनैसे दरोरी है; मनु ज्ञानको 
कहते हैं, उसमें उरपन्‍न होनेसे मानव है; स्वजन सम्बन्धी मित्र आदि 
बर्गमें आसक्त रहनेसे सक्ता है; चतुर्गतिरूप संसारमें जन्म लेनेसे “ 
जन्तु है; मान कषाय पायी जानेसे मानी है; माया कषाय पायी जानेसे 
मायी है; तीन योग पाये जानेसे योगी है। अतिसूृक्ष्म देह मिलनेसे 
संकुबित होता है, इसलिए संकुट है; सम्पूर्ण लोकाकादको व्याप्त 
करता है, इसलिए असकुट है; लोकालोकरूप क्षेत्रको अथबा अपने 
स्बरूपको ज़ाननेसे क्षेत्रक्ष है; आठ कर्मोंमें रहनेसे अन्तरात्मा है 
(गो.जी,/जी,/३६६-३६६/७७६/२) । 
दे० चेतना/३ (जीवको कर्ता व अकर्ता कहने सम्बन्धी --) 


४. जीवके भेद प्रभेद 
१. संसारी व मुक्त दो भेद ;| 
त,सू./२/१० संसारिणो मुक्ताश्च ।१०। «जीब दो प्रकारके हैं संसारी 
और मुक्त । (प॑,का,/मू-/१०8, (मू,आ.।२०४), (न.च, बृ, १०६) । 
२. संसारी जीवोंके अनेक प्रकारसे मेद 
त,सू ।२/११-१४,७ जीवभव्याभव्यत्वानि व ॥0७ समनस्कामनस्का: ।११। 
संसारिणस्त्रसस्थावरा: ।१२। पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतयः स्थाबराः 
१३| द्वीन्द्रियादयस्रसा:। १४।० जीव दो प्रकारके हैं भव्य और अभव्य_ 
।७ (पं,का,/मृ./१२०) मनसहित अर्थाद संछ्ती और मनरहित अर्थात्‌ 
असंज्ञीके भेदसे भी दो प्रकारके हैं।११॥ (द्..सं/मृ,/१२/२६) संसारी 
जीब श्रस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके हैं (न.च./बृ./१२३) तिनमें 
स्थावर पाँच प्रकारके हैं-पृथिवी, अप, , तेज, बायु, ब बनस्पति ।१३। 
(और भी देखो 'स्थावर" त्रस जीव चार प्रकार है-द्वीस्व्रिय, 
जीर्दिय, चतुरि्द्रिय व पंचेन्द्रिय/१४४ (और भी दे० इन्दरिम/))। 
रा. वा./(/(१६/६/४४५/६ द्विबिधा जीवाः बादराः सुक्ष्माश्च |०जीव 
दो प्रकारके हैं“ बादर और सृक्ष्म-( दे० सूक्ष्म )। 
दे. आत्मा-बहिरास्मा, अन्तरात्मा, परमात्माकी अपेक्षा ३ प्रकार हैं। 
दे. काय/२/१ पाँच स्थाबर व एक त्रस, ऐसे कायकी अपेक्षा ; भेद हैं । 
दे. गति /३/३ नारक तिय॑च, मनुष्य व देबगति की अपेक्षा चार प्रकार- 
काहै। 
गो, जी./मू. ६२२/१०७५ पृण्यजीब ब_पापजीबका निदेंद्रा है। (बे० 
आगे पुण्य व पाप जीवका लक्षण ) । 
य. खं./१२/४/२.६/सू. ३२६६ सिया णोजीवस्स बा/(३/०'कर्थ चित वह 
नोजीवके होती है' हस सृत्रमें नोजीबका निर्देदा किया गया है। 
दे० पर्याप्त--जीवके पर्याप्त, निवृश्यपर्य प्त व लग्ध्यपर्याप्त रूप तीन भेद हैं। 
दे, जीवसमास--एकेन्द्रिय आदि तथा पृथिबी अप्‌ आदि तथा सृक्ष्म 
शाप उनके ही पर्यप्नापर्याप्त आदि बिकल्पोंसे अनेकों भंग बन 
जाते हैं। 
घ. ६/४,१,४६|गा, ७६-७७/(६८ एको चेद महप्पा सो दुवियप्पो प्ति 
लक्ख़णों भणिदो। चदुसंकमणाजुशो पंचग्गगुणप्पहाणो य ॥७६। छक्का 
पक्‍कमजुसो उबजुत्तो सत्तभ॑ गिसन्भावो । अट्टासबो णबह्ो जीबो दस- 








जेनेना सिद्धान्त कोश 


जीय 


ठाणिश्लो भणिदो ।७७ ० वह जीव महात्मा चैतन्य या उपयोग सामा- 
ज्यकी अपेक्षा एक प्रकार है। ज्ञान, दान, या संसारी-मुक्त, या भव्य- 
अभव्य,या पाप-पृण्यको अपेक्षा दो प्रकार है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना 
कमफक्ष चेतना, मा उत्पाद, ठ्यय, धौठय, या द्रव्य-गुण पर्यायकी अपेक्षा 
तीन प्रकार है। चार गतियों में भ्रमण करनेकी अपेक्षा भार प्रकार है । 
औपशामिकादि पाँच भाबोंकी अपेक्षा या एकेन्द्रिय आदिकी अपेक्षा. 
पाँच प्रकार है। छह दिशाओं में अपक्रम युक्त होनेके कारण छह प्रकार- 
का है। सप्तभंगीसे सिद्ध होनेके कारण सात प्रकारका है। आठकर्म 
या सम्मक्त्यादि आठ गुणयुक्त होनेके कारण आठ प्रकारका है। नौ 
पदार्थोरूप परिणमन करनेके कारण नौ प्रकार का है। पृथिरो आदि 
पाँच तथा एकेन्द्रियादि पाँच इन दस स्थानोंको प्राप्त होनेके कारण 
दस प्रकारका है। 


' “७, ओबोंके जरूचर, स्थछचर आदि भेद 


भू, आ./२१६ सकलिंदिया य जलथलखचरा***4*“पंचेन्द्रिय जीव जल- 
जर, स्थलचर व नभचरके भेदसे तीन प्रकार हैं। (पं, का/मू./११७ ) 
( का. अ,/मृ्‌ १२६ )। 


६, जीवोंके गर्भ आदि भेद 


प॑, सं [प्रा/१/७३ अंडज पोदज जरजा रसजा संसेदिमा य सम्मुच्छा। 
उब्भिदिमोववादिम णेया पंचिदियां जीवा ।७३॥ *अंडज, पोतज, 
जरायुज, रसज, स्वेदज, सम्मूच्छिम, उदभेदिम और औपपादिक 
'जोबॉको पंथेखिय जानना चाहिए। ( ध,१/१,१,३३/गा, १३६/२४६ ), 
( का, अ,/मु./१३० )। 


७, कार्य कारण जीवके लक्षण 


नि. सा,/ता, बृ,/६ शुद्धसदृभ्नृतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धगुणानामा- 
घारप्ृूततत्वात्कायशुद्धजीचः । “-शुद्धनिश्चयेन सहजज्ञानादिपरमस्व- 
भावगुणानामाधारश्षृतत्वात्कारणशुद्धजीव: । “शुद्ध सहृभृत व्यवहारसे 
केवलज्ञाभादि शुद्ध गुणोंका आधार होनेके कारण “कार्य शुद्धजीव' 
(सिद्ध पर्याय ) है। शुद्ध निश्वमनयसे सहजज्ञानादि परमस्वभाव- 
हक आधार होनेके कारण ( त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ) कारण लुद्ध- 
जीव है। 


&. पुण्य-य।पए जीवका छक्षण 


गो, जी,/म;/६२२-६२३/१०७५ जीवदढुग॑ उत्तटर्ठ जीवा पृण्णा हु सम्म- 
गुणसहिदा । ववसहिदा विस पावा तव्विवरोया हव॑ति त्ति। मिच्छा- 
इंटठी पाबा णंताण॑ता य सासणग्रुणा थि । 

गो, जी,/जी, प्र/(६२३/१०६५/१मिश्नाः पुण्यपापमिश्रजोबाः सम्यक्स्व- 
मिथ्यात्वमिश्रपरिणामपरिणतश्वात । «पहले दो प्रकारके जीब कहे 
गये हैं। उनमेंसे जो सम्यकत्व गुण युक्त या त्रतयुक्त होय सो पुण्य जीव 
हैं और श्नसे विपरीत पाप जीव हैं। मिध्यादृष्टि और सासादन गुण- 
स्थानवर्ती जोब पापजीव हैं । सम्यक्त्वमिध्यात्वरूप मिश्रपरि- 
णामासे युक्त मिश्र ग्रुणस्थानवर्ती , पृण्पपापमिश्र जीब हैं । 


९, मोबोचका लक्षण 


घ, १२/४,९,१,३/२६६/८ णोजीवो णाम अगंताणंतवबिस्साप्ववचए हिं 
उबचिद्‌कम्मपो र्गलक्ख॑ंधो” पाणधारणाभावादों णाणदंसणाभावांदो 
वा । तत्थत्णजीबो थि सिया णोजोबो; तत्तो पुधभू तस्स तस्स अशुब- 
शंभादो । «० अनन्तानन्त विस़्सोपचर्मोंसे उपचयको प्राप्त कर्मपुद्गल- 
स्कल्ध ( दारीर ) प्राणधारण अथबा ज्ञानदर्दानसे रहित होनेके कारण 
मोजीब कहलाता है। उससे सम्बन्ध रखनेबाला जीव भी कर्थ चित 

नोजीब है, क्यों कि, बह उससे पृथर्भूत नहीं पाया जाता है। 





शेरेड 


२. निर्देश विषयक दांकाएँ व मतार्थ आदि 
२. निर्देश विषयक शंकाएँ व मताथथ आदि 


$, मुक्त जीवमें जीवस्वबाऊा छक्षण कैसे घटित होता है 


रा, वा//४/७५२६/२७ तथा सत्ति सिद्धानामपि जीवस्य॑ सिद्ध जीवित- 
'पूर्वल्थात। संप्रति न जीवन्ति सिद्धा शृतपुर्वगरया जीवत्वमेषामौप- 
चारिकत्यं, मुख्य चेष्यते: नैष दोषःः भावप्राणझ्ञानदर्शनानुभवनाव 
| सांप्रतिकमषि जीवत्यमस्ति। अथवा रूडिश्म्दोप्मस्‌। रूढो वा क्रिया 


का मा व न वेति कावाचित्क जीवनमपेक्ष्य संवंदा बर्तते गोदाब्दबत । 
“ प्रश्न-' जौ दरश्प्राणोसे जाता हैं: आदि लक्षण करनेपर सिल्क 
जीवत्थ पटित नहीं होता उत्तर-सिद्धोंके मरण्याषि दद्मप्राण नहीं 
हैं, फिर भी वे इन प्राणोसे पहले जीये थे, इसलिए उनमें भी जीवन 
सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--सिद्ध बर्त मानमें नहीं जीते । भृत्तपृर्व गति- 
की उनमें जीवत्थ कहना औपचारिक है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि, भावप्राणरूप ज्ञानदर्शनका अनुभव करनेसे बर्त॑मानमें 
भी उनमें मुरूय जोवत्व है। अथवा रूढिवद् क्रियाकी गौणतासे जीव 
इब्दका निरवंचन करना चाहिए। रूढिमें क्रिया गौण हो जाती है। 
जैसे कभी-कभी चलती हुईं देखकर गौमें सर्बदागो दाब्दकी बृत्ति 
देखी जाती है, बैसे ही कादाचित्क जीबनकी अपेक्षा करके सर्बदा 
जीव दाग्दको वृत्ति हो जातो है। ( भ. आ. बि./३७/१३१/१३ ) (म. 
पु./२४/१०४ )॥ 


२, औपचारिक होनेसे सिद्धोंमे जीवस्थ नहीं है । 


ध. १४///६.१६/१६/३ त॑ व अजोगिचरिमसमयादों उबरिं णरिथि, 
सिद्दभेसु पाणणिन्नंधणट्ठ कम्माभावादो। तम्हा सिद्धा ण जीवा जीविद- 
पुव्वा इृदि । सिद्धा्ं पि जीवत्तं किण्ण इच्छजदे। ण, उबयारस्स 
सच्चत्ताभावादो । सिद्ध सर पाणाभावण्णहाणुबबत्तीदो जीबत्त ण पारि- 
णामिय॑ किंतु कम्मविबागज़ु । “आयु आदि प्राणोंका धारण करना 
जीवन है। बहु अयोगीके अन्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, 
क्योंकि, सिद्धोंके प्राणोंके कारणभूत आठों कर्मोंका अभाव है। इस- 
लिए सिद्ध जीब नहीं हैं, अधिकसे अधिक वे जीवितपूर्ण कहे जा 
सकते हैं। प्रशन--सिद्धोंके भी जीवत्व क्‍योँ नहीं स्वीकार किया 
जाता है! उत्तर--नहीं, क्‍योंकि, सिद्धोंमें जीवत्व उपचारसे है, और 
उपचारको सत्य मानना ठीक नहीं है। शिद्धोंमें प्राणोंका अभाव 

अन्यथा बन नहीं सकता, इससे माद्यूम पड़ता है, कि जोवत्व पारिणा- 
'मिक नहीं है, किन्तु बह कर्मोके विपाकसे उत्पन्न होता है। 


३. मार्गणास्थानादि जीवके छक्षण नहीं है 


यो. सा,/अ-|१/६७ गरुणजीवादमः सन्ति विंशतियाँ प्ररूपणाः। 

हे कर्म संबन्धनिष्पन्नास्ता जीवस्य न लक्षणस्‌ ।५७०गुणस्थान, जीब- 

समास, मार्गणास्थान, पर्याप्ति आदि जो २० प्ररूपणाएँ हैं बे भी कर्म के 
संबन्धसप्ते उत्पन्न हैं, इसलिए वे जीवका लक्षण नहीं हो सकती । 


9. तो फिर जोवको सिद्धि कैसे हो 


स. सि./४/१६(२८८/८ अत एवात्मास्तित्वसिद्धिः। यथा यन्‍न्त्रप्रतिमा- 
चेष्टित॑ प्रयोक्‍तुरस्तित्वं गमयति तथा प्राणापानादिकर्मो5पि क्रियावन्त- 
मारमानं साधयति | ० इसोसे आत्माके अस्तित्यकी सिद्धि होती है । 
जैसे यन्त्रप्नतिमाकी चेष्टाएँ अपने प्रयोक्ताके अस्तित्वका ज्ञान कराती 
के साधक हैं। ( स्या, म.[७२३४/२० )। 

रा, वा /२(८/१८/१२१/१३ “नास्त्यात्मा अकारणत्वात्‌ मण्डूकशिखण्ड- 
बह्‌' इति । हेतुर॒यमसिद्धों विरुद्धोपने कान्तिकश्च | कारणवानेबात्मा 
इतति निश्चयो नः , नरकादिभवज्यतिरि्तत्रव्याथभावात, तस्य च॑ 


जैंगेला सिज्ञात्त कोष 


जींक 


मिथ्यादर्गनादिकारणत्वादसिद्धता। अतरएब व्व्योर्थाभाबाद च पर्या- 
यान्‍्तरानाप्रमत्वाद आश्रयाभावादष्यसिद्धता। अकारणमेब हयस्ति 
सर्व॑ घटादिं, तेनामं द्रव्याधिकस्य विरुद्ध एवं। सतो5कारणल्वाद 
अदस्ति तब्नियमेनैबाकारणस, न हि किचिद॒त्ति च कारणबच्च । सदि 
तदत्त्मेव किमस्पे कारणेन नित्यवृत्तर्वात्‌। कारणवत्त्यं चाप्तत एव 
कार्यार्थत्वात कारणस्थेति बिरुद्वार्थता। मण्डूकशिख्॒ण्डकादीनाम्‌ 
असतात्ययहेतुत्वेर परिच्छिन्नसत्त्वानामभ्मुपगमात्तेषां व कारणा- 
भावात उभयपक्षवृत्तरने कास्तिकत्वसू । 

रशन्तोषपि. साध्यसाधनोभगधर्म बिकलः *' एकजीवसंधन्धित्वात 
मण्मूकशिखण्ड हृश्मस्ति ।*- 

नास्त्यात्मा अप्रत्यक्षत्राच्धशशडबदिति; अममपि न हेतु असिद्ध- 
विरुद्वानैकान्तिकत्वाप्रच्युते: । सकलविमलकेवलज्नानप्रत्यक्षरवा- 
आछुद्वात्मा प्रत्यक्ष), कर्मनोकर्मपरतन्त्रपिण्ड(त्मा च॒ अवधिमनःपर्य य- 
ज्ञानयोरपि प्रश्यक्ष हति 'अप्रत्यक्षत्वाद' इत्यसिद्धों हेतु;। इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षाभावादप्रत्यक्ष हति चेत; न; तस्म परोश्षव्वाम्युपगमात्‌ । 
अप्रत्यक्षा घटादयो5प्राहकनिमित्तग्राह्मत्वाद धूमाथनुमितार्निबंतु ।'** 
असति च शहशूझादो सति च विज्ञानादौ अत्रत्यक्षत्वस्य बृत्तेरन का- 
न्तिकता। अथ विज्ञानादेः स्वसंचेद्वत्यात योगिप्रत्यक्षत्वाश्च हेतोर- 
भाव इति चेव; आत्ममि को5परितोषः । इृश्टात्तोइपि साध्यसाशनो- 
भयधर्मबिकलः प्र्ोक्तिन विधिना अप्रत्यक्षतस्थ नास्ति त्वस्य 
चासिद्धे:। 

रा.बा./२(5५/१६/१२२/२५ ग्रहणविज्ञानासंभविफलद्शनाइ गृहीतृसिद्धिः 
१६६। यान्यमूनि ग्रहणानि-“यानि च ज्ञानानि तत्संनिकर्षजानि 
तानि, तेष्वसंभविफलमुप्लम्यते । कि पुनस्तद । आत्मस्वभाव- 
स्थानज्ञानविषमसंप्रतिपक्तिः । तदेतहू ग्रहणानां ताबन्न संभवति; 
अचेतनत्वात, क्षणिकत्वाश्च"“ततो व्यतिरिक्तेन केनचिज्भवितव्य- 
मित्ति गृहीतृसिद्धिः । 

रा.बा./२/६/२०/१२३/१ योज्यमस्माकम 'आत्मा5स्ति” इति प्रत्ययः्स 
संशथानध्यवसायबिपर्ययसम्यक्‌प्रत्ययेघु यः कश्चित्‌ स्थात, सबंध चे 
विकल्पेष्विष्ट' सिध्याति । न ताबत्संशयः निर्णयात्मकत्वात्‌ । सत्यषि 
संशये तदालम्बनात्मसिद्धि। न हि अत्रस्तुविषम: संशगयों भबति। 
नाप्यनध्यवसायों जात्मन्धवधिररूपशब्दवत; अनादिसंप्रतिपत्तेः। 
स्याद्विपर्यय:; एबमप्यात्मास्तित्वसिद्धिः पुरुषे स्थाणुप्रतिपत्तौ 
स्थाणुसिद्धिवव । स्पात्सम्यकप्रत्ययः; अबिवादमेतत्‌-आत्मास्तित्व- 
मिति सिद्धो नपक्ष:। >प्रश्न-उत्पादक कारणका अभाव होनेसे, 
मण्डूकदिखाबत आत्माका भी अभाव है! उत्तर-आपका हेतु 
असिद्ध,, विरुद्ध व अनैकान्तिक तीनों दोषोंसे युक्त है। (१) नर- 


नारकादि पर्यायोंसे पृथक्‌ आत्मा नहीं मिलता, और बे पर्माएँ 
मिथ्यादर्शनादि कारणोंसे होती हैं, अतः यह हेतु. असिद्ध है। 
पर्यायॉंकों छोड़कर पृथक्‌ आत्मव्रव्यकी सत्ता ने होनेसे, यह 
हैतु आश्रयासिद्ध भी है। (१) जितने घटादि सद पदार्थ हैं 
ये सम स्वभावसे ही सत्‌ हैं न कि किसी कारण 
विशेषसे । जो सत्‌ है बह तो अकारण ही होता है। जो स्वयं सत 
है उसकी नित्यवृत्ति है अतः उसे अन्य कारणसे क्‍या प्रयोजन। 
जिसका कोई कारण होता है बह असत्‌ होता है, क्योंकि वह कारण- 
* का कार्म होता है, अतः यह हेतु विरुद्ध है। (३) मण्हूकशिखण्ड 
भी 'नास्ति' इस प्रत्ययके होनेसे सत तो है पर इसके उत्पादक कारण 
नहीं है, अतः यह हेतु अनै कान्तिक भो है। मण्डूकदिखण्ड दृष्टान्त 
भी साध्य, साधन व उभम धर्मोत्ते विकल होनेके कारण इृष्टान्ताभास 
है। क्मोंकि उसके भी किसी अपेक्षासे कारण गन जाते हैं और वह 
कर्थचित्‌ सद भी सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--आत्मा नहीं है, क्योंकि 
गधेके सींगबत वह प्रत्यक्ष नहीं है। उत्तर-मह हेतु भी असिद्ध, 


इ्श५ 


२, निर्देश विषयक दांकाएँ व मतार्थ आदि 


पिरुद्ध व अनेकान्तिक तोनों दोषोंसे दूषित है। (४) शुद्धात्मा तो 
सकल बिमल केवलश्ानके प्रत्यक्ष है और कम नोकम संयुक्त अशुद्धात्मा 
अवधि व मनःपर्यम क्ानके भी प्रत्यक्ष है अतः उपरोक्त हेतु असिद्ध 
है। प्रशन--ईस्ट्रिय प्रत्यक्ष न होनेसे बह अप्रत्यक्ष है! उत्तर-ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रिय प्रत्तक्षकों परोक्ष ही माना 
गया है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहक निमित्तस्ते ग्राह्म होते 
हैं, जैसे कि धूमसे अनुभित अग्नि। असदृभृत शहशूक्लादि तथा 
सद्ृक्ृत विज्ञानादि दोनों ही अप्रत्मक्ष हैं, अत्तः उपरोक्त हेतु अनैं- 
कान्तिक है। यदि बौद्ध लोग यह कहें कि विज्ञान तो स्वसंवेहन 
तथा गोगियोंके प्रत्यक्ष है इसलिए आपका हेतु ठोक नहीं है, तो हम 
कह सकते हैं कि फिर आत्माको ही स्वसंवेदन ब योगिप्रत्यक्ष मानने 
में क्या हानि है। शशज्ष'गका दृष्टान्त भी साध्य, साधम व उभय 
धर्मोंसे विकल हो नेके कारण दृष्टान्ताभास है, क्योंकि मण्डूक शिखा- 
बत्‌ शहाज्ञग भी कथा चित्‌ सत्‌ है। इसलिए उसे अप्रत्यक्ष कहना 
असिद्ध है। (१) इन्द्ियों और तजनित ज्ञानोंमें जो सम्भव नहीं है 
ऐसा जो, 'जो मैं देखनेवाला था वही चलनेवाला हूँ" यह एकत्व- 
विषयक फल सभी बिषयों ब ज्ञानोंमें एकसृत्रता रखनेबाले गृहीता 
आत्माके सद्भावको सिद्ध करता है। आत्मस्वभावके होनेपर ही ज्ञान- 
कीब विषधमोंकी प्राप्ति होती है, इन्द्रियॉके उसका संभवपना नहीं 
है, क्योंकि वे अचेतन व क्षणिक हैं। इसलिए उन इन्द्रियोंसे वयति- 
रिक्त कोई त कोई ग्रहण करनेवाला होना चाहिए, यह सिद्ध होता 
है। ( स्मा.म,/१०/२३३/१६ ); (६) यह जो हम समको “आए्मा है! 
इस प्रकारका ज्ञान होता है, वह संशय, अनध्यबसाय, बिपर्यय या 
सम्यक्‌ इन चार विकल्पोंमेंसे कोई एक तो होना ही चाहिए। कोई 
सा भी विकल्प हमारे इृष्टकी सिद्धि कर देता है। सदि यह ज्ञान 
संशयरूप है तो भी आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि अवस्तु- 
का संदाय नहीं होता । अनादिकालसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनु- 
भव करता है, अतः यह ज्ञान अनध्यवसाय नहीं हो सकता। भदि 
हसे विपरीत कहते हैं, तो भी आत्माकी भबचित्‌ सत्ता सिद्ध हो 
जाती है, क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपर्यय ज्ञान नहीं होता। 
और सम्यक्‌ रूपमें तो आत्मसाधक है ही । 

स्था.म./१७/२१२/६ अह छुली अहं दुःखी हति अन्तर्मृखत्य प्रत्यमस्‍्म 
आत्मालम्बनतयेबोपपत्ते: ।«*«यत्पुनः अहं गौरः अहँ श्याम इत्यावि 
बहिर्मुख़ः प्रत्यय:ः स खल्वात्मोपकारकस्बेन लक्षणया दारोरे प्रयुज्यते ! 
यथा प्रियभृत्येडह मिति वग्रपदेश: । 

स्पा.म/१७/२३२/२६ यज्ञ, अहं प्रस्ययस्य कादाचित्कत्वमू ते बासना। 
>व्यथा मीज॑*“न तस्याइकुरोत्पादनि कादाचिस्केषपि तदुत्पादन- 
शक्तिरपि कादाचित्की | तस्याः कथ॑ चिज्नित्यत्वात । एवमात्मा सदा 
संनिहितत्वेष्प्यहंप्रत्ययस्यथ कादाचिस्कत्वम्‌ । “““रूपाद्य पलब्पिः 
सकत्‌ का, क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियाबत । यश्चास्याः कर्ता स आत्मा । 
न चात्र चक्षुरादीनां कतृ त्वमू । तैषां कुठारादिवत्‌ करणत्वेनास्वतन्त्र- 
त्वात्‌ । करणत्ब॑ चंषां पौद्गलिकस्वेनाचेतमरमात, परव्रेयत्वाद, 

* प्रयोकतुव्यापारानिरपेक्षप्रवृत््यभावात्‌ 

स्मा,म./१०/२३४/२० तथा च साधनोपादानपरिबरजनद्वारेण हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्था चेष्टा प्रयलपुर्णिका, बिदिष्टक्रियालाद, रथ- 
क्रियावत्‌। शरीर च॒ प्रयत्नवद्रधिष्ठितम्‌, विद्विष्टक्रियाश्रयप्वात, 
रथबत्‌। यश्चास्याधिष्ठाता स आत्मा, सारधियत । 

स्था.म/१७/२३४६/१४ तथा प्रेय मसल! अभिमतविषयसंबन्धनिमित्तक्रिया- 
श्रयश्बाह, दारकहस्तगतगोलकबत्‌ । यश्षास्य प्रेरक: स आरमा शृति ।*** 
तथा अस्व्यात्मा, असमस्तपर्यायवाच्यत्यात्‌ । यो योपसाडु तिकशुद्- 
पर्यायवाच्यः, स-सोउस्तित्व॑ न ब्यभिचरति, यथा घटादिः ।-*तथा 
सुखादीनि द्रव्याश्ितामि, गुणत्थाह, रूपणश | सोद्सों गुणी स 
आरमा । इत्यादिलिज्ञानि। तस्मादनुमानतोपण्यात्मा सिद्ध: । (७) 


जैसेन्द्र धिद्धाप्क कोश 


जीव 
“मैं झुखी हैँ.मैं हुःखी हैं ऐसे अन्तर्मुखी प्रत्यय मैं घुसी हूँ,मैं दुःखी हूँ ऐसे अन्त्मृखी प्रत्ययोकी आत्माके आलम्धनसे 


ही उत्पत्ति होती है। और मैं गोरा, मैं काला रेसे बहिर्मुखी प्रत्यय_ 


भी दारीर मात्रके सूचक नहीं हैं, क्योंकि प्रिय नौकरमें अहं बुद्धि- 
की भाँति यहाँ भी अहूं प्रत्ययका प्रयोग आत्माके उपकार करने- 
बालेमें किया गया है। (पं.घ,|उ.|४,७०); (८) अहंप्रस्यथमें 
' कादाचित्कत्वके प्रति भी उत्तर यह है कि जिस प्रकार बीजमें 
अंकूरकी अनित्यताको देखकर उसमें अंकुरोर्पादनकी श्ञक्तिको 
कादाजित्क नहीं कह सकते, उसी प्रकार अहूंप्रस्ययक्े अनित्य 
होनेते उसे कादाचित्क नहों कह सकते हैं ( अर्थात भले 
हो उपयोगमें अहं प्रत्यय कादाचित्क हो, पर लब्धरूपसे बह 
नित्य रहता है )। (६) क्रिया होनेके कारण रूपादिकी उपलब्धिका 


कोई कर्ता होना चाहिए, जैसे कि सकड़ी काटनेरूप क्रियाका कोई 
न कोई कर्ता अवश्य देखा जाता है। जो इसका कर्ता है बही आत्मा 
है। यहाँ चक्ष आदि इन्द्रियोंमें कर्तापना नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि वे तो ज्ञानके प्रत्ति करण होनेसे पररन्त्र हैं, जेसे कि छेदन- 
फक्रियाके प्रति कुठारादि । इनका करणत्व भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि 
पौद्गलिक होनेके कारण ये अचेतन हैं और परके द्वारा प्रेरित को 
जाती हैं। इसका भी कारण यह है कि प्रयोक्ताके व्यापारसे निरपेक्ष 
करणकी प्रवृत्ति नहों होती । (१०) हितरूप साधनोंका ग्रहण और 
अहितरूप साधनोंका श्याग प्रयत्नपर्वक ही होता है, क्‍योंकि यह 
क्रिया है, जैसे कि रथकी क्रिया। विशिष्ट क्रियाका आश्रय होनेसे 
दारीर प्रयक्षबात्का आधार है जैसे रथ सारथीका आधार है। और 
जो इस शरीरकी क्रियाका अधिष्ठाता है बह आत्मा है, ज़से कि 
रथकी क्रियाका अधिष्ठाता सारथी है। (११) जिस प्रकार बालकके 
हाथका पत्थरका गोला उसकी प्रेरणासे ही नियत स्थानपर पहुँच 





सकता है, उसी प्रकार नियत पदा्थॉंकी ओर दौड़नेवाला मन_ 





आत्माकी प्ररणासे हो पदा्थॉकी ओर जाता है। अतएव मनके प्रेरक 

आत्माको स्व॒त॒न्त्र द्रव्य स्वीकार करना चाहिए। (१२) 'आत्मा' शुद्ध- 

निर्विकार पर्यायका बाचक है, इसलिए उसका अस्तित्व अवश्य होना 

चाहिए। जो दाग्द बिना संकेतके शुद्ध पर्यायके बाचक होते हैं 
उनका अस्तित्व अवश्य होत) है, ऊँसे घर आदि । जिनका अस्तित्व 
नहीं होता उनके बाचक शब्द भी नहीं होते । (१३) मुख-दुःख आदि 
_किसी_ व्रव्यके आश्रित हैं, फ्योंकि वे गुण हैं। जो गुण होते हैं वे 
द्रव्मके आश्रित रहते हैं, जेंसे रूप। जो इन युणोंसे युक्त है वही 
आर्मा है। दृत्यादि अनेक साधनोंसे अनुमान द्वारा आत्माकी सिद्धि 
होती है । 


७, जीव एक अद्वाका अंश नहीं है 


प॑, का./ता, बृ./०१/१२३/२१ कश्मिवाह । य्थकोषपि चन्द्रमा बहुषु जल- 
घटेषु भिन्नभिन्नरूपो दृश्यते तथै कोदपि जीबो बहुदरीरेषु भिन्नभिन्न- 
रूपेण दृश्यत इति। परिहारमाह। बहुषु जलघटेषु चन्द्रकिरणो- 
पाधिवशेन जलपुद्ठगला एवं चन्द्राकारेण परिणता न घाकाशस्थ- 
सन्द्रमा। अत्र दष्टान्तमाह। यथा वैवदत्तमुख़ोपाधिवशेन नानादर्प- 
भालां पुदुंगला एवं नानामुखाकारेण परिणमल्ति, न च देवदत्तपुरू 
नानारूपेण परिण्मति, यदि परिणमति तदा दर्पणस्थ॑ मुखप्रतिबिम्नं 
बैतन्य॑ प्राप्नोति। न व तथा। तथैकचन्द्रमा अपि नानारूपेण न 
परिणमतीतति। कि व । न चैकअह्म मामा कोएपि हृश्यते प्रत्यक्षेण यश्च- 
जद्रवत्तानारूपेण भविष्यति हत्यभिप्रायः । + प्रश्न--जिस प्रकार एक 
ही चन्द्रमा गहुतसे जलके घड़ोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है, 
बैसे एक भी जीव बहुतसे शरीरोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है। 


३३६ 


३. निर्देश विषयक शंकाएँ व मतार्थ आदि - 


उत्तर--गहुतसे जलके घड़ोंमें तो बास्तवमें चन्द्रकिरणोंकी उपाधिके 
निमित्तते जलरूप प्रुद्ृगल ही चन्द्राकार रूपसे परिणत होता है, 
आकाशस्थ चन्द्रमा नहीं। केसे कि देबदत्तके मुखका निमित्त पाकर 
नाना दर्षणोंके पुश्गल ही नाना झुखाकार रूपसे परिणमन कर जाते 

न कि देवदत्तका मुख स्वयं नाना रूप हो जाता है। यदि ऐसा 
हुआ होता तो दर्प णस्थ मुख़के प्रतिबिम्बोंको चैंतन्‍्यपना प्राप्त हो- 
जाता, परन्तु ऐसा 'नहों होता है। हसी प्रकार चन्द्रमाका नानारूप 
परिणमन सममना चाहिए। दूसरी बात यह भौ तो है कि उपरोष्त 
दष्टान्तोंमें तो चन्द्रमा ब वेबदत्त दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तन 
उनका प्रतिबिम्न जल ब दर्पणमें पड़ता है, परन्तु ब्रहा नामका कोई 
व्यक्ति ती प्रत्यक्ष दिखाई ही नहीं देता, जो कि चन्द्रमाकी भाँति 
नानारूप होवे । (१ 7/टी/२/६६ ), ' 


६, पूर्वोक्त छक्षणोंका मतार्थ 


प॑, का./मू. ३७ तथा ता. वू, में उसका उपोह्धात (७६/८ अथ जीवाभाबों 


मुक्तिरेति सौगतमतं विशेषेष निराकरोति-"सस्सदमधघ उच्छेद॑ 
भव्वमभव्य॑ च सुण्णमिदर च। विण्णाणमविण्णाण्ं भ वि जुज्जदि 
असदि सन्भावे ।३७।" 


प॑, का/ता, बृ./२०/६१/६ सामान्‍्यचेतनाव्याख्यान॑ सर्बमतसाधारण 


ज्ञातव्यमू: अभिन्नज्ञानदर्शनोपयोगबव्यास्यान॑ तु नैयायिकमतानुसारि- 
शिष्पप्रतिनोधनार्थ; मोक्षोपदेशकमो क्षक्ताधकप्रभुत्वव्याख्यानं बीत- 
रागसबंप्रणीतं बचन॑ प्रमाणं भवतीति, "“रयणदिव विणयरु'दम्हि उड्ढ 
दाउपासणुस्तुणरुप्परूलिहुड अगणि णबदिटठता जाणु" इति दोहक- 
सूत्रकधितनवद्ृष्टान्त भंट्नचार्वाकमताश्रितादिष्यापेक्षणा. सर्वज्ञ- 
सिद्धबर्थ; गुद्वाशुद्धपरिणामक तू स्वव्यास्यान' तु नित्यकत त्वैकान्त- 
सांख्यमतानुयायिशिष्यसंगोधनाथ; भोक्तृत्वव्याख्यान कर्ता कर्म- 
फल न भुदक्त हति बौद्धमतानुसारिशिष्यप्रतिबोधनाओ; स्ववेहप्रमाणं 
व्याख्यान नैयायिकमीमांसककपिलमतानुसारिदिध्यस॑ देहबिना- 
शार्थ ; अपूर्तत्वव्याख्यान॑ भट्टचार्वाकमतानुसा रिशिष्यर्संबोधनाो ; 
बब्यभावकर्म संयुक्तब्यास्यानं च सदामुक्तननिराकरणार्थ मिति मतार्थो 
ज्ञातव्यः । ० १, जीवका अभाव ही मुक्ति है ऐसा माननेवाले सौगत 
(बौद्धमत ) का निराकरण करनेके लिए कहते हैं--कि मदि मोक्षमें 
जीवका सद्भाव न हो तो शाशबत या नाहाबंत, भव्य या अभव्य, 
झून्य या अज्नल्य तथा विज्ञान या अविज्ञान घटद्टित ही नहीं हो 
सकते ।३७। अथत्रा कर्ता स्वयं अपने कर्मके फलको नहीं भोगता ऐसा 
माननेवाले बौद्धमतानुसारी शिष्ष्यके जीवकों भोक्ता कहा गया है । 
३. सामान्य चैतन्यका व्याख्यान सबभत साधारणके जाननेके लिए 
है। ३. अभिन्न ज्ञानदर्शनोपयोगका व्याख्यान नैग्रायिक मतानुसारी 
शिष्यके प्रतिमोधनार्थ है। (क्योंकि बे ज्ञानदर्शनकों जीवसे पृथक्‌ 
मानते हैं)। ४, स्वदेह प्रमाणका व्याख्यान नैयायिक, मीमांसक व 
कपिल (सांख्य ) मतानुसारी दिष्यका सन्‍्देह दूर करनेके लिए है, 
(क्योंकि वे जीवको विधु या अधु प्रमाण मानते हैं ) | ४. शुद्ध ब 
अशुद्ध परिणामोंके कर्तापनेका व्याख्यान सांख्यमतानुयायी द्िष्यके 
संबोधनार्थ है, (क्योंकि वे जीव या पुरुषको नित्य अकर्ता या अपरि- 
गामी मानते हैं| ६. द्रव्य 4 भावक्मोसे संयुक्तपनेका व्याख्यान 
सदाशिव दादियोंका निराकरण करनेके लिए है, (क्योंकि वे जोवकों 
सर्बथा शुद्ध व मुक्त मानते हैं)। ७, मोश्षोपदेशक, मोक्षप्ाधक, प्रभु, 
तथा बीतराग सर्वज्ञके वचन प्रमाण होते हैं, ऐसा व्याख्यान; अथवा 
रत्न, दौप, सूर्य, दही, दूध, घी, पाषाण, सोना. चाँदी, स्फटिकमणि 
और अग्नि ये जीवके नौ दष्टान्त चार्बाक्‌ मताश्रित विष्यकी अपेक्षा 
सर्वज्षकी सिद्धि करनेके लिए किये गये हैं। अथबा-अमूर्तत्वका - 


जीव 


व्याख्यान भी उन्होंके सम्मोधनार्थ किया गया है। ( क्‍योंकि वे 
किसी चेतन ब अमरर्त जोबको स्बोकार नहीं करते, बल्कि पृथिबी 
आदि पाँच भ्रूतोंके संयोगसे उत्पन्न होनेबाला एक क्षणिक तत्त्व 


कहते हैं )। 
७. जीवके भेद-प्रभेदादि जाननेकः प्रयोजन 


प॑, का.ता.बृ.|३९/६६/१८ अञ् जौोविताशारूपरागादिविकल्पत्यागेन 
सिद्धजीवसहशः परमाहादरूपसुखरसास्वादपरिणत॒निजणषुद्धजी- 
बास्तिकास एब्रोपादेयमिति भावार्थ: |»सहाँ (जीवके संसारी 
ब मुक्तरूप भेदोंमेंसे) जीनेकी आश्ञारूप रागादि विकल्पोंका 
त्याग करके सिद्धजीव सहृश परमाह्टादरूप सुखरसास्वादपरिणत 
निजशुद्बजोबास्तिकाय ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राथ समभना। 
(दर. सं./टो/२/१०/६ ) । 


३. जोवके गुण व धर्म 
१, जोवके २१ सामान्य विशेष स्व मावोंका नाम निर्देश 


आ. प,/४ स्वभावाः कथ्यन्ते -अस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, नित्य- 
स्वभाषः, अनित्यस्वभावः, एकस्वभावः, अनेकस्ब॒भावः, भेदस्वभाव:, 
अमभेदस्वभाव:, भव्यस्वभा व:, अभव्यस्व भावः, परमस्वभाव:--द्रव्या- 
णामेकादशास|मान्यस्थभावाः ॥  चेतनस्वभावः, अचैतनस्वभाव:, 
मूर्तस्थभावः, अमूर्त स्वभावः, एकप्रदेशस्वभाव:, अनेकप्रदेशस्व॒भावः, 
विभावस्वभावः, शुर्च्वभावः, अशुद्धस्वभावः, उपच रितस्वभाव:-- 
पते द्रव्या्णां दश विशेषस्वभावाः | जीवपुद्गजयोरेकविश तिः । 'एक- 
विशतिभावाः स्पुर्जीव पुहगलयोम॑ ता: ।' टिप्पणी--जी वस्याप्यसद भू त- 
व्यवहारेणाचेतनस्वभावः, जोबस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण . मूर्तत्व- 
स्वभाव: । तत्कालपर्य याक्रान्तं बस्तुभावो5भिधीयते ॥ तस्य एकप्रदेश- 
संभवात्‌ । स्वभात्रोंका कथन करते हैं--अस्तिस्वभाव, नास्तिस्व- 
भाव, निर्प्रस्भभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, 
भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, और परमस्वभाव ये ग्यारह सामान्य 
स्वभाव हैं। और--चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, मूर्त स्वभाव, 
अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाब, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, 
शुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वभाव और उपचरित स्वभाव ये दस विशेष 
स्वभाव हैं । कुल मिलकर २१ स्वभाव हैं। इनमेंसे जीव व पुहृगलमें 
२१ के २९ हैं। प्रश्न-(जीवमें अचेतन स्वभाव, मूर्तस्वभाव और 
एक प्रदेदास्वभाव कैसे सम्भव है )। उत्तर--असद्ृभ्नृत व्यवहारनयसे 
जीवमें अचेतन व मूर्त स्वभाव भी सम्भव है क्‍योंकि संसाराबस्थामें 
यह अचेतन व मूर्त शारीरसे बद्ध रहता है। एक प्रवेशस्वभाव भावकी 
अपेक्षासे है। बर्त मान पर्यायाक्रान्त बस्तुको भाव कहते हैं । सूक्ष्मता- 
की अपेक्षा बह एकप्रदेशी कहा जा सकता है। 


२. जीवके गुणोंका नाम निर्देश 
१, शान दर्शन आदि विशेष गुण 


दे० जीव/१/१ (चेतना व उपयोग जीवके लक्षण हैं)। 


आ.प./२ षोड्श विशेषगुणेषु जीवपुद्गगलयोः पडिति । जीवस्य ज्ञानद्श न- 
पुखवीर्याणि चेतनत्वममृत् त्वमिति षद्‌। “सोलह विश्योष गुणोंमेंसे 
(दे० भुण|३) जीव व पुदगलमें छह छह हैं। तहाँ जोबमें ज्ञान, दर्शन, 
छुख, बीर्य, चेतनत्व और असूर्तत्व ये छह हैं! 

प॑,घ,/उ.8४५ तद्यथामर्थ जीवस्थ चारित्र दर्शन सुखम्‌ । ज्ञान सम्य- 
क्ल्वभित्येते स्युर्विशेषभुणाः स्फुटमू ।६8६॥ ** चारित्र, दवान, सुख, 
ज्ञान और सम्यबत्व में पाँच स्पष्ट रीतिसे जीवके विशेष गुण हैं । 


३३७ 


३. जीवके गुण व धर्म 


२, वोये अवगाह आदि सामान्य गुण 


पं,ध,/उ,/६४६ बोर्य सृक्ष्मोडबगाहः स्थादव्याबाधशिवेदात्मक:। स्याद- 
गुरुलघुसंज्ञ॑ च॒ स्युः सामान्यगुणा हमे । « चेतनात्मक बीर्म, सृक्ष्मत्व, 
अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व और अगुरुलघुत्व ये पाँच जोवके सामान्‍्य- 


गुण हैं। 
दे० मोक्ष|३ (सिद्धों के आठ गुणॉमें भो इन्हें गिनाया है) । 


३, जीवके अन्य अनेकों तुण व घस 


पं.का,/मू./२७ जोबो त्ति हवदि चेदा उबओगविसेसिदों पहू कत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो ण हि मुत्तों कम्मसंजुत्तो १७ “आत्मा जोब है, 
चैतयिता है, उपयोगलक्षिता है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देहप्रमाण 
है, अम्नर्त है और कर्मसंयुक्त है। (पं.का,/मृ,/१०४६); (प्रससा,/मू.(१२०) 
( भा.पा./मू.[१४८ ); ( प.प्र./मू.[१/३१) (राज़ा./१/४/२४/२६/११) 
(म.पृ./२४/६२); (न च.बृ./१०६); (द.सं./मू,/२) । 

सबसा,/आ.|परि.--अत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावान्तःपाठिन्योंपनन्ता: 
शक्तयः उत्प्लवन्ते-- «उस (आत्मा) के ज्ञानमात्र एक भावकी अन्तः- 
पातिनी (ज्ञान मात्र एक भावके भोतर समा जानेबाली ) अनन्त 
शक्तियाँ उछलतो हैं--उनमेंसे कितनी ही (५७) श्ञाक्तियाँ निम्न 
प्रकार हैं-१. जोबत्ब शक्ति, २, चितिद्वक्ति, ३, दृद्धिशक्ति, ४. ज्ञान- 
शक्ति, ;, सुखद्क्ति, ६, बी र्यशक्ति, ७, प्रभुत्व्ाक्ति, ८, विभुत्मशक्ति, 
£. सर्वद्शित्वशाक्ति, १०. सबज्त्वद्ञाक्ति, ११, स्वच्छत्बशक्ति, 
१३. प्रकाशशक्ति, १३, असंकुचितविकादात्बदाक्ति, १४. अकार्य- 
कारणद्दक्ति, ९५-परिणम्यपारिणामकत्बशक्ति, १६. व्यागोपादान- 
शून्यत्वर्शाक्त, १७, अगुरुलघुल्वदक्ति, १८. उत्पादव्ययभ्रौव्यत्व- 
शक्ति, १६. परिणामशक्ति, २०, अमृतंत्यशक्ति, २१. अक्तृ ल्वक्षक्ति, 
२२« अभाक्तृत्वशक्ति, २४, निष्क्रियत्वदाक्ति, २४. नियतप्रदेदत्वशक्ति, 
२६, सर्वधर्मव्यापकत्वशक्ति, २६. साधारण असाधारण साधारणा- 
साधारण धमंत्वशक्ति, २७, अनन्तधर्मष्वदाक्ति, २८५ विरुद्गधर्मत्न- 
शक्ति, २६, तत्त्वरशक्ति, ३०, अतच्ष्बर्शाक्त, ३६१. एकत्बद्षक्ति, 
३३, अनेकतल्बद्ञ क्ति, ३३, भावशक्ति, ३४, अभावदाक्ति, ३४. भावा- 
भावशे क्ति, ३६, अभावभाबश्ञाक्ति, ३७० भावभाबद् क्ति, ३८, अभाषा- 
भावशद्यक्ति, ३६. भाषश्ञक्ति, ४०, कियाद्षक्ति, ४१. कमंदक्ति, ४२ 
कतृ श्षक्ति, ४३. करणशक्ति, ४४, सम्प्रदानश्क्ति, ४६. अपादानद्यक्ति, 
४६, अधिकरणशरक्ति, ४७. सम्बन्धदाक्ति। नोट--इन दाक्तियोंके 
अर्थोंके लिए-दे० वह बह नाम । 

दे० जीव/१/२-३ कर्ता, भोक्ता, बिष्णु, स्वयंभू, प्राणी, जन्तु आदि 
अनेकों अन्वर्थक नाश दिये हैं। नोट--उनके अर्थ जोब/१/१ में 
दिये हैं। 

दे, गुण/३. जीवमें अनन्त गुण हैं । 


9. सोवमें सूक्ष्म महान्‌ भादि विरोधी घर्मोका निर्देश 


पं. वि/६/१३ यत्यृक्ष्मं थे महच्च झुन्यमपि यज्ञो झुन्यमुत्पशते, नश्स- 
त्येब च निव्यमेव थ तथा नास्त्येब चास्त्येब च। एक यद्यदनेकमेव 
तदपि प्राप्त॑ प्रतो्ति हृढां, सिद्धज्योतिरमृर्तिचित्युख़्मयं केनापि 
तल्लक्ष्यते (!ै०जो सिद्वज्योति पृश्ष्म भी है और स्थूल भी है, 
झून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पादबिनाशवाली भी है और 
नित्य भी है, सद्भावरूप भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी 
है और अनेक भी है, ऐसी बह शढ़ प्रतीतिको प्राप्त हुई अमूर्तिक, 
चेतन एघवं सुखस्वरूप सिद्धज्योति किसी भिरले ही योगी पुरुषके 
द्वारा देखी जाती है ।१३॥ ( पं, वि/१०१४ ) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४२ 


श्ोव 


७, ओवर कथं चित्‌ झुद्धत्व 4 अशुद॒ध्वका निर्देश 


हद, से./मृ./१३ मग्गणगुणठाणेहि थे चउदसहि हवंत्ति तह असुद्धणभया । 
विण्णेया संसारी सब्बे झुद्वा हु सुद्धणया 7३।« संसारी जीब अलशुद्ध- 
नयको दृष्टिसे चौदह मार्गणा तथा चौदह भुणस्थानोंसे चौदह-चौदह 
प्रकारके होते हैं और शुद्ध नयसे सभो संसारो जीव शुद्ध हैं। ( स, 
सा./मू/३८-६८ ) 

प्र. सा/ता, वृ/८/१०/११ तच्च पुनरुपादानकारणं दुद्धाशुद्धभेदेन द्विधा । 
रागादिविकक्पर हित त्वसंवेदनक्लानआगमभाषया शुक्लध्यानं वा केबल- 
झ्ञानोत्पत्तौ शुद्रोपादानकारणं भनेतति। अशुद्धात्मा तु रागादिना 
अलुद्धनिश्वमेनाशुद्दो पादानकारणं भवतीति सूत्रार्थ: ।०बह उपादान 
कारणरूप जीव शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है। रागादि- 
विकल्प रहित स्वसंवेदज्ञान अथवा आगम भाषाकी अपेक्षा शुक्लध्यान- 
केबलज्ञानकी उतपत्तिमें शुद्धधपादानकारण है और अशुद्धनिश्वनयसे 
रागादिसे अलुद्ध हुआ अगुद्ध आत्मा अशुद्ध उपादान कारण है। ऐसा 
तापपर्य है। 


६. जीव कर्थंजित्‌ सवब्यापरी है 


प्र, सा।२३,२६ आदा णाणपमाणं णाणं णैयप्पमाणघुह्दिद्टू । णेयं लोया- 
'लोय॑ तम्हा णाण॑ तु सव्बगय॑ ।३३। संव्बगदो जिणवसहों सब्बेबिय 
'हरगया जगदि अट्टा। णाणमयादों थ जिणो बिसयादों तस्सते 
अणिया ।२६।-- १. आत्मा ह्ञानप्रमाण है, ज्ञान हो यप्रमाण कहा गया 
है, शेय लोकालोक है, हसलिए ज्ञान सबंगत है ।२३॥ (पं. वि/८/६) 
२. जिनवर सर्व गत हैं ओर जगतके सर्ब पदार्थ जिनबरगत हैं; क्यों कि 
जिन ज्ञानमय हैं, और वे सबपदार्थ ज्ञानके विषय हैं, इसलिए जिनके 
विषय कहे गये हैं ( का, अ/मू/२८४/२६४ ) । 

प. प्र,/मू.//१/२ अप्पा कम्मबिबज्जियउ केबलणाणेण जेण । लोयालोउ 
वि मुणह जिप सब्पगु बुच्चह तेण ।३२।*यह आत्मा कमरहित 
होकर केवलशानसे जिस कारण लोक और अलोकको जानता है 
इसो लिए है जोब ! वह सर्वगत कहा जाता है । 

दे. केबलो ७७ (केवली समुइघातके समय आत्मा सर्बलोकमें व्याप 
जाता है ) | 


७. जीव कथंचित्‌ देह प्रमाण है 


प॑. का,/मृ./३६ जह पउमरायरयर्ण खित्तं ववोरे पभासयदि खोर | तह 
बेही देहत्थो सदेहमित्त॑ पभासयदि ॥३३।०जिस प्रकार पद्चरागरत्न 
दूधमें डाला जानेपर दूधको प्रकाद्ित करता है उसी प्रकार वेही 
बेहमें रहता हुआ स्वदेहप्रमाण प्रकाशित होता है। 

स, सि./४/५/२७४/६ जोबस्तावत््रदेशो5<पि संहरणविसर्पणस्वभावत्या- 
स्कप्तनिर्ब तितं दारोरमणुमहद्वाधितिष्ठंस्तावदबगाहा बर्तते ।« 
यद्यपि जीवके प्रदेश धर्म व अधर्म या लोकाकादके बराबर हैं, तो 
बह संकोच और विस्तार स्व॒भाववाला होनेके कारण, कर्मके निर्मित्त 
से छोटा या बड़ा जेसा दारौर मिलता है, उतनी अबगाहनाका होकर 
रहता है | ( रा, वा,/४/८/४/४४६/३३ ); (का. अ,/मु./१७६ ) । 

पे. का,/ता. वृ,/(३४/७२/१३ सबंत्र देहमध्ये जोबोइस्ति न चैकदेशे।«« 
देहके मध्य सर्वत्र जीब है, उसके किसी एकदेदामें नहीं । 


४. सयब्यापीपनेक। निषेध व देहप्रमाणपनं को सिद्धि 


रा. बा/१/१०१६/५१/१३ यदि हि सबंगत आत्मा स्यात्‌; तस्य क्रिया- 
भाषात्‌ पृण्यपापयों: कतृ त्वाभाबे तस्पूर्बकसंसारः तदुपरतिरूपश्च 
समोकझो न मोह्यते हति ।>यदि आत्मा सर्बगत होता तो उसके 
क्रिसाका अभाव हो जानेके कारण प्रुण्य ब पापके हो कतृ त्वका 
अभाव हो जाता । और पुण्य ब पापके अभावसे संसार ब मोक्ष इन 


९८ ३. जीवके गुण व अर्म - 


दोनॉंकी भो कोई योजना न बन सकती, क्योंकि पृण्स-पाप पूर्मक 
हो संसार होता है और उनके अभावसे मोक्ष । 

श्लो. वा,/२/१/४ श्लो, ४६/१४६ क्रियावाच्‌ पुरुषोषइसर्व गतद्रव्यत्वतो यथा। 
पृथिव्यादि स्वसंवेद्य' साधन सिद्धमेब नः ।४६। ७ आत्मा क्रियाबात्त्‌ 
है, क्योंकि अव्यापक है, जसे पृथिबो जल आदि। और यह हेतु 
स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष है । 

प्र, सा,/त, प्र/१३७ अमूर्त संबर्त विस्तारसिद्धि्व स्थुलकृदादिशुकुमार- 
शरोरबव्यापित्नादस्ति स्वसंवेदनसाध्यैष ।«अमरर्त आत्माके संकोच 
बिस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि जीव 
स्थूल * कृश शरोरमें तथा बालक और कुमारके दारीरमें व्याप्त 
होता है। 

का, अ.!मू.(१७७ सव्ब-गओ जदि जीवो सब्वत्थ बि दुब्खमुबखसंपष्ती | 
जाइज्ज ण सा दिट्ठी णियतणुमाणों तदो जीवों । «यदि जीब व्यापक 
है तो इसे सर्वत्र मुखदुःख़का अनुभव होना चाहिए। किन्तु ऐसा 
नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर है| 

अन. घ./२/३१/१४६ स्वाइ एवं स्व॒संवित्त्या स्वात्मा ज्ञानसुखादिमास्‌ । 
सतः संबेद्यते सर्वे: स्वदेहप्रमितिस्ततः ३१। «ज्ञान दीन झख आदि 
गुणों और पर्यायोसे मुक्त अपनी आत्माका अपने अनुभबसे अपने 
दरीरके भीतर ही सब जीवॉको संबेदन होता है। अतः सिद्ध है कि 
जीब दारीरप्रमाण है। 


९५. जीव संकोच विस्तार स्वमभावी है 


त.सू./१/१६ प्रदेदसंहारविसर्पाभ्माँ प्रदीपवत्‌ । «दोपके प्रकादके 
समान जीवके प्रदेशॉका संकोच विस्तार होता है। ( स. सि./४/५/- 
२७४|९) ( राजा.|४/५/४/४४६/३३ ); ( प्र.सा.त.प्र.|१३६,१३७ ), (का, 
अ./मू,/१७६ ) 


३०, संकोच विस्तार धम्की सिद्धि 


रा.वा,/४/१६/४-६/४४८/३३२ सावयबत्वात॒ प्रदेशबिदारणप्रसंग इति चेत; 
न; अमूर्तस्वभावापरिध्यागात्‌ ।४।---अनेकान्तात्‌ ।६। यो होकास्तैन 
संहारबिसर्प वानेबात्मा सावयवश्चेति वा अ,याव त॑ प्रत्ययमुपालम्भो 
घटामुपेयात । यस्प ल्वनादिपारिणामिकचेतन्यजीवद्रव्योपसोगादि- 
द्रव्याथविशात स्यात्न प्रदेशसंहारविसप बात, द्रव्याथदिशाह्ष स्यान्ति- 
रबयबः, प्रतिनियतसूक्ष्मबादरदारीरापैक्षनिर्माणनामोदयपर्यायार्था- 
देशात॒ स्यात प्रदेशसंहारविसर्पबादू, अनादिकर्म बन्धपर्मायाथदिद्याश् 
स्मात्‌ सावयबः, त॑ प्रत्यनुपालम्भ:। किच-ततादेशानामकारणपूर्व - 
कध्वादणुवत ।६। *प्रएन-प्रदेशोंका रांहार व विसर्पण माननेसे 
आत्माको साबयव मानना होगा तथा उसके प्रदेशोंका विशरण 
( करन ) मानना होगा और प्रदेश विद्वरणसे शून्यताका प्रसंग 
आयेगा! उत्तर- १. बन्धकी दृश्टिसे कार्मण शरोरके साथ एकत्व होने- 
पर भी आत्मा अपने निजो अमूर्त स्वभावको नहीं छोड़ता, इसलिए 
उपरोक्त दोष नहीं आता। २. स्बंधा संहारबिसपण ब साबयब 
माननेवालॉपर ण्ह दोष लागू होता है, हमपर नहीं। क्योंकि हम 
अनेकान्तबादी हैं । पारिणामिक चैतन्य णीवद्रव्यौपयोग आदि 
द्रव्पाथहष्िसे हम न तो प्रदेशोंका संहार या बिसर्प मानते हैं और 
न उसमें सावयबपना | हाँ, प्रतिनियत सूक्ष्म बादर शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले निर्माण नामकर्मके उपणरूप पर्यायकी बिवक्षासे प्रदेशों- 
का संहार ब बिसर्प माना गया है और अनादि कर्मअन्धरूपी पर्याया- 
थदिशसे सावयवपना । और भी--३. जिस पंदार्थके अवयव कारण 
पूरक होते हैं उसके अवयवविद्वरणसे बिनादा हो सकता है अत 
तन्तुबिदारणसे कपड़ेका। परन्तु आत्माके प्रदेश अकारणप्रगक होते 
हैं, इसलिए अषुप्रदेशवद बह अवयवविश्लेषसे अनित्यताकों प्राप्त 
नहीँ होता । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जीव ३३९ 


४. जोबके प्रदेश 
१. जीव असंख्यात प्रदेशी हे 


त.सू ./६/८ असंरषेयाः प्रदेशा धर्माधमिकजीबानाम्‌।६ «धर्म, अधर्म 
और एकजीब द्रव्मके असंख्यात प्रवेश हैं । (नि.सा./म. ३३); 
(प.पर./मि./२/२४); (द.सं./मू./२५) 

प्र. सात. प्र .|१३५ अस्ति च॒ संबत विस्तार॒णोरपि लोकाकाहतुल्णा- 
संरख्यैमप्रवेशापरित्यागाजी वस्य ।« संकोच धबिस्तारके होनेपरं भी 
जीव लोकाकाओ तुल्य असंख्य प्रदेशोंको नहों छी ड़ता, इसलिए वह 
प्रदेशबात्‌ है। (गो.जी,/मृ.((८४/१०२३) । 


२. संसारी जीवके अष्ट मध्यप्रदेश अचल हैं ओर शेष 
चल य अचक दोनों प्रकारके 


प. ख॑ं, १४/५,६|सू ,६६/४६ जो अणादियसरी रिबंधो णाम यथा अटूठण्णं 
जीवमज्मपदेसाण॑ अण्णोण्णपदेसबंधो भवदि सो सव्बो अणादिय- 
सरीरिबंधो णाम ॥(१॥ “जो अनादि शरीरबन्ध है। यथा--जीवके 
आठ मध्यप्रदेशोंका परस्पर प्रदेदनन्ध होता है, यह सब अनादि 
दरीरबन्ध है । 

ष. ख॑.१२/४,२,१ १/सूत्र४-७/३६७ वेयणीसवेयणा सिय्रा द्विदा ।६। सिया 
अट्ठटिदा ।६। सिया टिठदादिठदा ।७ “वेदनीय कर्मकी बेदना 
कथं चित्‌ स्थित है ।१। कर्थाचित्‌ वे अस्थित हैं ।६। कथंचित वह 
रिथितअस्थित हैं ।७। 

ध.१/१ १,३३/२३३/१ में उपरोक्त सूत्रोंका अर्थ ऐसा किया है--कि 'आत्म 
प्रदेश चल भो है, अचल भो है और चलाचल भी है'। 

भ.आ,/मू/१७०६ अदूठपदेसे /मुत्तूण इमो सेसेप्तु सगपदेसेप्त । तत्तंषि 
अद्वरण उन्तत्तपरत्तणं कुणदि ।१७७६। "जैसे गरम जलमें पकते हुए 
चाबल ऊपर-नीचे होते रहते हैं, वेसे ही इस संसारी जीवके आठ 
रुचकाकार मध्यप्रदेश छोड़कर बाक़ोके प्रदेश' सदा “ऊपर-नीचे 
घूमते हैं । 

रा.बा./(५/१६/४४१/१३ में उद्घृत-स्बकाल॑ जीवाष्टमध्यप्रदेशा निर- 
पबादाः सर्वजोबानां स्थिता एबग “-“वपायामदुःखपरितापोद्धेकपरि- 
णतानां जीवाना यथोक्ताष्टमध्यप्रदेशवर्जितानाम॒ हतरे प्रदेशा: 
अस्थिता एवं, छोषाणां प्राणिनां स्थिताभ्रास्थिताश्र' इति बचना- 
न्मुख्याः एव प्रदेशाः। “जीबके आठ मध्यप्रदेश सदा निरफवाद- 
रूपसे स्थित ही रहते हैं। व्यायामके समग्र या दुःख परिताप आदि- 
के समय जोबॉके उक्त आठ मध्मप्रदेशोंको छोड़कर बाकी प्रदेश 
अस्थित होते हैं । शेष जोबॉके स्थित और अस्थित दोनों 
प्रकारके हैं। अतः ज्ञात होता है कि द्रव्योंके मुख्य हो प्रदेश हैं, 
गौण नहीं । 

घ.१२/४,२,११,३/२६६/५ वाहिवेमणासज्मसादि किलेसबिरहियस्स ऋदु- 
मत्थस्स जीवपदेसाणं केसि फि चलणाभावादो तत्थ दि ठदकम्मक्खंधा 
बि टिठदा चेव हों ति, तत्थेव केसि जोवपदेसाणं संचाजुवल भादो तत्थ 
ट्ठउदकम्मक्खंघा थि संचलति, तेण ते अटिल्दात्ति भण्णंति। 
ठपाधि, वेदना एवं भब आदिक कलेशोंसे रहित छद्मस्थके किन्हीं 
जीबप्रदे शॉका चूँकि संचार नहीं होता अतएब उनमें स्थित कर्म- 
प्रदेश भी स्थित ही होते हैं। तथा उसी छच्नस्थके किन्‍्हों जीव- 
प्रदेशोंका चूटकि संचार पाया जाता है. अतएब उनमें स्थित कर्म - 
प्रवेश भी संचारको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अस्थित कहे 
जाते हैं । 

गो.जी,/मू-(१६२/१०३१ सव्यमरूबी दठ्मं अवदिठ॒द अचलिआ पदेसावि। 
रूबी जोबा चलिया तिबियप्पा हॉति हु पदेसा (६२॥ »सव ही 
अरूपी व्रव्योंके क्रिकाल स्थित अचलित प्रदेश होते हैं और रूपी 


४. जीवके प्रदेश्ष 


अर्थात्‌ संसारी जीबके तीन प्रकारके होते हैं--चलिठ, अचलित व 
चलिताचलित । 


३. शुद्ध द्वव्यों व शुद्ध जीवके प्रदेश अचक ही होते 
हर 


रा.वा./॥/८/१६/४५१/१३ में उद्दन्नृत-केवलिनामपि अयो गिना सिद्धानां 
च सर्व प्रदेशा: स्थित एब। अयोगकेवली और सिद्धोंके सभी 
प्रदेश स्थित हैं । 

घ,१२/०,२,११, ६/(३६७/१२ अजोगिकेवलिम्मि जीवपदेसाणं संकोच- 
बविकोचाभावेण अवटठाणुबलं भादो । “अयोग केवली जिनमें समस्त 
योगोंके नष्ट हो जानेसे जोब प्रदेशोका संकोच व विस्तार नहीं होता 
है, अतएव वे बहाँ अवस्थित पाये जाते हैं। 

गो.जी./मृ.|५६२/१०३१ सब्बमरूवी दंव्बं अवर्ट्ठिदं अचलिआ पदेसाबि। 
रूबी जीवा चलिया तिवियप्पा होति हु पदैसा |५६२। 

गो.जी.(जी .प्र.((६२/१०३१/१५ अरूपिद्रव्य मुक्तजीबधर्माधर्माकादाकाल- 
भेद सर्व अबस्थितमेव स्थानचलनाभावात। तत्रवेशा अपि अच- 
लिता: स्पुः। सर्व अरूपी द्रव्य अर्थात्‌ मुक्तजीब और धर्म-अधर्म 
आकाश व काल. मे अंबस्थित हैं, क्योंकि ये अपने स्थानसे चलते 
नहीं हैं। इनके प्रदेश भी अचलित ही हैं। 


9, विग्रहगतिमें जीवके प्रदेश चकित ही होते हैं 


गो,/जी ,/जी.प्र./(६२/१०३१/१६ बिग्रहगतौ चलिताः। «बिग्रह तिमेँ 
जोबके प्रदेश चलित होते है । 


५, जीवप्रदेशोंके चलिठपनेका तारपय परिस्पन्द ज 
अमण जादि 


घ-१/१,१,३३/२३३/१ वेदनासृत्रतो 5वगतश्रमणेन्तु जीवप्रवेशेषु प्रचलत्यु*- 

घ.१२/४,२,११,१/३६४/४ जोवपदेसेतु जोगबसेण संचरमाणेप्लु- ** 

ध.११/४,२,११,३/६६६/४ जीबपदेसाणं केसि पि चलणाभाबादो“*केसि 
जीवपदेसाणं संचाछुबलंभादो*** 

घ,१२/2.२.११ ३/३६६/११ ण च परिप्फंदविरहियजीब पदेसेस्न - *- 

घ. १२/०,२,११,(/१६७/११ जीवपदेसाणं संकोचविकोचाभावेण"** | 
«१९० वैदनाप्राभृतके सू त्से आत्मप्रदेशोंका भ्रमण अगगत हो जाने- 
पर्‌-**« 

२. योगके कारण जीवप्रदेशोंका संचरण होतेपर..* 

3. किन्हीं जीवप्रदेशोंका क्योंकि चलन नहीं होता*.-किन्हों जीब- 
प्रदेशों का क्यों कि संचालन होता है*** 

४. परिस्पन्दनसे रहित जोब प्रदेशोंमें-* 

४. जीवप्रदेशोंका ( अयोगीमें ) संकोच विस्तार नहीं पाया जाता-*- 


६. जोत्रप्रदेशोंकी अनवस्थितिका कारण योग है 


ध./१२/०,२,११,६/३६७/११५_ अजोगकेबलिम्मि_ 'णिट्ठासेसजोगम्मि 
जीवपदेसाण संकोच्रविकोच्ाभावेण अबटूठाणुबलंभादों। ७अयोग- 
केवली जिनमें समस्त योगॉके नष्ट हो जानेसे जीवप्रदेशोंका संकोच 
ब चिस्तार नहीं होता, अतएव बे बहाँ अवस्थित पाये जाते हैं । 


७, चलाश्ल प्रदेशों सम्बन्धी शंका समाधान 


घन ४/१.१,३३/२३३/१ भ्रमणेषु जीवप्रदेशेषु प्रचलत्सु सर्बजीबानामारू्य- 
प्रस्धादिति, नंष दोषः, सर्वजीवाबयवेषु क्षयोपद्मस्योत्पत्त्यम्युप- 
गमात। ““'कर्मस्कत्थे: सह सबंजोयाबमबेषु भ्रमत्सु तत्समवेत- 
शरीरस्यापि तदद॒भ्रमो भवेदिति चैन्न, तह॒भ्रमणाबवस्थामा तत्समबाया- 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


जीव 


भाषाव | शरौरेण समवायाभाबे मरणमादौकत हति चेन्न, आयुषः क्षमस्य 
मरणहेतुत्वात्‌। पुनः कथं संघटत इति चेन्नानाभेद।पसंहृतजो वप्रदेशानां 
पूनः संघटनोपलम्भाव, ब्वयो्रर्तयोः संघटने विरोधाभावाश्च, 
तत्संघटनहेतुकर्मोद्यस्य कार्यमैचत्यादवगतने चित्यस्य सत्त्वाच्च । 
द्पेन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशानां न भ्रमणमिति किन्नेष्यत इति चेन्न, 
तडभ्रमणमन्तरेणादुभ्रमज्जी वानां भ्रमइभ्रृम्या दिदर्शनानुपपत्ते: ह्ति। 
»प्रश्न-जीबप्रवेशॉकी भ्रमणरूप अबस्थामें सम्पूर्ण जीबोंकों अन्ध- 
पनेका प्रसंग आ जायेगा, अर्थात्‌ उस समय चक्षु आदि इच्चरियाँ 


रूपादिको ग्रहण नहीं कर सकेंगी। उत्तर-सह कोई दोष नहीं है, 
क्‍यों कि, जाबोंके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें श्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की 
गयी है। प्रश्न- कर्म स्कन्धोंके साथ जीवके सम्पूण प्रदेशोंके भ्रमण करने- 
पर जोबप्रदेशोंसे समवाय सम्बन्धको प्राप्त शरीरका भी जोबप्रदेशोंके 
समान भ्रमण_होना चाहिए। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, जीव- 
प्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थामें दरोरका उनसे समवाय सम्बन्ध नहीं 
रहता है। प्रश्न-ऐसा माननेपर मरण प्राप्त हो जायेगा! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, आयुकमके क्षणकों मरणका कारण माना है। प्रश्न-- 
हो जीवप्रदेशोँका फिरसे समवाय सम्बन्ध कैसे हो जाता है! 
उत्तर--(१) हसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना 
अबस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवॉके प्रदेशोंका फिरसे 
समवाय सम्बन्ध होता हुआ देखा ही जाता है। तथा दो मूर्त 
पदार्थोंका सम्बन्ध होनेमेँ कोई विरोध भी नहीं है। (२) अथवा, 
जीवप्रदेश व शरीर संघटनके हेतुरूप कर्मोदियके कार्यकी विचित्रता- 
से यह सन्न होता है। प्रश्न-दरव्येन्द्रिय प्रमाण जीवप्रवेशोंका भ्रमण 
नहीं होता, ऐसा वर्यों नहीं मान लेते हो । उत्तर-नहों, क्योंकि, 
यदि द्रव्मेन्द्रिय प्रमाण जीव प्रवेशोंका भ्रमण नहीं माना जाबे, तो 
अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण करते हुए जीबॉको भ्रमण करती हुईं पृथिवी 
आविका ज्ञान नहीं हो सकता । 


८, जीव प्रदेशोंक साथ कमंप्रदेश मी तदनुसार ही 
चल व अचल हीते हैं 


घ, १९/४,२,११,३/१६६/११ देसे हब जीवपदेसेसु नि अट्ठिदत्ते अन्भुव- 
गममाणे पृठ्युक्तदोसप्पसंगादों च। अट्‌ठण्णं मज्मिमजीबपदेसाणं 
संकोचो विकोचो बा णरिथ त्ति तत्थ दिठदकम्मपदेसाणं पि अटिठ- 
दर्त गरिथ तक्ति। तंदो सठबे जीबपदेसा कम्हि वि काले अट्टठदा 
हॉलित्ति मृत्ततय्णं ण घडदे। ण एस दोसो, ते अटि्ठमज्मिम- 
जीवपदेसे मोत्तूण सेसजीवपदेसे अस्सिदूण एदस्स सुत्तत्स 
पबुत्तीदो । 

घध-१२/४,२,११,३/३६६/५ जीवपदेसा्ं केसि पि चलणाभावादों तत्थ- 
दिउदकम्मक्ख॑ंधा वि दिठ॒दा चेत्र होंति, तत्प्रेव केसि जीवपदेसाणं 
संचाछुबलंभादों तत्थ टिठिदकम्मक्खंधा वि संचलंति, तेण ते 
अटिठदा त्ति भण्णंति। «दूसरे देशके समान जोबप्रदेशोंमें भी 
कमप्रदेशोंको अबस्थित स्त्रीकार करनेपर पूर्बोक्त दोष॒का प्रसंग आता 
है। इससे जाना जाता है कि जीव प्रदेशोंके देशान्तरको प्राप्त हो ने- 
पर उनमें कर्म प्रवेश स्थित ही रहते हैं। प्रश्न-सतः जीवके आठ 
मध्य प्रदेशोंका संकोच एवं विस्तार नहीं होता, अतः उनमें स्थित 
कर्मप्रवेशॉका भी अस्थित( चलित )पना नहीं घनता और इसलिए 
सब जोब प्रदेश किसी भी समय अस्थित होते हैं, यह सूत्र- 
बचन घटित नहीं होता ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 

जीबके उन आठ मध्य प्रदेशोंको छोड़कर शेष जोवप्रदेशोंका आश्रय 
करके इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती है ।**किन्हों जीवप्रदेशोंका क्योंकि 
संचार नहीं होता, इसलिए उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी स्थित ही 
होते हैं। तथा उसी जोबके किल्हीं जोबप्रदेशोंका क्योंकि संचार 


३४७० 


जीवत्य 


पाया जाता है, अतएव उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी संचारको प्राप्त 
होते हैं, इसलिए वे अस्थित ( चलित ) कहे जाते हैं । 


जीव आल़4---दे० आसव/१। 

जीव कसे--६० कर्म/२। 

जोव चारण ऋद्धि--६० ऋद्धि।४/८ । 
जीवतत्व-- दे० तत्व । 


जीव तत्त्व प्रयोधिनी-- १. आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती 
(६, ६६३-७१३ ) कृत गोमट्सार १२ बहाचारी केशब बर्णी (६,१३६६) 
कृत संस्कृत टीका, जो अत्यन्त बिस्तृत ब प्रामाणिक है। २, उपरोक्त 
गोमट्टसार प्रन्थ पर हो आ. नेमिचन्द्र न॑. ५ (है. छा. १६ पूर्वा) कृत 
अन्य टीका । 


जीवत्य--जोबके स्वभावका नाम जीवत्व है। पारिणामिक होनेके 
कारण यह न द्रव्य कहा जा सकता है न गुण या पर्याय । इसे केवल 
चैतन्य कह सकते हैं। किसी अपेक्षा यह औदण्िक भी है और इसी- 
लिए मुक्त जीबॉमें इसका अभाव माना जाता है। 


१, कक्षण 


स. सि./२/०५१६१/३ जीवत्व॑ चेतन्यमित्यर्थ: । >जीवत्वका अर्थ 
चतन्य है। 

स, सा./आ,/परि/शक्ति नं. १ आत्मद्रव्यहेतुश्तचेतन्यमतत्रभावधारण- 
लक्षणा जोबलशक्ति:। *-आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैंतन्यमात्र 
भावका धारण जिसका लक्षण है अर्थात्‌ स्वरूप है, ऐसी जीबत्ब 
शक्ति है। 


२. जीचल्व माद पारिणामिक है 


रा,वा/२/३/३-६/११०/२४ आयुद्रव्यापैक्ष जीवर्व॑ न परिणामिकमिति 
चेत; न.; पृद्ंगलद्रव्यसंगन्धे सत्मन्यद्रव्यसामरथ्याभावात्‌ ।३॥ सिद्ध- 
स्याजीवल्बप्रसंगात ।४। जीबे त्रिकालबिषयविग्रहदर्शनादिति चेत; 
न; रूढिशब्दस्य निष्पत्त्यर्थ त्वात ।। अथवा, चैतन्य जीवशब्देना- 
भिधीयतै,तच्चानादिद्वव्यभवननिमित्तत्वात पारिणामिकसु।  प्रश्न-- 
जीबत्व तो आयु नाम हव्यकर्मकी अपेक्षा करके वर्तता है, इसलिए 
बह पारिणामिक नहीं है। उत्तर-ऐसा नहीं है; उस पुद्गलारमक 
आयुद्रव्यका सम्बन्ध तो धर्मादि अन्य द्रब्योंसे भी है, अतः 
उनमें भी जीवत्व नहीं है।३॥ और सिद्धोंमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे 
जीबत्वका अभाव होना चाहिए। शंका--'जो प्राणों द्वारा जीता है, 
जीता था और जीवेगा' ऐसी जीबत्व श्षग्दकी व्युत्पत्ति है ! उत्तर- 
नहीं, वह केवल रूढ़िसे है। उससे कोई सिद्धान्त फलित नहीँ होता । 
जीवका वास्तविक अर्थ तो चेतन्य ही है और बह अनादि पारिणा- 
मिक द्रव्य निमित्तक है। 


३, जीवत्व माव कर्थंचित्‌ औदयिक है 


घ.१४/५,4,१६/१३/१ जीवभव्वाभव्वत्तादि पारिणामिया वि अत्तथि, ते 
एत्थ किण्ण परूबिदा । वुश्चदे--आउआदिषाणाणं धारण जीवणं 
त' च अजो गिचरिमसमयादों उवरि णष्थि, सिद्ध प्र पाणणिबंधणटठ- 
कम्माभावादो ।***सिद्ध सु पाणाभावण्णहाणुबवत्तीदो जीवत्तं ण॒ पारि- 
णामिय॑ कि कम्मविवागज॑; सद्यस्य भावाभावानु विधानतो भवति तत्त- 
स्पेति बदन्ति तद्विद ईशिति न्‍्याथाव। तती जोबभावी ओदहइओ त्ति 
सिद्ध ।«प्रश्न-जीवर्ब, भव्यत्व और अभव्यव_्ष आदिक जीव- 
भाव पारिणामिक भो हैं, उनका यहाँ क्यों कथन नहों किया! 
उत्तर-कहते हैं-- आयु आदि प्राणॉका धारण करना जीवन है। बह 
अयोगीके अध्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, क्योंकि, सिद्धोंके 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


जीवन ३४१ 


प्राणोँके कारणभूत आठ कम का अभाव है ।---सिद्धों में प्राणोंका अभाव 
अन्यथा बन नहीं सकता, इससे माद्दयम पड़ता है कि जीवत्व पारि- 
णामिक नहीं है। किन्तु वह कर्मके विपाकसे उत्पन्न होता है, क्योंकि 
जो जिसके सद्भाव व असद्भावका अविनाभावी होता है, बह उसका 
है, ऐसा कार्यकारणभावके श्ञाता कहते हैं, ऐसा न्याय है। इसलिए 
जीवभाव ( जीबल ) औदशिक है यह सिद्ध होता है। 


». पारिणामिक व औद यिकपनेका समन्वय 


घ.१०४/६.६ .१६/१३/७ तच्चस्थे ज॑ जीवभावस्स पारिणामियत्त परूविदं त॑ 
चाणधारणत्त पड्ुंच ण परूविदं, किंतु चेदणगुणमवलंजिय तत्थ 
परूवणा कदा । तैण त॑ पिण बिरुज्मह। «तत्त्वार्थ सूतमें जीवत्यको 
जो पारिणामिक कहा है, बह प्राणॉको धारण करनेकी अपेक्षा न 
कहकर चेतन्यगुणकी अपेक्षासे कहा है। इसलिए वह कथन विरोधको 
प्राप्त नहीं होता । 


७, मोक्षमें सव्यरव भावका अमाव हो जाता है पर 
जीवसत्वका नहीं 


त, सू १०/३ औपशमिकादिभव्यत्वानाञ ।३। 

रा, वा,/१०/३/१/६४२/७ अन्येषां जीवत्वादीनां पारिणामिकानां मोश्ा- 
वस्थायामनिवृत्तिज्ञापनाथ॑ भव्यत्व-ग्रहर्ण क्रियते । तैन पारिणामिकेषु 
भव्यलस्य औपशमिकादीनां च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्य- 
बगम्यते ।०भव्यत्वका ग्रहण सूत्रमें इसलिए किया है कि जीवत्वादि 
अन्य पारिणामिक भाबोंकी निवृत्तिका प्रसंग न आ जावे। अतः 
भारिणामिक भावा में से तो भव्यत्व और औपशमिकादि शेष ४ भावों - 
में से सभोंका अभाव होनेसे मोक्ष होता है, यह जाना जाता है। 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. मोक्षमें औदग्रिकभावरूप जीवर्बका अभाव हो जाता है-दे० जीब| 
२/२। २, मोप्षमें भी कथंचित जीवत्वकी सिद्धि--दै० जीब/२। 


जीवद्यशा-- ह, परु,./स“/श्लोक )-राजगृह नगरके राजा जरासन्ध 
(प्रतिनारायण) की पुत्री थी। कंसके साथ विबाही गयी | ( ३३/२४ ) 
अपनी ननद देवकीके रजोंबस्त्र अतिमुक्तक मुनिकों दिखानेपर 
मुनिने इसे श्राप दिगम्ना कि देवकीके पुत्र द्वारा ही उसका पति पुत्र 
दोनों मारे जागेंगे। (३३/३२-३६) । और ऐसा ही हुआ | (३६/४५) । 

जीवन--- 

स, सि,/(/२०/२८८/१३ भवधारणकारणायुराख्यकर्मोदय्राहइभवस्थित्या- 
देधान त्म जीवस्य पूर्वोक्तप्राणापानक्रियाविशेषाब्युच्छेदी जीवितमि- 
त्युच्यते ।०पर्यायके धारण करनेमें क/रणभूत आयुकर्मके उदयसे भव- 
स्थितिको धारण करनेवाले जोबके पूर्वोक्त ज्राण और अपानरूप क्रिया 
बिशेषका विच्छेद नहीं होना जीबित है? (रा, वा.|४/२०३/४०४| 
२६ ); (गो, जी,/जी, प्र./(६०६/१०६२/१५ ) । 

घ. १४/१,६.१६/१३/२ आउआदिपाणाण्ण धारणं जीवर्ण ।७०आगु आदि 
प्राणोंका धारण करना जीवन है । 

घ, १३/५,६,६३/३३३/११ आउपमा्ण जोबिदं णाम >आयुके प्रमाणका 
नाम जीवित है| 

भ, आ,/वि./२६/६६/६ जीवित॑ स्थितिरविनाशो5बस्थित्तिरिति यावत्‌ । 
“जोबन पर्यायके ही स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ऐसे नाम हैं । 


जोव निजेरा--६० निज रा/ह१ । 
जोवन्मक्त--दे० मोक्ष/१। 
जीव बंध--६० बन्ध/१। 
जीव सोक्ष--६० मोक्ष।ह। 


जीव समास 


जोब विचय--६० घर्मध्याना१। 
जोब विपाकी--३० प्रकृति बन्ध/२। 
जोब संवर--६० संबर/१। 


जीव .समास---१. लक्षग 


प॑, सा,/प्रा./१/३२ जेहिं अणेया जीवा णज्ज॑त्ते बहुबिहा वितजादी | ते 
पुण संग हिबस्था जोवसमासे जि विण्णेया ।३२।७जिन धमविदेषोंके 
द्वारा नाना जीव और उनको नाना प्रकारकी जातियाँ, जानी जाती 
हैं, पदार्थोंका संग्रह करनेवाले उन धम विद्ेषोंको जीवसमास जानना 
चाहिए । ( गो, जी./मृ./७०/१८४ ) | 

ध, १/१६१,२/१३१/२ जोबाः समस्यन्‍ते एप्बिति जीवसमासा: । 


ध./१/१,१,८/१६०/६ जीवाः सम्यगासतैदस्मिन्निति जीवसमासाः । कक्‍्या- 
सते। गुणेषु । के गुणा: औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपपद् मिकपारि- 
णामिका इति गुणा: । ० १. अनन्तानन्त जीव और उनके भेद प्रभेदों- 
का जिनमें संग्रह किया जाये उन्हें जीबसमास कहते हैं। २, अथवा 
जिसमें जीव भले प्रकार रहते हैं अर्थात्‌ पाये जाते हैं उसे जीबसमास 
कहते हैं। प्रश्न-जीव कहाँ रहते हैं । उत्तर-गुणोंमें जोन रहते हैं । 
प्रश्न--वे गुण कौनसे हैं ! उत्ततर-औदमिक, औपदामिक, क्षासिक, 
क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पाँच प्रकारके गुण अर्थात्‌ भा हैं, 
जिनमें जीव रहते हैं । 

गो, जो,/म,/७१/१८६ तसचदुजुगाणमज्फे अविरुद्रधे हिजुदजादिकम्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु तब्भबसारिच्छसामण्णा ७१९ “त्रस-स्थावर, 
बादर-सूक्ष्म, पय्ति-अपर्याप्त, प्रत्येक-साधारण ऐसी नामकर्म की प्रकृ- 
तियोके चार युगलोंमें यथासम्भब परस्पर विरोधरहित जो प्रकृतियाँ, 
उनके साथ मिला हुआ जो एकेन्दिय आदि जातिरूप नामकर्मका 
उदय, उसके होनेपर जो तद॒भावसाहश्य सामान्यरूप जीवके धर्म, बे 
जीबसमास हैं । 


२, जीव समासोंके अनेक प्रक्वार भेद-प्रभेद १,२ भादि 
भेद 


जोबसामान्यकी अपेक्षा _एक प्रकार है।_ 
संसारी जीवके त्रस-स्थाबर भेदोंकी अपेक्षा . २ प्रकार है।_ 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय, व सकलेन्द्रियकी अपेक्षा ३ प्रकार है। 
एके० विक०, संज्ञी पंचे०, असंज्ञी पंचें०. की अपेक्षा. ४ प्रकारहै।_ 
एकें० द्वी०, त्रो०, चतु० पंचेन्दरियकी अपेक्षा .£ प्रकार है।_ 
पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, बनस्पति व प्सकी अपेक्षा. ६ प्रकार है। 
पृथिवी आदि पाँच स्थावर तथा बिकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिम ७ प्रकार है 
उपरोक्त ७ में सकलेन्द्रिमके संज्ञी असंज्ञी होने से ८ प्रकार है 
स्थावर पाँच तथा त्रसके द्वी०, त्रो०, चतु न पंचे०-ऐसे .._8 प्रकार है 
उपरोक्त £ मेँ,पंचेन्द्रियके सं क्षी-असंज्ञी होनेसे १० प्रकार है 
पाँचों स्थावरोंके बादर सृक्ष्मसे १० तथा त्रस-- ११ प्रकार है 
उपरोक्त स्थाबरके १० + विकलें० व सकलेन्द्रिय-- २ प्रकार है. 
उपरोक्त १२ में सकलेन्द्रियके संज्ञी व असंज्ञी होनेले... _१३ प्रकार है _ 
स्थावरोंके ब्ादर सूक्ष्मसे १० तथा असके द्वी०, श्री०, चतु०, 

प॑० ये चार मिलने से _१४ प्रकार है_ 
उपरोक्त १४ में पंचेन्द्रियके संज्ञी-असंज्ञो होनेसे १६ प्रकार हैं _ 
पृ० अप्‌ , तेज, बायु, साधारण बनस्पतिके नित्य व इतर 

निगोद ये छह स्थावर इनके बादर सूक्ष्म» १२+ प्रत्मेक 

बन०, विकलेन्द्रिय, संक्षी व असंक्षी-- १६ प्रकार है 


जैनेका सिद्धान्त कोश 


जोब समास 
स्थावरके उपरोक्त १३+द्री० श्री० चतु० प॑चे०- १७ प्रकार है 
उपरोक्त १७ मैं प॑चें० के सं्षी और अरसंज्ञी होनेते १९८ प्रकार है _ 


पृ० अप्‌० तैज० वायु, साधारण बन०के नित्य व इतर निगोव 
इन छह के भादर सूक्ष्म १२+प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक ये स्थावरके १४ समास+त्रसके द्वी०, त्री०, चतु० 
संज्ी पंखें० असंज्षी पंचें०- 
गो, जी,/मू, व जी. प्र,,७४-७७/१६२ ) । 
घ. २१,१/१६१ में थोड़े भेदसे उपरोक्त सर्व बिकल्प कहे हैं । 


संकेत--बा »बादर; सू « सूक्ष्म: प-पर्याप्त; अ-अपर्याप्त: पृ«पृथिवी, 


अप्‌ ०अपू; तै७त्तेज;। बन“मब्रनस्पति; प्रत्मेक»प्रस्मेक; सा 
साधारण; प्रनप्रतिष्ठित; अप्र *अप्रतिष्ठित; एके “एकेन्दिय; द्वी 
द्वीर्द्िय; त्रील्त्रीन्द्रिय; चतु ०चतुरिन्द्रिय; पंल्‍ पंचेन्द्रिम । 


१४. जीव समाल इन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा 


[ 
[व] 
शा द्वी० त्री० चतु 
[| 
बुक | 
व ।|।]|[|[_7॥#7[|][70 ]7 
व. अ#प, अ. प अप अन 59. अआ,फ, 
(घ, सं, १/१,१/सूत्र ३३-३४/२११); (पं. सं,/प्रा-/१/३४ ); (रा. वा,/ 
१॥/४४६४/७ ); (ध, ३/१.१/४१६/१), (स, सा-/आ,/६६ ) ( 
जी./प्‌./०२/१८६ ) | 


११, भेद 'उप्रोक्त सातों बिककपोंमें प्रव्येकके पर्याप्त, निबृष्तम्रपर्याप्त 
न लब्ध्यपर्याप्त७२१। (पं, सं,/प्रा./१/३५ ), 


२४, भेद 


कैप 








कार्य मार्गणाकी अपेक्षा 





ना 
जन 
बन 











प & १० 
उपरोक्त १२ बिकल्पोंके पर्याप्त व अपर्माप्त «२४ । 
(ष. खं, १/१,१/सू, १६-४२/२६४-२७२ ) 


३०. सेद 


त्रस व स्थावरकी अपेक्षा 





....... 3.3. मिना> नी ..3 नामआ3+७»म.... पाल्‍ममाक.>... 22००, 














न्ख्छ 
6 
७ 
हे 
| 


(ष॑, सं.प्रा/१/२६ )+ 


रैडरे 


१६ प्रकार है. 


३ १४ हू 


जोव संमास 
६२. भेद 


उपशेक्त ३० भेदोंमें “बनस्पतिके २ की बजाम ३ विकज्प कर देनेसे कुल 
१६ । उनके पर्याप्त ब-अपर्याप्त ७ ३२ 
(पं, सं,/प्रा./१/३७ ) 





३४. भेद 














मगा.सू, गा भा जा यो के 
जी 84 कल मी की नम लि 2 वीक | 


उपरोक्त १७ विकक्‍्पोंके पर्याप्त व अपर्याप्त७३४ (ति« प,/६/२७८-२८०) । 


३३, भेद--उपरोक्त ३० भेदों में मनस्पतिके दो बिकल्पॉकी बजाय 
ये पाँच विकल्‍प लगानेसे कुल विक्प ० १८ इनके पर्याप्त व अपर्याप्त 
“३६ ( पं. सं/प्रा/९/३८ )। 


जन 
] 
| | 
प्रत्येक व 
॥ | 
नित्य इतर 
नी लिमोद 
"अब रू 
१ २ ३ ४ ५ 


8८. भेद--उपरोक्त ३० भेदोमें बनस्पतिके दो विकल्पॉकी नजाय 
मे छह विकल्प लगानेसे कुल बिकल्प “१६ हनके पर्याप्त व अपर्याप्त « 
३५ (पं. सं/प्रा,(१/३६ ); (गो. जी/मू,/5७-०८/१६६-१६६ ) । 


बन 
| 





|| 
न 


| | छा, 
प्रति अप्रति 














5। 
न्०्ड्प -- 
# सै- 
गये ..0ह.. 


१ ३ ३ 


जैनेना शिडान्त कोश 


जोब समाप्त 


३८, मेद्‌ू--३२ भेदोंबाले १६ जिकत्पोंके पर्याप्त निवृत्षयपर्याप्त ॑ 
शब्ध्यपर्याप्त «8८ | ( प॑,सं.[्रॉ/१/४० ) 

७४. भेद--३६ भेदों बाले १८ विकक्पोंके (पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त न 
लब्ध्यपर्याप् "१8४ | ( प॑.सं&|प्रा4१/४१ ) 

७५७, भेद--३८ भेदोबाले १६ विकल्पोंके पर्याप्त निवृश्ष्यपर्याप्त व 
लब्ध्यपर्या०५७॥। ( प॑,सं.|प्रा/१४२ ); ((गो.जी./म्‌./७३/१६० तथा 
७5/१६६ ) 

















<थ, भेद - ४३ 
॥ & 
स्थाबर श़््स 
] जे ___| 
मम 
पृ, अप तैज भायु जा विकलेन्द्रिय. सकले- 
। ज् >> न्द्रिय 
| कर ह | 
साधारण प्रत्येक है. श्री. चत, 
पल हि 
| । | 
नित्य इतर प्रति अप्र 
| जम जज 
पतवव।।] |] बे 
सृुमासू बासूगासू भासूब 
३ के १ 5 दे ६ १० ११ १११३ १४ १६ १६ १४ 
जज +++ 7 
कद मिल भोगभूमिज 
[ | 
संज्ञी मा सैशी 
| न्‍मा--3->५-------«4>क्‍कनननन-म-म--नन 
[... |! /! , ; 
गर्भज संमूर्च्छिम गम हे डी स्लत गज 
। 0 ० 
[]] ॥ #|4॥#677 7 +977१|77 /! 


जल थल नभ जल थल नभ जल थल नभ जल थल नभ जल नभ 
चर चर चर चर घर चर चर चर चर चर चरचर चर धर 
११२३३ ४ ६४६७ ७४ए ६ (१० श१ १३ १३ १४ 
उपरोक्त सर्व बिकल्पोंमें स्थावर ब विकलेन्द्रिय सम्बन्धी १७ बिकल्‍्प 
केवल संमुच्छिम जन्म बाले हैं। वे १७ तथा सकलैन्द्रियके संमू- 
चिछिम वाले ६ मिलकर २३ बिकल्प संमृच्छिमके हैं। इनके पर्याप्त 
नियृक्त्यपर्याप्त और लग्ध्मपर्यास » 4६--गर्भ जके[उपरोक्त ८ बिकत्पों- 
के पर्याप्त व अपर्याप्त * १६ 
६६+ १६०८५ 
(गो,जी./गमृ./७६/१६८) (का.आ./मू।१२३-१३१) 


९८. भेद 


तिर्म॑ घोंमें उपरोक्त 

मनुष्यों आर्मख़ण्डके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त व 
लब्ध्पपर्याप्त ये $+म्लेच्छछण्ड, भोमभूमि व 
कुभोगशूमिके पर्याप्त न॑ निवृक्ष्यपयप्ति मे 
३२४२०६। 

देव ब नारकियाँमें पर्याप्त व निवृत्ष्मपर्याप्त 
(गो.जी./मू. १ जी.प्र.(७६-८०/१६८ ) 

( का.अ./मू./१२३-१३३ ) 


ब्नण् पर, £ 


कुल -६ 
्म 
३ 


शेड 


जीविका 


४०६. सेद 


शुद्ध पृथिवी, खर पृथिबी, अप्‌, तेज, बामु, साधारण बमस्पतिने 
नित्य ब हतरनिगोद, इन सातोंके मादर ब सृक्ष्म ०१४; प्रत्येक बन- 
स्पतिमें तृण, बेल, छोटे वृक्ष, बड़े वृक्ष और कन्दमृल ये ६। हनके 
प्रतिष्ठित ब अप्रतिष्ठित भेदसे १०। ऐसे एकेन्द्रियके जिकल्प ००२५४ 
'पिकलेन्द्रियके द्वी, त्रीब चतु इन्ट्रिय, ऐसे बिकल्प७० ३ इन २७ 
बिकल्पोंके पयप्त, निवृत्त्यपर्याप्त व लब्ध्यपर्याप्त रूप तीन-तीन भेद 
करनेसे कुल «८१ । 

प॑चेन्द्रिय तियचके कर्मशूमिज संक्षी-असंझी, जलचर, थलचर, 
नभचरके भेदसे छह। तिन छहके गर्भज पर्याप्त ब निवृत्त्यपर्याप्त 
१२ तथा तिन्‍हीं छहके संमूच्छिम पर्याप्त निबृत्त्यपर्माप्त व लब्ध्य- 
परय्ति १८। उत्कृष्ट मध्यम जघन्य भोगभ्रमिमें संही गभज धलचर व 
नभचर ये छाह,2इनके पर्माप्त निवृष्त्यपर्याछ ऐसे १२। इस प्रकार कुल 
विकल्प «४२ । 

मनुष्योंमें संमूच्छिम मनुष्यका आर्यखण्डका केवल एक बिकक्प 
तथा गर्भजके आयखण्ड, म्लेच्छख़ण्ड; उत्कृष्ट, मध्य म जधन्य भोग- 
भ्रूमि; तथा कृभोगभृमि इन छह स्थानोंमें गर्भजके पर्याप्त व निवृत्त्य- 
पर्याप्त मे १३। कुल विकक्प + १३ । 

देवॉमें १० प्रकार भवनवासी, ८ प्रकार व्यन्तर, ६ प्रकार 
ज्मोतिषी और ६३ पटलॉके ६३ प्रकार बैमानिक। ऐसे ८६ प्रकार 
देवोंके पर्याप्त व निवृष्ष्यपर्याप् 


नारकियोंमें ४६ पटलोंके पर्याप्त व निबृष्ष्यपर्याप्त बन हप 
सब “८१+४२+१३+ १७२+६८ "४०६ 


( गो.जी./मू. व जी,प्र.(८० के पश्मातकी तीन प्र्षेपक गाथाएँ/२०० ) 


9, जीवसमास बतानेका प्रयोजन 


द्र. सं,टो.[१२/३१/५ अन्रैतेम्यों भिन्‍न॑ निजशुद्धात्मतत्त्यमुपादेयमिर्ति 


भावाथ: ।«हन जोवसमासों, प्राणों व पर्या पिमोंसे भिन्‍त जो अपना 
युद्ध आत्मा है उसको ग्रहण करना चाहिए । 


४. अन्य सम्ब,न्थत विषय 


१. जीव समासोंका काय मार्गणार्में अन्तर्भाव-दे० मार्गणा। २. जीब 
समासोंके स्वामित्व विषयक प्ररूपणाए--दे० सत्‌ । 


जोवसिद्धि--आ. समन्‍तभद्र (ई० श० २) द्वारा रचित यह प्रस्थ 


संस्कृत छन्दबद्ध है। इसमें न्याय न युक्तिपृषंक जीबके अस्तिस्वकी 
सिद्धि की गयी है। 


जोबा--02/००० ( ज.प./प्र, १०६ ) >जीवा निकालनेकी प्रक्रिम-- 


दे० गणित/7/94 


जोवाराम--दयोलापुरके एक धनाढ्य दोशीकृलके रत्न थे। आपका 


जल्म ई० १८८० में हुआ था। केवल अँगरेज़ोको तीसरों और मरादी- 
की £वों तक पढ़े । भड़े समाजसेवी ब धमंबरसल थे। ई० १६०८ में 
एकक्‍्लक पत्चनालालजीसे भ्रावकके त्रत लिये। ई० १६४४ में कंधलगिरिपर 
नबमी प्रतिमा धारण को। और ई. १६६१ में स्वर्ग सिधार गये। 
ई, १६४० में स्वयं ३०,०००) रु० बेकर जीवराज जैन प्रन्थमाताकी 
स्थापना की, जो जैन वाह्मयकी बहुत सेवा कर रही है। 


जोविका---अग्निजी बिका, बनजीगिका, अनोजीबिका, स्फोट- 


जीविका और भाटकजी बिका ।--पदे० सावदा/२। 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


जुगुप्ा 


जुगुप्ता--१. जयुप्सा व जुगुप्सा प्रकृतिका लक्षण 


स.सि./८/६/३८६/१ सवृदयादात्मदोषसंवरणं परदोषाविष्करर्ण सा 
जुगुप्सा। “जिसके उदमसे अपने दोषोंका संबरण ( दँकना ) और 
परदोषोंका आविष्करण ( प्रगट करना ) होता है यह जुगुप्सा है। 
( गो.क,/जो.4./३३/२८/८ ) 

रा.जा/</६/४/५७४/१८ कुत्साप्रकारों जुगुप्सा। -““आत्मीयदोषसंवरणं 
जुगुप्सा, परकीयकुलशी लादिदोषाधिष्करणावक्षेपणभर्त्सनप्रवणा 
कृत्सा । ०कुत्सा या ग्लानिकों जुगुप्सा कहते हैं। तहाँ अपने दोषों- 
को ढाँकना जुगुप्सा है, तथा दूसरेके कुल-शील आदिमें दोष लगाना, 
आशक्षेप करना भत्सना करना कुत्सा है। 

घ.६/१,६-१,२४/४८/१ जुपुष्सन जुगुप्सा। जेैसि कम्माणमुदएण दुगुंछा 
उप्पजदि तैसि दुगुंछा हृदि सण्णा। »ग्लानि होनेको जुगुप्सा कहते 
हैं। हा कर्मोंके उदयसे ग्लानि होती है उनको “जुगुप्सा' यह 
संज्ञा है। 


३. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, जुग्॒प्साके दो मेद--छौकिक व छोकोत्तर . --दे०सूतक। 
२. मोक्षमार्गमें जुगुप्साकी श्टटता, अनिष्टता +-दे० सुतक। 
१. जुग॒प्सा द्वेष है --दै० कपाय/४। 


४. शणित पदार्थोंसे या परिषहों आदिसे । 
५, जुग॒प्सा प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम --दे० मोहनीस/३/६ । 
६. जुग॒ुप्सा व शणाका निषेष --दे० निर्विचिकित्सा । 


जू --क्षेत्रका प्रमाण बिदेष । अपर नाम यूक। --दे० गणित//१॥ 
जुआ--दे० द्यूत। 

“>भोजबंशी राजा था। भोजबंशकी वंदावलीके 
अनुसार राजा देवपालका पत्र था। मालवा ( मगध ) देशपर राज्य 
करता था। धाराया उज्जैनी राजधानी थी। इसका अपर नाम 
जयसिह था । समय--वि. १२८॥-१२६६ ( ई. १२२८-११३६ ) । 
--दै० हतिहास/३/१ | 

के 


जन--( नि, सा./ता. बृ/१३६ ) सकलजिनस्य भगवततस्तीर्थाधित्रा- 


रस पाइणऑपशनिमो चेना5 सजग पादपश्मोपजी बिनो जैनाः, परमाथतो गणधरवेबादयः इत्यर्थ, । 
“सकल जिन ऐसे भगवान्‌ तीथ घिनाथके चरणकमलकी सेवा करने- 
बाले वे जैन हैं। परमार्थ से गणधरदेबादि ऐसा उसका अर्थ है। 
प्र, सा,/ता. बृ.२०६ जिन॒स्य संबन्धीद॑ जिनेन प्रोक्त वा जैनम्‌ । 
जिन भगवानूसे सम्नन्धित अथवा जिन भगवानुके द्वारा कथित ( जो 
लिंग, वह ) जैन हैं। 


२, एकान्तवादी जेन वास्तव जैन नहीं 


स, सा,/आ./३२१ ये त्वात्मानं कतरिमेब पश्मच्ति ते लोकोत्त रिका अपषि 
न लौकिकतामतिवत न्‍्ते; लौकिकाना परमात्मा विष्णुः सुरनारकादि- 
कार्याणरि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धान्तस्य सम- 
त्वात । «जो आत्माको कर्ता ही देख़ते या मानते हैं वे लोकोत्तर हॉँ 
तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण नहों करते, क्योंकि लौकिक जनोंके 
मतमें, परमात्मा विष्णु, नर नारकादि कार्य करता है औराउनके 
( श्रमणोंके ) मतमें अपना आत्मा वह कार्य करता है। इस प्रकार 
( दोनोमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है। 

स. सा.| आ./३३२-३४४ गत एवं समस्तमपि कर्म करोति, कर्म ददाति, 
कर्म हरति च, ततः सर्व एब जीबाः निध्यमेबैकान्तेनाकर्तार एबेति 
निश्चिनुमः ।'*एवमोहदा सांस्यसमरय स्वप्रश्ापराधेन सूत्रार्थ मबब॒ध्य- 
मानाः केचिच्छूमणाभासा: प्ररूपमन्ति । तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कतृ त्वा- 


रेड 


जैन दतक 


भ्युपगमेन सर्वेबामेव जीवानामेकान्तेनाकतु त्वापत्ते: 'जीबः कर्तेंति' 
श्रुतेः कोपो दुःशक््यः परिहतूंम्‌ ।*इस प्रकार स्वतन्त्रतया सब कुछ 
कम हो कर्ता है, कर्म ही देता है, कम ही हर लेता है, इसलिए हम 
यह निश्चय करते.हैं कि सभी जीव सदा एकान्तसे अकर्ता ही हैं। 
इस प्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अर्थको 
न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं। उनकी एकान्त 
प्रकृति कतृ त्वकी मान्यतासे समस्त जीवोॉके एकान्तसे अकर्त त्व आ 
जाता है। इसलिए 'जीवकर्ता है' ऐसी जो श्रुत्ति है, उसका कोप दूर 
करना अदक्य हो जाता है। 


के | 
जनतक--रबेताम्बराचार्थ यशोविजय (६० १६३८-१६८८ ) द्वारा 
सस्कृत भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 


शक ह 

जेनतर्क वातिक--जाल्त्याचार्य ( ई० ६६३-१११८ ) द्वारा संस्कृत 
छनन्‍्दोंमें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 

जेन दर्शात--१. जन दृशन परिचय 
रागद्वेंष विवर्जित, तथा अनन्त ज्ञान दर्शन समग्र परमार्थोपदेशक 
अहँत व सिद्ध भगवात्त ही देव या _ईश्वर हैं, इनसे अतिरिक्त अन्य 
कोई जगतृव्यापी एक ईश्वर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्मोंका समूल 
क्षय करके परमात्मा बन सकता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 
आखव, संचर, बन्ध, निज रा व मोक्ष-ये नौ तत्त्व या पदार्थ हैं। तहाँ 
चेतन्य लक्षण जीव है जो शुभाशुभ कर्मोंका कर्त्ताव उनके फुलका 
भोक्ता है। इससे विपरीत जड़ पदार्थ अजीव है । वह भी पुदगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश ब कालके भेदसे पाँच प्रकारका है। पुद्ृगलसे जीवके 
दारीरों व कर्मोंका निर्माण होता है। सत्कर्मोंको पृण्य और अस- 
त्कर्मोंकी पाप कहते हैं। मिथ्यात्व ब रागादि हेतुओंसे जीब पृहुगल- 
कम ब दारोरके साथ बन्धकों प्राप्त होकर संसारमें भ्रमण करता है । 
तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान करके बाह्य प्रवृत्तिका निरोध करना संबर है। 
उस संबर पूर्वक मनको अधिकाधिक स्वरूपमें एकाग्र करना गृप्ति, 
ध्यान या समाधि कहलाते हैं। उससे पूर्वबद्ध संस्कार ब कर्मोंका 
धौरे-धोरे नाश होना सो निजरा है [[स्वरूपमें निश्चल होकर माह्यकी 
बाधाओं व परिषहोंकी १रबाह न करना तप है, उससे अनन्तगुणी 
निर्जरा प्रतिक्षण होती है और लघुमात्र कालमें हो अनादिके कर्म 
भस्म हो जानेसे जीवको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर वह संसारमें 
कभी भी नहीं आता। यह सिद्ध दशा है। तत्त्वोंके श्रद्धान बच्चात 
रूप सम्यग्दशन व सम्यरज्ञान सहित धारा गया चारित्र व तप आदि 
उस +मोश्रकी प्राप्तिका उपाय है। अतः सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रत्नत्रय कहलाते हैं । 

सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है। वह दो प्रकार है--प्रत्यक्ष व परोक्ष । 

प्रत्यक्ष भो दो प्रकार है--सांव्यवहारिक व पारमाथिक । इन्द्रिय ज्ञान 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है और अवधि, मनःपर्ञय व केवलज्ञान पारमा- 
थिक प्रत्यक्ष । तिनमें भी अवधि व मनःपर्यय विकल प्रत्यक्ष है और 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष । यह ज्ञान क्षीणकर्मा अहं्त और सिद्धोंको 
ही होता(है। _सत्‌ उत्पादव्ययभौव्यात्मक होनेसे प्रत्येक पदार्थ 
अनन्तधर्मात्म है, जो प्रमाण व नयके द्वारा भली भाँति जाना जाता 
है। प्रमाणके अंशको नथ कहते हैं, बह वस्तुके एकदेदा या एकपर्म- 
को जानता है। बिना नय विवक्षाके वस्तुका सम्यक्‌ प्रकार निर्भय 
होना सम्भव नहीं है। ( तत्त्वार्थ सूत्र ); ( पद्‌ दर्शन समुच्चय/४५-६८/ 
३६-६२) ं ह च् ९ 
२ सवद॒शन मिछकर एक जन दशन बन जाता है 
-दे० अनेकान्त/२/६। 


च्छ 
जन शतक--कबिवर भृधरदास (वि० श० १८ का मध्य) द्वारा भाषा 
छन्‍्दोंमें रचित एक कृति । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जैनामासी संघ 


जेनाभासो संघ---६० इतिहास|५ | 
जेनाभिषेक--दे० पूजा । 
जेनेन्द्र व्याक रण--दे० व्याकरण । 


जैमितो--मोमांसादर्शनके आद्यप्रवर्तक। समय हैं० पू २०० । दे० 
मीमांसादर्श न । 


जोइंदु--दे० योगेंदु । 


जोड़--५०१० ४०० (धघ, ;/१.२७०) । जोड़की प्रक्रियाएँ--दे० 
गणित/।॥/१ | 


जोघराज गोधी--सांगानेर निवासी थे। आपने हिन्दी पद्चमें 
निम्न कृतियाँ रची हैं--₹, धर्म सरोबर, २. सम्यवत्ब कौमुदी भाष्य; 
(वि, १७२४ ); ३. प्रीतंकर चारिश्न (वि० १७२१); ४. कथाकोश 
(बि० १७२२ ); ५, प्रवचनसार; ६, भावदीपिका बचनिका (गद्य); 
७, ज्ञान समुद्र । समेय--वि० १७००-१७६० | 
( हिन्दी जैन साहिध्य/|१० १६६४ । कामताप्रसादजी )। 


जोनशाह --मुहम्मद ठुग्रतक़का दूसरा नाम जोनशाह था। इन्होंने 
जोनपुर बसाया था और इसलिए पं० बनारसीदास इन्हें जोनाशाह 
लिखते हैं । --विद्येष दे० मुहम्मद तुरालक । 


ज्यामितिं-१ ज्यामिति -+ 0८णगाटाए9,. २ ज्यामिति अब- 
छा ढ़ झा 
घारणाएँ > (४००णा८४:0०] 0८०ा८ल्कड ३, ज्यामिति विद्याएं “5 
(००फटा24) प्रगढ॥005 ( ज. प|प्र, १०६ ) । 


ज्येष्ठ--किन्नर जातीय व्यम्तरदेबका एक भेद--दे० किनर | 


ज्येष्ठ जिनवर ब्रत--उत्तम २४ बर्षतक, मध्यम १२ वर्ष तक 
और जघन्य एक वर्षतक प्रति बर्ष ज्येष्ठ कृ० व ह्लु १ को उपवास करे 
और उस महीनेके शेष २८ दिनोंमें एकाशना करे। ऊँ ६ी ऋषभ- 
जिनाय नमः' इस मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । ( बर्द्धमान पुराण ); 
( ब्रत विधान संग्रह (पृ. ४३ ) । 


ज्येष्न स्थिति कल्प-- 


भ. आ./वि,/४२१/६१६/६ पद्ममहाबतधारिण्या श्चिरप्त्नजिताया अधि 
ज्यैन्‍्टो भवति अधुना प्रव॒जितः पुमाच्‌। इत्येष सप्तमः स्थितिकल्पः 
पुरुषज्ये् त्वं | पुरुषत्व॑ नाम उपकार , रक्षां च कत्‌,' समर्थ: । पुरुष- 
प्रणीतश्च धर्म: इति तस्य ज्येध्चता । ततः सर्वाभिः संयताभिः बिनयः 
कर्त्व्यो विरतस्य। येन च॒ स्त्रियो लध्व्यः परप्रार्थनीया, पररक्षो- 
पेक्षिण्प.,न तथा पुमाँस हृति च पुरुषस्य ज्येह्रत्यां उक्त च-- 
'जेणिच्छी हु लघुसिगा परण्पसज्कमा य पच्छणिज्ञा य। भीरु पर- 
रम्खणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि जेट्ठो «जिसने पाँच महान्त धारण 
किये हैं वह ज्येष्ठ है और नहुत वर्षकी दीक्षित आयथिकासे भी आज- 
का दीक्षित मुनि ज्येष्ट है। पुरुष संग्रह, उपकार, और रक्षण करता है, 
पुरुषने ही धमकी स्थापना की है, इसलिए उसकी ज्येष्ठता मानी है । 
इसलिए सर्व आथिकाओंको मुनिका विनय करना चाहिए । स्थत्री 
पुरुषसे कनिष्ठ मानो गयी है, क्योंकि वह अपना रक्षण स्वयं नहीं कर 
सकती, दूसरों द्वारा वह इच्छा को जातो है और ऐसे अवसरों पर बह 
उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकती। उनमें स्वभावतः भय व 
कमजोरी रहती है। पुरुष ऐसा नहों है, अतः बह ज्मेष्ठ है। यही 
अभिप्राय उपरोक्त उद्धृत सृशत्रका भी समझना | 


ज्येध्ा--एक नक्षत्र-े० नक्षत्र । 
ज्योति--परम ज्योतिके अपर नाम --दे० मोक्षमार्ग/२/६ | 
ज्योतिष चारण--वे० अद्धि/४। 


४५ 


ज्योतिषों 


ज्योतिष विद्या--९, ज्योतिष देबों ( चन्द्र-सू रथ आदि ) की गति 
विधिपर भ्रृत-भविष्यत्‌को जाननेवाला एक निर्मित्त ज्ञान । #ा०- 
7०7१९ ( घ.६/प्र.२७ ), २. साध्ुजनोकों ज्योतिष बिश्वाके प्रयोगका 
कर्थ चित्‌ विधि निषेध --बै० मंत्र । 


ज्योतिषी--ज्योतिष्मान्‌ होनेके कारण चस्त-सूर्य आदि ज्योतिषी 
कहे जाते हैं, जिनको जैन दर्शनकार देवोंकी एक जाति बिद्ोष मानते 
हैं। ये सब मिलकर असंरूयात हैं, जो हस मध्यलोककी चित्रा 
पृथिवीसे ७६० योजन ऊपर जाकर स्थित हैं । इनमेंसे कुछ चलते हैं, 
और कुछ नहीं चलते । 


१, ज्योतिषोदेव सामान्य निर्देश 
१, ज्योतिषीदेषका कक्षण 


स.|सि.४/१२/२४४/५ ज्यो तिस्स्वभावत्वादेषां पश्चानामपि 'ज्योतिष्का' 
इति सामान्यसंज्ञा अन्वर्था। सू्यादयस्तद्विशेषसंज्ञा नामकर्मोदिय- 
प्रत्ययाः। “ये सब पाँचों प्रकारके देव ज्योतिर्मम हैं, इसलिए 
इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है। तथा सूर्य आदि 
विद्येष संज्ञाएँ विशेष नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होती हैं। (शि.प,/७ 
३८), (रा.बा/४/१३/१/२१५/८) 


२. ज्योतिषों देखोंके भेद 


त. सू.।४/१२ ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रप्रकीर्ण कतारकाश् । » 
ज्योतिषदेव पाँच प्रकारके होते हैं-सुर्म, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकोणक तारे । (ति,प./७/७) (त्रि,सा,/३०१) 


३. ज्योतिषी देखोंकी शक्ति उध्सेष आदि 


ति. प.७/६१६-६१८ आहारो उस्सासो उच्छेहो ओहिणाणसप्तीओ । 
जीवार्ण उप्पत्तीमरणाई एक्बलसमयम्मि ।६१६॥ आउबंधणभाव॑ दंसण- 
गहणस्स कारण बिबिहं । गुणठाणादिपवण्णणभावणलोए व्य बत्तग्ब॑ 
।६१७। “आहार, उच्छवास, उत्सेघ, अवधिज्ञान, शक्ति, एकसमय- 
में जीवॉकी उत्पत्ति व मरण, आयुके बन्धक भाव, सम्यग्दर्दन 
ग्रहणके विविध कारण और गुणस्थानादिकका वर्णन भावनलोकके 
समान कहना चाहिए ।६९१७ विद्वेष यह है कि ज्योतिषियोंकी 
ऊँचाई सात धनुष प्रमाण और अवधिज्ञानका विषय उनसे असंख्यात 
गुणा है ।६१८॥ 

त्रि.सा./३४१ चंदिण बारसहस्सा पादा सीयल खरा य झुक्के दु । अड्डा- 
इज्जसहस्सा तिव्या सेसा हु मंदकरा ।३४१॥ «चन्द्रमा और सूर्य इनके 
मारह-बारह हजार किरण हैं। तहां चन्द्रमाकी किरणें दीतल हैं 
और सूर्यकी किरण तीक्ष्ण है। शुक्रकी २६०० किरणें हैं। ते उज्ज्बल 
हैं। अवशेष ज्योतिषी मन्दप्रकाद संग्रुक्त हैं। (हि. प,/७३७, 
६६,६ ० ) 


नोट-( उपरोक्त अवगाहना आदिके लिए -दे० अबगाहना/२/४; 


अवधिज्ञान/६/४ जन्म/६: आयु/३, सम्यग्दर्दन/7/२; सत प्ररूपणा; 
भवन )॥ 


७. ज्योतिषी देवोंके इम्होंका निर्देश 


तति.प./७/६१ सयलिदाण पडिदा एक्केबका होंति ते वि आइशच्चा । »उन 
श् के ( चन्द्रों ) के एक-एक प्रतीन्‍्द्र होते हैं और वे प्रतीन्‍्द्र 
सूः ॥ 

दे. इन्द्र/४ ( ज्योतिषी देवॉमें दो इन्द्र होते हैं। --चस्ट्र व सूर्य । ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४४ 


ज्योतिषों 
७, ज्योतिषी देवोंका परिवार 


त, सू. /४/४ ज्रायस्त्रिशलोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः। “व्यन्तर 
और ज्योतिषदेब त्रायर्स्त्रश और लोकपाल हन दो भेदोंसे रहित 
है। (सामानिक आदि शेष आठ बिकल्प (दे० देव/१) यहाँ भी 
पाये जाते हैं। ) ( त्रि.सा./२२६ ) 

ति,प./७/गा. प्रत्येक चक्द्रके परिवारमें एक सूर्य । (१४)। रू प्रह। (१४) । 
२८ नक्षत्र | (१५)। और ६६६७६ कोड़ाकोड़ी तारे होते हैं। (३१) । 
(ह.पु.(६/२८-२६) (ज,प./१२/८७-८८) (त्रि,सा./२६२) 


गन सामा- 





ति.प. | पेबका | पट | प्रत्येक | निक 32% प्रत्येक विद्या कुल 
गा | नाम | देवी |वेवीका[' रिपंद | किदरव| में विमान | 

परिवार जासरक्ष __ _ बाहक | 

(७-६३ | चन्द्र | ४ | ४००० | संख्य. | संख्य.| ४००० " 

है“ ८१ सूय ॥॥ ४००० | ,॥ श ४००० १६०० 

८७ | ग्रह श्र २००० ८०० 

६०७ | नक्षत्र ३२४ १००० ०० 





(ज.प१./१०/६-१२ में केबल अभियोगोंका निर्देश है और त्रि.सा.|४४७- 
४४८ में केबल देवियोंका निर्देश है) 


+पज़ि,सा./४४६ सब्बणिगिदुसुराणा बत्तीसा हॉति देवीओ । सबसे 
निकृष्ट देवॉमें ३२,३२ पेबांगनाएँ होती हैं। 


६. चन्द्र सूयकी पटदेविमोंके नाम 


ति. प./७६४८,७६ चंदाभमूसीमाओ पहंकरा अश्विमालिणीताणं ।६५। 
जुदिध्ठदिपहंकराओ सूरपह्ाअधि मालिणीओ जि। पत्तेक चत्तारों 
दुमणीण अग्गदेबीओ ७६ «चन्द्राभा, प्रभंकरा, सुसोमा और 
अर्चिमालिनी थे उनकी ( चन्द्रकी ) अग्रदेवियोंके नाम हैं।#५। 
दा ति-श्रृति, प्रभंकरा, सूर्यपप्रभा, और अचिमालिनी ग्रे चार प्रत्येक 
सूर्यकी अग्रदेवियाँ होती हैं ७६। (ज्रि.सा.|४४७-४४५) 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 
१. ज्योतिषी देवोंकी संख्या--दे० ज्योतिषो/२,१,६। 


२. अह व नक्षत्रोंके मेद व रुक्षण --दे० बह बह नाम । 
३. ज्योतिषी देवोंका शरीर, आहार, सुख, 

दुःख, सम्यक्त्व आदि --दे० देव/7/२॥ 
४, ज्योतिष देवोंमें सम्भव कपाय, वेद', 

हेश्या, पर्याप्ति आदि -दे० बह बह नाम । 
७, ज्योतिषी देव मरकर कहाँ उत्पन्न हो, 

और कौन-सा गुण या पद पावे -दे० जन्म/६/११ | 
६. ज्योतिष देवोंकी अवगाइना --बे० अबगाहना/२। 


७, ज्योतिष देवोंमें मार्गंणा, गुणस्थान, जीव- 

समाल आदिके स्वामित्व विषयक २० प्ररूपणाएँ --दे० सत्‌ 
<. ज्योतिष देवों सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, 

स्पर्टोन, कार, अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व 

म्ररू्मणाएँ --दे० बह बह नाम । 
९, ज्योतिष देदोंमें क्मोंका बन्ध उदय सत्य --दे० बह बह नाम । 


३४६ 


आभियोग्य | 


२. ज्योतिषीकोक 


२. ज्योतिषीलोक 


१, ज्योतिषी छोक सामाल्‍्य निर्देश 

स,सि.|४/१३/२४४/ १३ स एव ज्योतिर्गणगोचरों नभोष्वकाशो दशाधि- 
कथोजनदातबहलस्तिर्य गसंख्यातद्वीपसमुद्रप्रमाणो घनोदधिपर्थन्तः। 
“ज्योतिषियॉसे व्याप्त नभ/प्रदेश १९० योजन मोटा और घनोदधि 
चर्यन्त असं रूयात हीपसमुठ प्रमाण लम्मा है। 


ति.प./७४६-८ई १ राजू >(११० 3-अगम्यक्षेत्र १३०३२६२६०१५ योजन 


प्रमाण क्षेत्रमें सर्ब ज्योतिषी देव रहते हैं। लोकके अन्‍्तम पूवे- 
पश्चिम दिश्ञामें घनोदधि बातवलयको छूते हैं। उत्तर-दक्षिण दिशामें 


नहीं छूते। 

भावार्थ-₹ राजू लम्बे व चौड़े सम्पृर्ण मघ्यलोककी चित्रा पृथिवीसे 
७६० योजन ऊपर जाकर ज्योतिष लोक प्रारम्भ होता है, जो उससे 
ऊपर ११० योजन तक आकादामँं स्थित है। हस प्रकार चित्रा पृथिबी- 
७६० योजन ऊपर १ राजू छम्बा, १ राजू चौड़ा ११० योजन मोटा 
आकादइ क्षेत्र ज्योतिषी देवॉके रहने व संचार करनेका स्थान है, 
इससे ऊपर नीचे नहीं। तिसमें भी मध्यमें मेरुके चारों तरफ 
१३०३२६२६०१४ योजन अगम्स क्षेत्र है, बमोंकि मेरुसे ११२१ योजन 
परे रहकर बे संचार करते हैं, उसके भीतर प्रवेश नहीं करते । 


ज्योतिष लोकमें चन्द्र सर्यादिका अवस्थान 


चित्रा पृथिवीसे ऊपर निम्न प्रकार क्रमसे स्थित है। तिसमेँ भी दो 
दृष्टियाँ हैं-- 

दृष्टि नं, १०( स. सि.|४/१२/२४४|८ ); ( ति, १./७/३६-१०८ ); (हं, 
पु.६/१-६ ); ( त्रि. सा/३३२-३३४ ); ( ज. प./१२/६४ ); (दर. सं,। 
टो.।३४/१३४/२ ) । 

दृष्टि नं. २०६ रा. वा,/४/१२/१०२१६/१ ) । 























| कितने ऊपर | कौन ॥| 5 | कितने ऊपर | कौन 
श्ट्ठि जाकर विमान | हे जाकर | बिमान 
कट | 

दृष्टि न॑० १- हृष्टि नं० २- 

१०८ ७६० यो. | तारे ७६० यो, | तारे 
६५ <०० » | सूर्य | ८०० ७, | सूर्य 
३4 ८८० ,, चन्द्र थ्ट ८८० ,, चन्द्र 
१०४ ८प्ट ५ | नक्षत्र | 2 ८८३ , | नक्षत्र 
८३ दर्द बे बुध 8 प्र्द् 4१ बुध 
८६ ८६१ ,, । शुक्र हक ८८६ ,, | बुक्र 
ह्३ ८६४ ,, | बृहस्पति हि ८६२ ,, | बृहस्पति 
ध््द प६७ ,, | मंगल ४ ८६६ », | मंगल 
ह्ह ६०० ,, | दानि ६०० » | हानि 
१०१ | ८८८-६०० ,, | छोष ग्रह 





त्रि.सा./३४० राहुअरिट्वविमाणधयादुबरि पमाणअंगुलचउक्क । गण 
ससिविमाणा सूर विमाणा कमे होंति। “राहु और केतुके विमान- 
निका जो घ्यजादण्ड ताके ऊपर च्यार प्रमाणांयुल जाह क्रमकरि चनन्‍द्र- 
के विमान अर सूर्यके विमान हैं। राहु विमानके ऊपर चन्द्रमाका और 
केतु विमानके ऊपर सूर्यका बिमान है। ( ति, प./७२०१, २७२) । 

नोट--विशेषताके लिए दै० पृ० ३४७ वाला चित्र । 
२, ज्योतिषी विमानों चर-अचर विसाग 

स« सि./४/१३/२४४/८ अर्धव॒तोमेषु द्वोपेषु हयोश्व ध्रमुद्रयोज्योतिष्का 
'नित्यगतयो नान्य्नेत्ति। »अढ़ाई ड्वीप और दो समुद्रोंमें ( अर्थात्‌ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्योतिष लोक ऊपर 


मध्य लोक में ज्योतिषी विमानों का अवस्थान ई | 
( दे* ज्योतिष (९) - संकेतः- आ० - आवर्त; योन्योजन 
नोट :-- ऊपर से नध्यलोक को देखने नोचे 


अंचर विमान ---+अचर विमान 
2 ्रामिलवा।: अन्य ग्रह । || | | | 
द गह 


बर्गल 


सितारों 'के हैं. विमाव 
के 
हुव।॥।॥।॥॥ 
0 हज! 0 3४ 
आगेके असंद्वीप समुद्र अदई द्वीप 





] 





शो!--शेद ज्योतिषी विमामोंके आकार भी 
इसीके 


बाद है। गिरा ये कि नोट--सर्वत्र पूर्णादि दिशाओंमें ऋमसे सिंह, हाथी, बेस व अश्यके आकारगाले गाहक देव उक्त 
प्रमाणसे चौथाई-चौथाई होते हैं। 


छनका विस्तार, किरणें, वाहक प्रमाण 
व्‌ वर्ण अस्य-अस्य हैं यथा-- 


ज्योतिष 


जम्बूद्वीपसे लेकर मानुषोत्तर पर्मत तकके मनुष्य लोकमें पाँचों प्रकार- 
के ) ज्योतिषी देव निरन्तर गमन करते रहते हैं अन्यत्र नहीं। ( ति. 
प./७/११६ ); ( रा. बा/४/१३/४/२२०११ ) । 

ति, प./५६११-4१२ सब्बे कुणंति मेरु' पदाहिणं जंबूदीबजोदिगणा। 
अद्वपमाणा धादइसंडे तह पोबखरद्धम्मि ।६११। मशुस्युत्तरादी परदो 
संभूरमणो त्ति दीबउबहीणं । अचरसरूवठिदा्ं जोइगणाणं परूवेमो 
६१२ “जम्बूद्वीपमें सब ज्योतिषोदेबाके समूह मेरुकी प्रदक्षिणा 
करते हैं, तथा घातकी ख़ण्ड और पृष्करार्ध द्वीपमें आधे ज्योतिषीदेव 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं।६१९१। मानुषोत्तर पर्व तसे आगे, स्वयंभू- 
रमण पर्य॑त द्वीप समुद्रो्में अचर स्वरूपसे स्थित ज्योतिषी देबोंके 
समूहका निरूपण करते हैं।६१२ 


३. छोकमें ज्योतिषी घिमानोंका प्रमाण 

संकेत-सं. प्र. अं>-संख्यात प्रतरांगुल; ज, श्रे. ःजगश्रेणी | 

प्रमाण+ प्रत्येक बिकल्पका प्रमाण उसके निचे दिया गया है | जहाँ केवल 
ब्रौकेटमें नं० दिया है बहाँ ति. प./७/गा, समझना | 


तादि 














१. ८८ | १८ ६६९७५. 

ज्योतिषी /१/५ (ज्योतिषि॥१५) 

नोट-(धहाँसे आगे केवल चन्द्रव अचर ताराओऑँका 
प्रमाण दिया गया है, शेष विकल्पउपरोक्त उनपात 
के गुणाकार से प्रात्त हो जाते है )(ज-प/१९/८७) 


जंबू दी-।२ (११६) | २ (१७६ | ५६ [३६४९९१३३९४० (४) 
लवण.|७ (५४०) | ४ [३४२ | ११२ १३३७७) २६७९०० 


घातकी|१२(१) [१५ |१०५६|३३६ १०%७|८०३७०० 

कालोद| 9२९७) [7२ |३६९६|११७६ ११२०७११८१२९४० 
कराई ७२९४७) (७२/६३३६ | २०१६।४३२३०७) 8८२२२०० 
(6. 9/६/२६-२७)(ज:प/१२/ त्रिः 
१०६-१०७) (त्रिसा/३8६) ह 

१३२ ५ |] १६९६ | ८८४०७०० 
? ((तिप/०६०६-६०९) 



















है 88४ # डे 
५8 हि 8 8663 86 हैं ॥ 
के व | है? | 
न्ल ते %82।% ४ 78 ०३ 
58 + [8 8 ५ हे है मे 23 
हु 5 किट 28 
65 (६ 8 (8 ५88 
ताराओका विशेष अवस्थान[दे.अगला शीर्षक 
दैं।ज्योतिषी/2/९) जितने विमान आदि हैं उतने ही देव हैं। 


मोट--बिशेषताके लिए दे० सामनेबाला चित्र । 


३४७ 







३. ज्योविषीछोक 
४. क्षेत्र व पवतों भादिपर ताराभोंके प्रमाणका विभाग 


त्रि, सा.(३७१ णडविसियभ जिदतारा सगदुगुणसलासमब्भत्या। भरहादि 
विदेहोत्ति य तारा बस्से य वस्सघरे । »( जम्बुदीपके कुल १३१६६० 
कोड़ाकोड़ी तारोंका क्षेत्रों ब कुलाचल पब तोंकी अपैक्षा बिभाग करते 
हैं।) जम्बूद्वीपके दो चन्द्रों सम्भन्धी तारे १३३६६० को, को. हैं। 
इनको १६० का भाग दीजिए जो प्रमाण होय ताको भशतादिक्षेत्र या 
कुलाचलकी १/२/४/८/१६/३३/६४/३२/१६/८/४/३/१ शलाका करि गुण 
उन उनके ताराओंका प्रमाण होता है। अर्थात उपरोक्त स्व हाराओं- 
की राक्षिको उपरोक्त अनुपात ( 7२७॥0० ) से विभाजित करनमेपह 
क्रमसे भरतादि ज्षेत्रों ब कुलाबलोंके तारों का प्रमाण प्राप्त होता है| 


५. अचर ज्योतिषोछोक निर्देश 


ह. पृ./६(३१-३४ सारार्थ ७ मानुषो त्तर पर्बतसे ०,००० योजन आगे चल- 
कर सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी बलयके रूपमें स्थित हैं। अर्थाब 
मांनुषोत्तरसे (०,००० यो० चलकर ज्योतिषियोंका पहला बक्षय है। 
उसके आगे एक-एक लाख योजन चलकर ज्योतिषियोंके बलय 
( अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र पयष्त ) है। प्रत्येक बलयमें चार-चार 
सूर्य और चार-चार चन्द्र अधिक हैं, एवं एक दूसरेकी किरणें निरन्तर 
परस्परमें मिली हुई हैं। ३१०३४ ) 

(अन्तिम बलय स्वयंभ्रूरमण समुद्रकी वेदीसे ५०,००० योजम 
इधर ही रह जाता है। प्रत्येक द्वीप या समुद्रके अपने-अपने बलयोंमें 
प्रथम बलयसे लेकर अन्तिम वलय तक चन्द्र ब सुर्योंका प्रमाण उत्तरो- 
त्तर चार चय करि अधिक होता गया है। इससे आगे अगले द्वीप या 
समुद्रका प्रथम वलय प्राप्त होता है। प्रत्येक द्वीप या सागरके प्रथम 
वलममें अपनेसे प्रू॑वाले द्वीप या सागरके प्रथम बलयसे दुयुने चन्द्र 
और सूर्य होते हैं। यह क्रम अपर पुष्करार्धके प्रथम बलयसे स्वय॑भ्रू- 
रमण सागरके अन्तिम वलय तक ले जाना चाहिए।) (ति. प./७ 
६१२-६१३ पद्य १ गद्य | पृ० ७६१-७६७ ); (ज. प,/१९/१६-८६ ); 
( त्रि, सा.(३४६ ३६१ ) । 


ब 











हे या * द्वीप या प्रथम बलय 

सागर | से ड़ सागर बलय च्ब्न्द्र 

पुष्करार्द्ध ८ | १५४ | नंदीश्यरद्वी १६३८४ | १४७४४६ 

पुष्करोद ३१२| रष्प | नंदीसा, | ३२७८ | रघछ्ा&२ | 

बारुणीद्वी,,. ६४ | ६७६ [६ स्वयंभृ जश्र६ 

बारुणी सा, | १२८ ११४२ रमण सा. । 3 रअ 

क्षीरबर द्वी, | २४६ | २३०४ _ (ति.प,) 
ज, श्रे+ 

क्षीर सा. | ४१२ | श६०५ [ सब १४लाख 

घृतबर द्वी, | १०२४ | ६२१६ बलय > २३ 

चूतबर सा. | २०४८ (१८४३२ (ति. प.) 

क्षौरवर दी. | ४०६६ ३६८६४ (ति, प./७६१२-६१३ गध ) 

क्षौबर सा, ( त्रि, सा,|३४६-३६१ गण ) 


८१६३२ ७३७२८ 
| ( ज. प,/१३/१८-३२ ) 
( ज, प,/१९/२१-४० ) 





जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 





६. चर ज्योतिषी छोक निर्देश 


टिप्पण--गमनशील शजिम्ब मनुष्यक्षेत्र अर्थात्‌ जम्बूद्ीप, लवणोदसमुद्र, 
धातकीख़ण्ड, कालोद समुद्र और पुष्करार्ध्॑वीपमें ही है ( त. सू./४/- 
१३०१६ ); (स, सि./8/१३/२४४/११ ); ( है. पु./६/२६ ); (त्रि. सा,/- 
३४४ ); (ज, १./१२/१३) तिनमें पृथक-पृथक्‌ चन्द्र आदिकोंका 
प्रमाण पहले बताया गया है ( दे, ज्योतिषी/२(३ )। मे सभी ज्यो- 
तिषी देव ११२१ योजन छोड़कर मेरुओंकी प्रदक्षिणा रूपसे स्व-स्व 
मार्गमें गमन करते रहते हैं । 

उनके गमन करनेके मागको चार क्षेत्र कहते हैं। अर्थात 
आकादाके हतने भागमें ही ये गमन करते हैं इसके बाहर नहीं । 
यद्यपि चन्द्रादिकी संख्या आगे-आगेके द्वीपोर्में बढ़ती गयी है पर 
उनके घार क्षीत्रका विस्तार सर्वत्र एक ही है। दो-दो चन्द्र ब सूर्य 
का एक ही घारक्षेत्र है। अतः चन्द्रों ब सुर्यौंकी संख्याकों दोसे 
भाग देनेपर उस-उस द्वीप व सागरमें उनके चार क्षेत्रों का प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है। ( देखो नीचे सारिणो ) 

चन्द्रमा व सूर्य दोनों ही के चार क्षेत्र सत्र (१०६६ योजन 
चौड़े तथा उस-उस द्वीप ब सागरकी परिधि प्रमाण होते हैं। चन्द्रमा 
के प्रस्मेक चार क्षेत्रमें १५ तथा सूर्मके प्रत्येक चार क्षेत्रमें १८४ गलियाँ 
कडिपत की गयो हैं। चन्द्रमाको गलियॉके नीच अन्तराल सर्वत्र ही 
0३३३ योजन तथा सूर्यकी गलियोंके बीच २ योजन होता है, 


क्योंकि चारक्षेत्र समान होते हुए गलियाँ हीनाधिक हैं। प्रत्येक गली का 
बिस्तार अपने-अपने भिम्बके विस्तारके जितना ही समकना चाहिए 
अर्थात्‌ चन्द्र पथका विस्तार हैई 2६ हैई गोजन तथा सूर्य पथका 


बिस्तार ६६ )९ हेड सोजन चौड़ा व ऊँचा है। (दे० नीचे सारिणी) 


चन्द्र व सूर्य प्रतिदिन आधी-आंधी गलीका अतिक्रमण करते हुए 
अगली-अगली गलोको प्राप्त होते रहते हैं शेष आधी गलीमें वे नहीं 
जाते हैं, क्योंकि वह द्वितीय चन्द्र ब सूर्यसे भ्रमित होता है ( ति, प,/ 
७/२०६) | यहाँ तक कि १४बें दिन चन्द्रमा और १८४वें दिन सूर्य 
अल्तिम गलीमें पहुँच जाते हैं ! बहाँसे पुनः भोतरकी गलियोंकी ओर 
शौहते हैं, और ऋरमसे एक-एक दिनमें एक-एक गलीका अतिक्रमण 


३४८ 


२. ज्योतिषीछोक 


करते हुए एक महीनेमें चन्द्र और एक बर्षमें सूर्य अपने पहली 
गलीको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। 


नोट--राहुकेतुके गमनके लिए (देखो ज्यों तिषो/२/८) । 
ति,प,/७गा,/साराथ--जम्बू द्वीप सम्बन्धी सूर्य व चन्द्रमा १८० योजन 


तो द्वीप जिषे और ३३०७६ योजन लवण समुद्र विष विचरते हैं, 


अर्थात उनके ६१० ह्वी. प्रमाण चार क्षेत्रका इतना इतना भाग 


द्वीप व समुद्रकी प्रणिधियोंमें पड़ता है। ११८,२१८ | (प्रिसा.|३७) | 


(सभी) द्वीप व समुद्रोंके अपने अपने चन्द्रोंमेंसे आधे एक भागे 
अर्थात पूर्व दिज्ञामें और आधे दूसरे भागमें अर्थात्त पश्चिम दिज्ञाम 
पंक्तिक्रमसे संचार करते हैं।६६१ पश्चात चन्द्रजिम्ब अग्निदिशासे 
लांघकर वीथीके अर्धभागमें जाता है । द्वितीय चन्द्रमे भ्रमित होनेके 
कारण होष अर्ध भागमें नहीं जाता ।२०६। ( इसी प्रकार ) अपने-अपने 
सूर्थोमें से आधे एक भागमें और दूसरे आधे दूसरे भागमें प॑ क्तिक्रमसे 
संचार करते हैं ।४७२ 


अठासी ग्रहोंका एक हो चार क्षेत्र है ( अर्थात प्रश्येक चन्द्र 
सम्बन्धी ८८ प्रहोंका पूर्वोक्त ही चार क्षेत्र है।) जहाँ प्रत्येक वीथी में 
उनके योग्य वोधियाँ हैं और परिधियाँ हैं। (चन्द्र मावाली वी थियो- 
के बीचमें ही यथायोग्य ग्रहोंकी वीथियाँ है) वे ग्रह इन परिधियोंमें 
संचार करते हैं। इनका मेरु पर्वतसे अन्तराल तथा और भी जो पूर्वमें 
कहा जा चुका है हसका उपदेश कालवश नष्ट हो चुका है ।४४७-४५८। 

चन्द्रकी १६ गलियोंके मध्य उन २८ नक्षत्रोंकी ८ ही गलियाँ 
होती हैं। अभिजित आदि ६ ( देखो नक्षत्र), स्वाति, पूर्बाफान्गुनी 
और उत्तराफाल्युनी मे १२ नक्षत्र बन्द्रके प्रथम मार्गमें संचार करते 
हैं। चन्द्रके तृतीय पथम्में पुनर्वश्नु और मघा, ७वेंमें रोहिणी और 
चित्रा, ६ठेमें कृत्तिका और ८वबेमें बिशाखा नक्षत्र संचार करता है। 
१०्बेंमें अनुराधा, १६बेंमें ज्येष्ठा, और १४वें मार्गमें हस्त, मूल, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ, मृगशिरा, आर्द्रो, पृष्य और आश्लेषा ये आठ 
नक्षत्र संचार करते हैं। (शेष २.९,५,१,१२८१३.१४ इन सात मार्गोमें 
कोई नक्षत्र संचार नहीं करता) ॥४४६-४६श स्वाति, भरणी, श्रूल, 
अभिजित और कृत्तिका में पाँच नक्षत्र अपने-अपने मार्गमें ऋमसे 
ऊध्ब, अधः, दक्षिण, उत्तर और मध्यमें संचार करते हैं ।४६१ तथा 
(त्रि,सा./३४४) | ये नक्षत्र मन्दर पर्व तके प्रदक्षिणा क्रमसे अपने अपने 
मार्गोर्में नित्य ही संचार करते हैं ।४६३। नक्षत्र 4 तारे एक ही पथ 
बिपै गमन करते हैं, अन्य अन्य वीथियोंको प्राप्त नहीँ होते हैं 
(त्रि.सा./३४५) । 

नशक्षत्रोंक गमनसे सब ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिए । 
इसके नामादिकका उपदेश इस समय नष्ट हो गया ।४६६॥ 

लवणोद आंदिके ज्योतिषी मण्डरूकी कुछ विशेषताएँ 

जम्बुद्दी पमें सन ज्योतिषी वेबॉके समृह, मेरुकी प्रदक्षिणा करते 
है! तथा धातकीखण्ड और पुष्करार्ध द्वीपमें आधे ज्योतिषी मेरुकी 
प्रदक्षिणा करते हैं (आधे नहीं करते) ।६११। लबण समुद्र आदि चारनमें 
जो सूर्य व चन्द्र हैं उनको किरणें अपने अपने क्षेत्रोंमें ही जाती हैं 
अन्य क्षेत्रमें कदापि नहीं जातीं ।२८६। 

(उपरोक्त कुल कथन त्रि,सा|]३७४-३७६ में भी दिया है) । 


नोट--निम्न सारणोमें ब्रैकेटमें रहे अंक ति.१./७|को गाथाओंको 


सूचित करते हैं। प्रत्मेक विकल्पका प्रमाण उसके नौचे ब्रै केटमें दिया 
गया है । 


संकेत-उप “चन्द्र या सूमंका अपना अपना उपरोक्त बिकल्प । 


जैनेस्द्र सिद्धान्व कोद् 


ज्योतिषो ३४९ २. ज्योतिषीलोक 


दोनों सूर्य अभ्यन्तर वोधी से बाह्य वोथी पर्यत ६० मुहूर्त में भ्रमण 
करते हैं ।२६७-२६८। द्वितीयादि बीथियोंमें चन्द्र व सूर्य दोनोंका 
गति बेग क्रमसे बढ़ता चला जाता है, जिससे उन बोथियोंकी परिधि 
बढ़ जाने पर भी उनका अतिक्रमण काल बह का बह ही रहता है 
१5-१६६ तथा २७०-२७१॥ 

ति.प./७|गा, सब नक्षश्रोंके गगनखण्ड ५४६०० (बन्द्रमासे आधे) हैं। इससे 
दूने चन्द्रमाके गगनरूण्ड हैं और वही नक्षत्रोंकी सीमाका बिस्तार है 


2४०४-३० ६ सूर्यकी अपैक्षा नक्षत्र ३० मुहूर्तमें हमे मुहूर्त अधिक वेग- 
वाला है।११३ अभिजित नक्षत्र सूर्य के साथ ४ अहोरात्र ब छः मुहूर्त 


तथा चन्द्रमाके साथ ९ हछे मुहूर्त काल तक गमन करता है।६१६,५२१। 
शतभिषक्‌, भरणी, आर्द्रो, स्वाति, आश्लेषा तथा ज्येष्ठा येः नक्षत्र 
सूर्यके साथ ६ अहोरात्र २१ मुहूर्त तथा चन्द्रमाके साथ १६ मुहूर्त तक 
गमन करते हैं ।१७,/२२। तीनों उत्तरा, पुनर्वश्न, रोहिणी और 
बिज्ञाखा ये छः नक्षत्र सूर्यके साथ २० अहोरात्र ३ मुहूर्त तथा चन्द्रमा- 
के साथ ४५ मुहूर्त तक गमन करते हैं ।६१८,५२४। शेष १६ नक्षत्र सूर्य - 
के साथ १३ अहोरात्र १२ मुहूर्त और चन्द्रके साथ ३० मुहूर्त तक 
गमन करते है ।१६,५२३। (त्रि,सा,/३६८-४०४) । 

लवण समुद्र, धातकीखण्ड, कालोद समुद्र, और पृष्करार्द द्वीप- 
में स्थित चन्‍्द्रों, सूर्यो व नक्षत्रॉका सर्व वर्णन जम्बूद्वीपके समान 
सममना ।५७०,५६३,६६८। 
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७, चर ज्योतिषियोंक्री गति विधि 


ति.प./७गा. चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये सब अपने अपने परथथों- 
की प्रणिधियों ( परिधियों ) मैं पं क्तिरूपसे नभखण्डोंमें संचार करते 
हैं ।६१० चन्द्र व सूर्य बाहर निकलते हुए अर्थात्‌ बाह्य मार्गकी ओर 
आते समय शीघ्र गतिवाले और अभ्यंतर मार्गकी »४र प्रवेश करते हुए 
मन्द गतिसे संयुक्त होते हैं। हसी लिए बे समान कालमें असमान 
परिधियोंका भ्रमण करते हैं।१७६ चन्द्रसे सूर्य, सूयसे प्रह, प्रहोंसे 
नक्षत्र और नक्षत्रोंसे भी तारा श्ीध्र गमन करनेवाले होते हैं ।४६०७ 
उन परिधियामेंसे प्रत्येकके १०६८०० योजन प्रमांण गगनंख़ण्ड करने 
चाहिए ।१८०,२६६। चन्द्र एक मुहूतंमें १७६८ गगनखण्डोंका अति- 


क्रमण करते हैं, इसलिए ५२३४ मुहूर्तमें सम्पूर्ण गगनखण्डोंका 
अतिक्रमण कर लेते हैं। अर्थात्‌ दोनों चन्द्रमा अभ्यत्तर बीथीते बाह्य 
बीथी पर्यन्त हतने कालमें भ्रमण करता है ।(:१-१८३। इस प्रकार 
सूर्य एक मुहूर्त में १६३० गगनखण्डोंका अतिक्रमण करता है। इसलिए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





ज्योतिषी 


८. भमावस्या, ग्रदण, दिन-रात्रि आदिका उत्पत्ति क्रम 


१, अमावस्या, पूर्णिमा व चन्द्र भअहण-- 


ति. प./७/गा. चन्द्रके नगरतलसे चार प्रमाणांयुल नीचे जाकर राहु 
बिमानके ध्वज दण्ड होते हैं। २०१। दिन और पर्व के भेदसे राहुओंके 
पुरतलोंके गमन दो प्रकार होते हैं। इनमेंसे दिन राहुकी गति चन्द्र 
सहद्ा होती है ।२०६। एक बीथीको लॉँघकर दिन राहु और चन्द्र- 
बिम्म जम्बुद्वोपफी आग्नेय और वायब्य दिशासे तदनन्तर बीथीमें 
आते हैं ।२०७ राहु प्रतिदिन एक-एक पथममें चन्द्रमण्डलके सोलह 
भागोंमें से एक एक कला ( भाग ) को आच्छादित करता हुआ क्रमसे 
पन्द्रह कला पर्यत आच्छादित करता है।२०५,२११। इस प्रकार अस्तमें 


जिस मार्गमें चन्द्रकी केबल एक कला दिखाई देती है वह अमावस्या _ 


दिवस होता है ।२१९। चान्द्र विबसका प्रमाण रे १ चुद मुहूर्त प्रमाण 
है ।२१३। प्रतिषदाके दिनसे बह राहु एक-एक बीथीमें गमन बिदोषसे 
बन्द्रमाकी एक-एक कलाको छोड़ता है।२१४॥ यहाँ तक कि मनुष्यन 
लोकमें उनमेंसे जिस मार्गमें चन्द्रविम्ब परिपूर्ण दिखता है बह 
पर्णिमा नामक दिवस होता है ।२०६। अथवा चन्द्रबिम्भ स्वभावसे 
ही १५ दिनों तक कृष्ण कान्ति स्वरूप और हतने ही दिनों तक शुक्ल 
कान्ति स्वरूप परिणमता है।२१४। परराहु नियमसे गतिविशेषोंके 
कारण छह मासोंमें पृर्णिमाके अन्तमें पृथक्‌-पृथक्‌ चन्द्रबिम्बोंको 
आच्छादित करते हैं। ( इससे चन्द्र ग्रहण होता है ) २१६ 


२. दिन व रात 


सूर्यके नगरतलसे चार भ्रमाणांगुल नीचे जाकर अरिष्ट (केतु ) 
विमानोंके घ्वजदण्ड होते हैं ।२०२। सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर 
९८ मुहूर्त दिन और १२ मुहूर्त रात्रि होती है।२०७ तदन्तर ट्विती- 
यादि पथोंमें रहते हुए बराबर दिनमें (६१ की हानि और रात्रिमें 
इतनी ही वृद्धि होती जाती है। २८५०। यहाँ तक कि बाह्य मार्गमें 
स्थित रहते समय सब परिधियॉमें १८ मुहूर्तकी रात्रि और १२ 
इक दिन होता है ।२७८। सूर्यके बाह्य पथसे आदि पथकी ओर 

समय पूर्बोक्त दिन व रात़ि क्रमश : ( पूर्वोक्त वृद्धिसे ) अधिक ब 
हीन होते जाते हैं ( ४४३ ); ( त्रि. सा.(३०६-३५१ )। 


३. अयन व वर्ष 


सूर्य, चन्द्र, और जो अपने-अपने क्षेत्रमें संचार करनेवाले ग्रह हैं, 
उनके अयन होते हैं । नक्षत्र समूह ब ताराओंका इस प्रकार 
अयनॉका नियम नहीं है।४६८। सूर्यके प्रत्येक अयनमें १८३ दिन- 
रात्रियाँ और चख्रके अयनमें १३४३ दिन होते हैं ।४४६। सब सू योँ- 
का दक्षिणायन आदिमें और उत्तरामन अन्तमें होता है। चन्द्रॉंके 
अयनोंका क्रम इससे विपरीत है (०० अभिजित आदि दे करि पुष्य 
पयन्त जे जघन्य, मध्य», उत्कृष्ट नश्नत्र तिनके १८३ दिन उत्तरायणके 
हो हैं । बहुरि हनत अधिक ३ दिन एक अयन विषै गत दिबस हो 
है। ( त्रि० सा,/४०७) | 


४, तिथियोंमें हानि-बृद्धि व अधिक (छौंद) मास 


'त्रि, सा,|गा, एक मास विषे एक दिनकी वृद्धि होइ, एक वर्ष विषे नारह 
दिनकी वृद्धि होह अढाई वर्ष बिये एक मास अधिक होह। पंचबर्षोय 
घुण बिषै दो मास अधिक हो है।॥१४० आपाढ मास बिपै पूर्णिमाके 
दिन अपराह़ समय उत्तरायणकी समाप्तिपर युगपूर्ण होता है ।४११। 


शै५० 






झष 


९. स्वोडिषी देवोंके निवासों 4 विमानोंका स्वरूप व 
संख्या 

हि. प,/अंगा, चन्द्र बिमानों ( नगरों ) में चार-बार गोपुर द्वार, कूठ, 
जेद्दी ग लिन भवन हैं ।४१-४२। विमानोंके कूटोंपर चन्द्रोंके प्रासाद 
होते हैं ।(० इन भवनों में उपपाद मन्दिर, अभिषेकपुर, भृषणगृह॑, 
मैथुनशाह्षा, क्रौड़ादाला, मस्त्रशाला और सभा भमन हैं ।५२। प्रत्येक 
भवममें सात-आठ ध्रूमियाँ ( मंजिल ) होती हैं ।,६। घन्द्र विमानों ब 
प्रासादॉबद सुर्यके बिमान म प्रासाद हैं ।७०-७४। इसी प्रकार प्रहोंके 
विमान व प्रासाद ।६-८७ नक्षत्रोंक बिमान व प्रासाद ।१०६॥ तथा 
ताराश्रोंके बिमानों ब प्रासादोंका भी बर्णन जानना ।११३। राहुब 
केतुक नगरों आदिका वर्णन भी उपरोक्त प्रकार ही जानना ।२०४, 
२७ । 

चअन्द्रादिकॉकी निज-निज राह्धिका जो प्रमाण है, उतना ही 

अपने-अपने नगरों, कूटों और जिन भवनोंका प्रमाण है ।११४। 


4०. ज्योतिषों देवोंके बिमाकोंका विस्तार व रंग भादि- 


(ति. प,/अंगा, ); ( त्रि, सा.|३३७-३३६ )। 
संकेत :--यो , ७० योजन, को, ण्कोद । 


























रा. का, आकार | ठ्यास गहराई रंग 
चन्द्र | ३७-३६ थपर्धगोल इैई यो. | मणिमय 
सूमे | ६६ | » | इबयो, | इंपरेयो. | ., 
बुध ८४-६६ की] १/२ को, | १/४ को, स्वर्ण 
झुक्र ६०-६१ | » | १को, | ॥/२को, | रजत 
बृहस्पति | ६४-६७ | « कम शको। १/३२ को, | स्फटिक 
मंगल ६७-६५ ० | हैरे को १/४ को. | रक्त 
दानि ६६१०१ | ५ | ॥रको, | १/४को- | स्त्र् 
नक्षत्र १०६ | » | १को. ; १/२को, | सूर्यवत 
तारे उत्कृष्ट | १०६-११० | ७ श्को, १२ को, न्न्न 
% न््यम | १०६-१११ | शैईको, ड्ुटे कोः 
* जपन्य | १०९-१११ | ,, १४ को. | १८ को. 
राहु २०२-२०३ | ,, | (यो, २४० धनु | अंजन 
केतु र७३-२०४ | ,, कर कर के 


न्‍सर्मथ७ाा धर का ३2९७७७७७३३३७३७७७ 3५७9 फ्थाक ०५३9७ ५५५33 का. 
' नोट--चन्द्रके आकार ब बिस्तार आदिका चित्र-बे० पृ० ३४० | 


ज्यालिती कलप्‌--दे० पूजा । 
ज्वारं--सागरमें ज्ञार आनेका कारण--दै० लोक/£ | 


ज्वाला मालिनो--(--भगबाद्‌ शीतलनाथकी शासक यक्षिणी 
>बे० यक्ष । २--एक विद्या--दे० विद्या । 


[झ] 


झंझावात---( भ० आ०। भाषा/६०5/८०६/१८ )-जलबृष्टि सहित जो 
मायु बहती है उसे ककाबात कहते हैं। 
झथध--; में तरकका रा पटत--दे० मरक/६ | 


जैनेन्त सिद्धान्त कोस 


झाव बशसमीत्रत 


पझ्ाव बद्यसोत्त--फ्राब ददामीजत दा वदापुरी। दा श्रावक दे 
भोजन करी । 

नोट--यह बत श्वेताम्भर व स्थानकबासी आम्नाथमें प्रचलित 

है। (नवलसाह कृत बद़््ध मान पूराण ); ( बत विधान संग्रह/पृ० १३०) 


झूठ---दे० असत्य । 


[ढ] 


टंक--( घ., १४/४५,६,६४१/४६६/४ )--सिलामयपव्नएमु उक्षिए्णनावी- 
कूब-तलाय-जिणघरादीणि टैकाणि णाम ।- शिलामय पर्वत्ोंमें उकीरे 
गये बापी, कुँआ, तालाब, और जिनघर आदि टंक कहलाते हैं। 


टकण--रेरावती नदी व गिरिकूट पर्बतके निकट स्थित एक नगर 
-दै० मनृष्य |४। 

टंकोत्कीणें-- प्र. साल्‍त, प्र.(५१) क्षायिक हि ज्ञानं--तहूड्डोत्की्- 
न्‍्यायावस्थित समस्तवस्तुझेमाकारतयाधिरोपितनिश्यत्वम्‌ । «७ 
वास्तव में क्षायिक ( केवल ) ज्ञान अपनेमें समस्त बस्तुओंके ज्मांकार 
टंकोल्कीर्ण स्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है । 


टिप्पणी--सणित विषयक !९०(८७ (घन ४/१८२७)। 


टोका--( क, पा, २१,२२/॥२६/१४/५ ) वित्तितनत्तविबरणाए टीकाब- 
बएसादो । « वृत्तिसूत्रके बिशद व्याखथ्यानकों टोका कहते हैं। 


टोडर सकू--नगर जयपुर, पिताका नामजोगीदास, माताका नाम 
रम्भादेवी, गोत्र गोदीका ( बड़ जातीया ), जाति ख़ण्डेलबाल, पंथ- 
तेरापंथ, गुरु बंकीघर थे। व्यवसाय साहूकारी था। न आस्नाममें 
आप अपने समयमें एक क्रान्तिकारी पश्डित हुए हैं। आपके दो पृत्र 
थे हरिचन्द व गुमानीराम। आपने निम्न रचनाएँ की हैं-१. गोमह- 
सार; २. लब्धिसार; ३. क्षपणसार; ४. त्रिलोकसार; ४. आत्मानु- 
शासन, ६ पुरुषार्थ सिद्धभुपाय-इन छह्ट प्रस्योकी टोकाएँ। 
७, गोमटूसार व लग्धिसारकी अर्थ संटष्टियाँ, ८. गोम्महसार पूजा, 
£. मोक्षमार्ग प्रकाशक, १०. रहस्यपूर्ण चिट्ठी । आप शास्त्र 
रचनामें इतने संलग्न रहते थे कि ६ महीने तक, जब तक कि 
गोम्महसारकी टीका पूर्ण न हो गयी, आपको यह भी भान न हुआ 
कि माता भोजनमें नमक नहीं डालती है। आप अत्यन्त विरक्त थे। 
उनकी विद्वक्ता ब अजेय तकोँसे चिड़कर किसी विद्वंषीने राजासे 
उनकी चुगुली ख़ायी। फल स्वरूप केवल ३२ वर्षकी आयुर्में उन्हें 
हाथीके पाँव तले रौंदकर मार डालनेका दण्ड दिया गया, जिसे 
उन्होंने सहर्ष स्वीकार हो न किया बरण्कि इस पापकार्यमें प्रवृत्ति न 
करते हुए हाथीको स्व सम्बोधकर प्रवृत्ति भी करायी। समय-- 
बवि० सं० १७६३ (६० ९१७३६ ); ( मो. मा, प्र|म,६/पं. परमानन्द 


शास्त्री )। 
[ड] 


डडा--चित्रकूट ( चित्तोड़गढ़ ) के निवासी एक पबण्डित थे। श्रीपलाके 
युत्र तथा प्राग्वाट ( पोरयाड मा परबार ) जातीय बैश्य ये। आपने 
दिगम्वर पंच्र संग्रहके आभारपर एक ठंस्कृठ पंचसंग्रह नामक ग्रन्थ 
'शिखा है । समश--वि० छ्ा० १७ | (पं. स॑, प्र, ४१ /. पि. ७० ) 


[ढ] 


दूढिया सत---३० रवेताम्बर । 


३२५१ * नर्व 


[ण] 


णमोकार पेंतीसी ज्रत--आपाढ़ शु७ से आसौज हु ७ तक ७ 
सप्तमियाँ; कार्तिक कृ० ४ से पौष कु० ४ तक ४ पंचमियाँ: पौष छु० 
१४ से आपाढ़ द्रु० १४ तक १४ चतुर्द शि्ाँ; श्रावण कृ० # से आसौज 
कृ० ६ तक ६ नवमियाँ, (हस प्रकार ३६ तिथियोंमें ३५ उपबास करे। 
णमोकार अमन्‍्त्रकी त्रिकाल |जाप्य करे। नमस्कार मन्त्रकी ही प्रूजा 
करे ।( अत विधान सं ग्रह/पृ, ४४ ) । 


णमरोकार सरत्र--द० मन्त्र/९। 
णिक्लोविम--३० निशक्षेप/६/६! 


[व] 
तंडुल मत्स्य--दे० सम्मूच्छ त्‌/७ 
तंतुबारण ऋषि--६० आद्वि/४। 
तंत्र--३० मंत्र । 
तंत्र सिद्धांत--तत्र सिद्धांतके लक्षण व भेदादि-दे० सिद्धांत । 


लक्षशिला--बरह मान टैक्सिला । उत्तर पंजाबका :एक प्रसिद्ध 
नगर । (म.पु./प्र,४६ पं. पत्चनालाल)। सिस्ध नदीसे जेहलम तकके 
समस्त प्रदेशका नाम तक्षशिला था। जिसपर सिकन्दरके समय 
राजा अम्भी राज्य करता था। (बर्त मान भारतका हतिहास) 


तत्‌--स.सि./१/२/८/३ तदिति सर्वनामपदम्‌। सर्वनाम व्‌ सामान्ये 
बतते। »'तत' यह सर्बताम पद है। और सर्बनाम सामान्य पदनें 
रहता है। (रा.बा/१/२/४/१६/१६): (घ.१३/४,६०/२८६/११) 

ध.१/१.१,३१३२/४ तक्ततब्दः पृषप्रक्रान्तपराम्शों हृति। ७'तध' शठ्द 
पूर्व प्रकरणमें आये हुए अर्थ का परामशक होता है। 

पंध.११९ 'तद-*भावविचारे परिणामो''सहशो बा। “ततके 
कथनमें सहृद्य परिणाम विवश्षित होता है । 
३. दव्यमें तद घर्म-बे० अनेकास्त/४। 


ततक--ट्वितीय नरकका प्रथम पटल । दे० नरक/५ | 
तल्मतियोगी प्रत्यभिशान--दै० 'परत्यभिज्ञान'। 


तत्प्रदोष--नो.क.(जो 3./५००/६०६/६ तत्प्रदोषतत्वज्ञाने हर्षामाबः | 
“लत्वज्ञानमें हधका न होना शत्नदोष कहलाता है| 


तत्रमाण---६० प्रमाण/; । 
तत्प्रायोगिक शब्द--६० 'दाब्द' । 
तत्त्व--चौथे नरकका चौथा पटल--दे० नरक/६ । 


तस्‍्व--प्रयोजनमृत बस्सुके स्वभावको तत्व कहते हैं। परमार्थ में एक 
शुद्वात्मा ही प्रयोजनम्रृत तत्त्म है। बह संसारावस्थामें कमोंसे बंधा 
हुआ है। उसको उस बन्धनसे मुक्त करना हष्ट है। ऐसे हेय व उपा- 
देयके भेदसे वह दो प्रकारका है अथबा विशेष भेद करनेसे बह सात 
प्रकारका 3४ सा के ब पाप दोनों ही आहब हैं, 
परस्तु 3 प्रसिद्धि होनेके कारण इसका पृथक 
निर्देश करनेसे वे तक््व नौ हो जाते हैं। जी अर लक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तत्त्व 


१. भेद व लक्षण 
१. शक्तका अर्थ 


१. वस्तुका निज स्वरूप 


स,सि./२/१/१६४०/११ तट भावस्तल्‍्नस्‌। «जिस वस्तुका जो भाव है 
बह तत्त्व है। ( स.सि.]॥/४२ ३१७६); (घ.१३४,१,५०२६४/११); 
(मो.मा,प्र.|४/८०/१४) त्‌ 

श-बा/२(१/६/१००३६ स्व॑ तर्व॑ स्वव्त्ं, स्वोभावोष्साघारणों धमः। 
“अपना तत्त्व स्वतर्ब होता है. स्वभाव असाधारण धर्मको कहते हैं । 
अर्थात्‌ बस्तुके असाधारण रूप स्वत््वको तत्त्व कहते हैं। 

स. दा,/टो./३४/२३५ आत्मनस्तत्त्वमात्मनःस्वरूपम । “आत्म तत्त्व 
अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप । 

स, सा,/आ./३४६/४६६/७ यस्य यज्भवत्ति तत्तदेव भवति--हति तत्त्व 
सम्बन्धे जोबति। “जिसका जो होता है वह वही होता है'*'ऐसा 
ताक्षिवक सम्बन्ध जीवित होनेसे*) 


२. यथावस्थित वस्तु स्वभाव 


स.सि,/१/३८|३ तस्ष्यदाब्दो भावसामान्यवाची | कथम्‌ ! तदिति सर्व- 
नामपदस्‌। सर्वनाम च सामान्ये वतंते। तस्य भावस्तत््म्‌। तस्य- 
कस्य ॥ योफर्थों यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यर्थ:। तत्त्व 
दाब्द भाव सामान्य बाचक है, क्‍योंकि 'तत' यह सर्व नाम पद है और 
सर्वनाम सामान्य अर्थ्में रहता है अतः उसका भाव तत्त्व कहलाया । 
यहाँ तरुब पदसे कोई भी पदार्थ लिया गया है। आशय यह कि 
जो पदार्थ जिस रूपसे अबस्थित है, उसका उस रूप होना यही यहाँ 
तर शब्दका अर्थ है। (राबा/१/४१/१६९; (राजा/४२/४/१६१७; 
(भ,आ./बि,/४६/१६०/१६); (स्या.म./२६/२६६/१४) 


१, सत्‌, द्रव्य, कार्य श्त्यादि 


न,ब,/४ तच्च॑ तह परमट्ठ दव्बसहाब॑ तहेव परमपर। धैय॑ सुद्ध' 
परम॑ एग्रटहा हु!ति अभिहाणा |४। “»तरब, परमाथ, द्रव्यस्थभाव, 
परमपरम, ध्येय, शुद्ध और परम ये सब एकार्थ बाची शब्द हैं । 

गो,जी./जी,प्र,/(६१/१००६ आर्या नं,! प्रदेशप्रचयारकाया! द्रवणाहु- 
द्रव्यनामकाः । परिच्छेद्मत्वतस्तेउ्था; तत्त्वं बस्तु स्वरूपतः ।१॥ ८ 
नहुत प्रदेशानिका प्रचय समूहकों घरें है तातें काय कहिये । गहुरि 
अपने गुण पर्यायनिकों द्रवें है तातै द्रव्यनाम कहिए। जीवनकरि 
जानने योग्म हैं ताते अर्थ कहिए, भहुरि वस्तुस्वरूपपनाकों घर॑ हैं 
तात तब कहिए । 

पं,ध,/पू्‌ (८ तर्व॑ सल्लाक्षणिक सन्मात्न वा यतः स्वतः सिद्धण्‌। तस्माद- 
नादिनिधन स्वसहायं निर्विकत्प॑ च।८। “तक्त्वका लक्षण सत है 
अथवा सत ही तक्त्व है। जिस कारणसे कि बह स्वभावसे ही सिद्ध है, 


इसलिए बह अनादि निधन है, बह स्वसहाम है और निर्विकल्प है। ; 


४. अविपरोत विषय 


राजा,१/२१/१३(८ अविपरीतार्थ बिषय॑ तत्त्वमिश्युच्यत्ते। “अबिप- 
रीत अथ के विषयको तत्त्व कहते हैं.। 


५, श्रुतशानके अर्थमें 


घ,१३/५,५,१०२८५/११ तदिति विधिस्तस्य भागस्तर॑बंम्‌ । कर्थ श्रुतस्य 
विधिव्यपदेश: १ सर्वतयविषयाणामस्तित्वविधामकत्वातु । तत्व 
श्रुतज्ञानम्‌ । >'तत' इस सर्बनामसे बिधिकी बिबक्षा है, 'तत'का 
भाव तत्त्व है। प्रश्न-भुतकी विधि स्ज्ञा कंसे हैं! उत्तर-चूँ कि 
बहु सब नयोंके बिदयके अस्तित्व विधायक है, इसलिए भ्रुतकी 
विधि संज्ञा उचित ही है। तत्त्व श्रुतज्ञान है। इस प्रकार तक्ष्यका 
विचार किया गया है। 


शे५२ २. सप्त तत्व व नव पदार्थ निर्देश 


२, तस्वाथका अर्थ 


नि.सा./मृ./ह जीवापोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं । तश्नत्था 


हृदि भणिदा णाणागरुणपज्एहिं संजुत्ता ।8। “जीव, पुदुगलकाय, 
घ॒र्म, अधम, काल और आकादा, यह तत्त्वार्थ कहे हैं, जो कि विविध- 
गुणपर्यायोसे संयुक्त है 


स-सि./१/२/८/६ अर्गत इत्मय्थों निश्वोयत शति यावद्‌। तत्त्वेनार्थस्त- 


क्वार्थ: अथवा भावेन भावधतो5भिधानमू, तदव्यतिरेकात । तक्त्वमेवा- 
थस्तत्त्वार्थ: । -अर्थ शब्दका व्युतत्तिलम्य अर्थ है - अर्यते निश्ची- 
यते हृत्यर्थ: «जो निश्चय किया जाता है। यहाँ तत्त्व और अर्थ इन 
दोनों शब्दोंके संयोगसे तत्त्वार्थ शब्द भना है जो 'तत्त्वेन अर्थ 
तत्त्वार्थ:" ऐसा समास करनेपर प्राप्त होता है। अथवा भान द्वारा 
भाववाले पदार्थका कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाववालेसे 
अलग नहीं पाया जाता है। ऐसी हालतमें हसका समास होगा 'तत्त्ब- 
मेव अर्थ: तत्त्वार्थ: ।' 


रा.वा,१/२/६/१६/२३ अर्थते गम्धते ज्ञायते हत्यर्थः, तत्त्वेनार्थ स्त- 


ह्वार्थ: । ग्ेेत भवेनाथों व्यत्रत्थितस्तेन भावेनार्थस्प ग्रहण 
(तत्त्वार्थ:)। >अर्थ माने जो जाना जाये। तत्त्वार्थ माने जो 
पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसो रूपसे प्रहण । 


६. तस्वोंके ३,७ या ९ सेद 


त,सू,/(/४ जीवाजीवालबबन्धसंवरनिजरामोक्षास्तक्वम्‌ ।॥ «जीब, 
अजीव, आस, बन्ध, संवर, निजरा और मोक्ष ये सात तरव हैं। 
(न,च,/१६०) # 

नि.सा./ता,वृ,(४/१९/१ तत्त्वानि भहिस्तत्त्वान्तस्त'्त्तपरमार्मतरवभेद- 
भिन्ननि अथवा जीवाजीवाह्नवसंवरनिर्जराबन्धमोक्षाणां भेदात्सप्रधा 
भवन्ति । “तत्त्व नहिस्त'त््व और अन्तस्तत्त्व रूप परमात्म तत्त्व 
ऐसे (दो) भेदों वाले हैं। अथना जीब, अजीब, आखब, संबर, निज रा, 
बन्ध और मोश् ऐसे भेदोंके कारण सात प्रकारके हैं। ( इन्होंमें 
पृण्य, पाप और मिला देनेपर तत्त्व नौ कहलाते हैं )। नौ तत्त्वोंका 
नाम निर्देश--दै० पदार्थ । 
#ू गरुड़ तत्व आदि ध्यान योग्य तक््य...३० वह वह नाम । 


हू परम तत्त्वके अपर नाम...३े० मोक्षमार्ग/२/५। 


२. सप्त तत्त्व व नव पदार्थ निर्देश 


१, तत्त्व वास्तवर्मे एक है 


स,सि./१/४/१६/१ तत्त्वशब्दो भावबाचीस्युक्तः। स कर्थ जीवादिभि- 
व्यवचने; समानाधिकरण्यं प्रतिपय्यते ! अव्यतिरेकात्तद्ृभावाध्या- 
रोपाज्च समानाधिकरण्यं .भवति । मथा उपयोग एवात्मा इति। 
यद्य व तत्तल्लिहसडूधानुब्यतिक्रमो न भवति। “प्रश्न- तस्व दाब्द 
भाजवाची है इसलिए उसका द्रव्यवाच्री जीवादि दाब्दोंके साथ 
समानाधिकरण कैसे हो सकता है! उत्तर-एक तो भाव द्रव्यसे 
अलग नहीं पाया जाता, दूसरा भावमें द्रव्यका अध्यारोप कर लिया 
जाता है हसलिए समानाधिकरण बन जाता है | जैसे--'उपयोग ही 
आत्मा है' इस बचनमें गुणबाच्री उपयोगके साथ द्रव्यवाची आत्मा 
डब्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। 
प्रश्न--यदि ऐसा है, तो विशेष्यका जो लिंग और संख्या है बही 
विशेषणको भी प्राप्त हंते हैं॥ उत्तर--व्याकरणका ऐसा निमम है 
कि “विशेषण विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भो द्वाब्द दाक्तिकी अपेक्षा 
जिसने जो लिंग और संरूया प्राप्त कर ली है उसका उल्ल॑घन नहीं 
होता' 'अत्तः यहाँ विशेष्म और विज्येषणके लिगके प्रथक्‌- परथक्‌ रहने- 
पर भी कोई दोष नहों है। (रा,बा./१/३//२९-३०/२७) 


जैनेद्र सिद्धाग्त कोष 


ह्त्व 


राजा./२/१/१६/१०१/२०७ औपशमिकादिपश्वतयभावसामानाधिकरण्या- 
तत्त्वस्य बहुनचन प्राप्नोतोति; तज्न; कि कारणमु । भावस्थैक- 
त्वाद, “तक्वस्‌' इत्येष एको भावः) “प्रश्न-औपशमिकादि पाँच 
भावोंके समानाधिकरण होनेसे तत्त्व दाग्दके महुबचन प्राप्त होता 
है। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य स्वतक्त्वको दृष्टिसे यह 
एकबचन निर्देश है। 

पं,ध./३/१८६ ततोष्नर्थान्तर' तेभ्यः किचिक्तुद्धमनीददाम्‌ । शुद्ध' नव 
पदाल्मेब तद्विकारादते परस्‌ ।१८६। ७ «शुद्ध तक्व कुछ उन तस्त्वोसे 
बिलक्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केबल तब सम्बन्धी बिकारको 
छोड़कर नव तच्त्व हो छुद्व हैं। (पं ,घ./उ,/१६४) 


२, सात तत्त्व या नौपदार्थोमें केवल जीव व भजीव 
ही प्रधान हैं 


स,सा./आ./१३/३१ बिकार्यविकारकोभयं पुण्य॑तथा पापम्‌, आखाव्या- 
सावकोभयमासवः, सं॑वार्यसंवारकोभय॑ संबरः, निर्जरयनिर्जरकोभय॑ 
निज रा, बन्ध्यवन्धकोभयं बन्धः, मोच्यमोचकोभयं मोक्षः, स्वयमे» 
कस्य पुण्यपापास्वसंवरनिजराबन्धमोक्षानुपपत्ते: । तदुभयं च जीवा- 
जीबाबिति | > विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला दोनों पृण्य 
हैं! तथा दोनों पाप हैं, आसव होने योग्य और आखस्रव करनेवाला 
दोनों आख्रव हैं, संचर रूप होने योग्य और संबर करनेबाला- 
दोनों संबर हैं; निर्ज रा होनेके योग्य और निज रा करनेवाला दोनों 
निर्जरा हैं. बंधनेके योग्य और बन्धन करनेवाला-दोनों बन्‍्ध हैं, 
और मोक्ष होने योग्य और मोक्ष करनेबाला--दोनों मोक्ष हैं; क्यों कि 
एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजरा, बन्ध, 
मोक्षकी उत्पत्ति नहीं मनती + बे दोनों जीब और अजीब हैं । 
पं, घ.।३।१५१ तद्ाथा नव तत्त्वानि केवल॑ जीवपुद्गलौ। स्वद्रव्याद्यैर- 
नन्यत्वाइस्तुतः कतृ कर्म णो: ।!१५२। “थे नव तत्त्व केबल जीव और 
पुदगल रूप हैं, क्योंकि बास्तबमें अपने द्रव्य क्षेत्रादिकके द्वारा कर्ता 
तथा कर्ममें अन्यत्व है- अनन्यत्व नहीं है । 


३. शेष ७ तत्वों या ७ पदार्थोका आधार एक जोव 
ही है 


प॑ ध./उ,(२६ आसत्राद्या यतस्तेषां जोवो5धिष्ठानमन्वयात््‌ 

प॑,ध.|उ,|१६५ अर्थनज्ञिषपदीभूय जीवश्चैको विराजते। तदास्वेप्पि पर 
शुद्धस्तद्विशिष्टदद्ामृते ।१(६। “आख़वादि छोष तक्त्वॉमें जीवका 
आधार है.।२६। अर्थात्‌ एक जीब ही जीबादिक नब पदार्थ रूप 
होकरके विराजमान है, और उन नव पदार्थोंकी अबस्थामें भी यदि 
विशेष दशाकी विवक्षा न की जावे तो केवल शुद्ध जीव ही अनुभवमें 
आता है। (पं,ध./उ,/१३८) 


७, शेष ५ तर्व या सात पदार्थ जीव अजीवकी ही 
पर्याय हैं 


प॑ का |ता.बू./१२८-१३०/१६३/११ सतस्तेषि तयोः एव पर्याया इति। 
*आखवादि जीव व अजीवकी पर्माय हैं । 

द,,सं./मू, ब टी./२०९/८४५ आसव अभंघण संवर णिज्जर सपुण्णपावा हे 
जीवाजीवमिसेसा तेवि समासेण पभणामों २८। चंतन्या अशुद्ध- 
परिणामा जीवस्य, अचेतनाः कर्म पुद्वगलपर्याया अजीवस्पेत्र्थ: । 

द्र.सं/बूलिका/२८/५६/२ :आल्वनन्धपृण्यपापपदार्था: जीवपुद्दगलस॑योग- 
परिणामरूपबिभावपययिणोत्पक्षल्ते । संवरनिर्जरामोक्षपदार्था: पुन- 
जीबपुक्ृगलसंयोगपरिणामविनाशोत्पन्नेन बिवशक्षितस्वभावपर्साथि- 
णेलि स्थितम्‌। “जीव, अजीवके भेदरूप जो आसन, बन्ध, संवर, 
मिजरा, मो, पुए्ष तथा पाप ऐसे सात पदाथ हैं।२८: चतनन्‍्य 


डे५३ 


२. तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


आज़वादि तो जीबके अशुद्ध परिणाम हैं और जो अचेतन कर्म- 
पुदृगलॉकी पर्याय हैं वे अजोबके हैं। आल्ब, बन्ध, प्रृण्य और पाप 
ये चार पदार्थ जीब और पुद्गलके संयोग परिणामस्वरूप जो विभाव 
पर्याय हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। और संबर, निर्जरा धथा मोक्ष मे 
तीन पदार्थ जीब और प्रद्गगलके संधोग रूप परिणामके बिनादासे 
उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है, उससे उत्पन्न होते हैं, यह 
निर्णीत हुआ । 

श्लो,वा २/१/४/४५/१४६/६ जीवाजीबौ हि धर्मिणौं तद्धर्मास्त्वासवादस 
इति । धर्मिधर्मात्मक॑ तरब॑ सप्तविधमुक्तम्‌ ।-सात्त तत्त्वॉमें जीब 
और अजीब दो तत्त्म तो नियमसे धर्मी हैं। तथा आखब, बन्ध, 
संबर, निजरा और मोक्ष ये पाँच तो उन जीव तथा अजीबके धर्म 
हैं। हस प्रकार दो धर्मी स्वरूप और पाँच धर्म स्वरूप मे सात 
प्रकारके तत्त्व उमास्थामी महाराजने कहे हैं । 


७५. जीव पुद्ग़छके निमित्त नैमिसिक सम्बन्धसे हन ही 
डस्पत्ति होती है 


दर, सं.|चूलिकान्‍/२८/८१-८२/६ कथ॑चित्परिणामित्वे सति जीवपुदगल- 
संयोगपरिणतिनित्र त्तत्वादास्रवादिसप्तपदार्था घटम्ते । «हनके 
कथ चित्‌ परिणामित्व (सिद्ध) होनेपर जीव और पृद्गगलके संयोगसे 
बने हुए आल्वादि सप्त पदार्थ घटित होते हैं । 

प॑,घ./उ,/१६४ किन्तु संग्रन्धमोरेव तह्द्वथो रितरेतरम्‌ । ने मित्तिक- 
निमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ।१४४। “परस्परमें सम्भन्धकों 
प्राप्त उन दोनों जीव और प्रुइ्गलॉके ही ने मित्तिक निम्मित्त सम्बन्ध- 
से होनेवाले भाव ये (नव पदार्थ हैं। और भी -दे० ऊपर 
शीर्षक नं. ४ । 


६, पुण्य पापका आख््रव बन्धर्मे अन्तर्माव करतेपर ९ 
पदार्थ ही सात तत्त्व बन जाते हैं 


दर. सं.चूलिका/२८/८१/६(१ नव॒पदार्था: । पृण्यपरापपदार्थश्रयस्था- 
भेदनयेन कृत्वा पुण्यपापयोब न्धपदार्थ स्य बा भध्ये अन्तर्भावविवक्षया 
सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते। »नौ पदार्थोमें पुण्य और पाप दो पदार्थोंका 
सात पदार्थेसि अभेद करनेपर अथवा प्रृण्य और पाप पदार्थ का बन्ध 
पदार्थ में अन्तर्भाव करनेपर सात तत्त्व कहे जाते हैं । 


पुण्य व पापका आखव्मे अन्तर्भाव--दे० पुष्य/२/४। 


३, तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 
१, सप्त तत्त्व निर्देश व उसके क्रमका कारण 


स,सि./१/४/१४/६/सर्बस्य फलस्पात्माधीनत्वात्तदनन्तरमासन ग्रहणम्‌ । 
तट्पूर्वकल्वात्तदनन्तरं बन्धाभिधानम्‌। संबृतस्य बन्धाभावाक्तसत्य- 
नीकप्रतिपत्त्यर्थ॑ तदनन्तर' संवरवचनस्‌ । संबरे सति निजरोपपत्ते- 
स्तदन्तिके निज राबचनम्‌ । अ्ते प्राप्यस्वान्मोक्षस्पान्ते बचनसु 
इह मोक्ष: प्रकृःः सोध्वश्य॑ निर्दे शठ्यः। सच संसारपूर्वक: संसा- 
रस्य प्रधानहेतुराल्बो बन्धश्न। मोक्षस्थ प्रधानहेतुः संवरों निजरा 
च। अतः प्रधानहेतुहेतुमत्फलनिद्शनाथ त्वात्पृथगुपदेशः कृतः । 
“रूम फल जीवको मिलता है। अत: मूत्रके प्रारम्भमें जीवका ग्रहण 
किया है। अजीब जीवका उपकारी है यह दिखलानेके लिए ओब॑के 
भाद अजीवका कथन किया है। आख्रबव जीब और अजोब दोनॉको 
विषस करता है अतः हन दोनोंके बाद आख्॒वका ग्रहण किया है। 
मन्ध आख़ब पूर्वक होता है, इसलिए आलबके बाद बन्धका कथन 
किया है। संदृत जोबके भनन्‍्ध नहीं होता, अत्तः संवर बन्धका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


भा० २-४५ 


त्त्त् 


उस्टा हुआ इस गातका ज्ञान करानेके लिए भनन्‍्धके भाद संबरका 
कथन किया है। संबरके होनेपर निजरा होती है इसलिए संबरके 
पास निज रा कही है। मोक्ष अन्तमें प्राप्त होता है । इसलिए 
उसका अस्तमें कथन किया है। अथवा क्योंकि यहाँ मोक्षका प्रक- 
रण है। इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। वह संसार 
पूर्वक होता है, और संसारके प्रधान कारण आज़ब और बन्ध हैं 
तथा मोक्षके प्रधान कारण संबर और निजरा हैं अतः प्रधान हेतु, 
हेतुनाले और उनके फलके दिखलानेके लिए अलग-अलग उपदेद 
किया है । (रा.बा./१/४/(३/२३/६) 

दर.सं.|चूलिका/२८/८२/३ सथैवाभेदनमेन पृण्यपापपदार्थद्नयस्यान्तर्भावो 
जातस्तथैव॒ विदेषाभेदनयविवक्षायामासवादिपदाथनामपि जीबा- 
जीवबड् यमध्येपन्तभवि कृते जीबाजी बौ द्वाबेब पदार्धाविति । तत्र परि- 
दारः-हेयोपादेयतर्वपरिज्ञानप्रयोजनार्थ मासवादिषदार्था: व्याख्येया 
भबन्ति। तदेव कथयति--एउपादेयतत्त्वमक्षयानन्तझुखं तस्य कारण 
मोक्षो । मोक्षस्य कारण संबरनि्जराद्ययं, तस्य कारण विशुद्ध'* 
निश्चयरत्नत्रयस्वरूपमात्मा । *“आंकुलोत्पादक॑ नारक आदि दुःख 
निश्चयेनेन्द्रियम्नुत्रं च हेयतत्त्वम्‌। तस्य कारण संसार:. संसारकारण- 
मालवबन्धपदाथद्वयं, तस्य कारण॑-«मिथ्यादर्शनज्ञानचा रित्रत्रय- 
मिति । एवं हेयोपादेयतत्त्वव्माख्याने कृति सति सप्नत त्त्वनवपदार्थाः 
स्वयमैत सिद्धाः। “प्रश्न--अभेदनयकी अपेक्षा पुण्य, पाप, इन दी 
पदार्थोंका सात पदार्थोंमें अन्तर्भाव हुआ है उसी तरह विशेष अभेद 
मयकी अपेक्षासे आसबांदि पदार्थोंका भी इन दो पदार्थोर्में अन्तर्भाव 
कर लेनेसे जीब तथा अजीब दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं ! उत्तर-- 
'कौन तत्त्त हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है' हस विषयका 
परिज्ञान करानेके लिए आख्बादि पदार्थ निरूपण करने योग्य हैं। 
इसीको कहते हैं-अविनाशी अनन्तम्ुुख उपादेय त्षत्तत है। उस 
अनन्त मुखका कारण मोक्ष है, मोक्षक कारण संवर और निर्जरा हैं । 
उन संबर और नि राका कारण, विशुद्ध-*'निश्चय रत्लत्रय स्वरूप 
आत्मा है। अब हेयतस्त्वको कहते हैं--आकुलताको उत्पन्न करनेवाला 
नरकगति आदिका दुख तथा इन्द्रियोर्में उत्पन्न हुआ चुख़ हेय 
मानी-त्पाज्य है, उसका कारण संसार है और उसके कारण आसब 
तथा बन्ध ये दो पदार्थ हैं, और उस आख़बका तथा बन्धका 
कारण पहले कहे हुए.--मिध्यादद्वान, मिश्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र 
हैं। इस प्रकार हेय और उपादेय तप्त्वका निरूपण करनेपर सात 
तत्त्य लथा नौ पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गये हैं। ( प॑ं.का,/ता.बृ./११८- 
१३०/१६२/११) 


२. सप्त तत्व नव पदाथके उपदेशका कारण 


पं.का./तन्प्र (१७ एवमिह जीवाजोवमो्स्तबों भेदः सम्यग्झ्ञानिनां 
मार्गप्रसिद्धघ्र्थ प्रतिपादित हति | «यहाँ जीव और अजीबका बास्त- 


बिक भेद सम्मग्झ्ञानियोंके मार्गकी प्रसिद्धिके हेतु प्रसिपादित किया. 


या है। 

पं,ध,|उ,/१७६ तदसत्सव तस्त्याग: स्यादसिद्धः प्रमाणतः । तथा तेम्यो5- 
विरिक्तस्य, शुद्धस्पानुपलब्धितः ।१७६। “उक्त कथन ठीक नहीं है, 
बयॉकि उनका सर्वथा श्याग अर्थात्‌ अभाव प्रमाणसे असिद्ध है तथा 
उन नव पदार्थोंको सर्बथा हैथ माननेपर उनके बिना शुद्धात्माकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती है| 


है, हेय तसस्‍्वोंके ब्यास्यानका कारण 


दर. सं.|टी./१४/४६/१० हेयतक्त्मपरिज्ञाने सत्ति पर्थादुषादेयस्बीकारो 
अबतीति। “पहले हेय तक्त्वका ज्ञान होनेपर फिर उपादेय पदाथ 
हथोकार होता है। 


२५४ 


३. तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


प॑, ध./उ./१०६,१७८ नावश्यं॑ बाच्यता सिद्गध्येत्सबतो हेमवस्तुनि। 
नास्धकारेउप्रविष्टस्य प्रकाशानुभवों मनाक्‌।१७६। न स्यासेभ्यो5ति- 
(रिक्तस्थ सिद्धि: शुद्धस्य सर्वतः। साधनाभावतस्तस्म तथथानुपतब्धितः 
१७८। “सर्वथा हेय बस्तुमें अभावात्मक बस्तुमें बाचयता अवश्य 
सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि अन्धकारमें प्रवेदा नहों करनेवाले 
मनुप्यको कुछ भी प्रकाशका अनुभव नहीं होता है ।(१७६। नौ पदार्थों 
से अतिरिक्त सर्वथा शुद्ध दरव्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि 
साधनका अभाब होनेसे उस शुद्ध द्रब्यकी उपलब्धि नहों हो 
सकती | 
४७. सप्त शत्त व नथय पदार्थोंके व्यास्यानका प्रयोजन 


शुद्धाव्मोपादेयता 

नि.सा,/मृ-/३८ जीवादि बहित्तच्च॑ हेयमुवादेयमप्पणो अप्पा। कम्मो- 
पाधिसमुन्भवग्रुणपज्ञाएहि बदिरित्तो ।६८॥ >जीवादि बाह्य तत्त्व 
हेय है, कर्मोगराधिजनित गुणपर्यायोसे ठयतिरिक्त आत्मा आत्माको 
उपादेय है । 

इ.उ./मू./(० जीवो5न्यः पुदुगलक्षान्य हत्यसौ तत्त्वसंग्रहः । संदल्म- 
दुच्यते किचित सो5स्तु तस्मेव विस्तरः॥/० “जीव शरीरादिक 
पुदगलसे भिन्न है और पुद्गल जीबसे भिन्न है यही तत्त्वका संग्रह है, 
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है बह सब इसहीका 
बिस्तार है। -दे० सम्यग्दर्शन!7/१/३ (पर व स्वमें हेयोपादेय बुद्धि 
पूवक एक वुद्धात्माका आश्रय करना) । 

मोक्ष पंचाशत/३७-३८ जीवे जोवारपितो बन्ध! परिणामविकारकृत । 
आखबादात्मनो5शुद्धपरिणामात्म्रजायते ।१७॥ इति बुद्धाख॒वं रुद्ठध्ना 
कुरु संबरमुत्तमम्‌। जहोहि पूर्वकर्माणि तपसा नियृ"त्ति जज ॥३८। 
«“जीवमें जोबके द्वारा किया गया बन्ध परिणामॉमें विकार पैदा 
करता है और आत्माके अशुद्ध परिणामोंसे क्मोंका आस्रब होता 
है। ऐसा जानकर आसबको रोको, उत्तम संत्ररको करो, तपके 
द्वारा पूर्व बद्ध कर्मोंकी निर्जरा करो और मोक्षको प्राप्त करो । 

का,अनु,/म्‌.[२०४ उत्तम-गुणाण घाम॑ सव्ब-दव्वाण उत्तम दव्बं | सच्चाण 
परम-तच्च जीब॑ जाणेणि णिच्छयदोी ।२०४। “जीव ही उत्तम 
गुणोंका धाम है, सब द्रव्योमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्वॉमें परम 
तब है, यह निश्चयसे जानो ।२०। 

स. सा/ता. वृ./३८६/४६०/८ व्यावहारिकनवपदार्थ मध्ये  भ्ृतार्थ नगेन 
शुद्धजोब एक एवं वास्तव: स्थित हति । “व्यावहारिक नव पदार्थ में 
निश्चयनयसे एक क्षुद्ध जीब ही बास्तबमें उपादेय है । 

प॑«का,/ता,बृ./११८-१३०/१६३/११ रागादिपरिणामानां कर्मणश्च योप्सौ 
परस्पर कार्यकारणभावः स एवं वश्ष्यमाणपुण्यादिपदार्थानां कारण- 
मित्ति ज्ञात्वा पूर्वोक्तिसंसारचक्रविनादार्थ मव्याबाधानन्तमुत्तावि- 
गुणानां चक्रभूते समृहरूपे निजात्मस्वरूपे रागादिविकल्पपरिषहारेण 
भावना कतव्येति। “रागादि परिणामों और कर्मोंका जो परस्पर 
में कायकारण भाव है बही यहाँ वक्ष्यमाण पुण्यादि पदार्थॉंका कारण 
है। ऐसा जानकर संसार चक्रके विनाश करनेके लिए अब्यागाध 
अनन्त सुखादि गुणोंके समूह रूप निजात्म स्बरूपमें रागादि भावांके 
परिहारसे भावना करनी चाहिए। 

नि.,सा./ता.बृ,/३८ निजपरमात्मानमन्तरेण न किचिदुपादेयमस्तीति । 
“निज परमात्माके अतिरिक्त (अन्य) कुछ उपादेय नहीं है । 

प.प्र.३/७/१४/४ नबपदार्थे पु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायशुद्धाजीबद्रव्य- 
शुद्धजीवतत्त्मशुद्धजीव पदाथ सं ज्स्वशुद्धात्ममाबमुपादेय॑ तस्माच्चान्य- 
द्वेयं । व्नवपदार्थोंमें, शुद्ध जीबास्तिकाय, निजशुद्ध जोवद्रव्य, 
निजशुद्ध जीबतर्व, निज शुद्ध जीवपदार्थ जो आप शुद्धात्मा है, वही 
उपादेय है, अन्य सभ व्यागने योग्य है (द्र.सं,/टो,/६३/२२०/८) । 

प॑.घ,(३/४५७ तत्राय॑ जीबसंज्ञो यः स्वयं (य॑) बेद्यश्चिदात्मक:। सो5हमन्ये 
तु रागादा हेयाः पोडंगलिका अमी ।४४७। “उन नव तत्त्वॉमें जो यह 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तस्वज्ञान तरंगिनी 


स्वसंवेदन प्रत्यक्तका विषय चैतन्थाट्मक और जीव संज्ञा बाला है वह 
मैं उपादेय हूँ तथा ये मुझसे भिन्‍न पौदगलिक रागादिक भाव 
ध्याज्य हैं । 

द्र.सं.चूलिका/२८/८२/६  हैयोपावेयतत्त्वपरिज्ञानप्रयोजनाथमासबादि- 
पदार्था: व्याख्येया भवन्ति | «कौन तत्त्व हेय है और कौन तरंब 
उपादेय है इस विषयके परिज्ञानके लिए आस्रवादि तत्त्वोंका व्याख्यान 
करने योग्य है । 

मो.मा.प्र,/(|३३१/१३ यहु जीवकी क्रिया है, ताका पुहगल निमित्त है, 
यहु पृहुगलकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है हृष्यादि भिन्‍न-भिन्‍न 
भाव भासे नाहीँ---तातें जोब अजीव जाननेका प्रयोजन तो यही था। 

भा.पा./टी./११४ पं, जयचन्द «प्रथम जीव तत्त्वकी भावना करनी, पीछे 
'ऐसा मैं हूँ" ऐसे आत्म तत्त्ककी भावना करनी। दूसरे अजीब तत्त्वकी 
भावना'*करनी जो यह मैं'-नाहों हूँ। तोसरा आख़ब तत्त्व- न्तै 
संसार होय है ताते तिनिका कर्ता न होना। चौथा बन्धतत्त्व---ते 
मेरे विभाव तथा पुह्ठगल कर्म सर्व हेय है...( अतः ) मोक॑ राग द्वेष 
मोह न करना। पाँचनाँ तक्त्य संवर है*“'सो अपना भाव है“याही 
करि भ्रमण भिटे है ऐसे इन पाँच तत्त्वनि की भावना करनमें आत्म- 
तत्त्य की भावना प्रधान है। (इस प्रकार) आत्म भाव दुद्ध अनुक्रम ते 
होना तो निर्जरा तत्त्व भया । और (तिन छहका फलरूप) सर्ब कर्मका 
अभाव होना मोक्ष भग्ा । 


७, अन्य सरबन्धित विषय 


१. सप्त तत्तत नव पदा्थके व्याख्यानका प्रयोजन कर्ता कर्म रूप 
भेद बिशान +दै० ज्ञान/7/१ 
२. सप्त तत्व श्रद्धानका सम्यग्दर्शनमें स्थान 

- दे० सम्यग्दर्शन//१। 

३. सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्िके तत्त्वोंका कतृंत्व 
+-दे० मिथ्याद ष्टि|४ | 
४. मिथ्यादृष्टिका तत्त विचार मिथ्या है. --दे० मिथ्यादष्टि|३ 
७. तत्त्वोंकां यथार्थ शान करनेका उपाय -दे० न्याय । 


तत्त्वज्ञान तरंगिनी--आचार्य ज्ञानभूषण (ई० १४४७-१४६४) द्वारा 
रचित संस्कृत छन्‍्द बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें १७ अधिकार हैं 
तथा कुल ३७४ श्लोक प्रमाण है । 

तत्वनश्रव प्रकाशिका--आचार्य ब्ुभचन्द्र (६० १००३-११५) कृत 
ज्ञानार्णबके गद्य भागपर की गयी आ० श्रुतसागर (ई० १४७३-१४३३) 
कृत संस्कृत टीका जिसमें शिवतत्त्व, गरुड़ तत्त्व और काम तत्त्व, इन 
तक्योंका वर्णन है। 

तत्त्व दीपक--हआ० बहादेव (ई० १२६२-१३२३ ) द्वारा संस्कृत 
भाषामेँ रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 

तत्व निर्णय--आ० शुभचन्द्र (ई० १४१६-१५६६) द्वारा रचित न्याय 
विषयक ग्रन्थ । 

तत्व प्रकाशिका--आ० गोगेन्दुदेच (६० श० ६) द्वारा रचित 
तत्वार्थ सूत्रकी प्राकृत भाषा बद्ध टीका है । 


तत्त्व प्रदोषिका--प्रबचनसार व पंचास्तिकाय दोनों ग्रन्थोंकी 
आ० अमृतचन्द्र (ई० ६६२-१०१५) द्वारा रचित संस्कृत टीकाओंका 
यही नाम है । 

तस्ववतोधारणा -- 

ज्ञा,/३०२८/३८६ सप्तधातुविनिर्मुक्त पूर्णचन्द्रामलरिवषम्‌ । सर्व ज्कल्प- 
मात्मान ततः स्मरति संयमी ॥२८। »तत्परचात्‌ (वारुणों घारणाके 


श्०५ 


तस्वार्थ सूत्र 


पश्चात) संयमी मुनिसप्त धातुरहित, पूर्ण चन्द्रमाके समान है निर्मल 
प्रभा जिसकी ऐसे सर्बज्ञ समान अपने आह्माका ध्यान करे ।२८। 
विशेष--दे० पिंडस्थ ध्यान का लक्षण । 


हू ध्यान सरवन्धी ६ तक्व--.३० ध्येय । 
# प्राणायाम सम्बन्धी तस्व--३० ध्येय । 


तत्त्व शक्ति--स,सा,/आ,/परि० शक्ति नं० २६ तद्गूपभबनरूपा 
तत्त्द्क्तिः। “तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है ऐसी उनतीसबी 
तत्त्शक्ति है, जो वस्तुका स्वभाव है उसे ठत्त्य कहते हैं वही तक््न- 
शक्ति है। 


तत्त्वत्तार---आ० देवसेन (ई० ८६३-६४३) द्वारा रचित प्राकृत गाथा- 
बद्ध प्रन्थ है। 


तत्त्वानुशासन--.., आ० समस्तभद्र (ई०श० २) ब्वारा रचित यह 
प्रस्थ न्याय पूर्वक तत्त्वॉका अनुशासन करता है। संस्कृत बद्ध है; 
२- आ० नागसेन (ई०श० १२) द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध अध्यात्म 
विषयक ग्रन्थ । हसमें २६६१ एलोक हैं । ३. आ० रामसेन (ई०दा० १२-१३) 
वारा रचित ग्रन्थ । 


तत्त्वार्थ--३० तत्तन/१। 


तत्त्याथं बोध--५ , ब्रुधजन ( ई० १८१४ ) द्वारा रचित भाषा छल्द 
बद्ध तत्त्वार्थ विषयक कृति । 


तत्त्या्थ राजवातिक---३० राजबातिक । 


तत्त्वाथेत्तार--राजवार्तिकालं कारके आधारपर लिखा गया यह प्र्थ 
तत्त्वार्थका प्ररूपक है। आ० अमृतचन्द्र (० ६६२-१०५४) द्वारा संस्कृत 
श्लोकॉमें रचा गया है। इसमें £ अधिकार और कुल ७२० श्लोक हैं । 


तत्त्वाथंसार दीपक--आ० सकलकी ति (६० १४३३-१४७३ ) कृत 


एक रचना । 


तत्त्वार्थ सुत्न---आ० उमास्वामी (६० १७६-२२० ) कृत मोक्षमार्ग, 
तत्त्वार्थ ब दह्दान विषयक १० अध्यायोंमें सूत्रबद्ध ग्रन्थ है। कुल सूत्र 
३४७ हैं। इसीको मोक्षशास्त्र भी कहते हैं। दिगम्मर व श्वेताम्भर 
दोनोंको समान रूपसे मान्य है। जैन आम्नायमें यह सम प्रधान 
सिद्धान्त ग्रन्थ माना जाता है | प्नन दर्शन प्ररूपक होनेके कारण यह 
जन भाइमलके रूपमें समक्ा जाता है। इसके मंगलाचरण रूफ प्रथम 
श्लोकपर ही आ० समन्तभद्र (ई०श० २) ने आप्तमीमांसा ( देबागम 
स्तोन्न) की रचना की थो, जिसकी पीछे अकल॑ कदेव (ई० ६४०-६५०) 
ने ८०० श्लोक प्रमाण अष्टशती नामकी टीका की। आगे आ० 
विद्यानन्दि न॑ं० १ (ई० ७७६-८४० ) ने इस अष्टदातीपर भी ५००७ 
श्लोक प्रमाण अष्टसहसी नामकी व्याख्या को । इसके अतिरिक्त इस 
ग्रन्थपर अनेकों भाष्य व टीकाएँ उपलब्ध हैं- १. आ० उमास्बामी 
कृत (ई० १७६-२२०) तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (संस्कृत); २. आ० समन्‍्त- 
भद्र (०२) विरचित ६६०० श्लोक प्रमाण गन्धहस्ति महाभाष्य; 
३, श्री पूज्यपाद (ई० श० पु०) विरचित सर्वार्थ सिद्धि; ४ योगीरद्र 
देव विरचित तत्त्व प्रकाशिका (ई० दा० ६ ) ४६, श्री अकलंक भट्ट 
(६० ६४०-६८० ) विरचित तक्त्वार्थ राजबातिक; ६, श्री अभयनस्दि 
(ई० श० १०-११) बिरखचित 6च्वार्थ वृत्ति;७, श्री विद्यानस्दि 
(ई० ७७६-८४०) विरचित श्लोकपातिक । ५, आ० द्वावकोटि (ई०दा० 
११) द्वारा रचित रत्नमाला नामकी टीका! ६, आ० भास्करनन्दि 
(ई० श० १३) कृत सुखबोध नामक टीका। १० आ० बालचन्त्र 
(६० १३४०) कृत कन्नड़ टीका। ११. विमुधसेनाचार्य (!) विरत्षित 
ठच्त्चार्थ टीका। १९, योग देव () विरचित तस्‍्तार्थ वृतक्ति। 
१३, लक्ष्मी देव (१) बिराचित तक्त्वा्थ टीका। १४. आ० ट्रुतसागर 
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तत्सेवी 


(६० १४७३-१४३३) कृत तत्त्वार्थ वृत्ति (श्रुत सागरी)। १६ ब्वितोय 
भ्रुतसागर विरचित तत्त्वार्थ मुंख़बोधिनी। १६ पे. सदाव्ुख 
(६० १७६३-१८६३) कृत अर्थ प्रकाशिका नाम टीका । 


तह्तेवी---आलोचनाका एक दोष-दे० आलोचना/२ । 


तिथाकार---दे० समाचार । 


तैथांगत-- बौद्ध राजा था | इसने नालन्दा मठ बनबाये थे । समय-- 
ई० द० ६ । 


तथाविधत्व -- प्र.सा,/ता,ब्‌./६६/१२४/१४ तथाबिधव्व॑ को्थधर्थः, 
उत्पादव्ययभौव्यगुणपर्या यस्त्ररपेण परिणमन्ति तथा सर्वद्वव्याणि 
स्वकोग्रस्वकीययथी चितोरपादव्यय्रौ व्यै स्तयैब॒ गुणपर्याग्रश्व सह 
यथपि संज्ञाल्षणप्रयोजनादि भिमेंद कुर्ब न्ति तथापि सत्तास्वरूपेण 
भेद न क्ुर्ब॒न्ति, स्वभावत एब तथाबिधत्वमवलम्धते । « प्रश्न-- 
तथाबिधत्वका कमा अर्थ है! उत्तर-(वव्य) उत्पाद, व्यय, भ्रौव्य, 
और ग़रुण पर्यायों स्वरूपसे परिणमन करते हैं। वो ऐसे--सब ही 
द्रब्म अपने-अपने यथोचित उत्पाद, व्यय, भौव्यके साथ और गुण 
पर्यायॉके साथ यद्यपि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजनादिते भेदको प्राप्त 
होते हैं, तथापि सत्तास्वरूप द्रव्यसे भेदकों प्राप्त नहीं होते हैं। 
स्मभावसे ही उस स्वरूपकां अवलम्भन करते हैं) 


तदाहुतादात--स.सि./०/२७/१६७/५  अप्रगुक्तेनाननुमतेन च 
चौरेणानीतस्य ग्रहणं तदाह्तादानमु॥ “अपने द्वारा अप्रयुक्त और 
असंमत चोरके द्वारा लायी हुई बस्तुका ले लेना तदाहततादान है। 
(रा.बा./३/२७/२/५५४/८) । 


तदुभय प्रायश्चित्त--द० प्रायरिचत्त/१। 
तदूव सरण---३० मरण/१। 
तजूबस्थ केवली---३० केतली/१। 


तद्राव--३० अभाव । 

तद्ग॒चतिरिक्त द्रव्य निक्षेप--६० निश्लेष/ । 
तह॒तिरिक्त संघमलब्धित्यान--३० लब्धि|६ । 
तंतक--हूसरे नरकका द्वितोय पटल- दे० नरक/६ । 
तनु बातबलदय--दे० बातबलम+ 


तप---तप नाम यद्यपि कुछ भयावह प्रतोत होता है, परन्तु बास्तवमें 
ऐसा नहीं है, यदि अन्तरंग बीतरागता व साम्यताकी रक्षा ब वृद्धिके 
लिए किया जाये तो तप एक महाच्‌ धर्म सिद्ध होता है, क्योंकि बहु 
दुःखदायक ने होकर आनन्द प्रदायक होता है। इसीलिए ज्ञानी द्षाक्ति 
अनुसार तप करनेकी नित्म भावना भाते रहते हैं और प्रमाद नहीं 
करते | इतना अवश्य है कि अन्तरंग साम्यतासे निरपेक्ष किया गया 
तप कायक्‍लेद्ा मात्र है, जिसका मोक्षमार्गमें कोई स्थान नहीं। तप 
द्वारा अनादिके बंधे कम व संस्कार क्षण भरमें विनष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए सम्यक तपका मोक्षमार्ग में एक बड़ा स्थान है। इसी कारण 
गुरुजन द्िष्योंके दोष दूर करनेके लिए कदाचिव प्रायर्चित्त रूपमें 
भी उन्हें तप करनेका आदेश दिया करते हैं। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३५६ 


# # के < #॑ ०६ 2 #ाू ७ 


6७४ 6 #? ६6 ० «0 ७ ७ 


कि 


न 


ऊँ. 2 #चछ अत 


के 67 & *« ऊे 4 ०७ 


शछ 


#0 -5 # ० 0 ७ > ७86 


तपका निश्चय लक्षण । 

तपका व्यवहार लक्षण । 
आरवककी अपेक्षा तपके लक्षण । 
तपके मेद-प्रमेद । 

कठिन-कठिन तप 

बाह्य व आभ्यन्तर तपके लक्षण । 
तप विशेष 

पंचाग्नि तपका लक्षण पंचाचार 
बाल तपका लक्षण । 


-दे० कायक्लेश । 


--दे० बह वह नाम । 
--दे० अग्नि 


तप निर्देश 

तप भी संवमका एक अंग है । 

तप मतिश्ञान पूर्वक होता है। 

तप मनुष्यगतिमें ही सम्भव है । 
गृहस्थके किए तप करनेका विधि-निपेध । 
तप शक्तिके अनुसार करना चाहिए । 
तपमें फलेच्छा नहीं होनी चाहिए | 
पंचमकालमें तपकी अप्रधानता | 

तप धर्म पालनाथ विशेष मांवनाएँ । 


वाह्यास्यन्तर तपका समन्वय 


सम्यक्त्व सहित ही तप तप है. 
सम्यक्त्व रहित तप अर्किचित्कर है| 
सम्यगू व मिथ्याइष्टिकी कर्म क्षपणामें अन्तर 

-दै० मिथ्याहए्टि/४। 
संयम बिना तप निरथंक है । 
तपके साथ चारित्रका स्थान -दे० चारित्र/२। 
अन्तरंग तपके बिना बाह्य तप निरथ्थंक है । 
अन्तरंग सहित बाह्य तप कार्यकारी है। 
बाह्य तप केवल पुण्यबन्धका कारण है । 
तपमें बाह्य-आभ्यन्तर विशेषणोंका कारण । 

--दै० इनके लक्षण । 

बाह्य तपोंकों तप कदनेका कारण । 
वाह्म-आश्यन्तर तपका समन्वय । 


तपके कारण ब प्रयोजनादि 
हप करनेका उपदेश; तथा २ उपदेशका कारण | 


त्पकी तप कहनेका कारण । 

तपसे बलकी वृद्धि होती है । 

तप निजेरा व संवर दोनोंका कारण है | 

तपमें निजेराको प्रधानता --दे० निजरा । 


तप दुःखका कारण नहीं आनन्दका कारण है। 
तपकी महिमा । 





तप 





७ | शंका-समाधान 


रे हर परदोकी भ्राप्तिका कारण तप नि्जशाका कारण 
। 
# | तपकी प्रदृत्तिमें निवृत्तिका अंश ही संवरका कारण है. | 
+दे० संबर/४। 
दुःख प्रदायक तपसे असताताका आज्लव होना चाहिए। 
नपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है । 


श 
इृ 
६ | तप धर्म भावना व प्रायश्रित्त निर्देश 
पर 


धमंसे पृथक पुनः तपका निर्देश क्यों 
-दे० निजरा|३/४ । 
#' | कायक्लेश तप व परिषहजयमें अन्तर 
“-दे० कायबलेश । 
१ | शक्तितस्तप भावनाका लक्षण 
२ | शक्तितस्तप भावनामें शेष १५ भावनाओंका समावेश 
# | दक्तितस्तप भावनासे ही तोथंकर प्रकृृतिका संभव 
+>दै० भावना/२। 


| 
। 


३ | तप आयश्वित्तका लक्षण 

# | तप भायक्षित्तके अतिचार -दे० बह बह नाम । 

% । तप प्रयश्चित्त किस अपराधमें तथा किसको दिया जाता 
है। -दे० प्रायश्रित्त/४ । 





१, भेद व लक्षण 


१, तपका निश्चय लक्षण... (...निरुक्तगर्थ । 


स. सि.४६०१२११ कर्मक्षयार्ण तप्पत इति त्तप: १७कर्म क्षमके लिए 
जो तपा जाता है बह तप है | ( रा. वा.|६/4/१७/६१८/३ ); (त. सा; 
६/१०/३४४) । 

रा. बा,/(६/१६/१८/६१६/३१५ कमदहनात्तपः २६ ७कर्मको दहन अर्थात्‌ 
भस्म कर देनेके कारण तप कहा जाता है 

एं. वि|१(६८ कर्ममलविलगहैतोबोधदशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌ ।७ 
सम्यग्झानरूपी नेत्रको धारण "करनेवाले साधुके द्वारा जो कमरूपो 
मैलको दूर करनेके लिए तपा जाता है उसे तप कहा गया है 
( था. सा((१३३/४ ) । 


२. आत्मनि प्रतपनः 


भा, अ.|७७ बिसयकसासबिणिग्गहभाव॑काॉडण माणसिज्कीए। जो 
भावह अप्पाणं तस्स तबं होदि णिग्रमेण ।७७।“ पा्चों इन्द्रियोंके 
विषयोॉको तथा चारों कषायोंको रोककर शुभध्यानकी प्राप्तिके लिए 
जो अपनी आध्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है। 

प्र. सा./त. प्र. १४/१६/३ स्वरूपविश्रान्तनिस्तरञचे तन्यप्रतपनाज्न-*-तपः। 
“स्वरूप विश्वान्त निस्तरंग चैतन्य प्रतपन होनेसे-“न्तपयुक्त है। 
( प्र. सा,/ता. बृ./७६/१००१२ ); ( व, सं.((२/२१६/३ ) । 

नि. सा.|ठा. वृ.[५,११८, १२३ सहजनिशर्चयनयाट्मकपरमस्वभावात्मक- 
परमात्मनि प्रतपन तपः ७६। प्रसिद्धशुद्धकारणपरमास्मतत्त्वे सदान्‍्त- 
मुंखतया प्रतपन यत्तत्तपः।११८। आत्मानमारमन्यात्मना संधत्त इत्य- 
ध्यात्म॑ तपनस्‌ ।७सहज निश्चय नयात्मक परमल्वभावस्वरूप 
परमात्मामें प्रतपन सो तप है।६६॥। प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्त्वमें 


३५७ 


१. भेद व क्षण 


सदा अन्तमुख रहकर जो प्रतपन बह तप---है ।११८। आत्माको आत्मा- 
में आत्मासे घारण कर रखता है--टिका रखठा है--जोड़ रखता है बह 
अध्यात्म है और वह अध्यात्म सो तप है । 


३. इच्छा निरोध 


मोक्ष पंचाशत्‌|४८ तस्माद्ीर्यसमुडेकादिच्छारोधस्तपो बिदु:। बाह्ां 
वाक्षायसंभूतमान्तर मशनस॑ स्मृतम्‌ ।४८। «बीरयका उद्रेक होनेके 
कारणसे इच्छा निरोधको तप कहते हैं ।... 
] घ- १३/२,४,२६/१४४/१९ त्तिण्णं रमणाणमाबिब्भावद्टमिच्छाणिरोहो | « 
तीनों रत्नॉको प्रगट करनेके लिए इच्छानिरोधकों तप कहते हैं। 
( चा, सा,/१३३/४ ) । ना 
नि. सा./ता. वृ./६//६ में उद्दप्ृत--तबों बिसयणिग्गहों जत्थ ।७ तप 
बह है जहाँ विषयोका निग्रह है। 
| प्र, सा.|ता. बृ./9६/१००/१९ समस्तभावेचक्छात्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपन॑ 
विजयन तपः । भावों में समस्त इच्छाके ध्यागसे स्व-स्वरूपमें प्रतपन 
करना, विजयन करना सो तप है। हर 
द्र. सं./२१/६३/४ समस्तब्रहिर्दव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरण ।« सं पूर्ण 
बाह्य व्रव्योंकी इच्छाकों दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपर्चरण। 
( दर. सं ३६/१५१४७ ); (5० सं ,५२२१६१ १) 
अन, ध./७/२/६४६ तपो मनोपक्षकायाणां हपनात संनिरोधनात्‌ । निरु- 
अयते हगाद्याविर्भावायेच्छानिरोधनम्‌ ।३०तप शब्दका अर्थ समी- 
बोनतया निरोध करना होता है। अतएब रत्नत्नयका आबिभवि 
डा लिए हृष्टानिष्ट इन्द्रिय विपमोंकी आकांक्षाके निरोधका नाम 
ठप है । 


४, चारित्रमें उद्योग 


भ, आ,/मृ.(१० चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होई। 
सो चेब जिणेहिं तवो भणिदो असढं चरं॑तस्स।१०।«चारित्रमेँ जो 
उद्योग और उपयोग किया जाता है जिनेन्द्र भगवान्‌ उसको ही तप 
कहते हैं । 


२, तपका व्यवहार लक्षण 


कुरल, का.(२७/१ सर्वेषामेब जीवानां हिंसाया विरतिस्तथा। शान्दया 
हि सर्वदु/बानां सहन॑ तप इष्यते ।१। « शास्तिपूर्षक दुःख सहन करना 
और जीवहिसा न करना, बस इन्हीं में तपस्म।का समस्त सार है 

स,सि/६/२४/३३८/१२ अनिगूहीतबोर्यस्थ मार्गा विरोधिकायक्लेशस्तप:। 
शक्तिको न छिपाकर मोक्षमा्गके अनुछल शरीरको क्लेश देना यथा- 
शक्ति तप है। ( रा. बा.|(६२/४/७/५२६ ) । 

रा, वा,(६/१६/२९/६१६/३३ देहस्पेन्द्रिययाणां च ताय॑ करोती त्यनशनादिं- 
[ अतः ] तप इत्युच्यते ॥ >देह और इन्द्रियॉकी विषय प्रवृत्तिको 
रोककर उन्हें तपा देते हैं । अतः ये तप कहे जाते हैं । 

रा. वा.६/२४/०/४२६/३२ अ्रधाशक्ति मार्गाजिरोधिकायबलेशानुध्ठान॑ 
तप इति निश्चीयते ।>अपनी द्क्तिको न छिपाकर मार्गाबिरोधी 
कायकलेश आदि करना तप है। ( चा, सा,/१३३/३ ); ( भा. पा,/टी-। 
७७/२२१(८ ) । 

का. अ,/मू./४०० इह-पर-लौय-सुहाणं णिरवेक्ख़ों जो करेदि सम-भावों । 
विविहं काय-किलेसं तवधम्मों णिम्मलो तस्स ।«»जो समभाबी इस 
लोक और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका काय- 
बलेश करता है उसके निर्मल तपधर्म होता है। 


३. भ्रावकको अपेक्षा तपके कक्षण 


प, परृ./१४/२४२-२४३ नियमश्च तपश्चेति द्यमेतन्न भिद्यते २४२। तैन 
गुक्तो जनः शक्त्या तपस्वीति निगद्यते ।तत्र सर्ब॑ प्रयत्नेन मतिः कार्या 


जैनेस् सिडान्त कोश 
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छुमेघसा ।२४३॥ «नियम और तप ये दो पदार्थ जुदे जुदे नहीं हैं! 
३४२। जो मनुष्य नियमसे युक्त है बह दाक्तिके अनुसार तपल्वी कह- 
लाता है। इसलिए बुद्धिमात्‌ मनुधष्यको सभ् प्रकारसे नियम अथवा 
तपमें प्रवृत्त रहना चाहिए ।२४३। 

प॑. वि./६/२६ पर्वस्वथ यथाश्क्ति भुक्तित्यागादिक तपः । बस्जपूर्त॑ पिजे- 
त्तोय॑ [रात्रिभोजनवर्ज नम्‌ । 5 श्रावककों पर्व दिनों ( अष्टमी एवं चतु- 
देशी आदि ) में अपनी दक्तिके अनुसार भोजनके परिध्याग आदि 
रूप ( अनदानादि ) सपॉकों करना चाहिए । इसके साथ हो उन्हें 
रात्रि भोजनकों छोड़कर बस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिए । 


७. पके भेद-प्रभेद 
१. तप सामान्यके भेद 


मू, आ.!३४४ दुजिहो स तवाचारों बाहिर अव्भ॑ तरो मुणेयव्यो । एक्केक्को 
बि छद्घा जधाकम्म॑ त॑ परुवेमो ।३2३। «तपाचारके दो भेद हैं-- 
भाहा, आम्यन्तर | उनमें भी एक-एकके छह-छह भेद जानना । (स. 
सि,६१६४३८/२); (चा, सा./११३/३१ ); ( रा, वा./६१६ की उत्था- 
निका/६१६/११ ) । 
२. बाह्य तपके भेद 


त.सु.|६/१६ अनशनावमौदयंबृ त्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशथ्या- 
सनकायबलेशा बाह्य॑ तप:१६ अनहान, अवमौदर्ण, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्माग, विविक्तशय्पासन और काग्रक्लेश यह छह प्रकारका 
बाह्य तप है। (मूं, आ.[३४६); (भ. आ,/मर.२०८ ); (व. सं.|- 
१०२२८ ) | 
३, आशभ्यन्तर तपके भेद 


ते. सू.(६(२० प्रासश्चित्तविनसबैयावृत्त्यस्वाध्याथव्युस्सगध्यानान्युत्तरस्‌ 
॥२०| «प्रायश्चित्त, विनय, बैयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और 
घ्यान यह छह प्रकारका आम्यन्तर तप है। (सर. आ./३६० ) 
( दर, स॑ |(७/२२८ )। 


७, बाह्य-झाभ्यन्तर तपके लक्षण 


स. सि,(६/१६/४३६/१ बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षताद्व बाह्मत्वम्‌ । 

स. सि.(ह/२०(४३६/६ कथमस्याम्यन्तरत्वम्‌ /! मनोनियमनार्थ त्वात्‌ । 
“भाहातप भाहाद्रव्यके अवलम्बनसे होता है और दूसरोंके देखनेमें 
आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। (रा, वा,/६/१६/१७-१८/- 
६१६/२६ ) ( अन. ध,/७/६ ) और मनका नियमन करनेवाला होनेसे 
प्रायश्चित्तादिको अभ्यंत्तर तप कहते हैं । 

रा, बा./६१६/१६/६१६/१६ अनशनादि हि तीथश्पें्गृहस्थेश्च क्रियते 
ततोपप्यस्य माहात्वम्‌ । 

रा. बा.|६२०१-३/६२० अन्यतीर्थ्यानम्यस्तत्वादृत्तरत्वम्‌ !0॥ अन्तः- 
करणव्यापारात ॥२॥ बाह्दद्रव्यानपेक्षत्वाद्च ॥ ३॥ *+( उपरोक्तके 
अतिरिक्त ) बाह्यजन अन्य मतवाले और गृहस्थ भी चूँ कि इन तपों- 
को करते हैं, इसलिए हनको बाह्य तप कहते हैं । (भ, आ«/वि/१०७/- 
२६८/३ ); ( अन. घ,/७/६ ) प्रायश्चित्तादि तप चूंकि बाह्य दव्योंकी 
अपैक्षा नहीं करते, अन्तःकरणके व्यापारमे होते हैं। अन्यमतवालोंसे 
अनम्यस्त और अप्राप्तपार हैं अतः ये उत्तर अर्थात्‌ अभ्यन्तर तप हैं। 

भ, आ.वि,|१०७२५४|४ सन्मार्ग्ना अभ्यन्तरा:। तदवगम्यत्वात्‌ घटा- 
दिवफ्तैरात्र रितत्नादा बाह्याम्यन्तरमिति । “रत्नत्रयकों जाननेवाले 
मुनि जिसका आचरण करते हैं, ऐसे तप “आभ्यन्तर तप' इस दाब्दसे 
कहे जाते हैं। 

अन. घ./७/११ बाहावअ्यानपेक्षत्वात्‌ स्वसंवेद्र्यतः परै:। अनध्या- 
खात्तपः प्रायश्चित्तादभ्पल्तरं भवेत्‌ 8३॥ «प्रायश्चिशादि तपोंमें 


२. तप निर्देश 


आाह्द्रव्यकी अपेक्षा नहीं रहती है। अच्सरंग परिणामोंकी मुख्यता 
रहती है तथा इनका स्वयं हो संवेदन होता है। ये देखनेमें नहीं आते 
तथा इसको अनाहँत लोग घारण नहीं कर सकंते, इसलिए प्रायरिचर - 
क्तादिको अन्तर॑ग तप माना है| 


६, बाल तपका छक्षण 


स. सा./गु/१४२ परमट्टम्हि दु अठिदो जो कुणदि तब॑ व च घारेई। 
त॑ सव्ब॑ वालतबं वालबदं विति सब्बण्हू ॥१४शा*-परमाभमें अस्थित 
जो जीव तप करता है और बत धारण करता है, उसके उन सब तपों 
और बतॉको सबंज्षदेव भालतप और बालबत कहते हैं । 

स, सि./६/२०/३३६/१ बालतपों मिध्यादशनोपेतमनुपायकायक्लेशप्रचुरं 
निकृतिबहुलब्तधारणस्‌ । «निश्यात्वके कारण मोक्षमार्गमें उपयोगी 
न पड़तेवाले कायबलेश बहुल मायासे ब्रतोंका धारण करना गालतप 
है। ( रा, वा.(६/२०/१//२७/१८ ); ( गो, क./जी. प्र.((४८/७१७२३ ) 

रा, वा.६१२/७६१२२८. यथार्थप्रतिपत्त्यभावादश्ानिनो. भाला 
मिथ्यादृष्यादयस्तेषां तपः बालतपः अरिनिप्रवेश-कारीष-साधनादि 
प्रतीतम्‌ । “यथार्थ ज्ञानके अभावमें अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंके 
अग्निप्रवेश, पंचारिनतप आदि तपको बालतप कहते हैं । 

सु, सा./आ./१४२ अज्ञानकृतयोत्र ततपःकर्मणो: बन्धहेतुत्नाहुबालब्य- 
पवेदोन प्रतिषिद्धत्वे सतत ।«अज्ञानपरूर्वक किये गये ब्रत, तप, आदि 
कमंअन्धके कारण हैं, इसलिए उन कर्मोंको 'बाल' संज्ञा देकर उनका 
निषेध किया है । 


२. तप निर्देश 


4. तप भी संयमका एक अंग है 


भ, आ,/मु./६/३२ संयममाराहं तेण तबो आराहिओ ह॒वे णियमा ॥ आरा- 
हंतेण तब॑ चारित्त होह भयणिज्जं ॥६॥ "जो चारित्र अर्थात्‌ संयम- 
की आराधना करते हैं उनको अवश्य ही नियमसे तपकी भी आरा- 
धना हो जाती है। और जो तपकी आराधना करते हैं उनको चारित्र- 
को “आराधना भजनी य होती है । 

भ, आ,/वि/६/३३/१ एवं स्वाध्यायों ध्यानं च अविरतिप्रमादकषाय- 
त्यजनरूपतया । हत्थ॑ चारित्राराधनयोक्तया प्रत्मेतु' हकत्या तपसारा- 
घना-«त्रयोदशात्मके चारित्रे सबंथा प्रयत्न संयमःस च बाह्यतपः 
संस्कारिताभ्यच्त्रतपसा बिना न संभवति । तदुपकृत।त्मकत्वात्संयम- 
स्वरूपस्मेति । ०«अविरति, प्रमाद, कषायोंका त्याग स्वाध्याय 
करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है इस वास्ते वे भी चारित्र रूप हैं। 
अतः सब त्पोंका चारित्राराधनामें अन्तर्भाव हो जाता है ।'*-तेरह 
प्रकारके चारित्रमें सबथा प्रयत्न करना बह संगम है। बह संयम 
गाहा व आम्यन्तर तपसे सुसंस्कृत होता है तब प्राप्त होता है, उसके 
बिना नहीं होता। अतः संयम बाह्य व आभ्यन्तर तपसे सुसंस्कृत 
होता है। 

पु. सि, उ./१६७ चारित्रान्तभौवात्‌ तपोषपि मोक्षाइमागमे गदितस्‌ | 
अनियूहितानिजदीर्येस्तदपि निपषेव्य समाहितस्वान्त:॥ जैन 
सिद्धान्तमें, चरित्रके अन्तवर्ती होनेसे तप भी मोक्षका अंग कहा 
शग! है अतएव अपने पराक्रमको नहीं छिपानेबाले तथा सावधान 
'चित्तवाले पुरुषोंको बह तप भी सेबन करने योग्य है । 


२. छप सठिश्ञान पूजक होता है 


घ,/६/९, १, ६/१३/१ संपदि-धुृद-मणपजवणाणसवाई मदिगाणपुव्ञा 
हृदि। “अब श्रुत और मनःपर्ययक्ञान तथा तपादि बू कि मतिह्ञान 
पूर्वक होते हैं । 


जैनेन्द्र ग्रिद्धान्द कोश 
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३. तप मनुष्यगतिमें ही सम्मष है 


ध,/१३/५, ४७, ३९/६१/१५ णेरशएस्‌ ओरालियसरीरस्स उदयाभावादों 
पंचमहव्वयाभावादो ।---तिरिब्खेसु महत्वयाभावादो । “( नारकी 
देव, तथा ति्॑चों नें तपकर्म नहीं होते ) क्योंकि नारकी व देबोके 
औदारिक दरौरका उदय तथा पंचमहाबत नहाँ होते तथा**- 
तिर्य॑चॉमें महाबत नहीं होते । 


४, गृहस्थके लिए तप करनेका विधि निषेध 


भ, जा,/पमू./७ सम्मादिद्विस्स वि अविरदस्स ण तबो महाग्रुणो होदि । 
होदि हु ह॒त्यिण्हाणं जु'दच्चुदग्गं व त॑ तस्स ॥७॥ *अविरत सम्यग्दृष्टि 
पुरुषका तप महात्‌ उपकार करनेबाला नहीं होता है, वह उसका तप 
हाथीके स्नानके सदश होता है। अथवा नर्मासे जैसे छेद पाड़ते (करते) 
समय डोरी बाँधकर धुमाते हैं तो धह डोरो एक तरफसे खुलती है 
दूसरी तरफसे रृढ़ बँध जाती है। ( मू. आ.।६४० ) 

सा. घ./७४४० श्राबकों बोर्यचर्याह:-प्रतिमातापनादिषु। स्यान्नाधि- 
कारी---॥५०॥ *भ्रावक बीर्यचर्या, दिनमें प्रतिमायोग धारण करना 
आदि रूप मुनियोके करने योग्य कार्योंके विषयमें-“अधिकारी नहीं 
है। और भी दे० त्प/१/३। 


७५, तप शक्तिके अनुसार करना चाहिए 


मू. आ.(६६७ नलबोरियमासेज य खेत्ते काले सरीरसंहडणं । काओ- 
सग्गं कुज्जा इमे दु दोसे परिहर॑तो ॥6» नल और आत्मशक्ति- 
का आश्रयकर क्षेत्र, काल, दरीरके संहनन-हनके मलको अपेक्षा कर 
कायोत्सर्गके कहे जानेवाले दोषोंका व्याग करता हुआ कायोत्सर्ग करे। 
( मू. आ,/|६७१ ) 

अन, घ./६/६६ द्रव्य॑ क्षेत्र बल॑ काले भाव॑ वीर्य॑ समीक्ष्य च । स्वास्थ्याय 
बर्ततां सर्बविद्वशुद्धाहने: सुधीः ॥६६॥. “विचारक साधुओंकों 
आरोग्य और आत्मस्वरूपमें अबस्थान करनेके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, बल और बीर्य, एन छह बातोंका अच्छी तरह पर्यालोचन करके 
सर्वाशन, विद्धाइन और शुद्धादानके द्वारा आहारमें प्रवृत्ति करना 
चाहिए। 


६8. तपमें फलेच्छा नहीं होनी 'चाहिए 


रा, वा६१४१६/६१६/२४ इत्यतः सम्यस्ग्रहणमनुवर्त्तते, तेन दृष्टफल- 
निवृत्तिः कृता भवति सर्वत्र। >'सम्यक्‌' पदकी अनुर्वात्ति आनेसे 
हृष्टफल निरपैक्षताका होना तपॉमें अनिवार्य है । 


७. पंचमकाऊमें तपकी अप्रधानता 


मे. प्र//४१/६६ करीन्द्रभारनिर्भु ग्लपृश्नश्याश्वस्थ वीक्षणात्‌॥ कृर्स्नानु 
्षपोगुणान्बोदु' नाल॑ दुष्यमसाधवः ॥६६॥ «भगबान्‌ ऋषभदेबने भरत 
घक्रवर्तीके स्वप्नोंका फल बताते हुए कहा कि “बड़े हाथीके उठाने 
मोग्य बोकसे जिसकी पीठ भुक गयी है, ऐसे घोड़ेके देखनेसे माद्ठुम 
होता है कि पंचमकालके साधु तपरचरणके समस्त ग्रुणोंको धारण 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे। 


<, तप धरम पाछनाथ विदेष भावनाएँ 


भ. आ.।सू.[१४४३:१४६२ अप्पा य बंचिओ तेण होई विरिस॑ व गूहिस 
भवदि। झृह सौलदाए जीवो बंधदि हु असादबेदणीय ॥१४४३॥ 
संसारमहाडाहेण उज़्ममाणस्स होह सीयधर । च्वक्तवोदाहेण जहा 
सीयधर उज्ममाणस्स ॥१४६२॥ “हंब्त्यनुरूप तपमें जो प्रवृत्ति नहीं 
करता है, उसने अपने आत्माकों फेसाया है और अपनी शक्ति भी 
छिपा दो है ऐसा मानना चाहिए, मुखासक्त होनेते जोबकों असाता 


३. बाह्याम्यन्तर तपका समन्वय 


वेदनीयका अनेक भवर्में तीज दुःख देनेबाला, तीम पापबंध होता 
है ।१४४श जैसे सूर्यकी प्रचंड किरणोंसे संतप्त मनुष्यका शरीरदाह 
धारागृहसे नष्ट होता है बसे संसारके महादाहसे दग्ध होनेबालै भव्यों के 
लिए तप जलगृहके समान शान्ति देनेवाला है  तपमें सांसारिक दुःख 
निर्मुलन करना यह गुण है ऐसा यह गाथा कहती है। (भ, आ,/टी,/ 
१४५०-१४७५ ); (पं. वि,/१/६८-१०० ) 

दे, तप,|४/७ ( तपकी महिमा अपार है। जो तप नहीं करता बह तृणके 
समान है। ) 


हे. बाह्याभ्यन्तर तपका समन्वय 
१. सम्यवत्व सहित ही तप तप है 


मो.मा./म्‌.[४६ तबरहिय॑ ज॑ णां णाणविजुत्तो तबोबि अकयत्थों। 
न्जो ज्ञान तप रहित है, और जो तप है सो भी ज्ञान रहित है तौ 
दोऊही अकार्य है। 

का,अ,/१०२ बारस-बिहेण तबसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि। 
बेरग्ग-भावणादों णिरहंकारस्स णाणिस्स !१०३७ निदान रहित, 
निरभिमानी, ज्ञानी पुरुषके वेराग्यकी भावनासे अथवा बैराग्य और 


भावनासे भारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है। 


२. सम्यक्त्थ रहित तप अर्किंचिस्कर है 


नि.सा.मू ।१२४ कि काहदि बणबासों कायकलेसो बिचित उबबासों। 
अज्मयमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ॥६२४। “वनवास, 
कायवलेद रूप अनेक प्रकारके उपचास, अध्यमन मौन आदि समता 
रहित मुनिको क्या करते हैं- बया लाभ करते हैं! अर्थात्‌ कुछ नहीं । 

द.पा./मृ /शसम्मत्तविरहियाणं सुट्ढ् वि उग्ग॑ तबं चरंताणं ।ण लहं ति 
बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं |;। सम्यवत्व बिना करोड़ों ब्ष 
तक उग्र तप भी तप तो भी बोधिकी क्राप्ति नाहीं (मो पा.॥०,१8७; 
(र.सा./१०३), (मू-आ,/६००) | 

मो.पा,/६६ कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुनिहं चर ख़बणं तु । 
कि काहिदि आदाव॑ आदसहाबस्स विवरोदो ।(६। «आत्म स्वभावतें 
बिपरीत प्रतिकुल बाहाकर्म जो क्रियाकांड सो कहा करेगा! कछू 
मोक्षका कार्य तौ किचिन्मात्र भी नाहीँ करे गा, नहूरि अनेक प्रकार 
क्षमण कहिए उपवासादिक कहा करे गा ! आतापनमोगादि कामक्लेश 
कहा करंगा ! कछ्ू भी नांहीं करे गा । 


स.दा-/३३ यो न वेत्ति पर' वेहादेव मात्मानमव्ययम् । लभते स न निर्वाण॑ 
तप्ट्यापि परम तप: ।६३॥ “जो अविनाहों आत्माको दारीरसे भिन्‍न 
नहीं जानता है, वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षकों नहाँ प्राप्त 
करता है (ज्ञा|२२/४०) | 


यो.सा.अ.|६/१० बाहामाम्यन्तरं द्धा प्रत्येक कुर्बता तपः। नैनो 
निर्जीर्यते शुद्धमात्मतरबमजानता ॥१० «जो पृरुष शुद्ध आत्म 
स्वरूपको नहीं जानता है बह चाहें नाहा आम्यन्तर दोनों प्रकारके तप 
करे वा एक प्रकारका करे, कभी कर्मोंकी निर्जरा नहीं कर सकता । 

पं,वि.(१/६७ कालत्रये बहिरबस्थितिजातवर्षादीतातपप्रमुखसंघटितो प्र- 
दुःखे । आत्मप्रबोधविकले सकलो<पि कायबलेशों बृथा बृतिरिबो- 
ज्मितशालिवप्रे ।६७।० साधु जिन तीन कालों में घर छोड़कर भाहिर 
रहने से उत्पन्न हुए वर्षा, दोत्य और धूप आदिके तीन दुःख़कों 
सह॒ता है बह यदि उन तीन कालोंमें अध्यात्म ज्ञानते रहित होता है 
तो उसका यह सम ही कायवलेश हस प्रकार व्यर्थ होता है जिस 
प्रकार कि धान्यांकुरोंसे रहित ज़ेतोमें बाँसों मा काँटों आदिसे 
गाढ़का निर्माण करना ।६अ» (पं.वि./१/४०) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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३. संयम सिना तप निरथक है 
दी.पा./मु/४ संजमहीणों य तंबो जह बरइ णिरत्थय॑ सब्ब ॥8। 
«भहुरि संगमरहित तप होय सो निरर्थक है। एसें ए आचरण करे 
तो सर्ब निरर्थक है (वू,आ-|७७०) | 
मु.आ.।६४० सम्मदिद्विस्स बि अविरदस्स ण तबो महागुणों होदि। होदि 
हु हृत्यिण्हाणं चु'दच्छिदकस्म त॑ तस्स ।६४०। संयम रहित तप-*- 
महात्‌ उपकारों नहीं। उसका तप हस्तिस्नानकी भाँति जानना, 
अथबा दही मथने की रस्सोकी तरह जानना । 
भ-आ,/म./०७०-“संजमहीणो य तबो जो कुणदि णिरत्थय॑ कुणदि। 
“संयम रहित तप करना निरर्थक है, अर्थात्‌ उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती । 
७, अंतरंग तपके बिना वाह्य तप निरथक है 
प,प्र|मु१६१ घोरु करंतु वि तवचरणु सयल बि सस्थ मुण तु । परम- 
समाहिविवज्जियठ णवि देवखइ सिउ संतु ।१६९। «घोर तपश्चरण 
करता हुआ भी और सभ शास्त्रोंको जानता हुआ भी णो परम 
समाधिसे रहित है बह शान्तरूप शुद्धात्माको नहीं देख सकता । 
भ,आ.(बि.(११४८/१३०६/१ यद्धि यदर्थ तक्षघानं इति प्रधानताभ्यन्तर- 
तपसः । तश्च शुभगुद्धपरिणामात्मक तैन विना न निजराये बाह्ममलम्‌। 
> आपम्गन्तर तपके लिए बाह्य तप है। अत; आभ्यन्तर तप प्रधान है। 
यह आम्यन्तर तप छुभ और शुद्ध परिणामोसे युक्त रहता है इसके 
बिना बाह्य तप कर्म निर्जरा करनेमें असमर्थ है। है 
स.सा-/आ./२०४/क, १४२ क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतर मोक्षोन्मुख: 
कर्म भि:, क्लिश्यन्तां च॒ परे महावततपों भारेण भग्नाश्चिरम्‌। 
साक्षान्मोक्ष इ्दं निरामयपद॑ संवेद्यमान स्वयं, ज्ञान ज्ञानयु्णं बिना 
कथमपि प्राप्त क्षमन्ते नहि।१४३॥« कोई जीव दुष्करतर और मोक्षसे 
चराड्मुख कर्मोके द्वारा स्वयमेव बलेश पाते हैं तो पाओ और अन्य 
कोई जीन महाब॒त और तपके भारसे बहुत समय तक भग्न होते हुए 
घ्लेक्ष प्राप्त करें तो करो, जो साक्षात्‌ मोक्ष स्वरूप है, निरामय पद है, 
और स्वयं संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी भी 
प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते । पु 
शा,२२१४/२३४ मनःशुक्धव शुद्धि: स्पाइ हिना नात्र संशयः॥ दथा 
तद॒भतिरेकेण कायस्यैव कदर्थ नम्‌ ।१४। « निःसन्देह मनकी शुद्धिसे 
ही जीबोके शुद्धता होती है, मनकी घुद्धिके बिना केवल कायको क्षीण 
करना वृथा है (ज्ञा./२९/२८) । े 
आचारांग/१११ अति करोतु तपः पालयतु संगम पठतु सकलशास्त्राणि। 
यावन्न ध्यात्यास्मान तावन्न मोक्षों जिनो भर्णात। 
आ.सा.|४४|११६ सकलशास्त्र सेवितां सुरिसंघात्‌ दृढयतु;च तपश्चा- 
भयस्तु स्फोतयोग । चरतु विनयदबृत्ति बुध्यतां विश्वतत्त्वं यदि 
विषयविलासः सर्वमेतन्‍न किचित। «१. अति तप भी करे, 
संयमका पालन भी करे, और सकल श्षास्त्रोंका अध्ययन भी करे, 
परन्तु जब तक आत्माको नहीं ध्याता है, तत्र तक मोक्ष नहीं होती 
है ऐसा जिनेन्द्र भगवान्‌ने कहा है।१९॥ २, सकल शास्त्रकों पढ़े, 
आचार्यके संघको दृढ़ करे, और निश्चल योगकर तपश्चरण भी करे, 
बिनय वृत्ति धारण करे, तथा समस्त विश्वके तत्त्वोंकों भी जाने, 
परन्तु यदि विषय बिलास है तो थे सर्व निरर्थक हैं। 
मो मा.प्र.3(३४०/१ जो बाह्य तप तो करे अर अन्तरंग तप न होय, तौ 
उपचार तै भी वबाकों ठप संक्षा नहीं ५ 
मो,मा.प्र./७/३४३/८ बीतराग भावरूप तपकों न जाने अर इन्हींको 
तप जानि संग्रह कर तो संसार ही में भ्रम । 


५, भंतरंग सहित ही याहा तप कार्यकारी है 


घध.१३४१४,२६/५६।१ण 'च चउव्बिहआहारपरिच्चागो चेब अणैसण्ण, 
रागादिहि सह तच्चागस्स अणेसणभावब्भुवगमादों। »पर इसका 


४. तपके कारण व प्रयोजनादि 


(अनद्ञानादिका) यह अर्थ नहीं कि चारों प्रकारके आहारका त्याग ही 
अनेषण कहलाता है क्योंकि रागादिके साथ ही उन 'चारोंके ( चार 
प्रकारका आहार) स्यागको अनेषण रूपसे स्वीकार किया है। 


६. बाह्य तप केवल पुण्य बन्धका कारण है 


ज्ञा८/%४३ पृगुप्तेन सुकायेन कायोत्सरगेण बानिदाम्‌। संचिनोति शुर्भ॑ 
कर्म काययोगेन संयमी ।७ “भले प्रकार गुप्त रूप किमे हुए, अर्थात्‌ 
अपने बह्ञी भ्ृत किये हुए कायसे तथा निरन्तर कामोस्सगंसे संयमी 
मुनि शुभकर्मको स॑चय करते हैं । 


७, याहा तपोंको तप कद्दनेका कारण 


अन,घ,/७४:८ वेहाक्षतपनातकर्मदहनादान्तरस्य च। तपसो बृद्धिहेतु- 
त्वात स्थात्तपोइनशनादिकस्‌ ।५। माहयेसस्‍्तपोभिः कायस्य कदानादे- 
प्षमई ने । छिन्बबाहो भट हव विक्रामति कियन्मनः ।८। व अनशना दि 
तप इसलिए हैं कि इनके होनेपर दारीर इन्द्रियाँ उद्गिक्त नहीं हो 
सकती किन्तु कृश हो जातो हैं। दूसरे हनके निमित्तसे सम्पूर्ण 
अशुभकर्म अग्निके द्वारा हँधनकी तरह भस्मसात्‌ हो जाते हैं । तोसरे 
आभ्यन्तर प्रायश्चित्त आदि तपोंके बढ़ानेमें कारण हैं ॥(। बाह्य तपों- 
के द्वारा शरीरका क्षण हो जानेसे इन्द्रियोंका मर्द न हो जाता है, 
इन्द्रिय दलनसे मन अपना पराक्रम किस तरह प्रगट कर सकता है 
कसा भी योद्धा हो पश्रतियोद्धा द्वारा अपना घोड़ा मारा जानेपर 
अवश्य निर्थल हो जामेगा । 

मो,मा,प्र./१/३४०/१ बाह्य साधन भए अन्तरंग तपकी बृद्धि हो है। ताते 
उपचार करि इनको तप कहै हैं। 


<, भाह्य अभ्यन्तर तपक्रा समन्वय 


स्व. स्तो,(८६ बाह्य तपः परमदुश्चरमाचर रत्व-माध्यात्मिकस्य 
तपसः परिबृ'हणार्थम्‌ । ध्यान ,निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिस्‌, ध्यान- 
द्वये बदृतिषेडतिशमसोपपल्ने ।३॥ “० आपने आध्यात्मिक तपकी परि- 
चृद्धिके लिए परम वृश्चर बाहा तप किया है। और आप आर्तरौद्र 
रूप दो कलुषित ध्यानोंका निराकरण करके उत्तरबर्ती दो सातिशय 
ध्यानोंमें प्रवृत्त हुए हैं। (भ,आ,/वि./१३४८/१३०६/१) । 

भ.आ./मृ./१३६० लिंग च होदि आब्भंतरस्स सोधीए बाहिरा सोधी। 
भिउडीकरणं लिंग जहसंतो जदकोधस्स ।१३४० «अम्यंतर परिणाम 
शुद्धिका अनशनादि बाह्य तप चिह है। जेसे किसी मनुष्यके मनमें 
जत्र क्रोध उत्पन्न होता है, तत्र उसकी भौंहे चढ़ती हैं इस प्रकार 
इन तपोंमें लिंग लिगी भाव है । 

द्र,सं टी.[/७/२२८।११ द्वादइशविधं तप । तेनेव साध्य॑ शुद्धात्मस्वरूपे 
प्रतपन॑ बिजयन॑ निश्चयतपश्च | « बारह प्रकारका तप है। उसी 
( व्यवहार ) तपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध आत्म स्वरूपमें प्रतपन 
अर्थात्‌ विजय करने रूप निश्चय तप है । 

मो.मा.प्र./७/३४०/१ बाह्य साधन होते अंतरंग तपकी बृद्धि होती है । 
इससे उपचारसे उसको तप कहते हैं। परन्तु जो बाह्य तप तो करे अर 
अंतरंग तप न होम तो उपचारसे भी उसको तप संज्ञा प्राप्त नहीं । 


४. तपके कारण व प्रयोजनादि 


१, सूप करनेक्ा उपदेश 


मो, पा./म्‌.|६० धुबसिद्धी तित्थथरों चउणाणजुदो करे तबयरण॑ ॥ 
णाऊण घुब॑ कुज्जा तवसरण' णाणजुत्तों वि ॥६००आधचार्य कहै है-- 
देखो जाके नियमकरि मोक्ष होनी है अर च्यार ज्ञान मति, £ति, 
अवधि, मनःपर्यय इमिकरि युक्त है ऐसा तीर्थंकर है सो भो तपश्चरण 
कर बा निश्चय करि जानि ज्ञान करि युक्त होतें भी तप करना 
योग्य है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


तप 
३. तपके टपदेश्वका कारण 


भन आ./मृ ./१६१,२३७-२४६ पृव्बमकारिदजोग्गो समाधिकामों तहा 
मरणकाले । ण भवदि परोसहसहो विसयप्ठहपरम्मुहो जीवो 
१६१ सो णाम वाहिरतवो जैण मणों दुक्ड ण उटठेदि। जेण य सड्डा 
जायदि जैण य जोगा ग हायंति ।१३६। बाहिरतवेण होदि हु सव्या 
इहसीलदा परिच्चत्ता । सल्लिहिद च सरीर ठविदो अप्पाय संबेगे 
२३१७/ »यदि प्रृूव कालमें तपरचरण नहीं किया होय तो मरण 
कालमें समाधिकों इच्छा करता हुआ भी परीषहोंको सहन नहीं करता 
है, अत! बिषय सुखों में आसक्त हो जाता है ।१६१॥ जिस तपके आच- 
रणसे मन दुष्कमके प्रति प्रवृत्त नहीं होता है, तथा जिसके आचरणसे 
अभ्यन्तर प्रायश्चित्तादि तपॉमें श्रद्धा होती है जिसके आचरणसे पूथ के 
धारण किये हुए ब्रतोंका नाश नहीं होता है, उसी तपका अनुष्ठान 
करना सोग्म है।२३६। तपसे सम्पूर्ण चुख़् स्वभावका त्माग होता है। 
बाह्य तप करनेसे दरोर सम्लेखनाके उपायको प्राप्ति होती है और 
आत्मा संसारभीरुता नामक गुणमें स्थिर होता है। (भ. आ./मू.। 
१६३ ) ( भ. आ./मू. १८८५) । 

मो. पा./मू. ६२ सुहेण भाविद॑ णाण् दृहे जादे विणस्सदि। तम्हा जहा- 
बल॑ जोई अप्पा दुब्खेहिं भावए ।६२।०जो मुखकरि भाया हुआ ज्ञान 
है सो उपसर्ग परोषहादिक करि दुखकू' उपजतें नष्ट हो जाय है ताते 
यह उपदेह है जो योगी ध्यानी मुनि है सो तपश्चरणादिकके कष्ट 
दुखसहित आत्माक़ू' भाव | (स, रा,/मू०१०२) (ज्ञा०३११०२/ 
झ३४ )। 

अन, घ./७/१ ज्ञाततक््बो5पि वैतृष्ण्यादते नाप्नोति तत्पदम | ततस्तत्सि- 
द्ववे घीरस्तपस्तप्येत नित्यद्ाः ।१। तत्त्वोॉंका ज्ञाता होनेपर भी, बीौत- 
रागताके बिना अनन्तचतुष्टय रूप परम पदको प्राप्त नहीं हो सकता । 
अठः बीतरांगताकी सिद्धिके अर्थ धोर बीर साधुओंको तपका नित्य 
हो संचय करना चाहिए | 


३. तपको तप कहनेका कारण 


रा. बा./६/१६४२०-२१/६१६/३१ यथारिनः संचित तृणादि दहति तथा 
कर्म मिथ्यादर्शनादजितं निर्देहतीति तप इतति निरुच्यते ।२० वेहेन्द्रि- 
यतापाद्दा २१७ जैसे-अग्नि संचित तृणादि इन्धनको भस्म कर देती 
है उसी तरह अनशनादि अर्जित मिथ्याददानादि कर्मोंका दाह करते 
हैं। तथा वेह और हन्द्रियोंकी विषय प्रवृत्ति रोककर उन्हें तपा 
देते हैं अतः मे तप कहे जाते हैं । 


४, तपसे बलको दृद्धि धोठी है 


घ. ४/४,१,२२/८६(१  आधादाउआ वि छम्मासोववासा चैब हॉति, 
तदुबरि संकिलेप्ुप्पत्तीदी त्ति ण तवोबलेणुप्पण्णविरिय॑तराइयबखओ- 
बसमाणं तब्बलेणेब मंद्ीकथासादाबेदणीओदबाणमेस णियमो तस्थ 
तब्बिरोहादो।  प्रश्न--अधाता यु ष्क भी छह मास तक उपवास करने- 
वाले ही होते हैं, क्योंकि इसके आगे संबलेदा उत्पन्न हो जाता है ! 
उत्तर----तपके बलसे उत्पन्न हुए वोर्यान्तरायके क्षयोपशमसे संयुक्त 
तथा उसके बलसे हो असाता बेदनीयके उदयको मन्द कर चुकने- 
बाले साधुओंके लिए यह नियम नहीं है। क्योंकि उनमें इसका 
बिरोध है! 

७, तप निर्जरा व संवरका कारण है 


त, सु/६/३ तपसा निर्जरा च ।३०-तपसे संबर और निजरा होती है। 

रा, बा-/८/२३/७/(५४ पर उद्ृघ्ृत--कायमणोवचियुत्तो जो तबसा चेट्टदे 
अभेयबिहं । सो कम्मणिज्जराए बिपुलाए बद्ददे मणुस्सोकि।*काय, 
मन और बचन गुप्तिसे मुक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप करता है बहू 
मजुष्य विपुल कर्म निजराकों करता है। 


रे६१ 


४, सपके कारण व प्रयोजनादि 


न, बि"/मू./३/५४/३३७ तपसश्च प्रभावेण निर्जोण कर्म जायते ६४० 
तपके प्रभावसे कम निर्जीण हो जाते हैं। 
दे० निजर|२(४ [ तप निजराकर ही नहों संबरका भी कारण है ]५ 


६, तप दुखका कारण नहीं आनन्दका कारण है 


स, दा.|३४ आत्मदेहान्तरक्षानजनिताहादनिद्‌ तः। तपसा दुष्कृत्त घोर॑ 
भ्ुल्लानोषपि न खिद्ते ।३४ ०आत्म और दारीरके भेद-विज्ञानसे 
उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित है वह तपके द्वारा उदयमें लागे 
हुए १० दुष्कमॉंके फलको भोगता हुआ भी खेदको प्राप्त नहीं 
होता 

है. उ.|(४८ आनन्दों निर्दहस्युद्ध/ कमेंत्थनमनारतम्‌। न चासौ खिद्यते 

गी बहिदु :खेष्बचेतन: ।४८। “वह परमानन्द सदा आनेबाली 
कम रूपो इंघनको जला डालता है। उस समय ध्यान मग्न योगीके 
बाह्य पदार्थोंसे जायमान दुखोंका कुछ भी भान न होनेके कारण कोई 
खेद नहों होता । 

ज्ञा,३२/०८/३२४ स्वपरास्तर विज्ञानम्रुधास्पन्दाभिमन्दितः । खिछते न 
तपः कुर्य न्नपि क्लेश: शरीरजः ।४८। ० भेद-विज्ञानी मुनि आत्मा और 
परके अन्तभंदी विज्ञानरूप अमृतके बेगसे आनन्दरूप होता हुआ व 
तप करता हुआ भी द्ारौरसे उत्नन्न हुए खेद क्लेशादिसे खिन्न नहीं 
होता है ।४५। 


७, तपकी महिमा 


भन आ.म्र./१४७२-१४७३ त॑ णत्थि जं ण लब्भह तबसा सम्म॑ कएण 
पुरिसस्स । अग्गीब तणं॑ जलिओ कम्मतर्ण डहृदि य तबग्गी ।१४७२॥ 
सम्म॑ कदस्स अपरिस्सवस्स ण फल॑ तवस्स बण्णेदु'। कोई अत्थि 

मत्थे जस्स वि जिव्भासयसहस्स ।१४७३। ७ निर्दोष तपसे जो प्राप्त न 
होगा ऐसा पदाथ जगतमें है नहीं। अर्थात तपसे पुरुषको सबब उत्तम 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती है । जे से प्रजजलित अग्नि तृणकों जलातों है 
बैसे तपरूप अग्नि कर्म रूप तृणको जलाती है ।१४७२। उत्तम प्रकारसे 
किया गया और कर्माख़ब रहित तपका फल बर्णन करनेमें जिसको 
हजार जिद्दा हैं ऐसा भी कोई शेषादि देव समर्थ नहीं है। ( भ. आ+ 
मू./१४५०-१४७६ ) । 

कुरल०(२७/७ यथा भवति तीह्णारिनिस्तथैबोज्ज्यलकाझनम्‌! तपस्येय॑ 
यथाकष्टं मनःशुद्धिस्तथैब हि ।७।०सोनेको जिस आगमें पिघलाते 
हैं बह जितनी ही तेज होती है, सोनेका रंग उतना ही अधिक 
उज्ज्वल निकलता है! ठोक हसी तरह तपस्बी जितने ही बड़े कष्टों- 
को सहता है उसके उतने ही अधिक आत्मिक भाव निर्मल होते हैं । 

आराधना सार/७/२६ निकाचितानि कर्माणि ताबद्धस्मबस्ति न । साब- 
तबचने प्रोक्तल्तपोवह्िन दौष्यते ।॥०निकाचित कर्म तन तक 
भस्म नहीं होते हैं, जब तक कि प्रवचनमैं कहो गयी तप रूपी अग्नि 
दीप्र नहीं होती है । 

रा वा./६/६/२०७/१६६/१२ तपः सर्वार्थ साधनम्‌ । तत एव कऋ्द्धयः संजा- 
यम्ते। तपस्बिभिरध्युषितान्येब क्षेत्राणि लोके तीथलांमुपगतामि। 
तदथ्स्य न बिशते स तृणाग्लघुलक्यते। मुश्नन्ति त॑ सब गुणा: । 
नासौ मुश्नति संसारम्‌ । ०तपसे सभी अर्थोंकी सिद्धि होती है । हससे 
तद्धियोंकी प्राप्ति होती है। तपस्मियोकी चरणरजसे पत्रिश्र स्थान ही 
तीर्थ बने हैं। जिसके तप नहीं बह तिनकेसे भी लघु है। उसे सब 
शुण छोड़ देते हैं वह संसारसे मुक्त नहों हो सकता । 

आ. अनु [११४ हहैव सहजात रिपूत्त गिजयते प्रकोपादिकालू, गुणाः 
परिणमन्ति यानप्वभिरप्मय॑ बाठछति। पुरश्ण पुरुषा्थ सद्धिरचि- 
रात्स्वयं यायिनी, नरो न रमते कथ' तपसि तापसंहारिणि।११छ 
» इसके अतिरिक्त बह तप इसी लोकमें क्षमा, शाम्ति, एवं विशिष्ट 
आद्धि आदि दुले भ गुणोंको भी प्राप्त कराता है। बह चू कि परलोक- 

मोश्त पुरुषार्थ को सिद्ध कराता है अतपथ वह परलोकमें भी हितका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


। मा आं 


तप 


साधक है| इस प्रकार विचार करके जो विवेकी जीव हैं वे उभय- 
शोकके सन्‍्तापको दूर करने बाले उस तपमें अवश्य प्रवृस होते हैं ॥ 


प॑, बि./१/६६-९०० फषायविषयोद्धटप्रचुरतस्करौसो हृठावतपः- 
घभटताडितो बिघटते यतो दुर्जयः। अतो हि निरुपद्रवश्थरति तेन 
धर्मश्िया, यतिः समुपलक्षितः पथि विमुक्तिपरर्याः ुख ॥६६॥ 
मिथ्याल्नादेय दिह भविता दुःखमरन तपोभ्यो, जात॑ तस्‍्मादुदककणि- 
कैकेव सर्बाग्धिनीरात | स्तोक तेन प्रभवमखिल॑ कृच्छुलब्धे नरप्वे, 
मद तहिं स्खलति तदहों का क्षतिर्जीब ते स्थात ॥१०० नन्‍न्‍जो 
क्रोधादि कपायों और पंचेन्द्रिय विषयोरूपो उद्भधर एवं बहुतसे 
चोरोंका समुदाय बड़ो कठिनतासे जीता जा सकता है वह चू'कि 
तपरूपी प्रुभटके द्वारा भलपूर्बक ताडित होकर नष्ट हो जाता है। 
अतएव उस तपसे तथा धर्मरूपी लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरूपी 
नगरीके मार्गमें सभ प्रकारकी विध्न-भाधाओंसे रहित होकर झुख- 
पूर्वक गमन करता है ॥६६॥ लोकमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो 
तीन दुख प्राप्त होनेबाला है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न होनेवाला दुख 
इतना अक््प होता है कि समुद्रके सम्पर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक 
बू'द होती है। उस सपसे सन कुछ आविभू त हो जाता है। इसलिए 
है जीब ! कथ्टसे प्राप्त होनेबाली मनुष्य पर्याय प्राप्त होनेपर भी यदि 
तुम तपसे भ्रष्ट होते हो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी। 
अर्थात सब लुट जायेगा ॥१००॥ 


५. हंका समाधान 
१. देखादि पदोंकी प्राप्तिका कारण तप निज़राका कारण 


रा, बा/६/४/४-४/४१३ तपसो:भ्युदयहेतुत्यान्रिज राज्त्वाभाव हति चेत्‌, 
न; एकस्यानेककार्यारम्भदर्शनाव ॥४॥ गुणप्रधानफलोपपत्तेवा कृषी- 
बलबत्‌ ॥/१ यथा कृषीबलस्य कृषिक्रियायाः पलालशस्यफलग्रुण- 
प्रधानफला भिसंबन्धः तथा मुनेरपि तपर्क्रिवायाँ प्रधानोपसजनाम्यु- 
दयनिश्रेयसफलाभिसं बन्धो5भिसन्धिवशाह वेद्तिव्य। |“ प्रश्न-- 
तप देवादि स्थानोंकी प्राप्तिका कारण होनेसे निजराका कारण नहीं 
हो सकता! उत्तर-एक कारणसे अनेक कार्य होते हैं। जैसे एक 
ही अग्नि पाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है। अथवा 
जसे किसान मुरूयरूपसे धान्यके लिए खेती करता है, पयाल तो 
उसे यों ही मिल जाता है। उसी तरह मुख्यतः तप क्रिया कर्मक्षयके 
लिए है, अम्युदयकी प्राप्ति तो पयालकी तरह आनुष॑गिक ही है, गौण 
है। किसीको बिशेष अभिप्रायसे उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है। 


२. दुख प्रदायक तप्से तो असाताका आख़ब होना 
चाहिए 


रा, वा./६/११/ १६-२०/४२१/१६ स्मावेतत्‌-यदि दु;खाधिकरणमसक्ठ चहेतु:, 
नतु साग्ल्यलोचानद्ानादितपःकरणं वुःखहेतुरिति तदनुष्ठानोपदेशन 
स्वतीर्थ करस्थ बिरुद्वमू, तदविरोधे च दृःखादी नामसब्रद्याद्नवस्यायुक्ति- 
रिति; तन्नः कि कारणमु ।-यथा अनिश्टद्रव्यसंपर्काद द्रेषोत्पतौ 
हःखोर्पक्तिः न तथा नाह्याम्यस्तरतपश्नबृक्ौ धर्मध्यानपरिणतस्थ 
यतैरनशनकेशलुश्बनादिकरणका रणापादितकायक्लेशेडस्ति द्वेषसं भबः 
तस्माप्तासद््यनन्धो5स्ति । क्रोधाद्यावेशे हि सति स्वपरोभयदु:खा- 
दीनां पापाल्षहेतुत्वमिष्ट' न केवलानास्‌ **«व्तथा अनादिसांस[रिक- 
जातिजरामरणवेदनाजिषांसा प्रत्यायू्णों यत्तिः तदुपाये प्रवत मानः 
स्वपरस्प वुःखादिहेतुत्वे सर्यपि क्रोधात्मभावात पापस्मानन्धकः। 
»प्रश्त-यदि दुखके कारणोंसे असाता वेदनीमका आख़व होता है 
तो नग्न रहना केहलु चन और अनइान आदि तपोंका उपदेश भी 


रे६र 


६. तपधर्म, भावना व प्राय्चित्त निर्देश 


दुखके कारणोंका उपदेश हुआ ! उत्तर-क्रोधादिके आवेदाके कारण 
हेषपूर्नक होनेवाले स्व पर और उभयके दुखादि पापासबके हेतु होते 
हैं न कि स्वेच्छासे आत्मशुद्धश्र्थ किये जानेघाले तप आदि। जैसे 
अनिष्ट द्रव्यके सम्पर्क द्रेषपूर्वक दुख उत्पन्न होता है उस तरह 
गाह्य और अम्यंतर तपकी प्रवृत्तिमें धर्म ध्यान परिणत मुनिके अन- 
इन केशलुंचनादि करने या करानेमें द्ेषकी सम्भावना नहीं है अतः 
असाताका बन्ध नहीं होता ।..-.अनादि कालीन सांसारिक जम्म 
मरणकी बेदनाको नाश करनेकी इच्छासे तप आदि उपायॉमें प्रवृत्ति 
करनेवाले सतिके कार्यो्में स्वपर-उभयमें दुखहेतुता दीखनेपर भी 
क्रोधादि होनेके कारण पाएका बन्धक नहीँ होता। (स- सि,/६/११/- 
३१६६ ) 


३. तपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है 


भ, आ,/वि,/१८८/४०६/५ ननु चानदानादौ प्रवृत्तस्याहारद्शने हद्वार्ता- 


श्रवणे तदासेवायां चादरो निताच्त॑ प्रवर्तते ततोब्युक्तमुच्यते त्पो- 
भावनया दान्‍्तानीन्द्रियाणीति। इन्द्रियविषयरागकोपपरिणामानां 
कम सिबहेतुतया अहितत्वप्रकाइनपरिज्ञानपुरःसरतपो भावनया 
विषयमुसख्नपरित्यागार्मकेन अनद्ञानादिना दान्तानि भबन्ति इन्द्रि- 
याणि | पुनः पुनः सेव्यमान बिषयशुख॑ राग जनयति। न भाव- 
नान्‍तरान्तहिंतमिति मन्‍्यते। “प्रश्न-उपबासादि तपॉमें प्रवृत्त हुए 
पुरुषको आहारके दर्शनसे और उसकी कथा घननेसे, उसको भक्षण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। अतः तपोभाबनासे हन्द्रियॉँका दमन 
होता है। यह कहना अयोग्य है। उत्तर-हन्द्रियोंके हष्टानिष्ट 
स्पर्शादि निषयॉपर आत्मा रागी और हेषी जब होता है तब उसके 
राग ब्वेष परिणाम कर्मागमनके हेतु बनते हैं। ये राग जोबनका अहित 
करते हैं, ऐसा सम्यग्ज्ञान जीवको बतलाता है। सम्यशज्ञान युक्त तपो- 
भावनासे जो कि विषय सुखोंका व्यागरूप और अनद्ानादि रूप है, 
हन्द्रियॉँका दमन करती हैं। पुनः विषय सुख़का सेवन करनेसे राग 
भाव उत्पन्न होता है परन्तु तपोभावनासे जब आत्मा सुसंस्कृत होता 
है तब हन्द्रियाँ बिषय झुखकी तरफ दौड़ती नहीं हैं । 


६, तपधमं, भावना व प्रायश्चित्त निर्देश 
१९ शक्तितस्तप मावनाका लक्षण 


स, सि./६/२४/३३५/१२ अनियूहितवीर्यस्य मार्गाविरोधि कायकलेश- 


स्‍्तपः। “शाक्तिको न छिपाकर मोक्षमार्गके अनुकूल शरीरकों बलेश 
देना यथाशक्ति तप है। ( भा, पा,/टो,/०७-२२१ ) (चा, सा /£४/३ ) 


रा. वा,/६/२४/७/५२६/३० दारीरमिद दुः!खकारणमनित्यमक्षुचि, नास्य 


यथेष्टभोगविधिना परिपोषों युक्तः, अशुच्यपीद गुणरत्नसंचयोपका- 
रीति विचिन्त्य बिनिवृत्तबिषयसुसखाभिष्वड़स्य स्मकार्य प्रत्येतहइभृत- 
कमिब निमुड्जानस्थ यथाशक्ति मार्गाबिरोधि कायबलेद्षानुष्ठानं 
तप इति निशचोयते। “अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर मार्गा- 
विरोधी कायक्लेशादि करना तप है। यह दारीर दु.खका कारण है, 
अश्युच्ि है, कितना भी भोग भोगो पर इसकी तृप्ति नहीं होती । यह 
अधश्ुचि होकर भी शीलमत आदि ग्रुणोंके संचयमें आत्माकी सहायता 
करता है यह विचारकर विषय बिरक्त हो आत्म कार्यके प्रति शरीर- 
का नौकरकी तरह उपयोग कर लेना उचित है। अतः मार्गाविरोधी 
कायक्लेशादि करना यथादाक्ति तप भावना है। 


२. एक शक्षितस्तपमें ही १० सावनाओंका समावेश 


घ. 5/३,४१/८६/११ जहाथामतवे सयलसेसतित्थयरकारणाणं संभबादो, 


जदो जहाथामो णाम ओघबलस्स धौरस्स णाणदसणकलिदस्स 
होदि। ण च तत्थ दंसणबिय्ुज्मदादोणमभाषो, तहा तबंतस्स अण्ण- 
हाणुववत्तीदो ।” * प्रश्न-( दाक्तितस्तपमें क्षेष भावनाएं कंसे 


जैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


तप ऋद्धि 


संभव हैं! उत्तर-मथाशक्ति तपमें तीथं कर नामकर्मके नन्धके सभी 
शेष कारण सम्भव हैं, क्योकि, यथाथाम तप ज्ञान, दर्शनसे युक्त 
सामान्य बलवान और धीर व्यक्तिके होता है, और इसलिए उसमें 
ददानविशुद्धता दिकोंका अभाव नहीं हो सकता, क्‍यों कि ऐसा होनेपर 
यबथाधाम तप बन नहीं सकता | 


३, तपप्रायश्यित्तका कक्षण 


धघ. ५/५,४७,२६/६१/५ ख़बणायंबिलणिविबयडि न पुरिमं डलेयट्टाणाणि 
तबो णाम । ७जयबास, आचाम्ल, निर्विकृति, और दिबसके पृर्बार्ध में 
एकासन तप ( प्रायश्चित्त ) है। 

चा, सा./१४२/५ सब्वादियुणालंकृतेन कृतापराधेनोपवासैकस्थानाचाम्ल- 
निर्विकृत्यादिभिः क्रियमार्ण तप हत्युच्यते । ७ जो शारीरिक व मान- 
सिंक बल आदि गुणोंसे परिपूर्ण हैं, और जिनसे कुछ अपराध हुआ 
है ऐसे मुनि उपबास, एकासन, आचाम्ल आदिके द्वारा जो तपश्चरण 
करते हैं उसे तप प्रायश्चित्त कहते हैं । 

स, सि,/६(२२/४४०८ अनदानावमौदर्यादिलक्षणं तपः॥ « अनदान, 
अबमौदर्ण आदि करना तप प्रायरिचत्त है। (रा. वा./६/२२७- 
६२१/२६ ) ! 


तप ऋष्धि--६० ऋद्धि/ | 

तपत--तोसरे नरकका तीसरा पटल--दे० नरक/६। 

तपनतापि---आकाशोपपन्‍न देव--दे० देव//₹ । 

तपनोय---(, भानुषोत्तर पर्बतस्थ एक ;कूट -दे० लोक/७। २. 
सौधर्म स्वर्गका १४वाँ पटल व इन्द्रक-दे० स्वर्ग /६। 

तप प्रायश्चित्त--दे० तप/६। 

तेपंसंब--बे० मद । 

तपविद्या--३० विद्या 

तपविनय--३० विनय/१ । 


तपस्वो---रक. श्रा.|१० विषयाशाबद्ासीतो निरारम्भो5परिग्रहः । 
ज्ञानध्यानतपोरत्तस्तपस्बी स प्रशस्यते ।१०१०जो बिषयोंकी आशाके 
बशसे रहित हो, चौबीस प्रकारके परिग्र हसे रहित और ज्ञान-ध्यान- 
तपमें लबलीन हो, बह तपस्बी गुरु प्रशंसाके योग्य है। 

स,सि,/६/२४/०४२/८ महोपवासाद्नुष्ठायी तपस्बी । «महोपवासादिका 
अनुष्ठान करनेबाला तपस्वी कहलाता है । (रा.वा./६/२४/॥/4२३); 
(चा.सा./१४१/१) 

तपाचार--३० आचार । 

तपाराधना --दे० आराधना । 

तपित--तीसरे तरकका द्वितीय पटल-दे ० नरक/£ ! 

तपोनिधि ग्रत--हस बतकी दो प्रकार विधि वर्णन की गयी है 
--बृहद व लघु । 

बृहद्विधि-ह.प./३४/६२-६६ १ उपवास, ! ग्रास, ३ ग्रास। 
इसी प्रकार एक ग्रास वृद्धि कमसे सातवें दिन ७ ग्रास। आठ दिनों- 
का यह क्रम ७ बार दोहराएँ । पीछेसे अन्तमें एक उपवास करें और 
अगले दिन पारणा। यह 'सप्त सप्त' तपो विधि हुईं। हसो प्रकार 
अष्टम अष्टम, लबम नवम आदि रूपसे द्वात्रिशत द्वार्तिशत्‌ (१२-३२) 
पर्यतत करना । जेतबी तप बिधि हो उतने ही ग्रास तक बृद्धि करे, 
और उतनी ही बार क्रमको दोहरामे 
इस प्रकार करते करते सप्तम सप्तमके (८:०७)+१०४७ दिन; 

अष्टम अश्मके (६१८८)+ १०७३ दिन; नवम नवमके (१०)८६)+ १४७ 
“8१ दिन" बातिशतम हा त्रिदासमके (३३००३२) + १०१०६७ दिन । 


३६३ 


तमक 


लघुबिधि-ह.१./३४/६२-६६ उपरोक्तवत्‌ ही बिधि है। अन्तर 
केवल इतना है कि यहाँका प्रहण न करने । केवल ग्रासोंका बृद्धिकम 
प्रहण करना। 


तपो भावता-+-दे० भावना/१ | 


तपोशुद्धि खब्रत--ह पु./३४/१०० मन्त्र--२,१,१,,१,१+ १६,३०५१०५ 
१२.१ । बिधि--अनदानके २; अबमौदर्यका ९; बृति परिसंस्यान- 
का १; रसपरित्यागके ४; विनिक्त शय्यासनका १; कासबलेदाका १; 
इस प्रकार बाह्य तपके ११ उपवास | प्रायश्चित्तके १६; बिनयके ३०, 
बैयावृत्तिके १०, स्वाध्यायके ४१ व्युत्सर्गके ३; ध्यानका १ इस 
प्रकार अन्तरंग तपके ६७ उपबास। कुल--७८ उपवास बीचके १२ 
स्थानॉमें एक पारणा । 


तप्न--१. प्रथम नरकका नबाँ पटल-दे० नरक/|५ । ३. तृतीय 
पृथिवीका प्रथम पटल-दे० नरक/६ । 


तप्तजला-- प्रूव बिदेहको एक विभंगा नदी-दे० लोक/७। 
तप्ततप्त ऋद्धि--३० ऋद्धि।१। 


तमं--स, सि./६/२४/२६६/८ तमो दृष्टिप्रतिगन्धकारणं प्रकाशविरोधि ! 
“जिससे दृष्टिमें प्रतिमन्ध होता और जो प्रकाशका विरोधी है बह 
तम कहलाता है। (रा.बा,/४/२४/१६/४८६/७) (त.सा./३/4५/१६१); 
(द्.स॑./१६/४३/११) 

रा. बा./((/२४/१/४५४/१४ पूर्बोपात्ताशुभकर्मोदमाव _ताम्यति आत्मा, 
तम्यतेपनेन, तमनमात्रं वा लमः। «पूर्वोपास अशुभकर्मके उदयसे 
जो स्वरूपको अन्धकाराबृत करता है था जिसके व्वारा किया जाता 
है, या तमन मात्रको तम कहते हैं । 


तमःप्रभा--हक्षण व नामी साथकता ' 

स.सि./३/१(/२०१/६ तमशप्रभासहचरिता भूमिस्तमःप्रभा:। «जिसको 
प्रभा अन्धकारके समान है बह तम:प्रभा भ्मि है। (ति.प॑,२/२१॥ 
(राबा/३/९(/३/१४६१६) 

रा.बा,/३/१/४-६/१४६/२९ तमः प्रभेति विरुद्धमिति चेत्‌ः न; स्थात्म- 
प्रभोपपत्तें: ।४।-" न दी प्िंरूपैब प्रभा''“दव्याणां स्वात्मैव मृजा प्रभा 
यत्संनिधानाव मनुष्यादीनामस॑ संव्यवहारों भवति स्निग्धकृष्ण+ 
भ्रमिदं रूश्वकृष्णप्रभमिदर्मिति, ततस्तमसो5पि स्वात्मैन कृष्णा प्रभा 
अस्तीति नास्ति बिरोधः। बाह्मप्रकाशापैक्षा सेति चेत; अविशेष- 
प्रसड़ः स्थात । अनादिपारिणामिकरस ज्ञानिव श्षाद्वा इन्द्रगोपनषत ॥॥॥ 
भेदरूढिशब्दानामगमकत्बमक्यवार्थाभावादिति चेद; न; सृत्रस्य 
प्रतिपादनोपायत्वात्‌ । *प्रश्न--तमः और प्रभा कहना यह बिरुद्ध 
है! उत्तर-नहीं; तमकी एक अपनी आभा होती है। केवल दी प्िका 
नाम हो प्रभा नहीं है, किन्तु द्रव्यॉका जो अपना विशेष विशेष 
सलोनापन होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्निग्घ कृष्ण- 
प्रभावाला है, यह रूश्त कृष्ण प्रभावाला है। जसे--मखमली कीड़ेकी 
“इन्द्रगोप' संज्ञा रूढ़ है, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित नहीं है। उसी 
तरह तमःप्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूढ़ सममकनी 
चाहिए। यद्यपि मे रूढ़ शब्द हैं फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थों- 
को रखती हैं। 


* तम:प्रभा पृथिवीका भाकार व विस्तारादि 

-दे० नरक[६ | 
# समःप्रसा पृथिथीका नक्शा--दे० लोक/७। 
# अरर नाम मघवा--दे० नरक/ । 


तमक---(, चतुर्थ नरकका पंचम पटल-दे० नरक/£। २. पाँचनें 
नरकका पहला पटल--बै० नरक/£ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


समेका 


तस्कॉ--चौथे नरकका पाँचना पटल-- दे० नरक/६। 
तससा--भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ । 


तमित्र--(. शक गुफा-दे० 'तिमिस्रा: २, पाँचवें नरका पटल 
“--वे० नरक[॥ । 


तमिल्ला--िजयार्ध पर्वतस्थ एक कूट-बे० लोक/[७ । 
तलो--पाँचनें मरकका पहला पटल--दे० नरक । 
तमोर वह्षमी त्त--बतविधान सं,/पृ. १३० 'तम्बोल दशमि बत- 


को यह बोर, दा मुपात्रकों देय तमोर।' (यह व्रत श्वेताम्भर व 
स्थानकबासी आम्नायमें प्रचलित है। ) 


लके---झा छक्षण 

तत्त्वार्था घिगमभाष्य/१/१५ ईहा, ऊहा तकः परीक्षा बिचारणा जिज्ञासा 
हत्यनर्थान्तरम ।«०ईहा, ऊहा, तक, परीक्षा, बिचारणा और जिज्ञासा 
यह सब दाब्द एक अर्थवाले हैं । 

श्लो. वा./३/१/१३/११६/२६८४२२ साध्यसाधनसंबन्धाज्ञान विवृत्तिरूपे 
साक्षाद्‌ स्वार्थ निश्चमने फले साधकतमस्तर्क: | “साध्य और साधन- 
के अबिनाभावरूप सम्भस्थके अज्ञानको निवृति करना रूप स्वार्थ 
निशचयस्वरूप अव्यव हिल फ़लको उत्पन्न करनेमें जो प्रकृष्ट उपकारक 
है, उसे तर्क कहते हैं। 

ब.मु /३(/११-१३ उपलम्भानुपलम्भनिमिक्त॑ ब्याप्तिज्ञानमूह: ।११। इृदम- 
स्मिम्सस्येब भबत्यसति न भवत्येबेति चा१२। यथाग्नावेब धूमस्तदभावे 
न भवरयेवेति चर ।१३।०उपलब्धि और अनुपलब्धिकी सहायतासे 
होनेबाले व्याप्तिज्ञानकों तर्क कहते हैं, और उसका स्वरूप है कि 
इसके होते ही सह होता है इसके न होते होता ही नहीं, जसे 
कस होते हो धुआँ होता है और अग्निके न होते होता ही 
लहीँ है। 

भ्या, दी.॥६१५-१६।६२/१ व्याप्तिज्ञान॑ तर्क: । साध्यसाधनयोर्गम्य- 
गमकभावप्रयोजको व्यभिचारगन्धासहिष्णुः संगन्धविश्षेषों व्याप्तिर- 
बिनाभाष हति चर व्यपदिश्यते। तत्सामथ्यत्खिक्वग्न्यादि ध्रुमादि- 
रेब भमयति न तु घटादि; तदभाबातु। तस्माश्चाबिनाभावापर- 
माम्न्या! व्याप्तेः: प्रमितो गरसाधकतमं ददिद तकखिय॑ प्रमाणमि- 
स्यर्ष: ।.*यत्र यत्र धूमवक्म॑ तत्र तत्राग्निमत्ममिति | «व्याप्तिके 
हानको सक कहते हैं। साध्य और साधनमें गम्य और गमक (बोध्य 
और भोधक ) भावका साधक और व्यभिचारीको गन्धसे रहित 
जो सम्भन्‍्ध विदेष है, उसे व्याप्ति कहते हैं। उसोको अविनाभाव 
भी कहते हैं। उस व्याप्तिके होनेसे अग्नि आदिको धूमादिक ही 
णनाते हैं, घटादिक नहीं । क्‍योंकि घटादिककी अग्नि आदिके 
साथ व्याप्ति नहीं है। इस अधिनाभाव रूप व्याप्तिके झ्ञानमें जो 
साधकतम है यह यही तक नामका प्रमाण है। --उदाहरण-जहाँ 
जहाँ ध्रूम होता है बहाँ वहाँ अग्नि होती है। 

हा, म./२८/३२१/२७ उपलम्भानुपलम्भसभवं त़िकालीकलितसाध्य* 
साधनसंबन्धाद्यालमब्रनमिदमस्मित्‌ सत्येव भबतो त्याद्याकार संवेदन- 
पृहल्तर्कापरपर्माय! । यथा आवाह कश्चिह ध्रूमः स सर्बो बहौ 
सत्येत्र भगतोति तस्मिन्नसत्ति असौ न भवस्मेबेति बा। «उपलम्भ 
और अनुपलम्भसे उत्पन्न तन कालमें होनेबाले साध्य साधनके 
सम्भन्ध आदिसे होनेवाले, इसके होनेपर यह होता है, इस प्रकारके 
ज्ञानको ऊह अथवा तर्क कहते हैं जैसे-अग्निके होनेपर ही धूम 
होता है, अग्निके न होनेपर धूम नहीं होता है । 


२. तकामासका लक्षण 


प, मु /६/१०/५५ असंषृद्ध तज्ञानं तकभासं ॥१०॥ «जिन पदार्थोंका 
आपसमें सम्बन्ध नहीं उनका सम्बन्ध मानना तकाभास है 


झ्६४ वार. 


३. तकंमें पर समयकी मुख्यतासे व्याख्यान दोता है 


दर, सं./टी./2४/१६२/४ ते मुख्यवृत््यापरसमयब्यास्यान । “तर्कमें 
म्ुखूपतासे अन्य मतोंका व्याख्यान होता है । 


७. अन्य सम्बन्धित घिषय 
# मतिश्ञानके तक प्रत्यमिज्ञान आदि भेद व इनकी उत्पत्तिका 


क्रम । --पे० मतिज्ञान/३ 

# आगम प्रमाणमें तक॑ नहीं चरूता । --दै० आगम/६ 

# आगम सुतके द्वारा बाधित नहीं होता । -दे० आगम/६ 
# आगम विरुद्धतर्क तक ही नहीं । --दै० आगम/५ 
# तर्क आगम व सिद्धान्तोमें अन्तर । -बै० पद्वति 
# स्वभावमें तर्क नहीं चकता । --दै० स्मभाव/२ 
तजित--कामोत्सर्गका एक अतिबार -दै० व्युत्सग।१ 


तलबर--+त्र, सा./टी./६५३ तलबर कहिये कोटबाल । 


तात्पयंबुत्ति--इस नामकी कई टीकाएँ उपलब्ध हैं-१, आ० 
अभयनन्दि (ई० ६६३-७१३) कृत तत्त्वार्थ सूत्रकी टोका; २. आ० 
विद्यानन्दि कृत अष्ट सहस्नोकी लघु समनन्‍्तभद्व (ई० १०००) कृत बृत्ति; 
३, आचार्य जयसेन (ई० १२६२-१३२६) कृत समयसार, प्रवचनसार व 
पंचास्तिकायकों टोकाएँ। 


तादात्म्प संबन्ध-- स.सा./३३/५०,६१ - अग्नेरुष्णगुणेनेब. सह 
तादात्म्यलक्षणसंबन्ध! ।(७ यत्किल सर्वास्बष्यवस्थाप्त मदात्म- 
कत्बेन व्याप्तं भवति तदार्मकल्वब्याप्विशुन्य॑ न भबति तस्य तै सह 
तादात्म्यलक्षणसंग्रन्धः स्यात्‌ ।*अग्नि और उष्णताके साथ तादात्म्य 
रूप सम्बन्ध है ।४७। जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंमें यहु-- 
आत्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस स्वरूपपने से व्याप्त हो और तहू--आत्मक- ' 
पनेकी अर्थात्त उस स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न हो, उसका उनके 
साथ तादाष्म्य लक्षण सम्बन्ध होता है। .' 

ताप--स, सि,/4/११/३२६/१ परिवादादिनिमित्तादाबिलान्तःकरणस्य 
तीबानुशयस्ताप: ॥ ७अपबाद आदिके निमित्तसे मनके खिनन होने 
पर जो तीन अनुशय सन्‍्ताप होता है, वह ताप है। (रा.वा.|६/११ 
(३१९8 । 

स्या,म,|३२/३४२| पर उद्धृत शलो० ३ जीबाहइभाववाओ बंधाहफ्साइगो 
हुईं तावो | «जीवोंसे सम्बद्ध दुःख और बन्धकों सहना करना 
ताप है । 

तापन---(, विद्य क्रम गजदल्तस्थ एक कुट-दे० लोक/७; २. रुचक 
पब॑तस्थ एक कूट-दे० लोक/७; ३, तीसरे नरकका चौथा पटल-- 
दे० नरक/|५ | 

तापस---(. एक बिनयबादो--दे० बैनयिक; २, भरतक्षेत्र पश्चिम 
आर्य ख़ण्डका एक देदा-दे० मनुष्य/४। 

तापी-- भरत क्षेत्रस्थ आर्यखवण्डकी एक नदी-ऐ० मनृष्य/४ । 

तप्तस दल -- दे दान । 


तामिल वेद--रत्ताचार्स (अपरनाम कुन्दकुन्द) द्वारा रचित कुरत- 
काव्यका अपरनाम है। 


ताज्रलिप्ती--मर्तमान तागलूक नगर। प्रह्म वेशकी राणधानों थी 
(म.पु./प्र,४६/पं, पन्‍्नालाल) । 


ताञ्ना---पृूर्ष आर्यण्डस्थ एक नदी-दे० मनुष्य/४। 
तार" चहुर्थ नरकका तृतीय पटल--दै० नरक/६। 


जैनेक सिद्धान्त कोष 


तारक 


तारक--, [पशाच जातीय व्यन्तर देबॉका एक भेद--दै० पिशाच; 
२. म.पु,४८/६३ भरतक्षेत्र मलय देशका राजा विन्ध्यदाक्ति था। 
चिरकाल तक अनेकों मोनियामें शभ्रमणकर बतमान भबमें द्वितीय 
प्रतिनारायण हुआ। विशेष [परिचय--दै० दालाकापुरुष|४; ३ पा. 
पु.(१०६-- अर्जुन (पाण्डब) का शिष्य एवं मित्र था। बनवासके 
समय सहायबनमें वुर्भोधन ढ्वारा चढ़ाई करनेपर अपना शौर्य प्रगट 
किया । 


तारे-..१. तारोंके नाम ठपछव्घ नहीं हैं 


ति.१./७/३२ संपहि कालवसेणं ताराणामार्ण णत्त्थि उबदेसो...२२।०इस 
समय कालके बढासे ताराओंके नामोंका उपदेश नहीं है। 

+ ताराओंकी संख्या, भेद व उनका कोकमें अवस्थान 

--दै० ज्योतिषी । 


ताल प्रलंब-- 

भ,आ./भि./११२३/११३०/११ तालदाब्दो न तरुविशेषषबनः किंतु 
बनस्पत्यैकदेदास्तरुबिशेष उपलक्षणाय बनस्पतीनां गृहीत॑ **-प्रलम्बं 
द्विविध॑ मूलप्रलम्बं, अग्रप्रलम्ब॑ च । कन्‍्दमुलफलाख्यं, भ्रूम्यनुप्रवेशि- 
कन्दमूलप्रलम्भ॑ अद्रुरप्रवालफलपत्राणि अग्रप्रलम्भानि। तालस्य प्रलम्बं 
तालप्रलम्नं वनस्पतैरडुरादिकं च लभ्यत इति। «ताल प्रलम्भ इस 
सामासिक शब्दमें जो ताल दत्द है उसका अर्थ ताड़का वृक्ष इतना ही 
लोक नहीँ समभते हैं। किन्तु बनस्पतिका एकदेदा रूप जो ताड़का 
वृक्ष वह इन वनस्पतियोंका उपलक्षण रूप सममकर उससे सम्पूर्ण 
बनस्पतिओंका ग्रहण करते हैं ।* 

'ताल प्रलम्ब' इस दाब्दमें जो प्रलम्ब दाव्द है उसका स्पष्टीकरण 
करते हैं--प्रलम्भके मूल प्र लम्ब, अग्र प्रलम्ब ऐसे दो भेद हैं। कम्दमूल 
और अंकुर जो भूमिमें प्रविष्ट हुए हैं उनको मूलप्रलम्ब कहते हैं। 
अंकुर, को मल पत्ते, फल और कठोर पत्ते इनको अग्र प्रलम्ध कहते हैं । 
अर्थात्‌ तालप्रलम्भ इस शब्दका अर्थ उपलक्षणसे बनस्पतियोंके 
अंकुरादिक ऐसा होता है (ध,१/१,१,१/६ पर विशेषार्थ) । 

गच्छ--निषध पर्नतस्थ एक हृद | इसमेंसे हरित ब सीतोदा 
नदियाँ निकलती हैं। छ्तिदेवी इसमें निवास करती हैं।--दे० 
लोक|३/८ । 


तित्तिणदा--ततिणदा अतिचार सामान्य--दे० अतिचार/१ । 


तिमिस्न-- (, बिजयार्ध पर्वतकी एक गुफा-दे० लोक/७; २, पाँचबें 
नरकका पाँचवाँ पटल-दे० नरक/£ | 
तिरस्कारिणी--एक विद्या- दे० विद्या । 


लिरसकक देवर--एक तामिल जैन कवि थे। कृति--जीवक 
चिन्तामणि (तामिल) । (गद्य चिन्तामणि, छत्र चूड़ामणि, व जीवन्धर 
चम्पू, इन तोनोंके आधारपर रचा गया था ।) समय-ई० १०-११ । 


तिथंच-- पद्ु, पक्षी, कीट, पतंग यहाँ तक कि बृक्ष, जल, पृथिबी, व 
निगोद जुव भी तिय॑द्र कहलाते हैं। एकेल्शरियसे प॑ चेनिद्रिय पर्यन्त 
अनेक प्रकारके कुछ जलबासी कुछ थलबासो और कुछ आकाशचारी 
होते हैं। इनमेंसे असंज्ञी पर्यस्‍्त सम सम्मूछिम व मिथ्याद्ष्टि होते 
हैं। परन्तु संज्यो तिय॑च सम्यक्तन ब देदाजत भी घारण कर सकते 
हैं। तिय॑बोंका निवास मध्य लोकके सभो असंरूयात ह्वीप समुद्रोंमें 
है। इतना विक्षेप है कि अढाई व्वीपसे आगेके सभी समुद्रोंवें जलके 
अतिरिक्त अन्य कोई जीव नहीं पाये जाते और उन द्वीपोर्में बिकल- 
भ्रय नहीं पाये जाते। अन्तिम स्वयम्भ्रमण सागरमें अवश्य संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तिय॑चर पाये जाते हैं। अतः यह सारा मध्यलोक तिर्थक्‌ 
लोक कहलाता है। 
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तिमंथ 


भेद व रूक्षण 

तिय॑च सामान्यका लक्षण । 
जलूचरादिकी अपेक्षा तिर्य॑चोंके भेद । 
गर्भजादिकी अपेक्षा तिरय॑चोंके मेद । 
मार्गणाकी अपेक्षा तिर्येचोंके मेद । 
जीव समासोंकी अपेक्षा तिर्यचोंके मेद । 

--दे० जीव समास । 
सम्मूच्छिम तियेच । -दै० सम्मूच्छन । 
महामत्त्यकी विशाछह काय | -दे० सम्मृच्छन । 
भोगमूमिया तिर्य॑च निर्देश । -दे० भधूमि|१। 


तियंचॉंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देदा व 
शंकाएँ 
तिय॑चगतिमें सम्यकत्वका स्वामित्त । 
ऑपझमिकादि सम्यक्त्वका स्वामित्व । 

-दे० सम्यग्दशन /५४]/ । 
जन्मके पश्चात्‌ सम्यकत्वग्रहणकी योग्यता । 

-दे० सम्यग्दर्शन [/8 । 

जन्मके पश्चात्‌ संयम ग्रहणकी योग्यता 

“बै० संयम/३ | 
तिय॑चोंमें गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
गति-अगतिके समय सम्यकत्व व गुणस्थान | 

“-दे० जन्म|६॥। 
स्त्री, पुरुष व नपुंसकवेदी तियेचों सम्बन्धी । 

+-दै० वेद ॥ 
क्षायिक सम्यरृष्संयतासंयत मनुष्य दी द्वोय तिरयंच 
नहीं । 
तियंच संयतासंयतोंमें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं । 
तियंश्वनीमें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं । 
अपर्याप्त तिर्यचिनोमें सम्यक्त्व क्यों नहीं । 
पर्यप्तापर्याप्त तिय॑ंच । -दे० पर्याप्ति 
अपर्याप्त तिय॑चोंमें सम्यक्त्व कैसे सम्भव है। 
अपर्याप्त तियेचोंमें संयमासंयम क्यों नहीं । 
तिर्यचायुका बन्ध दोनेपर अणुब्रत नहीं होते । 

“-दे० आयु/६ । 
तिय॑चायुके बन्ध योग्य परिणाम । --बे० आयु/३। 
तिय॑च संयत क्यों नहीं होते । 
सव॑ द्वीप समुद्रोंमें सम्यग्दृष्टि व संयतासंयत तिय॑च कैसे 
सम्भव हैं । 
ढाई द्वोपसे बाहर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं । 
कमंमूमिया तियय॑चोंमें क्षायक सम्पकत्व क्यों नहीं । 
विरयंच गतिके दुःख । 

-दै० भ.आ.मि./१५८१-१६८७ । 
तियेचोमें संभव वेद, कषाय, लेशया व पर्याप्ति आदि । 
-दे० बह बह नाम । 


तियेच ३६६ 





> कौन तिय॑च मरकर कहाँ उत्पन्त हो और क्या गुण 
प्राप्त करे -दे० जन्म । 
# | तिर्य/च गतिमें १४ मार्गगाओंके अस्तित्व सम्बन्धी 
२० अरूपणाएँ । --दै० सत । 
# | तिर्य॑च गतिमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, 
# | अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व रूप आठ प्ररूषणाएँ 
“-दे० बह बह नाम । 
#% | तिय॑'च गतिमें कर्मोंका बन्ध उदय व सत्त्व प्ररूपणाएँ व 
तत्सम्बन्धी नियमादि । --दे० बह बह नाम । 
# | तिय॑'चगति व आयुकमंकी प्रकृतियोंके बन्ध, उदय, 
तत्त् प्ररूपणारँ व तत्सम्बन्धी नियमादि । 

--दे० वह वह नाम । 
# | भाव मार्गणाकी श्ष्टता तथा उसमें भी आयके अनुसार 
ही व्यय दोनेका नियम । -दे० मार्गणा । 





३ | तियेथ छोऋ निर्देश 
१ | तिय॑'च लोक सामान्य निर्देश । 
२ | तिय॑'च छोकके नामका साथ्थक्य । 
३ | तियच कोककी सीमा व विस्तार सम्बन्धी दृष्टि भेद । 
४ । बिकलेन्द्रिय जीवोंका अवस्थान । 
५ | पंचेन्द्रिय तिय॑ चोंका अवस्थान । 
६ | जलचर जीवॉका अवस्थान | 
% / कर्म व भोग भूमियोंमें जीवोंका अवस्थान । 
“दे० भूमि । 
# | तैजस काविकोंके अवस्थान सम्बन्धी दृष्टि मेद । 
+दे० काय/२/५ । 
# | भारणान्तिक समुद्भातगत मह्दमत्स्य सम्बन्धी भेद दृष्टि । 
--दे० जन्म/(/६ । 


७ | बैरी जीबोंके कारण विकलत्रय सर्वत्र तिय॑कमें होते हैं । 


पा नमममनाननक»»»+०७७ ०-००» थक+अमम---५बमकम नए “7 +- 


१, भेद व लक्षण 


१, तियच सामान्यका छक्षण 


त, सू ४४२० औषपपादिकमनुष्येम्यः दोषास्तियग्योनसः ।२० -+उपपाद 
जन्मवाले और मनुष्योंके सिवा शेष सब जीव ति्य॑चयोनि वाले 
हैं ।२७ 

घ. १/१,१,२४|गा, ११६/२०२ तिरियंति कुडिल-भाव॑सुवियछन्सण्णा- 
णिगिट्ठमण्णाणा। अच्चंत-पाव-बहुला तम्हा तैरिच्छया णाम | «« 
जो मन, बचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त हैं, जिनकी आहारादि 
संज्ञाएँ सुव्यक्त हैं, जो निकृष्ट अज्ञानी हैं और जिनके अत्यधिक पाप- 
की बहुलता पायी जाबे उनको ति्य॑च कहते हैं ।१२६। (प. सं.|त्रा.(१[| 
६१); ( गो. जी,/मू (१४८ ) । 

रा, बा./४२७३/२४५/ तिरोभावी न्यरभावः उपबाहात्वमित्यथ:, ततः 
कर्मोदमापादितभावा तियंग्योनिरित्यारू्पायते । तिरकश्वियोनिमेंषां ते 
तिर्मग्योनयः ।«तिरोभाव अर्थात नीचे रहना-बोमा ढोनेके लायक । 

. कर्मोदियसे जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तिर्य॑र्योनि हैं । 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


ध.१३/५,६,१४०११२/२ तिरः अश्यन्ति कौटिल्यमिति तिर्यश्मः । 
“तिरः' अर्थात कुटिलताको आप्त होते हैं वे तियँच कहलाते हैं । 


३, जकथर आदिकी अपेक्षा तियबोंके भेद 


रा, बा (३३६/६/२०६/३० पश्चे न्द्रिया: तैयग्योनयः पश्मविधाः-जलचराः, 
परिसर्पाः, उरगाः, पश्चिण:, चतुष्पादश्चेति । “पठ्चेन्द्रिय तिरय॑च 
पाँच प्रकारके होते हैं-जलंचर-( मछली आदि ), परिसर्प (गोह 
नकुलादि ); उरग-सर्प; पक्षी, और चतुष्पद । 

प॑, का,/ ता, वृ,/११८/१८१/११ पृथिव्याद्य केन्द्रियमेदेन दाम्बुकयूकोंह - 
शकादिविकलेन्द्रियभेदेन जलचरस्थलचरखचर द्विपदचतुःपदादि- 
पठ्चेन्द्रियभेदेन तिर्यश्चो बहुप्रकारा।। «तिमंचगतिके जीव पृथिवी 
आदि एकेन्द्रियके भेदसे; शम्बूक, जू व मच्छर आदि विकलेन्द्रियके 
भेदसे; जलचर, स्थलचर, आकाशचर, द्विपद, चतुष्पदादि पड्चे- 
ज्वियके भेदसे बहुत प्रकारके होते हैं 


३. गर्भजादिकी अपेक्षा तियचोंके भेद 


का, आ,/१२६-१३० पंचक्खा विय तिविहा जल्-थल-आयासगामिणो 
तिरिया । पत्तेय॑ ते दुचिहा मगेण जुत्ता अजुत्ता य !२६। तै बि पुणो 
विय दुविहा गब्भजजम्मा तहेव संमुच्छा। भोगभुवा गब्भ-भुबा 
थलयर-णह-गामिणो सण्णी ।१३० “प॑चेन्द्रिय तियच जीवॉके भी 
तीन भेद हैं-जलचर, थलचर और नभचर। इन तीनोंमें से 
प्रत्येकके दो-दो भेद हैं-सैनी और असैनी ।१२६। इन छह प्रकारके 
तिय॑चोंके भी दो भेद हैं--गर्भ ज, दूसरा सम्मूछिम जन्मवाले--* । 


४, मार्गणाकी अपेक्षा तिय॑चॉके भेद 


घ. १/१,९,२६/२०८/३ तिर्यश्नः पश्नविधाः, तिर्मञ्ः पद्चेन्द्रियतिय श्र, 
पश्े निद्रिय पर्याप्त तिर्थश्च, पश्च न्द्रियपर्याप्त तिरश्च्यः । पउ्वेन्द्रियापर्याप्त- 
ततिर्यश्न॒ ह॒ति। >तियंच पाँच प्रकारके होते हैं-सामान्य तिय॑च, 
पंचेन्द्रिय तियंच, प॑चेन्द्रियपर्याप्रतिर्यन्न, पं॑चेन्द्रिय पर्याप्ू-यौनि- 
मती, पंचेन्द्रिय- अपर्याप्त-तियंत्र । ( गो, जी,/मर, १५० ) | 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


३. वियच गविमें सम्यक्त्वकः स्वामित्व 


ष, खं,/१/१,१/सू. १५६-१६१/४०१ तिरिबक्ब अत्थि भमिच्छाइटडी 
सासणसम्माहड्ठी सम्मामिच्छाहड्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा त्ति 
।१४६ एवं जाब सब्व दीव-समुद॒देस ।१५७ तिरिक्सा असंजदसम्मा- 
इष्टि-ट्राणे अत्थि खहयसम्माइट्ठी बेदगसम्माइट्ठी उबसमसम्मा- 
इंट्ठी ।१५८। लिरिक्खा संजदासंजदट्ठाणे ख़्यसम्माइट्ही णत्तथि 
अबसेसा अत्थि ।१४६। एवं प॑चिंदियतिरिक्खा-पज्जत्ता १६०। पंचि- 
दिय-तिरिक्ख-जो णिणीमु_ असंजदसम्माइट्ठी-संजदासंजदट ठाणे 

, खश्यसम्भाइटटी णत्थि, अवसेसा अत्थि ।९६१।७ तिर्य॑च मिथ्यादष्टि, 
सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यस्मिथ्याहष्ट, असंयत सम्ुयग्दृष्टि और 
संयतासंयत होते हैं ।११६। इस प्रकार समस्त ह्वीप-समुद्रवर्ती तिय॑बों- 
में समकना चाहिए १४७ तिय॑च असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
क्षायिक सम्यग्टृष्टि, बेदक सम्यग्दृष्टि और उपद्ाम सम्यग्दष्टि होते 
हैं।१४८। तियंच्र संयतासंयत गुणस्थानमें ध्षायिक सम्मग्दृष्टि नहीं 
होते हैं। शोषके दो सम्यग्द्शनोंसे युक्त होते हैं।१४६। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रिय तियंच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियच भी होते हैं।१६० 
योनिमती पंचेन्द्रिय तियचोंके असंयत सम्यग्दष्टि और संगता- 
संयतगुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होते हैं। शेषके दो 
सम्यग्ददानोंसे युक्त होते हैं ।१६९। 


जैनेर्द सिद्धान्त कोश 


तियँच 
२. तियचोंमें धुणस्थानोंका स्वामित्व 


ष. ख॑. १/१,१/सू. ५४-८८/३२६ तिरिक्खा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माहद्टि- 
असंजदसम्माइटि,5-८ठाणे सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता बडा 
सम्माभिच्छाइटिठ-संजदासंजदट्ठाणैे-णियमा पज्जत्ता ।८६॥ एवंँ 
पॉचिदिय-तिरिक्खापज्जत्ता ।८६।.. पंचिंदियतिरिक्ख-जोणिणीसु 
मिच्छाइदिठसासणसम्माहटिठ-ट्ठाणे सिया पर्जात्तियाओ सिया 
अपज्जत्तियाओ ।५७. सम्मामिच्छाइट्ठ-असंजंदसम्माहदिठ- 
संजदासंजदद्ढाणे णियमा पज्जत्तियाओं ।८।७तियँच मिध्यादृष्टि, 
सासादनसम्यग्दृष्टि, और असंयत् सम्यग्दृष्टि गरुणस्थानमें पर्याप्त भी 
होते हैं अपयप्ति भी होते हैं।८४ तियच सम्यग्मिथ्यादृष्टि और 
संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्थाप्तक होते हैं।८५। तिर्यच 
सम्बन्धी सामान्य प्ररूपणाके समान पंचेच्द्रिय ति्ंथ और पर्याप्त- 
पंचेन्द्रिय तिर्येच भो होते हैं।८६। ग्रोनिमती-पंचेन्द्रिय-त्तियंच 
मिथ्यादृष्टि और सासादन गृणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अप- 
याप्ति भी होते हैं ।८७ योनिमतो तिम्रंच सम्यग्मिथ्यारष्टि, असंयतत 
कक और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते 
॥ए५८। 


ष, ख॑ं. १(१,१सू , २६/२०७ त्तिरिक्खा पंचसु दठाणेसु अत्थि मिच्छा- 
हट्टी सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाहडि असंजदसम्माहट्टी संजदा- 
संजदा क्ति ।२६।० मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्द्ृष्टि, सम्यग्मिष्या- 
दृष्टि, असंयत सम्यग्दाष्ट और संयतासंयत इन पाँच गुणस्थानों में 
तिय॑च होते हैं ।२६। 


ति. प,/(/२६१-३०३ तेतीसभेदस॑जुद तिरिक्खजीवांग सव्यकालस्मि । 
मिच्छत्तगुणद्ठार्ण बोच्छ सण्णीण त॑ मार्ग (२६६। पणपणअज्जाखंडे 
भरहेरावदखिदिम्मि मिच्छेत्त । अबरे वरम्मि पण गुणठाणाणि कयाह- 
दीसंति ३०० पंचविदेहे सदिठप्तमण्णिद्सदअज्जवस्ंडए तत्तो। 
विज्जाहरसेढीए ब्राहिरभागे सय॑पहणिरीदों ॥०१। सासणमिस्स- 
बिहीणा तियुणट्ठाणाणि थोबकालम्मि | अवरे वरम्मि पण गुणठाणाह 
कयाह दीसं॑त्ति ।$०२। सब्वेसु वि भोगभुबे दो गुणठाणाणि थोबकाल- 
म्मि।दीसंति चउबियप्पं सव्ब मिलिच्छम्मि मिच्छत्त।३०३/०संज्ी 
जीबॉको छोड क्षेष तेतीस प्रकारके भेदोंसे युक्त तिर्थथ जीवॉके सभ 
कालमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है। संज्ञीजीबॉके गुणस्थान 
प्रमाणकों कहते हैं ।२६६। भरत और ऐरावत क्षेत्रके भीतर पाँच-पाँच 
आर्यखण्डों में जघन्य रूपते एक मिथ्यात्व गुणस्थान और उत्कृष्ट रूप- 
से कदाचित पाँच गुणस्थान भी देखे जाते हैं ।३०० पाँच विदेहोंके 
भीतर एकसौ साठ आर्गखण्डोमें विद्याधर श्रेणियोंमें और स्वय॑प्रभ 
पर्बतके बाह्य भागमें सासादन एवं मिश्र ग्रुणस्थानकों छोड़ तीन ग्रुण- 
स्थान जघन्य रूपसे स्तोक कालके लिए होते हैं। उत्कृष्ट रूपसे पाँच 
गुणस्थान भी कदाचित देखे जाते हैं ।8०१-३०२। सर्व भोगशभूमियों में 
दो गुणस्थान और स्तोक कालके लिए चार गुणस्थान देखे जाते हैं। 
सर्बम्लेक्षखण्डों में एक मिथ्याध्व गुणस्थान ही रहता है ।३०३। 


घ.९/१.१.२६/२०८/६ लग्ध्यपर्याप्तिषु मिथ्याह शिव्यतिरिक्तशेषपुणा- 
संभवात्‌-«शेषेषु पद्मापि गरुणस्थानानि सन्ति,““तिरश्चीष्वपयप्ता- 
द्वार्यां मिथ्यादष्टिसासादना एब सन्ति, न शोषास्तत्र तल्निरूपकार्षा- 
भावात। «लब्ध्यपर्याप्तकोंमें एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर 
होष गुणस्थान असम्भव हैं“शेष चार प्रकारके तिम॑चोंमें पाँचों हो 
गुणस्थान होते हैं ।'"“तिम॑चनियोंके अपर्भाप्त कालमें मिथ्यादृष्टि और 
सासादन ये दी गुणस्थानवाले ही होते हैं, पोष तोन गुणस्थानबाले 
नहीं होते हैं। विशेष-दे० सत्‌ 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


३, क्षायिक सस्यर्दष्टि संयतासंयत मनुष्य दी दोते हैं 
तिय॑> नहीं 


घ.८/३,२७:/३६३/१० तिरिबखेसु ख़श्यसभ्माइट्टीसु संजदासंजदाणमणु- 


बलंभादो | “तिर्य॑च क्षामिक सम्भग्दर्टियों में संगतासंमत जीब॑ पाये 
नहीं जाते । 


गो-क./जो.प्र.|(३२६/४७१/६ क्षायिकसम्यग्दश्टिदेशसं यतो मनुष्य एवं लत: 


कारणाक्तत्र तिर्यगायुरुद्योतस्तियग्गततिश्चेति त्रीण्युदमे न सच्ति। 
“क्षायिक सम्यग्टृष्टि देशसंयत मनुष्य हो होता है, इसलिए तियंगायु, 
उद्योत, तिर्यग्गति, पंचम गुणस्थान बिषै नाहीं । 


४, तियव संयवासंयतोंयें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं 


घ,१/१,१,१६८/४०२/६ ति्मश्लु श्ञाभिकसम्यग्दष्टयः संयतास॑यताः किमिति 


न सन्‍्तोति चेन्न, क्षासिकसम्यग्दष्टोनां भोगभृमिमस्तरेणोष्पततेर 
भावात । न च भोगभूमावुत्पन्नानामणुव॒तोपादान॑ संभवति तत्र 
तद्विरोधात। “प्रश्न-तियंचोंमें क्षाय्रक सम्यग्टृष्टि जीब स॑यता- 
संयत क्यों नहों हतते हैं। उत्तर-नहीं, क्योंकि, तिय॑चोंमें यदि 
क्षायिक सम्यग्हाष्टि जीव उत्पन्न होते हैं तो बे भोगध्ृमिमें हो 
उत्पन्न होते हैं दूसरी जगह नहीं। परल्तु भोगश्व्मिमें उत्पन्न हुए 
जीबॉके अणुजतकी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि वहाँपर अगुब्॒तके 
होनेमें आगमसे विरोध आता है। (घ,१/१,१४८४/३१७/१) (घ,९१,१४ 
४८३/२) । 


७, तिय॑चिनोमें क्षायिक सम्यक्त्व क्यों नहीं 


स,सि/१/७/२३/३ तिरश्ची्ना क्षायिक नास्ति। कुत हत्युक्ते मनुष्य- 


कर्मपृमिज एबं दर्शनमोहतपणाप्रारम्भकों भवति। क्षपणाप्रारम्भ- 
कालासपूर्ग॑ तिर्यक्ष॒बद्वायुष्कोडपि उत्कृष्टभोगभू मितिय क पुरुषेष्बै- 
बोत्पदते न तियकसत्रीषु द्वव्यवेदस्त्रीणां तासाँ क्षायिकासंभवात। 
»तिय॑चनियोमें क्षात्रिक सम्यकक्‍त्व नहीं होता है! प्रश्न- क्यों ! 
उत्तर-कर्म भ्ूमिज मनुष्य हो दर्शन मोहकी क्षपणा प्रारम्भ करता 
है । क्षपणा कालके प्रारम्भसे पूर्व यदि कोई ति्॑चायु बद्भायुष्क हो तो 
बह उत्कृष्ट भोगभूमिके पुरुषबेदी तिय॑चोंमें ही उत्पन्न होता है, 
स्त्रीवेदी तिर्यचरॉममें नहीं। क्योंकि द्रब्य स्त्रीवेदी ति्चोंके क्षामिक 
सम्यवश्वकी असम्भावना है। 


घ.१/१,१,१६६/४०३/४ तत्न क्षाग्रिकसम्यस्टष्टीनामुल्पत्ते रभाबाशत्र दर्शन- 


मोहनीयस्य क्षपणाभावाच्च । त्योनिमती पंचेन्द्रिय तिर्थोंमें 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि उनमें 
दहन मोहनीयकी क्षपणाका अभाव है। 


६, अपर्याप्त तियचिनीमें सम्यक्स्व क्‍यों नहीं 


घ.९/१,१,९६/२०६/५ भवतु नामसम्यरहश्सियतासंयतानां. तब्रासरवं 


पयप्तिद्वायामेवेति नियमोपलम्भात्‌। कथ॑ पुनरसंयतसम्यर्हृंष्टी- 
नामसक्त्वमिति न, तत्रासंयतसम्यग्दृष्टोनामुत्पत्ते रभावात्‌ । « प्रश्न-- 
तिय॑चनियोके अपर्याप्त कालमें सम्यरिमिध्याहप्टि और संयतासंयत 
इन दो गुणस्थानवालॉका अभाव रहा आबे, क्योंकि ये दो गुणस्थान 
पर्याप्त कालमें ही पाये जाते हैं, ऐसा नियम मिलता है। परन्तु उनके 
अपर्याप्त कालमें असंयतसम्यग्दष्टि जीबॉका अभाव कैसे माना जा 
सकता है । उत्तर-नहोँ, क्यों कि तिम॑ब्रनिर्मोंमें असंयत सम्मग्हृष्टिकी 
उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणस्थान 
नहीं पाया जाता है । 


जैनेन्द्र सियान्त कोश 


विय॑ थ 
७. अपर्याप्त तिय॑चर्में सम्यक्त्य कैसे सम्मव है 


घ.१/१,१,५४|३२५/४ भवतु नाम मिथ्यादृश्सिसादनसम्य्द्टीनां लिर्मश्न 
पर्याप्षापयप्रिद्ययोः सक्त्यं तयोस्तत्रोर्पत्यविरोधात्‌। सम्यग्दृष्टयस्सु 
भुनर्नॉत्पश्चन्ते तिर्यगपर्याष्तपर्यायेण सम्यग्दशनस्थ बिरोधादिति। 
ने बिरोधः, अस्थार्षस्याप्रामाण्यप्रसहगात्‌ |. क्षायिकसम्प्इष्टि: 
सेविततीर्थकर: क्षपितसप्तप्रकृतिः कर्थ' तिर्यश्षु दुःखभूयस्सू(पद्यते इृत्ति 
चैस्न, तिरठ्चां नारकेभ्यो दुःखाधिक्याभावात्‌ । नारकेष्वपि सम्यग्‌- 
हृष्टयो नोत्पत्स्यन्त इति चेन्‍्न, तैषां तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकार्षोपलम्भाव | 
किमिति ते तत्रोत्पद्न्त इति चेन्न, सम्यग्दर्शनोपादानात प्राझू 
मिध्यारृष्टश्रबस्थार्सा बद्धतिर्यहनरकायुष्कत्वात । सम्यग्ददानेन तत्‌ 
किमिति न छिद्यते। हति चेत किमिति तन्‍न छिद्यते। अपितु न 
तस्य तिर्भूलच्छेदः । तदपि कुतः । स्वाभाव्यात्‌ । >अश्न-मिथ्या- 
दृष्टि और सासादन सम्यग्हष्टि जोबॉकी तिम॑चों सम्बन्धी पर्याप्त 
और अपर्याप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आबे, क्योंकि इन दो 
धुणस्थानोंकी तिय॑च सम्बन्धी पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थामें उत्पत्ति 
होनेमें कोई विरोध नहों आता है। परन्तु सम्यग्दृष्टि जीब तो 
हि्॑चॉमें उत्पन्न नहीं होते हैं; क्यों कि तिर्यचोंकी अपयप्ति पर्मायके 
साथ सम्यग्दर्दनका विरोध है। उत्तर-बिरोध नहीं हैं, फिर भी 
यदि बिरोघ माना जाबे तो ऊपरका सूत्र अप्रमाण हो जायेगा। 
प्रश्न--जिसने तीर्थंकरकी सेबा की है और जिसने मोहनीयकी सात 
प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसा क्षायिक-सम्यग्दष्टि जीब दुःख 
भहुल तिय॑चॉमें कैसे उत्पन्त होता है ! उत्तर-नहीं, क्योंकि तिय॑ नो 
के नारकियॉकी अपेक्षा अधिक दुख नहीं पामे जाते हैं। प्रश्न--तो 
फिर नारकियॉमें भी सम्यगर्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होंगे । उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, सम्यग्दष्टियोंको नारकियोंमें उत्पत्तिका प्रतिपादन 
फरनेबाला आगम प्रमाण पाया जाता है। प्रश्न--सम्यर्द्ृष्टि जीब 
नारकियॉमें क्यों उत्पस्न होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि जिन्होंने 
सम्यग्दर्शनको ग्रहण करनेके पहले मिथ्यादष्टि अबस्थामें तिय॑चामु 
और नरकायुका भन्ध कर लिया है उनकी सम्यदर्शनके साथ बहाँपर 
उत्पत्ति माननेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। प्रश्न-सम्यग्दर्शनकी 
सामर्थ्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाता है  उत्तर-उसका 
छेद क्‍मों नहीं होता है। अवश्य होता है। अवश्य होता है किन्तु 
उसका क्मूल नाश नहीं होता है। प्रश्न-समूल नाहा क्‍यों नहीं 
होता है! उत्तर-आगेके भवके बाँधे हुए आयुकर्मका समूल नाश 
नहों होता है, इस प्रकारका स्वभाव ही है । 

घ,२/१,१/२८१/१ मणुस्सा पृव्यनद्ध-तिरिक्खयुगा पच्छा सम्मत्तं घेसूण-** 
खद्यसम्माइट्ठी होदूण असंखेज्ज-वस्सायुगेत्नु तिरिबखेश्न॒ उप्पज्जंति 
ण अण्णत्थ, तेण भोगभ्नूमि-तिरिवस्रेसुप्वज्जमार्ण पेव्स्रिकण अस॑जद- 
सम्माहद्ठ-अप्पज्जत्तकाले ख़हयसम्मत्तं लब्भदि। तत्थ उप्पज्ज- 
माण-कदकर णिज्जं॑ पड़च्च वेदगसम्मचं लब्भदि | ७» (हन क्षायिक 
ब क्षायोपशमिक ) दो सम्यक्रवॉके (वहाँ) होनेका कारण यह है 
कि जिन मनुष्योंने सम्यग्ददान होनेके पहले ति्ंच आगुको बाँध 
जिया है ये पीछ्षे सम्यक्त्वको अ्हणकर--क्षायरिक सम्यन्टृष्टि 
होकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिय॑चोंमें हो उत्पन्न होते हैं 
अन्यत्र नहीं। इस कारण भोगश्नूमिके तिय॑चोंमें उत्पन्न होनेबाले 
जीबॉकी अपेक्षातरे असंयत सम्मग्दृष्टिके अपर्याप्त कालमें क्षायिक 
सम्यकत्व पाया जाता है। और उन्हीं भोग भ्रूमिके तिय॑चॉमें उत्पन्न 
कह जीबॉके कृतकृत्य वैदककी अपैक्षा देदक सम्यबत्व भो पाया 
जाता है। 


८, अपर्यात्त वियंचोंम संबमासंग्रम क्यों नहीं 


घ, ११,१५८४/३९६/६ मनुष्याः भिध्यारश्यवस्थायां गद्धतियंगायुषः 
पश्चात्सम्यग्ददानेन सहाक्ताप्रध्याख्यानाः क्षपितसप्तत्रकृतयस्तिमक्षु 


३६८ 


२. तिय॑चोंमें सम्यक्त्व व गृणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


किन्नोट्पद्मल्ते । इति चेत किंचातोप्प्रत्यास्यानगुणस्य लियगपयाप्तेषु 
सत्त्वापत्तिः । न, देबगतिव्यतिरिक्तगतित्रयसंबद्धायुपोपलक्षिताना- 
मणुब्रतोषादानबुद्धधनुत्पत्ते: । ० प्रश्त-- जिन्होंने मिध्याइष्टि अवस्था- 
में ति॑चायुका गन्ध करनेके पश्चाव देदासंगमको ग्रहण कर लिया है 
और मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षण कर दिया है ऐसे मनुष्य लिय चॉमें 
न्यों नहीं उत्पन्न होते हैं । यदि होते हैं तो इससे तिय॑च्र अपर्याप्तोंमें 
देशासंयमके प्राप्त होनेकी क्या आपत्ति आती है! उत्तर-नहों, 
क्योंकि, देवगतिको छोड़कर शेष तीन गति सम्बन्धी आयुभनन्‍्धसे 
ह जीबॉके अणुब्रतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती 
| 


९ तियच सांयत क्यों नहीं होते 


घ. १/१,१,१५६/४०१/८ संन्यस्तदारीरत्वाप्त्यक्ताहाराणां तिरश्नां किमिति 


संगमो न भवेदिति चेन्‍न, अन्तरह्ञायाः सकलनिबृत्तेरभावात्‌ 
किमिति तदभावश्चेज्जातिविशेषात्‌ | « प्रश्न--शरीरसे संन्यास 
ग्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आहारका प्याग कर दिया है ऐसे 
तिर्य॑चोंके सग्यकत्व क्यों नहीं होता है। उत्तर-नहोँ, क्यों कि, आम्य- 
क्‍तर सकल निवृत्तिका अभाव है। प्रश्न--उसके आभ्यन्तर सकल 
निवृत्तिका अभाव क्‍यों है | उत्तर-जिस जातिमें वे उत्पन्न हुए हैं 
उसमें संयम नहीं होता यह नियम है, इसलिए उनके संयम नहाँ 
पाया जाता है । 


१०, सब द्वीपसपरद्रों में सम्यग्दृष्टि व संयतासंयत तियंध 
कैसे सम्मष हैं 


घ, १/१.१,१५७/४०२/१ स्वय॑प्रभादारान्मानुषोत्तरात्परतो भोगश्रूमि- 


समानत्बान्न तत्र देशनतिनः सन्ति तत एतत्सूत्र न घटत इति न, 
वैरसंबन्धेन देवैदनिवै्वोत्श्िप्य क्षिप्तानां सर्वत्र सत्त्ताविरोधात्‌ ।« 
प्रश्न -स्वयं भूरमण द्वी पवर्ती स्वयंप्रभ पर्बतके इस ओर और मानुषो- 
प्र पर्वतके उस ओर असंख्यात द्वीपॉमें भोगभूमिके समान रचना 
होनेसे बहाँपर देशबती नहीं पाये जाते हैं, इसलिए यह सूत्र घटित 
नहीं होता है! उत्तर--नहीं, क्यों कि, बैं रके सम्बन्धसे देवों अथना 
दानवॉके द्वारा कर्म भूमिसे उठाकर लाये गये कर्मभूमिज तिय'चोंका 
सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए बहाँपर 
तिय॑चोंके पाँचों थुणस्थान बन जाते हैं। ( घ. ४/१,४,८१६६/७ ); 
( घ. ६/१,६,६,२०/४२६/१० ) । 


११, ढाई दीपसे बाहर क्षायिक सम्यक्‍्धवकों उत्पत्ति 
क्‍यों नहीं 


घ. ६/१,६-८,११/२२४/२_ अढाश्ज्जा "दीवेम्न॒ दंसणमोहणीयकम्मस्स 


खबणमाढठवेदि ्ति, णो सेसदीवेसु। कुदो। सेसदीवटिठदजीबाणं 
तबखबणसत्तीए अभावादो । लवण-कालोदहस ण्णिदेमव दोसु समुद्द स 
दंसणमोहणीय॑ कम्म॑ खबंति, णो सेससमुद्ददेम्नु, तत्थ सहकारिकारणा- 
भाषा ।-*“जम्हि जिणा तित्थयत' तज्ति विसेसणेण पडिसिद्धक्तादों ।८० 
अठाई द्वीपॉ्में ही दर्शनमोहनीय कम के क्षषणको आरम्भ करता है, 
शोष द्वीपॉर्में नहीं । इसका कारण यह हैक शेष द्वीपोंमें स्थित जीवों - 
के दर्शन मोहनीय कर्मके क्षपणकी शक्तिका अभाव होता है। लवण 
और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोमें जीब वर्दानमोहनीमकर्मका 
क्षपण करते हैं, छोष संमुव्रॉ्में नहों, क्योंकि उनमें दशनमोहके क्षपण 
करनेके सहकारी कारभोंका अभाव है ।...'जहाँ जिन तीथैंकर सम्भव 
हैं! इस विदोषणके द्वारा उसका प्रतिषेध कर दिया गया है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


तियंध 


4३, कमंभूमिया तिर्य॑चमे क्ञायिक सम्पक्त्व क्‍यों नहीं 


घ, ४१,६-५,११/२४५/९ कम्मभूमोसु टिठिद-देब-मणुस तिरिक्खाण॑ 
सदबेसि पि गहण॑ किण्ण पावेदि ज्षि भणिदेण पावेदि, कम्मभूमी- 
म्रुप्पण्णमणुस्साणमुबंयारेण कम्मंभ्रुमोवबदेसादों | तो वि तिरिक्खाणं 
गहण॑ पावेदि, तेसि तत्थ वि उप्पत्तिसंभवादों | ण, जेंस ठत्थेव 
उप्पसी, ण अण्णत्थ संभवो अत्थि, तेसि चेब मणुस्साणं पण्णारसकम्म- 
भ्रूमिवनएसो, ण तिरिक्जार्ण सयंपहपव्यदपरभागे उप्पज्जणेण सव्ब- 
हिचाराणं ।-प्रश्भ--( सूत्रमें तो ) “पन्द्रह 'कमंभूमियॉमें' ऐसा 
सामान्य पद कहनेपर कर्मभ्रूमियोमें स्थित, देव मनुष्य और 
तिर्य॑च्र, इन सभीका ग्रहण क्‍यों नहीं प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं 
प्राप्त होता है, क्योंकि, कर्म भूमियाँमें उत्पन्न हुए मनुध्योंकी उपचार- 
से 'कर्मशृमि' यह संज्ञा दी गयी है। प्रश्न-मदि कम्मभूमिम उत्पन्न 
हुए जीवॉकी “कर्म भ्रूमि' यह सक्षा है, तो भी तिर्य॑चोंका ग्रहण प्राप्त 
होता है, क्योंकि, उनकी भी कर्म भूमिमें उत्पत्ति सम्भव है! उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, जिनकी बहाँपर ही उत्पक्ति होती है, और अन्यश्र 
उरपत्ति सम्भव नहीं है, उनही मनुष्योंके पन्‍्द्रह कर्मभूमियोंका 
व्यपदेश किया गया है, न कि स्त्रय॑प्रभ पर्वतके परभागमें उत्पन्न होने- 
से उपभिचारको प्राप्त तिर्य चोंके । 


३, तिय॑च लोक निर्देश 


१. तिय॑च छोक सामान्य निर्देश 


स. सि.|४/१६/२६०१५ बाहब्येन तत्प्रमाणस्तियक्सृतस्तियंग्लोकः । 
“मेरु पर्वतको जितनी ऊँचाई है, उतना मोटा और त्तिरछा फैला 
हुआ तिर्यग्लोक है। 

ति, प.|६/६-७ मंदरगिरिमूलादों इगिलबंखं जोयणाणि बहलस्मि। 
रज्जूम पदरखेसे चिटठेदि तिरियतसलोओ ।६॥ पणुबीसकोडाकोडी- 
पमाण उद्घारपललरो मसमा। दिओवह्ीणसंखा तस्सद्ध दीवजलणिही 
कमसो ।७/«मंदर १र्मतके मुलसे एक लाख योजन गबराहक्य रूप राजु- 
प्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे चौड़े क्षेत्रमें तिर्यकन्रस लोक स्थित है ।६ 
पच्चौस कोड़ाकोड़ी उद्घार पत्योंके रोमोंके प्रमाण द्वीप ब समुद्र 

दोनोंकी संख्या है। इसकी आधी क्रमशः द्वरीपॉकी और आधी 
समुद्रोंकी संख्या है। ( गो, जी /भाषा,/१४३/६४५/१८ )। 


२. तियरकोकके नामका साथ्थक्य 


रा:गा./४/५|उत्थानिका/१६६/६ कुतः पुनरिय॑ तिर्यग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति। 
उर्पते-मतीइसंस्पेयाः स्वर्भूरमणपर्यन्तास्तिर्यक्प्रचयविशेषेणा- 
बस्थिता द्वीपसमुद्दास्ततः तिय॑ग्तोक इति। *पशन- इसको तिर्यक- 
जोक क्यों कहते हैं । उत्तर-चूँकि स्वथम्भूरमण पमन्‍्त असेख्यात 
द्वीप समुद्र तिर्यकू-समभूमिपर लिरछे व्यवस्थित हैं अतः इसको 
तियंक्‌ लोक कहते हैं । 


६. ठियंथ छोककी सीमा ज विस्तार सम्बन्धी दृष्टि सेद्‌ 


ध.३/१,२,४/३४/४ का विद्ेषार्थ - कितने ही आचार्योंका ऐसा मत है कि 
स्वय॑भूरमण समुद्रकी गाह्य वेदिकापर जाकर रज्जु समाप्त होती है। 
“तथा कितने ही आधार्मोौका ऐसा मत है कि असंख्यात द्वीपों और 
समुद्रॉंकी चौड़ाईसे रुके हुए क्षेत्रते संस्थात पुणे योजन जाकर रज्जु- 
की समाप्ति होती है। स्वयं बोरसेन स्वामीने हस मतको अधिक 
. महर्य दिसा है! उनका कहना है कि ज्योतिवियोंके प्रमाणको लाने- 
के लिए २६६ अंगुलके बर्श प्रमाण जो भागाहार बतलाया है उससे 
यही पता चलता है कि स्वय॑भूरमण समुद्रते संख्यातगुणे योजन 
जाकर मध्यलोककी समाष्ठि होती है। 


३६९ 


३. तियंच लोक भिर्देश 


घ. ४/१,३,३/४१/८ तिण्ह॑ जोगाणमसंखेज्जदिभागें तिरियलोगो होंदि 
सि के दि आइरिया भणं ति । त॑ जण घडदे । «तोनों शोकोंके अरँ- 
ख्यातवें भाग क्षेत्रमें लिंक लोक है। ऐसा कितने हो आचाय कहते 
हैं, परव्तु उनका इस प्रकार कहना घटित नहीं होता। 

घ. ११/४,२,१,८/१७/४ सयंभ्ूरमणसमुद्वस्स गाहिरिफ्तेतडो णाम लवबथ- 
वश्नृदबाहिरबेहयाए, तत्य महामच्छो अच्छिदो कि के वि आइरिया 
भर ति। तण्ण घड़े, 'कायलेस्सिमाए लग्गो' क्ति उबरि भण्णमाण- 
छुत्तण सह बिरोहादो । श चर सर्मभुरमणसमुद्भा हिरबेश्माए स॑भद्धा 
तिण्णि वि वादबत्तया, तिरियलोसबिक्संभस्स एगरज्जुपमाणादो- 
ऊणक्तप्पसंगादो । “स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अर्थ उसकी 
अंगभृत बाह बेदिका है, बहाँ स्थित महामत्स्य ऐसा कितने ही 
आचाय कहते हैं, किन्तु वह घटित नहीं होता क्यों कि ऐसा स्वीकार 
करने पर--*'तनुबातबलगसे संलग्न हुआ' इस सुत्रके साथ बिरोध 
आता है। कारण कि स्वयम्भूरमणसमुद्रकी बाह्य बेदिकासे तीसों 
हो बालबलय सम्बद्ध नहीं हैं, क्वॉकि मैसा माननेपर तिर्थग्लोक 
सम्बन्धी बिस्तार प्रमाणके एक राजूसे होन होनेका प्रसंग आता है। ' 


७, विकलेण्त्रिय आवोंका अपस्थान 


ह. पु.॥/६३३ मानुषोत्तरपर्य ता जस्तवों घिकलेन्द्रियाः॥ अभ्त्मह्ोषा- 
र्ुतः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ॥३१३॥ «हस ओर विकलेन्द्रिय जीब 
मानुषोत्तर पर्वत तक हो रहते हैं। उस ओर स्वयम्भूरमण द्वीपके 
अर्धभागसे लेकर अभ्ततक पागे जाते हैं !६३३॥ 

घ. ४१, ३, ३३३२ भोगभूमीस्ु पृण बिगलिंदिया णत्थि। प॑चिंदिया 
वि तत्थ सुटढ्ु थोबा, झृहकम्माइ जीवाण्ण बंहुणामसंभबादों। 
“भोगशूमिमें तो बिकलन्नय जीड नहीं होते हैं, और बहाँपर पंचै- 
न्द्रिय जीव भी स्व॒ण्प होते हैं, क्यॉकि शुभकर्मकी अधिकताबाले 
महुत जीवॉका होना असम्भद है। 

का, अ,/टो./१४२ वि-ति-चउरक्खा जीवा हव॑ति णियमेण कम्म- 
भूमीध्त। 'चरिमे दीवे अद्ध चरम-समुद्दो वि सब्वेध् ॥४२॥ “दो- 
इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौहन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभृमिमें ही होते 
हैं'। तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं ।१४२॥ 


५, पंचेन्द्रिय तियचोंका अवस्थान 


घ. ७२, ७, १६/३०६/३ अधवा सब्वेमु दीव-समुद्दे मु प॑चिंदियतिरिगज- 
अपज्जत्ता होंति। कुदो | पुव्ववह्रियदेवसंबंधेण कम्मभू मिपडिभाभु- 
प्पण्णपं चिंदियतिरिक्खाणं एगंधणबद्धछज़्जीबणिकाओगाढ ओऔरा” 
लिय देहाणं सब्बदीवसमुद्द मर पंचिदियतिरिक्ज्अपज्जत्ता हॉति। 
“अथवा सभी द्वीप समुब्रोंमें पंचेन्द्रिय लिय॑श्व॒ अपमर्त जीब होते 
हैं, क्योंकि, पूर्वके बैरी देबोंके सम्बन्धसे एक बन्धनमें बद्ध छह 
जीबनिकायोंसे व्याप्त औदारिक दरोौरको धारण करनेवाले कर्मप्रूमि 
प्रतिभागमें उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय तिर्मश्चॉका सर्व समुद्रोंमें अवस्था 
देखा जाता है । ह 


३. जकरूचर श्ीवोंका अवस्थान 


मृ. आ./१०८१ लबणे कालसमुद्दे सयंभुरगणे य होति मच्तता दु। अगसे- 
सेठ्ठ समुद्द छु णत्थि मच्छा य मयरा वा १०८४ “लबणसमुप्र और 
कालसमुद्र तथा स्वर्म॑ भ्रमण समुत्रमें तो जलचर आदि जीब रहते हैं, 
और शेष समुद्दोर्मे मच्छ-सगर आदि कोई भी जलचर जीव नहीं 
रहता है। ( ति.प०४/३१ ); ( रा. बा.(३/३२/८/१६४/१८ ); ( ह, पर 
2/६३० ); (ज. प.(११/६१ ); ( का. अ-मू. १४४ ) 

ति. प.|४१७७३ ...। भोगषणीण णवीओ सरपहुदी जलगरकिहीणां। 
5३ ०/४- नवियाँ, ताशानण आदविक जलचर जोबॉले रहित 

॥(ज्०ञा 


जैनेना सिद्धास्त कोल 


भा० २०-४७ 


तियंचायु 


घ. ६१, ६-६,२०/४२६/१० णत्थि मच्छा बा मगरावा स्ति जेण तस- 
जीवपडिसेहो भोगध्ुमिषडिभागिष्न समुहंद्ध कदो, तेण तत्य 
पहड़मसम्म्तत्स उप्पक्ती ण जुज्जुच्ति क्ि। ण एस दोसो; प्रृ्वमहरिय- 
देबेहि खित्तपंचिदियतिरिक्स्ाणं तत्थ संभवादों। “प्रश्क-चृंकि 
“'भोगशभूमिके प्रतिभागी समरुद्दोर्में मत्स्य या मगर नहीं हैं" ऐसा बहाँ 
“बरस जीबोंका श्रतिषेध किया गया है, हसलिए उन समुद्रोंमें प्रथम 
सन्यक्‍त्वको उत्पक्ति मानना उपयुक्त नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, .क्य्रोंकि, पूर्वके बैरी देगोंके द्वारा उन समुद्रोमें डाले गये 
पंचेम्द्रिय तिर्मझलोंको सम्भावना है। " 

त्रि. सा|३२० जलमरजीबा लगणे कालेय॑ तिमसयंभुरमणे य। कम्ममही 
पडिनद्धे ण हि. सेसे जलयरा जोबा ॥३२० “>जतचर जीब लमण 
समुद्विषै नहुरि कालोदक विष भहुरि अस्तका स्वयम्भूरमण बिें 
पाइये है। जाते ये तीन समुद्र कर्म भूमि सम्बन्धी हैं। बहुरि अवध्ोष 
सर्व समुद्र भोगधूमि सम्बन्धी हैं। भोगभूमि बियें जलचर जीनॉका 
अभाष है। ताते इन तोन जिना अन्य समुद्र विषे जलचर जीब 
नाहीं । 


७, बैरो जीवोंके कारण बिककश्रय सत्र तियकर्मे 
होते हैं 


घ. ४१, ४, (६/२४६(८ सेसपदेहि धहरिसंबंधेण विगलिदिया सब्बत्य 
तिरियपदरब्भंतरे होंति क्ति। “वैरी जीवॉके सम्बम्धसे विकले- 
स्त्रिय जीव सर्वत्र लिर्यकृप्रतरके भीतर, ही होते हैं । 

घ. ७२, ७, ६२/३६७/४ अधवा पृव्यवेरियदेवषओगेण भोगश्रुमि पड़ि- 
भागदीब-समुद्द पदिदर्तिरिक्खकलेबरेस्स तस अपज्जत्ताणमुप्पत्ती 
अत्थि त्ति भगं ताणमहिप्माएण । *[ बिकलेल्द्रिय अपर्याप्त जीवॉ- 
का अबस्थान क्षेत्र स्‍्त्रयंप्रभपर्म तके परभागमेँ ही है क्योंकि भोगश्नूमि 
प्रतिभागमें उनकी उत्पत्तिका अभाव है) अथवा पूर्व बैरीके प्रयोगसे 
भोगभृमि प्रतिभागरूप द्वीप समुद्रोमें पड़े हुए तिर्थ॑त्र दारीरोंमें शरस 
अपर्याध्तोंकी उत्पत्ति होती है ऐसा कहनेवाले आचार्योंके अभिप्नायसे...। 

तिर्यचायु--दे- आयु । है 

तिथंथिनी--६५ बेद/३ | 

तियंक्‌ आयत चतुरख्न--00७०० (ज. प./म्- १०६) 

तियंक फ्रैस--द० क्रम/१। 

तियेक्‌ गर्छ--गुण हानियोंका प्रमाण। विशेष -दे० गणित/- 
7॥ | 

तिरयंक प्रथय--दे० क्रम।९ | 


तियेक्‌ प्रतर--राजू' (प. १३६, १, १९६३०३/१० ) 

तियेक लोक--३० तिर्यच/३। 

तिऊू---एक प्रह | --दे० 'ग्रह' । 

लिरक--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर। -दे० विद्याधर 
लिरूपुरछ--एक ग्रह। -दे० 'ग्रह' 

तिलल्‍्लोय फरणसि--आ० यतिवृषभ ( ई० ४४०-६०६ ) द्वारा रचित 


' लोकके स्थमरूपका प्रशिपादक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। उसमें £ 
अधिकार और लगभग ६८५०० गाथाएँ हैं । 


तीस--तोनको संल्या कृति कहलाती है। -दे० कृति | 

खोन जोबीसी दत--प्रतिबर्ष तीन १६ तक भावपद कृ० १ को 
सपवास करे। तथा नमस्कार मन्तका ज्िकाल जाप्म। (अ्तविधान 
स॑.[पृ० ५६ ) किदान सिंह क्रियाकोष । 


३७० 


तीथंकर 
तोणंकर्ण--- भरत त्षेत्रके उत्तर आर्भ ख़ण्ठका एक पैदा ।--दे० मनृष्य(ह 


तोंकर-- महापरिनिर्वाण सृत्र, महावग्ग दिव्यावदान आदि बौद्ध 
ग्रत्योंके अनुसार महाए्मा बुद्धेक समकालीन छह तोर्धकर थै-- 
१. भगवान्‌ महाबीर; २, महात्मा बुद्ध; ३० मस्करीगोशाल; ४. पूरन 
कुश्मप* ] 

तोर्थंकर-- संसार सागरको स्वर पार करने तथा दूसरोंको पार 
करानेबाले महापुरुष तीथँैकर कहलाते हैं | प्रत्येक कल्पमें वे २४ होते 
हैं। उनके गर्भाववरण, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञानोत्पक्ति घ निर्माण 
इन पांच अवसरोंपर महानर्‌ उत्सब होते हैं जिन्हें पंच कश्याणक कहते 
हैं। तीर्थंकर बननेके संस्कार धोडदाकारण रूप अत्यन्त बिशुद्ध भाव- 
नाओं द्वारा उतन्न होते हैं, उसे तोर्थंकर प्रकृतिका बँधना कहते हैं। 
ऐसे परिणाम केवल मनुष्य भवमें और वहाँ भी किसी तोर्थंकर वा 
क्रेबलीके पादमुलमें ही होने सम्भव हैं। ऐसे व्यक्ति प्रामः देवगतिमे 
ही जाते हैं। फिर भी यदि पहलेसे नरकागुका बंध हुआ हो और 
पीछे तीथँकर प्रकृति बैचे तो बह जोब केबल तौसरे नरक तक ही 
उत्पन्न होते हैं, उससे अनन्तर भबमें वे अवश्य मुक्तिको प्राप्त करते हैं। 


4 | तीथंकर निर्देश 

१ | तीर्थ करका लक्षण । 

२ | तीर्थकर माताका दूध नहीं पीते | 

३ | गृहस्थावस्थामें अवधिशान होता है पर उसका प्रयोग 
नहीं करते । 

४ | तीथ करोंके पाँच कल्याणक होते दें । 

+* | तीर्थकरके जन्मपर रत्नवृष्टि आदि अतिशय | 


-दे० कश्याणक । 
७ | कंदाचित्‌ तीन व दो कह्याणक भी संभव हैं अर्थात्‌ 
तीथ कर प्रकृतिका बंध करके उसी भवसे मुक्त 


हो सकता है ! 
तीथे करोंके शरीरकी विशेषताएँ । 
केवलशानके पश्चात्‌ शरीर ७००० धनुष ऊपर चछा 
जाता है । --दै० केवली/२। 
# | तोर्थ करोंका शरीर सृत्युके पश्चात्‌ कपूरवत्‌ उड़ 
जाता है। -दे० मोक्ष॥ । 
७ | हु डावसर्पिणीमें तीथ करोंपर कदाचित्‌ उपसर्ग भी 
होता है। ! है 


# | तीर्थ कर एक कालमें एक क्षेत्रमें एक दी. होता है। 
उत्कृष्ट १७० व जधन्य २० होते हैं [--दे० बिदेह।१ । 
# | दो तीर्थ करोंका परस्पर मिलाप सम्भन्र नहीं है । 

। --वबै० दालाका पुरुष/१ । 
तीसरे काकमें भी तीथे करकी उत्पत्ति सम्मव है। 
तीर्थंकर दीक्षित होकर सामायिक संयम ही ग्रहण 

करते हैं। --दे० धेदोपस्थापना/८। 
क$ | भ्रथम व अन्तिम तीथोमें छेदोपस्थापना चारित्रकी 
प्रधानता । --दै० छोदो पस्थापना। 


कं ९७ 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तीर्थंकर 


६ | सभी तीथ कर ब्राठ वर्षकी आयुर्मे ः ह्दो 






























जाते हैं । 
# | सभी तीर्थ करोंने पूर्वभवोंमें ११ अंगका शान ग्राप्त 
किया था । --दे० बह वह तोर्थ॑कर। 
खोको तीथ कर कहना युक्त नहीं --दे० बेद/३/६। 
तीर्थ करोंके गुण अतिशय १००८ लक्षणादि । 
+दे० अहंत|१॥ 
# | तोथ करोंके साता-असाताके उदयादि सम्बन्धी । 
-दे० बेदनीय|१॥। 
२ | तीथैकर प्रकृति बन्ध सामान्य निर्देश 
१ | तीर्थंकर प्रहुतिका छक्षण । 
# ; तीथ कर अक्ृतिकी बन्ध, उदय, सत्त प्ररूपणाएँ | 
> -दे० बह वह नाम । 
कं तीथ कर प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम 
“-दे० भावना/२। 
# | दर्शनविशुद्धि आदि भावनाएँ. --दे० वह वह नाम । 
२ | इसका बन्ध तीनों वेदोंमें सम्भव है पर उदय केवल 
पुरुष वेदमें ही द्ोता है । 


३ | परन्तु देवियोंके इसका बन्ध सम्भव नहीं । 
४ | मिथ्यात्वके अभिमुख जीत्र तीय कर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
बन्ध करता है। 

अश्ञुम लेश्याओंमें इसका षन्ध सम्भव है। 

६ | तीथ कर प्रकृति संतकमिक तीसरे भव अवश्य मुक्ति 
प्राप्त कर छेता है | 

तीथ कर प्रकृतिका महत्त्त | 

तीथ'कर व आहारक दोनों प्रकृतियोंका युगपत्‌ सत्त 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं « दे० सक्त्न|२। 

तीथ कर प्रकृतिवत्‌ गणधर आदि प्रकृतियोंका भी 
उल्लेख क्यों नहीं क्रिया । -दे० नामकम । 

# | तीथ कर प्रकृति व उच्चगोत्र्में अन्तर । 


+- बे० बर्णठयवस्था/१ | 


तीर्थंकर प्रकृति अन्धमैं गति, आयु व सम्य- 
बत्व सम्बन्धी नियम 

१ | तोथे कर पहकुति बन्धकी प्रतिष्ठापना संबन्धी नियम । 

२ | प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम । 

३ | नरक तिये चगति नामकमके बन्धके साथ श्सके बन्ध- 


का विरोध है। 
४ | इसके साथ केत्रक देवगति बँघती है। 
७५ | इसके बन्धके स्वामी। 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


३७१ 
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२० 


११ 


१२ 


न्ठ 


#ी. # 5 ० ७७ ७ ७ 


ड़ 


७,७०७ +० 


| 


मनुष्य व तिर्यंगायुका बन्धके साथ इसकी म्तिष्ठापना- 
का विरोध है। 

सभो लम्यक्त्रोंमें तथा ४-८ गुणस्थानोंमें बँबनेका 
नियम । 

तीर्थ'कर बन्धके पश्चात्‌ सम्यक्त्व च्युतिका अभाव । 

बद्ध नरकायुष्क मरणकालमें सम्यक्त्वते च्युत 
होता है । 


' उत्कृष्ट आयुवाले जीत्रोंमें तीथ कर संतकर्मिक मिथ्या- 


दृष्टि नहीं जाते। 


: नरकमें भी तोसरे नरकके मध्यम पररसे आगे नहीं 


जाते। 


| नहाँ भी अन्तिम समय नरकोपसर्ग दूर हो जाता है। 
श्र 


तोर्थकर संतकर्मिकको क्षायिक सम्यक्वको प्राप्ति 
स्वतः हो जाती है । 


, नरक व देवगतिसे आये जीव ही तीर्थ कर दोते दैं। 


तीथंकर प्रकृति सम्बन्ध शंका-समाधान 
मनुष्य गतिमें ही इसकी प्रतिष्ठापना क्यों ? 


ह केवलीके पादमूलमें ही बँधनेका नियम क्यों ? 


अन्य गतियोंमें तीथ'करका बन्ध कैसे सम्भव है । 
तिये चगतिमें उसके बन्धका सत्रथा निषेध क्यों ? 


| नरकगतिमें उसका बन्ध कैसे सम्भव है । 


ब्ृष्ण व नी लेश्यामें इसके बन्धका स्वथा निषेष 
क्यों ? 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें इसके बन्ध सम्बन्धी दृष्टि -भेद ! 


तीर्थंकर परिचय सूचो 


भूत, भात्री तीर्थ कर परिचय । 
वर्तमान चौबीसीके पूर्वभतवर नं० २ का परिचय । 


वर्तमान चौबीसीके वर्तमान भवका परिचय 

१ गर्भावतरण । 

२ जन्मादतरण । 

३ दीक्षा घारण । 

४ ज्ञानावतरण । 

£ निर्वाण-प्राप्ति। 

& संघ । 
वर्तमान चौगीसीके आयुकालका तिभाव परिचय । 
वर्तमान चौबीसीके तीथंकाल व तत्कालीन प्रत्तिद 


पुरुष । 


६ | विदेह क्षेत्रस्थ तोर्थ करोंका परिचय । 
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तीर्चकर 
१. तोधथकर भिर्देश 


१, तोर्थकरका कक्षण 


ध.६/९,९,१/गा-४४/८८ सकलभुवने कमाथस्ती रथ करो यर्ण्यते मुनिवरिष्ठेः । 
विधुधवलचामराणां तस्य स्यादें चतुःपष्टि! !४४। «जिनके ऊपर 
चन्द्रमाके समान धबल चौसठ चंबर दूरते हैं, ऐसे सकल भुवनके 
अद्वितीय स्वामीको श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हैं। 

भ.था./गू,/१०२/(६४१६ णिल्थयरों चदुणाणी परमहिदों सिज्मिदव्बय- 

म्मि। 3 

थे. जा बिक श्रुत॑ गणधरा-- “तदुभयकरणासीर्थकरः १४९ 
मार्गों रस्‍्नत्रयात्मकः उच्यते तत्करणात्तीर्थ करो भवति ।«मति, श्रुत, 
अबधि और मनःपर्मय ऐसे चार ज्ञानॉंके धारक, स्वर्गाबतरण, 

, अस्माभिषेक और दीक्षा कल्याणादिकॉमें चतुर्णिकाय देवोसे जो पूजे 
गये हैं, जिनको नियमसे मोक्ष प्राप्ति होगी ऐसे तोथकर--१ श्रुतत 
और गणधरको भो जो कारण हैं उनको तीर्थंकर कहते हैं। “*“अथवा 
दा मोक्ष-मार्गको जो प्रचलित करते हैं उनको तीर्थ कर 
कहते हैं । 

स-श.(टी.२२२२/२४ तीर्थकृतः संसारो्तरणहेतुभ्चतत्वात्तीर्थ मिव तोर्थ- 
मागमः तत्कृतव॒तः। “संसारसे पार होनेके कारणकों तीथ कहते 
हैं, उसके समान होनेते आगमको तीर्थ कहते हैं, उस आगमके 
कर्ताको तीर्थंकर है । 

क्िसा./६८६ समलभुवणेक्षणाहो तिथ्थमरों कोमुदीब कुदं वा। धबलेहिं 
चामरेष्टि चउसट्टिह बिजमाणों सो ।६८६। «जो सकल लोकका एक 
अद्वितीय नाथ है। भहुरि गडूलनी समान बा कुन्देक्ा फूलके समान 
श्वेत चौसठि चमरनि करि बीज्यमान है सो तीर्थंकर जानना । 


९. तीथंकर माताका वूध नहीं पीते 


मजु१४/१६४ धाष्पो नियोजिताश्रास्प देव्य: शक्रेण सादरम। मज्जने 
मण्डने स्तन्‍्ये संस्कारे क्रीडनेदपि व ।१६४। ७हन्द्रने आदर सहित 
भगवात्तको स्नान कराने, बस्त्राभ्षण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके 
संस्कार करने और ख़िलानेके कार्य करनेमें अनेकों देवियोंको घाय 
बनाकर निमुक्त किया था ।१६४॥ 


है. गृहस्थावस्थामें ही अवधिशान होता है पर ठसका 
प्रयोग नहीं करते 


ह.पृ.४३/७८ ग्रोष्षपि नेमिकुमारोउत्र ज्ञानत्रयविलोचनः । जानन्नपि न 
सब्नयाक्ष विद्यो केन हेतुना ७५ « (कृष्णके पुत्र प्र म्तके ध्षूमकेतु 
नामक असर द्वारा चुराये जानेपर नारद कृष्णसे कहता है]-*-यहाँ जो 
तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार ( नेमिनाथ ) हैं बे जानते हुए भी 
नहों कहेंगे। किस कारणसे नहीं कहेंगे ! यह मैं नहीं जानता । 


७. तोथंकरोंके पाँच कल्याणक दोते हैं 


गो.जी./जी,प्र।३८१/६ अथ तृतीसभवे हन्ति सदा नियमेन देबायुरेव 
मदृध्या देवो भवेद्‌ तस्य पठचकल्याणानि स्मुः। यो बद्धनारकागु- 
स्‍्तीर्थसक्त्चः स प्रथमपृथ्ठयां द्वितोयायां तृतीयायां ना जायते । तस्य 
घण्मासाबशेषे बद्धमनुध्यामुष्कस्य नारकोपसर्ग निबारणं गर्भावतरण- 
कक्याणादयश्य भबस्ति । “तीसरा भव निषै घाति कर्म नादा करे 
तो नियम करि वेबायु ही बांधे तहाँ देवपर्याय मिषे वेबायु सहित 
एकसौ अठतीस सत्त्व पाइये. तिसके छः महीना अवशेष रहैं मनु- 
ध्यायुका बन्ध होह अर पंच कल्याणक ताकें होइ। बहुरि जाके 
मिध्यादृष्टि बिं नरकामुका बंध भयगा था अर तो्थंकरका सर्व 
होई तो बह जोब नरक पृथ्वोविें उपज तहाँ नरकायु सहित एक 


२७२ 


२. तीर्थंकर प्रकृति बन्ध सामान्य भिर्देश 


सौ अठतीस सक्त्य पाहये, तिसके छह महीना आयुका अबदोष रहे 
मनुष्यायुका बन्ध होई अर नारक उपसर्गका निवारण होड अर गर्भ 
कल््याणादिक होई। (गो-क./जी,प्र.//४६/७०८/१६); ( गो-क /जी.,प्र.[- 
६४६/७०८/११) 


७. कदाचित्‌ सोन व दो कल्याणक भरी सम्मज हैं 


गो.,क.|जी .प.|४४६/७०८/११ तीर्थ बन्धप्रारम्भश्चरमा ज्ञाणाप्रमत्तसंय तवेद - 
संयतयोस्तदा कल्याणानि निष्क्ममणादी नि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तमोध्तदा 
झ्ञाननिवणि दे। >तीर्थॉंकर बन्धका प्रारम्भ चरम दारीरीनिकें 
असंयत देशसंयत गुणस्थानविषें होह तो तिनकें तप कल्याणादि तीन 
ही कल्याण होंह अर प्रमस अप्रमक्त बियें होई तो ज्ञान निर्माण दो ही 
कश्याण होईं (गो.क.जी.प.|३८१/४४६/५) । 


३, तीरथंकरोंके शरीरकी विशेषताएँ 


भो,पा./टी./१२/६८ पर उद्दधृत-तित्थयरा तष्पियशा हलहरघककों य 
अद्भचक्‍्की य। देबा य भ्रूयभ्ूमा आहारी अत्थि णश्थि नीहारो ।१। 
तथा तीर्थकराणां स्मश्रुणी कुचेश्च न भबति, शिरसि कुन्तलास्तु 
भबन्ति । »तीर्थंकरोंके, उनके पितांओंके, बलदेवॉके, चक्रवर्लीकि, 
अर्धचरक्रवर्तीके, देवोंके तथा भोगभूमिजोंके आहार होता है परन्तु 
नीहार नहीं होता है। तथा तीथथकरोंके मुछ-दाढी नहीं होती परल्तु 
शिरपर बाल होते हैं। 


७, हुंडावसर्पिणीमें तीथकरोंपर कदाचित्‌ उपसग मी 
होता है ' 


ति.प./४/१६२० सक्तमतेबीसं लिमतित्थयराणं ! व उबसरगों ।॥१६२०। 
«“(हुंडाबसर्पिणी कालमें) सातवें, तेईसबें और अन्तिम तीथैकरके 
उपसर्ग भी होता है । 


८. तीसरे काझमें सो तीथकरकी उत्पसि सम्भव 


ति.प/४/१६१७ तबकाले जाय॑ते पढमजिणों पढ़मचब्की य ॥१६१७। 
«(हुंडावसर्पिणी) कालमें प्रथण तोथैकर और प्रथम चक्रवर्ती भो 
उत्पन्न हो जाते हैं ।१६१७ 


९, समी तोथंकर आठ वषकी आयु देशवती हो 
जाते हैं 


म.पु ४३६६ स्वायुराष्रष्टवध्म्यः सर्वेषां परतो भवेत । उदिताश्टकषायाणां 
तोर्थेशां वेदास॑यमः ।३६॥। «जिनके प्रत्मास्यानाबरण और संज्बलन 
सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ कषायोंका ही केवल 
उदय रह जाता है, ऐसे सभी तीर्थ करोंके अपनी आयुके आठ बर्षके 
बाद देदा संयम हो जाता है । ५ 


२, तीथकर प्रकृति बन्ध सामान्य निर्देश 


१, तीथकर प्रकृतिका छक्षण 


सनछि,/८/११/३१६२/७ आहन्स्यकारणं तीर्थकरत्वनाम | »आहं नतयका 
कारण तीर्थंकर नामकर्म है। (रा.वा./८(११/४०/६८०); (गो,क,/जी,प्र./ 
३३/३०१२) । 

घ,६(९,६-१,३०/६७/१ जस्ख कम्सस्स उदएण जीबस्स लिलोगपूणा होदि 
ह॑ लित्थमरं णाम। «जिस कर्मके उदयसे जीवकी जिलोकमें पूजा 
होती है बह तीर्थ कर नामकर्म है। 


भैकेद सिद्धान्द कोश 


तीयकर 


भर. १३/९,९०१/३६६/० भस्स कृम्ममुदरण जीबो पंच्रमहांकल्लाणाणि 
पाविदृण तित्य दुबालसंग॑ कुणदि त॑ दित्थयरणामं । » जिस कर्मके 
उदयसे जीब पाँच महा कक््याणकॉको प्राप्त करके तीर्थ अर्थाद बारह 
अंगॉकौ रचना करता है बह तीर्थ कर नामक है! 


२. हसका धर्थ तीनों वेदोमें सम्मन हे पर उदब केवर 
पुरुष वेदमें ही 


थो.क.|जी ,प्र१९६/११९/१६ स्त्रीधंदवेदबोर॑पि सीर्थाहाइकं धो व मिरु- 
ध्यते उदयस्मैव एबेदिषु नियमात। »स्त्रीबेदी अर नपुंसकबेदी के 
तोर्थंकर अर आहारक ह्िकका उदय तो न होह पुरुषबेदी ही के होह 
अर बंघ होने विपषे किछ विरोध नाहाँ। 

दे० बेद/७/६ पोशक्षकारण भावना भानेबाला संम्यरदष्टि जोब मरकर 
स्त्रियाँमें उत्मन्न नहीं हो सकता । 


३. प्ररमषु देविय्ोंके इसका वरण सम्मद नहीं ' 


गो.क.जी,प्र//१११/६८/६ कक्पस्त्रोषु न तौर्थनन्धाभावात्‌ । -कल्प- 
बासिनी देवांगनाके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव नाहीँ (गो.क,/ 
जी.प्र११२/६६/१३) । 


४. मिच्याश्थके भमिमुख जीव तीथंकर प्रकृतिका डर्कृष्ट 
वन करता है 


म.ग॑ /२/३७०/२६७४८ तित्थमरं उक्षण दिठदि० कस्स । अण्णद० मणु- 
सस्स असंजदसम्मादिदिदस्स साथाए-भागार० तप्पालओोग्सस्स० 
मिच्छादिटिठमुहस्स । »प्रश्न--तीथैकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति 
मश्धका स्थामी कौन है! उत्तर-जों साकार जागृत है. शस्परामोग्य 
संक्लेश परिणामबाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है ऐसा अन्यतर 
मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टि जीन तीथ॑ कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिशिधन्ध- 
का स्वामी है। # 


७, अशुम छेदयाभोमें हसका बम्ध सम्मव है 

म.ग॑ /१/३१८७/१३७२/०. किण्णणीलाम तित्थयरं-सयुत कादब्बं । 
“कृष्ण और नील लेश्याओंमें तोर्थंकर--को संयुक्त करना चाहिए । 

गो,क,/जी.प,/१४४।६०६/८ अशुभलेश्यात्रये तीर्थ बस्धप्रारम्भाभावात्‌ । 
बद्भधनारकायुषो$पि द्वितीयतृत्तीयप्ृथ्ठ्यों: कपोललेश्यमैब गमनात॒। 
“अशुभ लेश्या बिधषे तीर्थकरका प्रारम्भ म होम बहुरि जाके नरकायु 
मँघ्या होह सो दूसरी तीसरी पृथ्वी विष उप तहाँ भो कपोत 
लेश्या पाहमे । 


६. तोयंकर संत्कर्मिक तोसरे भव अवश्य मुक्ति प्राप्त 
करता है 


घ.८/१,३८/७५/१ पारदलित्थयरमंधभवादों तदियभवे तिश्थयरसंत- 
कम्मियजीवाणं मोक्खगमणणियमादो । जिस भवमें तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ किया है उससे तोसरे भकमें तीथ कर प्रकृतिके 
सक्त्य मुक्त जीबॉके मोक्ष जानेका नियम है । 


७, तीर्थंकर प्रकृतिका महत्त्व 


ह.पु/२/२४ प्रच्छल्नोपभासयह्गर्भस्तां रनिः प्रावृषं यथा २४ »जिस 
प्रकार मैघम।लाके भीतर छिपा हुआ ध्षुर्म वर्षा अठुको सक्ोभित 
करता है। उसी प्रकार माता प्रियकारिणीको बह प्रअकनस्नगर्भ 
म्ृद्दोभित करता था। 

म.पु/१२/६६-६०,१६६ पषण्मासामिति सापप्तत्‌ पृष्णे नाभिनृषालये। 
स्वगवितरणाए भर्चुः प्रासरां सूस्नसंतततिः ।£है। परचाझ्ष मबमासेपु 


रे७३ 


रे. तीयंकर प्रकृति बस्धमें गति“ 


बसुघारा तदा मता । अहो महात्‌ प्रभावोषस्म हीर्थकृत्वस्थ भाविनः 
॥8७ ह॒दा प्रभृतति सुत्रामशासनात्ताः सिषेविरे। दिककुमायों पनुचारिष्यः 
तस्कालो चित॒कर्म भिः ।१६३। « कुबेरने स्मामो वृषभदेषके स्वर्गायतरण- 
से छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र नाभिराजके घरपर रत्न 
और सुवर्णकी वर्षा को थी ।६६। और इसी प्रकार गर्भावठरणते पीछे 
भी नौ महीने तक रत्न तथा मुबणको बर्षा होती रहो थी। सो ठोक 
है क्योंकि होनेबाले तीर्थंकरका आरचर्मकारक बड़ा भारी प्रभाव 
होता है ।(» उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिबकुमारी वेबियाँ 
उस समय होने योग्य कार्योंके द्वारा दासियोंके समान मरुदेवीकी 
सेवा करने लगीं ।१६३॥ और भो-दे० कल्याणक । 


न 


३. तीथंकर प्रकृतिबन्धमें गति, आयु व सम्यनत्व 
सम्बन्धी नियम 


१. तीथकर प्रकृतियन्धकी प्रतिष्ठापना सरवस्धी नियम 


घं. ८/३,४०/७८/७ तत्य मभुस्सगदीए चेव तित्थयरकम्मस्स बंघपार भो 
होदि, ण अण्णसरथेशि । *-केबलणाणोबलक्खियजीबदव्नसहकारि- 
कारणस्स तित्थयरणामकम्मबंधपार भस्स तेण विणा समुप्पक्तिगिरों- 
हादो । «मनुष्य गसिमें ही तीर्थंकर कर्म के बस्धका प्रारम्भ होता है. 
अन्यत्र नहीं ।**' क्योंकि अन्य गतियोंमें उसके बन्‍्धका प्रारम्भ नहीं 
होता, कारण कि तो्थकर नामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी 
कारण केबलज्ञानसे उपलक्षित जीवड्रव्य है, अतरथ, मनुष्यगत्तिके 
बिना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्पक्तिका विरोध है। गो, क,/जी. #.| 
६३/७5/७ ) । 


३, प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम 


घ. 5/३,३८/७४/४ णिर'तरो बंधो, सगबंधकारणे संते अद्वाक्लएण बंधु- 
बरमाभाषादो ।«मन्ध हस प्रकृतिका निरन्तर है, क्योंकि अपने 
कारणके होनेपर कालक्षयसे बन्धका बिश्राम नहीं होता । 

गो, क,/जी, प्र,((६३/७८/१० न शव तियग्वर्जितगतित्रये तीर्थमन्धाभावो- 
5स्ति सहगस्धकालस्य उत्कृष्टेन अग्तमृहूर्ताधिकाष्टनर्षोनिप्ेकोटि- 
दृसाधिकगत्रयस्त्रिशत्सागरोपममात्रत्वात । «० तिय॑च गति बिना तीनों 
गति धिषे तीथैकर प्रकृतिका मन्ध है। ताकौ प्रारम्भ कहिमे तिस 
समयतें लगाय समय समर्य बिपैं समयप्रबद्ध रूप भन्‍ध निपै तीर्थंकर 
प्रकृतिका भी बंध हुआ करे है। सो उत्कृष्टपने अन्तर्मुहरर्त अधिक 
आठ वर्ष घाटि दोय -कोडि प्रूंब अधिक तैतोस सागर प्रमाणकाल 
पर्यन्त बन्ध हो है ( गो, क.|भाषा./७४६/६०८/१६ ); ( गो. क,/भाषा,/ 
३६७/१२६८ ) । 


३. भरक व तियंच गति नामकमके बन्धके साथ इसके 
बन्धका विरोध है 


घ, ८/१,३८/७४/६ तित्थयरबंधस्स णिरय-तिरिक्खगहमंथेहि सह बिरो- 
हादो । «तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धका नरक ब तिर्य॑त्र गतियोंके बन्धके 
साथ बिरोघध है । 


9, इसके साथ केवर देवगति बंधती है 


ध. ५/३,३८/७४/६ उबरिमा वेबगहसंजुत्त, मणुसगशदि्‌ठिदजीबाण॑ 
तित्थयरन॑घस्स केवगई मोत्तण अण्णगईहि सह बिरोहादो ।०उपर्मि 
जोब देवगतिसे संयुक्त बाँधते हैं, क्‍योंकि, मनुध्यगत्तिमें स्थित 
जीगोके सीर्थ कर प्रकृतिके बन्धका देवगतिकों छोड़कर अस्य गतियों- 
के साथ पिरोध है| 


जैनेग्द्र सिद्धान्त कोश 


तोथंकर 
७. इसके बन्धके स्वामी 


घ, 5/३१,३८/०४/७ तिगदि असंजदसम्भादिट्ी सामी, तिरिक्खगईए 
'सित्थयरस्स बंधाभावादो । «तीन गतियोंके असंयत सम्यग्टष्टि जीव 
इसके का स्थामी हैं, क्योंकि तिर्यर्गतिके साथ _तोर्थकरके अन्धका 
अभाव है । 


४, मनुष्य व तियगायु वन्धके साथ इसकी प्रतिष्ठापना-' 


का विरोध है 


शो, क.|जी. प१्/३६६/५२९/११ बद्धतिग्रर्मनुष्याधुष्कपोस्तीर्थसत्त्वा- 
भाजाद | “देवनारकासंय्तेडपि तहबंध'*'संभवात्‌ । ०मनुष्यायु तिर्य- 
चायुका पहले बन्ध भया होइ ताक तीर्थंकरका बन्ध ने होह ।---देव- 

- , नारकी विष तीर्थंकरका बन्ध सम्भन है। 


७. सभी सम्यकक्‍ःवोमें तथा ४-८ गुणस्थान में बन्धनेका 
नियम े 
गो, क./मू.(६३/७५८ पढ़मुंबसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादिचत्तारि। 


तित्थयरबंघपार भया णरा केवलिदुग ते ।8३। 
गो,क.|जी. .(६९/००/१२ तोथबन्ध असंयताझपूर्व करणषष्ठभागान्तसम्य- 


ग्टृषटिप्वेव ।०प्रथमोपशम सम्यक्‍त्व जिषे वा अवशेष ट्वितीयोपशम 


सम्यवत्व, क्षायोपदामिक, क्षायिक सम्यकत्व बिषे असंयततों लगाइ 
अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त मनुष्य हो तीर्थंकर प्रकृतिके श्रन्धको प्रारम्भ 
करे है। तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध असंयमते लगाई अपरूर्व करणका छटा 
भाग पर्मख्त सम्यग्दष्टि विषे ही हो है । 


८, तीर्थंकर बंधके पश्चात्‌ सम्यकत्व च्युतिका अभाव 


गो. क |जी. प्र.४४०७४३/३ प्राश्व्धतीर्थ बन्धस्य बद्धदेवामुष्कवदबद्धा- 
ग्ुष्कस्यापि सम्यबत्वप्रच्युत्याभावात्‌ । ७ देवायुका बन्ध सहित तीर्थ- 
कर बन्धवालेके जैसे सम्यकक्‍ततें अ्रश्टता न होह तेसे अबद्धायु देवके 
भी न होहइ । हे 

गो, क,/जो. प्रस्‍/७४१/६ प्रारब्धतीथ बन्धस्प्रान्यत्र अद्धनरकासुष्कात्सम्य- 
क्ल्नाप्रच्युतिनेंति तीर्थनन्‍्धस्म नेरन्तर्यात्‌ , «5 तीथंकर बन्धका, 
प्रारम्भ भये पीछे पूर्व नरक आयु बन्ध बिना सम्यकत्व ते भ्रह्ता न 
होह अर तीथ करका बन्ध निरन्तर है। 


९, बद्धू नरकायुष्क मरण काछऊमें सम्यक्त्वसे च्युत होता 


घ. 5/३,४४/१०४/५ तिरथयर' बंधमाणसम्माइट्ठीणं मिच्छत्त गंतूणं 
तित्थमरसंतकमेण सह विदिय-तदियपुडवीस्त ब उप्पज्जमाणाणम- 
भाजादो । तीर्थंकर प्रकृतिको बाँधनेवाले सम्यग्दष्टि जोब मिथ्या- 
स्वको प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृतिको सत्ताके साथ द्वितीम ब तृतीय 
पृथिवरियॉमें उत्पन्न होते हैं वेसे हन पृथित्ियोमें उत्पन्न नहीं होते। 

शो, क,|जी, प्र.|३१६/४८७/३ मिथ्यादृश्गिणस्थाने कश्चिदाहारकद्दय- 
मुश्ेल्य नरकायुमंघ्याउससतो भूत्वा तीर्थ बद्धवा द्वितीयतृततीय- 
पृथ्वौगमनकाले पुनर्मिथ्याहष्टिभबति । «मिथ्यात्व ग्रुणस्थानमें आस 
आहारकटद्विकका उद्देलन किया, पीछे नरकायुका बन्ध किया, तहाँ 
पीछी असंयत्त गृशस्थानवर्सी होह तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कौया 
पीछे दूसरी था तीसरी नरक पृथ्बीकों जानेका कालवियें मिथ्या- 
इष्टी भया । 

भो, क.|जी. प्र|(४६/७२८/१८ बं शामेवयो: सतीर्था परयाप्रत्वे निबमेन 
मिध्यात्व॑ स्यक्त्वा सम्यरदृष्टयो भूत्वा । «बंद मेघा विषषें तीर्थंकर 

. सत्य सहित जोब सो पर्याप्ति पूर्ण भर नियमकरि मिध्यात्वकों 
छोडि सम्यग्दृष्टि होह। 


३७४ 


३. तीर्षकर प्रकृति बन्धमम गति-“ 


१०, डस्कृष्ट आयुधाके जीवोंमें तोथंकर सम्तकर्मिक 
मिथ्यादृष्टि नहों जाते 


ध. ५/३,२४५/३३२/2 ण चउक्‍्कस्साउएश तित्थयरसंतकम्मियमिच्छा- 
इट्ठीणमुबबादो अध्थि, तहोबएसाभाबादो। *> उत्कृष्ट आयुवाल्ते 
जीबोमें तोथंकर सच्तकमिक मिध्यादष्टियॉका उत्पाव है नहाँ, 
क्योंकि बैसा उपदेश नहीं है। ' 


११. नरकमें भी तीसरे नरकके मध्यम पंटलसे आगे 
नहीं जाते 


घ. ५३, २५८/३३२/३१ तत्थ हेट्ठमइंदर णीललेस्सासहिए तित्यमर- 
संतकम्मियमिच्छाइट्डीणमुबबादाभावादो । कुदो तत्थ तिस्से 
पुठ्बीए उबकस्साउदंसणादो ,॥-( तोसरी एथिवी में) नील लेश्या 
युक्त अधस्तन इन्द्रकमें तीथैकर प्रकृतिके सक्तनवाले मिथ्यादश्योंकी 
उत्पत्तिका अभाव है। हसका कारण यह है कि बहाँ उस पृथिबौको 
उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। (घ, 5/३, ५४/१०६/६ ); ( गो, क./जी. 
प्र(/३:१/४४६/७ ) । 


१२. वहाँ अन्तिम समय उपसग दूर हो जाता है 


जि. सा.(१६६ तित्थयर संत्कम्मुबसग्ग॑ णिरए णिवार॒म॑ति सुरा | छम्मा- 
साउगसेसे सग्गे अमलाणमाल॑को ।१8$। तीर्थंकर प्रकृतिके सत्त्ववाले 
जीबके नरकायु बिषे छह महीना अबशेष रहे देब नरक विष ताका 
उपसर्ग निवारण करे है। महुरि स्वर्ग बिच छह महीना आयुअवदोष 
रहे मालाका मलिन होना चिन्ह न हो है । 

गो. क,/जी. प्र./३८१/४४६/७ यो बद्धनारकायुस्तीर्थ सत्तव:**तस्य घण्मा- 
साबशेषे बद्धमनुष्यायुष्कस्य नारकोपसर्ग निवारण गर्भावतरणकब्मा- 
णादग्श्च भवन्ति । जिस जीवके नरकाग्रुका बन्ध तथा तौर्थंकरका 
सत्त्व होइ, तिसके छह महीना आयुका अबष्गेष रहे “भनुष्यायुका बन्‍्ध 
होइ अर नारक उपसर्गका निवारण अर गर्भ कल्याणादिक होईं। 


१३. तीथ कर संतकर्मिकको क्षायिक सम्यकक्‍त्वकी प्राप्त 
स्वतः हो जाती है 


घ.६ ।१-६-८, १२/२४०१७ विशेषार्थ -पूर्वोक्त व्याख्यानका अभिप्राय 
यह है कि सामान्यतः तो जीब दुधम-सुषम कालमें तीथंकर, केबली 
या चतुर्दशपुर्बकि सपादमृलमें हीं द्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
करते हैं, किन्तु जो उसी भवमें तीथकर या जिन होनेवाले हैं वे 
तीर्थ करादिकी अनुपस्थितिमें तथा सुषमदुषम कालमें भी दर्शन- 
मोहका क्षपण करते हैं। उदाहरणार्थ - कृष्णादि व बर्धनकुमार । 


१४. भरक व देवगतिसे आये जीव ही तीर्थंकर होते हैं 


ष. ख॑, ६/१, ६-६/सू- २२०, २२६ मणुसेसु उबवण्णललया मणुरसा««'केहं 
तित्ययरत्तमुप्पाएंति- २२० मणुसेम्तु उवबण्णल्लया मेशुसा..-केहं 
तित्थयरफ्तमुप्पाएंति ॥२२६॥ मणुसेस उबचण्णल्लया मणुसा--णों 
तित्थयरमुप्पाएंति । «ऊपरकी तीन पृथिबियॉसे निकलकर मनुष्यों - 
में उत्पन्न होनेबाले मनुष्य---कोई तीथकरत्व उत्पन्न करते हैं ॥१२० 
देबगतिसे निकलकर मनुष्यॉमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य-“-कोई तीर्थ- 
करत्व उत्पन्न करते हैं ॥२६॥ भवनवासी आदि देव-देवियाँ मनुष्यों में 
उत्पन्न होनेबाले मनुष्य होकर--तीर्थंकरत्व उत्पन्न नहीं फरले हैं 
॥२३५ [ इसी प्रकार तिर्यडच ब मनुष्य तथा चौथी आदि शृथित्रियों- . 
से मनुष्यॉमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्य तीर्थंकरत्व उश्पन्न नहीं करते हैं ।] 

रा. वा.|३/६/७१६६/२ उपरि तिसृभ्य उद्गर्तिता-*'मनुष्मेषृत्पन्नाः-"“केचि- 
त्तीर्थकरव्ममुत्पादयन्ति । “तीसरी पृथ्बीसे भमिकलकर मलुष्यॉमें 
उत्पन्न होनेवाले कोई तीर्थकरत्वको उत्पन्न करते हैं । 


' जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


तींधंकर | ३७५ 


४. तीथ कर प्रकृति सम्बन्धो शंका-समाधान 
१. मलुष्यगतिमें दी हसको प्रतिष्ठापना क्यों . 


घ. ५/३, ४०/७८/८ अण्णगदीज्व किण्ण पार भो होदित्ति बुत्ते-ण होदि, 
कैबलणाणोवलब्खियजीवदव्वसहका रिकारणसए्स तित्थयरणामक्म्म- 
मंधपारंभस्स तेण विणा समुप्पत्तिविरोहादो। >प्रश्न-मनुष्य- 
गतिके सिवाय अस्य गतियॉमें इसके बन्धका प्रारम्भ क्‍यों नहीँ 
होता! उत्तर-अन्य गतियोंमें इसके बन्धका प्रारम्भ नहीं होता, 
कारण कि तीभैकर नामकमंके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलज्ञानसे 
उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतएब भनुष्य गतिके बिना उसके बन्ध 
ब्रारम्भको उत्पक्तिका बिरोध है।' 


गो, क,/जो. प१्./६३/७८/१० मरा इति विशेषणं शेषगतिज्ञानमपाकरोति 
विशिष्टप्रणिधानक्षयो पशमादिसामग्री विशेषाभावात्‌ । *“बहुरि मनुष्य 
कहनेका अभिप्राय यह है जो और गतिवाले जीव तीर्थ 'कर जंधका 
प्रारंभ ने करें जातें और गतिवाले जीवनिके घिशिष्ट दिचार क्षयो- 
५ पश्मादि सामग्रीका अभाव है सो प्रारंभ तौ मनुष्य विष ही है । 


३. केवकौके पादमुकमें ही बन्धनेका नियम क्यों 


गो, क.|जी, प्र.(६३/७८/११ केवलिद्ययान्ते एवेति नियमः तदस्यत्र ताइग्‌- 
विशुद्धिविशेषासंभवात्‌ । >प्रश्न-[ केवलीके पादम्रलमें हो अन्धने 
का नियम क्‍यों !) उत्तर--बहुरि केवलिके निकट कहनेका अभिप्राय 

- यह है जौ और ठिकाने ऐसी विजुद्धता होई नाहाँ, जिसतें तीर्थ'कर 
बंधका प्रारंभ होई। 


४. अन्य गतियोंमें तीथंकरका बन्ध कैसे सम्मव है 


गो,क,/जी. प्र.४२४/१२ देबनारुकासं यतै5पि तदूबन्धः कथ्थ। सम्यकत्या- 
प्रच्युताबुत्कृष्ठ तन्निरल्तरबन्धकालस्यान्तम हूर्ता धिकाष्टवर्ष न्यूनपूर्व को - 
टिद्वमाधिकत्रय्खिशत्सागरोपममात्रस्वेन तत्रापि रभवात्‌ । ७ प्रश्न-- 
जो मनुष्य ही बि्षें तीर्थंकर बंधका प्रारम्भ कहा तो वेब, नारकीक 
असंयतवियें तीर्थ कर बन्ध कैसे कहा ! उत्तर--जो पहिलें तौर्थ'कर 
भंधका प्ररंभ तौ मनुष्य हो के होह पीछे जो सम्यक्त्वस्यों भ्रष्ट न 
होइ तो समय समस प्रति अन्तमुंहूत अधिक आठ वर्ष घाटि दोय- 
कोडि पूर्व अधिक तैतीस सागर पर्थन्त उस्कृष्ट पने तीर्थ 'कर प्रकृति- 
का बंध समयप्रंनद्धविषें हुआ करे तातै देत्र नारकी बिपें भो तीर्थ- 
करका बंध संभवे है । 


9. तिय॑चग़तिमें उसके यन्धका सवथा निषेध क्यों 


घ. ५/३, ३८/७४/८ मा होदु तत्थ तित्थयरकम्मबंधस्स पार भो, जिणा- 
णमभवादो । किंतु पृव्व॑ थद्धतिरिक्वाउआणं पच्छा पडिबण्णसम्म- 
क्तादियुणेहि तित्थमरकम्मं॑ बंधमाणाणं पुणो तलिरिक्खेसुप्पण्णाणं 
तित्थयरस्स बंधस्स सामिसत लब्भदि त्ति बुत्त-ण, बंद्धतिरिक्ख- 
मणुस्साउआणं जीवार्ण॑ बद्धणिरय-वेबाउआर्ण जीबा्ण ब तित्थयर- 
कम्मस्स बंधाभावादो। त॑ पि कुदो। पारद्वतित्थयरबंधभवादो 
तदिम भवे दित्थयरसंतकम्मिमजीबा्ण मोक्‍्खगगमण-णियमादो । ण च 
'छिरिकख-मणुस्सेम्रृप्पण्णमणुससम्माहट्टीणं देवेस अणुप्पद्जिय देवणेर- 
इएसुप्पण्णाणं व मणुस्सेन्रुप्पस्ती अत्थि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेस्रुप्पण्ण- 
मणुससम्माइट्डीणं तदियभबे णिव्बुई होज्ज। तम्हा तिगइअसंजद- 
सम्माधदिठणों चेेब सामिया त्ति सिद्ध । प्रश्चद-तियग्गलिमें 

, होकर कर्मके बन्धका प्रारम्भ भले ही न हो, क्योंकि बहाँ जिनॉंका 
अभाव है। किन्तु जिन्होंने पूर्वमें तिर्मगायुको मान्ध लिया है, उनके 

, पीछे सम्यक्त्वादि युणोंके प्राप्त हो जानेसे तीथ कर कमेको बान्धकर 
पूंनः तियंव्बोंमें उत्पन्त होनेपर तीथकरके मन्धका स्वामोपना पांया 


४. तीथ्थंकर प्रकृति सम्बन्धी धांकान्समाधान 


जाता है! उत्तर-ऐसा होना सम्भव नहीं है, बयों कि जिन्होंने पूर्व में 
दियँच व मनुष्याशुका नन्‍्ध कर लिमा है उन जीवबोंके नरक ब देष 
आयुओंके बम्धसे संगुक्त जीवॉके समान तीर्थ'कर कर्मके बन्धका 
अभाव है। प्रश्न--वह भी केसे सम्भव है! उत्तर-क्यॉँकि जिस 
भवमें तीर्थंकर प्रकृतिका भंघ प्रारम्भ किया है उससे तृतीय भवमें 
तीर्थकर प्रकृतिके सक्तययुक्त जीवॉके मोक्ष जानेका नियम है। परश्तु 
तिरयंच और मनृष्यामें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्दश्योकी वेवॉमें 
उत्पन्न न होकर देब नारकियॉमें उत्पन्न हुए जीवॉके समान मनुष्योंमें 
उत्पत्ति होती नहीं, जिससे कि तियँच व मनुष्योमें उत्पन्न हुए मनुष्य 
सम्यग्दृष्टियोंकी तृतीय भबमें मुक्तिहों सके। इस कारण तौन 
गतियोंके असंगत सम्यग्दृष्टि ही तोथकर प्रकृतिके बन्धके स्वामी हैं। 


५, नरकगतिमें उसका बन्ध केसे सम्भव है । 


गो, क,/जी. प्र,/(५०/०४२/२० नन्‍्वविरदादिचत्तारितित्थयरबंधपार भया 
णरा केवलि दुगंते इत्युक्तं तदा नारकेषु तदयुक्तस्थानं कथौ गध्नाति॥ 
तन्न। प्राग्बद्धनरकायुदां प्रथमोपद्ामसम्यवर्वे बेदकसम्मण्रने वा 
प्रारब्धतीथबन्धानां मिथ्यादृ्टिस्बेन मृष्वा तृतीमपृथ्व्यन्तं गतानाँ 
दारीरपर्याप्तेरुपरि प्राप्ततदन्‍्यतरसम्यवत्यानां. तदबन्धस्पावश्य॑- 
भाबात्‌ । > प्रश्न -'अबिरतादि चत्तारि तिध्ययरबंधपार भया णरा 
केवलिदुर्गंते” इस बचन ते अबिरतादि च्यारि गुणस्थानवाले मनुष्य 
ही केवली ट्विककें निकट तौर्थंकर बंधके प्रारंभक कहे नरक वि 
कैसे तीर्थकरका बंध है! उत्तर--जिनके पूर्वें नरकायुका बंध होइ', 
प्रथमोपशम वा वेदक सम्यग्हृष्टि होय तीर्थकर्का बन्ध प्रारम्भ मनुष्य 
करे पीछे मरण समय मिथ्यादष्टि होह तृतीय पृथ्बीपर्यत उपजै तहाँ 
शरीर पर्याप्त पूर्ण भए पीछे तिन दोऊनि मै स्पा किसी सम्यवत्यको 
पाईं समय प्रनद्ध बिपें तीर्थंकरका भी मंध करे है। 


६. कृष्ण व नील लेश्यामें इसके बनन्‍्धका सपथा 
निषेध क्‍यों 


घ. 5/३, २१५८/३३२/३ तत्थ हेटिठमइंदर णीललेस्सासहिएं तित्थयर- 
संतकम्मियमिच्छाहट्रोणमुववादाभावादो । ** तित्थयरसंतकम्मिय- « 
मिच्छाइटडीण॑ णेरइएम्ुवबज्जमाणाणं सम्माहटटीणं ब काउलेस्स 
मोत्तूण अण्णलेस्साभावादों वा ण णीलकिण्हलेस्साए तित्थमरसंत्- 
कंम्मिया अत्यि। «“प्रश्न- [ कृष्ण, नीललेश्यामें इसका बंध 
क्यों सम्भव नहीं है। ] उत्तर-नील लेश्या युक्त अधस्तन इन्द्रक- 
में तीथंकर प्रकृतिके सक्तवाले मिथ्यादृष्टियॉँकी उत्पक्तिका अभाव 
है “अथवा नारकियोंमें उत्पन्न होनेबाले तीर्थ कर संतकर्मिक 
मिथ्याहृष्टि जोबॉके सम्यग्दृष्टियोंके समान कापोत लेश्ययकों छोड़कर 
अन्य लेश्याओंका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेश्यामें तीर्थकरकी 
सत्तावाले जीव नहीँ होते हैं। ( गो, क.|जी. प्र/३४४/४०६८ ) 


७. प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें इसके जम्ध सम्बन्धी 
दृष्टि भेद 


गौ, क,/जी, प्र.६३/७८/८ अन्न प्रथमोपशमसम्यफ्त्वे हति भिन्नविभक्ति- 
करण॑ तत्सम्यबत्वे स्तोंकान्त्म हुत॑कालत्वाद॒पोडदाभावनासमृद्रंध- 
भावात तद्टबन्धप्रारम्भो न हति केषाचित्पक्ष॑ ज्ञापपति। «हहां 
प्रथमोपश्‌म स्सम्यक्त्यका जुदा कहनेका अभिप्राय ऐसा है जो कोई 
आचार्यनिका मत है कि प्रथमोपशमका काल थोरा अंतर्मुहूर्त मात्र है 
तातें षोड़्श भावना भाई जाइ नाहाँ, ताते प्रथमोपदाम बि्ये 
तीथँकर प्रकृतिके बंधका प्रारभ नाहीं है | छ 
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५. तोभंकर परिचय सारणी 





१, त्रि, सा, ६८१ 
२. म. पु./७६/४६६ 
६. जयसेन प्रतिह्ा पाढ/६९६४ 





£ माता ६ बिवेहस्थ ती्भकरोंकी संख्या 


बविजया 


सनन्‍दा 


बीरसेना 


बिजय। 
सरस्वती 
दयावती 


रेणुका 


+ ज्वाला 


बीरसेना 
उमा 


गंगा 











सित्थद्वसयलपक्षी सट्टिसय॑ पृहबरेण 
अबरेण | बीस वी ' सयले छोतते सत्त- 
रिसम॑ बरदो ।६८१। 

तीर्थंकर पृथक-पृथक्‌ एक एक बिवेह 
देशविषपै एक एक होहइ तब उत्कृषट- 
पने करि एकसौ साठि होंह। बहुरि 
जघृल्यपने, करि सीता सीतोदाका 
दक्षिण उत्तर तट जिए एक एक होह 
ऐसे एक मेरु श्रपेक्षा ब्यारि होंहि। 
सभ मिलि करि पंच मेरुके विदेह 
अपेक्षाकरि नीस हो है। 


तीर्षकर बेलाब्रत 


तोर्थकर बेलाब्त--बत विधान संग्रह!११० वृषभनाथका ७-८ का 
बेला तथा ६ को तीन अंजुली शर्मतका पारणा। अजितनाथका १३- 
१४ का बेला तथा १५ को तीन अंजुलों दूधका पारणा | सम्भबनाथका 
आषभनाथवत्‌ तथा अभिननन्‍्दन नाथका अजितनाथवत्‌ । इसी प्रकार 
आगे भो तीयैकर नं० ६,०,६,११,१३,१६,१०,१६,२१,२३ का ऋषभ- 
नाथवद और तीर्थंकर नं. ६,८,१०,१२,१४,१६,१५,२०,२२०२४ का 
अजितनाधवत्‌ जानना । जाप्य--“ओं हों वृषभादिच्रतुर्विशति- 
लीथँैकराय नमः” इस मन्त्रका ज़िकाल जाप्य । 


तोर्थकरश्षव--प्रत विधान संग्रह/४८-२४ तीर्थंकरोंके नामसे २४ 
दिन तक लगातार २४ उपबास | ज/प्य--"ओं हीं वृषभादिचतुर्ति- 
शतितीर्थकरेम्यों नमः" इस मन्त्रका त्रिकाल जाप । 


लीथ्थ--१. निश्चय तीथंका छक्षण 


नो. पा,/ मू./२६-२७ वयसंमत्तविश्नद्व पंचेंदियसंजवे णिरावेबखो। 
ण्हाएउ मुर्णी तित्ये दिकखासिक्खा सुण्हाणेण ।२६॥ (शुद्धबुद्धे कस्वभाव- 
लक्षणे निजाध्मस्वरूपे संसारसमुद्रतारणसमर्थें तीर्थ स्नातु विशुद्धो 
भवतु ] छ॑ णिम्मल॑ मुधम्मं सम्मत्तं संजमं णाणं । त॑ तित्थ॑ जिणमग्गे 
हवेह जदि संतिभावेण ।१७। *सम्यकत्व करि विदुद्ध, पाँच इन्द्रिय- 
संगत संवर सहित, निरपेक्ष ऐसा आत्मस्वरूप तीर्थ बिषे दीक्षा 
शिक्षा रूप स्नान करि पत्र होओ ।२६ [ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है 
जक्षण जिसका ऐसे निजात्म स्वरूप रूप तीर्थ में जो किसंसार समुद्र- 
से पार करनेमें समर्थ है। स्नान करके विशुद्ध होओ । ऐसा भाव है। 
जो, पा.(टी./२६/६२/२१ ) ] जिन मार्ग विष जो निर्मल उत्तम क्षमादि 
चर्म निर्दोष सम्यक्रब, निर्मल संयम, बारह प्रकार निर्मल तप, और 
पदार्थ निका यथार्थ ज्ञान ये तीर्थ हैं। ये भी जो शान्त भाव सहित 
होय कषाय भाव न होय तब निर्मल तीर्थ है। 

मू, आ./१६७- ०० “*सुदधम्मो एत्थ पुण तित्थ ।>श्रुत धर्म तीर्थ कहा 
जाता है। 

घ. ५(३,४२/६२/७ घम्मो णाम सम्मदसण-णाणचरित्ताणि । एदेहि 
संसारसायर' तरति त्ति एदाणि तित्थ॑ ।«धमका अर्थ सम्यदर्शन, 
सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र है। च॑कि इनसे संसार सागरको तरते 
है इसलिए इन्हें तीर्थ कहा है। 

भ, आ./बि, ३०२/११६/६ तर॑ति संसार ग्रेन भव्यास्तत्तीय कंचन 
तरन्ति श्रुतेन गणधर वलिम्बनर्भ तै रिति श्रुत॑ गणधरा वा तीर्थ मिच्यु- 
उपते । «जिसका आभ्रय लेकर भठय जीव संसारसे तिरकर मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। कितनेक भव्य जीव श्रुतसे अथवा 
गणधरकी सहायतासे संसारसे उत्तीर्ण होते हैं, इसलिए शभ्रुत और 
गणधरको तीर्थ कहते हैं। ( स्व, स्तो./टी,/१०६/१२६ ) । 

स, दा.(टी/२(२२२/२४ तोर्थकृदः संसारोत्तरणहेतुभ्नृतत्वात्तीर्थ मिव 
तीर्थमागमः। >संसारसे पार उतरनेके कारणको तीर्थ कहते हैं, 
उसके समान होनेसे आगमको तीर्थ कहते हैं। 

प्र, सा,/ता./बृ./१/३/२३ दृष्टभुतानुश्नृतविषयसुत्ञा भिलापरूपनी रप्वे दा - 
रहितेन परमसमाधिनोतेनोत्तीर्णसंसारसमुद्धत्वात, अन्येषां तरणोपाय- 
भृतत्वाच्च तोर्थम्‌ ।«इृष्ट, श्रुत और अनुभृत ऐसे विषय-सुखकी 
अभिलाषां रूप जलके प्रवेशसे जो रहित है ऐसी परम समाधि रूप 
नौकाके द्वारा जो संसार समुद्रसे पार हो जानेके कारण तथा दूसरोंके 
लिए पार उतरनेका उपाय अर्थात्‌ कारण होनेसे (बर्द्धआान भगवात्‌ ) 
परम तीर्थ हैं। 


१, व्यवहार तीथका लक्षण 


गो. पा./टी,/२०६६/७ तज्जगश्मसिद्ध' निश्चयतीर्थ प्राप्तिकारण मुक्त- 
मुनिपादस्पृष्टं तोर्थ ऊर्ज पन्तशत्रुं जयलाटवेशपावागिरि---तीथ कर- 
प्मकल्याणस्थानानि चेध्यादिमाें यानि तीर्थानि बतन्‍्ते तानि 


३९२ 


तृष्णीक 


कर्म क्षयकारणानि बन्दनौयानि । "निश्चय तीथेकी प्राप्तिका जो 
कारण हैं ऐसे जगत प्रसिद्ध तथा मुक्तजीबॉके बरणकमलोंसे स्पृष्ट 

ऊर्जयन्त, दाधुब्जय, लाटदेद, पावागिरि आदि तीर्थ हैं। वे तीर्थ- 
करोंके पं चकल्याणकोंके स्थान हैं! ये जितने भी तीर्थ इस पृथिवी- 
पर वत रहे हैं वे सब कर्मक्षयके कारण होनेसे बन्‍्दनीय हैं। (नो. 
पा./भाषा,/४३/१३६/१० ) । 


३. तीथंके भेद व छक्षण 


मू. चा./६४८-४६० दुबिहं च होह तित्थ' णादव्यं दव्यभावसंजुर्त । 
एदेसिं दोण्हेपि य पत्तेय परूवणा होदि।४५६८। दाहोपसमर्ण तण्हा 
छेदो मलपंकपबहणं 'वेब । तिहिं कारण हि जुत्तो तम्हा त॑ दव्यदो 
तित्थ॑ ।४६६। दंसणणाणचरित्तें णिज्जुत्ता जिणवरा दु स॒ब्बेषि । तिहि 
कारणेहिं जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्थ॑ (६६०० तीर्थ के दो भेद हैं-द्रव्य 
और भाव । इन दोनोंकी प्ररूपणा भिन्न भिन्न है ऐसा जानना ।५४८। 
संताप झ्ान्त होता है, तृष्णाका नाइ होता है, मल पंककी शुद्धि 
होती है, ये तीन कार्य होते हैं इसलिए यह द्रव्य तीर्थ है ४६६ सभी 
जिनदेब दर्शन ज्ञान चारित्र कर संयुक्त हैं। इन तीन कारणोंसे युक्त 
हि पक बे जिनदेव भाव तीर्थ हैं ५६० 

भंकृद भावना क्रिया--३० संस्कार/२। 

तोब्का लक्षण-- 

घ, ११/४,२,६,२९४६/३४६/१३ तिव्ब-मंददा णाम ते्सि जहण्णुक्वस्सपरि- 
णामाणमविभागपडिच्छेदाण मप्पाबहुग॑ परूेदि ॥ » तीज-मन्दता 
अनुयोग द्वार उन (स्थितिबन्धाध्यबसायस्थानों ) के जघन्य ब 
उत्कृष्ट परिणामोंके अविभाग प्रतिच्छेदोंके अश्पबहुत्वकी प्ररूपणा 
करता है। 


# कंषायकी तीघ्रवा मन्दृता.६० कदाय । 
# परिणामोंकी तोत्रता मन्दता ३० परिणाम । 
तीसिय--ल. सा./भाषा./२२६/२७६/१ जिन (कर्मनि) की तोस 


कोड़ाकोड़ी ( सागर ) की उत्कृष्ट स्थिति है ऐसे ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, अन्तराय, बेदनोय तिनकौं तीसोय कहिये । 


तुंबर---गन्घर्द नामा व्यन्तर जातिका' एक भेद-दे० गन्धर्न । 

तंबुरब--मुमतिनाथ भगवानृका शासक यक्ष -दे० यक्ष । 

तुबुलू्‌र--आपके असली नामका पता नहीं। तुबूलर ग्राममें रहनेके 
कारण आपका यह नाम ही प्रसिद्ध है। कदाचित्‌ तुम्बुलाचार्य भी 
कहते हैं। आप शञामकण्ड आचार्यके कुछ परचात्‌ हुए हैं। कृति-- 
आपने पटख़ण्डके प्रथम पाँच खण्डॉपर चूड़ामणि नामकी टीका 
लिखी है । स्मय-हईं. हा, ३-४ (ष, ख॑ प्र, ४६ (7, ]57) 

तुरुष्क--बर्तमान तुकिस्तान ( म. पू.प्र. ४० पन्नालाल ))।..» 

तुलसीदास---आपको सन्त गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। कृति-- 
रामायण, नवदुर्गाबिधान । समय-वि० १६८० (हि. जै. सा.३/११४ 
कामताप्रसाद )। 

तुला-- तोलका प्रभाण,विशेष-दे० गणित//१। 

तुलिग--भरत क्षेत्रस्थ आर्य खण्डका एक वेश- दे० मनुष्य/४। 

तुल्य-- तुल्य नल विरोध-दे० विरोध । 

तुषित--१, लौकान्तिक देवोंका एक भेद-दे० लौकान्तिक। ३- 
लौकान्तिक देत्रोंका अबस्थान-दे० लोक/७। 

तुर्बाग- तुर्यांग जातिका कल्पवृक्ष-दे० वृक्ष/९ । 

तृष्णीक--पिशाच जातीय व्यप्तर देबॉका एक भेद - दे० पिशाच । 


जैनेना सिद्धास्त कोश 


हृणचारण ऋदि 

तगचारण ऋद्धि--३० अृद्धि/४८। 

तृणफल--तोलका एक प्रमाण विशेष-वे० गणित।।| १॥ 
तृणस्पशेपरिषहु-+स, (सह. |६/६४४९६/१ तृणप्रहणमुपणश्र्ण कस्य- 


चिहृब्यधनतु।खकारणस्य। लेन शुष्कतृणपरुपदारक रा --आदि व्यधनकृत- 
पादवेदनाप्राप्ती सत्यां तत्राप्रहितश्रेतसश्वर्यादाय्यानिषज्याप्॒ प्राणिषीडा- 
परिहारे नित्यमप्रमसचेतसस्तृणादिस्पर्शवाधापरिषहुजिजयों बेदि- 
तब्यः ।-जों कोई विधने रूप दुखका कारण है उसका 'तृण' पदका 
ग्रहण उपलक्षण है। इसलिए सूखा तिनका, कठोर, कड्डड़---आदिके 
विधनेसे पैरॉमें बेदनाके होनेपर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है 
तथा थर्या शय्या और निषद्यामें प्राणि-पीड़ाका परिहार करनेके लिए 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमाद रहित है उसके तृण स्पर्शादि बाधा 
परिषह जय जानना चाहिए। (रा. बा./६/६/२२/१११/२६ ) (चा. 
सा./१२६/३ ) । 


बुतोय अक्त---३० प्रोषधोपकास|९। 
तुषापरोषह--६० पिपासा । 

तृष्णा--३० राग । 

तैज--आतप तेज व उद्योतमें अन्तर-दे० आतप । 


तेजस--स्थूल शरोरमें दीप्ति विशेषका कारण भूत एक अध्यन्त सूक्ष्म 
शरीर प्रत्येक जीवको होता है, जिसे ते जस शरीर कहते हैं। हसके 
अतिरिक्त तप व शऋरद्धि विशेषके द्वारा भी दायें व बायें कन्धेसे कोई 
बिशेष प्रकारका प्रज्वलित पुतला सरीखा उत्पन्न किया जाता है उसे 
तेजस समुद्धात कहते हैं। दायें कन्धेवाला तैजस रोग दुर्मिक्ष आदि- 
को दूर करनेके कारण शुभ और बारयें कन्धेबवाला सामनेके पदार्थों व 
नगरी आदिके भस्म करनेके कारण अल्लुभ होता है । 


तैजस शरीर निर्देश 
१ | तैजस शरीर सामान्यका लक्षण । 
२ | तैजस शरीरके भेद । 
३ | अनिरसरणात्मक शरीरका छक्षण । 
# | निस्सरणात्मक शरीरका लक्षण । --दे० तेज/२॥ 
४ | तैनस शरीर तप द्वारा भी ग्राप्त किया जा सकता है। 
५ | तैजस शरीर योगका निमित्त नहीं । 
६. | तैज़स व कार्मण शरीरका सादि अनादिपना । 
७ | तैजस व कार्मण शरीर आत्म-प्रदेशशोके साथ रहते हैं । 
# | तैजस व कार्मण शरोर अप्रतिषाती हैं । 
--बेै० शरीर/२/६ । 


२ | तैजस समुदूघात निर्देश 
१ | तैजस समुद्घात सामान्यका रुक्षण | 
तैजस समुद्घातके मेद । 
--दे० निस्सरणात्मक तैजस दारीरबद । 
२ | अशुभ तैजस समुंदभातका रुक्षण । 
१ | शुभ तैजत समुद्घातका लक्षण । 
लैजस समुद्घातका वर्ण शक्ति आदि । 


जीकलसिकिमननमनननन- 





दर 





३९३ 


" तैयल 
१. तेजस शरीर निर्देश 
१. लेजस झरोर सामास्यका उक्षण 
पनख॑ं.१४/६,६सू ,२००/३२७ तैयप्पहगुणजुतमिदि तेजइसं । «तेज और 


प्रभा रूप गुणसे युक्त है इसलिए तेजस है २४० 

स,सि.|२३६/१६१/८ यत्तजोनिमित्त तेजसि वा भव तत्तेजसम्‌। “जो 
दीपिका कारण है या तेजमें उत्पन्न होता है उसे केजल शरीर रहते 
हैं। (रा.वा./२/३६।/८/१४६/११) 

राजा/२/४६/५(११३/१४ ग्रधबलप्रभालक्षणं तैजसम्‌ । "हांखके समान 
शुभ्र ते जस होता है। * 

ध,१४/८,६,२४०/३२७११ शरीरस्कन्ध्स्य पद्मरागमणिवर्ण स्‍्तेज' शरीरा- 
त्विर्गतरश्मिकलाप्रभा, तत्र भव॑ तैजस दरीर॒म्‌। »दारीर स्कत्शके 
पग्मराग मणिके समान बणका नाम तेज है। तथा दारीरसे निकली 
हुई रश्मि कलाका नाम प्रभा है। इसमें जो हुआ है १ह तैजस शरीर 
है। तेज और प्रभागुणसे मुक्त तैजस द्वारीर है यह उक्त कथनका 
तासपर्य है। 


२. तैजस शरीरके भेद 

घ-१४/५,६,००/३१९८/१ त॑ तैजइमशरीर॑ णिस्सरणप्पयमणिस्सरणप्पय॑ 
चेदि दुविहं । तत्थ जं त॑ णिस्सरणप्पयं त॑ दुबिह - मुहममुह्ं चेदि। 
«तेजस शरीर नि.सरणात्मक और अनिःसरणात्मक इस तरह दो 
प्रकारका है। (रा,वा.।२/४१४३१५) उसमें जो निःसरणात्मक तैजस 
शरीर है वह दो प्रकारका है--शुभ और अशुभ, (घ,४१,१/२ 
२७)७) 

घ.७/२,६,१/३००/४ तेजासरीर  दुविह पसत्थमप्पसत्थ चेदि। “तेजस 
शरीर प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है । 


३. अनि:सरणाष्मक तेजस शरीरका छक्षण 


रा.बा./२/०६/८/१४३/१६ औदएरिकब क्रियिकाहारकवेहाभ्यन्तरस्थ॑ देहस्य 
दोप्विहेतुरनिःसरणात्ममम्‌ । »औदारिक, बेक्रियिक और आहा- 
रक शरीरमें रौनक लानेवाला अनिःसरणात्मक तैजस है। 

च.१४/५,६,२००३२८/८ ज॑ तमणिस्सरणप्पयं तेजश्यसरीर ह॑ भुत्त्ण- 
पाणप्पाचय होदूण अच्छदि अंतो । “जो अनिःसरणात्मक तैजस 
शरौर है वह भुक्त अज्ञपानका पाचक होकर भीतर स्थित रहुता है । 


9७. तैजस शरीर तप द्वारा मो प्राप्त किया जा सकता 
' है 
ते सू,/२/४८,४६ लब्धिप्रत्ययं॑ ल।४८ सतैजसमपि (९६। “तेजस दारीर 
लग्धिसे पैदा होता है ।४८-४६। * 


७५. तैजस शरीर योगका निमित्त नहीं है 


स. सि./२/४४/१६६/३ तेज़सं दारीर॑ योगानिमिस्तमपि न भवतति। 
“तैजस शरीर योगमें निमित्त नहीं होता । (रा.बा,/३/०४/३/२६ १) 


३, तैजस व कार्माण क्षरीरक्ा सादि अनादिपना 


त.सू./२/४१ अनादिसम्बन्धे व ।४९॥ -तैजस ओर कार्माण दारीर 
आत्माके साथ अनादि सम्बन्ध बाले हैं। 

रा.बा./२(४२/२-१/१४६ बन्धसंतत्पपेक्षया अनादिः संबस्धः। सादिश्व 
बिशेषतों बीजवृक्षवत्‌ (३ एकाल्तेनादिमस्वे अभिनवदारीरसबम्धा- 
भावों निर्निभित्तत्वात ।)। मुक्तात्माभागप्रशन्श्व ।४। एकास्तेलाना- 
दिल्ये चारनि्मो३प्रसडः ।६।:--तस्माव साधूक्त केनचित्कारेण अनाविः 
संगरवः, केनचित्ताकारेणादिमोनितति । «भरे दोनों शरीर अनादिसे 
इस जीबके साथ हैं। उपचय-अपचरमकी दृष्टिसे इनका सम्बन्ध भी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


*भा० २-५० . 


तैजस्न 


सादि होता है; बीज और वृक्षकी भाँति। जैसे गृक्षी भ्रीज और 
बीजसे बृक्ष इस प्रकार भीज वृक्ष अनादि होकर भी तडबीज और 
तहबृक्षकी अपेक्षा सादि है। यदि सर्वधा आदिमान्‌ मान लिया 
जाये तो अशरोर आत्माके यरंतन शरीरका सम्बन्ध हो नहीं हो 
सकेगा, क्योंकि दरीर सम्मन्धका कोई निरमित्त ही नहीं है। यदि 
निर्निमित्त होने लगे तो मुक्तात्माके साथ भी शरीरका सम्भन्ध हो 

मिगा ।२-४। यदि अनादि होनेसे अनन्त माना जायेगा तो भी 
किसीको मोक्ष नहीं हो सकेगा ।|४। अतः सिद्ध होता है कि किसी 
अपेक्षाते अनादि है तथा किसी अपैक्षासे सादि है। 


७, लैजस व कार्माण शरोर आत्मप्रदेश्षोंके साथ रहते हैं 


शा,गा.|२/४६/६/१५४/१६ तजसकार्माणे जध्रन्येन यथोपात्तौदारिकशरो र- 

प्रमाणे, उत्कषेंण केवलिसमुहघाते सर्बलोकप्रमाणे। *-तैजस और 
. कार्माण द्वारीर जधन्यसे अपने औदारिक दारीरके बराबर होते हैं 
' और उत्कृष्टते केवलिसमुद्ब्ातमें सबलोक प्रमाण होते हैं। 


«. सैजस कार्माण शरीरका निरुपमोगर्य 


त.सू./२/४४ निरुषभोगमन्स्यम्‌ ।४४। “अन्तिम अर्थात तेजस और 
कार्माण शरीर उपभोग रहित हैं । 

स.सि.|२/४४/१६४/८ अल्ते भवमन्त्यम्‌ । कि तत्‌ । कार्मणस्‌ । इन्द्रिय- 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुपभोग; । तदभावा त्विरुपभोगस्‌ । 
बिप्रहगतौ सत्पामपि इन्द्रियलब्धौ द्रव्येन्द्रियनिदृ त्त्यभावाच्छब्दा- 
शा पभंगाभाव इति। ननु तैजसमपि निरुपभोगम्‌। तन्न किमुच्यते 
निरुषभोगमन्त्यमित्ति । तजसं शरीर योगनिमित्तमपि न भवति, 
ततोदस्योपभोगविच्ारेडसधिकारः । «जो अन्तमें होता है बह 
अन्त्य कहलाता है। प्रश्न-अन्तका दारीर कौन है ! उत्तर-- 
कार्मण। हन्द्रिय रूपी नलियोंके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करनेको 
उपभोग कहते हैं। यह बात अन्तके शरीरमें नहीं पायी जाती; अतः 
बह निरुपभोग है। विग्रहगतिमें लब्धिरूप भावेन्द्रियोंके रहते हुए 
भी द्रव्पेन्द्रिऑँकी रचना न होनेमे दाव्द[दिकका उपभोग नहीं 
होता। प्रश्न" तेजस हारीर भो निरुपभोग है इसलिए वहाँ यह 
क्यों कहते हो कि अन्ठका द्ारोर निरुषभोग है! उत्तर-तैजस 
दारीर भोगमें निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोगके 
विचारमें अधिकार नहीं है। (रा,वा./२/२४/२-३/१४ १) 


९, तैजस थ कारमंण शरोरों हा स्वामित्व 

त.मू२(४२ सर्वस्य ४२ «तंजस ब कार्मण द्वरीर सर्ब संल्नरी जीबॉ- 
के होते हैं। 

भोट-तैजस कार्मण दारीरके उत्कृष्ट ब अनुल्कृष्ट प्रदेशाप्रोंका स्वामिरष 
--दे० (पन्ख॑ ./१४/६,६/सू,/४/८-४७८/४१६-४२२) तेजस व कार्मण 
शरौरोंके जप्रन्य व अजवन्य प्रदेशाग्रोंछे संचंप्का स्त्रामित्व | -दे० 
(प,ख॑ ,(१४/४५६/सू ,४६१-०४६६/ 7२८) 


१०. अन्य सरबन्धित विषय 


१, तैजस ब कार्मण शरीर अप्रतित्राती है। --दे० दरीर/२(६। 

२. पाँचों शरीरोंकी उ त्तरोत्तर सूक्ष्मता व उनका स्वामित्व । 
“-दे० शरोर/१/२। 
१. तैजस धारीरकी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कार, अन्तर, 
भाव, अल्पबहुत्व आठ प्रूपणार्णं । -दे० वह बह नाम । 

४. तैजस शरोरकी संघातन परिश्शतन इझृति । 

-दै० घ.(६/३६६-४५१॥। 
७, मांगंणा प्रकरणनें भाव मा्गंणाकी इृष्टता तथा आयके अनु- 
सार व्यय होनेका नियम । +-दे० मार्गणा । 


३९४ 


२. तैजस समुद्धात निर्देश 


२. तैजस समुद्धात निर्देश * 


१. तैजस समुद्धात सामान्यक! छक्षण 


रा.वा,(२०१२/७७४१६ जीवानुप्रहोषधातप्रबीततिज:दरीरनिर्व॑र्त नार्थ - 
स्तेजस्समुद्रघात:। *जीवॉके अनुग्रह और बिनाझषमें समर्थ तैजस 
शरीर-की रचनाके लिए तेजस समुद्धघात होता है 

घ.४/१,३,२/२७/७ तेजासरीरसमुग्घादों णाम तेजहयसरीरबिउब्बणं । 
“तेजस दारीरके बिसर्पणका नाम तैजस्कदारीरसमुद्घात है। 


* तैजस समुद्घातके भेद 


निस्‍्सरणात्मक ते जस शरीरबत्‌- दे०'तैजस/१/२ । 
२. भछशुम तैजस समुद्धातका लक्षण 


रा, वा./२/४६/८१४३/१६ यतेरुप्रचारित्रस्यातिक्रुद्धल्य जीवप्रदेदा- _ 
संयुक्त महिनिष्क्रम्य दाहां परिवृत्यावतिष्ठटमार्न निष्पाबहरितफल- 
परिपूर्णा स्थालीमिव पचति, पकटवा च निबर्त ते, अथ चिरमवतिए्ठते 
अग्निसाह दाह्मोषर्थों भवति, तदेत त्षिःसरणात्मकम्‌ । »निःसरणा- 
तव्मक तेजस उम्रचारित्रवाले अतिक्रोधी यतिके शरीरसे निकलकर 
जिसपर क्रोध है उसे घेरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका 
देता है, फिर वापिस होकर यतिके शरीरमें ही समा जाता है। यदि 
अधिक देर ठहर जाये तो उसे भस्मसात्‌ कर देता है। 

घ. १४/१,६,२०१/३२८/५ कोध॑ गदस्स संजदस्स वामंसादों बारह- 
जोयणामामेण णबजोयणबिबखंभेण सूचिअंगुलस्स संखेज्जदिभागमैत्त 
बाहक्लेण जासबणकुसुमवण्णेण णिस्सरिदूण सगक्खेत्तन्भ॑त्तरटिठयसत्त- 
जिणासं काऊण पुणो पविसमाण्णं त॑ ज॑ चेब संजदमाबूरेदि तमझुहं 
णाम। “-क्रोधको प्राप्त हुए संयतके वाम कंचेसे बारह योजन लम्बा, 
नौ योजन चौड़ा और सूच्यंगुलके संर्यातबे भाग प्रमाण मोटा तथा 
जपाकुमुमके र॑ंगवाला शरोर निकलकर अपने क्षेत्रके भोतर स्थित 
हुए जीबॉका विनाश करके पुनः प्रवेश करते हुए जो उसी संगतको 
व्याप्त करता है वह अशुभ तजस दारीर है। ( ध./४/१,३,२३२५/१ ) 

दर. सं,/टी./१०/२९/८ स्वस्य मनो5निष्टजनक किचित्कारणान्तरमबलोका 
समुत्पन्नक्रोधस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मू लशरीरम परित्यज्य 
सिन्दूरपुञ्जप्रभो दोर्धत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः सूच्यडुलसंर*-येयभाग- 
मूलविस्तारो नवयोजनब्िस्तारः काहलाकृतिपुरुषों वामस्कन्धा- 
्विरगत्य वामप्रदक्षिणिन हृदये निहित॑ विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य 
तेनेब संयमिना सह स च भस्म बजति द्वीपायनमुनिवत्‌। असाव- 
शुभतेज:समुद्वधात: । >अंगने मनको अनिष्ट उत्पन्न करनेबाले 
किसी कारणको देखकर क्रोधी संयमके निधान महामुनिके बायें 
कन्धेसे सिन्दूरके ढेर जैसी कान्तिवाला; बारह योजन लम्बा, 
सूच्य॑पुलके संरूयात भाग प्रमाण मूल विस्तार और नौ मोजनके अंग्र 
विस्तारबाला; काहल ( बिलाव ) के आकारका धारक पुरुष निकल 
करके बायीं प्रद्षिणा देकर, मुनि जिसपर क्रोधी हो उस पदार्थ को 
भस्म करके और उसी मुनिकों साथ आप भी भस्म हो जावे जैसे 
द्वपायन मुनि ।,सो अशुभ ते जस समुद्र घात है। 


३. शुम तैजस सप्युद्धातका लक्षण 


घ.१४॥४.६,२४०/३२८/३ संजदस्स उग्गच रितस्स दयापुरं गम-अशुकंपा- 
बूरिदस्स इच्छाए द बिखणांसादो हंससंखवण्णं णिस्सरिदृण मारीदि- 
रमरवाहिबेयणादु व्भिगखुवसग्गा दिपसुमणदुबारेण सव्वजीवाणं संज- 
दस्स य ज॑ ट्रहमुप्पादयदि त॑ झुहं णाम। «उप्र भारित्रवाले तथा 
दयापूर्व क अनुकम्पासे आपूरित संयतके इच्छा होनेपर दाहिने कंधेसे 
हंस और शांंख़के बर्ण बाला शरीर निकलकर मारी, दिरमर, व्याधि, 
बेदना, दुर्भिभ और उपसर्ग आदिके प्रशमन द्वारा सब जीवॉ और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तैजस 


संयतके जो छल उत्पन्न करता है वह शुभ तैजस कहलाता है। (ध. 
४॥१,३श२४३ ) (ध. ४४२,६:१/६००६३ ) । 

दर, सं टी १०२६ लोक॑ व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्न- 
कृपश्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेमूंलशरीरमपरित्यज्य शुभ्राकृतिः 
प्रायुक्तदेहप्रमाण: पुरुषो दक्षिणप्रदढ़ि णेन व्याधिदु्भिक्षादिक स्फोट- 
मिल्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविद्ञाति, असौ शुभरूपस्तेज:समुद्धातः। 
“जगवको रोग दुर्भिक्ष आदिसे दुःखित देखकर जिसको दया उत्पन्न 
हुई ऐसे परम संयमनिधान महाऋषिके मूल शरोरकों न त्यांगुकर 
पुर्वोक्त देहके प्रमाण, सौम्य आकृतिका धारक पुरुष दायें कन्धेते 
निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा देकर रोग, दुर्भिक्षादिको दूर कर फिर 

. अपने स्थानमें आकर प्रवेश करे वह शुभ तैजस समुद्धात है। 


४. लैजल समुद्धातका वर्ण शक्ति आदि 
प्रमाण--दे० उपरोक्त लक्षण 








[कक | बल... 
4000 पी अप्रश्स्त ह- 
बर्ण जपाकुठ्ठुमवत्‌ रक्त हंसबत्‌ धबल 
शक्ति | भ्रूमिव पर्वतकों जलानेमें | रोग मारी आदिके प्रशमन 
समर्थ करनेमें समर्थ 
उत्पक्ति] | बायां कंधा दायां कन्धा 
स्थान 
विसर्पण | इच्च्छित क्षेत्र प्रमाण अथवा <- 


१२ यो>६ यो>६ यो सृच्य॑-"] 
गुलकी « संरूयात भाग प्रमाण | 
निमित्त' | रोष | प्राणियोंके प्रति अनुकपा 





७५, तैजस समुद्घातका स्वामित्व 


दर. स॑,/टी,/१०(२४/६ संममनिधानस्प । <संग्रमके निधान महामुनिके 
तैजस समुहघात होता है । 

घ., ४/१, ३, ८९(१३५/६ णबरि पमत्तसंजदस्स उवसमसम्मत्तेण तेजाहार 
गर्थि। «प्रमत्त संयतके उपशम सम्यबत्वके साथ तैजस समुद्दघात 
“नहीं होते हैं । 

घ./७५२, ६, १/१६६/७ तेजइयसमुग्घादी...बिणा महृज्वएहि तद- 
भावादो । *जिना महाजत्तोंके तेजस समुहधात नहीं होता । 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 
१, सातों समुद्षातोंके स्वामित्वकी ओष अंदिश प्ररूपणा | 


+दबै० समुद्घात । 
२. पैजस समुद्धातका फैलाव दक्ञों दिशाओंमें होता है । 
+-दे० समुद्टघात । 
१. तैजस समुद्घातकी स्थिति संख्यात समय है। 
-दे० समुद्धात । 
४. परिद्दारविशुद्धि संयमके लाथ तैजत व आहारक समुद्घातका 
विरोध । -दे० परिहारविशुद्धि 
तेजस धर्मणा--दे० बर्गणा । 
“>दे० अग्नि 
लेजांग कल्पवृक्ष--दे० वृक्ष/१ 
तेजोज-- दै० ओज 4 


३९५ 


त्याग 


तेला ब्रतं--ब्रत विधान सं,(१२३ पहले दिन दोपहरको एकाशन 
करके मन्दिरमें जाये । तीन दिन तक उपबास करे। पाँच दिन 
दोपहरको एकलठाना ( एक स्थानपर मौनसे भोजन करे ) 


तेजस- दे० अग्नि 
तेमस शरीर--द० तु जस/१। 
तेजस समुवृधात--दे० तैजस/२। 
“- भरत क्षेत्रस्थ एक देश । -दे० मनुष्य/४। 
तेला-भरत क्षेत्र आर्य ख़ण्डस्थ एक नदी। -दे० मनुष्य/४ । 


तेलिपदेव--कल्पाण (अम्भई ) के राजा थे। इनके हाथसे राजा 
मुंजको युद्धमें मृत्यु हुईं थी। समय-बि. सं. १०४८ (ई० ११२१) 
(द. सं.|प्र, ३६ प्रमी )। छ 


तोघ॑धरा - नन्दनबनमें स्थित बिजयकूटकी स्वामिनों दिककुमारी 
देवी । --दे० लोक/७ | 


तोरण--घ., १४/४५, ६, £१/३६/४ पुराणं पुराणं पासादार्णं बंदण- 
मालबंधणर्‌ठ पुरदो ट.5बिदरूकुबणिसेस; तोरणं णाम | »प्रत्पेक पुर 
प्रासादोंपर बन्दननाला बधनेके लिए आगे जो वृक्ष बिशेष रखे जाते 
हैं वह तोरण कहलाता है । 


तोरणाचारय--राष्ट्कूटवंशी राजा गोविन्द तृ० के समयके अर्थाद 
शक सं० ७२४ ब ७१६ के दो तताथपत्र उपलब्ध हुए हैं। उनके अनुसार 
आप कुन्दकुन्दान्बयमें-से थे ” और पुण्पनन्दिके गुरु तथा प्रभाषरद्रके 
दादागुरु थे। तदनुसार आपका समय दा० सं० ६०० (ई० ६७८ ) के 
लगभग आता है। (५. प्रा,|प्र. ४-४ प्रमीजी ) (स, सा.|प्र. ५. 8, 
एबकीब: ) 


तोरमाण---मगधदे शकी राज्य बंशाबनीके अनुसार (-दे० हतिहास) 
यह हणबंशका राजा था । इसने ई० ;०० में यूप्र साम्राज्य ( भानुपुप्त- 
की ) शक्तिको कमजोर पाकर समस्त पंजाब व मालवा प्रवेद्ापर 
अपना अधिकार कर लिया था। पोछे इसीका पुत्र मिहिरकुल हुआ । 
जिसने युप्ततंशकों प्रायः नष्ट कर दिय्रा था। यह राजा अत्यन्त 
अध्याचारी होनेके कारण कल्की नामसे प्रसिद्ध था | (--दे० कल्की) । 
समय-बी० नि० १०००-१०३३ (ई० ४७४-४०७ ) विशेष --दे० 
इतिहास/(१॥ 


त्यक्त बारी २-३० निक्षेप/३ । 


त्यागं--बतराय ब्रेयसूमार्ग में, व्यागका बड़ा महत्त्व है हसोलिए 
इसका निर्देश गृहस्थोंके लिए दानके रूपमें तथा साधुओंके लिए 
परिग्रह त्यागबत व त्मागधमंके रूपमें किया गया है। अपनी दाक्ति- 
,को ने छिपाकर इस धर्मकी भावना करनेवाला तीथकर प्रकृतिका 
बन्ध करता है। 


१, स्याग साभान्यक।! लक्षण 


निरचय त्यागका लक्षण 


बा-अ«|>5 णिव्बेग तियं॑ भावह मोह चहुऊण स्व दब्बेमु । जो अस्स 
हवे च्चागो इदि भणिद॑ जिणव रिदेहि ।७८। « निनेन्द्र भगवानने कहा 
है कि, जा जीव सारे परदव्रेव्योके मोह छोड़कर संसार, देह और 
भोगोंसे उदासीन रूप १रिणामहखता है, उसके त्याग घ॒र्म होता है। 

स.सि./६२६/०४३/१० व्युत्मर्जन' उसुत्सर्गस्त्थाग' । «व्युत्सज न करना 
ब्युत्म्ग है। जिसका अर्थ त्याग होता है । 

स.सा./भाषा/३४ पं, जयचन्द-पर भागकों पर जानना, और फिर पर- 
भावका ग्रहण न करना सो यही ध्याग है 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


२ व्यवहार त्यागंका लक्षण 


श.सि,/६/६/2१३/१ संयतत्य योग्य॑ छ्वानाविदानं त्यागः। “संयतके 
योग्य झ्ञानादिका दान करना शमाग कहलाता है (रा.बा./६/$/२० 
१६८/१३); (त.सा./६/१६/३४४) । 

रा.बा,/६/६/१८/८६८/४ परिप्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निबृत्तिस्थ्याग 
इ्ति गा ॥०सचेतन और अचेतन प्वरिग्रहकी निदृत्तिको त्याग 

| जे 

भ,आ,/नि,/४६/११४/१६ संयतप्रायोग्याहारादिदान स्मागः । » मुनियों- 
के लिए योग्य ऐसे आहारादि चीजें देना सो व्यागधम है । 

१,4./९/१०१/४० व्याख्या यंद्‌ छिमते श्रुतस्य मतये यद्दीयते पृल्तकं, 
स्थान संगममसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाबारिण्ण । स त्मागो-4१०६॥ 
“सदाचारी पृरुषके द्वारा मुनिके लिए जो प्रेमपुबंक आगमका 
उपारूपान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथा संयमकी साधन- 
भूत पीछो आदि भी दी जाती है उसे त्यागधर्म कहा जाता है। 
(अन.ध./६/५२-१३/१०६) । 

का.अ./4./१४०१ जो चयदि मिट्ठ-भोज्जं उबयरणं राय-दोस-संजणयं । 
बस ममत्तहेदु" चाम-गुणों सो हबे तस्स । ७जो मिश्ट भोजनको, 
रागड्वेषको उत्पन्न करनेबाले उपकद्दणको, तथा ममत्वभाबके उत्पन्न 
होनेमें निभित्त बसतिको छोड़ देता है उस मुनिके त्यागधर्म 
होता है। 

प्रन्‍सा,(ता.बृ,./२३६/३३२/१३ निजशुद्वात्मपरिप्रह॑ कृत्वा बाह्याम्यच्तर- 
परिग्रहनिवृत्तित्त्याग: । « निज शुद्धात्माको ग्रहण करके बाहा और 
आम्सस्तर परिपग्रहकी निवृत्ति सो त्याग है। 


३, स्थागके भेद 


स, सि.(((२६/४४३/१० स द्विबिधः--बाह्योपधित्यागोउम्यन्तरोपधि- 
त्यागश्चेति । « त्थाग दो प्रकारका है-भाह्यय॒पंधिका त्याग और 
आम्यन्तरउपधिका स्पाग । । 

शा.बा.।६/२६/६/६२४/३६ स पुन्विविधः-नियतकालो यावज्जीब॑ चेति। 
० आम्यच्तर त्याग दो प्रकारका है-याबत्‌ जीवन व नियत काल । 

पु, सि.उ,/७है कृतकारितानुमनन बक्कायमनो भिरिष्यते. नवधा | 
औत्सगिकी निवृत्तिगिचिप्रूपापबादिकी स्वेषा। «उत्सर्ग रूप निबृत्ति 
त्याग कृत, कारित अनुमोदनारूप मन. वचन ब काय करके नब 
प्रकारकी कही है और यह अपबाद रूप निरबृत्ति तो अनेक रूप है । 


# बह्याम्यन्तर त्यागके छक्षण--६० उप्ि । 
# पृकदेश व सकछ्देक् स्थागके रक्षण-- ३० संयम|१/६। 


है. सक्तितस्स्याग था साधुप्रासुक परित्यागताका रक्षण 


रा.बा./६/२४/६/५२६/२७ परप्री तिकरणातिसजन त्याग: ।६। आहारो दत्तः 
पात्राय तस्मिन्‍्नहनि तत्वीतिहेतु्भवति, अभयदानमुपपादितमेक- 
भवव्यसननो दनस्‌, सम्यग्झानद:नं पुनः अनेकभवदातसहल्चदु खो त्तरण- 
कारणम्‌। अत एतत्त्रिविर्ध यथाविधि प्रतिपद्ममान॑ स्थागठप्रपदेश- 
भाग्भवत्ति। »परकी प्रीतिके लिए अपनी बस्तुको देना त्याग है। 
आहार देमैसे पात्रको उस दिन भीति होती है। अभयदानसे उस 
भंबका दुःख छूटता है, अतः पात्रफो सन्‍्तोष होता है। ज्ञानदान तो 
अनेक सहस भरोंके दुःखसे छुटकारा दिलानेबाला है। में तीनों दान 
सभाविधि दिये गमे त्याग कहड़ाते हैं (स.सि.(६/२०/३३८/११ ); 

( बा,सा.((३/६ )। - 
* घ,८/३,४१/८७|३ साहणं पाप्ुअपरिच्चागदाए-अणं तणाण-द क्षण-बी रिय- 
बिरइ-खहयसम्म'सादी्ण साहमा साहू णाम। पगदा ओसरिदा 
आसबा जम्हा त॑ पाठ्ुअं, अधवा ज॑ णिरबज्ज त॑ पाप्ुअं। कि। 


३९६ 


त्याग 


णाण-दसण-बरित्तादि। तस्स परिच््यागो बिसज्जणं, तस्स भागो 
पाह्ठुअपरिच्चा्गदा । दयाबुद्विये साहुणं णाण-दं सण-चरित्तपरिच्चागो 
दाणं पात्अपरिक्यागदा णाम ।साधुओंके द्वारा बिहित प्रासुक 
अर्थात्‌ निरषशझ्ञान दर्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बन्धता 
है--अनब्तज्ञान, अनन्तदर्दान, अनन्तबीर्य, बिरति और क्षायिक 
सम्यक्त्बादि गुणोंके जो साधक हैं बे साधु कहलाते हैं। जिससे 
आज्नब दूर हो गये हैं उसका नाम प्राप्रक है, अथवा जो निरबद्य हैं 
उसका नाम प्राम्रक है। वह छान, दर्शन ब चारित्रादिक ही तो हो 
सकते हैं। उनके परित्याग अर्थात्‌ बिसर्जनको प्रात्ृकपरिश्याग और 
इसके भावको प्राप्मुकपरित्मागता कहते हैं। अर्थात दया बुद्धिसे 
साधुओंके द्वारा किमे जानेब!।ले ज्ञान, दशन व चारित्रके परित्याग मा 
दानका नाम प्रास्ुक परिष्यागता है । 

भा.पा./टी./०9/२२१/८ स्थद्ाक्ट्यनुरूप दान ।० अपनी शक्तिके अनुरूप 
दान देना सो शक्तित॒स्त्याथ भावना है । 


9७. यह भावना गृहस्थोंके सम्मक नहीं 


घ-८/३,४१/८७/७ ण चेदं कारण घरत्थेप्त संभवादि, तत्थ चरित्ताभावादो । 
तिरयणोवदेसों वि ण घरत्थेन्त अत्यि, तेसि दिटिठनादादि- 
उबरिमम्तत्तोबदेसणे अहियाराभावादों तदो एदं कारणं महेस्तिणं चेव 
होदि। «[ साधु प्रापुक परित्यागता ] गृहस्थॉमें सम्भव नहीं है, 
क्योंकि, उनमें चारित्रका अभाव है। रत्नश्रयका उपदेदा भी गृहस्थॉमें 
सम्भव नहीं है, ' क्यों कि. दृष्टिवादादिक उपरिमश्रुतके उपदेश देनेमें 
उनका अधिकार नहीं है। अतएब यह कारण महर्षियोंके ही होता है। 


७, एक त्याग मावनर्म दोष १५ भमावनाओोंका समावेश 


ध,८/१.४१/८७(१० णच एत्थ सेसकारणाणमर्संभवो। णच अरहं तांदिठु अ- 
भक्तिम॑ते णबपदरैथविसयसहहं णेमुम्मु क्के सादिचारसी लथ्बदे परिहीण- 
बासए णिरवज्जो णाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादों । 
तदो एक्ष्मट्ठ कारण । >प्रश्न--[हाक्तितस्त्यागमें शेष भावनाएँ कैमे 
सम्भव हैं! ] उत्तर-हसमें दोष कारणोंकी असम्भावना नहीं है। 
बयॉकि अरहंतादिकोंमें भक्तिसे रहित, नौ पदार्थ विषयक श्रद्धानसे 
उन्मुक्त, सातिचार शीलब्रतोंसे सहित और आवश्यकॉकी हीनतासे 
संथुक्त होलेपर निरबद्य ज्ञान. दर्शन व चारित्रका परित्याग विरोध 
होनेसे सम्भव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नामकर्मबन्धका 
आठबाँ कारण है। 


६, स्यागधस पाछनाथ विशेष सावनाएँ 


रा.बा.(६/$/२७४१६६२६ उपधित्यागः पुरुषहितः । यतो यतः परिग्रहाद- 
चेतः ततस्ततोषस्य ख़ेदो ब्मपगतो भवति। निरबद्य मन'प्रणिधान॑ 
पुण्यविधानं । परिग्रहाशा बलबती सर्बदोषप्रसवयोनि:। न तस्या 
उपधिभिः तृप्तिस्‍स्ति सलिलेरिव सलिलनिधेरिह बड़वाया! । अपि 
च, कः पूरयति दुःपूरमाशागर्तम । दिने दिने यन्रास्तमस्तमाधेयमा- 
घारस्वाय कणपते। दारीरादिषु निर्ममत्वः परमनिषृत्तिमबाप्नोति। 
दारीशदिषु कृताभिष्षड्स्य सब कालमभिष्नज्ञ एव संसारे।««परिग्रह- 
का त्याग करना पुरुषके हितके लिए है। जैसे जैसे बह परिग्रहसे रहित 
होता है बैसे बैसे उसके खेदके कारण हटते जाते हैं। खेदरहित मनमें 
उपयोगकी एकाग्रता और पृण्यसंचय होता है। परिग्रहकी आशा 
जड़ी भलबती है। बह समस्त दोषोंकी उत्पत्तिका स्थान है। जैसे 
पातौसे समुद्रका बड़वानल शान्त नहीं होता उसी तरह परिपग्रहते 
आद्ासमुद्रकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह आशा बा गडड़ा दुष्पूर 
है। इसका भरना बहुत कठिन है। प्रतिदिन जो उसमें डाला जाता 
है बही समाकर मुँह बाने लगता है। दारीरादिसे ममत्वग्ुन्यव्यक्ति 
परम सनन्‍्तोषको प्राप्त होता है। दारीर आदिमें राग करनेबालेके सदा 

, संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है (रा.वा./हिं।६/६/६६६-६६६) । 


बैनेर सिद्धन्त कोश 


अटरेणु 


७, स्थारा चमकी महिमा 


कुरत/२४/१ मन्ये ज्ञानी प्रतिन्ञाम यव किब्वित परिमुझ्नति । तदुत्पन्न- 
महादुःखाजन्िजार्मा तेन रक्षित: ९ अहं ममेलि संकल्पो गर्दस्वाथित्व- 
संभृतः। जेतास्‍्य याति त॑ लोक॑ स्वर्गद्षपरिवर्तिनस्‌ ।६। »मनुष्य- 
ने जो वस्तु छोड़ दी है उससे पैदा होनेबाले दुःखसे उसने अपनेको 
घुक्त कर लिया है।! 'मैं' और “मेरे' के जो भाष हैं, वे घमण्ड 
और स्वार्थ पूर्णताके अतिरिक्त और कुछ नहीँ हैं। जो मनुष्य उनका 
दमन कर लेता है बह देबलोकसे भी उच्चलोकको प्राप्त होता है ६) 


८. अन्य सम्बन्धित विषय ह 

१. अकेले शाक्तितरत्याग भावनासे तीथंकरत्व प्रकृतिबन्धको 
सम्भावना । -दै० भावना/१। 
२. व्युत्सगं तप व त्याग धर्ममें अन्तर । --दे० अमुरसर्ग/२। 
३. त्याग व शौच धर्ममें अन्तर । --दे० द्ौच । 
४. अन्तरंग व वाह्म त्याग समन्वय । --दे० परिग्रह/;/६-७ । 
७, दस धर्म सम्बन्धी विशेषताएँ । +-बे० धर्म/८। 


श्रटरेणु--्ेत्रका एक प्रमाण विशेष । अपरनाम अ्सरेणु -दे० 
गणित।/१॥ 

भ्रसें--अपनो रक्षार्थ स्वयं चलने-फिरनेकी दाक्तिबाले जीब तरस कह- 
लाते हैं। दो इन्द्रियसे लेकर संज्ञो पंचेन्द्रिय तक अथरति लट्‌, 
चौींटी आदिसे लेकर मनुष्यदेव आदि सम त्रस हैं। ये जीव सद्यपि 
अपयप्ति होने सम्भव हैं. पर सूक्ष्म कभी नहीं होते। लोकके मध्यमें 


ह राज बिस्तृत और १४ राजू लम्भी जो तरस नाली कश्पित की गयी 


है, उससे भाहरमें ये नहीं रहते, न ही जा सकते हैं। 


१, त्रस जीव निर्देश 


९, श्रस जोवका कक्षण 


स,सि,/२/१३/१७१/३ त्रसनामकर्मोदयबश्ञीकृतास्त्रसा:। »'जिनके त्रस 
नामकर्मका उदम है वे श्स कहलाते हैं । 

रा.बा,/२/१२/१/१२६ जीबनामकर्मणो जीवचिपाकिन उदयापादित वृत्ति- 
विशेषाः श्सा हति व्यपदिश्यस्ते। *जोब विपाकी श्रस नामकर्मके 
उदयसे उत्पन्न वृत्ति विशेषगाले जीव त्रस कहे जाते हैं। (घ.१/१,१, 
३६/२६५/८) ॥ 


२. असर जाधोंके भेद | 


7४0 ब्रोच्द्रियादयस्त्रसा: 8४। ० दो इच्चिय आदिक जीव त्रस 

॥९४॥ 

मू.आ,/२६८ दुविधा तसा- य उत्ता विगला सगलें दिया मुणेसब्बा। विति 
अउरिंदिय बिगला सैसा सगलिदिया जीवा २१८ “श्रसकाय दो 
प्रकार कहे हैं--विकल्लेन्द्रिम और सकतेन्द्रिय । दो हम्द्रिय, तेइन्द्रिस, 
चतुरिन्द्िय इन तोनोंको बिकलेन्द्रिय जानना और क्षेष १॑चेन्द्रिय 
जीबॉको सकलेन्द्रिय जानना ।११५। (ति.प,/॥४/१८०) (ए.वा,/३/१४ 
४/२०९६); (का,अ,/१२८) 

प॑, सं,प्रा।१/८९ विहिं तिहिं चऊहिं पंचहि सहिया जे इंदिएहि 
लोयमिह । ते तस काया जोबा णेया वीरोबदेसेज ।८६। «ल्ोकमें जो 
वो हस्हिय, तीन ह््विय और पाँच हच्चियसे सहित जोब दिलाई 
वैते हैं. उन्‍हें बोर भगनात॒के उपदेशलसे त्रसकायिक जानना 
आाहिए ८६ (घ,१/१,१.४६|गा.१४४/२०४) (पं.सं.[सं,|१/१६०; (गो, 
जी,/मृ,/१६८); (5.सं,/मू./११) 


३९७ २. त्रस॒ जोव निर्देश 


न,च,/१९३--५**नथुदु तसा तह य ।१२३ “जस जोब चार प्रकारके हैं-- 


दो, तोन व चार तथा पाँच इन्द्रिय । 


६. सकलेन्द्रिय थ विककेन्दियके कक्षण 


मू,आ,/२१६ संख्रो गोभी भमरादिआ- दु विकलिंदिया मुणेदव्या। 
सकलिदिया य जलथलख़चरा मुरणारयणरा य ११६। «शंख आदि, 
गोपालिका चौंटी आदि, भौंरा आदि, जीव दोइन्द्रिय, तौनहस्प्रिय, 
भार इन्द्रिय विकलेन्द्रिम जानना । तथा सिंह आदि स्थलचर, मच्छ 
आदि जलचर, हंस आदि आकाशचर ततियँच और देव, नारकी, 
मनुष्य-ये सब पंचैन्द्रिय हैं।२१६। . 


७. अस दो प्रकार हैं-.-.पर्याप्त और अपर्थाप्त 


घ.ख॑,/१६सू.४२/२७२ तसकाइया दुविहा, पजता अपजञता ॥४२॥ "तरस 
कायिक जीब दो प्रकार होते हैं पर्याप्त अपर्याप्त 


७, श्रस जीव बादर ही होते हैं 


घ.९१.१,४९/२७२ कि जसाः सूक्ष्म उठ बादरा इति। बादरा एब न 
सूश्माः । कुतः । तत्सौक्ष्म्यविधायकार्षाभाबात्‌ । «प्रश्न-त्रस 
जीब क्या सृक्ष्म होते हैं अथवा बावर ! उत्तर-त्रस जीब गादर ही 
होते हैं, सृक्ष्म नहीं होते। प्रश्न-यह कैसे जाना जाये॥ उत्तर-- 
क्योंकि, त्रस जीव सूक्ष्म होते हैं, इस प्रकार कथन करनेषाला 
आगम प्रमाण नहीं पाया जाता है। (ध./६/४,१,०१/१४३/६); (का, 
अ,/म./१२४) 


३. अ्स जोबॉमें कथ्थंचित्‌ सूकष्मत्व 


घ.१०/४,२.४-१४/४७(८ सुहुमणामकम्मोदयजणिदसुहुमत्तेण बिणा बिग्गह- 
गदीए बहुमाणतसाणं मुहुमत्तम्भुबगमादों | कर्च ते सुहुमा । अणंता- 
णंतबिस्ससोबचएहि उवधियओरालिमणोकम्मक्खं धादो बिणिग्गम- 
देहत्तादो । >यहाँपर ,सृक्ष्म नामकर्मके उदयसे जो सूक्ष्मता उत्पन्न 
होती है, उसके मिना बिप्रहगतिमें बर्तमान श्रसॉकों सूक्ष्मता स्‍्बी- 
कार की गयी है। प्रश्न-वे सूक्ष्म कैसे हैं! उत्तर-क्योंकि उनका 
शरोर अनन्तानन्त विज्लसोप्थयोंसे उपचित औवारिक नोकमे- 
स्कन्धोंसे रहित है, अठः वे सृध्ष्म हैं। 


७. श्रसोमें शुणस्थानोंक! स्वामिस्व 


प.ख॑./१/१,१/सू -३६-४४ एडंदिया मीइंदिया तीईदियमा चडरिंदिसा 
असण्णिपं चिदिया एमकम्मि चेव मिच्छाहटिठटठाणे।३६। पंशिविया 
असण्णि पंचिंदिय-प्पहुडि जाब अजोणिकेवलि त्ति ।३७ तसकाइया 
बीइंदिया-प्पहुडि जान अजोगिकेवलि त्ति ।४४ »पकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय 
त्रीडन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेरिद्रिय जीव मिथ्या- 
दृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हैं।२६। असंही पंचेर्द्रिम 
मिथ्याटष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवलि गृणस्थानतक पंचेस्त्रिय , 
जीब होते हैं ।३७ द्वीन्द्रियादिसे लेकर अयोगिकेषबलीतक श्रसजीव 
होते हैं ।४४। 

रा.बा ६७११/६०३/२४ एकद्ित्रिचतुरिन्शियास हिपडलेन्द्रिमेषु एक- 
मेव गुणस्थानमाद्म्‌ । पव्चेन्द्रियेदु संज्षिद्र चतुदशापि सच्ति। 
>एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रिहष्थिय, चतुरिस्रिय और असंक्षी प॑चे- 
न्द्रियमें एक ही पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पंचेर्द्रिय 
संक्षियॉ्में चौदह हो गुणस्थान होते हैं। 

गो,जी./जी.प्र.(६६६/११३१/१३ सासादने मादरे कद विचतु रिस्थियसं हय 
पर्याप्ठस क्लिपयप्ता: सप्त। ० सासादन बिएई बादर एकेल्द्रिम, बेरिद्रय, 
तेइन्द्रिम, चतुरिन्द्रिय व संज्ञो और असंह्ो पर्याप्त ए सात पाइए। 
(गो जी /जी..प्र.७०३/११३७/१४); (गो ,क.जी प्र. /२६१/७४३/७) 


जैबेना छिड्ञान्व कोश 


श्र 


४. त्रसके क्क्षण सम्बन्धी शंका समाधान 


रा, वा./२/१२/२/१९६/२७ स्यान्मतम्‌-असेरुद्रेजनक्रियस्य भ्रस्यन्तीति 
त्रसा इति । तज्न; कि कारणस्‌। गर्भादिषु तदभाषात्‌। अत्र सत्वप्रस- 
क्राव । गर्भाण्ठजमूच्छितम्रषुप्तादीनां त्रसानां बाहाभयनिमित्तोप- 
निपाते सति चलनाभाबादन्न सत्त्व॑ स्यात्र। कथ्थ तहांस्य निष्पत्तिः 
्रस्यन्ती ति त्रसाः' हति । उ्युत्पत्तिमात्रमेव नार्थ: प्राधान्येनाश्रीयते 
गोदाब्वृप्रवृसिबत । “प्रश्न-भयभीत होकर गति करे सो त्रस ऐसा 
लक्षण क्‍यों नहीं करते ! उत्तर- नहीं, क्योंकि ऐसा लक्षण करनेसे 
गर्भस्थ, अण्डस्थ, मुच्छित, सुषुप्त आदिमें अत्रसत्वका प्रसंग आ 
जामेगा। अर्थात त्रस॒ जोबॉमें बाह्यमयके निमित्त मिलनेपर भी 
हलन-चलन नहीं होता अतः इनमें अग्नसत्ब प्राप्त हो जायेगा। 
प्रश्न्-तो फिर भश्नभीत होकर गति करे सो श्रस, ऐसी निष्पक्ति 
क्यों की गयो। उत्तर-यह केवल रूढ़िवश ग्रहण की गयी है। 'जो 
चले सो गऊ,' ऐसी व्युत्पत्ति मात्र है। इसलिए चलन और अचलन- 
की अपेक्षा त्रस और स्थाबर व्यवहार नहीं किया जा सकता। 
कर्मोदयकी अपेक्षासे ही किया गया है। «यह बात सिद्ध है। (स,सि,/ 
३२/१२/१०१४); (ध.१/१,१,००२६६/२) 


९. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. भ्सजीवके मेद-प्रमेदोंका लोकमें अवस्थान । 
' -दे० इन्द्रिय, काय, मनुष्यादि । 
२. वायु व अग्निकायिकोंमें कथंचित्‌ त्रसपना । 


+-दे० स्थाबर/१। 

३. श्रसजीवोंमें कर्मोका बन्ध, उदय व सत्त । 
--दे० बह वह नाम । 
४. मार्गणा प्रकरणमें भावमार्गणाकी इष्टता और वहाँ आयके 
अनुसार ही व्यय होनेका नियम । +दे९ मार्गणा । 
७५, त्रसजीवोंके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान जीवसमास, मार्गंणा- 
स्थान आदि २० प्रूपणाएँ। --दे० सत्‌ । 
६. श्रस्जीवोंमें ्राणोंका स्वामित्व । -दे० प्राण/१। 


७. श्रसनीबोंके सत्‌ ( अस्तित्व ) €ख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, 
अन्तर, भाव, अल्प-बहुत्वरूप आठ गरूपणाएँ | 
--बै० वह बह नाम । 
२. त्रस नामकम व त्रूसलोक 
१3. श्रस नामकसका छक्षण 


स. सि,/८/११/३६१/१० अदुदयाह द्वीन्द्रियादिषु जेन्म तत त्रसनाम । ७» 
जिसके उदयते द्वीन्द्रियादिकर्में जन्म होता है बह त्रस नामकर्म है। 


(राजा/८/१२/२१/१७८/२७) (घ.६/१,६-१,२८/६१/४) (गो,क,/जी,प्र.।' 


३३/२६/३१) 

ध.१३/५,६.१०१/२६४/३ जस्स कम्मस्मुदएण जीवा्ण संचरणासंचरण- 
भाषों होदि त॑ कम्म॑ तसणामं॥ »'जिस कर्मके उदयसे जीवबोंके 
गमनागमनभाव होता है वह प्रस नामकर्म है। 


२, असकोक निर्देश 


ति,प./४/६ मंदरगिरियूलादो हगिलब्बजोयणाणि बहलम्मि। रज्जूय 
पदरलेस्ते चिट्ठेदि तिरियतसलोओ ।६। ““मन्दरपबतके मूलसे एक 


लाख योजन बाहश्यरूप राजुप्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे-चौड़े 


सेश्रमें तिर्यकू श्रतलोक स्थित है। 


३९८ त्रायस्विश 


३. श्रसनाछी निर्देश 
ति,प./२/६ लोगबहुमज्मदेसे तहम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा। तेरस- 
रज्जुच्छेहा किचरूणा होदि तसणाली ।६। «जिस प्रकार ढौक मध्य- 
भागमें सार हुआ करता है, उसी प्रकार लोकके बहु मध्यभाग 
अर्थात्‌ नीचमें एक राजु लम्बी-चौड़ी और कुछ कम तेरह राजु 
ऊँची त्रसनाली (त्रस जोबॉका निवासक्षेत्र ) है। 
३७० श्रेसजो व मभ्रसनालोसे बाहर नहीं रहते 
घ.४/१,४,४/१४६/६ तसजीबलोगणालीए .अब्भंतरे चेष हॉति, णो 
बहिद्धा। "त्रसजोब त्रसनालीके भीतर होते हैं बाहर नहीं। (का. 
अ./मू./१२२) . 
गो,जी./म्‌./ १६६ उववादमारण तियपरिणदतसमुजिकमिऊण सेसत्सा। तस« 
णालिबाहिरम्मि य णत्त्थित्ति जिणेहि णिह्विट्ठ ।१६६। **उपपाद 
और मारणान्तिक समुद्घातके सिबराय शेष जसजीव त्सनालीसे 
बाहर नहीं हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगबाच्‌ने कहा है। 
७, कथंचित्‌ सारा छोक श्रसनाकी है 
ति,प,/९(५ उबबादमारणं तियपरिणद्तसलोयपूरणेण गदों । केवलिणी 
अवलं बिय सव्बजगो होदि तसनाली ।८। *उपपाद और मारणा- 
न्तिक समुहघातमें ,परिणत त्रस॒ तथा लोकपूरण समुद्दधातको प्राप्त 
केवलीका आश्रय करके सारा लोक ही त्सनाली है।प। सर 
#* श्रस नामकमकी बन्ध उदय सर्व प्ररूषणाएं 
ग --दे० वह वह नाम । 
# अ्रस् नोमकसंक असंख्यातों भेद सम्भव हैं 
-दे० लामकर्म । 


' श्रसरेणु--्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपरनाम '्रटरैणु -दे० 


गणित//१॥ 
आसित-- प्रथम नरकका दसबाँ पटल --दै० नरक/६ | 


असस्‍्त--(, प्रथम नरककाः दसबाँ पटल -बे० नरक/£। २, तृतीय 
नरकका दूसरा पटल --दे० नरक/६ । 

आपयस्त्रिद्-१. त्राय्रस्त्रित्ष देवका छक्षण 

स,सि,/४/४/३३६/३ मन्त्रिपुरोहितस्थानीयास्त्रायस्त्रिश्ञा: । त्रय॒स्त्रिशदेव 
त्रायस्त्रिशां:। «जो मन्त्री और पुरोहितके समान हैं बे त्रायस्त्रिश 
कहलाते हैं। ये तेतोस ही होते हैं इसलिए त्रायरस्त्रिश् कहलाते हैं । 
(रा,वा,/४/४|३/४१२); (म.पु./२२/२४) 

ति.प,/३/६५-+ पृत्तणिहा तेत्तीसतक्तिदसा:१६५॥ ज्ामर्रित्रिश देव पुत्र- 
के सदद्ा होते हैं । (त्रि,सा (२२४) 
# भवनवासी व स्वगंवासी हन्द्रोंके परिवारोंमें श्राय- 


स्त्रि्ञ देवोंका निर्देश -दे० भवनवासी आदि भेद । 
३. कव्पवासी इन्ह्रोंके त्रायखिशदेथोका परिमाण 


ति.प.|८२८६,३१६ पडिश्दाणं सामाणियाण तेसीसप्तलुखराणं 'च। दस- 
भेदा परिवारा णियहंदसमा य पत्तेबक ।२८६। पडिहंदादितियस्स य 
णिसणियईंदेह सरिसवेबीओ । संखाए णामेहि बिल्लिरियारिद्धि 
चक्तारि ।३१६ तप्परिवारा कमसो चउएकसहस्समाणि प॑चसमा। 
अड्डाइंजसयाणि तहलतेस तहललेसदिठगत्तीसं ।३२० ““प्रतीन्द्र, 
सामानिक और त्ायस्त्रिद् वेबॉमें से प्रत्मेकके दया प्रकारके परिवार 
अपने हन्द्रके समान होते हैं २८६। प्रतीन्द्रादिक तीनकी देगियाँ 

, संख्या, नाम, बिक्रिया और ऋद्धि, इन चारोसें अपने-अपने इन्ड्ों- 
के सदश हैं ।२१६। (दे०-र्वर्ग।३)। उनके परिवारका प्रमाण क्रमसे 
४०००,२०००,१०००,(००,२६०,१२४,६३, ३२ हु। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भिकच्छेद 


त्रिकच्छेव--ए५फ्ा०८०८ ण॑ भंडार फबा 8 एणाऑटा ८०४ ४०८ 
मअंरकंव्त 97 ३, (घ.३|प्र,/२०) विशेष-दे० गणित/[/; । 


त्रिकरण--दे० करण/३। 
जिकलिंग--मध्य आर्यखण्डका एक देश-दे० मनुष्य|४ | 
त्रिकाल--श्रुतक्ञानादिकी त्रिकालक्षता-दे० वह बह नाम । 


जिकरण--, भरतक्षेत्रका एक पर्बत -दे० मनुष्य|४। २. बिज- 
यार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर -दे० मनुध्य/४। ३, पूर्व बिदेह- 
का एक धन”क्षार उसका एक क्ूट तथा रक्षकदेव -दे० लोक/७। ४, 
पूर्व बिदेहस्थ आत्माज्जन बक्षारका एक कूट व उसका रक्षकदेब 
--दै० लोक/७ | 

जिकृत्वा--घ, १३/५.४.२८/८६४४ परदांहिणणमंसणाटिकिरियाणं 
तिण्णिवारकरण॑ तिक्‍्खुक्त॑ णाम। अधवा एक्कम्मि चेब दिवसे जिण- 
गुरुरिसिबंदगाओं 'तिण्णिबारं किज्जंति त्ति तिबखुत्तं णाम। « प्रद- 
क्षिणा और नमस्कारादि क्रियाओंका तीन बार करना त्रिः- 
कृत्बा है। अथवा एक ही दिनमें जिन, युरु और ऋषियोंकी बन्दना 
तीन भार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिःकृत्वा है। 


त्रिखण्ड--भरतादि क्षेत्रोंमें छह-छह खण्ड हैं। विजयार्धके एक-ओर 
तीन म्लेक्षखरण्ड हैं और दूसरी ओर एक आर्यख्ण्ड ब दो म्लेक्षखण्ड 
है। इन तीन स्लेक्षखण्डोंको ही त्रिखण्ड कहते हैं, जिसे अर्ध चक्र- 
वर्ती जीतता है । 

त्रिगत॑--भरतस्षेत्र मध्य आर्यल्ण्डका एक देदा --दे० मनुष्य|४) 

त्रिगुणसा रक़्त-- बतविधान सं,/४६ क्रमशः १,१,२,३,४ ४,४,४. 
३,२:१ इस प्रकार ३० उपवास करे। बीचके १० स्थान ब अन्तमें 
एक-एक पारणा करे । जाप--नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य । 

त्रिज्या--२2070 (घ.३.२७) | 

जिपर्वा-+एक अं षधी विद्या -दे० विद्या । 

त्रिपातिनो-- एक अं.बधी विद्या -दे० विद्या । 


ज्िपुर--भरतक्षेत् विन्ध्याचलका एक देश-दे० मनुष्य/४। 


त्रिपृष् --म.पु,/सर्ग//लोक «यह अपने पूर्व भवमें पुरुरवा नामक एक 
भील था। मुनिराजसे अणुवतोंके .प्रहण पुर्बक सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न 
हुआ। फिर भरत चक्रतर्तकि मरीचि नामक पृत्र हुआ, जिसने 
मिथ्या मार्गको चलाम्रा था। तदनन्तर 'चिरकालतक भ्रमण कर 
(६२/६४-६०) राजगृह नगरके राजा विश्वभूतिका पुत्र विश्वनन्दि 
हुआ (५७/७क। फिर महायुक्र स्वर्ग में देव हुआ ( १०५५२) तत्पश्चाव 
वर्टमान भबमें श्रेयांसनाथ भगवानुक्के समयमें प्रथम नारायभ हुए 
(५७/८६); (८२/६०) विशेष परिचय - -दे० दालाका पुरुष/४। यह 
वर्धमान भगवान्तुका पूर्वका दसबाँ भव है । (४६/११४-४४३) 
(७४/२४१-२६०) --दे० महावीर । 


व्रिभंगी-- आचार्य कनकनन्दि द्वारा रचित १४०० श्लोक प्रमाण (ई. 
हु, ११) एक ग्रन्थ । 


जत्रिभुवन चुड़ासणि--भव्रशाल बनमें स्थित दो सिद्धायन कट 
-दै० लोक/७। 


जिपुख- सभवनाथ भगवान्‌का शासक यक्ष । -दे० यक्ष । 
त्रिराशि गणित--दे० गणित//४। 


जिछक्षण कदंत--पत्रकेशरी नं० १ (ईं, श. ६-७) द्वारा 
संल्कृत भाषामें रचित स्यायविषयक ग्रत्व । 


३९९ 


त्रिवर्धाचारदीपक 


त्रिलोक तोज जत--प्रत विधान सं,]१०६ तीन वरतक प्रतिबद 
भाद्पद झुकक्‍्ता तोजको उपबास। जाप-ओं हों त्रिलोक सम्भस्धी 
अकृत्रिमजिन चेत्मालमेभ्यो नमः । इस मन्त्रका त्रिकात जाप। 


जिलोक 


ज्ञान/[॥ 


त्रिलोकसंड त--प. पु.सर्ग |शलोक अपने प्रूनंके मुनिभवमें अपनी 
कूठी प्रश्नंसाको चुपचाप सुननेके फलसे हाथी हुआ । राबणने हसकों 
मदमस्त अबस्थामें पकड़कर हसका प्रिलोकमण्डन नाम रखा (८४३२) 
एक समम मुनियोंसे अणुब्रत ग्रहणकर चार बर्षतक उम्र,तप किया 
(५७-१-७ )। अन्त्में सक्‍्लेखना धारणकर बद्मोत्तर स्वर्गमें बेब हुआ 
(०७०) | 

ज्िलोकसार--आ० नेमिचच्द (ई० दा० ११ पूर्वार्ध ) द्वारा रचित 
लोक प्ररूपक प्राकृत गाथाब्द्ध ग्रन्थ है। गाथा प्रमाण १०१८ है। 
इस ग्रल्थपर निम्न टीकाएँ प्राप्त हैं-१, आ, माधबचन्द्र त्रिबिद्यदेव- 
कृत संस्कृत टीका, २. ५० टोडरमलजी कृत भाषा टीका (६० १७३६) 


त्रिलोकसार ब्त-- ( 5 
है. पु/२४/१६-६१ क्रमशः त्रिलौकाकार | ००० 
। 
| 
| 
| 


5 


बिस्युसार--अंग श्रुतज्ञानका चौदहबाँ पूर्व +-दे० श्रुत- 


रचनाके अनुसार मौचेसे ऊपरकी बह 
ओर ५,,४, ३, २, १, २, ३, ४, ३, ०्० 
२.१, इस प्रकार ३० उपवास व 


रचना ८ 
मौचके स्थानों में ११ पारणा। त्रिलोकाकार ०० 


900 
0000 
00000 


श्रिवर्गं--. निक्षेप आदि त्रिवर्ग निर्देश 

न, च. वृ./१६८ णिक्लेबणयपमाणा छाद्टव्व॑ सुद्ध एव जो अप्पा। तक्‍क॑ 
प्रवयणणामा अज्मप्पं होह हु तिवग्गं ॥१६५॥ «निशक्षेप नय प्रमाण तो 
तर्क या युक्ति रूप प्रथम बर्ग है। छह व्रव्योका निरूपण प्रवधन या 
आगम रूप दूसरा बर्ग है। और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप -तीसरा 
बर्ग है। 


२, घमं, अर्थ, कामरूप श्रिधगंका निर्देश 

म. पु./२/३१-३२ पश्य धर्मतरोरर्थः फल॑ कामस्तु तदसः। सब्रिवर्ग- 
श्रथस्पास्य मूल पुण्यकथाश्रुतिः॥३१॥ धमर्दिर्थश्च कामरच स्वर्ग 
रचेत्प्रविमानतः । धघ॒र्मः कामार्थयोः सूतिरित्यामुष्मन्विनिरिचनु 
॥३२॥ «हे भेणिक ! वेखो, यह धर्म एक वृक्ष है। अर्थ उसका फल 
है और काम उसके फलॉका रस है। धर्म, अर्थ, और काम इन 
तीनोंको त्रिबर्ग कहते हैं, इस श्रिवर्गकी प्राप्तिका मूलकारण धर्मका 
सुनना है॥३९॥ तुम यह निश्चय करो कि धर्मसे हो अर्थ, काम- 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है सचमुच यह धर्म ही अर्थ और कामका 
उत्पत्ति स्थान है ॥३२॥ 

त्रिवर्य महेन्र मातलि अल्प --आ० सोमदेब (६० ६४३-६६८ ) 
कृत न्याय बिषयक प्रन्थ है। 

त्रिवगंबाद--जिवगवादका छक्षण 

ध,।६/४, १, ४४६/गा. ८०/२०८ एक्केकक तिण्णि जणा दो हो यण इच्छादे 
लिवग्गम्मि । एकको तिण्णि ण॒ इच्छाइ सत्तवि पार्षेति मिच्छत्त ॥८०॥ 
>तौनजन त्रित्र्ग अर्थात्‌- धम, अर्थ और काममें एक-एककी इच्छा 
करते हैं। दूसरे तीन जन उनमें दो-दोकी इच्छा करते हैं। कोई एक 

, तीनको इच्छा नहीं करता है। इस प्रकार ये सातॉजन भमिथ्यात्वकों 
प्राप्त होते हैं! 

जिवर्णाणारदो पक-- आ० जहवेब (६० १२६२-१११६ ) द्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित एक ग्रन्थ । ' 


कर 


जनेद सिद्धान्त कोश 


भिवकित 


जिवलित -- का्योत्सर्ग का अतिचार। --दे० व्युत्सग/१ 


३, कुण्डल पव॑ शत्थ बज्भकूटका स्वामी एक, नागेन्द्रदेव । 
--दै० लोक/७। २. रुचक पर्वतके स्वसंप्रभकूटपर रहनेवाली विद्य त्‌- 
कुमारी देवी | --वे० लोक|७ । 
त्रिषशिष्टलाकापुरण अरित्र--चामुण्डराय द्वारा रचित 
संस्कृत भाषानद्ध रचना है। समय--( ई० द० १०-११ ) 


बंब्रिय-- ज्रौन्द्रिय जीव बिषयंक | --दे० इन्द्रिय/४ । ३. त्रीन्द्रिय 
जाति नामकम। -दे० जाति/१। 


“+कालका एक प्रमाण विशेष। अपरनाम त्रुटअज्ञ। --वे० 
गणित।॥१ 


ह्ट्चन्रुटयडू -- कालका एक प्रमाण विशेष अपर नाम त्रुटित। 
*-बै० गणित//१ 


श्रेषन क्ियात्रत्‌ --ब्रत विधान सं-|४६ १९. आठसूलगुणकी आठ 
अष्टमो; २. पांच अशुव॒तको पाँच पंचमी; ३, तोन गुणबतकी तीन; 
तोज ४. चार शिक्षावतकोीं चार चौथ; ५४. बारह तपकी १३ हादशीः 
$. समता भावकों १ पड़िमा; ७, ग्यारह प्रतिमाकी १! एकादशी; 
८, धार दानकी चार चौथ; ६, जल गालनकी एक पडिमा; १०, रात्रि 
भोजन ट्यागको एक पडिमा; ११. तीन रत्नत्रयकी तीन तोज। हस 
प्रकार जेपन तिथियोंके ५३३ उपबास। जाप--नमस्कार मन्त्रका 
जिकाल जाप । 


ब्रेकाल्य योगो--संघके देशीसगणकी युर्वाबलीके अनुसार ( --दे० 
इतिहास ) आप गोलाचायके शिष्य तथा आविद्धकरण पद्मनन्दि 
कौमारदेब सेद्धान्तिकके गुरु थे। संभय-वि० ६६७-१०४४ ); ( ई० 
६००-६६८ ); (षघ. ख़ं,/३|प्र./2 7). 4.. [आंत ); (पं, बि.|प्रस्‍/२८ 
6. ऐप. ५७. ) --दे० इलिहास/॥/१४ । 


-+-२४॥८ ०। ॥77०८ ( घ./(/प१. २७ ) विशेष-दे० गणित/ 
प/8॥ 


जेराशिकवाद--नत्दिसूत्र / २३६ गोश्ञालप्रवर्तिना आजीविका 
पाखण्डिनस्प्रैराशिका उच्यस्ते। कस्मादिति धेदुच्यते, हह ते सर्ब॑ 
बस्तु भ्रयात्मकमिच्छन्ति । तद्था जीबो५5जोवो जीवाजीवाश्च, 
लोकाः अलोकाः लोकालोकाश्च, सदसत्सदसत्‌ । नयत्रिन्तायामपि 
स्रिबिधं नममिच्छन्ति । तदथा, द्रव्यास्तिकं पर्यायास्तिकमुभया- 
स्तिक॑ थ। ततस्त्रिभी राशिभिश्चरन्तीति त्रेराशिकाः । »गोशालके 
द्वारा प्रबरतित पाखण्डी आजीनक और प्रराधिक कहलाते हैं। ऐसा 
क्यों कहलाते हैं! क्‍योंकि ते सर्ब ही वस्तुओंको ध्यात्मक मानते हैं । 
इस प्रकार है जते कि--जीब, अजीब व जोवाजीव; लोक, अलोक व 
लोकालोक; सत असत व सदसत्‌ । नथ्को बिचारणामें तील प्रकारकी 
नय मानते हैं। वह हस प्रकार-द्रव्याथिक पर्यायाधिक ब उभया- 
थिक। इस प्रकार तीन राद्षियों द्वारा चरण करते हैं, इसलिए 
जैराशिक कहलाते हैं। 

घ,/१/१, १, ९/गा, ७६/११२ अटूठासो-अहियारेसु चउण्हमहियाराण- 
मत्यथि णिहु सो। पढमों अबंधयाणं विदिओ तेरासियाणं बोद्धव्यो 
॥७६॥ «( हृष्टियाद अंगके ) सृत्र नामक अर्थाधिके अठासी अर्वर्या- 
घिकारॉका नामनिर्देश मिलता है। “उसमें दूसरा जैराशिक 
बादियोंका । 


बेकिंग --वर्तमान तैलंगवेश जो हैदराबाद दक्षिणके अन्तर्गत है। 
( म. पु.|प॥./४० पं. पन्नालाल ) 

चेविध्यदेश---१, नस्दिसंघके देशीसगणको गुर्वाबज़ीके अनुसार 
( बै० इतिहास ) चार आधार्योंकी उपाधि प्रैबिध्यदेव थो। १. 


०७० 


दंदमधाक परीषह 
माथनन्दि कोल्लापुरीयके दिष्य माघनन्दि की । २० देवकीधति पण्डित 
के दिष्य अकलंक को। ३. देनकीति पण्डितके ही दूसरे दिष्य 
रामचना की। ४. श्रतकीति फी। -दे० बह वह नाम (चे० 
इतिहास/६/ १४ ) 


. २. आप पद्मनस्दि नं०७ के गुरु थे। पद्मननस्दि नं०७ का स्जर्गवक्स 


वि० १३७३ में हुआ था।- तदनुसार आपका समय--वि० १३००० 
१३६० (६० १२४१-१२६८ ) आद्वु है। 
त्यक्‌ू--३० स्पर्शा/१ | 


* स्वचा--१. स्थचा व नोत्यवचाका कक्षण 


घा।१३/६, ३, २०/१६/८ तयो णाम रूकखाणं गच्छाणं कंधाणं था बक्कल । 
तस्सुबरि पप्पदकलाओं णोतय॑। सूरणक्लयपलंडहलिध्ादीणं बा बज्क 
पप्पदकलाओ णोतयं णाम | न्व्वृक्ष, गचछ या स्कल्धोंकी छालको 
त्वचा कहते हैं और उसके ऊपर जो पपड़ीका समूह होता है उसे 
नौत्वचा कहते हैं। अथवा सूरण, अदरख, प्याज और हलदी आदिकी 
जो नाह्य पपड़ी समृह हैं उसे नोत्वचा कहते हैं। 


हू औदारिक शरोीरमें व्वचाभोका अ्रमाण--दे० औदारिक/२ 


[थ] 


थिउक्क संक्रमण --दे० संक्रमण|१० । 


[द] 


दंड-- ९, श्रक्रवर्तके चौदह रत्नॉमेंसे एक-दे० दालाका प्ररुष/र: 
३, क्षेत्रका प्रमाण विशेष- अपरनाम धनुष, मूसल, मरुग, नाली -दै० 
गणित/7/१। 

दंड---१, भेद व छक्षण 

चा. सा-/६६/५ दण्डस्त्रिश्िथः, मनोबाक्कायभेदेन । तप्न रागद्रेषमोहविक- 
एपात्मानसो दण्डस्त्रिविध: ।'“अनृतोपघातप शून्यपरुषा भिदंसन परि- 
तापहिसनभेदाद्वारदण्ड: सप्तविधः। प्राणिवधचौर्य में थुनपरिग्रहारम्भ- 
ताडनोप्रवेशबिकल्पात्कामदण्डोएपि 'च सप्तविध:। ७मत, बचन, 
कायके भेदसे दण्ड तीन प्रकारका है, और उसमें मी राग, द्वेष, मोहके 
मानसिक दण्ड भी तीन प्रकारका है ।** “मूठ मोलना, बचनसे कहकर 
किसीके ज्ञानका घात करना, चुगली करना, कठोर बचन कहना, 
अपनो प्रदांसा करना, संताप उत्पल्न करनेबाला वचन कहना और 
हिसाके बचन कहना, यह सात तरहकां बचन दण्ड कहलाता है। 
प्रोणियोंका बध करना, 'चोरी करना, मैथुन करना, परिपग्रह रखना, 
आरम्भ करना, ताड़न करना, और उम्रवेष ( भयानक ) धारण 
करना हस.तरह कायदण्ड भी सात प्रकारका कहलाता है। 


दड़भूत सहुद्धक--विद्याधर विद्या है--दे० विद्या । 

दइससुद्घात--६० ७ 

दंडाध्यक्षमण--विद्याघर विद्या है-दे० विद्या । 

बंडपति-- पत्र. सां./भाषा.(६८३ दण्डपति कहिमे समस्त सेनाका 
नायक । 

वंलकर्स-- ० निक्षेप । 

वंशमदाक परोचहु--१. का रुक्षण 

स. सि,/६६४०२१/१० . दंदामशकग्रहणमुफ्लक्षणस्‌ ।*-तेल दंदामझक- 
साक्षिकापिशुकपुंसिकामत्कुशकीटपिपी लिकावृश्थिकादयो. गृहान्ते। 


जेनेना विडान्त कोश 


दक्ष ४०१ 


तत्कृतां बाधामत्रतीकारां सहमानस्य तेषाँ बाधां तिफप्पकुर्वाणस्थ 
निर्वाणप्राप्तिमात्रसंकल्पप्रवणस्य तद्वेदनासहन॑ दंशमद्ञाकपरिषहध्षमे- 
ह्युच्यते । «सृत्रमें 'दंशमझाक' पढका ग्रहण उपलक्षण है ।---दंद्यममशक 
पदसे दंशमदाक, मब्खो, पिस्सू, छोटी मक्खी, ख़टमल, कीट, चींटी 
और निच्छू आदिका ग्रहण होता है। जो इनके द्वारा की गयी बाधा- 
को बिना प्रतिकार किये सहन करता है, मन, वचन ओर कायसे 
उन्हें बाधा नहों पहुँचाता है और निर्वाणको प्राप्ति मात्र संकल्प हो 
जिसका ओढना है उसके उनको बेदनाको सह लेना दंशमझक परो- 
पहजय है। ( रा, वा.(६/६/६-६/६०८/१८ ); ( चा. सा./११३/३ )। 


२, दंश व मशक परीषहसमोे अन्तर 


रा, वा./६/१७/४-६/६१६ दंशमशकस्प युगपत्वृत्तेरेकान्नविदशञतिविकल्प 
हति चेव; न; प्रकारार्थ लवान्मदाकदाब्दस्य ।३४। दंशाग्रहणात्तुल्यजाती य- 
संप्रत्यय इति चेत; न; श्रेतिविरोधात ।।*--अन्‍्यतरेण परीषहस्य 
निरूपितस्वात ।६।5प्रश्न-दंश और मशकको जुदी-जुदी मानकर 
और प्रज्ञा व अज्ञानको एक मानकर, इस प्रकार एक जीवके युगपत 
१६ परोषह कहो जा सकती हैं ! उत्तर-यह समाधान ढीक नहीँ है । 
क्यों कि 'दंशमशक” एक हो परोषह है। मशक शब्द तो प्रकारबाची 
है। प्रश्न-दंदा शब्दसे ही तुल्म जातियोंका बोध हो जाता है ! अतः 
मशक दाव्द निरर्थ क है ! उत्तर--ऐसा कहना उचित नहीं है। क्‍योंकि 
इससे श्रुतिविरोध होता है।---दंश शब्द प्रकारार्थक तो है नहों। 
यद्यपि मशक शब्दका सीधा प्रकार अर्थ नहीं होता, पर जब दंश 
शब्द डांस अर्थ को कहकर परीषहका निरूपण कर देता है तब मशक 
शब्द प्रकार अथका ज्ञापन करा देता है । 


दक्ष--ह. पु /((७/श्नोक-मुनिम्ुव॒तनाथ भगवाचूका पोता तथा सुब्रत 
राजाका पुत्र था (१-२) | अपनी पुत्रीपर मोहित होकर उससे व्यभि- 
चार किया | (१५) । 


दक्षिण प्रतिपत्ति--आगममे आचार्य परम्परागत उपदेशोंको ऋजु 
व सरल होनेके कारण दक्षिणप्रतिपत्ति कहा गया है। धवलाकार श्री- 
वोरसेनस्वामो इसको प्रधानता देते हैं। (ध. ४/१,६,३७/३२/६ ); 
(घन ११. ४७ ); (घ, २/प. १६ ) । 


दक्षिणारित--३० अग्नि । 


दत्त--मर. पृ./६६/१०३-१०६ पूर्वके दूसरे भवमें पिताका विशेष प्रेम 
न था। इस कारण युवराजपद प्राप्तन कर सके। इसलिए पितासे 
देषपूर्वक दोश्षा धारणकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुए। बहाँसे वर्तमान 
भवमें सप्तम नारायण हुए ।--दे० शलाका पुरुष/४ । 


दत्ति--दे० दान । 


वर्षिमुल्ल -नन्‍्दोश्वर द्वोपमें पूर्वादि चारों दिशाओंमें स्थित चार- 
चार बावड़ियाँ हैं। प्रत्येक बाबड़ीके मध्यमें एक-एक ढोलाकार 
( (:५/८।॥06-८॥। ) पर्बत है। धवलवर्ण होनेके कारण इनका नाम 
दधिमुख है । इस प्रकार कुल १६ दधिमुख हैं। जिनमेंसे प्रत्येकके 
शीदापर एक-एक जिन मन्दिर है। विशेष -दे० लोक/४/६। 


दमितारी--म. प./६२/श्लोक-पूर्व विदेहसेत्रमें शिवमन्दिरका राजा 
था (४३४) ! नारदके कहनैपर दो सन्दर नर्त कियोंके लिए अनन्तवीर्य 
नारायणसे युद्ध किया (४२६ ) | उस युद्धमें चक्र द्वारा मारा गया 
( ४८४ )। 


दया-- दे० करुणा । 
दयावत्ति---३० दान । 


दर्दात 


दर्धासागरसूरि- कृति-धर्म दत्तचरित्र +. सम्य--( बि. १४८६ 
ई० १४२६ ); ( हिं. जे. सा, ३./६६ कामताप्रसाद )। 


्ी 

दब... आ./वि./६१३/८१९२/३. दर्पो:लेकप्रकार' |. क्रौड़ासंषर्ष, 
अ्यायामकुहकं, रसायनसेवा, हास्ण, गीतशज्ञारमचनं, प्लमन- 
मित्यादिको दर्ष:।७>दर्पके अनेक प्रकार हैं--क्रोड़ामे स्पर्धा, व्यायाम, 
कंपट, रसायन सेवा, हास्य, गीत और जश्ूगारबचन, दौड़ना और 
कूदना ये दर्ष के प्रकार हैं। 


वर्शंन--६. दक्षिण धातकीखण्डका स्वामीदेव --दे० व्यस्तर/४। 
३. दर्शन ( उपयोग )-दे० आगे । 


छछ हे 
दहशॉन--( पद्‌दर्शन) *. देंशनका छक्षण 


पड़दशन समुश्चय[पृ. २/१८ दशन शासन सामान्यावशोधलक्षणस्‌ ।"७ 
दर्शन सामान्यावनोध लक्षणबाला शासन है। (दर्शन दाग्द 'हृदा' 
देखना) धातुसे करण अर्थमें 'ल्युट' प्रत्यम लगाकर बना है। इसका 
अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाये। अर्थात्‌ जीबन व जीवनबिकासका 
ज्ञान प्राप्त किया जाये । 


घडदर्शन समुच्चय/३/१० देवतातच्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ।३०० 
बह दहन देवता और तत्त्वके भेदसे जाना जाता है। ऐसा ऋषियोंने 
कहा है। और भी-दे० दर्शन/१/१ ) । 


२, दशनके भेद 


घड़दर्शनसमुच्चय/मू./२-३ दर्शनानि पड़ेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया""।३॥ 
बौद्ध' नैयामिक सांख्यं जन वेोषिक तथा। जैमिनोस व नामानि 
दर्शनानाममून्यहों ।३ -मूल भेदकी अपेक्षा दर्शन छह ही होते हैं । 
उनके नाम यह हैं -बौद्ध, ने यायिक, सांख्य, जैन, वशेषिक तथा 
जमिनीस । 


पड़्दर्शनसमुच्य/टी./२/३॥/ १२. अत्र जगति प्रसिद्धानि षड़ेव दशनानि, 
एवं शब्दो5बधारणे, सद्यपि भेदप्रभेदतया बहुनि दशेनानि प्रसि- 
द्वानि। >जगत प्रसिद्ध छह ही दर्शन हैं। एवं दाब्द यहाँ अबधारण 
अर्थमें है। परन्तु भेद-प्रभेदसे बहुत प्रसिद्ध हैं । 


३. वैदिक दशशनका परिचय 


बेदिक दवा नोंके मुख्य पाँच भेद हैं-वैदोषिक, सांख्य, मोग म 
मोौमांसा | तहाँ बैशेषिक व नेयायिक एक हैं। इनमें केबल इतना 
हो अन्तर है कि बैशेषिक प्रमेयक्रा प्ररु्षण करता है जबकि नैंयायिक 
उसको युक्ति द्वारा जाननेका उपाय अथवि प्रमाणका प्ररूपण करता 
है। सांख्य व योग एक है। इनमें केवल इतना ही अन्तर है कि' 
सांख्य तो प्रमेय तत्त्जका प्ररपण करता है और योग उसे साक्षात्‌ 
करनेका उपाय अर्थात समाधि व ध्यान आदिका उपाय बताता है। 
मीमांसादर्शन तीन भेदरूप है- करम्मीमांसा या पूर्व मीमांसा 


मोमांसा। कर्म मीमांसाझ्ान व याज्ञिक क्रियाकाण्ड द्वारा भाहा 
पदार्थोंके व्यागका प्ररूपण करता है। देवीमीमांसा भक्तिभाव ब्वारा 
अर्कारके त्यागका प्ररूपण करता है। और ज्ञानमीर्मासा ज्ञाता. ज्ञान, 
और ज्ञेगरूप भेद-भावके त्याग द्वारा चतन्यकी अद्वत दशाका 
प्ररूपण करता है। क्वान या उत्तरमीमांसाकी हो अद्वैत, बाह्मादैल 
या बेदान्तको अद्वतदर्शन कहते हैं। ज्ञानमीमांसा-वे० बेदान्त । 
शेष वैशेषिकादि चार दर्शन-दे० बह बह नाम । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-५१ 


दष्चन 


४, बेदिक दशनोंका क्रमक विकास क्रम 


जगतके असाधारण जनोंको सहसा ही सूक्ष्म चित तक्त्वका परि- 
श्रय दिया जाना असम्भब होनेसे 6न्‍हें पहले स्थुलरूप तक््वका ज्ञान 
कराया जाता है। तत्परचात क्रमपूर्वक सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम 
तस्‍्थॉका परिचय देते हुए अद्वैत दशातक पहुँचा दिया जाता है। 
पूर्वोक्त बेशेषिक आदि दर्शनका क्रम इसी प्रयोजनकी सिद्धि करता 
है। तहाँ वैशेषिक दर्दान बाह्य जड़ जगत्‌का पृथिबी आदिके भेद 
दारा अथवा ग्रुण-गुणी आदिके भेद द्वारा अत्यन्त स्थूलरूप तथा 
चेतन जगत था आत्माका सुख-दुःख आदिके संबेदन द्वारा अत्यच्त 
स्थूलरूप परिचय देता है। नैयाभ्रिक दशनको युक्ति आदिसे 
सिद्ध करके उसमें विश्वास उत्पन्न कराता है 


सांख्य दर्शन माहरसे कुछ भोतरकी और प्रबेद् करता है। 
अर्थाद द्रव्यात्मक पदार्थ परसे भावात्मककी ओर ले जाता है। 
इसोलिए यह जड़ जगतका परिचय पृथिबी आदि रूपसे न देकर 
गन्ध सन्मात्रा आदि रूपसे तथा चेतन जगत॒का परिचय मन, अहंकार 
भ बुद्धरूपसे देता है। इसमें भी सूश्मता उत्पन्न करनेके लिए बुद्धि 
तत्वमें दो अंद! दर्शाता है--एक चेतनांश और दूसरा णड़ांदा। 
चैतनाशका नाम पुरुष और जड़ांशका नाम प्रकृति है। दोनों साम्या- 
बस्थामें रहनेसे शुद्ध और अन्धरूप अवस्थामें रहनेसे अशुद्ध होते हैं । 
इनकी शुद्धावस्थाका नाम मोक्ष और अछुद्धाबस्थाका नाम॑ संसार है । 


विकल्पाध्मक मुद्धिमें पुरुष व प्रकृतिको पृथक्‌ करके देखनेका 


४०२ दान 


हारा अपना सप््ञात्कार करना बताता है। तहाँ भी साधकको मुख्यतः 
चार दक्षाएँ होतो हैं। पहली दशा ज्ञान-होयके स्थूल्न विकल्परूप 
है। यहाँ ऐसी बुद्धि रहती है कि “मैं- यह प्रवेशात्मक दारीर प्रमाण 
आस्मा हूँ अथवा मह अनन्त ब्रव्यमयी विश्व हूँ।” दूसरी दशामें कुछ 
व्यापकता उत्पन्न होती है। वहाँ ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है कि 
“यह विराट्रूप विश्वरूप ही मेरा रूप है ।' तीसरी दक्षामें 'मैं' व 
'यह' का विकल्‍प दामन हो जाता है तहाँ 'मैं ज्ञान मात्र हुँ" हतना 
विकल्प रहता है। चौथी द्षामें ज्ञान व छ्ेयाकारोंका एक मिलित 
रूप अखण्ड सब तफ्त्व प्रतिभासित हो जाता है। यहाँ वह न यह 
जानता है कि 'मैं जानता हूँ' न यह जानता है कि 'हसको जानता 
हूँ" न कुछ बोलकर बता सकता है कि 'मैं ब्या जानता हूँ ।' ज्ञानके 
साथ अत्यन्त तन्मयताको प्राप्त हो जानेवाले उसके लिए गाह्मजगत॒ 
असत्‌ मात्र बनकर रह जाता है। तहाँ केवल एक सर्व प्रतिभासाश्मक 
अखण्ड सामान्य प्रतिभासमात्र प्रतीत होता है। यही वह अद्वित ब्रह्म 
है. जिसका कि निरूपण ज्ञानमीमासा या अध्वैत या वेदान्तंदशन 
करता है। वैदिकददनॉका अन्त होंनेके कारण से बेदान्त 
कहते हैं 


* सब दशन किसी न किसी नयसें गस्सित है 


-(दे० अनेकान्त/श ६) । 


१वैशेषिक दर्षीन 
स्थूलजगत्‌ 


८--त+न४++7-7:-त++7 नीम ििचन कल 


-...._ 
अटल “]“““7 
पृथिवीजल तेजस वायु आकाश दिक मन आत्मकाल 


सांरुण ? ,नने य्रद्यपि चेतनतत्त्वका शुद्धरूप दिखानेका विद्योष (पा पर्माण [पसमाण परमाणु ता 
अबस्थाट: अयास किया, पर अभो भी उसमें प्रदेशात्मक भेदके कारण... गेध (+रस [+ रूप [+ स्पर्श 


उपाय __ ईन बताता है। 


व्यत्ि त चेतनोंके तथा जड़ जगत््में हृष्ट पदार्थोंके भेद दिखाई देते लि रस कप स्यक सा [कप स्पा शब्द 2सांख्य 
रहे, जिससे कि शुद्ध व निरविकल्प चैतन्यका साक्षात्कार न ही सका।. [तम्मात्रा पन्मात्रा कफ तन्मात्री 7 
मौमांसा दर्शन इस कमीक) पूरो करता है। यह मात सर्बसम्मत है कि जल लक अकाल 
शुद्धच तस्य निर्विकत्प स्वसंवेदन गम्य ही होता है। जनतक उसमें बुद्धि 
मेरा-तैरा, अच्छा-बुरा, यह-बह तथा ज्ञान-झोय आदिके बिकत्प ल्ल्नन+नन+ की नननननत मनन मे 
जिदामान हैं तमतक बह स्वसंवेदन हो नहों है। अठः मीर्मासा पुरुष (चैतन्य) अशुद्ध प्रकृति 
दर्दान साधकमेंते इन विकण्पोंकों ही क्रमपूर्वक दूर करनेका उपाय _ _ मजाग 
सुमाता है । सत्त तमस रजस्‌ 
सहसा ही निर्विकल्पताकी प्राप्ति असम्भव होनेके कारण बह क्रम- सत्वादि मरणोंकी साम्यावस्था 
पूर्थक उसे सीचेते ऊपरकी ओर उठाता है। पहले तो दान व याज्षिक प्रकृति 
क्रियाकाण्ड द्वारा धन आदि आहा पदार्भोर्मेसे ममत्वबुद्धि दूर “उकीफपझैै--अ्ज जतक्क 3शैब दर्शन ठे 
कराता है। यही कर्म मोमांसा है। तरपश्चाव अनेक देबताओंकी ब्रह्म द्ध 
का गा कराके उनमें आत्म बम शा करत कराता है “““---- थक शँच कम्मक कम्बक 
साधकका अहँकार भंग हो जाये। तहाँ भी इच्छाओं ब का अयााक 

तृष्णाऑँंसे ग्रसित जीबॉको आधिभौतिक देश्रताओंकी मध्यम कला _ विदा... राग _ काले, नियत! 
वृत्तिके >थक्तियोंके लिए आधिदैविक देबताओंकी और अध्यार्म- इस अवस्था में मैं और “यह दोनों समान 
भावनावालोॉंके लिए आध्यात्मिक वेबताओंकी कक्पनाएँ प्रदान करता बल वाले हैं 
हा 3 के कामना बदा, करो बिना निष्प्रमोजन और श॒द्धवविद्याया भद्विद्या(मै-यह हैँ. ) 

सरी इत्तिवाले व्यापक तत्वके दशन करनेकी भावनासे उन- वैश्वर' >मैंहँ) यहाँयह औरमे 
उनकी उपासना करते हैं। हसी कारण उनकी उपासनाके ढंगमें भी | कक (यह मै) ) कि श 
अम्तर पड़ता जाता है। तीनों द्वारा ही भक्ति ब प्रेम उत्पन्न कराके सदाशिव तत्त्व (मैं हैँ काबोघ) 
निमसतताका अभ्यास कराया जाना हृष्ट है। यहाँ अहंकार टुटकर । मैं 
विकक्पारमकबुद्धि दोष रह जाती है । शक्तितत्त्व ( मैं का बोध) 

अन्तिम झान मोमांसा उस विकश्पात्ममबुद्चिका विकास... "रमेशिवतत्त्व (शिव-शक्ति का सामरस्य) यही अखण्ड 

करानेके लिए केवल समाधिस्थदद्वाको प्राप्त कराके अपनेमें हो अपने तत्व है। 
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दशन 


७, जैन दशन व वैदिक दर्शनोंका समन्वय 

भले ही साम्प्रदायिकताके कारण सर्वदर्शन एक-दूसरेंके तक्त्वों- 
का खण्डन करते हो । परन्तु साम्यवादी जैन दर्शन सबका खण्डन 
करके उनका समन्वय करता है। या यह कहिए कि उन सर्वदद्न- 
मयी हो जैन दर्शन है, अथव्रा वे सर्बदर्शन जैनदशनके ही अंग हैं । 
अन्तर केवल इतना हो है कि जिस अद्वेत शुद्धत'त्मका परिचय देनेके 
लिए वेद कर्ताओंको पाँच या सात दर्शनोंकी स्थापना करनी पड़ी, 
उसीका परिचय देनेके लिए जेनददान नयॉंका आश्रय लेता है। 
तहाँ वैशेषिक व नैय्राथिक दर्शनोंके स्थानपर असदहृभ्रूत ब सहभूत 
व्यवहार नय है। सांख्य ब योगदर्शनके स्थानपर शुद्ध व श्शुद्ध 
द्रव्याथिकनय हैं । अद्वेतदर्शनके स्थानपर शुद्ध संग्रहनय है । 
इनके मध्यके अनेक बिकल्पोंके लिए भी अनेकों नय व उपनय हैं, 
जिनसे तत्त्वका सुन्दर व स्पष्ट परिचय मिलता है। प्ररूपणा करनेके 
इंगमें अन्तर होते हुए भी, दोनों एक ही लक्ष्यको प्राप्त करते हैं। 
अद्वैतदशनकी जिस निर्विकल्प दशाका ऊपर बर्णन कर आये हैं 
बही जनदर्ीनकी कंव्ल्य अब्रस्था है। पूर्व मीमांसाके स्थानपर यहाँ 
दान व पूजा विधानादि, मध्य मीमांसाके स्थानपर यहाँ जिनेन्द्र भक्ति 
रूप व्यवहार धर्म तथा उत्तरमीमांसाके स्थानपर धर्म व शुललध्यान 
हैं। तहाँ भी धर्मध्यान तो उसकी पहली व दूसरी अत्रस्था है 
और शुक़लध्यान उसकी ठीसरी व चौथी अवस्था है । 


#£ सब एकान्तदंन मिलकर एक जैनदशौन है--- 
दे० अनेकांत/२ ! 


बहंत ( उपयोग )-जीवकी चेतन्यद्ञक्ति दर्पषणकी स्वच्छत्य द्वक्ति- 
वत है। जसे--बाहा पदार्थोंके प्रतित्रिम्योंके मिनाका दर्पण पाषाण 
है, उसी प्रकार ज्ञोग्राकारोंके बिनाकी चेतना जड़ है। तहाँ दर्पणकी 
निजो स्वच्छताबत्‌ चेतनका निजी प्रतिभास दर्शन है और दर्पणके 
प्रतिमिम्भोंबत चेतनामें पड़े ज्ञोयाकार ज्ञान हैं। जिस प्रकार प्रति- 
भिम्न विशिष्ट स्वच्छता परिपूर्ण दर्पण है उसो प्रकार ज्ञान विशिष्ट 
दर्शन परिपूर्ण चेतना है। तहाँ दर्शनरूप अन्तर चिंत्रकाश तो 
सामान्य व निर्विकल्प है, और :ज्ञानरूप बाह्य चित््रकाश विद्येष व 
सबिकल्प है। यद्यपि द्शन सामान्य होनेके कारण एक है परन्तु 
साधारण जनोंको सममानेके लिए उसके चश्लु आदि भेद कर दिये 
गये हैं। जिस प्रकार दर्पणको देखनेपर तो दर्पण व प्रतिथिम्त्र दोनों 
मुगपत दिखाई देते हैं, परन्तु पृथक-पृथक्‌ पदार्थोंकों देखनेसे वे आगे- 
पीछे दिखाई देते हैं, इसी प्रकार आत्म समाधिमें लोन महायोगियों- 
को तो दर्शन व ज्ञान शरुगपत्‌ प्रतिभासित होते हैं, परन्तु लौकिक- 
जनोंको वे क्रमसे होते हैं। ग्रद्यपि सभो संसारी जीवॉको इन्द्रिय- 
झानसे पूर्व दर्शन अवश्य होता है, परन्तु क्षणिक व सूक्ष्म होनेके 
कारण उसकी पकड़ वे नहीं कर पातै। समाधिगत योगी उसका 
प्रत्यक्ष करते हैं॥ निज स्वरूपका परिचय या स्वसंबेदन क्योंकि 
दर्दानोपयोगसे ही होता है, इसलिए सम्यग्दर्शनमें श्रद्धा दाब्दका 
प्रयोग न करके दर्शन शाब्दका प्रयोग किया है। चेतना दर्शन व 
ज्ञान स्मरूप होनेके कारण हो सम्थग्द्शनकों सामान्य और सम्यग्‌- 
क्ञानको विज्लेष धर्म कहा है ! 


०३ 


३ | दशानोपयोग निर्देश 
१ | दर्शनका आध्यात्मिक अर्थ । 
२ | दर्शनका व्युत्पत्ति अर्थ । 
३ | दर्शनोपयोगके अनेकों लक्षण 
१. विषय-विषयी सन्निकर्षके अनन्तर 'कुछ है” इतला 
मात्र महण । 
२. सामानन्‍्यमात्र आद्यी | 
३. उत्तरशानकी उर्त्पत्तिके लिए व्यापार विशेष | 
४. आलोचना व स्वरूप संवेदन ! 
४. अन्तश्चित्पकाश । 
# निराकार व निर्तिकल्प | --दे० आकार व विकल्प । 
क्‍ #% | स्वभाव-विभाव दर्शन अथवा कारण-कार्यदर्शन निर्देश । 
--कै० उपयोग//१। 
# | सम्यक्त्व व श्रद्धाके अ्थमें दर्शन । 
--दे० सम्यग्द्दी न]/१। 
# | सम्यकू व मिथ्याद्शन निर्देश | -दे० बह बह नाम । 
# | देशनोपयोग व शुद्धोपयोगमें अन्तर । -दे० उपयोग[]|२। 
# | शुद्धात्मदर्शनके अपर नाम। -दे० मोक्षमार्ग/२/६। 
श्र देव दर्शन निर्देश । न-दै० पूजा । 
२ | ज्ञान व दशनमें अन्तर 
१ | दर्शनके लक्षणमें देखनेका अर्थ शान नहीं । 
२ | अन्तर व्‌ बाहर चित्पकाशका तात्पर्य अनाकार व 
साकार ग्रहण है। 


है | केवछ सामान्यग्राहक दर्शन और केवल विशेषय्राहक 
शान हो, पेंसा नहीं है । ( इसमें देतु ) । 

केवल सामान्य या अहण माननेसे द्वन्‍्यका जानना ही 
अशक्य है। * 

५ । अतः सामान्य विशेषात्मक उभयरूप ही अन्तरंग व 

बाह्मका ग्रहण दर्शन व शान है। 

# | शान भी कथंचित्‌ आत्माकों जानता है । 





-दे० दशन/२/६। 

# | शानको ही दिखभात्री नहीं माना जा सकता । 

! -दे० दर्दान/४(६। 
६ | दर्शन व शानकी स्व-पर ग्राहकताका समन्वय । 
७ | दर्शनमें भी कथंचित्‌ बाह्य पदा्थका ग्रहण | 
4 | दर्शनका विषय शानकी अपेक्षा अधिक है । 
# | दर्शन व घानके लक्षणोंका समन्त्रय। -दे० दर्शन/४|७ । 
९ । दर्शन ओर अवग्नद शानमें अन्तर । 


१० | दर्शन ब संग्रहनयमें अन्तर । 


३ | दर्शन व शानकी क्रम व अक्रम प्रश्नत्ति 


१ | छण्स्थोंकीं दर्शन व ज्ञान क्रमपूर्वक द्वोते हैं. और 
केवलीको अक्रम । 
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०४ 


केवलीके दर्शनशानकी अकरमवृत्तिमें हेतु । 

अक्रमबवृत्ति होनेपर भो केवलदशनका उत्डृष्टकाल 
अन्तमुंहूते कहनेका कारण। . -दे० दशन/३/२(४ 
छब्मस्थोंके दर्शनक्षानकी क्रमवृत्तिमें हेतु । 

दर्शनपृर्वक ईहा आदि छ्ञान होनेका क्रम । 

-दे० मतिज्ञान/३ | 


दृशनोपयोग सिद्धि 


दशन प्रमाण है। -दे० दर्शन|४१। 

आत्मग्रहण अनध्यवसायरूप नहीं है । 

दर्शनके लक्षणमें सामान्यपदका अथ आत्मा | 

सामान्य शब्दका अथे यहाँ निर्विकल्परूपसे सामान्य 
विशेषात्मक भ्रदण है। 

सामान्यविशेषात्मक आत्मा केवल सामान्य कैसे कद्दा 
जा सकता है। 

दर्शनका अर्थ स्वरूप संवेदन करनेपर सभी जीव 
सम्यग्डृष्टि हो जायेंगे । --दे० सम्य्द्श न//१ । 

यदि आत्मग्राहक ही दर्शन है. तो चक्षु आदि दर्शनों- 
की बाह्मार्थाश्रित श्रूपणा क्‍यों की । 


-है० दर्शन/४|३, ४ । 
यदि दर्शन बाह्याथंकों नहीं जानता तो सर्वान्धत्वका | 
प्रस्ंम आता है। --दे० दर्शन/१/७ | | 
दर्शन सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि । 
अनाकार व अब्यक्त उपयोगके अस्तित्वकी सिद्धि । 
--बे० आकार/३/३ । 
दर्शनावरण प्रकृति भी स्वरूप संवेदनको घातती है। 
सामान्यग्रदण व आत्मग्रदणका समन्तय । 


दक्षनोपयोगके सेदोंका निर्देश 


१. दर्शनोपयोग निर्देश 
६ | श्रुत विंग व सनःपर्ययके दर्शनों सम्बन्धो 
१ | श्रुतदर्शनके अभावमें युक्ति। 
३ | विभंगदर्शनके अस्तित्वका कर्थचित्‌ विधि-निषेध । 
३ | मनःपर्यय दर्शनके अभावमें युक्ति । 
४ | भतिश्ञान ही श्रुत व मनःपर्ययका दर्शान है । 
७ | दृशनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररूपणाएँ 
# | शान दर्शन उपयोग व शान-दर्शनमागंणामें अन्तर । 
-दे० उपयोग/[/२। 
१ | दर्शनोषयोग अन्तमुंहूर्त अवस्थायी है । 
२ | लब्ध्यपर्याप्त दशामें चक्षुदर्शनका उपयोग नहीं होता पर | 
निवृत्त्यपर्याप्त दशामें कथंचित्‌ होता है । | 
2 [मिश्र व कार्माणकाययोगियोंमे चक्षुदर्शनोपयोगका 
अमाव । 
# | उत्कृष्ट संक्लेश व विशुद्ध परिणामोंमें दर्शनंपरयोग 
संभव नहीं । -दे० बिशुद्धि । 
४ | दर्शन मारगगणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व | 
# | दर्शन मार्गणा विषयक गुणस्थान, जीवसमास, 
भाग णास्थान आदिके स्वामित्की २० म्रूपणा । 
-दे० सत । 
# | देशन विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सशेन, काल, अन्तर, 
भाव व अल्पबहुत्व । >दे० बह बह नाम । 
# | दर्शनमार्गगामें आयके अनुसार ही व्यय होनेका 
नियम । दे० मार्गगा । | 
# | दर्शन मार्गणामें कर्मोका बन्‍्ध उदय सत्त । 
--दे० वह बह नाम | 





१. दर्शंनोपयोग निर्देश 


दर्शनोपयोगके भेदोंका नाम निर्देश । 

चक्षु आदि दर्शनोंके लक्षण । 

बाह्यार्थाश्रित प्ररूषणा परमार्थसे अन्तरंग विषयकों ही 

बताती है । 

बाह्यार्थाश्रित मरूपणाका कारण । 

चक्षुदर्शन सिद्धि । 

दृष्टकी स्मृतिका नाम अचक्षु दर्शन नहीं । 

पाँच दशनोंके लिए एक अचक्षुदर्शन नाम क्यों ? 

चक्षु, अचक्षु व अवधिदर्शन क्षायोपशमिक कैसे हैं । 
-दे० मतिज्ञान/२/४। 

केवलज्ञान व दर्शन दोनों कथ॑त्रित्‌ एक हैं । 

केवलशानसे भिन्न केबलदशन की सिद्धि | 

आवरणकर्मके अभावसे केवलदशनका अभाव नहीं 


होता। 


€ श्ृ 
4. द्शनका आध्यात्मिक अथ 
दे, पा./म, १४ दुविह पिगंधचा्य तीस वि जोएस संजमोी ठादि। 


णाणम्मि करणसुद्ध उन्भसणे दंसणं होई ।१४। “बाह्माम्यन्तर परि- 
ग्रहका त्याग होय, तीनों खोगविषे संयम होय, तीन कण जामें शुद्ध 
होय, ऐसा ज्ञान होम, बहुरि निर्दोष खड़ा पाणिपात्र आहार करे, 
ऐसे मूतिमंत दर्शन होय । 


मो, पा,मर./१४ दंसेह मोक्खमग्गं सम्मत्तसंयमं सुधम्मं च। णिर्गंथ- 


णाणमय जिणमग्गे दंस्णं भणियं ।१४--जो मो क्षमार्ग को दिखाबे सो 
दर्शन है। वह मोक्षमार्ग सम्यक्त्व, संयम और उत्तमक्षमादि झधर्म 
रूप है। तथा बाहामें निग्र न्‍्थ और अन्तरंगमें ज्ञानमयी ऐसे मुनिके 
रूपको जिनमार्ग में दर्शन कहा है। 


द, पा./पं, जयमचन्द/१/३/१० देन कहिये मत ( द. पा.पं जयचन्द/ 


१४/२६/३ ) ! 


द. पा.|प, जयचन्द/२/४/२ दर्शन नाम देखनेका है। ऐसे ( उपरोक्त 


प्रकार ) धर्मकी मूर्ति ( दिगम्भर मुनि) देखनेमें आजै सो दर्शन है, सो 
प्रसिद्धतासे जामें धमंका ग्रहण होम ऐसा मतकू' दर्शन ऐसा नाम है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


व, 


दशत 


२, दशनका व्युस्पत्ति अथ 


स. सि.((१/६/१ पश्यति दृश्यतेइनेन दृष्टिमात्रं बा दर्शनम्‌ «दर्शन 
शब्दका व्युत्पत्तितभ्य अर्थ है--जो देखता है, जिसके द्वारा देखा 
जाय अथबा देखनामात्र । ( गो. जी./जो. प्र./४८३/८८६/२ ) | 

रा. वा /(/१/ वातिक न, पृष्ठ न॑,/पंक्ति नं. पश्यति वा येन तह दीन । 
(४४४२४) | एवंशूतनयवक्तव्यवशाद-दर्शनपर्यायपरिणत 
आस्मैब--दशनग्‌ ( १/६/६/६/१) पश्यतोति दर्शनघ। (११२४- 
६१) | इृष्टिदंशनम्‌/ ( १/१/२६/६/१९) ।-जिससे देखा जामे वह 
दद्शन है। एवम्शूवनयकी अपेक्षा द्शनप्यायसे परिणत आत्मा ही 
दर्शन है | जो देखता है सो दर्शन है। देखना मात्र ही दर्शन है । 

घ, १(१,१,४/१४४/३ दृश्यतेषनेनेति दर्शनम्‌। «जिसके द्वारा देखा 
जाय या अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते हैं । 


3, दुर्शनोपयोगके अनेकों लक्षण 


१, विषयतिषयी सन्निपात होनेपर 'कुछ है” श्तना मात्र ग्रहण । 


स. सि./१/१६/१११/३ विषयविषयिसंनिषाते सत्ति द्शनं भवति ॥«« 
विषय्य और विषयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है। (रा. वा. 
१/१४/१६०३ ); ( तत्त्वार्थ वृत्ति।(१/१६ ) | 

भर, १/१:१.४/१४६/२ विषयविषमिसं पातात परर्वावसथा द्शनमित्यर्थ: । 
ध. ११/४५९,६,२०५/३३१/७ सा बज्भत्थग्गहणुम्मुहावत्था चेव दंसणं, किंतु 
बज्भत्थर्गहणुक्संहरणपढ़मसमयप्पहुडि जान भज्मत्थअग्गहणचरिम- 
समिओ त्ति दंसणुवजोगो त्ति घेत्तव्वं। «१. विषम और विषपयीके 
योग्य देदासें होनेकी पुृबक्स्थिको दर्शन कहते हैं। भाह्य अर्थके 
ग्रहणके उन्मुख होनेरूप जो अबस्था होती है, वही दर्शन हो, ऐसी 
बात भी नहीं है; किन्तु बाह्यार्थप्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे 
लेकर बाह्यार्थके अप्रहणके अन्तिम समथ तक दर्शनोपयोग होता है, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ( विद्येष दे० दहान/२/६ )। 

, भं. त,|४७६ दर्शनस्य किस्विदित्यादिरूपेणाकारग्रहणम्‌ स्वरूपम्‌ । 

+>विश्येषण विशेष्यभावसे शून्य 'कुछ है' इत्यादि आकारका ग्रहण 
दर्शनका स्वरूप है। 


[०० | 


२, सामान्य मात्रका थ्राही 


- सं.|म./१/१३८ जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्ठु आयार | अबि- 
सेसिऊण अत्थ॑ दंसणमिदि भण्णदे समए। “सामान्य विद्योषात्मक 
पदार्थॉके आकार विशेषको ग्रहण न करके जो केवल नि्विकल्प रूपसे 
अंशका या स्वरूपमाजका सामान्‍य ग्रहण होता है, उसे परमागमर्मे 
दशन कहते हैं। (घ. १/१६१४/गा. ६३/१४६ ); ( घ. ७(५,६.६६/गा, 
१६/१००) ( १. प्/मू./२/३४ ); (गो जी, म./४८२/८८८ ); (८ सं / 
मृ./४३ ) | 
दे, दर्श न/४/३/ ( यह अमुक पदार्थ है यह अमुक पदार्थ है, ऐसी व्यवस्था 

किये बिना जानना ही आकारका न ग्रहण करना है ) | 

गो. जी,/मू.[४९३/८८६ भावाणं सामण्णविसेसमरा्ण सख्बमेत्तं जं । 

बण्णहीणग्गहर्णं जीबेण य दंसर्ण होदि ।४८३। "सामान्य विद्येषात्मक 
जे पदार्थ तिनिका स्वरूपमान्र भेद रहित जैसे है त॑ से जीवकरि सहित 
जो स्वपर सत्ताका प्रकाशना सो दर्दान है । 

द्र, सं,/टी /४३/१८६/१० अग्रमत्र भावः -यदा को5पि किमप्यवलोकयतति 
पश्यति; तदा यावत विकल्प॑ न करोति ताबत्‌ सत्तामात्रप्रहणं दशन 
भण्यते | परचाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति । "-तात्पर्य यह है 
कि--जब कोई भी किसी पदार्थ को देखता है, तन जब तक वह देखने- 
वाला विकल्प न करे तबतक तो जो सत्तामात्रकां ग्रहण है उसको 
ददान कहते हैं। और फिर जब यह शुक्ल है, यह कृष्ण इत्यादि 
रूपसे बिकल्प उत्पन्न होते हैं तन उसको ज्ञान कहते हैं । 


जल 


४०५ 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


स्या, म.(१/१०/२२ सामान्यप्रधानमुपसज नीकृतविशेषमर्थ प्रहणं द्दान- 
मुच्यते । तथा प्रधानविश्ेेषध्ुपसर्जनीकृतसामान्यं च ज्ञानमिति ७ 
सामान्यकी मुख्यतापुर्बक विशेषको गौण करके पदार्थके जाननेको 
दशन कहते हैं और विशेषकी मुख्यठापूर्बक सामान्यकों गौण करके 
पदार्थके जाननेको ज्ञान कहते हैं । 


३, उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिके लिए व्यापार विशेष 


घ..१/१.१,४/१४६१ प्रकाशवृत्तिरवा दर्शनम्‌ । अस्य गमनिका, प्रकाशो 
ज्ञानम्‌। तदर्थ मात्मनो वृत्ति: प्रकाशवबृत्तिस्तदशनमिति। «“अथबा 
प्रकाश वृत्तिको दर्शन कहते हैं । इसका अर्थ हस प्रकार है, कि प्रकाश 
ज्ञानको कहते हैं, और उस ज्ञानके लिए जो आत्माका व्यापार होता 
है, उसे प्रकाश वृत्ति कहते हैं। और बही दशन है । 

ध, ३/१,२,१६ १४४७२ उत्तरज्ञानोष्पत्तिनिभित्तप्रयत्नविद्विश्स्व॒स वे- 
दनस्य दर्शनत्वात। «“उत्तरज्ञानकी उत्पक्तिके नि्ित्तभ्रूत प्रयत्न- 
बिशिष्ट स्वसंवेदनको दशन माना है। ( द्र, सं.(टी./2४(१८६४ ) 

ध. ६/१.६-१, १६/३२/८ झ्ानोर्पादकप्रय॒त्नानु विद्धस्वसंवेदो दशन आत्म- 
बिशेषोपयोग हत्यर्थ: । नात्र ज्ञानोत्पादकप्रयत्नस्य लन्त्रता, प्रयत्न- 
रहितक्षीणाबरणान्तरड्गोपयोगस्स  अदर्शनत्वप्र 'गात्‌ । «झ्ञानका 
उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्वसंवेदन, अर्थात्‌ आर्मविषयक 
उपयोगको दर्शन कहते हैं। इस दर्शनमें श्ानके उत्पादक प्रसरनकी 
पराधीनता नहीं है । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्न रहित क्षीणा- 
बरण और अन्‍्तरंग उपयोगबाले केबलीके अदुशनत्वकः प्रसंग 
आंता है। 


४, आलोचन था स्वरूप संवेदन 


रा. वा।६/५११६०४/११. दर्शनावरणक्षमक्षयोपदामा्जिर्भूतबृत्तिरालो- 
चन॑ दर्शनम्‌ ।«दर्शनावरणके क्षण और क्षयोपद्मसे होनेबाला 
आलोचन दरन है। 

घ, १(१.१.४/१४५/६ आलोकनवृत्तिर्बा द्शनम्‌ । अस्य गमनिका, आलो- 
कत इत्यालोकनमास्मा, वर्तन बृत्तिः, आलोकनस्य बृत्तिरालोकनवृत्तिः 
स्वस॑वेदन, तद्दर्ग नमिति लक्ष्यनिदशः ।०आलोकन अर्थात्‌ आत्माके 
व्यापारको दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो आलोकन 
करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं और वर्तन अर्थात्‌ 
बृत्तिको आत्माकी वृत्ति कहते हैं। तथा आलोकन अर्थात्‌ आत्माकी 
वृत्ति अर्थात्‌ वेदनरूप व्यापारको आलोकन वृत्ति या स्वस॑बेद कहते 
हैं। और उसीको दशन कहते हैं। यहाँपर दर्शन इस दाब्दसे लक्ष्यका 
निर्देश किया है । 

घ. ११४,२,६,२०४/३३३/२ अंतर गउबजोगो । «*-*“बज्मत्थगहणसंत्ते 
विसिट्ठंसगसरूवसंबयर्ण दंसणमिदि सिद्ध' । सब्अन्तरंग उपयोगको 
दर्शनोपयोग कहते हैं । बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो विद्विष्ट आत्म- 
स्वरूपका बेदन होता है वह दर्शन है। (घ. ६/१.६-१,4।६३ ); 
( घ, १४/६/१)। 


७, अन्तश्वित्मयकाश 


घ, १/१,१-४/१४५/४ _ अन्तबं हिर्मुखयोश्चित्कादायोद ई मक्ञानव्यपदेश- 
भाजो"' अन्त चित्परकाशको दर्शन और बहिचित्यकाशको ज्ञान 
माना है। नोट--( इस लक्षण सम्बन्धी विशेष विस्तारके लिए देखो 
आगे दर्ईन/२। 


२. ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


9. दृशनके छक्षणमें देखनेका अथ ज्ञान नहीं है 


घ.११.१,४/१४६/३ दृश्यतेघ्नेनेति द्शनमु । नाहणालोकेन चातिप्रसक्ष- 
योरनाव्मधर्मत्बाद्‌ । इृश्यतै ज्लायतेपनेनेति दशनमित्युच्यमाने ह्ञान- 
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वर्शन 


वर्दनयोरनिशेषः स्यादिति ेन्न, अन्तर्ण हिर्मुखयो भ्रत््रकादयोर्द श न- 
क्ञानव्यपदेदशभाजोरेकत्व बिरोधात | प्रश्न--'जिसके द्वारा देखा जाय 
अर्थात्‌ अवलोकन किया जाये उसे दर्शन कहते हैं', दर्शनका इस 
प्रकार लक्षण करनेसे, चश्षु श्न्द्रियव आलोक भी देखनेमें सहकारी 
होनेसे, उनमें दद्नका लक्षण चला जाता है, इसलिए अतिप्रसंग 
दोष आता है! उत्तर--नहीं आता, क्योंकि इन्द्रिय और आलोक 
आत्माके धम नहीं हैं। यहाँ चक्षुसे द्रव्य चक्षुका हो ग्रहण करना 
बाहिए। प्रश्न-जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाय उसे दान 
कहते हैं। दर्दानका इस प्रकार लक्षण करने पर, ज्ञान और दर्शनमें 
कोई विदोषता नहीं रह जाती है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं । 
उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्तर्मुख विस्प्रकाशको दशन और बहिर्मुख- 
बह ज्ञान माना है, इसलिए इन दोनोंके एक होनेमें विरोध 
आता है। 


२. श्षम्तझुंख व बहिमुख चिस्प्रकाशका तास्पय--अना- 
कार व साकार प्रहण 


घ,१/१.१.४/९४४/६ स्वतो व्यतिरिक्तबाह्यारथबग ति: प्रकाश हत्यन्त- 
अंहिमूंखयोर्चित्प्रकादायोर्जानात्यनेनाष्मानं बाह्यार्थमिति न ज्ञान- 
मिति सिद्धत्वावेकत्बमू, ततो न ज्ञानदशनयोभंद हति चेन्न, हाना- 
दिब दशनात प्रतिकर्मव्यबस्थाभाबात्‌ । प्रश्न-अपनेसे “भिन्न 
बाद्य पदार्थोके ज्ञानको प्रकाश कहते हैं, इसलिए अन्तमंख्र चैतन्य 
और बहिमुंख प्रकाशके होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप- 
को और पर पदार्थोंको जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकारकी 
व्याख्याके सिद्ध नहीं हो जानेसे ज्ञान और दश्नमें एकता आ जाती 
है, इसलिए उनमें भेद सिद्ध हो सकता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, 
क्योंकि जिस तरह ज्ञानके द्वारा 'यह घट है', यह पट है' इत्यादि 
विशेष रूपसे प्रतिनियत व्यवस्था होती है उस तरह दद्नके द्वारा 
नहीं होतो है, इसलिए इन दोनोंमें भेद है। 

क, पा. ((१-१५/$३०६/३३७(२ अंतरंगविसमस्स उवजोगस्स दंसणत्तम्भुव- 
गमादो | त॑ कर्थ णव्त्दे । अणायारत्तग्णहाणुबबत्तीदों। “अन्त- 
रंग पदार्थकों विधय करनेबाले उपयोगको दह्शन स्वीकार किया है। 
प्रश्न--द्दान उपयोगका विषय अन्‍्तरंग पदार्थ है यह कैसे जाना 
जाता है। उत्तर-भदि दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न 
माना जाय तो बह अनाकार नहीं बन सकता । 

दे० आकार/३ ( 'मैं इस पदार्थको जानता हूँ" इस प्रकारका पृथग्भूत 
कर्ता कर्म नहों पाये जानेसे अन्तरंग ब निराकार उपयोग बिषया- 
कार नहीं होता ) 

द्र,.सं /टी|४४/१८६/७ यथा को5पि पुरुषो घटविषयविकरपं कुर्बन्‍्नास्ते, 
पश्चात्‌ पटपरिज्ञानाथ चित्त जाते सात घटविकल्पाह व्याबृत््य यत॒ 
स्वरूप प्रसत्तमवलोकन परिच्छेदन॑ करोति तहशनमिति। तदनन्तर 
पटोठ्यमिति निश्चय यहुब हिरनिषयरूपेण पदाथग्रहणविकल्पं करोति 
तह ज्ञान भण्यते। «जसे कोई पुरुष पहिले घटके विषयका विकल्प 
( मैं इस घटकों जानता हूँ अथवा यह घट लाल है, शत्यादि ) करता 
हुआ बेठा है। फिर उसी पुरुषका चित्त जब पटके जाननेके लिए 
होता है, तज वह पुरुष घटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपमें प्रयत्न 
अर्थाद्‌ अबलोकन करता है, उसको दर्शन कहते हैं। उसके अनन्तर 
“यह पट है' इस प्रकारसे निश्चय रूप जो बाहा विषय रूपसे पदार्थ 
ग्रहणस्व रूप बिकल्पको करता है वह बिकल्प ज्ञान कहलाता है। 


३. केघल सामान्य ग्रादक दशन और केवरू विधोव- 
आदी ज्ञान--ऐसा नहीं है 


घ,१/१.१,४/१४६/३ तहईस्ट्वन्तर्माह्मसामान्यग्र हण॑ द्शनथ्‌, विशेषध्र ह्ण 
झ्ञाननितति चेन्न, सामान्यविदेषात्मकस्म वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भात्‌ । 


है ६ 


२. ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


सोध्प्यस्तु न कश्चिद्विरोध इति चेन्न, 'हंदि दुबे गत्यि उबजोगा' 
इत्यनेन सह बिरोधात्‌ । अपि च न ज्ञान प्रमाणं सामान्मव्यतिरिक्त- 
विदेषस्यार्थ क्रियाकत॒ त्व॑प्रत्यसमर्थ त्वतोषबस्तुनो ग्रहणात्‌ । न 
तस्य ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते बिशेषे ह्वस्तुनि कतू कमरूपा- 
भावाद। तत्‌ एव न दर्शनमपि प्रमाणम्‌ । “»प्रश्न-सदि ऐसा है तो 
( यदि दशन द्वारा प्रतिनियत घट पट आदि पदार्थोंको नहीं जानता 
तो) अस्तरंग सामान्य और बहिर॑ग सामान्यको ग्रहण करनेबाला 
दर्दान है, और अन्तर्नमाह्य विदेषकों ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा 
मान लेना चाहिए! उत्तर--ऐसा नहां है, क्योकि सामान्य और 
विशेषात्मक वस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता है। प्रश्न-यदि 
ऐसा है तो होने दो, क्योंकि क्रमके बिना भी सामान्य व विदोषका 
ग्रहण माननेमें कोई बिरोध नहीं है! उत्तर-१, ऐसा नहीं है, 
क्यों कि, 'छम्बस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीां होते हैं" इस 
कथनके साथ पूर्बोक्त कथनका बिरोध आता है। (इस सम्बन्धी 
विशेष देखो आगे 'दशन/३”), (घ,१३/४,५५१६/२०८/३); (घ.६/१,६-१५ 
१६/३३/८) २, दूसरी बात यह है कि सामान्‍्यको छोड़कर केवल 
बिशेष अर्थ क्रिया करनेमें असमर्थ है। और जो अर्थ क्रिया करनेमें 
असमर्थ होता है वह अवस्तु रूप पड़ता है। (क.पा,/१/8३२२/३६१/१) 
( घ.१/१,१,४/१४८/२); (ध.६/१/६-१,१६/३३/६ ), ( दे० सामान्य ) 
३. उस ( अवस्तु ) का ग्रहण करनेबाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, 
और केबल बिशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, क्‍्सोंकि, 
सामान्स रहित केवल विश्येषमें कर्ता कम रूप व्यवहार (मैं इसको 
जानता हूँ ऐसा भेद ) नहीं बन सकता है। हस तरह केवल विशेष- 
को ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल 
सामान्यको ग्रहण करने वाले दर्शनकों भी प्रमाण नहीं मान सकते 
हैं। (ध,६/१,६-१,१६।३३/१०), (द.सं,/टी./४४/१६०५) ७, और इस 
प्रकार दोनों उपयोगोंका ही अभाव प्राप्त होता है। (दे० आगे शीर्षक 
नं, ४) ५, (ब्रव्याथिक ब पर्यायाथिक नयके बिना बस्तुका ग्रहण 
होनेमें बिरोध आता है ) (घ. १३/५.५,१६/२०८/४) 
घ-६/१.६-१,१६/३३/६ बाह्याथसामान्यग्रहर्ण दशनभिति केचिदाचत्षते 
तत्त; सामान्यग्रहणास्तित्व॑ प्रत्यविद्देषतः श्रतमनःपर्चययोरपि दशन- 
स्मास्तित्वप्रसंगात्‌ ॥ 5-६. बाह्य पदाथका सामान्य रूपसे ग्रहण 
करना दर्शन है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु वह कथन 
समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य ग्रहणके अस्तिष्वके प्रतत कोई 
विशेषता न होनेसे, श्रतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान, इन दोनोॉंको भी 


दहानके अस्तित्वका प्रसंग आता है। (तथा इन दोनोंके दशन माने 
नहीं गये हैं ( दे० आगे दशन/४ ) 


७. छान व दक्षनको केवल सामान्य या बिशेषआही 
माननेसे त्र्यका जानना हो अह्ायक्य है 


घ.७/२,१,१६/६७/१ ण चासेसविसेसमेत्त ग्गाही केबलणाणं चेब जेण सयल- 
ब्थसामण्णं केबलदं सगस्स बिसओ होज्ज, संसाराबत्थाए आवग्गबसेण 
कमेण पबट्टमाणणाणद॑ सणा्ण दव्बागमाभावष्पसंगादो । कुदो। ण 
णाणं दव्बपरिच्छेदयं, सामण्णविदिरित्त विसेसेमु तस्स वाबारादो। 
ण दंसण पि दव्बपरिच्छेदयं, तस्स बविसेसबिदिरिक्त सामण्णम्मि 
बाबारादो | ण केबल॑ संसाराबत्थाए 'चेब दव्मग्गहणाभावो, किंतु 
ण केव लिम्हि म्रि दव्बग्गहणमर्थि, सामण्णविसेसेसु रयंत दुर॑तप॑च- 
संठिएस्तु बाबदाणं केबलदंसणणाणाणं दव्वम्मि, बाबारविरोहादो। 
ण चर एयंत सामण्मबिसेसा अत्थि जेण तेसि बिसओ होज। असं- 
तस्स फ्मेयत्ते हक्चछिज्जमाणे गद्दहर्सिंगं पि पमेमत्तमण्लिएज्ज, अभाव॑ 
चडिबविसेसाभावादो । पमेयाभाबे भ पमार्ण पि, तस्स तण्णिनंघ- 
णादो । >अशख्लेष विषोषमात्रकों प्रहण करने वाला केवलक्लान हो, 
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दर्शन 


ऐसा नहीं है, जिससे कि सकल पदार्थोका ज्ञान सामान्य धर्म 
केबल दर्शनका विषय हो जाय । क्योंकि ऐसा माननेसे, ज्ञान 
दर्दशनकी क्रमप्रबृत्ति बाली संसारावस्थामें द्रव्यके श्लानका अभाव 
होनेका प्रसंग आता है। केसे १--ज्लान तो द्रव्पको न जान सकेगा. 
क्योंकि सामान्य रहित केवल बिद्येषमें ही उसका व्यापार परिमित 
हो गया है। दर्शन भी द्रव्मको नहीं जान सकता, क्योंकि विशेषोंसे 
रहित केवल सामान्‍यमें उसका व्यापार परिमित हो गया है। केबल 
संसाराबस्थामें ही नहों किन्तु केवलोमें भो द्वव्पका ग्रहण नहीं हो 
सकेगा, बयों कि, एकान्तरूपी दुरन्‍्तपथमें स्थित सामान्य ब बिशेष- 
में प्रवृच हुए केबलदर्शन और केवलज्ञानका ( उभयरूप ) वन्‍्म- 
मात्रमें व्यापार माननेमें बिरोध आता है। एकान्ततः पृथक सामान्य 
ब बिद्येष तो होते नहीं हैं, जिससे कि बे क्रमशः केबलद्शन और 
केवलज्ञानके विषय हो सकें। और यदि असतको भो प्रमेय मानोगे 
तो गधेका सौंग भी मेय कोटिमें आ जाम्रेगा, क्योंकि अभावकों 
अपेक्षा दोनॉमें कोई विशेषत। नहीं रही। प्रमेयके न होने पर प्रमाण 
भो नहीं रहता, क्‍योंकि प्रमाण तो प्रमैयम लक ही होता है। (क,पा.।- 
१/१-२०४३२२/३१३/१; 8$१२४/३५६। १) 


७५, सामान्य विशेषाष्मक उसयरूप ही अन्तरंग ग्रहण 
दशन और बाह्मप्रहण ज्ञान है 


घ.१/१,१९.४/१४७/२  ततः सामान्यविद्येषात्मकबाह्याथप्रहणं ज्ञान 
तदात्मकस्वरूपग्रहणं दशनमिति सिद्धस। «अतः सामान्य बिशेषा- 
त्मक बाह्मपदार्थको ग्रहण करनेबाला ज्ञान है और सामान्य निशेषा- 
त्मक आत्मरूपको प्रहण करनेवाला दर्शन है यह सिद्ध हो जाता है। 
(क.पा,/१/१- २०३३२६/३१६/ ६) 


घ.१/१,१,१३१/३८०/३ अन्तरड गार्थोडपि सामान्यविशेषात्मक इति। 
तद्दिधिप्रतिषेधसामान्ययोरुपयोगस्यथ क्रमेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरक्रमेण 
तप्नोपभोगस्य प्रवृत्तिरक्लीकर्त ठ्या। तथा च न सोषन्तरढूगोपयोगोदपि 
दर्शन तस्य सामानन्‍्यविदेषविषयमत्वादिति चेन्तन, सामान्यविदेषात्मक- 
स्पात्मनः सामान्यदाव्दबाच्यत्वेनोपादानात्‌। «“अन्‍्तरंग पदार्थ मी 
सामान्य विशेषात्मक होता है, इसलिए विधि सामान्य और प्रति- 
पेध सामान्‍्यमें उपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं भनती है, अतः 
उनमें उपयोगकी अक्रमसे प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिए। अर्थाव 
दोनोंका मुगपत्‌ हो ग्रहण होता है। प्रश्न--हस कथनको मान लेने 
पर वह अन्तर ग उपयोग दहन नहां हो सकता है, क्योंकि ( यहाँ ) 
उस अन्‍्तरंग उपयोगको सामान्य विशेषात्मक पदार्थको विषय 
करनेबाला मान लिया गया है (जब कि उसका लक्षण केवल सामान्य- 
को बिषय करना है ( दे०-दर्शन/१/३/२) | उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, 
यहाँ पर सामान्य विद्ेषात्मक आत्माका सामाल्य शब्दके वाच्य- 
रूपसे ग्रहण किया है। (विष्ेष दे० आगे दर्दीन/३ ) 


६, दान व ज्ानकों स्व-पर आहकताका समन्वय 


निःसा,/मू /१६१-१७१ णाण॑ परप्पयासं दिट्ठी अप्पप्पयासया चेन। 
अप्पा सपरपयासो होदि स्ति हि मण्णवे जदि हि ॥१६१ णाणं 
परप्पयास॑ तहया णाणेण दंसर्ण भिण्णं । ण हव्वाद परदव्बगय॑ 
दंस्णामदि बण्णिदं तम्हा १६३ अप्पा परप्पयासो तहया अप्पेण 
दंसण्णं भिण्णं। ण हबदि परदव्यगयं दंसणमिदि बण्णिद तम्हा 
१६३॥ णाण॑ परप्पयास॑ बवहारणयएण द्षसर्ण तम्हां। अप्पा पर- 
प्यमासों बबहारणयएण दंसर्ण॑ तम्हा ।१६४। णाणं अप्पपयास णिच्छ- 
यणयएण दस तम्हा। अप्पा अप्यपयासो गिच्छमणयएण दंसर्ण 
तम्हा (१६६ «“- एकान्तसे क्ञानको परप्रकाशक, दश्नको स्वप्रकाशक 
तथा आत्माको स्वपरप्रकाशक मदि कोई माने तो वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि बैसा माननेमें बिरोध आता है ॥१६१। क्षनको एकान्‍्तसे 


है 4 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


परप्रकाशक माननेपर वह दर्शनसे भिन्न ही एक पदाथ बन नैठेगा, 
क्योंकि द्दानको बह सर्वथा परद्रव्यगत नहीं मानता ।१६२ इसी 
प्रकार ज्ञानकी अपेक्षा आत्माको एकान्तसे परप्रकाइक मानमेषर भी 
गह दर्शनसे भिन्न हो जामेगा. क्योंकि ददानको बह सर्व था परद्रव्म- 
गत नहीं मानता १६३। ( ऐसे ही दर्शनको था आरमाकों एकास्ससे 
स्वप्रकाशक मानने पर वे झानसे भिन्न हो जायेंगे, क्योंकि ज्ञानको 
यह सर्व था स्वप्रकाशक न मान सकेगा । अतः इसका समन्बय अने- 
कान्त द्वारा हस प्रकार किया जाना चाहिए, कि -) क्योंकि उयवहार- 
नथसे अर्थात्‌ भेद बिवक्षासे ज्ञान ब आत्मा दोनों परप्रकादाक हैं, 
इसलिए दर्शन भी पर प्रकाद्क है। इसी प्रकार, क्‍योंकि निरचय- 
नमसे अर्थात्‌ अभेद विवक्षासे ज्ञानव आश्मा दोनों स्वप्रकादाक हैं 
इसलिए दर््षान भी स्वप्रकाशक है।१६४। ( तात्पर्म यह कि दर्दान, 
झ्ान व आत्मा ये तीनों कोई पृथक-पृथक स्वतन्‍्त्र पदार्थ तो हैं नहीं 
जो कि एकका घमम दूसरेसे सर्वथा अस्पृष्ट रहे। तीनों एक पदार्भ- 
स्वरूप होनेके कारण एक रस हैं। अतः ज्ञान ज्ञाता झेयकी अथबा 
दान ब्रष्टा इश्यको भेद विवश्षा होनेपर तीनों हो परप्रकाशक हैं तथा 
उन्हींमें अभेद बिवक्षा होने पर जो ज्ञान है, बही झ्लाता है, बही 
श्ेय है, बही दशन है, बही द्रष्टाहै और बही दृश्य है। अतः ये 
तीनों ही स्वप्रकाशक हैं।) ( अथवा-जब दहनके द्वारा आध्माका 
ग्रहण होता है, तब स्वतः ज्ञानका तथा उसमें प्रसिणिम्भित पर 
पदार्थोंका भी ग्रहण केसे न होगा, होगा ही /) ( दे० आगे शीर्षक 
>#०७); ( केवलन्नान/६/६ ) ( दे० अगले दोनों उद्धरण भी ) 


घ.६/१:६-१,१६/३४/४ तस्मादात्मा स्वपरावभासक हति निश्चेतव्यम्‌ | 


तत्र स्वावभासः केबलददनम्‌, परावभास! केवलज्ञानम्‌। तथा सति 
कर्थ केवलशानदर्दनयोः साम्यमिति इति चैन्न, झेमप्रमाणशञानास्मका- 
त्मानुभवस्य ज्ञानप्रमाणत्वाबिरो धात । “इसलिए ( उपरोक्त व्याख्या- 
के अनुसार ) आत्मा हो (वास्तवमें ) स्व-पर अवभासक है. ऐसा 
निशचय करना चाहिए । उसमें स्वप्रतिभासको केवल दान कहते हैं 
और पर प्रतिभासको केवलक्षान कहते हैं। ( क.पा.१/१-२०/३१२६/ 
३४८/२ ) ; (घ, ७/२.१,४६/६६/१०) प्रश्न--उक्त प्रकारकी ड्यबस्था 
मानने पर केत्रलज्ञान और केबलदर्दनमें समानता कंसे रह सकेगी ! 
उत्तर-नहों, क्योंकि, ह्ोयप्रमाण झ्ञानात्मक आत्मानुभवके झ्ञासको 
प्रमाण होनेमें कोई बिरोध नहीं है। (घ.१/१,१,१३४६/३६४/७) 


द्र,सं./टी./2४/१८/११ अत्राह शिष्यः-यद्यास्मग्राहक॑ दहन, परग्राहक॑ 


ज्ञानं भण्यते, तहिं यथा नैयायिकमते ज्ञानमार्मानं न जानाएिं; 
तथा षेनमतेषपि ज्ञानमात्मान' न जानातीति दूषणं प्राप्नोति। अत्र 
परिहार: । नैयायिकमते ज्ञान पृथरदर्शन॑ पृथगिति ग्रुणद्वय॑ नास्ति; 
तेन कारणेन तेषामात्मपरिक्ानाभावदूषण प्राप्नोति। जैममते पुन- 
झनियुणेन परद्वव्य जानाति, दर्शनगुणेनात्मानं व जानातीष्याश्मपरि- 
शञानाभावदूषणं न प्राप्नोति | कस्मादिति चेत्‌-यथैकोपप्यरिनद ह- 
तीति दाहकः, पच्चतीति पाचको, विधयभेदेन द्विघा भिद्वते । तथे- 
बाभेवेनग्रेने कप चेतन्यं भेदनयबिवश्ताया यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्तं 
तदा तस्य दशनमिति संज्ञा, पश्चात्‌ यज्ञ परद्वव्यग्राहकरबेन प्रवृत्तं 
तस्य झ्ञानसंज्ञ ति बिपयभेदेत द्विधा भिद्यते ।«० प्रश्न--पदि अपनेको 
ग्रहण करनेवाला दर्शन और पर पदार्थकों ग्रहण करनेवाला ह्वान है, 
तो नैयायिकॉके मतमें जैसे शान अपनेको नहीं जानता है, बैंसे ही 
जेनमत्में भी 'ज्ञान आत्माको नहीं जानता है' ऐसा दूषण आंता है! 
उत्तर-ने यायिकमतमें ज्ञान और दर्शन दो अलग-अलग गुण नहीं 
माने गये हैं, इसलिए उनके यहाँ तो उपरोक्त दूषण प्राप्त हो सकता 
है; परन्तु जैनसिद्धान्तमें 'आत्मा' ज्ञान गरुणसे तो पर पदार्थकों 
जानता है. और दर्शन गुणसे आत्माको जानता है, इस कारण यहाँ 
बह दूधण प्राप्त नहीं होता। प्रश्न--यह दृषण क्‍यों नहीं होता! 
उत्तर-जैसे कि एक ही अग्नि दहनगुणसे जलाता होनेसे दाहक 


 जनेख सिद्धान्व कोष 


दर्दान 


कहलाता है, 'और पाचन ग़ुणसे पकाता होनेसे पाच्रक कहलाता है। 

हस प्रकार विषय भेदसे बह एक भी दाहक ब पाचक रूप दो प्रकार- 

का है। उसी प्रकार अभेदनयसे एक ही चेतन्य भेदनसकी विवक्षामें 

जब आत्मग्रहण रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका नाम दर्शन हुआ; 

जम परपदाथको ग्रहण करने रूप प्रवृत्त हुआ तब उस चेतन्‍्यका नाम 

शा ५ इस प्रकार विषय्भेदसे वह एक भो चंतनय दो प्रकारका 
ता 


७, दृशभर्मे भो कथंचित्‌ बाह्य पदार्थोंका भ्रहण होता है 


द्र.सं|/टी./२४/१६१/३ अथ मता-यदि दर्शन बहिविषये न प्रवर्तते तदा- 
न्धवत सवजनानामन्धर्व प्राप्नोतोति | नैब॑ वक्तव्यम्‌ । बहिविषये 
दक्षताभावेदपि ज्ञानेन विशेषेण सर्व परिच्छिनत्ती ति । अय॑ तु विशेष!-- 
ददानेनात्मनि गृहीते सत्यात्मविनाभ्रृत॑ ज्ञानमपि गृहीत॑ भवत्ति 
ज्ञाने व गृहोते सति ज्ञानविषयभूत॑ बहिवस्त्वपि गृहीत॑ भवतोति। 
«“प्रए्न-यदि दशन बाह्य बिषयको प्रहण नहीं करता तो अन्धेकी 
तरह सब मनुष्योंके अन्धेपनेकी प्राप्ति होतो है! उत्तर-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए । क्‍यों कि यद्यपि बाह्य विषयमें द्शनका अभाव है, तो 
भो आत्मज्ञान द्वारा विशेष रूपसे सब पदार्थोंको जनाता है। उसका 
विदोष खुलासा इस प्रकार है, कि--जब द््शनसे आत्माका ग्रहण 
होता है, तब आत्मामें व्याप्त जो ज्ञान है, वह भी दरशन द्वारा ग्रहण 
कर लिया जाता है; और जब ददानसे ज्ञानको ग्रहण किया तो ज्ञान- 
का विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी ( स्वतः ) ग्रहण कर लिया 
(या हो गया )। (और भी -दे० दर्शन/६/८ ) 


<, दशनका विषय शानको अपेक्षा अधिक है 


घ,।१/१, १, १३६५/३८४/८ स्वजीवस्थपय-ज्ञानाहशनमधिकमिति चेन्न, 
इश्टटवात्‌ । कर्थ पुनस्तैन तस्य समानत्वम्‌ । न; अन्योन्‍्यात्मकयोस्त- 
दबिरोधात। प्रश्न-(क्षान केबल बाह्य पदा्थोंकों ही ग्रहण 

' करता है, आत्माको नहीं; जबकि दशन आत्माको व कर्थ॑ंचित बाह्य 

पदार्थोंको भी ग्रहण करता है। तो) जीवमें रहनेवाली स्वकीय 
पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शान अधिक है! उत्तर--नहां, क्योंकि, 
यह बात इृष्ट ही है। प्रश्न-प्वानके साथ दशनकी समानता कैसे हो 
सकती है! उत्तर-समानता नहीं हो सकतो यह बात नहाँ है, 
क्योंकि एक पूसरेकी अपेक्षा करनेवाले उन दोनोंमें (कथथंचित्‌ ) 
समानता मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 


९, दुष्प्रन और अवग्रह ज्ञानमें अन्तर 


रा, बा,(९/१४/१३/६१/१३ कमिदाह--यदुक्तं भबता बिषय-विषयिसंनि- 
पाते दहन भवत्ति, तदनन्तरमबग्रह इृति; तदयुक्तम; अबैलक्षण्यात्‌। 
««अन्रोच्यते--न; बैलक्षण्यात्‌ । कथम्‌ । हह चक्षुषरा''किचिदेतद्वस्तु 
इत्यालोकनमनाकार दर्शनमित्युच्यते, बालबत्‌। यथा जातमात्रस्य 
मालस्य प्राथमिक उन्मेषोष्सो अविभावितरूपद्रग्यविशेषालोचना- 
ह॒र्दान' विवक्षितं तथा सर्वेषाम | ततो ट्विन्रादिसमयभाविषुन्मेषेषु--- 
“रूपमिदस्‌' हति विभावितविद्येषो5वग्रहः। यत्त प्रथमसमयोन्‍्मैषि- 
तस्य बालस्य दर्दानं तह यदि अवग्रहजातीयर्बाब झानमिष्टमु; 
तन्मिथ्याज्ञान वा स्पात्‌, सम्यरज्ञानं वा । मिथ्याज्ञानत्वेदपि संदाय- 
बिपर्ययानध्यवसायात्मक (बा) स्थात । तत्र न तावत संदयबिपणंया- 
त्मक वादचेष्टि; तस्य सम्यस्झ्षानपूर्व कत्वात्‌। प्राथमिकत्वान्य तत्रा- 
स्तीति। न वानध्यवसायरूपम्‌ः जात्यन्धमधिरदाब्दबत्‌ बस्तुमात्र- 
प्रतिपत्त:। न सम्यरज्ञानस्‌ , अथकारावलम्बनाभावात्‌ | कि च-- 
कारणनानात्वात कार्यनानात्वसिद्ध : । यथा मृत्तन्तुकार णभेदात घट- 
'पटकारयभेदः तथा दर्श नज्ञानावरणक्षयोपशमकारणभेदात्‌ तत्कार्यदशन- 
शानभेद शति। « प्रश्न--विषय विषयीके सन्निषात होनेपर प्रथम क्षणमैं 
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३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


दर्शन होता है और तदनन्तर अवग्रह, आपने जो ऐसा कहा है, सो 
युक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंके लक्षणोर्में कोई भेद नहीं है । उत्तर-- 
१, नहीं, क्योंकि दोनोंके लक्षण भिन्न हैं। वह इस प्रकार कि-- 
घक्षु इन्द्रियसे 'यह कुछ है' इतना मात्र आलोकन दशन कहा गया 
है। इसके माद दूसरे आदि समयॉमें “यह रूप है' “यह पुरुष है 
हत्यादि रूपसे विदेषांशका निश्चय अवग्रह कहलाता है। जैसे कि 
जातमात्र बालकका ज्ञान जातमात्र बालकके प्रथम समयमें होनेवाले 
सामान्यालोचनको यदि अवग्रह जातीय ज्ञान कहा जाये तो प्रश्न 
होता है कि कौन-सा ज्ञान है--भिथ्याज्ञान या सम्यग्ज्ञान ! मिथ्या- 
ज्ञान है तो संशयरूप है, या बिपर्य यरूप, या अनध्यवसाय रूप ! तहाँ 
बह संद्याय और विपर्म य्र तो कहा नहीं जा सकता, क्‍योंकि मे दोनों 
ज्ञान सम्यरज्ञान पृवक होते हैं। अर्थाद जिसने पहले कभी स्थाणु, 
पुरुष आदिका निश्चय किया है उसे ही बतमानमें देखे गये पदार्थ में 
संशय या विपयय हो सकता है। परल्तु प्राथमिक होनेके कारण उस 
प्रकारका सम्यग्ज्ञान यहाँ होना सम्भव नहीं है। यह ज्ञान अनध्यव- 
सायरूप भी नहीं है; क्योंकि जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूप- 
मात्र व शब्दमात्रका तो स्पष्ट बोध हो ही रहा है। इसे सम्यग्ज्ञान भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसे किसी भो अर्थ विशेषके आकारका 
निश्चय नहीं हुआ है। ( घ. ६/४,१,४४//१४५/६ ) | २. जिस प्रकार 
मिट्टी और तन्तु ऐसे विभिन्न कारणोंसे उरपन्न होनेके कारण घट 4 पट 
भिन्न हैं, उसी प्रकार दशनाबरण और ज्ञानावरणके क्षयोपद्ञ मरूप 
विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण दद्षन व ज्ञानमैं भेद है। ( और 
भी दे० दशान/५/६ ) 


१०, दशन व संग्रहनयर्में अन्तर 


श्लो. वा. ३(१/१४/१६/४४४/२१५ न हि सन्मात्रप्राही संग्रहो नयो दहन 
स्यादित्यतिव्याप्तिः शंकनीया तस्य श्रतभेदरबादस्पष्टावभासितया 
नयत्वोपपत्ते: श्रतभेदा नया इति बचनात्‌ |“सम्पुर्ण बस्तुओंकी 
संग्रहीत केवल सत्ताकों ग्रहण करनेवाला संग्रहनय दशनोपयोग हो 
जायेगा, ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योंकि वह संग्रहनय तो 
श्रतज्ञानका भेद है। अविशद प्रतिभासवाला होनेसे उसे नयपना बन 
रहा है। और ग्रन्थोंमें भ्रुतज्ञानके भेदको नयज्ञान कहा गया है। 


३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


9. छद्मस्थोंके दर्शन व ज्ञान क्रम पूथक होते हैं भौर 
केवछीको अक्रम 


नि. सा./सृ. १६० जुगब॑ वट्टह णाणं केवलिणाणिस्स दंसण् चर तहा। 
दिणयरपयासतापं जह वट्टड तह मुणेय्व्ब॑ ॥६०१७केवलज्ञानीको ज्ञान 
तथा दर्शन युगपत॒ वर्तते हैं । सूर्यके प्रकाश व ताप जिस प्रकार बर्तते 
हों, उसी प्रकार जानना । 

घ. १३/५,४.९४/१४६/१  छदुमत्थणाणाणि दंसणपुव्वाणि केवलणाणं 
पुण केवलदं सणसमकालभाबी णिरावणत्तादो । «> छद्मस्थोंके ज्ञान 
ददान पूर्वक होते हैं परन्तु केबलशान केवलदर्शनके समान कालनमें 
होता है; क्योंकि, उनके ज्ञान और दर्शन ये दोनों निरावरण हैं। 
( रा, बा.२/६/६१२४/११ ); (१, प्र//म./२/३६ ) (घ. ३/१,२,१६१ 
४४७२ ); (दर. सं.[मू- ४४)।. * 


३. केवल दृ्शन तु केचलक्ञानकी युगपत्‌ भ्रजत्तिमें हेतु 


क. पा, १/१-२०/ प्रकरण/पृष्ठ/पक्ति--कैबलणाणकेवलद सणाणमुक्कस्स उब- 
जोगकालो जेण 'अंतोमुहुत्तमेत्तो' त्ति भणिदों तेण णन्बदे जहा केवल- 
प्राणद॑सणाणमक्षमेण उत्ती णहोदि प्ति! (६ ३११६/३४१/२)। अथ 


जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश 


बशन 


परिहारो उच्चवे । त॑ जहा केवलणाणदंसणावरणाणं किमक्ृमणक्खओ, 
आउो कमेणेत्ति ।---अक्षमेण बिणासे संते केबलणाणेण सह केबलदंसणेण 
'बि उष्पज्जेयव्वं, अक्षमेण अविकलकारणे संते तेसि कमुप्पक्तिविरो- 
हादो ।---तम्हा अक्कमेण उप्पण्णक्तादो ण केवलणाणदं सगाणं कमउत्तो 
सि। ($ ३२०/३५१/६ ) होठ णाम केवलणाणदंसणाणमक्षमेणुप्पत्ती 

अक्षमेण विणट्वावरणत्तादो, किंतु केवलणाणं दसणुबजोगो कमेण चेष 
हॉति, सामण्णबिसेसयत्तण अव्वत्त बत्त-सरूवाणमक्कमेण पउत्तिबिरो- 
हादो त्ति। ($ ३२१/११२/७ )। होदि एसो दोसो जदि केबलणाणं 
'बिसेसबिसय॑ चेब केवलदंसणं पि सामण्णबिसयं चेब। ण चर एवं, 
दोण्ह पि विसयाभावेण अभावप्पसंगादो । ( $ ३२२/३४३/१ )। तदो 
सामण्णविसेसविसयत्ते केत्रनणाण-दंसगाणमभावों होज्ज णिविसय- 
त्तादो त्ति सिद्ध । उत्त च--अद्विट्ठ, अण्णादं॑ केबलि एसो हु भासह 
सभा वि। एएयसमयम्मि हंदि हु वयणविसेसो ण संभवह ॥१४० 
अण्णाद पासतोी अदिवमरहा सभ्रा तो 'वियाणंतों। कि जाणइ 
कि पासह कह सब्बणहों क्ति वा होह।१४१ ( 8३२४/३५६/३) 

णच्त दोण्हमुबजोगाणमक्कमेण वृत्ती विरुद्धा: कम्मकथस्स कम्मस्स 
तदभावेण अभावमुवगग्स्स तत्थ सत्तविरोहादो । ( $३२९/३४६/१० ) । 
एवं संत्ते केषणणाणदंसणाणमुक्कस्सेण अंतोमुह॒त्तमेत्तकालो कर्थं जुजदे। 
सहि वरघ-छत्रल्ल-सिव-सियालाईहि ख़ज्जमाणेप्त उप्पण्ण केबलणाण- 
दसणुक्रस्सकालग्गहणादो जुज्जदे । ( $३१२६/३६०/६ ) | *प्रश्न-चू कि 
केवलज्ञान और केवलदर्शनका उत्कृष्ट उपयोगकाल ऐप । 
है. इससे जाना जाता है कि केवलज्ञान और केवलदर्शनकी प्रवृत्ति 
एक साथ नहीं होती ! उत्तर-९. उक्त हांकाका समाधान करते हैं । 
हम पूछते हैं कि केवलज्ञानावरण व केबल दर्शनाव रणका क्षय एक साथ 
होता है या ऋमसे होता है! (क्रमसे तो होता नहीं है, क्योंकि 
आगममें ज्ञानावरण, दशनात्ररण व अन्तराश हन लोनों कर्मोंको 
सत्त्व व्युच्छित्ति १२ वें गुणस्थानके अन्तमें युगपत बतायी है ( दे० 
सन्त्व )। यदि अक्रमसे भ्रय माना जाये तो केवलज्ञानके साथ केवल- 
दर्शन भो उत्पन्न होना चाहिए, क्‍यों कि केवलज्ञान और केवलदर्शनकी 
उत्पत्तिके सभी अधिकल कारणोंके एक साथ मिल जानेपर उनकी 
क्रममे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। और क्योंकि वे अक्रमसे 
उत्पन्न होते हैं इसलिए उनकी प्रद्॒त्ति भी क्रमसे नहीं मन सकती। 
२, प्रश्न- केबलज्ञान ब केवलदर्शनकी उत्पक्ति एक साथ रही 
आओ, क्योंकि उनके आबरणोंका बिनाश एक साथ होता है। 
किन्तु केवलज्ञानोपयोग और केवलदर्शनोपयोग क्रमसे ही 
होते हैं, क्योंकि केवलदर्शन सामान्यकों विषय करनेबाला होनेसे 
अव्यक्तरूप है और केवलज्ञान विशेषकों विषय करनेवाला होनेसे 


व्यक्त रूप है. हसलिए उनकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें बिरोध 
आता है | उत्तर-यदि केवलज्ञान केत्रल विशेषकों और केवलद्शन 
केवल सामान्यको ब्िषय करता, तो यह दोष सम्भव होता, पर ऐसा 
नहीं है, क्योंकि केवल सामान्य और केवल विशेषरूप विषम्रका अभाव 
होनेसे उन दोनों (ज्ञान व दशन) के भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
अतः जब्न कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो केवलदर्शनकों केबल 
सामान्यको विषय करनेवाला और केव्लज्ञानकों केवल विदेषको 
विषय करनेबाला माननेपर दोनों उपयोगोका अभाव प्राप्त होता 
है, क्योंकि केबल सामान्य और केवल विशेष रूप पदार्थ नहीं 
पाये जाते । कहा भी है-यदि दहानका विषय केवल सामान्य और 
झानका विषय केवल विश्ेष माना जाये तो जिनमें जो अदंथ्ट है ऐसे 
ज्ञात पदार्थ को तथा जो अज्ञात है ऐसे दृष्ट पदार्थ को ही सदा कहते हैं, 
ऐसी आपत्ति प्राप्त होगी ' और इसलिए 'एक समयमें ज्ञात और 
हृष्ट पदार्थ कों केवली जिन कहते हैं” यह वचन शिद्येष नहीं बन सकता 
है १४० अज्ञात पदार्थकों देखते हुए और अद्ृष्ट पदार्थको जानते 
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४, दर्शनोपयोग सिद्धि 


हुए अरहंत देव क्या जानते हैं और क्या देखते हैं ! तथा उनके सर्ब- 
जता भी कंसे बन सकतो है! ।१४१ ( और भी दे० दर्शन/२/३,४ ) । 
3. दोनों उपयोगोॉंकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें बिरोध भी 
नहीं आता है, क्योंकि, उपयोगोकी ऋमबृत्ति कमका कार्य है, और 
कर्म का अभाव हो जानेसे उपयोगोंकी क्रमबृत्तिका भी अभाव हो 
जध्ता है, इसलिए निरावरण केबलज्ञान और केबलदर्दानकी 
क्रमवृत्तिके माननेमें विरोध आता है। ४. प्रश्न-यदि ऐसा 
है तो इन दोनॉका उत्कृष्टरूपले अन्‍्तर्मुहूर्तकाल बन सकता है। 
उत्तर-चू कि, सहाँपर सिह, व्याध, छव्बल, शिवा और स्थाल 
आदिके द्वारा खाये जानेबाले जोबोंमें उत्पन्न हुए केमलक्कान 
दशनके उत्कृष्टकालका ग्रहण किया है, इसलिए इनका अन्तमुहृत 
प्रमाण काल बन जाता है। 


३. छद्मस्थोंके दशनज्ञानकी क्रमद्वसिम हेतु 


घ, १/१,१,११३/३१८४/३ भचतु छद्॒स्थायामप्यक्रमेण क्षीणाबरणे हथ 
तयोः प्रवृत्तिरिति चेन्‍न, आवरणाविरुद्धाक्रमयी रक्रमप्रवृत्तिबि रोधात । 
अस्वसंबिद्रूपो न कदाचिदप्यात्मोपलभ्यत हति चेन्न, बहिरज्ञोप- 
योगाबस्थायामन्तरक्लोपयोगानुपलम्भात्‌ । ७ प्रश्न--आवरण कर्मसे 

. रहित जीबॉमे जिस प्रकार ज्ञान और दर्शनकी युगपत्‌ प्रबृत्ति पायी 
जाती है, उसी प्रकार छत्नस्थ अबस्थामें भी उन दोनोंकी एक साथ 
प्रवृत्ति होओ ! उत्तर-९, नहीं क्योंकि आवरण कर्मके उदयसे 
जिनकी युगणत्‌ प्रवृत्ति करमेकी शक्ति रुक गयी है, ऐमे छ्मस्थ 
जीवोके ज्ञान और दर्दानमें युगपत्‌ प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। 
प्रश्न--२, अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उप- 
लब्धि नही होती है ! ( अर्थात निज संबेदन तो प्रत्येक जीवको हर 
समय रहता ही है) ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, बहिरंग पदार्थोंके उप- 
योगरूप अवस्थामें अन्तर ग पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता है।_ 


४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


१, आस्म ग्रहण अनध्यवसाय रूप नहीं है 


घ, १/१.१,४/१४८/३ सत्येवमनध्यवसायों दड् नं स्पादिति चेन्न, स्वाध्य- 
बसायस्थानध्यव सितबाह्यार्थ स्य दश नत्वात्‌ । दशन॑ प्रमाणमेब अबि- 
संबादित्वात. प्रभास: प्रमाण चाप्रमा्ं च विसंवादाबिसंबादोंभय- 
रूपस्य तत्रोपलम्भात | **भ्रएन-दशेनके लक्षणकों हस प्रकारका 
( सामान्य आत्म पदार्थ ग्राहक ) मान लेनेपर अनध्यवसायकों दर्शन 
मानना पड़ेगा ! उत्तर-नहों, क्योंकि, माह्याथका निश्चय न करते 
हुए भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला दहन है, इसलिए बह अनध्य- 
बसायरूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंबादी होनेके कारण प्रमाण ही 
है। और अनध्यबसायरूप जो प्रतिभास है बह प्रमाण भी है और 
अप्रमाण भी है. क्यों कि उसमें बिसंबाद और अविसंबाद दोनों पाये * 
जाते हैं। ( कुछ है ऐसा अनध्यबसाय निरच॒यात्मक या अबिसंबादी है 
और 'क्या है' ऐसा अनध्यवसाय अनिश्चयात्मक या विसंबादी है )। 


३. दशनके लक्षणमें 'सामान्य' पदका अथे आत्मा ही है 


घ. १(१,१.४ १४७३ तथा च 'जं सामण्णं गहणं त॑ दंसणं? इति बच- 
नेन विरोधः स्थादिति चेन्‍न, तत्रास्मनः सकलमाह्यार्थ साधारणत्वत:ः 
सामान्‍्यव्यपदेशभाजो ग्रहणाव ।«प्रश्न- उक्त प्रकारसे दशन और 
ज्ञानका स्वरूप मान लेनेपर अन्तरंग सामान्य बिद्येषका ग्रहण ददान, 
माहाय सामान्‍य बविशेषका ग्रहण ज्ञान ( दे० दशन/२/३.४ ) 'बस्तुका 
जो सामान्‍य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं' परमागमके इस 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-५२ 


दर्संत ११७० 


बचनके साथ ( दे० दशन। १(३/२) विरोध आता है! उच्चर-ऐसा 
नहीं है, कंयों कि, आत्मा सम्पूर्ण बाह्य पदार्थोमें साधारण रूपसे पाया 


४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


घ. १(१:९,॥/१४०५/४ आत्मनः सकलबाह्मार्थसाधारणत्वतः सामास्य- 
उ्यपदेशभाजा । “आत्मा सम्पृण बाह्य पदार्थों साघारण रूपसे 


जाता है ( अर्थात्‌ सर्ब पदार्थ प्रतिभासात्मक है), इसलिए उत्त- 
बचनमें सामान्‍य संज्ञाको प्राप्त आत्माका ही सामास्य पदसे अहण 
किया है। ( घ. १/१,१,१३१/॥३८०/६ ); (घ. ७२, १६ ६६/१००/७ ); 
( घ. ११/१,६,८६/३४४/११ ); ( क. पा. १/१-२०।६३२६/३६०/३ ); ( व. 
सं(टी./४४/९६१/६ )--( विशेष दे० दर्शन/२/१,४ ) । 


३. सामान्य हाबदका अथथ निर्विकल्प रूपसे सासास्य- 
विद्येधात्मक ग्रहण हे 


घ., १/१.१,४/१४७/४७  तद॒पि कथमवसीयत हति चेन्न, 'भावाणं णेब 
कट्टु आयार' इति बचनात्‌ | तथ्था भावानां बाह्यार्थानामाकारं 
प्रतिकर्मव्यबस्थामकृत्वा पहुग्रहणं तदर्श नम्‌। अस्यैबार्थ स्य पुनरपि हृढ़ी- 
करणाथ॑, 'अधिसेसिऊण उटठे' इति, अर्थानविष्येष्य यह्ट ग्रहणं तह- 
ईनमिति। न बाह्मार्थ गतसामान्यग्रहणं दर्शनमित्यादाइूनीय तस्या- 
बस्तुनः कर्म त्थाभावात्‌ । न च तदन्तरेण विशेषो ग्राह्मत्यमास्कन्दतीत्य- 
सिप्रसज्ञात । « प्रश्न- यह केसे जाना जाये कि यहाँपर सामान्य पदसे 
आत्माका हो ग्रहण किया है ! उत्तर-ऐसी हांका नहीं करनों चाहिए, 
क्योंकि, “पदार्थोंके आकार अर्थात्‌ भेदकों नहीं करके” सूत्रमें कहे 
गये इस बचनसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। हसीको स्पष्ट करले हैं, 
भाषोंके अर्थात्‌ गाह्य पदार्थोंके, आकाररूप प्रति कर्म व्यबस्थाको 
नहीं करके, अर्थात भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण नहीं करके, जो 
(सामान्य ) ग्रहण होता है, उसको दर्शन कहते हैं। फ्रिर भी इसी 
अर्थको हृढ़ करनेके लिए धृत्रकार कहते हैं (दे० दशन/१/३/२) कि 'यह 
अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है' इत्यादि रूपसे पदार्थोंकी बिशे- 
पता न करके जो ग्रहण होता है, उसे वर्शान कहते हैं। इस कथनसे 
मदि कोई ऐसी आशंका करे कि बाह्य पदार्थोर्में रहनेबाले सामान्‍्यको 
ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसा आशंका करनी भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि विशेषकी अपेक्षा रहित केबल सामान्य अबस्तुरूप है, 
इसलिए बह द्दनके विषमभावकों नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी 
प्रकार सामान्मके बिना केबल विद्योष भी ज्ञानके द्वारा ग्राह्म नहीं हो 
सकता, क्‍यों कि, अबस्तुरूप केबल सामान्य अथवा केबल विश्योषका 
प्रहण मान लिया जाये तो अतिप्रसंग दोष आता है। (और भी दे० 
बर्दाम/२/३ ) | 


७. सामान्य विशेषात्मक आत्मा केवक सामान्य केसे 
कहा जा सकता है 

क, पा. १/१-२०/३ ३२६/१६०/० . सामण्गविसेसप्पओ. जीबो कं 
सामण्णं । ण असेसत्थपयासभावेण रामदोसाणमभावेण यम तस्स समा- 
णशदंसणादो ।०प्रश्न-जीब सामान्‍य बिशेषात्मक है, बह केवल 
सामान्य कैसे हो सकता है ! उत्तर -१. क्‍यों कि, जीब समस्त पदार्थों 
को बिना किसी भेद-भावके जानता है और उसमें राग-द्ृपका अभाव 
है, इसलिए जीबमें समानता देखी जाती है। (ध. ११/५,१, 
5॥/३५६/१) | 

द्र, स॑ /टो./४४/१६१/६८ आप्मा भस्तुपरिच्छत्ति कुब॑ न्विदं जानामौद॑ न 
जानामीति विशेषपक्षपात न करोति; किन्तु सामाश्येन बस्तु परि- 
जिछनत्ति, तेन कारणेन सामान्यद्षाग्देन आत्मा भण्यते। «बस्तुका 
ज्ञान करता हुआजो आत्मा है बह 'मैं इसको जानता हैं' और 
“इसको नहीं जानता हूँ", इस प्रकार बिद्ोष पक्षपातकों महीं करता है 
किल्सु सामान्‍य रूपसे पदार्थको जानता है। इस कारण 'सामान्य' 
इस दाब्दसे आत्मा कहा जाता है। 


चाया जाता है, इसलिए 'सामास्य' शब्दसे आत्माका व्यपवेहा किया 
गया है। 


घ. ७/३.१,१६/९००५ ण थ जीवसस सामण्णसमसिद्ध णियमेण विणा 


विसईकयक्तिकालगोयराणं._ तत्यथवेंजणपजओब वियचउभ तर गाणं 
तत्थ सामणक्ताबिरोहादो । ०जोबका सामान्यत्व असिद्ध भी नहीं 
है, क्योंकि नियमके बिना क्ानके विषयद्त किये गये ज़िकाल गोचर 


अनन्त अर्थ और व्यंजन पर्यायॉसे संचित बहिरंग और अन्तर 
पदार्थोंका, जीवमें सामान्यत्व माननेमें विरोध नहीं आता । 





५, दर्शन सामास्यके अस्तिस्वकी सिद्धि 


घ.७२.१,३६/पृष्ठ/पंक्तिण दंसणमत्यथि विसयाभाबादों | ण॑ बज्जत्थ- 


सामण्णग्गहण दंसण॑, केबलदंसणस्साभावप्पसं गादो। कुदो। केबल- 
णाणगेण तिकालगोयराणं_ तत्थवेंजभपज्जयसरूबस्स सब्बदब्बेस्ु 
अबगएसु केबलदंसणस्स बिसयाभावा ( ६६/८ )। ण 'बासेसबिसेग्गाही 
केबलणाणं जेण सयलत्थसामण्णं केबलदंसणस्स विसओ होज़्ज | 
(६५१) तम्हा ण दंसणमत्तथि त्ति सिद्ध' (६७१०) | 

एत्थ परिह्ारो उच्चदे-अध्थि दंसणं, अट्टकम्मणिदेसादों ।*-*ण 
चासंते आबरणिज्जे आबयरमत्थि, अण्णत्थतहाणुबलंभादों ।“**ण 
अावरणिज्ज॑ णत्यि, 'चबलुदंसणी अचब्घुदंसणो ओहिदंसणी 
खबोसमियाए, केवलदंसणी खड्याए लद्वीए त्ति तदर्थिपट्ृप्पायण- 
जिणवयणदंसणादों - (६६१) | 

एओ मे ससस्‍्सदो अप्पा णाणदंसण लक्खणों ॥१६। इच्चादि 
उबसंहारह्ठस्दंसणादो च (६८१०) । 

आगमपमाणेण होदु णाम दंसणस्स अत्तित्तं, ण जुत्तीए अ्र। ण, 
जुत्ती हि आमस्स बाहाभाबादों। आगमेण वि जच्चा जुत्ती ण 
जाहिज्ज क्ति चे। सच्चं ण बाहिज्जदि जच्चा जुत्ती, किंतु इमा 
माहिज्णदि जच्चदांभावादो। त॑ जहा--ण णाणेण बिसेसो 'चेव 
चेष्पदि सामण्णविसेसप्पयत्तणेण फ्तजच्च॑ तरदव्बुबलंभादों (१५।१०)। 


णच्व एवं संते दंसगस्स अभावो, बज्मस्थे मोत्तण तस्स अंत- 
रंगत्थे वाबारादों। ण चर केवलणाणमेब सक्तिदुबसंजुत्तसादों बहि- 
रंतर॑गत्थपरिच्छेदय॑,' तम्हा अंतरंगोषजोगादोी बहिरंगुबजोगेण 
पुधभूवेण होदव्ममण्णहा सब्बण्हुत्ताणुववत्तीदों। अंत्रंग बहिर पुब- 
जोगसण्णिददुसक्तीजुत्तो अप्पा इच्छिदव्मो। 'जं सामण्ण ,ग्गहण ***' 

ण व एदेण म्रुत्तेणेद॑ं वक्‍ज्ाणं विरुज्मदे, अप्पर्थम्मि पउठशसामण्ण- 
सहृग्गहणादों ॥(६६७)। 

होदु णाम सामण्णेण दंसणस्स सिद्धी, केबलदंसणस्स सिद्धी 'ब, 

ण सेस दंसणाणं ।(१००॥६)। 

* प्रश्न--दर्शन है ही नहों, क्योंकि, उसका कोई विषय नहीं है। 
माहय पदार्थोंके सामान्यको ग्रहण करना दर्शन नहीं हो सकता, क्यों कि 
वैसा माननेपर केवलदर्शनके अभावका प्रसंग आ जायेगा। इसका 
कारण यह है कि जब केवलज्नानके द्वारा त्रिकाल गोचर अन्त अर्थ 
और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्रव्यॉको जान लिया जाता है, 
लग केबल वदानके (जाननेके ) लिए कोई विषय हो (शेष ) नहीं 
रहता | यह भी नहीं हो सकता कि समस्त विशेषमाश्रका ग्रहण करने- 
बाला हो केबलज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थोंका सामास्म धर्म 
दह्दनका विषम हो जाये (क्योंकि हसका पहले ही निराकरण कर 
दिया गया-दे० दर्दान/२/३) इसलिए दर्शामकी कोई पृथक्‌ सस्ता है 
ही नहीं यह सिद्ध हुआ ! उत्तर--१« अब यहाँ उक्त दांकाका परिष्ठार 
करते हैं। दर्शम है, क्‍यों कि सुत्रमें आठकर्मोंका निर्देश किया गया है। 
आबरणीमके अभावमें आबरण हो नहीं सकता, बमॉकि अन्मन्न बैसा 
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पाया नहीं जाता। (क.पा.१/१-२०/॥३२७/३५६/१) (और भो --दे० 
अगज्ञा झ्ीषक)। २. आवरणीय है हो नहीं, सो बात भी नहीं है, 
चझुददानो', अचक्षदर्शनी और अवधिददानी क्षायोपशमिक लब्धिसे 
और केबलदर्शनी क्षायिक लब्धिसे होते हैं (ब.रब.७२,९|सृत्र (७-१६/ 
१०२.१०३) । ऐसे आवरणीबके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेबाले जिन 
भगनात्‌के बचन वेखे जाते हैं। तथा--'ज्ञान और दर्शन लक्षणबाला 
मेरा एक आत्मा ही द्वाश्यत है' हस प्रकारके अनेक उपसंहारसूत्र 
देखनेसे भी यही सिद्ध होता है, कि दर्दान है। प्रश्न २-आगम- 
प्रमाणसे भले हो दर्शनका अस्तित्व हो, किन्तु मुक्तिसे तो दर्शनका 
अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ! उत्तर-होता है, क्योंकि युक्तियोंसे 
आगमको बाघा नहीं होती | प्रश्न-आगमसे भी तो उत्तम युक्तिकी 
गाधा नहीं होनी चाहिए ! उत्तर-सचमुच हो आगमसे उत्तम युक्ति- 
की बाधा नहीं होती, किन्तु प्रस्तुत मुक्तिको भाधा अबश्य होती है, 
क्योंकि वह (ऊपर दी गयी युरक्ति) उत्तम युक्ति नहीं है। ३. वह इस 
प्रकार है--ज्ञान द्वारा केबल बिशेषका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि 





सामान्‍य विज्लेषात्मक होनेसे ही द्र्यका जात्यंतर स्थरूप पाया जाता 
है (विशेष दे० दर्शन/२/३,४) । ४. इस प्रकार आगम और युक्ति दोनों 
से दहानका अस्तित्व सिद्ध होनेपर उसका अभाष नहाँ माना जा 
सकता, क्योंकि दर्शनका व्याणर बाह्य वस्तुको छोड़कर अन्तरंग 





वस्‍्तुमें होता है। (विशेष दे० दर्शन/२/२)। ४- यहाँ यह भी नहीं कह_ 


सकते कि केवलज्ञान ही दो शक्तियॉसे संयुक्त होनेके कारण, बहिरंग 
और अंतरंग दोनों बस्तुओंका परिच्छेदक है ( क्ग्रोंकि इसका 
निराकरण पहले ही कर दिया जा चुका है) ( दे० दर्शन/५/६) | 
६. इसलिए अन्तरंग उपसोगसे बहिरंग उपयोगकों पृथक्‌ ही होना 
चाहिए अन्यथा सर्वश्षत्वकी उपपत्ति नहीं मनती । अतएब आत्माको 
अंतरंग उपयोग और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शाक्तियोंसे युक्त 
मानना अभीष्ट सिद्ध होता है ( विशेष दे० दर्शन/२/६)। ७. ऐसा 
माननेपर 'बस्सुसामान्यका ग्राहक दर्शन है' इस सूत्रसे प्रस्तुत 
व्याख्यान विरुद्ध भो नहीं पड़ता है, क्‍योंकि उतक्तसूत्रमें 'सामात्य' 
शब्दका प्रमोग आत्म पदार्थके लिए हो किया गया है (विशेष 
दे० दर्शन/४/२-४)। प्रश्न5--इस प्रकारसे सामान्यसे ददीनकी 
सिद्धि और केबलदशनकी सिद्धि भले हो जाये. किन्तु उससे 
शेष द्शनोंकी सिद्धि नहीं होती, ब्योंकि ( सूत्रवचनोमें उनको 
प्रारूपणा बाह्यार्थ विषयक रूपसे की गयी है )। उत्तर- ( अन्य 
दर्शनोंकी सिद्धि भी अबश्य होती है. क्‍योंकि बहाँ की गयी बाह्या- 
थाश्रित प्ररूपणा भी बास्तवमें अन्तरंग विषयको ही बताती है -- 
दे० ददान/४/३) । 


६. दशनावरण प्रकृति भी स्वरूपलंषेदनको घातती है 


ध.६/१,६-१,१६/३२/६ कधमेदेसि पंचण्ह॑ दंसणावरणबबएसो । ण, 
चैयणमवहरंतस्स सव्बदंसगबिरोहिणो दंसणावरणत्तपडिबिरोहा- 
भावा । कि दर्शनस ! ज्ञानोत्पादकप्रयस्नानुविद्वस्वसं वेदों द्शनं आत्म- 
विषयोपयोग हत्यर्थ:।० प्रश्न--हन पाँचों निद्राऑको दर्शनावरण 
संज्ञा कैसे है ! उत्तर -नहीं, क्यों कि, आत्माके चेतन पुणको अपहरण 
करनेबाले और सबदर्शनके विरोधी कर्मके दर्शनावरणत्वके प्रति 
कोई विरोध नहीं है ।-प्रश्त- द्शन किसे कहते हैं ! उत्त-ह्ञानकों 
उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे संबद्ध स्व-संववेन अर्थाव्‌ आत्म 
विषयक उपयोगको दद्ान कहते हैं । 

घ.०७३,१,८६/३५४/२ एदार्सि पंचण्णपयडोण बहिर तर गत्थगहणपडि- 
कूलाणं क्धं दंसगावरणसण्णा दोण्णमाबारयाणमेगावारमशबिरो- 
हादो | ण, एदाओ पंच बि पमडोओ दंसगावरणीम॑ चेव, समसंबेयण- 
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विणासणकारणादो । बहिरंगध्थगहणाभावों विततो चेब होदि स्ति 
ण बोत्त जुत्त, दंसगाभावेण तव्विणासादो। किमट्ड दं सणाभावेण 
णाणाभाबों । णिह्दाए विणासिद बज्मत्थगहृणजणणसत्तित्तादो ।ण अ॑ 
तजणणसक्ती णाण॑, तिस्से दंसणप्पयजीब्तादो | «प्रश्न--मे पाँचों 
( निद्रादि ) प्रकृतियाँ बहिरंग और अंतरंग दोनों हो प्रकारके अर्थके 
ग्रहण्में बाधक हैं, इसलिए इनको दशनाबरण संज्ञा कैसे हो सकती 
है. क्यों कि दोनोंको आवरण करनेवालॉको एकका आब२ण करनेबाला 
माननेमें बिरोध आता है! उत्तर-नहीं, ये पाँखों ही प्रकृत्तियाँ 
दर्शनावरणीय ही हैं, क्योंकि वे स्वसंबदेनका विनाद्ा करती हैं 
(घ,५/११/६/१) प्रश्न-बहिरंग अर्थ के ग्रहणका अभाव भी तो उ्हीं- 
से होता है ! उत्त--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका बिनादा 
दर्शनके अभावसे होता है। प्रश्न-ददातका अभाव होनेते झ्ञानका 
अभाव क्‍यों होता है! उत्तर-कारण कि निद्रा भाहा अर्थ के प्रहणको 
उत्पन्न करनेबाली शक्ति (प्रमस्न विशेष) की बिमाशक है। और यह 
दाक्ति शान तो हो नहीं सकती, क्‍यों कि, बह दर्शनात्मक जीब स्वरूप 
है (बे० द्शन/१/३/३) । 


७. सामान्य प्रहण व आत्मप्रहणका समन्वय 


द्र, सं,/टी /४४/१६२/२ कि बहुना यदि को5पि तकथे सिद्धार्थ अ्व 
ज्ञास्बैकान्त॒वुराग्रहत्यागेन नयविभागेन मध्यस्थवृत््या व्याख्यान 
करोति, तदा द्रयमपि घटत इति। कथमिति चेत्‌--त्कें मुरूयबृत्त्मा 
परसमयव्याख्यानं, तत्र यदा कोषषि परसमयी पृच्छति जैनागमे 
दर्शन ज्ञानं चैति गुणद्वं जोबरय कथध्यते तत्कर्थ घटत इति। तदा 
तैषामास्मप्राहक॑दर्शनर्मिति कथिते सति ते न जानन्ति ॥ परचादा- 
चार्यस्‍्तेषा प्रतोत्यरथ॑ स्थूलव्याख्यानेन बहिविषये यत्सामास्यपरि- 
च्छेदर्न तस्य सत्तावलोकनदर्शनसंज्ञा स्थापिता, यरह्च शुबलमिद- 
मिश्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य श्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति। 
सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यान सुख्यवृत्त्या। तत्न सुक्ष्मग्याख्यान॑ 
क्रियमाणे सत्पाचार्यरात्मग्राहक॑ दशशन व्याख्यातमित्यन्नापि दोषों 
नास्ति । “अधिक कहनेसे क्या-यवदि कोई भी तक और सिद्ास्त- 
के अर्थ को जानकर, एकान्त दुराग्रहको त्याग करके, नयोंके विभागसे 
मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तथ तो सामान्‍य और 
आत्मा ये दोनों ही घटित होते हैं। सो कैसे १-तर्कमें मुरू्यतासे 
अन्यमतको दृष्टिमें रब्रकर कथन (किया जाता है। इसलिए उसमें 
यदि कोई अन्यमतावलम्बी पूछे कि जैन सिद्धान्तमें जीवके 'दशन 
और ज्ञान' ये जो दो गुण कहे जाते हैं, वे कैसे घटित होते हैं। तब 
इसके उत्तरमें यदि उसे कहा जाय कि 'आत्मग्राहक वरदान है' तो बह 
समभेगा नहीं । तब आचार्थोने उनको प्रतोति करनेके लिए पिल्हृत 
व्याख्यानसे 'जो बाह्य विषयमें सामान्य जानना है उसका नाम 
'दर्श न! स्थापित किया और जो 'यह सफ द है' इत्यादि रूपसे गाहय 
में बिशेषका जानना है उसका नाम 'ज्ञान' ठहराया, अतः दोष नहीं 
है। सिद्धान्तमें मुरूयतासे निजसमयका व्याख्यान होता है, इसलिए 
सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तम आचार्योने 'आत्म- 
ग्राहक दर न है" ऐसा कहा । अतः इसमें भी दोष नहीं है । 


५, दर्शनोपयोगके भेदोंका निरदश 


9, दशनके भेदोंके नाम निर्देश 


व. ख॑ /९।३, १सृत्र १३१/३७८ दंसणाणुवादेण अत्थि चबखुदंसगी अचच- 
बखुदंसणोी ओधिदंसणी केवलदंसगी चेदि। “दशनमार्गणाके 
अनुबादसे चनश्कुददान, अचक्षुदर्शन, अवधिदन और केबलददान धारण 
करनेबाले जीब होते हैं। (पं. का /मू.|४२ ), ( नि« सा./मृ.१३/१४ ) 
स. सि./२/६१६३/६ ), ( रा. बा,/२/६/३१२४/६), (4- स॑ /टी१३/- 
३८/४ ), ( ५. १/२/३४/१४६/२ ) 
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०, चक्षु आदि दशनोंके रूक्षण 


प॑, स॑.|१/१३६-१४१ चक्खूण ज॑ पयासह दीसइ ६“ चकक्‍्खुदंसणं बिति। 
सेसिंदियप्पयासों णायब्बो सो अचक्खु त्ति॥१३६॥ परमाणुआदियाह” 
अंतिमरखंघ त्ति मुत्तदव्याइ' । त॑ ओहिदंसणं पुण ज॑ पस्सइ ताइ' 
पश्चयख १४०॥ गहुविह बहुप्पयारा उज्जोबा परिवियम्हि खेतम्हि । 
लोयालोग्वितिमिरों सो केबलद॑ सथुज्जोवो ॥१४१॥ “चक्षु इन्द्रिय- 
के द्वारा जो पदार्थका सामान्‍य अंडा प्रकाहित होता है, अथवा 
दिखाई देता है, उसे चक्षुद॒दन कहते हैं। दोष चार इन्द्रियॉसे और 
मनसे जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षुद्शन जानना चाहिए 
॥१४६॥ सबलघु परमाणुसे आदि लेकर सर्वमहात्‌ अन्तिम स्कन्‍्ध तक 
जितने मूर्त दव्य हैं, उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है, उसे अवधिदद्दन कहते 
हैं।?४ण बहुत जातिके और बहुत प्रकारके चन्द्र सूर्य आदिके 
उद्योत तो परिमित क्षेत्रमें हो पाये जाते हैं। अर्थात वे थोड़ेसे ही 
पदार्थोंको अल्प परिमाण प्रकाद्शित करते हैं। किन्तु जो केबल दशन 
उद्योत है, वह लोकको और अलोकको भो प्रकाद्धित करता है, 
अर्थात्‌ सर्ब चराचर जगतुको स्पष्ट देखता है ॥१४१॥ ( घ.१/१,१,१३९ 
गा १६३-१६७/३८२), (घ.७४,६.६६/गा,२०-२१/१०० ), (गो, जी,/ 
सू./४४४-४८६/४८६ ) । 
प॑, का,|त. प्रस्‍/४२ तदाबरणक्षयोपशमाश्चक्षुरि निद्रयवलम्बाच्च मूर्त् द्रब्यं 
विकल॑ सामान्‍्येनावबुध्यते तच्चश्ुद व नम । यत्तदावरणप्योपशमाचचक्षु- 
वर्जितेतरचतुरिन्द्रियानिन्द्रियाबलम्बाश्च॒ मूर्तामूर्तद्रव्य॑ बिकलं 
सामान्यैनावबुध्यते तदचक्षुईशनस्‌। यत्तदाबरणक्षयोपश्ञमादेब मूर्त - 
द्रव्य॑ विकल॑ सामान्येनाबबुध्यते तदबधिदर्शनम। यत्सकलावरणा- 
स्थन्तक्षये केवल एब मूर्सामूर्त्द्वव्य॑ सकल॑ सामानन्‍्यैनाबनुध्यते तत्स्वा- 
भाविक॑ केवलदर्शनमिति स्वरूपाभिधानम्‌।_ “अपने आवरणके 
क्षयोपदमसे और चक्लुइन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त द्रव्मको बिकलरूप 
से ( एकदेश ) जो सामान्यतः अबबोध करता है वह चक्षुदर्शन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपञ्षमसे तथा चक्षुसे अतिरिक्त होप चार 
इन्द्रियों और मनके अगलम्बनसे मूर्त अमृर्त द्रव्योंकों बिकलरूपसे 
(एकदेद ) जो सामान्यतः अबबोध करता है, वह अचक्षुदर्शन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपद्ामसे ही (बिना किसी इन्द्रियके 
अवलम्भनके ) मूर्त द्रव्यकों विकलरूपसे ( एकदेश ) जो सामान्यतः 
अबबोधन करता है, १ह अवधिदर्शन है। समस्त आवरणके अत्यंत 
क्षयसे केवल (आत्मा) ही मूर्त अमूर्त द्रव्यकों सकलरूपसे जो 
सामान्यतः अवबोध करता है बह स्वाभाविक केवलदशन है। इस 
प्रकार ( द्दानोपय्ोगोंके भेदोंका ) स्बरूपकथन है। (नि. सा./ता, 
बृ.(१३, १४ ); (दर. सं./री./४।१३/६ ) | 


३. याहार्थाधित प्ररपणा परमाथसे अन्तरंग पिषयकों ही 
बताती है 


घ,७३, १, ४६/१००/१२ इृदि बज्मप्थविसयदंसगपरूवणादो । ण एदार्णं 
गाहाणं परमत्थात्थाणुअगमांदो | को सो परमत्थरथो | बुश्चदे-ग्रत॒ 
चक्षुषा प्रकाशते चक्षुपा दृश्यते वा तब चश्लुदर्शनमिति ब्रबते। 
चरब्बिख दियणाणादो जो पुव्यमैष मुबसत्तीए सामण्णए अगुहओ चवखु- 
णाणुप्पत्तिणिमित्तो त॑ं चब्खुद्सगमिदि उत्तं होदि। गाहाए जल- 
भंजणमकाऊण उज्जुबत्थो किण्ण घेप्पदि । ण, तत्थ पुव्बुत्तासेसदोस- 
प्यसंगादो 

दोषेन्द्रियेः प्रतिपन्नस्मार्थ स्य यस्मात्‌ अवगमन॑ ज्ञासब्य॑ तत्‌ 
अचन्षुद शनमिति। सेसिंदियणाणुप्पत्तीदो जो पृव्वमेब प्रुबसत्तीए 
अप्पगो विसयम्मि पडिबद्धाए सामण्णेण संगेदों अचत्रखुणाणुप्पत्ति- 
णिमित्तो तमचबखुदं सणमिदि उत्तं होदि। 


४१२ 


५, दर्शनोपयोगके भेदोंका निर्देश 


परमाण्बादिकानि आ पश्चिमस्कन्धादिति मूर्तिद्वव्याणि यस्मात 
पश्यति जानीते तानि साक्षात तत अवधिदददीनभिति द्रष्टव्यम्‌ 
परमाणुमादि कादुण जाव पच्छिमखंधो त्ति ट्विंदपोग्गलदव्वाणमब- 
गमादो प्चक्खादों जो पुव्वमेव मुबसत्तीविसयठबजोगो ओहिणाणु- 
प्पक्तिणिमित्तो त॑ ओहिदंसणरमिद घेतव्बं | अण्णहा णाणदंसणाणं॑ 
भेदाभावादो । «प्रशन- इन सूत्रवचनोंमें ( दे” पहिलेवाला शीर्षक 
नं०१) दर्शनकी प्ररूपणा बाह्मार्थविषयक रूपसे की गयी है! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि, तुमने हन गाथाओंका परमार्थ नहीं 
सममा। प्रश्न-वह परमार्थ कौन-सा है ! उत्तर-कहते हैं-१, 
(गाथाके पूर्वार्धका इस प्रकार है) जो चक्षुओंको प्रकाशित होता 
अर्थात दिखता है, अथवा आँख द्वारा वेखा जाता है. वह चक्षुदर्शन 
है'--हसका अर्थ ऐसा सममना चाहिए कि चनश्नु इन्द्रियज्ञानसे जो 
पूर्व ही सामान्य स्वशक्तिका अनुभव होता है, जो कि चश्ल ज्ञानकी 
उत्पत्तिमें निमित्तरूप है, वह चक्षुदशन है। प्रश्त--गाथाका गला न 
घोंटकर सीधा अर्थ क्‍यों नहीं करते ! उत्तर-नहों करते, क्योंकि 
बैसा करनेसे पूर्वोक्त समस्त दोषोंका प्रसंग आता है। २-गाथाके 
उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है- 'जो देखा गया है, अर्थात्‌ जो पदार्थ 
होष इन्द्रियोंके द्वारा जाना गया है' उससे जो ज्ञान होता है, उसे 
_अचक्षुदर्शन जानना चाहिए। ( इसका अर्थ ऐसा सममना चाहिए 
कि- ) घक्षु हन्द्रियको छोड़कर शेष इन्द्रियज्ञानोंकी उप्पत्तिसे पूर्व 
ही अपने बविषयमें प्रतिबद्ध स्वदक्तिका, अचभश्नज्ञानकी उत्पत्ति्में 
निमित्तभूत जो सामान्‍्यसे संबेद या अनुभव होता है, वह अचझु- 
दर्शन है। ३-ट्वितीय गाथाका अर्थ इस प्रकार है-'परमाणुसे 
लगाकर अन्तिम स्कन्ध पर्यन्त जितने मूर्त द्रव्य हैं, उन्हें जिसके 
द्वारा साक्षाद्‌ देखता है या जानता है, वह अबधिदर्दन है।' इसका 
अर्थ ऐसा समझना चाहिए. कि-परमाणुसे लेकर अन्तिम स्कन्ध 
पर्यन्त जो पुदगलद्रव्य स्थित हैं, उनके प्रत्मत्ष ज्ञानसे पूर्व हीजो 
अवधिज्ञानकी उत्पतक्तिका निमित्तश्बत स्वद्वाक्ति विषग्रक उपयोग 
होता है, बही अवधिदशन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा 
ज्ञान और दशनमें कोई भेद नहीं रहता । (घ. ६/१,६-१, १६/३३/२); 
(घ. १३/६, ५, ८(३४६/७ ) । 


७, बाह्यार्थाश्चित प्रसख्पणाका कारण 


ध. १५/६/११ पुव्ब॑ सब्बं पि ८ंसणमज्मत्थविसयमिदि परूविद, संपर्हि 


चब्खुदंसणस्स बज्भत्थविसत्त परूषिदं ति णेदं घडदे, पुष्बावर- 
बिरोहादो । ण एस दोसो, एवं विहेस बज्मत्थेसु पडिबद्धसगसत्ति- 
संबेयणं चबखुदंसणं ति जाणाबणट्ट' बज्मत्थविसयपरूब - 
णाकरणादो । 5 प्रश्न -सभी दशन अध्यात्म अर्थकों विषय 
करनेवाले हैं, ऐसी प्ररूपणा पहिले की जा चुको है। किन्तु इस 
समय बाह्यार्थको चक्षुदर्शनका बिषय कहा है, इस प्रकार यह कथन 
संगत नहीं है, क्योंकि इससे पूर्वापर विरोध होता है! उत्तर-यह 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके बाह्यार्थ में प्रतिबद्ध आत्म 
शक्तिका_ संबेदन करनेको चश्लुदर्शन कहा जाता है, यह बतलानेके 
लिए उपर्युक्त नाह्यार्थ विषयताकी प्ररूपणा की गई है। 


ध.,७२.१,१५६/१०१/४ कधमंतरं गाए चक्खिदियविसग्रपडिबद्धाए सत्तीए 


चक्खिदियस्स पउत्ती। ण अंतरंगे बहिर॑ंगत्थोबयारेण बालजण- 
भोहणट्ठ चक्‍्खृ्ण च दिस्सदि त॑ चक्खूदं सणमिदि परूवणादो ॥ ० 
प्रश्न २-उस चक्षु इन्द्रियसे प्रतिबद्ध अन्तरंग शक्तिमें चक्षु इन्द्रिय- 
की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है! उत्तर-नहीं, यथार्थ में तो चक्षु इच्द्रिय- 
की अन्तर गमें ही प्रवृत्ति होतो है, किन्तु वालक जनोंके ज्ञान कराने- 


के लिए अन्तर गमें बाह्याथंके उपचारसे 'चक्षुओंको जो दिखता है, 
बही च्ृदर्शन है, ऐसा प्ररूपण किया गया है 


जैनेल्त सिद्धान्त कोश 


दशन 


के 


क, पा. १/१-२०६४३११३/३४७/३ इृदि बज्मत्थणिश्लेसादो ण दंसणमंतर गर्थ- 
विसयमिदि णासंकणिज़्जं, विससणिद्द सदुवारेण बिसबिणि- 
इसादो अण्णेण पयारेण अंतर गबिसंयणिरूवणाणुवबत्तीदो | 
“प्रश्न ३-इसमें ( पूर्वोक्त अवधिदशनकी व्याख्यामें ) दशनका 
विषय बाह्य पदार्थ बतलाया है, अतः ददान अन्तरंग पदाथकों 
विषय करता है, यह कहना ठीक नहीं है! उत्तर-ऐसो आहंका 
नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि गाथामें विषयके निर्देश द्वारा विषयीका 
निर्देश किया गया है। क्योंकि अन्तरंग विषयका निरूपण अन्य 


प्रकारसे किया नहीं जा सकता है। 


चक्षुदशन सिद्धि 


घ.॥१,१,९३१/३७६/१ अथ स्थाट्टिषयविषयिसंपातसमनन्तरमाद्यप्रहर्ण 
अवग्रह! । न तेन बाह्याथ गतविधिसामान्य परिच्छियते तस्यावस्तुन 
कमंत्वाभावात्‌ ।"' तस्माद्विधिनिषेधारमकब्बाह्माथ प्रहणमवग्रह:। न 
स॒ दर्शन सामात्यप्रहणस्म दर्शनव्यपदेशात । ततो न चक्षदशनमिति ! 
अत्र प्रतिविधीयते, ने ते दोषा: दशनमाढौकन्ते तस्यान्तरह्ार्थ विषय- 
त्वातु । «“सामान्यविशेषात्मकस्यात्मस: सामान्यशब्दवाच्यत्वेनो- 
पादानात्‌ । तस्य कर्थ सामान्यतेति चेदुच्यते। चक्ुरिन्द्रियक्षयोप- 
दामो हि नाम रूप एवं नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्थैबाथ ग्रहणस्थो- 
पलम्भात। तत्रापि रूपसामान्य एव नियमितस्ततो नीलादिष्वेकरू- 
पेणंब बिदिष्टवस्त्वनुपलम्भात । तस्माच्षुरिन्द्रियक्षयोंपश्मो रूप- 
विशिष्टार्थ प्रति समानः आत्मव्यतिरिक्तशक्षयोपशभाभावादात्मापि 
शदद्वारेण समान:। तस्य भावः सामान्य तदृदनस्य बिषय इति 
स्थितस्‌ । 


अथ स्पाच्चक्लुषा अत्प्रकाशते तदनम। न चात्मा चक्षुषरा 
प्रकाशते तथानुपलम्भात्‌ । प्रकाशते च रूपसामान्यविदोषविशिष्टार्थ: । 
न स॒ दर्शनमर्थ स्योपयोगरूपत्वविरोधात्‌ । न तस्थोषय्ोगोदपि दर्शन 
तस्य ज्ञानखूपत्वात्‌। ततो न चक्षुदेशनमिति, न. चल्षुदशनावरणी- 
ग्स्थ कमणो$स्तित्वान्यथानुपपत्तराधायाभावे आधारकस्याप्य- 
भावात्‌। तस्माच्चक्षुदशनमन्तरंड़विषयमित्यक्ञी कत व्यय । ७ प्रश्न १-- 
विषय और विषयीके योग्य सम्बन्धके अनन्तर प्रथम ग्रहणको जो 
अवग्रह कहा है। सो उस अवग्रहके द्व।रा बाह्य अर्थ में रहनेवाले विधि- 
सामान्‍्यका ज्ञान तो हो नहीं सकता है, क्‍योंकि, बाहा अर्थ में रहने- 
वाला विधि सामान्‍य अवस्तु है। इसलिए वह कर्म अर्थात्‌ ज्ञानका 
विषस नहीं हो सकता है। इसलिए विधिनिषेधात्मक बाह्यपदा4 को 


अवग्रह मानना चाहिए। परन्तु वह अवग्रह दशनरूप तो हो नहीं _ 


सकता, क्योंकि जो सामान्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है 
(दे० दर्शन/१/३/२ ) अतः चश्षुदर्शन नहीं बनता है ! उत्तर--ऊपर 
दिये गये ये सब दोष (चक्षु) दर्शनको नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि बह 
अन्तरंग पदाथकों विषय करता _है। और अन्तरंग पदार्थ भी 
सामान्य विशेषरमक होता है ।...(दे० दशन/२/४७)। और वह उस 
सामान्यविशेषात्मक आत्माका ही 'सामान्य' शब्दके बाच्यरूपमें 


प्रहण किया है। प्रश्न २--उस (आत्मा) को सामान्यपना कैसे है? 


उत्तर--चश्लृहन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपमें हो नियमित है। 
इसलिए उससे रूपविशिष्ट ही पदार्थ का ग्रहण पाया जाता है। वहाँपर 
भी चक्षुदर्शनमें रूपसामान्य ही नियमित है. इसलिए उससे नीला- 
दिकमें किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट बस्तुकी उपलब्धि नहों 
होतो है। अतः चश्लुइन्द्रियावरणका क्षयोपह्म रूपविशिष्ट अथके 
प्रति समान हैं। आत्माकों छोड़कर क्षयोपदाम पाया नहीं जाता है 
इसलिए आश्मा भी क्षयोपदामकी अपेक्षा समान है। उस समानके 


भावको सामान्‍य कहते हैं। वह दर्शनका विषय है। प्रश्न ३--चश्षु 
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५. दर्शनोपकोगके भेदोंका निर्देश 


इन्द्रिससे जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं। परन्तु 
आत्मा तो चश्तु इन्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं है, बयोंकि, चक्षु 
इन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुई नहों देखी जाती है। 
४० यक्षु इन्द्रियसे रूप सामान्य और रूपबिदेषसे युक्त पदार्थ 
प्रकाशित होता है। परन्तु पढार्थ तो उपग्रोगरूप हो नहीं सकता, 
क्यों कि, पदार्थ कों उपयोगरूप माननेमेँ बिरोध आता है। £. पदार्थ - 
का उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उपयोग झ्ञानरूप 


पड़ता है। इसलिए चश्नृदशनका अस्तित्व नहीं बनता है । उत्तर- 


नहीं, क्योंकि, यदि चकश्लुदशन नहीं हो तो चक्ष॑द॒शनावरण कर्म नहीं _ 
बन सकता है, क्‍यों कि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव 
हो जाता है । हसलिए अस्तरंग पदार्थ कों बिषय करनेबाला घश्लुवर्दान 
है, यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए । 


६. दृष्टको स्मृतिका नाम अचछुदशन नहीं है 


घ०१/१,१,१३३/३९३/८ दृश्टान्तस्मरणमचक्षुदशनमिति केबिदाचक्षते तत्न 
घटते एकेन्द्रियेषु चक्षुरभावतो उचक्षुदर्श नस्य।भावासंजननात । दृष्टदाब्द 
उपलंभवाचक इति चेन्न उपलब्धाथबिषयस्मृतेद शनरवेप्ज़ी क्रियमाणे 
मनसो निविषयतापत्ते:। ततः स्वरूपसं बेदन' दर्शनमिर्यज्ञीकर्त व्यसु । 
“दृष्टान्त अर्थात देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचश्ुदर्शन है 
इस प्रकार कितने ही पुरुष कहते हैं, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित 
नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकेन्द्रियजीवों में चश्॒हन्द्रिय- 
का अभाव होनेसे (पदार्थकों पहिले देखना ही असम्भब होनेके कारण) 
उनके अचक्ष॒दर्शनके अभावका प्रसंग आ जायगा। प्रशन-हृष्टास्तमें 
“हृष्ट' शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिए! उत्तर--नहीं, 
क्योंकि, उपलब्ध पदार्थ को विषय करनेबाली स्मृतिको दर्शन स्वीकार 
कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति आ जाती है । इसलिए 
स्वरूपसंवेदन (अचश्ु) दर्शन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए | 


७, पाँच दृशनोंके किए एक अचक्षुदर्शन नाम क्यों 


घ.१४/१०/१ पंचण्णं दंसगाणमचबखुदंसगमिदि एगणिद्दोसो किमट्ठ 
कदो । तेसिं पच्चासत्ती अत्थि त्ति जाणावणट्ठ कदो। कर्घ तैरसि 
पशन्मासत्ती ! विसईदो प्रथभ्रदस्स अबकमेण सग-परपञ्चक्खस्स चबखु« 
दंसणविसयस्सेव तेसि विसग्रस्स परेसि जाणाबणोबायाभाब॑पडि- 
समाणत्तादो । « प्रश्न--( चक्षु इन्द्रियते अतिरिक्त चार इन्द्रिय व 
मन विषयक) पाँच दहानोंके लिए अचश्कुदशन ऐसा एक निदे श किस 
लिए किया। (अर्थात्‌ चक्षुदश नवत्‌ इनका भी रसना दशन आदि 
रूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ व्यपदेशा क्यों न॑ किया ) ! उत्तर - उनकी परस्पर- 

प्रध्यासत्ति हैं, इस बातके जतलानेके लिए बसा निद दा किया गया 

है |पपरश्न--उनकी परस्परमैं प्रत्यासत्ति कैसे है? उत्तर-बविषयीसे 
पृथरभ्रूत अतएवं युगपत स्व और परको त्रष्यक्ष होनेवाले ऐसे चक्षु- 
इनके विषयके समान उन पाँचों दशनोंके विषयका दूसरोंके लिए 
छान करानेका कोई उपाय नहीं है। इसकी समानता पाँचों ही . 
दर्शनोंमें है । यही उनमें प्रत्यासत्ति है । 
«, केवल ज्ञान व दुशन दोनों कथ्थंचित्‌ पुक हैं 

क, पा, १/१-२०/गा. १४३/३४७ मणपज्जवणाणंतो णाणस्स य दंसणस्स 
ये बिसेसो । केवलिय॑ णा्ण पुण णाण॑ त्षिय दंसर्ण स्ति यथ समाणे 
0४३ “मनःपर्यथ झ्ञानपर्भ न्त श्ञान और दर्शन इन दोनोंमें बिदोष 
अर्थाद्‌ भेद है, परन्तु केवलझ्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान और दर्शन 
दोनों समान हैं। नोट-यद्यपि अगले शीर्षक नं०ह के अनुसार 
इनकी एकताकों स्त्रीकार नहीं किया जाता है और उपरोक्त गाथाका 
भी ख़ण्डन किया गया है, परन्तु घ,/३ में हसी बातकी पृष्टि की 
है। मथा- )| 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वरशांन 


घ. १/१,१:१३६/३८+/६ अनन्तत्रिकालगोचरबाहो <र्थ प्रवृत्त केबलश्नान 
स्वतो-भित्तवध्तुपरिच्छेदक भर दर्शनामति ) कथमनयो: समानतैति 
चैरकध्यते। झ्ञामप्रमाणमात्मा ज्ञान भव त्रिकालगोचरानस्तप्नरव्मपर्याय- 
परिमाणं ततो झ्ञानदर्शनयोः समानत्यमिति। “प्श्न-त्रिकाल- 
गोचर अनन्त भाह्मपदार्थामें प्रवृत्ति करनेबाला ज्ञान है और स्वरूप 
मात्रमें प्रवृत्ति करनेबाला दर्शन है, इसलिए इन दोनोंमें समानता कैसे 
हो सकती है ! उत्तर-आत्मा क्ञानप्रमाण है और शान त्रिकालके 
विषयसभ्नृत तब्योंकी अनन्त पर्यामोंकों जाननेवाला होनेसे तत्परिमाण 
है, इसलिए ह्वान और दर्शनमें समानता है। ( घ. ७२,१,१६/१०२/६) 
( घ, ६/१,६-१,१७०१४/६ ) ( और भी वे० दशन/२/७ )। 
दे० दद्न/२/८ (यद्यपि स्वकीय पर्यायॉकी अपेक्षा दर्शनका विपय ज्ञानसे 
अधिक है, फिर भी एक दूसरेको अपेक्षा करनेके कारण उनमें समा- 
नता बन जाती है ) | 


९, केवकशानसे मिन्ष केवक दृशनकी सिद्ध 


क, या, १/१-२०प्रकरण/पृष्/प॑क्ति जेण केबलणाणं सपरपमासयं, तेण 
केबलद सर्ण जर्थि क्ति के नि भणंति। एस्थुबउज्जंतीओं गाहाओ-- 
"मणपज्जबणाण॑ तो --” ($३२५/३५७/४)। एदं पि भ घड़े; केबलणाणस्स 
पज्जायस्स पज़्जायाभाबादो । ण पज्ञजायस्स पज्जाया अत्थि अण- 
बरधाभावप्पसंगादो । ण केवलणाणं जाणह पस्सह वा; तस्स कत्तारता- 
भाषादों । 0म्हा सपरप्पयासओ जीवो त्ति इच्छियव्वं । ण च॑ 
बोन्हं पयासानमेमत्त; बज्म॑ तर गत्थधिसयाणं सायार-अणायारणमे- 
अक्त विरोहादो । (8३२९/३५७/८) ५ केबलणाणादों केबलदंसणमभिण्ण- 
मिदि केवतद सणस्स केबलणाणत्त किण्ण होज्ज। ण एवं संते बिसेसा: 
भाषेण णाणस्स वि दंसणप्पसंगादों ($३२७/३६८/४) | «प्रश्न - चू'कि 
केबलज्ञान स्व और पर दोनोंका प्रकाशक है, इसलिए केबल दर्दान 
नहीं है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। और इस विषमकी उपयुक्त 
शाथा देते हैं-मनःपर्यगज्ञानपर्यल्त-- ( दे० दशन|॥|८) उत्तर- 


परल्तु उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है ! १, क्योंकि केवलज्ञान- 
स्वयं पर्याय है, इसलिए उसकी दूसरी पर्याय नहीं हो सकती है। 


' पर्यासकी पर्याय नहीं होती, क्यों कि, ऐसा माननेपर अनबस्था दोष 
आता है। ( ध. ६/१,६-१,१७१४/२)। (घ, ७/२,१,१६/६६/८ )। २, 
केबलज्ञान स्वयँ तो न जानता ही है और न देखता ही है, क्योंकि 
गह स्वयं जानने व बेखनेका कर्ता नहीं है (आत्मा ही उसके द्वारा 
जानता है )। इसलिए ज्ञानकों अन्तरंग व महिर॑ग दोनोंका प्रकाइक 
न मानकर जोव स्व १ _परका प्रकाशक है, ऐसा मानना चाहिए। 
( विधोष दे० दहान/२/६ )। ३- केवल ददन व केबलज्लान ये दोनों 
प्रकाश एक हैं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य पदार्थोंको 
विषम करनेबाले साकारु उपयोग और अन्तरंग पदार्थकों विषम 
करनेबाले अनाकार उपयोगको एक माननेमें बिरोध आता है। (घ 
१.१,१३३/३८३/११ ); ( ध. ७/२.१,५६/६६/६ ) | ४, प्रश्न--केबलश्लानसे 
केबलवर्दान अभिन्‍न है, इसलिए केबलव॒शन केषलज्लान क्यों नहीं हो 
जाता । उत्तर--नहीं, क्योंकि, ऐसा होनेपर ज्ञान और दर्शन इन 


दोनोंमें कोई विशेषता नहीं रहती है, इसलिए ज्ञानको भी दर्शन- 


फ्नेका प्रसंग प्राप्त होता है। ( विशेष दे० दर्शन/२ ) । 


१०. आवरण कमके असायसे केवकशर्शनका अमाथ 
भहीं होता 
क, पा. १/१-२०/$ ३१२८-३२६/१४६/२ महणाएणं गे जेण दंसणमाबरणणि- 


*च्ण तेण ल्लीणावरणिज्जे ण दंसणमिदि के वि भर्णति। एस्थुंब- 
उज्जंती गाहा--'भण्णइ खोणाबरणे'“*' ( 8३२८ )। एदं पिण घड़दे; 
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६. श्रुतविभंग व मन:पर्ययके दर्शन सम्बन्धी - 


आवरणकयस्स महणाणस्सेब होड़ णाम आगरणकसचक्खुअचवरु- 
ओहिंसणाणमावरणाभाबेण अभावों ण केगलदंसणस्स तस्स कम्मेण 
अजणिदत्तादो । ण॒ कम्मजणिदं केबलदंसण, सगसरूबपयासेण बिणा 
'णिस्चेयणस्स जीबस्स णाणस्स वि अभाजप्पसंगादो ।«चूकि दर्शन 
मतिज्ञानके समान आबरणके निर्मित्तसे होता है, इसलिए आबरणके 
नष्ट हो जानेपर दर्शन नहीं रहता है, ऐसा कुछ आचाय कहते हैं। इस 
विषयमें उपयुक्त गाथा इस प्रकार है--'जिस प्रकार ज्ञानावरणसे रहित 
जिनभगबासमेँ---हत्मादि “पर उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है 

क्योंकि जिस प्रकार मतिज्ञान आवरणका कार्य है, इसलिए अवरणके 
नष्ट हो जानैपर मतिज्ञानका अभाव हो जाता है। उसी प्रकार आब- 
रणका अभाव होनेसे आबरणके कार्य चक्न॒दर्शन अचक्दर्दन और 
अबधिदक्षनका भी अभाव होता है तो होओ पर इससे केबल दक्ष नका 
अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि केबल दशन कम जनित नहीं है । 
उसे कर्मजनित मानना भी ठोक नहों है, ऐसा माननेसे, दर्दानाबरण- 
का अभाब हो जानेसे भगबात्‌को केबलदर्शनकी उत्पत्ति नहीं होगी, 
और उसकी उत्पत्ति न होनेसे वे अपने स्बरूपको न जान सकेंगे, 
जिससे वे अबेतन हो जायेंगे और ऐसी अवस्थामें उसके क्वानका भी 
अभाष प्राप्त होगा । 


६, शभुत विभंग व मन:पर्ययके दर्दान सम्बन्धी 


श्रतदृशनके अमावमें युक्ति 


ध. १/१,१,१३३/३८४/५ ट्रुतवशन किमिति नोच्यते इति चेन्न, तस्य 
मतिपृष कस्य वशनपुवकत्वविरोधाद । यदि बहिरक्का्थसामान्यबिषयं 
दशनमभविष्यत्तदा श्रुतज्ञानदशनभपि समभविष्यत। प्रश्न-- 
श्रुत॒दशन क्‍यों नहीं कहा ! उत्तर-१. नहीं, क्यों कि, मतिज्ञान प्रृवक 
होनेवाले ५रतज्ञानको दर्शनपूर्बक माननेमें बिरोध आता है। (घ. १ 


१,२,१६१/४१६/१० ); ( घ. १३/५,५,८४।३५६/२ ) ( और भी दे० आगे 
दशन/६/४ ) २. दूसरे सदि बहिरंग पदार्थ को सामान्य रूपसे विषय 
करनेवाला दश्शन होता तो श्रुतज्ञान सम्बन्धी दशन भी होता। 
परन्तु ऐसा नहीं ( अर्थाद भ्रुत ज्ञानका व्यापार भाहा पदार्थ है अस्त- 
रंग नहीं, जब कि दर्दानका विषय अन्तरंग पदार्थ है) इसलिए श्रृत- 
झानके पहिले दशन नहीं होता । 

घ, ३/१,२.१६१/४४७/१ जदि सरूबसंबेदर्ण दंसणं तो एदेसि पि दंसणस्स 
अत्थिक्त पसज्जदे चेन्न, उत्तरज्ञानोत्पशिनिमित्तप्रयरनावि शिश्स्व॒स वे- 
दनस्थ दर्शनत्वात्‌ । ३. प्रश्न- यदि स्वरूपसंवेदन है, तो इन दोनों 
( श्रुत व मनःपर्थय ) ज्ञानोंके भी दर्श नके अस्तित्वकी प्राप्ति होती है! 
उत्तर-नहीं, क्‍यों कि, उत्तरज्ञानकी उत्पक्तिके निमित्तभृत् प्रथस्न- 


मिद्िष्ट स्वसंवेदनकों ददान माना गया है। ( यहाँ बह कार्य दर्शनकी 
अपेक्षा मतिह्ञानसे सिद्ध होता है। 


३. विसंग दर्शनके अस्तित्वका कर्थंचित्‌ विधि निषेध 


दे. सम प्ररूपणा' ( विभंगज्लानीको अबधि दशशन नहीं होता )। 

घ. १/१,१,१३४/३८५/१ विभक्गषदशन किमिति पृथग्‌ नोपदिष्टमिति चेन्न 
तस्थावधिदशनेएल्तभभाबात ।७०विभरूग दर्श नका पृथकरूपसे उपदेश 
क्यों नहीं किया! उत्तर-नहीं, क्मोंकि उसका अषधि दक्षनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है। (घ. १३/४,५,८६/३६९ | 

घ. १३/१,४,८४/३६६/० तथा सिद्धिबिनिश्चयेषप्युक्तम्‌ « अवधि बि9भ॑गन 
मोरबधिदशनस्‌' इति। «ऐसा हो सिद्धिविनिश्चयमें भी कहा है 
--अवधिज्लान ब बिभ॑ गल्लानके अबधिवदान ही होता है! । 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


दर्दात 


३ मनःपयनर्द्शनके अमावर्मे युक्ति 


हा.बा./६/१० बाशिक/पृष्ठ/प॑ क्ति--यथा अवधिक्षानं दशनपूर्वक तथा मनः- 
पर्ययज्ानेनापि दर्शनपुरल्सरेष भवितव्यमिति चेद; तत्न; कि कारणम्‌। 
कारणाभाबात्‌। न मनःपर्ययद्शनावरणमस्ति। दर्द नाबरणलतुष्टयोप- 
देशाद्‌, तमज्जाबाद तस्क्षमोपद्ामाभावे तन्निमित्तमनःपर्य यदर्शनोपयोगा- 
भाव: । (8१८/४१८/३२) | मनःपर्य यज्ञानं स्मविषये अबधिज्ञाननत न 
स्वमुखेन बतते। कथ' तहिं। परकीयमनःप्रणालिकथा | ततो यथा 
मनो5तीतानागठार्थाश्चितमति न तु पश्मसि तथा मनःपर्यमज्ञास्यपि 
भ्रूतभनिष्यन्तो बेक्ति न पशयति। बर्तमानमतिमनोबिषयबिश्षेषा- 
कारेणै व प्रतिपदते, ततः सामान्सपूर्बकबृत््मभाबात्‌ मनःपर्यमरदर्श ना- 
भाव: (| १६/(१६३) । ० प्रश्न--जिस प्रकार अबधिज्नान दर्शन पूर्मक 
होता है, उसी प्रकार मनःपर्य यज्ञानको भो दहन पूर्वक होना चाहिए! 
उतप्तर--१, ऐसा नहीं है, क्योंकि, तहाँ कारणका अभाव है। 
मनःपर्यय दर्शनाबरण नहीं है, क्योंकि चक्षु आदि चार ही दर्शना- 
बरणोंका उपदेश उपलब्ध है। और उसके अभावके कारण उसके 
क्षयोपदामका भी अभाव है, और उसके अभाबमें तन्निमि्तक मनः- 
.की तरह स्वमुखसे विषयोंको नहीं जानता, किन्तु परकीय मन- 
प्रणालोसे जानता है। अतः जिस प्रकार मन अतीत ब अनागत अर्थों- 
का विचार चिन्तन तो करता है पर देखता नहीं, उसी तरह मनः- 
पर्ययज्ञानी भी भूत और भविष्यतको जानता तो है, पर देखता 
नहों । बह बर्त मान भी मनको बिषयविद्येषाकारसे जानता है, अतः 
सामान्याबलोकन पूर्वक प्रवृत्ति न होनेसे मनःपर्यय दशन नहीं बनता । 
घ. १(१,१,१३४/३८६/२ मनःपर्ययदशन तहिं वक्तव्ममिति चेन्न, मति- 
पूर्वकत्वात्तस्य दर्शनाभाबात। »प्रश्न-मनःपर्यय दर्शनको भिन्न रूप- 
से कहना चाहिए! उत्तर- ३, नहीं, क्‍यों कि, मनःपर्ययज्ञान_मति- 
ज्ञानपूर्वक होता है, इसलिए मनःपर्यय दर्शन नहीं होता। (घ. ३/ 
१,२,१६१/४४६/१० )॥ (घ.१३६/६,६+६६/३१६/६ ) ( घ-६/१,६-१,१४/ 
२६२ ); ( घ. ६४४,१,६/४३/३ ) । 
दे, ऊपर श्रुत दर्शन सम्बन्धी -( उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारणभृत 
प्रयत्नरूप स्वसंवेदनकों दशन कहते हैं, परन्तु यहाँ उत्तर ज्ञानकी 
उपपत्ति का कार्य मतिज्ञान ही सिद्ध कर देता है। ) 


४. भति ज्ञान ही श्र॒त व मनःपय्यका दर्शन है 


द्र,स॑टी./2४/१८८/६ श्रुतश्ञानमनःपर्ययह्ञानजनक॑ यदवग्रहेहादिरूप॑ 
मतिज्ञानं भणितमू, तदपि दर्शनपूर्व कत्वात्तदुपचारेण दर्शन भण्यते, 
यतस्तेन कारणेन श्रतज्ञानमनःपर्य यज्ञानद्रयमपि दर्शनपूर्वक झ्ञात- 
व्यमिति । यहाँ श्रुतक्षानको उत्पन्न करनेवाला जो अबग्रह और मनः- 
पर्य यक्ञानको उत्पन्न करनेबाला ईहारूप मतिज्ञान कहा हैः बह मति- 
ज्ञान भी द्दामपूजक होता है इसलिए वह मतिक्लान भी उपचारसे 
दर्शन कहलाता है। इस कारण श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन 
दोनोंको भी दर्दान पूर्वक जानना चाहिए । 


७, दर्शनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररूपणाएँ 
१. दर्शानोपभ्ोग अन्तमुद्दतं अवस्थायी है 


घ. १३/१,४:२३२१६/११ झ्ञानोत्पत्तेः पूर्वावसथा विषयविषयिसंपातः 
ह्ञानोर्पादनकारणपरिणामबिशेषसंतत्युत्पक्युपत झ्ितः ष 
कालः दर्शानव्यपदेक्षमाक्‌। »“क्षानोत्पशिकी पृ्ववस्था विधय व 
विषयीका सम्पात ( सम्बन्ध ) है, जो दर्शन नामसे कहा जाता है। 
यह दर्दान श्ञामोत्पक्तिके कारणभृत परिणाम विश्षेषकों सन्तततिकी 
उत्पत्तिसे उपलक्षित होकर अन्तर्मुहूर्त कालस्थामी है । ) 


है 4 ५ 


७, दर्शतोपयोग सम्बन्धी कुछ अरुूपभाएँ 


दे. दर्शन/३/२ ( केबलदर्शनोपयोग भी तम्भवस्थ उपस्चर्ग केवलियोंकी 
अन्तर्मुहृत्त कालस्थायी है) नोट-( उपरोक्त अन्तर्मुहृ्त काल दर्नो- 
पयोगकी अपेक्षा है और काल प्ररूपणामें दिये गये काल क्षयोषशम 
सामान्यकी अपेक्षासे है, अतः दोनोंमें विरोध नहीं है। 


३. लब्ध्यपर्याप्त दशामें चश्लुदर्शनोपयोग संभव नहीं 
पर निवृश्ष्यपर्याप्त दक्ामें संभव हे 


ध- ४/१,३,६७/१२६/८ यदि एवं, तो लद्धिअपजत्ताणं पि चजक्खुद सणिसं 
पसजदे । त॑ च णरिथि, चबखुदंसणिअबह्ारकालस्स पदर गुलस्स असं- 
खेजदिभागमैत्तपमाणप्पसंगादो । ण एस दोसो, णिव्यक्षिजपजत्ताणं 
चनखुदंसणमत्थि;  उक्तरकाले णिरश्एण चक्खुदंसभोवजोग- 
समुप्पप्तीए अविणाभागिचकखुदं सणख़ओबसमवंसणादो । चढरिं- 
दियपंचिदियलद्विअपजत्तागं चयखुदंसजं गत्थि, तत्थ चक्लुद सणो- 
बओगसमुप्पकत्तीर अविणाभाबिचबलखुद सणवख ओबसमाभावादों । ० 
प्रश्न-यदि ऐसा है (अर्थात्‌ अपयपप्तिककाक्षमें भी क्षयोपद्षमकी 
अपेक्षा चक्षुदर्शन पाया जाता है ) तो लग्ध्यपर्माप्तक जी्बोमिं भो अश्लु- 
दर्शनीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु लब्ध्सपर्याप्तक जीवों के चक्षु- 
दर्शन होता नहीं है। यदि लब्ध्यपर्याप्त जीबॉके भी चश्ृदर्शनोपयोग- 
का सद्भाव माना जायेगा, तो चक्ष॒दश नी जोबोंके अवहारकालको प्रत- 
रांपुलके असंरूयातवें भागमात्र प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 
उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्यों कि, निवृष्यपर्याप्त जीबॉके चक्षु- 
दर्दन होता है। इसका कारण यह है, कि उत्त रकालमें, अर्थात अप- 
याँप्त काल समाप्त होनेके पश्चात्‌ निश्चयसे चक्षुदशनोपयोगकी सम्ु- 
त्पक्तिका अविनाभावी चक्षदर्शनका क्षयोपशम देखा जाता है। हाँ 
चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय लग्ध्यपर्याप्त जीबॉके चक्ष॒ुद्षन नहीं 
होता, क्योंकि, उनमें चक्षुदर्शनोपयोगकी समुत्पक्तिका अविनाभागी 
चक्षुदशनावरणकर्मके क्षयोपह्मामका अभाव है। (घ, ४/१,६,२७८/ 
४४५४/६ ) । 


१, मिश्र व कार्माणकाग्रयोगियोंमें चक्षुद्शनोपथोगका 
अमाब 


प॑, स॑,/प्रा./2/२७-२९  ओरालमिस्स-कम्मे मणपजाविषहंगबबणुहीणा हैते 
।२५ तम्मिस्से केवलदुग मणपजबिंगबबख्णा ।२५। केबलदुब- 
मणपणाब-अण्णाणेतिएहिं हॉति ते ऊणगा। आहारजुयत्रणोए-*-२६। 
# योगमार्गणाकी अपैक्षा औदारिक मिश्न व कार्माण काययोग्में मनः- 
पर्य यज्ञान विभंगाबधि और चल्नृद्दान इन तीन रहित ६ उपयोग 
होते हैं।२६। बेक्रियक मिश्र काययोगमें केवलब्विक, मनःपषय, 
विभंगावधि और चश्षुदशन इन पाँचको छोड़कर दोष ७ उपयोग होते 
है ।२८। आहारक मिश्रकाय योगमें केबलद्विक, मनःपर्ययज्ञान और 
अज्ञानत्रिक, इन छहको छोड़कर दोष छः उपयोग होते हैं ( अर्थात 
आहारमिश्रमें बक्षृदर्श नोपयोग होता है ) | 


७. दृशनभार्गणामें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प, ख॑, १/१,१/सू. ११२-१३५/३८३-३८५  चकक्‍्जुदसणों चडरिदियप्पडृडि 
जाब खोणकसायबीयरायछदुमत्थात्ति ११६३। अच्ग्युदं सणो एहंदि- 
यप्पहुडि जाव खीणकसायबीयराय छदुमत्था क्ति 4१३३॥ ओघिदंसणी 
असंजदसम्माइटिठप्पहुडि जाब ख्वीणकसायबीयरायछदुमत्थाक्ति 
१३४। केवलदं सणी तिद्ठु टठाणेप्न सजो गिकेवली अजोगिकेबली सिद्धा 
चेदि ।१३६। ० चक्षुदशन उपयोगबाले जीव चतुरित्त्रिय ( मिध्यादृष्टि ) 
से लेकर ( संज्ञी पं चेन्द्रिय ) क्षीण कषाय बीतराग छम्नस्थ ग्रुअस्थान 
तक होते हैं ।१२२। अचक्षुदर्दल उपयोगवाले जीय एकेस्व्रिम ( मिध्या- 
दृष्टि ) से लेकर ( संज्ञी पंचेन्ट्रिय ) प्षीणकषाय बीतराग छ़त्नस्थ थुण- 
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वर्शनिकथा 


स्थान तक होते हैं ।११५/ अवधिवर्शन बाले जोब (संक्षी प॑चेष्ध्रिय 
ही ) असं यत सम्यग्श्शिसे लैकर श्षीमकषाय बीतराग छद्मस्थ गृण- 
स्थान तक होते हैं ।११४! केवल दशेनके धारक जोब ( संझ्ी पं चेन्द्रिय 
व अनिन्द्रिय सयोगिकेवली, अयोगिकेघलो और सिद्ध इन तीन 
स्थानोंमें होते हैं ।१३४। 

वेहोनेक्या -- कवि भारामल (६० १७८६ ) ब्वारा हिन्दी भाणामें 
रचित कथा । 


>-दे० क्रिया/३ । 


-+आ० कुन्दकुल्द (६० १२७-१७०६) कृत सम्मग्दर्शन 
विषयक ३६ प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध प्रभ्थ है। इस पर आ० श्रुत- 
सागर (६० १४७३-१८३३ ) कृत संस्कृत टोका और पं० जयचन्द 
छाबड़ा (६० १८६७ ) कृत भाषा बचचनिका उपलब्ध है। 


श्राबककी ११ भूमिकाओंमें-से पहलीका नाम दशन 
प्रतिमा है। हस भ्ृमिकार्में यद्यपि बह यमरूपसे १२ वतोंको धारण 
नहीं कर पाता पर अभ्यास रूपसे उनका पालन करता है। सम्यग- 
दर्शनमैं अत्यन्त दृढ़ हो जाता है और अष्टमूलगुण आदि भी निरति- 
आर पाशने लगता है। 


4. देशन भतिमाका रृक्षण 


१, संसार दारीर भोग से निविण्ण पंचशुरु भक्ति 


बा. सा./३/५ दार्शनिकः संसारशरोरभोगनिर्बिग्णः पठ्चयगुरुचरणभक्तः 
सम्यग्दर्दानविशुद्धध भवति। दर्शन प्रतिमाबाला संसार और 
शरौर भोगोंसे बिरक्त पाँचों परमेष्ठियोंके चरणकमलॉका भक्त रहता 
है और सम्पग्दर्शनसे विशुद्ध रहता है । 


२, संवेगादि सहित साष्टांग सम्यग्वृष्टि 


मुभाषितरत्नसन्दीह/८३३ शंकादिदोषनिम॒क्त' संबेगादिगुणान्वित । 
शो घत्त दशन सोध्त्र दशनों कथितों जिनेः ॥८३३॥ »जो पुरुष 
शंकादि दोषोंसे निर्दोष संवेगादि गुणोंसे संयुक्त सम्यग्दशनकों घारण 
करता है, यह सम्मग्दृष्टि ( ददान प्रतिमाबाला ) कहा गया है ॥९३३॥ 


२, दक्षम प्रतिमाधारीके गुण व ब्रतादि 
१. निएि भोजनका त्यागी 


चह्ु. भा,|३९४ एसारसेसु पढ़म॑ वि जदो णिसि भोयर्ण कुणंतस्स । हाण॑ 

, ण ठाइ तम्हा णिसि भुरज्ति परिहरे णियमा ॥३१४॥ “'चू"कि राज़िको 
भोजन करनेवाले मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओंमें-से पहली भी प्रतिमा 
नहीं ठहरती है, इसलिए सियमसे राज्ि भोजनका परिहार करना 
चाहिए । ( ला. सं./२/४६) ! 


२. संप्त व्यसन व पंचुदंबर फरका त्यागी 


बसु, श्रा./२०५ पंचुंघरसहियाह परिह्रेह इस जो सत्तविसणाह। 
सम्मसबिसुद्धमई सो दंसगसाबओ भणिओ ॥३०४॥ «जो सम्यरददा न- 
से दिणुद्ध बुद्धि जोब इन पांच उदुम्बर सहित सालों व्यसनोंका 
परित्याग करता है, बह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन श्रावक कहा गया 

, है ॥२०४॥ ( बहू, श्रा.६६-४८ ) (गुणभद्र श्रा ११२) (गो, जो.जी 
, प्स्‍/४०७|८८९४ में उद्धृत ) 

३. मधथ भांसादिका त्यागी 


का, आ,|द./१२८-३२६ बहु-तस-समण्णिदं ज॑ मज़्ज॑ म॑सादि णिदिद॑ 
' बूंठेब । जो ण थ सेबदि जिम सो दंसण-सामओ होदि॥३२८॥ जो 
'दिदचिसो कौरदि एजं पि जयणियाणपरिह्तीणो । वेरग्ग-भावियमणों 


४१३६३ 


दर्शनप्रतिण . 


सो बि स दंसण-गुणो होदि ॥३२६। “गहुत शसजीबोंसे भक्त मश, 
मांस आदि. निन्दरनोम बस्तुओआँका जो नियमसे सेबन नहीं करता 
वह दाहनिक श्रावक है ॥३२८॥ वैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ 
है ऐसा जो आबक अपने चिक्तको ह॒ढ करके तथा निदानकों छोड़कर 
उक्त ब्रतोंको पालता है वह दाशनिक आ्ाबक है ॥३२९। (का, अ,/ 
मू./२०६ ) । 

४. अष्टमूल गुणधारी, नियोजन हिंसाका त्यागी 

र, क, श्रा,/मु.(१३७ सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरी रभोगनिर्विण्णः । पठ्य- 
गुरुचरणशरणों दशनिकस्त'्त्वपथगृहा;। «जो संसार भोगॉौसे भिरफ्त 
हो, जिसका सम्यर्दशन बिशुद्ध अर्थात्‌ अतिषार रहित हो, जिसके 
पंथपरमेष्ठीके चरणोंकी दरण हो, तथा जो ब्रतोंके मागे मशरयागादि 
पे मूलगुणोंका ग्रहण करनेवाला हो, वह दर्शन प्रतिमाधारी दर्शनिक 

ए१्श्ण 

द्र. स॑ /टी./8//१६४/३ सम्यकत्वप्ृव कत्मेन मद्मांसमधुरयागोदुम्भरपश्मक- 
परिहारख्पाष्टमूलगुणसहितः सदर संग्रामादिप्रवृत्तोदषि पापद्वर्धादि- 
भिर्निष्प्रयोजनजी व घातादेः निवृत्तः प्रथमो दाईनिकभ्रावको भण्यते । 
»सम्यग्द्दान पूर्वक मक्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बर फलॉके 
त्थागरूप आठ भूलगुणोंकों पालता हुआ जो जीब युद्धादियें प्रवृत्त 
होलेपर भी पापको बढ़ानेबाले शिकार आदिके समान बिना प्रयोजन 
जीन घात नहीं करता, उसको प्रथम दाशनिक भ्राबक कहते हैं । 


५, अष्टमूलगुण धारण व सप्त व्यसनका त्याग 


ला. सं /२/६ अध्मूलगुणोपेतों द्य,तादिष्यसनोज्कितः । नरो दाशनिक' 
प्रौक्तः स्याच्चेत्सदशनान्बित: ॥६॥ “जो जीब सम्यग्दशनको धारण 
करनेबाला हो और फिर बह यदि आठों मृलगरुणोंको धारण कर ले 
तथा जुआ, चोरी आदि सातों व्यसनॉका त्याग कर दे तो बह ददान 
प्रतिमाको धारण करनेबाला कहलाता है ॥६॥ 


६. निरतिचार अष्गुणधारी 

सा, ध,/३/७-५ पाक्षिकाचारसंस्कार-दढौकृतविशुद्धधक्‌ । भवाज्ञभोग- 
निर्विण्णः, परमेष्ठिपदैकधीः ॥»। निर्मुयन्मलान्मृलगुणेष्वग्रभुणो- 
शछुकः । न्याय्यां बृत्ति सनुस्थित्ये, तन्वत्‌ दाश निकों मतः॥टा 
»पाक्षिक श्रावकके आचरणोंके संस्कारसे निश्चवल और निर्दोष हो 
गया है सम्यग्दशन जिसका ऐसा संसार शरीर और भोगोंसे अथवा 
संसारके कारण भूत भोगॉोंसे गिरक्त पंचपरमेष्टीके चरणोंका भक्त 
मूल पुण्णोर्मे-से अतिच्रारोंको दूर करनेबाला मतिक आदि पदोको 
धारण करनेमें उत्पुक तथा दारीरको स्थिर रखनेके लिए न्‍्यायानुक्ल 
»॥3 00 करनेवाला व्यक्ति दशनप्रतिमाधारी श्रावक माना 
गया है। 


७. सप्त व्यसन व विषय तृष्णाका त्यागों 


क्रिया कोष/१०४१ पहिलो पड़िमा धर बुद्धा सम्यग्दशन छुद्धा । त्यागे 
जो सातो व्यसना छोड़े विषयनिकी तृष्णा ॥(०४२॥ "प्रथम प्रतिमा- 
का धारी सम्यग्ददानसे शुद्ध होता है, तथा सालों व्यसनोका त्यागी 
तथा विषयोंकी तृष्णाकों छोड़ता है । 

<. स्थूक पंचाणुवंतथारी 

र, सा,/८ उहयगुणबसणभयमलबेरग्गाइचार भत्तिबिग्धं वा। एदे सत्त- 
शसरिया दंसणसावयगुणा भणिया॥॥ «आठ मूलयुण और भारह 
उच्तेरगुणों ( जारह बत अधुन्नत गुणन्रत शिक्षात्रत ) का प्रतिपालन 
साध व्यसन और पच्चीस सम्यक्‍्त्वक्े दोषोंका परित्माग, भारह 
बैराग्य भावनाका चिंतवन, सम्यग्दर्दनके पांच अतीक्षारोंका परि- 
त्याग, भक्ति भावना इस प्रकार द्शनकों धारण करनेवाले सम्यग्टृष्टि 
श्राबकके ससतर गुण हैं। 
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दर्शन प्रतिमा 


रा. वा. हि./०२०/४४५८ प्रथम प्रतिमा जिषै हो स्थूल स्याग रूप पांच 
अुबतका ग्रहण है...तहाँ ऐसा समभना जो...पंच उदम्बर फलमें 
तो प्रसके मारनेका स्था्ग भया | ऐसा अहिंसा अशुब॒त भया । चोरो 
तथा परस्त्री त्यागमें दोऊ अचौय व ब्रह्मचय अणुबत भये। छत 
कर्मादि अति तृष्णाके त्यागतें अससत्यका त्याग तथा परिग्रहकी अति 
चाह मिटी (सत्य ब परिग्रह परिणाम अणुब्त हुए )। मांस, मय 
गहदके त्यागते त्रस कूं मारकरि भश्नण करनेका त्याग भया ( अहिंसा 
अषुन्नत हुआ ) ऐसे पहिली प्रतिमार्में पांच अणुजतकी प्रवृत्ति सम्भवे 
है। अर इनिके अतिचार दूर करि सके नाहीं ताते व्रत प्रतिमा नाम 
न पावे अतिचारके त्यागका अभ्यास यहाँ अवश्य करे । (चा, पा.। 
आषा/२३) । 


३. अविरत सम्यर्रष्टि व दर्शन प्रतिमा अन्तर 


पे, पृ/१९८/१५-१६ हय॑ श्रीघर ते नित्य दयिता मदिरोत्तमा। इमां 
ताबत्‌ पिब न्यस्तां चषके विकचोत्पले ॥१६॥ हृत्युक्त्वा ता मुखे न्‍्यस्य 
चकार मुमहादरः। कर्थ विशतु सातत्र चार्बो संक्रान्तचेतने ॥१६॥ 
ू्है लक्ष्मीघर ! तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरन्तर प्रिय रहती थी 
सो खिले हुए नील कमलसे सुशोभित पानपात्रमें रखी हुईं इस 
मदिराको पिओ ॥१४॥ ऐसा कहकर उन्होंने बड़े आदरके साथ वह 
मदिरा उनके मुखमें रख दी पर बह सुन्दर भविरा निश्चेतन मुखमें 
कैसे प्रवेश करती ॥१६॥ 

प, प्र,(टी.(२/१३३ गृहस्थावस्थायां दानशीलपुजोपबासादिरूपसम्यबत्व- 
पृ को गृहिधर्मो न कृंतः, दाह्निकब्रतिकादय कादशबिधश्रावकधम- 
रूपो वा । «गृहस्थाबस्थामें जिसने सम्यकत्व पूर्वक दान, शील, पूजा, 
उपबासादिरूप गृहस्थका धर्म नहीं किया, ददान प्रतिमा व्रत प्रतिमा 
आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप श्रावकका धम नहाँ घारण किया । 

बच, श्रा.(१६-४७ एरिसगुण अट्ठजुयं सम्मतं जो धरेह्ट दिढडचित्तो । सो 
हवहइ सम्मदिटदी सदृहमाणो पयत्थे य॒ ॥५६॥ पंचंबरसहिमाह 
वि विसणाइ' जो विवज्जेह। सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसगसाबओ 
भणिओ ॥७॥ “जो जीव एृढचत्त होकर जीवादिक पदार्थोंका 
श्रद्धान करता हुआ उपयरेक्त इन आठ ( निशंकितादि ) ग्रुणोसे युक्त 
सम्प्रवत्यको घारण करता है, बह सम्यग्दृष्टि कहलाता है ॥४६॥ और 
जो सम्यग्दशनसे बिशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो जीव पांच उदु- 
म्जर फल सहित सातोँ ही व्यसनोंका त्याग करता है बह दशन 
श्रावक कहा गया है ॥/ण। 

ला,सं./३/१३१ दहानप्रतिमा नास्य गुशस्थान न पद्ममस्‌ । केबलपाक्षिकः 
सः स्याइगुणस्थानादसंयतः ।१३१। >जो मनुष्य मथ्ादि तथा सप्त 
व्यसनॉका सेवन नहीं करता परन्तु उनके सेबन न करनेका नियम 
भी नहीं लेता, उसके न तो दशन प्रतिमा है और न पाँचवाँ गुण- 
स्थान ही होता हैं। उसको केवल पाक्षिक श्रावक कहते हैं, उसके 
असंगत नामा चौथा गुणस्थान होता है । भावार्थ-जो सम्यग्दृष्टि 
मद्य मांसादिके त्यागका नियम नहीं लेता, परन्तु कुल क्रमसे चली 
आगी परिपाटीके अनुसार उनका सेबन भी नहीं करता उसके चौथा 
गुणस्थान होता है 

का«अ./भाषा पं, जयचन्द/३०७ पच्चीस दोषोंसे रहित निमल सम्यग्दशन 
का घारक अविरत सम्गग्दृष्टि हं तथा अष्टमूल ग्रुण धारक तथा सप्त 
व्यसन त्यागी ुद्ध सम्यस्दृष्टि है । 

», व॒शन प्रतिसा ७ ब्रत भ्रतिमामें जम्तर 
राज्याहि./।१२०/४४८ पहिली प्रतिमार्में पाँच अणुन्तोंकों प्रवृत्ति 
सम्भव हैं अर इनके अतिचार दूर कर सके नाहों ताते बत प्रतिमा 
नाम न पावे । 
चा.पा,/पं, जयचन्द/२३/६३ दर्शन प्रतिमाका धारक भी अणुबती ही 
है**माकें अगणुज॒त अतिचार सहित होय है तात बती नाम न कह्या 


४2७ 


दर्शन विशुद्ध 


दूजो प्रतिमामें अजुष्रत अतिचार रहित पाले तातें अत नाम कहा 
इहाँ सम्यक्त्भक अतोचार टालै है सम्यवत्व ही प्रधान है ताते बस 
प्रतिमा नाम हैं (क्रिया कोष/१०४२-१०४३) | 


७, दहन प्रतिम'के अतिचार 


चा.ण./टी,/२३/१३/१० ( नोट-मूलके लिए दे० सांकेतिक स्थान )। 
समस्त कन्दगूलका त्याग करता है, तथा पृष्प जातिका त्याग करता 
है । ( दे० भक्ष्याभक्ष्य/७ )। नमक तेल आदि अमर्मादित बस्तुओँका 
ट्याग करता है (बे०-भक्ष्याभक्ष्य/३) तथा मांसादिसे स्पशिताबस्तुका 
त्याग (दे०-भष््याभध्ष्य|४) एवं द्विदलका दूधके संग त्याग करता है 
(भश््याभन्टय[६) तथा राजिको ताम्बूल, औषधादि और जलका त्याग 
करता हे । अन्तराय टालकर भोजन करता है| ( दे० अन्तराय/२)। 
उपरोक्त त्यागर्में यदि कोई दोष लगे तो बह दहन प्रतिमाका अतिचार 
कहलाता है । विशेष दे० भधष्षयाभष्टय । 
सप्त ब्यसनके अतिचार---दे० बह वह नाम । 


| देशन प्रतिमार्मे शसुक पदार्थो|के प्रहणका निर्देश 


“-दे० सचित्त । 
वर्शनमोह-- ३० मौहनीय । 
वशंनवाद--६० श्रद्धानवाद । 
(4. । बिनप-- ३० बिनय/१। 


वर्शंनविशुद्धि -- तोथ करको कारणभ्रत षोडश भावनाओंमें सब 
प्रथम व सब प्रधान भावना दर्शनविज्ुद्धि हैं। इसके बिना शेष १३ 
भाषनाएँ निरर्थक हैं । क्योकि दर्शनविशुद्धि हो आत्मस्वकूप 
संवेदनके प्रति एक मात्र कारण है। सम्यग्दशनका अध्यस्त निर्मल ब 
हढ हो जाना ही दशनविजुद्धि है । 


4. दर्शनविज्ञुद्धि मावनाका लक्षण 
१. तस्वाथके श्रद्धान द्वारा शुद्ध सम्यग्दर्शन 


प्र.सा./तानवृ./८२/१०४/ १८ निजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्वयसम्यकत्वसाधकेन' 
मृतत्रयादिपच्चविशतिमलरहितेन तन्वाथंश्रद्धानलक्षेन दशानेन 
शुद्धा दश नशुद्धाः पुरुषा; ।5 निज शुद्धात्मकी रुचि रूप संम्यकक्‍त॒का 
जो साधक है ऐसा तीन मृढताओं और २६ मलमे रहित तत्त्वाथके 
श्रद्धान रूप लक्षणबाले दहानसे जो शुद्ध हैं वे पुरुष दशनशुद्ध कहे 
जाते हैं! 


२. साष्ट॑ग सम्यग्दर्शन 


रा.बा./६/२४/१/१/२६ जिनोपदिष्टे निग्रस्थे मोक्षबत्म लि रुचि: लिःशाडू- 
कितत्याद्यष्टाज्ादशन विशुद्धि: ।0। « जिनोपदिष्ट निगम्नन्‍्थ मोक्षमाग में 
रुचि तथा निशंकितादि आठ अंग सहित होना सी दर तेबविशुद्धि 
है (स.सि./६/२४/३३८/६) । 

भ, आ./बि,/१६७/३८०/१० निःशंकितत्वादिगुणपरिणतिद हन बिशुद्रिः 
तस्यां सध्यां शहकाकाइसाविचिकित्सादौनां अशुभपरिणामानां परि- 
ग्रहा्ा त्यागो भवति ।«निशंकित बरै रह गुणों की आत्मामें परिणति 
होना यह दह्शनशुद्धि है। यह शुद्धि हो नेसे कांक्षा, विचिकित्सा बगै रह 
अशुभ परिणामरूपी परिग्रहोंका रुपाग होता है। 

३. निर्दोष सम्यग्दशन 
घ.८/१.४१/७६/६ दंसणं सम्मद् सं , तस्स बिग्नुज्कदा दंसणवियुज्कदा, 
तोए दंसणचिश्नुच्मदाए जीवा तित्थयरणामगोद॑ कम्म॑ भ्ंघंति 
तिमुढाबोढ-अट्ट-मलवदिरित्तसम्मड सशभाबो_ दंसणविश्यज्मवा 
णाम ! “'दर्शन' का अथ सम्यग्दर्दान है । उसकी विशुद्धताका नास 
दर्शानविशुद्धता हैं ।:--उस दवा नविशुद्धिसे जीब तीर्थंकर नामकर्मका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


भा० २-५३ 


दशशनविशृद्धि 


अल्च करते हैं। तीन मृदताओंसे रहित और आठ मलॉसे व्यतिरिक्त 
- भो सम्सग्ददामभाव है उसे द्दानविशुद्धता कहते हैं (चा,सा./६१/६)। 


४. अमदय मक्षणके त्याग सहित साष्टांग सम्यग्दर्शन 


भा. पा,/टी,/००२२१/२ पते; ( निदाडकितत्वादि ) अशभिरगुणै र्गुक्तत्व॑ 
लघृतभृतनाइनाप्रयोगत्व॑मूलकगर्ज रसूरणकन्दगृड्जनपला- 
प्कुगिद्वदौ रिधकक लिडगपशपुष्पसंघानककौ तृम्भपत्रपत्नश्ञाकर्मांसादि - 
भक्षकभाजनभोजनादिपरिहरणं च दर्दानविशुद्धि:।  “सम्यरद्शनके 
आठ गुणोंसे युक्त होना। चमंकी वस्तुमें रले जल, तेल, घी आदि 
जानेकी बस्तुओंका प्रयोग न करना। कन्द, मूली, गाणर आदि 
जमौकन्द, आद्यु, मड़फलादि तरबूज, पंच पुष्प, आचार, कौसुंभ पत्र 
और पत्तेके दाक तथा मांसादिके ख़ानेबालोंके बर्तनॉमें रखे हुए 
भोजनको त्यागना यह दर्शनविशुद्धि है । 


५, सम्यग्दर्शनकी और अविचल झुकाव 


ध.८/३,४१/८०/२ ण तिमृढ़ा बोढत्तट्ूमलबदिरेंगेहि चेव दं सणविस्युज्कदा 
परद्धशयाहिप्पाएण होदि, किंतु पृव्चिण्लगुणेहिं सरूब॑ लद्घभ,ण ट्विद- 
सम्मदंसणस्स साहूर्ण पाठ्ठ अपरिच्चागे-*“पयद्वावर्णं विश्युज्मदा 
णाम | “शुद्ध नयके अभिप्राससे तोन मृढताओं और आठ मलॉसे 
रहित होनेपर ही दर्शनबिशुद्धता नहीं होती, किन्तु पूर्वोक्त गुणॉसे 
अपने निज स्वरूपको प्राप्तकर स्थित सम्यग्दर्दनकी साधुओंकी 
प्राप्तक परिध्याग आदि-*-की युक्ततामें प्रबर्त नेका नाम विशुद्धता है । 


३, सम्यग्दर्शनको भपेक्षा दर्शनविशुद्धि निर्देशका कारण 


आा,सा,/|६२/१ विशुद्धि विना दशनमात्रादेव तीर्थकरनामकर्मबंधो न 
भवत्ति, त्रिमृढापोदाष्टमदादिरहितत्वात उपलभ्धनिजस्वरूपस्य सम्य- 
गदर्शनस्य--शेषभावनानां. तत्रैवान्तर्भावादिति दर्शनबिशुद्धता 
व्यास्याता । «प्रश्न-( सम्यग्दर्दानकी अपेक्षा दर्शनविशुद्धि निर्देश 
क्यों किया ।) उत्तर-क्योंकि, सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके मिना 
केवल सम्यग्दर्दान होने मात्रसे तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध नहीं होता। 


ड्श्८ट 


वदर्शतावरण 


ध. ८/३,४१/८६/५ अरहंतवुत्ताणुट्ठाणाणुबत्तणं तवणुट्‌्ठाणपासो वा 


अरहंतभत्ती णम । ण च एसा दंसणविश्युज्फदादीहि विणा संभवह, 
बिरोहादो । “प्रश्न--केबल उस एक दर्दनबिषुद्धतासे ही तीर्थंकर 
नामकर्मका बन्ध कैसे सम्भब है, क्यों कि, ऐसा माननेसे सब सम्य- 
र्टृष्टियोंके तोथंकर नामकर्मके बन्धका प्रसंग आबेगा! उत्तर-हस 
शंकाके उत्तरमें कहते हैं कि शुद्ध नयके अभिप्रायसे तीन मृढ़ताओं 
और आठ मलोंसे रहित होनेपर ही द्शानविशुद्धता नहीं होती, 
किन्तु पूर्बोक्त गुणोंसे (तीन मूढताओं व आठ मलों रहित ) अपने 
निज स्वरूपको प्राप्तकर स्थिति, सम्यग्दशनके साधुओंको प्राप्क 
परित्याग, साधुओऑकी समाधिसंधारणा, साधुओंकी बेयावृत्तिका 
संयोग, अरहन्त भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रबचन भक्ति, प्रवचन वत्स- 
लता, प्रवचन प्रभावना, और अभीष््णज्ञानोषयोग युक्ततामें प्रबर्त नेका 
नाम विशुद्धता है। उस एक ही द्ानविशुद्धतासे ही तीर्थंकर कर्म- 
को बाँधते हैं। ( चा. सा./४२/४ ) अरहन्तके द्वारा उपदिष्ट अनुष्टानके 
अनुकूल प्रवृत्ति करने या उक्त अनुष्ठानके स्पर्शको अहँत भक्ति कहते 
हैं। और यह दशनबिशुद्धतादिकोंके बिना सम्भव नहीं है । 


दर्शनविशुद्धि बरत--औपद्मिकादि (उपद्वम, क्षयोपदाभ व 


क्षायिक ) तीनों सम्यक्त्वोंके आठ अंगोंकी अपेक्षा २४ अंग होते हैं। 
एक उपबास एक पारणा क्रमसे २४ उपबास पूरे करे। जाप-नमोकार 
मन्त्रका त्रिकाल जाप, ( ह. पु,/३४/६६ ) | ( बत विधान संग्रह/१०७ ) 
( सुदृष्टितर गिणी/ ) 


शुद्धि-- आ० चन्द्रप्रभ सूरि (ई० ११०२) द्वारा रचित 
सम्यवरटब बिषयक ग्रन्थ । 


रे 


एण होदि, किंतु पुव्विक्लगुणेहि सरूष लद्षणं॑ दिठदसम्मह सणस्स 
साहुण पाम्अपरिश्वागे साहूणं समाहिसंघारणे साहुणं वेजाबच्चजोगे 
अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पदरमणभक्तीए पद्मणवच्छलदाए पबयणे 
पट्टावणे अभिक्खर्ण॑ णाणोवजोगजुत्त त्तणे पगट्ठावर्ण बिम्नुज्मदा णाम । 
तीए दंसंणबिद्वज्फदाए एकाए बि तित्थमरकम्म॑ बंधंति । 


दशनसार--आ० देवसेन (ई० ६४३ ) द्वारा रचित प्राकृत गाथा 
बद्ध ग्रन्थ है। इसमें मिथ्या मतों व जैनाभासोंका संक्षिप्त बर्णन 
किया गया है। गाथा प्रमाण ६१ हैं । 

दशनाचा ₹---दे० आचार । 


वशंनाराघना--३० आराधना ! 


वशंनावरण--१. दर्शनावरण सामान्यका लक्षण 

स, सि./८/३/३७८/१० द्दनावरणस्य का प्रकृत्ति:। अर्थानालोकनम्‌ । 

स. सि,/5/४/३८०/३ आवृणोत्यात्रियतैष्नेनेत्ति बा ज्ञानावरणसू्‌ । 
दरशनावरण कर्मकी क्‍या प्रकृति है! अर्थका आलोकन नहीं होना । 
जो आबृत करता है या जिसके द्वारा आदृत किया जाता है वह 
आवरण कहलाता है। ( रा. वा,/८/३/२/६६७ ) । 

घन १/१,१,१३१/३८१/८ अन्तरब्ञार्थ विषयोपयोगप्रतिनन्धक॑ दर्हाना- 
बरणीसस्‌ «अन्तर ग पदार्थ को बिषय करनेबाले उपयोगका प्रति- 
अन्धक दर्शानावरण कर्म है। 

घ, ६/१,६-१.७१०१ एदं दंसणमावारेदि त्ति दंसणावरणीयं | जो 
पोग्गलक्रंघो-““जीवसमबेदों दंसणग्रुणपडिबंधओ सो दंसणावरणीय- 


बह विशुद्ध सम्यग्द्शनमें (चाहे तीममेंसे कोई सा भी हो ) तीन 
_गृूढता और आठ मदोंसे रहित होनेके कारण अपने आत्माका निज- 
स्वरूप प्रश्मक्ष होना चाहिए''माकीकी पन्‍द्रह भावनाएँभी उसी 
एक दशनविशुद्धिमें हो शामिल हो जातो हैं, इसलिए दर्शन- 
बिशुद्धताका व्याख्यान किया । 


३६. सोछह मायनाओंमें दर्शनविज्ञुरिकी प्रधानता 


भ.आ,/यू./७४० तुद्धो सम्मत्ते अबिरदो वि अज्जेदि तिस्थयरणाम॑। 
जादो दु सेणिगो आगमेसि अरुहो अविरदो वि ।७४०। शांका, कांक्षा 
बगैरह अतिचारोंसे रहित अबिरत सम्यग्हृष्टिकी भी तीर्थंकर नाम- 
कर्मका गंध होता है। केवल सम्यग्दर्शनकी सहायतासे ही श्रेणिक 
राजा भविष्यत्कालमें अरहंत हुआ । 

दे सं(टी./85/१५६/४ पोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषया पशद्चरविशति- 
मलरहिता तथाध्यात्ममाषया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपा सम्यबत्व- 
भावनैब मुरूमेति बिल्लेयः॥ >इन सोलह भावनाओंमें, परमागम 
भाषासे- “२४ दोषोंसे रहित तथा अध्यारम भाषासे निजशुद्ध आत्मामें 
छपादेस रूप रुचि ऐसी सम्यवक्‍त्वकी भावना ही मुरूय है, ऐसा 


जानना चाहिए । # मिदि घेत्तव्बो । ७ जो दर्शनगुणको आवरण करता है, वह दशना- 
९ रन जो पुहुगल स्कम्घ---जीवके साथ समबाय 
छ. विज्ञद्धिसे ही तोर्थकर प्रकृतिका बन्ध कैसे. रिगीम कर्म है। अर्थात जो पुह न 
पक का ही संबन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रतिबन्ध करनेनाला है, बह 
सम्लव दर्दानाबरणीय कर्म है। 


गो. क.[जी. प्र/२०१३/१२ दर्शनमाबृणोतरीतिं दर्दानाबरणीय शस्य का 
प्रकृति: । दर्शनप्रच्छादनता । किवत्‌। राजद्राखतिनियुक्तप्रतीहार- 
बत्‌ ।०दर्शनको आवरे सो दर्शनावश्णीय है। याकी यह प्रकृति है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


घ. 5/३,४९/८०१ कध॑ ताए एक्काए चेव तित्थयरणामकम्मस्स बंधो, 
सव्बसम्माइट्टीणं तित्थयरणामकम्मबंधपसंगादो क्ति। वुच्चदे-ण 
लिघुडाबोदत्तट्‌ठमलबदिरेगेहि चेत्र दंसणविम्युज्मदा सुद्धणयाहिप्पा- 


दर्दानावरण 
जैसे राजद्वारबिपै तिपध्नता राजपाल राजाकौ देखने दे नाहीं तैसे 
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दर्शनावरण दर्शनको आच्छाई है। ( द्र, से,/टी./३३/६१/१ ) 


३. दर्शनावरणक्रे « सेद 


प, ख॑. ६/१,६- १/सू. १६/११ णिद्दाणिद्या पपलापयला थीणगिद्धी णिद्दा 
पयला य, चक्‍्खुदंसणावरणीय॑ अचक्खुदंसगावरणीस॑ ओहिदंसणावर- 
णीय॑ केवलदंसणावरणीय॑ चेदि ।१६।७निद्वानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
स्थानभृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चकश्नुदशनावरणीय, अचझ्षु- 
दर्शनावरणीय , अवधिदशनावरणीम, और केवलदशनावरणीय ये 
नौ दर्शनाबरणीय कमकी उत्तर प्रकृतियाँ है ।१६। (प. ख॑ १३/३,६/ 
सू- ८४/३४३ ) ( त, यु./८७ ) ( मू. आ,/१२२६ ) (पं, सं.।प्रा/४/४४/ 
८ ) ( म॑. बं.प्र, १($ ४/२८/१ ) ( त, सा./(३/२/-२६.३२१ ) ( गो, क.। 
जी, प्र,/३३/२०६ )। 


३. द्शनावरणके असंख्यात भेद 


घ. १२/०.२.१९,४/४७६/३ णाणावरणीयस्स दंसणावरणीयस्स च॑ कम्मस्स 
पयडोओ सहावा सक्तीओ असंखेज्जलोगमेत्ता। कुदो एक्तियाओ 
होंति त्ति णव्बदे । आवरणिज्जणाण-दंसणाणमसंखेज्जलोगमेत्तभेदु- 
वलंभादों । «चूँकि आवरणके योग्य ज्ञान ब दशनके असंख्यात 
लोकमात्र भेद पाये जाते हैं। अतएब उनके आवरक उक्त कर्मोंकी 
प्रकृतियाँ भी उतनी ही होनी चाहिए । 


२. चक्षु अचक्षु दर्शनावरणके असंख्यात भेद हैं 


ध, १२/४,२.१५,४/४०१/१३ चब्खु-अचक्खुदंसणावरणीसपय्डीओ च पुध- 
पृष असंखेज्जलोगमेत्ताओ होदूण ।-चश्षु व अचक्षु दशनावरणीयकी 
प्रकृतियाँ पृथक्‌ पृथक असंख्यात लोक मात्र हैं । 


७, अवधि दशनावरणके असंख्यात भेद 


१२/४,२,१५,४/४०१/११ ओहिदंसणावरणीयपयडीओ च पृथ प्र 
असंख्नेज्जलोगमेत्ता होद्ृूण | अवधिदशनाबरणकी प्रकृतियाँ पृथक्‌- 
पृथक असंख्यात लोकमात्र हैं । 


६. केवल दर्शनावरणकी केवल प्रकृति है 


ध. १२/४,२,१४,४/४०२/६ केवलदंसणस्स एक्का पयडी अत्थि ।>केवल- 
दर्शनाबरणी यकी एक प्रकृति है 


७. चक्ष॒रादि दर्शनाबरणके लक्षण 


रा, बास्‍/६/५/१२-१६/४७०३ चक्षुरक्षुदशनावरणोदयात्‌ चक्षुरादोन्दिया- 
लोचनबिकलः ।१२। “'पठ्चेन्द्रियत्वेष्प्युपहतेन्द्रियालोचनसामथ्यश्च 
भवति। अवधिदशनावरणोदयादवधिदद् नविप्रमुक्तः: ११३॥ केबल- 
दद्दनावरणोदयादाविर्भ तकेबलददनः ।१४। निद्वा-निद्रानिद्रोदयाक्त- 
मोमहातमो5बस्था ।१६। प्रचला-प्रचलोदयाश्वलनातिचलनभावः ।१६॥। 
« चक्षुदर्शनावरण और अचक्षुदशनावरणके उदयसे आत्माके चक्ष॒रादि 
इन्द्रियजन्य आलोचन नहीं हो पाता । इन इन्द्रियॉसे होनेबाले ज्ञान- 
के पहिले जो सामान्यालोचन होता है उसपर इन दश् नावरणोंका 
असर होता है। अवधिदर्शनाबरणके उदयसे अवधिदशन और केबल- 
दर्दानाबरणके उदयसे केवलददन नहाँ हो पाता। निद्राके उदयसे तम- 
अवस्था और निद्वा-निद्राके उदयसे महात्म अवस्था होती है। 
प्रचलाके उदयसे बे ठे-बैठे ही घूमने लगता है, नेत्र और द्ारीर चलने 
लगते हैं, देखते हुए भी वेख नहीं पाता । प्रचलाके उदग्से अत्यन्त 
ऊँषता है 
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८. चप्तुरादि दर्शनावरण व निद्वादि दर्शनावरणमें 
अन्तर 


स. सि./८/७/३८३/४ चश्चुरच्भ्षुरगधिकेवलानामिति दर्शानावरणापेक्षमा 
भेदनिर्देशः चक्षुद्‌ शेनावरण . - “निद्रादिभिद शनाबरण सामानाधिकरण्ये 
नाभिसंबध्यते निद्रादशनाबरणं निम्ानिद्रादर्शनाबरणमिध्यादि ।० 
चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलका दर्शनावरणकी अपेक्षा भेदनिर्देश 
किया है। यथा चक्षुदनावरण हष्यादि ।“यहाँ निद्रादि पदाँके 
साथ दशनाबरण पदका समानाधिकरण रूपसे सम्बन्ध होता है। यथा 
निद्रादशनावरण, निद्वानिद्रदशनाबरण हत्यादि । 


९, निद्वानिद्रा आदिमें द्विवको क्या आवश्यकता 

रा, बा./८/७/७/(/७२/२२ वीप्साभावषात्‌ असति द्वित्बे निव्रानिद्रा प्रचला 
प्रचलेति निर्देशों नोपपद्यत इति, तन्न; कि कारणम्‌ । कालादिमेदाद 
भेदोपपत्ते: वीप्सा गुज्यते ।---अथबा मुहुमुहुबू' त्तिराभीश्ण्य॑ तस्म 
विवक्षायां द्वित्व॑ भवति यथा गेहमनुप्रवेदमनुप्रवेशमास्त इति ।« 
प्रश्न--वीप्सार्थ क ट्वित्तका अभाव होनेसे निद्रानिवादि निर्देश नहीं 
बनता है! उत्तर-ऐसा नहीं है; क्योंकि कालभेदसे द्वित्य होकर 
बीप्सार्थक द्वित्व बन जायेगा। अथवा अभी श्ण--सततप्रबृत्ति--बार- 
भार प्रवृत्ति अर्थ में द्वित् होकर निद्रा-निद्रा प्रयोग बन जाता है जैसे 
कह घुस-घुसकर बेठा है अर्थात भार-भार घरमें घुस जाता है 
यहाँ । 


# अन्य सम्पन्धित विषय 


# दर्शनावरणका उदाहरण--दे० प्रकृति बंध/३। 
# दर्शनावरण कृतियोंका धातिया, सब धातिया व देश घातियापना। 
-दे० अनुभाग/९/४ । 
# दर्शनावरणके बंध योग्य परिणाम-दे० ज्ञानाबरण|१॥ 
# निद्रादि प्रकृतियों सम्बन्धी-दे० निद्रा । 
# निद्रा आदि अक्ृतियोंको दर्शनावरण क्यों कहते हैं । 
--बै० दर्शन/४/६ । 
# दर्शनावरणकी बन्ध, उदय व सक्त अरूपणा-वे० वह बह नाम । 


बल--आधा करना | दे० गणित । 

दवप्रदा कसं--६० साबच्य/२। 

दृह्करण--३० करण/२ । 

दह्षपर्वा--एक ओषधि विद्या-वे० विद्या । 
दहशपुर-- वर्तमान मन्दौर ( म. पु./प्र, ४६ प॑« पत्नालाक्ष ) 


दह्पुवित्व ऋष्धि--३० ऋद्धि।१। 

दद्वपूर्वो--३० श्रतकेबली । 

दश्भक्ति--५ दे० भक्ति। २० दशभक्तिकी प्रयोगबिधि। --वबै० 
कृतिकम ४ । 

दशमभक्त--चौल। --दे० प्रोषधोपबास/१ | 

वशंसलब --)८0॥3] ( ज. प्र-प्र, १०७)। 

वबशसान--- 00८८।ए००] ?]9८८ ४०२०८ २०६४८४70० (घ, धं 
प्र. २७); २ 5८2८० ६८५ (घ. ६6. २७ ) । 

दद्ा सिनिसानोद्रत--भातों झदी ०शमीको बत धारण करके और 

फिर आदर सहित दूसरेके घर आहार करें। ( यह व्रत श्वेताम्भर व 


जैनेन्द्र सिद्वान्त कोश 


दब्रण ह ४२७० 


स्थानकवाली आम्नायमें प्रचलित है) (ब्रतविधान सं ग्रह/१२६ ) 
( नवलसाहकृत वर्द्धमान पुराण ) | 


बश रथ -- ,. 4चस्तूप संधकी गुवाबलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
आप धबलाकार बीरसेन स्वामौके शिष्य थे। समय--ई० ८००-८४३ 
( मे. पू./प्र,११ पं० पन्नालाल ) -दे० इतिहास///१७। ३, म. १./६१/ 
२-६ पूर्बधातकीखण्ड द्वीपके पूर्व बिदेह क्षेत्रमें बत्स नामक देहामें 
छुसीमा नगरका राजा था। महारथ नामक पृत्रको राज्य देकर दीक्षा 
धारण को | तब ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर सोलह कारणभावनाओं 
का चिल्तवन कर तोर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। अन्‍्तमें समाधि- 
मरण पूर्वक सर्वार्थ सिद्धिमें अहमिन्द हुआ । यह धर्मनाथ भगवान्‌का 
पूर्वका तीसरा भव है। (दे० धर्मनाथ ) ३. प. पु./सर्ग/शलोक रघुबंशी 
राजा अनरण्यके पृत्र थे (२२/१६२)। नारद द्वारा यह जान कि 
'राबण हतको मारनेको उद्यत है ( २३/२६ ) देहासे बाहर भ्रमण दरने 
छगे | वह केकयीको स्वयंवरमें जोता (२४/१०४ )। तथा अन्य 
राजाओंका विरोध करनेपर केक्रीकोी सहायतासे बिजय प्राप्त की, 
लथषा प्रसन्न होकर केकयोको बरदान दिया (२४/१२० )। राम. 
शक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यह इनके चार पुत्र थे (२६/२२-१६ ) । 
अच्तमें केकय|के बरके फलमें रामको घबनवास मांगनेपर दीक्षा धारण 
कर सी | (२५/८० )। 


बशलक्षणब्रत---इस बतकी विधि तीन प्रकारसे बणन की गयी 
है-उत्त म, मध्यम म जधन्य । उत्तम-१० बर्ष तक प्रतिवर्ष तीन 
बार माघ, चेत्र व भाद्पपदकी झु० ४ से शु० १४ तकके दद् दिन देह 
लक्षण धर्मके दिन कहलाते हैं। इन दश दिनोंमें उपबास करना । 
मध्यम--वर्ष में तीन मार ददा वष तक ४, ८, ११, १४ इन तिथियोंको 
उपवास और दोष ६ दिन एकाशन। जघन्य--वर्ष में तीन मार दश 
वर्ष तक दश्शों दिन एकाशन करना। जाप्थ-ओं हीं अहनन्‍्मुख- 
कमलसमुद्भ्रतोत्तमक्षमादिदशलक्षण कधर्माय नम:'का त्रिकाल जाप्य 


बदावेकालिक--द्वादशांग ज्ञानके चौदह पूर्वोर्मेले सातभां अंग 
बाह्य । “दे० श्रुतज्ञान/!। 


बह्या्ं---१, मालवाका पूर्व भाग । इस देझामें बेत्रवती ( बेतवा ) नदी 
शभरहती है। कुछ स्थानोमें दश्ााण (धसान) नदी भी बहती है और 
अन्तमें चलकर वबेत्रत्रती में जा मिन्नती है । विदिशा ( भेलसा ) इसकी 
राजधानी है। २, भरतक्षेत्र आय खण्डका एक देश --दे० मनुष्य/४ 

बद्याणक--भरत क्षेत्र विन्ध्याचलका एक देश । --दे० मनुष्य/ | 


वच्चोक्त - भरत क्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देदा | -दे० मनुष्य|४ | 


बही शुद्धि- दे० भध्याभध्ष्य/३ 


दांडोक--भरत तेत्र दक्षिण आर्स खण्डका एक देहा | -दे० मनुष्य/४। 
दांत---१., दांतका लक्षण 
दे० साधु।१ उत्तम चारित्रवाले मुनियोंके ये नाम हैं-अमण, संयत, 
आषि, मुनि, साधु, बीतराग, अनगार, भदंत, दांत और यति।॥-** 
पंचेन्द्रियोंके रकनेमें लीन बह दांत कहा जाता है । 
* ओदारिक शरीर7 दांतोंका प्रमाण--३० औदारिक/र | 
बाता--आहार दानके योग्य दातार -दे० आहार||/६ । 
दातु--बस्तिकाका एक दोष -बे० वस्तिका | 
दान---शुद्ध धर्मका अवकाश न होनेसे गृहस्थ धर्ममें दानकी प्रधानत्ता 
, है। वह दान दो भागोंमें बिभाजित किया जा सकता है--अलौ किक 
ब ज्ौकिक | अलौकिक दान साधुओंको दिया जाता है जो चार 
प्रकारका है--आहार, औषध, ज्ञान व अभय तथा लौकिक दान 


दान 
साधारण ब्यक्तियोंको दिया जाता है जैसे समदक्ति, करुणादत्ति, 
औषधालम, स्कूल, सदानत, प्माऊ आदि खुलबाना इत्यादि । 
निरपेक्ष बुद्धिते सम्यबत्व पूर्वक सह पत्रको दिया गया अलौकिक 
दान दातारको परम्परा मोक्ष प्रदान करता है। पात्र, कुपात्र ब 
अपात्रको दिये गये दानमें भावोंकी विचित्रताके कारण फलमें बड़ो 
विचित्रता पड़ती है । 


अक-_«»»+>»०-.. 





दान सामान्य निर्देश 
दान सामान्यका लक्षण । 
दानके भेद । 
ओऔषधालय सदत्तादि खुलवानेका विधान | 
दया दत्ति आदिक्के लक्षण । 
सात्त्विक राजसादि दानोंके लक्षण । 
साच्िकादि दानोंमें परस्पर तरतमता । 
तिय॑चोंके लिए भी दान देना सम्भव है। 
दान कथंचित्‌ क्षायोपशमक भाव है। 
“-दे० क्षायोपशमिक । 
दान भी कथंचित सावथ योग है। --दे० सावद्य/१। 
विधि दान क्रिया। -दै० संस्कार/२। 


के 6 #& ६ ०८ ४४ ७ ८४७ 


के के 


क्षायिक दान निर्देश 

क्षायिक दानका लक्षण। 

क्षायिक दान सम्बन्धी शंका समाधान । 
सिद्ध॑में क्षायिक्‌ दान क्‍या है। 


#ण्छ 0 4७ 


गृहस्थोंके लिए दान धमकी प्रधानता 


सत्‌ पात्रकों दान देना ही गृहस्थका परमधम है। 
दान देकर खाना ही योग्य है। 

दान दिये बिना खाना योग्य नहीं । 

दान देनेसे ही जीवन व धन सफल है । 

दानको परम धर्म कहनेका कारण । 

दान दिये धनकों खाना महापाप है। -दे पृजा/२। 


की 6 ० ७७ ७ ७ 


दानका महरव व फल 


पात्रदान सामान्यका महत्त्व । 
आहार दानका महत्त्व । 

ओऔषध व शान दानका महत्त। 

अभयदानका महत्तत । 

सदपात्रको दान देना सम्यग्दृष्टिको मोक्षका कारण है। 
सतपात्र दान मिथ्यादृष्टिको सुमोग भूमिका कारण है। 
कुपात्र दान कुमोग भूमिका कारण है। 

अपात्र दानका फल अत्यन्त अनिष्ट है। 

विधि, द्रव्य, दाता व पात्रके कारण दानके फछमें 
विशेषता आ जाती है । 
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जेनेम्ड्र सिद्धान्व कोश 











दान डे 
# | मन्दिरमें घंटी, चमर आदिके दानका महत्त व फल । 
-दै० पूजा/४/२ ! 
१० | दानके प्रकृष्ट फलका कारण । 
५ | विधि, द्रष्य, दातू, पात्रादि निर्देश 
$# । भक्ति पूर्वक ही पात्रकों दान देना चाहिए। 
-दै० आहार//१। 
$# | दानकी विधि अरथात्‌ नवधा मक्ति। --वे० भक्ति/२। 
१ | द्वान थोग्य द्रव्य । 
# | साधुको दान देने योग्य दातार। --दे० आहार/ 7॥ 
# | दान योग्य पात्र कुपात्र आदि निर्देश। -दे० पात्र । 
# | द्वानके लिए पान्नकी परीक्षाका विधि निषेध । 
+-दे० विनय/£६ । 
२ | द्वान प्रति उपकारकी भावनासे निरपेक्ष देना चाहिए। 
है | ग्राय आदिका दान योग्य नहीं । 
४ | भिध्यावृष्टिको दान देनेका निषेध । 
५ | कुपात्न व अपान्न को करुणा बुद्धिसि दान दिया जाता है। 
६ | दुखित भुखिकों भी करुणा बुद्धेसि दान दिया 
जाता है । 
७ | अ्रहण व संक्रान्ति आदिके कारण दान देना योग्य । 
नहीं । 
६ | दानाथ धन संग्रढका विधि निषेध 
१ | दानके लिए धनकी इच्छा अशान है। 
२ | दाने देनेकी बजाय धनका अद्दण ही न करे । 
३ | दानाथे धन संग्रहकी करथंचित्‌ दृष्टता । 
४ | आयका वर्गीकरण । 


१. दान सामान्य निर्देश 
१. दान खाम्रान्यक्रा लक्षण 

त.स«/७(३८ अनुग्रहार्थ' स्वस्थातिसगों दानम्‌ !३८। स्वपरोपकारों 5नुग्रह: 
(स,सि./७/३८)। स्त्रम॑ अपना और दूसरेंके उपकारके लिए अपनी 
बस्तुका त्याग करना दान है । कद 

स,सि-/६/१२/३३०/१४ परानुप्रहमुदृध्या स्वस्थातिसर्जन दानम्‌। » दूसरे 
का उपकार हो इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अपण करना दान है। (रा, 


बा/६/१२/४/५२२) 

घ.१३/५,९.१३३/३८१/१२ रत्नत्रयनद्ृभ्यः स्ववित्तपरित्यागो दान रत्न- 
बअ्यसाधनादित्सा बा। *रत्नत्रयसे मुक्त जीवॉके लिए अपने विक्तका 
त्याग करने या रत्नन्नयके योग्य साधनोँके प्रदान करनेकी इच्छाका 
नाम दान है। 


२. दानके भेद 


र,क.श्रा,/मृ./११७ आहारौषधयोरप्युपकरणाबासयोश्च दानेन बैयाबृत्य 
भू बते चतुरात्मरवेन चतुरक्ताः।११७ «चार ज्ञानके घारक गणघर 


१ १. दान सामान्य निर्देश 


आहार, औषधके तथा ज्ञानके साधन शास्त्रादिक उपकरण और 
स्थानके ( बस्तिकाके ) दानसे चार प्रकारका बैमाबृत्य कहते हैं ।(९७। 
(ज,प./२/१४८) (बच्च.भा,/२३३) (पं.वि./२/१०) 

स, सि.(६/२०/३३८/११ त्यागों दानस्‌ । तत्त्रिविधय-आहारदानम- 
भयदान ज्ञानदानं चेति। “त्याग दान है। वह सीन प्रकारका 
है-आहारदान, अभयदान और द्वानदान । 

म.पृ.|३८/३६--- चतुर्धा ब्णिता दक्ति: दग्रापाज्समान्त्रणे ॥३॥।०दसा- 
दत्ति, पात्रदत्ति, समद॒त्ति और अन्यय दरत्ति में चार प्रकारकी दक्ति 
कहो गयी है। (चा,सा./2३/६) 

सा.घ./६/४७ में उद्दघ्ृत -तोन प्रकारका दान कहा गया है--साक्तिविक, 
राजस और तामस दान ! 


३. औषधाछय सदाप्रत आदि खुछवानेका विभान 


सा,घ.२/४० सन्नमप्यनुकम्प्यानां, सृजेदनुजिधृक्षया । चिकित्साशाल- 
बढुदुष्पेन्नेज्जाये वा/टिकाद्यपि।४० पाक्षिक श्रावक, औपधालम- 
की तरह दुखी प्राणियोंके उपकारकी चाहसे अज्न और जल बितरण- 
के स्थानकों भी बनबाये और जिनपूजाके लिए पृष्पवाटिकाएँ 
आवड़ी व सरोवर आदि बनवानेमें भी हर्ज नहीं है । 


#. दया दत्ति आदिके छक्षण 

म.पु.|३८/३६-४१ सातुकम्पमनुग्राह्म प्राणिवृन्देडभय्प्रदा | विशुद्धभनुगता 
सेयं दयादत्तिमता बुधेः |३६॥ महातपोधनाचार्य प्रतिप्रहपुरःसरभ । 
प्रदानमशनादीनां पात्रदान॑ तदिष्यते !.७ समानायात्मनार 
क्रियामन्त्रनतादिभि:। निस्तारकोत्तमायेह भूहेमाद्यतिसर्ज नम ॥ह५। 
समानदत्तिरेषा स्यात्‌॒पात्रे मध्यमतायिते । समानप्रतिपत्त्येव अवृत्ता 
श्रद्धयान्विता ।१६।  आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थ सूनबे यदशेषतः: । सम॑ 
समयबित्ताभ्यां स्ववर्गस्थातिसजनम्‌ ।४० सैंधा सकलदत्ति:**नह१। 
नूअनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूह पर दयापूर्वक मन, बचन, 
कायकी शुद्धिके साथ उनके भग्र दूर करनेको पण्डित लोग दयादक्ति 
मानते हैं ।३६। महा तपस्बी मुनियोंके लिए सत्कार पूरक पड़गाह कर 
जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्र दक्ति कहते हैं ३७ क्रिया, 
मन्त्र और बत आदिसे जो अपने समान है तथा जो संसार समुहसे 
पार कर देने वाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है उसके लिए ( कन्या, 
हस्ति, घोड़ा, रथ, रत्न (था, सा, ) पृथियी सुबर्ण आदि बेसा 
अथवा मध्यम पात्रके लिए समान बुद्धिसे श्रद्धाके साथ जो दान दिया 
जाता है बह समान दक्ति कहलाता है ।३८-३४ अपने व॑शकी 
प्रतिष्चाके लिए पृत्रको समस्त कुल पद्धति तथा धनके साथ अपना 
कुट्ठम्त्र समर्पण करनेको सकल दत्ति (वा अन्ययदत्ति) कहते हैं ।४०। 
(चा.सा./४३/६); (सा.घ./७/२७-२८) 

बसु श्रा./२३४-२३८ असर्ण पाणं ख्ाइसं साहयमिदि चठबिहो बराहारो॥ 
पुन्बुत्त-गव-विहाणेहि तिविहपत्तस्स दायव्यो २१४ अहयुडढ-बांस- 
मूयंध-भहिर-वेसंतरी य-रोडाणं । जह जोग्गं दायठब कशणादाणं सि 
भणिऊण ।२३६॥ उबबास-बाहि-परिसम-किलेस-परिपीडय मुणेझण । . 
पत्य सरीरजोग्गं भेसजदाणं पि दायज्ब २३६। आगम-सत्थाई 
लिहाबिऊणभ दिज्जंति ज॑ जहाजोग्गं । त॑ जाण सत्यवार्ण 
जिणवयणज्काइणं चर तहा ।२३७/ ज॑ कोरइ परिरकखा णिक्ष्य 
मरण-भमभोरुजीबाणं । कहां जाण अभयदाणणं सिहामर्णि सब्ब- 
दाणाणं २३८ «अड्ञन, पान, खाद्य और स्वाण ये आर प्रकारका 
श्रेष्ठ आहार प्ूर्वोक्त नवधा भक्तिसे तोन प्रकारके पात्रको देना चाहिए 
।२३४॥ अति, बालक, यमृक (ग्रूगा), अस्घ, बधिर (बहिरा ), देक्षा- 
स्तरीय ( परदेशी ) और रोगों वरित्रो जीवॉको _'करुणावांन दे रहा 
हूँ" ऐसा कहकर अथति सममकर यथायोग्य आहार आदि वेना 
चाहिए ।२३५। उपबास, व्याधि, परिश्रम और कक्‍्लेदासे परिपीड़ित 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोल 


दान 


जीवको जानकर अर्थाय देखकर द्वारीरके योग्य पथ्यरूप औषधदान 
भी वैना बाहिए ।२३१६! जो आगम-शक्षास्‍्त्र शिखाकर यथायोग्य 
पात्रॉंको दिये जाते हैं, उसे दास्त्ररान जानना चाहिए तथा जिन- 
बचनोंका अध्यापन कराना पढ़ाना भी श्ास्त्रदान है ।२३७ मरणसे 
भयभीत जीबॉका जो नित्म परिरक्षण किया जाता है, बह सब 
दानोंका दिखामणिरूप अमयदान जानना चाहिए ।२३८। 

चा.सा.|२३/६ दमावत्तिरनुकम्पयाउनृग्राह्मेम्यः प्राणिभ्पलिशुद्धिभिरभय- 
दान | “जिस पर अनुग्रह करना आवश्यक है ऐसे दुी प्राणियों- 
को दयापूर्वक मत, बच्चन, कायकी शुद्धतासे अमयदान देसा दसा- 
दत्ति है। 

प.श्र,/२(१२७/२४३/१० निश्चयेन वीतरागनिर्बिकत्पस्बसंवेदनपरिणाम- 
रूपमभयप्रदानं॑ स्वकीयजीबस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदान 
परजीवातां। “निश्चरयनयकर बीतराग निर्बिकश्प स्वसंबेदन परि- 
“जाम रूप जो मिज भावगोंका अभस्रदान निज जीवकी रक्षा और 
ठयबहार नयकर परप्राणियोंके प्राणॉँकी रक्षारूप अभयदान यह स्बदया 
परदयास्यरूप अभयदान है। 


५, सास्विक राजसादि दानोंके क्षण 


सा.ध.६/४७ में उद्धूत--आततिथेय॑ हित॑ यत्र यत्र पात्रपरीक्षणं। गरुणाः 
श्रद्गधादयों यत्र तद्दान साक्विक बितृः। यदात्मवर्णनप्रार्य क्षणिका- 
हार्यविश्वमं । परप्रत्ययसंयूतं दान॑ तद्बाजसं मत । पात्रापात्रसमा- 
वेक्षमसल्‍्कारमसंस्तुत । दासभृत्मकृतोद्योगं दान॑ं तामसमूचिरे ।७ जिस 
दानमें अतिथिका कक्ष्याण हो, जिसमें पात्रकी परीक्षा वा निरोक्षण 
स्वय॑ किया गया हो और जिसमें श्रद्धादि समस्त गुण हों उसे 
साक्त्यिक दान कहते हैं। जो दान केबल अपने यहाके लिए किया 
गया हो, जो थोड़े समयके लिए हो छुन्दर और 'चकित करने बाला 
हो और दूसरेसे दिलाया गया हो उसको राजस दान कहते हैं। 
जिसमें पात्न अपात्रका कुछ ख़याल न किया गया हो, अतिथिका 
सत्कार न किसा गया हो, जो निन्‍्ध हो, और जिसके सभ उद्योग 
दास (और सेयकॉसे करामे गये हों, ऐसे दानको तामसदान 
कहते हैं । 


६. सास्विकादि दानोंमें परस्पर तरहमता 


सा,धघ./॥/९७ मैं उदधृत-उत्तम॑ साक्षिकक दान॑ मध्यमं राजस॑ भवेत्‌। 
दानानामेन सर्वेषां जधस्सं तामस॑ पुनः। “साक्तिवक दान उत्तम है. 
राजस मध्यम है, और सब दानोंमें तामस दान जघधन्य है । 
७. तियचोंके छिए भी दान देना सम्मय है 

प्र००//२,२:१६/१२३/० कर्ष तिरिक्ख्रेत्रु दाणस्स संभबो। ण, तिरिमरब- 
संजदासंजदाणं सचित्तमंजणे गहिश्पशक्लाणं सम्लइपल्‍लवादि 
दें तत्तिरिक्व्ाणं ततविरोधादों । >प्रश्न--ति्॑चों में दान देना कंसे 
सम्भव हो सकता है ! उत्तर--नहीं, क्यों कि जो तिय॑ थ संयतासं यत 
जीव सचित्त भंजनके प्रत्यार्यान अर्थात ब्रतको प्रहण कर लेते हैं 
उनके लिए सहृकीके पत्तों आदिका दान करने बाले तिम॑चोंके दाम 
देना माम लेनेमें कोई विरोध नहीं आता । 


२, क्षायिक दान निर्देश 


३. क्षायिक दानका क्क्षण 

स, सि२/४१५४/४ दानास्तरायसूप्यन्तश्षयादनस्तप्राणिगणानुप्रहकर 
क्षायिकमभयदानम्‌। >दानास्तरामकर्मके अस्यस्त छयसे अनच्त 
प्राणियोंके समुदायका उपकार करने बाला क्षायिक अभयदान होता 
है। (रा.वा,/२/४/९१०१/२८) 
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३. गृहस्थोंके लिए दान-घर्मकी प्रघानता 


२. क्षायिक दान सम्बन्धी छंका समाधौन 


घ-१४/४,६,१८/१७/१ अरहंता खीणदाण॑तराहया सब्बेसि जीबाणमि- 
चि्छिदत्थे किण्ण देति । ण, तेसि जीवाण लाहंतराहयभावादो । 
“प्रश्न--अरिहन्तोंके दानान्तरायका तो क्षय हो गया है, फिर बे 
सभ जीवॉको इच्छित अर्थ क्यों नहीं देते। उत्तर--नहीं, कॉंकि 
उत जीबोंके लाभान्तराय कर्मका सद्भाव पाया जाता है। 


३. सिद्धोंमे क्षायिक दान क्‍या है 


स.सि.|२/४/१४४/१ यदि क्षायिकदानादिभावकृतमभयदानादि, सिद्टधे- 
ध्यपि तस्प्रसक्ः, नैष दोषः, दारीरनामती थैकरमामकर्मोदयाद्यपेप्त- 
स्वास । तेषां तदभाबे तदप्रसद्ध:। कथ तहिं तेषां सिद्ठलेषु बृत्ति:। 
परमानन्दाव्याबाधरूपेणैब तेषां तत्र वृत्ति:। केवलक्ञानरूपेणानस्त- 
बीर्यबृत्तितत। ७ प्रश्न--सदि क्षायिक दानादि भावोंके निमित्त से 
अभय दानादि कार्य होते हैं तो सिद्धोंमें भी उनका प्रसंग प्राप्त 
होता है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि इन अभयदानावि- 
के होनेमें शरोर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्मके उदयकी अपेक्षा 
रहती है। परन्तु सिद्धोंके शरीरनामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म 
नहीं होते अतः उनके अभथदानादि नहीं प्राप्त होते। प्रश्न--तो 
सिद्धोंमें श्वाथिक दानादि भावोंका सद्भाव कैसे माना जाय ) उत्त र-- 
जिस प्रकार सिद्धोंके केबलक्लान रूपसे अनन्त बीर्सका सद्भाव माना 
गया हैं उसो प्रकार परमानन्दके अठ्याबाध रूपसे ही उनका सिद्धोंके 
सद्भाब है। 


३. गृहस्थोंके लिए दान-धमंकी प्रधानता 


$. सदपात्रकों दान देना ही गृदस्थका घम है 


र,सा,/मू,/११ दाणं पूजा मुक्खं सावयधम्मे ण सावया तेणविणा ।**१११ 
“मुपात्में चार प्रकारका दान देना और श्री देबशञास्त्र गुरुकी पूजा 
करना श्राबकका मुरूय धर्म हे । निरय इन दोनोंको जो अपना मुख्य 
कर्तव्म मानकर पालन करता है बही श्रावक है, धमत्मा व सम्य- 
ग्ृष्टि है । (र.सा,/म./१३) (प,वि/७/७) 

प. प्र,/टी./२/१११/३/२३१/१४ गृहस्थानामाहारदानादिकमेब 
धर्म: ««गृहस्थोंके तो आहार दानादिक हो नड़े धर्म हैं। 
३, दान देकर खाना हो योग्य है 

र.सा,|मू (२९ जो मुणिभुत्तवसेस भुंजहसी भुंजर जिणबह्विट्‌ूठ | संसार- 
सारसोकक्‍्खं कमसो णिव्याणवरसोबक्छं । “जो “भव्य जीब मुनीश्वरों- 
को आहारदान देनेके पश्चात्‌ अवशेष अन्नको प्रसाद समक कर सेवन 
करता है बह संसारके सारभृत उत्तम झुख्रोंको प्राप्त होता हैं और 
कमसे मोक्ष छुखको प्राप्त होता है 

का,अ./मृ.(१२-१३-*-लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण | जा जल्न-तर ग- 
चयला दो तिण्णि दिणाह घिटठेह ।१२। जो पुण लच्छि संचदि ण 
य--देदि पत्तम्ु। सो अप्पाणं बंचदि मणुयत्त णिप्फलं तस्स।॥श्३। 
यह लक्ष्मी पानीमें उठनेबाली लहरोंके समान चंचल है, दो 
तीन दिन ठहरने वाली है तब इसे-“दयाल्ु होकर दान दो १२ 
जो मनुष्य लक्ष्मीका केवल संचय करता है न उसे जघन्य, मध्यम 
अथबा उस्म पात्रोर्में दान देता है, बह अपनी आत्माकों ठगता हैं, 
और उसका मनुष्य पययियमें जन्म लेना बृधा हे । 


३8. दान दिये बिना खाता थोग्य नहीं 


कुरत/६(२ यदि दे घाह गृहे बासो देवस्थातिधिरूपिण:। पीयसृषस्थापि 
पान हि त॑ बिना नैब झोभते । «जब घरमें अतिथि हो तब चाहे 
अमृत ही क्‍यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए । 


परमो 


जैनेसा सिद्धान्त कोश 


दाने 


क्रिया कोष|१६८६ जानौ गृद्व समान ताके छुतदारादिका। जो नहीं करे 
मुदान ताके घन आमिष समा 4१६८६। «जो दान नहां करता है 
उसका धन मांसके समान है, और उसे खाने बाले पुत्र ख्रो आदिक 
गिद्ध मण्डलीके समान हैं । 


७, दान देनेसे हो जीवन थ धन सफक है 


का.अ./म्‌ /१९,१६-२० जो संचिऊण लच्छि घरणियले संठबेदि अह- 
दूरे । सो पुरिसो त॑ लक्छछि पाहाण-सामाणिय कुणदि ।१४। जो बड़ढ- 
माण-लच्छि अणबरयं वेदि धम्म-कज्जेम्त । सो पंडिएहि थुव्बदि 
तस्स वि समला हुवे लच्छी ।१६। एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण 
धम्मजुत्ताणं | णिरवेक्खों त॑ देदि हु तस्स हबे जीबिय॑ सहल॑ २० 
«जो मनुष्य लक्ष्मीका संचय करके पृथिवीके गहंरे तलमें उसे गाड़ 
देता हैं, वह मनुष्य उस लक्ष्मीकों पत्थरके समान कर देता है ।0४। 
जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुईं लक्ष्मीको सर्बदा धर्मके कामोमें देता है, 
उसकी लक्ष्मो सदा सफल है और पण्डित जन भो उसकी प्रशंसा 
करते हैं ।१६। इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जो उसे निधन 
चर्माट्मा ठयक्तियॉकों देता है और बदलेमें प्रत्युथकारकी बांछा नहीं 
करता, उसोका जीबन सफल है ।२० 


७५, दानको परम धर कह्टनेका कारण 


प॑, वि./२/१३ नानागृहव्यतिकराजितपापपुष्जे: खज्लीकृतानि गृहिणो 
न तथा बतानि। उच्चे; फल॑ विदधतीह यथे कदापि भ्रीत्याति शुद्ध 
मनसा कृतपात्रदानघ ।१३॥ “लोकमें अत्यन्त विशुद्ध मन वाले 
गृहस्थके द्वारा प्रीति पूर्नक पात्रके लिए एक बार भी किया गया दान 
जैसे उन्नत फलको करता है बेसे फलको गृहकी अनेक ममटोंसे 
उत्पन्न हुए पाप समूहोंके द्वारा कुबड़े अर्थाव शाक्तिहीन किये गये 
गृहस्थके ब्रत नहीं करते हैं ॥१३॥ 

प,प्र,/टी./२/१११,४/२३१/ १५ कस्मात स एवं परमो धर्म इति चेत्‌, निर- 
स्तरविषयकषरायाधोनतया आर्तरौद्रध्यानरतानां निश्चयरलत्रय- 
लक्षणस्थ शुद्धोपस्रोगपरमधर्मस्याबकाशो नास्तोति/ “प्रश्न-- 
श्रावकोंका दानादिक ही परम धर्म कंसे है! उत्तर-वह ऐसे है, कि 
मे गृहस्थ लोग हमेशा विषय कषायके अधीन हैं, इससे इनके आर्त, 
रौद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते हैं, इस कारण निश्चय रत्नत्रयरूप 
शुद्धोपयोग परमधमंका तो इनके ठिकाना हो नहीं है। अर्थात्‌ अब- 
काश ही नहीं है। 


४. दानका महत्त्वव फल 
१. पात्र दान सामान्यका महरव 


र.सा./१६-२१ दिण्णडछ्पत्तदाणं- बिससतों होह भोगसरग मही। 
णिव्वाणसुह कमसो णिहिट॒ठ जिणबर्रिदेहिं /१६ै। खेत्तविसमे काले 
वजिय सुवीय फल जहा बिउल॑ | होइ तहा त॑ जाणइ पक्तचिसेसेत्त 
दाणफल ।१७ इह णियसुवित्तवीयं जो बवइ जिशुत्त सक्तलेक्षेत्रु। 
सो तिहुबणरजफल भंजदि कल्लाणपंच्रफलं ।१८। मादुषिदु.पुत्तमित्तं 
कलक्त-घणधण्णबत्थु वाहणबिसय । संसारसारसोब्ख॑ जाणउ मुपक्तदा- 
णफलं १६ सत्तंगरण णवणिहिभंडार सडंगवलचउह्नहरयर्ण ॥ छण्णब- 
दिसहसिच्छिबिहठ जाणउ सृपततदाणफर्ल ।२० सुकलतसुरूबसुलक्जण 
सुमह झुसिक्ला उुसील सुंगुण चारित्त। महलेस छृहणाम छ्ुहसाद॑ 
पृप्तदाणफर्ल ।३१। «-म्॒पात्रकों दान प्रदान करनेसे मोगभूभि तथा 
स्वर्ग के सर्वोत्तम ध्ुखकी प्राप्ति होती है। और अनुक्मसे मोक्ष सुख- 
को प्राप्ति होतो है।१६। जो मनुष्य उत्तम खेतमें अच्छे नीजको गोता 
है तो उसका फर मनबांछित पूर्ण रूपसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
उत्तम पात्में विधिपूर्वक दान देनेसे सर्बोत्कृष्ट खुखको प्राप्ति होती है 


| 
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।(७ जो भव्यात्मा अपने प्रठ्पको सात ज्षेत्रोंमें विभाजित करता है वह 
पंचकल्याणकस्े पुह्योभित त्रिभुबनके राज्यपम्ुुखको प्राप्त होता है ।१८॥ 
माता, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि कुटुम्ण परिबारका झुंख और 
घन-पघान्य, बस्त्र-अलंकार, हाथी; स्थ, महल तथा महाबिश्वत्ति आवि- 
का मुख एक सुपात्र दानका फल है।१६ सात प्रकार राज्यके अंग, 
नवजिधि, चौदह र॒त्न, माल ख़जाना, गाय, हाथी, घोड़े, सात प्रकार 
को सेना, घट ख़ण्डका राज्य और छयानगे हजार रानी ये सर्म मुपात्र 
दानका ही फल है।२० उत्तम कुल, मुन्दर स्वरूप, छुभ लक्षण, 
श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उत्तमशील, उत्तम उत्कृष्ट गुण, 
अच्छा सम्यकचारित्र, उत्तम शुभ लेश्या, शुभ नाम और समस्त 
प्रकारके भोगोपमोगकी सामग्री आदि सब हुख़के साधन पात्र दान- 
के फलसे प्राप्त होते हैं ।२१। 
क, श्रा,/मू./११६-११६ उच्चैगोत्रं प्रणतेभोगो दानादुपासनात्यूजा। 
भक्त: सुन्दररूप स्तबनाश्कीतिस्तपोनिधिषु ।१११। क्षितिगतमिव 
बटबीजं पात्रगतं दानमत्पमति काले। फर्लात चउछायाधिश्रवं बहु- 
फलमिष्ट' द्वरोरभृतां !१६। ७ तपसथी मुनियोंकों नमस्कार करनेसे 
उश्चगोत्र, दान देनेसे भोग, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे 
सुन्दर रूप और स्तबन करनेसे कोर्ति होती है।११६। जोबॉको 
पात्र्में गया हुआ थोड़ा-सा भी दान समयपर पृथ्मीमैं प्राप्त हुए बट 
बीजके छाया विभव बाले बृक्षकी तरह मनोबांछित बहुत फलको 
फलता है ११६! (प,बि,/२/८-११) 
पु.सि,उ./१७४ कृतमात्मार्थ मुनये ददाति भक्तमिति भाषितस्त्यागः । 
अरतिविषादबिमुक्त: शिथिलितलोभो भवत्यहिसव ।१७४। ७>हस 
अतिथि संविभाग अतमें द्रव्य अहिंसा तो परजीवॉका दुःख दूर करने 
के निमित्त प्रत्यक्ष ही है, रहो भावित अहिंसा बह भी लोभ कपायके 
त्यागकी अपेक्षा समकनी चाहिए। 
पं.वि,|२/१५-४४ प्रायः कुतो गृहगले परमात्मबोधः शुद्धार्मनो भुवि यतः 
पुरुषार्थ सिद्धि: ।*दानारपुनन नु चहुविधतः करस्था सा लीलमैब कृत- 
पाण्जनानुषंगात ॥१६। कि ते ग्रुणा: किमिह तत्सुखमस्ति लोके सा 
कि विभृतिरथ या न वहं प्रयाति । दानब्रतादिजनितो यदि मानब- 
स्य धर्मों जगत्ययवशीकरणकमन्त्राः ।१ह। सौभाग्यशौर्स मुख्तरूप- 
विनेकिताओ, विद्यावपुर्धनगृहाणि कुले व जन्म । संपद्चतेएखिलमिद 
किल पात्रदानात्‌ तस्मात्‌ किमन्र सतत क्रियते न यत्नः ।४४॥ 
“जगवतमें जिस आत्मस्वरूपके झञानमे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी 
सिद्धि होतो है, वह आत्मक्षान गृहमें स्थित मनुष्योंके प्रायः कहाँसे 
होती है! अर्थात नहीं हो सकती ! किन्तु बह पृरुपार्थकी सिद्धि 
पात्र जनोमें किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास ही हस्तगत हो 
जाती है ।१४। यदि मनृष्यके पास तीनों लोकॉको बशीभृत करने- 
के लिए अद्वितीय बशीकरण मन्‍्त्रके समान दान एवं बतादिसे 
उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौनसे गुण हैं जो उसके 
बड़में न हो सकें, तथा वह कौन-सी बिभ्रूति है जो उसके अधीन 
न हो अर्थात धर्मात्मा मनृष्यके लिए सब प्रकारके गुण, उत्तम 
मुख और अनुपम विशवत्ति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ॥१६। . 
सौभाग्य, श्रबीरशा, सुझ, सुन्दरता, बिजेक, बुद्धि, आदि बिणा, 
शरोौर, धन, और महल तथा उत्तम कूलमें जन्म होना यह सब 
निश्चसे पात्रदानके ढ्वारा ही प्राप्त होता है। फिर हे भठ्य जन ! 
तुम इस पात्रदानके विषयमें क्यों नहीं यरन करते हो ।४४॥ 
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र. क. श्रा./मू./११४ गृहकर्माणि निधितं कर्म विमार्टि ख़छु गृहनि- 
मुक्तानाँ। अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमल॑ घावते वारि १११४॥ “जैसे 
जल निश्चय करके रुघिरको धो देता है, ते से ही गृहरहित अति- 
थियोंका प्रतिपूजन करना अर्थात नवधाभक्ति-पूवक आहारदान 


जैनेख सिवान्त कोश 


दाने 


करना भी निशचस करके गृहकायोंसि संचित हुए पापको नष्ट करता 
है ११४ (प॑.बि./७/ १३) 

कुरक्ष./(/४ परनिन्दाभर्य यस्म बिना दान॑ न भोजनम्‌। कृतिनस्तस्य 
निर्यीजों बंशो नेव कदाचन ।४। 

कुरल.|३३/२ हृद॑ हि घर्मसर्व स्व शास्तूणां बचने द्यय्‌। श्रुधार्तेन सम॑ 
भ्रुक्ति: प्राणिनां चैव रक्षणम्‌ ।३ ० जो मुराईसे डरता है और भोजन 
करनेसे पहले दूसरोंको दान देता है, उसका व॑श कभी निर्षोज नहीं 
होता ।४। क्षुधाबाघितोंके साथ अपनी रोटी भाँटकर खाना और 
'हिंसासे दूर रहना, सह सब धर्म उपवेश्टाओंके समस्त उपदेशॉमें 
श्रेष्ठम उपदेदा है ।२। (पं:बि,/६/३१) 

प॑.थि./७|८ सर्वो बाउछाति सौख्यमेव तनुभृत्तन्मोक्ष एव स्फुट। दृष्टभा- 
विश्रय एब सिद्धबगति स लन्निप्रन्थ एवं स्थितम्‌। तहवृत्तिबंपुबोषस्य 
कृत्तिरशनात्तद्दीयते श्रावकेः काले गिलश्तरेपपि मोश्षपदवी प्रायस्ततो 
बतते ।८१ “सब्र प्राणी झुखकी इच्छा करते हैं, बह हुख़ स्पष्टतमा 
मौक्षमें ही है. वह मोक्ष सम्यग्ददनादि स्वरूप र॒त्नत्रयके होनेपर ही 
सिद्ध होता है, वह र॒त्नत्रय साधुके होता है, उक्त साधुको स्थिति 
दारीरके निमित्तसे होती है, उस शरीरकी स्थिति भोजनके नि्मित्त- 
से होतो है, और बह भोजन श्रावकॉके द्वारा दिया जाता है। इस 
प्रकार इस अतिशय फ्लेशयुक्त कालमें भी मोक्षमागकी प्रवृत्ति प्रासः 
उन श्रानकोंके निर्मित्तसे हो हो रही है ।५। 

का,अ,/मू./३६१-३६४ भोयण दाणे दिण्णे तिण्णिवि दाणाणि होंति 
दिण्णाणि। भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देहीणं ॥३६३॥ 
भोयण-बलेण साहू सत्य सेवेदि रसिदिवस पि। भायणदाणे दिग्णे 
पाणा थि य रक्खिया होंति (३4४। ० भोजन दान देनेपर तोनों दान 
दिमे होते हैं। क्‍योंकि प्राणियोंको भूख और प्यास रूपी व्याधि 
प्रतिदिन होतो है। भोजनके बलसे हो साधु रात दिन शझास्त्रका 
अम्यास करता है और भोजन दान देनेपर प्राणोंकी भी रक्षा होती 
है ।३६३-३६४। भावषाथ--आहार दान देनेसे विद्या, धर्म, त॑प, छान, 
मोक्ष सभो निममसे दिया हुआ समभना चाहिए । 

अपमि,आ,/११(२४,३० केवलज्ञानतो ज्ञान निर्वाणमुखतः सुखम्‌। आहार- 
दानतो दान नोक्तमं विद्यते परखू।२४ बहुनात्र किमुक्तेत बिना 
सकलबेदिता । फ़ल॑ नाहारदानस्य परः दकनोति भाषितुसु ॥३१॥ 
“फेबलक्ञानत दूजा उत्तम ज्ञान नहीं, और मोक्ष मुखते और दूजा 
दुःख नहीं और आहारदानद और दूजा उत्तम दान नाहीं ॥२६। जो 
किछ्ठ वस्तु तीन लोकबिए स्न्दर देखिये है सो सर्ब बस्तु अन्नदान 
करता जो पुरुष ताकरि लील।मात्र करि शीघ्र पाइये है। (अमि,श्रा,/ 
११/१४-४१) । 

सा,ध,/पृ. १६१ पर फुट नोट-आहाराज़्ोगबात्‌ भवेत । >आहार दान- 
से भोगोपभोग मिलता है। 
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श्रमि,श्रा./११/३७-६० आजस्म जायते यस्य॑ न व्याधिस्तनुतापकः । कि 
मुर्ध कथ्यते तस्या सिद्धस्येव महात्मनः ॥9७ निधानमेष कास्तोनां 
कीक्तीनां कुलमन्दिर्मु। शाबण्यानां नदोनाथों भैषज्य॑ येन दीमते 
।8८ लम्यते केवलक्ञानं यत्तो विश्वाबभासक्‌। अपरक्षानलामेषु 
कीहशो तस्य वर्णना ।४७। शास्त्रदायी सता पृज्यः सेबनौयों 
मनी षिणास्‌ । वादी बाग्मी कबिर्मान्‍्यः रूयातशिक्षः प्रजायले॥६० 
नजाके जन्म ते लगाय दरीरको ताप उपजाबनैबाला रोग न होय 
है तिस सिद्धसमान महारमाका सुख कहिये। भाबार्थ-हहाँ सि्ध 
समान कह्या सो जैसे सिद्धनिकों रोग नाहीं तै से यार्क भो रोग नाहीं, 


ऐसी समानता देखी उपमा दीनि है ।६७ जा पृुरुषकरि , 


औषध दीजिये है सो यह पुरुष काल्ति कहिमे दीप्षिनिका तौ भण्डार 
होय है, और कोर्ति निका कुल मन्दिर होम है जामे यदाकी्त्ति सदा 
बसे है, बहुरि सुल्दरतानिका समुद्र होय है ऐसा जानना |३८। जिस 
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शास्त्रदान करि पवित्र मुक्ति दोजिये है ताकैसंसारकी लक्ष्मी वेशे 
कहा श्रम है ।४६। द्वास्त्रकों वेनेवाला पुरुष संतनिके पूजनोक होय है 
अर पंडिसनिके सेबनीक होय हैं, वादीनिके जोतनेबाला होय है, 
सभाको र॑जायमान करनेवाला वक्ता होय है, नवीन ग्रत्थ रचनेबाला 
कबि होय है अर मानने योग्य होय हैं अर विख्यात है शिक्षा जाकी 
ऐसा होय है (६० 
,बि,/>६-१० स्वेच्छाहारजिहारजछ्पनतया नीरुग्वपुर्जायते। खाधूनां 
तु नसा ततस्तदपढ्ठ प्रायेण संभाव्यते॥ कुर्यादौषधप्ध्यवारिभिरिद॑ 
चारित्रभारक्षम॑यतक्तस्मादिह बर्तते प्रशमिनां धर्मों गृहस्थोत्तमात्‌ 
।६ व्यास्याता पुरतकदानमुन्नतियाँ पाठाय भव्यात्मनां । भक्दा 
यक्कियते श्रृताश्रयमिद॑ दान॑ तदाहुर्गुधाः । सिद्ध स्मिव्‌ जननान्तरेघु 
कठिषु ज्रेलोबयलोकोत्सबश्रीकारिप्रकटोकृता खिलजगत्कबल्यभाजो 
जना: ।१० “दहारीर इच्छानुसार भोजन, गमन और सम्भाषणसे 
नौरोग रहता है। परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओंके 
सम्भव नहीं है। इसलिए उनका शरीर प्रायः अस्वस्थ हो जाता है । 
ऐसी अबस्थामें ईकि श्रावक उस दारीरको औषध्‌ पथ्य भोजन और 
जलके द्वारा रतपरिपालनके सोग्य करता है अतएब यहाँ उन मुनियों 
का धर्म उत्तम श्रावकके निभित्तसे ही चलता है।६। उन्नत बुद्धिके 
धारक भव्य जीवॉको जो भक्तिसे पुस्तकका दांन किया जाता है 
अथवा उनके लिए तश्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे बिद्वृदूजन 
श्रतदान ( ज्ञानदान ) कहते हैं। इस ज्ञानदानके सिद्ध हो जानेपर 
कुछ थोड़ेसे ही भवोंमें मनुष्य उस केबलझ्ञानको प्राप्त कर लेते हैं 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण बिश्न साक्षात देखा जाता है। तथा जिसके प्रगट 
होनेपर तीनों लोकॉके प्राणी उत्सबकों झोभा करते हैं ।१०। 
सा.ध.पृ,१६१ पर फुट नोट: आरोग्यमौषधाज_ ज्ञेयं श्रतात्स्यात श्रुत- 
केबली ॥*औषध दानसे आरोग्य मिलता है तथा शास्त्रदान अर्थात्‌ 
(विद्यादान) वेनेसे श्रुतकेषली होता है । 


४. अमयदानका महृत्त् 


म्‌ आ,(६३६ मरण भयभीरु आणं॑ अभरय॑ जो देदि सब्बजोवाणं | त॑ 
दाणागवि त॑ दार्ण पुण जोगेयरु मुलजोग पि ६३६ «० मरणभयसे भयमुक्त 
सब जीबोंको जो अभय दान है वही दान सभ दानोंमें उत्तम है और 
बह दान सब आचरणोंमें प्रधान आचरण है ।६३६। 

ज्ञा/८/४४ कि न तप्त' तपस्तेन कि न दत्त महात्मना। वितोर्ण मभय॑ 
मैन प्रोतिमालम्ब्य देहिनास्‌ ।४४ “जिस महापुरुषने जीबॉको 
प्रीतिका आश्रय देकर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा तप 
नहीं किया और कौनसा दान नहीं दिया। अर्थात्‌ उस महापुरुषने 
समस्त तप, दान किया। क्योंकि अभयदानमें सम तप, दान आ 
जाते हैं । 

अभि. श्रा.(१३ शरीर अियते मेन शाममेव महानतम्‌ । कस्तस्याभयदानस्य 
फर्ला दाबनोति भाषितुम्‌ ।१३। ७» जिस अभयदान करि जीबनिका 
शरीर पोषिए है जसे समभावकरि महाब्रत पोषिए तैसें सो, तिस 
अमयवानके फल कहनेको कौन समर्थ है ।१३। 

पं,वि./५११ सर्वेधामभय॑ प्रवृद्धकरणे यहीयते प्राणिनां, दान स्थादभ- 
यादि तेन रहित दानत्रयं निष्फलस। आहारौषधशास्त्रवासमिधित्रिः 
श्रत्रोगजाडबाद्धम॑ यत्तत्पात्रजने विनश्याति ततो दान तदेक॑ परम 
0१। “दयासुपुरुषोंके द्वाराजो सब प्राणियोंको अभमदान दिया 
जाता है, बह अभयदान कहलाता है उससे रहित तोन प्रकारका दान 
व्यूथ होता है । चु कि आहार, औषध और श्ास्त्रके वानको विधिसे 
ऋमसे छुधा, रोग और अज्ञानताका भय ही नष्ट होता है अतर्व वह 
एक अभसदान ही श्रेष्ठ है ।१९१ भाबार्थ - अभयदानका अर्थ ध्राणियों- 
के सर्य प्रकारके भय दूर करना है, अतः आहारादि दान अभमदानके 
ही अन्तर्गत आ जाते हैं। 


9. 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


७, सस्पात्रको देना सम्परधवेटकों मोक्ष का कारण है 


अभि, भा,/११/१०२, १२३ पात्रांय विधिना दत्वा दान॑ मृत्या समाधिना। 
अच्युतास्तेष्ु कष्पेषु झायन्ते शुद्धश््टपप 4१०२। निषेठ्य लक्ष्मीमिति 
दार्मकारिणी प्रथी यर्सी द्विजिभवेषु कल्मप्म्‌। प्रदद्मते ध्यानकृशासु- 
नाखिल श्र्मेन्ति सिद्धि विश्ुतापद सदा ।१९३॥ “पाजके अधि दान 
देकरि समाधि सहित मरकें सम्यग्दृष्टि जोब हैं ते अच्युतपरय॑त्त स्वर्ग- 
निबिददें उपजै हैं।१०२। ( अभि, श्रा./१०२ ) या प्रकार सुखकी करने- 
बाली महास्‌ लक्ष्मी कौं भोगके दोय तोन भबनिनिषं समस्त कर्म- 
निकौं ध्यान अग्निकरि जरायके ते जीव आपदारहित मोक्ष अब- 
स्था्कों सदा सेवे हैं ।१२१। (प.प्र|/टो,/२/१११-४/२११/१६) | 

घन (आं./२४६-२६६ बद़ाउगा मुद्दिट्टी अगुमोगणेण तिरिया बि। णिय- 
मेणुबबज्ज॑ंति य ते उत्तममागप्ृभोव्त२४६। जे पुण सम्माइट्टी विरया- 
विरया बि तिविहपत्तस्स | जाय॑ति दाणफलओ कप्पेप्त महडिढया 
देना 7२६५। पड़िबुद्धिकण चबइऊण णिवसिरिं संजमं च॒ घित्तूण। 
उष्पाइऊण णाण॑ केई गच्छ॑ति णिव्याणं ।२६८। अण्णे उ सुदेबत्तं 
घमाणुससं पुणो पुणो लहिऊण । सत्तड्टमबेहि तओ तर ति कम्मक्खय॑ 
णियमा ।२६६। “नबद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात्‌ जिसने मिथ्यात्व 
अवस्थामे पहिले मनृष्यायुको भाँध लिया है, और पोछे सम्परदशन 
उत्पन्न किया हैं, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेसे और उक्त प्रकारके ही 
तिरयच्र॒ पात्र दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे बे उत्तम भोग- 
भूमियोंमें उत्पन्न होते हैं।२४७६। जो अबिरत सम्यग्दष्टि और देश- 
संयत जोब हैं, वे तोनों प्रकारके पात्नोंकों दान देनेके फलसे स्वर्गोंमें 
महद्विक देव होते हैं ।२६६। (उक्त प्रकारे सभी जीव मनुष्योंमें 
आकर चक्रवर्ती आदि होते हैं।) तब कोई बैराग्थका कारण देखकर 
प्रतिबुद्ध हो. राज्यलक्ष्मीको छोड़कर और संग्रमको ग्रहण कर कितने 
हो केबलज्ञानको उत्पन्न कर निर्बाणको प्राप्त होते हैं। और कितने 
ही जोब सुदेबर्व और सुमानुषत्बको पुनः पुनः प्राप्त कर सात आठ 
भबमें नियमसे कर्म क्षयको करते है (२६८-२६६)॥ 


६, सतवात्र दुन मिथ्यारष्टको. सुभोगभूमिका 
कारण है 


म.पृ/६/८४ दानाइ दानानुमोदाद्वा यत्र पात्रसमाश्रितात्‌। प्राणिनः 
सुत्षमेघन्ते यावज्ञोबमनामयाः ।5४। «उत्तम पान्नके लिए दान देने 
अथबा उनके लिए दिये हुए दानकी अनुमोदनासे जीब जिस भोग- 
भूमिमें उत्पन्न हंते हैं उसमें जोबन पर्यन्त॒ नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते 
रहते हैं ।८५॥ 

अमि, श्रा.(६२ पांत्रेभ्यों यः प्रकृष्टेम्पो मिथ्यादृष्टिः प्रयच्छति ४स याति 
भोगशूमोशु प्रकृशसु महोदयः ॥६२॥ «जो मिथ्यादष्टि उत्कृष्ट पात्र निके 
अधि दान वेय है सो महात्त है उदय जाका ऐसा उत्कृष्ट भाग भ्रूमि कौ 
जाय है। (बच्च, श्रा./२४६ ) 

बसु, शभ्रा,/२४६-२४७ जो मज्मिमसम्मि पत्तम्मि वैह दाणं खु बामदिद्ठी 
वि। सो मज्मिमानतु जीवों उप्पज्जह भोयश्रमौस्त २४६॥ जो पुण 
जहण्णपत्तम्मि देह दाणं तहाबिदो बिणरो । जायह फलेण जहण्णमु 
भोगयभूमोसु सो जोबो ॥२४७॥ «अर जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम- 
पात्रमें दान देता है बहु जीब मध्यम भोग मिर्में उत्पन्न होता है॥२४4॥ 
“और जो जोब तथाब्धि अर्थाद्‌ उक्त प्रकारका मिथ्यादृष्टि भो मनुष्य 
जधन्य पात्रमें दानकों बैता है, बह जीव उस दानके फलसे जघन्य भोग 
भूमियोंमें उत्पन्न होता है ।२४७॥ 


७. - कुपात्र दाम कुमोग भूमिका कारण है 


प्र. सा,/यू-२६६ छद्नत्यविषिदवत्थुत्तु बदणियमंज्मयंणकराणदाणरदी । 
ण लहंदि अपुणन्भावं भाग सादष्प्ग लह॒दि ! «जो जोग छग्रस्थ- 
विहित बरतुओंमें (देग, गुरु धर्मादिकमें) बत-नियम-अध्ययन- 


डरप ४. दानका महत्व व फल पर 


ध्यान-दानमें रत होता है वह मोक्षको प्राप्त नहों होता, ( कि्तु) 
सातात्मक भावको प्राप्त होता है ॥२६६॥ 

ह, पृ/»११४ कुपात्रदानतों धृत्वा तियंब्चो भोगशूमिधु। संभुझतेष्तरं 
द्वीप॑ कुमानुषकुलेघु वा ॥११॥ »कुपात्र दानके प्रभावसे भनुध्य, भोग 
भ्रूमियॉमें तिर्यव्च होते हैं अथबा कुमानुष कुलोंमे उत्पन्न होकर 
अस्तर द्वीपॉका उपभोग करते हैं॥१!१४॥ 

अमि,श्रा.|८४-८८ कृपात्रदानतो गाति कृत्सितां भोगमेदिनौ म्‌ । उष्ते कः 
कृत्सिते क्षेत्रे इसेत्रफलमरनुते ॥2४॥ ब्रेपन्तरद्रीपणाः सन्ति ये भरा 
म्लेच्छरूपडजाः । कुपात्रदानतः सर्मे तै भवरित सथामथस्‌ ॥६६॥ बर्म- 
मध्यजणन्यात्व॒तियंजशः सस्ति शृमिष्ु । कुपात्रदानवृश्षोश्थ॑ भुड्जत 
ते<खिलाः फलस्‌ ॥८६॥ दासीदासह्विपम्लेरछसाशमेयादयोउश्र थे । 
कुपात्रशनतों भोगस्तेबां भोगवर्ता स्फुटम ॥८७ दश्यस्ते नीसजातोगा 
मे भोगा भोगिनामिष् ) सर्वे क्पात्रदानेन ते दीयस्ते महोंदथा! ॥८८॥ 
«कुपात्रके दानले जीब कृभोगभू मिकों प्राप्त होय है, इहां दृश॑त कहै 
है--खोटा क्षेत्रबिष भीज बोसे संते सुझ्ेत्रे. फलकौं कौन प्राप्त हो य, 
अपितु कोई न होय है ॥:४॥ (बसु. आ./२४८)। जे अन्तरहीप 
लबण समुद्रविषे वा कालोद समुद्र विष छपानवें छुभोग भृमिके टापू 
परे हैं, तिनधिष उपजे मनुष्य हैं अर म्लैच्छ खण्ड बिपे उपज मशुध्य 
हैं ते सम कुपात्र दानते यथायोग होय हैं ८4 उत्तम, मध्यम, जघर्य 
भोग भ्रूमिन विष जे तियच हैं ते सर्ब कुपात्र दान रूप बृक्षते 
उपज़्या जो फल ताहि स्नाम हैं ॥८4॥ शहां आय खण्डमें जो दासी, 
दास, हाथी, म्लेच्छ, कुत्ता आदि मोगबंत जीव हैं तिनको जो भोगै 
सो प्रगटपने कुपात्र दानते हैं, ऐसा जानना ॥८७॥ इहां आर्य खण्ड 
मिपे नीच जातिके भोगी जीवनिके जे भोग महाउदय रूप देखिये 
है ते सब कुपाश्र दान करि दोजिये हैं ॥८८॥ 


<. अपान्न दानका फक भश्यस्त अनिष्ट है 


प्र. सा,/मू./२४७ अविदिदपरमस्थेसु य बिसयकसायाधिगेसु पृरिसेत्त। 
जुट्ट कदं ब दत्त फलदि कृदेबेस् मणुवेसु ॥९१७॥ « जिरहोंने परमार्थ- 
को नहीं जाना है, और जो विषय कषायमें अधिक है, ऐसे पुरुषोंके 
हा सैवा, उपकार या दान मरुदेवरूपमें और बुमानुष रूपमें फलता 

| 

हु. पु./३(११८ अम्मु निम्गदुमे रौद् कोद्षवे मठकृद्द यथा । बिर्ष व्यालमुखे 
क्षीरमपात्रे पलित॑ तथा ॥११८॥ «जिस प्रकार नीमके वृक्षमें पड़ा हुआ 
पानी कड्डत्रा हो जाता है, कोदोमें दिया पानी मदकारक हो जाता 
है, और सर्पके मुखमें पड़ा दूध बिष हो जाता है, उसी प्रकार अपाग्रके 
लिये दिया हुआ दान विपरोत फलको करनेबाला हो जाता है ॥११८॥ 
( अमि, श्रा,/८६-६६ ) ( बसु. श्रा./२४१ ) । 

नम, श्रा (२४२ जह उसरम्मि सित्तो पशण्णनीयं ण कि पि रुहैह। फला 
वज्जिय॑ वियाणह अपक्तदिण्णं तहा दाणं ॥२४२॥ « जिस प्रकार ऊसर 
लेतमें गोया गया भीज कुछ भी नहीं उगता है, उसी प्रकार अपात्रमें 
दिया गया दान भी फल रहित जानना चाहिए ॥२४२॥ 


९, विजि, द्रष्य, दाता व पातन्रके कारण दानके फलमें 
विदेषता भा आती है 


त. सू-/७/३६ विधिव्रव्यदालुपात्रविदेषाफ्तत्विशेष: ॥॥॥॥ “विधि, देस- 
वल्ठु, दाता और पात्रकी विदेष्तासे दानकी विशेषता है ॥१६॥ 

कुरत,|६७ आतिषध्यपूर्ण माहात्म्मषर्ण ने न. क्षमा बप्स्‌। दातुपात्रविधि- 
दरग्पैस्‍्तस्मिन्नस्ति विेषता ॥॥ ० हम किसी अतिथि सेव के माहारस्य- 
का बर्ण न नहीं कर सकते कि उसमें कितमा पुण्य है। अतिथि यहका 
महत्त्य तो अतिथिकी योग्यता पर निर्भर है। 

प्र. सा./मू./२६४ रागों पसल्यभूदों बरंथुशिसेतेश फलदि बिबरीदं। 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सह्सकाक्षम्हि ॥ »जैसे इस जगतमें 
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भा० २-५४ 


दान 


अनेक प्रकारकी ध्रूमियोमें पड़े हुए भीज धास्य कालमें निपरोततया 
फ़लित होते हैं, उसी प्रकार प्रदास्त॒भ्त राग बस्तु भेदसे ( पात्र मेदसे ) 
बिपरीततया फलता है ॥२१५॥ 

स. सि./७/१६/३०४॥/५ प्रतिग्रहादिक्मो बिधिः। प्रतिग्रहादिष्बादरा- 

लावरकृतो भेदः । तपःस्माध्यायपरिवृद्धिहेतुत्भादिद्रेड्यविशेषः । 
अनसुयाधिषादादिर्दातृविद्येद: । मोक्षकारणगुणसंयोगः प्रान्नविद्योष: | 
सत्तस्‍्व पण्यफलविशेदः क्षिस्यादिविशेषाद्‌ नौजफल विशेषवत्। “पति- 
झह आदि करनेका जो क्रमहै बह विधि है।--नप्तिग्रह आदियें 
आदर और अनावर होनेसे जो भेद होता है बह निधि निशेष है । 
जिससे तप और स्वाध्याम आदिकी वृद्धि होती है वह द्रव्य बिशेष 
है। अनसूया और विषाद आदिका न होना दाताकों बिशेषता है । 
तथा मोक्षके कारणभ्रूत गुणोंसे मुक्त रहना पात्रकी विद्ेषता है। असे 
धृषिवी आदियें बिशेषता होनेसे उससे उस्पज्न हुए भोजमें बिदेषता आ 
जाती है बैसे ही विधि आदिक की बिशेषतासे दानसे प्राप्त होनेबाले 
भृष्य फलमें विशेषता आ जाती है। (रा. बा./3३६/१-६/४१६ ) 
( अमि. श्रा./(१०/४० ) ( बहु. भ्रा/२४०-२४१ ) | 


३०, दानके प्रकृष्ट फ्कका कारण 

₹, क, रा, /११६ नस्‍्वेबंबिधं विधिष्ट फर्ल स्वत्प॑ दान कर्थ संपाद- 
मतोत्यादडझुकाउपनोदार्थभाह  “-क्षितिगतमिब वटनोण॑ पात्रग्त 
धानमल्पमपि काले। फलतिच्छायाविभव॑ बहुफलमिष्ट दारीरभृतां 
॥११६॥ «“प्रशणन--स्वत्प मात्र दानतै हतना बिदिष्ट फल कैसे हो 
सकता है! उत्तर--जीबॉको पात्र्में गया हुआ अर्थात्‌ मुनि अर्जिका 
आदिके लिए दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान समय पर पृथ्यीमें प्राप्त 
हुए बट नीजके छाया विभबबाले बृक्षकी तरह मनोबांछित फलको 
फ़लता है १११६॥ ( बसु, श्रा २४० ) ( घा, सा./२६/१ ) । 

प॑, बि./२/३८ पुण्यक्षयार्षयमुपै ति न दीयमाना लक्ष्मीरतः कुरुत संतत- 
भातदानस्‌ | कूपे न पश्यत जल॑ गृहिणः समन्‍्तादाकृष्यममाणमपि वर्धत 
एब नित्मस्‌ ॥३५॥ “सम्पति पृण्यके क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है. न 
कि दान करनेसे । अतएव हे श्रावको ! आप निरस्तर पात्र दान कर । 
क्या आप यह नहाँ वेखते कि कुए से सन ओरसे निकाला जानेबाला 
भी जल निरय बढ़ता हो रहता है । 


५. विधि द्रष्य दातु पात्र आदि निर्देश 


१, दान थोग्य द्वभ्य 


र. सा-/२३-२४ सीदुण्ह बाउनिउल॑ सिलेसियं तह परीसमव्बाहिं। काय- 
'किलेश्ृब्यासं जाणिज्जे दिए्णए दाणं ॥१३॥ हियमियमण०्णपाणं॑ णिरे- 
बज्जोसहिणिराउल॑ ठाणं । सयणासणम्लुवयरणं जाणिज्जा देह मोबख- 
रबो ॥२४॥ «मुनिराजको प्रकृति, शीत, उष्ण, बायु, श्लेष्म या पित्त 
रूपमें-से कौन-सी है। कायोत्सर्ण बा गमनागमनसे कितना परिश्रम 
हुआ है, दारीरमें ज्बरादि पीड़ा तो नहीं है। उपबाससे कण्ठ शुष्क 
तो नहीं है इत्यादि बातोंका बिच्यार करके उसके उपचुर स्वरूप 
दान दैना चाहिए ॥२३॥ हित-मित आसुक शुद्ध अन्न, पान, निर्दोष 
हितकारी ओषधि, निराकुल स्थान, दमनोपकरण, आसनोपकरण, 
शास्त्रोपकरण आदि दान योग्य बस्तुओंको आवश्यकताके अनुसार 
पृपात्रमें देता है बह मोक्षमार्गमें अप्रगामी होता है ॥२४॥ 

पू, सि. उ.|१७० रागद्वघासंयममददुःखभगादिक॑ न यत्कुरुते। ब्रव्य॑ तदेव 
दैय॑ सृतपःस्थाध्यायवृद्धिकरम्‌ ॥१७०॥ «»वान वेने योग्य पवार्थ- 
जिम बस्लुओंके देनेसे राग देष, मान, दुःरू, भय, आदिक पायपोंकी 
उल्पस्ति होती है, बह देने मोग्य नहीं। जिन बस्तुओंके देसेसे तप- 
श्चरण, पठन, पाठन स्थाध्यामादि कार्योंमें वृद्धि होती है, बही देने 
योग्य हैं ॥१७० (अभि, भा,/६/४४ ) ( सा. घ./९(४५ ) । 


४२६ 


५. विधि द्रग्य दातु पात्र आदि निर्देश 


था. सा-/२८/३ दोयमातेपन्नादौ प्रतिगृहीतुस्त॒पःस्थाध्यायपरिवृद्धिकरण- 
त्याइदठ्यविशेष: ॥ »भिक्षाममें जो अन्न दिया जाता है बह यवि 
- आहार लेनेबाले साधुके तपश्चरण स्वाध्याम आदिको बढ़ानेवाला 
हो तो बही द्रव्यकी बिदेषता कहलाती है। 


२. दान प्रस्ति उपकारकी माबनासे निरपेक्ष देना चाहिए 


का अ./२० एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण धम्मजुत्ताणं । णिर- 
बेबखो त॑ देदि हु तस्स हे जी बिय॑ सहल॑ ॥२०॥ »हस प्रकार लक्ष्मो- 
को अनित्य जानकर जो उसे “निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियोंकों देता है 
और उसके भदलेमें उससे प्रत्युपकारकी बाउछा नहीं करता, उसीका 
जीवन सफल है ॥२०॥ 


४. गाय आदिका दान योग्य नहीं 


पं, बि,/२/४० नान्‍्यानि गोकनकभूमिरथाइनादिदानानि निशिचितमबद्य- 
कराणि मस्‍्माद ॥३०॥ “ आहारादि चतुर्विध दानसे अतिरिक्त गाय, 
म्बर्ण, पृथिबी. रथ और स्त्री आदिके दान, महा फ़लको देनेवाले 
नहीं हैं ॥४० है 

सा. ध./४/४३ हिंसार्थ ल्वान्न भ्रूगेह-लोहगो5श्वादिनेष्ठिकः । न दद्याहु 
ग्रहसंक्रान्ति-श्राद्धादौ वा मुहर्द्रहि ।॥॥॥ ७नैष्ठिक भ्रावक प्राणियों- 
की हिंसाके निमित्त होनेसे भ्रमि, दास्त्र, गौ, मल, घोड़ा गगैरह हैं 
आदिमें जिनके ऐसे कन्या, सुबण, और अन्न आदि पदार्थोंकों दान 
नहीं देवे । (सा, ध./६/४६-६६ ) । 


७, स्रिथ्याइधश्टकों दान देनेका निषेध 


द, पा,टी,/२/३/१ दर्शनहीनः»तस्यान्नदानाक्षिकमपि न देय॑ । उत्त॑ 
च-मिथ्याहसभ्यो ददद्वानं दाता मिथ्यात्ववर्धकः। “मिध्याइष्टिको 
अन्नादिक दान भी नहीं देना चाहिए। कहा भी है--मिथ्याइृष्टिको 
दिया गया दान द्वाताकों भिध्याध्वका बढ़ानेवाला है । 

अमि० श्रा०/|(० तद्य नाष्टपद॑यस्य दीयते हिलकाम्यया। स तस्साष्टापद॑ 
मन्ये दत्ते जीवितशान्तये ।(००जैसे कोऊ जीबनेके अर्थ काहुकौ 
अष्टापद हिंसक जीवकौँ देय ता ताका मरन ही होय है तैसें धर्मके 
अर्थ मिथ्यादृष्टीनकौ दिया जो घ्र॒बर्ण तातें हिसादिक होने तें परके 
बा आपके पाप ही होय है ऐसा जानना ।४० 

सा. घ.१/६४/१४६९ फुट नोट-मिथ्यात्यग्रस्तचिप्तेमु चारित्राभास- 
भागिषु । दोषायैव भवेद्ान' पयःपानमिवाहिषु। “चारित्राभासको 
धारण करनेवाले मिध्यादह्टियोंको दान देना सर्पको दूध पिलानेके 

- समान केबल अशुभके लिए ही होता है । 


६. कुपान्न व अपान्नको करुणा घुद्धिसे दान दिया जाता है 


प॑. ध.|उ./|७३० कुपान्नायाप्यपान्नाय दान॑ देय॑ यथोच्ितम्‌ | पाजबुद्धधा 
निषिद्ध' स्पान्निषिद्ध' न कृपाधिया ।७३०। कुपाप्रके लिए और अपात्रके 
लिए भी सथायोग्य दान [देना चाहिए क्‍योंकि कुपान्न तथा अपात्रके 
लिए केबल पात्र बुद्धिसे दान वेना निषिद्ध है, करुणा बुद्धि से दान 
वेना निषिद्ध नहीं है। ७३० ( ला, स॑./३/१६१ ) (ला, स॑,/६/२२५) । 


७. दुस्ित सुखितको सी करुणाजुद्धिसि दान दिया जाता 
हे । 


पं.घ..३०७३१ शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादिपीडितेम्यो5शुभोदयाद । दौनेभ्यो- 
इम्रयदानादि दातव्यं करुणाणबै! ७६१ «दयाद्ध श्रायकॉको अशुभ 
कर्मके उदयसे क्षुघा, सूधा, आदिसे दुखो शेष दोन प्राणियोंके लिए 
भी अभय दानादिक देना चाहिए ।७३१ ( ला, सं./३/१६९ ) । 
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श््म 


४. अदण व संक्रान्सि आदिके कारण दान देना योग्य नहीं 

अमि, श्रा/(६०-६१ यः संकरान्तौ ग्रहणे मारे बित्त ददाति मृढमतिः। 
सम्यक्‍त्यवनं छिक्त्या मिध्यात्ववनं बपत्येष: ।६०। ये ददसे मृततृष्त्ये 
बहुधादानानि नुनमस्तधियः । पकलव्यित तरु ते भस्मोभूत॑ निधि- 
भन्ति ।६१।०जो मृदबुद्धि पुरुष संक्रान्तिबिपें आदित्ण्यारादि (ग्रहण) 
बार विषें धनको देय है सो सम्यकत्व बनको छेदिके मिथ्यात्त बनको 
बोबै है ।६० जे निर्ुद्धि पुरुष मरे जीवकी तृप्तिके जर्य बहुत प्रकार 
दान देय है ते निरच्मकरि अग्निकरि भस्मरूप वृश्षकौं पत्र सहित 
करनेकों सींचे है ।६९१। 

सा. घ./४/४३ हिंसार्थत्वान्न भूगेह-लोहगोएश्बादिनेष्ठिकः। न द्याहद 
प्रहसंक्रान्ति-भाद्धादौ वा सुद्ग्दु हि।१३०ने छिक श्रावक प्राणियोंकी 
हिंसामें निमित्त होनेसे भूमि आदि-को दान नहीं देबे। और 
जिनको पर्ज माननेसे सम्यन्स्थका घात होता है ऐसे ग्रहण, संक्रान्ति, 
तथा श्राद्ध बग रहमें अपने द्रव्यका दान नहीं देबे ।५३। 


६. दानाथ धन संग्रहका विधि निषेध 


१. दानके किए धनको इच्छा अज्ञान है 


है. उ,/मू/१६ त्यागाय श्रेयसे बित्तमबित्त: संचिनोति यः। स्व॒द्वरीरं स 
पहकेन स्नास्पामीति विलिम्पति)९६। «जो निर्धन मनुष्य पात्रदान, 
देवपूजा आदि प्रशास्त कार्योंके लिए अपूर्ब पुण्य प्राप्ति और पाष 
बिनाशकी आश्ञासे सेवा, कृषि और धांणिज्म आदि कार्योंके द्वारा 
चन उपाजन करता है वह मनुष्य अपने निर्मल दरीरमें 'नहा दूं गा' 
इस आद्यासे कीचड़ लपेटता है ।१६। 


२. दान देनेकी अपेक्षा धनका ग्रहण ही न करे. [ 


आ. अनु./१०१ अभिम्यस्तृणवद्दिचिन्त्य विषथात्‌ कश्चिच्छियं दत्तवात्‌ 
पाष॑ तामबितर्पिणी विगणयन्नादात्‌ परस्त्यक्तवात्‌ । प्रागेव कुशलां 
विमृश्य सुभगोष्प्यन्यो न पयग्रहीत एते ते विदितोत्त रोत्तरबराः 
सर्बोत्तमासथ्यागिनः ।१०२। न्व्कोई ब्िद्वान्‌ मनुष्य विषयोकोी तृणके 
समान तुच्छ समफकर लक्ष्मी लक्ष्मीको याचकोंके लिए दे देता है, 
कोई पाप रूप समझकर किसीको बिना दिये ही त्याग देता है। 
सर्वोत्तम बह है जो पहिलेसे ही अकश्याणकारी जानकर ग्रहण नहीं 
करता ।१०२। 


३. दागाथ धन संप्रहकी कथंचित्‌ इृश्ता 


कुरल,(२२(६ आर्दक्षुधातिनाशाय नियमोध्य॑ शुभवहः । कर्तव्यों 
घनिभिनित्यमालमे वित्तसंग्रहः |६।०गरोमोंके पेटकी ज्वालाको 
शान्‍्त करनेका यही एक मार्ग है कि जिससे श्रीमानोंको अपने पास 
'बियोष करके धन संग्रह कर रखना चाहिए ।६। 


७. आयका वर्गीकरण 


प॑, बि,|२/३२ ग्रासस्तदर्धमपि देयमथार्ध मेक तस्याषि संततमणुब्रतिना 
थथर्दि । इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र लोके द्रव्यं भविष्यति सदृुत्त- 
मदानहेतु! ।३२॥०अणुब॒ती श्रावककों निरन्तर अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार एक ग्रास, आधा ग्रास उसके भी आधघे भाग अर्थात बतुर्थाश- 
को भी देना चाहिए। कारण यह है कि यहाँ लोकमें पुल 
द्रव्य किसके किस समय होगा जो कि उत्तम दानको दे सके, यह कुछ 
नहीं कहा जा सकता ॥३श। 

सा, घ.१/११/२२ ७र फुट नोट-पादमासानिर्धि कुर्यात्यावं विक्ताय 
सट्वयेत | धर्मोपभोगयोः पाद॑ पाद॑ भर्सव्यपोषणे | अथना-आंयार्द्ध 
स्‌ निमुठ्जोत धर्मे समाधिक॑ ततः । शेषेण शेष॑कुर्बोत मत्नतस्तुच्छ- 


४२७ 


दिप्तान 

“ मेहिक ।०गृहस्थ अपने कमाये हुए घनके चार भाग करे, उसयेंसे 
एक भाग तो जमा रखे, दूसरे भागसे बर्तन बस्व्रादि घरको चीजें 
खरीदे, तौसरे भागसे धर्मकाय और अपने भोग उपभोगमें त् करे | 
और चौथे भागसे अपने कुटुम्गका पालन करे। अथवा अपने कमा 
हुए घनका आधा अथवा कुछ अधिक धमंकार्यमें खर्च करे और गे 
हुए द्व्यसे यत्नपूर्वक कुट्ुम्णम आदिका पालन पोषण करे 


दानकथार--कबि भारामल (६० १७५६) हारा हिन्दी भाषामें रचित 
कथा । 


वानांलराय कर्म---२० अन्तराम/१। 


दाससन्दि--नस्दि संघके देशीयगण--दे० इतिहास/३/१४ के अनुसार 
आप रविचन्द्रके शिष्य और वीरनन्दिके गुरु थे । समव--बि. १०००० 
१०३० ई० ६४३-६७३ | ( ष, ख॑. १| प्र, १० पे. .. [97 ) बे० इति- 
हास/६(१४। 

दायक--!, आहारका एक दोष । दे० आहार/!/२; २, बस्तिकाका 
एक दोष । दे० बस्तिका । 

दारुवेणी--आर्य ज़ण्डकी एक नदौ-दे० मनुष्य/४। 

दासी--दासी पत्नी । दे० स्त्री । 


दिकू--१, दिशाएँ--दे० दिशा । २, लबण समुत्रमें स्थित एक परत 
दे० लोक/[७। 


सु दिककुसार--६. भवनबासी देवॉका एक-भेद-दे० भवन/१। २. 


दिककुमार भवनबासी देबोंका अवस्थान-दे० भवन/४ । 


दिककुमारी--(. आठ दिक्कुमारी देगियाँ नदं न बनमें स्थित आठ 
क्ूटॉपर रहती हैं--प्मेधा, मेघमालिनो, तोमंधरी, बिचित्रा, मणि- 
मालिनी, ( पृष्पमाला ) आनन्दिता, मेघ॑करों | --दै० व्यन्तर/४ ग; 
लोक/७ ।४४॥ दिक्‍्कुमारी देवियाँ रुचक पर्ब तके कूटों पर निब!स करती 
हैं। जो गर्भके समय भगबांसूकी माताकों सेवा करती हैं।-दे० 
व्यंतर/४; लोक/७। कुछ अन्य देवियॉके नाम निर्देश--जया, 
बिजया, अजिता, अपराजिता, जम्भा, मोहा, स्तम्भा, स्तम्भिनी । 
( प्रतिध्तासारोद्वार/३/३१७-२४) । श्री, !हो, ध्ृति, कीर्ति, बुद्धि, 
लक्ष्मी, शान्ति ब पृष्टि । ( प्रतिष्ठासारोद्वार/४/२७ ) । 


विकपालदेव---दे० लोकपाल | 

विकवास---रवण समुद्रमें स्थित एक पर्व त--दे० लोक|७ । 

दिकद़त---३० दिग्बत । 

दिरंतरक्षित--- १, एक लौकाम्तिक देव-दे० लौकान्तक। ,ईै, 
हनका लोकमें अवस्थान -वे० लोक/७। 

दिगंबर-- १. श्वेताम्मरिमोंकी अपेक्षा दिगम्भरियोंकी नज्जीन उत्पत्ति 
“दे० श्वेताम्बर; २, दिगम्बर साधुओंके सं घ्‌- ये० दिगम्मर/७ | 

विगिव--े० ड्न्द्र 


दिग्गजेंद्र--९. बिदेह क्षेत्रमें मुमेरु पं तके दोनों ओर भवशाल बनमें 
सीता व सोतोंदा नदोके प्रत्येक तटपर दो-दो दिग्गजेंम्द्र पबत हैं। 
इनके अंजन दौत, कुमुद दौल, स्वस्तिक शैल, पलादागिरि, रोचक, 
पहमोशर, नोल ये नाम हैं।--दे० लोक/३/७। २. उपरोक्त क्टॉपर 
दिग्गजेन्द्र देव रहते हैं ।-- दे० व्यंतर/९; लोक/७। इनके अतिरिक्त 
रुचक परबतके चार कूटॉपर भी चार दिग्गजेन्द्र देव रहते हैं ।--दे० 
व्यंत्ु/४ व लोक/७। 


विग्ताग--रक मौद्ध निद्वात्‌ । कृति--वस्यायप्रवेदा । समव-ई० सं० 
४२५ ( सि- वि,/२१ पं० महेन्द्र ) 


जैनेन्द्र सिद्धाब्ल फोर 


दिन्रट चौरासो 


दिग्पट चोरासी---रवेताम्बराचार्य मशोबिजय (ई० १7१६. 
, ६८ ) द्वारा भाषा 'छन्दोंमें रचित ग्रस्थ है। जिसमें दिगम्भर मतपर 
चौरासी आक्षेप किये गये हैं । 


विग्विजय--चक्रवर्तो ब नारायणकी दिग्विजयका परिचय -दे० 
दालाका पुरुष/२, ४ । 


विग्तत - १. दिग्वतका छक्षण पु 


र. क. श्रा.(६८-६६ दिखलय परिगणित॑ कृत्यातो5हं बहिन यास्यामि । 
इति संकश्पों दिखतन्ामृत्यशुपापबिनिवृत््ये ।६८६ मकराकरसरिद- 

, दबोगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा: । प्राहुदिशा: दशानां प्रतिसंहारे 
प्रसिद्धानि ।६६। ०मरण पर्मन्त सूक्ष्म पापोंकी विनिवृत्तिके लिए दरों 
दिद्वाओंका परिमाण करके इससे माहर मैं नहीं जाऊँगा इस प्रकार 
संकरप करना या निश्चय कर लेना सो दिर्थत है।६८। द्ों 
दिद्वाओंके व्यागमें प्रसिद्ध-प्रसिद्ध, समुद्र, नदी, पबंत, देश और 
सोजन पर्यल्तकी मर्यादा कहते हैं।६६। (स. सि./७/२१/१४६/१० ); 
( रा, बा,/७/२१/१६/४४८/२६ ); ( सा, घ./६/२ ); ( का. अ,/मु./३४२ ) 

बसु, श्रा./२१४ पृव्बुलर-द किब्रण-पच्छिमाम्ु काऊणष जोयणपमाणं । 
परदो गमगनियत्तो दिसि विदिसि गुणब्बय पढ़म॑ ।«पुद, उत्तर, 
दक्षिण और पश्चिम दिशाओंमें योजनोंका प्रमाण करके उससे आगे 
दिशाओं और बिदिशाओंमें गमन नहीं करना, यह प्रथम दिग्ज्त 
नामका गुणन्रत है ।२१४। 


३, दिग्वतके पाँच अतिवार 


त- यू./७/३० ऊध्यधित्तिर्यगअ्पतिक्रमक्षेत्रवृद्चिस्मृत्यन्तराधानानि ।३०। 
“ऊध्यव्यत्तिक्र£मु, अधोठपतिक्रम, तिर्थग्ब्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और 
स्मृत्यन्तराधान ये दिग्विरति बतके पाँच अतिषार हैं ।३० 

र.क, शभ्रा,/७३ ऊर्ध्याधस्तात्तिय ग्वयतिपाता: क्षेत्रवृद्धिवधीनां । बिस्मरणं 
दिग्विरतेरत्पाशाः पश्म मन्यन्ते ।७३। «अज्ञान व प्रभादसे ऊपरको, 
नोचेकी तथा पिदिश।ऑकी मसदाका उल्लंघन करना, क्षेत्र की 
मर्मादा बढ़ा लेना ओर की हुईं मर्यादाओंकों भ्रूल जाना, ये पाँच 
दिग्ततके अतिबार गाने गये हैं । 


६. परिमिह परिमाण थत और क्षेत्रवृद्धि अतिचारमें 
अन्तर 

रा. बा./3/३०/१-६/६११/२१ अभिगृहीताया दिशो लोभावेशादा धिक्या- 
भिसन्धिः क्षेत्रवृद्धि! ।4---- स्पादेतव्‌-*च्छापरिणामे पश्ममे5णुनते 
अध्यान्तभविातत पुन्र हम पुनरुक्तमिति, तन्न; कि कारणम्‌ । तस्यान्या« 
घिकरगछ्रात्‌। हइंच्छापरिणाम क्षेत्रत्रस्त्वादिविषयस्‌. इृद॑ पुनः दिग्‌- 
बिरमणमन्यार्थ म्‌ । अस्परों दिद्ठि लाभे जी बितलभे क्र मरणमतोएन्यत्र 
लाभेउपि न गमनभिति, न तु दिशि क्षेत्रादिष्बिव परिप्रहबुद्धघातम- 
सात्करगात परिणामररणमस्ति, ततोदरथविद्देषोषस्थावसेयः ।७लेभ 
आदिके कारण स्वोकृत मयदाका बढ़ा लेना त्षित्रवृद्धि है। 
प्रश्न-हच्छा परिणाम नामक पाँचवें अणुबतमें इसका अन्‍न्तर्भाव 
हो जानेके कारण इनका पुनः-पुनः ग्रहण करना पुमरुक्ततह ! 
उत्तर-ऐसा. नहीं है, क्यों कि, उसका अधिव.रण अन्य है। इच्छा- 
का परिमाण क्षेत्र, वास्तु आदि विषयक है. परन्तु यह दिशा विरमण 
उससे अन्य है। इस दिद्षामें लाभ होगा अन्यत्र लाभ नहीं होगा औरे 
लाभालाभसे जोबन-मरणकी समस्या जुटी है फिर भी स्व कृत दिशा 
म्पदिसे आगे लाभ होनेपर भी गमन नहीं करना दिग्विरति है। 
विशाओंका क्षेत्र बाध्तु आरदिकी तरह परिग्रह बुद्धिसे अपने। आधीन 
करके प्रमाण नहीं किया जाता। इसलिए हन दोनोमें भेद जानने 
योग्य है । 


डरे८ 


विवाकरनंवि 
# दिग्यत व देशब्तमें क्तर : -६० देशबत । 


9. दिग्भ्रतका प्रयोजन व महत्व 


र. क, श्रा/७०-७१ अववधैेर्व हिरणुपापप्रतिविर्तेदिखतानि घारयतामृ। 
पद्ममहाबतपरिणततिमणुवतानि प्रपद्चन्ते ।७०। प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्द- 
तराश्च चरणमोहपरिणामाः । सत््वेन दुरवधारा महाबताय प्रकष्प्यते 
७३ >मर्यादासे बाहर सूक्ष्म पापोंकी निवृत्ति (त्याग) होनेसे दिखत- 
चारियोंके अशुवत पंच महाबतोंकी सहृशताको प्राप्त होते हैं।७०। प्रत्पा- 
ख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभके मन्द होनेसे अतिदाय मन्‍्द 
रूप चारिष्र मोहनीय परिणाम महाबतकी कल्पनाको उत्पन्न करते हैं 
अर्थाव्‌ महाबत सरोखे प्रतोत होते हैं। और वे परिणाम बड़े कष्टसे 
जाननेमें आने योग्य हैं । अर्थात्‌ वे कषाय परिणाम इतने सुक्ष्म होते 
हैं कि उनका अस्तित्व भी कठिनतासे प्रतीत होता है ७१ 


रा. बा./७/२१/१७-१६/५४८/२६ अगमने5पि तदस्तरावस्थितप्राणिवधाभ्य- 
नुझानं प्रसक्तरू, अन्यथा वा दिकपरिमाणमनर्थ कमिति; तन्न, कि कार 
णम्म्‌ । सिवृत्त्यर्थ लात । कार््स्ल्येन निय ति कर्तृमशकनुबतः दाब्त्या 
प्राणिवधबिर ति प्रत्यायूर्ण स्मात्र प्राणयात्रा भवतुबा मा बा भ्रृत्‌। सत्यपि 
प्रथोजनभूयस्त्वे परिमितदिगवधेब हिनस्करतस्यामिति प्रणिधानातन्न 
दोषः । प्रवृद्ध चछस्य आत्मनस्तस्यां दिशि बिना यरनात मणिरत्ना- 
दिलाभो5स्तोत्पेवम्‌ । अन्येन प्रोत्साहितस्मापि मणशिरत्नादिसंप्राप्ति- 
तृष्णाप्राकाम्यनिरोधः कथ॑ तन्त्रितो भवेदिति दिगविरतिः श्रेयसी। 
अहिसाथणुबतधारिणोध्प्यस्य परिमिताहिगवर्धेब हिमनो नाबकाय- 
योग: कृतका रितानुमतविकल्पे: हिंसादिसर्थ सावश्चनिवृत्तिरिति महा- 
बंतत्वमवसेयमस्‌ । «प्रश्न--( परिमाणित ) , दिशाओंके (बाहर ) 


. भागमें गमन न करने पर भो स्वीकृत क्षेत्र मर्यादाके कारण पापबंध 


हं।ता है। इसलिए दिशाओंका प्रिमाण अनर्थक हो जायेगा। 
उत्तर--ऐसा नहीं है, क्योंकि दिग्विरतिका उद्द श्य निृत्ति प्रधान 
हनेसे बाह्य क्षेत्रमें हिसाविकी निवृत्ति करनेके कारण कोई दोष 
नहीं है | जा पूर्ण रूपसे हिंसादिकी निवृत्ति करनेमें असमर्थ है 
पर उस सकलबिर तिके प्रति आदरक्ील है बह श्रावक जीवन निर्बाह 
हो या न हो, अनेक प्र पोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्र मर्यादाको नहीं 
लांपता अतः हिंसा नियृत्ति होनेसे बह ब्ती है। किसी परिप्रही 
व्यक्तिको 'इस दिज्ञामें अपुक जगह जानेपर बिना प्रयत्नके मणि-मोत्ती 
आदि उपलब्ध होते हैं,' इस प्रकार प्रोत्साहित करनेपर भी दिग्वतके 
कारण बाहर जानेकी और मणि-मोती आदिकी सहज प्राप्तिकी 
ल/लसाका निरोध होनेसे दिग्ब्रताश्रेयस्कर है। अहिसागुणबती भी 
परिमित दिशाओंसे बाहर मन, बचन, काय ब कृत, कारित, अनु- 
मोदना सभी प्रकारोंके द्वारा हिसादि सर्ब सावद्योंसे विरक्त होता है । 
अतः वहाँ उसके महात्रत ही माना जाता है । 

स,सि,/७/२१/३६६/१० ततो बहिस्त्रसस्थावरव्यपरोपणनिवृत्तर्म हाबतर्ब- 
मवसेयम्‌ । तन्न लाभे सत्यपि परिणामस्य निदृत्तेल्भनिरासशच कृतौ 
भत्रति । «उस (दिग्वतमें की गयी) मर्यादाके बाहर त्रस और 
स्थावर हिंसाका व्याग हो जानेसे उतने अंझमें महाब्रत होता है। और 
मर्यादाके बाहर उसमें परिणाम न रहनेके कारण लोभका त्याग हो 
जाता है। ( रा. वा-/६/२१/१६-१६/४४८ ); ( पृ, सि. उ./१३८ ); ( का. 
अ./मर./२४१) । 


दिन--दिन-राज्ि प्रगट होनेका क्रम-ढे० ज्योतिष|२(८ । 
दिवाकरनंदि-- नन्दि संघके देश;य गणको ग्रुवविलीके अनुसार 
( बे० इतिहास ) आप चन्द्रकीतिके दिष्य तथा शुभचन्द्रके गुरु थे। 


झमय-थि० ११२६-११६५ (ई० १०६८-१०६८ ); ( ष, ख॑ं. २/प्र, १० 
प्त,... 38४9 )-दे० इतिहास/४/१४ । 


जैनेसद्र सिदास कोश 


विवाकर सेन 

विवाकर सेव--पेन संघकी गुर्वावबनीके अनुसार (दे० हतिहास ) 
आप इन्द्रसेनके शिष्य तथा अर्हत सेनके गुरु थे। समव-वि, ६४०- 
हैंए० (ई. (८३-६२३ ): ( म.पु. १२३/१६१ प्रशस्ति ); । प. पु.| प्र. १६ 
प॑, पन्नालाल ); वे० इतिहास/५/२८ । 


दिव्य तिलक--विजपयार्ध को उत्तर श्रेणीका एक नगर+दे० 
विद्याधर । 


दिध्यध्वनि-- केवलज्ञान होनेके परच'त अर्हृत भगवानुके सबॉगसे 
एक विचित्र गजना रूप ऊँकारघ्वनि खिरत है जिसे दिव्मध्वनि 
कहले हैं। भगवात्‌की इच्छा न होते हुए भो भठय जोतवोंके पृण्यसे 
सहज खिरती है पर गणघर देदकी अनुपम्थितिमें नहीं खिरतो। 
इसके सम्बन्धमें अनेकों मतभेद हैं ज॑भे कि-यह मुख्मे होती है, मुख्- 
ते नहीं होतो, भापात्मक होती है, भाषात्मक नहीं हंती इत्यादि । 
उन सबका समन्वय यहाँ किग्रा गया है । 


१, दिव्यध्वनि सामान्य निर्देश 


दिश्यध्चनि देखकृत नहीं होतों--- 
है. पु.३/१६-३८ केबल भावाथ --( वहाँ इसके दो भेद कर दिये गये है-- 
एक दिव्यध्वनि दूसरों सब्रमागधी भाषा। उनमें से दिव्यध्यनिकों 
प्रातिहायोंमें ओर संर्बमागधी भाषाकों देवकृत अतिद्यर्ोंमें गिनाया 
है । और भी देखो दिव्भ्रध्धनि/२/१४७। *- 
# दिव्यध्यनि कर्थचित्‌ देवकृत हे--६० [दिव्यध्यनि।२। 


२. दिव्यध्वनि इृच्छाएवंक नहीं होती 

प्र, सा,/बू./8४ ठाणणिसेज्जजिहारा धम्मुबदेसो थ्र णिप्द्यथों तेसि। 
अरहंताण काने माय्राचारों व्व इर्थीए |22॥ «उन अरहन्त भगवन्‍्तों 
के उस समय खड़े रहना, बैठना, थिहार और धर्मोषदेश स््रियोंके 
मासाचारकी भांति स्वाभाबिक हों प्रथस्नके बिना ही होता है। 
( स्व. स्तो./मू ./७४४ ): ( स. श,/मु./२ ) । 

म. पु/२४/८४ विवश्वामन्तरेषास्प बिविक्तासीतू सररवती । 5 भगवानुकी 
बहू वाणी बोलनेकी इत्तदाके थिना हूं। प्रकट हूं। रहे! थी । ( म. पु./- 
१/१६६ ): (नि. सा.|ता. बृ.(१७४ ) । 

३. इच्छाके अमाषमें मी दिव्यध्वनि कैपे सम्मव है 

अष्टसहस्ी/पृ. ७३ निर्ण यबसागर बम्बई [ इच्दामन्तरेण बाक प्रवृत्ति 
संभवति !] न च 'इच्छामन्तरेण वाफप्रबृत्तिन संभर्वात' इति 
बाच्सं लियमाभावात्‌। निम्नमाम्युपगम सुपुप्त्यादाबपि लिरभिप्राव- 
प्रवृत्तिन स्पात्‌ । न हि सुपुप्तों सात्रखननादों बारठ्सबहारादि- 
हेतु रिच्झास्ति ..चतमन्प्रकरणपाटवयो>व साधरतमजमू ।--- (इच्छा 
बाग्प्रवृत्तिहेतुन ) तत्यकपपिक्पनियिपानाभावात्‌ बुद्धचादिश्तु । न 
हि यथा बुद्ध: द्वक्तेश्चाप्रक्प वांण्या प्रकर्षो.पर्गर्प: प्रत'यत्ते तथा 
दोषजातेः ( इच्छायाः ) अपि, तत्प्रकर्ष बाच5प्रकर्पाए तदपकर्ष एव 
तत्प्रकर्पात्‌ । गतों बबतुर्दोषिजातिः ( इच्छा ) अनुभी यत्ते ॥ **“बिज्ञान 
गुणदोपाभ्यामेव बाग्वृत्तर्ग णदोपब्ा व्यवतिष्ठते ने पुनविषक्षातो 
दषजातेबा, . तदुकतमु--विज्ञानगुणदपाम्मां वाग्वृत्तगणदोपतः । 
बाउल्नन्तो न घ वक्तारः द्वास््रार्णा मन्दबुद्धय: ॥ 

स्मायविनिश्चय/:६४-३६६ विचक्षामन्तरेणांप बास्दू चर्जात्‌ बीक्ष्यते। 
बाड्छन्तो न वक्तार! झास्त्राणां मन्‍्दबुद्दयः +: 80 प्रज्ञा येषु पटीयस्य 
प्रायो बचनहेतबः । बिवश्लानिरपेक्षस्स पुरुषाथ प्रचक्षते ॥94॥«० 
“च्छाके बिना बचन प्रवृत्ति नहीं हं:ती' ऐसा नहों कहना चाहिये 
क्यों कि इस प्रकारके (नयमका अभाव है । यदि ऐसा नियम स्वीकार 
करते हैं तो र॒षुप्त आदिमें विना अभिप्राझ्के प्रवृत्ति नहीं होनी 
चाहिये। तृपृप्तिमें या ग।त्र स्खलन आईददमें बचन व्यव्हारको हेतु 
इच्छा नहीं है। चंतन्‍्य और इन्द्रियोकी पट्ठता ही उसमें प्रमुख 


४२९ 


दिव्य ध्य्ति 


कारण है इच्छा बचन प्रवृत्तिका हेतु नहीं है। उसके प्रक: और 
अपकर के साथ बचन प्रदृत्तिका प्रकष और अप्रकथ नहीं देखा जाता 
जैसा बुद्धिके साथ देखा जाता है। ऊंते बुद्धि और हाक्तिका प्रकर्ष 
होनेपर वाणी का प्रकष और अपकर्ष होने पर अपकष देखा जाता है 
उस प्रक[र दोष जातिका नहीं । दोष जातिका प्रकष होनेपर बचनका 
अपकर्ष देखा जाता है दोप जातिका अपकर्ष होनेपर ही बचन 
शवृत्तिका प्रकर्ष देखा जाता है इसलिए वचन प्रवृत्तिसे दोष जातिका 
अनुमान नहीं किया जा सकता। बिज्ञानके गुण और दोषोंसे हो 
बचन प्रवृत्तिकी गुण दोपता व्यवस्थित होती है, बिबस्धा था दोष 
जातिसे नहीं । कह है-विज्ञानके गुण और दोष द्वारा बचन प्रयृत्तिमें 
गुण और दं.प होते हैं। इच्छा रखते हुए भो मन्दबुद्धिबाले शास्त्रोंके 
वक्ता नहीं हाते हैं। कभो जिवश्ना ( बालनेको इच्छा ) के बिना भी 
बचनको प्रवृत्ति देखो जातो है । इच्छा रखते हुए भो मन्दबुद्धिवाले 
शास्त्रॉंके बक्ता नहीं होते हैं। जिनमें वचनकी कारण कुशल प्रज्ञा 
होतो है बे प्रायः वित्रक्षा रहित होकर भो पुरुषाश का उपदेश देते हैं । 


प्र, सा,/त. प्र./१? अपि चाबिरुद्धमेतदम्भोधरदृष्टान्तांत्‌। यथा खब्ब- 


म्भोधराकारपरिणतानां पुदुंगलानां गमनमवस्थानं गजनमम्गुबष भू 
पुरुपप्रयत्नमन्तरेणा पि दृश्मन्ते तथा केबलिनां स्थानादयों ५बुक्धिपुव का 
एव दृश्यन्ते । चच्यह (प्रयथलके बिना ही ग्हिारादिकका होना) 
बादलके दृश्टान्तसे अवरुद्ध है। ०से बारलके आकार रूप परिणमित 

पुदुगलोंका गमन, स्थिरता, गजन और जलबृष्ट पुरुष प्रसत्नके बिना 

भो देखी जातो है उसी प्रकार केवर्ली भगवानुके खड़े रहना एष्यादि 

अनुह्िपुर्र क ही ( इक्आाके त्रिना ही ) देखा जाता है । 


४. केवलज्ञानियोंको हं। होतं! है 
ति. प./१/८४ जादे अग॑तणाणे णरठे छमुमह्विदियस्मि णाणम्मि | णब- 


विहपदत्थसारा दिव्यभुणी कहइ झृत्तत्थ ॥७०॥०अनन्तज्ञान अर्थात 
केवलक्षानव उतल्राक्ति और छद्मस्थ अनस्थामें रहनेबाले मति श्रतत, 
अवधि तथा मनःपर्यय रूप चार ज्ञानोंका अभाव होनेपर नी प्रकारके 
पदार्थोंके सारको विपय करनेबाली दिव्यध्यनि सृत्राथंको कहती है 
॥४४॥ ( ति. ब६/१३ /; ( ध,/१/१, १. १/गा, ६०/६४ ) ४! 


७. सामान्य केवकियोंके मं होनी सम्भव है 
मे, प्र/६/२०: इत्थ' स विश्व विद्विश्व॑ प्रीणयतु स्ववचोकृर्त:। केलास- 


मचन॑ प्रापच पूतं॑ सेनिधिना गुरोः ॥२०३॥॥ “इस प्रकार समस्त 
पदार्थोंको जाननेवाले बाहुबली अपने बचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त 
संसारकों सन्तुष् करते हुए, पूज्य पिता भगवान्‌ वृषभदेबके सामीष्यसे 
पबित्र हुए केलास पवतपर जा पहुँचे ॥२०३॥ 


मे. पृ./2:/:६८ विदृत्यस सुचिर विनेश्रजनतोपकृत्स्यामुपों, मुहतपरमा- 


स्थितों विहितसत्करियोँ बिच्युती। .. ॥:६८व  बिरकाल तक 
बिहार कर जिन्‍्होंने हिक्षा देने योग्य जनसमृूहका भारी कल्याण 
किया है ऐसे भरत भहाराजने अपनी आयुको अन्तमुहृत्त प्रमाण 
स्थिति रहनेपर योग निरंघ किया ।**।३६८॥ 

# अन्य केब्रलियोंका उपदेश समयशरणसते बाहर होता 


हैं -दे० समबद्ारण । 
६, मनके अम.वर्मे वचन कैसे सम्मव है 


घ. .९/१, १, /०/२८:/२ असतो मनसः कर्थ बचनद्वितयसमुष्पसिरिति 


चेन्न, उपचारतस्तम्रोत्ततः समुत्पक्तिविधाना!त्‌। “नप्रश्न--जबकि 
केवलीके यथाथंमें अर्थात्‌ क्षामापशमिक मन नहीं पाया जाता है; 
तो उरासे सत्य और अनुभय इन दो बचनोंकी उर्त्पत्ति केसे हो 
सकती है । उत्तर-नहीं, क्योंकि, उपचारसे मनके द्वारा हन दोनों 
प्रकारके बचनोंकी उतपत्तिका विधान किया गया है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


थे, १/१, १, १२२/३६८/३ तत्र मनसोउमावे तप्काय स्थ बचसो 5पि न सत्त्व- 
समिति चैेन्न, तस्य ज्ञानकार्यत्वात । «प्रश्न--अरहंत परमेष्टीमें मन- 
का अभाव होनेपर मनके कार्य रूप बचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा 
सकता! उत्तर-नहीं, क्यों कि, ज्ञानके कार्य हैं, मनके नहों । 


७, अक्रम शानसे क्रमिक वचनोंको उत्पत्ति कैसे 


सम्भव है 
घ० १/१५ १, १२२/३६८/४ अक्रमज्ञानात्कथथं क्रमवर्ता बचनानामुत्पक्तिरिति 
चैन्न, घटविषयक्रमज्ञानसमवेतकुम्भकारा द्धवटस्य क्रमेणोत्पत्त्युपलम्भात । 
० प्रश्न--अक्रम शानसे क्रामक वचनोंकी उत्पति कैसे हो सकती है ! 
उशर३--नहीं, क्यों कि घटजिषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा 
क्रमसे घटकी उत्पति देखी जाती है। इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञानसे 
क्रमिक बचनोंकी उत्पति मान लेनेमें कोई विरोध नहों आता है। 
#* सं्क्॒त्वके साथ दिव्यध्वनिका विरोध नहीं है-- 
--दे० केवलज्ञान/६/४५ | 


&, दिव्यध्यनि किस कारणसे होती है 


* का./ता. बृ,/१/६/१४५ बीतरागसवबंज्ञदिव्यध्वनिशास्त्र प्रवृत्ते कि 
कारणम्‌। भव्यपृण्पप्रेरणात्‌ ।« प्रश्न--वीतराग सर्वज्ञके दिव्यध्यनि 
रूप शास्त्रकी प्रवृत्ति किस कारणसे हुई ! उत्तर--भव्य जीबोके पुण्य- 
की प्रेरणा से । 


९, गणधरके त्रिना दिव्यध्वनि नहीं खिरती 


घ, ६/४, १, ४४/१२०१० दिव्यज्कुगीए किमट्ट तत्यथापउत्तो 
«गणधरका अभात्र होनेसे..-दिव्यध्व निकी प्रवृत्ति नहीं ( होती है )। 
दे. निःशंकित/३ ( गणधरके संदायको दूर करनेके लिए होतो है )। 


१० जिनपादमूलमें दीक्षित मुनिद्षो उपरिथतिमें मी 
होती है 


क, पा. १/१-१/७६/३ संगपादसूलम्मि पहिबण्णमहव्ययं मोत्तूण अण्ण- 
मुदिस्सिस दिव्वज्कुणी किण्ण पयट्ददे। साहाबियादी | प्रश्न-- 
जिसने अपने पादमूलमें महाजत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुषको छोड़- 
कर अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यों नहीं खिरतों ! उत्तर-ऐसा 
ही स्वभाव है | ( घ, ६/४, १, ४३(१२१/२ ) । 


११. दिश्मध्व निका समय, अवस्थान अन्तर व निमिश्ञादि 


ति, प./४/६०३-६०४ पठादीए अबखलिओं संमत्तिदय णबमुहुत्ताणि । 
'णिस्सरदि णिरुवमाणों दिव्वकुणी जाब जोयणय ॥8०३॥ सेसेसूं सम- 
एसुं गणहरवेविंदसबकबट्टीणं । पण्हाणुरुबमत्थ दिव्यकुणी अ सत्त- 
भंगीहिं ॥६०४॥, ७भगवात्‌ जिनेन्द्रकी स्वभावतः अस्ख़लित और 
अनुपम दिव्यध्वनि तीनों संध्याकालॉमैं नव मुहूर्त तक निकलतो है 
और एक योजन पर्यन्त जाती है। इसके अतिरिक्त गणधर देव इन्द्र 
अथबा चक्रवर्तीके प्रश्नानुरूप अर्थके निरूपणार्थ “नह दिव्यध्वनि ऐोष 
समयोंमें भी निकलती है ॥०३-६०४॥ (क. पा, ११. १/8१६/१२६/२) । 
गो, जी,|जी. प्र/१५६/७६१/१० तीर्थकरस्म पूबह्विमध्याहापराड्वार्धरा्रेषु 
घट्धट्घटिकाकालपर्य ्त द्वादशगण्सभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनि- 
5 शहुगच्छति अन्यकालेएपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्‍्तरं थावद्धव्ति 
एबं समुद्भृतों दिव्यध्वलिः । *» तीर्थकरक पूर्वाह, मध्याह, अपराह 
अर्धरात्रि कालमें छह-छह घड़ी पर्यन्त मारह सभाके मध्य सहज ही 
दिव्यध्ननि होय है। महुरि गणघर हन्द्र चक्रमति इनके प्रश्न करने से 

और काल विपें भी दिव्यध्बनि होय है । 
# अस्रगबान्‌ महावीरकी दिध्यध्वनि खिरनेकी तिथि--- 
--दे० महाबीर । 


१३० 


२, दिव्य ध्वनिका भाषात्मक अभाषात्मकपना 


२, दिव्यध्वनिका भाषात्मक ब अभाषात्मकपना 


१. दिव्यथ्वनि मुखसे नहीं होती है 


ति,प /१/६२ एदार्सि भासाणं तालुबद तोट्ठकंठबाबार। परिहरिसं एक्क- 
काल भव्यजणाणं दरभासो ॥६२॥ "ताड, दन्त, ओछ्ठ तथा कण्ठके 
हलन-चलमन रूप ठपापारसे रहित होकर एक हो समयमें भव्यजनोंको 
आनन्द करनेवाली भाषा ( दिव्यध्वनि ) के स्वामी है ॥६२॥ ( स, दा! 
मू.|२); (ति. प./॥/६०२); (ह- पृ,/३/११३ ) ( ह. पृ.।६२२४ ); 
( है. पु./१६/११६ ); ( है. पु./६/२२३ ); (मं. पृ./१/१८४ ); ( मं, प.। 
२४/८२ ); (पं. का,/ता. दृ./१/४/६ पर उद्बघृत ); (पं, का,/ता. वृ,/ 
२/८/६ पर उद्बप्ठत ) । 

क, पा.(१/१, १॥$ £५४१२६/१४ विश्लेषार्थ-जिस समय दिव्यध्यनि 
खिरती है उस समय भगवान्‌का मुख बन्द रहता है । 


२, दिव्यध्वनि मुखसे होती है 


रा. बा./२/१६/१०१३३/७ सकलज्ञानाबरणसंदयाविश्भू तातिन्द्रिमबे बल- 
ज्ञान: रसनोपष्टम्भमात्रादेव बबतृत्वेन परिणतः। सकलानू भ्रुतविष-' 
यानथनिपफदिशति । ८सकल ज्ञानावरणके क्षयसे उत्पन्न यतीन्द्रिय 
केबलज्ञान जिह्। इन्द्रियके आश्रय मात्रसे बक्तृत्व रूप परिणत होकर 
सकलश्रुत विषयक अर्थोके उपदेश करता है । 

ह. पु./४८/३ तस्पश्नान्तरं धातुश्च मुखबिनिर्ग ता। चतुर्मुखफला सार्था 
चतुर्व णश्रिमाश्रया 7३॥ “गणधरके प्रश्कके अनन्तर दिव्यध्वनि 
खिरने लगी । भगवाद्‌की दिव्यध्वान चारों दिशज्ञाओंमें दिखनेबाले 
चारमुखोंसे निकलती थी, चार पुरुषार्थ रूप बार फलको देनेबाली 
थी, साथ क थी । ह 


मे. पृ./२३/६६ दिव्यमहाध्यनिरस्प मुखाब्जान्मेघरबानुकृतिनिरगच्छत । 
भव्यमनागतमोहतमो घ्नच्‌ अद्य तदेष यथैव तमोरिः ॥६६॥ 

म. पु.२४/८३ स्फुरहगिरिगुहोदभूतप्रतिश्रुद्द ध्यनिसं निभ! । प्रस्पष्टर्णो 
निरगाह ध्वर्निः स्वायम्भुवान्मुखात्‌ ॥५३॥ «भगवासुके मुखरूपी 
कमलसे बादलोंकी गजेनाका अनुकरण करनेबाली अतिशययुक्त महा- 
विव्यध्वयनि निकल रही थी और वह भव्य जीबॉके मनमें स्थित 
मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुईं सूर्यंके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥६६॥ जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं ऐसी बह दिव्यध्यनि भगवाचूके 
मुखसे इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार पर्बतकी गुफाके अग्र- 
भागसे प्रतिध्बनि निकलती है ॥८३॥ 


नि, सा./ता, बृ१७४ केवलिमुखारबिन्दविनिर्गतो दिव्यध्वनिः । 
“केबलीके मुख़ार विन्दसे निकलती हुईं दिव्यध्वनि **-। 

स्या. म/३०/३३६/२० उत्तपादव्ययभौव्यप्रपश्च: समयः । तेषां च भगबता 
साक्षान्मातृकापदरूपतया भिधानात्‌ ।७उत्पाद, व्यय, ध्ौव्यके वर्ण न- 
को समय कहते हैं, उनके स्वरूपको साक्षात भगवाचूने अपने मुखसे 
अक्षररूप कहा । 


३, दिव्यध्चनि अनक्षराप्मक द्ोती है 


पं. का./ता. बृ.१/४/६ पर उद्दधृत--यत्सवत्मिहित न बर्णसहित । « 
जो समका हित करनेवाली तथा बर्ण बिन्‍्याससे रहित है ( ऐसी 
दिव्यध्वनि-** )। ग 

प॑, का./ता, बृ,/(७६/१३५/६ भाषात्मको द्विविधो८ध्त राश्मकोएनक्षरात्म- 
कश्वैति । अक्षरात्मकः संस्कृत'", अनक्षरात्मको ट्वीन्द्रियादिषग्द- 
रूपो दिव्यध्वनिरूपश्व । »भाषात्मक शब्द दो प्रकारके होते 
हैं| --अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक । अक्षरात्मक शब्द संस्कृतादि 
भाषाके हेतु हैं। अनक्षरात्मक शब्द द्वीन्द्रियादिके शब्द रूप और 
दिव्य ध्वनि रूप हुते हैं । * 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोझ 


दिव्यध्वनि . 
क, दिव्यध्यनि भनक्षरात्मक नहीं होती 


घ.१/१,१,०/२८३/८ तोर्थंकरवचनमनक्ष रतबाडू ध्वनिरूपं तत एव तवे- 
कसू। एकत्वात्न तस्य ब्ैविध्यं घटत हति चेन्न, तत्र स्थादित्यादि 
असश्ममोषपचनसरवतस्तस्य ध्वनेरक्षरवासिद्धे:। «प्रश्न-ती्थ॑- 
करके बचन अनक्षर रूप होनेके कारण ध्वनिरूप हैं, और इसलिए वे 
एक रूप हैं, और एक रूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इस 
प्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते ! उत्तर-...नहीं, क्‍यों कि केवलोके 
बचनमें 'स्यात्‌' दृत्यादि रूपसे अनुभय रूप बचनका सद्भाव पाया 
जाता है, श्सलिए केबलीकी ध्वनि अनष्षरात्मक है यह बात 
असिद्ध है। 

म.पु./२१/७३--साक्षर एवं च नर्णसमूहान्नैव विनार्थ गत्तिजंगति स्थात । 
दिव्य ध्यनि अक्षररूफ ही है, क्योंकि अक्षरोंके समूहके भिना लोक- 
में अर्थका परिज्ञान नहीं हो सकता ।७३॥ 

म.पु./१/१६० यशृष्टमादितस्तैन तत्सबं मनुपूर्व शा: । बाचस्पतिरनायासाइ- 
भरत प्रत्यवुवुधद्‌ १६०० *भरतने जो कुछ पूछा उसको भगवान्‌ 
ऋषभदेब बिना किसी कष्टके क्रमपूर्वक कहने लगे ।१६०। 


७५, दिव्यध्वनि सर्व भाषास्थमावी है 


स्‍्व.स्तो,/मू.[६७ तब बागमृत॑ श्रीमत्सर्व-भाषा-स्वभावकस्‌ | प्रीणयह्य- 
मृत खद्धप्राणिनों व्यापि संसदि ।॥१२ सर्व भाषाओंमें परिणत्त 
होनेके स्वभावको लिये हुए ओर समवदरण सभामें व्याप्त हुआ आप- 
का श्री सम्पन्न बचनामृत प्राणियॉको उसी प्रकार तृप्त करता है जिस 
प्रकार कि अमृत पान ।१३ (क,पा-१/१,९/१२६/१) (घ.-१/१,१,४०/- 
२८४/२) (चन्द्रप्रभ चरित/१:/१); (अलंकार चिन्तामण/१/६६) 

घ.१/१,१.१/६१/१ योजनान्तरदूरसमो पस्थाष्टारशभाषासप्तहतशतकुमभाषा- 
गुत-तिर्थ ग्वेबमनुष्यभाषाकारन्यूनाधिकभावातीतमधुरमनो हरगम्भी र- 
विद्वदवागतिदयसंपत्तः ““महाबीरो5र्थ कर्ता । एक योजनके भीतर 
दूर अथवा समीष बंढे हुए अठारह महाभाषा और सातसौ लक्ु 
भाषाओंसे युक्त ऐसे ति्म॑च, मनुप्थ, दैवको भाषाके रूपमें परि- 
णत होने बाली तथा न्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, 
गम्भोर और विशद ऐसो भाषाके अतिशश्रक्ों प्राप्त--श्री महाबीर 
तीथंकर अर्थ कर्ता हैं। (क,पा.१/१,१/$५४/७२/३) ( ,का./ता.बू./१/- 
४/६ पर उद्धृत) 

घ-६/४,१.६/६२/१ एवेहितो संखेजगुणभासासंभ लिद तित्थयरवयणविणि- 
ग्गयज्कुणि-*० “इनसे ( चार अक्षौ हिणी अक्षर-अनक्षर भाषाओंसे) 
संख्यातथभुणी भाषाओंसे भरो हुई तोथंकरके मुखवमे निकली दिव्य- 
ध्वनि (पं का./ता.बू./२/८/६ पर उद्धृत) 

द,पा,/टी./३४/२८/१२ अहृ्ध॑ च सर्वभाषात्मकं। «दिव्यध्वनि आधी 
सर्वभाषा रूप थी। (क्रि.क.|३-१६/२४८/२) 


६, दिध्यच्चनि एक सापषा स्वसावी है 


म.पु./२३/७० एकतयो5पि च सर्वतृभाषा''। «न््यद्यपि वह दिव्य-ध्वनि 
एक प्रकारकी (अर्थात एक भाषा रूप) थी तथापि भगवाजूके माहात्म्य- 
से.सर्व मनुध्योंकी भाषा रूप हो रही थी । 


७. दिव्यध्चनि आधी मागधी मापा व जाथी सबसाषा 
रूप है 

द.पा.।टी./३६/२८/१२ अ्द्धँ भगवद्धावाया मगधदेदाभाषात्मकं । अद्धँ च 
सब भाषात्मक । «ती्थकरकी दिव्यध्यनि आधी मगध देशकी भाषा 


रूप और आधी सर्ब भाषा रूप होती है। ( घन्द्प्रभचरित/१८/१ ) 
(क्रि.क./३- १६/२४८/२) 


डर 


२. दिव्यध्यनिका भाषात्मक व अभाषात्मकपना 


८. दिष्यध्यनि बीजाक्षर रूप होती है 


कपा. १/१,९/३१६/१२६/२ अग॑तत्थगग्भबजपदघडिमसरीरा"''। “जो 
आप पदार्थोंका वणन करतो है, जिसका द्वारीर भोजपदोंसे गढ़ा 
गया है। 

घ. ६/४.१,४४/१९७/१ संखित्तसहरयण्मणं तत््थावगमहेवुधू दाणेग शिंग- 
संगय बीजपद णाम । वैसिमणेयाणं बीजपदाणं दुबालसंधप्पयाणम- 
ड्वासससत्तसयभास-कुभाससरूवाणं परूवओ अत्थकशारों भाम। 
नसंक्षिप्त शब्द रचनासे सहित व अनन्त अथोके ज्ञानके हेलुभृत 
अनेक चिह्ोंसे सहित बीजपद” कहलाता है। अठारह भाषा ब साल 
सौ कुभापा स्वरूप द्वादशांगात्मक उन अनेक भोजपदोंका प्ररूपक 
अर्थकर्ता है । (घ.६/४,१.४४/२६६/०) 


९. दिव्यध्वनि मेघ गजना रूप होती है 


म.पु/२३/६६ दिव्यमहाध्यनिरस्थ मुखाव्जान्मेघरभानुकृतिनिरगच्छत | 
“भगवातूके मुख रूपी कमलसे बादलोंकी गर्ज नाका अनुकरण करने 
वाली अतिशय युक्त महादिव्यध्य नि निकल रही थी। 


१०, दिव्यध्वनि अक्षर अनक्षर उमयस्वरूप थी 


क पा./१/१,१/$६६/१२६/२ अश्खराणबसख्रप्पिया । 
अक्षर-अनक्षरात्मक है । 


“( दिव्यध्यनि ) 


$१. दिव्यध्वनि अथ निरूपक है 


ति.प./४/६०६ छद्ठव्बणवषयत्थे पंचट्रीकायसत्ततच्चाणि। णाणाबिहहैदूहि 
दिज्वभुणी मणइ भव्याण्ं /०/। >यह दिव्यध्यनि भव्य जीबोको 
छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तक््योंका माना 
प्रकारके हेतुआं द्वारा निरूपण करतों है ६०५ (क, पा.(१/१,१/॥६६॥ 
१२६/२) 


पं.का./ता.वृ.(२/८/६ स्पष्ट. तत्तदभीष्टयस्तुकथनम्‌ । «जो दिव्यध्यनि 
उस उसकी अभीष्ट बस्तुका स्पष्ट कथन करनेवाली है । 


१२. श्रोताओंका रापारूप परिणमन कर जाती है 


ह.पु.|४५/१४ अनानात्मापि तह्ृवृत्तं नानापात्रगुणाअ्रयसु । सभायाँ 
दृश्यते नानादिव्यमम्बु यथाबनौं १४॥ «जिस प्रकार आकाझसे 
बरसा पानी एक रूप होता है, परन्तु पृथिवी पर पड़ते ही बह नाना 
रूप दिग्बाई देने लगता है, उसी प्रकार भगवान्‌की बह बाणी यर्धाष 
एक रूप थो तथापि सभामें सब जोब अपनी अपनी भाषामें उसका 
भाव पूर्णतः समभते थे। (म.पू./१/ ६5०) 

म.पु./२३/०० एकतयोदपि च॒ सर्बनृभाषाः सोस्तरनेष्टवहुश्न॒ कुभाषाः। 
अप्रतिपत्तिमपास्य च तर्फ्ब॑बोधयन्ति सम जिनस्य महिम्ना ७० 
न्यद्यपि वह दविव्यध्यनि एक प्रकारकी थी तथापि भगबासूके 
माहात्म्यसे समस्त मनुष्योंकी भाषाओं और अनेक कुभाषाओंको 
अपने अन्तम्नूत कर रही थी अर्थाव सर्वकी अपनी-अपनी भाषारूप 
परिणमन कर रही थी, और लोगोंका अज्ञान दूर कर उन्हें तक्त्योंका 
बोध करा रही थी :७० (क. पा.१/१,१/४५४/०२/2) (घ०९१,१,६०- 
२८४/२) (पं.का,/ता ,बृ./१/४/६) 

गो, जी,/जो. प्रस्‍/२२७/४८८/१५ अनशक्षशत्मकत्वेन भ्ोतुशोत्रप्रदेशप्राधि- 
समयपम॑त--तदनस्तर च श्रोतृजन!भिप्रेताथेंदु सं दमादिनिराकरणेन 
सम्यग्झानजनक'---। *केबलीको दिव्य ध्यान सुनने मालेके कर्ण 
प्रदेशकौं यावद प्राप न होइ ताबतद काल पर्यत अनक्षर हो है.“ अब 
सुनने बालेके कर्ण बियें प्राप्त हो है तब्र अक्षर रूप होह मथार्थ बचन- 
का अभिप्नाय रूप संशयादिकरकों दूर कर है। 


जैनेन्द्र सिक्षान् कोश. 


दिश्मध्वनि 


१६. देव उसे संव भाषा रूप परिणमाते हैं 


श..पा.(टी./३४/२८/१३ कथमैनं देवोपनौतत्वमिति चेत्‌ । मांगधदेवर्स नि- 
घाने तथा परिणामतया.भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्त ते। « प्रश्न-- 
यह देवापनीत कैसे है) उत्तर-यह देवोपनीत इसलिए है कि 
मायध देवाँके निमित्तसे संस्कृत रूप परिणत हो जाती है। (क्रि,क./- 
टी.(१-९६/२४८/१) 


१४, यदि अक्षरात्मक है तो ध्वनि रूप क्‍यों कहते हैं 


ध,१/१,९./०/२८०/१ तथा घ्‌ कर तस्य ध्वनित्नमिति चेत्न, एतंद्भापा- 
रूपमेबेति निरंप्ट्मशकात्वतः तत्य ध्वनित्वसिद्दधेः | « प्रश्न-- 
जन कि वह अनेक भाषा रूप है तो उसे ध्व्ति रूप कंसे माता जा 
सकता है! उत्तर- नहीं, केवलोीके वचन इसो भाषा रू१ हो हैं, 
ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनके वचन ध्वनि- 
रूप हैं, यह बात सिद्ध हो जातो है । 


१७, शनक्षराध्मक है तो अथ प्ररूपक कै । हो सकती हैं 


च.६/४,१,४४/६९६/८ वयणेग बिणा अत्यपदुष्पासर्ण ण संभवई, सुहम- 
अध्याणं सण्णाए परूत्रणाणुवतत्तोदों ण चाणबखराए भृणीए अत्यप्दु- 
प्यायर्ण जुजदे, अगक्रबरभासलिरिक्खे मोत्तृगण्णेसि तत्तो अत्थाव- 
गमाभावादों । ण च दिवख्वज्कुणगी अगक्रवरप्पिया चेत्र, अद्बभारस- 
सत्तसयभास-कुभासप्पियत्तादी । “वतैसिमणेयार्णं मोजपदार्ण दुवाल- 
संगप्पयाणमट्टारस-गत्तसयभारा-कुभासरूवाण परूबओं अत्यकततर- 
णाम, बोजपदणिनीणत्थपरूवयथाणं दुत्ाल-संगा्णं कारओं गणहर- 
भडारओं गंधकनारओ त्ति अन्भुव्गमादों । ७प्रश्न-बचनके बिना 
अर्थका ठयारूपान सम्भव नहीं, क्योंकि सृश्ष्म पदार्थ को संक्षा अर्थाव 
संकेत द्वारा प्ररूपणा नहीं बन सकती ! ग्रदि कहा जास कि अनद्ञरा- 
त्मक ध्वनि द्वारा अप को प्रूपणा है सकती है, सो भी योग्य नहीं 
है; का|कि, अतपर भाषायुक्त तिर्मचोंको छडुकर अन्य जोबॉको 
उससे अर्थ ज्ञान नहीं हूं! सकता है। और दिव्य-घ्वनि अनक्षरात्मक 
हो हो सो भो बात नहीं है; क्योंकि बह अठारह भाषा व सात सौ 
कुभाष। स्त्ररूर है । उत्तर “अदारह भाषा व सात सौ कुभाषा स्तरूप 
दादशागारमक उन अनेक चीज पदोंका प्ररूपक अर्थकर्ता है । 
तथाबोज पदोंमें लीन अथ के प्ररूपक बारह अंगोंके कर्ता गणधर 
भट्टारक ग्रन्यकर्ता हैं, ऐसा स्त्रीकार किया गया है। अभिपष्राय यह 
है कित्रोजपदोंका जो व्यास्याता है वह यन्‍्धकर्ता कहलाता है। 
( और भो दे० बक्ता/३ ) 

च,६/४,१.४५५१० ण बोजबुद्भोये अभ्वाबो, ताए बिणा अबगय तित्थगर- 
मयणविणिग्गय्अक्खराणक्जरप्पयबहु निगयभी जपदाणं गणहस्देवाणं 
दुबालसंगा भावप्पसंगादो |७ बीजबुद्धिका अभाव नहीं हो सकता 
क्मॉकि उसके जिता गणथर देहॉका तोर्थंकरके मुख्दमे निकले छूए 
अक्षर और अनक्षर स्वरूप अंजवदोंका ज्ञान न हनेसे द्वाददांगके 
अभाजका प्रसंग आयेगा। 


१६. पुक ही साधा सब शोताओंडी मापा कैपे बन 
सकती है 


भर, ६/४.१,४४/१२८६ परोवदेसेण तजिणा अब्थरणक्वरसरूवासेसभासं- 
शरकुसतो समबसरणजणमेत्तरूवधारित्तनेण अम्हम्हा्णं भासाहि 
अम्हम्हाणं चैेद कहदित्ति सत्वेसि पतच्चउप्पाथओं समबसरण- 
जणसो दिदिएत्ु सगमुहबिणिग्यपाणेयभासाणं॑ संकरेण परवेसरस 
विणिवारओं गणहरवेवो गंधकतारों। *प्रसेन-एक हो बीजपद 
रूप भाषा सब जोबॉकों उन उनको भाषा रूपसे धहुण होनी कंसे 


डशे२ द्क्षा 


भाषाओं में कुशल समवसरणमें स्थित जन मात्ररूपके धारी होनेसे 

“हमारी हमारी भाषासे हम-हमको ही कहते हैं” इस प्रकार सशभ्रको 

विश्वास करानेवाले, तथा समवदरणस्थ जनों के कर्म हन्द्रियोंमें अपने 

हैसे निकली हुई अनेक भाषाओंके सम्मिश्रित प्रवेशके नित्रारक ऐसे 

बह देव प्रनथकर्ता हैं। ( वास्तत्रमें गणधर देब ही जनताको उपदेद्ञ 
4 


* गणधर द्विसाविय्रेके रूपमें काम्त करते हैं 
-दै०9 दिव््मध्वनि (२/१४ 


दिव्ययोजन--क्षरका प्रधाण बिशेष-दे० गणित/!/६। 
दिव्यलक्षण पंक्ति च्त--६० प्ति बत | 
दिव्यांघध--कजयार्ध को दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे० विश्वाधर । 


दिश संत्यित-- एक ग्रह-दे० ग्रह। 


दविज्ञा--१. दिश्वाका लक्षण 

भ. आ./वि.((८/१६६/३ दिसा परलोकदियुपदशपर: सूरिणा स्थापितः 
भषतां दिश॑ मो बर्तन्‍्याश्रस्गूपविद्यति यः सूरिः स दिश्या इत्युच्यते। 
“दिद्या थर्थात आचार्मगे अपने स्थानपर स्थापित किया हुआ शिष्य 
जो परलोकका उपदेश करके मोश्षमाण में भव्योंको स्थिर करता है। 
संधाधिपति श्राचायते श्रावज्जोब आबाय पदवीका त्पाग करके अपने 
पदपर स्थापा हुआ ओर आचारके समान जिसका गुणसमुदाय है 
ऐसा जो उनका शिष्य उनको दिशा अर्थात्‌ बालाचार्य कहते हैं । 


दिशा--!. दशा व विदिशाका लक्षण 


से, सि.(॥/६/२६६/१०  आदित्पोदसाद्यपेश/्या आकाशप्रवेशपडःक्तिषु 
इत इृदमिति उ्यवहारंपपततेः «सू मे के उद या दिककी अपेक्षा आकाश- 
प्रदेश पंक्तियोमे यहाँसे यह दिशख्ला है दस प्रकारके उ्घमहारकी 
उत्पत्ति होतो है । 
घ. ४/६,४.४१/२२६/2 सगट्ठाण:दों कंडुज़्जुबा दिसा णाम। ताओ 
च्चेब, अण्णेसमसंभबाद! )---सगट टाणादों कप्णायारेण टिठपखेत्त 
बिदिसा | अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे ज्ञेत्रको दिशा कहते 
हैं। थे दिशाएँ छह हो हं।तो हैं. क्यों क्रि अन्य विद्ञाओऑका होना 
असम्भव है “अपने स्थानसे कण रेखाके आकारसे स्थित धैन्नको 
बि दिदा कं;  आ 


२, दिशा दिविशाअंके नाम व क्रम 
%३ उत्तर हा 
पश्चिम दिशा “ज८- पूर्व दिशा 


अप कह 
8 ॥# मूह वे 


्छ 


सम्भग है। उत्त र-परोपदेदाके मिना अ:ःर व अनक्र रूप सब 
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विश्यामन्त्य 


३. छुम कार्योमें पूव व ठक्तर दिश्लाक्षी अप्रधानकाका 
कारण 


भ« आ,/वि,/६६०/७०१/३ तिमिरापसारणपरल्य धर्रश्मेरदयदिगिति 
उदयार्थी तहदस्मत्कार्याभ्यु्यों यथा स्यथादिति लोकः प्राउमुखो 
भवति ।--“उदडमुखता तु स्वयंप्रभादितीर्थ कृतो विदेशस्थात चेतसि 
कृत्वा तदभिमुखतया कार्यसिद्विरिति |» अन्धकारका भाद्य करने- 
बले सुर्यका पु दिशामें उदय होता है अतः पूर्व दिज्ञा प्रशस्त है। 
सूयके उदयके समान हमारे कार्यमें भी दिन प्रतिदिन उन्नति होषे 
ऐसी इच्छा करनेतबाले लोक पूत्र दिद्यकी तरफ अपना मुस्ब करके 
अपना हृष्ट कार्य करते हैं ।---विदेहस्षेत्रमें स्त्रयंप्रभादे तीर्थंकर हो 
गये हैं, विदेह क्षेत्र उत्तर दिशाकों तरफ है अतः उन तीथ॑ॉकरोंकों 
हृदयमें घारणकर उस दिशाकी तरफ आचार्य अपना मुर् कार्य 
सिद्धिके लिए करते हैं । 


विशासन्थ-- 

विशामादि -- | ममेरु पर्व तके अपर नाम--दे० सुमेरु 
विज्ञापुत्त -- 

दीक्षा--३० प्रत्॒ज्या । 


दोति--ह. पृ.।२२/११-४६ यह धरणेन्द्रकी देवी है। इसने धरणेन्द्रको 
आज्ञासे तपभ्रष्ट नम तथा विनमिको विद्याएँ तथा औषधियाँ 
दी थी। 

दीपचंद शाहु --सा गानेर ( जम्रपुर ) के निवासी एक पण्डित थे । 
कृति-चिट्विलास, ब अनुभवप्रकाश। समय--वि,. १७७६ ई० 
श्शर 

मो, मा, प्र. प्र. २ परमानन्द शास्त्री । 


दीपवक्षम्ती ब्रत--अतत्रिधान संग्रह/१३० दीपददामी दक्ष दीप 
बनाय, जिनहिं चढास आहार कराम ॥ल्‍- दा दीपक बनाकर भगवातू- 
को 'घड़ाये फिर आहार करे। यह॒बत श्वेताम्भर आम्नायमें 
प्रचलित है । 


दोपमसालिका क्षत--त्रतविधान संप्रह[१०८ कार्तिक कृ० ३० को 
बीरनिर्बाणके दिन दीपावलि मनायी जाती है। उस दिन उपबास 
करे व सायंकाल दोौप जलाये। जापः--'ओं हीं श्रीमहावीरस्वामिने 
नमः' हस मन्‍्त्रका जिकाल जप करे। 


दोपसेन---पुन्नाट संघकी गुर्वावलीके अनुसार आप नन्दिसेनके शिष्य 
तथा धरसेन ( श्रुतावतार बालेसे भिन्न ) के गुरु थे ।--दे० इतिहास 
[4९5६ 


दोपांग--करपबृक्षों का एक भेद-दे० वृश्ष/१। 
बदोत्ततप ऋद्धि--दे० अदि/॥ । 
वोधंस्वर--३० अपर । 


वृशं---दुःखसे सब टरते हैं। दारीरिक, मानसिक आदिके मेपसे दुःख 
कई प्रकारका है। तहाँ शारोरिक दुःखको हो लोकमें दुःख माना 
जाता है। पर बास्तबमें वह सबसे तुच्छ दुःख है। उससे ऊपर 
भानसिक और सबसे बड़ा स्वाभानिक दुःरव होता है, जो ब्याकुलता 
रूप है। उसे न जाननेके कारण हो जीब नाइक, तियंत्रादि योनियोके 
विविध दुःखोंको भोगता रहता है। जो उसे जान लेता है यह दुःखसे 
छूट गाता है । 


४४३ दुःख 


१. भेद व रुक्षण 
१ दुशख सामान्‍य छक्षण 


स. सि.(//२०२८८/१२ सद्सप्ेधोदयेपन्तरकहेती सत्ति बाहवब्यादि- 
परिपाकनिमित्तनदाहुत्पशमानः. प्रोतिपरितापरूपः. परिणाम; 
सुखदुःखमित्यार्यायते । 

स. सि./६/१६/३२८/१२ पीडालक्षणः परिणानों दुःखश ।|>दस्ातः और 
असाता रूप अन्तरंग हेतुके रहते हुए बाह्य द्रव्यादिके परिपाकके 
निमित्तसे प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे प्रुल 
और दुःख कहे जाते हैं। अथवा-पीड़ा रूप आत्माका परिणाम दुःख 
है। (रा, बा.(६/११/१/४१६ ); ( रा, बा.(६/२०२/४७४ ); ( गो. जो॥/ 
जी. प्र(६०६/९०६२/१६ ) | 

घ. १३/५,६,६३/३ ३४/५ अणिष्वत्यसमागमो हट्टत्थ वियोगो च दुःख बाम। 
“अनिष्ट अथके समागम और इृष्ट अर्थके वियोगका नाम दुःख है। 

प. १६/६/६ सिरोबेयणादी दुक्खं णाम ।“सिरकी बेदनादिका नाम 
दुःख है। 

३. दु:खके मेद 

भा, पा,म. ११ आगंतुक॑ माणसिय॑ सहर्ज सारोरियं चरसतारि। 
दुबखाहं-११/ ७० आगंतुक, मानसिक, स्वाभाविक तथा शारीरिक, 
इस प्रकार दुःख चार प्रकार का होता है। 

न च,(६३ सहज॑...ने मिक्तिक'*'देहजं*मानसिकस्‌ !६३। ७ दुःख चार 
प्रकारका होता है- सहज, ने मिक्तिक, शारीरिक और मानसिक । 
का, अ./मृ./३५ अन्नुरोदीरिय-दुक्ख॑-सारीर-माणसं तहा तिबिह: यु 
ब्भव॑ च त्तित्तं अण्णोण्ण-कर्म च प॑ चविहं ।३३१०पहला अस्ुरकु 
द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारीरिक दुःख, तीसरा मानसिक दुःख, 
चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होनेबाला अनेक प्रकारका दुःख, पाँचवाँ परस्परमें 

दिया गया दुःख, ये दुःखके पाँच प्रकार हैं।३५। 


६. सानसिकादि दुःखोंके छक्षण 


न, च,/६३ सहजखुधाइजाद' णयमितं सीदबादमादी हिं। रोगादिआ 
य देहज अणिट्दजोंगे तु माणसिय ।६३*क्षुधादिसे उत्पन्न हो नेबाला 
दुःख स्वाभाविक, शीत, बामु आदिसे उत्पन्न हो नेबाला दुःख ने मित्तिक, 
रोगादिसे उत्पन्न होनेवाला शारोरिक तथा अनिष्ट बस्तुके संयोग हो 
जानेपर उत्पन्न होनेबाला दुःख मानसिक कहनाता है। 


# पीड़ारूप दुःख--दे० बेदना । 
२. दुःख निर्देश 


१. चतुर्गतिके दुःखका स्वरूप 


भ, आ+मृ.[१५०६-११६६ पगलं गतरुधिरधारो पलंबचम्मो पभिन्नपोष्ट 
सिरो। पउलिदृहिदओ ज॑ फुडिदत्थो पडियूरियंगो व्‌ १५७६। ताइ- 
णजतासणबं वणबाहणलंछणबिहैशणं॑ दम | कण्णचद्रेदणणासाबेहण णि« 
हल॑छर्ण चेष ।१५८९ शोगा विजिहा णजाधाओ तह ये णिर्ु्य॑ भय॑ बच 
सब्बत्तो । तिब्बाओ बेदणाओं धाड्गपादाभिधादाओं ।१५८६॥ द्वेंडण- 
मुंडगताडणधरिसणपरिमोससं किलेसा य। धणहरणदारघरिसिणबर- 
दाष्टजलादिधणनासं ११५६३। देवो माणी संतो पासिय देने महद्विहवए 
अण्णे । ज॑ दुक्ख॑ संपत्तो घोर भग्गेण माणेण ।!४६६।०जिसके दरीर- 
मेंसे रक्तकी धारा बह रही है, शरोरका चमहड़ा नीचे लटक रह है. 
जिसका पेट और मस्तक फ़ूट गया है. जिसका हृदय तप्त डुआ है. 
आँखें फूट गमी हैं, तथा सभ् शरीर चूण हुआ है. ऐसा तू नरकमें_ 
अनेक बार दुःज़ भोगता था ।१५७६। लाढी बगैरहसे पीटना, भय 
दिखाना, डोरी बगैरहसे बाँधना, बोका शादकर देशास्तरमें ले जाना, 
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भा० २०५५ 


शंख-पद्मादिक आकारसे उनके दरीरपर दाह करना, तकलीफ देना, 


कान नाक छेदना, अंडका नाक करना हृत्यादिक दुःख तिर्थग्गतिमें_ 


भोगने पड़ते हैं ।१५८२। इस पश्चुगतिमें नाना प्रकारके रोग, अनेक 
त्तरहकी वेदनाएँ तथा नित्य चारों तरफसे भय भी प्राप्त होता है। 
अनेक प्रकारके घावते रगड़ना, ठोकना इत्यादि दुःखोंकी प्राप्ति द्रुके 


दिकसे धनापहार होता है यह द डन दुःख है । मस्शकके केशोंका मुण्डन 
करवा देना, फटके लगबाना, धषणा अर्थात्‌ आक्षेप सहित दोषारोपण 
करनेसे मनमें दुख होता है! परिमोष अर्थात्‌ राजा घन छुटवाता है। 
ओर द्रव्य हरण करते हैं तब धन हरण दुःर्व होता है। भागा 
जबरदस्ती हरन होनेपर,घर जलनेसे, धन नष्ट होने इत्यादिक कारणों से 
मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं।११६९। मानी देव अन्य शआद्धिशाली 
देवोंको वेखकर जिस घोर दुःख़की प्राप्त होता है बह मनुष्य गतिके 
दुःखोंकी अपेक्षा अनन्तगुणित है। ऋद्धिशाली देवोंको देखकर उसका 
गर्ब दातत्राः चूर्ण होनेसे बह महाकष्टी होता है ।१४६८६४ (भा, 
पा./गू/१६ ) । 

भा. पा./मु.(१०-११ खणणुत्तातरणबालणवेयणविच्छेषणाणिरोह ॑च। 
पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिर काल॑ ।१० मुरणिलयेसु सुर- 
इ्छरबिओपकाले य माणसं तित्बं । संयतोसि महाजस दुख सुह- 
भावणारहिओ ।१३। «हे जीव ! तै तिय॑चगति विष खनन, उत्तापन, 
ज्यलन, बेदन, व्युच्छेदन, निरोधन इत्यादि दुःख बहुत काल पर्यन्त 
पाये | भाव रहित भया संता । है महाजस ! ते देबलोक विष प्यारी 
अप्सराकां नियोग काज् गिपै वियोग सम्मन्धो दुःख सथा इन्द्रादिक 
णड़े ऋद्धिधारी निकूं आपक॑ हीन मानना ऐसा मानसिक दुःख, ऐसे 
तीन दुःख लुभ भावना करि रहित भये सन्‍ते पाया। १३॥ 


३, संक्षीसे भसंजी जीवोंमें दुःखको अधिकता 


प॑, ध.|उ.|३४१ महत्चेत्संज्ििनां दुःख॑ स्वत्प॑ चास॑ज्विनां न वा। यतो 
नीचपदादु च्चैः पद श्रेयस्तथा मतम्‌ ।३४१।०यदि कदाचिद यह कहा 
जाये कि संशों जीवॉको बहुत दुःख होता है, और असंज्ञी जोबॉको 
बहुत थोड़ा दुःख होता है, तो यह कहना भो ठीक नहीं है, क्योंकि 
नीच पदसे बैसा अथर्दि संज्ञो कंसे ऊँच पद श्रेष्ठ माना जाता 
है।३४१॥ इसलिए सैनीसे अर्सनीके कम दुःख सिद्ध नहीं हो सकता 
है किन्तु उण्टा असैंनोको ही अधिक दुःख सिद्ध होता है। (पं .ध./उ.। 
३४१-२४४) । 


४. संसारो जोवोंको भजुद्धि पूवक दुःरव निरन्तर रहता है 


प॑, ध.।उ./३१८-३१६ अस्ति संसारि जीवस्य नुन दुःखमबुद्धिजम्‌ । 
सुखस्यादर्शन' स्वस्थ सर्बतः कथमन्यथा ।३१८। ततोष्नुमी ये दुःख- 
मत्ति नूतमबुद्धिजम्‌ । अवर्य॑ कर्मबद्वस्प ने रन्तोदिया दितः ।३१९७ 
पर पदार्थ में मू छित संसारी जोबॉके धुखके अदर्शनमें भी निश्चयसे 
अबुद्धिपूवक दुःए कारण है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो उनके 
आत्माके मुद्धका अदर्शन कंसे होता-क्यों होता।३१५। इसलिए 
निश्चय करके कर्मबद्ध संसारी जोवके निरन्तर कर्मके उदय आदिके 
हा अधश्य ही अबुद्धि पूर्वक दुःख है, ऐसा अनुमान किया जाता 

३१8 

| कछोकिक सुख वास्तव दुःख है--६० मुख । 


४, शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा है 


का, अ-मू./(० सारीरिय-दुक्खादों माणस-दुब॒बं॑ हबेह अहपउर। 
माणस-तुक्ज-जुदस्स हि विसया नि दुह्मबहा हुति ।६०५ “शारीरिक 
बृःखसे मानसिक दुःख बड़ा होता है। क्योंकि जिसका मन दुःखी है, 
उसे विध्य भी दुःखदायक लगते हैं ।६०। 


डइड 


३, दुःखके कारणादि 


७, शारीरिक दुःखोंडी गणना 


का. अ,/टी./२८८/२००_ द्वारीर शरोरोद्धव शीतोष्णक्षुत्ृपापश्चकोटबह- 
पष्टिलकक्षमवनवतिसहसपञ्मदतचतुरशी तिव्याध्यादि पं» द्वारोरसे 
उत्पन्न होनेवाला वृुःख शारोरिक कहलाता है। भूख, प्यास, शीत 
उष्णके कष्ट तथा पाँच करोड़ अड़सठ लाख निन्‍मानवे हज़ार पाँच सौ 
चौरासी व्याधियोंसे उत्पन्त होनेबाले शारोरिक दुःख होते हैं । 


३. दुश्खके कारणादि 
१. दुःखहा कारण शरीर व बाह्य पदा्थ 


स, श./मू/१५ मूल॑ संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः। स्यकत्वै्ाँ 
प्रविशेदन्‍्तब हिरव्यापृत्तैन्द्रियः ।१६ इस जड़ शरीरमें आत्मबुद्धिका 
होना ही संसारके दुःख़ॉका कारण है। इसलिए शरोरमें आत्मत्वकी 
मिथ्या कक्‍्पनाको छोड़कर बाह्य विषयोंमें इन्द्रिमॉकी भप्रवृत्तिको 
रोकता हुआ अ्तरंगर्में प्रवेश करे ।११॥ 

आ, अनु,(१९५ आदौ तनोज ननमत्र हतैन्द्रियाणि काडशश्नन्ति तानि 
विपयास्‌ विषयाश्च माने। हानिप्रयासभयपापकुयोनिदाः स्पुर्मृलं 
ततस्तनुरनर्थ परं पराणाम्‌ ।१६४। «प्रारम्भमें शरोर उत्पन्न होता है, 
इस दारोरसे दुष्ट इन्द्रियाँ होता हैं, वे अपने-अपने बिपमोंको चाहती 
हैं; और वे विषय मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एवं दुर्ग तिको देने- 
वाले हैं। हस प्रकारसे समस्त अनर्थोंकी परम्पराका मूल कारण वह 
दरीर ही है १६४ 


ज्ञा,/॥/११ भवोद्धवानि दुःखानि यानि यानीह देहिशि: । सह्मन्ते तानि 


तान्युच्च॑व पुरादाय केवलम ।११।० इस जगतमें संसारसे उत्पन्न जो 
जो दु'ख़ जीवोंका सहने पड़ते हैं, वे सब इस. दरी रके प्रहणसे ही सहने 
पड़ते हैं। इस शरी रसे निवृत्त हंनेपर फिर कोई भी दुख नहीं है। 
११ ( ज्ञा/॥१०) | 


१. दुःखका कारण ज्ञानका ज्ञेयाथ परिणभन 


प॑, ध./उ,/२७८-२७६ नून यत्परतो ज्ञान प्रत्यर्थ॑ परिणामियत्‌ । व्याकृर्त 
मोहसंपृत्तमथ द्िदु:खमनर्थ बत ।२७५। सिद्ध” दुखत्वमस्योच्चेव्यकिल- 
स्त्रोपलबन्धितः । ज्ञातशेषार्थसद्ध।वे तहबुभुत्सादिद्शनात्‌ १७६ 
«“निश्चयसे जो ज्ञान इन्द्रियादिके अबलम्बनसे होता है और जो 
ज्ञान प्रत्येक अर्थ के प्रति १रिणमनदील रहता है अर्थात प्रत्येक अर्थ के 
अनुसार परिणामों होता है वह ज्ञान व्याकुल तथा राग-द्वेंष सहित 
होता है इसलिए बास्तवमें बह ज्ञान दुःखरूप तथा निष्प्रयोजनके 
समान है ।२७८। प्रत्यर्थ परिणामी होनेके कारण झ्ञानमैं व्याकुलता 
पायी जातो है इसलिए ऐसे ह॒न्द्रियजन्य ज्ञानमें दुःखपना अच्छी तरह 
सिद्ध होता है । क्योंकि जाने हुए पदार्थके सिवाय अन्य पदार्थोंके 
जाननेकी इच्छा रहती है ।२५६। 


३. दुःखका कारण क्रमिक ज्ञान 


प्र.सा./त,१,/६० खेरस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नामकेबल परिणाम- 


. मात्रम + घातिकर्माणि हिपरिच्छेद्यमर्थ प्रत्याध्मानं यतः परिणाम- 


यति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थ परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेद निदा- 
नता प्रतिपदन्ते। «खेदके कारण घातिकम हैं, केवल परिणमन 
मात्र नहों। बे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणभित हो-हो कर 
थकने बाले आत्माके लिए खेरके कारण होते हैं । 
प्र.सा,/ता.जू,/(०/०६/१२ क्रमकरणव्यवधानग्रहणे खेदो भवति | ८ हन्द्रिय- 
ज्ञान क्रमपूर्वक होता है, हन्द्रियोंके आश्रमसे होता है, तथा प्रकाशादि- 
का आश्रय ले कर होता है, इसलिए वुःखका कारण है। 
प॑,ध./उ./२८१ प्रमत्त मोहयुक्तत्वान्निकृष्ट हेतुगौरबात। व्युच्छिन्न 
ऋमवतित्वाक्तच्छू' चेहाद्यु पक्रमात्‌ ।१८९ » बह इन्द्रियजन्य ज्ञाग 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दुःपक्व 


मोहसे मुक्त होलेके कारण प्रमत, अपनो उत्पत्तिके बहुलसे कारणोंकी 
अपेक्षा रखनेसे निकृष्ट, क्रमपूर्वक पदार्थोंको :बिषय करनेके कारण 
व्युच्छिन्न और ईहा आदि पूर्वक होनेसे दुःखरूप कहलाता है (२८९ 


9, दुःखका कारण जोवके औदयिक माव 


पं,ध./उ,/३२० नावाच्यता यथोक्तस्य दुःखजातस्य साधने। अथदि- 
बुद्धिमात्रस्य हेतोरौदमिकत्वतः ।३२० »बास्तवमें सम्पृण अनुद्धि 
पूर्वक दु:खोंका कारण जीवका औदयिक भाव ही है इसलिए उपयुक्त 
सम्पूर्ण अबुद्धि पूर्व क दुःखके सिद्ध करनेमें अवाच्यता नहीं है। 


# दुःखका सददेतुकपना-- दे० विभाव/३। 


५, क्रोधादि मात्र स्वयं दुःखरूप हैं 


ल,सा,/म्‌-/७४ जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरणा य। दुबखा 
दुब्फला त्ति य णादृण णिवत्तए तेहिं।७४। >यह आख़व जीबके 
साथ नित्नद्ध है, अभ ब है, अनित्य है तथा अशरण है और बे दुःखरूप 
हैं. द!ख ही जिनका फल है ऐसे हैं--ऐसा जानकर ज्ञानो उनसे निवृत्त 
होता है। 


६. दुःख दूर करनेका उपाय 


स,श./म./४१ आत्मविभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानातशाम्यति। नायतास्तत्र 
'निर्वास्ति कृत्वापि परम तपः ४९! *द्ारोरादिकमें आत्म बुद्धिरूप 
विभ्रमसे उत्पन्न होनेवाला दुःख-कष्ट शरीरादिसे भिन्‍नरूप आत्म 
स्वरूपके करनेसे शान्त हो जाता है। अतएब जो पुरुष भेद विज्ञान के 
द्वारा आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें प्रयत्न नहीं करते बे उत्कृष्ट तप करके 
भी निवर्णिको प्राप्त नहीं करते ।४१। 
आ,अनु-/१८६-१८७ हानेः शोकस्ततों दुःख लाभाद्वागस्ततः मुख़म्‌ । तेन 
हानावशोकः सन्‌ सुखी स्पात्सवदा छुधीः | १८६।' “सुख सकलसंन्‍्यासो 
दुःख॑ तस्य विपर्यय; ।१८७। « इृष्ट बस्तुकी हानिसे शोक और फिर 
उससे दुःख होता है, तथा फिर उसके लाभसे राग तथा फिर उससे 
सुख होता है। श्सलिए बुद्धिमात्‌ पुरुपको इष्टकी हानिमें शोकसे 
रहित होकर सदा सुखी रहना चाहिए ।१८६। समस्त हन्द्रिय विषयों- 
से बिरक्त होनेका नाम सुख और उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुःख 
है। (अतः विषयोसे बिरक्त होनेका उपाय करना चाहिए) । १८७ 
# असाताके डद्यमें कौषध भादि मी सामथ्यहीन हैं 
-दे० कारण/!7///४ । 
दुःपकव--आहारमें एक दोष- दे० भोग/३। 
दुःशासन--पा.पु./सर्ग /श्नोक छृतराष्ट्रका गान्धारीसे पुत्र था।(८/१६२)। 
भीष्म तथा द्रोणाचार्यसे क्रमसे शिक्षा तथा धनुरविद्या प्राप्त की 
।(5/२०८)। पाण्डबोसे अनेकों बार युद्ध किया ।(१६/६१) अन्त्म भीम 
द्वारा मारा गया ।((२०/२६६)। 
दुःभति- अनर्थ दण्डका एक भेद--दे० अनर्थ दण्ड । 
वुःस्वर--दे० स्वर । 
दुदभुक्‌-- एक ग्रह--दे० ग्रह । 
दुश्लभा-- अपरताम दुषमा--दे० काल/४। 
दुखहरण ब्रत---हस वतकी विधि दो प्रकारसे वर्णन की गयी है-- 
लघु व बृहत्‌ । 
लघु विधि-एक उपवास एक पारण क्रमसे १२० उपवास पूरे 
करे | जाप्य--नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य (ब्रत विधान सं./ 
६२) (बद्धमान पुराण) । 


४२५ 


दूरस्प 


ह.पु.|३४११६ जघन्य ब उरकृष्ट आयुकी अपेक्षा सर्बश्र बेला होता है । 

हॉाँ--सात नरकोंके ७; पर्माप्त-अपयप्तिके २; पर्याप्त-अपर्याप्त मनुष्यके 

३; सौधर्म-ईशान स्वग॒ंका १; सनत्कुमारसे अच्युत पमन्‍्तके ११; नब- 

ग्रैवेमकके ६; नव अनुदिशका १; पाँच अनुत्रोंका एक। इस प्रकार 
३४ बेले । बीचके ३४ स्थानों में एक एक पारणा॥ 


दुगुंछा--६० जुपुप्सा 
दुग्धरसोी बत-- ज्त विधान सं,/१०२ भाद्रपद शुक्ला १३को 


केवल दूधका आहार ले। सारा समय धमध्यानमें व्यतीत करे । इस 
प्रकार १२ वष पयन्त करे। जाप्य--नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । 


दुश्धशु द्धि--दे० भध्याभश्य/३। 


दुगधा--पा,पृ.[२४/शलोक- मुमन्घी नामक वे श्यकी पृत्री थी (२४-२६) 
हसके स्वाभाविक दुर्गन्‍्धके कारण इसका पति जिनदत्त इसे छोड़ कर 
भाग गया (४२-४४) । पीछे आर्थिकाओंको आहार दिया तथा उनसे 
दीक्षा घारण कर ली (६४-६७)। घोर तपकर अन्तमें अच्युत स्वग में 
देव हुई (६५-७१)। यह व्रौपदीका पूर्वका दूसरा भव है।--दे० 
द्रौपदी । 

दुगें--५ भरत क्षेत्र पश्चिम आर्यस़ण्डका एक देश-दे० मनृष्य/४: 
२, विजयार्ध की उत्तर श्रणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


दुरगटियो--त्र सा./भाषा/।६७६ पर्बतके उपरि जो होह सो दुर्गाटबी 


दुर्दर-- ९ का्योत्सगंका एक अतिचार--दे० व्युत्तग/१; २६ भरत्त- 
क्षेत्र मध्य आर्यखण्डके मलग्गिरिके निकटल्थ एक पवत--दै० 
मनुधष्य/2 । 


दुधर--विजयाध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-वे० विद्याधर । 


दुभग--३० सुभग । 
दुर्भाषा--३० भाषा । 


| 
दुमुझ--यह सप्तम नारायण थे। अपरनाम चतुमु ख़। विशेष 
-दै० शलाका पुरुष/६ । 


दुर्षोधन--पा पु.|सग/श्लोक--धृतराष्ट्रका पृत्र था (५/१८२)। भीष्म 
तथा द्रोणाचायसे क्रमसे दिश्षण प्राप्त किया (८/२०८)। पाण्डबॉके 
साथ अनेकों बार अन्यायप्रूर्ण ग्ुद्ध किये। अन्तमें भीम द्वारा मारा 
गया (२०/२६४) । 


बुविनीत--यह पूज्यपाद द्वितीयके श्षिष्य थे। गंग बंशी राजा 
अविनोतके पृत्र थे। समय-वि. ४३६-५७० (ई० ४७८-४१३ ); 
(स,सि./प्.६४ पं, फूलचन्द्र); (स,श./«१० प॑, जुगलकिशोर);: (द.सा,/ 
प्र.३८ प्रेमी ) । 


दुषसा--अपरनाम दुखमा-दे० काल/४। 

दृष्पक्ध---आहार में एक दोष--दे० भोग/३ । 
दुष्प्रणिधान--सामाय्रिक बत॑का एक अतिचार-दे० सामायिक/३।॥ 
दुष्प्रमुष्टनिकेपाधिकरण--दे० अधिकरण । 


बृत-- ९. आहारका एक दोष-दे० आहार//२। ३. बसतिकाका 
एक दोष-दे० बस्तिका 


दूध शुद्धि--३० भश्याभश्ष्य/३ | 
दृरस्थ--३० दूरार्थ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पूरात्पर्ण ऋदि 


वूरात्स्पश ऋद्ि-- 
दुराह्‌बन ऋद्धि-- 
दूराद प्राण ऋश्ि-- 
दूराद्‌ श्रवण ऋद्ि--- 


दूरापकुष्टि--१. दूरापकृष्टि सामान्य व छक्षण 


शा,सा.|जी अ.|१२०/१६१/६ पक्ये उत्कृष्टसंख्मातेत भक्ते मण्लब्ध॑ 
तस्मावेकैक्हास्पा जणस्मपरिमितासंरूयातैन भक्ते पत्मे यब्लम्धं 
तस्मावेकोसरबृद्धवा यावस्तो विकण्पास्तावस्तों दूरापकृष्टिमेदा:। 
“पक्यको उत्कृष्ट असं रूयातका भाग दिम्रे जो प्रमाण आबै ताते एक 
एक घटता क्रम करि पल्यकौ जघस्य परीतासंर्यातका भाग दिये जो 
प्रमाण आबै तहाँ पर्य स्‍्त एक-एक वृद्धिके द्वारा जितने विकल्प है, ते 
सब दूरापकृष्टिके भेद हैं । 


+-दे० आद्वि/२/६ । 


२, दूरापकुष्टि श्थिति बन्धका सक्षण 


क्षसा.|भाषा/2१६/५००/१५ पन्‍्य/अंस-मात्र स्थितिबन्धको दुरापकृष्टि 
भाम स्थितिबन्ध कहिये। 


दूराध--न्या. दी,/२३२२/४१/६ दूरा (अर्थाः ) देश विश्रकृष्टा मेबदियः । 
“दूर बे हैं जो देशसे विप्रकृष्ट हैं, जैसे मेरु आदि अर्थात जो पदार्थ 
क्षेत्रसे दूर हैं वे दूरार्थ कहलाते हैं । 

प॑ं,ध.|उ.|४८४ दूरार्था भाविनोधतीता रामराबणचक्रिणः॥ « भ्रूत 
भविष्यत कालवर्ती राम, रावण, चक्रवर्ती आदि काली अपैक्षासे 
अत्यन्त दूर होनेसे दूरार्थ कहलाते हैं 


दूरास्वादत ऋद्धि--दे० ऋद्ि !६। 
दृष्य क्षेत्र--0७:१८४। ( ज.प्र,/भर./२०७ ) 


दुृदरथ--म.पु.]६३/श्लोक--पृष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नमरीके 
शाजा घनरथका पुत्र था ( १४२-) | राज्य लेना अस्वीकार कर दीक्षा 
धारण कर ली (३०७-) | अन्तमें एक माहके उपबास सहित संन्यास 
मरणकर स्थबर्गमें अहमिन्द्र हुआ (३३६-)। यह श्ञान्तिनाथ 
भगवातुके प्रथम गणधर चक्रामुधका पूर्बका दूसरा भव है।--दे० 
अक्रायुध । 


वृष्पक्रम--ध,पा,(४८० अपूर्त स्पर्धक करण कालका प्रथमादि समय- 

निबिष दृश्य कहिये देखनेमें आवे ऐसा परमाणुनिका प्रमाण ताका 

अनुक्रम सो रृश्यक्रम कहिये। (तहाँ पूबमें जो नवीन देय द्रव्य 

मिलकर कुल द्रव्य होता है बह द्रव्य द्रव्य जानना। ) प्रथम बर्गणासे 

गाय अस्तिम बर्गणा पर्शन्‍्त एक एक चय था विशेष घटता दृश्म 

य होता है, ताते प्रथम बर्गणाते लगाय पूर्व स्पर्ध कनिकों अन्तिम 
बर्गणा पर्मन्त एक गौपुच्छा भमा । 


वृधश्यमान ब्रद्य--ध.सा./यृ.[2०६ का भ।बार्थ-किसी भी स्पर्धक या 
कृष्टि आदियें पूर्वका द्रठ्य था निषेक या बर्गणाएँ तथा नया मिलाया 
जया व्रव्म दोनों मिलकर दृश्यमान द्रव्य होता है। अर्थात्‌ वर्त मान 
समममें जितना दठय दिखाई थे रहा है, बह दृश्यमान प्रठम है। 


बुह्ट--का्ोस्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 


बृष्ठान्त--हेतुकी सिद्धिमें साधनभ्रत कोई' हृष्ट पदार्थ जिससे कि 
जबादी व प्रशिषादी दोनों सम्मत हों, इृशगस्स कइलाता है। और 
उसको बतानेके लिए जिन अचनोंका प्रयोग किया जाता है बह 
उदाहरण कहलाता है। अनुमान झ्ञानमें इसका एक प्रमुख स्थान है। 


३६ 


१. दृष्टान्त व उदाहरणोंके मेद व लक्षण 
३१. दएश्ट:भ्त व डदादरण सामान्यका कक्षण 


नया, सू.!मृ,|९/१/२४/३० लौकिकपरीक्षकाणां यस्सिन्नथे बुद्धिसाम्यं 
स दृष्टास्तः ।२६। "लौ किक ( द्ास्त्रसे अनभिज्ञ ) और परीक्षक ( जो 
प्रमाण ब्वारा झास्त्रकी परीक्षा कर सकते हैं) इन दोनोंके ल्लानकी 
समता जिसमें हो उसे दृष्टान्त कहते हैं । 

न्‍या,वि,!मृ,/२२११/२४० संगन्धो मत्र नि्ातः साथ्यसाधनघर्मयो: । 
स इृशन्‍्तस्तदाभासा! साध्यादिविकलादयः ।२१।७०जहाँ या जिसमें 
साध्य व साधन इन दोनों धर्मोंके अविनाभावी सम्बन्धकी प्रतिपत्ति 
होती है वह रृश्टान्त है। 


नया, दी./३/३२/७८/३ व्याप्तिपृ्व कहशात्तवचनमुदाहरणम्‌ । 

नया, दी,/३/$६४-६॥/१०४१ उदाहरण च॑ सम्यग्दृष्टान्तवचनथु । कोडय॑ 
शृष्टान्‍्तो नाम! इति चेत; उच्यते; व्याप्तिसंप्रतिपत्तिप्रदेशो 
इृष्टान्तः ॥*तस्याः संप्रतिपत्तिनामवादिनोबु द्विसाम्यम्‌ । सैषा यत्र 
संभवति ससम्प्रत्तिपत्तिप्रदेशों महानसादिह्म दादिश्व तज्नैब 
धूमादौ सति नियमेना$ग्न्यादिरस्ति, अग्न्याद्रभावे नियमैन ध्रूमादि- 
नस्तीति संप्रत्तिपत्तिसंभवात्‌ ।...दृश्टान्तौ चैतौ रृष्टाबन्तौ धर्मो 
साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृशान्त हत्यर्थानुवृत्त:। उक्त लक्षणस्यास्य 
हृष्टान्तस्य यत्सम्यग्बचन तथृुदाहरणम्‌ । नच बचनमात्रमयं दृष्टान्त 
इति। किन्तु दृष्टान्तस्थेन बचनम्‌ । तद्था-यों गो धूमबानसाब- 
सावग्निमात्‌ यथा महानस हति | थअत्रारिनर्नास्ति तत्र घूमो८षि 
नास्ति, यथा महाहद इति च। एवंविधेनेव बचनेन दृष्टान्तस्य 
हृष्टान्तत्बेन प्रतिपादनसंभवात्‌ ।»व्याप्तिकों कहते हुए दृष्टान्तके 
कहनेको उदाहरण कहते हैं। अथवा-मथार्थ दृष्टान्तके कहनेको 
उदाहरण कहते हैं। यह दृश्टान्त क्या है! जहाँ साध्य और साधनकी 
व्याप्ति दिखलायी जाती है उसे इृष्टान्त कहते हैं ।**-वादी और प्रति- 
वादीकी बुद्धि साम्मताकों व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं। और 
सम्प्रतिपत्ति जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है छेसे-- 
रसोई घर आदि, अथवा तालाब आदि क्योंकि 'बहीँ धृमादि होने- 
पर नियमसे अग्नि आदि पाये जाते हैं, और अग्न्यादिके अभावमें 
निममसे घूमादि नहीं पाये जाते' हस प्रकारकों बुद्धिसाम्यता 
सम्मब है ।*-ये दोनों ही दृश्टान्त हैं, क्योंकि साध्य और साधनरूप 
अन्त अर्थात्‌ घर्म जहाँ देखे जाते हैं वह दृष्टान्त कहलाता है, ऐसा 
'इृष्टान्त” दाब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है। इस उपर्युक्त दृष्टान्तका 
जो सम्यक्‌ बचन है-प्रयोग है बह उदाहरण है। 'केवल' बचनका 
नाम उदाहरण नहीं है, किन्तु दृश्शान्त रूपसे जो वचन प्रयोग है बह 
उदाहरण है। जसे- जो-जो धूमबाला होता है बह-यह अग्नियाशा 
होता है, /जैसे रसोईघर, और जहाँ अग्नि नहीँ है वहाँ घूम भी 
नहों है जे से--तालाब | इस प्रकारके बचननके साथ ही दृष्टान्तका 
दृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन होता है । 


२. दृष्टान्त व उदाइरणके भेद 


जया, वि,/बि.२/२११/२४०/२६४ सच द्वधा साधर्म्येण बैपरम्येंण व । 
*टृष्टान्तके दो भेद हैं, साधर्म्य और बैधघर्स्य। 

प. मु,|३/४७०२१ दृष्टान्तो द्वघा, अन्ययव्यतिरेकभेदात्‌ ।४७ -दृष्टान्तके 
दो भेद हैं-एक अन्यय दृष्टान्त दूसरा अ्मतिरेक दृष्टान्त। ( नया, 
दौ,/३६३२/७८/७ ); ( व्या, दी,/३/$६४/१०४/८ ) | 


३. साधम्य और बेघम्य सामान्यका रुक्षण 


व्या. सू.|मु.ब, टी.१/१/३(/३०४३६ साध्यसाधर्म्याक्षिद्धम॑ भागी दृष्टाल्त 
उदाहरणयु ।३६।- --दब्दोप्प्युत्पक्षिघम कत्यादनित्य: स्थाल्यादिवदि- 


जैंगेमा सिद्धान्त को 


दुह्चन्त 


स्युदाहियते।टीका। तद्ठिपर्ययादर बिपरीतस्‌ ३७५--अनिरयः शब्द 
उत्पत्तिधर्म कत्मात अनुश्पतिधर्मक॑ नित्यमात्मादि सोपयमास्मादि- 
ई हान्तः ।७साध्यके साथ तुश्य घर्मतासे साध्यका धर्म जिसमें 
हो ऐसे दृष्टास्तको (साधर्म्य ) उदाहरण कहते हैं ३६! शब्द 
अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति धर्मबाला है, जो-जो उत्पत्ति. धर्मबाला 
होता है वह-बह अनित्य होता है छसे कि 'घट' । यह 
अन्ययी ( साधर्म्य ) उदाहरणका लक्षण कहा। साध्यके विरुद्ध 
धर्मसे विपरीत ( वैधुर्स्य ) उदाहरण होता है, जैसे शब्द अनिष्य है, 
उत्पत्यर्थवाला होनेत्े, जो उत्पत्ति धर्मबाला नहाँ होता है, बह 
नित्य देखा गया है, जैंसे-- आकादा, आत्मा, काल आदि । 

नया. वि-|टी,/२/२११/२४०/२० तत्र साघर्म्येण कृतकष्बादनित्यत्वे 
साध्ये घट:, तत्रान्वयमुखेन तयोः संमन्धप्रतिपत्तः। वैधर्म्येणाकाशं 
तत्राषि व्यतिरेकद्वारैण तयोस्तत्परिजश्ञानात ।»कृतक होनेसे अनित्य 
है छसे कि 'घट' । इस हेतुमें दिया गया दंथ्टान्त साधर्म्य है। यहाँ 
अम्वयकी प्रधानतासे कृतकत्व और अनिष्यत्व इन दोनोंकी व्याप्ति 
दर्शाय्री गयी है। अकृतक होनेसे अनित्य नहीं है जैसे कि 'आकाद', 
यहाँ ब्यतिरेक द्वारा कृतक व अनित्यत्व धर्मोंकी व्याप्ति दर्शायों गयी 
है। ( नया, दी.|३६६२/७८(७। 

प,।पु.(३(/४८-४६/२१ साध्य॑ व्याप्त' साधन यत्र प्रद्मते सोडन्वय- 
दृष्टान्तः ।४८। साध्याभावे साधनाभाबो यत्र॒ कष्यते स व्यतिरेक- 
दृष्टान्तः ।४६। «जहाँ हेतुकी मौजूदगीसे साध्यकी मौजुदगी बतलायी 
जाये उसे अन्बय दृष्टान्त कहते हैं। और जहाँ साध्यके अभावमें 
साधनका अभाव कहा जाय उसे व्यत्रिक दृष्टान्त कहते हैं ।४८-४६। 

स्था, दी./३/६३२/७५/३ यो यो घूमबानसाथसाबस्निमात्‌, मथा महानस 
हति साधर्म्मोदाहरणस्‌। यो मोउरिनमान्न भवति संस धूमबात्न 
भवति, यथा महाहद हति बेधर्म्योदाहरणब्‌। पूर्वश्रोदाहरणभेदे 
हेतोरन्बमव्याप्ति: प्रदर्यते द्वितीये तु व्मतिरेकव्याप्ति:॥ तशधा- 
अन्वयगप्राप्तिप्रदर्श नस्थानभनन्‍्वमह्ष्टान्तः, व्यतिरेकव्या प्तिप्रवर्शनप्रदेशो 
व्यत्तिरेकहृष्टान्तः । 

नया. दी,/३/६६४/१०४/७  धूमादा,ँ सति निममेनाग्न्याविरस्ति, 
अग्न्याद्यमावे नियमेन धूमादिनास्तीति तत्र महानसादिरस्वय- 
दृष्टाप्त: । अत्र साध्यसाधनयोभविरूपास4भरसंप्रतिपत्ति सं भवात्‌ 
हदादिस्तु व्यतिरेकहष्टान्‍तः । अत्र साध्यसाधनयोरभाषरूप- 
व्यतिरेकसंप्रतिपत्तिसमनात्‌ु | >०जों. जो ध्वूमबाला 
है बहु बह अरिन बाला है जैसे-- रसोईधघर । यह 
साधरम्य उदाहरण है। जो जो अग्निवाला नहीं होता वह वह धूम- 
बाला नहीं होता जैसे-तालाब। यह बैधर्म्य उदाहरण है। उदाहरण 
के पहले मेदमें हेतुकी अस्बय व्याप्ति ( साध्यकी मौजूदगीमें साधन- 
को मौजूदगी ) दिखायी जाती है और दूसरे भेदमें ठमतिरेकव्याप्ति 
( साध्यकी गै रमौजूदगीमें साधनकी गैरमौजुदगी ) बतलायी जाती 
है। जहाँ अन्बय व्याप्ति प्रदर्शित की जाती है उसे अन्बय दृष्टान्त 
कहते हैं. और जहाँ व्यत्तरेक व्याप्ति दिखायी जाती है उसे 
व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। ध्रूमादिके होनेपर नियमसे अग्नि आदि 
पामे जाते हैं, और अग्न्यादिके अभावमें नियमसे धूमादिक नहीं 
पाये जाते'। उनमें रसोईशाला आदि दृष्टान्त, अन्चय हैं, क्‍योंकि 
बह साध्य और साधनके सद्भावरूप अन्यय मुद्वि होती है। और 
तालाबादि व्यतिरेक दृष्टान्त हैं, क्यों कि साध्य और साधनके अभाव- 
रूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है । 
७, डदाहरणामास सासास्थका छक्षण व भेद 

ज्या.दी,/१/8६६/१०:/१० उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणवदबभासमान 


उदाहरणाभास:। उदाहरणलक्षणराहित्य॑ हेघा संभवति, हृष्टान्त- 
स्मासम्यग्वचनेनाइ्ट्टास्तस्य सम्मग्‌ बचनेन बा। «जो उदाहरणके 


४३७ 


१. दुष्टान्त व उदाहरणोंके भेद व क्षण 


लक्षणले रहित है किल्दु उदाहरण जैसा प्रतीत होता है बह उदा- 
हरणाभास है । उदाहरणके लक्षणकी दरहितता (अभाव) दो 
तरहसे होता है-१. रृश्टास्तका सम्यग्बच्षन ले होना और दूसरा 
जो दृष्टास्त नहीं है उसका सम्मग्बदन होना । 


७५. उदाहरणामासके भेदोंके लक्षण 


न्या.दी,, ४६६६/१०/१९ तत्राद्य' यथा, यो योपर्निमात्‌ स स ध्रूमबादू, 
यथा महानस हति, यत्र यत्र धूमों मास्ति तत्र तत्रार्नर्नास्ति, यथा 
महाहदद इति च व्याप्यव्यापकयोंबे परोप्येन कथनस्‌ । 

न्‍्या.दो.|३६६८/१०८/७ अरृशस्तबचन तु, अस्ययव्याप्ती ड्यत्तिरेक- 
हृष्टान्तवचनम्‌, व्यतिरेकव्याप्तावन्वयहृष्टा्तवचन अच, उदाहरणा- 
भासौ। स्पष्टमुदाहरणस्‌। »उनमें पहलेका उदाहरण इस प्रकार 
है--जो-जो अग्निबाला होता है वह-बह ध्रूमबाला होता है. जैसे 
रसोईघर। जहाँ-जहाँ धूम नहीं है बहाँ-वहाँ अग्नि नहीं है जैसे-- 
तालाब | हस तरह व्याप्य और व्यापकका विपरोत ( उलटा ) कथन 
नहीं है उसका सम्यग्बबन होना ) नामका दूसरा उदाहरणाभास 
इस प्रकार है--अन्बय व्याप्तिमें व्यतिरेक दृष्टान्‍्त कह देना, और 
व्यत्तरेक व्याप्तिमें अन्यय दृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास है, इन 
दोनोंके उदाहरण स्पष्ट हैं। 


६. दृष्टाग्तामास सामाम्यके छक्षण 


न्‍्या«वि./मु./२/२११/२४० सम्बन्धों यत्र निश्वातः साध्यसाधनधर्मयोः । 
स दृशन्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलादयः । “जो हृष्टान्त न होकर 
दृष्टान्तवत प्रतीस हो बे वे दृष्टान्ताभास हैं । 

प॑, ध.।पु./?१० इशन्ताभासा हति निप्षिप्ताः स्वेश्साध्यश्युन्यत्वात्‌ ।*** 
।४१०।० इस प्रकार दिये हुए दृश्शन्त अपने हृष्ट साध्यके द्वारा झृभ्य 
होनेसे'अर्थात्‌ अपने [हृष्ट साध्यके साधक न होनेसे दृष्टान्ताभास हैं. ** 
हश्ण 


७, दृष्टान्वाभासके भेद 


न्या-बि./टी./२/२११/२४०/२६ भावार्थ -साधर्म्यहश्ान्ताभास नौ प्रकार- 
का है--साध्य बिकल, साधन विकल, उभय बिकल, सन्दिग्धसाध्य, 
सन्दिग्धसाधन, सन्दिग्धोभय, अन्वयासिद्ध, अप्रवर्दातास्थय और 
बिपरीतान्यय | 

हसी प्रकार बैधम्म दृष्टास्ताभास भी नौ प्रकारका होता है-- 
साध्य बिकल, साधन विकल, उभय-विकल सन्विग्ध, साध्य, 
सन्दिग्धसाधन, सब्दिग्धोभय, अव्यतिरेक, अप्रदर्शित व्यतिरेक, 
विपरीत ठयतिरेक । 

प, मु./६/४०,४४ दृष्टात्ताभासा अन्बग्रेडसिद्धसाध्यसाधनोभयाः ।४०। 
व्यतिरेकसिद्धतद्ृव्यतिरेका: ।४८। »अन्मथहष्टान्ता भास तीन प्रकार- 
का है--साध्यबिकल, साधनबिकल और उभमसविकल ।४०। व्यतिरेक- 
दृष्टान्ताभासके तीन भेद हैं--साध्यव्यतिरेकविकल, साधनव्यतिरेक- 
विकल एवं साध्यसाधन उभय व्यतिरेकविकल । 


४. दृष्टान्तामासके भेदोंके छक्षण 


स्या.वि./वृ./२२११२४०/२८ तत्र नित्यश्ब्दोपमूर्त त्यादिति साधने कर्म- 
बदिति साध्यविकल॑निदर्शनम्‌ अनित्यत्याद कर्मतः। परमाणु- 
बदिति साधनबिकर्ल मूलंत्वाद परमाणुनाण्‌। घटवद्स्युभयविकलम्‌ 
अनित्यत्वास्मृर्त त्याश्च घटस्म । 'रागादिमातु प्ुगतः कृतकल्वाद' 
इत्यव्र रथ्यापुरुषबदिति संदिग्धसाध्य र्थ्यापुरु्ष राशदिमशबस्य 
निश्चेतुमदाब्यत्वात प्रत्यक्षस्याप्रबूत्ते: व्यापारावेश्य रागादिप्रभवस्या- 
ल्यत्रापि संभवात्‌, बीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपत्ते:। “मरण- 
धर्मा॑ रागादिमत्त्वाद हत्यन्न संविग्धसाधत तत्र रागादिमर्बाई- 


सैमेना लिदास्स कोश 


दृशन्त 


तिश्चयस्योक्तवात । अतरव असबंज्ञोध्य॑ रागादिमत्त्वादित्यन्त- 
सें दिग्धोभयम्‌ । रागादिमस्वे वक्‍तृत्वादित्मनन्वयम्‌, राग्रादिमक्त्व- 
स्पैब तत्रासिद्धौ तंत्रान्ययस्यासिहधैः ) अप्रद शितान्वर्य यथा शब्दो5- 
नितयः कृतकत्वात घटादिवदिति । न दुांत्र “यद्यरकृतक॑ तसद- 
निश्यम्‌' इत्यस्तसदशनमस्ति॥ विपरीतान्वय्य यथा यदनिस्य सत्कृ- 
तकमिति । तवेव॑ नव साधम्येण दृष्टान्ताभासाः। बैधर्म्येणापि 
नवैब । तक्यथा निध्यः दाब्दः अमृतत्थात यदमित्यं न भवति 
तदमूर्तमपि न भबति परमाणुवदिति साध्यव्यावृत्त परमाणुषु 
साधनव्याबृत्तात्रधि साध्यस्य नित्यलस्याव्यावृत्ते: । कर्मब्रदिति 
साधनाव्यावृत्त तत्र साध्यव्यावृत्तारपि साधनस्य अमूर्त स्वस्था- 
व्यावृत्ते। आकाशबदित्युभयावृत्तर अमूर्त त्वनित्यत्वयोरुभयोर- 
प्याकाशादव्यावृत्ते: । संदिग्धसाध्यव्यतिरेक॑ यथा झुगतः सर्ब- 
शोपनु पदेशा दिप्रमाणोपपन्नतत्त्ववचनात, यस्तु न॒सर्वज्ञो नासौ 
तदचनों यथा बोथी पुरुष हति तत्र स्बक्व॒त्वव्यतिरेकस्थानिश्चयात्‌ 
परचेतोवृत्तीनामित्य भावेन दुरवभोधस्वात । स॑दिग्धसाधनव्यत्तिरेक 
सथा अनिष्यः दाब्दः सत्त्यात ग्दनित्य॑ न भवति तत्सदपि न 
भवति यथा गमनभिति, गगने हि सत्त्वव्यावृत्तिगनुपल्म्भात, 
तह्य व ने गमकलमदश्यविययत्रात्‌ ।. सं दित्धोभयव्यतिरेकं 
यथा यः संसारी स न तद्गबान्‌ यथा बुद्ध इति, बुद्धात स॑सारित्वा- 
विद्यादिमज्ब उप्तावृत्त: अनवधारणात्‌। तस्य च तृतीये प्रस्ताबे मिरू- 
पणाव। अव्यतिरेक॑ यथा नित्मः शब्दः अमृर्त'्वात्‌ सन्न नित्य 
न तदमूर्त यथा घट हति घंटे साध्यनिवृत्तेभविषपि हेतुव्यतिरेकस्य 
तख्युक्तत्वाभावात कर्मण्यनित्येप्प्यमर्त ्भावात । अप्रदर्शितव्यति- 
रेक॑ यथा अनित्यः शब्द! सच्यात्‌ वैधम्येण आकाशवदिति | बिपरीत 
ठ्यतिरेक॑ यथा अत्रैब साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि न भबति 
यथा व्योमेति साधनव्याबृत्त्या साध्यनिवृत्तेरपदशनात । «१« 
अन्वयहष्टान्ताभासके लक्षण-१. 'अमृत होनेसे शब्द अनित्म है' 
हस हेतुमें दिया गया 'कर्मबत््‌' ऐसा दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योंकि 
कर्म अनित्य है, निव्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। २. 'परमाणुत्रत" 
ऐसा दृष्टान्त वेना साधनविकन्प है, क्योंकि वह मूर्त है और अमू- 
तत्व रूप साधनमे ( हेतुसे) वि+रीत है। 3. 'बटबत्‌' ऐसा रशन्त 
देना उभग विकल है । क्‍यों कि घट मूर्त व अनित्य है। यह अमूर्त स्य- 
रूप साधन तथा अनित्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। ४. 'सुगत 
( बुद्धदेव ) रागवाला है, क्योंकि बह कृतक है' इस हेतुमें दिया 
गया--'रथ्या पुरुषबत्‌' ऐसा दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य है, क्यों कि रथ्या- 
पुरुषमें रागादिमत््वका निश्चय होना अशक्य है। उसके व्यापार या 
चेशादि परसे भो उसके रागादिमत्त्वकी सिद्धि नहीं की जा सकतो. 
क्यों कि बीतरागियोंमें भी शरीौरबत्‌ चेश्ा पायी जाती है। ५, तहाँ 
रागादिमक्ष्चकी सिद्धिमें 'मरणधर्मापनेका' दृष्टाम्त देना सन्दिग्ध 
साधन है, क्योंकि मरणधर्मा होते हुए भी रागादिधर्मापनेका निश्चय 
नहीं है। ६. 'असबंझ्पनेका' दृश्शात्त देना सन्दिग्धसाध्य व सन्दिग्ध 
साधन उभग्र रूप है। ७, बय्तृरव पनेका दृश्टान्त देना अनन्वय है, 
क्योंकि रागादिमच्बके साथ बबतृत्वका अन्बय नहीं है। ८. 'कृतक 
होनेसे दाब्द अनित्य है' हस हेतुमें दिया गया 'घटवत्‌' यह दृष्टान्त 
अप्रदर्शितान्बय है। क्योंकि जो जो कृतक हो बह बह नियमसे 
अनित्य होता है, ऐसा अन्वय पद दर्शाया नहीं गया। ६. जो जो 
अनिव्य होता है बह-मह कृतक होता है, यह बिपरीतान्बय है। 
४० व्यत्तिरेक दहृष्टंताभासके लक्षण- १, 'अमूर्त हो नेसे शब्द अनित्य 
है, जो-जो नित्य नहीं होता बह-बह अमृर्त नहीं होता' इस हेत॒में 
दिया गया 'परमाणुबत्‌' यह इशन्‍्त साध्य बिकल है, क्यों कि परमाणुमें 
साधनरूप अमृर्तत्वकी व्यावृत्ति होनेपर भी साध्य रूप मित्यश्वकी 
व्यावृत्ति नहीं है। २. उपरोक्त हेतुमें दिया गया 'कर्मबत्त' यह 
हृष्टास्त साधन बिकल है, क्योंकि यहाँ साध्यरूप निव्यत्वकी व्याबृत्ति 
होनेपर भी साधन रूप अमृर्तत्वकी व्यावृत्ति नहीं है। ३, उपरोक्त 


४३८ 


१. दृष्टान्त व उदाहरणोंके भेद व लक्षण 


हेतुमें ही दिया गया 'आकाशबत' यह दृष्टात्त उभय बिकल है, 
क्योंकि महाँ न तो साध्यरूप नित्यत्वकी व्यावृत्ति है, और न साधन 
रूप नित्यत्वकौ। ४. 'मुगत सर्बज्ञ है क्योंकि उसके बचन प्रमाण 
हैं, जो-जो सबज्ञ नहीं होता, उसके बचन भी प्रमाण नहीं होते, 
इस हेतुमें दिया गया 'बीथी पुरुषबत' यह दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य 
है, क्योंकि बीथी पुरुषमें साध्यरूप सर्वह्वत्वके व्यतिरिकका निश्चय 
नहीँ है, दूसरे अन्यके चित्तकों वृत्तियॉका निश्चय करना दाक्य 
नहीं है। ४.'सत्त्व होनेके कारण शब्द अनिश्य है, जो जो अनित्य नहीं 
होता वह बह सत भी नहीं होता' इस हेतुर्में दिया गया 'आकादा- 
बत्‌” यह दृष्टान्त सन्दिग्ध साधन है, क्योंकि आकाशर्में न तो साधन 
रूप सत्त्वकी व्यावृत्ति पायी जाती है, और अहृष्ट होनेके कारणसे 
न ही उसके सत्ततरका निश्चय हो पाता है। ६, 'अविद्यामद होनेके 
कारण हरि हर आदि संसारी हैं, जो जो संसारी नहीँ होता बह बह 
अविद्यामत्‌ भी नहीं होता! इस हेतु्में दिया गया 'बुद्धवच' यह 
इृष्टन्त सन्दिग्घो भय व्यतिरेकी है। क्योंकि बुद्धेक साथ साध्यरूप 
संसारीपनेकी और साधन रूप' 'अविद्यामतृपने' दोनों ही की 
व्यावृक्तिका कोई निश्चय नहीं है। ७, अम्रर्त होनेके कारणमे दाव्द 
नित्य हैं, जो जो नित्य नहीं होता घह यह अमूर्त भी नहाँ 
होता, इस हेतुमें दिया गया 'घटल्व' गह दृष्टान्त अव्यतिरेकी है, 
क्योंकि घटमें साध्यरूप नित्यत्यकी निवृत्तिका स्वभाव होते हुए भी 
साधन रूप अमृर्तत्वकी निवृसिका अभाव है। ५. 'सत्‌ होनेके 
कारण शब्द अनित्य है, जो-जो अनित्य नहीं होता, बहु-बह सद्‌ भी 
नहीं होता' हस हेतुमें दिया गया 'आकाद्पुष्पमत्' यह दृष्टान्त 
अप्रदर्शित व्यतिरेकी है, क्योंकि आकाशमें साध्यरूप अनित्यत्वके 
साथ साधन रूप सक्त्वका विरोध दर्शाया नहीं गया है। ६. 'जो 
जो सत्‌ नहीं होता, वह वह अनित्य नहीं होता, इस हेतुर्में दिया 
गया आकाहपुष्पबत्‌ यह हृष्ट:न्स विपरीत व्यतिरेकी है, बरयोंकि 
भहाँ आकाशरमें साधन रूप सतकी व्यादृत्तिके द्वारा साध्यरूप 
नित्पत्वको निबृत्ति दिखायी गयी है न कि अनित्यत्वकी । 
म.'मु./६/४१-४९ अपौरुषेयः शब्दोपमूर्ततत्वादिन्द्रियसुखपरमाणुघरवत्‌ 
(४१ विपरीतान्बयश्च यदपौरुषेय॑ तदयूर्ते । विहयुदादिनाति- 
प्रसंगात ।४२-४३॥ व्यतिरेकसिद्धतदब्यतिरेकाः परमार्चिद्रिययुख्ा- 
काशावत विपरी तठ्यत्तिरेकश्च यन्ञामूर्त तनज्नापौरुपेय॑ ।४४-४६। 

१. अन्ययहृष्टान्ताभासके ल्क्षणफ-१. “दाव्द अपौरुषेय है क्‍योंकि 
वह अमूर्त है' इस हेतुर्में दिय्रा गया-'इन्द्रियसुगबबत' यह हृशन्त 
साध्य बिकल है क्योंकि हनर्द्रिय सुख अपौरुषेम नहीं है किन्तु 
पुरुषकृत ही है। ३, 'परमाणुबत' ग्रह दृष्टान्त साधन बिकल है 
क्यों कि परमाशुमें रूप, रस, गन्ध आदि रहते हैं इसलिए बह मूर्त 
है अमूर्त नहीं है। १. 'घटवत्‌" यह दृष्टा्त उभय विकल है, क्योंकि 
घट पुरुषकृत्‌ है, और मूर्त है, इसलिए इसमें अपौरुषेयत्व साध्य 
एवं- अमृर्त त्व हेतु दोनों ही नहीं रहते । ४, उपर्यक्त अनुमानमें 
जो जो अमूर्त होता है बह वह अपौरुषेय होता है, ऐसी व्याप्ति है, 
परन्तु जो जो अपौरुषेय होता है वष्ट बह अमूर्त होता है ऐसी उत्तदी 
व्याप्ति दिखाना भी अन्ययदृष्टान्ताभास है, क्योंकि बिजली आदि- 
से व्यभिचार आता है, अर्थात्‌ बिजली अपौरुषेग्र है परन्तु अमरर्त 
नहीं' है ।४२-०३। 

२ व्यतिरेक दृष्टास्ताभासके लक्षण- १, 'शब्द अपौरुपैय है क्योंकि 
अमूर्त है' इस हेतुर्में दिया 'परमाणुबत' यह दृष्टान्त साध्य विकल 
है, क्यों कि अपौरुषेयत्व रूप साध्यका ब्यतिरेक ( अभाव ) पौरुपैयत्व 
परमाषुमें नहीं पाया जाता । २. 'इन्द्रिययुखबत' यह दृशन्त साधन 
बिकल है, क्‍योंकि अम्रृर्त त्व रूप साधनका व्यतिरेक इसमें नहीं पाया 
जाता । ३, 'आकादाबत्‌' यह दृष्टान्त उभय विकल है. क्‍योंकि 
इसमें पौरुषेयत्व सूर्तत्व दोनों ही नहीं रहते। ४. जो मूल नहीं है 
बह अपौरुषेम भी नहीं है इस प्रकार व्यतिरेकदृष्टान्ताभास है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 
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क्योंकि व्यतिरेकर्में पहले साध्यभाव और पीछे साधनाभाव कहा 
जाता है परन्तु यहाँ पहले साधनाभाव और पोछे साध्याभाव कहा 
गया है ह्सलिए व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है ।४४-४५। 


. ९, विषप्न दृष्टान्तका छक्षण 


नया, वि./मृ,/१/2२(२६२ विषमो5यमुपन्यासस्तयोश्चेत्सदसत्त्नतः-*।४२। 
“दृष्टान्तके सहह्य न हो उसे विषम दृष्टान्त कहते हैं, और वह विष- 

. मता भी देश और काह्के सत्त्व और असत्त्वकी अपेक्षासे दो प्रकारकी 
हो जाती है । ज्ञान बाले क्षेत्रमें असत्‌ होते हुए भी ज्ञानके कालमें 
उसकी व्यक्तिका संद्धाव हो अथवा क्षेत्रको भाँति ज्ञानके कालमें भी 
उसका सद्भाव न हो ऐसे दृष्टांत विषम कहलाते हैं । 


२. दृध्टन्त-निर्देश 
१. दृशशन्त सवदेशी नहीं होता 


घ,११/६,१,१२०/३८०/६ ण, सब्वप्पणा सरिसदिट्ठताभाबादों। भावे 
वा चँदमु्ठी कण्णे 'क्ति ण घडदे, चंदम्मि भ्रुमुहबिख्व-्णासादीणम- 
भावावो । «दृष्टान्त सबत्मिना सहृश नहीं पाया जाता । यदि कहो 
कि सर्वात्मना सदश दृशन्त होता है तो 'चन्द्रमुख्री कन्या" यह घटित 
नहों हो सकता, क्‍योंकि चन्द्रमें श्र,, मुख, आँख और नाक आदिक 
नहीं पाये जाते । 


३, अनिष्णातजनोंके छिए ही दृश्टान्तका प्रयोग होता है 


प, मु/३/४६ बालव्युत्पन्यथै- तजयोपग्मे हा|ख एब्स्लौ म बादे 
अनुपशथोगात्‌ ।४६। >दृष्टान्तादिके स्वरूपसे सबथा अनभिज्ञ त्रालकोंके 
समभातेके लिए यद्यपि दृष्टादि (उपनयनिगमन ) कहना उपयोगी है. 
परन्तु शास्में ही उनका स्वरूप समझना चाहिए, बादमें नहीं, 
क्योंकि बाद ध्युत्पन्नोंका ही होता है ।४६। 


ब्यतिरेक रूप हो दृष्टान्‍्त नहीं होते 


न्‍्या,वि./म्‌./२/२१२/२११ सं जब न दृष्टास्तोउनन्‍्वब्रेनापि साधनात्‌। 
अन्यथा सवभावानाम सिद्धो5स॑ क्षणक्षयः +२१३। **सबंत्र व्यतिरेकको 
ही सिद्ध करने वाले दृष्टान्त नहीं होते, क्‍योंकि दूसरेके द्वारा अभिमत 
सत्र हो भातोंकी सिद्धि उससे नहीं होती, सपश्ष और विपक्ष इन 
दोनों धर्मियोंका अभाव हो ने से । 


दृष्टि अमृतरस ऋद्धि--६८ ऋद्धि।८। 
दृष्टि निविष औषध ऋद्धि--३० ऋद्धि/७। 


दृष्टि प्रवाद--घ.६/४.१,१४।२०४/६ दिद्विबादों त्ति गुणणामं, 
दिद्ठीओ बद॒दि त्ति सदृणिप्पत्तोदों। “हृष्टिवाद यह गरुणनाम है, 
क्योंकि दृष्टियोंको जो कहता है, बह दृष्टिवाद है, इस प्रकार दृष्टि- 
वाद शब्दकी सिद्धि है। यह द्वाइशांग श्रुत ज्ञानका श्शयाँ अंग है। 
विशेष दे० श्रुतज्ञान/! 7 । 


दृष्टि भेद “ यद्यपि अनुभशगम्य आध्यात्मिक >षयमें आगममें 
कहाँ भी पूर्त्रापर विरोध या दृष्टिभेद होना सम्भव नहीं है, परन्तु 
सूश्म दूरस्थ म अन्तरित परा्थोंके सम्बन्धर्में कहीं-कहाँ आचायोंका 
मतभेद पाया जाता है। प्रश्पक्ष ज्ञानियोंके अभाषमें उनका निणय 
दुरल्त होनेके कारण धबलाकार श्री भोरसेन स्वामीका सबेत्र यही 
आदेश है कि दनों दृष्टियॉँका यथायोग्य रूपमें ग्रहण कर लेना योग्य 
है। यहाँ कुछ दृष्टिभेरोंका निर्देश मात्र निम्न सारणी द्वारा किया 
जाता है। उनका विशेष कथन उस उस अधिकारनें ही दिया है। 


रे 
विषय । दृष्टि नं० १ | हृष्टि नं २ । दे०-- 
“ अपेक्षा 

स्व वासी हन्द्रों कौ श्४ श्‌८ पल २ 
संख्या 

ज्योद्यिषी देबॉका | नक्षत्रादि ३ योजन | ४ योजनकी | ज्यो- 
अवस्थान की दूरी पर दूरीपर तिषी 
देवोंकी विक्रिया अवधि क्षेत्र प्रभाणधटित नहीं होता | देव/२ 
देबॉका मरण घुल शरीरमें प्रवेश | नियम नहीं | मरण। 
करके ही मरते हैं ४६ 
सासादन सम्यग- | एकेन्द्रियोंमें होता है। नहीं होता | जन्म 
दृष्टि देबॉका जन्म 

प्राप्यकारी इन्द्रियाँ- ह योजन तकके | नहीं इन्द्रिय 
का विषस पुद्गलोंसे संबंध करके 
जान सकती है 













मदर तेजस्कायिक | हाई द्वीप व अर्ध- सिर्बद्दीप समुद्रोंमें 


जोबोका लोकमें | स्वयं भृरमण द्वीपमें | सम्भव हैं 
अपस्थान ही हांते हैं । 

लब्धि अपमधप्तिके | आयुभन्‍्ध कानमें | घटित नहीं योग 
परिणाम योग' | होताहै * होता 


चारों गतियोमें | एक एक कपाय | नियम नहीं 
कथायोंकी प्रधानता | प्रधान ४ 

द्रव्य श्रतके अध्य- | सूत्र समादि अनेकों नहीं है ननिक्षेप|; 
ग्नकी अपेक्षा भेद | भेद हैं 

द्रव्य * तज्ञानमें षट्‌- | अम्नर श्रुतज्ञान ६। नहाँ 
गृणहानि बृ.दद्ध बृद्धियों से बढ़ता ्ै 

अक्षर श्र॒तज्ञानसे | दुगुने-तिगुने आंद सबवेत्र पटस्थान | # 


कंपाय 





५» लझ ' 


आगेके श्रतज्ञान में | क्रमगे होती है. बृद्धि होती है | 
वृद्धिक्रम < ' 
संज्ञी संमूर्च्चनोंमें | होता है नहीं होता 
अंबधिज्ञान ज्ञान 
क्षेत्रकों अपेक्षा जबन्य। एक श्रेणी रूप ही | नहीं' 
अब घिन्ञानका बिषय | जानता है के 
लित्रकी अपेक्षा जघन्य| सूक्ष्म निगोड्यि- | नहीं 
अवधिक्ञानका बिषय | की अत्रगाहना प्रमाण के 
आकाद्की अनेक 
श्रेणियोंकों जानता है 
सत्रविधिका क्षेत्र | परमावधिसे असं० | नहीँ १ 
गुणित है 
अवधिज्ञानके करण- | करणचिह्ॉका नहीं है श्र 
चिह्न स्थान अन्रस्थित है 
क्षेत्रकी अपेक्षा मनः- | एकाकाश श्रेणीमें | नहीँ मन:पर्य- 
पर्ययज्ञानका विषम ही जानता है ..| जहा 


क्षेत्रकी अपेश्षा मनः- मनुष्य क्षेत्रके भीतर| नहीँ 


पर्थय झञानका विषय, भौतर ही जानता है 


जन्मके पश्चात्‌ मुहूर्त पृथक्‍त्य अधिक 


तीन पक्ष तीन संयम 





ति्य॑चोंमें संयमा- | दो भाससे पहले | दिन और अन्स- 
संयम ।जा की ७४३ , संभव नहां मुहतके पश्चाद 
योग्यता ! भी संभव है 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भृष्टिनेद पा दृष्टिनेद 


बा | विषय | दृष्टि नं० १ | दृष्टि नं० २ बै०-- 


३७ | प्रत्येक शरीर । घनावलीके असं- ० 
व भ्रव शून्य | छयातबें भाग 
अक्प-बहुत्व- 


















हा परचाद | अस्तर्मुहृर्ते अधिक | आठ बर्ष संयम 
मनुष्योंमें संमम व | आठ अधसे पहले | भी संभव है 











संयमासं यम ग्रहण- | स॑भव नहीं 
की मोरणता मे का गुणकार 
२ | जत्मके परचात | !भसे लेकर आठ | जन्मसे लेकर | ,, आहारक बर्थणाके | परस्पर अन॑तगुणा | भागाहारॉँसे 






मनुष्यॉमें संयम व । बर्ष परचात गीत आठ वर्षके प 
संयमासंयम अहण- | जानेके. पश्चात | सम्भव है 

की सौग्यता संभव है है 
३ | केवलदर्दानका केबलज्ञान ही है। दोनों है दश्न 
अल्तित दर्दान नहीं 





अल्प-बहुत्वका शुण- 

कार | 

दर्शनमोह प्रकृतियाँ-| सम्य० मिध्यात्तसे 

का अन्प-महुत्त. | सम्थक भ्र० की | 
अन्तिम फालि 


























४ | लेश्या दब्यलेश्याके अनु- | नियम नहीं | लेश्मा असंख्यात गुणी है 
सार ही भावलेश्या प्रकृति बंध | नरकगतिके साथ 
होती है उदय योग्य प्रकृ०- 

४६ | लैश्या बकुशादिकी अपेक्षा | नहीं ५ का बंध भी नरक- 

संममिमोंमें भो अशुभ गंतिके साथ हो 
लेश्या सम्भव है होता है है 
ने शण- ह 'ग्य प्रकृ 
मोपशमकी | ४-७ गरुणस्थान तक किकल ० गुण- | पमन्‍्ठ ५ शन्धर्य 

25 2 सम्भव है स्थानमें ही संभन| 'देशन १२० हैं 
सासावन सम्य- द्वितीयोपशम सा ही [सासाद: बंप पक बर्थ का 
रदशैनकी प्राप्ति. | से गिरकर प्राप्त होन * हे कस प्० आम 
साल | काल व्यतीत होने- 





ल्‍ होती है 
उत्कृष्ट आयुक | होता है 
अपवर्तन नहीं होता, 
आयु्में आवलोका समयधात मुहूर्त | आयु/ 
असं० भाग ऐोष : होष रहनेपर | ४/-३, 
रहनेपर बंधती है | बंधती है 


सासादन पूर्वक मरण| एके”. विक०में | हो सकता है 

से जन्म संबन्धी| उरपन्‍न नहीं होता 

£ | सर्वर्थ सिद्धिके. | पर्याप्त मनुध्यनोसे | सात य्रुणी है 
वेबोकी संरब्या तिगुनी है 

उपदामक जोबों- | ५ समय अधिक्थरष | ३०४ होते हैं 

















ः अपवर्तन 













आठ अपकर्षोमे 
आयु न बंधे तो 





की संख्या हे ३०० | या १६६ होते हैं ५ तीथकर प्र०का | २३ कं २प्र० को+ (घटित नहीं होत;स्थित्ति 
स्थिति बंच २बष हैं शन्च 
३१ ते जसकायिक जीबॉ-| चौथी बार स्थापित| नहीँ & | परमाशुओंका पर- | समगुणबर्ती निषम | होता है स्कन्ध 
की संरूया शलाका राशिके स्पर बंध परमाणुओं का भन्‍्ध 
अध भागसे ऊपर कर होता 
होती है परमाणुओंका पर- | एक युणके अन्तरसे | बिधम परमा- | ,, 
॥ह२ | चादर निगोदकी | जगत श्रेणीके असं० | असंख्यात प्रत- स्पर बंध बंध नहीं होता णुओमें होता है 
एक श्रेणी बर्गणाओं | बें भांग रावली ० आदि प्रकृ०की | दूसरे गुणस्थानमें| उदय 
का गुणकार उदय द्युच्छित्ति | होती है 
३१३१ | विभ्रहगलिमें जीव- | उपपादस्थानको | कर जाता है दा हो 
का गमन अतिक्रमण नहों जाती है 
करता ११२ हैं १४८ हैं. | उदय 
योँका ८५ १/७ 
रे का हज हम | पक आय है अन्तमुहूत है सासादनमें आहारक। नहों है | स्तन 







चतुष्कका सत्य है 





८बेंगुण“मैं पप्रकृू० | है $ 
सिद्ध जीव असं- का सक्तय स्थान 
ख्यात गुणे है नहीं है 









मायाके सक्त्य रहेत | १० बे गुणस्थान| ,, 
४ स्थान £वें थुण० | तक्र हैं 
तक हैं। 


जधस्म भव बादर | जगत श्रेणीके अस॑- | आबलीके असं- 
निगोद वर्गेणामें अन्प-। छ्यातवें भाग ख्यातवें भाग 
गहुत्मका गुणकार 






[किक] घन ६ | लह 


+ | ०-] अराधमर | छल] छऊ। छः 
दृष्टि नं ० इृष्टि नं० २ | दे ० विषय । दृष्टि न॑ं० १ | इष्टि नं० २ 








तीर्थंकरका सत्तव 
प्रकृतियोंवी सत्ता (६वें गुणस्थानमें पहले| पहले १६ प्रकृ० | 
८ कषायोंको व्यु- 
च्छित्ति होती है 
| पीछे १६ प्रकृ० की 
४० | (४ में गुणस्थानमें | उपान्त समय ७२ 
नामकमको प्रकृ०की | की चरम समयरमें 
सर व्युच्छिक्ति | १३ की 
४५ | उत्कषण बिधानमें | दो मत हैं। 
उत्कृष्ट निषेक 
सम्बन्धी 
५६६ | अनिवृत्तिकरणमें | ८ बर्षों को छोड़कर 
सम्मक्‍त्व प्रकृतिको | ज्षेष्र सर्व स्थिति 
क्षपणा सक्त्वका ग्रहण 
४७ | महामर्स्थका शरीर | मुखर और पूँछपर 
अतिसृक्ष्म है 
४८ | अवगाहना दुखमाकालके 
आदिमें ६ हाथ 
होती है 
४६ मरण जिस गुणस्थानमें 
आयु बंधी है उसी 
में मरण होता है 
६० भ मरण समय सभी 
देव अश्युभ तीन 
लेश्याजॉमें. आ 
जाते हैं 
६१ भर | द्वितोयो पशमसे प्राप्त 
सासादनमें मरण 
नहीं होता है 
दर के कृतकृत्स बेदक जीव 
मरण नहीं करता 
६३ के जघन्य आयुवाले | 
जोबॉका मरण नहीं 
होता 
है४| मारणान्तिक समु० | निगोद व नरक दो 
गत महामत्स्यका | जगह सम्भव है 
जन्म 
६६| तिर्गग्लोकका अन्त | वातबलयोंके अंतर्मे 
होता है 
ह६ै६| वातबलयोंका क्रम | घनोदधि घनव तनु 
लि देव व उतर कुरुमें सीता व सोतोदा 
स्थित द्रहव व कां चन । नदी के दोनों 
गिरि | किमारॉपर पाँच द्रह 
हैं, कुल २० द्रह हैं 
६८ र प्रत्येक द्रहके दोनों 
तरफ ४,४ कांचन 
हे हैं, कुल १०० 














भा० २-५६ 


| तनु 





को व्युच्छित्ति 
होतो है पीछे , 
८ कषायोंकी 
उपान्त समयमेँ 
७३ चरम समय 
में १३ 


४४१ दृष्टिमेद 


कक 


- . “त्कर्षण 


संरूयात हजार (क्षय/२/७ 


बर्षोंको छोड़कर 
शेष सब स्थिति 
सत्त्बका ग्रहण 


घटित नहीं संमूर्छन 


होता 
३३४हाथ होती है 


काल 


नियम नहीं है. मरण/३ 


केवल कापोत मरण[३ 


लेश्यामें आते हैं 


होता है 


करता है 


होता है 


घटित नहीं । 
$ होता । 


भीतर-भीतर 
ही रहत है 
घन घनोदधि 


सोता व सोतोदा 





नदोके मध्य 
पाँच वह हैं ऐसे 
१० द्रह हैं 

प्रत्येकके दोनों 
तरफ १०-१० 
कांइन गिरि हैं 


१ 


कुल १०० हैं 





बै०-- 





बण समुद्रमें देवों | आकाशमें भी हैं  पृथ्वीपर नग- | लोक/£ 

की नगरियाँ और सागरके दोनों. रियाँ नहीं हैं 

किनारॉपर पृथ्वो 

पर भी | 
नंदोश्बर द्वीपस्थ | प्रत्येक दिशामें आठ, १६ रतिकर हैं | लोक/६ 
रतिकर पर्वत रतिकर हैं : 
नंदौश्बर॒द्वोपको | है ' नहीं है लोक|; 
बिदिशाओंमें स्थित 
अजन दल 


६ 
























७१ कुण्डलबर द्वोपस्थ | चार हैं | आठ हैं लोक/४ 
जिनेन्द्र कूट ! 
७१ कुमानुष द्वोपोंकी | जम्भू. द्वीपकी , विभिन्‍न प्रकार | लोक/४ 


स्थिषि वेदिकासे इनका ' से बनाया जाता 





अन्तराल बताया है 
जाता है ! 
७४| पाण्डुदिलाका १००१३०४८ यो० ६००)८२६०९४ क्‍ 
बिस्तार । योजन है 
७;| सौमनस बनमें स्थित| १०००५१०००८३० यो० १०००१८१०००८ | लोक/६ 
बलभद्र नामा कूट १०० योजन 
७६| गजदंलोंका विस्तार | सबेत्र /०० योजन  मेरुके: पास ६०० | लोक/|६ 
| और कुलधरके | 
पास २५० यो ०' 
७७| लवण समुद्रका | पृथ्बीसे ७०० यो० १९१०० यो० ' लोक| 
| ऊचे 
शुक्ल व कृष्ण पक्ष | २०० कोश बढ़ता (००० यो० | लोक/४ 
में लबण समुद्रकी | है बढ़ता है 


बृद्धि-हानि 

गंगा. नदीका | मुखपर २५ यो० है ६३ यो० है 
बिस्तार ४ 

चक्रतर्तकि रतनोंकी | आयुधशालादिमें ' कोई निगम 


७६ लोक/६ 


ष्य्् 


शलाका 






































उत्पक्ति उत्पन्न होते हैं. नहीं है पुरुष 
८१| बीज बुद्धि ऋद्धि | पहले बोजपदका ! दोनों एक साथ | ऋद्धि| 
अर्थ जानते हैं . जानते हैं २(३ 
फिर उसका विस्तार 
जानते हैं ! 
केबली समुद्धात | सभी केवलियोंको किसी-किस' को | केबली 
होता है होता है /3४ 
६ माह आयु शोष अन्तर्मु हत शेप | केबली 
रहनेपर समुद्वात | रहनेपर भी हो | ॥/६ 
होता है जाता है 
ध,/पू, 
, | (भर 
£#७८४ बष इतिहास 
पश्चात (६ 
१४७६३ बर्ष पश्चात । ६०५ वर्ष पश्चात ,, 
| ७६६४ बर्ष पश्चात 3 
८८| कषाय पाहुड़ प्रन्थ । १८० गाथाएँ नाग- | झुल प्रन्थ गुण- | कषाय 


हसती आधायने | घर आधचार्यने | पाहुड़ 
रची रत्ा है 
८६ सुप्रीवका भाई बाली | दीक्षा घारण कर | लक्ष्मणके हाथसे| बाली 
लो मारा गया 





जैनेस्द्र सि्धान्व कोश 


दृष्टि विष रस ऋद्धि 


दृष्टि विष रस ऋषत्ि--#दि/८ ॥ 

वृष्टि शक्ति--स.सा,/आ,/परि,/शक्ति नं, ३ अनाकारोपयोगमयी 
शष्टिदाक्तित। “यह तोसरों दान क्रिया रूप शाक्ति है। कैसी 
है ! जिसमें शोय रूप आकारका विशेष नहीं है. ऐसे दर्शनोपयोगमयी 
(ससामात्र पदार्थसे उपयुक्त होने स्वरूप) है । 

देय-- गणितकौ जिरलन देस विधि-बे० गणित/!/१/६॥ 

>> (प्सा,(भाषा/४७६//६६/६९) अपकषण कोमा द्रव्यकोी जसे 

दीया त से जो अनुक्रम सो देयक्रम हे । 

दैयब्रत्य--जो द्रव्य निपेकों व कृष्टियों आदियें जोड़ा जाता है उसे 
देय द्रव्य कहते हैं । 

देव---श्रुताबतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथम (श्रुत 
कैबली) के पश्चात दसवें १९ अंग व १० पूवके घारोी हुए। आपका 
अपर नाम गंगदेव था| समय-वी.नि./३१६- ३२६ (ई,पू. २११-१६७) 
--दे० इतिहास/2/१। 

दैध---देव दाब्दका प्रयोग बीतरागी भगवान्‌ अर्थात अहँत सिद्धके 
लिए तथा देव गतिके संसारी जीवॉके लिए हंता हैं। अतः कथनके 
प्रसंगको देखकर देव शब्दका अर्थ करना 'चाहिए। इनके अतिरिक्त 
पंच परमेट्ठी, चत्य, चंत्यालय, शास्त्र तथा तीर्थक्षेत्र ये नौ देवता माने 
गये हैं। देवग्तिके देव चार प्रकारके होते हैं-भवनवासी, व्यम्तर, 
ज्योतिषी ब स्वर्गवासी। इन सभीके इन्द्र सामानिक आदि दशा 
श्रेणियाँ होती हैं। देवोंके चारों भेदोंका कथन तो उन उनके नामके 
अन्तर्गत किया गया है, यहाँ तो देव सामान्य तथा उनके सामान्य 
भेदोंका परिचय दिया जाता हैं । 


देव (भगवान) 
देय निर्देश 
| देवका लक्षण । 

देवके मेदोंका निर्देश । 

नव देवता निरेश । 

आचार्य, उपाध्याय साधु्ें भी कथंचित्‌ देवत्व । 

आचनार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान । 

अन्य सश्यन्धित विषय 

सिद्ध भगवान्‌ 

अहेन्त भगवान्‌ 

देव बादरमें नहीं मनमें हैं 

मुदेवके श्रद्धानका सम्यग्दर्शनमें स्थान 
+दे/ सम्यग्दर्शन//१। 


>दे० पूजा।३। | 





-दे० मोक्ष । 
-दे० अहँत । 
+- दै० पूजा।३ ॥ 


औ के कं मे ही || ० ४ ४0 ४७ ०७ 


पअतिमार्मे भी कथ॑चिद्‌ देवत्व 

[ | देव (गति) 

भेद व रुक्षण 

देवका लक्षण । 

देवोंके भवनवासती आदि चार भेद । 
च्यन्तर आदि देव विशेष -दे० वह बह नाम । 
आकाशोपपन्न देवोंके भेद । 

पर्यप्तापर्याप्तकी अपेक्षा मेद । 


श्र 





#( 4७09 हक ७ ४७ #की 
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औ 0 हे कं ४७ ०0 


के &6 # «४ * 4० 


कह ९७ 


ख् ब्ठ ऋँ 








देव 
> निर्देश 
देवोंमें इन्द्रसामानिकादि १० विभाग । 
इन्द्र लामानिकादि विशेष मेद --दे० वह वह नाम । 
देवोंके स्व भेद नामकर्म झृत हैं. --दे०नामकर्म । 
कन्दरपांदि देव नीच देव हैं 
देवोंका दिव्य जन्म (उपपाद दाव्यापर होता है) 
-दै० जन्म/२ । 

सभी देव नियमसे जिनेन्द्र पूजन करते दैं । 
देवोंके शरोरकी दिव्यता 
देवोंका दिव्य आहार । 
देवोंके रोग नहीं होता। 
देव गतिमें सुख व दुःख निर्देश । 
देवविशेष, उनके इन्द्र, वैभव व क्षेत्रादि 

-दे० वह वह नाम । 


देवोंके गंमनागमनम उनके शरोर सम्बन्धी नियम 
मारणांतिक समुद्घातगत देवोंके मूल शरीरमें अवेश 
करके या बिना किये ही मरण सम्बन्धी दो मत 
>दे० मरण/४ । 
मरण समय अशुभ तोन लेश्याओंमें या केवल कापोत 
लेश्यामें पतन सम्बन्धी दो मत --दे०मरण|३। 
भाव मार्गणामं आयके अनुसार व्यय द्ोनेका नियम 
+दे० मार्गणा । 
ऊपर-ऊपरके स्त्रगामें सुख अधिक और विषय सामग्री 
हीन द्वोती जाती है। 
ऊपर-ऊपरके स्वगोंमें प्रविचार भी ददीन-हीन द्वोता है, 
और उसमें उनका वीर्य क्षरण नहीं होता । 


देवायु व देवगति नामकभ 
देवायु बन्ध यांग्य परणाम +-दै० आयु/३। 
देवायुकी बन्ध, उदय, सत्तादि प्रूपणाएँ 

--दै० बह बह नाम । 
बद्धायुष्कोंकी देवायु बन्धमें ही ब्रत दोने सम्भव हैं 

-दे० आयु/६/७ 

देवगतिकी बन्ध, उदय, सख्रादि प्ररूपणाएँ 

-दैे० वह वह नाम । 
देवगतिमें उद्योत कर्मका अभाव-बै० उदय/६ । 
सम्यक्त्वादि सम्बन्धी निर्देश व झांका 
समाधान 


देवगतिके गरुणस्थान, जोबसमास, मार्गंणास्थानके 
स्वामित्व सम्बन्धी २० प्ररूपणाएँ-दे० सत्‌ । 

देवगति सम्बन्धी सत्‌ ( अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, 
स्पशेन, कार, अन्तर, भाव, अल्पबद्ुत्व रूप आठ 
प्ररूपणाएँ--दे० वह वह नाम । 

कौन देव मरकर कहां उत्पन्न हो और क्या युण भ्राप्त 
करे-बे० जन्म/६ । 








देवगतिमें सम्यक्त्वका स्वामित्व । 
देवगतिमें वेद, पर्याप्ति, लेश्यादि-दे० बह बह नाम । 
देबगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
जन्म-मरण कारूमें सम्मद गुणस्थानोंका परस्पर 
| सम्बंन्ध-दै० जन्म/६/६। 
| अपर्याप्त देवोंमें उपशम सम्यक्त्व कैसे सम्भव है । 
। अनुदिशादि विमानोमें पर्याप्ताउस्थामें उपशम सम्यक्त्व 
क्यों नहीं । 
७ | फिर ई्न अनुदिशादि विमानोंमें उपशम सम्यक्त्वकरा | 


के 2७ मं खा 


आर 


निर्देश क्‍यों । 
६ ६ भवनवासी देव-देवियों व कुल्पवासी देवियोंमें सम्यग्दृष्टि 
क्यों नहीं उत्पन्न होते । 
| ७ । मवनत्रिक देव-देवी व कल्पत्रासी देवीमें क्षायिक 
सम्यक्त्व क्यों नहीं होता । 
फिर उपशमादि सम्यक्त्व भवनत्रिक देव व सर्वे 


एड 








देवियोंमें केसे सम्मव दें । 
# | कम भूमिजोंमें क्षायिक सम्यकत॒का निर्देश होनेसे 
वहाँके व्यन्तर देवोंमें भी बह सिद्ध होता है 
+-दे० भूमि/१,२ 
। देव ( भगवान्‌ ) 
१, देव निर्देश 
३. देव का लक्षण 


र.क,श्रा.!मू.|४ आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वकझ्केनागमेशिना । भवितः्र्य॑ 
ननियोगेन नान्य्रथा हाप्ठता भवेत्‌ ।(।७ नियमसे बीतराग, सर्बवज्ञ और 
आगमका ईश ही आप्त होता है, निश्चय करके किसी अन्य प्रकार 
आप्तपना नहीं हो सकता ।५। (ज,१,/१३/८४/६४ ) । 

बो.पा.|मू.२४-२४ सो देबो जो अध्य॑ धम्मं काम सुदेह णाणं चे। सो 
देह जस्स अत्यि हु अस्थो धम्मो य॑ पव्बज्जा २४।.. -देबो बबगय- 
मोहो उदययरों भव्यजीबाण ।२६।०जों धन, धर्म, भोग और 
मोक्षका कारण ज्ञानको देबे सो देब है। तहाँ ऐसा न्याय है जो बार्के 
बस्तु होय सो देवे अर जाके जो बस्तुन होय सो कैसे दे, हस 
न्यायकरि अर्थ, धर्म, स्वर्गके भोग अर मोक्षका कारण जो प्रबज्मा 
जाके होय सो देव है ।२४। बहुरि देब है सो नष्ट भया है मोह जाका 
ऐसा है सो भव्य जीवनिक उदयका करने वाला है ॥ 

का.अ,/मू ./३०२ जो जाणदि पच्चक्ख तियाल-गुण-पच्चएहिं संजुत्त । 
लोयालोयं॑ सयलं सो सब्बण्हू हवे देवों ।३०२।७जो त्रिकालबर्ती गुण 
पर्यायोंसे संग्रुक्त समल्‍्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह 
सर्बज्ञ देव है । 

का,अ,/टी,/१/१/१५ दीज्यति क्रीडति परमानन्दे हति देवः, अथबा 
दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छत्ति इति देवः, वा दीव्यति कोटि- 
सूर्याधिकतेजसा द्योतत इति देवः अर्हद्‌, बा दीव्यति घर्मव्यबहारं 
विद्धाति देवः, वा दीव्यति लोकालोक गच्छति जानाति, ये 
गध्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति बचनाद्‌, इति देवः, सिद्धपरमेष्ठी वा 
दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपभित्ति देव: सू रिपाठकसाघुरूपस्तम्‌ । «देव 
दाब्द 'दिव' घातुलसे बना है, और 'दिव्‌' घातु के 'क्रोड़ा करना' 


४४३ 


! देव (मगवान्‌) 


जयकी इच्छा करना आदि अनेक अर्थ होते हैं । अतः जो परमसुखमें 
क्रोड़ा करता है सो देब है, या जो कर्मोंको जोतनेकों इच्छा करता है 
बह देव है, अथबा जो करोड़ों सुर्योके भो अधिक तेजसे देदोप्यमान 
होता है बह देव है जे ते--अहूं न्‍्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यव- 
हारका विधाता है, बह देव है। अथत्रा जो लोक अलोकको जानता 
है, वह देब है जते सिद्ध परमेष्ठो । अथवा जो अपने आध्मस्व॒रूपका 
स्तबन करता है बह वेब है जेसे--आचार्य, उपाध्याय, साधु । 

प॑, घ.|उ.|६०३-६०४ दोषों रागादिसद्धावः स्यादावरणं चर कर्म तत्‌ । 
ठग्रोरभावो५स्ति निःक्षेध्रों यत्रासौ देव उच्पते ।६०३। अस्थ्यत्र केवल 
ज्ञान क्षायिक दर्शन सुखम्‌ ! बीय॑ चेति सुविख्यात॑ स्मादनस्तचतुश्ट- 
यम्‌ ।६०४। ० रागादिकका सद्भाव रूप दोष प्रसिद्ध ज्ञानाबरणादिकर्म, 
इन दोनोंका जिनमें स्बथा अभाव पाया जाता है बह देव कहलाता 
है।६०३। सच्चे देवमें केवलज्ञान, केबल दर्शन, अनन्तसुख और अनन्त 
बीसे, इस प्रकार अनन्त चतुष्टम प्रगट हो जाता है (६०४१ ( द, पा, 
२/१२/२० ) । 


३. देवके भ्रेदोंका निर्देश 


प॑. का./ता, बृ,/१/६/८ त्रिधा देवता कथ्यत्ते । केन । इष्टाभिकृताभिमत- 
भेवेन >तोन प्रकारके देवता कहे गये हैं। १. जो मुझको इृष्ट हों; २. 
जिसका प्रकरण हो; ३, जो सबको मान्य हों । 

प॑.ध.उ.|६०६ एको देबो स द्रव्पार्था स्सिद्वः शुद्धोपलब्धितः । अईे न्निति 
सिद्धश्न॒ पर्यायार्थाइ द्विधा मतः ।६०६।०वहु देव शुद्धोपलणन्धि रूप 
द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे एक प्रकारका प्रसिद्ध है, जौर पर्यायार्थिक 
नम्नकी अवैक्षासे अहंत तथा सिद्ध दो प्रकारका माना गया है| 


४. नव देवता निर्देश 


र. क. आ./११६/१६८ पर उद्दद्दत-अरहं तसिद्धसा हू तिदर्य जिणधम्मबयण 
पडिमाहु। जिण णिलया हइृदिराए णवदेवता दितु मे बोहि।“पंच 
परमेष्ठी, जिनधम, वचन, प्रतिमा भ्॒ मन्दिर, ये नव देवता मुझे 
रल्नत्रय्को पूर्ण ता देवो । 


४. भाचाय उपाध्याय साधुमें मी कथथंचित्‌ देवसत्व 


नि.सा./ता.वृ,/१४६/क.२५३/२६६ सर्वज्ञतबरीतरागस्प स्ववशस्मास्य 
योगिनः । न कामपि भिदा क्रापितां विश्यो हा जड़ा वयस्‌ ।-सर्बज्- 
बीतरागमें और इस स्ववद्श योगीमें कभी कुछ भी भेद नहीं है, 
तथापि अरेरे! हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं ।२५७३। 

दे.देव./१/१/बो.पा. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उनकी कारणभूत 
प्रत्ज्याकों वेनेवाले ऐसे आचार्यादि देव हैं । 


७, आशार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान 


घ.३/१-१.१/८२/२ युक्तः प्राप्तात्मस्वरूपाणामह तां सिद्धानां व नमस्कारः, 
नाचार्यादीनामप्राप्तास्मस्व रूपत्यव॒तस्तेषां देवत्थाभावादिति न, देनो हि 
नामत्रीणि रत्नानि स्वभेदतोषनन्तभेद भिन्नानि, तद्वि शिष्टों जोबो5५पि 
देवः अन्यथा शोषजीवानामपि देवस्वापत्त:। तत आचधषार्थादयोदपि 
देबा रत्तत्रयास्तित्व॑ प्रत्मविशेषात । नाचार्यादिस्थितरत्नानां सिद्ध- 
स्थरत्लेभ्यो भेदो रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभाबापत्तें:। न कारण- 
कार्यत्वाइमेदः सरस्वेबाचार्यादिस्थरत्नावयवेष्बन्यस्थ तिरोहितस्य 
रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावोपलभ्भात। न परोष्षा- 
परोक्षकृतो भेदो बस्तुपरिच्छित्ति प्रत्येकत्यात। नेकस्य ज्ञानस्या- 
बस्थाभेदतो भेदो निर्मलानिर्मलावस्थायस्थितदर्दणस्यापि भेदापसते! । 
नावयवाबयबिकृतो भेदः अवसवस्यावयविनो5व्यतिरेकाव । सम्पूर्ण - 
रतनानि वेबो न तदेकदेदा हृति चेन्न, रश्नेंकवेदास्य वेवश्वाभावे 
समस्तस्यापि तदसस्त्वापत्ते:; न चाचार्यादिस्थितरश्नानि कृरसन- 
कर्मक्षयक्रत णि रत्नेंकवेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमृह्ठकार्यस्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


देव छीढ४ 


पलालरा शिदाहस्यतश्कणादप्युपलम्भाव । तस्मादाचार्यादयोदवि 
देवा हति स्थितम्‌ ।«प्रश्न--जिन्होंने आत्म स्थरूपको प्राप्त कर 
लिया है, ऐसे अरहन्त, सिद्ध, परमेष्ठीको नमस्कार करना योग्य है, 
किन्तु आचरार्यादिक तोन परमेष्टिपोंने आत्म स्वरूपको प्राप्त नहीं 
किया है, इसलिए उनमें वेद्रपना नहीं आ सकता है, अतएब उन्हें 
नमस्कार करना योग्य नहां है! उत्तर-ऐसा नहीं है, १. क्योंकि 
अपने-अपने भेदोंसे अनन्त भेदरूप र॒ह्नत्रय ही देव है, अतएव 
रत्तत्रयसते युक्त जीव भी देत् है, अन्यथा सम्पूर्ण जीबॉकों बेब- 
भना प्राप्त होनेकी आपत्ति आ जायेगी, हसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
आधचार्मादिक भी र॒त्नज्रमके यथायोग्य घारक होनेसे देब हैं, क्योंकि 
अरहन्तादिकसे आधार्यादिकमें रत्नत्रयके सद्भावको अपेक्षा कोई 
अन्तर नहीं है, हसलिए आशिक रत्नत्रयकी अपेक्षा इनमें भी वेबपना 
भन जाता है। २. आचार्यादिकर्में स्थित तीन रस्नॉका सिद्ध- 
परमेष्डीमें स्थित रसनोंसे भेद भी नहीं है, यदि दोनोंके रतनत्रयमें 
सर्बंधा भेद मान लिया जाबे, तो आचार्यादिकमें स्थित रत्नोंके 
अभावका प्रसंग आ जाबेगा। ३ आचार्यादिक और सिद्वपरमेष्ठीके 
सम्मग्दर्शनादिक रत्नॉमें कारण कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना 
जा सकता है, फ्योंकि, आधार्यादिकरमें स्थित रत्नॉके अबथषोंके 
रहनेपर ही तिरोहित, दूसरे र॒त्नावथ्बोंका अपने आबरण कर्मके 
अभाव हो जानेके कारण आबिर्भाव पाया जाता है। इसलिए उनमें 
कार्य-कारणपना भी नहीं मन सकता है। ४, इसी प्रकार आचार्यादिक 
और सिद्धोंके रत्नॉमें परोक्ष और प्रत्यक्ष जन्य भेद भी नहीं माना 
जा सकता है, का कि बस्तुके ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा दोनों एक है । 
४. केवल एक ज्ञानके अबस्था भेदसे भेद नहीं माना जा सकता । यदि 
ज्ञानमें उपाधिकृत अवस्था भेदसे भेद माना जावे तो निर्मल और 
मलिन दशाको प्राप्त दर्पणमें भी भेद मानना षड़ेगा | ६, इसी प्रकार 
आधार्यादिक और सिद्धोंके रश्नॉमें अवयब और अबसबीजन्य भेद 
भी नहीं है, क्योंकि अज्रमव अन्रयवीसे सर्बथा अलग नहीँ रहते हैं । 
प्रशन - पूर्ण ताको प्राप्त रर्नॉंको ही देव माना जा सकता है, रस्नॉके 
एक देक्षको देव नहीं माना जा सकता ! उत्तर--ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है, क्यों कि, रत्नोंके एक देशमें देबपनाका अभाव मान लेनेपर 
रत्नॉकी समग्रता (प्रर्गता) में भी देबपना नहीं मन सकता है। 
प्रश्न - आचार्यादिकमें स्थित रत्नत्रय समस्त कर्मोंके क्षय करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके रत्न एकदेदा हैं! उत्तर- 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पलाल राहिका अरिनि- 
समूहका कार्स एक कणसे भी देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 
सममना चाहिए। इसलिए आधार्यादिक भो देब हैं, यह बांत 
निश्चित हो जाती है । ( घ. ६/४,१,९/११/१ )। 


॥, बेब ( गति ) 


१. भेद व लक्षण 

९. देवका लक्षण 

स.सि./४/१/२३६/६ वेबगतिनामकर्मोदमे सत्यभ्यस्तरे हेतौ बाहाविभूति- 
विशेष: द्वीपसमुद्रा विप्रदेशेषु यथेष्ट दीब्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः। 
“अभ्यन्तर कारण देबगति नामकर्मके उदय होनेपर लाना प्रकारकी 
गाहा विभूतिसे द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानोमें हच्छानुसार क्रोड़ा 
करते हैं वे देन कहलाते हैं। ( रा.वा.४/१/१/२०६/६ ) | 

पं.सं /प्रा,/१/६३ कोडति जदो णिच्चं गृणेहि अटठेहिं दिव्यभावेहिं। 
भासं तदिग्वकाया तम्हा ते यण्णिया देबा ।६३॥ «जो दिव्यभाव-युक्त 
अणिमादि आठ गुणोंसे नित्य क्रोड़ा करते रहते हैं. और जिनका 
प्रकाहामान दिव्य द्वारीर है, बे देव कहे गये हैं ।६३। ( ध. १/१,१, 
२४/१३१/२०३ ); (गो.जी /म./१६१);. (प.सं./सं./१/१४० ); 
(घ. १३/८,६,१४१/१६९/१ ) | 


] देव (गति) 


२. देवोंके मवनवासी आदि ४ भेद 


त.धु,४/१ देबाश्चतुर्णिकायाः ।१। के पुनस्ते। भबनबासिनो व्यन्तरा 
ज्योतिष्का बैमानिकाश्चेति । (स«सि./४/१/२३७/१ ) | «देव चार 
निकायवाले हैं ।ह। प्रश्न--हन चार निकायोंके क्या नाम हैं ! उत्तर-- 
भवनावासी, व्यस्तर, ज्योतिषी और बैमानिक । ( प॑,का./मू.|११८ ); 
( रा.बा./४/१/३/२११/१४ ); ( नि.सा,/ता.व /१६-१७ ) । 

रा.बा./४/२३/४५/२४२/१३ प्रण्णिकायाः (अपि ) संभवन्‍न्ति भवनपाता« 
लउ्यन्तरज्योतिष्ककल्पोपपन्नविमानाधिष्ठानात्‌ । *« अथबा सप्त देव- 
निकायाः। त एवाकाशोपपन्नै: सह | >०देबोंके भवनवासी, पाताल- 
बासी, व्यन्तर, ज्यो तिष्क, कक्पबासी और विमानवासीके भेदसे छह 
प्रकार हैं। इन छहमें [हो आकाशोपपन्न दैवॉको और मिला देनेसे 
सात प्रकारके देव बन जाते हैं । | 


३. आकाशोपपन्च देवोंके भेद । 


राब्बा./४/२३/०/२४२/१७ आकाशोपपन्नाश्च द्वाददाविधा: । “मर 
लबणतापि-तपनतापि - भवनतापि-सोमकायिक-यमकायिक-बरुण « 
का््िक - वैश्रवणकामसिक-पितृकायिक-अनलकाशिक - रिष्ट-अरिष्ट - 
संभवा इति । “आकाशोपपन्न देव बारह प्रकारके हैं:--पांशु ताषि, 
लब्णतापि, तगनताफि, भवनतापी, सोमकायिक, यमकाशिक, बरुण- 
कासिक, बैश्रवणकासिक, पितुकाशिक, अनलकांसिक, रिश्टक, 
अरिष्टक और सम्भव । 


४. पर्थात्षापर्याप्तकी अपेक्षा भेद 


का.अ मू,/१३३“देवा बि?ते दुविहा।१३३। पर्याप्ताः निब स्यपर्याप्ता- 
श्चेति |टी०>देव और नारकी निबृ त्यपर्याप्तत और पर्माप्तकके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं । 


२. देव निर्देश 
4. देवोंमें इन्द्र सामानिकादि दश विभाग 


त. सू./४/४ इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिद्ापारिषदात्मरश्नलो कपालानीकप्रकी- 
ण॑काभियोग्यकिल्विषिका श्चे कद: ।९। ० ( चारों निकायके देव क्रमसे 
१०,८,५,१३ भेदवाले हैं-दे० वह वह नाम) इन उक्त दश आदि 
भेदों में प्रत्येकके इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिदा, पारिषद, आत्मरक्ष, 
लोकपाल, अनीक, प्रकीणंक, आभियोग्य और किल्बिषिकरूप हैं 
॥४। ( ति,प./१/६२-६३ ) । 

त्ि.सा,/२२३ हंदपर्डिद्दिगिंदा तेत्तीससुरा समाणतणुरगर्ना । परिसशय- 
आणीया पहण्णगभियोग किव्भिसिया ।३२३। ० इन्द्र, प्रतीन्‍्द्र, दिगीन्‍द्र 
कहिये लोकपाल, प्रायस्त्रिशद्वेव, सामानिक, छनुरक्षक, तीन प्रकार 
पारिषद, अनीक, प्रकीर्णधक, आभियोग्य, किल्मिषिक ऐसे भेद 
जानने ।२९३। 


२, करदप आदि देव नोच देव हैं 


मू.आ./६३ कंदप्परमाभिजोग्गं किव्विस संमोहमासुरंतं च। त्ञा देब- 
दुग्गईओ मरणम्मि विराहिए हॉति ।६३। «मृत्युके समय सम्यक्त्वका 
बिनाह्ष होनेसे कंदर्प , आभियोग्य, कै ल्विष, संमोह और आसर-यमें 
पाँच देब दुर्गतियाँ होती हैं ।६३। 
३. सब देव नियमसे जिनेन्त्र पूजन करते हैं 

ति.प,|३२२८-२१६ णिस्सेसकम्मक्खबणेक्रहिदूं, मण्णंशया तत्थ जिणिद- 
पूजं। सम्मसबिरया छुव्य॑ ति गिच्च देबा महाणं तविसो हिएव्बं ।२२८। 
कुलाहिदेगा इन मण्णमाणा पुराणवेबाण पनोधणेण । मिच्छाजुदा ते य 
जिनिंदपूजं भसीए मिर्च णियमा कु ति ।२२६। ० वहाँ पर अबिरत 
सम्मग्दृष्टि देव जिनपूजाको समस्त कमोंके क्षय करनेमें अद्वितीय 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


देव ४४५ 


कारण समझकर नित्य हो महान अनन्तगुणी विजुद्धि पूर्वक उसे 
करते हैं २२८। पुराने देवॉके उपदेशसे मिथ्याइष्टि देव भी जिन 
प्रतिमाओंको कुलाधिदेवता मानकर नित्य ही नियमसे भक्ति पूर्वक 
जिनेल्ार्चन करते हैं २२९६। ( ति.१./८/६८८-४८६ ); (त्रि.खा,/ 
१४२-१४१३ ) । 


४« देवोंके शरीरको द्व्यता 


ति,प.(१/२०८ अट्टविसिरारुहिरबसामुत्तपुरीसाणि केसलोमाहँ। चम्म- 
डमंसप्पहुडी ण होह देवाण संघडणे ।२०८। देबॉके शरीरमें हड्डी, नस, 
रुधिर. थर्बी, मुत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और माँसादिक नहीं 
होता। ( ति प॥८/४६८) | 

ध, १४/५,६,६१/५१/८ देब-- पत्ते यसरीरा बुच्च॑ ति एदेसिं णिगोदजीवेहिं 
सह संबंधाभाबादो। «वेब*--प्रत्येक दारोरवाले होते हैं, क्‍योंकि 
इनका निगोद जोबॉके साथ सम्बन्ध नह होता। 

ज, १./११/२५४ अड्डएणमहिडट्ठीओसुहमिउरुग्वण विसससं॑जुत्तो । सम- 

चउर॑सम्ुसंदिय संघदणेम्तु य असंघदणों ।२५४। ७ अणिमा, महिमादि 

आठ गुणों ब महा-आद्धिसे सहित, छुभ बविक्रिया बिद्येषसे संयुक्त, 

समचतुरस्र दारीर संस्थानसे युक्त, छह संहननोंमें संहननसे रहित, 

( सौधर्मेन्द्रका दरीर ) होता है । 

नपा./टी,/(३२/६८।१५ पर उद्ध्ृत-देवा*-आहारों अत्यि णत्थि 

नोहारो ।१। निबकुंचिया हॉति ।१।«देवोके आहार होता है, परन्तु 

निहार नहीं होता, तथा देव मंछ-दाढीसे रहित होते हैं । 


७, देवोंका दिव्य आहार 


ति.प.(८(६६१ उबहिउधमाणजोवीव रिससहस्सेण.. दिव्वअमयमर्य । 
भृंजदि मणसाहारं निरूबमयं तुट्टिपुट्टिकरं !६४१। ( तेसु कबलासणं- 
णत्थि ॥ ति.प./६/८७) ० देबोंके दिव्य, अमृतमय, अनुपम और तुष्टि 
एवं पृष्टिकारक मानसिक आहार होता है ((५१। उनके कवलाहार 
नहीं होता । ( ति,प,/६/५७ ) । 


६. देखोंके रोग नहीं होता 


ति.प,/३/२०६ बण्णरसगंधफासे अइसम्रबेकुव्रदिव्यखंदा हि। णेदेसु 
रोयवादिउबठिदी कम्माणुभावेण ।२०६ चूंकि वर्ण , रस, गन्ध और 
स्पशके विषयमें अतिशय्रको प्राप्त वैक्रियक दिव्य स्कन्घ होते हैं, 
इसलिए इन देवोके कमके प्रभावसे रोग आदिकी उपस्थिति नहीं 
होती २०९। ( ति.प./५/४4६ ) । 


७, देवगतिमें सुख्र व दु.ख निर्देश 


ति,प./३/१४१-२३५ चमरिंदों सोहम्मे ईसदि बहरोयणों य ईसाणे। 
भ्रृदाण॑ दे बेणू धरणाणं दम्मि वेशुधारि त्ति ।१४१। एदे अटठ सुरिदा 
अण्णोण्ण॑ बहुबिहाओ भूदीओ | दट््‌द्ृण मच्छरेणं ईसंति सहाबदो 
केई ।१४२ विविहरतिकरणभाबिदबिमृद्धबुद्धीहि दिव्वरूवेहि | 
णाणभिकुव्नणं बहुबिलाससं पत्तिजुप्ताहि ।२३१। मायाचारविबजिज- 
दपकिदिपसण्णाहिं अच्छाराहिं सम॑ | णियणियविशभ्वृदिजोग्गं संकप्पव- 
संग सोक्ख ।२३२ पड़ुपडहप्पहुदीहि सत्तसराभरणमहुरगीवेहि। 
बरललितणच्चणेहि देवा भृंज॑ति उबभोग्गं ।२३३॥ ओहिंपि बिजाण॑तो 
अण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा । कामंधा ते सव्बे गईं पि कालं ण 
याण ति ।२३४। वररयणकंचणाए विचित्तसयछुज्जलम्मि पासादे। 
कालायुरुग घड़ढे रागणिधाणे रम॑ति सुरा ।२३४। सयणाणि आसगण्णि 
भउवाणि विचित्तरूवरशदाणि ! तणुमणबयणाणंदगजणणार्णि होंति 
देवाणं ।२३६। फासरसरूबसद्धुणिगंधेहिं बह्टियाणि सोक्खारणि। 
उबभूजंता वेवा तिक्ति ण लहंति णिमिसंपि ।२३। दोबेठ्ठ णर्दिवेसू 
भोगखिदीए वि णंदणवणेसुं। बरपोक्खरिणीं पुलिणत्थलेषु कोडति 
राएश २३८७ चमरेन्द सौघर्मसे ईर्षा करता है, बैरोचन ईदानसे, 


रँ 


! देव (गति) 


बेणु भृतानस्दसे और बेणुधारों घरणानन्दसे। हस प्रकार ये आठ 
सुरेन्द्र परस्पर नाना प्रकारकी बविभृतिमाँको देखकर मात्सर्मसे,ब 
कितने ही स्वभावसे ईर्षा करते हैं ।१४१-१४२॥ 

( त्रि.सा./२१२ ); ( भ,आ./मू,/१६६८-१६०१ ) बे देव विविध रतिके 
प्रकटोकरणमें घतुर, दिउ्परूपोंसे युक्त, नाना प्रकारकी बिक्रिया ब बहुत 
बिलास सम्पत्तिसे सहित'' स्वभावसे प्रसन्न रहनेबाली ऐसी अप्सराओंके 
साथ अपनो-अपनी बिभ्वूतिके योग्य एवं संकल्पमात्रसे प्राप्त होनेबाले 
उत्तम पटह आदि वादित्र'*'एवं उत्कृष्ट मुन्दर नृत्यका उपभोग करते 
हैं ।२३१-२३३।“कार्मांध होकर बीते हुए समयको भी नहाँ जानते 
हैं। “पृगनन्‍्धसे व्याप्त रागके स्थान भूत प्रासादमें रमण करते हैं। 
२३१४-२३४। वेबॉके दायन और आसन मृतुल, विचित्र रूपसे रचित, 
दारीर एवं मनको आनन्दोत्पादक होते हैं २३६। ये देव स्पर्श, रस, 
रूप, सुन्दर शब्द और गंधसे बृद्धिको प्राप्त हुए छुखोंको अनुभव 
करते हुए क्षणमात्र भी तृप्रिको प्राप्त नहीं होते हैं ।२३७। ये कुमारदेन 
रागसे द्वीप, कुलाचल, भोगभूमि, नन्‍्दनबन और उत्तम बाबड़ी 
अथवा नदियाँके तटस्थानोंमें भो क्रीड़ा करते हैं ।२३८। 

तजि.सा./२१६ अदठपुणिट्वि विसिट्ठ णाणामणि भ्रूसगेही दित्तंगा | भुंज॑त्ति 
भोगमिट्ढ सरगपुत्नतजेण तरथ झुरा ।२१९।' ( ति.प./६(५६०-४६४ ) । 
न्‍तहाँ जे देव हैं ते अणिमा, महिमादि आठ गुण अृद्धि करि विशिष्ट 
हैं, अर नाना प्रकार मणिका अभृषणनि करि प्रकाशमान हैं अंग 
जिनका ऐसे हैं! ते अपना पूर्व कीया त्पका फल करि हृष्ट भोगकों 
भोगवें हैं ।२१६। 


०. देवोंके गम्ननागसनरभें उनके शरोर सम्बन्धी नियम 


ति,प,5/६६६-१६६ गव्भावयारपहुदिस॒ उत्तरदेहासुराणगच्छति। 
जम्मण ठाणेसु सुहं मूलसरीराणि चेटठंलि ।(६६६। णबरि विसेसे एसो 
सोहम्मीसाणजाददेबाणं | बच्चंति मूलदेहा णिय्रणिमकप्पामराण 
पासम्मि ।१६६।०-गर्भ और जन्मादि कश्याणकॉमें देबॉके उत्तर 
दारोर जाते हैं, उनके मूल शरीर सुख पूर्वक जन्म स्थानमें रहते 
है ।(६१ विशेष यह है कि सौधर्म और ईशान कल्पमें हुईं देवियोंके 
मूलदारोर अपने अपने कल्पके देबोंके पासमें जाते हैं ।६६६। 

ध. ४/१.३,१५/७६/६ अप्पणों ओहिखेत्तमेतत देवा विउव्बंति शक्ति ज॑ 
आइरियवयणं तण्ण घड़दे ।«देव अपने अपने अवधिक्ञानके क्षेत्र 
प्रमाण बिक्रिया करते हैं, इस प्रकार जो अन्य आघार्मोंका बचन है, 
बह घटित नहीं होता । 


९५. ऊपर-ऊपरके स्वर्गोमं सुख अधिक और विपय 
सामग्री हीन होती जाती है 


त.सू 4४२०-२१ स्थितिप्रभावसुखद्य तिलेश्याविश्यृद्धी न्दियावधिविषय- 
तोदधिकाः ।२० गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो होना! ।३१। «स्थिति, 
प्रभाव, सुख, छा ति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रिय विषय और अवधि- 
बिधयकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव अधिक हैं ।२० गति, द्ारीर, 
परिगप्रह और अभिमानकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देब हीन हैं ।२१। 


5०, ऊपर-ऊपरके स्वर्गो'में प्रविचार भी हीन-हीन 
होता है और उसमें उनका वीय॑क्षरण नहीं 


त सू.|४/७-६ कायप्रविदारा आ ऐशानाद ।» शेषाः स्पशरूपशब्द मनः- 
प्रवीचाराः 5। परेदप्रवी चाराः ।80 «( भगनवासी, व्यस्तर, ज्योतिष 
और ) ऐशान तकके देव काय प्रवीचार अर्थात दारीरसे विषयसुख 
भोगने बाले होते हैं।७ शोष देव, स्पर्श, रूप, दाव्द और मनसे विषय 
घुल्ल भोगने बाले होते हैं ।८। बाकीके सब देव बिष्य झुखसे रहित 
होते हैं ।£। (मु.आ./११३६-११४४); (घ,१/१,१,६८/३३८/५), (ति.प,/- 
३१३६-१३) 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


देव 


ति.१./३/१३०-१३१ असुरादिभवणसुरा सब्बे ते होंति कायपविचारा। 
बेदस्सुद्ीरणाए अनुभवर्ण माणुससमाणं ।१३० धघाउबिहोणत्तादो 
रेदबिणिग्गमणमत्थि ण॒ हुं ताण । संकप्प मुहं जायदि वेदल्स उदी- 
रणातिगमै ।१३१। “वे सेब अमुरादि भवनवासी देव ( अर्थात्‌ काय 
प्रविचार वाले “समस्त देव ) कासप्रविचारसे युक्त होते हैं तथा बेद 
नोकधायकी उदीरणा होनेपर बे मनुष्योंके समान कामझुखका 
अनुभत्र करते हैं। परन्तु सप्त धातुओंसे रहित होनेके कारण निश्चय 
से उन देवॉके बीयका क्षरण नहीं होता। केवल वेद नोकषायकों 
उदीरणा ज्ञान्त होनेपर उन्हें संकल्प चुख होता है । 


दे. सम्पक्त्वादि सम्बन्धी निदेश व दंका-स माधान 
१. देवगतिमें सम्यकत्वका स्वामिस्व 


घ., रू.१/१,१/सृ. १६६-१७१/४०५ देवा अत्यि मिच्छाहट्टी सासणसम्मा- 
इंटटी सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्टि त्ति।१६६। एवं जाबव उब- 
रिम-गेवेज-विमाण-वा सिय-देवा त्ति।१६७। देवा असंजदसम्माह ट्टि- 
ठाणे अत्थि खइ्यसम्माइट्ठी वेदयसम्माइट्ठी उच्समसम्माहटिठ 
सि १६८। भवगवासिय-वाणवेंतर-जोहसिय-देवा देवीओ च सोध- 
म्म्ीसाण-कप्पवासीय-देवीओ च असंजदसम्माइट्ठ-टूठाणे खहय- 
सम्माइट्ठी णत्थि अवसेसा अत्थि अवसेसियाओ अत्थि।१६६। 
सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाब उदयरिम-उब रिम-गेबज-बिमाण-वासिय- 
देवा असंजदसम्माइट्टिद्राणे अत्यि ख़यसम्माइट्टी बेदगसम्माइट्ठी 
उबसमसम्माइट्ठी ॥१७०७ अणुदिस-अणुत्तर-विजय-बहजयंत- 
जयंतावराजिद्सवट्ठसिद्धि “ विमाण - वासिय - देवा असंजद- 
सम्माहदिठटठाणे अति खर्ससम्माइट्ठो वेदगसम्माइटठी 
उबसमसम्माइटटी ।१७१। * देव मिथ्याहष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, 
सम्यग्मिध्याष्ट और असंयत सम्गग्हष्टि हं।ते हैं ।१६६॥ इस 
प्रकार उपरिम ग्रवेयकके उपरिम पटन तक जानना चाहिए 
१£» देत्र असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें, क्षायिक सम्यग्दष्टि, 
वेदगसम्यर्टष्टिं और उपशम सम्यग्दृष्टि होते हैं ।१६८। भवन- 
बासी, वाणव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी वेवियाँ और 
सौधर्म तथा ईशान कल्पबासी देवियाँ असंयत सम्यग्दष्टि गुणस्थान- 
में क्षायरिक सम्पग्दृष्टि नहीं होते हैं या नहीं होती हैं। शेष दो 
सम्यग्दशनॉसे युक्त होते हैं या होती हैं ।१६६। सौधर्म और ऐशान 
कक्ष्पससे लेकर उपरिम ग्रेबेश्रकके उपरिम भाग तक रहने बाले देव 
असंँयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षाग्रिक सम्यरस्दष्टि, वेदग सम्यग्दृष्टि 
और उपशम सम्यग्दृ्टि होते हैं (७०॥ नव अनुदिशोंमें और विजय, 
बैजयन्त, और जयगनन्‍त, अपराजित तथा स्वार्थ सिद्धि इन पाँच 
अनुत्तरों में रहने वाले देव असं मत सम्यग्द श्गुणरथानमें क्षामिकसम्य- 
गह हि, वेदगसम्यग्द ष्टि और उपदाम सम्यग्दृष्टि होते हैं ।१७१। 


३२. देवगतिमें गुणस्थानोका स्वामित्व 


व, खं,(१/१,१/सृ.|पृष्ठ देवा चदुस्ु द्वाणेप्त अत्यि मिच्छाइटढी 
सासणसम्माहटडी असंजदसम्माइटिठ त्ति । (२०२२६) देता 
मिच्छाइटिठ-सासणसम्माहटठो असंजदसम्माइट्ठि-दठाणे सिया 
पजत्ता सिया अपज्त्ता /६8॥ सम्मामिच्णाइदिठ्ट्राणे णियमा अप्प- 
जता ।६६। भवणवासिय-बाणब तर-जो ह सिय-देवा देवीओ सोधम्मी- 
साण-कष्पबासिय-देवीओ 'व मिच्छाइदिउ-सासणसम्माइट््‌5-ट्ठाणे 
सिया पजसा, सिथा अप्पष्नत्ता, सिया पञ्जत्तिओ सिया अपज्क्तिओं 
86 सम्मामिच्छाहटिठ-असंजदसम्माइद्ठ-ट्डाणे णियमा पजत्ता 
णियमा पजनत्तियाओ 4६७ सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाब उबरिम-उब- 
रिम गेबज्ज॑ ति बिमाणवासिय-देवेसु मिच्छाहटिठ-सासणसम्मा- 
इंटि5-असंजदसम्माइट्ठिटठाणे सिया पञजत्ता सिया अपजत्ता ॥६८॥ 
सम्माहट्ठिट्ठढाणे णियमा पजत्ता [६६ अशुदिस-अगुक्तर-बिजय- 


गए देव (गति) 


बड्जयंत-जयंतावराजितसब्वट्‌ ठसिद्धि-विमाण-बा सिय-देवा अरुंजद- 
सम्माइट्ठि-ट्‌्ठाणे सिया पजत्ता सिया अपजत्ता।१०० (६४- 
१००/१३४ ) »मभिधथ्यादहृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यगिमिथ्याहृष्टि 
और असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार य्ुणस्थानोंमें देव पाये जाते हैं ।२५॥ 
देव मिथ्याहष्टि सासादन सम्यग्दृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि गुण- 
स्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं।६९। देव 
सम्यस्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे अपर्याप्तक होते हैं।६४॥ भवन- 
बासो वाणव्यन्त और ज्योतिषी देव और उनकी वेवियाँ 
तथा सौधर्म और ईशान कन्पवासिनी देवियाँ मे सब मिथ्याइष्टि 
और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं, और 
अपर्याप्त भी 8६॥ सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्मग्दष्टि गुण- 
स्थानमें पूर्वोक्त देव नियमसे पर्याप्तक होते हैं ( गो.जी./जी.प्र./७०३/- 
११३७/६) और पूर्वोक्त देवियाँ नियमसे पर्याप्त होती हैं ।/७॥ सौधम 
और ईशान स्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रेबेयकके उपरिम भाग तक 
विमानवासी देवों सम्बन्धी मिथ्याहृष्टि, सासादन सम्यग्हष्टि और 
असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त 
भी होते हैं ।६८। सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें देव नियमसे पर्याप्त 
होते हैं [६४ नत्र अनुदिशमें और बिजय, बैजयन्त, जयन्त, 
अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि इन पाँच अनुत्तर विमानोंमें रहनेवाले 
देव असंयत सम्थग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त 
भी हंते हैं १०० [ हन विमानों में केबल असंग्रतसम्यग्दृष्टि गुणस्थान 
ही होता है, शेष नहों॥ घ.३/१,२,७२/२८२/१), (गों,जो./जी ,प्र./७०३/- 
११३७/८) | 


ध.४/१,५,२६३/०६३/६ अंतोमुहृत्तूणडढाइज्सागरोबमेसु उप्पण्णसम्मा- 


दिटिठस्स सोहम्मणिबासिस्स मिच्छष्तगमणे संभवाभावादों । 
“अन्तर्मुहुर्त कम अढाई सागरोपमकी स्थिति वाले देबोंमें उत्पन्न 
हुए सौधर्म निवासी सम्यग्दश्दिवके मिथ्यात्वमें जानेकी सम्भावना- 
का अभाव है। 


गो.क,/जी.प्र.((५१/७५३/१ का भावार्थ -सासादन गुणस्थानमें भवन- 


तिकादि सहसार स्वर्ग पर्यन्तके देव पर्याप्त भी होते हैं, और अप- 
यप्ति भी होते हैं । 


३. अपर्याप्त देवोंमे उपशम सम्यकस्व कैत्रे सम्मव है 


घ.२/१,१/४५६/४ देवासंजदसम्माहट्‌ठीणं कधमपज्जत्त काले उबसम- 


सम्मत्तं लब्भदि | बुश्ददे--वेदगसम्मत्तमुवसामिय उवसमसेढिमारुहिय 
पुणो ओदरियपम'्तापमत्तसंजद-असंजद-सं जदासंजद-उबसमसम्मा- 
इंट्ठ-टठाणेहि मज्मिमतैउलेस्सं परिणस्िस काल॑ काऊण सोध- 
म्मीसाण-देवेसुप्पप्णाणं अपजत्तकाले उवसमसम्मत्त॑ लब्भदि । 
अध ते चेत्र -- सणक्कुमारमाहिंदे--“बहा-बह्मोत्तर-लांतब-काबिटठ- 
सुक्ष-महासुक्र-“-सदारसहस्सारदेबेम्ध॒ उप्पज्जंति । अध उबसमसेढि 
चढिय पृणो दिण्णा चेव मज्मिम-सुक्रलेस्साए परिणद्वा संता जदि 
काल॑ करें ति ते उबसमसम्मत्तंण सह आणद-पाणद-आरणच्चुद-णव- 


. गेबजविमाणबासिस देबेसुप्पज्जति। पृणों ते चेव उक्स्स-मुक्कलेस्सं 


परिणमिय जदि काढ/ कर ति तो उवसमसम्मत्तेण सह णवाणुदिस- 
पंचाणुत्तर विमाणदेवैत्नुप्पप्जति । तैण सोधम्मादि-उब रिमसव्य- 
देवासंजदसम्माइट ठीणमफजत्तकाले उबसमसम्मत्त॑ लब्भदि त्ति। 
« प्रश्न--असंयत सम्यग्दृष्टि देबोंके अपयप्ति कालमें औपदशमिक 
सम्यकत्व कसे पाया जाता है! उत्तर--वेदक सम्यक्तबयको उपदामा 
करके और उपशम श्रेणीपर चढ़कर फिर वहाँसे उतरकर प्रमत्त 
संयतत, अप्रमश् संगत, असयत, संयतासंयत, उपशम सम्यग्रश्टि 
गुण्स्थानोंसे मध्यम तेजोलेश्याकों परिणत होकर और मरण करके 
सौधरम ऐद्यान कण्पवासी देबोंमें उत्पन्न होने बाले जीबॉके अपर्याप्त 
कालमें औपशमिकसम्यक्त्म पाया जाता.है। तथा उपर्युक्त गुणस्थान- 
बर्ती ही जीष ( प्रथाम्रोग्स उत्तरोत्तर बिशुद्ध लेश्यासे मरण करें तो ) 


जैनेल सिद्धान्त कोश 


देव 


सनत्कुमार और माहेन्‍्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्ू, 
महाशुक्र, शतार और सहल्लार कप्पवासी देवॉमें उत्पन्न होते हैं। 
तथा उपदाम श्रेणीपर चढ़ करके और पुनः उतर करके मध्य शुक् 
लेश्यासे परिणत होते हुए यदि मरण करते हैं तो उपशम सम्यक्त्वके 
साथ आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और नौ ग्रवेयक विमानबासी 
देबॉमें उत्पन्न होते हैं। तथा पूर्बोक्त उपशम सम्यग्दष्टि जोब ही 
उत्कृष्ट शुक्ल लेश्याको परिणत होकर यदि मरण करते हैं, तो उपशम 
सम्यक्‍्त्यके साथ नौ अनु दिश और पाँच अनुत्तर विमानवासी देवोमें 
उत्पन्त होते हैं। हस कारण सौधर्म स्वर्गसे लेकर ऊपरके सभी 
असंयतसम्परदरष्टि देवोंके अपर्याप्त कालमें औपशभिक सम्यक्‍त्ब 
पाया जाता है (स.सि./१/७/२३/७) । 


४. अनुदिशादि घिमानोंमें पर्याप्ताव॒स्थामें मी उपशम 
सम्यकक्‍रव क्‍यों नहीं 


ध,९/१,१/१६६/१ केण कारणेण (अनु दिशादिसु) उवसमसम्मत्तं णत्थि । 
बुच्चदै-ठत्थ ट्विंदा देवा ण ताब उबसमसम्मत्त॑ पडिबज्जंति तत्थ 
मिच्छाइट्डीणमभावादो । भबदु णाम मिच्छाइट्ठीणमभावो उब- 
समसम्मत्तं पि तत्थ टिठदा देवा पडिव्रज्जंति को तत्थ बिरोधों । 
हृदि ण 'अणंतर॑ पच्छदों य मिच्छत्त ' इदि अगेण पाहुडसुत्तेण सह 
विरोहादो। ण तत्थ ट्ठिद-बेदगसम्माहट्ठणो उवबसमसम्मत्तं 
पडिबज्ज॑ति मणुसगदि-वदिरित्तण्णगर्दाव्तनु बेदगसम्माइटिट्जीवार्ण 
दसणमोहुबसमणहेदु परिणामाभावादों । ण य वेदगसम्माइटिठत्तं 
पडि मणुस्सेहितो विसेसाभावादों मणुस्साणं व दं सगमोहुवसमणजोंग- 
परिणामेहिं तत्थ णियमेण होदव्य॑ मणुस्स-संजम-उवसमसेहिसमा- 
छहणजोगत्तणेहि भेददंसणादो | उबसम-सेढिम्हि काल॑ काऊणुबसम- 
सम्मत्तेण सह देवेम्नुप्पणणजीबा ण उबसमसम्मत्तेण सह छ पज्जत्तीओ 
समार्णेति तत्थ तणुबसमसम्मत्तकालोदो छ-पम्जत्तो्णं समाणकालस्स 
बहुत्तुवलंभादो । तम्हा पज्जत्तकाले भ एदेसु देबेसु उवसमसम्मत्त- 
मत्यि त्ति सिद्ध' । 5प्रश्न-नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर 
विमानोंके पर्याप्त कालमें औपदामिक सम्यवत्य क्सि कारणसे नहाँ 
होता! उत्तर-वहाँपर विद्यमान देव तो उपशम सम्यवत्वको प्राप्त 
होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँपर मिथ्यारृष्टि जीवॉका अभाव है। 
प्रश्न--भले ही वहाँ मिथ्प्रादृष्टि जीबॉका अभाव रहा आबे, किन्तु 
स्दि बहाँ रहनेबाले देव औपशममिक सम्यक्‍त्वको प्राप्त कर तो, इसमें 
क्या विरोध हैं ! उत्तर--१. 'अनादि मिथ्यादश्टि जीवके प्रथमो पशम 
सम्यबत्व ३ १शचात्‌ मिथ्यात्वका उदय नियमसे होता है परन्तु सादि 
मिथ्याहृष्टिके भाज्य है' इस कषायप्राभृतके गाथासूत्रके साथ पूर्बोक्त 
कथनका विरोध आता है। २, यदि कहा जाये कि वहाँ रहनेबाले 
बेदक सम्यग्दष्टि देव औपश्ञामिक सम्यवत्वको प्राप्त होते हैं, सो भी 
नात नहीं हैं, बयोंकि मनुष्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियॉँमें 
रहनेवाले बेदक सम्यः्दृष्टि जीबॉके दर्शनमो हनी यके उपशमन करनेके 
कारणभूत परिणामोंका अभाव है। ३. यदि कहा जाये कि बेदक 
सम्यग्द्टिके प्रति मनुष्योंसे अनुदिशादि विमानवासी देबोंके कोई 
विशेषता नहीं है, अत्तएन जो दर्शनमोहनीमके उपशमन योग्य 
परिणाम मनुध्योंके पाये जाते हैं वे अनुदिद्ादि बिमानवासी देवों के 
लनियमसे होना चाहिए, सो भी कहना मुक्ति संगत नहीं है, क्योंकि 
संयमको धारण करनेकी तथा उपशमश्रेणीके समारोहण आदिकी 
योग्यता मलुष्योंमें होनेके कारण दोनोंमें भेद देखा जाता है। 
४. तथा उपशामश्रेणीमें मरण करके औपश्मिक सम्यब्त्वके साथ 
देवोमें उत्पन्न होनेबाले जीब औपशमिक सम्यक्त्वके साथ छह 
पर्या प्रियोंको समाप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थारमें 
हंनेवाले औपशमिक सम्यक्‍त्वके कालसे छहों पर्याप्तियाँके समाप्त 
होनेका काल अधिक पाया जाता है, इसलिए यह बात सिद्ध हुईं कि 


देव (गति) 


अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवोंके पर्याप्त कालमें औपशमिक 
सम्यकतव नहीं होता हैं। 


०, फिर इन अनुदिशादि विमानोंमें उपशम सम्यवत्वका 
निर्देश क्यों 

घ.१/१,१.१७१/४०७/७ कर्था तत्रोपशमसम्यक्त्स्य सक्तदमिति चेत्कर्थ॑ 
च तत्र त्तस्यासस्‍्ष्य । तत्रोष्पन्नेभ्य: सायिकक्षामो पद मिकसम्यग्द्श ने- 
भ्यस्तदनुत्फ्ते; । नापि मिध्यादष्टय उपात्तौपदशमिकसम्यग्दर्शनाः 
सन्तस्तत्रोत्पशन्ते तेषां तेन सह मरणाभावात्‌ । न. उपद्यमश्ण्पारूढा- 
नामारुह्यतीर्णानां व तन्नोत्पत्तितस्तत्र तत्सक्त्बाविरोधात्‌ | «* प्रश्न-- 
अनु दिश और अनुत्तर विमानोंमें उपशम सम्यग्दशन सद्भाव कैसे 
पाया जाता है ! प्रतिशंका--लहाँपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया 
जा सकता है! उत्तर-बहाँपर जो उत्पन्न होते हैं उनके क्षासिक, 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशन पाया जाता है, इसलिए उनके उपदाम 
सम्थग्दर्शनको उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और मिथ्याहृष्टि जीब 
उपशम सम्यग्दशनकों ग्रहण करके बहाँपर उत्पन्न नहीं होते हैं, 
क्योंकि उपशम सम्यगह ष्टियोंका उपशम सम्यपत्यके साथ मरण नहीं 
हौता। उत्तर-नहीं, क्योंकि उपक्षम श्रेणी चढ़नेवाले और चढ़कर 
उतरनैत्राले जोवोंको अनुदिश और अनुत्तरोमें उत्पत्ति होती है, 
इसलिए बहाँपर ट॒पशम सम्यकाबक सद्भःव रहनेमें कोई विरं।ध नहीँ 
आता है। दे०-मरण/३ द्वितीयपदाम सम्यकक्‍्त्नमें मरण सम्भव है 
परन्तु प्रथमोषश्ञम मम्ग्रवत्वमें मरण नहीं होता है । 

हे 


३. भवनवासी देव देवियों व कठ्पवासी देवियोंमें 
सम्यग्दष्टि क्‍यों नहों 2त्पन्न होते 


ध,१/१,१,६७/३:६/४ भवतु सम्सग्मिथ्याहष्टेरतत्रानुत्पतिग्तस्य तहगुणेम 
मरणाभावात्‌ किन्त्वेतन्न घटते यदस'मतराम्यग्दपिटर रणओरतत्र 
नोत्पद्यत इति न, जभन्येषु तस्योत्पत्त रभावात्‌ | नारबे.पु तिर्शक्षु 
कनिष्ठेपूत्पद्धमानारतत्र तेभ्यो5धिकेषु किमिति नोत्पद्चन्त हति चेन्न, 
मिथ्याहष्टीना प्राग्लद्वायुप्काणां पश्चादात्तसम्भग्दर्शनानां नारका- 
था त्पत्तिप्रतिनन्धन प्रति सम्मग्दर्शनस्यासामर्थ्यात्‌ । तद्दं वेप्यपि 
किन्‍न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात्‌ । तथा च॑ भवनवास्यादिष्वप्य- 
संयतसम्यग्दष्टेरुत्पत्तिरास्कन्देदिति चेन्‍न. सम्यग्ददानस्य बद्धामुपाँ 
प्राणिनां_ तत्तहगत्यायु,सामान्येनाविरोधिनरतक्षद्ृगातिबिशेष।स्पक्ति- 
विरोधित्वोपलम्भात्‌। तथा व भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कप्रकीण- 
काभियोग्यकिल्बिषिक'««उत्पक््य. बिराधो असंयतसम्यरदप्टे: 
सिद्ध दिति तत्न ते नोत्पद्यन्ते ।७ प्रश्न-सम्मर्गमथ्यादृष्टि जीवकी 
उक्त देव देबियोंमें उर्त्पत्ति मत होओं, क्योंकि इस गुणस्थानमें 
मरण नहीं होता है। परन्तु यह बात नहीं घटती कि मरनेबाला 
असंयत सम्थग्द्प्टि जीब उक्त देव-देवियोंमें उत्पन्न नहीँ होता है ! 
उत्तर-नहीं क्‍योंकि सम्यग्टप्टिको जघन्य देवोंमें उत्पत्ति नहीं 
होती। प्रश्न--जघन्य अ«स्थाको प्राप्त नारकियों में और तिय॑चोंमें 
उत्पन्न हनेवाले सम्यग्दष्टि जी६ब उनसे उत्कृष्ट अबस्थाको प्राप्त 
भवनवासी देव और देवियोंमेँ तथा कल्पवासिनी देविया्में 
क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि, जो आयुकर्म का 
बन्ध करते समय मिथ्याहण्टि थे और जिन्होंने अनन्तर 
सम्पग्दशनको ग्रहण किया है, ऐसे जीवॉकी नरकादि गतिमें 
उत्पत्तिके रो+नेका सामर्थ्य सम्यग्दशनमें नहों है। प्रश्न-- 
सम्यग्दप्टि जीबॉकी जिस प्रकार नसकगति आदियें उत्पत्ति 
होती है उसी प्रकार देबॉमें क्यों नहीं होती है। उत्तर-यह कहना 
टोक है, क्योंकि यह मात इष्ट हो है। प्रश्न-मदि ऐसा है तो 
भवनवासो आदिमें भी असंयत सम्यग्हृष्टि जीवॉकी उत्पत्ति प्राप्त हो 
जायेगी ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, जिन्होंने पहले आयु कर्मका बन्‍्ध 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कांश 


देव ऋदि 


कर लिया है ऐसे जीवॉके सम्यग्दशनका उस गति सम्भन्धी आयु 
सामान्‍्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस-उस गति सम्बन्धो 
विशेषमें उत्पत्तिके साथ विरोध पाया है। ऐसी अबस्थामें भबनबासी, 
उयन्तर, ज्योतिषी, प्रकोण क, आभियोग्य और किश्विधिक देबॉंमें 
«नअसंयतसम्यग्इ ष्टिका उत्पक्तिके साथ बिरोध सिद्ध हो जाता है। 


७, भवनश्रिक देव-देवी व कल्पवाधी देवीमें क्षायिक 
सम्यव॒स्य क्‍यों नहीं होता 


भर, १(१:१,१६६/४०६/५ किमिति क्षायिकसम्यग्दृष्टयस्तत्र न सन्‍्तीति 
औन्न, देवेधु. दर्दानमोहक्षपणाभाषासक्षपितदर्शनमोहकर्मणामपि 
प्राणिनां भवनवास्थादिष्वधमदेवेषु सर्वदेबीषू चोत्पत्तेरभावाश्व ।« 
प्रश्न-शायथिक सम्यग्हष्टि जीब उक्त स्थानोंमें ( भवनत्रिक देव 
तथा सर्व देवियॉमें ) क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं! उत्तर-नहीं, क्यों कि, 
एक तो बहाँपर दर्शनमोहनीयका क्षपण नहीं होता है। दूसरे जिन 
जौबॉने पूत्र पर्यायमें दर्शन मोहका क्षय कर दिया है उनकी भवन- 
बासी आदि अधम वेवोंनें और सभी देवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती है । 


८, फिर उपशमादि सम्यकक्‍त्व मबनश्रिक देव व सर्व 
देवियों केसे सम्मव है 


घर. १/१,१, १६६/2०६/७ दोषसम्यबत्वद्वयस्य तत्र कर्थ सम्भव शति चेन्न, 
तंत्रोत्पल्नजीवानां पश्चात्पर्यायपरिणतेः सक्तवात्‌। ७ प्रश्न--शेषके 
दो सम्मग्दश नोंका उक्त स्थानों में (भवर्नत्रिक देव तथा सर्व देवियॉमें) 
सम्भव कैसे सम्भव है। उत्तर--नहीं, क्योंकि, बहाँपर उत्पन्न हुए 
जोबोॉके अनन्तर सम्पग्दशनरूप पर्याय हो जाती है, इसलिए शेषके 
दो सम्यग्ददशनोंका वहाँ सद्भाव पाया जाता है। 


देव ऋद्धि --वहभोपुरमे श्वेताम्मराचार्य थे। कृति-श्वैताम्गरोंके 
सूलसूत्र आचारांगादि। समय--बी.नि, ६८०, वि. /१०, ई, ४४३ । 
कक्पसुत्र-वह्ल हिपुरम्मिह नयरे देवट्ढिपमुहसयलसंघेहिं। आगम- 
पुरे लिम्हिओ णबसय असीआओ वरिओ॥ “वलभीपुर नगरमें 
देवऋद्धिका सललसंघ सहित आगमन बीर निर्बाण ६५० में हुआ था। 
(द.सा./प्र.३ १ प्रे मीजी) 


देव ऋषि-- दे० ऋषि । 


वेवकीति-- १. अनन्तबीर्यकी गुर्वावलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
आप श्रीपाल नं. २ के शिष्य तथा वादिराजके गुरु थे। समय-ई. 
६०-१०११। (सि.वि./प्र,७५ पं, महेन्द्र) --दे० इतिहास/४/४ । २. 
नम्दिसंघके देशीयगणकी गुबबिलीके अनुसार (दे० इतिहास) आप 
माषनन्दि कोह्ापुरीयके द्विष्य तथा गण्ड, बिमुक्त, बादि, चतुर्मुख 
आदि अनेक साधुओं व क्रायकॉके गुरु थे। आपने कोछ्लापुरकी रूप- 
नारायण बसदिके आधीन केछ्गेरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया 
था। तथा जिननाथपुरमें एक दानशाला स्थापित की थी। श्नके 
दिष्य हुछराज मन्त्रीने इनके पश्चात इनकी निषद्यका बनवायी थी। 
समय-- वि.११६०-१२२० (ई.११३३-११६३) (ष. खं.३|प्र, ४ |. 7., 
“०47 )--दे० इतिहास/५/४ | ३, नन्दिसंघके देशोमगणकी गुव बिली- 
के अनुसार (दे० इतिहास) आप गण्डविमुक्तदेवके दिष्य थे। 
खमय--वि. १२१६-१२४५ (ई. ११४८-११८८ ); ( प.खं.२/॥.४ हे, 
].,. 3&77 ) -दे० ह तिहास|४/४ । 


देवकुरु-- (, विदेश क्षेत्रस्थ एक उत्तम भोगभूमि जिसके दक्षिणमें 
निषध, उत्तरमें सुमेरु, पूर्वेमें सौमनस गजदन्त व परिचममें विद्य॒र््रभ 
गजदस्त है । २. इसका अवस्थान ब विस्तार --दे० लोक/३,६। 
३- इसमें काल परिनर्त न आदि निषेषताएँ -दे० भूमि । 


डॉट 


देवबर 


देवक्र-- १. गस्धमादनके उत्तरकुरु कूटका स्वामी देव --दे० 
शोक/७। २. बिद्य त्प्रभ गजदन्तस्थ एक कूट “--दै० लोक/७॥ ३. 
सौमनस गजदन्तस्थ एक कुट-वे० लोक| » ४, सौमनस गणदम्तस्थ 
देवकुरु कूटका स्वामी देब-दे० लोक/७; ४, देवकुरुमें स्थित दोका 
नाम--दे० लोक/७ | 


देव कूट-- ९, अपर विदेहस्थ चन्द्रगिरि वक्षारका एक कूट -वे० 
लोक/5; २. उपरोक्त कुरका रक्षक एक देब--दे० लोक/७। 


--₹, नन्दिसंघके देशीयगणकी ग्रुवविलीके अनुसार ( दे० 
इतिहास ) आप माघनन्दि कोह्लापुरीयके दिष्य थे। भट्टारकॉके 
आप अग्रणी थे। बेताल मोट्टिंग आदि भ्रृत-पिशाचोंको बा करने- 
में कुशल मन्त्र-तन्त्रबादी थे। समय--वि, ११६०-१२२०, ई, ११३३- 
११६३ --दे० हतिहास|५)४ । (प.खं॑,ंप्र.४ में), | ४0) २. कृति-- 
राणबलिकथे ( कनड़ी ग्रन्थ )। समय-बि,सं, १८६६ (ई. १८३६ ), 
(भ.आ«,४ प्रेमीजो) 


वेवजित--कृति-पंचास्तिकाय (प.,का./प्र.३-पं, पन्नालाल बाकली- 
बाल), (पिटर्सन साहबकी रिपोर्ट चौथी न॑. १६४२ का प्रन्थ) 


देव जी--कृति--सम्मेद शिखर बविलास, परमात्म-प्रकाशकी भाषा 
टीका | समय--वि. १७३४ । (हि.जै.सा,ह./१६४ कामता) ! 


वेवता--६. देवी-देवता -दे० देव|!] । २. नव देबता निर्देदा। 
“-दे० देब/! । 


देवनंदि--नन्दिसंघ बलास्कार॒गणकी य्रुवविलीके अनुसार (बे० 
इतिहास ) आप यश्ञोनल्दिके दिप्य थे और जयनन्दिके गुरु थे । 
समय--वि.श. २११-२६८ (६,३३६-३८६); (स.सि,प्र.८२), प॑. फ़ूल- 
चन्द्रजीके अनुसार सम्भवतः यही पूज्यपाद स्थामी थे। पर यह 
मात कुछ लगती नहीं, क्योंकि उनका समय-ई.श. ४ सर्व सम्मत है 
- दे० इतिहास/(/१३ | 


देवपाल - १. भावि कालोन तेईसकें तीथैकर हैं। अपरनाम दिव्य- 
पाद । --दे० तीर्थंकर/८। ३. ह.पु /सर्ग/श्लोक प्रूके तीसरे भवमें 
भानुदक्त सेठका पृश्न भानुषेण था (३४/६७)। फिर दूसरे भवर्म चित्र- 
चूल विद्याधरका सेनकान्त नामक पुत्र हुआ (३४/१३२)। फिर गंग- 
देव राजाका पुत्र गंगदत्त हुआ (३४-१४२)। वर्तमान भवमें बसुदेवका 
पृञ्न था (१४/३)। सुदृष्टि नामक सेठके घर इनका पालन हुआ (३४/- 
४-४)। नेमिनाथ भगवात्‌के समवशरणमें धर श्रवण कर, दीक्षा ले 
लो ( तथा घोर तप किया ); ( ५६/११६;६०/७ ), ( अन्तम्म मोह्ष प्राप्त 
को (६१/१६ ) | ३. भोजवंशी राजा था । भोजब॑श ब॑शावलीके 
अनुसार ( दे० हृतिहास ) आप राजा बमकि पुत्र और जेतुगिदके 
पिता थे। मालवा ( मागध ) देशके राजा थे। धारी ब उज्जैनी 
आपकी राजधानी थी। समय-ई., १२१८-१२२८ (दे०्सा.|प्र,३६-३७ 
प्रेमी.जी)--दे० हृतिहास/१/४ | 


ः वेवसाल--अपर बविदेहस्थ एक वक्षार । अपरनाम मेघमाल | 


--दे० लोक/७ । 
देवसूढता-- दे० मूढता । 
देवराय-- शिजयनगरका राजा था। समय-ई. १४१८-१४४६ । 


देवलोक-- ६. देवशोक निर्दे द-दे० स्वर्ग //। २. देवलोकके नकूे 
--दै० लोक/७ ३, देबलोकमें पृधिवीकामिकादि जीवोंकी सम्भावना 
>पै० नरक/६। 


--मध्यलोकके अन्तमें तृतीम सागर व द्वोप-वे० लोक/£ । 


जैनेन्द सिद्धएल्द कोश 


देव विमान 


देव विधान--६. देवोके विमानोंका स्वरूप --दे० विमान। २ 
देव विभानोंमें चेत्य चेत्यालणका निदेश-दे० चैत्म/२ । 


वेवसुत--भाविकाली न छरें दीर्थंकर हैं । अपरनाम देबपुत्र व जय- 
दैब-दे० तोर्थकर/( । 


देवसेन--६, पंचस्तूप संघकी ग्रुवविलीके अनुसार-दे० इतिहास । 
आप बीरसेन (धवलाकार ) के शिष्य थे। समय--ई. ६८००-८४३ 
(म. पु.!प./३१ पं. पन्नालाल)-दे० इतिहास/६/१७। २, माथुर संघ- 
की गुवविलीके अनुसार-दे० इलिहास। आप श्री विमलगणीके 
द्विष्य तथा अमिंतगति प्रथमके पुत्र थे। आपने प्राकृत ब' संस्कृत 
भाषाओंमें अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। यथा-दर्श नसार (प्रा०; २, भाव- 
संप्रह (प्रा०0) ३. आराधनासार (प्रा०); ४- तक्वसार (प्रा०); ५. ज्ञान- 
सार (प्रा०; ६. नयचक्र (प्रा०; ७. आलापपद्धति (सं०; 5८, धम- 
संग्रह (सं० व प्०) | ध्मय--वि,६६०-१००० (ई,८६३-६४३) द.सा.| 
५० के अनुसार बि, ६९० है सो ठोक है। (१ द,सा-|६ ल० ३०) (द. 
सा./प्र. २१-२२,६३ प॑, नाथूराम) (आराधनासार/प्रा,२ प॑ं० गजाधर- 
लाल) (हिं.जे.सा.ह ,|१, २५ कामता) (न.च ,/प्र. १२ प्रेमी) (सि,वि,/प्र, 
२० प॑, महेन्द्र) - दे० । इतिहास ।६।२३॥३, है. पु।१५।१६ भोजक- 
वृष्णिका पुत्र उप्रसेनका छोटा भाई था । ४, वरांगचरित 
(सर्ग/ श्लोक ललितपुरके राजा थे, तथा बरांगके मामा लगते थे 
(१६/१३) । बरांगको मुद्धमें बिजय देख उसके लिए अपना आधा 
राज्य ब कन्या प्रदान की (१६/१०)। 


देवागस स्तोत्र -- दे०--आप्रमी मांसा 


देवारण्पयक---उत्तर कुरु, देव कुरु व पूर्व मिदेहके बनख़ण्ड-दै० 
लोक (३/१४ 


देवी--देवोंकी देवियाँ-दे० वह वह देव | 


देवीदास--आप फॉँसी निवासो एक प्रसिद्ध हिन्दी जैन कबिथे। 
कवि वृन्दावनके समकालीन थे। हिन्दीके ललित छन्दोंमें निबद्ध 
आपकी निम्न रचनाएँ उपलब्ध हैं--१ प्रवचनसार; २ परमानन्द 
विलास; ३. चिद्विलास वचनिका; ४ चौमीसी प्रूजापाठ। स्मय-- 
आपने प्रबचनसार ग्रन्थ बि, १८२४ में लिखा था। वि, १८१२-१८२४ 
(ई. १७४४-१७६७) (वृन्दावन बिलास/प्र. १४ प्रेमी जी) (हि.जै,सा,ह.। 
२१८ कामता) । 


देवेंद्र--आप नन्दिसं घके देशी यगणकी गुर्वावली (--दे० इतिहास) के 
अनुसार गुणनन्दिके शिष्य तथा वसुनन्दिके गुरु थे |इ.सं./७८२ के 
ताम्रपन्रके अनुसार मान्यखेटके राजा अमोधवर्ष द्वारा एक वेबेन्द्र 
आधघार्मको दान देनेका उल्लेख मिलता है। सम्भवतः यह वही हों । 
समव-वि.दहा,७८०-८५२० बि. ११५-६४४६; (६. ८॥४८-८६८) (म.पु-।प्र- 
४१ पं, पन्नालाल) (षख॑.२/प्र११० हि... उ७70 )-दै० इति- 
हास/१/१४ | 


देवेंद कौति---१. नदिसंघ्र भल्ात्कारणणकी गुबविलीके अनुसार 
(-दे० हत्तिहास) आप पद्मन॑दि नं« १० के दविष्य और विद्यानंदि 
नं, २ के गुरु थे । समय--बि, १४९०-१६३० (ई० १४३३-१४७३) (त« 
बू.|प्र,६८ पं. महेन्द्र) (बप्रा-[प्र,६ प्रेमी) (यहास्तिलक चन्द्रिकाटीकाके 
तीसरे आश्यासकी प्रशस्ति ) ( जिनसहस्ननामटीकाकी प्रशस्ति) 
इतिहास/६/१३१। २. आप सांगानेरके भट्टारकोंमेंसे थे। विद्यानन्द 
भट्टारकके दीक्षा गुरु थे। कृति--कथाकोष आदि अनेक प्रन्थ। 
समय--वि- १६४०-१६६२ (६, १५८३-१६०५) ( भद्रभाहु 'चरित्र/प्रि४ 
उदयलाल । 


'ड४९ 


देश--१, देशका छक्षण 
१. देह सामान्य 


घ.१३/१५,९,६३/३३६/३ अंगनबंग-कलिंग-म्णधादओ देसो णाम । ० थंग, 
मंग, कलिंग और मगध आदि देश कहलाते हैं । 


२. देश द्रव्य 


प॑.घपू.[१४७ का भावार्थ--स्वद्धठय, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव 
इन सबके समुदायका नाम देश है । 


३. देश अवयव 


रा. वा,/७/१/१/११६/१८ कुतरिचिदबमबाह दिश्यत शति देशाः प्रदेद्ष!, 
एकदेद हत्यर्थ:। >कहाँपर वेश वान्द अबयब अर्थमें होता है। 
जैसे -देशा अर्थात्‌ एक भाग । है 

ध.११/घ,३,१८/१८/६ एगस्स दब्बवस्स देसं अवयवं । «“देशद्रव्यका देश 
अर्थात्‌ अबयब । 

गो.क,/जी,प्र./०८५/६६१/६ देशोन लेशेन एकमसंयर्म दिशति परिहरतौति 
देशैकदेश:ः देशसंयतः । “देश कहिए लेद किचित एक जु है असं- 
यम ताकौ परिकारे है ऐसा देदैकदेश कहिए देशसंयत । 


४. देशसम्यकत्व 


घ.१३/१५,६/४६/६२३/७ देस॑ सम्मत्त । >देशका अर्थ सम्यक्त्व है। 


२. एकदेश त्यागका लक्षण 


प॑ं.,ध.परू) नामैकदेशेन नामग्रहणं । >नामके एकदेद्ा प्रहणसे पूर्ण देहा- 
का ग़हण हो जाता है, उसे एकदेद्ा न्याय कहते हैं । 


“+दे० क्रम/१। 
देशघाती प्रकृति-- अनुभाग/९ । 
देशधाती स्पर्धंक--६० स्पर्धक ! 
देशचारित्न--३० संयतासंयत । 
देशनालब्धि---दे० लब्धि/३.। 
वेशप्रत्यक्ष--३० प्रत्यक्ष! १ । 


देशभूषण--प.पु./३६/शलोकबंशधर पर्वतपर ध्यानारूढ थे (३३ )। 
पूर्व बैरसे अग्निप्रभ नाम पेबने घोर उपसर्ग किया ( १४). जो कि 
बनवासी रामके आनेपर दूर हुआ (७३ )। तदनन्तर इनको केवल- 
ज्ञान हो गया (७४ )। 

वेशविरत--६० विरताबिरत । 

देशब्रत---१. देशनतका कक्षण 

र.क.श्रा./६२-६४ देवावका शिक स्थात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । प्रत्यह- 
मणुब्नतानां प्रतिसंहारों विशालस्य ।६३॥ गृहहारिप्रामाणणां क्षेत्रनदी- 
दावयोजनानां च॑। देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्ने तपोबृद्धाः 
६३ संबत्सरमृतुरयन' मासचतुर्मासपक्षमृक्ष च। देशावकाशिकस्य 
प्राहु: कालावधि प्राज्ञाः।६४ «“ दिग्ब॒तमें प्रमाण किये हुए विशाल 
देशामें कालके विभागसे प्रतिदिन त्याग करना सो अगुबतधारियोंका 
देशाबकाशिक ब्रत होता है ।६२। तपसे बृद्धरूप जे गणधरादिक हैं, 
वे वेशाबकाशिकब्रतके क्षेत्रकी ममदा अमुक घर, गली अथवा कटक- 
छाबनी ग्राम तथा खेत, नदी, बन और किसो योजन तककी ह्मरण 
करते हैं अर्थात कहते हैं ।६३॥ गणधरादिक ज्ञानी पुरुष देशाबकाहिक 
बतकी एक बष, दो मास, छह मास, एक मास, चार मास, एक 
पक्ष और नक्षत्र तक कालकी मर्यादा कहते हैं।६४। ( सानध4३/२६ )' 
( ला.सं-/६/१२२ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्च कोश 


भा० २-५७ 


वेशचंदत 


ससि.|७२१/३६६/१४ प्रामादी नामवधृतपरिमाणः प्रदेशों देश:। ततो- 
बहिनिवृत्तिदेशविरतिबतम्‌ । «ग्रामादिककी निश्चित मयविारूप 
प्रवेश वेश कहलाता है। उससे बाहर जानेका त्याग कर पैना वेश- 
बिरतित्रत कहलाता है। (रा,बा/७३२१/३/१४०५२७), (पु,सि.ड./१३8 

का-आ (मू.|३६७-३६८ पुज्म-परमाण-कदाण स्वदिसीणं बि संब- 
रण॑ । शंदियविसयाण तहां पुणों [वि जो कुणदि संबरणं ३६७ 
मासादिकयपमार्ण दिणे दिणे लोह-काम-समणहु" ।३६८।०जो श्रावक 
शोभ और कामको घटानेके लिए तथा पापकों छोड़नेके लिए बष 
आदिकी अथबा प्रतिदिनकी मर्यादा करके, पहले दिग्जतमें किये 
हुए दिद्याओंके प्रमाणको, भोगोपभोग परिमाणबतमें किसे हुए 
हरिद्रियोंके विधयोंके परिमाजको और भी कम करता है बह वेशाब- 
कादिक नामका दिक्षात्रत है। 

बसु,भा.(२१५ बयभंग-कारणं होह जम्मि वेसम्मि तत्थ णियमेण। 
कौरहइ गमणणियत्ती त॑ जाणा थुणव्वयं॑ बिंदि्य ।३१४। «जिस देदामें 
रहते हुए बत भंगका कारण उपस्थित हो, उस देदामें नियमसे जो 
गमन निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देदाब्त नामका गुणबत 
जानना बाहिए ।२१४। (गुण.आश्रा./१४१) 

ला,सं.(६/१२३ तद्विषयों गतिस्त्यागस्तथा चाहानवजनम््‌ । भेथुनस्य 
परित्यागों यद्वां मौनादिधारणम्‌ ।१२३। “देशावकाशिक बतका 
विषय गमन करनेका त्याग, भोजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका 
स्थाग, अथबा मौन धारण करना आदि है| 

जैनसिद्धास्त प्रवेशिका/२२४ श्राबकके ब्रतोंको देशचारित्र कहते हैं । 


३२. देशधतके पाँच भतिचारोंका निर्देश 


त,सृ,/७३१ आनयनप्रेष्यप्रयोगदब्दरूपानुपातपृद्ठगलक्षेपा: ।३१। «० आन- 
यन, प्रष्यप्रयोग, दब्दानुपात, रूपानुपात और पृद्टगलक्षेप ये देदा- 
बिरतिवतके पाँच अतिचार हैं ।३१ (र.क.भा./मृ.।86) 


३. दिग्यत य वेशान्र१में अन्तर 


रा.बा.|3(२१/२०/३ अयमनयोविशेषः-दिग्विरतिः सार्वकालिकौ देश- 
बिरतिरयथादाक्ति कालनियमेनेति। -दिग्विरति यावजीवन--सर्ब- 
कालके लिए होती है जबकि देशबत द्ाकत्यानुसार नियतकालके लिए 
होता है। (चा.सा,/१६/१) 


७. देशवतका प्रयोजन व महत्व 


स,सि./७(२१/३४६/११ पूर्वधद्दबहिमहाबतरब व्यबस्थाय्यम्‌ । “यहाँ भो 
पहलेके (दिग्नतके) समान मर्भादाके बाहर भहात्रत होता है । (रा.वा.। 
७/२१/२०१४६२) 

र.क,आा.|६६ सीमान्तानां परतः:स्थूलेतरपञ्न पापसंस्यागात्‌ । देशाबकादि- 
केन च महाबतानि प्रसाध्यन्ते ।6॥॥ “सीमाओंके परे स्थूल सृक्ष्मरूप 
भाँचों पापोंका भले प्रकार त्याग हो जानेते देशाबकादिकबतके द्वारा 
भी महात्रत साथे जाते हैं ।६४। (१.सि.उ.|१४०) 


देदासंयत -- ३० संगतासंयत । 

वेदासत्य---९० सत्य|१। 

देदास्कंघ--३० स्कथ/१। 

देशास्पर्दो--३० स्पर/१ | 
वेशातिथार--अतिचारका एक भेद--दे० अतित्रार/१। 
वेदावधिशान--२० अनपिशान/१। 


४५७० 


धूतकरीड़ा 


वदेशोनामसाल[--३० शब्दकोष । 
देश्ोयगण--नन्दिसंघकी एक दाज़ा-दे० इतिहास/६ । 


बेह--९. दे० शरीर; २. पिशाच जातीय व्यन्तर देवॉका एक भेद 
“>दे० पिशाच । ? 


देव---३० नियति/३। 


बो--६. यह जघन्य संख्या समझौ जाती है। २. दोकी संरूया अब- 
क्तव्य कहलाती है। -दये० अबक्तव्य । 


बोलायित--कायोस्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्सर्ग/१। 


बोष--. सम्यक्त्थके २६ दोष निर्देद--दै० सम््यग्ददन/२ १३. संसा- 
रियोंके अठारह दोष-दे० अहत/? । ३, आप्तमेंसे सर्बदोधोंका 
अभाब सम्भव है ।- दे० मोक्ष ।६|४ | ४. आहार सम्बन्धी ४६ दोष-- 
दे० आहार/7/२॥ ६, न्‍माय सम्बन्धी दोष-दे० न्‍्यास/१। 


दोष--१. जीवके दोष रावादि हैं 


स.श./टी./१/२२४/३ दोषाश्च रागादसः । व्रागादि दोष कहलाते हैं। 
(प॑.घ./उ,/६०३) 
द्र, सं॑.|टी./१९/४६/११ निर्दोपपरमॉत्मनों भिन्ना रागादयों दोषाः। 


निर्दोष परमात्मासे भिन्न रागादि दोष कहलाते हैं। 


दोहा पाहुड़--आचार्य मोगेन्‍्दुदेव ( ई,दा.६) द्वारा विरचित प्राकृत 
दोहाबद्ध आध्यार्मिक ग्रन्थ है । 


बोहासार--३० योगसार न॑. ३ । 


वबोलतरास---ण्डेलवात जातिके कादालीवाल गोत्री आनन्दरायके 
घर 'बसवा' प्राममें आपका जन्म हुआ था। पर आप रहते जयपुर 
थे। आप एक प्रसिद्ध पण्डित तथा राजाके प्रधान कर्म चारी हुए हैं 
आपकी निम्न रचनाएँ हैं-१. क्रियाकोष (वि, १५२३ ); २. आदि 
पुराण हिन्दी ( ब्रि. १८२४); ३. हरिवंश पुराण हिन्दी (वि.१८२६); 
४. श्रीपालचरित्र हिन्दी; ६५, पुरुषार्थ सिद्दध्युपामकी पं० टोडरमल 
कृत हिन्दी टीकाको पृर्ति (बि. १५२७)। समय-वि.हा. १८ का उत्त- 
राध; (ई. १६३३-१७७३), (हिं, जै. सा. ह./१८१ कामता), (प, प्र,|प्र, 
* १२६ 8. ४.७७. ) 


चघानतराय--आगरा निवासों गोयल गोन्नी श्रग्रवाल श्रावक थे । 
पिता स्यामदास थे। जन्म १७३३ में हुआ था। क्ृदि-धर्मबिलास 
( १७८० )। 


. चुति--स.सि.(४/२०२८१/८ शरीरबसनाभरणादिदीप्ति बति:। 
दारीर, बख और आभूषण आदिकी कान्तिकों ध्य_ति कहते हैं। 
( रा, वा./४/२०/४/२३४/१७ ) 


छतक्रोड़ा--१. चतके अतिचार 


सा.घ.|३/१६ दोषो होढाथपि मनो-बिनोदार्थ पणो ज्किनः । हर्षोच्मर्षो- 
दयाइृत्वात, कषायों हांहसेडल्लसा (१६। “जुआके त्याग करनेबाले 
आ्राधषकके मनोबिनोदके लिए भी हर और विनोदकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे शर्त लगाकर दौड़ना, जुआ देखना आदि अतिक्षार 
होता है, क्योंकि वास्तबमें कपायरूप परिणाम पापके लिए 
होता है।शटषा 
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धोतन 


ला.सं./२/११४, १२० अक्षपाश्ञादिनिश्िप्तं विराजयपराजयम्‌। क्रियायां 
विद्यते यत्र सर्व छ.तमिति स्मृतम्‌ ४११४ अन्योन्‍्यस्पेष था थत्र 
बिजिगीषा दृयोरिति | व्यवसायादले कम श,तातीचार इष्यते ।१२० 
»जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर घनको हार-जोत होती है, 
बह सब जुआ कहलाता है अर्थात हार-जीतकी शर्त लगाकर ताश 
खेलना, चौपड़ खेलना, शतरंज खेलना, आदि सब जूआ कहलाता 
है।११४| अपने-अपने व्यापारके कार्योंकि अतिरिक्त कोई भी दो 
पुरुष परस्पर एक-दूसरेकी ईष्यसि किसी भी कार्यमें एक-दूसरेको 
जीतना चाहते हों तो उन दोनोंके द्वारा उस कार्यका करना भी जूआ 
खेलनेका अतिचार कहलाता है १२० 


# रसायन सिद्धि शत छगाना आदि मो जूआ है 
-पै० बत/१ ! 


२. थतका निषेध तथा उसका कारण 


पु.सि,उ,/१४६ सर्वानर्थप्रथम॑ मथर्न शौचस्य सझ मायायाः । दूरार्परि- 
हरणोय चौयरसित्यास्पद' दाम १४६।-सप्त व्यसनोंका प्रथम यानी 
सम्पृर्ण अनर्थोका मुखिया, सन्‍्तोषका नाश करनेवाला, मायाचारका 
घर, और चोरी तथा असत्यका स्थान जुआ दूर हीसे स्याग कर देना 
चाहिए ।१४६। (ला.स॑ ./२/११८) 


सा.ध.,/२/१७ थ,ते हिंसानृतस्तेयलोभमायामये सजन्‌ । बब स्व॑ स्षिपति 
नानर्थे वेश्याजेटान्यदारमत ।१७ «जुआ खेललेमें हिंसा, भूठ, 
चोरी, लोभ और कपट आदि दोषोंकी अधिकता होती है। श्सलिए 
जैसे बेश्या, परस्त्री सेनन और दिकार खेलनेसे यह जीव स्वयं नष्ट 
होता है तथा धर्म-भ्रष्ट होता है, इसी प्रकार जुआ खेलनेवाला अपने- 
को किस-किस आपत्तिमें नहीं डालता । 


ला.सं./२/११६४ प्रसिद्ध धा,तकर्मेंद सद्यो बन्धकरं स्मृतम्‌ । यावदापन्मयं 
ज्ञास्वा व्याज्य॑ धमनिरागिणा ११६। “जुआ खेलना संसार भरमें 
प्रसिद्ध है। उसी समय महा अद्युभकमका बन्ध करनेबाला है," समस्त 
आपत्तियोंकों उत्पन्न करनेबाला है, ऐसा जानकर धमत्रागियोंको 
हसे छोड़ देना चाहिए ।११६। 


चोतन-- दे० उद्योत/१ । 


ब्रसिल--दक्षिण भारतका वह भाग है, जो मद्बाससे सेरिंगपट्टम और 
कामोरिम तक फेला हुआ है। और जिसको पुरानी राजधानी 
कांची पुर है। (घ,३प्,३२/ँ... ] ०॥7) 


व्रथिड़ देश --दक्षिण प्राल्तका एक देदा है जिसमें आचार्य कुन्दकुन्द 
हुए हैं ।-पे० कुन्दकुन्द। 


द्रणिद संघ- विगम्बर साधुओंका संघ। -दे० इतिहास/£ | 


द्रृढ्घ--लोक द्वव्योंका समूह है और वे द्रव्य छह मुरू्य जातियोंमें 
विभाजित हैं। गणनामें वे अनन्तानन्त हैं! परिणमन करते रहना 


डप्र्‌ 
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उनका स्वभाव है, क्योंकि बिना १रिणमनके अर्थक्रिया और अर्थ- 


फक्रियाके जिना द्रव्यके लोपका प्रसंग आता है। यद्यपि द्व्यमें एक 
समय एक ही पर्याय रहती है पर ज्ञानमें देखनेपर वह अनन्तों 
गुणों ब॒ उनको श्रिकाली पर्यायोंका पिण्ड दिखाई देता है। द्रव्य, 
गुण ब पर्यायमें यद्यपि कथन क्रमकी अपेक्षा भेद प्रतीत होता है पर 
बास्तवमें उनका स्वरूप एक रसात्मक है। द्रव्यकी यह उपरोक्त 
व्यवस्था स्वतः सिद्ध है, कृतक नहीं हैं। 


$ ; हष्यके भेद व ऊक्षण 
१ : द्रव्यका निरुक्‍त्यथे । 
। | द्रव्यका लक्षण 'सत्‌! । 
३ | द्रव्यका लक्षण 'गणसमुदाय' । 
४ | द्रन्यका रक्षण “गुणपर्यायवान्‌! । 
५ , द्रव्यका रक्षण 'ऊध्बे व तिरयंगंश पिण्ड' । 
६ | द्रव्यका लक्षण 'त्रिकाल पर्योय पिण्ड' । 
# | द्रव्यका लक्षण 'अथक्रियाकारित्!'।  -दे० बस्तु । 
७ | द्वव्यके 'अन्वय, सामान्य” आदि अनेक नाम | 
८ | द्वव्यके छह प्रधान भेद । 
९ | द्वन्यके दो भेद--संयोग व समवाय । 
# ।| द्रव्यके अन्य प्रकार भेदअमेद । -दे? द्रव्य|३। 
कं । पंचास्तिकाय । -दै० अस्तिकाय | 
१० | संयोग व समवाय द्र॒व्यके रक्षण । 
क्र ॥ स्व पर द्रव्यके लक्षण । 
२ | वस्य निदेश व छांका समाधान 
# | द्वव्यमें अनन्तों गुण हैं । -दे० गुण/३। 
# | द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है।. --दे० सामास्य । 
१ | एकान्त पक्षमें द्रत्यका रक्षण सम्भव नहीं । 
३ | द्रव्यमें त्रिकाली पर्यायोंका सक्ाव कैसे । 
# |] द्रव्यका परिणमन। “-बै० उत्पाद/२। 
# | शुद्ध द्रव्थॉंको अपरिणामी कहनेकी विवक्षा ! 
--दे० द्रव्म/३ | 
# | पट द्वव्योंकी सिद्धि | --दै० बह बह नाम । 
३ | पट द्रव्योंकी प्रथक्‌-पथक्‌ संख्या। 
# | अनन्त द्रव्योंका छोकमें अवस्थान कैसे । 
--दै० आकाद्ा/३१। 
# । प्‌ द्वव्योंकी संख्यामें अल्पवहुत्त | -दे० अक्पबहुत्व । 
४ | पद द्रव्योंकी जाननेका प्रयोजन । 
# | द्रव्योंका स्वरूप जाननेका उपाय | -वे० न्याय । 
# | द्रब्योंमें अच्छे बुरेकी कल्पना व्यक्तिकी रुचिपर 
आधारित है। --बे० राग/२। 
# | अष्ट मंग्रल्ल द्रव्य व उपकरण द्रव्य । --दे० चैत्म/१/११। 
# । दान थोम्य द्रव्य । दे ० दान|६। 
# । निर्माल्य द्रव्य । -दै० पूजा/४। 
३ | पद द्रष्य विभाजन 
१-१| चेतन अचेतन ब मूर्तामूते विभाग । 
# | संसारी जीवका कथ॑चित्‌ मूतृत्व । -दे० मृत॑/२ | 
३ | क्रियावान्‌ व भाववान्‌ विभाग । 








४-५| एक अनेक व परिणामी-नित्य विभाग । 
६-७| सम्रदेशी-अग्रदेशी व क्षेत्रवाम्‌ व अक्षेत्रवान्‌ विमाग । 
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। * व असब्ंगत विमाग । 
# । द्वव्यंके मेदादि जाननेका प्रयोजन । 


। -दे० सम्यग्दशन|!/३/३॥ 
# | जीवका अल्वंगतपना । -दे० जीव|३/८६। 
# । कारण अकारण विभाग ।_ -दे० कारण//१4 
९ | कर्ता व भोक्ता विभाग । 


१० | द्रव्यका एक-दो आदि भागोंमें विभाजन । 


४ | सत्‌ व द्रच्यमें कथंचित्‌ मेदाभेद 


१ | शत था द्रव्यकी अपेक्षा व्रत अद त 
(१-२) एकान्त ढ्वैत व अद्वैतका निरास । 
(३) कर्था वत ब्वेत व अद्वैतका समन्वय । 
३ | क्षेत्र या प्रदेशोंको अपेक्षा द्रब्यमें कथं चिद भेदाभेव 
(१) द्वव्यमैं प्रदेश कल्पनाका निर्देश । 
(२-३) आकाश ब जीबके प्रदेशस्वमें हेतु । 
(४) दब्यमें भेदाभेद उपचार नहीं है । 
(४) प्रवेशभेद करनेसे द्रठ्य खण्डित नहीं होता । 
(६) सावशव व निरवयवपनेका समन्वय । 
* परमाणुमें कं चित सावयम निरवयबपना । 
-दे० परमाणु/३। 
है ; काल या पर्यायकी अपेक्षा द्ग्वमें कथ॑ चित भेवाभेद 
(१-३) कथंचित्‌ भेद ब अमेद पक्षमें युक्ति व 
समनन्‍्यय । 
द्रव्यमें कर्थ चित्‌ नित्यानियरव | --दे० उत्पाद|३॥ 
४ | भाव अर्थात्‌ धर्म-धर्मोकी अपेक्षा द्रब्यमें कथंचित्‌ 
प्रेदाभेद 
(१-३) कर्थंचित्‌ अभेद व भेदपक्षमें मुक्ति ब 
समन्वय । 
$ | द्रव्यको गुण पर्याय ओर गुण पर्यायको द्रव्य रूपसे 
लक्षित करना । --दे० उपचार/३॥ 
+ । अनेक अपेक्षाओंसे द्वव्यमें मेदामेद व विधि-निषेध । 
--दे० सप्तभंगी॥ । 
# | द्वब्यमें परस्पर षट्कारकी भेद व अमेद । 
-वदे० कारक, कारण ब कर्ता ॥ 
५ | एकास्त भेव या अभेद पक्षका निरास 
(९-२) शकान्त अभेद व भेद पक्षका निरास । 
(३-४) धर्म ब धर्मोमें संयोग व समनाय सम्बन्धका 


निरास | 

७ | व्रष्यको स्वतन्त्रता 

# | द्रव्य स्वतः सिद्ध है । --दे० सत्‌ । 

१ | द्रव्य अपना स््रभाव कमी नहीं छोड़ता । 

३ | एक द्रव्य अन्य द्रव्यरूप परिणमत्त नहीं करता । 

# |; दव्य परणमनकी कथंजित्‌ स्वतन्त्रता व परतन्त्रता । 
-दे० कारण।[ । 

३ | द्रव्य अनन्य शरण है। 

४ | द्रव्य निश्चयसे अपनेमें दी स्थित है, आकाह्ास्थित 

कहना व्यवहार है। 





१. द्रब्यके मेद व लक्षण 


१. द्रव्यके भेद व लक्षण 
१. जब्यका निरुक्‍स्‍्यर्थ 


पं.का./मू,[६ दवियदि गच्छदि ताइं ताईं सव्भानपजथाई जं। 
दबिय॑ त॑ भण्णंते अण्णभूद तु सत्तादो ।8/ उन उन सद्भाव पर्यायों- 
को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं. जो कि 
सत्तासे अनन्यभूत है। ( रा. बा./१/३३/१/६४/४ ) । 

स. सि./१/४/१७/४ पुणैर्गुणान्या द्वुत॑ गत॑ युणैद्रोष्यते, गुणान्द्रोष्यतीति 
बा द्रठ्यम्‌ । 

स, सि.(॥/९/२६६/१० ययास्व पयनिर््य्ते द्रबल्ति वा तानिइति 
द्रव्याणि । «जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा गुणोंको प्राप्त 
हुआ था, अथवा जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया जायगा बा गुणोंका प्राप्त 
होगा उसे द्रठ्य कहते हैं। जो ग्रथायोग्प अपनी अपनी पर्यायोंके 
दारा प्राप्त होते हैं या पर्यायोंको प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। 
( रा. वा,|(४/२/१/४३६/१४ ) (घ. १/१,१,१/१६३/११); ( ध- 3१,९, 
१/२/१ ) ( घ. ६/०७,१,४४/१६७१० ); ( ध. १६/३३/६ ); (क, पा. १ 
१:१४/$१७७/२११/४ ): ( नव, बृ,/३६ ) (आ, १,/६ ). ( यो. सा./ 
अ/२/४ ) | 

रा. वा,|(४/२/२/४३६/२६ अथवा द्रव्य॑ भव्ये [ जैनेन्द्र व्या, /४/१/१४६८ ] 
इत्यनेन निषातितों द्रव्यश्ब्दो बेदितव्यः | द्रु इब भवतीति द्व्यम्‌ 
कः उपमार्थ: । दर हति दारु नाम यथा अप्रन्थि अजिह्य' दारु तक्ष्णो- 
पककत-यमान तेन तेन अभिलषितेनाकारेण आबिर्भबति, तथा द्रव्य- 
मपि आत्मपरिणामगमनसमर्थ पापाणखननोदकबदविभक्तकर्तु करण- 
मरुभयनिमित्तत्शोपनीतात्मना तैन तेन पययेण हू, हब भवतीत्ति 
दव्यमित्युपमी यतते ।« अथवा द्रव्य दब्दको इबार्थक निपात मानना 
चाहिए। 'द्रव्मं भव्य' इस छनेन्‍्द्र व्याकरणके सूत्रानुसार 'दु' की 
तरह जो हो वह 'द्रव्य” यह समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार बिना 
गाँठकी सोधी ड्ू अर्थात्‌ लकड़ी बढ़ई आदिके निमित्तसे टेबल कुर्सी 
आदि अनेक आकारोंको प्राप्त होती है, उसी तरह द्रव्य भी उभय 
( बाह्य व आम्यन्तर ) कारणोंसे उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता रहता 
है"! जैसे 'पाषाण खोदनेसे पानी निकलता है' यहाँ अबिभक्त कतृ - 
करण है उसी प्रकार द्रव्य और पर्यायमें भी समझना चाहिए । 


२. व्रग्यका लक्षण सव्‌ तथा उस्पादुब्ययधौष्य 


त. सू.|१/२६ सत्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ।१६।०द्रव्यका लक्षण सत है। 

प॑, का.मू./१० दव्ब॑ सल्लक्खणस उप्पादव्वयधुवत्तसंजुत्त । « जो सत्‌ 
लक्षणबाला तथा उत्पादव्ययभौन्य युक्त है उसे द्रव्य कहते हैं। 
( प्र, सा./मू (६६-६६ ) ( न. च. बृ.(३७ ) ( आ. १,/६ ) ( यो.सां, अ./ 
२/६) (पं, ध.पून्‍5, ८६ ) ( दे. सत )। 

प्र, सा /त.प्रा,६६ अस्तित्व॑ हि किल द्रठ्पस्य स्वभावः, तत्पुनस्य साधन- 
निरपेश्षस्वादनागनस्ततग्रा:हेतुकमैकरूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वात*** 
द्र्येण सहैकत्वमबलम्बमान द्रव्यस्यथ स्वभाव एवं कथ्थ न भवेत्‌ । «७ 
अस्तित्व वास्तबमें द्रव्यका स्वभाव है, और वह अन्य साधनसे निर- 
पैक्ष होनेके कारण अनाद्यनन्त होनेसे तथा अहेतुक एकरूप वृत्तिसे सदा 
ही प्रवर्तता होनेके कारण द्रव्यके साथ एकत्बको घारण करता हुआ, 
द्रव्पका स्वभाव ही क्यों न हो ! 


है. बब्यका लक्षण गुण समुदाय 

स, सि./४/२/२६७/४ ग्रुणसमुदायों व्रव्पमिति । «*गुणोंका समुदाय द्रव्य 
होता है । 

प॑, का.| प्र.|४४. प्र» हि गुणानां समुदायः । “बास्तवमें द्वब्प गरुणोंका 
समुदाय है। ( पं, घ,प्रृ/5३)। 


जैनेना सिडान्त कोश 


द्र्न्य 


४. जब्यका कक्षण गुणपर्यायवान्‌- _ 


( नि. सा. मू.!६ ); (प्र. सा./मू.|६३ ) (पं, का./मू./१०) (नया. वि. 
यू,(६/११६/४२८ ) (न, च.बृ./३७) (आ. प,/६), (का. अ,/मू.। 
३४२ ). ( त, अनु,/१०० ) (पं, घ./पूृ./४३५ ) । 

स. सि./४/३८/३०६ पर उद्दधृत-गुण इदि दव्बविहाण दज्वनिकारो 
हि पजवो भणिदो | तेहि अपुर्ण दव्बं अजुपदसिद्ध' हवे णिरुच (७ 
दव्यमें भेद करनेवाले धर्मको गुण और व्रव्यके बिकारको पर्याय कहते 
हैं । दव्य इन दोनोंसे युक्त होता है। तथा वह अयुवसिद्ध और नित्य 
होताहै। . _ 

प्र, सा,/त, प्र./२३ _समगुणपर्यायं द्रव्य इति बचनात्‌ ।>'युगपत्‌ सर्ब- 


, गरुधर्ष्यामें ही व्रव्य हैं" ऐसा वचन है। ( ५. घ,/पू, ७३ )। 
पं. घ./पृ. ७२ गरुणपथंयसम्र॒ुदायों ब्रव्य॑ पुनरस्य भवति बाक्यार्थ : ।« 


“गुण और पर्यामोके समूहका नाम ही द्रव्य है और मही इस द्वव्यके 


लक्षणका वाक्‍्यार्थ है। 

पं.घ-/पू./[७३ गुणसमुदायों द्वव्यं लक्षणमेताबताउप्युदल्ति बुधाः। 
समगुणपर्यायों बा द्रव्य॑ कैश्चिन्निरूप्यते बृद्धे :।-गुणोंके समुदायको 
द्रव्य कहते हैं; केवल इतनेसे भो कोई आचार्य द्रव्यका लक्षण करते 
हैं, अथवा कोई कोई वृद्ध आचार्यों द्वारा युगपद सम्पूर्ण गुण और 
पर्याय ही द्रव्य कहा जाता है । 


५, द्रब्यका लक्षण ऊध्च व तियंगंश आदिका समूह 


न्‍या.वि,/मृ.|१/११४/४२८ गुणपर्ययबद्दव्य॑ ते सहक्रमप्रवृत्तय:। «गुण और 
पर्यायॉबाला द्रव्य होता है और बे गुण पर्याय ऋ्रमसे सह प्रवृत्त और 
ऋमप्रवृत्त होते हैं। 

प्र,सा //त,प१./१० वस्तु पुनरूध्बतासामान्यलक्षणे द्रव्पे सहभाविविद्ेष- 
लक्षणेषु गरुणेषु क्रममाबिविदेषजक्षणेषु पययिषु ठ्यवस्थितमुल्पादव्यम- 
धौव्यमयास्तित्वेन निवर्तितनिवृ त्तिमच्च ।>बस्तु तो ऊर्ध्वता- 
सामानन्‍्यरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप गुणोंमें तथा क्रमभावी 
विदोषस्व॒रूप पर्यायों में रही हुई और उरपादव्ययभौव्यमय अस्तिलसे 
बनी हुई है। 

प्र.सा./त.प्र.(६३ हह ख़लु यः कश्चन परिच्छिद्मानः पदार्थ: स सब एव 
बिस्तारायत-सामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिवृ तत्वाद्ृद्वब्यमय:। 
“हस बिश्वमें जो कोई जाननेमें आनेबाला पदार्थ है, वह समस्त ही 
बिस्तारसामान्य समुदायात्मक (गुणसमुदायात्मक) और आयत्तसामान्य _ 
सम्ुदायात्मक (पर्यायसमुदामसात्मक) द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्ममय है । 








३, द्रब्यका लक्षण प्रिकाली पर्यायोंका पिंड 


ध.९/१,१,१३६/गा.११६/१८६ एय दबियम्मि जे अत्थपज्जया बयण 
पज्जया वावि। तीदाणागयश्ृदा सावदियं त॑ हवह दव्य॑ ॥श्टक्ष 
«एक द्रव्यमें अतीत अनागत और 'अपि' शब्दसे बर्त मान पर्यायरूप 
जितनी अर्थपर्यायथ और व्यंजनपर्याण हैं, तत्प्रमाण ४; द्रव्य होता 
है। (घ.३/१,२,१गा.४/६) (घ.६/४,१,४६/गा.(७/१८३) (क.पा, ११.१४ 
गा.१०८/२५३) (गो ,जी./मू./४८२/१०२३) । 

आप्त. मौ,/१०७ नयोपनयैकान्तानां ज़िकालानां समुच्चय:। अविष्व- 
ग्भावसंबन्धो द्रव्यमेकमनेकधा।१०७।०णजो ने गमा दिनय और उनकी 
शाखा उपशाखारूप उपनयोके विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायोंका 
अभिन्‍न सम्बन्धरूप समुदाम है उसे द्रव्य कहते हैं। ( ध.३/१,२, गा. 
३/४); (ध.६(४,१,४४/गा.६६(१८३) (घ, १३/३.६६१६/गा-३२/३१०) । 

इलो.बा.२/१/४/६६/२६६/३ परमयबद्॒द्रव्यमिति हि सृत्रकारेण बदता 
जिकालगोचर।नन्तक्रमभाबिपरिणामाश्रियं द्वव्यमुक्तम्‌ । « पर्यायबाला 


४५३ 


१. द्रव्यके भेद.व लक्षण 


दृत्य होता है इस प्रकार कहनेवाले मृतरकारने तीनों कालोंमें क्रमसे 
होनेवाली पर्यायोंका आश्रय हो रहा द्रव्य कहा है । 

प्र. सा./त,प्र.३६ छोय॑ तु बृत्तवर्त मानबर्तिष्यमाणबिचित्रपर्यायपरम्परा- 
प्रकारेण तिधाकालकोटिस्पशित्वादनाशनन्त द्रव्य | «होय--वबर्त - 
चुकी, बर्त रहो और वर्त नेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंके परम्पराके 
खा जिधा कालकोटिको स्पदा करता होनेसे अनादि अनन्त 
द्रव्य हि । 


७. ब्रग्यके अन्वय सामान्यादि अनेकों नाम 


स.सि./१/३३/१४०/६ द्र्य॑ सामान्‍्यमुत्सर्ग: अनुबृत्तिरित्यर्थ:। द्रव्यका 
अर्थ सामान्य उत्सर्ग और अनुवृत्ति है। | 

पं.घ.।पु./१४३ सत्ता सर्व सद्या सामान्य द्रव्यमन्वयों बस्‍्तु। अर्थो 
विधिरविशेषादेकार्थ बाचका अमी द्ाब्दा: ।७सक्ता, सत अथवा सक्ब, 
सामान्य, द्रव्य, अन्बय, वस्तु, अर्थ और विधि ये नौ शब्द सामान्य- 
रूपसे एक द्रठ्यरूप अर्थके ही बाचक हैं । 


८. दव्यके छह प्रधान भेद 


नि.सा./म्‌,/६ जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं । तश्चत्या 
इृदि भणिदा णाणगगुणपज्जए हि संजुत्ता ।ह। >जीब, पुहुंगलकाय, 
धर्म, अधर्म, कान और आकाश मे तत्त्वार्थ कहे हैं जो कि विविध 
गुण और पर्यायॉसे संयुक्त हैं । 

त.सू./१/१-३,१६ अजीबकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ।ह। द्ृब्याणि ।३। 
लीवाश्च ।३। कालश्च ३8। «धर्म, अधर्म, आकाश और पृद्वगल मे 
अजीवकाय हैं १ ये चारों द्रव्य हैं।२। जीव भी द्रव्य है।॥ काल 
जी दग्य है ३६ (यो.सा./अ./३।१) (द,सं-/मृ.[१६॥६०) 


९. द्रब्यके दो भेद संयोग व समवाय व्रृब्य 


घ.१/१११,१/१५६ दब्व॑ दुविह, संजोगदव्ब॑ समवायदव्ब॑चेदि । [ नाम 
निक्षेपके प्रकरणमें) द्वव्य-निमित्तके दो भेद हैं-संयोगद्रव्य और 
समबासद्॒व्य । 


१०. संयोग व समवाय द्वव्यके छक्षण 


घ.१/१,१,१/१७/६ तत्थ स॑जोयदन्ब॑ णाम पुध प्रृध परिद्धा्ं दब्बाण॑ 
संजोंगेण णिप्पण्ण | समवाय्दव्ब॑णाम ज॑ दव्बम्मि समकेद॑ ।*** 
संजोगदव्बणिमित्त णाम दंडी छत्ती मोली इृच्चेबमादि | समबाय- 
णिमिसं णाम गलगंडो काणो कुंडो इच्चेवमाह। “अलग-अलग 
सत्ता रखनेवाले दव्योंके मेलसे जो पेदा हो उसे संयोग द्रव्य कहते 
हैं। जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थात्‌ कथंचित॒ तादात्म्य रखता हो उसे 
समवाग्रद्रव्य कहते हैं। दण्डी, छत्री, मौली हृश्यादि संयोगद्रव्य 
निमित्तक नाम हैं; क्‍योंकि दण्डा, छत्री, मुकुट इत्यादि स्वलन्श्र 
सत्तावाले पदार्थ हैं और उनके संयोगसे दण्डी, छत्री, मौली इत्यादि 
नाम व्यवहारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवास- 
द्रव्यनिमित्तक नाम हैं, क्‍योंकि जिसके लिए गलगण्ड इस नामका 
उपसोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्‍न सक्तावाला नहीं है । 
इसी प्रकार काना, कुंबड़ा आदि नाम समभ लेना चाहिए । 


११. स्व व पर द्रष्यके क्षण 


प्र.सा./ताजू,/११५/१६१/१० . विवश्वितप्रकारेण  स्वद्रव्यादिचतुष्टपेन 
तच्चतुष्टयं, गुद्धजीबबिषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्थायाधा रभृत॑ शुद्धा त्म- 
द्रव्य॑ गद्य भण्यते ।'" यथा छुद्धात्मद्रव्ये दर्शित तथा यथासंभ 
सर्वपदार्थेषु. द्रष्टट्यमिति। «विबक्षितप्रकारसे स्वद्व्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल और स्वभाव, ये चार भातें स्वचतुष्टय कहलाती हैं। तहाँ 
शुद्ध जीबके विषयमें कहते हैं। शुद्ध युणपर्मामोंका आधारभूत सुद्धात्म 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


द्र्ग्य प्र 


दरव्यको स्वघ्॒ठ्य कहते हैं। जिस प्रकार शुद्धार्मदव्यमें दिखाया 
गया उसी प्रकार यथासम्भव सर्बपदा्थॉर्में भी जानना चाहिए। 

प॑,ध./पू.।७४,२६४ अयमत्राभिप्रायो ये देशाः सहृगुणास्तदंशाशच । 
एकालापेन सम॑ द्रव्यं नाम्ना त एवं निःशेषम्‌ /७४। एका हि महासत्ता 
सत्ता वा स्थादवान्तराख्या च। पृथकृप्रदेशवत्त्वं स्‍्वरूपभेदो5पि 
नानयोरेब ।२६४। “देश सतरूप अनुजीबीगुण और उसके अंश 
देशांद् तथा गुर्णाश हैं । वे ही सब युगपतृएकालापके द्वारा नामसे 
द्रव्य कहे जाते हैं ।७४ निरचयसे एक महासत्ता तथा दूसरी अवान्तर 
नामकी सत्ता है। हन दोनों ही में पृथक्‌ प्रदेशापना नहीं है तथा 
स्परूपभेद भी नहीं है । 


२, द्रव्य निर्देश व शंका समाधान 
१, पुकान्त पक्षमें द्ृव्यका छक्षण सम्भव नहीं 


राजा./(॥/२/१२/४४१/१ दवयं भव्ये इत्यम्रमपि द्रव्पद्ब्द: एकान्तवा दिनां 
न संभवति, स्वतो5सिद्धस्य द्रव्यस्य भव्याथस भवाद। संसर्गवादिन- 
स्तावत ग्रुणकर्म'“'सामान्यविष्वेषेभ्यो ब्रव्यस्यात्यन्तमन्यत्वे खर- 
विषाणकक्पस्प स्वतो5सिद्धत्वात न भवनक्रिसायाः कतृ स्व युज्मते ।*** 
अनेकान्तवादिनस्तु गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌, बब्यं भव्ये इति चोत्पद्यत, 
पर्या सिपर्या ययो कर्थ चिद्ध दोपपत्त रिव्युक्त ६रस्ताव। +एकान्त अभेद 
बादियों अथवा गुण कर्म आदिसे द्रव्यको अत्यन्त भिन्‍न माननेवाले 
एकास्त संसर्गबादियोंके हाँ व्रव्य ही सिद्ध नहीं है जिसमें कि भबन 
क्रियाकी कक््पना की जा सके | अतः उनके हाँ 'द्रव्यं भव्ये' यह लक्षण 
भी नहीं बनता ( इसी प्रकार 'गुणपर्ण यवह्‌ द्रव्यं/ या 'गुणसमुदायो 
द्रव्य" भी वे नहीं कह सकतै--दे० द्रव्य/४) अनेकान्तवादियोंके मतपें 
तो द्रव्य और पर्यायमें कथ चित भेद होनेसे 'गुणसन्द्राबो द्वव्यं' और 
'द्रग्प्र भव्ये' (अथवा अन्य भी) लक्षण बन जाते हैं । 


२, वब्यमें त्रिकाली पर्यायोंका सद्भाव कैसे सम्मच है 


शलो.बा.२/१/४/२६६/१ नन्‍्वनागतपरिणामबिशेष॑ प्रति गृहीताभिमुरूय॑ 
ब्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमयुक्त, युणपर्ययवदद्रव्यमिति तस्य सूत्रितत्वात, 
तदागमबिरोधादिति कश्चित, सो5पि सूत्राथनिभिज्ञ:। पर्य यवह- 
द्रव्यमित्ति हि सृशत्रकारेण बदता प्रिकालगोचरानन्तक्रमभाविषयाया- 
श्रितं व्रग्यमुक्तम्‌ । तदश्च यदानागतपरिणामविष्येष॑ प्रत्यभिमुख॑ तदा 
बर्तमानपर्यायाक्रान्त परित्यक्तपूर्व पर्यायं च निए्चीयतेउन्यथानागत- 
परिणामा भिमुख्यानुपपत्ते: खरबिषाणादिवत्‌ ।--निश्षेपप्रकरणे तथा 
द्रव्यतक्षणमुक्तम्‌ । प्रश्न -'भविष्यमें आनेवाले बिशेष परिणामोंके 
प्रति अभिमुखपनेको अ्रहण करनेवाला द्रव्य है' इस प्रकार द्रव्यका 
लक्षण करनेसे 'गुणपर्य यब्डदव्यं' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। 
उत्तर-आप सूृत्रके अर्थ से अनभिज्ञ हैं। व्रव्यको गुणपर्यासबातू कहने- 
से सूत्रकारने तीनों कालॉमें कमसे होनेवालो अनन्त पर्यायोंका आश्रय 
हो रहा द्रव्य कहा है। वह द्रव्य जब भविष्यमें होनेबाले विशेष परि- 
णामके प्रति अभिमुख है, तब बर्त मानकी पर्यायोंसे तो घिरा हुआ है 
और भूलकालकी पर्मायको छोड़ चुका है, ऐसा निर्णोतरूपसे जाना 
जा रहा है। अन्यथा ख़रबिषाणके समान भविष्य परिणामके प्रति 
अभिमुखता न मन सकेगा । इस प्रकारका लक्षण यहाँ निश्षेपके प्रक- 
रणमें किया गया है। ( इसलिए ) क्रमशः:-- 

घ. १३/४,५,७०३७०/६१  तोदाणागयपज्ञायाणं सगसरूबेण जीबे 
संभबादों । » ( जिसका भविष्यमें चित्तबन कर गे उसे भी मनः- 
पर्य यज्ञान जानता है ) ब्यों कि, अतीत और अनागत पर्यायोंका अपने 
स्वरूपसे जीवमें पाया जाना सम्भव है । 

(दे० केवलक्ञान/१२ )-- पदार्थ में दा क्तिकपले ध्रूत और भबिष्यतको 
पर्याय भो बिध्यमान ही रहती है, इसलिए, अतीतानागत पदार्थोंका 


३. षदट्द्रव्य विभाजन 


ज्ञान भी सम्भब है । तथा ज्ञानमें भी छ्षेयाकाररूपसे वे विद्यमान 
रहती हैं, इसलिए कोई बिरोध नहीं है )। 


३. षट्वस्योंकी संख्याका निर्देश 


गो, जी,/मु./(८८/१०२७ जीबवा अण॑तसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु । 
धम्मतिय॑ एक्केक्क॑ लोगपदेसप्पमा कालो ।६८८। न्ःद्रव्य प्रमाणकरि 
जीवब्रव्य अनन्त हैं, बहुरि तिनिते पुद्गगल परमाणु अनन्त हैं, बहुरि 
धर्मग्रव्य अधर्मद्रव्य और आकावाद्रव्य एक-एक हो हैं, जाते मे तीनों 
अखण्ड द्रव्य हैं। नहुरि जैते लोकाकाशके (असंरूयात ) प्रदेद हैं 
तितने कालाणु हैं । ( त. सू [४६ ) । 


३, षट्वृब्योंको जाननेका प्रयोजन 


प, प्र//मृ-[२/२७ वुक्खहूँ कारणु मुणिवि जिय दव्वहँ एहु सहाउ | होयवि 
मोबख हें सरिग लहु गम्मिज्जह परलोउ ।२७८ हे जीव परद्रव्यॉके ये , 
स्वभाव दुःखके कारण जानकर मोक्षके मार्ग में लगकर शीघ्र ही उत्कृष्ट 


लोकरूप मोक्षमें जाना चाहिए । 

न. च. बृ-/२८४ में उद्दधृत--णियवव्वजाणणटूट इयर कहिय॑ जिणेि 
छह्न्बं । तम्हा परछदृ्ठव्वे जाणगभावो ण होड़ सण्णाणं । 

न. च, वृ./१० णायव्य॑ दवियाणं लब्खणसंसिद्धिहेडगुणणियर । तह 
पण्जायसहाब॑ एयंतविणासणटठा बि१०।०निजद्रव्यके ज्ञापना्थ ही 
जिनेन्द्र भगवाजने पट्द्वव्योंका कथन किया है। इसलिए अपनेसे 
अतिरिक्त पर षट्द्रव्योंको जाननेसे सम्यग्ज्ञान नहीं होता।_एकान्तके 
'बिनाशार्थ दव्योंके लक्षण और उनकी सिद्धिके हेतुभृत गुण ब पर्याय 
स्वभाव है, ऐसा जानना चहिए । 


का. आ. मू./२०४ . उत्तमगुणाणधाम॑ सब्बदव्बाण उत्तम दब्बं। 
तच्चाण परमत्तच्च॑ जीब॑जाणेह णिच्छयदो ।२०४॥ «जीव ही 
उत्तमगुणोंका धाम है, सब द्रव्यॉमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्त्वोंमें 
परमततक्त्व है, यह निश्चयसे जानो । 

प॑ का.ता, बृ./१४/३३/१६ अत्र षटद्रव्येषु मध्ये.शुद्धबीवास्तिकासा- 
भिधान शुद्धाष्मद्रव्यं ध्यातव्यमित्यभिप्रायः । छह द्रव्यॉमेंसे शुद्ध 
जीवास्तिकाय नामवाला शुद्धात्मद्रव्य ही ध्यान किया जाने योग्य 
है, ऐसा अभिप्राय है। 

द्र. स॑./टी,/अधिकार २ की चूलिका/पृ.७६/८ अतः ऊध्य पुनरपि पट्‌- 
द्रव्याणां मध्ये हेयोपादेयस्वरूपं विशेषेण विचारयति। तन्न शुद्ध 
निश्चयनयेन दक्तिरूपेण छुद्धबुद्धे कस्वभावत्तात्सवें जीबा उपादेया 
भवच्ति । व्यक्तिरूपेण पुनः पञ्मपरमेष्टिन एव । तत्राप्यह त्सिद्धवयमेव । 
तब्रापि निश्चमैन सिद्ध एवं। परमनिश्चयेन तु---परमसमाधिकाले 
सिद्धसदृशः स्वशुद्धात्मै वोपादेयः होषद्वव्याणि हैथ्ानीति तारपर्यम्‌ ० 
तदनन्तर छह द्रव्योंमेंसे क्या हैय है और क्या उपादेय इसका विशेष 
जिचार करते हैं। वहाँ शुद्ध निश्वयनयकी अपेक्षा शक्तिरूपसे शुद्ध 
बुद्ध एक स्वभावके धारक सभी जीव उपादेय हैं, और व्यक्तिरूपसे 
पंचपरमेष्ठटी ही उपादेय हैं। उनमें भी अर्हन्त और सिद्ध ये दो हो 
उपादेम हैं । हन दो में भी निश्चपनय की अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय 
है। परम निश्चय्नयते परम समाधिके कालमें सिद्ध समान निज 
शुद्धात्मा ही उपादेय है। अन्य द्रव्य हेय हैं ऐसा तासपर्य है । 


३. षट्द्रव्य विभाजन 


१. चेतनाचेशन विसाग 


प्र. सा,/म./१२७ दव्व॑ं जोवमजीर्व जोबो पुण चेदणोबओगमओं । पोग्ग- 
लद॒व्बप्पमुहँ अचेदर्ण हबदि यम अज्जीबं ।«-व्रव्यम जीब और अजीबके 
भेदसे दो प्रकार हैं। उसमें चेतनामय तथा उपयोगमय जोब है और 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


द्र्ग्प 


प॑ 


पुद्रगलब्रग्यादिक अचेतन द्वव्य हैं। (घ, ३/१,२,१/२/२ ) (वर्रु.आ्रा./२८) 
(पं. का/ता. बृ, ४६/१६ ) (दर, सं-/टो,/अधि २ की चूलिका/७६/८ ) 
( नया. दी./३/8७६/१२२ ) | 

« का; /मृ./१९४४ आगासकालपुर्गलधम्माधम्मेश्न॒ णत्थि जीवगुणा। 
तेसिं अचेदणत्थं॑ भणिद॑ जीवस्स चेदणदा १२४।/-आकाहा, काल, 
पुदगल, धर्म और अधर्ममें जीबके गुण नहीं हैं, उन्हें अचेतनपना कहा 
है। जीवको चेतनता है। अर्थाद्‌ छह द्रव्योंमें पाँच अचेतन हैं और 
एक चेतन । ( त, सू./१/१-४ ) ( प॑, का,/त, प्र./६७ ) 


१, मूर्तामृत धिभाग 


प॑, का,/मू।/१७ आगासकालजीवा धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा। 


मुक्त पुग्गलद॒ठ्ं जोबो खलु चेदणों तेस्ु ।७आकाइह, काल, जीव, 
धरम, और अधर्म अमूर्त हैं। पुदगलद्व्य मूर्त है। (त. सू.|६/२ ) 
(बच्चे, आा./२८ ) (द्र. सं./टो./अधि २ की चूलिका/७७/२) (पं, 
का,/ता, वृ./२०५१६/१८ ) । 


घ, ३/१.२.१/३/ पंक्ति नं,--तं च दव्वं दुबिहं, जीवदव्यं अजीवदवब्ब 


चेदि।२। ज॑ त॑ं अजीवदव्ब त॑ दुबिह, रूवि अजीवदव्य॑ अरूवि अजोव- 
दव्बं चेदि । तत्थ ज॑ तं रूविअजीबदव्बं '*'पुद्गलाः रूपि अजीवदब्बं 
शब्दादि ।६। ज॑ त॑ अरूवि अजीवदव्बं॑ त॑ चउव्विहं, धम्मदव्व॑, 
अधम्मदब्य, आगासदव्ब॑ कालदव्ब॑ चेदि ४० बह द्रव्य दो प्रकारका 
है--जीवद्रव्य और अजोवद्रठ्य। उनमैंसे अजीवद्रव्य दो प्रकारका 
है--रूपी अजीबद्गरव्य और अरूपों अजीवद्रव्य । तहाँ रूपी अजीब- 
द्रव्य तो पुदगल ब॑ शब्दादि हैं, तथा अरूपी अजीवद्र्य चार प्रकारका 
है--धम द्वव्य, अधरर्मद्रव्य, आकाशद्वव्य और कालद्रव्य। (गो. 
जी./मृ.((६३-४६४/१००८ ) । 


४६, क्रियावान्‌ वे भावधान्‌ विसाग 


ते. सू.(६/७ निष्क्रियाणि च/७| 
स. सि।४/७/२०३/११ अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानाँ निष्क्रियत्वेद- 
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म्युपगमे जीवपुदगलासां सक्रियत्वमयदिपन्नस्‌ । « धमधधिमादिक 
निष्क्रिम है। अधिकृत धर्म अधर्म और आकाशद्रव्यको निष्करिय 
मान लेनेपर जीव और पुद्गल सक्रिय हैं यह बात अथ्र्पित्तिसे प्राप्त 
हो जाती है। ( बसु. भा.(३२) (द्र. सं./टी./अधि २ की चूलिका/७७) 
(पं. का./ता. बृ-/२७/५७/८ )। 


. सा./त. प्र/१२६ क्रियाभाववष्त्वेन केवलभाववत्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति 


विशेषः । तत्र भाववन्तौ क्रियावन्‍्तौ च पुहुगलजीबौ परिणामाइभेद- 
संधाताभ्यां चोत्पद्यममानाबतिष्ठमानभज्यमानत्बात । छोषद्रव्याणि तु 
भाववन्त्येव परिणामादेबोत्पद्ममानाव तिष्ठमानभज्यमानत्त्वादिति 
निश्चय: । तत्र परिणामलक्षणो भावः, परिस्पन्दलक्षणा क्रिमा। तत्न 
सर्वद्रव्याणि परिणामस्वभावत्वात्‌-“भावबन्ति भवन्ति। पुद्ंगलास्तु 
परिस्पन्दस्वभावत्वात---क्रियाबन्तश्च॒ भवन्ति । तथा जीबा अधि 
प्रिस्पत्दस्वभावत्वात**“क्रियावन्तश्ब भवन्ति। «क्रिया व भाव- 
बात तथा केवलभाववानकी अपेक्षा द्रव्योंके दो भेद हैं। तहाँ पृह्गल 
और जौब तो क्रिया ब भाव दोनोंबाले हैं, क्योंकि परिणाम द्वारा 
तथा संघात ब भेद्द द्वारा दोनों प्रकारसे उनके उत्पाद, व्यय व स्थिति 
होतो हैं और शेष द्रव्य केवल भावबाले ही हैं क्यों कि केबल परिणाम 
द्वारा ही उनके उत्पादादि होते हैं। भावका लक्षण १रिणाममात्र है 
और क्रियाका लक्षण परिस्पन्दन। समस्त ही द्रव्य भावबाले हैं, 
क्योंकि परिणाम स्वभावी है। पृद्गगल कियादाच भी होते हैं, क्योंकि 
परिस्पदन स्वभाववाले हैं। तथा जीब भी क्रियाबाच्‌ भी होते हैं, 
क्योंकि ये भी परिस्पन्दन स्वभाववाले हैं । ( पं. घ./उ./२६ ) । 


प्‌ ३. षट्द्रव्म विभाजन 
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गो, जी,/मू./(६६/(०१२ गदिठाणोग्गहुकिरिया जीवाण पृुग्गलाणमेव 
हे । धम्मतिमे ण हि किरिया मुखखा पुण साधगा होंति॥६६६॥ «« 
गति स्थिति और अबगाहन मे तीन क्रिया जीब और पुद्गलके हो 
पाइये हैं। बहुरि धर्म अधर्म आकाशविपे ये क्रिया नाहीं हैं। बहुरि 
बे तोनों द्व्य उन क्रियाओंके केवल साधक हैं। 

प॑. का,/टा., बृ.[२७(५७/६ क्रियावन्तौ जोअपुदगलौ धर्माध्माकाशकाश- 
द्र्याणि पुननिष्कियाणि । ७ जीव और प्रद्वगल ये दो द्व्ग क्रियाबाब्‌ 
हैं। धमं, अधर्म, आकाश और काल ये चारों निष्क्रिय हैं। (पं, घ./ 
उ.(१३२३ ) | ढ़ ! 

दे, जोब/३/८ ( असर्बगत होनेके कारण जोब क्रियात्रान॒ है; जैसे कि 
पृथिबी, जल आदि असबगत पदार्थ )। 


पे 


४. एक अनेककी अपेक्षा विभाग 


रा.वा./३/६/६/४४४/२७ घर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं च द्रव्यता एकेकमैब ।** 
एकमेबाकाशमिति न जीवपुद्गलवदेषां अहुत्वमृ, नापि धर्मादिबस 
जीवपुह्ंगलानामेकद्वव्यत्वघू । >'धर्म' और 'अधर्म' द्रव्यकी अपेक्षा 
एक हूं हैं, हसो प्रकार आकाह भो एक ही है। जोब ब पुदुगलों- 
को भाँति इनके बहुत्वपना नहीं है। और न हो धर्मादिकी भाँति 
जीव व पुहगलोंके एक द्व्यपना है। (व.सं./टो./अधि २ की चूलिका। 
७७/$); (पं.का,/ता.वृ./२७|॥/७/६) । 


बसु,श्रा./३० धम्माधम्माग।सा एगसरूवा] पएसअविओगा । बबहारकाल- 
चुग्गल-जीवा हु अगेयरूबा ते ३० «धर्म, अधर्म और आवाश ये 
तीनों द्रव्य एक स्वरूप हैं अर्थात्‌ अपने स्वरूपको बदलते नहीं, 
क्णोंकि इन तीनों द्रव्योंके प्रदेश परस्पर अधिमुक्त हैं अर्थात लोका- 
कादामें व्याप्त हैं। व्यवहारकाल, पुष्गल और जीव ये तीन द्रव्य 
अनेक स्वरूप हैं, अर्थात्‌ बे अनेक रूप ध।रण करते हैं। 


७, परिणामों व नित्यकी अपेक्षा विभाग 


बसु आ./२०,३३ वंजणपरिणश्विरहा धम्मादीआ हबे अपरिणामा। 
अत्थपरिणामभासिय सब्बे परिणामिणों अत्था ।२७ मुत्ता जीव॑ कार्य 
णिन्चा सेसा पयासिया समये । बंजगमपरिणामचुया इयरे त॑ परिणय॑- 
पत्ता ३ «धर्म, अधर्म, आकाश और चार द्रव्य व्यंजनपर्यायके 
अभावसे अपरिणामी कहनाते हैं। किन्तु अर्थ पर्यायकी अपेक्षा सभी 
पदार्थ परिणामी माने जाते हैं, क्ग्रोंकि अर्थ पर्यात्र सभी द्रव्योमें 
होती है।२७। जी4 और पुद्गल इन दो द्रव्योंको छोड़कर होप चारों 
द्रव्योंकों परमागमर्में नित्य कहा गया है, क्यों कि उनमें व्यंजनपर्यायें 
नहीं पायी जाती हैं। जंव और घुद्वगल इन दो द्रव्यॉमें व्यंजनपर्याय 
पागी जातो है, इसलिए वे परिणामी,व अनिव्य हैं।३३। (द्र,सं.(टी,/ 
अधि. २ को चूलिका/७६-७ ७०-१०) (प॑,का./ता.बृ-/२०/४७/६) । 


६. सप्रदेशी व अप्रदेशीकी अपेक्षा विमाग 


बसु. श्रा./२६ सपएसपंचकाल मुत्तूण पएससंचया णेसरा। अपएसो खब्ु 
कालो पएसबन्धच्चुदों जम्हा ।३६। “कालब्रव्यकों छोड़कर धेष पाँच 
द्रव्य संप्रदेशो जानना चाहिए, क्‍योंकि, उनमें प्रदेशोंका संचय 
पाया जाता है। कालव्रव्य अप्रदेशी है, क्‍योंकि बह प्रदेशोंके बन्ध या 
समृहसे रहित है, अर्थात्‌ कालद्रव्यके कालाणु भिन्‍न-भिन्‍्न ही रहते 
हैं (द्र.सं./टी./अधि, २ को चूलिका/»४/४); (प,का./ता.बू,/२७/४७(४)। 


७, क्षेत्रवान्‌ व अक्षेत्रवानकं! अपेक्षा विभाग 


बसु.भ्रा ३१ आगासमेद खिसं अब्रगाहणलक्खण जदी भणियं | सेसाणि 
पुणो5५खित्तं अबगाहणलक्खणाभावा। रूएक आकाश द्ब्य ही 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, 


द्र्न्य 


सेजवात्‌ है क्ॉकि उसका अबगाहन शक्षण कहा गया है। शोध पाँच 
ब्रव्य क्षेत्रबात्‌ नहीं हैं, क्योंकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया 
जाता (प.का,/ताजू./२७/५७/७ ) (द्व.सं/टी./अधि, २ की चुलिका/। 
७७/७) । 


८. सबंगत व असवेगतको अपेक्षा विभाग 


बसु.श्रा,/३६ सव्वगदत्ता सव्यगमायास॑ णैत्र सेसगग दव्वं | >सर्वव्यापक 
होनेसे आकाशको सर्वगत कहते हैं । दोष कोई भी सबंगत नहीं है । 

ब्र.स॑|टी./अधि. २ की चूलिका/७८/११ सब्बंगदं लोकालोकब्याप्त्यपैक्षया 
सर्बगतमाकाशं भश्यते | लोकव्याप्त्यपैशया धर्माधर्मों च। जीवब्रव्यं 
पुनरेकजीबापेक्षया लोकपूर्णावस्थायां बिहाय असर्बगत॑, नानाजीवा- 
पैप्षया सर्वगतमेव भवति ॥ पृठ्गलद्रब्यं पुनर्लोॉकरूपमहास्कन्धापैश्षया 
सर्बगत॑, शेपपुद्गलापैक्षणा सर्बंगत॑ न भत्रति। कातब्रठ्थ घुनरेक- 
कालाएद्रव्यापेक्षया सर्बगर्तं न भवत्ति, लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणु- 
बिवक्षमा लोके सर्बगत भवति। +लोकालोकव्यापक होनेकी अपेक्षा 
आकादा स्बेगत कहा जाता है । ,लोकमैं व्यापक होनेकी अपैक्षा धर्म 
और अधर्म सबंगत हैं। जीवद्रव्य एकजीवकी अपेक्षा लोकपूरण 
समुद्धातके सिवाय असबंगत है। और नाना जीवॉको अपेक्षा सबंगत 
ही हैं। प्रृह्गगलद्रव्य लोकव्मापक महास्कन्धकी अपेक्षा सर्बगत है और 
छोष पुद्दगलॉकी अपेक्षा असर्बगत है। एक कालाणुद्रव्यकी अपेक्षा तो 
कालद्रव्म सर्बगत नहीं है, किन्तु लोकप्रदेशके बराबर असंरूयात 
कालाणुओंकी अपैक्षा कालद्रव्य लोकमें स+गत है (प॑.का.|ता.बू,/२७ 
५७२१) । 


५, कर्ता व सोफाकी अपेक्षा विभाग 


बच्चु,भआा/३६ कत्ता सुहासहा्ं कम्माणं फलभोयओं जम्हा। जीनो 
लण्फलभोगों सेसा ण कत्तार| १३४। 


द्र,सं,/टी अधि २ की चूलिका /७८/६ शुद्धदव्याधिकनयेन सद्यपि-* 
घटपटादीनामकर्ता जोबस्तथाप्यदुद्धनिश्चयेन---पुण्यपापतन्धयो: 
कर्ता तत्फलभोक्ता च भवति।|*'मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलभोक्ता 
चैति | शुभागुभशुद्धप रिणामानां परिणमनमेब कर्तु ट्ब॑ सरबंत्र ज्ञातव्य- 
मित्ति । पुहगलादिषश्नद्रव्याणां च स्वकीय-स्वकीयपरिणामेन 
परिणमममेब कतु त्वघर्‌ । बस्तुबृक्त्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्तु त्व- 
मेव | «१. जोब शुभ और अशुभ कर्मोंका कर्ता तथा उनके फलका 
भोक्ता है, किन्तु होष द्रव्य न कर्मोके कर्ता हैं न भोक्ता।३६। 
३. शुद्धवव्याधिकनयसे यद्यपि जीब घटपट आदिका अकर्ता है. 
तथापि अशुद्धनिश्वयनयसे पुण्म, पाप वे बन्ध, मोक्ष तर्बोंका कर्ता 
तथा उनके फलका भोक्ता है। शुभ, अशुभ और शुद्ध परिणामोंका 
परिणमन हो सबंत्र जीवका कर्तापना जानना चाहिए। पुद्गलादि 


पाँच अव्योंका स्वकीय-स्वकोय परिणामोंके द्वारा परिणमन करना हो 


४५६ 


३. पट्द्रव्य विभाजन* 
कर्तापना है। बस्तुतः पुण्य पाप आदि रूपसे- उनके अकर्तापना है। 


(प॑,का./ता.बृ./२७/६४७/ १४) । 


१०. व्ब्यके था वस्तुके एक दो भादि भेदोंकी अपेक्षा 





विसाग 
ह्ः अपेक्षा । बस्तुकी अपेक्षा 
विकल्प | (क.पा१/१-१४/६१७७॥/ | (ध.६०,१६४६/१६८-१६६) 
३११-२१६ ) । 






१० 
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श्र 


सत्ता 
जीव, अजीब 


भव्य, अभव्य, अनुभय 
(जीव) * संसारी, असंसारी 
(अजीव) “ पृहगल, अपुह्गल 
(जोब)००भव्य,. अभव्य, 
अनुभय ( अजीव )-मूर्त, 
अमूर्त कक 
जोब, पुदुगल, धम, अधम 
काल ब आकादा 
जीव, अजीव, आख्व, 
बन्ध, संबर, निजरा, मोक्ष 
जोबास्रव,.._ अजीवासव, 
जीवसंवर, अजीवसंबर 
जोबनिर्जरा, अजीवनिर्ज रा 
जीवमोक्ष, अजीबमोक्ष 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, 
आख़ब, संबर, निजरा, 

| बन्ध, मोक्ष 
(जीव) ७ एकेन्द्रिय, ढ्वीन्द्रिय, 
प्रीन्द्रिय,. चतुरिन्द्रिय, 
पंचेन्द्रि (अजीब) “ पुद्दगल 
घम, अधम, आकाश, काल 
(जोव) 5 पृथिवी६ अप, तेज, 
बाशु, बनस्पति, ब चस सथा्‌ 
( अजीब )» पुद्गल, धम, 
अधर्म, आकादा ब काल 
(जोब) *पृथिबी, अप, तेज, 
बायु, वनस्पति, संज्ी, 
असंज्ञी; तथा ( अजीब ) ८ 


पुद्वगल, धर्म, अधर्म , आकादा | * 


ब काल 

(जीव)०भञ्य, अभव्य, 
अनुभय; (पहगल) “बादर- 
बादर, बमादर, आादरसृध्ष्म, 
सूक्ष्मणादर, सूक्ष्म, सुक्ष्म- 
सूक्ष्म; ( अमूर्त अजीब )०० 
घर, अधम, आकाश, काल 


जैनेस सिद्धान्द कोश 


सतु 





जीवभाव-अजोबभाष । विधि- 
निषेध | मूर्त-अमूर्त । अस्ति- 
काय-अनस्तिकाय 

द्रब्य, गुण, पर्याय 

बद्ध, मुक्त, बन्धकारण, मोक्ष- 
कारण 

औदयिक, औपशमिक, क्षामिक, 
क्षायोपशमिक, पारिणामिक 


द्रग्यवत्त्‌ 

गद्ध, मुक्त, पुद्रगल, धर्म, अधर्म, 
काल व आकाश 

भव्य संसारी, अभव्य संसारी, 
मुक्त जोब, पुहगल, धर्म, अधर्म, 
आकाञा, काल 


व्रग्यनत््‌ 


द्रव्यवत्‌ 


द्रन्‍्यवत्त 
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व्रष्य 


४, सत्‌ व द्वव्यमें कथंचित्‌ भेदामेद 
५, सत्‌ या व्रण्यकी अपेक्षा देत-अद्देस 
१, एकान्त अद्वेतपक्षका निरात 


जगतदमें एक ब्रहफे अतिरिक्त अन्य कुछ नहों, ऐसा 'आद्यात्रैत' 
माननेसे- प्रत्यक्ष गोचर कर्ता, कर्म आदिके भेद तथा शुभ-अशुभ कर्म, 
उनके म-दुःबरूप फल, सुख-दुःखके आश्रयभ्रुत यह लोक ब परलोक, 
विद्या व अविद्या तथा बन्ध व मोश्त हन सम प्रकारके हेतोंका सर्वथा 


अभाव ठहरे। (आप्त मो.२४-२६ )। बौद्धद्शनका प्रतिभासाद्वत 


तो किसी प्रकार सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। यदि ज्ञेयभ्रत 
बस्तुओंको प्रतिभासमें गर्भित करनेके लिए हेतु देते हो तो हेतु और 
साध्यरूप हे तकी स्वीकृति करनी पड़ती है और आगम प्रमाणसे मानते 
हो तो वचनमाजसे ही द्वैतता आ जाती है । ( आप्त, मी,/२६ ) दूसरी 
बात यह भो तो है कि जसे 'हेतु' के बिना 'अहेतु' शाब्दको उत्पत्ति 
नहीं होतो बैसे हो द्वैंतके बिना अद्वेतको प्रतिपत्ति कैसे होगी। 
( आए. मी./२७ )। 


२. एकान्त द्वेतपक्षका निरास « 


वैद्येषिक लोग द्रव्य, गुण, कर्म आदि पदार्थोंको सर्वथा भिन्न मानते 
हैं। परन्तु उनकी यह मान्यता युक्त नहीं है, क्योंकि जिस पृथक्त्व 
नामा गुणके द्वारा वे ये भेद करते हैं, वह स्वयं हो बेचारा द्रव्यादिसे 
पृथक होकर, निराभ्य हो जानेके कारण अपनी सत्ता खो बेठेगा, 
तब दूसरॉको पृथक्‌ कैसे करेगा । और यदि उस पृथक्त्बको द्रव्यसे 
अभिन्न मानकर अपने प्रयोजनकी सिद्धि करना चाहते हो तो उन 
गुण, कर्म आदिको द्वव्यसे अभिन्न क्‍यों नहीं मान लेते । (आ. मी -/२८) 
इसी प्रकार भेदवादो जौ द्रोंके यहाँ भो सन्‍्तान, समुदाण, ब प्रत्यभाव 
( परज्ञोक ) आदि पदार्थ नहीं मन सकेंगे । परन्तु ये सब बातें प्रमाण 
सिद्ध हैं। दूसरी बात यह है कि भेद पश्षके कारण वे झेयको ज्ञानसे 
सवथा भिन्न मानते हैं । तन छान ही किसे कहोगे ! ज्ञानके अभावसे 
छ्ेमका भी अभाव हो जायेगा | ( आ. मो ,/३१-३« ) 


३. करथ॑चित्‌ द्वेत व अद्वेतका समन्वय 


अतः दोनॉको सर्वथा निरपेक्ष त मानकर परस्पर सापेक्ष मानना 
चाहिए, क्योंकि, एकटवके बिना पृथवत्व और पृथक्त्वके बिना एकत्व 
प्रमाणताकी प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार हेतु अन्चय व ठ्यतिरेक 
दोनों रूपॉको प्राप्त होकर ही साध्यकी सिद्धि करता है, इसो प्रकार 
एकत्व ब पृथक्त्व दोनोंसे पदार्थ को सिद्धि होती है। ( आप्त मो,/३१) 
सत्‌ सामान्यकी अपेक्षा सर्वद्रव्य एक है और स्व स्व॒ लक्षण व गुणों 
आदिको धारण करनेके कारण सब पृथक-पृथक हैं। ( प्र, सा./मरू.ब 
त. प्र.|[६७-६८ ); ( आप. मो.|३४ ); (का. अ./२३६) प्रमाणगोचर 
होनेसे उपरोक्त द्वैत व अद्वेत दोनों सरस्वरूप हैं उपचार नहीं, इसलिए 
गौण मुरुय विवश्लासे उन दोनोंमें अबिरोध है। (आप, मो./३६ ) 
( और भो देखो क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा भेदाभेद ) । 


२, क्षेत्र सा भदेशोकी जपेक्ता द्रब्यमें सेद क्थंचित्‌ 
भेदाभेद 
१. द्रव्यमें प्रदेशकल्पनाका निर्देश 

जिस पदार्थमें न एक प्रदेश है और न बहुत बह शूस्य मात्र है । 
( प्र. सा.(मू.[१४४-१४६ ) आगममें प्रत्येक द्रृव्यके प्रदेशोंका निर्देश 
किया है ( दे० बह बह माम )--आस्मा असंर्यात प्रदेशी है, उसके 


एक-एक प्रदेशपर अनन्तानन्त कमप्रदेश, एक-एक कमप्रवेदामें 
अनन्तानत्त औदारिक दरीर प्रवेश, एक-एक शरोरप्रदेशमें अनस्ता- 





४. सत्‌ व द्रब्यमें कथंचित्‌ भेदाभेद 


नम्त विज्ञसोपत्षय परमाणु हैं। इसो प्रकार धर्मादि द्रव्योंमें भी प्रदेद 
भेद जान लेना चाहिए । ( रा, वा,/१/८/१६/२५१/७ ) । 


२. आकाशके प्रदेशव्तमें हेतु 


१, घटका क्षेत्र पटका नहीं हो जाता । तथा यदि प्रदेशभिन्नता 
न होती तो आकाश सबंव्यापी न(होता। ( रा. बा.(३/८॥४/४३०६३ ): 
(४, का,/त.प्र.(( ) | २. यदि आकाश अप्रदेशोी होता तो पटना 
मथुरा आदि प्रतिनियत स्थानॉमें न होकर एक हो स्थानपर हो 
जाते। ( रा, बा./((/८/१८/४४१/२१ )। ३. यदि आकादके प्रदेश न 
माने जाये तो सम्पूर्ण आकाझ ही श्रोत्र बन जायेगा। उसके भीतर 
आये हुए प्रतिनियत प्रदेश नहीं। तब सभी शब्द सभीको प्ुनाईं 
देने चाहिए। (रा. वा./१/5/१६/४८१/२७) | ४, एक परमाणु यदि 
पूरे आकाझसे स्पर्श करता है तो आकादा अशुबत नन जायेगा अथणा 
परमाणु बिभु बन जायेगा, और यदि उसके एक वेदासे स्पद्शी 
करता है तो आकाश के प्रदेश मुरूय ही सिद्ध होते हैं. औपचारिक 
नहीं | ( रा. बा,/((/८/१६/४६१/२८ )। ४. एक आश्रयसे हटाकर दूसरे 
आश्रयमें अपने आधारको ले जाना, यह बै शेषिक मानस 'कम' पदार्थ - 
का स्वभाव है। आकाशरमं प्रदेशभेदके बिना यह प्रदेशा्तर स॑क्रमण 
नहीं बन सकता। (रा, वा./४/८/२०/४७४१/३१) | ६, आकाहमी 
दो उगलियाँ फं लाकर इनका एक क्षेत्र कहनेपर--मदि आकाद्ा अभि- 
प्लांशवाला अबिभागी एक द्रठ्प है तो दोमें से एकबाले अंशका 
अभात्र हो जाग्रेगा, और हसी प्रकार अन्य अन्य अंशॉका भी अभाव 
हो जानेसे आकाश अणुमात्र रह जायेगा। यदि भिन्नांशबाला एक 
द्रश्य है तो फिर आकाशरमें प्रदेशभेद सिद्ध हो गया ।--सदि उँग- 
लियाँका क्षेत्र भिन्न है तो आकाशको सविभागी एक द्रठ्य मानसेपर 
उसे अनन्तपना प्राप्त होता है और अबिभागी एक द्रव्य माननेपर 
उसमें प्रवेश भेद सिद्ध होता है। (प्र, सा.|त, प्.१४० ) । 


३, जीव द्वव्यके प्रदेशत्वमें हेतु 


१. आगममें जोबद्रव्य प्रदेशोंका निर्देश किया है। ( दे० द्व्म/ 
४१ ); ( रा. वा./((/६(१५/४११/७ )। २. आगममें जीवके प्रदेशॉमें 
चल व अचल प्रदेशरूप बिभाग किया है ( दे० जोब/४ ) | ३, आगममें 
चक्षु आदि इन्द्रियॉमें प्रतिनियत आत्मप्रदेशोंका अवस्थान कहा है । 
( दे० इन्द्रिय/३ ) | उनका परस्परमें स्थान संक्रमण भी नहों होता । 
(रा, बा./॥/६/१७/४८१/१८)। ४. अनादि कर्मबन्धनभद्ध संसारी 
जोबमें साबयबपना प्रत्यक्ष है। (रा. बा./६/८/२२/१४२/८ )। ६४, 
आत्माके किसी एक देशमें परिणमन होनेपर उसके सर्वदेदामें परिण- 
मन पाया जाता है। ( पं, ध./१६४ ) | 


४, द्रन्योंका यह प्रदेशमेद उपचार नहीं है 


१, मुख्यके अभावमें प्रथोजनत्रश् अन्य प्रसिद्ध धर्मका अन्यमें 
आरोप करना उपचार है। यहाँ सिंह ब माणवकबत पृद्ंगलादिके 
प्रवेशवत्त्वमें मुर्यता और धर्मादि द्रव्योके प्रदेशबर्वमें गौणता हो 
ऐसा नहीं है, क्यों कि दोनों ही अबगाहकी अपेक्षा मुल्य हैं। (रा. 
वा./६/६/११/४१०/२६ ) । २. जैसे पुद्ंगल पदार्थोर्में 'घटके प्रवेश! ऐसा 
सोपपद व्यवहार होता है, बैसा हो धर्मादिमें भी 'धर्मद्रन्‍्यके प्रवेश" 
ऐसा सोपपद व्यवहार होता है। 'सिंह' व 'माणवक सिंह" ऐसा 
निरुपपद ब सोपपदरूप भेद यहाँ नहीं है। (रा. बा,/४/५११/४॥० 
२६) | ३, सिंहमें मुरूप ऋूरता आदि धर्मोंको देश्कर उसके माणबकमें 


- उपचार करना बन जाता है, परस्तु यहाँ पृद्गल और धर्मादि सभी 


द्रव्योंके मुसूय प्रवेश होनेके कारण, एकका दूसरेमें उपचार करना नहीं 
जनता । ( रा. वा.|१/८/१३/४५०/३२ )। ४. पौद्वरलिक घटादिक द्वठय 
प्रत्यक्त हैं। इसलिए उनमें प्रोथा पंदा आदि निज अन्रयों द्वारा 
प्रदेशॉका ठमबहार बन जाता है, परन्तु धर्मादि द्रव्य परोक्ष होनेसे 
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भा० २-५८ 


ह्ज्व पट 


बैसा व्यवहार सम्भव नहीं है। इसलिए उनमें मुख्य प्रदेश गिश्वमान 
रहनेपर भी परमाणुके नामते उतका व्यवहार किया जाता है। 


५. अदेशमेद करनेसे द्रव्य खण्डित नहीं होता 


१. घटादिकी भाँति धर्मादि दव्यों में विभागी प्रदेश नहीं हैं। अतः 
अभिभागो प्रदेदा होनेसे वे निरययव हैं। ( रा. वा./४/5।६/४५०८ ) । 


२: प्रदेशकों हो स्वतन्त्र व्रव्य मान लेनेसे द्रठ्यके गुणोंका परिण- 
सन भी सबंदेदामें न होकर देशांशॉमें ही होगा। परन्तु ऐसा 
देखा नहीं जाता, क्योंकि, वेहके एकदेद्ामें स्पर्श होनेपर सर्ब 
दारीरमें इल्व्रियजन्य ज्ञान पाया जाता है। एक सिरेपर हिलाया 
शाँस अपने सर पर्बॉर्में बराबर हिलता है। (वं,घ,प्‌./३१-३१) 

8, यद्यपि परमाणु व कालाणु एकप्रदेशी भी द्रव्य हैं, परन्तु वे 
भी अलण्ड हैं। (पं.घ.!पू./३६) 

४. प्रव्यके प्रत्येक प्रदेशमें “यह बही द्रठ्य है' ऐसा प्रत्यय होता 
है। (प॑.घ./पू.३६) 


६. सावयव व निरवयवपनेका समन्वय 


१, पुरुषकी दृष्टिसे एकत्त और हाथ-पाँव आदि अंगॉकी टदृष्टिसे अने- 
कत्बकी भाँति आत्माके प्रदेशॉमें द्रव्य व पर्याय इेष्टिसि एकत्न 
अनेकत्मके प्रति अनेकान्त है। (रा. बा/(/८/२१/४५२/१ ) २. एक 
पृर्षमें लावक पाचक आदि रूप अनेकत्वकी भाँति धर्मादि द्रव्योमें 
भी ब्रव्यकी अपेक्षा और प्रतिनियत प्रदेशोंकी अपेक्षा अनेकत्व है। 
(रा.बा/(/८/२१(/४६२/३) ३. अखण्ड उपयोगस्थरूपकी दृष्टिसे एक 

हुआ भी ठयबहार दृष्टिसे आश्मा संसाराबस्थामें साबयवब 
प्रदेशवात्‌ है । 


३. काछको या पर्याय-पर्यायीकी अपेक्षा दब्यमें कर्थ- 
बित्‌ भेदाभेद 


१. कयंचित्‌ अमेद पक्षमें युक्ति 


१, पर्यायसे रहित द्रव्य ( पर्यायी ) और द्रव्यसे रहिल पर्याय 
पायी नहीं जाती, अतः दोनों अनन्य हैं। (पं.का,/म./१२) २, ग्रुणों 
व पर्यायोंकों सत्ता भिन्न नहीं है। (प्र.सा./मृ,/१०७); (घ.८/३,४६४) 
(पं.घ.।प्‌./९१७ 


२. कर्थ॑चित्‌ भेद पक्षमें युक्ति 


१, जो द्रव्य है, सो गुण नहीं और जो गुण है सो पर्याय 
नहाँ, ऐसा इनमें स्वरूप भेद पाया जाता है। (प्र.सा./त.प्र./१३०) 


३, भेदामेदका समन्वय 


९, लक्षणकी अपेक्षा द्रव्य (पर्यायी ) व पर्यायमें भेद है, 
तथा बह बरव्मसे पृथ _ नहीं पायी जाती इसलिए अभेद है। (क.पा. 
१/१-१४/६२४१-२४४/२८८/१); (क, पा, १/६-२१/६१६४/३८३/३) २. धमम- 
धर्मीरूप भेद होते हुए भी वस्तुत्यरूपसे पर्माय व प्यणीमें भेद 
नहों है। (पं.का/त.प्र/१२); (का.अ./मू./२४४) ३, सर्व पर्यायॉमें 
अन्ययरूपसे पाया जानेके कारण द्रव्य एक है, तथा अपने ग्रुण- 
पर्यायोंकी अपेक्षा अनेक है । (घ.१/१,२,१/१ण७ो. ४/६) ४. त्िकालो 
पर्यायोंका पिण्ड होनेसे द्ृव्य कर्ंचित्‌ एक ब अनेक है। (प.३/१,२, 
हरसो ३६): (प,६/४,१.४४/१लो ,६६/१८३) ४. अव्यरूपसे एक सथा 
पर्याय रूपसे अनेक है। (रा.बा./१/१/१६/७२१ ); ( न, दी./३/ 
॥#०६/१२३) 


४. सत्‌ व द्रव्यमें कर्थंचित्‌ भेदामेद 


४. मावकी भर्थात्‌ घम-धर्मोछो भपेक्षा हब्बमें क्ंचित्‌ 
भेदामेद 
१. कथंचित्‌ अमेदपक्षमें युक्ति 


१. धरब्य, गुण व पर्याय ये तीनों ही घर्म प्रदेशोंसे पृथक- 
पृथक होकर गुतसिद्ध नहीं हैं बल्कि ठादात्म्य हैं। (पं,काग./४०); 
( स, सि,/४/३८/३० पर उद्धृत गाथा ); (प्र, सा./त. प्र.|६५,१०६ ) 
२, अगुतसिद्ध पदार्थोंमें संयोग व समवाय आदि किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध सम्भव नहाँ है। ( रा.बा/४/२/१०४३६/३६ ); (क-पा। 
१/१-२०३१२३/१६४/१) ३, थ्रुण द्रव्यके आश्रय रहते हैं। थर्मकि 
बिना धर्म और धर्मके बिना धर्मों टिक नहीं सकता। (प॑.का.। 
मू१३); (आप्रन्‍्मी७ ) (घ.६४,१,२४० ७: (प,घ।प.७ 
४, यदि द्रव्ध स्त्रयं सत नहीं तो थघह व्रव्य नहीं हो सकता। ( प्र. 
सा./मू./१०५) ४, तादात्म्य होनेके कारण गरुणोंकी आत्मा या 
उनका दारीर ही द्रव्य है। (आप्र,मी,/७.): (पं.घ.प्‌.-३६-४३८) 
६, यह कहना भी युक्त नहीं है कि अभेद होनेसे उनमें पररुपर 
लक्ष्य-लक्षण भाव न बन सकेगा, क्‍योंकि जैसे अभेद होनेपर भी 
दोपक और प्रकाहामें लक्ष्म-लक्षण भाव बन जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा ब झ्लानमें तथा अन्य द्वब्मों व उनके गरुणोमें भी अभेद होते 
हुए लक्ष्य-लक्षण भाव बन जाता है । (रा, बा-/४/३४११/१४०१) 
७, द्रव्य व उसके गुणॉमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अभेद 
है। (पं.का,/ता.बृ.|2३/८६/८) । 


२. कंयंचित्‌ मेदपक्षमें युक्ति 


१. जो हग्म होता है सोग्रुष ब पर्याय नहीं होता और 
जो भुण पर्याय हैं वे द्रव्य नहीं होते, इस प्रकार एनमें परस्पर 
स्वरूप भेद है। (प्र.सा./त.प्र./१३०) २, यदि गुण-गुणी रूपसे भी 
भेद न करें तो दोनॉमें-से किसीके भी लक्षणका कथन सम्भव नहीं | 
(घ,३/ १,२६१/६/३); (का,थ,/म./१८०) । 


३. मेदामेदका समन्वय 


१, लक्ष्य-लक्षण रूप भेद होनेपर भो बस्ठु स्वरूपसे गुणन 
गुणीमें अभिन्न है। (प॑,का/त-प्र/६) २. विदेष्य-बिशेषणरूप भेद 
होते हुए भी दोनों बस्तुतः अपृथक्‌ हैं। ( क.पा.१/१-१४/४२४२/ 
२८६/३) ३, दव्यमें गुण गुणी भेद प्रादेशिक नहीं बक्कि अत- 
ज्ाविक है अर्थात्‌ उस उसके स्वरूपको अपेक्षा है। (प्र.सा.5.प्र / 
६५) ४. संज्ञा आदिका भेद होनेपर भी दोनों लक्ष्य-लक्षण रूपसे 
अभिन्न हैं। (रा.बा,२/८/६/११६/२२) ४« संज्वाकी अपेक्षा भेद 
होनेपर भी सच्ताकी अपेक्षा दोनोंमें अभेद है। (पं,का,/व.प्रस्‍/१३) 
६, संज्ञा आदिका भेद होनेपर भी स्वभावसे भेद नहीं है। (पं. 
का,/मू./४१-५२) ७. संज्ञा लक्षण प्रयोजनसे भेद होते हुए भी 
दोनोंमें प्रदेशोंसे अभेद है। (पं,का,/म,/४४-४६); (आप्त,मौ./७१- 
७२); (स.सि./४/२/२६७/७; (पं.का./तन्प्र (०-१२) ८, धर्मकि 
प्रत्येक धर्मका अन्य अन्य प्रयोजन होता है। उनमेंसे किसी एक 
घर्मके मुल्य होनेपर शेष गौण हो जाते हैं। (आप.मी./२२): (ध-६/ 
४,१:४४/रलो.६5/१८३) ६, द्रव्याधिक इृष्टिसे द्ृग्य एक ब अल़ण्ड 
है. तथा पर्यायाथिक दृष्टिसे उसमें प्रदेदा, गुणब पर्याय आदिके 
भेद हैं। (प॑.धनपू.(८४) 


७, पकास्त भेद था अ्मेद पक्षका निरास 
१. एकान्त अमेद पक्षका निरास 


१ गुण ब गुणीमें सर्बधा अभेद हो जानेपर या तो गुण ही 
रहेंगे. था फिर गुणी ही रहेगा । तब दोनोंका पृथक-पृथक्‌ 
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द्र्ग्यं 


व्यपदेद भो सम्भव ने हो सकेगा । (रा. बा।३/२/६/४१४१२ 
२. अकेले गुणके या युणीके रहनेपर--यदि गुणी रहता है तो गुणका 
अभाव होनेके कारण बह निःस्वभावी होकर अपना भी विनाश कर 
बेठेगा। और यदि गुण रहता है तो निराश्रय होनेके कारण बह 
कहाँ टिकेगा। (रा-जा/४/२/६४३६१३), (रा,.बा।॥२१२/४४० १० 
३. द्रव्यको सर्वथा ग्रुण समुदाय मानने बालॉसे हम पूछते हैं, कि 
बह समुदाय ब्रव्यसे भिन्न है या अभिन्न) दोनों हो पश्षॉमें अभेद 
ब भेद पक्षमें कहे गये दोष आते हैं। (रा,बा/१/२/१/४४०१४) 


३. एकान्त भेद पक्षका निरास 


१. गुण न गरुणी अविभक्त प्रदेशी हैं, इसलिए भिन्न नहीं हैं। 
(पं.का./मू./४४) २. द्वव्यसे पृथक्‌ गुण उपलब्ध नहीँ होते। (रा.वा/ 
४१८/४/६४०१/२० ) ३. धर्म व धर्मको सर्बथा भिन्‍न मान लेनेपर 
कारणकार्य, गुण-युणी आदियमें परस्पर 'यह इसका कारण है और यह 
इसका गुण है' इस प्रकारकी बृत्ति सम्भव न हो सकेगी। या दण्ड 
दण्डीकी भाँति युतसिद्धरूप बृत्ति होगी । (आप्त. मी/६२-६२) 
४. धर्म-धर्मीको सर्बथा भिन्न माननेसे विशेष्य-विशेषण? भाव घटित 
नहीं हो सकते। (स.म./४/१७/१८) ४, हव्यसे पृथक रहनेबाला ग्रुण 
निराभ्रय होनेसे असद हो जाग्रेगा और ग्रुणसे पृथक रहनेवाला 
दव्य निःस्वरूप होनेसे कल्पना मात्र मनकर रह जायेगा। (पं-का/ 
मृ,/४४-४३ ) ( रा.बा/१/२/६/४३६/१६४) ६. क्योंकि निममले गुण 
द्रव्यके आश्रयसे रहते हैं, इसलिएजितने गुण होंगे उतने ही द्रव्य 
हो जामेंगे। (पं, का./म्रृ./2४) ७. आत्मा ज्ञानसे पृथक्‌ हो जानेके 
फारण जड़ बनकर रह जामेगा। (रा,बा/१/६/१९/४६/१५) 


३. धर्म-धर्मोमें रुयोग सम्बन्धका निरास 


अब यदि भेद पक्षका स्बोकार करनेवाले बेधोषिक या बौद्ध 
दण्ड-दण्डीवंद गुणके स॑योगसे द्रव्यको 'गुणबाच्‌' कहते हैं तो उनके 
पक्षमें अनेकों दूषण आते हैं--१, द्वव्यत्व या उष्णस्व आदि सामान्य 
धम्मोके योगसे द्रव्य व अरिन ब्रथयत्वबान्‌ या उष्णस्बवाच्‌ बन सकते 
हैं पर द्रव्य या उच्ण नहीं । (रा. वा,४/२/४/४३/३२ ); ( रा, बा.। 
१/१/१२/६/४ )। २, जैसे 'घट', 'पट” को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थाव्‌ 
उस रूप नहीं हो सकता, तब “गुण', 'दव्य' को कैसे प्राप्त कर सकेगा 
(६ रा, वा./४/२/११/४३१६/३१) | ३. जैसे कच्चे मिट्टीके घड़ेके अग्निमें 
पकनेके पश्चात लाल ₹॑ग रूप पाकज धर्म उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार पहले न रहनेबाले धर्म भी पदार्थ में पीछेसे उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस प्रकार 'पिठर पाक” सिद्धान्तकों बतानेबाले नै दोधिकोंके प्रति 
कहते हैं कि इस प्रकार ग्रुणको द्रव्यसे पृथक्‌ मानना होगा, और 
बैसा माननेसे पूर्वोक्त सर्व दूषण स्वतः प्राप्त हो जायेंगे। ( रा. बा.(१/ 
२/१०/४१६२२ )। ४. और ग्रुण-गुणीमें दण्ड-दण्डीबतद ग्रुतसिद्धत्व 
दिखाई भी तो नहीं देता। (प्र, सा,|ता. बृ,[६5)। ४, यदि मुत 
'सिद्धपना मान भी लिया जाये तो हम प्रुछठते हैं, कि गुण जिसे 
'निष्किय स्वीकार किया गया है, संयोगको प्राप्त होनेके लिए चलकर 
दरग्यके पास कैसे जायेगा। (रा. वा./(/२/६/४३६/१६ ) ६. दूसरी 
नात यह भी है कि संयोग सम्बन्ध तो दो स्वतन्‍्त्र सत्ताधारी पवार्थों- 
में होता है, जैसे कि देवदसत व फरसेका सम्बन्ध । परन्तु यहाँ तो 
द्रठ्प मे गुण भिन्न ससाधारी पदार्थ हो प्रसिद्ध नहीं है, जिनका कि 
संयोग होना सम्भव हो सके । (स. सि,/८/२/२६६/१० ) (रा. वा. 
११/६४/७४४८ ); (रा. बा./१/६/११/१६/१६ ); (रा. बा,/४/२/१० 
४३६/२० ); (रा. बा./४/२/६/४३९/३१ ); ( क, पा. १/१-२०/६ १२२/ 
३३३६ )। ७. भुण व पुणीके संयोगसे पहले न गृुगका लक्षण किया 
जा सकता है और न गुणीका। तथा न निराश्मम पुणकी सत्ता रह 
सकती है और न निःस्वभानो युणी की । (पं. घ./पु/४१-४४ )। ८, 


४५९ 


४. सत्‌ व द्रव्यमें क्ंथित्‌ मेदामेद 


भंदि उष्ण गुणके संयोगसे अग्नि उच्ण होती है तो बह उष्णगुण भी 
अन्य उष्णपुणके योगसे उच्ण होना चाहिए। हस प्रकार गुणके योगत्े 
दज्यकों गुणी माननेसे अनवस्थादोष आता है। (रा, गा/१/१/१०४ 
२६ ): ( रा. वा /२/५/६/११६/१७ ) । ६, यदि जिसका अपना कोई भी 
लक्षण नहीं है ऐसे द्रठ्य ब गुण, इन दो पदार्थोंके मिलनेसे एक थरुण- 
बात दठ्य उत्पन्न हो सकता है तो दो अत्थोंके मिलनेसे एक तेजबास 
हो जाना बाहिए। (रा, बा.१६११/४६/२० ); ( रा. वा/१//भशं 
४३७४ ) । १०. जैसे दीपकका संयोग किसी जात्पंघ्र व्यक्तिको इृष्ट 
प्रदान नहीं कर सकता उसी प्रकार गुण किसो निर्भुण पदार्थ में अनहुई 
दाक्ति उत्पन्न महीं कर सकता । ( रा, बा./१/१०/६/५०/१३ ) | 


४. पमं व धर्मीमें समवाय सम्बन्धका निरास 


यदि यह कहा जाये कि गुण व गुणीमें संयोग सम्भन्ध महीं है 
बल्कि समवाय सम्बन्ध है जो कि समवाय नामक 'एक', 'बिभरु', व 
“नित्य' पदार्थ द्वारा कराया जाता है, तो वह भी कहता नहीं बनता 
--क्यों कि, १० पहले तो बह समबाय नामका पदार्थ ही सिद्ध नहीं 
है ( दे० समवाय )। २, और सदि उसे मान भी लिया जाये तो, जो 
स्थयं ही दब्यसे पृथक होकर रहता है ऐसा समबाय नामका पदार्थ 
भला गुण व व्रव्यका सम्भस्ध कैसे करा सकता है। ( आप. मी,/६४, 
६६ ); ( रा. बा./१/१/१४/६/१६ ) | ३, दूसरे एक समबाय पदार्थ की 
अनेकॉमें वृत्ति केसे सम्भव है। ( आपघ्त, मी. ६४ ) ( रा. बा/१/३३/४/ 
६६/१७ )। ४. गुणका सम्बन्ध होनेसे पहले बह द्रव्य गुणबात्‌ है, या 
निर्गुण ! यदि गुणबात्‌ तो फिर समनाय व्रारा सम्बन्ध करानेकी 
कक्पना हो व्यर्थ है, और यदि बह निर्गुण है तो ग्रुणके सम्ब्घसे 
भरी वह गुणवात्‌ केते न सकेगा। क्‍योंकि किसी भो पदाथमें असद 
शक्तिका उत्पाद असम्भव है। यदि ऐसा होने सगे तो क्ञानके 
सम्बन्धसे घट भी चेतन बन बठेगा। (पं- का,/मू./४८-४६ ); (रा, 
बा,/१/९/६/४/२१); (रा. बा,/(/३३॥६६३); ( रा. बा,/४/र/१/४१॑ 
७)। ५. झ्ञानका सम्बन्ध जोब से ही होगा घटसे नहीं यह निमम 
भी तो नहीं किया जा सकता। (रा. बा./१/१/१३/६८ ); ( रा- 
वा./१/६११/४६/१६) । ६. यदि कहा जाये कि समवाय सम्भन्‍्ध अपने 
समवायिकारणमें ही गुणका सम्बन्ध कराता है, अस्यमें महीं और 
इसलिए उपरोक्त दृषण नहीं आता तो हम पूछते हैं कि गुणका 
सम्बन्ध होनेसे पहले जब द्रव्यका अपना कोई स्वरूप ही नहीं है, 
तो समवायिकारण ही किसे कहोगे | ( रा. वा./((/२/३/४३७/१७ ) । 


५, द्रव्यकी स्वतन्त्रता 


१. द्ृब्य अपना स्वभाव कमी नहीं छोढ़ता 


पं, का.मु०/७ अण्णोण्णं पविस्संता दित। ओगासमण्णमण्णस्स | मेल॑ता 
बिय णिच्च सग॑ सभाब॑ ण विजहं ति। “बे छहों द्रव्य एक दूसरेमेँ 
प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अबकाद देते हैं, परस्पर ( क्षीर॒मीरबद ) 
मिल जाते हैं, तथापि सद। अपने-अपने स्वभावषको नहीं छोड़ते । (प. 
प्र/मू/२/२६ ) | ( स॑. सा,/आ/३ ) । 

प॑. का./त, प्र.(३७ द्रव्य॑ स्वद्॒व्येण सदाशुस्पमिति | “द्रव्य स्वद्वब्य- 
से सदा अध्युस्य है। 


३. एक वृब्य अन्य रूप परिणमन नहीं करता 


प, प्र/ मू,(९/६० अप्पा अप्पु जि परु जि परु अप्पा परु जि ण होह। 
परु जि कयाहइ वि अप्पु णत्रि णियमें पमरणहिं जोह ।»>निजबस्सु 
आत्मा ही है, वेहादि पदार्थ पर ही हैं। आत्मा तो परवव्र्य नहीं होता 
और परदव्य आत्मा नहीं होता, ऐसा मिश्षम कर योगीश्वर कहते हैं। 


बैनेमा सिद्धान्त कोश 


द्रव्य आलव 


न. च. बू./(७ अबरोप्परं विभिस्सा तह अण्णोण्णाबगासदोी णिचचं। 
संतो बि एयखेत्त ण परसहाबेहि गचछ ति ।७। «परस्परमें मिले हुए 

” तथा एक दूसरेमें प्रवेश पाकर नित्य एक्षेत्रमें रहते हुए भी इन छहों 
द्रव्यों मेंसे कोई भी अन्य द्रव्यके स्वभावको प्राप्त नहीं होता । (स, सा. 
आ./३)। 

थो, सा,/अ./६/४६ सर्वे भावाः स्वभाबेन स्वस्वभानव्यवस्थिताः: । 
न शब्यस्तेषल्यथा कर्तू' ते परेण कदाचन । “समस्त पदार्थ स्वभाव- 
से ही अपने स्नरूपमें स्थित हैं, वे कभी अन्य पदार्थोसे अध्यथा नहीं 
किसे जा सकते । 

पं, घ./पू.४६१ न यतोप5शक्यविवेचनमेकक्षेत्रावगाहिनां 'बास्ति । 
एकश्वमनेकरव न हि तेषां तथापि तदयोगात |“ यद्यपि ये सभी द्रठ्य 
एक क्षेत्राबगाही हैं, तो भी उनमें एकत्व नहीं है, इसलिए द्रव्योंमें 

* क्षेत्रकृत एकत्ब अनेकत्त मानना युक्त नहीं है। ( प॑. घ./पृ.(४६६ ) । 

प॑, का,त. प्र,२७ द्रव्प्रमन्यद्रत्येः सदा झूल्यमिति । «द्रव्य अन्य द्रव्यों- 
से सदा शून्य है । 


३. ब्ृब्य अनन्यद्रण है 


ना. अ,/(!१! जाहइजरमरणरोगभयदों रक्लेदि अप्पणो अप्पा। तम्हा 
आदा सरण॑ धंधोदयसत्तकम्मबदिरित्तो १११।०जन्म, जरा, मरण, 
रोग और भय आदिसे आत्मा ही अपनी रक्षा करता है, इसलिए 
बास्तवर्में जो कर्मोंकी बन्ध उदय और सक्ता अवस्थासे भिन्न है, वह 
आस्मा ही इस संसारमें शरण है । 

प॑, घ,/पू./८, ५९८ तर्त्व॑ सल्लक्षणिक **स्वसहाय॑ निविकल्पं च ।5। अस्त- 
मितसर्व संकरदोष॑ क्षतसर्व शून्यदोध॑ बा। अशुरिव बस्तुसमस्त शान 
भवतीत्यनस्यश्रणम्‌ ।४२८। « तत्त्व सत्‌ लक्षणबाला, स्वसहाय व 
निर्तिकत्प होता है।८। सम्पूर्ण संकर व शून्य दोषोंसे रहित सम्पूर्ण 
वस्तु । ४४ ठयवहारनयसे अगुको तरह अनन्य द्ारण है, ऐसा ज्ञान 
होता है | है 


४. द्रब्य निश्चयसे अपनेमें ही स्थित है, आकाशस्थित 
कहना व्यवहार है 

रा.बा/४/१२/६-६/४४४/२८ एवंयूतनयादेशात॒ सबंद्रब्याणि परमार्थतया 
आत्मप्रतिष्ठानि--४। अन्योन्‍्याधारताव्याधात हति; चेन्न; ब्यव- 
हारतस्तर्सिद्रभेः ।६। “एब॑भ्रुतनसकी दृष्टिसे देर्बा जाये तो सभी 
द्रव्य स्प्रतिष्ठित ही हैं, इनमें आधाराधेय भाव नहीं है, व्मवहार- 
नयसे ही परस्पर आधार-आधेयभावकों कल्पना होती है। जेसे 
कि बायुके लिए आकाश, जलको बायु, पृथिबीकों जल आधार माने 
जाते हैं । 


वब्रब्प आस्नयं-- दे० आसव/१। 

ब्रन्य इन्व्रिय--दे० हरिद्रिय/१ । 

ब्रग्य कमें--३० कम/२। हे 

द्रव्यत्व--बेच्े.द /(१(२/११/४६ अनेकद्रव्यवन्त्वे. ब्रव्यस्थमुक्तम्‌ । 
« अनेक द्रव्यों में रहनेबाला एक तथा नित्य धर्म, जिसके द्वारा द्वव्य- 
की गुण व कर्म ( पर्याय ) से पृथक्‌ पहचान होतो है। 

ब्रद्यध नव दे० नय/!/४ । 

ब्रब्य निशेप--३० निश्षेप/५। 

ब्रब्य निर्ज रा--६० निर्जरा/१। 

ब्रद्य नेगस लथय--२० नय[[7/२। 

व्रब्प परसाणु--९० परमाणु/१। 


४६० 


द्रोणायार्य 


ब्रव्य परिय्तंनरूप संसार--द० संसार/२। 
द्रव्य पर्याय--३० पर्याय/१। 

द्रव्य पुजा--३० पूजा/।४। 

ब्रव्य बंध--६० बंध।२। 

द्रव्य भूढ--३० मूठ । 

द्रव्य सोक्ष--दे० मोक/१। 

द्रव्य लिग-+दे० लिंग/३.५ । 

द्रव्य लेशया--दे० लेश्या।३ । 
'द्रव्यवादर--६० सांस्यदरीन । 


, ब्रव्प शुद्धि >> देन शुद्धि । 


द्रव्य भ्तज्ञान--३० श्रुतज्ञान77 । 


द्रव्य संग्रह--आ. नेमिचन्द्र सिद्धान्तिकदेव (ई. हा. ११ पूरर्ध ) 
द्वारा रचित प्राकृत गाथा-बद्ध प्रन्थ है। केवल ४८ गाथाओं द्वारा 
पटद्वव्य व सप्ततत्त्वॉका सारगर्भित प्ररूपण करता है। हसपर 
निम्न टीकाएँ रचो गर्यां-नं , १- आ, बहादेव ( ई, १२६०-१३२३ ) 

' कृत संस्कृत टीका; नं. २-पं. जयचन्द छाबड़ा (ई., १८०६) कृत 
भाषा टीका । 


द्रव्य संवर--३० संबर/१। 


द्रब्यानुयोग--६० अनुमोग|१॥ 

द्रध्याथिकनय -- ६, द्रव्माभिकनग्के भेद ब लक्षण आदि--दे० 
नय 7५७/१-२। ३, द्रव्माधिक व पर्यास्रार्थिकसे पृथक्‌ ग्रणाथिक 
सय नहीं होतो-दे० नय//१/५॥ ३. निशक्षेपोंका यधायोंग्य द्रब्या- 
थिंकनयमें अन्तर्भाव--वे० निश्नेप/२ । 


द्रहू--उत्तर कुरु व देव कुरुमें स्थित २० द्रह हैं जिनके दोनों तरफ 
कांचनसिरि पर्बत है-दे० लोक/७॥ 


ब्रहबती---पूर्व बिदेहकी एक विभंगा नदी । >दे० लोक/७। 
इमसेन--६० प्र्‌ बसेन । 


द्रोण--तौलका एक प्रमाण । -दे० गणित[//१। 

द्रोणमुख-- 

ति,प,/४/१४०० दोणमुहा भिधाणं सरिबहवेलाए बेढियं जाण । ः«समुद्र- 
की वेलासे वेष्टित द्रोणमुख होता है । 

अ.१३/५.५,६३/१३४/१० समुद्गरनिम्नगासमी पस्थमबतरन्नौ नित्रहँ द्रोण- 
मुखं नाम | «जो समुद्र और नदीके समीपमें स्थित है, और जहाँ 
नौकाएँ आती जाती हैं, उसकी द्रोणमुख संज्ञा है। 

म.पु /१६/१७३,१७८ भवेद्द द्रोणमु़ नाम्ता निम्नगातटमाओतस्‌ ।'** 
११०३ द्तान्यष्टी च चत्वारिद्वे चर स्मुर्रामसंख्यमा । राजधान्या- 
स्तथा डोणमुखकर्व टयोः क्रमात ।ए७६॥ जो किसी नदीके किनारे- 
हर हो उसे द्वोणमुख कहते हैं ।१७३। एक द्ोणमुखमें ४०० गाँव होते 

| 

त्रि.सा./६७४-६७६ ( नदी करि बेह्टित द्रोण है। ) 

द्ोणाचार्य--(पा.पु./सर्ग //रलो.) कौरब तथा पाण्डबके गुरु थे। (८/- 
२१०-२१२) | अश्यरथामा इनका पुत्र था। (१०/१४६-१४६२) । पाण्डबॉ- 
का कौरवों हार! मायामहलमें जलाना झनकर दुःखो हुए। (१२/१६७) 
कौरनोंको ओरसे अनेक बार पाण्डबॉसे लड़े। (१६/६१)। अन्तर्में 
स्मयं दास्त्र छोड़ दिमे। (२०२२२-२३२)। धृष्टार्जुन द्वारा मारे गगे 
(२०/२३६४) ! 


जैनेका सिद्धान्त को 


द्रोपदी--. (पा. पु./स्ग/श्लो. )-दृख्बर्तो पूरबंभबमें नागसश्री 
माह्मणी थी। (२३/८५२)। फिर इृष्टिविष्त नामक सर्प हुईं। (२४/२- 
६)। बहाँसे मर द्वितीय भरकमें गयी। (२४/६)। तत्पश्चाद प्रस, 
स्थावर योनियॉमें कुछ कम दो सागर पर्यन्त भ्रमण किया। 
(२४/१०) | पूर्वके भव नं०३ में अज्ञानी 'मातंगी' हुई (२४/११)। 
बवेभव नं०'३ में 'दुर्गन्‍्धा' नामकी कन्या हुईं (२४/२४)। पूर्वभव 
न॑० १ में अच्युत स्वर्ग में देवी हुई (२४/७१)। बतमान भवमें द्रौपदी 
हुई (२४/७८)। यह माकन्दी नगरीके राजा दुषदकी पुत्री थो। 
(१६/४३)। गाण्डीब धनुष बढ़ाकर अर्जुनने इसे स्वयंबरमें जोता। 
अजुनके गलेमें' डालते हुए द्वौपदीके हाथकी माला हूटकर उसके 
फूल पाँचों पाण्डवॉकी गोदमें जा गिरे, जिससे इसे पंचभर्तारीपनेका 
अपवाद सहना पड़ा। (१६/१०५,११२)। श्षीलमें अत्यन्त ढृढ़ रहो। 
(१४/२२५) । जुएमें मुधिष्टिर द्वारा हारो जाने पर दुःशासनने इसे 
घसीटा। (१६/१२६) । भीष्मने कहकर हसे छुड़ाया। (१६/१२६)। 
पाण्डब बनवासके समय जब वे विराट नगरमें रहे तब राजा पिराट- 
कौ साला कीचक हसपर मोहित हो गया। (१७/२४४)। भीमने 
कौचकको मारकर हसकी रक्षा की । (१७/२७५)। नारने इससे क्रुद्ध 
होकर (२१/१४) धशतकोखूण्डमें पद्मननाभ राज़ासे जा इसके रूपकी 
पर्चा की (२१/३२)। विद्या सिद्धकर पद्मनाभने इसका हरण 
किया। (२१/५७-६४ ) । पाण्डव इसे पुनः बहाँसे छुड़ा लाये। 
(२११४०) अन्तमें नेमिनाथके मुखसे अपने पूर्वभव झुनकर दीक्षा ले 
ली। (२६/१४ ) । स्त्री पर्यायका नाश कर १६वें स्वर्गमें देव हुई। 
( २५/२७१ ) 


इंद्व--मो..पा,/री./१९/३ १३/१२ इन्द्दं कलहयुग्मयों: । “ट्वन्द्रका अर्थ 
कलह ब युस्म ( जोड़ा ) होता है। 


द्वात्रिशतिका--६ , वेताम्बराचार्य सिद्धसेन दिवाकर (ई० ६५० ) 
हारा विरथित अध्यात्म भावना पूर्ण ३२ श्लोक प्रमाण एक रचना । 
२. आ. अमितगति (६, ६६३-१०२१) द्वारा रचित समताभावोत्पादक 
३२ श्लोक प्रमाण सामायिक पाठ | ३-श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रसूरि 
(ई. ९०८८-११७३ ) कृत अग्रोग व्यवच्छेद नामक न्‍्यायविषयक 
३३ दो प्रमाण ग्रन्थ, जिसपर स्याद्वादमंजरी नामक टीका उप« 
लग्ध है। 


हधाभय सहाकाज्य--शवेताम्वराचार्य हेमचन्द्र सूरि (ई, १०८८- 
११७३) की एक रचना ! 


द्वावक्षी ब्रत--१२ बई पर्यन्त प्रति बई भादपद शु, १२ को उपबास 
करे । “ऊँ हीं अईद्भभो नमः" इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। 
( ब्रत-विधान संग्रह/पृ.१२२ ); ( जैन ब्रत कथा ) 


दारपाल--द० लोकपाल । 


हारवंग--बर्त मान दरभंगा जिला। (म.पु./म्.६०/प, पन्नालाल) 

द्विकावली स्त--हसको तीन प्रकार बिधि है बृहद्, मध्यम व 
जपघन्य | -- तहाँ एक बेला एक पारणाके क्रमसे ४८ बेले करना 
नृहद विधि है। एक बएं पर्मन्त प्रतिमास शुक्ल १-२; ६०६; ५-६ ब 
१४-१६ तथा कृष्ण ४-४; 5-६; १४-१६ हस प्रकार ० बेले करे। १२ 
मासके ८४ बैले करना मध्यम विधि है। एक बेला. २ पारणा, १ एका- 
शनाका क्रम २४ थार दोहरामे। इस प्रकार १२० दिनमें २४ बेले करना 
जघन्य विधि है। --सबंत्र नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। 
(ह.पु.|३४/६८--केदल बृहदूं विधि); (बत-विधान संग्रह/पू, ७७-७८); 
(नवलसाह कृत बर्धमान पुराण) 

द्विगुण क्रम--09८:६७०० ण॑ 0एज़ांपआा०० ( घ,॥[त्र,२०) 


दिचरस---२० चरम । 
द्विज--६० आाहाण । 
द्वितीयस्थिति--३० स्थिति/१ + 
द्वितीयाबली - दे० आबलो । 


द्वित्रीयोपशस -- हितोयोपशम सम्णरदर्शनकी प्राप्तका भिधान-- 

दे० उपशम/२: इस सम्बन्धी विषय--दे० सम्यग्दर्शन//५॥३। 
“एक औषध बिद्या--दे० विद्या । 

द्विपृष्ठ- ( म.पु [६८/शलोक नं० ) पूर्व भव नं० २ में भरतस्षेत्र स्थित 
कनकपुरका राजा 'स्ुपेण' था (६१)। पूर्वभव नं. रमें प्राणत स्वर्णमें 
देव हुआ ।(७६) वर्त मानभवमें द्वितीय नारायण हुए ।--दे० शलाका 
पुरुष!४। 

द्विविस्तारात्मक--१५० छगरला४0०39,.. 5फूलालिंग 
( ध.६।४,/२७ ) । 

होंडिय जाति-- दे० जाति/१। 

हींद्रिय जीव--३० एन्द्रि/४। 

होप--). लक्षण-- मध्य लोकमें स्थित तथा समुद्रोंसे बेहित जम्बु 
द्वीपादि भूखण्डोंको द्वीप कहते हैं। एकके पश्चात एकके क्रमसे ये 
असंरब्यात हैं। इनके अतिरिक्त सागरोंमें स्थित छोटे-छोटे भूखण्ड 
अन्तद्वीप कहलाते हैं, जिनमें कुभोगशूमिकी रचना है। लबण सागरमें 
ये ४८ हैं। अन्य सागरोंमें ये नहीं हैं । 
२, द्वीपॉर्मे काछ॒वर्तन आदि सम्बन्धी विशेषताएँ 
असंख्यात द्वीपोमेंसे मध्यके अढ़ाई द्वीपोंमें भरत ऐराबत आदि क्षेत्र व 
कुलाचल पर्बत आदि हैं। तहाँ सभी भरत ब ऐरावत क्षेत्रोंमें पट काल 
बर्तन होता है (दे० भरतक्षेत्र)। हैमबत व हैरण्यचत क्षेत्रोंमें जघन्य 
भोगभूमि; हरि व रम्यक क्षेत्रॉमें मध्यम भोगभूमि तथा विदेह सेत्रके 
मध्य उत्तर ब देवकुरुमें उत्तम भोगभूमियोंकी रचना है। विवेहके 
३२, २३ क्षेत्रोंमें तथा सर्ब विद्याधर श्रेणियोमें दुषमान्पमा नामक 
एक ही काल होता है। भरत ब ऐराबत क्षेत्रॉमें एक-एक आय खण्ड 
और पाँच-पाँच म्लेच्छ खण्ड हैं। तहाँ सर्व ही आर्य खण्डॉमिं तो घट: 
कालवतन है, परन्तु सभी म्लेच्छखण्डोंमें केवल एक दुषमामुषमाकालं 
रहता है। (दे० बह वह नाम ) सभी अन्तद्गपोंमें कुभोगभूमि अर्थात 
जघन्य भोगश्रूमिकी रचना है (दे० भूमि/१) अढ़ाई द्रीपोसे आगे 
नागेन्द्र पर्बत तकके असंख्यात ह्वी पमें एकमात्र जघन्य भोगश्रुमिकी 
रचना है तथा नागेन्द्र पर्वतसे आगे अल्तिम स्थयम्भूरमण द्ीपमें 
एकमात्र दुःखमा काल अवस्थित रहता है (दे० भूमि/१) । 
# द्वीपोंका अवस्थान ज विस्तार आदि---दे० लोक । 


दीपकुमार--भवनवासी देवों का एक भेद व उनका लोकमें अवस्थान 
“-दे० भवन|१, ४ । 

द्वीप सागर प्रशप्ति--अंग श्रुतक्ञानमा एक मेद-वबे० श्रुत- 
ज्ञान | 

होपायनं--६० द्वैपाथन । 

इेष--१. देषका रक्षण 


स,सा,/आ,/५१ अप्रीतिरूपो देषः 

प्र सा/त,प्र ५४ मोहम्‌-अनभोष्टविपयाप्री त्याद्वेपमिति । 

लि.सा./ता.बू./६६ असह्यजनेधु दाषि चासहापदार्थसार्थेषु वा बैरस्थ 
परिणामों द्वेष:। ७१, अनिष्ट विधयोमें अप्रोति रखना भी मोहका 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


दैत ४६२ 


ही एक भेद है। उसे ध्रेष कह्दते हैं। २, असद्याजनॉमें तथा असह्ा- 
पदार्थोंके समूहमें वे रके परिणाम रखना द्वेष कहलाता है। और भी 
दे० राग/१। 


३. देंषके भेद 

क, पा.१/१-१४/च्ूण सृत्र/$२२६/२७७ दोसो णिम्खिबिमध्यों णामदोसों 
इबदोसो दव्बदोसों भावदोंसों चेदि । «नामदोष, स्थापनादोष, 
अव्यदोषप और भावदोध हस प्रकार दोष (द्वेष )का निमश्तेप करता 
आहिए | (इनके उत्तर भेदोंके लिए दे० निशक्षेप) 

दे० कवास|४ क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, व जुगुप्सा ये छह कपाय 
हेषरूप हैं । 


३. ढ्वेषके भेदोंके लक्षण 


'क.पा, १/१-१४/चूर्ण सू त्र/(8२३०-२३३/२८०-२८३ णामट्रबणा-आगमदब्य - 
णोआगमदव्यजाणुगसरीर-मबिय-णिक्खेवा सुगमा क्ति कट हु तेसिम- 
स्थमभणिय तव्वदिरिक्त - णोआगमदव्यदोससरूयपरूबणटठमुत्तरप्तत्तं 
भणवि । --णोआगमदव्वदोसों णाम छा दव्यं॑ जेण उबधावेण 
उबभोगं ण एदि तस्स दव्वस्स सो उबधादों दोसो णाम ।-- 
त॑ जहा-सादियए अग्गिदद्धं बा मूसमभविखय॑ वा एबमादि। 
“मामनिक्तेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रव्यनिक्षेप और नोआगम- 
द्रव्यनिश्तेपके दो भेद ज्ञायकदारोर और भावी ये सब निसेप सुगम 
हैं. ( दे० निक्षेप )॥ ऐसा सममकर हन सम निर्तेपोंके स्वरूपका 
कथन नहीं करके तद्ब्तिरिक्त नोआगमद्र व्यदोषके स्बरूपका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-जो द्रव्य इस उपघातके 
निर्मिक्षसे उपभोगको नहीं प्राप्त होता है, वह उपधात उस बद्रव्यका 
दोष है। शसे ही तद्षब्न तिरिक्तनों आगमद्रव्ययोष समभना चाहिए। 
धह उपधात दोष कौन-सा है॥ साड़ीका अग्निसे जल जाना अथवा 
चूहोंके दवरा खाया जाना तथा इसी प्रकार और दूसरे भी दोष हैं । 


ह# दोष सम्बन्धी अन्य विषय--दे० राग । 
#% देषका स्वभाव विसावपना तथा सद्देतुक अहेतुकपना 


--दे० विभाव/२,३ ! 
हेत--(प,नि/४/३३) बन्धमोक्षी रतिद्ेषौ कर्मात्मानौ शुभागुभौ। 
इति हैंताश्रिता बुद्धिसिद्धिभिधीयते | >»बन्ध और मोक्ष, 


राग और हेष, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकार- 
की बुद्धि है तके आश्रयसे होती है । 


# द्वेत व अद्वेतवादका विधि निषेध व समन्वय 
>-दै० द्रठ्य|४ । 
इेताइतवाद---९० वेदान्त।7[- ७५ | 


च्के 
इपायत---ह. पु /६१/२लो.) रोहिणीका भाई बलदेवका मामा भग- 
गात्से .यह म्ुनकर कि उसके द्वारा द्वारिका जलेगी; तो बह बिरक्त 


होकर मुनि हो गया (२८)। कठिन तपरश्चरणके द्वारा सैजस ऋदि 


प्राप्तीहो गयी, तब भ्रास्तिबदा भारह वर्षसे कुछ पहले ही ह्वारिका 
देखनेके लिए आये (४४)। भदिरा पीनेके द्वारा उन्मफ्त हुए कृष्णके 
भाहयोंने उसको अपदाब्द कहे तथा उसपर पत्थर मारे (६४ )॥ 
जिसके कारण उसे क्रोध आ गया और तैजस समुद्रषघात द्वारा 
द्वारिकाको भस्म कर दिया। बड़ी अनुनय और विनय करनेके 
पश्चात्‌ केबल कृष्ण व भलदेव दो ही बचने पामे ((६-८६)। मह भावि- 
काशकी चौजीसी में स्ममम्भू नामके १६में तीर्थंकर होंगे। 

--दै० तीरथकर/३ । 


धतानन्द 


२. देपायगके उतरमय सम्बन्धी 


ह« पु./६१/६६ मृत्वा क्रोधारिन्दरघतपःसारधनश्च सः। बअभूवारिन- 
कुमारासख्यो मिथ्याहग्भबनामरः ।६६। “क्रोधरूपी अग्निके द्वारा 
जिनका तपरूप श्रेष्ठ घन भस्म हो चुका था ऐसे द्वैपायन मुनि मर- 
कर अग्निकुमार नामक मिथ्याहृष्टि भवनवासी देव हुए। (घं,१३| 
४५२७,१६/२१/४) 


[ध] 


घनंजय-- १ विजयाध॑की उत्तरश्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 
२. दिगम्बरास्नायके एक कबि थे। आपने द्विसन्धानकाव्य और 
नाममाला कोदा लिखे हैं। समय-डॉ० के, बी. पाठकके अनुसार 
आपका समय ह. १११३-११४० है। परल्तु प॑. महेन्द्र कुमार व प॑. 
पन्नालालके अनुसार ई. शा. ५। (सि,वि/प्र.३७प, महेन्द्र), (ज्ञात, 
६/पं« पन्नालाल) 


शुम०-१. कक्षण 
स.सि./७/२६/३६८/६ धन गबादि । >घनसे गाय आदिका ग्रहण होता 
है। (रा.बा/७२६/५५४/६), (बो.पा./टी./9६/१११/८) 
#% आयका वर्गोकरण---३० दान/६। 
* दानार्थ मी धन संगहका कर्थंचित्‌ विधि निषेध 
५ - दे० दान/|६ । 
#% पदन, सवधन भादि--दे० गणित/।/६ । 


घनकुमार चरिश्र--आ, गुणभव्र (६. ८०३-८६६) द्वारा रचित 
संस्कृत श्लोकबद्ध एक चरिश्र ग्रन्थ | पोछेसे अनेक कवियों ने इसका 
भागामें रूपान्तर किया है| 

जनेइ--दे० कुबेर ॥। 

धनव कलशन्रत-- भाद्वपद कू. १ से शु. १६ तक पूरे महीने प्रति- 
दिन चन्दनादि मंगलद्गव्ययुक्त कलशॉसे जिनभगवातका अभिषेक व 
पूजन करे । णमोकार भन्त्रका त्रिकाल जाप्म करे। (ब्रत-विधान 
संप्रह/[ृ, ८५) 


धनदेव--(म.पू./सर्ग/लोक) जम्बूद्योपके पूर्व बिवेहमें स्थित पुष्क- 
लावती देहाकी पुण्डरीकिणी नगरोके निवासी भुजेरदत्त नामक बणिक्‌- 
का पुत्र था (११/१४) | चक्रवर्ती बद्ननाभिकी निधियोंमें गृहपति 
नामका तेजस्नी रतन हुआ ।११/४७। थ्क्रवर्सके साथ-साथ इस्होंने 
भी दीक्षा धारण कर ली ।११॥६ १०६२। 


घनपति--( म. पृ./६६/शलोक ) कच्छवेदामें क्षेमप्रीका राजा था। 
१ पृत्रको राज्य दे दीक्षा धारण की ।६-७। ग्यारह अंगोंका ज्ञान 
प्राप्त कर तीथकर प्रकृतिका गन्‍्ध किया। समाधिमरण कर जयस्त 
बिमानमें अहमिस्द्र हुए । <-६। यह अरहनाथ भगवातका पूर्वका 
दूसरा भत्र है-दे० अरनाथ । 


घधनपाल--यक्ष जातिके व्यन्धररेयोंका एक भेद-दे० य्ष । 
घतराक्षि--जिस राशिको मूलराहिमें जोड़ा जाये उसे धनराहि 
कहते हैं ।>-दे० गणित/7/१ । 


बनासन्य--नस्दर्वंशका अन्तिम राजा था, जिसे चन्द्रभुप्तमौर्मने 
परास्‍्त करके मगघ देहाप८ अधिकार किया था। समय-ई०पू० ३४२- 
४३२२. दे०--इतिहास/३/१ ( बतमानका भारतीय इतिहास ) | 


जैनेना शिद्धान्त कोश 


धनिष्ठा ड६१ 


धनिश्ा--एक नक्षत्र--दे० नक्षत्र । 


घनुघ---. क्षेत्रका एक प्रमाण। अपर नाम दण्ड, युग, मूसल, नाली 
“-दै० गणित//१। ३. आ० (अं. पं. प्र, १०६ )। ( गाणत//७ )। 


घनुषपृष्ठट--घनुषपृष्ठ निकालनेकी प्रक्रिया-दे० गणित||७। 


धन्य--भगकाद्‌ महावीरके तीर्थ के १० अनुत्तरोपपादकों मेंसे एक--बे० 
अनुत्तरोपपादक । 


घस्सरसायण---आ० पद्मनन्दि (ई० ११६८-१२४३) की प्राकृत 
छन्दबद्ध एक रचना । 

धरण--तोलका एक प्रमाण-दे० गणित//१। 

धरणी--. 

घ., १३/४.४/सृत्र ४०२४३ घरणी धरणाइवणा कोट्दा पदिद्ा |४०७ 
धरणो, धरणा, स्थापना, कोष्ठा, और प्रतिष्ठा मे एकार्थ बाची नाम है। 
२५ विजयार्ध को उत्तर श्रेयोका एक नगर--दे० बिद्याघर । 


धरणोतिलक--भरतसेत्रका एक नगर--दे० मनुष्य/४। 


घरणीषर---( प. पु,((/शलोक ) भगवात्‌ अषभदेबका युग समाप्त हो 
जानेपर हृक्ष्याकुवंदर्में अयोध्या नगरीका राजा ४६-६० तथा 
अजितनाथ भगवालूके पड़घाबा थे ।६१। 


धरणीवराहु-- राजा महोपालका अपरनाम-दे० महीपाल 


घरणेन्त्र--१, एक लोकपाल-दे० लोकपाल । २. (प. प्रृ॥३/ 
३०७ ); (है, १./२२/४१-१५)। नमि और बिनमि जब भगवान्‌ ऋषभ- 
नाथसे राज्यकी प्रार्थना कर रहे थे तन इसने आकर उनको अपनी 
दिति व अदिति नामक देवियॉसे विधाकोष दिलबाकर सल्तुष्ट 
किया था। ३, (म. पु./७४/रलोक ) अपनी पूर्वपर्यायमें एक सर्प 
था। महिपाल ( दे० कमठके जीवका आठनोाँ भव) द्वारा पंचारिन तप- 
के लिए जिस लनकड़में लगा रखी थी, उसौमें यह बैठा था। भगबात््‌ 
पाश्व नाथ द्वारा बताया जानेपर जब उसने बह लक्कड़ काटा तो वह 
घायल होकर मर गया ।१०१-१०३। मरते समय भगवान्‌ पाश्यनाथने 
उसे जो उपदेश दिया उसके प्रभावसे वह भवनवासी देवोंमें धरणेन्द्र 
हुआ ।११८-११९६। जब कमठने भगवात्‌ पारश्मनाथपर उपसर्ग किया तो 
इसने आकर उनकी रक्षा की ।१३१६-१४१। 


धरसेन--भगबवात्‌ वीरकी मूल परम्परामें एक अंगधारी महात््‌ 
आचार्य-दे० इतिहास/४/१४ ४४४/६ । २, प्रज्नाट्संधकी गुवविलीके 
अनुसार आप दीपसेनके शिष्य तथा हुधर्मसेनके गुरु थे -दे० हति- 
हास/(/९८। 


घराधघर---ब्रिजमाध की दक्षिणश्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


धर्म--. ( मे, पु./(६/हलोक नं० ) पूर्व भव न॑, २ में भरतक्षेत्रके 
कृणालदेदामें, श्रावस्ती नगरीका राजा था।७३। पूर्वभव नं० १ में 
लान्तव स्थर्गमें देव हुआ ।६। और वहाँसे चयकर बर्तमानभवमें 
तृतीय बलभद्ग हुए । - दे० शलाकापुरुष/३ । २, ( म.पु./१७/श्लोक नं.) 
यह एक देव था। कृध्याविद्या द्वारा पाण्डबॉके भस्म किये जानेका 
षड्यन्त्र जानकर उनके रक्षणार्थ आया था ।१५६-१६२। उसने द्रौपदी- 
का तो वहाँसे हरण कर लिया. और पाण्डबॉको सरोवरके जलसे 
मूच्छित कर दिया । कृध्याविद्याके आनेपर भीलका रूप बना 
पाण्डवॉके हारीरोंको मृत बताकर उसे घोकेमें डाल दिया। बिद्याने 
वहाँ से सौटकर क्रोघसे अपने साधकोंको ही मार दिया। अन्तमें बह 
देव पाण्डबोंकों सचेत करके अपने स्थानपर चला गया ॥१६३-२२६। 


धर्से---धर्म नाम स्वभाव का है । जोनका स्वभाव आनन्द है, रैन्द्रि 
सुख नहीं | अतः वह अतोन्द्रिय आनन्द ही जीबका धर्म है,या 


धर्य 


कारणमें कार्यका उपचार करके, जिस अनुष्ठान विशेषसे उस आनच्द- 
की प्राप्ति हो उसे भो धर्म कहते हैं। यह दो प्रकार का है--एक बाहा 
दूसरा अन्तरंग। बाह्य अनुष्ठान तो पूजा, दान, दीश, संयम, बत, 
त्याग आदि करना है और अल्तरंग अनुष्ठान साम्यता ब बोौतराग- 
भावमें स्थितिकी अधिकाधिक साधना करना है। तहाँ बाहा 
अनुशानको व्यवहारधर्म कहते हैं और अन्तर गको निशचयधर्म । तहाँ 
निश्चयधर्म तो साक्षात समता स्वरूप होनेके कारण बास्तबिक है और 

व्यत्रहार धर्म उसका कारण होनेसे औषध्ारिक। निरचयधर्म तो 
सम्पबत्व सहित'ही होता है, पर व्यवहार धरम सम्यकत्व सहित भी 
होता है और उससे रहित भो । उनमेंसे पहला तो निश्चयधर्म बिलकुल 
अस्पष्ट रहता है और दूसरा निश्चयधर्म अंद सहित होता है। पहला 
कृत्रिम है और दूसरा स्वाभाविक । पहला तो साम्यताके अभिप्रायसे 
न होकर पुण्य आदिके अभिप्रायोसे होता है और दूसरा केषल उप- 
योगको बाहा विषयोसे रक्षाके लिए होता है। पहलेमें कुत्रिम उपायों- 
से भाह्य विषयोंके प्रति अरुचि उत्पन्न कराना हष्ट है और दूसरेमें बह 
अरुचि स्थाभानिक होतो है। इसलिए पहला धर्म बाह्यसे भीतरकी 
ओर जाता है जन कि दूसरा भोतरमे माहरकी ओर निकलता है। 
इसलिए पहला तो आनन्द प्राप्तिके प्रति अकिंचित्कर रहता है और 
दूसरा उसका परम्परा साधन होता है, क्योंकि बह साधकको धीरे- 
धौरे भ्रूमिकानुसार साम्यताके प्रति अधिकाधिक भुकाता हुआ अभ्त- 
में परम लक्ष्यके साथ घुल-मिशकर अपनी सस्ता खो वेता है। पहला 
व्यवहार धर्म भी कदाबित निश्चयधर्मरूप साम्मताका साधक हो 
सकता है, परन्तु तभो जब कि अश्य सब प्रयोजनॉको छोड़कर मात्र 
साम्यताकी प्राप्तिके लिए किया जाम तो । निश्चय सापेक्ष व्यषहार- 
धर्म भो साधककी भूमिकानुसार दो प्रकारका होता है-एक सागार 
दूसरा अनगार। सागारधर्म गृहस्थ सा श्राषकके लिए है और अस- 
गारधर्म साधुके लिए। पहलेमें विकक्प अधिक होनेके कारण निश्चयका 
अंश अध्यन्त अष्प होता है और दूसरेमें साम्यताकी वृद्धि हो जानेके 
कारण बह अंश अधिक होता है। अतः पहलेमें निश्चय धर्म अप्रधान 
और दूसरेमें बह प्रधान होता है। निश्चयधर्म अथबा निश्चय- 
सापेक्ष व्यवहार धर्म दोनॉमें ही यथायोग्य क्षमा, मादब आदि इस 
लक्षण प्रकट होते हैं, जिसके कारण कि धर्मको दसलक्षण धर्म 
अथवा दशबविध धर्म कह दिया जाता है । 


धघमंके भेद व छक्षण । 
संसारसे रक्षा करे या स्वमावमें धारण करे सो धर्म । 
धमंका रुक्षण अहिंसा व दया आदि | 
स्वभाव गुण आदिके अर्थमें धमे--दे० स्वभाव/१॥ 
धमंका लक्षण उत्तमक्षमादि | --दे० धर्म/८ 
धर्मका रक्षण रत्नत्रव । 
मेदामेद रत्नत्रय -- वे? मोक्षमार्ग | 
व्यवहार पमके लक्षण । 
व्यवद्दार धर्म व शुभोपयोग ।- बे» उपयोग/7/8 | 
व्यवद्यार धमे व्‌ पुण्य ।-7दे० पुण्य । 

निश्लय धर्मका लक्षण । 

१. साम्यता ब मोक्षक्षीभ विहोन परिणाम | 

३, छुद्धास्मपरिणति 
# । निषचयधर्म के अपरनाम धमंके मेद । ५ 

“-दै० मोक्षमाग/२/४ | 

६ | पर्मके भेद | 


# | सागार व अनगार धम |--दे० बह-बह नाम | 


धू के के हू के /य के के 0० ७ ०» 





जैनेना सिद्याग्व कोश 





डर्र 


रे सम्यर्दर्शनका स्थान 


सम्वग्दर्शन ही धमंका मूक है। 
मोक्षमार्ग में सम्बस्दर्शन अ्रधान है । 
+दै० सम्यग्द०5॥/ । 
धर्म सम्यक्त्वपूर्वक ही होता है । 
सच्चा व्यवहार धर्म सम्यग्दृष्टिको ही होता हैं । 
--दे० भक्ति ) 
सम्यक्वयुक्त ही धर्म मोश्षका कारण है रहित नहीं । 
सम्पक्त्व रहित क्रियाएँ वास्तविक व धर्म रूप नहीं हैं । 
सम्यक्त्वरद्दित धर्म परमाथसे अधर्म व पाप है । 
सम्यक्त्वरदित धर्म दृथा व अकिचित्कर है। 
धर्मके अद्धानका सम्यस्दर्शनमें स्थान । 
>दे० सम्यरदशन/77 । 


निइसय धमकी कर्थंचित्‌ प्रधानता 


निशचयधम ही भूता है । 

शुभ-अशुभसे अतीत तीसरों भूमिका हो वास्तविक 
धर्म है । 

धर्म वास्तवमें एक है, उसके भेद, प्रयोजन वह किये 
गये हैं | -दे० मोक्षमारग/४ | 

एक शुद्धोपयोगमें धर्मके सब लक्षण गर्मित हैं | 

निशचयधमेको व्याप्ति व्यवहार धर्मके साथ है, पर 
व्यवहारकी निश्चयके साथ नहीं । 

निश्चय रहित व्यवहार धमं वृथा है। 

निश्चय रहित व्यवहार पर्मसे शुद्धात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती । 

निश्चय धर्मका माहात्म्य । 

यदि निश्चय ही भपम है तो साख्यादि मतोंको मिथ्या 
क्यों कहते हो ।--दे० मोक्षमार्ग/१/३ | 


ब्यवहार धमकी कथंचित्‌ गौणता 


व्यवहार धर्म ज्ञानी व अशानी दोनोंको सम्भव है । 

व्यवद्दाररत जीव परमायको नहीं जानते । 

व्यवद्दार धर्ममें रुचि करना मिथ्यात्व है । 

व्यवद्वार धर्म परमार्थसे अपराध, अग्नि व दुःखस्वरूप 
है। 

ज्यवहार धर्म परमार्थसे मोह व पापरूप है। 

व्यवद्दार धममें कंचित्‌ सावपना ।-दे० सावधद्य । 

व्यवद्वार धर्म अकिंचित्कर है । 

व्यवहार धर्म कथंचित्‌ विरुद्धकार्य ( बन्ध ) को करने- 
वाका है ।--दे० चारित्र(६/४; (धम/७) | 

व्यवद्दार धर्म कथंचित्‌ हेय है । 

व्यवद्दार धमं बहुत कर लिया अब कोई और मार्ग हू ढ़ । 

व्यवह्यारको धर्म कहना उपचार है। 





स्यवहारघमकी कथंचित्‌ प्रधानता 
व्यवहारधर्म निश्चयका साधन है । 
व्यवहारधर्मकी कयंचित्‌ श्ष्टता । 

अन्यके प्रति व्यक्तिका कत्तेन्य अकत्तैन्य 
व्यवद्दार प्मंका महत्त । 


४ 20 0 कक ४ 


न का के «४ 


निश्चय व व्यवहार धम समन्वय 


नी 


निश्चयधमंकी प्रधानताका कारण । 
यदि व्यवहारधर्म हैय है तो सम्यग्दृष्टि क्यों करता है। 
>-वे० मिथ्याद्टि|४। 
व्यवहारधर्म निषेधका कारण । 
व्यवहार धर्म निषेथका प्रयोजन । 
व्यवहार धमेके त्यागका उपाय व क्रम | 
स्वभाव आराधनाके समय व्यवद्यारधर्म त्याग देना 
चाहिए ।-दे ० नय//३/६। 
व्यवद्यारधमंकों उपादेय कहनेका कारण । 
व्यवह्वार पर्मका पान अशुभ वंचनाथे होता है । 
+द ० मिथ्यादष्ट। ४/४ । 
व्यवद्वार पूर्वक गुणस्थान ऋमसे आरोहण किया 
जाता है। .. >-पधर्मध्यान/६/६॥ 
निशचयपर्म साधुकों मुख्य और गृद्दस्थोंकीं गौण 
होता है । -दे० अनुभव/६ 
व्यवह्रधमं साधुकी गौण और ग्रृहस्थको मुख्य 
होता है । 
साधु व गृहस्थके व्यवद्यारधर्ममें अन्तर । 
+दे० संयम/१/६। 
साधु व गृहस्थके निश्नयभर्ममें अन्तर । 
-दें० अनुभव/६। 
उपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है श्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं। , 
निश्नय व व्यवद्दार परस्पर सापेक्ष ही पम हैं निरपेक्ष 
नहीं । 
उत्सगें व अपवाद मार्गकी परस्पर सापेक्षता । 
“दे ० अपनाद/४॥ 
शान व क्रियानयका समन्वय (-दे? चेतना/३/८। 
धरम विषयक पुरुषार्थ । --ये ० प्रुरुषार्थ । 


क्र 


कै ७९ 0७0७ ०० 


निशथचय  व्यवहारधमर्म मोक्ष थ॑ बन्धका 
कारणपना 


निश्चयपम साक्षात्‌ सोक्षका कारण है| 

केवल व्यवद्यार मोक्षका कारण नहीं । 

व्यवद्रको मोक्षका कारण मानना अशान है। 
वास्तवमें व्यवद्यार मोक्षका नहीं संसारका कारण है । 


श्‌ 
२ 
३ 
रं 
७ | व्यवृदह्रथम बन्धका कारण है। 





. जैनेन्द सिद्धा]न्त कोश 





६ | केवक व्यवहारभम ओोलका नहीं कनवका कारण है। |, 


७ | व्यवहारधमं पुण्यतरनन्धका कारण है । 

< | परन्तु सम्पक्‌ व्यवह्ारधमंसे उत्पन्न पुण्य विशिष्ट 
प्रकारका होता है। 

# | मिय्यात्व युक्त ही व्यवद्गारधर्म संसारका कारण है 


सम्यक्त सद्दित नहीं ।-दें० मिथ्यारह्टि/|४। 
सम्यक्‌ व्यवद्वारधम॑ निर्जराका तथा परम्परा भोक्षका 
कारण है। 
देव पूजा असंख्यातगुणो निर्जंराका कारण है। 
दे ० पूजा/२। 
सम्यक्‌ व्यवहारधर्ममें लंवरका अंश अवश्य रहता है। 
* दे ० संबर/२। 
१० | परन्तु निश्चय सहित ही व्यवहार मोक्षका कारण है 
ह रद्वित नहीं । 
११ | यद्यपि आुख्यरूपसे पृण्यवन्ध ही होता है, पर परम्परासे 
मोक्षका कारण पढ़ता है। 
१३ | परम्परा भोक्षेका कारण कहनेका तात्पये । 


बन 


का 


दुशधम निर्देश 
धमका लक्षण उत्तम क्षमादि । 
दशधर्मोंके नाम निर्देश । -दे० धर्म/१/६। 
दहशधर्मोके साथ “उत्तर्म' विशेषणकी साथेकता | 
ये दद्ध्म साधुओंके लिए कह्दे गये हैं । 
परन्तु यथासम्भव मुनि व आवक दोनोंको होते हैं । 
श्न दर्शोको धर्म कहनेमें हेतु । 
दर्शों धर्म विशेष । -दे० बह बह नाम । 
गप्ति, समिति व दद्ाधर्मोमें अन्तर [दे ० ग्रुप्ति। २। 
घमविच्छेद व पुनः उसकी स्थापना 

+-दे ० कल्की । 


#ं के महू अध ० ७ 0 के ७ ७७ 


१. घमंके भेद व लक्षण 
१. संसारसे रक्षा करे व स्वमावर्म धारण करे सो ध्म 


र,क.भा,/३ देशयामि समीचीन धर्म कर्मनिव्ह णस््‌। संसारदुःखतः 
सक्तचात्‌ यो धरव्युत्तमे मुखे ।२। «जो प्राणियॉंको संसारके दुःखसे 
उठाकर उत्तम मुख (बीतराग छुख ) में धारण करे उसे धम कहते 
हैं। बह धर्म क्मोंका विनाशक तथा समीक्चीन है। (म.पु./२/३७) 
(शा,/२-१०/१४) हू है 

स.सि./६/२/४०६११ इष्टस्थाने धत्ते इति धमर्मं!। «जो हृष्ट स्थान 
( स्वर्ग मौक्ष ) में धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। ( रा,बा,/६र| 
३॥६१/३२) | 

प.प्र।म २८ भाउ जिमुद्रणु अप्षणउ धम्मु भणेविशु लेहु। भडगह 
दुब्खहँ जो धरइ जीउ पडंतउ एहु।६५। “निजी शुद्धभावका माम 
ही धर्म है। वह संसारमें पड़े हुए जीबोंको चतुर्ग तिके दुःखोंसे रक्षा 
करता है। (म.पु-/४७/३०२); (चा,सा,/३/१) 

प्र,सा,/ता.बृ./४/६/६ मिथ्यात्वरागादिसंसरणरूपेण भावसंसारे प्राणित- 
मुदध्ृत्य निर्मिकारशुद्धचेतस्मे धरतोि धर्मः। « मिध्यात्व ब रागादि- 


४६५ 


१. पर्मके भेद व लक्षण 


में निश्य संसरण करने रूप भावसंसारते प्राणिकों को उठाकर जो 
निबिकार शुद्ध चेतन्यमें घारण करदे, बह धम है । 
ह,स॑,/टो /३६/१०१/८ निरचयेन संसारे पतन्तमात्मानं धरतीति बिशुद्ध- 
आतपऊतर्मू|नति जशुद्ञात्ममाननात्मभावनात्मकों धर्मः, व्यबहारेण 
तत्साघनाथ वेवेच्चनरेन्द्रादिवन्‍्धपदे धरतोव्युशमक्षमादि- दश- 
. पैकारों धर्म: । «निश्चयसे संसारमें गिरते हुए आत्माको जो धारण 
करे यानी रक्षा करे सो विशुद्धज्ञानदशंन लक्षणबाला निजशुद्वात्माकी 
भावनास्वरूप धर्म है। व्यवहारनयसे उसके साधनके लिए इन्द्र 
चक्रवर्तो आदिका जो बन्दने योग्य पद है उसमें पहुँचानेबाला उत्तम 
क्षमा आदि दश प्रकारका धर्म है। 
प॑.ध,|उ./०१६ घर्मो नोचे: पददुचुचे: पदे धरति धाुमिकम्‌। तत्राज- 
वजवो नीचे: पदमुच्चेस्तदव्ययः ।७१४॥ »जो धर्मात्मा पुरुषोंको 
नौचपदसे उश्चपदर्में धारण करता है बह धर्म कहलाता है। तथा 
उनमें संसार नीचपद है और मोक्ष उच्चपद है। 


२. घसका छक्षण अहिंसा व दया आदि 


मो,पा./ब./२४ धम्मो दयाविशुद्रो । >घर्म दया करके बविशुद्ध 
होता है। (नि.सा./ता.बू-/६ में उद्दश्रृत); ( पं,वि./१/८); ( द,पा,/टी- 
२/२/२० ) 

स.सि,/६/७/४१६/२ अय्य॑ जिनोपदिष्टो धर्मोषह्िसालक्षणः संत्माधिष्ठितो 
विनयमूलः । क्षमाबलों अह्मचर्थपुप्तः उपश्मप्रधानो नियतिलक्षणो 
निष्परिग्रहताबलम्बनः । «“जिनेन्द्रदेबने जो यह अट्टिसा लक्षण 
धर्म कहा है--सत्य उसका आधार है, बिनय उसकी जड़ है, क्षमा 
उसका बल है, नरह्चयंसे रक्षित है, उपशम उसको प्रधानता है, 
नियति उसका लक्षण है, निष्परिग्रहता उसका अवलम्बन है । 

रा,ब../६/१३/६/४२४/६ अहिंसादिलक्षणो धर्म:। “धर्म अहिंसा आदि 
लक्षण बाला है। (द्र.सं./टी./३४/१४४/३) ५ 

का.अ.। ५ ४ जीबार्ण रमखर्ण धम्मो । «जीबॉकी रक्षा करनेको धभ 
कहते हैं । (द.पा,/टो ./६/८/४) 


३. घसका कक्षण रलत्रय 


र.क.भा./३ सहदृश्िश्वानकृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा मिदु।। “»गणणरादि 
आचार्य सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान व सम्यरचारित्रकों धर्म कहते हैं! 
(का.अ,/मृ./४७८); (त.अनु./३ १): (द.सं॑«/टी./१४४/२) 


३. व्यवहार धमके रक्षण 


प्र,सा.|ता,वू./5/६/१८ पद्चपरमेष्ठभादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्म - 
स्ताबदुच्यते | “पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्तिपरिणामरूप व्यवहार धम 
होता है । 

प.प्र (टी./२/३/११६/१६ धर्म शब्देनाश्र पृण्यं कथ्यते । ७» धर्म शब्दसे यहाँ 
( धर्म पुरुषार्थ के प्रकरणमें ) पृण्य कहा गया है । है 

प.प्र.(टी,/२(१११-४/२३१/१४ गृ हस्थानामाहारदाना दिकमैव परमो धम- 
स्तेनैव सम्यवत्वपूर्वेण परपरया मोक्ष लभन्ते ।- आहार दान आदिक 
ही गृहरुथॉका परम धर्म है। सम्मबत्त्र पृ्वक किये गये उसी धर्मसे 
परम्परा मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है । 

य. प्र./टी./२/१३४/२६१/२ व्यवहारधर्मे व पुनः पडावश्यकादिलक्षणे 
गृहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षणे बा शुभोपयोगस्वरूपे रति कु 
>साधुओंकी अपेक्षा पडावश्यक लक्षणबाले तथा गृहस्थाकी अपेक्षा 
दान प्ूजादि लक्षणवाले शुभोपयोग स्वरूप व्यवहारधर्म में रति करो । 


७. निश्रयघधमंका ऊरृक्षण 
१. साम्यता व मोहक्षोम विहीन परिणाम 


प्र.सा,/भू,/७ चारिश्त ख़ड॒ धम्मो धम्मो जो सो समो क्ति णिह्ि्रो है 
मोहक्खों हजिहीणो परिणामों अप्पणो हिसमो। «“चारित्र हो धम 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 
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क 


सम ४६६ 


है। जो घर्म है सो साम्य है और साम्म मोहप्तोभ रहित ( रागदेष 
तथा मत, बचन, कायके योगों रहित) आश्माके परिणाम हैं। 
(मो.पा,ब./४०) 

मा मोह ही परिणामों अप्पणों धम्मों,। «मोह ब 
क्ोभ रहित रागद्ेष ब योगों रहित आत्माके परिणाम धर्म 
हैं। (स, म.(१२/३४२/२२ पर उद्धृत), (प. प्र,/मू./२/६८ 
( त,अवबु./(२ ) 

न. बच. गृ.(३४६ समदा तह मज्मत्थ॑ सुद्धोभावों य॑ बीयरामत्तं । तह 
आारित्त धम्मो सहाबाराहणा भतिया | “समता, माध्यस्यता, शुद्ध- 
भाव, बीतरागता, चारित्र, धम, स्वभावकोी आराधना में सब एकाथ - 
बाची दाव्द हैं। 


भ॑,ध.|उ.|७५५ अर्थाद्रागादयो हिंसा घास्त्यधर्मों अतच्युतिः। अहिंसा 
तठत्परित्यागों ब्रत॑ धर्मोष्षवा किल । “वस्सुस्वरूपकी अपेक्षा 
रागादि ही हिंसा, अधर्म व अधल है। और उनका त्याग हो अहिंसा, 
घर व बत है। 


३, शुद्धात्म परिणति 


भा,पा//मू/८६ अप्पा अप्पस्मि रओ रायादिय्त सहलदोसपरिचत्तो | 
संसारतरणहेदू धम्मो ज्ति जिणेहि णिद्धिट्रो। >रागादि समस्त- 
दोषोंसे रहिल होकर आत्माका आध्मामें ही रत हौना धरम है। 

प्र.सा./त.प्र ६१ निरुपरागत जी पलम्भलक्षणो घर्मोपलम्भो । «ूनिरुप- 
रागतस्वकी उपलब्धि लक्षणबाला धर्म--- 

प्रच्सा/त.प्र.|७,.८ बस्तुस्वभावश्वाद्धमः । शुद्धच तस्यभ्रकादानमित्पर्थ : 
।७---ततोद्यमात्मा धर्मेण परिणतों धर्म एवं भवति । “मस्तुका 
स्वभाव धर्म है। शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है। 
इसलिए धर्मसे परिणत आरमा हो धर्म है। 

प॑, का./ता. बृ./८६/१४३/११ रागाविदोषरहितः लुद्धाश्मानुश्नूतिसहितो 
निश्चयर्मो । “नरागादि दोषोंसे रहित तथा शुद्धात्माकी अनुभूति 
सहित निश्चयधर्म होता है। (प,बि,१/७), (पं.ऋ्र,टी./२/१३४/२११/ 
१), (प॑.घ./उ,/४३२) 
६, धघसके सेद 

ना,अ./७० उत्तमखममहृ4ज्जवसच्चसउच्च॑ व संजमं 'चेब। तवतागम- 
किंचण्ह॑बम्हा इति दसबिहँ होदि ।७० उत्तम क्षमा, मार्दव, 
आज ब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और बअह्म- 
चर्य ये ददाभेद मुनिधर्मके हैं! (त.यू./६/६), (भ-आ./वि./४६/१६४/१० 
पर उद्दृधृत) 

मू आ./११० तिबिहो य होदि धम्मो मृवधम्मो अत्यिकायधम्मोंय। 
ठदिओं चरि्तधम्मौ सुदधम्मो एव्थ पुण तित्थं । «धर्मके तीन भेद 


हैं--श्रतधर्म, अस्तिकायधर्म, 'चारिश्रधम। इन तीमॉंमेंसे श्रतधम 
तीथ कहा जाता है 


पै,वि./६|४ संपर्णवेशभेदाभ्यां स च धर्मो द्विचा भवेत। “सम्पूर्ण - 





और एक देदाके भेदसे बह धर्म दो प्रकार है। अर्थाद घुनि व गृहस्थ 
धर्म मा अनगार ब सागार अमके भेदसे दो प्रकारका है। (बा,अ./६८) 
(का -अ,/मृ./३०४), (बा,सा,/३/१), (प॑ं-घ./उ./७१७) 

पं,बि,/१७ धर्मो जीबदमा गृ हस्थदा मिनो भें दाह द्विधा च ब्रय॑ । रक्षानों 
परम॑ तथा दशा विधोत्कृष्टध्मादिस्ततः ।-*- «दयास्वरूप धर्म, गृहस्थ 
और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है। बही धर्म सम्यग्दशन, सम्य- 
गज्लान भर सम्मग्चारित्ररूप उत्कृष्ट र॒त्मत्रयके भेदसे तोन प्रकारका है, 
तथा उत्तम क्षमादिके भेदसे दा प्रकारका है। ( ब्र-सं./हो./३४/ 
१४४३) 


२, धर्ममें सम्पर्दर्शनका स्थाव 


३. ध्ममें सम्यग्दंनका स्थान 
१3. सम्बग्दशन ही घमका मूक है 


द.पा /मून/२ दंसणमूलो धम्मो उबहटठों जिणवरेहिं सिल्साणं ।«सब झ- 
देवने अपने शिष्योंको 'दर्शान' घर्मका मूल है ऐसा उप्देदा विया है ४ 
(पं.घन/ड,/७१९) 


घस्र सम्यकस्व पूथक हो होता है 


मा. अ.|दैं८ एयारसदसभेय धम्म॑ं सम्मत्तपुव्बयं भणिय॑ | सागारणगाराण॑ 
उत्तममुहसंपजुत्ते हिं।६८। » श्रावकों ब मुनि्योका जो धम है बह 
सम्यक्ल्न पूर्वक होता है। (पं. घ,उ,/७१७ ) । 


३. सम्यक्त्वयुक्त घम ही मोक्षका कारण है रदित नहीं 


भा, अपु.[/७ जण्णाणव्सं किरिया मोक्‍्खणिमिसं परंपरया | «जो 
क्रिया ज्ञानपूर्वक होती है बही परम्परा मोक्षका कारण होती है। 

र. सा,/१० दार्ण पूजा सीलें उपबासं बहुविहपि खिबर्ण पि। सम्मजुद 
मोक्खस॒हं सम्मविणा दीहसंसारं ।० दान, प्रूजा, अहाचर्य, उप- 
वास, अनेक प्रकारके बत और मुनिलिंग धारण आदि सर्व एक सम्य- 
ग्ददान होनेपर मोक्षमागके कारणभूत हैं और सम्यग्ददनके बिना 
संसारको बढ़ानेबाले हैं । 

यो, सा./यो /१४ गिहि-बावार परिद्ठटिया हेयाहेड मु्णंति । अगुदिशु- 
मायहि देउ जिणु लहु णिव्वाणु लहंति ।«जो गृहस्थीके धन्धेमें रहते 
हुए भी हेयाहेयको समभते हैं और जिनभगबात्‌का निरन्तर ध्यान 
करते हैं, वे शीघ्र ही निर्वाणको पाते हैं । 

भावसं ग्रह/१०४,६१० सम्यरहृष्टेः पुण्य न भबति संसारकारणं निय- 
मात्‌ | मोक्षस्य भबति हेतु: यदि च निदान सन करोति ॥४०७ 
आवश्यकानि कर्म वैयावृत्त्यं च दानपूजादि। यत्करोति सम्यर्दृष्टि- 
स्तत्सव॑ निर्जरानिमित्तम्‌ ।६१० « सम्यग्दृष्टिका पुण्य नियमसे 
संसारका कारण नहीं होता है। और यदि ब निदान न करे तो मोक्ष- 
का कारण होता है ।४०४। षडावश्यक क्रिया, बैयावृत्त्य, दान, पूजा 
आदि जो कुछ भो धार्मिक क्रिया सम्यर्ग्टाष्ट करता है वह सब उसके 
लिए निज राके निमितत हैं ।६१०। 

स. सा./ता, बृ,/१४६४ की उत्थानिका/२०८/११ बवीतरागसम्यकत्व॑ बिना 
ब्रतदानादिक पृण्यबन्धकारणमेब न च मुक्तिकारण । सम्यकत्वसहिरत 
पुनः पर परया मुक्तिकारणं च भवति । « बीतरागसम्यकतनके बिना 
ब्त दानादिक पृण्यबन्धके कारण हैं, मुक्तिके नहीं। परन्तु सम्यकत्व 
सहित बे ही पुण्य बन्धके साथ-साथ परम्परासे मोक्षके कारण भी हैं । 
( प्- सा,/ता. बृ।२९४/३४८२०) (नि, सा,/ता. बृ१८/क, ३२) 
( प्र, सा.(ठा. बृ./२५५/३४९/२ ) | (प. प्र /टी./६:/६३/४) (प. प्र, 
टी./१६१/२६७१ )। 


४. सम्यक्स्वरहित क्रियाएँ घास्तविक व धमंरूप नहीं हैं 


यो. सा.सो./४७-४८ धम्मु ण पढियई होह धम्मु ण पोत्थापिच्छियहँ। 
धम्मु ण मढिय-पएसि धम्मु ण मत्था छुचियह (४७ राय-रोस के 
परिहरिति जो अप्पाणि वसेह। सो धम्मु नि ज़िण उत्तिमड जो 
पंचम-गह णेह ।४८।“ पढ़ लेनेसे धम नहीं होता, पुस्तक और पीछी- 
से भो घ॒र्म नहों होता, किसी मठमें रहनेसे भी धर्म नहीं है, तथा 
केदलॉब करनेसे भी धर्म नहीं कहा जाता।४» जो राग और देष 
दोनोंको छोड़कर निशात्मामें बास करना है, उसे ही जिनेन्द्रबेबने 
घम कहा है। बह धम पंचम गतिको ले जाता है । 

घ. ६/४,१,१/६/३ थ च सम्मत्तेज विरहिमाणं णाणकाणाणमसंणेशुगुण 
सेडकिम्मणजिजराए अभिमिफ्ताणं गागरुूकाशवगएसो परमस्थिजो 
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घर 


अत्पि ।-सम्यक्खसे रहित ध्यानके असंख्यात गरुणश्रेणीरूप कर्म- 
निर्जराके कारण न होनेसे 'झ्ञानघ्यान' यह संज्ञा बास्तविक नहीं है। 
स, सा,/आ-(२०५ भोगनिमित्त शुभकर्ममात्रमभृतार्थमेब। « भोगके 
निमित्तयृत शुभकर्ममात्र जो कि अभ्ृतार्थ हैं (उनकी ही अभव्य 
श्रद्धा करता है ) । 
अन, घ,/६६/९०१ व्यवहारमशतार्थ॑ प्रायो भृतार्थ-बिमुखजनमोहाद । 
केबलमुपयुठ्जानो व्यज्जननहइभ्रश्यति स्वार्थात |««भृतार्थ से विमुख 
रहनेबाले व्यक्ति मोहबदा अभ्रृतार्थ व्यवहार कियाओंमें ही उपयुक्त 
रहते हुए, स्व॒र रहित वयव्जनके प्रयोगबत्‌ स्नार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं । 
प॑, घ,उ,/४४४ नापि धर्म: क्रियामात्र मिथ्यादष्टेरिहार्थतः | ७मिथ्या- 
हृष्टिके केवल क्रियारूप धर्मका पाया जाना भी धरम नहीं हो सकता । 
प॑, घ./उ.|७१७ न धर्मस्तद्विना क्वचित्‌ | >सम्यग्दर्शनके बिना कहाँ 
भी वह ( सागार या अनगार धर्म ) घर्म नहीं कहलाता । 


७, सम्यकत्थ रहित धर्म परमाथसे अधम थ पाप है 


स, सा./आ ,/२००/क- १३७ सम्यरदृष्टिः स्वय्महं जातु बंधो न मे स्थादि- 
स्मुत्तानोत्पुलकबदना रागिणोपप्याचरन्तु ॥ आलम्भन्तां समितिपरतां 
ते यतोषद्याषि पापा, आत्मानात्माबगमनिरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः 
।१३७ » यह मैं स्वयं सम्मग्दृष्टि हूँ, मुके कभो बन्ध नहीं होता, ऐसा 
मानकर जिनका मुख गर्बसे ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागी 
जोब भले ही महाब्र॒तादिका आचरण कर तथा समितियोंकी उत्कृ- 
हरताका आलम्बन करें, तथापि वे पापी ही हैं, क्‍योंकि वे आत्मा 

और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे सम्यकत्व रहित हैं । 

प॑, घ.|उ.|४४४ नापि धर्म: क्रियामात्रं मिथ्यादष्टेरिहार्थ तः। नित्य 
रागादिसइभाबास प्रस्युताधर्म एव सः ।४४४। « मिथ्यारष्टिके सदा 
रागादि भावोंका सद्भाव रहनेसे केवल क्रियारूप धर्मका पाया जाना 
भी वास्तवमें घर्म नहीं हो सकता, किन्तु ब अधर्म ही है। 


६. सम्यकत्व रहित धघसमं वृथा घ अकिंचित्कर है 


स. सा,/मृ./९५२ परमद्ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तब बर्द व धारेई । 
त॑ सब्ब॑ मालतवं भालवद विंति सव्वण्हू ।१५२। “परमाथ में अस्थित 
जो जीब तप करता है और बत घारण करता है, उसके उन सब तप 
और वतको सर्व शञ वेव भाल तप और मालब्त कहते हैं। 

मो. पा,/म./६६ कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुविहं च खबणं 
लतु। कि काहिदि आदाब॑ आवसहावस्स बिवरीदो ।६६। ०आत्म- 
स्वभावसे विपरीत क्रिया क्या करेगी, अनेक प्रकारके उपबासादि तप 
भी क्या करेंगे, तथा आतापन योगादि कायक्लेश भी क्‍या करेगा। 

भ. आ.मू। गा. नं. ३ जे वि अहिंसादियुणा मरणे मिच्छत्तकड़गिदा 
होंति। ते तस्स कड्ढगदोद्धियग्द च दुद्ध/ हवे अफला।॥£#७ तह 
मिच्छत्तकड़ु गिदे जीबे तत्रणाणबचरणबिरियाणि । णारसं॑ लि ब॑तमिच्छ- 
शम्मि य सफलाणि जाय॑ ति 0३४। घोडगलिंडसमाणस्स तस्स अच्भं- 
तरम्मि कुधिदस्स | बहिरकरणं कि से काहिदि बगणिलहुदकरणस्स। 
१३४७ ० अहिंसा आदि आस्माके दुण हैं, परन्तु मरण समस ये 
मिथ्यात्यसे युक्त हो जायेँ तो कड़वी तूम्भीमें रखे हुए दूधके समान 
व्यर्थ होते हैं ।(७ मिथ्यात्वके कारण विपरीत, भ्रद्धानी ने हुए इस 
जीबमें तप, ज्ञान, चारित्र और वीर्य में गुण नष्ट होते हैं, और 
मिध्यात्व रहित तप आदि मुक्तिके उपाय हैं ।७३४ घोड़ेकी लीद 
दुर्गन्धियुक्त रहती है परन्तु भाहरसे वह स्निग्ध कान्तिसे युक्त 
होती है। अन्दर भी नह बैसी नहीं होती। उपर्मुक्त दृष्टान्तके 
समान किसी पुरुषका-मुनिका आचरण ऊपरसे अच्छा-निर्दोष 
धीख पड़ता है परन्तु उसके अन्दरके बिचार कधायसे मलिन-- 
अर्थात्‌ गस्‍्दे रहते हैं। यह बाह्याचरण उपबास, अबमोदर्यादिक 
तप उछकी छुठछ उल्नति तहीं करता है कक्‍्मॉकि इस्प्रिय कषामरूप, 


४६७ 


३. निश्चयघर्मको कर्थंचित्‌ प्रधानता 


अन्तरंग मसिन परिणामोंसे उसका अभ्यल्तर तप नश हुआ है, 
जैसे बगुला ऊपरसे स्वच्छ और ध्यान घारण करता हुआ दीखता 
परल्तु अल्तरंगर्में मत्स्य मारनेके गनन्‍्दे विभारोंसे मुक्त ही होता 
है ।१३४७ 

यो, सा,/यो./११ बउतउसंजमुसोरु जिय ए सब्बईँ अकमरथु | जांब 
ण जाणड इकक्‍क परु मुद्धउ भाउ पब्चति ।३१॥ «जब तक जीवको एक 
परमशुद्ध पबित्रभावका ज्ञान नहीं होता, तब तक ब्रत. तप, संयम 
और शील में सब कुछ भी कार्यकारी नहीं हैं। 

आ, अनु,/१६ शमबोधडृत्ततपसा पाधाणस्येब गौरव पू'सः । पूज्य॑ महा- 
मणेरिब तदेव सम्यक्त्वसंयुक्त्यभ्‌ ।१५॥ « पुरुषके सम्यगत्वसे रहित 
शान्ति, ज्ञान, चारित्र और तप हनका महत््य पत्थरके भारीपनके 
समान व्यर्थ है। परन्तु बही उनका महक्त्य मदि सम्यक्टबसे सहित 
है तो मृक्यवात्‌ सणिके महत्त्वके समान पूज्य है। 

पं. बि./१/४० अम्यस्यताम्तरह्श किमु लोकभकत्या, मोह कृशीकृरुत 
कि बपुषा कृशेन। एतद्द्रयं यदि न कि बहुभिनियोगै:, क्लेदौश्य कि 
किमपरे : प्रचुर स्तपो भिः ।५० ७ हे मुनिजन ! सम्यरक्ञानरूप अभ्य- 
न्तरनेत्रका अम्यास कौजिए । आपको लोकभ क्तिसे कया प्रयोजन है । 
इसके अतिरिक्त आप मोहको कृह् कर । केबल दारीरकों कृ् करनेसे 
कुछ भी लाभ नहीं है। कारण कि यदि उक्त दोनों नहीं हैं तो फिर 
उनके बिता नहुतसे यम नियमोते, कायक्लेशॉसे और दूसरे प्रचुर 
तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 

हे, सं.| री,/2१/१६६/७ एवं सम्यकत्यमाहारम्येन ज्ञानतपश्चरणमतो- 
पशमध्यानादिक॑ मिथ्यात्वरूपमपि सम्परभवति। तदभावे विषगुक्त- 
दुग्धमिव सर्व वृथेति ज्ञातव्यम्‌ । ०सम्यवत्वके माहारम्यसे मिथ्याज्ञान, 
तपश्चरण, ब्रत, उपशम शया ध्यान आदि हैं बे सम्यक्‌ हो जाते हैं। 
और सम्यक्त्वके बिना विष मिले हुए दूधके समान शान तपर्चर- 
णादि सब वृधा हैं, ऐसा जानना चाहिए । 


३. निदचयधघर्मकी कथंचित्‌ प्रधानता 


१. निश्चय धम ही भूताथ है. 


स,सा,/आ,/२७८ ज्ञानमात्रे भृतार्थ धर्म न श्रद्धते। “अभव्य व्यक्ति 
ज्ञानमात्र भूताथ धमकी श्रद्धा नहीं करता । ! 


२. शुम अशुमसे अतीत तीसरी भूमिका हो वास्तविक 
घम है 

प्र.सा./मू ./१८१ सुहपरिणामों पुण्य॑ अम्हों पाव क्ति भणियमण्णैत्तु॥ 
परिणामों णण्णणदों दुक्खक्खथकारण समये। “परके प्रति शुभ 
परिणाम पृण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। और दूसरेके प्रति 
प्रबत मान नहीं है ऐसा परिणाम, आगममें दुःख क्षयका कारण 
कहा है + (प.प्र.(/२(७१) 

स. श,/८३ अपुण्यमत्र्तं: पृण्यं बलैमोश्वस्तयो्व्ययः । अवतानीब . 
मोशक्षार्थी घ्रतान्यपि ततस्त्यजेत ।५३॥ >हिंसादि अबतोंसे पाप तथा 
अहिसादि ब्रतोसे पुण्य होता है। पुण्य ब प्राप दोनों क्मोंका बिनाश 
मोक्ष है। अतः मुमुक्षुको अब्रतोंकी भाँति अतौंको भी छोड़ देना 
चाहिए। (यो-सा./यो./३२) (आ.अनु,/१८१) (ह्ञा./३२/८७) 

योन्सा./अ,/६|७२ सर्बत्र यः सदोदास्‍्ते न चरद्वेष्टि न व रज्यते। प्रस्या- 
रूयानादतिक्रान्तः स दोषाणामशेषत्तः ७३ । «जो महानुभाग सर्वश्र 
उदासीनभाव रखता है, तथा न किसी पदार्थ में ह्ेष करता है 
और न राग, बह महानुभाव प्रत्याख्यामके द्वारा समस्त वोषोंसे 
रहित हो जाता है। 

दे० चारित्र/४/१ ( प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यानसे अतीत अप्रत्याख्यान- 
रूप तौसरी भ्रूमिका ही अमृतकुम्म है ) 


शैतेन्द्र सिद्धाष्च कोश 


धर्म डर८ 


३. एक झुदोपयोगम्म धसके सब कक्षण गर्मित हैं 


प.ओ्र,/टी./२/६८/१६०/८ धर्मदब्देनात्र निश्चयेन जोबस्य शुद्धपरिणाम 
एव ग्राह्मः। तस्य तु मध्ये बीतरागसर्यश्षप्रणोतनयबिभागेन 
सर्वे धर्मा अन्तर्भुता लम्यन्ते। तथा अहिंसालक्षणो धर्मः सोदपि 
जीनशुद्धभाव॑ बिना न संभवति। सागारानगारलक्षणो धर्मः सोदपि 
तथैन । उत्तमक्षमादिददाबिधों धर्म: सोषपि जीबशुद्धभावमपेक्षते। 
'सहशिज्षानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः' हत्युक्तं यद्धर्मलक्षणं तदपि 
तथैब। रागद्वेषमोहरहितः परिणामों धर्मः सोडषि जीबशुद्धस्वभाव 
एक॥। वस्तुस्वभावों धर्मः सोदपि तथैब । *“-अत्राह शिष्य: । पूर्बसूत्रे 
भणित घुद्धोंपयोगमध्ये संयमादयः सर्वे गुणा: लम्यन्ते। अतरव तु 
भणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एब धर्मः, तत्न सर्वे धर्मारच लक्यन्ते। 
को विशेषः। परिहारमाह। तत्र शुद्धीषयोगसंज्ञा मुस्मा, अं तु 
धर्मसंज्ञा मुख्या एताबाच्‌ विशेषः॥ तात्पय॑ लवेब। “यहाँ धर्म 
दाब्दसे निरचयसे जीवके श्लुद्धपरिणाम ग्रहण करने चाहिए। उसमें 
हो नयविभागरूपसे बतरागसबंश्षप्रणीत सर्व धर्म अन्तर्भृत हो 
जाते हैं। बह ऐसे कि--१. अहिंसा लक्षण धर्म है सो जीबके शुद्ध- 
भावके बिना सम्मब नहीं। (दे० अहहिसा/२/१)। २. सागार अन- 
गार लक्षणवाला धर्म भी बैसा ही है' ३. उत्तमक्षमादि दक्षाप्रकार- 
के शक्षणबाला धर्म भी जीबके शुद्धभावकी अपेक्षा करता है। ४. 
रत्नत्रय लक्षणवाला धर्म भी बैसा ही है! ४. रागद्वेषमोहके अमाब- 
रूप लक्षणबाला धर्म भी जोबका शुद्ध स्वभाव ही बताता है। और 
$६« बस्तुस्वभाव लक्षणवाला धर्म भी बैसा ही है। प्रश्न--पहले 
सूत्रमें तो शुद्दोपयोगमें सर्व गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया गया है, 
( वे० धर्म/६/० )। और यहाँ आत्माके छुद्ध परिणामकों धर्म बता- 
कर उसमें सब धर्मोंकी प्राप्ति कही गयी। इन दोनोंमें क्या विशेष 
है! उत्तर--बहाँ शुद्धोपयोग संज्ञा मुर्य थी और यहाँ धर्म संज्ञा 
मुरूय है। हतना ही हन दोनोंमें विशेष है। तात्पय एक हो है। 
(्र-सा,/ता.बृ./११/१६) (और भी वे० आगे धर्म/३/७) 


9. निशलयय धमकी ब्याप्ति व्यवहार धमके साथ है पर 
व्यवहारकोी निशचयके साथ नहीं 


भ.आं,/मृ-/१३०६/१३०६ अभ्मंतरसोधीए सुद्ध णियमेण भहिर॑ करण | 
अभ्भ॑तरदोसेण हु कुणदि णरो बहिरंगदोसं। «-अम्यन्तर घुद्धिपर 
नियमसे बाहाशुद्धि अबलम्ित है। क्‍योंकि अभ्यन्तर ( मनके ) 
परिणाम निमल होनेपर बचन व कायकी ्रवृत्ति भी निर्दोष होती 
है। और अभ्यन्तर (मनके) परिणाम मलिन होने पर बचन व काय- 
की प्रवृत्ति भी नियमसे सदोष होती है । 

लि.पा.(मू./२ धम्मेण होह लिंग ण लिंगमत्तेण धम्मसंपत्ती। जाणेहि 
भावधम्मं कि ते लिंगेण कायव्बो २ >धर्मसे लिंग होता है, पर 
लिंगमाज़से धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। है भव्य ! तू भावरूप धर्म- 
को जान ! केवल लिंगसे तुझे क्या प्रयोजन है। 

( वे० लिंग/२) ( भावलिंग होनेपर वरव्यलिंग अवश्य होता है पर द्रव्य- 
लिंग होने पर भावलिंग भजितव्य है ) 

प्र.सा./मू ./२४४ समणा सुहंश्रुत॒जु त्त सहोवजुसा य होंति समयम्मि । 

प्र.सा.(त,प्रस्‍/२०५ अम्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमबायः। 
“शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते हैं वे शुभो- 
पयोगी भी होते हैं। इसलिए श्ुभोपयोगका धमर्के साथ एकार्थ 
समगाय है । 


७, निश्चय रहित व्यवहार धर्म वृथा है 


भा.पा./मू.[८६ गाहिरसं गश्चाओं गिरिसरिदरिकंदराह आवासो | सयलो 
णाणज्मम्णों णिरत्थओ भावरहियाणं ।८६। >भावरहित व्यक्तिके 


४. व्यवहार धर्मकी कथ॑ंचित्‌ गौणता 


बाहापरिप्रहका त्याग, गिरि-नदौ-शुफाममें असना, ध्यान, आसन, 
अध्ययन आदि सब निरर्थक है। (अन,घ-।६२६८७१) 


६. निश्चय रहित व्यवहार घमंसे झुद्धात्माकी प्राप्त 


नहीं होती े 

स, सा./म.।१४६ मोक्तूण. णिच्छयट॒रट वबहारेण विवुसा पबटूटंति। 
परमटठमस्सखिदाण दु जदीण क्रम्मम्खओ बिहिओ । “निश्चयके 
विषयको छोड़कर बिद्वात्‌ व्यवहार [ शुभ कर्मों (त,प्र. टीका) ] द्वारा 
प्रबर्तते हैं किन्तु परमार्थ के आश्रित योगीश्वरॉके ही कर्मोंका नादषा 
आगममें कहा है । री 

स,सा.|आ«२०४/क १४२ क्लिश्यन्तां स्वयमेब दुष्करतरे मोक्षोन्मु्ेः 
कर्मभिः, द्विश्यन्तां च परे महाबततपोभारेण भग्नारिचरस्‌। साक्षा- 
न्‍्मोक्ष इृद निरामसपदं॑ संवेद्यमान॑ स्वयं, क्ञानं ज्ञानयु्णं बिना कथ- 
मपि प्राप्तुं मं तेन हि। »कोई मोक्षसे पराडमुख हुए दुष्करतर 
कर्मोके हारा स्वथमेब क्लेद पाते हैं तो पाओ और अन्य कोई जीव 
महाबत और तपके भारसे बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेदा 
प्राप्त करें तो करो; जो साक्षाद मोक्षस्वरूप है, निरामय पद है 
और स्वय॑ संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी 
भी प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते । 

हा./२२/१४ मनः टुद्धशैव शुद्धि: स्थादृदे हिनाँ नात्र संदाय: । बृथा तदश्य- 
'तिरेकेण कायस्येव कदर्थनम्‌ ।१४। “«निःसन्देह मनकी शुद्धिसे ही 
जीवॉकी शुद्धि होती है, मनकी शुद्धिके बिना केबल कायको क्षीण 
करना वृथा है। 


श 
७. निरचयधमका भादात्म्य 


प.प्र./म्‌,/१/१९४ जह णिविसद्ृध्ु वि कृषि करह परमप्पह् अणुराउ। 
अगस्गिकणी जिम कटठगिरी डहृह असेप्त वि पाउ।११४। ५ 

प.प्र./मु./२/६७ सुद्धहँ संजमु सोछु तउ घुद्धहँ दंसणु णाणु। झद्गह 
कम्मक्खउ हबह मुद्धउ तेण पहाणु।६» “जो आधे निमेषमात्र भी 
कोई परमात्मामें प्रीतिको करे, तो जैसे अग्निकी कणी काठके पहाड़- 
को भस्म करती है, उसी तरह सब ही पापोंको भस्म कर डाले ।११४। 
शुद्धोपपोगियोंके ही संयम, शील और तप होते हैं, शुद्धोंके ही सम्य- 
गदर्दीन और बौतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है, छुद्धोपयोगियोंके ही 
कर्मोंका नादा होता है, इसलिए शुद्धोपयोग ही जगवमें मुख्य है। 

यो,सा./यो.,/६£ सागारु बि णागारु कु बि जो अप्पाणि वसेह्। सो लहु 
पाबड़ सिद्धि-महु जिणबरु एम भगेह। “गृहस्थ हो या मुनि हो, 
जौ कोई भी निज आरमामें गास करता है, बह शीघ्र ही सिद्धिहुख- 
को पाता है, ऐसा जिनभगवातूने कहा है । 

न, च. बृ.|9१२-४१४ एदेण समलदोसा जीवाणासंततिरायमादोसा । 
मोक्तूण बिविहभाव॑ एप्थे बिय संठिया सिद्धा | »*हस (परम 
चैतन्य तक््यको जानने) से जीब रागादिक सकल दोषोंका नादा कर 
देता है। और विविध त्रिकल्पोंसे मुक्त होकर, यहाँ ही, इस संसार- 
में ही सिद्धवत रहता है। है रो 

ज्ञा./२२/२६ अनस्तजन्यजानेककर्मननन्‍्धस्थितिर हा । भाव प्रपन्नस्य 
मुनेः प्रक्षीयते क्षणात। «जो अनन्त जन्मसे उत्पन्न हुई दृढ़ कमबन्घ- 
की स्थिति है सो भावशुद्धिको प्राप्त होनेबाले मुनिके क्षणभरमें 
नष्ट हो जाती है, क्‍योंकि कर्मक्षय करनेमें भावोंकी शुद्धता ही प्रधान 
कारण है। 


४. व्यवहार धर्मको कथंचित्‌ गोणता 


३. व्यवहार घसं ज्ञानी थ अज्ञानी दोनोंको सम्मय है 


प॑ का.|त.प्र.१३६ अ्ह स्सिद्धादिु भक्ति, धर्मे व्यवहारचारित्रानुष्ठाने 
बाहनाप्रघाना चेष्टा,“*अय॑ हि स्थूललक्ष्यतया केवल्ञभक्तिप्रधानस्या- 


जैनेगा दिद्धान्त कोश 


धर्म है 8 


हानिनों भवति । उपरितनध्रमिकायामलब्धास्पदस्यास्थानराग- 
निषेधार्थ तोवरागज्बरबिनोदार्थ वा कदाचिज्ज्ञानिनो 5पि भवतीति । 
«धर्ममें अर्थात व्यवहारचारित्रके अनुष्ठानमें भावप्रधान चेष्टा | --- 
यह ( प्रशस्त राग) वास्तबमें जो स्थूल लक्षवाले होनेसे मात्र भक्ति 
प्रधान हैं ऐसे अज्ञानीकों होता है। उच्चभूमिकामें स्थिति प्राप्त न 
को हो तब, अस्थान ( अस्थिति ) का राग रोकनेके हेतु अथवा 
तीन राग ज्बर [मिटानेके हेतु 'कदाचित श्लानीको भी होता है। 
(नि.सा./ता,बृ,/१०४) 


२. व्यवद्याररत लोव परमाथको नहीं जानते 


स.सा./मू,/४१३ पासंडोलिंगेसु व गिहिलिंगेम्न ब बहुपयारेत्त ! कृव्बंति 
जे ममत्त तेहिंण णाम॑ समयसारँ ।४१३।०जो बहुत प्रकारके मुनि- 
लिंगॉमें अथवा गृहीलिगों में ममता करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि 
द्रव्य लिंग हो मोक्षका कारण है उन्होंने समयसारको नहाँ जाना। 


६. ब्यवहारधर्समें रुचि करना मिथ्यात्व है 

प॑, का/ता. बृ./१६(/२३८/१६ यदि पुनः शुद्धात्ममावनासमर्थो५पि ता 
त्यक्ला दुभोपयोगाबैब मोक्षो मबतीत्येकास्तैन मन्‍्यते तदा स्थूलपर- 
समयपरिणामैनाज्ञानो मिथ्यादृष्टि्भ वति । «यदि शुद्धात्माकी भावना- 
में समर्थ होते हुए भी कोई उसे छोड़कर शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता 
है, ऐसा एकान्तसे मानता है, तंग स्थुल परंसमयरूप परिणामसे 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है । 


9. ब्यवहार धर्म परमार्थले अपराध अग्नि व दुःखस्व- 


र्प है 

पु. सि. उ./२२० रत्नत्रयमिह हेतुनिर्बाणस्थैब भर्वात नास्यस्य । आख- 
बति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगो5यमपराधः । ७इस लोकमें रत्नत्रयरूप 
धर्मनिर्वाणका ही कारण है, अन्य गतिका नहीं। और जो रलनत्रयमें 
पुण्यका आख़ब होता है. यह अपराध शुभोपयोगका है। (और भी 
देखो चारित्र /४/३)। 

प्र, सा,/त, प्र./७७, ७६ यस्तु पुनः'“*धर्मानुरागमबलम्बते स खल्युपरक्त- 
चित्तभित्तितया तिरस्कृतबुद्धोपयोगशक्तिरासं सार॑ शरीर दुःखमेवा- 
नुभवति ७७ यः खलु---शुभोपयोगबृत्त्या वका भिसारिकमैवा भिसार्य- 
माणो न मोहवाहिनोविधेयतामबिकरति स किल समासन्ञमहादुःख- 
संकट: कथमात्मानमबिष्लछुत' लभते ।७६।७जो जीब (परुण्यरूप) धर्मा- 
नुरागपर अत्यन्त अबलम्भित है, वह जीव वास्तबमें चित्तभूमिके 
उपरक्त होनेसे ( उपाधिसे रंगो होनेसे ) जिसने शुद्धीपयोग दाक्तिका 
तिरस्कार किया है, ऐसा बर्त ता हुआ संसार पर्यन्‍्त शारीरिक वुःख- 


का ही अनुभव करता है ।७» जो जीव धूर्त अभिसारिका की भाँति 
छ्ुभोपयोग परिणतिसे अभिसार (मिलन ) को प्राप्त हुआ मोहकी 
सेनाको बशब लिताको दूर नहीं कर डालता है, तो जिसके महादुःख- 
संकट निकट है वह, शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ।७६। 

पं, का./त. प्र.(१७२ अहंदादिगतमपि राग॑ चन्दनगसड्भतमग्निमिव 
पुरलोकादिकलेशप्राप्तबात्यन्तमन्तर्दाहाय कक्पमानमाकलय्य-० । 
अहन्तादिगत रागकों भी, चन्दनवृक्षसंगत अग्निकी भाँति देवलो- 
कादिके ब्लेद्ष प्राप्ति द्वारा अत्यन्त अन्तर्दाहिका कारण सममकर (प्र, 
सात. प्र (११) ( यो. सा,/अ./६/२६ ), ( नि. सा.ता. वृ, /१४४ ) । 

पं, का.|त, प्र.(१६८ रागकलिबिलासमूल एवायमनथसंतान इति । 
“यह ( भक्ति आदि रूप रागपरिणति ) अनथ संततिका मूल रागरूप 
ब्लेदाका बिलास ही है । 


७, व्यवहार जमसे मोह व पापरूप है 
प्र. सा,/मृ./६५ अटठे अजधागहर्ण ककणाभाबों य तिरियमणुएप्ठ । बिस- 


४. व्यवहारधर्मको कथंजित्‌ गौणता 


एस च पसंगो मोहस्सेदाणि लिगाणि।-पदार्थका अयथाग्रहण, तिल 
मनृष्योके प्रति ककणाभाव और विषयोंकी संगति, ये सब मोहके चिह 
हैं। (अर्थाद्‌ पहला तो दर्दान मोहका, दूसरा शुभरागरूप मोहका तथा 

तीसरा अशुभरागरूष मोहका चिट्ट है।) (प॑. का. मू.१३///१३६)। 

पं. बि,/|/२६ तस्मात्तत्वद्साधनत्वधरणों घर्मोषषि नो संमतः। यो 
भोगादिनिमिसमेब स पुनः पा झुधै्ंन्यते।»जों धर्म पृरुषार्थ 
मोप्षपुरुषार्थका साधक होता है बह तो हमें अभीष्ट है, किन्तु जो धर्म 
केबल भोगादिका ही कारण होता है उसे बिद्वज्जनन_पाप ही सममते 
हैं। 


३६. व्यवहारधम अर्किंचित्कर है 


स, सा./आ./१५३ अज्ञानमेव बन्धहेतुः, तदभावे स्वयं झानशृतानां 
झ्ञानिनां बहिन तनियमशीलतप:प्रभूतिशुभकर्मासज्भानेडपि मोक्षसज्भा- 
वात | ० अज्ञान हो बन्धका कारण है, क्यॉकि उसके अभाषमें स्वय॑ 
ही ज्ञानरूप होनेवाले ज्ञानियोंके बाहा बत, नियम, शील, तप इत्यादि 
शुभ कर्मोंका असद्भाव होनेपर भी मोक्षका सद्भाव है । 

ज्ञा२२/२० यस्य चित्त स्थिरीभूत॑ प्रसन्‍न॑ जझ्ञानवासितम्‌। सिद्धमेव 
मुनेस्तस्थ साध्यं कि कायदण्डन: ।३२७ जिस मुनिका चित्त स्थिरी- 
भृत है, प्रसन्न है, रणादिकी कलुषतासे रहित तथा ज्ञानकी बासनांते 
युक्त है, उसके सब कार्य सिद्ध हैं, इसलिए उस मुनिको कायदण्ड देनेसे 
क्या लाभ है। 


७, व्यवहार धरम कथंचित्‌ हेय है 


स. सा./आ./२७१/क., १७३ सर्वत्राध्ययसानमैबमखिल॑ स्थाज्यं यदुक्ते 
जिनै स्तन्मन्ये व्यवहार एबं निशिलोप्प्यस्याश्रगस्ट्याजित! ।« 
सब बस्तुओंमें जो अध्यत्सान होते हैं बे सब जिनेन्द्र भगबावुने 
त्यागने योग्य कहे हैं, इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका 
आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छूड़ाया है। 

प॑, सा,/त. प्,/१६७. स्वसमयप्रसिद्धभरथ॑पिठ्जनलग्नतुलन्यासन्याय- 
मदिधताएहंदादिविधयो5पि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय इति ७० जीब- 
को स्वसमयको प्रसिद्धिके अर्थ, धुनकीमें चिपकी हुईं रूईके न्यायसे, 
अहँत आदि विषयक भी रागरेणु क्रमदाः दूर करने योग्य है। 
( अन्यथा जैसे बह थोड़ी-सी भी रूई जिस प्रकार अधिकाधिक रूई- 
को अपने साथ चिपटाती जाती है और अन्‍्तम धुनकीको धुनने नहीँ 
देती उसी प्रकार अल्पमात्र भी वह झ्युभ राग अधिकाधिक रागकी 
बृद्धिका कारण मनता हुआ जीबको संसारमें गिरा देता है। ) 


<. व्यवहार घमं बहुत कर लिया अब कोई और माग 
दूं 


अमृताशोति।/(६६  गिरिगहनगुहाद्यारण्यशूस्यप्रवेश-स्थितिकरणनिरोध- 
ध्यानतीर्थो पप्तेवा। पठनजपनहो मैत्र ह्मणो नास्ति सिद्धि!, मृगय तदपर 
त्व॑ भोः प्रकारं गुरुभ्यः ।«गिरि, गहन, गुफा, आदि तथा झून्यबन 
प्रदेशोर्में स्थिति, इन्द्रियनिरोध, घ्यान, तीर्थसेबा, पाठ, जप, होम 
आदिकॉसे ब्रह्म (व्यक्ति) को सिद्धि नहीं हो सकती। अतः है 
भव्य ! गुरुओंके द्वारा कोई अन्य हो उपाय खोज । 


९. ठयवहारकों धम कट्दना ठपचार है 


स. सा,/आ,/४१४ यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन द्विविध॑ द्रठ्यलिगं 
भवति मोक्षमार्ग इसि प्ररूपणप्रका रः, स केबल व्यवहार एवं, न पर- 
मार्थ: । « अनगार व सागार, ऐसे दो प्रकारके द्रव्य लिगरूप मोक्षमार्ग - 
का प्ररूपण करना व्यवहार है परमार्थ नहीं । ह 

मो. मा प्र./७/३६७-१५; ३६४५-२२; ३७२-३ (अतादिकों मोक्षमाग कहता 
उपचार है। ) 


अनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


थर्म 


मो, मा. 9./७६७६/६. नोचलो दक्षाविष केई जीवनिके शुभोपमोग 
और शुद्धोपपोगका युक्तपना पाइये है। ताते उपचार करि ब्रतादि 
शुभोपयोगकौ मोक्षमार्ग कहता है। 

मो. मा. प्र/७/३०७/११ मिध्याइड्टिका छुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगको 
कारण है नाहीं, सम्यग्ट शिके शुभोपयोग भए निकट शुद्धो पयोग प्राप्ति 
होथ है, ऐसा मुरुयकरि कहीं शुभोपयोगको छुद्धोपपोगका कारण भी 
कहिमे है ऐसा जानना । 


५. व्यवहार धर्मकी कथंचित्‌ प्रधानता 
३, व्यवहार जम निश्थयका साधन है 


म,सं,(टो./३६/१०२/६ अथ निश्चयरल्नत्रयपरिणर्त शुद्धास्मद्रव्यं तदगहि- 
रहुसहकारिकारणभूत प्मपरमेप्ठयाराधनं व शरणस्‌ । ७» निश्चय रत्न- 
श्रयसे परिणत जो स्वशुद्धात्मद्रव्म है बहू और उसका बहिर॑गसह- 
कारीकारणू त पंचपरमेष्ठियोंका आराधन है। 


३, ब्यवहारकी कथ चित्‌ हृष्टता 


प्र.सा,/मू/२६० अज्वभोषपोगरहिदा सुद्धुबजु सा सुहो वजुत्ता वा। णिरया- 
रगंति लोग तेम्ठ पसरर्थ लहादि भत्ता ।२६० “जो अशुभोपयोग रहित 
धर्तते हुए शुद्धोपयुक्त अथवा शुभोपगुक्त होते हैं बे ( श्रमण ) लोगोंको 
तार देते हैं (और ) उनके प्रति भक्तिबान जीव प्रदास्त (पुण्य) को 
प्राप्त करता है ।२६०। 

दे. पुण्य/४/३ ( भठय जीवॉको सदा पुण्यरूप धर्म करते रहना चाहिए। ) 

कुरल काव्य /४६ करिष्यामीति संकल्प व्यकत्वा धर्मी भवद्गु तम्‌। 
घ॒र्म एग पर मित्र॑ यन्‍्मृती सह गच्छति ।६।-०यह मत सोचो कि मैं 
धीरे-धीरे धर्म मार्गका अवल॑म्भन करूँगा। किन्तु अभी बिना 
पिलम्न किये ही क्षुभ कर्म करना प्रारम्भ कर दो, क्योंकि, घर्म हो 
यह बस्तु है, जो मृत्युके समय तुम्हारा साथ देनेब्राला अमर मित्र 
होगा | 

स॑. स्तो/५८ पूज्य जिन॑ त्वाच्यंयतो जिनस्य, साबश्चलेशों बहुपुण्य- 
राह्यौ | दोषायनाउल कणिका विषक्ष्य, न दूधिका शीतश्षिबाम्बुराशो 
।६८६। «है पूज्य जिन श्री बासुपृज्य स्वामी ! आपकी पूजा करते हुए 
प्राणीके जो लेहामात्र साबध्य (पाप) होता है, वह ( उस पूजासे 
उत्पन्न ) बहुपुण्म राशिमें दोषका कारण नहीं है। ज़से कि विषकी 
एक कणिका दीतल तथा कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रकों दूषित 
नहीं करती । 

शाबा./$/३/७/४०७/३४ उत्कृष्ट: शुभपरिणाम: अशुभजघन्यानुभागबन्ध- 
हेतुश्बेदापि भूयसः शुभस्य हेतुरिति श्षुभः पृण्यस्येत्युच्यते, यथा 
अल्पाकारहेतुर॒पि बहुपकारसद्भावदुपकार हष्युच्यते। “यद्यपि शुभ 
परिणाम अशुभके जघन्य अनुभागबन्धके भो कारण होते हैं, पर 
भहुत छुभके कारण होनेसे 'शुभः पृण्यस्य' यह सूत्र सार्थक है। छसे 
कि थोड़ा अपकार करनेपर भी बहुत उपकार करनेबाला उपकारक 
ही माना जाता है । 

व.प्रटी./२/६/१७७|४ अत्राह प्रभाकरभट्ट:। तह से केचन पृण्यपाप- 
इम॑ समान कृरवा तिष्ठन्तोति तेषां किमिति दृषणं दीमते भवद्धि- 
रिलि । भगवाताह यदि शुद्धास्मानुभृतिलक्षणं-नसमार्थि लब्ध्वा 
सिष्ठस्लि तदा संमतमेब । यदि पुनस्तथाबिधमवस्थामलभमाना 
अपि सन्‍्तो गृहस्थावस्थाया दानपूजादिक स्यजस्ति तपोधनाव- 
स्थार्यां षहावश्यकाविक॑ भ्र॒ श्यकत्वोभयप्रष्टाः ससतः लिप्टन्ति तदा 
दूषणमेयेति तात्पर्णसू। “प्रश्न-सदि कोई पुण्य ण्॒ पाप दोसोंको 
खमान समककर व्यवहार घधर्मको छोड़ तिष्ठे तो उसे क्‍या दूषण 
है। उत्तर-यदि शुद्रात्मानुश्रृत्तिरूप समाधिको प्राप्त करके ऐसा 
करता है, तब तो हमें सम्मत ही है। और यदि उस प्रकारकी 


अंबस्थाको प्राप्त किये बिना ही गृहस्थाबस्थामें दान पूजादिक तथा 


४७० 


५, व्यवह्यारघर्मकी कर्थंचित्‌ प्रषानता 


साधुको अवस्थामें षपड़ाबश्यकादि छोड़ देता है तो उभय भ्रष्ट हो 
जानेसे उसे दूषण ही है । * 

प्र.सा /ता.बृ./२१५०/३४४/१३ इृदमत्र तात्पर्य ॥ योप्सौ स्वदारीरपोष- 
णार्थ दिष्याधिमोहेन बा सावद' नेच्छति तस्मेद॑ व्याख्यान दोभते, 
यदि पुमरन्यत्र सावद्मिच्छति, वैयावृत्ष्यादिस्थकीयावस्थायोग्मे 
घमकार्ये नेच्छति तदा तस्य सम्यब्स्यमेब नास्ति। ज्यहाँ यह 
तात्पर्य सममना कि जो व्यक्ति स्वशरीर पोषणार्थ या दिष्यादिके 
मोहबश सावद्यकी इच्छा नहीं करते उनको ही यह व्याख्यान 
( बैयाबृत्ति आदिमें रत रहनेवाला साधु गृहस्थके समान है) शोभा 
देता है। किन्तु जो अन्यत्र तो सावद्यको हच्छा करे और अपनी- 
अपनी भूमिकानुसार धर्म कार्योंकी इच्छा न करे तो उसको तो सम्य- 
बत्य ही नहीं है। 

द,पा.(टी./३/४/१३ हति ज्ञात्वा-दानपूजादिसत्कर्म न निषेधनोय॑, 
आस्तिकभाबैन सदा स्थातव्यमित्यर्थः । (द.पा./टी./४/४/२२) 

चा.पा.टी./5/१३३/१० एवमर्थ ज्ञात्वा ये जिनप्ूजनस्नपनस्तवननवजीर्ण - 
चेत्यचेत्यालयोद्धारणयात्राप्रतिध्रादिक॑ महापृण्य कर्म '*प्रभावनाइ़ 
गृहस्थाः सन्‍्तोद॒षि निषेघन्ति ते पापात्मनों भिध्यादृष्टयों*“अनन्त- 
संसारिणो भवन्तीति---।>१. ऐसा जानकर दान प्रूजादि सत्कर्म 
निषेध करने योग्य नहीं हैं, मल्कि आस्तिक भावसे स्थापित करने 
योग्य है। (द,पा.(टी./॥/४/२२) २. जिनपूजन, अभिषेक, स्तवन, 
नये या पुराने चेत्य चैत्यालयका जीर्णोद्धार, यात्रा प्रतिष्ठादिक 
महापुण्य कर्म रूप प्रभावना अंगको यदि गृहस्थ होते हुए भी निषेध 
करते हैं तो वे पापात्मा मिथ्याहष्टि अनन्त संसारमें भ्रमण करते हैं । 
(प॑.घ,/७३६-७३६) 


६. अन्‍्यके प्रति ब्यक्तिका कर्तव्य-अक्तंब्य 


ज्ञा./२-१०/३१ यद्यत्स्वस्यानिष्ट तत्तद्वाकचित्तकर्म भिः कार्यम्‌ । स्वप्ने- 
5पि मो परेषामिति धर्मस्माग्रिमं लिहुस ।२१॥ “धघर्मका मुख्य चिह 
यह है कि, जो जो क्रियाएँ अपनेको अनिष्ट लगती हों, सो सो अत्य- 
के लिए मन वचन कायसे स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए । 


४. ब्यवद्वार जमका महत्त्व 


आ.अनु./२२४,२२६ विषयविरतिः संगत्याग! कधायविनिग्रहः, शमयम- 
दमास्तत्त्वाम्यासस्तपश्चरणोद्यम: । नियमितमनोवृत्तिर्भ क्तिजिनेषु 
दयाछुता, भबति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सत्ति (३२४ समाधि- 
गतसमस्ता: सर्बसावद्यदूरा! , स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसर्व प्रचाराः । 
स्वपरसफलजल्पाः सर्व संकल्पमुक्ताः, केथमिह न विमुक्तेर्भाजन ते 
बिमुक्ताः ।२२६। “>इन्द्रिय बिषयोंसे विरक्ति, परिग्रहका ध्याग, 
कषायोंका दमन, हाम, यम, दम आदि तथा तत्त्नाम्यास, तपश्चरण- 
का उद्यम, मनको प्रवृत्तिपर नियन्त्रण, जिनभगवानूमें भक्ति, 
और दयाछुता, ये सन गुण उसी पुण्यात्मा जीवके होते हैं, जिसके 
कि संसाररूप समुद्रका किनारा निकट आ चुका है।२१४॥ जो 
समस्त हेयोपादेय तत्त्योंके जानकार, सर्वसावथसे दूर, आरमहितमें 
'ित्तको लगाकर समस्त इन्द्रियव्यापारकों श्ान्त करनेवाले हैं, सब 
ब परके हिलकर बचनका प्रयोग करते हैं, तथा सब संकण्पोसे रहित 
हो चुके हैं, ऐसे मुनि कैसे मुक्तिके पात्र न होंगे ! ।२२६। 

का.अ.|मृ./४३१ उत्तमधम्मेण जुदो होदि तिरिक्‍्खो बि उत्तमी देबो। 
चंडालो बिसुरिंदों उत्तमधम्मेण संभवदि ४३१ «उत्तम धर्मसे 
युक्त तिय॑च भी वेब होता है, तथा उत्तम घमसे युक्त चाण्डाल भी 
मुरेन्द्र हो जाता है। 

ज्ञा/२-१०/४, ११ चिस्तामणिनिधिदिव्यः स्वर्घेनुः कल्पपादपाः । धर्म- 
स्थैते श्रिया साद्ध मन्‍्ये भृत्यारिचरन्तनाः ।४।' घर्मो गुरुर्व मित्र 
लू धर्म: स्वामी उमाष्धयः। अनाथवत्सलः सोदय॑ संत्राता कारण॑ 


जैनेकड सिद्धान्त कोश 


प्मं ४७१ 


बिना । ११ ।-लक्ष्मोसहित चिन्तामणि, दिव्य नवनिधि, कामचेनु 
और कल्पबृक्ष, ये सब धर्मके चिरकालसे छिंकर हैं, ऐसा मैं मानता 
हूँ।४। घर्म गुरु है, मित्र है, स्वामों है, बान्धव है, हित है, और 
धर्म ही बिना कारण अनाथोंका प्रीतिपूर्वक रक्षा करनेबाला है। 
इसलिए प्राणीको धर के अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है।श्श 


६. निरचय व व्यवहारधमं समन्वय 


€ह 
१. निश्चय घधमको प्रधानताका कारण 


प.प्र,(मू//२/६७ छुंद्गहं संजमु सीछु ठउ चुद्धहँ दंसणु णाणु। झुद्हँ कम्म- 
क्ख़ठ हबह सुद्धउई तेण पहाणु | वास्तवमें शुद्धोपयोंगियोंको 
हो संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञान व कर्मका क्षय होता है इसलिए 
शुद्धोपयोग ही प्रधान है। (और भी दे० धर्म/३/३) 


२. व्यवहार्थम निषेधका कारण 


मो.पा.म./३१,३२ जो सुत्तों बबहारे सो जोह जग्गए सकजमम्मि। जो 
जगगदि बबहारे सो झुत्तो अप्पणो कज्जे ।३१। इंदि जाणिऊण जोई 
बबहार॑ चयह सव्बहा सव्बं | मायह परमप्पाणं जह भणिय॑ जिण- 
बरिंदेहिं।३२ “जा म्रोगो उप्रतहारमें सोत्ता है सो अपने 
स्वरूपके कार्यमें जागता है और जो व्यवहारविषे जागता है, बह 
अपने आत्मकार्य बिद्दै सोता है। ऐसा जानकर वह योगी सब व्यब- 
हारको सर प्रकार छोड़ता है, और सर्बज्ञ देवके कहे अनुसार पर- 
मास्मस्थरूपको ध्याता है। (स,श,/७८) 

प,प्र,|म ./२/१६४ जामु सुहासुह-भावड़ा णबि खयल बि तुटटंति। परम 
समाहि ण तामु मुणि केवलि एमु भण ति । जब तक सकल झुभा- 
शुभ परिणाम दूर नहीं हो जाते, तब तक रागादि विकल्प रहित लुद्ध 
चित्तमें परम समाधि नहों हो सकती, ऐसा केवली भगवान्‌ कहते हैं । 
(यो.सा,/यो०/३७) 

न.च.बृ./(३८१ णिच्छमदो खत मोक्खो बंधों ववहारचारिणों जम्हा। 
तम्हा णिव्बुदिकामो बवहारं चयदु तिविहेण। «क्योंकि व्यवहार- 
चारोको बन्ध होता है और निश्चयसे मोक्ष होता है, हर्सालए 
मोक्षकी इच्छा करनेबाला व्यवह्वारका मन वचन कायसे त्याग 
करता है । 

पं,बि./४/३२ निश्चयेन तदेकत्वमद्गेतममृर्त परम । द्वितीयेन कृत॑ द्वत॑ 
संसृतिर्व्य बहारतः ३९। “निश्चयसे जो वह एकत्व है वही अह्वत 
है, जो कि उत्कृष्ट अमृत और मोक्ष स्वरूप है। किन्तु दूसरे ( कर्म 
ब शरोरादि ) के निर्मित्तसे जो द्वेताभाव उदित होता है, बह ठ्यब- 
हारकोी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है | 

( वे० घर्म/४/नं ० ) व्यवहार धर्म कथं चित तिरुद्ध कार्य अर्थात्‌ बन्धका 
करनेबाला है ।८। व्यवहार धर्मकी रुचि करना मिध्यात्व है।इ। 
व्यवहार धर्म परमार्थले अपराध व दुःखस्बरूप है।#। परमाथसे 
मोह व पाप है।॥ै। हन उपरोक्त कारणोंसे व्यनहार त्यागने 
योग्य है ।६। 


४६. व्यवहार धमंके निषेधका प्रयोजन 


का.अ,/मृ ,/४०६ एदे द हृप्पसारा पाव॑ कम्मस्स णासया भणिया । पृण्णस्स 
ये संजणया पर पुणर्थ' ण कायव्बा | «वये धमके दश भेद परापकर्म- 
का नाहा करनेवाले तथा पृण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे हैं। किन्तु 
इन्हें पुण्यके लिए नहों करना चाहिए | 

प॑.का,/वा.बू.[१७२/२४६/६ मोक्षाभिलाषो भव्यो5ड दा दिनिषमेदपि 
स्यसंबित्तिलक्षणरागं मा करोतु। »मोक्षाभिलाषी भव्य अहन्तादि 
विषयॉमें स्वसं वित्ति लक्षणबाला राग मत करो, अर्थाव्‌ उनके साथ 
तन्मय होकर अपने स्वरूपको न भूलो | 


६. निएवय व व्यवहारधर्म समन्यय 


दे० मिथ्यारह्टि|४ सम्यग्दृष्टि व्यवहार धर्मका पालन बिषमकभाय मंच- 
नार्थ करता है। 

मो, मा.प्र./७/३७३/३ प्ररन--तुम व्यवहारकों असत्यार्थ हेय कहो हो तो 
हम अतशील संयमादिकका ठयवहार कार्म काहेकौ कहें--सर्व 
छोड़ि देबेंगे १ उत्तर-किछ्लू बत शोल संयमा दिकका नाम व्यवहार 
नाहीं है। हनकौं मोक्षमार्ग मानना व्यनहार है, सो छोड़ि दे |*** 
बतादिकों छोड़ने तें तो व्यबहारका हेयपना होता है नाहाँ। 
(चारि5/७|६) 


४. व्यवहारधमके त्यागका उपाय न क्रम 


प्रससा/म्र./१५१,१५६ जो इंदियादिविजई भगीय उबओगमप्पर कादि। 
कम्मेंहि सो ण र॑ंजदि किह त॑ पाणा अणुचर ति ।१४१ अशुहोब- 
ओगरहिओ पझ्ुहोबजुत्तो ण अण्णदवबियम्हि। होज्ज॑मज्भत्यो5हं 
णाणभ्पगमप्पणं काए ।१४६ जो इन्द्रियादिका विजयी होकर 
उपयोग मात्र आत्माका ध्यान करता है कर्मोंके द्वारा रंजित नहीं 
होता. उसे प्राण कैसे अनुसरण कर सकते हैं ।(५१। अन्य द्रठयमें 
मध्यस्थ होता हुआ मैं अशुभोपभोग तथा शुभोपभोगसे युक्त न होकर 
ज्ञानात्मक आत्माको ध्याता हूँ। (ह,उ,/२२) 

न,च.वृ./३४७ जह वि णिरुद्ध' अमृहं म्ृहेण सृहमाब तहेब सुद्थेण । 
तम्हा एण कमेण य जोई उ्माएड णियआद ३४७ «जिस प्रकार 
झुभसे अक्षुभका निरोध होता है। उसी प्रकार छुद्धसे शुभका निरोध 
होता है। इसलिए इस क्रमसे हो योगी निजार्माको ध्याओ अर्थात 
पहिले अशुभको छोड़नेके लिए छुभका आचरण करना और पौधे 
उसे भी छोड़कर शुद्धमें स्थित होना । (और भी दे० चारित्र/५/१०) 

आ.अनु./१२२ अशुभाच्छुभमायातः शुद्ध: स्थादममाणमाद । रबेरप्राप्त- 
संध्यस्य तमसो न समुद्ृगमः ।१३१ “यह आराधक भव्य जीग 
आगमज्जानके प्रभावसे अशुभसे शुभरूप होता हुआ शुद्ध हो जाता 
है, जैसे कि बिना सन्ध्या ( प्रभात ) को प्राप्त किये सूर्य अन्धकारका 
विनाह नहीं कर सकता । ५ 

पं.का/ता.वृ./१६७/२४०१४ पूष विषयानुराग त्यकत्या तदनस्तरं गुण- 
स्थानसोपानक्रमैण रागादिरहितनिजशुद्वात्मनि स्थित्या चाहदावि- 
विषमेदधि रागस्ट्याज्य इत्यभिप्राथः:। «पहिले विषयोंके अमुरागको 
छोड़कर, तदनन्तर गुणस्थान सोपानके क्रमसे रागादि रहित निज- 
शुद्धास्मार्में स्थित होता हुआ अहं न्‍्तादि विषयोमें भी रागकों छोड़ना 
चाहिए ऐसा अभिप्राय है ! 

प. प्र./टी./२/३१/१६१/३ यद्यपि व्यवहारेण सबिकल्पावस्थायों चित्त- 
स्थिरीकरणार्थ॑ वेवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविदेषकारणं.. पर परया 
शुद्धास्मप्राप्िहेतुभूत॑ पश्मपरमेष्टिरूपस्तवपस्तुस्तवगुणस्तवादिक 
बचनेन स्तुत्यं भवति मनसा थे तदक्षररूपादिक प्राथमिकानां ध्मैय॑ 
भवति, तथापि पूर्बोक्तनिश्वयरत्नत्रयपरिणतिकाले केबलज्ञानाथ- 
नन्‍्तगुणपरिणतः स्वशुद्धास्मेव ध्येय हृति । «यथश्पि ज्यवहारसे 
सविकल्पाबस्थामें चित्तको स्थिर करनेके लिए, देवेन्द्र चक्रबर्ती 
आदि बिश्वूति विशेषकों कारण तथा परम्परासे शुद्धात्माक़ी प्राप्ति- 
का हेतुभूत पं चपरमेष्ठीका बचनों द्वारा रूप बस्तु थ गुण स्तवना- 
दिक तथा मन द्वारा उनके बाचक अक्षर व उनके रूपादिक प्राय- 
मिक जनॉके लिए ध्येय होते हैं, तथापि पूर्वोक्त निश्चय र॒त्नत्रय- 
रूप परिणतिके कालमें केवलज्ञान आदि अनन्तगुणपरिणत स्वजश्ुद्धात्मा 
ही ध्येय है । 


७, व्यवह्दारकों उडपादेय कहनेका कारण 


प्र,सा,/त.प्र./२५४ एनमेब शुद्धात्मानुरागयोशिप्रदास्तच्रम रूप उपबर्नित: 
शुभोप्योग: तदय-“गृहिणां हु श्मस्त॒विरतेरभावेन"*' कवायशज्ञाना- 
स्मनर्त मानो५पि ह्फटिकसंपर्केणार्क तेजस इन घसां रागसंगोगेन शुद्धा- 


जेनेया सिद्धान्व कोश 


धर्म ड७२ 


-श्मनोपनुमबावकमतः परमनिर्वाणकत्वान्य मुर्यः | “इस प्रकार 
शुद्धा्मानुरागजुक्त ( अर्थात सम्यन्दष्टिकी ) प्रहास्तचर्यारूप जो यह 
शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह शुभोपयोग (श्रमणोंके तो 
गौण होता है पर ) गृहस्थोंके तो, सर्बविरतिके अभावसे शुद्धात्म- 
.प्रकाइनका अभाव होनेसे कषायके सद्ठमावके कारण प्रव्त मान होता 
“हुआ भी मुख्य है, क्योंकि जैसे ईन्धनको र्फटिकके सम्पर्कसे सूर्य- 
'के तेजका अनुभव होता है और बह क्रमशः जल उठता है, उसी 
प्रकार गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभब होता है, 
और क्रमदाः परम निर्वाणसौरूयका कारण होता है। (प.प्र./टी,/२| 
१११-४/२३११/१४) 

प॑, वि,|६/३० चारित्र यदभाणि केबलदशा देव त्वया मुक्तये, पुंसा 
तत्खलु माहशेन विषमे काले कलौ दुर्धरम्‌। भक्तियाँ समभूदिह 
स्वथि ढढा पुण्यैः पुरोपार्जितं: 'सारार्णबतारणे जिन ततः सैबाल्तु 
पोत्तो मम ।३०। » है जिन देव केवलक्ञानी ! आपने जो मुक्तिके लिए 
चारित्र गंतलाया है, उसे निशचययसे मुक जेसा पुरुष इस विषम 
पंचम कालमें धारण नहीं कर सकता है। हसलिए पूर्बोपार्जित 
महात्‌ पृण्यसे यहाँ जो मेरी आपके निषयमें हृढभाक्ति हुई है वही 
मुझे हस (संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाजके समान 
होवे। 

(और भी दे० मोक्षमार्ग।2/१-६ व्यमहार निश्चयका साधन है ) 


, ६. व्यवहार धम साधुको गौण व गृहस्थकी मुख्य 
होता है 


दे० बैयावृत्त्य/5 ( बाल वृद्ध आदि साधुओंको बैयावृत्त्य करना साधुओं- 
के लिए गौण है और गृहस्थोंके लिए प्रधान है । ) 
दे० साधु/३/५ [ दान पूजा आदि गृहस्थोंके लिए प्रधान है और ध्याना- 
,ध्यमन मुनिमोके लिए । ] 
दे० संभम/१/६ [ बत समिति गुप्ति आदि साधष्ठुका धर्ं है और प्रूजा 
दया दान आदि गृहस्थोंका | ) 
दे० धर्म/६/४ ( गृहल्थोंको व्यवहार धर्मको मुख्यताका कारण यह हैं 
कि उनके रागकी प्रकर्षताके कारण निश्चय धर्मकी शाक्तिका बर्त- 
. मानमें अभाव है | 


७, उपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है भ्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं 


#. सा.|पं. जमचन्द/२/४ दह्शनापैक्षासे तो श्रमणका तथा सम्यग्दृष्ट 
गृहस्थको शुद्धात्माका ही आश्रय है! परन्तु चारित्रको अपैक्षासे 
श्रमणके शुद्धात्मप रिणतति मुख्य होनेसे शुभोपयोग गौण होता है और 
सम्मग्हृष्टि गृहस्थके मुनि योग्य छुद्धपरिणतिकों श्राप्त न हो 
सकनेसे अशुभ बंचनार्थ झुभोपयोग मुख्य हैं । 

मो.मा.प्र,/७३३२/१४ सो ऐसी ( बीतराग ) दह्शा न होई, ताबत प्रद्ास्त 
रागरूप प्रबत्तों। परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखौं-यहू ( प्रद्वस्तराग ) 
भी बन्धका कारण है, हेय है। श्रद्धान विषे याकौ मोश्मार्ग जानें 
_मिथ्याइष्टि ही है 


८, निईइथय व व्यवहार परस्पर सापेक्ष ही घम है 
निरपेक्ष गहीं 


प॑, वि.(६/६० अन्तस्तरवविधशुद्धात्मा बहिस्तक्त्य॑ दयाहूगिषु । द्यो: 
-सम्मीलने मोक्षस्तस्माइद्वितीयमाश्रमेत |६०५ «अभ्यन्तर तच्न तो 
विशुद्ात्मा और याहा तक्ष्य प्राणियोंकी दया, शन दोनोंके मिलने 
पर मोक्ष होता है | इसलिए उन दोनोंका आश्रय करना चाहिए। 


६, निएवय व व्यवहारध मे समन्वय 


पञ,/टी./२१३३/२१०६ इदमत्र तात्पयंय्‌। पृस्थेनाभेदरत्नत्रयपर- 
स्वरूपमुपावेय कृत्ता भेदरक्षत्रयात्मकः श्रावकधम: कत्तेन्य, यतिना 
तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्त्रथअलेन विदिष्टतप-« 
इचरणं क्तंठ्यं | “इसका यह ठात्पय है कि गृहस्थ तो अभेद रत्न 
श्रयके स्वरूपको उपादेय मानकर भेदरक्नत्रयात्मक श्रावकधमंको 
करे और साधु निश्चयरत्नत्रयर्में स्थित होकर व्याबहारिक रक्त्रयके 
बलसे बविद्िष्ट तपरचरण करे। 

पं,का./ता,वृ,/१०२/२४७/ १२ तच्च बीतरागत्व॑ निश्चयव्यवहारनयाम्यां 
साध्यसाधकरूपेण परस्परसेक्षाम्यामेब भवति मुक्तिसिछये न पुन- 
निरपेक्षाभ्यामिति वारतिकस्‌ । तदथथा->ये केचन--निश्चममोक्षमार्ग- 
निरपेक्ष॑ केबलशुभानुष्ठानरूप व्यवहारनयमेब मोक्षमार्ग मन्यन्ते तेन 
तु मुरलोकाविक्लेदापरंपरया संसार परिभ्रमन्तीति, यदि पुनः 
तुद्वात्मानुम्नतिलक्षण॑ निरचयमोक्षमार्ग मच्यन्ते निरचयमोक्षमार्गा- 
नुष्ठानशक्त्यभाबा ज्ञषिर्वयसाधक शुभानुष्ठान॑ व कुर्बस्ति तहि-पर॑ं- 
परया मोधक्ष॑ लभन्ते; शति व्यवहार कान्तनिराकरणमुरूयप्वेन वाक्द्वयं 
गत॑ | ग्रेडपि केवलनिश्चयन यावलस्बिन: सन्तो5पि-*--शुद्धात्मानमल भ- 
माना अधि तपोधनाघरणमोग्य॑ पडावश्यकाशनुष्ठानं श्रावकाचरण- 
योग्य दानपुजाणनुष्ठान' च दूषयन्ते तेदप्मुभसभ्रष्टा सन्‍्तो-*पापमेव 
मघ्नन्ति। यदि पुनः शुद्धात्मानुष्टानुरूपं निश्चयमोक्षमार्ग तत्साधक 
व्यवहारमोक्षमार्ग मन्यन्ते तहिं घारित्रमोहोदयात््‌ शाक्त्मभावेन 
शुभाशुभानुष्टानर हितापि यद्यपि शुद्धात्ममाबनासापेक्षशुभानुष्टानरत- 
पुरुषबसहदा न भबच्ति तथापि--पर॑परया मोक्ष वर लभन्‍्ते इति 
निश्चमैकास्त॒निराकरणमुख्यत्वेन वाक्यद्वम॑ गत॑। ततः स्थितमेत- 
मलिशचयव्मवहारपरस्परसाध्यसाधकभावेन रागांदिविकण्पर हितपरम- 
समाधिगलेने व मोक्ष लभन्‍ते । “वह बीतरागता साध्यसाधकभावसे 
परस्पर सापेक्ष निश्चम ब व्यवहार नयोंके द्वारा ही साध्य हैं निर- 
पैक्षके द्वारा नहीं । बह ऐसे कि--( नयॉकी अपेक्षा साधकोंकों तीन 
कोटियॉमें विभाजित किया जा सकता है--केबल व्यबहारावलम्नी, 
केबल निश्चयमावलम्बी और नयातीत। इनमें-से भी पहिलेके दो 
भेद हैं-निश्चय निरपेक्ष व्यवहार और निरचय सापैक्ष व्यवहार । 
इसी प्रकार दूसरेके भी दो भेद हैं--व्यवहार निरपेक्ष निश्वम और 
व्यवहार सापेक्ष निश्वय । इन पाँच विककपॉका ही यहाँ स्वरूप 
दर्दाकर विषयका समन्वय किया गया है ।) १, जो कोई निश्चय 
मोक्षमार्यसे निरपेक्ष केवल शुभानुष्ठानरूप व्यवह्ारतयकों ही मोक्ष- 
मार्ग मानते हैं, बे उससे मुरतोकादिकी क्लेदापरम्पराके द्वारा संसार- 
में हो परिभ्रमण करते हैं। २. यदि वे ही श्रद्धामें शुद्धानुभूति 
लक्षणबाले मोक्षमाग को मानते हुए, चारित्रमें निश्चयमोक्ष मार्ग के 
अनुष्ठान ( निर्विकल्प समाधि ) की द्क्तिका अभाष होनेके कारण; 
निश्चयको सिद्ध करनेवाले ऐसे शुभानुश्टनकों करें तो परम्परासे 
मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकान्त ब्यवहारके निराकरणकी 
मुख्यतासे दो बिकक्प कहे । ३ जो कोई केबल निश्चयनयावलम्धी 
होकर, शुद्धात्माकी प्राप्ति न होते हुए भी, साधुऑके योग्य षडा- 
वश्यकादि अनुष्ठानकों और श्रावकॉके योग्य दान पूजादि अनुष्ठान- 
को दूषण देते हैं, तो उभय भ्रष्ट हुए केबल पाषका ही बन्ध करते 
हैं। ४, यदि वे हो श्रद्धामें शुद्धात्माके अनुष्ठानरूप निश्चयमोक्षमार्ग- 
को तथा उसके साधक व्यवहार मोक्षमार्गको मानते हए: चारिप्रमें 
चारित्रमोहोदयवद्ा शुद्धचारित्रकी हाक्तिका अभाव होनेके कारण, 
अन्य साधारण शुभ ब अशुभ अनुष्टानसे रहित बर्तते हुए भी; छुद्धा- 
त्मभावना सापेक्षा शुभानुष्टानरत पुरुषके सहृद्दा न होनेपर भी, पर- 
म्परासे मोक्षको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एकान्त निश्चयके निरा- 
करणकी मुख्यतासे दो विकल्प कहे । ४, इसलिए यह सिद्ध होता है 
कि निरचय ब व्यबहारके साध्यसाधकभावसे प्राप्त निर्भिकल्प समाधि- 
के बलसे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


(और भी दे० चारित्र/७/७ ) ( और भी दे० मोक्षमार्ग/४/६ ) 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


धर्म 


७. निदचय व्यवहारघमंमें कर्थंचित्‌ मोक्ष व बन्धका 
कारणपना 


$. निशचयधम साक्षात्‌ मोक्षका कारण 


स,सा./मृ«/१६६ मौक्तूण णिक्छयट्‌ई॑_बवहारेण विदुसा पबट्टंति। 
परमट्ठमस्सिदाण हु जदीण कम्मक्खओ विहिओ 8 *निश्वयके 
तिषयकों छोड़कर विद्वान लोग व्यवहार [बरत तप आदि शुभकर्म-- 
(टीका) ) द्वारा प्रबर्त ते हैं। परन्तु परमार्थ के आश्रित यतीश्वरोंके हो 
कर्मोंका नाश आगममें कहा है। 

योत्सा./यो,/ १६,४८ अप्पा-दंसणु एक्कु परु अण्णु ण कि वि बियाणि। 
मोबखहँ कारण जोहया णिक्ष्छईं पहठ जाणि ।९१६। रायरोस वे 
परिहरिषि जो अप्पाणि बसेइ । सो धम्सु वि जिण उत्तियड जो 
पंचमगढ़ णेह ।४८। हे योगित्‌ १ एक परम आत्मदर्शन ही मोक्षका 
कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका कारण नहीं, यह तू निश्चम समझ 
।१६। जो राग और द्वेष दोनोंको छोड़कर निजार्मामें वसना है, उसे 
ही जिनैन्द्रदेबने धर्म कहा है | बह धम पंचम गतिकों ले जानेवाला 
है। (नि.सा./ता.बृ./ १८/क.३४) । 

प,प्र,/मू,/२/३८/९४६ अच्छहइ जिक्तिउ काछु मुंणि अप्प-सरूधि 
णिलाणु। संवरणिज्जर जाणि तुहुँ सयल विश्रप्प क्हीणु | >मुनिराज 
जबतक आत्मस्वरूपमें लीन हुआ रहता है, सकल विकल्पोंसे रहित 
उस मुनिकों हो तू संबर निजजरा स्वरूप जान | 

न,च.बृ./३६६ सुद्धसंवेषणेण अप्पा मुंचेह कम्म णोकम्मं। >थघुद्ध 
संवेदनसे आत्मा कर्मों ब नोकमॉसे मुक्त होता है (प॑,वि,/१/८१) । 


२, केबछ व्यवहार मोक्षका कारण नहीं 


स,सा,/म्‌,/१४५३ वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तब च कुन्बंता। 
परमट्ठनाहिरा जै णिव्वा्णं ते ण॒ विदति ।१६३॥ "बत और 
नियमोंको धारण करते हुए भो तथा शील और तप करते हुए भी 
जो पुर॒मार्थसे बाहर हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नही होते (सू,पा., मू.। १५); 
(यो,सा,/यो,/मू,/१/६८); (यो.सा,/अ,/१/४८) । है 

र.सा,|७० ण हु दंडइ कोहाईं देह दंडेह कहं ख़बह कम्म॑ । सप्पो कि 
झ्ुबह तहा वस्मिउ मारिउ लोए ।७०। “हे बहिरात््मा! तू क्रोध, 
मान, मोह आदिका त्याग न करके जो श्रत तपश्चरणादिके द्वारा 
शरीरको दण्ड देता है, क्या इससे तेरे कम नष्ट हो जायेंगे। कदापि 
नहीं | इस जगतमें क्या कभी बिलको पोटनेसे भो सर्प मरता है। 
कदापि नहीं | 


३. व्यवहारकों भोक्षका कारण मानना अज्ञान है 


प॑,का, /मू./ १६६ अणप्णागादों थाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादोी। 
हवदि त्ति दुकख़मोक्त्॑ परसमयरदों हवदि जीवो। नव्गुद्धसंप्रथोग 
अर्थात क्षुम भक्तिभावसे दुःखमोक्ष होता है, ऐसा यदि अज्ञानके 
कारण ज्ञानी माने तो बह परसमयरत जीन है । * 


9. वास्तवमें ध्यवहार मोक्षका नहीं संसारका कारण है 


भा,पा,/मू्‌,/८४ अह प्रण अप्पा णिच्छदि पृण्णाहं णिरव्सेसाणि। तह 
बिण पावदि सिद्धि संसारत्थोपुणो भमदि |-जो आत्माको 
प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते और सर्व ही प्रकारके पृण्बकार्योंको 
करते हैं, वे भो मोक्षको प्राप्त न करके संसारमें हो भ्रमण करते हैं 
(स,सा, मू./१६४) । ही 

बा,अणु, ५६ पार पज्जएण दु आसवकिरियाए णत्थि णिव्वाणं । संसार- 
गमणकारणमिदि एिंद॑ आसबों जाण। “कर्मोंका आस्रव करनेबाली 
(शुभ) क्रियासे परम्परासे भी निर्बाण नहीं हो सकता। इसलिए 
संसारमें भटकानेवाले आल्बको बुरा समकना चाहिए। 


७३ 


७. निदचय व्यवहारघमंमें कथथंचित्‌ मोक्ष व“ 


न.च.वृ./२६६ असुह सह लजिय कम्मं दुविह त॑ दब्भभावभेगगर्य | त॑ 
पिय पड़च्च मोहं संसारो तेण जोबस्स २६६; “द्रव्य व भाव 
दोनों प्रकारके झुभ व अशुभ कर्मोसे मोहके नमित्तसे उत्पर्न्न होनेके 
कारण, संसार भ्रमण होता है (न,च.वृ, ३७६) | 


५, व्यवहारधर्म बन्धका कारग है 


न,च.बृ,/२८४ ण हु सहमसुह हु त' पिय बंधो हवे णियमा । 

न.च.बवृ,/३६६ अमुद्धसंवेयणेण अप्पा अंधे कसम णोकम्मं | «शुभ और 
अशुभ रूप अशुद्ध संबेदनसे जीबको नियमसे कम व नोकर्मका बन्ध 
होता है (प॑,बि,/१/६५१। 

प॑.घ./उ,/५६८ सराणे बीतरागे वा नुनमौदसिकी क्रिया। अस्ति बन्‍्ध- 
फलावश्य॑ मोहस्यान्यतमोदयात्‌ । >_मोहके उदयसे उत्पन्न होनेके 
कारण, सरागकी या बीतरागकी जितनी भो औदर्यिक |क्रगाएँ हैं वे 
अवश्य ही बन्ध करनेवाली है। 


६. केवछ ब्यवहारधर्म मोक्षका नहीं बन्धका कारण है 


प॑.का, /मू /१६६ अहँतसिद्वचेदियपवयणगणणाणभत्तिसंपण्णो । «धरदि 
पुण्ण बहुसो ण हु सो कम्मकखय कुणदि | & अरहंत, सिद्ध. भैत्य, 
प्रबचन ( शास्त्र ) और ज्ञानके प्रति भतक्तिसम्पन्न जीव बहुत पृष्य 
बाँधता है परन्तु वास्तवमें कर्मोंका क्षय नहीं करता (प. प्र. मू./२ ६१४ 
(बस्चु,भ्रा,/४०) । 

स.सा,/मृ,/२७६ सहृहदि ये पत्तदि | रोचेदि थे तह परुणों ग फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं न तु स कम्मक्त्रगणिमिन् | >अभव्य जीब 
भोगके निम्मि्तरूप धमकी (अशति व्यवहारधर्म की) ही श्रद्धा, प्रतीति 
ब रु करता है. तथा उसे हो स्पर्श करता है, परन्तु कर्म क्षयके 
निमित्तरूप (निश्चय) धमंको नहीं । 


घ,१३/४,४,२८/८८/११ पराहीणभावेण किरिसा कम्म किण्ण कीरवे। 
ण तहा किरियाकम्मं कुणमाणस्स कम्मवेस्रयाभाव।दों ॥ जिणिदादि- 
अच्चासणदुवारेण कम्मभंधसं भवादों च। * प्रश्न- परार्धान भावसे 
क्रिया-कर्म क्यों नहीं किया जाता ! उत्तर-- नहीं, क्योंकि, उस प्रकार 
क्रियाकम करनेवालेके कर्मोंका क्षय नहीं होता और जिनेन्ध्रदेष 
आदिकी आसादना हंंनेसे कर्मोंक। बन्ध होता है । 


७, ब्यवहारध्म पुण्यबन्धका कारण है 


प्र,सा,/मू (१४६ उबओगो जदि हि सरुहो पुण्ण जीवस्स सचय जादि। 
असुहो वा तंध पाव॑ तैसिमभावे ण चयमत्थि। >उपयोग यदि झुभ 
हो तो जीवबका पुण्य संचयको प्राप्त होता है, और याद अश्युभ हो तो 
पाप संचय होता है । दोनोंके अभावमें सचय नहीं हं।ता (प्र,सा,/पृ,/ 
१८१)। 

पं.का./मू./१३४ रागो जस्स पसत्थों अगुकंपासंसिदा से परिणामों । 
चित्म्हि णत्थि कछुसं पुष्णं जीबस्स आसबदि । «* जिस जीवको 
प्रशस्द् राग है, अनुकम्पा युक्त परिणाम हैं और बित्तमँ कछुपताका 
अभाव है उस जीवको (ण्यका आज्व होता है (या, सा./अ,/४/६७) । 

का,अ,,मू,/४८ बिरलो अज्दि पृष्णं सम्मादिटूटों वह सं॑जुत्तो। 
उबसमभावे सहिदों णिदण गरहाहि संजुत्ता । “सम्यग्हष्टि, बती, 
उपशामभाबसे युक्त तथा अपनोनिनन्‍्दा और गहां करनेबाले बघिरले 
जन ही पुण्यकर्मका उपाजन करते हैं । 

प॑ का,/ता,वृ,/२६४/२३७/११ स्वभावेन मुक्तिकारणून्मप पशञ्मपरमेष्ठबा- 
दिप्रश्मस्तद्रव्याश्रितानि साक्षास्पुण्यबन्धकारणानि भजर्ति |» 
सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय यद्यपि स्वभावसे मोक्षके कारण हैं. परन्तु 
यदि पंचपरमेप्टी श्ारदि प्रदास्त द्रव्योके आश्रित हों तो साक्षात पुण्य- 
नन्धके कारण होते हैं । 


जैनेम्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६० 


धर्म 'इउड 


८. परस्तु सम्घक्‌ व्यवहारघमंसे उत्पस्न पुण्य विशिष्ट 
प्रकारका होता है 


व्र,सं,/टी,/१६/१६२/६ तद्धने तीथंकरप्रकृत्यादि बिशिष्टपुण्सबन्घकारणं 
भवति | “(सम्यग्टष्टिकी शुभ क्रियाएँ) उस भवमें तीथंकर प्रकृति 
आदि रूप विद्विष्ट प्रुण्यभन्‍्धकी कारण होती हैं (द,सं/टी /३५/ 
१६०१); (,सा,/ता,4, /(६(८/१०), (पज.,/टी,/२/६/७१/१६६/६) । 

प.प्रा,(टी,/१/६९/१८२/१ हदं पूर्वोक्त पुण्य भेदाभेदरत्नत्रयाराधना- 
रहितेन. दष्टशुतानुभृतभोगाकांक्षारूपनिदानबन्धपरिणामसहितेन 
जीबेन यवृपाजित॑ पूर्वभबे तदेव ममकाराहंकारं जनयति, बुद्धि- 


वबिना् च करोति। न च पुनः सम्यकत्वादिगुणसहित भरतसगरराम- - 


चाण्डबादिपुण्पबन्धमत्‌ । यदि पुनः सर्बंर्धा मद॑जनयति तहिं ते कर्थ 
पृष्यभाजनाः सन्‍्तो मदाहं॑कारादिमिकक्ष श्यकत्वा मोक्ष गता शति 
भावार्थ: | >»जो यह पृण्य पहले कहा गया है, बह सर्वत्र समान 
नहीं होता । भेदाभेद र॒श्लत्रयकी आराधनासे रहित तथा दृष्ट श्रुत व 
अनुसृतत भोगोंकी आर्काक्षारूप निदानबन्धवाले परिणामोसे सहित 
ऐसे मिध्याइष्टि जीबोके द्वारा जो पुवभबमें उपाजित किया गया पृण्य 
होता है, वह हो ममकार ब अं कारकों उत्पन्न करता है तथा बुंद्धि- 
का बिनाश करता है । परन्तु सम्पबत्म आदि थुणोंके सहित उपाजित 
पृण्य ऐसा नहीं करता, जैसे कि भरत, सगर, राम, पाण्डब आदिका 
पुण्य । यदि सभी जीबॉका पृण्य मद उत्पन्न करता होता तो पृण्यके 
भाजन होकर भी वे मद अहंकारादि बिकष्पोंको छोड़कर मोक्ष कैसे 
जाते ! 


( और भी--दे० मिथ्याइष्टि।४ ); ( मिध्याइृष्टिका पुण्य पापानुबन्धी 
होता है पर सम्यर्हष्टिका पुण्य पृण्यानुबचन्धी होता है)। 


ह श 
५. सम्यक ब्यवहारघम निजेराका तथा परम्परा मोक्ष- 
का कारण है 


प्र,सा,/मू. प्रसेपक/७६-२ त॑ देवदेब॑ जदिवरबसहं गुरु तिलोयस्स। 
पणमंति णे मणुस्सा ते सोबख॑ अबखर्ं ऊंति। ७जो श्रिलोकगुरु 
यतिवरपृषभ उस वेबाधिदेवकों नमस्कार करते हैं, बे मनुष्य अक्षय 
म्रृख्व प्राप्त करते हैं। , 

भाव संप्रह/४०४.६ १० सम्पगहष्टे: पुण्य न भवति संसारकारणं नियमात्‌। 
मोक्षस्थ भबति हेतु: यदि व निदान न करोति |३०७॥ आवश्यकादि 
कमे वैयाबृत््य॑ च॒ दानपूजादि। यत्करोति सम्यग्हष्टिस्तस्सब॑ 
निर्जरानिमित्तम्‌ ।६१० «सम्यग्हृष्टिका पुण्य नियमसे| संसारका 
कारण नहीं होता, बज्कि यदि बह निदान न करे तो मोक्षका कारण 
है ।४०४। आवश्यक आदि या नैयाबृत्ति या दान पूजा आदि जो कुछ 
भी शुभक्रिया सम्यग्ह्श्टि करता है, वह सबकी सभ उसके लिए 
मिजराकी निममित्त होतो है 

चु,सि.उ२११ असमग्र भावयतो रत्नप्रयमस्ति कर्मबन्धो यः। 
सबिपक्षकृती5षशसे मोक्षोपायों न अच्धनोपायः ।२११। «भेदरस्नत्रय- 
को भाषनासे जो पुण्म कमंका नन्‍्ध होता है नह यदथ्पि रागकृत है, 
तो भी वे मिथ्याहृष्टिकी भाँति उसे संसारका कारण नहीं हैं बल्कि 
परम्परासे मोक्षका ही कारण हैं । 

नि.सा/ता-वृ./७६/क, १०० शीलमपबर्गमोषिदर्नडसुजस्थापि मूलमा- 
भार्या: । प्राहुब्यंबहारात्मकबृत्तमपि तस्य परम्पराहेतु: ।«आचार्यों- 
में दीलको मुक्तिुम्दरोके अन॑गझ्ुरूका मूल कारण कहा। व्यवहारा- 
श्मक बारित्र भी उसका परम्परा कारण है। 

मन्सं,/टी.(३६/१४२/६ पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति। “(बह विदिष्ट 
पृण्यमस्ध ) परस्परासे मुक्तिका कारण है । 


ड़ 


७. निदचय व्यवहारघर्ममें क्थंचित्‌ मोक्ष व" 


१०, परन्तु निइ्सचय सदित ही व्यवहार मोक्षका कारण 
है रहित नहीं 

स,सा./म्रू/१४६ मोत्तूण णिच्छयट्ठं ववहारेण निदुसा पवट्टति। 
परमट्‌ठमस्सिदाण दू जदीण कम्मस्खओ बिहिंओ। ““निरचयके 
विषयको छोड़कर विद्वात्‌ व्यवहारके द्वारा प्रवर्त ते हैं, परन्तु परमार्थ - 
के आश्रित यतीश्यरोंके ही कर्मोंका नादा आगममें कहा गया है। | 

स,श,|७१ उत्तिरेकान्तिकी तस्य चित्त यस्याचलाधृति:। तस्य 
ने काल्तिको मुक्तियस्य नास्त्यचला धृति: । »जिस पुरुषके चिफ्तमें 
आत्मस्थरूपकी निश्चल धारणा है, उसकी नियमसे मुक्ति होती है, 
और जिस पुरुषको आत्मस्बरूपमें निश्चल धारणा नहीं है, उसकी 
अवश्यम्भाबिनी मुक्ति नहीं होती है (अथवि हो भी और न 
भीहों)। - 

पश्रटो,/२(१६१ यदि निजश्षुद्वाट्मवोपादेय इति मंत्वा तत्साधकप्बेन 
तदनुकूल॑ तपश्चरणं करोति, तत्परिज्ञानसाधक॑च पठति तदा 
परम्परया मोक्षसाधक भबति, नो चेत पृण्यमन्धकारणं तमेबेति | 
* ग्रदि “निज छुद्धात्मा ही उपादेय है' ऐसी श्रद्धा करके, 
उसके साधकरूपसे तदनुकूल _तपश्चरण (चारित्र) करता है, 
और उसके ही विशेष परिज्ञानके लिए शास्त्रादि पढ़ता है तो वह 
भेद रत्नत्रय परम्परासे मोक्षका साधक होता है। यदि ऐसा न करके 
केवल बाह्य क्रिया करता है तो वही पुण्यमन्धका कारण है। (पं.का / 
ता.बृ (१७२/२२६/६); (प्र,सान॑ता.बृ /२५६/३४६/१) | 
११. यशपि मुख्यरूपसे पुण्यवन्ध ही होता पर परस्परा- 
से मोक्षका कारण पड़ता है 

प्र,सा,/ता.ब /२५४५/३४८/२० सदा पूर्बसृत्रकथिलन्यायैन सम्यबत्वपूर्द कः 
छुभोपयोगो भवति तदा मुरूयवृत्तया पुण्यबन्धो भवति पर॑परया 
निर्वाणं च। “जब पृव॒॑मृत्रमें कहे अनुसार सम्यकत्वपूर्व क झुभोपयोग 
होता है तब मुरूयरूपसे तो पुण्यबन्ध होता है, परन्तु परपरासे 
निर्वाण भी होता है । दर 


रू 
१२. परम्परा मोक्षका कारण कहनेका तास्पय 


प॑ का./ता-बृ.(१७०/२४३/१४ तैन कारणेन यद्यप्यनन्तर्सांसारछेद॑ करोति 
कोपप्यचरमदेहस्तद्धने कर्मक्षय॑ न करोति तथापि-*-भवान्तरे 
पुनर्देवेन्द्रादिषद लभते। तत्र---पश्चविदेहेचु गत्या समवदारणे बीतराग- 
सर्वज्ञानं पश्यति---तदनन्तरं बिश्येषेण ढढधर्मों भ्रृस्या चतुर्थ गुणस्थान- 
गोग्यमात्मभावनामपरित्यजन्‌ सत्‌ देवलोके काल॑ गमयति ततो५चि 
जीवितान्ते स्वर्गादागत्य मनुध्यभबे चक्रबर्त्यादिविशूर्ति लब्ध्बाषि 
पूर्व भबभा वितशुद्धात्मभाबना बलैन मोहं न करोति ततश्च बिषयसुख॑ 
, परिहृष्य जिनदीक्षां गृहीत्वा निर्विकश्पसमाधिविधानेन विशुद्ध- 
शानव्श नस्वभावे निजशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्ष गच्छती ति भावार्थ : । 
“उस पृजादि शुभानुष्ठानके कारणसे यद्यपि अनन्तसंसारकी स्थिति- 
का छेद करता है, परन्तु कोई भी अचरमदेही उसी भबसमें कर्मक्षय 
नहीं करता। तथापि भबान्तरमें देबेन्द्रादि पदोंको प्राप्त करता है 
तहाँ पंचबिदेहोंमें जाकर समबशरणमें तीर्थंकर भगवात्‌के साक्षात्त 
दहन करता है। तदनन्तर विशेष रूपसे दृढ़धर्मा होकर चतुर्थ गुण- 
स्थानके योग्य आत्मभाननाको न छोड़ता...हुआ वेबलोकमें काल 
गेंबाता है । जीबनके अस्तमें स्थर्गसे श्यकर मनुष्य भवमें चक्रवर्ती 
आदिकी बिभूतिको प्राप्त करके भी पूर्व भगमें भावित शुद्धात्मभावनाके 
बलसे मोह नहीं करता। और विषयस्ुखकों छोड़कर जिनदीक्षा 
ग्रहण करके निर्विकक्कसमाधिकी विधिसे विशुद्ध क्ञानददीनस्थभाबी 
, निजशुद्धात्मामें स्थित होकर मोक्षको प्राप करता है! (ह.,सं./टी./३८/ 
१६०१); €,सं./टी./3६/१४६/६): (धर्म ध्यान/४/२): (मा.पा./टी./६१/ 
२३३/)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोल 


धर्मकथा 
<, दशघर्म निर्देश 


१. घधमका छक्षण उक्तम क्षमादि 
ज्ञा,/२-९०/२ दशलक्ष्मयुतः सो जिनेध्मः प्रकीरतितः। »जिनेन्द्र 


भगवाच्‌ने घर्मको ददा लक्षण युक्त कहा है (पं.चि.[१/७); (का,अ,/* 


४७८); (द.सं.[टी,/२६/१०१/८); (द.स॑ं.(टी,/३४/१४५/३); (द,पा.टी.ै/ 
६/८/४) । हे # 
९, दशधघर्मोंके साथ 'उत्तम' विशेषणकी साथकता 


स,सि.|8/६/४१३/४. दृष्प्रयोजनपरिवजनार्थ मुत्तमविद्येषमम्‌ू । >दृष्ट 

. प्रयोजनकी निरदृक्तिके अर्थ इनके साथ 'उत्तम' विशेषण दिया है। 
(रा.बा।६/६/२६/१६८/२६) । 

चा.सा /४८/१ 'उत्तमग्रहणं रूप्रातिपुजादिनिबृत्त्यर्थ ॥ *रूपाति ब 
प्रजादिकी भावनाकी निवृत्तिके अर्थ उत्तम विशेषण दिया है। 
अर्थात्‌ ख्याति प्रजा आदिके (अभिप्रायसे धारी गयी क्षमा आदि 
उत्तम नहीं है । 


३. ये दशधम साधुओंके किए कहे गये हैं 


भा.अनु.।६८ एयारस दसभेयं घम्म॑ सम्मत्तं पुव्बयं भणियं । सागारण- 
गाराणं उत्तम सुहसंपजुत्त हिं ।६८। «उत्तम सुखसंगुक्त जिनेन्द्रदेवने 
सागर धर्मके ग्यारह भेद और अनगार धर्मके दद् भेद कहे हैं। 
( का.अ /मू-३०४ ); ( चा,सा.((:/१ )। 


४. परन्तु यथासम्सद सुनि थे शराब दोनोंको हो 
होते हैं 


प॑,वि.(६/४६ आद्योकत्त मक्तमा यत्र सो धर्मों दशभेदभाक्‌ । श्रावकैरपि 
सेव्योससौ यथाझक्ति यथागमम्र्‌ |६। उत्तम क्षमा है आदियमें 
जिसके तथा जो दक्ष भेदोंसे युक्त है, उस धर्मका श्रावकॉको भी 
अपनी दाक्ति और आगमके अनुसार सेवन करना चाहिए । 

रा,वा।हि।/६/६/६६८ ये धम अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके जँसे क्रोधादिकोी 
निवृत्ति होम तैसे यथा सम्भव होय हैं, अर मुनिनिके प्रधानपने 
होय हैं । 


७५, हन दर्शोो धम कहनेमें हेतु 


रा.बा/६/६/२७/५६८/२२ ते्षा संवरणधारणसामर्थ्याद्धम ह्ग्ेषा संज्ञा 
अन्वर्थेत्ति। «हन धर्मामें चूंकि संबरको धारण करनेको सामर्थ्य 
है, इसलिए 'धारण करनेसे धर्म' इस सार्थ क संज्ञाको प्राप्त होते हैं । 


घमंकथा--२० कथा | 


घमंकोति--( तजिमलय देझमें उत्पन्न एक प्रकाण्ड बौद्ध नैया- 
ग्रिक थे। आप नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य धमंपालके शिष्य 
तथा प्रज्ञागुप्रके गुरु थे। आपके पिताका नाम कोरुननद था । आपकी 
निम्न कृतियाँ न्‍्यायक्षेत्रमें अतिप्रसिद्ध हैं--₹. प्रमाण बारतिक, २, 
प्रमाणविनिशवय, ३. न्‍्यायबिन्दु, .४, सन्‍्तानानतर सिद्धि, ४ 
सम्बन्ध परीक्षा, ६, वादन्‍्याय, ७, हेतु-बिन्दु। समय-ह, सं. 
4६२०-६६०, (सि.वि/प्र.२७/५. महेन्द्रकुकमार )। २. आप एक जन 
भट्टारक थे। आपने घद्मपुराण व हरिव॑द्पुराण ये दो ग्रन्थ रखे हैं। 
समव-वि. १६५६-१६७१ (ई, १४६६-१६१४ ); ( म. पु प्र. २०/१, 
पन्नालाल ) । 


धर्मेचंद्र--आप रत्नकीतिभट्टारकके गुरु थे। तदनुसार आपका 
समय वि. १२७१ (ई, १२१४) आता है। (बाहुबलिच रित्र|प्र.७ 
उदयलाल ) 


४७५ 


चर्मध्याने 


धसंचक्र--( म.पृ /२२/२६२-२६३ ) तां पीठिकामल चक: अष्टमक्ल- 
संपदः । धन चक्राणि चोढानि प्रशुभियक्षमू्थध भिः (२६२ सहल्ाणि 
तान्युद्यदत्नरश्मोनि रेजिरे । भानुबिम्धानिबोद्यस्ति पीठिकोद्य- 
पबतात ।२९श «उस ( समबहारण स्थित ) पीठिकाकों अंध्टमंगल- 
रूपी सम्पदाएँ और यक्षोंके ऊँचे-ऊ चे मस्तकॉपर रे हुए धम- 
चक्र अलंकृत कर रहे ये ।२६२। जिनमें लगे म्रुए र॒ष्नॉकी किरणें 
ऊपरकी ओर उठ रही हैं ऐसे, हज़ार-हज्ञार आरॉगाले ये धमचक्र 
ऐसे मुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे उदय होते 
हुए सूर्यके बिम्भ ही हों (२६३॥ 


धर्मंचक्रव्न॒त--इस घतकी तीन प्रकार विधि है--बृहद्र, मध्यम व 
लेघु- 


१ चृहद्‌ बिध्चि--धर्मचक्रे १००० आरोकी अपेक्षा एक उपबास एक 
पारणाके क्रमसे १००० उपबास करे । आदि अन्‍्तमें एक एक बेला 
पृथक करे । इस प्रकार कुछ २००४ दिनोॉमें ( ४छ बषमें ) यह मत 
पूरा होता है। त्रिकाल नमस्कार मम्त्रका जाप्य करे। ( ह.पु./३१४/ 
१२४ ), २९० मध्यम विधि--१०१० दिन तक प्रतिधिन एकादाना 
करे। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। ( अतबिधान संग्रह 
पृ.१६३ ); ( नबलसाह कृत वर्द्धमान पुराण ) ३. लघु विधि-करमदाः 
१ २,३,४,१५,१ इस प्रकार कुल १६ उपबास करे। नीचके स्थानोमें 
सर्वत्र एक-एक पारणा करे। त्रिकाल ममस्कार मम्त्रका जाप्य करे । 
(बतविधान संग्रह/पृष्ठ १६३); (किशन सिंह क्रियाकोदा )। 


धमंवत्तचरित्र--आ. दयासागर सूरि (ई. १४२६) कृत एक 


खरित्र प्र न्‍्थ । 
घसंद्रव्य--दे० धर्माधर्म । 


घमंध्यान--म्रनको एकाग्र करना ध्यान है। बैसे तो किसी न 
किसी बिपयमें हर समय हो मन अटका रहनेके कारण व्यक्तिको 
कोई न कोई ध्यान बना ही रहता है, परन्तु राग-प्रेषमूलक होनेसे- 
श्रयोमागमें वे सब अनिष्ट हैं। साधक साम्यताका अभ्यास करनेके 
लिए जिस ध्यानको ध्याता है, बह धर्मध्यान है। अम्मास दक्षा 
समाप्त हो जाने पर पूर्ण ज्ञाताव्रष्टा भावरूप शुक्लध्यान हो जाता है। 
इसलिए किसी अपेक्षा धर्म व शुक्ल दोनों ध्यान समान है। धम- 
ध्यान दो प्रकारका है-भाहा ब आध्यारिमक। बचन ब कायपरसे 
सर्ब प्रत्यक्ष होने बाला भाद्य और मानसिक चिस्तवनरूप आध्या- 
त्मिक है। बह आध्यात्मिक भी आज्ञा, अपाय आदिके च्रिन्तवनके 
भेदसे दस भेदरूप है। ये दर्सों मेद जैसा कि उनके लक्षणॉपरसे 
प्रगट है, आज्ञा, अपाय, बिपाक ब संस्थान इन चारमें गर्भित हो 
जाते हैं-उपाय विषय तो अपायमें समा जाता है और णोब, 
अजीब, भव, विराग 4 हेतु बिचय-संस्थान बिचयमें समा जाते हैं। 
तहाँ हन सबको भी दोमें गभित किया जा सकता है--व्यवहार व 
निश्चय । आज्ञा, अपाय ब बिपाक तो परावलम्भ ही होनेसे ठयब- 
हार ही है पर संस्थानबिचय सार भेदरूप है--पिंडस्थ ( दारीरा- 
कृतिका चिन्तवन ); पदस्थ (मन्त्रा_क्ततरोंका चिस्तवन), रूपस्थ 
( पुरुषाकार आत्माका चिन्तबन ) और रूपातीत अरथर्व मात्र ज्ञाता 
दरष्टाभाव। यहाँ पहले तीन धर्मध्यानरूप हैं और अन्तिम शुक्र॒धभ्यान- 
रूप। पहले तीनोंमें 'पिण्डस्थ' ब 'पदस्थ' तो परावलम्भी होनेसे 
व्यवहार है और “रूपस्थ' स्वावलम्बी होनेसे निश्चय है। निश्चय- 
हा ही बास्तबिक है पर व्यषहार भी उसका साधन होनेसे 
इष्ट है। 


जैनेम्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्मध्यान 
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घमध्यान व उसके सेदोंका सामान्य निर्देश 

धर्मध्यान सामान्यके छक्षण । 

धम॑ध्यानके चिह्ठ । 

धमंध्यान योग्य सामग्री । 

धमंध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र, पीठ व दिज्ला । 
-दे० कृतिकार्य|३ । 

धर्मध्यान योग्य काल । -दे० ध्यान/३। 

धम॑ध्यानकी विधि । --दे० ध्यान|३ 

धर्मध्यान सम्बन्धी धारणाएँ -दे० पिडस्थ । 


धमंध्यामके भेद आज्ञा, अपाय आदि व बाह्य आध्या- 
त्मिक आदि । 

आशा, विचय आदि १० ध्यानेके लक्षण ) 

संस्थान विचय धर्मध्यानका स्वरूप । 

संस्थान विचयके पिंडस्थ आदि मेदोंका निर्देवा | - 

पिंडस्थ आदि ध्यान । --दे० बह बह नाम । 

बाह्य व आध्यात्मिक ध्यनका लक्षण | 


घधमध्यानमें सम्यक्व व भावों आदिका 
निर्देश 


चमंध्यानमें आवश्यक शानकी सीमा । 


>दे० ध्याता/१ । 
धम्ंध्यानमें विषय परिवतेन क्रम । 
धर्मध्यानमें सम्भव भाव व छेश्याएँ । 
धरम॑ध्यान योग्य ध्याता । -दै० ध्याता/२,४ । 
सम्यग्दृष्टिको ही सम्भव है।. -दे० ध्याता/२,४। 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं | 


गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्वामित्व । 

साधु तर श्रावककी निश्चय ध्यानका कर्थचित्‌ विधि, 
निषेध | +दे० अनुभव|५। 

धर्मध्यानके स्वामित्व सम्बन्धी शंकाएँ-- 

१. मिथ्याहृष्टिको भी तो देगा जाता है ! 

३, प्रमत्त जनोंको ध्यान कैसे सम्भव है ! 

3, कपधायरहित जीबोमें हो मानना चाहिए ! 

धर्मध्यानमें संहनन सम्बन्धी चर्चा। -दे० संहनन । 


चर्मध्यान य अलुप्रेक्षा दिर्मे अन्तर 


ध्यान, अनुप्रेज्ञा, भावना व चिन्तामें अन्तर । 
अथवा अनुप्रक्षादिकों अपायविचयमें गर्मित समझना 
चाहिए । 


ध्यान व कायोत्सगर्सें अन्तर । 


माला जपना आदि ध्यान नहीं है | ! 
प्राणायाम, समाधि आदि ध्यान नहीं | 
* >-दे० प्राणायाम । 


धर्मध्यान व शुक्रध्यानमें कर्थत्ित्‌ मेदामेद । 


जैनेन्द्र शिद्धाश्व कोश 
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घर्मध्यानका फल घुण्य व सोक्ष तथा उसका 
समन्वय 


धमध्यानका फल अतिदय पुण्य । 

धमेध्यानका फल संवर, निर्जरा व कर्मक्षय । 
धर्मथ्यानका फल मोक्ष । है 

धर्मध्यानकी महिमा | --दे० ध्यान/२। 
०क ही धर्मध्यानसे मोहनीयका उपशम व क्षय दोनों 
कैसे सम्मव है ? 

पुण्याद्चव व मोक्ष दोनों दोनेका समन्वय । 
परपदार्थेके चिन्तवनसे कर्मक्षय कैसे सम्भव है १ 


पंचमकालमें मी धमध्यानको सफलता 


यदि ध्यानसे मोक्ष छहोता है तो अब क्यों नहीं 
होता ! 
यदि इस कालमें मोक्ष नहीं तो ध्यान करनेसे क्ष्या 
प्रयोजन । 
पंचम कालमें भी अध्यात्म ध्यानका कथ्थ॑चित्‌ सद्भाव 
व्‌ असद्भाव । 
परन्तु इस कालमें भी ध्यानका सनेथा अभाव नहीं है। 
पंचमकालमें शुक्लध्यान नहीं पंर धर्मध्यान अवश्य 
सम्भव है । 


निइचय व्यवहार धमंध्यान निर्देश 


साधु व श्रावकके योग्य शुद्धोपयोग ।--दै० अनुभव । 
निश्चय धर्मध्यानका रुक्षण । 
निश्चय धर्मध्यान योग्य ध्येय व भावनाएँ | --दे० ध्येय । 
व्यवहार धर्मध्यानका लक्षण । 
बाह्य व आध्यात्मिक ध्यानके लक्षण । 
-दे० धर्मध्यान/१ । 
व्यवहार ध्यान योग्य अनेर्की ध्येय ।-दे० ध्मेय । 
सब ध्येयोंमें आत्मा प्रधान है |-दे? ध्येय । | 
परम ध्यानके अपर नाम ।-दे० मोक्षमार्ग/१/५ | | 
निश्चय ही ध्यान साथेक है व्यवद्यार नहीं । 
व्यवहारध्यान क्॑ंचित्‌ अशान है | 
व्यवद्यारध्यान नि३वयका साधन है । 
नि३चय व व्यवहार ध्यानमें साधथ्य साथकपनेका 
समन्वय । | 
निश्चय व व्यवहार ध्यानमें “निश्चय” शब्दकी आंशिक | 
प्रकृत्ति 
न भावसे किया गया सभी उपयोग एक आत्मो- ' 
पयोग ही है । 


सबिकल्प अवस्थासे निर्विकल्पावस्थासें चदनेका क्रम । 
-दै० धर्म/६/४ । 








धर्मष्यान 


१. घमंध्यान व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


हे 
१९, धमध्यान सामास्यका लक्षण 
२, धममसे युक्त ध्यान 


भ. आ/मू./१००६/१५४१ धम्मस्स लक्खग से अज्जक्लहुगत्तमद्गोवसमा। 
उवदेसणा य झृत्त णिसग्पजाओ रुची ओ दे ।१७०९। «जिससे धर्म- 
का परिज्ञान होता है वह धर्मध्यानका लंश्णण समभंना चाहिए। 
आर्जव, लघुत्व, मार्देव और उपदेश ये इसके लक्षण हैं। ( मू, आ,/ 
६७६) । 

स, सि,/६/२८/४४४/११ धर्मो ब्यारुपातः। घममादिनपेत धर्म्यम्‌। *धर्म- 
का व्याख्यान पहले कर आये हैं (उत्तम भ्रमादि लक्षणबाना धर्म है) 
जो धर्मसे युक्त होता है वह धम्य है। ( स.सि,/£/३६/५६०/४५ ); ( रा, 
बा./६/२०/३/६२७/३० ); ( रा.बा./६/३६/११/६३२/११ ); ( मे. पु./२१/ 
१३३ ); (त.अनु./१४); ( भा. पा./टी./95/२२६/१७ ) । 


नोट-थहाँ धर्मके अनेकों लक्षणोंके लिए देखो धर्म/१ ) उन सभी प्रकार- 
के धर्मोसे युक्त प्रवृत्तिका नाम धर्मध्यान है, ऐेसा समझना चाहिए। 
इस लक्षणकी सिद्धिके लिए--दे० (धर्मध्यान/४/६/२) । 


२, शास्त्र, स्वाध्याय व तत्त चिन्तवन 


र. सा,/मू.(९७ पावारंभणिवित्ती पुण्णार भपउत्तिकरणं पि। णाण 
धम्मज्मार्ण जिणभणियं सव्वजीवार्ण ।६७--पाप कार्यकी निवृत्ति 
और पृण्य कार्योँमें प्रवृत्तिका मूलकारण एक सम्यसज्ञान है, इसलिए 
मुमुश्तु जीबॉके लिए सम्प्रशक्षान (जिनागमाभ्यास-गा, ६८) ही धर्म- 
ध्यान श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है 

भ. आ, | मू.१७१० आलंबर्ण च बाग्रण* पुच्छण परिवद्ृणाणुगेहाओ | 
धम्मस्स त्तेण अबिमुद्धाओ सव्बाणुपैहाओ १७१०। -- बाचना, प्रच्छना, 
अनुप्रेक्षा, आम्नाय और परिवटन ये स्वाध्यामके भेद हैं । ये 
भेद धर्मध्यानके आधार भी हैं। इस धर्म ध्यानके साथ अनुप्रेश्शओंका 
अविरोध है। /भ, आ,/मर./१८७//९६८० ); (घ. १३/५.४.२६/गा, 
२१/६० ); ( त. अनु./८१ ) । 

ज्ञा, सा.|१७ जोबादयो ये पदार्था: ध्यातव्या!ः ते सथास्थिताः चेब । 
घर्मध्यान॑ भणित॑ रागद्वेषौ प्रमुच्य'**१७ - रागढ्े पको त्यागकर अर्थात 
साम्यभावसे जीबादि पदार्थोंका. वे जसे-जेसे अपने स्वरूपमें स्थित हैं, 
वैसे-बै से ध्यान या चिन्तवन करना धर्मध्यान कहा गया है । 

ज्ञा./3३/२६ प्रण्याशयव्शाज्जातं शुद्वलेश्यावलम्बनात । चिन्तनाड्रस्तु- 
तत््वस्य प्रशस्त॑ ध्यानमुच्यते ।२९। पृण्यरूप आश्यत्रक्रे बशसे तथा 
शुद्धलेश्याके अवलम्बनसे और वस्तुके स्रथार्थ स्वरूप चिन्तत्रनसे 
उत्पन्न हुआ ध्यान प्रदास्त कहलाता है। ( ज्ञा,(२४/१८ ) | 


 रत्नत्रय व संयभ आदियें चित्तको छगाना 


मू. आ./६७८-६८० दंसणणाणचरित्ते उबओगे संजमे त्रिउस्सगों। पच- 
बग्बाणे करणे पणिधाणे तह ये समिदीसु ।६८८। विज्जाचरणमहव्बदस- 
माधिगुणब॑ भचेरछककाए। खमणिग्गह अज्जवमदृत्रमुनी विणए च॑ 
सदृहणे '६७६ एबंगुणों महर्थो मणसंकप्पो पसत्थ वीसत्थों। संक- 
प्पोक्ति बियाणह जिंणसॉंसणसम्मव सब्ब॑ ।६८०। नत्वेंदोन ज्ञान 
घारित्रमें, उपयोगमें, संयममें, कायोत्सर्ग में, शुभ योगमें, धर्मध्यानमें, 
समितिमें, द्वादश्ांगमें, भिश्षाणुद्धिमें, महाब्तॉमें, संन्‍्यासमें, गुणमें, 
* ब्रद्मचर्य में, पृ थिबी आदि छह काय जीबॉकी रक्षामें, ध्मामें, इन्द्रिय- 
निग्रहमें, आजबमें, मार्द बमें, सब परिग्रह त्यागमें, विनयमें, श्रद्धानमें; 
इन सबमें जो मनका परिणाम है, वह कर्मक्षमका कारण है, सबके 
विश्वास सोग्स है। हस प्रकार जिलशासनमें माना गया सब संकश्प 
है; उसको तुम शुभ ध्यान जानो । 


७७ १. धरध्यान व उसके भेदोंका सामान्य निदेश 


४. परमेष्ठी आदिकी भक्ति 


द्.सं./टो /४८/२०४/३ पद्मपरमेप्विभवरयादितदनुकूलक्षुभानुष्ठान॑ पुनर्ग हि- 
रडगधर्मध्यानं भवति । «पंच परमेप्ठोको भक्ति आदि तथा उसके 
अनुकूल शुभानुष्ठान ( पूजा, दान. अभ्युत्थान, विनय आदि ) बहिर॑ंण 
घर्मध्यान होता है। ( पं, का,/ता, व्‌ (१४०२१७/१६ ) । 


२. धर्मध्यानके चिह्द 


घ. १३/१.४,२६/गा. ४४-४४/७६ आगमउवबदेसाणा णिसग्गदो ज॑ जिणप्प- 
णीयाणं । भावषाणं सहृहर्ण धम्मज्भाणस्स तष्लिंगं ।४४॥ जिण- 
साहु-गुणकित्तण-पसंसणा-बिणय-दाणसंपव्णा । झुद सोलसंजमरदा 
घम्मउफाणे मुणेयव्या ।६५।०आगम, उपदेश और जिनाज्ञाके अनु- 
सार मिसर्ग से जो जिन भगबात्‌के द्वारा कहे गये पदार्थोंका श्रद्धान 
होता है बह धर्मध्यानका लिंग है।;४। जिन और साधुके गुणोंका 
कोर्तन करना, प्रशंसा करना, बिनय-दानसम्पन्नता, श्रुत, शील 
और संथममें रत होना, ये सब बातें घमध्यानमें होती हैं। ।५४। 

मे. हु.२१/१४६-१६१ प्रसन्नचित्तता धर्मसंवेगः शुभगोगता सुभ्ुतत्व 
समाधान आशज्ञाधिगमजाः रुचि! ।१५६ भवन्ध्येतानि लिड्डानि धर्म्य- 
स्थान्तर्गतानि बै । सानुप्रेश्नाश्च पर्बोक्ता विबिधा: शुभभावना: १६० 
भराह्मयं च लिडगमडणगानाँ संनिवेश: पुरोदित: । प्रसन्नवकत्रता सौम्या 
हृश्िश्चेत्मादि लक्ष्यताम्‌ '१६१।०प्रसन्नचिक्त रहना, धर्मसे प्रेम करना, 
क्ुभयोग रखना, उत्तम श्ास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना 
और शाख्ाज्ञा तथा स्वकोीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि (प्रती्ति 
अथवा अ्रद्धा ) उत्पन्न होना, में धर्मध्यानके भाह्य चिह हैं. और 
अनुप्रेक्षाएँ तथा पहले कहो हुई अनेक प्रकारकी शुभ भावनाएँ उसके 
अन्तरंग चिह्न हैं १६६-१६० पहले कहा हुआ अंगोंका सब्निवेश 
होना, अर्थात्‌ पहले जिन पर्यंकादि आसनोंका बर्णन कर चुके हैं 
( दे० 'कृतिकम' ) उन आसनॉको धष्टण करना, मुखको प्रसन्नता 
होना, और दृष्टिका सौम्य होना आदि सम्र भी धर्मध्यानके बाहा 
जिद्त समभने चाहिए । 

ज्ञा/०१/१५-१ में उद्ध्ृत--अलौन्‍्यमारोग्यमनिष्द्रस्म॑ गन्धः शुभो सूत्र- 
पुरीषमज्पस्‌। कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता व योगप्रवृत्तः प्रथम 
हि चिह्म्‌ ।१॥ “विषय लम्पटताका न होना. दारीर मीरोग होना. 
निष्ठुरताका न होना, शरीरमेंसे शुभ गल्ध आना, मलमूत्रका अप 
होना, शरीरकी कातन्ति शक्तिहीन न होना, चित्तकी प्रसन्नता, 
शब्दोंका उच्चारण सौम्य होना--मे चिह्न योगकी प्रवृत्ति करनेबालेके 
अर्थात्‌ ध्यान करनेबालेके प्रारम्भ दक्षार्में होते हैं। ( विशेष दे० 
घ्याता ) ॥ 


इ३. धमध्यान योग्य सामग्री 


दर. स॑./टी./४७/२२६/३ में उद्ध्ृत-'तथा चोक्त॑-'वै राग्यं तस्वविज्ञान 
नैग्रन्थ्यं समचित्तता। परीषहजयश्चेति पठचैते ध्यानहेतबः ॥ * सो 
ही कहा है कि-वैराग्य, तत्त्वॉका झ्ञान, परिग्रहत्याग, साम्यभाव 
और परोषहजय ये पाँच ध्यानके कारण हैं । ढ 

त. अनु./७५. २१८ संगत्यागः कषायाणा निप्रहो बतधारणम्‌ । मनो६- 
क्षाणां जयरचेति सामप्रीध्यालजन्मनि ।७३। ध्यानस्य चर पुनमुर्यों 
हेतुरेतअतुष्टयम्‌ । गुरूपदेदा: श्रद्धानं सदाम्यासः स्थिर मनः २१८॥ 
»परिग्रह त्याग, कषायनिग्रह, अतधारण, इन्त्रियब मनोबिजय, 
मे सब ध्यानकी उत्पत्तिमें सहायभूत सामग्री, हैं ।७६। ग्रुरूपदेदा, 
श्रद्धान, निरन्तर अभ्यास और मनकी स्थिरता, ये चार ध्यानकी 
सिद्धिके मुख्य कारण हैं। ( ज्ञा./३/१४-२५ ) । 

दे, ध्यान|३ ( धमंध्यानके योग्य उत्कृष्ट मध्यम ब जघम्य द्रग्यक्षेत्रकाल- 
भावरूप सामग्री विधोष )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्मष्यान 


७, घम्नध्यानडे भेद 
१. आज्ञा, अपाय, विचय आदि ध्यान 


ते, सू (६३६ आज्ञापायविपाकर्सस्थानविच्याय धर्म्मम्‌ ।३६। «आज्ञा, 
अपाय, विषाक और संस्थान, इनको विचारणाके लिए मनको एकाग्र 
करना धर्म्यध्यान है। ( भ, आ./म्र./१७०८/१४३६): ( मूं, आ./३६५ ); 
(ज्ञा,/३३/४ ); ( ध.१३/४,०,२६/७०/१२ ); ( म,पु./२१/१३४ ); ( ज्ञा,। 
३३१/६ ); ( त,अनु,/६८ ); ( द, सं,/टो,/7८/२०२/३ ); ( भा, पा,/टो,/ 
११६/२६६/२४ ); ( का,अ,|टी,/2८०/३६६/४ ) । 

रा, बा,/१/३/१४/४०१६ धर्मध्यानं दशविधय । 

था, |सा,/१०२/४ स्वसंवेद्यमाध्यात्मिकम्‌ । तद्दह बिर्ध अपायविचर्य, 
उपायबिधयं, जीवविचय, अजोबबिचर्स, विपाकबिचयसं, विराग- 
बिचयं, भवविचस, संस्थानबिच्र्यं, आज्ञाविचर्म, हेतुविचय 

, चेति। “आध्यात्मिक धर्मध्यान दश प्रकारका है-अपायविचय, 
उपायविचय, जीबबिचय, अजोबबियय, विपाकविचय, बविराग- 
विचय, भवविचय, संस्थानविचय, आज्ञानिचय और हेतुविचय । 
( है, पृ./४६।३८-४० ), ( भा, पा, टो, ११६/२७०/२) । 


२. निश्चय व्यवह्यार या बाह्य व आध्यात्मिक आदि भेद 


था, सा.(१७२/३ धर्म्यध्यानं बाह्याध्यात्मिकभेदेन द्विप्रकारम्‌ | >धर्म्य- 
ध्यान बाह्य और आध्यात्मिकके भेदसे दो प्रकारका है। ( ह. पु.[- 
£$/३६ ) । 

त, अनु,/४७-४६,६६ मुख्योपचारभेवेन धर्म्य्रध्यानमिह् द्विधा ॥४७ 
ध्यानान्यपि प्रिधा ।४८। उत्तमस्‌--“जबन्य॑«-मध्यमस्‌ ।४६। निश्चयादर 
व्यवहाराध्य ध्यान द्विविधमागमे ।*६६+ “मुर्य और उपचारके_ 
भेदसे धर्म्यध्यान दी प्रकारका है ।४५। अथवा उत्कृष्ट मध्यम व जघ्न्य 
के भेदसे तीन प्रकारका है ।४६। अथवा निश्चय व व्यवहारके भेदसे 
दो प्रक्रका है। ६६६. * 


७, आज्ञा विचय आदि ध्यानोंक्रे लक्षण 
१. अजीव विचय 


है, पृ.(४६/४४ द्र॒व्याणामप्यजीबानां धर्माधर्मादिसजश्िनाम्‌। स्वभाव- 
चिन्तन धम्ममजीबबिचयं मतम्‌ ।४४। “धर्म-अधर्म आदि अजीव 
द्रठ्यों के स्वभावका चिन्‍्तवन करना, सो अजोब बविचय नामका 
धरम्यंध्यान है ।४४। 


२-३, अपाय व उपाय विचय 


ध,आ,/म.(१७१२/१४४४ कल्लाणपावगाण उत्राये विचिणादि जिणमद- 
मुवेज् । विचिणादि व अबाए जीवाण सुभे य असभे य।१७१२॥ 
“जिनमंतको प्राप्त कर कश्याण करनेवाले जो उपाय हैं उनका 
चिन्तवन करता है, अथवा जीबोंके जो शुभाद्युभ भाव होते हैं, 
उनसे अपायका चिन्तबन करता है। (मू.आ,/४००); (घ,१३/४,४.२६। 
गा,४०/७२) । 

ध.१३/५.४६२६/गा.३६/७२ रागंद्ोसकसायासबा दिकिरियासु बट्टमाणाणं । 
डृहपरलोगाबाए ज्माएज्ो बज़परिवजी ।३६।"००पापका त्याग करने- 
बाला साधु राग, द्ेष, कषघाय और आसन आदि क्रियाओंमें विद्यमान 
जीवोंके हहलीक और परलोकसे अपायका चिन्तवन करे ! 

स.सि,/६/१६/४४६११ जात्यन्धवन्मिथ्यादृष्यः सर्वकज्ञप्रणोत्तमार्गाद्वि- 
मुख्मोक्षाथिनःस स्यडमार्गा परिज्ञानात्‌ झुदूरमेबापयन्तीति सन्‍्मा- 
गापियाचिस्शनमपायवित्रय:। अथवा-मिथ्यादर्शनज्ञानघारित्रेभ्यः 
कथं नाम इमे प्राणिनोपपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोप्पायविक्रय: ॥ 
«»मिम्मारष्टि जोब जस्मान्थ पुरुषके समान सर्बक्ष प्रणीत भार्गसे 
पिमुख होते हैं, उन्हें सल्मार्गका परिज्ञान न होनेसे बे मोक्षार्थी 





'इएउट 


- १. धर्मध्यान व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


पुरुषोंको दूरसे हो त्याग देते हैं, इस प्रकार" सन्मार्गके अपायका 
चिन्तबन करना अपायविचय धर्म्मघ्यान है। अथवा-ये प्राणी 
मिथ्यादर्शन, मिध्याज्ञान और मिध्याचारित्रसे कैसे दूर होंगे इस 
प्रकार निरस्तर चिन्तन करना अपास बिचय धर्मध्यान है। (रा.वा। 
६/३६/६-०/६३०/१६); (म-प,/२१/१३४१-१४२); (भ.आ.वि|१७०८/- 
९४३६/१८); (त.सा,/७/४१); (ज्ञा./३४/१-१७) । 


है. पु.१६/३६-४१ संसारहेतवः प्रायस्त्रियोगानां प्रडक्तयः । अपायो 


वर्जनं तासां स में स्थात्कथमित्मलम ।३६। चिस्ताप्रबन्धसंबन्धः 
शुभलेश्यानुरज्चित: । अपायधिच्रयार्यं तताथमं धर्म्ममभीप्सितम्‌ 
४० उपायबिचय तासां पृण्यानामात्मसाल्किया । उपाय: स कर्थ॑ 
में स्थादिति संकल्पसंततिः।४१॥ «मन, बचन और काय इन तीन 
योगोंकी प्रवृत्ति हो, प्रामः संसारका कारण है सो हन प्रवृत्तियोंका 
मेरे अपाय अर्थात्‌ त्याग किस प्रकार हो सकता है, हस प्रकार शुभ- 
चेश्याप्ते अनुरं जित जो चिन्ताका प्रधनन्‍ध है बह अपायविचय नामका 
प्रथम धर्म्यध्यान माना गया है ।३६-४० पृण्य रूप योगप्रवृत्तियोंको 
अपने आधीन करना उपाय कहलाता है. बह उपाय मेरे किस 
प्रकार हो सकता है, इस प्रकारके संकश्पॉकी जो सन्‍्तति है बह उपाय 
विचय नामका दूसरा धर्म्यैध्यान है ।४१ (चा,सा,/१७३/३), (भ,आ,/ 
बि/१७०८/११३६/१७) (द.,सं,/दी,/३5/२०२/६) । 


४. आज्ञाविचय 


भ,आ.,/मृ,/१०७११/१//४३ पंचेव अत्थिकाया छज्जीवषणिकाए दव्वमण्णे 


य। आणागम्भे भावे आणाबिचएण विचिणादि। "पाँच अर्ति- 
काय, छह जीबनिकाय, काल, व्रव्य तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्म 
अन्य जितने पदार्थ हैं, उनका यह आज्ञाविच्य ध्यानके द्वारा 
चिन्तबन करता है। (मु,आ,/३६६ ); (घ,१३४/५,४,२६/गा,३८/७१ ) 
(म.पु./२१/१३४-१४०) । 


घ,१३/६,४,२६/गा,३५-१७/७१ तत्थमहदुम्बलैण य | तब्विजाइरियविरहदो 


बा बि। णेयगहत्तणेण य णाणावरदिएणं च।३५। हेदूदाहरणासंभवे 
य सरिसुट॒द्वुज्जाणबुज्फेज्जो । सव्वणुसयमवितत्थ तहाबिहं चिंतए 
मदिम ।३६। अणुबंगहपराग्गहपरायणा ज॑जिणा जग्रप्पवबरा । जिय- 
रायदोसमोहा ण अण्णहाबाइणो तेण ३७७ मतिकी दुर्भ लता हो नेसे, 
अध्यात्म बिद्याके जानकार आचायोंका विरह होनेसे, ज्ञेयको गह- 
नता होनेसे, ज्ञानकों आबरण करनेवाले कर्मकी तोब़ता होनेसे, और 
हेतु तथा उदाहरण सम्भब न होनेसे, नदी और झुखोध्यान आदि 
चिन्तवन करने योग्य स्थानमें मतिमात्‌ ध्याता 'संर्बज्ञ प्रतिपादित 
मत सत्य है' ऐसा जचिस्तनन करे ।३४-३६। यतः जगतमें श्रेष्ठ जिन- 
भगवान्‌, जो उनको नहीँ प्राप्त हुर ऐसे अन्य जीबॉका भो अनुग्रह 
करनेमें तत्पर रहते हैं, और उन्होंने राग-ध्वेष और मोहपर बिजय 
प्राप्त कर ली है, इसलिए वे अन्यथा बादी नहीं हो सकते ।३७। 


स,सि.[६/३६/४४६/६ उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कमोंदयात्सृक्ष्मत्वाच्च 


पदार्थानां हेतुदशान्तोपरमे सतलि स्वक्षप्रणीतमागम॑ प्रमाणीकृत्य 
इल्यमेबेद॑ 'नाग्थथावादिनों जिनाः' इति गहनपदार्थ श्रद्धानादर्था- 


- बधारणमशश्ाविच्रयः । अथवा स्तर बिदितपदाथ तस्‍्वस्य सतः 


पर प्रति पिपादायिषोः स्वसिद्धान्ताविरोचेन तक्त्समर्थ नाथ 
तर्कनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमस्थाहारः .सर्वक्षाज्ञाप्रकाशनार्थ - 
त्वादाज्ञाबिचय हत्युच्यते ।१४६० उपदेश आधचार्यौका अभाव होनेसे, 
स्वस॑ मन्दमुद्धि होनेसे, कर्मोंका उदय होनेसे और पदाथोंके 
सूश्ष्म होनेसे, तथा तक्त्यके समर्थनमें हेतु तथा दृष्टान्तका अभाव 
होनेसे, सबंक्षप्रणेतत आगमको प्रमाण करके, 'यह इसी प्रकार है, 
क्योंकि जिन अस्थभाबादी नहाँ होते', इस प्रकार गहनपदार्थके 
श्रद्धान द्वारा अर्थका अबधारण करना आह्याबिथय घर्मध्यान है। 
अथवा स्वयं पदार्थोंके रहंस्मको जानता है, और दूसरोंके प्रत्ति 
उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्वसिद्धास्तके अधिरोध 


* जैनेधा सिद्धान्य कोश 


धर्मध्यान 
द्वारा तक््यका समर्थन करनेके लिए, उसके जो तर्क नम और प्रमाण 
की योजनारूप निरन्तर चिस्तन होता है, बह सबझकी आज्ञाको 
प्रकाशित करनेवाला होनेसे आश्वाविचय कहा जाता है। (रा.बा/६/ 


३६/४-५/६३०(८); (ह.पु.६/४६); (चा,सा./२०१/५): (त,सा,/ज४०); 
(ह्ञा./३३/६-२२); (द.स॑,/टी./१८/२०२/६) । 


७५. जीवविर्च॑य 


है,पु./१६/०२-४३ अनादिनिधना जीवा द्रव्यार्धादल्‍यथान्यथा । अस॑ रव्ये- 
यप्रदेशास्ते स्वोपयोगल्वलक्षणाः ४३ अचेतनोपकरणा: स्वकृतो- 
चितभोगिनः: । श्त्यादिश्ेतनाध्यान॑ यज्जीबविचर्य हि तत्‌ १७द्रव्या- 
'धिकनयसे जीव . अनादि निधन है, और पर्यायार्थिक नयसे सादि- 
सनिधन है, असंख्यात प्रदेशी है, उपयोग लक्षणस्बरूप है, शरीर- 
रूप अचेतन उपकरणसे युक्त है, और अपने द्वारा किये गये कर्मके 
फलको भोगते हैं. इत्यादि रूपसे जीबका जो ध्यान करना है वह 
जीवबिचय नामका तीसरा धर्मध्यान है। (चा.सा,/१७३/५) 


६. भवविचय 


ह.पु./१६/४७ प्रेत्यभावो भबोदमीषषां चतुर्गतिषु देहिनाम्‌। दृःखात्मे- 
त्यादिचिन्ता तु भवदिजिचयं पुनः ।४७+ चारों गतियोंमें भ्रमण 
करनेवाले एन जीबॉको मरनेके बाद जो पर्याय होती है बह भव 
कहलाता है। यह भव दुःखरूप है। इस प्रकार चिन्तवन करना सो 
भवविचय नामका सातबाँ धर्म्यध्यान है। (चा,सा,/१७६/१) 


७. विपाकविचय 


भ, आ./मृ.१०१३/१५४६ एयाणेयभव्रगर्द जीवार्ण पृष्णपावकम्मफल । 
उदओदीरण संकमबन्धे मोगख॑ व विचिणादि | “जीवॉको जो एक 
और अनेक भवमें पुण्य और पापकर्मका फल प्राप्त होता है उसका 
तथा उदय, उुदीरणा, संक्रम, बन्‍्ध और मोक्षका चिन्तबन करता 
है । (मू-आ./४०१; (घ,१३/५,४:२६/गा,४२/७२; (स,सि,/६(३६/- 
४५०२); (रा.बा,/६/३६/८-६/६३०-६३२ में बिस्तृत कथन), (भ,आ./ 
बि,/१७०६/१६४३१६/२१)४ (म.६./२१/१४३-१४७: (त.सा-/७/४२); 
(० (३२४१-३१) (द.स॑ टी /४८/२०२/१०) । 

ह,प्रु./१६/०५ थच्चतु विधनन्धस्थ कर्मणोषष्टविधस्य तु विपाकचितनं 
धर्म्य॑ बिपाकबिचयं विदुः ।४४। *ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके प्रकृति, 
स्थिति और अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धोंके विपाकफलका 
बिचार करना, सो विषाकविचय मामका पाँच धर्मध्यान है। 
(चा,सा.(१७४/२) | 

८, विराग विच्षय 

है पु.।४६/४६ द्ारीरमशुचिर्भोगा किंपाकफलपाकिनः । विरागबुदश्धिरि- 
त्मादिं बिरागविचरय॑ स्मृतम ॥४६॥ “दारीर अपविन्र है और भोग 
किपाकफलके समान तदात्व मनोहर हैं, इसलिए इनसे विरक्तबुद्धिका 
होना हो श्रेयस्कर है, हृत्यादि चिल्तन करना बिरागविचय नामका 
छठा धर्म्यध्यात है। (चा,सा,/१७९/१) 


९. संस्थान विचय 

( देखो आगे पृथक्‌ शीर्ष्क ) 

, १०. देतु विचय 

ह.प.।५६/५० .तर्कानुसारिण: पंसः स्याद्वादपरक्रियाश्रयाव्‌। सल्मार्गा- 
श्रयणध्यान॑ यहवेतुनिचरय हि तत्‌।(० “और तकका अनुसरण 
पुरुष स्पाह्मादकी प्रक्रियाका आंभ्रम लेते हुए समोचीन मागका आश्रय 


करते हैं, इस प्रकार चिल्तवन करना सो हेतुविचय नामका दसबाँ 
घ॒र्म्मध्याम है । (था,सा./२०२/३) 


४७९ 


१. धर्मध्यान व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


६. संस्थानविय्यय धरमध्यानका स्वरूप 


ध.१३/५,४.२६/गा, ४३-६०/७९/१३ तिण्णं लोगाणं संठाणपमाणाआउ- 


यादिचितर्ण संडाणविचयं णाम चउत्थ॑ धम्मज्माणं । एस्थ गाहाओ-- 
जिणदेसियाह लक्खणसंठाणासणबिहाणमाणाईं । उप्पादद्विदि- 
भंगादिपज्यपा जे य दव्वाएं ।०३। पंचत्थिकायमहय॑ लोगमणाशैंण- 
हुं जिणकख्राएं । णामादिभेगविहिर्य त्तिविधमहोलोगभागादि ।४४ 
खिदिवलयदीवसायरणथरविमाणभवणादिसंठाणं । बोमाए पडिटठाणं 
णियय॑ लोगटिठादिविहाणं ।४५। उवंजोगलक्खणमणाहणिहणमत्थ तर 
सरीरादो। जीवमरूबि कार्रि भोश स सयसस्‍्स कम्मस्स ।४६। तम्स 
ये सकम्मजणियं जम्माइजल कसायपासालं। बसणसयसाबमीशं 
मोहावत्तं महाभीम॑ ॥2४ णाणमयकण्णहार वरचारित्तमयमहापोयं । 
संसारसागरमणोर॒पारमसुह॑ विचितैज्जो ४८ सव्वणयसमूहमय॑ 
ज्फायज्जो समयसब्भाव॑ ।४६। ज्काणोवर मे बिमुणी णिरुच्मणि-- 
ज्चादि चितणापरमो। होह प्ुभावियचिस्तो धम्मज्माणे किह व 
पुष्य ।8०७ १, तीन लोकॉंके संस्थान, प्रमाण और आयु आदिका 
चिन्तवन करता संस्थान बिचय नामका चौथा धर्म ध्यान है। 
(स,सि,/६/२६/४६०/३): (रा,बा./६/३६/१०६३०/६; (भ,आ,/बि.| 
१७०८/१५३६/२३) (त,सा./५४१/जश्ञा /३६/१८४.१८६);६ स॑ री /४८| 
२०३/२) । ९. जिनदेवके द्वारा कहे गये छह द्व्योंके लक्षण, संस्थान, _ 
रहनेका स्थान, भेद, प्रमाण उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदिरूप 
पर्यायोका चिन्तबन करना ।४३। पंचास्तिकायका चिन्तवन करना 
॥४४। (दे० पीछे जीव-अजीब बिचयके लक्षण)। ३, अधोलोक आदि 
भागरूपसे तीन प्रकारके (अधो, मध्य व ऊर्ध्य। लोकका, तथा पृथिबी, 
बलय, ब्रीप, सागर, नगर. विमान, भवन आविके संस्थानों 
(आकारों) का एवं उसका आकाशर्मे प्रतिष्ठान, नियत और लोक- 
स्थिति आदि भेदका चिन्तवन करे ।४४-४४। (भ.आ./मू,१७१४/ 
१४४४) म.आ.|४०२) (ह.प./१६/४८०); (म.पु./(२१/१४८-११०); (छा,/ 
३६/१-१०,८२-६०) (विशेष दे० लोक) ४, जीव उपयोग लक्षणवाला है।_ 
अनादिनिधन है, शरीरसे भिन्‍न है, अरूपी' है, तथा अपने कर्मोंका 
कर्ता और भोक्ता है ४६ (म,पृ./२१/१५१) (और दे० पीछे 'जीब 


विचय! का लक्षण) ४, उस जीवके कर्मसे उत्पन्न हुआ जन्म, मरण _ « 


आदि यही जल है, कपाय यहा पाताल है, संकड़ों व्यसनरूपी छोटे 
मत्स्य हैं; मोहरूपी आबत हैं, और अत्यन्त भग्रंकर है, ज्लानरूपी 
कर्णधार है. उत्कृष्ट चारित्रमम महापोत है। ऐसे इस अगुभ और 
अनादि अनन्त ( आध्यात्मिक ) संसारका _चिन्तवन करे ।४७-४५। 
(म.पु./२१/१४२-१४३) ६. बहुत कहनेसे कया लाभ, यह जितना 
जीबादि पदार्थोंका विस्तार कहा है, उस सबसे युक्त और सर्बनय- 
समूहमय समयसद्भावका (द्वादशांगमय सकल श्रुतका) ध्यान करे 
।9६। (म.पु./२६/१४६४) ७, ऐसा ध्यान कर के उसके अन्‍्तमें मुनि निरन्तर 
अनित्यादि भावनाओंके चिन्तबनमें तत्पर होता है। जिससे बह 
पहलेकी भाँति धर्मध्यानमें सुभावितचिस होता है।४० (भ, आ,/मरू- 
१७१४/१४४४); (मूं,आ./४०२); (चा.सा./१०७/१); (बिराग विचयका 
लक्षणों) नोट--(अनुप्रेश्ञाओं के भेद व लक्षण--दे० अनुप्रेक्षा) हा./१६/ 
इल, न॑, ८. (नरकके दुःखॉका चिल्तवन करे) ।११-५१। (विशेष देखो 
नरक) (भव विचयका लक्षण) ६, (स्वर्गके तु तथा देवेन्द्रोंके बेभष 
आदिका चिन्तवन ६०-१८२। (विशेष दे० स्वर्ग) १०, (सिद्धलोकका 
तथा सिद्धोंके स्‍्वखूपका चिन्तबन करे ।१८३। ११, (अन्तमें कर्ममलसे 
रहित अपनी निर्मल आत्माका चिन्तबन करे) 7१८५॥ 


७. संस्थान विचयके पिण्डस्थ आदि मेदोंका निर्देश 


ज्ञा।१७१ तथा भाषाकारकी उत्थानिका--पिण्डस्थं चर पदस्थ ७ 


स्वरूपस्थ रूपवजितम्‌ । चतुर्धा ध्यानमाम्नातं भव्यराजीमभास्कर : 


जैनेनन सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान 


॥१॥ «इस संस्थान वियय नामा धर्मध्यानमें चार भेद कहे हैं, उनका 
वर्णन किया जांता है--जो भव्यरूपी, कमलॉको प्रफुल्लित करनेके 
लिए सूर्यके समान योगीश्वर हैं उन्होंने ध्यानकों पिण्डस्थ, पदस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत ऐसे चार प्रकारका कहा है। (भा.पा (टी,/5६/ 
२३६/११) 
द्र.सं/टो /४८/२०(/६ में उद्धृत--पदर्थ मन्त्रवाक्यस्थ' पिण्डस्थ॑ स्वात्म- 
बिन्तनस्‌ । रूपस्थं सर्व चिद्रूप रूपातीतं निरञ्ननम्‌ । है 
व्र,सं,/टी /2६/२०८/७ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्य ध्येयश्रूतमह त्स- 
गहस्वरूप॑ दर्शयामोति ।“मन्त्रवाक्‍्योंमें स्थिति पदस्थ, निजात्माका 
. चिल्तवन पिंडस्थ, सर्बचिद्रुपका चिल्तवन रूपस्थ और निरंजनका 
(जिकाल्षी शुद्धात्माका) ध्यान रूपातीत है। (भा,पा./टी,/८६/२३६ पर 
उद्धृत ) पदस्थ, पिंडस्थ व रूपस्थमें अत सर्वक्ष ध्येय होते हैं। 
नोट--उपरोक्त चार भेदोंमें पिंडस्थ ध्यान तो अहँत भगवातुकी दरीरा- 
कृतिका बिचार करता है, पदस्थ ध्यान पंचपरमेष्टोके वाचक अक्षरों व 
मन्त्रॉका अनेक प्रकारसे विचार करता है, रूपस्थ ध्यान निज आत्मा- 
का पुरुपाकाररूपसे विचार करता है और रूपातीत ध्यान विचार ब॒ 
चिन्तवनसे अतीत मात्र ज्वाला द्रष्टा रूपसे झ्ञानका भवन है (दे० उन- 
उनके लक्षण व विशेष) तहाँ पहिले तीन ध्यान तो धर्मध्यानमें गर्भित 
हैं और चौथा ध्यान पूर्ण निर्विकल्प होनेसे शुक्लप्यान रूप है 
(दे० शुक्लध्यान) इस प्रकार संस्थान विचम धर्मध्यानका विषय बहुत 
व्यापक है। 


<« षाह्ा व भाध्यारिसिक ध्यानका छक्षण 


ह,पृ./४६/३६-३८ लक्षण द्विविध तस्य बाह्याध्यात्मिकभेदतः। मृत्रार्थ- 
मार्गणं शोल॑ गृणमालानुरामिता ।३६ जम्माजुम्भाक्षुतोह्गारप्राणा- 
पानादिमन्दता। निभृतात्मबतात्मत्ब॑ ठत्र बाह्य प्रकीलितम्‌ ।३७। 
दद्ाधा5दध्यात्मिक॑ धर्म्यमपायविचयादिकम्‌ ।'*'३८॥। “बाह्य और 
अम्यन्तरके भेदसे धर्म्यध्यानका लक्षण दो प्रकारका है। दास्त्रके अर्थ- 
को ख़ोज करना, दशीलबतका पालन करना, ग्रुणोंके समूहमें अनुराग 
रखना, अँगड़ाई जमुहाई छींक डकार और श्वासोच्छवासमें मन्दता 
होना, शरीरको निश्चल रखना तथा आत्माको बतोंसे युक्त करना, 
सह धर्म्यध्यानका बाह्य लक्षण है। और आम्यन्तर लक्षण अपाय 
विचस आदिके भेदसे दस प्रकारका है । 

चा,सा,/९७३/३ धर्म्यध्यान॑ बाह्याध्यात्मिकभेवेन ट्विप्रकारमु। तत्र 
पराजुमेर्य भाह्यं सृत्रार्थनवेषण हृढ्ब॒तशीलगुणानुरागानिभृतकरचरण- 
बदनकासपरिस्पन्दबाग््यापार जुम्भज्रम्भोदारक्षबसुप्राणपातोद्रेकादि- 
विरमणलक्षणं भवति। स्वसंबेद्माध्यात्मिकस, तद्शबिधम्‌--। 
“जाहा और आमभ्यन्तरके भेदसे धर्मध्यान दो प्रकारका है। जिसे 
अन्य लोग भी अनुमानसे जान सकें उसे बाहा धर्मध्यान कहते हैं । 
सूत्रोंके अर्थ की गवेषणा (बिचार ब मनन). अतोंको रृढ़ रखना, शोल 
गुणॉ्में अनुराग रखना, हाथ पर मुँह कायका परिस्पन्दन और बचन- 
व्यापारका बन्द करना, जंभाई, जंभाईके उद्वगार प्रगट करना, 
छीकना तथा प्राण-अपानका उद्ेक आदि सब क्रियाओंका त्याग 
करना बाह्य धर्मध्यान है। जिसे केबल अपना आर्मा हो जान सके 
उसे आध्यात्मिक कहते हैं। वह आज्ञाविचम आदिके भेदसे दस 
प्रकारका है । 


२, धमंध्यानमें सम्यक्त्व व भावों आदिका निर्देश 


१. धमध्य/नर्में विषम परिषतन निर्देश 

प्र,सा.|ता.वृ,(१६६/२६९/६ अथ ध्यानसंतानः कथ्यते-यत्रास्तर्मु हृर्त- 
पर्यश्त॑ ध्यान तदनस्तरमन्तर्मुहू्त पर्यन्ते तत्यचिन्ता, पुनरप्यस्तर्मु- 
हूर्तपर्यल्त ध्यानम। पुनरपि ततः चिल्तेति प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानब- 


८७० 


२. पधर्मध्यानमें सम्यक्त्व व भावों आदिका निर्देश 


दन्तर्मु हर्तेडन्तमुहूरें गते सत्ति परावर्तनमस्ति स ध्यानसंतानो 
भण्यतै । >ध्यानकी सन्‍्तान मताते हैं--जहाँ अन्तर्मृहूर्तपर्य न्‍्त 
ध्यान होता है, तदनन्तर अन्तर्महूर्त पर्यन्‍्त तप्त्याचिन्ता होती है। 
पुन: अन्तमुहूर्त पर्यन्‍्त ध्यान होता है, पुनः तत्वचिन्ता होती है। 
इस प्रकार श्रमस ब अप्रमत्त ग्रेणस्थानकी भाँति अन्तर्मुहूर्त 
अन्तमुंहु 7 में परावर्तन होता रहता हैं, उसे हो ध्यानकी सन्‍्तान 
कहते हैं। (बा,सा,/२०३/२) | 


३. धर्मध्यानमें सम्मव साव व छेश्याएँ 


ध, १३/५.०,२६/५३/७६ हॉति कम्मबिमुद्धाओ लेस्साओ पीय पठम- 
छक्काओ। धम्मज्काणोबगयरस तिव्बमंदादिभेयाओं ।६३। ७धर्म- 
ध्यानको प्राप्त हुए जोवके तोव मन्द आदि भेदोको लिये हुए, ऋ्रमसे 
विशुद्धिको प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएँ होतो हैं। (म.प्‌./ 
२१/१५६) । 

चा,सा./२०३ सबमेतत धर्मध्यान॑ पीतपदनणशुब्ललेश्या बलाधानम्‌-** 
परोश्षज्ञानत्वात क्षायंपदामिकभावम्‌ । सर्व हो प्रकारके धर्मध्यान 
पीत पद्म व शुक्ललेश्याके बलसे होते हैं, तथा परोक्षश्ञानगोचर हो नेसे 
क्षयोपद्धा मिक हैं । (म,पु./२१/१५६-१४७) 

ज्ञा/४१/१४ घर्मध्यानस्थ विज्ञेया स्थितिरान्तर्मु हुर्तकी । क्षायोपशमिको 
भावों लेश्या शुक्लैब शाश्वती ।श। इस धर्मध्यानकी स्थिति 
अन्तमु हूर्त है, इसका भाव क्षायोपशमिक है और लेश्मा सदा शुक्ल 
हो रहतो है। (यहाँ घमंध्यानके अन्तिम पायेसे अभिप्राय है) । 


३, वास्तविक धर्मध्यान सिथ्लाइष्टिको ही रूम्मव नहीं 

न-च,बू./१०६ काणस्स भावणाविय ण हु सो आराहओ हुवे नियमा। 
जो ण बिजाणह बत्थ्‌ पमाणणयणिच्छ॒य॑ किच्चा | >जो प्रमाण व 

* नयके द्वारा बस्तुका निश्चय करके उसे नहीं.जानता, वह ध्यानकी 
भावनाके द्वारा भो आराधक नहीं हो सकता । ऐसा नियम है। 

ज्ञा६/३ 'रत्नत्रगमनासाद य्रः साक्षाद्धथातुर्मिच्छात । खपृथ्य: कुरुते 
मृढः स बन्ध्यासुतशेखरम्‌/४। 

ज्ञा/४/१५,३० दुद शामपि न ध्यानसिद्धि! स्वप्नेषपि जायते। गृहतां 
दृष्टिवकल्याद्वस्तुजातं यदच्छया ५१८ ध्यानतन्त्र निषेध्यन्ते नेंते 
मिथ्याहशः परम । मुनथोषषि जिनेशाझ्ञाप्रत्थनीकाश्चलादशयाः/६० । 
“जो पुरुष साक्षाद रत्नत्नयकों प्रापए न होकर ध्यान करना चाहता 
है, बह मूर्ख आकाशके फू्लोंसे बन्ध्यापुत्रके लिए सैहरा बनाना चाहता 
है ।४| देष्टिकी विकलतासे वस्तुसमृहकों अपनी इच्छानुसार ग्रहण 
करनेवाले मिथ्याह्श्टियोंके ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती है 
#१८ सिद्धान्तवें ध्यानमात्र केंबल मिथ्यादशियोंके हो नहीं निषेधते 
हैं, किन्तु जो जिनेन्द्र भगवात्‌कों आज्ञासे प्रतिकूल हैं तथा जिनका 
चित्त चलित है और जन साधु कहाते हैं, उनके भी ध्यानका निपेध 
किया जाता है, क्योंकि उनके ध्यानको सिद्धि नहीं होती/३०॥ 

प॑ ध./उ./२०६ नोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुसंवेदनात्स्वमम््‌ । अन्यादे- 
शास्य संस्कारमन्तरेण सुदशनात ।३०६।०संसारी जीबॉके में सुखी 
दुःजी इत्यादि रूपसे सुख्र-दुःख़के स्वादका अनुभव होनेके कारण 
अशुद्धोपलब्धि असिद्ध नहीं है, क्योंकि उनके स्वयं हो दूसरी अपेक्षा- 
का ( स्वरूपसंवेदनका ) संस्कार नहीं होता है। 


४. गुणस्थानोंकी अपेक्षा घर्मध्यानका रवामित्व 


स,सि./६/३६/४५०/५ घर्म्मध्यान॑ चतुविकल्पमवसेयश्‌ । तदबिरतदेश- 
बिरतप्रमत्ताप्रमत्तस॑यतानां भवति । ; 

स,सि,/६/३७/४१३/६ श्रेष्यारोहणास्मग्धम्स॑ श्रेण्यो शुक्ले इति व्याख्याते। 
» १. धर्मध्यान चार प्रकारका जानना चाहिए । यह अबिरत, वेश- 
विरत, प्रमत्तसंमत और अप्रमत्त संगत जीबोंके होता है। (रा, बा/ 
६१६।१३/६३२/१८ ); (द्वा./२८४२८) १०३, श्रेणी चढ़नेसे पूर्व धर्मध्याने 


धर्मध्यान 


होता है और दोनों श्रेणियॉमें आदिके दो शुक्लध्यान होते हैं। 
( रा.बा,/६/३७/२/६३३/३ ) । 

घ.१३/५,४,२६/७४/१०.. असंजद्सम्मादिटिठ-संजदासंजद्पमत्तसंजद- 
अप्पमत्तसंजद-अपुब्वसंजद-अणियट्टिसं जद-सुहुमसांपराइयरबगोब - 
सामएस धम्मज्कमाणस्स पबुत्तो होदि क्ति जिणावएसादो। «३. 
असंयतसम्यपरदृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंगत, क्षपक 
व उपद्ञामक अपूर्वकरणसंयत. क्षपक व उपज्ञामक अनिवृत्तिकरण- 
संयत, क्षपक ब उपज्ञामक सुक्ष्मसाम्परायसंयत जोबॉके धर्मध्यानकी 
प्रवृत्ति होती है; ऐसा जिनदेवका उपदेश है । ( इससे जाना जाता है 
कि धर्मध्यान कषाय सहित जोबोंके होता है और शुक्लध्यान 
उपश्ञान्त या क्षीयकषाय जोबोंके ) ( स.सि./६/३७४५३/४ ); (राजा। 
६३७/२/६३२/३२ ) । 


५, घमंध्यानके स्वामित्व सम्बन्धी शंकाएँ 
२. मिथ्यादृष्टियोंकी भी तो धर्मध्यान देखा जाता है 


रा.वा.हिं। (/३६/७४७ प्रश्न--मिथ्यादृष्टि अन्यमती तथा भद्गपरिणामी 
बत, शील, संयमादि तथा जीवनिकी दयाका अभिप्रायकारि तथा 
भगवानूको सामान्य भक्ति करि धर्मबुद्धित चित्तकु एकाग्रकरि 
चिन्तवन कर है, तिनिके शुभ धर्मध्यान कहिये कि नाहीं । उत्तर-- 
इहाँ मोक्षमार्गका प्रकरण है। ताते जिस ध्यान ते कर्मकी निजराहोय 
सो हो यहाँ गिणिये है। सो सम्यग्दृष्टि 'जना कर्मको निजरा होय 
नाहीं । मिथ्याहश्टिके सुभध्यान शुभत्रन्ध हो का कारण है। अनादि ते 
कई बार ऐसा ध्यानकरि झुभकम बान्धरे हैं, परन्तु निर्जरा बिना 
मोक्षमार्ग नाहीं। ताते मिथ्याहष्टिका ध्यान मोक्षमार्ग में सराह्य 
नाहीं । ( र.क.श्रा./प.सदासुखदास/पृ, ३१4 ) । 

म.पु./२१/१५४ का भाषाकारकृत भाव्रार्थ-ध्रमंध्यानको धारण करनेके 
लिए कमसे कम सम्यग्दष्टि अवश्य होना चाहिए। मन्दकषायी 
मिथ्यादृष्टि जोवोंके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते हैं । 
२. प्रमत्तजनोंकों ध्यान कैसे सम्मव हे 

रा.वा./६/३६/१३/६३२/१७ कश्चिदाह- धर्म्समप्रमत्तसंयत्तस्प वेति; तन्न; 
कि कारणम्‌ | पूर्वेषां विनिवृत्तिप्रसड्रात्‌। असंम्रतसम्यग्दष्टिसंगता- 
संग्रत-प्रमत्तसं यतानामपि धर्मध्यानमिध्यते, सम्पक्‍त्वप्रभवत्वात ।+- 
प्रश्न-धर्मध्यान तो अप्रमचसयतॉके हो होता है। उत्तर-नहीं, 
क्यों कि, ऐसा माननेसे पहलेके गुणस्थानों में धर्मध्यानका निषेध प्राप्त 
होता है। परन्तु सम्ग्रक्त्के प्रभावसे असंग्रत सम्परग्दष्टि, संयता- 
संयत और प्रमत्तसंयतजनॉमें भी घर्मध्यान होना दृष्ट है 

३. कषाय रहित जीवोंमें हो ध्यान मानना चाहि९ 
रा.बा./8/३६/१४/६३२/२१ कश्चिदाह--उपशान्तश्षीणकधाययोश्च 
धर्म्यध्यान॑ भवति न पूर्वधामेवेति: तन्न;: कि कारणम्‌ । शुक्लाभाव- 
प्रस्रात । उपश्ञान्तक्षीणकषाययोहिं शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभावः 
प्रसज्येत । ० प्रश्न--उपद्ाान्त व श्षीणकधाय इन दो गुणस्थानोंमें 
धर्म्यध्यान होता, इससे पहिले ग्रुणस्थानोंमें बिलकुल नहीं होता ! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, ऐसा माननेसे शुक्लध्यानके अभावका प्रसंग 
स है। उपश्ञान्त व क्षीण कपायगुणस्थानमें शुक्लध्यान होना 
इ्ष्ट है । 


३. धमंध्यान व अनुप्रेक्षादिमें अन्तर 


१. ध्यान, भनुप्रेक्षा, भावना व चिन्तामें भन्‍्तर 


भल्‍आ./म्‌.(१७१०/११४३ ( दे, धर्मध्यान/१/ १/२ )-टूधर्मध्यान अधेय है 
और अनुप्रेज्ला उसका आधार है। अर्थात धमध्यान करते समय 
अनुप्रेज्लाऑका चिन्तवन किया जाता है। (भ,आ,मु,/ह७१४। 
१५४४ ) | 


३. धमंष्यान व अनुप्रेक्षा आदिमें अम्तर 


घ.१३/५.४,२६/गा, १२/६४ ज॑थिरमज्मबसाण त॑ ज्काणं ज॑ चल॑तय॑ 


चित्त । त॑ होह भावणा वा अणुपेहा वा अहब चिन्ता ।१२। | »जो 
परिणामोंकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है, और जो चित्तका 
एक पदाथ से दूसरे पदाथ में चलायमान होना है बह या तो भावना 


है, या अनुप्रेक्षा है या चिन्ता है ।१२। ( म, पु./२१/६ ) । ( दे, शुक्स- 
ध्यान/१/४ ) । 


रा,ग,/६/३६/१२/६३२/१४ स्यादेतत-अनुप्रेधा अपि धर्मध्यानेदस्तर्भ- 


वन्‍्तीति पृथगासामुपदेशो८नर्थक इति: तप्न: कि कारणस्‌ | झ्लान- 
प्रवत्तिविकलूपत्यात ॥ अनित्यादिबविषयचिन्तनं यदा ज्ञान॑ तदा 
अनुप्रैक्षाव्यपदेशो भवति, यदा तज्ैकाग्र बिन्तानिरोधस्तदा धर्म्यध्या- 
नम्‌ ।>प्रश्न-अनुप्रेशाओंका भो ध्यानमें हो अन्तर्भाव हो जाता 
है, अठः उनका पृथक व्यपदेश करना निरर्थक है! उत्तर-नहीँ, 
क्योंकि, ध्यान ब अनुप्रेक्षा ये दोनों ज्ञानप्रवृत्तिके विकल्प है। जब 
अनित्यादि विषयॉमें बार-जार चिन्तनधारा चार रहती है तथ वे 
ज्ञानरूप हैं और जब उनमें एकाग्र चिन्तानिरोध होकर चिस्तनधारा 
केन्द्रित हो जाती है, तब बे ध्यान कहलाती हैं । 


ज्ञा.२६/१६ एकाग्रचिस्तानिरोधो यस्तद्घानभाननापरा । अनुप्रेक्षार्थ- 


चिन्ता वा तज्श रम्युपगम्यते ।१६।८०झ्ञानका एक झेयमें निश्चल 
ठहरना ध्यान है और उससे भिन्न भावना है, जिसे विशजन अनुप्रेक्षा 
या अर्थ चिस्ता भो कहते हैं! 


भा,पा.टी./१/२२६/१ एकस्सिन्निष्टे बस्तुनि निश्चला मतिर्यानिम्‌ । 


आतंरौद्रधमपिक्षया तु मतिश्चच्चला अशुभा शुभा बासा भावना 
कथ्यते, चित्त चिन्तन अनेकनययुक्तानुप्रेश्णं ख्यापन श्रुतज्ञानपदा- 
लोचन वा कथ्यते न तु ध्यान ।*किसी एक हृष्ट वस्तुर्में मतिका 
निश्चल होना ध्यान है। आर्त , रौद और धमध्यानकी अपेक्षा अर्थाद 
इन तीनों ध्यानॉमें मति च॑चल रहती है उसे बास्तबमें अशुभ या 
शुभ भावना कहना चाहिए। अनेक नययुक्त अर्थका पुनः-पुनः चिन्तन 
करना अनुप्रेक्षा, रूयापन श्रुतज्ञानके परोंकी आलोचना कहलाता है, 
ध्यान नहीं । 


२. अथवा अनुप्रेक्षादकों अपायविचय धमंध्यानमें 
गर्मित समझना चाहिए 


म.पु./२१/१४२ तदपायप्रतिकारचिन्तोपायानुचिन्तनम्‌ । अप्रैबास्तर्गत॑ 


ध्येयं अनुप्रेक्नादिलक्षणम्‌ १४१ ८+अथवा उन अपायों (दुःखों ) के 
दूर करनेकी चिन्तासे उन्हें दूर करनेबाले अनेक उपायोंका चिस्तबन 
करना भो अपायविचय कहलाता है। बारह अनुप्रेक्षा तथा दशधम 
आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्म ध्यानमें 
शामिल सममना चाहिए । 


३. ध्यान व कायोत्सगर्मे अन्तर 


घ.१३/८-४,२७८८/३ टिठयस्स णिसण्णस्स णिव्वण्णस्स बा साहुस्स 


कसाएहि सह देहपरिच्चागों काउसरगो णाम | णेद ज्माणस्संतों 
णिवददि; बारहाणुवेक्ख।सु बावदचित्तस्स वि काऑस्सग्गुववत्तीदों । 
एवं तवोकम्मं परूबिदं ।०स्थित या नैठे हुए कायोर्सर्ग करनेबाले 
साधुका कपायोंके साथ दारीरका त्याग करना कायोर्सग नामका तपः*« 
कर्म है। इसका ध्यानमें अन्तर्भाव नहीं होता, बयोंकि जिसका बारह 
अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवनमें चित्त लगा हुआ है, उसके भो कायोत्सर्गकी 
उत्पस्ति वेखो जाती है। हस प्रकार तपःकर्म का कथन समाप्त हुआ । 


७. माऊछा जपना आदि ध्यान नहीं 


रा. बा.|६/२०/२४/६२७/१० स्यान्मत मात्रकालपरिगणर्न ध्यानमिति: 


तन्न; कि कारणम्‌ । ध्यानातिक्रमात्‌ । मात्राभिर्य दि काल्नणणन॑ 
क्रियते ध्यानमेब न स्याद्वेमग्रभाव । «»प्रश्न-समयमात्राओंका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६१ 


भर्मध्यान 


गिनना ध्यान है। उत्तर-नहीों, कक्‍्सोंकि, ऐसा माननेसे ध्यानके 
शक्षणका अतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि, इसमें एकाग्रता नहों है। 
गिनती करनेमें व्यग्रता स्पष्ट ही है । 


७, घमंध्यान व शुक्कध्यानमें कथंचित्‌ भेदामेद 
१. विषय व स्थिरता आदिकी अपेक्षा दोनों समान हैं 


णा,अनु,|६४ हदृधुवजोगेण पुणो धम्म॑ मुक्क॑च होदि जीवस्स। तम्हां 
संबरहेदू कमाणोक्ति बिचितये णिच्च ६ “९, पशुद्धोपयोगसे ही 
जीबको धर्म्यध्यान ब शुक्‍्लघ्यान होते हैं। इसलिए सबरका कारण 
ध्यान है, ऐसा निरन्तर बिचारते रहना चाहिए। (दे० मोक्षमार्ग/२/ 
४); (त«अनु,/१८०) 

धघ.,१३/(,४,२६/७४/९ जदि सव्बो समयसब्भावो धम्मज्माणस्सेब विसओ 
होदि तो मुक्तज्माणेण णिव्विसएण होदव्यमिदि ! ण एस दोसो 
दोण्णं पि उ्माणाणं बिसय॑ पड़िभेदाभावादों । जदि एवं तो दोण्णं 
ज्माणाणमेयर्त पसजदे। कुदो। “-खज्जतो बि-*फाडिज्जंतो वि 
*"कबलिज्ज॑तो बि-लालिज्जंतओ वि जिससे अबत्थाएं ज्फेयादो 
ण चलदि सा जोबावस्था ज्काणं णाम | एसो बि ौत्थिरभावों उभयत्थ 
-सरिसो, अण्णहाज्काणभावाणुबबत्तीदो क्षि। एत्थ परिहारो बुच्चदे-- 
सच्च॑ एदेहि दोहि विसरूबेहि दोण्णं ज्माणाणं भेदाभावादों। 
“प्रश्न--२. सदि समस्त समयसद्धाव (संस्थानविचय ) धर्म्य- 
ध्यानका ही विषय है तो शुक्लध्यानका कोई विषथ होष नहों 
रहता ! उत्तर--मह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि दोनों ही ध्यानोमें 
विषयकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। (चा. सा./२१०/३) प्रश्न-यदि 
ऐसा है तो दोनों हो घ्यानॉमें अभेद प्राप्त होता है? क्योंकि 
( व्याधरादि द्वारा ) भक्षण किया गया भी, ( करोंतों द्वारा ) फाड़ा 
गया भी, ( दाबानल द्वारा) प्रसा गया भी, ( अप्सराओं द्वारा ) 
लालित किया गया भी, जो जिस अबस्थामें ध्यैयसे चलायमान 
नहीं होता, वह जीवकी अवस्था ध्यान कहलाती है। इस प्रकारका 
यह भाव दोनों ध्यानोमें समान है, अन्यथा ध्यानरूप परिणामकी 
उत्पक्ति नहीं हो सकती ! उत्तर--यह बात सत्य है, कि इन दोनों 
प्रकारके स्बरूपॉको अपेक्षा दोनों ही ध्यानोंमें कोई भेद नहीं है। 

म,पु./२१/१३१ साधारणमिदं धगेय॑ ध्यानयोर्धर्म्यशुक्लयों:। “बिघय- 
की अपैक्षा तो अभीतक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थोंका ( दे० 
घमंध्यान सामान्य ब बिशेषके लक्षण ) बर्णन किया गया है, वे सब 
धर्म्यध्यान और शुम्लध्यान इन दोनों ही ध्यानोंके साधारण ध्येय 
हैं। (त,अनु,/१८०) 


२, स्वामी, स्थितिका, फल व विशुद्धिकी अपेक्षा मेद है 


घ.१३/१,४,२६/७४/८ तदो सकसायाकसायसामिभेदेश अचिरकालचिर- 
कालाबट्ठाणेण य दोण्ण ज्काणाणं सिद्धों भेआ। 

घ,१३/८,४,२६/८०/१३१ अटठावीसभेयभिण्णमोहणीयस्स सब्बुबसमाब- 
दाणफल॑ पृथत्तबिदक्कबीचारसुक्कज्मा्ण । मोहसब्बुसमों पुण 
घम्मज्काणफलं; सकसायक्तणेण धम्मज्माणिणों प्॒ह्युमसांपराश्मस्स 
खबरिमसमए मोहणीयस्स सव्युबसमुबलंभादों । हिण्णं घादिकम्माणं 
णिम्मूलविणासफलमेयक्तनिदक्कअबी चारज्फाणं । मोहणीय विणासो 
परुण धम्मज्माणफलं ; सुहुसांपरायचरिमसमए तस्स बिणासुब- 
लंभादो | «१. सकपाय और अकषामरूप स्वामीके भेदसे तथा-- 
(चा,सा./२१०/४) । ९. अधिरकाल और चिरकाल तक अबस्थिति 
रहनेके कारण हन दोनों ध्यानोंका भेद सिद्ध है। (बा, सा./२१०/४) | 
३. अटठाईस प्रकारके मोहनीय कर्मकी सबोपद्षमना हो जानेपर 
उसमें स्थित_रखना पृथक्त्ब-बितर्कबीचार नामक शुक्लध्यानका 
फ्रश है, परन्तु मोहनीयका सर्बोपद्ामस करना धर्मध्यानका फल 


ड८रे 


३. धर्मध्यान व अनुप्रेक्षा आदिमें अन्तर 


है। क्यों कि, कपायसहित धर्मभ्यानीके सृक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानके 
अन्तिम समयमें मोहनीय कर्मकी सर्बोपद्मना देखी जाती है। ४० 
ठोन घातिकर्मोंका समृज़्बिनादा करना एकबितरक अवोधार ( छुक्स ) 
ध्यानका फल है, परन्तु मोहनीयका बिनादा करना ध॒र्मध्यानका 
फल है। क्योंकि, सृक्ष्मसाम्पराय ग्रुणस्थानके अन्तिम स्मयमें उसका 
'बिनादा देखा जाता है। 

म-पु /२९/१११ बिद्युद्धिस्वामिभेवासु तद्विशेषोष्यधार्मताम्‌। «४. इन 
दोनोंमें_ स्वामी व विशुद्धिके भेदसे परस्पर विशेषता सममनी 
चाहिए ! (त.अनु-/१६०) 

दे० धर्मध्यान/४/५/३ ६. धर्मध्यान शुक्शध्यानका कारण है । 

दे० समयसार-धर्मध्यान कारण समयसार है और थुक्लध्यान कार्य 
समयसार है। 


४. ध्ंध्यानका फल पुण्य व मोक्ष तथा उनका 
समन्वय 


4. घमध्यानका फछ अतिद्वाय पुण्य 


घ. १३/४,०,२६/४६/७७ हॉति पम्रहासबव संबर णिज्जरामरम्ुहाईं बिउ- 
लाइं । ज्माणबरस्स फलाड मुहाणुभंधीणि धम्मस्स । « उल्कृष्ट धर्म- 
ध्यानके झुभाल्ब, संवर, निर्जरा, और देवोंका पुख ये शुभानुबन्धी 
बिपुल फल होते हैं । 

हा,/४६/१६ अथावसाने स्वतनु' विहाय ध्यानेन संन्‍्यस्तसमस्तसज्ञाः । 
ग्रेवेयकानुत्तरपृण्यबासे सर्बार्थ सिद्धो च भवन्ति भव्या:। “जो भव्य 
पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमें समस्त परिग्रहोंको छोड़कर धर्म- 
ध्यानसे अपना द्वरीर छोड़ते हैं, वे पुरुष पृण्यके स्थानरूप ऐसे ग्रेंबे- 
यक ब अनुत्तर बिमानोमें तथा सर्वार्थ सिद्धिमें उत्पन्न होते हैं । 


३२. धमध्यानका फल संवर निजेरा व कमंक्षय 


घ. १३/५,४,२६/२६,५७/६८,७७ णबकम्माणादा्ण, पोराणवि णिज्जरा- 
सुहादाण । चारित्तमाबणाए ज्माणमयत्तेण य समेह ।२६। जहू वा 
घणसंघाया खणेण पबणाहया बिलिज्ज॑ति । ज्काणप्पवणोबहया 
तह कम्मघणा बिलिज्जंति ।(७ “चरित्र भावनाके बलसे जो 
ध्यानमें लीन है, उसके नुृतन कर्मोंका ग्रहण नहीं होता, पुराने 


कर्मोंकी निर्जया होती है और शुभ कमोंका आख़ब होता है।२६। 
( घ/१३/४/४/२६/४६/७७ -बै० ऊपरवाला श्ीर्पक ) अथबा .जैसे 
मेघपटल पबनसे ताड़ित होकर क्षणमात्रमें बिलीन हो जाते 
हैं, बैसे हो (धर्म्म) ध्यानरूपी पबनसे उपहत होकर कर्ममेघ 
भी बिलीन हो जाते हैं ।(७ 

( दे० आगे धर्म्मध्यान/६/३ में ति. प, ), ( स्वभावसंसक्त मुनिका ध्यान 
निर्जराका हेतु है।) 

( दे० पीछे/धरम्यंध्यान/३/६/२ ) ; ( सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमें 
कर्मोंकी सर्वोपशमना तथा मोहनीकरंका क्षय धर्म्यध्यानका 
फल है। ) 

ज्ञा।२९/१२ ध्यानशुर्ध्धि मनःशुद्धिः करोत्येव न केवलस्‌ । बिच्छिनत्त्यपि 
निःदाडूक॑ कर्म जालानि पेहिनाम्‌ ।१५।०मनकी शुद्धता केवल ध्यान- 
की शुद्धताको ही नहीं करती है, किन्तु जीबॉके कर्मजालकों भी 
निःसन्‍्देषट काटती है। 

पं.का.|ता,वृ-/१७३/२५३/२५ पर उद्धृत--एकाप्रचिन्तनं ध्यानं फल 
संबरनिर्जरे। «एकाग्र बिन्‍्तबन करना तो ( धर्म्य ) घ्यान है और 
संबर निजरा उसका फल है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान ४८३ 


३. धम्यध्यानका फल ओोक्ष 
त, सृ,६(२६ परे मोक्षहेत्‌ ।१६।०अन्तके दो ध्यान ( धम्य - 
कप पाक हक ( धम्य व शुक्ल: 
चा. सा,/१७३/२ संसारलतामूलोच्छेदनहेतुभूत प्रशस्तध्यानं । हद़॒द्वि- 
बिध॑, धम्य शुक्ल चेति ।«संसारलताके मूलोच्छेदका हेतुभूत प्रदास्त 
ध्यान है। बह दो प्रकारका है-धर्म्य व शुल्क । 


७. एक धंध्यानसे मोहनोयके उपशम व क्षय दोनों 
होनेका समस्यय 


घ, १३/५.४,२६/८१/३ मोहणीयस्स उबसमों जदि धम्मज्फाणफलो तो 
ण बखदी, एयादो दोण्णं कज्जाणमुप्पत्तिबिरोहादो) ण धम्मज्का- 
णादो अणेयभेमभिण्णादो अणेयकज्जाणमुप्पस्तीए विरोहाभाबादों |» 
प्रश्न--मोहनीय कम का उपशम करना यदि धम्यध्यानका फल हो 
तो हसीसे मोहनीयकाक्ष य नहीं हो सकता | क्‍योंकि एक कारणसे दो 
कांयोँंकी उत्पत्ति भाननेमें बिरोध आता है! उत्तर«नहों, क्‍योंकि 
धर्म्यध्यानअनेक प्रकारका है। इसलिए उससे अनेक प्रकारके कार्योंकी 
उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं आता । 


७, धम्यध्यानसे पुण्याखव व मोक्ष दोनों होनेका 
समन्वय 
१. साक्षात्‌ नहीं परम्परा मोक्षका कारण है 
ज्ञा(३/३२ श्रुभध्यानफलोदश्वृतां श्रियं त्रिदशसंभवास््‌। निर्विद्यन्ति 
नरा नाके क्रमाद्मान्ति पर पदम्‌ ।३९ “मनुष्य शुभध्यानके फलसे 
उलपन्न हुईं स्वगंको लक्ष्मोको स्वर्ग में भोगते हैं और क्मसे मोक्षको 
प्राप्त होते हैं। और भी दे० आगे धर्म्सध्यान/४/२ ) | 
२. अचरम दारीरियोंको स्वग और चरम शरीरियोंको मोक्षग्रदायक है 
घ, १३/५,४.२६/७०१ किफलमेद॑ धम्मज्माणं | अक्जबएमु बिउला- 
मरसुहफलं गुणसेडीए कम्मणिज्जरा फल॑ च। खबएमु पृण असंखेज्ज- 
गुणसेडीए कम्मपदेसणिज्जरणफल पमृहकम्माणमुक्कस्साणुभागविहाण- 





फल च। अतएव धर्म्यादनपेत' धम्येध्यानमिति सिद्धस्‌ । «प्रश्न-- 


इस धर्म्यध्यानका क्‍या फल है ! उत्तर--अक्षपक जीबोंको ( या अच- 
रम हारीरियॉंको ) देवपर्याय सम्बन्धी विपुलछ्ृंख मिलना उसका 
फल है, और गुणश्रेणीमें कर्मांकी निजरा होना भी उसका फल है। 
तथा क्षपक जोबॉके तो असंख्यात प्रुणभ्रेणीरूपते कर्मप्रदेशोंकी 
निर्जरा होना और शुभकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फल 
है। अतएब जो परंसे अनपेत है व धर्मध्यान है यह बात सिद्ध 
होती है। 

त, अनु,/१६७, २९५४ ध्यातोउई त्सिद्धवरूपेण चरमाहस्य मुक्तये । तद्धबा- 
नोपाक्तपुण्यस्थ स एबान्यस्य भुक्तये (६७  ध्यानाम्यासप्रकर्षेण 
श्रुटभन्मीहस्य योगिनः । चरमाइस्य मुक्तिः स्यात्तदे वान्यस्य व क्रमाद 
२२४। “अहंद्भूप अथवा सिद्धरूपसे ध्यान किया गया ( यह आत्मा ) 
चरमदारीरी ध्याताके मुक्तिका और उससे भिन्न अन्य ध्याताके 
भुक्ति (भोग ) का कारण बनता है, जिसने उस ध्यानसे विशिष्ट 
पुण्यका उपार्जन किया है ।१६७ ध्यानके अम्यासकी प्रकर्षतासे मोह- 
को नादा करनेवाले ध्रमह्वरी री योगीके तो उस भबसमें मुक्ति होठी 
है और जो घरम दारीरी नहीं है उनके क्रमसे मुक्ति होती है ।२२४। 


३. क्योंकि मोक्षका साक्षात्‌ हेलुमूत शुक्रध्यान पम्वंध्यान पूर्वक 
ही होता है। 


शा./४२/३ अथ ध॒र्म्ममतिक्रास्तः शुद्धि चाय न्तिकीं ख्रितः । ध्यातुमार- 
भते बीरः शुक्लमत्मन्तनिर्मलश्‌ |३॥ “« इस धर्म्सध्यानके अनन्तर 


५, पंचमकालमसें भो पर्मध्यातकों सफलता 


पम्यध्यानसे अतिक्तान्त होकर अत्यन्त शुद्धताको प्राप्त हुआ भीर गौर 
मुनि अह्यल्त निर्मल सुक्लध्यानके ध्याबनेका प्रारम्भ करता है। 
विशेष दे० धमंध्यान/६/६ । ( प॑० का/१६० ) --( दै० 'समयसार' )-- 
धमंध्यान कारण समयसार है और शुक्लध्यान कार्यसमयसार । 


३. परपदार्थोंके चिम्तवनसे कसंक्षय कैसे सम्मय है 


घ. १३/४,2,२६/७०/४ कर्ध ते णिग्युणा कम्मस्खयकारिणो।ण तैसि 
रागादिणिरोहे णिमित्तकारणाणं तदविरोहादो ।-प्रश्न--जब कि नौ 
पदार्थ निर्गुण होते हैं, अर्थाद अतिशय रहित होते हैं, ऐसी हालतमें 
वे कम क्षयके कर्ता कैसे हो सकते हैं । उत्तर--नहीं, क्योंकि वे रागावि- 
के निरोध करनेमें निमित्तकारण हैं, इसलिए उन्हें कर्मक्षयका नि्मित्त 
माननेमें बिरोध नहीं आता। ( अर्थाव उन जीवादि नौ परदाधोंके 
स्वभावका चिल्तबन करनेसे साम्यभाव जागृत होता है। ) 


५. पंचमकालमें भी धर्मध्यातकी सफलता 


4. यदि ध्यानसे मोक्ष होता है तो अब क्यों नहीं होता 


प. प्र/टी./९/६०६२/४ गद्यस्तमुहूर्त परमात्मध्यानेन मोक्षों भवति तहि 
इृदानीं अस्माक तद्धचानं कुर्बाणानों कि न भबति। परिहारमाह-- 
याहझं तेषां प्रथमसंहननसहितानां शुक्लध्यान भवति ताहदामिदानीं 
नास्तीति ।« प्रश्न--यदि अन्तर्मुहूर्त मात्र परमाष्मध्यानसे मोक्ष होता 
है तो ध्यान करनेवाले भी हमें आज बह क्‍यों नहीं होता ! उत्तर-- 
जिस प्रकारका क्ुक्लध्यान प्रथम सहननवाले जोबोंको होता है बैसा 
अब नहीं होता। 


३, यदि इस काछूमें मोक्ष नहीं तो ध्यान करनेसे क्‍या 
प्रयोजन 


दर. सं[दी,/२७/२३३/११ अथ मत--मो क्षार्थ ध्यान क्रियते, न चाथकाले 
मोक्षोइस्ति; ध्यानेन कि प्रमोजनम्‌ | नैब॑ अद्यकालेएपि परम्परया 
मोक्षीौस्ति। कथमिति चेत्‌, स्वशुद्धात्मभावनाबलेन संसारस्थिह्धि 
स्तोक॑ कृष्वा देवलोक॑ गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रण- 
भावना लब्घ्बा शोध मोक्ष गचछतीति। बेदपि भरतसंगररामपाण्ड- 
बादयों मोक्ष गतास्तेषपि पूर्वभवेषप्रेदरत्नत्रभभावनया संसारस्थिति 
स्तोक॑ कृत्या पश्चान्मीक्ष गताः। तह॒भवे सर्वेषां मोक्षों भगतीति 
नियमों नास्ति ।>प्रश्न-मोक्षके लिए ध्यान किया जाता है, और 
मोक्ष इस पंचमकालमें होता नहीं है, इस कारण ध्यानके करनेसे बच्मा 
प्रयोजन । उत्तर-हस पंचमकालमेँ भी परम्परासे मोक्ष है। प्रश्न-- 
सो केसे है । उत्तर-ध्यानी पुरुष निज शुद्धात्माकी भावनाके बगलसे 
संसारकी स्थितिको अल्प करके सत्र में जाता है। वहाँसे मनुष्यभवमें 
आकर रत्नत्रयको भावनाको प्राप्त होकर शीधघ हो मोक्षकों चला जाता 
है। जो भरतचक्रवर्ती, सगरचक्रवर्तों, रामचन्द्र तथा पाण्डव मुधिष्ठिर, 
अर्जुन और भोम आदि मोक्षको गये हैं, उन्होंने भी पर्व भबमें अभेद- 
रत्नत्रयकी भावनासे अपने संसारको स्थितिको धटा लिया था । इस ' 
कारण उसी भवर्में मोक्ष गमे । उसी भवमें सबको मोक्ष हो जाता हो, 
रेसा नियम नहीं है। ( और भी देखो/७/१२ ) | 
३. पंचमकाछमें अध्यास्मण्यानका कथंचित्‌ सञ्ाव व 
असद्वाव 

न, च, बृ./३४३ मज्मिमजहणुक्वस्सा सराय इध बीयरायसामग्गी । तम्हा 
सुद्बचरिक्ता पंचमकाले वि देसदो अत्थि ।३४३॥ « सरागकी भाँति 
बीतरागताकी सामग्री जधष्य, मध्यम व उत्कृष्ट होती है। इसलिए 
पंचमकालमें भी शुद्धचरित्र_ कहा गया है। (और भी वे० अनु- 


भव/३/२ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चर्मध्यान 


नि. सा,/ता. बृ,(१५४/क. २९४ असारे संसारे कलिबिनसिते पापबहुले, 
न मुक्तिर्मा्गंटस्मिन्ननयजिननाथस्य भवति । अतोध्ध्यात्मं ध्यान 
कबमिह भवज्निर्मलधियाँ, निजात्मभ्रद्धानं भनभयहरं स्वीकृतमिदम्‌ । 
१६४। » असार संसारमें, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होनेपर, 
इस निर्दोष जिननाथके मार्ग में मुक्ति नहीं है। इसलिए इस कालमें 
अध्यात्मध्यान कैसे हो सकता है ! इसलिए निर्मल बुद्धिवाले भव- 


भयका नाद् करनेवाली ऐसी इस निजात्मश्रद्धाको अंगीकृत करते हैं । 
ह. परम्तु इस क कमें ध्यानका सर्वथा अमाव नहीं है 


मौ, पा./म,/७६ भरहे दृस्समकाले धम्मज्कार्ं हवेह साहुस्स | त॑ अप्प- 
सहाबद्ठिदे ण हु मण्णश सो वि अण्णाणी ।७६।०इस भरत्षेत्रमें वुःष- 
मकाज अर्थात्‌ पंचमकालमें भी आत्मस्वभावस्थित साधुकों घ॒र्मध्यान 
होता है। जो ऐसा नहीं मानता बह अज्ञानों है । ( २, सा,/६० ); (त« 
अनु, /८२) । है 

ह्ञा.(8/३७ दुःषमत्वादय काल: कार्य सिद्धचेन साधकम्‌ । इत्युबट्वा स्वस्थ 
जास्येषां कै श्चिद्धआान निषिध्यते ।३७। ७ कोई-कोई साधु ऐसा कहकर 
अपने तथा परके ध्यानका निषेध करते हैं कि हस दुःयमा पंचमकालमें 
घ्यायकी योग्यता किसीके भी नहीं है। (उन अक्षानियोंके ध्यानकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है !)। 


७, पंचमकाकमें कुक्‍्कध्यान महीं पर धमंध्यान अवश्य 
सम्मव है 


है, अनु,/८३ अधेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यान॑ जिनोत्तमाः । धर्मध्यानं 
पुनः प्राहुः श्रेणिम्यां प्राग्विवतिनासू ।८३॥ «यहाँ ( भरत क्षेत्रमें ) इस 
( पंचम ) कालमें जिनेन्द्रदेव शुक्लध्यानका निषेध करते हैं परल्तु 
श्रेणीस पूर्ववर्तियोंके धर्मघ्यान बतलाते हैं। (द. सं |टी,(५७/२३१/११) 
(पं, का,ता, बृ.(१४६/२११/१७ ) । 


६. निश्चय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


ू 
१. व्रिश्यय भम४्मानका रूक्षण 


मो. पा./मू.[६४ पुरिसामारों अप्पा जोई वरणाणद्सणसमग्गा । जो 
ज्कायदि,सो जोई,पाबहरों भवदि णिद्द दो॥८४।०जो योगी शुद्धक्ञान- 
दर्शन समग्र पुरुषाकार आत्माकों ध्याता है बह निह्वत्व् तथा पार्योका 
बिनाह करनेबाला होता है । 

ह,सं,/मृ./४४-४६ ज॑ किचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
शद्ृधूण य एयत॑ तदाहु त॑ णिच्छय॑ भाण ॥४५१ मा चिट्ठह 
मा डंपह मा घिंतह किबि जेण होइह थिरो। अप्पा अप्पम्मि रओ 
इणमेब पर हुवे भाणं ।४६ै। “घ्येग्र्में एकाग्र चित्त होकर जिस- 
'किसी भी पदार्थका ध्यान करता हुआ साधु जब निस्पृष्ठ वृत्ति होता 
है उस समय बह उसका ध्यान निश्चय होता है ॥५६। हे भव्य पुरुषों ! 
तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत 
बिचारो, अर्थात्‌ काय, बचन व मन तीनोंकी प्रवृत्तिको रोको; जिससे 
कि लुम्हारा आत्मा अपने आत्मामें स्थिर होवे। आत्मामें लीन होना 
परमध्यान है ।६६। 

का,अ.|मृ.]४८२ बज्जिय-समल“बवियप्पो अप्पसरूवे मणं शिरुघंतो। 
ज॑ चिंतदि साणंदे त॑ धम्म॑ उत्तम ज्फमा्ं ।४८२। »सकल विकक्पों- 
को छोड़कर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दसहित जो 
चिन्तन होता है वही उत्तम घर्मध्यान है । 

त.अनु,/श्लो, नं. भाबार्धथ-निश्चमादधुना स्वात्मालम्बन तप्तिरुच्यते 
१४१ पूर्व श्रुतैन संस्कार स्वास्मन्‍्यारोपमै्तः । तत्रैकाप्यं समासाध्य 
न किंबिद्ि विस्तयेत। १४४/०-अग निरचयनयसे स्वात्मलम्बन स्नरूप- 
भ्यानका निरूपण करते हैं ।१४१। श्रुतके द्वारा आप्मामें आत्मसंस्कार- 


इटड 


६, निदचय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


को आरोपित करके, तथा उसमें ही एकाग्रताको-प्राप्त होकर अन्य कुछ 
भी चिस्तवन न करे ।१४४। शरीर और मैं अन्य-अन्य हैं १४६। मैं 
सदा सत्‌, चित, ज्ञाता, दष्टा, उदासोन, देह परिमाण व आकाशबत 
अमूर्तिक हूँ १६३ दृष्ट जगत न इृष्ट है न द्विष्ट किन्तु उपेक्ष्य है ।(४७। 
इस प्रकार अपने आध्माकों अन्य द्वारीरादिकसे भिन्‍न करके अन्य 
कुछ भी चिन्तवन न करे ।१४६ यह चिन्ताभाव तुच्छाभांव रूप 
नहीं है, बल्कि समतारूप आत्माके स्वसंवेदनरूप है १६०। (हा,/३९/ 
२०-३७) । 

द्र.टी,|४८२०४/११ मैं अनन्त ज्ञानादिका धारक तथा अनन्त सुखरूप हूँ, 
इत्यादि भावना अन्तरंग घधरमध्यान है। (पं.का,/ठा,बृ./१६०-१११ 
२१८१) 


३. व्यवहार घमध्यानका लक्षण 


त.अनु./१४१ व्यवहारनयादेव॑ ध्यानमुक्त पराभ्रयम्‌ | हस प्रकार 
व्यवहार नयसे पराश्रित धमध्यानका लक्षण कहा है। (अर्थात्‌ धर्म- 
ध्यान सामान्य न उसके आज्ञा अपाय विचय आदि भेद सब व्यवहार 
ध्यानमें गर्भित हैं ।) 


३. मिइचय ही ध्यान सार्थक है व्यवह्दार नहीं 


प्रसा./१६३-१६४ देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा बाधसंत्तुमित्तजणा। 
जोबस्स ण॑ संति धुबा धुबोबओगअप्पगों अप्पा ।१६३॥ जो एबं 
जाणित्ताज्मादि पर अप्पग बिमुद्धप्पा । साकारोइनाकारः क्षपयत्ति 
स मोहदुर्ग् न्थिम्‌ १8४/ « शरीर, धन, सुख, दुःख अथवा दात्रु, मित्र- 
जन ये सब ही जीवके कुछ नहीँ हैं, ध.ुव तो उपयोगात्मक आत्मा है 
।१९९ जो ऐसा जानकर विशुद्धात्मा होता हुआ परम आत्माका 
ध्यान करता है, वह साकार हो था अनाकार, मोहदुर्ग्रन्थिका क्षय 
करता है। 

त्ति,१,/६/२१,४० दंसणणाणसमग्गं ज्फाणं णो अण्णदव्वसंसत्त । जाग्रदि 
णिज्जरहेदू सभावसहिदस्स साहुस्स ।२१॥॥ ज्काणे जदि णियआदा 
णाणादो णावभासदे जस्स । उ्ाणं होदिण त॑ पुण जाण पमादो, हु 
मोहमुच्छा बा ४० “शुद्ध स्वभावसे सहित साधुका दक्ोन-ज्ञानसे 
परिपूर्ण ध्यान निर्जराका कारण होता है, अन्य द्व्योसे संसक्त बह 
निर्जराका कारण नहीं होता ।२१॥ जिस जीवके ध्यानमें यदि झानसे 
निज आत्माका प्रतिभास नहीं होता है तो वह ध्यान नहीं है। उसे 
प्रभाद, मोह अथवा मूच्छा ही जानना चाहिए ।४० (त,अनु,/१६६) 

आराधनासार/८१ यावद्विकलपः कश्चिदषि जायतै योगिनो ध्यानमुक्तस्य । 
तावन्न छून्य॑ ध्यान॑, चिन्ता बा भावनाथवा।८५३॥ «जब तक 
ध्यानगुक्त योगीको किसी प्रकारका भी विकल्प उत्पन्न होता रहता 
है, तब तक उसे झान्य ध्यान नहीं है,या तो चिन्ता है_या भावना है। 
(और भी दे० धम्यध्यान/३/१) 

शा./२८/१६ अविध्षिप्तं यदा चेतः स्वतत्त्याभिमुखं भवेत। मनस्तदेब 
निर्मिध्ना ध्यानसिद्धिर॒दाह्तता ।१६। जिस समय मुनिका चित्त 
क्षोभरहित हो आर्मस्वरूपके सम्मुख होता है, उस काल ही ध्यानको 
सिद्धि निर्विध्न होती है । 

प्र,सा,/ति.प्र।१६४ अछुना थथो दितेन बिधिना शुद्वास्मान सु वमधिगच्छ- 
तस्तस्मिन्‍्नेव प्रवृ्तः शुद्धाप्मत्व॑ स्थाद ! ततो5नन्‍्तशक्तिबिन्मात्रस्य 
परमख्यात्मन एकाग्रसं चेतनलक्षणं ध्यान स्थात्‌। «हस यथोक्त 
बिभिके द्वारा जो शुद्धात्माको धर व जानता है, उसे उसीमें प्रवृत्तिके 
द्वारा शुद्धास्मतन होता है, इसलिए अनन्त दाक्तिवाले चिन्मात्र परम 
आत्माका एकाग्रसंचेतन लक्षण ध्यान होता है (प्र.सा//त,प्र/१६४), 
(निःसा./ता-ब/११६) 


जैनेवा घिडान्त कोर 


.। 


भमध्यान 


ड८प्‌ ६. निश्चय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


प्र.सा.(त.प,/२४३ यो हि न ख़लु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमंग्र भावयति 


सोध्बश्यं झ्यघ्रूत दव्यमन्यदासीदति +--तथाभूतश्च मध्यत एब न तु 
मुच्यते। «जो बास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्रको नहीं 
भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय करता है और ऐसा 
होता हुआ बन्धको ही प्राप्त होता है, परन्तु मुक्त नहीं होता । 

नि.सा./ता,बृ/१४४, यः खलु''व्याबहारिकधर्म ध्यानपरि०तः अत एब 
चरणकरणप्रधान,-* "किन्तु स॒ निरपेक्षतपोधनः साथान्‍न्मोश्षकारण 
स्वास्माअ्रयावश्यकक्म निश्चयतः परमातत्त्वविश्रान्तरूप निश्चय- 
धमध्यान गुक्लध्यानं च न जानीते, अतः परद्वव्यगतत्वादन्यवश 
इत्युक्तः । जो वास्तवमें व्यावहारिक धमंध्यानमें परिणत रहता हैं, 


इसलिए चरणकरणप्रधान है; किन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात्त 


मोक्षके कारणभूत स्वात्माश्रित आवश्यककर्मको, निश्चमसे परमा- 

त्मतत्त्वमें ,विश्रान्तिरूप निश्चग्रधर्मध्यानकी तथा शुक्लध्यानको 

नहीं जानता; इसलिए परद्रव्यमें परिणत होनेसे उसे अन्यव॒श_ कहा 
पु 

गया है । 


४. ब्यवद्दार ध्यान कथंचित्‌ भज्ञान है 


स.सा,/आ-/१६१ एतैन कमंबन्धविषसचिन्ताप्रबंधास्मकविदुद्धधम- 
ध्यानान्धबुद्धयों बोध्यस्ते। “इस कथनसे कर्मबन्धरमें चिन्ताप्रबन्‍्ध- 
स्वरूप विशुद्ध धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अन्धो हैं, उनको 
समझाया है । 


ँ 
७, व्यवहार ध्यान निशु्चयका साधन हैं 


द्र,स॑,/टी /४६/२०६/४ निश्चयध्यानस्थ परम्परया कारणभूत्त यक््छुभो- 
पयोगलक्षण व्यवहारध्यानम्‌।5-निश्चयध्यानका परम्परासे कारणभूत 
जो झुभोपयोग लक्षण व्यवहारध्यान है । (द.सं./टी./१३/२२१/२) 


४, निशवय व व्यवहार ध्यानमें साध्यसाक्षकपनेका 
समन्वय 


घ. १३/५,४,२६/२२/६७ बिसम॑ हि. समारोहइ दबव्बालंबणों जहा 
पुरिसो | सुत्तादिकयालंबों तह भझाणवरं समारुहह ।२२॥ ७जिस 
प्रकार कोई पुरुष नसेनी ( सीढ़ी ) आदि द्रव्यके आलम्बनसे बिपम- 
भूमिपर भी आरोहण करता है, उसो प्रकार ध्याता भी सूत्र आदिके 
आलम्बनसे उत्तम ध्यानकों प्राप्त होता है। (भ-आ-|वि-१८०७/ 
१६८१/१२) 

ज्ञा/२३/२,.४ अबिद्याबासनावेशविदोषविवज्ञात्मनाम्‌। गोज्यमानमपि 
स्वस्मिन्‌ न चेत: कुरुते स्थितिम्‌ ।२। अलक्ष्यं लक्ष्पसंबन्धात्‌ स्थूला- 
त्सूक्मं बिचिन्तयेत । सालम्बाच्च निरालम्नं तत्त्ववित्त त्तत्मज्जसा 
।४। «आत्माके स्वरूपको यथार्थ आनकर, अपनेमें जोड़ता हुआ भी 
अविद्याकी वासनासे विवश हैं आत्मा जिनका, उसका चित्त 


स्थिरताकों नहों घारण करता है ।२। तब लक्ष्यके सम्मन्धमे अनक्ष्मको _ 


अर्थात्‌ इन्द्रियगोचरके सम्भन्धसे इन्द्रियातीत पदार्थोंको तथा 
स्थृूलके आलम्बनसे सृक्ष्मको बिन्‍्तवन करता है । इस प्रकार सालम्भ 
ध्यानसे निरालम्बके साथ तन्‍्मय हो जाता है ।४। (और भी दे० 
बारित्र/७/१०) 

प॑.का./ता,बृ./ १((२/२२०/६ अग्रमत्र भावार्थ :.प्राथमिकानां चित्तस्थि- 
रीकरणार्थ विषयाभिलापरूपध्यानवश्चनाथथ च परम्परया मुक्तिकारण 
पठ्चपरमेष्ठ्यादिपरदग्म॑ ध्येयं भवति, दृढतरध्यानाम्यासेन चित्त 
सिथिरे जाते सति निजशुद्धात्मस्बरूपमैव ध्येय ।"*“हति परस्परसापेक्ष- 
निश्चयव्यवहारनयाम्यां साध्यसाधकमाबं ज्ञात्ना ध्येयविषगे विबादो 


9. 


.। 


्‌ 


न कर्तव्य: । «* प्राथमिक जनोंकोी चित्त स्थिर करनेके छिए तथा 
विषयाभिलाषरूप दुर््यानिसे बचनेके लिए परम्परा मुक्तिके कारणभूत 
पंच परमेष्टी_ आदि पर्रव्य ध्येम होते हैं। तथा हृढतर ध्यानके 
अभ्यास द्वारा चित्तके स्थिर हो जानेपर निजशुद्ध आत्मस्थरूप ही 
ध्येय होता है। ऐसा भावाथ है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष निश्चय 
अ्यवहारनयों के द्वारा साध्यसाधक भावकों जानकर ध्येयके बिषम्में 
विवाद नहीं करना चाहिए । (द.सं./टो.//६/२२३/१२, (प.प्र./टी./२९/ 
३३/१४४/२) 


, का.ता.बृ.१४०/२१७/१४ यदाय जीव: सरागसम्यग्दृष्टिर्धूर्णा पश्च- 


परमेष्ठिभवत्यादिरूपेण पराश्रितधर्म्सघ्यानन हिरहःगसहका रित्वेनानन्त- 
ज्ञानादिस्वरूपोपह मित्या दिभावनास्व रूपमा समा श्ित॑ धम्यध्यान॑ प्राप्य 
आगमकथितक्रम्ेणास यतसम्यग्दष्टया दिगुणस्थान चतुष्टयमध्ये क्वापि 
गुणस्थाने दशनमोहक्षयेणक्षायिक सम्मस्तव कृत्वा तदनन्तरमपूर्नक- 
रणाविंगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुषनिर्म लविवेकज्यों तिरूपप्रथ मशुक्लध्यान- 
मनुभूय. .. मोहक्षपणण कृत्या'*“भावमोक्ष॑ प्राप्योति | « अनाविकालसे 
अशुद्ध हुआ यह जोब सरागसम्ग्रग्हष्टि होकर पंचपरमेष्ठी आदिकी 
भक्ति आदि रूपसे पराग्रित धर्म्मध्यानके बाहरंग सहकारी पनेसे 'मैं 
अनन्त ज्ञानादि स्वरूप हूँ'' ऐसे आत्माश्रित धर्मध्यानको प्राप्त होता 
है, तत्पश्चात्‌ू आगम कथित क्रमसे असंयत सम्पग्दर्टि आदि 
अप्रमत्तसंग्त पर्मन्‍्तके चार गुणस्थानॉमेंसे किसी [एक गुणस्थानमें 
दर्शनमोहका क्षय करके क्षासिक सम्यग्दह्टि हो जाता है। तदनंम्तर 
अपूर्वकरण आदि गुणस्थानॉमें प्रकृति म पुरुष (कर्म ब जीव ) 
सम्बन्धी निर्मल गिवेक ज्योतिरूप प्रथम शुक्लध्यानका अनुभव 
करनेके द्वारा बोतराग चारिप्रकों प्राप्त करके म!हका क्षम करता है, 
और अन्‍्तमें भावमोक्ष प्राप्त कर लेता है । 


७. निद्यय व व्यवहार ध्यानमें निइयय शब्दकी आंशिक 
प्रवृत्ति 


, स॑./टी./१(-१६/२२४/६ निश्चसशब्देन तु प्राथमिकापैक्षया व्यवहार- 


रत्नत्रयानुकूल निश्चयों प्राह्मत। निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धो- 
परोगलक्षणविव क्षिते कदेहाशुद्धनिश्वयो ग्राह्मः । विधेषनिश्यय! 
पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्तिप्ठतीति सूत्रार्थ/ ।६॥ 'मा चिट्वृह--।' हृद- 
मेवात्मसुस्वरूपे तन्‍्मयत्व॑ निश्चयेन परमुत्कृश्ध्या्नं (भवति ।७- 
“निश्चय शब्दसे अभ्यास करनेबाले पुरुषकी अपेक्षासे व्यवहार रत्न- 
त्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए और जिसके ध्यान सिद्ध 
हो गया हैं उस पुरुषकी अपैक्षा शुद्धोपयोगरूप विवशक्षित एकदेशशुद्ध 
निश्चय ग्रहण करना चाहिए। विशेष निश्चय आगेके सृत्रमें कहा है, 
कि मन, बचन, काय्रकी प्रवृक्तिको रोककर आत्माके घुखरूपमें तस्मय 
हो जाना निश्चयसे परम उत्कृष्ट ध्यान है। (बिदेष दे० अनुभव/६/७) 


८. निरीहमावसे किया गया सभी उपयोग एक आध्म 
उपयोग ही है 


/ घ./3-/८६ १-८६ ५अस्ति ज्ञानोपयो गस्य स्वभाव म हिमोदय: । आत्सपरो- 


भयाकारभावकश्च प्रदीपव्त्‌ ७६१ निर्विशेषाद्यवार्मानमिव शो य- 
मवति च। तथा मृतनिमृर्ताश्च धर्मादी नवगच्छति ।८६२। स्व स्मिन्ने- 
बोपयुक्तों वा नोपयुक्त: स एवं हि। पर स्मिन्नुपगुक्तो वा नोपयुक्तः स 
एब हि (६६३। स्व॒ष्मिन्नेबोपयुक्तो5पि नोत्कर्षाय स बस्तुतः । उपयुक्तः 
परत्रापि नापकर्षाय तस्ब॒तः ।८६४। तस्मात्‌ स्वस्थितयेपस्यस्मादैका- 
कारचिकौर्ष मा । मासीदसस महाप्रान्ः सार्थ मर्थ मबे हि मो: ।८६४।«- 
निजमहिमासे ही ज्ञान प्रदोपनत सम, पर व उभयका युगपद्‌ अब- 
भासक है ।८६१। बह किसी प्रंकारका भी भेदभाव न करके अपनी 
तरह ही अपने विषयभूत मूर्त व अपूर्त धर्म अधर्मादि द्रव्योंको भी 


जैनेन्द्र सिड्धान्च कोश 


घर्मनाथ 


जानता है ८६२ अतः केबलनिजात्मोपयोगी अथवा परपदार्थो- 
पयोगी ही न होकर निश्चयसे गह उभयतिषयोपयोगी है ।:६३॥ उस 
सम्यग्दृष्टिको स्वमें उपयुक्त होनेसे कुछ उत्कर्प (विशेष संवर निर्जरा) 
और परमें उपयुक्त होनेसे कुछ अपकर्ष (बन्ध ) होता हो, ऐसा नहीं 
है ।८६४। इसलिए परपदार्थोंके साथ अभिन्नता देखकर तुम दुःखो 
मत होओ । प्रयोजनभूत अर्थको समकों। और भी बे, ध्यान/४/४ 
( अहंतका ध्यान बास्तनमें तद्ग्रुणपूर्ण आत्माका ध्यान ही है )। 

घसनाथ--( म. पु.६१/शसोक )-प्रूईभव नं०३२ में पूर्व घातको- 
खण्डके पूर्व विदेहके बत्सदेशको सुसीमा नगरीके राजा दद्मरथ थे। 
(२-३) पूर्वभव नं ० १ में सवर्थ सिद्धिमें देव थे । (६) । बर्तमानभबमें 
१६ में तीर्थंकर हुए १३-६६। ( विशेष दे० तीरथंकर/६ ) | 


न दे० स्त्री 


४ 

धर्मपरोक्षा--२. आ. अमितगति ( ई० ६६३-१०२१ ) द्वारा रखित 
संस्कृत श्लोकबद्ध ग्रन्थ है। इसमें एक रोचक कथाके रूपमें वेदिक 
पुराणोंकी कुछ असंगत बातोंका उपहास किया गया है। २. कबि 
वृत्तिविलास (ई० शा० १२ का पूर्वार्ध ) द्वारा कन्नड़ भाषामें रचित 
ग्रल्थ । 

घर्मपाल--नाततन्‍्दा विश्वविद्यालयके आचार्य एक बौद्ध नेमायिक 
थे । समम--ई० ६००-६४२ । ( सि. बि,/प्र. २६/प. महेन्द्र )। 


“-१, हनके आदेशसे ही ब्र० केशव वर्णीने गोमट्रसारपर 
कणाटक भाषामें वृत्ति लिखी थी | समव--वि० १४१६ (ई० १३४४। 
२. आप नन्दिसंघके आचार्य थे। आपने १. न्याय दीपिका ब २. 
प्रमाण विस्तार नामक ग्रन्थ रचे हैं। समय-सतोदाचन्द विद्याभूषण- 
के अनुसार ई० १६०० है, परन्तु प० महेन्द्रकुमारके अनुसार ई० शा० 
१४ है । ( न. दी,/प्र- पं० नाथूराम ); ( सि, वि,/प्र. ४३(पं. महेन्द्र ) । 


घमंमूढ़ता +-दे० मृढ़ता । 


घमंरत्नाकर--आ० जयसेन ( ई० ६६८ ) कृत श्रावका चार निरूपक 
एक संस्कृत शलोकबद्ध ग्रन्थ । 


घर विलास--५० द्यानत राय (६० १७३३ ) द्वारा रचित एक 
पवसंग्रह ! 


धसंदार्साम्युदय--कवि हरिचन्द (ई० १०७/५-११७६ ) द्वारा रचित 


एक संस्कृत काव्य है। इसमें श्रीधमनाथ तीथंकरके जीबनका सरस 
बर्णन है। इसमें २९ सग और कुल १७४४ श्लोक हैं। 


धसंसंप्रह--आ> देवसेन (ई० ८६३-६४३ ) द्वारा संस्कृत ब प्राकृत 
दोनों भाषाओं में रचित ग्रन्थ । 


धर्मंतूरि---महेन्द्रमूरिके दविष्य थे। हिन्दी भाषामें 'जम्बुस्थामो' 
सरना' नामक प्रल्थकी रचना की । समय-वि० १२६६ (ई० १२०६) । 
( हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास/पृ. ४५ । कामताप्रसाद )। 


धर्मसेन--६, श्रुताबत्तारके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथमकेपश्ाद्‌ ११ वें 
एकाद्षांग पूर्वधारी थे । समय-बी० नि० ३२६-३४६ ( ई०पू० २६८- 
१८२ )--दै० शतिहास/४/१। २. श्रवणबेलगोलाके शिलालेख नं० ७ के 
अनुसार आप श्रीबालचन्द्रके गुरु थे। स्मय--वि, ७३२ (ई, ६७६ ) 
( भ. आ.प्र, १६/प्रेमीजी )। ३. लाड़भागड़ संघकी ग्रुवबिलीके अनु- 
सार आप श्रीक्षान्तिसेनके गुरु थे। समग्र--वि, ६५६ (ई« ८६८)-- 
दे० हतिहास///२४ । 


धसंसेन--( बरांग चरित/सर्ग/श्लोक )। उत्तमपुरके भोजबंदीय 
राजा थे। (१/४६) । बरांगकुमारके पिता थे। (२/२) | बरांगकों सुब- 
राजप्रद दे दिया तब दूसरे पुत्रने छलपूर्वक बरांगको बहाँसे गायब कर 
दिया । इसपर आप बहुत दुःखो हुए । (२०/७) । 


४८६९ 


धराकरदत---अर्च ट कविका अपर नाम 


धर्मानुकंपा--दे० अनुकम्पा । 

धर्मानुप्रेक्षा--३० अनुप्रेक्षा । 

धर्माधस---ल्ोकमें छह द्वव्य स्वीकार किये गये हैं ( दे० द्रव्य ) तहाँ 
चर्म व अधर्म नामके दो द्वव्य हैं। दोनों लोकाकाश्प्रमाण व्यापक 
असंख्यात प्रदेशी अमूर्त द्रव्य हैं। ये जीव व पुद्गलके गमनव 
स्थितिमें उदासीन रूपसे सहकारो हैं, यही कारण है कि जीव व पुद्॒गल 
स्थयं समर्थ होते हुए भी इनकी सीमासे बाहर नहीं जाते, जैसे मछली 
स्वयं चलनेमें समर्थ होते हुए भी जलसे बाहर नहीं जा सकती। 
इस प्रकार इन दोनोंके द्वारा ही एक अक़ण्ड आकाश लोक ब अलोक 
रूप दो विभाग उत्पन्न हो गये हैं । 


१. धर्माधर्म द्रव्योंका लोक व्यापक रूप 
१, दोनों अमूर्तीक अज्ञीव द्वश्य हैं 


त,सू ,/६/१,९,४ अजीवकाया धर्माधर्माकाड्ापुहगलाः ।१। द्रव्याणि।श 
नित्पावस्थितान्यरूपाणि ।४। *धर्म, अधर्म, आकाश और पुहगल 
मे चारों अजोवकाय हैं ।९। चारों ही द्रव्य हैं।। और नित्य अब- 
स्थित व अरूपी हैं ।४। (नि,सा./मू./३७), (गो,जी-/घू./(८३,१६२) 

प॑,का./मू ./८३ धम्मत्थिकायमरसं अवण्णगंधं असद्दमप्फासं । धर्मा- 
स्लिकाय अस्पश, अरस, अगन्ध, अबर्ण और अद्ब्द है । 


२. दोनों असंख्यात प्रदेशी है 


त.सू,/४/८ असं रूपया: प्रदेशाः धर्माधर्मकजीवाना ।८। “धर्म, अधर्म, 
और एक जीव इन तीनोंके अस॑ख्यात प्रदेश हैं। (प्र, सा-/मृ./१३४), 
(नि,सा,/मू ,/३६), (प,का,/मू (८३); (प,प्र,/मू २२७) (ह,सं,/म,/- 
२४), (गो.जी,/मू,/६६१/१०२६) 
# प्ब्योर्म प्रदेश कल्पना व युक्ति--दे० द्रव्म/४। 
# दोनों पुक-एक व निष्क्रिय हैं--६० उत्ण|३। 
# दोनों अस्तिकाय हैं--६० अस्तिकाय । 
जे दोनोंकी संख्या--दे० संख्या। 


8, दोनों एक एक व अखण्ड हैं 


तसृ.६६ आ आकाशादेकद्वव्याणि।६। “धर्म, अधर्म और आकाश 
मे तोनों एक-एक द्रव्य हैं । (गो जी.,/मू /(८८/१०२७) 

गो,जी ,जी .प्र.(८८/१०२७/१८ धर्माधर्माकाशाः एकेक एवं अखण्डद्रव्य- 
स्वाद । >घर्म, अधर्म और आकाझ एक-एक हैं, क्योंकि अखण्ड हैं । 
(पं,का./त.प्र./८३) 


४७. दोनों छोकमें ब्यापकर स्थित हैं 


त, सू /६/१२,१३ लोकाकाशेठबगाहः ।१२। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३। 
«इन धर्मादिक द्रव्मोंका अवगाह लोकाकाशमें है।१२। धर्म और 
अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकाकाझरमें व्याप्त हैं ।१३॥ (पं,का.|म्रृ/८३), (प्र, 
सा.मृ ./१३६) 

स,सि./१/८-१८/म, पृष्ठ-पं क्ति--धर्माधर्मों निष्किसों लोकाकादां व्याप्य 
स्थितौ । (५(२७४/६)। उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशेंदब- 
गाहो न बहिरित्यर्थ:। (१२/२७७/१) । कृत्स्नवचनमशेषब्याप्तिप्रदद- 
नार्थम्‌। अगारे यथा घट इति यथा तथा धर्माधर्मथोलॉकाकाशेदब- 
गाहो न भबति । कि तहिं। कृत्स्ने तिलेषु तेलवदिति। (१३/२७८/ 
१०)। धर्माधर्माबषि अवगाहक्रियाभावेदपि सर्वन्रव्याप्तिदर्शनादब- 
गाहिनाबित्युपचर्य ते । (१८/२८४/६)। “धर्म और अधर्म द्रव्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


घर्माधर्म 


निष्किय हैं और लोकाकाश भरमें फैले हुए हैं।८। घर्मादिक द्व्यों- 
का लोकाकादामें अबगाह है बाहर नहीं, यह इस सूत्रका तात्पय 
है ।१२। सब लोकाकादाके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सूत्रमें कृरस्न 
पद रखा हैं । घरमें जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है, उस प्रकार 
लोकाकाद्में धर्म व अधर्म द्रव्योंका अबगाह नहीं है। किन्तु जिस 
प्रकार तिलमें तैल रहता है उस प्रकार सन लोकाकाशमें धर्म और 
अधमका अबगाह है।१३ ' यद्यपि धर्म त्यौर अधर्म द्रव्यमें अबगाहन- 
रूप क्रिया नहीं पायो जातो, तो भी लोकाकाझमें सरबत्र व्य्गपनेसे 
वे अबगाही हैं, ऐसा उपचार किया जाता है ।१५। ( रा.वा./१/१३ 
१/४५६/१४ ), ( पं.का.त.प्रस्‍८३ ), ( प्र.सा.|त.प्र /१३६ ), ( गो.जो. 
जो,/#,/१८३/१०२४/८) 


५, व्याप्त होते हुए मी एथक्‌ सक्ताधारों है 


प॑.का.मू./६६ धम्मागासा अपुथब्भूदा समाणपरिमाणा। अनुधगुण- 
लद्विविसेसा करिंति एगसमण्णत्त ।६६॥ -धर्म, अधर्म और आकाश, 
समान परिमाणबाले तथा अपृथर्भू त हो नेसे, तथा पृथक्‌ उपलब्धि- 
विशेषनाले होनेसे एकरब तथा अन्यत्वको करते हैं। ( पं. का./मृ //- 
व टो./८७ ) 

स.सि./(/१३/२०८/११ अन्योपन्यप्रदेदप्रवेशव्याघाताभावः अबगाहन- 
शाक्तियोगाद्वें दितव्य:। “यद्यपि ये एक जगह रहते हैं, तो भी 
अबगाहनशाक्तिके योगसे, इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात- 
को प्राप्त नहीं होते। (रा.बा/१/१३/२-३/४५१६/१८) 
राजा/४/१६/१०-११/४६ई०/१ न धर्मादोनां नानात्वमू, कुतः। देश- 
संस्थानकालदर्श नस्पदानावगाहनाद्वभेदात ११०७ न अतस्तत्सिहदधेः 
8१। यत एवं धर्मादीनां देशादिभि: अधिदोषस्त्वया चोद्यते अंत एवं 
नानात्व सिद्धिः, यतो नासति नानात्वेषविशेषसिद्धिः। न होकस्था- 
विशेषो5स्ति | कि च, यथा रूपरसादीनां तुल्यदेशादित्वे नेकत्व॑ं 
तथा धर्मादीनामपि नानात्वभिति। 5 प्रश्न--जिस देझामें धर्म दव्य 
है उसो देशमें अधर्म और आकाश्ञादि स्थित हैं, जो धर्मका आकार 
है वही अधर्मादिका भी है, और इसी प्रकार कालकी अपेक्षा, 
स्पर्शनकी अपेक्षा, केवलज्ञानका विषय होनेकी अपेक्षा और अरूपत्व- 
द्रव्यत्व तथा ज्ञेयत्व आदिकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता न होनेसे 
धर्मादि द्रव्याँमें नानापना घटित नहीं होता ! उत्तर-जिस कारण 
त्रमने धर्मादि दब्योंमें एकत्वका प्रश्न किया है, उसी कारण उनको 
भिन्नता स्वयं सिद्ध है। जब वे भिन्न-भिन्न हैं, तभी तो उनमें अमुक 
दृष्टियोॉंसे एकत्बकी सम्भाबना की गयी है। यदि ये एक होते तो 
यह प्रश्न हो नहीं उठता । तथा जिस तरह रूप, रस आदियें तुल्य 
देशकालत्व आदि होनेपर भी अपने-अपने विशिष्ट लक्षणके होनेसे 
अनेकता है, उसी तरह धर्मादि द्रव्यॉमें भी लक्षणमेदसे अनेकता 
है। (दे० आगे घर्माधर्म/२/१) 


३, कोकब्यापी माननेमें देसु 


रा.वा/४/१७/-/४६०/१४ अणुस्कन्धभेदाव पुहंगलानाम्‌, असंख्येयदेश- 
स्वाच्च आत्मनाम्‌, अवगाहिनाम्‌, एकप्रदेशादिषु पुहगलानाम्‌, असंख्येय- 
भागादिषु व जीवानामबस्थान युक्तमुक्तम्‌ । तुल्ये पुनरसंख्ये प्रदेशर्ने 
कृत्स्नलोकव्या पित्ममेव धर्माधर्मयोः न पुनरसंख्येयभागादिवृत्ति- 
रिव्येतत्कथमनपद्िष्टहेतुकमवसातं दाक्यमिति ! अत्र श,मः- अवब- 
सेयमसंदायम्‌ । यथा मत्स्यगमनस्य जलमुपग्रहकारणमिति नासति 
जले मत्स्यगमनं भवति, तथा जीवपुद्गगलानां प्रयोगविद्धसा परि- 
णामनिमित्ताहितप्रकारां गतिस्थितिलक्षणां क्रियां स्वत एबा5+रममा- 
णानां सर्वत्रभावाद तदुपग्रहकारणाम्यामपि धमधिम्माश्याँ सबे- 
गताम्यां भवितव्यम्‌; नासतोस्तयोर्ग तिस्थितिवृत्तिरिति। “प्रश्न-- 
अपु स्कन्‍्ध भेदरूप पुद्रगगल तथा असंख्यप्रदेशो जीब, ये तो अबगाही 
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२. दोनोंके लक्षण व गुण गतिस्थितिहेतुत्व 


द्रव्य हैं। अतः एक प्रदेशादिकमें पुहगलॉका और लोकके असंख्या- 
तबे भाग आदिमें जोबॉका अवस्थान कहना तो युक्त है। परष्तु जो 
तुश्य असंर्यात प्रदेशी तथा लोकव्यापी हैं, ऐसे धर्म और अधर्म 
दरब्योंकी लोकके असंख्येय भाग आदियें वृत्ति |कैंसे हो सकती है! 
उत्तर-निःसं हम रूपसे हो सकतो है। उत्तर ७निःसंशय रूपसे हो 
सकती है जैसे जल मछलोके त रनेमें उपकारक है, जलके अभाषमें 
मछलीका तैरना सम्भव नहीं है, बैसे ही जीब और पुद्वगलोंकी 
प्रायोगिक और स्वाभाबिक गत और स्थिति रूप परिणमनमें 
धर्म और अधर्म सहायक होते हैं ( दे० आगे धर्माधम/२)। क्योंकि 
स्वतः: ही गति-स्थिति !लक्षणक्रियाकों आरम्भ करनेवाले जोब व 
पुष्टगल लोकमें सर्बन्न पाये जाते हैं, अतः यह जाना जाता है कि 
उनके उपकारक कारणोंकों भी सर्बगत ही होना चाहिए। क्योंकि 
उनके सर्बंगत न होनेपर उनकी सर्वत्र वृत्ति होना सम्भव नहीँ है। 


प्र सा /त.प्र.१३६ धर्माधर्मों सबंत्रलोके तन्निमित्तममनस्थानानां जीब- 


पुद्गलानां लोकाहब हिस्तवेकदेशे च गमनस्थानासंभवास । «धर्म 
और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोकमें हैं, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी 
गति और स्थिति होतो है, ऐसे जीव और पुहगलॉकी गति या 
स्थिति लोकसे बाहर नहीं होती, और न लोकके एकदेशमें होतो है । 


७. हन दोनोंसे ही छोक व अछो$के विभागकी 
व्यवस्था है 


पं. का,/|मू. [५७ जादो अलोगलोगो जेसि सब्भावदों थ्र गमणठिदी ॥«७ 


जौब व पुदुगलकी गति. स्थिति तथा अलोफक और लोकका विभाग 
उन दा द्वव्सोंके सद्भावसे होता है । 


स,सि.//१९/२७८/३ लोकालोकविभागश्च धर्माधर्मास्तकायसद्बभाबा- 


सञ्भाबाद्विज्ञोयः। असति हि. तस्मिन्धर्मास्तिकाये जीबपुद्ठगलानां 
गतिनियमहेतुत्वभावाद्विभागों न स्थात्‌ । अंसति चाधर्मास्तिकाये 
स्थितेराश्नयनिभित्ताभावाव॒स्थितेरभावो लोकालोकविभागाभाबों 
वा स्थात । तस्मादुभयसद्भावासद्भावाह्ोकालोकविभागसिद्धि: । 
“यह लोकालोकका विभाग धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकायके 
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षासमे जानना चाहिए। अर्थात्‌ धर्मा- 
स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहाँ तक पाये जाते हैं, वह लोका- 
काश है और हससे बाहर अलोकाकाह है, थदि धर्मास्तिकायका 
सद्भावन माना जाये तो जीब और पृद्ृगलोंकी गतिके नियमका 
हेतु न रहनेमे लोकालो कका विभाग नहीं बनता । उसी प्रकार यदि 
अधर्मास्तिकायका सद्भावन माना जाये तो स्थितिका निरमिक्त न 
रहनेसे जीव और पुद्गलॉको स्थितिका अभाव होता है, जिससे 
लोकालोकका विभाग नहीं बनता । इसलिए इन दोनोंके सद्भाव और 
असद्भावकी अपेक्षा लोकालोकके विभागकों सिद्धि होती हैं । 
(स.सि,/१०/८/४०१/५); (रा.बा./४/१/२६/४३३/३); (न. च.ब./१३४) 


२. दोनोंके लक्षण व गुण गतिस्थितिहेतुत्व 


१. दोनोंके लक्षण व विशेष गुण 


प्र.सा,/मू.[१३३ आगासस्सवगाहो धम्मदव्बस्स गमणहेदुत्त | धम्मेदर- 


दव्बस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा& "«** “धर्म ब्रव्यका गमनहेतुत्व 
और अधर्म द्वव्यका ग्रुण स्थान कारणता है। (नि.सा,/गू./३०); 
(पं,का./मू,/८४.८६), (त.यू-/६/१०; (घ.१६/३३/६); (गो-मो,/मू./ 
६०६/ १०६०), (नि.सा,/ता,बृ६) 


जैनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


धर्माधर्म 


आ, प.,/२ घर्मदव्ये गतिहेतृत्वममुर्तत्वमचेतनत्वमेते श्रयो गुणा: । अधर्म - 
द्ब्ये स्थितिहेत॒त्वममुर्त त्वमचेतनत्वमिति । “-धर्मद्रव्यमें गतिहेलुत्त,, 
अमूर्त त्व व अचेतनत्व ये तीन गुण हैं और अधम बन्यमें स्थिति- 
हेतुष्ब, अमूर्तत्व व अचेतमत्थ ये तीन गुण हैं। नोट :--हनके 
अतिरिक्त अस्तिव्वादि १० सामान्य गुण या स्वभाव होते हैं। 
-- (दे० गुण/३) 


३, दोनोंका डदासीन निमित्तपना 


प॑,का.मू.[८५-५६ उदय जह मच्छाणं गमणाणुग्गहकरं हबदि लोए | तह 
जीबपुग्गलाणं धम्मं दव्व॑ बियाणाहि ।5४) जह हबदि घम्मदन्ब॑ तह 
त॑ जाणेह दव्यमधमकर । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूद॑ तु पृढवीव 
।८६। ७ जिस प्रकार जगतमें पानी मछलिसोंको गमनमें अनुप्रह 
करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीव पुष्गलॉको गमममें अनुग्रह करता 
है ऐसा जानो ।८६। जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकारका अधर्म 
नामका द्रव्य भो है, परन्तु वह स्थिति क्रियायुक्त जोब पुहुगलोंको 
पृथिवीकी भाँति (उदासी न) कारणभूत है। 

स,सि,/१/९७/२८९/४ _गतिपरिणामिनां जीजपुद्गगलानां गद्युपग्रहे 
कर्तव्ये धर्मा स्तिकायः साधारणाश्रयों जलवन्मत्त्यगमने | तथा स्थिति- 
परिणामिनां जीवपुह्गलानां स्थित्युपग्रहे कत्तंव्ये अधर्मास्तिकाय: 
साधारणागश्रग्ेः पृथिबीधातुरिबाश्वादिस्थिताबिति । **जिस प्रकार 
मछलीके गमनमें जल साधारण निमित्त है, उसी प्रकार गमन करते 
हुए जोब और पुद्गलॉके गमनमें धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। 
तथा जिस प्रकार घोड़ा आदिके ठहरनेमें पृथिवी साधारण निमित्त है 
(या पथिकको ठहरनेके लिए बृक्षकी छाया साधारण निर्मित्त है द्व.स.) 
उसी प्रकार ठहरनेबाले जीव और पुद्वगलोंके ठहरनेमें अधर्मास्तिकाय 
साधारण निमित्त है। (रा,बा.(४/११६-२०४३३/३०) (द,.सं.मृ,। 
१७-१०); (गो,जो./जी.प्र./(६०१/१०६०३ ); ( विशेष दे० कारण/ 
ग7/२/२) 


३. धर्माथम दोनोंकी कथंचित्‌ प्रधानता 


भ.आ./मू-२१३१४/१८३६५ धम्माभावेण दु लोगग्गे पंडिहम्मदे अलोगेण॥ 
गदिमुवकुणदि हु धम्मो जीवाण पोग्गलाणं :२१३४) “धर्मास्तिकाय- 
का अभाव होनेके कारण सिद्धभगवात्‌ लोकसे ऊपर नहीं जाते। 
इसलिए धर्मद्रव्य हो सदा जीव पुद्गलकी गतिको करता है। 
(नि.सासू.१८४): (त.सू./१०/८) 

भ.आ./मू /२१३६/१८३८ कालमणंतमधमस्मो पग्गहिदों ठादि गयणमोगाढ़े ५ 
सो उबकारो हट्टी अठिदि समाबेण जीवाण २१३६ « अधर्म द्रव्य- 
के निमित्तसे ही सिद्धभगवात््‌ लोकशिख़रपर अनन्तकाल निश्चल 
ठहरते हैं। इसलिए अधर्म ही सर्बदा जोब ब पुद्ृगलकी स्थितिके 
कर्ता हैं। 

स.सि,/१०/५/४७१/२ आह - यदि मुक्त ऊध्यंगतिस्वभावों लोकान्ता- 
दूर््ध माप कस्मान्नोत्पतती ध्यत्रो च्यते-गध्युपग्रहकारणभ्ृतो धर्मास्ति- 
कायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभाव: | तदभावे च लोकालोकबिभागा- 
भाव: प्रसज्यत्ते । «प्रश्न--यदि मुक्त जीव ऊध्ब गति स्वभाववाला हैं 
तो लोकान्तसे ऊपर भी किस कारणसे गमत नहाँ करता है ! उत्तर- 
गतिरूप उपकारका कारणभूत धर्मास्तिकाय लौकान्तके ऊपर नहीं हैं, 
इसलिए अलोकर्म गमन नहीं होता । और यदि अलोकमें गमन माना 
जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है। (दे० 
घर्माधम/१/७०: (रा.बा.१०६१/६०६/६) (घ,१३/३-१२६/२२३/३); 
(त.सा./८/४४) 

प॑,का./त-प्र.|८७ तत्र जोबपुष्टगलौ स्वरसत एब गतितत्पूर्व स्थिति- 
परिणामापन्‍्नौ । तयोर्गदि गतिपरिणामं तत्पूब॑स्थितिपरिणामं वा 
स्वयमनुभवतोर्य हिरड़हेतू धर्माधर्मों न भवेतास, तदा तयोनिरग्गल- 


४८८ 


३. धर्माधर्म द्रव्मोकी सिद्धि 


गतिस्थितिपरिणामत्वादलो केपि बृक्तिः केन बार्य ते । तत्तो न लोकालो - 

कविभाग: 'सिध्येत । «जीव व पुद्गल स्वभावसे ही गति परिणामकों 
तथा गतिपूर्वक स्थिति परिणामको प्राप्त होते हैं। यदि गति परिणाम 
और गतिपूर्वक स्थिति परिणामका स्थयं अनुभव करनेनाले उन जीव 
पुद्दगलकों बहिर॑गहेतु धर्म और अधर्म न हों, तो जीब पृद्ृगलके 
निरर्गल गतिपरिणाम और_ स्थितिपरिणाम होनेसे, अलोकमें भी 
उनका होना किससे निवारा जा सकता है। इसलिए लोक और 
अलोकका बिभाग सिद्ध नहीं होता । (प.का./त.प्र.६२), (दे० घर्मा- 
धर्म/३/६) 


३. धर्माधर्म द्रव्योंकी सिद्धि 
$, दोनोंमें निस्य परिणमन द्ोनेका निर्देश 


पं .का०/म्‌ ./५४,५६ अगुरुलघुगेहि सया तेहटि अणंतेहि परिणद॑ णिचच। 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभृद सयमकऊज्जं ॥८४। जह हबदि धम्मदव्यं 
तह त॑ जाणेह दब्वमधमबख् "4८६! >बह ( धर्मास्तिकाय ) अनन्त 
ऐेसे जो अगुरुलघुगुण उन रूप सदैव परिणमित होता है । नित्य है, 
गतिक्रियायुक्त द्वव्योंकी क्रियामें निमित्तम्गत हैं और स्वयं अकार्य 
हैं| जैसा धर्मद्रव्य होता है बैसा ही अधर्म द्रव्ण होता है । (गो,जी./ 
मू./४६8/१०१४) 


२. परस्परमें घिरोध विषयक द्ांकाका निरास 


स.-सि./४/१७/२८३/६ तुल्यत्र॒लल्वात्तयोगतिस्थितिप्रतिबन्ध इति चेव॒। 
न, अप्रेरकत्वात्‌ ।> प्रश्न--धर्म और अधर्म ये दोनों द्रव्यतुल्य बल- 
बाले हैं, अतः गतिसे स्थितिका और स्थितिसे गतिका प्रतिबन्ध होना 
चाहिए! उत्तर -नहीं, क्योंकि. ये अप्रेरक हैं। (विशेष दे० कारण/ 
777/२/२) 


३. प्रस्यक्ष न ह!ने सम्बन्धी शंकाका निरास 


स,सि.|४/१७/२८३/६ अनुपलव्धेन तौ स्‍तः ख़रविषाणबदिति चेत । न; 
सर्वप्रतिवादिनः .प्रदश्षाप्रत्यप्ानर्थानभिवाव्छति । अस्मान्प्रति 
हेतोरसिद्धेश्च | सर्वश्ञन निरतिशयप्रत्यक्षज्षानचक्षुपा धर्मादयः सर्वे 
उपलम्यन्ते। तदुपदेशाच्ष्च शरुतज्ञानिभिरषि ० प्रश्न--धर्म और अधर्म 
बव्य नहीं हैं, क्यों कि, उनकी उपलब्धि नहीं होती, जैसे ग्वेके सींग ) 
उत्तर -नहीं, क्यों कि, हसमें सन वादियोंकों बिबाद नहीं है । जितने 
भी वादो हैं, वे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके पदार्थोंको स्त्रीकार 
करते हैं। इसलिए इनका अभाव नहीं किया जा सकता। दूसरे हम 
जैनोंके प्रति 'अनुपलब्धि' हेतु असिद्ध है. क्लॉकि जिनके सातिदाय 
प्रत्यक्ष ज्ञानखूपी नेत्र विद्यमान है, ऐसे सर्वज्ञ देव सब धर्मादिक द्वव्यों 
को प्रत्यक्ष जानते हैं और उनके उपदेदासे श्रतज्ञानी भी जानते हैं। 
(रा.बा./४/१७/२८-३०/४६४/१६) 


७, दोनोंके अस्तित्वकोी सिद्धिमें हेतु 


सर्सस,/१०६८/४७१/४ तदभावे च लोकालोकविभागाभाषः प्रसज्यते । 
८-१, उनका अभाव माननेपर लोकालोकके बिभागके अभावका प्रसंग 
प्राप्त होतः है ।-- (विशेष दे० धर्माधम/१/७ 

प्र.सा,/त.प्र |१४३ तथैकबारमेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्दगलानामा- 
लोकाइमनहेतुत्वमप्रदेदास्वात्कालपुद्ंगलयो: . समुद्धातान्यत्र लोका- 
संस्येयभागमात्रत्वाज्जीबम्य लोकालोकसीम्नो<चलित्यादाकाहस्य 
निरुद्धकार्यहेतुबादधर्म स्पासंभवाद्धम मघिगमयति । तथै कबारमेब 
स्थितिपरिणत्समस्तजोवपुदगलानामालोकासस्थानहेतुत्वम:--* अधर्म - 
मधिगमर्यात । «२, एक ही कालमें गतिपरिणत समस्त जोब- 
पुद्वगलों को लोकतक गमनका हेतुत्व धमंको बतलाता है, क्योंकि काल 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्माधर्म 


और पृद्वगल अप्रदेशी हैं, इसलिए उनके बह सम्भव नहीं है; जोब 
द्रव्य समुद्धातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यात्बे भाग मात्र है, 
इस लिए उसके बह सम्भव नहीं है। लोक अलोककी सीमा अ्चालित 
होनेसे आकाशके बह सम्भव नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे 
अधमके बह सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एक हो कालमें स्थिति- 
परिणत समस्त जीव-पृहगलॉको लोकतक स्थितिका हेतुत्व अधर्म 
दरव्यको बतलाता है। ( हेतु उपरोक्तबद हो है) (विधोष दे० धर्मा- 
धम/१/६) 


७, आकाशके गति हेतुत्वका निरास 


पं का./मू./६२-६४ आगासं॑ अबगास॑ गमणदिदिकारणेहिं देदि जदि। 
उड्ढंगदिप्पषाणा सिद्धा चिटठन्ति किघ तत्थ ॥६१॥ जम्हा उबरि- 
ट्वाणं सिद्धार्ण जिणवरेहिं पण्णत्तं। तम्हा गमणटठाणं आयासे जाण 
णत्थि त्ति।६३। जदि हवदि गमणहेदू आगास' ठाणकारणं तेसिं॥ 
पसजदि अलोगहाणी लोगस्स च अंतपरिवड्ढ़ों ।६४। तम्हा धम्मा- 
धम्मा गमणदिठदिकारणाण्ि णागास॑ । हदि जिणबरेहिं भणिद' लोग- 
सहाब॑ स्णंताण' ।8६। --१. यदि आकाश ही अवकाश हेतुकी भाँति 
गतिस्थिति हेतु भी हो तो ऊध्बगतिप्रधान सिद्ध उसमें (लोकमें) क्‍यों 
स्थित हों । ( आगे क्‍यों गमन न करें ) ।६३। क्योंकि जिनवरों ने 
सिद्धोंकी स्थिति लोक शिखरपर कहो है, इसलिए गति स्थिति 
हितुत्व) आकाशर्में नहीं होता, ऐसा जानो ।६३॥ २. यदि आकाश 
जोब ब पुहगलोंकों गतिहेतु और स्थितिहेतु हो तो अलोककी हानि- 
का और लोकके अन्तकी वृद्धिका प्रसंग आये ।६४। इसलिए गति और 
स्थितिके कारण धर्म और अधरम हैं, आकाश नहीं है, ऐसा लोक- 
स्वभावके श्रोताओंसे जिनवरोंने कहा है। (और भी दे० धर्माधम/ 
१/७) (रा.बा./१/१०/२१/४६२/३१) 


स,सि./६/१७/२८३/१ आह घर्माधर्मयोय उपकारः स आकाशस्य युक्तः, 
सर्वगतत्वादिति चैत्‌ । तदयुक्तमू; तस्यथान्योपकार्सद्धभावात । सर्वेधां 
धर्मादीनां द्रव्याणामबगाहन॑ तत्रयोजनम्‌ । एकस्यानेकप्रयोजन- 
कक्ष्पनाथां लोकालोकबिभागाभाव:। अश्न-३, धर्म और अधर्म 
द्रव्यका जो उपकार है, उसे आकाहझाका मान लेना मुक्त है, क्योंकि 
आकाश संगत है! उत्तर-यह कहना युक्त नहों हैं; क्‍योंकि, 
आकाशका अन्य उपकार हैं । सब धर्मादिक द्रठ्योंको अबगाहन देना 
आकाशका प्रयोजन है। यदि एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन माने जाते 
हैं तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है । (रा,बा./३/९७ 
२०/४६९/२३) 


रा० वा.(॥/१७२०-२१/४६ई२/२६ न चान्यस्प धर्मोड्न्यस्य भवितुमहं ति । 
यदि स्याद, अप्तैजोयुणा द्ववदहनादसः पृथिव्या एवं कल्प्यस्तासू॥ 
कि च--वयथा अनिमिपस्य अज्या जलोपग्रहाद्भवत्ति, जलाभावे च भुवि 
न भवति सध्यप्याकादो । यश्वाकाशोपग्रहात मोनस्प गतिभबेत्‌ भुवि 
अधि भवेत्ञ । तथा गतिस्थितिपरिणामिनाम्‌ आत्मपुद्गलानां धर्मो- 
इधर्मोषप्रहात गतिस्थिती भवतो नाकाशोपग्रहात्‌ । 55४, अन्य द्वव्य- 
का धर्म अन्य द्रव्यका नहीं हो सकता, क्योंकि, ऐसा माननेसे तो 
जल और अग्निके द्रबता और उष्णतागुण पृथिवीके भी मान लेने 
चाहिए । ( रा. वा.[६/१७/२३/४६३/६ ) ( पं.का/ता. बृ-/२४/५१/४ ) । 
५- जिस प्रकार मछलीकी गति जलमें होतो है. जलके अभावमें 
पृथिबीपर नहीं होतो, यद्यपि आकाश विद्यमान है। इसी प्रकार 
आकाशके रहनेपर भी धर्माधर्मके होनेपर हो जोब ब पुद्वंगलकी गति 
और स्थिति होती है। यदि आकाशको निर्ित्त माना जाग तो 
मछलोकी गति पृथिबी पर भो होनो चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं 
होता | इसलिए धर्म व अधर्म हो गतिस्थितिमें निमित्त हैं आकाश 


महीं । 


८९ 


रा. वा.//१७/४०-४१/४६६/३ 


धर्मोसर 
३. भूमि जलरू भादिके गठिद्देतुत्वका निरास 


स. सि./(/१७/२८३/३ भूम्जिलादीन्येव तत्प्रयोजनसमर्थानि नार्थों धर्मा- 


धर्माम्यामिति चेत्‌ । न; साधारणाश्रय इति विद्विष्योक्तत्यांध । अनेक- 
कारणसाध्यत्यास्चे कस्य कार्यस्य । «प्रश्न --१. धर्म अधम वद्रव्यके जो 
प्रयोजन हैं, पृथिबो ब जल आदिक ही उनके करनेमें समर्थ हैं, अतः 
धम और अधर्म दव्यका मानना ठीक नहों! उत्तर--नहों, क्योंकि, 
घम और अधम द्रव्य गति और स्थितिके साधारण कारण हैं, और 
यह ( प्रश्न ) बिदेषरूपसे कहा है। (रा, बा.(॥/१७/२२/४६१/१ ) । 
२. तथा एक कार्य अनेक कारणोंसे होता है इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य- 
को नानना मुक्त है। 


रा. बा.|((/१०/२०//६४/८ यथा नायमैकास्तः-सबंश्चक्षुष्मात बाहा- 


प्रक/शो पग्रहादू रूप गृह्ातीति। यस्माह्‌ द्वोपमाजरादय:**-विनापि 
माहाप्रदी पाहयुपग्रहादरूपग्रहणसमर्था:," “यथा था नायमेकाम्तः सब 
एव गतिमन्तों यष्टबाद््ुपप्रहात गतिमारभन्ते न बेति,- “तथा नायमे- 
काल्तः--सर्वे पामात्मपृहगलाना सर्वे बाह्योपग्रहहेतबः सन्‍्ती ति, किन्तु 
केषांचित पतत्त्रिप्रभूती तां धर्माधमविब, अपरेष। जलादगो5पीत्यमे- 
कान्तः । ०३, जैसे यह कोई एकान्तिक नियम नहीं है कि सभी 
ऑआँख़बालाँको रूप ग्रहण करनेके लिए बाह्य प्रकाहका आश्रय हो 
ही. क्योंकि व्याथ बिल्लों आदिको बाह्य प्रकाशकी आवश्यकता 
नहां भी रहती । जैसे यह कोई निमम नहीं कि सभी चलनेबाले 
लाठीका सहारा लेते ही हों। उसी प्रकार यह कोई नियम नहीं कि 
सभो जीव और पुद्गलॉको सबंबाह्य पदार्थ निमित्त हो हों, |कस्तु 
पक्षी आदिकोंको धर्म ब अधम हो निर्मित्त हैं और किन्हों अन्यको 
धर्म व अधरमंके साथ जल आदिक भी निमित्त है, ऐसा अनेकान्त है। 


७ अमूर्तिकरूप हेतुका निरास 


अमृर्तत्वाहगतिस्थितिनिमिफ्तत्वामुप- 
पत्तिरिति चेत | न; दृष्टान्ताभावात ।*न्‍न हि दृष्टान्‍्तो5हित येना- 
मूर्तत्वात गतिस्थितिहेतुत्व॑ व्यावतेतत । कि च-आकाशप्रधप्नकिज्ञा- 
नादिवत्तत्सिद्वे: ।* यथा वा अपूर्वास्यों धर्म: क्रियया अभिव्यक्तः 
सन्नमृत्तो5पि पुरुषम्धोपकारी बर्तते, तथा धमाधिर्मयोरषि गतिस्थिस्यु- 
चप्रहोष्बसेयः ।--प्रश्न--अग्रृत हो नेके कारण धर्म न अधर्ममें गति व 
स्थितिके नि्मित्तपनेकी उपपत्ति नहीं बनती ! उत्तर--९., नहीं, 
क्योंकि, ऐला कोई दृष्टान्त नहीं जिससे कि अमृत त्वके कारण गति- 
स्थितिका अभाव किया जा सके । २, जिस प्रकार अमृर्त भी आकाश 
सब द्रव्योंको अवकाश वेनेमें निर्मित्त होता है, जिस प्रकार अमूर्त 
भी सांख्यमतका प्रधान तरव पुरुषके भोगका निमित्त होता है, जिस 
प्रकार अमूर्त भो नौद्धोंका विज्ञान नाम रूपकी उत्पक्तिका कारण 
है. जिस प्रकार अमूर्त भी मोमांसकॉका अदृष्ट पुरुषके उपभोगका 
का साधन है, उसो प्रकार अमूर्त भो धर्म और अधर्म गति और 
स्थितिमें साधारण निर्मित्त हो जाओ | 


# निष्क्रिय होनेके देतुका निरास--दे० कारण//२॥ 


# स्वमावयसे गति स्थिति होनेका निरास 
--दै० काल॑/२/११। 


घर्माम्तत--आ० नम्सेन ( ई, १११२ ) द्वारा रचित एक ग्रस्थ । 


“+ दे० धर्माधर्म । 


धर्मो--६० पक्ष । 


घर्मोत्तर---अर्च टका शिष्य एक बौद्ध-नै मायिक / समथ-ई दा. ७ 


का अन्तिम भाग । कृतियाँ--१, स्थायबिन्दुकी टीका, ३. प्रभाण- 


भा० २०४६२ 


परीक्षा, ३. अपोह प्रकरण, ४. परलोकसिद्धि, ४५, क्षणभंगसिद्चि, 
है. प्रमाणनविनिश्चम टोका । 


बबरू--अपभ्र'दा भाषानद्ध हरिबंद पुराणके कर्ता एक कबि। 
समय-ई, दा. १० | ( हिल्दी जैन साहिप्यका इतिहास/२७। 
कामता प्रसाद ) 

घवल सेठ---कौशाम्नी नगरका एक सेठ था। सागरमें जहाज रुक 
गया तब एक भनुष्यकों बलि देनेको तैयार हो गया। तब भीषाल- 
ने जहाज चलाया । मागमें चोरॉने उसे बाँध लिया। तब शभ्रोपाल- 
ने उसे छुड्ाया। इतने उपकारी उसो श्रीपालकों ख्रो ग्नम॑जूषा पर 
मोहित होकर उसे सागरमें धक्षा दे दिया। एक वेबने रैन मंजूषा- 
की रक्षा की और सेठकों खूब मारा। पीछे श्रीपालका संयोग होने- 
पर उससे क्षमा माँगी । (श्रीपाल चरित्र) 


धबला--आा, भ्रृतवल (६, ६६-१४६) कृत षद्ख़ण्डागम प्रन्थके 
प्रथम ६ ख़ण्डों पर ७२००० श्लोकप्रमाण एक विस्तृत टीका है, जिसे 
आ, बीरसेन स्वामीने ई. ८१७ में लिखकर पूरो को । 


जबलाचायं--हरिबंशके कर्ता एक मुनि। स्मय--ई.श.११। (बरांग 
चरिज्र|प्र.२१०२२/प. खुशालचल्द) 


इ--मध्यलोकमें स्थित एक द्वीप है | 
हि.प,/४/२६०० उत्तरदेवकुछूस खेत सूं तत्थ धादईरुक्त्रा। चेट्ठंतिय 
गुणणामो तेण पुढं धादईखंडो ।२६००५ “धातकोखण्ड द्वीपके भीतर 
उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रॉमें धातकी वृक्ष स्थित हैं, इसी कारण 
हस होपका 'घातकोी खण्ड' यह सार्थक नाम है। (स.सि-/३/३३/२२७ 
६), (रा.बा./३/३३/६/१६६/३) नोट--इस द्वीप सम्बन्धी विशेष ( दे० 
लोक/४/२) तथा इसका नकशा--दे० लोक/७। 


धातु--दारीरमें घातु उपधातुओंका निर्देश - बे० औदारिक/२ । 


धाशो--(. आहारका एक दोष-दे० आहार/!/४। २. बल्तिका- 
का एक दोष--दे० बस्तिका । 


धान्प रस--३० रस । 


घारणा--१. मतिजश्ञान विषयक घारणाका छक्षण 


प.र १३/४,४/सू त्र ४०/२०३ धरणी धारणा ट्ठवणा कोट्ठा पदिद॒ढा। 
»धरणी, धारणा, स्थापना, को छा और प्रतिष्ठा ये एकार्थ नाम हैं। 

स. सि-/१/१४/१११/७ अवेतस्य कालास्तरे5बिस्मरणकारण् धारणा । 
यथा--सैवेम॑ बलाका पूर्वाह् यामहमद्ाक्षमति। “अबाय ज्ञानके 
हारा जानी गयी बस्तुका जिस ( संस्कारके ध./१) कारणसे काला- 
स्तरमें बिस्मरण नहों होता उसे धारणा कहते हैं। (रा.बा.१/१५/४/ 
६०८); (घ-१/१,१,११५/३४४/४), (घ.६/१, &-१,१४/१८/७) (प.६/४, 
१,४४/१४४/७), (घ, १३/५,५,३१/२३३/४); (गो, जो,/मरू ,३०६/६६५), 
(स्मादी./२/४११/३२/०) 


२. धारणा ईहा व भवामरूप नहीं है 


घ.१३/५५४८१३/२३३/१ धारणापच्चओ कि वबसायसरूबो कि णिक्ष्छय- 
सरूबो त्ति। पढ़मपक्ले धारणेहापच्चमाणमैयरा, भेदाभावारो । विदिए 
घारणाबायपश्चमाणमेयसं, णिच्छयभावेण दोण्णं भेवाभाषादों त्ति। 
ण एस दोसो, अवेदवश्थु लिगग्गहणदुबारेण कालंतरे अबिस्मरणहेदु- 
संस्कारजण्णं बिण्गा्णं घारणेति अश्भुबगमादों )० प्रश्न--धारणा 
शान क्या व्यवसायरूप है याक्या निश्चयस्थरूप है! प्रथमपश्षके 
स्वीकार करने पर धारणा और ईहा ज्लान एक हो जाते हैं, क्योंकि 
उनमें कोई भेद नहीं रहता। दूसरे पक्षके स्वीकार करनेपर घारणा 
और अबाय में दोनों ज्ञान एक हो जाते हैं, क्मोंकि निश्वयभावकी 
अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है! उत्तर-यह कोई दोष नहों है; 


९० 


कि 


घूमकैतु 


क्यों कि अवायके द्वारा वस्तुके लियकों ग्रहण करके उसके हारा उसके 
ववारा कालान्‍्तरमें अमिस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करने- 
बाला विज्ञान घारणा है, ऐसा स्वीकार किया है। 


३. धारणा अप्रभाण नहीं है 


घ.१३/१,५-३३/२३३/५ ण चेद॑ गहिदर्गाहि क्ि अप्पमाणं, अविस्सरण- 
हुवुलिगग्गाहिस्स गहिदगहणसाभाबादो। «यह गृहीतग्राही होने- 
से अप्रमाण है, ऐसा नहीं माना जा सकता है; क्योंकि अविस्मरणके 
हेतुश्डृत लिंगको ग्रहण करनेवाला होनेसे यह गृहीतग्राही नहीं हो 
सकता। 


३. ध्यान विषयक घारणाका कक्षण 


म.पु,/२१/२२७ घारणा श्रुतनिर्दिष्टनी जानामबधारणम्‌ । 'शाख्ोमें गत- 
लाये हुए बोजाक्षरोंका अवधारण करना धारणा है। 

ससा./ता,बृ./(३०६/३८८/११ पश्चनमस्कारप्रभूतिमस्त्रप्रतिमादिषहिद्वेद्या- 
बलम्बनेन वचित्तस्थिरीकर्ण धारणा। «पंचनमस्कार आदि मन्त्र 
तथा प्रतिमा आदि बाह्य द्रव्योंके आलम्बनसे चित्त को स्थिर करना 
भारणा है। 


५. अन्य सम्बन्धित विषय 
१. धारणाके शानपनेको सिद्धि । >-दे० ईहा/३। 
२. धारणा व श्रुतशानमें अन्तर । -दे० श्रुतज्ञान/३। 
३, धारणाज्षञानको मतिशान कहने सम्बन्धी क्षंका समाधान 

“दै० मतिक्षान/३ + 
४. अवग्रह आदि तीनों शानोंकी उत्पत्तिका ऋम । 
७. पारणा शानका जघन्य व उत्कृष्ट काछ । -दे० ऋद्धि/२/३। 
६. ध्यान योग्य पाँच थारणाओंका निर्देश /।. --दे० पिण्डस्थ । 
७, आग्नेयो आदि धारणाओंका स्वरूप । --दे० बह वह नाम । 


धारणो--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याधर ! 
धारा--सब धारा, वर्गधारा आदि अनेकों बिकक्प । 

-बै० गणित/!/६ । 
धारा चारण--एक ऋद्धि--दे० ऋद्धि/2/७। 
घारा नगरी-वर्त मान 'धार'-(म.पु.-४६पं, प्नालाल ) 
घारा बाहिक ज्ञान--दे० श्रुतज्ञान।/१। 
धारिणो--एक औषध विद्या -दे० विद्या ) 


घोर-- 

निःसा./ता.बृ./७३ निम़िलघोरोपसग विजयोपार्जितधी रगुणगम्भो रा: । 
«समस्त घोर उपसर्गोंपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए धीर और 
गुणगम्भी र (बे आचाय ) होते हैं । 

भा.पा.|टी-/४३/१६६/१२ घध्येयं प्रति धिर्य बुद्धिमीरयति प्ररयतीति धीर 
इति व्युपदिश्यले । «ध्येयों के प्रति जिनकी बुद्धि गमन करतो है या 
प्रेरणा करती है उन्हें घोर कहते हैं । 


धुवसेन---वे० भ बसेन । 


धप दशमो बत--धूपददामि चत धूप दद्वांग। खेवो जिन ठिग 

भाव अभंग । ( यह अत श्वेताम्बर आम्नायमें प्रचलित है।) ( बत- 
बिधान संग्र ह/पृ. १३० ); ( नबलसाहकृत बर्द्धमान पुराण ) 

१. एक ग्रह-दे० प्रह। २. (ह,पु.४३/रलोक) पूषरभवमें 

बरपुरका राजा वोरसेन था।१६३॥ बतमान भबमें स्त्री वियोगके 


जैनेलड सिद्धान्य कोष ह 


धरम चांरण ४९१ ध्यातां 
बायाभाबादो ।ण थच दग्जसुदेण एत्थ अहियारो, पोग्गलबियारस्स 
जडस्स णाणोबलिंगभूदस्स झुृदशविरोहादी । थ््रेषदण्मपुदेश अबगया- 
सेस-णबपयत्थाणं सिबशूदिआदिषीजमुद्धोण उफ्राणाभावेण मोबर्ा- 
भावप्पसंगादो । थोबेण णाणेण जदि उफ्रा्ण होदि तो स्वबगसेहि- 
उबसमसेडिणमप्पाओग्गधस्मज्फाणं चेब होदि | चोह्स-दस-णबपुठ्य- 
हरा पुण धम्ममुक्कज्फाणं दोण्णं परि सामित्तम्रुवणमंति, अविरोहादी । 
तेण लेसि चेब एरथ णिहेसो कदो। «जो चौदह पूर्बोको धारण 
करनेब्ाला होता है, बह ध्याता होता है, क्योंकि इतना ज्ञान हुए 
बिना, जिसने नौ पदार्थोको भली प्रकार नहीं जाना है, उसके ध्यान- 
की उत्पक्ति नहीं हो सकती है। प्रश्न- चौदह, दस और नौ पू्षोकि 
बिना स्तोकग्रस्थसे भी नौ पदार्थ बिषयक झह्ञान देखा जाता है ! 


उत्तर-नहों, क्योंकि स्तोक प्रन्थसे बीजबुद्धि मुनि हो प्रा जान 


कारण अज्ञानतप करके देव हुआ।२२१ पूर्व वैरके कारण इसने 
प्रद्यु म्तको चुराकर एक पश्षतकी शिलाके नीचे दबा दिया ।२२२। 


धम चारण--दे० ऋद्धि।४। 


दोष--(, आहारका एक दोष -दे० आहार/7|2। २. बस्ति- 

काका एक दोष-दे० बस्तिका । ह 

धसप्रभा-- 

स,सि,/३/१/२०३/८ धूमप्रभा सहचरिता भृमिष्ू मप्रभा । जिस पृथिवी- 
की प्रभा शुआँके समान है बह भूमि धूमप्रभा है। (ति. प./२/२१ ), 
(रा,बा,३/१/३/११६/१६) 

ज, प,/११/१२१ अवसेसा घृढबीओ बोद्धव्वा हॉति पंकबहुलाओं। 
“रक्षप्रमाको छोड़कर ( नरककी ) शेष छे: पृथिवियॉकों पंक बहुल 


जानना चाहिए! सकते हैं, उनके सिजरा दूसरे मुनियोंको जाननेका कोई साधन नहीं 

#* इस पृथिवीका अवस्थान व विस्तार --३० लोक ५ है। (अर्थात्‌ जो थीजबुद्धि नहों हैं वे बिना श्रुतके पदार्थोंका ज्ञान 
६ इसके £ करनेको समर्थ नहीं हैं) और द्रव्यश्रुतका यहाँ अधिकार नहीं है। 
नकझे--द० लोक/७ । क्योंकि ज्ञानके उपलिंगभृत पुद्गलके निकारस्वरूप जड़बस्लुको 
धुलिकलद्ाभिषेक--३० प्रतिष्ठा बिधान । श्रुत (ज्ञान) माननेमें जिरोध आता है। प्रश्न-स्तोक द्रव्यश्षुतसे नौ 


चदार्थोंको पूरो तरह जानकर शिवभूति आवि बीजबुद्धि मुनियोके 
ध्यान नहीं माननेसे मोक्षका अभाव प्राप्त होता है। उत्तर-स्तोक 
झानसे यदि ध्यान होता है तो बह क्षपक ब उपदामश्रेणीके अयोग्य 
धर्मध्यान ही होता है (धबलाकार पृथकत्म वितकवीचारको धर्मध्यान 
मानते हैं-वे० धर्मध्यान/२/४-४) परन्तु चौदह, दस और नौ पूर्षोंके 
धारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यानोंके स्वामी होते हैं। क्‍यों कि 
ऐसा माननेमें कोई जिरोध नहीं आता। इसलिए उच्होंका यहाँ 
निर्देश किया गया है । 

म.प./२१/१०१-९०२ स चतुर्दशपूर्णशो दक्षपृ्बधधरोषपषि वा। नबमपूर्भधरो 
बा स्थाह ध्याता सम्पूर्ण लक्षण: १०१ श्रुतेन विकलेनापि स्थाह 
धघ्याता सामग्रीं प्राप्य पुष्कलामू । क्षपकोपदामश्रेण्यो: उत्कृष्ट ध्यान- 
मृच्छति ।१०४। «यदि ध्यान करनेबाला मुनि चौदह पूर्वका, या 
दड्ञ पूर्वका, या नौ पूर्वका जाननेबाला हो तो वह ध्याता सम्पूर्ण 
लक्षणोंसे युक्त कहलाता हैं ।१०१॥ हसके सिवाय अम्पभ्रुतज्ञानो 
अतिशय बुद्धिमात्‌ और श्रेणीके पहले पहले धर्म ध्यान धारण करने- 
बाला उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है ।१०श 

स,सा,/ता.वृ,/(१०/२२/११ ननू तहि स्मसंवेदनज्ञानबलेनाश्मितु कालेडपि 
श्रुतकेबली भवति । तत्न; याद पूर्व पुरुषाणा शुब्लध्यानरूप॑ स्वसंबेदन- 
ज्ञान ताहशमिदानीं नास्ति किन्तु धर्मध्यानयोग्यमस्तीति। 
«प्रश्न-स्वसंवेदनक्ञानके बलसे इस कालमें भी श्रुतकेवली होने 
चाहिए । उत्तर--नहीं, क्योंकि जिस प्रकारका द्ुब्शध्यान रूप 
स्वसंबेदन पूर्व पुरुषोंके होता था, उस प्रकारका इस कालमें नहीं 
होता | केवल धर्मध्यान योग्य होता हैं । 

ब्र.सं।टी./१७/२३२/६ यथोरत दशचलुढ शपूर्ब गतश्रुतज्ञानेन ध्यानं भवत्ति 
तदप्युत्सर्गवचनम्‌ + अपनावव्यार्यानेन पुनः पश्चसमितित्रिगुप्तिमनति- , 


“>समबझ्ञरणका प्रथम कोट--दे ० समब्शरण । 

धृतराष्ट्र --(पा.प./सर्ग/शलोक) कम सौतेले भाई व्यासका पुत्र 
था। (७/११७)। इसके दुर्मोधन आदि सौ कौरब पुत्र थे। ( ८/१८३- 
२०६ )। मुनियोंसे भावी युद्वमें उन प्रत्रोंकी मृत्यु जानकर दीक्षित 
हो गया। (१०१२-१६) 

१९7--दे० संस्कार/२। 

ध्‌ति ( देवों )--१, निष्ध पर्बतपर स्थित तिगिछ हद व धृति 
कूटकी स्वामिनी देवी- दे० लोक/७। २, रुचक पर्बत निबासिनी 
एक दिक्‍कुमारों देबी । --दे० लोक/७। 

धुति भावना--वे० भावना।१। 

धृतिषेण -- श्रुतावतारकी पट्टाबलीके अनुसार आप भद्गबाहु प्रथम 
( श्रुतकेवली ) के पश्चात्‌ सातवें ११ अंग १० पूर्वधारी थे। समय-- 
वी.नि, २६४-२८२; (ई.पू. २६३-२४५)-दे० हतिहास/४/१। 

चैवत---२० स्बर। 


धैर्या-भरत क्षेत्र आर्यवण्डकी एक नदी | --दे० मनुष्य/४। 


ध्याता--घर्म ब शुक्लध्यानोंको ध्यानेवाले योगीकी ध्याता कहते हैं । 
उसीकी बिशेषताओंका परिचय यहाँ दिया गया हैं 


१. प्रशस्त ध्यातामें कान सम्यन्धी मियम व स्पष्टीकरण 


त.सृ./६/३० घुक्ले चाद्य पूर्वजिदः ३७ 
स.सि.(६(३०/४४३/४ आद्यो शुक्लध्याने पूबबिदों भवतः श्रुतकेबलिन 


इत्यर्थ: । ( नेतरस्य (रा.बा.) ) चहाब्देन धर्म्ममषि समुच्चोयतते। 
न“शुकलध्यानके भेदॉमेंसे आदिके दो शुक्लध्यान (पृथक्तव ब एकत्व 
वितर्कबीचार) पूर्व बिह अर्थात्‌ श्रुतकेब्लीके होते हैं अन्यके नहीँ। 


सूत्रमें दिये गये 'च' दाब्दसे धर्म्यध्यानका भी समुच्चय होता है। 
(अर्थाव शुक्लध्यान तो पूर्व विद्ककों ही होता है परन्तु धर्मध्यान 
पूर्व बिहको भी होता है और अक्पश्रुतको भी।) (राजा/६३०१ 
६३९/१०) 

घ. १३/१,१,२६/६४/६ चउदस्सपृव्नहरों बा [दस) णवपुव्यहरों वा, णाणेण 
बिणा अणबगम-शबपयरयस्स माणाणुबवत्तीदी ।“*चोहस-दस- 
जनपुन्वेहि बिणा थोबैण वि गंधेण णबपयत्थावगमोबलंमावी | ण. 
थोकेज गंधेण णिस्सेसमबर्गतुं गीजबुद्धिमुणिणो मोत्तण अण्णेसिमु- 


पादकसारभृतश्रुतेनापि ध्यानं भवति । «तथा जो ऐस! कहा है, कि 
'दक्ष तथा चौदह पूर्वतक श्रुतज्ञानसे ध्यान होला हैं, वह उत्सर्ग 
बचन हैं। अपबाद व्याख्यानसे तो पाँच समिति और तीन गुप्तिको 
प्रतिपावन करनेबाले सारध्रृतश्रृतज्ञानसे भी ध्यान होता है । (पं.का.। 
ता.ब्‌ (१४६/२१२/६); (और भी दे० श्रुतकेवली) 


२. प्रश्स्त ध्यानसामास्थ योग्य ध्याता 


ध१३॥॥,४,२६/६४/६ तत्थ उत्तमसंघडणो ओघबतलो ओघसूरों भोहस्स- 
पुव्बहरों था दिस] णवपुण्यहरो बा । ७छजों उत्तम संहननवाला, 
निसर्गते नलशाली और शूर, तथा चौदह या दस या नौ पूर्यको 
घारण करनेबाला होता है वह ध्याता है । (म.पु./२१/८६) 


जैनेग्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्याता 


म.पु.२१/८६-८५ दोरोस्सारितदुर्ध्ानों दुर्ले श्याः परित्र्ज यच्‌ । लेश्या- 
विश्युद्धिमालम्ब्य भावयन्नप्रमतत्तताम्‌ ।5६। प्रक्ञापारमितो योगी ध्याता 
स्पादीबनान्वितः | सृत्राथलिम्भनो धीरः सोढाशेषपरीषहः ।८७। अपषि 
घोम् तसंवेग: प्राप्तनिवेदभावनः। बैराग्यभावनोरकर्षात पश्यत्‌ 
भोगानत्ण काबू ।८८। सम्यरझ्ञानभावनापास्तमिथ्याज्ञानतमोघन:ः । 
जिशुद्धदशनापोढगाढ मिध्यारवद्वल्यक; ।८६। -आर्त ब रौद् ध्यानोंसे 
दूर, अद्युभ लेश्याओंसे रहित, लेश्याऑकी विशुद्धतासे अबलम्बित, 
अप्रमत्त अबस्थाकी भावना भानेबाला ८६ बुद्धिके पारको प्राप्त, 
योगी, बुद्धिनलयुक्त, सूत्रार्थ अवलम्थी, धोर बीर, समस्त परोषहों- 
को सहनेबाला ।८७। संसारसे भयभीत, बराग्य भावनाएँ भानेबाला, 
बैराग्यके कारण भोगोपभोगकी सामग्रीकों अतृप्तिकर देखता हुआ 
।८८। सम्यग्शानकी भावनासे मिथ्याज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट 
करनेबाला, तथा विशुद्ध सम्यग्दर्शन व्वारा मिथ्या दाल्यको दूर भगाने 
बाला, मुनि ध्याता होता है ।८६| (वे० ध्याता/४ मोक्ष. अनु.) 

द्र,स॑.[मृ./४७ तबपुदबद चेदा काणरह धुर॑घरो हबे जम्हा । तम्हा तक्तिय 
णिरदा तब्लद्वीर सदा होह | «क्योंकि तपतन्नत और श्रुतज्ञानका 
धाश्क आत्मा ध्यानरूपी रथकी धुराकों घारण करनेवाला होता है, 
इस कारण है भव्य पृरुषो ! तुम उस ध्यानकी प्राप्तिके लिए निरन्तर 
तप भ्रुत और जतमें तत्पर होओ । 

बा,सा,/१६७/२ ध्याता'“'गुप्तेन्द्रियश्व । **प्रशस्त ध्यानका ध्याता मन 
बचन कासको वदामें रखनेवाला होता हैं । 

ज्ञा॥/६ मुमुश्लर्जन्मनिर्विण्यः शान्तचित्तो वक्ी स्थिर:। जिताक्षः 
संबृतो धीरो ध्याता शास्त्र प्रशस्यते।६। ८ मुमुश्ष॒ हो, संसारसे 
बिरक्त हो, शास्तचिसत हो, मनको बढ करनेबाला हो, द्ारोर ब 
आसन जिसका स्थिर. हो, जितैन्द्रिय हो, चित्त संबरगुक्त हो 
(बिप्यॉर्में विकल न हो), धौर हो, अर्थात्‌ उपसर्ग आनेपर न डिगे, 
ऐसे ध्याताको ही शास्त्रोंमें प्रशंशा की गयो है। (म.पु २९६०-६६); 
(हा./२७/१) 


३, ध्याता न होने योग्य व्यक्ति 


ज्ा,|४ रलोक नं. केवल भात्रार्थ--जो मायराचारी हो ।३९ म्रनि होकर 
भी जो परिगप्रहधारों हो ।३१। ख्याति लाभ प्रजाके व्यापारमें आसक्त 
हो ।३४। 'नौ सौ चूहे ख़ाके बिल्ली हजको चली' इस उपाख्यानको 
सत्म॑ करनेबाला हो ।४२। ह्न्द्रियॉका दास हो |४३। विरागताको प्राप्त 
न हुआ हो ।४४+ ऐसे साधुओंको ध्यानक प्राप्ति नही होती । 

हा./४/६२ एते पण्डितमानिनः हामदमस्वाध्याय चिन्तायुताः, रागादि- 
प्रहनशिता यतिपुणप्रध्व॑ सहृष्णाननाः । व्याकृष्टा विषयर्म है: प्रमुदिताः 
दाद्वाभिरज्ञीकृता, न ध्यानं न विवेचन न च तपः कर्तु" बराकाः क्षमाः 
।६श जो पण्डित तो नहीं है, परन्तु अपनेको पण्डित मानते हैं, 
और दाम, दम, स्वाध्यायसे रहित तथा रागह्वेषादि पिज्ञाचोंसे बंचित 
हैं, एवं मुनिपनेके गुण नष्ट करके अपना मुँह काला करनेबाले हैं, 
विधयोंसे आकर्षित, मदोंसे प्रसक्त, और दांका सन्देह दाण्यादिसे ग्रस्त 
हों, ऐसे र॑क पुरुष न ध्यान करनेको समर्थ है, न भेदज्ञान करनेको 
समर्थ हैं और न तप ही कर सकते हैं। 

दे० मंत्र-(मन्त्र यन्त्रादिकी सिद्धि द्वारा बशीकरण आदि कार्योंकी 
सिद्धि करनेवालोंको ध्यानकी- सिद्धि नहीं होती) 

दे० धर्मध्यात/२/३ (मिथ्याहष्टियोंको पदार्थ धम व शुक्लध्यान होना 
सम्भव नहीं है ) 

दे० अनुमव/४/५ (साधुकों हो निश्चगध्यान सम्भव है गृहस्थको नहीं, 
क्योंकि प्रपंधप्रस्त होनेके कारण उसका मन सदा चंचल रहता है। 


9, घमध्यानके योग्य ध्याता 


का.अ.|मू,/२७६ पघम्मे एयरशमणों जो णथि जेदेदि पंचहा बिसय॑। 
बेरग्गमओ णाणी धम्मज्फाणं हबे तस्स।४७६। “जो ज्ञानी पुरुष 


४९२ 


ध्याता 


धर्ममें एकाग्रमन रहता है, और इन्द्रियॉके बिषयोंका अनुभव 
नहीं करता, उनसे सदा बिरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है । 
(दे० ध्याता/२ में ज्ञा./४/६) 
, अनु./४१-४५ तत्रासन्नीभवन्म्ुक्तिः किचिदासाद्य कारणम्‌ । बिरक्तः 
कामभोगेम्यस्त्यक्त-सर्ब परिग्रहः ॥४१। अभ्येत्य सम्यगाचार्य दीक्षा 
जैनेरचरों अतः। तपसंयमसंपत्नः प्रमादरहिताइयः ।४१ सम्य- 
ग्निर्णीतजीबादिध्येयवस्तुव्यवस्थितिः । आतंरौद्रपरित्यागाण्लम्ध- 
चित्तप्रसक्तिक: ४३ मुक्तलोकद्व यापेक्षः सोढाउशेषपरी पहः । अनुष्ठित- 
क्रियायोगो ध्यानयोगे कृतोद्यमः /४४। महासक्ष्च: परित्यक्तदुर्लेश्या- 
इशुभभावना: । इतीहग्लक्षणो ध्याता धर्मध्यानस्य संमतः ॥४४। 
न धर्मध्यानका ध्याता इस प्रकारके लक्षणॉबाला माना गया है-- 
जिसकी मुक्ति निकट आ रही हो, जो कोई भी कारण पाकर काम- 
सेवा तथा इन्द्रियभोगोंसे विरक्त हो गया हो, जिसने समस्त परि- 
ग्रहका त्याग किया हो, जिसने आचार्थके पास जाकर भले प्रकार 
जैनेश्बरी दीक्षा धारण की हो, जो जैनधर्ममें दीक्षित होकर मुनि 
बना हो, जो तप और संयमसे सम्पन्न हो, जिसका आश्रय प्रमाद 
रहित हो, जिसने जीबादि ध्येय बस्तुक्की व्यवस्थितिको भले 
प्रकार निर्णीद कर लिया हो, आर्त्त और रौद् ध्यानोंके ट्यागसे 
जिसने चित्तकी प्रसन्नतां प्राप्त की हो, जो इस लोक और परल्लोक 
दोनोंकी अपेक्षासे रहित हो, जिसने सभी परिषहोंको सहन किया 
हो, जो क्रियायोगका अनुष्ठान किये हुए हो ( सिद्धभक्ति आदि 
क्रियाआँके अनुष्ठानमें तत्पर हो।) ध्यानयोगमें जिसने उद्यम 
किया हो ( ध्यान लगानेका अभ्यास किया हो ), जो महासामर्थ्य- 
बान हो, और जिसने अशुभ लेश्याओं तथा बुरी भावनाओँका 
त्याग किया हो ॥ (ध्याता/३/में म.पु.) 
और भी दे० धर्म्यध्यान/१/२ जिनाज्ञापर श्रद्धान करनेबाला, साधुका 
गुण कीर्तन करनेबाला, दान, श्रुत, शील, संग्रममें तत्पर, प्रसन्न 
चित्त, प्रेमी, शुभ योगी, शाखाम्यासी, स्थिरचित्त, बैराग्य भावनामें 
भानेवाला ये सब धर्मध्यानीके बाह्य व अन्तरंग चिह् हैं। शरीरकी 
नोरोगता, विषय लम्पटता व निष्छुरताका अभाव, शुभ गन्ध, मल- 
मूत्र अल्प होना, इत्यादि भी उसके बाह्य चिह्न है। 
दे० धमंध्यान/१/३ बैराग्य, तत्त्वज्ञान, परिग्रह त्याग, परिषह्ृजय, कषाय 
निग्रह आदि धर्मध्यानकी सामग्री है। 


५. शुकूध्यान योग्य भ्याता 


घ,१३/५.४,२६/गा,६७-७१/८२ अभयासंमोहबिवेगबिसग्गा तस्स हॉति 
लिंगाईं। लिंगिजह जेहि मुणी सुक्षज्काणेबगयचित्तो ।६७। चालिजह 
नीहेह 4 धीरो ण परीसहोवसग्गेहि। झहुमेस्त ण सम्मुज्मह भावेय्न ण 
देवमायापु ।६८। देह विचित्त पेच्छह अप्पा्ण तहय सब्वसंजोए। 
देहोबहिनोसग्ग॑ णिस्संगो सब्बदों कृुणदि ।६६/ ण कसायसमुत्येहि 
वि माहिज्जह माणसेहि दुक्खेहि । ईसाविसायसोगादिएहि क्राणोब- 
गयचित्तो ।७० सौयायवादिएहि मि सारीरेहि बहुप्पयारेहिं। णो 
बाहिज्जह साहू भरेयम्मि सुणिश्वलों संता ७९ “अभय, असंमोह, 
निवेक और विसर्ग ये छुक्ृष्यानके लिग हैं, जिनके द्वारा जुकुध्यान- 
को प्राप्त हुआ चित्तबाला मुनि पहिचाना जाता है।६श बह धीर 
परिषहों और उपसर्गोंस न तो चलायमान होता है और न डरता 
है, तथा वह सुक्ष्म भावों व देनमायामें भी मुग्ध नहीं होता है ।६८। 
वह देहको अपनेसे भिन्न अनुभव करता है, इसी प्रकार सब तरहके 
सं मोगोंसे अपनी आत्माको भी भिन्न अनुभव करता है, तथा निः- 
संग हुआ वह सब प्रकारसे देह ब उपाधिका उत्सग करता है।६६। 
ध्यानमें अपने चित्तकों लोन करनेबाला, बह कषायोंसे उत्पन्न हुए 
ईर्ष्या, विधाद और शोक आदि मानसिक दु!खोंसे भी नहीं बाँधा 
जाता है ।७० ध्येयमें निश्चवल हुआ घह साध्ठ होत ब आतप आदि 
बहुत प्रकारकी बाधाओंके द्वारा भी नहीँ बाँधा जाता है ॥७१। 


जे 


जैनेन्द्र सिद्वास्त कोश 


व्यान ४९३ सूचोपत्र 


त.अनु,/३४ वज़संहननोपेताः पूर्व भरूतसमन्विताः । दच्युः शुक्षृमिहाती ताः व जिलानर दे ज केलग 505 पाक 
श्रेष्यारोहणक्षमाः ।३४। ब्वज़ऋषभ संहननके धारक, पूर्बनामक ! ध्यान भेद व छक्षण 
श्रुतज्ञानसे संयुक्त और उपशम व क्षपक दोनों श्रेणियोंके आरोहण- 


्ब 


के १ द्ट लक्षण 
में समर्थ, ऐसे अतीत महापुरुषोंने इस भूमण्डलपर शुक्कुध्यानको यान सामान्यका लक्षण | 
ध्याया है। ३ | एकाग्र चिन्तानिरोध लक्षणके विपयमें शंका ! 
# | योगादिकी संक्रान्तिमें भी ध्यान कैंसे ! 
म च् --दे० शुब्लध्यान/४/१ । 

६. ध्याताअंके उत्तम्र आदि भेद निर्देश हे एकाग्र चिन्तानिरोधका कक्षण | -दे० एकापग्र । 
पं.का,/ताजू./१७३/२१३/२६ तत्त्वानुशासनध्यानग्रन्थादौ , कथितमार्गेण १! ध्यान सम्बन्धी विकल्पका तात्पर्य । --दे० बिकश्प । 

जपन्यमध्यमो त्कृष्टभेदेन त्रिधा ध्यातारों ध्यानानि च भवन्ति | तदपि ध्यानके मेद । 

कस्मात्‌ । तत्रैबोत्तमास्ते द्वव्यक्षेत्रकालभावरूपा ध्यानसामग्री ४ | अपणस्त, प्रशस्त व शुद्ध ध्यानेकि रक्षण । 

जघन्याविभेदेन ज़िधेति बचनात। अथवातिसंक्षेपेण द्विधा ध्यातारो की. 





आते रौद्रादि तथा पदस्थ पिंडरथ आदि ध्यानों 


सभा ढ़ डे 
भवल्ति छुद्धास्मभावना प्रारम्भका: पुरुषा: सूक्ष्मसबिकल्पावस्थायां | सम्बन्धी | >> देश बह अहे सा 


प्रारब्धयोगिनों भण्यन्ते, निविकष्पशुद्धात्माबस्थायां पुनर्निष्पन्न- 
योगिन इति संक्षेपेणाध्यात्मभाषया ध्यातृध्यानध्येयानिः--ज्ञातव्याः । 
“तर्वानुद्ासन नामक ध्यानविषयक प्रन्थके आदिमें (दे०ध्यान/ 
३/१) कहे अनुसार ध्याता ब ध्यान जघन्य मध्यम व उत्कृष्टके भेदसे 


। 
| 
। 
। 
| भ््् 
२ | ध्यान निर्देश 
तीन-तौन प्रकारके हैं क्योंकि वहाँ ही उनका द्रव्य क्षेत्र काल व 
। 
| 





2 कल १ ! ध्यान व योगके अंगोंका नाम निर्देश । 

भावरूप सामग्रीकी अपेक्षा तीन-तीन प्रकारका बताया गया है। *# | ध्याता, ध्येय, प्राणायाम आदि । -दे० बह बह नाम । 
अथवा अतिसंक्षेपसे कहें तो ध्याता दी प्रकारका है-प्रारब्धयोगी ३ ' ध्यान अन्तर्मृहर्तले अधिक नहों टिकता । 
और निष्पन्नयोगी । छुद्धास्मभावनाको प्रारम्भ करनेवाले पुरुष सूक्ष्म है ध्यान व ज्ञान आदिमें कंचित्‌ भेदाभेद । 
सविकक्पानस्थामें प्रारब्धयोगी कहे जाते हैं। और निर्विकल्प # | ध्यान व अनुम्ेक्षा आदिमें अन्तर । ॒ 
शुद्वात्माबस्थामें निष्पन्नयोगी कहे जाते हैं। इस प्रकार संक्षेपसे ' -दे० धमध्यान|३ | 
अध्यात्मभाषामें ध्याता ध्यान ब ध्येय जानने चाहिए । ४ ध्यान द्वारा आार्यसिद्धिका सिद्धान्त । 

५ , ध्यानसे अनेक लौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि । 


६ । पेहिक फलवाले ये सब ध्यान अप्रशास्त हैं । 
# , मोक्षमार्गमें यन्त्र-मन्त्रादिकी लिद्धिका निपेष । 
* >दे० मन्त्र । 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. प्रथकत्व एकल्व वितक विचार आदि शुक्नध्यानकके ध्याता । 
+दे० शुक्कुध्यान । 
२. धर्म व शुक्लध्यानके ध्याताओमें संहनन सम्बन्धी चर्चा । 
+दे० सेहनन । 
३, चारों ध्यानोंके ध्याताओंमें भाव व लेश्या आदि । 
>>दे० बह बह नाम । 
४. चारों ध्यानोंका गरुणस्थानोंकी अपेक्षा खामित्व । 
--दे० बह बह नाम । 
५, आते रौद्र ध्यानोंके बाह्य चिह्न । -दे० वह बह नाम । 


# | ध्यानके लिए आवश्यक शानकी सीमा ! 
> वे० ध्याता|१। 

७ | अप्रशस्त व प्रशस्त ध्यानंमिं हयोपादेयताका विवेक । 
८ | ऐहिक ध्यानोंका निर्देश केवल ध्यानकी शक्ति दर्शाने- 

के लिए किया गया है । 
६ | पारमाथिक ध्यानका माद्ात्य्य । 
# । ध्यान फल। --दे० वह बह ध्यान । 
१० | सर्य अकारके धर्म एक ध्यानमें अन्तमू त है । 


| ६ | ध्यानकों सामग्री व विधि 
ध्यान-- | १ | दुब्य क्षेत्रादि सामग्री व उसमें उत्कृश्टादिके विकल्प । 


एकाग्रताका नाम ध्यान है। अर्थात्‌ व्यक्ति जिस समय जिस भाव- ध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र व दिशा 
का चिन्तवन करता है, उस समय वह उस भात्रके साथ तनन्‍्मय -बदै० कृतिकम/३। 


हा 


होता है। इसलिए जिस किसी भी वेवताया मन्त्र, या अहंन्त ध्यानका कोई निश्चित काल नहीं है । 
आदिको ध्याता है, उस समय वह अपनेको बह ही प्रतीत होता ध्यान योग्य भाव । _क जमा 
है। हसीलिए अनेक प्रकारके देबताओंकों ध्याकर साधक जन उपयोगके आलम्बनमूत स्थान 
परन्तु बे के 
अनेक प्रकारके ऐहिक फललॉकी प्राप्ति कर लेते हैं। परन्तु बे सथ ध्यामकी विवि सामान्य | 


ध्यान आर्त व रौद होनेके कारण अप्रशस्त हैं। धर्म शुक्क ध्यान 
द्वारा लुद्धात्माका ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, अतः 
वे प्रदत्त हैं। ध्यानके प्रकरणमें चार अधिकार होते हैं--ध्यान, 
ध्याता, ध्येय ब ध्यानफल । चारोंका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया गया 
है। ध्यानके अनेकों भेद हैं, सबका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया है। 


ह जैनेग्न सिद्धान्व कोश 


ध्यानमें वायु निरोध सम्बन्धी। -दे० प्राणामाम। 
ध्यानमें धारणाओंका अवरम्बन । --दे० पिंडस्थ । 
अदटतादिके चिन्तवन द्वारा ध्यानकी विधि । 


अं को को ०६ 0 की ७ 











४ | ध्यानकी शम्मयता सम्बन्धी सिद्धास्त 
१ | ध्याता अपने ध्यानभावसे तन्मय द्वोता है । 
२ | जैसा परिणमन करता है. उस समय आत्मा वैसा दी 
द्ोता है। 
३ | आत्मा अपने ध्येयके साथ समरस द्वो जाता है। 
४ | अह्दतको ध्याता हुआ स्वयं अहंत होता है । 
/| ७ | गरुड आदि तर्वॉर्कों ध्याता हुआ स्त्रयं गरुढड आदि 
। रूप द्ोता है। 
। $ | गरुढ़ आदि तस्रोंका स्वरूप । --दे० बह बह नाम । 
+ | जिस देव या शक्तिको ध्याता है उसी रूप हो 
जाता है । --दे० ध्यान/२,४,६ | 
६ | अन्य ध्येय भी आत्मामें आलेखितवत्‌ ग्रतीत 


द्वोते हैं । 


१. ध्यानके भेद व लक्षण 
१, ध्यान साम्रान्यका लक्षण 


१. ध्यानका रुक्षण-एकाग्र चिम्ता निरध 


त.सृ /६/२७ उत्तमसंहननस्थेकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानमा5न्तमुहूर्तात 
॥२७ «उत्तम संहननवालेका एक जिषसमें चित्तव्ृत्तिका रोकना 
ध्यान है, जो अन्तर्म हूर्त काल तक होता है। (म.पु./२१/८), (चा सा,/ 
१६६/६), (प्र.सा,/त,7१./१०२), (त.अनु /५६) 
स,सि,६|२०४३६६ चित्तविक्षेपत्यागों ध्यानम्‌। “चित्तके विक्लेपका 
स्थाग करना ध्यान है। 
त.अनु.]६६ एकाग्रग्रहणं चात्र बेयग्रयविनिवृत्तये | व्यग्र' हि ज्ञानमेब 
स्पाद ध्यानमेकाग्र मुच्यते |७६। ० हस ध्यानके लक्षणमें जो 'एकांग्र- 
का ग्रहण है बह व्यप्रताकी बिनिर्व॒त्तिके लिए है। ज्ञान ही बस्तुतः 
व्यग्र होता है, ध्यान नहीं । ध्यानको तो एकाग्र कहा जाता है। 
प॑.घ ठ./६४२ यरपुनह्न नमेकत्र ने रन्‍्तर्येण कुजचित । अस्ति तदृध्यान- 
मात्रापि ऋमो नाप्यक्रमोर्थतः ।५४३। «किसी एक बिवयमें निरम्तर 
रूपसे ज्ञानका रहना ध्यान है, और वह वास्तबमें क्रमरूप ही है 
अंभम नहीं । 


२. ध्यानका निश्चय लक्षण-आत्मस्थित आत्मा 


प॑ का.मू.(१४६ जस्स ण विजादि रागो दोसों मोहो ब जोगपरिकम्मो 
तंस्‍्स चुहाृहश्हणो काणमओ जायए अगणी। जिसे मोह और 
शागव्वेष नहीं हैं तथा मन बचन कायरूप योगोंके प्रति उपेक्षा है. 
उस्ते शुभाष्ुभकों जलानेबाली घ्यानमय अग्नि प्रगट होती है। 
| कन सर 33] स्‍्वतो यतः। पट्‌- 
कारकमयस्तस्मादृष्यानमास्मैब निश्चमात्‌ ७४ >चू*कि आरमा 
अपने आत्माकों, अपने आस्मामें, अपने आत्माके द्वारा, अपने 
आत्माके लिए, अपने-अपने आत्महेतुसे ध्याता है. इसलिए कर्ता, 
कर्म, कश्ण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे षट कार करूप 
परिणत आत्मा ही निरचयनयकी हर श्िसे ध्यानस्यरूप है । 

हर] स्थिर तत: । 
ध्यान रक्षत्रय॑ तत्मास्मोक्षस्ततः सुखस्‌ ।११४ “हृष्टानिष्ट बुद्धिके 














डरड_ 






१. घ्यानके भेद व लक्षण 


मूल मोहका छेद हो जानेसे चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त- 
की स्थितताको ध्यान कहते हैं । 


३. एकाग्न चिन्ता निरोध ऊक्षणके विषयर्म शहांका 


स. सि.(६/२७/४४६/१ चिन्ताया निरोधों यदि ध्यान, निरोधश्चाभाव 
तेन ध्यानमसत्खरविधाणबरस्मात | नेष दोषः अन्यचिन्तानिवृत्त्य- 
पेक्षयापसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्त: सदिति च; अभावस्य 
भावान्तरत्वाइधेरबज्त्वा दि भिरभावस्थ बस्तुधर्मरवसिद्धेश्व । अथवा 
नाय॑ भावसाधनः, निरोधन निरोध हइति । कि तहिं। कर्म- 
साधन: 'निरुध्यत इति निरोधः” ।(चिम्ता चासौ निरोधश्च चिन्ता- 
निरोध इृति 9) एतदुक्तं॑ मबति--ज्ञानमेवा परिस्पन्दारिनशिखाबदब- 
भासमान ध्यानमिति। “-प्रश्न-यदि चिन्ताके निरोधका नाम 
ध्यान है और निरोध अभावस्ष रूप होता है, इसलिए गधेके सौंगके 
समान ध्यान असत ठहरता है । उत्तर--यह कोई दोष नहीँ है, क्योंकि 
अन्य चिन्ताकी निवृत्तिकी अपेक्षा बह असत्‌ कहा जाता है और 
अपने विषयरूप प्रवृत्ति होनेके कारण बह सत्‌ कहा जाता है| क्योंकि 
अभाव भावान्तर स्वभान होता है ( तुच्छाभाव नहीं )। अभाव 
बस्तुका घर्म है यह बात सपक्ष सक्त्त्और विपक्ष व्याबृत्ति इध्यादि 
हेतुके अंग आदिके द्वारा सिद्ध होती है ( दे० सप्तभंगी )। अथवा यह 
निरोध दाब्द “निरोधन निरोधः' इस प्रकार भावसाधन नहां है 
तो क्या है! 'निरुध्यत निरोधः'-जो रोका जाता है, इस प्रकार 
कमंसाधन है। चिस्ताका जो निरोध बह चिन्तानिरोध है। आदाय 
यह है कि निश्चल अग्निशिखाके समान निश्चल रूपसे अवभास- 
मान ज्ञान ही ध्यान है। ( रा,बा[६/२७/१६-१७/६२६/२४ ), ( विद्ेष 
दे० एकाग्र चिन्ता निरोध ) 

वे० अनुभव/२/३ अन्य ध्येयोंसे शून्य होता हुआ भी स्वसंवेदनकी अपेक्षा 
शून्य नहीं 


8, ध्यानके सेद 


१, प्रहस्त व अप्रशस्तको अपेक्षा सामान्य मेद 


चा.सा.(१६७/६ तदेतबतुरद्ध्यानमप्रशस्त-प्रशम्तभेवेन ब्विवि्ध | ८बवह 
( ध्याता, ध्यान, ध्येय व ध्यानफल रूप ) चार अंगवाला ध्यान 
अप्रशस्त और प्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है। ( म. प्र /२१/२७ ). 
(ज्ञा./२१/१०७) 

झा.|३/२७-२८ संक्षेपरुचि9तिः सूत्रात्त न्रिरूप्यात्मनिश्चमात्‌। त्रिधंवा- 
भिमत॑ कैश्चिद्यतो जीवाशयस्त्रिधा ।२७ तत्र पुण्याशयः पूत्रेस्तह- 
विपक्षोउशुभादायः । शुद्धोपयोगसंज्ञो यः स तृतीयः प्रकी तितः ।२८। 
«कितने ही संक्षेपरुचिवालॉने तीन प्रकारका ध्यान माना है 
क्यों कि, जीवका आशय तीन प्रकारका ही होता है ।२७। उन तीनॉमें 
प्रथम तो पुण्यरूप शुभ आशय है और घुसरा उसका बिपक्षी पापरूप 
आशय है और तीसरा शुद्धोपयोग नामा आद्य है। 


. आत॑ रौद्रादि चार भेद तथा श्नका अप्रशस्त व प्रशस्तमें 
अन्तर्भाव--- 

त, सू.६/२८ आतंरौद्रधर्म्यशुक्लानि ।२८। ७ ध्यान चार प्रकारका है-- 
आत॑ रौद्र धम्य और शुक्ल । ( भ. आ. मू./१६६६-१७०० ) ( म. पु. 
२१/२८ ); (ज्ञा, सा.(१० ) (त, अनु,१४ ) (अन. घ./७१०३| 
3५१७ ) 

मूं, आ.|३%४ अटूट चर रुदृसहिय॑ दोण्णिबि काणाणि अप्पसध्याणि। 
घम्मं सुस्क॑ चर दुबे पसत्थकाणाणि णेघाणि ।३६४। “आर ध्यान और 
रौदघ्यान ये दो तो अप्रशत्त हैं और धरम्गशुक्ल ये दो ध्यान प्रशस्त 
हैं। (रा. बा./(/२८/४/१२७/३३):  (धघ. १३/६,४.२६/८०/११ में 
केबल प्रशस्तध्यानके ही दो भेदोंका निर्देश है); (म, पु./२१/२७ ); 
( था. सा,१(७|६१ तथा १७२५/२) (ह्ञा. सा./२६/२० ) ( ह्ञा२१/२० ) 


जैनेन्द्र सिड्ान्द कोश 


ध्याय ४९५ २, ध्यान निर्देक्ष 


४. अप्रशस्त प्रशस्त व शुद्ध ध्यानोंके छक्षण 


मू. आ./(८१-६८२ परिवारहडिडुसक्कारपुयणं असणपाण हेऊ बा। 
चयणसयणासण्ण भत्तपाणकामडहेऊ हुवा ।६८१॥ आज्ञाणिद्रेसमाणकि- 
३5 क । काणमिणघसत्थ॑ मणसंकप्पो दु' बिसत्थो 
।६चर। 

शा./३/२६-३१|पुण्पादायबशाज्जात॑ गुद्धलेश्यावलम्बमनात । चिन्तनादस्तु- 
तस्‍्चस्य प्रशास्त ध्यानमुच्यते ।१६। पापाशयबशान्मोहान्मिध्यात्वाई- 
स्तुविश्रमात्‌। कपायाज्जायतैएजसमसद्भबानं शरोरिणाम्‌ ३० ह्लीणे 
रागादिसंताने प्रसन्‍ने चास्तरास्मनि। यः स्वरूपोपलम्भः स्थात्स- 
शुद्धार्यः प्रकीर्तितः ।90॥ २, पृत्रशिष्यादिके लिए, हाथी धोड़ेके 
लिए, आदरपूजनके लिए, भोजनपानके लिए, खुदी हुई पबंतकी 
जगहके लिए, शयन-आसन-भक्ति व प्राणोंके लिए, मेथुनको इच्छाके 
लिए, आज्ञानिर्देश प्रामाणिकता-कोर्ति प्रभावना ब ग्रुणबिस्तार के 
लिए-हन सभी अभिप्रायोंके ज्िए यदि कायोत्सर्ग करे तो मनका 
वहू संकछप अश्लुभ ध्यान है /मू. आ.। जोबॉके पापरूप आशयके बद्ासे 
तथा मोह मिथ्यालकणण और तत्त्वॉके अयथार्थ रूप विभ्रमसे उत्पन्न 
हुआ ध्यान अप्रद्यस्त व असमीचोन है।३०। ( ज्ञा,२५/१६ ) (और 


भो दे० अपध्यान )। २. पुण्यरूप आशयके बशसे तथा शुद्धलेश्याके 
आलम्भनसे और बस्तुके यथार्थ स्वरूप चिन्तबनसे उत्पन्न हुआ ध्यान 
प्रशस्त है ।२६। (विशेष दे० धमध्यान/१/१)। ३, रागादिकी सन्तान- 
के क्षोण होनेपर, अन्तरंग आत्माके प्रसन्न होनेसे जो अपने स्वरूपका 
अबलम्बन है, वह शुद्धध्यान है ।३१॥ ( दे० अनुभव ) । 


२, ध्यान निर्देश 
३. ध्यान व योगके अंगोंका नाम निर्देश 


घ. १३/५,४,२६/६४/५ तत्थज्फाणे चत्तारि अहियारा हॉति ध्याता, 
ध्येयं, ध्यान, ध्यानफलमिति ।« ध्यानके विषयमें चार अधिकार हैं 
-ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यानफल। (था, सा,१६७/१) (म. 
पु./२१/८४ ) ( ज्ञा./१/१ ) ( ते. अनु./३७ ) । 

म. पु (२(/९२३-२२४ घडभेदः योगवादो यः सोउनुयोज्यः समाहितैः ! 
योग: कः कि समाधान प्राणायामश्च कीहडाः ।२२३॥ का धारणा 
किमाध्यान कि ध्येग॑ कीहछी स्मृतिंः। कि फल कानि बोौजानि 
प्रव्याहारोउस्य कौददा: ।२२४।- जो छह प्रकार॒से मोगोंका बर्णन करता 
है. उस योगकादीसे विद्वाद्‌ पुरुषोंको पूछना चाहिए कि योग क्या है ! 
समाधान क्या है ! प्राणायाम कैसा है! धारणा क्‍या है। आध्यान 
( चिन्तवन ) क्या है ! ध्येय क्या है ! स्मृति कसी है! ध्यानका फल 
क्या है ! ध्यानका बाज क्‍या है? और इसका प्रत्माहार कैसा है। 
।२२३-२२४। 

शा. /२२/१ अथ केंरशिचिद्यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधय हइत्पष्टावज्ञानि योगस्य स्थानानि ।१। तथान्यैर्यमनियमाव- 
पास्थासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इति षट्‌ ।३। उत्सा- 
हान्निश्चयाहध यत्सितोषात्तत्ववशनात्‌ । मुने्ज नपदत्यागात्‌ पड्धिभ- 
मोगि: प्रसिद्धभयति 0/०कई अन्यमतोी “आठ अंग योगके स्थान हैं' 
रेसा कहते हैं- ९, यम, २. नियम, ३. आसन, ४. प्राणायाम, ४, 
प्रत्याहार, ६, धारणा, ७. ध्यान और ५८. समाधि; किन्हों अस्य- 
मतियॉने यम निसमको छोड़कर खूह कहे हैं--१. आसन, ३, प्राणा- 
याम, ३, प्रत्याहार, ४. धारणा, ६. ध्यान, ६, समाधि । गए बह 
अन्य प्रकार कहा है-- १, उत्साहसे, २० निरचयसे, ३. भैयसे, ४, 
सम्तोषसे, ४, तत्त्ववर्शनसे, और वेशके त्यागसे गोगको सिद्धि 
होतो है । 


२. ध्यान ऋूम्तमुंहृतले अधिक नहीं टिक सकता 


घ. १३/६,४,२६/४१/४६  अंतोमुहुत्तमेत्त चितावत्थाणमेगबत्थुम्हि । 
छुदुम॒त्थाणं उमा यम ! जिणाणं तु ।(१।०एक बल्तुमें अख्त- 
मुंहर्तकालतक चिन्तोका अवस्थान होना छद्नस्थोंका ध्यान है और 
योग निरोध जिन भगवातूका ध्यान है ।५९। 

त. सू./६/२७ ध्यानमान्तर्मु हर्तात २७। 

स. सि.६२०४४६४/१ इत्यनेन कालावधिः कृतः । ततः पर दुर्धरत्वा- 
देकाग्रतचिन्ताया: । श 

रा, वा/६(२०५२२/६२०/६ स्यादेतद्‌ ध्यानोपपोगेन दिवसमासाधहबस्थान 
नान्‍्तमुं हर्तादिति: तन्न; कि कारणम्‌ । इन्द्रियोपधातप्रसं गात्‌ ।« 
ध्यान अन्तर्मुहततक होता है। इससे कालको अवधि कर दी गयी । 
इससे ऊपर एकाग्रचिल्त दुर्धर है । प्रश्द--एक दिए यर महीने भर 
तक भो तो ध्यान रहनेकी बात सुनो जाती है ! उत्तर-यह बात दौकज 
है, बयों कि, इतने कालतक एक ही ध्यान रहनेमें इन्द्रियॉका उपयात 
हो हो जायेगा । 


३. ध्यान व ज्ञान आदिसें कं चित्‌ भेदाभेद 


मे, पु/२१/१६-१६ यद्यपि ज्ञानपर्याया ध्य।नारूयों ध्येयगोचरः | तथाप्यै- 
काग्रसंदष्टी धन बोधादि वान्यताम्‌ ।१६। हर्पामर्षादिवत्‌ सोध्य॑ बिद्य- 
मोॉप्म्यवभा घितः । प्रकाशते विभिन्नात्मा कर्थांचत्‌ स्तिमितात्मक! 
3१६ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी हो पर्याय है और बहु ध्येयको विषय 
करनेवाला होता है। तथा सहबर्ती होनेके कारण बह ध्यान-झ्ञान, 
दर्शन, सुख और वीर्यरूप व्यवह।रको भी घारण कर लेता है ५१६ 
परन्तु जिस प्रकार चित धर्म रूपसे जाने गये हर्ष व ,क्रोधादि भिन्न- 
भिन्न रूपसे प्रकाशित होते हैं, उसो प्रकार अन्तःकरणका संकोच 
करनेरूप ध्यात भो चेतन्यके धर्मोंसे कर्थ चित भिन्न है ।१६। 


9. ध्यान द्वारा कार्य सिद्धिका सिद्धान्त 


त. अनु./२०० यो यत्कर्म प्रभुर्देवस्तदृध्याना विष्मानसः । ध्याता तवाप्मको 
भृत्वा साधयत्यात्म वाड्छतथ ।२०० «जो जिस कर्मका स्वामी 
अथवा जिस कमंके करनेमें समर्थ देव है उसके ध्यानसे व्याप्त चित्त 
हुआ ध्याता उस देवतारूप होकर अपना वांछित अर्थ सिद्ध करता 
है । 

दे० धर्मध्यान/६/७ ( एकाग्रतारूप तन्‍्मयताके कारण जिस-जिस पदार्थ « 
का चिन्तेनन जीव करता है, उस समय वह अथर्ति उसका ज्ञान 
तदाकार हो जाता है ।--( दे? आगे ध्यान/|४ ) । 


७, ध्यानसे अनेकों कौकिक प्रयोजनोंदो लिदि, 


ज्ञा.|३८/१लो. सारार्थ--अष्टपत्र कमलपर स्थापित स्फुरायमान आत्मा य 
णमों अहँताणं॑ के आठ अश्षरॉको प्रत्येक दिशाके सम्मुख होकर ऋमसे 
आठ रात्रि पर्यन्त प्रतिदिन ११०० बार जपनेसे सिंह आवि ऋर जन्तु 
भो अपना गर्ब छोड़ देते हैं ।!४-६६। आठ राज़ियाँ व्यतो6 हो जाने- 
पर इस कमलके पत्रों पर वर्तनेबाले अक्षरॉकों अनुक्रमसे मिरूपण 
करके देखें । तत्पश्चात यदि प्रणण सहित उसी अन्त्रकों ध्याबै तो 
समस्त मनोबाडिछत सिद्ध हों और यदि प्रणब (5) से यर्जित धयाये 
तो मुक्ति प्राप्त करे ((१००-१०२। ( हसी प्रकार अनेक प्रकारके मम्त्रोंका 
ध्यान करनेसे, रजादिका बिनादा, पांपका नादा, भोगोंकी प्रशष्ति तथा 
मोक्ष प्राप्ति तक भो होती है ।१०३-११२॥ 

ज्ञा/४०नमन्श्रमण्डलमुद्रादिप्रयोगै ध्यातुमुध्यतः छरा मुरनरमातं क्षोभमरय- 
ख़िल क्षणाद 7२/ »यदि ध्यानी मुति मन्त्र मण्डल मुव्रादि प्रयोगोले 
ध्यान करनेमें उद्त हो तो समस्त स्वर अन्वर और अनुष्योंके समृहको 
क्षणमात्रमें क्षोभित कर सकता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्यांव 


त, अनु./श्लौ, नं. का सारार्थ-महामन्त्र महामण्डल व भहामुद्राका 
आश्रय लैकर धारणाओं द्वारा स्वर्म॑ पार््नाथ होता हुआ ग्रहॉँके 
विध्त दूर करता है।२०४। इसो प्रकार स्वयं इन्द्र होकर (दे० ऊपर 
न॑, ४ बाता दोर्षक ) स्तम्भन कार्योको कप है ।२०३-२०४॥ गरुड 
होकर विषको दूर करता है, कामदेब होकर जगत्‌को बश करता है, 
अग्निरूप होकर शीतज्बरको हरता है, अमृतरूप होकर दाहज्बरको 
हरता है, क्षीरोदधि होकर जगको पृष्ट करता है ।२०६-२०८। 

त.अनु./२०६ किमत्र अहुनोक्तेन यद्यत्कम॑ चिकीर्षति। तद्देबतामयो 
भृत्या तत्तन्निर्नर्त यत्ययस्‌ ।२०६॥ **इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या, 
यह योगी जो भी काम करना चाहता है, उस उस क्मके देवतारूप 
स्वय॑ होकर उस उस कार्यको सिद्ध कर लेता है २० 

त,अनु,/एलो.का सारार्थ -शान्तात्मा होकर शान्तिकर्मोंको और कूरात्मा 
होकर क्रूरकर्मोंको करता हैं ।२१० आकर्षण, बशीकरण, स्तम्भन, 
मोहन, उच्चाटन आदि अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कार्य कर सकता 
है ।२११-२१६। 


६, परन्तु ऐंडिक फलवाके ये सब ध्यान अप्रशस्त हैं 


शा./2०/४ बहूनि कर्माणि मुनिप्नबोरेविद्यानुवादात्यकटोकृतानि। 
असंख्यभेदानि कुतृहलाथ कुमार्गकृष्यानगतानि सन्ति ॥४। *श्ञानी 
सुनियोने विद्यानुबाद पूर्वसे असंख्य भेदबाले अनेक प्रकारके बिद्वेषण 
उच्चाटन आदि कर्म कौतूहलके लिए प्रगट किये हैं, परन्तु वे सब 
कुमार्ग व कृष्यानके अन्तर्गत हैं 

त.अनु./२२० तदृध्यान॑ रौद्रमाताँ वा यदैहिकफलाधिनाम्‌। *ऐहिक 
फ़लको चाहनेतालोके जो ध्यान होता है, वह या तो आर्तध्यान है या 
शौद्रध्यान । ह 


७. भ्रप्रशस्त व प्रशस्त ध्यानोंमें हेयोपादेयताका विवेक 


म.पु//२१/३६ हेयमाथ' द्वसं विद्धि दुर्ध्यान॑ भववर्धनम्‌ । उत्तर' द्वितयं 
ध्यानम्‌ उपादेयन्तु योगिनाम्‌ ।१६। “हन चारों ध्यानोमेंसे पहलेके 
दो अर्थात्‌ था रौद्रध्यान छोड़नेके योग्य हैं, क्योंकि वे खोटे 
ध्यान हैं और संसारको बढ़ानेवाले हैं, तथा आगेके दो. अर्थाद धर्म्य 
और शुबलध्यान मुनियोंकों ग्रहण करने योग्य हैं २६। (भ,आ-/मू.| 
१६६६-१७००/१५२०), (हा ./२५/२१); (त.अनु./३४,२२०) 

ज्ञा./४०(६ स्वप्नेडपि कौतुकेनापि नासद्धभानानि योगिभिः। सेव्यानि 
सास्ति भोजत्व॑ यतः सनन्‍्मार्गहानये ।६॥ «योगी मुनियोंको चाहिए 
कि (उपरोक्त ऐहिक फलवाले) असमोचीन ध्यानॉको कौतुकसे स्वप्न 
में भी न बिचार , क्‍यों कि के सन्‍्मार्गकी हानिके लिए भोजस्वरूप हैं । 


८. ऐदिक ध्यानोंका निर्देश केवक ध्यानकी शक्ति 
दर्शानेके छिए किया गया है 


ज्ञा/४०/४ अकटीकृतानि असंख्येयभेदानि कृतृहलार्थय्‌। «ध्यानके ये 
असरूपाते भेद कुतूहल मात्रके लिए मुत्तियोने प्रगट किये हैं। 
(हाब(२८(१००)। ५ 

त.अनु./२१६ अच्नैव माग्रहं काघुयंद्ृष्यानफलमे हिकसू । हृद॑ हि ध्यान- 
माहात्म्यख्यापनाय प्रदर्शितम।२१६। «इस ध्यानफलके विषयर्मे 
किसीको यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि ध्यानका फल ऐहिक 
ही होता है, क्योंकि यह ऐहिक फल तो ध्यानके माहात्म्यको 
प्रसिद्विके लिए प्रदर्शित किया गया है।' 


६, पारमार्थिक धयानका माहारमय 


भ.आ./यू ./(८६१-१६०२ एवं कसायजुदमिं हबदि ख़बसमस्स आउध॑ 
साय ।. १८६९ रणभूमीए कब हो दि ज्का्णं कसायजुद्धम्मि/** 
।१८६३। बशर रदणेप्त जहा गोसोस॑ चदर्ण व गंधेसु। जेरुलिम॑ ब 


है 


३, ध्यानकी सामग्री व विधि 


मणीणं तह ज्माण होश खंबयस्स ।१८६६। "कवायोंके साथ युद्ध 
करते समय ध्यान क्षपकके लिए आयमुध व कबचके तु़्य है 
।१८६२-१८६३। जैसे रत्नॉमें बज्र॒त्न श्रेष्ठ है, सुगस्धि पदार्थोंमें 
गोशीष चन्दन श्रेष्ठ है, मणियॉमें वैडूर्यमणि उत्तम है, मैंसे ही ज्ञान 
दर्दान चापित्र और तपमें ध्यान हो सारश्षृत व सर्वोत्कृष्ट है ।१८६६॥ 

ज्ञा,सा./३६ पापागेस्वर्ण काष्ठेडरिन: विनाप्रयोगै:। न यथा दृश्यन्ते इमानि 
घ्यानेन बिना तथास्मा ।३६। «जिस प्रकार पाषाणमें स्वर्ण और 
काष्ठमें अग्नि बिना प्रयोगके दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ध्यानके 
बिना आत्मा दिखाई नहीं देता । 

अ.गआ्ा./१५/६६ तर्पसि रौदाण्यनि्श विधत्तां, शास्त्राण्यधीताम- 
खिलानि नित्यम्‌। धत्तां चरित्राणि निरस्ततन्द्रो, न सिध्यति 
ध्यानमृते तथा८॒षि।॥६६॥ >निशदिन घोर तपश्चरण भले करो, 
नित्य ही सम्पूर्ण श्ञास्त्रोंका अध्ययन भले करो, प्रमाद रहित होकर 
चारित्र भले धारण करो, परन्तु ध्यानके बिना सिद्धि नहीं । 

शा४०३,५ कुद्धस्माप्यस्थ सामर्थ्यमचिन्ध्यं त्रिदशैरति। अनेक- 
विक्रियासारध्यानमार्गावलम्मित: ।३। असावानन्तप्रथितप्रभवः स्व- 
भाबतो यद्यपि यन्त्रनाथ:। नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति 
विश्व चरणाग्रलीनम्‌ ।६। अनेक प्रकारकी बिक्रियारूप असार 
ध्यानमार्गको अवलम्बन करनेवाले क्रोधीके भो ऐसी शक्ति उत्पन्न 
हो जातो है कि जिसका देव भी चिन्तवन नहीं कर सकते ॥३। 
स्वभावसे हो अनन्त और जगल्ासिद्ध प्रभावका घारक यह आत्मा 
यदि समाधिमें जोड़ा जामे तो समस्त जगत्‌॒को अपने चरणोंमें लीन 
कर लेता है । ( केबलश्ान प्राप्त कर लेता है ) ॥(। (विशेष दे० धम्म- 
ध्यान/४) 


१०. सब प्रकारके धमे एक ध्यानर्मे अन्तमेत हैं 


द्र.सं,/मु.[४० दुबिहं पि मोक्खहेउ ज्कमाणे पाउणदि ज॑ मुणी णियमा । 
तम्हा पयत्तचित्ता जुयं काणं समब्भसह॒ ।४७। >मुनिध्यानके करनेसे 
जो नियमसे निश्चय ब व्यवहार दोनों प्रकारके मोक्षमार्गको पाता 
है, इस कारण तुम चित्तको एकाग्र करके उस ध्यानका अभ्यास करो | 
(त.अनु,/३२) 
(और भो दे० मोक्षमार्ग/२४/; धर्म/३/२) 

नि.सा./ता.बू./११६९ अतः पंचमहाबतपंचसमितित्रियुप्तिप्रत्या- 
ख्यानप्रायश्चित्तालोचनादिक॑ सर्व॑ ध्यानमेवेति। “अतः पंच 
महाबत, पंचसमिति, त्रिगुप्ति, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित और 
आलोचना आदि सब ध्यान ही हैं। 


३. ध्यानकी सामग्री व विधि 


१. ध्यानकी द्रव्य क्षेत्रादि सामग्री व उसमें उस्कृष्टादि 
विकल्प है 


: त,अनु.|४६-४६ द्रव्यक्षेत्रादिसामग्री ध्यानोत्पलौ यतस्त्रिधा। ध्यातार- 


स्त्रिविधास्तस्मात्तेषां धयानान्याषि त्रिधा ४५ सामग्रीतः कृशया 
धयातरि धयानमुत्तमम््‌ । स्याज्जघन्यं जघन्याया मध्यमायास्तु 
मध्यमश ।४६। «ध्यानकी उत्पत्तिके कारणभूत द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
आदि सामग्री क्योंकि तौन प्रकार की है, इसलिए धयाता व ध्यान 
भी तीन प्रकारके हैं ।४८। उत्तम सामग्रीसे ध्यान उत्तम होता है, 
मध्यम- से मध्यम और जघम्यसे जधस्य ।४६। (धयाता/६) 


३, ध्यानका कोई निदिचत काऊ नहीं है 


ध,१३/८,४,२६/१६/६७ ब टीका पृ.६६/६ अणियदकालो--सबव्वकालेस 
सुहपरिणामस मबादो । एतथ गाह्ओ--'कालो बिसो चिय अजहिह 
जीौगसमाहाण्मुत्तमं लह॒इं। ण हु दिवसणिसाबेलादिणियमर्ण उमकाहणो 
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बवान ४९७ 


समए 4१६। «उस (ध्याता) के ध्यान करनेका कोई नियत काल नहों 
होता, क्योंकि सबदा शुभ परिणामोंका होना सम्भव है | इस बिषय- 
में गाथा है "काल भी वही योग्य है जिसमें उसम रीठिसे यरोगका 
समाधान प्राप्त होता हो! ध्यान करनेवालॉके लिए दिन राजि और 
बेला आदि रूपसे समयमें क्सो प्रकारका नियमन नहीं किया जा 
सकता हैं। (म.पु,/२१/८१) 

और भी पे० कृतिकर्म/|३/५ (देश काल आसन आदिका कोई अटल 
नियम नहीं है ।) 


४६. डपयोगके आछृम्बनभत स्थान 


रा,बा,/६/४४/९/६३४/२४ इत्येबमादिकृतपरिकर्मा साधु), नाभेरूध्य॑, इृदगे 
मस्तकेएन्यत्र वा मनोबृत्ति यथापरिचयं प्रणिधाय मुमुश्षु! प्रशस्त- 
ध्यान ध्यायेद । “5इस प्रकार ( आसन, मुद्रा, क्षेत्रादि द्वारा दे० 
कृतिकर्म|३) ध्यानकी तैयारी करनेबाला साधु नाभिके ऊपर, हृदयमें , 
मस्तकमें या और कहीं अभ्यासानुसार चित्त वृत्तिको स्थिर रखनेका 
भयत्न करता है। (म.पृ./२१/६३) 

ज्ञा३०/१३ नेत्रइन्द्रे श्रवणगुगले नासिकाग्रे ललाटे, बकत्र नामौ दिरसि 
इदमे ताछुनि भूयुगान्ते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभिः कीतिताइन्यत्र 
देहे, ' तेष्वेकस्मिन्विगतविषयं चित्तमालम्बनीयम्‌ ।१३॥ “निर्मल 
बुद्धि आचार्योंने ध्यान करनेके लिए--१, नेपफ़्युगल, २. दोनों कान, 
३. नासिकाका अग्रभाग, ४. ललाट, &* मुख़, ६, नाभि, ७, मस्तक, 
८० हृदय, ६. ताल, १०, दोनों भौंहोंका मध्यभाग, इन दशा स्थानॉमेंसे 
किसी एक स्थानमें अपने मनको विषयोंसे रहित करके आलम्बित 
करना कहा है। (बसु ,श्रा,(४६५); (गु.आ्रा./२३६) 


४. ध्यानकी विधि सामान्य 


ध.१३/५,४,२६/२८-२१/६८ किचिद्िट्टिमुपावत्तइत्त, ज्केये णिरुद्ध 
ड्रीओ | अप्पाणम्मि सर्दि संधित्त संसारमोब्खट्ठ २८, पच्माहरितु 
'विसएहि इंदियाणं मणं च तेहितों अध्पाणम्मि मणं त॑ जोग 
पणिधाय धारेदि २8। «१. जिसकी दृष्टि ध्येय ( दे० ध्येय ) में रुकी 
हुईं है, बह गाह्य विषयसे अपनी दृष्टिको कुछ क्षणके लिए हटाकर 
संसारसे मुक्त होनेके लिए अपनी स्मृतिको अपनी आत्मामें लगावे 
।३८। इन्द्रियॉकी विषयोंसे हटाकर और मनको भी विषयॉसे 
दूरकर, समाधिपूर्वक उस मनको अपनी आत्मामें लगाबे ॥२६। 
(त.अनु,/६४-६४) 

ज्ञा/३० प्रव्याहत' पुनः स्वस्थ सर्वोपाधिविवर्जितघु । चेतः समत्वमा- 
पन्‍न॑ स्वस्मिन्‍नेव लय॑ बजेत्‌ ।६। «२, प्रत्याहार ( बिषयोंसे हटाकर 
मनकी ललाट आदि पर धारण करना--दे० 'प्रध्याहार' ) से 5हराया 
हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात्‌ रागादिकरूप विकल््पोंसे रहित सम- 
भावको प्राप्त होकर आत्मामें ही ज़मको प्राप्त होता 

ज्ञा.|३१/३७,३६ अनन्यद्ारणीभूय स तुस्मिस्लीसते तथा। ध्यातृध्यानो- 
भयाभाषे ध्येयेने क्यं यथा ब्जेत्‌ ।३७ अनन्यदारणस्तद्धि तत्सं लोन क- 
मानसः । तद्गुणस्वत्स्वभावात्मा स तादात्म्यात्ञ संबसद्‌ ।१६। 

ज्ञा.(३३/२-३ अभिद्यानासनावेश बिदेषबिवश्ञात्मनाम्‌ । योज्यमानमपि 
स्वस्मिच्‌ न वेतः कुरुते स्थितिम्‌ ।२। साक्षात्कतु मतः प्षिप्रं विश्वतत्त्व॑ 
यथार्थितम्‌ । बिशुद्धि चात्मनः दाश्वद्वस्तुध्म स्थिरीभबैत्‌ ।३॥ 
«३, बह ध्यान करनेवाला मुनि अन्य सबका दरण छोड़कर उस 
परमात्मस्वरूपमें ऐसा लीन होता है, कि ध्याता और ध्यान शन 
दोनोंके भेदका अभाव होकर ध्मैयस्वरूपसे एकताको प्राप्त हो जाता 
है।३७ जब आत्मा परमात्माके ध्यानमें लीन होता है, तब एकी- 
करण कहा है, सो यह एकीकरण अनन्यद्वरण है। बह तद्युण है 
अर्थात्‌ परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुणरूप है, और स्वभावते 
आरमा है। इस प्रकार तादात्म्यरूपले स्थित होता है।इ६। ४ 
अपनेमें जोड़ता हुआ भी, अविदाबासनासे बिवद हुआ चित्त जम 


४. ध्यानकी तन्म्रयता सम्बन्धी सिद्धान्त 


स्थिरताको धारणा नहों करता ।२) तो साश्षाद्‌ बस्तुओंके स्वरूपका 
यथास्थित तत्काल साक्षाद करनेके लिए तथा आत्माकी बविशुश्धि 
व 5 निरभ्तर बस्तुके धमका चिस्तवन कश्ता हुआ उसे स्थिर 
करता है। 


विशेष दे० ध्येय--अनेक प्रकारके प्येयोका चिस्तबन करता है, अनेक 


गकारकी भाबनाएँ भाता है तथा घारणाए घारता है । 


७, अहंतादिके चिम्तवन द्वारा ध्यानकी विधि 


जा./४०/१०-२० बदस्ति योगिनों ध्यानं॑ चित्तमेबननाकुलस । कथ॑ 


द्िवत्वमापन्नमात्मानं संस्मरेस्मुनिः ।१७ विवेच्य तदूगुणप्राम॑ 
तरस्वरूप निरूप्य च्‌+ अनस्तशरणो ज्ञानी तस्मिन्नेब लय॑ बजेत्‌ 
१८। तहगुणग्रामसंपूर्ण तत्स्वभागैकभागितः । कृत्यात्मानं॑ ततो 
ध्यानी योजयेत्परमात्मनि ।१६। दयोगेण मंत साम्यं व्यक्तिदाश्ति्यन 
पेश्या। विशुद्धेतरथोंः स्वात्मतक्ष्ययो: परमागमे १२० “भ्रश्न-- 
चित्तके क्षोभरहित होनेको ध्यान कहते हैं, तो कोई मुनि मोक्ष 
प्राप्त आत्माका स्मरण कैसे करे ! !१७ उत्तर-प्रथम तो उस पर- 
मात्माके गुण समृहोंकों पृथक-पृथक्‌ बिचारे और फिर उन ग्रुणोंके 
समुदायरूप परमात्माकों गुण गुणीका अभेद करके बिचारे और 
फिर किसी अन्यकी दारणसे रहित होकर उसी परमात्मामं लीन हो 
जाबे ।१८। परमात्माके स्बरूपसे भाभित अर्थाद्‌ मिला हुआ ध्यानी 
मुनि उस परमात्माके गुण समूहोंसे पृण रूप अपने आत्माकों करके 
फिर उसे परमात्मामें मोजन करे ।ह। आगममें कर्म रहित थे कम 
सहित दोनों आत्म-तत्त्वोंमें व्यक्तिब शक्तिकी अपेक्षा समानता 
मानी गयी है २० 


त, अनु,/१८६-१६३ तजन्न चोद्य यतोएस्माभिर्भावाहन्नयमर्पितः । स 


आहंद्वभाननिष्टास्मा ततस्तत्रेव तद॒ग्रहः ।१८९६। अथवा भाविमों भृता 
स्वपर्थायास्तदात्मिकाः । आसते द्रठ्यरूपेण सर्वद्रव्येघु सर्ब 
+१६श ततोष्यमहंत्पर्यायों भावी प्रव्यात्मगां सदा । भव्येष्यास्ते 
सतश्चास्य ध्याने को नाम विश्वमः। १६३॥ “हमारी बिबक्षा भाव 
अहँतसे है और अहतके ध्यानमें लीन आरमा ही है, अतः अहेद 
ध्यान लीन आत्मामें अहँतका ग्रहण है ।१८६। अथबा सबह्र०यॉमें 
भ्रूत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुईं द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान 
रहती हैं।॥ अतः ग्रह भावों आँत पर्याय भव्य जीवॉमें सदा विद्यमान 
है, तब हस सत्‌ रूपसे स्थिर अहंत्पर्यायके ध्यानमें बिश्रमका 
काम है ।१६२-१६३। 


४. ध्यानकी तन्मयंता सम्बन्धी सिद्धान्त 


१, ध्याता अपने ध्यानमाथ से तन्‍्मव होता है 


प्रसा,/म.८ परिणमदि जैण दव्ब॑ तक्ाल॑ तम्मयति पण्णतै*--्वटा« 


जिस समय जिस भांवसे दठ्य परिणमन करता है, उस समय बह एस 
भागके साथ सन्‍्मय होता है ) (त,अनु./१६ ९) 


त.अनु./१६१ यैन भाबेन यद्दूप॑ ध्यायस्यात्मानमात्मबित । तेन तम्मयत्ा 


याति सोपाधि: स्फटिको यथा ।१६१॥ -आत्मज्ञानी आत्माको जिस 

भावसे जिस रूप ध्याता है, उसके साथ बह उसी प्रकार तन्‍्मम हो 

जाता है। जिस प्रकार कि उपाधिके साथ स्फटिक ।१६९। (हा.|१६ 
में उद्घृत) । 


२. जैसा परिणमन करता है उस समय भात्मा बैसा 
ही द्ोता हैं 


प्र,सा,|म.[८-६:०। तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों मुजेयब्दों।८। 


जीबो परिणमदि जदा सृह्देण अमृहेण बा तृहों अठृहो | हुइ्धेण तथा 
हुद्दों हवदि हि परिणामसब्भावों । »हस प्रकार बीतरागचारित्र 


जैनेस्द्र सिद्धान्व कोश 


भा० २-६३ 


च्याम 


रूप घर्मसे परिणत आत्मा स्वयं धर्म होता है।<ड। जब वह जोब 
शुभ अथबा अशुभ परिणामॉरूप परिणमता है तब स्वयं शुभ और 
अशुभ होता है और जब शुद्धरूप परिणमन करता है तब स्थर्य शुद्ध 
होता है ।६। 


३. आत्मा अपने ध्येभके साथ सभरस दो जाता है 


त.अनु /१३७ सोदयं समरसीभावस्तदेकीकरणं स्मृतम्‌। एतदेव समाधिः 
स्पाक्नोकद्दयफलप्रद: ।१३७ “उन दोनों ध्येय और ध्याताका जो 
सह एकीकरण है, बह समरसीभाब माना गया है, यही एकीकरण 
समाधिरूप ध्यान है, जो दोनों लोकॉके फलको प्रदान करनेबाला 
है। (क्ा.।३१/३८)। 


9७. अद्वंतको ध्याता हुआ स्वयं अहंत होता है 


ज्ञा.(१६/४१-४३ तद्गगुणभामसंलीनमानसस्तद्वगताशयः । तद्भावभावितो 
योगी तन्मयत्व॑प्रपद्मयते ।४१। यदाभ्यासवश्ञात्तस्य तन्ममत्व॑ प्रजा- 
यते। तदात्मानमसौ ज्ञानों सर्वज्ञीभतमीक्षते ।४२॥ एव देवः स 
सर्बज्टः सो5॑ तद्गूपतां गतः । तस्माध्स एवं नान्‍योउहं विश्वदर्शीति 
मन्यते ४३० उस परमाष्मार्में मन लगानेसे उसके ही ग्रुणोमें लीन 
होकर, उसमें ही चित्तको प्रवेश करके उसी भावसे भावित योगी 
उसीकी तनन्‍्मयताको प्राप्त होता है ।४५॥ जब अम्यासके बदसे 
उस मुनिके उस सबक्ञके स्वरूपसे तन्‍्मयता उत्पन्न होती है उस 
समय बह मुनि अपने असर्वज्ञ आर्माको सर्वक्ष स्वरूप देखता है ।४२। 
उस समय बह ऐसा मानता है, कि यह बहो सर्नज्ञदेब है, बही तत्स्ब- 
को प्राप्त हुआ मैं हैँ, इस कारण वही विश्वदर्शां मैं हूँ, अन्य मैं 
न्न हड़। 

ते, अनु,/१६० परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तनन्‍्मयो भवति। 
अ्हदृष्यानाविष्टो भावाईत्‌ स्यात्स्थयं तस्मात्‌4 “जो आत्मा जिस 
भावरूप परिणमन करता है, वह उस भावके साथ तन्‍्मय होता है 
( और भी देखो शीर्षक नं. १), अतः अहंद्ृष्यानसे व्याप्त आत्मा 
स्थयं भाव अहँत होता है ।१६० 


७, गरुढ जादि तस्‍्त्वोंको ध्याता हुआ भात्मा ही स्वयं 


उन रूप होता है 
शा./२१/६-९७ दिवोध्यं वैनतेयश्र स्मरक्षात्मैब कीतितः । अणिमादि- 
गुणानर्ध्य रत्वाधियु पै मंतः ।8। उत्ता च, ग्रस्थान्तरे--आत्यस्तिक- 
स्‍्वभावोत्थानन्तह्ञापनसुखः पुमात्‌ । परमात्मा बिपर कन्तुरही माहा- 
स्प्यमात्मन! ।8। “--तदेवं यदिह जगति शरीर विशेष समवेत किमपि 
सामर्थ्यमुपल्भामहे तत्सकलमात्मन एवेति विनिश्चय! ) आत्म- 
प्रदृत्तिपरम्परोत्पा दितल्वाद्ठिग्रहप्रहणस्पेति "७॥ ० विद्वानॉने इस 
आत्माको ही शिव, गरुड ब काम कहा है, क्योंकि यह आत्मा ही 
अणिमा महिमा आदि अमृज्य य्रुणरूपी रक्नोंका समूह है।६ अन्य 
ग्रच्थमें भी कहा है--अहो ! आत्माका माहाए्म्य कैसा है, अबि- 
नश्बर स्वभावसे उरपन्न अनन्त ज्ञानव मृख़स्बरूप यह आत्माही 
द्विब, गरुड व काम है ।--( आत्मा ही निरचयसे परमात्म ( दिव ) 
व्मपवेदका धारक होता है।१० गारुडीविद्याको जाननेके कारण 
गारुडगी नामकों अबगाहन करनेबाला यह आत्मा ही गरुष्ठ नाम 
पाता है ।१५। आत्मा हो कामकी संज्ञाको धारण करनेबाला है ।१६। ) 
इस कारण दिव गरुड़ व फामरूपसे इस जगतमें दारीरके साथ मिली 
जो कुछ सामर्ष्य ,हम देखते हैं, बह सब आतर्माकी ही है। 
बकमोंकि दारोरकों ग्रहण करनेमें आत्माकी प्रवृत्ति ही परम्परा 
हेतु है । १७ 
त, अनु.(११५-१३६ यदा ध्यानबलादधधाता झ्न्‍्मीकृतस्मनिप्रहस्‌ । घ्येय- 
स्वरूपाबिष्टटवात्ताहक्‌ संपद्यते स्वगस्‌ ।१३४। तदा तथाविधध्यान- 
स॑विक्तिः--ध्यस्तकत्पनः । स एव परमात्मा स्याह्रैनतेमश्च मस्मथः 


४९८ 


ध्येय 


3१३६ «जिस समय ध्याता पुरुष ध्यानके भलसे अपने द्ारौरको शून्य 
अनाकर ध्येयस्वरूपमें आविष्ट या प्रविष्ट हो जानेसे अपनेको तत्सहृश 
जना लैता है, उस समय उस प्रकारकी ध्यान सं॑वित्तिसे भेद बिकम्प- 
को 5 करता हुआ वह हो परमात्मा (शिव ) गरुढ अथवा काम- 
देब है। 


नोट--( तीनों तक्त्वॉँके लक्षण-देखो वह वह नाम । 
६, अन्य ध्येय भी आत्मामें आाछेखितवत्‌ प्रतीत होते हैं 
त, अनु./१३३ ध्याने हि मिश्रति स्थै य॑ ध्येयरूपं परिस्फुटप्‌। आलेखित- 
मिबाभाति ध्येयस्थासंनिधाबषि १३३॥ ध्यानमें स्थिरताके परिषृष्ट 
हो जानेपर ध्येयका स्वरूप ध्येयके सन्निकट न होते हुए भी, स्पष्ट 
छूपसे आलेखित जैसा प्रतिभासित होता है। 


ध्यानशुद्धि---३० शुद्धि । 

ध्येय--द्यों कि पदार्थॉका चिन्तक ही जीवॉके प्रशस्त या अप्रदास्त 
भावोंका कारण है, इसलिए ध्यानके प्रकरणमें यह विवेक रखना आब- 
श्यक है, कि कौन व कैसे पदार्थ ध्यान किये जाने योग्य हैं और 
कौन नहीं । 


ध्येय सामान्य निर्देश 
ध्येयका लक्षेण 
ध्येयका मेद 
आज्ञा अपाय आदि ध्येय निर्देश ।-दे० धर्मध्यान/१। 
नाम व स्थापनारूप ध्येय निर्देश । 
चार धारणाओंका निर्देश | -दे० पिण्डस्थध्यान । 
आग्नेयी आदि धारणाओंका खरूप । 
+-दे० बह बहू नाम । 
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द्ृध्यरूप ध्येय निर्देश 
प्रतिक्षण प्रवाद्वित वस्तु व विश्व ध्येय दें । 
चेतनाचेतन पदार्थोॉका यथावस्थितरूप ध्येय है। 
सात तत्त्व व नौ पदार्थ ध्येय हैं । 
अनीहित वृत्तिसे समस्त वस्तु ध्येय हैं। 
पंच परमेष्टीरूप ध्येय निर्देश 
सिद्धोंका स्वरूप ध्येय है। 
अहन्तोंका स्वरूप ध्येय है। 
अह्दन्तका ध्यान पदस्थ पिण्डस्थ व रूपस्थ तीनों 
ध्यानोंमें होता है । 
आचाये उपाध्याय व साधु भी ध्येय हैं | 
पंच परमेष्ठीरूप ध्येयकी प्रधानता 
पंच परमेष्ठीका स्वरूप ।-दे० वह बह नाम । 
निज छुद्धास्मारूप ध्येय निर्देश 
निज शुद्धात्मा ध्येय है। 
शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है 
आत्मरूप ध्येयकी प्रधानता । 
भसावरूप ध्येय निर्देश 
मावरूप ध्येयका लक्षण । 
सभी वस्तुओंके यथावस्थित गुण पर्याय ध्येय हैं | 
रत्नश्नय व वेराग्यकी भावनाएँ ध्येय हैं । 
ध्यानमें भाने योग्य कुछ भावनाएँ । 
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जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


ध्येय 


१. ध्येय सामान्य निर्देश 


१. ध्येयका कक्षण 


चा. सा./१६७/२ ध्येयमप्रशस्तप्रशस्तपरिणामकारण । «जो अशुभ तथा 
शुभ परिणामोंका कारण हो उसे ध्येय कहते हैं । 


३. ध्येयके भेद 


मे, पु./२१/१११ अ्रुतमर्थाभिधान च॒ प्रत्ययश्चेत्यदस्त्रिधा । «दाब्द, अर्थ 
और हान_ इस तरह तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है। 

ते. अनु,/६५, ६६, १११ आज्ञापायों विपाक व सं॑स्थान॑ भुवनस्य थ । 
सथागममविकश्षिप्तचेतसा चिन्तयेन्मुनिः।६८! नाम व्‌ स्थापना द्रव्य 
भावश्चेति चतुरविधम्‌। समस्त व्यस्तमप्येतद ध्येयमध्यात्मबेदिभिः 
६8। एवं नामादिभेदेन ध्येयमुक्त चतुविधम्‌ | अथवा द्रव्यभावाभ्यां 
द्विघैव तदवास्थितम्‌ ।१३१। ७ मुनि आज्ञा, अपाय, विपाक और_ 
लोकसंस्थानका आगमके अनुसार चित्तकी एकाप्रताके साथ 


'चिल्तवन करे।६८। अध्यास्मवेत्ताओंके द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्य 


और भावरूप चार प्रकारका ध्येय समस्त तथा व्यस्त दोनों रूपसे 
ध्यानके योग्य माना गया है ६६ अथवा द्रव्य और भावके भेदसे 
बह दो प्रकारका ही अवस्थित है । 


+ आज्ञा अपाय आदि ध्येय निर्देश --३० धर्मध्यान/१। 


३. नाम व स्थापनारूप ध्येय निर्देश 


त. अनु./१०० बाच्यस्य वाचक नाम॑ प्रतिमा स्थापना मता | “*बाच्यका 
जो वाचक शब्द वह नामरूप ध्येय है और प्रतिमा स्थापना मानी 
गयी है । 

और भी दे० पदस्थ ध्यान (नामरूप ध्येय अर्थात अनेक प्रकारके 
मन्त्रों न स्वर बंचन आदिका ध्यान ) । 


# चार धारणाओंंका निर्देश  ६८:पिण्डस्थ ध्यान 
#* आग्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप... दे० बह वह नाम । 


२. द्रव्यरूप घ्येय निर्देश 
१. प्रतिक्षण प्रवाहित वस्तु व विश्व ध्येय है 


ते. अनु./११०-११६ गुणपर्सयबद्वद्व्यम्‌ ।००। यथे कमेकदा द्रव्यमुर्पित्पु 
स्थास्तु नश्वरम्‌ । तथैव सबंदा सर्वमिति तत्त्व॑ बिचिन्तमैत्‌ ११० 
अनादि निधने द्रग्ये स्वपर्याया: प्रतिक्षणम्‌ । उन्‍्मजन्ति निमज्जन्ति 
जलकश्लोलवज्जले ।११२। यद्विबृत॑ यथा पूर्व यञ्च पश्चाद्विबर्त्स्यत्ति 
बिबतते यदक्नाद्य तदेबेदरमिद 'च॒ तत ।११३॥ सहवृत्ता ग्ुणास्तत्र 
पर्यायाः क्रमवर्तिन: । स्यादेतदात्मकं द्रव्यभेते 'च स्युस्तदात्मकाः । 
।११४। एवंविधमिदं बस्तु स्थित्युरपत्तिग्ययात्मकम्‌ । प्रतिक्षणमनाद- 
नन्त॑ स्व ध्येय॑ यथा स्थितम्‌ ११५। «द्रव्यरूप धयैय गरुणपर्यायबात्‌ 
होता है।१०० जिस प्रकार एकद्रव्य एकसमयमें उत्पाद व्यय भौव्य- 
रूप होता है, उसी प्रकार सर्व द्रव्य सदा काल उत्पाद व्यय भौव्यरूप 
होते रहते हैं ।११०। द्रव्य जो कि अनादि निधन है, उसमें प्रतिक्षण 
स्व पर्यायें जलमें कललोलॉकी तरह उपजती तथा बिनशती रहती हैं 
।११३ णो पूर्व क्रमानुसार विबर्तित हुआ है, होगा और हो रहा है वही 
सब यह ( द्रव्य ) है और यही सब उन सबरूप है।११३। द्रव्यमें गुण 
सहबवर्ती और पर्यायें ऋमबर्ती हैं। द्रव्य इन गुणपर्यायात्मक है और 
गुणपर्याय ब्र्मास्मक है ।११४। इस प्रकार यह द्रव्य नामकी बस्तु जो 


४९९ 


३. पंचपरमेघ्तीरूप ध्येय निर्देश 


प्रतिक्षण स्थिति, उत्पत्ति और व्ययरूप है तथा अनादिनिधन है बह 
सब मयाबस्थित रूपमें ध्येय है ।११४। ( ज्ञा/३९१० ) | 


०, चेतनाचेतन पंदार्थोका यथावस्थितरूप ध्येग है 


जा.।३१/१८ अमी जीवावयो भागाश्चिदचिक्लपलाज्छि ता: । तत्स्वरूपा- 
विरोधेन ध्येया धर्मे मनीषिभिः ।१५। «जो जीबादिक बट द्रव्य 
चेतन अचेतन लक्षणसे लक्षित हैं, अधिरोधरूपसे उन यथार्थ स्वरूप 
हो बुद्धिमाच्‌ जनों द्वारा धर्मध्यानमें ध्येय होता है। ( ज्ञा, सा (१७ ); 
(ते, अनु,/१११, १३२) । 


३. सात तस्व थ नौ पदार्थ ध्येय हैं 


घ. १३/६,७,२६।/३ जिणउबहड्दुणबपयर्था बा ज्केयं॑ हॉलि।'७जिनेण्ट्र 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थ ध्येय हैं । 

म. पु./२०/१०८ अहँ ममासबों बनन्‍्ध: संबरो निजराक्षयः | कर्मणामिति 
तस्चवार्था ध्येयाः सप्त नवाथवा ।१०८। » में अर्थाद जीब और मेरे 
अजीब आखब, बन्ध, संबर, निजरा तथा कर्मोंका क्षय होनेरूप मोक्ष 
इस प्रकार ये सात तक््य या पुण्य पाप मिला देनेसे नौ पदार्थ ध्यान 
करने योग्य है। 


३. जनीहित बृत्तिसे समस्त वस्तुएँ ध्येय हैं 


घ. ९३/१५५४,२६/२२/७०० आलबणेहि भरिथों लोगो ज्फॉइदुमणस्स 
ख़बगस्स | ज॑ं छं॑ मणसा पेच्छइ तं त॑ आलबणं होइ। «“ यह लोक 
ध्यानके आलम्बनॉसे भरा हुआ है। ध्यानमें मन लंगानेबाला क्षपक 
मनसे कि बस्तुको देखता है, बह बह बस्तु ध्यानका आतलम्बन 
होती है। 

म,पु.(२१/१७ ध्यानस्यालम्धन कुत्स्न जगस्त्व॑ यथास्थितम्‌। बिना- 
त्मार्मीयसड्डूण्पाद औदासीन्ये निवेशितम्‌। >जगतके समस्त तर््य 
जो जिस रूपसे अवस्थित हैं और जिनमें मैं और मेरेपनका संकल्प 
न होनेसे जो उदासीनरूपसे विद्यमान हैं वे सब ध्यानके आलम्बन 
हैं ।!७ म.पु.(२१/१६-२१); (द्र.सं,/मू (५६); (त.अनु./१३८) । 

प॑. का./ता, १ृ,(१०३/२६३/२६ में उद्दधृत-ध्येय॑ वस्तु यथास्थितस्‌ । 
“अपने-अपने स्वरूपमें यथा स्थित वस्तु ध्येय है । 


३. पंच परमेष्ठीरूप ध्येय निर्देश 
१, सिद्धका स्वरूप ध्येय है 


घ.१३//८४-२६/६६/४ को ज्काइज्इ । जिणो बीयरायों केबलणाणेण 
अवगयतिकालगोयराण॑ तपजाओवचियछद्वव्बो णवकेवलल द्विप्पहुडि- 
अग॑तपुणेहि आरद्वदिव्ववेहधरों अजरो अमरो अजोणिसंभवा"'* 
सव्बलब्खणसंपुण्णद॑ प्पणस कंतमाणुसच्छायागारो संतो थि समल- 
माणुसपह्ाबु सिण्णो अव्यओ अक्खओ । --सगसरूने दिण्णचिक्त- 
जीबाणमसेसपावपणासओ'“ *ज्केयं हॉति। «“प्रश्न-ध्यान करने 
योग्य कौन है! उत्तर-जो वीतराग है, केवलज्ञानके द्वारा जिसने 
त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित छह द्रठ्यॉको जान लिया 
है, नव केबललब्धि आदि अनन्त ग्रुणोंके साथ जो आरम्भ हुए 
दिव्य देहकों धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोगि 
सम्भव है, अदग्ध है, अछेद्य है-*( तथा अन्य भी अनेकों ) समल्त 
लक्षणोंसे परिपूर्ण है, अतएब दर्प ण्में संक्रान्‍्त हुई मनुष्यकी छायाके 
समान होकर भी समस्त मनृष्योंके प्रभावसे परे हैं, अग्यक्त हैं, 
अक्षय हैं। (तथा सिद्धोंके असिद्ध आठ या बारह गुणोंसे समबेत है 
(दे० मोक्ष।३) )। जिन जीबॉने अपने स्वरूपमें चित्त लगाया है 
उनके समस्त पापोंका मादा करनेबाला ऐसा जिनदेव ध्यान करने 
योग्य है। (म.पू॥२१/१११-११६); (त,अनु,/१२०-१२२) । 


जैमेन्द्र सिद्धान्व कोश 


घ्वैय ५०० ४. निज शुद्धात्मारूप घ्येय निर्देश 


हा.!११/१७ शुद्धध्यानविशीर्णकर्मकबचो देवश्च मुक्तेनर: । स्वक्षः 
सकल: दविबः स भगनास्सिद्धः परो निष्कलः।१७ «शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूप झावरण जिनका ऐसे मुक्तिके बर स्वज्देब सकल 
अर्थात्‌ शरीर सहित तो अहँत भगवात्‌ है अर्थात्‌ निष्कल सिद्ध 
भगवाद है। (त.अनु./११४) 


२, अहंतका स्वरूप ध्येय है 


मे. पृ.२१(१९०-१३० अंथवा स्नातकावर्स्था प्राप्तौ घातिव्यपायत: । 
जिनोईहत्‌ केबली ध्येयो विश्नत्तेजोमयं बपुः ।!१० “घातिया 
कर्मोंके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अभस्थाको प्राप्त हुए हैं, और जो 
तेजोमय परम औदारिक दारीरकों धारण किये हुए हैं ऐसे केबल- 
ज्ञानी अहंत जिन ध्यान करने योग्य हैं ।१२०। वे अहंत हैं, सिद्ध हैं, 
बिश्नदर्शी व विश्वज्ञ हैं (१२९-११२। अनन्तचतुश्य जिनको प्रगट 
हुआ है।१२॥॥ समवदारणमें विराजमान ब अध्प्रातिहायों बुक्त हैं 
११४। दारीर सहित होते हुए भी ज्ञानसे बिश्नरूप हैं ।१२५। विश्व- 
व्यापी, विश्वतोमुख, बिश्वचक्लु, लोकशिखामणि हैं।१२६। धृखमय, 
निर्भय, निःस्पृष्ठ, निर्याध, निराकृल, निरपेक्ष, नीरोग, नित्य, 
कमेरहित ।१२७-१२८। नव केबललम्धियुक्त, अभेद्य, अच्छीश, 
निश्वल ।१२६ ऐसे लक्षणोसे लक्षित, परमेष्टी, परंतत्त्व, पर॑- 
ज्योति, ब अक्षर] स्वरूप अहँत भगवान्‌ ध्येय हैं ।१३० (त. अनु./ 
१(२३१-१२६ ) । 


ज्ञा/३१/१७ ुद्धध्यानविज्योर्ण कर्मकबचो वेवश्च मुक्तेबर:। सर्बज्ञः 
सकक्ष: दिवःस भगवान्सिद्वः परो निष्कलः। «शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूपो आवरण जिनका ऐसे मुक्तिके बर, सबंज्ञ, देहसहित 
समस्त कत्माणके पूरक अहँतभगबात्‌ ध्येय हैं। 


३. अहंतका ध्यान पदस्थ पिंडस्थ व रूपस्थ तोनों 
ध्यानोंमें होता है 


ह.सं./टी.[६० को _ पातनिका/२०६/८ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्म 
ध्येयभू तमह त्सर्वक्ष स्वरूप दर्शयामीति*** । «पदस्थे, पिण्डस्थ और 
रूपस्थ इन तीन ध्यानोंके ध्येयश्रुत जो श्री अहँत सर्वज्ञ हैं उनके 
स्थरूपको दिखलाता हूँ । 


७, आयाय उपाध्याय साधु भी ध्येय हैं 


त.अनु,/१३० (म्मग्ज्ञानादिसंपन्नाः प्राप्सप्तमहद्ध यः । मरथोक्तल्कक्षणा 
ध्यैया सूभुपाध्यायसाधबः ॥१३०७ “जो सम्यग्ज्ञानादि रक्नत्रयसे 
सम्पन्न हैं, तथा जिन्हें सात महा ऋद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, 


और जो यथोक्त लक्षणके धारक हैं ऐसे आचार्य, उपाण्याय और 
साधु ध्यानके योग्य हैं । 


७, पंथपरमेष्ठो रूप ध्येथकी प्रधानता 


त.अनु./११६,१४० तत्राषि तक््यतः पशञ्म ध्यातव्याः परमेष्ठिनः ११६ 
संक्षेपेण यवत्रोक्त॑ बिस्तारात्परमागमे । तत्स॑ ध्यातमेव स्याइ 
ध्यातेषु परमेष्ठियु (१४० “आए्माके ध्यानमें भी बस्तुंतः पंच 
परमेष्ठी ध्यान किये जानेके योग्य हैं।११४॥ जो कुछ यहाँ संक्षेप- 
रूपसे तथा परमागमरमें बिस्ताररूपसे कहा गया है अह सब परमे- 
्विमोंके ध्याये जानेपर ध्यात हो जाता है। अथवा पंचपरमे- 
ौ्टियोंका ध्यान कर लिया जानेपर सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों व बस्तुओँका 
च्यान उसमें समाविष्ट हो जाता है। १४० 


# पंच परमेष्टोका स्वरूप--दे० बहू बहु नाम । 


४. निज शुद्धात्मारूप ध्येय निर्देश 
$, निज छुद्धात्मा ध्येय है 


(ि,.प,(६/४१ गय सित्थमूसगब्भायारो रयणत्तया दिगुणजुत्तो । णियआदा 
ज्फायव्यों खयहिंदों जीवघणदेसों ।४१॥ “मोमरहित सूषकके 
अभ्यन्तर आकाशके आकार, रघ्नत्रयादि गुणोंगुक्त, अनश्वर और 
जीवघनवेदारूप निजात्माका ध्यान करना चाहिए ।४१। 


रा.वा.।६/२७७६२४/३४. एकस्मित्‌ ध्रव्यपरमाणौं भाषपरमाणों बार्थ 
चिन्तानियमों हत्मर्थ:| *- एक द्रव्मपरमाणु या भावपरमाणु 
(आत्माकी नििकल्प अवस्था) में चित्तबृत्तिको केन्द्रित करना 
ध्यान है। (दे० परमाणु) 


म.पु/२१/१८,२२८ अथवा धघ्येयमध्यात्मतत्त्व॑ मुक्तेतरात्मकम्‌ | तत्त र्व- 
चिन्तन ध्यातः उपयोगस्य शुद्धये ।१८। ध्येयं स्याह् परम तत्त्न- 
मवाडमानसगोचरस्‌ ।२२८। “संसारी ब मुक्त ऐसे दो भेदवाले 
आत्म तक्त्वका चिस्तवन ध्याताके उपयोगकी बिशुद्धिके लिए होता 
है |: मन बचनके अगोघर शुद्धात्म तत्त्व ध्येय है ।१२८। 


क्ञा.|३१/२०-२१ अथ लोकत्रयीनाममूत्त॑परमेश्वरम्‌ । ध्यातूं प्रक्रमते 
साक्षाप्परमात्मानमब्ययम्‌ ।२० ज्रिकालविषसं साक्षाच्छक्तिव्यक्ति- 
विवक्षया । सामान्येन नयेने क॑ परमात्मानमामनेव्‌ ।२१ हशीन लोक- 
के नाथ अमूर्तीक परमेश्वर परमात्मा अविनाशीका ही साक्षात॒ ध्यान 
करनेका प्रारम्भ करे ' २० शक्ति और व्यक्तिकी बिवक्षासे तीन कालके 
गोचर साक्षात्‌ सामान्य (द्रव्याथिक ) नयसे एक परमात्माका ध्यान व 
अभ्यास करे ।२१। * 


३. झुढ्धपारिणामिक भाव थयेय है 


नि.सा./ता.वू./४१ पद्चानां भावानां मध्ये- “'पूर्वोक्तआवचतुष्टयं साबर- 
णसंयुक्तत्वाद न मुक्तिकारणय्‌ । जिकालनिरुपाधिस्वरूपनिर जननिजन 
परमपश्चमभावभावनया पदश्चमगर्ति मुमुक्षबो) यान्ति मास्यन्ति 
गताश्चेति । «पाँच भावॉमेंसे पूर्वोक्त चार भाव आवरण संयुक्त होनैसे 
मुक्तिके कारण नहीं है। निरुपाधि निजस्वरूप है, ऐसे निर जन निज 
प्रमपंचमभावकी भावनासे पचमगति (मोक्ष) में मुमुश् जाते हैं जायेंगे 
और जाते थे । 


द्र,सं टी.//0/२३4/८ यस्तु शुद्धद्रव्यशक्तिरूपः शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावलक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स पूर्वमेब जीबे लिष्ठतीदानीं भविष्य- 
तोष्येब॑ न । स एव रागादिविकक्परहिते मोक्षकारणभ्ूते ध्यानभावना- 
पर्यामे ध्येयो भवत्ति। «जो शुद्धद्वव्यकों शक्तिरूप शुद्धपरम 
पारिणामिकभावरूप परमनिश्चय मोक्ष है, वह तो जीममें पहले ही 
विद्यमान है, अभ प्रगट होगी ऐसा नहीं है। रागादि विकश्पोंसे 
रहित मोक्षका कारणभूत ध्यान भावनापर्यायमें बही मोक्ष (त्रिकाल 
निरुपाधि झुद्दात्मस्वरूप) ध्येय होता है। (द.स॑,/टी./१३३६४१०) 


३. आत्मा रूप ध्येयको प्रधानता 


त,अनु.(११७-११८ पृरुषः पुदगलः कालो धर्माधर्मों तथाम्मरम्‌ । षडबिध॑ 
द्रब्यमाख्यात॑ तत्न ध्येयतमः पुमान््‌ ।१९१७४ स्ति हि ज्ञातरि शेय॑ 
ध्येयता प्रतिपश्चवते । ततो श्ञानस्बरूपोष्यमात्मा ध्येयतमः स्मृतः (१८। 
“पुरुष (जीब), पृद्गल, काल, धर्म, अधर्म और आकाश ऐसे छह 
भेदरूप द्रव्य कहा गया है। उन द्रब्यभेदोमें सबसे अधिक ध्यानके 
योग्य पुरुषरूप आत्मा है ।११७ शाताके होनेपर ही, जग ध्येयताको 
प्राप्त होता है, इसलिए झ्ञानस्वरूप यह आर्मा ही ध्येयत्तम है।११८। 


जैनेन्ट सिद्धान्त कोश 


ध्यैय ५०१ 


५, भावरूप ध्येय निर्देश 
१. सावरूप ध्येयका कक्षण 


2४ अप प सा भावः स्माइगुणपर्ययौ ॥६०० भावध्येय पुनर्ध्येय- 
गः ।१३१२। “गुण व पर्याय दोनों भावरूप ध्येय है 
ध्येयके सदृश्य ध्यानकी पर्याय भावध्येयरूपसे १रिगृहीत 

॥१३१॥ 


१२, सभी द्वष्योके यथावस्थित भुणपर्याय ध्येय हैं 


घ,१३/५.४,२६/७० भारसअणुपेक्ताओं उवसमसैडिखवगसेडिचडविहाणं 
तेबीसबरगणाओ प॑चपरियट्टाणि ट्विदिअणुभागपयडिपदेसादि सब्बं पि 
ज्केयं होदित्ति दट्ठव्बं। »बारह अनुप्रेक्षाएँ, उपशम श्रेणी और 
क्षपक श्रेणीपर आरोहणबिधि, तेईस गर्गणाएँ, पाँच परिवर्त न, स्थिति 
अनुभाग प्रकृति और प्रदेश आदि ये सब ध्यान करने योग्य हैं । 

तन्अनु.(११६ अर्थ व्यज्जनपर्याया: मूर्तामूर्ता ग्रुणाश्च ये। यत्र द्वव्ये 
मथावस्थास्तांश्च तत्र तथा स्मरेत्‌ ।११६॥ «जो अर्थ तंथा व्यंजन- 
पर्यायें और मृर्तीक तथा अमृर्सीक गुण जिस द्रव्यमें जैसे अवस्थित 
हैं, उनको बहाँ उसी रूपमें ध्याता चिन्तन करे । 


३, रत्नत्नय थ बेराग्यकी माबनाएँ ध्येम हैं 


घ,१३/५,४,२६/२३/६८ प्रृव्यकयम्भासों भावणाहि ज्काणस्स जोग्गद- 
मुवेदि | ताओ से णाणदं सगचरित्तवेर॒रगजणियाओ । २३ - जिसने पहले 
उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है, बह पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यान- 
की भोग्यताको प्राप्त होता है। और वे भावनाएँ ज्ञान दर्शन चारित्र 
और बैराग्यसे उत्पन्न होती हैं। (म.प./२१/६४-६४) 

नोट--.(सम्यग्दशन, ज्ञान व चारित्रकी भावनाएँ-दे० बह बह नाम 
और बैराग्य भावनाएँ--दे० अनुप्रेक्षा) 


७. ध्यानमें स्नाने योग्य कुछ मावनाएँ 


मो,पा,/म./5१ उद्यद्धमज्मलोए केइ मज्क ण अहमेगागी । इह भावणाए 
जोई पाव॑ति हु सासय॑ ठाण ।:९॥ >ऊर्ध्य मध्य और अधो हन तीनों 
लोकॉमें, मेरा कोई भी नहाँ, भें एकाकी आत्मा हूँ । ऐसी भावना 
करनेसे योगी शाश्वत स्थानको प्राप्त करता है। (ति.प,/६/३५) 

र.क.आरा.(१०४ अदरणमलुभमनित्य॑ दुःखमनात्मानमावसामि भव । 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मीति ध्यायं तु सामयिके ।९०४। «मैं अद्रणरूप, 
अश्युभरूप, अनित्य, दुःखमय और पररूप संसारमें निबास करता हूँ 
और मोक्ष इससे बिपरोत है, इस प्रकार सामामिकमें धान करना 
चाहिए। 

ह उ./२७ एको5हं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः । बाह्या: संयोगजा 
भावा मत्तः सर्वेडपि सर्वथा २७ “मैं एक हूँ, निर्भम हूँ, शुद्ध हूँ. 
ज्ञानी हूँ, ज्ञानी योगीनद्रोंके ज्ञाकका विषय हूँ। इनके सिवाय जितने 
भी स्त्री घन आदि संयोगीभाव हैं बे सब मुमसे सर्वथा भिन्‍न हैं। 
(सामायिक पाठ/अ./२६), (स.सा./ता.वृ./१८७/२४७/१४ पर उद्धघृत) 

ति.प./६(२४-६४ अहमेक्को खलु सुद्धो दंसगणाप्पगो सदारूबी णबि 
अत्थि मज्मि किंचिवि अण्ण परमाणुमेत्त पि ।२४। णाहं होमि परेसि 
ण में परे स॑ंति णाणमहमेबको। हइृदि जो मकायदि भाणे सो मुच्चह 
अद्वुकम्मेहिं ।२६। णाहं देहो ण मणो ण चेब वाणी ण कारण तेसिं। 
एवं खलु जो भाओ सो पाबह सासयं ठार्ण ॥२८। णाईं होमि परेसिण 
में परे णत्थि मज्ममिह कि पि। एवं खत जो भाबह सो पावह सब्ब- 
कबलाण ।३४। केवलणाणसहाथो केबलदंसणसहाबो सुहमइुओ | केबल- 
विरियसहाओ सो हं हृदि चिंतए णाणी।४६ “मैं निश्चयसे सदा 
एक, शुद्ध, दर्शनज्ञानासमक और अरूपी हूँ। मेरा परमाणुमात्र भी अन्य 
कुछ नहीं है।२४। मैं न परपदार्थोंका हूँ, और न परपदार्थ मेरे हैं, मैं 


भव मतिज्ञाव 


तो ज्ञानस्बरूप अकेला हो हूँ ।२$। न मैं देह हूँ. न मन हूँ, न बाणी हैँ 
और न उनका कारण ही हूँ. ।९८। ( प्र.सा.(१६० ); ( आराधनासाएं 
१०१)। न मैं परपदार्थोंका हूँ, और न परपवार्थ मेरे हैं। यहाँ मेरा 
कुछ भी नहीं है ।३४। जो केवलज्ञान व केबलेंदशन स्वभाबसे मुक्त, 
घुख़स्वरूप और केबल वोर्यस्थभाव हैं वही मैं हूँ. इस प्रकार ज्ञानी 
जीवको बिचार करना चाहिए ४६ (न,च.बृ./३६१-३६७, ४०४-४०५); 
(सामायिक पाठ/अ-/२४); (हा./१5/६६); (त.अनु,/१४७-१५६) 


ज्ञा,(३९/१-१६ स्वविश्वमसमुद्दभृर्त रागाद्यतुलबन्धनै: | बद्धो बिडस्थितः 


कालमनन्तं जन्मदुर्गमे ।३। _ परमात्मा पर ज्योति गज्ज्येष्डो८पि 
वडिचतः । आपातमात्ररम्मैस्ते बिषसैरन्तनीरसै: ।६५। मम दाकत्या 
गुणग्रामो व्यक््या च परमेष्ठिनः। एताबानाबयोभेदः शक्तिव्यक्ति- 
स्वभावतः ।१० अहं न न|रकों नाम न तियंग्नापि मानुषः। न वेबः 
किन्तु सिद्धात्मा सर्वोच्य कर्मनिक्रमः (१२ अनस्तवीशंविज्ञानर गा- 
नन्दात्मको उप्यहम्‌ । किन प्रोन्मूलयाम्यद्य प्रतिपक्षबिषतुमम्‌ ।१३। 
“मैंने अपने ही बिश्रमसे उत्पन्न हुए रागादिक अतुलबस्धनोंसे बंधे 
हुए अनन्तकाल पर्यन्त संसाररूप दुर्ग म मार्गमें बिडम्भनारूप होकर 
बिपरीताचरण किया ।३। यद्यपि मेरा आरगा परमात्मा है, पर॑ ज्योति 
है, जगल्भ्रष्ठ है, महाचर्‌ है, तो भी बत॑ मान देखनेमाजको रमणीक और 
अन्तमें नौरस ऐसे इन्द्रियोंके बिषयोंसे ठगाया गया हूँ ।५। अनस्त 
चतुष्टयादि गृणसमृह मेरे ती शक्तिकी अपेक्षा विद्यमान है और 
अहँत रिद्धोंमें वे हो व्यक्त हैं। इतना ही हम दोनोंमें भेद है 
।१ण नतो मैं नारकी हूँ, न तिय॑च हूँ और न मनुष्य या वेब ही 
किन्तु सिद्धस्वरूप हूँ। मे सब अबस्थाएँ तो कर्म बिपाकसे उत्पन्न 

हैं (१९ में अनन्तवीर्य, अनन्तविज्ञान, अनन्तददान ब अनन्त- 
आननन्‍्दस्वरूप हूँ। हस कारण क्‍या विषवृक्षके समान इन कर्म- 
शनुओंको जड़मूलसे न उखाड़ ॥१३। 


स.सा,ता,वू/२८६/३६५/१३ बंधस्य बिनाशार्थ विशेषभाबनामाह-- 


सहजसशुद्धज्ञानानन्दे कस्वभावोपहं,. निबिकल्पोष्हं, उदासीनो5हँ, 

निरं जननिजशुद्धात्मसम्यकभ्रद्वानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्च यरत्नत्रयारम - 
कनिर्विकल्पसमाधिसंजातबीतरागसहजानन्दरूपसुखानुभ्रूतिमात्रलक्ष 

णेन स्थसंवेदनज्ञानेन संवेद्यो, गम्य:, प्राप्यो, भरिताबस्थोएहं, 

रागद्वेषमो हक़्ोधमानमायालो भ-पउचेन्द्रिय विषयव्यापार: , मनो बचन 

कायव्यापार-भावकर्म-द्रत्यकर्म-नो कर्म स्यातिपुजालाभरशश्रुतानुश्चत 

भोगाकाहप्ारूपनिदानमायामिध्याद्ाल्यत्रयादि सवंबिभावपरिणाम- 

रहितः । झुन्‍्यो5हं जगत्वये कालत्रयेएपि मनोवबनकायैः कृतकारिता- 

नुमतैश्व शुद्धनिश्चयेन, तथा सर्वे जोयाः इति निरन्‍्तर भागना 

कर्तव्या । »बन्धका बिनाश करनेके लिए बिदेष भावना कहते हैं-- 

में तो सहजशुद्धक्ञानानन्दस्वभाबी हूँ, निर्विकश्प तथा उदासीन हूँ। 

निरंजन निज शुद्ध आत्माके सम्यक्‌ भ्रद्धान ज्ञानव अनुष्ठानरूप 

निशचस रत्नत्रयात्मक निर्विकश्प समाधिसे उत्पन्न बीतरागसह॒जा- 

नन्दरूप सुखवानुभूति ही है लक्षण जिसका, ऐसे स्वसंवेदनझ्ञानके गम्य 

हूँ। भरितावस्था बत परिपूर्ण हूँ। राग ब्वेष मोह क्रोध मान माया व 

लोभसे तथा पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे, मनोबचनकासके व्यापारसे, भाव- ' 
कर्म दव्यकर्म व नोकर्मसे रहित हूँ। ख्याति पूजा लाभसे वेखे पुने व 

अनुभव किये हुए भोगोंकी आककाक्षारूप निदान तथा माया मिथ्या 

इन तीन इल्योंको आदि लेकर सब बिभाव परिणामोंसे रहित हैं। , 
तिहुँलोक तिहुँकालमें मन बचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनाके 
वारा छुद्ध निश्चयसे मैं शून्य हूँ। इसो प्रकार सब जीबोंको भागना 
करनी चाहिए । (स.सा./ता.बृ-परि. का अन्त) 


अ्रव-- ९, उत्पाद व्यय भव विषयक दे० उत्पाद । 


० प्रकृतिबंध[२। 


प्रुव मसतिशान---दे० मतिज्ञान/४ । 


जैनेस सिद्धान्त कोश 


श्रुवराज 


श्रवराज-- (दक्षिणमें लाटदेशके नरेश कृष्णराज प्रथमका पुत्र था। 
राजा श्रीबक्लभका छोटा भाई था। इसने अबस्तोके राजा बत्सराजको 
युद्धमें हराकर उसका देश छीन लिया था। पीछे मदोन्‍्मत्त हो जानेसे 
राष्ट्रकूट नरेदा अमोघवधके प्रति भी विद्रोह किया। फलस्वरूप 
अमोघबघधने अपने चर्चा इन्द्रराजके पुत्र ककराजकी सहायतासे हसे 
हराकर इसका सभ देश अपने राज्यमें मिला लिया। यह राजा 
प्रतिहारबंधी था। समय--हा, ७०२-७(७ (ई० ७८०-८३६ ) दै० 
इतिहास/३/४ (ह.पु./६६/८२-५३), (ह,पु./7.//प. पन्‍नालाल) । 


श्रुव वरगंणा--६० वर्गणा । 
शरुव शुन्य वर्गंणा--० वर्ग णा । 


स्रूबसेन---भतावतारकी पट्टाबलोके अनुसार महाबीर भंगवानूकों 
मूल परम्परामें चौथे ११ अंगधारी थे। आपके अपरनाम ध बसेन 
तथा दुमसेन भी थे। समय--वी, नि./४२३-४३६ (ई.पू, १०५-६९) 
दे० इतिहास/४/१) 


ध्यजभूसि--समबदरणको पाँचवों भ्रूमि--दे० समवद्वरण । 
ध्यानं--२२०५०६८ (ज,प.|प,/१०६) 


[न] 


लेंद--आरा निवासी ब गोयलगोन्री एक हिन्दी भाषाके कविथे। 
आपने वि. १६६३ ( ई. १३०६ ] में 'सुदशनचरित्र और वि० १६७० 
(६० १६१३ ) में चौपाईबद्ध यशोधरचरित्र लिखा है।)! ( हिन्दी 
जैन साहित्यका इतिहास ।१२६। श्री कामता प्रसाद )। 


तेदन--(. बर्धमान भगवातुका पूणेका दूसरा भव। एक सज्जनके 
पृत्र थे--दे० महाबीर. २. भगवात्‌के तीथ में एक अनुत्तरोपपादिक-- 
बे० अनुत्तरोपपादिक, ३. सौधर्म स्बग का सातबाँ पटल--दे० स्बग/;; 
४. मानुषोस्तर पवेलका एक कूट और उसपर निबासिनी एक ह्ुपण- 
कुमारी देवी । ( दे० लोक/७ ) ४, ममेरु पवतका द्वितीय बनके चारों 
दिशाओंमें चार चैत्यालय हैं-दे० लोक/३/१४। ६. नन्‍्दन वनका 
एक कूट-दे० लोक/७। ७, बिजयार्ध की उत्तर श्रेणोका एक नगर । 
--दे० विद्याधर । 


सेंद बेंज्ञ--म्रगघ देशका एक प्रसिद्ध राज्यबंश था। मगधदेशकी 
शाज्यब॑द्ञाबलीके इसका राज्य राजा पालकके पश्चात प्रारम्भ हुआ 
और मौर्यबंदाके प्रथम राजा घन्द्रगुप्त द्वारा इसके अन्तिम राजा 
घनाननन्‍्दके परास्त हो जानेपर इसका नाह्य हो गया। अबन्ती या 
उज्मेंनी नगरी इसकी राजधानी थी, और मगधदेशमें इसको 
सत्ता थी। समय-राजा बिक्रमादित्यके अनुसार बी. नि. १४६। 
(ई० पू० ४९६-३७१ ); तथा इतिहासकारोंके अनुसार ( हैं० पू० ६२६- 
६९२ )-बै० इतिहास/३/१। 


नंदसप्रंमो वल--सात बर्ष तक प्रतिवर्ष भादों सुदी ७ को उपबास 
करे। नमस्कारमस्त्रका शत्रिकाल जाप्य करे। ( निर्दोष सप्तमी बतकी 
भो यही बिथि है।), (ज्रत-बिधान संप्रह/पृ, १०६ तथा ५६). 


( किदान सिंह क्रियाकोदा ) | 


५०२ 


नंदीश्वर कथा 


नंदा---९, भरतक्षेत्र आर्मखण्डकी एक नदी + - दे० मनुष्य|४। ३ 
नन्‍दीश्वर द्वीपके पूर्वदिद्ञामें स्थित एक बापी-दे० लोक/७। ३ 
रुचक पवत निवासिनी एक दिक्‍्कुमारी-दे० लोक/७ | 


नंबाबतो--नन्‍्दीरवर द्वीपकी पूर्व दिशामें स्थित एक बापी-दे० 
लोक|७। 


नंदा व्यास्या--३० बाचना । 


नंदि--नन्‍्दीश्वरद्दीपका तथा दक्षिण नन्‍्दीश्बर द्वीपका रक्षक देव 
*>दे० व्यन्तर/४। २, अपरनाम विष्णुनन्दि था--दे० विष्णुनन्दि । 


नंविधोधा--नत्दीरबरद्ीपकी पूर्व दि्ञामें स्थित एक थापी--दे० 
लोक[७ । 


नंदिनी--टिजयार्ध की उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
नंविप्रभ--उत्तर नन्‍्दीश्वरद्वीपका रक्षकदेव-दे० व्यन्तर/४ | 


नंदिमित्र--६. श्रुताबतारकी पट्टावलीके अनुसार आप द्वितीय श्रुत- 
केबली थे। समय--बी. नि. ७६-६२ (ई. पू-/४६१-४३६ )--दे० 
इतिहास/४/१। २, ( म, पु,(६६/शलोक )-पूर्ण भव: नं, २ में पिता 
द्वारा इनके चाचाको युवराज पद दिया गया । इन्होंने इसमें मन्त्रीका 
हाथ समम उससे बैर बाँध लिया और दीक्षा ले ली तथा मरकर 
सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न हुए ।१०३-१०६। बर्त मान भबमें सप्तम बलभद्र 
हुए ।१०६ ( विशेष परिचयके लिए--दे० शलकापुरुष|३ । 


नंविव्धेन--मगघ वेशका एक शिश्युनागबंद्ो राजा। समंय--ई 
पृ [४६० । 


नंविवद्धेना--रुचक पर्वत निवासिनी दो दिक्‍्कुमारी देवियाँ--दे० 
लोक/७ । 


नंविषेण--१, पुन्नाट संघकी धुर्तनाबलीके अनुसार आप जितदण्डके 
शिष्य और दोपसेनके गुरु थे-दे० इतिहास/१/१८ । २. छठे बलभद्ग 
थे ( बिदोष परिचयके लिए-दे० शलाकापुरुष/३ ) ( म, पू./६४/ 
१७४ ) | :३. (मं, पु.(४३/१लोक ) धातकीख़ण्डके .पूर्व विदेहस्थ 
सुकच्छदेद्की क्षेमपुरी नगरोका राजा था। (२) धनपति नामक पुत्र- 
को राज्य वे दीक्षा घारण कर ली । और अह् ज्ञन्दन मुनिके दिष्य हो 
गये ।१२-१३ तीर्थंकर प्रकृत्तिको बन्ध करके मध्यम ग्रेवेयकके मध्य 
बिमानमें अहमिन्द्र हुए ।१४-१६। यह भगबात््‌ सृपार्थ नाथके पूनका 
भव नं, ३ है-वे० झुपाशव नाथ । ४. ( है. पु./१८/१२७-१७४ ) एक 
ब्राह्मण पृत्र था। जन्मते ही माँ-बाप मर गये। मासीके पास गया तो 
वह भी मर गयी । मामाके यहाँ रहा तो इसे गन्‍्दा देखकर उसको 
लड़कियोंने इसे बहाँसे निकाल दिया। तब आत्महत्याके लिए 
पर्द तपर गया । वहाँ पुनिराजके उपदेदासे दीक्षा घर तप किया। 
निदानबन्ध सहित महाशुक्र स्वग में देब हुआ । यह वच्च॒देब मलभव॒का 
पूर्वका दूसरा भव है ।--दे० बलुदेव । 


नंदिसंघ--दिगम्गर साधुओंका एक संघ ।- वे० इतिहास/५ । 


नंदोशवर कथा--आ. शुभचन्द्र (६, १११६-१६६६ ) द्वारा रचित 
संस्कृत छम्दगढ् एक ग्रन्थ । 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


: मंवीश्वर हीप | ५०३ ; गकत्र 


भंदोइबर होप--यह मध्यतोकका'अष्टम द्वीप है (दे० लोक/४॥/४).. नेकेज्र--, नक्षत्र परिचय ताकिका 
इस द्वोपमें १६ बापियाँ, ४ अंजनगिरि, १६ दधिमुख्र और ३२ रतिकर 























नामके कुल ५२ पर्वत हैं। प्रत्येक परम तपर एक-एक चैत्यालय है। अधिपति | बाकार | लि सह ट डर 

& सिक' ( ति.प.|७४६४- ' डर शिि 
प्रत्येक अष्टाहिक पर्बमें अर्थात्‌ कार्तिक, फाल्युन ब आषाढ़ मासके देवता ४६७) हे ट 4 
अन्तिम आठ-आठ दिनोंमें देवलोग उस द्वीपमें जाकर तथा मनुष्य- हि (ब्रि.सः.|४४२- धि ऊँ ई. प् 
लोग अपने मन्दिरों व चैत्यासयोंमें उस द्वोपकी स्थापना करके, खूब धश8) ० ९४ ऐ 7. 
भक्ति-भावसे इन १२ चैत्यालयोंकी पूजा करते हैं। इस द्वीपको विशेष [5९ 






रचनाके लिए-बे० लोक/७। कृत्तिका | अग्नि. | बौजना 


रोहिणी | प्रजापति | गाड़ीकी उद्धि 
मृगशिरा | सोम | हिरणका शिर 
आर्दा रुद्र | दीप 

पुनर्वत्त॒ | दिति | तोरण 

पुष्य देवमन्त्री | 


नंदीज््वर पंक्तिवत-- एक अंजनगिरिका एक बेला, ४ दर्धिमुख- 
के ४ उपवास और आठ द्धिमुख़के ८ उपबास। इस प्रकार चारों 
दिज्ञाओं सम्बन्धी ४ बेला व ४८ उपवास करे । बीचके ४२ स्थानोंमें 











एक-एक पारणा करे । इस प्रकार यह बत कुल १०५ दिनमें पूरा होता (बृहस्पति) रे 

है। “ऊँ ह्वीं नन्‍्दीश्वरद्दीपस्य द्वापश्चाहाज्जिनालयेम्यो नमः' इस आश्लेषा | सप हज के ६६६६ 

मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । ( ह. पु (१४/८४) (बच, श्रा./(३०३-३७) मघा पिता पोमृत्र हु छठ अप्रए० 

( बतबिधान सं ग्रह/पृ. ११७ ); ( किद्ानसिंह क्रियाकोश ) । प्र्वाफाक्गुन!| भग शर युगन र्‌ ३२२२ 

उत्तराफाणयु, अर्यमा | हाथ हि २१२२ 

नंदीइवर सागर---नन्दौश्वरफे आगेवाला आठवाँ सागर-दे० हस्त दिनकर | कमल है ५५४१६ 

चित्रा | त्वष्टा ; दीप ! श्ह्रे 

लोक/५। स्वाति | अनिल | अधिकरण १ | हह११ 

नंदोत् (अहिरिणी) 

रा--३, नन्‍्दोरवरद्वीपकी पूर्वदिशामें स्थित एक बापी। विशाखा | इन्द्रारित | हार ४... इड४४ 

--दे० लोक/७ । २. मानुषोत्तर पर्वतके लोहिताक्षकूटका स्वामी एक अनुराधा | मित्र बीणा ६| ६६६६ 

५ देव--दे० लोक 4त मिब सिनी ज्येप्ठा ह्न्द्र सींग | ३ ३98३ 

मुपण कुमार देव--दे० /७ । ३. रुचक पवत निबासिनी एक मूल नैत्रूति भिच्छू ६ हे 

दिक्‍कुमारी देवी--दे० लोक|७। पूर्वाषाढ़ा | जल जोण वापी ४ छ्श्श्ए 

उत्तराषाढ़ा | विश्व सिंहका शिर | ४ शष्ट४४ 

नंदद्यावतं--(, सौधर्म स्वर्ग का २६ वाँ पटल । २, रुचक पर्वतका एक अभिजित | ब्रह्म | हाथीका शिर | ३३१३ 

दे० लो कं ३ ३ मृवग | ३ | १३१३ 

कूट ।-दै० लोक/७। धनिष्ठा. | बच पतितपक्षी | १ | ४४४४ 
शतभिषा | बरुण._, सेना .. है९१ १२३३२११ 

नकुछ--( पा, पु./सर्ग | रलोक )। मद्ी रानीसे राजा पाण्डुका पृत्र लिन अज६ | हाथीका अगला; +े २२२२ 


। शरोर 


था| (५(१७४-१७५ )। ताऊ भीष्मसे तथा गुरु द्रोणाचायसे धनुष- है |उत्तराभाद्षप अभिवृद्धि हाथीका पिछला ३ रर्२२ 





विद्या प्राप्त की । (८|२०८५-२१४)। (विषेष दे० पाण्डव ) । अन्तमें अपना । शरीर 
पूभव सुन दीक्षा घारण कर ली । (२(/१२) | घोर तप किया (२४/ ; रेबती | पृषा नौका श२ ३६४४२ 
१७-५१ ) | दुर्योधनके भानजे कूर्युधर द्वारा शत्रुंजयगिरि पर्बतपर | | का या | घोड़ेका शिर ह थक 


घोर उपसर्ग सहा और सर्बार्थ सिद्धि गये (२६/६२-१३६) | पूर्व भव 
ने, २ में यह धनश्री ज्राह्मणी था । (२१८२) । और पूब भव नं. १ में 
अच्युतस्वर्ग में देब। (२२/११४) | वर्तमान भवमें नकुल हुए। (२४/ २, नक्षत्रोंके उदय व अस्तका क्रम 


७७ )। ति. १./७/४६३ एदि मधघा मज्मण्हे कित्तियरिबलस्य अस्थमणसमए। 
उदए अशुराहाओ एवं जाणैेज़्ज सेसाओ ।४६३॥ «कृष्तिका नक्षत्रके 
नक़रवा-- भरतल्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी ।-दे० मनुष्य/४। अस्तमन कालमें मधा मध्याहको और अनुराधा उदयको प्राप्त होता 


है, इसी प्रकार दोष नक्षत्रोंके भी उदथादिको जानना चाहिए ( बिशे- 


कर ५ धाथ--जिस समय किसी विवसश्षित नश्नत्रका अस्तमन होता है, उस 
नक्षत्र -- श्रतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप प्रथम ११ अंगधारी समय उससे आठवाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। इस नियमके अतु- 


ये समय-बी, नि. ३४५-१६३ ( ई. पृ./१८२-१६४ ) | -दै० श्ति- सार कृश्तिकादिकके अतिरिक्त शेष नक्षत्रोके भी अस्तमन मध्याह 
हास/४/१। और उदयको स्थय॑ ही जान लेना चाहिए। ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


मक्षत्रमाला प्रत 


जि सा./४३६ कित्तियपडतिसमए अट्टम मधरिक्खमेदि मज़्म्हँ। 
अणुराहारिफ्दुदओ एबं सेसे बि, भासिज्जो ।४३६। “कृत्तिका नक्षत्रके 
अस्तके समय इससे आठवाँ मधा नक्षत्र मध्याहको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
गोचमें होता है और उस मघासे आठवाँ नक्षत्र उदमको प्राप्त होता 
है। ऐसे ही रोहिणो आदि नक्षत्रोमें-ले जो ब्िवक्षित नक्षत्र अस्तको 
प्राप्त होता है उससे आठवाँ नक्षत्र मच्याहको और उससे भी आठवाँ 
नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। 


# मक्षत्रोंकी कुछ संख्या, उनका छोकमें अवस्थान व 
संचार विधि--दे० ज्योतिषी /२(३:६७। 


गकषत्रमाला बत-+- प्रथम अश्विनी नक्षश्रसे लेकर एकान्‍्तरा ऋ्रमसे 
५४ दिनमें २७ उपबास पूरे करे। नमस्कार मन्त्रका तजिकाल जाप्य 
करे। ( ब्त-विधान-संग्र ह/पृ. ५३ ); ( किशन सिंह क्रियाकोश ) । 


नसगर--( ति, ५./४/१३६८ )-णमरं चडगोउरेहिं रमणिज्जं । «चार 

गोपुरों ( ब कोट ) से रमणोय नगर होता है। ( घ. १३/४,४,4३/३३१४/ 
२); ( त्रि. सा,(६७४-६७६ ) । 

मे, पु./१६/१६६-१७० परिखागोपुराष्रालवप्रप्राकारमण्डितम्‌ । नानाभवन- 
बिम्थासं सोद्यान॑ सजलाशयम १६६। पुरमेत्रंबिधं हस्त उचितोद्द - 
शम्म|स्थितम्‌ । पूर्वोत्तर-प्लवाम्भस्क॑ प्रधानपुरुषोचितम्‌ ।!७०।०-जों 
परिद्वा, सोपूर, अदारी, कोट और प्राकारसे झुशोभित हो, जिसमें 
अनेक भवन बने हुए हों, जो बगीचे और तालाबोंसे सहित हो, 
उत्तम रीतिसे अच्छे स्थानपर बसा हुआ हो, जिसमें पानीका प्रवाह 
ईद्ञान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोंके रहनेके योग्य हो 
बह प्रद्मंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ।९६६-१७०। 


सगनता--दे० अचेलट्न । 


नंघुष--( प. पृ./२२/इलोक ) हिरण्यगर्भका पुत्र तथा पुकौशलका 
पोता था ।११३। शत्रुको वश करनेके कारण इसे मुदास भी कहते थे । 
१३१ मांसभक्ती अन गया। रसोश्येने मरे हुए बच्चेका मांस खिला 
दिया ।१३८। नरमाँस खानेका व्यसनी हो जानेसे अन्तर्में रसोहगेकी 
ही खा गया । १४६ प्रजाने विद्रोह करके देशसे निकाल दिसा। तब 
अपुबत धारण किये ।१४८। राजाका पटबन्ध हाथी उसे उठाकर ले 
गया, जिस कारण उसे पुनः राज्यपद मिला ।१४६। फिर उसने अपने 
पृत्रको जोतकर, समस्त राज्य उसीको सौंप स्वय॑ दीक्षा धारण 
कर ली १४२३॥ 


नति--े० नमस्कार । 


नवो--. लोक स्थित नदियोंका निर्देश व विस्तार आदि--दे० 
लोक/६ ; २, नदियोंका लोकमें अवस्थान--दे० लोक/७। 


नदोखोत न्‍्याप-- 


घ. १/१,१,१६/१८०/७ नदोख्रोतोन्‍्यायेन सनन्‍्तीरयनुबर्त मानै। “नदी 
स्रोतन्‍्यास 'सन्ति' इस पदकी अनुषृत्ति चली आती है। 


सन्त राज---आप वद्धंमानपुरके राजा थे, इनके समयमें ही वर्द्धमान- 
युरके श्रीपाश्वनाथके चेस्यालयमें श्रीमज्जिनसेनाचायने हरिय॑दा- 
पुराणकी रचना प्रारम्भ की थी । समेय-दा ७००-७२६ (ई० ए७६- 
८०३ ); ( है. .(६६/५२-६१ ) । 

नपुंसक--१. माव नपुंसक निर्देश 

पं, सं,प्रा/१(/१०७ णेबित्पि ण॒ वि पुरिसों एउंसओ उभयलिंगवदि- 
रिक्तो। हट्टावरिगसमागों वेद णगरुओ कल्ठुसच्षित्तो / «जो भाबसे न 


स्त्रोरूप है न पुरुपरूप, जो व्रब्यकी अपेक्षा जो स्त्रीलिंग व पुरुषलिग- 
से रहित है। इंटोंके पकानेबाली अर्निके समान बेदको प्रगल गेदनासे 


# 


५०४ 


नमस्कार 


युक्त है, और सदा कछुषचित्त है, उसे नपुंसकवेद जानना चाहिए। 
( घ. १/१,१,१०१/१७१/३४२ ); ( गो, जो,/मृ./२०४/५६६ ) । 

स॒, सि./२/१२/२००/७ नपुंसकवेदोदयात्तदुभयद्ञक्तिबिकल मर्प्सकर्स । 
“नपुंसकबेदके उदयसे जो (स्त्री व पुरुष ) दोनों शक्तियोंसे रहित 
है वह नपुंसक है। ( ध. ६/१,६-१/२४/४६।६ ) । 

घ. १/१,१,१०१/३०१/११ न स्त्री न पृुमान्नपंसकमुभयाभिलाष इति 
माबत्‌ | «जो न स्त्री है और न पुरुष है, उसे नप॑ सक कहते हैं, अर्थात्‌ 
जिसके स्त्री और पुरुष विषयक दोनों प्रकारकी अभिलाषा रूप 
(:मेथुन संज्ञा ) पायी जाती है, उसे नपुंसक कहते हैं। ( गो. जी./जी. 
प्र/२०१/४६१/१७ ) । 


२. द्ब्य नपुंसक निर्देश 


प॑, सं,/प्रा./१/१०७ उभयलिंगवदि रित्तो ।०सपत्नी व पुरुष दोनों प्रकारके 

लिंगोंसे रहित हो वह नपंंसक है। .( ध, १(१,१,१०१/१७२/३४२ ); 
गो. जो ,/मू.!२७५/ १६६ ) । 

गो. जी ,/जी, प्र/२७१/४६३/१ नपंसकवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोदिय- 
युक्ताक़ेपाह्नामकर्मोदयेन उभयलिक व्यत्तिरिक्तदेशाडितो भवप्रथम- 
समयमादि कृत्वा तद्भधवचरमसमयपर्यन्त द्रव्यनपंसकं जीबो भवति । 

गो, जो,/जी./प्र/२७(/(६७/४७  उभमलिज्ञव्यतिरिक्तः श्मश्रस्तनादि- 
पंस्त्रीद्वग्यलिगरहित:*"जीवो. नर्पसकममति । « नपसकवेदके 
उदयसे तथा निर्माण नामकम सहित अंगोपांग नामकमके उदयसे 
स्त्री व पुरुष दोनों लिगोंसे रहित अर्थाद्‌ मूँछ, दाढ़ी व स्तनादि 
पुरुष ब स्त्रो योग्य द्रव्य लिगसे रहित देहसे अंकित जोव, भवके 
प्रथम के लेकर उस भनके चरम समय पर्यन्त द्रव्य नपसक 
होता है । 


2. नपुंसक वेदकम निर्देश 

स, सि-/५/६/३८६/३ यदुदयाज्ञपंसकान्भावानुपत्रजत्ति स नपुंसकवेद: । 
» जिसके उदयसे नपंसक सम्बन्धी भावोंको प्राप्त होता है ( दे” भाव 
नपंसक निदेश ), बह नपंसक वेद है। ( रा,बा-/६/५/४//७०४/२४ ) 
( गो, क,/जी. प्रस्‍/३३/२८/१ ) । 


७. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. द्रव्य भाव नपुंसकवेद सम्बन्धी विषय । --रऐे० वेद । 

२. नपुंसकवेदी भी “मनुष्य! कहलाता है । - दे० वेद/२॥ 

३, साधुओंको नपुंसककी संगति वर्जनीय है ।--दे० संगति। 

४, नपुंसकवेद प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम | “दे मोहनीय/३/६ । 
७. नपुंतकको दीक्षा व मोक्षका निषेध |--दे० वेद/७ । 


नभःसेल---३० नरबाहन । 

सेभे--एक ग्र ह-दे० ग्रह । 

नभस्तिलक---विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका नगर -दे० विद्याधर । 

नसृस्क[ूर--१. नमस्कार व प्रणाम्र सामान्य 

मू.आ,/२६ अरहंतसिद्धपडिमातनसुदगुणगुरूण रादीण । किदिकम्मेणि- 
दरेण य तियरणसंकोचर्ण पणमों २६। “अहँत व सिद्ध प्रतिमाको, 
तप ब श्रुत व अन्य गुणोंमें प्रधान जो तपगुरु, श्रुतगुरु और पुणपुरु 
उनको तथा दीक्षा व शिक्षा गुरुकी, सिद्धमक्ति आदि कृतिकर्म द्वारा 


( दे० कृतिकम/४/३ ). अथवा बिना कृतिकर्मके, मन, बचन व काम 
तीनोंका संकोच्ना या नमस्कार करना प्रणाम कहलाता है। 


जैनेन्द्र सिद्ान्व कोश 


संमस्‍्कार 


भ,आ./सु./०(४/६१८ मणसा गुणपरिणामों वाचा गरुणभासणं च पच्षण्हं । 
काएण संपणामों एस पयत्थो णमोक्वारों। “मनके द्वारा अहँतादि 
पंचपरमेष्ठीके गुणोंका स्मरण करना, वचनके द्वारा उनके गुणोंका 
वर्णन करना, दारीरसे उनके चरणोंमें नमस्कार करना यह नमस्कार 
शाब्दका अर्थ है। (भ आ./वि/(०६/७२८/१३) 

घ.८/३/४२/६२/७ पंचैंहि मुट्ठोहि जिणिदचलणेसु णिवदर्ण णमंसण ।« 
पाँच सुश्टियों अर्थात्‌ पाँच अंगोंसे जिनेन्द्रदेवके चरणॉमें गिरनेको 
नमस्कार कहते हैं । 


२, एकांगी आदि नमस्कार विशेष 


अन.धघ./८/६४-६६/८१६ योगैः प्रणामस्त्रधाह ज्ज्ञानादेः कीर्त नादन्रिभि: 
क॑ करो ककरं जानुकरं ककरजानु च।६४ नम्रमेकद्वित्रिचतुःपद्माहः 
कार्यिकेः क्रमान । प्रणामः पञ्मथा बाचि यथास्थान॑ क्रियते सः ६4॥ 

टीकार्में उद्धृत-मनसा वचसा तन्‍्वा कुरुते कीर्त नं मुनिः। ज्ञानादीनां 
जिलेन्द्रस्थ प्रणामस्त्रिविधो मतः | एकाइ्ने नमने मूर्ध्नों बरमज्ज; स्थात 
करयोर॒पि । ध्यज्ञः करश्षिरोनामे प्रणाम: कथितोी जिने:। कर- 
जानुविनामेउइसौ चतुरकझ्ो मनीपिभिः। करजानुशिरोनामे पद्माजः 
परिकोर्तितः । प्रणाम काथिको ज्ञात्वा प्मघेति मुमुक्षुभिः। विधा- 
तव्यों यथास्थानं जिनसिद्धादिवन्दने ॥ « जिनेन्द्रके ज्ञानादिकका 
कौतन करना, मन, बचन, काम्को अपेक्षा तीन प्रकारका है। 
जिसमें काशथिक प्रणाम पाँच तरहका है। केवल शिरके नमानेपर 
एकांग, दोनों हाथोंको नमानेसे द्वबंग, दोनों हाथ और शिरके 
नमानेपर 5यंग, दोनों हाथ और दोनों घुटने नमानेपर चतुरंग तथा 
दोनों हाथ, दोनों घुटनेव मल्तक नमानेपर पंचांग प्रणाम या 
नमस्कार कहा जाता है। सो इन पाँचोंमें केसा प्रणाम कहाँ करना 
चाहिए ऐसा जानकर श्रथास्थान यथायोरय प्रणाम करना चाहिए | 


३, अवनमन या नति 


घ.१३/६-४,२८/८६/६ ओणद॑ अवनमन॑ भ्रूमावासनमित्यर्थ : । ७०ओणदका 
अर्थ अवनमन अर्थात भू मिमें बेठना है । 


४. शिरोनति 


घ,/१३/५,०,२८/८६/१२ ज॑ जिणि्द पडि सोसणमर्ण तमेग॑ सिर ।« 
जिनेन्द्रदेवकों दिर नवानां एक सिर अर्थात्‌ शिरोनति कह- 
लाती है । 

अन- ध./८/१०/८१७ प्रत्यावर्तत्रय॑ भक्‍त्या नन्नमत्‌ क्रियते शिरः ॥ 
य्त्पाणिकुड्मला हु तत्‌ क्रियायां स्थाचतु:शिरः ।प्रकृतमें शिर या 
शिरोनति शब्दका अर्थ भक्ति पूर्वक मुकुलित हुए दोनों हाथोंसे 
संयुक्त मस्तकका तौन-तीन आवतोके अनन्तर नम्रोभ्रूत होना सम- 
मना चाहिए। 


७, कृतिकमर्मे नमस्कार व नति करनेकी विधि 


घ.१३/५,७,२८/८६/४ त॑ च तिण्णिबारं कोरदे त्ति तियोणदर्मिदि 
भणिदं । त॑ जहा--सुद्धभणों धोदपादों जिर्णिददंसगजणिदर्हारिसेण 
पुलइदंगो संतो ज॑ जिणस्स अग्गे बडसदि तमेगमोणद । जमुद्ठिऊण 
जिणिंदादी्ण विश्णत्ति कादूण बइसणं त॑ विदियमोणद॑ । पुणो 
उट्ठिय सामाइयदंडएण अप्पमुद्धि काऊण सकसायवेहुस्सग्गं करिय 
जिणाणंतगुणे ज्काइय चउवीसतित्थयराणं ब॑दर्ण काऊण पुणों जिण- 
जिणालयगुरवा्ण संथरवं काऊण ज॑ भूमीए बहसण॑ त॑ तदियमोणद । 
एवं एक्केक्कम्हि किरियाका्मे कोरमाणे तिण्णि चेब ओणमणाणि 
होंति। सब्त्रकिरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि। त॑ जहा सामाहयबस्स 
आदीए ज॑ जिणिदं पडि सीसणमर्ण तमेंगं सिर । तस्सेव अबसाणे ज॑ 
सीसणमण्णं त॑ बिदियं सोसं । थोस्सामिदंडयस्स आदीए अं सौस- 
णमर्ण त॑ तदियं सिर । तस्सेव अबसाणे जं णमर्ण त॑ चउत्थ॑ सिर । 


५०५ 


नमस्कार 


एवमेग॑ किरियाकम्मं चदुसिरं होदि। **अधबा सव्यं पि किरिया- 
कम्म॑ चदुसिर अदुप्पह्माणं होदि; अरहंतसिद्धस्ताहुधम्मे चेब पहाण- 
भूदे कादूण सव्यकिरियाकम्माणं पउत्ति दंसणादों। >बह ( अब- 
नमन या नमस्कार ) तीन भार किया जाता है, ह्सलिए तीन 
बार अबनमन करना कहां है। यथा--क्षुद्धन्‍न, धौतपाद और 
जलिनेन्द्रके दशनसे उत्पन्न हुए हर्षसे पुलकित बदन होकर जो जिम- 
देवके आगे बेठना (पंर्चांग नमस्कार करना ), प्रथम अबनति है। 
तथा जो उठकर जिनेन्द्र आदिके सामने विज्ञप्ति ( प्रतिज्ञा) कर 
बैठना यह दूसरी अबनति है। फिर उठकर सामायिक दण्डकके 
द्वारा आत्मशुद्धि करके, कषायसहित देहका उत्सर्ग करके अर्थात 
कायोस्सरग करके, जिनदेवके अनन्तगुणोंका ध्यान करके, चौबीस 
तीर्थंकरोंकी बन्द ना करके, फिर जिन, जिनालय और पुरुकी स्तुति 
करके जो भूमिमें बे ठना ( नमस्कार करना ) बह तीसरी अबनति है। 
इस प्रकार एक-एक क्रिसाकर्म करते समय दोन ही अबनतसि होती 
हैं। सब क्रियाकर्म चतुःह्धिर होता है।यथा सामायिक ( दण्टक ) 
के आदिमें जो जिनेन्द्रदेवको सिर नवाना बह एकसिर है। उसी" 
के अन्तमें जो सिर नबाना वह दूसरा सिर है। स्थोस्सामि दण्डकके 
आदिमें जो सिर नवाना वह तोसरा सिर है। तथा उसीके अश्तमें 
जो नमस्कार करना वह चौथ्ग सिर है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म 
चतुःशिर होता है। अथवा सभो क्रियाकर्म चतुःशिर अर्थात्‌ चरतुः- 
प्रधान होता है, क्योंकि अहँत, सिद्ध, साधु और धर्मकों प्रधान 
करके सब क्रियाकर्मोंकी प्रवृत्ति वेखी जाती है। (अन, ध.८/ 
६३/८१६ )। 

अन.ध.।८/६१/८९१७ प्रतिभ्रामरि वार्चा दिस्तुती दिश्येकश्चरेत्‌। श्रोनाव- 
ताल दिरश्चैंक तदाधिबयं नदुष्पति । «चैत्पादिकी भक्ति करते 
समय प्रत्येक प्रदक्षिणामें पूर्वादि चारों दिशाओंकी तरफ प्रत्येक 
दिशामें तीन आवर्त और एक शिरोनति करनी चाहिए । 

विशेष टिप्पणी-दे० कृतिकर्म/२ तथा ४/२। 


हू अधिक बार करनेका निषेध नहीं--दे० कृतिकर्म/२/६। 


६. नमसस्‍्कारके आध्यात्मिक भेद 

भ. आ./वि./9०२२/८६७/२ नमस्कारो द्विविधः द्रव्यनमस्कारों भाव- 
नमस्कारः । 

भ, आ,/वि/७४३/६१६/८ नमस्कार: नामस्थाप्नाद्रव्यभावबिकक्पैन 
चतुर्घा व्यवस्थितः। “नमस्कार दो प्रकारका है- व्रव्य नमस्कार व 
भाव नमस्कार। अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य व भावकी अपेक्षा सम- 
स्कार चार प्रकारका है। 

पं, का./ता.वू, | १/६/१ आशी॑स्तुनमस्क्रियाभेवेन नमस्कारस्श्रिधा | « 
आशीर्बाद, बस्तु और नमस्क्रियाके भेदसे नमस्कार तोन प्रकारका 
होता है । 

७. हृष्य व भाव नमस्कार सामान्य निर्देश 
भ,आ.|वि/७२२/८६७/२ नमस्तस्म हत्यादि दाव्दोच्चारणं, उत्तमाक्ताव- 
नतिः, कृताझलिता द्रव्यनमस्कारः । नमस्कत॑व्यानां गुणाणुरागों 
भावनमस्कारस्तत्र रति:। ल्‍«भ्री जिनेन्द्रदेबकों नमस्कार हो ऐसा 
मुखसे कहना, मस्तक नम्न करना और हाथ जोड़ता यह द्रव्य लम- 
स्‍्कार है और नमस्कार करने योग्य ब्यक्तियोंके गृणोंमें अनुराग 
करना, यह भाव नमस्कार है। नोट-८द्रठ्म नमस्कार बिद्षेषके शिए 
-दे० नमस्कार ब नति निर्देश तथा भाव नमस्कार विशेषके शिए 
+दे० आगे न॑० ५। ताम व स्थापनादि बार भेदोंके लक्षण--दे० 
निश्लेष 
«, भेद अमेद भाव नमस्कार निर्देश 

प्र.सा,/त.7,/२०० स्वयमेन भबतु चास्थैब॑ व्दानविशुद्चिमू लया सम्य- 

र्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाधरतत्वात्साधो रा. साक्षात्सिद्रभृतस्य 


जैनेर्द्र सिद्धान्न कोश 


मा० २०-६४ 


व्रभसस्‍्कार मनन 


स्वात्मनस्तथासूतानां परमात्मनाँ वर नित्यमेव तदेकपरायणत्वलक्षणो 
भावनमस्कारः । 

प्रसा.|त.प्र./२७४ मोक्षसाधनतक्त्यस्थ शुद्धस्य परस्परमहाम्िभावपरि- 

णतभाव्यभावकभाबस्वासष्यस्तमितस्वपरविभागो भावनभस्कारो5- 

था 

स्‍्तु। «इस प्रकार दद्ामबिशुद्धि जिसका मृल है ऐसी, सम्यग्ह्ान- 
में उपयुकृताके कारण अत्यन्त अव्याबाध ( निर्विध्न म निश्चल ) 
लीनता होनेसे, साधु होनेपर भी साक्षाद्‌ सिद्धभ्ूत निज आत्माको 
तथा सिद्धभ्ूत परमात्माओंको, उसीमें एकपरायणता जिसका 
ज्क्षण है ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वममेव हो। अथबा मोक्ष- 
के साधन तत्त्यरूप “शुद्ध! को जिसमें-से परस्पर अक्न-अज्रीरूपसे 
परिणमित भाव्यभावताके कारण स्व-परका विभाग अस्त हुआ है 
ऐसा भाव नमस्कार हो। (अर्थाद्‌ अभेद रक्नत्रय रूप शुद्धोपयोग 
परिणति ही भाव नमस्कार है। ) 

प्र.सा./ता.बृ./(/६/ १६ अहमाराधकः, एते व अर्शदादयः आराध्या इत्पा- 

राध्याराधकषिकल्परूपो ब्वैतनमस्कारों भण्यते । रागाद्यु पाधि- 
रहितपरमसमाधिबलेनाध्मन्येबाराष्याराधकभावः पुनरद्वगेतनमस्कारो 
भण्यते। «मैं आराधक हूँ और ये अहँत आदि आराध्म हैं,' 
इस प्रकार आराध्य-आराधकके विकत्परूप द्वैत नमस्कार है, तथा 
रागादिरूप उपांधिके बिकण्पसे रहित परमसमाधिके बलसे आत्मा- 
में ( तस्मयतारूप ) आराध्य-आराधक भावका होना अढठेत नमस्कार 
कहलाता है । 

द्र.सं./टी./१/४/१२ एकदेशशणुद्धनिश्वयनयेन स्वशुद्धात्माराधनलक्षणभाव- 
स्तबनेन, असदृभूतव्यवहारनयेन तत्प्रतिपादकबंशनरूपद्रव्यस्तबनेन 
च “बन्दे! नमस्करोमि। परमशुद्धनिश्वयनयेन पुनर्वन्थवन्दकभाबो 
नाह्ति। «एकदेश शुद्धानरवयनयकी अपेक्षासे निज शुद्धात्मका 
आराधन करनेरूप भावस्तबनसे और असदृभ्ृत व्यवहार नयकी अपेक्षा 
उस निजदुद्धात्माका प्रतिपादन करनेवाले' बचनरूप द्रव्यस्तबनसे 
(न करता हूँ। तथा परम सुद्धनिश्चयनयसे वन्द-बन्दक भाव 
नहीं है। 

- का ताज १४२० अनन्तक्ञानादिगुणस्मरणरूपभावनमस्कारोएशुद्ध- 
निश्चचपनगेन, नमो जिनेम्य इति दचनार्मद्रठपनमस्कारोषप्पसदभूत- 
उपबहारनयेत शुद्वतिश्चय तयेन स्वर्स्मिल्नेबाराष्याराधक भाव: । ० भग- 
बानूके अनन्तक्षानादि ग्रुणोंके स्मरणरूप भावनमस्कार अलुद्ध 
निश्चयनयसे है । “जिनेन्द्र भगवातुको नमस्कार हो' ऐसा बच्चना- 
र्मक द्रव्यतमस्कार भो असदृभूत व्यवहारनयसे है। शुद्धनिश्च य- 
नयसे तो अपनेमें ही आराध्य-आराधक भाव होता है। जिशेषार्थ -- 
बचन और कामसे किया गया द्रव्य नमस्कार ठयबहार नयसे नमस्कार 

है। मनसे किया गया भाव नमस्कार तोन प्रकारका है--भगवातूके 
गुण चिन्तबनरूप, निजाए्माके गुण चिन्तबनरूप तथा शुद्धारम संवेदन 
रूप। तहाँ पहला और दूसरा भेद या ब्रेतरूप हैं और तीसरा 
अभेद्र व अद्वेत रूप। पहला अशुद्ध निश्चयनयसे नमस्कार है, 
धुसरा एकदेदा शुद्धनिश्वयनयसे नमस्कार है और तीसरा साक्षात 
शुद्ध निश्चय नयसे नमस्कार है। 
« साधुओं आदिको नमस्कार करने सम्बन्धी 

-दै० बिनय । 


ज्त 


नमस्कार सन --द० मन्त्र । 


तसि--, (प,पु.|३/३०६-३०८)-नमि और बिनमि मे दो भगवान 
आदिनाथके सालेके पुत्र थे। घ्यानस्थ अबस्थामें भगवादूसे भक्ति 
पूर्वक राज्यकी याचना करनेपर धरणेन्द्रने प्रगट होकर इन्हें बिज- 
सार्धरी श्रेणियोंका राज्य दे दिया और पक अब कुछ बिद्याएँ भी 
प्रदान कौं । इन्‍्होंसे ही विद्याधर बंदाकौ ] >बै० 
इतिहास/3| १४-म पु. १६/६१-१४१। २, भगवात्त बीरके सीर्थ का एक 
अस्तकृत्‌ बे वली --दे० अन्तकृत । 


५०६ 


भय 


लसिलाथ--(म.प्‌./६६/एसोक)- पूर्व भर न॑, २में कौशाम्बी- नगरीके 


राजा पार्थिकके पुत्र सिद्धार्थ थे ;२-४। पूर्वभव नं, १ में अपराजित 
बिमानमें अहमिन्द्र हुए ।१६। वर्तमान भवमें २१वें तीर्थंकर हुए। 
( गुगपद सर्वभव दे० म.पु,/६६/७१) | हनका विशेष परिच्रय “दे० 
तीथकर/६ । 


ससिष---विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विाधर । 
नसुलि--राजा पश्का मन्‍्त्री । विदोष-दे० भलि । 


नथ--अनन्त धर्मात्मक होनेके कारण वस्तु बड़ी जटिल है ( दे, अने- 
कान्‍्त) | उसको जाना जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता । उसे 
कहनेके लिए बस्तुका विश्लेषण करके एक-एक घम द्वारा क्रमपृषक 
उसका निरूपण करनेके अतिरिक्त अन्य उपाय नहाँ है। कौन घम को 
पहले [और कौनको पीछे कहा जाये यह भी कोई नियम नहीं है। 
यथा अवसर ज्ञान वक्ता स्वय॑ किसी एक धर्मको मुरूय करके उसका 
कथन करता है। उस समय उसकी दृष्टिमें अन्य घर्म गौण होते हैं 
पर निषिद्ध नहीं | कोई एक निष्पक्ष श्रोता उस प्ररूपणाको क्रम-पूर्यक 
घनता हुआ अन्तमें बस्तुके यथार्थ अखण्ड व्यापकरूपको ग्रहण कर 
लेता है। अतः गुरु-शिष्यके मध्य यह न्याय अत्यन्त उपकारी है। 
अतः इस न्‍्यायको सिद्धान्तरूपसे अपनाया जाना न्याय संगत है। 
यह न्याय भ्रोताको वस्तुके निकट ले जानेके कारण 'नयतीति नयः' 
के अनुसार नय कहलाता है। अथवा वक्ताके अभिप्रायकों या बस्तुके 
एकाँश ग्राही ज्ञानको नय कहते हैं! सम्पूर्ण वस्तुके ज्ञानकों प्रमाण 
तथा उसके अंशको नय कहते हैं । 
अनेक धर्मोंको मुगपत्‌ ग्रहण करनेके कारण प्रमाण अनेकाल्तरूप 
व सकलादेशी है, तथा एक धर्मके ग्रहण करनेके कारण नय एकान्त- 
रूप व विकलादेशी है। प्रमाण ज्ञानकी अर्थात्‌ अन्य धर्मोंकी अपेक्षा- 
को बुद्धिमें चुरक्षित रखते हुए प्रयोग किया जानेबाला नय ज्ञान या 
नय वाक्य सम्यक्‌ है और उनकी अपेक्षाको छोड़कर उतनी माज्र हीं 
बस्तुको जाननेवाला नथ झ्ञान था नय वाक्य मिथ्या है। बक्ता था 
श्रोताको इस प्रकारकी एकान्त हठ या पक्षपात करना यसोप्य नहीँ, 
क्योंकि बस्तु उतनी मात्र है हो नहीं--दे० एकान्त | 


मद्यपि वस्तुका व्यापक यथार्थ रूप नयज्ञानका विषय न हो नेके 
कारण नयज्ञानका ग्रहण ठीक नहीं, परन्तु प्रारम्भिक अबस्थामें 
उसका आश्रय परमोपकारी होनेके कारण बह उपादेय है। फिर भी 
नमका पक्ष करके बिवाद करना योग्य नहीं है । समन्वय दृष्टिसे काम 
लेना ही नयज्ञगनकी उपयोगिता है--दे० स्याद्वाद । 


पदाध लोन कोटियोंमें विभाजित हैं--था तो वे अर्थात्मक अर्थाव 
बस्तुरूप हैं, या दाब्दार्मक अर्थात्‌ वाचकरूप हैं और या ज्ञानात्मक 
अर्थात्‌ प्रतिभास रूप हैं। अतः उन-उनको विषय करनेके कारण 
नय ज्ञान ब नय वाक्य भी तीन प्रकारके हैं-अर्थनय, शब्दनय व 
झ्ाननय । मुरूय गौण बविवक्षाके कारण बक्ताके अभिष्रय भी 
अनेक प्रकारके होते हैं. जिससे नय भी अनेक प्रकारके हैं। बस्तुके 
सामान्यांद अर्थात्‌ दृव्यको विषय करनेवाला नय द्रन्याथिक 
और उसके विद्येषांशा अर्थात्‌ पर्यायको बिघय करनेवाशा नय 
पर्यायार्थिक होता है। इन दो मूल भेदोंके भी आगे अनेकों उत्तर« 
प्रेद हो जाते हैं। इसी प्रकार बस्तुके अन्तरंगरूप या स्वभाबको 
विधय करनेवाला निश्चय और उसके बाह्य या संयोगी रूपको विषय 
करनेबाला नय व्यवहार कहलाता है अथवा धुण-गुणीमें अभेदको 
विषय करनेघाला निश्चय और उनमें कथं चित भेदकों विषय करने- 
बाला व्यवहार कहलाता है। तथा इसी प्रकार अन्य भेद-अभेदोंका 
शह नयचक्र उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विधयभूत बस्तु । 
उस सबका परिचय इस अधिकार में दिया जामेगा। 


जैनेन्द्र सिद्धान्य कोश 
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देय कहनेका कारण प्रयोजन | 














# । अमाण व नय सप्तभंगी -दै० सप्तमंगी/२। 


। | नय सामान्य 
३ | मय सामान्य निर्देश ५ | परमा्तः निश्चय व व्यवद्ार दोनोंका पक्ष विकल्प- 
रूप होनेसे हेय है। 
हक ७ । ६ 8५ के समय निश्चय व्यत्रद्दारके विकल्प नहीं 
१, र्थ । । रहते । 
३, वक्ताका अभिप्राय। [76 
३. एकदेश बस्तुप्राही ! | हे बे 2३४0४ कार्यकारी है । 
४, प्रमाणगृहीत बस्त्वक्षाप्राही । | गिमका अर्थ करनेर्म नयका स्थान । ' 
- श्रृतक्ञानका बिकत्प । जा “जे० आगम/३/१॥ ' 
१ | उपरोक्त रक्षणोंका समीकरण । | £ | सम्क्‌ नय ही कार्यकारी है मिथ्या नय नहीं | | 
# | नय व निक्षेप में अन्तर । -दे० मिश्तेप|॥। | के निरपेक्ष नय भी कर्षचित्‌ कार्यकारी है । | 
# | नयों व निश्षेपोंका परस्पर अन्तर्भाव। " | नयपक्षकी हेबोपादेवताका कप । 
श +-दै० निश्चेप/२,३ | ४ | धाबद, अथ व शाननंय निर्देश 
# | नयाभासनिदेश। “दै० नया।। १ | छब्द अर्थ शानरूप तीन प्रकारके पदाय॑ हैं । 
१ | नयके मूल मेदोंके नाम निर्देश । २ | छब्दादि नयनिर्देश व लक्षण । 
४ | नयके मेद-प्रमेदोंकी यूथी । # 
३ | वास्तवमें नय शानात्मक ही, शब्दादिको नय कदना 
५ | द्वव्याथिक, पर्यायाथिक अथवा निश्चय व्यवद्ार, ये उपचार है। 
हे मूह भेद दे हि # | शब्दमें प्रमाण व नभयपना । --रै० आगम/४/६। 
8 | शुणार्थिक नयका निदेश क्यों नहीं ! ४ | तौनों नयोंसें परस्पर सम्बन्ध । 
श्र । आगम व अध्यात्म पद्धति । -दे० पद्धति । # | छब्द में अर्थ प्रतिपादनकी योग्यता। 
२ नय-प्रमाण सभ्वन्ध --बे० आपम/५/४। 
१ पंाणत कब खिल जे # | दब्दनयका विषय । -दे० नय 7/0/६। 
0 का के | # | शब्दनयकी विशेषताएं. -बे० नय/7/(-८ । 
ह हि 58 दी या शानोंमें ५ । शब्दादि नयोंके उदादरण । 
5 ही तय हे चित ५ अन्य धान सहीं।। # | नय प्रयोग शब्दमें नहीं भावमें होता है 
४ | प्रमाण व नयमें कयंचित्‌ प्रधान व अग्रधानपना । _.दे० स्याहाद/४ । 
५ | प्रमाणका विषय सामान्य विशेष दोनों है। ६ | द्रव्यनय व भावनय निर्देश । 
६ | प्रमाण अनेकान्तग्राद्दी है और नव एकान्तग्राद्दी । ह पं है 
७ | प्रमाण सकलादेशी है और नय विकलादेशी । अन्य अनेकों लयोका निदेश 
# | नय भी कथचित्‌ सकलादेशी है। --दे० सप्तभंगी/२। १ | भूत भावि आदि ग्रशापन नव निर्देश। 
< | प्रमाण सकलवस्तुआहक है और नय तदंद्ाग्राहक । ३ | अस्तित्वादि सप्तभंगी नयोका निरेश । 
९ | प्रमाण सब धर्मोको युगपत्‌ ग्रहण करता है. तथा नय है । ज्ञामादि निा्षेपरूप नयोंका निर्देश । हर 
क्रमसे एक एककों । ४ | सामान्य-विशेष आदि धर्मोरूप नयोंका निर्देश । 
क# | सककछ नयोंका युगपत्‌ ग्रहण .ही सकलवस्तु ५ | अनन्त नय होने सम्भव हैं। 
ग्रहण है | -दे० अनैकान्त/२ | # । उपचरित नप +बै० उपचार | 
# | प्रमाण सापेक्ष ही नय सम्यकू है । # | उपनय >दै० मय/५/४/८। 
>दे० नय 777 /१०। # | काल अक़ारु नयका समत्वय >दै० नियति/२। 
१० | अमाण स्यात्‌ पदयुक्त होने से सर्वेनयात्मक होता है । # । शान व क्रियानयका समन्वय -दे० चेतना/३/८ | 
११ | प्रमाण व नयके उदाहरण । ! | सम्यक्‌ व सिथ्यानय 
१२ | नयके एकान्तग्राही होनेमें पका । १ | नय सम्यक्‌ मी होती है और मिथ्या भी । 
है | तयको कर्थंलित्‌ हेयोपादेयता २ | सम्यक्‌ व मिथ्या नयोंके छक्षण । 
१ | तत्व नयपक्षोसे अतीत है । ह श्‌ आग कोई भी नय मिथ्या 
२ | नयपक्ष कर्थचित हेय है । नहीं होती । 
॥ | लय केवल शेय है पर उपादेय नहीं । ४ | अन्य पक्षका निषेध कफरनेसे ही मिथ्या है। 
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अन्य पक्षका संग्रद करनेपर वह नय सम्यक्‌ है। 
सर्व एकान्त मत किसी न किसी नयमें गर्मित दैं। 
और सर्व नय अनेकान्तके गर्भमें समाविष्ट है ! 
-दे ० अनेकान्त|२ | । 
जो नय सर्वथाके कारण मिथ्या है वही कर्य॑चितके 
कारण मिथ्या है । | 
सापेक्षनय सम्यक्‌ और निरपेक्षनय मिथ्या है | | 
नर्योके विरोधमें अविरोध ।. --3ै० अनेकान्त/६ । 
नयोमें परस्पर विधि निषेध । “दे० सप्तभंगी।४ । 
सापेक्षता व भुख्यगौण व्यवस्था । -े० स्याद्वाद । 
मिय्यानय निर्देशका कारण व अयोजन । 
सम्यग्दृष्टिकी नय सम्यक्‌ तथा मिथ्यादृष्टिकी मिथ्या है। 
प्रमाणशञान होनेके पश्चात्‌ ही नय प्रवृत्ति सम्यक्‌ 
होती है, उसके बिना नहीं | 
। 


नैगम आदि सात नय निर्देश 
सा्तों नथोका समुद्त सामान्य निर्देश 


नयके सात मेदोंका नाम निर्देश । --देग्तय///१/३। 
सातोंमें द्रव्याथिक व पर्यायाथिक विभाग । 

इनमें द्र॒व्याथिक पर्यायाथिक विभागका कारण । 
सातोंमें अथे, शब्द व ज्ञान नय विभाग । 

इनमें अथे, धब्दनय विभागका कारण । 

नौ मेद कहना भी विरुद्ध नहीं है । 

पूव॑ पूर्वंका नय अगले अगले नयका कारण है। 
सातोंमें उत्तरोत्तर सृक्ष्मता ! 

सातोंकी उत्तरोत्तर सक्ष्मताका उदाहरण | 

शब्दादि तीन नयोंमें परस्पर अन्तर | 


नैगमनयके भेद व रक्षण 


नेगम सामान्यका रक्षण-- 
( १, संकक्ष्पप्राही सथा द्वत्षपाही ) 
संकल्पग्राही लक्षण विषयक उदाहरण । 
इतग्राहदी रक्षण विषयक उदाहरण | 
नेगमनयके मेद । 
भूत भावी व वर्तमान नेगमनयके लक्षण । 
भूत भावी वर्तमान नेगमनयके उदाहरण । 
पर्याय द्वव्य व उभयरूप नेगमसामान्यका रुक्षण । 
द्रब्य व पर्याय आदि नेगमनयके भेढ़ोंके लक्षण व 
उदाहरण- 
१. अर्थ व्यंजन व तथबुभय पर्यायनै गम । 
२, बुद्ध व अशुद्ध द्रव्य नै गम । 
3. शुद्ध व अशुद्ध वव्यपर्यायनैगम ! 
नेगमाभास सामान्यका लक्षण व उदाहरण । 
न्याय वेशेषिक नेगमाभासी हैं |-वे० अनेकान्त/२/६। 
नेगमामाल विशेषोंके लक्षण व उदाहरण । 


| निर्देश 


# कक हि अ#ध्0 


के के ७ ७ ७6 # # का ० २8 


न्द ७ 


के «# #ऋ के 


रे. # 


6 कर «८ हू के ० ऊ#े २0 ७ ७० <«# 


हक 





सुचोपन्र 


नेगमनय अर्थनय व ज्ञाननय है। -दे० नयात/१। 

नेगमनय अशुद्ध द्रव्याथिक नय है। 

शुद्ध व अशुद्ध सभी नय नेगमनयके पेटमें सभा जाती 
हैं । 

नैगम तथा संग्रह व व्यवहारनयमें अन्तर । 

नैगमनय व प्रमाणमें अन्तर । 

इसमें यथा सम्भव निश्षेपोंका अन्तर्भाव-दे० निक्षेप/३ | 

भावी नैगमनय निश्चित अर्थमें रागू होता है । 

कल्पनामात्र होते हुए भी भावी नैगमनय व्यथ नहीं है । 


संप्रहनय निर्देश 
संग्रदनयका लक्षण । 
लंग्रहनयके उदाहरण ) 


संग्रहनय अर्थनय है ।--बै० नय/777/१ | 
इसमें यथासम्भव निक्षिपोंका अन्तर्भाव । 


+दे० निशक्षेप/३। 
संग्रहनयके भेद । 
पर, अपर तथा सामान्य विशेषरूप मेदंकि लक्षण व 
उदाहरण । . 

इस नयके विषयकी अद्वेतता । ->दे० नय।५/२/३। 
दर्शनोपयोग व संग्रहनयमें अन्तर ।-दे० दर्शन/२(१० । 
संग्रहभासके लक्षण व उदाहरण । 
वेदान्ती व सांख्यमती संग्रहनयाभासी हैं । 

“-दे० अनेकान्त/२। 
संग्रहनय शुद्ध द्वव्याधिकनय है । 
व्यघहारनय निर्देश-दे० नय/५/४। 


ऋजुधूृत्ननय निर्देश 


ऋजुसत्र नयका लक्षण | 

ऋजुसत्ननयके भेद । 

सूक्ष्म व स्थूछ ऋजुसतन्नके लक्षण । 

इस नयके विषयकी एकत्वता । 

ऋजुसत्नाभासका लक्षण । 

बौद्धमत ऋ जुसज्नाभासी है । --दे० अनेकान्त/२/६। 

ऋजुसन्ननय अर्थनय है ।-दे० नय/7/१। 

ऋजुसत्रनय शुद्धपर्यायाधिक है । 

इसे कथंचित्‌ द्रव्याथिक कददनेका विधि निषेध । 

सक्ष्म व स्थूलठ ऋजुसूत्रकी अपेक्षा वर्तमानकालका 
अमाण । 

व्यवह्ारनय व ऋजुसम्ञमें अन्तर |--दै० नय/४/४/३। 


इसमें यथासम्भव निक्षेपोंका अन्तर्माव । 
“-दे० निश्षेप/३ । 


-दे० नय/7५/३ । 
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शब्दनय निर्देश 

शब्दनयका सामान्य लक्षण । 

शब्दनयके विषयकी एकत्वता (-बे० नय/! ७/३। 
शब्द अयोगकी भेद व अमेदरूप दो अपेक्षाएँ 


कै के स 


अनेक दब्दोंका एक वाच्य मानता है। 

प्योयवाची शब्दोंके अथमें अमेद मानता है । 

पर्यायवाची दाब्दोंके प्रयोगमें लिंगादिका व्यभिचार 

स्वीकार नहीं करता | 

५ | ऋंजुसत्न व शब्दनयमें अन्तर । 

# | येह पर्यायाथिक तथा ज्यंजननय है |-दे० नय//१। 

# | श्समें यथासम्मव निशक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
् -बे० निक्षेप/३ | 


न ७ ७ 


६ | शब्द नयाभासका लक्षण । 

# | वैयाकरणी शब्द नयाभासी है ।-दे० अनेकान्त/२/६। 
७ | छिंगादिके व्यभिचारका तांत्पय । 

< | उक्त व्यभिचारोंमें दोष प्रदर्शन । 

# | हाब्दमें अथ प्रतिपादनकी थोग्यता । 

| “-दे० आगम/४/४/ । 
९ | सर्व॑ अयोगोंको दूषित बतानेसे व्याकरण शास्त्रके 
साथ विरोध आता हे ? 


७ । समभिरूटनय निर्देश 
३२ | समभिरूटनयके लक्षण- 
अर्थ भेदसे शब्द भेद ( रूढशब्दका प्रयोग ) 


२, शब्दभेदसे अर्थ भेद । 
३, वस्तुका निजस्व॒रूपमें रूढ करना । 





# । इस नयके विष्यकी एकत्वता । -दे० नय/ ५/३। ५ 


ऋ% ' दाब्दग्रयोगकी मेद-अभेद रूप दो अपेक्षाएँ । 
-दबे० नय/7]/१/६ | 


;्ज 


परन्तु यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं होते । 


कं >0 


। 


४ | शब्द व सममिरूड़ नयमें अन्तर । 


# | यह पर्यायार्थिक शब्दनय है।. --दे० नय/7/१। : 


#% , श्समें ययाप्षम्भव निक्षेपोंका अन्तर्माव | 


५] समभिरूद नयाभासका लक्षण । 
कर | वैयाकरणी सममिरूढ़ नयाभासी हैं । 


| नि 
८ | एकंभूलत नय निर्देश 


१ | तत्किया परिणत द्वव्य ही शब्दका वाच्य है । 


# | सभी दधब्द क्रियावाची हैं । +-दै० नाम | | 





-दे० नय//१/६ । | 


| 

| 

| ययपि रूड़िंगत अनेक शब्द एकार्थवात्री हो जाते हैं। : 
। 


शब्द वस्तुका धर्म नहीं है, तब उसके मेदसे अर्थ- 
|. मेद कैसे हो सकता है ? --दे० आगम/४४। 


न--दे० निक्षेप/३ । ।॥ 


--दै ० अनेकान्त/२/६। 
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सूचीषध 
न्‍ अपेक्ाएँ 


>-बै० नया!॥| 
२ | तज्शान परिणत आत्मा उस शब्दका वाच्य है । 
३ | अर्थमेदसे शब्दमेद और शब्दमेदसे अथंभेद । 
४ । श्स नयकी दृष्टिसें वाक्य सम्भव नहीं । 
५ | श्स नयमें पदसमास सम्भव नहीं । 
६ | श्स नयमें बर्णतमास तक भी सम्मव नहीं । 
# | वाच्यवाचक भावका समन्वय | --दे० आगम।४/४ । 
७ | समभिरूद़ व थवंभूतमें अन्तर | 
| # | यह पर्यायाथिक दाब्दनय है। --.दे० नय/॥/१। 
# | इसमें यथातम्भव निक्षेपोंका अन्तर्माव । 
“दे० निश्षेप|३। 


! 
न्‍ 


£ ; एवंमूत नयामासका लक्षण | 


वैयाकरणी एवंभूत नयाभासी हैं | -..दे० अनेकान्त/२। 


रे! द्रव्याथिक व पर्यायार्थिक नय 


३ | द्ृब्याथिक नय सामान्य निर्देश 


९ | द्रव्याधिकनयका लक्षण । 
२ | यह वस्तुके सामान्यांशको अद्वेवरूप विषय करता 
है। 
३-६ | द्रव्य-क्षेत्र-काक-भावकी अपेक्षा विषयकी अद्दैतता। 
७ | इसीसे यद नय एक अवक्तन्य व निर्विकल्प है। 
# | द्वव्याथिक व प्रमाण में अन्तर |' 

-दै० नय/777/१/४ | 
# | द्वव्याथिकके तीन मेद नैगमादि । -दे० नय/7 | 
है द्रव्याधिक व पर्यायारथिकमें अन्तर । 


ह >दै० नय/५/४/३। 

# . इसमें यथासम्मव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
“-दै० निक्षेप/२। 

३ शुद्ध व अशुद व्ब्याथिकनय निर्देश 
१ द्वव्याथिकनयके दो मेद--शुद्ध व अशुद । 
२ शुद्ध द्रव्याथिकनयका रक्षण | रे 
३ . द्रव्य क्षेत्रादिकी अपेक्षा इस नयके विषयकी अद्वेतता। 
कं 


| शुद्ध द्वव्याथिकनयकी प्रधानता | 
| “+बै० नय/५/३/५। 
४ | अश्ुद्ध द्र्याधिकनयका लक्षण । 

# | अबुद्ध द्रव्याथिक व्यवद्वारनय है । 

-बै० नय/५(४। 
# | अशुद्ध व शुद्ध द्वव्याथिकर्में हेयोपादेयता । 


-दै० नय/५| । 
५ | द्रव्याथिकके दश मेदोंका निर्देश । 
द्रब्याथिकनय दशकके लक्षण | 
१. कर्मोपाधि निरपेक्ष, २, सक्ता णाहक, ३. भेद 
निरपेक्ष । ४, कर्मोषाधि सापैक्ष अशुद्ध ब्रव्पाधिक, 
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९, उत्पादव्यय सापैक्ष, ६, भेद पर सापेक्ष, 
७, अन्य द्रव्याधिक, ८-६, स्वव पर चतुष्टन 
ग्राहक, १०, परमभाव्राही शुद्ध द्वव्याथिक । 


पर्यायार्थिकनय सामान्य निर्देश 


पर्यायाथिकनयका लक्षण । 
यह दस्तुके विशेषांशको एकत्वरूपसे अहण करता 
है। 
द्रव्यकी अपेक्षा विषयकी एकत्वता-- 
१. पर्माथसे पृथक द्रठ्य कुछ नहीं । 
३, गृण ग्रुणीमें सामान्याधिकरण्य नहीं है । 
३. काक कृष्ण नहीं हो सकता | 
४, सभो पदार्थ एक संख्याते युक्त हैं । 
श्षैत्रको अपेक्षा विगयकी एक्लता-- * 
९, प्रत्येक पदार्थ का अबस्थान अपनेमें हो है। 
२, वस्तु अख़ण्ड व निरवधब होत्ती है । 
३, पलालदाह सम्भव नहीं । 
४, कुम्भकार संज्ञा नहीं हो सकती । 


काछकी अपेज्ञा विषयकी एक्वता-- 
१. केवल बत मान क्षणमात्र हो बस्तु है । 
+* बतमान कालका स्पष्टीकरण । 
>दै० नय|!77|॥//9। 
३, क्षण स्थायी अर्थ ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। 
काल एकत्त विषयक उदाहरण 
१, कषायों भैषज्यम; २, धान्प मापते समय ही 
प्रस्थ संज्ञा; ३, कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ । 
४, श्वेत कृष्ण नहीं किया जा सकता । 
र क्रोधका उदय ही क्रोध कषास है । 
६, पलाल दाह सम्भव नहीं; ७, पच्थमान पक्‍व । 
भावकी अपेक्षा विषयकी एकत्वता । 
किसी भी प्रकारका सम्बन्ध सम्भव नहीं । 
१, विशेष्य-विद्येषण सम्बन्ध; २, संयोग व समवाय; 
३, कोई किसीके समान नहीं; ४, ग्राह्मग्राहक 
सम्बन्ध; £, वाच्य वाचक सम्मन्ध सम्भव नहीं; 
६, बन्ध्यभन्धक आदि अन्य कोई भी सम्बन्ध नहीं । 
कारण कार भाव सम्मत्र नहीं-- 
१, कारणके मिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है। 
२-३, बिनाश म उत्पाद निहें तुक है। 
यद्द नय सकल व्यवहारका उच्छेंद करता है । 
पर्यायाथिकका कर्थ॑चित्‌ द्वन्याथिकपना । 
“दे० नय!77॥ | 
पर्यायाधिकके चार मेद ऋजुसत्रादि । 
-बे० नय।77 ॥ 
इसमें यथा प्तम्मव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
--दे० निश्षेप/२। 


झुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिक निर्देश 


शुद्ध व अशुद्ध पर्यायारथिकके रुक्षण । 
पर्यायाधिकनयके छह भेदोंका निर्देश । 
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सूचीपत्र 


१, अनादिनित्य, ३. सादिनित्य, 8, सत्तागौण 
अनित्य, ४, सत्ता सापेक्ष नित्य, ४५, कर्मोपाधि लिर- 
पैक्ष अनित्य, ६, कर्मोषपाधिसापेक्ष । 
अशुद्ध पर्यायाधिकनय व्यवद्दारनय है । 
-दे० नय/५|४। 





निश्चय व्यवहारनय 
निइ्थयनय निर्देश 


निएचयनयका रक्षण निश्चित व सत्याथ ग्रहण | 
निशचयनयका रुक्षण अमेद व अनुपचार अदहण । 
निशचयनयका लक्षण स्वाश्रय कंयन 
निशचयनपके मेद--शुद्ध व अशुद्ध 

शुद्ध निश्चयके छक्षण व उदाहरण-- 

१, परमभावग्राहीकी अपेक्षा । 

२, क्षायिकभावग्राहीकी अपेक्षा । 

एकदेश शुद्ध निश्वयनयका लक्षण । 
शुद्ध, एकदेश शुद्ध व निशंचयसामान्यमें अन्तर व 

इनकी प्रयोग विधि | 

अशुद्ध निशचयनयका लक्षण व उदाहरण । 


निइखयलयकी लिर्जिकल्पता 


शुद्ध व अशुद्ध निश्चयनय द्रव्याथिकके मेद हैं । 
निश्चयनय एक निविकल्प व वचनातीत है । 
निशचयनयके भेद नहीं हो सकते । 
शुद्धनिश्चय ही वास्तवमें निश्चयनय है; अद्युद्ध 
निश्चयनय तो व्यवद्दार दे । 
उदाहरण सहित तथा सबिकल्प सभी नये व्यवद्धार 
हैं। 
व्यवहएरका निषेध ही निश्चयका वाघ्य हे 
' --दै० नय/७।६/२। 
निविकल्प होनेसे निश्चयनग्रमें नयपना कैसे सम्भव 
है! 
निशच्चयनयकी प्रधानता 


निशचयनय हो सत्याथे हे । 

निश्चयनय साधकतम व नयाधिपति है । 
निशचयनय हो सम्यकत्वका कारण हे । 
निशचयनय ही उपादेय हे । 


हु 
व्यवहारनय सामान्‍य निदेश 


व्यवहारनय सामान्यके लक्षण-- 
१, संग्रह गृहीत अर्थ में बिधिप्रू्व क भेद | 
२, अभेद बस्तुमें गुणगुणी आदिरूप भेद । 
३. भिन्न पदार्थोमें कारकादिरूप अभेदोपचार | 
४, लोकठ्यब॒हारगत बस्तु बिधमक-- 
व्यवद्वारनय सामान्यके उदाहरण -- 
१. संग्रहयृहोत अर्थ में भेद करने सम्बन्धी । 
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| उपनय निर्देश-- 


१११ 





३, अभेद वस्तुमें भेदोपचार सम्बन्धी । 

३, भिन्न वस्तुओंमें अभेदोपधार सम्बन्धी । 

४, लोकव्यवहारगत वस्तु सम्बन्धी । | 
व्यवह्ारनयकी मेद भ्रवृत्तिकी सीमा ! 
व्यवहारनय सामान्यके कारण अयोजन | 

- दै० नय|/५/७। 

व्यवहारनयके मेद व लक्षणादि--- 

१, पृथकत्व व एकत्व व्यवहार । 

२, सह्भूत व असदभ्ृत व्यवहार । 

३. सामान्य ब विशेष सं ग्र हभेदक व्यवहार । 
व्यवहार नयाभासका लक्षण । 
चार्वाक मत व्यवहारनयाभासी हे । 

-दे० अनेकान्त/२/६। 
यह द्वव्याथिक व अर्थनय है।  --दे० नय!77/। 
व्यवह्ारनय अशुद्ध द्रव्याधिकनय हे । 
पर्यायाथिकनय भी कथ्थचित्‌ व्यवद्दार है। 


इसमें यथासम्भव निश्षेपोंका अन्तर्भाव । 
-दे० निश्षेप(२ | 


१, उपनयका लक्षण व इसके भेद । 
२३. उपनय भी व्यवहारनय है । 


सद्भूत असद्भूत व्यवहार निर्देश 


सदृभुत ब्यवहारनय सामान्य निर्देश- 
१, लक्षण व उदाहरण 
२, कारण ब प्रयोजन 
३, व्यवहार सामान्य व सद्ृभ्त व्यवहारमें अन्तर । 
४. सद्ृभ्रृत व्यवहारनयके भेद । 
अनुपचरित या अशुद्ध सदभूत व्यवहार निर्देश- 
३, क्षायिक श॒द्धकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 
३, पारिणामिक दाद्धकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरण ॥ 
३, अनुपचरित ब शुद्धसहृभ्रृतकी एकार्थ ता । 
इस नयके कारण ब प्रयोजन । 
उपचरित या अशुद्ध सदृभूत निर्देश-- 
१, क्षायोपशमिकभाबकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरण । 
३. पारिणामिकभाबमें उपचारको अपेक्षा लक्षण व 
उदाहरण । 
उपचरित ब अश द्व सइभूतकी एकाथंता। 
४. हस नथके कारण व प्रयोजन | 
असदुभृत स्ववहार सामान्य निर्देश-- 
१, लक्षण व उदाहरण । 
३, इस नयके कारण व प्रयोजन । 
३, असद्भृत व्यवहारनयके भेद । 
अनुपचरित असदूभृत व्यवहार निर्देशः- 
१, भिन्त द्व्यमें अभेदकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण ॥ 


३, विभाव भावकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरण । 
३, इस नसका कारण ब प्रयोजन | । 
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उपचरित असद्भूत व्यवहारनय निर्देश - 


१, भिन्न द्रव्यॉमें अभेदकी अपेक्षा लक्षण ब उदाहरण । 

२, विभाव भावों की अपेश्ता लक्षण व उदाहरण । 4 

३, इस नयके कारण ब प्रयोजन । । 
उपचार नय सम्बन्धी | - दे० उपचार | 


व्यवहारनतयकी कर्थंचित्‌ गौणता 


व्यवहारनय असत्याथे है, तथा उसका हेतु । 
व्यवहारनय उपचारमात्र है। 
व्यवहारनय व्यभिचारों है । 
व्यवहारनय लौकिक रूट है । 
व्यवहारनय अध्यवसान है । 
व्यवहारनय कथनमात्र है । 
व्यवहारनय साधकतग नह है । 
व्यवदारनय निरचय दारा निपिद्ध है। 
>दे० नय/५|६/१। 
व्यवहारनय सिद्धान्तवि रुद्ध तथा नयाभास है। 
व्यवृहारतयका विषय सदा गौण होता है। 
शुद्ध दृष्टिमें व्यग्टरारकों र्थान नहीं । 
व्यवहरनयका विषय निप्फल है | 
व्यहारनयका आश्रय मिथ्यात्न है | 
तत्त्व निर्णय करनेमें लोकव्यत्रद्दारका बिच्छेद होने- 
| का भय नहीं किया जाता । 
| -दे० निश्ेप/३/३ तथा 
+>दै० नय//६/१० ५/३/१०। 


व्यवहारनय देय है| 


| 





व्यवहारनयकी कथवचित्‌ प्रधानता 


| 
| न्यवहारनय सवंधा निषिद्ध नहीं हे 
| व्यवहार दृष्टिसे यह सत्यार्थ हे ) 
निचली भूमिका व्यवहार प्रयोजनीय हे 
मन्दवुद्धियंकि लिए व्यवद्वार उपकारी है । 
न्यवहारनय निश्चयनयका साधक हे । 
>दे० नय/५७।६३। 
व्यवह्ारपूर्वक ही निश्चय तसका ज्ञान होना सम्भव 
है । 
व्यवहारके बिना निश्चयका प्रतिपादन हाक्य नहीं । 
तीथ॑प्रवृत्तिकी रक्षा्थ ध्यवद्धारनय प्रयोजनीय हे । 
-दे० नय/५|८/४१ 
बस्तुमें आस्तिक्य बुड्धिके अर्थ प्रयोजनोय हैं । 
वस्तुकी निश्चिचत प्रतिर्पत्तिके अर्थ यही प्रधान है । 
व्यवद्यारशन्य निफचयनय कल्पनामात्र हे । 
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४ | व्यवहार व निइचयको हेयोपादेयताका 
समन्वय 

निरचयनयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन । 

न्यवद्दारनयके निषेधका कारण । 

व्यवद्टारनवके निषेषका प्रयोजन । 

व्यवद्दारनयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन । 


परमार्थसे निएचय व व्यवद्ार दोनों द्ेय हैं । 
-दे० नय//३ | 


हक ७ २७ ७ ७ 


« | निरलय व्यवहारके विषयोंका समन्वय 


दोनों नयोंमें विषयविरोध निर्देश । 
दोनों नयोंमें स्वरूपविरोध निर्देश । 
# | निशचय व्यवहार निषेध्यनिषेधक भावका समन्वय । 
>-दे० नय/५/६/२ । 
३ | दोनोंमें मुख्य गौण व्यवस्थाका प्रयोजन । 
# | नय्योमें परस्पर मुख्य गौण व्यवस्था । 
--दै० स्पाह्ाद/३ । 
४ | दोनोंमें साध्य साधनभावका प्रयोजन दोनोंकी परस्पर 
सापेक्षता । 
दोनोंको सापेक्षताका कारण व प्रयोजन । 
दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण ( 
इसलिए दोनों ही नय उपादेय हैं। 
शान व क्रियानयका समन्वय |-दे० चेतना/३/८। 
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! बय सामास्य 
१. नय सामान्य निर्देश 
१, नय सामान्यका लक्षण 


१. मिरुक्‍्त्यथ--- 


घ, ११,१.४ ३५४/१० उच्चारियमत्थपदं॑ णिकखेव॑ बा कर्म तु 
दट्द्वण । अत्थ ण॑ति पच्चंतमिदि तदो ते णया भणिया ।॥३॥ णयदि 
सि णयो भणिओ बहुषहि गुण-पज्जर्शह ज॑ दव्वं । परिणामखेत्तकाल॑- 
तरेठ्ठ अविणद्ठसम्भाब॑ ।४। «उच्चारण किये अर्थ, पद और उसमें 
किये गये निक्षेपकों देखकर अर्थाद्‌ समझकर पदार्थको ठीक निर्णय 
तक पहुँचा देता है, इसलिए वे नय कहलाते हैं।३॥ क, पा, १/१३- 
१४/६ २१० गा, ११८(२१६) । अनेक गुण और अनेक पर्यायोसहित, 
अथषा उनके द्वारा, .एक परिणामसे दूसरे परिणाममें, एक क्षेत्रसे 
दूसरे क्षेत्रमें और एक कालसे दूसरे कालमें अबिनाशी स्वभावरूपसे 
रहनेबाले द्रव्यको जो ले जाता है, अर्थात्‌ उसका ज्ञान करा देता है, 
उसे नय कहते हैं ।१। 

तक्त्यार्थाघिगमभाष्य/१/३५ जीवादीन्‌ पदार्थात्र नयन्ति प्राप्नुबन्ति, 
कारयल्ति, साधयन्ति, निवर्तमन्ति, निर्भासयन्ति, उपलम्भयन्ति, 
ठ्यव्जयन्ति इति नयः | «जीवादि पदार्थोंको जो लाते हैं, प्राप्त कराते 
हैं, कराते हैं, बनाते हैं, अवभास कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं, प्रगट 
कराते हैं, बे न हैं। 

आ, १.६ नानास्वभावेभ्यो व्याबर्त्प एकस्मिस्स्मभावे बस्तु नयति 


५१२ 


[ तय सामालल्‍्य 


प्रापपततीति बा नयः । “नाना स्वभावोंसे हटाकर वस्तुको एक स्व- 
भावमें जो प्राप्त कराये उसे नय कहते हैं। (न. च. श्रुत/पृ. १) (न. 
घ, वृत्ति/प,६२६ ) (नयचक्रवृत्ति/यूत्र ६) (न्यायावतार टीका/ 
पृ, ६३ ), स्या, म,/२८/३१०१० ) | ४ क 

स्या, म,/२७/३०१/२८ नीयते एकदे : प्रतीतिविधयमाभि- 
रिति नीतयो नयाः ० जिस नीतिके ढ्वारा एकदेश विद्विष्ट पदार्थ 
लाया जाता है अर्थात प्रती तिके विषयको प्राप्त कराया जाता है, उसे 
नय कहते हैं । (स्या, म.[२०/३०७/१६ )। 


२. वक्ताका अभिप्राय 


ति. प./१(/८३ णाण॑ होदि पमा्ण॑ णओ वि णादुस्स हिदियभावत्थो ।८३। 
ब्सम्परक्षानको प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायको नय कहते 
हैं। (सि, वि,/मू./१०/२/६६३ ) । 

घन १(११:९/  ११/१७ ज्ञान प्रमाणमित्याहुरुपायो न्‍यास उच्चयते। 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोईर्थ परिग्रहः ।११। सम्यग्ज्ञानको प्रमाण 
कहते हैं, और ज्ञाताके अभिप्राथको नय कहते हैं। लघीयस्त्रय/का 
४२ ); ( लधीयस्त्रय सत्र वृत्ति/कां. ३० ); प्रमाण संग्रह/शलो, ८६); (क. 
पा. १(१३-१४/$ १६८/ श्लो ७(/२०० ) (घ, ३/१,९२/ १६/१८ ) 
(१घ, ६४,१,४६/१६२/७ ) ( पं, का ता, बृ./४३/८६/१२ ) । 

आ, प./६ शातुरभिप्रायो बा नयः ।«०ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते 
हैं। ( न. च्‌्‌ बृ १७४ ) ( नया. दी ./३/$२/१२४ ) | 

प्रमेषकमलमात ण्ड/पृ, ६७६ अनिराकृतप्रतिपक्षो बरुत्व॑दाग्राही ह्ातुरभि- 
प्रायो नयः ।*«प्रतिपक्षी अर्थात्‌ बिरोधी धर्मोंका निराकरण न करते 
हुए हा एक अंश या धरम को ग्रहण करनेबाला ज्ञाताका अभिप्राय 
नय है । है 

प्रमाणनय तत्त्वालंकार/३/१ ( स्था, म./२८/३१६/२६ पर उद्धृत ) प्रति- 
पत्तुरभिप्रायविशेषो नय हति ।“वक्ताके अभिप्राय विशेषको नय 
कहते हैं। ( या, म-/२८/३१०/१२ ) । 


३, एकदेश वस्तुआही 


स. सि,/१/१३/१४०/७ बस्तन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वर्प णात्साध्य- 
विशेषस्य याथास्म्यप्रापणप्रवणः प्रयोगो नयः। अनेकान्तात्मक 
वस्तुमें विरोधके बिना हेतुकी मुख्यतासे साध्यविशेषकी यथार्थ ताको 
प्राप्त करानेमें समर्थ ग्रयोगको नय कहते हैं | ( ह. पु /४:/३६ ) । 

सारसं ग्रहसे उद्बघृत ( क, पा. १/१३- १४/२१०/१ )--अनन्तपर्या यात्मकस्य 
बस्तुनो5न्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्युबत्यपेक्षो निरबद्चप्रयोगो 
नयः । «अनन्तपर्यायात्मक बस्तुकी किसी एक पर्यायका ज्ञान 
करते समग्र निर्दोष युक्तिकी अपेक्षासे जो दोषरहित प्रयोग किया 
जाता है वह नय है। ( घ, ६/४,१,४४/१६७/२ )। 

रलो, वा. २/१/६/४/३२१ स्वार्सकदेशनिर्णी तिलक्षणों हि नयः स्मृतः 
४। «अपनेको और अर्थको एकदेशरूपसे जानना नयका लक्षण 
भाना गया है। ( श्लो, वा. २/१/६/१०/३६०/११) । 

न. व. बृ.[१७४ वस्थुअंससंगहणं । त॑ इह “णयं--।- )। «» बस्तुके 
अंशको ग्रहण करनेबाला नय होता है। (न, च. बृ./१७३ ) (का, 
आ./मू/२६३ )। 

प्र. सा./ता, वृ,/१८१/२४४/१२ क्स्त्वेकदेश परीक्षा तावन्नयलक्षणं ।०वस्तु- 
की एकदेद्ा परीक्षा नयका लक्षण है। (पं. का.ता. वृ//४६/८६/१२ ) । 

का. अ./मू./२६४ णाणाधम्मजुद्द पि स एसं धम्मं पि बुच्चदे अत्थ । 
तस्सेय विवक्‍खादो णत्थि विववखा हु सेसाणं ।२६४। «नाना धर्माँसे 
युक्त भी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है, क्योंकि उस समय 
उस ही धमकी विबक्षा है, गोष धमकी बिवश्षा नहीं है । 

पं, का,/पू.|५०४ इत्युक्तलक्षणेडस्मित्‌ विरुद्धर्म द्ययात्मके तक्त्वे । तत्राप्य- 
न्यतरस्य स्थादिह धर्मस्य वाचकश्च नयः। «दो विरुद्धधर्मवाले- 
तच्बमें किसी एक धर्मका बाचक नय होता है । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


भय 


और भो देखो - पीछे निरुक्‍्त्यर्थ मैं-'आ-प' तथा 'स्था. म."। तथा 
बक्तुः अभिप्नायमें 'प्रमेयकमलमात ण्ड ' । 


४. अमाणगृद्दीत चस्तुका एकअंज्ञ ग्राहो 


आप. मी.१०६ सधर्मणेब साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत:। स्थाद्वाद- 
प्रविभक्तार्थ विदेषष्मब्जको नयः ॥१०६। >साधर्मीका बिरोध न 
करते हुए, साधम्य॑से हो साधयको सिद्ध करनेव्राला तथा स्यांद्रादसे 
प्रकाशित पदार्थोंकी पर्यायोंको प्रगट करनेबाला नय है। ( ध. ६/४, 
१,४४गा.१६(१६७ ) ( क, पा. १/१३-१४/६ १७४/८३/२१०--त स्वार्थ - 
भाष्यसे उद्धृत ) । 


स. सि.(१/6/२०/०७ एवं हाूक्त प्रगृह्म प्रमाणतः परिणतिविशेषादर्थाब- 
धारण॑ नम्न: ।5आगममें ऐसा कहा है कि बस्तुको प्रमाणसे जानकर 
अनस्तर किसी एक अत्रस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। 


रा. ५/१/१३/१/१४/२१ प्रमाणप्रकाशितार्थ विश्लेषप्ररूवको नग्रः । ७ 
प्रमाण द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थ का विद्येष प्ररूपण करनेत्राला 
नय है। ( श्लो० वा. ॥/१/३३/श्लो. ६/२१५८) । 


आ. प.।६ प्रमाणेन बस्तुसंगृहीतार्थैकांशों नयः ।>प्रमाणके हारा स॑ंगृ- 
हीत बस्तुके अर्थके एक अंशको नय कहते हैं। ( नयचक्र!श्रुत/- 
पृ.२१। ( नया, दी.(३/६८२/१२४/७ ) । 


प्रमाधनप्रतत्त्तालंकार/७(१ से स्पा. म./२५/३१६/२७ पर उद्धध्ृत--नो यते 
येन श्रुतारूयानप्रमागविषयीकृतस्य अर्थल्य अंशस्तदितरांशौदा- 
सीन्यतः स प्रतिपत्तुर भिप्रायविशेषो नयः इति।श्रुतज्ञान प्रमाणसे 
जाने हुए पदार्थोंका एक अंहा जानकर अन्म अंशॉके प्रति उदासीन 
रहते हुए वक्ताके अभिप्रायको नय कहते हैं। (नय रहस्य/पृ. ७१ ); 
(जैन तर्क/भाषा/पूृ, २१) ( नय प्रदीष/सक्षो विजय/पृ. ६७ ) | 


ध. ॥१,९,१/८३६ प्रमाणपरिणृह्ोत्रार्थ कदेशे वस्त्वध्यवसामों नगः । 
“प्रमाणके द्वारा प्रहण की गयी बस्तुके एक अंशरमें बस्तुका निश्चय 
करनेवाले ज्ञानको नग्न कहते हैं। (घ.६/०,१,४४/१६३/१ ) ( क. पा. 
१/१३-१४/६१६८/१६६/४ ) । 


घ. ६/४,१,४४/६ तथा प्रभाचन्द्रभट्वारकरप्यभाणि-प्रमाणव्यपाश्रयपरि- 
णामविकक्पब शी कृतार्थ व्द्योषप्ररूपणप्रवण: प्रणिधिर्य: स नय हृति। 
प्रमाणव्यपाश्रयस्तत्परिणामविकल्पव शी कृतानां अर्थ विशेषार्णा श्रूपणे 
प्रवण; प्रणिधानं प्रणिधि: प्रयोगो व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः ।, 
“प्रभाचनद्र भट्टारकने भी कहा है-प्रमाणके आश्रित परिणामभेदोंसे 
बशीकृत पदार्थ विद्येषोंके प्रूपणमैं समर्थ जो प्रयोग हो है बह नय 
है । उसीको स्पष्ट करते हैं--जो प्रमाणके आश्रित है तथा उसके 
आश्रगसे होनेवाले झ्ञाताके भिन्न-भिन्न अभिप्रायोंके अधीन हुए पदार्थ - 
बविद्येषोंके प्ररूपणमें समर्थ है, ऐसे प्रणिधान अर्थात्‌ प्रयोग अथवा 
व्यवहार स्वरूप प्रग्नोक्ताका नाम नये है। (क, पा, (१३-१४ 
१०३/२१०) । 


स्या. म./२८/३१०/६ प्रमाणप्रतिपन्नायकदेशपरामशों नयः ।*“*प्रमाण- 
प्रवृत्तेर्तरकालभावी परामर्श हत्यर्थः:। “>प्रमाणसे निश्चित किये 
हुए पदार्थोकि एक अंश ज्ञान करनेको नय कहते हैं । अर्थात 
प्रमाण द्वारा निश्चय होने जानेपर उसके उत्तरकालभावी परामझको 
नय कहते हैं । 


७. श्रुतज्ञानका विकल्प:-- 


शलो. वा. २/१/६/श७. २७/३६७ श्रुतमुला नयाः सिद्धा--*«“श्ुतक्नानको 
मूलकारण मानकर ही नयज्ञानोंकी प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है। 


१३ 


! नये सामास्य 


आ. प,/६ श्रुतविकल्पो बा ( नयः ) श्रुतज्ञानके विक्पकों नय कहते 
हैं। ( न. च. बृ.[१७४ ) ( का, अ./मू.[२६३ ) । 


३, उपरोक्त क्क्षणोंका समीकरण 


ध, ६/०,१,४४/१६२/७ को नयो नाम । क्ञातुरभिप्रायो नयः | अभिष्रा् 
हत्यस्थ कोद्थ:। प्रमाणपरिगृहोतारे कदेशयस्त्मध्यवसाथ! अभि- 
प्रायः । युक्तितः प्रमाणात अर्थपरिग्रह: द्रव्मपर्याययोरन्यतरस्य 
अर्थ इति परिप्रहों बा नयः । प्रमाणेन परिक्षन्नस्थ बस्तुनः 
द्वग्ये पर्याये वा बल्त्वध्यवसायों नय हति यावस | ० प्रश्न-- लय किसे 
कहते हैं ! उत्तर-ज्ञाताके अभिप्रायकोीं नय कहते हैं। प्रश्व- अभि- 
प्राय इसका क्‍या अर्थ है ! उत्तर-प्रमाणसे गृहोत बस्तुके एक वेश्षामें 
नस्तुका निश्चय ही अभिप्राय है। (स्पष्ट ज्ञान होनेसे पूर्व तो ) मुक्ति 
अर्थात प्रमाणसे अर्थके ग्रहण करने अथबा व्रध्य और पर्थायोँमें-से 
किसी एकको ग्रहण करनेका नॉम नय है। ( और स्पन्ञ ज्ञान होनेके 
पश्चात ) प्रमाणते जानो हुईं बस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें अति 
सामान्य या विध्येषमें बस्तुके निश्वपकों नयथ कहते हैं, ऐसा अभि- 
प्राय है। और भी दे० नय 77/२/२। ( प्रमाण गृह्दीत बत्लुमें नम 
प्रवृत्ति सम्भव है ) 


४. नयके मूछ भेदोंके नाम मिर्देश 


त, सू.१/३३ नैगमसंप्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिरूड़ैय॑ भूता नया! । ० 
नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसृत्र, दाब्द, समभिरूढ और एबंभृत मे 
सात नय हैं। (ह.पु.((८/४१), (घ,१/१:१.१/६०/५), (न,च.बृ./१८६), 
(आ,प,/४); (स्था;म,/२८/३१०/१४); (हन सबके विधोष उत्तर भेद 
देखो नय/77] )। 


स, सि,/१/१३/१४०/८ स्‌ द्वेंधा द्रव्याधिकः पर्मायाधिकश्चेति ।० 
उस (नय ) के दो भेद हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक। (स,सि. 
१/६/२०६), (रा,बा/१/१/२/४/४), (रा,बा/१/३३/(/६४/२४), (घ,१/१५ 
१.१/६३/१०) (घ,६/४,१,४४/१६७/१०), (क,पा,/१३-१४/६१०७७/२११/- 
४), (आ.प,/६गा,४), (न,च,बृ,/१४८), (स,सा,/आ,/११/क, ८ की 
टीका), (पं,का,/त,प्र,/४), (स्था.म,/२८/३१७/१). ( एनके विशेष उत्तर 
भेद दे० नय/!9५) । 

आ.प,/६/गा,४ णिच्छायवबहारणया मूलभेयराण ताण सव्याणं । «सब 
नयोंके मूल दो भेद हैं-निश्चय और व्यवहार (न,च.व्‌ १८३), 
( इनके विद्ेेष उत्तर भेद दे० नय/५) | 


का,अ./मृ./२६४ सो चिय एक्को धम्मों बाचयसद्दों मि तस्स धम्मस्सख। 
ज॑ जाणदि त॑ णार्ण ते तिण्णि बि णय विसेसा य। नबरतुका एक 
धर्म अर्थात्‌ 'अर्थ' इस घर्मका वाचक दारू और उस धर्मको जामने- 
बाला ज्ञान ये तीनों ही नयके भेद हैं। ( हन नयों सम्भत्थी अर्चा 
बे० नय//५)। 

प॑घ,पु(०६ द्रव्यनयों भावनयः स्यादिति भेदादृद्विधा वर सो5पि 
सथा । “दव्यनय और भावनयके भेदसे तय दो प्रकारका है। (इन 
सम्बन्धी लक्षण दे० नय//४) । 


दे० नग।|४ ( बस्तुके एक-एक धर्मको आश्रय करके नयके संख्यात, 
असंरूयात ब अनन्त भेद हैं )। 
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४ नयोंके मेद प्रभेदोंका चार्ट:- 
चार्ट नं; १::. नय 
अध्यात्मनय आगमनय 
(दे.चार्ट न: 
नय 
55४ न 
(---४:5ब३/७ ६चाटन-9 


कप 
कप पका 60 


उपनय 
7----ै/थ/६ दे भय/४/४/८) 
सद्भूत असब्दूत उपचसरित 


# 88६ हक 
/8.2 
(दे.नव/ जा /२) 


जन नएक॑ गमो 
हित जज 
मूल भावी वर्वमान द्वव्व पर्याय द्रव्य पर्याय 


_चक अहढ | हा! [६४ 
अधशीपयाथि <्यंजनप्यीव अंत ्ि्‌ ४ 


फूड 
| 


७, ब्रध्यार्थिक पर्यायाभिक तथा निश्चय ब्यवहार ही 
मसूर भेद हैं 


घ, १/१.१,९/गा,(/१९ तित्थमरबंयणसंगहविसेसपस्थारमूलबायरणी । 
दव्बट्टियो य पजायणयों यरसेसा बविय्रप्पा सि ४ तीर्थकरोंके 
बचनोंके सामान्य प्रस्तारका मृल व्याख्यान करनेबाला द्रब्याधिक 
नग॒ है, और उन्‍्हों बचनोंके विशेष प्रस्तारका मूल व्याख्याता 
पर्यायाथिक नय है। छोष सभी नय इन दोनों नयॉके विकल्प अर्थात्‌ 
भेद हैं। (शलो.वा/४/ १/३३/शलो ,8१९/२२३), (ह,प,/४८/४०) । 


घ.५/१.६,१/३/१० दुनिहो णिह् सो दव्बदिठिस पद्जाबबदिठस णयाव- 
लंबणेण । तिविहों णिद्देसो किप्ण ण होज। ण तहजस्स णयस्स 
अभावा। “दो प्रकारका निर्देदा है; बयोंकि बह द्रव्याधिक और 
पर्मायारथिक नसका अबलंबन करनेबाला है। प्रश्न-तीन प्रकार- 
का निर्देश क्‍यों नहीं होता है ! उत्तर-नहों; क्यों कि तीसरे प्रकारका 
कोई नय हो नहीं है । 


आ,प./४/गा,४ णिच्छयववहारणया मूलभेयाण ताण सव्बाणं । णिच्छय- 
साहणहेओ दव्यमपज्जत्थिया मुणह ।४। “सर्व नयोंके मूल निश्चय 
व ठ्यबहार मे दो ,नय हैं। दव्याथिक या पर्यायार्थिक ये दोनों 
निरचयनयके साधन या हेतु हैं। (न,च.बृ,/१८३) । 
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चाटैनं.२ यम न्‍ नुथ 


कण / २) बला गम 
"निश्चय पर्याथार््रिक 
7 अनादिनित्य 
अप अत अनुपबरित उपचरित गा स्वभातनित्य 
गा ज्ञाया ___ समर | 
हर न 
स्वपाव अनित्य 
पक क्र स्वभाव अनिष 


$, ग़ुणार्थिक नयका निर्देश क्यों नहीं 


रा,वा/५/३८/३/४०१/६ यदि गुणो5पि विद्यते, ननु चोक्तम्‌ तद्विषयस्तृ- 
तोयो मूलनयः प्राप्नोतीति; नैष दोष!; द्वव्यस्थ द्वावात्मानौ सामान्य 
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सर्गोपन्चयः गुण हत्यनर्थान्तरम्‌ । 
विशेषों भेद: पर्याय हृति पर्यायशञ्दः। तत्र सामान्यविषयों नयः 
द्रत्पाधिक:ः । विशेषविषयः पर्यायाथिकः । तदुभय॑ समुदितमशुत- 
सिद्धरूप॑ द्रव्यमित्युच्यते, न तद्विषयस्तृतीयो नयो भवितुमह ति, 
विकलदेशत्वानज्ञयानाम्‌ । तत्समुदयोइपि प्रमाणणगोचरः सकलादेश- 
स्वॉत््रमाणस्य । ७ प्रश्न- ( द्रव्य व॒ पर्मायसे अतिरिक्त ) यदि गुण 
नामका पदार्थ विद्यमान है तो उसको विषय करनेबाली एक तीसरी 
( गुणाधिक नामकी ) मुलनय भी होनी चाहिए ! उत्तर-यह कोई 
दोष नहीं है; क्योंकि द्वव्यके सामान्य और विद्येषये दो स्वरूप 
हैं। सामान्‍य, उत्सर्ग, अन्बय और गुण में एकार्थ दन्द हैं। बिशेष, 
भेद और पर्याय ये पर्यायवायी ८ एकार्थ ) दाब्द हैं। सामान्यको 
विषय करनेवाला द्रव्याथिक नय है, और बिशेषकों विषय करने- 
याला पर्यायाथिक | दोनोंसे समुदित अगरुतसिद्धरूप द्रव्य है। अतः 
गुण जब द्रव्यका ही सामान्यरूप है तब उसके ग्रहणके लिए द्वव्या- 
थिकसे पृथक्‌ गुणाथिक नयकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्‍योंकि, 
नय बिकलादेशी है और सम्नुदायरूप द्रव्य सकलादवेशी प्रमाणका 
विषय होता है। (हलो,बा. ४/१/३३,शलो.८/२२०); (्र,सा/त,9/११४) । 
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घ. ६/१.६:१४३/११ त॑ पि क्ध णब्बदे। संगहासंगहबदिरित्ततव्वि- 
सयाशुनल भादो । ० प्रश्न--यद कैसे जाना कि तोसरे प्रकारका कोई 
नय नहाँ है ! उत्तर-कर्यों कि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य 
और बिशेषको छोड़कर किसी अन्य नयका विषयभृत कोई पदार्थ 
नहीं पाया जाता । 


२. नय-प्रमाण सम्बन्ध 


१, नय व प्रमाणमें कथंचित्‌ अभेद 


घ, १.१,१/८०/६ कर्थ नयानां प्रामाण्यं। न प्रमाणकार्याणां नयानाप्ुप- 
चारतः प्रामाण्याविरोधात्‌ । “प्रश्न-नयोंमें प्रमाणता केसे सम्भव 
है! उत्तर- नहीं, क्योंकि नय प्रमाणके कार्म हैं ( दे० नय/77/२ ), 
हसलिए उपचारसे नयॉमें प्रमाणताके मान लैनेमें कोई विरोध नहीं 
आता | 

स्या,म,/२८/३०६/२१ मुख्यवृत्त्या च॒ प्रमाणस्यैद प्रामाण्यम्‌। यज्च अत्र 
नयानो प्रमाणतुल्यकक्षतारूपापनं तत तैषामनुयोगद्वारभूततया प्रज्ञा 
पनाडत्वज्ञापनार्थ म्‌ । +मुख्यतासे तो प्रमाणको ही प्रमाणता (सत्य- 
पना ) है, परन्तु अनुयोगद्वारसे प्रज्ञापना तक पहुँचनेके लिए नयोंको 
प्रमाणके समान कहा गया है। (अर्थात्‌ सम्यग्झ्ञानकी उत्पत्तिमें 
कारणभ्रूत होनेसे नय भी उपचारसे प्रमाण है। ) 

पं.ध./६./६७६ ज्ञानविशेषो नय हति ज्ञानविशेषः ,|्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोरल्तर्भेदोी विषय निदेषान्न वस्तुतो । “जिस प्रकार नय ज्ञान- 
विशेष है उसी प्रकार प्रमाण भी ज्ञान विधेष है, अतः दोनोंमें बस्तुतः 
कोई भेद नहीं है। 


२, नय व प्रमाणमें कथंचित्‌ भेद 


ध,६/५,१,४४/१६३/४ प्रमाणमेष नयः इति केचिदाचश्ते, तन्न घटते; 
नमानामभाबप्रसंगाव । अस्तु चेन्न नयाभावे एकान्तव्यवहारस्प 
दृश्यमानस्याभावप्रसज्ञात्‌। प्रमाण ही नय है, ऐसा कितने ही 
आचार्य कहते हैं । परन्तु यह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने- 
पर नयोंके अभावका प्रसंग आता है ' यदि कहा जागे कि नस्रोंका 
अभाव हो जाने दो, सो भी ठीक नहीँ है, क्योंकि ऐसे देखे जाने- 
वाले ( जगत्मसिद्ध ) एकान्त व्यवहारके (एक धरम द्वारा कक्‍स्तुका 
निरूपण करनेरूप व्यवहारके ) लोपका प्रसंग आता है । 

दे० सप्तभंगी/२ (स्मात्कारयुक्त प्रमाणबाक्य होता है और उससे रहित 
नय-वाक्य )। 

पं,घ./पू.((०७,६७६ ज्ञानविकल्पो नय इति तत्रेयं प्रक्रियापि संयोज्या | 
ज्ञान ज्ञानं न मयो नग्रोषषि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात ।६०७ उभयो र- 
न्तर्भेदो विषयविक्षेषान्न बस्तुत: ।६७६।*ज्ञानके विकल्पको नय कहते 
हैं, इसलिए ज्ञान ज्ञान है और नय नय है। ज्ञान नय नहीं और नम 
ज्ञान नहीं । ( इन दोनों में बिषमकी बिशेषतासे ही भेद हैं, बस्तुतः 
नहीं )। 


३ श्रत प्रमाणमें दी नय होती है अन्‍य ज्षानंमें नहीं 


श्लो.वा,२/१/६/शलो ,२०-२७/३६६ मतेरबघितो बापि मनःपर्ययतो पि बा । 
ज्ञातस्यार्थस्य नांशो5स्ति नयानाँ बर्तन ननु २४ निःशेण्देश- 
कालार्थागोचरत्वबिनिश्चयात । तस्थेति भाषितं कैश्चिय_त्तमेव 
तथेष्टितम्‌।२५। तजिकालगोचराहेषपदाथ शिषु बृत्तितः। केवलज्ञानमूल - 
त्वमपि लेषां न मुज्यते ।२६। परोक्षाकारताबृत्तेः स्पष्टल्वात्‌ केवलस्थ 
तु। श्रुतमूला नथाः सिद्धा बक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ।२७ “प्रश्न- 
( नय /१/१/४ में ऐसा कहा गया है कि प्रमाणसे जान ली गयी 
बस्तुके अंशोंमें नय ज्ञान प्रबर्त ता है) किन्तु मति, अवधि व मनः- 
पर्यय इन तोन झ्लानोंसे जान लिये गगे अथके अंशोर्में तो नयोंकी 
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प्रवृत्ति नहीं हो रही है, बयोंकि वे तीनों सम्पूर्ण देश व कालके 
अर्थोंको बिषस करनेको समर्थ नहीं हैं, ऐसा बिशेषरूपसे निर्णोत 
हो चुका है। (और नयज्ञानको प्रवृत्ति सम्पूर्ण देशकालबर्तों बस्तु- 
का समीच्षीन ज्ञान होनेपर ही मानी गयी है-दे० नम/77/२)। 
उत्तर--आपकी बात युक्त है और वह हमें हृष्ट है। प्रश्च-तिकाल- 
गोचर अशोेष पदार्थोंके अंदॉमें बृत्ति होनेके कारण केबलह्मामकों 
नयका मूल मान लें तो ! उत्तर-यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
अपने विषयोंकी परोक्षरूपसे बिकश्पना करते हुए हो नयकी प्रवृत्ति 
होती है, प्रत्यक्ष करते हुए नहीं। किन्तु केबलज्ञानका प्रतिभास तो 
स्पष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है। अतः परिषेष न्यायसे श्रुतन्ञानको मूल 
मानकर हो नयज्ञानोंकी प्रवृत्ति होना सिद्ध है। 


४. प्रमाण व नयमें कथंचित्‌ प्रधान व अभ्रध्ानपना 


स सि,/६/६/२०/६ अभ्यहितत्वाष्प्रमाणस्य पूरब निपातः । *«कुतो5भ्यहि- 
तत्वम्‌ | नयप्ररूपणप्रभवयोनित्वात्‌। “सृत्रमें 'प्रमाण' शब्द पूज्य 
होनेके कारण पहले रखा गया है। नय प्ररूपणाका योनिश्वृत होनेके 
कारण प्रमाण श्रष्ठ है। (रा,बा/१/६/१/३३/४) 

न,च,/भुत/३२ न होब॑, व्यवहारस्य पूज्यतरत्बा न्विश्चयस्प सु पूज्यतम- 
लात । ननु प्रमाणलक्षणो योधसौ व्यबहारः स व्यवहारनिश्च यमनुभय॑ 
च गृद्नन्नष्यधिकविषयश्वात्कर्थ न पृज्यतमो । नैबं॑ नभपक्षातीतमान॑ 
कर्तु मशक्यत्वात । तद्था। निश्चय गृह्ृन्नपि अन्ययोगव्यबच्छेदन न 
करोतीत्यन्ययोगव्यवच्छेदाभावे व्यवहारलक्षणभावक्रियाँ निरोह्धुम- 
शक्त:। अत एवं ज्ञानचैतन्ये स्थापयितुमदाब्य एबार्मानमिति। 
० व्यवहारनय पूज्यतर है और निश्चमनय पुज्यतम है। (दोनों 
नयोंको अपेक्षा प्रमाण पृज्य नहीं है )। प्रश्न-प्रमाण ज्ञान व्यवहार- 
को, निश्चग्रकों, उभयको तथा अनुभयकों विषय करनेके कारण 
अधिक विषय वाला है। फिर भी उसको पूज्यतम क्‍यों नहीं कहते । 
उत्तर--नहाँ, क्योंकि इसके ब्रारा आत्माको नग्रपक्षत्ते अतोत नहीं 
किया जा सकता वह ऐसे कि--निश्चयमको ग्रहण करते हुए भी बह 
अन्यके मतका निषेध नहीं करता है, और अन्यमत निराकरण न 
करनेपर वह व्यवहारनक्षण भाव व क्रियाको रोकनेमें असमथ होता 
है, इसो लिए यह आत्माकों चैतस्पमें स्थापित करनेके लिए असमर्थ 
रहता है । 


५, प्रमाणका विषय सामान्य विशेष दोनों है--- 


. मु/४/१,२ सामान्यविद्देषात्मा तदर्थों बिपयः ।१। अनुमृक्तव्यावृत्त- 
प्रद्यमगोचरत्जाट्पूर्वोत्तराकारापरिहाराबा प्तिस्थितिलक्षणपरिणा मेनार्थ - 
क्रियोपपत्तेश्व ।२। «» सामान्य विशेषस्बरूप अर्थात द्रव्य और 
पर्यायस्वरूप पदार्थ प्रमाणका विषय है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में अनु- 
बृत्षप्रत्यय ( सामान्य ) और व्याबृत्तप्रत्यय ( बिद्दोष ) होते हैं। तथा 
पूर्व आकारका स्याग, उत्तर आकारकी प्राप्ति और स्बरूपकी स्थिति- 
रूप परिणामॉसे अर्थ क्रिया होती है । 5 


जा 


६. प्रमाण अनेकान्तप्राही है और नय एकान्तप्राही 


स्व, स्तो,/१०३ अनेकान्तो५प्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः | अनेकास्तः 
प्रमाणास्ते तदेकान्तो5पिताश्नयात ।१८। ० आपके मतमें अनेकास्त भी 
प्रमाण और नय साधनोंको लिये हुए अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणकी 
इश्टिमे अतेकान्त रूप सिद्ध होता है और बिबक्षित नयकी अपेक्षासे 
एकान्तरूप सिद्ध होता है । 

रा. बा.(१६/७/३४/२८ सम्यगेकान्तो नस इत्युच्यते। सम्यगनेकास्तः 
प्रमाणम्‌ । नयार्प णावेकाल्तो भवति एकनिश्चयप्रवणस्थात्, प्रमाणा- 
पणादनेकान्तो भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात। “सम्यगेकान्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तैय॑ 


नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण | नय बिवक्षा बस्तुके एक 
' धर्मका मिश्वय करानेबाली होनेसे एकान्‍्त है और प्रमाणबिवक्षा 

वस्तुके अनेक धर्मोंकी निश्चय स्वरूप होनेके कारण अनेकान्त है। 

( मं. दी./३/॥ २५/१२६/१ ) । ( स. भ, त,/७४/४ ) (पं, घ,/उ./३३४) । 
घ. ६/०,१-२:/१६३/४ किचन प्रमाण नयः तस्यानेकान्तविषयत्बाद | 
न मयः प्रमाणम्‌, तस्मैकान्तबिषयत्बात्‌। न च झानमेकान्तविषय- 
मस्ति, एकास्तस्थ नी रूपत्वतोउबस्तुन! कर्मरूपत्वाभावात्‌। न चाने- 
कास्तविषयों सयोदस्ति, अबस्तुनि बस्त्वर्षणाभाबात्‌। “प्रमाण नय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विषय अनेक धर्मात्मक बस्सु है। 
मे नथ प्रमाण हो सकता है, क्योंकि, उसका एकान्त बिषम है। और 
ज्ञान एकाम्तकों विषय करनेवाला है नहीं, क्योंकि, एकान्‍्त नीरूप 
होनेसे अबस्तुश्ब रूप है, अतः वह कर्म (ज्ञानका विषम ) नहीं हो 
सकता । तथा नय अनेकान्तकों बिषय करनेबाला नहाँ है, क्‍योंकि, 
अवस्तुमें बस्तुका आरोप नहीं हो सकता | 
सा.त,प्र|परि०्का अन्त-प्रत्मेकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनमै निरूप्य- 
मार्ण -*अनन्तधर्माणा परस्परमतद्भाबमात्रेणाशक्म विवेचन त्वादमेचक- 
स्वभावैकधर्म व्यापकेकधमित्वाद्यधो दिते कान्तारमात्मद्व्यम्‌ । युगपद- 
नन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याख्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्य- 
मार्ण तु---अनन्तधर्माणां बस्तुत्वेनाशक्यविवेधनत्वान्मेदकस्वभावा- 
नस्तधमव्याप्येकधर्मित्वाव॒ यथो वितानेकान्तास्मात्मद्रब्यं । ७» एक 
एक धर्ममें एक एक नय, इस प्रकार अनन्त धमोमें व्यापक अनन्त 
नमॉसे निरूपण किया जाय तो, अनन्तधरमाँको परत्पर अतद्भावमात्र« 
से पृथक्‌ करनेमें अशक्य होनेसे, आत्मद्रव्य अमेचकस्व॒भावबाला, 
एकधर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मो होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक है। 
परन्तु गुगपत अनस्त धर्मामें ठयापक ऐसे अनन्त नयाॉमें व्याप्त होने- 
बाला एक श्रुतक्ञानस्वरूप प्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, अनन्त- 
धर्मोको बस्तुरूपसे पृथक्‌ करना अशक्य हंनेसे आत्मद्रव्य मेचक- 
स्वभाववाला, अनन्त धर्मामें व्याप्त होनेबाला, एक धर्मी होनेसे 
यथोक्त अनेकान्तात्मक है 


७, प्रमाण सकछादेशी है और नय विकलादेशी 


स, सि,/१(६/२०/८ में उहध्ृत-सकलादेश: प्रमाणाधीनो बिकलादेशो 
नयाधीन हृति ।«सकलादेश प्रमाणका विषय है और बिकलादेश 
नमका विषय है। (रा.बा./१/६/३/३३/६). (प,का,/ता.बृ,/१४/३२/ १६8 
( और भो दे, सप्तभं गी/२) ( विद्येष दे० सकलादेश ब बिकलादेदा )। 


४. प्रमाण सकछ वस्तुप्राहक है और नय तदंशभाहक 


न. च. बृ./२४७ इृदि त॑ पमाणविसयं सन्तारूब॑ खु ज॑ हवे दव्यं । णय- 
मिसय॑ तस्संसं सियभणित त॑ पि पुव्युत्त ११४७ “केबल सत्तारूप 
हग्य अर्थाद सम्पूर्ण धर्मोंकी निविकल्प अखण्ड सत्ता प्रमाणका विषय 
है और जो उसके अंश अर्थात्‌ अनेकों घर्म कहे गये हैं वे नयके विषय 
हैं। ( विशेष दे./नय//१/१/३ ) । 


आ. १,/६ सकलबस्तुग्राहक॑ प्रमाणं । «सकल बस्तु अर्थात्‌ अख़ण्ड बस्तु 
ग्राहक प्रमाण है । 

घ. ६/४,१.४४/१६६/१ प्रकर्षण मात प्रमाणस्‌ , सकलादेशीत्यर्थ:। तेन 
प्रक्राशितानां प्रमाणपरिगृहीतानामित्यर्थ: । तैषामथनिामस्तित्व- 
भास्तित्व-मित्यरवा नित्यत्वाधननन्तात्मकाना जीवादी नां ये विशेषाः 
पर्मायाः तैषौ प्रकर्षण रूपक: प्ररूपकः निरुद्धदोषानुषड्द्वारेणेत्यर्थः । 
“प्रकर्ष से अर्थात्‌ संशयादिसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है। अभि- 
प्राय यह है कि जो समस्त धर्मोंको विषम करनेवाला हो पह प्रमाण 

- है, उससे प्रकाशित उन अस्तित्वादि ब निष्यत्व अनिस्मत्वादि 
आनम्त घर्मात्मक जोबादिक पदार्थोंके जो बिशेष अर्थात्‌ पर्यायें हैं, 


५१६ 


! नय सामान्य 


उनका प्रकर्षसे अर्थात्‌ संशय आदि दोषोंसे रहित होकर निरूपण 
करनेबाला नय है। ( क. पा, १/१३-१४/$ १७४/२१०३ ) । 

प॑, ध./प./६६६ अयमर्थो्र्थ विकल्पो ज्ञान॑ किल लक्षण स्वतस्तस्थ । 
एकबिकल्पों नयस्मादुभयविकछ्पः प्रमाणमिति बोधः ।६4६ तत्नोक्त॑ 
लक्षणमिह सर्बस्वग्राहक प्रमाणमिति । विषयो वस्तुसमस्त' निरदा- 
वेशाविभूरुदाहरणम्‌ ।६७६। ज्ञान अ्थकार होता है। बही प्रमाण 
है। उसमें केवल सामान्यात्मक या केवल विशेषात्मक विकण्प नय 
कहलाता है और उभम्रविकन्पात्मक प्रमाण है। ६5६। वस्तुका सर्वस्थ 
ग्रहण करना प्रमाण्का लक्षण है। समस्त वस्तु उसका विषय है और 
निर शदेदा आदि “श्र” उसके उदाहरण हैं ।६७६। ' 


९, प्रमाण सब धर्मोको युगपत्‌ ग्रहण करता है तथा नय 
करमसे एक पुकको 


घ. ६/४.१.४४/१६३ कि घथ, न प्रमाणेन विधिमात्रमेव परिच्छिययते, 
परव्याबृत्तिमनादधानस्य तस्य प्रवृत्ते साूर्यप्रसज्ञादप्रतिपत्तिसमा- 
नताप्रसड्रो बा। न प्रतिषेधमात्रसू, विधिमपरिछिदानस्य इृदमस्माह 
ग्यावृत्तमिति गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । न च विधिप्रतिषेधौ मिथो भिन्नौ 
प्रतिभासेते, उभयदोषानुषझ्ञात । ततो बिधिप्रतिषेघात्मक वस्तु 
प्रभाणसम घिगम्यमिति नास्त्येकान्तबिपय॑ विज्ञानस्‌ ।-** प्रमाणपरि- 
गृही तबस्तुनि यो व्यवहार एकान्तरूप: नयनिबन्धन:। ततः सकलो 
व्यवहारो नयाधीनः ।+« प्रमाण केवल विधि या केवल प्रतिषेधको 
नहीं जानता; क्यों कि, दूसरे पदार्थोंकी व्यावृत्ति किग्रे बिना ज्ञानमें 
संकरताका या अज्ञानरूपताका प्रर॑ग आता है, और बिधिको जाने 
बिना 'यह इससे भिन्न है' ऐसा ग्रहण 'करमा अद्यक्‍्य है। प्रमाणमें 

- विधि व प्रतिषेध दोनों भिन्न-भिन्न भी भासित नहों होते हैं, क्‍योंकि 
ऐसा होनेपर पूर्वोक्त दोनों दोषोंका प्रसंग आता है। इस कारण विधि 
प्रतिषेधरूप बस्तु प्रमाणका विषय है। अतएव ज्ञान एकान्त (एक 
धर्म ) को दिषय करनेवाला नहीं है । -प्रमाणसे गृहीत बस्तुमें जो 
एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नय निमित्तक है । ( नय/५/६/४ ) 
( पं, घ./पू./६६३ ) । 

न, च. वृ,/७१ इत्थित्ताइसहाबा सव्वा सब्भाविणो ससब्भावा। उहय॑ 
जुगबपमाणं गहइ णओ गउणमुब्खभावेण ।७१। *अस्तित्वादि जितने 
भी वस्तुके सिज स्थभाव हैं, उन सबको अथवा विरोधी धर्मोंको 
मुगपत्‌ ग्रहण करनेवाला प्रमाण है, और उन्हें गौण मुख्य भाबसे ग्रहण 
करनेवाला नय है। 

ब्या> दो /३/$ ५६/१२६/१ अनियतानेकधम बद्व स्तुबिषयस्तात्प्रमाणस्य, 
नियते कधर्म वह्वस्तुविषयत्वाज्ष नयस्यथ । » अनियत अनेक धर्म 
बिशिष्ट बस्तुको विषय करनेवाला प्रमाण है और नियत -एक घर्म 
विशिष्ट बस्तुको विषय करनेत्राला नय है। (पं. घ,/६./६८० )॥ 
(और भी दे०- अनेकान्त/३/१ ) । 


१०. प्रमाण स्थातपद युक्त होनेसे सं नयात्मक होता है 


स्व, स्तो,(६६ नयास्तव स्थात्पदलाड्छना हमे, रसोपबिद्धा हव लोह- 
छातबः | भवन्ध्यभिप्रतफला यतस्ततो भबन्‍्तमार्या: प्रणता हिलै- 
पिणः | «जिस प्रकार रसॉफे संयोगसे लोहा अभोष्ट फलका देनेबाला 
बन जाता है, इसी तरह नयॉमें 'स्थात' बाब्द लगानेसे भगवासके 
द्वारा प्रतिपादित नय हृष्ट फलको देते हैं। ( स्या, म./२५/३२१/३ पर 
उद्बधृत )। 

रा, बा.।१/७६/३८/१४ तवुभयसंप्रहः प्रमाणय्‌। «द्रव्याधिक ब पर्याया- 
थिक दोनों नमोंका संग्रह प्रमाण है। ( पं, स॑.|पू./६६५ ) । 

स्या, म.|२८/३२१/१ प्रमाण तु सम्यगर्थ निर्ण यलक्षण सर्ब नयात्मकम्‌ । 
स्थाच्छव्वलाजिछतानां नयानामेव प्रमाणव्यपदेशभावत्वात्‌। तथा 


जैनेत्द सिद्धाग्व कोश 


नये 


लू श्रीविमलनाथस्तवे भ्रीसमस्तभद्ः । «सम्यक प्रकारसे अर्थके निर्णय 
करनेकों प्रमाण कहते हैं। प्रमाण सर्वनय रूप होता है। क्‍यों कि नय- 
बाक्योंमें 'स्थाद' दान्द लगाकर भोलनेको प्रमाण कहते हैं। श्रीसमन्त 
स्‍्वामीने भी मही मात स्वयं स्तोत्रमें बिमलनाथ स्वामीकी स्तुति 
करते हुए कही है। ( दे० ऊपर प्रमाण नं.१)। 


११. प्रमाण घ नयके उदाहरण 


प॑, घ.|पू./०४७-७६७ तत्त्वमनिर्वचनीय शुद्धदव्याथिकस्य मतम्‌। 
गुणपर्य यवदृब्व्यं पर्यायाथिकनयस्य पक्षोदयम्‌ ।०४७। यदिदमनिर्बच- 
नीय॑ गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ | ग्रुणपर्ययवद्यदिदतदेव तत्त्व॑ 
तथा प्रमाणमिति ७४८ ७» तत्त्व अनिर्व चनीय है' यह शुद्ध दवव्या- 
पिंक नयका पक्ष है और 'द्रठ्य गुणपर्यायवान है' यह पर्यायाथिक 
नयका पक्ष है ७४७ जो यह अनिर्वचनौय है वही गुणपर्यायबान है, 
कोई अन्य नहीं, और जो यह गुणपर्यायबान है बही तत्त्व है, ऐसा 
प्रमाणका पक्ष है ।७४५॥ 


१९, नयके एकान्तप्ाही होनेमें शरूा 


घ,६/०,१,४७/२३६/६ एसंतो अवस्थू कर्धं वबहारकारणं | एस्रंतों अब- 
स्थूण संत्रबहारकारणं कितु तक्कारणमणेश्रतों पमाणविसईकओं, वत्थु- 
ज्तादो। कर्ध परुण णओ सब्वसंवबहाराणं कारणमिदि | बुच्चदे--को 
एवं शणदि णऔ सब्जसंत्रवहाराणं कारणमिदि । पमार्ण पमाणबिसई- 
कयड्ठा च सयलसंबवहाराणरण । कितु सब्यो संत्रबहारों पमाणणि- 
बंधणो णयसरूवो त्ति परूबेमों, सव्तसंवबहारेस गुण-पहाणभावोब« 
लंभादो । प्रश्न-जब कि एकान्त अवस्नुस्वरूप है, तन्न वह व्यव- 
हारका कारण कंसे हो सकता है! उत्तर-अबस्तुस्तरूप एकान्त 
संव्यवहारका कारण नहीं है, किन्तु उसका कारण प्रमाणसे विषय 
किया गया अनेकान्त है, क्योंकि वह वस्तुस्वरूप है। प्रश्न- 
यदि ऐसा है तो फिर सब संव्यवहारोंका कारण नथ्र कसे हो सकता 
है! उत्तर-इसका उत्तर कहते हैं-कौन ऐसा कहता है कि नय 
सब संव्यवहारोंका कारण है; या प्रमाण तथा प्रमाणसे बिफ््य किये 
गये पदार्थ भी समस्त संव्यवहारोंके कारण हैं! किन्तु प्रमाण- 
'निमित्तक सब संव्यवहार नस स्वरूप हैं, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि 
सब संव्पव्रहारॉमें गौगता प्रधानता प्रायी जाती है। विशेष-दे० 
नय/|7 /२।॥ 


३े- नयकी कथंचित्‌ हेयोपादेयता 


१, तत्व नय पक्षोंत्ते अतीत है 


स.सा,/मू,/१४२ कम्म॑ अद्वमबद्ध ज वे एव तु जाण णमपक्ख । पक्खा ति- 
क्कंतो पुणर भण्णदि जो सो समयसारो ।१४श *“जोवमें कम बद्ध है 
अथवा अबद्) है हस प्रकार तो नयपक्ष जानो, किन्तु जो पक्षाति- 
क्रान्‍्त कहलाता है बह समयसार है। (न.च./भरुत/२६१) । 
न,च,/श्रुत/(३२--अत्यक्षानुभूतिन यपक्चातीतः । *प्रत्यक्षानुभ्रृति ही नय 
पक्षातीत है। 


३. नय पक्ष कथंचित्‌ हेय है 


स, सा,/आ,/परि/क,२७०चित्रार्मश क्तिसमुदायमथीउयमात्मा, सद्यः 
प्रणश्यति नयेश्षणखण्छयमान: । तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक- 
मेकान्तञ्ान्तमचल॑ चिद॒हं महोस्मि ।२००।०आत्मामें अनेक शक्तियाँ 
हैं, और एक-एक शाक्तिका ग्राहक एक-एक नय है, श्सलिए यदि 
नयॉकी एकान्‍्त दृष्टिसे देजा जाये तो आत्माका खण्ड-खण्ड होकर 
उसका नाश हो जामे। ऐसा होनेसे स्याद्वादी, नर्मोंका बिरोध दूर 
करके चंतन्यमात्र बस्तुको अनेकशक्तिसमूहरूप सामास्यविशेषरूप 


! नय सामान्य 
सर्व शक्तिमय एक ज्ञानमात्र अनुभव करता है। ऐसा हो बस्तुका 
स्वरूप है, इसमें कोई विरोध नहों है। ( विश्षेष दे० अनेकान्त/६ ), 
(१, घ,।ए./४१०) । 


३. नय केव् जेय है पर उपादेय नहीं 


स,त्ा,/मृ (१४३ दोण्हविणयाण भणियं जाणइ णबरं तु समयपरशशिबद्धा। 


ण दु णयपकत॑गिण्हदि किंचिबि णयपक्खपरिहोणों। »नगपक्षसे 
रहित जीव समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ, दोनों ही नयोंके क्थनको 
मात्र जानता ही है, किन्तु नमपक्षको किचितमात्र भी ग्रहण नहीं 
करता । 


३७. नय पक्षकतों हेय कहनेझा कारण व प्रयोजन 


स, सा.|आ./१४९/क, ६३-६६ आक्रामत्तविकल्पभावमचल पप्षैनयानां 


बिना, सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयम्‌ । बिज्ञा- 
नेकरसः स एप भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌, ज्ञान दर्शनमप्य्ं किम- 
था यर्कियने कोषप्ययस्‌ 8३। दूर भूरिगिकल्पजालगहने भ्राम्सन्नि- 
जौघाच्च्युतो, दूरादेब विवकेनिम्नगमनान्नीतोी निजौध॑बलातू । 
विज्ञान करसस्तदेकर सिनामार्मानमास्मा हरस्‌, आत्मन्येव सदा 
गतानुगतताम:मात्यय॑ तोयबत्‌ ।१४॥ बिकल्पकः पर कर्ता विकल्‍प! 
कम केवलम्‌ । न जातु कतृ कर्मर्व॑सबिकल्पस्य नश्यति ।६४। 
>नयोंके पश्लॉंसे रहित अचल निर्विकल्प भावकों प्राप्त होता हुआ, 
जो समयका सार प्रकाशित करता है, वह यह समयसार, जो कि 
आत्मलीन पुरुषोंके द्वारा स्वय॑ आस्वादामान है, बह विज्ञान ही 
जिसका एक रस है ऐसा भगवान्‌ है, पवित्र पुराण पृरुष है। उसे 
चाहे ज्ञान कहो था दर्शन बह तो यही ( प्रत्यक्ष) ही है, अधिक 
क्या कहें ! जो कुछ है, सो यह एक ही है ।६३१ जैसे पानी अपने समूह- 
से च्युत होता हुआ दूर गहन बनमें बह रहा हो. उमे दूरसे ही ढाल- 
बाले मार्गके द्वारा अपने समुहकी आर बल पूर्वक मोड़ विया जाये, 
तो फिर बह पानी, पानीको पानेके लिए समू हकी ओर खेंचता हुआ 
प्रवाह-रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। हसी प्रकार यह 
आत्मा अपने विज्ञानघनस्न॒भावसे च्युत होकर प्रचुर बिकल्पजालोंके 
गहन बनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेकरूपी 
ढालवाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलपूर्ब क मोड़ 
दिया गया। इसलिए केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरषों को जो 
एक विज्ञान रसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा बह आर्मा, आत्मा- 
को आत्मामें ख़ींचता हुआ, सदा विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता 
है ।६४। (से. सा,/आ./१४४ )। विकएप करनेबाला ही केवल कर्ता 
है, और विकल्प ही केवल कर्म हैं, जो जीव विकल्प सहित है, उसका 
कर्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं होता ।६४६। 


नि. सा ता. बृ,|४८/क, ७२ शुद्धादुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्यादक्ि 


प्रत्यहं , शुद्ध कारणकार्थ तक््वयुग्ल सम्यग्हद्दि प्रस्यष्ट । इरथ यः पर- 
मांगमार्थ महुल॑ जानाति सहक्‌ स्वर्य, सारासारंबिचारचारुधिषणा - 
बन्दामहे त॑ बयम्‌ ।७२। «शुद्ध अल्मुद्धकी जो विकम्पना बह मिध्या- 
दृष्टिकों सदे ब होती है; सम्यग्त शिको तो सदा कारणतफ्न और कार्म- 
तत्त्व दोनों शुद्ध हैं। इस प्रकार परमागमके अतुल अर्थको, सारासार- 
के बिचारवाली सुन्दर बुद्धि द्वारा, जो सम्यग्दृष्टि स्वयं जानता है, 
उसे हम बन्दन करते हैं । 


स. सा«ता. वृ./१४४/२०२/१३ समस्तमततिज्ञानविकफ्पर हितः सम बद्घा- 


अद्ादिनयपक्षपातर हित: समयसारमनुभवस्नेब निर्यिकक्पसमाधिस्थै: 
पुरुष १ श्यते ज्ञायते च यत आत्मा तत: कारणात नबरि केमल सकल- 
विमलकेबलदर्श नक्ञानरूपग्यपवेदास जा लभते । न चर मध्ागज्ा दिवय- 
परदेशाविति ।० समस्त मतिज्ञानके विकत्पोंसे रहित होकर वद्धामल 
आदि नमपक्षपातसे रहित समयस्ारका अनुभव करके ही, क्योंकि, 


जैनेन्द्र सिड्धाग्व कोश 


नये 


निर्मिकक्प समाधिमें स्थित पुरुषों द्वारा आत्मा देखा जाता है, इस- 
लिए वह केबलदर्शन ज्ञान संज्ञाकों प्राप्त होता है, बद्ध या अबद्ध 
आदि व्यपदेदाको प्राप्त नहीं होता ( स. सा./ता, बृ./१३/३२/७ ) । 

प॑. घ.|पू.(१०६ यदि वा ज्ञानविकल्पों नयो विकल्पोइस्ति सोध्प्यपर- 
भार्थ: | नयतो ज्ञान गुण इति शुद्ध' झेय॑ च किंतु तद्योगात्‌ ॥४०६। « 
अथना ज्ञानके विकत्पका नाम नय है और वह विकल्प भी परमार्थ- 
भ्रृत नहीँ है, क्योंकि नह ज्ञानके विकक्‍्परूप नम न तो शुद्ध क्ञानगुण 
ही है और न घुद्ध शेय हो, परन्तु ज्ञे यके सम्भन्धसे होनेवाला ज्ञान- 
का विककप मात्र है। 

स. सा,/(२. जयचन्द/१२/क, ६ का भाषार्थ -यदि सर्व था नयोंका पक्ष- 
पात हुआ करे तो मिथ्यात्व हो है । 


७. परमाथ से निश्चय व ब्यवहार दोनों ही का पक्ष 
विकल्परूप दहोनेसे हेय है 


स, सा./आ,/१४२ यस्ताबज्जीवे बद्ध' कर्मति विकल्पयति स जीवे5- 
बद्ध' करमेंति एक पश्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति। यस्तु 
जीबे5बद्ध' कर्मेति विकल्पयति सो5पि जीवे बद्ध॑ कमत्येक॑ पक्षमलि- 
क्रामक्नपि न विकत्पमतिक्रामति । श्र: पुनर्जीबे बद्धमब्रद्ध' च कर्मेति 
पविकलपयति स तु त॑ ब्वितग्रमपि पक्षमनतिक्रामन्न विक्पमति- 
क्रामति | ततो य्र॒ एन समस्तनयपभ्रमतिक्रामति स एब समस्त॑ 
जविकल्पमतिक्रामति । य एबं समस्त बविकल्पमतिक्रामति स एव 
समयसार' विन्दति ।८।७'जीवमें कर्म बन्धा है' जो ऐसा एक विकल्प 
करता है, वह यद्यपि 'जीबमें कर्म नहीं अन्धा है' ऐसे एक पक्षको 
छोड़ देता है, परन्तु विकल्पको नहीं छोड़ता । जो 'जीबमें कर्म नहीं 
बन्धा है' ऐसा विकल्प करता है, बह पहले 'जीव में कर्म बन्धा है' 
इस पश्चकों यद्यपि छोड़ देता है, परन्तु विकल्पको नहीं छोड़ता। 
जो 'जीबमें कर्म कथं चित्‌ बन्धा है और कथचित्‌ नहों भी बन्धा 
है' ऐसा उभयरूप विकल्प करता है, बह तो दोनों ही पश्षोंकों नहीं 
छोड़नेके कारण बिकल्पको नहीं छोड़ता है। ( अर्थात्‌ व्यवहार या 
निश्चय इन दोनोंमेंसे किसी एक नयका अथवा उभय नयका बिकल्प 
करनेबाला यद्यपि उस समय अन्य नयका पक्ष नहीं करता पर विकल्प 
तो करता ही है), समस्त नयपक्षका छोड़नेबाला हो विकल्पोंको 
छोड़ता है और बही समम्रसारका अनुभव करता है। 

प॑, ध,पु.६४४-६४८ ननु चैब॑ परसमयः कथ॑ स निश्चयनयावलम्भो 
स्यात | अविदेषादपि स यथा ठयवहारनमावलम्बी यः ।६४४। * प्रश्न -- 
व्यवहार नयाबलम्भी जैसे सामान्यरूपसे भी परसमय होता है, बैसे 
ही निश्चमनयावलम्भी परसमय केसे हो सकता है ।६४४। उत्तर-- 
( उपरोक्त प्रकार यहाँ भी दोनों नयोंको बिकल्पात्मक कहकर समा- 
धान किया है) ।६४६-६४८। ) 


६, प्रत्यक्षानुभूतिक समय निश्चयब्यवद्दारके विकहप 


नहीं रहते 


न. च. बृ./२६६ तश्चाणेसणकाले समय घज्फेहि जुत्तिमग्गेण। णो 
आराहणसममै पश्चक्त्रो अभुहओ जम्हा। “तस्वान्वेषण कालमें ही 
युक्तिमार्गसे अर्थात्‌ निश्चय व्यवहार नयों द्वारा आत्मा जाना जाता 
है, परस्तु आत्माकी आराधनाके समय वे विकल्प नहीं होते, क्योंकि 
उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। 

से. च.! अभुत/।३२ एयमाश्मा याबहृवब्यवहारनिश्चयाभ्यां तत्त्वानुभूतिः 
ताबध्परोक्षानुध्ृत्तिः | प्रत्मक्षानुभूतिः नयपक्षातीतः । ७ आरमा जबतक 
व्यवहार व निश्चमके द्वारा तक्त्वका अनुभव करता है तबतक उसे 
परोक्ष अनुभृति होती है, प्रत्यक्षातृभ्वृति तो नय पक्षोंसे अतीत है। 


५१८ 


! नय सामान्य 


स.सा.|आ-/१४३ तथा किल यः व्यवहारनिश्चयनयपक्षयों:**“परपरि- 
प्रहप्रतिनिबृत्तौ त्युकतमा स्थरूपमेव केबल॑ जानाति न तु 'चिन्मय- 
समयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेब विज्ञानघनभूतत्वाद' “समस्तनय- 
पक्षपरिग्र हदूरीभ्वृतत्वात्कर्थंचनापि नयपक्ष॑ परियगृहाति से खबु 
निशखिलविकत्पेभ्यः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योतिरात्मस्यात्ति- 
रूपोइनुश्चृतिमात्रः समयसारः | “जो श्रुतज्ञानी, परका ग्रहण करनेके 
प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, व्ययहार व निश्चय नसपक्षोंके 
स्वरूपको केवल जानता ही है, परन्तु चिन्मय समयसे प्रतिबद्धताके 
द्वारा, अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, तथा 
समस्त नयपक्षके प्रहणसे दूर हुआ होनेसे, किसी भी नयपक्षको 
ग्रहण नहीं करता, बह बास्तवर्में समस्त विकल्पोंसे पर, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योति, आध्मख्यातिरूप अनुभ्नृतिमात्र समयसार है। 

पु.सि.उ./८ व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेम भवति मध्यस्थः। 
प्राप्नोति देशनायाः स एब फलमबिकलं दिष्यः ।' “जो जीव व्यव- 
हार और निश्चय नयके द्वारा वस्तुस्वरूपको यथार्थरूप जानकर 
मधयस्थ होता है अर्थात उभय नयके पक्षसे अतिक्रान्त होता है, वही 
शिष्य उपदेशके सकल फलको प्राप्त होता है। 

स.सा./ता.वृ./१४२ का अन्तिम वाक्य/१६६/११ समयाख्यानकाले या 
मुद्धिर्त यद्वयात्मिका वर्ततै, मुद्धतत्त्वस्थ सा स्व॒स्थस्थ निवर्त ते, हैयो- 
पादेयतस्‍्बे तु विनिश्चिश्य नयद्वयात्‌, स्यक्त्वा हैयसुपादेय्रेउबस्थान॑ 
साधुसम्मतं । “तक्त्वके व्याख्यानकालमें जो बुद्धि निश्चय व व्यव- 
हार इन दोनों रूप होती है, वही बुद्धि स्वमें स्थित उस पुरुषको 
नहीं रहती जिसने वास्तविक तत्त्वका बोध प्राप्त कर लिया होता 
है; क्योंकि दोनों नयॉसे हेस व उपादेम तत्त्वका निर्णय करके हेयको 
छोड़ उपादेयमें अवस्थान पाना ही साधुसम्मत है । 


७, परन्तु तश्व निणयार्थ नय कार्यकारी है 


त.सा./(/६ प्रमाणनयैरधिगमः। प्रमाण और नयसे पदार्थका ज्ञान 
होता है । 

घ.१/१,१,१/गा.१०/१६ प्रमाणनयनिक्षेप योप्र्थों नाभिसमोष्ष्यते । युक्त 
चायुक्तवद्भधाति तस्यायुक्तं व युक्तनत ।१०' “जिस पदार्थ का प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंके हारा नयोंके द्वारा या निमश्चेषोके द्वारा सूक्ष्म दष्ठिसि विचार 
नहीं किया जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त 
और कभी अमुक्त होते हुए भी युक्तकी तरह प्रतीत होता है १० 
(घ.३/१,२.१४/गा.६१/१२६), (ति.प./१/८२) 

घ-१/१,१,१/गा.६८-६६/६१ णत्वि णएहि विहुर्ण चुत्तं अत्थो व्य जिणवर- 
मदम्हि । तो णयवादे णिउणा म्ुणिणो सिदर्धतिया होंति ।६८॥ 
तम्हा अहिगय सुत्तेण अत्थसंपायणम्हि जहयव्बं | अत्य गई विय 
णग्रवादगहणलीणा दुरहियम्मा (६६। “जिनेन्द्र भगवातके मतमें नय- 
बादके भिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए 
जो मुनि नयवादमें निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धान्तके ज्ञाता सम- 
भने चाहिए '६५। अतः जिसने सूत्र अर्थात्‌ परमांगमको भले प्रकार 
जान लिया है, उसे ही अर्थ संपादनमें अर्थात नये और प्रमाणके 
द्वारा पदार्थका परिज्ञान करनेमें, प्रयरन करना चाहिए, क्योंकि 
पदार्थोंका परिक्षान भी नयवादरूपी जंगलमें अन्तर्निहित है अतएब 
दुरधिगम्य है ।६8। 

क पा, १(१३-१४/६१७६/गा,८५/२११ स एवं याथारम्पोपलब्धिनिमित्तत्वा- 
इभावनां श्रेयोषपदेश: ।5५॥ “यह नय, पदार्थोंका जेसा स्वरूप है 
उस रूपसे उनके ग्रहण करनेमें निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है। 
(घ.६४,१.४४/१६६/६) । 

ध.९/१,१,१/८३६ नग्रैविना लोकठयवहारानुपपत्तेर्नया उच्यस्ते | «नयों- 
के जिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँपर नयोंका 
बर्णन करते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्य कोश 


नये ५१९ 


क. पा.१/१३-१४/६ १०४/२०६/७ प्रमाणादिव नमवाक्‍्याद्वस्थ्ववगममब- 
लोकय प्रमाणनयैर्व स्त्वघिगमः इति प्रतिपादितत्वात्‌। »जिस प्रकार 
प्रमाणले बस्तुका बोध होता है, उसी प्रकार नयसे भी बस्तुका बोध 
होता है, यह पेख़कर तर्वार्थ सू त्रमें प्रमाण और नयोंसे बस्तुका 
नोध होटा है, इस प्रकार प्रतिपादन किया है । 

न,च.बृ,/गा.न॑, जम्हा णयेण णथ थिणा होह णरस्स सियवायपदश्चिवत्ती । 
तम्हा सो णायव्यों एयन्तं हंतुकामेण ।१७॥॥। माणस्स भावणाबिय 
ण हु सो आराहओ हवे णियमा। जो ण विजाणह बर्थ परमाणणय- 
णिच्छयं किश्या ।१७६। णिमखेब णयपमार्णं गादूणं भावयंति ते 
तच्च॑ । त्ते तत्थतश्यमग्गेलहंति लग्गा हु तत्थयं तच्चं ।२८१ «क्योंकि 
नय ज्ञानके बिना स्पाद्वादकी प्रत्तिपत्ति नहीं होती, इसलिए एकान्‍्त 
बुद्धिका विनाश करनेकी इच्छा रखनेवालॉको नय सिद्धान्त अवश्य 
जानना चाहिए ।१७;। जो प्रमाण व नय द्वारा निश्चय करके बस्तुको 
नहीं जानता, वह ध्यानकी भावनासे भी आराधक कदापि नहीं 
हो सकता ।१७६। जो निक्षेप नय और प्रमाणकों जानकर तत्त्वको 
भाते हैं, बे तथ्य तत्त्वमार्ग में तत्थतत्त्व अर्थाव्‌ लुद्धात्मतक्त्वको प्राप्त 
करते हैं ।१८१। 

न, च,/श्रुत./३६/१०.. परस्परविरुद्धधर्भाणामेकपस्तुन्यविरोध सिद्ध थ॑ 
नय्ः। “एक वस्तुके परस्पर बिरोधी अनेक धर्मोमें अविरोध सिद्ध 
करनेके लिए नय होता है। 


८. सम्यक्‌ नय ही कायकारी है, मिथ्या नहीं 


न« च,/श्रुत./प्‌ -६3/११ दुर्नयैकान्तमारूढा भावा न स्वाधिकाहिताः। 
स्तवा्थिकास्तद्‌ विपर्यस्ता निःकलड्डास्तथा यतः ।ह। दुर्न यरूप एका- 
न्तमें अरूढ भाव स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। उससे विपरीत अर्थात्‌ 
सुनयके आश्रित निष्कलंक तथा शुद्धभाव ही कार्यकारी है । 

का, अ,/मू./२६६ सयलववहारसिद्धि सुणयादों होदि। “मुनयसे हो 
समस्त संठयवहारोंकी सिद्धि होती है। ( विद्येषके लिए दे> घ.६(४, 
१,४७/२३६४) । 


९, निरपेक्ष नय मो कथंखित्‌ कायकारी है 


स.सि-/१/३३/१४६/६ अथ तन्‍्त्वादिधु पटादिकाय शक्त्यपेक्षया अस्तोत्यु- 
च्यते। नयेष्वपि निरपेक्षेषु बद्धथभिधानरूपेषु कारणवश्गात्स- 
म्पग्दश नहेतुर्व विपरिणतिसहभावात शक्त्मात्मनास्तित्वमिति 
साम्पमैबोपन्यासस्म । “(परस्पर सापेक्ष रहकर ही नयज्ञान 
सम्यक है, निरपेक्ष नहीं, जिस प्रकार परस्पर सापेक्ष रहकर ही 
तस्तु आदिक पटरूप कार्यका उत्पादन करते हैं। ऐसा दृष्टान्त दिया 
जानेपर शंकाकार कहता है।) प्रश्न --निरपेक्ष रहकर भी तन्‍तु 
आदिकमें तो शक्तिकी अपेक्षा पटादि कार्य बिद्यमात है ( पर निर- 
पेक्ष नगमें ऐसा नहीं है; अतः दृष्टान्‍्त विषम है )। उत्तर--यही बात 
ज्ञान व दाग्दरूप नयोंके विपयमें भी जानना चाहिए। उनमें भी 
ऐसी शक्ति पाग्री जाती है, जिससे वे कारणबद्ा सम्मग्ददनके हेतु 
रूपसे १रिणमन करनेमें समर्थ हैं। इसलिए इृष्टान्तक्ा दार्शाल्तके 
साथ साम्य हो है। (राज़ा,/१/३३/१९६६/२४) 


१० नय पक्षकों हेयोपादेयताका समन्वय 


प॑,ध.।प्‌.५०८ उन्मज्जति नयपक्षो भवति बिककपों हि सदा। न बिब- 
क्षितो बिकक्‍्पः स्वयं निमज्जति तदा हि नयपक्षः। “जिस समय 
बिकश्प विवश्चित होता है, उस समय नयपक्ष उदयको प्राप्त होता है 
और जिस समय विकल्प विवज्षित नहीं होता उस समय वह ( नय 
पक्ष ) स्वयं अस्तको प्राप्त हो जाता है । 


और भी दे. नय|/४/६ प्रत्यक्षानुभूतिके समय नय विकश्प नहाँ होते । 


| नय सामान्य 
४. शब्द, अर्थ व ज्ञाननय निर्देश 


३. शब्द अथ्थ व शानरूप तोन प्रकारके पदाथ हैं 


श्लो, बा./२/१/४/६८/२७८/३३ में /उद्दघ्ृत समस्तभद्द स्वामीका 
बाक्य-बुद्धिशब्दार्थ संज्लास्ताल्तिस्नो बुद्धभादिवाचका:। ८*जगतुके 
व्यवहारमें कोई भी पदार्थ बुद्धि (ज्ञान) शब्द और अर्थ इन तोन 
भागोंमें विभक्त हो सकता है। 


रा, बा.((/४२/१६/२५६/२६ जीवार्थों जीवदाब्दो जीवप्रत्ययः इत्प्रेतल्ब्रि- 
तयं लोके अविचारसिद्धम्‌ ।«जोब नामक पदार्थ, 'जीव' यह शब्द 
और जीव विषयक ज्ञान ये तीन इस लोकमें अगिचार सिद्ध हैं अर्थात 
इन्हें सिद्ध करनेके लिए कोई बिचार विशेष करनेकी आवश्यकता 
नहीं । ( श्लो,बा,३/१/३/६८/२७०/१६ ) । 

प॑. का,/ता.वू /३/६/२४ दाब्दज्ञानाथरूपेण.. त्रिधाभिधेयता समय- 
शन्दस्य--१ **शत्द, ज्ञान व अर्थ ऐसे तीम प्रकारसे भेदको प्राप्त स मय 
अर्थात्‌ आत्मा नामका अभिषैय या वाच्य * । 


२, शब्दादि नय निर्देश व छक्षण 


रा, वा./१/६/2/३३/११ अधिगमहेतुद्धि विधः स्त्राधियमहेतुः पराधिगम- 
हेतुश्च। स्वाधिगमहेतुज्ञनित्मकः प्रमाणनय्तरिकल्पः, पराधिगमहेहुः 
बचनात्मकः | >पदार्थोंका ग्रहण दो प्रकारसे होता है--स्वाधिगम 
द्वारा और पराधिगम द्वारा । तहाँ स्त्राघिगम हेतुरूत प्रमाण ब नय 
तो ज्ञानात्मक है और +राधिगम हेतुरूप बचनात्मक है। 


रा. वा,/१/३३/८/६८/१० हापत्यरथमाहयति प्रत्यायतीति शब्दः ।प्। 
उच्चरित:ः शाज्दः कृतसंगोते' पुरुषस्य स्त्राभिधेये प्रस्ययमादधाति 
इति दारुद हत्युच्यते ।जो पदार्थकों बुलाता " अथर्दि उसे कहता 
है या उसका निश्चय कराता है, उसे शब्दनय कहते हैं। जिस 
व्यक्तिने संकेत ग्रहण किया है उसे अर्थ नोध करानेनाला दात्द होता 
है। ( स्पा, म./२६/३१३/२६ ) । 


घ, १/१.१,१/८६/६ शब्द पृष्ठ तोउर्थ प्रहणप्रवण: शब्दनयः ।* शब्दको प्रहण 
करनेके बाद अर्थके ग्रहण करनेमें समर्थ दाब्दनग है । 

घ, १/१,१,१/८६/१ तत्रार्थव्यव्जनपर्यास बिभिन्नलिहर्सस्याकालकारक- 
पुरुषोपप्र हभेदैर भिन्न बर्तमानमात्र॑ वस्त्वध्यवस्मन्तोदर्थनयाः, न 
शच्भेदनाथ भेद हत्यर्थ: । व्यत्जनभेदेन बस्तभैदाध्यबसाथिनों 
व्यझ्ञननयाः । « अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याणसे भेदरूप और 
लिंग, संख्या, काल, कारक और उपग्रहके भेदसे अभेदरूप केवल 
बतं मान समयवर्ती वस्तुके मिश्चय करनेवाले नथोंकों अर्थ नय कहते 
है, यहाँपर दाडदोंके भेदसे अर्थ में भेद की विवश नहीं होती । व्यंजनके 
प्रेदसे बस्तुमें भेदका निश्चय करनेवाले नग्को ठ्यं॑जन नय कहते हैं । 

नोट--( शब्दनग् सम्बन्धी विशेष-दे. नय //६-८ ) । 


क, प्रा, ३/१३-१४/४१८४/२२२/३ बस्लुनः स्वरू। स्तधर्म भेदेन भिन्‍वानों 
अर्थनयः, अभेदको वा। अभेदरूपेण सब॑ वस्तु हयति एति गछाति 
हत्पर्थनय! ।...बालकभेदेन भेदको ठयत्नननयः |» अस्तुके स्वरूपमें 
बस्तुगत धर्मोंके भेदसे भेद करनेबाला अथवा अभेद रूपसे (उस 
अनस्त धर्मात्मक ) बस्तुको ग्रहण करनेबाला अर्थनय है। इसका यह 
ताथ्पर्य है कि जो नय अभेद रूपसे समस्त बस्तुकों ग्रहण करता है बह 
अर्थनय है, तथा बाचक शब्दके भेदसे भेद करनेबाना 5्यंजननय है। 

न. च, बृ,/२१४ अहया सिद्ठधे सद्द कीरह अं किंपि अत्थवभहरणं । सो 
जब सहृदे विसओ देवो सद्देण जह देवों ।२१४।-व्याकरण आदि 
द्वारा सिद्ध किये गये दाव्दसे जो अर्थ का ग्रहण करता है सो वाब्दनमं 
है, जे से--'देव' शब्द कहनेपर देबका ग्रहण करना । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


६. वास्तवमें नय शामास्मक ही है, शब्दादिको नय 


कहना उपचार है । 


घन ६/४,१,०४/१६४६ प्रमाणनयाम्यामुत्पन्नवाक्येष्प्युपचारत: प्रमाणनयौ, 
ताभ्यामुत्पप्तमोधी चिधिप्रतिषेधात्मकमस्तुविषयत्वात प्रमाणतामदघा- 
नाबपि कार्ये कारणो पचारतः प्रमाणनयाबित्यस्मिन्‌ सूत्र परिगृहीतौ। 
प्रमाण और नयसे उत्पन्न वाका भी उपचारसे प्रमाण और नय हैं, 
उन दोनों (झ्ञान व वाक्य) से उत्पन्न अभय बोध विधि प्रतिषैधार्मक 
बस्तुको विषय करनेके कारण प्रमाणताको धारण करते हुए भी कार्यमें 
कारणका उपचार करनेसे नय है। (पं, घ,/प्‌./११३ ) । 

का. अ,/टो./२६५ ते त्रयो नयबिदयोषाः ज्ञातव्याः। ते के! स एब एको 
धर्म: नित्योपनित्यों वा--इत्याद्यकस्वभावः नयः। नयग्राह्मत्वात 
इस्येकनयः । --तत्मतिपादकदाब्दोपषि नथः कथ्यते | ज्ञानस्थ करणे 
कार्य च शब्दे नयोपच।रात इति टद्वितीयों वाचकनय: त॑ नित्याद्य क- 
धरम जानाति तद्‌ ज्ञान॑ तृतीयो नयः। सकलबस्तुग्राहक॑ प्रमाणम्‌, 
तदेकदे श ग्रहको नयः, हतिवचनात्‌ । ०नयके तीन रूप हैं--अर्थ रूप, 
दाब्दरूप और ज्ञानरूप। बस्तुका नित्य अनित्य आदि एकधर्म 
अर्थरूपनय है। उसका प्रतिपादक द्ाब्द शब्दरूपनय है। यहाँ 
झानरूप कारणमें दाव्दरूप कायका तथा ज्ञानरूप कारयमें शब्दरूप 
कारणका उपचार किया गया है। उसी नित्यादि धर्मकों जानता 
होनेसे तीसरा वह ज्ञान भी श्ञाननय है। क्योंकि 'सकल बस्तु ग्राहक 
झ्ञान प्रमाण है और एकदेश प्राहक ज्ञान नथ है, ऐसा आगमका 
बचन है| 


४. तोनों नयोंमें परस्पर सम्बन्ध 


श्लो. वा./४/१/३३/शलो, ६६-६७/२८८ सर्वे शब्दनयास्तेन परार्थप्रति- 
पादने । स्तरार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ।६६ बैबीय- 
मानबसतब॑ द्ाः कथ्यन्तेदर्थ नयाश्च ते। जे विध्यं उपज तिहनन्ते प्रधानयुण- 
भावतः ६» श्रोताओंके प्रति वाच्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो 
सभी नम शब्दनय स्वरूप हैं, और स्वयं अर्थ का ज्ञान करनेपर सभी 
नय स्वार्थ प्रकाशी होनेसे ज्ञाननय हैं ।६६। 'नीयतेडनेन हति नयः' 
ऐसी करण साधनरूप व्युर्पक्ति करनेपर सभी नय ज्ञाननय हो जाती 
हैं। और 'नीयते मे इति नयः' ऐसी कम साधनरूप व्युत्पति 
करनेपर सभी नय अर्थ नय हो जाते हैं, क्योंकि नयोंके द्वारा अर्थ 
ही जाने जाते हैं। इस प्रकार प्रधान और गौणरूपसे ये नम तीन 
प्रकारसे व्यवस्थित होते हैं । ( और भी दे. नय/!/१/४ ) । 

भोट-अर्थ नयों व दाब्दनयोमें उत्तरोत्तर सृक्ष्मता (दे. नय|॥/ 
१७)। 


७, शब्दूनयका विषय 
घ., ६/४,१,४४/१५६/७ पज्जवद्ठिए खणक्खवएण सद्दृत्थनिसेसभावेण संकेत- 


करणाणुवत्तीए वाचियबाचयभेदाभाबादो । कं सद्ृणएसु तिसु बि 


सहृबबबहारो। अगष्पिदअत्थ गसभे याणमष्पिदसहुणिव॑ घणभेयाण सैसि 
तदबिरोहादो ।«पर्यायारथिक नय क्यों कि क्षणक्षयी होता है इसलिए 
उसमें दब्द और अर्थ की विशेषतासे संकेत करना न बन सकतनेके 
कारण बाच्यवाचक भेदका अभाव है। ( विशेष दे, नय/7ए/॥/६/६ ) 
प्रधन-तो फिर तीनों ही शब्दनयोंमें शब्दका व्मबहार कैसे होता 
है | उत्तर -अर्थ गत भेदकी अप्रधानता और शब्द निमिसतक भेवकी 
प्रधानता रखनेवाले उक्त नयोंके दाब्दव्यवहारमें कोई विरोध नहीं 
है। ( निदोष दे, निप्तिप/३/६ )। 

वे, नय|7/(/६ (दाव्दनयॉमें वो अ्रपैक्षासे दाब्दोंका प्रयोग ग्रहण 
किया जाता है-शब्दभेदसे अर्थ में भेव करनेकी अपेक्षा और अर्थ 
जेद होनेपर दाव्दभेदकी अपेक्षा इस प्रकार भेदरूप हाग्द व्यवहार; 


घ३० ॥ लय सामान्य 


तथा दूसरा अनेक दाग्दोंका एक अर्थ और अनेक अर्थोंका गाचक एक 
शब्द इस प्रकार अभेदरूप शब्द व्यवहार )। 

दे. नय/7/,७,५ ( तहां शब्दनय केवल लिगादि अपेक्षा भेद करता 
है पर समानलिंगी आदि एकार्थवाची दाब्दोंसें अभेद करता है। 
समभिरूढनय समान लिंगादिवाले दाब्दोंमें भी व्युत्पत्ति भेद करता 
है, परन्तु रूढ्दि वश हर अबस्थामें पदार्थ को एक ही नामसे पुकारकर्‌ 
अभेद करता है। और एवंभूतनय क्रियापरिणतिके अनुसार अर्थ 
भेद स्वीकार करता हुआ उसके बाघ॒क दब्दमें भी सर्बथ! भेद स्वीकार 
करता है। यहाँ तक कि पद समास थ्रा बणसमास तकको स्वीकार 
नहाँ करता ) । 

दे, आगम/४/४ ( यद्यपि यहाँ पदसमास आदिकी सम्भावना न होनेसे 
दाब्द व बाक्यों का होना सम्भव नहीं, परन्तु क्रम पूर्वक उत्पन्न होने- 
बाले वर्णों व पदोंसे उत्पन्न ज्ञान क्यों कि अक्रमसे रहता है; इसलिए, 
तहाँ बाच्यवाचक सम्बन्ध भी बन जाता है )। 


७, शब्दादि नयोंके उदाहरण 


ध.१/१,१,१९११/३४८/१० शब्दनयाश्रयणे क्रोधकषाय इति भवति तस्य 
हाब्द१ष्ठतोषर्थ प्रतिपक्तिप्रषणस्वात ) अर्थ नयाश्रथणे क्रोधकषायीत्ति 
स्पाच्छब्दो<र्थ स्य भेदाभावात्‌ । « दब्दनयका आश्रय करनेपर 'क्रोध 
कधाय' इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं, क्योंकि शब्दनथ शब्दानुसार 
अर्थज्ञान करानेमें समर्थ है। अर्थनयका आश्रय करनेपर 'क्रोध 
कषायी' इत्यादि प्रमोग होते हैं, क्योंकि हस नयकी दृष्टिमें शब्दसे 
अर्थका कोई भेद नहीं है। 

पं.घ./प्‌./१९४ अथ तदथा यथाइग्नेरौष्ण्य॑ धर्म॑ समक्षतो5पेक्ष्य  उष्णो5 
ग्निरिति बागिह तज्ज्ञानं वा नयोपचारः स्थात्‌ ।५१४।० जैसे अग्निके 
उष्णता धर्मरूप “अर्थ को देखकर “अग्नि उष्ण है' हृत्माकाशक 
ज्ञान और उस ज्ञानका बाचक "उष्णोउग्निः यह बचन दोनों ही 
उपचारसे नय कहलाते हैं। 


०... 
६. द्ृब्यनय द भावनय निदंश 


पं.घ.[पू./४०४ द्रव्यनयों भावनग्रः स्थादिति भेदाइद्विधा 'वसो5पि 
यथा। पौहगलिकः किल शब्दों द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुण: 
॥५०६। द्वव्ययय और भावनयके भेदसे नय दो प्रकार है, जैसे कि 
निश्चयसे पौहुगलिक शब्द द्रव्यनथ कहलाता है, तथा जीबका ज्ञान 
गुण भावनय कहलाता है। अर्थात उपरोक्त तीन भेदोंमेंसे शब्दनय तो 
द्रव्यनय है और श्ञाननय भावनय है । 


५. अन्य अनेकों नयोंका निर्देश 


१, संत भावरि आदि प्रश।पन नर्योंका निर्देश 


स, सि.|४/६६/३१२/१० . अणोरप्येकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननया- 
पेक्षयोपच।रकल्पनया प्रदेशप्रचय उच्तः । 

स, सि./९/६/१६०/२ पूर्व भावष्ज्ञापननयापेक्षया योथ्सी योगप्रवृत्ति: 
कथषायानुर ड्जिता संवेत्युपचारादौ दयिकी स्युच्यते । 

स.सि,/१०/६/पृष्ठ/पक्ति भ्रृतग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पद्चददात् 
कमभू मिषु, संहरण प्रति मानुपक्षेत्र सिद्धि: [(४७१/१२)। प्रत्युत्पल्न- 
नयापेक्षया एकसमये सिद्धबन्‌ सिद्धो भवति। भूतप्रश्ञापननमापैक्षया 
जन्मतों5विशेषेणोत्सपिण्यवस पिण्योर्जातः सिध्यति विद्ेषेणाबसप्पिण्याँ 
सुषमादुषमायां अन्त्यभागे संहरणतः सर्व स्मिन्काले । (४७२/१) 
भ्रूतपूर्व नयापेक्षया तु--क्षीत्रसिद्धा द्विविधा-जन्मतः संहरणतश्च 
।(४०३/६) । «पूर्ण और उत्तरभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षासे उपचार 


कएपना द्वारा एकप्रदेशों भी अथुको प्रदेदा प्रचय (बहु प्रदेशी) कहा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भंय ५२१ 


$ है; पृथ्रभाषप्रज्ञापननयक्ती अपैक्षाते उपश्ञास्त कदाय आदि पुण- 
स्थानोंमें भी शुक्ललेश्याकों औदयिकी कहा है, क्‍योंकि जो योग- 
प्रवृत्ति कषायके उदयसे अनुर जित थी बही यह है। भ्ृतप्राहिलयकी 


अपेक्षा जन्मसे १६ कर्म भूमियों में और संहरणकी अपेक्षा सर्व मनुष्य- 


क्षेत्रसे सिद्धि होती है। बर्त मानग्राही नयको अपेक्षा एक समयमें सिद्ध 
होता है। भ्रृत प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्‍्मतः उत्सर्पिणी 


और अवसरपिणोमें सिद्ध होता है, विशेषकी अपेक्षा सुषमादुषमाके 
अन्तिम भागमें और संहरगको अपेक्षा सब कालॉमें सिद्ध होता है। 
भ्रूतपृ्व नयकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्ध दो प्रकार है-जन्मसे ब संहरणसे । 


( राबा,/१०६ ) (त.सा/5/४२)। 


५ शा.वा.[१ ०॑धवार्सिक/पृष्ठ|पंक्ति (उपरोक्त नयोंका ही कुछ अन्य प्रकार 
निर्देश किया है)--बत मान जिषय मय (६/६४६/३२): अतोतगोचरनय 
(४/६४६/३३); भुत विषय नण (५/६४७१) प्रस्युत्पन्न भावप्रल्लापन नय 
(१४/६४५/२३)**० 


क,पा.१/१३-१४/$२१७/२७०/१ शभ्रृदपुष्वगईए आगमववएस्रववत्तीदो। 
न जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट हो गया है ऐसे जीबमें भी 
भूतपूर्व प्रज्ञापन नयकी अपेक्षा आंगम संज्ञा गन जाती है। 


गो, जो ,/मू-/१३३/६२६ अद्ठकसाये लेस्मा उच्चदि सा भूदपुव्वगदिणाया । 
“उपश्ञान्त कषाय आदिक गुणस्थानोंमें भूतपूर्बन्यायसे लेश्या कहो 
गयी है । 

द्र,सं.|टी./१४/४८/१० अन्तरात्मावस्थायां तु महिरात्मा भूतपूर्बन्‍्यायेन 
घृतघटवत्‌ । परमात्मस्वरूप॑ तु शक्तिरूपेण, भाविन गमनयग्रेन ब्यक्ति- 
रूपेण च | “अन्तरात्माकी अबस्थामें अन्तरात्मा भ्ृतपूर्व स्यायसे 
घृतके घटके समान और परमात्माका स्वरूप हाक्तिरूपसे तथा 
भावीने गम नयकी अपेक्षा व्यक्तिरूपसे भो जानना चाहिए । 


नोट-कालकी अपैक्षा करनेपर नस तीन प्रकारकी है-शभृतग्राही, 
वर्त मानग्राहाो और भावीकालपग्राही। उपरोक्त निर्देशोर्में इनका 
विभिन्‍न नामॉमें प्रयोग किया गया है। यथा--१. पूर्व भाव प्रज्ञापन 
नय, भूतग्राही नय, भूत प्रक्ञापन नय, भूतपूर्व नय, अतीतगोचर नय, 
भ्रूतविषय नय, भूतपूर्व प्रझ्ञापननय, भूतपूर्व ल्याय आदि। २, उत्तर- 
भावप्रज्ञापननय, भाविनैगमनय, ३. प्रव्युत्पल्न या वर्त मानप्राही नय, 
वर्तमानविषयनय, 'भ्रत्युत्पन्न भाव प्रह्ापन नय, इत्यादि। तहाँ ये 
तोनों काल विषयक नें द्रव्याधिक ब पर्यायार्थिक नयॉमें गर्भित 
हो जाती हैं--भरृत व भाजि नयें तो द्रव्याधिकनयमें तथा बर्तमाननय 
पर्यायाथिकमें। अथवा नैगमादि सात नर्योर्में गभित हो जाती हैं-- 
भूत ब॑ भावी नयें तो नैगमादि तीन नयॉमें और वर्तमान नय 
ऋजुमूत्रादि चार नयोंमें। अथवा ने गम व ऋजुमृत्र इन दो में गर्भित 
हो जाती हैं--भूत ब भावि नयें तो नेगमनप्रमें और बतमाननय 
ऋजुसूत्रमं । श्लोक बातिकमें कहा भी है-- 

श्लो. बा,४/१/३३/१ ऋजुसूत्रनयः शब्दभेदारच श्रय, प्रस्युत्पल्नविषय- 
ग्राहिएः। क्षोषा नया उभयभावशिधयाः। «ऋजुसूत्र नयको तथा 
तीन द्वान्दनयोंको प्रव्युत्पन्ननय कहते हैं । शेष तीन नममोंको 
प्रस्युत्पल्न भी कहते हैं और प्रह्लापननय भी । 

६ भूत ब भावि प्रज्ञापन नयें तो स्पष्ट ही भूत भावी नैंगम नय 
हैं। बर्त मानप्राही दो प्रकार की हैं- एक अर निष्पन्नमें निष्पल्नका 
उपचार करनेवाली और दूसरी साक्षाद्‌ शुद्ध बतमानके एक समयमात्र 
को सतरूपसे अंगोकार करनेबाली । तहाँ पहली तो वर्तमान नैगम 
नय है और दूसरी सूक्ष्म ऋजुसूत्र | निषेषके लिए वेखो आगे नय/77 
में नैगमादि नयोंके लक्षण भेद व उदाहरण ) । 





[ मय सामास्य 
२. अस्तित्वादि सप्तमंगी नर्योंका निर्देश 


प्र,सा|त,प्र.|परि० नय सं० ३-६ अस्तित्वनयेनाबोमयपुणकार्मृकास्त- 
रालबर्तिसं हिताबस्थलध्ष्योन्मुखबि दिखबत स्वद्व्यहेत्रकालभावे ररिल- 
स्वबत्‌ ।१॥ मास्तिश्वनमैनानयोनानयोमययागुणका मुंकान्तरालबर्ल्ट सं - 
हिताबस्थालक्ष्योन्युखप्रासनविशिखबत परद्रव्यक्षेत्रकालभानै नस्ति- 
त्वबत ।४। अस्तित्व नास्तित्यनमेन-प्राक्तनविशिखबत क्रमत: स्व१२- 
दव्यक्षेत्रकालभाबै रस्तित्यनास्तित्ववत ।६। अवक्तव्यनमैन:*प्राक्तन- 
विशिख़बद गुगपत्स्मपरद्रठ्य्ेत्रकालभाष रबक्तव्यस्‌ ।६। अस्तिस्वा- 
बस्ूध्यनयेन...प्राक्तनिशिखगत- अस्तित्ववदवसूब्यस्‌ (9 भारित- 
त्वावक्तव्यनयेन --* प्राक्ततबि शिखमत ««- नास्तित्ववदवक्तव्यस ॥५। 
अस्तित्वना स्तिस्वावत्तव्यनयेन- -प्रास़ननि शिखबत**“अस्तित्वना स्तिन 
ब भाबसे अछ्तित्ववाला है। जैसे कि दब्यकी अपेक्षा शोहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा त्यंद्रा और धनुषके प्रध्यमें निहित. कालकी अपेक्षा सन्धान 
दह्षामें रहे हुए और भावकी अपेक्षा लक्ष्योष्मुस्न बाणका अस्तित्व है।३। 
(पं.घ,/पू-७६६) २० आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य क्षेत्र काल व 
भावसे नास्तित्वबाला है। जैसे कि द्रव्यकी अपेक्षा अलोहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा प्रत्यंचा और धनुषके बीचमें अनिहित, कालकी अपैक्षा 
सम्धान दक्षामें न रहे हुए और भावकी अपेक्षा अलक्ष्योभ्मुख पहले- 
बाले बाणका नास्तित्व है, अथाव ऐसे किसी बाणका अस्तित्व महाँ 
है।४। (प,घ.!पृ/७५७) ३. अत्मदव्य अस्तित्वनास्तित्व नयसे पूर्व के 
नाणकी भाँति ही क्रमश' स्व य पर द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्तित्व 
नास्तिर्वबाला है।( ४, आरमद्र्य अबक्तव्य नयसे पूर्व के बाणको 
भाँति हो युगपत सब ब पर द्रव्य क्षेत्र काल और भावसे अवक्तव्य है ।६। 
१, आत्म द्रव्य अस्तित्व अवक्तव्य नयसे पूर्बके बाणकी भाँति (पहले 
अस्तित्य रूप और पीछे अबक्तठ्य रूप देखनेपर) अस्तित्यमाला तथा 
अवक्तव्य है ।0 ६, आत्मद्व्य नास्तित्व अवक्तथ्य नयसे पूर्षके 
माणकी भाँति ही (पहले नास्तित्वरूप और पोछे अवक्तव्यरूप 
देखनेपर) नास्तित्ववाला तथा अवक्तव्य है ।८। ७. आत्मद्रग्य अस्तित्म 
नास्तित्व अबक्तव्य नयसे पूबके भाणकी भाँति ही (क़्मसे तथा मुगपत्‌ 


देखनेपर) अस्तित्व व नास्तित्ववाला अवक्तग्य है।£। (विशेष दें० 
सप्रभंगी) । 


६. नामादि निक्षेपरूप नथोंका निर्देश 


प्र« सा,/ त, प्र./परि,/नय ने, १२-१४ नामनयेन तवात्मबत दाब्दबह्मा- 
महि ।१२। स्थापनानय्रेन मृर्तित्ववस्सकलपृह्ठगलाबलसम्ब ११ ब्रष्य- 
नयेन माणमकप्रेट्ठिप्रमणपार्थिबबदनागताती तपर्यायोद्भासि ।९४। भाव- 
नयेन पुरुषायितप्रवृत्तयो षिद्वसदारबपर्यायो ण्लासि !8। » आत्मत्रण्य 
नाम नगसे, नामबाले ( किसी देवदश नामक ठयक्ति ) की भाँति 
डब्दबहाको स्पर्श करनेवाला है; अर्थात पदार्थ को दाब्द द्वारा कहा 
जाता है ।१२ आत्मद्रव्य स्थापनानय मूर्तिष्यकी भाँति सब पृदगलों- 
का अवलम्बन करनेवाला है, ( अर्थाव्‌ आत्माकी मूर्ति या प्रतिमा काह 
पाषाण आदियेंसे बनाये जाती है) ।१३॥ आत्मदव्य दरव्यनयसे बालक 
सेठकी भाँति और श्रमण राजाकी भाँति अनागत न अतीत पर्यायप्ते 
प्रतिभासित होता है । ( अर्थात्‌ बरलमानमें भूत था भागि पर्यामका 
उपचार किया जा सकता है।१४। आश्यद्रध्म भावनयतसे पुशषके 
समान प्रबर्तमान स्त्रीकी भाँति तत्काशकों (वर्तमानकी) पर्याय 
रूपसे प्रकाशित होता है ।१४५। ( विशेष दे० निश्षेप )। 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


भा० २०-६६ 


भष 


४, सामाम्य विशेष आदि ध्मोकूर गर्भोका विदृक 


है, सात, प्र,| परि.|निम न० तत्तु प्रृव्यनयेन पटमात्रवश्चिन्मात्रस्‌ ।१। 
पर्यायनम्रैम हन्सुमात्रवहर्झलझ्लानादिभात्रय ।९। विकश्पनयेन छिकु- 
कुसारस्थ गिरे कपुरुषनत्समिकश्पण्‌ (१०! अगिशश्पमयने शपुरुषमात्रवद- 
विकश्पत्‌ ।११। सामाध्यनवेन हारस्तर्दामसूत्रबहब्याषि (१६। जिशेष- 
गयेम तदेकमुक्ताफशबदव्मापि ।१७। नित्यनमैन नटवदबस्थामि ।१५। 
अनित्मनमैन रामरावणबदनभस्थायि ।१६। सर्व गतनयेन विल्फुरिताक्ष- 
चझुर्व त्सबंबति २०० असबंगतनयगेन मीलशिताध्षअश्ल्‌बंदात्मबर्ति ।२१ 
शुल्यममेन शुल्मागारवत्केनलो्ासि २२ अधुस्मनयेन शोकाकास्स- 
भौबस्मिलितोज़ासि ।२३॥ हानह्लेयादैतनयेन महदिस्घनभारपरिणत- 
धूमकेलुनवेकस्‌ ।२४। ज्ञानहोंगहैतनमेल परप्रतिनिम्गस पृक्तदर्प भबदने- 
क्र (९९४ नियाक्किरेश जिममितोग्जशरिकसिकतिएतल्कशाकमाति 
।२६। अनियतिनयैन निल्लनियमितौष्ण्पपानी यवदलियतस्वभावभासि 
4९७। स्वभागनयेनानिष्तिततीह्णकण्टकबत्संस्कारानभक्यकारि ।२८। 
अत्वभावनयेनायुस्कारभिशिततीह्ण गिशिलवत्सस॑ स्का रसार्थ क्मका रि 
4२६। काशनमेन तिवाधदिवसासुसारिपच्यमानसहकाश्फलबस्समया- 
यशसिद्धि: (8०00 अकालनमैन कृत्रिमोध्मपाच्यमानसहकाश्फतलबसत्स- 
मयानासच सिद्धि: ।३१ पुरुषाकारनयेन पृरुणकारोप 
पृरुषकारगादीबद्यत्नसाध्य्ति द्धिः ।३२। दैवनयेन प्रुरुषाकारबादिदक्त- 
मधशुकुक्कुटो गर्भ सम्धमाणिक्यदे बबा दिवद यत्नसाध्यसिद्धिः ह्श 
ईश्वरनयेन धात्रीहटावलेहामानपाल्थणालकबत्पारतन्प्पभोक्तु ।३४। 
कषनीरबरनमेन स्वच्छन्ददारितकृरद्धकण्ठो रबमतस्त््यभोषत ३४ पु- 
शिनग्रेमोपाध्यामबिनीयमानकुमारकब ३ भुणग्राहि ।१६। अपुणिनयेनों- 
पाध्यायबिनीयमानकुमारकाध्यक्षयद केवलमेब साक्षि ।३५ कह नमेन 
रव्जकमद्रागादिपरिणामकतृ १८ अकर्त नयेन स्वकर्मप्रदृत्तरम्जका- 
ध्यक्षयश्केबलमेब साक्षि १8 भोकतृनयेन हिताहितान्नभोक्तृव्याधित- 
बत्सुखदु:खादिभोक्‍त ।४०८ अभोगत्‌नयेन हिताहिताश्षभोकतृब्याधिता- 
ध्यक्षपन्मन्तरिचरबत्‌ केवलमेब साक्षी ।४१ क्लियानयेन स्थाणुभिन्न- 
मूर्धजातहृहिलग्धनिधानान्धबदनृष्टानप्राधास्यसाध्यसिद्धि ४२। ज्ञान- 
लगन चणकमु श्फ्रीत्तचिस्तामणिगृहकाणबाणिजब द्विबेकप्राधान्यसा ध्य- 
सिद्धि!8३ ब्यवहारतयेन बस्धकमो अकपरमाण्वच्तरस ग्रुज्यमान विय्यु 
ज्यमानपरमाणुवदुबन्धमोक्षयोर्टितानुबर्ति ।४४। निश्चयनग्रेन' केबल- 
बध्यमानमुच्यमानवस्धमोक्षो चितस्निग्घरूक्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्ध- 
र्थमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ।४५। अशुद्धनमेन घटदाराबविद्विश्टमृण्मात्र- 
बत्सोपाधिस्मभावस्‌ ।४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रव न्षिरुपाधिस्वभावम्‌ 
॥9७० १, आस्मब्रव्य द्रव्यनमसे, पटमात्रकी भाँति चिन्मात्र है। २, 
पर्यायनयसे बह शब्तुमात्रकी भाँति द्शनज्ञानादि भात् है। ३, 
” बिकल्पनयसे बालक, कुमार, और बृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति 
सबिकत्प है। ४. अविकल्पनयप्ते एकपुरुषमाञकी माँशि अविकल्प 
है। ५, सामास्यनयसे हार माला कण्टीके डोरेकी भौँति व्यापक 
है। ६, विशेष नयसे उसके एक मोतीकी भाँति, अव्यापक है। 
७, नित्यनयसे, नटकी भाँति अबस्थासी है। ८. अनिश्यनमसे राम- 
राबणकी भाँति अनबस्थामी है। (पं, घ.पु.७६०७६१)। ६ 
सर्बगतनयसे खुली हुईं आँज़की भाँति सम बर्तो है। १०, असर्बगतनय- 
से मिचरी हुई आँखकी भाँति आत्मबर्ती है। ११. घुन्यथनयसे घुस्य- 
घरकी भाँति एकाकी भासित होता है। १२. अशुल्यनयते शोगोंसे 
भरे हुए जहाशकी भाँति मिलित भासित होता है। १३- ज्ञानझेय 
अश्ैतनयसे महात्‌ ईस्थनसमृहरूप परिणत अग्निकी भाँति एक है। 
९४, झानझ्षेम द्वेतनयसे, परके प्रतिनिम्धोंसे संपृक्त दर॑णकी भाँति 
अनेक है। १६, आत्मशठ्य निमतिनससे लियतस्नभाव रूप भासित 
होता है, जिसको उध्णता नियमित होती ऐसो अग्निकी भाँति। 








५९२२ 


! तय सामान्य 


१६, अनिमतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी 
ऊष्णता नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति। १७, स्वभावनयसे 
संस्कारको निरर्थंक करनेवाला है, जिसकी किसीसे मोक महीँ 
निकाली जाती, ऐसे पैने काँटेकी भाँति। १८, अस्वभावनयसे संस्कार- 
को सार्थ क करनेवाला है, जिसको छुहारके द्वारा नोक निकाली गसी 
है, ऐसे पेने बाणकी भाँति । १९, कालनयसे जिसकी सिद्धि समय- 
, पर आधार रखती है ऐसा है, गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेबाले आम्र 
फलकी भाँति । २०. अकालनससे जिसकी सिद्धि समयपर आधार 
नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसे पकामे गमे आम्रफलकी भाँति। 
२१. पुरुषाकारमयसे जिसकी सिद्धि यस्मसाध्य है ऐसा है, जिसे पृर्पा- 
कारसे नींबुका वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषाकारबादीकी भाँति | २२, 
दैबनयसे जिसकों सिद्धि अयत्नसाध्य हैं ऐसा हैं, पुरुषाकारबादी द्वारा ह 
प्रद'श नौंबूके वृक्षके भीतरसे जिसे माणिक प्राप्त हो जाता है, ऐसे दे ब- 
बादीकी भाँति । २३, ईश्वरनयसे परत त्रता भोगनेबाला है. घायकी 
हुकानपर दूध पिलाये जानेबाले राहगीरके बालककी भाँति। २४. 
अनीरबरनयसे स्वतन्त्रता भोगनेषाला है, हिरनको स्वच्छन्दतापुर्षक 
फाइकर खा जानेबाले सिंहकी भाँति! २५. आत्मप्रव्य ग्रणीनयसे 
गुणप्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी 
भाँति। २६. अग्रुणीनयसे केवल साक्षी ही है। २७, कतृ नयसे 
र॑गरेज़को भाँति रागादि परिणामॉका कर्ता है। २८, अकर्तु नयसे 
केवल साक्षी हो है, अपने कार्य में प्रवृत्त र॑गरेजको देखनेवाले पुरुषकी 
भाँति । २६. भोकत्नयसे झुंख-दुखादिका भोक्ता है, हितकारी- 
अहितकारी अन्नको खानेबाले रोगोकोी भाँति। ३०. अभोक्तुनयसे 
केबल साक्षी ही है, हितकारी-अहितकारी अन्नको खालेबाले रोगीको 
देखनेबाले वैद्यकी भाँति। ३१. क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे 
सिद्धि साधित हो ऐसा है, खम्भेसे सिर फ़ूट जानेपर दृष्टि उत्पन्न 
होकर जिसे निधान प्राप्त हो जाय, ऐसे अन्धेकी भाँति । ३२- 
झाननयसे बिवेककी भ्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है; मुट्ठीभर 
चने देकर चिन्तार्माण रशन ख़रीदनेबाले घरके कोनेमें बेढे हुए 
व्यापारोकी भाँति। ३३, आत्मद्रव्य व्यक्हारसयसे बन्ध और 
मोक्षमें व्ेतका अनुसरण करनेवाला है; बन्धक और मोचक अन्य 
परमाणुके साथ संयुक्त होनेबाले और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणु- 
की भाँति। ३४, निश्चयनयसे अन्ध और मपेक्षमें अद्वैतका अनुसरण 
करनेबाला है; अबेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बन्ध मोक्षोचित 
स्निग्घत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति । ३६. अशुद्धनयसे 
घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति सोपाधि स्वभाव- 
बाला है। ३६. शुद्धनयसे, केबलमिट्टी मात्रकी आँति, निक्षपाधि 
स्वभाववाला है। 

प॑, ध.प./श्लोक - अस्ति द्वठ ' गणो5थवा पर्यायस्तस्त्रयं मिथोपनेकम्‌ । 
व्यवहार कविदिष्टो नयः स बानेकसंक्लको न्‍यायात्‌ ।७४२। एक॑ 
सदित्ति ब्रव्य॑ गुणोप्यया पर्ययोप्थथा नाम्ना । इतरदगमन्यतरं 
शग्धमनुक्तं स एकनयपक्षः ।७४३॥ परिणममानेदरि तथाभृतै भॉविनिन- 
श्यमानेएपि। नायमपुर्वों भावः पर्यायार्थिकविश्चिष्रभावनसः ।७६६। 
अभिनवभावपरिणतेयो5म॑ बस्तुस्मपुरवंसमयों यः। हति यो बदति स 
करिषत्पर्यायाथिकनग्रेष्मभावनयः ।७६४। अस्तिर्न॑ लामग्रुण: स्था- 
'विति साधारण: स तस्म । तत्पर्यंथश्च नयः समासतो5स्तित्वनय इति 
था ।११३॥ कु त्वं जोबगुणोस्त्वथ बेभावबिको5थवा भावः । सरप- 
यामिविशिष्टः कत्‌ स्वनयो यथा नाम ।४६४। « ३७, व्यवद्टार नयसे 
ब्रठ्म, गुण, पर्माय अपने अपने स्वरूपसे परस्परमें पृथक-पृथक हैं, 
ऐसी अनेकनय है ।७४२ ३१८. न्ामकी अपेक्षा पृथक-पृथक्‌ हुए 








पैटेत पिद्धाग्त फ्रेश 
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मी द्रव्य गुण पर्थाय तीनों सामान्यरूपसे एक सत हैं, इसलिए किसी 
एकके कहनेपर ऐोष अदुक्तका प्रहण हो जाता है। यह एकनय है। 
७६३। ३६-. परिणमन होते हुए पूर्व पूर्ष परिणमनका बिनादा होनेपर 
भी मह कोई अपूर्य भाव नहीं है, इस प्रकारका जो कथन है बह 
पर्यामार्थिक विशेषण विशिष्ट भावनस है ।७६६॥ ४०. तथा नवौन 
पर्माम उत्पन्न होनेपर जो उसे अपूर्व भाव कहता ऐसा पर्यायाधिक नय 
रूप अभाव नय है ।७६४। ४१, अस्तिर्वगुणके कारण प्रठ्य सल है, 
ऐसा कहनेबाला अस्तित्व नय है ।/६४ ४२. जोबका वैभाविक 
गुण ही उसका कतृ त्वगुण है। हसलिए जोबकों कठ त्थ गुणवाला 
कहना सो कत्‌ त्य नय है ६६४। 


५, अनन्तों नय होनी सम्भव हैं 


घ.१/१,१,१/गा.६७/८० जावदिया बयण-बहा तावदिया चेव हॉतलि णय- 
बादा। «जितने भी बचनमार्ग हैं, उतने ही नयवाद अर्थाद नमके 
भेद हैं। (ध,१४,१,४४/गा,६२/१८१), (क, पा.१/१३-१४/६२०२/गा, 
६॥/२४७) (ध.९/१,१,६/गा.१०३/१६३), (हु.प,/४८/५२), (गो.क,/मू./- 
८६४/१०७३), (प्र. सा,/त, प्र,|परि, में उद्दघूत); (स्था, म.[२८।३१०/११ 
में उद्धृत)॥ 
स.सि-(१/३३/१४६/७ वव्यस्यानन्तदक्ते: प्रतिशक्ति बिभिद्ममानाः बहु- 
बिकल्पा जायन्ते। &द्वव्यकी अनन्त शक्ति है। इसलिए प्रश्येक 
द्ाक्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त होकर ये नथ अनेक ( अनन्त ) बिकह्प 
रूप हो जाते हैं (रा. व/१/३३/१२।६६/१८), (प्र, सा,/त, प्र,(परि, का 
अन्त), (स्पा,म,/२०/३१०११); (पं-घ.पू.४८६,४६४) । 
श्लोजा,४/१/३३/श्लो, ३-४/२१६ संक्षेपादद्ों विश्वेषेण द्रठ्यपर्यायगोचरौ 
॥३ बिस्तरेणेति सप्तै ते बिज्ञे मा नै गमादयः ॥ तथातिविस्तरेणोक्तत- 
इमेदाः संख्यातबिग्रहा: (४ “सक्षेपसे नय दो प्रकार हैं--द्रव्याधिक 
और पर्यायाथिक ।३। विस्तारसे नेगमादि सात प्रकार हैं और अति 
बविस्तारसे संख्यात शरोरवाले इन नयोंके भेद हो जाते हैं। ( स,म,/ 
२८/३१७१ )। 
ध.१/१,१.१/६१/१ एबमेते संक्षेपेण नथाः सप्तविधा:। अबान्तरभेदेन 
पुनरसं रूपेयाः। “इस तरह संक्षेपसे नय सात प्रकारके हैं और अबा- 
न्तर भेदोंसे असंख्यात प्रकारके समझना चाहिए । 


पे, सम्यक्‌ व सिथ्या नय 
१.. नय सम्बक भी दै और मिध्या मी 


न,च,बृ./(८९ एयंतो एयणयो होह अंगेम॑तमस्स सम्मृहो। त॑ खत 
णाणवियप्प सम्म॑ मसिच्छा व णायव्ब ।१८१। “एक नय तो एकान्त 
है और उसका सम्रृह अनेकान्त है। वह ज्ञानका बिकक्प सम्यक्‌ 
भी होता है और मिथ्या भी । ऐसा जानना चाहिए। (पं. घ.पू./- 
४६४५३६०) | 
२. सम्यक्‌ व मिथ्या नयोंके लक्षण 

स्था म.[७४/४ सम्यगेकान्ती नयः मिथ्येकान्तो नयाभास:। «सम्यगे- 
कान्तकों नय कहते हैं और मिथ्या एकान्तको नमाभास या मिध्या 
नय । (वे० एकान्त/१), (विशेष दे० अगले शीर्षक) । 

स्था. म./मू. व टीका/२०/३०७,९० सदेव सत्‌ स्मात्सदिति त्रिधार्थो 
मौयते दुर्नोतिनयप्रमाणैः । यथार्थ दर्शं तु नम्रप्रमाणपं्मेन दुर्नीति- 
चर्थ स्वमास्थः ।२८--नीयते परिच्छिशते एकदेशविशिहो5५ आमि- 
रिलि नीतयों नमाः । दुश नीतयों दुर्नीतयों दुर्नया ईेत्यवः । 
»पवार्थ 'सबंथा सद है', 'सत है' और 'कर्भ चित सत है' इस प्रकार 
ऋमते दुर्न य, नय. और प्रमाणसे पवार्थोंका ज्ञान होता है। थथार्य 


५१३ 


खिल ५ +--.-ज>«मभ- 


]| सम्यक्‌ व मिथ्या नय॑ 


मार्गको देखनेवाले आपने ही मय और श्रमाणमार्ग के द्वारा धु्नय- 
मादका निराकरण किया है (२८: जिसके द्वारा पदार्थॉंके शेक अंशका 
हान हो उसे नय (सम्मक नथ) कहते हैं। खोटे भयोंको या 
दुर्नीतियोंको दुने य कहते हैं। (स्या.म./२७/३०३/९५) । 

और मी दे० (बम//१/१), (पहिले मो तय सामाच्यकां लक्षण किया 
जया वह सम्यक नयका है|) 

और भी दे० जग्े शीर्षक -- ( सम्यकू ब॒मिध्या नयके विशेष शक्षण 
अगले दीषकोंमें स्पष्ट किसे गये हैं) । 


है. जम्य पक्षका निषेध न करे तो कोई सो भय मिथ्या 
नहीं होता 


क.पा.१/११-१४/४१०१/२४०/१ त चेरूस्तेन गयाः मिथ्योहश्यः एक 
परपक्षानिकरिष्णुमां सपक्षसक्यावधारणे व्यापृतानों ध्यात्सम्थग्डृष्टि- 
रदकनात्‌ । उर्क्त च--वियमवयणिनसश्ञा सथ्यणमा परवियालणे 
मोहा। ते उन ण दिट्ड्समओ विभयह सच्चे + अलिए बां।११७। 
»ग्रग्याधिक और' पर्यायाथिक नथ सर्व धा भिथ्याइष्टि ही हैं, ऐसा 
कहना भी ठीक नहीँ है, क्योंकि जो नय परपक्षका निराकरण नहां 
करते हुए ( विशेष दे० आगे नय|/2 ) ही अपने पक्षका मिश्चय 
करनेमें व्यापार करते हैं उनमें कथ्थंत्रित समौोचौनता पायी जाती 
है। कहा भी है--मे सभी मय अपने विवयके कथम करतेमें समी- 
चोन हैं, और दूसरे नमोके निराकरण करनेमें मूढ़ हैं। अ्रनेकाम्त 
रूप समयके ज्ञाता पुरुष 'गह नय सच्चा है और यह नंय भूठा है' 
इस प्रकारका विभाग नहीं कहते हैं ।११७ 

रूच,बृ.२९२ण दू णयपक्खो मिच्छा त॑ पिम णेय॑तदव्यसिद्धियरा। 
सिमसदसमारूढ जिणबयणबिणिरगयं मुद्ध । ७नयपक्ष मिथ्या महीँ 
होता, क्योंकि बह अनेकास्त व्रठ्मकी सिद्धि करता है। इसलिए 
हर शब्दसे चिह्नित तथा जिनेन्द्र भगवात्‌ द्वारा उपदिष्ट नम 
शुद्ध हैं। 


9. अन्य पक्षका निषेध करनेसे ही मिथ्या हो जाता है 


ध-६४,१,४५/१८२/१ त एवं दुरबधीरता मिध्याद्टय: प्रतिपक्षनिराकरण- 
मुखेन प्रवृत्तत्वात | »मे ( नय ) ही जब दुराणहएमक गस्‍्तुस्मकूपका 
अबधारण करनेवाले होते हैं, तब मिभ्या नंय कहे जाते हैं, क्योंकि 
मे प्रतिपक्षका निराकरण करनेकी मुरूमतासे प्रवृत्त होते हैं। ( विशेष 
बे०/एकाश्त/१/२), (ध.६/४,१,४८/१८३/१०, . (क,पा,१/२२/६१३/- 
२६३/२) । 

प्रमाणनमतक्ष्यात॑ कार/७/१| (समा. मं,/२८/३१६/२६ पर उद्धृत) स्वाभि- 
ब्रैताइ अंशाड़ इतरांशापलापी पुनर्दन माभासः 0० अपने अभीह धमके 
अतिरिक्त बस्तुके अन्य धर्मोके निषेध करनेको नयाभास कहते हैं । 

स्पा.म,/२८।३०८।१ 'अस्स्येबष घट: इति। अम॑ बस्‍्तुनि एकास्तास्ति- 


रबमेब अभ्युपगच्छन्‌ इतरघर्माणां तिरस्कारेण स्वाभिम्ेतमेष धर्म. 


अपवस्थापमति | “किसी बसस्‍्तुमें अन्य धर्मोका निषेध करके अपने 
अमीह कं अस्तिश्यको सिद्ध करनेको पुर्न य कहते हैं, जले 'यह 
घट ही है'। 


५, अम्य पक्षका संग्रह करनेपर वही नये सम्यक हो 
जाते हैं 


स॑ स्तो.|६२ यथैकदाः कारकमर्थ सिद्धये, समीह्य शेष स्‍्वसहाथकार- 
कम्‌ । तथैग सामास्यविशेषमात्का नयास्तवेश्ा गुणमुसू्यकल्पतः 
7६२॥ «जिस प्रकार एक-एक कारक बोष अश्यको अपना सहामक- 
रूप कारक श्रपेक्षित करके अर्थली सिद्धिके लिए समथ होता।है, 
उसी प्रकार आपके बतमें सामास्य और गिशेषते उत्पन्न होनेताले 


बैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


भय ५२४ 


अथवा सामान्य और विशेषको विषय करनेवाले जो नय हैं वे 

मुख्य और गौणकी कक्पनासे इृष्ट हैं। 

' छ.६४.१.४४/१८२४४१ ते सर्बेषपि नयाः अनबधृतस्तरूपाः संम्यस्दष्टयः 
प्रशिपक्षानिराशरणशाद | 

चघ,६(४,१,४४/२३६/४ म्ुणया कघ॑ सबिज्चया। एयंसेण पडिबब्खणिसेहाकर- 
णादों गुणपहाणभावैण ओसादिदपमाणबाहादी । «ये सभी नय वस्तु- 
स्मरूपका अवधारण सम करनेपर समीचीन नय होते हैं, क्योंकि वे 
प्रतिपक्ष धर्मका निराकरण नहीं करते । प्रश्य-पुनसोके अपने 
गिषगोंकी व्यमस्था कैसे सम्भन हैः! उत्तर-चूँ कि सनेय सबंधा 
प्रतिपक्षभूत विषयोंका निषेध नहीं करते, अतः उनके भौणता और 
प्रधानताकी अपेक्षा प्रमाणबाधाके दूर कर देनेसे उक्त विषय व्यवस्था 
भले प्रकार सम्भव है। 

स्या.म./२८/१०८/४ स॒हि 'अस्ति घट!' इति घंटे स्वाभिमतमस्तिर्व- 
घर्म॑ प्रसाधयद शेषधर्मेपु गजनिमिलिकामालम्बते |! न चास्य 
दुर्नयरव॑घमन्तिरातिर॒स्काराद । “वस्तुमें हृष्ट धर्मको सिद्ध करते 
हुए'अन्य धर्मीमें उदासीन होकर वस्तुके विवेचन करनेको नय 
कहते हैं। जैसे 'यह घट है'। नयमें दुनयकीप्तरह एक घर्मके अति- 
रिक्त अन्य धर्मोंका निषेध नहीं किया जाता, इसलिए उसे दुर्नय नहीं 
कहा जा सकता । 


6. ओ मय संभाके कारण मिथ्या है वही कथंचित॒के 
कारण सम्यक है 


सत्र, स्तो/१०१ सदेकनित्प्रवक्तव्पास्तद्विपक्षाशंच यो नया: । सर्बथेति 
प्रदष्यन्ति पृष्यन्ति स्थादितीह ते ।१०१ ०सत्त, एक, नित्य, बक्तव्य 
तथा असव, अनेक, अनित्य, व अवक्तव्य मे जो नय पक्ष हैं वे यहाँ 
सर्बथारूपमें तो अति दूषित हैं और स्यातरूपमें पृष्टिको प्राप्त 
होते हैं । 
गो, क,/मृ./८६४-५१॥/१०७३ जावदिया णयबादा तावदिया चेव 
होति परसमया ।८६४। परसमभ्राणं बयणं मिच्छ॑ खलु होह सव्वहा 
बयणा । जैणाणं पुण बर्ण सम्मं मु कहं चिवर बयणादों ।६६॥॥० 
जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं। परसमयवालॉके बचन 
'सबथा' दाग्द सहित होनेसे मिथ्या होते हैं और जैनोंके बही बचन 
'कथं चित' दाब्द सहित होनेसे सम्यक्‌ होते हैं। 
न.थ.4।२६२ण दु णयपकखो भिच्छा त॑ पिय णेयंतदव्वसिद्धियरा। 
सियसहसमारूढ जिगवयणविणिग्गर्य मुद्ध ।७०अनेकान्त द्रठ्यकी 
सिद्धि करनेके कारण नयपक्ष मिथ्या नहीं होता | स्याव्‌ पदसे अलंकृत 
होकर बह जिनशचनके अन्तर्गत आनेसे शुद्ध अर्थात्‌ समीचीन,हो 
जाता है। [ न,च.त्, /२४६ ) 

- स्था.म [३०/३१६/१३ ननु प्रत्येक सयानां विरुद्धत्वे कर्थ समुदितानां 
निषिरोधिता । उच्णते । यथा हि समी्षी् भध्यस्थं स्थायनिर्णता- 
रमासाश परस्पर विवादमाना अपि बादिनों विवादाह बिरमन्ति 
एव नया अस्मोडस्य॑ बैरायमाण। अपि सब झशासनमुपेत्य स्थाच्छन्द- 
प्रधोगोपश मितविप्रतिपशयः सन्‍्तः परस्परमस्यन्त संहृदभ्याव- 
तिप्ठन्ते । «» प्रश्न--यदि प्रत्येक तय परस्पर बिरुद्ध हैं, तो उन नयोके 
एकत्र मिलानेसे उनका! विरोध किस प्रकार नष्ट होता है ! उत्तर-जैसे 
परस्पर विबाद करते हुए बादी लोग किसी मध्यस्थ न्‍्याथोकें द्वारा 
ज्याय किये जानेपर विवाद करना बन्द करके आपसमें मित्र जाते हैं, 
बैसे ही परस्पर विरुद्ध नय सर्बज्ष भगवातुके शासनकों शरण लेकर 
'स्थाद "शब्दसे बिरोधके दान्‍्त हो जानेपर परस्पर मैत्री भावसे एकश्र 
रहने लगते है। 

प॑, घपु,/३१६-३६७ ननु कि निरममनित्य॑ किसयोभयभनुभय्य च 
तर्पं स्थाद । व्यस्त किमथ समस्त क्रमतः किमधाक्रमादेतद 8३६। 


॥ सम्यक्‌ व“मिथ्या तय 


सत्य स्वपरनिहत्सै सर्व॑ किलर सर्वयेति पदपूर्ष घु। स्वपरोपकृतिनिमित्त 

सब स्यात्थ्याषदाडित' तु पदम्‌ १३०० प्रश्न-तक्ष्य नित्य है या 

अनित्य, उमय या अनुभय, व्यस्त या समस्त, क्रमसे या अक्रमसे ! 

उत्तर--'सर्वथा' इस पद पूर्वक सभ ही कथन स्वपर घातके लिए हैं, 

गज स्मात पदके द्वारा मुक्त सम हो पद स्वपर उपकारके 
एड 


७, सापेक्षनस सम्यक ओर निरपेक्षनय सिथ्या होठी है 


आ.मी.ढ/१०५ निरपेक्षया नयाः मिथ्या सापेक्षा बल्तुतोईर्थ कद । «निर- 
पेप्षनम मिथ्या है और सापेक्ष नय वस्तुस्वरूप है। ( श्लो.वा.४/१/ 

३३/श्लो,८०/२६८ ) । 

स्व, स्तो,/६१ य एब नित्यक्षणकादयो नया;, मिथो५नपेक्षा! स्व-पर- 
प्रणाहिनः । त॑ एव तत्त्व॑ बिमलस्स ते मुनेः, परस्परेक्षाः स्वपरोप- 
कारिण! ।६१।७०जो में नित्य व क्षणिकादि नय हैं वे परस्पर निरपेक्ष 
होनेसे स्वपर प्रणाशी हैं। हे प्रत्यक्ष्षाना बिमलजिन ! आपके मतमें 

“वे हो सम नय परस्पर सापेक्ष होनेसे स्व थ परके उपकारके लिए हैं । 

क, पा, /(१/१३-१४/$२०४/गा, १०२/२४६९ तम्हा भमिच्छादिट्ठी सब्बे 
गि गया सपक्खपडिबद्धा । अप्गोग्गनिस्सिया उगण लहंति संम्मच- 
सब्भाव ।९०२। *कैबल अपने-अपने पश्षसे प्रतिबद्ध ,से सभो नस 
मिथ्यादृष्टि हैं। परन्तु यदि परस्पर सापेक्ष हों तो सभी नथ समी- 
चीनपनेको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि होते हैं । 

स. सि./१(३३६/१४५/६ ते एसे ग्रुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यरद- 
नहेतवः पुरुषार्थ क्रियासाघनसामर्थ्यात्तन्ववादय हब सथोपाय॑ 

विनिवेश्यमानाः पटादिसंक्षाः स्वतस्त्राश्चासमर्था:। नये सब नय 
गौण-मुरूयरूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा.करके ही सम्यग्ददानके हेतु हैं। 
जिस प्रकार पुरुषकी अर्थक्रिया और साधनोंकी सामर्थ्यवद्य' यथा- 
योग्य निवेदित किये गये तन्तु आदिक संज्ञाको प्राप्त होते हैं। 
(तथा पटरूपमें अर्थ क्रिया करनेको समर्थ होते हैं। और स्वतन्त्र 
रहनेपर ( पटरूपमें ) कार्यकारी नहीं होते, बैसे हो ये नय भी समभने 
आाहिए। (स. सा|१/४१) । ५ 

सि,/बि,मर्‌,१०/२७६६१ सापेक्षा नयाः सिद्धा; दुनया अपि लोकतः | 
स्याद्वादिनां व्यवहाराद कुबकुटप्राममासितम्‌ ।>लोकमें प्रथोग की 
जानेवाली जो दुननय हैं वे भी स्पाह्वादियोंके ही सापेक्ष हो .जानेसे 
मुनय बन जाती हैं। यह बात आगमसे सिद्ध है। जैसे कि एक किसी 
धरमें रहनेबाले अनेक गृहबासी परस्पर मैन्नी पूर्वक रहते हैं । 

लघीयस्व्रण|३० भेदाभेदारमके क्षेये भेदाभेदाभिसन्धयः । ये तेप्पेक्षानपे- 
क्षाम्यां लक्ष्यन्ते नयवुनंमाः ।३० नभेदाभेदात्मक ज्ञेगमें भेदब 
अभेदपनेकी अभिसन्धि होनेके कारण, उनको बललानेबाले नय भी 
सापेक्ष होनेसे नय और निरपेक्ष होनेसे दुर्नय कहलाते हैं। ( प॑.घ.] 
प६./१६० )। 

न, च.बृ/२४६ सियसाबेक्ज़ा सम्मा मिच्छारूबा हु तेहि णिरवेक्खा। 
तम्हा सियसहादों बिसय॑ दोण्ह॑ पि णायव्बं ।७कयोंकि सापेक्ष नय 

सम्यक्‌ और निरपैक्ष नय भिथ्या होते हैं, इसलिए प्रमाणव नय 
दोनों प्रकारके धाक्योंके साथ स्थाद्‌ शब्द युक्त करना चाहिए ! 

का,अ,/मृ./२६६ ते सावेक्शा झुगया णिरवेब्ता ते वि दुण्णया होंति। 
सयलबबहारसिद्वो छृणयादों होदि णिममेण | «न्‍ये नय सापेक्ष हो तो 

घुनय होते हैं और निरपेक्ष हों तो दुर्नय होते हैं। छुनयसे ही समस्त 
उयनहारों की सिद्धि होती है । 


८. मिथ्या नय निर्देशका कारण व प्रयोजन 


स्था,म,/२७/३०६/१ यह व्यसनस्‌ अत्यासक्तिः औचित्यनिरपेक्षा प्रवृत्ति- 
रिलि याबह् दुर्नीतियवादब्यसनश्‌ | »बुर्न यवाद एक ध्यसन है। व्य- 
सनका अर्थ यहाँ अति आसक्ति अर्थात्‌ अपने पश्तकी हठ है, जिसके 
कारण उचित और अनुचितके विश्वारसे निरपेक्ष प्रवृत्ति होती है। 


सैतेन्द्र सिड्धाभत कोश 


नये ५२५ 


पं,घ./पू.१६६ अथ सब्ति नय्राभासा म्रथोषचारास्यहेतुदशस्ताः। 
अत्रोच्यल्ते केचिहचेयतया वा नयादिशुद्धगर्थ म्‌ ।५-उपचारके अनुकूल 
संज्ञा हेतु और दृशन्तवाली जो नयाभास हैं, उनमें-से कुछका कथन 
यहाँ त्याज्यपनेसे अथवा नय आदिकी शूद्धिके लिए कहते हैं। 


९. सम्यरद ष्टिकी नय सम्यक है और मिथ्यारष्टिकी 
मिथ्या ह 


. का,/ता,वू,(४३ की प्रक्षेपक गाथा,नं, ६(८७ मिक्षतत्ता अण्णांणं 
अविरदिभावो य भावआबरणा। णेय॑ पड़च्चकाले तह दुण्ण दुष्पमाण॑ 
घर है। ७ जिस प्रकार मिथ्यास्वके उदयसे ज्ञान अज्ञान हो जाता है, 
अविरतिभाव उदित होते हैं, और सम्यकत्वरूप भाव ढक जाता है, 
बैसे ही सुनय दुर्नय हो जाती है और प्रमाण दुःप्रमाण हो जाता है। 

न, च.बृ./२३७ भेदुबयारँ णिच्छय भिच्छादिट्डीण मिच्छरूव॑ खु। 
सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधो व मोक्खो वा.|२३७ । 5मिथ्या- 
दृष्टियॉंके भेद या उपचारका ज्ञान नियमसे मिथ्या होता है! और 
सम्यक्त्व हो जानेपर बही सम्यक झहा गया है। तहाँ उस मिथ्यारूप 
ज्ञानसे अन्ध और सम्यक्रूप ह्ञानमे मोक्ष होता है । 


4०. प्रमाण ज्ञान होनेके पश्चात्‌ ही नय प्रवृत्ति सम्यक 
होती है, उसके बिना नहीं 


सं. सि./१/६/२०/६४ कुतोप्म्यहितत स्‌ । नसप्ररूपणप्रभवग्रोनित्वात । 
एवं ह्युक्त 'प्रगृद्य प्रमाणतः परिणतिविशेषादथरविधारण नय्र' इति। 
अप्रश्न--प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है! उत्तर-क्योंकि प्रमाणसे ही नय 
प्ररूपणाकी उत्पत्ति हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आगममें ऐसा कहा 
है कि बस्तुकों प्रमाणसे जानकर अनन्तर किसी एक अबस्था द्वारा 
पदार्थ का निश्चय करना नगर है। 


दे० नय//१/१/४ (प्रमाण गृहीत बस्तुके एक देशकों जानना नयका 
लक्षण है । ) 


रा. वा,/१/६/२/३३/६ यतः प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थ पु नयप्रदृत्तिव्यवहार- 
हेतुर्भवति नान्येषु अतोह5स्पाम्यहितत्वम्‌ ।७क्योंकि प्रमाणमे 
प्रकाशित पदार्थोर्में हो नग्रकी प्रवृत्तिका व्यवहार होता है, अन्य 
पदार्थो्में नहीं, इसलिए प्रमाणको श्रेष्ठ पना प्राप्त है । हु 


श्लो.बा./२/१/६/१लो , २३३६४ नाशेषवस्तुनिर्णीतेः प्रमाणादेव कस्स चित्‌ 
ताइक्‌ सामर्थ्यश्ुल्यत्वात सन्नयस्थापि सर्बदा ।२३।७किसी भी 
बस्तुका सम्पूर्ण रूपसे निर्णय करना प्रमाण ज्ञानसे हो सम्भव है। 
समोचीनसे भी समीचीन किसी नयकी तिस प्रकार बस्तुका निणय 
करलेने की सर्व दा सामर्थ्य नहीं है 


घ.६/४,९,४७/२४०/२ पमाणादों णय्राणमुपष्पत्ती, अगवगयट्‌टे ग्रुणप्पहाण- 
भाबाहिप्पायाणुप्पत्तीदो । > प्रमणसे नयोंकी उत्पत्ति होती है. 
क्यों कि, बस्तुके अज्ञात होनेपर, उसमें गौणता और प्रधानताका 
अभिप्राय नहीं बनता है । 


आ,प.|८/गा, १० नानास्वभावसंयुक्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः। तच्च 
सपेश्तसिद्धबर्थ स्पान्नयमिश्रितं कुछ !० “प्रमाणके द्वारा नाना“ 
स्वभाबसं युक्त द्ृव्यकों जानकर, उन स्वभावोंमें परस्परसापेक्षताको 
सिद्धिके अर्थ ( अथबा उनमें परस्पर निरपेश्षतारूप एकान्तके बिना- 
द्ार्थ) ( न,चबगृ./१७३ ), उस ज्ञानको नयोंसे मिश्रित करना चाहिए ! 
(न.च.बृ (१७३) । 


!! जैगम आदि सात नय निर्देश 
!॥। लेगस आदि सास नय निर्देश 
१. सातों नयोंका समुदित सामान्य निर्देश 
$. सातोमे अब्यार्थिक व पर्यायार्थिक बिभाग 


स, सि.[१|३४/१४०८ से द्धा द्रव्याधिक: पर्मायाथिकरवेति ।- 


तयोरभेंदा नैगमादयः। ७नयके दो भेद हैं-द्ृव्याधिक और 
पर्यायाथिक । इन दोनों नयोंके उत्तर भेद ने गमादि हैं। (रा.वा.|१/ 
३३/१/६४/२४) (दे० नय/१/४) 


घ.६/४,१,४६/पृष्ठ/पंक्ति-स एबंबिधो नयो द्विविधः, द्रव्याधिकः 


पर्यायाधिकश्वेति ।(१६७/१०)। तत्र सोझसौ द्रव्याथिकनमः स॑ 
त्रिबिधों ने गमसं ग्रहग्यवहारभेदेन ।(१६८/४)। पर्यायाथिको नमश्चतु- 
बिधः ऋजुसूत्रशब्द-सम भिरूडे ब॑ भूत भेदेन । (१७१/७) । “इस प्रकारकी 
वह नय दो प्रकार है -द्रव्याधिक ब पर्यायाथिक। तहाँ जो द्रव्पा्िक- 
नय है वह तीन प्रकार है--नैगम, संग्रह ब व्यवहार । पर्यायाधिकनय 
चार प्रकार है- आजुमृत्र, दाब्द, समभिरूढ 4 एबंभूत (ध.९/१:१-१/ 
गा. १-७/१२-१३), ( क.पा.१/१३-१४/$१८१-१८२/गा., ५७-८३/२६८- 
२२०), (श्लो.बा.8/१/३३/१ली .॥/२१५) (ह.प./४६/४२), (ध.॥१.१:१/ 
-८३/१०+८४/२+६४/२+८६/३+ ८६/६ ) ( क. पा.१/१३-१४-- 
$१७७/२११/४+ ६१८२/२१६/१ + $१:४/२२२/१ + $१६७/२३४/१); 
(न,च.बृ /श्रत/२१७) (न.च./१,२०) (त.सा4१/४१-४२९/१६); (स्य७ म, 
/९२/३१७/१+३१८/२२) । 


३. इनमें अब्यार्थिक व पर्यायार्थिक विभागका कारण 


ध«ह/१,१,१/८४/७ एते ब्रयो5पि नया; नित्यवादिन: स्व बिपयरे पर्याय्राभा- 


वतः सामान्यविशेषकालयोरभावात ।-- द्रव्याधिकपर्यायाधिकनथयों: 
किकृतो भेदश्चेदुच्यते आजुसूत्रवचनबिच्छेदो मूलाधारो येपां नयाना ते 
पर्यायाथिका: । बिछ्छिद्यतेडस्मिन्काल इति विक्तोदः | आजुसृत्रवचन 
नाम बर्तमानवचन॑, तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रनचनविक्तोद: | स कालो 
मूलाधारो मेषां नयाना ते पर्यायाथिका:। अजुसृत्रनचनविच्छेदादारम्य 
आ एकस्माद्वस्तुस्थित्यध्यवसायिनः पर्यायाथिका इति भरावंत | न्‍न्‍ये 
तीनों ही (नैगम, संग्रह और व्यवहार) नय नित्यबादी हैं, क्योंकि 
इन तीनों ही नयोंका विषय पर्यास न होनेके कारण हन तीनों नमो- 
के विषयमें सामान्य और विशेषकालका अभाम है। (अर्थात्‌ इन 
सोनों नयॉमें काज़्की विवक्षा नहीं होती |) प्रश्न-द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिकमें किस प्रकार भेद है! उत्तर-अऋजुसूत्रके प्रतिपादक 
बचनोंका बिच्छेद जिस कालमें होता है, वह ( काल ) जिन नयोंका 
मूल आधार है, वे पर्यायाथिक नय हैं। विच्छेद अथवा अन्त जिस- 
कालमें होता है, उस कालको बिच्छेद कहते हैं। वर्तमान बचनको 
ऋजुमृत्रअच्नन कहते हैं और उसके विच्छोेदकों ऋजुमूत्रवच नबिक्ततेद 
कहते हैं। बह ऋजुसूत्रके प्रतिपादक बचनोंका विच्छेदरूप काज्ष जिन 
नयॉका मूल आधार है उन्हें पर्यायाधिकनय कहते हैं। अर्थाव 
ऋजुसूत्रके प्रतिपादक बचचनोंके बिच्छेदरूप समससे लेकर एकसमय 
पर्य न्त बस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायाथिक नय हैं। 
(भावार्थ--'वेबद त्त' 'इस शब्दका अस्तिम अक्षर 'त” मुख़से निकल 
चुकनेके पश्चाद्से लेकर एक समय आगे तक हो देवदकत नामका 
व्यक्तिहै, दूसरे समयमें बह कोई अन्य हो गया है। ऐसा पर्यायाधिक- 
नयका मस्तअ्य है। (क,पा.१/१३-१४/३१८४/२२३/१) 


३. सातोंमें भरथ शब्द व शाननय विभाग 


रा,वा./४/४२/१७/३६६१/२ संप्रहव्यबहारजुसूत्रा अर्थनयाः। बोषाः दाख- 


नयाः | «संग्रह, व्यवहार, व ऋजुमूत्र ये अर्थनय हैं और. दोष 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


नये ५२६ 


(क्षम्द, समभिरूढ और एवंयृत) क्षग्व या व्यंजननय हैं। (घ.६४,१, 
४४/१८१/९) | आर ४ 

शशो.बा.४/१/३३/१७,८१/२६६ तत्रजुसूत्रपयन्ताश्यत्वारोध्ध नया मताः। 
ब्रयः दाब्दनयाः होषाः दाब्दवाच्यासंगोचराः ।६१। “इन सातोंमेंसे 
नैगम, संग्रह, व्ययहार और अजुपृत्र ये चार नय तो अर्थनय मानी 
गगी हैं, और शेष तीन (दाब्द, समभिरूढ़ और एबंभूत) बाचक वाब्द 
द्वारा अर्थकों विदेय करनेनाले दाब्दतय हैं। (घ,१/१,९५१/८६/३), 
(क,पा ,१/$१८४/२२२/१+६१६७/१), (न,च.बृ./२१७) ( न.च.(श्रुत/प्‌, 
३०) (त.सा./१/४३) (स्या,प्र/२८/३१६/१६) । 

नोट--(यदश्यपि ऊपर कहीं भी ज्ञाननयका जिक्र नहों किया गया है, 
परस्तु जैसा कि आगे नैगमनयके लक्षणों परसे विदित है, हनमेंसे 
लैंगमनय झ्ञाननय ब अर्थनय दोनों रूप है। अर्धको विषय करते 
समय यह अर्थनय है और संकर्प मान्नकों ग्रहण करते समय ज्ञान- 
नथ है। इसके भृंत, भावी आदि भेद भी ज्ञान को ही आश्रय करके 
किये गये हैं, क्‍यों कि बस्तुकी ध्ृत भावी पर्भायें अस्सुमें नहीं ज्ञानमें 
रहती हैं (दे० नय/777/३/६ में श्लो.वा.)। इसके अतिरिक्त भी ऊपरके 
दो प्रमाणोंमें प्रथम प्रमाणमें इस नमको अर्थ नयरूपसे ग्रहण म करने- 
का भी यही कारण प्रतीत होता है। दूसरे प्रमाणमें इसे अर्थनय 
कहना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता क्योंकि मह शाननम होनेके 
साथ-साथ अर्थ नय भी अवश्य है !) 


३. सातमें अर्थ, श्ब्दूनय विमागका कारण 


घ.१/१,१,१/८६/३ अर्थनयः आजुसूत्रः । कुतः। आजु प्रगुणं सृत्रयति 
सृत्रयतोति तत्सिद्व: ।"* 'सन्रबेतेदर्थ नया: अर्थ ब्यापृतत्बात्‌ ।०(हाम्द- 
भेदकी मिबक्षा न करके केवल पदार्थके धर्मोंका निश्चय करनेबाला 
अर्थनय है, और शब्दभेदसे उसमें भेद करनेबाला व्यंजननय है --दे० 
नय//४/२) यहाँ ऋजुसूत्रनयको अर्थनय सममना चाहिए। क्योंकि 
आजु सरल अर्थात्‌ बर्त मान समयवर्सी पर्याय मात्रको जो ग्रहण करे 
उसे ऋजुसूत्रनय कहते हैं। इस तरह बतंमान पर्यायरूपसे अर्थकों 
प्रहण करनेबाला होनेके कारण यह नय अर्थनय है, यह बात सिद्ध 
हो जाती है। अर्धको विषय करनेवाले होनेके कारण ने गम, संग्रह 
और उमबहार भी अर्थनय हैं। ( दाब्दभेदकी अपेक्षा करके अर्थ में 
भेद डालनेबाले होनेके कारण ऐष तीन नय ठ्य॑जननय हैं ।) 

स्‍मा,म,/२०/३१०/१६ अभिप्रायस्तावह अर्थ द्वारेण दब्दद्वारेण वा प्रवतते, 
गत्यल्तराभावाद | तत्र ये केचनार्थ निरूपगप्रबणाः प्रमात्राभिप्रायास्ते 
सर्बेंडॉपि आद्ये नयचतुष्टयेपन्तर्भवम्ति । ये च शब्दविचारचतुरास्ते 
शब्दादिनमत्रये इति । “अभिप्रास प्रगट करनेके दो ही द्वार हैं-अर्थ 
या हाग्द | क्योंकि, इनके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहाँ है । तहाँ 
प्रमाताके जो अभिप्राय अर्थ का प्ररूपण करनेमें प्रवोण हैं थे तो अर्थ - 
नय हैं जो नैगमादि चार नयॉमें अन्तर्भृत हो जाते हैं और जो दाब्द 
विचार करनेमें चतुर हैं बे दान्‍्दादि तीन व्यंजननय हैं। ( स्था.म.| 

, २८/३१६/२६) 
है० लग//8/५ शब्दनय केवल दाऋदको विषय करता है अर्थकों नहीं । 


७, भो भेद कहना मो विरुद्ध नहीं 


भ.१/४,१,४४/१८१/४ नव नया: क्यौचिच्छू यस्त हति चेनन नयाना- 
मिमसासंस्यानियमामावात्‌ | *प्रश्न--कहोंपर नौ नगर सुने जाते 
हैं। उत्तर-नहीं, क्योंकि “नय इतने हैं' ऐसी संरूपाके नियमका 
अभाष है । (विशेष दे” नय/7/(/४) (क.पा,/१/१३-१४/४२०२/२४६/२) 


६. पूव पूजंका मय अगछे अगऊेका कारण है 


स,सि./६/१३/१४४/७ एपं क्रमः पूवपूर्व हेतुकत्वाश |» पूर्व पूर्वका नय 
खगकें-अगते नयका हेतु है, इसलिए भी यह क्रम (ने गम, संग्रह, व्यव- 


पा नैगम आदि सात नय॑ निर्देश 


हार एबं भूत) कहा गया है। (रा.वा.(१/३३/१९६६/१७) (हलो.बा.।पू. 
४/१/३१॥३लो .८२(२६६) - 


७. सातोंमे उत्तरोत्तर धूक्ष्मता 


स.सि,/१/३३/१४६/७ उत्तरोत्तरसृश्मविषयत्वादेषां क्रम: एनमेले नया: 
पूर्षपूर्व विरुद्धमहा विधया उत्तरोत्तरानुक्ूलाण्पविषया:। “उस्तरोत्तर 
सृक््मविषयवाले होनेके कारण इनका मह क्रम कहा है । हस प्रकार ये 
नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महा बिषयबाले और उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प 
विषयवाले हैं (रा.वा./१/३३/१९/६६/१७), (शलो.वा.४/१/३३/शशो.5२/ 
२६४), (ह.पू.४८/४०), (त.सा,/१/४२) 

श्लो: बा.(४/१/३३/१लो. ६८,१००/२८६ यंत्र प्रवर्तते स्वार्थ नियमावृक्त रो . 
नयः। पूर्वपूर्वनयस्तत्र बर्तमानों न वार्यते ।६८। पूर्वत्र सोक्तरा 
संख्या यथायाताजुबर्त्यते । तथोत्तरनमः पूर्वनयार्थसकले सदा 
॥१०० ० जहाँ जिस अर्थको विषय करनेबाला उत्तरबर्ती नये 
नियमत्ते प्रबर्त ता है. तिस तिसमें परूबर्तीनयको प्रवृत्ति नहीं रोकी 
जा सकती £८। परन्तु उत्तरबर्ती नयें पूबवर्ती नयोंके पूर्ण विषयमें 
नहीं प्रवर्तती हैं। जैसे बड़ी संख्यामें छोटी संरन्‍या समा जाती है 
पर छोटी में मड़ी नहीं (पूर्व पृवका विरुद्ध विषय और उत्तर उत्तरका 
अनुकूल विषय होनेका भी यही अर्थ है (रा, बा,/हि,/१/१३/१३/४६४ ) 

शलो, वा,/४/१/३३/सॉो, ८२-८६/२६६ पूर्वः प्रूर्वों नयो भृमविषयः 
कारणात्मकः । परः परः पुनः सुक्ष्मगोचरों हैहुमानिह ।५३। सन्मात्र- 
विषयत्वेन संग्रहस्य न मुंज्यते । महाबिषयताभावाभावार्था न्नैमान्त- 
यात्‌ ८श यथा हि सति संकल्पस्यैवासति वैद्यते । तत्र प्रवर्त मानस्य 
नैगमस्य महार्थता 5४। संग्रहाद्बधवहारोदपि सह्दिधोषावनोधक: | 
न ध्मबिषयोषक्षेपसत्समूहो पद शिनः ।८६। नर्जुसूत्रः प्रभृतार्थों बर्त मा 
नाथंगोचरः । कालात्रितयवृत्त्यर्थगोचराह्रधबयहारतः ।८६। कालादि- 
भेवतो5प्यर्थ मभिन्नमुपगच्छतः । नर्जुसूत्रान्महार्थोष्त्र बाब्दस्तद्विपरीत- 
वित्‌ ।८७ दाब्दात्पर्यायभेवेनाभिन्नमर्थ मभीप्सितः। न स्यात्समभि- 
रूढो5पि गहार्थस्तद्विपर्यमः ।८८। क्रियाभेदेडपि चाभिन्नमर्थमभ्यु- 
पगच्छतः॥ नेबंभ्रूतः प्रभृतार्थो नयः समभिरूढतः ।८६।-इन नयोंमें 
पहले पहलेके नय अधिक विषयवाले हैं, और आगे आगेके नय सूक्ष्म 
विषयवाले हैं। १. संग्रहनय समन्मात्रको जानता है और नैगमनय 
संकल्प द्वारा विद्यमान ब अविश्यमान दोनोंकों जानता है, इसलिए 
संग्रहनयकी अपेक्षा नैगमनयका अधिक विषय है । २, व्यबहारनय 
संग्रहसे जाने हुए पदार्थ को विद्येष रूपसे जानता है और संग्रह समस्त 

« सामान्य पदार्थोंको जानता है, इसलिए संग्रह तयका विषय व्यवहार- 
नयसे अधिक है। ३. व्यवहारनय तोनों कालोंके पदार्थोंको जानता 
है और ऋजुसूत्रसे केवल बर्लमान पदार्थोंका ज्ञान होता है, अतएब 
व्यवहारनयका विषय ऋजुसूत्रसे अधिक है। ४, हृत्दनय काल आदिके 
भेदसे बर्तमान पर्यायको जानता है ( अर्थात्‌ बरत॑मान पर्मायके बाचक 
अनेक पर्याअत्राची शाब्वोंमेंसे काल, लिंग, संख्या, पुरुष आदि रूप 
व्याकरण सम्बन्धी विषमताओंका निराकरण करके मात्र समान काले, 
लिंग आदि बाले दाब्दोंको हो एकार्थवा्री स्वीकार करता है)। 
ऋजुसूत्रमँ काल आदिका कोई भेद नहीं। इसलिए वदाब्दनयसे 
आजुसृत्रनयका विषय अधिक है। ४, समभिरूढ़नय हन्द्र शक्र आदि 
(समान काल, लिंग आदि वाले) एकार्थवाच्री शब्दोंको भी 
ब्युत्पत्तिकी अपेक्षा भिन्नरू्पसे जानता है, ( अथवा उनमेंसे किसो एक 
ही दब्दको बाजकरूपसे रूढ करता है ), परन्तु दब्दनयमें यह सृक्ष्मता 
नहीं रहती, अतएव समभिरूढ़से दाब्दनयका बिभ्रम अधिक है। 
ईं, समभिरूठ़नयसे जाने हुए पदार्थोर्में क्रियाके भेदसे बस्खुमें भेद 
मानना ( अर्थात्‌ समभिरूढ़ द्वारा रूढू शब्दको उसी समम उसका 
बाधक मानना जबकि वह बस्तु तदनुकुत्ञ क्रियारूपसे परिणत हो ) 


जैनेसा सिद्धाग्त कोषा 


जब ५२७ 


एब॑भ्ूत है। जैसे कि समभिरूढ़की अपेक्षा पुरल्दर और शचौषति 
[ इन हब्दोंके अर्थ ) में भेद होनेपर भी नगरोंका नाश न करनेके 
समय भी पुरन्दर दाब्द इन्द्रके अर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु एवं भूतको 
अपेक्षा नंगरॉका नाश करते समय हो इन्द्रको पुरन्दर नामसे कहा जा 
सकता है ।) (अत्तरव एवबंभूतसे समभिरूढ़नयका विषय अधिक है। 


७, (और अस्तिम एबंभूतका बिषय सबतः स्तोक है; क्योंकि, इसके 


आगे बाचक दाब्दमें किसी अपेक्षा भी भेद किया जाना सम्भव नहीँ 
है। ) (स्या, म./२८/३१६/३०) ( रा. वा, हि.,/१/३३/४६३ ) ( और भी 
देखो आगे शीर्षक नं ० ६ )। 

घ. १/९,१.१/१३११ ( विशेषार्थ )--बर्त मान समयबर्सों पर्यामको बिषय 
करना ऋजुसूत्रनय है, इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदों की ही मुख्यता 
रहेती है तबतक व्यवहारनय चलता है ( दे० नय/५|४,४,६ ) और 
जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है, तभोसे ऋजुसूत्रनयका प्रारम्भ 


होता है । शब्द, समभिरूढ़ और एवंश्रूत इन तीनों नयोंका बिषय 
भी वर्तमान पर्यायमात्र है। परन्तु उनमें ऋजुसृत्रके विषयभत अर्थ के 
बाचक श्दोंकी मुख्यता है, इसलिए उनका विषय आजुसूतसे सूक्ष्म 
सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम माना गया है। अर्थात्‌ ऋजुसूत्रके बिषयर्में 
लिंग आदिसे भेद करनेबाला शब्दनय है। शब्दनयसे स्वीकृत 
( समान ) लिंग वचन आदि वाले शब्दोंमें व्युत्पत्तिभेदसे अर्थ भेद 
करनेताले_सम भिरूढ़नय हैं। और पर्यायशब्दको उस दब्दसे ध्यनित 
होनेबाला क्रियाकाल में ही बशचक मानने वाला एवंभ्रूतनस समभना 


चाहिए। इस तरह में दाब्दादिनय उस आजुसूत्रकी शाखा उप- 
शाखा हैं । 


<, सातोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मताका उदाहरण 


घ. ७(२.१,४/गा. १-६/२८-२६ णयाणामभिप्पाओ एत्थ उच्चदे। त॑ 
जहा--क॑ पि णर॑ दठ हूण य पावजणसमाग्म करेमाणं । णेगमणएण 
भण्णई णेरहओ एस पुरिसो त्ति।१ बत्रहारस्सा दू बग्र्णं जहया कोद॑ड- 
कौडगयहत्थी । भमइ मए मग्गंतो तहया सो होह णेरइओ ।२। उज्जु- 
झदस्स दु बयर्ण जहया इर ठाइदूण ठाणम्मि | आहणदि मए पाबों 
तहया सो होह णरहओ ।३। सद्रणयस्स दु बयर्ण जशया पाणेहि मोहदो 
जन्तू | तहया सो णेरहओ हिंसाकम्मेण संजुतो ।४। बयर्ण तु समभि- 
रूढें णारयकम्मस्स बंधगो जश्था | तडया सो णेरइओ णारमकम्मेण 
संजुसो ।४। णिरयगढईं संपत्तो जश्या अणुहवह णारय॑ दुक्खं । तहया 
सो णेरहओ एबंध्ृदों णओ भणदि ।६।» यहाँ ( नरक गतिके प्रकरण- 
में) नयोंका अभिप्राय बतलाते हैं। वह इस प्रकार है--१ किसी 
मनुष्यकों पापी लोगोंका समागम करते हुए देखकर नैगमनयसे कहा 
जाता है कि यह पुरुष नारकी है।₹। २. ( जब वह मनुष्य प्राणिवध 
करनेका विचार कर सामग्री संग्रह करता है, सन बह संग्रहनयसे 
नारकी कहा जाता है ) | ३० व्यबहारनसका बचन हस प्रकार है-- 
जब कोई मनुष्य हाथमें धनुष और बाण लेकर मृगोंकी ख़ोजमें 
भटकता फिरता है, तब वह नारकी कहलाता है ।२। ४, ऋजुसूत्रनय- 
का बचन इस प्रकार है--जन अधखेटस्थानपर बैठकर पापी मृगोंपर 
आधात करता है तब बह मारकी कहलाता है ।३। ४. शब्दनयका वचन 
इस प्रकार है--जब जल्तु प्राणोंसे विमुक्त कर दिया जाता है, तभी बह 
आपात करनेत्ाला हिंसा कर्मसे संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाता 
है ।४। ६. समभिरूठनयका बचन इस प्रकार है--अजब मनुष्य नारक 
(गति व आयु ) कर्मका बस्धक होकर नारक कमंसे संयुक्त हो जामे 
तभी यह नारको कहा जाये /£। ७. जब वही मनृष्य नरकगतिको 
पहुँचकर नरकके दुःख अनुभव करने लगता है, तभी बह नारकी है, 
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ऐसा एवं भ्ृतनय कहता है।६। नोट--( हसो प्रकार अन्य किसी भी 


विषयपर यथा योग्य रीतिसे ये सातों तम लागू की जा सकती हैं )। 


९, दाब्दादि तीन नयोंमें अस्तर 


रा, व्य,/४/४२१७/२६१/११ व्य्जनपर्मायास्तु शब्दनया द्विविध॑ बचन 
प्रकल्पयन्ति--अभेदेनाभिधा नें भेदेन च। यथा शब्दे पर्यायश्षण्दा- 
न्तरप्रयोगेदपि हस्यबार्थस्याभिधानादभेदः । समभिरूदे वा प्रवृत्ति- 
निमिक्तस्य अप्रवृशिनिभमिशस्म क्ष धटस्पाभिन्नस्य सामास्पेम,भिन 
घानाद। एवंभ्तेघु प्रवृत्तिनिमित्तस्य भिन्नस्मैकस्पैयार्ध स्पाधिधा- 
नात्‌ भेदेना भिधानम्‌ । 
अथवा, अन्यथा द्वैविध्यम्‌ - एकस्मित्नर्थेंउनेकशम्दबृत्तिः, 
प्रध्यण॑ वा हाब्दगिनिवेश शति। यथा शब्दे अनेकपर्थायक्षन्द- 
बाच्य एकः रामभिरूहे वा नैमिक्तिकत्नात्‌ु शाव्दस्येकद्दाब्द- 
बाच्य एकः | एब॑सूते बर्तमाननिमित्तदब्द एकवाह्य एक:। 
“९, बाचक दाव्दकी अपेक्षु-शब्दनय ( बस्तुकी ) व्यंजनपर्यामोंको 
विषय करते हैं (दाल्‍्दका विषय बनाते हैं) वे अभेद तथा भेद दो 
प्रकारके बच्चन प्र योगको सामने लाते हैं (वो प्रकारके बाचक शब्दों - 
का प्रयोग करते हैं।) शब्दनयमें पर्याममायी विभिन्न छब्दोंका 
प्रयोग होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है अतः अभेष है। 
समभिरूढ़नयमें घटनाक्रियामें परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही 
छटका निरूपण हांता है; एबंभतमें प्रवृत्तिनिमित्तसे धिन्न ही अर्थका 
निरूपण होता है। २, बाच्य पदार्थ की अपेक्षा- अथवा एक अर्थमें 
अनेक शब्दोंको प्रवृत्ति या प्रत्येकर्में स्वतस्त्र हाब्दोंका प्रयोग, इस 
तरह भी दो प्रकार हैं। शाब्दनसमें अनेक पर्यामवाथों कब्बोंका 
बाच्य एक ही होता है। समभिरूद्र्में भर कि दाग्द नेमिक्तिक है, 
अतः एक शब्दका बाच्य एक ही होता है। एदंभूस बर्तभाग 
नि्ित्तकी पकड़ता है। अतः उसके मतमें भी एक दाब्यका बाच्य 
एक ही है । 


३, नेगमनयके भेद व लक्षण 
१. नैगमनय सामास्यके लक्षण 


१. निगम अर्थात्‌ संकल्पग्माही 


स.सि./१/३३/१४१/२ अनभिनिवृत्तार्थ सं कश्पमात्रग्राही ने गमः | «_ अभि- 
ध्पन्न अर्थमें संकल्प मात्रको ग्रहण करनेवाला नय नैगम है। (रा.वा! 
१३३/२६॥/१३); (रलो.बा/४/१/३३/१लो , १७२३०); (ह,पु/४८४१); 
(त,सा./१/४४) । 

रा, वा/१।३३/९/६६/१९ निर्गच्छन्ति तस्मिन्निति निगमममात्र' वा 
निगमः, निगमे कुदालो भवों वै। ने गमः। ० उसमें अर्थात आत्तामें 
जो उत्पन्न हो या अवतारमात्र निगम कहलाता है। उस निगममें जो 
कुशल हो अर्थात्‌ निगम या संकक्पकों जो विषय करे उसे नैगम 
कहते हैं। 

इलो .वा|४(१/३३/शलो , १८२३० संकल्पो निगमस्तत्र भवोद्य त्म॑ंयोजनः । 
“मे गम दाब्दकों भव अर्थ या प्रयोजन अर्थमें तद्धितका अष्‌ द्रत्यय 
कर बनाया गया है। निगमका अर्थ संकल्प है, उस संकल्पमें जो 
उपजे अथबा बह संकत्प जिसका प्रयोजन हो बह नैभम नय है। 
(आ.प.,/६); (नि.खा.।ता.वृ./१६)। 

का.अ,/म्‌.(२०७१ जो साहेदि अदीद॑ वियप्परूब भविस्समटट थ। संपडि - 
कालाबिट2 सो हु गओ नबेगमो णेओ २७१॥। «जो नग अंतीत, 
अनागत और वर्तमानको विकल्परूपसे साधता है वह नैंगम- 
नय है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मे . ५१२८- 


+३. "नैकक॑ गमो! भर्थात्‌ द्वेतआही 
श्ली,बा।४/१/३३/१तो,२१/२३२ यदा नैक॑गमो योघषत्र स सता नैगमो 
मतः। पघर्मयोर्धमिणोर्नापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः। «जो एककों 
बिषय नहीं करता उसे ने गमनय कहते हैं। अर्थात्‌ जो मुख्य गौण- 
' रूपसे दो धर्मोंको, दो धर्मियोंको अथवा धर्म व घर्मी दोनोंको 
विषम करता है वह ने गम नय है। (घ,६/४,१,४५/१८१/२); (घ.१३/६, 
४:७/११६१); (स्था.म./२८/-३११/३,३१७/२) । 
स्था.म,/२८/३१६/१४ में उद्धृत ७० अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नल्लानकार- 
* एम््‌। विशोषोष्प्यन्य एबेति मन्यते नैगमों नयः। «अभिन्न ह्ञान- 
का कारण जो सामान्य है, वह अन्य है और विशेष अन्य है, ऐसा 
- नैगमनय मानता है। 
दै० आगे नय|777/३/२ ( संग्रह 4 व्यवहार दोनोंको विषय करता है। ) 
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स,सि,/१/३३/१४१/२ कंचित्युरुष॑ परिश्यहीतपरव्‌ं गच्छन्तमबलोक्य 
करिचत्पृक्तति किमर्थ भवान्गच्छतीति । स आह प्रस्थमानेतु- 
- मिति। नासौ तदा प्रस्थपर्यायः स॑निष्टितः तदभिनियृत्तणे संकल्प- 
मात्र प्रस्थव्यवह।रः । तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणं कश्चि- 
स्पृच्छति कि करोति भवानित्ति स आह ओदन पचामीति | न तदौ- 
दनपर्यायः स॑निहितः, तदर्थे व्यापारे स प्रयुज्यते। एबं प्रकारो लोक- 
संव्यवहारोइअंन भि निवृत्तार्थ संकल्पमात्रविषयों नैंगमस्यथ गोचरः। 
. “१, हाथमें फरसा लिगरे जाते हुए किसी पुरुषकों देखकर कोई 
अत्य पुरुष पूछता है, 'आप किस कामके लिए जा रहे हैं।' वह 
कहता है कि प्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ॥ उस समय बह प्रस्थ 
पर्याय, सन्निहित नहीं है। केबल उसके बनानेका संकक्प होनेसे 
. उसमें ( जिस काठकों लेने जा रहा है उस काठमें ) प्रस्थ-व्यबहार 
* किया गया है । २, इसी प्रकार हंधन और जल आदिके लानेमें 
लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पूछता है, कि “आप क्या कर रहे हैं"। 
उसने कहा, भात पका रहा हूँ। उस समय भात पर्याय सन्निहित 
नहीं है, केबल भातके लिए किये गये व्यापारमें भातका प्रमोग किया 
गया है। इस प्रकारका जितना लोकव्यबहार है बह अनिष्पन्न अर्थ के 
आलम्बनसे संकक्ष्ममानत्रको बिषय करता है, वह सब नेंगमनयका 
विषय है। (रा,वा/१/२३/२/६/१३); (श्लो.बा/४/१/३३/१लो ,१८/२३०) । 


६. 'द्वेतआही' छक्षण विषयक उदाहरण 


पं, खं.(१२/४.२,६/सू २२९४ १० णेगमबबहाराणं णाणाबरणीयबेयणा 
. सिया जीवस्स वा।२ “नैंगम और व्यवहार नयकी अपेक्षा ज्ञाना- 
* बरणीसकी वेदना कर्थंचित जोबके होती है। (यहाँ जीब तथा 
उसका कर्मानुभव दोनोंका ग्रहण किया है। वेदना प्रधान है और 
जीव गौण )| 
घ., ख्न,१०/४.२,३/प.१/९११६ २ णेगमबंबहाराणं णाणावरणीयबेयणा 
इंसणावरणीयवैयणा बेयणीवेसणा---। ० नै गम व ठयवहारनयसे बेदना 
शञानाबरणीय, दर्दानावरणीय, वेदनीय***( आदि आठ भेदरूप है )। 
( यहाँ बेदना सामान्य गौण ओर ज्ञानावरणोय आदि भेद प्रधान-- 
रेसे दोनोंका ग्रहण किया है ।) 
क. पा, ((११-१४/$२(७०/२६०१ ३-जं मणुस्स॑ पडुच्च कोहो समुप्पणो 
' सो तक्तो पुधभूदों संतो कं कोहो। होंत रेसो दोसो जदि संगहादि- 
णया अवलं जिदा, किन्तु णहगमणओ अहबसहाहरिएण जेणाबलं बिदो 
- ' हेण ण एस दोसो ! तत्थ कं ण दोसो। कारणम्मि णिलोणकज्ज- 
“ ब्युवगमादो । « प्रश्न--जिस मनुष्यके नि्ित्तसे क्रोध उत्पन्त हुआ 
-. है, बह मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहला 
सकता है। उत्तर-यदि यहाँ पर संग्रह आदि नॉंका अबलम्गन 
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लिया होता, तो ऐसा होता, अथर्वि संग्रह आदि नयॉकी अपेक्षा 
क्रोधसे भिन्न मनुष्य आदिक क्रोध नहीं कहलाये जा सकते हैं । किन्तु 
यतिवृषभाचार्यने चूँकि यहाँ नेगमनयका अवलम्भन लिया है, इस- 
लिए यह कोई दोष नहाँ है। प्रश्न-दोष कंसे नहीं है! उत्तर-- 
क्योंकि नैगमनयकी अपेक्षा कारणमें कार्यका_सद्भाब_ स्वीकार 
किया गया है। ( और भी दे०--उपचार/४/३ ) 

घ.६।४,१,४४/९७१/५ ४. परस्परविभिन्नोभयबिषयालम्भनो नेगमनयः; 
दाब्द-शील-कर्म-कार्य - कारणाधाराधेय-भू त-भावि-भविध्यद्वत मान- 
मेयोन्मेयादिकमाश्रित्य स्थितो पचारप्रभव हइति यावत्‌ । «परस्पर 
भिन्न ( भेदाभेद ) दो विषोंका अवलम्बन करनेबाला नैगमनय है । 
अभिप्राय यह कि जो शब्द, शील, कर्म, कार्य, कारण, आधार, 
आधेय, भूत, भविष्यत, वर्तमान, मैय ब उन्मेयादिकका आश्रय- 
कर स्थित उपचारसे उत्पन्न होनेबवाला है, बह नैगमनय कहां जाता 
है। (क,पा,/१/१३-१४/8१८३/२२१/१) । 

घ.१३/५,३,१२५/१३/१ ६, धम्मदब्बं धम्मदव्बेण पुस्सज्ज दि, अर्संगहिय- 
णेगमणयमस्सिदूण  लोगागासपदेसमेत्तधम्मदव्यपदेसा्ं पुध-पुथ 
लद्भधवग्ववबएसाणमण्णोण्ण॑ पाझुवलं भादों | अधम्मदव्वभमधम्म- 
दव्बेण पुसिज्जदि, तकखंध-देस-पदेस-परमाणुणमसंगहियणेगमणएण 
पत्तदव्वभावाणमेयत्तदंसगादो । «धर्म द्रव्य धर्मद्रव्यके द्वारा स्पर्श- 
को प्राप्त होता है, क्‍योंकि असंग्राहिक नैगमनयकी अपेक्षा लोका- 
काशके प्रदेशप्रमाण और पृथक-पुथक्‌ द्रव्य संज्ञाकों प्राप्त हुए धर्म- 
द्रव्यके प्रदेशोंका परस्परमें स्पदी देखा जाता है। अधर्मद्गरव्य अधर्म- 
द्रब्यके द्वारा स्पर्शको प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्र।हिक नेगरमनय- 
की अपैक्षा द्रव्यभावको प्राप्त हुए अधर्मद्रव्यके स्कन्ध, देदा, प्रदेश, 
और परमाणुओंका एकरब देखा जाता है । 

स्या, म.(२५/३१७/३ ६. धर्मयोर्धमिणोर्धम॑ंधरमिणोश्र॒प्रधानोपसर्जन- 
भावेन यद्विवक्षण स नैकगमों नैगमः । सत चेतन्यमात्मनीति 
धर्मयोः । वस्तुपर्यायबढद्रव्यमिति धर्मिणो: । क्षणमेक सुखी विषया- 
सक्तजीव इति धर्मघर्मिणो:। «दो धर्म और दो धर्मी अथवा एक 
धर्म और एक धर्मीमें प्रधानतता और गौणताकी बिवक्षाकों नेंगम- 
नय कहते हैं। जे से (() सद और चैतन्स दोनों आत्माके धर्म हैं। 
यहाँ सतव्‌ और चेंतन्‍्य धम्मोमें चैतन्य बविशेष्य होनेसे प्रधान धर्म है 
और सत विशेषण होनेसे गौण धर्म है। (२) पर्यायवात्‌ द्रव्यको 
बस्तु कहते हैं। यहाँ द्रव्य और बस्तु दो धर्मियों में द्व्य मुख्य और 
वस्तु गौण है। अथवा पर्यायवात्र- बस्तुको द्रव्य कहते हैं, यहाँ 
बस्तु मुर्य और द्रव्य गौण है। (३) विषग्रासक्तजोब क्षण भरके 
लिए घखी हो जाता है। यहाँ विषयासक्त जीवरूप धर्मी मुख्य और 
मुख़रूप धर्म गौण है। 

स्था.म./२५/३११/३ तत्र नैगमः सत्तालक्षणं महासामान्यं, अबान्तर- 
सामान्‍्यानि च, द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनि; तथान्त्यान्‌ विशेषातत 
सकलासाघारणरूपलक्षणात्‌,. अवान्तरविश्वेषांश्वापेक्षया पररूपव्या- 
वृत्तनक्षमात्॒ सामान्यान्‌ अस्यन्तविनिरलुठितस्वरूपानभिप्रैति | 
<नेंगमनय सत्तारूप महासामान्यको; अवान्तरसामान्यको; द्रव्यत्व, 
शुणरव, कर्मत्न आदिको! सकल असाधारणरूप अन्त्य विश्ेषोंको; 
तथा पररूपसे व्यावृत और सामान्‍्यसे भिन्न अबास्तर विशेषोंको, 
अत्यन्त एकमैकरूपले रहनेवाले सर्ब धर्मोंको (मुख्य गौण करके ) 
जानता है। 


४8. नैगमनयके भेद 

इलो- वा,/३//३३/४:/२३६/१८ जिविधस्तावस्ने गमः । पर्यायनेगमः 
द्रव्यने गम, द्व्यप्यासन गमश्चेति । तत्र प्रथमस्त्रेधा। अर्थ पर्माय- 
नै गमो व्यक्ञनपर्यायने गमोईर्थ व्य्षनपर्यायनै गमशच इतसि। 'ट्वितीयों 
द्विधा-शु्रदव्यने गमः अशुद्धद्वव्यने गमश्चेति । तृतीमश्चतुर्घा। 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५२९ 


शुद्धदव्यार्थ पर्यायनैगमः, शुद्धवव्यव्यक्ञनपर्यायने गमः, अशुद्धदव्यार्थ - 
पर्यायनैगम;, अशुद्धप्रव्यव्यज्जनपर्यायन गमश्चेति नवधा नेंगमः 
साभास उदाह्तः परीक्षणीय: - मैगमनय तौन प्रकारका है-पर्याय- 
नेगम, प्रव्यन गम, द्रज्यपर्यायन गम । तहाँ पर्यासने गम तीन प्रकार- 
का है--अर्थ पर्यायर्ने गम, ठयठ्जनपर्यायनै गम और अर्थ व्यझनपर्यास- 
नैगम । दव्यनैगमनय दो प्रकार का है--शुद्धदव्यनै गम और अशुद्ध- 
दरव्यने गम । दव्यपर्मायनेंगम भार प्रकार है--शुद्ध द्रव्यार्थपर्याय 
नैगम, शुद्धदव्यव्यब्जनपर्यायनैगम, अलुद्ध द्वव्यार्थपर्याय नैंगम, 
अशुद्ग द्रव्यव्यव्जनपर्यायनैगम । ऐसे नौ प्रकारका नैगमनय और 
इन नौ ही प्रकारका ने गमाभास उदाहरण धूर्यक कहे गये हैं । (क. पा, 
१(१३-१४/8 २०२/२४४/१ ); ( घ- ६/४,१.४४/१८१/३ ) । * 
आ. प,/£ नैंगमस्त्रेधा भ्रृतभाविवर्तमानकालभेदात्‌। «भूत, भावि 


और वर्तमानकालके भेदसे (संकल्पग्राही) नैगमनय तौन प्रकार का है। 
( नि. सा,/ता. बृ,(१६ ) । 


७, भूत भावी व वतमान नेगमनयके लक्षण 


आ., प./६ अतीते वर्तमानारोपणण यत्र स भूतनैगमो । ---भाविनि भूत- 
वत्कथन॑ यत्र स भाविनेगमो । **: क्तू मारब्धमी षन्निष्पन्नम निष्पन्न 
वा वस्तु निष्पन्नवत्कध्यते यत्र स बर्तमाननेंगमो। » अतोत 
कार्य में 'आज हुआ है” ऐसा बर्तमानका आरोप या उपचार करना 
भूत नैंगमनय है। होनेवाले कार्यको 'हो चुका' ऐसा भूतबत्‌ कथन 
करना भावों नैगमनय है। और जो कार्य करना प्रारम्भ कर दिया 
गया है, परन्तु अभी तक जो निष्पन्न नहीं हुआ है, कुछ निष्पन्न है 
और कुछ अनिष्पन्न उस कार्यकों 'हो गया' ऐसा निष्पन्ञवत्‌ कथन 
करना वर्तमान नैगमनय है ( न. च. वृ.(२०६-२०५ ); ( न. च,/भ्रुत/ 
पृ, १२)। 


६. मत भावी व वतमान नैगमनयके उदाहरण 
१, मूत नेगम 

आ, प./६ भ्रूतने गमो सथा, अब दीपोस्सवदिने श्रीबर्द्धमानस्वामी मोश्॑- 
गतः ।> आज दीपावलीके दिन भगवात््‌ दर्द्धमान मोक्ष गये हैं, ऐसा 
कहना भूत ने गमनय है । ( न, च. बृ./२०६ ); ( न- च,/श्रुत/पृ. १० )। 

नि, सा./ता. बृ/१६ भूतने गमनयापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यञ्ञन- 
पर्यायत्वमशुद्वत्य॑ चर संभवति। पूर्वकाले ते भगवन्तः संसारिण इति 
व्यनहारात्‌ । *भ्रूत नेगमनयकी अपेक्षासे मगवन्‍्त सिद्धोंको भी 
व्यझ्नपर्याय्वानपना और अशुद्धपना सम्भावित होता है, क्‍योंकि 
पूर्व कालमें बे भगवन्त संसारी थे ऐसा व्यवहार है| है 

दर. सं (री.(१४/४८/६ अस्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भ्ृतपूवन्यायेन 
घृतघटबत्‌.-“परमात्मावस्थायां पुनरन्तरात्मबहिराष्मद्रयं भ्रतपूर्व नमै- 
नेति । « अन्तरात्माकी अबस्थामें बहिरात्मा और परमात्माकी 
अवस्थामें अन्तरात्मा व बहिरात्मा दोनों घीके घड़ेवद श्रृत्पूर्व 
न्यामसे जानने चाहिए । 


२, भावी नेगमनय 


आ. प.|४ भावि नैगमों यथा-अर्डत्‌ सिद्ध एवं। “ भावी नैगमनयकी 
अपेक्षा अह॑ल्त भगवाच्‌ सिद्ध ही हैं । 

न, च. वृ.२०७ णिप्पण्णमिव पज॑ंपदि भाविषदत्थ णरो अणिप्पण्ण । 
अप्पत्ये जह पत्थ॑ भण्णड सो भाविणइगर्मात्त णओ।२०७ «जो पदार्थ 
अभो अनिष्पत्न है, और भावी कालमें निष्पन्न होनेवाला है, उसे 
निष्पन्ननत्‌ कहना भावी नैगमनय है। जैसे--जो अभी प्रस्थ नहीं 
बना है ऐसे काठके टुकड़ेको हो प्रस्थ कह वेना । (न. च-/श्रुत/पृ. ११) 
( और भी --दे० पीछे संकक्पप्राही नेगमका उदाहरण )। 


पा नैगम आदि सात नय निर्षेश 


घ. १३/४,२,१०,२/३०३/४ उदीर्ण सम भवतु नाम प्रकुतिव्यपदेश:, फल- 
दातृस्वेन परिणतरवात्‌ | न बध्यमानोपशान्तयों:, तन्न तदभावादिति । 
न, त्रिष्व पि कालेषु प्रकृतिशब्दसिद्ध:। ---भ्रूएभविस्सपज्जायाणं बहु- 
माणत्तव्मुव॒गमादों वा णेगमणस्रस्मि एसा बुत्पत्ती घड़दे ।« प्रश्न - 
उदीर्ण कम पुददलस्कस्धकी प्रकृति संज्ञा भले हो हो, क्योंकि, वह फल- 
दान स्वरूपसे परिणत है। बध्यमान और उपश्यान्त कर्म पुदुंगल- 
स्कन्धोंकी यह संक्षा नहीं बन सकती, क्योंकि, उनमें फलदान स्व" 
रूपका अभात्र है ! उतर-नहों, क्योंकि, तीनों हो कालॉंमें प्रकृति 
हब्दको सिद्धि की गयी है। श्रृतव भविष्यत्‌ पर्यायॉकों ब्तमान 
रूप स्वीकार कर लेनेसे ने गमनगर्में व्युत्पस्ति बेंठ जाती है । 

दे० अपूर्व करण/४ ( भूत व भावी नैगमनयसे ८वबें पुणस्थानमें उपद्ामक 
व क्षपक संज्ञा बन जातो है, भले ही वहाँ एक भी कम का उपदाम या 
क्षय नहीं होता । 

द्र. सं |टो /१४/४८|८५ बहिरास्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मदर्य दाक्ति- 
रूपेण भाविनेंगमनय्रेन व्यक्तिकपेण च॑ बिल्ले मम, अन्तरात्मा- 
बस्थायां---परमात्मस्वरूप॑ तु शक्तिरूपेण भाबिनेगमनयेन व्यक्ति- 
रूपेण च ।- बहिरात्माकी दशामें अन्तरार्मा तथा परमास्मा ये दोनों 
शक्तिरूपसे तो रहते ही हैं, परन्तु भाविनेंगमनयसे व्यक्तिरूपसे भी 
रहते हैं। इसी प्रकार अन्तरास्माकी दक्षामें परमात्मस्थरूप शाक्तिरूपसे 
तो रहता ही है. १२नतु भाविने गमनममे व्यक्तिरूपसे भी रहता है। 

प॑. ध.।उ./६२१ तैभ्योटर्वार्गाप छट्मस्थरूपास्तद्रपधारिण:। गुरबः 
स्मुगूरोरन्यायाज्नान्यो5बस्थाविशेषभाक्‌ ।६२१। देव हैं नेसे पहले भी, 
छट्मस्थ रूपों विद्यमान मुनिको वेबरूपका धारी होने करि गुरु कह 
दिया जाता है । वास्तबमें तो देव ही गुरु हैं। ऐसा भावि ने गमनयसे 
हो कहा जा सकता है। अन्य अवस्था विशेषमें तो किसी भी प्रकार 
गुरु संज्ञा घटित होती नहीं । 


३. वर्तेमान नेगमनय 


आ, प,/£ वर्तमाननैंगनों यथा--ओदनः पच्यते।“बर्त मान मैं गमनयसे 
अधपके चावलों को भो 'भात पकता है' ऐसा कह दिया जाता है। 
(न, च,/श्रुत/पृ. ११) । 

न. च. वृ २०८ परद्धा जा किरिया पयणविहाणादि कहइ जो सिद्धा । 
लोएसे पुच्छमाणे भण्णह त॑ बटमाणणय ।२०८। «- पाक क्रियाके प्रारम्भ 
करनेपर ही किसीके पुख्ननेपर यह कह दिया जाता है, कि भारा पक 
गया है या भात -पकाता हूँ, ऐसा वर्तमान ने गमनय है। ( और भी 
दे० पीछे संकल्पग्राही नेैगमनयका उदाहरण ) । 


७. पर्याय, द्ग्य व उभयरूप नैगमसामास्यके क्क्षण 


घ. ६/५.१.७४४/१८१/२ न एकगमों नैगम इतति न्यायात शुद्राशुद्धपर्याया- 
धिंकनसद्वताविषयः पर्यायाधिकन गमः; दव्मांथिकनयद्वयणिषयः 
द्रव्याधिकने गम; द्रव्यपर्यायाधथिकनयब्रयविषय्: नेंगमो द्वन्द्रणः । 
न्‍्जो एककों विषम न करे अथवि भेद व अभेद दोनॉको विषय करे 
बह नैंगमनय है ' इस न्‍्यायमे जा शुद्ध व अवुद्ध दोनों पर्यायाथिक- 
नयोंके विपयको ग्रहण करनेबाला हा वह पर्यायाथिकने गमनय है। 
शुद्ध व अशुद्ध उठ्याथिकनयोंके विषयको ग्रहण करनेवाला दरध्याधिक 
नैयमनय हैं। द्रश्याथिक और पर्यायाधिक दोनों नयोंक्रे बिषयकों 
ग्रहण करनेवाला द्वंहज अर्थात दव्य पर्यायाथिक नैगमनस है 

क. था. १(११-१४/६४ २०२/२४४/३ युक्‍्त्यवश्म्भश्नलेन संग्रहत्यकहार नय- 
विषय: द्रव्याधिकने गमः । ऋजुसृत्रादिनयचतुष्टय विपस युक्रयबश्टम्भ- 
बलेन प्रतिपन्नः पर्ाया थिकने गम: । द्रठ्या थिकनयविषय पर्थाया पिंक- 
विषय थ प्रतिपत्न: द्रव्यपर्यामाधिकनेंगम:। «मुक्तिर्प आधारके 
मलसे संग्रह और व्यवहार इन दोनों ( चुद्ध व अशुद्ध दरव्याधिक ) 
नयोंके विषग्रकों स्वोकार करनेबाला द्रठ्याथिक नेगमनय हैं | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


भा० २-६७ 


भय ५३० 


८, दृष्य व पर्याय आदि नैगमनयके मेदोंके कक्षण व 
शरदाइरण 
१, अथ , व्यक्षन व तदुभय पर्याय नेगम 

श्लो, बा./४/१/३३/एॉो .. २८-३४/३४ अर्थ पर्याययोस्ताबढ्गुणमुर्यस्व- 
भावतः । क्वचिद्वस्तुन्यभिप्रायः प्रतिपतुः प्रजायते ।२८। यथा प्रति- 
क्षणं ध्यंसि घुजसंविच्छरी रिणप: । इति सत्तार्थपर्यायो विशेषणतया 
गुण: २६। संलेदनार्थ पर्यायों विशेष्यत्वेन मुख्यतास्‌ | प्रतिगच्छन्न- 
मभिप्रेतो नान्‍यथैबं वचों गतिः।३०। कश्चिद्रशठ्जनपर्यायौं बिषयीकुरु- 
तेंउब्जसा । ग्रुणप्रधानभावेन घमिण्मेकत्र नै गमः ।३९॥ सच्चैतन्य नरी- 
स्पेज॑ सक्त्यस्थ गुणभावत्तः । प्रधानभावतश्चापि चैतन्यस्थाभिसिद्धितः 
(३३॥ अर्थव्यज्जनपर्यायौं गोचरीकुरुते परः । धार्मिके सुखजीबित्य- 
मित्पेबमनुरोधतः ३५१ “एक बस्तुमें दो अर्थ पर्यायोंकों गौण मुख्य- 
रूपसे जाननेके लिए नयश्ञानोका जो अभिप्राय उत्पन्न होता है, उसे 
पूखसंबेदन प्रतिक्षणध्यंसी है। यहाँ उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप सत्ता 
सामानन्‍्यकी अर्थपर्याय तो बिद्येषण हो जानेसे गौण है, और सं वेदनरूप 
अर्थ पर्याय विद्ेष्य होनेसे मुरूय है। अन्यथा किसी कथन द्वारा इस 
अभिप्रायकी ज्ञप्ति नहीं हो सकती ।१८-३० एक धर्मीमें दो व्यंजन- 
पर्यायोंको भौण मुझ्यरूपसे विषय करनेबाला व्यंजनपर्यामनगमनय 
है। जैसे 'आत्मामें सक्ष्य और चेतन्‍य है'। यहाँ विषेषण होनेके 
कारण सत्ताकी गौणरूपसे और बिशेष्य होनेके कारण चेतन्यको 
प्रधानरूपसे झ्षप्ति होती है ।३२-३३॥ एक धर्मीमें अर्थ ब व्यंजन दोनों 
पर्यायोंकोी विषय करनेबाला अर्थ व्यब्जनपर्याय नैगमनय है, जैसे कि 
धर्मात्मा व्यक्तिमें सुखपूर्षक जोबन वर्ठ रहा है। ( यहाँ घर्मात्मारूप 
धर्मीमें मुख़्रूप अर्थ पर्याय तो]विशेषण होनेके कारण गौण है और 
जौबीपनारूप ठ्यव्जनपर्याम विषेष्य होनेके कारण मुरूय है।३४। 
( रा, वा हि।१/३३/१६८-१६६ ) । 


२. शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य नेगम 

इलो.वा.४/१/३३/१लो, ३७-३६/२२६ शुद्धदव्यमणुद्ध' च तथाभिप्रेति यो 
नमः । स तु नैगम एबेह संग्रहब्यवहारत: ।३७। सहृद्वठ्यं सकल॑ बस्तु 
तथान्वयविनिश्चयातद । हृत्येवमबगन्तठ्य:' '१६५। यस्तु पर्यासबदूढद्रव्यं 
गुणवद्देति निर्णयः। व्यवहारनयाज्जातः सोडशुद्धड॒ब्यनेगमः ।३६। 
नशुद्धद्ठ्य या अशुद्धदग्यको विषय करनेवाले संग्रह ब व्यवहार नय- 
से उत्पन्न होनेवाले अभिप्राय ही ऋमसे शुद्धव्यनैगम और 
अशुद्धव्यने गमनय हैं। जे से कि अन्ययका निश्चय हो जानेसे सम्पूर्ण 
वस्तुओंको 'सत्‌ दवव्य' कहना थुद्धदवव्य नेगमनय है ।३१७-३८। (यहाँ 
'सद' तो विशेषण होनेके कारण गौण है और 'द्रव्य' बिशेष्य होनेके 
कारण मुरूय है ।) जो नय 'पर्यायवात्‌ द्रव्य है' अथना 'गुणबातृ द्ृव्य 
है! इस प्रकार निर्णय करता हैं, बह व्यबहारनससे उत्पन्न होनेबाला 
अथुंद्रष्व्यनै गमनय है । (यहाँ 'पर्यायवात्ृ' तथा “ग्रुणबात्‌' मे तो 
विधेषण होनेके कारण गोण हैं और 'दृव्य' बिशेष्य होनेके कारण 
मुल्य है ) (रा.वाहि,/६/३३/१६८) नोट--[संग्रह व्यवहारनय तथा 
शुद्ध, अशुद्ध दव्यने गमनयमें अन्तरके लिए--दे० आगे नय/॥7/8) । 


३, झुद्ध व अशुद्ध द्वव्यपर्याय नेगम 

शो ,.बा.४/१/३३/१लो ,४१-४६/२३७ शुद्धवव्यार्थ पर्यायन गमोपस्ति परो 
यथा | सत्मुखं क्षणिकं शुद्ध! संसारेपस्मिन्नितीरणय्‌ ।४१। क्षणमेक 
पुस्खो जीबों बिषयीति मिनिश्चय:। बिनिर्दिष्टोदर्थ पर्यायोप्शुद्ध- 
व्यर्थ नै गम: ।४३। गोचरोकुरुते शुद्धव्मव्यज्जनपर्ययौ । नैगमोष्स्यो 
मथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णमः ।४४। विद्यते चापरो शुद्धतृव्म- 





पा चैगम आदि सात नय निर्देश 


व्यव्जनपर्ययौ । अर्थीकरोति यः सोष्च ना ग्रुणीति निगद्यते |४६। 
«(शुद्धदव्यम व उसकी किसी एक अर्थपर्यायकों गौण मुरूयरूपसे 
विषय करनेवाला टुद्धद्व॑व्य अर्थपर्याय-ने गमनय है) जैसे कि संसारमें 


घुस पदार्थ शुद्ध सतस्वरूप होता हुआ क्षणमात्रमें नष्ट हो जाता है। 
(यहाँ उत्पाद व्यम भौव्यरूप सतपना तो शुद्ध द्रव्य है और मुख 
अर्थ पर्याय है। तहाँ विद्ेषण होनेके कारण सद्व तो गौण है और 
विशेष्य होनेके कारण झृख मुख्य है।४१॥) (अशुद्ध ब्रव्य ब उसकी 
किसी एक अर्थ पर्यायकों गौण झुर्य रूपसे विधय करनेबाला 
अशुद्धवव्यअर्थ पर्याय-ने गमनय है ।) जैसे कि संसारी जीव क्षणमात्र- 
को मुख्री है। (यहाँ सुख़रूप अर्थ पर्याय तो विशेषण होनेके कारण 
गौण है और संसारो जोचरूप अशुद्धद॒व्य विशेष्य होनेके कारण मुरूय 
है) ।४३। शुद्धदव्य व उसकी किसी एक व्यंजनपर्यायकों गौण मुख्य 
रूपसे विषय करनेवाला शुद्धद॒व्य-ग्यंजनपर्याय-ने गमनय है । जैसे कि 
यह सत्‌ सामान्‍य चेतन्यस्वरूप है । ( यहाँ सत्‌ सामान्यरूप शुद्धदव्य 
तो विद्येषण होनेके कारण गौण है और उसकी चेतन्यपनेरूप व्यव्जन 
पर्याय विदष्य होनेके कारण मुरूय है) |४६। अशुद्धधव्य और उसकी 
किसी एक व्यड्जन पर्यायकों गौण मुख्यरूपसे विषय करनेवाला 
अशुद्धदव्य-व्यडजनपर्याय-नै गमनय है। जैसे “मनुष्य गुणी है'. ऐसा 
कहना | (यहाँ 'मनुष्य' रूप अशुद्धदग्य तो विशेष्य होनेके कारण 
मुख्य है और 'गुणी' रूप व्यंजनपर्याय विशेषण होनेके कारण भुरूय 
है ।४६)) (रा.वा,/हि /१/३३/१६६) 


९. नैगमामास सामास्यका छक्षण व उदाइरण 


स्या-म./२८३१७/५. धर्मद्वसादीनामैकास्तिकपार्थ क्याभिसन्धिने गमा- 
भासः । यथा आत्मनि सत्त्वचैतन्ये परस्परमत्यन्तपृथग्घूते इत्यादिः | 
# दी धर्म, दो धर्मो अथवा एक धर्म व एक धर्मीमें सबंथा भिन्‍नता 
दिखानेको नगमाभास कहते हैं। जेसे--आत्मामें संत और चैतन्य 
परस्पर अत्यन्त भिन्‍न हैं ऐसा कहना। (विद्ेष देखो अगला श्षीर्ष क) 


१०. नेगमामास विशेषोंके लक्षण व उदाहरण 


शलो,बा.४/१/३३/१लो, न॑,/पृष्ठ २३४-२३६ सर्वथा झुखसंवित्त्योर्नानात्वे- 


इमिमतिः पुनः। स्वाश्रमाच्चार्थ पर्यायन गमाभोप्प्रतीतितः ३6॥ 
तमोरत्यन्तभेदो क्तिरत्योन्य स्वाग्रयादर्पि | ज्ञेयों व्यठ्जनपर्यायनग- 
माभो विरोधतः ।३४। भिन्‍ने तु सुखजीवित्वे योडभिमन्येत सबंथा। 
सोउर्थ व्यझ्षनपर्यायने गमाभास एब नः ॥३६। सह्ृद्वव्यं सकल॑ वस्तु 
तथास्वयविनिःशच्रयात । इत्मेबमबगन्तव्यस्तत्ञ दो क्तिस्तु दुर्नयः ।३८। 
तम्ले दै कान्तवादस्तु तदाभासो5नुमन्यते ।  तथोक्तर्न हिरन्तश्व 
प्रत्यक्षादिविरोधतः ।४०। सत्त्व॑ मुखार्थपर्यायान्विन्नमेबेति संमतिः। 
दुर्नौतिः स्यात्सबाधत्वादिति नीतिविंदी विदुः ।४२। पुखजीवभिदो- 
क्तिस्तु सर्व था मानबाधिता | दुर्नोतिरेब बोब्वव्या शुद्धनोधे रसंशयात॒ 
28 भिदाभिदाभिरत्यन्त॑ प्रतीतेरफलापतः । पूर्वबन्नेगमाभासौ 
प्रत्येतव्पौ तयोरपि ।४७/ ७१, ने गमाभासके सामान्य लक्षणबत्‌ यहाँ 
भी धर्मधर्मी आदियमें सब था भेद दर्शाकर पर्यायनै गम व द्रव्यनेंगम 
आदिके आभासोंका निरूपण किया गया है।) जेसे-२ शरीरधारी 
आत्मामें छुत्न व संवेदनका स्बथा नानापनेका अभिप्राथ रखना 
अर्थ पर्यायन गमाभास है। क्योंकि द्रव्यके युणोंका १रस्परमें अथवा 
अपने आश्रयभृत द्वव्यके साथ ऐसा भेद प्रतोतिगोचर नहीं है ।३१। 
३, आत्मासे सत्ता और चेतन्यका अथबा सत्ता और चंतन्यका 
परस्परमें अत्यन्त भेद मानना व्यड्जनपर्याम ने गमाभास है $३४। 
४. धर्मात्मा पुरुषमें सुख ब जोबनपनेका सर्वथा भेद मानना 
अर्थव्मव्जनपर्याथ-ने गमाभास है।३६। ५. सब द्रव्पॉर्मे अन्धयरूपसे 
रहनेका निश्चम किये लिना द्व्यपने और सतपनेकों सर्वथा भेदरूप 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


तय 


भेद मानना अशुद्ध-द्रव्य ने गमाभास है । क्यों कि घट पट आदि बहिरं ग 
पदार्थोंमें तथा आत्मा ज्ञान आदि अस्तरंग पदार्थोमें इस प्रकारका भेद 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरुद्ध है ।2०। ७. सुखस्वरूप अर्थ पर्यायसे सक्तव- 
स्वरूण गुद्धदठ्यको सर्व था भिन्‍न मानना शुद्धद्रव्याथ पर्याय नै गमाभास 
है। क्‍योंकि इस प्रकारका भेद अनेक बाधाओं सहित है ।४१ 
८. छल और जोबको सर्वथा भेदरूपसे कहना अशुद्धदव्यार्थ पर्याय 
नंगमाभास है । क्योंकि गुण व गुणोमें सनथा भेद प्रमाणोंसे बाधित 
है ।४४। ६. सत्‌ व चेतन्यके सबंथा भेद या अभेदका अभिप्राय रखना 
सृद्ध द्रव्य व्यव्जनपर्याय-नै गमाभास है ।४७ १०. मनुष्य व गरुणीका 
सब॑था भेद या अमेद माननः अशुद्ध द्रव्य ठप्रझ्जनपर्याय नै गमाभास 
है ।४७॥ 








३. नेगसनय निर्देश 


१. नैगस नय अशुद्ध द्वव्यार्थिक नय है 


श्लो.वा,४/१/३३/शलो- १७२३० तत्न सं कल्पमात्रो ग्राहकों नेगमो नयः। 
सोपाधि रित्यशुद्धस्य॒द्रव्याथिकस्थाभिधानात्‌ ।१७ “संक्पमात्र 
ग्राह नैगमनय अजशुद्ध द्रव्यका कथन करनेसे सोपाधि है । (क्योंकि 
सक्तज. प्रस्थादि उपाधियाँ अशुद्धवव्यमें ही .सम्भव हैं. और अभेदमें 
भेद विवश करनेसे भो उसमें अश्युद्धता आती हैं।) ( और भी दे० 
नय/777/0/१-२) । 


२. छुद व अशुद्ध समा नय नेगमके पेटमें समा 
जाते हैं 


घ. १(१.१,१/८४/६ यदस्ति न तह द्वममतिनडध्य बर्तत हृति नैकगमो 
नैगमः, संप्रह्मसंग्रहस्वरूपद्र व्याथिकों नैगम हति यावत्‌ |«जो है 
वह उक्त दोनों (संग्रह और ठ्य्वहार नम ) को छोड़कर नहीं रहता 
है। इस तरह जो एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अनेकको 
प्राप्त होता है उसे ने गपनय कहते हैं। अर्थात्‌ संग्रह और असंप्रहरूप 
जो द्रठ्यार्थिकनय है बहो ने गम नय है। ( क, पा, १/२१/$११३/२०६/[ 
३)।( और भी दे० नय /7/8,७ ) । 

घ. ६/४,१,४४/१७१/४ यदस्ति न तह दृसमतिलड्ध्य वर्त ते इति संप्रह 
व्यवहार॒थौ: परस्परविभिन्नोभयविषयावलम्बनों नैगमनयः«जो है 
बह भेद व अभेद दोनोंको उल्लंघन कर नहीं रहता, इस प्रकार संग्रह 
और व्यवहार नथॉके परस्पर भिन्न (भेदाशेद ) दो विधयोंका 
अवलम्बन करनेवाला नैंगमनय है! (ध.१२/४,२,१०,२/३०३/१); 
( क. पा,/१/ १३-१४, $१८३/२३१/१); (और भी दे० नय /77/२/३) । 
घ, १३/१.५,७१६६१ ने कगमो नेगमः, द्रव्यपर्यायद्वर्य मिथो विभिन्न- 
मिच्छन्‌ नेगम इत्ति यावत्‌ । ७ जो एकको नहीं प्राप्त होता अर्थाच्‌ 
अनेकको प्राप्त होता है वह ने गमनय है। जो द्रव्य और पर्याय इन 
दोनोंको आपसमें अश्नग-अलग स्वीकार करता है वह नैगम नय है, 
यह उक्त कथनका तात्पय् है। 

घ, ११/५.३,७४/६ णैगमणयस्स असंगहिअस्स एदे तेरसविफासा हॉति 
त्ति बोद्धव्वा, परिग्यहिद्सव्वणयबिसयत्तादों ॥«असंग्राहिक ने गम- 
नयके ये तेरहके तरह स्पद्दी बिषय होते हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए; 
क्यों कि, यह नम सब नयोंके जिषयों को स्वीकार करता है) | 

दे. निपतेप--( यह नय सब निश्लेपोंको स्वीकार करता है। ) 


३. नेगम तथा संग्रह तर ब्यवह।र नयमें अन्तर 


रलो- बा, ४/१/३३/६०२४४/१७ न चैत्र व्यवहारस्थ नैंगमत्वप्रसक्ति: 
संग्रहविषयप्रविभागपरत्नाद, सर्वस्य नेगमस्य तु ग्रुषप्रधानोभय- 


५३१ 


शा नैगम आदि सात नय निर्देश 


विवयत्वात्‌ । “इस प्रकार वस्तुके उत्तरोश्तर भेदोंको ग्रहण करनेबाला 
होनेसे इस व्यवहारनयको ने गमपना प्राप्त नहों हो जाता; क्योंकि, 
उप्रवहारनय तो संग्रह गृहीत पदार्थका ठयबहारोपयोगी विभाग 
करनेमें तत्पर है, और नैगमनस सर्बदा गौण प्रधानरूपसे दोनोंको 
विषय करता है । 


क. पा./१/२१/६३४४-३४६/३७६/८  ऐसो णेषमो संगमो संगहिओ 


असंगहिओ चेदि जह दुबिहो तो णत्थि णेगमो; बिसयाभाबादो।... 
ण॒ व संगहविप्तेसेशितो बदिरित्तो बिसओ अतटिथ, जेण णेगमणयस्स 
अत्थित्तं होज्ज। एत्थ परिहारो ब्रुच्चदे -संगह-बगहारणयविसएसु 
अक्कमेण बट्माणों णेशमों ।"ण चर एगबिसएहि दुबिसओ सरिसो; 
बिरोहादो | तो क्खहि 'दुबिहो णेगमो' शि ण घटदे, ण; एमम्मि 
बटहुमाणअहिप्पायस्स आलंबणभेएण दुग्भाव॑ गयस्स आधारजीबस्स 
दु्भावत्ताविरोहादो !«प्रशन-यह नैंगमनय संग्राहिक और 
असंग्राहिकके भेदसे यदि दो प्रकारका है, तो ने गमनय को है स्वतन्तर 
नय नहीं रहता है। क्‍योंकि, संग्रहनयके विषयश्त सामास्य और 
व्यवहारनयके विषयभ्त विशेषले अतिरिक्त कोई बिषय नहीं पाया 
जाता, जिसको विषय करनेके कारण नेगमनयका अस्तित्व सिद्ध होये। 
उत्तर--अब हस शंकाका समाधान कहते हैं-ने गमनस संप्रहनय और 
व्यबहारनयने विषयमें एक साथ प्रवृत्ति करता है, अतः वह उन 
दोनॉमें अन्तभूल नहीं होता है। केवल एक-एकको बिषण करनेबाले 
उन नयोंके साथ दोनोंकों ( मुगपत्‌ ) विषय करनेवाले इस नसकी 
समानता नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा माननेपर विरोध आता है। 
( शलो, वा./४/१/२३/शलो २९/२३३) । प्रश्न-यदि ऐसा है, तो 
संग्रह और असंग्रहरूप दो प्रकारका नैगमनय नहीं बन सकता! 
उत्तर--नहीं, क्योंकि एक जीवमें विद्यमान अभिप्राय आलमभ्गनके 
भेदसे दो प्रकारका हो जाता है, और उससे उसका आधारश्नूत जीब 
तथा यह नैगमनय भी दो प्रकारका हो जाता है। 


9, नैगमसनय व प्रमाणमें अन्तर 


श्लो.बा.४/ १/३३/शलो. २२-२३/२३२ प्रमाणात्मक एबायमुभयप्राहेकत्मत:ः 


हृत्ययुक्त हन ज्ञप्तेः प्रधानयुणभावतः ।२। प्राधान्मेनोभयात्मानमथ 
गृह णद्धि बेदनस्‌। प्रमाणं नान्‍यदित्येतत्पपह्चेन निवेदितम्‌ शा 
“प्रश्न-धम व धर्मी दोनोंका ( अक्रमरूपसे ) प्राहक हो नेके कारण 
नैंगमनय प्रमाणात्मक है! उत्तर-ऐसा कहना युक्त नहीं है; बर्योंकि, 
यहाँ गौण मुख्य भावसे दोनोंको ज्ञप्ति की जाती है। और धर्म ब 
धर्मो दोनोंको प्रधानरूपसे ग्रहण करते हुए उभयात्मक बस्तुके जानने- 
को प्रमाण कहते हैं। अन्य ज्ञान अर्थात्‌ केबल धर्मेरूप सामास्यको 
जाननेबाला संग्रहनय या केवल धर्मरूप विशेषकों जाननेवाला 
व्यवहारनय, या दोनोंको गौणमुरूयरूपसे ग्रहण करनेबाला ने गमनम, 
प्रमाणजझ्ञानरूप नहीं हो सकते । 


श्लो. बा.२/१/६/शलो. १६-२०/१६१ तत्राशिस्यावि निःशेषधर्माणां गुण- 


तागतौ । द्रव्याधिकनयस्थीब व्यापारास्मुस्यरूपतः 4१६ घर्मिधर्म- 
समृहस्म प्राघान्याप णया बिद:ः । प्रमाणर्वेन निर्णातिः प्रमाणादपरों 
नयः ।२००जब सम्पूर्ण अंशोको गौण रूपसे और अंशौको प्रधान- 
रूपसे जानना श्ष्ट होता है, तब मुख्यरूपसे द्वव्या धिकनयका व्यापार 
होता है, प्रमाणका नहीं ।१६। और जब धरम व॒धर्मी दोनॉके शमूहको 
(उनके अख़ण्ड व निर्विकत्प एकरसात्मक रूपको ) प्रधानपनेकी 
विवक्षासे जानना अभीष्ट हो, तब उस ज्ञानकों प्रमाणपनेसे निर्णय 
किया जाता है ।२० जैसे-( देखो अगला उद्धरण )। 


पं, ध,पू.।७५४-७५४ न द्रव्य नाषि ग्रुणो न च पर्यायों निर शदेशर्मात्‌ । 


ठ्यक्त न विकल्पादपि शुद्धवरृव्याथिकस्य मतमेतत्‌ ॥७:४॥ बरव्यग्रुण- 
पर्मायारूय यदतेक॑ सब्विमियते हेता:। तदमेद्यमन॑द्ात्वावेक॑ सदिति 
प्रमाणमतमेतव्‌ ।७५६। ० अखण्हरूप होनेसे वस्तु न द्रव्य है, न गुण है, 


जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


नये ५३२ 


न पर्याय है, और न वह किसी अन्य बिकलपके द्वारा व्यक्त की जा 
सकती है, यह शुद्ध द्व्याथिक नसका मत है । युक्तिके वशसे जो सत्‌ 
द्रठप, गुण ब॒पर्यायोके नामसे अनेकरूपसे भेदा जाता हैं, बही सत्‌ 
अंशरहित होनेसे अभेद्य एक है, इस प्रकार प्रमाणका पश्ष है ॥७५४॥ 


७, भायों नैगम नय निश्चित अथर्म ही छागू होता है 


दे. अपूर्यकरण |४ (क्योंकि मरण यदि न हो तो अपूर्तकरण ग्रुण- 
स्थानवर्ती साधु निश्चितरूपमें कर्मांका उपद्ाम अथवा क्षय करता 
है, इसलिए ही उसको उपशज्ञामक व क्षपक संज्ञा दी गयी है, अन्यथा 
अतिप्रसंग दोष प्राप्त हो जाता ) | 
दे, पर्या ह/३ ( शरीरकी निष्पत्ति न होनेपर भी निवृक्ष्मपर्याप्त जीबको 
नैंगमनयमे पर्याप्त कहा जा सकता है । क्‍यों कि बह नियमसे दारीरकी 
निष्पत्ति करनेवाला है ) | 
दे. ददान/७२. ( लब्ध्यपर्याप्त जीवॉमें चक्षुदर्शन नहीं माना जा सकता, 
क्यों कि उनमें उसको निध्पक्ति सम्भव नहीं, परन्तु निवृत्त्यपर्याप्त 
जीवॉमें बह अवश्य माना गया है, क्योंकि उत्तरकालमें उसकी समु- 
रपसि वहाँ निश्चित है ) | 
ड्र. सं./टी,/१४/४८/१ मिथ्याद शिव्यजोबे बहिरात्माठ्यक्तिरूपेण अन्त- 
रात्मपरमात्मद्र्स शक्तिरूपेणेत्र भाविनेगमनयापैक्षत्रा व्यक्तिरूपेण 
चथ। अभव्यजीबे पुनर्भ हिरात्मा व्यक्तिरूपेण अन्तरात्मपरमात्मद्वय॑ 
दशक्तिरूपेणेब न च व्यक्तिरूपेण भाविनेगमनयेनेति ।०मिशथ्याहष्टि 
भज्यजीवमें बहिरात्मा तो व्यक्तिरूपसें रहताहैं और अन्‍्तरात्मा 
तथा परमात्मा ये दोनों दाक्तिरूपसे रहते हैं, एबँ भावि ने गम नयकी 
अपैक्षा वर्याक्तरूपसे भी रहते हैं| मिथ्याहष्टि अभव्य जीवमें बहिरात्मा 
उम्क्तिरूपसे और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूपसे ही 
रहते हैं। वहाँ भाविनगमनयकी अपेक्षा भी मे ठयक्तिरूपमें नहीं 
रहते । 
प॑ घ.|पू.६२३ भाविनेगमनयायत्तो भृष्णुस्तद्वानिवेष्यते। अबश्य॑- 
भावतो व्याप्तेः सद्भावाटिस द्विसाधनात्‌ । « भाबिने गमनयकी अपेक्षा 
होनेबाला हो चुके हुएके समान माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहना 
अवश्यम्भाबी व्या प्लिके पाये जानेसे युक्तियुक्त है । 


६, कस्पनासान्न होते हुए मी मावोनैगस ब्यथ नहीं है 


रा, बा. (/३१/३/६॥/२१ स्पादेतत्‌ ने गमनयवक्तब्ये उपकारों नोपलभप्तते, 
भाविसंज्ञाविषये तु राजादाबुपलभ्यते ततो नाय॑ युक्त इति॥तन्न, कि 
कारणमू। अप्रतिज्ञानात्‌। नेतदस्माभिः प्रतिज्ञातमु-'उपकारे सत्ति 
भवितव्यम्‌' हृति | कि तहिं। अस्य नग्रस्य बिषयः प्रदर्शत्ते। अपि 
ब, उपकार प्रत्यभिमुस्वत्वादुषकारवानेव । प्रश्न--भ बिसंज्ञामें तो 
यह आशा है कि आगे उपकार आदि हो सकते हैं. पर ने गमनसर्में 
तो केवल कल्पना ही कल्पना है, इसके वक्तव्यमें किसी भो उपकार- 
की उपलब्धि नहीं होती अतः यह संव्यवहारके गोग्य नहीँ है ! 
उत्तर -नयोंके विषयके प्रकरणमें मह आवश्यक नहीं है कि उपकार 
गा उपग्रोगिताका मिचार किया जाये । यहाँ तो केबल उनका विषय 
बताना है। हस नगसे सर्रथा कोई उपकार न हो ऐसा भी तो नहीं 
फै, क्यों कि सकल्पके अनुसार निष्पत्त बस्तुसे, आगे जाकर उपकारा- 
दिककी भी सम्भाजना हैं ही । 
श्लो, बा.४(१/३३/शलो- १६-२०/२३१ नन्वयथ भाज्रिनीं संज्ञां समाअित्यो- 
पचर्यते। अउ्स्थादिषु तद्भाबस्तण्डुलेष्वोदनादिवत्‌ ।१६। हृष्प्सद- 
हिरथेंषु तथानध्यवश्षानतः । स्ववेद्यमानसंकरुपे ससमेवास्थ प्रवृत्तितः 
३० ७० प्रएन--भावी 'संक्षाका आश्रय कर वर्तमानमें भविष्यका 
उपचार करना नैगमनय माना गया हैं। प्रस्थादिके न होनेषर भी 
काठके टुकड़ेमें प्रस्थकी अथबा भातके नहोनेपर भी चाबलोंमें भातकी 
कल्पना मात्र कर ली गमी हैं ! उत्तर-बास्तबमें माह पदा्थो्में उस 
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प्रकार भावी संक्ञाका अध्यवसाय नहीं किया णा रहा है, परन्तु अपने 
द्वारा जाते गये संकण्पके ढोनेपर ही श्स नथकी प्रवृत्ति मानी गयो 
है ( अर्थात्‌ इस नयमें अर्थकी नहीं ज्ञानकी प्रधानता है, और 
इसलिए यह नमज्ञान नय मानी गयी है । )* रे 


४. संग्रहनय निर्देश 
१. संग्रह नयका छक्षण 


स, सि./१/३३/१४१८ स्वजाध्यबिरोधेन कध्यमुपानीय पर्यायानाक्रान्त- 
भेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्संग्रहः। "भेद सहित सब पर्याय्ों या 
विदोेषोंको अपनी जातिके अबिरोध ध्वारा एक मानकर सामान्‍्यसे 
सबको ग्रहण करनेबाला नय संग्रहनय है। (रा,वा, (/३३/६/६४/२६); 
(श्लो,बा,/४/१/३३/१लो ४६२४०); (ह.प./१०/४४) (न,च,/श्रुत/प१.१३); 
(त,सा.(१/४५) | 

श्लो, बा,/४/१/३३/१लो,४०/२४० सममेकीभावसम्यवत्वे बर्तमानों हि 
गृहाते। निरुक्‍्त्या लक्षणं तस्य तथा सति विभाव्यतै। “सम्पूर्ण 
पदार्थोंका एकीकरण और समीक्षीनपन इन दो अथॉमें 'सम' दाब्द 
बतता है। उसपर-से ही 'संग्रह' हाग्दका निरुक्‍्त्यर्थ बिचारा जाता 
है, कि समस्त पदार्थोंको सम्मक प्रकार एकीकरण करके जो अभेद 
रूपप्ते ग्रहण करता है, बह स॑ प्रहनय है । 

ध.६/४,१,४४/१७०/६ सत्तादिना यः सबस्य पर्यायकलड्टभाबेन अद्वैत- 
मध्यबस्थेति शुद्धदव्याधिकः सः संग्रहः ।७जो सत्ता आदिकी अपेक्षा" 
से पर्यायरूप कलंकका अभाव होनेके कारण सबकी एकताकों 
विषय करता है बह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह है। (क.पा,१/१३-१४/- 
8१5५२/२१६/१) ! 

धघ,१३/५,,७/१६६२ व्यवहारमनपेक्ष्य सत्तादिख्पेण सकलवस्तुसंग्राहकः 
संग्रहनयः । *व्यवहारकी अपेक्षा न करके जो सत्तादिख्पसे सकल 
पदार्थोका संग्रह करता है बह संग्रहनय है। (घ, १/१.१,१/८४/३) । 

आ.प,/६ अभेदरूपतया बस्तुजात॑ संगृहाती दि संग्र हः। -अभेद रूपसे 
की बस्तुओंको जो संग्रह करके, जो कथन करता है, वह संग्रह 
नय है। 

का,अ,/म./२७२ जो संगहेदि सठ्य देसं॑ वा बिविहृदव्यपज्जाय। अणु- 
गमलिंगविसिट्ठ सो वि णओ संगहो होदि ।२७२। “जो नय समस्त 
बस्तुका अथवा उसके देशका अनेक द्रव्यपर्थायसहित अन्बयलिंग- 
विशिष्ट संग्रह करता है, उसे संप्रहनय कहते हैं । 

स्था.म./२८/३११/७ संग्रहस्तु अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया 
विश्वमुपादत्त 4 «विदेषोंकी अपेक्षा न करके बस्तुको सामान्‍्यसे 
जाननेको संग्रह नय कहते हैं | (स्पा.म /२८/३१७६) । 

२, संभ्रह नयके उदाहरण 

स-सि,/१/३३/१४१/६ सद्‌. ब्रब्यं, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति 
बाखिक्ञानानुप्रवृत्तिलिज्रानुमितसत्ताधारभूतानामविशेषेणे. सर्वेपाँ 
संग्रह:। द्रव्यमित्युक्तेषपि द्रबति गच्छति तंस्तान्पर्यायानित्युप- 
लक्षितानां जीवाजीबतद्भेदप्रभेदाना संप्र हः । तथा 'घट' इृत्युकतेदपि 
घटबुदृध्यभिधानानुगमलिज्ञानुमितसकलार्थ सं प्रह:। एबंप्रकारो5न्यो- 
इपि संप्रहनयस्थ विषयः। «यथा--सत्‌, द्रव्य और घट आदि। 'सतः 
ऐसा कहनेपर 'सत्‌” हस प्रकारके धचन और विज्ञानको अनुवृत्तिरूप 
लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभृत सब पदार्थोंका सामान्‍्यरूपसे 
संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' ऐसा कहनेपर भी 'उन-उन पर्यायोंको 
द्रबता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है? इस प्रकार इस व्युत्पक्तिसे युक्त जीब, 
अजीब और उनके सब भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है। तथा 'घट' 
ऐसा कहनेपर भी 'घट' इस प्रकारकी बुद्धि और 'घट' इस प्रकारके 
हब्दकी अनुवृत्तिरूप लिंगसे अनुमित (मृद्रघट सुबर्णघट आदि ) 
सब छट पदार्थोंका संप्रह हो जाता है । इस प्रकार अन्य भी संग्रह- 
नथका विषय समझ लेना। (रा.बा./१/३३/॥/६६/३०) । 


जैनेकद सिद्धाग्त कोश 


नये 


स्था.म./२८/३१॥/में उद्दघृत श्लोक नं , २ सद्गृपतानतिक्रान्तं स््स्वभाव- 
मिद जगत ) सत्तारूपतय! सबं॑ संग्रूद्धत्‌ संग्रहों मतः ॥३। + अस्तित्य- 
धमंको न छोड़कर सम्पूर्ण पदार्थ अपने-अपने स्वभावमें अवस्थित 
हैं। हसलिए सम्पूर्ण पदार्थोंके साम/न्यरूपसे ज्ञान करनेको संग्रहनय 
कहते हैं। (रा,वा./४/२२/१०/२६१/४) । 


६. संग्रहनयके भेद 


श्लो.बा/४/१/३३/शलो-६४१,१६/२४० ( दो प्रकारके संग्रह नथके लक्षण किये 
हैं--पर संग्रह और अपर संग्रह ) | (स्या,म./२८/३१७/७) । 

आ.प,/६ तंग्रहो द्विविधः । सामान्यसंग्रहो---विशेषसंग्रहो । >संग्रह 
दो प्रकारका है--सामान्य संग्रह और विज्लेष संग्रह। (न, च,/श्रत|- 
पृ, १३)॥। 

न. च, बृ,(१८६,२०६ दुविह पृण संगह तत्थ १५६। सुद्धसंगहेण:«« 
।२०४। संग्रहनय दो प्रकारका है--छुद्ध संग्रह और अशुद्धसंग्रह । 
नोट-पर, सामान्य व जुद्ध संग्रह एकार्थवाची हैं और अपर, विशेष व 

अशुद्ध संग्रह एकाथ वाची हैं। 


४. पर अपर तथा सामान्‍य व विशेष संग्रहनयके 
लक्षण व उदाहरण 


श्लो, बा,/३/१/३३/१लो, ४१,६६,६६ शुद्धदव्यमभिप्रंति सन्‍्मात्र संग्रह: 
रः । स॑ चाहेपविशेषेषु सदौदासीन्‍्यभागिह ।४९। द्रव्यत्यं 
सकलब्ब्यव्याप्यभिप्रेति चघापरः। पर्यायत्व॑ थे निःशेषप्ससिव्यापि- 
संग्रहः ।६६१ तबैवाबान्तरात्‌ भेदान्‌ संगृहोकत्वतो बहु: । वर्ततेय॑ 
नयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराकृतेः ।४६। “सम्पूर्ण जीवादि विशेष 
पदार्थोमें उदासीनता धारण करके जो सबको 'संत्‌ है' ऐसा एकपने 
रूपसे (अर्थात्‌ महासत्ता मात्रकों ) ग्रहण करता है बह पर संग्रह 
(शुद्ध संग्रह ) है ।8१॥ अपनेसे प्रतिकूल पक्षका निराकरण न करते 
हुए जो परसंग्रहके व्याष्य-श्रूत सर्व ध्यों ब सर्व पर्यायोंकों द्रग्यत्व 
व पर्यायत्वरूप सामान्य धर्मों द्वारा, और इसी प्रकार उनके भी 
ग्याप्यभ्त अबात्तर भेदोंका एकपनेसे संग्रह करता है वह अपर संग्रह 
नय है (जैसे नारक मनुष्यादिकॉका एक 'जीव' शब्द द्वारा: और 
“'खट्टा', 'मीठा” आदिका एक 'रस' शब्द द्वारा ग्रहण करना-); (न.च, 
बृ./२०६); (स्पा.म./२८/३१७/७) । 

न,च./श्रुत/प ,१३ परस्पराविरोधेन समस्तपदाथ संग्र हैकब चनप्रथो गच।तु- 
येंण कथ्यमान' सब॑ सदित्येतत्‌ सेना बन॑ नगरमिव्येतत प्रभृत्यनेक- 
जातिनिश्चयमेकबचनेन स्वीकृत्य कथन सामान्यरग्रहनयः। जीव- 
निच्रयाजीवनिचयहस्ति निचयतुरगनिचमर॒थ निचअपदा तिनिचय इति 
निम्बुजंमीरज॑ग्रुमाकंदनालिकेरनिचय इति । द्विजबर, वणिस्बर, 
तलवराद्शादशराश्रेणीनिचय हृत्यादि इृष्टान्त: प्रत्येकजातिनिच्यमेक- 
बचनेन स्वीकृत्य कथन विश्ेषसंग्र हनयः । तथा चोक्त-'यदनन्‍्यो5- 
न्याविराधेन सब॑ सर्बस्य बक्ति यः। सामान्यसग्रहः प्रोक्तश्चैक- 
जातिविशेषकः ॥' «परस्पर अविरोधरूणसे सम्पूण पदाथंके 
संग्रहरूप एकबचनके प्रयोगके चातुर्यप्ते कहा जानेब्राला 'संत्र सत 
स्वरूप है", इस प्रकार सेना-समूह, बन, नगर बार रहको आदि लेकर 
अनेक जातिके समृहकों एकबचनरूपसे स्त्रीकार करके, कथन 
करनेको सामान्य संग्रह नय कहते हैं। जीवसमूह, अजोवसमृह; 
हाथियोंका भ्ुण्ड, घोड़ोंका कुण्ड, रथोंका समृह, पियादें सिपरा- 
हियोंका समूह; निश्यु, जामुन, आम, वा सारियनका समूह: इसी 
प्रकार द्विजवर, बणिक अ्रष्ठ, कोटपाल वर्गरह अदारह श्रेणिका समूह 
इस्यादिक हृष्टान्तोंके द्वारा प्रत्येक जातिके समृहकों नियमसे एक- 
बचनके द्वारा स्वीकार करके कथन करनेको विशेष संग्र ह नय कहते 
हैं। कहा भी है-- 


५३३ पा लनैगम आदि सात नम निर्देश 


जो पररुपर अधिरोधरूपसे सबके सबको कहता है बह 
सामान्य संग्रहनय बतलाया गया है, और जो एक जातिविशेषका 
ग्राहक अभिप्रायबाला है बह विशेष संग्रहनय है। 
घ.१२/४,२,६.११/२६६-३०० संगहणयस्स णाणाबरणीयबेमणा जोबम्स। 
( मूल सू, ११ ) ।-*एवं सुद्धसंगहणयबमर्ण , जीवाणं तेहिं सह णोजी- 
बाएं चू एय्तब्भुबगमादो । “-संपह्ि अस्ुद्धसंगहबिसर सामिशपरू- 
बणटठमुत्त रसत्त भणदि | 'जीबाण॑' बा। (भू, सू, १२)। संगहिय 
णोजीब-जीबबहुशब्भुबगमादो । एदमसुद्धसंगहणयबय्ण । « 'संग्रह- 
नथकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी बेदना जीबके होती है।सू, ११।" 
यह कथन शुद्ध संग्रहनयकी अपेसा है, क्योंकि जोबोंके और उनके 
साथ नोजोबॉकी एकता स्वीकार को गयी है। अथवा जीबॉके 
होती है ।मू, (३ कारण कि संग्रह अपेक्षा नोजीब और जीब बहुत 
स्वीकार किये गये हैं। यह अशुद्ध संग्रह नयकी अपेक्षा कथन है। 
. का/ता.ब./७१/१९३/१६ सबंजीवसाधारणकेबलज्षानाद्यनस्तगुणसमू हेन 
शुद्धजोबजातिरूपेण संग्रहनमेने कश्चब महात्मा ! « सर्व जोबसामाम्य, 
केवलज्ञानादि अनन्तगुणसमृहके द्वारा शुद्ध जीब जातिरूपसे देखे 
जायें तो संग्र हनयको अपेक्षा एक महात्मा हो दिखाई देता है । 


4. 


७, संग्रहामासके कक्षण व उदाहरण 


श्लो, बा,४१३३/१लो, (२-५७ ननिराकृतविशेषस्तु सत्तादलपरासणः । 
तदाभासः समारगातः सद्धिह प्टेश्नाधनात ।६९ अभिन्न व्यक्तिगेदे- 
भपः सर्व था महुधानकम्‌। महासामान्यमित्युक्तिः केषांचिएृदुर्न यस्तथा 
॥१। शाब्दब्रहा ति चान्येषां पुरुषाद्वतरमित्यपि । संवेदनाद्रयं चेति 
प्रायशोषन्यश्र दर्शितम्‌ ।४9। स्वव्यक््या्मकत कान्तस्तदाभासोएष्स- 
नेकथा । प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोष्प्मनया दिंदा ॥|६७॥ 
>सम्पूर्ण ब्शेषोंका निराकरण करते हुए जो सत्तादतबादियॉका 
'केबल सत्‌ है. अन्य कुछ नहीं, ऐसा कहना; अथवा सांख्य 
मतका 'अहंकार तनन्‍्मात्रा आदिसे सर्वथा अभिन्न प्रधान नामक 
महासामान्य है' ऐसा कहना; अथवा दाब्दाड़ँ तवादी बैयाकरणियाँ- 
का “केवल शब्द है', पुरुषाद्व तबादियोंका 'केवल ब्रह्म है', संबिदा- 
द्वतबादी भौद्धों का 'केबल संवेदन है' ऐसा कहना, सम परम ग्रहाभास 
है। (स्पा,म./२८/३१६/६ तथा ३१७/६)। अपनी व्यक्ति ब जातिसे 
सर्व था एकात्मकपनेका एकाल्त करना अपर संग्रहाभास है, कर्मोंकि 
बह प्रतीतियोंसे बाधित हैं । 

स्था, म./२८/३१७/१२ तहद्रग्यत्वादिक प्रतिजानानस्तद् विषेषा निह 
बानस्तदाभास: । «धर्म अधर्मं आदिकॉको केबल द्रव्यतग्व रूपसे 
स्वोकार करके उनके विश्येषोंके निषेध करनेको अपर मंप्रहाभास 


कहते हैं । 


६, संगप्रहनय शुद्धतृब्याथिक नय है 


ध.१/१,१.१/गा.६/१२ दव्ब ट्ठिय-णय-पनई मुद्धा संगह परूवणा विभयों । 
“शंग्र हनयकी प्ररूपणाको विषय करना द्रव्याथिक नयकी घुद्ध 
प्रकृति है । (श्नो बाश/१/३३(श्लो ३७२३६); (क,पा.१/१३-१४/गा.९६- 
२२०); (विशेष देगनय| ४|१) | 

और भी, दे० नय/]/१/१-२ यह वध्याधिकनय है । 


५. ऋजुसूत्रनय निर्देश 
१. ऋजुसूत्र नयका क्क्षण 
१. निरुक्‍्त्यथ॑ 


स.सि./१/२३/१४२/६ ऋजु प्रगुणं धृत्रयति तन्त्रयतीति ऋशुमृत्रः | 
« ऋजुका अर्थ प्रयुण हैं। आजु अर्थात्‌ सरलकों सृत्रित करता है 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


अर्थात्‌ स्वीकार करता हैं, वह ऋजुयृत्र नय है। (रा.वा./१/३३/५६६। 
३०) (क.पा.१/१३-१४/४१८४/२२३/३) (आ.प१./६) 


२, वृतंमानकाल्मात्र भ्राही 


स, सि./१/३३/१४२/६ पुर्वापरास्त्रिकालबिषयानतिशय्य वर्तमानकालन- 
विषयानादत्ते अतोतानागतयोविनश्टनुत्पन्नस्वेन व्यबहाराभावात्‌। 
“यह नय पहिले और पीछेवाले तोनों कालोंके विषयोंको ग्रहण न 
करके वर्तमान कालके बिषग्रभ्ूत पदार्थोंको ग्रहण करता है, क्योंकि 
अतीतके बिनष्ट और अनागतके अनुत्पन्न होनेसे उनमें व्यवहार नहीं 
हो सकता । ( रा.बा./१/३३/५६६/११ ), (रा.बा,/४/४२/१७/२६१/५), 
(ह.पृ.(१५/४६), (घ,६/४,१,४५/१७१/७) (्या,टी,/३/$८४/१२८) । 

और भो वे० ( नय/7//२) (नय//५/१) 


२. ऋजुसूत्र नयके भेद 


घ,६/४,१,४६/२४४/३ उजुयृदो दुविहो सुद्बो असुद्बो चेदि ।- ऋजुसूत्रनय 
शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । 

आ.प./६ अजुमृत्रा द्विविधः । सूक्ष्मजुसूत्रो *'स्थूलर्ज सूत्रों ० ऋजुसूत्रनय 
दो प्रकारका है--सूक्ष्म ऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुमूत्र । 


३. सूक्ष्म व स्थूछ ऋणजुसूशत्रनयके लक्षण 


घ.६/४,१,४६/२०४४२  तत्थ सुद्रो बसईकयअत्थपज्जाओ पड़िक्खणं 
विवद्ृ॒म्माणासैसत्थो अप्पणो बिसयादों ओसारिदसारिच्छ-तब्भाव- 
लबखणसामण्णो । “---तत्थ जो असुद्धो उजुसुदणओं सो चकक्‍्वुपासिग् 
बेजगपज़्जयविसओं ।*" «अर्थ पर्यायको विषय करनेवाला शुद्ध ऋजु- 
सूत्र नय हैं । वह प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले समस्त पद।र्थोको 
विषय करता हुआ अपने विषयसे साहश्यसामान्य व तद्भावरूप 
सामान्यको दूर करनेबाला है । जो अशुद्ध ऋजुयूत्र नय है, वह चक्षु 
इन्द्रियकी विषयभ्ृत व्यंजन पर्यायोंकों विषय करनेत्राला है ! 

आप. सुक्ष्मजुसूत्रों यथा-एकसमग्रावस्थायी पर्यायः ! स्थूलर्जसृत्रो 
यथा--मनुष्या दिपर्यायाल्तदायु:प्रमाणकाल॑ तिथ्ठस्ति ।७ सूक्ष्म ऋजु- 
सूत्रनम एकसमय अबस्थासी पर्मायकों विषय करता है । और स्थूल 
ऋजुसूत्रकी अरज्ञा मनृष्यादि पर्यायें स्व सत्र आयुप्रभाणकाल पर्यन्त 
ठहरती हैं। (न च.बृ./२११-२१२) (न,च./श्रुत/प८१६) 

का.अ./मृ./२०४ जो बट्टमाणकाले अत्थपज्जायपरिणदं अत्थ॑। संत 
साहदि सव्ब॑ त॑ पि णमं उज्जुय॑ जाण ।३७४। 5-बर्त मानकालमें 
अर्थ पर्थायरूप परिंणत अर्थकों जो संत रूप साधता है वह ऋजुमृत्र 


नय है| (यह लक्षण यद्यपि सामान्य ऋजुसूत्रके लिए किया गया है, ' 


परन्तु सृक्ष्मअजुसूत्रपर धटित होता है) 


४. ऋजुसूत्रामासका कक्षण 


श्लो,बा.४/१/३३/श्लो ,६३/२४८ निराकरो ति यहद्रव्यं बहिरन्तश्च सबंधा । 
स तद्ाभो5भिमन्त5्य:ः प्रतीतेरपलापत: ।''“'एतेन चित्राद्वे तं, संवेदना- 
द्ेत क्षणिकमित्यपि मननमृजुमृत्राभासमायातोस्युक्त वेदितब्यं 
।(प१, २५३/४)। ब्बहिरंग व अन्तरंग दोनों द्रव्योंका सर्वधा अपलाप 
करनेवाले चित्राद तवादो, विज्ञानाई तवादी व क्षणिकवादी भौद्धोंकी 
मान्यतामें ऋजुमृत्ननयका आभास है, क्योंकि उनकी सब मान्यगत्ताएँ 
प्रतीतिब प्रमाणते बाधित हैं। (विद्वेष दे० श्लो,वा,४/९/३३/१लो, 
६३-६७/२४८-२४ ४); (समा, म-/२८/३१८/२३४) 
७, ऋजुसूअ्ननय झुद्धू पर्यायार्थिक है 

न्‍्या.दी.।३/$६४/१२८/७ आजुसूत्रनयह्तु परमपर्यायाधिक: | ऋजुसूत्र- 
नय परम (शुद्ध) पर्यायाथिक नय है । (सृक्ष्म ऋजुसूत्र शुद्ध पर्या याथिक 


नय है और स्थूल ऋजुसूत्र अछुद्ध पर्यायाथिक--नय/!५/२) 
(और भी दे०/नय/7/१/१-२) 


५३४ 


पा नैगम आदि सात नय निर्देश 
६. ऋतसूत्रनयको व्रब्यार्थिक कहनेका क्थंचित्‌ विधि 
निषेष ' 
१. कथंचित्‌ निषेध 


ध-१०(४,२,२,३/११/४ तत्मवसारिच्छसामण्णप्पयदव्बमिच्छ॑ तो उजुसुदो 
कधं ण दव्बदिठियों। ण, घड-पहत्यंभादिवंजणपज्जायपरिच्छिण्ण- 
सगपुव्वावरभावविरहियउजुबहूबिसग्रस्स दव्वटि ठयणयत्तविरोहादो । 
ज“ प्रश्न-तम्भावसामान्य व सादश्यसामान्यरूप द्रव्यको स्वीकार 
करनेवाला आजुसूत्रनय (दे० स्थूल ऋजुसूत्रनयका लक्षण) द्रव्याथिक 
कैसे नहीं है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऋजुसूत्रनय घट, पट ब 
स्तम्भादि स्वरूप व्यंजनपर्यायोंसे परिच्छिनन ऐसे अपने पूर्वापर 
भाबोंसे रहित बर्तमान मात्रको विषय करता है, अतः उसे द्रव्याथिक 
नय माननेमें विरोध आता है (अर्थात्‌ सूक्ष्म ऋजुसूत्र ही वास्‍्तव्में 
ऋजुसूत्रनम है और वह केवल वर्त मानकाल ग्राही होनेसे पर्यायाथिक 
है दृव्याथिक नहीं ।) 


२. कथंचित्‌ विधि 


घ.१०/४.२,३,३/१६(६ उजुसुदस्स पज्जवटिउ्यस्स क्थ॑ दव्ब॑ बिसओ | 
ण, बंजणपज्जायमहिद्टियस्स दव्वस्स तग्विसयत्ताविरोहादो। णच 
उप्पादबिणासलक्ख़णत्तं तव्विसयदव्वस्स विरुज्मदे, अपष्पिदपज्जाय- 
भावाभावलक्खण-उप्पादविणासविदिरित्त अबद्बाणाणुबलंभादो । ण च 
पढमसमए उप्पण्णस्स विदियादिसमएग्ु अबड्ठा्णं, तत्थ पढ़म- 
बिदियादिसमगश्रकप्पणए कारणाभावादों । ण च उत्पादों चेव अबद्ठाणं, 
बिरोहादो उप्पादलक्खणभावविदिरित्तेअवट्टाणलवखणा णु बल भादों च। 
तदी अव्ब्टाणाभावादों उप्पादविणासलक्खण॑ दव्वमिदि सिद्ध । 
>प्रश्न--ऋजुमृत्र चू कि पर्यायारथिक है, अतः उसका द्रव्य विषय 
कसे हो सकता है? उत्तर-नहीं, क्योंकि, व्यंजन पर्थायको प्राप्त 
द्रव्य उसका विषथ है, ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता। 
(अर्थात अशुद्ध ऋजुसूत्रकों द्रव्याथिक माननेमें कोई विरोध नहीं 
है-ध./६) (घ.६४,१.६:/२६५/६ ). (घ-११/४,२,८,१४/२६०/४ ) 
(निश्तेप/३/४ ) प्रश्न--ऋजुसूत्रके विषयभूत द्व्यकों उत्पाद बिनाश 
लक्षण माननेमें विरोध आता है! उत्तर --सो भी बात नहीं है; 
क्योंकि, विवश्चित पर्याथका संद्भाव हो उत्पाद है और उसका 
अभात्र ही ठम्तम है । इसके सिवा अवस्थान स्वतन्त्र रूपसे नहीं पाया 
जाता। प्रश्न- प्रथम समग्रमें पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि 
समयॉोमें उसका अवस्थान होता है? उत्तर--यह बात नहीं बनती; 
क्योंकि उसमें प्रथम व द्वितीयादि संमंथोंकी कल्पनाका कोई कारण 
नहीं है। प्रशन--फिर तो उत्पाद ही अवस्थान बन बैठेगा ! उत्तर- 
सो भी बात नहीं है; क्योंक्रि, एक तो ऐसा माननेमें विरोध आता 
है, दूसरे उत्पादस्वरूप भावको छोड़कर अवस्थानका और कोई लक्षण 
पाया नहीं जाता । इस कारण अवस्थानका अभाव होनेसे उत्पाद ब 
बिनाश स्त्रूप द्रव्य है, यह सिद्ध हुआ। (वही व्यंजन पर्यायरूप 
द्रठ्य स्थूल ऋजुमूत्रका विषय है । 

घ.१३/४,२,१४/२६०/६ बट माणकाल विसग्रउजुसु इ वर्थुस्सा दवणाभावादो 
ण तत्थ दव्यमिदि णाणावरणीयवेयणा णत्थि त्ति बुत्ते--ण, बह्टमाण- 
कालस्स बंजणपज्जाए पड़च्च अवष्टियस्स सगाससावयणाणं गदस्स 
दब्यत्त पंड़ि बिरोहाभावादो । अष्पिदपज्जाएण बंद्ृर्माणत्तमा वण्णस्स 
बध्युस्स अणप्पिद पज्जाएहु दवणविरोहाभावादों जा अध्थि उजुश्॒द- 
णयविसए दव्यमिदि | “प्रश्न--वर्त मानकाल विषयक ऋजुसूत्रनय- 
की विषयभृत वस्तुका द्रवण नहीं होनेसे चू कि उसका विषय, द्रव्य 
नहीं हो सकता है, अतः ज्ञानावरणीय बेदना उसका विषय नहीँ है ! 
उत्तर-ऐसा पूछनेपर उत्तर देते हैं, कि ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 
बर्तमानकाल व्यंजन पर्यायॉका आलम्भन करके अवस्थित है (दे० 


जैनेन्ा सिद्धान्त कोश 


नय ५३५ 


अगला शोर्षक), एबं अपने समस्त अनयबोंको प्राप्त है, अतः उसके 
द्रव्य होनेमें कोई विराघ नहीं है। अथवा विवश्षित पर्यायसे 
बत॑ मानताको प्राप्त बस्तुकी अविवश्षित पर्यायोंमें द्रव्यका विरोध न 
होनेसे, ऋजुसूत्रके विषयमें द्रव्य सम्भव है हो । 
क.पा.१/१.१२-१४/४११३/२६३/६ बंजणपज्जायविसयस्स  उजुसुदस्स 
नहुकालावद्वाणं होदि त्ति णासंकणिज्जं; अप्पिदबंजणपज्जायअवट्टाण- 
कालस्स दव्वस्स वि बट्माणत्तणेण गहणादो । * यदि कहा जाम कि 
व्यंजन पर्यायकों विषय करनेबाला ऋजुसूत्रनय बहुत कालतक 
अब स्थित रहता है; इसलिए, वह आजुसूत्र नहीं हो सकता है; क्योंकि 
उसका काल बतमानमात्र ह। सो ऐसी आशंका करना भी ढीक 
नहीं है; क्योंकि, विवश्लित पर्भायके अवस्थान कालरूप द्रव्यको भी 
ऋजुसू त्रनय वर्तमान रूपसे हो ग्रहण करता है । 
७, सूक्ष्म व स्थूल ऋजुसूत्रको अपेक्षा बतसान काछका 
प्रमाण 

दे० नथ/77/₹/२ वर्तमान बचनकों ऋजुमृत्र बचन कहते हैं। ऋजुसू त्रके 
प्रतिपादक बचनोंके विच्छेद रूप समयसे लेकर एक समय पत्॑न्‍्त 
बस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायाथिक नय हैं। (अति 
मुखतद्वारसे पदाथका नामोच्चारण हो चुकनेके पश्चात्से लेकर एक 
समय पय्नन्त ही उस पदाथंकी स्थितिका निश्चम करनेवाला 
पर्यायाथिक नय है । 

- ६/४, १,४५/१७५/ ६ कोद८त्र बर्त मानकाल: । आरम्भात्मभृत्या उपरमा- 
देप वर्त मानकालः । एप चानेकप्रकारः, अर्थ व्यञ्ञनपर्याया स्थितेरनेक- 
बविधरात्‌ । 

-६/४,१,४६/२४४/२ तत्थ सुद्बों विसईकयअत्थ पज्जाओ पडिब्खणं 
विबद्ठमाण' «जो सो असुद्धो .*-तैसिं कालो जहण्णेण अंतोमुहुत्तमुक्क- 
स्सेण छम्मासा संखेज्जा वासाणि वा। कुदों । चक्ख़िदियगेज्मबे ज- 
णपज्ञायाणमप्पहाणीभूदव्वाणमेत्तियं कालमबद्ठाणुवलंभादो । जदि 
एरिरी बि पज्जबट्टियणओ अत्थि तो--उप्पज्जंति वियंति सा भाषा 
णशिग्रमेण पज्जवणयस्स । इच्चेणण सम्मइसुत्तण सह विरोहों होदि 
त्ति उत्ते ण होढि, असुद्धउजुसुदेण बिसईबयवेंजगपज्जाए अप्पह्टाणी- 
कग्रसेसपज्जाए पुव्बाबरकों टी णमभावेण उप्पत्तिबिणामे मोत्तूण उब- 
ट्वाणणुबलं भादो ।5प्रश्न-यहाँ बर्तमानकालका क्या स्वरूप है! 
उत्तर- विवश्षित पर्यासके प्रार्म्भवालसे लेकर उसका अन्त होनेतक 
जो काल है वह वर्तमान काल है। अर्थ और व्यंजन पर्यायॉकी 
स्थितिके अनेक प्रकार होनेसे यह काल अनेक प्रकार है। तहाँ शुद्ध 
ऋजुमूत्र प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले पदार्थोॉकों विषय करता 
है ( अर्थात्‌ शुद्ध ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा बतंमानकालका प्रमाण एक 
समय मात्र है) और अशुद्ध ऋजुसूत्रके विपयभृत पदार्थोंका काल 
जघन्यसे अन्तर्म ह्त और उत्कषसे छः मास अथवा संरूयात व१ है 
क्योंकि, चश्षु इ न्द्रियसे ग्राह्म व्म॑जनपर्यायें द्रब्यकी ग्रधानतासे रहित 
होती हुई इतने कालतक अबस्थित पायी जाती हैं। प्रश्न-मदि ऐसा 
भी पर्यायाधिकनय है तो-पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे 
उत्पन्न होते है और नष्ट होते हैं, इस सन्मतिसूत्रके साथ विरोध 
होगा ! उत्तर-नहीं होगा; क्‍योंकि, अणुद्ध ऋजुसूत्रके द्वारा व्यंजन 
पर्याय हो विषय की जाती हैं, और शेष पर्याय अप्रधान हैं। ( किन्तु 
प्रस्तुत सूत्रमें शुद्धजुसूत्रकी विवक्षा होनेसे ) पूवरषिर कोटियोंका 
अभाव होनेके कारण उत्पत्ति व बिनाशको छोड़कर अबस्थान पाया 
ही नहीं जाता । 

६. शब्दनय निर्देश 

१. दधब्दनयका सामान्य लक्षण 
आ, प,/६ हब्दाद व्याकरणाद प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धः शब्द: दब्दनयः ! 
० शाब्द अर्थात्‌ व्याकरणसे प्रकृति ब प्रत्यम आदिके द्वारा सिद्ध कर 


् 


शथ 


!! नैगम आदि सात नय निर्देश 


लिये गये हब्दका यथा योग्य प्रमोग करना शब्दनय है। 
दे, नय||४(२ ( शब्द परसे अर्थ का बोध करानेबाला दाब्दनग है ) । 


३, अनेक शब्दोंका एक वाच्य मानता है । 


रा, ब'./४/४२/१७/२६१/१६ शाच्दे अनेकपर्यायशास्दबास्यः एक! ॥७ 
शब्दनमर्में अनेक पर्यायवाच्री हाब्दोंक। वाच्य एक होता है। 

स्पा. म./२८/३१३/२ द्ाधदस्तु रूढितो यावन्‍्तो ध्यनयः कर््मिश्थिदर्थे 
प्रवतन्ते यथा हन्द्रशक्रपुरन्दरादय: सुरपतौ तेषां स्ेषरामप्येकमर्थ- 
मभिप्रति किल प्रती तिबश्ञाह ।> रूढिसे सम्पूर्ण दग्दोंके एक अर्थ॑ में 
प्रयुक्त होनेको शत्दनय कहते हैं। जैसे इन्द्र दाक्त पुरन्दर आदि शब्द 
एक अथके द्योतक हैं । 


३. पर्यायवाचो शब्दोंमें अमेद मानता है 


रा, बा.|४४४२/ ९७२६ १/११ शब्दे पर्मासशब्दान्तरप्रयोगेडपि तस्मैबार्थ- 
स्याभिधानादभेद:। « दाब्दनयमें पथम्िवानी विभिन्न शाब्दोंका 
प्रयोग होनेपर भी, उसी अर्थ का कथन होता €, अत' अभेद है । 

स्था, म./२८/३१३/२६ न, च, एन्द्रशक्रपुरन्दराद थ; पर्यायष्ठाब्दा बिभि- 
न्ञार्थवा चितया कदाचन प्रतीयन्ते। तेम्यः सबंदा एकाकारपरामर्शो- 
त्पत्तरस्ख लितबृ क्तितया तथंब व्यवहारदशनात । तस्मादेक एबं 
पर्यायदव्दानामर्थ इति । शब्दते आहइयतेटनेनाभिप्रामेणाथ: हति 
निरक्तात्‌ एकाथ प्रतिपादनाभिप्रायेणव पर्यायध्वनीनां प्रयोगात । 
«इन्द्र, शक्क और पुरन्दर आदि पर्यायबाची शब्द कभी भिन्न अथ- 
का प्रतिपादन नहों करते; क्ग्रॉँकि, उनमे सबंदा अरखलित बृत्तिसे 
एक ही अर्थके झान हा|नेका व्यवहार देखा जाता है। अतः पर्माय- 
बाचो शब्दोंका एक ही अर्थ है। 'जिस अभिप्रायसे दाब्द कहा जाय 
या बुलाया जाय उसे दाव्द कहते हैं', इस निरुक्ति परसे भी उपरोक्त 
हो मात सिद्ध होती है, क्यों कि एकार्थ प्रतिपादनके अभिप्रायसे ही 
पर्याय्रबाची दाब्द कहे जाते हैं । 

वे, नय/[7/3|2 (परन्तु यह एकार्थता समान काल ब लिंग आवि- 
वाले श ऋ्दों में ही है, सब पर्यायवा चिसॉमें नहीं ) । 


४. पर्यायवाची शब्दोंके प्रयोगमें किंग आदिका वब्यमि- 
चार स्वीकार नहीं करता 


स, सि,/१/३३/१४३/४ लिइसंरू्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपर 
इब्दनमः । «* लिग, संख्या, साधन आदि ( प्ृरुष, काल ब उपग्रह ) 
के व्यभिचारको निवृत्ति करनेवाला दाव्दनय है। (रा, बा,/(/३३/ 
8/5&॥/१३ ); ( है, १./४८/४७ ॥ ( घ, १/१,१,९/८५१ ); ( ध, ॥/ ४.१, 
४४/१७६/६ ): ( क, पा. १/९१३-१४/$ १६७/२३४ ); ( त, सा,/(/४८ ) । 

रा. बा,(१३३/६/६८/२३ एबमादयो व्यभिचारा अमुक्ताः।.. कुतः। 
अन्याथ स्मापन्याथ न संबन्धाभावात्‌ | यदि स्थात घटः पटो भक्‍तु 
पटो बा प्रासाद हइति। तस्माद्यथालिक्क पग्रथासंख्यं यधासाधनादि थ 
न्‍्याय्यमभिधानम्‌ । > हत्यादि व्यभिचार (दे० आगे ) अयुक्त हैं, 
क्योंकि अन्य अथ का अस्य अर्थसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अस्यथा 
घट पट हो जायेगा और पट मकान बन बंटेगा। | अतः यधालिग यथा- 
बचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए । ( स. सि./१/३३/१४४ 
१) ( श्लो, वा, ४/१/३३/शलो, ७२/२५६ ) ( घ. १/१,९.१/८६१ ) (घ, 
६४६१,४५/१७५/३ ); ( क, पा, १/१३-१४/$॥ १६७/२३७/३ ) ॥ 

इला, बा ४/१/३९/१लों, ६:/२४४ कालादिभेदतो5थ्थ स्य भेद॑ यः प्रति- 
पादयेत । सोदत्र शब्दनयः झब्दप्रधानस्व|दुदाहतः । “जो नय काल 
कारक आदिके भेदसे अर्थ के भेदको सममता है, यह शाब्द प्रधान होने- 
के कारण दाव्दनय कहा जाता है। (प्रमेय कमल मारतंण्ड/पृ, २०६ ) 
( का. अ.,/मू. २७५ )। 


जनेन्द्र सिद्धान्व कोश 


नेय 


ने, च, हृ./२१३ जो बहण ण॑ मण्णड एयर्थे भिण्णलिंग आईंण | सो सहद- 
णओ भणिओ णेओ पूंसाइआण जहा २१३॥०जो भिन्न लिंग आवदि- 
माले दब्दोंकी एक अर्थमें वृत्ति नहीं मानता वह द्ाव्दनय है, जैसे 
पुरुष, स्त्री आदि | 

न. थ./श्रुत/पृ. १७ दाब्दप्रयोगस्‍्याथै जानामीति कृत्वा तत्र एकार्थ मेक- 
शब्वेन ज्ञाने सहि पर्यायदान्दस्य अर्थक्रमों यथेति चेतद प्रष्यतारका 
नक्षश्रमिस्येकार्थो भवति । अथवा दाराः कलतन्न॑ भार्या इति एकार्थो 
भवतीति कारणेन लिड्ञसंर्यासाधनादिव्यभिचार मुक्त्वा दान्‍्दानु- 
सारार्थ स्‍्वीकर्त व्यमितसि शब्दनयः। उक्त च-लक्षणस्य प्रदृत्तौ वा 
स्रभावाविशलिक्षतः | दाव्दो लिड्र' स्वसंख्यां च न परित्मज्य वर्तते । 
“'शाब्दप्रयोगके अर्थ को मैं जानता हूँ' इस प्रकारके अभिप्रायको 
घारण करके एक दाब्दके द्वारा एक अर्थके जान लेनेपर पर्यायबाची 
दाब्दोंके अर्थक्रमको (भी भली भाँति जान लेता है )। से पृष्य 
तारका और नक्षत्र, भिन्न लिंगबाले तीन द्ाब्द (यद्यपि) एकार्थ- 
वाचो हैं! अथवा दारा कत्तन्न भार्या से तीनों भी (यद्यपि ) एकार्थ- 
बाचो हैं। परन्तु कारणबश्ञात्‌ लिंग संरूया साधन बगैरह व्यचिचार- 
को छोड़कर द्वाग्दके अनुसार अर्थका स्वीकार करना 'चाहिए इस 
प्रकार दाब्दसय है। कहा भी है--लक्षणकी प्रवृत्ति में या स्वभावसे 
आधिष्ट-युक्त लिगसे शब्दनय, लिग और स्वसंख्याको न छोड़ते हुए 
रहता है| इस प्रकार दाब्दनय बतलाया गया है । 
भावार्थ --( यद्यपि “भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी व्यवहारमें 
एकार्थवाची समझे जाते हैं,' ऐसा यह नय जानता है, और मानता 
भी है; परन्तु बाक्ष्यमें उनका प्रयोग करते समय उनमें लिगादिका 
व्यभिचार आने नहीं वेता । अभिप्रायमें उन्हें एकार्थवाची समभते 
हुए भी बाक्यमें प्रयोग करते समय कारणवद्ञात्‌ लिगादिके अनुसार 
ही उनमें अर्थ भेद स्वीकार करता है। ) (आ, प./६) । 

स्पा, म.|र८(३१३/३० यथा चाय॑ पर्यायशब्दानामेकमर्थ मभिप्रेति तथा 
तटस्तटी तटम्‌ इति विरुद्धलिकलक्षणधर्मा भिसंबन्धाह वस्तुनों भेद 
चामिघत्ते । न हि विरुद्धघमकृत॑ भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मा- 
भोगो युक्तः । एवं सं ख्याकालकारकपुरुषा दिभेदाह् अपि भेदोथ्स्युप- 
गन्तव्यः 

स्थी- मं,(२८/३१६ पर उद्धृत श्लोक न॑, ४ विरोधिलिश्संख्यादिभेदाड 
भिन्नस्वभावताश्‌ । तस्‍्थैब मस्यमानोज्य॑ शब्दः प्रत्यव्तिप्रते ।६।“जसे 
इन्द्र दक्र पुरन्दर ये तीनों समान लिंगो शब्द एक अर्थकों द्योतित 
करते हैं; बैसे तटः, तटी, तटम्‌ हन दाब्दोंसे विरुद्ध लिगरूप धमंसे 
सम्भन्ध होनेके कारण, बस्तुका भेद भी समझा जाता हैं। बिरुद्ध 
धर्म कृत भेदका अनुभव करनेवाली बस्तुमें भिरुद्ध धर्मका सम्बन्ध न 
मानना भी युक्त नहीं है । इस प्रकार संख्या काल कारक पुरुष आदिके 
शेेदसे पर्मा यवाची दाग्दोंके अर्थ में भेद भो सममना चाहिए । 

घ. १/१,१,१गा,७/१३ मूलणिमेण पज्जवणयस्स उजुसृदवयणविच्छेदो । 
तस्स दु सद्दादीया साह पसाहा सुहुमभेया | ७ऋजुसृत्र बचनका 
विच्छोदरूप वर्तमातकाल ही पर्यायाथिक नयका ग्रूल आधार है, और 
शाब्दादि नय शाखा उपशासत्रा रूप उसके उत्तरोक्तर सूक्ष्म भेद हैं। 

श्लो, वा,४/१/३३/६८२५४६/ १७ कालकारकलिड्गसंख्यासाधनोपप्रह भेदा- 
ज्िन्नमर्थ शपतीति शब्दों नयः दाम्दप्रधानत्यादुदाइतः। यस्तु 
व्यवहारनमः कालादिभेदेष्प्यभिन्नमर्थ मभिप्नेति ।७०काल, कारक, 
लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह आदिके भेदींसे जो नय भिन्न अर्थ- 
को सममाता है बह नय दाब्द प्रधान होनेसे शब्दनय कहा गया है, 
और इसके पूर्व जो व्यबहारनय कहा गया है यह हो! (व्याकरण 
दास्त्रके अनुसार) काल आदिके भेद होनेपर भो अभिन्न अर्थ को 
समफ़ानेका अभिप्राय रखता डे । ( नय/[/१/७ तथा निशक्षेष/३/७) । 


६. शब्दनयासासका कक्षण 
सा, में(२८/३१८(२६ तहभेवेन तत्य तमेब समर्थममानस्तदाभासः। 


५३६ 


] नैगभ आदि सात नय निर्देश 


यथा भव भवति भविष्यति स्मैरुरित्यादयों भिन्नकाला दाब्दा 
भिन्नमेव अर्थभभिद्धति भिन्नकालद ब्दस्वात ताहक्सिद्धान्यद्वाब्दबत 
इत्यादि: । काल आदिके भेदसे शब्द और अर्थकों सर्वधा अलग 
माननेको दाब्दनयाभ।स कहते हैं। जैसे-पझुमेरु था, हमेरु है, और 
सुमेरु होगा आदि भिन्न भिन्न कालके दब्द, भिन्न कालवाची होनेसे, 
अत्य भिन्नकालवबाची दान्दोंकी भाँति ही, भिन्न भिन्न अथोंका ही 
प्रतिपादन करते हैं । 


७, छिंगादि ब्यमियारका तास्पय 


नोट--यश्चपि व्याकरण शास्त्र भी दाब्द प्रयोगके दोषोंको स्वीकार नहीं 
करता, परन्तु कहों-कहीं अपबादरूपसे भिन्न लिग आदि वाले शब्दोंका 
भो सामानाधिकरण्य रुपसे प्रयोग कर वैता है। तहाँ शब्दनय उन 
दोपोंका भी निराकरण करता है। वे दोष निम्न प्रकार हैं-- 

रा. वा/१/३६/६/६८/१४ तत्र लिझ्ृ्यभिचारस्तावतृस्त्री लिक्ष पंल्लिज्ञा- 
भिधान तारका स्वातिरिति। पंल्लिकू स्त्यभिधानम्‌ अवगमो 
विद्योति | स्त्रोत्वे नपुंसकाभिधानम्‌ बोणा आतोद्यमिति। नपुंसके 
सत्य भिधानम्‌ आयु्ध शक्तिरिति। पुल्लिक नपंसकाभिधान पटो 
वस्त्रमिति। नपूुसके पंल्लिज्ञाभिधान द्र॒व्यं परशुरिति। सं॑ख्या- 
व्यमिचारः-एकत्वे द्वित्तमू-गोदौ ग्राम शति। द्वित्वे महुत्वम्‌ 
पुनबसू पद्मतारका शरति। बहुत्वे एकत्वसु-आम्रा बनमिति। बहुत्वे 
ट्विखम-देवमनुषा उभौ राशी हति। साधनव्यभिचारः-एहि 
मन्‍्थे रथेन थास्थसि, नहि यास्यसि यातस्ते पितेति। आदिशकब्देन 
कालादिव्य भिचारो गृहाते। विश्वदृश्वास्म प्रश्नों जनिता, भावि 
कृत्यममासी दिति कालब्यभिचारः । संतिष्ठतै प्रतिष्ठते बिरमध्युपरमतीलति 
उपग्रहव्यभिचार: ।७० १३० स्त्री लिगके स्थानपर पंलिगका कथन करना 
और प॑ लिंगके स्थानपर खीलिगका कथन करना आदि लिंगव्यभिचार 
हैं। जसे-(१)- तारका स्वातिः' स्वाति नक्षत्र तारका है। यहाँपर 
तारका झब्द स्त्रीलिंग और स्वाति दाच्द पुलिंग है। इसलिए 
स्त्रोलिंगके स्थानपर पुंलिग कहनेसे लिग व्यभिचार है। (२) 
'अवगमो विद्या' ज्ञान विद्या है। यहाँपर अवगम शब्द पुंलिंग और 
विद्या शब्द स्त्रोलिंग है। इसलिए पुल्लिंगके स्थानपर स्त्रीलिंग 
कहनेसे लिंग व्यभिचार है। इसी प्रकार (३) 'बीणा आतोचमृ' 
बीणा बाजा आतोद्य कहा जाता है। यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिंग 
और आतोद्य शब्द, नपंसकलिंग है। (४) 'आयुध॑ शक्ति:' शक्ति 
आयुध है। यहाँपर आयुध शब्द नपुंसकलिंग और शर्क्त शब्द 
स्त्री लिंग है। (६) “पटो वस्त्रय' पट बस्त्र है। यहाँपर पट शब्द 
पंल्लिंग और वस्त्र दाब्द नपुंसललिंग है। (६) 'आमुर्ध परवुः' 
फ़रसा आयुध है। यहाँ पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग और परशु 
दाब्द पुंलिग है। २. एकबचनकी जगह ट्विबबन आदिका कथन 
करना संख्या व्यभिचार है। जेसे (१) "नक्षत्र पुनर्वसृ! पुनवेसू 
नक्षत्र है। यहाँपर नक्षत्र दाव्द एकवचनानत और पुनर्वसू शब्दें 
द्विवचनानत है। इसलिए एकबचनके स्थानपर ट्विवचनका कथन 
करनेसे संख्या व्यभिचार है। इसी प्रकार-( २ ) 'नक्षत्रं श़तभिषज:' 
दातभिषज नक्षत्र है। यहाँ पर नक्षत्र शब्द एकबचनानत और 
दातभिषज्‌ दाब्द बहुबचनान्‍त है। (३) “गोदौ ग्रामः” गायोंको 
देनेवाला ग्राम हैं। यहाँपर गोंद शब्द ट्विवचननान्‍्त और आम शब्द 
एकबचनान्त है । (४) 'पुनर्वसू पठ्चतारकाः' पुन पॉल 
तारे हैं। यहाँपर पुनर्बस्‌ ट्विवचतान्त और पंच्रतारका दब्द 
बहुबचनान्त है। (६) 'आधाः बनभ्‌' आमोंके वृक्ष बन हैं। 
यहाँपर आग्र शब्द बहुबधनान्‍त और वन दशाब्द एकबचनान्त है। 
(६ ) 'देवमनुष्या उभौ राह्ी' देव और मनुष्य थे दो राशि 
हैं । यहाँपर देवमनुष्य शब्द बहुबचनान्‍्त और राशि शब्द 
हिवचनास्त है। ३. भविष्यत आदि कालके स्थानपर भूत आदि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोग 


सं 


कालका प्रमोग करना कसलव्यभिचार है | जैसे-( १) विश्वदृश्बास्य 
पुत्रो जनिता' जिसने समस्त विश्वको देख लिया हैं ऐसा इसके पुत्र 
उत्पन्न होगा। यहाँपर बिश्व॒का देखना भविष्यत्‌ कालका कार्य है, 
परन्तु उसका भृतकालके प्रमोग द्वारा कथन किया गया है । इसलिए 
भविष्मत काछका कार्य भूत कालमें कहनेसे कालव्यभिचार हैं। 
इसी तरह (२ ) 'भाबिकृत्यममासीद' आगे होनेवाला काय हो चुका । 
यहाँपर भृूतकालके स्थानपर भविष्य कालका कथन किया गया है । 
४. एक साधन अर्थात एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग 
करनेको साधन या कारक ठ्यभिचार कहते हैं। जसे--'प्राममधिशेते' 
वह ग्रामोमें दाथन करता है । यहाँ पर सप्तमीके स्थानपर द्वितीया 
विभक्ति या कारकका प्रयोग किया गया है, इसलिए यह साधन 
व्यभिचार है । ४. उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम 
पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके कथन करनेको पुरुषव्यभिचार 
कहते हैं । ज॑ से--'रहि मन्‍्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यसि यातस्ते 
पिता' आओ, तुम सममते हो कि मैं रथसे जाऊँगा परन्तु अबन 
जाओगे, क्‍यों कि तुम्हारा पिला चला गया। यहाँ पर उपहास करनेके 
लिए 'मन्यसे' के स्थान पर 'मच्ये" ऐसा उत्तम पुरुषका और 
यास्पामि' के स्थानपर “यास्यसि' ऐसा मध्यम पुरुषका प्रयोग 
हुआ हैं। हसलिए पृरुषग्मभिषार हैं। ६, उपसर्गके निर्मित्तसे 
परस्मपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर परहछम- 
पदका कथन कर देनेको उपग्रह व्यभिचार कहते हैं। जसे 'रमते' के 
स्थानपर “बिर्मति'; 'तिष्ठति' के स्थानपर 'संतिष्ठते' और 'बिदवति' 
के स्थानपर 'निविशते' का प्रयोग व्याकरणमें किया जाना प्रसिद्ध 
है । (स. सि./१/३३/१४३/४); (शलो, वा. ४/१/३३/१लॉो. ६०-७१/२४५); 
( घ.९/१,१.१/६१/१); (घ. ६/४,१५,४१/१०६/६ ); ( क, पा. १(१३- 
१४/8१६०/२३३/३ ) | 


८. इक्त ब्यभिचारोंमें दोष प्रदर्शन 


श्लो, वा./४/१/३३/७२/२४७/१६ यो हि बैयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन 
'घातुसंबन्धे प्रस्ययः" इति सृत्रमारम्य विश्वदश्बास्थ पुत्रों जनिता 
भाविकृत्यमासीदित्यत्र कालभेदेषप्येकपदाथ माहता यो विश्व॑ द्रक्ष्यति 
सोझस्य पुत्रो जनितैति भबिष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदो5भिमतः तथा 
व्यवहारददीनादिति। तन्न श्रेयः परीक्षायां मू लक्षतेः कालभेदेष्प्पथ- 
स्पाभेदे5तिप्रसज़ात॒रावणशद्बचक्रततिनोरप्यतीतानागतकालयो रेक- 
व्वापत्ते: । आसीद्भावणो राजा दाइ्नचक्रवर्ती भविष्यती ति शब्दयो भि- 
न्नविषयत्वान्न कार्थवेति चेल, विश्यदृश्वा जनितेत्यनयोरषि मा भूत 
तत एवं। न हि विश्व दृष्टयानिति विश्यद्श्वेति शब्दस्य यो5र्थोष्तो- 
तकालस्य जनितेति शब्दस्यानागतकालः। पृत्रस्य भाविनोपतोतलत्व- 
बिरोधात।  अतीतकालस्याप्यनागतत्वाध्यारोपादेकार्थ ताभिप्रेतेति 
चैठ, तहिं न परमार्थतः कालभेदे5प्यभिन्नार्थ ब्यबस्था। तथा करोति 
क्रियते हृति कारकयों: कतृ कमणोभदिउप्यभिन्नमर्थत एबाद्वियते स 
एब करोति किचित्‌ स एव क्रियते केनचिदिति प्रतीततेरिति। तदषि 
न श्रेयः परीक्षार्या + वेबदत्तः कट॑ करोतीत्यज्रापि कत कमणोद बदत्त- 
कटयोरभेदप्रसक्षाव । तथा पृष्यस्तारकेल्यत्र व्यक्तिभेदेडपि तत्कृताथ- 
मेकमाद्रियन्ते, लिक्षमदिष्यं लोकाश्रयत्वादि । तदपि न श्रेयः, पटकु- 
टोस्यत्रापि कुटकृट्योरेकल प्रसद्ात्‌ तब्लिकभेदा विशेषात । तथापो५म्भ 
इत्यत्र संख्याभेदेषण्येकमर्थ॑ जलारूयमाहताः संख्याभेदस्याभेदकत्वात्‌ 
गुर्वा दिवदिति। तदपि न श्रेय: परीक्षायास्‌ । धस्त तव इत्यत्रापि तथा+ 
भादानुपद्षात संख्याभेदामिषोषात | एहि मन्ये रधेन य्रास्यस न हि 
यास्यसि स मातस्ते पिता इति साधनभेदेषपि पदाथमभिन्नमाहता 

“प्रहसे म्यवात्रि मुष्मस्मन्यतरस्मादेकबच्च' इति बचनात्‌। तदपि 
न श्रेय: परीक्षार्या, अहं पचामि एवं पचसीत्यत्राषि असम च्यत्सा- 
चनाभेदेषप्येकाथ त्वप्रसज्ञाव्‌ । तथा 'संतिष्ठते अवतिष्ठत' इत्यतश्रोषसग- 
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भेदेषप्यभिन्नमर्थ भाहता उपसर्गस्यधात्वर्थ मात्रशोत्तकत्वादिति । 

तदपि न श्रेयः+ तिषठ ति प्रतिष्ठत इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रियमोरभेद- 

प्रसज्ञात्‌। ततः कालादिभेदाद्विन्न एवार्थोउन्यथा तिप्रसड्ादिति शब्द- 
नयः प्रकादयति। तडइभेवेःप्यथभिदे दूषणान्तरं चर ददोभति-हथा 
कालादिनानात्वकक्पन निष्प्रयोजनम्‌ | सिद्ध कालादिने केन कार्यस्थे- 
इत्य तत्त्यतः ।७३॥ काशाझन्यतमस्यैब कक्पन तैबिधीयतास्‌। मेषां 
कालादिभेदेदपि पदाप कत्वनिश्चमः ।७४॥ दाब्दकालादिभिभिज्ञाभि- 
च्लार्थ प्रतिपादक:। कालादिभिन्नशव्दत्वाद॒क्सिद्धान्यदाब्दबत ॥७६। 
« १ काल व्यभिचार विवयक--वै याकरणीजन व्यबहारनयके अनु- 
रोधसे 'घातु सम्बन्धसे प्रत्यय बदल जाते हैं' हस सूत्रका आश्रय करके 
ऐसा प्रयोग करते हैं कि 'निश्वको देख चुकनेबाला पुत्र हइसके उत्पन्न 
होवेगा' अथबा 'होनेबाला कार्म हो जुका'। इस प्रकार कालभेद 
होनेपर भी थे इनमें एक ही बाज्यार्थ का आदर करते हैं। 'जो आगे 
जाकर बिश्वको देखेगा ऐसा पुत्र इसके उत्पन्न होगा' ऐसा न कहकर 
उपरोक्त प्रकार भविष्यद कालके साथ अतीत कालका अभेद मान 
लेते हैं, केबल इसलिए कि लोकमें इस प्रकारके प्रथोगका ठथबहार 
देखा जाता है। परीक्षा करनेपर उनका यह मन्‍्तब्य श्रेष्ठ नहीं है, 
क्योंकि एक तो ऐसा माननेसे मृलसिद्धान्तकी क्षति होती है और 
दूसरे अतिप्रसंग दोष प्राप्त होता है। क्योंकि, ऐसा माननेपर भृत- 
कालीन रावण और अनागत कालं,न अंख चक्रवर्तमें भी एकपना 
प्राप्त हो जाना चाहिए । वे दोनों एक बन बेठ गे। यदि हुम मह कही 
कि रावण राजा हुआ था और श ांख़ चक्रवर्ती होगा, हस प्रकार इन 
शब्दोंकी भिन्न विषयाथता बन जाती है, तब तो विश्वदृश्वा और 
जनिता इन दोनों शब्दोंकी भी एकाथंता न होओ । क्योंकि 'जिसने 
धिश्वको देख लिया है' ऐसे हस अतीतकालवाची विश्वद्॑श्वा दाब्दका 
जो अर्थ है, बह 'उस्पन्न होवेगा' ऐसे इस भविष्यकालवाबी जनिता 
शब्दका अर्थ नहीं है। कारण कि भविष्यत्‌ कालमैं होनेबाले पृत्रको 
अतीतकाल सम्नन्धीपनेका बिरोध है। फिर भी यदि यह कहो कि 
भ्रृ्‌तकालमें भविष्य कालका अध्यारोप करनेसे दोनों शाब्बोंका एक 
अर्थ इृष्ट कर लिया गया है, तब तो काल- भेद होनेपर भी बास्त- 
बिकरूपसे अर्थोंके अभेदकी व्यवस्था नहीं हो सकती | और यही 
मात दब्दनय समझा रहा है। २० साधन या कारक व्यभिचार बिप- 
यक--तिस ही प्रकार बे बैयाकरणी जन कर्तकारक बाले 'करोति' 
और कमंकारक बाले 'क्रियते' इन दोनों दाब्दोंमें कारक भेद होनेपर 
भी, इनका अभिन्न अर्थ मानते हैं; कारण कि, 'देगद्त कुछ करता 
है! और 'देवदत्तके द्वारा कुछ किया जाता है' इन दोनों वाक्योंका 
एक अर्थ प्रतीत हो रहा है। परीक्षा करनेपर इस प्रकार मानना ठोक 
नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर तो 'दैबदत्त चटाईको बनाता है' हस 
बाक्यमें प्रयुक्त कर्ताकारक रूप देबदत्त और कर्मकारक रूप चटाईमें 
भी अभेदका प्रसंग आता है। ३. लिंग व्यभिचार विषधवक-- तिसी 
प्रकार बै बँ याकरणी जन 'पृष्यनक्षत्र तारा है' यहाँ लिंग भेद होनेपर 
भी, उनके द्वारा किये गये एक ही अर्थका आदर करते हैं, क्यॉकि 
लोकमें कई तारकाओंसे मिलकर बना एक पुष्य नक्षत्र माना गया है। 
उनका कहना है कि दाग्दके लिगका नियत करना लोकके आश्रयसे 
होता है। उनका ऐसा कहना श्रेश् नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे तो 
पुल्लिगी पट, और स्त्रीलिंगी फॉपड़ो इन दोनों शब्दोंके भी 
एकार्थ हो जानेका प्रसंग प्राप्त होता है। ४. संरूया व्यभिषार 
बिषयक--तिसी प्रकार वे बेयाकरणी जन “आपः' हस स्थत्रीलिगी 
बहुचनान्त दाव्दका और 'अम्भः' हस नपुंसकलिंगी एकबचनास्त 
शब्दका, लिंग व संख्या भेद होनैपर भी, एक जल नामक अर्थ ग्रहण 
करते हैं। उनके यहाँ संरूमाभेदसे अर्थ में भेद नहीं पड़ता जैसे कि 
गुरुग्य साधन आदि दाव्द । उनका ऐसा मानना श्रष्ठ नहीं है। क्यों कि 
ऐसा मानने पर तो एक घट और अनेक तनन्‍्तु इन दोनोंका भी एक 
ही अर्थ होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। ५, पुरुष व्यभिचार विधयक-- 
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“है किदूषक, शंधर आओ | तुम मनमें मान रहे होगे कि मैं रथ द्वारा 
मेलेमें जाऊँगा, किन्तु तुम नहीं जाओगे, बयों कि तुम्हारा पिता भी 
गया था !" इस प्रकार यहाँ साधन या पुरुषका भेद होनेपर भी वे 
बैसाकरणी जन एक ही अर्थ का आदर करते हैं। उनका कहना है कि 
उपहासके प्रसंगमें 'मन्य' धातुके प्रकृतिभृत होनेपर दूसरी घातुओंके 
उष्तमपुरुषके बदले मध्यम पुरुष हो जाता है, और मनन्‍्यति घातुको 
उत्तमपुरुष हो जाता है, जो कि एक थर्थका दाचक है। किल्तु उनका 
यह कहना भी उत्तम नहीं है, क्यों कि ऐसा माननेसे तो “मैं पका रहा 
हूँ", 'तू पकाता है' इत्यादि स्थलॉमें भी अस्मह् और गुष्मद्‌ साधनका 
अभेद होनेपर एकार्थ पनेका प्रसंग होगा। ६, उपसर्ग व्यभिचार 
विधयक--ठिसी प्रकार वैयाकरणीजन 'संस्थान करता है', 'अब- 
स्थान करता है" इत्यादि ग्रयोगोमें उपसर्गके भेद होनेपर भी अभिन्न 
अर्थ को पकड़ बैठे हैं। उनका कहना है कि उपसर्ग केवल धातुके 
अर्थका थ्योतन करनेबाले होते हैं। वे किसी नबोन अर्थके बाचक 
नहीं हैं। उनका यह कहना भो प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि हस 
प्रकार तो “तिप्ठति' अर्थात्‌ हहरता है और 'प्रतिष्ठते" अर्थात्‌ गमन 
करता है, इन दोनों प्रयोगों में भी एकार्थंताका प्रस॑ग आता है । 

७, इसके अतिरिक्त अन्य भो अनेक दूषण आते हैं। (१) लकार या 
कृदनतमें अथबा लौकिक वाक्य प्रथोगोंमें कालादिके नानापनेकी 
कल्पना व्यर्थ हो जायेगी, क्योंकि एक ही काल या उपसर्ग आदिसे 
बास्तविक रूपसे इश्कार्यकी सिद्धि हो जायेगी ।७३॥ काल आदिके 
भेदसे अर्थ भेद न माननेबालॉको कोई सा एक काल या कारक आदि 
ही मान लेना चाहिए ।७४। काल आदिका भिन्न-भिन्न स्वीकार किया 
जाना हो उनको भिन्नार्थताका द्योतक है ।७५। 


९, सब प्रयोगोंको दूषित बतानेले तो ब्याकरणशास्त्रके 
साथ विशेध आता है ? 


स. सि /१/३३/१४४/१ एवं प्रकार व्यवहारमन्याण्य मन्‍्यते; अन्यार्थ- 
स्यान्यार्थेन संबन्धाभाबाद । लोकसमयविरोध इत्ति चेत। विरुध्य- 
ताम्‌ | तष्त्वमिह मोमास्यते, न भैषज्यमात्रेच्छानुवर्ति | »यद्यपि 
व्यवहारमें ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इस प्रकारके व्यबहारको शब्द- 
नय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायाथिक नयकी दृष्टिसे अन्य 
अर्थ का अन्य अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं' बन सकता। प्रश्न--हससे 
लोक समयका (व्याकरण द्ञास्त्रका) विरोध होता है! उत्तर-यदि 
बिरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं है, क्‍यों कि यहाँ तत्त्व- 
की मौर्मांसा की जा रही है | दबाई कुछ रोगोकी इच्छाका अनुकरण 
करनेवाली नहीं होतो। ( रा. बा,/१/३३/६/६८/२६ ) । 


७. समभिरुढ नय निर्देश 
१. सम्रसिरूढ नयके छृक्षण 


२. अथे भेदसे शब्द भेद (रूढ शब्द प्रयोग) 


स,सि,/१/३३/१४४/४ नानार्थ समभिरोहणात्सम भिरूढः | यतो नानार्थाच्स- 
मतीस्यैकमर्थ माभिमुख्येन रूढः समभिरूढ़!। गौरित्ययं॑ शाब्दो 
बागादिष्वर्येषु बर्त मानः पशाबभिरूढः । ०नाना अर्थौका समभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूढ नय कहलाता है । चूंकि जो नाना 
अथॉको 'सम' अर्थात्‌ छोड़कर प्रधानतासे एक अर्थ में रूढ होता है 
बह समभिरूढ नय है। उदाहरणार्थ --'गो ' इस दाब्दकी बचन, पृथिबी 
आदि ११ अरथॉमें प्रवृत्ति मानी जाती हैं, तो भी इस नयको अपेक्षा 
बह एक पशु विदेषके अर्थमें रूढ हैं। (रा.बा,/१/३३/१०/६८/२६); 
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(आ-प./४); (न.च.बृ,/२१६)! (न.च,/अत/पृ.१८४ (तिसा-॥१/४६); 
(का.अ,/मृ,/२७६) । 

रा.वा,/४/१२/१७/२६१/१२ समभिरूढे वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य चर घटस्या- 
भिन्‍नसय सामान्येना भिधानात (अभेद:) | »सम भिरूढ नयमें घटन- 
क्रियासे परिणत या अपरिणत, अभिन्‍न ही घटका निरूपण होता है । 
अर्थात्‌ जो शब्द जिस पदार्थके लिए रूढ कर दिया गया है, वह दाब्द 
हर अवस्थामें उस पदार्थ का बाचक होता हैं । 


न. च.|श्रुत/पृ, १८ एकबारमष्टोपवासं कृत्वा मुक्तेदपि तपोधर्न रूद्िप्र- 
घानतया याबज्जीवमष्टोपबासी त्ति व्यवहरन्ति स तु समभिरूढनय:। 
“एक बार आठ उपवास करके मुक्त हो जानेपर भी तपोधनको रूढि- 
की प्रधानतासे यावज्जीब अष्टोपबासी कहना समभिरूढ नय है । 


२. शब्दमेदसे अर्थमेद 


स.सि,/१/३३/ १४४४ अथवा अर्थ गत्यर्थः क्षाब्दप्रयोगः। तजैकस्थार्थ - 
स्पैकेन गतार्थ त्वात्पर्यायदाब्दप्रयोगोषनर्थ कः । दाब्दभेदश्चेदस्ति अर्थ - 
भेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति | नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः । 
इन्दनादिन्द्रः, शकनाच्छुक्: , पूर्दारणाव पुरन्दर इत्येव॑ सर्व श्र । «अथवा 
अर्थका ज्ञान करानेके लिए द्वाब्दोंका प्रयोग किया जाता है । ऐसी 
हालतमें एक अर्थका एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए पर्याय- 
दाची दाब्दोंक प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दोंमें भेद है तो 
अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार नाना अर्थोंका समभिरोहण 
करनेबाला होनेसे समभिरूढ नय कहलाता है । जैसे इन्द्र, शक्त और 
पुरन्दर ये तीन शब्द होनेसे इनके अर्थ भो ठोन हैं। क्योंकि 
व्युत्पत्तिकी अपेक्षा ऐश्वर्यबान्‌ होनेसे इन्द्र, समर्थ होनैसे शक्त और 
नगरोंका दारण करनेसे पुरन्दर होता है। इसी प्रकार सर्वत्र समकना 
चाहिए । (रा,बा,/१/३३/१०/६५/३०), (श्लो-वा.४/१/३३/श्लो,७६-७७/ 
२६३); ( ह-पु./४८/४८ ) ( घ.१/१,१,१/६/४ ); (ध.६/०,१,४४/१०७६१); 
(क.पा.१/१३-१४/३२००/२३६/६); (न,च.बृ./२१४); (न,च./शभ्रुत/प, १८); 
(स्या.म./२5/३१४/१६; ३१६/३; ३१८/२८) । 

रा.वा./४/४२/१७/२६१/ १६ समभिरूढे वा नैमित्तिकत्वाद दाब्दस्सैक- 
शाग्दवाच्स एकः। “समभिरूढ नय चू*कि शब्दनै मित्तिक है अतः 
एक द्वाव्दका बाच्य एक ही होता ६ । 


३. वस्तुका निजस्वरूपमें रूढ रहना 


स, सि,|१/३३/१४४/८ अथवा भो यत्राभिरूढः स तत्र समेत्याभिमुरूयेना- 
रोहणात्सम भिरूढः । यथा क्य भवानास्ते। आत्मनीति। कुतः । 
बस्त्वन्तरे वृत्त्यभावाव्‌। सद्यन्यस्थान्यत्बृत्ति: स्यथाव, क्ञानादीना 
रूपादीनां चाकाहो वृत्ति: स्थात्‌। »अथवा जो जहाँ अभिरूढ़ है बह 
वहाँ 'सम्‌” अर्थाद्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण समभिरूढ़ 
नय कहलाता है । यथा--आप कहाँ रहते हैं ! अपनेमें, क्योंकि अन्य 
बस्तुकी अन्य बस्तुमें बृत्ति नहीं हो सकती । यदि अन्यकी अन्यमें 
बृत्ति होतो है, ऐसा माना जाये तो ज्ञानादिककी और रूपादिककी 
आकाझशमें वृत्ति होने लगे । (रा.वा./१/३३/१०६६/२) । 


२. यद्यपि रूढिगत अनेक शब्द एकाथवाच्चो हो जाते हैं 


आ,प.|६ परस्परेणाभिरूढा: समभिरूढाः | दब्दभेदेष््यर्थ भेदों नास्ति। 
दाक़ इन्द्र: पुरन्दर हत्यादय: समभिरूढाः। »जो द्ाव्द परस्परमें 
अभिरूढ या प्रसिद्व हैं वे समभिरूढ़ हैं। उन शब्दोंमें भेद होते हुए 
भो अर्थभेद नहीं होता । जैसे-शक्र, इन्द्र व पुरन्दर मे तीनों दाव्द 
एक देवराजके लिए अभिरूढ़ या प्रसिद्ध हैं। ( निदेष दे० मतिश्ञान/ 
३/४)। 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


३, परम्सु यहाँ पर्यायथाली शब्द नहीं हो सकते 


स. सि./१/३३/१४४/६ तत्रकस्यार्थ स्पेकेन गतार्थ त्वात्पर्यायद्ाब्दप्रयोगो५- 
नर्थकः । शब्दभेदरचेदस्ति अथ भेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमित्ति । ७० जब 
एक अर्थ का एक दाब्दसे ज्ञान हो जाता है तो पर्यायवाचरी शब्दोंका 
प्रयोग करना निष्फल है। थदि शब्दोंमें भेद है तो अर्थभेद अवश्य 
होना चाहिए। (रा,वा.(१/३३/१०/६८/३०)। 

क, पा. १/१३-१४/$२००/२४०/१ अस्मिन्नये न सन्ति पर्यायशब्दाः प्रति- 
पदमर्थभेदाम्युपगमाद। न द्वौ शब्दावेकस्मिन्लर्थें बर्तेते; भिन्‍न- 
योरेकार्थवृत्तिविरोधात्‌ । न व॒ समानवक्तित्वात्तत्र बतते; समान- 
शक्‍ध्यो: शंब्दयोरेकल्वापसे:। तततों वाचकभेदादबश्म॑ वाच्यभेदेन 
भाश्यमिति | ७»हस नयमें पर्यायवाची शब्द नहीँ पाये जाते हैं, 
क्योंकि यह नय प्रत्येक पदका भिन्‍न अर्थ स्बोकार करता है। दो 
शब्द एक अथमें रहते हैं, ऐसा मानना भी ठीक नहां है, क्‍योंकि 
भिन्‍न दो शब्दोंका एक अथर्में सद्भाव माननेमें विरोध आता है । यदि 
कहा जाये कि उन दोनों द्वाब्दोंमें समान शक्ति पायी जाती है. 
हसलिए वे एक अर्थमें रहते हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि दो दाब्दोंमें सबथा समान शक्ति माननेसे वे बाल्तवमें दो न 
रहकर एक हो जायेंगे। इसलिए जब वाचक राब्दोमें भेद पाया जाता 
है तो उनके वाच्यभूत अर्थमें भो भेद होना ही चाहिए । (ध.१/१,१, १ 
६१/५) | 

धघ,६/४,१,०५/१८०/१ न स्वतो व्यतिरित्ताशेषार्थ ब्यवच्छेदकः शब्दः 
अपोग्यत्वात्‌ । योग्यः द्वाब्दो योग्यार्थ स्थ व्यवच्छेदक इति"'न व 
शब्दद्वश्रोद विध्ये तत्सामर्थ्ययोरेकल्व॑ न्‍्यायस, भिन्‍नकालोलपन्नद्रव्यो- 
पादानभिन्नाधारमोरेकल्व विरोधात । न च साहश्यम्पि तय्ो रेकत्बा- 
पत्त:। ततो बाचकभेदादवश्य॑ बाचप्रभेदेनापि भवितव्यमिति। 
न्शाब्द अपनेसे भिन्‍न समस्त पदार्थोंका व्यवच्छेदक नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसमें बैसी योग्यता नहीं है, किल्तु योग्य शब्द योग्य अथ- 
का व्यवच्छेदक होता है। दूसरे, दाव्दोंके दो प्रकार होनेपर उनकी 
इक्तियॉको एक मानना भी उचित नहीं है, क्‍योंकि भिन्‍न कालमें 
उत्पन्न ब उपादान एवं भिन्‍न आधारवाली शब्दद्याक्तियोंके अभिन्‍न 
होनेका बिरोध है। इनमें साहश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 
होनेपर एकताकी आपत्ति आंती है। इस कारण वाचकके भेदसे वाच्य 
भेद अवश्य होना चाहिए । 

नोट-शब्द व अर्थ में बाच्य-वाचक सम्बन्ध व उसकी सिद्धिके लिए 
दे० आगम ! 


४. शब्द व समभिरूढ नयमें अन्तर 


श्लो. बा,/४/१/३३/७६/२६३/२१ विश्वदृश्वा स्वदश्बेति पर्यायभेदेदपि 
शब्दो५भिन्‍नार्थमभिप्रेति भबिता भबिष्यतीति च कालभेदाभिमन- 
नाव। क्रियते बिधोयते करोति विदधाति पुष्यस्तिष्यः तारकोड़ः 
आपो बा: अम्भ: सलिलमित्यादिपर्मायभेदेदपि चाभिन्‍नमर्थ शाब्दो 
मन्यते कारकादिभेदादेवार्थ भेदा भिमननात्‌ । समभिरूढः पुनः पर्यास- 
भेदेदपि भिन्‍नार्थानामभिम्नेत्ति। कर्थ-इन्द्रः पुरन्दरः शक्र श्त्याद्या- 
भिन्‍नगोचरः । यद्वा विभिन्‍नदाब्दत्वाद्दाजिवारणदाव्दबतद छआ 
«जो विश्वको देख चुका है या जो सबको देख चुका है इन दाब्दोंमें 
पर्यायभेद होनेपर भी हाब्द नय इनके अर्थकों अभिन्‍न मानता है। 
भविता ( लुट ) और भविष्यति ( छूट ) इस प्रकार पर्यायभेद होने- 
पर भी, कालभेद न होनेके कारण शब्दनस दोनोंका एक अथ मानता 
है। तथा किया जाता है, :बिघान किया जाता है इन शज्दोंका तथा 
इसी प्रकार; पुष्य व तिष्य हन दोनों पल्लिगी शब्दोंका; तारका व 
उड्डका इन वोनों स्त्रो लिंगी दाब्दोंका; स्त्रोलिंगी 'अप' व वार_ शब्दों* 
का न५॑ंसकलिंगी अम्भस्‌ और सलिल दाव्दोंका: इत्यादि समानकाल 


५३९ गा हैगम आदि सात नय निर्देश 


कारक लिंग आदि बाले पर्यायबाची शब्दोंका बह एक ही अर्थ मानता 
है । बह केवल कारक आदिका भेद हो जानेसे ही पर्याथवात्रों शब्दों- 
में अर्थ भेद मानता है, परन्तु कारकादिका भेद न होनेपर अर्थात 
समान कारकादिबाले पर्यायवात्री दब्दोंमें अभिन्‍न अर्थ स्वीकार 
करता है। किन्तु समभिरूढ़ नय तो पर्यायभेद होनेपर भी उन 
शब्दोंमें अर्थभेद मानता है। असे-कि इन्द्र, पुरन्दर ब दाक् 
इत्यादि पर्यायबाचों शब्द उसी प्रकार भिन्‍नार्थ गोचर हैं, जैसे कि 
बाजी (धोड़ा) ब बारण (हाथी) ये शब्द । 


७५, सममिरूढ नयॉमासका हुक्षण 


स्पा.म./२०/३१८/३० पर्यायध्वनीनामभिषैयनानास्वमेब कुक्षीकुबाणस्त- 


दाभासः। यशथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर हत्यादयः शब्दा: भिन्‍नाभिधेयां एवं 

नशब्दत्वाद्‌ करिकुरड्तुरज्ञशब्दबदू इत्यादि:। «पर्यायबाची 
शब्दोंके वाच्यमें सर्व धा नानापना मानना समभिरूढाभास है । जैसे 
कि हन्द्र, दक्र, पुरन्दर हत्यादि शब्दोंका अथ, भिन्‍न दाब्द होनेके 
कारण उसी प्रकारसे भिन्‍न मानना जैसे कि हाथी, हिरण, घोड़ा इन 
शब्दों का अथ ॥ 


८, एवंभूतनय निर्देश 
१. तल्क्रियापरिणत व्रब्य ही शब्दका वाच्य है 


स. सि/१/३३/१४५/३ यरेनाप्मना भ्रृतस्तेनैबाध्यबसायतीति एब॑श्ूतः। 


स्वराभिप्रेतक्रियापरिणतिक्ष)े एब. स॒ढाच्दो युक्तो नान्यथेति। 
यदैवेन्दति तदेवेन्द्रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदैव गच्छति 
तदैब गौर्न स्थितो न दायित इति | «जो वस्तु जिस पर्यामको प्राप्त 
हुईं है उसी रूप निश्चय करनेवाले (नाम देनेवाले) नयको एबं॑भ्रूत्त नम 
कहते हैं। आद्ाय यह है कि जिस शब्दका जो बाच्य है उस रूप 
क्रियाके परिणमनके समय ही उस झाब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य 
समयोमें नहीं । जैसे-जिस समय आज्ञा व ऐश्वर्यवानत्‌ हो उस समय 
ही इन्द्र है, अभिषेक या पूजा करनेबाला नहीं । जब गमन करती हो 
तभी गाय है, बंढो या सोती हुई नहों। (रा,वा-(१(३३/१॥६६४७४ 
(एलो.वा.४/१/३३/शलो ,७५-०६/२६२); (ह.पु./६८/४६); (आ.प./५ ब हे; 
(न.च-श्रुत/पृ,१६पर उद्ध त श्लोक); (त-सा (१४०); (का.अ./मू./२०७) ६ 
(स्था,म./२८/३१६/३) | 


घ-१/१,१,१/६०/३ एवं भेदे भवनादेब॑भ्रूतः। “एबंभेद अर्थात्‌ जिस 


शब्दका जो बाच्य है वह तदूप क्रियासे परिणत समयमें ही पाया झाला 
है। उसे जो विषय करता है उसे एवंभूतनय कहते हैं। (क.पा.१/ 
१३-१४/$२०१/२४२/१) । 
न. च.वृ./२१६ ज॑ ज॑ करेह कम्मं देही मणबयणकायचेलदो। न त॑ खु 
णामजुत्तो एबंश्रृदो हबे स णओ ।२१६। 
च«|श्रुत/[पृ.१६ यः कश्चित्पुरुषः रागपरिणतो पौर» ,नकाले रागीति 
भवति। द्वेषपरिणतों परिणमनकाले द्वंषीति कथ्यते ।--शेषकाले 
तथा न कथ्यते । हति तप्तायःपिण्डवरत तत्काले यदाकृतिस्तद्विशेषे 
बस्तुपरिणमन॑ तदा काले 'तककाले तम्मपत्तादो' इति बचन- 
मस्तीति क्रियाविशेषाभिदान स्त्रीकरोति अथवा अभिदानं न 
स्वीकरोतीति व्यवहरणमेबंभूतनसों भवतति। »९, यह जीव मन 
वचन कायसे जब जो-जो घेष्टा करता है, तब उस-उस नामसे युक्त हो 
जाता है, ऐसा एवंभूत नयःकहता है। २, जैसे रागसे परिणत जीव 
रागपरिणतिके कालमें ही रागी होता है और ट्वेष परिणत जीब ब्ष- 
परिणतिके कालमें ही टेष्टा कहलाता है। अन्य समयॉमें बह बेसा नहीं 
कहा जाता | हस प्रकार अग्निले तपे हुए लोहेके गोलेवतु, उम>उस 
कालमें जिस-जिस आकृति बिशेषमें बस्तुका परिणमन होता है, उस 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नम ५४० ता नैगम आदि सांत नय निर्देश 
कालमें उस रूपसे तन्‍्मय होता है। इस प्रकार आगमका वचन है। 
अतः 'क्रियाविशेषके नामकथनकों स्वीकार करता है, अन्यथा नाम- 
कथनको ग्रहण नहीं करता। इस प्रकारसे व्यवहार करना एबंमूत 


४७, इस नयको दृष्टिमें वाक्य सम्मय नहीं है । 


घ.१/१,१,१/६९०३ न पदानां---परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति बर्भार्थ संख्या- 
कालादि भिभिन्‍नानां पदानां भिन्‍नपदापेक्षायोगात । ततो न बाक्‍्य- 


3 मप्यस्तोति सिद्धम्‌ । »दान्‍्दो्में परस्पर सापेक्षता भी नहों है, क्‍योंकि 
२. तज्ञानपरिणत आत्मा ठस शब्दका वाच्य है वर्ण अर्थ संख्या और काल आदिके भेदसे भेवको प्राप्त हुए पदोके 
१ निर्देश पूसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं नन सकती । जब कि एक पद दूसरे पदकी 


अपेक्षा नहीं रखता है, तो इस नयकी दृष्टिमें वाक्य भी नहीं भ्रन 
सकता है यह बात सिद्ध हो जाती है। 


७, इस नयमें पद्समास सम्मव नहीं 


कपा /१/१३-१४/$२०१/२४९/१ अस्मिननये न पदानां समासोठस्ति: 
स्वरूपतः कालभेदेन व भिन्‍नानामेकत्वबिरोधातद । न पदानामैककाल- 
वृक्तिसमासः क्रमोटपन्‍्नाना क्षणक्षयि्णां तदनुपपत्तोे:। नैकार्थे बृत्तिः 
समासःः भिन्‍नपदानामेकार्थे बृक््यनुपपत्तेः। व हस मयमें पदोंका 
समास नहीं होता है; क्योंकि, जो पद काल व स्वरूपकी अपेक्षा 
'भिन्‍न हैं, उन्हें एक माननेमें बिरोध आता है। एककालबृत्तिसमास 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पद क्रमसे उत्पन्न होते हैं और 
क्षणध्व॑सी हैं। एकार्थवृत्तिसमास कहना भी ठौक नहीँ है, क्योंकि 
भिन्‍न पदोंका एक अर्थमें रहना बन नहीं सकता । (घ.१/१,१:१/६०१) 
६. इस नयमें वणसमास तक मी सम्मव नहीं 

घ. १/४,१.४५/१६०/७ वाचकगतवण भेदेनार्थ स्य '*भेदकः एबं भृतः । “जो 
शब्दगत 'घ' 'ट' आदि बर्णोंके भेदसे अर्थका भेदक है, बह एवं- 
भूतनय है। है 

क,पा.१/१३-१४/३२०१/२४२/४ न व्णसमासोष्प्यस्ति तत्रापि पदसमा- 
सोक्तदोषप्रसज्ञाव/! तत एक एवं वर्ण एकार्थवाचक हृति पदगतवर्ण- 
मात्रार्थ: एकार्थ इस्येब॑ं भूताभिप्रायनात्‌ एवंभूततयः । «इस नयमें 
जिस प्रकार पदोंका समास नहीं बन सकता, उसी प्रकार 'घ' 'ट' 
आदि अनेक बर्णोंका भी समास नहीं बन सकता है, क्योंकि ऊपर 
पदसमास माननेमें जो दोष कह आये हैं, बे सम दोष यहाँ भी प्राप्त 
होते हैं। इसलिए एवंशूतनयकी इृष्टिमें एक ही बण एक अर्थका 
बाचक है। अतः 'घट' आदि पदोमें रहनेबाले घ्‌. अ, ट, अ आदि 
बर्णमात्र अर्थ ही एकार्थ हैं, इस प्रकारके अभिप्रायबाला एवबंश्रूतनय 


स.सि,/(/३३/१४१/४ अथवा ग्रेनात्मना येन झ्ञानेन भूतः परिणतस्तेने- 
बाध्यवसाययति । ययेन्‍्द्वार्नज्ञानपरिंगत आत्मेवेन्द्रोररिनश्चेति। 
«अथवा जिस रूपसे अर्थाद जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी 
रूपसे उसका निश्चय करानेबाला नय एवंधूतनय है। यथा-हन्द- 
रूप ज्ञानते परिणत आत्मा हन्द्र है और अग्निरूप ज्ञानसे परिणत 
आत्मा अग्नि है। (रा.बा.१/३३/११/६६/१०) | 

राजा,/१(१/४/६/१ यथा "आत्मा तश्परिणामादग्निव्यपदेशभाग मवत्ति, 
स एबं भूतनयवफ्तब्यतया उष्णपर्यायादनस्यः, तथा एवंभूतनयबक्तठ्य- 
बशाज क्ञातददनपर्यायपरिणत आत्मैब ज्ञान दर्शन व तत्स्वाभा- 
व्यात्‌ ।«एबंभूतनयकी दृ्टिसे ज्ञान क्रियामें परिणत आत्मा हो 
ज्ञान है और दर्शनक्रियामें परिणत आत्मा दर्शन है; जैसे कि उष्ण- 
पर्यायमें परिणत आत्मा अग्नि है। 

रा,बा./१(३३/१२/६६१३ स्मावेतत्‌-अग्न्यादिव्यपदेशो सद्यात्मनि क्रियते 
दाहकत्वाद्य तिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसक्:। तानि 
नामादीनि मेन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तैषामव्यतिरेकः प्रति- 
नियतार्थवृत्तिष्वाद्ध्माणाम्‌ । ततो नो आगमभावारनौ वर्तमान दाह- 
कत्यं कथमागमभाब।ग्नौ वर्तेत | «प्रश्न-ज्ञान या आस्मार्में अग्नि 
व्यपदेश यदि किया जायग्रेगा तो उसमें दाहकत्य आदिका अतिप्रसंग 
प्राप्त होगा ! उत्तर--नहीं; क्योंकि, नाम स्थापना आदि निनश्षिपोंमें 
पदार्थ के जो-जो धर्म वाच्य होते हैं, बे हो उनमें रहेंगे, नोआगमभाव 
(भौतिक) अर्निमें हो दाहकत्न आदि धर्म होते हैं उनका प्रसंग 
आगमभावष (ज्ञानात्मक) अग्निमें देना उचित नहीं है । 


६, अथसेदसे शब्दभेद और शब्दसेदसे ऋथमेद करता है 
रा,वा, १/४/४२/१७/२६१/१३ एव्ंभृतेषु प्रवृत्तिनिमित्तस्प मिल्नस्येकस्ये- 


बार्थस्याभिधानाव भेवेनाभिधानम्‌ ।-**एवंभृूतवर्त माननिमित्तगात्द 
एकबाच्स एक: । «एवबंभूतनयर्में प्रवृत्तिनिमित्तते भिन्‍न एक ही 
अर्थका निरूपण होता है, इसलिए यहाँ सब द्वाब्दोंमें अर्थभेद है। 
एबंभ्ूत्तनस वर्तमान नि्मित्तको पकड़ता है, अतः उसके मतसे एक 
हाव्दका बाच्य एक ही है। 

घ.१६/१,१.१/६०/६४ ततः पदमेकरमेकरार्थस्थ वाचकमित्यध्यवसाथ: हत्येवं- 
भ्रूतनयः। एतस्मिन्नये एको गोदाब्दो नानार्थें न वर्तते एकस्मैक- 
स्वभावस्य बहुषु वृत्तिबिरोधात)। »एक पद एक हो अर्थका बाचक 
होता है, इस प्रकारके विषय करनेवाले नथको एबंश्रूतलय कहते हैं। 
हस नमी इष्टिमें एक 'गो' शब्द नाना अथॉमें नहीं रहता, क्योंकि 
एक स्वभावबाले एक पदका अनेक अथथो्में रहना विरुद्ध है । 
ध.६/०,१.४४/१८०/७ गवाद्यर्थभेदेन गवादिशब्दस्प च भेदक; एवंभ्रूतः । 
क्रियाभेवे न अर्थभेदकः एवंश्रूतः, शच्दनवान्तभूतस्य एवंशृतस्य 
अर्थ नयत्वविरोधात्‌ । «भी आदि द्वाग्दका भेदक है, वह एवंभ्रततनय 
है। क्रियाका भेद हेनेपर एवंभ्रूतनय अर्थ का भेदक नहीं है; क्योंकि 
शब्द नयोंके अन्तर्गत आनेवाले एबंधूतनयके अर्थलय होनेका 
बिरोध है। 

स्था.म,/२/३१६/उद्दइ्ठत श्लो. मं, ७ एकस्पापि ध्यनेर्नाच्यं सदा तस्मो- 
त्पणते । क्रियाभेवेन भिम्नत्वाह एवं भूतोडभिमस्यते । »बस्तु अमुक 
क्रिया करनेके समय हो अमुक नामसे कही जा सकतो है, बह सदा 
एक दाम्दका बाध्य नहीं हो सकती, इसे शनंशूतनम कहते हैं । 


सममना चाहिए । (बिद्ेष तथा समन्वय दे० आगम/४/४) 
७. समभिरुद य पुव॑भूतसें अन्तर 


श्लो बा./४/१/३३/७८/२६६/७ समभिरूढो हि हकनक्रियायां सत्याम- 


सत्यां व देवराजार्थ स्थ दाक्रव्यपवेदमभिप्रेति, पद्दोर्गमनक्रियायां 
सत्यामसत्याँ व गोव्यपदेदाबत्तथारूढ़े: सज्जावाद । एवं श्वूतस्तु शकन- 
क्रिमापरिणतमेबार्थ तरिक्रयाकाले शक्रम भिप्रेति नास्यदा । ० समभि- 
रूढनय तो सामथ्य घारनरूप क्रियाके होनेपर अथबा नहीं होनेपर 
भी देवॉके राजा इन्द्रको “शक्र' कहनेका, तथा गमन क्रियाके होनेपर 
अथवा न होनेपर भी अर्थात्‌ बैठी या सोती हुई अबस्थामें भो पश्ु- 
विदोपको 'गौ" कहनेका अभिप्राय रखता है, क्योंकि तिस प्रकार 
रूढिका सद्भाव पात्रा जाता है। किन्तु एबंस्तनय तो सामर्थ्य घारन- 
रूप क्रियासे परिणत ही देवराजको 'शक' और गमन क्रियासे परिणत 
ही पशुविशेषको 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, अन्य अवस्थाओं- 
में नहीं । 


नोट--[सद्यपि दोनों हो नये व्युत्पक्ति भेदसे शब्दके अर्थ में भेद मानदी 


हैं, परन्तु समभिरृदनय तो उस व्युत्तत्तिकों सामान्य रूपसे अंगीकार 
करके बस्तुकी हर अवस्थामें उसे स्वीकार कर लेता है । परन्तु 
एबंभूत तो उस व्युत्पत्तिका अर्थ तभी प्रहण करता है, जब कि बस्तु 
तत्किया परिणत होकर साक्षाव्‌ छफसे उस व्युरपशिकी विवय भन 
रही हो (स्या.म,/२८/३१६, १) 


जैतेस सिद्धान्त कोश 


तमं ५४१ 


४. पएथंभूतनयासासका कक्षण 


सा. म.२८/३१६/३ क्रियानाविष्टं बस्तु दाब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपंस्तु 
तदाभासः ) सथा विषदविश्चैशशून्य॑ बटारू्यं वस्तु न घटशबदवाच्य्, 
घटदाब्दप्रवृत्तिनिभित्त क्रियाशून्यस्वात्‌ पटबद इत्यादिः। «क्रिया- 
परिणतिके सममसे अतिरिक्त अन्य समयमें पदार्थको उस दाब्दका 
माच्य सबंथा न सममना एवंभृतनयाभास है। अलसे--जल लाने 
आदिकी किमारहित खालो रखा हुआ घड़ा बिलकुल भी 'घट' नहीं 
कहा जा सकता, करोंकि पटकी भाँति बह भो घटन क्रिमासे झून्य है । 


ए बद्रब्याथिक व पर्यायाथिक 
१, द्रव्याथिकनय सामान्य निर्देश 
$. वब्यार्थिंकनयका छक्षण 


३, द्रव्य हो प्रयोजन जिसका 


स, सि१/६/२१/१ द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्मेत्यसौ द्रब्यार्थिकः | «द्रव्य 
जिसका प्रयोजन है, सो द्वव्याथिक है। (रा, बा,/१/३३/१/६६८ ); 
( घ, १(१,१,१/८३/११) (घ, ६/४,१,४४/१७०/१) ( क, पा, १/१३- 
१४/॥ १८०/२१६/६ ) ( आ, प,/६ ) ( नि- सा./ता, बृ./१६ )। 


२. पर्यायकों गौण करके द्रव्यका ग्रहण 


श्लो, बा« २/१/६/१लो. १६/१६१ तत्नाँदिन्मपि निःदेषधर्माणां ग्रुणता- 
गतौ | द्रव्माथिकनयस्मैय व्यापारान्मुरूयरूपतः ।१६। « जब सब 
अंशॉको गौणरूपसे तथा अंशीको मुरू्यरूपसे जानना हृष्ट हो, तब 
द्रव्पाधिकनयका व्यापार होता है। 

न, च, वृ.(१६० पज्जयगउर्ण किच्चा दव्ब॑पिय जो हु गिहणए लोए | 
सो दव्बत्थिय भणिओ***१६० “ पर्यामको गौण करके जो इस लोक- 
में द्रव्यको ग्रहण करता है, उसे द्रव्याथिकनय कहते हैं । 

स, सा,/आ,/१३ द्रव्मपर्यायात्मके बस्तुनि द्व्यं मुख्यतयानुभावयतीति 
द्रव्याथिकः | «द्रव्य पर्यायाश्मक बस्तुमें जो द्रव्मको मुख्यरूपसे 
अनुभव कराबे सो द्रव्याथिकनय है। 

न, दी,/३/६ 5२१२६ तत्र द्रव्याथिकनयः द्रव्यपर्यायरूपमैकानेकात्मक- 
मनेकान्त प्रमाणप्रतिपक्षमथ विभज्य पर्यामाथिकनयविषयस्य 
भेदस्मोपसर्जनभावेनाबस्थानमात्रमम्यनुजानन्‌ स्वविषमं द्र्यमभेदमेब 
व्यवहारयति, नयास्तरबिषयसापेक्ष: सन्नयः इत्यभिधानात। यथा 
मुवर्ण मानयेत्ति । अत्र द्रव्याथिकनयाश्रिप्रायेण सुवर्णदव्यानयनचो- 
दनायां कटक कुण्डलं केयूरंबोपनयन्तुपनेता कृती भवति, धुवण- 
रूपेण कटकादीनां मेवाभावाद्‌ | «द्रव्याथिकनय प्रमाणके विषयभूत् 
द्रव्मपर्या यात्मक तथा एकानेकास्मक अनेकान्तस्थरूप अर्थका विभाग 
करके पर्यायाथिकनयके विषयश्चृत भेदको गौण करता हुआ, उसको 
स्थितिमात्रको स्वीकार कर अपने विषयभूत व्रव्यको अभेदरूप व्यव- 
हार कराता है, अव्य नयके निषमका निषेध नहीं करता। इसलिए 
दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेबाले नयकों सहनय कहा है। 
जसे--मह कहना कि 'सोना लाओ'॥ यहाँ द्रब्माथिकनयके अभि- 
प्रायसे 'सोना लञाओ' के कहनेपर लानेवाला कड़ा, कुण्डल, केयूर ( या 
सोनेकी डली ) इनमेंसे किसीको भी ले आनेसे कृतार्थ हो जाता है, 
क्योंकि सोनारूपसे कड़ा आवियें कोई भेद नहीं है। 


२. उब्यार्थिकनय वस्तुके सामान्यांशको अद्वेतरूप विषय 
करता है 


सर. सि,/१/३३/१४०/६ दर्व्य खामान्यमुत्सग अनुशृत्तिरियर्त्थः। तब्ि- 
षयो द्रव्याथिकः । «द्रठ्यका अर्थ सामान्य, उत्सग और अनुष्दत्ति 


ए दरष्याधिक व पर्यायािक 


है। और इसको बिषय करनेबाला नम व्रव्माधिकनय है। ( ठ, सा,/ 
१/३१६)। 

क, पा, १/१३-१४/गा, १०७ २०४/२८१ पज्जनप्रमबोषकंत' बत्थू(त्थ॑] 
द्रव्य ट्वियस्स बयणिज्ज । जब दवियोपजोगो अपच्छिमबियप्पणि- 
व्वथंणों ((०७। ७ जिस के पश्चात बिकल्पज्ञान ब बजन व्यवहार नहीं 
है ऐसा द्रव्योपयोग अर्थात्‌ सामान्यज्ञान जहाँ तक होता है, बहाँ लक 
बह ,बस्तु द्रव्याथिकनयका विषय है। तथा बहू पर्यायाथिकनयसे 
आक्रान्त है। अथवा जो बस्तु पर्यायाथिकनयके द्वारा प्रहण करके 
छोड़ दी गयी है, वह दव्याथिकनमका विषय है। (स, सि,/९/६| 
२०१० ) ( ह, पु./(5/४२)। ै 

श्लो. वा, ४/१/३३/३/२१६/१० द्रव्यविषयों द्रव्याथः । «द्रव्यको विषम 
करनेवाला द्रव्याथ है। ( न, च, बृ,[१८६ )। 

क, पा, १/१३-१४/$ १९०/२१६/७ तम्भावलक्षणसामान्येनाभिन्‍न साहश्म- 
लक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्‍्न॑ च बस्ल्वभ्युपगच्छत ब्ृब्याथिक इति 
याबत्‌ ।-तहभावलक्षणबाले सामान्‍्यसे अर्थात्‌ पूर्षो्तर पर्यायॉमेँ 
रहनेबाले ऊध्वृता सामान्यसे जो अभिन्न हैं, और साइश्म लक्षण 
सामान्यते अर्थात्‌ अनेक समान जातीय पदार्थोर्में पामे जानेबाले 
तियग्सामान्यसे जो कर्थचित्‌ अभिन्न है, ऐसी बस्तुकों स्वीकार 
करनेवाला द्रव्याधिकनय है। ( घ. ६/४,१५४५/१६७११ )॥ 

प्र. सा,/त, प्रन्‍/(१४ पर्याथाथिकमेंकास्तनिमी लित॑ बिधाय केवलोन्मी 
लितेन वव्याथिकेन मदायलोक्यते तदा नारकतिर्मं्मनुष्यवेब सिद्धस्व- 
पर्यायात्मकेषु व्यवस्थितं जीवसामास्यमेकमबलोकमतामनबलोकिलत- 
विष्ेषाणा तत्सबजीबद्रव्यमित्ति प्रतिभाति | «»पर्यामारथिक 'चक्षुको 
सर्व था बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्रव्याथिक चक्षुके द्वारा देखा 
जाता है तब नारकत्ब, तिर्म॑कत्ब, मनुष्यत्म, देबस्व और सिद्धत्व-- 
पर्यायस्वरूप बिशेषोंमें रहनेबाले एक जीब सामास्मको देखनेबाले 
और विशेषोंको न देखनेबाले जीबॉको 'यह सब जीव द्रव्य है' ऐसा 
भासित होता है । 

का, अ,/मृ,/२६६ जो साहदि सामण्णं अविणाभ्रृद॑ विसेसरूवेहि। 
णाणाजुत्तिबलादो दव्बत्थो सो णओ हो दि । ७» जो नम बसतुके विधेष- 
रूपॉसे अविनाभूत सामान्यरूपको नाना मुक्तियोंके बलसे साधता है, 
बह द्रव्याथिकनय है। 


३. व्ब्यकी अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 
१. द्रव्यसे मिन्‍न पर्याय नामकी कोई वस्तु नहीं 

रा, बा,/१/३३/१/६४/२५ द्र्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यभवनमेब नातो नये 
भावबिकाराः, नाप्यभावः तद्ब् तिरेंकेणानुपलब्धेरिति द्वव्यास्तिक: । 
**अथबा, द्रव्यमेवार्थोचस्थ न गुणकर्मणी तदवस्थारूपत्वादिति 
बव्याथिकः [-*-।०दव्यका होना ही व्रव्यका अस्तित्व है उससे अन्य 
भाषधविकार या पर्याय नहीं है, ऐसी जिसको मान्यता है वह द्रग्या- 
स्तिकनय है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ या बिषय है, गुण व कर्म 
( क्रिया या पर्याय ) नहीं, क्‍योंकि वे भी तदवस्थारूप अर्थात्‌ दव्य- 
रूप ही हैं, ऐसी जिसकी मान्यता है वह दव्याधिक नम है। ह 

क, पा. १/१३-१४/$ १८०/२१६/१ उ्याव पृथरशृतपर्यायाणामसरवात। 
न पर्यायस्तेभ्यः पृथयुत्पथते; सत्तादिव्यतिरिक्तपर्यायानुपलम्भाव | 
न चोप्पत्तिरप्पस्ति: असतः ख़रबिषाणस्योष्पत्ति बिरोधात्‌ ।««« 
एतदुद्रव्यमरथ: प्रयोजनमस्येति द्रव्याधिक: | »द्वव्यसे सब था पृथग्भूत 
पर्यायॉकी सत्ता नहीं पायी जाती है। पर्याय द्रब्यसे पृथक्‌ उत्पन्न 
होती है, ऐसा मानना भी ठीक नहाँ है, क्यों कि सततादिरूप द्वठ्यसि 
पृथक्‌ पर्याय नहीं पामी जाती हैं। तथा सत्तादिरूप द्वब्ससे उनको 
पृथक माननेपर वे असदरूप हो जाती हैं, अतः उनकी उत्पत्ति भी 
नहीं बन सकतो है, क्‍योंकि ख़रविषाणकों तरह असलकी उत्पक्ति 
माननेमें बिरोध आता है। ऐसा द्रव्य जिस नयका प्रयोजन है बह 
दरव्याथिकनम है । 


बैनेरा सिद्धान्स कोश 


भय १४२ 


२. वस्तुके सब धर्म अभिन्न व एकरस हैं 


वे, सप्तभ॑ गी/६ (दव्यार्थिक नयते काल, :आत्मस्वरूप आदि ८ अपेक्षाओं- 
से द्वव्यके सर्व धर्मामें अभेद बृत्ति है)। और भी वेखो-( नय/ ४| 
३/३/९ ) ( नय/7 ४/२/६/३ ) । 


७, क्षेत्रको अपेक्षा विषयकी अद्वंतता है । 


पं, का ता, बृ.२७१७|६ द्रव्याथिकनयेन धर्माधर्माकादाद्रव्याण्येकानि 
भवन्ति, जीवपुद्गलकालद्वव्याणि पुनरनेकानि ! र द्रव्याथिकनयसे 
धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक हैं और जीब पुद्गल 
ब काल ये तीन द्रव्य अनेक अनेक हैं | ( दे० दृव्य/३/४ ) | 

और भी वेश्ो नय/ ४/३/६३ भेद निरपेक्ष शुद्रदब्माधिकनयसे धर्म, 
अधम, आकाश व जीव इन चारॉमें एक प्रदेशीपना है । 

दे, नय//४/२/३/२ प्रत्येक द्रव्य अपने अपनेमें स्थित है । 


७, काछको अपेक्षा विषयको अद्वेशता 


घ. १/१,१,१/गा, ५/१३ दन्बट्टियस्स सब्यं सदा अगुष्पणमविणद्‌ठ ।८। 
“प्रव्याधिकनयकी अपेक्षा पदार्थ सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्व- 
भाववाले हैं। (घ, ४/१.७.४/गा, २६(६३३७ ) (घ, ६४.१,४६गा,६४| 
२३४४ ) ( क, पा, १/१३-१४/गा, ६६/४ २०४/२४८ ) (प॑ का,/मू./११) 
(पं, घ./|पू, २४७ )। 

क, पा, १(१३-१४/$ १८०/२१६/१ अय॑ सर्वोष्षि द्वव्मप्रस्तारः सदादि 
परमाणुपर्य तो नित्यः; द्ब्यात पृथर्भूतपर्यायाणामसत्त्वात ।सतः 
आशिर्भाव एवं उत्पादः तस्यैव तिरोभाव एबं बिनादाः, श्ति द्वव्या- 
थिकस्य सर्व स्थ वस्तुनित्यध्वान्नोत्पदते न विनश्यत्ति चेत स्थित्तम्‌ । 
एतहडद्रव्यमर्थ: प्रयोजनमस्थेति द्रव्याधिकः | «सतसे लेकर परमाणु 
पर्यल्त ये सब द्रव्यप्रस्तार नित्य हैं, क्योंकि बव्यसे सर्बथा प्रथग्भृत 
पर्यायोंकी सत्ता नहीं पायी जाती है | सतका आबिर्भाव ही उत्पाद 
हैं और उसका तिरोभाव हो बिनाश है ऐसा समझना चाहिए । इस- 
लिए द्रव्याथिकनयसे समस्त बस्तुएँ नित्य हैं। इसलिए न तो 
कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है। यह निश्चय हो 
जाता है । इस प्रकारका द्रव्य जिस नयका प्रयोजन या विषय हैं, 
वह दृव्याथिकनय है । (घ, १/१,१,१/८४/७ ) । ' 

और भी देखो--( नय/४/२/३/३ ) ( नय/५|३/६/२ ) । 


६. भावको अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 


रा. बा,|१३३/१।६६/४ अथवा अर्यत्ते गम्यते निष्पायत् शत्यर्थ: कार्यम्‌ ) 
दवति गच्छती ति द्वव्यं कारणम्‌ । द्रव्ममेवार्थोउस्थ कारणमेब कार्य 
नाथन्तिरत्वमर, न कार्यकारणयोः कश्चिट्रपभेदः तदुभयमेकाकारमेब 
पबडिगुलिप्र व्यवदिति द्रव्याथिकः ।-*“अथवा अर्थनमर्थः प्रमोजनम्‌, 
क्रव्यमेवार्थोषस्य प्रव्ययाभिधानानुप्रवृत्ति लिकृदर्श नस्य निह्ोतुमदाक्य- 
स्वादिति दृव्याथिक: | «अथवा जो प्राप्त होता है था निष्पन्न होता 
है, ऐसा कार्य हो अर्थ है । और परिणमन करता है या प्राप्त करता है 
ऐसा द्रव्य कारण है। द्रठ्प्र हो उस कारणका अर्थ या कार्य है। अर्थात्‌ 
कारण ही कार्य है, जो कार्य से भिन्‍न नहीं है। कारण ब कार्यमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं हैं। उड्गली ब उसको पोरीको भाँति दोनों 
एकाकार हैं। ऐसा द्रृव्याधिकनय कहता है । अथवा अर्थन या अर्थ- 
का अर्थ प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ या प्रयोजन हैँ सो द्व्या- 
थिक नय है। इसके भिचारमें अन्वयय विज्ञान, अनुगताकार बचन 
और अनुगत धर्मोंका अर्थाद्‌ ज्ञान. शब्द व अर्थ तोनोंका लोप नहों 
किया जा सकता | तीनों एकरूप हैं। 

क, पा, १/१३-१४६ १८०२१६/२ ने पर्यायस्तेभ्यः पृथगुत्पद्यतै---असद- 
करणातु उपादानग्रहणात सर्बसंभवाभावात्‌ शक्तस्य दाब्यकरणात॒ 
कारणाभाबाच्च ।-*«*“एतट्ठद्रव्यमर्थ प्रयोजनमस्मेति द्रव्याथिकः।! 


एए द्रव्पाथिक व पर्यायाविक 


«द्त्यसे पृथग्भूत पर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं बन सकतौो, क्यों कि असल 
चदार्थ किया नहों जा सकता; कार्य को उत्पन्न करनेके लिए उपादान- 
कारणका ग्रहण किया जाता हैं; सबसे सबकी उत्पत्ति नहीं पायी 
जाती; समर्थ कारण भी शक्‍य कार्यको ही करते हैं; तथा पदार्थोंमें 
कार्यकारणभाब पामा जाता है। ऐसा द्रव्य जिसका प्रयोजन है बह 
ब्रव्माधिक नय है । 

और भी दे०-( नय| ४।२३/३); ( नया एश।२६/७१० )। 


७, इसीसे यह नय वास्तवमें एक, अवफ्तब्ध व निर्वि- 
कल्प है 


क. पा, १/१३-१७४/गा, १०७/३ २०४ जाबव दविओपजोगो अपच्छिम- 
विअष्पणिव्यग्णो ।१०७ «जिसके पीछे बिकण्पज्ञान ब वचन व्यवहार 
नहीं है ऐसे अस्तिमबिश्ञेष तक द्रव्योपयोगकी प्रवृत्ति होती है । 

पं, घ.पू./४१८ भवति द्रव्याधिक हति नयः स्वधात्वर्थसंशञकश्चैकः। 
“वह अपने धात्वर्थके अनुसार संज्ञावाला द्रव्माधिक नम एक है । 

और भी देखो--( नय/५/२ ) 


२. शुद्ध व अशुद्ध द्रव्याथिक नय निर्देश 


१, वृध्याथिक नयके दो भेद--झशुरू व भशुद्ध 
घ, ६/०,१.४४/१७०/५ शुद्धदव्याधिक: स॒ संग्रहः** अशुद्धदव्याधिकः 
व्यवहारनयः । *संग्रहनय शुद्ध्रब्या धिक है और व्यवहारनय अशुद्ध- 
द्रब्याथिक । ( क. पा. १/१३-१४/$ १९२/२१६/१) ( त-सा./१/४१ )। 
आ. प./६ शुद्धाशुद्धनिश्चयौ दृव्याधिकस्थ भेदौ। « शुद्ध निश्चम ८ 
अदुद्ध निश्चय दोनों द्रव्याथिकनयके भेद हैं । 


२, शुद्ध द्रब्यारथिक नयका रूक्षण 
१, शुद्ध, एक व वचनातीत तक्तका प्रयोजक 


आ, प.।६ शुद्धदवव्यमैवार्थः प्रयोजनमस्पेति शुद्धदवव्याधिकः। शुद्ध 
द्रव्य हो है अर्थ और प्रयोजन जिसका सो शुद्ध द्रव्याधिक नय है। 

न. च./शुत/पृ. ४३ शुद्धवव्यार्थेन चरतीति शुद्धदव्याधिकः । «जो घुद्ध- 
द्रव्यके अर्थ रूपसे आचरण करता है बह शुद्ध द्रव्याधिकनय है । 

पं. विं. (११६७ शुद्ध बागतिबतितत्त्वमितरद्वाच्यं च॒ तद्बाचक शुद्धादेश 
इति-.+ «शुद्ध तक्तत नचनके अगोचर है, ऐसे शुद्ध तक्त्वको ग्रहण 
करनेवाला नय छुद्धादेश है । (प« घ.पू.।०४७ )। 

पं, घ./उ,३३,१३३ अथ शुद्धनयादेश्षाच्छुद्धरचै कबिधो5पि यः । «शुद्ध 
नयकी अपेक्षासे जीव एक तथा थघुद्ध है । 

और भी दे० नय|777॥४--( सत्मात हैं अन्य कुछ नहीं ) ॥ 


३, शुद्वध्यार्थिक नयका विषय 


१. द्रव्यकी अपेक्षा भेद उपचार रहित द्रव्य 


स, सा,/मृ.।१४ जो पस्सदि अप्पाणं अबद्भपुट्‌ढ अणण्णयं णियद । अवि- 
सेसमसंजुत्त त' सुद्वणमं वियाणी हि।१४ "जो नय आत्माकों बन्ध- 
रहित और परके त्पशसे रहित, अन्यत्वरहित, चलाचलता रहित, 
विशेष रहित, अन्यके संयोगसे रहित ऐसे पाँच भावरूपसे बेखता है. 
उसे है द्विष्य ! तू शुद्धनय जान ।१४। ( प॑, बि,/११/१७ )। 

घ. ६/४,१.४४/१७०/६ सत्तादिना यः सर्बस्य पर्यायकलड्डाभाबेन अहै- 
तत्पमध्यवस्येति शुद्धदव्याथिकः स संग्रह: । «जो सत्ता आदिकी 
अपेक्षासे पर्यायरूप कलंकका अभाव होनेके कारण सबकी अध्वैतताको 
बिषय करता है बह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह है। ( विषेष दे० नय|777| 
४) (क. पा, १/१३-१४/४ १८२/११६/१) (नया, दी, |३६ ६४/- 
१२८ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भय पड 


प्र, संत, प्र./१२६ शुद्धद्रब्यनिरूपणायाँ परद्रव्यसंपर्कासंभव त्पर्यायाणां 
द्रव्पान्तःप्रलयाच्च शुद्धदव्य एवात्मावतिह्ठते । ७ शुद्धद्रव्यके निरूपण- 
मैं परद्ल्यके संपफका असंभव होनेसे और पर्याये दव्यके भोतर मलीन 
हो जानेसे आरमा शुद्धद्रव्य ही रहता है। हे 

और भी देखो नय/५/१/२ ( निशचयसे न ज्ञान है, न दर्शन है और न 
बारित्र है ( आए्मा तो एक क्ञायक मात्र है ) | 

और भो देखो नय|77९/३ (द्रव्याधिक नय सामान्यमें द्रव्यका 
अव्वैत ) | 

और भी देखो नय|77|२/६/३ (भेद निरपेक्ष छुद्ध द्रब्याथिक नय ) । 
२. क्षेत्रकी अपेक्षा स्वमें स्थिति 


प. प्र/मु./१/२६/३२ देहादेहिं जो वबसइ भेयाभेयणएण । सो अप्पा मुणि 
जोीब तुहुँ कि अण्णें बहुएण ।२६। 

प, प्र/टी,/२ शुद्धनिश्वयनगेन तु अभेदनयेन स्वदेह्ाद्धिन्ने स्वात्मनि 
बसति यः तमात्मानं मनन्‍्यस्व। «जो व्यवहार नयसे देहमें तथा 
निशच्चयनयसे आत्मामें बसता है उसे ही है जीब तू आत्मा जान २६ 
शुद्धनिश्वयनय अर्थात्‌ अभेदनयसे अपनी देहसे भिन्न रहता हुआ वह 
निजात्मामें बसता है 

द्र.सं./टी./१६/५५/२ सर्बद्वव्याणि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु तिप्तन्ति । 
«सभी द्रव्य निश्वयनयसे निज निज प्रदेशों में रहते हैं । 

और भो देखो --( नय/77/ै/४ ); ( नय/77२/६/३ )। 


३. कारूकी अपेक्षा उत्पादथ्यय रद्दित है 


पं, का,/ता, वृ,(११(२७१६ छुद्धदव्याथिकनयेन नरनारकादिविभाव- 
परिणामोरपक्तिबिनाशरहितम्‌ «शुद्ध दव्याथिकनयसे नर नारकादि 
बिभाव परिणामोंकी उत्पत्ति तथा विनाशसे रहित है| 

प॑, घ.(पू./२१६ यदि वा घुद्धत्वनयान्नाप्युत्पादों व्ययो५पि न भ्रौव्यम । 
“कैबल॑ सदिति ।२१६।-शुद्धनयकी अपेक्षा न उत्पाद है, न व्यय है 
और न भौव्य है, केबल सद्‌ है। 

और भी देखो--( नय|77।0६ ) (नय|/|२/३२)। 


४. भावको अपेक्षा एक व शुद्ध स्वभावी है. 


आ, प,/८ शुद्धद्रग्याथिकेन शुद्धस्वभावः। « ( पुहगलका भी ) शुद्ध 
द्रव्याथिकनयसे शुद्धस्वभाव है। 

प्र, सा,/त, प्र,(परि,/नय नं. ४७ शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवस्निरूपाधि- 
स्वभावम्‌ । “शुद्धनयसे आत्मा केवल मिट्टीमात्रकी भाँति शुद्धस्वभाव- 
बाला है। (घंट, रामपात्र आदिकी भाँति पर्यायगत स्व॒भाववाला 
नहों )। 

पं, का,/ता, वृ, १/१/२१ शुद्धनिश्वमेन स्वस्मिल्नेबाराध्यारधकभाव 
हति। “शुद्ध निश्वयनयसे अपनेमें ही आराध्य आराधक भाव 
होता है ! 

और भो दे नय/?/१/५/१ ( जोब तो बन्ध ब मोक्षसे अतीत है )। 

और भी देखो आगे ( नय/77/२/६/१० )। 


३. अशुद्ध वब्यार्थिक नयका लक्षण 


घ, ६४,१,४४/१७०१/३ पर्यायकलइू!ह्िततया अश्युद्धवव्याथिक: ठयब- 
हारनयः । «० ( अनेक भेदों रूप ) पर्यायकलंकसे युक्त होमेंके कारण 
व्यबहारनय अशुद्धदग्याथिक है। ( विशेष दे० नय/7/४) (क, पा, 
१/१३-१४/$ १८२/२१६/२ ) | 

आ. प./<८ अशुद्धदग्यार्थिकेन अशुद्धस्बभाव: । «अशुद्ध द्रव्याधिकनयसे 
(पुद्गल द्रव्यका ३ अशुद्ध स्वभाव है । 

आ. प.६ अश्युदबद्वव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येत्यशुद्धद्रव्याथिक:। ““अश्ुद्ध 
द्रव्य ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो अश्षुद्ध द्रव्याधिकनय है। 
( न, च,श्रुत/पृ, ४३ ) । 


ए द्रव्याथिक व पर्यायाथिक 


प्र, सा,/त. प्र. (परि,/नय. नं. ४६ अशुद्धनयेन घटशारावबिशिष्टमृण्मात्र- 
वत्सोपाधि स्वभावश्‌। “अशुद्ध नयसे आत्मा घद दाराब आदि 
विशिष्ट (अर्थात पर्यायकृत भेदोंसे विशिष्ट ) मिट्टी मात्रकी भाँति 
सोपाधिस्वभाब बाला है । 

पं. बि,/१/१७,२७---इतरद्वाच्यं च तद्दाचक |“ प्रभेदजनक शुद्ध तर॒तक- 
तिपतम्‌ । ० अशुद्ध तक््य बचनगोचर है। उसका वाचक तथा भेदको 
प्रगट करनेबाला अशुद्ध नय है | 

स. सा,/पं , जयचन्द /६ अन्य परसंयोगजनित भेद हैं वे सब भेदरूप 
अछुद्ध दरब्याधिकनयके विषय हैं । 

और भो देखो नय/५/४ ( व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्याथिक नय होनेसे, 
उसके ही सर्व विकल्प अशुद्धदव्याधिकनयके बिकक्प हैं। 

और भी देखो नय [7 ५/२/६ ( अशुद्ध द्ृव्याधिकतयका पाँच विकष्पों 
द्वारा लक्षण किया गया है )। 

और भो देखो नय/॥/१---( अशुद्ध निश्चय नयका लक्षण ) ! 


७, द्रब्यार्थिकके दश सेदोंका निर्देश 

आप (६ द्रब्याधिकस्य दश भेदा: । कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धवव्याधिको, 
“«उ त्पादब्ययगौणस्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्भाथिकः,"“"भेदकल्पना- 
निरपेक्षः शुद्धो द्रव्धार्थिक: ,*-कर्मोषाधिसापेक्षोद्शुद्धो द्रव्याधिको,-** 
उत्पादव्ययसापैक्षाउशुद्धो. द्रव्याथिको, -- भेदकल्पनासापैश्नो5शुद्धो 
द्रव्यार्िको,---अन्बयसापेक्षो द्रव्याधिको,-""स्वव्वव्यादिग्राहकब्रब्या- 
धिको, **“परव्व्यादिग्राहुकद्यासिको,'*--परमभावग्राहकद्रव्याधिको । 
«>द्रब्याधिकनयके १० भेद हैं-- १. कर्मोषाधि निरपेक्ष शुद्धदव्याथिक: 
२. उत्पादग्यय गौण सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याधिक: ३, भेदकष्पना 
निरपेक्ष शुद्धवव्याधिक; ४, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्धवब्याधिक; 
४, उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिक; ६, भेदकल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्पाधिक; ७. अन्बय द्रव्याधिक; ८. स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यारथिक; 
£. परद्ब्यादिग्राहक द्रव्यधिक; १०, परमभावग्राहक द्रव्माथिक॥ 
(न,च /शत/पृ. ३६-३७) 


६. द्ृव्याथिक नयदुशकके रूक्षण 
१. कमोंपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प /६ कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्धवरब्याथिको यथा संसारी जौबो सिद्ध- 
सहक्‌ शुद्धात्मा । *'संसारी जीव सिद्धके समान श्षुद्धात्मा है' ऐसा 
कहना कर्मोषाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक नय है । 

न,च.वृ./१६१ कम्माणं मंज्कगदं जीव॑ जो गहु३ सिद्धसंकास । भण्णइ 
सो सुद्धणओं ख़छु कम्मोवाहिणिरबेक्खो । >क्मोसे बंधे हुए जीवको 
जो सिद्धोंके सदझ् शुद्ध मताठा है, वह कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्दद॒व्या- 
धिकनय है । (न.च./श्रुत/पृ, ४०/श्लो,३) 

न.च./अ्रत/पृ. ३ मिथ्यात्वादिगुणस्थाने सिद्धत्व॑ बदति स्फुट । कर्मभि- 
निरपेक्षो यः शुद्धद्वव्या धिको हि सः ।ह। *« मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंमें 
अर्थात्‌ अशुद्ध भावोंमें स्थित जोबका जो सिद्धत्व कहता है वह कर्म- 
निरपैक्ष शुद्धवव्याधिक नय हैं । 

नि.सा./ता,वू,/१०७ कर्मोषाधिनिरपेक्षसत्ताग्राहकशुद्धनिश्वयद्रव्याथिक- 
नयापेक्षया हि एभिनों कर्मभिर््व्यकर्म भिश्व निमु क्तम्‌ /« कर्मोपाधि 
निरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्धनिश्चयरूप द्व्याथिक नयंकी अपेक्षा आत्मा 
इन द्रव्य व भाव क्मोसे निर्मुक्त है । 


२. सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक 
आ,प,/४ उत्पादव्ययगौणत्बेन सक्ताग्रहक: शुद्धदवव्याथिको यथा, द्रव्य॑ 
नित्यम्‌ । *उत्पादव्ययगौण सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याथिक नयसे द्रव्य 
नित्य या नित्यस्वभावी है | (आ,प./५), (स,च.|/भत/पृ,४/रलो.२) 
न-च.ज /१६२ उप्पादवयं गउर्ण किच्चा जो गहई केवला सत्ता । भण्णह 
सो छुद्धघओ इृषह सत्तागाहिओ समये १६२३॥ उत्पाद और व्ययको 


जनेन्द्र सिद्धान्व कोथ 


नय 


गौण करके मुख्य रूपसे जो केबल सत्ताकों ग्रहण करता है, गह 
सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिकतय कहा गया है। (न.च./श्रुत/४०(श्लो.४) 

नि. सा./ता.व./१६ सत्ताप्रहकशुद्धाव्याधिकनयबलेन पूर्वोक्तत्मठ्जन- 
पर्यायेम्यः: सकाशान्मुक्तापुक्ततमस्यजोषराशसः सर्वथा ड्यतिरिक्ता 
एब | सत्ताप्राहक शुद्ध दरव्याधिकनयके बलसे, मुक्त तथा अयुक्त सभी 
जीव पुर्वोक्त ( नर नारक आदि ) ठयंजन पर्यायोसे सर्बथा व्यतिरिक्त 
ही हैं। 


१, भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्र्याधिक 


आ.प./४ भेदकक्पनानिरपेक्षः शुद्रो द्रृव्माधिको यथा निजगुणपर्याय- 
स्वभाबाद व्रव्यमभिस्नस्‌ । 

आ,प./८ भेदकल्पनानिरपेक्षेणे कस्वभाब: । «भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध 
दरव्याथिक नयकी अपेक्षा द्रव्य निज गुणपर्यायोंके स्वभावसे अभिन्न 
है तथा एक स्वभावों हैं । (न.च.|श्रत/पृ.४|शलो.३) 

न.,च.बृ.| १६९३ गुणगुणिआइचउक्के अत्थे जो णो करह खलु भेय॑ + सुद्धो 
सो दव्बत्थों भेमवियप्पेण णिरवेक््रो ।१६३॥७गुण-गुणी और पर्याय- 
पर्यायी रूप ऐसे चार प्रकारके अर्थमें जो भेद नहों करता है अर्थाव्‌ 
उन्हें एकरूप हो कहता है, बह भेदबिकक्पोंसे निरपेक्ष शुद्धदृव्याधिक 
मय है । (और भी दे० नय/पृ/१/२) (न.च./श्रुत/३४१/१लो, ५) 

'आ,प./८ भेदकल्पनानिरपेक्षेणेतरेवाँ धर्माधमकाशजोवानां चाखण्ड- 
त्वादेकप्रवेदत्वम्‌ । »भेदकल्पना निरपेक्ष शुद्ध दब्याधिकनयसे धर्म, 
अधर्म, आकाश और जोब इन चारों बहुप्रदेशी द्रव्योंके अखण्डता 
होनेके कारण एकप्रदेदापना है । 


४. कर्मोपाषिसापेक्ष अ शुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प./६ कर्मोपाधिसापेक्षोउशुद्धव्याधिको मथा क्रोधादिकर्मजभाव 
आत्मा | *कर्मजनित क्रोधादि' भाव ही आत्मा हैं ऐसा कहना 
कर्मोषाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है । 

न.च.वृ,(१९४ भावे सरायमादी सब्बे जीबम्मि जो दु ज॑पदि। सो हु 
असुद्बो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक्खो |१६४। «जो सर्व रागादि 
भाषोंको जीबमें कहता है अर्थात्‌ जीबको रागादिस्बरूप कहता हे वह 
कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्य दव्याधिक नम है। (न,च,/श्रुत/9१/१लो, १) 

न,च./श्रुत/१.४/श०ो.४ औदमिकादित्रिभावात्तु यो अ,ते स्वात्मसत्तया | 
कर्मोपाधिबिद्िशप्मा स्पादशुद्धल्तु निश्वय:।४।--जो नय औदयिक, 
औपदामिक ब क्षायोपश्मिक हन तीन भावोंको आत्मसत्तासे मुक्त 
बतलाता है बह कर्मोपाधि सापेक्ष अल्युद्ध द्रव्याधिक नय है । 


७, उत्पादव्यय सापैक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक 


आ.प,/४ उत्पादव्ययसापेक्षोउशुद्धदव्याथिको यथैकर्मिन्समये द्वव्य- 
मुष्पादव्यमभौव्पात्मकस्‌ । »उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्ध द्वव्याधिक 
नयकी अवेक्षा द्रव्य एक समयमें हो उत्पाद व्यय व भौव्य रूप इस 
प्रकार ्रयात्मक है। (न.च.वृ.(१६६), (न,च./श्र॒ुत/पृ.४/श्लो,/ ) 
(न.च,/श्रुव्/४१/रलो, २) 


६. भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्वव्याथिक 


आ.प,६ भेदकष्पनासापेक्षोउशुद्धव्याधिको यधास्मनों हानदर्दानज्ञाना- 
दयो गुणाः । 

आ.प.(६ भेदकश्पनासापेक्षेण चतु्णामषि नानाप्रदेशस्वभावत्यम्‌ | » भेद 
कल्पनासापैक्ष अलुद्ध द्रृव्माथिक नमकी अपैक्षा ज्ञान दर्दान आदि 
आत्माके थुण हैं, (ऐसा गुण गणी भेद होता है)-तथा घर्म, अधर्म, 
आकादझ्ष बे जीब से चारों दवव्य अनेक प्रदेश स्वभावबाले हैं । 

न.च.वृ.(१६६ भेए सदि संबन्ध॑ गुणगुणियाईहि कुणदि जो दव्बे । सो 
बि अछुद्धों दिल्दे सहिओ सो भेदकप्पेण। «जो द्रव्यमें गुण-गुणी 


दे ई 


एए ड्रब्याथिक व पर्यायाधिक 


भेव करके उनमें सम्बन्ध स्थापित करता है (जैसे वत्य गुण व पर्याय- 
बाला है अथबा जीन झ्ञानबाद है) वह भेदकल्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याधिक नय है । (न.च./भुत/१/श्लो.६ तमा/€१/रव.३) (विदोष बै० 
नय/५/०) 


७. अन्वय द्रव्याथिक 


आ,प./६ अख्यसावेक्षो द्रव्धाधिको यथा, गुणपर्मायस्वभाव॑ द्रव्मम्‌ । 

आ.प, अन्ययद्रव्याथिकत्वेन कस्याप्यनेकस्नभावत्यस्‌ | « अंस्यय 
सापैक्ष द्रव्माथिक नयकी अपेश्ता गुणपर्याय स्वरूप हो द्रव्य है और 
इसी लिए इस नमकी अपेक्षा एक द्रब्यके भी अनेक स्वभावीपना है । 
(जे से-जीय श्ानस्थरूप है, जीव दर्शनस्वरूप है इत्यादि) 

न-च.वृ./१६७ निल्सेससहावाणं अण्णयरूबेण सव्यदन्येहिं। विवहाषणाहि 
जो सो अण्णयदव्बत्थिओं भणिदों ।१६» «“निःदेष स्वभाबोंको जो 
सर्व द्रव्योंके साथ अन्यय या अनुस्यूत रूपसे कहता है बह अन्वय 
द्रव्पाधिकनय है (न. च./भ्रुत/४१/श्लो. ४) 

न. च /श्रुत/पृ, (/रलो. ७ निःपोेषगुणपर्यायाद्‌ प्रत्येक॑ द्र्यमब्रबोत । 
सो5न्बयो निश्चयों हेम यथा सत्कटकादिषु |» “जो सम्पूर्ण गुणों 
और पर्यायॉमेंसे प्रध्येकको द्रव्य बतलाता है, बह विद्यमान कड़े 
बगैरहमें अनुनद्ध रहनेवाले स्वर्ण की भाँति अल्वयद्रव्याधिक नय है । 

प्र, सा, (ता. ब./१०१/१५०/११ पूर्वोक्तोष्पादादित्रयस्य तथैब स्थसंवेदन- 
ज्ञानादिपर्यायत्रय॒स्य चानुगताकारेणान्ययरूपेण यदाधारभूत॑ तदत्वय- 
द्रव्यं भण्यते, तद्बिषयों यस्य स भवस्यन्वयद्रव्याथिकनय: | «जो पूर्वोक्त 
उत्पाद आदि तोनका तथा ह्वसंबेदनकान दर्शन ज्वारित्र इन तीन 
गरुणोंका (उपल्क्षणसे सम्पूर्ण गुण व पर्यायोंका) आधार है वह अन्बस 
हा खत है। बह जिसका विषय है वह अन्यय द्रव्याधिक 
नम है 


<, रद्गाव्यादि ग्राहक 


आ, १,/६ स्वद्रव्यादिग्राहकदव्याधिकों यथा स्वद्व्यादिचतुष्टयापेक्षया 
द्रब्पमस्ति । «स्व द्रव्यादि प्राहक द्रठ्ययिक नयकी अपेक्षा स्वद्वव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभाव इस स्वचतुष्टयसे ही द्रव्यका अस्तित्व 
है या इन चारों रूप हो द्रव्यका अच्त्त्व स्वभाव है। (आ, प,/०); 
(न, व. बृ,(१६८)॥(न, त./भुत/पू, ३ न पृ, ४१/१ॉलो, ५); (नय//॥/२) 


९, परद्र॒व्यादि ग्राहक द्रव्याथिक 


आ, प./४ परदव्यादिश्राहकद्वव्याथिको यथा--परद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्रव्य नास्ति। “परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्माधिक नयकी अपेक्षा 
परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल व परभाव इस परचतुष्टयसे द्ृव्यका 
नास्तित्व है। अर्थात्‌ परचतुष्टमकी अपेक्षा द्रव्यका नास्तित्व 
स््रभाव है। (आ, प,/८ ); (न. च, बृ.|१६८); नः च|भ्रुत/पृ. ३ तथा 
४१/१लो, ६); (नय///२) 


१०. परमभावग्ाहक द्रव्याथिक 


आ.« प./४ परमभावप्राहकद॒व्याधिकों यथा-क्ञानस्बरूप आत्मा। 
न परमभाषग्राहक बठ्याथिक नयकी अपैक्षा आत्मा ह्ञानस्वभावमें 
स्थित है । 

आ. १.८ परमभावग्राहकेश भव्याभव्यपारिणामिकल्ण भाव: । ---कर्म- 
नौकर्म गोरचेतनस्वभावः । --- कर्मनोकर्मणोमूर्तल्वभावः । --“पुहगलं 
विहाथ इतरेबामसूर्सस्नभाव:। -““कालपरमाणुनामेकप्रवेदात्यभावस्‌ । 
“परमभावग्राहक नयसे भध्य व अभव्य पाहिणामिक ध्वभानी हैं; 
कर्म व नोकर्म अचेतनस्वभावी हैं; रूम व नोकर्भ सूर्तस्वभावी हैं, 
पुद्गलके अतिरिक्त शोष द्रठ्य अमुर्तस्वभावी हैं; काल थ परमाणु 
एकप्रवेदास्नभामी हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


न, च« बृ,/१६६ गेड़ह दव्बसहाब अद्छमुद्धोवयारपरिच्त । सौ परम- 
भागगाही णामव्यों सिद्धिकामेण ।१६६। »जों औदणिकादि अंशुद्ध- 
भावषोंसे तथा शुद्ध क्षासिकभावके उपचारसे रहित केबल द्वव्यके 
जिकाली परिणामाभावरूप स्वभावको ग्रहण करता है उसे परमभाव- 
ग्राही नम जानना चाहिए । (न. च. वृ.|११६) 

न- च./श्रुत/पृ./३ संसारगसुक्तपर्यायाणामाधार भरूस्वाप्यात्मदव्यकर्ममन्ध- 
मोक्षाणां कारणं न भबतीति परमभावग्राहकद्वव्याधथिकनयः 
ब्“प्रमभाष प्राहकनयकी अपेक्षा आत्मा संसार ब मुक्त पर्यायोंका 
आधार होकर भी कर्मोंके बन्ध ब मोक्षका कारण नहीं होता है । 

स. सा. ता. बृ.(३२०/४०८/८ सबब विशुद्धपा रिणामिकपरमभाजप्राहकेण 
शुद्रोपादानभूतैेन  शुद्धद्वव्याथिकनमेन करत त्व-भोकतृत्वमोक्षादि- 
कारणपरिणामझशून्मो जीव इति सूचितः | “सब बिशुद्ध पारिणामिक 
परमभाव ग्राहक, शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्याधिक नयसे, जीव कर्ता, 
भोफक्ता व सोक्त आएदिके कारणरूप परिणामोसे हन्य है 

दर. सं|टी,(५७/२३६ यस्तु शुद्धशक्तिरूप: शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
लक्षणपरमनिश्चयमोक्षः स च पूर्वमेब जोबे तिष्ठतीदानीं भविष्यती- 
स्येवं न । «जो झुद्धवव्यकी शक्तिरूप शुद्ध-पारिणामिक परममाव- 
रूप परम निश्चय मोक्ष है वह तो जीबमें पहिले ही विद्यमान है। 
बह अब प्रकट होगी, ऐस। नहीं है । 

और भी दे० (नय/४/१/४ छुद्धनिश्चय नय बन्ध मोक्षसे अतीत छुद्ध 
जीबको विषय करता है) | रत 


३. पर्याधाथिक नय सामान्य निर्देश 


4. पर्यायाथिकु नयका लक्षण 
१. पर्याय ही है प्रयोजन जिसका 


स, सि.(१/६/२१/६ पर्यायो5र्थः प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायार्थिकः।« 
पर्याय ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो पर्यायार्थिक नथ। 
(रा, वा,/१/ २३॥६६/९; (घ, ११,१,(६४/१; (घ.६४,१०४/ 

. १७०३); (क, पा.१/१३-१४/$१८१/२१०१); (आ. प-।६); (नि. सा.। 
ता, बृ,१६: (पं, घ./पू.(११६ । 

२. द्रव्यको गौण करके पर्यायका म्रदण 


न, च. वृ./१६० पज्जय गउर्ण किज्जा दव्बं पि य जो हु गिहणए लोए। 
सो दव्यर्थिय भणिओ विवरीओ पज़्जयत्थिओं | «>पर्याथकों गौण 
करके जो द्रव्यकों प्रहण करता है, बह द्रव्याधिकनय है। और उससे 
मिपरीत पर्यायाथिक नय है। अथर्ति दरव्यकों गौण करके जी पर्याय- 
को ग्रहण करता है सो पर्यायाथिकनय है । 

स, सा.|आ,/१३ द्रठ्यपर्यायात्मके वस्तुनि***पर्यार्स मुख्यतयातुभवतीति 
पर्यायाथिकः | «द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुमें पर्याय्कों ही श्रुख्यरूपसे 
जो अनुभव करता है, सो पर्यायाथिक नय है। है 

नया. दी /श$८२१४६ द्रव्याथिकनममुप्सर्जनीकृत्ण प्रबत्त मानपर्याया- 
विकनसमवलम्ब्स कुण्डलमानयैत्युक्त न कटकादौ प्रवर्ततते, कटकादि- 
पर्यास्रात कुण्डलपर्यायस्य भिन्‍नत्वात | “जब पर्यायार्थिक नयकी 
बिवक्षा होती है तब द्रव्याधिकनयकों गौण करके प्रवृत्त होनेबाले 
पर्यायाधिकनयकी अपेक्षासे 'कुण्डल लाओ' सह कहनेपर लानेबाला 
कड़ा आदिके लानेमें प्रवृत्त नहों होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्यायसे 
कुण्डलपर्याय भिन्‍न है। 


२, पर्यायार्थिक नय वस्तुके विशेष अंशको एकत्व रूपसे 
विषय करता है 


स,सि.।४३४१४११ पर्मायों विशेषोषपवादो व्यावृत्तिरित्यर्थ : । तद्रिपयः 
पर्यायार्थिक:। »पर्यायका अर्थ बिशेष, अपबाद और व्यागृत्ति (मेद) 
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है, और इसको विदय करनेबाला तय पर्यायार्थिकनय है (त, सा 
१/४०) | 

श्लो, बा, ४/१/३६/३/२१४/१० पर्यायनिषयः पर्यायार्थ:। ७»पर्यायकोौं 
विषय करनेवाला पर्मासार्थ नम है। (ल-« चर, व १८६) 

हू, पु.४८/४२ स्युः पर्यायाथिकस्मान्से “विशेषषिषयाः नयाः ।ह२। 
“आजुसृत्रादि चार नम पर्यायारधिक नयके भेद हैं। बे सण बस्तुके 
निशेष अंशको बिषम करते हैं । 

प्र. सा ।त, प्र.(११४ ब्रठ्याथिकमेकान्तनिमीलित केबलोन्मीलितेन पर्या- 
याथिकेनाबलोक्यले तदा जी बद्रव्ये उयबस्थितान्नारकतिर्य हमनुष्यबेब- 
सिद्धत्वपर्यायात्मकाच्‌ बिशेषाननेकानवलोकयतामनलो कितसामान्या- 
नामन्यत्नतिभाति । द्रव्यस्थ तफ्तव्रिषोषकाले तत्तद्विषेषेभ्पल्तन्म- 
यत्वेनानन्यत्वात्‌ गणतृणपर्ण दारुमयह॒व्यवाहबत्‌ । «जब द्रव्याधथिक 
चक्षुको सर्वथा बन्द करके मात्र खुशी हुईं पर्यायाधिक चक्षुके द्वारा 
चेज़ा जाता है तन जौवद्रव्यमें रहनेवाते नारकत्ब, तिय॑च्त्व, 
मनुष्यत्व, पेबत्व और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विशेषोंको 
देखनेबाले और सामान्यको न देखनेबाले जीबॉको (बह जोबद्रब्य) 
अभ्य-अन्य भासित होता है क्‍यों कि द्ृव्य उन-उन विशेषोंकि समय 
तन्मय होनेसे उन-उन विद्योषोंसे अनन्य है--कण्डे, घास, पत्ते और 
काष्ठमय अग्नि की भाँति। 

का, अ,/मृ-/२७० जो साहेदि बिसेसे बहुनिहसामण्णसंजुदे सव्बे । साहण- 
लिंग-बसादो पज्जयविसओ णओ होदि। «जो अनेक प्रकारके 
सामान्‍य सहित सब विशेषोंको साधक लिंगके मलसे साधता है, बह 
पर्यायाथिकनय है। 


३. व्ृब्यकोी अपेक्षा विषयकी एकत्थता 


१. पर्यायसे प्रथकू द्रव्य कुछ नहीं है 


रा, बा,(१/१३/१/६४५/१ पर्याम एबार्थोष्स्प रूपाद्य ्सेपणादिज्ञक्षणो, न 
ततोनन्‍्यद्व बन्यमिति पर्यायाथिक: | *रूपादि गुण तथा उत्लेपण 
अवक्षेपण आदि कर्म मा क्रिया शक्षणबाली ही पर्याय होती है। थे 
पर्याम ही जिसका अर्थ हैं, उससे अतिरिक्त अव्य कुछ नहीं है, 
ऐसा पर्यायाथिक नय है । (घ, १२/४.२:५,१४/२६२/१२) । 

श्लो, बा./२/२/१/४/१५/६_ अभिषेयस्य दाग्दनयोपकलज्पितत्वाब्विशेषस्प 
ऋजुसूत्रो पकल्पितत्वादभावस्य । «वद्वाव्दका वाच्यभूत अभिध्रेय तो 
शब्दनयके व्वारा और सामान्य वब्यसे रहित माना गया कोरा विधेष 
ऋजुयूत्रनयसे कल्पित कर लिया जाता है। 

क, पा, १/१३-१४/॥२७८/३१४॥४ णच॒ सामण्णमत्थि; विसेसेमु अगुगम- 
अतुहसरूबसामण्णाणुबलम्भादो । «हस ( ऋजुसंत्र ) नयकीः दृष्टिमें 
सामान्य है भो नहीं, क्यों कि विद्येषों्में अनुगत और जिसकी भ्वन्‍्शान 
नहीं टूटी है. ऐसा सामान्य नहीं पाम्रा जाता | (घ,१३/४,१,७/१६६/६) 

क. पा, १/१३-१४/४२०६/११4/६ तल्‍्स जिसए दव्वाभाषादों | «०दब्द- 
नयके निषममें ब्रव्य नहीं पाया जाता। (क, पा. १/१३-१४/$९८६/ ' 
३३०/४) 

प्र. सप्र,/त. प्रध/परि./नय नं. २ तत तु-*पर्यायनयेन तन्तुमात्रवहृदर्गल- 
झ्ानादिमात्रम्‌। «श्स आत्माको यदि पर्याया्थिक नमसे देखें तो 
रध्तुमात्रकी भाँति ह्ान दर्दान मात्र है। अर्थात जँसे तन्‍्तहुओं से भिष्न 
बस्त्र नामको कोई बस्तु नहीं हैं. बैसे ही ज्ञानदर्शन से पृथक आत्मा 
नामकी कोई बस्तु नहीं है । 


२. गुण गुणीमें सामानाधिकरण्य नहीं है 
रा. वा./१/३३/७/६०/२० न सामानाधिकरण्येंस्‌-.एकस्य पययिभ्योधन- 
ग्यत्वाद पर्याया एवं विविक्तदक्तयों द्रव्य नाम नर्किचिदस्तीति। 


« (ऋजुतृत्र सयमें गुण व गुणीमें) सामानाधिकरण्य नहीं जन सकला 
क्योंकि मिस्न दाक्तिबालो पर्यासें ही यहाँ अपना अश्तित्व रखती 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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हैं, दव्य तामकी कोई वस्तु नहीं है। (घ. ६४,१.४४/१०श०) 
(क, पा, १/१३-१४/६८६/२२६॥) 

दे० आगे दीर्षक न॑. ४ ऋजुसूत्र नगकी दृष्टिमें विषोष्य-विशेषण, छषेय- 
झ्ायक; बाच्य-्याचक, अल्धय-भन्धक आदि किसी प्रकारका भी 
सम्बन्ध सम्भव नहीं है। 


३. काक कृष्ण नहीं हो सकता 


रा. वा,/१/३३/७/६७/१७ न क्रृष्ण: काक: उभयोरपि स्वात्मकत्वात्‌ू-- 
कृष्ण: कृष्णास्मकों ने काकात्मक:। यदि काकात्मकः स्याद॒; भ्रमरा- 
दीनामपि काकत्मप्रसक्त | काकशच काकात्मको न कृष्णात्मक:; यदि 


कृश्शार्मकः, शुबलकाकाभावः स्थात। पठ्चवर्ण त्वाच्च, पित्तास्थि- 


हधिरादोनां पीतशुक्शादिवण त्यात्‌, तदव्यतिरेकेण काकाभावाच्च | 
०्णड्सकी हष्टिमें काक कृष्ण नहीं होता, दोनों अपने-अपने स्वभाव- 
रूप हैं। जो कृष्ण है बह कृष्णात्मक ही है काकात्मक नहीं; क्योंकि, 
ऐसा माननेपर श्रमर आदविकॉके भी काक होनेका प्रसंग आता है। 
इसी प्रकार काक भो काकात्मक ही कृष्णात्मक नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेपर सफेद काकके अभावका प्रसंग आता है। तथा उसके पित्त 
अस्थि बन रुधिर आदिको भी कृष्णताका प्रस॑ग आता है, परन्तु बे तो 
पीत शुक्ल व रक्त बर्ण बाले हैं और उनसे अतिरिक्त काक नहाँ। 
(घ. ६/४,१,४४।१७०४/३); (क, पा. १/१३-१४/$१८८/२२६/२) 


४. सभी पदार्थ पक लंख्यासे युक्त हैं 


ष. ख. १२/४,२,६/सू,  १४/३०० सददुजुत्ुदाणं णाणाबरणीयबेयणा 
जीबस्स १४। 

.घ, १२/४, २, ६, १४/३००/१० किमट्‌्ठ जीब-बेयणाणं सद्ृदुजुम्म॒दा बहुब- 
यर्ण॑ णैेच्छ ति । ण एस दोसो, बहुत्ताभावादों | त॑ जहासव्य॑ पि बच्थु 
एगसंखाबिसिट्ठ, अण्णहा तस्साभावप्पसंगादो । ण च एगत्तपडिस्ग- 
हिए बत्थुम्हि दृश्मावादीर्ण संभवो अत्थि, सीदृण्हार्ण ब तैमप्नु सहाण- 
बद्ठाणलक्खणविरोहदंसणादो । “शब्द और आुजुसूत्र नयकी अपेक्षा 
झ्ञानावरणीयको वेदना जीबके होती है ।१४। प्रश्न--ये नय अहुवचन- 
को क्ष्यों नहीं स्वीकार करते ! उसर--यह कोई दौष नहीं; क्योंकि, 
यहाँ बहुत्वकी सम्भावना नहीं है। बह इस प्रकार कि--सभी बस्तु 
एक संरूयासे संयुक्त हैं: क्योकि, इसके बिना उसके अभाषका प्रसंग 
थाता है। एकत्वको स्वीकार करनेवाली बस्तुमें व्वित्वादिकी सम्भा- 
बना भी नहीं है, क्योंकि उनमें दीत ब उष्णके समान सहानवस्थान- 
रूप विरोध पेख़ा जाता है। ( और भी देखो आगे शीषक न, ४/२ 
तथा ६ ) । 

घ. ६/४३,९,६६/२६६/१ उजुझ्दे किमिदि अणेयसंख्ा णत्थि। एमसह्वस्स 
एयपमाणस्स ये एगर्थं मोत्तृण अणेगस्थेत्त एक्ककाले पबृक्तिविरोहादो। 
ण चर सह-पमाणाणि बहुसक्तिजुताणि अत्थि, एक्कम्हि बिरुद्धाणेय- 
सक्ती्ण संभबनिरोहादो एयसंरब॑ मोसूथ अणेयसंखामाबादो वा । ७ 
प्रश्न--ऋशुसृत्रन य्में अनेक संरूया क्‍यों संभव नहीं ! उत्तर-चू कि 
इस नयकी अपेक्षा एक दब्द और एक प्रमाणकी एक अर्थको छोड़कर 
अनेक अर्थोर्में एक कालमें प्रवृत्तिका बिरोध है, अतः उसमें एक 
संख्या स॑भव नहीं है। और शब्द व प्रमाण नहुत दक्तियोंसे युक्त हैं 
नहीं; क्यों कि, एकरमें मिरुद्ध अनेक दाक्तियोंके होनेका विरोध है। 
अथवा एक संरमभ्पाको छोड़कर अनेक संख्याओंका वहाँ ( इन नयोंमें ) 
अभाव है ( क, पा. १(१३-१४/३ २७०/३१३/६; ३१६/१ ) । 


४. क्षेत्रकी अपेक्षा विषयको पएुकत्वता 
१. प्रत्येक पदा्का अवस्थान अपनेमें ही है 


स. सि.(९/१६/१४४/६ अथवा यो यन्नाभिरूढ़ः स तंत्र समेत्याभिमुख्येना- 
रोहणात्समभिरूढः । यथा क्‍य भवानासते। आध्मनीति। कुतः। 
अस्त्वस्तरे वृषश्यभावगाव। यद्यत्यस्थात्यत्र बृत्तिः स्मात्‌, क्ञानादीनां 
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रूपादीनां चाकाशे भृत्तिः स्थात ।-अथना जो जहाँ अभिरूढ है बह 
नहाँ सम्‌ अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ़ होनेके कारण समभिरूढ- 
नय कहलाता है! यथा-आप कहाँ रहते हैं! अपनेमें, क्योंकि 
अन्य वस्तुकी अन्य बस्तुमें बृत्ति नहीं हो सकती। यवि अस्यकी 
अन्यमें वृत्ति मानी जाये तो हानादि व रूपादिकी भी आकादमें 
बृत्ति होने लगे। ( रा. बा./१/१३३/१०/६६/२ ) । 


रा. वा./१/३६/७/६७/१६ यमेबाकादावेशमबगादुं समर्थ आत्मपरिणामं 
बा ठत्नैवास्य बसतिः | » जितने आकाश प्रदेशोंमें कोई ठहरा है, 
उतने हो प्रदेशॉम्में उसका निवास है अथवा स्वात्मामें; अतः ग्रामनिबास 
गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो.सकते। ( ध, ६/४,१,४१/१०४/२ ) 
( क. पा. १/१३-१४/$ १००/२२६/१ ) 


२. वस्तु अखण्ड व निरवयव होती है हु 


ध.१२/४,२, ६,१४/३०१/१ ण च्‌ एगत्त विसिट्ठ' बत्थु अत्थि जेण अणेगसस्स 
तदाहारों होज्ज। एक्कमस्मि खंभम्मि मृूलग्गमज्मभेएण अगेयर्स 
दिस्सदि त्ति भणिदे ण ठत्य एयत्तं मोक्तृण अणेयप्तस्स अणुबलंभादी। 
ण ताब थंभगयमणेयतत, तत्थ एयक्तुबलंभादो। ण मूलगयमग्गगर्य॑ 
मज्मगय॑ वा, तृत्थ वि एय"त्त मोत्तूण अगेयसागुबलंभादी। ण 
तिण्णिमेगेगवत्धूर्ण सभूहो अणेयत्तस्स आहारो, दव्बदिरेगेण तस्स- 
मृहाणुवलंभादो । तम्हा णत्थि गहुत्त ।०एकत्वसे अतिरिक्त बस्तु है 
भी नहीं, जिससे कि वह अनेकत्बका आधार हो सके। प्रश्न--एक 
खम्प्नेमें मूल अग्र १ मध्यके भेदसे अनेकता देखी जाती है। उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, उसमें एकश्वकों छोड़कर अनेकत्न पाया नहीं जाता । 
कारण कि स्तम्भमें तो अनेकत्वकी सम्भावना है नहीं, क्योंकि उसमें 
एकता पायी जाती है। मृलगत, अग्रगत अथबा मध्यगत अनेकता भी 
सम्भव नहीं है, बयों कि उनमें भी एकत्बको छोड़कर अनेकता नहीं 
पायी जाती । यदि कहा जाय कि तीन एक-एक बस्तुओंका समूह 
अनेकताका आधार है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे 
भिन्न उनका समृह पाया नहीं जाता। इस कारण श्न नयोंकी अपैक्षा 
गहुत्व सम्भव नहीं है। (स्तम्भादि स्कन्घोंका ज्ञान भ्रान्त है। 
वास्तबमें शुद्ध परमाणु हो सद्‌ है (दे० शीषक नं. ४२) । 

क. पा, १/१३-१४/$ १६३/२३०/४ ते व परमाणबो निरवयबाः ऊर्ध्याधो- 
मध्यभागाद्यवयवेषु सत्यु॒ अनबस्थापत्तः, परमाणोरबापरमाणुत्व- 
प्रसड्ञाच्च | “(इस ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें सजातीय और बिजा- 
तीय उपाधियोंसे रहित ) थे परमाणु निरबसब हैं, क्योंकि उनके 
ऊध्यभाग, अधोभाग और मध्यभाग आदि अबयवॉके माननेपर अन- 
बस्था दोषकी आपत्ति प्राप्त होती है, और परमाशुको अपरमाणुपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता है। (और भी दे० नय/!५/३/७ में स, म, ) | 


३, पलालदाह सम्मब नहीं 


रा, बा,/१(३१/७//७/२६ न पलाला दिदाहाभाव!-*-*यत्पलाल॑ तहह- 
तीति चेत; न; सावद्योषात्‌ । “-अबयबानेकत्वे यद्यययवदाहात 
सर्वश्र दाहोपबयवान्तरादाहाद्‌ ननु सर्बदाहाभावः । अथ दाहः सर्वश्र 
कस्मान्नादाहः | अतो न दाहः । एवं पानभोजनादिव्यवहाराभावः । 
« इस ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता। 
जो पलाल है बह जलता है यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि, नहुत 
पलाल जिना जला भी शेष है। यदि अनेक अवयब होनेसे कुछ 
अवयबॉमें दाहकी अपेक्षा लेकर सबंत्र दाह माना जाता है, तो कुछ 
अबवयबोमें अदाहरी अपेक्षा लेकर सबंत्र अदाह क्यों नहीं माना 
जायेगा ! अतः पान-भोजनादि व्यवहारका अभाग है| 
घ. ६४,१:४६/१०४/६ न पलालाबयबी दहाते, तस्मासक्त्यास। नावयबा 
दहान्ते, निरबयवत्बतस्तेषामप्यस'त््यात । »पलाल अबवयवीका दाह 
नहीं होता, क्यों कि, अबयबीकी (इस नयमें ) सत्ता ही नहीं है। न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


अबयब जलते हैं, क्योंकि स्वयं मिरबयब होनेसे उनका भी 
अस'्तय है । ' 


४. कुम्मकार संछा नहीं हो सकती 


क, पा, १/१३०१४/॥ १८६/२२४/१ ने कुम्भकारोषईस्ति । तद्यथा-न 
छिबकादिकरणेन तस्य स व्यपदेदा:, दिवकादिदु कुम्भभाबानु- 
पलम्भाद्‌ । न कुम्भ॑ करोतति; स्वावयवेभ्य एवं तन्निष्पक्त्युपलम्भात । 
न बहुम्य एक: घटः उत्पदयते; ततन्न यौगपद्य न श्ुयों धर्माणां सत्व- 
बिरोधात। अविरोधे वा न तदेक॑ कार्य मु; विरुद्गरधर्माध्यासतः प्राप्ता- 
नेकरूपत्वाद । न चैकेन कृतकार्य एबं क्षेपसहकारिकारणानि श्याप्रि- 
मन्‍्ते; तह॒व्यापारबे फल्यप्रसज्ञात्‌। न चान्‍्यूत्र व्याप्रियन्ते; कार्यबहुत्व- 
प्रसक्षात । न चैतदपि एकस्य घटर्य बहुत्वाभावात्‌। »हस ऋजुसूत्र 
नग्रकी दृष्टिमें कृुम्भकार संज्ञा भी नहीं थन सकती है। बह इस 
प्रकार कि--शिवकादि पर्मायोंकों करनेसे उसे कुम्भकार कह नहीं 
सकते, क्‍यों कि शिवकादिमें कुम्भपना पाया नहीं जाता और कुम्भको 
बह बनाता नहीं है; क्यों कि, अपने शिवकादि अंवसबॉसे ही उसकी 
उत्पत्ति होती है। अनेक कारणोंसे उसकी उत्पक्ति माननी भी ठीक 
नहीं है; क्योंकि घटमें गुगपत्‌ अनेक धर्मोंका अस्तित्व माननेमैं विरोध 
आता है। उसमें अनेक घर्मोंका यदि अविरोध माना जायेगा तो 
वह घट एक कार्य नहीं रह जायेगा, बढिक विरुद्ध अनेक धर्मोंका 
आधार होनेसे अनेक रूप हो जायेगा | यदि कहा जाय कि एक उपा- 
दान कारंणसे उत्पन्न होनेवाले उस घटमें अन्य अनेकों सहकारी कारण 
भी सहायता करते हैं, तो उनके व्यापारकी बिफलता प्राप्त हीती है । 
यदि कहा जाये कि [उसी धटमें बे सहकारीकारण उपादानके कार्यसे 
भिन्न ही किसी अन्य कार्यको करते हैं, तो एक घटमें कार्य बहुत्वका 
प्रसंग आता है, और ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि एक घट 
अनेक कार्य रूप नहीं हो सकता। (रा, वा./१३४७६७१२); (घ, 
६४, १,४४/१७३/७ ) । 


७, काछकी अपेक्षा विषयको एकत्वता 


१, केवरू वर्तमान क्षणमात्र ही वस्तु है 
क, पा. १(११-१४/६४१८१/२१७/१ परि भेद ऋजुसूत्रबचनविच्छेद एति 


गच्छती ति पर्याय:, स पर्यायः अर्थः प्रयोजनमस्येत्ति पर्यायाधिक: | 
साइश्यलक्षणसामान्मैन भिन्‍नमभिन्‍न॑ च्‌ द्रव्याथिकाशेषविषयं अजु- 
सूत्रवचनविच्छेदेन पारयत््‌ पर्यायाथिक इत्यवगन्तव्य:। अत्रो- 
पयोगिन्‍यौ गाधे-'मुलणिमेणं पज्जवणयस्स उजुसुद्दवयणिविच्छेदो । 
तस्स ड सद्ादीया साहपसाहा झहुमभेया ।८८। «'परि' का अर्थ भेद 
है। ऋजुसू त्रके वचनके विच्छोेदरूप बत मान समयमात्र (दे० नय/[/ 
१२) कालको जो प्राप्त होती है, नह पर्याय है । वह पर्याय ही जिस 
नयका प्रयोजन है सो पर्यायाथिकनय है। साइश्यलक्षण सामान्‍्यसे 
'भिन्‍न और अभिन्‍न जो द्रठ्माथिकनयका समस्त बिषय है (दे० नय। 
0/0/२) अजुसृत्रवचनके निच्छेदरूप कालके ढ्वारा उसका विभाग 
करनेवाला पर्यायाधिकनय है, ऐसा उक्त कथनका तात्पर्य है। इस 
बिषसमें यह उपयोगी गाथा है--ऋजुसूत्र बचन अर्थात बचनका 
बिच्छेद जिस कालमें होता है बह काल पर्यायाथिकनयका मल 
आधार है, और उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेदरूप शग्दादि नम उसी ऋजुसूत्र- 
की दाखा उपज्ञाखा है ८८ 

दे० नंय/7//१/२ ( अतीत व अनागत कालको छोड़कर जो केवल 
वर्त मानको ग्रहण करे सो ऋजुयृत्र अर्थात्‌ पर्याया्थिक नय है। ) 

दे० नय/7/३/७ ( सूक्ष्म व स्थूल ऋजुतूत्रको अपेक्षा बह काल भी दो 
प्रकारका है। सृश्म एक समय मात्र है और स्थूल अस्तमुंहृर्त या 
संरूपात बष । 


प्ड७ 


(ए द्रव्याथिक व पर्यायाधिक 


रा, वा,(१/३३/९/६६/६ पर्याय एवार्थः कार्ममस्य न द्र्यसू अतीतानाग- 
तयोबिनशलुत्पन्नप्वेन ठयबहाराभाबाद । ''पर्यायोएर्थ : प्रयोजनमस्य 
वागविज्ञानव्यावृक्तिनिबस्धनव्यबवहारप्रसिद्धे रिति ।०बर्त मान पर्याम 
ही अर्थ या कार्य है, द्रव्य नहीं, क्पॉकि अलोत्त बिनष्ट हो जानेके 
कारण और अनागत अभी उत्पन्न न होनेके कारण ( खरबिधाण को 
तरह ( स, म, ) उनमें किसो प्रकारका भी ठथबड्डार सम्भव नहीँ । 
[वा अर्थ क्रियाशून्य होनेके कारण बे अगस्तुरूप हैं (स, म,)] 
बचन व झानके ठयवहारकी प्रसिद्धिके अर्थ बह पर्याय ही नयका 
प्रयोजन है । 


२. क्षणस्थायी अथे दी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है 


घ.१/१,१,१गा, ५१६३ उप्पज्ज ति विभेत्ति य भावा णिममेण प्रज्जणण - 
पस्स ८। >पर्यायाथिक नयकी अपैक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते 
हैं और नाशको प्राप्त होते हैं ! (ध.४/१,६,४/ग., २६३३७), (घ. ६४, 
१,४६/गा, ६४/२४४), (क, पा. १(१३-१४/गा. १५/$२०४/२४८), (पं का, 
मु.|११), (पं, घ.।पु./२४७) 

दे० आगे नय|7 ए|३/७ --( पदार्थ का जन्म ही उसके नादामें हेतु है। ) 

क, पा. १(१३-१४/$१६०/गा, ६१/२९८ प्रत्येक जायते चिश॑ जात॑ जात॑ 
प्रणश्यति । नष्ट नावर्तते भूयो जायते च नव॑ नवस्‌ ६१॥ “प्रत्ेक 
चित्त ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है और उत्पत्न होकर नाढको प्राप्त हो 
जाता है। तथा जो नष्ट हो जाता है, वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु प्रति समय नया नया चित्त ही उत्पन्न होता है! (ध,६/९ 
६६४/४२०६) | * 

रा, वा.!१/३३/१/६६/१ पर्याय एबासित इति मतिरस्म जत्मादिभाव- 
बिकारमात्रमेव भवन, न ततोउन्यद् द्रव्यमस्ति तंद्रभततिरेकेणानु- 
पलब्धिरिति पर्मायास्तिक:। ब्जन्म आदि भावविकार मात्रका 
होना ही पर्याय है। उस पर्यायका ही अस्तित्व है, उससे अतिरिक्त 
द्रव्य कुछ नहाँ है, क्योंकि उस पर्यायसे पृथक्‌ उसको उपलब्धि नहीँ 
होती है। ऐसी जिसको मान्यता है, सो पर्यायास्तिक नय है। 


६. काछ एकत्व विषयक डदाहरण 


रा, वा/१(३१/५पंक्ति-कषायों भेषज्यस्‌ हत्यत्र च संजातरसः कधायो 
भषज्य न प्राथमिककपायो5एपो५न भिव्यक्तरसत्यादस्य॑ विषय: । (१)! 
४..." तथा प्रतिष्ठन्ते५ स्मिन्नित्ति प्रस्थः, यदै व मिमी ते, अतीतानागत- 
घान्यमानासंभवात्‌ ॥(११) *'**"' स्थितप्रश्ने च 'कुतोएण्यागच्छसि' 
इति। 'न कुतश्चित्‌' इत्यर्थ मन्यते, तर्कालक्रियापरिणामाभाबाव 
। (१४) ।« १. *कषायों भैषज्यसु' में बर्तमानकालीन वह कषाय भैषज 
हो सकती है जिसमें रसका परिपाक हुआ है, न कि प्राथमिक अल्प 
रसवाज्ञा कच्चा कषाय। २, जिस समय प्रस्थसे घान्य आदि मापा जाता है. 
उसो समय उसे प्रस्थ कह सकते हैं, क्योंकि वतमानमें अतीत और 
अनागतबाले घान्यका माप नहीं होता है। (घ. ६/४८१,४६४/१७३/३); 
(क. पा, (/१३-१४/१८६/२२४/८) ३. जिस समय जो बैठा है उससे 
यदि पूछा जाय कि आप अश् कहाँसे आ रहे हैं, तो वह यही कहेगा 
कि 'कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ" क्योंकि, उस समय आगमन क्रिया 
नहीं हो रही है। (घ. ६(४,१,४॥/१०४१), (क, पा, श(१३-१४/४८० 
३९५/७) 

रा, वा.[१/३३/७५६८७ न शुब्लः कृष्णीभवति; उभयोभिस्नकालाब- 
स्थत्वात, प्रस्युत्पल्नविषये निवृत्तप्यायानभिसगन्धात्‌। «४, ऋजु- 
सूत्र नमकी इृष्टिसे सफेद 'चोज काली नहीं बन सकती, क्योंकि 
दोनोंका समय भिन्‍न-भिन्‍न है। बतमानके साथ अतीतका कोई 
सम्मन्ध नहीं है। (घ, ६/४,१:४८/१०६/३), (क, पा, १(१३-१४/६१५१४/ 
२३०/६) 


| जेनेतद्र सिद्धान्त कोश 


। ५४८ ए द्रव्याथिक व पर्याग्राथिक 


हेतुरिष्यते | «जन्म ही पदार्थके बिनादामें हेतु है। 
घ. ६/४,१,४॥/१७६/२ यः पलालो न स दह्ाते, तंत्राग्निसंबन्धजनिता- 


क, पा, ११३-१४/$ २७६/३१६/४ सद्ृणयस्स कोहोदओ कोहकसाओ, 
तस्स विसए दव्याभावादों । ७» ४, शब्दनयकी अपेक्षा क्रोधका उदय 


ही क्रोध कषाय है; गयोंकि, इस नमके बिवयमें प्रव्य नहीं पाया 
जाता। 


रा, बा./१(३३/५६७०२६ अतः पलालादिदाहाभावः प्रतिविशिष्टकाल- 
परिग्रहात्‌ । अस्य हि. नमस्थाविभागों बर्तमानसमयों विषयः। 
अग्निसंबन्धनदीपन ज्वलन॒दहना नि असंल्येयसमयान्तरालानि 
यतीउस्म दहनाभाव:। किच यस्मिन्समये दाहः न तस्मिन्पलालस, 
भस्मताभिनियृत्तेः सस्मिश्च पलाल॑ न तस्मित्‌ दाह इति। एवं 
क्रियमाणकृत-भ्रुज्यमानभुक्त-अध्यमानबद्ध -सिध्यत्सिद्धाद यों योज्याः । 
इस ऋजुसूत्र नयकी ३ ष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता; क्योंकि 
इस नयका विषय अबिभागी वर्तमान समममात्र है। अग्नि सुलगाना 
घौंकना और जलाना आदि असंरूय समयकी क्रियाएं बर्त मान क्षगमें 
नहीं हो सकतीं । तथा जिस समय दाह है, उस समय पलाल नहीं है, 
और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहों है, फिर पल्ताल दाह 
कैसा  इसो प्रकार क्रियमाण-कृत, भुज्यमान-भुक्त, नध्यमान-बद्ध, 
सिद्धधव-सिद्ध आदि विषयोंमें लागू करना चाहिए। (घ. ६/४.१ 
४४१/१०१/८ ) 

७. पतच्यमान ही पक है 

रा. बा,/१/३३/७/६७)३ पच्यमानः पक्‍य: । पष्वस्तु स्थात्पच्यमानः स्यादु- 
परतपाक हति । असदेतव्‌; विरोधात्‌ । 'पच्यमानः' इति बर्तमानः 
'पक्‍्व:' हृत्यतीतः तयोरेकस्मिन्ननरोधो विरोधीति; नैंष दोष: 
पद्रनस्यादावबिभ[गसमये कश्चिदंशो निबृ त्तो बा, नबा। यदि 
न निब सः; तह॒द्वितीयादिष्वप्यनिद्‌ ्तः पाकाभावः स्यात्‌ । ततो5- 
भिनिष त्तः तदपेक्षया 'पच्यमानः पकक्‍वः' इतरथा हि समयस्य 
चैविध्यप्रसज्:। स एबौदनः पच्यमानः पक्व:, स्थात्पच्यमान हत्यु- 
च्यते, पक्‍्तुरभिप्रायस्थानिवृ त्तेट, पकक्‍तुर्टि झ्ुविशदसुस्थिन्नौदने 
पक्‍वाभिप्रायः, स्थादुपरतपाक इति चोच्यूते कस्यचित पबतुस्ताबतेब 
कृतार्थ त्बात । इस ऋजुसूत्र नयका विषय पच्यमान पक्‍व है और 
'कथ चित पकनेबाला' और 'कर्थचिव पका हुआ' हुआ। प्रश्त-पच्य- 
मान ( पक रहा ) बत मानकालको, और पक्‍व ( पक चुका ) भ्रूतकाल- 
को सूचित करता है, अतः दोनोंक़ा पकमें रहना विरुद्ध है! उत्तर- 
यह कोई दोष नहीं है। पाचन क्रियाके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें 
कुछ अंदा पका था नहीं । सदि नहीं तो द्वितीमादि सममोंमें भी हसी 
प्रकार न पका । इस प्रकार पाकके अभाबका प्रसंग आता है। यदि कुछ 
अंश पक गया है तो उस अंशकी अपेक्षा तो बह पच्यमान भी ओदन 
पकक्‍तव क्यों न कहलासेगा । अन्यथा समयके तीन खण्ड होनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा । (और पुनः उस समय ख़ण्डमें भी उपरोक्त हो द्ंंका 
समाधान होनेसे अनवस्था आमेगी ) वही पका हुआ ओदन क्थ्॑ चित्‌ 
'पच्यमान' ऐसा कह्टा जाता है; क्यों कि, विशदरूपसे पूर्णतया पके हुए 
ओदनमें पाचकका पक्‍वसे अभिप्राम है। कुछ अंश्ञोमें पचनक्तियाके 
फ़लकी उत्पत्तिके बिराम होनंकी अपेक्षा बही ओदन 'उपरत पाक' 
अर्थात्‌ क्थ चित्‌ पका हुआ कहे जाता है। इसी प्रकार क्रिममाण-कृत; 
भुज्यमान-भुक्त; मध्यमान-गद्ध: और सिद्धबत-सिद्ध हत्यादि ऋजुसूत्र 
मयके विषय जानने चाहिए। ( ध. ६/४,१,४६/१७२/३), (क, पा, १ 
१३-१४/४१८५/२२३/३) 

७. भावकी अपेक्षा विषय डी एकश्वता 

श. बा, १/२३/१/६६/७ स एवं एक; कार्मकारणब्यपरदेशभागिति पर्याया- 
घिकः | »बह पर्माम ही अकेली कार्य ब कारण दोनों नामोंको प्राप्त 


होती है, ऐसा पर्यायार्थिक नय है। 
क, पा, १/१३-१४/$१६०/गा. ६०/२२७ जातिरेब हि भावषानां निरोधे 


तिशयान्तराभावात्‌, भावों बा न स॒पलालप्राप्तोपन्यस्वरूपत्यात्‌ । 
«अग्नि जनित अतिशयान्तरका अभाव होनेसे पलाल नहीं जलता । 
उस का स्वरूप न होनेसे बह अतिद्ायान्तर पलालको प्राप्त नहीं है 


क, पा.(१/१३-१४/३२०८/३१६/१ उजुसृदेत गहुअग्गहों णत्थि क्ति एय- 


सत्तिसहियएयमणब्भुवगमादो ।० एक क्षणमें एक द्क्तिसे मुक्त एक ही 
मन पाया जाता है, इसलिए ऋजुसूत्रनयमें बहुअबग्रह नहीं होता । 


स्या.म/२८/३१३/१ तदपि च निर शमम्युपगन्‍्तव्यम्‌ । अंदाव्याप्तेर्युक्ति- 


रिक्तत्वात । एकस्य अनेकस्थभावतामन्तरेण अनेकस्याबयबव्यापना- 
योगात्‌ । अनेकस्वभावता एवास्तु इति चेत्‌। न, विरोधव्याप्रा- 
तत्यात । तथाहि--यदि एकस्वभावः कथमनेकः अनेकश्वेट्कथ- 
मेक: । अनेकानेकयों: परस्परपरिहारेणावस्थानात । तस्मात्‌ स्वरूप- 
निमरना: परमाणव एव परस्परापसर्ण द्वारेण न स्थूलतां घारयत्‌ पार- 
मार्थिकमिति। «“बस्तुका स्वरूप निरंद्ा मानना चाहिए, क्योंकि 
बस्तुको :अंह सहित मानना यमुक्तिसे सिद्ध नहीं होता। प्रश्न-- 
एक बस्तुके अनेकस्वभाव माने बिना बह अनेक अबयबोंमें नहीं रह 
संकती, इसलिए बस्तुमें अनेकस्वभाव मानना चाहिए! उत्तर- 
यह ढोक नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। कारण 
कि एक और अनेकमें परस्पर विरोध होनेते एक स्वभाववाली 
बस्तुमें अनेक स्वभाव और अनेक स्व्रभाववाली वस्थुर्में एकस्वभाव 
नहीं बन सकते। अतएब अपने स्वरूपमें स्थित परमाणु ही परस्पर- 
के संयोगसे कर्था चित समूह रूप होकर सम्पूर्ण कार्योमें प्रवृत्त होते 
हैं। इसलिए आजु-सूत्र नयको अपेक्षा स्थूलरूपको न धारण करने- 
बाले स्वरूपमें स्थित परमाणु ही यथार्थ में सत्‌ कहे जा सकते हैं । 


«८. किसी भी प्रकारका सम्बन्ध सम्मव नहीं 
१, विशेष्य विशेषण भाव सम्भव नहीं 


क, पा.१/१३-१४/॥१६३/२९६/६ नास्य. विशेषणविशेष्यभाबो5पि । 


तद्था-न तावद्धिन्नयो:; अव्यवस्थापत्तेः। नाभिन्नयो: एकर्स्मि- 
स्तद्विरोधात्‌8 “हस ( ऋजुसूत्र ) नयकी दृष्टिसे विशेष्य बिशेषण 
भाव भी नहीं बनता । बह ऐसे कि-दो भिन्न पदार्थोमें तो बह बन 
नहीं सकता; क्योंकि, ऐसा माननेसे अव्यघस्थाकी आपत्ति आती 
है। ओर अभिन्‍न दो पदा्थोंमें अर्थात्‌ गुण गुणीमें भी वह बन नहीँ 
सकता क्योंकि जो एक है उसमें इस प्रकारका ढैत करनेसे विरोध 
आता है। (क, पा.१/१३-१४/३२००/२४०।६), (घ. ६/४,१,४५/१७४/७, 
तथा पृ,१७६/६) । 


२. संयोग व समवाय सम्बन्ध सम्मव नहीं 


क,पा./१/१३-१४/४१६३/२२६/७ न भिन्नाभिन्नमोरस्य नयस्य संगोगः 


समवायो बास्ति; सर्वथकत्वमापन्नयोंः परित्यक्तस्वरूपयोस्तद्विरो- 
धाद्‌ । नैकत्यमापन्नमोस्तौ; अव्यवस्थापत्त: । ततः सजातीय- 
विजातीयबिनिर्मुक्ताः केबलाः परमाणब एवं रन्तीति भ्रान्तः 
स्तम्भादिस्कन्धप्रत्यमः। «इस ( ऋजुसूत्र ) नमयकी इृष्टिसे सरबथा 
अभिन्न दो पदार्थोमें संयोग व समवाय सम्बन्ध नहीं बन सकता; 
क्योंकि, जो सर्वथा एकत्वको प्राप्त हो गये हैं! और जिन्होंने अपने 
स्वरूपको छोड़ दिया है ऐसे दो पदार्थोमें संबंध माननेमें बिरोध आता 
है। इसी प्रकार सर्व था भिन्न दो पदार्थोंमें मी संयोग या समबाय सम्बन्ध 
माननेमें भी विरोध आता है, त्था अव्यबस्थाकी आपत्ति भी आती है 
अर्थात्‌ किसीका भी किसीके साथ सम्बन्ध हो जायैगा। इसलिए 
सजातीस और विजातीय दोनों प्रकारकी उपाधियोसे रहित शुद्ध 
परमाणु ही सत्‌ है। अतः जो स्तम्भादिरूप स्कत्घोंका प्रध्यम होता 
है, वह ऋजुसूत्रनयकी दृश्िमें श्रान्त है। (और भी दे० आगे शी८क 
न.० ४३); ( स्था.म,/२८/३१३/४ )। 


जैनेना सिद्धाश कोश 


नये 


३. कोई किसीके समान नहीं है 


क, पा,|१/१३-१४/$१६३/२३०/६ त्तास्य नयस्यथ समानमस्ति; सर्बथा 
ह्योः समानत्वे एकत्वापत्त:। न कथ्थ॑चित्समानतापि; विरोधात्‌। 
“इस ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें कोई किसीके समान नहीं है, क्‍योंकि 
दोको सवेधा समान मान लेनेपर, उन दोनोंमें एकव्वकी आपत्ति 
प्राप्त होती है। कथंचिद्‌ समानता भी नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेमें 
बिरोघ आता है। 


४. झ्राक्मग्राहकमाव सम्मव नहीं 


क.पा,१/११-१४/$१६४/२३०(८ नास्य नयस्प ग्राह्मग्राहकभाबी5प्यस्ति। 
तद्॒था--नासंबद्धो5रथों गृह्मते; अव्यवस्थापत्त:। न संबद्ध: तस्या- 
तोतत्वाव, चश्षुषा व्यभिचाराद्व | न समानो गृहामते; तस्यासत्त्बात्‌ 
मनस्कारेण व्यभिचारात्‌ 4 “इस आजुसूत्र नगकी दू शिमें प्रह्मग्राहक 
भाव भी नहीं बनता । वह ऐसे कि--असम्नबद्ध अथ के ग्रहण मानने- 
में अव्यवस्थाकी आपत्ति और सम्बद्धका ग्रहण माननेमें विरोध 
आता है, क्‍योंकि बह पदार्थ ग्रहणकालमें रहता ही नहीं है, तथा 
चक्षु हन्द्रियके साथ व्यभिचार भी आता है, क्‍योंकि चश्नु इन्द्रिय 
अपनेको नहीं जान सकती । समान अर्थ का भी ग्रहण नहीं होता है, 
क्योंकि एक तो समान पदार्थ है ही नहीं (दे० ऊपर ) और दूसरे 


ऐसा माननेसे मनस्कारके साथ व्यभिचार आता है अर्थात्‌ समान 


होते हुए भी पूर्वश्ञान उत्तर ज्ञानके द्वारा गृहीत नहीं होता है । 
७. वाच्यवाचकमाव सम्भव नहीं 


क, पा./१/१३-१४/४१६६/२३१/३ नास्य शुद्धस्य ( नथस्यथ ) बाच्यवाचक- 
भावोदस्ति। तद्यथा--न संबद्धाथः शब्दबाच्यः; तस्यातीतत्वाव | 
नासंबद्धः अव्यवस्थापत्ते:। नार्थेन शब्द उत्पायते; ताम्बादिभ्य- 
स्तदृत्पत्त्युपलम्भाव । न दब्दादथ उत्पयते, शब्दोत्पत्तेः प्रागपि 
अर्थसत्त्वोपलम्भाव्‌ । न दाब्दार्थ योस्तादात्म्यलक्षण: प्रतिबन्ध 
करणाधिकरणभेदेन प्रतिपन्नभेदयोरेकत्ब॒विरोधात्‌, श्षुरमोदकदाब्दो- 
झारणे मुखस्य पाटनप्रणप्रसद्ाच्य । न विकल्प: दाब्दबाख्यः अत्रापि 
बाह्यार्थोक्तदोषप्रसज्रात्‌ । ततो न बाच्यवाचकभाव हति। «१९. इस 
आजुसूत्र नयकी दृष्टिमँ वाच्यवाचक भाव भी नहीँ होता। वह ऐसे 
कि-ब्दप्रमोग कालमें उसके वाच्ष्यभूत अर्थका अभाब हो जानेसे 
सम्बद्ध अर्थ उसका वाच्य नहीं हो सकता । असम्बद्ध अर्थ भी 
वाच््य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे अव्यवस्थादोषको 
आपत्ति आती है। २. अर्थ से दब्दकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहाँ 
है, क्‍योंकि ताल आदिसे उसकी उत्पत्ति पायी जाती है, तथा उसी 
प्रकार दाग्दसले भी अथकी उत्पत्ति नहों मानी जा सकती क्योंकि 
दाब्दोत्पत्तिसे पहिले भी अर्थका सद्भाव पाया जाता है। ३. शब्द 
ब अर्थमें तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि दोनोंको 
ग्रहण करनेबाली इन्द्रियाँ तथा दोनॉका आधारभूत प्रदेश या क्षेत्र 
भिन्न-भिन्न हैं। अथवा ऐसा माननेपर 'छुरा' और 'मोदक' शब्दों- 
को उच्चारण करनेसे मुख कटनेका तथा पूर्ण होनेका प्रसंग आता 
है। ४, अर्थको भाँति बिकल्प अर्थात्‌ ज्ञान भी दाब्दका बाच्य 
नहीं है, क्योंकि महाँ भी ऊपर दिये गये सब दोषोंका प्रसंग आता 
है। अतः बाच्यवाचक भाव नहीँ है। 

दे० नय/777/८/४-६ ( वाक्य, पदसमास ब बर्णसमास॒ तक सम्भव 
नहीं )। 

दे० नय//४/६ ( वाच्यवाचक भावका अभाव है तो यहाँ शब्दव्यवहार 
कैसे सम्भव है ) । 

आगम/४/४ उपरोक्त सभी तकोंको पूर्व पक्षकी कोटिमें' रखकर उत्तर 
पक्षमें कथ॑ चित दाच्यवाचक भाव स्वीकार किया गया है। 


५४९ 


एए द्रब्याथिक व पर्यायाजिक 


६, बध्यवन्धक आदि अन्य भी कोई सम्बन्ध सम्मव नहीं 


क.पा १/१३-१४/8१६१/२२८/३ ततोचउस्य नयस्य न बन्ध्यवन्धक-भध्य- 


घातक-दाह्मदाहक-संसारादय: सन्ति | «इसलिए इस ऋजुसूत्रनयकी 
टृष्टिमें अन्ध्यबन्धकभाव, बध्यधातकभाष, दाह्मदाहकभाब और 
संसारादि कुछ भो नहीं बन सकते हैं। 


९, कारण कायमाद संसव नहीं 
१, कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है 


रा.वा/१/१/२४/८।३२ नेमौ ह्ञानदर्शनशब्दौ करणसाधनो । कि तहिं। 


कतृ साधनौ। तथा चारित्रद्ाब्दोष्पि न कर्मसाधनः। कि तहीिं। 
कतृ साधनः । कथम्‌। एवंभूतनयबद्ात्‌ | «एवंशूत नयकी 
दृष्टिसे ज्ञान, दशन ब चारित्र ये तीनों (तथा उपलक्षणसे अन्य 
सभी ) शब्द कर्म साधन नहीं होते, कर्तासाधन हो होते हैं । 


क.पा,१/१३-१४/६२८४/३१६/३ कतू साधनः कपायः । एदं णेगमसंगहबब - 


हारउजुसुदाणं; तत्थ कज्जकरणभावसंभवादों। 'तिण्ह॑ सदहणयाणं ण 
केण वि कसाओ; तत्थ कारणेण बिणा कज्जुप्पत्तीदों । "“कषाय 
शब्द कतृ साधन है', ऐसो बात नैगम ( अथुद्ध) संग्रह, व्यवहार ब 
( स्थूल ) आजुसूत्र नयकी अपेक्षा समकनी चाहिए; क्योंकि, हन 
नयॉमें कार्य कारणभाव सम्भव है। परन्तु (सूक्ष्म ऋजुसूत्र ) दाब्द, 
समभिरूढ व एबंभ्रत इन तीनों शब्द नरयॉँकी अपेक्षा कषाय किसी 
भी साधनसे उत्पन्न नहीं होती है; क्योंकि हन नथॉकी दृष्टिमें कारण 
के जिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है 


घ. १२/०,२,८,१९४/२६२/६ तिण्णं संहणयाणं णाणाबरणीयपोग्गलक्ख॑- 


दोदथजणिदश्णाणं बेयणा । ण सा जोगकसाएहितो उप्पजदे णिस्स« 
तीढ़ों सत्तिविसेसस्स उप्पत्तिविरोहादों। णोदयगदकम्मदव्यब्ख्॑- 
धादो, पजयवदि रित्तदव्बाभावादो । »तीनों दाब्दनयॉंकी अपेक्षा 
ज्ञानावरणीय सम्बन्धी पौद्गलिक स्कन्धोंके उदयसे उत्पन्न अज्ञानको 
ज्ञानावरणीय बेदना कहा जाता है । परन्तु बह ( ज्ञानावरणीय वेदना ) 
योग ब कषायसे उत्पन्न नहीं हो सकती, क्यों कि जिसमें जो शक्तिनहों 
है, उससे उस शक्ति बिदेषकी उस्पत्ति माननेमें बिरोध आता है। तथा 
बह उदयगत कर्मस्कन्धप्त भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि, ( इन 
नयोमें ) पर्यायोंसे भिन्‍न द्रव्यका अभाव है । 


२. विनाश निहेंतुक होता है 


क, पा, १(१३-१४/$१६०/२२६/८ अस्य नयस्य निहेंतुको बिनाह्ाः। 


तथ्यधा--न ताबत्मसज्यरूपः परत उत्पग्यते; फारकप्रतिषेषे व्यापृता- 
रपरस्माह घटाभावविरोधात्‌ । न पयुंदासो व्यतिरिक्त उत्पद्मते; 
ततो व्यतिरिक्तघटो त्पत्तावपितघटस्यथ विनाइबिरोधात । नाव्यति- 
रिक्त; उतपन्नस्योत्पत्तिविरोधात्‌ + ततो निहेंतुको विनाश हति 
सिद्धमू। इस आजुसूत्रनयकी दृष्टिमें बिनादा निर्हेतुक है। बह 
इस प्रकार कि--प्रसज्यरूप अभाव तो परसे उत्पन्न हो नहीं सकता; 
क्योंकि, तहाँ क्रियाके साथ निषेध बाचक “'नअ्‌'का सम्बन्ध होता 
है। अतः क्रियाका निषेध करनेवाले उसके द्वारा घटका अभाव 
माननेमें विरोध आता है। अर्थात्‌ जब वह क्रियाका ही भिषेध 
करता रहेगा तो विनाशरूप अभावका भी कर्ता न हो सकेगा। 
पर्युदासरूप अभाव भी परसे उत्पन्न नहीं होता है। पर्युदाससे व्यत्ि- 
रिक्त घटकी उत्पत्ति माननेपर विवक्षित घटके विनाशके साथ 
विरोध आता है। घटसे अभिन्न पर्युदासकी उत्पत्ति माननेपर दोनों 
की उत्पत्ति एकरूप, हो जाती है, तब उसकी घटसे उत्पत्ति हुईं 
नहीं कहीं जा सकती। और घट तो उस अभावसे पहिले ही 
उत्पन्न हो चुका है, अतः उत्पन्नकी उत्पक्ति माननेमें बिरोध आता 
है। इसलिए बिनाश निहेतुक है यह सिद्ध होता है। ( घ,६/४,१, 
४४/१७०४ ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नये 


९. उत्पाद भी निहंत॒ुक है 


क, पा, (/१३-१४।६१६२/२२८/५ उत्पादोषपि निरेतुकः । तथथा-- 
नोत्पद्ममान उत्पादयति; द्वितीयक्षणे त्रिभुवनाभावप्रसक्ात्‌ । नोत्पत्न 
उत्पादयति; क्षणिकपक्षक्षती: । न पिनष्ट उत्पादयति; अभावाद्भाबो- 
स्पत्तिबिरोधाद | न पूर्व बिताझोत्तरोत्पादयोः समानकालतापि कार्स- 
कारणभावसमर्थिका । तद्यथा-नातीतार्थाभावत उत्पथते; भावा- 
भावयों कार्यकारणभाव विरोधात । न सद्भधावाद; स्वकाल एवं तस्यो- 
त्पक्तिप्रसज्ञात्‌ । किंच, पृनक्षणसत्ता यतः समानसंतानोत्तरार्थ क्षण- 
सक्वनिरोधिनी ततो न सा तदुत्पादिका; विरुद्धयोस्सत्तयोरुत्पाद्यो- 
त्पादकभावतनिरोधात्‌ । ततो नि्ेतुक उत्पाद इति सिद्धम्‌। »हस 
आजुमृत्रनयकी दृष्टिमें उत्पाद भी निर्हेतुक होता है। बह इस 
प्रकार कि--जो अभी स्वयं उत्पन्न हो रहा, उससे उत्पत्ति माननेमें 
दूसरे ही क्षण दीन लोकोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। जो 
उह्पन्न हो चुका है, उससे उत्पत्ति माननेमें क्षणिक पक्षका विनाश 
प्राप्त होता है। जो नष्ट हो चुका है, उससे उत्पत्ति मानें तो अभावसे 
भावकी उरपत्ति होने रूप बिरोध प्राप्त होता है। 

पूर्यप्तका बिनाश और उत्तरक्षणका , उत्पाद इन दोनोमें 
परस्पर कार्यकारण भावकी समर्थन करनेवाली समानकालता भी 
नहीं पायी जाती है। वह इस प्रकार कि-अतोत पदार्थके अभावसे 
नवीन पदार्थ की उत्पत्ति मानें तो भाव और अभावमें कार्यकारण 
भाव माननेरूप बिरोध प्राप्त होता है। अतोत अर्थके सद्भावसे नबोन 
चदार्थका उत्पाद मानें तो अतीतके सद्भावमें ही नवीन पदार्थ की 
उसपत्तिका प्रसंग आता है। दूसरे, चू“कि पूर्व क्षणषकी सत्ता अपनो 
सन्तानमें होनेवाले उत्तर अर्थ क्षणको सत्ताकी बिरोधिनी है, इसलिए 
पूर्व क्षणकी सत्ता उत्तर क्षणको उत्पादक नहीं हो सकती है; क्‍योंकि 
बिरुद्ध दो सत्ताओं में परस्पर उत्पाद्य-उत्पादकभावके माननेमें विरोध 
आता है। अतएव ऋजुमृत्रनयक्रो इष्टिसे उरपाद भी निर्हेतुक होता है, 
यह सिद्ध होता है । 


१०, सकक व्यवद्दारकां उच्छेद करता है 


रा, ब/१/३३/५६८/८ सर्बव्यवहारलोप इति चेत; न; विषयमात्रप्रदर्श 
नाव, पूर्व नयवक्तव्यात संव्यवह्ारसिद्तिधरिति ।०शंका- इस प्रकार 
इस नयको माननेसे तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायगा! उत्तर-- 
नहीं; क्योंकि यहाँ केबल उस नयका विषय दर्शाया गया है। ठ्यव- 
हारकी सिद्टिध हससे पहले कहे गये व्यवहारनयके द्वारा हो जाती है 
(बे० नय/(/४) । (क,पा,/((१३-१४/४१६६/२३२/२), (क.पा,/१/१३- 
१४/॥२२८/२७८/४) । 


४. शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिकनय निर्देश 


१. शुद्ध थ अश्छुद्धू पर्यायार्थिकनयके ऊूक्षण 


आ.प,/६ शुद्धपर्यायथ एवार्थः प्रयोजनमस्थेति शुद्धपर्याथाधथिकः । 
अशुद्दरर्याय एबार्थ: प्रयोजनमस्येत्यशुद्धपर्यायाधिक:। शुद्ध 
पर्याय अर्थात्‌ समय॑मात्र स्थायी, षड़गुण हानिवृद्धिध द्वारा उत्पन्न, 
सूक्ष्म अर्थपर्याय ही है प्रयोजन जिसका बह शुहरध पर्यायाथिक 
नथ है। और अशुद्दध पर्याय अथर्ति चिरकाल स्थायी, सँयोगी व 
कम पर्याय ही है प्रयोजन जिसका बह अशुद्धध पर्यायार्थिक 
नय है। 

न, च/भ्रुत/एृ, ४४ शुद्वपर्यायार्थेन चरती ति शुवपर्यायाथिक: । अलुद्र- 
पर्यामार्थेन चरतीति अशुद्॒पर्यार्या धिकः । «शुद्ध पर्यायके अर्थ रूप- 
से आध्रण करनेवाला खुद्नपर्यायाथिक नय है, और अलुद्ध पर्यायके 
अर्थरूपसे आचरण करनेवाला अशुद्ध पर्यायाधिकनय है । 


]9 द्रब्याथिक व पर्याया्िंक 


नोट--[ यृक्ष्म ऋजुसूत्रनय शुद्धपर्यायाधिक मय है और स्थूल आजुसृत्र 


अशुद्ध पर्यायाधिकनय है। ( वे० नय।77/:/३,४2,७ ) तथा व्यवहार 
नय भी कथंचित अशुद्ध पर्यायाथिकनय माना गया है--( दे० नय। 
४/॥॥६) ] 


३, पर्यायार्थिक नयके छ: भेदोंका निंदा 


आ.प./४ पर्यायाधिकस्य षड्‌ भैदा उच्यन्ते--अनादिनित्यपर्यायाथिको, 


सादिनित्यपर्यायाथिको,.-«* स्वभावों निध्याशुद्धपर्याय्रारथिको,'** 
भावोएनित्याशुद्धपर्यायाथिको, **' कर्मोपाधिनिरपेक्षस्थभावोषनित्य- 
शुद्धपर्यायाथिको, “** कर्मोपाधिसापेक्षस्व॒भावो 5निष्याशुद्धपर्याया थि- 
को ।»पर्यायाथिक नयके छः भेद कहते हैं-१. अनादि नित्य 
पर्याधाधिक नय; २. सादिनित्य पर्यायाधिकनय; ३, स्वभाव नित्य 
अशुद्धपर्यामा थिकनय; ४, स्वभाव अनित्य अशुद्धपययाधथिकनय; ६. 
कर्मोपा धिनिरपेक्षस्वभाव अनित्य छुद्धपर्यामाथिक नय; ६, कर्मो- 
पाधि सापेक्षस्वभाव अनित्य अशुद्धपर्यायाथिकनय । 


३. पर्यायार्थिक नयघट्‌कके छक्षण 


नः च.[भ्रुत/पृ,६ भरतादिक्षेत्राणि हिमवदादिपवंताः पद्मादिसरोबराणि, 


छृदशनादिमेरुनगा: लवणकालोदकादिसमुद्राः एतानि मध्यस्थितानि 
कृत्बा परिणतासंख्यातद्वीपसमुद्राः श्वश्रपटलानि मबनवासिबाण- 
व्यन्तरबिमानानि चन्द्राकमण्डलादिज्योतिबिमातानि सौधम कल्पा- 
दिस्वर्ग पटलानि य्थायोग्यस्थाने परिणताकृ त्रिमचे त्यचे त्यालयाः 
मोक्षशिलाश्च बृहद्बातवलयाश्च हत्येबमायनेकारचर्य रूपेण परिणत- 
पूड्डंगलपर्यायाद्यनेकद्व्यपर्याये: सह परिणतलोकमहास्कन्धपर्यायाः 
प्रिकालस्थिताः सन्‍्तोष्नादिनिधना इति अनादिनित्यपर्यायाथिकनयः 
।! शुह्ृधनिश्वयनमविवश्षामकृत्वा सकलकर्मक्षयोद्भूतचरमशरी रा- 
कारपर्यायपरिणतिरूपशुद्ध सिद्धपर्यायः सादिनित्यपर्यायाथिकनयः 
।२। अगुरुलघुकादिगुणाः स्वभाबेन पट्हानिषड बृद्धिरूपक्षणभड्पर्या य- 
परिणतो5परिणतसदृद्रव्यानन्तगुणपर्यायासंक्रमणदो षपरिहारेण द्वव्य॑ 
नित्यस्व॒रूपेधब तिप्रमानमिति सत्तासापेक्षस्वभाव-नित्यशुद्ध-पर्याया- 
थिकनयः ।३ सहृगुणविवक्षाभाबेन भौव्योत्पत्तिव्मययाघीनतया द्रब्य॑ 
बिनाशोत्पत्तिस्वरूपमिति सत्तानिरपेक्षोत्पादब्यग्ग्राहकस्वभावा- 
नित्याशुद्धपर्यायाथिकनयः ।४। चराचरपर्यायपरिणतसमस्तसंसा रि- 
जीवनिकायेषु शुद्धसिद्धपर्यायविवक्षाभावेन कर्मोषाधि निरपेक्ष 
विभावनित्यशुद्धपर्यायाथिकनयः ॥४॥ शुद्धपर्यायविवक्षाभावेन कर्मो- 
पाधिसंजनितनारका दिविभावपर्याया: जीवस्वरूपमिति कर्मोपाधि- 
सापेक्ष-विभावानित्याबुद्धपर्याया थिकनयः ।६। «१, भरत आदि 
क्षेत्र, हिमबान आदि पर्वत, पद्म आदि सरोबर, मुदशन आदि मेरु, 
लबण व कालोद आदि समुद्र, इनको मध्यरूप या केन्द्ररूप करके 
स्थित असंख्यात द्वीप समुद्र, नरक पटल, भबनवासी व व्यन्तर देबों- 
के विमान, चन्द्र व सूर्य मण्डल आदि ज्योतिषी देबॉके विमान, 
सौघर्मकल्प आदि स्वर्गोंके पटल, यथायोग्य स्थानॉमें परिणत अकृ- 
ज्रिम चैत्यचेत्यालय, मोक्षशिला, बृहद्द वातबलस तथा इन सबको 
आदि लेकर अन्य भी आश्चर्य रूप परिणत जो पुष्ठगलकी पर्याय तथा 
उनके साथ १रिणत लोकरूप महास्क्रन्ध पर्यास जो कि त्रिकाल स्थित 
रहते हुए अनादिनिधन हैं, इनको विषय करनेबाला अर्थात्‌ इनकी 
सत्ताको स्वीकार करनेबाला अनादिनित्य पर्यायाधिक नय है। 
२. ( परमभाव ग्राहक ) शुद्ध निरवयनयको गौण करके, सम्पूर्ण कर्मों- 
के क्षयसे उत्पन्न तंथा चंरमशरीरके आकाररूप पर्यायसे परिणत जो 
शुद्ध सिद्धपर्याम है, उसको 'निधय करनेवाला' अर्थात उसको सर्द 
सममनेवाला सादिनित्य पर्याथाथिक नय है | ३. (व्याख्याकी अपेक्षा 
यह नं. ४ है ) पदार्थ में विद्यमान गुणोंकी अपेक्षाकों मुख्य न करके 
उत्पाद व्यय भौव्यके आधीनपने रूपसे द्रव्यकों विनादा व उत्पक्ति- 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


भय 


स्वरूप माननेवाला सत्तानिरपेक्ष भा सत्तागौण उप्पादव्ययग्राहक 
स्वभाव अनित्य शुद्ध पर्यायाथिकनय है। ४. ( व्याख्याकी अपेक्षा 
यह न० मम ग्रण स्वभावसे ही घटगुण हानि वृद्धिरूप 
क्षणभंग अर्थात्‌ तीं पर्यायसे परिणत हो रहे हैं। तो भी 
सत द्रव्यके अर्न॑न्तों गुण और पर्थायें परस्पर संक्रमण न करके अपरि- 
णत अर्थात्‌ अपने-अपने स्व॒रूपमें स्थित रहते हैं। द्रव्यको इस 
प्रकारका ग्रहण करनेबाला नय सत्तासापेक्ष स्वभावनित्य शुद्धपर्याया- 
थिंकनय है। ४. 'बराचर पर्याय परिणत संसारो जीवधारियोंके 
समूहमें शुद्ध सिद्धपर्यायकी विवक्षासे कर्मोपाधिसे निरपेक्ष बिभाव- 
नित्य शुद्धपर्यायाथिक नय है। ( यहाँ पर संसाररूप विभावमें यह 
नय नित्य शुद्ध सिद्धपर्यायकों जाननेकी विवक्षा रखते हुए संसारी 
जीवॉको भी सिद्ध सहृश बताता है। इसीको आ, प. में कर्मोपाधि 
निरपैक्षस्वभाव अनित्य अथुद्ध पर्यायाथिकनय कहा गया है। ६, 
जो शुद्ध पर्यायकी बिवक्षा न करके कर्मोपाधिसे उत्पन्न हुई नारकादि 
विभावपर्यायोंकों जीबस्बरूप बताता है बह कर्मोदाधिसापेक्ष विभाव 
अनित्य अथुद्ध पर्यायाधिकनय है। ( इसोको आ, प. में कर्मो फ्रधि- 
सापेक्षविभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय कहा गया है।) ( आ. 
प,/४ ); (न. च, बृ./२००-२०५ ) (न, च./श्रुत/ पृ, ६ पर उद्धप्ृत 
श्लोक नं, १-६ तथा पृ, ४१शलोक ७-१२ )। 


(४ नि३चचय व्यवहार नय 
१. निरचयनय निर्देश 


१. निइचयका छक्षण निदिखत व सत्याथ ग्रहण 


नि>सा,/मृ./१६६ केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं | ७ 
निश्चयसे केवलज्नानी आत्माको देखता है । 

शलो. वा/१/०/२८(४८॥/१ निशचनय एबंभूतः ।«निश्चम नय एवँ- 
अत है । नकल 99 नह. 

स. सां.ता. बृ,(३४/4६/२० ज्ञानमेब प्रत्याख्यान॑ नियमात्निश्चयान्त्‌ 
मन्तव्यं । ७»नियमसे, निश्चयसे ज्ञानको ही अस्यार्यान मानना 
चाहिए। 

प्र, सा.। ता, बृ,/६३/से पहिले प्रश्षेषक गाथा नं. १/११८/३० परमार्थस्य 
विशेषेण संशयादिरहितरवेन निश्चयः , “परमार्थके विशेषणसे 
सं शयादि रहित निश्चय अर्थका ग्रहण किया गया है। 

द्र,सं./टो ./४१/१६४/११श्रद्धानं रुचिनिश्चय इृद मेवेर्थमेवेति निश्चयबुद्धिः 
सम्यग्ददनम्‌ । «श्रद्धान यानी रुचि या निश्चय अर्थात्‌ 'तक्त्वका 
स्वरूप यह ही है, ऐसे ही है' ऐसी निश्चयबुद्धि सो सम्यग्ददान है। 

स्‌, 3; , जयचन्द|२४१ जहाँ निर्माध हेतुसे सिद्धि होय वही निश्चय 

। 


मो, मा, प्र/७३१६६/२ साँचा निरूपण सो निश्चय । 
मो, मा. प्र६/४८६१६ सत्यार्थका नाम निश्चय है। 


६. निश्चय नयका छक्षण अभेद्‌ व अनु पचार भ्रहण 


१. क्क्षण 


आ, प,/१० निश्चयनयो5मेदबिषयो । «*निश्चय नयका विषय अभेद 
द्रव्य है। ( न, च./भ्रत/ २३ ) 

आ, १./६, अभेदानुपचारतया नस्तु निःचोयत हति निश्चयः ।« 
जो अभेद ब अनुपचारसे बस्तुका निश्चम करता है बह निश्चय नय 
है। ( न, च, व॒,२६२ ) ( न, 'च,/भ्रुत/पृ. ३१) (पं, घ,/पू,६१४ )। 

पं, घ.!पृ.६६३ अपि निश्चयस्य नियत हेतुः सामान्यमिह वस्तु ।« 
सामास्य वस्तु हो निश्वयनयका नियत हेतु है। 

और,ओ वे, नय/77२-७४ 77२३१; 


के 


५५१ 


(५ निदचय व्यवहार गय 


२. उदाहरण 


दे. मोक्षमार्ग।॥/१ दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन भेद व्यवहारसे हो कहे 
जाते हैं निश्चय से तीनों एक आत्मा ही है। 

स, सा,/आ,/१६/क. १८ परमार्थेन तु॒ व्यक्तज्ञातृत्वज्यो तिषैककः । 
सर्वभावान्तरध्य॑ सिस्मभावध्यादमेचक: ।१८। «» परमार्थसे देखनेपर 
ज्ञायक ज्योति मात्र आत्मा एकस्मरूप है, क्यों कि शुद्ध बरव्याधिकनय- 
से सभी अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निर्मित्तसे हुए विभावोंको 
दूर करने रूप स्वभाव हैं। अतः यह अमेचक है अर्थात्‌ एकाकार है। 

पं. ध.|पू.(४६६ व्यवहारः स यथा स्यात्सद्व द्रव्य झ्ञानवाश्व जोबो,बा। 
नेत्येतावन्मात्रो भवति स निशचयनयो नमाधिपतिः | ७'सत्‌ द्रव्य है' 
या 'ज्ञानबातु जोब है' ऐसा व्यबहारनयका पक्ष है। और 'द्रव्य या 
जीव सत॒ या ज्ञान मात्र ही नहीँ है' ऐसा निश्चमनयका पक्ष है। 

और भी दे, नय/77१/३-द्रव्य क्षेत्र काल व भाव चारों अपेक्षासे अभेद। 


३, निश्वचयनयका कक्षण स्वाधश्य कथन 


१, लक्षण 


स, सा,/आ-/२७२ आत्माश्रितों निश्वथनयः। “निश्चय नय आत्माके 
आश्रित है। ( नि. सा,/ता, बृ-/१५६ )। 
त. अनु.(४६ अभिन्नकतृ्‌ कर्मादिविषयों निश्वयों नयः। «निशचय- 
टय्में कर्ता कर्म आदि भाव एक दूसरेसे भिन्न नहीं होते । ( अन, घ./ 
१/१०२/१०८ ) | 


२, उदाहरण 


रा, बा,/१/७/३८(२२पारिणामिकभावसाधनो निश्चयतः | «““निरचय- 
से जीबकी सिद्धि पारिणामिकभाबसे होती है। 

स, सा/आ./४६ _ निश्चयनयस्तु द्र॒व्याभतत्वास्केवलस्य जोवस्म 
स्वाभाविक भावमवलम्ब्योत्प्लयमानः परभाव परस्य सर्व मैब प्रति- 
षेघधयति ।«निश्चयनय द्रव्यके आश्रित होनेसे केबल एक जीवके 
स्वाभाबिक भावको अवलम्बन कर प्रवृत्त होता है, बह सब परभावों- 
को परका बताकर उनका निषेध करता है। ५ 

प्र. सा./त. प्र./१८९६ रागादिपरिणामस्यबात्मा कर्ता तस्मैबोपदाता हाता 
चेत्मेष शुद्धदव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः । « शुद्धद्वव्यका निरूपण 
करनेवाले निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मा अपने रागादि परिणामॉका 
ही कर्ता उपदाता या हाता (ग्रहण ब त्याग करनेबाला ) है। ( द. 
सं./मरू. ब्‌ टीन ८ ) | 

प्र. सा./त. प्र (परि.|नय न॑- ४५ निश्चयनगेन केबलब॑ध्यमानमुच्यमान- 
बन्धमोक्षो चितस्नि्धरूक्षरवगुणपरिणतपरमाणुवहुबन्धमोक्षयो रहता - 
नुवर्ति |» आत्मद्व्य निश्चयनयसे बन्ध ब मोक्षमें अहै तका अनुसरण 
करनेवाला है । अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बन्धमोक्षोचित 
स्निग्धत्व रूक्षत्व गुण रूप परिणत परमाणुकी भाँति 

नि. सा,/ता, वृ,(६ _निश्चयेन भावप्राणधारणाज्जीब: । «निश्चयनयसे 
भाजप्राण घारण करनेके कारण जीब है | ( द्र, सं,/टी./३/११/५)॥ 


द्र, सं/दी।१६//७६ स्वकीयशुद्रधप्रवेशेषु यद्यपि निश्चयनसेन सिद्रधा- 
स्तिप्ठन्ति ।७ निश्चयन यसे सिद्ध भगवाद्यु स्वकोय शुद्ध प्रदेशोंमें हो 
रहते हैं । 

दर. सं.(टी./5/२२/२ किल्तु शुद्धधाशुद्धभावाना परिणममानानामेब 
कत्‌ त्॑ ज्ञातव्यम्‌, न चर हस्तादिव्यापाररूपाणामिति। »निश्चमनयसे 
जीवको अपने शुद्ध या अशुद्ध भावरूप परिणामोंका हो कर्तापना 
जानना चाहिए, हस्तादि व्यपपाररूप कार्योंका नहीं । 

पं. का.(ता, वृ८१/४/२१ घुद्धनिश्यमेन स्वस्मिल्नेवाराध्याराधकभाब 
इति । शुद्ध निरचयनयसे अपनेमें ही आराध्य आराधक भाष है। 
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७. निशलयनयके भेद--शुद्धू व भछजुस 


थआ. प./१० तत्र निश्चयों द्विविधः शुद्रधनिश्चयो5शुद्धनिश्च मश्च । ७७ 
,निश्चयनय दो प्रकारका है--शुद्धनिश्वय और अशुद्ध निश्चय । 


५. झुद्धनिशचयनबके छक्षण व उदाहरण 


१. प्रमभावग्ाहीकी अपेक्षा 

मोट--( परमभावग्राहक शुद्धद्वृव्याधिक नय ही परम शुद्ध निश्चयनय 
है। अतः दे० नय|7 ५/२/६/ १०) 

नि. सा,/म्‌./|४२ 'चउगइभबसंभमर्ण जाइजरामरणरोयसोका य। कुल- 
जोणिजीबमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ।४३ «(शुद्ध निश्वमनयसे 
ता, वृ, टोका ) जीवको चार गतिके भवॉमें परिभ्रमण, जाति, जरा, 
मरण, रोग, दोक, कुल, योनि, जीबस्थान और मार्ग था स्थान नहीं 
है। ( स. सा,/मृ.[६०-४५), (गा. अ,/३७) (प. प्र./मु/११६-२१,६८) 

स,सा,/प्र./४६ वबहारेण दू एदे जीवस्स हवं॑ति वण्णमादीया । गुण ठाणं ता 
भावा ण वु केह णिच्छमणयस्स ।५६। ये जो (पहिले गाथा नं० ६०- 
४६ में) बर्ण को आदि लेक्रर गुणस्थान पयन्त भाव कहे गये हैं वे 
व्यवहार नयसे ही जीवके होते हैं परन्तु (शुद्ध ) निश्चयनयसे तो 
इनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है । 

स. सा./मृ.|६८ मोहणकम्मसुदया दु बण्णिया जे इमे गुणट्वाणा । ते कह 
हबंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ६८। 

से. सा.(आ.|६८५ एवं रागद्वषमोहप्रध्ययकमनोकम --- संयमलब्धि- 
स्थानानयपि पुहगलक्म पृवकत्बे सति नित्यमचेतनत्वात्पुदृगल एव न 
तु जीब इति स्वयमायातं | «जो मोह कमके उदयसे उत्पन्न होनेसे 
अचेतन कहे गये हैं, ऐसे गुणस्थान जोब कंसे हो सकते हैं। और इसी 
प्रकार राग, ब्रेष, मोह, प्रत्यय, कम, नोकम आदि आदि तथा संयम- 
लब्धि स्थान मे सब १६ बातें पृहगलक्मम जनित होनेसे नित्य अचेतत 
स्वरूप हैं और हसलिए पुद्गल हैं जीव नहीं, यह बात स्वतः प्राप्त 
होती है। ( द. सं.|टी./१६/४३/३ ) 

था. अनु,(६२ णिच्छयण्रेण जीबो सागारणगारघम्मदों भिण्णों। 
ब-निश्वयनयते जीव सागार व अनगार दोनों धर्मोंसे भिन्‍न है + 

"प, प्र,/मू,/१/६५ बंधु वि मोषखु विसग्रद्ठ जिय जीवह कम्मु जणेह। 
अप्पा कि पि वि कुणह णवि णिच्छठ एँ भणेह ।६४॥ «बन्धको या 
मोक्षको करनेबाला तो कम है। निश्चयसे आत्मा तो कुछ भी नहीं 
करता । (पं. ध./१./४५४६ ) 

न, च, व्‌,(११५ सुद्रो जोबसहाबो जो रहिओ दव्बभावकम्मेहिं। सो 
सुद्धणिच्छयादों सेमासिओ सुद्धणाणीहिं।११४। «शुद्धनिश्चय नयसे 
जीवस्थभाव द्रव्य व भाषकर्मोंसे रहित कहा गया है । 

नि, सा,|ता« बृ.|१५६ दाद्धनिश्चयतः-“स भगवात्‌ त्रिकालनिरूपाधि- 
निरबधिनित्यशुद्धसहजशानसहजदबानाभ्यां निजकारणपरमास्मानं 
स्वय॑ काम परमात्मादि जानाति पश्यति च। “छुद्ध निश्चयनयसे 
भगवात्‌ त्रिकाल निरुपाधि निरबधि नित्यशुद्ध ऐसे सहजक्ञान और 
सहज ददान द्वारा निज कारणपरमात्माको स्वय॑ काथपरमात्मा होनेपर 

गरी जानते और देखते हैं । 

ब्. से /टी./०:/२०६/४ साक्षाहऋछुद्धनिश्चयनयेन स्त्रीपुरुषसंयोगरहित- 
पुत्रस्थैव सुधाहरित्रासंयोगरहितरज्विशेषस्येव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति 
कथमुत्तर' पृच्छाम हृति। “साक्षात्‌ शुदृध निश्चयनयसे तो, जसे 
स्त्री व पुरुषसंयोगके बिना पुत्रकी तथा चूना व हल्दीके संयोग मिना 
लालरंगकी उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार रागव्वेषकी उत्पस्ि हो 
नहीं होती, फिर इस प्रश्नका उत्तर ही क्या! (स, सा.|ता. बृ./१११/ 

१७१/२१) 

है. सं. /टी,/४७/२९६|७ में उद्धृत मुक्तश्चेद प्राकभवेइन्धो नो बन्धो 
मोचन॑ कथबु। अबन्धे मोचन॑ नेब मुड्चेर्थों निरर्भ कः। मनन्‍्धरच 

: शुह्ृधमिर्चयनमेन नास्ति, तथा बन्धप्रवकमोक्षोईपि। »जिसके 
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'ए निरवय थ्यवहार गये 


अन्ध होता है उसको हो मोक्ष होती है। झुद्धध निश्वयनम जीबको 
बन्ध ही नहों है, फिर उसको मोक्ष कैसा । अतः इस नयमें झुड्य 
घातुका प्रयोग ही निरर्थक है । शुद्ध निश्चय नयसे जीबके बन्ध ही 
नहीं है, तथा बन्ध पूर्वक होनेसे मोक्ष भी नहीं है । (प, प्र,/टी/१/ 
६८/६६/१) 

दर, सं (टी,/(७/२३६/८ यस्तु शुद्बघदव्यशक्तिरूपः शुद्घपारिणामिक- 
परमभावलक्षणपरमनिश्चयमोक्ष: स च॒ पूबमेब जीवे तिष्ठतीदानी 
भविष्यती त्यैब॑ न । »जो शुद्रधद्वव्यकी शक्तिरूप शुद्रधपारिणामिक 
भावरूप परम निश्चय मोक्ष है, बह तो जीनमें पहिले हो विद्यमान 
है, अब प्रगट होगी, ऐसा नहीं है । 

पं, का,/ता, बृ,/२०/६०/१३ आत्मा हि शुद्रधनिश्वयेन सत्ताचैतत्य- 
बोधादिशुद्धप्राण जविति..- '““झुह्धज्ञानचेतनया -** युक्तत्याच्चेत- 
यिता...। *शुह्ृध मिश्चयनयसे आत्मा सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि 
शुद्ध प्राणोंसे जीता है और शुद्ध ज्ञानचेतनासे युक्त होनेके कारण 
चेतगिता है ( की. सा,/ता. वृ./६); (द. सं,/टी./३/११) 

और भी दे० नय//५/२/३ ( शुद्घद्वव्याथिकनय द्रव्यक्षेत्रादि चारों 
अपेक्षासे तत्त्वको ग्रहण करता है । 


२. क्षायिकभावग्राद्दीकी अपेक्षा 


आ. प./१० निरुपाधिकगुणगुण्यभेदविषयक: शुद्ध निश्चमो यथा केबल- 
ज्ञानादयों जीव हृति | ( स्फटिकबत्‌ ) « निरुपाधिक गुण व गुणीमें 
अभेव दद्ानिवाला शुद्ध निश्चयनय है, जैसे केबलशानादि ही जीव 
है अर्थात्‌ जीब वा स्वभावभूत लक्षण है । 

( न. च,/भुत/२३); ( प्र. सा./ता, बृ./परि,/१६८/१३ ); (पं, का./ता.बू./ 
६१/११३/१२); (द, सं.|टी.[६/१८/८) 

पं. का.|ता. वृ«/२७/६०/१७ ( लुह्रध )निश्चवयेन केवलक्ञानदर्शनरूप- 
शुक्षधो पयोगेन*- “प्रुक्तत्वादुपयोगविशेषता;"'मोक्षमोक्षकारणरूपशुद्रघ- 
परिणामपरिणमनसमथं त्वात्‌-- प्रभुभ वति; शुद्धनिश्चयनयेन शुद्रध- 
भावानां परिणामारना--कतृ स्वात्कर्ता भवतति;--शुद्धघात्मोत्थवीत- 
रागपरमानन्दरूपप्तख़स्य भोक्‍तृ त्वात्‌ भोक्ता भवति।“यह आत्मा 
शुद्ध निश्चय नयसे केवलश्ञान व केवलंदद्ा नरूप शुद्धोषयोगसे युक्त 
होनेके कारण उपयोगविद्ेषतावाला हैं; मोक्ष व मोक्षके कारणरूप 
शुद्ध परिणामों द्वारा परिणमन करनेमें समर्थ होनेसे प्रभु है; शुद्ध 
भावोंका या शुद्ध भावोंको करता होनेसे कर्ता है और शुहृधात्मासे 
उत्पन्न बीतराग परम आनन्‍्दको भोगता होनेसे भोक्ता ह | 

द्र० सं./टी./६/२३/६ शुह्निश्च पनयेन परमात्मस्वभावसम्यक श्रद्धधान- 
ज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदानन्देकलक्षणं मुख्ामृत भुक्त हृति। «शुद्दध- 
निश्चयनयसे परमात्मस्वभावके सम्यकश्रद्धधान, ज्ञान और आचरणसे 
उत्पन्न अविनाशी आनन्दरूप लक्षणका धारक जो प्रृखामृत है, उसको 
( आत्मा ) भोगता है । 


$. एकदेश शुद्धूनिश्वय नयका छक्षण व उदाहरण 


नोट--( एकदेद शुद्धधमभावकों जीवका स्वरूप कहना एकदेश शुद्षघ 
निशचचयनय है । यथा-- ) 

द्र, सं|टी./४८/२०५ अन्राह द्विष्यः- रागद्वघादसः कि कमंजनिता कि 
जीवजनिता हृति। तत्रोत्तर स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र हव म्रधाहरि- 
द्रा्सं योगोर्पन्नवण बिशेष हवोभयसंयोगजनिता इति। पश्चान्नय- 
बिवक्षावश्ेन विवक्षितैकपेशशुद्धनिश्वमेन कर्मजनिता भण्यस्ले («० 
प्रश्न-रागद्वेघादि भाव कर्मोंसे उत्पस्न होते हैं था जीवसे ! उत्तर-- 
स्त्रो ब पुरुष हन दोनोंके संयोगसे उत्पल्न हुए पृत्रके समान और 
चूना तथा हल्दी इन दोनोंके मेलसे उत्पन्भ हुए लालरंगके समान ये 
रागद्वेषादि कषाय जीव और कर्म इन दोनकि संयोगसे उत्पन्न होते 
हैं। जब नयकी विवश्षा होती है तो विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चय- 
नयसे ये कषाय कमसे उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। ( अशुद्धन्रिचयसते 
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जीमजनित कहे जाते है और शाप्षात्‌ झुद्धनिश्वय नयसे वे हैं ही 
नहीं, तन किसके कहें ! 

ह, सं./टी.//७/२३९/७ विवक्ितेकवेदाशुद्ध निश्कयनमेन पृ मोक्षमार्गो 
व्यास्यातस्तथा पर्यामरूपो मोक्षोषपि। न प्र शुद्धनिश्चयेनेति। 
“पहिले जो ओोक्षमार्ग या पर्याममोक्ष कहा गया है, बह विबक्षित 
एकब्ेश् झुद्ध निश्चयनयसे कहा गया है, शुद्ध निश्वयनयसे नहीं 
(क्योंकि उसमें तो मोक्ष या मोक्षमार्गका विकरप ही नहीं है ) 


७. शुद्ध, एकदेश शुद्ध, व निश्यय सामान्यमें अन्तर व 
इसको प्रयोग विधि 


प. प्र//टी./६४/६६/१ सांसारिक॑सुखदुःऊ॑ यद्यप्यदुद्धनिश्वयनमैन 
जीबजनित' तथापि शुद्धनिश्चयेन कर्मजनितां भबति। “सांसारिक 
सुख दुल यद्यपि अशुद्ध निश्वयनयसे जीव जनित हैं, फिर भी शुद्ध 
निश्चयनयते बे कर्मजनित हैं। ( यहाँ एकदेश शुद्धकों भी शुद्ध- 
निरच॒यनय ही कह दिया है) ऐसा ही सर्वत्र यथा योग्य जानना 
चाहिए ) 

दर, सं,/टी./5(२१/११ शुभाशुभयो गत्नेयव्यापारर हितेन शुद्धबुद्बो कस्वभावैन 
यदा परिणमति तदानन्तज्ञानप्नख़ाविद्ुद्धभावानों छम्रस्थावस्थायां 
भावनारूपेण विवक्षितेकदेशक्ुद्धनिश्चयेन कर्ता, मुक्ताबस्थायां तु 
शुद्धनयेनेति । « शुभाशुभ मन बचन कायके ठ्यापारसे रहित जब लुद्ध- 
बुद्ध एकस्वभावसे परिणमन करता है, तब अनन्तज्ञान अनन्तमुख 
आदि शुद्धभावोंका छग्मस्थ अबस्थामें ही भावना रूपसे, एकदेशदुद्धन 
निश्थयनयकी अपेक्षा कर्ता होता है, परन्तु मुक्तावस्थामें उन्हों 
भावोंका कर्ता शुद्ध निश्चयनयसे होता है। ( इस परसे एकदेझ 
शुद्ध व शुद्ध इन दोनों निश्चय नयॉमें क्‍या अन्तर है यह जाना जा 
सकता है। ) 

दर, स॑ /टी,/३१/२२४/६ निश्चयशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्म- 
अयानुकूलनिर्चयो ग्राह्म: । निष्पन्नयोगनिश्चलपुरुषापैक्षया व्यवहार- 
रत्नत्नयानुकूल निश्चयो ग्राह्मः । निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षमा तु शुद्धी- 
परयोगलक्षणविवश्षितै कदेशदु द्धनिश्चयो पग्राह्मः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे 
बक्ष्यमाणस्तिष्ठतोति सूत्रार्थ: ---'मा चिट॒ह मा जंपह-।०निःचय 
दाब्दसे--अभ्मास करनेबाले प्राथमिक, जघन्य पुरुषकी अपेक्षा तो 
ठ्यबहार रत्नत्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए ॥ निष्पन्‍्न 
योगमें निर्चल पुरुषकी अपैक्षा अर्थात्‌ मध्यम धर्मध्यानकी अपैक्षा 
ठयबहारर॒त्नप्रयके अनुकूल निश्चब करना चाहिए। निष्पन्नयोग 
अर्थात उत्कृष्ट धर्मघ्यानी पुरुषकी अपेक्षा शुद्धोपपोगरूप विवक्षित 
एकदेश शुद्धनिश्वमनय ग्रहण करना चाहिए। विशेष अथवि शुद्ध 
निश्चय आगे कहते हैं ।--मन वचन कायसे कुछ भी व्मापार न करो 
केवल आरमामें रत हो जाओ। ( यह कथन झदुक्लध्यानीकी अपेक्षा 
स़ममना )। 


4. अछुद निश्यवयनथ का कक्षण व उदाहरण 


आ, प,/१० सोपाधिकविषयो5शुद्धनिश्वयो यथा मठतिज्ञानादिजीब 
हृति । ०सोपाधिक गुण ब गुणी में अभेद दशानिवाला अशुद्धनिश्चय- 
नय है। जैसे-मतिज्ञानादि ही जीब अर्थात्‌ उसके स्वभावशृत 
लक्षण हैं। (न, च,/भुत,|पृ, २५) (१. प्र /टी,/॥१३/३ ) । 

न. च, बृ.|११४ ते चेब भावरूवा जोबे भूदा खओवसमदो य। से हूं ति 
भावपाणा अशुद्धणिक्छमणयेण णायव्या ।११४। जीबमें कर्मोंके 
सयोपझमसे उत्पन्न होनेबाले जितने भाव हैं, वे जीवके भाक्राण होते 
हैं, ऐसा अशुद्धनिश्वयनयसे जानना चाहिए। (पं, का,/वा. बृ/२७ 
६०१४ ) ( व. से ./टी./३/११/७ ); 

लि, सा,/ता. बृ./१८ अशुद्धनिश्वयनमेन सकलमो हरागद्गेषादिभाब- 
कर्मणां कर्ता भोक्ता चर (७अशुद्ध निश्चमनयसे जीब सकल मोह, 


प्र निएयय व्यवहार मय 


राग, हषाएि रूप भावकर्मोका कर्ता है तथा (उसके फशस्मरूप 
उत्पन्न हर्ष विधादादिरूप मुख दुःख्का भोक्ता है। (ब. सं, टी-(/ 
२१/६ तथा ६/२४६ )। 

प. प्र/टी,/६४/६६/१ सांसारिकद्मुखदुःख यद्यप्यशुद्धनिश्वमनयेन जीब- 
जनितं ० अपुद्ध निश्चयनयसे सांसारिक मुख दुख जीव जनित हैं । 


प्र. सा,/ता, वृ.[परि,|३६८/१३ अधशुद्धनिश्वयनमेन सोपाधिस्फटिकबत्स- 
मस्तरागादिबिकक्पोपाधिसहितश । » अशुद्ध निश्वयनयसे सो पाधिक 
स्फटिककी भाँति समस्तरागादि मिकल्पोंकों उपाधिसे सहित है। 
(ड. सं(टी,(१६/४३/३); ( अन. घ.(१/१०६४/१०८) 

प्र. सा.|ता. बृ./८/१०/११ अशुद्धात्मा तु रागादिना अशुद्धनिश्चय्रेना- 
शुद्धो पादानकारणं भवति । »अक्ुद्ध निश्चम तयसे अशुद्ध आत्मा 
रागादिकका अश्लुत्ध उपादान कारण होता है | 

पं, का /ता, व्‌ /६१/११३/१३ कर्मकतृ त्वप्रस्तावादक्मुद्धनिश्वयेन रागाद- 
योपपि स्वभावा भण्यल्ले । ०कर्मोंका कर्तापना होनेके कारण अशुद्ध 
निरचयनयसे रागादिक भो जोबके स्वभाव कहे जाते हैं । 

दर, सं,/टी.//२१/६ अशुद्धनिश्चयस्यार्थ: कथ्यते--कर्मो पाधिससृत्पल्म- 
त्वादशुद्ध:, तत्काले तप्तायःपिण्डबत्तन्‍्मयरवाषत्व निरचय: । इष्युभय- 
मेलापकेनाशुद्धनिश्चयों भण्यते। ७'अशुद्ध निशचय' इसका अर्थ 
कहते हैं-कर्मोपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुह्ृध कहलाता है और अपने 
कालमें (अर्थात्‌ रागादिके कालमें जीव उनके साथ ) अग्निमें तपे हुए 
लोहेके गोलेके समान तल्ममं होनेसे निश्चम कहा जाता है। हस 
रीतिसे अशुद्ध और मिश्चम इन दोनोंको मिलाकर अशुव्ृध निश्चय 
कहा जाता है । 


: ड्र. सं, /(टी./४४/१६७/१ यच्चाम्यस्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्घ- 


निरचयेमेति । «जो अस्‍्तरंगमें रागादिका प्याग करना कहा जाता 
है, वह अशुद्धध निश्चयनयसे 'चारिप्र है। 

प. प्र/टी,/१/१/६/६ भावकर्मदहन पुनरशुद्रधनिश्वयेन । «भागकर्मोंका 
दहन करना अशुद्ध निश्चय नयसे कहा जाता है । 

प. प्र./टो /१/१/६/१०/५ केवलश्ञानाथनल्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः 
पुनरशुद्धनिश्वयेनेति । ७ भगवातूके केबलज्ञानादि अनस्तग्ुणोंका 
स्मरण करना रूप जो भाव नमस्कार है वह भी अशुद्ध निश्चयनयसते 
कही जाती है । 


३. निश्चयनयकी निविकल्पता 


१. झुद व भशुद् निश्चय उष्याथिकके भेद है 


आ, प,/६ शुद्धाशुद्वनिश्चयौ व्रव्यार्थिकस्म भेदौ | > शुद्ध और अधुद् 
ये दोनों निश्वयनय द्रव्याधिकनयके भेद हैं। (पं. घ.!प./६६०) 


३, निश्थयनय एक निर्विकल्प व वचनातीत है 


प॑. बि।१/१४७ शुद्ध बागतिवर्तितत्वमितरद्वात्य॑ व तपाचर्क शुल्या८ 
देश इति प्रभेदजनक शुद्ध तर कल्पितम्‌ ।० शुद्धत'"्व वचनके अगोचर 
है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्त्व वचनके गोचर है। शुद्धततत्वको प्रगट 
करनेवाला शुद्धावेश अर्थात शुद्ध निर्वयनय है और अशुद्ध व भेदकों 
प्रगट करनेवाला अशुद्ध निरच्चयय नय है। (पर, घ,/पृ+०४७ ) 
(१. घ./उ./१३६४ ) 

पं. घ.!पू.[६२६ स्वयमपि भृतार्थत्वाज़बलि स निश्वयनयों हि सम्य- 
बत्नम्‌ । अविकक्पबदरलिधागिव स्थादनुभवैकगस्यवाच्यार्थः: ।६१६। 
स्वयं ही यथार्थ अर्थकों विषय करनेबाला होनेसे निश्चम करके 
वह निश्लयनय सम्यकरव है, और लििकण्प व मचनागोचर होनेसे 
उसका वाच्यार्थ एक अनुभवगम्य ही होता है। 

पं, ध,/उ./१३४ रकः शुद्धनयः सर्वो निईरद्भो निर्विकल्पक: । व्यवहार" 
नथोउनेकः सद्ृस्तः समिकल्पकः ।१३४। “- सम्पूर्ण शुद्ध अथवि निरचस 
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भय पड 


लग एक निईरडइ और निर्विकल्प है, रथा व्यवहारनय अनेक सदस्ध 
और सबिकक्प है। (पं. घ.|प.(६४७) 
और भी पेज़ो नय|7ए।१/७ ब्रव्याथिक नय अवक्तव्य व निर्विकल्प है। 


३. मिश्चयनयके भेद नहीं हो सकते 


५, घ॒।पू.!4६१ इत्यादिकाश्व बहनो भेदा निश्वयनसस्य यस्य मते। स 
हि मिध्याहष्टित्वाद सर्वशाज्लावमानितो नियमात ।६६१॥ ७( छुद्ध 
और अशुद्धको ) आदि लेकर निश्चयनयके भी बहुतसे भेद हैं, ऐसा 
जिसका मत है, वह निश्चय करके मिध्यादृष्टि होनेसे नियमसे सर्वक्ष 
की आश्ञाका उतलंघन करनेबाला है। 


३. घुद्धनिक्वय ही वास्तवर्में निश्वयनय है, अश्ुउ 
निश्चय तो व्यवहार है 


स, सा.ता, वृ,/(०/६०/१३ द्रव्यकर्मणस्घापेक्षणा योप्सौ असद्ृभ्ूत- 
व्यवहारस्तवपेप्तया तारतम्यज्ञापनाथ॑ रागादीनामशुद्धनिश्वयो 
भण्यते । बस्तुतस्तु शुद्धनिश्वमापेक्षमा पुनरशुद्धनिश्वयो८षि व्यवहार 
एवेति भाबार्थः ५७ 

स.सा+ता-बू.|६८/१०८/११ अलुद्धनिश्चयस्तु बस्तुतों यद्यपि द्व्य कर्मा- 
पेक्षयाभ्यन्तररागादयश्चेतना इति मत्या निर्चयसंज्ञां लभते तथ्वपि 
शुद्धनिश्थयापेक्षया व्यवहार एब। इति व्यारूयानं निश्चयव्यवहार- 
नयबिचारकाले सर्वत्र ज्ञातठर्म | «वव्यकम-बन्धकी अपेक्षासे जो 
यह असदृभ्त व्यवह्टार कहा जाता है उसकी अपेक्षा तारतम्यता 
वदालिके लिए ही रागाविकॉंको अशुद्धनिश्वयनयका विषय बनाया 
गया है । बस्तुतः तो शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्वयनय भी 
व्यवहार ही है। अथबा द्रव्य कर्मोंकी अपेक्षा रागादिक अम्यन्तर हैं 
और इसलिए चेतनात्मक हैं, ऐसा मानकर भले उन्हें निरचय संक्षा 
वे दी गसी हो परन्तु शुद्धनिश्नमनसकी अपेक्षा तो वह व्यवहार ही है। 
निशच्रम व व्यवह्वारनयका ज़िचार करते समय सर्वत्र यह व्याख्यान 
जानना चाहिए। (स. सा./ता, बृ./११६/१०४/२१ ), (द, सं./टी,/ 
४६८/२०६/३ ) 

प्र,सा,/ता.जू.[१८६/२४४/११ परम्परया क्षुद्धास्मसाध कत्वादयमशुद्धनयो 5- 
प्युपचारेण शुद्धनयो भण्यते निश्वयनयों न। »परम्परासे झुद्धात्मा- 
का साधक होनेके कारण (दे०/५४|८/१ में प्र, सा,/|ता. वृ./१८६ ) 
यह अशुद्धनय उपचारसे शुद्धनय कहा गया है परन्तु निश्चय नय 
नहीं कहा गया है| 

दे० नम/५|४(८, ६ अशुद्ध द्रव्याथिकनय वास्तबमें पर्यायाधिक होनेके 
कारण ठयवहार नम है। 


५, डदाहरण सहित व सबिकक््प सभी नये ब्यघहवार हैं 
प्‌, घ.४६६. ६१६-६२१,६४० सोदाहरणो याबात्नयो मिश्षेषण विश्ेष्यरूपः 


स्माद। व्यबहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न पहरव्याथ: ॥६६। अथ 


चेत्सदेकमिति बा चिदेब जीवो5थ निरण्षयो बदति। व्यवहारान्तर्भावों 
भवति सपेकस्य तहद्विधापत्तेः ।६१४। एवं सदुदाहरणे सल्लक्ष्य लक्षण 
शवेकमिति । शक्षणज्ञ क्ष्यबिभागो भवति व्यबहारतः स नान्‍यत्र ।६१६। 
अथवा चि6देब जोबो भदुदा हियतेःप्यभेदबुद्धिमता । उक्तबदत्राषि तथा 
ठपयबहारनयों न परमार्थ: ६१७ ननु केवल सदेब हि यदि था जोवो 
विशेषनिरपेक्त: + भवति व तदुदाहरण भेदाभानत्तदा हि को दोषः 
॥६१६। अपि चैब॑ प्रतिनियतं व्यवहारस्थाबकाद एब सथा। सदलेक॑ 
/ चर सदेक॑ जोबाश्चिदशवव्यमात्मबानिति चेद ।६२० न यतः सदिलि 
बिकलपो जीबः कावपनिक इति विकक्पश्द । तत्तद्ध्म विद्िष्टस्तदानु- 
प्चर्यते स यथा ।६२१। इत्युक्तसूत्रादपि सबिकत्पत्वाक्तथानुश्ृतेश्व । 
सर्वोदषि नयो यावात्‌ परसमसः स व नयाबलसम्भी च ६४७ 


ए विदणम व्यवहार नय 


उदाहरण सहित विधोषण विशेष्यरूप जितना भी नय है वह सब 
“्यबहार' नामवाला पर्मायार्थिक नय है। परल्तु द्रव्याथिक नहीं 
28६। प्रश्न--सद्‌ एक है' अथवा 'चित्‌ ही जीव है' ऐसा कहनेगाते 
मम निशचचमनय कहे गमे हैं और एक सद॒को ही दो आदि भेदोंमें 
'बिभाग करनेबाला व्यबहार नय कहा गया है ।६१६। उश्तर--नहीं, 
क्यों कि, इस उदाहरणमें 'सत्‌ एक' ऐसा कहनेमें 'सत्‌' लक्ष्य है और 
'एक” उसका लक्षण है। और यह लक्ष्यलक्षण विभाग व्यवहारनयमें 
होता है, निरचयमें नहीं ।६१६। और दूसरा जो 'चिद ही जीन है, 
ऐसा कहनेमें भी उपरोक्तवत सक्ष्य-लक्षण भावसे उयवहारनय सिख 
होता है, निश्चयनय नहीं ।(१७/ भश्न--विश्षेष निरपेक्ष केबल 'सत 
हो' अथवा 'जीब ही' ऐसा कहना हो अभेद होनेके कारण 
निश्चय नयके उदाहरण बन जायेंगे । ।(१६॥ और ऐसा कहनेसे कोई 
दोष भी नहीं है, कॉडि यहाँ 'सद एक है' या 'जीब चित व्रव्य है" 
ऐसा कहनेका अबकाझ होनेसे उपबहारनयको भी अबकादा रह जाता 
है ।६२० उत्तर--यह कहना भी ठीक नहीं है, क्याँकि 'सत' और 
'जीव' मह दो शब्द कहनेरूप दोनों बिकक्प भी काल्पनिक हैं। कारण 
कि जो उस उस धर्मसे ग्रुक्त होता है वह उस उस घर्मवाला उपचार- 
से कहा जाता है ।६२१॥ और आगम प्रमाण ( दे० नग/7|३/३ ) से भी 
यही सिद्ध होता है कि सविकक्प होनेके कारण जितने भी नय हैं वे 
सब तथा उनका अवलम्बन करनेवाले पर समय हैं ।६४७। 


६. निर्विकटप होनेते निश्चयनयमें नयपना कैसे सम्मच 


है? 


* पं: घ.पू./|६००-६१० ननु भोक्त' लक्षण मिह् नमोउस्ति सर्वोदपि किल 


विकल्पात्मा । तहदिह बिकल्पाभावात््‌ कथमस्य नयध्यमिदर्मिति 
चेत्‌ ।६०० तत्र यर्तोंउस्ति नयत्व॑ नेति यथा लक्षित्त॒स्य पक्षत्यात । 
पक्षग्राही च नयः पक्षस्य बिंकक्पमात्रत्थात ।[६०१। प्रतिषैध्यों विधि- 
रूपो भवति बिकण्पः स्वयं बिकक्‍्पत्नाव । प्रतिषेधको विकक्षपों 
भवति तथा सः स्वयं निषेघात्मा ।६०२॥ एकाड्त्वमसि््ध न नेति 
निश्चयनयस्य तस्म पुनः। बस्तुनि शक्तिविद्येषो यथा तथा तद- 
बिदोषशक्तित्तात्‌ (१०) ० प्रश्न--जब नयका लक्षण ही यह है कि 

“ 'सब नय विकब्पात्मक होती है ( दे० नय//१/१/४; तथा नय//२ ) 
तो फिर यहाँपर विककपका अभाब होनेसे हस निश्वयनयकों नय- 
पना कैसे प्राप्त होगा !।६०९ उत्तर--यह कहना ठीक नहाँ है; 
क्योंकि निश्चयनयमें भी निषेधसूष्रक 'न' इस दाब्दके द्वारा लक्षित 
अर्थक्ो भी पक्षपना भाप्त है और वहौ इस नयका नसपना है; कारण 
कि, पक्ष भी विकक्‍पारमक होनेसे नयके द्वारा ग्राह्म है।६०१। जिस 
प्रकार प्रतिषेष्य होनेके कारण “विधि' एक बिंकक्षप है; उसी प्रकार 
प्रतिषेधक होनेके कारण निषेघात्मक “न' भी एक बिकक्प है [६००। 
'न' इत्याकारकों विषय करनेवाले उस निशचयनयमें एकांगपना 
( बिकलादेशोपना ) असिद्ध नहां है; क्योंकि, जैसे बस्तुमें 'विद्योष' 
यह शक्ति एक अंग है, बैसे हो 'सामान्य' यह दाक्ति भी उसका एक 
अंग है ६१०! 


३. निरचयनयकी प्रधानता 


१. निशययनय ही सत्याथ है 


स, सा./मु./११ भृयत्थो वेध्तिदों वु सश्घणयों । «शुद्घनम 
सृतार्थ है। 

न.च.|श्रुत)३२ निशचयनयः परमार्थप्रतिपादकत्वाइसूतार्थों । ७ परमार्थ- 
का प्रतिपादक होनेके कारण निशच्रयनय सृतार्थ है। (स.सा,/- 
आ./११)। 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


नये 


और भी है नग/५/१/१ ( एबंघूत्त या सत्यार्थ अहरण ही निर्चरथनगका 
शक्षण है। ) 

स; सा.|प॑, जयचस्व/६ दृठ्यह॒ष्टि शुह्ष है, अमेद है, निरचय है, भूतार्थ 
है, सत्यार्थ है, परमार्थ है । 


३२, निश्चयंनय साधकतम व नयाधिपति है 


न. 'च,/श्रुत/३२ निशचयनयः**पुज्यतमः । “निरचयनय परूज्यतम है। 

प्र, सा.|त. प्र.(१८६ साध्यस्य हि शुद्रधत्वेन द्रग्यस्य शुद्धधश्यद्योतकत्वा- 
जिश्वमसय एव साधकतमो। «साध्य वस्तु क्‍योंकि शुद्टध है अर्थात 
पर संपकसे रहित तथा अभेद है, इसलिए निश्चयनय ही द्रव्यके 
लुद्ंघलका थोतक होनेसे साधक है । (दै० नय|५॥१/२)। 

पे, व ./१६६ निरचयनयों नयाधिप्ति! । न्‍॑निश्वयनय समाधि" 
पति है। # 


३, निश्चमगय ही सम्यक्‍त्वका कारण है 


स. सा,/मु/भ्रूयव्थमस्सिदों ख़ब़ु सम्माइटूडी हव३ जीवो। «जो जीब 
भृतार्थका आश्रय लेता है बह निशवयनयसे सम्यग्दष्टि होता है। 
न. च,/भुत।३२ अप्रैबाबिश्राल्तान्तद ह्ि्बत्मात्मा । «इस नयका 
सहारा लेनेसे ही आत्मा अन्तढ़ हि होता है 
स, सा,आ./११,४१४ मे श्षृतार्थ माश्रयस्ति त एव सम्यक्‌ पश्यतः सम्य- 
ग्ृष्टयो भवन्ति न पुनरन्ये, कतकल्थानीयत्याव शुद्नमस्य ।११ 
य एवं परमार्थ॑ परमार्थबुद्धशा चेतयस्ते त एवं समयसार' 'चेतयन्ते। 
“यहाँ चुद्धनम कतक फलके स्थानपर है ( अर्थाव्‌ परस॑ योगको दूर 
करनेवाला है ), इसलिए जो शुद्रनयका आश्रय लेते हैं, वे ही सम्यक्‌ 
अवलोकन करनेसे सम्यग्दष्टि हैं, अन्य नहीँ ।११। जो परमार्थको 
98 अनुभग करते हैं बे हो समयसारका अनुभव करते 
।४१४॥ 
पं. वि/१/5० निरूप्य तस्‍्य॑ स्थिरतामुपागता, मत्तिः सता छुद्धनगाव- 
लम्बिनी। अख़ण्डमेके विश चिदात्मकं, निरन्तर पश्यति तत्पर 
महः ।८० «शुत्धधनयका आश्रय ज़ेनेवाली साधुजनॉकी बुद्धि* 
तत््वका निरूपण करके 'स्थिरताको प्राप्त होती हुईं निरन्तर, 
. अख़ण्ड, एक, निर्मल एवं चेतनस्बरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अब- 
लोकन करती है। 
प्र, सा,/ता, बृ./१६१/२८६/९८ ततो ज्ञायते शुद्॒धनयाच्छुद्रधात्मलाभ- 
एब। “हससे जाना जाता है कि शुक्रधनयके अवलम्भनसे आत्मज्ञाभ 
अबश्य होता है। 
प॑, घ./पू./4२६ स्वयमपि प्रृत्ार्थत्वाअ्बति स निशचयनयों हिं सम्य- 
वत्वमु । «स्वयं ही भृतार्थकों विषम करनेवाला होनेसे मिश्चय करके, 
यह निश्चमनय सम्गक्त्व है 
मो, भा. प्र/१७/३६६/१० निश्चयनय तलिनि ही कौ यथाबत्र निरूत है, 
काहुकौं काहूनिष न मिलाने है। ऐसे ही भ्र्रघानतें सम्यक्त्ब हो है। 


२, निश्ययनय ही उपादेय है 


न. च./श्रुत/६० तस्मादृव्ावपि नाराध्यावाराध्यः पारमाथिक'। »हस- 
लिए व्यवहार व निश्चय दोनों ही नें आराध्य नहीं है, केवल एक 
पारमाथिक नय ही आराध्य है । 

प्र सा,/ति,प्र,(१५६ निशरचचयनयः साधकतमस्यादुपात्त:। “निश्चमनय 
साधकतम होनेके कारण उत्पात्त है अर्थाद्‌ ग्रहण किया गया है। 

स, सा,/आ./2१४/क, २४४ अलमलमतिणएपै टू गिक्पैरममिह परमार्थ- 
श्वेता निश्यमेकः । स्व॒रसबिसरपूर्ण ज्ञानविस्फृ्तिमात्रान्न ख़ल 
समणसाराबुत्तर किंच्रिदस्ति। “बहुत कथनसे और बहुत दुबि- 
करपोंसे बस होओ, बस होओ । यहाँ मात्र इतना ही कहता है, कि 
इस एकमात्र परमार्थ का ही नित्य अनुभव करो, क्‍योंकि निज रंसके 


बज 


५५५ 


९ निश्चय व्यवह्ार नये . 


प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान, उससे स्फुराममान होनेमात्र जो सममसार; 
उससे उच्च वास्त॒नमें दूसरा कुछ भी नहीं है । 

प॑, वि/६/१४७ लत्राद्य' श्रयणीसमेव सुदृशा छोषद्ृमोपायतः | ७सम्म- 
ग्हृष्टिको ऐोष दो उपायोसे प्रथम शुक्षथ तक्त्य ( जों कि निश्चयनयका 
बाच्य बताया गमा है ) का शआ्श्मय लेना काहिए । 

प॑ं-का/ठा« बृ.((४/१०४/१८ अज्ञ सहपि पर्मासाथिकनमैन साथि समिधसं 
जीबद्रव्यं व्याख्यात' तथापि शुद्रृधरलिश्वमेन यदेवालादिनिधन टड्ढो- 
स्कीर्ण झ्ञायकेकस्व॒भाष॑निर्षिकारसदानन्दे कस्बरूपं च तदेवोपादेम- 
मिल्यभिषध्राय:। «यहाँ मद्यपि पर्यायाथिकनयसे सादिसनिधन जीव 
द्रव्यका व्याख्यान किया गया है, परस्तु शुद्रघ निरचरमनयसे जो 
अनादि निधन टंकोत्की्ण ज्ञायक एकस्थभावों निर्षिकार सदानन्द 
एकस्व॒रूप परमात्म तत्त्म है, वही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। 
(प.का/ता.वू/२०६१/१६) । 

१५ध./पू.६३० यदि वा सम्य्दृष्टिस्तदर हि; कार्मकारों स्पाद | तस्मात्‌ 
स उपादेयों नोपादेगस्तदस्यनयबादः ६३० «क्योंकि निश्वयनमपर 
दृष्टि रखतेबाला ही सम्यर्दृष्टि व कार्यकारी है, हसलिए बह निशचरम 
ही ग्रहण करनैयोग्य है व्यवहार नहीं । 

बिशेष दे० नय/५/१ ( निश्चमनसकी उपादेयताके कारण ब प्रयोजन । 
यह जोबको नयपक्षातीत बना देता है। ) 


४. व्यवहारनय सामान्य निर्देश 
१, ध्यवहारनय सामान्यके छक्षण 


१. संग्रददनय अद्वीत अर्थमें विधिपूक भेद 


ध.,१/१,१, |गा६/१२ पड़िरूब॑ पुण बसणत्यथणिच्छायों तस्स बबहारो। 
“ अस्तुके प्रस्पेक भेदके प्रति दाब्दका निरचय करना ( संग्रहतमका ) 
व्यवहार है। (क.पा.(१/१३-१४/$१८२/८६/२१०) । धर 

स. सि,/१(३६/१४२/२ संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूषर कममहरण॑ 
व्यवहारः । «संग्र हनयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोका विधिपूर्क 
अबहरण अर्थात्‌ भेद करना ठ्यवहारनय है। (रा.बा/१/३३६/६/६६/२०), 
(एलो,बा,/४/१/३३/१लो , (६/२४४), (ह.पू./१८/४४), (ध,१/१५१,१/८४/४) 
हा सा;१/४६ ), (स्या- म/२८/३१७/१४ तथा ३१६ पृ. उद्ठधृत शलो, 

०३) । 

आ.प,/६ संप्रहेण गृ हीतार्थ ल्‍्य भेदरूपतया बस्तु मेन व्यवहियते हति 
उम्बहार! । «संग्रहनय द्वारा गृहीत पदार्थ के भेदरूपसे जो बस्तुमें 
भेद करता है, वह व्यवहारनम है। (न, घर. वृ,/२१० ), ( का. अ.* 
मु,/२७३ ) । 


३. अमेद वस्तु्में गुण-गुणी आदि, रूप मेदोपचार 


न,च.व्‌./२६१ जो सिम्भेदुबयारं धम्माणं कुणह एगबरथुस्स। «सो 
बबहारो भणियो--१२६२। «एक अभेद बस्तुमें जो घर्मोंका अर्थात 
गुण पर्यायोंका सेदरूप उपचार करता है बह व्यवहारनय कहा जाता 
है । (विशेष वे० आगे नय/7/॥/९-३), (पं, घ./पू./॥१४), 
(आ, १.६ )। 

प॑.घ./पू.२१९ ठ्यवहरणण व्यवहारः स्यादिति शब्दार्थ तो न परमार्थ:। 
स यथा गुणगुणिनो रिह सदभेवे भेदकरण स्थाद ! »विधिएरर्यक मेद 
करनेका नाम व्यबहार है। यह इस निरुक्ति द्वारा किया गया दाब्दार्थ 
है, परमार्थ नहीं। जैसा कि यहाँपर गुण और गुणीमें सद रूपसे 
अभेद होनेपर भौ जो भेद करना है वह व्यवहार नय कहलाता है। 


३. भिन्न पदार्थामें कारकादि रुपसे अमेदोपचार 

स.सा./आ,/२७२ पराश्रितों व्यषबहारः। «परपवार्थके आश्रित कथन 
करना व्यवहार है। (विशेष देलो आगे असद्ृभृत व्यव्हरिनय--नय| 
7/॥8६॥४*६) । 


जैनेन्र सिद्धान्व कोश 


न 


ते. क्षतु२६ व्यवहारतयों भिज्कतृ कर्मादिगोचरः । “उयवहारनय 
भिन् कर्ता कर्मादि विषयक है। (अन-घ./१/१०२(१०५) | 


४. लोकव्यवद्दारगत-वस्तुविषयक 


घ,१३/४,८,७/१६६/१ लोकव्यवहारनिवस्धर्त धृष्यमिच्छस्‌ व्यवहारनयः । 
“क्षोकग्यनहारके कारणशूस व्रव्यको स्वीकार करनेवाला पृरुद 
ब्मगहारनम है। 


२. व्यवद्दाररय सामाम्यके उदादरण 
१, संभह ग्रहीत अथमें मेद करने सम्बन्धी 


स,ि.९/३३/१४२२ को विधिः । यः संगृहीतोउर्थस्तदानुपृुव्येंगै व व्यव- 
हार! प्रबर्तत हृत्पय विधि: । तथथा-सर्वसंग्रहेण यत्स"व॑ गृहीत॑ 
तश्चानपेक्षितविशेष॑ नाल॑ संब्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते। 
यत्सक्तह्‌ द्रव्य॑ गुणो वैति । द्रव्मेणापि संग्रहाक्षिप्तेत जीबाजीब बिशेषा- 
नपैस्षेण न दाक्य; संव्यवहार इति जौवद्रव्यमज़ीबद्र्यमिति वा व्यव- 
हार आश्रीयते। जीवाजीवाबपि च संग्रहाश्चिप्ती नाल॑ संव्यबहारा- 
गेति प्रत्येके देवबनारकादिधटादिश्च ठ्यंबहारेणाभीयते | «प्रश्त- 
भेद करनेकी विधि क्‍या है। उत्तर-जो संग्रहनयके द्वारा गृहोत 
अर्थ है उसीके आनृपूर्वक्रमसे व्यवहार प्रवृस होता है, मह गिधि 
है। यथा-सरत्र संप्रहनयके द्वारा जो बस्तु ग्रहण की गयी है, बह 
अपने उत्तरभेदोंके भिना व्यवहार करानेमें असमर्थ है. इसलिए 
ड्यवहारनयका आश्रय लिया जाता है।. यथा--जो सत है वह या 
ती द्रव्य है या गुण। हसी प्रकार संग्रहनयका विषय जो द्रग्य है 
बह भी जीव अजोवको अपेक्षा किये बिना व्यवहार करानेमें अस- 
मर्थ है, इसलिए जीव ब्रठ्य है और अजीब द्रव्य है, इस प्रकारके 
व्यषहारका आश्रय लिया जाता है । जीब व्रव्म और अजीब द्रष्य 
भी जबतक संग्रहनमके बिषय रहते हैं, रन तक वे व्यवहार करानेमें 
असमर्थ हैं, हसलिए जीवद्रठयके देव मारकी आदि रूप और अजीब 
द्रष्पके घटादि रूप भेदोंका आश्रम लिया जाता है। (रा.बा|१/३३/६) 
६/६4/२३ ), ( श्लो, वा ४/१/११/६०२४४/२६ ), ( स्या. म.२५/- 
१३१७०/१६ ) । 
श्लो, था ४/१/३६/६०/२४४।६ व्यवह्ारस्तद्वि भज्यते यवृद्द5्य॑ तजीवपर्ि- 
पड्विध॑, यः पर्यायः स॒ ट्विविधः क्रमभावी सहभावी चेति । पुनरपि 
संप्र हैः सर्वानजो बादीत्‌ संगृह्वाति ।*-व्यवहारस्तु तद्दिभागमभिप्रे ति 
यो जीषः स मुक्तः संसारो च.-:“यदाकादां तक्लोकाकादामलोकाकाशां 
««यः ऋरमभावी पर्यायः स क्रियारूपोदक्रियारूपश्य विशेषः, यः सह- 
भावी पर्यायः स गुणः सहृ्परिणामश्च सामान्यमिति अपरापर- 
स॑ग्रहठ्यथहा रप्रपडच: । «( उपरोक्तसे आगे )-व्यबहारनय उसका 
विभाग करते हुए कहता है कि जो द्रव्य है वह जीवादिके भेदसे 
छः प्रकारका है, और जो पर्याय है घह क्रमभानी व सहभावीके 
जेदते दो प्रकारकी है। पुनः संग्रहनय हन उपरोक्त जीवादिकोंका 
संग्रह कर लेता है, तब व्यवहारनम पुनः इनका विभाग करता है 
कि जोव मुक्त 4 संसारीके भेंदसे दो प्रकारका है, आकादा लोक व 
अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । (इसी प्रकार पुन्‍्गल व काछ 
आदिका भी विभाग करता है )। जो क्रमभावी पर्माय है बह क्रिया 
रूप व अक्रिया (भाव ) रूप है, सो विशेष है। और जो सहभावी 
पर्याय हैं वह गुण तथा सहृहापरिणामरूप होती हुईं सामास्यरूप हैं । 
इसी प्रकार अपर ब पर संग्रह तथा व्यवहारनयका ग्रपंच समझ लेना 
चाहिए। 
,३. अमेद वस्तुमें गुणयुणीरूप भेदोपचार सम्बन्धी 
' सु खा/॑गृ /७ गबहारेणुगदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसर्ण णाणं।“झ्ञानी- 
के आरित्र दर्दत व क्वान ये तीन भाव व्यवहारसे कहे गये हैं। (६,सं! 
सू.(4/१७०), (स.सा/आ-१६/क, १७) । 


५५६ 


पर निश्चय व्यवहार नं 


का,तिा.ग,[१११/१७६/१६ असलानिलकायिकाः तेदु पहस्थावरेचु मध्जै 
चलनक्रियां हृष्टबा व्यबहारेण श्रसाः भण्यत्ते। '«“पाँच स्थावरॉनमें-से 
लेज वागुकासिक जीवॉमें चलनक्रिया देखकर उमवहारसे उन्हें प्रस 
कहा जाता है । 

प॑. घ./पू./६६६ व्यवहार: स यथा स्याप्सहअब्ध शानवांश्व जीवो या) 
“जैसे 'सत दव्य है! अथवा 'झ्ञानवातृ्‌ जीव है" इस प्रकारका जो 
कथन है, बहू अ्यवहारनय है। और भी वेखों--(नम|77/र२$६), 
(नय/7/५/९-३) । 


३. मिन्न पदाोमें कारंकरूपसे अमेदोपचार सम्बन्धी 


स,सा,/म्‌.|४६-६० तह जीने कम्मा्ं जोकम्माणं 'ब पस्सिद बल्णं। 
जीबल्स एस बण्णो जिणेहिं बबहारदो उत्तो ।६६। गंघरसफासछूवा 
देहो संठाणमाइया जै य। सब्बे बबहारस्स य णिक्षययदण्कू वबदि- 

-संति।६०_०जीवमें कर्मों ब नोकमोंका बर्ण देखकर, जौब॒ुका मह 
बर्ण है, ऐसा जिनदेबने व्यवहारसे कहा है ।६६। इसी प्रकार गश्ध, 
रस और स्पशरूप वेह संस्थान आदिक, सभी व्यवहारसे हैं, ऐसा 
निरचयनयके देख नेनाले कहते हैं ।६० ( ड.सं,/एू./७ ), ( विशेष बे० 
नय/२॥४/४५) । 

हर. स॑,/मृ./२,६ तिक्षाले चदुधाणा हँ दियधलमाउआणपाणों य। मबहारा 
सो जीबो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ।३। पुग्गलकम्मादीण कत्ता 
बबहारदों ।:। वंबहारा सुहदुक्ख॑ पुग्गलकम्मफल॑ परभुजेदि ॥६। 
भूत भविष्यद ब वर्तमान तीनों कालॉमें जो इन्द्रिय बल, आयु 
ब श्वासोच्छ,बासरूप द्रव्यप्राणॉसे जीता है, उसे व्यवहारसे जीब 
कहते हैं।३। व्यवहारसे जीब पुट्टगलकर्मोंका कर्ता है ।६। और 
ठबवहारसे पृदुंगलकर्मांके फलका भोक्ता है ।ह। (विशेष देखो 
नय/२५।६/॥५ ) 

प्र.सा(त,प्र,(परि/नय न० ४४ ठयवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्वस्तर- 
संगुज्यमानवियुज्यमानपरमाणुब बबन्धमोक्षयोद्रैंठानुब ता. ।४४। « 
आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बन्ध और मोर्षमें द्वैतका अनुसरण करने- 
बाला है । बन्धक और मोचक अन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेबाले 
और उससे विमुक्त होनेवाले परभाणुकी भाँति । 

प्र.सा./0,प्र,/१८६ यस्तु पृदृगल परिणाम आत्मनः कर्म स एबपुण्यपापहैत॑ 
पुहगलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपदाता होता चेति सोइशुद्रदव्या- 
थिकनिरूपणात्मको व्यबहारनयः। “जो 'पुद्गल परिणाम आत्मा- 
का कम हैं बही प्रुण्य पापरूप द्वैत है; आध्मा पुदृगल परिणामका कर्ता 
है, उसका ग्रहण करतेवाला और छोड़नेवाला है, यह अशुद्धवव्यका 
निरूपणस्व रूप व्यबहारनय है। 

प, प्र./१/५॥/५४/४ से एवं ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको 
भणितः । «व्यवहारतयसे ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा लोकालोक- 
व्यापी है। 

मो.मा.ज.,/७/१७/३६६/८ व्यवहारनस स्वद्गठठ्य परद्रृव्यकौ वा लिनिके 
भावनिर्कों वा कारणकार्यादिककौं काहुकों काहुनिपै मिलाय सिरू- 
पण करे है। 


और भी दे० (नम//२/२), (नय/7 ५/३॥६/६), (नय/ ७(३/४-4) । 
४. छोक व्यवद्ारगत बस्तु सम्बन्धी 


स्था. म./२८/३११/२३९ व्यवहारस्थ्वेबमाह । यथा लोकपग्राहकमेब वस्तु, 
अस्तु, किमनया अदृष्टाग्ययहियमाणबस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टिकया । 
मदेब च लोकव्यवहारपथमवतरति तस्यैबानुग्राहक॑ प्रमाणमुपलम्यते 
तेतरस्थ। त हि सामान्यमनादिनिधनमैक संग्रहाभिमत' प्रमाण- 
सरूमिः, तथानुभगाभाषाद । सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्रसक्षाघ्ष । नापि 
विदोेषा: परमाणुलक्षणा: क्षणक्षयिण: प्रमाणगोचरा!, तैथा प्रवृत्तेर- 
भावात्‌ । तस्मादद शृदमेण निखिललोकाबनाधित' प्रमाणसिदृध॑ 
कियश्कालभागिस्थूलतामानिआणपमुदकाथाहरणाथर्थ क्रिसानिर्यत मक्षम॑ 


' जैनेजा घिदान्त कोल 
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अटादिक गस्तुरूप॑ पारमार्मिकस्‌ । परर्वोत्तकालभावितत्पर्यायपर्मा- 
शोचना पुतरज्मायसी तत्र प्रमाणप्रसाराभावात्‌ । प्रमाणमश्तरेण 
विचारस्म कर्तुमशकास्तात्‌ ) अवस्तृत्ताज तैयां कि तड़गोचरपर्मामा- 
शोचनेम | हथाहि। धृर्बोक्तरालभाविनों द्रव्यविदर्ता: क्षणक्षपि- 
वश्माशुशक्षणा, गा विशेषवा न कर्थंचन लोकव्मवहारमुपरचमस्ति। 
शक्त ते बस्तुरूपाः। शोशंडमबहारोषमी गिनामेब बस्लुत्वाद ! अत एव 
पन्‍्था गच्छति, कुण्डिका सवति, गिरिद॑ह्मयते, मश्चाः क्रोक्षन्ति 
इत्यादि व्यवहाराणां प्रामाण्यम्‌। तथा च वाचकमुरूय: “'लौकिकसम 
उपचारप्रायो पिस्तृता्थों व्ययहार!। “व्यषहारनय ऐसा कहता है 
कि--लोकव्यवहारमें आनेवालों वस्तु हो मान्य है। अदृष्ट तथा 
अग्यवहार्य बस्तुओऑंकी कल्पना करनेसे क्या लाभ! लोकव्यबहार 
पथपर घलनेवाली बस्तु ही अनुप्राहक है और प्रमाणताको प्राप्त 
होती है, अन्य नहाँ। संप्रहनय द्वारा मान्य अनादि निधनरूप 
सामान्य प्रमाणध्रुमिको स्पश नहीं करता, क्योंकि सवेसाधारणको 
उसका अनुभव नहीं होता । तथा उसे मानने पर सबको ही सर्ब- 
दर्शपनैका प्रसंग आता है। हसी प्रकार ऋजुसूत्रनय द्वारा माल्य क्षण- 
क्षमी परमाणुरूप विधोष भी प्रमाण बाह्य होनेसे हमारी उ्मबहार 
प्रवृत्तिके विषय नहीं हो सकते। श्सलिए लोक अनाधित, कियत- 
काल स्थायी व जलधारण आदि अर्थक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी घट 
आदि वस्तुए ही पारमार्थिक व प्रमाण सिद्ध हैं। हसो प्रकार घट 
ज्ञान करते समय, ने गमनय मान्य उसकी पूर्बोत्तर अतस्थाओँका 
भी विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रमाणगोचर न होनेसे वे अबस्तु 
हैं। और प्रमाणभृत हुए बिना बिचार करना अदाक्य है। पूर्वोत्तर- 
कालवर्ती द्रव्यकी पर्याय अथवा क्षणक्षयी परमाशुरूप बिशेष दोनों 
ही लोकव्यवहारमें उपयोगी न होनेसे अवस्तु हैं, क्योंकि लोक 
व्यबहारमें उपयोगी ही वस्तु है। अतएब 'रास्ता जाता है, कुण्ड 
बहता है, पहाड़ जलता है, मंच रोते हैं' आदि ठप्बहार भो लोको- 
प्योगी होनेसे प्रमाण हैं। बाचक मुख्य श्री उम्रस्वामीने भी तत्त्वा- 
भाधिगम भाष्य/१/३६ में कहा है कि “लोक व्यवहारके अनुसार 
छउपचरित अर्थ ( दे० उपचार व आगे असदृभ्न त व्यवहार ) को बताने- 
बाले विस्तृत अर्थ को व्यवहार कहते हैं। 


३. व्यवहारनयकी भेद-प्रदृत्तिकी सोमा 

स, सि,/(१/३६/१४५(८ एवमर्य नयस्तावद्गतं ते साबत्पुनर्नास्ति विभाग: । 
«संग्रह गृहीत अर्थको विधिपूर्वक भेद करते हुए (दे० पीछे शीर्षक 
न॑, ३/१) हस नयको प्रवृत्ति वहाँ तक होती है, जहाँ तक कि बस्तुमें 
अन्य कोई विभाग करना सम्भब नहीं रहता! (रा. वा//१/३४/६/ 
६६/२६& । 

इलो, वा. ४/१/२३/६०/२४६/१४५ हति अपरापरस प्रहव्यपहारप्रपश्चः 
प्रागूजुसूतराए्परसंग्रहादुत्तरः प्रतिपत्तव्य:, सर्बस्य बस्तुनः कथ्थ॑चित्सा- 
मान्य विशेषात्मकत्तात | «इस प्रकार उत्तरोत्तर हो रहा संग्रह और 
व्मबहारनयका प्रप॑श्न॒ऋजुसूत्रनयसे पहले-पहले और परसं ग्रहनयसे 
उत्तर उत्तर अंज्ञॉकी विवक्षा करनेपर समझ लेना चाहिए; क्‍योंकि, 
जगत्‌की सब बस्तुएँ कथ चित्‌ सामान्‍्यविद्येषात्मक हैं। ( लो, बा. 
४१.३१ लो - ४६२४४ ) 

का, अ,मू./२०३ ज॑ संगहेण गहिदं विसेसरहिदं पि भेददे सद्द । 
परमाधूपज्जंत॑ ववहारणओ हवे सो हु ।२७३ “जो नय संग्रहनयके 
हारा अभेद रूपसे गृहोत बस्तुओंका परमाणुपर्यंत भेद करता है बह 
व्यवहार नय है । 

घ, १/१.१,१/१३/११ (विज्वेषार्थ) वर्तमान पर्यायकों विषय करना ऋजु- 

* सूत्र है। इस लिए जबतक द्रव्यगत (वे० इससे पहले दोषकर्में नं, ४) 

भेषोंकी हो मुरूयता रहतो है, तबतक उयवहारनय चलता है और 
जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है तभीसे ऋजुसूत्र नयका प्रारम्भ 
होता है। 


ए निदएचय व्यवहार नय 


३. ध्यवहारणयके भेद व कक्षणादि 
१. पएृथकुृत्व 4 एकत्य व्यवहार 

पं. का.|मू. व भाषा|।४७ णाणं धणं च कुष्वदि धणिणं जह णाश्णं भू 
बुविधेहिं। भण्णं ति तह एधतं एमत्त क्ामि तच्चण्ह्‌ । «घन पृरुषको 
घनबात्‌ करता है, और ज्ञान आत्माको ज्ञानी करता है। पैसे ही 
तफ्त्यह् पुरुष पृथफ्त्व व एकत्बके भेदसे सम्बन्ध दो प्रकारका कहते 
हैं। व्यवहार दो प्रकारका है--एक पृथक्‍त्ब और एक एकत्न | जहाँ- 
पर भिन्‍न द्रव्योमें एकताका सम्भन्ध दिखाया जाता है उसका नाम 
पृथक्ल्ब व्यवहार कहा जाता है। और एक बसतुमें भेद दिखाया 
जाय उसका नाम एकत्य व्यवहार कहा जाता है। 

न.च,|श्रुत/|पृ. २६ प्रमाणनमनिक्षेपात्मक: भेदोपचाराभ्यां धस्तु ठ्यबहर« 
लीति व्यबहारः । «प्रमाण नम व मिक्षेपात्मक बस्तुको जो भेद द्वारा 
या उपचार व्वारा भेद या अभेदरूप करता है, वह व्यवहार है। 
(विशेष दे० आगे:शीर्षक न॑ ./१०/२) 


» २ संदेभूत व असदूभूत व्यवहार 

न. च./त्रुत/पृ. २९ व्यवहारों ट्विबिध:-सह्टभृतव्यबहारों असइभूत- 
व्यवहाररच | तज्रैकबस्तुविषय: सद्ृधूतव्यवहार:। भिल्नबस्तुविषयो5- 
सहृभ्ृतव्यवहार: । “व्यवहार दो प्रकारका है--सद्॒भृत व्यवहार और 
असदभृत ०यबहार । तहाँ सद्ठभृतव्यव हार एक बस्तुविषमक होता है 
और असद्वभृत व्यवहार भिन्‍न बस्तु विषयक। ( अर्थात्‌ एक बस्तुमें 
गरुण-पुणी भेद करना सद्ृश्नृत या एकत्व व्यवहार है और मिशन 
बस्तुओंमें परस्पर कर्ता कर्म व स्वामित्व आदि सम्बन्धों द्वारा अभेद 
करना असद्रभूत या पृथंक्‍त्व व्यवहार है।) (पं, च.प्‌.४२६ ) 
(विशेष दे० आगे नय/४/५) 


३. सामान्य व विशेष संग्रद मेदक व्यवहार 


न, च. बृ./२१० जो संगहेण ग्रहिय॑ भेयह अत्थ' अस्लुद्ध सुदूधं बा। सो 
वबहारो दुबिहो अम्नद्वमुद्धत्थभेदकरो ।२१०। जो संग्रह नयके द्वारा 
ग्रहण किये गये शुद्ध या अशुद्ध पदार्थका भेद करता है बह व्यवहार 
नय दो प्रकार का है--शुद्धार्थ भेदक और अशुद्धार्थभेदक । (शुद्धसंग्रह- 
के विषयका भेद करनेवाला शुद्धार्थ भेदक व्यमहार है और अलुद्ध- 
संग्रहके विषमका भेद करनेबाला अशुद्धार्थ मेदक व्यवहार है। ) 


आ. प./६ व्यवद्ारोषपि प्रेघा। सामान्यसंग्रहभेदकों व्यवहारों यधा-- 


द्रव्याणि जीवांजीवा:। विशेषसंग्रहभेदको व्यवहारों मथा--जीबाः 
संसारिणों मुक्ताश्व। »व्यवहार भी दो प्रकारका है--समास्यसंग्रह- 
भ्रेदक और बिद्योष संग्रहभेदक | तहाँ सामान्‍य संप्रहभेवक तो ऐसा है 
जैसे कि 'दव्य जोय थ अजीबके भेदसे दो प्रकारका है' | और बिद्देष- 
संग्रहभेदक ऐसा है जेसे कि 'जीव संसारी ब मुक्तके भेदसे दो प्रकार- 
का है। (सामान्य संग्रहनयक्े जिषघयका भेद करनेवाला सामास्य 
संग्रह भेदक और विशेष संग्रहनयका भेद करनेबाला बिष्योष संग्रह- 
भेदक व्यवहार है। ) 


न. च./अभ्रुत/१४ अनेन सामान्यसंप्रहनयेन स्नीकृतसत्तासामास्मरूपाथ॑ 


भिक्ष्या जीवपुदूगलादिकथनं , सेनाद्षाब्देन स्वीकृता्थ भिष्त्या हस्तय- 
श्वरथपदातिकथन -- हति सामान्यसंपग्रहभेदकव्यबहारनयों 
भवति | विदोषसंग्रहनयेन स्वीकृतार्थात्‌ जीवपृद्गलनिश्चयात्‌॒ भिक्त्मा 


* बेबनारकादिकथनं, घटपटादिकथनम्‌ । हस्व्यश्वरथपदालोद्र भिल्‍ता 


भ्रद्रगज - जात्यश्ब - महारथ - दठभटसहस्भटादिकथन * *इत्याद्नेक- 
-विषयाद्‌ भिक्ता कथन विदयोषस ग्रहमेदकव्यबहारनयों भवति। 
»सामास्य संग्रहनयके द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्यरूप अर्थ का भेद 
करके जीव पुद्गलादि कहना अथबा सेना दाग्दका भेद करके हाथी, 
घोड़ा, रथ, पियादे कहना, ऐसा सामास्य संग्रहभेदक व्यवहार होता 
है। और विशेषत॑ग्रहमम द्वारा स्वीकृत जीष न प्रदगलसमभृहका भेद 


जैनेश् चिड़ाम्त कोश 
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करके देबनारकादि तथा घट पट आदि कहना, अथवा हाथो, घोड़ा, 
पदातिका भेद करके भद्र हाथी, जातिवाता घोड़ा, महारथ, दातभट, 
सहलभट आदि कहना, इत्यादि अनेक मिषयॉकों भेद करके कहना 
विदोधसंग्रहमेशक ठयवहारनय है। 


७, व्यवहार-मयासासका कक्षण 


इसको, वा, ४/१/३३/१लो,/६०/१४४  कक्पनारोपितद्ठठमपर्यासप्रविभाग- 
भाक्‌ | प्रमाणबाधितोउन्मस्तु तदाभासोउबसोयतासू ।६०। «वव्वग्य 
और पर्यायोंके आरोपित किये गये कक्ष्पत बिभागोंकों जो बास्तविक 
मान लेता है यह प्रमाणनाधित होनेसे व्यबबहारनसाभास है। 
(स्या, म. के अनुसार बसे चर्वाक दर्गन ) | ( स्या, म(२८/३१०/१६ 
में प्रभाणतत्त्वालोकालं कार/७/ १-३३ से उद्दह्ृत ) 


३. व्यवदार नय अझुद्ध व्रव्यार्थिक नय है 


शशी, वा, २|१/७/२८/६८४|१ व्यवहारनयोदशुद्धद्रब्या थिक: | «» छ्यंबहार- 
नय अशुद्धवव्याथिकनय है । 

घर, 8/४,१,४८/१७१/३ पर्यायकलह्वितया अशुद्धद्वव्याधिकः: व्यवहार- 
जगा । «व्यवहारनय पर्याय ( भेद ) रूप कलंकसे युक्त होनेसे अशुद्ध 
ध्रव्याधिक नय है। ( क, पा, १/१३-१४/३१८३/२१६/३ ); (प्र.सा, 
त.प्र,(१८६) । 

(और भी वे०/नय/7 ५/१) । 


७. पर्यायार्थिक नय मी कथंलित्‌ व्यवहार है 


थो. जी.|मू /२०२/१०१६ बबहारों ये वियप्पो भेदों तह पज्ञओत्ति- 
एयट्टों। ०व्यवहार, विकल्प, भेद ब पर्याय मे एकार्थ बाची दम्द हैं। 

प॑, चर ५९१ पर्यायार्थिकनय शति यदि वा व्यवहार एन नामेति। 
एकार्थों यस्माविह सर्वोष्प्युपचारमात्र: स्थात । «पर्यायाथिक और 
उयवहार ये दोनों एकार्थ बाची हैं, क्योंकि सब ही व्यवहार केबल 
“उपचाररूप होता है। 

स, सा,|पं. जयचन्द/६ परसंयोगजनित भेद सब भेदरूप अशुद्यद्वव्या- 
थिक नयके विषय हैं। शुद्ध ( अभेद ) दृव्यकी दृष्टिसमें यह भी 
पर्यायाथिक हो है! इसलिए व्यवहार नय ही है ऐसा आशय 
जानना। (स. सा,/प॑, जयचन्द/१२/क- ४ ) 

दे० नय/५|२/४ ( अशुद्धनिश्चय भी वास्तवमें व्यवहार है। ) 


४. उपनय निर्देश 
१. उपनवका लक्षण व श्सके मेद 


आ. प,/५ मयानां समीषा! उपनयाः। सद्ृ्ृतव्यवहार: असइश्चत- 
व्यवहार उपचरितासहभूतव्यवहारश्चरेत्युपनयस्त्रेधा। ७ जो नयोंके 
समीप हों अर्थात नयकी भाँति हो जझ्ञाताके अभिप्राय स्वरूप हों 
उन्हें उपनय कहते हैं, और वह उपनय, सहृभ्नत, असट्भ्रूत व उप- 
चरित असद्रभ तके भेदसे तीन प्रकारका है । 

भ. च./भ्रत|१८७-१८८ उबणयभेया वि. पभणामों ।१८७ सब्भुदमसब्धूद 
छउपचरिय चेब दुर्धिह सब्भूबं। तिबिहं पि असब्भूधं उघमरियं जाण 
तिबिहँ पि !१८८। »उपनयके भेद कहते हैं। बह सद्ृभूत, अतद्रभ्ृत 
और उपचरित असद्भृतके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें भी असद् 
भूत दे प्रकारका है--शुद्ध ४ अशुद्ध-वे० आगे नग/५।४): असद्भूत 
व उपचरित असद्ृभृत दोनों ही तीन-तौन भरकारके 'हैं--( स्वाति, 
मिजाति और स्वजाति-विजाति ।- दे० उपचार/१/२), (न, च./भुत/ 
पू, २२) । 

२. उपनय भी व्यवद्वारनय है 


न. च.(भ्रुत/२६(१७ उपनयोपजनितो व्यवहारः। प्रमाणनयनिशक्षेपात्मकः 
शेदोपभाराभ्यां बस्तु व्यवहरतो ति ब्यवह्वारः । कथमुपनयस्तस्य जनक 


पं निषयय व्यवहार ग 
इति चेध, सह््भृतो भेदोत्पादकत्वात्‌ असह्रभूतस्तृपचारोत्पोदकत्वाद ! 
*उपनयसे उयवहारनय उत्पन्न होता है। और प्रमाणनय ब निक्षेपा- 
त्मक बस्तुका सेद थ उपचार द्वारा भेद व अभेद करनेको व्यवहार , 
कहते हैं। प्रश्न--ठ्यवहार नय उपनयसे कैसे उत्पन्त होता है, 
उत्तर-क्यों कि सहृश्नृतरूप उपनय तो अभेवरूप बस्तुमें भेद उत्पन्न 
करठा है और असद्ृभृत रूप उपनय भिन्‍न बस्तुओंमें अभेदका उप- 
घार करता है। 


५. सदूभूत असद्भूत व्यवहारनय निर्देश 
$. सदूभूत ब्यवद्वारनय सामान्य निर्देश 
१. लक्षण व उदाहरण 


आ. प,/१० एकवबस्तुविषयसदृभूतव्यवहारः । »एक वस्तुको विषम 
' करनेबाला सदृभृतव्यवहार है। (न, च./अुत|२३) ! 
न» भघ. बृ./२२० ग्रुणगुणिप्जायदव्बे कारकसम्भावदों य वब्वेध्च । तो 
णाऊर्ण भेय॑ कुणयं सब्भुयसद्टिघियरों ।१९०१०गुण व गुणीमें अथवा 
“पर्यास ब द्रव्यमें कर्ता कर्म करण ब सम्बन्ध आदि कारकॉंका कर्थ चित्‌ 
सद्भाव होता है। उसे जानकर जो द्रव्यॉमें भेद करता है बह सद्भृत 
व्यवहारदय है । ( न. च. बृ.|४६ ) । 

न. च. मृ./२२१ दव्याणों खु पएसा बहुंआ बबहारदो य एककेण । अण्ण 
य णिच्छयदों भणिया कायत्थ ख़डु हवे जुत्ती। ७>व्यवहार अर्थात्‌ 
सदभूत व्यवहारनयसे द्रव्योंके बहुत प्रदेश हैं। और निएचयनसे बही 
द्रव्य अनन्य है । ( न. च, बृ. २२२ ) । ३ 

और भी दे. नथ/7/४/१,२ में (गुणगुणी भैदकारी व्यवहार नय सामान्यके 
लक्षण ब उदाहरण )। 


२. कारण व प्रयोजन 


पे. घ,।पू.(४२५-६२८ सद्रभूतस्तद्गरुण इति व्यव हारस्तत्मवृत्तिमात्रत्वात । 
, /2४ अल्यावगमे फलमिति तदितरबस्तुनि निषेधबुद्धिः स्थात। 
इतरविभिन्नो नय इति भेदाभिव्यण्जको न नयः ४२७ अस्तमितसर्ब - 
संकरदोष॑ क्षतसर्वशून्यदोष॑ बा। अशुरिव बस्तुसमस्त ज्ञान भवती- 
ट्यनन्यदारणमिदस्‌ ।६२८। ७ विवक्षित उस बस्तुके गरुणोंका नाम 
सद्भृत है और उन गरुणोंकी उस बस्तुमें भेदरूप प्रवृत्तिमात्रका नाम 
व्यबहार है (२४। इस नयका प्रयोजन यह है कि इसके अनुसार छ्ञाने 
होनेपर इतर वस्तुओंमें निषेध नुद्धि हो जाती है, क्योंकि विकल्पवदा 
दूसरेसे भिन्न होना नय है। नय कुछ भेदका अभिव्यंजक नहीं है। 
॥/२५ सम्पूर्ण संकर ब शुन्य दोषोंसे रहित सह वस्तु इसनयके कारण 
रे अनन्य दारण सिद्ध होती है। क्यों कि हससे ऐसा ही ज्ञान होता 
।(२८। 


३, व्यवृद्वार सामान्य व सदभूत व्यवहारमें अन्तर 


प॑, घ.पू./५२३/४२६ साधारणगुण हृति वा यदि बासाधारणः सत- 
स्तस्य | भबति विवक्ष्यो हि यदा व्यबहारनयल्तदा श्रेमात््‌ (२३ 
अत निदान॑ च यथा सदसाधारणगुणों विवक्ष्यः स्याद । अबिबज्लितो- 
5थवापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात ।५२६।०सतके साधारण 
ब असाधारण इन दोनों प्रकारके गुणों मेंसे किसीकी भी विबक्षा होने- 
पर व्यबहारनय श्रेय होता है ।५२३। और सदूभूत व्यवहारनयमें सदके 
साधारण ब असाधारण ग़ुणोंमें परस्पर मुख्य गौण विवश्षा होती है। 
मुख्य गौण विवक्षाकों छोड़कर इस नयकी प्रवृत्ति नहीं होती (६२4 


४, सदभूत व्यवद्दारनयके भेद 


आ, १.१० तत्र सद्ृसृतब्यवहारों द्विविधः--उपचरितानुपचरितभेदात्‌। 
«सद्दभूत व्यवहारनय दो प्रकारका है-उपचरित व अनुपचरित । 
( ने. च.श्रुत/पृ, २६ ); (पं, घ./पू./५३४ ) । | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


 - है ५५९ 


आ.प,/६ सदृकृतव्यवहारों द्विधा--शुद्धसद्भूतव्यवहारो-**अशुद्धसद भ्रत- 
 ब्यवह्वारो ।“सइभृत व्यवहारनय दो प्रकारकी है-शुद्ध सइृभ्ृृत और 
अश्युद्ध सड़भृत | ( न. च,/श्रुत/२१ ) । 


३, अजुपच्रित या शुद्सद्भूत निर्देश 
१. क्षाविक शुद्धकी अपेक्षा रुक्षण व उदाहरण 


आ, प./१० निरुषाधिगरुणगुणिनोभें दभिषयो 5नुपचरिशसह भ्ृतव्यवहारो 
सथा--जीबस्य केबलक्षानादयों गुणा:। ७«निरुषाधि गुण व गुणीमें 
भेदकों विषय “करनेवाला अनुपचरित असद्ृभृत व्यवहार नय है। 
जैसे-केवलक्ञानादि जीवके गुण हैं। ( न, 'च.श्रुत/२४ ) । 

आ, प./४ शुद्धसहृभूतव्यवहारों यथा--शुद्धगुणशुद्धशुणिनो, शुद्धपर्याय- 
शुद्धपर्यायिणोर्भ दकथनस्‌ । ७ शुद्धगुण व शुद्धगुणीमें अथवा शुद्धपर्याय 
व शुद्धपर्यायोमें भेदका कथन करना शुद्ध सहभ्नृत व्यवहारनय है ( न. 
च,/अुत/९१ ) | 

नि.सा,/ता,वू,/१३, अन्या कार्यदष्टि:---*--क्षायिकजीबस्य सकलबिमल- 
केनलायबोधनुद्धभुगनत्रयस्य -** साध्यनिधनामूर्तातीरिदयस्वभावशुद्ध- 

' सहृभृतव्यवहारनयात्मकस्य'““तीथकरपरमदेवस्य केवलज्लानादिय- 

- मषि गुगपल्ोकालोकव्यापिनी। “दूसरी कार्य शुद्धदृष्टि--क्षामिक 
जीबको जिसने कि सकल विमल केवलक्ञान द्वारा तीनभुबनको जाना 
है, जो सादि अनिधन असूर्त असीन्द्रिय स्वभावबाले शुद्धसइभृत 
व्यवहार नयात्मक है, ऐसे तौर्थंकर परमवेबको केवलज्ञानकी भाँति 
यह भी भ्रुगपत लोकालोकमें व्याप्त होनेबाली है। ( नि. सा,/ता. 
बू,/४३ ) । 


नि. सा,/ता, बृ,(६ शुद्धसदृभृतव्यवहारेण केवलक्ञानादि झुद्धपुणानामा- ॥ 


घारभृतत्वाल्कार्यशुद्धजीवः | “शुद्धसदूभ्ृत व्यवहारसे केवलझ्ञानादि 
शुद्ध गुणोंका आधार होनेके कारण 'कायशुद्ध जीब' है । ( प्र. सा./ता. 
बृ.परि/६८/१४)।.. «४ 


. २, पारिणामिक शुद्धकी अपेक्षा रक्षण व उदाहरण 


नि, सा,|ता. बू,|२८ परमाणुपर्यायः पुदगलस्य शुद्धपर्यायः परमपारि- 

* णामिकभावलक्षणः बस्तुगतषट प्रकारहानिवृद्धिरूपः अतिसूक्ष्म: अर्थ - 
पर्यायाध्मकः सादिसनिधनो5पि परद्रव्यनिरपेक्षस्वान्कूइधसहभूत- 
व्यबहारनयात्मकः ।-परमाणुपर्याय पृश्टगलकी छुट्दध पर्याय है। जो 

« कि परमपारिणामिकभाव स्वरूप है, अस्तुमें होनेबाली छह प्रकारकी 
हानिवृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, और सादि 
साल्त होनेपर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसद्भ्ूत व्यव- 
हारनयात्मक है। 

प॑, घ./४३५-५१६ स्यादादिमों यथाल्तरलीना या शक्तिर॒स्ति यस्य सतः । 
तत्तत्सामान्यतमा निरूष्यते चेद्विशेष निरपेक्षण |(३४। हृदमत्रो- 
दाहुर्ण ज्ञानं जीबोपजीधि जीबगुणः। शेयालम्बनकाले न तथा 
झेथोषजीबि स्थात्‌ ।६३६।०-०जिस पदार्थ की जो अन्तर्लीन (त्रिकाली) 
शक्ति है, उसके सामास्यपनेसे मदि उस पदार्थ क्शिषकी अपेक्षा न 
करके निरूपण किया जाता है तो बह अनुपथरित--सद्ृभृत व्यवहार- 
नय कहलाता है ।५३४। जैसे कि ज्ञान जीवका जोबोपजीबी गुण है । 
घट पट आदि छोयोंके अबलम्गन कालमें भी यह क्षमोपजीयी नहीं हो 
जाता | ( अर्थाद ज्ञानको ज्ञान कहना हो इस नयको स्वीकार है, 
घटज्ञान कहना नहीं ।॥(३६। । 


१, अनुपचरित ब शुद्ध सदभूत की शकार्थता 

व. सं,/टो./4/१८/६४ केबलह्लानदर्दान प्रति शुद्धसद॒भूतशब्दबाच्यो- 
धनुपच्रितसदभू तव्यबहार: । «यहाँ जीबका लक्षण कहते समय 
केवलक्ञान व केबलदशनके प्रति शुद्धसइभृत शब्दसे बाच्य अनुपचरित 
सृद॒भृत व्यवहार है | 


ए निश्चय व्यवहार नय॑ 


४. इस लयके कारण व प्रयोजन 


प॑, ध,|पू.।(३६ फलमास्तिक्यनिदान॑ सदृहृब्ये बास्तवप्रसीतिः स्मात्‌ 
भवति क्षणिका दिमते परमोपेक्षा यत्तो बिनायासाव | «सत्रूप प्रय्यमें 
आस्तिक्य पूर्वक मथार्थ प्रतीत्तिका होना ही इस नयका फल है, 
क्यों कि इस नयके द्वारा, बिना किसी परिश्रमके क्षणिकादि मतोमें 
उपेक्षा हो जाती है। 


है. उपयरित या अशुद्ध सदृभूत निर्देश 
२, क्षायोपशमिक भावकी अपेक्षा क्षण व उदाहरण 


आ. १,/१ अशुद्धसहृभूतव्यबहारों यथाशुद्धगुणाशुद्धुणिनारशुद्धपर्याया- 
झुद्धपर्यासिणोभे देकथनस्‌ू । ७» अशुद्धपुंण व अशुद्ध्रगुणोमें अथवा 
अशुद्षघपर्याम व अशुद्धधपर्यायीमें भेदका कथन करना अशुद्धधसइभूत 
व्यवहार नय है (न, च,/भ्रत/२१ ) । न 

आ, प./१० सोपाधिगुणगुणिनोभें दविषय  उपचरितसदृभृतव्यबहारो 
सथा--जीबस्यथ मतिक्षानादयों गुणा;। 'उपाधिसहित गुण व 'ह्ीमें 
भेदको बिषम करनेवाला उपचरित सहश्चृत व्यवहारनय है । जैते-- 
मतिज्ञानादि जोवके गुण हैं। (न, चः/श्रुत/२५) । 

नि. सा./ता. गू,/६ अशुद्धसहभृतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविभावगुणा- 
नामाधारपृतत्मादशुद्धजीब! । ७ अशुद्धसदृभूत व्यवहारते मतिज्ञानादि 
विभाषगुणोंका आधार होनेके कारण “अबुद्ध जीव' है। (प्र.सा.| 
ता.बृ./परि,/३६६/१) 


२, पारिणामिक भावसे उपचार करनेकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


प॑. ध.।१./४४०-५४१ उपचरितो सद्ृभूतों ठ्यवहारः स्मासनयों यथा 
नाम । अभधिरुद्रधं हेतुबशात्परतो:प्युपचर्यते मतः स्वागुण: ॥५४०। 
अर्थ बिकल्पो ज्ञान॑ प्रमाणमिति लक्ष्यतेष्घुनापि यथा। अर्थ: स्वपर- 
निकायों भबति विकल्पस्तु चित्तदाकारम्‌ ।१४९॥ » किसी हेलुके बढ - 
से अपने गुणका भी अविरोधपूर्बक दुसरेमें उपच्चार किया जाये, तहाँ 
उपचरित सदहृभृत ब्यवहारनय होता है ५४० जैसे--अर्थ विकल्पात्मक 
ज्ञानको प्रमाण कहना + यहाँ पर स्व व परके समुदायको अथ ज्ञानके 
उस स्व व परमें व्यवसाथको बिकण्प कहते हैं। ( अर्थात्‌ ज्ञान गुण ' 
तो वास्तबमें निविकल्प तेजमात्र है, फिर भी यहाँ बाह्य अर्थोंका 
अवलम्बन लेकर उसे अर्थ बिकल्पात्मक कहना उपचार है, परमार्थ 
नहीं ।इ४श 


१, उपचरित व अशुद्ध सदभूतकी एका्थता 


व. स॑(टी,/4/१५/६ छद्रस्थक्ञानदर्दानापरिपृणपिक्षया पुनरशुद्ससह्भूत- 
हाब्दबाच्य उपचरितासदृभूतव्यवहारः:। “छम्मस्थ जीवके झ्ञान- 
दर्शनकी अपेक्षासे अशुद्धसइभ्ृत शब्दसे बाच्य उपचरित सद्भूत 
ग्यवहार है । १४ 


४, इस नयके कारण व प्रयोजन 


पं, ध.प्‌./४४४-१४५ हेतु: स्वरूपसिद्धि बिना न परसिद्धिरप्रमाणत्नात । 
तद॒पि चर दाक्तिवियोषाइद्रव्मबिश्षेषे यथा प्रमाणं स्यात्‌ ॥५४४। अर्यों 
झेयकज्ञायकसंकरदोषभ्रमक्षयों यदि गए । अविन।भाबांव्‌ साध्य॑ 
सामान्य साधको बिदेषः स्थात ।५४४। “स्वरूप सिद्धिके बिना पर- 
को सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि बह स्व निरपेक्षपर अप्रमाणभूत 
है । तथा प्रमाण स्वयं भी स्वपर व्यबसायात्मक दक्तिनिषोषके कारण 
द्रव्य विक्ेषके विषयमें प्रवृतत होता है, यही इस नयकी प्रवृत्तिमें हेतु 
है ।५४४| झय ज्ञायक भाव द्वारा सम्मब संकरदोषके भ्रमकों दूर 
करना, तथा अविनाभावरूपसे स्थित बस्तुके सामान्य व विद्योध 
' परस्पर साध्य साधनपनेकी सिद्धि करना इसंका प्रयोजन 
॥8४४। 


जैनेख घिड्धान्व कोश 


ग्यु | ५ ६९ * 


७. असदूभूत ध्यवहार सामाम्भ निर्देश 
३. रक्षण व उदाहरण 


आ, १.१० भिन्‍नवस्तुतरिषयोप्सदृभूतठयवहारः । “भिन्‍न वस्तुको 
विषय करनेवाला असद्षभ्रूत व्यवह्दरनय है। ( न. च/भ्रुत/२६ ); 
(और भी बे० नय/2/४/१ ब २ ) ॥ 

न, च. वृ./२२३-२२६ अण्णेसि अण्णयुणो भणह असब्भूद लिविह ते 
दोवि। सज्जाइ हयर मिस्सो णायव्यों तिविहभेयजुदों (२२३ «अन्य 
दब्यके अन्य गुण कहना असद्ृभूत व्यवहारनय है। बह तीन प्रकारका 
है--स्वजाति, विजाति, और मिश्र । में तीनों भी दृज्य शुण व 
पर्यायमें परस्पर उपचार होनेते तीन तीन प्रकारके हो जाते हैं। 
( विशेष दे० उपचभार/५ )। 

ने. च. बू,(११३,३२० मण बयण काय इंदिय आणगप्पाणाठगं च ज॑ 
जीबे। तमसब्भूओ भणदि हु बबहारों लोयमज्कम्मि !११३। णेय॑ खु 
जल्य णाणं सद्टभेय॑ं अं दंसर्ण भणियं | चरिय॑ खल चारितं गायग्बं 
त॑ असम्भूव !१२० “मन, बचन, काय, इन्व्रिय, आनप्राण और 
आयु ये जो दक्ष प्रकारके प्राण जीबके हैं, ऐसा असइ्ृभूत व्यबहारनय 
कहता है ।११३। झेयको क्ञान कहना जेसे घटह्ान, श्रद्धे यको दर्झन 
कहना, जैसे देव गुरू छ्तास्त्रको अद्धा सम्मग्दशन है, आचरण करने 
मोग्यको 'चारित्र कहते हैं जैसे हिसा आदिका त्याग चारित्र है; मह 
सब कथन अंसदृभृतव्यबहार जानना बाहिए ।३२०। 

आ, १.६ असदभूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरपि चेतनस्थभाव:ः ।**- 
जीवस्याप्मसइभृतव्यवहारेण मूर्सस्यभाव:'*“असद्ठभूतव्यवह्वरेणाप्युप- 
चारेणामुर्त त्वू ।--असद्भुतव्यवहारेण उपचरितस्वभावः । « असद्रभूत 
डययहारसे कर्म व नोकर्म भी चेतनस्वभावी है, जीवका भी मू्त 
स्वभाव है, और पृष्गलका स्वभाव अमूर्त व उपचरित है ! 

पं, का./ता. वृ./१/४/२१ नमी जिनेभ्पः हति बचनात्मकद्र॒ठ्यनमस्का- 
रोष्प्यसदभूतव्यषहारनयैन | «'जिनेन्द्रभगवात्‌को नमस्कार हो ऐसा 
बचनात्मक द्रव्य नमस्कार भी असह्ृभूतव्यवहारनयसे होता है । 

प्र, सा,/ता, बृ,/१८६/२६३/११ ब्रव्यकमण्यात्मा करोति भुरुक्ते चेत्य- 
शुद्धद्रृव्यनिरूपणात्मकासह्भ्रूतव्यवहारनयों भण्यते । «आत्मा दव्य- 
कर्ंको करता है और उनको भोगता है, ऐसा जो अशुद्ध ब्रव्मका 
'निरूपण, उसरूप असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता है। (बिदेष 
बे० आगे उपचरित व अनुपचरित असद्वमूत व्यवहार नयके उदाहरण) 

पं, घ,/प.//२६-१३० अपि चासदश्नतादिव्यबहारान्तो नगश्च्च भवति 

यथा | अन्यद्रव्यस्य युणाः संजायन्ते बलात्तदन्यत्र |(२६। स यथा 
वर्णादिमतो मूर्त द्रव्यस्थ कर्म किल मूर्त म्‌। सत्संयोगत्वादिह मूर्ताः 
क्रोघादमो५पि जीवभवा: ।६३०॥ «० जिसके कारण अन्य व्रव्यके गुण 
.जशपूर्वक अर्थात्‌ उपचारसे अल्य ब्रठेयके कहे शाप जो यह असदरभेत 
उ्यबहरनय है !५२६ जैसे कि बर्णादिमान यूर्त द्रव्यके जो है, 
उनके संयोगको देखकर, जीबमें उत्पन्न होनेवाले क्रोधादि भाव भी 
मूर्त कह दिये जाते हैं ५३० 


३. इस नयके कारण व प्रयोजन 


पं. घ.पू./५३१०४३२ कारणमस्तलौना व्रव्यस्थ विभावभावधाक्तिः 
स्‍्थात। सा भवति सहम-सिद्धा केबलमिह जीदबपुश्नगलयोः ।५३१। 
फ़लमागस्तुकभाबातुपाधिमात्र॑ बिहाम सागदिह। क्षेषल्तल्छदगुणः 
स्मादिति मत्वा सुहृष्टिरिह करिचव ।|(३२। ““हस नयमें कारण गह 
बैभानिकी दाक्ति है, जो जीन पुदृगलत्रव्यमें श्रन्तर्शतीन रहती है (और 
जिसके कारण वे परस्परमें बन्घ॒कों प्राप्त होते हुए संगोगी प्रव्योका 
निर्माण करते हैं।) ।५३१॥ और इस नगको माननेका फश सह है कि 
क्रोधादि बिकारी भावोंको परका जानकर, उपाधि मात्रको छोड़कर, 
शेष जीगके शुद्धयुभोंको स्वीकार करता हुआ कोई जीव सम्यरइृष्टि 
हो सकता है ।५३९। (और भी दे० उपचार/४/६) 


' निएयय व्यवहार गण 


8. असदमूत व्यवह्ारनयके मेद 


आ, १-/१० असइश्वतव्यगहारों द्विगिघः उपचरितानुपयरितभेदात्‌। 
“असदभूत व्यवहारनय दो प्रकार है-उपचरित असद्य्ृतत और 
अनुपचरित असद्ठ्भूर्त। (न, च,/श्रुत/२४); (पं, घ,/पू (३४) । 

दे” उपचार-(असदभ्रृत नामके उपनयके स्वजाति, विजाति आवि 
२७ भेद) 

५. भनु पचरित असवूभूत निर्देश 
१, भिन्न द्रव्योंमें अमेदकी अपेक्षा रुक्षण व उदाहरण 

आ" १,/१० संशकेषसहितवस्तुसंबश्धविषयोअ्मुपचरितासद्भूतव्यगह्ारो 
यथा जीवस्य दारीरमिति । «»संश्लेष सहित बस्तुओँके सम्बन्धको 
मिषय करनेबाला अनुपचरित असदम्रत व्यबहार नम है। जैसे- 
“जीवका दारीर है! ऐसा कहना । (न, च,/श्रुत/प, २९) 

नि, सा,/ता. बृ,/((८ आसन्‍नगतानुपचरितासदृश्वृतव्यवहारनयाढू ग्प- 
कर्मणां कर्ता तत्फलरूपाणां झुखदुःखानां भोक्ता च---अनुषचरिता- 
सइभ्ृतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता । *आत्मा निकटबर्ती अनुषच्रित 
असद्भृत ब्यवहारनयसे द्रध्यकर्मोंका कर्ता और उसके फलरूप सृखव- 
दृःखका भोक्ता है तथा नोकर्म अर्थात दरीरका भी कर्ता है। 
(सं. सा,/ता. बृ./२२ की प्रक्षेपक गाथाकी टोका/४88/२९१); (पं, का.ै। 
ता, बृ./२०६०/२१); (द्व. स॑./टी,/5/२१/४; ६/२३/४) । 

प॑, का,/ता. वृ,/२७/६०/११ अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण द्रव्मप्राणेरच 
मथासंभव जीबत्ति जीविष्यति जीवितपुर्वश्वेति जोबो। »अनुप- 
चअरित असद्ृभूत व्यवहारनयसे यथा सम्भव व्रव्यप्राणोंके द्वारा जीता 
है, जीबेगा, और पहले जीता था, हसलिए आत्मा जीव कहलाता 
है । ( 4, सं,/टी,/३/११/५); (न. 'ब. वृ./१११) 

प॑, का./ता. वृ./४८/१०६/१४ जो वस्यौदधिकादिभागचलुष्टममनुपचरिता- 
सद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मकृतमिति। »जीवके औदयिक आवि 
जार भाव अनुपव रित असद्ृभूत व्यवहारनयसे कर्मकृत हैं । 

प्र. सा,/ता, बृ.|परि,|३६६/११ अनुपचरितासहभृततव्यवहारनमैन प्रथणु« 
कादिस्कन्धसंश्लेषसंबन्धस्थितपरमाणुबदौदारिकदारीरे बीतराग> 
सर्बज्वद्वा बिविज्षित कदेहस्थितमृं ।«अनुपच रित अस्त व्यवहार- 
मग्रसे, दि अणुक आदि स्कत्धोंमें संश्लेषसम्गन्‍्धरूपसे स्थित परमाणु- 
की भाँति अथबा वीतराग सबवक्की भाँति, यह आत्मा औदारिक 
आवि दारीरॉमेंसे किसी एक बिवक्षित दारौरमें स्थित है। 
(प, प्र//टी /१/२६/३३/१ ) । 

दर. सं,/टो,/७/२०/१ अनुप्चरितासद्भ्तव्यवहारास्मृ'ततों । >०अनुषचरित 
असद्भूत व्यवहारनयसे यह जीब सूर्त है। (पं,का./ता,बू /२०॥॥७/३)। 

प, प्र/टी./०/१३/२ अनुपच रितासहभूतव्यबहारसंबन्ध!  व्रठ्यकर्म- 
नोकर्म रहितस्‌ । 

प, प्र/टी,/१/१/६/८ वरव्यकर्मदहन मनुषच रितासह्भ्ृतव्यवहारनमेन + 

प. प्र//टी./१/१४/२१/१७ अनुपच्नरितासहभृतव्यवहारनयेन देहादशिस्न | 
«अनुपचरित असहृभ्ृत व्यबहारतयसे जीन ग्रव्यकर्म व नोकर्मसे 
रहित है, व्रठयकर्मोंका दहन करनेगाला है, वेहसे अभिन्न है । 

और भी देखो नय/५४|४/२/३--( व्यबहार सामान्‍्यके उदाहरण ) | 
२. विभौव मावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


पं, घ.!पू.॥४६ अधि. बासदृभ्तों योधनुपचरितारूयों नयःस भगति 
यथा | क्रोधाद्य जीवस्थ हि विवश्षिताश्चेदमुद्धिभवाः | “अनुपचरित 
व्यवहारनय, अबुद्धि पूर्वक होनेबाले क्रोधादिक मिभाव- 

भाबोंकों जीवका कहता है । ध 


8. इस नयका कारण व प्रयोजन 


प॑, ध.!प्‌|६४७-५४८ कारणमिह अस्य सतो या दाक्तिः स्याधिभागभाव- 
मयी । उपयोगदह्याविश् सा दाक्ति: स्यात्तदाष्यनन्यमयी ॥(एज 
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धय ५६१ 


फलमागन्तुकभावाः स्वपरनिमित्ता भगच्ति यावस्तः । क्षणिकत्वान्ना- 
वेमा इति बुद्धि: स्यादनात्मघर्मष्वात्‌ ।५४८। «हस नयकी प्रवृत्तिमें 
कारण यह है कि उपयोगात्मक दक्षामें जीवकी वैभाविक दाक्ति 
उसके साथ अनन्यमयरूपसे प्रतीत होती है ।(४७। और इसका फल 
यह है कि क्षणिक होनेके कारण स्व-परनिभित्तक सर्ब हो 
आगन्तुक भाषोमें जोबकी हेय बुद्धि हो जाती है ।(४८। 


६. उपचरित असद्मत ब्यवद्वार निर्देदा 


१. भिन्न द्वव्योंमें अमेदको अपेक्षा रुक्षण व उदाहरण 


आ.* प,/१० संश्लेषरहितवस्तुसंबन्धविषय उपचरितासद्भूतंव्यवहारों 
यथा-वेवदत्तस्थ धनमिति । «संश्लेष रहित वस्तुओंके संम्बन्धको 
विषय करनेवाला उपचरित असहभूत व्यवहारनय है| जैसे--वेवदत्त- 
का धन ऐसा कहना। (न, च./श्रुत/२५ ) । 

आ. १./५ असहृभ्नृतव्यवहार एबोपचारः । उपचारादप्युपचार यः करोति 
स उपचरितासइभूतव्यवहारः ।«असद्नभूत व्यवहार ही उपचार है। 
उपचारका भी जो उपचार करता है वह उपचरित असदृभृत व्यवहार- 
नय है। ( न, च,/श्रत/२६ ) ( विशेष दे, उपचार )। 

नि. सा.(ता, बृ.१८/उपचरितासइभ्ृतव्यवहारेण घटपटशकटादीनाँ 
कर्ता ।>उपचरित असदृर्धशृत व्यवह्ारनयसे आत्मा घट, पट, रथ 
आदिका कर्ता है। ( द्र, सं /टी,/5/२१/६ । 

प्र, सा(ता. वृ./परि /१६६/१३ उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काश्ला- 
सनाद्यपविष्टदेवदत्त वरसमबद्वरणस्थितबीतरागसबबज्ञबद्धा विवश्षि- 
तैकप्रामगृहादिस्थितम्‌ । *उपचरित असहभ्नृत व्यवहारनयसे यह 
आत्मा, काष्ठट, आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तको भाँति, अथवा 
समवशरणमें स्थित बौतराग सर्वश्षकी भाँति, बिबक्षित किसी एक 
ग्राम या घर आदियें स्थित है। 

द्र. सं टी ./१६//७/१० उपचरितासइभूतव्यवहारेण मोक्षश्षिलात्रां तिप्न- 
न्तीति भण्यते । 

द. सं,|टी,/६/२३/३ उपचरितासहभूतव्यवहारेणेष्टानिष्टपड्चेन्द्रियविषय- 
जनितसुखदुःख॑ भुडक्तें | 

द्र,सं./टी./2४/१६६/११ यो5सौ बहिरिषपे पद्म न्द्रियविषयादिपरित्यागः 
स उपचरितासद॒भूतब्यवहारेण ।७उपचरित असंदृभ्ृत व्यबहारनयसे 
सिद्ध जीव मोक्षशिलापर तिए्ठते हैं। जीव दृष्टानिष्ट प॑चेन्द्रियोंके 
विषयोंसे उत्पन्न सुखदुखको भोगता है। भाहाविषयॉ--प॑चेन्द्रियके 
विषयोंका त्याग कहना भी उपचरित असहभ्ृत व्यवहारनयसे है। 


२. विभाव भावोंकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


प॑, ध,/पू.१४६ उपचरितो5सहभ्रूतों व्यवहाराख्यो नयः स भवति 
यथा । क्रोधाद्या! औदयिकाश्चेदबुद्धिजा विवश्ष्या! स्मुः ।४४६। ४ 
उपचरित असहृभृत व्यवहारनयसे बुद्धिपर्वक होनेबाले क्रोधादि 
विभावभाव भी जोबके कहे जाते हैं । 


३. इस नयका कारण व प्रयोजन 


प॑.घ./पू.]१४०-१४१ बीज विभावभावाः स्वपरोभयहेतवस्तथा नियमात | 
सत्यपि द्क्तिविशेषे न परनिमित्ताद्विना भवन्ति यतः (४० तत्फल- 
अविनाभावात्साध्य॑ तदबुद्धिपुर् का भावा:। तत्सत्तामात्र॑ प्रति साधन- 
मिह बुद्धिपूर्वका भावाः ।५४१॥ ७ उपचरित असदृभ्भत व्यबहारनयकी 
प्रवृत्तिमें कारण यह है कि उक्त क्रोधादिकरूप बिभावभाव नियमसे 
स्व व पर दोनॉके निमित्तसे होते हैं; क्योंकि शक्तिविशेषके रहनेपर 
भी वे बिना निर्मित्तके नहीं हो सकते |५४० और इस एक 
यह है कि गुद्धिपुर्तकके क्रोधादि भावोंके साधनसे कके 
हम सत्ता भी साध्य हो जाती है, अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जातो है । 


४ निरयय व्यवहार गय 


६. व्यवहार नयको कथंचित्‌ गोणता 
१. व्यवद्दारनय भसत्याथे है तथा इसका हेशु 


स. सा./मृ,/११ वबहारोउश्चुयत्थो। “व्यवहारनय अध्ृतार्थ है। (न. चर. 
श्रुत/३० ) । 

आप मी-/४६ संबृत्तिश्चेन्मूपैबेधा परमार्थविपर्ययात्‌ ४६ “संभृत्ति 
अर्थात्‌ व्यवहार प्रवृत्तिरूप उपचार मिथ्या है। क्योंकि यह परमार्थ- 
से बिपरीत है। 

घ. १/१,१,३७/२६३/८ अथवा नेद॑ व्याख्यान समीच्षीनं | »( ब्रब्ये- 
निद्रयोंके सहभावकी अपेक्षा केबलीको पंचेन्द्रिय कहने रूप ठ्यबहार- 
नयके ) उक्त व्यार्यानकों ठीक नहीं समझना । 

न. च /अरुत/२६-३० यो5्सौ भेदोषचारलक्षणो<र्थः सोउपरमार्थ:। अभेदा- 
नुपचारैस्यार्थ स्यापरमार्थ व्वात्‌ । व्यवहारो5परमार्थप्रतिपादकत्याद- 
भ्ृतार्थः ।जो यह भेद और उपथार लक्षणबाला पदार्थ है. सो अपर- 
माथ है; क्योंकि, अभेद व अनुपचाररूप पदार्थकों हो परमार्थपना 
है । व्यवहार नय उस अपरमार्थ पदार्थ का प्रतिपादक होनेसे अभ्ृत्तार्थ 
है। (पं. घ./पू.।२२)। 

प॑, ध.|प्‌./६३१.६३४ तनु व ठयबहारनयों भवति स सर्वोदपि कथम- 
भृतार्थ;। ग्रुणपर्ययबद्ृद्वव्य॑ यथोपदेशात्तथानुभूतेश्च ।(३१॥ तदसद 
गुणोइस्ति यतो न द्वव्म॑ नोभय॑ न तथोग:। केवलमप्ठैत' सह भवतु 
पघुणो वा तदेव सदृद्वव्यमु।६१६। - प्रश्न--सब ही व्यवहारनयको अभू- 
तार्थ क्यों कहते हो, क्‍यों द्रव्य जैसे ब्यवहारोपदेशसे पुणपर्यायबाला 
कहा जाता है, बसा ही अनुभवसे हो गुणपर्यायवाला प्रतीत होता है! 
।६8३0 उत्तर-निश्चय करके वह 'सत' न गुण, न दवव्य है, न उभय 
है और न उन दोनॉंका योग है किन्तु केवल अद्वेत सल है। उसो 
सत॒को चाहे गुण मान लो अथवा द्वव्य मान लो, परन्तु वह भिन्न 
नहीं है ।६३६। | 

प॑, का,/पं, हेमराज(१५ लोक व्यवहारते कुछ बस्तुका स्बरूप सघता 
नहीं । 

मो, मा. प्र/७/१६६/८ व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकौं बा तिनके भाव- 
निकौं वा कारणकार्यादिककौं काहुकौ काहृविषै मिलास निरूपण कर 
है। सो ऐसे भ्रद्धानते मिथ्यात्व है। तांते याका त्याग करना 

मो, मा, प्र.।७/४०७/२ करणानुयोगविषै भी कहीं उपदेशकी मुख्यता 
लिये उपदेश हो है, ताकौ सर्यथा तैसे ही न मानना । 


२. व्यवहारनय उपचार मात्र है 

स. सा,/म.[१५ जोबम्हि हेदुभ्रृदबंधस्स दु पस्सिदूण परिणाय । जीबेण 
कद कम्मं भण्णदि उबयारमत्तेण ।७जीबको निमित्तरूप होनेसे कर्म- 
बन्धका परिणाम होता है। उसे देखकर, 'जीवने कर्म किये हैं! बह 
उपचार मात्रसे कहा जाता है। ( स. सा/आ./१०७ )। 

स्या. म/२८/३१२/८ पर उद्धघृत--"तथा व बाचकमुरूपः”" लौकिक 
समउपचारप्रायो बिस्तृतार्थों व्यवहारः। «वाचकमुख श्री उमा- 
स्वामीने ( तक्त्यार्थाघिगमभाष्य/१/३६ में ) कहा है, कि लोक व्यब- 
हारके अनुसार तथा उपचारप्राय बिस्त॒ुत व्यास्यानकों उपचार 
कहते हैं। 

न, दी./१/$१४/१२ चक्षुषरा प्रमीयत हृत्यादिव्यवहारें पुनरुषधारः दार- 
णम्‌ «'आँखोसे जानते हैं' इत्यादि व्यषहार तो उपचारते प्रवृत्त 
होता है # 

प॑. ध./प्‌./४२१ पर्यासाधिक नय इति बा व्यवहार एव नामेति । एकार्थोी 
यस्मादिह सर्वोष्ष्युपचारमात्रः स्यात्‌ !१२१॥ »पर्मायार्थिक नय और 
ठप्वहारनय दोनों ही एकार्थवाची हैं, क्योंकि सकल व्यवहार उपचार 
मात्र होता है । 

पं: ध,/उ./११३ तत्राद्वतेषपि यहहैत' तद॒ब्विधाप्यौपचारिकम्‌ । तत्नाश् 
स्वॉहसंकक्पशरेत्सोपाध व्वितीयकश | «अह्वैतमें दो प्रकारते है, 
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भा० २००७१ 


नंगे १६९२ 


किया जाता है--पहिला तो अभेद व्रव्यमें गुण गुणी रूप अंश या भेद 
कत्पनाके द्वारा तथा दूसरा सोपाधिक अर्थाद भिन्न ब्रब्योमें अमेद- 
रूप | ये दोनों ही हैत औपचारिक हैं। 

और भी वेखो उपचार/£ (उपचार कोई पृथक्‌ तम नहीं है। व्यगहारका 
नाम ही उपचार है )। 

मो, मा, 9./७/१६६/३ उपचार निरूपण सो व्यबहार । ( मो, मा, 5./ 
७/१६६/११); 


६. व्यवहारनय ध्यमिचारी है 
सन सा.पं, जयचन्द/१२/क. ६ व्यवहारतय जहाँ आत्माकों अनेक भेद- 
रूप कहकर सम्यग्दशनकों अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिषार 
दोष आता है, निमम नहीं रहता । 
हि भी देखो नग/7/८ व्यभिन्ारी होनेके कारण व्यवहारनय निषिद्ध 
| 


४. व्यवह्ारनय कौकिक रूढ़ि है 

से, सा./आ./८४ कुलालः कलश करोत्यनुभवत्ति चेति लोकानामनादि- 
रूढ़ोइस्ति ताबद्ृव्यवहारः । “कुम्हार कलंदाकों बनाता है हथा 
भोगता है ऐसा लोगोंका अनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार है | 

पै. घ./पृ/४६७ अस्ति वध्यवहारः किल लोकानामयमंलब्धबुद्धिश्वात्‌। 
योञ5म॑ मनुजादिवपुर्भवति सजीबस्ततो5प्यनन्यत्वाव्‌ | ०» अलब्धबुद्धि 
होनेके कारण लोगोंका यह व्यवहार होता है, कि जो मे मनृष्यादिका 
शरीर है, बह जीव है। ( पं. ध.|उ.|४६३ ) । 

और भो देखो तय/५/२ में स, म-(व्यवहार लोकानुसार प्रगर्त ता है) । 


७, ब्यवहारनय अध्यवसान है 

स. सा,/आ./२७२ निशचयनगैन पराश्रितं समस्तमध्यवसान' बन्धहेतुस्वे 
मुमुक्षो! प्रतिषेधमता व्यवहारनय एब किल प्रतिधिद्वः, तस्यापि परा- 
भ्रितत्नाविद्योधाद्‌ ।“गण्धका हेतु होनेके कारण, मुमुक्ष जनॉको झो 
निश्चयनयके द्वारा पराश्रित समस्त अध्यनसानका त्याग करतेको 
कह्टा गया है, सो उससे वास्तवमें व्यबहारनयका ही निषेध कराया 
है; पर्मोकि, ( अध्यनसान की भाँति ) व्यवहारनयके भी पराशितता 
समान ही है । 

६. व्यवहारनय कथन मात्र है 

स,सा,/म./गा, ववहारेशुनदिस्सह णाणिस्स चरितदंसर्ण णाणं। णवि णाण 
ण चरिच्त॑ ण॒ दंसणं जाणगो सुद्धो |» पंथे मुस्संत॑ पस्सिदूण लौगा 
भर्णति बबहारी । मुस्सदि एसो पंथो ण ये प॑थों सुस्सदे कोई ।४८। 
तह-«“जीवस्स एस घण्णो जिणेहि बबहारदों उत्तो ।(६। ज्ञानीके 
चरित्र है, दर्शन है, क्ान है, ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है। निशचय- 
से तो न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है ।७। मार्ग जाते हुए 
पशथिकको छुटता देखकर ही व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह माग 
छुटता है। मास्तवमें मार्ग तो कोई छुटता नहीं है ।४५। ( इसी प्रकार 
जीवमें कर्म नोकमाँके वर्णादिका संयोग देखकर ) जिनेन्द्र भगवान्‌ने 
उयवहार्नयसे ऐसा कह दिया है कि यह बर्ण (तथा वेहके संस्थान 
आदि ) जीबके हैं ।४६। 

स. सा.)आ.,|४१४ द्विविध॑ द्रव्यलिज्ञ' भवति मोक्षमार्ग इति प्ररूपण- 
प्रकारः, स केजल॑ व्यवहार एवं न परमार्थ:।७भावक व श्रमणके लिंग- 
के भेदसे दो प्रकारका मोक्षमार्ग होता है, यह केबल प्ररूपण करनेका 
प्रकार या विधि है। बह केवल व्यवहार हो है, परमार्थ नहीं | 
७, व्यक्हारमय साधकतम नहों है 

प्र. सा,/त. प्र./१८६ निरचयनय एवं साधकतमों न पुनरशुद्धद्योतको 

: ड्यबहारनय।। “निरचयनय ही साधकतम है, अशुद्धका दयोतन 

. करनेबाला व्ययहारनय नहीं। ५ 
ब्लड तम/४/८ ( भ्यगहारनयसे परमार्ध वस्तुकी सिद्धि नहीं होती )। 


'प निश्चय व्यवहार गय 


८, व्यवद्दारनय सिद्धान्त विरुद्ध है तथा नयामास है 
प॑. घ,/प्‌./श्लोक नं० ननु चासइभ्र तादिभबति स यश्रेश्यलह्ग्रुणारोपः । 
इृष्टास्तादपि चर यथा जीबो वर्णादिमानिहास्तविति चेत्‌ |/५४२। तत्त 
यत्ों न नयास्ते किन्तु नयाभाससंशकाः सब्ति। स्वथमप्यतदगुण- 
त्वावग्यवहारानिशेषतो न्‍्यायात्‌ ((६३॥ सोध्य॑ व्यवहारः स्याद- 
व्यबहारो यथापसिद्धास्ताव । अप्यपसिद्धास्त॒त्य॑ नासिद्ध' स्यादनेक- 
घमित्वाव ४६८ अथ धचेद्धरकर्तासौ घटकारो जनपदोक्तिलेशो5ड- 
यम । दुबरिी भवतु तदा का नो हानिर्यदा नयाभासः।६७६। ० प्रश्न-- 
दूसरी वस्तुके गुणोंको दूसरी अस्तुमें आरोपित करनेको असद्षभ्रृत 
व्यबहारनय कहते हैं (दे० नम/7/६/४-६ )। जेसे कि जीवकों 
बर्णादिमान कहना ! ।५४२। उत्तर-यह कहना ठौक नहीं है, क्योंकि 
स्थय॑ अतदयुग होनेसे, न्यायानुसार अव्यवहारके साथ कोई भी 
बिद्योषता न रखनेके कारण, वे नय नहीं हैं, किन्तु नयाभास संज्ञक 
हैं [६५३ ऐसा व्यवहार क्योंकि सिद्धान्त विरुद्ध है, इसलिए अब्यब- 
हार है। इसका अपसिद्धान्तपना भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि यहाँ 
उपरोक्त दृष्टान्तमें जीवव दारौर मे दो भिन्न-भिन्न धर्मी हैं पर 
इन्हें एक कहा जा रहा है ।५६८। प्रश्न--कुम्भकार घड़ेका कर्ता है, 
ऐसा जो लोकठयबहार है वह दुनिवार हो जायेगा अर्थाव उसका 
लोप हो जायेगा ॥/७६। उत्तर-दुनिवार होता [है तो होओ, 
इसमें हमारो क्‍या हानि है; बयोंकि वह लॉकव्यवहार तो नया- 
भास है। (५७९) 
९. ब्यवहारनयका विषय सदा गौण होता है 
स,सि./३/२२/२६२/४ अध्यारोप्यमाणः कालव्यपदेदास्तदृव्यपदेशनिमि- 
शस्य कालस्यास्तित्वं गमयति । कुतः; गौणस्य मुर्त्यापेक्षत्वात । 
»( ओदनपाक काल हत्यादि रूपसे ) जो काल संक्षाका अध्यारोप 
होता है, वह उस संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका 
ज्ञान कराता है; बयोंकि मौण व्यवहार मुख्यकी अपैक्षा रखता है। 
ध.४/१,६,१४//२०३/१ के वि आहरिया-*““कज्जे कारणोबयारमबलंबिय 
नादरद्विदीए चेय कम्मट्टिदिसण्णमिच्छ ति, तन्न घटते, 'गौणमुख्य- 
योर्मुख्ये संप्रत्यय” इति न्‍्यायरात्‌। «कितने हो आचार्य कार्यमें 
कारणका उपचारका अवलम्भन करके बादरस्थिततिकी ही “कर्म- 
पस्थिति' यह संज्ञा मानते हैं; किन्तु यह कथन घटित नहीं होता 
है; बयोंकि, 'पौण और मुर्यमें विवाद होनेपर मुख्यमें ही संप्रत्यय 
होता है' ऐसा न्याय है । 

न, दी/२/३१२/३४ हद चामुरत्यप्रत्यक्षम्‌ उपचारसिद्धत्वात ! बस्तृतस्तु 
परोक्षमेव मतिज्ञानस्वात । “गह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अमुरूय 
अर्थात्‌ गौण प्रत्यक्ष है; क्योंकि उपचारसे ही हसके प्रत्यक्षपनेकी 
सिद्चि है। बस्तुतः तो यह परोक्ष ही है; क्योंकि यह मतिज्ञानरूप है । 
(जिसे इन्द्रिय व बाहापदार्थ सापेक्ष होनेके कारण परोक्ष कहा गगा है ) 

न.दी ,/३/$३०/७६ परोपदेदावाक्यमेब परार्थानुमानमिति केचित्‌; त एवं 
प्रहव्या:; ,तर्त्क मुख्यानुमानस। अथ गौणानुमानम्‌ । हति, न 
ताबन्युरुयानुमानस्‌ वाक्यस्याक्ञानरूपत्वाद । गौणानुमानं तद्ाक्य- 
मिति स्वनुमन्यामहे, तत्कारणे तद्धपदेशोंपपत्तेरामुर्ध तमित्यादि- 
बल । »'( पंचाबयव समवेत ) परोपदेद वाक्य हीं परार्थानुमान है', 
ऐसा किन्हीं ( नैयायिकों ) का कहन। है। पर उनका यह कहना 
ठीक नहीं है। हम उनसे यह पूछते हैं! बह वाक्य मुख्य अनुमान है 
था कि गौण अलसुमान है! सुख्य तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि 
बाक्य अज्ञानरूप है। यदि उसे गौण कहते हो तो, हमें स्वोकार है; 
क्योंकि ज्ञानरूप मुख्य अनुमानके कारण ही उसमें (उपचार या 
व्यवहारसे ) यह व्यपवेदा हो सकता है। जैसे 'वी आयु है" ऐसा 
व्यपदेदा होता है। प्रमाणमोमांसा ( सिंधी ग्रल्थमाला कशकत्ता। 


२४१/६)। 
और भी दे० नय/7/8/ १३ ( निश्चय पृरूय है और व्यवष्टार गौण ) ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रा] 


१०, शुद्ध दृष्टिमं व्यवद्वारकों स्थान नहीं 


निसा।ता.इ २७४ क ७९ प्रागेष शझुद्धदा णेषा सुधियां कुधियामपि। 
नमैन केमचित्तेषां भिदां कामपि वेद्म्महस्‌ ७१ »पुनुद्धि हो 


पहले हो से विद्यमान है. तब उनमें कुछ भी भेद मैं किस न 
करूँ । 


११. व्यवहारनयका विषय निष्फल है 


स, सा,/आ./२६६ मदेतदध्यकसानं॑ तत्सबंमपि परभावस्य परस्मिन्न- 
व्याप्रियमाणत्वेन स्वार्थ क्रियाकारिप्वाभावाद खकुम्ठम॑ छुनामीत्य- 
ध्यवसानबन्मिध्यारूएं केवलमात्मनो5नर्थामैब । «( मैं पर जीबॉको 
इसरो दुखी करता हूँ) इत्यादि जो यह अध्यबसान है बह सभी 
मिथ्या है, क्योंकि परभावका परमें व्यापार न होनेसे स्वार्थ क्रिया- 
कारीपन नहीँ है, परभाव परनमें प्रवेश नहीं करता। जिस प्रकार 
कि 'मैं आकादाके फूल तोड़ता हूँ" ऐसा कहना मिथ्या है तथा अपने 
अनर्थ के लिए है, परका कुछ भी करनेबाला नहीं । 

प॑, ध./उ,|(६३-४६४ तद्यथा लौकिकी रूढिरस्ति नानाबिकक्पसात्‌। 
निःसारे राश्िता पुम्भिरथानिष्टफलप्रदा (६३ अफलानिष्टफला 
हेतुशून्या योगापहारिणी । वुस्त्याज्या लौकिकी रूढिः केशिचढ- 
दुष्कर्मपाकतः |(६४। “अनेक विकक्पोंवाली यह लौकिक रूढि है 
और वह निस्सार पुरुषों हारा आश्रित है तथा अनिष्ट फलको देने- 
बाली है ।४६३। यह लौकिकी रूढि निष्फल है, दृष्फल है, युक्ति- 
रहित है, अन्दर्थ अर्थसे असम्बद्ध है, मिथ्याकर्मके उदयसे होत्तो है 
तथा किन्हींके द्वारा दृस्त्याज्य है ५९४। (पं,घ.।प.४६३) ॥| 


१३, व्यवहारनयका आश्रय मिथ्यात्व है 


स.सा./आ«/४१४ ये व्यवहारमेव परमार्थ बुद्भथा चेतयन्ते ते समयसारमेव 
न संचेतयन्‍्ते । ७जो व्यवहारको हो)परमार्थ बुद्धिसे अनुभव करते 
हैं, वे समयसारका हो अनुभव नहीं करते । (पु.सि.उ,/६) । 

प्र- सा,/त. प्रस्‍(६४ ते ख़ब्बच्छलितनिरगंलैकान्तदृष्टयो मनुष्य एवाहमेष 
““मनुष्यव्यवहारमाश्ित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्व परद्रव्येण कर्मणा 
सड्तत्वात्परसमया जायन्ते। «बे जिनकी निरंगल एकान्‍्त दृष्टि 
उछलती है, ऐसे, “यह में मनुष्य ही हूँ", ऐसे मनृष्य-व्यवहारका 
आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए परद्रव्यरूप करके साथ संगतताके 
कारण वास्तवमें परसमय होते हैं । 

प्र. सा,/त, प्र /१९० यो हि नाम झुद्धदव्यनिरूपणात्मकनिश्वयनय निर- 
पेक्षोइशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यबहारमनयो पजनितमोहः सच्ू***परद्वव्ये 
ममत्व॑ न जहाति स खलु''उन्मागमेब प्रतिपद्यते। «जो आत्मा 
शुद्ध प्रव्यके निरूपणस्व॒रूप निश्रयनयसे निरपेक्ष रहकर अशुद्ध व्रव्यके 
निरूपणस्बरूप व्यवहारनयसे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा बर्तता 
हुआ, परद्रव्यमें ममत्व नहीं छोड़ता है बह आत्मा बास्तवमें उन्माएँ# 
का ही आश्रय लेता है। 

पं, ध,/पू.(६२८ व्यवहार: किल भिथ्या स्वयमपरि मिथ्योपदेशकश्च , 
यतः। प्रतिवेध्यस्तस्मादिह मिथ्याइश्स्तिदर्थ हष्टिश्व । “स्वयमेव ; 
मिथ्या अर्थका उपदेश करनेबाला होनेके कारण ठग्रवहारनस निश्चय /#' 
करके मिथ्या है। तथा इसके अर्थ पर दृष्टि रखनेवाला मिथ्याद्ष्टि है ॥! 
इसलिए यह नय हेय है। 

दे० कर्ता।३ ( एक द्रव्यको दूसरेका कर्ता कहना मिथ्या है ) । 

कारक/४ ( एक द्रव्यको वूसरेका मताना मिथ्या है ) | 

कारण/777/२/१२ ( कार्यको सर्व था निमित्ताधीन कहना मिध्या है ) | 

बे० नय/५/३/३ ( निश्चयनयका आश्रय करनेवाले ही सम्यग्दृष्टि होते 

» अ्यवहारका आश्रय करनेबाले नहीं । ) 


५६३ 


९ निश्चय व्यवहार मय 


१३. व्यवद्ारमय हेय है 


मो, पा./मृ.(३२ इस जाणिऊण जोई वबहार॑ 'चयह सब्बहा सब्य॑ ।७ (जो 
व्यबहारमें जागता है सो आत्माके कार्यमें सोता है। गा. ३१) ऐसा 


कुमुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हो या भिध्यादष्टि, सबमें ही जन शुद्धता 0 जानकर योगी उ्मबहारको सर्ब प्रकार छोड़ता है ३२ 


प्र, सा./त. प्र, !१४५ प्राणचतुष्काभिसंबन्धत्य॑ व्यवहारजीबत्वहेतुनिभ- 
क्तत्योदस्ति । ०» इस व्यवहार जौबत्को कारणरूप जो चार प्राणोंकी 
संयुक्तता है, उससे जीवको भिन्‍न करना चाहिए । 

स, सा/आ,/११ अतः प्रत्मगाष्मदर्शिभिव्यवहारनयों नानुसलंव्यः। 
«अतः कर्मोंसे भिसन शुद्धार्माको देखनेबालोंको व्ययहारनय अनुसरण 
करने योग्य नहीं है। 

प्र, सा,/ता. वृ.[१८६/२४३/१२ ह4॑ं नयद्वय॑ ताबदस्ति । किन्त्वत्र निश्चय- 
नय उपादेय; न चासइसूतव्यवहारः | »मद्यपि नय दो है, किन्तु 
यहाँ निरचयनम उपादेय है, असदृभ्ृत व्यवहारनथ नहीं। 
(पं, घ./परू.६३० ) 

और भी दे० आगे नय/४(६ ( दोनों नयोंके समनन्‍्वयमें इस नमका 
कर्थ चित हेयपना ) । 

और भी दे० आगे नय/५७/८ (इस नमकों हेय कहनेका कारण भ 
प्रयोजन ) 


७, व्यवहारनयकी कर्यचित्‌ प्रधानता 
३. ब्यवद्वारनय सवधा निषिद् नहीं है 


घ. १/१,१,३०/२३०/४ प्रमाणाभावे बचनाभावतः सकलव्यवहारोच्छित्ति- 
प्रसज्ञात । अस्तु चेन्न, वस्तुविषयत्िधिप्रतिषेधयोरप्यभावप्रसक्षाद । 
अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्‌ । ७प्रमाणका अभाव होनेपर बच्चनकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और उसके मिना सम्पूर्ण लोकव्यगद्वारके 
बिनाइ्षका प्रसंग आता है। प्रश्न-थ्रदि लोकव्यवहारका बिनादा 
होता है तो हो जाओ! उत्तर-नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर वस्तु 
विषयक विधिप्रतिषेधका भो अभाव हो जाता है। प्रश्न-बह भी 
हो जाओ । उत्तर--नहीं, क्‍योंकि वस्तुका विधि प्रतिषेध रूप 
व्यवहार देखा जाता है । ( और भी बे० नय/५/६/३ ) 

स. साता, बृ.|३४६-३६६/४४७/१५ ननु सौगतो5पि अ,ते व्यवहारेण 
सर्वज्ञ;; तस्य किमिति दूषणं दीयते भवद्धिरिति । तत्र परिहारमाह-- 
सौगतादिमते यथा निश्चयापेक्षया व्यबहारों मृषा, तथा व्यवहार- 
रूपेणापि व्यवहारों न सत्य हति, जैनमते पुनव्यबहारनयों यद्यपि 
निश्चयापेक्षया मृषा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य इति । यदि पुनलॉकि- 
व्यवहाररूपेणापि सत्यो न भवत्ति तहिं सर्वोष्पि लोकव्यबहारो 
मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रसक्रः। एबमात्मा व्यवहारेण परव्रव्म॑ 
जानाति पश्यति निशचयैन पुनः स्वद्नब्यमेवेति | “प्रश्न-सौगत 
मतबाले (बौद्ध जन ) भी सर्वज्षपना व्यवहारसे मानते हैं, तन आप 
उनको दूषण क्‍यों देते हैं (क्योंकि, जैन मतमें भी परपदार्थोंका 
जानना व्यबहारनयसे कहा जाता है) ! उत्तर-हसका परिहार , 
करते हैं-सौगत आदि मतॉमें, जिस प्रकार निश्वयकी अपैक्षा 
व्यवहार मफूठ है, उसी प्रकार उयवहाररूपसे भी बह सत्य नहीं है । 
परन्तु जैन मतमें ठयबहयरतय यद्यपि निशरचयकी अपेक्ष मृदा (मूठ) 
है, तथापि व्यवहार रूपसे वह सत्य है। यदि लोकव्यवह्ाररूपसे भी 
उसे सत्य न माना जाये तो सभी लोकठ्यवहार मिथ्या हो जायैगा; 
और ऐसा होनेपर अतिप्रसंग दोष आयेगा | इसलिए आत्मा व्यवहार- 
ते पद्वव्मको जानता देखता है, पर निश्वयनससे केबल आत्माको 
ही । ( विद्येष दे“--केबलक्ञान/६; शञान/३/४; दद्न/२ ) ५ 

स. सा,(पं, जयचन्द/६ शुद्धता अथुद्धता दोनों बस्तुके धम हैं। 
अशुद्धनयको सर्वथा असत्यार्थ ही भ मानना |““अशुद्धनयको 
अंसध्यार्थ कहनेसे ऐसा तो न समझना कि यह बस्तुधर्म सर्बथा ही 


जैनेमा सिद्धान्त कोश 


गय 


नहीं; आकाझ़के फूलकी तरह असत है। ऐसे सर्वथा एकान्त माननेसे 
मिथ्यात्व आता है | ( स, सा,/पं. जयचन्द/१४) 

स, सा,/०, जयचन्द/१२ ठयबहारनयको कर्थंचित असत्यार्थ कहा है; 
यदि कोई उसे सबंथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो छुभोपयोगरूप 
व्यवहार छोड़ दे; और चू कि शुद्धोपयोगकी साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, 
इसलिए उलटा अशुभोपयोगमें ही आकर भ्रष्ट हुआ । यथा कर्थ चित 
स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तब नरकादिगति तथा परम्परासे निगोदको 
प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । 


३. निचलो भूमिकासें व्यवहार प्रयोजनीय है 

स, सा,/म्रू./१२ हद्बो छुद्घादेसो णायब्बों परमभावदरिसीहिं। बवहार- 
देसिदा पुण जे दु अपरमे ट्विदा भागे। «परमभावद्िियोंको 
( अर्थात्‌ शुद्धात्मध्यानरत पुरुषोंको ) शुद्धतत्त्वका उपदेश करनेवाला 
शुद्धनय जानने योग्य है। और जो जोव अपरंमभावमें स्थित हैं 
(अर्थात बाह्य क्रियाओंका अवलम्बन लेनेवाले हैं) वे व्यवहारनय 
हरा उपदेदा करने योग्य हैं । 

स. सा,/ता. बृ,/१९/२६/६ अयवहारदेद्धितों व्यवहारनय! पुनः अधस्तन- 
बार्णिकठ्ुवर्ण लाभवश्प्रयोजनवाच्‌ भवति। केषां। ये पुरुषा: पुनः 
अशुद्धो असंयतसम्यरहष्टबरपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यग्दृष्टि- 
ल्क्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंगतापेक्षया च भेदरत्नत्रयलक्षणे वा 
स्थिताः, कस्मित्‌ स्थिताः । जोबपदार्थे तेषामिति भावार्थ!। 
०9ग्रबहारका उपदेश करनेपर व्यवहारनय प्रथम द्वितीयादि बार 
पके हुए मुबर्ण की भाँति किनको ! जो पुरुष अशुद्ध अबस्थामें स्थित 
अर्थात भेदरव्नत्रय लक्षणवाले १-७ गुणस्थानोंमें स्थित हैं, उनको 
व्यबहारनय प्रयोजनवातु है । (मो. मा. प्र.(१७३७२/८) 


३. मन्दबुद्धियोंके किए उपकारी है 

घ,३१/१,१,१७/२६३/७ सर्वत्र निश्वयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अन्न व्यवहार- 
नमः किमित्यनलम्ध्यते इति चेन्नैष दोषः, मन्दमेघस।मनुग्रहार्थ - 
त्वात्‌ । » प्रश्न--समब जगह निश्चयनयका आश्रय लेकर वस्तुस्वरूपका 
प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ फिर यहाँपर व्यवहारनयका आलम्बन 
क्यों लिया जा रहा है ! उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, को कि मन्‍्द- 
बुद्धि दिष्योंके अनुप्रहके लिए उक्त प्रकारसे बस्तुस्वरूपका विचार 
किया है। (घ. ४/१,३,६६/ १२०१) (प॑«बि,/११/०) 

घन १९/४,२,६,३/२८१/२ एवंविहबवहारो किमट्ठ कीरदे । झुहेण 
णाणाबरणीयपच्च मपडिमोहणट्ठ॑ कज्जपडिसेहदुवारेण कारणपडि- 
सेहद चर । “प्रश्न-इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता 
है। उत्तर--पु खपूर्ष क ज्ञानातवरणीयके प्रत्ययोंका प्रतिबोध करानेके 
'लिए तथा कार्यके प्रतिषेध द्वारा कारणका प्रतिपेध करनेके लिए भी 
उपयुक्त व्यवहार किया जाता है। 

स, सा/आ,/७ यतोइनन्तधर्मण्येकस्मित्‌ हधर्मिण्यनिष्णातस्पान्तेवासि- 
जनस्य तदबबोधविधायिभि: कैश्चिद्ध्स्तमनुशासता सूरिणां धर्म- 
धर्मिणोः स्वभावतो5भेदेदपि व्यपदेशतो भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणेब 
झ्ञानिनो दर्शन, क्षानं चारित्रमित्युपवेशः। “क्योंकि अनन्त धर्मों- 
बाले एक घर्मीमें जो निष्णात नहीं हैं, ऐसे निकटबर्ती शिष्परोंको, 
घर्मीको बतलानेबाले कितने हो धमोके द्वारा उपदेश .करते हुए 
आचार्योंका -सक्यपि धर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है, तथापि 
नामसे भेद करके, व्यवहार मातन्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके 
दर्दान है, ज्ञान है, चारित्र है। (प्रु,सि.उ«/६), (पं, वि,(११/८) 
(मो. मा, प्र/०/३०२/१४) 

७. ब्यवह्दार पूथंक ही निइचय तरवका ज्ञान सम्मव है 
प॑. बि./११/११ मुरूयोपचार विवृर्ति व्मवहारोपायतों यतः सन्‍्तः | झ्ञाध्वा 
श्रयम्ति शुद्र्ध॑ तक््यमितिः व्यवद्गतिः पूज्या । >चूं कि सज्जन पुरुष 


पु्ड 


श निएयय व्यवहार गय 


व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य और उपचारश्चत कथनकों जानकर 
शुद्धस्वरूपका आश्रय लेते हैं, अतएव व्यवहारनय पूज्य है। 


स, सा./ता. वृ,/६/२०(१४ व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते | «व्यवहारनमसे 


का 
परमार्थ जाना जाता है! 


७, व्यवहारके बिना निरचयका प्रतिपादन शक्‍्य नहीं 


स, सा,/मू.[८ तहिं परमार्थ एवैको वक्तव्य हति चेत | ( उत्थानिका )-- 


जह णबि सक्‍कमणज्जो अणज्जं-भासं बिणा उ गाहेउं । तह बबहारेण 
विणा परमत्थुवएसणमसक्क ।८। «'प्रश्न-तब तो एक परमाथका 
ही उपदेश देना चाहिए था, व्यवहारका उपदेश किसलिए दिया 
जाता है! उत्तर-जैसे अनार्मजनको अनार्य भाषाके बिना किसी भी 
बस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेके लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार 
उयवहारके बिना परमार्थका उपदेश देना अदक्य है। (पं, घ.पू.। 
६४१); (मो, मा, प्र/७/३७०/४) 


स, सि.|१/३३/१४२/१ सर्बसंग्रहेण यत्सत्त्व॑ गृहीत॑ तद्चानपे क्षितबिशेष॑ 


नाल संव्यवहारायेति व्यवहारनम आश्रीयते। «सब संग्रहनयके 
द्वारा जो बस्तु ग्रहण की गयी है, वह अपने उत्तर भेदोंके बिना 
व्यवहार करानेमें असमर्थ है, इसलिए व्यवहारनयका आश्रय लिया 
जाता है। (रा. वा,/१/३३/६/६६/२२) 


६. बस्सतुर्में आस्तिक्य बुद्धि कराना इसका प्रयोजन है 


स्या, म./२८/३१४/२८ पर उद्धृत श्लोक न॑, ३ व्यवहारस्तु तामेव प्रति- 


बस्तु व्यवस्थिताम्‌ । तथेव दृश्यमानत्वाइ व्यापारयति वेहिनः। 
«संग्रहनयसे जानी हुईं सत्ताको प्रस्मेक पदार्थ में भिन्‍न रूपसे मानकर 
व्यवहार करनेकों व्यवहारनय कहते हैं। यह नय जीवॉका उन 
'भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थोर्में व्यापार कराता है, क्योंकि जगत्में बे से भिन्‍न- 
भिन्‍न पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 


पं, ध,/पू.४२० . फलमास्तिक्धमतिः स्थादनस्तधर्मेकधर्मिणस्तस्य । 


गुणसद्भावे [यस्माइद्रग्यास्तित्वस्य झप्रतीतत्वात । -अनन्तधर्मवाले 
धर्मकि विषयमें आस्तिक्य बुद्धिका होना ही उसका फल है, क्योंकि 
शुणोंका अस्तित्व माननेपर ही निममसे द्वव्यका अस्तित्व प्रतीत 
होता है। 


७, वस्तुकी निश्चित प्रतिपक्तिके अथ यही प्रधान है 


पं, ध,/१./६३३-६३६ ननु चेव॑ चेन्नियमादादरणीयो नयो हि परमार्थ!। 


किमकिंचित्कारित्वाइव्यवहारेण तथाविधेन यतः ६३७ नैंब॑यतो 
बलादिह विप्रतिपत्तौ .च संशयापत्तौ। बस्तुविचारे यदि वा प्रमाण- 
मुभयावलम्बितज्ल्ञानम्‌ ।६३८। तस्मादाभ्रयणीयः केषांचित्‌ू स नयः 
प्रसज्धत्वात्‌ ।*4६३१६। «प्रश्न--जब निश्चयनय ही वास्तवमें आदर- 
णीय है तब फिर अकिचिश्कारी और अपरमार्थ भूत ब्यवहारनयसे 
कया प्रयोजन है ! ।६३७। उत्तर-ऐसा कहना ठीक नहीँ है; क्‍योंकि 
तरजके सम्बन्धमें विप्रतिपत्ति (विपयय ) होने पर अथवा संद्ाय 
आ पड़नेपर, बस्तुका बिचार करनेमें बह व्यवहारनय बलप्ृबक 
प्रवृत्त होता है। अथवा जो ज्ञान निश्चय व व्यवहार दोनों नयोंका 
अवलम्बन करनेवाला है वही प्रमाण कहलाता है ।६३८। इसलिए 
प्रसंगवश बह किन्हींके लिए आश्रय करने योग्य है ।६३६। 


८. व्यवहार शून्य निश्चयनभ कण्पनामात्र है 


अन, घ,१/१००/१०७ व्यवहारपराची नो निशचर्स यरिचिकी ष ति । बीजा- 


दिना बिना मृढः स सस्यानि सिसृक्षति ।!००४ “वह मनुष्य बीज 
खेत जल खाद आदिके बिना ही घान्‍्म उत्पन्न करना चाहता है, 
जो व्यवहारसे पराड्मुख होकर केवल निश्चयनयसे ही कार्य सिद्ध 
करना चाहता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान् कोष 


नय 


८. व्यवहार व निरचयकी हेयोपादेयताका समन्वय 
१, निशचयनयको उपादेयताका कारण व प्रयोजन 


स, सा./म./२७२ णिच्छमणयासिदा मुणिणो पाव॑ति णिव्याणं। 
«निश्चयनयके आश्रित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते हैं। 

नय/५(३/३ ( निररमनयके आश्रयसे ही सम्यग्दशन होता है। ) 

प, प्र,/(१/७१ वेहहूँ पेक्सिबि जरमरणु मा भउ जीव करेहि। जो अजरा- 
मरु भंभपरु सो अप्पाणु मुणेड ।७१। «हे जीब ! तू इस देहके बुढ़ापे 
ब मरणको देखकर भय मत कर। जो वह अजर व अमर परमत्रह्म 
तत्त्व है उसही को आत्मा मान । 

न, च./श्रु)३२ निशचयनयस्थ्वेकत्वे समुपनीय ज्ञानचैतन्ये संस्थाप्य 
परमाननदं समुत्पाद्य वीतरागं कृत्वा स्व निबर्तमानो नयपक्षाति- 
क्रान्त॑ करोति तमिति पूज्यतमः। “निश्चयनय एकत्वको प्राप्त 
कराके ज्ञानरूपी चेतन्यमें स्थापित करता है। परमानन्दको 
उत्पन्न कर बीतराग बनाता है । इतना काम करके बह स्वतः 
निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार वह जोबको नयपक्षसे अतांत कर_ 
देता है। इस कारण वह पूज्यतम है। 


न. च./श्रुत/६६-७० यथा सम्मग्व्यवहारेण मिध्याव्यबहारो निबर्तते 
तथा निश्चयेन व्यवहारविकक्पो5षि निवर्त्ते। यथा निश्चयनयेन 
व्यवहारबिकल्पो5पि निवर्तते तथा स्वपर्यनसितभावेन कबिकल्पोडपि 
नियत ते। एवं हि जोबस्य योउसौ स्वपर्यवसितस्वभाव स एवं नय- 
पक्षातीतः । «जिस प्रकार सम्यकठग्रबहारसे मिथ्या व्यवहारकी 
निवृत्ति होती है, उसी प्रकार निश्वयनयसे व्यवहारके विकरपोंकी 
भो निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार निश्चयनयसे व्यवहारके 
बिकक्ष्पोंकी निवृत्ति होती है उसी प्रकार स्वमें स्थित स्वभावसे 
निश्चयनयकी एकताका विकल्प भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए 
स्बस्थित स्वभाव ही नयपक्षातीत है। (सू.पा,/टी,/६/४६/६) । 

स, सा,/आ“«/१८०/क, १२९ हृदमेत्रात्र तात्परय हेयः झुद्धनयो न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्त्यागाइन्ध एब हि। >यहाँ यही तात्पर्य 
है कि शुद्धनय स्थागने सोग्य नहीं है; क्योंकि, उसके अत्पागसे बन्ध 
नहीं होता है और उसके त्यागसे बन्ध होता है। 

प्ऱईसा,/त, प्र/१६९ निश्चयनयापहस्तितमोहः"**“आत्मानमेवा त्मत्वेनो - 
पादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येकस्मिन्नत्र चिन्तां निरुणद्धि 
ख़ु---निरोधसमये शुद्धात्मा स्थात्‌। अतोथ्वधार्यते शुद्धनयावेब 
शुद्धात्मलाभ:। निश्चमनयके द्वारा जिसने मोहकों दूर किया है, 
बह पुरुष आस्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करता है, और परद्रव्यसे 
भिन्नत्वके कारण आत्मारूप एक अग्रमें ही चिन्ताको रोकता है 
( अर्थात्‌ निविकल्प समाधिको प्राप्त होता है) । उस एकाग्रचिन्ता- 
निरोधके समय वास्तबमें वह शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित 
होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धातमाकी प्राप्ति होती है। (स,सा./ता, 
बृ./४६/८६/१६), (पंचघ,/प्‌ /६६२) । 

प्र, सा,/ता. बृ,(१८६/२४३/१३ ननु रागादीनात्मा करोति भुडक्ते चेत्येन॑ 
लक्षणो निश्चयनयों व्याख्यातः, स कथंमुपादेयों भवति। परिहार- 
माह--रागादीनेवात्मा करोति न च॒ द्र्यकर्म, रागादय एवं बन्ध- 
कारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्वेषादिबिकल्पजालत्यागेन 
रागादिबिनाशार्थ निजशुद्धात्मानं भावयति। ततश्र रागादिविनाशो 
भवति | रागादिबिनाशे चर आत्मा शुद्धो भवति। "''तथबोषादेयो 
भण्यते हत्मभिप्रायः। प्रश्न-रागादिकको आत्मा करता है और 
भोगता है ऐसा ( अशुद्ध ) निश्चयका लक्षण कहः गया है। वह कैसे 
उपादेय हो सकता है ! उत्तर-हस द्वांकाका परिहार करते हैं- 
रागादिकको ही आत्मा करता (व भोगता है ) द्रव्यकर्मोंको नहीं। 
इसलिए रागादिक ही बन्धके कारण हैं ( द्र्मकर्म नहीं )। ऐसा 
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ए निरचय व्यवहार नय 


यह जोब जब जान जाता है तब रागादि विकल्पजालका त्याग 
करके रागादिकके विनाशार्थ शुद्धात्माकी भावना भाता है। उससे 
रागादिकका बिनाश होता हैं" और रागादिकका बिसादा होनेपर 
आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए इस ( अशुद्ध निश्चयनयको भी ) 
उपादेस कहा जाता है । 


३, ब्यवहारनयके निषेधका कारण 
१. अभूताथे प्रतिपादक होनेके कारण निषिद्ध है 


प॑, घ./पू.६२०७-२८० न यतो विकल्पमर्थकृतिपरिण्॑ यथा बस्तु। 
प्रतिषेधत्य न [हेतुशचेदयथार्थ स्तु हेतुरिह तस्य ।६२७। व्यवहारः 
किल मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश्च यतः। प्रतिषैध्यस्तस्मा- 
दिह मिध्यादष्टिस्तदर्थ दृष्टिश्व ।६२८। “बस्तुके अनुसार केबल 
विकक्परूप [अर्थाकार परिणत होना प्रत्तिपेष्यका कारण नहीं है, 
किन्तु वास्तविक न होनेके कारण इसका प्रतिषेध होता है।६२७ 
निश्चय करके उ्यवहांरनय स्वय॑ ही मिथ्या अर्थकां उपदेदा करने- 
वाला है, अतः मिथ्या है। इसलिए यहाँपर प्रतिषेध्य है। और 


इसके अर्थ पर दृष्टि रखनेबाला मिथ्यारृष्टि है ।६ अर्थ पर दृष्टि ला मिथ्यारृष्टि है ।६२८। ( विशेष दे० नथ/ 


#/६/१)॥ 


२. अनिष्ट फलप्रदायी दोनेके कारण निषिद्ध है 

प्र. सा,/त. प्र,(६८ अतोष्यधार्यते अशुद्धनयादणुद्धाश्मलाभ एब। «इससे 
जाना जाता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका लाभ होता है। 

प॑, घ.पू,(१६३ तल्मादनुपादेयों ज्यवहारों5तदगुणे तदारोपः। इृष्टफला* 
भावादिह न नयो बर्णादिमात् भरथा जीवबः। “इसी कारण, अतद- 
गुणमें तदारीप करनेबाला व्यवहारनय हृष्ट फलके अभावसे उपावेय 
नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जीवको वर्णादिभात्‌ कहना नय नहीं है 
( नयाभास है ), ( विशेष दे० नय/7/६/११ ) । 


३. व्यभिचारी होनेके कारण निषिद्ध है 

स. सा./आ./२७७ तत्राचारादी ना ज्ञानाद्याश्रयत्वस्याने का ्तिकत्वाद्रधब- 
हारनयः प्रतिषेष्य: | निश्चयनमस्तु शुद्धस्मात्मनों ज्ञानाद्याभ्रय॒त्वस्थै- 
काल्तिकत्वत्तत्प्रतिषेधकः । ब्वव्यवहारनय प्रतिपैध्य है; क्ष्योंकि 
(इसके विषयभूत परद्रव्यस्वरूप ) आचारांगादि (द्वादशांग श्रुत- 
ज्ञान, व्यवहारसम्पग्दर्दान व व्यवहारसम्यग्चारित्र ) का आश्रयत्व 
अने कान्तिक है, व्यभिचारी है ( अर्थात्‌ व्यवह्ारावलम्भीकों निश्च 
रत्नत्रय हो अथवा न भी हो ). और निश्चयनस व्यवहारका निषेधक 

“हूं; क्योंकि ( उसके विषयभूत ) शुद्धात्माके ज्ञानादि (निश्चय- 
रत्नत्रयका ) आश्रय एकाल्तिक है अर्थात निश्चित है। (नय।7६/३) 
और व्यवहारके प्रतिषेधक हैं । 


३. व्यवहारनय निषेधका प्रयोजन 

पु, सि, उ./६,७ अबुधस्य बोधनाथ मुतीश्वरा देशयन्त्यभृतार्थम । 
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्थ देशना नास्ति।६ माणबक एब 
सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य | व्यवहार एवं हि तथा निरचयतां 
यातव्यनिश्चयज्ञस्थ ७७ “अज्ञानीको समभानेके लिए ही मुनिजन 
अक्षृतार्थ जो व्यवहारनय, उसका उपदेद्ञ वेते हैं। जो केवल व्यव- 
हार ही को सत्य मानते हैं, उनके लिए उपदेश नहीं है ।६। जो 
सच्चे सिंहको नहों जानते हैं उनको यदि 'विलाब जैसा सिंह होता 
है' यह कहा जामे तो मिलाबको ही सिंह मान बैठंगे। इसी प्रकार 
जो निश्चयको नहाँ जानते उनकों यदि व्यबहारका उपदेश दिया 
जाये तो बे उसीको निश्चय मान लेंगे |» (मो, मा, प्र,/- 
७(३७२/८ ) । 

स. सा./ आ,/११ प्रत्यगास्मदहिभिव्यवहारनयों नानुसर्तव्यः । «अश्य 
पदार्थोंसे भिन्न आत्माकों देखनेबालॉकों व्यवहारनमका अनुसरण 
नहीं करना चाहिए। 


जैनेन्द्र सिद्धास्द कोश 


ए तिरचय व्यवहार तय 


व्यवहार और निश्चम दोनों नोंको मत छोड़ो; बसोंकि व्यवहार- 
नयके बिना तो तीर्थका नाह् हो जाबेगा और निश्चयनयके बिना 


मय ः ५६१६ 


(पे वैनि,१६5. व्यवद्दतिरगोधजनबोघनास कर्मक्षयाम शुद्धनयः ।७- 
' .'अगोधजनोंकों सममानेके लिए ही व्यवहारनय है, परन्तु शुद्धनय 


. कर्मौींके क्यका कारण है । 

स, सा. ता, बृ,/१२४-३२७/४१४/६ छानी ध्रृत्वा व्यवहारेण पं्रव्य- 
मात्मीय॑ बदस्‌ सत््‌॒ कथमज्ञानी भवतीति चेत। व्यवहारो हि 
स्लेच्छानां म्लेच्छभाषेब प्राथमिकजनसंबोधनाथ काल एवानुसत- 
व्यः । प्राथमिकजनप्रतिबोधनकाल विहाय कतकफलबदाध्मशुद्धि- 

शुद्धनयाच्च्युतो भ्रूत्वा यदि परद्रव्यमास्मी्य करोतीति तदा 
न ।० प्रशन--ज्ञानी होकर व्यबहारनयसे परद्वव्यको 
कहनेसे बह अक्षानी कैसे हो जाता है! उत्तर--म्लेच्छोंको 
लिए म्लेच्छ भाषाकी भाँति प्राथमिक जनोंको सममानेके 
ही व्यनहारनय अनुसरण करने योग्य है। प्राथमिकजनोंके 
सम्बोधनकालको छोड़कर अन्य समयोमें नहीं । अथरति कतकफल- 
की माँति जो आत्माकी शुद्धि करनेबाला है, ऐसे शुद्धनयसे च्युत 
होकर यदि परद्वव्यको अपना कहता है तो वह मिथ्यादृष्टि हो जाता 
है। ( अर्थात्‌ निश्वयनय निरपेक्ष व्यवहार दृष्टिवाला मिथ्यादृष्टि हो 
रा । सर्वप्रकार व्यवहारका अनुसरण करता है, सम्यग्दृष्टि नहीं । 







४७. व्यवहार नयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन 


दे. नय/?/७ निचली भ्रूमिकावालॉके लिए तथा मन्दबुद्धिजनोंके लिए 
यह नय उपकारी है। व्यवहारसे ही निश्चय तत्त्वज्ञानकी सिद्धि 
होती है तथा व्यवहारके बिना निश्चयका प्रतिपादन भी शब्य नहीं 
है। इसके अतिरिक्त इस नय द्वारा बस्तुमें आत्तिका बुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है । 

श्लो, वा. ४/१/३३/६०/२४६/२८ तदुक्तं--व्यवहारानुक्ृल्येन प्रमाणानां 
प्रमाणता । सान्‍्यथा बाध्यमानानां, तेषां च तर्प्रसज्ञतः। «लौकिक 
अ्यवहारॉकी अनुक्ूलता करके ही प्रमाणोंका प्रमाणपना व्यवस्थित 
हो रहा है, दूसरे प्रकारॉते नहीं। क्‍योंकि, बसा माननेपर तो 
साध्यमान जो स्वप्न, भ्रान्ति ब सँदाय ज्ञान हैं, उन्हें भी प्रभाणता 
प्राप्त ही जायेगी । 

न. भर./श्रुत/११ किमर्थ॑ व्यवहारोप्सत्कल्पनानिवृत्त्य॑ सद्दरलत्रय- 
सिद्धभर्थ थे । ० प्रश्न-अर्थ का व्यवहार किसलिए किया जाता है। 





उत्तर--असत कल्पनाकी निदृत्तिके अर्थ तथा सम्यक्‌ रत्नत्रयकी प्राप्ति 


के अर्थ । 

स, सा./आ,/१२ अथ च केषा चित्कदा चिट्सो5पि प्रमोजनवान्‌ । ( उत्था- 
निका ) ये तु.अपरम॑ भावमनुभवन्ति तेषां **« व्यवहारनयों **- 
परिक्षायमानस्तदात्भे. प्रयोजनवानू, तीर्थतीर्थ फलयो रित्थमैब 
व्यवस्थित॒त्यातव्‌ । उक्त च--'जश जिणमय॑ पवज्जह ता मा ववहार 
गिच्छ एटरंठुमह । एकेण मिणा छिज्जह तिस्थं अण्णेण उण तच्च । 

सम, सा,/आ./४६ उ्यवहारों हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेत्र म्लेच्छानां 
परमार्थ प्रतिपादकस्वादपरमार्थोपितीर्थप्रवृत्तिनिमित्त दर्शयितुं 
न्याय्य एबं । समन्‍्तरेण तु द्वारीराज्जीवस्य परमार्थ तो भेदददनाव- 
भ्रसस्थाबराणां भस्मन इव निःशडूमुप््दनेन हिंसाभावाद्धवस्येब 
बस्धस्याभाव: । तथा रक्तद्विष्टविम्ढो जीवो बध्यमानो मोचनोय हति 
रागद्वेषबिमो हेम्यो जीवस्य परमार्थतो भेददर्शनेन मोक्षोपायपरि- 
पग्रहणाभावात भवश्येब मो क्षस्याभावः । «१० व्यवहारनय भी किसी 
'किसीको किसी काल प्रयोजनवात्त है।- जो पुरुष अपरमभावमें स्थित 
है [ अर्थात अनुरकृष्ट या मध्यमभूमिका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ ४-७ 
पुणल्थान तकके जीवॉको (वे. नय ४/७/२) ) उनको व्यवहारतय 
जाननेमें आता हुआ उस समय प्रयोजनवादु है, क्योंकि तीर्थ ब 


तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यबत्थिति है। अन्यत्र भी कहा है--हे 
भव्य जीवो । यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना कराना चाहते हो, तो 


तक्त्यका नाश हो जायैगा । २- जैसे म्लेच्छोंको स्लेच्छभाषा 
अस्तुका स्वरूप बतलाती है (नय/४/७/६) उसी प्रकार व्यब+ 
हारनय व्यबह्ारी जीबॉको परमार्थका कहने बाला है, इसशिए 
अपरमार्थ भूत होनेपर भी, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेफे लिए वह 
( व्यवहारनय ) बतलाना न्यायसंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय 
न बतलाया जाय तो, क्योंकि परमार्थसे जीबकों दारीरसे भिन्न 
बताया गया है, इसलिए जैसे भस्मको मसल ऐेनेसे हिंसाका 
अभाब है, उसी प्रकार प्रसस्थावर जीबॉको 'निःदंकतया मसल वेनेमें 
भी हिंसाका अभाव ठहरेगा और हस कारण बन्धका ही अभाव 
सिद्ध होगा। तथा परमार्थसे जीव क्योंकि रागद्वष मोहसे भिन्‍न 
बताया गया है, इसलिए 'रागी दंषी मोहो जीव कर्मसे बन्धता है, 
उसे छूड़ाना'--इस प्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायैगा। 
कर मोक्षके उपायका अभाव होनेसे मोक्षका ही अभाव हो 
जायेगा। 


०, निश्चय व्यवहारके विषयोंका समन्वय 
१, दोनों नयोंमें विषय विरोध निर्देश 


श्लो, वा, ४/१/७/२८/६८३/९ निश्चयनयादनादिपारिणामिकचैतन्य- 
लक्षणजीवस्यपरिणतो जीवः व्यवहा रादौपशमिकादिभावचतुष्टय- 
स्वभावः; निश्चयतः स्वपरिणामस्य, व्यवहारतः सर्वेषां; निश्वयनयों 
जीबत्वसाधनः, व्यवहारादौपदामिकादिभावसाधनश्च: निश्चयतः 
स्वप्रदेशाधिकरणो, व्यवहारतः शरीराष्प्रधिकरण:; निश्चयत्तो जीबन- 
समयस्थितिः व्यबहारतो द्विसमयादिस्थितिरनाद्यवसानस्थितिर्बा; 
निश्चयतोउनन्तविधान एव व्यवहारतो नारकादिसंरूयेयासंरू्येयान- 
न्तविधानरुच । ७० निश्चयनयसे तो अनादि पारिणामिक चैतन्यलक्षण 
जो जीवश्य भाव, उससे परिणत जोब है, तथा व्यवहारनयसे औदमिक 
औपशमिक आदि जो चार भाव उन स्वभाव बाला जीव है ( नय/ 
७/१/३,५.८)। निशचयसे स्वपरिणामोंका स्वामी ब कर्ता भोक्ता है, 
तथा व्यवहारनयसे सब पदार्थोंका स्वामी व कर्ता भोक्ता है ( नय/५/ 
१|३,६:८४ तथा नय/7/() निरचयसे पारिणामिक भावरूप जीवत्व- 
का साधन है तथा व्यवहारनयसे औदयिक औपद्ामिकादि भावों का 
साधन है। ( नय/7/१/५,८ ) निश्चयसे जीव स्वप्रदेशोंमें अधिष्ठित 
है (नय/५/१/३ ), और व्यवहारसे दारीरादिमें अधिष्ठित है ( नय। 
9५/४/६ ) | निश्चयसे जोबनकी स्थिति एक समयमात्र है और व्यब- 
हार नयसे दो समय आदि अथवा अनादि अनन्त स्थिति है। ( नय। 
77//७ ) ( नय/77 |३ )। निशचरयनयसे जितने जीब हैं उतने ही 
अनन्त उसके प्रकार हैं, और व्यवहारनयसे नरक लिय॑च आदि 
संख्यात, असंरूयात और अनन्त प्रकारका है। (इसी प्रकार अन्य 
भी इन नयोंके अनेकों उदाहरण यथा योग्य समझ लेना )। ( बिशेष 
देखो पृथकू-पृथक्‌ उस उस नयके उदाहरण ) ( पै, का./ता. बृ,/२७- 
४६-६० )। 

दे. ३३8४ (बस्तु एक अपेक्षासे जैसो है दूसरी अपेक्षासे बैसी 
नहीं है। ) 


२. दोनों नयोंमें स्वरूप विरोध निर्देश 


१. इस अकार दोनों नय परस्पर विरोधी हें 
मो. मा. प्र./७३६६/६ निश्चय व्यवहारका स्थरूप तौ परस्पर विरोध_ 
लिगे हैं। जाते समयसार बिषै ऐसा कहा है-अ्यवहार अश्वतार्थ है-- 


और निरचय है सो प्ृतार्थ है ( नय/५|३१ तथा नय/7६/१ )। 


जैनेन्दर सिद्धाप्व कोश 


गये त 


_महीं है। निश्चयनय सम्मक्त्वका कारण है तथा व्यवहारनयके 
विधयका आश्रय करना मिथ्यात्व है। निश्चमनय उपादेय है और 
व्यवहारनय हैस है। ( नय/7|३ व ६)। निरचयनयस अभेद विषयक 
है और व्यध्हारनय भेद विषयक; निश्चमनय स्वाश्रित है और 
व्यवहारनय पराशित; (नय|77१ व ४) निश्चयनय निर्विकष्प, एक 
बचनातीत, ब उदाहरण रहित है तथा व्यवहारनय सविकल्प, अनेकों, 
बचनगोचर व उदाहरण सहित हैं (नय/7/२/२,६ ) | 





५६७ 


तोट-( हसी प्रकार निश्चयनय साधकतम है, व्यवहारनय साधकशम 


' नित्य व्यवहार गय 


ऐसा भ्रमरूप प्रवर्त नेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रहण करना कहा 
नाहों। ( पृ. ३६६/१४ ) ।'*'नोबली दक्षाबिपें आपकौ भी व्यमहार- 
नय कार्यकारी है; परन्तु व्यबह।रको उपचारमात्र मानि बाके द्वार 
बस्‍्तुका श्रद्धान ठीक करे तौं कार्यकारी होय | बहुरि जो भिश्चम- 
बत्‌ व्यवहार भी सत्यक्षृत मानि “बस्तु ऐसे ही है” ऐसा श्रद्धान करे 
तौ उलटा अकार्मकारी हो जाय । ( पृ.३०२/६ ) तथा (और भी दे० 
नय///5/३ )। 
का, अ./पं. जयचन्द|४६४ निश्चयके लिए तो व्यवहार भी सच्यार्थ , 

है और बिना निश्चयके व्यवहार सारहीन है। ( का. अ.पं, जय- 





चन्द/४६७ ) । 
२. निश्चय मुख्य है और व्यवद्दार गौण हा दे० शञान।77/३/१ ( पते व कन गा आप्नोगहत > ब्‌ व्यब निर्णय 
न. च./भुत,/३२ तहोंब द्वाबपि सामाल्येन पूज्यतां गतौ | नहोष॑, व्यव- मिस यजन या काना हे श्रमाजनीय है।) 


हारस्य प्रज्यतरत्वान्निश्वयस्य तु प्रूज्यतमत्वात्‌ । >प्रश्न--( यदि ) 
दोनों ही नयोंफे अवलम्भनसे परोक्षानुभूति तथा नयातिक्रान्त होनेपर 
प्रत्यक्षानुभ्ूति होती है) तो दोनों नय समानरूपसे पूज्यताको प्राप्त 
हो जायेंगे ! उत्तर--नहाँ, क्योंकि, वास्तवर्में व्यवहारनय पूज्यतर 
हैं और निश्चयनय पूज्यतम । ४ 

पं, ध./उ./५०६ तह ट्विधाथ च वात्सल्यं भेदात्स्वपरगोचरात्‌ । प्रधान 
स्वात्मसंबन्धि ग्रुणो यावत परात्मनि ।८०६। “बहु वात्सल्य अंग 
भी स्व और परके विषयके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे जो स्वात्मा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ निश्चय बात्सल्य है वह प्रधान है और जो परात्मा 
सम्बन्धी अर्थात व्यवहार वात्सक्य है वह गौण है ।८०६। 


३. निश्चयनय साध्य है और व्यवह्ारनय साधक 


द्र. सं,/टी,/१३/३३/६ निजपरमास्मद्रव्यमुपादेयम्‌*"*परद्वव्य॑ हि हेयमित्य- 
ईत्सव ज्ञप्रणीतनिश्चयव्यबह्ारनयसाध्यसाधकभावैन मन्यते । *« 
परमास्मद्रव्य उपादेय है और परद्रव्य त्याज्य है, इस तरह सर्वह्देव 
प्रणीत निश्चस व्यवहारनसको साध्ससाधक भावसे मानता है। ( दे, 
नय/५४/७/४) | 
४. व्यवहार अतिषेध्य है और निश्चय प्रतिषेषक 

स, सा/मृ-२७२ एवं वबहारणओ पहिसिद्धों जाण णिच्छमणयेण। 
«इस प्रकार उमवहारनयको निश्चयनयके द्वारा प्रतिषिद्ध जान । 
(स,पं,ध,/पू,((६९,६२५,६४३) । 

दे. स, सा।/आ/१४२१/क,७०-८६ का सारार्थ (एक नयकी अपैक्षा जोब- 
बद्ध है तो दूसरेकी अपेक्षा वह अबद्ध है, इत्यादि २० उदाहरणों द्वारा 
दोनों नयोंका परस्पर विरोध दर्शाया गया है ) | 


। कहा गया है कि व्यवहारतय द्वारा बताये गये भेदों या संयोग) 
“हेय करके मात्र शुद्धात्मतक्त्वमें स्थित होना ही उस तत्त्वको 
भाबार्थ है। ) 


कि -अयाजनीय है।) 
/ और भी दे० जीव, अजीव, आस्॒१ आदि तफ्त्म व बिषय ) (सबत्र २3 न्‍ 


४, दोनोंमें साध्य-साधनसावका प्रयोजन दोनोंकी पर- 
स्पर सापेक्षता 


न. च./श्रुत/१३ बस्तुतः स्याहभेदः कस्मान्न कृत हृति नाहइ्ूनीयम्‌। 
यतो न तेन साध्यसाधकयोरविनाभावित्व॑ । तथ्यथा--निश्चया« 
बिरोधेन व्यवहारस्य सम्यरव्यबहारेण सिद्धस्य निश्चयस्य ञ्र॒पर* 
मार्थत्वादिति । परमार्थमुग्धानां व्यवहारिणां व्यवहारमुस्धानां 
निश्चयवादिनां उभयमुस्धानामुभयवादिनामनुभयमुग्धानामनुभय- 
बादिनां मोहनिरासार्थ निश्चयव्यवहाराभ्यामालि हित कृत्वा बस्तु 
निर्णय । एवं हि कथथंचिद्भेदपरस्पराविनाभाविश्वेन निश्चय- 
ठ्पवहारयोरनाकुला सिद्धि:। अन्यथाभास एवं स्थात | तस्माद- 
उयनहारप्रसिद्धच्ेब निश्चयप्रसिद्धिनन्यधेति, सम्यस्व्यागमप्रसा- 
धघिततत्त्वसेबणा  व्यवहाररत्नत्रयस्य सम्यग्रपेण सिद्धत्नात | 
ज प्रश्न--वस्तुतः ही इन दोनों नयोंका कर्थंचित भेद क्यों नहीं 
किया गया ! उत्तर-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। ० 
बैंसा करनेसे उनमें परस्पर साधम्रसाधंक भाव नहीं रहता | वह ऐसे 
कि-निश्चयसे अविरोधी व्यवहारको तथा समीक्षीन व्यव 
द्वारा सिद्ध किये गये मिश्चयको हो परमार्थ पना है। इस प्र 
परमार्थसे मूढ़ केवल व्यवहारावलम्बियोंके, अथवा व्यवहारसे मूड 
केबल निश्चयावलम्बियाँके, अथवा दीनोंकी परस्पर सापेक्षतारूप 
उभयसे मृढ़ निश्चयव्यवहाराबलम्बियॉके, अथवा दोनों नयोंका 
सर्वथा निषेध करनेरूप अनुभयमृढ़ अनुभयावलम्नियोंके मोहको धर 
करनेके लिए, निश्चय व व्यवहार दोनों नयोंसे आलिगित करके हो | 
बस्तुका निर्णय करना चाहिए । । 

हस प्रकार कर्थाचित्‌ भेद रहते हुए भो परस्पर अबिनाभाव- 
रूपसे निश्वय और व्यबहारकी अनाकुल सिद्धि होती है। अन्यथा 
अर्थात्‌ एक दूसरेसे निरपेक्ष वे दोनों ही नयाभास होकर रह 
जायेंगे । इसलिए व्यवहारकी प्रसिद्धिसे ही निश्चयकी प्रसिद्धि 
है, अन्यथा नहीं । क्‍योंकि समीचीन द्रव्यागमके द्वारा तक््यका 
सेबन करके ही समोचोन रत्नत्रयकी सिद्धि होती है। (पं, घ.- 
पृ।६६३ ) । 

न. च. बृ./२८५-२६२ णो वबहारो मग्गो मोहों हबदि झुहाम्ुहमिति 


३. दोनोंमें मुख्य गौण व्यवस्थाका प्रयोजन 


प्र, सात. १,/१६१ यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्वव्यनिरूपणा- 
त्मकठ्यवहारनयाविरोधमध्यस्थः पु< 
हस्तितमोहः सत्‌'"'स खु“'शुद्धात्मा स्याता जो आत्मा मात्र 
अपने बिषयमें प्रवर्त मान ऐसे अशुद्धवव्यके निरूपणस्वरूप 3 । 
नयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धववव्यके निरूपणस्थरूप 
निश्चयनयके द्वारा, जिसने मोहको दूर किया है, ऐसा होता हुआ 
( एकमात्र आत्मामें चित्तको एकाग्र करता है ) वह वास्तवमें शुद्धात्म 
होता है। 

दे० नय|7/5/३ ( भिर्चय निरपैक्ष व्मवहारका अनुसरण मिध्यात्व है ।) 

मो. मा. प्र./3/पृष्ठ/पंक्ति जिनमार्ग विषै कहों तौ निरच्चयकी मुख्यता 


लिये व्याख्यान है, ताकौं तौ 'सत्यार्थ ऐसे ही है' ऐसा जानना । 
बहुरि कहीं व्यवहार नमकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, ताकौ, 
'ऐेसे है नाहीं, निमित्तादि अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। 
इस प्रकार जाननेका नाम हो दोनों नयोंका ग्रहण है। बहुरि दोऊ 
नयनिके व्याख्यानकों सत्यार्थ जानि 'ऐसे भी है और ऐसे भी हैं" 


बयण । उक्त चान्यत्र, णियदत्जजाणटठ इयर कहिय॑ जिणेहि 
छट्दव्यं। तम्हा परछब्वव्बे जाणगभावो ण होह सण्णाण ।-ण हु 
ऐसा सुंदरा जुत्ती। णियसमयं पि य मिच्छा अह जवबु स्ृण्णो य 
तस्स सो चेदा जाणगभाबो मिच्छा हबयरिओ तेण सो भणई ।३८६॥ 
जं चिय जीवसहाव॑ उबयार॑ं भणिय तंपि वबहारो। तम्हा णहु 


जैनेनत्द्र सिद्ान्त कोश 


नय 


त॑ मिच्छा .विसेसदों भणइ सम्भाव॑ ।३८६। उ्केओ जोबसष्ठाओ सो 
हृह सपराब॒भासगों भणिओ। तस्स थे साहणहेऊ उबयारों भणिय 
अत्येत्त ।०७ जह सब्भूओ भणिदों साहणहेऊ अभेदपरमट्टो " तह 
उबयारो जाणह साहणहेऊ अणुबयारे (३८८। जो इह झुदेण भणिओ 
जाणदि अप्पाणमिर्ण तु केवल मुठ । त॑ छुयकेवलिरिसिणों भणंति 
लोयप्पदीपयरा ।१८६। उनयारेण बिजाणह सम्मगुरूबेण जेण पर- 
दठ्यं । सम्मगणिच्छय तेणश विसइय सहाव॑ तु जाणंतो ।२६० ण 
दु णय पकखो मिच्छा त॑ पिय णेयंतदव्वसिद्धियरा। सियसदसमा- 
हूडू। जिणवयणविविग्गयं ' मरद्धं १६३  «प्रश्न--व्यवहारमाग 
कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि झुभाशुभरूप वह व्यवहार बास्तबमें मोह 
है, ऐसा आगमका बचन है। अन्य ग्रन्थोमें कहा भी है कि 'निज 
द्रव्मके जाननेके लिए ही जिनेन्द्र भगवातुने छह द्रव्यॉका कथन 
किया है, हसलिए केबल पररूप उन छह द्रव्यॉका जानना सम्य- 
रक्वान नहीं है। (दे० द्रव्य।२/४ )। उत्तर-आंपकी यरुक्ति झुन्दर 
नहीं है, क्योंकि परद्रव्यॉंको जाने बिना उसका स्वसमयपना 
मिथ्या है, उसकी 'चेतना झून्‍्य है, और उसका ज्ञायकभाव भी 
'मिथ्या है। इसीलिए अर्थात परको जाननेके (कारण ही उस जीब- 
स्वभावको उपचरित भी कहा गया है ( दे० स्वभाव ) ।२५५। क्योंकि 
कहा गया वह जोबका उपचरित स्वभाव व्यवहार है, इसीलिए 
बह मिथ्या नहीं है, बल्कि उसी स्वभावकी विशेषताकों दह्शनि- 
वाला है ( दे० नय/ए|७/१ ) ।२५६। जीवका शुद्ध स्वभाव ध्ण्य है 
और बह स्व-पर प्र काशक कहा गया है। ( दे० केवलज्ञान/॥; ज्ञान/- 
7/३; दर्शन/२ )। उसका कारण ब हेतु भी बास्तवमें परपदार्थोंमें 
किया गया झ्ेयज्ञायक रूप उपचार हो है ।३८७ जिस प्रकार 
अभेद व परमार्थ पदार्थमें गुण गुणीका भेद करना सह्ृभृत है, 
उसी प्रकार अनुपचार अर्थात्‌ अबद्ध व अस्पृष्ट तक्त्वमें परपदार्थों- 

: को 'जाननेका उपचार करना भी सद्भ,त है ।र८८। आगमम भी 
ऐसा कहा गया है कि जो श्रुतके “द्वारा केबल शुद्ध आत्माको जानते 
हैं थे श्रुतकेवली हैं, ऐसा लोकको प्रकाशित करनेवाले ऋषि अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ कहते हैं । ( दे० श्रुतकेवली/३) ।२८४। सम्यक्‌ 
निश्चयके द्वारा स्वकीय स्वभावको जानता हुआ वह आत्मा सम्यक्‌ 
रूप उपचारसे परवरव्यॉको भी जानता है ।२६९० इसलिए अने- 
कान्‍्त पक्षको सिद्ध करनेबाला नय पक्ष भिथ्या नहीँ है, क्योंकि 
जिनवचनसे उत्पन्न 'स्यात' झब्दसे आलिंगित होकर वह लुद्ध हो 
जाता है । ( दे० नय/77/१/३-७ )।२६२। 


७, दोनोंकी सापेक्षताका कारण घ॒ प्रयोजन 


न, च,/श्रुत/६२ यद्यपि मोक्षकायें भूतार्थेंत परिच्छिन्न आत्माद्_पादान- 
कारणं भवतज्ति तथाणि सहकारिकारणेन विना न सेल्स्यत्तीसि सह- 
कारिकारणप्रसिद्धअर् निश्चयव्यवहारयोरबिनाभावित्वमाह । 
“यद्यपि मोक्षरूप कार्यमें भरूतार्थ निश्चय नयसे जाना हुआ 
आत्मा आदि उपादान कारण तो सबके पास हैं, तो भी बह आत्मा 
सहकारी कारणके बिना मुक्त नहीं होता है। अतः सहकारी कारण- 
की प्रसिद्धिके लिए, निश्चप व व्यवहारका अबिनाभाव सम्मन्ध 
बतलाते हैं । 

प्र. सा.|त. प्रस्‍/११४ सर्वस्य हि बस्तुनः सामान्यविदेषात्मकत्वात्तत्स्थ- 
रूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेौ परिच्छन्दती दे किल चश्षषी, 
दरव्याथिक पर्यायाथिक चेति। तत्र पर्यायाथिकमेकान्तनिमी लित'*** 
दृरव्याथिकेन यदाबलोक्यते तदा-*-तत्सब॑ जीबद्रव्यमिति प्रतिभाति । 
यदा तु द्रव्याथिकमेकान्तनिमी लित॑ ।-**पर्यायार्थिकनावलोक्यत्े 
तदा-“अन्यदन्यप्रतिभाति''यदा तु ते उभे अपि'“तुल्यकालोन्मी- 
लिते विधाय तत इतशचावलोब्यते तदा-*“जीवसामान्मं जीवसामान्ये 
' व्यवस्थिताः--“विशेषाश्च तुल्यकालमेवालोक्यन्ते। तत्र एकचल्षु- 
शंबलोकनमेकदे शावलोकर्न, द्विचद्वुरवबलोकन सर्बाबलोकन॑ । ततः 


५६८ 


५ निएयय व्यवहार तय 


सबविलोकने ब्रव्यस्थान्यस्वानस्यत्त॑ विप्रतिषिध्यते । ० बस्ततः 
सभो बस्तु सामान्‍य विद्येषात्मक होनेसे, बस्तुका स्वरूप देखने- 
बालोंके क्रमशः सामान्य और विशेषको जाननेबाली दो आँखें 
हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक (या निश्चय बे व्यवहार ) 
इनमें से पर्यायाथिक चक्षुको सर्वथा मनद करके, जब केवल दव्या- 
धिक ( निश्चय ) चक्षुके ह्वारा देखा जाता है, तब 'बह सब जीव 
व्रव्य है! ऐसा भासित होता है। और जब द्व्यायिक बह्चुको 
संबंथा अन्द करके, केवल पर्यायार्धिक (व्यवहार ) चछ्लुके द्वारा 
देखा जाता है. तन बह जोब द्रव्य ( नारक छिर्यक्े आदि रूप ) अन्य 
अन्य प्रतिभासित होता है। और जब उन दोनों आँख़ोंको एक ही 
साथ खोलकर देखा जाता है तब जीब सामान्य तथा उसमें व्यव- 
बेल नारक तिर्यक्‌ आदि) विशेष भी तुल्थकालमें ही दिखाई 

हे 

बहाँ एक आँख़से देखना एकवेशावलोकन है और दोनों 
आँख़ोंसे देखना सबबिलोकन है। इसलिए सर्वावल्लोकनमें द्रध्यके 
अन्यत्व व अनन्यत्व बिरोधको प्राप्त नहीं होते । (बिशेष वे० नय/॥२) 
(स.सा,/ता.बू,।११४/१७४/११) । 

नि« सा,/ता, वृ./१८७ ये ख़छु निश्चयव्यवहारनयमरोरबिरोधेन जानच्ति 

ते खछु मह्ान्तः समस्तशास्त्रहदयवेदिन: परमानन्दबीतरागम्लुखा- 
भिलाषिण:-- “शाश्वतसुखस्थ भोक्तारों भवन्तीति। व्हुस भागबत 
शास्त्रको जो निश्चय और व्यवहार नयके अनिरोधसे जानते हैं 
वे महापुरुष, समस्त अध्यात्म शास्त्रोके हृदयको जाननेवाले और 
दो वीतराग सुखके अभिलाषी, शाश्वत सुख्तरके भोक्ता 

| 

और भी देखो नय/[7--( अन्य नयका निषेध करनेवाले सभी नम 

मिथ्या हैं। ) 


६. दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण 


दे० उपयोग/३ तथा अनुभव/५/८ सम्यग्टृष्टि जीबॉको अब्पभ्भूमिकाओं- 
में अशुद्धोपयोग ( व्यवहार रूप शुभोपयोग ) के साथ-साथ शुद्धोप- 
योगका अंश बिद्यमान रहता है । 

दे० संबर/2 साधक दश्ामें जीबकी प्रवृत्तिके साथ निवृक्षिका अंश 
भी विद्यमान रहता है, इसलिए उसे आख्॒ब ब संवर दोनों एक 
साथ होते हैं। 

दे० छेदोपस्थापना/र संयम यद्यपि एक हो प्रकारका है, पर समता व 
बतादिरूप अन्तरंग व नाह्म चारित्रको मुगपतताके कारण सामासिक 
ब छेदोपस्थापना ऐसे दो भेदरूप कहा जाता है । 

दे० मोक्षमार्ग।३/१ आत्मा यद्यपि एक शुद्ध-बुद्ध ज्ञायकभाब मात्र है, 
पर कह आत्मा व्यवहारकी विबक्षासे दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप कहा 
जाता है । न्‍ 

दे० मोक्षमागं/9 मोक्षमार्ग यद्यपि एक ब अभेद हो है, फिर भी 
विवक्षाबश् उसे निश्चय व्‌ उ्यवह्मर ऐसे दो भेदरूप कहां 
जाता है । 

नोट--( इसी प्रकार अन्य भी अनेक विषयोमें जहाँ-जहाँ निश्चय व्यव- 
हारका विकक्प सम्भव है वहाँ-वहाँ यहो समाधान है । ) 


७. इसछिए दोनों ही नय ठपादेय हैं 

दे० नय/५|८/४ दोनों ही नय प्रयोजनीय हैं, क्योंकि व्यवहार नयके 
'जिना :तीर्थका नाद (हो जाता है और निश्चयक्ते बिना तत्त्वके 
स्वरूपका नाश हो जाता हैं । 

दे० नय/५/८/१ जिस प्रकार सम्यक्‌ व्यवह्ारते मिथ्या व्यवहारकी 
निवृत्ति होती है, उसी प्रकार सम्यक्‌ निश्चयसे उस व्यवह्रकी भी 
निवृत्ति हो जाती है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


सबकीति ' ५६९ 


दे० मोक्षमार्ग/8/६ साधक पहले सबिकक्प दह्ामें व्यवहार मार्गों होता 
है और पीछे मिर्निकल्प दद्षामें निश्वयमार्गी हो जाता है । 

दे० घर्म/६/४ अशुभ प्रवृत्तिको रोकनेके लिए पहले व्यवहार धर्मका 
प्रहण होता है । पीछे निश्चय धर्ममें स्थित होकर मोशक्षलाभ 
करता है । 

सयकोति-- आप पद्मनन्दि न॑० & के गुरु थे। उन पद्मनन्दिका 
उक्लेख़ बि, १२३५,१२४२,१२६३ के दिलालेखों में मिलता है । तद- 


सुसार आपका समय--वि. १३२५-१६५० (ई,११६१८-११६३), (पं.वि.| 
प्र२८/४. ,ए9.) । 


सयचक्र-- नमचक्र नामके कई प्रल्थोंका उल्लेख मिलता है । सभी 
सय ब प्रमाणके विषयका निरूपण करते हैं। १, प्रथम नयचक्र 
आ,. मब्लबादो न॑. १ (६, ३६७ ) ध्वारा संस्कृत छन्दोंमें रचा गया 
था, जो श्लोक वातिककी रचना करते समय आ, निद्यानल्दिको 
प्राप्त था। पर अब वह उपलब्ध नहीं है । २, द्वितीय नयचक्र आ. 
देवबसेन ( ईं. ८8३-६४३ ) द्वारा प्राकृत गाथाओंमें रबा गया है । 
इसमें कुल ४९३१ गाथाएँ हैं। ३. ह्वितीय नमचक्रपर प॑. हेमचन्द 
जीने (है. १६६७) एक भाषा बचनिका लिखी है । 


नयनंबिं--- (, आप माणिक्यनन्दि ( परीक्षामुखके कर्ता ) के क्षिष्य 
थे। समय--ह, ६६०-१०४८५ (बह, श्रा,प्र, १६/मि,., हैध्यं0 )। 
२. माधनन्दिकी ग्रुवविलीके अनुसार आप श्रीनन्दि ( रामनन्दि ) के 
दिष्प ठथा नेमिघन्द्र न॑. ३ के गुरु थे । कृति--सकल विधि विधान, 
सुददान चरित । समय--वि. १०४०-११०० (है, ६६३-१०४३), (इत्ति- 
हास/४/२२) । 


नय विवरण --आ. विद्यानन्दि (ई, ७७/-८४० ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्याय विषग्रक प्रत्थ है, जिसमें नय व प्रमाणका 
बिस्तृत बिनेचन है । 

नपनसुस---प्॒न्दर आध्यात्मिक अनेक हिन्दी पदोंके रचयिता। 
समय-मत्रि. श. १६ मध्य (हिं, जैन साहित्य हतिहास/कामता- 
प्रसाद )। 


नयसेल--धर्मामृत नामक प्रस्थके रचयिता। हमव-ई. १११२। 
(वरांग भरित्र/प१्०२२/प, खुशालचन्द)। 

नर--.(रा.बा/२/४०/१/१४६/११) घमर्थिकाममोक्षलक्षणानि कार्याणि 
नृणस्ति नयण्तीति नराः। «धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन जार पुरु- 
चार्थ का नयन करनेवाले 'नर' होते हैं । 

नरक--प्रचुररूपते पापकर्मोके फलस्वरूप अनेकों प्रकारके असहा 
दुःवोंको मोगनेवाले जीब विशेष नारकी कहलाते हैं। उनकी गति- 
को नरकगति कहते हैं, और उनके रहनेका स्थान नरक कहलाता 
है, जो शीत, उष्ण, दुर्गन्धि आदि असंख्य दुःखॉकी तीबताका 
केन्द्र होता है। गहाँपर जीब बिलों अर्थात्‌ झरंगॉमें उत्पन्न होते 
न रहते हैं और परस्परमें एक दूसरेको मारने-काटने आदिके द्वारा 
दुःख भोगते रहते हैं । 
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नरकरति सामास्य निर्देश 


नरक सामान्यका लक्षण । 

नरकगति था नारकीका लक्षण । 
नारकियोंके भेद (निश्षेपोंकी अपेक्षा) । 
भारकीके मेदोंके रक्षण | 


नरकगतिमें गति, इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाअंकि 
स्वामित्व सम्बन्धी २० अ्रूषणाएँ | --.दे० सद। 


नरकगति सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काछ, 


अन्तर, भाव व अल्पबदुत्व रूप आठ भरूपणाएँ। 
--दे० बह बह माम । 
नरकायुके बन्धयोग्य परिणाम । --दे० आयु/३ । 
नरकगतिमें कमप्रकृतियोंके बन्च, उदय, सत्त्त-विषयक 
प्रूषणाएँ । +-दै० वह बह नाम । 
नरकगतिमें जन्म मरण विषयक गति अग॒ति अरुम- 
णाएँ । --दे० भष्म/६ । 
समी मागणाओंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम। 
--दे० मार्गणा । 
नरकशतिके दुःखोंका निर्देश 
नरकमें दुःखोंके सामान्य भेद । 
शारीरिक दुःख निर्देश । 
क्षेत्रक्ृत दुःख निर्देश । 
असुर देबोंकृत दुःख निर्देश । 
मानसिक दुःख निर्देश । 


नारकियोंके शरीरकी विशेषताएँ 


जन्मने व पर्याप्त होने सम्बन्धी विशेषता । 

हारीरकी अशुभ आकृति । 

वैक्रियक भी वह मांस आदि युक्त होता है। 

इनके मूँ &-दाढ़ी नहीं होती । 

इनके शरीरमें निगोदराधि नहीं होती । 

नारकियोंकी आयु व अवगाहना ।--पे० बह बह नाम । 
नारकियोंकी अपसृत्यु नहीं होती ।--दे० मरण/४। 
छिन्न भिन्न होनेपर वह स्वतः पुनः पुनः मिक जाता है। 
आयु पूर्ण होनेपर वह काफूरवत्‌ उड़ जाता है। 


नरकसें प्राप्त आयुष पशु आदि नारकियोंके दी शरीर- 
की विक्रिया हैं । 





# | नारकियोंको एृथक्‌ विक्रिया नहीं होती। 
*-दे० बैक्रियक/१ ॥ 
९ | छह प्रथिवियोमें आयधुर्धोल्प विक्रिया दोती है और 
सातवींमें कीढ़ों रूप । 
# | वद्दों जल अग्नि आदि जीवोंका भी अस्तित्व है । 
-दै० काय/२/४५ । 
४ | नारकियोंमें सम्मब साव ये गुणस्थान भादि 
१ | सदा अशुभ परिणामोंसे युक्त रहते हैं । 
# । वहाँ सम्मव वेद, खेश्या आदि |--दे० बह बह नाम । 
३-३ | नरकंगतिमें सम्थक्तवों व गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
४ | मिध्यादृष्टिसे अन्यगुणस्थान वहाँ केसे सम्भव है । 
७' | वहाँ सासादनकी सम्भावना कैसे है ! 
६ | मरकर पुनः जी जानेवाले उनकी अपर्याप्तावस्थामें भी 
साधादन व मिश्र केसे नहीं भानते ! 
७ | वहाँ सम्यग्दर्शान कैसे सम्भव है ! 
# | अशुभ छेश्यामें भी सम्यक्त्व कैसे उत्पन्न होता है । 
--दे० लेश्या/४ | 
# | सम्यक्त्वादिकों सहित जन्ममरण सम्बन्धी नियम । 
“दै० जन्म/६। 
० | सासादन, मिश्र व सम्यग्दृष्टि मरकर नरकमें उत्पन्न 
होते । इसमें हेतु । 
९ | छपरके गुणस्थान यहाँ क्‍यों नहीं होते । 
७ | नरकछहोक निर्देश 
१ | नरककी सात पृथिवियोंके नाम निर्देश । 
२ | अधोकोक सामान्य परिचय | 
# | रत्लप्रभा पृथिवी खरपंक भाग आदि रूप विभाग । 
“-दै० रत्नप्रभा । 
३ | पररकों व बिलोंका सामान्य परिचय । 
४ | बिरोमे स्थित जन्मभूमियोंका परिचय । 
५ | नरक भूमियाँ मिट्टी, आद्वार व शरीर आदिकी दुर्ग- 
न्थियोंका निर्देश । 
६ | नरकबिलोंमें अन्धकार व भय॑करता । 
७ | मरकोमें शीत उष्णताका निर्देश । 
क | नरक प्रथिवियोमें बादर अपू तेज व वनस्पति कायिकों- 
का अस्तित्व । --वे० काय/२/६ । 
# । सातों प्रथिवियोंका सामान्य अवस्थान ।--दै०” लोक/२। 
८ | सातों पृथिवियोंकी मोटाई व बिलों आदिका प्रमाण । 
९ | खातों पृथिवियोंके विछोंका विस्तार । 
१० | बिलोंसे परस्पर अन्तराह । है 
११ | पटरोंके नाम व तहाँ स्थित बिकोंका परिचय। 
# | नरक॒कोकके नक्शे । “-दै० लोक/७ 
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१, नरकगति सामान्य निर्देश 
बह. नरक स्रामाम्यका छक्षण 


रान बा./२/४०/२-३/ १५६/१३ शीतोष्णासह्वद्योदयापादितबेदनया नरातु 
कायन्ती ति दाब्दायन्त हति नारका: । अथवा पापकृतः प्राणिन आत्य- 
न्तिक दुःख नृणन्ति नयन्तोति नारकाणि | औणादिकः कर्तेर्यकः । 
जो नरॉको दीत, उच्ण आदि बेदनाओंसे दाब्दाकुलित कर दे वह 
नरक है। अथवा पापी जीवॉको आत्यन्तिक दुःखोंको प्राप्त करानेबाले 
नरक हैं 

घ, १४/६,६,६४१/४६६/५ णिरयसेडिबद्धाणि णिरयाणि णाम ।«नरकके 
श्रेणीनद्ध बिल नरक कहलाते हैं। 


२. नरकगति या नारकीका छक्षण 


ति, प./१/६० ण रमंत्ति जदो णिच्च॑ दब्बे देते म काल भावे य। 
अण्णोण्णेहि य णिच्च॑ तम्हा ते णारया भणिया ।६० बन्यत; 
तस्स्थानवर्ती द्रव्यमें, क्षेत्रमें, कालमें, और भावमें जो जीब रमते नहीं 
हैं, तथ। परस्परमें भो जो कभी भो प्री तिको प्राप्त नहीं होते हैं, अत- 
एवं बे नारक या नारकी कहे जाते हैं। (घ. १/१,१,२४/गा, १२८/ 
२०२ ) (जे, जी./मू./१४७/३६६ ) । 

रा, बा./३/४०३/१५६/१७ नरकेषु भवा नारकाः। “नरकोमें जन्म 
लेनेवाले जीव नारक हैं ।.(/गो. जी,/जी. प्र /(४०/३६६/१८ ) । 

६, १/१,१,२४।२०१/६ हिंसादिष्वसदनुष्वानेषु व्यापृताः निरतास्तैषां गति- 
निरतगतिः। अथवा नराच्‌ प्राणिन: कायति प्रतयति खलीकरोति 
हति नरकः कर्म, तस्य नरकस्यापत्यानि नारकास्तेषां गतिनरिक- 
गतिः | अथवा यस्या उदयः सकलाशुभकर्म णामुदयस्य सहकारिकारणं 
भवति सा नरकगंति;।। अथवा द्रव्यक्षेत्रकालभावेष्वन्योन्येषु च 
बिरताः नरताः, तेषां गतिः नरतगति;।० १, जो हिंसादि असमीचोन 
कार्योमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कहते हैं और उनको गतिको निरत- 
गति कहते हैं। २ अथवा जो नर अर्थात्‌ प्राणियोंको काता हैं अर्थात्‌ 
पिराता है, पीसता है, उसे नरक कहते हैं। नरक यह एक कर्म है । 
इससे जिनकी उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते हैं, और उनकी 
गतिको नारकगति कहते हैं । ३. अथवा जिस गतिका उदय सम्पूर्ण 
अश्लुभ कर्मोंके उदयका सहकारीकारण है उसे नरकगति कहते हैं । 
४, अथवा जो द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाबमें तथा परस्परमें रत नहीं 
है, अर्थात्‌ प्रीति नहीं रखते हैं, उन्हें नरत कहते हैं और उनको 
गतिको नरतगति कहते हैं । (ड्री. जो./जी, १,/१४७/३६६/१६ ) । 


_/ध, १३/५,६,१४०/३६२/२ न रमनन्‍्त हति नारकाः । «जो रमते नहीं हैं 


थे नारक कहलाते हैं । 


- गो. जो,/जी, प्र./१४७/३६६/१६ यस्मात्कारणाव ये जीवाः नरकगति- 


संबन्ध्यन्नपानादिद्वव्ये, तदभ्रूतलरूपक्षेत्रे, समयादिस्वायुरबसानकाले 
िट्पर्यायरूपभावे भवाच्तरब रोद्धवतज्जनित्तक्रोधादिम्यो नमो च्ये: सह 
नूतनपुरातननारकाः परस्पर च न रमन्ते तस्मात्कारणाद ते जीबा 
नरता हति भणिता:। नरता एव नारताः ।*«अथवा निर्मतोष्यः पुण्यं 
एम्यः ते निरयाः तैषां गति! निरयगतिः हति व्युत्पक्तिभिरपि नारक- 
गतिलक्षणं कथित | **क्योंकि जो जीव नरक सम्बन्धी अन्नपान 
आदि द्रव्यमैं, तहाँको पृथिव्ीरूप क्षेत्रमें, तिस गति सम्बन्धी प्रथम 
समयसे लगाकर अपना आयुपर्यन्त कालमें तथा जीवॉके चैतन्मरूप 
भाषोंमें कभो भो रति नहों मानते। ४, और पूर्बके अन्य भों 
सम्गभ्धी बे रके करण इस भबमें उपजे क्रोधादिकके द्वारा नग्रे व 
पुराने नारकी कभो भी परस्परमें नहीं रमते, इसलिए उनको कभी 
भी प्रीति नहीं होनेसे थे 'नरत' कहलाते हैं। नरत को ही नारत 
जानना | तिनकी गतिको नाश्तगति जानना। ६. अथवा 'निर्गत! 
कहिये गया है 'अयः' कहिये पुण्यकर्म जिनसे ऐसे जो निरम,सिनकी 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोल 


नरक 


गति सो निरय गति जानना । हस प्रकार निरुक्ति द्वारा नारकगतिका 
लक्षण कहा । 


३, नारकिय कि सेद 


प॑. का,/मू,/११५ णेरइसा पुढविभेयगदा ।“रत्नप्रभा आदि सात पृथि- 
वियोके भेदसे ( दे” नरक/४ ) नारकी भो सात प्रकारके हैं। ( नि. 
सा+पू॥१६ ) । 

घ, ७२.१९,४|२६/१३ अघवा णामट्रवणदव्वभावभेएण णेरहया। चडउब्विह्ा 
हॉति। «अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भावके भेदसे नारकी 
चार प्रकारक्रे होते हैं (बिदोष दे० निश्षेप/१ ) । 


४. नारकीके भेदोंके लक्षण 


दे, नय/!7/१/८ ( नैगम नय आदि सात न्रोंकी अपेक्षा नारकौ 
कहनेकी बिवक्षा )। 

घ. ७/२,१ .४३०/४ कम्मणेरइओ णाम णिरम्गदिसहगदकम्मदव्वसमृहो । 
पासपंजरज॑तादीणि णोकम्मदव्बाणि णेरहइसभावकारणाणि णोकम्म- 
दव्वणेरहओ णाम ।«नरकगतिके साथ आगे हुए कर्मद्रव्यसमृहको 
कर्मनारको कहते हैं। पाश, पंजर, यन्त्र आदि नोकमंद्रव्य जो 
नारकभावकी उत्पत्तिमें कारणभूत होते हैं, नोकर्म द्रव्यनारकी हैं । 
(शेष वे० निक्षेप ) | हे 


२. नरक गतिके दुःखोंका निर्देश 
१. नरकमें दुःखोंके सामान्य भेद 


त. सू /|३/४-६ परस्परोदी रितदुःख़ाः ।४। संक्लिष्टासुरोदी रितदुःखाश्व 
प्राक्‌ चतुर्थ्या: ।६। बे परस्पर उत्पन्न किये गये दुःखबाले होते हैं । 
।॥ और चौथी भूमिसे पहले तक अर्थात्‌ पहिले दूसरे व तीसरे नरक- 
में संक्लिष्ट अपुरोंके द्वारा उत्पन्न किये दुःखबाले होते हैं ।६। 

त्रि. सा,१६७ खेत्तजणिदं असादं सारीरं माणसं च अस्तुरकर्य । भुंजंति 
जहाबसर' भबट्विरी चरिमसमयों प्ति।१६७ “क्षेत्र, जनित, शारी- 
रिक, मानसिक और असुरकृत ऐसी चार प्रकारकी असाता यथा 
अबसर अपनी पर्याय्रके अन्तसमग्रपर्यन्त भोगता है। ( का. अ./मू.। 
३४) । 


२. शारीरिक दुःख निर्देश 


२१. नस्कमें उत्पन्न होकर उछलने सम्बन्धी दुःख 


ति, प./२/११४०३११५ भीदीए कंपमाणी चलिदु॑ दुब्ख्लेण पट्टिओ संतो। 
छत्तीसाउहमज्के पड़िदृर्ण तत्थ उप्पलइ ३११४॥ उच्छेहजोयणाणि 
सत्त धणु छस्सहस्सपंचसया । उप्पलइ पढमसखेत्ते दृगुण दुगु्णं कमेण 
सेसेस् ।११४। वह नारकी जीव (पर्याप्ति पूर्ण करते ही ) भगसे 
काँपता हुआ बड़े कश्से चलनेके लिए प्रस्तुत होकर, छत्तीस आयुधों- 
के मध्यमें गिरकर वहाँसे उछलता है।३१४। प्रथम पृथिबी सात 
योजन ६६०० धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है। इससे भागे (शेष छः 
पृथिवियॉमें उछलनेका प्रमाण क्रमसे उत्त रोत्तर दूना दूना है ।३१४॥ 
( ह. पृ./४/३१६-३६९१ ) ( मं. पृ./१०/३५-३७ ) (त्रि, सा,/१८१-१८२ ) 
( ज्ञा,(३६/१८-१६ )। 
२. परस्पर कृत दुःख निर्देश 


ति, प./२/३१६-३४२ का भावार्थ - उसको वहाँ उछलता देखकर पहले 
नारकी उसकी ओर दौड़ते हैं ।३१६। शास्त्रों, भयंकर पशुओं व वृक्ष 
नदियों आदिका रूप धरकर ( दे० नरक/३ ) ११५ उसे मारते हैं व 
खाते हैं ।३२२। हज़ारों यन्त्रोमें पेलते हैं ।३२१। साकलॉसे बंधते हैं व 
अग्नि्में फेकते हैं ।३२४। करोंतसे चौरते हैं" व भालोंसे बॉंधते हैं 


५७४१ 


२. नरक गतिके दुःखोंका निर्देश 


३२१। पकते तेलमें फेकते हैं ।३२६। शौतल जल सममकर यदि, बह 
बैतरणी नदी में प्रवेश करता है तो भी ये उसे छेदते हैं ।३२७-३२७८ 
कछ्ठओं आदिका रूप धरकर उसे भक्षण करते हैं ।६२६। जब आश्रय 
हू ढ़नेके लिए मिलोमें प्रवेश करता है तो वहाँ अग्निकी ज्यालाओंका 
सामना करना पड़ता है।३३० शीतल छायाके भ्रमसे असिपत्र बनमें 
जाते हैं ।३३१। बहाँ उन वृक्षोंके ललवारके समान पत्तोंसे अथवा 
अन्य दास्त्रास्त्रॉसे छेदे जाते हैं ।३३२-३३३॥ गृद्ध आदि पक्षी, भनकर 
नारकी उसे चू“ट-चू“ट कर खाते हैं ।३३४-३३४। अंगोपांण चूर्ण कर 
उसमें क्षार जल डालते हैं।३३६। फिर खण्ड-ज़ण्ड करके चूवहोंमें 
डालते हैं ।३३७ तप्त लोहेकी पुतलियॉंसे आलिगन कराते हैं।१३५। 
उसीके मांसकों काटकर उसीके मुखमें देते हैं ।३३६। गलाया हुआ 
लोहा व ताँबा उसे पिलाते हैं ।३४० पर फिर भो ये मरणकों प्राप्त 
नहीं होते हैं (दै० नरक/३) ।३४१। अनेक प्रकारके शास्त्रों आदि रूपसे 
परिणत होकर बे नारको एक दूसरेको इस प्रकार दुख देते हैं।३४२॥ 
(भ- आ./मू.(१४६६-१५८०), (स, सि./२/६/२०६/७), (रा. बा,/३/१/८ 
३१), ( ह. पु.४/३६३-३६४), (म, पु.१०/३८-६३), (जि, सा.(१८३- 
१६०), ( ज. १,/११/१५७-१७७), ( का, अ.२६-२६), (क्ञा,/३६/$ १-०३) 
(बसु, श्रा.(१६६-१६६) 

स. सि./३/४/२०६/३ नारकाः भवप्रत्ययेनावधिना ''दूरादेव दुःखहेतुनव- 
गम्योत्पस्नदुःखाः प्रत्यासत्तौ परस्परालोकनाच्च प्रज्य लितकोपाग्नयः 
पूर्व भवानुस्मरणाच्चातिती वानुबद्धवै राश्व श्वशुगालादिव रस्बा भिधाते 
प्रवर्तमान; स्वविक्रियाकृत- “आयुधै: स्थकरचरणददानै श्य छेदनभेदन- 
तश्नणदंद्नादिभि: परस्परस्यातितीज' दुःखमुत्पादयन्ति । ० नारकियोँ- 
के भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। उसके कारण दूरसे ही वृःज़के 
कारणॉको जानकर उनको दुःख उत्पन्न हो जाता है और समौपमें 
आनेपर एक दूसरेको देखनेसे उनकी कोपाग्नि भभक उठती है। तथा 
पूर्अभवका स्मरण होनेसे उनकी बैरकी गाँठ और हृढ़तर हो जाती 
है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़के समान एक दूसरेका घात करनेके 
लिए प्रवृत्त होते हैं। वे अपनी विक्रियासे अस्त्रदास्त्र गना कर 
(दे० नरक/३) उनसे तथा अपने हाथ पाँव और दाँतोंसे छेदना, भेदना, 
छीलना और काटना आदिके द्वारा परस्पर अति तीव्र दु!खकों 
उत्पन्न करते हैं । (रा. वा.(३/४१ १६४/४), (म, पृ./१०/४०,१०१) 


३, आहार सम्बन्धी दुःख निर्देश 


हि, प./२/३४३-३४६ का भावार्थ --अत्यन्त तोखी व कड़बी थोड़ी सी 
मिट्टीको चिरकालमें खाते हैं ।३४३। अत्यन्त दुर्गन्‍्धवाला व ग्लामि 
युक्त आहार करते हैं ३४४-३४ ६ 

दे० नरक/४/६ (सातों षृधिवियॉमें मिट्टीकी दुर्गन्‍्धीका प्रमाण) 

है, पु./४/३६६ का भावाथ-अध्यन्त तीक्ष्ण खारा व गरम बैतरणी नवी- 
का जल पोते हैं और दुगन्‍्धी युक्त मिट्टीका आहार करते हैं। 

त्रि. सा,१६२ सादिकुहिदातिगंधं। सणिमणं मह्टियं विभूज॑ति। 
घम्मभवा बंसादिम्न असंख़गुणिदासहं त्तो। १९२ कुत्ते आदि 
जीबॉकी विष्टासे भी अधिक दुर्गन्धित मिट्टीका भोजन करते हैं । 
और बह भी उनको अस्पन्‍्त अक्प मिलती है, जब कि उसकी भूल 
बहुत अधिक होती है। - 
४. भूख-प्यास सम्बन्धी दुःख निर्देश 

ज्ञा,(३६/७७-७८ बुभुश्ता जायतेष्त्यर्थ नरके तत्र देहिनाम्‌ । याँ ने शाम- 
यित्तूं शक्तः पुहगलप्रचयो5खिल: ।७७ तृष्णा भवति या तेघु बाडबाग्लि- 
रिबोल्बणा। न सा शाम्यति निःशेषपीतैरप्यम्बुराशिभिः ७७ 
'लनरकमें नारको जीवॉको भूख ऐसी लगती है, कि समस्त पुदगलो- 
का समूह भी उसको शामन करनेमें समर्थ नहीं |७» तथा बहाँपर 
तृष्णा बड़बाग्निके समान इतनी उत्कट होती है कि समस्त 
समुप्रॉका जल भी पी लें तो नहीं मिटती ।७६। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तेरंक॑.. . ५७३ ३. नारकियोंके शरीरकी विधेषताएँ 


७, शेगों समान्‍्वी दुःख निर्देश 


हा/2६/२० वुःसहा निष्प्रतोकारा ये रोगाः सन्ति केचन । साकस्येनैब 
आान्ेदु नारकाणां भवन्ति ते ।२० “दृस्सह तथा निष्मतिकार जितने 
पल इस संखारमें हैं बे सबके सब मारकियोंके दरीरमें रोमरोममें 
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% क्षीत व उष्ण सम्बन्धी दुःख निर्देश 
दे० मरक/(/७ ( नारक पृथिवीमें अश्यन्त शीत व उच्ण होती हैं। ) 


है. क्षेत्रकृत दुःख निर्देश 


दे» नरक/८/(-८ नरक बिल, बहाँकी मिट्टी तथा नारकियोंके शरीर 
अध्यस्त दुर्ग न्धी युक्त होते हैं ।६। वहाँके मिल अध्यस्त अर्थकार पूर्ण 
वथा क्षीत था उष्ण होते हैं ।७-५। 


३. असुर देवोंक्ृत धुःख निर्देश 


हि, प./२/३४८-३४० सिकतानन- (० ३४८/७« नि दि अप्तरप्रा । 
गंतूण बाछुकंतं गारहयाणं पकोपंति ।३४९। शह खेले जह मणुबा 
पेजऋते मेसमहिसशुद्धादि। तह णिरसगे अट्ठर्रा णारयकलहं 
पतुहुमणा ।३६० “ सिकतानन--बैतरणी आदिक (बे० अद्युर/२ ) 
अह्वरकरमार जातिके देव तीसरी बालुकाप्रभा पृथिवी तक जाकर 
मरकियोंको क्रोधित कराते हैं।३४८-३४६। इस क्षेत्रमें जिस प्रकार 
मनुश्य, मेंढे और मैंसे आदिके यरुद्धकों देखते हैं, उसी प्रकार अपुर- 
कुमार जातिके देव नारकियोंक युद्धको बेखते हैं और मनमें सन्‍्तुष्ट 
होते हैं। (म. पृ.।१०/६४) 

स, सि,/१(४६/२०६/७७.. सुतप्तायोरसपायननिष्टप्तायस्तम्भालिशन'** 
निष्पीडनादिभिनरिकाणां दुःखमुत्पादयल्ति | «खूब तपाया हुआ 
सोहेका रस पिलाना, अत्यन्त तपाये गये लोहस्तम्भका आलिगन 
कराना, यस्त्र्में पेलता आदिके ढ्वारा नारकियोंकों परस्पर दुःरब 
उत्पन्न कराते हैं। (बिशेष दे० पहिले परस्परकृत दु;ख) (भ, आ,,/मु,। 
१६६८-१५७०), (रा. वा./३/६/५/३६१/३१), (ज, प./११/१६८-१६६) 

म, पू.[१०/४१ बोदसन्त्यप्तुराश्बनात्‌ यूर्य युध्यध्यमित्यरम्‌। संस्मार्य 
पूरे बै राणि प्राक्चतुर्थ्या: झुदारुणा: ।४९। ०पहलेकी तीन पृथिब्रियों 
तक अतिदय भयंकर अम्नरकुमार आतिके देव जाकर वहाँके नारकियों- 
को उनके पूर्व भव वे रका स्मरण कराकर परस्परमें लड़नेके लिए प्रेरणा 
करते रहते हैं। (बरु भा.(१७०) 

दे० अत्वर/३ ( अम्भरीष आदि कुछ ही प्रकारके अम्नर देव नरकोंमें जाते 

, सल नहीं ) 


ज. सामसिक दुःख निर्देश 


मेन पृ./१०६७-८६ का भावार्थ-अहो ! अग्निके फुलिगोंके समान मह 
बामु, तप्त धूशिकी धर्षा |६०-६८। बिष सरोखा असिपत्र बन।६8। 
जबरदस्ती आलिंगन करनेबाली ये लोहेकी गरम पृतलिमाँ ।७० 
इमको परस्परमें लड़ानेवाले ये दृष्ट थमराजतुल्य अन्लनर देब ७१ 
हमारा भक्षण करनेके लिए यह सामनेसे आ रहे जो भमंक्र पशु ।७२। 
तीक्ष्ण दास्त्रोंसे युक्त मे भयानक नारकी ।७३-७४। यह सनन्‍्ताप जनक 
कहशण क्रस्दनको आबाज़ ।७६। हृगालोंकी हृदयविदारक ध्वनिर्यां /ज» 
अखिपन्नवनमें गिरतेबाले पत्तोंका कठोर दाब्द (७८। काँटोंबाले सेमर 
बृश्त ।७६। भ्रमानक बैतरशी नदी ८० अग्निकी ज्यालाओं युक्त ये 
बिलें (५१ कितने दुःस्सह व भयंकर हैं। प्राण भो आयु पूर्ण हुए 
चिसा छूटते महीँ।८३। अरे-अरे! अब हम कहाँ जानें ।पश॥ इन 
बुस्‍जॉसे हम कब तिरेंगे ८४ हस ध्रकार प्रतिक्षण चिन्सबन करते 
रहनेसे उन्हें दु:सह मानसिक सन्‍्ताप उत्पस्न होता है, तथा हर 
समय उन्हें मरनेका संशय बना रहता है ।5३। 


हा।३१६/२७-६० का भावार्थ -हाय हाथ ! पापकर्मके उदयसे हम इस 
( उपरोक्तबत्‌ ) भयानक नरकमें पड़े हैं ।२७ ऐसा बिचारते हुए 
बज़ार्निके समान सन्‍्तापकारी पश्चात्ताप करते हैं ।२८। हाय हाय ! 
हमने सत्युरुषों व बीतरागी साध्षओंके कल्याणकारी उपदेदोंका 
तिरस्कार किया है ।२६-३३। मिथ्यात्व व अभिध्ाके कारण विषयात्य 
होकर मैंने पाँचों पाप किये ।३४-३७ पूर्व भवॉमें मैंने जिनको सताया 
है वे यहाँ मुकको सिंहके समान मारनेको उद्यत है ।३८-४० मनुष्य 
भकमें मैंने हिताहितका जिचार ल किया, अब यहाँ क्या कर सकता हूँ 
(8१-४४। अब किसको दारणमें जाऊँ।४४। यह दुःल्ज अब मैं कैसे 
तहूँगा ।४६। जिनके लिए मैंने वे पाप कार्य किये वे कुट्रस्ग्रेशन अब 
क्यों आकर मेरी सहायता नहीं करते ।४७-४ ९ इस संसारमें धर्मके 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक नहीं ॥२-६६। इस प्रकार निरन्तर 
अपने पूर्व कृत प्॒पों आदिका सोच करता रहता है (६० 


३. नारकियोंके शरीरकी विशेषताएँ 
१. जन्मने व पर्याप्त होने सम्बन्धी 


लि. प.२|३१३ पावेण णिरयबिले जावूणं ता मुहुत्तगं मेत्ते | छप्पज्जत्ती 
वाबिय आकस्मियभयजुदों हो दि ।३११॥ «नारकी जीव पापसे नरक 
बिलमें उत्पन्न होकर और एक मुहूर्त मात्रमें छह पर्याप्तियाँको प्राप्त 
कर आकस्मिक भयसे युक्त होता है। (म, पु,(१०/३४) 

म, पु./१०/१३ तत्र बीभर्पनि स्थाने जाले मधुकृतामिब | तेपधोमुखा 
प्रजायन्ते पापिनामुल्नति कृतः ।३३।०उन पुथिवियोमें वे जीव मधु- 
मक्खियोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृणित स्थानोंमें नो चैकी ओर 
सुस्त करके पैदा,होते हैं । हु 


२, धरीरकी अश्युम आकृति 


स, सि./३/३२०७४ वेहार्च तैषामशुभनामकर्मोद्यादत्यन्ताशुभतरा 
विकृताकृतम्ो हुण्डसंस्थाना दुईर्शनाः। “नारकियॉके दारोर अशुभ 
नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोक्तर (आगे-आगेकी पृथिवियॉ- 
में ) अशुभ हैं। उनकी विकृत आकृति है, हुँडक संस्थान है, और 
देखनेमें बुरे लगते हैं। (रा, वा,[३/३/३/१६४/१२), ( ह, पृ/४१६८), 
( म, पु./१०/३४,६४ ), ( बिशेष दे० उदथ/६/३ ) 


३, वेक्रियक सी वह मांसादि युक्त होता हे 


रा, बा./३/३/३/१६४/१४ यथेह् श्लेष्ममूत्रपुरीपमलरुधिरबसामेद:पूयब- 
मनपूतिमांसकेक्षास्थिचर्मद्यशुभमौदारिकगत ततो5प्यतीबालुभत्व॑ 
नारकाणां बैक्रियकशरी रत्वेषपि | " जिस प्रकारके रलेष्म, मूत्र, पुरीष, 
मल, रुधिर, वसा, मेद, पोष, बमन, पूति, सांस, केदा, अस्थि, चरम 
अशुभ सामग्री मुक्त औदारिक शरीौर होता है, उससे भी अतीब 
अशुभ इस सामप्री युक्त नारकियोंका बैं क्रियक भी शरोर होता है। 
अर्थात वैक्रियक होते हुए भी उनका द्वारीर उपरोक्त बोभत्स सामग्री- 
युक्त होता है । 


३. इनके मूँछ दाढ़ी नदों दोती 


भो, पा./टी./३२ में उद्श्वृत-देवा वि य नेरहया हलहर चढ्की य तह से 
तित्थयरा । सब्बे केसव रामा कामा निबकुंचिया होंति।१/--सभो 
देव, नारकी, हलघर, चक्रनर्ती तथा तीथैकर, प्रतिनारायण, नारायण 
थ कामदेव ये सब निना मूँछ दाढ़ीबाले होते हैं । 


७, इनके शरीरमें निगोद राशि नहीं होती 


ध. १४/३,९,६१/८ १८ पुदबि-आउ-रैड-माउक्काहया देव-णेरइ्या आहार- 
झरौरा पमतसंजदा सजोगिक्षजो गिकेवलिणो चर पत्त यसरोरा बुछच॑ ति; 


चैयेला खिड्धान्त कोश 


भरक 


एदेसि णिगोदजीनेहि सह संबंधाभावादो । ०» पृथिवौकायिक, जल- 
कायिक, रेजस्कासिक, बायुकासिक, देब, नारकी, आहारकद्वारीर, 
प्रमत्तसंयत, संयोगकेवली और अयोगिकेबलो ये जीब प्रत्येक शरीर- 
बाले होते हैं; स्थोंकि, इनका निषोद जोवॉके साथ सम्बन्ध नहीं 
होता । 


६. छिक्त-मिश् होनेपर वह स्वतः पुन; पुनः मिछ जाता है 


ति. प.२/३४७१ करवालपहरभिण्ण॑ क्ृवजल॑ जह पुणो वि संघडदे | तह 
णॉरयाण अंग छिज्जंत विविहृसत्थेहि ।३४१।०जिस प्रकार तलबार- 
के प्रहारसे भिन्न हुआ कुएँका जल फिरसे भी मिल जाता है, इसी 
प्रकार अनेकानेक शस्त्रोंसे छेदा गया नारकियोंका शरीर भी फिरसे 
मिल जाता है ॥; ( ह.पु./४/३६४ ); ( मन्दृ./१०/३६ ); ( त्रि.सा./१६४ ) 
( ज्ञा|३६/८० ) | 


७. आयु पूण होनेपर वह काफ्रवत्‌ उड़ जाता है 


ति. प./२/३६४३  कदलीघादेण विणा णारयगत्ताणि आउअवसाणे । मारु- 
दपहदन्भाइ व णिस्सेसाणि विलीयंते।३६३॥ »“नारकियोंके शरीर 
कदलीघातके बिना ( दे० मरण/६) आमुके अन्तमें बायुसे ताड़ित 
मेघोंके समान निःशेष विलीन हो जाते हैं। ( त्रि. सा.(१६६ )।! 


८, नरकमें प्राप्त आयुध पछु आदि नारकियोंके ही शरोर- 
की विकरिया है 


ति, प./२/३१८-३२१ चक्षसरसूलतो मरमोग्गरकरवष्तकोंतसूईण॑ । मुसला- 
सिप्पहुदीणं बणणगदाबाणलादीण ।३१८। बयबग्घतरच्छसिगालसाण- 
मज्जालसीहपहुदीणं । अण्णोण्णं चसदा ले णियणिमदेह बिगुव्य॑ति 
११६ गहिरमिलधूममारुदअहतत्तकहश्लिजंतचुश्लीण । कंडणिपीस- 
'णिदव्बीण रूबमण्णे बिकुब्बंति ।३२०। सूबरबणग्गिसो णिदकिमिसरि- 
दहकूबबाइपहुदीण । पृह्मुपुहुरूव विहीणा णियणियदेह पकुव्ब॑ ति ।३२१॥ 
«वे नारकी जीव चक्र, बाण, झूली, तोमर, मुहगर, करोंत, भाला, 
सूई, मूसल, और तलवार हत्यादिक इास्त्रास्त्र; वन एवं पनतकी आग; 
तथा भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष, जगाल, कुत्ता, बिलाब, और सिंह, इन 
पद्मुओंके अनुरूप परस्परमें सदैव अपने-अपने द्रीरकी बविक्रिया 
किया करते हैं ।३१८-३१४। अन्य नारकों जीव गहरा बिल, धुओं, 
_वाडु, अत्यन्त तपा हुआ खप्पर, यन्त्र, चुक्हा, कण्डनी, ( एक प्रकार- 
का छूटनेका उपकरण ), 'चकक्‍्की और दर्वी ( बछी ), हनके आकाररूप 
अपने-अपने द्ारी रकी विक्रिया करते हैं ।३२०। उपर्युक्त नारकी झूकर, 
दावानल, तथा शोणित और कोड़ोंसे युक्त सरिव, दरह, कप, और बापी 


आदिरूप पृथक-पृथक्‌ रूपसे रहित अपने-अपने शरीरकी विक्रिया 
किया करते हैं। (तात्पर्य यह कि नारकियोंके अपृथक्‌ विक्रिया 
होती है। देबॉके समान उनके पृथक्‌ बिक्रिया नहीं होती ॥३२१। 
( स.सि.| ३/४२०८|६ ); ( रा.बा./१/४/१/१६६|४ ); ( ह.पु+०/३4३ ); 
( क्ञा/३६/६७ ); ( बच्च, श्रा./१६६ ); ( और भी बे० अगला शी क )। 


९. छह प्रथित्रियो्में भायु्धों रूप विकिया होती है और 
सातवोंमें कीड़ों रूप 


रा, घा.।२/४०/४/१५२/११ नारकाणां प्रिश्ूलचक्रासिमुद्वगरपरशुभिण्डि- 
पालाथनेकायुधैकत्न विक्रिदा--आ घहआः। सप्तस्यां महागोकीौटक- 
प्रमाणलो हितकुन्धुरूपैकत्थविक्रिया । “छठे नरक तकके नारकियाँके 
जिश्वूल, चक्र, तलवार, मुह्ृगर, परक्षु, भिण्डिपाल आदि अनेक आयुध- 
रूप एकत्म दिक्रिया होती है (दे० वेक्रियक/१)। सासनें नरकमें 
गाम बराबर कौड़े लोहू, चौंटो आदि रूपसे एकत्व विक्रिया होती है। 


५७३ 


४, नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणल्थान आदि 


४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 
१. सदा अशुभ परिणामों ते युक्त रहते हैं 


ते. सू३/३ नारका निरयाशुभतरलेश्यापरिणामदेहबेदनाबिक्रिया: । 
*नाएको निरस्तर अक्षुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना व बिक्रिया- 
वाले हैं। ( विशेष दे० लेश्या/।४ ) | 


२. नरकगतिमें सम्यक्त्थोंका स्वामित्व 


प. खं, १/१,१(सृत्र १४१-१५५/३६६-००१ णेरहथा अत्ति मिच्छाहड्ी 
सासण-सम्माइट्टी सम्मामिच्छाहड्टरी असंजदसम्माहृद्टि त्ति ॥१४१। 
एवं जाब सक्तमु पुढबीसु । १५२। णेरइ्या असंजदसम्माहट्वि-ह्वाणे अत्थि 
खद्यसम्माहदठी बेदगसम्माइट्ठी उबसमसम्माहटठी चेदि।१४३। 
एवं पढ़माए पुढदबोए णेर३आ ।१५४। विदियादि जाब सत्तमाए पुढषीए 
णेरहया असंजदसम्माइटिठटठाणे ख़डयसम्माइटठी णत्थि, अवसेसा 
अत्थि ।१५४।०नारकी जीब मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्मग्हृष्टि, सस्य- 
ग्मिध्यादष्टि और असंयत सम्गग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं।१६१। 
इस प्रकार सातों पृथिबियोंमें प्रारम्भके चार गरुणस्थान होते हैं १६१ 
नारकी जीब असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षामिक सम्मग्हष्टि, बेद क- 
सम्मग्दृष्टि और उपदमसम्यग्दृष्टि होते हैं।१५३। इसी प्रकार प्रथम 
पृथिवीमें नारको जीव होते हैं ।१४४। दूसरी पृथिवीसते लेकर सातबीं 
पृथिबी तक नारकी जीब असंयत सम्यरग्दृष्टि पुणस्थानमें क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि नहीं होते हैं। शेष्र दो सम्यग्द्शनोंसे युक्त होते हैं ।१६६॥ 


३. नरकगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प. ख॑ं, १/१,१/सू- २४/२०४ णेरश्या चउट्‌ठाणेश्ु अत्यथि मिच्छाश्टडी 
सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइटटी असंजदसम्माहटिठत्ति ।२६। 
घ. खं. १/१,१/सू-०६-८३/३१६-३२३ णेरइया मिच्छाइटिठअसंजदसम्मा- 
इट्ठिट्ठाणे सिया पजत्ता सिया अपजत्ता ।७१। सासणसम्माहदिह- 
सम्मामिच्छाइटिठट्ठाणे णियमा पज्ज्ता ॥५०। एवं पढ़माए 
पृढ़बीए णेरहया ।६१।  विदियादि जाब सत्तमाए पुढ्बीए णेरहमा 
मिच्छाहटिठ्टठाणे सिया पत्ता सिया अप्पजत्ता।५२। सासण- 
सम्माइटिठ-सम्मामिच्छाशरदिठ-असंजद्सम्माइट्ठिटूठाणे. णियमा 
पजत्ता।८३ »“मिध्याहृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्याहृष्टि 
और असंयतसम्यग्द ह्टि इन चार गुणस्थानॉमें नारकी होते हैं।२६। 
नारकी जोब मिथ्यादृष्टि और असं यत सम्यर्दृष्टि गुणस्थान।में पर्या- 
प्रक होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं ।७६। नारकी जीब सासादन- 
सम्यग्दष्टि और सम्यर्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक ही 
होते हैं ।८०५ इसी प्रकार प्रथम पृथिबौमें नारकी होते हैं ।५१॥ दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिबी तक रहनेबाले नारकी मिथ्याधष्टि 
गुणस्थानमें पर्याप्तक भी होते हैं और अपरयर्तिक भी होते हैं ।८२॥ पर 
वे (२-७ पृथिवीके नारकी ) सासादनसम्यग्दह्टि, सम्यस्मिध्यादर्षि 
और असंयतसम्यग्इृष्टि पुणस्थानोंमें नियमसे पर्याप्तक होते हैं।बश 


9, मिथ्याइश्टिसे अन्य गुणस्थान वहाँ कैसे सम्भव है 


घ. १/१,१.२६/२०३/३ अस्तु मिथ्याशषियुणे तेषां सक्त्य॑ मिथ्याद्श्टियु 
तत्रोत्पश्िनिमित्त मिध्यात्वस्य सक्त्याद। नेतरेषु तेषां सक्व॑ तत्री- 
त्पक्षिभिमित्तस्य मिध्यात्वस्यास'वादिति चेन्न, आमुषों बन्धमस्तरेण 
मिथ्यात्वाबिरतिकदायाणां तत्रोत्पादनसामध्यभाबात्‌ । ने चक्‍र 
वद्धस्यायुषः सम्यकत्वा ज्ञिरल्वसजिनाशः आर्ष विरोधात। न हि बद्धायुघः 
सम्यकत्व संयममिव न प्रतिपहस्ते सृत्नविरोधाद्‌। « प्रश्न--मिध्यादईष्टि 
गुणस्थानमें नारकियोंका सक्त्य रहा आबे, क्यों कि, बहाँपर ( अर्थात्‌ 
मिध्याइष्टि शुणस्थानमें ) नारकियोंमें उत्पक्तिका मिमित्तकारण 
मिध्यादर्दन पाया जाता है। किस्तु दूसरे गुणस्थानोंमें नारकियोंका 


जैनेगा सिज्धान्च कोश 


गरक 


सक्त्य नहीं पाया जाना चाहिए; क्‍योंकि, अन्य गुणस्थान सहित 
नारकियोंमें उत्पत्तिका निमित्त कारण मिथ्यात्व नहीं पाया जाता 
है। ( अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें हो नरकायुका बन्ध सम्भव है, 
अस्य गुणस्थानों में नहीं ) ! उत्तर-ऐसा नहीं है; क्‍योंकि, नरकायुके 
लन्‍्ध बिना मिथ्यादशन, अबिरत और कषायकी नरकमें उत्पन्न 
करानेकी सामथ्य नहीं है। ( अर्थात्‌ नरकायु ही नरकमें उत्पत्तिका 
कारण है, मिथ्या, अविरति ब कषाय नहीं )। और पहले बँधी 
हुईं आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यग्दशन द्वारा निरन्वथ नाश भी 
नहीँ होता है; क्यों कि, ऐसा मान लेनेपर आष॑से विरोध आता है। 
जिन्होंने नरकायुका बन्ध कर लिया है, ऐसे जीव जिस प्रकार संय मको 
प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार सम्यक्‍त्वको भी प्राप्त नहीं होते, 
यह वात भी नहाँ है; क्‍योंकि, ऐसा मान लेनेपर भी सृत्रसे बिरोध 
आता है ( दे० आयु/६/७ ) । 


७, वहाँ सालादनकी सम्मावना कैसे है 


घ, १/१,१,२४/२०५/८ सम्यग्दष्टीनां अद्घधायुषां तप्नोत्पक्तिरस्तीति सन्ति 
तत्रासंयतसम्यग्दृष्टयः, न सासादनगुणबतां तत्रोत्पत्तिस्तद्ृगुणस्य तत्रो- 
स्पत््या सह बिरोधाव । तहि कथ तद्गता तत्र सक्त्वमिति चैन्न, पर्याप्त- 
नरकगरया सहापसप्तिया इव तस्थ विरोधाभावात्‌ । किमित्यपर्याप्तया 
बिरोधश्थेत्स्वभाबोध्यं, न हि. स्वभावाः परपर्यनुयोगाह्ह: ।---कर्थ॑ 
पुनस्तयोस्तत्र संत्त्यमिति चेन्न, परिणामप्रत्यय्ेन तदुत्पत्तिसिद्धे:। 
* जिन जीबोंने पहले नरकायुका बन्ध किया है और जिन्हें पीछेसे 
सम्यग्दर्शन उत्पन्न हुआ है, ऐसे बद्धायुष्क सम्यग्दष्टियोंकी नरकमें 
उत्पत्ति है, इसलिए नरकमें असंयत सम्यग्दष्टि भले ही पाये जायें, 
परन्तु सासादन गुणस्थानबालोंकी मरक्र नरकमें उर्त्पत्ति नहीं हो 
सकती ( दे० जन्म/६ ) क्यों कि सासादन गुणस्थानका नरकमें उत्पक्ति- 
के साथ बिरोध है। प्रश्न-तो फिर, सासादन ग्रुणस्थानबालॉका 
नरकमें सद्भाव कंसे पाया जा सकता है! उत्तर-नहीं, क्‍योंकि, 
जिस प्रकार नरकगतिमें अपर्याप्त अतस्थाके साथ सासादन ग्रुणस्थान- 
का विरोध है उसी प्रकार पग्प्तावस्था सहित नरकगतिके साथ 
सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है। प्रश्न--अपर्याप्त अवस्थाके 
साथ उसका विरोध क्यों है! उत्तर-यह नारकियॉका स्वभाव है 
और स्वभाव दूसरोंके प्रश्नके योग्य नहीं होते हैं। ( अन्य गतियाँमें 
इसका अपर्याप्त कालके साथ विरोध नहीं है, परल्तू मिश्र गुणस्थानका 
तो सभी गतियोँमें अपर्याप्त कालके साथ विरोध है )) (घ१/१,१,८० 
३४०/८५ )। प्रश्न-तो फ़िर सासादन और मिश्र इन दोनों ग्रुण- 
स्थानोंका नरक गतिमें सक््य कैसे सम्भव है ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, 
परिणामोॉके नि्मित्तसे नरकगतिकी पर्याप्त अंबस्थामें उनकी उत्पत्ति 
भन जाती है। 


६. मर-मरकर पुनः-पुनः जी उठनेवालके नारकियोंकी 
शपययाप्तावस्थामें सी सासादन व मिश्र सान छेने चाहिए ? 


घ. १/१,१,८०३१२९/१ नारकाणामग्निसंबन्धाइभस्मसाद्धावमु पगलानां 
पुनर्भस्मनि समुत्पद्ममानातामपर्याप्ताद्धायां गुणद्यस्थ सक्त्वाबिरोधा- 
न्नियमैन पर्याप्ता इति न घटत हति चेन्न, तेषां मरणाभाबात्‌ | भावे वा 
न ते तत्रोरपद्यल्ते ।आयुषषोडबसाने स्रियमाणानामेष नियमश्चेन्न, 
तेषामपसृत्यो रसरबात्‌ । भस्मसाद्भावमुपगतानां तैषां कर्थ पुनर्मरण- 
भिति चेन्न, पेहविकारस्पायुविच्छित््यनिमित्तत्वात्‌। ० प्रश्न- अग्नि- 
के सम्बन्ध से भस्मीभावको प्राप्त होनेबाले नारकियोंके अपर्याप्त कालमेँ 
इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए, इन 
शुणस्थानोंमे तारकी नियमसे पर्थाप्त होते हैं, यह नियम नहीं बनता 
है। उत्तर--नहीं; क्योंकि, अग्नि आदि निर्मित्तोंसे नारकियोंका 
मरण नहीं होता है ( दे० नरक/३/६ )। यदि नारकियोंका मरण हो 


५७४ 


४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 


जाबे तो पुनः वे वहींपर उत्पन्न नहीं होते हैं ( वे० जन्म/4/६ )। 
प्रश्न--आयुके अन्तमें मरनेवालॉके लिए हो यह सृत्रोक्त (नारकी 
मरकर नरक ब देवगतिमें नहीं जाता, मनुष्य या तिम॑चगतिमें जाता 
है ) निमम लागू होना चाहिए ! उत्तर--नहां, क्यों कि नारकी जीबॉ- 
के अपमृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता ( बे० मरण/६) अथर्ति नार- 
कियोंका आयुके अन्तमें ही मरण होता है, बीचमें नहीं। ग्रश्न-- 
यदि उनकी अपमृत्यु नहीं होती तो जिनका शारीर भस्मोभाषकों 
प्राप्त हो गया है, ऐसे नारकियों का, ( आयुके अन्समें ) पुनर्मरण कैसे 
मनेगा | उत्तर-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार 
आमुकर्मके विनाशका निमित्त नहीं है। ( विशेष दे० मरण/२) । 


७, वहाँ सम्यग्द्शन कैसे सम्मव हैं 


घ, १/१,१,२४/२०६/७ तहि सम्यग्दष्टयोदपि तथैव सन्‍्तीति चेन्न, इष्ट- 
स्थात्‌। सासादनस्थेव सम्यग्दष्टेरपि तत्रोत्पक्तिमा भूदिति चेन्न, 
प्रथमपृथिव्युस्पत्ति प्रति निषेधाभाबात्‌ । प्रथमपृथिव्यामिब द्वितीया- 
दिपु पृथिवीषु सम्यग्दृष्टयः किन्नोत्पद्यल्त इति चेनत्त, सम्यवत्वस्य तंत्र« 
तन्यापर्याप्ताद्या सह विरोधात । ७प्रश्न--तो फिर सम्यर्दृष्टि भी 
उसी प्रकार होते हैं ऐसा मानना चाहिए। अर्थात्‌ सासादनकी भाँति 
सम्यग्दर्शनकी भी वहाँ उत्पत्ति मानना चाहिए) उत्तर--नहीं; 
क्योंकि, यह नात तो हमें इष्ट ही है, अर्थात्‌ सातों पुथिवियॉकी 
पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्दृष्टियोंका सद्भाव माना गया है। प्रश्श--जिस 
प्रकार सासादन सम्यर्दृष्टि नरकमें उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार 
सम्यग्दष्टियोंकी भी मरकर वहाँ उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए! 
उत्तर-सम्यग्दृष्टि मरकर प्रथम पथिवीमें उत्पन्न होते हैं, इसका 
आगममें निषेध नहीं है। प्रश्न--ज़िस प्रकार प्रथम पुथिवोमें 
सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि पुथिवियॉमें भी 
सम्यग्दृष्टि क्‍यों उत्पन्न नहों होते हैं ! उत्तर-नहीं: कर्मोंकि, द्वित्ती- 
यादि पृथिवियोंकी अपयप्ताबस्थाके साथ सम्यग्दर्गनका बिरोध है। 
४, सासादन मिश्र व सम्यरदष्टि भरकर नरकर्मे उत्पन्न 
नहीं होते । इसका हेतु--- 

घ. १/१,१.८३/१२३/६  भवतु नाम सम्यग्मिथ्याइष्टेस्तप्रानुत्पक्तिः । 
सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामम धिणष्ठितस्सम मरणाभाबात्‌ । *** किन्त्वेतज्न 
युज्यते शेषगुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पद्मन्त इति । न तावद सासादन- 
स्तत्रोत्पद्यते तस्य नरकायुषो बन्धाभावात्‌ । नाषि बद्धनरकामुष्कः 
सासादन॑ प्रतिपथ्य नारकेषृस्पद्यते तस्य तस्मिच गुणे मरणाभाबाद। 
नासंयतसम्यग्दृष्टयो८पि तत्रोत्पक्चन्ते तप्नोत्पतक्तिर्मिमित्ताभावात्‌। न 
ताबस्कमंस्कन्धनहुरब॑_तस्य तत्रोत्पत्तेः कारण क्षपितकर्माशानामपि 
जीवानां तत्रोत्पत्तिदश नात्‌ | नापि कर्मस्कन्घाणुत्व॑ तत्रोत्पत्तेः कारण 
भुणितकर्माशानामपि तत्रोत्पत्तिदशनातू। नापि नरकगतिकर्मणः 
सत्त्वं तस्य तत्रोत्पत्त; कारण तत्सत्त्व॑ प्रतयविद्ेषतः सकलपडचेन्द्रिया- 
णामपि नरकप्रा प्रिप्सज़ात्‌ । नित्यनिगोदानामपि विद्यमानत्रसकर्मण्णां 
अनेपुरपत्तिप्रसज्ञात्‌ । नाशुभलेश्यानां सक्त्व॑ तत्रोरपत्ते: कारण मरणा- 
बस्थायामसंयठसम्यग्दष्टे: षटठु पृथिविषृर्पत्तिनिमित्ताशुभलेश्या- 
भावात । न नरकायुषः सक्त्व॑ तस्य तत्रोत्पत्तेः कारण सम्यग्दर्शनासिना 
छिन्नषट्पुथिव्यायुष्कत्वात । न च॒ तच्छेदो5सिद्धः आपषत्तित्सिद्धबुप- 
लम्भाव | ततः स्थितमेतव्‌ न सम्यग्द ष्टिः पट मु पृथिवीषृत्पद्यत इति । 
» प्रश्त-सम्भग्मिष्याहृष्टि जीवकी मरकर शेष छह पृथिबियॉमें 
भी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणामको 
प्राप्त हुए जीवका मरण नहीं होता है ( दे० मरण|३ )। किन्तु दोष 
( सासादन व असंयत सम्यग्दृष्टि ) गुणस्थान बाले प्राणी ( भी ) मर- 
कर वहाँपर उत्पन्न नहों होते, गह कहना नहीं घनता है। उत्तर-- 

१. सासादन य्रुणस्थानवाले तो नरकमें उत्पन्न हो नहीं होते हैं; 
क्यों कि, सासादन ग्रुणस्थानबालोके नरकायुका बन्ध ही नहीं होता है 


जैनेन्द्र सिद्ा्स कोश 


मंरक 


६ वे० प्रकृति बंध/०७)। २. जिसने पहले नरकायुका बन्ध कर 
लिया है ऐसे जोब भी सासादन गशुणस्थानको प्राप्त होकर नारकियोंमें 
उत्पत्त नहीं होते हैं; क्योंकि, नरकायुका बन्ध करनेबाले जीबका 
सासादन गुणस्थानमें मरण हो नहीं होता है। ३, असंयत सम्यग्दृष्टि 
* जीब भी टद्वितीयादि पुथिवियॉमें उत्पन्न नहीं होते हैं; क्‍योंकि, 
सम्यग्दृष्टियोंके शेष छह पथिवियोमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये 
जाते हैं। ४, कर्मस्कन्ध्रोंकी बहुलताको उसके लिए बहाँ उत्पन्न 
होनेका निमित्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि, क्षपितकर्माशिकोंकी 
भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती है। ५. कर्मस्कन्‍्धोंकी अक्पता भी 
उसके लिए वहाँ उत्पन्न होनेका निमित्त नहीं है, क्‍यों कि, गुणितकर्माँ- 
शिकॉकी भी वहाँ उत्पत्ति देखी जाती है। ६, नरक गति नामकर्म- 
का सर्व भी उसके लिए वहाँ उत्पक्तिका निमित्त नहीं है; क्योंकि 
नरकगतिके सश्वके प्रति कोई बिशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय 
जीवॉको नरकगत्तिकी प्राप्तिका प्रसंग आ जायेगा। तथा नित्य निगो- 
दिया जीवॉके भी प्रसकर्म की सत्ता रहनेके कारण उनकी प्सॉमें 
उर्पत्ति होने लगेगी। ७. अशुभ लेश्याका सक्तव भी उसके लिए वहाँ 
उत्पन्न होनेका निर्मित्त नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि, मरण समय 
असंयत सम्यग्दष्टि जीबके नीचेको छह पुथिवियॉमें उत्पत्तिकी कारण 
रूप अश्युभ लेश्याएँ नहीं पायो जातीं । ५. नरकायुका सक्त्त भी उसके 
लिए वहाँ उत्पत्तिका कारण नहीं है; क्योंकि, सम्यग्दर्दन रूपी खड़से 
नीचेकी छह पुथिवी सम्बन्धी आयु काट दी जाती है। और वह 
आयुका कटना असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि, आगमसे इसकी पृ 
होती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पथिवियॉमें 
सम्यग्दृष्टि जीब उत्पन्न नहीं होता । 


९, ऊपरके गुणस्थान यहाँ क्यों नहीं होते 


ति, १,/२/२७४-२७५ ताण य पच्चकक्‍्बाणावरणोदयसहिदसब्बजीबाण' । 
हिंसाणं दजुदाणं णाणाबिहसंकिलेसपउराणं ॥२७४। देसबिरदादिउब- 
रिमद्सगुणठाणाण हेदुभ्वाओ। जाओ विसोधियाओ कश्याविण 
ताओ जायंति ।२७६। »“अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे सहित, 
हिंसामें आनन्द माननेवाले और नाना प्रकारके प्रचुर दुःखोंसे संयुक्त 
उन सब नारकी जीवॉके देशविरत आदिक उपरितन दश गुणख्थ।नों- 
के हेतुभृत जो विशुद्ध परिणाम हैं, वे कदाचित भी नहीँ होते हैं 
२०४-२७६॥ 

घ.१/१,१,२४/२०७/३ नोपरिमगुणानां तत्र संभवस्तेषां संयमार्सं यम सम- 
पर्यग्िेण सह बिरोधात । >हइन चार गुणस्थानों (१-४ तक) के अति- 
रिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्भाव नहीं है; क्योंकि, संयमा- 
संयम, और संयम पर्यायक्े साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होनेका 
बिरोध है । 


५, नरक लोक निदश 
१. नरककी सास एथिवियोके नाम निर्देश 


ठ. सू./३/१ रत्नशकराबाछुकापड्डध्ूमतमो महातम/प्रभाभूमयो घनाम्बु- 
बाताकादाप्रतिष्ठाः सप्ताधो5ध: ।१। “रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुका- 
प्रभा, पंकप्रभा, ध्रमप्रभा, तमप्रभा, और महातमःञ्रभा, ये सात्त 
भ्ूमियाँ घनाम्बुबात अर्थात घनोदधि वात और आकाशके सहारे 
स्थित हैं तथा क्रमसे नीचे हैं। (ति, प./१/१६२): (हू, पृ./४/४३-४४); 
( मे. पु.(१०/३१); ( त्रि, सा.(१४४ ); ( ज, प,(११/११३ ) । 

ति, १./(१/१५३ घम्माबं सामेघाअंजण रिट्टाणउग्भमधवीओ।॥ माधघविया 
इय ताण॑ परुदबीणं गोत्तणामाणि ।१४३) «इन पुथिवियोके अपर 
रूदि नाम ऋ्रमसे घर्मा, बंशा, मेघा, अंजना, अरिष्ट, मप्नी और 
मात्रवी भी हैं ।४६। ( हु. पृ,/४/४६ ) ( मं, ए./१०/३१ ); (ज, १./११/ 
१११-११३ ); ( त्रि. सा,/१४६) । 


५. मरक छोक निर्देश 


२. अधोकोक सामान्य परिचय 


ति, १./२/६,२१,२४-२६ खरप॑ंकप्पनहुलाभागा रयणप्पह्ाए पुढबीए ।ह 


सत्त चियभूमीओ णवदिसभाएण घणोवहि विलग्गा। अ्मभूमी 
दसदिसभागेस घणोबहि छिबदि ।२४। पु्वापरदिज्भाए वेत्तासणर्स जि 
शाओ संठाओ , उत्तर दविखणदीहा अणादिणिहणा य पुद्वी ओ २४ 


ति. प,/१/१६४ सेढोए सत्तंसो हे ट्रिम लोयगल्स होदि मुहवासो। भ्रूमी- 


बासो सेढीमेत्ताअवसाण उच्छेहो ।१६४। «अधोलोकमें सबसे पहले 
रत्नप्रभा प्धिवी है, उसके तौन भाग हैं--ख़रभाग, पं कभाग और 
अप्पमहुलभाग। (रत्नप्रभाके नीचे क्रमसे दार्कराप्रभा आदि छः 
पृथिबियाँ हैं।)।8 सातों पृथिवियोंमें ऊर्ध्व दिदाको छोड़ शेष नौ 
दिशाओंमें घनोदघिवातवलयसे लगी हुई हैं, परन्तु आठवीं पथियी 
दक्शों-दिशाओंमें ही घनोदधि बातबलयकों छूती है ।२४। उपयुक्त 
पृथिवियाँ पूर्व और पश्चिम दिशााके अन्तरालमें वेत्रासनके सहदा 
आकारबालोी हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीघछ एवं 
अनादिनिधन है।२३॥। (रा, वा./३/१/१४/१६१/१६); (ह, पृ./४/६:४७); 
(त्रि, सा,/१४४,१४६); (ज. प,/११/१०६,११४) | अधोलोकके मुखकां 
विस्तार जगश्नेणीका सातवाँ भाग (१ राजू), भूमिका बिस्तार जगश्नेणी 
प्रमाण (७ राजू) और अधोलोकके अन्तत॒क ऊँचाई भी जगश्नेणीप्रमाण 
(७ राजू) ही है ।१६४ (ह, पृ,/४/६). (ज, १./११/१०८) 


घ. ४/१.३, १/६/३ मंदरमूलादो हेह्ठा अघोलोगो । 
ध, ४।/१,३,३/०२/२चत्तारि-तिण्णि-रज्जुना हक्लजगपदरपमाणा अध- 


उड्ढलोगा। “मंदराचलके भूलसे नोचेका क्षेत्र अधोलोक है। चार 
गजू मोटा और जगत्पतरप्रयाण लम्बा चौड़ा अधोलोक है। 


३. पटल्ों व बिकोका सामान्य परिचय 


ति. प,/२/२०,३६ सत्तमखिदिबहुमज्के बिलाणि सेसेस्न अप्पबहुल त॑ | 


उबरि हेट्ठे जोयणसहस्समुज्किय हर्वति पडलकमे ।२८। हंदयसेढी 
मद्रा पहण्णया य हव॑ ति तिवियप्पा। ते सव्बे णिरयमिला दरुण 
दुक्त्ाण संजणणा ।३६। “सातवीं पृथिवीके तो ठीक मध्यभागमें ही 
नारकियॉंके बिल हैं। परन्तु ऊपर अब्बहुलभाग पर्मन्त दोष छह 
पुथिबियांमें नीचे व ऊपर एक-एक हजार योजन छोड़कर पटलोके 
क्रमसे नारकियोंके बिल हैं ।२८। वे नारकियोंके मिल, इन्द्रक, श्रेणी 
बद्ध और प्रकीर्णकके भेदसे तीन प्रकारके हैं। ये सब ही गिल 
नारकियोंको भयानक दुःख दिया करते हैं ।३६। (रा, बा./३//२/ 
१६२/१०), ( ह. पु./8/७१-७२ ), ( त्रि. सा,/१६०), (जे, प,/११/१४२) । 


घ, १४/१-६.६०१/2०६४/८ णिरयसेडिबाद्धणि णिरयाणि णाम | सेडिणद्धार्ण 


मज्मिमणिरयाबासा णिरहंदयाणि णाम | तत्थतणपहए्णया णिरय- 
पत्थडाणि णाम । »मरकके श्रेणीद्ध नरक कहलाते हैं, श्रेणीबद्धोंके 
मध्यमें जो नरकवास हैं थे नरकेन्द्रक कहलाते हैं। तथा वहाँके 
प्रकीर्ण क नरक प्रस्तर कहलाते हैं। 


ति. प./२/६६, १०४ संखेज्जमिंदयाणं रुद॑ सेढिगदाण जोमणया।॥ त॑ 


होदि असंखेज्जं पहण्णयाणुभयमिस्स॑ 'च ॥६2। संखेज्जवसजुत्ते 
णिरय-विले होंति णारया जीबा। संखेज्जा णियमेण इृदरम्मि तहां 
असंखेज्जा ।१०४। “हन्द्रक बिलोंका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणी- 
मद्ध मिलॉका असंख्यात योजन और प्रकीर्णक मिलॉका विस्तार 
उभयमिश्र हैं, अर्थात कुछका सं॑ख्यात और कुछका असंख्यात योजन 
है ।६५। संख्यात योजनबाले नरक बिलों में नियमसे संरूयात नारकी 
जीब तथा असंरूयात ग्रोजन बिस्तारबाले जिलों में असंख्यात ही 
नारकी जीव होते हैं ।१०४। (रा, वा/२/३२१६१/११) (ह, १.४ 
१६६-१७०); (त्रि. सा/१६७-१६८) । 


त्रि, सा/(७७ बज्जपणभि त्तिभागा वट्टतिश्रृउर सबहुविहायारा । णिश्या 


सयावि भरिया सम्विदियदुनखदाईहिं। »बज़् सहदा भोतसे युक्त 
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नरक ५१७६ 


और गोल, तिकोने अथवा चैकोर आदि विविध आकारबाले, ने 
नरक बिल, सब इल्द्रियोंकों दुःखदायक, ऐसी सामग्रोसे पृण हैं । 


७. बिछोंमें स्थित जम्मभूमियोंका परिचय 


ति, प./२/३०२-११२ का सारार्थ -8, हस्द्रक, श्रेणीगद्ध और प्रकीर्णक 
जिलॉके ऊपर अनेक प्रकारकी तलवारॉसे मुक्त, अर्धवृत्त और अधो- 
मुज़वालों जन्मभूमियाँ हैं। वे जन्मभूमियाँ घर्मा (प्रथम) को आदि 
लेकर तीसरी पुथिबी तक उष्ट्रिका, कोथली, कुम्भी, मुइ्ंगलिका, 
झुदगर, मृदंग, और नालिके सह हैं ।३०२-३०३॥ चढुर्थ व पंचम 
पुथिबीमें जन्मभूमियोका आकार गाय, हाथी, घोड़ा, भस्‍्त्रा, 
अभ्जपुट, अम्बरोष और द्रोणी जैसा है ।३०४। छठी और सादवबीं 
प१थिवीकी जन्मभूमियाँ कालर (बाह्यविशेष), भक्लक (पात्रविदेष), 
पात्री, केयूर, मसूर, शानक, किलिंज (तृणकी बनी बड़ी टोकरी), 
घ्वज, द्वीपी, 'चक्रवाक, शगाल, अज, खर, करभ, संदोलक (भूला), 
और रीछके सरश हैं। ये जन्मभूमियाँ दुष्प्रेष्य एवं महा भयानक हैं 
३०-३०६। उपर्युक्त नारकियोंकी जन्मभूमियाँ अन्‍्तर्में करोंतके 
सदश, चारों तरफ़्से गोल, मज्जबमयो (!) और भयंकर हैं। ३००७ 
( रा. बा,(३/२/२/१६३/१६ ); ( है. पृ./४/३४७-३४६ ); (त्रि,सा,/१५०) । 
३, उपयुक्त जन्मभूमियोंक्ा विस्तार जघन्य रूपसे £ कोस, उत्कृष्ट 
रूपसे ४०० कोस, और मध्यम रूपसे १०-१६ कोस है ३०६ जन्म- 
भमियोंकी ऊँचाई अपने-अपने विस्तारकी अपेक्षा पाँचगुणी है। 
३१० ( ह, पृ४/३४१)। ( और भी दे० नीचे हु. पु. व त्रि, सा. ) । 
३, ये जन्मभूमियाँ ७,३.२.१ और ५ कोणवालो हैं।३१०। जन्मभूमियों- 
में १,९,३,४ और ७ द्वार--कोण और हतने ही दरवाजे होते हैं। इस 
प्रकारकी व्यवस्था केवल श्रेणीबद्ध और प्रको्णक बिलोंमें ही है 
३ १ इन्ब्रक बिलोंमें ये जन्मप्रूमियाँ तीन द्वार और तोन कोनॉसे 
युक्त हैं। (ह, पु.(४/३२४२) 

हु. पु४/२६० एकद्विजिकगव्यूतियोजनव्प्राससक्ताः शतयरोजनबिस्ती- 
णास्तेषृत्कृष्टास्तु चणिताः। ३४०७जे जन्मस्थान एक कोदा, दो 
कोश, तीन कोद और एक य्रोजन बिस्तारसे सहित हैं। उनमें जो 
उत्कृष्ट स्थान हैं, वे सौ मोजन तक चौड़े कहे गये हैं ।३४० 

त्रि,सा,/१८० हगिवितिकोसो बासो जोयणमिव जोयणं सय॑ जेट्ठ | 
उट्ठादीर्ण बहल॑ सगवित्थारेहिं पंचगु्ं ।१५०० “एक कोदा, दो 
कोदा, तीन कोदा, एक योजन, दो ग्रोजन, तीन योजन और १०० 
योजन, इतना घर्मादि सात पुथिवियॉमें स्थित उष्ट्रादि आकारवाले 
उपषपादस्थानोंकी क्रमसे चौड़ाईका प्रमाण है ।१८०॥ और बाहल्य 
अपने बिस्तारसे पाँच गुणा हैं । 


७५, नरक भूमियोंमें दुर्गन्धि निर्देश 
१. बिलोंमें दुर्गन्धि 


ति. प,|३/३४ अजगजम हिसतुर गमखरो ट्ठमर्जारअहिणरादीणं । कुधि- 
दाणं गंधेहिं णिरसमिला ते अणंतगुणा ३४ >बगकरी, हाथी, भैंस, 
घोड़ा, गधा, ऊँट, बिल्लो, सर्प और मनृष्यादिकके सड़े हुए दारीरों- 
के गन्धकी अपेक्षा बे नारकियोंके बिल अनन्तगुणी दुर्गन्धसे युक्त होते 
हैं ।३४। (ति,प./२/३०५); (त्ि,सा,/१७८) । 


२. आह्दार था मिट्टीकी दुर्गन्धि 


ति, १./२३४४-३४६ अजगजमहिसतुर गम॑खबरोट उमर्ज्जारमेसपहुदीण । 
क्ुथिताणं गंधादी अण॑ तगंधो हुवेदि आहारो ।३४४। घम्माए आहारो 
कोसस्सव्भंतरम्मि ठिदभीवे । हृह सारदि गंधेणं सेसे कोसद्भबडिढमा 
सत्ति । ३४६ । ० नरकॉमें बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, 
बिक्को और मैढ़े आविके सड़े हुए शरीरकी गल्धसे अनस्तगुणी दुर्गन्‍्ध- 
बालो ( मिट्टीका ) आहार होता है ।१४४। घ्॒मा पृथिषीमैं जो आहार 








५, भरकलोक निर्देश 


( मिट्टी ) है, उसकी गन्धसे यहाँपर एक कोसके भोतर स्थित जीब 
मर सकते हैं। इसके आगे शेष द्वितोयादि पृथिवियोंमें इसको घातक 
शक्ति, आधा-आधा कोस और भी बढ़ती गयी है ।३४६। (ह.पु./४/- 
३७४२); (त्रि.सा./१६२-१६३) | 

३, नारकियोंके धारीरकी दुर्गन्धि 


म, पु./१०१०० श्वमार्जारखरोष्ट्रादिकुणपानां समाहइतौ। यहैरगनध्यं 
तदप्येषां देहगन्धस्य नोपमा १०० “कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊुँट, 
आदि जीवॉके मृत कलेबरॉको इकट्ठा करनेसे जो दुर्गन्‍्ध उत्पन्न 
होती है, वह भी हन नारकियोंके दरीरकी वुर्गन्‍्धकी मराबरी नहीँ 
कर सकती। १५० 


३, नरक विलोंमें अन्धकार ध मयंकरता 


ति. प./२/गा. नं. कक्खकवच्छूरीदों खहरिगालातितिब्खसूईए! कुंजर- 
पिक्कारादों णिरयाबिला दारुणा तमसहाबा ।३४। होरा तिमिर- 
जुत्ता !०१। वु्वणिज्जामहाघोरा ।३०६॥ णारयजम्मणभूमीओ 
भीमा ये ।३०७। णिच्चंधयारबहुला कव्थुरिहंतो अण॑ तगुणो ।३११। 
ःस्वभावत: अन्धकारसे परिप्रण ये नारकियोंके बिल कक्षक (क्रकच), 
कृपाण, छूरिका, ख़दिर (ख़र ) की आग, अति हीक्ष्ण सूई और 
हाथियोंकी चिहक्कारसे अत्यन्त भयानक हैं ।३४। ये सब बिल अहोरात्र 
अन्धकारसे व्याप्त हैं।१०२। उक्त सभी जन्मभूमियाँ दुष्प्रेक्ष एवं महा 
भयानक हैं और भयंकर हैं ।३०६-३०७ मे सभी जन्मभूमियाँ नित्य 
हो कस्तूरीसे अनन्तगुणित काले अन्धकारतसे व्याप्त हैं ।३१२। 

त्रि,सा./१८६-१८०,१६१ वेदालगिरि भीमा ज॑तसुयक्षडगुहा य पडिमाओं । 
लोहणिहरिगकणड्‌ढ़ा परसूछ रिगासिपत्तवर्ण ११८६। क्ूडासामलिरुकला 
बहदरणिणदीउ खारजलपुण्णा । पु्टरुहिरा दुगंधा हृदा य किमिको डि- 
कुलकलिदा ।१५७_ विच्छियसहस्सवेयणसमधियदुक्ख॑ घरित्ति- 
फासादो ।१६१॥ «वेताल सदृश आकृतिवाले महाभयानक तो बहाँ 
पर्बत हैं और सैकड़ों दुःखदायक यम्त्रॉसे उत्क्रट ऐसी ग्ुफाएँ हैं। 
प्रतिमाएँ अर्थात श्लरोकी आकृतियाँ ब पृतलियाँ अग्निकणिकासे 
संयुक्त लोहमयी हैं। असिपत्र बन है, सो फरसी, छूरी, ख़ड्ग इत्यादि 
शस्त्र समान यन्त्रोंकर युक्त है ।१८६। वहाँ कूठे ( मायाममी ) शाण्मली 
वृक्ष हैं! जो महादुःख़दायक हैं। बेतरणी नामा नदी है सो खारा 
जलकर सम्पूर्ण भरी है। घिनावने रुधिरवाले महा दुर्गन्धित डह हैं 
जो कोड़ों, कृमिकुलसे व्याप्त हैं ।१८७ हज़ारों बिच्छू काटनेसे जैसी 
यहाँ बेदना होतो है उससे भी अधिक बेदना बहाँकी भ्रूमिके स्पदी 
मात्रसे होती है १६१ 


७, नरकॉमें शीत-उच्णताका निर्देश 
१, प्ृथिवियोमें शीत-उष्ण विभाग 


ति. प,/२/२६-३१ पढमादिवितिचउक्के पंचमपुढ़बाए तिचउक्कभागंत॑ | 


अदिउण्हा णिरयबिला तटिउयजीवाण तिव्बदाधकरा |२६। पंचमि- 
खिदिए तुरिमे भागे छट्टीय सत्तमे महिए। अदिसीदा णिरयबिलशा 
तदिठ्वजीवाण घोरसीदयरा ।३० बासीद्दि लक्खाणं उण्हबिला 
प॑चबीसिदिसहस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसीदणिलाणि हणगि- 
लक्ख ।३१॥ “पहली पृथिवीसे लेकर पाँचवीं पथिवीके तीन चौथाई 
भागमें स्थित नारकियोंके बिल, अरयन्त उष्ण होनेसे बहाँ रहनेबाले 
जीवॉको तोन गर्मीकी पीड़ा पहुँचानेबाले हैं ।२६। पाँचवीं पुथिबीके 
अनहधिष्ट चतुर्थ भागमें तथा छठी, सातबीं पृथिनीमें स्थित नार- 
कियोंके बिल, अत्यस्त शीत होनेसे बहाँ रहनेबाले जीवॉको भयानक 
शीतको बेदना करनेबाले हैं ।३०। नारकियोंके उपर्युक्त चौरासी लाख 
बिलॉमें-से बसासी लाख पश्चीस हजार बिल उष्ण और एक लाख 
पचहत्तर हजार बिल अत्मस्त शीत हैं।३१॥ (घ.७/२,७७८/गा.३/ 


जैनेन्श सिद्धाग्व कोश 


नरक 


४०६ ). (है, पु./2/१४६ ), (म. पृ./१०/६० ) (त्रि, सा./१४२ ), 
( ज्वा/१६/११) ! 


२, नरकोंमें शीत-उष्णकी ठीमता 


हि. प,/२/३२-३३ मेरुसमलोहपिंड सीद॑ उण्हे बिलम्मि पक्खित्त। ण 
लहदि तलण्बदेस बिलीयदे मणणखंड व ।३२। मेरुसमलोहपिंडं उष्हं 
सीदे बिलम्मि पविख़त्त । ण लह॒दि तलप्पदेसं विलोयदे लवणखंडं 
ब ।३३। न्यदि उष्ण बिलमें मेरुके बराबर लोहेका शीतल पिण्ड 
डाल दिया जाये, तो वह तलप्रदेश तक न पहुँचकर बीचमें हो मैन 
( मोम ) के हुकड़ेके समान पिधलकर नष्ट हो जायैगा।३१। इसी 
प्रकार यदि मेरु पव तके भराबर लोहेका उष्ण पिण्ड शीत मिलमें डाल 
दिया जाय तो वह भी तलप्रदेश तक नहीं पहुँचकर बीचमें ही नमकके 
हुकड़ेके समान विलीन हो जायेगा ।३॥ (भ,आ, मु ./१५६३-१६६४), 
( ज्ञा|३६/१२-१३ ) । 


८. सातों प्थिवियोंक्री मोटाई व बिलों छा प्रमाण 


प्रश्येक कोष्ठकके अंकानुक्रमसे प्रमाण-- 


न, १-२ ( दे० नरक/६/१ ) । 

न ३-(ति.१०/२/६,२२), '(रा.बा./१/१5१६०/१७, (ह.पु./४४८,५७- 
४८), (त्रि.सा/१४६,१४७), (ज.प,/११/११४,१२१-१२२) । 

नं, ४-(ति-१./९/३७), (रा.बा,/३/२/३/१६२/११), (ह.पु./४/७५); (त्रि, 
सा./१४३), (ज.प./११/१४५) । 

ने, ६६६- (ति,प,/२/०७-७६,८२), (रा,बा/३/२(२/१६९/२५), (हन्पृ,/४/ 
१०४,१ १७,१२८, १३७, १४४,१४६, १४०), (त्रि,सा,/१६३-१६६) ॥ 

नें, ७--(ति,प,/२/२६-२७), (रा,वा/३/२/२/१६२/५), (ह.पु,/2/७३-७४), 
(म,पु/१०६१), (त्रि.सा,/१६१), (ज.प./११/१४३-१४४) । 

















हि | नाम | अपर | झोटाई | हू के जिलॉका प्रमाण __ 
हि श्रणीनद्धा प्रकीण क [कुल मिल 
55 25 8 5 
योजन | 
१| रलप्रभा | धर्मा | १.८०,००० [१३ ४४२० ! २१६६६६६७ |३० लाख 
ख़र भाग १६,००० | 
पंक भाग घछ,००० | ! 
अन्गहुल ८०,००० । | 
२ | शकरा |[बंशा | ३२,००० १९ २६८४ | २४७६३०४ २६ लाख 
३ | बालुका | मैधा | २८,००० | ६ १४७६ | १४६८४१४ |१६४ लाख 
४ | पंक प्र, अंजना | २४,००० (७ ७०० , ६६६२६९३ १० लाख 
£ | धूम प्र... | अरिप्टा | २०,००० | ४| २६० , २६६७३६ | ३ लाख 
६ै | तमप्र, मघवी | १६,००० [३ ६० $& घ्छ् | ध्छ्छ 
७ | महातम |माघवी| 5,००० | ४ ४ | ४ 
ब्वगवइ७ गा लाख 


है छुग 
| 





९५, सांसों शथिवियोंके बिका विस्तार 


दे० भरक/४/४ (सर्व इन्द्रक बिल संख्यात योजन बिस्तारबाले हैं। 
सर्व श्रेणी बद्ध असंख्यात योजन बिस्तारबाले हैं। प्रकोणक बिल 


५७७ 


५, नरकलोकके निर्देश 


कोह्टक न. (-८--(ति-१./२/१४ण, (राजा/॥२९१६३ ३४); (ह-प,/४ 
२६६-२३४); (त्रि.सा./१७०-१७६) । 

































दा ! विस्तारकी अपेक्षा बिलॉका विभाग , बिलोंका 
है| कुल मा, | भाहुण्य या 
प् ! मिल संख्यात यो असंख्यात यों, ! गहराई 
५ | प्रकीर्णक ।प्रेणीबद्ध| प्रकीर्णक |हं, | श्र | प्र 
| 8३ ॥]३! डर ४ | ६ ऊददि 

कोस कोस| 
१ ३० लाख १३ | १६६६८० | ४४२० | २३६६६५० | १ ४३ 
२ | २४ लाख हि | रहह६८६ | २६८४ | शहश्ण०्३्र६ (डर 
३ | १४लाख (६ | रधहह६१ | १४७६ | शश्छइर४ (२ हु 
४ | १०्लाख |७ | १६६६६३६ | ७०० | ४६६३०० है “हे 
४ | शलाख [६ ४६६६६ | २६० | ३३६७४० | ३ | ४ 

ड 
६ | ध्घ् (३ ध्ध्छ | ९०। पछ्ई [रे ्त 
७ ४ १ भर ५ | छ 


१०. बिछोंमें परस्पर भ्रन्तराक्क 
१, तियेकू अन्तराल 
(ति.प,/२/१००); (ह.पु.|४३५४); (त्रि.सा (१७५-१७६) । 





जिस्म लि कि] । ड्स्कृष् 
| श्ोजन | योजन 
! संख्यात योजनवाले प्रकीर्णक १३ यो० | ३यो० 


२। असंरूयात योजनवाले श्रेणीबद्ध व प्र० । ७००० यो, | अस॑, यो, 





२. स्वस्थान ऊध्वे अन्तराल 


( प्रत्येक पृथिवी के स्व-स्व पटलोंके मध्य बिलॉका अन्तराल ) । 
(ति.१./२/१६७-१६४); (ह,पु.//२२४-२४८); (त्रि.सा./१०२) । 
| शशण दाल शणण मनन अन्तराल 


पृथिवीका 
नाः इन्द्रकोका | श्रेणीमद्धोंका | हे 











ञ् 


रत्नप्रभा.. [६४६६यो२< ३ को न को [६४६६यों १जुहकी 
| 

दकराप्रभा २६६६ ५, ४०००ध.(२६६६ ५ २६००घ. २६६६ ७ १०००४ 

नाछुकाप्रमा (३४६ » २६०० ,, २४६ , *े००० ,, रेर४८ ७ (६००५ 


पंकप्रभा ३६६४ » ७४०० , [१६६४ »(५१४ ९० ३१६६: अं ७२२ दे 
धूमप्रभा पा # (९० हि ७ ६००० , ४४६० ५ ५६०० » 


6 छा 2७ ०८ ४७ “०७ ४० ! 





संख्यात योजन विस्तारवाले भी हैं और असंख्यात योजन विस्तार तमःप्रभा. (६६५ , ६५०० ,, ६६६५ , २०००, ६६६६ » ७६००७ 
बाले भी । महातमः:प्रभा ! मिलोंके ऊपर तले प्रथिवीतलकी मोटाई 
कोष न॑ , १०६ दे० ऊपर कोष्ठक नं. ७) । नल 
कोइक न॑, २-१--(ति,१./२/६६-६६१०, (राजा/४२२१६४१), | पक को । श्श्ध्ध्यो का 
(ह,पु./४ १६ १०१७०) (त्रि,सा./१६७-१६८)। " 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०७३ 


नरक 
३. परस्थान ऊध्व॑ अन्तराक 


( ऊपरकी पृथिवीके अम्तिम पटल व नौचेकी पृथिबीके प्रथम पटल 
के बिलॉके मध्य अन्तराल ), ( रा.बा/३/९/5 १६०२८); (ति../२/गा. 
न॑.); (त्रि.सा./१७३-१७४) । 

















| ||. 





११, सातों एथिवियोंमें पटछोंके नाभ् व उनमें स्थित 
बिलोंका परियय 


दे० नरक|४/११/३ सातों पृथिवियाँ लगभग एक राजूके अन्तरालसे 
५ नीचे स्थित हैं। 


दे० नरक/४/३ प्रत्येक पृथिवी नरक प्रस्तर या पटल है, जो एक-एक 
हजार योजन अन्तरालसे ऊपर-नीचे स्थित है । 


रा.बा/३/२/२/१६२/११ तत्र त्रयोदश नरकप्रस्तारा: त्रयोददीव इन्द्रकनर- 
काणि सीमन्‍्तकनिरय--१तहाँ (रल्नप्रभा पृथिवीके अन्बहुल भागमें 
लेरह प्रस्तर हैं और तेरह ही नरक हैं, जिनके नाम सौमन्तक निरय 
आदि हैं। ( अर्थात्‌ पटलॉके भी वही नाम हैं जो कि इन्द्रकोंके हैं । 
इन्हीं पटलों व इन्द्रकोंके नाम विस्तार आदिका विदेष परिचय 
आगे कोष्ठकॉर्में दिया गया है| 


कोष्ठक नं, १-४-(ति.प./२/४/४४); (रा.बा/३/२/२/१६३/११): (ह,पृ./ 
४/७६-८४); (त्रि.सा,/१५४-१५६); (ज.प,/११/१४६-१६४५) । 

कोष्ठक न॑, (-५--(ति.प.२/३८,५५-६८); (ह.प.|8/८६-१४०), (त्रि, 
सा,/१६३-१६४) । 


कोष्ठक न॑, ६-( ति, प./२/१०८-१४६ ); 
( त्रि, सा,(१६६ ) । 


( है. पृ५४/१७१-२१७ ), 





न, का १/ | ऊपर 
'थिवियोंके नाम गद्ध कीणक 
१ | १६८ | रत्नअ-दाकरा |२०६०००्यो.कम राजू | / | 
२ | १७० । दाकरा-बालुका ३६००० 9. 9 ४9 ४9७ 9 प्र 
३ | १७२ बालुका-प क २२००० कर 9 9 7 ऊ रण 
४ । १७४ पंक-धूम शुए००० . , ४9 ४७ पे पु 
| १७६ घूम-तम १४००० ,, ५ # » ध्ष्‌ गण 
६ | १७८ | तम-महातम | ३०००, » » ७ य गे 
७ » | महातम< पर दि 
" ; 
| 


५३८ 


प्रत्येक पथिबीके पटलों या 
इन्द्रकॉंके नाम 





ति.प, | रा.वा, | ह, पु, | त्रि. सा. टि रु 


्‌ । ६ छ श 


हर | 
१ रत्नप्रभा पृथिवी १३ 
शैसीमं तक सी मंतक सी मंतक सीम॑तक १ 
३ निरय | निरय | नारक | निरय | १ 
३| सैरुक | रौरुक | रौरुक | रौरव | १ 
॥ भ्रान्‍्त | १ 





४| भान्‍्त | भ्रान्त | भ्रान्त | 
५ " उद्श्नांतउद्दभ्रात्त|उद्दभ्रान्त| १ 
(संभ्रान्त | स॑ भ्रान्त | संभ्रान्त| संभ्रान्त| १ 
७असंभ्रांत असंभ्रांत अस॑ भ्रांत(असंभ्रांत, १ 
८विभ्रान्त .विश्रान्त. विभ्रान्त बिश्रान्त' १ 
६ तप्त तप्त | अस्त ।त्रस्त (१, 
१०, जसित | त्रस्त : त्रसित | त्रसित १ 
११ वक्रान्त व्युसक्रांत बक्रान्त|वक्रान्त १ 
१२ अबक्रांत अबक्रांत । अवक्रांत|अवक्रांत .१ 
१३ बिक्रांत | विक्राँत ' विक्रांत विक्रांत | 

२ शकरा अभा | हर 
१| स्तनक | स्तनक | तरक | तर्क (१ 
२ 

३५ मनक 
हैं| बनके 
$| बात 














वनक | मनक | बनक 
मनक ; बतक | मनक 
घाट | घाट 
६| संघात | संघाट | संघाट ख़डिका| १ 





४| जिला | जिह्न | जिह्ला | जिह्दा | 

८| जिह्क उज्जिह्ि | जिहक | जिहिक| १ 
लोल किक १ 

लोलक | लोछुक ै 

११ स्तन- | स्तन- | स्तन- | स्तन- | १ 
लोलुप। लोला 

३ बालुका प्रभा । | 

तप्त [ताप्त तिप्त 
तपित | तपित 

३| तण्न | तपन | तपन | तपन 

४ निदाद | निदाघ | निदाघ | निदाघ 

६| प्रज्व- | प्रज्व- | प्रज्व- | उज्ज्य- 


| लोल |कालोल| । 
लोछुप |लोलबत्स। १ 
[लोछुक |लोछुक 
| 
तप्त 
२| शीत । त़स्त 
४| तापन | आतपन| तापन | तापन 
लित | लित | लित । लित 





५९ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 

१ 





जैनेन्द्र सिद्धान्च कोश 


तनक संस्तनक | स्‍्तनक | स्तनक | £ कै 


खंडा [१.१३ 


५, नरकलोकके निर्देश 


प्रत्येक पटलकी 





डेह 
भ्रष्ट 
४७ 
४६ 
४५ 


४४ 
| ४३ 
| ४२ 


२६ 
रह 
२३| 
सर 





२० 
| 


दिश्वञाव विदिदा 
में श्रेणीबद्ध मिल इन्द्रकका 


प्रत्येक 


(हल योग| विस्तार 
4. 
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३७, ३०० 
शहर 
२६८४ 
२८४ 
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२६८ 
२६० 
र५रे 
३०। २४४ 
२९ २३६ 
किक 
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२५ २०४ 


१५ 
३४ 
रे३े 
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३१ 





१४७६ 
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२१ (७२ 
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| योजन 
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४५ लाख 
[9४०८३३१ 
४३१६६६६३ 
'४२२६००० 
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३४००००० 


३०८३३३ दु 
३२१६६६६3 
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२६६६ ६4६ 


२ धर ७ ५ 0०0०0 
२८८३३३३चु 
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२३६१६६६5 | 


२२३००००० 
२१०८३३३६ 
२११६६६६ ७ 
२०२६००० 
१६३३३३३७ 
१८४१६६६ ८ 





नरक 





पटलों या इन्द्रकोंके नाम ५ श्रेणी बद्ध 
































नरेन्द्रसेन 














4 मनन नलत 7 कल कप 
| 5| | इन्द्रकोंका 
न० ति. प. रा. व, | ह. पु. त्रि, सा | ड जे विस्तार 
ले हैं| (४४ 
है ३३ ।आा७५ !ः ष ह 
छ उज्ज्व-| उज्ज्त- | उज्ज्व-. प्रज्व- ११६ शप १४८ १७५०००० 
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तरकसुख---अष्टम नारद थे। अपर नाम नरबकत्र। -विशेष दे० 


शलाका पुरुष/६ | 
नरकांता कूट---नोल पर्व तस्थ एक कूट -दे० श्लोक/७ ! 


नरकांता देवो-- नरकान्ता कुण्ड निवासिनी एक देवी ।-दे० 


लोक/७ । 
नरकांता नदी--र॒स्यक क्षेत्रकी प्रधान नदी |--दे० लोक ३ । 
नरकायु-- दे- आयु/३। 


नरगोत-- बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


नलदियार 


नरपति-- न. १./६१(८६-६० ) मघबान चक्रवर्तीका पूर्व का दूसरा 


भव है। यह उत्कृष्ट तपश्चरणके कारण मध्यम ग्रवेयकर्मे अहमिन्द् 
उत्पन्न हुआ था । 


नरसद--भरतक्षेत्र पश्चिम आर्यख़ण्डका एक देश | -- दे० 


मनृष्य/४ । 


नरवर्मा--एक भोजवंशी राजा। भोजबंदकी वंशाबलीके अनुसार 


यह उदयादित्यका पुत्र और यशोमर्माका पिता था। मालबा देदामें 
राज्य करता था। धारा या उज्जेनी इसको राजधानी थी । मय-- 
वि. ११४०-१२०० ( ई० १०६३-११४३ )--दे० हतिहास/३/१। 


नरवाहन--म्रगधदेशकी राज्य बंद्ञानलीके अनुसार मह हाक 


जातिका एक सरदार था, जो राजा विक्रमादित्यके कालमें मगधदेशके 
किसी भागपर अपना अधिकार जमाये बैठा था | “इसका बूसरा नाम 
नभःसेन था । इतिहासमें इसका नाम नहपान प्रसिद्ध है। श्वेताम्भर 
मान्यताके अनुसार मालवादेशकी राज्य बंशाबलीमें भी नभःसेनकी 
बजाय नरबाहन ही नाम दिया है। भृत्यब॑शके गोतमीपुत्र सातकर्णी 
( शालिवाहन ) ने बी. नि. ६०६ में हसे परास्त करके हसका वेश भी 
मगध राज्यमें मिला लिया ( क, पा. १/7.४३/ पं. महेन्द्र ) और इसी- 
के उपलक्ष्यमें उसने शक संबत्‌ प्रचलित किया था। समय--बी, 
नि. ४४४-४८६ (ई, पृ. ५१-४१) नोट-दालिवाहन द्वारा बी. नि. 
६०६ में इसके परास्त होनेकी संगति बैठानेके लिए -दे० इति- 
हास/३/३। 


नरव॒ुधभ-- मे. पृ.६१/६६-६८) बीतशोकापुरी नगरीका राजा 


47 । दीक्षा पूर्वक मरणकर सहस्नार स्वर्गमें देब हुआ। यह 'सुदर्दान' 
छ 
नामक बलभद्रके पूर्वका दूसरा भव है-वे० सुदर्शन ! 


नरसेन--एक अपभ्रंश कवि थे। इन्होंने सिद्धचक्त व श्रीपाल ये दो 


ग्रन्थ रचे हैं | समय- वि, दा, १५। ( हिन्दी जन साहित्य इतिहास 
३8। कामता प्रसाद ) | 


“-लाड़बागड़ सं घको युर्वावलोके अनुसार आप गुणसेनके 
शिष्पस, उदयसेनके सधर्मा, और गुणसेन द्वि, जयसेन व उदयसेन द्वि« 
के गुरु थे। कृति--सिद्वान्तसारसंप्रह। स्रमय-थवि, ११४६ (६० 
१०६५ )-दे० इतिहास/६/२५ । 

ससदा---पूर्व दक्षिणी आयंख्ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/8। 


नरछ--( ५. पु.(६/१३ व ११६/३६ ) सुप्रीबके चचा ऋश्तरजका पृत्र था 
१३॥ अन्तमें दीक्षित हो गया था १६। 


नलकबर-- ( प, पु,/१२/७६ ) राजा इन्द्रका एक लोकपाल जिसने 
रावणके साथ युद्ध किया । 


नलूदियार--तामिल भाषाका ८००० पद्च प्रमाण एक ग्रन्थ था, 
जिसे ई० पू० ३६५१-३४ में बिशञाखाचार्य तथा उनके ८००० द्विष्योंने 
एक रातमें रचा था। इसके लिए यह दन्तकथा प्रसिद्ध है कि-- मारह 
वर्षीय दु्भिश्षमें जब् आ, भवबाहुका संघ दक्षिण देशमें चला गया तो 
पाण्ड्नरेशका उन साधुओंके गुणोंसे बहुत स्नेह हो गया। दुषिश्ष 
समाप्त होनेपर जब विशाखाचार्य पुनः उज्जैनोकी ओर लौटने लगे 
तो पाण्थ्चनरेशने उन्हें स्नेहबद रोकना चाहा) तब आचार्यप्रबरने 
अपने दस दस शिष्यॉंको दस दस श्लोकोंमें अपने जीबनके अनुभव 
निनद्ध करनेकी आज्ञा दी। उनके ८००० शिष्य थे, जिन्होंने एक 
रातमें ही अपने अनुभव गाथाओंमें गरूथ दिये और सबेरा होते 
तक ८००० श्लोक प्रमाण एक ग्रन्थ तेयार हो गया। आचार्य इस 
प्रन्थको नदी किनारे छोड़कर विहार कर गये । राजा उनके 
विहारका समाचार जानकर बहुत बिगड़ा और क्रोधवश बे सब 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नखित 


गाथाएँ नदीमें फिंकवा दों। परन्तु नदीका प्रवाह उलटा हो जानेके 
कारण उनमेंसे ४०० पत्र किनारेपर आ लगे। क्रोध श्ात्त होनेपर 
राजाने वे पत्र शकटठे करा लिये, और इस प्रकार वह ग्रन्थ ८००० 
श्लोकसे केवल ४०० श्लोक प्रमाण रह गया। इसी ग्रन्थका नाम पीछे 
नलदियार पड़ा । 


नलित--१, पूर्व विदेहस्थ एक वक्षार गिरि। ३. उपरोक्त वक्षारका 
एक कूट । ३, हस क्ूटका स्वामी देव। ४. अपर विवेहस्थ एक क्षेत्र । 
१, आश्षीर्षिष अक्षारका एक कूट। ६, इस कूटका रक्षक देब। 
७. रुचक पं तस्थ एक कूट-दे० लोक/७। ८, सौधम स्वर्गका 
आठवाँ' पटल--दे० स्वर्ग/४। ६, कालका एक प्रमाण-दे० गणित//१ 

सलिनप्रभ-- ( म. पृ./(७एलोक नं ० ) पृष्करार्घ द्वीपके पूर्व विदेहमें 
सुकच्छा देशका राजा था २-३ झुपृत्र नामक पृत्रको राज्य दे दोक्षा 
घारण कर ली और ग्यारह अंगोंका अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृतिका 
अन्ध किया । समाधिमरण पूवक देह त्थागकर सोलहवें अच्युत स्वर्ग- 
में अच्युतेन्द्र हुआ ।१२-१४। 

““कालका एक प्रमाण--दे० गणित/|१ | 

चलिता-- पमेरुपर्वतके नन्दन आदि वनॉमें स्थित एक बापी--दे० 

लोक/७ | 


नलिनाव्त---पूर्व बिदेहस्थ नशिनकूट बक्षारका एक कूट व उसका 
रक्षक देब--दे० लोक/७। 


नलिनोत्पल --पृुमैरुके नत्दन आदि वनोंमेँ स्थित एक बापी--दे० 
लोक/७। 


नत॒क ससय प्रवद्ध--३० समय प्रबद्ध । 
नवकार सन्#--६० मन्त्र | 


नवकार व्रत--लगातार ७० दिन एकाशना करे । नमोकार मन्त्रका 
श्रिकाल जाप्य करे। (ब्रत विधान संग्रह/पृ. ४७) (बर्द्धमान पुराण 
नवलसाहकृत ) । 

नंवधा-- 

पु. सि, उ,७६ कृतकारितानुमनने वक्कायमनोभिरिष्यते नवघा | 
“कृत कारित अनुमोदनारूप मन बचन काय करके नव प्रकार ( का 
ध्याग औत्सगिक है )। 

नवधाभक्ति- दे० भक्ति/२। 


नवविधि ब्रत--किप्ती भी मासकौ चतुर्दशीसे प्रारम्भ करके-- 
चौदह रतनॉकी १४ चतुर्दशी; नवनिधिकी ६ नबमी; रत्नत्रयकी ३ 
तीज; पाँच ज्ञानोंकी ५ पंचमी, इस प्रकार ३१ उपवास करे। नमोकार 
मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (व्रत विधान संग्रह/प, ६२) ( किशन- 
सिंह क्रियाकोदा ) | 

नवनीत-- 
#नघनीतकी अमदक्ष्यताका निर्देश 
>दै० भक्ष्याभक्ष्य/रे । 


१. नवगीतके निषेधका कारण 


दे, मांस!२, नवनोत, मदिरा, मांस, मधु ये चार महाविकृतियाँ हैं, 
जो काम, मद ( अभिमान ब नशा ) और हिसाको उत्पन्न करते हैं । 

र, क, श्रा.(८५ अल्‍्पफलतहुविधातान्मूलकमार्दा णिश्क्ष्वेराणि । नवनीत 
निम्बकुसुम॑केतकमित्येबमवहेयम्‌ ॥ ८४। “फल थोड़ा परन्तु त्रस 
हिंसा अधिक होनेसे नवनोत आदि बस्तुएँ छोड़ने योग्य हैं। 

पु, सि, उ,(१६३४ नवनीत॑ च त्याज्य योनिस्थानं प्रभूतजीवानासु। 


प्८० 


नागशी 


«(उसी बर्ण व जातिके (पु. सि,उ,|७१)) बहुतसे जीवॉका 
उत्पत्तिस्थानभ्रूत नबनीत व्यागने योग्य है | 

सा, घ |९/१२ मधुवन्नवनीतं च मुड्छेत्तत्रापि भूरिशः। ट्विमुहूतत्पर 
शश्वत्संसजन्त्य झ्िरादायः ।१२।०९० 

सा घ,/३/१९ में उद्दघृत-अन्तमुह॒ततरपरतः सुसूक्ष्मा जन्तुराहसः । यत्न 
मुच्छन्ति नाद्' तन्नवनीत॑ विवेकिभिः १ “१. मधुके समान 
नवनीत भी त्याग देना चाहिए; क्योंकि, उसमें भी दो मुहूतके 
पश्चात निरन्तर अनेक सम्मू््छन जीब उत्पन्न होते रहते हैं ।१२ 
३. और किन्‍्हीं आचार्योंके मतसे तो अन्तर्मृहूर्त पश्चात्‌ ही उसमें 
अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए बह नबनीत विवेकी 
जनों द्वारा खाने योग्य नहीं है ।१॥ 


नवसिका--रुचक पर्वत निवासिनी एक दिवकुमारी देवी! 
+-दै० लोक/७ | 


नवराष्ट्र--भरतत्षेत्र दक्षिण आयंखण्डका एक देश-दे० मनुष्य|४ । 


भष्ट--अश्वसंचार गणितमें संख्याके आधारपर अशक्ष या भंगका नाम 
बताना 'नष्ट' विधि कहलातो है --दे० गणित/7 | 


नह॒पान--६० नरबाहन । 


नहुष---कर्लिंग देशके सोमवंशी राजा। समय-ई० ६१६-६४४ 
(सि, वि,/,/१४/प॑. महेन्द्र ) | 


लाग---सनत्कुमार स्वर्ग का तृतीय पटल--दे० स्वर्ग /६ । 


नागकुम्तार -- |. (ध. १३॥४,६,१४०/३६१/७ फणोपलक्षिताः नागा; । 
>फगसे उपलक्षित (भवनवासी देव) नाग कहलाते हैं। २, भवनवात्ती 
देवोका एक भेद है-वे० भवन/१। ३. इन देवोंका लोकमें अवस्थान 
--दे० भवन/४ | 


नागकुमार--आ, मल्लिपेण (ई० १०४७ ) द्वारा संस्कृत छन्दोंमें 
रचित एक महाकाव्य ग्रन्थ । 


नागगिरिं--(, अपर विदेहस्थ एक बक्षार। ३« सूर्य गिरि वक्षारका 
एक क़ूंट । ३. इस क्ूटका रक्षक देव ।--दे० लोक/७। ४, भरतक्षेत्र 
आर्यखण्डका एक पर्बत--दे० मनुध्य/४ 


तागचेंद--मलब्लिनाथ पुराणके कर्ता एक कन्‍्मड़ कवि । 


नागवत्त--यह एक साधु थे, जिनको सर्प द्वारा डसा जानेके कारण 
बराग्य आया था । ( बृहत्‌ कथाकोदा/कथा न. २७ ) 


नागदेव--आप 'मयण पराजय' के कर्ता हरिवेव सूरिके ही वंशर्में 
उनकी छठी पोढ़ों में हुए थे। 'कन्नड़ भाषामें रचित उपरोक्त अन्थके 
आधारपर आपने 'मदन पराजय' नामक संस्कृत भाषाबद्ध अ्रन्थकी 
रचना को थी। समय-ई६० श० १२-१६ ( मय्रण पराजय!प्र, ६९ 
24. पं, ५०। 


लागनंदि--कवि अरुणके गुरू थे। समय-वि० द्व० ११, (ई० ब्ु० 
११ का अन्त) (भ, आ,|प्र, २०प्रैमी जी) 


नागपुर--भरतक्षेत्रका एक नगर--वे० मनुष्य/४ । 
नागवर--मध्यलोकके अन्तमें पप्ठ सागर व द्वीप-दे० लोक/; । 


नागकोी--((पा, पु,/सर्ग/रशोक न॑.) अग्निभ्ृृति आाह्मणकी पूत्री थी । 
सोमभूतिके साथ बिवाही गयी ( २३/७६-५२)| मिथ्यात्वकी तोबता 
बडा ।(२३/८८) एक बार मुनिर्योको विष मिश्रित आहार कराया 
।(२३/१०३) फलस्वरूप कुष्रोग हो गया और मरकर नरकमें गयी । 
॥(२४/२-६)। यह द्रपोदोका दुरबर्तों पुन भव है !-दे० द्ौपदी । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नागसेन 


नागसेन--(, श्रुताबतारके अनुसार आप भद्भबाहु प्रथमके पश्चाद 
पाँचनें ११ अंग व १० पूर्वधारी हुए। समय-बो- नि. २२६-२४७ 
(ई० पू० २६८-२८०) --पे० इतिहास ।४/॥॥ २. आप श्री विजयसेनके 
प्रशिष्य थे । आपके शिक्षागुरु श्री बोरचन्द्र, गुभचनन्‍्द्र और महेन्द्र- 
देव थे। आपने 'तत्वानुशासन' नामक ध्यान विषयक प्रस्थ लिखा 
है। समय--वि. दा« १३ से पूर्व (ई० श० १२ का पूर्व ) (त, अनु, / 
२ ब्र, श्री लाल) 


नागहस्तो--. दिगम्बराम्नायमे इनका स्थान पुष्पदन्त व 
भूतमलीके समान है, क्‍योंकि उन ही की भाँति इन्होंने भी गुणधर 
आचार द्वारा परम्परागत ज्ञानकों कषाय-प्राभृतसृत्रके रूपमें गूथा 
था। आप आय मंक्षुके शिष्य तथा ग्तिवृषभाचार्यके गुरु थे। 
समय--वि, २७-६१७ (ई० ४७०-४६०) (दे० इतिहास/2/३/०»; ६/३) । 
३. पुन्नाट्संघकों गुवबिलीके अनुसार आप व्याघहस्तिके शिष्य 
तथा जितदण्डके गुरु थे। (दे० इतिहास/£/१०) 


लागाजुन--(, एक बौद्ध विद्वात्‌। इनके सिद्धान्तोंका समन्तभद्र 
स्वामी (वि, श. २-३) ने बहुत ख़ण्डन किया है, अतः आप उनसे भी 
पहले हुए हैं। (र, क. श्रा,|प्र, ८|प, परमानन्द) २, आप आ-पूज्य- 
पादकी कमलनी नामक छोटी बहन जो गुणभट्ट नामक ब्राह्मणके साथ 
परणी थी, उसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। आ.पुज्यपाद स्वामीने इनको 
पद्मावत्ती वेवीका एक मंत्र दिया था, जिसे सिद्ध करके इन्होंने स्वर्ण 
बनानेकी विद्या प्राप्त की थी। पश्माबती देवीके कहनेसे इसने एक 
जिनमन्दिर भी बनवाया था। समय-प्ूज्यपादसे मिलान करनेपर 
इनका समय लंगभग बि, ४८१ (ई० ४२४ ) आता है। ( स. सि,/प्र, 
८४ पं. नाथूराम प्रेमीके लेखसे उद्दध्षृत ) 


तागभट्रू--५, स्वर्गीय चिस्तामणिके अनुसार यह बत्सराजके पूत्र 
थे। इन्होंने चक्रायुधका राज्य छोनकर कन्नौजपर कण्जा किया था । 
समय-वि, ५५७-८८२ (ई० ८००-८२४) | 

नासूपय --३० अचेलकत्व । 

ताठक ससयसार---६० समग्रसार नाटक | 


नाड़ो--६. नाड़ो संचालन सम्बन्धी नियम-दे० उच्छबास। 
२, औदारिक दरीरमें नाड़ियोंका प्रमाण -दे० औदारिक/२। 

साथ बंश--६३० इतिहास/|७|७ । 

नाभांत--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर --दे० तिद्याधर । 

नाभिगिरि---३० लोक/३/७ | 


नाभिराज-- म. पु.|इ/श्लोक नं, ) आप बर्तमान कन्पके १४वें 
कुलकर थे ।8/२। इनके समय बालककी नाभिमें नान दिखाई देने 
लगी थी। इन्होंने उसे काटनेका उपाय सुकाया जिससे नाभिराश् 
नाम प्रसिद्ध हो गया ।१६४। --दे० शलाका पुरुष|६। 


नास--१., नामका लक्षण 

रा, वा/१४/-/२८/८ नीयते गम्यतेउनेनार्थ', नमति वार्थ मभिमुखी- 
करोतीति नाम | - जिसके द्वारा अर्थ जाना जाये अथवा अर्थको 
अभिमुख करे वह नाम कहलाता है । 

ध, १४/२/२ जस्स णामस्स वाचगभावेश् पवुत्तीए जो अत्थों आलंबर्ण 
होदि सो णामणिबंधर्ण णाम, तेण विणा णामपथुनीए अभावादों। 
“जिस नामकी वाचकरुपसे प्रवृत्तिमें जो अर्थ अवलम्बन होता है 
बह नाम निबन्धन है; क्‍योंकि, उसके बिना नामकी प्रवृत्ति सम्भव 
नहों है । 

घ, ६/४१/५४/२ नाना मिनोतीति नाम। “नानारूपसे जो जानता है, 
उसे नाम कहते हैं । 


नाम 


ते, अनु,(१०० वाचह्यवाचक नाम । न्वाच्यके वाचक हाब्दको नाम 


कहते हैं -दे० आगम/४ । 
२, नामके भेद 


घ. १/१.१,९/१५५४ तत्थ णिमित्तं चउव्विहं, जाइ-दव्व-गुण-किरिया 


चेदि ।---द््व॑ दुबिहँ, संयोगदव्ब समवायदव्य॑ चेदि ।-*-ण बच अण्ण 
णिमित्तंतरमात्य । ७नाम या संज्ञाके चार निमित्त होते हैं-जाति, 
ब्रव्य, गुण और क्रिया । ( उसमें भी ) द्रव्य निमित्तके दो भेद हैं-- 
संयोग द्रव्य और समबाय द्रव्य । ( अर्थात्‌ नाम या द्ाब्द चार प्रकार- 
के हैं -जातिबाचक, द्रव्यवाचक, गुणबाचक और क्रियाबाचक ) हन 
चारके अतिरिक्त अन्य कोई निमित्त नहीं है। (शलो, बा, २/१/१/ 
श्लो, २-१०/१६६) 


घ, १६/२/३ त॑ च्‌ णाम णिबंधणमत्थाहिहाणपच्चयभेएण तिबिह । 


वह नाम निबन्धन अर्थ, अभिधान और प्रस्मयके' भेदसे तीन 
प्रकारका है। 


३, नामके भेदोंके लक्षण 


दे, जाति (सामान्य) (गौ मनुष्य आदि जाति बाचक नाम हैं)। 
दे, द्रव्य/१/१० (दण्डी छत्री आदि संयोग द्रव्य नि्मित्तक नाम हैं और 


गलगण्ड काना आदि समवाय द्रव्य निर्मित्तक नाम हैं। ) 


घ. १/१,१.१/ १८/९,४ युणो णाम पज्जायादिपरोप्पर विकुद्धों अविरुद्धो 


बा। किरिया णाम परिप्फंदणरूबा | तत्थ*«व्युणणिमित्त णाम 
किण्हो रुहिरो इच्चेबमाइ! किरियाणिमित्तं णाम गायणों णच्चणो 
हच्चेबमाह। “जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथना 
अविरुद्ध हो उसे गुण कहते हैं। परिस्पन्दन अर्थाव हलनचलन रूप 
अवस्थाकों क्रिया कहते हैं। तहाँ कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुणनिमित्तक _ 
नाम हैं, क्‍यों कि, कृष्ण आदि गुणोंके नि्मित्तसे उन गुणवाले द्रव्योंमें 
ये नाम व्यवहारमें आते हैं। गायक , नतंक आदि क्रिया निमित्तक नाम 
हैं; क्योंकि, गाना नाचना आदि क्रियाओंके निमित्तसे वे नाम 
व्यवहारमें आते हैं। 


घ. १६/२/४ तत्थ अत्थो अट्टबिहो एगबहुजीवाजीवजणिदपादेक्षस जोग- 


भंगभेएण | एदेस्तु अड्ठप्त अस्थेमुप्पण्णणाणं पद्मणिबं धर्ण | जो णामसद्दो 
पबुत्तो स॑तो अप्पा्ण चेव जाणावेदि तमभिहाणणामणिन॑धर्ण णाम | 
“एक ब नहुत जीव तथा अजीवसे उत्पन्न प्रत्येक ब संयोगी भंगोंके 
भेदसे अथ निबन्धन नाम आठ प्रकारका है (विशेष देखो आगे नाम 
निक्षेप) इन आठ अर्थोंमें उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यय निबन्धन नाम 
कहलाता है। जो संज्ञा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आपको जतलाता है, 
बह अभिधान निबन्धन कहा जाता है। 





७. सव शब्द वास्तवमें क्रियावाची हैं 


श्लो. बा./४/१/३३।/७६/२६७/६ न हि कश्चिदक्रियाशब्दोपस्यास्ति गौरशव 


इति जातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाशब्दत्वात आशुगाम्यश्व इति, 
शुक्लो नील इति गुणशब्दाभिमता अपि क्रियादन्द एव | शुचिभवना 
आछुक्तः नोलान्नील शति | वेबदत्त हति यहच्छा शच्दाभिमता अपि 
क्रियाशब्दा एवं देव॑ ८व (एन) वेयादिति वेवदत्तः यज्ञवत्त इति । 
संयोगिद्रव्यशब्दाः समवामिद्रव्यद्वान्दाभिमताः क्रियादब्द एवं । 
दण्डोव्स्थास्ती ति दण्डी विणाणमस्याध्तोति बिषाणीश्या दि । पम्मतयी 
तु शब्दानां प्रवृक्तिः उग्रबहारमात्रानज्न न निश्चयादित्यम॑ मन्येते। 
जजगतमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि क्रियाका बाचक न 
हो। जातिबाचक अश्वादि शब्द भी क्रियाबाचक हैं; क्यों कि, आशु 
अर्थात्‌ शौध्र गमन करनेवाला अश्व कहा जाता है। गुणबाचक झुगल 
नौल आदि द्ाब्द भी क्रियाबाचक हैं; क्‍योंकि, क्षुति अर्थात्‌ पषित्र 
होना रूप क्रियासे शुक्त तथा मील रंगने रूप क्रियासे मील कहा 


जैनेद सिद्धान्त कोश 


नामकर्म 


जाता है। देवदत्त आदि यदच्छा शब्द भी क्रियावाची हैं; क्योंकि, 
देव ही जिस पुरुषको देबे; ऐसे क्रियारूप अर्थ को घारता हुआ देवदत्त 
है। इसी प्रकार यक्षकत्त भी क्रियावाचो है। दण्डी विधाणी आदि 
संयोगद्रव्यवाची या समव्रायद्रव्यवाथरी शब्द भी क्रियाबाची ही है. 
क्योकि, दण्ड जिसके पास वर्त रहा है बह दण्डी और सौंग जिसके 
बत रहे हैं बह विधाणी कहा जाता है। जातिशब्द आदि रूप पाँच 
प्रकारके शब्दों की प्रवृत्ति तो व्यवहार मात्रसे होती है। निश्चयसे नहीं 
है। ऐसा एवं भूत नय मानता है । 

# गौण्यपद्‌ आदि नाम--दे० पद । 

# भगवानूके +००८ नाम--दे० अहन्त । 

# नाम निक्षेप---३० आगे पृथक्‌ शब्द । 


नासकर्म--१. नामकमका लक्षण “ 

प्र. सा./मू./११७ कम्म॑ णामसमक्ख सभावमध अप्पणों सहाबेण । अभि- 
भूय णर तिरियं णेरइयं बासुर कुणदि । नाम संज्ञावाला कर्म जोब- 
के शुद्ध स्वभावको आच्छादित करके उसे मनुष्य, तियंच, नारकी 
अथवा देव रूप करता है। (गो, क./मृ./१२/६ 

स. सि,/८/३/३७६/३ नाम्नो नरकादिनामकरणम्‌ | 

से, सि,/5/४/३८१/१ नमग्रत्यात्मान नम्थतेउनेने।ति व। नाम । (आत्मा 
का) नारक आदि रूप नामकरण करना नामकर्म की प्रकृति (स्वभाव) 
है। जो आत्माको नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह 
नामकर्म है। ( रा, वा./८३/५३६०/१ तया ६/४/२/६६८/४ ); प्र.सा,/ 
ता, बृ.) । 

घ. $/१,६,१९,१०/१३४/३ नाना मिनोति निर्दर्चयतीति नाम । जे पोग्गला 
सरीरसंठाणसं घडणवण्णगंधादिकज्जकारया जोबणिबिद्दा ते णाम- 
सण्णिदा ह।ति त्ति उत्त हो दि । “जो नाना प्रकारक| रचना निवृ क्त 
करता है, वह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गन्ध आदि 
कार्योंके करनेबाले जा पृद्गल जोव में निविष्ट हैं, वे 'नाम' इस संज्ञा 
बाले हंंते हैं, ऐसा अथ कहा गया है। (गो, क,/म्रू/१२/६); (गो.क,/ 
जी, प्र,/२०१३/१६।; (दर, सं /टो./३२३/६९/१२) । 


२. नामकमके भेद 
१. मूलमेद रूप ४२ प्रऊतियाँ 


ध. ख॑ं. ६/१,६-१/धयूत्र २०८४०? गदिणाम॑ जादिणाम॑ सरोरणाम सरीर- 
बंधशणामं सरोरसंघादशाम॑ सरीरसंट्ठाणणामं॑ सरीरअंगोव॑ंगणामं 
सरीरसंघडणणाम वण्णणाम॑ गंधणाम॑ रसणाम फासणाम॑ आणुपु- 
व्योणामं अगुरुलहुबणाम॑ उबधादणाम॑ परधादणामं॑ उस्सासणामं 
आदाबणाम॑ उज्जोबणाम॑ विहाग्रगदिणाम॑ तसणाम॑ थावरणाम॑ 
मादरणाम॑ सुहुमणाम॑ पज्जतणामं अपजत्तणामं पत्तेयसरीरणामं 
साधारणसरीरणाम॑ थिरणाम अथिरणामं महणाम॑ अग्ृहणामं सुभ- 
गणाम दूभगणामं सुस्सरणामं दुस्सरणामं॑ आदेज्जणामं अगादेज्ज- 
णाम॑ जसकिक्तिणाम॑ अजसकित्तिणामं॑ णिमिणामं॑ तिध्ययरणामं 
चेदि ।३८। 5१, गति, २. जाति, ३. शरीर, ४. शरोरबन्धन, 
४. दरीरसंघात, ६. शरीरसंस्थान, ७ शरीर अंगोपांग, ८, रोर- 
संहनन, ६ बर्ण, १०. गन्ध, ११, रस, १२, स्पश, १३, आनुषूर्वी, 
१४. अपुरुलघु, १४. उपष्रात, १६. परघरात, १७, उच्छबास, १५, आतप, 
१६, उद्योत, २०. विहायोगाति, २१. तरस, २२. स्थावर, २३, बादर, 
२४, सूक्ष्म, २४. पर्याप्त, २६, अपर्याप्त, २७, प्रत्येक शरीर, २८, 
साधारण शरीर, २६. स्थिर, ३०, अःस्थर, ३१, शुभ, ३२, अशुभ, 
३३. चुभग, ३४, दुर्भग, ३५, घुस्वर, ३४६, दुःस्त्र, ३७. आदेय, 
३5, अनादेय, ३६. यद्दाःकी ति, ४२, अयहा:को ति; ४९, निर्माण और 
४२, तीर्थंकर, ये नाम कमंकी ४२ पिड प्रकृतियाँ हैं ।१८। (प. रब, 


५८२ 


नामकर्म 


१३/५,४/सू. १०१/३६३); ( लत, सु.६/११ ॥ (मं, आ,/१२३०-१२३३ ): 
(पं, सं,|प्रा,/२/७); (म, बं, १/8$६/२८/३); (गो, क,/जी, प्र./२६/१६/७). 
२. उत्तर मेदरूप ९३ ग्रकृतियाँ 

दे० बह बह नाम--( गति चार हैं-नतरकादि जाति पाँच हैं--एकेन्द्रिय 
आदि । दारीर पाँच हैं-औदारिकादि) बच्धन पाँच है-- औदारि- 
कादि दारीर बन्धन । संघात पाँच हैं--औदारिकादि शरीर संघात | 
संस्थान छह हैं-समचतुरत्त आदि ! अंगोपांग तीन हैं--औदारिक 
आदि | संहनन छह हैं--बजत्रूषभनाराच आदि | वर्ण पाँच हैं-- 
शुक्ल आदि । गन्ध दो हैं-मुगन्ध, दुर्गन्‍्ध। रस पाँच हैं- तिक्त 
आदि | स्पर्श आठ हैं-कर्कश आदि। आनुपूर्वी चार हैं- मरक- 
गत्यानुप््वी आदि। विहायोगति दो हैं--प्रशस्त अप्रशस्त ।-इस 
प्रकार इन १४ प्रकृतियों के उत्तर भेद ६४ हैं। मूल १४कों बजाय 
उनके ६४ उत्तर भेद गिननेपर नाम कर्मकी कुल प्रकृतियाँ ६३ 
(४१+ ६६-१४८६३) हो जाती हैं। ) 


३, नामकूमको अतंख्यात प्रकृतियाँ 


ष, ख॑ं, १३/४,२,१४/सूत्र १६/४८३ णामस्स कम्मस्स असंख्तेज्जलोगमैत्त- 
पयडीओ ।१६। >नामकर्मकी अस॑ख्यात लोकमात्र प्रकृतियाँ हैं। 
( रा, वा,/८१३६/३/१६१/४ ) 

प, खं, १३/२,॥सृत्र/पृष्ध-णिरयगइयाओर्गाणुपुव्विणामाएं पयडीओ 
अंगुनस्स अंसंखेज्जदिभागमेत्तबाहल्‍लाणि तिरियपदराणि सेडीए अस॑- 
खेजदिभागमेत्त हि ओगाहण वियप्पेहि युणिदाओ । एबडियाओ पयडी- 
ओ ।(११६/३७१) तिरिक्खगइपाओग्गाणुपुव्बिणामाए पयडोओ लोओ 
सेडीए असंख्नेजदि भागमैत्त हि ओगाहवियष्पेहि गुणिदाओ । एवडियाओ 
पय्डी ओ ।(११८-३७६)। मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बिणमाएं पग्रड़ीओ 
पणदालीसजीयणसदसहस्सबाहललाणि तिरियपदराणि उड्ढ़कबाड- 
छेदणणिप्फण्णाणि सेडीए असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणबियप्पेहि 
गुणिदाओ। एबडियाओ पयडीओ ।(१२०/३७७)। देवगहपाओ ग्गाणु- 
पुव्विणामाए पयडीयो णबजोयणसदबाहललाणि लिरियपदराणि सेडीए 
असंखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणबियप्पेहि गुणिदाओ | एबडियाओं 
पयडीओ ।(१३२/३८३) नरकगत्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ 
अंगुलके असंख्यातबें भागमात्र तिर्यकप्रतररूप बाहल््यकों श्रेणिके 
असंख्यातबे. भागमात्र अवबगाहनाबिकण्पोंसे गुणित करनेपर 
जो लब्ध आबे उतनी हैं। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ हैं 
११६ तियग्गति प्रायोग्यानुपूर्वों नामरूमकी प्रकृतियाँ लोककों 
जगश्नेणीके असंख्यात्व भागमात्र अबगाहना विकल्पोसे गुणित करने- 
पर जो लब्ध आबे उतनो हैं। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ होती हैं 
११८; मनुष्यगति प्रायोग्मानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ ऊरध्वंकपाट- 
छेदनसे निष्पन्न पतालीस लाख योजन बाहष्यबाले तिर्गक्‌ प्रतरोंको 
जगश्नेणीके अस॑ रूयातवें भागमात्र अबगाहनाबिकल्पॉसे गुणित करनेपर 
जो लब्ध आवे उतनी हैं। उसकी उतनी मात्र प्रकृतियाँ होती हैं।१२० 
देवगति प्राओ्ोग्यानुपूर्त प्राओग्यानुप्र्ती नामकर्मकी प्रकृतियाँ नौ सो यौजन वाहुल्य- 
रूप तियकरप्रतरोंको जगश्नेणीके असंर्यातवे' भागमात्र अबगाहना- 
विकल्पोंसे गुणित करनेपर जो लब्ध आबे उतनी होती हैं। उसकी 
उतनी मात्र प्रकृतियाँ है ।१२२। 

घ., ३/१,२,८७/३३०/२ पुढविकाह्यणामकम्मोदयघंतो जीबा पुबरविकाशया 
त्ति वुच्चंति । पुढबिकाइमणामकम्म॑ णकहिं वि वुत्तमिदि चेण, 
तम्स एईं दियजादिणामकम्मंतव्भूदत्तादो । एबं सदि कम्माणं संखा- 
णियमो चुत्तसिद्धो ण घडदि त्ति बुच्चदे । ण सुत्त कम्माण अटठेव 
अटठेदालसग्रमेबेक्ति संखतरपडिसेहविधाययएबकाराभावदो । प्रृणो 
कत्तियाणि कम्माणि होंति । हम-गय-विय-फुल्ल धुव-सलहमबकुणु- 
इृदेहि-गोमिदादीणि जेसियाणि कम्मफलाणि लोगे उबलब्भंते 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सामकर्म 


कम्माणि वि तत्तियाणि चेब। एवं सेसकाश्याणं बि£ वत्तठवं | 
«पृथिवीकाय नामकमंसे युक्त जोबॉको पृथिवीकायिक कहते हैं। 
प्रश्न-पृथिबीकाय नामकर्म कहाँ भी (कर्मके भेदों में) नहों कहा गया 
है! उत्तर-नहीं, क्यों कि, पृथिवोकाय नामका कर्म एकेन्द्रिय नामक 
नामकमके भीतर अन्तर्भुत है। प्रश्न-यदि ऐसा है तो मूत्र प्रसिद्ध 
कर्मोंकी संख्याका नियम नहीं रह सकता है ! उत्तर-मूत्रमें, कर्म 
आठ ही अथवा १४८ ही नहीं कहे गये हैं; क्योंकि आठ या १४८ सं रूया- 
को छोड़कर दूसरी संख्याओंका प्रतिषेध करनेवाला एवकार पद सूत्रमें 
नहीँ पाया जाता है । प्रश्न-तो फिर कर्म कितने हैं ! उत्तर-लोकमें 
घोड़ा, हाथी, बृक (भेडिया), भ्रमर, शलभ, मत्कुण, उद्दोहिका 
(दीमक), गोमी और इन्द्र आदि रूपसे जितने कर्मोंके फल पाये जाते 
हैं, कर्म भी उतने हो हैं। (ध, ७(२,१,१६/७०/७ ) इसी प्रकार शेष 
काचिक जीवॉके विषयमें भी कथन करना चाहिए | 

घ, ७२.१०,३२/५०४/६ झुहुमकम्मोदरण जहा जीवार्ण बणप्फदिकाहइया- 
दोणं सुहुमन होदि तहा णिगोदणामकम्मोदएण णिगोदत्तं होदि। 
>समृश्म नामकर्मके उदग्रसे जिस प्रकार बनस्पतिकायिकादि जीबों- 
के सूक्ष्मपना होता है उसी प्रकार निगोद नामकर्मके उदथसे निगोदत्व 
होता है । 

ध. १३/५.६,१०१/३६६/६ को पिंडो णाम । बहुणं पयडीणं संदोहो पिंडो । 
तसादि पग्रडी्ण बहुत्तं णत्थि तक्ति ताओ अरपि;डपयडीओं त्ति ण 
चेत्तव्बं, तत्थ वि बहु॑ पयडीणमुबलंभादो। कुदो तदुबलद्वी। 
जुत्तोदो | का जुत्तो । कारणबहुत्तेण विणा भमर-फयंग-मायंग-तुर गा- 
दीणं बहुत्ताणुबवत्तीदो । 

घ. १३/६,५,१३३/३८७/११ ण च एदासिमुत्तरोत्तरपपडीओ गणत्ि, 
पत्ते प्रसरीराणं धब-धम्मणादीणं साहारणसरीराण मूलयथूहललयादीणं 
बहुविहसर-गमणादीणमुबलंभादों । 5१, प्रश्न-पिंड ( प्रकृति ) का 
अर्थ कया है ! उत्तर-बहुत प्रकृतियोंका समुदाय्र पिण्ड कहा जाता 
है। प्रश्न--त्रस आदि प्रकृतियाँ तो बहुत नहीं हैं, इसलिए क्या वे 
अपिण्ड प्रकृतियाँ हैं! उत्तर--ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्यों कि, 
बहाँ भी युक्तिसे बहुत प्रकृतियाँ उपलब्ध होती हैं। और बह युक्ति 
सह है कि--क्योंकि, कारणके बहुत हुए बिना भ्रमर, पतंग, हाथी, 
और घोड़ा आदिक नाना भेद नहीं बन सकते हैं, इसलिए जाना 
जाता है, कि त्रसादि प्रकृतियाँ बहुत हैं | **। २. यह कहना भी टीक 
नहीं है कि अगुरुलछु नामकर्म आदिको उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ नहीँ हैं, 
क्योंकि, धर और धम्ममन आदि प्रत्येक शरीर, मृत्री और थूहर 
आदि साधारणशरीर; तथा नाना प्रकारके स्वर और नाना प्रकारके 
गमन आदि उपलब्ध होते हैं । 

और भी दे० नीचे शीर्षक नं० ६ (भवनवासी आदि सर्व भेद नामक्म- 


कृत हैं ।) 


9. तीर्थकरस्ववत्‌ गणघरल्व आदि प्रकृतियोंका निर्देश 
क्यों नहीं 


रा, वा,/८/११/४१/४८०३ यथा तीर्थकरत्वं नामकर्मोच्यते तथा गण- 
धरत्वादीनामुपसंख्यान कर्त व्यपू, गणधरचक्रधरवासुदेवबलदेवा अपि 
विविष्टद्धियुक्ता इति चेत्‌; तन्‍न; कि कारणम्‌ | अन्यनिमित्तत्वात्‌ । 
गणघरत्व॑ श्रुतज्ञानाबरणाक्षयो पशमप्रकर्ष निमित्तम्‌, चक्रवरत्वादीनि 
उच्चे्गोत्रविशेषहेतुकानि । >प्रश्त- जिस प्रकार तोर्थ करत्व नामकर्म 
कहते हो उसी प्रकार गणधरष्ब आदि नामकर्मोंका उल्लेख करना 
चाहिए था; क्योंकि गणघर, चक्रधर, बासुदेव, और बलदेव भी 
बिशिष्ट अद्धिसे युक्त होते हैं! उत्तर-नहों, क्‍योंकि, वे दूसरे 
नि्मित्तोंसे उत्पन्न होते हैं। गणघरत्वमें तो श्रृतज्ञानापैरणका प्रकर्ष 
क्षयोपद्षम निमित्त है और बक्रधरत्म आदिकोंमें उच्चगोत्र विशेष 
हेतु है । 


५८३ 


नामनिदोष 


५, देवगतिमें मवनवासो आदि सवंभेद नाम कमहत हैं 


रा. वा./१/१०/३/२१६/६ सर्वे ते नामकर्मोदियापादितविद्येषा वेदितव्याः। 

रा. बा./४/११/३६/२१७/१८ नामकर्मोद यविद्ेषतस्त द्विदोषसंज्ञा: । “ “किन्नर 
नामकर्मोदयात्किन्तरा:, किपुरुषनामकर्मोदयात किपुरुषा इत्यादिः । 

रा, वा-/४/१२/४/२१६/१७ तैपां संज्ञ'विद्येषार्णा पूर्व वन्षिजर सतिर्वेदितव्या- 
देवगतिनामकर्म विशेषोदयादिति | »वे सब (अम्तर नाग आदि 
भवनवएसी देवोंके भेद ) नामकमंके उदयसे उत्पन्न हुए भेद जानने 
घचाहिए। नामकर्मोदयकी बिदोषतासे ही वे (वपन्तर देवोंके किन्नर 
आदि) नाम होते हैं। जैसे - किन्नर नामकर्मके उदयसे किन्नर और 
किंपुरुष नामकर्म के उदयसे किंपुरुष, इत्पादि। उन ज्योतिषी देवोंकी 
भी पुई वत ही नियृ त्ति जाननी चाहिए। अर्थात (सूर्य चन्द्र आदि 
भी) देबगति नामकर्म विशेषके उदयरो होते हैं। 


६. नामकमके अस्तिस्वकी सिद्धि 


घ. ६/१,६-१,१०/१३/१ तस्स णामकम्मस्स अत्थित्त कुदोवगम्मदे । 
सरोरसंठाणवण्णादिकज्जभेदण्णहाणुबबत्तो दो । » प्रश्न-उस नाम- 
कर्मका अस्तित्व कैसे जाना जाता है ! उत्तर-शरीर, संस्थान, वर्ण 
आदि कार्योके भेद अन्यथा हो नहीँ सकते हैं । 

ध, ७/२.१.१६/४०/४ ण वर कारणेण विणा कज्जाणमुप्पत्ती अत्थि। 
दोस॑ति वर पुढचिआउ-तेउ-बाउ-बणप्फदितसकाहथा दिसु अणैगाणि 
कज्जाणि। तदी कज्जमेत्ताणि चेव कम्माणि वि अध्थि त्ति णिच्छओ 
काग्रव्बो । « करणके बिना तो कार्यकी उरपत्ति होती नहीं है। और 
पृथिबी, अप्‌ , तैज, वायु, बनस्पति, और प्रसकामिक आदि जीबोंमें 
उनकी वक्त पर्याम्ोंरूप अनेक कार्य देखे जाते हैं। इसलिए जितने 
का हैं उतने उनके कारणरूप कर्म भी हैं, ऐसा निश्चय कर लेना 
चाहिए। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


. नामकमके उदाहरण | -दै० प्रकृतिबंध/३। 
« नामकर्म प्रकृतियोंसें शुभ-अज्ुभ विभाग । -दे० प्रकृतिबं०/२। 
. शुम-अशुभ नामकमके बन्धयोग्य परिणाम । -दे० पुण्य पाप । 
नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त्व प्ररूपणाएँ। - दे० बह बह नाम । 
जोत विपाकी भी नामकर्मकी अथाती कहनेका कारण। 

“दै० अनुभाग/३ । 
- गतिनाम कमे जन्मका कारण नहीं आयु है। --दे० आयु/२। 


दे ० ७०० :-छ७ 


श्री? 


नासकर्म क्रिया--३० संस्कार/२। 


 जास नय“-[दे० नथा।५/१२) । 


नाम निक्षेप--१. नाम निक्षेपका लक्षण 


स. सि./१/:/१७०/४ अतहगुणे बस्तुनि सँव्यवहाराथ पृरुषकारा त्ियुज्य-- 
मार्न संज्ञाक्म नाम । «“संज्षाके अनुसार जिसमें गुण नहीँ हैं ऐसी 
वस्तुमें व्यवहारके लिए अपनी इच्छासे की गयी संज्ञाको नाम 
(नाम निश्षिप) कहते हैं। (स. सा,/आ,/१३/क, ८ की टीका); (पं, घ.| 
परृन्‍/७४२) । 

रा, वा,/१/६/१/२८/१४ निमित्तादन्यन्निमित्त निमित्तान्तरग, तदनपैक्ष्य 
क्रियमाणा संज्ञा नामेत्युच्यते। यथा परम॑ श्वर्गलक्षणेन्दनक्रिया- 
निमित्तान्तरानपेक्षं कस्मच्ित्‌ इन्द्र इति नाम।“निर्मित्तसे जो अन्य 
निमित्त होता है उसे निर्मित्तान्तर कहते हैं। उस निर्मित्तान्तरकी 
अपैक्षा न करके [ अर्थात शब्द प्रयोगके जाति, गुण, क्रिया आदि 
निम्मित्तोंकी अपरैश्ञा न करके लोक व्यवहारार्थ (श्लो, बा, ) ] की 
जानेवालौ संज्ञा नाम है। जैसै--परम ऐश्वर्सरूप इन्द्न क्रियाकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सामभाला 


अपेक्षा न करके किसीका भी 'हन्द्र' नाम रख देना नाम निक्षेप है। ' 


६ शलो बा. २/१/३/१लो- १-१०/१६६ ); ( गो.क./मृ.|४२/५२); (त,सा./ 
१/१०) 


२. माम निशक्षेपके भेद 


घ. ख॑, १३|५,३/सृत्र ६८ जो सो णामफासो णाम सो जीवस्स वा अजी- 
बस्स वा जोबाणं वा अजोबाण॑ वा जीबस्स नर अजीवस्स व जीअस्स 
आल अजीबाणं च जीवाणं ्॒॑र अजीवस्स च जीवाणं च अजीवाणं 
व जसस णाम कीरदि फासे त्ति सो सब्बो णामफासों णाम ॥«*जो 
बह नाम स्पर्शा है बह-एक जीव, एक अजीब, नाना जौब, नाना 
अजीब, एक जोव एक अजीब, एक जीव नाना अजीब, नाना जीब 
एक अजोब, तथा नाना जीव नाना अजीव; इनमेंसे जिसका "स्पर्श ' 
ऐसा नाम किया जाता है बह सब नाम स्पश है। नोट--( यहाँ 
स्पर्शका प्रकरण होनेसे 'स्पर्श' पर लागू कर नाम निश्षिपके भेद किये 
गये हैं । पू, £ में 'कृति' पर लागू करके भेद किये गये हैं। इसी प्रकार 
अभ्यत्र भी जान लेना । धबलामें सर्वत्र प्रत्येक बिषयमें इस प्रकार 
निश्षेप किये गये हैं। ) (प, सन. ६/४,१सू, ६१/२४६); (घ, १४/२/४) । 


३, अन्य सम्बन्धित दिषय 


२१. नाम निक्षेप शब्दस्पञ्ों है। -बै० नय|॥/३। 
२. नाम निक्षेपक्ला नयमें अन्तर्भाव । +दे० निश्षेप/२,३ । 
३. नाम निक्षेप व स्थापना निशक्षिपमें अन्तर।. --दे० निक्षेप/४ । 


नासमाला-- अर्थात दग्दकोश-दे० 'शब्दकोद' । 

मास सत्य---दे० सत्य । 

तास सम--दे० निश्ेप/४/५। 

तारकी-- दे० नरक/१। 

लारब--६. प्रत्येक कक्पकालके नौ नारदोंका निर्देश व नारदकी 
उत्पत्ति स्वभाव आदि-दि० दालाकापुरुष७)। ३२. भावी कालीन 
२९१ वें 'जय' तथा २२वें 'बिमल' नामक तीर्थंकरेकि परूव भवोंके 
नाम--दे० तीर्थंकर । 

नारसिहु--जैनधर्मके अतिश्रद्धाल एक यादव व होयसलवंशीय 
राजा थे। इनके मन्त्रीका नाम हुल्लराज था। ये विष्णुवर्द्धन प्रथमके 
उत्तराधिकारी थे और इनका भी उत्तराधिकारी बज्लाल देव थाव 
समय-श. सं. १०१०-१०८६ (ई० ११२८-११६३) 

नाराच-- ३० संहनन | 

नारायण--2. नव नारायण परिचंय-दे० 
२. लक्ष्मणका अपर नाम--दे० लक्ष्मण । 

नारायणमत--दे० अश्लानबाद । 


मारो--१, सत्रीके अर्थ में -दे० स्त्री । -आर्य खण्ड भरत क्षेत्रकी 
एक नदी- दे० मनुष्य/४। ३, रम्यकक्षेत्रकी एक ग्रधान नदी--दे० 
लोक[३(१० । ४, रम्यक क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमें-से नारी लदी निक- 
लतो है-दे० लोक/३। ६. उपरोक्त कुण्डकी स्वामिनी देबी--दे० 
लोक/७। 


मारोकूट--रा, वा, की अपैक्षा रुमिम पर्वतका छूट है और ति, प, 
की अपेक्षा नोल पर्ब तका कूट है।-दे० लोक|७ | 

लनालिका--पूर्वी आर्यख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४ । 

मालो--हेत्र ब कातका प्रमाण विशेष | -बे० गणित//१। 


शलाकापुरुष/४ । 


५८४ 


नि:कांक्षित 


तासोरिक--भरतक्षेत्र परिचमी (आर्यख्ण्डका एक देश--दे० 
मनुंष्य/४ । 

नतास्तिक्य-- 

सि, वि,/ १./४/१३/२०१ तत्रति द्वेधा नास्तिक्य॑ प्र्ञासद प्रज्ञप्तिसत्‌ । 
तथादृष्टमदृष्ट॑ वा तत्त्यमित्यात्मबिद्विषाम्‌ ।ल्'्नास्तिक्य दो प्रकारका 
है-प्रज्ञासत्‌ व प्रज्प्तिसत्‌, अर्थात्‌ नाह्य व आध्यात्मिक । भाह्ममें 
दृष्ट घट स्तम्भादि ही सत हैं, इनसे अतिरिक्त जीव अजीवबादि तत्त्व 
कुछ नहीँ है, ऐसी मान्यतावाले चावकि प्रज्ञासत नास्तिक हैं। अन्त- 
रंगमें प्रतिभासित संवित्ति या ज्षानप्रकाश ही सत्‌ है, उससे अति- 
रिक्त बाह्यके घट स्तम्भ आदि पदार्थ अथबा जीब अजीब आदि तसक्त्व 
कुछ नहीं हैं, ऐसी मान्यतावाले सौगत (बौद्ध ) प्रज्ञप्ति सत॒ 
नास्तिक हैं । 

नास्तिक धाद--दे० चार्बाक + बौद्ध । 

नास्तित्व सेयं--दे० नम//५ | 

नास्तित्व स्वभाव-- 

आ, १,/६ परस्वरूपेणाभावाज्नास्तिस्वभाव' । «पर स्वरूपसे अभाव 
होना सो नास्तित्व स्वभाव है। जसे-घट पटस्वभावी नहीं है। 

न, च. बृ./६१ असंततच्चा हु अण्णमण्णेण। « अन्यका अन्यरूपमे न 
होना हो असत स्वभाव है, 


नास्तित्व भंग--दे० सप्तभंगी/४। 

निःकषाय---भावीकालीन १४ वें तीर्थंकर | अपर नाम विमलप्रभ- 
दे० तीरथकर/६ | ; 

निःकांक्षित--१. निःकांक्षित गुणका छक्षण-- 
१. व्यवहार लक्षण--- 


स. सा,/म्‌./२३० जो दु ण करेदि कंख॑ कम्मफलैठ्ठ सव्वधम्मैसु । सो 
णिवकंखों चेदा सम्मादिट्डी सुणेयव्बो ।२३०)७जो चेतयिता कर्मोके 
फलोंके प्रति तथा (बौद्ध, चार्वाक, परिब्राजक आदि अन्य (दे० नीचेके 
उद्धरण ) सर्व धर्मोके प्रति कांक्षा नहों करता है, उसको निष्कांक्ष 
सम्यग्दृष्टि कहते हैं । 

मू, आ,/२४६-२४१ तिविहा थ होइ कंखा इृह परलोए तथा कुधम्मे य । 
तिबिहं पि जो ण कुजा दंसणसुद्धीमुपगदों सो ।२४६। बलदेबचक्बट्टी- 
सेट्ठीरायत्तणादि । अहि परलोगे वेब्त्तपत्थणा दंसणाभिघावी सो 
१४० रत्तवडचरगताबसपरिवत्तादीणमण्णतित्थी्णं । धम्महि ये 
अहिलास) कुधम्मकंख़ा हवदि एसा ।२५१।-अभिलाषा तीन प्रकार- 
की होती है-इस लोक संबन्धोी, परलोक सम्बन्धी, और वुधर्मों 
सम्बन्धी | जो ये तीनों हो अभिलाषा नहीं करता बह सम्यग्ददीन- 
की गुद्धिको पाता है ।२४६ इस लोकमें नलदेव, चक्रवर्ती, सेठ आदि 
बनने या राज्य पानेकी अभिलाषा इस लोक सम्बन्धी अभिलाषा है। 
परलोकमें देव आदि होनेकी प्रार्थना करा परलोक सम्भन्धी_ 
अभिलाष् है। थे दोनों ही दशनको घातनेवाली हैं ।३/० रक्तपट 
अर्थात बौद्ध, चार्वाक, तापस, परिवाजक, आदि अन्य धमंबालोंके 
घर्ममें अभिलाषा करना, सो कुधर्माकांश्रा है।२५९॥ (र. फ, श्ा,/ 
१२) (रा, वा,/६/२४/१/४२६/६ ) (चा, सा./॥/४ ) (पर. सि, उ,। 
२४) (पं. घ,/उ./(४७ )। 

का, अ,/मृ./४१६ जो सग्गमृहणिमित्त धम्म॑ णायरदि दूसहतबेहिं। 
मोक्ख॑ समीहमाणो णिक्कंखा जायदे तस्स ।४१६।«दुर्धर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्ग मुखके लिए धर्मका आच- 
रण नहीं करता है, उसके निःकांक्षित गुण होता है। ( अर्थात्‌ सम्य- 
ग्टृष्टि मोक्षकी इच्छासे लपादि अनुष्ठान करता है व कि इन्द्रियाँके 
भोगॉकी हृच्छासे। ) ( पं, घ,/उ.|४४७ ) | 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निःशंकित 


द्र,सं, टी,/2१/१७१/४ हहलोकपरलोकाशारूपभोगाकाडपानिदानत्यागेन 
केबलहानायनस्तगुणव्यक्तिसुपमोक्षा ज्ञानपूजातपश्चरणादिकरण 
निष्काहक्षागुण: कथ्यते। -** इति व्यवहारनिष्काडप्षितगुणो विज्ञा- 
तव्य;। »हस लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशारूप भोगाकांक्षा- 
निदानके <त्यागके व्रारा केवलज्ञानादि अनन्तगुणोंकी प्रगटतारूप 
मोक्षके लिए ज्ञान, पूजा, तपश्नरण इत्यादि अनुष्ठानोंका जो करना 
है, वही निष्कांक्षित गुण है। इस प्रकार व्यवहार निष्कांक्षित गुणका 
स्वरूप जानना चाहिए । 


२. निश्चय लक्षण 


द्र, संस्‍/टी./8१/१७२/६ _निश्चयेन पुनस्तस्यैब व्यवहारनिष्काडप्ला- 
गुणस्य सहकारित्वेन दृष्टभुतानुभृतपच्चेन्द्रियभोगत्यागेन निश्चय- 
रत्नत्रमभावनो त्पन्नपारमाथिकस्वात्मोत्यसुखामृतरसे चित्तसंतोषः स 
एव निष्काइगग्रुण हति ।७निश्चयसे उसी व्यवहार निष्कांक्षा गुणकी 
सहायतासे देखे सुने तथा अनुभव किये हुए जो पाँचों इन्द्रियों 
सम्बन्धी भोग हैं, हनके त्यागसे तथा निश्चयरत्नत्रयकी भावनासे 
उत्पन्न जो पारमाथिक निजास्मोत्थ मुखरूपी अमृत रस है, उसमें 
'चित्तको संतोष होना निष्कांक्षागुण है। 


२, क्षयोपशम सम्यरइष्टि सवथा निष्कांक्ष नहीं होता 


दे, अनुभाग/४/६/३ (सम्यकक्‍त्व प्रकृतिके उदय वश वेदक सम्यग्हृष्टिकी 
स्थिरता व निष्कांक्षता युणका घात होता है। ) 
# भौगाकांक्षाके बिना सी सम्यग्दष्टि त्रतादि क्‍यों करता 


है-- दे० राग|[६ । 
निःशंंकित--१. निःशंकितगुणका लक्षण 
१, निशचय लक्षण--सप्तमय रहितता 


स, सा,/मर.(२९८ सम्मदिदठी जीवा णिस्संका होंति णिव्भया । सत्तभय- 
विप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ।२९८। #* सम्यग्दृष्टि जीव 
निःशंक होते हैं. इसलिए निर्भय होते हैं। क्योंकि वे सप्तभयोंसे 
रहित होते हैं, इसलिए निःशंक होते हैं। (रा, वा,/६/२४/१/१२६८) 
(चा, सा./४/३ ) (पं, ध.(उ./४८९ ) । 

स सा.|आ.|२२७/क, १४४ सम्यग्दृष्टय एवं साहसमिदं करत ध्षमन्ते पर , 
यद्ज्ों 5पि पतत्यमी भयचलत्तैलोक्यमुक्तध्वनि | सबवामेव निसर्ग नि- 
भयतया हारा विहाय स्वयं, जानन्तः स्वमबध्यमोधबपुप बोधाच्च्य- 
बन्तो न हि |१५४। जिसके भयसे चलायमान होते हुए, तीनों लोक 
अपने मार्गको छोड़ देते हैं--ऐसा बज़पात होनेपर भी, ये सम्यग्दृष्टि- 
जीव स्वभावतः निर्भय होनेसे, समस्त शंकाको छोड़कर, स्वय॑ अपने- 
अमध्म ज्ञानशरीरी जानते हुए, ज्ञानसे च्युत नहीं हो ते। ऐसा परम 
साहस करनेके लिए मात्र सम्यग्दृष्टि हो समर्थ है। (विशेष दे० स, 
सा,/आ./२२८/क, १५१-१६० ) | 

द, सं,/४१/१०१/१ निश्चनयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिशद्धितगुणस्य 
सहका रित्वेनेहलोकात्राणगुप्तिब्याधिवेदनाकश्मिकाभिधानभयसप्तक 
मुक्त्या घोरोपसर्ग परीषहप्रस्तावेदपि शुद्धो पयोगलक्षणनि श्वयरत्नत्रय- 
भावेनेव निःशडःकगुणों ज्ञातव्य इति «निश्चय नयसे उस व्यवहार 
निःद्ंका गुणकी ( देखो आगे ) सहायतासे इस लोकका भय, आदि 
सात भयों ( दै० भय ) को छोड़कर घोर उपसग तथा परिषहोंके 
आनेपर भी शुद्ध उपयोगरूप जो निश्चय र॒त्मत्रय है उसकी भावनाको 
ही निःशंका गुण जानना चाहिए। 


२. व्यवह्वार लक्षणफ--अहंद्बचन व तक्त्वादिमें शंकाका अभाव 


मर, आ./२४८ णव य पदत्था एदे जिणदिट्ठा वण्णिदा मए तद्चा। तेत्थ 
भवे जा संका दसणघादी हवदि एसो |२४८। «जिन भगबाद द्वारा 


प्ट५ 


निःशंकित 


उपदिष्ट यै नौ पदार्थ, यथार्थ स्वरूपसे मैंने (आ, बह़केर स्वामीने ) 
बर्णन किये हैं। इनमें जो शंकाका होना बह द्शनकों घातनेवाला 
पहिला दोष है। 

र, क. भ्रा.११ हदमेबे्दद्मेव तत्त्व नान्थन्न चान्यथा | हत्यक॑ पायसा- 
म्भोवत्सन्मार्गेड्संदाया रुचि! ।(१॥ »बस्तुका स्वरूप यही है और 
नहीं है, इसो प्रकारका है अन्य प्रकारका नहीं है, इस प्रकारसे जैन- 
मागमें तलवारके पानी (आब) के समान निश्चल श्रद्धान निःशंकित 
अंग कहा जाता है। (का- अ,/म्रू/४१६ )। 

रा. वा./६/२०/१/४२६/६ अहदुपदिष्टे वा प्रबचने किमिद' स्याह्षा न 
वेति शब्कानिरासो निःशबड्वितत्वम्‌। “»अर्हन्त उपदिष्ट प्रबचनमें 
“क्या ऐसा ही है या नहीं है' इस प्रकारकी शंकाका निरास करना 
निःशंकितपना है। ( चा, सा./४/४ ); ( पु, सि. 3.२३ ) (का, अ। 
मू./४१४ ) ( अन. ध,/२/७२/२०० ) । 

द्र. स॑ |टी,/४१/१६६/९० रागादिदोषा अज्ञान॑ वासत्यवचनकारण॑ 
तदुभयमपि वीतरागसर्वज्ञानां नास्ति ततः कारणात्तत्णौते हेयो- 
पादेयतत्तवे मोक्षे मोक्षमार्ग च भव्यै: संदाय: संदेहों न कर्त्तव्यः [--* 
इदें व्यवहारेण सम्यवत्वस्य व्याख्यानथ्‌। «राग आदि दोष तथा 
अज्ञान ये दोनों असत्य बोलनेके कारण हैं और थे दोनों ही बीतराग 
सर्वज्ञ जिनेन्द्र देवमें नहीं हैं, इस कारण उनके द्वारा निरूपित हेयो- 
पादेय तस्‍्त्ममें मोक्षमें और मोक्षमार्गमें भव्य जीवॉको संदाय नहीँ 
करना चाहिए । “यह व्यवहारनयसे सम्यवत्वका व्याख्यान कियः 
गया । 

पं, ध,/उ,/४८३ अर्थवज्ञादत्र सृत्रार्थे शब्डा न स्यान्मनीषिणास । 
सृश््मान्तरितवुरार्थधा: स्मुस्तदास्तिक्मगोचरा:। >मृश््म अन्तरित 
और दूरवर्ती पदार्थ सम्यग्हष्टिको आस्तिब्यगोचर है, हसलिए 
उसको, इनके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाले आगममें किसी 
प्रयोजनवश कभी भी हांका नहीं होती है | 


२, नि:शंकित अंगको प्रधानता 

अन.ध./२(७३/२०१ झुरुचिः कृतनिश्चयो5पि हन्तू द्विषतः प्रत्ययमाश्रितः 
स्पृदन्तम्‌। उभयीं जिनवाचि कोटिमाजौ तुरगं बीर इब प्रती्यते 
तैः (७३ >मोहादिकके रूचिपूर्वक हननका निश्चय करनेपर भी 
यदि जिन बचनके विषयमें दोनों ही कोटियॉंके संशयरूप ज्ञानपर 
आरूढ रहे, ( अर्थात्‌ वस्तु अंशोके सम्बन्धमें 'ऐसा ही है अथवा 
अन्यथा है' ऐसा संशय बना रहे ) तो इधर उधर भागनेबाले घोड़ेपर 
आरूढ योद्धावद्‌ वैरियों द्वारा मारा जाता है अर्थात्‌ मिथ्यात्बको 
प्राप्त होता है। 
३. क्षयोपशम सम्यश्दष्टिको कदाचित्‌ शस्‍््वो्मे सन्देदद 
होना सम्मव है 

क. पा, १/१,१/१२६/३ संसयविवज्जासाणज्मबसाथभावगयंगणहुरदेन॑ 
पडि पट्टमाणसहावा | ७» गणधरदेबके संद्ाय विपर्यय और अनध्यवसाय 
भावको प्राप्त होनेपर (उसको दूर करनेके लिए) उनके प्रति प्रवृत्ति 
करना (दिव्यध्वनिका) स्वभाव है। 

दे० मोहनीय/२ सम्यग्दर्शनका घात नहीँ करनेगाला संदेह सम्यग्प्रकृति- 
के उदयसे होता और सर्व मिथ्यात्वके उदयसे होता है । 
# सम्यग्दृष्टिको कदाचित्‌ अन्ध अ्रद्धान मी होता है 

-दै० श्रद्धान/२। 

# भयके भेद व कक्षण 


|. सम्यग्इष्टिको भय न होनेका कारण व प्रयोजन 


स सा, /आ/२८८/क. १४४ लोक: शाश्वत एक एप सकलब्यक्तो बिविक्ता- 
श्मन श्चिक्लोक॑ स्वयमेव केवलमस शण्लोकपरमेककः । लोकोउयं न 
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भरा० २०७४ 


निःशल्य अष्टमी व्रत 


तबापरस्तदपरस्तस्पास्ति तद्भी: कुतो, निश्शहकः सतत स्वयं स 
सहज॑ ज्ञान॑ सदा विन्दति |१४४।*«यह चित्स्वरूप ही हस बिविक्त 
आत्माका द्वाश्वत, एक और सकलब्यक्त लोक है, क्योंकि मात्र 
'ित्स्वरूप लोकको यह क्वानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है-- 
अनुभव करता है। यह चित्‌॒स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न 
बूसरा कोई लोक-यह लोक या परलोक-तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी 
विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानीको इस लोकका तथा 
परलोकका भग कहाँसे हो १ वह तो स्वय॑ निरन्तर निःशंक बर्तता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। (कलश १६६-१६० में 
इसी प्रकार अन्य भी छहों भयाँके लिए कहा गया है। ) (प॑, घ./उ/ 
६१४,१२२,५२०,( ३५६४२, ४४६ ) । 


७, सम्यग्दष्टिका सय सय नहीं होता 


- ध,उ. श्लोक न॑. परत्रात्मानुभूतेबें बिना भोतिः कुतस्तनी | भीतिः 
पर्यायमूढानां नात्मतत्त्वैकचेतसाम्‌ ४६४ ननु सन्ति चतद्धोंडपि 
संज्ास्तस्यास्य कस्यचिद । अर्वाक्‌ व तद परि (स्थिति) च्छेदस्थाना- 
दस्तित्वसं मबात ।४६५। तत्कर्थ नाम निर्भीकः सर्वतो दृष्टिवानपि। 
अप्यनिशर्थ संग्गेगादस्त्यध्यक्ष॑ प्रयत्नवात्‌ ।४६६। सत्य भीकोदषि 
निर्भीकस्तत्स्वामित्वाद्रभावत' । रूपि द्वव्यं यथा चक्षु; पश्यद्पि न 
पश्यति ॥(०६। सम्यग्दृष्टि: सदै कत्व॑ स्व समासादयन्निव । यावत्कर्मा- 
तिरिक्तत्वाच्छुद्धमत्येति चिन्मयम्‌ (४९२ दरीरं सुखदुःख़ादि पुत्र- 
पौत्रादिक तथा । अनित्म॑ क्मकार्यत्वादस्वरूपमवैति यः |६१३॥ ** 
निश्चय करके परपदार्थोर्में आत्मीय बुद्धिके बिना भय कँंसे हो सकता 
है, अतः पर्यायॉमें मोह करनेवाले मिथ्यादृष्टियॉँको हो भय होता है, 
केवल शुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाले सम्यग्दष्टियॉंको भग नहीं 
होता ।४६४। प्रश्न--किसी सम्यग्दृष्टिके भी आहार भय मैथुन व परि- 
ग्रह ये चारों संज्ञाएँ होती हैं, क्योंकि जिस गुणस्थानतक जिस जिस 
संज्ञाको व्युच्छित्ति नहीं होती है ( दे० संक्ञा/२) उस गुणस्थान तक 
या उससे पहिलेके ,गुणस्थानोंमें वे बे संक्ञाएँ पायी जाती हैं ।४६५। 
इसलिए सम्मग्टष्टि सबंधा निर्भीक कैसे हो सकता है। और वह 
प्रत्यक्षमें भी अभिष्ट पदार्थके संयोगके होनेसे उसकी निवृत्तिके लिए 
प्रमश्नवाच्‌ देखा जाता है। उत्तर-ठीक है; किन्तु सम्यग्दष्टिके 
परपदार्थों में स्वामित्व नहीं होता है, अत्त: बह भयवात्त होकरके भी 
निर्भेक है। जैसे कि--चक्षु हन्द्रिय रूपी द्रव्यको देखनेपर भी यदि 
उधर उपयुक्त न हो तो देख नहीं पाता ।३०० सम्यग्दृष्टि जीब सम्पूर्ण 
कर्मोंसे भित्त होनेके कारण अपने केबल सत्स्वरूप एकताको प्राप्त 
करता हुआ ही मानो, उसको शुद्ध चिन्मय रूपसे अनुभव करता है 
४९२ और बह कर्मोंके फलरूप शरोर सुख दुख आदि तथा पृत्र पौत्र 
आदिको अनित्य तथा आत्मस्वरूपसे भिन्न सममता है ।४१३॥ [ इस- 
लिए उसे भग कैसे हो सकता है--( वे० इससे पहलेबाला शीर्षक )] 
( द, पाप, जयचन्द/२/११/३ ) । 

द्‌, पाप, जयचन्द[२/११/१० भगत होते ताका इलाज भागना इत्यादि 

करे है, तहाँ नर्तमानकी पीड़ा नहों सही जाय ताते इलाज करे है। 
यह निर्भेलाईका दोष है । 

+* संशय अंतिचार व संज्ञय मिथ्यात्वमें अन्तर 

' “दे० संशय/६ । 


निःशल्य अष्टसी ब्रत-- (६ वर्ष पर्यन्त प्रति भावपद शुक्ला ६ को 
उपबास करे। तीन बार देव पूजा करे। तथा नमस्कार मन्त्रका 
त्रिकाल जाप्य करे। (व्रत विधान संग्रह|पृ, १०१) ( किशनसिह 
क्रियाकोदा ) । 

निःश्ेयस--- 

र, क, आरा,/१३१ जल्मजरामयमरणः शोकेर्दूस्वर्भयेश्न॒ परिमुक्त। 
निर्बाण शुद्धएृख्ं निःश्रेयसभिष्यते नित्य ।१३९॥ ७ जन्म जरा मरण 


| 
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रोग व शोकसे दु.खॉसे और स॒प्त भयोंसे रहित अविनाशी तथा 
कल्याणमय शुद्ध छुख निःश्रेयस कहा जाता है । 

ति, पं,/१/४६ सोक्ख॑ लिव्थपराणं कप्पातीदाण तहू य इंदियादीद॑ं । 
अतिसयमादसमुत्थ॑ णिस्सेयसमणुबम॑ परम॑ ४६ तोर्थंकर ( अष्डन्त ) 
और कष्पातीत अर्थात्‌ सिद्ध, इनके अती निद्रिय, अतिदायरूप, आत्मो- 
त्पन्न, अनुपम और श्रेष्ठ छुख्कको निःश्रेयस छुख़ कहते हैं । 


निःशवास--(, श्वासके अर्थ में निःश्यास-दे० अपान। २, कालका 
प्रमाण विद्ेष-दे० गणित//१। 


निःसंगत्व--नति:संगत्वात्म भावना क्रिया-दे० संस्कार/२। 
निःसृणात्मक--तैजस शरीर--दे० तेज/१। 


निःसुत--मतिज्ञानका एक भेद -दे० मतिज्ञान/४। 
निदन--६े० निन्‍्दा । 
निदा-- 


१, निन्‍दा व निन्दनझा लक्षण 


स. सि./६/२४/३३६/१२ तथ्यस्थ बातथ्यस्य बा दोषस्पोद्धांवन प्रति 
इच्छा निन्‍दा | “सच्चे या भूठे दोषोंको प्रगट करनेकी इच्छा निन्‍दा 
है। ( रा, बा,/६/२६/१/६३०/२८ ) । 

स. सा,/ता, बृ./३०६/३८८/१२ आत्मसाक्षिदोषप्रकटर्न निन्‍्दा । आत्म 

साक्षी पूर्वक अर्थात्‌ स्वयं अपने किये दोषोंको प्रगट करना या उन 
सम्बन्धी पश्चात्ताप करना निन्‍दा कहलाती है। (का, अ,/टी,/४८/ 
२२/१४ )। 

नया, द,|भाष्य/२/१/६४/१०१। अनिष्टफलबादों निन्‍्दा |“ अनिष्ट फलके 
कहनेको निन्‍दा कहते हैं । 

प॑, ध,/उ./४७३ निन्दन ततन्न दुर्वरिरागादी दुष्कर्म णि | पश्चात्तापकरो 
मन्धो ना [नो) पेक्ष्यो नाप्यु (प्य) पेक्षित: ।४७३।दुर्वार रागादिरूप 
दुष्ट कर्मोंका पश्चात्ताप कारक बन्ध अनिष्ट होकर भी उपेक्षित नहीं 
होता। अर्थात अपने दोषोंका पश्चात्ताप करना निन्‍्दन है । 


३. पर निन्‍्दा व आत्म प्रशंसाका निषेध 


भ. आ,/मू. गा. नं. अप्पपर्संसं परिहरह सदा मा होह जसबिणासयरा। 
अप्पाण थोब॑लो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ।३४६। णय जाय॑ति 
असंता गुणा बिकत्थं तयस्स पुरिसस्स। घन्ति हु महिलाय॑तो व पंडबो 
पंडवो चेव ।३६१। सगणे व परगणे वा परपरिवाद च॑ मा करे- 
जाह। अच्चासादणविरदा होह सदा बज्जभीरू य॥३६६। द्र द्वृण 
अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सय॑ होइ | रबखह य सय॑ दोसं ब तय॑ 
जणजंपणभएण ।३७२।- है मुनि! तुम सदाके लिए अपनी प्रशंसा 
करना छोड़ दो; क्योंकि, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेसे तुम्हारा 
यश नष्ट हो जायेगा जो मनुष्य अपनी प्रशंसा आप करता है वह 
जगत्‌में तृणके समान हलका होता है ३५६ अपनी स्तुति आप करने- 
से पुरुषके जो गुण नहीं हैं वे उत्पन्न नहीं हो सकते। छोेसे कि कोई 
नपुंसक स्त्रीबत्‌ हावभाव दिखानेपर भी स्त्री नहीं हो जाता नपुंसक 
ही रहता है।३६१ हे मुनि! अपने गणमें या परगणमें तुम्हें अन्य 
मुनियाकी निन्‍दा करता कदापि योग्य नहीं है। परकी विराधनासे 
बिरक्त होकर सदा पापोंसे विरक्त होना चाहिए ।३६६। सत्पुकृष 
दूसरोंका दोष देखकर उसको प्रगद नहीं करते हैं, प्रत्युत लोक- 
निन्‍्दाके भयसे उनके दोषोंको अपने दोषोंके समान छिपाते हैं। 
दूसरॉका दोष देखकर वे स्वय॑ लज्जित हो जाते हैं ।३७२॥ 


र, सा./११४ ण सं ति इयरदष्पं थुबंति अप्पाण अप्पमाहप्पं । जिव्भणि- 
मित्त कुण॑ ति ते साहू सम्मउम्मुक्का।११४७-जो साधु दूसरेके बड़प्पनको 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सहन नहीं कर सकता और स्वादिष्ट भोजन मिलनेके निमित्त अपनी 
महिमाका स्थय॑ बखान करता है, उसे सम्यक्त्वर हित जानो । 

कुरल काव्य(/१६/२ छुभादशुभसंसक्तो नून निन्च्रस्ततोइधिकः । पुरः 
प्रियंबदः किंतु पृष्ठे निन्‍्दापरायणः ।३ “सल्कर्मसे विमुख हो जाना 
और कुकर्म, करना निस्सन्देह भुरा है। परन्तु किसीके सुखपर तो 
हँसकर बोलना और पीठ-पीछे उसकी निन्‍दा करना उससे भी 
बुरा है। 

त. सू,/६/२५ परास्मनिन्दाप्रशंसे सदसदृगुणोच्छादनोद्भावने च नीचे- 
गेत्रिस्य ३४॥ >»परनिन्‍्दा, आत्मप्रशंंसा, सहगुणोंका आच्छादन या 
ढेंकना और असदहृगुणोंका प्रगट करना ये नीच गोप़के आस्तत्र हैं। 


स, सि,/६/२२/३३७/४ एतदुभयमशुभनामकमस्रवकारण वेदितव्य॑ । 
च॑ दाब्देन-*“परनिन्दात्मप्रशंसादिः समुच्चीयते । «मे दोनों (योग- 
वक्ता और बिसंबाद) अशुभ नामकर्मके आस़बके कारण जानने 
चाहिए। सूत्रमें आये हुए 'च' पदसे दूसरेकी निन्‍्दरा और अपनी 
प्रशंसा करने आदिका समुच्चय होता है। अर्थात्‌ इनसे भो अशुभ नाम- 
कमका आसव होता है। (रा,बा./६/२२/४/१२८/२१) । 

आ.अनु./२४६ स्वान्‌ दोषात हन्तुमुद्यक्तस्तपोभिरतिदुर्धरे: | तानेब 
पोषसत्यज्ञः परवोषकथाद ने: ।२४६। “जो साधु अतिशय दुष्कर तपों- 
के द्वारा अपने निज दोषोंके नष्ट करनेमें उद्यत है, गह अज्ञानतावश 
दूसरोंके दोषोंके कथनरूप भोजनोंके द्वारा उन्हीं दोषोंकों पृष्ट 
करता है । 


दे० कषाय/१/७ 
चिह्न हैं।) 


( परनिन्दा व आत्मप्रशंसा करना तीव्र कषासीके 


३. स्थनिन्‍्दा और परप्रशंसाकी इृष्टता 

त. सू./६/२६ तद्विपर्ययों नीचैबू क्त्यनुत्सेकी चोत्तरस्य २६। 

सं, सि,/६/२६/३४०/७ कः पुनरसौ 'विपर्थयः । आत्मनिन्‍्दा परप्रशंसा 
सहृगुणोज्ञावनमसहृगुणोच्छादन च । उनका विपर्यय अर्थात पर- 
प्रशंसा आत्मनिन्‍्दा सहगुणोंका उद्भावन और असहृगुणोंका उच्छा- 
दन तथा नम्नवृत्ति और अनुस्सेक थे उच्चगोत्रके आखव हैं। (रा,वा./६/ 
२६/२/४३१/१७) । 

का.अ./म्‌,/११९ अप्पाणं जो णिद्‌इ गुणबंताणं करेइ बहुमाणं | मण 
इंदियाण घिजई स सरूबपर|ग्रणो होउ ॥११११ जो मुनि अपने 
स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियॉकों बशमें करता है, अपनी 

'निन्‍्दा करता है और सम्य॒क्त्व बतादि ग्रुणवन्तों की प्रशंसा करता है, 

उसके बहुत निज रा होती है ! 

भा, पा./टी,/६६/२१३ पर उद्धध्ृत-मा भवतु तस्य पाप परहितनिरतस्य 
चुरुपसिंहस्थ । यस्म परदोषकथने जिप्ठा मौनत्रत॑ चरति। «जो 
परहितमें निरत है और परके दोष कहनेमें जिसकी जिद्ा मौन ब्रत- 
का आचरण करती है, उस पुरुष सिंहके पाप नहीं होता । 


दे० उपग्रूहन ( अन्यके दोषोंका ढाँकना सम्यग्दद्नका अंग है । ) 


# सम्यग्दृष्टि सदा अपनो निन्‍्दा गा करता है 
+दै० सम्यःदह/ 


७. अन्य मत!।वलम्बियोंका घृणास्पद क्रपसान 


द, पा./मू.[१२ जे दंसणे्रु भटूटा पाए पाडति दंसणधराण। ते होंति 
लक्लमूआ भोहि पुण दुल्लहा तैसिं।११ “स्वयं दशन भ्रष्ट होकर भी 
जो अन्य दर्शनधारियॉको अपने पाँयमें पड़ाते हैं अथति उनसे नम- 
स्कारादि कराते हैं, ते परभवविषै छूले व गंगे होते हैं अर्थात्‌ एके- 
रिद्रय पर्यायको प्राप्त होते हैं। तिनको रत्नत्रयरूप बोधि दुलभ है। 

मो, पा,/मृ./७६ जे पंचचेलसत्ता ग्रंथरगाही य जामणासीला । आधा- 
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कम्मस्मि रया ते चत्ता मोक्जमग्गम्मि॥७६। “जो अंडज, रोमज 
आदि पाँच प्रकारके बलस्खोंमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ उनमें से किसी 
प्रकारका बस्त्र प्रहण करते हैं और परिग्रहके ग्रहण करने बाले हैं 
(अर्थात्‌ श्वेताम्भर साधु ), जो याचनाशौल हैं, और अधः कर्मयुक्त 
आहार करते हैं बे मोक्षमार्गसे च्युत हैं । 

आप्, मी./७ तवन्मतामृतबाह्यानां सर्वथेकान्तवादिनायु । आप्ताभिमान- 
दःधानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।॥ «आपके अनेकान्तमत रूप अमृत- 
से माह्य सबंथा एकान्तबादी तथा आप्तपनेके अभिमानसे दग्ध हुए 
(सांख्यादि मत ) अन्य मताबलम्बियोंके द्वारा मान्य तत्त्व प्रत्य्त- 
प्रमाणसे बाधित हैं । 

द, पा,/टी./२/३/१२ मिथ्यादृष्यः किल बदत्ति बरतें! कि प्रयोजन ,'"* 
मसूरपिच्छे किल रुचिरं न भवति, सुत्रपिच्छ॑ रुचिर,“दासन- 
देवता न पूजनीयाः-*हत्यादि ये उत्सूत्र मन्बते मिथ्याइष्टयशचराबकिा 
नास्तिकास्ते “यदि कदाग्रह॑ न मुशझ्नन्ति तदा समर्यरास्तिकैरुपा- 
नद्धिः गूथलिप्ताभिमुले ताडनीया:-*तत्र पाप॑ नास्ति॥ 

भा. पा./टी./१४१/२८७/३ लौंकास्तु पापिष्ठा मिभ्याहष्टयों जिनस्तपन»- 
पूजनप्र तिबन्धकत्बाद तेषां संभाषणं न करत व्म॑ तत्सं भाषण महापाप- 
मुत्पद्मते । 


मो, पा,/टी./२/३०८/१२ ये गृ हस्था अधि सन्‍्तो मनागारमभावनामासाध 
बयं ध्यानिन इति ब्र|बते ते जिनधर्मबिराधका मिध्याइष्टयो 
ज्ञातव्या: । “ते लौंकाः, तन्नामग्रहण॑ तन्मुखदशन॑ प्रभातकाले न 
कर्त्तव्य॑ इृष्टवस्तुभोजनादिविध्नहेतुत्वात «१. मिथ्यादृष्टि (बेता- 
म्बर व स्‍्थानकवासी ) ऐसा कहते हैं कि-ब्रतोंसे क्या प्रयोजन,, 
आत्मा ही साध्य है। मयूरपिच्छी रखना ठौक नहीं, सृतकी 
पिच्छो ही ठीक है, शासनदेवता पूजनीय नहीं है, आत्मा है। 
देव है। इत्यादि सूत्रविरुद्ध ,कहते हैं। वे मिध्याइष्टि तथा चावकि 
मतावलम्भी नास्तिक हैं। यदि सममानेपर भी वे अपने कद ग्रहको 
न छोड़े' तो समर्थ जो आछ्तिक जन हैं वे विध्रासे लिप्त जूता 
उनके मुखपर देकर मारें। इसमें उनको कोई भी पापका दोष 
नहीं है । २, लौंका अर्थाद्‌ स्थानकबासी पापिष्ठ मिथ्यादृष्टि 
हैं, क्‍योंकि जिनेन्द्र भगवातुके अभिषेक ब पुूजनका निषेध 
करते हैं। उनके साथ सम्भाषण करना योग्य नहीं है। क्‍योंकि 
उनके साथ संभाषण करनेसे महापाप उत्पन्न होता है। ३, जो 
गृ हस्थ अर्थात्‌ गृहस्थवत्र वद्लादि धारी होते हुए भी किचित मात्र 
आत्मभावनाको प्राप्त करके 'हम ध्यानी हैं' ऐसा कहते हैं, उन्हें 
फजिनधमबविराधक मिथ्याहर्टि जानना चाहिए। वे स्थानकबासी या 
हूँ ढियापंथी हैं। सबेरे-सवेरे उनका नाम लेना तथा उनका मुँह 
देखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे इृष्ट वस्तु भोजन आदिकी 
भी प्राप्तिमें विध्न पड़ जाता है । 


७, अन्यमत मान्य देवी देवताओंकी निन्‍दा 


अ.ग,भा,/8/६६-०६ हिंसादिवादकत्वेन न बेदो धर्मकाडप्षिभिः। वृकोप- 
देशबन्चूनं प्रमाणीक्रियते बुधे: ।६६। न विरागा न सर्बज्ञा जहा विष्णु- 
महेश्वरा:। रागद्वेपमदक्कोधलो भमोहादियोगतः ।७१। आश्लिष्टस्ते 
5खिले दोषि: कामकोपभयादिभिः । आयुधप्रमदाभूषाकमण्डल्वादि- 
योगतः ।७३॥ “>धर्मके बाँछक पण्डितोंको, खारपटके उपदेशके 
समान, हिंसादिका उपदेश देनेबाले बेदको प्रमाण नहीं करना 
चाहिए ।६६। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर न बिरागी हैं और न सर्बक्ष, 
क्योंकि वे राग-द्वेष, मद, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सहित हैं ।७१। 
ब्रह्मादि देव काम क्रोध भय इत्यादि समस्त दोषोंसे युक्त हैं, क्‍योंकि 
उनके पास आयुध स्री आभूषण कमण्डछु दृत्यादि पाये जाते 
हैं ७३ 

दे० विनय|४ ( कुदेव, कुणुरु, कुशाज्रकी पूजा भक्ति आदिका निषेध । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


|! 


निबंदेव 
६. मिध्याश्श्टयोंके लिए अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग 








निक्षेप 


गुणस्थानैघु यथासं भव॑ शक्यमित्यर्थ: | «उपशान्त, मिघत्त ब निका- 
चित ये तीनों प्रकारके कर्म अपूर्बकरण गुणस्थान पर्यत ही हैं। 
ऊपरके गुणस्थानोमें यथासम्भव श॒क्‍्य अर्थात जो उदयॉबली बिष 


५८८ 





लिबदेव--शलाहारके नरेश गण्डरादित्यके सामन्त थे। उक्त नरेश- 
का उफ्लेख शा. स॑, १०३०-१०४८ तकके शिलालेखॉमें पाया जाता 
है। अतः इलका समय-हा. सं, १०३०-१०४८ (ई. ११०८-११३६ ) 
होता है । 

निबाक वेदांत--६० बेदांत। ४ | 


लिकल--मनिकल परमात्मा-दे ० परमाश्मा/१ । 


निकाचित व निधत्त--१, रक्षण 


गो, क.|मरू. व जी, प्र|४४०|१६३ उदये संकममुदये चउसु वि दादु' 
कमैण णो सक्‍क॑ । उबसंत॑ च णि्धत्ति णिकाचिद॑ होदि ज॑ कम्म॑ | 
यशकम--“उदयावल्यां निश्षेप्त'॑ संक्रामयितुं चादाक्‍्स तन्निधत्तिनाम। 
उदयावल्यां निश्षेप्तुं संक्रामयितुमुत्कर्ष थितुमपकर्ष यितुं चादाकर्य 
तन्निकाचित्त नाम भवत्ति। «जो कर्म उदयावली विपै प्राप्त करनेकौ 
वा अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेकौ समर्थ न हूजे सो निधत्त 
कहिये। बहुरि जो कर्म उदयावली विपै प्राप्त करनेकौ, वा अन्य 
प्रकृतिरूप स क्रमण करनेकौ, वा उत्कर्षण करनेकौ समर्थ न हूजे सो 
निकाचित कहिए | 


३, निकाचित घ निधत्त सम्बन्धी नियम 


गो. क,/मू, व जी, प./8४०/१६६ उबसंत च णिघरत्ति णिकाचिदं त॑ 
अपृव्बोत्ति [8४० तत्‌ अपर करणगुणस्थानपयन्तमेव स्थात्‌ । तदुपरि 


| मे | ब्यातत जता प्राप्त करनेक्तू समर्थ हूजै ऐसे हो कर्मपरमाणु पाहए है । 
१ | मं, आ।६६१ एकल बिहारी साधु | पाप श्रमण सी 
३ | र, सा,/१०५ स्वच्छन्द साधु राज्य सेवक ३. निघत्त व निकाचित कर्मोका मंजन भी सम्मव है 
३ | चा.पा,!मू.(१० | सम्यकलचरसे भ्रष्ट साथ | ज्ञानगृद घ. ६/१,६-६,२२/४२०५६ जिणर्मिबदंसणेण णिधत्तणिकाचिदस्स वि 
है | भा,पा,/सू, ७६ | मिध्यादष्टि नर्त साध | इस पृष्पसम नट मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स ख़यदंसणादों। ७जिनभिम्भके द्दानसे 
हे निधत्त और निकाचित रूप भी मिध्यात्वादि कर्मकलापका क्षय 
६ | भा,पा,/म्‌ ,/७४ भावषिहीन साधु पाप वे तिथंगा- होता देखा जाता है । 
लय भाजन है 
भा.पा,/मू १४३ | मिध्यादष्टि साधु चल शब निकाय-- ( स, सि,/४/१/२३६/८ ) देबगतिनामकर्मोदेसस्थ स्वकर्म- 
६ | मो.पा,/मू./७६ श्वेताम्बर साधु मोक्षमार्ग भ्रष्ट विशेषापादितभेदस्य सामर्थ्यान्नचिचोयन्‍्त इति निकायाः संघाता 
७ | मो,पा,/मृ (१०० | मिथ्याइष्टिका ज्ञान बाल श्रुत इत्यर्थ: ।« अपने अबान्तर कर्मोंसे भेदको प्राप्त होनेबाले देवगति 
ब चारित्र बाल चरण नामकर्मके उदमकी सामथ्थ्यते जो संग्रह किये जाते हैं बे निकाय कह- 
८ | लिंग पा,/मु,/२.४ | द्रव्य लिंगी नग्न साधु | पापमोंहिलमति लाते हैं। (रा, बा/४/१/३/२११/१३) । 
नारद, तियंच हे 
६ | लिंग, पा,/मृ./४-१८ ५ तिर्यग्योनि निक्‍कुन्दरों - भरतसेत्र आर्थखण्डकी एक नदी--बे० मनुष्य/० ) । 
१० | प्र,सा,/मृ,./२६६ | मन्त्रोपजीबि नग्न साधु | लौकिक निकृति---मासाका एक भेद ( दे० मासा/३२) 
११ | दे०्भव्य मिथ्यादृष्टि सामान्य. | अभव्य निकृति वचन--६० बचन । 
१२ | दे० मिध्यादशन ( बाह्य क्रियावलम्बी साधु| पाप जीव दिमि 
१३ | स,सा,/आ./३२१ | आत्माको कर्मों आदि- | लौकिक निक्‍्खोदिस--दे० निश्लेप/६। 
कार्कर्तामाननेवाले | निक्षिप्त--आहारका एक दोष-दे० आहार/77/४ | 
१४ | स, सा./आ,/5५ श सबज्ञ मतसे बाहर छ ल्‍ है 
९६ | नि.सा/तावू। | अन्यवश्ञ साधु राजवज्ञभ नौकर “-उत्कषंण अपकषण विधानमें जघन्य हज सी 
४००४४ ए: ४ | ४३/क,२४४ 
१६ | यो, सा,|८/१५-१६ | लोक दिखाबेकों धर्म | मृढ़, लोभी, क्रूर्‌, निर्वेप--जिसके द्वारा वस्तुका ज्ञानमें क्षेपण किया जाय या उपचार- 
करनेवाले | डर॒पोक, भूख, से बस्तुका जिन प्रकारोंसे आक्षेप किया जाय उसे निश्षेप कहते हैं। 
भव। भिनन्‍दी 


सो चार प्रकारसे किया जाना सम्भव है--किसी वस्तुके नाममें उस 
बस्तुका उपचार वा ज्ञान, उस बस्तुकी मूर्ति या प्रतिमामें उस वस्तु- 
का उपचार या ज्ञान, बस्तुकी पूर्वापर पर्यायोमें-से किसी भी एक 
पर्यायमें सम्पूर्ण वस्तुका उपचार या ज्ञान, तथा बस्तुके वर्तमान 
रूपमें सम्पूर्ण वस्तुका उपचार या ज्ञान। इनके भी यथासम्भव 
उत्तरभेद करके वस्तुको जानने व जनानेका व्यवहार प्रचलित है। 
बास्तवमें ये सभी भेद वेक्ताका अभिप्रात्न विशोष होनेके कारण किसी 
न किसी नयमें गभित हैं। निश्लेप विषय है और नय विषयी यही 
दोनॉमें अन्तर है। 


निक्षेप सामान्य निर्देश 


ब््की 


निक्षेप सामान्यका लक्षण । 
निक्षेषके ४, ६ था अनेक भेद । 
चारों निश्षेपोंके कक्षण व मेद' आदि । 
-दे० निक्षेप(४-७ 
प्रमाण नय और निक्षेपमें अन्तर । 
निक्षेप निर्देशका कारण व प्रयोजन । 
नयोंसे एथक्‌ निक्षेपोंका निर्देश क्‍यों । 
चारों निक्षेपोंका सा्थक्य व विरोध निरास । 
वस्तु सिद्धिमें निश्षेषका स्थान ।. --दे० नय//३/७ 
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निक्षेपों कर! ध्ृश्याथिक पंर्यायायिकर्स अन्तर्माव 


भाव पथांयार्थिक है और शेष तीन द्वव्याधिक । 
भावमें कर्य॑चित्‌ द्रव्याथिक और नाम व द्रव्यमें 
” क्रथंचित्‌ पर्यायाधिकपना । 

नामादि तीनको द्रव्याथिक कहनेमें हेतु । 

भावको पर्यायाथिक व द्रव्याथिक कहनेमें हेतु । 


निक्षेपोंका नेगमादि नयोंमें अन्तर्माव 


नर्योके विषयरूपसे निक्षेपोंका नाम निर्देश । 

तीनों द्रव्याधिक नयोंके सभी निक्षेष विषय केसे ! 
ऋजुसञ्रके विषय नाम व द्रव्य कैसे ? 

ऋजुसस्नमें स्थापना निक्षेप क्यों नहीं ? 
शाब्दनयोंका विषय नाम निशक्षिप कैसे ! 
पब्दनयोंमें द्रव्यनिक्षेप क्यों नहीं ? 


नाम निक्षेप निर्देश । - ६३० नाम निर्षेप । 


स्थापनानिक्षप निर्देश 


स्थापना निक्षेप सामान्यका लक्षण । 
स्थापना निक्षे पके भेद । 
स्थापनाका विषय भूतोंक द्वव्य है । --दे० नय/५/३। 
सद्भाव व असद्भाव स्थापनाके लक्षण । 
अक्नत्रिम प्रतिमाओंमें स्थापना व्यवहार कैसे ? 
-+दे० निशक्षेप(६/७/६। 
सद्भाव व असद्भाव स्थापनाके भेद । 
काष्ठकम आदि भेदोंके लक्षण । 
नाम व स्थापनामें अन्तर । 
सद्भाव व असक्भाव स्थापनामें अन्तर । 
स्थापना व नोकमे द्रव्य ननक्षेपमें अन्तर । 


द्रब्यनिक्षपके भेद व लक्षण 


द्रव्यनिक्षेप सामान्यका लक्षण । 
द्रव्यनिक्षेपके मेद-प्रमेद । 
आगम द्रव्यनिक्षेपका छक्षण । 
नो आगम द्रव्यनिक्षेपक्ता लक्षण । 
शायक शरीर सामान्य व विशेषके लक्षण ! 
भावि-नोआगमका लक्षण । 
तदथतिरिक्त सामान्य व विशेषके लक्षण । 
(१, सामान्य, २, कर्म, ३, नोकम, ४-६ लौकिक 
लोकोत्तर नोकम, ६. सचित्तादि नोकर्म तद्तिरिक्त) 
स्थित जित आदि मेदोंके लक्षण । 
भ्रन्थिम आदि मेदोंके रुक्षण । 


५८९ ३. निक्षेप सामान्य निर्देश 





ः ६ [| व्ष्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 
१ | द्रव्यनिक्षेपके लक्षण सम्बन्धी हंंका । 
: # | द्रव्यनिक्षेप व द्वव्यके लक्षणोंका समन्वय । 
; “० द्रव्य/२२ 
२ | आगम द्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएँ । 
हे १, आगमद्रव्यनिक्षेपमें द्रव्य निक्षेपपनेकी सिद्धि । 
३, उपयोग रहितकी भी आगमसंज्ञा कैसे 
३ | नोआगमद्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएँ । 
१. नोआगममें द्रव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि । 
२. भावी नोआगममें द्रव्य निक्षेपपनेको सिद्धि । 
३-४, कर्म व नोकर्ममें द्रव्य निश्ेपपनेकी सिद्धि । 
४ | शायक शरीर विषयक शंकाएँ । 
' १. जिकाल ज्ञायकशरो रमें द्र्यनिक्षेपपनेको सिद्धि । 


२. ज्ञायक शरोरोंको नो आगम संज्ञा क्यों ! 
३. भूत ब भावी शरीरोंको नोआगमपना कैसे 


७. द्रव्य निक्षेपके भेदोंमें परस्पर अन्तर । 


| 

| 

॥ १, आगम ब मोआगममें अन्तर । 

| २, भावी क्ञायकद्वरीर ब भावी नोआगममें अन्तर ! 
| ३ ज्ञायकशरीर और तद्दबतिरिक्तमें अन्तर ! 
| ४, भाविनोआगम व तद्बबतिरित्तमें अन्तर | 
| 

। 

| 

| 

| 


सा निक्षेप निर्देश व शंका आदि 


। भावनिक्षेप सामान्यका लक्षण । 

| भावनिक्षेपके भेद | 

आगम व नोआगम भावके मेद व उदाहरण । 
आगम व नोआगम भावके लक्षण । 
भावनिक्षेपके लक्षणकी सिद्धि । 

आगममभावमें भावनिक्षेपपनेकी सिद्धि | 

| आगम व नोआगम भावमें अन्तर । 

द्रव्य व भाव निश्षिपमें अन्तर । 
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१. निक्षेप सामान्य निर्देश 


३, निक्षेप सामान्यका कक्षण 


रा, वा,(१/४/-२६/१२ च्यसन च्यस्यत हृति बा न्‍्यासो निश्षेप इत्यथः। 
सौंपना या धरोहर रखना निक्षेप कहलाता है। अथर्दि नामाविकॉमें 
बस्तुकों रखनेकः निश्षेप है। 

घ, १(१,१.९गा. ११/१७ उपायो स्यास उच्यते ।११। «नामादिके द्वारा 
बस्तुमें भेद करनेके उपायको व्यास या निम्षेप कहते हैं। (ति.प./१/८३) 

घ. ४/१,३,९/२/६ संशय बिपर्यये अनध्यबसाये वा स्थित तेम्यो5पसार्य 
मिश्चये क्षिपतीति निश्षैपः | अथबा बाह्यार्थविकल्पों निश्षेपः। 
अप्रकृतनिराकरणद्वारेण प्रकृतप्ररूपको वा ।« १, संशय, गिपर्मम और 


जैनेद् सिद्धान्त कोश 


विक्षेप 


अनधष्यवसायमें अवस्थित बस्तुको उनसे निकालकर जो निरचयमें 
क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अर्थात्‌ जो अनिर्णीत बस्तुका 
नामादिक द्वारा निण य कराबे, उसे निक्षैप कहते हैं । (क,पा. २(१ २/६ 
४०॥/४२६/७); (घ, १/१,१,१/१०४); (घ. १४४,३५४/३/११); (घ, १३४ 
५,६.३/१६८/४), (और भी दे० निक्षेप/१/३)। २ अथन्ना बाहरी पदार्थ- 


के श्िकष्पकों निप्षेप कहते हैं। (घ. १३/५,५,३/१६८/४ ) । ३. अथवा , 


अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका निरूपण करनेबाला निश्षिप है । 
(और भी दे० निश्षेप/१/३); (घ. ६/४,१,४६/१४११); (घ. १३४४०४५शं 
१६८/४) | 

आ. प,६ प्रमाणनयग्रो निश्नेप आरोपर्ण स नामस्थापनादिभेदचतुश्धिं 
इति निश्षेपस्य व्यूत्पत्तिः । «प्रमाण या नयका आरोपण या निश्षिप 
नाम स्थापना आदिरूप चार प्रकारोंसे होता है। यही निशक्षेपको 
्युत्पत्ति है। 

न. च.[क्षुत/४८ बस्तु नामादिषु क्षिपतीति निक्षेपः ॥ «बस्तुका नामा- 
दिकमें क्षेप करने या धरोहर रखनेको निक्षेप कहते हैं । 

न. च, बृ./२६६ जुत्तीसुजुत्त मरगे ज॑ चउभेयेण होह ख़लु ठबर्ण । बज्जे 
सदि णामादिसु त॑ णिव्खेव॑ हवे समये ।२६६। >युक्तिमार्गसे प्रयोजन- 
बश जो बस्तुको नाम आदि धार भेदोंमें झ्षेपण करे उले आगममें 
निश्षेप कहा जाता है । 


२, निश्षेपके भेद्‌ 


१. चार भेद 

ते, सृ,/१/१ नामस्थापनाबव्यभावततस्तत्यासः । «नाम, स्थापना, अज्य 
और भावरूपसे उनका अर्थात्‌ सम्यग्दर्शनादिका और जीब आदिका 
न्‍्यास अर्थात निक्षेप होता है) (प. ख॑, १३/४,४/सू, ४/१६८) (ध. १/ 
ह,१,१/९३।१) (घ. ४/१,३.१/गा, ३/३)॥ (आ, १.६); (न. च, बृ.॥२७१); 
(न, च,/श्रुत।४८); (गो. क/म, ४९४३); (पं. घ.|पू,/७४१) । 
२. छह भेद 


पक. १४//,६/सूत्र ०६/५१ बग्गण्णणिक्खेवे त्ति छव्बिहे वग्गण णिक्खेबे-- 
णामव्गणा ठवणवग्गणा दृव्वबग्गणा ख़ेत्तवग्गणा कालवग्गणा भाव- 


बग्गणा चेदि | वन्वर्गणानिक्षेपका प्रकरण है। बर्गणा निश्षेप छह 
प्रकारका है-नामवर्गणा, स्थापनाबर्गणा, उन्यचर्गणा, क्षेत्रबणणा, 
कालबंगणा और भाषबर्गणा । ( घ, १/१,३,९/१०/४) । 
भोट--पट्ख़ण्डागम व घवलामें सर्वत्र प्रायः हन छह निश्षेपोंके आभ्रयसे 
ही प्रत्येक प्रकरणकी व्यारूपा की गयी है। 
३, अनन्त मेद 
इलो, बा./२/४/१/शलो, ७१/२८२ नन्‍्वनन्‍्त: पदार्थानां निक्षेपो बाध्य 
इत्यसन्‌ । नामादिष्बेब तस्मान्तभविर्संक्षेपरूपत' ।७१ «प्रश्न- 
पदार्थोके निक्षेप अनन्त कहने चाहिए ! उत्तर--उन अनन्त निश्नेषोंका 
संध्षेपरूपसे चारमें ही अन्तर्माव हो जाता है। अथर्वि संक्षेपसे निश्षेष 
चार हैं और विस्तारसे अनन्त | ( घ, १४/६,६,०१/११/१४ ) 


४. निक्षेपके मेद प्रमेदोंकी तालिका 


५९० 














१, मिक्षेप सामान्य भिर्देद 
आक भ 
| | ] | ] | 
नाम स्थापना व्रव्य क्षेत्र काल. भाव 
है इसके भेद 
)। |[_ो+;+]7]॥ प्रभेद बै० ) [| 
जाति हा गुण क्रिया नोचे आगम नोआगम 
मं 
। न | | 
समबाय संयोग असद्भाव सद्भाव उपयुक्त तत्प" 
ह 2 5 रिणत 
| 
अक्ष वराटक 
एकजीव ९-६. काष्ठ कर्म १, स्थित 
नाता जीव २-- ३ चित्र कर्म -[२,जित - 
एक अजीव ३इ-- ३, पोत कर्म --]| ३. परिजित- 
नाना अजीब ४--| ४, लषेप्य कर्म -- ४. बचनो- 
5 पगत 
[ एक जीव (--|  (, लयन कर्म - 
एक अजीव & दौल कम, --| ६- सूत्रसम 
एक जीव ६ गा & हृ 
, गृह कम --] ६. अर्धसम 
[ नाना अजीव ढ भिन्ति कर्म - ७, प्रन्थसम्‌ 
( 039 3-| ६, दल्त कर्म -| 5, नामसम- 
रु १०, भेंड कर्म -- ६. घोषसम- 
नाना जीव ८-- 
| नाना अजीव इत्यादि 
___ (बव्य निक्षेष _ 
आगम 


सोआगम 
] 


| |. | 
शायक का भ्रावी ताप तिरित्त 
आकर शक 
रा बर्तमान भावी कम नोकर्म 
| 
॥ं 
च्युत च्याबित व्यक्त 
5 25 04% 0 
.॥6 | क 
भक्त- इंगिनी प्रा- 





। । 
शोजिक शक र्‌ 






सचित्त अधित्त भिश्र 
प्रत्याख्यान सोपगमन 
१,स्थित -| १, स्थित -| १, प्रन्थिम - 
२, जित - २, जित -| २, बाइम - 
१. परिचित “| ३, परिध्चित “| ३, बैदिम - 
४. बचनोपगत - ४. बचनोपगत -| ४, परिम - 
४. पृत्ेसस - १. सूत्राम +| ६. संघातिम - 
है, अथंसम - है. अथंलभ +-| ६, अद्दोदिम - 
७, ग्रल्थसम - ७, अन्थसम -- ७, णिक्खेदिम -| 
८, नामसम - ८, भामसम “| ८, ओग्बे लिम- 
६. घोषसम - ६.घोषसम -| ६, उद्दोलिम - 
१०, वर्ण - 
ह.चूर्ण -| 
१२, गन्ध मी 
१३, विलेपन "| 


हे इध्यादि हे कक 
नोट--हन सबभेद प्रभेदोंके प्रमाणोंके लिए --दे० बह वह निशक्षेप निर्देश 


जैनेन्र सिडान्त कोश 


निक्षेप 


६. प्रमाण नय व निक्षेपमें अन्तर 


ति, प.(१/८३ णाणं होदि पाए णओ वि णादुस्स हिदियभावत्थों। 
णिक्खेओ वि उवाओ ऊुत्तीए अत्थपडिगहणं ।६३॥ «*सम्यग्ज्ञानको 
प्रमाण और ज्ञाताके दृदमके अभिप्रायकों नय कहते हैं। निश्षेप उपाय- 
स्वरूप है / अर्थात्‌ नामादिके द्वारा बस्तुके भेद करनेके डपायको 
निश्षेप कहते हैं। यु क्तिसे अर्थात्‌ नम व निश्षेपसे अर्थ का प्रतिग्रहण 
करना चाहिए ।८३ ( घ, १(१.१,१/गा, ११/१७ ); 

न. च« बृ.(१७२ वल्थू पमाणविसय॑ णयविसय हवह वत्थुए्यंसं । ज॑ 
दोहि णिण्णयट्् त॑ णिमखेबे हवे बिसय॑।१५२। «सम्पूर्ण बस्तु प्रमाण- 
का विषय है और उसका एक अंश नयका विषय है। इन दोनोंसे 
निर्णय किया गया पदार्थ निश्षेपमें बिषय होता है । 

प॑, घ.|पूृ./०३६-७४० ननु निक्षेपो न नयो न घ॒ प्रमाणं न चांशक तस्य । 
पृथगुद्ददेश्यत्वादपि पृथगिव लक्ष्य॑ स्वलक्षणादिति चेत |७३६। सत्य 
गुणसापेक्षो सविपक्षः स व नयः स्वर्थ क्षिपति। ये इंहह गुणाक्षेपः 
स्थादुपचरितः केबल॑ स निक्षेप: ।७४०० प्रश्न-निक्षेप न तो नय है 
और न प्रमाण है तथा न प्रमाण ब नयका अंश है, किन्तु अपने लक्षण- 
से बह पृथक्‌ ही लक्षित होता है, क्यों कि उसका उद्ददेश पृथक्‌ है! 
उत्तर-ठीक है, किन्तु गुणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेबाला और 
विपक्षकी अपेक्षा रखनेवाला जो नय है, वह स्वर्य॑ जिसका आतक्षेप 
करता है, ऐसा केबल उपचरित गुणाक्षेप ही निश्षेप कहलाता है। 
(नय और निश्षेपमें विषय-विषयी भाव है। नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भावरूपसे जो नयोके द्वारा पदार्थो्में एक प्रकारका आरोप किया 
जाता है' उसे निक्षेप कहते हैं। जैसे--शब्द नयसे 'घट' शब्द ही 
मानो घट पदार्थ है।) 


४. निक्षेप निर्देशका कारण थ प्रयोजन 


ति,०./१/८१ जो ण॒ पमाणणमेहिं णिक्खेवेणं णिरक्खदे अध्थ॑। तस्साजुत्तं 
जुत्त जुत्तमजुत्त च पडिहादि ८२ “जो प्रमाण तथा निद्षेपसे अर्थ- 
का निरीक्षण नहीं करता है उसको अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त 
पदार्थ अयुक्त ही प्रतीत होता है।८२ (घ. १/१,१,१/ गा, १०१६ ) 
(घ, ३(१,२,१४/गा, ६१/१२६ ) । 

ध- १/१,१,१/गा. १५/११ अवगयणिवारणट्ड॑पयदस्स परूवणा णिमिर्त्त 
च ॥ संसयविणासणरठ तत्चस्त्ववधारणट्‌ठ व १५ 


घ., १/१,१,१/३०-३१ त्रिबिधाः श्रोतारः, अव्युत्पन्नः अबगताहेपबिब- 
ज्षितपदार्थ: एकदेशतो5बंगतबिवक्षितपदार्थ इति ।'*“तत्र यद्यव्युत्पन्न! 
पर्यायाथिको भवैज्निक्षेप: क्रियते अव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराकर- 
णाय। अथ द्रव्याथिकः तदद्वारेण प्रकृतप्ररूपणायाशेषनिक्षेपा उच्यन्ते। 
“*द्वितीयतृतीययोः संशयितयो: संशयबिनाशायादोषनिक्षेपकथनस्‌ । 
तयोरेव बिपर्य स्मतो: प्रकृताथविधारणाथ निश्चेप: क्रियते । « अप्रकृत 
विधयके निवारण करनेके लिए, प्रकृत बिषयके प्ररूपणके लिए, संशय 
का विनाश करनेके लिए और तस्त्वार्थका निश्चय करनेके लिए 
'निप्तेपॉँका कथन करना चाहिए। ( घ, ३/१,२,२/गा« १३/१७ ); ( घ« 
४/१,३,४/गा. १२); (घ. १४/५६,०१/गा, १११) (स, सि,/१/६/८ 
११) ( इसका खुलासा इस प्रकार है कि--) श्रोता तीन प्रकारके होते 
हैं--अव्युतपन्न भ्रोता, सम्पूर्ण बिबक्षित पदार्थकों जाननेबाला श्रोता, 
एकदेश विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला श्रोता (विद्येष दे० श्रोता ) । 
तहाँ अव्युत्पन्न श्रोता यदि पर्याय (बिशेष ) का अर्थी है तो उसे 
प्रकृत विषयकी व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकृत विधयके निराकरण करनेके 
लिए निर्षेपका कथन करना चाहिए। यदि बह श्रोता द्रव्य (सामान्य) 
का अर्थी है तो भी प्रकृत पवार्थके प्ररूपणके लिए सम्पूर्ण निम्ेप कहे 
जाते हैं। दूसरी व तोसरी जातिके श्रोताओँको यदि सन्‍्देह हो तो 
उनके सन्देहको दूर करनेके लिए अथवा यदि उन्हें विपर्यय ज्ञान हो 


५९१ 


१. निश्ेप सामान्य निर्देश 


तो प्रकृत बस्तुके निर्ण यके लिए सम्पूर्ण निक्षेपोंका कथन किया जाता 
है। (और भी दे० आगे निश्लेप(१/४ ) । 

स. सि,/१/६/१६/१ निश्षेपविधिना वाष्दार्थ : प्रस्ती्यते । «किस दाब्दका 

क्या अर्थ है, यह निश्षेपविधिके द्वारा विस्तारसे बताया जाता है । 

रा, वा.(१/६/२०३०३१ लोके हि सर्वेर्नामादिभिद ६! संव्यपहारः ।-- 

एक हो बस्तुमें लोक व्यवहारमें नामादि चारों व्यवहार देखे जाते हैं। 

( ऊं से-'इन्द्र" दाब्दको भी इन्द्र कहते हैं; इन्द्रकी मूर्तिको भी हन्द्र 

कहते हैं, इन्द्रपदसे च्घुत होकर मनुष्य होनेबालेको भी इन्द्र कहते हैं 
और शचीपतिको भी हन्द्र कहते हैं ) | 


घ, १(१,१.१॥३१६ निश्षिपबिस्पृष्ट: सिद्धाल्तो वर्ण्यमानों बक्तु: श्रोतुश्चो- 


कह्थान॑ कुर्यादति वा। “अथवा निक्षेपोंको छोड़कर बर्णन किया 
गया सिद्धान्त सम्भव है, कि वक्ता और श्रोता दोनोंको कुमार्गमें ले 
जावे, इसलिए भी निश्षेपॉका कथन करना चाहिए। (घ, ३/१,२,१४/ 
१२६/६ ) । 


न. च. वृ,/२७०,२८१,२८२ देव्बं विविहसहाव॑ जेण सहाबेण होह त॑ 


ज्केयं | त+स णिमित्तं कीरह एक्क पिय दठ्त॑ चउभेयं।२७० णिबखेव- 
णमपमाणं णादूर्ण भावयंत्ति जे तच्चं । ते तत्थतश्चमग्गे लहं लि लग्गा 
हु तत्थयं तन्च ।१८१। गुणपतजम्राण लब्जण सहाव णिक्खेवणयपमार्ण 
बा। जाणदि जदि सवियप्पं दव्यसहावं खु बुल्केदि ।६८३॥ «« द्रव्य 
विविध स्वभाववाला है। उनमेंसे जिस जिस स्वभावरूपसे धह ध्येय 
होता है, उस उसके निमित्त ही एक द्रव्यको नामादि चार भेद रूप 
कर दिया जाता है ।२७०। जो निशक्षेप नय ब प्रमाणको जानकर तत्त्व- 
को भाते हैं बे तथ्यतत्त्वमार्ग में संलग्न होकर तथ्य तत्त्वको प्राप्त करते 
हैं।२८१। जो व्यक्ति गुण न पर्यायोंके लक्षण- उनके स्वभाव, निश्षेप, 
नय व प्रमाणको जानता है वही सर्व विशेषोंसे युक्त द्रव्यस्थभावको 
जानता है २८१ 


७, नयोंसे एथक निक्षेपोंका निर्देश क्यों 


रा, वा,/१/६/३२-३३/३३/१० द्रव्याधिकपर्यायाथिकान्तभविज्नामादीनाँ 


तयोश्व नयझब्दाभिधेयत्नाव पौनुरुवत्यप्रसड़: ३१ न वा एव दोषः | 
“ये सुमेघसो बिनेयास्तेषां द्वाभ्यामेव द्रव्याधिकपर्यायाधिकाम्याँ 
सर्ब नमवक्तव्यार्थ प्रतिपक्ति: तदनन्‍्तभषवात । ये त्वतों मन्दमेधसः लेषां 
अ्यादिनयबिकल्पनिरूपणम्‌ । अतो विशेषोपपत्तेनमादीनामपुनरुक्त- 
त्वम्‌ ।« प्रश्न-द्रव्याधिक व पर्यायाथिक नयों में अन्तर्भाव हो जाने- 
के कारण-दे० निक्षेप/२, और उन नयोंकों पृथकसे कथन किया 
जानेके कारण, इन नामादि निशक्षेपोंका पृथक्‌ कथन करनेसे पुनरुक्ति 
होती है। उत्तर--यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि, जो विद्वान शिष्य * 
हैं बे दो नयोंके द्वारा ही सभी नयोंके वक्तव्य प्रतिपाद्य अर्थोंको जान 
लेते हैं, पर जो मन्दबुद्धि शिष्य हैं, उनके लिए पृथक नय और 
निश्षेणका कथन करना ही चाहिए अतः विशेष ज्ञान करानेके कारण 
नामादि निक्षेपोंका कथन पुनरुक्त नहीं है । 


$, चारों निक्षेपोंका साथक्य घ विरोधका निरास 


रा, वा,(१/४/१६-१०/३०१६ अत्राह नामादिचतुष्टयस्माभाव:। कुतः। 


विरोधाद। एकस्म दाब्दार्थस्थ नामादिचतुष्टय॑ विरुध्यते। यथा 
नामैक नामेब न स्थापना । अथ नाम स्थापना इृष्यते न नामेद॑ नाम। 
स्थापना तहिं; न चेय॑ स्थापना, नामेदम्‌ । अतो नामार्थ एको बिरो- 
घान्न स्थापना | तथै कस्य जीवावैरर्थस्य सम्यग्दर्शनादेबा बिरोधा- 
न्ञामाद्यभाव इति १६। न बैंप दोष: । कि कारणम्‌ | सर्वेषां संग्यब- 
हार प्रट्यविरोधात्‌। लोके हि सर्बैनामादिभिद ४: संव्यवहार! | इन्द्रो 
देवदत्त: इति नाम। प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इन्द्रार्थें थ काष्टे 
द्रव्ये हन्द्रसं व्यवहारः 'इन्द्र आनीतः' इति बचनात। अनागतपरिणामे 
चार्थे द्रव्यसंव्यवहारों लोके दृष्ट:--द्रव्यमर्स माणवकः, आचार्म: श्रेष्ठी 


जनेनद् चिद्धान्त कोश 


विशेष 


बैयाकरणो राजा बा भविष्यतीति व्यमहारवर्शनाव। दाचीपती अ 
भावे हल्द्र इति । न व विरोधः । किंचर,।२० सथा नामैक॑ नामैबेष्यते 
ने स्थापना इत्याच्र्षाणेन त्वया अभिष्टितानवबोधः प्रकटीक्रियते। 
यतो नैवमाचक्ष्महे--'मामैव स्थापना इति, किन्तु एकस्यार्थस्य नाम- 
स्थापनाव्व्यभावै न्याँसः हत्याचक्ष्महे २१ नै तदेकान्तेन प्रतिजानी महे- 
नामैब स्थापना भवतीति न बा, स्थापना बा नाम भवत्ति नेति च।२२। 
"“यत एब नामादिचतुष्टयस्य विरोध भवानाचष्टे अतएव नाभावः | 
कथम्‌ । हह योप्यं सहानबस्थानलक्षणो विरोधों बध्यधातकबत, स 
संतामर्थानां भवति नासतां काकोब्ृकछामातपबत, न काकदन्‍्त- 
खरविषाणयोगिरोधोदसस्त्यात्‌ । किंच २४।---अथ अर्थान्तरभावेदपि 
विरोधकत्व मिष्यते; सर्वे वा पदार्थानां परस्परतो नित्यं विरोधः स्यात्‌। 
ने चासाबस्तीति | अतो विरोधाभावः ।२४। स्यादेतत्‌ ताइयुण्याद् 
भाव एव प्रमाणं न नामादिः ।-*तन्न; कि कारणमृ ।-*-एवं हि सति 
नामाद्याश्रयो व्यवहारों निवर्तेत। स चास्तीति। अतो न भावस्गैव 
प्रामाण्यमु ।२६।...यद्यपि भावस्थैब प्रामाण्यं तथापि नामादिव्यवहारों 
न निवर्तते। कुतः। उपचारात्‌ तंत्र, कि कारणस्‌। तहगुणाभावात्‌ । 
गुज्यते माणवके सिंहदाब्दव्यवहारः क्रौर्मश्ौर्यादिगुणकदेशयोगाव, 
हह तु नामादिषु जीबनादिगुणे कदेशो न कश्चिदप्यस्ती त्युपचाराभा- 
वाह व्यवहारनिवृत्ति: स्यादेव २७ *** यद्य पचारात्नामादिव्यवहारः 
स्मात्‌ 'गौणमुख्ययों मुख्ये संप्रत्यय:' इति मुख्यस्मैय संप्रत्यय: स्यात्न 
नामादीनाम्‌। यतस्त्वर्थप्रकरणादिविशेषलिड्ञाभावे सर्वत्र संप्रत्ययः 
अबिशिष्टः कृतसंगतेभ॑वति, अतो न नामादिषुषचाराह व्यवहारः 
(र८। “““स्मादेतत-कृत्रिमाकृत्रिममीः कृत्रिमे संप्रययों भवतीति 
लोके । तत्न; कि कारणमू। उभयगतिदशनात्‌। लोके हार्थाद 
प्रकरणाद्वा कृत्रिमे संप्रत्यय: स्पात अर्थों बास्मैब॑संज्केन भवतति 
।३६। *"**०*« नामसामान्यापैक्षया _ स्यादकृत्रिम॑ विशेषापैक्षया 
कुश्रिमम्‌ । एवं स्थापनादयश्चेति ।३०।७प्रश्न-बिरोध होनेके 
कारण एक जीवादि अर्थके नामादि भार निक्षेप नहीं हो 
सकते । जैसे-नाम नाम ही है, स्थापना नहीं। यदि उसे स्थापना 
माना जाता है तो उसे नाम नहीं कह सकते; यदि नाम कहते हैं 
तो स्थापना नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें विरोध है.! ॥१६। 
उत्तर--१-एक ही बस्तुमें लोकव्यबहारमें नामादि चारों व्यवहार 
देखे जाते हैं, अत; उनमें कोई विरोध नहीं है। उदाहरणार्थ इन्द्र 
नामका व्यक्ति है ( नाम निक्षेप ) मृ्तिमें इन्द्रकी स्थापना होती है। 
इन्द्रके लिए लाये गये काप्टको भी लोग इन्द्र कह देते हैं ( सद्भाव व 
असद्भाब स्थापना ) । आगेको पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, 
सेठ आदि व्यवहार होते हैं ( द्रव्य निश्षेपष )। तथा दांचीपतिको इन्द्र 
कहना प्रसिद्ध ही है (भाव निक्षेप ) २० ( श्लो, बा, २/१/६/श्लो. 
७६-५२/२८८ ) २, 'नाम नाम ही है स्थापना नहीं' यह कहना भी 
ढीक नहीं है; क्योंकि, यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि नाम 
स्थापना है, किन्तु नाम स्थापना न्ब्य और भावसे _एक नस्तुमें चार 
प्रकास्से व्यवहार करनेकी भात है ।२१॥ ३, ( पदार्थ ब उसके 
नामादिमें सबंधा अभेद या भेद हो ऐसा भी नहीं है क्योंकि 
अनेकान्तवादियोंके हाँ संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि तथा 
पर्यायाथिक मयकौ अपेक्षा कर्थंचित्‌ भेद और द्रव्याथिक- 
नयकी अपैक्षा कर्थंचित अभेद स्थीकार किया जाता है। 
( शलो. ना, २/१//७३-८७/२८४-२१३ ); ४. “नाम स्थापना ही 
है या स्थापना नहीं है' ऐसा एकान्त नहीं है; क्‍योंकि स्थापनामँ 
नाम अवश्य होता है पर नाभमें स्थापना हो या न भी हो (दे० निश्षेप/ 
४/६ ) इसी प्रकार द्रव्यमें भाव अबश्य होता है, पर भाव निश्लैपमें 
बरब्य विवक्षित हो अथवा न भो हों। ( दे० निर्तेप७/८ ) /।२१ ४, 
छागा और प्रकादा तथा कौआ और उल्दूमें पाया जानेबाला सहान- 
बस्थान और नध्यघातक बिरोध विध्यमान हो पदार्थोंमें होता है, 


५९२ 


१. निक्षेपोंका द्रव्याथिक व पर्यायाथिक** 


.अगिद्यमान खरविषाण आवियमें नहीं । अतः बिरोधकी सम्भावनासे 
ही नामादि चतुष्टयका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।२४। ६, मदि 
अथन्तिररूप होनेके कारण इनमें विरोध मानते हो, तब तो सभी 
पदार्थ परस्पर एक दूसरेके विरोधक हो जायेंगे।२६। ७, प्रश्न- 
भावनिक्षेपमें वे गुण आदि पाये जाते हैं अतः हसे ही सत्य कहां जा 
सकता है नामादिको नहीं ! उत्तर-ऐसा माननेपर तो नाम स्थापना 
और द्रव्यसे होनेवाले यावत्‌ लोक व्यवहारोंका लोप हो जाणेगा। 
लोक ध्यवहारमें बहुभाग तो नामादि तीनका ही है।२६। ८. यवि 
कहो कि व्यवहार तो उपचारसे हैं, अतः उनका लोप नहीं होता है, 
तो यह भी ठौक नहीं है; क्योंकि बच्चेमें क्रूरता शूरता आदि गुणोंका 
एकदेदा देखकर, उपचॉरसे सिंह-व्यवहार तो उचित है, पर नामा दियें 
तो उन गुणों का एकदेश भी नहीं पाया जाता अतः नामाणाश्रित_ 
-व्यवहार औषचारिक भी नहीं कहे जा सकते ९०७। यदि फिर भी 
उसे औपचारिक ही मानते हो तो 'गौण और मुख्यमें मुख्यका ही 
ज्ञाम होता है! इस नियमके अनुसार मुख्यरूप 'भाव' का ही संप्रत्यय 
होगा नामादिका नहीं । परन्तु अर्थ प्रकरण और संकेत आदिके अनु- 
सार नामादिका मुख्य प्रत्यय भी देखा जाता है।२८। ८. 'कृत्रिम 
और अकृत्रिम पदार्थोंमें कृत्रिमका ही बोध होता है' यह निमम भी 
सर्वथा एक रूप नहीं है। क्योंकि इस नियम की उभयरूपसे प्रवृत्ति 
देखी जाती है। लोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिममें प्रत्यय होता है, 
परन्तु अर्थ ब प्रकरणसे अनभिज्ञ व्यक्तिमेँ तो कृत्रिम ब अकृच्रिम 
दोनोंका ज्ञान हो जाता है जेसे किसी गँवार व्यक्तिको 'गोपालको 
लाओ' कहनेपर वह गोपाल नामक व्यक्ति तथा ग्वाला दोनोंको 
ला सकता है ।२६। फिर सामान्य दृष्टिसे नामादि भी तो अक्ृत्निम 
ही हैं। अतः इनमें कृत्रिमत्व और अकृत्रिमत्वका अनेकान्त है [३० 

श्लो, वा. ३/१/१/८७/३१९/२४ कांचिदष्यथै क्रियां त नामादयः कुर्व न्‍्ती- 
ध्यमुक्त तेषामबस्तुत्वप्रसक्षात। न चैतदुपपन्‍न॑ भाववन्नामादीनाम- 
बाधितप्रतीत्या बस्तुत्वसिद्ध:। १०. ये चारों कोई भी अर्थ क्रिया 
नहीं करते, थह कहना भी ठोक नहीं है; क्‍्मों कि, ऐसा माननेसे उनमें 
अबस्तुपनेका प्रसंग आता है। परन्तु भावषत नाम_आदिकरमें भी 
वस्तुत्व सिद्ध है। जैसे--नाम निश्षेप संज्ञा-संज्ेय व्यवहारको 
कराता है, इत्यादि । 


२, निक्षेपोंका द्रव्याथिक व पर्यायाथिक नयोंमें 
अन्तर्भाव--- 

१. साथ पर्यायार्थिक है और शेष दीन द्रव्यार्थिक 

स. सि.(१/६/२०/६ नयो दट्विविधो दब्याधिकः पर्यायाधिकरच । पर्याया- 
धिकनयेन भावतस्त्वमधिगल्तव्यम्‌ । इतरेषा त्रयाणा द्रव्याधिकनयेन, 
सामान्यात्मकत्वात। ब्नय दो हैं-द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । 
पर्यायाथिकनयका विधय भाव निक्षेप है, और शेष तीनकों द्रव्या- 
धिकनय ग्रहण करता है, क्योंकि वह सामान्यरूप है। (घ. १/१, 
१.१/गा, ६ सन्‍्मतितकंसे उद्धृत।१५) (घ- ४१.३६४गा, ३३) 
( घ- ६४,१४६ गा. ६६१८६ ) (क. पा. १/१,१३-१४/$२११/गा. 
११६/२६० ) ( रा.बा. १/४/३१/३२/६ ) (सि. वि,/मू./१३/३/७४१ ) 
( श्लो, वा. २(१/४/१लो, ६६/२७६). । 


२. साथमें कथंचित्‌ द्वष्यःर्थिकपषना तथा नाम व व्रब्यमें 


पर्बायार्थिकपना 

दे. निक्षेप/३/१ ( नैंगम संग्रह और व्यवहार इन तीन द्रव्याधिक नयॉमें 
चारों निक्षेप संभव हैं, तथा ऋजुसूत्र नयमें स्थापनासे अतिरिक्त तौन 
निश्षेप सम्भव हैं। तीनों शब्दनयोंमें नाम व भाव मे दो ही निश्षेप 
होते हैं। ) 


जैनेस्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


३. नामको व्रब्णार्थिक कहनेमें हेतु 


शलो« वा, २/१/६/६६/२०६/२४ ननवस्तु द्रव्यं शुद्धमशुद्ध' च द्रव्याथिक- 
नयादेशाद्‌, नाम-स्थापने तु कर्थ तयोः प्रवृत्तिमारभ्य प्रायुपरमादन्व- 
यिल्वादिति ब्र,मः। न च तदसिद्ध' देवदत्तं इत्यादि नाम्नः क्वचिह्दना- 
लायबध्थामैंदाद्धिन्नेईपि विच्छेदानुपपत्त रस्वयित्वसिद्ध : । श्षेत्र- 
पालादिस्थापनायाश्च कालभेदेषपि तथात्वाविच्छेदः इत्यस्वयित्व- 
मच्चयप्रत्यय विषयत्नात्‌ । यदि पुनरनाश्चननन्‍्तान्वथासत्त्वान्नामस्थापन- 
शोरनत्वसित्वं तदा घटादेरपि न स्थात्‌ । तथा च॒ कुतों वद्रब्यत्वम्‌। 
व्यवह्टारनयात्तस्याबान्तरद्रव्यत्वे तत एवं. नामस्थापनयोस्तदस्तु 
विश्येषाभावात्‌ ।*- प्रश्न--शुद्ध व अशुद्ध दृव्य तो भले ही द्रव्याथिक 
नयको प्रधानतासे मिल जायें, किन्तु नाम स्थापना द्रव्याथिकनयके 
विषय कैसे हो सकते हैं ! उत्तर -तहाँ भी प्रवृत्तिके समयसे लेकर 
विराम या विसर्जन करनेके समय सक, अन्ययपना विद्यमान है। 
और वह असिद्ध भो नहीँ है; क्‍योंकि देवदत्त नामके व्यक्तिमें 
मलिक कुमार युवा आदि अवस्था भेद होते हुए भी उस नामका 
विच्छेद नहीं बनता है। (ध.४/१,३,१/३/६) । इसी प्रकार क्षेत्रपाल 
आदिकी स्थापनामें काल भेद होते हुए भी, तिस प्रकारकी स्थापना- 
पनेका अन्तराल नहीं पडता है। 'यह बह है! इस प्रकारके अन्बय 
ज्ञानका विषय होते रहनेसे तहाँ भी अन्वयीपना बहुत काल तक 
बना रहता है। प्रश्न-परन्तु नाम व स्थापनामें अनादिसे अनन्त 
वाल तक तो अन्बय नहीं पाया जाता ! उत्तर-इस प्रकार तो घट, 
मनुष्यादिको भी अन्वयपना न हो सकतेसे उनमें भी द्रव्मपना न 
बन सकेगा | प्रश्न-तहाँ तो ठयवहार नयकी अपेक्षा करके अवान्तर 
द्रव्य स्वीकार कर लेनेसे द्व्यपना बन जाता है! उत्तर-तब तो 
नाम व स्थापनामें भी उसी व्यवहारनयकी प्रधानतासे द्वव्यपना हो 
जाओ, क्यों कि इस अपेक्षा न दोनॉमें कोई भेद नहीं है 

घ, ४१,३. १/३/७ वाच्प्बाचकशक्तिद्रसात्मककशब्दस्य पर्यायाथिकनये 
असंभवाद्वा दव्बटिठयणयस्सेत्ति बुश्चदे | >वाच्यत्राचक दो शक्तियॉ- 
बाला एक शाब्द पर्याय्ाथिक नथमें असम्भव है, हसलिए माम 
द्र्याथिक नयका बिषय है, ऐसा कहा जाता है। (घ.६/५.१.४५/ 
१८६/६) . (विद्येष दे० नय/77//३/८/४) । 

घ, १०/४,२,२.२/१०/२ णामणिक्खेत्रो दव्यटिठ्यणए कुदी संभवदि। 
एक्नम्हि चेव दव्वम्हि बट्ठमाणाणं णामाणं तब्भबसामाणम्मि तीदाणा- 
गय-बट्टमाणपज्ञाएसु संचरणं पड़च्च अत्तदव्बववएसम्मि अप्पहाणीक- 
सपज्ञायम्मि पउत्तिदसणादो, जाइ-गुण-कम्मेसु बट्रमाणाणं सारिच्छ- 
सामण्णम्मि वत्तिविसेसाणुबुत्तोदों लद्घदव्वववएसम्मि अप्पहाणीकय- 
वत्तिभावम्मि पउतिदंसणादो, सारिच्छसामण्णप्पयणामेण विणा 
सहृग्यवहाराणुबक्‍्तीदों च।“प्रश्न-नाम निश्षिप द्रव्याधिकनयमें 
कंसे सम्भव है ! उत्तर-चू कि एक हो द्रव्यमें रहनेत्राले दव्यवाची 
शब्दों की, जिसने अतीत, अनागत ब वर्तमान पर्याय्रॉर्में संचार 
करनेकी अपेक्षा 'द्रव्ध' व्यपदेशको प्राप्त किया है और जो पर्यायको 
प्रधानतासे रहित है ऐसे तद़भावसामान्यमें, प्रवृत्ति वेखी जाती है 
( अर्थात्‌ द्रव्यसे रहित केवल पर्मायमें द्रव्यवाची शब्दकी प्रवृत्ति 
नहीँ होती है )। 

( हसी प्रकार) जाति, गुण व क्रियावाच्रों शब्दोंकी, जिसने 
व्यक्ति विशेषोमें अनुर्जृत्ति होतेसे 'द्रव्य' व्यपदेशको प्राप्त किया है, 
और जो व्यक्ति भावकी प्रधानतासे रहित है, ऐसे साइश्य- 
ध्ामान्यमें, प्रवृत्ति देखी जाती है । तथा साइश्यसामान्यात्मक 
लामके बिना दाव्द व्यवहार भी घटित नहीं होता है, अतः नाम 
निक्षेप द्रव्याधिक नयमें सम्भत्र है। (घ.४/१,३,१/३/६) | 

और भी वे० निश्षेप(३ ( नाम निक्षेपको नेगम संग्रह व उयबहार नयों- 
का विषय बलानेमें हेतु । तथा द्र॒व्याथिक होते हुए भी शब्दनयोंका 
विषय बननेमें हेतु । 


५९३ 


२. द्रव्याथिक व पर्यायाथिकर्म अन्वर्भाव 


४. स्थापनाकों द्रध्यार्थिक कहनेमें हेतु 


दे० पहला श्षीर्षक न॑. ३ ( 'यह वहो है' इस प्रकार अन्बयद्ञानका विषय 
होनेसे स्थापना निश्लेप द्रव्याथिक है )। 

धघ, ४/१,३ १/४/२ सब्भावासब्भावसरूवेण सब्वदव्वावि सि वा, पधाणा- 
पधाणदव्वाणमेगत्तणिबंधणेज्ति बॉ ईैवेंणणिव्ेरो दव्बड्डियणय- 
बुल्लीणो। “स्थापना निश्षेप तदाकार और अतदाफार रूपसे सर्ब- 
द्रव्पोंमें ठयाप्त होनेके कारण; अथवा प्रधान और अप्रधान ब्रव्योंको 
एकताका कारण होनेसे दृव्याधिकनयके अन्तर्गत है । 

घ. १०(४.२.९२.२/१०५ कर्ष दब्बाटठ्यणए टठबणणामसंभवों। पडि- 
िहिज्माणस्स पडिणिहिणा सह एयत्त बज़्कवसासादों सब्भावासब्भा- 
बटठवणभेएण सब्बस्थेश्न अण्णमद्सगादों च। * प्रश्न-द्रव्याथिक 
नयमें स्थापना निशक्षेप कैसे सम्भव है । उत्तर-एक तो स्थापनामें 
प्रतिनिधीयमानकी प्रतिनिधिके साथ एकताका निश्यम होता है, 
और दूसरे सहभावस्थापना व असहृभावस्थापनाके भेद रूपसे सब 
पदार्थोमें अन्बय देखा जाता है, इसलिए द्वव्याधिक नयमें स्थापना- 
निक्षेप सम्भव है। 

घ. ६/०,१,४६/१८६/६ कर्घ टठबणा दव्बट्ठ्यबिसओं। ण, अतम्हि 
तग्गहे संते ठबणुववत्तीदों । - नहीं; क्यों कि जो बस्तु अतद्वूप है उसका 
तद्गूपसे ग्रहण हं.नेपर स्थापना बन सकता है । 

और भी दे० निशक्षेप(३ (स्थापना निश्षेपकों नग्रम, संप्रह ० ठथबहार 
नतयोंका विषय बतानेमें हेतु । ) 


७, वृष्यनिक्षेपको द्वव्यार्थिक कहनेमें हेतु 


घ,६४,१७७४४५/१:७|१ दब्वसुरणाणं पि दव्बटिठ्यणयबिसओ, आहारा- 
हेनाणमेयत्तकप्पणाए दव्वहुदग्गहणादो । «द्रव्य श्रुतज्ञान ( श्रतज्ञान- 
के प्रकरणमें ) भो द्रव्पाथिकनयका विषय है; क्योंकि आधार और 
आधेयके एकत्वकी कल्पनासे द्रव्यश्रुतका प्रहण किया गया है। (विदेष 
दे० निश्नेष/३ में ने गम, संग्रह व व्यवहारनयके हेतु । ) 


६. मावनिक्षेपको पर्यायाथिक कहनेमें हेतु 


घ,६/५,१:४४/१८७/२ भावणिवखेवों पजबटिठिथणयबिसओ, व्टमाण- 
पज्ञाएणुबलक्खियदव्यग्गहणादों । «भाव निश्षेप पर्यायाधिकनयका 
विषय है; क्‍योंकि वर्तमान पर्यायसे उपलकित द्रव्यका यहाँ भाव 
रूपसे ग्रहण किया गया है। ( विशेष दे० निप्षेप/३ में ऋजुसूत्र नय- 
में हेतु । ) 


७, साथ निक्षेपकों द्ृब्यार्थिक कहनेमें हेतु 


क, पा,/१/१,१३-१४/२६०/१ णाम-ट्ठवर्णा-दठ्ब-णिवखेबाएं सिएहँ पि 
तिण्णि वि दव्वट्ठियणया सामिया होंतु णाम ण भावणिबखेबस्स; 
तस्स पज्जवटिठ्यणयमबल बिय( पक्‍ट्रमाणफ्तादो )--ण एस दोसो; 
बहमाणपजाएण उबलबिखय॑ दव्ब॑भाबों थाम | अप्पट्टाणीकय- 
परिणामेस्तु सुद्धदत्ब टिठएसु णएस्न णादीदाणगयबट्ठमाणकाल बिभागों 
अत्थि; तस्स पदट्टाणीकग्रपरिणामपरिणम(णय )त्तादो । ण तदो 
एदेसु ताब अत्थि भावणिच्खेबों; बट्ठमाणकालेण बिणा अण्णकाला- 
भावादों | बंजणपज्ञाएण पादिदव्वेसु मुट्‌दु अश्नद्ववत्त्रटिठएसु वि 
अत्थि भावणिवखेबो, तत्थ वि तिकानसंभवादी। अथवा, सथ्य- 
दव्बटठयणएसु तिण्णि काला संभवंति; म्ृणएप्त तदविरोड़ादो ।ण 
च दुण्णएहिं बवहारों; तेसि विसयाभावादों। ण व सम्महयमुत्तेण 
सह बिरोहो; उज्जुसदणय् विसयभावणिब्खेबमस्सिदूण तप्पउत्तोदो । 
तम्हा णेगम-संग्गह-बवहारणएसु सब्बणिनेखेवा संभवति त्ति सिद्ध । 
प्रश्न--( तद्भावसामान्य व साहश्यसामान्यको अवलम्बन करके 
प्रवृत्त होनेके कारण ) नाम, स्थापना ब द्रव्य इन तोनों निश्चेपोंके 
नैगमादि तीनों ही द्रब्याथिकनय स्वामी होओ, परन्तु भावनिक्षेप- 
के वे स्वामों नहीं ही! सकते हैं; क्योंकि, भावनिश्षेप पर्मायाथिक 
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निक्षेप 


नमके आश्रयसे होता है ( दे० निश्षेप/२/१)। उत्तर--१, यह दोष- 
युक्त नहीं है; क्योंकि बर्टमानपर्यायसे उपलक्षित् द्रव्यको भाव 
कहते हैं। शुद्ध द्रव्याधिकनयमें तो क्योंकि, भूत भविष्यद और 
बर्तमानरूपते कालका विभाग नहीं पाया जाता है, कारण कि वह 
पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है; इसलिए शुद्ध द्रव्याथिक नयॉमें तो 
भावनिक्षेप नहीं बन सकता है, क्योंकि भावनिश्षेपर्में वर्तमानकाल- 
को छोड़कर अन्य काल नहीं पाये जाते हैं। परन्तु जब व्यंजन- 
पर्यायोंकी अपेक्षा भावमें द्रव्यका सद्भाव स्वीकार कर दिया 
जाता है, तब अशुद्ध दव्याधिक नयोंमें भाव निश्षेप बन जाता 
है; क्योंकि, व्य॑जनपर्यायकी अपेक्षा भावमें भी तीनों काल सम्भव 
हैं। (घ.६/४,१:४६/२४२/८), (घ,१०४,२,२.३११/९), (घ,१४/४,६,४/ 
३/७)। २३२, अंधवां सभी समीचोन नयॉमें भी क्‍योंकि तीनों ही 
कालॉको स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है; इसलिए सभी 
दरव्याथिक नयोमें भावनिक्षेप भन जाता है। और व्यवहार मिथ्या 
नयोंके द्वारा किया नहीं जाता है; क्योंकि, उनका कोई विषय नहाँ 
है। ३, यदि कहा जाय कि भाव निश्षेपका स्वामी द्रव्याथिक नयों- 
को भी मान लेनेपर सम्मति तकके “णाम ठबणा' इत्यादि (दे० 
निक्षेप/२/१ ) सृत्रके साथ बिरोध आता है, सो यह कहना भी ठीक 
नहीं है; बरयोंकि, जो भावनिशक्षेप ऋजुसूत्र नयका विषय है, उसकी 
अपेक्षासे सन्‍्मतिके उक्त सृत्रकी प्रवृत्ति हुई है। (घ.१/१.१,९/१४/६)५ 
(ध,६/०१,४६/२०४/१०) | अतएव नैगम संग्रह और ठ्यवहारनयाँमैं 
सभी निश्षेप संभव हैं, यह सिद्ध होता है । 

धघ,१/१,१,(/१४/२ कर्घ दव्बट्ठिय-णये भाव-णिवलेवस्स सैभवों। ण, 
बटहमाण-पजायोबलक्खियं दव्ब॑ भावों हृदि वव्वदिठिय-णयस्स 
बट्टमाणमवि आरभप्पहुडि आ उबरमादो । संगहे मुद्धदव्बटिठए 
वि भावणिक्खेबस्स अत्थित्तं ण विरुज्मदे सुकुक्खि-णिक्खिसासेस- 
विसेस-सत्ताएर सव्ब-कालमबटिठदाए भावन्भुवगमादो त्ति। 
«प्रएन-व्रव्याधिक नयमें भावनिक्षेप कैसे सम्भव है। उत्तर- 
१, नहीं; क्‍योंकि वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्यकों ही भाव 
कहते हैं, और बह वर्तमान पर्याय भी द्रव्यकी आरम्भसे लेकर 
अन्त तककी पर्यायोमें आ ही जाती है। (घ.१०५,६,६/३६/७) । 
३. इसी प्रकार शुद्ध द्ृव्याथिक रूप संग्रहनयमें भी भाव निश्षेपका 
सञ्भञाव विरोधको प्राप्त नहीं होता है; क्योंकि अपनी कुक्षिमें समस्त 
बिद्ोष सत्ताऑँको समाबिष्ट करनेबाली और सदा काल एक रूपसे 
अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें हो 'भाव' अर्थात्‌ पर्यायका सद्भाव 
माना गया है। 


३. निक्षेपोंका नेगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 
१. नयोंके विधयरूपसे निद्षोपोंका निर्देश 


प. ख॑ं,१३/५.४/सृत्र /३६ णेगम-बवहार-संगहा सव्बाणि ६ « नेगम, 
उपबहार और संप्रहनम सब कर्मोंको ( नाम, स्थापना, द्वव्य, भाव 
आदि कर्मोंको ) स्वीकार करते हैं। (ष,खत॑,/१०/४,२२/पृत्र २/१०); 
(प.खं,(१३/ ६,४/पु.६/१६८); (प.ख॑,/१४/१,६.६[सूत्र४/३): (ष,रू॑,१४/ 
५,६सूत्र ७०२४२): ( क, पा,/१/१,१३-१४/४२११/चूण सू१/२६६ ); 
(ध,९१,१ ११४१) । 

प,ख्ं,१३/१,४/सू.७३६ उजुमृदो ट्ठवणकम्म॑ णेच्छदि ।॥ «ऋजुसूत्र 
नय स्थापना कर्मको स्वीकार नहीं करता । अर्थाद अन्य तीन 
निश्षेपोंको स्वीकार करता है। (ष, ख॑,१०/४,२.२सृत्र ३/११ ); 
(प,ख॑ -१३/३,१/सू००/१६६); (ष,ख.१४/४,६/सृत्र ५/३); (ष.ख॑,१४/६,६/ 
सृत्र/७३/(३); (क.पा.१/१,१३-१४/$२१३/चू् सृत्र/२६२) (घ.११,१- 
१/१६१)। 
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३. नि्षेपोंका नैगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 


प. ख॑ ,१३/४,४/सू,९/४०० सहणओ णामकम्म॑ भाभकम्म॑ च॑ इच्छदि। 
»वाब्दनय नामकर्म और भावकर्मको स्वीकार करता है। (घ.ख॑॑, 
१०४,२२/सूत्र ४/११); (ष.खं.१३/५,६/सूत्र ८२००); (पलख॑,१४/॥३६६/ 
सृ.६/३); (प.ख॑,१३/४,६/सृत्र००/ ६३); (क,पा.१/१,१३-१४/$२१४/चूर्ण - 
सृ१/२६४) । 

घ.१/१,१.११६/४ सद्द-समभिरूढ-एवं भूद-णएसू वि णाम-भाव-णिवखेवा 
हवंति तेसि चेम तत्थ संभवादो । “शब्द, समभिरूढ और एवंभ्रूत 


नथमें भी नाम और भाव ये दो निश्षेप होते हैं, क्योंकि मे दो ही 
निश्षेप बहाँपर सम्भव हैं, अन्य नहीं। (क,पा,१/१,१३-१४|$२४० 
चूर्ण सूत्र/२८४) । 


२. तीनों द्स्‍्याथिक नर्योके सभी निक्षेप विषय कैसे ! 


घ.१/१,१,१/ १४/१ तत्थ णेगम-संगह-बवहारणएसु सव्बे एदे णिबखेवा हव॑ लि 
तब्विसयम्मि तब्भव-सारिच्छ-सामण्णम्हि सव्वणिबखेबर्सभवादों । 
« ने गम, संग्रह और व्यवहर हन तीनों नयॉमें सभी निश्षेष होते हैं; 
क्योंकि इन नयोंके विषयभूत तद्भवसामान्य और सादश्यसामान्यमें 
सभो निश्षिप सम्भव हैं। (क.पा,१/१,१३-१४/३ २११/२४६/८) । 

क.पा, १/१,१३-१४/३२३६/२८३/६ णेगमो सब्बे कसाए इच्छादि॥ कुदो । 
स॑गहासंगहसरूअणेगम्मि विसयीकय्सयललोगबबह।रम्मि सब्ब- 
कसायसंभवादों । » ने गमनय सभी ( नाम, स्थापना. द्रव्य ब भाव ) 
कपधायोंको स्वीकार करता है; क्योंकि बह भेदाभेदरूप है और समस्त 
लोकठ्यवहारको विषय करता है। 

दे० निश्षेप(२/३-७ ( इन द्रव्याथिक नयोंमें भावनिक्षेप सहित चारों 
निश्षेपोंके अन्तर्भावमें हेतु ) , 


३. ऋजुसून्नका विषय नाम निश्षेप कैसे 


घ.१/१.१,१/१६/४७ ण तत्थ णामणिक्खेबाभाबों वि सद्दोवलद्धि काले 
णियत्तबाचयत्तुब॒लंभादो । “-( जिस प्रकार आजुमूत्रमें द्रव्य निश्षेप 
घटित होता है ) उसी प्रकार वहाँ नामनिक्षेपका भी अभाव नहीं है; 
क्योंकि जिस समय दाब्दका ग्रहण होता है, उसी समय उसकी 
नियत वाच्यता अर्थात्‌ उसके विषयभूत अर्थका भो ग्रहण हो 
जाता है। 

घ,६/०,१,४६/२४३/१० सृंदणश्रो णाम पज्जबटिठयो, कं तसस णाम- 
दव्ब-गणणगंथकदी होंति ज्ति, बिरोहादो । *-एत्थ परिहारो 
बुच्चदे--उजुम्तदो दुबिहो सुद्धो असुद्धों चेदि । तत्थ सुद्धों विसईकय 
अत्थपज्जाओ-*५ एदस्स भाव॑मोत्तृूण अण्ण कदीओ ण संभव॑ति, 
बिरोहादो | तत्थ जो सो असुद्धों उजुसृदणओ सो चबखुपासियनेंज- 
णपज्जयविसओ । -*"तम्हा उजुसुदे ठबर्ण मोत्तूण सम्वणिबखेबा 
संभवंति त्ति बुत्त । >प्रश्न--ऋजुसूत्रनय पर्यायाथिक है, अत्तः 
वह नामकृति, द्वव्यकृति, गणनकृति और ग्रन्थकृतिको कैसे बिषय 
कर सकता है, क्‍योंकि इसमें विरोध है! उत्तर-यहाँ इस द्ांकाका 
परिहार करते हैं - ऋजुसू त्रनय शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार- 
का है। उनमें अर्थपर्यायकों विषय करनेवाले दुद्ध आजुमृन्न में तो 
भावक तिको छोड़कर अन्य कृतियाँ विषय होनी सम्भव नहीं हैं: 
क्यों कि हसमें बिराध है। परन्तु अशुद्ध ऋजुसूत्रनय चश्लु इन्द्रियकी 
विषयभूत व्यंजन पर्यायोंकों विषय करनेवाला है। इस कारण 
उसमें स्थापनाको छोड़कर सब निक्षेप सम्भव है ऐसा कहा गया है। 
( बिशेष वे० नय/777/६/६ )। 

क, पा./६/१,१३-१४/४९२८/२७८/३ दव्बड्टियणयमस्सिदूण दिठदणामं 
कथमुजुसुदे पज्जवटिठए संभबइ। ण; अत्थणएसु सद्वस्स अत्थाणु- 
सारिक्ताभाबादों | सहववहारेचप्पलए संते लोगबबहारों सयलो रवि 
उच्छिज्जदि त्ति चे; होदि तदुच्छेदी, किन्तु णयस्स बिसओ 
अम्मेहि परूविदो । «प्रश्न-नामनिश्षेप द्रव्याथिकनयका आश्रय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 
लेकर होता है और अऋजुसूत्र पर्यायाथिक है, इसलिए उसमें नाम- 
निश्षेप कैसे सम्भव है ! उत्तर--नहीं, क्यों कि, अर्थ नयमें दाब्द अपने 
अर्थका अनुसरण नहीं करता है ( अर्थ शब्दादि नयोंकी भाँति ऋजु- 
सृत्रनय दान्‍्दभेदसे अथभेद नहीं करता है, केवल उस शब्दके 
सकेतसे प्रयोजन रखता है) और नाम निक्षेपमें भी यही बात है। 
अतः ऋजुसू त्रनयमें नामनिश्लेप सम्भव है। प्रश्न-यदि अर्थनयोंमें 
शब्द अर्थका अनुसरण नहीं करते हैं तो शब्द व्यवहारको असत्य 
मानना पड़ेगा, और इस प्रकार समस्त लोकठ्ग्रवहारका व्मुच्छेद हो 
जायेगा ! उत्तर-यदि इससे लोकव्यबहारका उच्छोद होता है तो 
होओ, किन्तु यहाँ हमने मयके विषयका प्रतिपादन किया है। 

और भी दे० निश्षेप/(३/६ ( नामके बिना इच्छित पदार्थका कथन न हो 
सकनेसे इस नयमें नामनिक्षेप सम्भव है। ) 


. ७. ऋजुसून्नका विषय द्ृब्यनिक्षेप कैसे 


घ. १/१,१,१/१६/३ कधघमुज्जुसुदे पज्जवटिठए दव्वणिक्स्रेबो त्त | ण, 
तत्थ॑ बहमाणसमयाणंतगुणण्णिद-एगदव्व-सं भवादो । * प्रश्न - आजु - 
सूत्र तो पर्यायाथिकनय है, उसमें द्रव्यनिक्षेप कंसे घटित हो सकता 
है! उत्तर-ऐसी शंका ठोक नहों है; क्योंकि ऋजुसूत्र नयमें बर्त- 
मान समयबर्ती पर्यायसे अनन्तगुणित एक द्रव्य ही तो विषय रूपसे 
सम्भव है। ( अर्थात्‌ वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्य ही तो विषय 
होता है, न कि द्रव्प-विहीन केवल पर्याय । ) 

घ. १३/५.४,७/१६६(८ क्घ॑ उजुसुदे पज्जव ट्ठिए दव्वणिक्खेवर्स भबो । ण 
असुद्धपज्जवट्ठिए ब॑जणपरजाग्रपरतंते सुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्त- 
छुबगए तदविरोहादों | «प्रश्न-आजुसू त्रनय पर्याय्रार्थिक है, 
उसका विषय द्रव्य निक्षेप होना कंमे सम्भव है! उत्तर--नहीं, 
क्योंकि, जो व्यंजन पर्यायॉके आधोन है और जो सूश्ष्मपर्यायोंके 
भेदोंके आलम्बनसे नानात्वको प्राप्त है, ऐसे अशुद्ध पर्यायाथिकनय- 
का विषय द्रव्यनिक्षेप है, ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता है। 
(ध.१३/४,४,७/४०/२) । 

क, पा,/१/१,१३-१४/$२१३/२६३/2 ण च॑ उजुसूदों (सुदे ) [ पज्जव- 
टिठए ] णए दव्वणिक्ख्ेबो ण संभव; [बंजणपज्जायरूबेण ] अब- 
ट्उयस्स बत्थुस्स अणेगेसु अत्यविंजणपज्जाएसु संचरंतस्स दव्ब- 
भावुवल भादी । -*-सब्बे ( सुहधे ) पुृण उजुसुदे णत्थि दर्व्य॑ य पज्जा- 
यप्पणाये तदसंभवादों । *यदि कहा जाम कि ऋजुसूत्रनय तो 
पर्यायाथिक है, इसलिए उसमें द्रव्य निक्षेप सम्भव नहीं है, सो भी 
कहना ठोक नहीं है. क्‍योंकि जो पदार्थ अर्पित ( विवक्षित ) व्यंजन 
पर्यायकी अपेक्षा अवस्थित है और अनेक अर्थपर्याय तथा अवान्तर 
व्यंजनपर्यायोंमें संचार करता है ( जैसे मनुष्य रूप व्यंजनपर्याय 
बाल, युवा, बृद्धादि अवान्तर पर्यायॉमें ) उसमें द्वव्यपनेकी उप- 
लब्धि होती ही है, अतः ऋजुसूत्रमें द्रव्य निश्ेष बन जाता है। 
परन्तु शुद्ध ऋजुसूत्रनयमें द्रव्य निक्षेप नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि 
उसमें अर्थपर्यायको प्रधानता रहती है। (क, पा,१/१,१३-१४/8२२८/ 
२०६/३) | (और भी दे० निक्षेप(३/३ तथा नय/77/2/6) | 


७, ऋजुसूत्रमे स्थापना निशक्षेप क्‍यों नहीं 


घ.६/४.१,४६/२४६/२ कर्ध टूठबणणिक्खेबो णत्थि ! संकप्पवसेण अण्णस्स 
दव्वस्स अण्णसरूबेण परिणामाणुबलंभादों सरिसत्तणेण दव्बाणमेग- 
त्ताणुबलंभादो | सारिच्छेण एगत्ताणव्थुवगमे क्ध॑ णाम-गणण-गंघक- 
दीण॑ संभवी | ण तब्भाव-सा रिच्छसामण्णेहि विणा बि बट्ठमाणकाल- 
विसेसप्पणाए वि तासिमत्थित्त पडडि विरोहाभावादों। ”प्रश्न-- 
स्थापना निश्षेष ऋजुसूत्रनयका विषय कैसे नहीं! उत्तर-क्ष्योंकि 
एक तो संकल्पके बढासे अर्थात्‌ कक्पनामात्रसे एक द्रठ्यका अन्य- 
स्वरूपसे परिणमन नहीं पाया जाता (इसलिए तम्भंव सामान्य रूप 
एकताका अभाव है ); दूसरे साहश्य रूपसे भी द्र्योंके यहाँ एकता 


५९५ 


३, निक्षेपोंका नैगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 


नहीं पायी जाती, अतः स्थापना निक्षेप यहाँ सम्भव नहीं है। 
( घ. १३/५,६.७/१६६/६ ) । प्रशन--साइश्य सामान्यसे एकतलाके 
स्वीकार न करनेपर इस नयमें नामकृति मणनाकृति और पग्रस्थकृति- 
की सम्भावना केसे हो सकती है! उत्तर-नहीं; क्‍योंकि, तम्जाब- 
सामान्य और साहश्य सामान्यके बिना भी बर्तमानकाल विशेषको 
विवक्षासे भी उनके अस्तित्वके प्रति कोई बिरोध नहीं है। 


क, पा, १/१,१३-१४/$ २१२/२६२/२ उजुसुदबिसए किमिंदि ठबणा 
ण चत्यि ( गत्थि )। तत्थ सारिच्छलक्खणसामण्णाभाबादों । ण 
दोण्हं लक्खणसंताणम्मि वष्टमाणाणं सारिच्छबिरहिएण एगर्त 
संभवड्ट; विरोहादो। असुद्धप् उजुझ्॒देस ब्हुएस्त घड़ादिअत्येज्ष एग- 
सण्णिमिच्छ तेम्ु सारिच्छलक्खणसामण्णमत्थि क्ति ठंबणाए संभवों 
किण्ण जायदे | होदु णाम सारित्त; तेण पृण [ णियत्त ]; दब्ब-खेस- 
कालभाबेहि भिण्णाणमैयत्तविरोहादो । ण शव बुद्धीए भिण्णप्थाण- 
मेयत्तं सक्किज्जदे [ काउं तहा ] अणुबलं भादो । ण व एयशेण बिणा 
ठबणा संभवदि, बिरोहादो ।«प्रश्न--अजुसूतके विषयमें स्थापना 
निक्षेप क्‍यों नहीं पाया जाता है! उत्तर-ब्र्यों कि, ऋजुसूत्रनमके 
विषयमें साहश्य सामान्य नहीं पाया जाता है। प्रश्न-क्षणसस्तानमें 
विद्यमान दो क्षणोंमें साहश्यके बिना भो स्थापनाका प्रमोजक एकत्न 
बन जायेगा! उत्तर-नहों; क्योंकि, साहश्यके बिना एकश्बके 
माननेमें विरोध आता है। प्रश्न--'घट' हृत्याकारक एक संक्षाके 
बिषयश्ृत व्यजनपर्या यरूप अनेक घटादि पदार्थोमें साइश्यसामास्य 
पाया जाता है, इसलिए अशुद्ध आजुसूत्र नर्यो्में स्थापना निश्षेप क्‍यों 
सम्भव नहीं ) उत्तर-नहीं; क्योंकि, हस प्रकार उनमें साहश्यता 
भले ही रही आओ, पर इससे उनमें एकत्व नहां स्थापित किया जा 
सकता है; क्यों कि, जो पदार्थ ( इस नयकी दृष्टिमें ) द्रव्स क्षेत्र काल 
और भावकी अपैक्षा भिन्न हैं ( दे० नग/!५/३ ) उनमें एकरब मानने- 
में बिरोध आता है। प्रश्न--भिन्न पदार्थोंको बुद्धि अर्थाव कफ्पनासे 
एक मान लंगे। उत्तर-थह कहना भी टीक नहीं है; क्योंकि, भिन्न 
पदार्थोर्में एकत्ब नहीं पाया जाता है. और एकत्बके बिना स्थापना- 
की संभावना नहीं है; क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। 
( क. पा. १/१,१३-१४॥$ २२८/२७८/१ ); ( घ, १॥/४.४,७४१६६/६ ) । 


६, शब्दनयोंका घिषय नामनिक्षेप कैसे 


घ, ६/४,१,.१०/२४४/६ होदुं भावकदों सद्ृणयाणं विसओ, तेसि बिसए 
दव्यादीणमभावादों । कितु ण तेसि णामकदी जुज्जदे, दव्यट्टियणय॑ 
मोत्तृूण अण्णत्थ सण्णासण्णिसंबंधाणुबबत्तीदों! खणक्खहभाव- 
मिच्छ॑ताणं सण्णासंबंधा माघडंतु णाम। कितु जेण सदणया सहृज- 
णिदभेदपह्ाणा तेण सण्णासण्णिसंबंधाणमघडणाए अणत्थिणों | सग- 
ब्भुवगमम्ह सण्णासण्णिसंबंधो अत्थि चेजे ज्षि अज्मबसाय॑ काऊण 
बवहरणसहाबा सहृणया , तेसिमण्णहा सद्ृण्यात्ताणुबवत्तीदों। तैण 
तिम्ठ सदणएसू णामकदी वि जुज्जदे । - प्रश्न--भावकृति दांव्दनयोंकी 
विषय भले ही हो; क्योंकि, उनके विषयमें द्रव्मादिक कृतियोंका 
अभाव है। परन्तु नामकृति उनकी विषय नहीं हो सकती; क्योंकि, 
द्रव्याधिक नयको छोड़कर अन्य ( शब्दादि पर्यायाथिक ) नयॉमें 
संज्ञा-संज्ञी सम्भन्ध बन नहीं सकता । ( बिशेष दे० नय/! ५/३/६/४ ) 
उत्तर--पदार्थ को क्षणक्षयी रबीकार करनेवालों के यहाँ ( अर्थात्‌ पर्या- 
यार्थिक नयों में ) संक्षा-संक्ञी संबंध भले हो घटित न हो; किस्तु 
चूंकि शब्द नयें शब्द जनित भेदकी प्रधानता स्थोकार करते हैं ( दे० 
नय//8/£ ) अतः वे संज्ञा-संशी सम्बन्धोंके (सर्वथा) अघटनकों 
स्वीकार नहीं कर सकते। इसोलिए ( उनके ) स्वमतममं संज्ञा-संझ्नी- 
सम्बन्ध है हो, ऐसा निश्चय करके द्वाव्दनय भेद करने रूप स्थभाव- 
वाले हैं; क्यों कि, ह्सके बिना उनके शब्दनयरब ही नहीं बन सकता। 
अतएब तीनों शब्दनयोंमें नामकृति भी उचित है। 


जैनेन्द्र सिद्ान्च कोश 


निक्षेप 


घ, १४/५.६,७/४/१ कर्घ णामबंधस्स तत्थ संभवो | ण, णामेण बिणा 
इच्छिदर्थपरूबणाए अणुववत्तोदो ।-प्रश्न-हन दोनों ( ऋजुसूत्न 
व द्ाम्द ) नयोमें नामबन्ध कैसे सम्भव है ? उत्तर-नहीं: क्‍योंकि, 
नामके बिना इच्छित पदार्थ का कथन नहीं किया जा सकता; इस 
अपेक्षा नामबन्धको हन दोनों ( पर्यायाधिक) नर्थोंका विषय स्वीकार 
किया है। ( घ. १३/५,९.८/४०/५ ) | 

क, पा./१/१,१३-१४/३ २२६/२७६/७ अणेगेप्ठु घडस्थेतु दव्व-खेत्त-काल- 
भावेहि प्रृधश्ठवेसु एक्को घड़सद्वो बह्टमाणों उबलब्भदे, एबमुबलब्भमाणे 
कर्ध सदणए पज्जवट्टिए णामणिबखेवस्स संभवों क्ति। ण; एदम्मि 
णए तेसि घडसद्वाणं दब्ब-खेत्त-काल-भाववाचियभावेण भिण्ण।ण- 
मण्णयाभावादों । तत्थ संकेयरणहणं दुघड़ ति थे । होदु णाम, कितु 
णयस्स विसओ परूतिज्जदे, ण॒चव मुणएसु कि पि दुग्घडमत्थि। 
प्रश्न- द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा भिन्न-भिन्न अनेक घटरूप 
पदार्थो्में ( साइश्य सामान्य रूप ) एक घट शब्द प्रबृत्त होता हुआ 
प।मा जाता है । जब कि 'घट' दाब्द इस प्रकार उपलब्ध होता है तब 
पर्यायाथिक दाग्दनयमें नाम निक्षेप कैसे सम्भव हैं; ( क्‍योंकि पर्या- 
थार्थिक नयॉमें सामान्‍्यका ग्रहण नहीं होता दे० नय/॥५७/३ )। 
उत्तर-नहीं; क्योंकि, इस नयमें द्वठ्य-क्षेत्रकाल और भावबरूप 
बाच्यसे भेदको प्राप्त हुए उन अनेक घट शब्दों का परस्पर अन्बय नहीं 
पाया जाता है, अर्थात्‌ बह नय द्वव्य क्षेत्रादिके भेदसे प्रवृत्त होनेबाले 
घट दाब्दोंको भिन्न मानता है और इसलिए उसमें नामनिक्षेप बन 
जाता है। प्रशन-यदि ऐसा है तो शब्दनयमें संकेतका ग्रहण करना 
कठिन हो जायेगा ! उत्तर-ऐसा होता है तो होअ।, किन्तु यहाँ तो 
दाग्दनयके निषयका कथन किया है। 

दूसरे सुनयोंकी प्रबृत्ति, क्यों कि, सापेक्ष हो ती है, इसलिए उनमें 
कुछ भो कठिनाई नहीं है। ( विशेष दे० आगम/४/४ ) । 


७, शब्दनयोंमें द्रव्य निक्षेप क्यों नहीं 


घ. १०/४,२,९,४/१९/१ किमिदि दव्यं णेच्छदि। पज्जायंतरसंकंति- 
बिरोहादो सदभेएण अत्थपढ़णबाबदम्मि वत्थुविसेसा्ं णाम-भाव॑ 
मोश्‌ण पहाणत्ताभाबादो ।*« प्रश्न-दब्दनय द्रव्य निशक्षेपको स्वीकार 
क्यों नहीं करता ! उत्तर-एक तो शब्दनयकी अपेक्षा दूसरी पर्याय- 
का संक्रमण माननेमें विरोध आता है। दूसरे, बह शाब्दभेदसे अर्थ के 
कथन करनेमें व्यापृत रहता है ( दे० नय/7/४/६ ), अतः उसमें नाम 
और भावकी ही प्रधानता रहती है, पदार्थोंके भेदोंकी प्रधानता नहीं 
रहती; श्सतिए दाब्दनय ब्रठ्य निक्षेपको स्वीकार महीं करता । 

ध, १३/१.१५,८/२००/३ णामे दव्बाविणाभाबे संते बितत्थ दव्वम्हि तस्स 
सहृृणयस्स अत्वथित्ताभावादों | सहृदुबारेण पजजयदुबारेण च अत्यभेद- 
मिच्छ॑ तर सहृणए दो चेज णिक्ख्रेवा संभवंति त्ति भणिदं होदि। 
«» प्रद्यपि नाम दृव्यका अविनाभाबी है ( और वह दान्दनयका विषस 
भी है) तो भी द्वव्यमें दव्दनयका अस्तित्व नहीं स्वीकार किया 
गया है। अतः दाब्द द्वारा और पर्याय द्वारा अर्थभेदकों स्वीकार 


करनेयाले ( हब्दभेदसे अथभेद और अर्थभेदसे शब्दभेदको स्वीकार े 


करनेवाले ) दाव्द निश्षेपमें दो ही निक्षेप सम्भव हैं। 

के, पा, १/१.१३-१४/$ २१४/२६४/४ दव्बणिक्खेनबों णत्थि, कुदी । 
लिगादे (!) सदवाचियाणमेयत्ताभावे दव्याभावादों। बंजणपज्जाए 
पहुच्च सुद्धे बि उजुसुदे अत्थि दव्वं, लिगसंखाकालकारयपुरिसोब- 
ग्गहाणं पावेक्षमेयत्तब्धुवगमादो ।७३शबच्द नयमें द्रव्यनिक्षेप भी सम्भव 
नहों है; क्योंकि. हस नयकी दृष्टिमें लिगादिकी अपेक्षा दब्दोंके 
बाच्यभृत पदा्थामें एकल्न नहों पाया जाता है किन्तु ब्यंजनपर्याय- 
की अपेक्षा शुद्धसू त्नयमें भी द्रव्यनिक्षेप पाया जाता है; क्योंकि, 
आजुसूत्रनय लिग, संरब्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहमेंसे प्रर्येक- 
का अभेव स्मीकार करता है। (अर्थात्‌ ऋजुसूत्रमें द्व्य निक्तेप बन 
जाता है परन्तु दाब्द नयमें नहीं )। 


५९६ 


४. स्थापना निष्षीप निर्देश 


४, स्थापना निक्षेप निर्देश 
३. स्थापना निक्षेप सामान्यका कक्षण 


स, सि,/१/४/१७/४७ काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोध्य॑ हति 
स्थाप्यमाना स्थापना। “काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और अक्ष- 
निक्षेप आदिमें 'यह बह है' इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना 
कहते हैं | ( रा. बा,(१/६/२/२८/१८)। 

रा. वा.१/४/२/२८/ १८ सोधयमित्य भिसंबन्धरवेन अन्यस्स व्यवस्थावना- 
मात्र स्थापना | “'यह वही है' हस प्रकार अन्य वस्सुमें बुद्धिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है। (ध. ४/१,५,९/३१४/१); (गो.क.। 
मू, ४२/५१) (त. रा /१/११); ( पं, १,/पू./७४२ ) । 

श्लो, बा,/२/१/५/शछो, ४४/२६३ बस्तुनः कृतसंज्ञस्य प्रतिष्ठा स्थापना 
मता। “कर लिया गया है नाम भिक्षेप या संज्ञाकरण जिसका ऐसी 
बस्तुकी उन वास्तविक धर्मोंके अध्यारोपसे 'यह वही है' ऐसो प्रतिष्ठा 
करना स्थापनानिक्षेप माना गया है। 


२, स्थापना निक्षेपके भेद 
१, सद्भाव व असद्भाव स्थापना रूप दो भेद 


श्लो. बा, २/१/६/१लो, ५४/२६३ सद्भावेतरभेदेन द्विधा तत्त्वाधिरोपतः । 
«बह सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनाके भेदसे दो प्रकारका है। 
( घ. १/१,१,१/२०/१ ) । 

त« च, वृ,/२७३ सायार इयर ठवणा। ब्व्साकार ब अनाकारके भेदसे 
स्थापना दो प्रकार है। 


२. काष्ठ कर्म आदि रूप अनेक भेद 


घन ख॑ं, ६/४.१/सूत्र ५९ै/२४८ जा सा ठवणकदी णाम सा कट्ठकम्मैन्नु वा 
चित्तकम्मेन्तु बा पोत्तकम्मेन्तु वा लेप्पकम्मेम्तु वा लेण्णकम्मेम्नु वा सेल- 
कम्मेस्ु वा गिहकम्मेम्न वा भित्तिकम्मेप्ठ वा दंतकम्मेस्तु वा भेडकम्मेन्नु 
वा अक्खो वा वराडओ वा जे चामण्णे एब्मादिया ठवणाए ठबिज्जंत्ति 
कदि त्ति सा सव्बा ठबण कदी णाम ।६२। ८जो जह स्थापनाकृति है 
वह काष्ठकर्मोंमें, अथबा चित्रकर्मोंमें, अथवा पोतकर्मो्में, अथवा 
लेप्यकर्मोंमें, अथवा लगनकमॉँमें, अथवा हीलकर्मोमें, अथवा गृह- 
कमॉमें, अथवा भित्तिकर्मोंमें, अथवा दन्तकर्मोंमें, अथवा भेडकर्मोँमें, 
अथवा अक्ष या बराटक ( कौड़ी व शतर जका पासा ); तथा इनको 
आदि लेकर अन्य भी जो 'कृति' हस प्रकार स्थापनामें स्थापित किये 
जाते हैं, वह सब स्थापना कृति कही जाती है । 

नोट- (धवलामें सर्वत्र प्रत्येक विषयमें इसी प्रकार निश्षेप किये गये हैं ।) 
(प. ख॑ं, १३/५.३/सूत्र १०६), (प, ख॑, १४/४,६/सू. ६४) 


३. सद्भाव असद्भाव स्थापनाके छक्षण 


शलो. बा. ३/१/६/१४/२६३/ १७ तत्राध्यारोप्यमाणेन भावेन्द्रादिना समाना 
प्रतिमा सद्भावस्थापना मुख्यदर्शिनः स्वयं तस्थास्तदृबुद्धिसंभवात । 
कथरड्चत्‌ साइश्यसद्भावात । मुख्याकारशूुन्या बस्तुमात्रा पुनरसद्भाव- 
स्थापना परोपदेश्ञादेब तत्र सोध्यमिति सप्रत्ययात। «भाव निश्षेपके 
द्वारा कहे गये अर्थात्‌ वास्तविक पर्यायसे परिणत इन्द्र आदिके समान 
ननी हुईं काष्ठ आविकी प्रतिमार्में आरोपे हुए उन इन्द्रादिकी 
स्थापना करना सद्भावस्थापना है; क्योंकि, किसी अपैक्षासे इन्द्र 
आदिका सादश्य यहाँ विद्यमान है, तभो ठो मुरूय पदार्थको जीबकी 
तिस प्रतिमाके अनुसार सादइश्यसे स्वयं 'यह बही है' ऐसी बुद्धि हो 
जाती है। मुरूय आकारोंसे झून्‍्य केबल बस्तुमें यह वही है' ऐसी 
स्थापना कर लेना असद्भाव स्थापना है; क्योंकि मुख्य पदार्थ को बेखने- 
बाले भो जीबको दूसरोंके उपवेशासे ही 'मह बही है' ऐसा समीचीन 


जैतेस्द्र सिद्धा्त कोश 


निक्षेप 


ज्ञान होता है, परोपदेशके बिना नहीं। (घ. १/१.१,१/२०१ ), 
( न. च. बृ,/२७३ ) 


9७. सज्ञाव असजाव स्थापनाके भेद 


ध, १३/५,४,१२/४२/१ कट्ठकम्मप्पहुडि जाब भंडकम्मै त्ति ताब एदेहि 
सब्भावट्ठवणा परूविदा। उवरिमेहि असब्भावट्ठबणा समुद्विट्ठा । 
>( स्थापनाके उपरोक्त काष्ठकर्म आदि भेदोंमेंसे ) काष्ठकर्म से लेकर 
भंडकर्म तक जितने कर्म निर्दिष्ट हैं उनके द्वारा सद्भाव स्थापना कही 
गयी है, और आगे जितने अक्ष बराटक आदि कहे गए हैं, उनके द्वारा 
असद्भावस्थापना निर्दिष्ट की गयी है। (घ. ६/४.१.४२/२८०१) 
१,६/४, १,(२/२६०/१ एदे सशभावद्ठवणा। एवे देस।म।सय्रा दस परूविदा । 
संपहि असब्भावट्ठबणाबिसयस्पुबलक्खणट्ठ भणदि-.--जे चर अण्णे 
- एबमादिया त्ति बयर्ण दोण्णं अत्रह्मरणपडिसेहणफलं | तेण तंभतुला- 
हल-म्रूसलमम्मादीणं गहणं ।> ये (काष्ठ कर्म आदि) सद्भाव स्थापनाके 
उदाहरण हैं। ये दस भेद देशामषंक कहे गये हैं, अर्थात इनके 
अतिरिक्त भो अनैकों हो सकते हैं। अब्र असद्भावस्थापनासम्बन्धी 
विषसके उपलक्षणार्थ कहते हैं-इस प्रकार 'इन ( अक्ष व वराटक ) को 
आदि लेकर और भो जो अन्य हैं' इस बचनका प्रयोजन दोनों भेदों- 
के अवधारणका निषेध करना है, श्रर्थाद्‌ 'दो हो हैं' ऐसे ग्रहणका 
निषेध करना है। इसलिए स्तम्भकर्म, तुलाकर्म, हल्कर्म, म्रुसलकर्म 
आदिकोंका भी ग्रहण हो जाता है। 


७, काष्ठकम आदि भेदेंके छकक्षण 


ध. ६/०,१,१२/२४६/३ देव-णेरइय-ति रिक्ख-मणुस्साणं णच्च॒ण-हसण- 
गायग-तूर-वोणादिवायण कि रियावावदाणं_ कट्ठधरडिदेपडमाओ 
कट्ठकरम्म त्ति भगंति। पड-कुड्ड-फल हियादी मु णच्चणादिकरिया- 
बावददेत-णेरइस-तिरिक्ख़॒मणुस्साणं पडिमाआ चित्तकम्म, चित्रण 
क्रियन्त हति व्युत्पत्तं: । पोत्तं बस्त्रमु, तेण कदाओं पडिमाओ। पाक्त - 
कम्मं । कड-सक्खर-मट्टियादीणं लेबी लेप्पं, तेण घडिद५डिमाआ 
लेप्पकम्मं । लेणं पव्चआ, तम्ह घांडदपडिमाआ लेणकम्म। सेला 
पल्थरो, तम्हि घडिदपडिमाओं सेलकम्मं । गिहाणि जिणघध्राद।ण, 
तेप्न कदपडिमाओ गिहकम्म, हय-ह॒त्थि-गर-बराहादिसरूवेण घडिद- 
घराणि गिहकम्ममि्द बुत्त होदि। घरकुड्डेस तदा अभेदेण चिद- 
पडिमाओ भित्तिकम्मं | हृत्यिदंतेयु किण्णपडिमाओं दंतकम्म॑। 
भेंडो सुप्पसिद्वो, तेण धडिदर्पाडमाअ। भेंडकम्मं | अक्खे त्तिबत्ते 
जुबक्खो सयडकखों वा घेत्तम्बो । वराइओं त्ति बुत्त कबड्डिया 
घेत्तव्वा । “नाचना, हँसना, गाना तथा तुरई एवं बीणा आदि 
बाद्योंके बजानेरूप क्रियाओंमें प्रवृत्त हुए देव, नारकी, तिय॑च 
और मनुष्योंकी काष्ठसे निर्मित प्रतिमाओंकों काष्ठकर्म कहते हैं। 
पट, कुड्य ( भित्ति ) एवं फलहिका ( काप्ठ आदिका तख्ता ) आदि- 
में नाचने आदि क्रियामें प्रवृत्त देब, नारकी, तिर्यचन और मनुष्योंकी 
प्रतिमाअकों चित्रकर्म कहते हैं; क्यों कि, चित्रसे जो किये जाते हैं बे 
चित्रकर्म हैं' ऐसी व्युत्पत्ति है। पोत्तका अर्थ बस्त्र है, उससे को गयी 
प्रतिमाओंका नाम पोत्तकर्म है। क्ूट (तृण), झकरा (बाल )ब 
मृत्तिका आदिके लेपका नाम लेप्य है। उससे निममित प्रांतमायें 
लेप्यकर्म कही जातो हैं। लगमनका अर्थ पर्वत है, उसमें निर्मित 
प्रतिमाओंका नाम लयनकम है। शेलका अर्थ पत्थर है, उसमें निर्मित 
प्रतिमाओंका नाम हीनकर्म है। गृहोंसे अभिप्राय जिनगृह आदिकोंसे 
है, उनमें को गयीं प्रतिमाओंका नाम गृहकर्म है। घोड़ा, हाथी, 
मनुष्य एबं बराह ( शूकर ) आदिके स्वरूपसे निर्मित धर गृहकम 
कहलाते हैं, यह अभिष्राय है। घरकी दीवालॉमें उनसे अभिन्‍न रचो 
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४, स्थापना नि्षेप निर्देश 


गयी प्रतिमाओंका नाम भिन्तिकम है। हाथी दॉंतॉपर ख़ोदी हुई 
प्रतिमाओंका नाम भेंडकर्म है। अभ्न ऐसा कहनेपर दा ताक्ष अथवा 
शकटाक्षका ग्रहण करना चाहिए (अर्थात्‌ हार जीतके अभिप्रायसे 
ग्रहण किये वये जूआ खेलनेके अथवा शतरंज व चौसर आदिके 
पासे अश्ष हैं) बराटक ऐसा कहनेपर कपदिका ( कौड़ियों ) का ग्रहण 
करना चाहिए। ( घ. १६४६६३११०/६८) ( ष, १४/१६६,६/६/१० ) 


६. नाम व स्थापनामें अन्तर 


रा, बा,/१///१३/२६/२५ नामस्थापनयोरेकर्त्व॒संज्ञाकर्मा बिशेषादिति 


चेत्‌; न; आदरानुग्रहाकाइशक्षित्वात स्थापनायामर ।---यथा अह दिन्द्र- 
स्कन्देश्वरा दिप्रतिमामु आदरानुग्रहाकाडअ्षित्व॑ जनस्य, न तथा परि- 
भाषते वर्तते। ततोएन्यत्वमनयो: । 


रा, वा,/१/६/२३।३०३१ यथा ब्राह्मण: स्पास्मनुष्यो ्राह्मणस्य मनुष्य» 


जात्यात्मकत्वात्‌ । मनुष्यस्तु ब्राह्मण: स्थान्न वा, मनुष्यस्य 
व्राह्मणजात्यादिप्यात्मकल्वादशनात । तथा स्थापना स्थास्नाम, 
अकृतनाम्नः स्थापनानुपपत्त;। नाम तु स्थापना स्थान्न वा, उभयभां 
दर्शनात्‌। «5९, यद्याप नाम और स्थापना दोनों निश्षेपोंमें संज्ञा 
रखी जातो है. बिना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती; तो भी 
स्थापित अहन्‍्त, इन्द्र, स्कन्द और ईश्वर आदिको प्रतिमाओं में 
मनुष्यको जिस प्रकारकी पूजा, आदर और अनुग्रहकी अभिलाबा होती 
है, उस प्रकार केबल नाममें नहीं होती, अतः इन दोनोंमें अन्तर है । 
( घ, ;/१.०,१(गा. १/१८६ ), / श्लो, वा. २/१/४/१ल, १५/२६४ ) 
२, जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है; क्यों कि, ब्राह्मणमें मनुष्य 
ज!तिरूप सामान्य अवश्य पासा जाता है; पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी 
हो, क्यों कि मनुष्यके आह्यण जाति आदि पर्यायात्मकपना नहीं देखा 
जाता। इसो प्रकार स्थापन। ता नाम अवश्य होगी, क्योंकि बिना 
नामकरणके स्थापना नहीं होती; परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी 
स्थापना हो भी न भी हो, क्योंकि नामवाले पदार्थोर्मे स्थापनायुक्त- 
पता व स्थापनारहितएना दोनों देले जाते हैं । 


घ. ४/१,७,१/गा, २/१८६ णामिणि धम्मुवयारो णामंदृवणा य जस्स त॑ 


थबिद ।तद्वम्मे ण वि जादो सुणाम ठवणाणमविसेसं। “नाममें 
धमका उपचार करना नामनिक्षेप है, और जहाँ उस धमकी स्थापना 
की जाती है, वह स्थापना नित्तेप है। हस प्रकार धर्मके बिपममें भी 
नाम और स्थापनाको अविशेषता अर्थाव एकता सिद्ध नहीं होती । 


छ७छ, सद्भाव व असद्भाव स्थापना अन्तर 


दे, निक्षेप/४/३ (सद्भाव स्थापनामें बिना किसी के उपदेशके 'यह बही 


है' ऐसी बुद्धि हो जाती है, पर असद्रभाव स्थापनामें बिना अन्यके 
उपदेशके ऐसी बुद्धि होनी सम्भव नहीँ । ) 


घ, १३/६,४,१२/४२/२ सब्भावासव्भावट्ठवणाणं को बिसेसों। बुद्बीए 


ठविज्जमाणं वण्णाकारादोहि जमणुहरइ दव्ब॑ तस्स सब्भावसण्णा। 
वव्ब-खेत्त-वेयणावेयणा दि भेदेहि भिण्णाणं पर्डिणिभि-पडिणिभैयाणं 
कं सरिसत्तमिदि चेण, पाएण सरित्तुवलंभादी। जमसरिस' दव्बं 
तमसब्भावट्ठवर्णा। सव्मदव्याणं सत्त-पम्ेमत्तादीहि सरिसत्तमुबल- 
व्भद्ि त्ति चे-होंदु णाम एदेहि सरिसत्त, कितु अप्पिदेहि बण्ण-कर- 
चरणादी हि सरिसत्ताभाव॑ पेक्खिय असरिसत्तं उच्चवे।*«प्रश्न-- 
सहुभावस्थापना और असद्भावस्थापना में क्या भेद है! उत्तर - बुद्धि- 
द्वारा स्थावित किया जानेबाला जो पदार्थ बर्ण और आकार आदिके 
द्वारा अन्य पदार्थका अनुकरण करता है उसको सद्भावस्थापना 
संक्षा है। प्रश्न-अव्य, क्षेत्र वेदना, और अवेदना आदिके भेदसे 
भेदको प्राप्त हुए प्रतिनिभ और ग्रतिनिभेय अथति सहश और 
साइश्यके मुलभ्नृत पदार्थोमें सदशता कैसे सम्भव है! उत्तर-नहीं, 
क्‍यों कि, प्रायः कुछ बातोॉमें इनमें सहद्ाता देखों जाती है। जो 


जैनेन्द्र सिडान्त कोक्ष 


निक्षेप 


असहद्ा द्रव्य है बह असंद्भावस्थापना है। प्रश्न-सब द्रव्योंमें सत्त्य 
और प्रमेयत्व आदिके द्वारा समानता पायी जाती है $ उत्तर -६व्यॉमें 
इन धर्मोंकी अपेक्षा समानता भले ही रहे, किन्तु बिवक्षित वर्ण 
हाथ और पैर आदिकी अपैक्षा समानता न देखकर असमानता कही 
जाती है । 

घ. १३/(,३,१०१०१९ कथमत्र स्पृश्यस्पशकभावः । ण, बुद्धीए एयत्त- 
मावण्णेन्तु तद विरोहादी सत्त-पमेयत्तादीहि सव्यस्स सव्वविसयफोसणु- 
बलंभादी वा ।*प्रश्न-यहाँ ( असद्भाव स्थापनामें ) स्पर्श्य-स्पश्क 
भाग कैसे हो सकता है। उत्तर-नहों, क्योंकि, बुद्धिसे एकत्वको 
प्राप्त हुए उनमें स्परश्यं-स्पशक भावके होनेमें कोई विरोध नहीं 
आता | अथबा सत्त्य और प्रमेयत्व आदिकी अपेक्षा सर्बका सब- 
विषयक सर्पद्श न पाया जाता है। 


५, द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 


९. व्रब्य निक्षेप सामान्यका छक्षण 


रा, वा० १/४/३-४/२८/२१ यह भाविपरिणामप्राप्ति प्रति योग्यतामाद- 
घान॑ तह व्रव्यमित्युच्यते । --अभवा अतद्भावं वा द्रव्यमिस्युक्ष्यते | 
यथेन्द्रमानोत॑ काएमिन्द्रप्रतिमापर्यायप्राप्व प्रत्यभिमुखस्‌॒ इन्द्र 
हत्युच्यते। “आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थ को द्वग्य 
कहते हैं, जो उस समय उस पर्यायके अभिमुखत्र हो, अथवा अतज्भाव- 
को द्रव्य कहते हैं। उसे-इन्द्रप्तिमाके लिए लाये गये काप्टका भो 
इन्द्र कहना। (क्‍यों कि, जा अपने गुणों ब पर्यायोंको प्राप्त होता है, 
आ था और होगा उसको हा द्रव्य कहते हैं दे० द्र०4/१/१ ) ( श्ला. 
बा.२/१/६/१लो.६०२६६ ); ( घ.१/१.१,१/२०(६ ); ( त. सा4 १६१२ ) । 
पं, घपरृ./७४३ अजुसूत्र निरपेक्षत॒या, सापेक्ष भाविन गमादिनये : । छन्न- 
स्थो जिनजीवो जन इव मान्यो यथात्र तह॒दव्यम्‌ । “ ऋजुसू त्रनय- 
की अपेक्षा न करके और भाबिनेगमादिक नयोंकी अपेक्षासे जा कहा 
जाता है, वह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि छद्मस्थ अबस्थामें वर्तमान 
जिन भगवाचुके जीवको जिन कहना | 
नय/7//३ जैसे-आगे सेठ बननेवाले बालकको अभोसे सेठ कहना 
अथबा जो राजा दी क्षित होकर श्रमण अवस्थामें विद्यमान है उसे भी 
राजा कहना ) । 


२. द्ृष्य निक्षेपके सेद-प्रभेद 


४३/२६० ); ( प.खं, १४/५,६/सूत्र ११७ ); ( स.सि,/१/६/१८१ ); (रा. 
बा,/१/४/४/२६/३ ); ( श्लो.वा,२/१/१/शलो, ६०/२६६ ); (घ. १/१६१,९/ 
२०/७ ); ( घ, ३/१,२,९/११/३ ) (घ, ४/१,३:१/४/१ ); ( गो,क,/म. 
४४/६३ ); ( न. च.बू./२७४ ) । 

३, नो आगम द्रव्यनिक्षेप तीन प्रकारका है-ज्ञायक शरीर, भावी व 
तदबतिरिक्त । (घ.ख॑, ६/४,१[सृत्र 4१२६७ ) ( स,सि,/१/४/१८/३ ); 
( रा. वा,।१/४/७/९६/८ ); ( श्लो,बा, २(१/४/१लो. ६२/२६७ ); ( घ.९। 
१,११/२१/२ )) (ध. ३/१:२.२/१३/२ ); (घ, ४/१,३./६/१ ); ( गा, 
क, मू, ६६/५४ ); ( न. च. दे./२७५ )। 

३, ज्ञायक दरीर तीन प्रकारका है-भ्ृत, बर्त मान, ब भावी ।--( श्लो- 
बा, २/१/१/रलो. ६२/२६७ ); ( घ. १/१,१,१/२१/३ ); ( घ., ४/१,३,१/- 
६२); ( गो,क./मू./४६/५४ ) । 

४. भूत क्वायक द्वरीर तीन प्रकारका है-च्युत, च्याबित ब त्यक्त +- 
(घ, ख॑ं. ६/४,१ सू, ६३२६६ ); ( श्लो. बा. २/१/४/१७ो, ६९९६७ ); 
(घ, ै(१,११/२२/३ ) ( घ.४१/३,१/६/३ ); (गा,क./मु./[६/६४ )। 

£ व्यक्त ज्ञायकदारीर तीन प्रकारका है-भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी व 
प्रायोपपमन | -( ध.१/१.१,१/२३/३ ); ( गो.क,/मू./४६/१६ ) । 
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५. द्रव्य निधोपके मेद व लक्षण 


६. तद्ब्म तिरिक्त नो आगम द्रव्यनिश्षैप दो प्रकार है-- कर्म ब नोकम ।-- 
(स. सि/१॥/९5/७ ); ( रा. वा,/१/६/५२६/११ ); ( शलो. बा, २(१/ 
हश्लो ,६३/२६८ ); ( घ,१/१,१,१/२६/४); ( घ.३/१,२२/१६/१ ); (घ 
४/१,३ १/६/६ ); ( गो,क.।मू /६३/५४ ) । 

७, नोकर्म तहृभ तिरिक्त दो प्रकारका है--लौ किक व लोकोत्तर ।-(ध. 
१/१,१६१/२६/६ ) ( घ. ४/१.१.१/७/१ ) । 

८. लौकिक व लोकोत्तर दोनों ही तद्ठभ्मतिरिक्त तौन तीन प्रकारके हैं-- 
सचित्त, अचित्त ब मिश्र :--( ध.१/१,१,१/२७/१ ब. २८/१ ). ( प. ४। 
१,७,१/१८४/७ )। 

६, आगम ब्रव्य निश्षेपके ६ भेद हैं-स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत. 
सृत्रसम, अर्थ सम, ग्रंथसम, नामसम और घोषसम ।--(ष.खं. ६/४,१ 
सू, ४४/२५१); (ष, ख॑ं, १४/४,६/सू, २१२० ) । 

१०, ज्ञायक दारीरके भी उपरोक्त प्रकार स्थित जित आदि ६ भेद हैं-- 
(ष. ख॑ं, ६/४,१सू, ६२/२६८ ) | 

१६, तद््यतिरिक्त नो आगमके अनेक भेद हैं-- १, ग्रन्थिम, २. वाहम, 
३. वेदिम, ४, पूरिम, ५, संघातिम, ६. अहोदिम, ७, णिक्लेदिम, ८, 
ओव्वेलिम, ६. उद्बेलिम, १०, वर्ण, ११, चूर्ण, १२. गन्ध, १३. बिले- 
पन, इत्यादि । (प, श्र ६/४,१सू, ६(/२७२) । 

नोट--( हन सब भेद प्रभेदों की तालिक, दे० निश्लेप(१/२ ) । 


३. आगम व्रब्य निश्षेपका कक्षण 


स, सि,/१/॥/१८/२ जीवप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवप्राभूतज्ञायी वा अनुप- 
युक्त आत्मा आगमद्रव्यजीवः। «जो जीवविषयक या मनुष्य जीव 
बिषय्रक शास्त्रको जानता है, किस्तुं बर्तमानमें उसके उपयोगसे 
रहित है बह आगम द्रव्यजीव है । ( इसी प्रकार अन्य भी जिस जिस 
बिषय सम्बन्धी शास्त्रकों जानता हुआ उसके उपयोगसे रहित रहने- 
वाला आत्मा उस उस नामवाला ही आगम द्रब्य है। जैसे मंगल 
विषयक शास्त्रको जाननेवाला आत्मा आगम द्वव्य मंगल है ।) (रा, 
बा,/(४/१/२६३ ); ( श्लो, वा. २/१/६/शलो, ६१२६७ ) (ध.३४/१,२. 
२/१९/११ ); ( घन ४/१.३,१/५/२ ); ( घ, १/१,१,९/८३/३ ); (गो,क./- 
मृ|(४/४३ ); ( न, च, दृ,/२७०४ )। 

घ. १/१,१ १/९१/१ तष्थ आगमदो दव्यमंगल॑ णाम मंगलपाहुड़ुजाणओ 
अणुवजुत्तों, मंगल-पाहुड-सद-रयणा वा, तस्सत्थ-टठवणबखर-र॒मणा 
बा। “मंगल प्राभृत अर्थात्‌ मंगल विधयका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्रको जाननेवाला, किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगसे रहित जीव- 
को आगम द्रव्यमंगल कहते हैं। अथवा मंगलविषयके प्रतिपादक 
शास्त्रकी शब्द रचनाको आगम द्रव्यमंगल कहते हैं। अथवा मंगल- 
बिषयके प्रतिपादक शास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोंकी रचनाको भी 
आगम द्र॒व्प मंगल कहते हैं। (घ, ४/१.६,१/२/३ ) 

७, नोआगम ब्र॒ब्यनिक्षेपका छक्षण 

( पूर्वोक्त आगमद्रव्यकों आत्माका आरोप उसके दरोरमें करके 
उस जोवके शरीरकों हो नोआगम द्रव्य जीव था नोआगम द्रव्य 
मंगल आदि कह दिया जाता है। और बह शरीर हो तोन प्रकारका 
है भूत. भावि ब वर्तमान । अथवा उसके दरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अन्य जो कर्म या नोकर्म रूप पदार्थ हैं उनको भी नोआगम द्रव्य 
कह दिया जाता है। इसोका नाम तद्दयमतिरिक्त है। हनके पृथक्‌- 
पृथक लक्षण आगे दिये जाते हैं। ) 


७, शझ्ोयक शरोर सामान्य व विशेषके लक्षण 
१. ज्ञायक शरीर सामान्य 


स.सि,/१/६/१६/४ तत्र ज्ञातुर्यच्छरीरं॑ त्रिकालगोचर तजज्ञामकद्वारीरमृ। 
“झ्ाताका जो त्रिकाल गोचर शरीर है वह ज्ञायकद्रीर नोश्आागम 





जैनेन्द्र सिद्धान्स कोर 


निषेष 


द्रव्व जीब है। (रा, बा/१/४/३२६|६), (शत्तो, वा/२/१/६/१लो,६२/ 
३६७), (घ.१/१.१,१/२१/३), (गों,क,/मू,/४४/५४) । 


२. च्युत च्यावित व त्यक्त अतीत शञायक शरीर 


घ.१/१,१,१/२२/३ तरथ चुद णाम कयलीघादेण विणा पक्‍क पि फल व 
कम्मोदरण ज़्मीयमाणायुक्ज़यपदिदं । चइद णाम कय्लीघादेण 
छिण्णायुक्त्रयपदिसरीर । चत्तसरोर तिबिढ़ं, पावोगमश-विहाणेण, 
इंगिणीविहाणेण, भत्तपक्ष्यक्खाणविहाणेण चत्तमिद्धे। “फदलो- 
घात मरणके बिना कर्मके उदयसे मड़नेवाले आयुकर्मके क्षयसे, पके 
हुए फलके समान, अपने आप पतित शरौरको च्युतशरीर कहते 


हैं। कदलीघातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको 
च्याबित शरीर कहते हैं। ( कदलीघातका लक्षण दे० मरण/६)। 

- व्यक्त शरीर तीन प्रकारका है--प्रायोपगमन विधानसे छोड़ा गया, 
हँंगिनो विधानसे छोड़ा गया और भक्त प्रध्याख्यान विधानसे छोड़ा 
गया । हे इन तीनोंका स्वरूप दें० सब्लेखना/३ ), ( गो, क,/म./५६, 
४८(५४ ) । 

घ, १/१.१,१/२४/६ कथयलीघादेणश मरणकंख़ाए जीवियासाए जीविय- 
मरणासाहि विणा पदिंद सरीर॑ चइद॑ । जीवियासाए मरणासाए 
जीवियमरणासाहि विणा वा कयलीघादेण अचत्तभावेण पदिद 
सरोर चुदं णाम। जीविदमरणासाहि विणा सरूबोवलद्धि णिमित्त 
व चत्त बज्भातरडःगपरिग्गहस्स कयलीघांदेणियरेण वा पदिदसरीर 
चत्तदेहमिदि । >मरणकी आशासे या जोवनकी आशासे अथवा 
जीवन और मरण इन दोनोंकी आश्ञाके बिना ही कदलीघातसे छूटे 
हुए शरीरकों च्याबित कहते हैं । जोबनकी आश्ासे, मरणकी 
आश्यासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोंकी आश्ञाके बिना ही 
कदलीधात व समाधिमरणसे रहित होकर छूटे हुए शरीरको च्युत 
कहते हैं। आत्म स्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त, जिसने बहिर॑ंग और 
अन्तरंग परिग्रहका त्याग कर दिया है, ऐसे साधुके जीबन और 
मरणकी आशाके बिना ही, कदलीघातसे अथवा इतर कारणोंसे 
छूटे हुए शरोरको व्यक्त दरीर कहते हैं। 


३, भूत वर्तमान व भावी ज्ञौयक शरीर 


(वर्तमान प्राभृतका ज्ञातापर अनुपयुक्त आत्माका वर्तमानबवाला 
शरीर; उस ही आरमाका भूतकालीन च्युत, च्यावित या व्यक्त दरीर; 
तथा उस ही आत्माका आगामी भवमें होनेबाला शरीर, क्रमसे वर्त - 
मान, भूत व भावी ज्ञायकशरीर नोआगमद्गव्य जोब या मंगल आदि 
कहे जाते हैं । ) 


, 8, भावि नोआागमका छक्षण 


स. सि,/१/४/१८/४ सामान्यापेक्षया नोआगम-भाविजीवो नास्ति, 
जोबनसाम।न्‍्यसदापि विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया ्वस्ति। 
गह्यन्तरे जीबो व्यवस्थितो मनुष्यभवप्राप्ल प्रत्मभिमुखो मनुष्यभावि- 
जीवः । »जोब सामानन्‍्यकी अपेक्षा 'नोआगम भाबी जीव' यह भेद 
नहीं बनता है; क्‍योंकि जीवमें जीबस्ब सदा पाया जाता है। हाँ, 
पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा 'नोआगम भावी जीव' यह भेद बन 
जाता है; क्योंकि जो जीब अभी दूसरी गतिमें विद्यमान है, वह 
( अज्ञायक जीव ) जब मनुष्य भवको प्राप्त करनेके प्रति अभिमुख 
होता है, तब बह मनुष्य भावी जोब कहलाता है। ह 

रा. बा।१/४/४२६/६ जीवन-सम्यग्दशनपरिणामप्राप्ति प्रत्यभिमुखं 
दरब्य॑ भावीत्युच्यते। «जीबन या सम्यग्दशन आदि पर्यायोंक्र 
प्राप्तिकि अभिमुख अज्ञायक जीबकों जोबन या सम्यग्ददान आदि 
कहना भावी नोआगम द्रव्य जीव या भावी नोआगम सम्मग्‌- 
दर्शन है। 


५९९ 


५. द्रव्य निश्षेपके भेद व लक्षण 


श्लो.वा।२/१/४/१लो, ६३/२६८ भाविनो आगमद्रव्यमेष्यत्‌ पर्यायमेव तथ । 
“जो आत्मा भविष्यत॒में आनेबाली पर्यायॉके अभिमुख है, उन 
पर्यायोंसे आक्रान्त हो रहा बह आरमा भावीनोआगम द्रव्य है। 

ध.१/१,१.१/२६/३ भव्यनोआगमद्ब्य॑ भविष्यर्काले मंगलप्राभृतज्ञामको 
जीबः मंगलपर्याय॑ परिण॑स्यत्तीति वा। «जो जीव भविष्यकालमैँ 
मंगल शाखका जाननेवाला होगा, अथबा मंगल पर्मायसे परिणत 
होगा उसे भव्य नोआगम वव्यमंगल कहते हैं। (घ,४/१,३,१/६/६), 
(गो.क,/मू./६२/५८) । 


७. तद्घतिरिक्त सामान्य व विदेषके छक्षण 
१. तदयतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


स, सि,(१/१८/७ तद्बच्म तिरिक्त; कर्मनोकर्म विकत्पः। *«तद्भ्नतिरित्तके 
दो भेद हैं--कर्म न नोकम॥ (रा, बा/१/६/७/२१/११), (लो, बा।९ 
१|४/श्लो ,६३/२६८) । 

घ,१/१.१.१/८३/४ तव्बदिरित्तं जीवटठाणाहार-भृदागास-दव्ब॑ ॥०जीव- 
स्थानोंके अथवा जीवस्थान विषयक श्ञास्त्रके आधारभ्रत आकाश- 
द्रव्यकों तद्ग्यतिरिक्त नोआगम व्रव्य जीवस्थान कहते हैं। ( अथवा 
उस-उस पर्यायरके या ज्ञास्त्रज्ञानसे परिणत जोबके निमित्तभ्त कम 
बर्गणाओं था अन्ण बाह्य द्रव्योंको उस-उस नामसे कहना तद्दशति- 
रिक्त नोआगम द्रव्यनिश्षेप है। 


२, कर्म तद्रथतिरिक्त नोआगम द्रव्य 


शलो, बा/२/१/४/श्लो.६७/२६८ ज्ञानावृत््या दिभेदेन कर्मानेकविध॑मतश | 
<जल्ञानावरण आदि भेदसे कर्म अनेक प्रकार माने गये हैं। (घ.॥/१, 
3.१/६/१०) । 

घ.१/१.१.१/२६/५ तत्र कर्ममंगल॑ दर्शनविष्ाद्धत्रादिषो डदाधाप्रविभक्त- 
तीथैकर-नामकर्म - कारणैर्जीव - प्रदेश - निबद्ध - तीथैकरनामकर्म- 
माहल्प्र-निबन्धनत्वान्महगलम्‌ । «दक्षन विशद्धि आदि सोलह 
प्रकारके तीथकर-नामकर्म के कारणोंसे जीवप्रदेशोंके साथ बचे हुए 
तीथैकर नामकर्मको, कर्म तद्द्यतिरिक्त नोआगमढ़व्य मंगल कहते 
हैं; ब्योंकि बह भी मंगलपनेका सहकारी कारण है। 

गो, क,/म्‌./६३/५८ कस्मसरूवेणागथकम्म॑ दव्य॑ हवे णिय्रमा। ७ ज्ञाना- 
बरणादि प्रकृतिखू्पसे परिणमे पुद्ंगलट्ठ्य कर्म तद्रधतिरिक्त नो- 
आगम द्रव्य कर्म जानना। (यहाँ 'कम'का प्रकरण होनेसे कर्म पर 
लागू करके दिखाया है। 


३, नोकम तदथतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


श्लो,बा/२/१/॥॥ /श्लो. ६४-६४ नोकम च शरीरत्वपरिणामनिरुत्मुकम्‌ ४ 
पुदुगलद्रव्यमाहारप्रभृत्युपच्रमात्मकम्‌ ।६५। “वर्त मानमें शरीरपना- 
रूप परिगतिके लिए उत्साहरहित जो आहारवर्गणा, भाषाबर्गणा 
आदि रूप एकत्रित हुआ पृद्गलब्रव्य है बह नोकर्म समझ लेना 
चाहिए । 

घं, ३/१,२.३/१४६/३ आगममधिगम्य विस्मृतः क्वान्तर्भवतीति चेस्तहु- 
व्यतिरिक्तदव्यानन्ते। «प्रश्न--जों आगमका अध्ययन करके भ्र॒ल 
गया है उसका दव्यनिश्ेषके किस भेदमें अन्तर्भाव होता है! 
उत्तर-ऐसे जीबका नोकर्म तद्बब्नतिरिक्त द्रव्यानन्तमें अच्तर्भाव 
होता है ( यहाँ 'अनन्त'का प्रकरण है )। 

गो, क,/मृ./६५.६७/६६,६१ कम्मद्वव्वादण्णं णोकम्मदव्व मिदि होदि 3, 
पर्पडिहारसिमज्जा आहार देह उच्चणोचडगम्‌ । भंडारी मूलाण 
णोकम्म॑ दविय्रकम्म॑ तु (६0 “कम्मस्वरूपसे अन्य जो कार्य होते हैं 
उनके बाह्यकारणभृत बस्तुकी नोकम तद्वव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य- 
कर्म जानना (यहाँ 'कम'का प्रकरण है।६४। जैमे-ज्ञानावरणका 
नोकर्म सपीठ वस्त्र है, दशनाबरणका नोकर्म व्रारविषै तिपता ब्वार- 
पाल है। बेदनीयका नोकर्म मधुलिप्त ख़डूग है। मोहनीयका नो- 
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निरयेप 


कर्म, /स्‍दिरा, आयुका नोकर्म चार प्रकार आहार, नामकर्मका 
नोकम औदारिकादि दरोर और गोज्कर्मका मोकर्म ऊँचा-नीचा 
दारीर है। 


४. कौकिक व लोकोत्तर सामान्य नोकम तद्यतिरिक्त 


घ. ४/१.३, १/७/१ णोकम्मदब्बस्तेत्त त॑ दुविहं, ओवयारिय॑ परमत्थिय॑ 
चैदि । तत्थ ओवयारियं णोकम्मदन्वस्रेत्त लोगपसिद्ध' सालि- 
खेत्तं बीहिखेत्तमेवमादि | पारमत्थियं णोकम्मदव्बखेत्तं आगा- 
सदव्ब॑ | >»नोकर्म द्रव्यक्षेत्र ( यहाँ क्षेत्रका प्रकरण है) औपचारिक 
और पारमाथिकके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से लोकमें प्रसिद्ध 
दशातिक्षेत्र, ब्रीहिक्षेत्र, इत्यादि औपचारिक नोकर्मतहव्यतिरिक्त 
नोआगम द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। आकाश्ञ द्रव्य पारमाथिक नोकमे 
शहृव्यतिरिक्त नो आगम द्रव्यक्षेत्र है । 

नोट--( अन्य भी देखो बह-वह विषय ) । 


७. सचित्त अचित्त मिश्र सामान्य नोकरम्म तदव्यतिरिक्त 


घ, ४/१,७,१/१८०७ तव्प दिरित्ततो आगमद व्यभावों तिविहो सचित्ता- 
चित्तमिस्सभेएण । तत्थ सचित्तो जीवदव्ब॑ | अचित्तो पोग्गल-धम्मा- 
घम्म-कातागासदव्वा णि। पोग्गलजीव दव्वाणं संजोगो कधं चिउज्जच्च॑ - 
तरत्त माबण्णो णीआगममिस्सदव्बभावो णाम | तद्ब्यतिरिक्त नोआ- 
गमद्रव्यभावनिपक्षेष (यहाँ भावका प्रकरण है ) सचित्त अचित्त और 
मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें जीव द्रव्य सचित्त भाब है, 
पुदगल धर्माह्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल और आकाइद्रव्य अचित्त- 
भाव हैं। कर्थचित जात्य॑तर भाषको प्राप्त पृहुगन और जीब द्रव्यों- 
का सँयोग अर्थात्‌ दरीरधारी जीब नोआगम मिश्रद्वव्य भावनिक्षेप 
है। (घ, (/९,६.१/३/१--यहाँ 'अन्तर' के प्रकरणमें तीनों भेद 
दर्शाये हैं। नोट-( अन्य भी देखो बह वह विषय )। 


६, लौकिक व छोकोत्तर सचितादि नोकम तद्बथतिरिक्त 


ध, १(१.१,९/२७१ तत्र लौकिऊं त्रिविधमु, सचित्त मचित्त मिश्रमिति। 
ततब्राचित्तमइलम-सिद्धत्थ-पुण्ण-कुंभो वंदणमाला य मझल छत्तं । 
सेदो बण्णो आद॑सणों श्र कण्णा य जच्चस्सो |१३॥ सचित्त मड्लस । 
मिश्रमझल सालंकारकन्यादिः । लोकोत्तरमडुलमपि त्रिविधस्‌, 
सचिमचित्त मिश्रमिति । सचित्तमह दादीनामनाथ निधन - 
जीवद्रब्यमू । न केवलज्ञानादिमजलपर्यायविशिशहँदादीनाम्‌ 
जीवद्रव्यस्यैब ग्रहणं तस्प बर्तमानपर्यायोपलक्षित॑ द्रव्य भाव- 
इति भावनिक्षेपान्तभविात । ने केबलज्ञानादियर्यायार्णा ग्रहण 
तैषामपि भावरूपत्वात्‌ । अचित्त मड़ल॑ कन्रिमाकृत्रिमचैत्यालयादिः, 
तहत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनान्तभबात्‌ | अकृ शज्िमाणां क्थ स्थापना- 
व्यपदेशः। इति चेन्न, तत्रापि बुद्धया प्रतिनिधौ स्थापयितमुख्योप- 
जम्मात्‌। यथा अग्निरिब माणबकोउरिनः तथा स्थापनेब स्थापनेति 
तार्सा तदब पदेशोपपत्तेवा। तदुभयमपि मिश्रमक़लम्‌। “लौकिक 
मंगल (यहाँ मंगलका प्रकरण है) सचित्त-अचित्त और भिश्रके 
भेदसे तीन प्रकारका है। हनमें सिद्धार्थ अर्थात्‌ श्वेत सरसों, जलसे 
भरा हुआ कलह, वन्दनमाला, छात्र. श्वेतवर्ण और दर्पण आदि 
अचित्त मंगल हैं। और बालकन्या तथा ज़्तम जातिका 
घोड़ा आदि सचित्त मंगल हैं | १३॥ अलंकार सहित क्न्‍या 
आदि मिश्रमंगल समझना चाहिए। (दे० मंगल/१/४ )। लोकोत्तर 
मंगल भी सचित्त अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। 
अहँतादिका अनादि अनिधन जोबद्रव्य सबित्त लोकोत्तर नोआगम 
तह॒व्यतिरित्तद्रव्य मंगल है। यहाँ पर केवलज्ञानादि मंगलपर्याययुक्त 
अहँत आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु उनके सामान्य 
जीव द्रव्यका हो ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बत मानपर्याय सहित 


६७०० 


५, द्रव्य निश्ेपके भेद व लक्षण 


व्रव्यका भाव निश्षेपमें अन्तर्भाव होता है। उसी प्रकार केबल- 
ज्ञानादि पर्यायोंका भी हसमें ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वे सब 
पर्यायें भ/बस्वरूप होनेके कारण उनका भी भाव निश्षेपमैं हो अन्त- 
भाव होगा। कृत्रिम और अकृत्रिम चैलद्यालयादि अचित्त लोकोत्तर 
नोआगम तह॒व्यतिरिक्त द्रव्यमंगल हैं। उनमें स्थित प्रतिमाओंका 
इस निश्षेपमें ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्योंकि उनका स्थापना 
निश्षेपमें अन्तर्भाव होता है। प्रश्न- अकृत्रिम प्रतिमाओंमें स्थापना- 
का व्यवहार कैसे सम्भव है! उत्तर-हस प्रकारकों शंका उचित 
नहीं हैं; क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओमें भी बुद्धिके द्वारा प्रति- 
निधित्व मान लेनेपर 'ये जिनेन्द्र देव हैं! इस प्रकारके मुरूय व्यवहार- 
की उपलब्धि होती है। अथवा अग्नि तुल्य तेजस्वी बालककों भी 
जिस प्रकार अग्नि कहा जाता है उसी प्रकार अकृत्रिम प्रतिमाओंमें 
की गयी स्थापनाके समान यह भो स्थापना है। इसलिए अकृत्रिम जिन 
प्रतिमाओंमें स्थापनाका व्यबहार हो सकता है। उन दोनों प्रकारके 
सचित्त और अचित्त मंगलको मिश्रमंगल कहते हैं ( जैसे-साधु संघ 
सहित चैत्यालय ) । 


<. स्थित जिस भादि भेदोंके छक्षण 


घ, ६/४,१,४४/२६१/१० अवधृतमारत्र स्थितम्‌, जो पुरिसो भावागमम्मि 
बुदढओ गिलाणों व्व सणि सर्णि संचरदि सो तारिससंसकारजुत्तो 
पुरिसो तब्भावागमो च स्थिष््वा वृत्ते: ड्विएद णाम। ने संग्यवृत्तिजितम, 
जेण संसकारेण पुरिसों भावागमम्मि अक्खलिओ संचरह तेण संजुत्तो 
पुरिसो तव्भावागमों व जिदमिदि भण्णदे। यत्र यत्र प्रश्न: क्रियते तश्र 
तंत्र आशुतमदृत्ति: परिचितम्‌, क्रमेणो्क्मेणानुभयेन च॑ भाबागमा- 
म्भोधौ मत्स्यवच्चद्रलतमृत्तिजजीवो भावागमश् परिचितम्‌ । 
शिष्याध्यापन बाचना । सा चतुर्विधा नंदा भद्दा जया सौम्या चेति। 


“ एतार्सा वाचनानामुपगत॑ बाचनोपगत॑ परप्रत्यायनसमर्थ म्‌ इति 
यात्रत्‌ 


घ. ६४,१.५४/२६६(७ तित्थयरवय्रणविणिग्गयबीजपदं म्त्त | तेण सुत्तेण 


सम॑ बट्टदि उप्पज्जदि त्ति गणहरदेब म्मिट्टिदष्ठृदणाण मत्तसम॑ । अर्यत्ते 
परिच्छिदते गम्यते इत्यर्थो द्वादशाक्बिषयः, तेण अत्थेण सम॑ सह 
वट्ृदि जि अत्थसम॑ । दव्यमुदाशरिए अणबेबिखिय संजमजणिदम्नदणा- 
णावरणक्खओवस मसमुप्पण्णबारह्‌ गझ्नुदं सयंबुद्धाधारमत्थसममिदि 
वृत्त होदि। गणहरदेबविरइ्ददव्वनुद' गंधो, तेण सह बहदि उप्पज्जदि 
त्ति भोहियबुद्वाइरिएसु ट्टविबारहंगसुदणाणं गंथसम॑ । नाना मिनो- 
तीति नाम । अणेणेहि, पयारेहि अत्थपरिच्छित्ति णामभेदेण कृणदि 
ज्ति एगादिअकख़राण बारसंगाणिओं)गाणं मज्मटिठ्ददब्बम्ृदणाण- 
विसप्पा णाममिदि बुत्तं होदि। तेण नामेण दव्वसुदेण सम॑ सट्टवट्टदि 
उप्पज्जदि तत्ति सेसाहरिएसु टिउद्प्नृदणा्ं णामसमं ।«* हुईं मुद्दा, 
पंचेते---अणिओगस्स घोससण्णों णामेगदेसेण अणिओगो बुच्चदे । 
सच्चभामापदेण अबगम्ममाणत्थस्स तदेगदेसभामासद्वादों वि अब- 
गमादो ।**'घोसेण दव्वाणिओगद्नारेण सम॑ सह बट्टदि उप्पज्जदि प्ति 
घोससम णाम अणियोगप्ुदणाणं। 

१. अवधारण किये हुए मात्रका नाम स्थितआगम है। अर्थात्‌ जो 
पुरुष भावआगममें वृद्ध व व्याधिपीड़ित मनुष्यके समान धौरे-धीरे 
संचार करता है वह उस प्रकारके संस्कारसे युक्त पुरुष और बह भाबा- 
गम भी स्थित होकर प्रवृत्ति करनेसे अर्थात्‌ रुक-रुककर चलनेसे 
स्थित कहलाता है। ३, नंसर्ग्यवृत्तिका नाम जित है। अर्थाव 
जिस संस्कारसे पुरुष भाबागमर्में अस्ख़लितरूपसे संचार करता 
है, उससे युक्त पुरुष और भावागम भी “*जित' इस प्रकारका 
कहा जाता है। ३. जिस जिस बिषयमें प्रश्न किया जाता है, उस- 
उसमें शीघ्रताप्ृूर्ण प्रवृत्तिका नाम परिचित है। अर्थात्‌ ऋमसे, अक्रमसे 
और अनुभयरूपसे भावागमरूपो समुद्रमें मछलोके समान अध्यन्त 
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अंचलतापूर्ण प्रवृत्ति करनेबाला जीब और यह भावागम भी परिचित 
कहा जाता है। ४, शिष्मॉको पढ़ानेका नाम बाचना है। वह चार 
प्रकार है-नन्‍्दा, भद्ा, जया और सौम्भा | ( विशेष दे० बाचना )। 
हन चार प्रकारकी वाचनाओंको प्राप्त बाचनोपगत कहलातः है। 
अर्थाद्‌ जो डूसरोंको ज्ञान करानेमें समर्थ है वह घाचनोपणत है| 
४० तीर्थंकरके मुख़से निकला बीजपद सूत्र कहलाठा है । ( विद्ेष देखो 
आगम ७ ) उस सुत्नके साथ चू"कि रहता अर्थात्‌ उत्पन्न होता है, 
अतः गणघरवेबमें स्थित श्रतज्ञान सूत्सम कहा गया है। ६, जो 
अर्यतै' अर्थात्‌ जाना जाता है बह द्वादशोगका विषयभूत अर्थ है, 
उस अर्थके साथ रहनेके कारण अर्थलम कहलाता है) द्रत्यश्नुत 
आचार्योंको अपैक्षा न करके संयमसे उत्पन्न हुए श्रुतशानावरणके क्षयो- 
पशमसे जन्म स्वयंबुद्बोमें रहनेबाला द्वादशांगश्रुत अर्थसम है यह 
अभिष्राय है। ७, गणधरदेबसे रचा गया द्रव्यश्रुत ग्रन्थ कहा जाता 
है। उसके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण बोधितबुद्ध 
आधायोमें स्थित द्वादशांग श्रतज्ञान_ग्रन्थसम कहलाता है। ८, 
“नाना मिनोति' अर्थात नानारूपसे जो जानता है उसे नाम कहते हैं। 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारॉसे अर्थज्ञानको नामभेद द्वारा भेद करनेके कारण 
एक आदि अप्षरों स्वरूप बारह अंगॉके अनुभोगोंके मध्यमें स्थित 
द्रग्यभुत ज्ञानके भेद नाम है, यह अभिप्राय है। उस नामके अर्थात्‌ 
द्रन्यश्र तके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण दोष आचारयोमें 
स्थित श्रुतज्ञान नामसम कहलाता है। ६. सूची; मुद्रा आदि पाँच 
दृष्टान्तोंके बचनसे ( दे० अनुयोग/२/१ ):*“घोष संज्ञाबाला अनुयोगका 
अनुमोग ( म्ोषानुयोग ) नामका एकदेश होनेसे अनुयोग कहा जाता 
है; क्यों कि, सत्यभा मा पदसे अवगम्यमान अर्थ उक्तपदके एकदेशाभूत 
भागा शब्दसे भी जाना ही जाता है ।*«घोष अर्थात्‌ द्रव्यानुयोगद्वार- 
के सम॑ अर्थात साथ रहता है, अर्थात उत्पन्न होता है, इस कारण अनु- 
योग श्रुतज्ञान घोषसम कहलाता है। 


नोट-ये उपरोक्त नौके नौ भेदोंके लक्षण यहाँ भी दिये हैं-( ध, ६४, 
१,६२/६२/२६८/५ ) (घ. १४/४,६,१२/७-६ ) । 


९, ग्रन्थिम भादि भेदोंके लक्षण 


ध., ६/४,१,६//२७२/१३ तत्थ गंधणकिरियाणिप्फण्णं फुण्लमादिदव्बं 
गंथिम णाम । बायणकिरियाणिप्फण्णं सुप्प-पच्छियाच गे रि-किदय- 
चालणि-कंत्रल-वत्थादिदव्य॑ बाइमं णाम। सुत्तिधुवकोसपज्लादिंदज्नं 
बेदणकिरिग्राणिप्फण्णं बेदिमं जम | त्तलांबलि-जिणहर|हिट्ठाणादि- 
दव्ब॑ पुरणकिरियाणिप्फर्ण्ण पूरिम॑ णाम। कट्टिमजिणभबण-घर- 
पासार-थ्रूहादिदव्ब॑ कट्टिट्ठश परथरादिसंघादण किरियाणिप्पणं संघा- 
दिम॑णाम | णिबंबजंबुजंभीरादिदव्य॑ अहोदिमकिरियाणिप्फण्ण- 
महोदिम॑ णाम। अहोदिमकिरियासचित्त-अचिक्तदव्वाणं रोबण- 
किरिएत्ति बुत्त होदि। पोक्जरिणी-बाबी-कब-तलाय-लेण-सुरु'गादि- 
दव्ब॑ णिक्त्रोदणकिरियाणिष्फण्णं णिक्खोदिमं णाम। णिक्खोदण्ण- 
खणणमिदिबुत्त हो दि। एक्क-दु-तिउणस्ृत्त-डोराबेट्रादिदव्यमोबेक्ण- 
किरियाणिप्पण्णमोबेक्ििमं णाम । गंधिम-वाइमादिदव्वाणमुब्बेछणेण 
जाददव्वमुव्बेछिमं जाम | चित्तारयाणमण्णेर्सि च॒ वण्णुप्पायणकुसलाणं 
किरियाणिप्पण्णदव्वं णर-तुरयादिबहुसंठा् जाम । पिटठ-पिट्टिया- 
कणिकादिदव्य चुण्णणकिरियाणिप्फण्णं चुण्णं णाम। बहुणं दव्वाणं 
संजोगेणुप्पाइदगगंघपहाण दव्ब॑ गंध णाम । घुट्ट-पिटठ-चंदण-कंकु- 
मादिदव्त॑ विलेत्र्ण णाम। “१, ग्रुन्थनेरूप क्रियासे सिद्ध हुए फूल 
आदि द्रव्यको _ग्रन्थिम कहते हैं। २. बुनना कियासे सिद्ध हुए सूप, 
पिटारो, चंगेर, कृतक, चालनी, कम्बल और वस्त्र आदि द्रव्य बाइम 
कहलाते हैं। ३, बेधन क्रियासे सिद्ध हुए सूति ( सोम निकालनेका 
स्थान ) इंघुव ( भट्ड़ी ) कोश और पकय आदि द्रव्य वेधिम_ कहे 
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६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व दांकाएँ 


जाते हैं। ४. पूरण क्रियासे सिद्ध हुए ताश्ाबका बाँध व जिनग्रहका 
चद्ृतरा आदि द्रव्यका नाम पूरिम है। ६. काष्ठ, इंट और पत्थर 


आदिकी संघातन क्रियासे सिद्ध हुए कृत्रिम जिनभगन, गृह, प्राकार 
और स्तूप आदि व्रव्य संघातिम कहलाते हैं। ६, नौम, आम, जामुन 
और जंबोर आदि अधोधिम क्रियासे सिद्ध हुए व्रव्यकों अधोधिम 
कहते हैं। अधोधिम क्रियाका अर्थ सचित्त और अधिक्त द्रव्योंकी 
रोपन क्रिया है। यह ताए्पर्य है। ७, पुष्करिणी, बापी, कप, तड़ाण, 
लगन और सुरंग आदि निष्नन क्रिमासे सिद्ध हुए द्रव्य णिक्स्बोदिम 
कहलाते हैं! णिक्खोदिमसे अभिप्राय खोदना क्रियासे है। ) ८, उप- 
वेल्लन क्रियासे सिद्ध हुए एकगुणे, दुगुणे एवं तिगुणे सूत्र, डोरा, व 
वेष्ट आदि द्रव्य उपवेज्लन कहलाते हैं। ६. ग्रन्थिम ब वाइम आदि 
द्रव्योंके उदचेल्लनसे उत्पन्न हुए द्रव्य उद्दे छिम कहलाते हैं ! १०, चित्र- 
कार एवं वर्णोंके उत्पादनमैं निपुण दूसरॉकी क्रियासे सिद्ध मनुष्य, 
तुरग आदि अनेक आकाररूप द्रव्य बर्ण कहे जाते हैं। ११, चूर्णन 
क्रियासे सिद्ध हुए पिष्ट, पिष्टिका, और कणिका आदि द्रव्यकों धुर्ण 
कहते हैं। १२, बहुत व्रव्योंके संयोगते उत्पादित गम्धकी प्रधानता 
रखनेवाले द्रव्यका नाम गन्ध है। १३, घिसे ब पीसे गये इलदन और 
कंकुम आदि द्रव्य विलेपन कहे जाते हैं। 


६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


१. व्रच्य निक्षेपके क्षण सम्बन्धी शंका 


दे, दरव्य/२/२ ( भविष्य पर्यायके प्रति अभिमुखपने रूप लक्षण 'गुण- 
प्रसयवान द्रव्य' इस लक्षणकरे साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता )। 

रा. वा./(/॥/४/२८/२६ युक्‍त॑ ताबत्‌ सम्मग्ददानप्राप्ति प्रति गृहीता- 
भिमुरूयमिति, अतत्परिणामस्य जीवस्य संभवातः हद त्वमुक्तमु-- 
जीवनपर्यायप्रापनल प्रति गृहीताभिमुरू्यमिति। कुृतः | सदा तत्परि- 
णामात्‌। यदि न स्यात, प्रागजीब: प्राप्नोतीति । नैध दोषः, मनुष्य- 
जीवादिविशेषापेक्षया स व्यपदेशो बेदितव्य:। ० प्रश्न--सम्यग्ददानकी 
प्राप्तिके प्रति अभिमुख कहना तो मुक्त है; क्योंकि, पहले जो पर्याम 
नहीं है, उसका आगे होना सम्भव है; परन्तु जीवनपर्यामके प्रति 
अभिमुख कहना तो युक्त नहीं है, क्योंकि, उस पर्यायरूप तो बह 
सदा ही रहता है। यदि न रहता तो उससे पहले उसे अजीमपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्‍योंकि, सहाँ 
जीवन सामानन्‍्यकी अपेक्षा उपरोक्त बात नहाँ कही गयी है, बल्कि 
मनुष्यादिपने रूप जोबत्व बिशेषकी अपेक्षा बात कही है । 

नोट-यह लक्षण नौआगम तथा भावी नोआगम द्रव्य निश्षेपमें घटित 
होता है--( दे० निश्नेप/६/३/१,२ ) । 


३२. आगम द्रव्य निक्षेप विषयक दांका 
१, ऑगम-द्रव्य-निक्षेपमें द्रव्यनिश्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, वा. २/१/४/६६/२७०/६ तवेबेद मित्येकश्वप्रत्यभिजश्ानमन्ययप्रत्मय! । 
स ताबजीवादिप्राभृतज्ञायिन्यात्मन्यनुपयुक्ते जीवाद्यागमद्रव्येषस्ति। 
ख एवाहं जीवादिप्राभृतज्ञाने स्वयमुपयुक्त: प्रागासम्‌ स एवेदानी तत्रा- 
नुपयुक्तो वर्ते पुनरुपयुक्तो भविष्याप्रीति संप्रत्ययात्‌ ।«'यह बही है 
इस प्रकारका एकत्व प्रत्यभिज्ञान अन्ययज्ञान कहलाता है। जीबादि 
विषयक झ्ास्त्रको जाननेबाले बर्तमान अनुपयुक्त आत्मामें बह अवश्स 
विद्यमान है। क्योंकि, “जो ही मैं जीवादि शास्त्रोंकोी जाननेमें पहले 
उपयोग सहित था, वही मैं इस समय उस श्ास्त्रक्ञानमें उपयोग रहित 
होकर बर्त रहा हैं. और पीछे फिर शास्त्रज्ञानमें उपयुक्त हो जाऊँगा। 
इस प्रकार द्रव्यपनेकी लड़ीको लिये हुए भक्े प्रकार ज्ञान हो रहा है। 


जैलेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-७६ 


निक्षेप 
२, उपयोगरहितकी भी आगम लंशा केसे है 


घ. ४/१,३,१/६/२कधमेदस्स जीवदबिमस्स सुंदणाणावरणीयक्खओब- 
समबिसिटठस्स दव्यभावलेत्तागमवदिरित्तत्स आगमदव्यस्ेसवव- 
एसो । ण एसदोसो, आधारे आधेयोबमारेण कारणे कज्जुबयारेण लद्ा- 
गमबवएसखओवसमबिसिट्ठजीबदव्याबलंबणेण बा तस्स तद- 
बिरोहा। »प्रश्न--श्रुतज्ञानाब रणी य॒ कर्मके क्षयोपशमसे विशिष्ट, तथा 
द्रव्य और भावरूप क्षेत्रागमसे रहित इस जीवद्व्यके आगमद्र्यक्षेत्र- 
रूप संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ( यहाँ 'क्षेत्र' विषयक प्रकरण है)! 
उत्तर--यह कोई दोष नहीँ है; क्यों कि, आधाररूप आत्मामें आधेय- 
भ्ृतक्षयोपशम-स्वरूप आगमके उपचारसे; अथवा कारणरूप आत्मामें 
कायरूप क्षयोपद्षामके उपचारसे, अथबा प्राप्त हुई है आगमसंज्ञा जिसको 
ऐसे क्षयोपद्ामसे युक्त जीबद्रव्यके अवशम्बनसे जोबके आगमद्रव्य- 
क्षेत्ररूप संक्षाके होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

घ, ७/३,१,१/४/२ कधमाशमेण विप्पमुक्कस्स जोवंदव्वस्स आगमबब- 
एसो । ण एस दोसो, आगमाभावे वि आगमसंसकारसहियस्स पुव्वं 
लद्घाशमबवएसस्स जीबदव्बस्स आगमवबएसुबलभा | एदेण भट्टस॑ स- 
कारजी बदव्यस्स वि गहुण' कायव्बं, तत्थ वि आगमवबबएसुबल भा । 
प्रश्त--जो आगमके उपयोगसे रहित है, उस जीवद्रव्यको 'आगम' 
कैसे कहा जा सकता है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, 
आगमके अभाव होनेपर भी आगमके संस्कार सहित एवं (आर 
आगम संशाको प्राप्त जीबद्रव्यको आगम कहना पाया जाता है। इसी 
प्रकार जिस जीवका आगमसंस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए; क्योंकि, उसके भी (भूतपूर्व प्रझ्लापननयकी अपेक्षा-- 
क, पा, ) आगमसंज्ञा पायी जाती है। ( क, पा, १(१,१३-१४/$ २१७ 
२६६/०) । 


३. तोआगम हव्यनिक्षेप विषयक शंका 


१. नोआगमममे द्रव्य निफ्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, वा, २/१///६६/२०४/१  एतेन जीवादिनोआगमद्रव्यसिद्धिरुक्ता | 
य एवाहं मनुधष्यजीबः प्रागासं स एबाधुना बरतें पुनर्मनुष्यो भविष्या- 
मीत्यन्वयप्रत्ययस्य सर्व थाप्यभाध्यमानस्य सद्भाबात्‌ ।** ननु च जीवा- 
दितोआगमद्र्यमसंभाठ्यं जोबादित्वस्म सावकालिकत्वेनानागतत्वा- 
सिद्ध स्तद भिमुरम्पस्य कसम चिदभावा दित्ति चेत, सत्यमेतत । तत एव 
जीवादिविदोषापैक्षयो दाहइतो जीवादिद्वव्यनिक्षेपो । “इस कथनसे, 
जीब, सम्यग्दर्शन आदिके नोआगम द्वव्यकी सिद्धि भी कह दी गयी 
है। क्‍योंकि “जो ही मैं पहले मनुष्य जीब था, सो ही मैं इस समय 
देव होकर बर्त रहा हूँ तथा भविष्यमें फिर मैं मनुष्य हो जाऊँगा', 
ऐसा स्वतः अबाधित अन्वयज्ञान विद्यमान है। प्रश्न-जीव, 
पुष्गल आदि सामान्य द्रव्योका नोआगमद्भधव्य तो असम्भब है; 
क्यों कि, जोबपना प्रृद्ृगलपना आदि धर्म तो उन द्रव्यॉमें सर्वकाल 
रहते हैं। अतः भविष्यतमें उन धर्मोंकी प्राप्ति असिद्ध होनेके कारण 
उनके प्रति अभिमुख होनेवाले पदार्थोंका अभाव है ! उत्तर--आपकी 
बात सत्य है, सामान्यरूपसे जीव पुद्रंगल आदिका नोआगम द्रन्यपना 
नह! बनता । परन्तु जोवादि विश्लेषकी अपैक्षा बन जाता है, इसी लिए 
भनुष्य देव आदि रूप जीव विषोषोंके ही यहाँ उदाहरण दिये गये हैं । 
( और भी दे० निक्षेप(६/१ तथा निश्षेप/६/३/२ ) । 


२. भावी नोआगमम्में द्रब्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 

स,सि,/१/४/१८/४ सामाल्यापेक्षया नोआगमभाविजीबो नास्ति, जोबन- 
सामास्यसदापि विष्यमानत्थात्‌ । विशेषापेक्षमा त्वस्ति। गत्यन्तरे 
जीबो व्यबस्थितो भनुष्यभवप्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्यभाविजीवः। 
जीवसामान्यकी अपेक्षा 'नोआगमभाबी जीब' सह भेद नहीं 
बनता; बयों कि, जीवमें जीवत्व सदा पाया जाता है। यहाँ पर्याया- 
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धिक नयकी अपेक्षा 'नोआगमभावी जीव' यह भेद बन जाता है; 
क्योंकि, जो जीव दूसरी गतिमें विथमान है, वह जब मनुष्यभवको 
प्राप्त करनेके लिए सन्मुख होता है तब वह मनुष्यभाबी जोव कहलाता 
है। ( यहाँ 'जीध' विषयक प्रकरण है। ( और भी दे० निश्षेष/६/१; ६/ 
३/१) ( क, पा. १/१,१३-१४/६ २१७/२७०/६ )। 

घ- ४/१,३,९६/६ भवियं खेत्तपाहुडजाणगरभाबी जीवो णिह्स्सदे। कथघ॑ 
जोवस्स खेत्तागमख़ओवसमरहिदत्तादो । अणागमस्स खेतववएसो। 
न, क्षेष्यत्यस्मिस्‌ भावक्षेत्रामम हति जीवद्रव्यस्य पुरेष क्षेत्रत्वसिद्धे: । 
 नोआगमद्रव्यके तोन भेदोंमेंसे जो आगामी कालमें क्षेत्रविषयक 
शास्त्रको जानेगा ऐसे जीबकों भावी-नोआगम-द्रव्य कद्ठते हैं। 
( क्षेत्र विषयक प्रकरण है। प्रश्न--जो जीव क्षेत्रागमरूप क्षयोपश्मसे 
रहित होनेके कारण अनागम है, उस जीबके क्षेत्र संज्ञा कैसे बन 
सकती है। उत्तर-नहों; क्‍योंकि, 'भावक्षेत्ररूपध आगम जिसमें 
निवास करेगा' इस प्रकारकी निरुक्तिके बलसे जीवद्रव्यके क्षेत्रागमरूप 
क्षयोपद्षाम होनेके पूर्व हो क्षेत्रपना सिद्ध है। 


३, कर्म तद्दबतिरिक्त नोआमम्में द्वव्यनिक्षेपपना 


घ. ४/१,३,१/६/१ तत्थ कम्मदब्बबखेत्त णाणावरणादिअट्ठबिहकम्म- 
दत्व॑ । कं कम्मस्स खेत्तववएसो। न, पक्षियन्ति निवसन्त्यस्मित्त 
जोबा इति कर्मर्णां क्षेत्रत्वसिद्ध : । * ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके 
कर्मद्रव्यकों कर्म (तद्॒ग्मतिरिक्त नोआगम ) द्रव्यक्षेत्र कहते हैं। 
प्रश्न-कर्मद्रव्यको क्षेत्रसंज्ञा कैसे प्राप्त हुई ! उत्तर-नहीं: क्‍योंकि, 
जिसमें जीव “क्षियन्ति' अर्थात निबास करते हैं, इस प्रकारकी 
निरुक्तिके बलसे कर्मांके क्षेत्रपना सिद्ध है। 


४. नोकमेतदयतिरिक्ति नोआगमर्मे द्वव्यनिक्षेपपना 


घन ६/४,१८६७/३२२/३ जा सा तब्बद्रित्तदव्यगंथकदी सा गंथिम- 


वाहम-बैदिम-पुरिमादिभेएण अणेयविहा। कधमेदेसि गंथरुण्णा | ण, 
एदे जीबो बुद्धीए अप्पाणम्मि गंथदि त्ति तेसि गंथत्तसिद्धी। >जो 
तदबतिरिक्त व्रव्यग्रन्थकृ ति है वहगथना, बुनना, वेश्ति करना और 
पूरना आदिके भेदसे अनेक प्रकार को है ।“प्रश्न-इनकी ग्रन्थ संज्ञा 
कंसे सम्भव है ! उत्तर--नहीं; क्योंकि, जीव इन्हें बुद्धिसे आत्मामें 
गू*थता है। अतः उनके ग्रन्थपना सिद्ध है। 


४, ज्ञायकशरीर विषयक शंकाएँ 
१. श्रिकाल शायकशरीरोंमें द्रव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो. बा. २(१/४/६६/२७०४/२७ नन्वेबमागमद्रव्यं वा बाधितात्तदन्बय- 


प्रत्ययान्मुरूय॑ सिद्धबतु ज्ञायकशरीर तु त्रिकालगोचर तद्बग्मतिरिक्तं च 
कर्म नोकम विकल्पमनेकबिर्ध कर्थ तथा सिद्धभ् त्‌ प्रतीत्यभाबादिति 
चैन्न, तत्रापि तथाविधान्वसप्रत्ययस्य धान्वयप्रत्यसस्यथ सद्भावाव । 
यदेव मे दरौर झ्ञातुमारभमाणस्य तत्त्व॑ तदेबेदानीं परिसमाप्ततत्त्व- 
ज्ञानस्थ वतंत इति वर्तमानज्ञायकद्रोरे तावद्न्वयप्रत्ययः । यदेवोप- 
युक्ततत्त्वज्ञानस्य मे शरीरमासी त्तदेवाधुनानुपयुक्ततत्त्वज्ञानस्येत्यती त- 
ज्ञायकद्ारीरे प्रत्यवमर्शः । यदेबाधुनानुपयुक्ततक्वज्ञानस्य शरीर तबे- 
बोपयुक्ततत्त्वज्ञानस्य भविष्यतीत्यनागतज्ञायकद्ारी रे प्रत्यय : । ०० प्रश्न -- 
अन्बयज्ञानसे मुरूप आगमद्रव्य तो भले ही निर्बाधरूपसे सिद्ध हो 
जाओ परन्तु त्रिकालवर्तोी क्ञाकक शरीर और कम नोकमंके भेदोंसे 
अनेक प्रकारका तद्दब्मतिरिक्त भला कैसे मुरूष सिद्ध हो सकता है; 
क्योंकि, उसकी प्रतीति नहीं होती है ! उत्तर-नहीं; बहाँ भी तिस 
प्रकार अनेक भेदोंको लिये हुए अन्चयज्ञान विद्यमान है। बह इस प्रकार 
कि तत्त्वॉकों जाननेके लिए आरम्भ करनेवाले मेरा जो ही शरीर पहले 
था, वही तो इस समय तक्ष्वज्ञानकी भली भाँति समाप्त कर लेनेवाले 
मेरा यह शरीर बर्त रहा है, इस प्रकार बर्तमानके क्ायकशरीर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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अन्बय प्रत्यय विद्यमान है। तत्त्वज्ञानमें उपयोग लगाये हुए मेरा जो 
हो दारीर पहले था वही इस भोजन करते समय तत्तज्ञानमें नहीं 
उपयोग लगाये हुए मेरा यह शरीर है, इस प्रकार भृतकालके ज्ञायक- 


दारीरमें प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। तथा इस वाणिज्य करते समय 
तस्‍्वज्ञानमें नहीं उपयोग लगा रहे मैरा जो भी शरीर है, पीछे तक्त्व- 
ज्ञानमें उपयुक्त हो जानेपर वही डारीर रहा आबेगा, इस प्रकार 
भविष्यतके ज्ञायक शरोरमें अन्वयज्ञान हो रहा है । 


२. शायक शरीरोंको नोआगम संध्षा क्यों ? 


धघ. ६/०,१,१/७५/१ कधमेदेसि तिण्णं सरीराण णिच्चेयणाणं जिणव्वव- 
एसो। ण, धणुहसहचारपजाएण तोदाणागयबट्टमाणमणुआणं घणुहबब- 
एसो व्य जिणाहारपज्जाएण तोदाणागय-वहमाणसरोराणं दव्व जिणत्तं 
चडि बिरोहाभावादो। >प्रश्न--हन अचेतन तीन दरीरोंके (नोआगम) 
“जिन' संज्ञा कैसे सम्भव है ( यहाँ 'जिन' विषय्रक प्रकरण है)॥१ 
उतसतर-नहीं, क्योंकि, जिस प्रकार धनुष-सहचार रूप पर्यायसे 
अतोत, अनागत और वर्तमान मनुष्योंकी 'धनुष' संज्ञा होती है, 
उसी प्रकार (आधारमें आधेयका आरोप करके ) जिनाधार रूप 
पर्यायसे अतीत, अनागत और वर्तमान शरीरोंके द्रव्य जिनत्वके 
प्रति कोई बिरोध नहीँ है । 

घ. ६/४,१ ६३/२१०/१ कर्घ सरोराणं णोआगमदव्वकदिव्बबएसो । आधारे 
आधैओवयारादो | प्रश्त--शरीरॉको नोआगम-द्रव्यकृति संज्ञा कैसे 
सम्भव है ( यहाँ 'कृति' विषयक प्रकरण है )! उत्तर-चूकि दारीर 
नोआगम ब्रव्यकृतिके आधार हैं, अतः आधारमें आधेयका उपचार 
करनेसे उक्त संज्ञा सम्भव है। (घ. ४/१,३,१/६/६ ) । 


१. भूत व भावी शरीरोंको नोआगमपना केसे है 

क, पा« १/१,१३-१४/२७०/३ होदु णाम वहमाणसरीरस्स पेज्जागमबव- 
एसो: पेज्जागमेण सह एयत्तुबलभादो, ण भविय-समुज्कादाणमेसा 
सण्णा; पेज्जपाहुडेण संबंधाभावादो त्ति;ण एस दोसो ; दव्यट्डिगप्पणाए 
सरीरमिम तिसरोरभावेण एय्त्तमुवगयम्मि तदविरोहादो ।> प्रश्न-- 
बर्ल मान दरीरकी नोआपम द्रव्यपेज संज्ञा होओ, क्‍योंकि वर्तमान 
शरीशका पेजविषग्रक श्ास्त्रको जाननेबाले जीवके साथ एकर्ब पाया 
जाता है। परन्तु भाविदरीर और अतोत शरीरकों नोआगम-द्रब्य- 
पेज्ज संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इन दोनों शरीरॉका 
पैज्जके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। ( यहाँ 'पेज़्ज' विषयक 
प्रकरण है ) ! उत्तर-यह दोष उचित नहीं है, क्योंकि द्रव्याथिक- 
नयकी दृष्टिसे भूत, भविष्यत और वर्तमान ये तीनों शरोर द्वारीरत्व- 
की अपेक्षा एकरूप हैं, अतः एकत्वकी प्राप्त हुए शरीरमें नोआगम 
द्रव्यपेज्ज संज्ञाके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

घ. ११.१,१/२१/४ आहारस्साहेयोबयारादो भवदुधरिदमंगलपज्जाय- 
परिणद-जीवसरीर॒स्स मंगलबबएसो ण अण्णेसि, तेप्ु टिठदमंगल- 
पज्ञायाभावा । ण रायपज्जायाहारत्तणेण अणागवादीदजीबे वि राय- 
बवहारोबल॑ भा ।>प्रशन-आधारभूत शरीरमें आधेयभ्रतत आत्माके 
उपचारसे धारण की हुईं मंगल पर्यायसे परिणत जोबके शरीरको 
नोआगम-ज्ञायकदरीर-द्रव्यमंगल कहना तो उचित भी है, परन्तु 
भाबी और भ्रूतकालके शरीरको अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं है; बयोँकि, उनमें मंगलरूप पर्यायका 
अभाव है ( यहाँ 'मंगल' विषयक प्रकरण है ) ! उत्तर-ऐसा नहाँ 
है, क्रो कि, राजपर्यायका आधार होनेसे अनागत और अतीत जीबमें 
भो जिस प्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार 
मंगल पर्यायसे परिणत जीबका आधार होनेसे अतीत और अनागत 
दारीरमें भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता है। (घ. ६/१.६.१/२/६) | 

घ. ४/१,३.९/६/३ भवदु प्रुव्विकृस्स दव्यखेत्तागमत्तादो खेत्तववएसो, 


एद्स्स पुण सरोर॒स्स अगागमस्स खेस बबएसो ण घंडदि त्ति। श्त्य 


६. द्व्यनिक्षेप निर्देश व शांकाएँ 


परिहारों बुच्चवे। त॑ जधा --प्षियत्यप्तै धोसक्षेष्पस्मित्‌ द्रव्यागमो 
भावागमो वेति जिविधमपि शरीर क्षेत्रम, आधारे आधेयोपचारादा । 
> प्रश्न-८्रव्य क्षेत्रागमके निमित्तसे पूर्वके (मृत) शरी रको क्षेत्र संज्ञा 
भले हो रहो आओ, किन्तु इस अनागम ( भावी ) शरीरके क्षेत्र संशाः 
घरढित नहीं होती । ( यहाँ "क्षेत्र" बिषयक प्रकरण है)! उतक्तर-- 
उक्त झकाका यहाँ परिहार करते हैं। बह इस प्रकार है- जिसमें 
द्रव्यरूप आगम अथबा भावरूप आगम वबह्मान कालमें निबास करता 
है, भूतकालमें निवास करता था और आगामी कालमें निबास करेगा; 
इस अपेक्षा तीनों ही प्रकारके शरीर क्षेत्र कहलाते हैं। अथवा, आधार- 
४ आधेयरूप क्षेत्रागमका उपचार करनेसे भी क्षेत्र संज्ञा बन 
जात ] 


५, वृब्यनिक्षेपके भेदोंमें परस्पर अन्तर 
१, आगम व नोआगममें अन्तर 


श्लो, वा. /२/१/६/२७(/१८ तस्यागमद्रव्यादन्यत्व॑ मुप्रतीतमेबानात्म- 
त्वात्‌ । «वह श्ायक दरीर मोआगमद्रठ्य आगमद्रब्यसे तो भिन्न भले 
प्रकार जाना ही जा रहा है, क्मोंकि आगमज्ानके उपयोग रहित 
४22९ आशमद्रव्य माना है, और जीवके जड़ शरीरको मोआंगम 
माना है। 

घ, ६/४,१,(३/२७०/२ जदि एवं तो सरीराणमागमत्तमुबयारेण किण्ण 
बुच्देद। आगमणोआगमाणं भेदपदुप्पायणटउ ण बुश्चदे पओजणा- 
भावादों च।«प्रएन-सदि ऐसा है अर्थात आधारमें आधेगका उपचार 
करके शरीरको नोआगम कहते हों तो दरौरोंको उपचारसे आगम 
क्यों नहीं कहते ! उत्तर-आगम और नोआगमका भेद बतलानेके 
लिए: अथवा कोई प्रयोजन न होनेसे भी हरीरोंको आगम नहीं 
कहते । 

घ. ६/४,१,१/७५/३ आगमसण्णा अशुवजुत्त जीबदव्बस्से एत्थ किण्ण कदा, 
उबजोगाभाव॑ पड़ विसेसाभागदी । ण, एत्थ आगमसंस्काराभावेण 
तंदभावादो---भविस्सकाले जिणपाहुडुजाणयस्स भूदकाले णादूण 
विस्सरिदस्स थ णोआगमभबियदव्यजिणततं किण्ण इच्छज्जवे | ण, 
आगमदव्कस्स आगमसंसकारपजजायस्स आहारत्तणेण तोदाणागदबह- 
माण णोआगमदव्वत्त बिरोहादो | प्रश्न--अनुपग्रुक्त जीवहठ्यके 
समान यहाँ ( त्रिकाल गोचर ज्ञायक दशरीरोंकी भी ) आगम संक्षा क्‍यों 
नहीं की, क्योंकि दोनोंमें उपयोगामावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है ! 
उत्तर-नहीँ की, क्‍यों कि, यहाँ आगम संस्कारका अभाष होनेसे उक्त 
संज्ञाका अभाव है । प्रश्न-भविष्यकालमें जिनप्राभृतको जाननेबाले 
व भरूतकालमें जानकर विस्मरणको प्र'प्त हुए जीबद्रव्यके नोआगम- 
भावोी-जिनत्व क्‍यों नहीं स्वीकार करले (यहाँ 'जिन' विष्रक 
प्रकरण है)! उत्तर-नहीं क्योंकि आगम संस्कार पर्यायका आधार 
होनेसे अतीत, अनागत त्र बत मान आगमद्रव्यके नो आगम व्रमस्मका 
बिरोध है। (भावार्थ--आगमद्रठ्यमें जीवद्वव्यका ग्रहण होता है 
और नोआगममें उसके आधारभूत दारीरका , जीबमें आगमसंस्कार 
होना सम्भव है, पर शरौरमें वह सम्भव नहों है। इसीलिए ज्ञायकके 
शरीरको आगम अथवा जीवद्गरव्यकों नोआगम नहीं कह सकते हैं। ) 


२. भावी शायकशरोर व भावी नोआगममें अन्तर 


श्लो. बा. २(१/४/६६/२७६/१७ तहिं ज्ञायकशरीर भाबिनो आगमद्रव्या- 
दनन्यदेवेति चेतन, ज्ञायकविशिष्टस्य ततो5न्यत्वात्‌ । “ प्रश्न--तव तो 
( भावी ) ज्ञायकहरीर भाविनोआगमसे अभिन्न ही हुआ ! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, उस ज्ञायकदारोरसे | ज्ञायकआरमा करके विशिष्ट 
भावी नोआगमद्रव्य भिन्न है | 

क. पा. १/१.१३-१४/६ २१७/२७०/२४-भाषाकार-- जिस प्रकार भाभी और 
भूत दारीरपें शरीरसामान्यको अपेक्षा बर्त मान दारीरोंसे एकल्म मान- 
कर (उन भूत ब भावी दारीरमें) नोआगम द्रव्यपेज्ज संह्षाका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निद्षेप 


व्यवहार किया है ( दे० निश्षेप/६/४/३ ), उसी प्रकार बर्तमान जीब 
ही भविष्यतमें पेज्जनिषयक शास्त्रका ज्ञाता होगा; अतः जोब 
सामास्यको अपेक्षा एकत्व मानकर बतमान जीव (के दरीरको ) 
भाविनोआगम द्वव्यपेज्ज कहा है। (घ. १/१,१,१/२६/२१ पर 
विदोधार्थ ) । 


स, सि,/पं, जगरूप सहाय/१/४प. ४६ भावी ज्ञायकद्ारीरमें जीवके 
( जीब विषयक) शास्त्रको जाननेवाला द्वरीर है। परन्तु भावों 
नोआगमब्रग्यमें जो झरोर आगे जाकर मनुृष्यादि जीवन प्राप्त करेगा। 
उन्हें उनके ( मनुधष्यादि विषयॉके) शास्त्र जाननेकी आवश्यकता 
नहीं | अज्ञायक होकर हो ( शरोर ) प्राप्त कर सकेगा। ऐसा ज्ञायक- 
पता और अज्ञायकपनाका दोनोंमें भेद 4 अन्तर है । 


३. शायक दारीर और तद्थतिरिक्तमें अन्तर 


श्लो, वा. २१/६/६६/२०५/२४५ कर्म नोकर्म बान्बसप्रत्ययपरिच्छिन्नं 
क्ायकदारीरादनन्यदिति चेत्‌ न, कार्मणस्य दारोरस्य तेजसस्य च 
शरोरस्य शरोरभावमापतन्नस्याहारादिपुट्गलस्य बा ज्ञायकद्ारोरत्यान 
सिद्ध, औदारिकबे क्रियकाहारकशरोरत्रयस्यैव ज्ञायकदारोरत्वोपत्ते- 
रन्यथा बिग्रहग॒तावषि जोवस्योपब्रुक्तज्ञानत्वप्रसडगात्‌ त्ैजसकार्मण 
हारीरयोः सह्रभावात्‌ ०प्रश्न--तद्धब् तिरिक्तके कर्म नोकर्म भेद भो 
अन्यय शानसे जाने जाते हैं, अतः ये दोनों ज्ञामकदरोर नोआगमसे 
भिन्न हो जानेंगे । उत्तर-नहों, क्यों कि, कार्माण वर्गणाओंसे बने हुए 
कार्मणशरीर और तैजस बगंणाओंसे बने हुए ते जसदारोर इन दानों 
हारोररूपसे शरीरपनेको प्राप्त हो गये पुद्गलस्कन्धोंको ज्ञायक दारी र- 
पना सिद्ध नहीं है। अथवा आहार आदि बर्गणाओंको भी ज्ञायक- 
शरीरपना असिद्ध है । बस्तुतः बन चुके औदारिक, बैक्रियक 
और आहारक द्वारीरोॉंको ही ज्ञायकड्रोरपना कहना युक्त है। 
अन्यथा बिग्रहगतिमें भी जीवके उपयोगात्मक ज्ञान हो जानेका 
प्रसंग आवेगा, ब्योंकि कार्मण और तैजस दोनों ही दारीर बहाँ 
विद्यमान हैं। 


४. भाविनोआंग म व तद्थथतिरिक्तमें अन्तर 


शलो, भा. २/१/६/६६/२७६/६ कर्मनोकर्म नोआगमद्रव्यं भाविनोआगम- 
ब्रव्मादनर्थान्तरमिति चैन्न, जीवादिप्राभृतज्ञायिप्रुरुषकर्म नोकर्म भाव- 
मापप्नस्येब तथाभिधानाव, ततो5नन्‍्मस्य भाबिनोआगमद्रव्यत्वो पग- 
मात्‌ । ७ प्रभ्न-कर्म और नोकर्मरूप नोआगम द्रव्य भावि-नो आगम- 
द्रग्यसे अभिन्न हो जावेगा ! उतच्र-नहीं, क्यों कि, जोबादि विषयक 
शास्त्रको जाननेवाले ज्ञामक पुरुषके ही कर्म ब नोकर्मोंको तेसा 
अर्थाद्‌ तद्बघ्यतिरिक्त नो आगम कहा गया है। परन्तु उससे भिन्न पड़े 
हुए और आगे जाकर उस उस पर्यायरूप परिणत होनेवाले ऐसे कर्म 
न नोकमौसे युक्त जीचको भाविनोआगम माना गया है । 


७, भाव निक्षेप निर्देश व शंका आदि 


१. सावनिक्षेप सामाल्यका छक्षण 


स, सि.|१(॥/१०६ वर्तमानतत्पर्यायोपलक्षित' द्रव्मं भावः ।“वर्तमान- 
पर्यायसे युक्त द्रव्यकों भाव कहते हैं। (रा. वा,/१/६/८/२६१३ ); 
( रलो, वा. २/१/१/१लो - ६७/२७६ ); ( घ, १/१,१,१/१४/३ व २६७ ) 
( घ. ६/४,९, ४६/२४२/७ ) (त, सा//१/१३ ) । 

घथ. ४/१,५,१(/१८७।६ दव्बपरिणामो प्रृवत्रावरकोंडिबदिरित्तबट्टमाणपरि- 
णामुबल किबियदव्ज॑ वा | «द्रव्यके परिणामको अथवा पूर्बापर कोटिसे 
व्यतिरिक्त बत॑मान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यकों भाव कहते हैं । 

दे, नय|!/४/३ (भाव निश्षेपसे आए्मा पुरुषके समान प्रवर्तती स्त्रीकी 
भाँति पर्यायोक्कासी है ) | 


दण्ड 


७. भावनिक्षेप निर्देश व शंका आदि 
२. मावनिक्षेपके मेद 


स,सि,/१/६/१८/७ भावजीयो द्विविधः--आगमभावजीवो नोआगमभाव- 
जोवश्चेति । *भाव जीवके दो भेद हैं-अआयम-भावजीव और नो- 
आगम-भावजीब। (रा, वा./१/४/४२६११ ); (श्लो, वा. २(१/६| 
श्लो, ६७ ); ( घ. १/१,१,१/२६/७८३/६ ); ( घ. ४/१,३.१/७/६ ); ( गो. 
क,/यू./६४/४६ ); ( न. च. वृ,/२७६ ) | 

घ, १/१,१.१/२६/६ णो-आगमदो भावमंगल दुविह, उपयुक्तस्तत्परिणत 
इति। >नोआगम भाव मंगल, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो 
प्रकारका है । 


३, आगम ये नोआगम सावके भेद्‌ 4 उदाहरण 


प. ख॑. १३/५,४/सू. १३१६-१४०/३६०-१६१ जा सा आगमदो भावपयदढ़ी 
णाम तिस्से इमो णिद्ददेसो-ठिंदं॑ जिद परिजिंद बायणोबग्द सुक्त- 
सम॑ अत्थसमं गंधसम॑ णामसम॑ घोससमे। जा तत्थ बायणा बा 
पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्टणा वा अशुपेहणा वा थय-थुद्ि- 
घम्मकहा वा जेचामण्णे एबमादिया उबजोगा भावेन्‍्त कट्टु जाब- 
दिया उबजुत्ता भावा सा सव्बा आगमदो भावपयडी णाम १३४ जा 
सा णोआगमदी भावपयडी णाम सा अणेयबिहा | त॑ जहा-पम्वर-असुर- 
णाग-सुबण्ण-किण्णर-किपुरिस-गरुड-गं धव्य-जबख रवख-मणुअ-मह रग- 
मिय-पसु-पबिखि-दुवथ-चउप्पय-जलचर-थ ल'चर-खगचर-देव-मणुस्स - 
तिरिक्ख-णेरइ्य-णयगुणा पयडे सा सब्बा णोआगमदो भावपयड़ी 
णाम ॥१४०। «जो आगम-भावप्रकृति है, उसका यह निर्देश है-- 
स्थित, जित, परिचित, बाचनोपगत, सूत्रसम, अथंसम, ग्रन्थसम, 
नामसम, और घोषसम / तथा इनमें जा वाचना, पृच्छाना, प्रती- 
चउ्छना, परिवर्त ना, अनुप्रेक्षणा, स्त॒व, स्तुति, धर्मकथा तथा इनको 
आदि लेकर और जो उपयोग हैं वे सब भाव हैं; ऐसा सममकर 
जितने उपयुक्त भाव हैं वह सब आगम भाव कृति है ।१३४। 

जो नोआगम भावश्रकृति है बह अनेक प्रकार की है। यथा-झुर 
असर, नाग, सुपर्ण, किनर, किपुरुष, गरुड़, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, 
मनुज, महोरग, मृग, पश्मु, पक्षी, द्विपद, चतुष्पद, जलचर, स्थलचर, 
खगचर, देव, मनुष्य, तियंच और नारकी; हन जीवॉकी जो अपनी- 
अपनी प्रकृति है वह सब नोआगमभावप्रकृति है। ( यही 'कम प्रकृति' 
विषयक प्रकरण है । 


७. आगम व नोआगम मसावके कक्षण 


स. सि./१/४/१८/८ तत्र जीवप्राभूतविधयोपयोगविशे मनुष्यजीवप्राभृत- 
विषय्रोपयोगयुक्तो वा आत्मा आगमभावजीवः। जीवनपर्यामिण 
मनुष्य जोवत्वपर्यायेण बा समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीबः | 
“जो आत्मा जोब विषयक शास्त्रको जानता है और उसके उपसोग- 
से युक्त है वह आगम-भाव-जीब कहलाता है। तथा जीवनपर्याय 
या मनुष्य जीवनपर्यायसे युक्त आत्मा नोआगम भाव जीव कहलाता 
है। ( यहाँ 'जोब' विषयक प्रकरण है) (रा. बा,/१/४/१०-०११/१६ ); 
( श्लो- बा. २(१/१/शलो, ६७०-६८/२७६ ); (घ. (१.१,१/८३/६ ); (घ, 
४/१,६,१/३/५ ) (गो, क,/मू. ६५-4६/५६ )। 

धघ. १/१,१,९/२६(६ आगमदो मंगलपाहुडुजाणओ उबजुत्तो । णोआगमभदो 
भावमंगल॑ दुविहं, उपयुक्तस्तत्परिणत इत्ति। आगममन्तरेण अर्थो- 
पयुक्त उपयुक्तः। मडुलपर्यायपरिणतस्तत्परिणत हति।«जों मंगल- 
विषयक शास्त्रका ज्ञाता होते हुए बरतमानमें उसमें उपमुक्त है उसे 
आगमभाव मंगल कहते हैं। नोआगम-भाव-मंगल उपयुक्त और 
तत्परिणतके भेदसे दो प्रकार का है। जो आगमके बिना ही मंगलके 
अर्थमें उपयुक्त है, उसे उपयुक्त नोआगम भाव मंगल कहते हैं, और 


मंगलरूप अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेव आदिको बन्दना भावस्तुत्ति आदियें 


जैनेत सिद्धान्त कोश 


मिक्षेपाधिकरण 


परिणत जीवको तृत्परिणत्‌ नोआगमभाव मंगल कहते हैं। (घ. ४/ 
१,३,१/७/५ ) ! 


न. च.बृ.(२७६-२७७ अरहंतसत्यजाणो आगमभावों हु अरहंतो २७६ 


श्लो. 


तस्गुणए य परिणदी णोआगमभाब होह अरहंतो। तरगुणएई मादा 
केवलणाणी हु परिणदों भणिओ २७७७ >अहन्‍्त विषयक श्ञास्त्रका 
ज्ञायक ( और उसके उपयोग युक्त आत्मा ) आगमभाव अईईन्त है। 
२७६। उसके गुणोंसे परिणत अर्थात्‌ केत्रलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयरूप 
परिणत आत्मा नोआगम-भाव अन्त है। अथवा उनके गुणोंको 
ध्यानेवाला आत्मा नोआगमभाष अर्हन्त है ।२७७ 


७, आवनिक्षेपके क्क्षणकी सिद्धि 


. वा. २(१/४/६६/२७८/१० नन्‍्वेबमतीतस्यथानागतस्थ च पर्यायस्य 
भावरूपताविरोधादर्त मानस्पापि सा न स्थात्तस्य परत्रपिक्षयानागत- 
ट्वाव उत्तरापेश्नयातोतत्वादतो भावल स॒णस्याव्य्राप्तिससंभवो वा स्था- 
दिति चेन्न | अतीतश्थानागतस्य चर पप्रयिस्य स्व॒कालापेश्नसा सांप्रति- 
कत्वाज़ावरूपतो पपत्तेरननुयायिनः परिणामस्य साँप्रतिकत्बोपगमा- 
दुक्तदोषाभावात्‌। «प्रश्न-भूत और भविष्य पर्यायोंको, इस लक्षणके 
अनुसार, भाव निशक्षेपपनेका विरोध हो जानेके कारण बर्त मानकालकी 
पर्यायको भी बह भावरूपपना न हो सकेगा। क्‍योंकि बत मानकाल- 
की पर्याय भ्रूतकालकी पर्यायकी अपेक्षासे भविष्यत॒कानमें है और 
उत्तरकालकी श्रपेक्षा वही पर्याय भ्रृत्‌काल की है। अतः भात्रनिशक्षेपके 
कथित लक्षणमें अव्याप्ति या असम्भव दोष आतः है ! उत्तर-नहीं, 
क्‍यों कि, भृत व भविष्यत्‌ कालकी पर्यायें भी अपने अपने कालकी 
अपेक्षा वर्त मन की ही हैं; अतः भावरूपता बन जाती है | जो पर्याय 
आगे पीछेकी पर्यायोंमें अनुगम नहीं करती हुई केवल वर्तमान कालमें 
ही रहती है, बह वर्तमान कालकी पर्याय भावनिश्षेपका विषय मानी 
गयी है। अतः पूर्वोक्त लक्षणमें कोई दोष नहीं है | 


६. आगममावनिक्षेपमें भावनिक्षेपपनेक्ी सिद्धि 


श्लो, वा, २(/१/६/६६/२७८/१६ कथ्थं पुनरागमो जीवादिभाव इति चेत, 


प्रत्ययजीवा दिचस्तुनः सांप्रतिकपर्यायत्वात्‌ । प्रत्ययात्मका हि जीवा- 
दग्रः प्रसिद्धाः एवार्थाभिधानात्मकजीबादिवत। ८“+प्रश्न-ज्ञानरूप 
आगमको जीबादिभाव निनक्षेपपना कैसे है! उत्तर-झ्ञानस्वरूप 
जीवादि बस्तुओंको बर्तमानकालकी पर्यायपना है, जिस कारणसे 
कि जीवादिपदार्थ ज्ञानस्वरूप होते हुए प्रसिद्व हो ही रहे हैं, जसे 
कि अर्थ और द्ाब्द रूप जोब आदि हैं ( दे० नय/!/8/९ ) । 

७, आगम व नोभागममभावर्मे अन्तर 


श्लो, वा. २/१/४/६६/२७८/१७ तत्र जीवादिविषग्रो पथ्रोगारूमेन तल्त्य- 


येनाबिष्ट: पुमानेब तदागम इति न विरोधः, ततोटन्यस्थ जीवादि- 
पर्याम्राविश्स्याथ दिनों आगमभावजीवस्वेन व्यवस्थापनात्‌ | उ+ 
जीवादि विषयोंके उपयोग नामक ज्ञानोंसे सहित आत्मा तो उस 
उस जीवादि आगमभावरूप कहा जाता है; और उससे भिन्न नोआ- 
गम भाव है जो कि जीव आदि पर्यायोंसे आविष्ट सहकारी पदार्थ 
आदि स्वरूप व्यवस्थित हो रहा है । 


८, द्रष्य व सावनिक्षेपमें अन्तर 


रा, वा,/१/४/१३/२६/२६ द्रृव्यभावयोरेकत्वय्‌ अव्यतिरेकादि ति चेत; न; 


कथ चित्‌ संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात्‌ तइभेद सिदधेः । 


रा, वा./१/४/२३/३९/१ तथा द्रव्य स्याद्धातः भावद्रव्याथदिशाद न भाव * 


पर्यायाथविश्ञाह बव्यम्‌ । भावस्तु द्व्य॑ स्थान्न वा, उभयथा वर्शनातु । 
० प्रश्न-हव्य व भावनिश्षेपमें अभेद है, क्योंकि इनको पृथक्‌ सत्ता 
नहीं पायी जाती ! उत्तर-नहीं, संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इनमें 
' भेद है। अथवा - द्रव्य तो भाव अवश्य होगा क्योंकि उसकी उस 


६०५ 


निग्नहर थाने 


योग्यताका विकास अवश्य होगा, परन्तु भागवव्य हो भी और न भी 
हो, क्यों कि उस पर्यायें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । 
रलो. बा, /२/१/४/६६/२०६/६ नापि द्रव्यादनर्थान्तरमेब तस्याभाधित- 
भेदप्रत्यय विधयत्वाद, अन्यथान्वयमिषयत्वानुष्जपह दृव्यमत ।*« बर्त - 
मानकी विद्येषपर्यायकों हो विषय करनेबाला बह भावनिश्षेप निर्बाध 
भेदक्ञानका विषय हो रहा है, अन्यथा द्वव्यनिक्षेफके समान भाव- 
निश्षेषको भी तोनों कालके पदार्थोंका ज्ञान करनेवाले अन्ययज्ञानकी 
विषयताका प्रसंग होवेगा। भावार्थ--अन्वयक्षानका विषय वठ्य- 
निक्षेप है और विशेषरूप भेदके ज्ञानका बिषय भावनिक्षैप है। 
्वतृभविष्यत पर्यायोंका संकलन द्रव्यनिक्षेपले होता है, और केवल 
वर्तमान पर्यायोंका भावनिशक्षेपस्ते आकलन होता है। 


निश्षेपाधिकरण---६० अधिकरण। 


निगरसन--१, निगमनका छक्षण 


न्गा. सू,/मू१/१/३६ हेल्वपदेक्षात्रतिज्ञायाः पुर चन॑ निगमनसस्‌ । 

नया, सू./भाष्य/१/१/१६/३८/१२ उदाहरणस्थयोर्ध मंयोंः साध्यसाधन- 
भावोपपत्ती साध्ये विपरीतप्रसहगप्रतिषेषार्थ निगमनस्‌ । “हेतु पूर्वक 
पुनः प्रतिज्ञा था पक्का बचन कटना निगमन है। ( नया, दी.|॥/$३२/ 
७६/१)। साधनभूतका साध्यधर्मके साथ समान अधिकरण (एक 
आश्रम ) होनेका प्रतिपादन करना उपनय है। उदाहरणमें जो दो 
धर्म हैं उनके साध्य साधनभाव सिद्ध होनेमें विषरोत प्रसंगके रण्डनके 
लिए निगमन होता है| 

प, मु/३/(१ प्रतिज्ञास्तु निगमन ।६१। प्रतिज्ञाका उपसंहार करना 
निगमन है । 

नया. दी,/३/$ ७२/१११ साधनानुवादपुरस्सर साध्यनियमबंधन निग- 
मनख्‌। तस्मादग्निमानेवेति। »साधनको वुहराते हुए साध्यके 
निश्चग्ररूप बचनको निगमन कहते हैं। जैसे-धूमवाला होनेसे यह 
ऑग्निवाला ही है। 


२. निगमनाभासका छक्षण 


नया, दी,|३/$०२/११३ अनयोर््यत्ययेन कथनमनयो राभासः ।«उपनय- 
की जगह निगमन और निगमनकी जगह उपनयका कथन करना उप- 
नयाभास तथा निगमनाभास हैं। 
मिगहतक 


न्‍ “-40800820 7८48०7ंग8 घ, ६/7१, २०। 


“--दे० बनस्पति/२ । 
निग्रह 


स, सि./६/४/४११/३ स्वेच्छाप्रवृ क्तिनिवर्त न॑ निग्रह. । *स्वच्छन्द प्रवृत्ति- 
को रोकना निग्रह है। ( रा, बा./६/४/२/१६३/१३ ) | 


निग्रहस्थान--१. निग्नहस्थानका लक्षण 

नया. सू,/मृ-/१/२/११६ विप्रतिपक्तिरप्रतिपत्तिश्व् निपग्रहस्थानम्‌ ।« बिप्र- 
तिपत्ति अर्थात पक्षकों स्वयं ठीक न समझकर उलटा सममना; तथा 
अप्रतिपत्ति और दूसरेके द्वारा सिद्ध किये गये पश्तको सममकर भी 
उसकी परवाह न करते हुए उसका ख़ण्डन न करना, अथबा प्रतिवादी 
द्वारा अपनेपर दिये गये दोषोंकू निराकरण न करना. ये निग्रहस्थान 
हैं। अर्थात इनसे बादीकी पराजय होती है| 

श्लो. वा. ४/१/३३/नया,/श्लो, ६६-१००/३४३ तूष्णीभावोषथवा दोधाना- 
सक्तिः सत्यसाधने। वाविनोक्तें परस्येष्टा पक्ष सिद्धि चान्यथा ६8 
कस्यचित्त्वसं सिद्धप्रतिक्षेपो निराकृतेः | की तिः पराजयोप्जश्यम- 
कौतिकृदिति स्थितम्‌ ।!००. «बादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतु्में 
प्रतिबादीका चुप रह जाना, अथवा सत्य हेतुमें दोषोंका प्रसंग न 
उठाना ही, बादीके पक्षकी सिद्धि है, अन्य प्रकार नहीं ।६६। दूसरेके 


जैनेन्द्र सिद्धान्ठ कोश 


बिघंटु 
पक्षका निराकरण करनेसे एककी यदाःकौति होती है और दूसरेका 
पराजय होता है, जो कि अवश्य ही अपकीर्तिको करनेवाला है। अतः 
स्वपक्षकी सिद्धि और परपक्षका निराकरण करना ही जयका कारण 
है। इस कर्तग्यको नहीं करनेबाले वादी या प्रतिवादीका निग्रहस्थान 
हो जाता है। 

बे. न्‍्माय/२ वास्तवमें तो स्वपक्षको सिद्धि ही प्रतिवाद्ीका निग्रह- 
स्थान है। 


२. निम्रहस्थानके भेद 


श्या.सू.मृ./२/१ प्रतिक्षाहानिः प्रतिज्ञान्तरं, प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञा- 
संन्‍्मासों हेत्वस्तरमर्थान्तर' निरर्थ कमविज्ञाता्थ मपार्थ कमप्राप्तकालं 
स्यूनमधिक पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभाविक्षेपो मतानुज्ञापर्य- 
तुयोज्योपेक्षणनिरनुभोज्यानुयोगोपपसिद्वान्तो हेत्वाभासश्य निग्रह- 
स्थानानि ।७-निग्रहरथान २२ हैं-९, प्रतिन्ञाहानि, २, प्रतिज्ञान्तर, 
३. प्रतिज्ञाविरोध, ४, प्रतिज्ञासंन्यास, 4. हेत्वन्तर, ६, अर्थान्तर, 
७, निरर्थक, 5, अविज्ञातार्थ, ६, अपार्थक, १०. अप्राप्तकाल, ११, 
न्यून, १२, अधिक, १३, पुनरुक्त, १४, अननुभाषण, १४, अज्ञान, 
१६. अप्रतिभा, १७. वि्लेप, १८, मतानुज्ञा, १९, पर्यनुयोज्यानुपेक्षण, 
३०, निरनुयोज्यानुयोग, २१, अपसिद्धान्त और २२, हेत्वाभास । 
सि, नि /म./६/१०/३३४ असाधनाड़ वचनमदोषोद्धावन' द्वयोः । निग्रह- 
स्थानमिष्टं चेत कि पुनः साध्यसाधनैः। १०७ «( बौद्धोंके अनुसार ) 
असाधनाह् बचन अर्थाव्‌ असिद्ध व अनै कान्तिक आदि दूषणों सहित 
प्रतिक्षा आदिके बचनॉंका कहना और अदोषोद्भावन अर्थात्‌ प्रति- 
वादीके साधनों में दोषोंका न उठाना ये दो निग्रहस्थान स्वीकार किये 
गये हैं, फिर साध्यके अन्य साधनोंसे क्‍या प्रयोजन है । 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. जय पराजय व्यवस्था | -बे० न्‍्याय/२। 
२. नैयायिकों द्वारा निम्रहस्थानोंके प्रयोगका समथन - दे० वितंडा । 
३. नैयायिक व बौद्धभान्य निभ्रहस्थानोंका व उनके 

प्रयोगका निषेष । +-दे० न्‍्याय२। 
४ निम्नहस्थानके भेदोंके लक्षण +-दे० बह बह नाम । 


निर्घंदु-- १, १३०० श्लोक प्रमाण संस्कृत भाषामें लिखा गया एक 
पौराणिक ग्रन्थ | २. श्वेताम्भराचार्य श्रीहेम्नचन्द्रसूरि (ई०१०८८- 
११४३ ) को “निर्घदशेष' नामको रचता। ३, आ. पद्मनन्दि (ई० 
१२५०-१३३० ) कृत “निर्घाद वैद्यक' नामका आयुर्वेदिक ग्रन्थ- 
( यदास्तिलकचम्पू|प्र, पं० मुन्दरलाल )। 


निज गुणानुस्थान- ३० परिहार प्रायश्चित्त 


सिजात्साष्टक-- आ. मोगेन्द्रुदेव ( ई० क्षै० ६ ) द्वारा रचित प्राकृत 
छन्‍्द गद्ध, सिद्ध परमेष्टीके स्व॒रूपका बर्ण न करनेवाला एक ग्रन्थ । 


निजाष्टक---आ० योगेन्दुदेब ( ई० श०/६ ) द्वारा रचित आठ प्राकृ 
दोहे, जिनमें आध्यात्मिक भावना कूट-कूटकर भरो है । 


नित्य--बैचे. सू,/म./४/१/१ सदकारणबवच्नित्यमु । *सव और 
कारण रहित नित्य कहलाता है। ( आए. प./टी,/२/३६/2/३ )। 

ते, सू,((/३१ तद्धाबावयय्य नित्य ३१ >सतके भावसे या स्वभावसे 
अर्थात्‌ अपनी जातिसे च्युत न होना निव्य है। 

सं. सि.(५/३|२७०३ नित्य प्र बमित्यर्थ :। 'नेध बः त्यः" इति निष्पा- 
दिश्वात । 

से. सि,//३१/१०२/५ ग्रेनात्मना प्राग्हष्टं बस्तु तेनेबात्मगा पुनरपि 
भावात्तदेबेदमिति प्रत्यभिज्ञायते | यद्॒त्यन्तनिरो धो 5भिनघप्रादुर्भाव- 
मात्रमेणम बा हमासतः स्मरणानुपपत्तिः। तवश्चीनलोकसंव्यबहारो 
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नित्य अनित्य समा जाति 


विरुध्यते। ततस्तद्भाबेनाग्यय॑ नित्यमिति निरचीयते। «१. नित्य 
शब्दका अर्थ धन है ( 'नेधू वेध्य:५इस बालिकके अनुसार 'नि' दब्द- 
से धर वार्थमें 'त्य' प्रत्यय लगकर निष्य शब्द बना है। २, पहले जिस 
रूप वस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुनः होनेसे 'बही यह है? इस 
प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है। यदि पूर्व वस्तुका सर्वथा नाझा हो 
जाये या सर्ब था नयी बस्तुका उत्पाद माना जाये तो इससे स्मरणकी 
उतपक्ति नहीं हो सकती और स्मरणकी उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरण- 
के आधीन जितना लोक संव्यवहार धाद्य्‌ है, बह सब विरोधको 
प्राप्त होता है। इसलिए जिस बस्तुका जो भाव है उसरूपसे च्युत न 
होना तह॒भावाव्यय अर्थाद नित्य है, ऐसा निश्चित होता है। 
( रा, वा,/१/४/१०२/४४३/६ ); ( रा. वा,/(/३१/१/४६६/३२ ) । 

न- च, वृ,/६१ सोध्य॑ इति त॑ णिक्ष्चा। «*'यह वह है' इस प्रकारका प्रत्यय 
जहाँ पाया जाता है, वह नित्य है । 


» द्ृव्यमें निस्य अनित्य धर्सम--६० अनेकान्त|१ | 
#* व्रब्य थे गुणोमें कथंखित्‌ नित्यानित्यात्मकता 
“-दे० उत्पाद|३ । 
# पर्यायमें कथंचित्‌ नित्यस्‍्थ--६३० उत्पाद/४ | 
£ पट द्वव्योंमें नित्य अनित्य विभाग-दे० द्रव्य|३ । 


नित्य नय--द० नय|7/६ । 
नित्य निगोद--द० बनस्पति/२। 
नित्य पुज्ञा+-दे० पूजा । 

नित्य सरण---दे० मरण/१। 
नित्य महोद्योत 


“-प० आशाघर (६० ११७६-१६४३ ) की एक 
संस्कृत छन्दबद्ध भक्तिरसपूर्ण ग्न्थ है, जिस पर आ० श्रुतसागर 


(ई० १४७३-१५३३ ) ने महाभिषेक नामकी टीका रची है । 


लित्यरसी ब्त--वर्ष में एक बार आता है। ज्येष्ठ कृ० १ से ज्मेष्ठ 
पूर्णिमा तक कृ० १ को उपबास तथा २-१५ तक एकादाना करें। फिर 
शु, १ को उपवास और २-१६ तक एकादाना करें। जधन्य १ वर्ष, 
मध्यम १२ वर्ष और उत्कृष्ट २४ वर्ष तक करना पड़ता है। 'ऊँ हीं भ्री 
बृषभजिनायथ नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। ( न्रत विधान 
संग्रह/पृ. १०२ ) । 

न्त्यि वाहिनी --विजयार्ध की दक्षिणश्रेणीका एक नगर 

>-दे० बिद्याधर | 

नित्य अनित्य समा जाति-- 

नया, सू./मू,|४/१/३२,३५/३०२ साधर्म्याक्तुल्यधर्मोपपत्ते! सर्बानिस्यत्व- 
प्रसक्भादनित्यसम' ।३३। नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्योपपत्तन्नि- 
त्थसमः 3३४) 

नया. सू./ब्‌./४/१/३२.३६/६०२ अनिप्येन घटेन साधम्यदिनित्यः शब्द 
इति न्न वतो5स्ति घटेनानित्येन सर्व भावानां साधर्म्यमिति सर्वस्या- 
निस्यत्वमनिष्ट संपद्यते सोडयमनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानादनित्यसम 
इति।३श अनित्यः शब्द हति प्रतिज्ञायते तदनित्यत्व॑ कि दाब्दे 
नित्यमथानित्य॑ यदि ताबत्सर्वदा भवति धर्मस्य सदा भावाद्धमि- 
णोईपषि सदाभाव हत्ति। निध्यः शब्द इत्ति। अथ न सर्वदा भवत्ति 
अनित्यलस्थाभावा न्नित्यः दाव्द: | एवं नित्यस्वेन प्रत्यवस्थानाज्नित्य- 
समः अस्थोत्तरम। >साधर्म्य मात्रसे तुक््यधर्मसहितपना सिद्ध हो 
जानेसे सभी पदार्थोर्मे अनित्यत्वका प्रसंग उठाना अनित्यसम जाति 
है। जस्ते--घटके साथ कृतकत्वब आदि करके साधर्म्म हो जानेसे मदि 
डाब्श्का अनिरपपना साधा जाबेगा, तब तो यों घटके सत्त्य, प्रमेसत्व 
आदि रूप साधर्म्य सम्भवनेसे सब पदार्थोंके अनित्मपनेका प्रसंग हो 


जैनेसत सिद्धान्त कोश 


नित्यालोक 


जावेगा | हस प्रकार प्रस्यवस्थान देना अनित्यसमा जाति है। अनित्य 
भी स्वम॑ नित्य है हस प्रकार अनित्यमें भी निरयध्वका प्रसंग उठाना 
नित्यसमा जाति है। जैसे-'शब्द अनित्य है? इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
करनेवाले बादीपर प्रतिबादी प्रश्न उठाता है, कि वह शब्दके आधार- 
पर ठहरनेवाला अनित्यधर्म क्‍या निध्य है अथवा अनित्य | प्रथमपक्ष- 
के अनुसार घर्मको तीनोंकालों तक नित्य ठहरनेवाला धर्मों नित्य हो 
होना चाहिए । द्वितीय विकल्पके अनुसार अनित्यपन धर्मका नाश 
हो जानेपर शब्दके निर्यपनका सहृभाव हो जानेसे शब्द नित्य सिद्ध 
हो जाता है।, इस प्रकार नित्यत्वका प्रत्यवस्थान उठाना नित्यसमा 
जाति है । 

( श्लो, वा, ४/१/३३/नया./शत्तो, ४२६-४२८/६३; शलो, ४३७-४००/५३६ 
में हसपर चर्चा की गयी है ) | 

नित्यालोक-- रुचक पर्बतस्थ एक कूट-दे० लोक/७। 


नित्योद्योत-- १. रुचक पर्व तस्थ एक कूट--दे० लोक|७। २, विज- 

यार्धकी दक्षिण श्रणीका एक नगर--दे० विद्याधर। 
-रृशन्त । 

निदाध-- तोसरे नरकका पौंचवाँ पटल- दे० नरक/५। 

निदान--१. निदान सामास्यका छक्षण-- 

स, सि./७/३७/३७२/७ भोगाकाड्क्षया नियत दीयते चित्त तर्स्मिस्तेनेति 
वा निदानस्‌ । «*भोगाकाँक्षासे जिसमें या जिसके कारण चित्त 
नियमसे दिया जाता है बह निदान है। ( रा, वा./७३७/६/१६६६ ); 
( द्र, सं./टी./०२/१८४/१ ) । 

स॒, सि./७/१८/३१६/६ निदान विषयभोगाकाड्प्ना। « भोगोंकी 
लालसा निदान शल्य है। (रा, बा,/७/१८/२/१४४/३४ ); ( १२/०,२ 
5,६/२८४/६ )। 


२, निदानके भेद 


भ. आ./म./१२१६/१२१५ तत्थ णिदाणं तिबिहँ होइ पसत्थापसत्थ- 
भोगकदं १२१४; “निदान शल्यके तीन भेद हैं--प्रशस्त, अप्रश्स्त- 
ब भोगकृत । (अ, ग, श्रा,,४२० ) । 


३, प्रशस्दादि निदानेंके छक्षण 


भ. आ,/म्./१२१६-१२१६/१२१४ संजमहैद, पुरिसत्तसत्तनलबिरियसंघ- 
दणबुद्बी (साबअबंधुकुलादीणि णिदाणं होदि हु पसत्थ १९१६। 
माणेण जाइकुलरूवमादि आइहरियगणधरजिणत्तं । सोभग्गाणदेय॑ 
पत्थ॑ंतों अप्पसत्थं तु (१२१७५ कुद्धों वि अप्पसत्थं मरणे पक्षरेह 
परवधादीय | जह उरगसेणमादे णिदा्णं बसिट्ठेण ॥१२१८। देविग- 
मणिसभोगो णारिस्सरसिटिठ्सत्थवाहत्त । केसबचक्कधरत्त पच्छतो 
होदि भोगकद॑ ।१२१६।७पौरुष, शारीरिकबल, वीर्यान्तरायकमंका 
क्षयोपश्यम होनेसे उत्पन्न होनेवाला दृढ़ परिणाम, वज्रवृघभनारा- 
चादिकसंहनन, थे सम संगमसाधक सामग्री मेरेको प्राप्त हों ऐसी 
मनको एक।ग्रता होती है, उसको प्रद्वस्त निदान कहते हैं। धनिक- 
कुलमें, बंधुओँके कुलमें उत्पन्न होनेका निदान करना प्रश॒स्त निदान _ 
है ।१२१६॥ अभिमानके बहा होकर उत्तम मातृब॑श, उत्तम पितृबंशकी 
अभिलाषा करना, आचार्य पदबी, गणधरपद, ठीर्थंकरपद, सौभाग्य, 
आज्ञा और सुन्दरपना इनकी प्रार्थना करना सब अप्रशस्त निदान 
है। क्‍योंकि, मानकघायसे दूषित होकर उपर्युक्त अवस्थाकी अभि> 
लाषा की जाती है।१२१७। कुद्ध होकर मरणसमयमें शत्रुब॒धादिककी 
इच्छा करना यह भी अप्रशस्त निदान है।१२१८। देव मनुष्यों में 
प्राप्त होनेवाले भोगोंकी अभिज्ञाघा करना भोगकृत निदान है। स्त्री- 
चना, धनिकपना, श्रेष्ठिपद, सार्थवाहपना, केदाबपद, सकलचक्रवर्ती- 
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मिश्र 


पना, इनकों भोगोंके लिए अभिजल्ञावा करना मह भोगनिदान है 
(२१६। ( ज्ञा/२६/३४-३६ ); ( अ, ग. श्रा./७/२१-२६ ) । 


४. प्रशस्ठाप्रशस्त निदानकी हृष्टता अनिष्टता 


भ, आ./१./१२२३-१२२६ कोढ़ी संतों लद्॒धूण डह॒इ उच्छ॑ रसायण्ण 
एसो। सो सामण्णं जासेह भोगहेदं णिदाणेण ।१९२६। पुरिसत्तादि 
णिदा्ण पि मोक्खकामा मुणी ण इच्छ ति । ज॑ पुरिसशाइमओ भावों 
भवमओ य संसारो (१२२४७ दुक्खबखयंकम्मबखयसमाधिमरणं अ 
ब' हिलाहो य | एयं परथ्ेयव्बं ण पच्छणीयं तओ अण्णं ।१२२६। पूरि- 
सत्तादीणि पुणो संजमलाभो य होह परलोए। आराधयस्स णियमा 
तत्थमकदे णिदाणे वि ।१२२६। «जैसे कोई कुष्टरोगी मनुष्य कुष्रोग- 
का नाशक रसायन पाकर उसको जलाता है, बैसे ही निदान करने- 
से नाश करता है (१२२३। संयमके कारणभ्रृत पुरुषत्व, संहनन आदि- 
रूप (प्रशस्त) निदान भी मुमुक्ठु सुनि नहीं करते क्‍योंकि पृरुष्ष्णादि 
पर्याय भी भव हो हैं और भव संसार है ।(२२४। मेरे कुःखोंका नादा 
हो, मेरे कर्मोंका नाश हो, मेरे समाधिमरण हो, मुझे रत्नश्रयरूप 
बोधिकी प्राप्ति हो इन बातोंको प्रार्थना करनी चाहिए। (क्योंकि ये 
मोक्षके कारणभूत प्रशस्त निदान हैं)।१२२४! जिसने र॒त्नत्रमकी 
आराधना की है उसको निदान न करनेपर भी अन्य जन्ममें निश्चय 
से पुरुषत्व आदि व संयम आदिकी प्राप्ति होती है।१२२६। (अ, ग,आा// 
२३-२३ ) । 


निद्ा--१, निद्रा व निद्राप्रकृति निर्देश 


३, पाँच प्रकारकी निव्राओंके रक्षण 


स, सि,/८/७/३८३/५ मदखेदकलमबिनोदनार्थः स्वापों निद्रा। तस्‍्था 
उपर्गुपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा। या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रबला 
शोकश्रममदा दिप्रभवा आसीनस्थापि नेश्रगान्रविक्रियासूघिका। सेग 
पुनपुरावत माना प्रचलाप्रचला। स्बप्ने यथा बीय॑बिशेषानि्भावः सा 
स्वथानगृद्धि: । स्व्यायतैरनेकार्थ त्यात्स्वप्नार्थ इह गृहाते गृहधेरपि 
दीप्षिः | स्थ्याने स्वप्न गृद्धभनति दीप्यते यवुदयादात्मा रौद्धं बहुकर्म 
करोति सा स्त्यानगृद्धिः। >मद, खेद और परिभ्रमजन्य थकाबटको 
दूर करनेके लिए नौंद लेना निद्रा है। उसकी उत्तरोत्तर अर्थात्‌ 
पुनः पुनः प्रवृत्ति होना निद्रानिद्रा है। जो शोकश्रम और मद आदि- 
के कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए प्राणीके भी नेत्र-गात्रकी 
विक्रियाकी सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्माको चलायमान करती है, 
बह प्रचला है। तथा उसीकी पुनः पुनः प्रवृत्ति होना प्रचलाअचला 
है। जिसके निर्मिस्से स्वप्नमें बोर्यविशेषका आविर्भाव होता है बह 
स्त्पानगृद्धि है। स्व्यायति धातुके अनेक अर्थ हैं। उनमेंसे यहाँ स्वप्न 
अर्थ लिया गया है और 'गृद्धि' दीप्यते जो स्वप्नमें प्रदीघ्त होती है 
'स्व्यानगृद्धि' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है--स्त्याने स्वप्न गृद्धश ति धातु- 
का दीप्ठि अर्थ लिया गया है। अर्थात्‌ जिसके उदमसे आत्मा रौड् 
महुकर्म करता है वह रूयानगृद्धि है। (रा, बा./६/७२-६/५०२/६ ); 
( गो, क,/जी, 9./३३/२७/१० ) । 


२, पाँखों निद्राअंके चिह्न 
१. निद्राके चिह्न 


घ. ६/१.६-१,१६/३१/३,६ णिद्दाए तिब्बोदएण अप्पकाल हुवह, उटठा- 
बिज्जंतो लहु' उटठेदि, अप्पसद भ वि चेअह ।““*णिद्टाभरेण पड़ंतो 
लहु अप्पाणं साहारेदि, मणा मणा फकंपदि, संचेयणों छुवदि । ७ निद्रा 
प्रकृतिके तोत्र उदयसे जीव अल्‍्पकाल सता है, उठाये जानेपर जश्दी 





जैनेन्द्र सिद्धाग्द कोश 


निद्रा 


उठ बैठता है और अल्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है। निद्रा 
प्रकृतिके उदयसे गिरता हुआ जीब जल्दी अपने आपको संभाल लेता 
है, थोड़ा थोड़ा काँपता रहता है और सावधान सोता है। 

घ, १३/४,६,६६/८ जिससे पयडीए उदएण अद्धजगंतओ सोबदि, 
धुलोए भरिया हब लोयणा होंति ग्रुरुवभारेणोट्‌ठद्ध' व सिरमइभारियं 
होह सा णिष्ठा णाम। «जिस प्रकृतिके उदयसे आधा जागता हुआ 
सोता है, धूलिसे भरे हुएके समान नेत्र हो जाते हैं, और गुरुभारको 
उठाये हुएके समान शिर अति भारी हो जाता है, बह निद्रा 
प्रकृति है। 

गो, क,/मू./२४/१६ णिद्ददुदये गठछतो ठाइ पुणों वइसह पडेई । «निद्रा 
के उदयसे मनुष्य चलता चलता खड़ा रह जाता है, और खड़ा खड़ा 
बैठ जाता है अथवा गिर पड़ता है। 


२, निद्रानिद्राके विह 


घ. 4।९,६-१:१६/३१/६ तत्थ णिद्दाणिद्वाए तिव्बोदएण रुक्खरगे बिसम- 
भूमीए जत्थ वा तत्थ वा देसे घोर तो अधोरतो वा णिव्भर॑ झुबदि | 
»निव्रानिद्वा प्रकृतिके तीत्र उदयसे जीव बृक्षेक शिख़रपर, विषम 
भ्रूमिपर, अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नहीं घुर- 
घुराता हुआ निर्भर अर्थात गाढ़ निदामें सोता है। 

घन १३/५,६,८६/३५४/६ जिससे पयडीए उदएण अइणिव्मरं सोवदि, 
अण्णेहि अटठाव्विज्जंतों थि ण उट्ठह सा णिद्दाणिद्ा णाम |७ 
जिस प्रकृतिके उदयसे अतिनिर्भर होकर सोता है, और दूसरॉके 
द्वारा उठाये जानेपर भी नहीं उठता है, वह निद्रानिदा प्रकृति है। 

गो, क./मृ./२३/१६ णिद्दाणिदृदुदमेण य ण दिदिठमुग्धादिदं सक्‍को। 
७ निद्रानिद्राके उदयसे जोब यद्यपि सोनेमें बहुत प्रकार सावधानी 
करता है परन्तु नेत्र ख़ोलनेको समर्थ नहीं होता। 


३. प्रचकाके चिह्न 


घ., ६/१.६०१,१६/३१/४ पयलाए तिव्बोदएण वालुबाए भरियाहं ब लोय- 
णाएं होंति, गुरुवभारोडढव्ब॑ व सौस॑ होदि, पुणों पुणो लोयणाइं 
उम्मिल्ल-णिमिक्लणं कु्ण त्ति । 5प्रचला प्रकृतिके तीव उदयसे लोचन 
बालुकासे भरे हुएके समान हो जाते हैं, सिर गुरुभारको उठाये हुएके 
समान हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्‍्मीलन एबं मनिमीलन करने 
लगते हैं । 

ध. १३/४,५,६३/३५४/६ जिससे पयडीए उदएण अद्धम्नत्तस्स सौसं मणा 
मणा चलदि सा पयला णाम । “जिस प्रकृतिके उदयसे आधे सोते हुए- 
का हिर थोड़ा-धोड़ा हिलता रहता है, वह प्रचला प्रकृति है । 

गो. क,/मू, /२६/१७ प्रचछुदयेण य जोबो ईसुम्मीलिय सुवेह सुत्तोवि। 
ईस॑ ईस॑ जाणदि मुहं महू सोवदे मंद ।२५। प्रचलाके उदयसे जीव 
किचित्‌ नेत्रकों खोलकर सोता है। सोता हुआ कुछ जानता 
रहता है। भार बार मन्द मन्द सोता है। अर्थात्‌ बारबार सोता व 
जागता रहता है। 

४. प्रचला-प्रचछाके चिह्न 


घ.६/१.६-१,१६/३९/१०. पंमलापयलाए तिव्वोदएण वडदठओ वा 
उश्भवों वा मुहेण गलमाणलालों पुणो प्रणो कंपमाणसरीर-सिरो 
'णिव्भरं॑ सुत्दि |» प्रचलाप्रचला प्रकृतिके तीव्र उदयसे बे ठा था खड़ा 
हुआ मूँहसे गिरती हुई लार सहित तथा बार-बार कपते हुए दरीर 
और शिर-युक्त होता हुआ जीव निर्भर सोता है । 

घ, १३/५,६:८४/३४४/४ जिससे उदएण टिठियो णिसण्णो वि सोबदि 
गहुँगहियो व सीसं धुणदि बायाहयलया व चदुस्म वि दिसाम्न लोहरदि 
सा पयलापयला णाम । «जिसके उदयसे स्थित ब निषण्ण अर्थात्‌ 
बैठा हुआ भी सो जाता है. भ्ृतसे गृहीत हुएके समान दिर धुनता है, 
तथा वायुत्ते आहत लताके समान चारों ही दिश्ञाओंमें लोटता है, 
बह प्रचला-प्रचला प्रकृति है । 


६०८ 


२. साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 


गो. क,/मू./२४/१६  पयलापयलुदयेण ये बहेदि लाला चल॑ति अंगाहं। 
७ प्रचलाप्रचलाके उदयसे पुरुष मुखसे लार बहाता है और उसके हस्त 
पादादि चलायमान हो जाते हैं । 


७. स्थानगुड्धिके चिह्न 


घ ६/१,६-१,१६/३२/१ थीणगिद्वीए तिव्वोदरण उद्बाबिदों वि पुणो 
सोबदि, मुत्तो वि कम्मं कुणदि, सुत्तो वि मंक्खह, दं ते कडकडाबेह । 
बरत्यानगृद्धिके तीन उदयसे उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता 
है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है, तथा सोते हुए भी 
गड़बड़ाता है और दाँतोंको कड़कड़ाता है। 

घ, १३/४,६,८४/१५ जिससे णिद्दाए उदएण जंतो वि थैभियो व णिश्नलो 
चिट्ठदि, ट्वियो वि वहसदि, वेशट्टेओ वि णिवज्जदि, णिवण्णओ वि 
उदठाबिदो वि ण उटठदि, सुत्तओं चेव पंथे हव॒दि, कसदि, लणदि, 
परिवादि कुणदि सा थीणगिद्धी णाम ।>जिस निद्राके उदयसे चलता 
चलता स्तम्भित किये गयेके समान निश्चल खड़ा रहता है, खड़ा खड़ा 
भी बेठ जाता है, बैठकर भी पड़ जाता है, पड़ा हुआ भी उठानेपर भी 
नहीं उठता है, सोता हुआ भी मार्गमें चलता है, मारता है, काटता 
है और बड़नड़ाता है वह स्त्यानगृद्धि प्रकृति है। 

गो. क,/मु./२३/१६ थीणुदयेणुट्ठबिदे सोवदि कम्म॑ करेदि जप्पदि य । 
“स्त्यानगृद्धिके उदयसे उठाया हुआ सोता रहता है तथा नींद हीमें 
अनेक कार्य करता है, बोलता है, पर उसे कुछ भी चेत नहीं 
हो पाता । 


३. निद्राओंका जधन्य व उरछृष्ट काल व अन्तर 


ध, १४/१,/पंक्ति णिद्दाणिहा-पग्रलापयला-थीणगिद्धीणमुदीरणाए कालो 
जहण्णेण एगसमओ । कुदो । अद्धुवोदयादो । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं | 
एवं णिट्टापयलाणं पि वक्तव्य । (६१/१४) | णिद्दा पमलाणमंतर जह- 
ण्णमुक्कस्सं पि अंतोमुहुत्तं। णिद्दागिद्वागपयलापयला-धथीणगिद्धीणमं- 
तर॑ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोब॒माणि साहियाणि 
अंतोमुहुत्तण ।(६८/४)। निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला और र्त्मान- 
गृद्धिकी उदीरणाका काल जघन्यसे एक समय है; क्योंकि, ये अध - 
बोदयो प्रकृतियाँ हैं। उनकी उदीरणाका काल उत्कर्षसे अन्तर्मह्त 
प्रमाण है। इसी प्रकारसे निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृत्तियोंके उदी - 
रणाकालका कथन करना चाहिए ॥(६१/१४) निद्रा और प्रचलाकी 
उदीरणाका अन्तरकाल जघन्य ब उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त मात्र है। 
निद्वानिदा, प्रचलाप्रचला, और स्व्यानगृद्धिका वह अन्तरकाल 
जधन्यसे अन्तर्मुहृर्त और उत्कुष्टसे अन्तर्मु हूर्व ले अधिक तैतीस साग- 
रोपम प्रमाण है। 


२, साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 
९, क्षितिशयन मूछगुणका छक्षण 


मर. आ./३२ फासुयध्ुमिपएसे अप्पमसंथारिदम्हि पच्छण्णे | दंडंघणुव्व 
सेज्ज॑ खिदिसयर्ण एयपासेण ।३२। *-जीबबाधारहित, अल्पसंस्तर 
रहित, असंग्रमीके गमनरहित गुप्तभूमिके प्रदेशमें दण्डके समान 
अथवा धनुषके समान एक कब टसे सोना क्षितिदायन मृलगुण है। 

अनु, घ/६/६१/६२१ अनुत्तानो5नवाड स्वप्याद्भूदेशे5्स स्तृते स्वथस्‌ । 
स्वमात्रे संस्तृतेदश्प वा तृणादिशमने८पि वा | तृणादि रहित केवल 
भूमिवेशमें अथवा तृणादि संस्तर॒पर, ऊर्ध्य व अधोमुख़ न होकर 
किसी एक ही कर्बटपर दयन करना क्षितिशयन है । 


७, प्रमाजन पूथक कट छेते हैं 


भ« आ./मू./६६/२३४ हरियादाणणिसख्रेवे विवेगठाणे णिसोयणे सभणे। 
उग्जत्तणपरिव्तण पसारणा उटणायरसे ।६६॥ «दारीरके मल मुत्रादि- 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


निषत्त 


को फेकते समय, बैठते-खड़े होते व सोते समय, हाथ-पाँष पसारते 
या सिकोड़ते समय, उं्तानशयन करते समय यथा करवट बदलते 
समय, साधुजन अपना दारीर पिच्छिकासे साफ़ करते हैं । 


३. योग निद्रा विधि 


मू- आ,/०६४ सज्फायज्माणजुत्ता रत्ति ण॒ मुवंति ते पयाम॑ तु। झत्तत्थे 
चिंतंत्ता णि्वाय बस ण गच्छौति ।७६8। >स्वाध्याय व ध्यानसे युक्त 
साध सृत्राथंका चिन्तवन फरते हुए रात्रिको निद्राके वश नहीं होते 
हैं। यदि सो तो पहला व पिछला पहर छोड़कर कुछ निद्रा ले 
लेते हैं 9६४ 

अन, ध,/६/०/५६१ कलम नियम्य क्षणयोगनिद्रया लात॑ निश्ञीये 
घटिकाद्याधिके । स्वाध्यायमत्यस्थ निशाद्विनाडिकाशेपे प्रतिक्रस्म 
च योगमुत्सृजेत्‌ ।५ >मनको शुद्ध चिद्रपमें रोकना योग कहलाता 
है। 'रात्रिको मैं इस बस्तिकामें ही रहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञाको भोग- 
निद्रा कहते हैं। अर्धराजिसे दो घड़ी पहले और दो घड़ी पीछेका, 
ये चार घड़ी काल स्वाध्यायके अयौग्य माना गया है। इस अन्पकाल- 
में साधुजन शरोरअमफो दूर करनेके लिए जो निद्ा लेते हैं उसे क्षण- 
योगनिद्रा सममना चाहिए ! 

दे. कृतिकर्म॥/३/१-( योगनिद्रा प्रतिष्ठापन व निष्टापनके समय साधुको 
योगिभक्ति पढ़तो चाहिए / ! 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, पाँच निद्राओंक्ी दशलातरण कहनेका कारण । 
- दे० दर्दनावरण | 
२. पाँचों निद्राओं व चक्षु आदि दर्शनावरणमें अन्तर । 
“-वबे० दर्शनावशण । 
३. निद्रा अ्रक्ृतियोंका सवेधातोपना । -दे० अनुभाग/४ । 
४, निद्रा प्रकृतियोंकी बन्ध, उदय सत्तादि प्ररूपणाएँ । 
“--दे० वह वह नाम । 
५. अति संक्लेश व विशुद्ध परिणाम सुप्तावस्थामें नहीं होते | 
-दे० विज्युद्धिर 
६, निद्राओंके नामोंमें द्विवका कारण। “दे? दर्शनावरण। 
७, जी निजपदर्सतं जागता है वह परपदमे सीता है । 


-दे० सम्पग्द ४|४। 
निधत्त--हे० निकाचित । 
निधि--चक्रवर्तीको ६ निधि--दै० वालाका पुरुष/२। 
निधुरा--भरत क्षेत्र पूर्वों आर्यख़ण्डकी एक नदी--वै० मनुष्य/४। 
निक्ृव 


भू, आ,/२८४ कुलबयसीलबिहणे प्रत्तत्यं सम्मगागमित्ता्ण | कुलबय- 
सीलमह्ले णिण्हवद्दोतो दु जप्पतो २८४४०कुंस, बत, शौल विहीन 
मठ आदिका सेवन करनेके कारण, कुल, ब्रत व शीलसे महाव गुरुके 
पास अच्छी तरह पढ़कर भी “मैंने ऐसे बती गुरुसे कुछ भी नहीं पढ़ा' 
ऐसा कहकर गुरु ब श्ञास्त्रका नाम छिपाना निहृूच है * 

स, सि.(६/१०/३१७/६११ कुतरिचत्कारणान्नास्ति न वेनीत्यादि ज्ञानस्म 
व्यपलपने निह्नः। » किसी कारणसे, 'देसा नहीं है, में नहीं जानता' 
ऐसा कहकर ज्ञानका अपलाप करना निश्ञव है। (रा. वा,/६१९९/ 
११७११ ); (गो. क./जी, प्र, ८००६७६/१० ) । 

भ,. आ.वि./११३/२६१/४ निहवोउपलापः | कश्यचित्सकाशें भ्ुतमघो- 

५ श्यच्यों गुक्रित्यभिधानमपलापः | “अपलाप करना निहव है। एक 
आच्ार्मके पास अध्ययन करके 'मेरा गुरु तो अन्य हैं' ऐसा कहना 
अपकूप है। 

हे 


६०९ 


निभित्त 


लिबन्धन-- स, सि,/१/२६/१३३/७--निमन्धनो निमत्धः | «७ निब- 
न्यन शब्दका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ है जोड़ना, सम्बन्ध करता । ( रा. 
वा,/१/२६--/८७८ )। 

घ, १६/१/१० निमध्यत्ते तदस्मिन्निति निषन्धनय, ज॑दव्य॑ जम्हि 
णिमद्ध' स॑ णिबंधणं ति भणिद होदि। «'निबध्यत्ते तदस्मिन्निति 
निमन्धनम्‌' इस निरुक्तिके अनुसार जो द्रव्य जिसमें सम्बद्ध है उसे 
निमन्धन कहा जाता है। 


२. दब्य क्षेत्रादि निबन्‍्धन 


घ. १४/२/१० ज॑ दव्य॑ जाणि दव्वाणि अस्सिदूण परिणमदि जस्स बा 
दज्वस्स सहावो दव्बंतरपड्िषद्धों त॑ दव्यणिबंध्ण | खेराणिबंधर्ण 
णाम गामणयरादीणि, पड़िणियदलेत्ते तेसि पशिनद्धतुबल भादो । जो 
जम्हि काले पड़िबद्धों अत्थो तबकालणिब्रंध्ण | त॑ जहा--चुअफु- 
ल्लाणि चेत्तमासणिबद्धाणि: -तप्थेब तेसिमुबलं+।दो ।**-पंचरक्तिमाओ 
णिबंधो त्ति वा। जे दब्यं भावस्स आलंगणमाहारों होदि त॑ 
भावणिबंधण्ण । जहा लोहस्स हिरण्णम्नुवण्णादीणि णिबंधर्ण , ताणि 
अस्सिऊण तदुष्पत्तिदंसगादो, उप्पण्णस्स बि लोहस्स तदाबल॑ंबण- 
देंसणादो । “जो बव्य जिन द्रव्मोका आश्रय करके परिणमन 
करता है, अथवा जिस द्रव्यका स्वभाव द्व्मान्तरसे प्रतिषद्ध है बह 
क्योंकि, प्रतिनियत क्षेत्रमें उनका सम्बन्ध पाया जाता है। जो अर्थ 
जिस कालमें प्रतिबद्ध है वह काल निधन कहा जाता है। यथा- 
आध्र बक्षके फूल चैत्र माससे सम्मद्ध हैं'*'क्योंकि के इन्हीं मारसोमें पाये 
जत्ति हैं। अथवा पंचरात्रिक निषन्‍्धन कालनिभन्धन है (!)। जो 
द्रव्य भावका अवलंबन अर्थात्‌ आधार होता है, बह भाव निमन्धन 
होता है। जैसे-लोभके चाँदी, सोना आदिक हैं; क्योंकि, उनका 
आश्रय करके लोभकी उत्पत्ति देखो जाती है, तथा उत्पन्न हुआ लोभ 
भो उनका आलम्गन देखा जाता है। 

निबद्ध संगल--दे० मंगल । 

निरंत्रण--६० समाचार । 

निमग्ता-- 

ति. १,/४/२३४ गियजलभरउबरिग दव्व लहुगं पि णेदि हेटूठम्मि। 
जेणं तेण' भण्णह एसा सरिया णिमग्गा क्ति २३६४। »( बिजयाध की 
पश्चिमी गुफाकी एक नदी है--दे० लोक/३ ।) क्‍यों कि यह नदी अपने 
जलप्रवाहके ऊपर आयी हुईं हलकीसे हलकी वस्तुको भी नीचे ले 
जाती है, इसीलिए यह नदी निमग्ना कही जाती है ।१३६। (त्रि, 
सा» ५६४ ) 


निमित्त--आहारका एक दोष | दे० आहार/[/४ | 
निम्मित--१. निर्मित्तकारण निर्देश 


१. निर्मिस कारणका ढक्षण 


स« सि.ै२१११४/७ प्रत्यमः कारण लिभित्तमित्यनथन्तिरंस (७ 
प्रत्यम, कारण व निमित्त ये एकार्थ वाची नाम हैं। ( ध, १२/४,२.८५ 
२/२५६/२ ); ( और भी दे० प्रत्यय ) 

स. सि./१/२० १२०७ पूरयतीति पू्ष॑ नि्मित्त कारणमित्यनर्थास्तरम । 
«'जो पूरता है' अर्थात्‌ उत्पन्न करता है इस व्युत्पक्तिके अनुसार दबे 
निमित्त कारण ये एकार्थबाची नाम हैं। ( रा. बाल्‍/१/२०/३/००/१६ )। 

श्लो, वा, ३/१/२/(१/२६/१३--भाषाकार -- कार्यकाल में एक क्षण पहल्ेसे 
श्ह्ते हू कार्योत्पत्तिमं सहायता करनेवाले अर्थको निर्मित्तकारण 
कहते हैं) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


आ० २-७७ 


विमितसत ६१० 


३, गिमिसके एकाथथाली क्षथ्द 

१० निभित्तू--(वे० निमिसका लक्षण; स, सि,/5/११; रा, बा./5/११॥ 
प्र, सा.|त, प्र. ६६ ); २. कारण ( दे० निमित्तका लक्षण: स, सि./८/ 
११; रा. बा.|५/११; प्र. सा.|त. प्र.६४ ); ३, प्रत्यय ( दे० निमित्त- 
का लक्षण); ४, हेतु (स- सा.|मू.|८० स. सि./८/११; रा, बा. 
११; प्र, सात. प्//) । ४, साधन (रा,/१/७--/३८(२; 
स, सि.(३/७/२६/१);: ६, सहकारी (वर, सं,मृ,/१७ नया. दी./ 
१९/$ १४/१३/१; का. अ,/मू./२१८); ७. उपकारी (पं घ,/उ./४२, 
१०६) 5, उपग्राहक (त, सू.((/१०); ६, आश्रय ( स, सि,/(/१७ 
२८९/६ ); १०. आलम्भन (स, सि./१/२३/११६/६ ); ११. अनुग्राहंक 
(स. सि./६/११/३२८/११); १२. उत्पादक (सं, सा,/मू,/१००); १३ 
कर्ता (स, सा,/मू,१०६ स, सा,/आ./१०० ); १४, हेतुकर्ता ( स.सि.| 
॥२३१/२६१८ प॑, का,[ति, प्र,८८ ); १६, प्ररक (स. सि,|३/१६/२८६/ 
६) १३६. हेतुमत (7, घ.उ./१०१); १७, अभिव्यंजक (पं.धघ.। 
उ,|३६० ) 


है, फेरणका कक्षण 


जैनेन्द्र द्याकरण/१/२/११३ साधकतमं करण । "साधकतम कारणको 
करण कहते हैं। ( पाणिनि व्या,|१/४|४२); (नया. वि,/व.(१३ 
४८/६) ! 

स. सा,/आ,[परि.-|शक्ति न॑, ४३ भवद्धभावभवनसाधकतमत्वभयी करण- 
दाक्तिः। «होते हुए भावके होनेमें अतिशयवात्‌ साधकतमपनेमसी 
करण दाक्ति है। 


करण व कारणके सुझनात्मक प्रयोग 


स, सि,/१/१४/१०८/५ सथा हह धरृूमोपरनेः। एवमिदं स्पर्शनादिकरण॑ 
नासति कर्त ्यात्मनि भवितुमईतीति ज्ञातुरस्तित्व॑गम्यतै। “जैसे 
लोकमें धूम अग्निका ज्ञान करानेमें करण होता है, उसी प्रकार मे 
स्पदानादिक करण (हन्द्रियाँ) कर्ता आत्माके अभाबमें नहीं हो सकते 
अतः उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। 

इलो, बा./२/१/६/१ल।, ४०-४१/३९४ चअद्ुरादिप्रिमांणं चेदबेतनमपीष्यते। 
न साधकतमत्वस्याभावात्तस्याचितः सदा ।४० चितस्तु भावनेत्रादेः 
प्रमाणत्व॑ न बायते | तत्साधकतमत्वस्थ कर्थ चिदुपर्पक्षितः [४३ ७ 
*नेयायिक लोग चश्ठु आदि इन्द्रियोमें, ज्ञानका सहायक होनेसे, 
उपचारसे करणपना मानकर, “चक्ष॒षा प्रमीयते' ऐसी तृतीया विभक्ति 
अर्थात्‌ करण कारकका प्रयोग कर देते हैं। परन्तु उनका ऐसा करना 
ठीक नहाँ है, क्यों कि, उन अचेतन नेत्र आदिको प्रमितिका साधक- 
तमपना सर्वदा नहीं है ।8०। हाँ यदि भावडन्द्रिय ( ज्ञानके क्षयो- 
पशम ) स्वरूप नेत्र कान आदिको करण कहते हो तो हमें हृष्ट है; 
क्योंकि, चेतन होनेके कारण प्रमाण हैं। उनकी किसी अपेक्षासे ज्ञप्ति- 
क्रियाका साधकतमपना या करणपना सिद्ध हो जाता है। ( स्या, म,/ 
१०/१०६/१४ ); ( नया, दी,/१/$ १४/१२ ) । 

भें, आ./नि./२०/७६१/४ क्रियते रूपादिगोचरा विज्ञप्तम एभिरिति करणानि 

इच्छियाण्युच्यन्ते ब्मचित्करणशब्देन । अन्यत्र क्रियानिष्पौ यदति- 
हायित॑ साधक तत्करणमिति साधकतममात्रमुच्यत्ते । ब्वचित्तु क्रिया- 
सामाष्यबचनः यथा 'हुकुअ' करणे हति। ०करण दाब्दके अनेक 
अर्थ हैं--रूपादि बिंषयको ग्रहण करनेबाले ज्ञान जिनसे किये जाते हैं 
अर्थात्‌ उत्पन्‍्न होते हैं गे ह॒न्त्रियाँ करण हैं। कार्य उत्पन्न करनेमें जो 
कर्ताको अतिशय सहायक होता है उसको भी करण या साधकतम 
मात्र कहते हैं। जेसे-पेबदत्त कुल्हाहीसे लकड़ी काटता है। कहाँ-कहीँ 
करण शास्दका अर्थ सामान्‍्म क्रिमा भी माना गया है। जैसे-'हुकृज्‌ 
करणे' प्रस्तुत प्रकरणमें करण दाब्दका क्रिया ऐसा अर्थ है। 

स, सा,/आ,/६६-६६ निरच्र॒मतः कमंकरणयोर भिन्‍नप्वाद॒यद्यन क्रियते 


१. निमित्तकारण निर्देश 


तत्तदेबेशि कृत्बा यथा कनकपात्रं कनकेन क्रिममाणं कनकमेव न 

।०निरअयनयसे कर्म और करणमें अभेद भाव है, इस न्‍्यायसे 
जो जिससे किया जाये बह वही है। जैसे-सृवर्णते किया हुआ 
छुषर्ण का पात्र छुंबर्ण ही है अन्य कुछ नहीं। ( और भी दे० कारक/ 
१/२); (्र, सा,/त, 9./१६,३०,३३६६६,६८,११७०,१२६) । 


७. करण व कारणके सेदोंका निर्देश 


स्या. म,/८/०६/६ में उद्दपघृत--न भैन॑ करणस्य द्वैविध्यमप्रसिद्धस | 
यदाहुर्लाक्षणिका:--'करण द्विविध॑ होय॑ बाह्यभ्यन्तर' मुधै;।'« करण 
दो प्रकारका न होता हो ऐसा भी नहीं। बैयाकरणियोंने भी कहा 
है--१, बाह्य और २, अम्यन्तरके भेदसे करण दो प्रकारका जानना 
चाहिए। (और भो वे० कारण/१/२)। ३, सत्र निमित्त, ४. पर निमित्त 
(उत्पादव्ययभौ व्य/१/२)! ४. बलाधान निम्मित्त ([स-सि,/६/७/२७३/११); 
( रा. बा.(१/७४|४०६/१८ ); ६, प्रतिबन्ध कारण (स, सि.|॥/२४/ 
२६६/८ ). (रा. बा.(६/२४/१६/४८६/७); ७. कारक हैतु, ८. ज्ञायक 
हेतु, ६, व्यंजक हेतु ( दे० हेतु ) । 


६. निमित्तके भेदोंके क्षण घ उदाहरण 


रा, वा,/१|यून्‍वार्तिक/पृष्ठ/प, इन्ध्रियानिन्द्रियनलाधानात पू्ेमुप- 
लब्घे5थ नोहलिद्रियप्राधान्याद यदुत्पद्मते ज्ञान॑ तत्‌ श्रुतप्‌ । (रा, वा,/ 
१/६/२७/४८/२६)। यत! संत्यपि सम्यग्दृष्टे: श्रोत्रदियनलाधाने 
माह्याचार्यपदार्थोपदेदासंनिधाने च॑ अतकज्ञानावरणोदयब्शीवृ तस्य 
स्वयमन्तःभुतभवननिरुस्मुकत्वादात्मनो न श्रुतं भवति, अतः बाहा- 
मतिज्ञानादिनिमित्तापेक्ष आप्मैब आम्यन्तर“* भुतभवनपरिणामाभि- 
मुख्यात श्रुतीभबति, न मतिज्ञानस्य श्रुती भवनमस्ति, तस्य निमित्त- 
मात्रत्वात ।(रा,बा./१/२०/४/७६/७)। चक्षुरादीनां रूपादिविषयोपयोग- 
परिणामात॒ प्राक्‌ मनसो व्यापार: ।*'ततस्तइलाधानी कृत्य चक्कुरादी नि 
विषयेषु व्या प्रियन्ते ।(रा, बा /२/११/४/१२६/२०)। श्रोत्रणलाधानादुप- 
श्रुत्वा हिताहितप्राप्तिपरिहाराथमाद्वियस्ते। अतः श्रोज्॑ बहू- 
पकारीति। ( रा, बा./२/१६/७/१३१/३० ) | गुज्यते धर्मास्तिकायस्य 
जीवपुद्गगलगर्ति प्रत्यप्रेरकत्वसु, निष्क्रियस्मापि बलाधानमाप्रत्व* 
दशनात, आत्मगुणस्तु अपरन्न क्रियारम्भे प्रेरको हेतुरिष्यते 
तद्दादिभि: । न च निष्क्रियो व्रव्यग्रुणः प्रेरको भवितुमहं ति--- किच, 
धर्मास्तिकायाख्यव्रव्यमाश्रथकारणं भवतु ने तु निष्कियातमद्रब्य- 
गुणस्य ततो व्यत्तिरेकेणाइनुपलम्यमानस्थ क्रियाया आअयकारणत्वं 
युक्तम्‌। ( रा, वा,/((/७१३/४४७/३३ )। उपकारो अलाधानम्‌ अब- 
लम्बनम्‌ इत्यनर्थाव्तरम्‌। तेन धर्माधमंयोः गतिस्थितिनिर्व॑र्तने 
प्रधानकत्‌ त्वमपोदिता भवति। यथा अन्धस्येतरस्य वा स्बजहूघाब- 
लादइगच्छत: यष्ट्याद् _पकारक॑ भबति न तु प्रेरक॑ तथा जीवपुदगलानां 
स्वशक्त्यैब गच्छतां तिष्ठतां चर धर्माधर्मों उपकारकौ न प्रेरकौ 
इत्युक्त॑ भवति। (रा. वा/४/१७/१६/७)। ७5ईहन्द्रिय ब मनके 
भलाधान निमित्तसे पूर्व उपलब्ध पदार्थ में. मनकी प्रधानतासे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह श्रत है। क्‍यों कि सम्यर्टृष्टि जीवको श्रोश्रेन्द्रियका 
बलाधाननिमित्त होते हुए भी तथा बाहामें आचार्य , पदार्थ व उपदेश- 
का सानिध्य होनेपर भो, श्रुतज्ञानावरणसे बशीकृत आत्माका स्वर 
अठभबनके प्रति निरुत्युक होनेके कारण, श्रतज्ञान नहीं होता है, 
इसलिए बाह्य जो मतिक्लान आदि उनको निमित्त करके आरमा ही 
अम्यन्तरमें श्रुत॒रूप होनेके परिणामकी अभिमुख्यताके कारण श्रत- 
रूप होता है। मतिज्ञान श्रतरूप नहीं होता, फर्योंकि वह तो श्रत- 
ज्ञानका निमित्तमात्र है। चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा ज्ञान होनेसे 
पहले ही मनका व्यापार होता है। उसको बलाधान करके चन्ठ 
आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंमें व्यापार करती हैं । श्रोत्र 
इन्द्रियके गलाघानसे उपदेशको सुनकर हितकी प्राप्ति और श्रहित॒के 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भिमित्त ६११ 


परिहारमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय महुत उपकारी है। 
धघर्माश्तिकाय जीब और पुंद्ृगलकी गतिमें अप्रेरक कारण है अतः वह 
निष्किस होकर भी बलाघायक हो सकता है। परन्तु आप तो 
आत्माके ग्रुणकों परकी क्रिमामें प्रेरक निमित्त मानते हो, अतः 
घर्मास्तिकायका दृष्टान्‍्त विषम है। कोई भो निष्क्रिय द्रव्य या 


२३. निर्मिशशाम मिर्देश 


२. निमित्तज्ञान निर्देश 
१. निमि्तज्ञान सामान्यका कक्षण 


रा. वा,(३/३६/३/२०१/२१ एलेघु महानिभित्तेषु कौक्वतमशक्षमहानिमित्त- 
ज्ञता। ७ हन ( निम्न) आठ महानिमिश्तोंमें कुशलता अांग महा- 


उसका गुण प्रेरक निमिसत नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय द्रव्य तो निमित्तह्ता है। 
अन्यन्न आश्रयकारण हो सकता है, पर निष्क्रिय आत्माका गुण जो २. निमिशज्षानके भेद 


कि पृथक्‌ उपलब्ध नहीं होता, क्रियाका आश्रयकारण भी सम्भव 
ऐसा कहनेसे धर्म द्व्म और अधर्म द्रव्यका जीव पुदगलकी गतिस्थिति- 
के प्रति प्रधान कर्तापनैका निराकरण कर दिया गया। जैसे लाठी 
चलते हुए अन्धेकी उपकारक है, उसे प्रेरणा नहीं करती उसी तरह 
घर्मादिको भी उपकारक कहनेसे उनमें प्रेरकपना नहीं आ सकता है । 


३, का./त, प्र,(८६-८८ धर्मोड5पि स्वयमगच्छत््‌ अगमय॑श्च स्वयमेव 
गच्छतां जीवपुड्ंगलानामुदासीनाबिनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमन- 
मनुगृह्ाति हति ॥८४। तथा अधर्मो5पि स्वयं पर्व मेब तिष्ठत्‌ परम- 
स्थापयंशच स्वयमेब तिष्ठतां जीवपुद्गगलानामुदासी ना बिनाभूत- 
सहायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुमृहातीति ।६। यथा हि गतिपरिणतः 
प्रभवजनो बैजयन्तीनां अतिपरिणामस्म हेतुकर्ताबलोक्यते म तथा 
घम:; ॥5५५। 


प॑, का,/ता, बृ./८४/१४३/११ यथा सिद्धो भगवानुदासीनो८पि सिद्धगुणा- 
नुरागपरिणतानां भव्यानां सिद्धयते सहकारिकारणं भवति तथा 
धर्मोडपि स्वभाबेनेव गतिपरिणतजीबवपुद्गलानामुदासीनो5पि गति- 
सहकारिकारण भवरति | «१, धर्म द्व्य स्वयं गमन न करता हुआ 
और अधर्म द्रव्य स्वयं पहलेसे ही स्थिति रूप वर्तता हुआ, तथा ये 
दोनों ही परको गमन व स्थिति न कराते हुए जीब ब पुद्गलॉको 
अबिनाभावी सहायरूप कारणमात्ररूपसे गमन ब स्थितिमें अनुग्रह 
करते हैं ।८५०८६॥ जिस प्रकार गतिपरिणत पबन ध्वजाओंके गति- 
परिणामका हेतुकर्ता दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य नहीं है 
।5८। २, जिस प्रकार सिद्ध भगवात्र स्वयं उदासीन रहते हुए भी, 
सिद्धोंके ग्रुणानुराग रूपसे परिणत भव्योंकी सिद्धगतिमें, सहकारी 
कारण होते हैं, उसी प्रकार धर्मद्रव्य भी स्वभावसे ही गतिपरिणत 
जीबॉको, उदासीन रहते हुए भो, गतिमें सहकारी कारण हो जाता 
है। नोट--( उपरोक्त उदाहरणॉपरसे नि्मित्तकारण व उसके भेदोंका 
स्पष्ट परियय मिल जाता है। य्रथा-स्थग्॑ कार्यरूप परिणमे बह 
छउपादान कारण है तथा उसमें सहायक होनेवाले परद्वव्य व ग्रुण 
निमित्त कारण हैं। वह निमित्त दो प्रकारका होता है-बलाधान व 
प्रेरक । बलाधान निमित्तको उदासीन निमित्त भी कहते हैं, क्योंकि, 
अन्य द्रग्यको प्रेरणा किये बिना, वह उसके कार्यमें सहासक मात्र 
होता है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि वह बिलकुल 
ग्यर्थ ही है; क्यों कि, उसके मिना कार्यकी निष्पक्ति असम्भव होनेसे 
उसको अविनाभाबी सहायक माना गया है। प्रेरक निम्मित्त क्रियावान 
दव्प ही हो सकता है। निष्क्रिय द्रव्य या बस्तुका गुण प्रेरक 
नहीं हो सकते। बस्तुकी सहायता व अनुग्रह करनेके कारण बह 
निमित्त उपकार, सहायक, सहकारी, अनुप्राहक आदि नामोंसे 
पुकारा जाता है। प्ररक लिमिक्त किसी द्रव्यकी क्रियामें हेतुकर्ता 
कहा जा सकता है, पर उदासीन निमित्तको नहीँ। कार्य क्षणसे 
पूर्व क्षणमें बर्तनेमाला अन्य ब्रव्य सहकारी कारण कहलाता है 
(दे० कारण/!/(३/१) | स्व॒ व पर निर्मिच्तक उत्पादके लिए “-दे० 
उत्पादव्यमभौव्य/१ 


. # निमित्तकारणकी मुख्यता गौणता---दे० कारण/!7] । 


ति, १.(४/१००२, १०१४ णह्मिशिका य रिद्धी णभभउमंगंसराइ बेंज- 


णय॑ | लक्खणचिण्ह॑ सउर्ण अटूठबिमप्पे्ट मित्थरिएं । १००९ त॑ चिय 
सउणणिमित्तं चिण्हों मालो क्ति दोभेद॑ ।१०१६। “नैमिस्तिक ऋदि 
नभ ( अन्तरिक्ष, भौम, अंग, स्मर, व्यंजन, लक्षण, चिह (छिक्ष ); 
और स्वप्न इन आठ भेदोंसे विस्तृत है ।१००२। तहाँ स्वप्न निमित्त- 
झ्ञानके चिह्ु और मालारूपसे दो भेद हैं ।१०१३। ( रा. बा. २०४१२ 
७६/८ ); (रा, बा,/३।२६/४२०२/१० ); ( घ. ६/४,१,१४/गा. १६०१ ); 
( घ, ६/४,१,१४/७२/२; ७३/६ ); ( था, सा./२१३/३ ) । 


३. निमिक्षज्षान विशेषोंके लक्षण 


ति, प,/४/१००३-९०१६ रविससिगहपहुदीणं उदयत्थमणादि आईं 


दट्दू्ण । खोणतं॑ दुक्खसुह ज॑ जाणह त॑ हि णहणिमिस १००३। 
घणप्तसिरणिद्धलुक्ख़प्पहुदिगुणे भाषिवूण भूमीए। ज॑ जाणइ ख्ब- 
बडिड तम्मयसकणयरजदपमुहाणं ।१००४। दिसिबिदिसअंतरेसूं चउ- 
रंगबल॑ ठिद च दट्दृणं | ज॑ जाणह जयमजय॑ त॑ भउमणिमित्त- 
मुद्दिदूट ।१००५॥ बातादिप्पणिदीओ रुहिरप्पहुदिस्सहावसत्ताई । 
णिण्णाण उण्णयाणं अंगोव॑ंगाण दंसणा पासा।१००६ णरतिरियार्ण 
दटठुं ज॑ जाणड दुक्खसोक्ख़मरणाईं । कालसयणिप्फ्णं अंगणिमित्त॑ 
पसिद्ध' तु ।१००७। णरतिरियाणणिचितं सद्द' सोदूण दुक्खसोक्खाईं | 
कालत्तयणिप्पण्णं अं जाणड् त॑ सरणिमित्त ।१००५। सिरमुहकंधप्पहु- 
दिप्त तिलमसयप्पहुदिआह दट्‌ठू्णं | ज॑तियकालपम्महाईं जाणहइ त॑ 
बेजणणिमित्त॑ ।१००६ करचरणतलप्पहुदित्त पंकमकुलिसादिमाणि 
दट्दूर्ण | ज॑ तियकालमुहाईं लब्ज़ह त॑ लयखणणिमित्त ।१०१० 
मुरदाणबरबखसणरतिरिरगहि छिण्णसल्थवस्थाणि । पासादणयर- 
देसादियाणि चिण्हाणि दट्दृणं ।१०११॥ कालसयसंभ्रद प्ृहाप्वहं 
मरणविविहृदव्य॑ व्‌ । मृहदुक्त्वाहं लक्खह चिण्हुणिमित्तं ति त॑ जाणह 
१०१३ वातादिदोसचत्तो पच्छिमरत्ते मुयंकरबियहुदि । णियमुह्- 
कमलपबि ट्ठ' देक्खिय सठणम्मि मुहसउर्ण १०१३॥ घडतेश्लश्भ॑गार्दि 
रासहकरभादिएप्त आरुहणं । परवेसगमणसब्बं ज॑ वेमखह अप्ठृह्सउर्ण 
त॑ ॥१०१४। ज॑ भासइ दुक्खसुहप्पमुह् कालत्तर वि संजादं। त॑ चिय 
सउणणिमित्तं चिण्हो मालो त्ति दो भेद ।१०१६॥ करिकेसरिपहुदीणं 
दंसणमेशादि चिण्ह्सउर्ण त॑ । पुव्बावरसंबंध॑ सउर्ण॑ त॑ मालसउणो 
त्ति ।१०१६ *्सूर्म चन्द्र और प्रह इत्यादिके उदय ब अस्तमन 
आदिकोंको देखकर जो क्षीणता और दुःख-म्ृख़ (अथवा जस्म-मरण ) 
का जानना है, बह नभ या अन्तरिक्ष निमित्तज्ञान है। १००३ पृथिवी- 
के घन, सुषिर ( पोलापन ), स्निग्धता और रूक्षताप्रभूति ग्रुणोंको 
बिचारकर जो ताँगा, लोहा, मुवर्ण और चाँदी आदि धातुओंकी हानि 
बृद्धिको तथा दिज्ञा-विदिद्ञाओंके अन्तरालमें स्थित चतुर गबलको 
देखकर जो जय-पराजयकों भी जानना है उसे भौम निर्मितज्ञान 
कहा गया है ।१००४-१००४। मनुष्य और तिर्म॑चोंके निम्न व उन्नत 
अगोपांगोंके दर्दान व॑ स्पदासे बात, पिक्त,कफ रूप तीन प्रकृतियों और 
रुधिरादि सात धातुओंको देखकर तीनों कालोंमें उत्पन्न होनेबाले 
छख-बुःख़ या मरणादिको जानना, मह अंगनिमित्त नामसे प्रसिद्ध 
है ।१००६-१००७ मनुष्य और तिर्य॑त्रोंके विचित्र हाब्दोंको म्ुनकर 
कालत्रयमें होनेबाले दुख-सु:खको जानना, यह स्वर निमिशह्ञान है। 
।१००८। सिर मुख और कल्धे आदिपर तिल एवं मशे आदिको देख- 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


निमित्त कारण ६१२ 


कर तोतों कालके मुबादिकक़ों जानना, यह व्यज्षन निमित्तज्ञान 


है ।१००६। हाथ, पाँत्रके नीचेको रेखाएँ, तिल आदि वेखकर त्रिकाल 
सम्बन्धी छुख दुःखादिको जानना सो लक्षण निमित्त है ।१०१० 
देव, दानब, राक्षस, मनुष्य और तिय॑चोंके द्वारा छेदे गये 
दास्त्र एवं बस्त्रादिक तथा प्रासाद, नगर और देशादिक चिन्होंको 
देखकर त्रिकालभावी शुभ, अशुभ, मरण विविध प्रकारके द्रव्य और 
पुख-दुःख़को जानना, यह जिन्‍्ह या छिन्न नि्मित्त्ञान है।१०११- 
१०१२। नात-पित्तादि दोषोंसे रहित व्यक्ति, सोते हुए राजिके पश्चिम 
भागमें अपने मुखकमलमें प्रविष्ट चन्द्र-सूर्या दिरूप शुभस्वप्नको और 
घृत ब तैलको मालिदा आदि, गदंभ ब ऊँट आदि पर चढ़ना, तथा 
परदेश गमन आदि रूप जो अश्युभ स्वप्नको देखता है, इसके फल- 
स्वरूप तोन कालमें होनेवाले दुःख-सुखादिकको बतलाना यह स्व॒प्न- 
निरमित्त है। इसके चिन्ह और मालारूप दो भेद हैं। इनमेंसे स्वप्नमें 
हाथो, सिंहादिकके द्शनमात्र आदिकको चिन्हस्वप्न और पूर्बापर 
सम्गन्ध रखनेबाले स्वप्नको माला स्वप्न कहते हैं ।१०१३-१०१६। (रा. 
वा./३/३६/३/२०२/११); (ध, ६/४,१,१४/७२/६); (चा, सा./२१४/३) । 

निमिश कारण--दे० निमित्त/१ । 

निमिल झान-दे० निमित्त/२! 

निमित्त बाद -- ६० परतंत्रवाद । 

लिमेष--कालका एक प्रमाण--दे० गणित/'/१ | 


नियत प्रदेशत्व--स. सा.।आ परि,/शक्ति नं, २४--आसंसारसं- 
हरण बिस्तरणल क्षितर्कि चिदूनच रम शरी रपरिमाणाब स्थितलो काकाश - 
सम्मितात्माबयबत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्ति: ।२४। जो अनादि 
संसारसे लेकर संकोच-विस्तारसे लक्षित है और जो चरम शरीरके 
परिमाणसे कुछ न्यून परिमाणमें अवस्थित होता है, ऐसा लोकाकाश- 
प्रमाण आत्म अवयवत्ब जिसका लक्षण है, ऐसी (जीब द्रव्यको ) 
नियत प्रदेशत्व शक्ति है। 

“नया. बि.|वृ./२/२८/४४/१६  नियतवबृत्तयः नियता 
संकरग्मतिकरबिकला वृत्ति रात्मलाभो यग्रेषां ते तथोक्ताः। ७» निय्रत 
अर्थात्‌ संकर व्यतिकर दोषोंसे रहित बृत्ति अर्थात्‌ आत्मलाभ । संकर 
उपत्तिकर रहित अपने स्व॒रूपमें अबस्थित रहना बस्तुकी नियतबृत्ति 
है। (जैसे अग्नि नियत उच्णस्वभावी है)। ( और भी दे० नग्र।/- 
४४ में तय नं. १५ नियत नय ) | 


नियलि--जो कार्य या पर्भाण जिस निमित्तके द्वारा जिस द्वव्यमें जिस 
सत्र व कालमें जिस प्रकारसे होना होता है, बह कार्य उसो निमित्तके 
द्वारा उसो द्रव्य, क्षेत्र ब कालमें उसी प्रकारसे होता है. ऐसी द्रव्य, क्षेत्र, 
काल ब भावरूप चतुष्टयसे समुदित नियत कार्यव्यवस्थाको 'नियति' 
कहते हैं। नियत कमोदिय रूप निमित्तकी अपेक्षा इसे ही 'दैव', नियत 
कालको अपेक्षा इसे हो 'काल लब्धि' और होने योग्य नियत भाव या 
कार्यकी अपेश्ता हसे ही 'भवितव्य' कहते हैं। अपने-अपने समयोंमें 
क्रम पूर्व क नम्भरबार पर्मासोंके प्रगट होनेकी अपैशा श्री कांजी स्वामो- 
जोने इसके लिए 'ऋ्रमबद्ध पर्माय' शब्दका प्रयोग किया है। यद्यपि 
करने-धरनेके विकल्पॉपूर्ण रागी बुद्धिमें सब कुछ अनियत प्रतीत 
होता है, परल्तु निर्विकक्‍्प समाधिके साक्षौमात्र भावमें विश्वको 
समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। अतः 
रागी जोबों बस्तुस्वभाव, निमित्त (देव), पुरुषार्थ, काललब्धि व 
भबितव्य इन पाँचों समवायोंसे समवेत तो उपरोक्त व्यवस्था सम्यर्क 
है; और इनसे निरपेक्ष बहों मिथ्या है। निरुशमी पुरुष मिथ्या 
नियतिके आश्रयसे पुरुधार्थका तिरस्कार करते हैं, पर अनेकान्त बुद्धि 
इस सिद्धान्तको जानकर सबब बाहा व्यापारसे विरक्त हो एक ज्ञाता- 
व्रष्ा भावमें स्थिति पातो है। 
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डर 


नियतिधाद निर्देश 

| मिथ्या नियतिवाद निर्देश । 
सम्यक्‌ नियतिवाद निर्देश । 
नियतिकी सिद्धि । 


काललब्धि निर्देदा 


काललब्धि सामान्य व विशेष निर्देश । 
एक काललब्पिमें अन्य सर्व रूब्पियोंका अन्तर्माव 

काललब्धिको कथंचित्‌ प्रधानताके उदाहरण 

९, मोक्षप्राप्तिमें काललब्धि । 

३, सम्यक्त्वप्राप्तिमें काललब्धि । 

३, सभी पर्यायोंमें काललब्धि । 
काकतालीय न्यायसे कार्यकी उत्पत्ति। 
काललब्धिके बिना कुछ नहीं होता । 
काललरूब्धि अनिवाय है । 
पुरुषार्थ भी कथंचित्‌ कारुछब्धिके आधीन है । 

-दे० नियति/४/२। 

काललब्धि मिलना दुल्ूम है । 
काललब्धिकी कथंचित्‌ गौणता । 


दैव निर्देश 


दैवका लक्षण । 

मिथ्या बेववाद निर्देश । 

सम्यक्‌ देबवाद निर्देश । 
करमोंदयकी प्रधानताके उदाहरण । 
देवके सामने पुरुषा्थंका तिरस्कार । 
देवकी अनिवार्य॑ता । 


मवितथ्य निर्देश 


भवितव्यका लक्षण । 
भवितव्यकी क॒थंचित्‌ प्रधानता । 
भवितव्य अलंध्य व अनिवार्य है । 


नियति ब पुरुषार्थथा समन्वय 


देव व पुरुषा्े दोनोंके मेलसे अथे सिद्धि'। 
अबुद्धिपूवंक कार्योंमें देव तथा बुद्धिपूत्ंकके कार्यों 
पुरुषाथ प्रधान है। 
अत: रागदझ्षामें पुरुषाथे करनेका ही उपदेश है । 
नियति ठिद्धान्तमें स्वेच्छाचारकोी अवकाश नहीं । 
वास्तवमें पाँच समवाय समवेत हो कार्येब्यवस्था 
सिद्ध है। 
निम्रति ब पुरुषार्भादि सहवर्तों हैं । 
१. काललब्धि होनेपर रोष कारण स्वतः प्राप्त होते हैं । 
२. कालादि लब्धि बहिरंग कारण हैं और पुरुषार्थ 
अन्तरंग कारण है। 
३, एक पुरुषार्थ में सन कारण समाविष्ट हैं 
नियति निर्देशका प्रयोजन । 


_ि 





वियति 
१. नियतिवाद निर्देश 


१. मिथ्या नियतियवाद निर्देश 


गो. क,/म्रृ./८८२/१०६६ जत्तू जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि 


ततु तंदा। तेण तहा तस्स हबे हृदि बादो णियदि बादों दु ८प्श। 
“जो जब जिसके द्वारा जिस प्रकारसे जिसका नियमसे होना होता 
है, बह तब हो तिसके द्वारा तिस प्रकारते तिसका होता है, ऐसा 
मानना मिथ्या नियतियाद है। 


अभिधान राजेन्द्रकोश - मे तु नियतिवादिनस्ते होबमाहुः, नियति नाम 


तत्त्वान्तरमस्ति यद्वशादेते भावा: सर्वेपि नियतेने व रूपेण प्रादुर्भाव- 
मश्नुवते नान्‍्यथा। तथाहि-यद्यदा यतो भवति तत्तदा तत एब 
नियतेनेब रूपेण भवदुपलम्यते, अन्यथा कार्यभावव्यवस्था प्रति- 
नियतव्यबस्था च न भवेत्‌ नियामकाभावात्‌ । तत एवं कार्य ने यत्यत 
प्रतीयमानामेनां नियर्ति को नाम प्रमाणपश्चकुझलों बाधितुं क्षमते । 


” मा प्रापदन्यक्नापि प्रमाणपथव्याधातप्रसड्ः। «जो नियतिवादी हैं, 


झ् 


वे ऐसा कहते हैं कि नियति नामका एक पृथक्‌ स्वतन्‍्त्र तत्त्व है, 
जिसके बढ़ासे ये सब हो भाव नियत ही रूपसे प्रादुर्भावको प्राप्त 
करते हैं, अन्यथा नहों । बह इस प्रकार कि--जो जब जो कुछ होता 
है, बह सभ वह हो नियतरूपसे होता हुआ उपलब्ध होता 
है, अत्यथा कार्यभाव व्यवस्था ओर प्रतिनियत व्यवस्था न 
बन सकेगी, क्योंकि उसके नियामकका अभाव है। अर्थात नियति 
नामक स्वतन्त्र तत्त्को न माननेपर नियामकका अभाव होनेके 
कारण बस्तुको नियत कार्य व्यवस्थाकी सिद्धि न हो सकेगी। परन्तु 
बह तो प्रतीतिमें आ रही है, इसलिए कौन प्रमाणपथमें कुशल ऐसा 
व्यक्ति है जो इस नियति तत्त्वको बाधित करनेमें समर्थ हो। ऐसा 
माननेसे अन्यत्र भी कहीं प्रमाणपथका व्याघात नहीं होता है । 


२. सम्यक्‌ नियतिवाद निर्देश 


» पु./११०/४० प्रागेत्र यदबाप्तठ्य॑ सेन यत्र यथा खतः । तत्परिप्राप्यत्तेड- 


बश्यं तेन तत्र तथा ततः ।४० *« जिसे जहाँ जिस प्रकार जिस कारण« 
से जो बस्तु पहले ही प्राप्त करने योग्य होती है उसे वहाँ उसी 
प्रकार उसी कारणसे वही बस्तु अवश्य प्राप्त होती है। (प. पु./२३६/६२; 
२६/५३) । 


का. अ.|मू,/३२१-३२३ ज॑ जस्स जम्मि देसे जेण बिहाणेण जम्मि 


कालम्मि। णाद॑ जिणेण णियद॑ जम्म॑ वा अहब मरणं वा ।श्शश त॑ 
तस्य तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालस्मि। को सक्षदि बारेद 
इंदो वा तह जिणिंदों वा ।३२२। एवं जो णिच्छमदों जाणदि 
दव्वाणि सव्वपज्जाए। सो सद्दिट्ठी झुद्दो जो संकदि सो हु 
कुद्दिट्डी ।३२॥ “जिस जीवके, जिस देशमें, जिस कालमें, जिस 
विधानसे, जो जन्म अथबा मरण जिनदेबने निम्रत रूपसे जाना है; 
उस जीवके उसी देशमें, उसी कालमें उसी विधानसे वह अवश्य 
होता है। उसे इन्द्र अथबा जिनेन्द्र कौन टाल सकनेमें सम है 
३२१-३२४। इस प्रकार जो निश्चयसे सब द्रठ्प्रोंकों और सब पर्यायॉ- 
को जानता है बह सम्यग्दृष्टि है और जो उनके अस्तिलमें शंका करता 
है बह मिथ्याद्ष्टि है।३२३॥ (यहाँ अबिरत सम्यग्दृष्टिका स्वरूप 
बतानेका प्रकरण है) । नोट--( नियत व अनिमत नयका सम्बन्ध 
'नियतवबृ त्तिसे है, इस नियति सिद्धान्तसे नहीं । वे० नियत बृत्ति। ) 


३. नियतिको सिद्धि 


दे० निमित्त/२ ( अष्टांग महानिमित्तज्ञान जो कि श्रुतज्ञानका एक 


भेद है अनुमानके आधारपर कुछ मात्र क्षेत्र व कालकी सीमा सहित 
अशुद्ध अनागत पर्यायॉको ठौक-ठोक परोक्ष जाननेमें समर्थ है।) 


दे० अवधिक्ञान/८ ( अब्धिह्ञान क्षेत्र ब कालको सीमाकों लिये हुए 


अथुद्ध अनागत पर्मायोंको ढीक-ढीक प्रत्यक्ष जाननेमें समर्थ है । 


६१३ 


२. कालरूब्धि निर्देश 


दे० मनःपर्यय ज्ञान!६ (मनःपर्ययज्ञान भी क्षेत्र थ कालंकी सीमाको 
लिये हुए अशुद्ध पर्यायरूप जोबके अनागत भावों व बिचारोंको ठीौक- 
ठीक प्रत्यक्ष जाननेमें समर्थ है ।) 

दे० केवलक्षान/३ (केबलज्ञान त॑। क्षेत्र ब कालकी सोमासे अतोत शुद्ध व 
अशुद्ध सभो प्रकार की अनागत पर्यायोंकों डीक-ठीक प्रत्मक्ष 
जाननेमें समर्थ है।) 

और भी: इनके अतिरिक्त सूर्य प्रहण॥ आदि बहुते प्राकृतिक कार्य 
नियत कालपर होते हुए सब प्रश्यक्ष हो रहे हैं। सम्यक्‌ ज्मोतिष 
ज्ञान आज भी किसी-किसी ज्योतिषोमें पाया जाता है और बह 
निःसंशय रूपसे पूरी इढ़ताके साथ आगामी घटनाओंकों बतानेमें 
समर्थ है।) 


२. काललब्धि निर्देश 


१, काछ॒छब्धि सामान्य घ विद्ेष निर्देश 


स. सि,/२/३/१० अनादिमिथ्यादष्टेभव्यस्य कर्मोदयापादिसका छुष्ये 
सति कुतस्तदुपशम: | काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌। पत्र काललब्धि- 
रतावत्‌-कर्मा विष्ट आत्मा भव्यः काले:र्द्धपुद्रगलपरिवर्त्त नारूगरेऔब- 
शिष्टे प्रथमसम्यबत्वग्रहणस्प योग्यो भवतिनाधिके हति । श्यमेका 
काललब्धिः । अपरा कर्मस्थितिका काललब्धिः। उर्कृष्टस्थितिकेषु 
कमंस्ठु जधन्यस्थितिकेषु व प्रथमसम्यक्त्वलाभो न भवत्ति । षब तहि 
भबति ।अन्तःकोटाकोटोसागरोपमस्थितिकेधु कर्म सु बन्धमापशमानेधु 
विशुद्धपरिणामबश्ात्सकर्मतु च ततः संख्येयसागरोप॒मसहल्लोनामा- 
मस्तःकोटाकोटोसागरोपमस्थितौ स्थापितेषु प्रथमसम्पबत्थयो ग्यो 
भवति। अपरा काललब्धिर्भवापेक्षया। भव्य: पडचेन्द्रियः संक्षी 
पयप्तिकः सर्व विदुद्धः प्रथमसम्यब्त्थमुस्पादयति । «प्रश्न--अनादि 
मिथ्याहरष्टि भव्यके कर्मोंके उदमसे प्राप्त कछुपताके रहते हुए इन 
(कर्म प्रकृतियोंका) उपशम कंसे होता है! उत्तर-काललब्धि आविके 
निममित्तसे इनका उपशम होता है। अब यहाँ काललब्धिको बतलाते 
हैं--क्मयुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्ध पुद्ृगलपरिषर्त न नामके काल- 
के शेष रहनेपर प्रथम सम्यबत्बके प्रहण करनेके योग्य होता है, इससे 
अधिक कालके शेष रहनेपर नहीं होता, (संसारस्थिति सम्बन्धी) यह 
एक काललब्धि है। (का. अ,/टी./१८८/१२५/७) दूसरी काललबग्धिका 
सम्बन्ध कर्मस्थितिसे है। उत्कृष्ट स्थितिबाले कर्मोंके शेष रहनेपर 
या जघन्य स्थितिवाले कर्मोंके रोष रहनेपर प्रथम सम्मबतबका लाभ 
नहों होता । प्रश्त- तो फिर किस अवस्था में होता है! उत्तर-जब 
बंधनेवाले कर्मॉंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर पड़तो है, और 
विशुद्ध परिणामोंके वदसे सत्तारमें स्थित कर्मोंकी स्थिति संख्यात 
हजार सांगर कम अन्‍्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्राप्त होती है। तब 
( अर्थाद प्रायोग्यलब्धिके होनेपर ) यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य 
होता है। एक काललब्धि भवकी अपेक्षा होती है--जो भव्य है, 
संज्षी है, पर्माप्तक है और सर्व बिद्ुद्ध है, बह प्रथम सम्यक्त्वको' उत्पन्न : 
करता है। (रा, वा./२/(३/२/२०४/१६); (और भी दे० नियर्ति/२/३/२) 

दे० नय/!/2/४| नय न॑ १६ कालनयसे आत्म द्रत्यकी सिद्धि समयपर 
आधारित है, जैसे कि गर्मीके दिनोंमें आम्रफल अपने समयमपर स्मय॑ 
पक जाता है । 


२. एक कालकब्धिमें सव लब्धियोंका अन्तर्माव 
प, खं./६/१.६-८/सूत्र ३/२०३ एदेसिं चेव सब्यकम्मा्ण जाबे अंतोकोड़ा- 
कोडिटिठदिं बंधदि ताबे पढ़मसम्मश्त लंभदि !३। 


घन ६/१,६-5,३/२०४/२ एदेण खओबसमलद्धी बिसोहिलद्वी देसणलद्ी 


पाओग्गलद्दि क्ति चत्तारि लद्घीओं परूबिदाओं । 


घ, ६/१,६-५,३/२०४/१ घुत्ते काललद्गी चेत्र परूविदा, तम्हि एदार्सि 


लद्बीणं क्ध॑ संभनो । ण, पडिसमयमणतगुणहीणअगुभागुदी रणाए 


जैनेद्र सिद्धान्त को 


नियति श्र 


अगंतगुणकमेग बड़्ढमाण विसोहीए आहरियोबदेसोबल॑मस्स य 
तत्येब संभनादो । “हन ही सब कर्मोंडी जब अस्तःकोड़ाकोड़ी 
स्थितिकों बाँधता है, तब मह णोब प्रथमोषद्षाम सम्यकस्वको प्राप्त 
करता है। २. इस सूत्रके हारा क्षयोपशमलब्धि, विशुदश्धिलग्धि, 
वेदानालब्धि और प्रायोग्यलण्धि में चारों लब्धियाँ प्ररूपण को गयी 
हैं। प्रश्भ-सूतरमें केबल एक काललब्धि ही प्ररूपणा की गयी है, 
उसमें इन शेष लब्धियोंका होमा केसे सम्भब है। उत्तर-नहों, 
क्योंकि, प्रति समय अनन्तग्रुणहीन अनुभागकी उदीरणाका ( अथ्वि 
क्षयोपदामलण्धिका ), अनन्तगुणित क्रम द्वारा बर्द्धमणान बिशुद्धिका 
( अर्थात्‌ बिशुद्धि लब्धिका )) और आचायंके उपवेशको प्राप्तिका 
( अर्थात दैशनालग्धिका ) एक काललब्धि ( अर्थात्‌ प्रायोग्यलब्धि)में 
होना सम्भव है । 


१. काककब्धिकी कथंचित्‌ प्रधानताके डदाहरण 


१. मोक्ष प्राप्तिमें कालरूब्धि 


मो, पा.मू,/२९ अहसोहणजोएण घुद्ध हेम॑ हबेह जह तह य। कालाई- 
लद्घीए अप्पा परमप्पषओं हवदि।२४ » जिस प्रकार स्वर्णपाषाण 
शोधनेकी सामग्रीके संयोगसे शुद्ध स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार 
काल आदि लब्धिकी प्राप्तसि आत्मा परमारमा बन जाता है। 

आ, अनु./२४१ मिथ्यात्वोपचितात्स एब समलः कालाबिलब्धी 
क्यचित सम्यवत्ववतदक्षताकछुषतायोग : क्रमान्मुच्यते ।२४१॥ «७» 
“मभिथ्याखसे पृष्ट तथा कर्ममल सहित आत्मा कभी कालादि लब्धि- 
के प्राप्त होनेपर क्रमले सम्यग्दशन, वतदक्षता, कपायोंका बिनाहा 
और योगनिरो धके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

का, अ./मू.[(८८ जोबो हनेह कत्ता सब्ब॑ कम्माणि कुब्बदे जम्हा। 
कालाह-लब्विजुत्तो संसार कुणह मोबत्॑ च ।१८८। सर्ब कमोंको 
करनेके कारण जोब कर्ता होता है। वह स्वयं ही संसारका कर्ता है 
और कालादिलब्धिके मिलनेपर मोक्षका कर्ता है। 

प्र, सा,|ता. बृ./२४४/२०१/१२ अत्नातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धप्वख- 
भाजन जाता, भाविकाले विशिष्ट सिंद्धयुख़्स्थ भाजन॑ भविष्यन्ति 
ते सर्वेडपि काललब्धिवशेनेब । “अतीत अनन्तकालमें जो कोई भी 
सिद्धयुज़के भाजन हुए हैं, या भावीकालमें होंगे वे सम काललब्धिके 
बशसे ही हुए हैं। (पं, का,/ता. बृ,(१००/१६०/११ ); (व, सं, टी,/ 
है३/३ )। 

पं, का. ताल्‍|बू,/२०/०२/१८ कालादिलब्धिवद्गाइभेदाभेदरत्नत्रयात्मक॑ 
व्यबहारनिश्चयमोक्षमार्ग लभते । 5 काल आदि लब्धिके बशसे 
भेवाभेद र्॒लत्रमात्मक व्यवहार व निश्चय मोक्षमार्गको प्राप्त करते हैं। 

प॑. का,/ता, बृ./२६/६५/६ स एबं चेनयितात्मा निश्चयनयेन स्वयमेब 
कालादिलब्धिवशात्सब ज्ञो जातः सबंदर्शी च जातः । *-वह चेतयिता 
आएमा निरच्रयनयसे स्वयस॒ ही कालादि लब्धिके वश्षतते सर्वज्ञ 
ज सर्नदर्दां हुआ है । 

दे. नियति/६/६ (काललब्धि माने तदनुसार बुद्धि व निमित्तादि भी 
स्वतः प्राप्त हो जाते हैं । ) 


२, सम्यक्त प्राप्तिमं काललब्धि-- 


में, १./६२/३१४-३१५ अतोतानादिकालेप्त्र कश्चित्कालादिलब्धितः। 
३१४। करणबत्रयसं शान्तसप्रप्रकृतिस चयः । प्राप्तविच्छिन्नसंसारः राग 
संभ्रतवर्शन: ।३१६। “अनादि कालसे चला आया कोई जीव काल 
आदि लब्धियोंका निमित्त पाकर तीनों करणरूप परिणामों मिथ्यादि 
सात प्रकृतियॉका उपदम करता है, तथा संसारकों परिपाटीका 
विच्छेद कर उपदाम सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है। (सं. सा,|ता. वृ | 
३७३/४५६/१४ ) । 

शा/६/७'में उदटत्वत रलो. नं, १ भव्य: पर्याप्कः संज्ञी जीवः पडचेन्द्रि- 
यास्यितः। कासशब्ध्यादिना युक्तः सम्पकत्य॑ प्रत्तिपयतः ।१। “जो 
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भव्य हो, पर्याप्त [हो, संज्षी पंचेन्द्रिय हो और कालशब्धि आदि 
सामग्री सहित हो वही जीव सम्यवरबको प्राप्त होता है। (दे, निमति/ 
३२/१ ); ( अन. घ./२/४६/१७१ ); ( स. सा./ता, बे,/१०१/२३८/१६ ) । 

स, सा,/ता, वृ,/३२१/४०८/२० _यदा कालादिलण्ध्विदोन भव्यत्यदाक्ते- 
व्यक्तिभवति तदाय॑ जीवः“सम्यवश्रद्धानह्ञानानुचरणपंयग्रिण परि- 
णमति। “जब कालादि लब्धिके बदासे भव्यत्व द्वाक्तिकी व्यक्ति 
होती है तब यह जीव सम्यक्‌ श्रद्धान क्ञान चारित्र रूप पर्यायसे परि- 
णमन करता है। 


३. सभी पर्थायोंमें काललन्धि 


का, अ./मू,/२०४७ सव्वाण पज्जायाण॑ अविष्ञमाणाण होदि उप्पत्ती। 
कालाई--लद्भोए अणाइ-णिहणम्मि दृव्यम्मि॥०अनादिनिधन द्रव्य- 
में काललब्धि आदिके मिलनेपर अविश्यमान पर्यायॉंकी ही उत्पत्ति 
होती है। ( और भी दे० आगे शीर्षक नं, ६ ) । 


४. काकताछ्लीय न्‍्यायसे कायकी उत्पत्ति 


क्ञा. ११२ काकतालीयकन्यायेनोपलब्ध॑ यदि त्वया। तत्तहिं सफल॑ 
कार्य॑ कृत्वात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ १३ हे आत्मत्‌ ! यदि तूने काक- 
तालीय न्यायसे यह मनुष्यजन्म पाया है, तो तुमे अपनेमें ही अपने- 
को निश्चय करके अपना कर्त्तव्य करना तथा जन्म सफल करना 
चाहिए। 

प, प्र.(टी,/१/८६/८१/१६ एकेन्द्रियविकलेन्द्रिय-“आपत्मोपदेदादीनुत्तरो- 
त्तरदुर्ल भक्रमेण दुःप्राप्ता काललब्धिः, कर्थ चिरकाकतालीयकन्यायेन ता 
लब्ध्बा--न्यथा यथा मोहो बिंगलयति तथा तथा-*'सम्यकत्व लभते। 
“एकेन्द्रिय बिकलेन्द्रिससे लेकर आत्मोपदेश आदि जो उत्तरोत्तर 
दुर्लभ बाते हैं. काकतालीय न्‍यायसे काललंब्धिको पाकर वे सब 
मिलनेपर भी जैसे-जैसे मोह गलता जाता है, तेसे-तेसे सम्यवत्वका 
लाभ होता है। ( द्र. सं./टी./१४/१४३/११ ) । 


७, कालऊब्धिके बिना कुछ नहीं होता 


घ, ६/०,१,४४/१२०/१० दिव्वज्कुणीए किमट॒ठ तत्थापउत्ती | गणिंदा- 
भावादों । सोहम्मिदेण तबख्रणे चेव गणिदों किण्ण होहदो ॥ काल- 
लद्बघीए बिणा असहायस्स देविदस्स तड्ढोयणसत्तीए अभावादों। 
“प्रश्न-हन ( छयासठ ) दिलोंमें द्विग्यध्वनिकी प्रवृत्ति किसलिए 
नहीं हुईं । उत्तर-गणधरका अभाव होनेके कारण। प्रश्न- सौधर्म 
इन्द्रने उसी समय गणधरको उपस्थित क्‍यों नहीं किया! उत्तर-- 
नहीं किया, क्योंकि, काललब्धिके बिना असहाय सौधम इन्द्रके 
उनको उपस्थित करनेकी शक्तिका उस समय अभाव था। (क. पा, 
१/१,१/६ ४७/०६/१ ) । 

म, पु,(६/११६ तह॒गृहाणाद्य सम्यवक्‍त्व॑ तक्‍्लाभे काल एप ते। काललब्ध्या 
विना नार्य तदुत्पत्तिरिहाड्िनाम ११५॥। 

मे, पु.|४७/३८६ भव्यस्थापि भवो5भवह भवगतः कालादिलब्धेविना ।:** 
8८६। «१. ( प्रीतिकर और प्रीतिदेव नामक दो मुनि वज्जंघके 
पास आकर कहते हैं ) हे आर्य ! आज सम्यग्दर्दन ग्रहण कर । उसके 
ग्रहण करनेका यह समय है ( ऐसा उन्होंने अबधिक्ञानसे जान लिया 
था ), क्‍यों कि काललब्धिके बिना संसारमें इस जीवको सम्यरदशनकी 
उत्पत्ति नहीं हो ती | ( म. पु,/४५/८० ) ।११४। २, कालादि लब्धियोँ- 
के बिना भव्य जोबॉको भी संसारमें रहना पड़ता है ।३८६। 

का, अ,/मृ./४०८ इृदि एसो जिणधम्मो अलद्धपुव्यो अगाइकाले वि। 
मिच्छत्तस॑जुदा्णं जीवार्ण लब्धिहीणाणं ।४०८। '> इस प्रकार यह 
जिनधम कालादि लब्धिसे होन मिध्यादृष्टि जीनॉको अनादिकाल 
बोत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ । 


६. काछलब्धि अनिवाय है 
का. अ,/म्‌,/२१६ कालाइल बिजुता णाणासत्तीहि संजुदा अत्या। परि- 


जैनेक सिद्धात्त कोश 


निमरति : 


णममाणा हि सम॑ ण सक्‍कदे को वि बारेदु' २११९। काल आदि 
लब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियॉबाले पदार्थकों स्वयं परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 


७. काकछब्धि मिछना 0 । हे 


भ, आ./बि-/१४५८/३७०/१४  उपशमकालकरणलब्धयो हि. दुलंभाः 
प्राणिनों सुदददो विद्यांस हव। “जैसे विद्वान्‌ मित्रकी प्राप्ति दुर्लभ 
है, बैसे ही उपशम, काल व करण हन लब्धियोंकी प्राप्ति दुर्ल भ है। 


८. काक्कब्धिकी कथंचित्‌ गौणता 


रा. वा,/१/३/५-६/२३/२० भव्यस्य कालैन निःश्रयसोपपत्ते: अधिगम- 
सम्यक्‍त्वाभाव; ।७। न, विवश्षितापरिज्ञानाव्‌ ।-*-यदि सम्यग्दर्शना- 
देव केवला ब्विसग जादधिगमजाद्दा ज्ञानचा रित्ररहितान्मोश्ष इृष्ट: स्मात्‌, 
तत्‌ इद युक्त स्थाद 'भव्यस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्ते:' इति। नाय- 
मर्थोष्त्र विवक्षितः ।५। यतो न भव्यानां कृत्स्नकर्म निर्जरापूर्व कमो क्ष- 
कफालस्स नियमोएस्ति | केचिदद भव्याः संख्येयेत कालेन सेत्स्यस्ति. 
केचिदसंरूयेग्रेन, केचिदनस्तेन, अपरे अनन्तानन्तेनापि न सेत्स्यन्ति । 
ततश्च न युक्तघ्-'भवस्य कालेन निःश्रेयसोपपत्ते:' हति | « प्रश्न-- 
भठय जीब अपने समयके अनुसार ही मोश्न॒ जायेगा, इसलिए अधि- 
गम सम्यकत्वका अभाव है, क्यों कि उसके द्वारा समयसे पहले सिद्धि 
असम्भव है १।७ उत्तर-नहीं, तुम विबश्षाकों नहोँ समके! यदि 
ज्ञान व चारित्रसे शल्य केबल निसर्गज या अधिगमज सम्यरदर्शन ही 
से मोक्ष होना हमें हृष्ट होता तो आपका यह कहना युक्त हो जाता 
कि भव्य जीवको समयके अनुसार मोक्ष होती है. परन्तु मह अर्थ तो 
यहाँ विवशक्षित नहीं है। ( यहाँ मोक्षका प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तो 
केवल सम्यक्त्वकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है यह बताना इृष्ट है-- 
दे० अधिगम ) ।६। दूसरी बात यह भो है कि भव्योंकी कम निजरा- 
का कोई समय निश्चित नहों है और न मोक्षका ही। कोई भव्य 
संख्यात कालमें सिद्ध होंगे, कोई असंखुयातमें और कोई अनन्त 
कालमें । कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्तानस्त कालमें भी सिद्ध नहीं 
होंगे। अतः भव्यके मोक्षके कालनियमकी बात उचित नहीं है !६। 
( श्लो, वा. २(१(३/४/७४/८ )॥ 

म, पु./७४/३८६-४१३ का भावार्थ--श्रेणिकके पूर्नभवके जोब खद्रिसारने 
समाधिगुप्त छुनिसे कौबेका मांस न खानेका व्रत लिया । बीमार होने- 
पर वैद्यों द्वारा कौवोंका मांस खानेके लिए आग्रह किसे जानेपर भी 
उसने वह स्वीकार न किया | तब उसके साले शूरबीरने उसे बताया 
कि जम॑ वह उसको देखनेके लिए अपने गाँवसे आ रहा था तो मार्गमें 
एक यक्षिणी रोती हुईं मिली। पूछनेपर उसने अपने रोनेका कारण 
यह बताया, कि खदिरसार जो कि अब उस बतके प्रभावसे मेरा पति 
होनेबाला है, तेरी प्रेरणासे यदि कौबेका मांस खा लेगा तो नरकके 
दुःख भोगेगा | यह मुनकर खद्रिसार तुरत श्रावक॒के व्रत धारण कर 
लिये और प्राण त्याग दिये। मार्गमें झूरबीरको पुनः वही यक्षिणी 
मिली । जब उसने उससे पूछा कि क्या वह तैरा पति हुआ तो उसने 
उत्तर दिया कि अभ तो श्रावकब्तके प्रभावसे वह व्यस्तर होनेकी 
मजाय सौधम स्वर्गमें देव उत्पन्न हो गया, अतः मेरा पति नहीं 
हो सकता । ५ 

म, पु./७६/९-३० भगवात्तु महावीरके दर्शनार्थ जानेवाले राजा श्रेणिकने 
मार्ग में ध्यान निमरन परन्तु कुछ बिकृत मुख़बाले धर्मरुचिकी वन्दना 
की | समबशरणमें पहुँचकर गणधरदेवसे प्रश्न करनेपर उन्होंने बताया 
कि अपने छोटेसे पृत्रको हो राज्यभार सौंपकर यह दीक्षित हुए हैं। 
आज भोजनार्थ नगरमें गये तो किहीं मनुष्योंकी परस्पर बातचीतको 
घुनकर इन्हें यह भान हुआ कि मन्त्रियोने उसके पुत्रकों बाँध रखा 
और स्वयं राज्य बाँटनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे निराहार ही लौट 
आये और अन ध्यानमें बैठे हुए क्रोधके वशीभ्वृत हो संरक्षणानन्द 
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नामक रौद्रध्यानमें स्थित हैं। यदि आगे अन्तर्महूर्त तक उनकी 
यही अवस्था रही तो अवश्य हो नरकामुका बन्ध करेंगे। अतः तु 
शीघ्र ही जाकर उन्हें सम्बोध। राजा श्रेथिकने तुरत जाकर मुनिको 
सावधान किया और बह चेत होकर रौद्रघ्यानकों छोड़ शुब्लध्यानमें 
प्रथिष्ट हुआ । जिसके कारण उसे केवलज्लान उत्पन्न हो गया। 

मो. मा. प्र/(६/४५६/१ काललब्धि बा होनहार तौ कछ्त बल्तु नाहाँ। 
जिस कालविषै कार्य बनें, सोई काललब्धि और जो कार्य भया सोई 
होनहार। 

दे. नय/!|//४/नय. न॑ . २० कृत्रिम गर्मीके द्वारा पकाये गये आंध्र फलकी 
भाँति अकालनयसे आत्मद्रव्य समयपर आधारित नहीं। (और भी 
दे, उदीरणा/१/१ ) । 


३. देव निर्देश 
१. दैवका छक्षण 


अष्टदाती|- योग्यता कर्मपूर्व वा दैवमू। "योग्यता या पूर्षकम दैव 
कहलाता है ) 

मे, पु./३/३७ विधिः सष्ट विधाता च दे ब॑ कर्म पुराकृतम्‌। ईश्वर्श्चेति 
पर्याया विज्ञेयः: कर्मवेधसः ।३७। ० विधि, रष्टा, विधाता, देव, पुरा 
कृत कम और ईश्वर ये सब कर्म रूपी ईश्वरके पर्यायवाच्क दाब्द हैं, 
इनके सिवाय और कोई लोकका बनानेवाला ईश्वर नहीँ है । 

आ,. अनु /२६२ यत्ताग्जन्मनि संचित्तं तनुभृता कमशिभ वा शुभ) 
तह॒हैब--१२६२) “प्राणीने पूर्व भवमें जिस णापया पुण्य कर्मक। 
संचय किया है, वह देय कहा जाता है। 


२, मिथ्या देधवाद निर्देश 


आप्त. मौ,(८्८ दैवादेवाथ सिद्धिश्चेहदैब॑ पौरुषतः कथ॑। दैबतश्चेदलि- 
मोक्षः पौरुष॑ निष्फलं भवेत |८८। «»देवसे ही सर्व प्रयोजनॉकी 
सिद्धि होती है। बह दैब अथरति पाप कर्मस्वरूप व्यापार भी पूर्वके 
दैवसे होता है। ऐसा माननेसे मोक्षका व पुरुषार्थ का अमाब ठहरता 
है। अतः ऐसा एकान्त दे बवाद मिथ्या है। 

गो, क,/मू./८६१/१०७२ दहवमेव पर मण्णे घिप्पठरुसमणर्थ्य। एसो' 
सालसमुत्तं गो कण्णों हण्णइ संगरे ।६१९१--दे व ही १रमार्थ है। निर- 
र्थक पुरुषार्थ को धिक्‍्कार है। देखो पर्वत सरीखा उत्तंग राजा कर्ग 
भी संग्राममें मारा गया । 


४. सम्यग्दैववाद निर्देश 


झुभाधित रत्नसन्दोह।३५६ यदनी तिमता लक्ष्मीर्यदपध्यनिषेषिणां चल 
कक्पतवस्‌ । अनुमीमते विधातुः स्वेच्छाकारित्वमेतेन 2/६॥ “देव 
बड़ा ही स्वेच्छाचारी है, यह मनमानी करता है। नीति तथा पथ्य- 
सेवियॉको तो यह निर्धन ब रोगी बनाता है और अनीति व अपध्य- 
सेबियॉकों धनबाच्‌ व नीरोग बनाता है । 

दे, नय!///४/ नय नं, २२ नौंगूके वृक्षके नीचेसे ररन पानेकी भाँति, ' 
दैब नयसे आत्मा अयत्नसाध्य है। 

प॑, घ,|उ.[5७४ देवादस्तगतेतत्र सम्यकक्‍त्व॑ स्पादनन्तरम्‌ । दैवाज्ञास्य- 
तरस्यापि योगत्राही च नाप्ययम्‌ ।५७४। »दंबसे अर्थात्‌ कालशब्धितते 
उस दर्शन मोहनीयके उपशमादि होते ही उसी समय सम्गग्धदम 
होता है, और दे बसे यदि उस दर्शन मोहनोयका अभाव नहों तो 
नहीं होता, इसलिए मह उपयोग न सम्यकत्यकी उत्पस्तिमें कारण है 
और दर्शनमोहके अभावमें । (पं, घ,/उ./३५४८ )। 

प॑. ध,उ.र्लो न॑, सारार्थ - इसी प्रकार हे बयोगसे अपने-अपने कारणों- 
का या कर्मोदयादिका सन्निधान होनेपर-पंचेन्द्रिस ब मन अंगो- 
पांग नामकर्म के बन्धकी प्राप्ति होती है।२६६। इन्द्रियों आदिकी 
पृर्णता होती है ।२६८। सम्यग्दश्को भी कदाचित्‌ आरम्भ आदि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


नियति 


क्रियाएं होती है ।४२६। कदाचित्‌ दरित्रताकी प्राप्ति होतो है ।४०» 
मृत्यु होती है ।(४० कर्मोदय तथा उनके फलभूत तीम मन्द संब्लेदा 
बिजुद्ध परिणाम होते हैं। ६८३॥ आँखमें पीड़ा होती है ।६६१॥ ज्ञान 
ब रागादिमें हीनता होती है।प्च्श/ नामकमंके उदयवश उस-उस 
गतिमें यथायोग्य द्वरीरको प्राप्ति होती है ।ह७०७--ये सब उदाहरण 
दैबयोगसे होनेवाले कार्योंकी अपेशा निदिष्ट हैं। 


४, कर्मोदयकी प्रधानताके उदाहरण 


स, सा,(आ./२४६/क १६८ सर्व सरैब निमरत॑ भवति स्वकीयकर्मोदया- 
स्‍्मरणजो विततदृःखसौरूपम्‌ । अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य, कुर्यात्पू- 
मान्मरणजी वितदुःखसौरू्यम्‌ । (६८७ «इस जगतमें जोबॉके मरण, 
जीवित, दुःख, घुख-सब सर्द ब नियमसे अपने कर्मोदयसे होता है। 
यह मानना अशान है कि-दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जोबने, दुःख 
छुखको करता है। 

प॑, थि,(३/१८ यैव स्थकर्मकृतकालात्र जन्तुस्तत्रेब याति मरणं न॒पुरों 
न परचाद। मृुढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोऊ॑ पर॑ प्रचुर- 
दुःषभुजो भबन्ति ।८। “इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरण- 
का समय नियमित किया गया है, उसी समयमें हो प्राणी मरणको 
प्राप्त होता है, बह उससे न तो पहले मरता है और न पीछे भी। 
फ़िर भो सूर्स्ंजन अपने किसो सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर 
अतिशय शोक करके बहुत दुःख भोगते हैं ।8८। ( पं, बि,/३/१० ) । 


७, दैवके सामने पुरुषाथंका तिरस्कार 

कुरल काव्य।३८/६,१० यत्नेनापि न तह रश््यं भाग्य नैब यदिच्छति । 
भाग्येन रक्षित॑ बस्तु प्रक्षिप्त नापि नश्यत्ति ।६। दैवस्य प्रबला 
दक्तिय॑तस्तदप्रस्तमानवः । यदैव यतते जेत॑ तदैबाशु स पात्यते १० 
“भाग्य जिस बातको नहीं चाहता उसे तुम अध्यन्त ेष्टा करनेपर 
भी नहीं रख सकते, और जो वस्तुएँ भाग्यमें बदी हैं उन्हें फेक 
देनेपर भी बे नष्ट नहीं होतीं ।६। ( भ. आ./मू /(१०३१/१६६२ ); (पं, 
विं/१,१८८ ) दे बसे बढ़कर मलवान्‌ और कौन है, क्यॉकि जब ही 
मनुष्य उसके फन्‍्देसे छू८नेका यरन करता है, तब हो बह आगे बढ़- 
कर उसको पछाड़ देता है १० 

आ, मी,/८६ पौरुषादेब सिद्धिश्वेत्पौरृष दे बतः कथम्‌ | पौरुषाच्चेदमोघ॑ 
स्थात्सनं प्राणिषु पौरुपम्‌ ।६%५। “यदि पुरुषार्थते ही अर्थकों सिद्धि 
मानते हो तो हम पूछते हैं कि देवसिद्ध जितने भो कार्य हैं, उनको 
सिद्धि कैसे करोगे। यदि कहो कि उनको सिद्धि भो पृरुषार्थ द्वारा 
ही होती है, तो यह बताइए. कि पुरुषार्थ तो सभी व्यक्ति करते हैं, 
उनको उसका समान फल क्यों नहीं मिलता! अर्थात कोई मुखो ब 
कोई दुःखो क्यों है 

आ, अनु./३२ नेता यत्र वृहस्पतिः प्रहर्ण बज्र' रा: से निका;, स्थर्गो 
दुर्गमनुप्रहः ख्ध हरेर रावतो वारणः। हत्याश्चर्यनलान्बितोषषि 
मलिभिद्धग्नः परः संगरेः, तद॒व्यक्त ननु देबमेव शरण धिगूघिग्वथा 
पौरुषम्‌ ।१९। «जिसका मन्त्रो बृहस्पति था, शास्त्र बज़ था, सैनिक 
देव थे, दुर्ग स्वर्ग था, हाथी ऐरावत था, तथा जिसके ऊपर विष्शुका 
अनुग्रह था; इस प्रकार अहृभुत बलसे संयुक्त भो वह इन्द्र युद्धमें दे स्पो 
( अथवा राबण आदि ) द्वारा पराजित हुआ है। इसोलिए यह स्पष्ट 
है कि निश्चयसे दे व ही प्राणोंका रक्षक है, पुरुषार्थ व्यर्थ है, उसके 
लिए बारंबार धिक्‍्कार हो । 

प॑, वि./३/४२ राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्रद्स्‍ायते निश्चित, सर्ब- 
व्याधिविवर्णितोदपि तरुणोप्प्याशु क्षय॑ गच्छति। अन्य: कि किल 
सारतामुपगतै श्रीजी बिते दे तयोः, संसारे स्थितिरीहशीति बिदुषा 
काल्यत्र कार्यो मदः (४२। «भार्यव राजा भी निश्चयसे क्षणभरमें 
रंकके समान हो जाता है, तथा समस्त रोगोंसे रहित युवा पुरुष भो 
शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य पदार्थोंके विषयमें. 


६१६ 


४. भवितग्य निर्देश 


तो क्या कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी और जोवित दोनों ही संसार- 
में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उनकी भो जब ऐसी (उपर्मुक्त) स्थिति है 
तब विद्याच्‌ मनुष्यकों अन्य किसके बिधयमें अभिमान करना 
घाहिए। 

प॑. घ./उ./४०१ पौरुषों न यथाकाम॑ पुंसः कर्मोदित' प्रति। न पर 
पौरुषापैक्षो दे वापैक्षो हि पौरुष! ६७१ ०दै ब अर्थाद कर्मोदयके प्रति 
जोबका इच्छानुकूल पृरुषार्थ कारण नहीं है, क्योंकि, पुरुषार्थ केबल 
पौरुषको अपैक्षा नहीं रखता है, किन्तु देबकी अपेक्षा रखता है । 

और भी, दे, पुण्य/४/२ ( पुण्य साथ रहनेपर बिना प्रयत्न भी समस्त 
इृष्ट सामग्री प्राप्त होती है, और बह साथ न रहनेपर अनेक कष्ट उठाते 
हुए भी वह प्राप्त नहीं होती ) | 


६. दैवको अनिवायता 


पद्म पु.|२६/६-७ सस्पन्द दक्षिण चश्चुर॒बंधार्थ व्यचिन्तयत्‌। प्राप्तन्यं बिधि- 
योगेन कर्म कत्त_ न शक्‍्यते ।६। क्षुद्रशक्तिसमासफ्ता मानुषास्ताब- 
दासताम्‌ । न झुरैरपि कर्माणि दाक्यन्ते कतुंमन्‍्यथा।» »०दक्षिण 
नेत्रको फड़कते देख उसने बिचार किया कि दैबयोगसे जो कार्य 
जसा होना होता है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥६। हीन 
शक्तिवालॉकी तो बात ही बया, देबोंके द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं 
किये जा सकते ।थ 

म, पु./४४/२६६ स प्रतापः प्रभा सास्य सा हि सर्वैकपृूज्यता। प्रातः 
प्रत्यहमकस्याप्यतर्क्य: कर्कशो बिधिः। *सूर्मका प्रतापब कान्ति 
असाधारण है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा करते हैं, 
इससे जाना जाता है कि निष्द्वर दैव तकका विषय नहीं है। 


४. भवितव्य निर्देश 


५- मवितब्यका छक्षण 


मो. मा, प्र६४५६/४ जिस काल विषे जो कार्य भया सोई होनहार 
(भवितव्य) है। 

जन तत्त्व मोमासा/पृ, ६/प. फूलचन्द-भवितं योग्य॑ भवितव्यं, तस्य 
भावः भवितव्यता। «जो होने योग्य हो उसे भवितव्य कहते हैं। 
और उसका भाव भवितंव्यता कहलाता है। 


३. सवितब्यकी कर्थंचित्‌ प्रधानता 


पं, वि./३/५३ लोकश्चेतसि चिन्तमन्ननुदिन॑ कल्याणमेवात्मनः, 
कुर्यात्सा भवितव्यतागतवती तत्तत्र सद्रोचते। « मनुष्य प्रतिदिन 
अपने कल्याणका ही विचार करते हैं, किन्तु आयी हुईं भवितव्यता 
बही करती है जो कि उसको रुचता है। 

का, अ.|पं, जयचन्द/३११-३१२ जो भवितन्य है वही होता है। 

मो, मा. प्र,/३/पृष्ठ/पं क्ति-क्रोधकरि (दूसरेका) बुरा चाहनेकी इच्छा-तौ 
होय. बुरा होना भवितव्याधोन है ।४६/८। अपनी महंततांकी इच्छा 
तौ होय, महंतता होनी भवितव्य आधीन है ॥(६/१८॥ मायाकरि 
इृष्ट सिद्धिके अथि छल तौ करें, अर हृष्ट सिद्धि होना भवितव्य 
आधीन है ।६७/३। 

मो, मा. प्र /३/८०/११ इनकी सिद्धि होय (अर्थात्‌ कपायोंके प्रयोजनोंकी 
सिद्धि होय) तौ कषाय उपशामनेतें दुःख दूर होय जाय सुखी 
होय, परन्तु इनकी सिद्धि हतनके लिए (किये गये) उपायनिके आधीन 
नाहीँ, भवितव्यके आधीन हैं। जातें अनेक उपाय करते देखिये हैं 
अर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाहीाँ, 
भवितव्यके आधीन है । जातें अनेक उपाम करना विचारे और एक 
भी उपाय न होता देखिये है। बहुरि काकताली न्‍्यायकरि भवितव्य 
ऐसा ही होय जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर 
वातें कार्यकी सिद्धि भी होय जाय । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोक्ष 


नियति 


३. भवितव्य अछंच्य व अनिवाय है 


स्व, स्तो।३३ अलंध्यदाक्ति्भ वितव्यतेयं, हेतुद्दयाविध्कृतकार्य लिड्ा । 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियात्तः संहस्य कार्ये ष्विति साध्ववादीः ।३३॥ ० 
अन्तरंग और बाह्य दोनों कारणोंके अनिवार्य संयोग द्वारा उत्पन्न 
होनेवाला कार्य ही जिसका झ्लापक है, ऐसी इस भवितव्यताकी दाक्ति 
अलंध्य है। अहंकारसे पीड़ित हुआ संसारी प्राणी मन्त्र-तन्त्रादि 
अनेक सहकारी कारणॉंको मिलाकर भी सुखादि कार्योंके सम्पन्न 
करनेमें समर्थ नहीं होता है। (पं, वि.[३/८) 

प- पु |४१/१०२" पक्षिणं संयतोष्गादीन्मा मैषीरधुना ट्विज। मा 
रोदोर्यद्यथा भाव्म॑ कः करोति तदन्मथा ।१०२। »रामसे हतना कह- 
कर मुनिराजने गृद्धते कहा कि हे द्विज। अब भयभीत मत होओ, 
रोओ मत, जो भवितव्य है अर्थात्‌ जो बात जैसी होनेबाली है, उसे 
अन्यथा कौन कर सकता है। 


५. नियति व पुरुषार्थथा समन्वय 
4. दैव व पुरुषार्थ दोनोंके मेलसे ही अथ सिद्धि होती है 


अश्शतो। योग्यतः कर्म पूर्व॑ वा दैवमुभयमदृष्टमू, पौरुषं पुनरिह चेष्टित॑ 
दृष्टघ। ताम्यामर्थ सिद्धिः, तदन्‍्यतरापायरेषघटनात्‌। पौरुषमात्रेपर्था- 
दर्शनात्‌ | द्तवमात्रेबा समीहानर्थ क्यप्रसंगात। «(संसारी जोबॉमें 
दैव ब पुरुषार्थ सम्बन्धी प्रकरण है )-पदार्थ की योग्यता अर्थात 
भवितव्य और पूर्बकर्म ये दोनों दब कहलाते हैं। ये दोनों ही 
अरष्ट हैं। तथा व्यक्तिकी अपनी चेष्टाको पुरुषार्थ कहते हैं जो दृष्ट है। 
इन दोनॉसे हो अर्थ सिद्धि होतो है, क्यों कि, इनमेंसे किसी एकके 
अभाषमें अर्थसिद्धि घटित नहीं हो सकती। केवल पुरुषार्थ से तो 
अर्थसिद्धि होतो दिखाई नहीं देतो (दे नियति/३/४) | तथा केवल 
देवके माननेपर इच्छा करना व्यर्थ हुआ जाता है। (दे० नियति/ 
३/२) । 


प. पृ.|४६/२३१ कृत्य किंचिद्विशदमनसामाप्तवाक्यानपैक्ष, नाप्तेरुत्तं 
फलति पुरुषस्यो ज्फितं पौरुषेण। दैवापेत पुरुषकरणं कारण नेण्टसडगे 
तस्माद्भव्याः कुकत यतनं सवहेतुप्रसावे ।२३१।७हे राजन ! निर्मल 
चित्तके धारक मनुष्योंका कोई भी कार्य आप्त बचनोंसे निरपेक्ष नहीं 
होता, और आप्त भगवाचूने मनुष्योंके लिए जो कर्म बतलागे हैं वे 
पुरुषार्थ के बिना सफल नहीं होते। और पुरुषार्थ दैवके बिना इष्ट 
सिद्धिका कारण नहीं होता । इसलिए हे भव्यजीबवो ! जो सबका 
कारण है उसके (अर्थात्‌ आर्माके) प्रसन्‍न करनेमें मतन करो ।२३१। 


२. अजुद्धिपूवकके कार्योम दैव तथा बुद्धिपूदकके 
कार्यों पुरुषाथ प्रधान है 


आप्त.मी,/६१ अबुद्धिपृवरपिक्षायामिष्टानिष्टं स्व॒द बतः | बुद्िपूर्व विपेक्षा- 
यामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात !११८ [केवल दैव हो से य्रदि अर्थसिद्धि 
मानते हो तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाता है (दे० नियति/३/२ में 
आप्त, मौ.|८८) | केवल पुरुषार्थ से हो यदि अर्थ सिद्धि मानी जाय तो 
पुरुषार्थ लो सभी करते हैं, फिर सबको समान फलकी प्राप्ति होती 
हुई क्‍यों नहीं देखी जाती (दे० नियति/३(४ में आप्त, मी५६)। 
परस्पर विरोधी होनेके कारण एकान्त उभयपक्ष भी योग्य शह 
एकान्त अनुभय मानकर सर्वथा अवक्तव्य कह देनेसे भी काम नहीं 
चलता, क्‍योंकि, सर्बत्र उनको चर्चा होती छनी जाती है। (आप 
मौ./६०) | इसलिए अनेकास्त पक्षकों स्वौकार करके दोनोंसे ही 
कर्थैचित्‌ कार्यसिद्धि मानना योग्य है। बह ऐसे कि-काय व कारण 
दो प्रकारके देखे जाते हैं--अमुद्धि पूरक स्वतः हो जानेबाले या मिल 
जानेबाले तथा बुद्धिपर्वक किये जानेबाले या मिलाये जानेबाले 


६१७ 


५. नियति व पुरुषार्थका समस्वय 


( दे० इससे अगला सन्दर्भ /मो, मा. प्र.) ) तहाँ अबुद्धिपूर्वक होने- 
बाले दा ह कार्य व कारण तो अपने दैबसे ही होते हैं; और 
क किये जानेबालेव मिलाये जानेबाले इृष्टानिष्ट कार्य न 
कारण अपने पुरुषार्थसे होते हैं। अर्थात्‌ अबुद्धिपूर्वके कार्य कारणोंमें 
देव प्रधान है और बुद्धिपूर्व कबालों मे पुरुषार्थ प्रधान है। 

मो, मा. प्र/(/२८६/११ प्रश्न-जो कर्मका निमित्ततें हो है (अर्थात्‌ 
रागादि मिट हैं), ठौं कर्मका उदय रहै ताबद बिभाव दूर कैसे 
होय ! ताते याका उद्यम करना तौ निरर्थक है! उत्तर--एक कार्य 
होने भिषे अनेक कारण चाहिए हैं। लिनविषं जे कारण बुद्धिपूर्व क 
होय तिनकौं तौ उद्यम करि मिलानै, और अनुद्धिपूर्वक कारण स्वय- 
सेब मिले तम कार्यसिद्धि होय। जैसे पुत्र होनेका कारण बुद्धिपू्षक 
तौ विवाहादिक करना है और अबुद्विपूर्वक भवित॒व्य है। तहाँ पुत्रका 
अर्थी विवाह आदिका तौ उद्यम कर, अर भवित॒व्य स्बयमेब होय, 
तब पुत्र होय। तैसे विभाव दूर करनेके कारण मुद्धिपूर्वक तौ 
तत्त्वविचारादि हैं अर अबुद्धिपूर्वक मोह कर्मका उपशमादि हैं। सो 
ताका अर्थी तक््यविचारादिका तौ उद्यम कर, अर मोहकर्मका 
उपशमादि स्वयमेब होय, तब रागादि दूर होय । 


है. अतः रागदशारमें घुरुषाथ करनेका हो उपदेश है 


दे० नय/!///४-नय न० २९ जिस प्रकार पुरुषार्थ द्वारा ही अर्थात्‌ चल- 
कर उसके निकट जानेसे ही पथिकको वृशक्षकी प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार पुरुषाकारनयसे आत्मा यत्नसाध्य है ! 


दर, सं./टी./२९६३/३ यद्यपि काललब्धिवदोनानन्तमुखभाजनों भवत्ति 
जीवस्तथापि "* सम्यक्‌ अद्वानज्ञानानृष्ठान *' तप्शचरणरूपा या 
निश्चयचतुविधाराधना सैव तत्नरोपादानकारणं ज्ञातव्यं न कालस्तेन 
स॒ हेय हृति | «यद्यपि यह जीव काललब्धिके बदासे अनन्तम्ुखका 
भाजन होता है तो भा सम्यक्‌ भ्रद्धान, ज्ञान, आचरण व तपश्चरण- 
रूप जो चार प्रकारकी निश्चय आराधना है, वह हो उसकी प्राप्मिमें 
उपादानकारण जाननी चाहिए, उसमें काल उपादान कारण नहीँ है, 
इसलिए वह कालद्रव्य त्याज्य है। 


मो. मा. प्र७/२६०/१ प्रश्न-जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन 
है, तैसे तक्त्व्विचारादिक भी कर्मका क््योपशमादिक के आधीन है, 
तातें उद्यम करना निरर्थक है ! उत्तर-ज्ञानावरणका तौ क्षयोपश्म 
तत्त्नविचारादि करने योग्य तेैरै भया है। याहीतें उपयोग कं 
यहाँ लगावनेका उद्यम कराइए हैं। असंज्ञी जीवनिके क्षयोपद्षाम 
नाहीं है, तौ उनकौ काहे कौ उपदेश दीजिए है। ( अर्थात्‌ अबुद्धि- 
पूबंक मिलनेवाला दैवाधीन कारण तौ तुमे दैवसे मिल ही चुका है, 
अब नुद्धिपूर्वक किया जानेत्राला कार्य करना शेष है ! वह तेरे पुरु 
पार्थ के आधीन है। उसे करना तेरा कर्सव्य है। ) 


मो, मा. प्र,६/2२४/१७ प्रएन-जं मोक्षका उपाय काललब्धि आए 
भवितब्यानुसारि बने है कि, मोहाँदिका उपश्मादि भए बने हैं, 
अथवा अपने पुरुषार्थ तें उद्यम किए बनें, सो कहौ। जो पहिले दोय 
कारण मिले बने है, तौ हमकीं उपदेश काहेकाँ दोजिए है। अर 
पुरुषार्थ तें बनें है, तौ उपदेश सर्व छुनें, तिनिविध कोई उपाय कर 
सके, कोई न करि सके, सो कारण कहा ! उत्तर--एक कार्य होनेबियें 
अनेक कारण गिले हैं। सो मोश्षका उपाय बने है तहां तौ पूर्वषोक्त 
तोनाँ ( काललब्धि, भवितव्य व कर्मोंका उपशमादि ) हो कारण 
मिले हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनिबिषे काललब्धि बा होनहार 
(भवितव्य) तौ कछ्ठू वस्तु नाहीं। जिसकालविर्ष कार्य बनें, सोई 
काललब्धि और जो कार्य बना सोई होनहार । बहुरि जो कर्मका 
उपदामादि है; सो पुद्गलकी शक्ति है। ताका कर्ता हर्ता आत्मा 
नाहीं । बहुरि पुरुषाथतों उद्यम करिए हैं, सो यह आत्माका कार्म है, 
ताते आत्माकों पुरुषार्थ करि उदाम करनेका उपदेदा दोजिये है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भमा० २-७८ 


नियसि 


|. नियति सिद्धास्तमें स्वश्कन्दाबारको अवकाश नहीं 


मो, भा, १./७२६८ परश्न-होनहार होय, तो तहाँ (तक्वविचारादिके 
उद्यममें) उपयोग लागे, बिना होनहार कैसे लागे, (अतः उद्यम करना 
निरर्थक है) ! उत्तर--जो ऐसा श्रद्धान है, सौ सबंत्र कोई ही कार्यका 
उद्यम मत्ति करे । तू ख़ान-पान-ड्यापाराविकका तौ उद्यम करे, और 
गहाँ ( मोक्षमार्गमें ) होनहार बताबै । सो जानिए है, तेरा अनुराग 
(रुचि) महाँ नाहीं। मानाविककरि ऐसो झूठी बातें बनाने है। या 
प्रकार जे रागादिक होते ( निश्चयनयका आश्रय लेकर ) तिनिकरि 
रहित आत्म काकी मानें हैं, ते मिध्यादष्टि हैं। 

प्र,सा,|पं, जमचत्द/२०२ इस विभागपरिणतिको पृथक्‌ होती न देखकर 
बह ((सम्यर्हष्टी) आकुलव्याकृत भी नहीं होता (क्योंकि जानता है 
कि समयसे पहिले अक्रमरूपसे इसका अभाव होना सम्भव नहीं है), 
और.बह सकल विभाव परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना 
भी नहीँ रहता । 

दे० नियत्ि/४/७ (नियतिनिद्देशका प्रयोजन धर्म लाभ करना है ।) 


७, वास्तवमें पाँच समवाथ समवेत ही काय व्यवस्था 
सिख है 


प, पृ./११/२१२-२१३ भरतस्म किमाकुत॑ कृत दद्वरथेन किस । राम- 
लह्ष्मणयोरेषा का मनीषा व्यवस्थिता ।२१२। काल: कर्मेश्वरो दे व॑ 
स्वभावः पुरुष: क्रिया । निमतिर्मा करोस्येब॑ बिचित्न कः समीहितम्‌ 
।२११ ७ (दद्रथने रामको वनबास और भरतको राज्य दे दिया। 
इस अवसरपर जनसगयूहमें यह बातें चल रही हैं ))--भरतका क्या 
अभिप्राय था। और राजा दवारथने यह क्‍या कर दिया! राम 
लक्ष्मणके भो यह कौनसी बुद्धि उत्पन्न हुईं है ।।२१३। यह सब काल, 
कर्म, ईश्वर, दैय, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर 
सकती है । ऐसी बिचित्र चेश्ठाको और दूसरा कौन कर सकता है 
२१३। (कालको नियतिमें, कर्म व ईश्बरको निमित्तमें और दैव य 
फ्रियाकों भवितव्यमें गर्भित कर देनेपर पाँच बातें रह जाती हैं। 
स्वभाव, निर्मित्त, नियति, पुरुषार्थ ब भवितव्य इन पाँच समवायों- 
से समवेत ही कार्म ठयबस्थाकी सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है ।) 


प॑, का,/ता.बू.२०/४११५ यदा कालादिलग्धिवद्षान्ञ दा भेदरध्नत्रयात्मक 
व्यवहारनिरचयभोक्षमांग_ लभते तदा तेषां ज्ञानावरणादिभाबानां 
द्रव्यभावकमरूपपर्यायाणामभाव॑बिनादां कृत्वा पर्यायाथिकनयेना- 
भूतपूर्व सिद्धो भवति | वरव्याथिकन येन पूर्वमेब सिद्धरूप इति वार्तिक॑ । 
“जब जीव कालादि लब्धिके बदसे भेदाभेद रत्नतश्रयात्मक व्यवहार 
व निश्चय मोक्षमार्गको प्राप्त करता है, तब उन ह्ञानाबरणादिक 
आबॉका तथा द्रठ्य भावकर्म रूप पर्यायोंका अभाब या बिनाश करके 
सिद्धपर्सायको प्रगट करता है। बह सिद्धपर्याय पर्यायाथिकनयसे तो 
अधभृत॒पूर्व धर्थाद पहले नहीं थी ऐसी है। द्रव्याधिकनयसे बह जीव 
पहिलेसे ही सिद्ध रूप था। (हस बाक्यमें आधार्यने सिद्धपर्यायप्राप्ति- 
रूप कार्यमें पाँचों समबायोंका निर्दे श कर दिया है| द्रव्याथिकनय- 
से जीबका त्रिकाली सिद्ध सह जुद्ध स्वभाव, ज्ञानावरणादि कर्मोंका 
अभावरूप निमित्त, कालादिलन्धि रूप नियति, मोक्षमार्गरूप 
पुरुषार्थ और सिद्ध पर्भायरूप भवितव्य ।) 


मो, मा. प्र.(३/७३/१७ प्रशभन-काहू कालबिष शरीरकों बा पृत्रादिक- 
की इस जीवके आधोन भी तो क्रिया होती देखिये है, तब तौ सुखी 
हो है। (अर्थात्‌ मुल्ध दु!ज़ भवितव्याघोन ही तो नहीं हैं, अपने 
आधीन भी तो होते ही हैं)। उत्तर--शरोरादिककी, भवितव्यकी 
और जोबकी इच्छाकी विधि मिलैं, कोई एक प्रकार जैसे बह चाहै 
तैसे परिणमै तातें काहू कालमिषे बाहौका बिचार होतें छुलकी सी 
आभासा होय है, परन्तु सर्भ ही तौ सर्न प्रकार मह चाह तेसे न 
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५, नियति व पुरुषार्थथा समन्यत्र 


परिणमै | ( यहाँ भी पाँचों समबायोंके मिलनेसे हो कार्मकी सिद्धि 
होना बताया गया है, केबल हच्छा या पुरुषार्थसे नहीं । तहाँ छुख- 
प्राप्ति रूप कार्यमें 'परिगमन' द्वारा जोबका स्वभाव, 'हारीरादि" 
द्वारा निमित्त, 'काहू कालबिषै' द्वारा नियंति.'इच्छा' द्वारा पुरुषार्थ 
और भवितव्य द्वारा भवितव्यका निर्देश किया गया है। ) 


६. नियति थ पुरुषार्थादि सहवर्ती हैं 
१. काललूब्धि होनेपर होष कारण स्वतः प्राप्त होते हैं 


प. पु.|(३/२४६ प्राप्ते विनाशकालै5पि बुद्धिर्जन्तोविनश्यति । बिधिना 
प्रेरितस्तैन कमपाक॑ बिचेष्टरो ।२४६। ० बिनाझका अवसर प्राप्त होने- 
पर जीवको बुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है; क्‍यों कि, भवितव्यता- 
के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव कर्मोदयके अनुसार 'चैष्टा करता है। 

अष्टसहल्ी/पृ. २४० ताइशी जायते बुद्धि््यबसामश्थ ताहदाः। सहा- 
यास्ताइद्ाः सन्ति याहशी भवित॒व्यता। “जिस जीवको जैसी 
भवित्व्यता होती है उसकी बैंसी ही भुद्धि हो जाती है। बह प्रयत्न 
भो उसी प्रकारका करने लगता है और उसे सहायक भी उसीके 
अनुसार मिल जाते हैं । 

म* पृ./०७/१७७-१७८ कदाचित्‌ काललब्ध्यादिचरोदितो5उभ्यर्ण निवृत्ति: । 
बिलोकयन्नभोभागं अकस्मादन्धकारितम्‌ ९०७। चन्ट्रग्रहणमालोक्य 
'घिगैतस्यापि चेदियम्‌ । अबस्था संसृतो पापग्रस्तस्यान्यस्य का गतिः 
।१७८। » किसों समय जब उसका मोक्ष होना अत्यन्त निकट रह 
गया तन थग्रुणपाल काललब्धि आदिसे प्रेरिस होकर आकादाकी ओर 
देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अकस्मात्‌ अन्धकारसे भरे हुए 
घन्द्रग्रहणकी ओर पड़ी । उसे देखकर बह संसारके पापग्रस्त जीबोंकी 
द्ाको धिक्‍कारने लगा। और इस प्रकार उत्ते बैराग्य आ गया 
॥१७७-१७५। 

प॑, का,/पं, हेमराज/१६१/२३३ प्रशन-जो आप ही से निश्चय मोक्ष- 
मार्ग होय तो व्यवहारसाधन किसलिए कहा! उत्तर-आत्मा-- 
अनादि अविद्यासे युक्त है। जब काललब्धि पानेसे उसका नाश होय 
उस समय व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति नहीं है।---(तभी) सम्यक्‌ 
रत्नत्रयके ग्रहण करनेका विचार होता है, हस विचारके हो नेपर जो 
अनादिका ग्रहण था, उसका तो त्याग होता है, और जिसका त्याग 
था उसका ग्रहण होता है । 


२. कालादि लब्धि बहिरंग कारण हैं और पुरुषाथ अन्तरंग 
कारण है--- 
मे, पृ.६/११६ देशनाकाललब्ध्यादिनाह्यकारणसंपदि । अन्तःकरण- 
सामग्रथां भव्यात्मा स्याइ विशुद्धकृत (हक्‌ ) ॥११६। ० जब देदनालब्धि 
और काललब्धि आदि बहिरग कारण तथा करण लब्धिरूप अन्तरंग 
कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्य- 
ग्ददानका धारक हो सकता है। 
दर, सं,/टी,/३६/१५४१/४ केन कारणभूतेन गलत्ति 'जहकालेण' स्वकाल- 
पच्यमानाव्फलवस्सबिपाकनिज रापेक्षया, अभ्यन्तरे निणकशुद्धाप्म- 
स॑तित्तिपरिणामस्य बहिरंगसहकारिकारणभूतेन काललब्धिसंशेन 
यथाकालेन, न कबल॑े यथाकालेन 'तबेण' अकालपच्यमाना- 
नामाप्रादिफलबद विपाकनिज रापैक्षया-चैेति_ 'तस्स'. कमंणों 
गलन॑ यश्च सा ब्रव्यनिर्जरा | »प्रश्न--कर्म किस कारण 
गलता है |-'जहकालेण' अपने समयपर पकनेबाले आमके फ़लके 
समान तो सबिषाक निर्जराकी अपेक्षा, और अस्तरंगमें निज- 
शुद्धात्माके अनुभवरूप परिणामको बहिरंग सहकारीकारणभूत काल- 
लब्धिसे यथा समय; और “तवेणय' बिना समय पकते हुए आम 
आदि फलोके समान अबिपाक निर्जराकी अपेक्षा उस कर्मका गलना 
ब्व्यनिज्ञ रा है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिभम 


दे. पद्धति/२/३ ( आगम भाषामें जिसे कालादि लब्धि कहते हैं अध्यात्म 
भाषामें उसे ही शुद्धात्मा भिमुख स्वसं वेदन झान कहते हैं। ) 


३. एक पुरुषार्थमें लवंकारण समाविष्ट हैं 


मो. मा, प्र./४५६/८ गहु आत्मा जिस कारणतें कार्यसिद्धि अबश्य 
होय, तिस कारणरूप उद्यम कर, तहाँ तो अन्य कारण मिलें ही मिलें, 
अर कार्यकी भी सिद्धि होय हो होय। बह्ुरि जिस कारणतें कार्य- 
खिद्धि होय, अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करे तहाँ 
अन्य कारण मिलें तौ कार्य सिद्धि होम न मिले तौ सिद्धि न होय। 
जैसे-----“जो जीव पुरुषार्थ करि जिनेश्बरका उपदेश अनुसार मोक्षका 
उपाय करे हैं, ताके काललग्धि व होनहार भी भया। अर कमंका 
उपद्षमादि भया है, तौ यहु ऐसा उपाय करे है। ताते जो पुरुषार्थ 
करि मोक्षका उपाय करे है, ताक सब कारण मिले हैं, ऐसा निश्चय 
करना )...बहुरि जो जोब पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय न करे, ताके 
काललब्धि वा होनहार भी नाहीं। अर कर्मका उपद्वमादि न भया 
है, तौ यहु उपाय न करे है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय 
न करे है, ताके कोई कारण मिले नाहीं, ऐसा निश्चस करना | 


७, नियति निर्देशका प्रयोजन 


प॑. बि.|३/८,१०,६३ भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति सून॑ पत्राणि पृष्पाणि फलानि 
यद्गद्‌ । कुलेषु तद्वत्पुरुषाः किमगत्र हर्षण शोकेन च सन्मतीनाम | 
पूर्वोपार्जितकर्मणा विलिखित यस्यावसान यदा, तज्जायेत तदैव 
तस्य भबिनो ज्ञात्वा तदेतद्घ व्‌ । शोक मुडच मृते प्रिमेडपि सुखद 
धर्म कुरुण्यादरात, सर्बे दूरमुपागते किमिति भोस्तइघृष्टिराहन्यतते। 
!० मोहोब्लासबशादतिप्रसरतो हित्वा बिकण्पात्‌ बहूत्‌, रागद्रष- 
विषोज्मितै रिति सदा सद्लिः सुख स्थीयतास्‌ ।६१ “जिस प्रकार 
वृक्षोमें पत्र, पृष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और वे समयानुसार निश्चय- 
से गिरते भी हैं उसी प्रकार कुट्ठम्बमें जो पुरुष उत्पन्न होते हैं बे मरते 
भी हैं। फिर बुद्धिमान मनुष्योंको उनके उत्पन्न होनेपर हष और 
मरनेपर शोक क्यों होना चाहिए ।८। पूर्वोपाजित कर्मके द्वारा जिस 
प्राणीका अन्त जिस समय लिखा है उसी समय होता है, यह निश्चित 
जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भो शोककों छोड़ो 
और विनयपूर्षक घर्मका आराधन करो। ठीक है-सर्प के निकल 
जानेपर उसकी लकोरको कौन लाठौसे पीटता है १० (भव्रितव्यत्ता 
वही करतो है जो कि उसको रुचता है ) इसलिए सज्जन पुरुष राग- 
द्रंषरूपी विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको 
प्राप्त होनेवाले बहुतसे विकल्पोंको छोड़कर सदा मुखपूर्वक स्थित रहें 
अर्थात साम्यभावका आश्रय करें ॥५३। 

मो, पा./प॑ं, जयचन्द/८६ सम्यग्दृष्टिक ऐसा विचार होय है-जो 
बस्तुका स्वरूप सबझने जैसा जान्या है, तैसा निरन्तर परिणमै है, 
सो होय है। इष्ट-अनिष्ट मान हुखी सुखी होना निष्फल है। ऐसे 
बिचारते दुख मिटे है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है। जाते सम्यक्त्व- 
का ध्यान करना कहा है। 


न श 
लियस--१. रसतश्रयके अथम्में 


नि.सा,/मृ.(३,१२० णियमेण य जं कज्जं तण्णियमं णाणदंसणचरिक्तम्‌। 
१ सुहअन्न॒ृहवयणरयणं रामादिभाववारणं किच्चा। अप्पाणं जो 
मायदि तस्स वू णियमं हबे णियमा १२० »निम्रम अर्थात्‌ नियम- 
से जो करणे योग्म हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्राश शुभाशुभ- 
बचनरधनाका और रागांदि भावोंका निवारण करके, जो आत्माको 
धयाता है, उसको निश्चित रूपसे नियम है १२० प है 

नि, सा|ता, वृ.|गा, निममशब्दस्तावत्‌ सम्यगदशनक्षानचारित्रषु 
बर्तते ।१। यः-“स्वभाषानस्तचतुष्टयात्मकः शुद्धज्ञानचेतनापरिणामः 
स निध्मः | नियमेन च निश्चयेन मत्काय॑ प्रमोजनस्वरूप ज्ञानदशन- 
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निरतियार॑ 


चारित्रय्‌ ।श नियमेन स्वात्माराधनातत्परता ।१२४॥ »नियम झब्द 
सम्यग्दहन ज्ञान चारित्रमें बर्तता है। जो स्वभावानन्तश्तुष्टयात्मक 
शुद्धज्ञान चेतनापरिणाम है बह नियम है। नियमसे अर्थात निश्चम 
जो किया जाने योग्य है अर्थात्‌ प्रयोजनस्थरूप है ऐसा झ्ानद्दान- 


चरित्र नियम है । निज आत्माको आराधनामें तत्परता सो 
नियम है। 


२. वचनरूप निथम स्वाध्याय है 


नि, सा.मर.!१(३ वयणमममं पड़िकमणं बयणम् पच्चक्वाण णशियमं 
च्‌। आलोयणवयणमय त॑ सब्ब॑ जाण संज्माउं। «अचनमयी 
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम और आलोचना ये सब स्वाध्याय 
जानो । 


३, सावधि स्यागके अभर्मे 


र, क. श्रा,|[८७-८६ नियमः परिमितकाशों ।(७। भोजनवाहनशयन- 
स्नानपविश्नाज्लरागकुम्तुमै घु । ताम्युलबसनभूषणमन्मभसंगीतगीतेषु ।६८। 
अग्य दिया रजनी बा पक्षों मासस्तथार्तुरयन बा। इति कालपरि- 
चिछर्या प्रत्याव्यानं भवेश्तिममः।८६ “जिस स्मागरमें कालकी 
मर्यादा है बह नियम कहलाता है।८७ भोजन, सबारी, शयन, 
स्नान, कंकुमादिलेपन, पृष्पमाला, शाम्बूल, बस्तर, अक्षकार, काम- 
भोग, संगीत और गीत इन बविबयोंमें--आज, एकदिन, एकरात, 
एकपक्ष, एकमास तथा दो भास, अथवा छहमास इस प्रकार कालके 
बिभागसे त्याग करना सो नियम है। (सा, घ./६/१४ ) ! 

रा, आ,/१/७३/४३३/१५५ हदमेवेत्थमेब मा कर्तव्यमित्यस्यनिवृत्तिः 
नियमः | «“यह ही तथा ऐसा हो करना है' इस प्रकार अन्य पदार्थकी 
निबृत्तिको नियम कहते हैं । 

प, ए./१४/२०२ मधुतो मथतों मांसाव छततो राजिभोजनात । बेश्या- 
संगमनाश्चास्य विरतिनियमः स्मृतः ।२०२' «गृहस्थ मधु, मद्य, मांस, 
जुआ, राजिभोजन और वेश्यासमागमसे जो रिक्त होता है, उसे 
निमम कहा है। 

नियमसार--4. नियमसाररा ढछक्षण 

नि. सा,/मू.|३ णियमेण य ज॑ कज्ज॑ तण्णियमं णाणदंसणचरित्त। 
मिवरीयपरिहरत्थ भणिद खछु सारमिदि बयणस्‌। “नियमसे जी 
करने योग्य हो अर्थाद ज्ञान, दर्शन, चारित्रको निमम कहते हैं। इस 
रश्नत्यसे बिरुद्ध भावोंका त्याग करनेके लिए बास्तवर्में 'सार' ऐसा 
बच्चन कहा है। 

नि, सा,/ता. बृ,/! नियमसार हत्यनेन शुद्धरत्नत्रयस्वकूपमुक्तम्‌ | ७ 
*नियमसार' ऐसा कहकर शुद्धरत्लत्रयका स्वरूप कहा है। 


२, नियमधार नामक प्रन्थ 


आ, कुन्दकुन्द (ई० १२७-१७६ ) कृत, अध्यात्म विषयक, १५७ प्राकृत- 
गाथा बद्ध शुद्धात्मस्मरूप प्रदर्शक, एक ग्रन्थ | इसपर केवल एक टीका- 
उपलब्ध है--मुनि पद्मप्रभ मस्लधारीदेब ( ११४०-१६८८५ ) कृत संस्कृत 
टीका । 


नियमित साल -- ८हएॉ०७० 800 ( ज. प, तर, १०७) । 
नियुत--कालका प्रभाण विशेष-बे० गणित//१। 
निम्ुुतांग--कालका प्रमाण विदेष-दे० गणित/!/१। 


निरंतर--१, निरन्तर, बंधी प्रकृति--दे० प्रकृतिबंध/२। २, निरन्तर 
सान्तर वर्गणा-दे० बर्गणा। ३० निन्‍्तर स्थिति - दे० स्थिति/१। 


निरतिचार---.]तरतिबार शीक्षमत मावबना--दे० शील । 


जैनेन्न सिद्धान्त कोश 


छा 


निरनुयोण्यानुपेक्षण 
निरनुयोज्यानुपेक्षण 


नया. सु./म.[४/२/२२ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
लुयोगः ११ ७ूनिग्रहस्थान नहों उठानेके अबसरपर निग्रहस्थानका 
उठा देना बक्ताका “निरनुयोज्यानुयोग' नामक निग्रहस्थान है । 

नोट--( श्लो, बा. ४/१/३३/नया. श्लो, २६२-२६२ )- में इसका निरा- 
करण किया है । 


निरन्व॒य --( नया. बि,/दृ./२/६६/११८/२४ )-निरल्बयम्‌ अन्वया- 
ब्विष्कान्त तत्त्व स्वरूपस्‌ / »अन्वय अर्थात्‌ अनुगमन या संगतिसे 
निष्कान्त तत्व या स्वरूप । 


निरपेक्ष---३० स्याह्राद/२।॥ 


निरय--प्रथम नरकका ट्वितीय पटल--दे० नरक/६ । 


निरथंक -(न्या, सू./म. व. वृ./2/२/६) वर्णक्रमनिद्द शवन्निरर्थकम्‌ 
(८। यथा नित्य: दाब्द:ः कच्टतपाः जबरडददात्वात्‌ कभअघढघषव दिति 
एबंप्रकारनिरर्थ कम) अभिधानाभिधेयभावानुपपत्तौ अर्थ गतेरभाबाह- 
बर्णा: ऋ्रमेण निर्दिशन्त इति।८। “बर्णोंके क्रमका नाममात्र कथन 
करनेके समान निरर्थक निग्रहस्थान होता है। जैसे--क, च, ट, त, प 
ये शब्द नित्य हैं। ज, ब, ग, ड, द, श, रव, होनेके कारण, झ. भ, 
ज, घ, ढ, ध, ष को नाई | वाकह्यवाचक भावके नहीं बननेपर अर्थ का 
ज्ञान नहीं होनेसे बर्ण ही क्रमसे किसोने कह दिये हैं, इसलिए यह 
मिरर्थक है । 

नोट-( शलो, वा. ४/१/३३/न्या./शलो, १६७-२००/३८२ )--में इसका 
निराकरण किया गया है। 


निराकांक्ष--(. निराकांक्ष अनशन-दे० अनशन २, निराकांक्ष 
गुण--दे० निःकांक्षित । 

निराक्ार--दे० आकार । 

निराकुछता--द० मल । 

निरूपणा--(रा. बा,/११९/११/१४/१८) तस्य नामादि श़्रिः प्रकल्पना 


प्ररपणस्‌ । «नाम जाति आदिकी इष्टिसे शब्दयोजना करना 
निरूपण कहलाता है । 


निरोध--( रा, वा.।६२७५४/६२६/२६ ) गमनभोजनशयनाध्ययना- 
दिषु क्रिमाविदेषेषु अनियमेन वर्तमानस्यथ एकस्याः क्रियासराः 
कतृ त्वेनाबस्थान निरोध इत्यवगम्मते। «गमन, भोजन, शयन, 
और अंध्ययन आदि विविध क्रियाओँमें भटकनेबाली चित्तबृत्तिका 
एक क्रियामें रोक वेना (चिन्ता) निरोध है । 


निर्गंसन---किस गतिसे निकलकर किस गति ब गुणस्थान आदियें 
जन्मे । इस सम्बन्धी गति अग॒ति तालिका-दे० जन्म/६ | 

निप्नेन्‍्थ --१. निष्परिप्रहके अर्थम्मे 

ध, ६/४,१,६७/३२३/७ ववहारणयं॑ पड़च्च खेत्तादी गंथो, अन्मंतर॑ग 
कारणतादो । एदस्स परिहर्ण णिग्गंथ। णिच्छयणमं प्ुच्च 
मिच्छत्तादी गंथो, कम्मबंधकारणततादो । तेसिं परिच्चागो णिग्ग॑थ । 
णहगमणएण. तिरयणाणुबजोगी बज्मब्भ॑तरपरिग्गहपरिच्चाओ 
णिरगंथ॑ । »व्यवहारनयकी अपेक्षा क्षेत्रादिक (बाहा) ग्रन्थ हैं, क्यों कि 
वे अभ्यन्धर ग्रम्थ ( मिथ्यात्वादि ) के कारण हैं, और इनका ध्याग 
निग्नन्थता है। निश्चयनयकी अपेक्षा मिथ्यात्वादिक ( अभ्यन्तर ) 
ग्रन्थ हैं, क्योंकि, वे कर्ममन्‍्धके कारण हैं और इनका त्याग करना 
निर्ं्रन्थता है। नेंगमनयकी अपेक्षा तो र॒त्नत्रयमें उपयोगी पड़नेबाला 
जो भी बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रह (ग्रन्थ ) का परित्याग है उसे 
निग्नन्थता समझना चाहिए।- (बाह्य व अम्यन्तर परियग्रहके भेदोंका 
निर्देश-दे० प्रल्थ): (नि, सा./ता, बृ./४७) । 


६२० 


१, निर्जराके भेद व लक्षण 


भ, आ./बि.|४३/१४२/२ ततु जितयमिह निग््रन्थशब्वेन भण्यते । ० सम्य- 
गदर्दन, सम्यग्झान और सम्यक चारित्र रूप र॒त्नत्रयको यहाँ निर््रन्थ 
शब्द द्वारा कहा गया है। 

प्र, ा.।ता, बृ./२००/२७८/१६ व्यवहारेण नरमत्व॑ यथाजातरूपं निशचयेन 
तु स्वात्मरूपं तदित्थ॑भ्रत॑ यथाजातरूपं घरतीति थथाजातरूपघरः 
निर्ग्रन्थो जात हत्यर्थ:। «»व्यवह्ारनयसे नग्नत्वको यथाजातरूप 
कहते हैं और निश्चयनयसे स्वात्मरूपकों। हस प्रकारके व्यवहार व 
निरचय यथाजातरूपको धारण करनेबाला यथाजातरूपधर कहलाता 
है । 'निर्ग्रत्थ होना' इसका ऐसा अर्थ है। 


२, निम्नन्थ साधु विशेषके अथर्मे 


स. सि,/६/४६/४६०१० उदकदण्डराजिबदनभिव्यक्तोदयकर्माण: ऊध्व॑ 
मुहूर्तादृह भिद्यमानकेवलज्ञानदर्शनभाजो_निर््रन्थाः । «जिस प्रकार 

जलमें लकड़ीसे को गयी रेखा अप्रगट रहती है, इसी प्रकार जिनके 
कर्मोंका डदय अप्रगट हो, और अन्‍्तर्मुहृर्तके पश्चात्‌ हो जिन्हें केबल- 
ज्ञान व केबलदर्शन प्रगट होनेबाला है, वे नि्रन्थ कहलाते हैं। 
( रा. बा,(६/४६/४/६३६/२८ ); ( था. सा./१०२/१ ) 

नोट--निग्र स्थसाधुकी विद्येषताएँ--दे० साधु/£ । 

निज्जर पंचमो ब्रतं--प्रतितर्ष आषाढ़ शु० १ से लेकर कार्तिक 
शु० ४ तक की कुल £ पंचमियॉके उपबास ४ बर्ष पर्यन्त करे। 
नमोकारमन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । (बत विधान सं ्रह/पृ० ६७) 


निजेरा--कम्मोके मड़नेका नाम निर्जरा है। वह दो प्रकार की है-- 
सबिपाक व अविपाक | अपने समय स्वय॑ कर्मोंका उदयमें आ आकर 
मड़ते रहना सबिपाक लथा तप द्वारा समयसे पहले हो उनका 
मड़ना अविपाक निजरा है। तिनमें सबिपाक सभी जीवॉकों सदा 
निरन्तर होतो रहतो है, पर अविपाक निर्जरा केबल तपस्थियोंको 
ही होती है। वह भी मिथ्या ब सम्यक दो प्रकारकी है। इच्छा 
निरोधके बिना केवल बाह्य तप द्वारा की गयी मिथ्या व साम्यताकी 
वृद्धि सहित कायब्लेशादि द्वारा की गयी सम्यक्‌ है। पहली में नवीन 
कर्मोंका आगमन रूप संबर नहीं रुक पाता और दूसरोमें रुक जाता 
है। इसलिए मोक्षमार्गमें केबल यह अन्तिम सम्यक्‌ अबिपाक 
निर्जराका ही निर्देश होता है पहली सविपाक या मिथ्या अबिपाक 
का नहों । 


१. निजराके भेद व लक्षण 
१, निजरा सामान्‍्यका छक्षण 


भ. आ,/मृ./१८४७/१६५ ६ प्रृव्यकदकम्मसडर्ण तु णिज्जरा। >परर्वगद्ध 
कर्मोंका मड़ना निर्जरा है। 

बा. अ./६६ बंधपदेशग्गलणं णिज्जरणं । *आत्मप्रदेशोंके साथ कर्म- 
प्रदेशॉका उस आत्माके प्रदेशोंसे कड़ना निर्जरा है। (न, च, बृ./ 
१४७); ( भ, आ,/बि,/१५४७/१६५६/९) । 

स. सि,/१/४/१४/५ एकवेशकर्मसंक्षयलक्षणा निज रा । »एकदेश रूपसे 
कर्मोंका जुदा होना निजरा है। (रा, वा.(१/४/१६२७/७); (भ,आ. 
बि./१८४७/१६४६/१०) (द, सं।टी,/२०/६/१३); (पं,का./ता,वू,|१४४/ 
२०६/१७) । 

स, सि./६/२३/३६६/६ पीडानुप्रहाबात्मने प्रदायाम्यवह्वतौदनादि विका- 
रत्रतूूरव स्थितिक्षयाद बस्थानाभानात्कर्मणो निृत्तिनिर्जरा । «जिस 
प्रकार भात आदिका मल निनृत्त होकर निर्जीर्ण हो जाता है, उसी 
प्रकार आत्मांका भला बुरा करके पूर्व प्राप्त स्थितिका नाद हो जानेके 
कारण कर्मको निवृत्तिका होना निर्जरा है। (रा, बा,/८/२३९४ 
४८३/३०) । 

रा. वा.[१तृत्र/बा तिक/पृष्ठ/पं क्ति-निर्जीर्यते निरस्मते यथा निरसन- 
मा वा निर्जरा |(४/१३/२७) निर्जरेब निर्जरा। कः उपमार्थ! । 


जैमेस्टर सिद्धान्त कोश 


निर्जरा 


यथा मस्‍्त्रौषधबला ज्विजौर्ण वीर्य विपाक॑ विष न दोषप्रद तथा--न्तपो- 
विशेषेण निर्जोणरर्स कर्म न संसारफलप्रदम्‌ ।(४/१६/२७/८)। यथा- 
विपाकात्तपसों बा उपभुक्तबीय कर्म निर्जरा ।७१४/४०१०७) 
“१, जिनसे कर्म भड़ों (ऐसे जोवके परिणाम) अथवा जो कर्म में 
वे निर्जरा हैं। ( भ. आ./वि./३८/१३४/१६ ) २, निर्जराको भाँति 
निर्जरा है। जिस प्रकार मन्त्र या औषध आदिसे निःशक्ति किया 
हुआ विष, दोष उस्पन्‍्न नहीं करता; उसी प्रकार तप आदिसे नीरस 
किये गये और निःशक्ति हुए कर्म संसारचक्रकों नहीं चला सकते । 
३, यथाकाल या तपोविशेषसे कर्मोंकी फलदानशक्तिकों नष्ट कर उन्हें 
मड़ा देता निर्रा है। (4, सं/म्र./३६/१३४०) ! 

कां, अ.|मृु,/१०३ सन्वेसि कम्माणं सक्तिविवाओ हवेहइ अणुभाओ। 
तदर्ण तर॑ तु सड़णं॑ कम्माणं णिज्जरा जाण ॥१०३॥ >रात्र कर्मोंकी 
शक्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते हैं। उसके पश्चात कर्मोंके 
खिरनेको निजरा कहते हैं | 


३ , निजराके भेद 


भ, आम,/१५४७-१८४८/१६५६ सा पुणों हवेह दुविहा ! पढ़मा लिवाग- 
जादा बिदिया अधिबागजाया य ॥१८४७ तहकालेण तबेण य पच्च॑ ति 
कदाणि कम्माणि ।१८४८। » १. बहु दो प्रकारकी होती है-विपाकज 
ब अधिपाकज । (स, सि./५/२१/३६६/६); (रा, वा./१/४/१६/२७६ 
१/७/१४/४०/१८; ६/२३६/२/५८४/१); (न, चर, बृ.१९७); (त.सा,/७/२) 
२, अथवा वह दो प्रकारकी है-स्बफालपक्ब और तपद्वारा कर्मोंको 
पकाकर की गग्ी ! (बा, अ,/६७); (त. सृ,/८/२१-२३ + ६/३); (द्ध,से./ 
म./३६/१४०); (का, अ,/म्‌,/१०४) । 

रा. वा,/१/७/१४।४०/१६ सामान्‍्यादेका निजरा, द्विविधा यथाकालौप- 
क्रमिकभेदात, अष्टधा मूलकर्मप्रकृतिभेदात्‌ । एवं संरूमेमास ख्येया- 
नन्‍्तबिकल्पा भवति कर्मरसनिहरणभेदात्‌ ! *सामान्यसे निजरा 
एक प्रकारकी है। यथाकाल व औपक्र मिक्‍के भेदसे दो प्रकारकी है। 
मूल कर्म प्रकृतियोंकी[इृष्टिसे आठ प्रकारुकी है। हसी प्रकार कर्मोंके 
रयको क्षीण करनेके विभिन्‍न प्रकारोंकी अपेक्षा संस्यात असंख्यात 
और अनन्त भेद हंते हैं । 

दर. से टी /३६/१४०,१४१ भाव निर्जरा--द्धव्यनिर्जरा । भाव निर्जरा 
बद्रव्यनिर्जराके भेदसे दो प्रकार हैं। 


३. सविपाक व अविपाक निजराके छक्षण 


स. लि./:/२३/३६६/६ क्रमेण परिपाककालप्राप्रस्पानुभवों दयावलिसोंतो5- 
नुप्रविश्स्थारन्धफलस्य या निवृत्ति; सा विपाकजा निजरा। यत्कर्मा- 
प्राप्विषाककालमौपक्रमिकक्रिया विशेषसामर्थ्या नुदी ण॑नलादुदी णो - 
दयावर्लि प्रवेश्य वेब्यते आम्रपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निर्जरा । 
चशब्दो निर्मित्तान्तरसमुन्चयार्थ:। “क्रमसे परिषाककालको प्राप्त 
हुए और अनुभवरूपी उदयाबलीके स्रोतमें प्रविष्ट हुए ऐसे शुभागुभ 
कर्मकी फल देकर जो निवृत्ति होती है बह विपाकजा निर्जरा है। 
तथा आम और पनस(कटहल)को औपक्रमिक क्रिया विशेषके द्वारा जिस 
प्रकार अकालमें पका लेते हैं; उसी प्रकार जिसका विपाककाल अभी 
नहीं प्राप्त हुआ है तथा जो उदयावलीसे बाहर स्थित है, ऐसे कर्मको 
(तपादि) औपक्रमिक क्रिया विशेषकी सामर्थ्यसे उदयावली मैं प्रविष्ट 
कराके अनुभव किया जाता है। त्रह अविषपाकजा निजरा है। 
सूत्रमें च शब्द अन्य निमित्तका समुन्चय करानेके लिए दियाहै। 
अर्थात्‌ विपाक द्वारा भी निज रा होती है और तप द्वारा भौ(रा,वा,/८ 
२३/२/५८४/१; (भ, आ./वि,/(१८४६/१६६०/२०); ( न. च- वृ./१५८) 
(त, सा,/३३-४); (द. सं।टी,/३९/१४१३) । 

स, सि,/६०४१७६ निर्जरा बेदनाबिपाक इत्युक्तम्‌। सा द्रेधा-अबुद्धि- 
पूर्व कुशलबूला चेति। तत्र नरकादिषु गतिष्ठु कमफेलबिपाकजा 


६२१ २, निर्जरा निर्देश 


अनु द्विपूर्बा ३ अकुशलानुब-्धा । परिषहजये कते कुशलमृला । सा 
शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति। >वेदना विषाकका नाम निर्जरा 
है । बह दो प्रकार की है-अबुद्धिपूर्वा और नुशलमूला। नरकादि 
गतियाँमें कम फलके विषाकसे जाथमान जो अबुद्धिपूर्वा निर्जरा होती 
है वह अकुशलानुबन्धा है। तथा परिषहके जीतनेपर जो निर्जरा 
होती है बह कुशलमला निजंराहै। वह भो शुभानुबन्धा और 
निरनुबन्धाके भेदसे दा प्रकारको होती है। 


४. त्ब्य भाव निजराके लक्षण 


हर, स॑ं,/रटी./१६/१४०/१० भावनिर्जरा। सा का।“मैन भावेन जोब- 
परिणामेन । कि भवत्ति 'सडदि' विशीयत्ते पतात गलाति+न यति। 
कि करत “कम्मपुग्गलं '-कम्मणो गलन यज्ञ सा दब्धनिजरा। 
“जीवके जिन बुद्ध परिणामोंसे पुदगल कर्म भड़ते हैं वे जीवके 
परिणाम भाव निर्जरा हैं और जो कर्म कहते हैं बह द्रव्य निर्जरा है। 

पं, का.(ता, वे.(१४८/२०६/१६ कर्मशक्तिनिमृलनसमर्थ: धुद्धोपयोगो 
भावनिजरा तस्य शुद्योपयोगेन साम ध्येन नोरसी भ्ृत्तानां पूर्वोपाजित- 
कमपुडगलानां संबरपूर्वकभावेन कदेशसंक्षयों द्रव्यनिजरेति सृत्रार्थः 
१४४। 5 कमर्शाक्तिके नि्मूलनमें समर्थ जी+का शुद्धोपयोग तो भाव 
निर्जर। है। उस शुद्धापयोगको सामथ्यंसे नोरसोभूत पूर्वोपाणित 
कर्मपुद्गलोंका संबरपूर्वक भावसे एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जरा है। 


ज, अकाम निज़राका छक्षण 


स. सि,/६|/२०/३३६/१० अकाममिर्जरा अकामश्चारकनिरोधनन्धनणद्धे घु 
कृत्तष्णानिरोधनहाचर्य भृश्य्यामलघारणपरितापादिः । अकामेन 
निजरा अकामनिजरा | > चारकमें रोक रखनेपर या ररसी आदिसे 
बाँध रखनेपर जो भ्रूख-प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य पालना 
पड़ता है, भूमिपर सोना पड़ता है, मल-मृन्रको रोकना पड़ता है और 
सन्‍्ताप आदि हं।ता है, ये सब अकाम हैं और इससे जो निर्जरा होती 
है बह अकामनिजजरा है। ( रा. बा./६/२०/१/६२७/१६ ) 

रा, बा,(4/१९/७/१२२/२८ विषयानर्थ निवृत्ति चार्माभिप्रायेणाकुर्दतः 
पारतन्त्याद्भोगोपश्ोगनिरोधो5कामनिर्जरा | > अपने अभिप्रायसे न 
किया यया भी विधषयोंकी निर्वृत्ति या त्याग तथा परतन्त्रताके कारण 
भोग-उपभोगका निरोध हानेपर उसे झान्तिसे सह जाना अकाम 
निजरा है। ( गो, क,/जी. प॥.|६४५/७१७/२३ ) 

# गुणश्रेणी निजरा--दे० संक्रमण/८। 


# काण्डक घात--दे० अपकर्षण/|४। 


२, निजंरा निर्देश 


१. सविपाक व अधिपाकर्मे अन्तर 


भ, आ./मृ./१८४६/१६६० सब्बेसि उदयसमागदस्स कम्मस्स णिज्जरा 
होइ । कम्मस्स तवेण पुणों सव्बस्स वि णिजरा होह । ७१. सविपाक 
निजरा तो केवल सर्व उदयगत कर्मोंकी ही होती है, परन्तु तपके 


द्वारा अर्थात अविपाक निर्जरा सर्व कर्मकी अर्थात्‌ पक्र व अपक्क सभी 
_कर्मोंकी होती है। (यो. सा./अ./६/२-३); (दै० निर्जरा/१/३) । 
मा.अ.।६७ चादुगदोण पढ़मा वयजुत्ताण हने विदिया।६७५०२, चतुर्ग ति- 
के सर्व ही जीवॉको पहिली अर्थात सविषाक निर्जरा होती है, और 
सम्यग्टष्टि बतधारियोंको दूसरी अर्थात्‌ अविपाक निर्णरा होती है। 


(त. सा./७/६); (और भी दे० मिथ्याइहि/४ निर्जरा/॥/१) 
दे० निजरा/१/३ ३. सविषाक निजरा अकृदलानुगन्धा है और अविपाक 


निर्जरा कुशलमूला है। तहाँ भी मिध्यादष्टियोंकी अविषक निर्जरा 
इच्छा निरोध न होनेके कारण शुभानुबन्धा है और सम्यग्धष्टियों- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


बिर्भरा 


की अ्विषाक निर्जरा हच्छा निरोध होनेके कारण निरमनुतन्धा है। 
दे० निर्जरा/३(१/४, अधिपाक निर्जरा ही मोक्षको कारण है सबिपाक 
निर्भरा नहीं । 


#» निश्चय घम व चारित्र आादिमेंनिजराका कारणपना 
+-दे० बहु बह नाम । 
# व्यवहार धम आदिमें कथंचित्‌ निजराका कारणपना 
-दे० घ॒र्म/८। 

# व्यवहार घममें बन्धके साथ निजराका अंश 
-दे० संवर/२। 
#* व्यवहार समिति आदिसे केवल पापकोी निजरा होतो 


है पुण्यको नहीं 
१. कर्सोकी निजरा क्रमपूवक ही होती है 


घ. ११/४,४,२४/५२/४ जणि सिणसंतकम्म॑ पदमार्ण तो अक्कमेण णिब- 
ददे । ण॒, दोसडीणं व वज्मकम्मकखंघपदणमबेक्खिय णिवर्द ताण- 
मह्मेण पदणबिरोहादो | »प्रश्न--यदि जिन भगवातूके सत्कर्मका 
पतन हो रहा है, तो उसका मुगपत्‌ पतन क्यों नहीं होता! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, पृष्ट नदियोंके समान बँधे हुए कर्मस्कन्धोंके पतनको 
वेख़ते हुए पतनको प्राप्त होनेबाले उनका अक्रमसे पतन माननेमें 
बिरोध आता है। 


-दे० संबर/२ । 


६. निजरामें तपको प्रधानता 


भें, आ,/मु,/१८४६/१६४५८ तवसा विणा ण मोक्खो संवरमित्तेण होह 
कम्मस्स ॥ उबभोगादी हिं विणा धर्ण ण हु ख़ौसदि सुगुत्त ।१८४६। ७ 
तपके बिना, केबल कर्म के संबरसे मोक्ष नहीं होता है। जिस धनका 
संरक्षण किया है बह धन सदि उपभोगमें नहीं लिया तो समाप्त नहीं 
होगा इसलिए कर्म की निजरा होनेके लिए तप करना चाहिए । 

यू आ.|२४२ जमजोगे जुसो जो तबसा चेटठदे अणेगविधं । सो कम्म- 
लिरणराए बिउलाए बहूदे जोब। !२४२। >हन्द्रियादि संयम ब योगसे 
सहित भी जो मनुष्य अनेक भेदरूप तपमें वर्तता है, बह जीव बहुत- 
से कर्मोंकी निजेरा करता है । 

रा, बा.|5/२३/७/४८४६५ पर उद्घृत-कायमणोब चबिगुसो जो सबसा 
चैट्रदे अणेयविहं । सो कम्मणिझजराए विधुलए बहूदे मणुस्सो त्ति । 
“काय, मन और बचन गुप्तिमे गक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप 
करता है बह मनुष्म विपुल कर्म निज राको करता है । 

नोट-निश्चय ब चारित्रादि द्वारा कर्मोंकौ निर्जराका निर्देश-(दे० 
चारित्र/२/२; धर्म/७/२; धर्मध्यान/६/३ )। 


हि हा 
४. निजरा व लंबरका सामानाधिकरण्य 
त, सू.।६/३ तपसा निजराश्च ३०तपके द्वारा संवर व निर्जरा दोनों 


होते हैं। 

भा, ज,|4६ जेण हवे संवरणं तेग दु णिजरणमिदि जाणे ।६६। «जिन 
परिणामॉसे संबर होता है, उनसे हो निजरा भी होती है । 

से, सि./६/३/०१०६ तपो घर्मेउन्तभूंतमपि पृथंगुरुपते उभयसाधनत्न- 
रूपापनार्थ संबर प्रति प्राधान्यप्रतिपादनाथ च। “तपका धर्ममें 
(१० ध्मोमें ) अन्दर्भाव होता है, फिर भो संवर और निजरा इन 
दोनोंका कारण है, और संबरका प्रमुख कारण है, मह बतानेके शिए 
उसका अलगसे कथन किया है। ( रा, बा./६/३/१-२/४६३/२७ ) । 

प, प्र//मू२/३८ अच्छह जिक्तिउ काछु मुणि अप्पसरूबि णिलीणु। 
संबर णिज्जर जाणि तुहुँ सयल बियप्प विहीणु ॥३८।०मुनिराज जब- 


ध्रे२ 


३. निर्जरा सम्बन्धी नियम व दंकाएँं 
से रहित उसको तू संवर व निर्जरा स्वरूप जान। (और भी दे० 
चारित्र/२/३; धर्म/३/२; धर्मध्याना० ६/३ आदि ) | 
७, मंबर सद्दित ही बथाथथ निजरा होती है उससे रहित 
नहीं 


प॑. का,/मू.[१४४ जो संवरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगों हि अप्पाणं । मुणि- 


ऊण भादि णियद॑ णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं । >सं बरसे युक्त ऐसा 
जो जोब, वास्तवमें आत्मप्रसाधक बर्तता हुआ, आत्माका अनुभव 
करके ज्ञानको निश्चल रूपसे घ्याता है, वह कर्म रजको खिरा देता है| 


भ. आ./मू.१८८४/१६६४ तवसा चेब ण मोबख्रो संबरहीणस्स होह 


जिणवयणे। ण हु सोत्ते पविसंते किसिणं परिस्ृस्सदि तलाय॑ १८४४। 
“जो मुनि संबर रहित है, केबल तपश्चरणसे ही उसके कमंका नादा 
नहीं हो सकता है, ऐसा जिनबचनमें कष्दा है। यदि जलप्रवाह आता 
हो रहेगा तो तालाभ कब सूखेगा ! (यो, सा,/६/६ ); विशेष--दे० 
निर्जरा/३/१ | 


# मोक्षमार्गर्मे संवस्युक्त अविषपाक निजरा ही इृष्ट है, 
सविपाक नहीं...३- निर्जरा/३/१। 


# सम्यग्दष्टिकों ही यथाथ निजंरा होतो है 
--दै० निजरा/२/१। 


३. नि्जरा सम्बन्धी नियम व झ्ंकाएँ 
१. ज्ञानीकों ही निजरा होती है, ऐसा क्यों 


द्र, सं॑.दी,/३६/१४२/१ अत्राह शिष्यः--सविपाकनिज रा नरकादि- 


सक आत्मस्मरूपमें सीन हुआ ठहरता है, तबमतक सकल विकश्प समूह- 


गतिष्वज्ञानिनामपि इश्यते संज्ञानिनामेबेति नियमों नास्ति। तत्रो- 
त्तमू-अनैव मोक्षकारणं या संबरपूविका निजंरा सैब ग्राह्मा । या 
पुनरज्ञानिनां निजरा सा गजस्नानबन्निष्फला। थ्रतः स्तोक॑ कर्म 
निजरयति बहुतर बध्नाति तेन कारणेन सा न ग्राह्मा । या तु सराग- 
सदृदृशनां निञजरा सा यद्मप्यशुभकर्म विनाश करोति तथापि संसार- 
स्थिति स्तोक कुरुते। तद्भधवे तीर्थकरप्रकृष्पादि बिशिष्टप्ुण्यनन्‍्ध- 
कारण भवति पारम्पर्येण मुत्तिकारणं चेति । बोतरागसद्ृहृष्टीनां पुन! 
पुण्यपापद्वयबिनाशे तद्भधवेदपि मुक्तिकारणमिति ।  प्रश्न-जो स्वि- 
पाक निजरा है वह त्तो नरक आदि गतियोंमें अज्ञानियोंके भी 
होती हुईं देखी जाती है। इसलिए सम्यग्ज्ञानियोंके ही निर्जरा 
होती है, ऐसा नियम क्यों ! उत्तर-यहाँ जो संबर पूर्वक निजरा है 
उसीको ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि, वही मोक्षका कारण है। और 
जो अज्ञानियोंके निजरा होती है बह तो गजस्नानके समान निष्फल 
है | क्योंकि अज्ञानी जोब थोड़े कर्मोंकी तो निजरा करता है और 
बहुतसे कर्मोंको बाँधता है। इस कारण अज्ञानियोंकों सविपाक 
निजराका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा ( ज्ञानी जोबोंमें 
भो ) जो सरागसम्यर्दष्टियोंके निजरा है, बह सद्यपि अश्युभ कर्मांका 
नाश करती है, शुभ कर्मोंका नाश नहों करती है, ( वे० संबर/४) 
फिर भा संसारकी स्थितिको थोड़ा करती है, और उसो भबमें 
तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पृण्यबन्धका कारण हो जाती है । बह 
परम्परा मोक्षका कारण है। बीतराग सम्यग्दृष्टियोंके पुण्य तथा पाप 
दोनोंका लाश होनेपर उसी भबमें बह अधिपाक निर्जरा भोक्षका 
कारण हा जाती है| 


३. प्रदेश गरुनासे स्थिति व अनुमाग नहीं गकसे 


ध., १२/०,२.१३.१६२/०३१/१२ खबगसेडीए पत्तघादस्स भावस्स कध- 
मर तगुणसं ।ण, आउअस्स खबगसेडीए पदेसस्स गुणसेडिणिजराभावो 
ब ट्ठिदि-अगुभागाणं प्ादाभावादों ।« प्रश्न--क्षपक श्रणीमें घातको 


जैदेर्त खिद्धान्त कोश 


निर्जरानुप्रेक्षा 


प्राप्त हुआ ( कर्मका ) अनुभाग अनन्तगुणा कैसे हो सकता है ! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, क्षपकश्रेणीमें आयुकर्मके प्रवेशकी गुणश्रेणी निजेराके 
अभावके समान स्थिति व अनुभागके घातका अभाव है। 

क, पा.|३/४-२२/६ ४७२/३३७/११ ट्ठिदोए इव पदेसगलणाए अधुभाग- 
घादों णत्थि कत्ति। “प्रदेशोंके गलनेसे, जेसे स्थितिघात होता है 
बैसे अनुभागका घात नहीं होता । ( और भी दे० अनुभाग/२/६१ ) । 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, कछानी व अशानीकी कम क्षपणामें अन्तर--दै० मिथ्यादष्टि|४। 
२, अबिरत सम्यग्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें निजेराका अल्पबहुत्व 


तथा तदूगत शंकाएँ । --दे० अन्पबहुत्व । 
३. संयतालंयतकी अपेक्षा संयतकी निजेरा अधिक क्यों? 
-दे० अल्पनहुत्व १/३/| । 


४, पाँचों शरीरोंके स्कन्धोंकी निजेराके जधन्योत्कृष्ट स्वामित्व 
सम्बन्धी प्रर्मणा | -दे० ष. रू, ६/४,१/सृत्र ६६-७१/३२६-१६४ | 
«५, पाँचों झरीरोंकी जपन्योत्कृष्ट परिशातन कृति सम्बन्धी प्ररूपषणाएँ | 
>दे० घ० ६/३,१,७१३२६-४३८५ । 
६. कर्मोंकी निर्जरा अवधि वे मनःपर्यय शानियोंके प्रत्यक्ष है। 
-दै० स्वाध्याय/१ | 


निज रानुप्रेक्षा--द० अनुप्रेक्षा । 


निर्णय-- ( रा, वा,/९/१३/३/१८६ )--न हि यत एव संशयस्तत एव 
निर्णय: । “संदाय्का न होना ही निर्णय या निश्चय है । 

नया. सू.(१/१/४१ विमृश्य पश्चप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निर्णय: ।४९ 
न्‍्तर्क आवि द्वारा पक्ष व प्रतिपक्षमेंसे किसी एककी निशृत्ति होनेपर, 
दूसरेकी स्थिति अब्श्म ही होगी। जिसकी स्थिति होगी उसका 
निश्चम होगा । उसीको निर्णय कहते हैं । 


निर्देणगइ--नि, सा,|ता. वृ./४३ मनोदण्डो बचनदण्ड: कायदण्डश्चे- 
स्येतैर्षा योग्यद्रव्यमभातकम णामभावा न्रिर्देण्डः । “मनदण्ड अर्थात्‌ 
मनोगमोग, बचनदण्ड और कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मों- 
का अभाव होनैसे आत्मा निर्द ण्ड है । 


निदुख-- एक ग्रह--दे० ग्रह । 
निर्वेदा-- १, निर्देशका छक्षण 


स, सि,(!/७१२/३ निर्देशः स्व्रूपाभिधानस्‌! “किसी अस्ठुके 
स्वरूपका कथन करना निर्देदा है। 

रा. वा,/(७--४६१६/२ निर्देशोउथविधारणम्‌ू । «पदार्थ के स्वरूपका 
निश्चय करना निर्देश है । 

घ- १/१:१.८/१६०/१निर्देशाः प्ररूपणं बिबरण व्यास्मानमिति यावत। 

ध. ३/१,२.१/८।६ सोदाराणं जहा णिच्छयो होदि तहा देसो णिद्ददेसो । 
कुतीर्थपाख ण्डिन: अतिशय्य कथन बा निर्देदा:। «३, निर्देश, भरू- 
पण, विबरण और व्याख्यान ये सब पर्यायवाचरो शब्द हैं। २. जिस 
प्रकारके कथन करनेसे श्रोत्ताऑंको पदार्थ के विषयमें निश्चय होता है, 
उस प्रकारके कथन करनेको निर्देश कहते हैं। अथवा कुतीर्थ अर्थात 
सर्वथा एकान्तत्रादके प्रस्थापक पावण्डियोंको उल्लंघन करके अति- 
हाथ रूप कथन करनेको निर्देश कहते हैं। 


२. निर्देशके भेद 


घ. १/१.१.८/१६०२ स द्विविधों द्विप्रकारः, ओधेन आदेशेन चे। «बह 
निर्देश ओध ब आदेदकी अपेक्षा दो प्रकारका है। [ आध ब आदेशके 
लक्षण ( दे० बह बह नाम )]। 


६२३ 


निर्याय 


निर्दोष--।न, सा.|ता. व्‌, (४३ निश्यमेन निरिलदुरितमलंकशहू, 
पड़निन्निक्तसमर्थ सहजपरमबीतरागसुखसमुद्मध्यनिर्मग्नस्फुटितसह « 
जावबस्‍्थात्मसहजज्ञानगात्रपविशनत्वान्निदोंघ: । »>निशचयसे समस्त- 
पापमल कल॑करूपी कोचड़को धो डालनेमें समर्थ, सहज-परमबीतराग- 
मुख समुद्रमें मरन प्रगट सहजाबस्थास्यरूप जो सहजज्ञानदारीर, ज्मके 
द्वारा पवित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है) 


निर्दोष सप्तमी श्रृत-- ३० नंदसप्तमो हत । 


निदहन्द -मो , पा.टी,/१२/३१२/१० निद्व न्दो निष्कलहः केनापि सह 
कलहर हित; अथवा निईव तदो निर्यग्मः स्त्रीभोगरहितः । 'हस्दं कशह- 
मुग्मयो:" इति वचनात । «क्योंकि हन्द कलह व मुग्म इन दो अथो- 
में बर्तता है, इसलिए नि न्‍द शम्दके भी दो अर्थ होते हैं-निष्कशह 
अर्थात किसीके साथ भी कलहसे रहित; तथा निर्मुग्म अर्थाव भोगत्ते 
रहित । 


निर्वासिक--( ह. पु./३३/रलोक ने, ) राजा गंगदेबका पुत्र था। पूर्व, 
भवके वै रके कारण जन्मते ही माताने त्याग दिया। रेबती लामक 
घायने पाला ।१४४। एक दिन अपने भाहयोंके साथ भोजन करनेको 
मेठा तो माताने लात मारी ।१४७ मुनि दीक्षा ले घोर तप किया। 
अगले भवमें कृष्ण नामक नबाँ नाराथण हुआ |--है० कृष्ण | 

निर्मम -- 

नि. सा,ता, बृ.|2३ प्रहस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्ठे घाभाषाह्िम मः । 
>“प्रशस्त व अप्रशस्त समस्त प्रकारके मोह रागब द्षका अभाव होने- 
से आत्मा भिर्मम है । 

मो. पा |टो,(१२(३६२/१५ निर्ममो ममत्यरहितः, ममेति अदस्तोहपयय- 
शब्द; । निर्गर्द मम्ेति परिणामों यस्मेत्ति निर्ममः | «निर्मम अर्थात्‌ 
ममत्वरहित। *मम' यह एक अदन्त अव्यभ शब्द है | 'मम' जिसमेंसे 
निकल गया है ऐसा परिणाम जिसके वर्तता है, बह निर्मम है। 

सिर्सेंल--भाषी कालीन १६ बे तीर्थूकर--दे० तीर्थंकर/५ | 

निर्माण - १, निर्माण नामकम सामान्य 

स, सि,(८/११/३८६/१० मन्निमिस्तारपरिनिष्पक्षिस्तन्निर्माणम्‌। निर्मौ- 
यतेडनेनेति निमणिम्‌ । जिसके निमित्तसे दारोरके अँगोपांगोंकी 
रचना होती है, वह निर्माण नामकर्म है। निर्माण हब्दका अधयुत्पत्ति 
लभ्य अर्थ है-- जिसके द्वारा रचना की जाती है बह निर्माण है । ( रा. 
बा,/5/११/४/५०६/२१ ); ( गो, क./जी, 97/३३/१०११ ) । 

घ. ६/१.६-१,२५/३ नियत॑ मान निमान | ७ नियत मानकों भिर्माण 
कहते हैं । 

२, निर्माण नाम्रकमंके भेद व उनके क्क्षण 

स, सि./८/११/३८६/१९ तह द्विविध॑- स्थाननिर्माण प्रमाणनिर्माणं 
चेति | तज्जाति नामोदयापेक्ष॑ चक्षुरादोनां स्थान प्रमाणं व भिर्ब ्« 
यति। ब्वह दो प्रकारका है--स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण 
उस उस जाति नामकर्मके अनुसार चश्षु आदि अबयबों या अंगो- 
पांगोंके स्थान ब प्रमाणकी रचना करनेबाला स्थान न प्रमाण मामकर्म 
है। ( रा. वा,(६(११/६/१७६/२२ ): ( घ, १३/४.४.१०१/१६६/६ ); ( गो. 
क,/जी, प्र/३३/३०/१६ ) । 

घ, $/१,६-१,२८।६६/३ हा दुबिहं पर्माणणिमिणं संठाणणिमिणमिति । 
जस्स कम्मस्स उदएण जोबाणं दो थि णिमिणाणि हॉति, तस्च- 
कम्मस्स णिमिणमिदि सण्णा। जदि पमाणणिमिणणामक्रम्मं ण 
होज्ज, ती जंघा-बाहु-सिर-णासियादीणं मित्थाशयामा शोय॑ंत- 
बिसप्पिणों होज्ज। ण चेब॑, अशुबलंभा; तदो कालमस्सिदूण जाएं 
सच जोबाणं पमाणणिव्वत्तयं कम्मं पमाणणिमिशं णाम | जदि संठाण- 
णिमिणकरम्म॑ णाम ण होज्ज, तो अंगोब॑ंग-पच्च॑गाणि संकर-बदिसर- 
सरूबेण होज्ज । ण॒ च एवं, अधुबल॑भा | तदो कण्ण-णयण-णा्सिया> 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


लिर्माणरज इ्रे४ 


दोर्ण सजादि अगुरूबेग अप्पप्पणों टढाणे हुं णियामयं त॑ संठाण- 

- णिमिणमिदि | वह दो प्रकारका है-प्रभाणनिर्माण और सं स्थान- 

- निर्माण। जिस कर्मके उदयसे जीबॉके दोनों ही प्रकारके निर्माण 
होते हैं, उस कमंकों 'निर्माण' यह संज्ञा है। यह प्रमाणनिर्माण 

. मनामकर्म न हो, दो जंघा, बाहु, शिर और नासिका आदिका 
बिस्तार और आयाम लोकके अन्ततक फी लनेवाले हो जावेंगे | किन्तु 
ऐसा है नहीं, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कालको 
और जातिको आश्रय करके जीवॉके प्रमाणको निर्माण करनेबाला 
प्रमाण-निर्माण नामकर्म है। यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो 
तो, अंग, उर्पंग और प्रश्यंग संकर और ठप्नतिकर स्वरूप हो ज'बेंगे 
अर्थात्‌ नाकके स्थानपर ही आँख़ आदि भी बन जायेंगी अथवा 
नाकके स्थानपर आँख और मस्तकपर मुँह लग जायेगा | किन्तु ऐसा 
है नहीं, क्यों कि, ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कान, आँख, 
नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरूप अपने स्थानपर रचने- 
बाला जो नियामक कर्म है, बह संस्थाननिर्माण नामकर्म कह- 
लाता है। 


# निर्माण प्रकृतिकी वन्ध उदय सर्व प्ररूपणाएँ 


दे० वह वह नाम 
निर्माणरज--रक लौ कान्तिक देव--दे० लौकान्तिक, इनका लोक- 
में अमस्थान--बै० लोक|७ | 


निर्माल्य--पूजाका अवच्देष द्रव्य-वे० पूजा/४। 


लिमृढ---नि. सा,ता, बृ,/४३ सहजनिश्चयन यत्रजलेन सहजज्ञान- 
सहजद्श नसहजचारिश्रतसहजपरमवी तरागसुखाद्यनेकपरमधर्माधारनि - 
जपरमतस्‍्त्यपरिच्पेदनसमर्थत्वा न्ञिमृंढः, अथवा साथनिधनामूर्ता- 
तीन्द्रि्स्नभावशुद्धसदभूतठ्यवहारनयअलेन. त्रिकालेत्रिलोकवर्ति - 
स्थावरक्षंगमात्मकनिखिलद्वव्यगुणपर्यासिक्समयपरिच्छित्तिसमर्थ . - 
सकलबिमलकेबलक्ञानाबस्थर्वान्रिमूंहश्व । “सहज निश्चयनमसे 
सहजक्षान-दर्दान-चारित्र और परमबीतराग घुर्व आदि अनेक धर्मोके 
आधारशृत निज परमतत्त्वको जाननेमें समर्थ होनेसे आत्मा निममू ढ 
है। अथवा सादि अनन्त अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसदभत 
व्यबहारनमसे तीन काल और तीन लोकके स्थावर ज॑गमस्वरूप 
समस्त द्रव्मगुण-पर्यायको एक समयमें जाननेमें समर्थ सकल विमल 
केवलक्ञानरूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मू ढ़ है । / 

निर्यधापक--१. सरुकेखनाकी अपेक्षा निर्यापकका स्वरूप 

भ. आ,/मू./गा, संविग्गवज्जभी रुस्स पादमूलम्मि तस्सबिहर तो | जिण- 
वयणसबव्वसारस्स होदि आराधओ तादी ।४०० पंचच्छसत्तजो- 
यणसदाणि तक्तीौपहिंयाणि वा गंतूं । णिज्जावगण्णेसदि समाधि- 
कामो अणुण्णादं ।४०१॥ आमारत्थो पुण से दोसे सब्बे वि ते 
बिबज्जेदि । तम्हा आयारत्थो णिज्जजओ होदि आयरिओ ४२७ 
जह पवक्‍खु भिदुम्मीए पोद रदणभरिद॑ समुदम्मि । णिज्जवओ धारेदि 
हु जिदकरणों बुद्धिसंपण्णो ।४०३। तह संजमगुणभरिद॑ परिस्सहुम्मी हि 
पघुभिदमाशद्धं । णिज्जबओ धारेदि हु मुहरिहि हिंदोवदेसेहिं /(०४। हय 
णिव्मओ खबयस्स होश णिउजावओ सदाचरिओ ।५०६। हय अट्टगुणो- 
वेदों कसि्ण आराधणं उवविधेदि |(०७ एदारिसमि थेरे असदि 
गणत्थे तहा उबज्माए। होदि पबत्तो थेरो गणधरवसहो य जदणाए 
॥६२९६। जो जारिसओ कालो भरवेरवदेश्नु होह बासेसु । ते तारिसया 
तदिया चोहालीसं पि णिज्जवया ६७१ नन्‍्च्साधु संघमें उत्कृष्ट 
निर्मापकाचार्यका स्वरूप जो संसारसे भय युक्त है, जो पापकर्मभीरु 
है, और जिसको जिनागमका सर्वस्वरूप मालूम है, ऐसे आचार्यके 
चअरणमूलमें बह यति समाधिमरणोद्यमी होकर आराधनाकी सिद्ध 
करता है |४०० जिसको समाधिमरणकी इच्छा है ऐसा मुन्ति 


्ा 


0 । 


४५००,६००,७०० योजन अथवा उससे भी अधिक योजन तक विहार 
कर शास्त्रोक्त निर्यापकका शोध करे।४०१। आचारब्ब गुणको 
घारण करनेवाले आचार्य सब दोषोंका त्याग करते हैं। इसलिए गुणों- 
में प्रवृत्त होनेबाले दोषोंसे रहित ऐसे आचार्य निर्यापक होने लायक 
जानने चाहिए |४२७ ((-शेष दे० आचार्य/२ में आचायके ३६ गुण) 
जिस प्रकार नौका चलानेमें अभ्यस्त बुद्धिमात्‌ नाबिक, तर'गों द्वारा 
अत्यन्त श्षुभित समुद्रमें र॒त्नोंसे भरी हुई नौकाकों डूबनेसे रक्षा 
करता है ।६०३। उसी प्रकार संयम गुणोंसे पूण यह क्षपकनौका प्यास 
आदिरूप तरंगोंसे क्षुब्ध होकर तिरछी हो रही है। ऐसे समयमें 
निर्यापकाचार्य मधुर हितोपदेशके द्वारा उसको धारण करते हैं, 
अर्थाद्‌ उसका संरक्षण करते हैं ।५०४। हस प्रकारसे क्षषकका मन 
आह्वादित करनेवाले आचार्य निर्याषक हो सकते हैं। अर्थात्‌ 
निर्यापकत्व गुणघारक आचार्य क्षपकका समाधिमरण साध सकते हैं 
४०६ इस प्रकार आचारबत्तय आदि आठ ग्रुणोंसे पूर्ण आचार्यका 
(दे० आचार्य/२) आश्रय करनेसे क्षपकको चार प्रकारकी आराधना 
प्राप्त होती है ।६०७ अल्प गुणधारी भी निर्यापक सम्भव है--उपरोक्त 
सर्ब आचारवत्त्व आदि गुणोंके धारक यदि आचार्म या उपाध्याय 
प्राप्त न हो तो प्रत्र्त क मुनि अथवा अनुभवी वृद्ध मुनि वा बालाचार्स 
यत्नसे जतोंमें प्रवृत्ति करते हुए क्षषक समाधिमरण साधनेके लिए 
निर्मापकाचार्य हो सकते हैं ।६२६। जैसे गुण ऊपर वर्णन कर आये हैं 
ऐसे ही मुनि निर्यापक होते हैं, ऐसा नहीं समकना चाहिए । परल्तु 
भरत और ऐरावत क्षेत्रमें बचित्र कालका परावर्त न हुआ करता है 
इसलिए कालानुसार प्राणियोंके गुणो्में भी जधन्य मध्यमता ब 
उल्कृष्टता आती है । जिस समय जैसे शोभन गुणोंका सम्भव रहता 
है, उस रामय बैसे गुणधारक मुनि निर्यापकव परिचारक सममेकर 
ग्रहण करना चाहिए ।६७१। 


# सल्लेखनामें नर्यापकका स्थान _.(दे० सब्लेखना/() | 


२, छेदोपस्थापनाक: अपेक्षा निर्यापक निर्देश 


सा,/त, प्र/२१० यतो लिहगग्रहणकाले निर्विकल्पसामायिकसंयम- 
प्रतिपादकत्वैन यः किलाच[य: प्रशज्यादायक; स गुरु, यः पुनरनन्तरं 
सबिकल्पच्छे रो पस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेद प्रत्युपस्थापकः स 
नियपिकः, सो८षि छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे 
सत्युपस्थापकः सो5पि निर्यापक एवं। ततरछेदोपस्थापकः परोइप्य- 
स्ति। जो आचार्य लिंगप्रहणके समय निरविकल्प सामायिकसंयमके 
प्रति।दक होनेसे प्रवज्यादायक हैं वे गुरु हैं; और तस्पश्चाव तत्काल 
हो जो (आचार्य) सबिकल्प छेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक हो नेसे 
छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापन करनेवाले) हैं बे नियपिक हैं । 
उसी प्रकार जो छिन्न संयमके प्रतिसन्‍्धानकी विधिके प्रतिपादक 
होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( पुनः स्थापित करनेवाले ) हैं, वे भी 
निर्मापक हैं। इसलिए छेदोपस्थापकपर भी होते हैं। (यो, सा,/अ./ 
58) 


निर्लाछन कसे-- दे० सावद्य/२। 
निर्लषन--घ. १५/५,६,६६५२/(००/१_ आहारसरी रिंदियआणपाण- 


अपजत्तोण णिव्वत्तो णिललेबणं णाम। आहार, शरीर, इन्द्रिय 
और श्वासो च्छवास अपर्याप्तियोंकी निवृत्तिको निर्लेपन कहते हैं । 


निवंगं-- नो. क.जी. प्र //६०/११८७/११ निर्बर्ग॑ सर्वधा असहर्दा। 


»जो सर्वथा असदश हो उसे निर्बर्ग कहते हैं । 


निवंगंण--.( ल. सा,/जी. प्र./४३/७७/५ ) अनुकृष्टय: प्रतिसमय- 


परिणामखण्डानि तासामद्धा आमामः तत्संख्येत्यर्थ: | तदेश तत्परि- 
कह 

णाममेब निर्वर्गणकाण्डकमित्युच्यते। बर्गणा समयसाइश्य॑ ततो 

निष्कान्ता उपयुपरि समयवर्तिपरिणामख़ण्डा तैषां काण्डकं पर्व॑ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिर्वक्षशांवला 


निर्मर्नशकाण्डक । “प्रति समयके परिणाम खण्डोंको अनुकृष्टि कहते 
हैं। उस अनुकृष्टिका काल आयाम कहलाता है। बह ऊध्ब गस्‍छते 
संस्यात गुणे होते हैं। उन परिणामॉको हो निर्बगणा काण्डक कहते 
हैं। समयों की समानताका नाम बर्गणा है, उस समान सममोते रहित 
जो ऊपरके समयवर्ती परिणाम खण्ड हैं उनके काण्डक या पर्व का 
नाम निबगंणा काष्टक है। विशेष--दे० करण/४/३। 


निर्वज्शञांवका -- एक गिश्याघर विद्या--दे० विद्या । 
निर्यतेता---रे० अधिकरण । 


निवहण--भ, आ,/वि.|२(१४(२० निराकुलं बहन॑ घारण॑ निर्बहणं, 
परीषहाद्य पनिपातेध्प्याकुलतामल्तरेण दर्शनादिपरिणतौ बृत्तिः । 
»सम्यग्दर्दानादि ग्ुणोंको निराकुलतासे घारण करना, अर्थाव 
भरीषहादिक प्राप्त हो जानेपर भी व्याकुल चित्त न होकर सम्यग्दर्गन 
आंदि रत्नत्रयरूप परिणतिमें तत्पर रहना, उससे च्युत न होना, यह 
मिर्बहण शब्दका अर्थ है। ( अन. घ./१/६६/१०४) 

नि. सा,/मृ्‌,/१७०६-९८९ णत्रि दुकरब॑ णण्ति छुक्खं णतरि पीड़ा णेब बिज्जदे 
गाहा। णबि मरण णत्रि जणणं तत्थेब य होह णिव्बाणं ।१७६। णबि 
हंदिम उनसगगा णवि मोहो बिम्हियोण णिद्दा य। णय तिण्हा 
णैब छूट्टा तत्थेब य होह णिव्बा्ं ।(८० णवि कम्म॑ णोकम्म णवि 
चिंता णेब अट्रद्दाणि | णत्रि धम्मइ्ुक्‍्कमाणे तत्थेव य हो? णिव्या्ण 
१5१। «जहाँ दुःख नहीं है, मुख नहीं है, पीड़ा, बाधा, मरण, जन्म 
कुछ नहीं है बहीं निर्वाण है।१७६। जहाँ इन्द्रियाँ, मोह, विस्मय, 
निद्रा, तृषा, क्षुपा, कुछ नहीं है बहीँ निर्वाण है (१८० जहाँ कर्म और 
नोकम, चिन्ता, आर्त ब रौद्रएयान अथवा धर्म ब शुक्सघ्यान कुछ 
नहीं है, बहीं निर्बाण है १८१ 

भ आ,/वि,/११/४३/२०निर्वाणं बिनादाः, तथा प्रयोग: निर्बाणः 
प्रदोषो नष्ट हति मरावद्‌। बिनाद्ासामान्यमुपादाय बतमानो5पि 
निर्बाणदाब्दः चरणदाब्दस्य निर्जातकर्मद्ातनसामर्थ्याभिधायिनः 
प्रयोगात्कम बिनाइगोचरो भबति। स शव कर्मणां बिनाक्षों द्विप्रकारः, 
कतिपयः प्रतयः सकतप्रलमश्च। ततम्र द्वितीयपरिग्रहमाथण्टे। 
«निर्वाण दाब्दका 'बिनाश' ऐसा अथ है। जैसे--प्रदोषका निर्बाण 
हुआ अर्थात्‌ प्रदीप नष्ट हो गया। परन्तु यहाँ चारित्रमें जो कर्म नाद 
करनेका सामर्थ्य है उसका प्रयोग यहाँ ( प्रकृंतमें ) निर्वाण शाग्दसे 

: किया गया है। नह कर्मका नादा दो प्रकारसे होता है-थोड़े कर्मोंका 
नादा और सकल कर्मोंका नाश । उनमेंसे दूसरा अर्थात सर्व कर्मोंका 
बिनादा हो यहाँ अभीष्ट है । 

प्र, सा./ता. गृ,/६/5/६ स्माघोनातोन्द्रियरूपपरमज्ञानतुखलक्षण' निर्बा- 
णजम्‌। “१. स्वाधीन अतोर्द्रियरूप परमक्षान ५ छल लक्षण 
निर्बाण है ३, भृतकासोन प्रथम ठोर्थंकर-दे० तीर्थ कर/६ । 


#* अगवान्‌ महावीरका निर्वाण दिवस--दे० हक्तिहास/२। 
निर्वाण कल्याणक वेला--दे० करमाणकद्त । 


निर्वाहु--द० निर्बहण । 
निविध्या---मरदतेत्र आर्य खण्डकी एक तदी-दे० मनुष्य/४। 


निर्विकृर्ति--छा, घ./टीका/(/१५ गिकरियते जिड़ामनसि पेनेति 
बिकृतिर्गोरसेक्षरसफलरसधाश्यरसभेदाच्यतुविधा । तत्न॒ गोरसः 
क्षीरघृतावि, इक्षुरसः लण्डगुडादि, फलरसो द्राक्षाआरदिनिष्यन्द:, 
भाष्यरसस्तैशमण्हादिः । अथवा यथ न सह भ्रुज्यमान स्वदते तसग्र 
विकृतिरित्युच्यते। बिकृत्तिनिष्काल्त॑ भोजन निबिकृति। 
: «१, जिसके आहारसे जिड़ा ओर मनमें गिकार पैदा होता है उसे 
विकृति ' कहते हैं। जेसे-दूध, भो आदि गोरस, त्वाण्ड, गुड़ आदि 


-इर५ 


निविधिकित्सा 


इद्धरस, दाख, आम आदि फशरस और तेल भाण्ड आवि धास्य रस । 
ऐसे चार प्रकारके रस बिकृति हैं। ये जिस आहारमें नहों बह 
निर्विकृति है। २, अथवा जिसको मिलाकर भोजन कश्नेसे भोजनमें 
विशेष स्थाद आता है उसको विकृति कहते हैं। ( जेसे-साग, चटनी 
आदि पदाथ । ) इस बिकृति रहित भोजन अर्थात व्यंजनादिकसे 
रहित भात आदिका भोजन निर्गिकृति है। ( भ, आ,/म्रलाराधना 
टीका/२५४/४७/१६ ) 


तिविशिकित्सा--१, दो प्रकारदी दिचिकित्सा 


मूं, आ./२४२ विदिगिध्छा विस दुविह दब्बे भावे स होह नायब्या । 
»जिचिकित्सा दो प्रकार है--ह्रथ्य भाव । 


३, ड्रब्ध निर्विचविकित्साका ऊक्षण 


१. साधु व धर्मात्माओँके दरीरोंकी अपेक्षा 

मू, आ./२४३ उच्चार॑ पस्सबर्ण छ्लेज्ञ सिंघाणयं चर चम्मट्टी । पु च 
मंससोणिदबंत जकलादि साधूणं ।२४१। «साधुओंके दारीरके 
विष्ठामल, मृत्र, कफ, नाकका मल, चाम, हाड़, राधि, मांस, लोहो, 
बमन, सर्व अंगोंका मल, लार इत्यादि मलॉको पेरइकर ग्लानि करना 
द्रव्य मिचिकित्सा है (तथा ग्लानि न|करना द्रव्म निर्मिचिकित्सा है|) 
(अन, ध.(२/८०/२००) 

र. क, भ्रा,/ १३ स्वभावतोद्शुच्षों कामे रत्नश्रमपबित्रिते। सिजुुप्सा 
गुणप्री तिर्मला निर्विश्वित्सिता ।१३।० स्वभावसे अपविश्न और रत्न- 
जयसे पवित्र ऐसे धर्मात्माओंके दारीरमें ग्लानि न करना और उनके 
गुणोंमें प्रीति करना सम्यग्दर्दनका निर्निचित्सा अंध माना गया है। 
( का, अ,/मृ./४१७ )। 

ह. स॑,(टी,/४१/१७०२/६ भेदाभेदरल्नत्रयाराधकभव्यजीवानां दुर्गन्‍्ध- 
बीभत्सादिक दृष्८ ना धर्म गुद्धघा कारुण्यभावेन वा सथायोगरयं विचि- 
कित्सापरिहरण' द्रब्यनिर्निचिकित्सागुणों भण्यते। “भेवाभेद रत्न- 
त्रयके आराधक भव्यजीबोंकी दुर्गन्‍्धी तथा आकृति आदि देखकर 
घमबुद्धिसे अथवा करुणाभावबले यथायोंग्य नित्चिकिश्सा ( ग्लानि) 
को दूर करना द्रव्य भिनिचिकित्सा गुण है। 


२. जीव सामान्‍्यके दारीरों व सवंपदार्थोकी अपेक्षा 


मू, आ./२४२ उच्चारादितु वठ्बे-।२७२। “विश्व आदि परदाओंमें 
ग्लानिका होना द्रव्य मिलिकित्सा है। ( वह नहीं करनी चाहिए पृ, 
सि, उ, ) ( पृ. सि. उ./२३ ) । 

स, सा./मू./२३१ जो ण करेदि जुगुप्प॑ चरेदा सम्बेसिमेग धम्माणं । सो 
खलु णिव्विदि गिच्छो सम्माविटिटी मुणेयव्वी १३१॥ ० जो चैत- 
मिता सभी धर्मों या अस्तुस्वभागोंके प्रति जुगुप्सा (ग्लानि) नहीं 
पड है, उसको निरचयसे निर्विचिकित्स सम्यग्ृष्ट जामना 
बाहिए। 


स. सा,/ता. बृ/२३१/३१३/१२ यश्चेतयिता आत्मा परमात्मतक्त्मभाषना- 
बलेन जुयुप्सां निसदां दोष ट्वेष॑ बिचिकित्साप्त करोति, केवां दांग- 
स्थित्वेन | सर्वेधामेब अस्तुधर्माणां स्वभावाता, पुर्गल्धादिविषये गा 
स॒ सम्यर्टृष्टिः नि्भिक्षिकित्सः ख़बु स्फुट मस्तव्यों। “जो आंत्मा 
परमात्म तक्त्यकोी भावनाके भलसे सभी बस्तुधर्मों या स्वभाव 
अथवा दुर्गन्‍्ध आदि विषयोमें रशानि या जुगुप्सा नहीं करता, न ही 
उनकी निम्दा करता है, न उनसे द्वेष करता है, बह निर्निचिकित्स 
सम्भग्दृ्टि है, ऐसा मानना चाहिए । 


प॑. ध./उ./६८० दुर्देबात्‌ दूःखिते पुंसि तीआसाताषृणास्पदे। यज्ञा- 
सुयापर चैेतः स्मृतो मिविश्चिकित्सक: ६८० न“ दुर्वैष बदा लीड 
असाताके उठयसे किसी पुरुषके दुःजत हो जानेपर; उससे घृणा नहीं 


- ऋरना लिविचिकित्सा भुण है। ( शा, सं.|४/१०२)। 


भा० २०७९ 


मिंविजिकित्सा 


६३, साथ निर्िचिकित्साका कक्षण 
१, परीषहोंमें स्ठानि न करना 


मु, आा.|९४९ जुदादिए भावविदिगिक्ता। ०क्षपादि २२ परीोषहोंमें 
: संक्लेद परिणाम करना भावषविचिकित्सा है। ( उसका न होना सो 
'लिर्विचिकित्सा पुण है - पु. सि. उ, ); (पु लि. ७.२६) । 


२. असत्‌ व दूषित संकल्प विकल्पोंका निरास 


रा, बा,/(/२४/१/१२६/१० दारीराद्यशु चिस्वभावमबगम्य शुत्री ति मिध्या- 
संकल्पापनयः, अ्हत्मगचने वा हृदमयुक्त घोर कष्ट न चेदिदं सब- 
मुषपन्ममित्मशुभभावना बिरहः निविचिकित्सता।  »द्वरीरको 
अत्यन्त अशुत्षि मानकर उसमें शुचित्भके मिध्या संकल्पकों छोड़ 
देना, अथवा अहस्तके द्वारा उपदिष्ट प्रबथममें यह अयुफ्त है, घोर कष्ट 
है, यह सब नहों बतनता' आदि प्रकारकी अशुभ भागनाओंसे चित्त 
मिचिकित्सा नहीं करना अर्थात्‌ ऐसे भानोंदा मिरह : निर्विचिकिल्सा 
है। ( मे. पृ./((३/१९६-३१६ ); ( या, सा,/४/६ ) 

व. स॑./टी./2१/१७२/११ यश्पुनजनसमये सबव॑ समीचीन पर किश्तु 
बस्त्ाप्रवर्ण जतस्तानादिक च्र॒ न कुर्बस्ति तवेब दृषणमित्यादि- 
कृत्सितभागस्य भिशिष्टमिगेककलेन परिहरणं सा निर्विधिकित्सा 
भण्यते। ““जैनमतमम सभ अच्छी बातें हैं, परन्तु बस्त्रके आवरणसे 
रहितता अर्थात्‌ नामपना और जलस्नान आदिका न करना यही एक 
दूधण है' हत्यादि बुरे भावोंकों विद्ेष ज्ञानके बलसे दूर करना, वह 
लिगिचिकित्सा कहलाती है। 


३. ऊँच-नौचके अथवा प्रशंसा निन्‍दा आदिके भावोंका निरास 


प॑, घ.(उ.//७०८-६८४ आत्मन्यात्मगुणोत्कर्षबुद्रधाँ स्वात्मप्रदांसनात्‌ । 
परत्राध्यपकर्षघु मुद्धिनिचिकित्सता स्मृता |(७८। नैतत्तत्मनस्यज्ञान- 
मस्म्यहं संपदा पदम्‌ । नासावस्मत्सभों दोनो बराको निपदा पदसू। 
॥४६१ प्रत्युत झ्ञानमेने ततत्र कम विपाकजाः । आणिनः सहद्याः सर्वे 
क्रसस्थावरयोनयः ६८९“ अपनेमें अपनी प्रद्ांसा द्वारा अपने पुणों- 
की उत्कर्ष ताके साथ-साथ जो अस्यके गुुणोंके अपकर में बुद्धि होती 
है उसको विधिकित्सा कहते हैं। ऐसी बुद्धि न होना सो निर्वि- 
चिकित्सा है।(७८ सम्यग्दष्टिके मनमें यह अज्ञान नहीं होता है कि मैं 
सम्पक्तियाँका आस्पव हैँ और यह दीन शरोज विपत्तियॉँका आस्पद 
है, इसलिए हमारे समान नहीं है ।५८१॥ बत्कि उस निर्विचिकित्सक- 

, के तो ऐसा ज्ञान होता है कि कर्मोंके उदयसे उत्पन्त त्रस और स्थाबर 
योनिबाले सभ जीन सहश हैं ।६८२॥ ( ला. सं.(४/१००-१०५ )। 


३. निक्षम निर्वि चिकित्सा निर्देश 


ह, सं./टी./2१/९०३/९ सिश्रमेन पुनस्तस्मैण उयवहारनिर्षिचिकित्सा- 
तुणस्य बलैन समस्तप्वेषादि बिकश्परूपकश्लोलमालात्यागेन निर्मला« 
त्मानुभूतिलक्षणे निणशुद्धात्मनि व्यबस्थान' निर्विधिकित्स! ग्रुण 
इति। «“निशचयसे तो हसी ( पूर्दोक्त ) निर्भिचिकित्सा गुणके बलसे 
जो समस्त राग-इघष आदि विकरपकूप तरंगोंका त्थाग करके निर्मल 
ह ४5 शक्षण निज शुद्धात्मामें स्थिति करना निर्बिचिकिस्सा 
गुण है। 


७, इसे सम्यक्‍त्वका अठियार कहनेका कारण 


भ, आ.|वि,|४४/१४४/१ पिचिकित्सा जुपुप्सा मिथ्यात्यासंगमादिषु 
जुपृष्सासाः प्रदृत्तिरतिचारः स्थादिति च्रेतद हहापि नियतबिषया 
जुपृप्सेसि मतातिचारत्येन । र॒त्नत््याणामध्यतमे रादति था कोपाशि- 
निमित्ता जुगुप्सा शह गृहीता। ततत्तस्य श्षर्शनं, ज्ञानं, करण, 
बाकझ्चोभनमिति। यस्य हि हद भन्‍्ज हति भद्धान॑ स॒ रस्म जुयगुप्सां 
करोति | ततो. रत्मत्रममाहासम्पारुचि्यु ज्यते अ्रतिक्ारः। «प्रश्य-- 


'इर९ 


मिरुग: 
विजिकित्सा या जुगुप्साको सवि अति्चार कहोगे तो मिध्यात्व 
असंयम इत्मादिकोंमें जो जुगुप्सा होती है, उसे भी सम्भग्दर्दाभका 
जतिचषार मामना पड़ेगा ! उत्तर-यहाँपर जुगुप्छाका विषय नियत 
सममना चाहिए। रस्नत्रयमेंसे किसी एकमें अथवा रत्नप्रयाराधकोंमें 
कोपादि बहा जुपुप्सा होना ही सम्यग्ददनका श्रत्तित्वार है। क्योंकि, 
इसके बद़ीभृत मनुष्य अन्य सम्मग्दृष्टि जीवके ज्ञान, दर्शाम व आच- 
रणका तिरस्कार करता है। तथा निरतिचार सम्यग्दृष्टिका तिरस्कार 
करता है। अतः ऐसी जुगुप्सासे र॒त्नत्रयके माहात्म्यमें अरुचि होनेसे 
इसको अतिचार सममना चाहिए । ( अन, घ,/२/७६/२०७ ) | 


निरधिष ऋद्धि--३० आद्धि।१। 
निवुत्ति--स.सि/२| १७/१७६/४ निबर्त्यते हृति निबू' सिः ।७रचना- 


का नाम निवृ त्ति है। 


रा. बा.(२/(१० १/१३०/७ कर्मणा या निर्वर्त्थते निष्पादते सा नियू क्ति- 


रिस्युपदिश्यते। “नाम कर्मसे जिसकी रचना हो उसे ( हन्व्रियको ) 
नि त्तिकहते हैं। ५ 
# पर्याप्त अपर्याप्त निवृक्ति ३० पर्याप्ति/१। 


। अक्षर--दे० अक्षर । 
निव॒ति इंड्रिय--दे० इन्द्रिय/|१। 
नियृति विद्या--दे- विधा । 
ला । कसें---दे० कर्ता।! । 
निर्वेगनी कथा---दे० कथा । 
निर्वेलली कथा---३० कथा । 


निर्वेव--५, ध./उ,/४४२-४४३ संबेगो विधिरूपः स्यान्निबेंदश्व (स्तु) 


निषेधनात । स्याद्विबक्षाबशाइद्वैत॑ नार्थादर्थान्तर तयोः ।४४३। 
स्थागः सर्बाभिलाषस्य निवेदो लक्षणाक्तथा। स संबेगोउथवा धर्म! 
साभिलाषो न धर्मवात््‌ ।४४॥ “संवेग विधिरूप होता है और 
निषेधको विषय करनेके कारण निर्बेद निषेघात्मक होताहै। उन 
संबेग ब निर्वेदमें विबक्षा बश ही भेद है, वास्तेबमें कोई भेद नहीं 
है ।2४२ सब अभिलाषाओंका त्याग निर्वेद कहलाता है और धर्म 
तथा धर्मके फलमें अनुराग होना संबेग कहलाता है। बह संवेग भी 
सब॑ अभिलाषाओंके त्यागरूप पड़ता है; क्‍योंकि, सम्यग्हष्टि अभि- 
लाषाबाब नहीं होता (४४३। 


लिरूय--एक प्रह--वै ० प्रह । 


“-स, सा. /ता.गृ.|३०६/३८८/११ बहिरक्नविधयकपायादी हा - 
गतचित्तस्म नियतन निबृक्तः। “अहिरंग विषय कथाय आदि 
रूप अभिलाबाको प्राप्त चित्तका त्माग करना अर्थात्‌ अभिलाषाओंका 
स्याग करना निनृत्ति है। 

# प्रयुत्तिमं मी मिवृक्तिका अंश 
# प्रदृक्ि 4 निशुत्तिसे अतीत--दे० संवर/२। 
तीसरी भूमिका डी श्रेय है-.२० घम/४/२ 4 


निदि कथा---कूमि भारामल ( ई० १७५६ ) द्वारा हिस्‍्दों भाषामें 


रखित कथा । 


लिशि भोजन त्याग--६० राज्ि भोजन त्याग । 
निशुभ---म, पु./अधि,/रशोक--पूरवर्तों पूर्व भगमें राजसिंह मामका 


मड़ा मसल का ।(६१/६६-३०) । अपर नाम महझ्ुककीड़ था! धूर्व भगरमे 
पृण्डरीक नामक नारायणके जीबका दात्रु था।(६६/१८०) बरंमान 
भबनें पाँक्याँ प्रतिनारायण हुआ--दे० दादाका पुरुष|६। 


सैनेसा सिद्धान्त कोश 


निश्चय 


निदयय--प्र, सा,/ता. वृ./६३६/११८/३१ परमार्थस्म विशेषेण संशया- 
दिरहितत्नेन निश्चसः । “परमार्थ का विशेष रूपसे तथा संशयादि- 
रहिह अवधारण निश्चम है। 

व. सं,/टी./7१/१६४(११ भ्रद्धान॑ रुचिन्र्चिय इदमेवेत्थमेवेति निश्चय- 
भुदिः सम्यग्दशनम्‌ | “भ्रद्धान, रुचि, निश्चय अर्थात्‌ यह इस 
प्रकार ही है ऐसी निश्चय बुद्धि सम्यग्दर्शन है। 


सेघ--(९, सर्व नयोंके मूल निश्चय व्यवहार-(दे० नय/ 
. 7/१) २, निश्चय व्यवहार नय--दे० नय/५) 


निदचया वलंबी--३० साधु|३ | 
निशचल--एक ग्रह- दे० ग्रह । 

निश्चित विपक्ष वृत्ति--दे० व्यभिचार ! 
निषचका--दे० समाचार । 


(निषद्या - दे० निषिद्धिका । 
निषदया क्रिया-- ३० संस्कार/२। 
निषशथा परीषदद-- 


स, सि,/६/६/४२३/७ स्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगृहागढ़रा विष्बनभ्य- 
स्तपूर्वे घु मिवसत आदित्यप्रकाशस्वेद्रयज्ञानपरी क्षितप्रदेशो कृत- 
नियमक्रियस्प निषयां नियमितकालामास्थितबतः सिंहव्याप्तादि- 
विविधभीषणध्वनिश्रवण ज्निवृत्तभयस्य चतुर्विधोपसर्ग सहनादप्रच्युत- 
मोक्षमार्गस्थ बीरासनोत्कुटिकाद्यासनादबिचलितविग्रहस्य त्तत्कृत- 
भाधासहन' निषद्या परिष्‌्वविजय इति निश्चीयते।« जिनमें पहले 
रहनेका अभ्यास नहीं किया है ऐसे श्मशान, उद्यान, शूत्यघर, गिरि- 
गुफा, और गह्वर आदिमें जो निवास करता है, आदित्यके प्रकादा 
और स्वेन्द्रिम ज्ञानसे परी क्षित प्रदेशमें जिसने नियम क्रिया की है, 
जो नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है, सिंह और ठ्याप्र आदिकी 
नाना प्रकारकी भीषण ध्वनिके मुननेसे जिसे किसी प्रकारका भय 
नहीं होता, चार प्रकारके उपसगके सहन करनेसे जो मोक्षमार्गसे 
च्युत नहीं हुआ है, तथा बीरासन और उरकटिका आदि आसनके 
लगानेसे जिसका शरीर चलायमान नहीं हुआ है, उसके निषद्या कृत 
भाधाका सहन करना निषद्या परीषहजय निरिचत होता है। 
( रा. वा,/६/६/१६/६१५२३ ); ( वा, सा/११८/३ )। 


निषध--रा, बा,/३।११/६-६/ १५३/५--सस्मिच्‌ देवा देव्यश्च क्री डार्थ 
निषोधसन्ति स निषधः, पृथोदरादिपाठात्‌ सिद्ध: । अन्यत्रापि तत्तुल्य- 
कारणत्वात्ततसज्ञः हति चेन्‍न; रूढिविशेषजललाभात । कब पुनरेसौ । 
हरिविदेहयोर्म यदिहेतुः ।६॥ «जिसपर देब और देवियाँ क्रीड़ा करें 
बह निषध है। क्योंकि यह संज्ञा रूढ है, इसलिए अन्य रेसे देवक्रो हा- 
को तुज्यता रखनेवाले स्थानोंमें नहीं जाती है। यह वर्ष घर पर्वत 
हरि और विदेहस्षेत्रकी सीमापर है। विशेष--वे० लोक/३/४ | 

ज. वी. प.|प्र./१४१ 5. प. ए,?., व &छे,.. [७05 इस पबतसे हिस्दूकुश 
झ्छखलाका तात्पम है। हिन्दृकुशका विस्तार वर्तमान भूगोलके 
अनुसार पामीर प्रदेदसे, जहाँते इसका मूल है, काबुलके पश्चिममें 
कोहेबाबा तक माना जाता है। “कोड़े-बाना और बन्वे-आनाकी 
परम्पराने पहाड़ोंकी उस ऊँची झू ख़लाको हेरात तक पहुँचा दिया 
है। पामीरसे हेरात तक मानो एक ही श्‌'खला है।'' अपने प्रारम्भसे 
ही यह दक्षिण दाबे हुए पश्चिमकी ओर बढ़ता है। यही पहाड़ 
प्रीकोंका परोपानिसस है । और इसका पाश्व॑बर्ती प्रदेश काबुल उनका 
परोपानिसदाय है। ये दोनों ही दब्द स्पष्टतः *पर्बत निषध' के ग्रीक 
रूप हैं, जैसा कि जायसवालते प्रतिपादित किया है। *गिर निसा 
(गिरि निसा)' भी गिरि निषधका ही रूप है। इसमें गिरि शब्द एक 
अर्थ. रखता है। बायु पुराण/४६१३२ में पहाड़ीकी ज्'ख़लाकों पर्बत 


६२७ 


निषेक 


और एक पहाड़ीको गिरि कहा गया है--“अपबर्णास्तु गिरयः 
पव भिः पवताः स्मृताः ।"! 


कुट--निषघ पंतका एक कूट तथा घुमेरु पं तके नत्दनबन- 
में स्थित एक कूट-दे० लोक/७ | 
निषध देव --सनिषध पर्वतके निषधकूटकार क्षक वेब-दे० लोक/७। 
निषय हदें - देवकुरुके १० हदोंमेंसे एक--दे० लोक|७। 
निषाद--एक स्वरका नाम- दे० समर । 


“-ध. १४/५.६,२४६/३३२/६ पढ़मसमए पदेसग्गं णिसिस॑ 
पढ़मसमसबद्धपदेसरगं जि भणिदं होदि। ब्ब्प्रथम समयमें प्रवेशाग्र 
निषिक्त किमा है। अर्थात्‌ प्रथमसमय जो प्रदेशाग्र बाँधा गया है, 
यह तात्पय है। 

निषिद्धिका--श्रतशानमें अंगबाह्यका १४वाँ विकल्‍्प-दे० श्रुत- 
ज्ञानाता । 


निषोधिका-- 


भ. आ,/मृ-/१६६७-१६०७०/१७३५ समणाणं ठिदिकप्पो बासावासे 
तहेब उड्ढबंधे। पडिलिहिदव्या णियमा णिसोहिया सब्जसाधूहि 
।१६६७ एगंता सालोगा णादिविकिद्ठा " चाबि आसण्णा। 
वितिथिण्णा विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागाढ़ा !१६६८। अभिन्तआ 
अम्त॒ुसिरा अधसा अज्जोबा बहुसमा य असिणिद्धा। णिज्जंतुगा 
अहरिदा अविला स॒ तहा अणाबाधा ।१६६६। जा अवरदब्खिणाए व 
दक्ख़िणाए ब अधव अबराए। बसधीदो वण्णिज़्जदि णिसीधिया 
सा पसत्थत्ति ।१६७०। 

भ, आ./वि./१४३/१२६/१ णिसिहीओ निषिधीर्थोंगिवृत्तियस्थां भ्रूमौ 
सा निषिधी हत्युच्यते। «अ्हदादिकॉके व मुनिराजफे समाधि- 
स्थानको निषिद्धिका या निषीधिका कहते हैं ( भ, आ,|वि, )॥ 
चातुर्मासिकयो गके प्रारम्भकालमें तथा आतु प्रारम्भमें निषी धिकाकी 
प्रतिलेखना सर्व साधुऑको नियमसे करने चाहिए, अत उस 
स्थानका दर्शन करना तथा उसे पीछीसे साफ करना चाहिए। ऐसा 
यह भुनियोंका स्थित कक्प है ।१६६७ बह निषोधिका एकान्त- 
प्रदेशमें, अन्य जनोंको दीख़ न पड़े ऐसे प्रदेशमें हो | प्रकाश सहित 
हो। बह नगर आदिकोंसे अतिदुर न हो। न अति समीप भी हो । 
वह टूटी हुई, बिध्वस्त की गयी ऐसी न हो । बह बिस्तीर्ण प्राह्मक 
और दृढ़ होनी चाहिए ।१६६८। बह निषीधिका चौंटियोंसे रहित हो, 
छिद्धोंसे रहित हो, घिसी हुई न हो, प्रकाश सहित हो, समान भ्रूमि- 
में स्थित हो, निर्जन्तुक व भाधारहित हो, गीली तथा इधर-उधर 
हिलनेबाली न हो। वह निषीधिका क्षपककी बसतलिकासे नैऋत 
दिशामें, दक्षिण दिद्यामें अथबा पश्चिम दिशामें होनी चाहिए। 
हन्हों दिशाओंमें निधीधिकाकी रचना करना पूर्व आचायोने प्रास्‍्त 
माना है।१६६६-९६७०। 
हू निषोधिकाको दिल्लाओपरसे झुभाश्युम फक विश्वार 


--दे० सण्लेखना/६/३ । 
निषेक--१. कक्षण 


प. ख॑ /६/१, ६-६/यू. $/१६० आबाधूणिया कम्मद्ठिदी कम्मणिसेओ ।4६। 
«( झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय व अन्तराय ) इन कर्मोंका 
आबाधाकालसे हीन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक होता है। 
(ष. ख॑. ६/१,६-६/म, ६.१२,१६१८,२१/९, १५४६-१६ में अन्य तीन 
कर्मोके सम्बन्धमें उपरोक्त ही बात कही है )। 

घ. ११/४,२:६,१०१/२३७/१६ निषेचन निषेकः, करम्मपरमाणुक्/ध- 
जिक्खेबो णिसेगो णाम । “'निवेचन॑ निषेकः' इस निरुक्तिके अनुसार 
कम परमाणुओंके स्कत्घोंके निश्लेषण करनेका माम निषेक है। 


जैनेनत सिद्धान्त कोश 


मा० २-८० 


निषेकहार 


गो, क./मू./१६०/१६४ आवाहणिमकम्मदिठ॒दी णिसेगो दुसत्तकम्माणं। 
आउसत्स णिसेगो पुण सगटिठिदी होदि णियमेण ६१६० आयु बर्जित 
सात कर्मोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे उन-उन्तका आबाधा 
काश घटाकर जो धोष रहता है, उतने कालके जितने समय होते हैं; 
उतने ही उस उस कर्मके निषेक जानना । और आमु कर्मकी स्थिति 

* प्रमाण काशके समयों जितने उसके निवषेक हैं। क्‍योंकि आयुको 
आंगाधा पूर्ण भवकी आयुर्मे व्यतीत हो चुऊ, है। ( गो,क,/मू//६१६/ 
११०२) । 

गो, जी,/भाषा।६७१७३/१४ एक एक समय (उदय आने ) सम्बन्धी 
जैता ब्रव्पका प्रमाण ताका नाम निषेक जानना। (बिदोष दे० उदय/३ 
में कर्मोंकी निषेक रचना) । 


३, अल्य सरवन्धित विषय 


१, उदय प्रकरणमें कम प्रदेशोंकी निषेक रचना _-दे० उदय|३। 
२. स्थितिप्रकरणमें कमप्रदेशोंकी निषेक रचना --दे० स्थिति/३। 
३. निषेकोंमें अनुभागरूप-स्पर्धक रचना -दे० स्पर्धक । 
४, निक्षेप व अतिस्थापनारूप निषेक -बे० अपकर्षण/२। 


निषेकहार--नो, क.मू/६२०/११११-दोगुणहाणिपमाणं. णिसेय- 
हारो वु होह | «गुणहानिके प्रमाणका दुगुना करनेसे दो गुणहानि 
होती है, उसीको निषेकहार कहते हैं। (विद्येष दे० गणित/।]/५) 


निषेध--प. ध.पू-/२०५-२०७६ सामास्यविधिरूप॑ प्रतिषेधात्मा 
भबति विशेषश्च । उभगोरन्यतरस्योन्मग्नस्वादस्ति नास्तीति 
२७८। तत्र निरंशों विधिरिति स मथा स्वयं सदिति। तदिह 
विभज्म विभागैः: प्रतिषेघश्वांशकल्पनं तस्य |२७६! ७विधिरूप 
बर्लना सामान्य काल ( स्व काल ) है और निषेधस्वरूप बिशेषकाल 
कहलाता है। तथा इनमेंसे किसी एककी मुरूय बिवशक्षा होनेसे अस्ति 
मार्ति रूप बिकल्प होते हैं ।२७४५। उनमें अंदा कष्पताका न होना 
हो विधि है; क्योंकि स्वयं सम सत्‌ रूप है। और उसमें अंश कल्पना 
द्वारा विभाग करना प्रतिषेध है। (विशेष दे० सप्तभंगी/४) । 


# प्रतिषेधके मेद--चर्युदास व प्रसज्य-दे० अभाव । 
निषेध साधक हेतु--३० हेतु ॥ 
निधषेधिक---दे० समाचार | 
सिष्कुट-- दे: क्षेत्र 
निषकांत क्रिया--३० क्रिया । 
निष्कियत्व दक्ति-- 


स, सा-/आ,/परि/दाक्ति नं. २३ सकशकर्मोपरमप्रमगृसात्मप्रवेदने ष्यं धरूपा 
निष्कियत्वदाकश्ति!। «समस्त कर्मोंके अभाबसे प्रवृत्त आर्मप्रवेशोंकी 
'निस्पन्दता स्वरूप निष्कियत्व दाक्ति है। 


निप्वापक--१० प्रस्थापक । 

निष्पसति--२5५० (ज, प.|प्र८ १०७ )। 

निष्पिक्छ--दिगस्वर साधुओंका एक संघ ( बे० इतिहास/६/१६ )। 

निसगे-- 

स. सि.(१/३/१२/३ निसर्गः स्वभाव हत्यर्थ: । 

स, सि./६/६/३२६/६ निमृज्यत इति निसर्गः प्रवर्तनस्‌। «* निसर्गका 
अर्थ स्वभाव है अधवा निसगगका अर्थ प्रवर्तन है।, ( रा. वा.(१/३/- 
२२/१६ तथा ६/६/२/४१६/२ ) । 

क्रिया---दे० क्रिया/।३। 


६२८ 


नृपकत 


निसर्गंज--, निसर्गज सम्यग्दर्शन--वे० अधिगमज । ९, झ्ानदर्दन 
आरित्रादिमें निसर्गज ब अधिगमजपना व उनका परस्परमें सम्बन्ध 
--दै० अधिगमज । 


+-दे० अधिकरण | 


निसहो--३० असही । 


निस्तरण--भ, आ,/बि./२/१३/२१ भवान्तरध्राप्णं दर्शनादीनां 
निस्तरणम्‌ । «अन्य भवमें सम्यग्दशनादिकोंको पहुँचाना अर्थाद 
आमरण निर्दोष पालन करना, जिससे कि वे अन्य जन्ममें भी अपने 
साथ आ सके । पे 

अन. घ./१/६६/१०४ स्तु स्थिरमपि तटप्रापणं कृच्छ पाते |७० 
परीषह तथा उपसर्गोंके उपस्थित रहनेपर भी उनसे बलायमान न 
होकर इनके अंततक पहुँचा देनेको अर्थात्‌ क्षोभ रहित होकर मर- 
णान्त पहुँचा देनेको निश्तरण कहते हैं। 

निस्तारक भसन्त्र--दे० मन्त्र।॥/६। 

निस्तोणं--३० निस्तरण । 

नीच--नोच गोत्र व नीच कुल आदि -दे० वर्ण व्यवस्था । 


नोचेवुत्ति--स. सि./६/२६/३४०/८  ग़ुणोत्कृष्टेघु विनमेनाबनति- 
नचियृ क्ति:। “जो गुणोमें उत्कृष्ट हैं उनके प्रति विनयसे नभ्न रहना 
नौचैबृू त्ति है। 

नोतिवाबयामृत--आ- सोमवेव (६० ६४३-६६५) द्वारा रबित, 
यह संस्कृत श्लोकबद्ध राजनीति बिपयक प्रन्ध है । 


नोतिसार- आ, इन्द्रनन्दि (ई. दा. १०-११) की नीति विषयक 
रचना । 


नील--रा. बा,/३/११/७-८/१८३/२१-नौलेन बर्णेन योगाद पर्वतो 
नील इृति व्यपदिश्यते । संज्ञा चास्य बासुदेवस्य कृष्णव्यपदेशवंतु । 
क्य पुनरसौ। विवेहरम्यकविनिवेशविभागी ।८। “नील बर्ण होनेके 
कारण इस पर्वतको नील कहते हैं। बाझुदेवकों कृष्ण संज्ञाकी तरह 
यह संज्ञा है। यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। 
विशेष दे० लोक/३/४ | 

नोल--६. नोल पर्वतपर स्थित एक छूट तथा उसका रक्षकदेब-दे० 
लोक/७; २. एक ग्रह-दे० ग्रह; ३. भद्रशाल बनमें स्थित एक 
दिग्गजेन्द्र र्बत- दे० लोक/७; ४. रुचक पर्बतके श्रीवृक्ष कूटपर रहने- 
बाला एक दिग्गजेन्द्र देब--दे० लोक/७; ५४. उत्तरकुरुमें स्थित १० 
दरहोंमें से एक--दे० लोक/७; ६० नोल नामक एक लेश्या--दे० लेश्या; 
७.पं पु,/अधि/श्लो. नं ,--संग्रीवके खचा किष्कुपुरके राजा श्ुक्षराजका 
पुत्र था। (६/१३)। अन्तमें दी क्षित हो मोक्ष पधारे । ( ११६/३६ ) | 


नोलाभास*-रएक ग्रह-दे० ग्रह । 

नृत्य साल्य-- विजयार्ध पर्वतके ख़ण्डप्रपात कूटका स्वामी देव-दे० 
लोक/७। 

नुपतृग--अपरनाम अमोघबर्ष था-दे० अमोघवर्ष । 


नृपदस-- हू, पु./अधि./रलोक न॑. )--पूर्व भव न॑, ३ में भानु सेठ- 
का पुत्र भानुकीति था। ( ३४/६७-६८ )। दूसरे भबमें चित्रचूल मिद्या- 
घरका पुत्र गर॒डकाल्त था। (३४/१३२-११३ )। पूके भवमें राजा 
गलववेगका पृत्र गक़् था । (३४/१४२-१४३ )। वर्त मान भनमें बस्ुवेब- 
का पुत्र हुआ। (३६/३) | जन्मते ही एक देबने उठाकर इसे मुदृष्टि 
सेठके यहाँ पहुँचा दिया। (३५/४-६) । वहीँ पोषण हुआ । दीक्षा धारण 
कर घोर तप किया। (४६/११५४-१२० ); (१०/७)। अच्चमें मोक्ष 
सिधघारे | ( 4६/१६-१७ ) । 


जैनेन्त्र सिद्धान्त कोश 


नृपनंदि 


नृपसंद्ि---राजा भोजके समकालीन थे। तदनुसार हनका सममर 
बि० १०७८-१११२ (ई० १०२१-१०२५ ); आता है। ( बसु. श्रानप्र- 
१६/स, ,, [७77 ) | 
“> प्रतिष्ठा विधानमें भगवादृकी नेत्रोन्‍्मीलन क्रिया 
“-दै० प्रतिप्ता विधान । 


नेसिश्ंंत्र-- नन्दिसंघ बलात्कारगगकी गुव|बलीके अनुसार आप 
प्रभाजन्द्र न॑, १ के शिष्य तथा भानुघन्द्रके गुरु थे। श्रमय--विक्रम 
शक से, ४७५-४८७ (है. ४४६-(६४)-दे० हतिहास/३/१३। २. अभग्- 
नल्दि सिद्धान्त चक्रवर्तके दिष्य थे। आचाय इन्द्रमन्दि व॑ बीर- 
नन्दिको अपने ज्येष्ठ गुरुभाई होनेके नाते आप गुरुषत्‌ मानते थे। 
आपने आ० कनकनन्दिका भी विनय सहित उल्लेख किया है। 
मम्त्री चमुण्डरायके निमित्त आपने गोमइसार नाम ग्रन्थराजकी 
रखना की थी । गो, क.!म./६६६-६७० में आपने चामुण्डरासकी काफो 
प्रदैंसा की है ।--राजा भोजके सम्बन्धी राजा श्रीपालके निमित्त 
आपने हो द्रग्यसंग्रह नामक ग्रन्थकी रचना को । ( द्र. स॑,/टी,/९/१/ 
६)। कुछ विद्वानोंके मतानुसार द्रव्यसंग्रहके कर्ता नेमिचन्द्र 
गोमहसारके कतसि भिन्न थे, परन्तु यह बात कुछ निश्चित नहीं है। 
कृतिपाँ-गोमहसार, लब्धिसार, क्षपणासार, जिलोकसार,दव्यसं ग्रह 
समय--चामुण्डराय व अभयनन्दिके अनुसार इनका समय ई, दा 
११ का पूर्वाध आता है, और राजा श्वीपाल (ई, १०४३-१०५३ ) के 
अनुसार भी इतना क्री आता है। (जन साहित्य इतिहास/पृ, २०० 
प्रमीजी ); (प, प्र,|प्र १२९/५- ?४. एछ ); ( पं. सं. प्र, ७५. 
एफ); (ज, दी. १./॥, १४/४. 7. ७७); ( का. अ./प्र, ६६/5, रे, 
एक) (बम, श्री । प्र, १६8. 7.. ]377); (द्र. स॑,|प्र, ६/प॑, अजित 
प्रसाद); द्व, सं,/प्र, -६/१', जबाहरलाल) ३, माघनन्दिकी गृुव विलीके 
अनुसार आप नयनन्दिके शिष्य तथा वसुनल्दिके गुरु थे। समय-- 
बि० १०७६-११२६ (ई० १०१८-१०६८ ); ( दे० हतिहास/॥/२२ ) १४. 
आप मूलसंघके शारदागण बलारकार गच्छमें श्री ज्ञानध्ष्रण भट्टारकके 
शिष्य थे। आपने गोमट्टसार ग्रन्धकी आ० अभयधन्द्र कृत मन्दप्रभो- 
धिनी टीकाके तथा ब्र. केदाब बर्णी कृत कर्णाटकीय टीकाके आधारपर 
उसको संस्कृत भाषामेँ जीवप्रबोधिनी टीकाकी रचना की है। 
समय-वि, हा, १६ का उत्तरार्ध (ई. दा, १६ का पूर्वाध ); ( मो 
मा. प्र.|प्र, २३/प., परमानन्द शास्त्री )। 


नेसिलशिका--प, मनरंगलाल (६० १७६३-१८४३ ) द्वारा रचित 
भाषा छन्दगद्ध कथा प्रन्थ । 


नेमिदत्त--नत्दिगण गलात्कारगणकी गुर्वावलीके अनुसार आप आ 
मल्लिशरषणके शिष्य एक ब्रह्मचारी थे। कुतियाँ--आ. प्रभाचन्द्रके 
कथाकोदाका भाषानुबाद रूप आराधना कथाकोद; नैमिपुराण । 
( इनका रचित कथाकौद प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्यों कि. 
उसमेँ ऐतिहासिक हृष्टिको कोई स्थान नहीं दिया गया है। केबल 
जिनधर्मकी श्रद्धाकी प्रधानतासे लिखा गया है)। समय-वि० 
१६७८५ (ई० १५१८ )--( सि, वि,|प्र, ११/ पं, महेन्द्रकुमार ) | 


नेसिदेव--आप यशस्तिलक अम्पूके कर्ता सोमदेवके गुरु ये। अनेकों 
बादोंमें विजय प्राप्त की । सोमदेब सूरिके अनुसार इनका स्मय॑-- 
बि. हा, १० का उत्तराध (६० ११८-६४३ ) आहा है। ( योगमागकी 
प्रस्तावना/ब श्रीलाल ) | 
नेप्तिनाथ--( म. प्‌./७०//सो, न॑. पूर्ण अब नं. ६ में पृष्करार्ध दीपके 
पश्चिम मेरुके पास गन्धिल देश, विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें 
सुमंप्रभ नगरके राजा सूमप्रभके पुत्र चि़त््तागति थे ॥२६-२८। 
पृवभन न॑, £ में चतुर्थ स्वगमें सामालिक बेब हुए ॥३६-३७ 


कै 


६२९ 


नोकर्भाहार 


पूर्वभव नं, ४में झुगन्धिला देशके सिंहपुर नगरके राजा अरईदासके 
पुत्र अपराजित हुए ।है!। पूबंभभ न०३ में अच्युत स्वगमें इच्ज 
हुए ।६० परत भब न. २ में हस्तिनापुरके राजा श्रीघन्द्रके पृत्र झुए्तिष्ठ 
हुए ।५१। और पूर्व भबमें जयन्त नामक अनुत्तर बिमानमें अहमिस्ल्‍न 
हुए /(६। ( है. पु.(३४/१७-४३ ); ( म, पू./७२/२७७ में मुगपत्‌ सब 
भव दिये हैं! बत॑मान भबमें २२ तीथैकर हुए-दे० तीर्थकर/५ । 
नेसिषेण--माशुर संघकी पुर्वावलीके अनुसार आप अमितगति प्र, 
के शिष्य तथा श्रो माधबसेनके गुरु थे। समस्र->बि& १०००-१०४० 
(ई० ६४३-६६३) - दे० इतिहास/६/२३) । 

नेऋत्य--१, पश्चिम दक्षिणी कोणवाली मिदिशा। २. लोकपाल 
देवोंका एक भेद--दे० लोकपाल | 

सेंगसन4--दे० नय।/२-३। 

लेपाल--भरतक्षेत्रके बिन्ध्यावल पबंशपर स्थित एक वेदा--बै० 
मनुष्य|४ । 


नेसित्तिक कार्य--द० कारण । 

नेमित्तिक सुख--दे० सुख 

नेमिय---बिजयार्धकी उत्तरश्रेणीका एक नगर --दे० बिश्वाधर । 

नयायिक वदान--६० भ्याय/१। 

तेषध--भरतसेत्रके विन्ध्याचल पर्वतपर स्थित एक बेहा 
-दे० मनुष्य/४। 


बरहायारी-- ३० हहाचारी | 


नेष्ठिक शआावक---(. श्रावक सामान्य (वे० श्रावक/(१) । २, ने ध्ठिक 
आबककी ११ प्रतिमाएँ-दे० बह बह नाम । 


लैसर्प--बक्रवर्तीकी नव निधिमेंसे एक-दे० दालाका पुरुष/२ । 


नो--घ. ६/१,६-१,२३/गा, ५-६, ४४.४६ प्रतिषेधयति समस्तप्रसक्तमर्थ 
तु जगति नोशब्द:। स॒पुनस्तदवयवे बा तस्मादर्थान्तरे भा स्थाद 
।८ नो तद्दे शविषयप्रतिपेधो5स्यः स्वृपरयो गात्‌ ह। «- जगमें “न! मह 
शब्द प्रसक्त समस्त अर्थका तो प्रतिषेध करता ही है, किन्तु वह प्रसक्त 
अर्थके अनयव अर्थात्‌ एक देशमें अथवा उससे पिन्‍न अर्थ में रहता 
है, अर्थाद्‌ उसका भोध कराता है ।८। 'नो' सह शब्द स्व और परके 
न विवश्षित वस्तुके एकवेशका प्रतिपेघधक और विधायक होता 
॥ष 
ध. १४/४/८ णोसद्दो सव्वपडिसेहओ क्ति किण्ण घेप्पदे । ("]) णाणा- 
बरणस्साभावस्स पसंगादो, सु [ब] बयणबिरोहादो च। तम्हा 
णोसदो देसपडिसेहओ श्ति चेत्तठ्य | »प्रश्न--'नो' दाब्दको सबके 
प्रतिपेघक रूपसे क्यों नहीं प्रहण किया जाता ) उत्तर--नहीं, क्योंकि 
बैसा स्वीकार करनेपर एक तो ज्ञानावरणके अभावका प्रसंग आता है 
दूसरे स्ववचनका विरोध भी होता है, इसलिए 'नो' हाम्दकों देश 
प्रतिषेधक ही ग्रहण करना चाहिए। 


नोआगस्तन---१, नोआगम-दे० आगम|१ । ३, नोआगम बव्म- 
निश्षेप/६। ३० नोआगमभाव निश्षेप-दे० निससेप/७। 


नो इंद्रिय--६० मन/३। 
नो ओस--६० औम । 
नोकमे--६० कर्म/२ | 


नोकर्माहार--३० आहार//१। 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नो कवाबव 


नो कंधाय--(, नोकपाय--दे० कपाय/१। २. नोकषासम बेदनी 


-बै० मोहनीय/₹ | 
नो कृति--३० कृति । 
नो क्षेत्र--देः क्षेत्र । 
नोजीव---दे० जीब/६॥ 
नो स्वक्षा--दे० त्वचा । 
लो संसार--३० संसार ! 


नोकार आावकाचार--आ'० योगेन्दुदेव (६० श० ६) द्वारा रचित 
प्राकृत दोहाबद्ध एक ग्रन्थ | 


न्यप्रोष-परिसंडलू--६० सस्थान । 


स्थाय--तर्क ब युक्ति द्वारा परोक्ष पदार्थंकी सिद्धि व निर्ण यके अर्थ 
न्‍्यायद्ञास्त्रका उद्गम हुआ। मद्यपि न्‍्यायशास्त्रका मृल आधार 
नैयासिक दर्शन है, जिसने कि बैशोषिक मान्य तक्त्वॉंकी युक्ति पूर्वक 
सिद्धि की है, परन्तु बीतरागताके उपासक जैन ब बौद्ध दर्शनोंको 
भी अपने सिद्धान्तकी रक्षाके लिए न्यायद्यास्त्रका आश्रय लेना 
पड़ा । जनाचार्योर्में स्वामी समन्‍्तभद्र (बि० श० २-३), अकलंक भट्ट 
(ई० ६४०-६८०) और विद्यानन्दि (ई० ७७६-८४० ) को विदयोषतः 
वैशेषिक, साख्य, मीमांसक व बौद्ध मतोंसे टक्कर लेनी पड़ी । तभी- 
से जैनन्याय शास्त्रका विकास हुआ। बौद्धन्याय शास्त्र भी लगभग 
उसी समय प्रगट हुआ। तीनों ही न्यायशास्त्रोंके तत्त्वॉम्में अपने- 
अपने सिद्धान्तानुसार मतभेद पाया जाता है। जैसे कि न्याय दर्शन 
जहाँ बितंडा, जाति ब निग्रहस्थान जैसे अनुचित हथकण्डोंका 
प्रयोग करके भी बादमें जीत लेना न्याय मानता है, वहाँ जैन दर्शन 
केबल सहृहेतुओं के आध।रपर अपने पक्षकी सिद्धि कर देना मात्र ही 
सच्ची विजय सममता है। अथवा न्याय दान बिस्तार रुचिबाला 
होनेके कारण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व आगम हस प्रकार चार 
प्रमाण, १६ तर्ब, उनके अनेकों भेद-प्रमेदोंका जाल फैला देता है, 
जन कि जैनवर्दान संक्षेप रुचिवाला होनेके कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष दो 
प्रमाण तथा इनके अंगभूत नय इन दो तस्‍्वॉसे ही अपना सारा 
प्रयोजन सिद्ध कर लेता है । 


१. न्याय दर्शन निर्देश 


$, न्‍्यायका लक्षण 


घ, १३।५.३,५०२८६/६ न्‍्यायादनपेत॑ न्याय्यं॑ भ्रुतल्ञानथ। अथवा, 
हे यानुसारित्वाल्त्यायरूपत्वाह्या न्याय: सिद्धान्त: ।०न्यायएे युक्त है 
इसलिए श्रुतज्ञान न्याय कहलाता है। अथवा शेयका अनुसरण 
करनेबाला होनेसे या न्‍्थायरूप होनेसे सिद्धान्तको न्याय कहते हैं । 

नया. बि./वृ,९३/४८/१ नीयतेउनेनेति हि नौतिक्रियाकरणं न्याय 
उच्यते । ७ जिसके रा निश्चय किया जाये ऐसी नीतिक्रियाका 
करना ध्याय कहा जाता है| 


जया, व./भाष्प/१/१/१/प१, ३/१८ प्रमाणैरर्थपरीक्षणं स्थायः। प्रत्यक्षा- 
गमाअलमनुमान॑ सान्वीक्षा प्रध्यक्षागमाम्यामोक्षितस्थास्थीक्षण- 


न्याय 


मन्वीक्षा तथा प्रबर्ततत हत्यान्वीक्षिकी नन्‍्यायविद्या न्‍्थायशास्त्रम। 
>प्रमाणसे बल्तुकी परीक्षा करनेका नाम न्‍याम है। प्रध्यक्ष और 
आगमके आश्रित अनुमानको अन्बीक्षा कहते हैं, इसीका नाम 
आम्वीक्षिकी या न्यायविद्या व न्यामश्ञास्त्र है। 


२. नन्‍्यायाभासका क्क्षण 


नया. द.|भाष्य/११/ १९. ३/२० यत्पुनरनुमानप्रत्यक्षागमविरुद्ध' न्‍्याया- 


भासः स॒ इति। “जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगमके विरुद्ध हो 
उसे न्‍्यायाभास कहते हैं । 


३. जैन न्याय निर्देश 


त, सृ,/१/६, ६-१२,३३ प्रमाणनयै रधिगमः ।६। मतिश्रुतावधिमनःपर्यय- 


क्रेबलानि ज्ञानम ।६ तत्प्रमाणे ।१० आद्ये परोक्षम्‌ ११। प्रत्यक्षमन्यत्‌ 
/१२। नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढेबंभूता नया: ।३झ «० 
प्रमाण और नयसे पदार्थोंका निश्चय होता है ।६। मति, श्रुत, अबधि, 
मनःपर्यय व केवल ये पाँच ज्ञान हैं।६। वह ज्ञान ही प्रमाण है वह 
प्रमाण, प्रश्यक्ष व परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है ।(०। इनमें पहले दो 
मति व श्रुत परोक्ष प्रमाण हैं। (पाँचों इन्द्रियों ब छटे मनके द्वारा 
होनेबाला ज्ञान मतिज्ञान है और अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति ब 
आगम ये सब श्रुतक्ञानके अबयब हैं )१९/ शेष तीन अबधि, मनः- 
पर्यय व केवलक्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ( इनमें भी अवधि व मनःपर्यथ 
देश प्रत्यक्ष और केवल्ञान सकल प्रत्यक्ष है। उपचारसे इन्द्रिय ज्ञान 
अर्थात्‌ मतिज्ञानकों भी सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष मान लिया जाता है ) 
१३। नैगम, संग्रह, व्यबहार, ऋजुसृत्र, दाब्द, समभिरूढ और एवंभृुत 
ये सात नय हैं। (इनमें भी नेगम, संग्रह ब व्यवहार द्रव्याथिक 
अर्थात्‌ सामान्यांशग्राही हैं और शेष ४ पर्याया धिक अर्थात्‌ विशेषांश- 
ग्राही हैं )।३३। ( विशेष देखो प्रमाण, नय, निश्षेप, अनुमान, प्रत्यक्ष, 
परोक्ष आदि बिषय ) 


प* पु.|१/१ प्रमाणादर्थ सं सिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । “प्रमाणसे पदार्थों- 


का बास्‍्तबिक ज्ञान होता है प्रमाणाभाससे नहीं होता । 


नया. दी,/१/$१/३/४ 'प्रमाणनसैरधिगमः' इति महाद्यास्त्रतत्तवार्थ सृतरस्‌ । 


तत्खलु. परमपुरुषार्थ निःश्रेयससाधनसम्यग्दशनादिविषयभ्ृतणी- 
बादिततन्ष्वाधिगमोपनयनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणनयाभ्यां हि विवेचिता 
जीवादयः सम्यग धिगम्यन्ते | तद्दर्भातरेकेण जीवाद्यधिममे प्रकारान्त- 
रासभवात्‌ ।--न्‍ततस्तैषा सुखोपायेन प्रमाणनयात्मकन्यायस्वरूप- 
प्रतिबोधकशास्त्राधिकारसंपत्तये.. प्रकरणमिदमारम्यत्ते ॥$६-श 
«« 'प्रमाणनग्रैरघिगमः' यह उपरोक्त महाश्ास्त्र तत्त्वार्थ सृत्रका वाक्य 
है। सो परमपुरुषार्थ रूप, मोक्षके कारणभूत सम्यग्द्शनादि रस्नत्रयके 
विषयभूत, जीवादि तस्त्वोंका ज्ञान करानेबाले उपायोका प्रमाण और 
नय रूपसे निरूपण करता है, क्योंकि प्रमाण और नयके द्वारा ही 
जीबादि पदार्थोका बिश्लेषण पुर्बक सम्यग्झ्ञान होता है । प्रमाण और 
नयको छोड़कर जीबादि तर्तवोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं 
है। इसलिए सरलतासे प्रमाण और नयरूप न्‍्यायके स्थ॒रूपका मौघ 
करानेबाले जो सिद्धिनिनिश्चम आदि बड़े-बड़े दास्त्र हैं, उनमें 
प्रवेश पानेके लिए यह प्रकरण प्रारम्भ किया णाता है । 


दे० नय//३/७ ( प्रमाण, नय व निसेेपसे सदि बस्तुको न जाना जाये तो 


युक्त भी अयुक्त और अयुक्त भी युक्त दिखाई वेता है। ) 


जैनेना सिद्धान्त कोश 


न्याद ६३१ १. न्‍्याग दर्शन निर्देश: 


७, जैन न्यायके अवयव 


खार्ट तं० १ 


न्ध्क्त ह#8]ह]ह#]>म_...तन्‍.न्‍नऋन_---न्‍. दी/0/6२/४) तस्दु खिवेक 


उद्देश्य लक्षणनिदेश परीक्षा 
का स्र्म्य्क् कीथ्या नकल 
(लक्षण) (लक्षणानात्र) जगाणे न्त्य 
+-+-+ -+-+ कत्ल नना (ट्ेब्नय) 
जराव्मम््तत अनात्मद्ूत उ्तिव्याज्त जव्याप्त उसम्भव सम्दक निभ्या 
(च्रनाण).. धग्राणकास) 


अत्यक्ष फ्रोक्ष 


सम्बद्ध म्ि्या स्मृति प्रत्या्िज्ान रर्क॑. अदगान 
(अब्यशे) (प्रयक्ागार) हा दान ( प्ुतज्ञान) 
८८००७ कराबक अड कप्टा नया (हरि 
2 (..0#ह/पक्ल्टलाक कि 
प्निजय ८५८० 
 ब ॥ अंक जल ताफ्रियोगी 
अबग्रह ईहा. अकय सारण सलक  र रकत्व सादुश्व॒विवादुश्व 


अवधि... मन:पर्यव स्फ्कक्मल 





- विरुकरय- अआधरद्रादुप- विलद्ाबुण-.. .0त7हत8] बा 
ल़ानिय क्तान्यि स्वस्पा- संदिग्ध: गिश्वित. शांक्ित काछित- लिद्व 
'प्रतिकेधयाण्क 'प्रतिषे६/ पर ह " 
(विधिसावक) (प्रतिषेध्सापक). (विधि साधक) (प्रतिषेधयादक) ग्दि. जिद्र विगशव्त्ति रिपक्षद्ति विषय. खान 


ला कार्य व्याप्य ्ण ग्रतशक्ष अकुमान आम्म लोक स्ववच्नन 
कारण कारण कर्य स्व्माव अधत बोधित बादित कादर 
उु्फचर दुपचिर कारण: 
उत्तरच्ट- अर्कवचर 
सहचर सड्चर- उनसस्‍्चपर: 
, यहचर 


घट 


सेयासिक दर्शन निर्देश 

ध्या, सू,/मू,/१/१/१-२ प्रमाणप्रमेयसंदयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ताबयव- 
तक नि्ण मबादजक्पमितण्डाहैत्वाभासच्छलजा तिनिग्रहस्थानाना तत्व- 
झ्ञानाप्विश्रेयसाधिगमः ।१ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्त- 
रोसरापायै तदनन्तरापाम्रादपवर्गः ।३॥ «३, प्रमाण, ३, प्रमेय, 
8. संशय, ४. प्रयोजन, ८, रशन्त, ६. सिद्धान्त, ७, अबयव, ८. तक, 
६. निर्णय, १०. बाद, ११, जल्प, १२, वितण्डा, १३, हेत्वाभास, 
१४, छल, १४, जाति, १६० निग्रहस्थान-हन १६ पदार्थोंके तत्त्व 
हानसे मोक्ष होता है ।१। तत्त्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नाहा होता है, 
उससे दोषोंका अभाव होता है, दोष न रहनेपर प्रवृत्तिकी निबृत्ति 
होती है, फिर उससे जन्म दूर होता है, जन्मके अभावसे सब दुःखोँ- 
का अभाब होता है। दुःख़के अत्यन्त नाशका ही नाम मोक्ष है ।२। 
ददन समुच्चय/रलो, ९७-३३/९- १४-३१ का सार-मन व इन्द्रियों 
द्वारा बस्तुके यथार्थ ्वानको प्रमाण कहते हैं। बह चार प्रकारका है 
( बे० अगला दीर्षक )। प्रमाण द्वारा जिन पदार्थोंका ज्ञान होता है 
के प्रमेय हैं। वे १२ माने गये हैं ( दे० अगला शोर्षक )। स्थाणुमें 
पुरुषका ज्ञान होनेकी भाँति संद्य होता है (दे० संशय)' जिससे 
प्रेरित होकर लोग कार्य करते हैं बह प्रयोजन है। जिस बातमें पक्ष न 
विपक्ष एक मत हों उसे दृष्ट्ान्त कहते हैं (वे० रृष्टान्त) | प्रमाण द्वारा 
किसी बातको स्वीकार कर लेना सिद्धान्त है। अनुमानको प्रक्रिया मैं 
प्रयुक्त बाक्योंको अबयव कहते हैं। वे पाँच हैं (दे० अगला दीष॑क) । 
प्रमाणका सहायक तर्क होता है। पक्ष व बिपक्ष दोनोंका बिचार जिस 
बिषयपर स्थिर हो जाये उसे नि्णम कहते हैं। तत्त्व जिज्ञासाते 
किया गया सिचार-मिमर्ष बाद है। स्वपक्षका साधन और परपक्षका 
खण्डन करना जल्प है। अपना कोई भी पक्ष स्थापित न करके दूसरे- 
के पक्षका खण्डन करना वितण्डा है। असत्‌ हेतुको हेर्वाभास कहते 
हैं। बह पाँच प्रकारके हैं (दे० अगला दशीषक ) बक्ताके अभिप्रायको 
उल्लटकर प्रगट करना छल है। वह तौन प्रकारका है (चे० द्ीषक 
नं० ७ )। मिथ्या उत्तर देना जाति है। बह २४ प्रकार का है। वादी 
ब प्रतिवादीके पक्षोका स्पष्ट भाव न होना निग्रह स्थान है। वे भी २४ 
हैं ( वे” बह बह नाम ) नैयाधिक लोग कार्यसे कारणको सर्बथा भिन्‍न 
मानते हैं, इसलिए मे असव कार्यवादी हैं। जो अन्म्रथासिद्ध न हो 
उसे कारण कहते हैं बह तीन प्रकारका है-समबायो, असमकायी व 


निर्मित्त। सम्बन्ध दो प्रकारका है-संभोग व समवाय । 


श्रे२ 


१. न्याय दर्शन निर्देश 


२ प्रमेय-न्या. सृ,/यू./१/१/६-२२ का सारार्थ-प्रमेम १३ हैं-- 
आत्मा, द्वरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, 
फल, दुःख और अपबर्ग | तहाँ ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःल़ आदिका, 
आधार आत्मा है। चेष्टा, इन्द्रिय, मुख दुः:खके अनुभवका आधा” 


शरीर है। इन्द्रिम दो प्रकारको हैं-बाह्य व अम्यच्तर | अम्यस्तर 


. मैयायिक दशन मान्य पदार्थोके भेद 
१-प्रमाण४- (नया. (/१/९/०) 
(बढ़ दर्शन समुझ्चय) प्रमाण 
अनुगान उतमसान 
(दैउपमान) 






हन्द्रिय मन है। बाहा हन्द्रिय दो प्रकारकी है--कर्मे स्द्रिय ब ज्ञाने- 
निद्विय । बाक्‌ , हस्त, पाद, जननेन्द्रिय और गुदा ये पाँच कमेंस्द्रिय 
हैं। चश्ठु, रसना, घाण, त्वक्‌ व श्रोत्र ये पाँच ज्ञानेन्द्रियों हैं। रूप, 
रस आदि उन पाँच हन्द्रियोंके पाँच विषय अथवा सुख -दुःखके कारण 
'अर्थ' कहलाते हैं। उपलब्धि या ज्ञानका नाम बुद्धि है। अभु, प्रमाण 
नित्य, जोबात्माऑको एक दूसरेसे पृथक्‌ करनेबाला, तथा एक काल- 
में एक ही इन्द्रियके साथ संगुक्त होकर उनके क्रमिक झ्ञानमें कारण 
बननेबाला मन है। मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रवृत्ति कहते हैं । 
राग, दष ब मोह 'दोष' कहलाते हैं। मृत्युके परचात्‌ अन्य दारोरमें 
जीबकोी स्थितिका नाम प्रेत्यभाव है। मझुख्-दुःख हमारी प्रवृक्षिका 
फल है। अनुकूल फलको सुत्ध और प्रतिकुल फलको दुःख कहते हैं। 
ध्यान-समाधि आदिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर अबिद्या, 
अस्मिता, राग, व्वष अभिनिवेश ये पाँच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। आगे 
चलकर छह इन्द्रियाँ, इनके छह विषय, तथा छह प्रकारका इनका 
ज्ञान, सुख, दुःर्र और दरोर इन २१ दोषोंसे आध्यन्तिकी निवृत्ति हो 
जाती है। बहा अपबर्ग था मोक्ष है। 

३-६ न्या.सू./मृ./१/१/२३-३१/२८-३३ का सार--संशय, प्रयोजन 
ब दृष्टान्त एक-एक प्रकार के हैं। सिद्धान्त चार प्रकारका है-सर्व 
दास्त्रॉमें अविरुद्ध अर्थ सबतन्त्र है, एक शास्त्रमें सिद्ध और दूसरेमें 
असिद्ध अथ प्रतित॒न्त्र है। जिस अर्थकी सिद्धिसे अन्य अर्थ भी 
स्वतः सिद्ध हो जायें बह अधिकरण सिद्धान्त है। किसी पढदार्थको 
मानकर भी उसकी विद्येष परीक्षा करना अभ्युप्गम है। 

७. अबचयवब - न्था, सृ,/मृ./१/१/३२-३६/३३-३६ का सार-अनु- 
मानके अव्यव पाँच हैं--प्रतिज्ञा, हेठु, उदाहरण, उपनय और निग- 
मन | साध्यका निददा करना प्रतिज्ञा है। साध्य धरमंका साधन' हेतु 
कहलाता है। उसके तीन आवश्यक हैं-पक्ष वृत्ति, सपक्षवृत्ति और 
विपक्ष व्यावृत्ति । साध्यके तुल्य धर्मबाले दृष्टान्तके वचनको उदाहरण 
कहते हैं। वह दो प्रकारका है अन्बय व व्यतिरेकी | साध्यके उप- 

संहारकों उपनय और पाँच अबयबों युक्त बाबयको 
दुहराना निंगमन है। 

८-१२, नया. सू.(१/१/३४०-४१/३६-४१ तथा 
१(२/१-३/३०-४३का सार-तक; निर्ण य, बाद, जरुप, 
व वित॒ण्डा एक एक प्रकारके हैं। १३. हेत्वाभास-- 





मम गिज पूर्व छोष सामान्यतों. शब्य वाक्य पद नया, सू.(१/२(४-६/४४-४७ का सारार्थ-हेत्वाभास 
लल्‌ अल 3 कतकी (++--] पाँच हैं-- 'सव्यभिचारी, विरुद्ध, प्रकरण-सम, 

इन्द्रिय. सन्निकर्ष दल हे न वैदिक साध्यसम और कालातीत । पक्ष व विपक्ष दोनोंको 
पी ज व हैँ [ आावध्यकताए है ) स्पश करनेवाला सव्यभिचार है। वह तोन प्रकार 
सानैन्दिय [7] --+-- है-साधारण, असाधारण व अनुपसंहारी । स्वपक्ष- 
(के आते बनेज) लौकिक अलौकिक व्याप्ति बा 4 आकांक्षा यौम्यता सज्िधितात्पय... बिरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेबाला निरुद्ध है। पक्ष 
| व विपक्ष दोनों हीके निर्ण यसे रहित प्रकरणसम है। 

जज महू हई | केवल दाब्द भेद द्वारा साध्यको ही हेतुरूपसे कहना 

है हा जदका ४929) प ६ साध्यसम है। वेश कालके ध्ब॑ंससे युक्त कालातीत 
अत्यासत्ति या कालात्यमापदिष्ट है। १४-१६« नया, सू,/१/२/ 

' “पेन अत व है जल हा १०-२०/४५-४४ का साराथ--छल तीन प्रकारका 


है--बाक्‌ छल, सामान्यछल और उपचार छस। 


जैनेस सिद्धान्त कोष 


याव ६३३ 


बत्ताके बचनकी घुमाकर अन्य अर्थ करना बाकछल है। सम्भानित 
अर्थको सभोमें सामान्यरूपसे ल्ञाग्र कर देना सामान्यछल है। 
उपचारसे कही गयी बातका सत्यार्थरूप अर्थ करना उपचारछल है। 


७, नैयायिकमसके प्रवर्तक व साहिस्य 


नैयासिक लोग यौग व दौष नामसे भी पुकारे जाते हैं। इस दर्शनके मूल 
प्रवर्तक अक्षपाद गौतम ऋषि हुए हैं, जिन्होंने इसके मूल प्रत्थ न्‍्याय- 
सूत्रकी रचना की । इतका समय जैकोबीके अनुसार ई० २००-४६०, 
युईके अनुसार ई० १५०-२८० और प्रो० धनके अनुसार ई० प्रू० की 
दाताब्दी दो बताया जाता है। न्यायसूत्र पर ईं, दा, ४ में बात्सायनने 
भाष्य रचा । इस भाष्यपर उद्योतकरने न्‍्यायवार्तिककी रचना की । 
तथा उसपर भी ई० ८४०में बाचस्पति मिश्रने तात्पर्थ टीका रची। 
' उन्होंने हो न्‍्यायसूचिनिबन्ध व न्यायसूत्रोद्धारकी रचना की। 
जयन्तभट्ट ने ई० ५८० में न्यायमझरी, न्‍्यायकलिका: उदयनने ई.श, 
१० में बाचस्पतिकृत तात्पर्यटीकापर तात्पर्यटीका-परिशुद्धि तथा उद- 
यनकी रचनाओपर गंगेदा नै यराय्रिकके पुत्र बर्धमआन आविने टीकाएँ 
रचौं | इसके अतिरिक्त भी अनेक टोकाएँ ब स्थतन्त्र ग्रन्थ प्राप्त हैं। 
जैसे--भासवंज्ञकृत न्‍्यायसार, मुक्ताबली, दिनकरी, रामरुद्री नामकी 
भाषा परिच्छेद युक्त टोकाएँ, तर्कसंग्रह, तकभाषा, ता्किकरक्षा 
आदि। न्याय दर्शनमें नव्य न्‍्यागका जन्म ई० १२००मेँ गंगेशने 
तक्त्वचित्तामणि नाम ग्रन्थकी रचना द्वारा किया, जिसपर जयदेबने 
प्रत्यक्षालोक, तथा बासुदेब सार्वभौम (ई० १६०० ) ने तत्त्बशिन्ता- 
मणि व्याख्या लिखो । बासुदैवके शिष्य रघुनाथने तत्त्वचिन्तामणि- 
पर दीधिति, वैश्येषिकमतका खण्डन करनेके लिए पदार्थख़ण्डन, 
तथा ईश्वरसिद्धिके लिए ईश्वरानुमान नामक ग्रन्थ लिखे। (स्था. 
मन पिरि-ग[पृ. ४०८--४१८ ) । 


# नेयायिक मतके साधु--दे० बैशेषिक | 


#* नैयायिक व वेशेषिक दशनमें समानता व असमानता 
-- दे० बे शे षिक । 


८. न्याय प्रयुक्त कुछ दोषोंका नाम निर्देश 


श्लो, वा. ४/१/३३/सया,/रलो, ४४७-४५६ सांकर्यात्‌ प्रत्यवस्थान यथाने- 
कान्तसाधने। तथा बे यतिकर्येण बिरोधेनानवस्थया ।४६४। भिन्नाधार- 
तयोभाभ्यां दोषाभ्यां संशयेन च। अप्रतीश्या तथाभाबेनान्यथा बा 
यथेच्छया ।४५८। अस्तुतस्ताहदीदोषेः साधनाप्रतिघाततः । सिद्ध 
मिथ्योत्तरत्व॑ नो निरवद' हि लक्षणम्‌ '४६६। « जनके अनेकान्त 
सिद्धान्तपर प्रतिवादी ( ने घायिक ), संकर, ठयतिकर, विरोध, अन- 
बस्था, वेयधिकरण, उभय, संशय, अप्रतिपत्ति, व अभाव करके प्रसंग 
या दोष उठाते हैं अथवा और भी अपनी इच्छाके अनुसार चक्रक, 
अन्योष्याश्रय, आत्माश्रय, व्याघात, शाल्यत्व, अतिप्रसंग आदि 
करके प्रतिषेध रूप उपालम्भ देते हैं। परन्तु इन दोषों द्वारा अनेकान्त 
सिद्धान्तका व्याघात नहीं होता है। अतः जन सिद्धाप्त द्वारा 
स्वोकारा गया “मिथ्या उत्तरपना' ही जातिका लक्षण सिद्ध हुआ । 


और भी -जातिके २४ भेद, निग्रहस्थानके २० भेद, लक्षणाभासके तीन 
भेद, हेस्वाभासके अनेकों भेद-प्रभेद, सब न्यायके प्रकरण 'दोध' संज्ञा 
द्वारा कहे जाते हैं। विशेष दे० वह बहु नाम ! 


#* चैदिक दुशनोंका विकासक्रम--द० दर्शन ( षट्वर्दन )॥ 


२. वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


२. वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


३. यस्तुविच्ारमे परोक्षाका स्थान 


ति. प,/१/८३ जुत्तीए अत्थपडिगहणं ।०( प्रमाण, नय और निशक्षेपकी ) 
सुक्तिसे अर्थका परिग्रहण करना चाहिए। 

दे,नम//३/७ जो नय प्रमाण और निश्लेपसे अर्थ का निरीक्षण नहीं करता 
है, उसको युक्त पदार्थ अमुक्त और अयुक्त पदार्थ युक्त प्रतीत होता है। 

क, पा. १/१-१/$ २/७/६ जुत्तिबिरहियगुरुवयणादो पयमाणस्स प्रमा- 
णाणुसारिसजगिरोहादो । «जो शिष्य युक्तिकी अपेक्षा किमे बिना 
मात्र गुरुषबचनके अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानुसारी माननेमेँ 
बिरोध आता है। 

नया, दी./१/$ २/४ इह हि प्रमाणनयविवेचनमुद्द दालक्षणनिद्द ढापरी क्षा- 
द्वारेण क्रियते । अनुद्श्स्थ लक्षनिर्देशानुपपत्तेः। अनिर्दिश्लक्षणस्य 
परो क्षितुमशक्यस्वाद । अपरोक्षितस्यप विवैधनायोगाद । लोकद्षास्त्र- 
योरपि तथैब बस्तुविवेचनप्रसिद्ध: । “हस प्रन्थमें प्रमाण और मम- 
का व्याख्यान उद्ददेश, लक्षणनिर्देश तथा परीक्षा इन तोन ब्वारा 
किया जाता है। क्योंकि विवेचनीय बस्तुका उद्देष्ठ नामोक्शेत 
किये बिना लक्षणकथन नहां हो सकत। और लक्षणकथन किये बिना 
परीक्षा नहीं हो सकती, तथा परीक्षा हुए बिना निवेचन अर्थात्‌ 
निर्णयाष्मक बर्णन नहीं हो सकता। लोक व्यवहार तथा शास्त्रसें 
भी उक्त प्रकारसे हो वस्तुका निर्णय प्रसिद्ध है। 

भद्बाहु चरित्र (हरिभद्व सूरि कृत ) प्रस्तावना पृ. ६ पर उद्दप्ृत- 
पक्षपातों न मे बीरे न दोष! कपिलादिधु। युक्तिमद्बचर्न मस्य तस्म 
कार्य: परिग्रहः। “न तो मुझे बोर भगबानूमें कोई पश्चणात है और 
न कपिल आदि अन्य मत-प्रबर्तकॉमें कोई द्ेष है। जिसका बचन 
मुक्तिपूर्ण होता है उसका प्रहण करना ही मेरे लिए प्रयोजनोय है। 


९. भ्यायका प्रयोग कोकष्यबदारके अनुसार ही होना 
चाहिए । 


घ, १२/४,२,८,१३/२८६/१० न्यायश्चर्च्यते लोकव्यवहार प्रसिद्धधर्थ मृ, म 
तदबहिभूंतो न्‍्यायः, तस्य न्यायाभासत्यात्‌ । »न्यायकी चर्चा 
लोकव्यबहारकी प्रसिद्धिके लिए हो की जाती है। शोकण्यबहारके 
बहिरगत न्याय नहों होता है, किन्तु बह केबल नथाभास ही है। 


४. वस्तुकी सिद्धिसे ही जीत है, दोषोद्धावनले नहीं 


नया वि./मृ.(२/२१०२३६ वादी पराजितों युक्तो बस्तुतस्‍्वे ठपब- 
स्थितः । तन्न दोष॑ अ्रबाणों बा विपर्यस्तः कर्थ जयेत्‌ ।२१० बल्लु- 
तत्त्वकी ठ्पबस्था हो जानेपर तो बादीका पराजित हो जाना ग्रुक्त भी 
है। परन्तु केवल बादीके कथनमें दोष निकालने माश्रसे प्रतिबादी 
कैसे जीत सकता है ! . 

सि. बि,/मू, व. मू. वृ./६/११/३३०७ भूतदोष॑ समुद्धाव्य जितवाद पुन- 
रन्‍्यथा। परिसमाप्तेस्ताबत बास्य कथं वादी निगृहारे ।११॥ तन 
समापितम्‌--'विजिगीघुणो भय॑ कर्स व्यं स्वपक्षसाधन परपक्षदूषणं च' 
हृति।“भप्रश्न-वादीके कथनमें सद्भृत दोषोंका उद्भावन करके हो 
प्रतिबादी जीत सकता है। बिना दोषोज़ाबन किये ही बादकी परि- 
समाप्ति हो जानेपर बादी का निग्रह कैसे हो सकता है। उक्तर-ऐसा 
नहीं है; क्‍यों कि, बादी ब प्रतिबादी दोनों हौ के दो कर्तव्य हैं-- 
स्वपक्षसाधन और परपक्षवृषण । ( सि. बि./मू. गृ./१/२/३११/१०७ ) | 


४, निम्न स्थानोंका प्रयोग योग्य भहीं 


श्लो, बा, १(१/३४३स्या,/रलो. १०१/३४४ असाघनाकुबचनमदोबोसज़ागर्न 
दयो: । न युक्त निग्रहस्थानं संछाहास्यादिवक्ततः १०१ «बौद्धोंके 


जैनेन्द्र सिद्धाग्व कोश 


न्थायकर्णिका 


दारा माना गया असाधनांग बचत और अदोधोइभावन दोसोंका 
निग्रहल्थान कहना युक्त नहीं है। और हसी प्रकार नै यायिकों द्वारा 
माने गये प्रतिशाहानि आदिक निग्रहस्थानोंका उठाया जाना भी 
समुचित नहीं है 

न्‍्या, वि./|बृ./२/२१२/२४२/६ तत्र चर सौगतोत्त॑ निप्रहस्थानस्‌ । नापि 
नैयासिकपरिकक्पितं प्रतिज्ञाहान्यादिकस; तस्यासदृदूषणत्वातु । 
“गौद्धों द्वारा मान्य निग्रहस्थान नहीं है। और न इसी प्रकार 
नैयासिकॉके द्वारा कव्पित प्रतिक्षा-हानि आदि कोई निग्रहस्थान है; 
क्‍योंकि, वे सन असत्‌ दूषण हैं। 


७, स्व पक्षकी सिद्धि करनेपर ही स्व-परपक्षके गुण- 
दोष कहना उचित है 


नया. वि,/ड./२(२०५/प, २३५ पर उद्धृत-वा दिनों गुणदोधाम्यां स्थातां 
जप्रपराजयौ । यदि साध्यप्रसिद्धौं च व्यपार्था: साधनादय: | जिरद्ध 
हेतुमुद्भाब्य बादिन॑ जयतोतरः। आभासान्‍्तरमुद्धान्य पक्षसिद्धिम- 
पेक्षते । »गुण और दोषसे बादोकी जय्र और पराजय होती है। 
यदि साध्यकोी सिद्धि न हौ तो साधन आदि व्यर्थ हैं। प्रतिबादी 
हेतुमेँ विरुद्गवताका उद्धावन करके बादीको जीत लेता है किन्तु अन्य 
हेलाभासॉका उद्भावन करके भो पश्चसिद्धिकोी अपेक्षा करता है। 


६. स्वपक्ष सिद्धि ही अन्यका निग्नहस्थान हैं 


न्था, वि,/बृ-/२/१३/२४३ पर उद्धश्नत-स्वपक्षसि द्धि रेकस्य निग्रहो इन्‍्यस्य 
बादिन:। «एक की स्थपक्षकों सिद्धि ही अन्य आदीका निग्रह- 
स्थान है| 

सि वि,/मू४/२०/३६४ पक्ष॑ साधितवन्त चेद्दीषमुद्भावयन्नपि । वैतण्डि- 
को निगृद्नोयाह्‌ बादस्यायों महानयम्‌ ।१० «यदि स्यायवादी अपने 
पक्षको सिद्ध करता है और स्वपक्षकों स्थापना भीन करनेबाला 
बितण्डाबादी दोषोंकी उद्घावना करके उसका निग्रह करता है तो 
यह महात्‌ बादन्याय है अर्थात यह बादन्याय नहीं है बितण्डा है। 


* वस्तुकी सिद्धि स्याह्वाद द्वारा ह! सम्मय है 
--दै० स्पाह्ाद 
शस्पायर्कोणका---सबेत!म्तर उपाध्याय श्री बिनयविजय (६० १६७७) 
द्वारा संस्कृत भाषामें रचित एक ग्रत्थ । 


न्यायकुधुद खन्द्रिका--श्री अकलंक भट्ट कृत लघोंयस्त्रमपर 
आ. प्रभाच"द्र (ई० ६२४-१०२३) द्वारा रचित टोका । 


६१४ 


भ्योन दक्षमी व्रत 


न्याय “श्री अकल्लंक भट्ट (६० ६४०-६८० ) द्वारा स॑स्‍्कृत 
गछनमें रचा गया एक त्थाम विषमसक प्रस्थ । 


न्याय दीपिका--आ. धर्मभूषण (ई० शा, १४) द्वारा संस्कृत भाषामें 
रचित हा विषग्रक ग्रन्थ । यह सात अध्यायोंमें निबद्ध ४०० लोक 
प्रभाण है | 


न्याय भागसत सघुच्चय --बन्द्प्रभ काव्यके द्वितीय सर्गपर 
पं० जय बन्द छाबड़ा (६० १५०६-१८१६) द्वारा भाषामें रचित एक 
न्याय विषयक ग्रन्थ । 


न्याय विनिश्यय--आ, अंकलं क भट्ट (ई० ६४०-६८० ) कृत यह 
स्यायबिषयक ग्रन्थ है। आषाय श्री ने इसे तीन प्रस्तानोंमें ४०० 
संस्कृत श्लोकों द्वारा रचकर स्वयं ही संल्कृतमें इसपर एक वृत्ति भी 
लिख दी है। हसके तोन प्रस्ताबॉमें प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रवचन ये - 
तोन विषम निबद्ध हैं। इस प्रन्थपर आ, बादिराज सूरि ( ई० १००० 
१०४० ) ने संस्कृत भाषामें एक बिद्यवद वृत्ति लिखी है। ( सि,वि,/म्र,. > 
(८ पं० महेन्द्र ) है 


न्यास - दे० निश्षेप । 


न्यासापहार--स, सि./७२६/३६६/१० हिरण्यावेद्वव्यस्य निश्चेप्तु- 
विस्मृतसंख्यस्याक्पस रूपेयमाददानस्यैवमित्यनुज्ञावचन॑ नन्‍्यासाप- 
हार;। “घरोहरमें चाँदी आदिको रखनेबाला कोई उसकी संरूया 
भूलकर यदि उसे कमती देने लगा तो 'ठोक है'. इस प्रकार स्वीकार 
करना न्यासापहार है। (रा. वा./७/२६/४/५ ४३/१३) (इसमें मायाचारी- 
का दोष भी है ) दे० माया/२। 


न्यूनं-- .. नया. सृ./मृ./॥/२/१९/३१४७  हीनमन्यतमेनाप्य4मवैन 
न्यूनम्‌ १2 *अतिक्षा आदि पाँच अवयबों मेंसे किसी एक अबमबसे 
हीन बाक्य कहना न्यून नामक निग्रहस्थान है। (शलो, वा, ४/१/३३/ 
न्‍्या./२२०/३६६/११ में इसका निराकरण किया गया है) ३. गणित॒की 
व्यकलनविधिमें मृलराष्िको ऋण राशिकर न्यून कहा जाता है-- 
दे० गणित।।|१/४ । 


न्‍्योन दशसी ब्रत«“व्मोन दशमि दश दक्षमि कराय, नये नये 
दद् पात्र जिमाय । ( यह ब्त श्वेताम्भर ब स्थानकबासी आम्नायमें 
प्रचलित है ।) ( बत विधान सं ग्रह/पृ, १३१ ) 


इति द्वितीयो खण्ड: 


जैनेन्द्र सिदधान्य कोश 


